CLL LLL 


Ce का जा ISS 
Ci 4s 


i] 


Na ~ F p 
| es peta aa 
| | | ty A we 

Digitized by Arya Samaj Foundaticg Chennai and eGahgotri a ) 


| 


| 


° 


| 

| 

| 

| 

नित्यप्राप्त परमात्मतत्तके साथ जीवका | 

नित्ययोग खतःसिद्ध है; अतः उसकी प्राप्तिमें | 

करणकी अपेक्षा नहीं है । केवल उधर दृष्टि | 

डालनी है, जैसा कि श्रीरामचरितमानसमें । 

आया है--संकर सहज सरूपु सम्हारा' | 

(१ 1५८ ।४) अर्थात्‌ भगवान्‌ WER | 

अपने सहज स्वरूपको सँभाला, उसकी तरफ 

दृष्टि डाली । सँभाली चीज वह होती है, | 

जो पहलेसे ही हमारे पास हो और केवल | 

दृष्टि डालनेसे पता लग जाय कि यह है । ! 

ऐसे ही दृष्टि डालनेमात्रसे नित्ययोगका अनुभव i 

हो जाता है। परन्तु सांसारिक सुखकी | 

Jam, आशा ओर भोंगके कारण(_ | 

उधर दृष्टि डालनेमें, उसका अनुभव करनेमें कठिनता मालूम देती है । जबतक सांसारिक | 

भोग और संग्रहकी तरफ दृष्टि है, तबतक मनुष्यमें यह ताकत नहीं है कि वह अपने | | | 

स्वरूपको तरफ दृष्टि डाल सके । अगर किसी कारणसे, किसी खास विवेचनसे उधर | ' | TS SR 

दृष्टि चली भी जाय, तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है । कारण कि नाशवान्‌ | | | SAS 

1 


पदार्थोकी जो प्रियता भीतरमें बेठी हुई है, वह प्रिता भगवानके wate सम्बन्धको | ak 
समझने नहीं देती; और समझमें आ जाय तो स्थिर नहीं रहने देती । हाँ, अगर उत्कट \ 


अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाय कि उस तत्वका अनुभव कैसे हो? तो इस अभिलाषामें | | ui 
यह ताकत है कि यह संसारकी आसंक्तिका नाश कर देगी । as | aD 

गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों हो साधन करण-निरपेक्ष अर्थात्‌ | | | || i 
ख़बसे होनेवाले हैं कारण कि क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिये नहीं है, | | | ` 4 


भ्रत्युत दूसरोके और दूसरोंकी सेवाके लिये हैं; मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं 

RÀ भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं-- इस 
प्रकार विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा 
मान्यता करण-सापेक्ष (अभ्यास) नहीं है; 
क्योंकि इसमें जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद है । 
अतः कर्मयोगमें स्वयं ही जड़ताका त्याग करता 
है, ज्ञानयोगमें स्वयं ही स्वयंको जानता है और 
भक्तियोगमें स्वयं ही भगवानके शरण होता है । 
गीताकी इस 'साधक-संजीवनी' टीका 
में भी साधनकी करण-निरपेक्ष-शैलीको ही 
मुख्यता दी “गयी है, क्योंकि साधकोंका 
शीघ्रतासे और सुगमतापूर्वक कल्याण कैसे 
हो--इस बातको सामने रखते हुए ही यह 

रीका लिखी गयी है । 
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नम्र निवेदन nana 

विश्व-साहित्यमें श्रीमद्धशवद्गीताका अद्वितीय स्थान है । यह साक्षात्‌ भगवानके श्रीमुखसे निःसृत परम 
रहस्यमयी दिव्य वाणी है । इसमें स्वयं भगवानने अर्जुनको निमित्त बनाकर मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये उपदेश दिया 
है । इस छोटे-से अन्थमें भगवानने अपने हदयके बहुत ही बिलक्षण भाव भर दिये हैं, जिनका आजतक कोई पार नहीं 


पा सका और न पा ही सकता है । 


हमारे परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजने इस अगाध गीतार्णवमें गहरे उतरकर अनेक गुह्यतम 
अमूल्य रत्र Se निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस 'साधक-संजीवनी' हिन्दी-टीकाके माध्यमसे साधकोके कल्याणार्थ 
उदारहदयसे वितरित किया है । गीताकी यह टीका हमें अपनी धारणासे दूसरी टीकाओंकी अपेक्षा बहुत विलक्षण 
प्रतीत होती है । हमारा गीताकी दूसरी सब टीकाओंका इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीकामें हमें अनेक 
श्लोकोंके भाव नये और विलक्षण लगे; जैसे पहले अध्यायका दसवाँ, उन्नीसवाँ-बीसवाँ और पचीसवाँ श्लोक 
दूसरे अध्यायका उन्तालीसवाँ-चालीसवाँ श्लोक; तीसरे अध्यायका तीसरा, दसवाँ, बारहवाँ-तेरहबाँ और तैंतालीसवाँ 
श्लोक; चौथे अध्यायका अठारहवाँ और अड्तीसवाँ श्लोक; पांचवें अध्यायका तेरहवाँ-चौदहवाँ श्लोक; छठे 
अध्यायका बीसवाँ और अड़तीसवाँ श्लोक; सातवें अध्यायका पाँचवाँ और उन्नीसवाँ श्लोक; आठवें अध्यायका छठा 
श्लोक; नवें अध्यायका तीसरा ओर इकतीसवाँ श्लोक; दसवें अध्यायका इकतालीसवाँ श्लोक; ग्यारहवें अध्यायका 
छब्बीसवाँ-सत्ताईसवाँ और पैंतालीसवाँ-छियालीसवाँ श्लोक; बारहवें अध्यायका बारहवाँ श्लोक; तेरहवें अध्यायका 
पहला और उन्नीसवाँ-बीसवाँ-इक्कीसवाँ श्लोक; चौदहवें अध्यायका तीसरा, बारहवाँ, सत्रहबाँ और बाईसवाँ श्लोक, 
पन्रहवें अध्यायका सातवाँ और ग्यारहवाँ श्लोक, सोलहवें अध्यायका पाँचवाँ और बीसवाँ श्लोक, सत्रहवें अध्यायका 
सातवाँ, आठवाँ, zat, दसवाँ श्लोक; अठारहवें अध्यायका सैतीसवाँ और तिहत्तरबाँ श्लोक, आदि-आदि | अगर 
पाठक गम्भीर अध्ययन करें तो उसे और भी कई श्लोकॉमें आंशिक नये-नये भाव मिल सकते हैं । 

वर्तमान समयमें साधनका तत्त्व सरलतापूर्वक बतानेवाले ग्रन्थोंका प्रायः अभाव-सा दीखता है, जिससे 
साधकोंको सही मार्ग-दर्शनके बिना बहुत कठिनाई होती है । ऐसी स्थितिमें परमात्मप्राप्तिके अनेक सरल उपायोंसे 
युक्त, साधकोपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातोंसे अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा-शैलीमें 
लिखित प्रस्तुत ग्रन्थका प्रकाशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 

परमश्रद्धेय स्वामीजीने गीताकी यह टीका किसी दार्शनिक विचारकी दृष्टिसे अथवा अपनी विद्धत्ताका प्रदर्शन 
करनेके लिये नहीं लिखी है, अपितु साधकोंका हित कैसे हो--इसी दृष्टिसे लिखी है । परम शान्तिको प्राप्ति 
चाहनेवाले प्रत्येक साधकके लिये, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो, यह टीका 
संजीवनी बूटीके समान है । इस टीकाका अध्ययन करनेसे हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी 
धमोके अनुयायियोंको अपने-अपने मतके अनुसार ही उद्धारके उपाय मिल जायेंगे । इस टीकामें साधकोंको अपने 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये पूरी सामग्री मिलेगी । । 

परमशान्तिकी प्राप्तिके इच्छुक सभी भाई-बहनोंसे विनम्र निवेदन है कि वे इस अन्थ-र्नको अवश्य ही 
मनोयोगपूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरणमें लानेका प्रयत्न करें । , 


चतुर्थ संस्करणका नम्र निवेदन --+अकाशक 

श्रीमद्धगवदगीताकी 'साधक-संजीवनी' हिन्दी-टीकाका यह चतुर्थ संस्करण है । इसके तीन 
संस्करण शीघ्र ही समाप्त .हो गये--यह इस WH उपादेयताका समुचित प्रमाण है । इस चतुर्थ 
संस्करंणमें परमश्रद्धेय स्वामीजीने आवश्यक संशोधंन (परिवर्तन और परिवर्धन) करके ग्रन्थको _ 
और परिष्कृत बना दिया है । आशा है, पाठकगण इस अमूल्य अन्थ-रल्रसे अधिकाधिक लाभ _ 
श्राप्त करेंगे । | 
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SESS TTR) | 

कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ | 
ee  __\© 
; : $ = | 
'पराकृतनमदब॒न्ध॑ परं ब्रह्म नराकृति | सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः 11 
भ्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये | ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः T 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ।। 


ries | 
बशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌. F F 
पीताम्बरादरुणव्िम्बफलाधरोष्ठात्‌ । I | 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ | 


कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने 1! 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । 


अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुयोधनावर्तिनी 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशव 


pege 


emt 
gatio. 


E2 ) 


| श्लोक-संख्या विषय gier श्लोक-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
भर आक्कथन e e ५००१००००7000 ट-न विशेष बात १३२) 
| पहला अध्याय | दूसरे अध्यायके पद, अक्षर और 
| १-११ पाण्डव और कोरव-सेनाके मुख्य-मुख्य उवाच aaea 7 550 १३३ 
| Henrie नामोंका वर्णन ३-१४ दूसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द .. १३४ 
१२-१९ दोनों पक्षॉंकी सेनाओके शंखवादन तरवा अ 
का वर्णन २३२; ==: ०५३५३5 १४-२० 
| (विशेष बात १३) १-८ सांख्ययोग और कर्मयोगकी दृष्टि 
| २०-२७ अर्जुनके द्वारा सेना-निरीक्षण .... २१-२६ = से कर्तव्यकर्म करनेकी 
२८-४७ अर्जुनके द्वारा कायरता, शोक आवश्यकताका निरूपण (मार्मिक १३५-१५० | 
और पश्चात्तापयुक्त वचन कहना बात १३९,१४१; विशेष बात १४३; | 
| तथा संजयद्वारा शोकाविष्ट अर्जुनकी साधन-सम्बन्धी मार्मिक बात १४९) 1 
हर अवस्थाका वर्णन ............ २६-४१ ९-१९ यज्ञ और सृष्टिचक्रकी परम्परा | 
= (विशेष बात ३४,३९) सुरक्षित रखनेके लिये कर्तव्य 
पुष्पिका < vs . - =. ०८ 7 समग्र ४१-४२ कर्म करनेकी आवश्यकताका 
| पहले अध्यायके पद, अक्षर और निरूपण: vas erates न १५०-१७७ 
| उवाच 8८००० दाग ० ४२ (मार्मिक बात १५२; कर्तव्य और 
। पहले अध्यायमें प्रयुक्त छन्द॒ .. ४३ अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात 
। दूसरा अध्याय १५६; कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष बात 
-१० अर्जुनकी कायरताके विषयमें १५८; मार्मिक बात १६९; विशेष - 
संजय द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बात १७०, १७३; मार्मिक बात १७६) 
| अर्जुनके संवादका वर्णन ...... ४५-५६ २०-२९ लोकसंग्रहके लिये  कर्तव्य-कर्म 
ss (विशेष बात ५०) करनेकी आवश्यकताका निरूपण १७७-१९७. _ 
११-३० सांख्ययोगका वर्णन -......... ५६-८५ . ` (मस्मालम्राप्ति-सम्बन्धी मार्मिक बात ae 
(विशेष बात ६०,६५; मार्मिक बात १७८; विशेष बात १८१,१८७, 
६७; विशेष बात ७०,७१,७६,७९; १८९,१९१,१९२; गुण-कर्मविभागको 
` प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बाह ८५) तत्वसे जाननेके उपाय १९३; प्रकृति- ARS, 
| ३१-३८ क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी पुरुष-सम्बन्धी मार्मिक बात १९५५. os 
f आवश्यकताका प्रतिपादन ...... ८५-९१ विशेष बात १९६) : 
(प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात ९०) ३०-३५ राग-द्वेषरहितं होकर स्वघर्मके अनुसार 
| ३९-५३ कर्मयोगका वर्णन ...........- ` ९१-११० .  कर्तव्य-कर्म करनेकी . प्रेरणा 
(समता-सम्बन्धी विशेष बात ९३; 7 (अर्पण-सम्बन्धी विशेष बात १९८ 
| a विशेष बात ९७; मार्मिक बात १०० 'कामना-सम्बन्धी विशेष बात १९९; | 
al बुद्धि और समता-सम्बी विशेष विशेष बात २०१; राग-द्वेषपर विजय | 


बात १०४) 
- ५४-७२ स्थितप्रज्ञक लक्षणों आदिका. वर्णन ११०-१३३ 
(मार्मिक बात १२२; अहंता-ममता- | 
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[a] 
जलोक-संख्या विषय पृष्ठसंख्या . श्लोक-संख्या . विषय पृष्ठ-संख्या 
३६-४३ पापोंके कारणभूत 'काम' को मारने ` पाँचवें अध्यायके पद, अक्षर और 
प्रेरणा .......-..---.--- २२१-२४१ उवाच ` ०5२४०१४२२०. ५०००००० ३७९ 
(कामना-सम्बन्धी विशेष बात २२३; पाँचवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ३७९ 
विशेष बात २२७, २२९, २३२; छठा अध्याय 
मार्मिक बात २३७, २३९). १-४ कर्मयोगका विषय और योगारूढ़ 
तीसरे अध्यायके पद, अक्षर और मनुष्यके लक्षण ............ ३८१-३८९ 
SOE बन RN २४२ (विशेष बात ३८३) 
तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द २४२ ५-९ आहत्योद्धारके लिये प्रेरणा और सिद्ध 
चौथा अध्याय कर्मयोगीके लक्षण .......... ३८९-३९९ 
१-१५ कर्मयोगकी परम्परा और भगवानके ` (उद्धार-सम्बन्धी विशेष बात ३९०; 
जन्मों तथा कमॉकी दिंव्यताका विशेष बात ३९९) 
PU SEE chaps. cc vs ८०५ २४३-२८१ १०-१५ आसनकी विधि ओर फलसहित 
(विशेष बात २४६; मार्मिक बात ~ सगुण-साकारके ध्यानका वर्णन ३९९-४०७ 
२५२; विशेष बात २५९; (विशेष बात ४०१) 
सम्बन्धी विशेष बात २६१; मार्मिक १६-२३ नियमाका और फलसहित स्वरूपके 
बात २७०; विंशेष बात २७५) 3 ध्यानका वर्णन - ............. ४०७-४१७ 
१६-३२ कमोके तत्वका और तदनुसार यज्ञ . (विशेष बात ४०९, ४११, ४१३) 
८77 3 ES २८१-३०८ - `` २४-२८ फलसहित निर्गुण-निराकारके ध्यान 
(विशेष बात २८३; मार्मिक बात - 'का वर्णन >: 2 पद 02 ८० ४१७-४२५ 
ai: २८४; विशेष बात २९८; मार्मिक (ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात ४२० 
हः बात ३००; विशेष बात ३०५) Wer मन लगानेकी 
३३-४२ ज्ञानयोग और कर्मयोगकी प्रशंसा - युक्तियाँ ४२३) 
तथा प्रेणा a ०७०५२६; - ४. ३०८-३२३ २९-३२ सगुण और निर्गुणके ध्यानयोगियों 
(ज्ञनप्राप्तिकी प्रचलित प्रक्रिया ३०८; का अनुभव ............... ४२५-४३२ 
विशेष बात ३१६,३१८,३२०) (विशेष बात ४३१) 
चौथे अध्यायके पद, अक्षर और | ३३-३६ मनके निग्रहरका विषय ४३२-४३७ 
Re os ce ieee ३२३ (मार्मिक बात ४३७) 
चौथे अध्यायमें प्रयुक्त E ३२३. - ३७-४७ योगप्रष्टकी गतिका वर्णन और 
_ पाँचवाँ अध्याय ae भक्तियोगीकी महिमा ......... ४३७-४५४ 


_ ३२५-३३६ 


(विशेष बात ४३९, ४४५, ४४८; 


. मार्मिक बात ४५०; विशेष बात ४५३) 


us 
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इलोक-संख्या 


| ८-१२ 
| १३-१९ 
| 

२०-२३ 
x 
| २४-३० 
| 
| 
| 
5 
| 
| ae 
i 
i 
| 
| 
| 
= g ८-१६ 
| १७-२२ 
} 


विषय| 

पर्याय ४५८; ज्ञान और विज्ञान- 
सम्बन्धी विशेष बात ४६०; विशेष 
बात ४६८) ; 
कारणरूपसे भगवानकी विभूतियों 
को वर्णन scene se 
(विशेष बात ४७४, ४७८) 


भगवान्के शरण होनेवालोंका और 


"शरण न होनेवालोंका वर्णन 


(विशेष बात ४८३, ४८९; मार्मिक 
बात ४९०, ४९९; महात्माओंकी 
महिमा ५०१) 


पृष्ठ-संख्या _ श्लोक-संख्या 


४७२-४७९ 


४८०-५०२ 


अन्य देवताओंकी उपासनाओंका | 


'फलसहित वर्णन 
(विशेष बात ५०६) : 

भगवानके प्रभावको न जाननेवालों 
की निन्दा और जाननेवालोंकी 


प्रशंसा तथा. भगवानके समग्ररूप. 


का वर्णन 


५०२-५०६ 


५०६-५२३ 


(विशेष बात ५०७, ५१६; भगवान्‌ ` 


के समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष बात 


५२०; अध्याय-सम्बन्धी विशेष ˆ 


बात ५२२) 


सातवें अध्यायके पद, अक्षर और 


उवाच 


सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द | 


आठवाँ अध्याय , 


५२३ 
५२३ 


अर्जुनके सात प्रश्न और भगवान्के _ 


द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समयं . 


में अपना स्मरण करनेकी आज्ञा 


(विशेष बात ५२८; मार्मिक बात 


, ५२४-५३८ 


५३२; विशेष बात ५३४; स्मरण- 


सम्बन्धी विशेष बात ५३६). 


५३८-५४६७ | 


२३-२८ 


» (विशेष बात ५५३) 


शुक्ल और कृष्ण-गतिका वर्णन और 
उसको जाननेवाले योगीकी महिमा 
(विशेष बात ५५६) 

आठवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 


प्रभावसहित विज्ञानका वर्णन 


` (ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी 


७-१० 


११-१५ 


१६-१९ 


विशेष बात ५६३; विशेष बात 
५६७; मार्मिक बात ५७१; 
विशेष बात ५७३) 

महासर्ग और महाप्रलयका वर्णन 
भगवानका तिरस्कार करनेवाले 
एवं आसुरी, राक्षसी ओर मोहिनी 
प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंको 
कथन तथा दैवी प्रकृतिका आश्रय 
लेनेवाले भक्तॉके भजनका वर्णन 
कार्य-कारणरूपसे भगवत्सवरूप 


` विभूतियॉका वर्णन 


२०-२५ 


२६-३४ 


१-७ 


सकाम ओर निष्काम उपासनाका 
'फलसहित वर्णन 


(विशेष बात ५९३,५९६) 


wert ओर क्रियाओंको भगव- 


दर्पण करनेका फल बताकर भक्तिके 
अधिकारियोंका और भक्तिका वर्णन 
(विशेष बात ५९८, ६००, ६०२; 
मार्मिक बात ६१०; विशेष बात 
६१२; मार्मिक बात ६१३, ६१५ 
विशेष बात ६१८; सातवें ओर नवें 


पृष्ठ-ख्या 
५४७-५५३ 


५५३-५६० 


GEO 


५६१ 


५६२-५७३ 


५७४-५७८ 


५७८-५८५ 
५८५-५८८ 


५८८-५९७ 


५९७-६२१ 


अध्यायके विषयकी एकता ६१९) . 


“Kris ‘Sdn EE 


=. 
; 
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श्लोक-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या श्लोक-संख्या विषय 
(विशेष बात ६२८,६३०) उवा sens 
८-११ फलसहित भगवद्भक्ति ग्यारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
Tam का प्रभाव बारहवाँ अध्याय . 
(विशेष बात ६३३, ६३८) ६३२-६३८ १-१२ सगुण और निर्गुण उपासकोंकी श्रेष्ठता 
१२-१८ अर्जुनके द्वारा भगवानकी स्तुति और का निर्णय और भगवत्प्ाप्तिके चार 
योग तथा विभूतियॉको कहनेके लिये साधनोंका वर्णन ............. 
अ. TS ६३९-६४३ (विशेष बात७२७; विशेष बात- 
१९-४२ भगवानके द्वारा अपनी विभूतियोंका सगुण उपासनाकी सुगमताएँ और 
और योगका वर्णन .......... ६४३-६६४ निर्गुण-उपासनाकी - कठिनताएँ, 
(विशेष बात ६६०, ६६३) ७३३; विशेष बात ७३९; 
दसवें अध्यायके पद, अक्षर और भगवत््राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात 
उवाच ..... द ६६५ ७४१; कर्मफलत्याग-सम्बन्धी 
दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ६६५ विशेष बात ७४९; साधन-सम्बन्धी 
ग्यारहवाँ अध्याय विशेष बात ७५१) 

१-८ विराट्ूप दिखानेके लिये अर्जुनकी १३-२० सिद्ध भक्तोंके उन्तालीस लक्षणोंका 
MA और भगवानके द्वारा अर्जुनको MU 
दिव्यचक्षु प्रदान करना ....... ६६६-६७३ (मार्मिक बात ७६६; प्रकरण- 
(विशेष बात ६७१, ६७२) सम्बन्धी विशेष बात ७६७) 

९-१४ संजय द्वारा घ॒तराष्ट्रके प्रति विराट्ूप बारहवें अध्यायके पद, अक्षर और 
का वर्णन `... ०... ६७३-६७६ SEG < ५०, 0०४5 

१५-३१ अर्जुनके द्वारा विराट्रूपको देखना और बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
उसकी स्तुति करना .......... ६७७-६९१ तेरहवाँ अध्याय 
(विशेष बात ६७७; मार्मिक बात १-१८ क्षेत्र, कषेत्रज्ञ (जीवात्मा), ज्ञान और 
_ ६८२) र ज्ञेय (परमात्मा) का भक्ति-सहित 
३२-३५ भगवानके द्वार अपने असग्र विराटरूप विवेचन 3४5.5४८2. 77०००) 
हि का परिचय और युद्धकी आज्ञा ६९१-६९६ (मार्मिक बात्‌ ७७५५ विशेष 
(विशेष बात ६९४) बात ५८२, ७८३, ७८७, ७९५) 
१९-३४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विवेचन 
Cd ६९६-७०६ (मार्मिक बात ८१४) | 


तेरहवें अध्यायके पद, अक्षर और 


७२१-७५२ 


७५२-७७२ 


७७२ 
७७२ 


७७३-७०४ 


८०४-८२१ 


८२३-८२७ 


E ८२७-८४६ 


ae, 
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श्लोक-संख्या 
पुरुषके लक्षण 
(विशेष बात ८४९) 
चौदहवें अध्याय और पद, अक्षर 
और उवाच ................ 
चौदहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
पंद्रहवाँ अध्याय 
१-६ संसार-वृक्षका तथा उसका छेदन 
करके भगवान्के शरण होनेका और 
भगवद्धामका वर्णन ........ 
(विशेष बात ८६६; वैराग्य-सम्बन्धी 
विशेष बात ८६६; संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेदके कुछ सुगम उपाय ८६८; 
विशेष बात ८७२, ८७३) 
७-११ जीवात्माका स्वरूप तथा उसे जानने- 
वाले और न जाननेवालेका वर्णन 
(विशेष बात ८८०, ८८५६ मार्मिक 
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11 ३» श्रीपरमात्मने नमः ।। 


MAAA 


वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णम्‌ । 

मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्‌ ।। 

कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च । 

ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय ।। 

संजीवनी साधकजीव्रनीयं प्राप्तिं Rat सरलं ब्रवीति ।। 

करोति दूरं पथिविप्नबाधा ददाति शीघ्र परमात्मसिद्धिम्‌ ।। 
गीताकी महिमा 


श्रीमद्धगवद्गीताकी महिमा अगाध और 
असीम है । यह भगवद्गीता अन्थ प्रस्थानत्रयमें 
माना जाता है । मनुष्यमात्रके उद्धारके लिये तीन 
राजमार्ग 'प्रस्थानत्रय' नामसे कहे जाते हैं--एक 
वैदिक प्रस्थान है, जिसको “उपनिषद्‌? कहते हैं; 
एक दार्शनिक प्रस्थान है, जिसको 'ब्रह्मसूत्र' कहते 
हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है, जिसको 'भगवद्गीता' 
कहते हैं । उपनिषदोंमें wa हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र 
हैं और भगवद्गीतामें श्लोक हैं । भगवद्गीतामें 


५ श्लोक होते हुए भी भगवानकी वाणी होनेसे ये 


wea ही हैं । इन श्लोकोंमें बहुत गहरा अर्थ 


भरा हुआ होनेसे इनको सूत्र भी कह सकते हैं । 


“उपनिषद्‌ अधिकारी मनुष्योके कामकी चीज है 
और ‘serge’ विद्वानोके कामकी चीज है; परन्तु 
'भगवद्गीता' सभीके कामकी चीज है | 
भगवद्गीता एक बहुत ही अलौकिक, विचित्र 
अन्य है ।(इसमें साधकके लिये उपयोगी पूरी 
सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देशका 
किसी भी वेशका, किसी भी समुदायका, किसी 
भी सम्प्रदायका, किसी भी वर्णका, किसी भी 
आश्रमका कोई व्यक्ति क्यों न हो । इसका कारण 
यह है किं इसमें किसी समुदाय-विशेषकी निन्दा 
या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्वका ही 
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वर्णन है । वास्तविक तत्त्व (परमात्मा) वह है 
जो परिवर्तनशील "प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदाथासि 
सर्वथा अतीत और सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें नित्य-निरन्तर 
एकरस-एकरूप रहनेवाला है । जो मनुष्य जहाँ 
है और जैसा है, वास्तविक तत्त्व वहाँ वैसा ही 
pier विद्यमान है । परन्तु परिवर्तनशील 
श्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्तियॉमें राग-द्वेषके कारण 
उसका अनुभव नहीं होता | सर्वथा राग-द्रेषरहित 
होनेपर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है । 
भगवद्गीताका उपदेश महान्‌ अलौकिक है । 
इसपर कई टीकाएँ हो गयीं और कई टीकाएँ 
होती ही चली जा रही हैं, फिर भी सन्त-महात्माओं, | 
विद्वानोंके मनमें गीताके नये-नये भाव प्रकट होते 
रहते हैं । इस गम्भीर अन्थपर कितना ही विचार 
किया जाय, तो भी इसका कोई पार नहीं पा 
सकता | इसमें जैसे-जैसे गहरे उतरते जाते हें 


वैसे-ही-वैसे इसमेंसे गहरी बातें मिलती चली 
जाती हैं । जब एक अच्छे विद्वान्‌ पुरुषके भावॉका 
भी जल्दी अनु नहीं आता, फिर जिनका नाम | 


द्वार कहे हुए वचनोंमें भरे हुए . भाबॉका अन्त 
आहीकैसेसकताहै? 
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इस छोटे-से ग्रन्थमें इतनी विलक्षणता है कि 
अपना वास्तविक कल्याण चोहनेवाला किसी भी 
वर्ण, आश्रम, देश,, THEM, मत आदिका कोई 
भी मनुष्य क्यों न हो, इस अन्थको पढ़ते ही 
इसमें आकृष्ट हो जाता है । अगर मनुष्य इस 
अन्थका थोड़ा-सा भी पठन-पाठन करे तो उसको 
अपने उद्धारके लिये बहुत ही सन्तोषजनक उपाय 
मिलते हैं । हरेक दर्शनके अलग-अलग अधिकारी 
होते हैं, पर गीताकी यह विलक्षणता है कि 
अपना उद्धार चाहनेवाले सब-के-सब इसके 
अधिकारी हैं । 

भगवद्गीतामें साधनोंका वर्णन करनेमें, 
विस्तारपूर्वक समझानेमें, एक-एक साधनको कई 
बार wert संकोच नहीं किया गया है, फिर 
भी अन्थका कलेवर नहीं बढ़ा है । ऐसा संक्षेपमें 


विस्तारपूर्वक यथार्थ ओर. पूरी बात बतानेवाला. 


दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं दीखता । अपने कल्याणकी 
उत्कट अभिलाषावाला मनुष्य हरेक परिस्थितिमें 
परमात्मतत््तको प्राप्त कर सकता है; युद्ध-जैसी 
घोर परिस्थितिमें भी अपना कल्याण कर सकता 
है--इस प्रकार व्यवहासमात्रमें परमार्थकी कला 


गीतामें सिखायी गयी है । अतः इसके जोड़ेका 
दूसरा कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आता | 

गीता एक प्रासादिक ग्रन्थ है । इसका आश्रय 
लेकर पाठ करनेमात्रसे बड़े विचित्र, अलौकिक 
और शान्तिदायक भाव स्फुरित होते हैं । इसका 
मन लगाकर पाठ करनेमात्रसे बड़ी शान्ति मिलती 
है । इसकी एक विधि यह है कि पहले गीताके 
पूरे श्लोक अर्थसहित कण्ठस्थ कर लिये जायँ, 
फिर एकान्तमें बैठकर गीताके अन्तिम श्लोक 
“यत्र योगेश्वरः कृष्णः ' यहाँसे लेकर 
गीताके पहले श्लोक 'भर्मक्षेत्रे कुरुक्षेतरे'"-`*' --यहाँतक 
बिना पुस्तकके उल्टा पाठ किया जाय तो बड़ी 
शान्ति मिलती है । यदि प्रतिदिन पूरी गीताका 
एक या अनेक बार पाठ किया जाय॑ तो इससे 
गीताके विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं । मनमें कोई 
gl होती है तो पाठ करते-करते उसका समाधान 


A जाता है । 


वास्तवमें इस ग्रन्थकी महिमाका वर्णन करनेमें 
कोई भी समर्थ नहीं है । अनन्तमहिमाशाली 
अन्थकी महिमाका वर्णन कर ही कौन सकता है ? 


गीताका खास लक्ष्य 


रीता किसी वादको लेकर नहीं चली है 

अर्थात्‌ w, sien, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, 

' ü Aa, अचित्त्यभेदाभेद आदि किसी भी 
वादको, किसी एक सम्प्रदायके किसी एक 
सिद्धान्तको लेकर नहीं चली है । गीताका मुख्य 
. लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत 
[न्तको माननेवाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक 
ee कल्याण हो जाय, वह किसी भी 


आये, उसका केवल सदुपयोग करना है । सदुपयोग. 


करनेका अर्थ है--दुःखदायी परिस्थिति आनेपर 
सुखकी इच्छाका त्याग करना; और सुखदायी 
परिस्थिति आनेपर सुखभोगका तथा ‘ae बनी 
रहे” ऐसी इच्छाका त्याग करना और उसको 
दूसरोंकी सेवामें लगाना | इस प्रकार सदुपयोग 
करनेसे मनुष्य दुःखदायी और सुखदायी--दोनों 
परिस्थितियॉसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात्‌ उसका 
कल्याण हो जाता है । 

सृष्टिसे पूर्व परमात्मामें 'मैं एक ही अनेक 
wae हो जाऊँ' ऐसा संकल्प हुआ | इस 


ल्याण संकल्पसे एक ही परमात्मा प्रेमवृद्धिकी लीलाके 
क लिये, प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये स्वयं 


ही श्रीकृष्ण और श्रीजी (श्रीराधा)--इन दो 


'परिस्थि | रूपोंमें प्रकट हो गये । उन दोनोंने परस्पर लीला 
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करनेके लिये एक खेल रचा । उस खेलके लिये 
प्रभुके संकल्पसे अनन्त diet (जो कि 
अनादिकालसे थे) और खेलके पदार्थों 
(शरीरादि-) की सृष्टि हुई । खेल तभी होता 
है, जब दोनों तरफके खिलाड़ी खतन्त हों । 
इसलिये भगवानने जीवोंको स्वतन्त्रता प्रदान की | 
उस खेलमें sister तो केवल भगवानकी तरफ 
ही आकर्षण रहा, खेलमें उनसे भूल नहीं हुई । 
अतः श्रीजी और भगवानमें श्रेमवृद्धिकी लीला 
हुई । परन्तु दूसरे जितने जीव थे, उन सबने भूलसे 
संयोगजन्य सुखके लिये खेलके पदार्थों- 
(उत्पत्ति-विनांशशील प्रकृतिजन्य पदार्थो-) के साथ 
अपना सम्बन्ध मान लिया, जिससे वे जन्म-मरणके 
चक्करमें पड़ गये ! 

खेलके पदार्थ केवल खेलके लिये ही होते 


- हैं, किसीके व्यक्तिगत नहीं होते । परन्तु वे जीव 


खेल खेलना तो भूल गये और मिली हुई 
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके खेलके पदार्थोको 
अर्थात्‌ शरीरादिको व्यक्तिगत मानने लग गये । 
इसलिये वे उन पदाथोमें Ga गये और भगवान्‌से 
सर्वथा विमुख हो गये । अब अगर वे जीव 
शरीरादि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोसि विमुख होकर 
भगवान्के सम्मुख हो जायें, तो वे जन्म- 
मरणरूप -महान्‌ दुःखसे सदाके लिये छूट 
जायं । अतः जीव संसारसे विमुख होकर 
भगवानके सम्मुख. हो जाय और भगवानके 
साथ अपने नित्ययोग-(नित्य सम्बन्ध-)को 
पहचान लें-इसीके लिये भगवद्गीताका अवतार 
हआ है | 


गीताका योग 


गीतामें 'योग' शब्दके बड़े विचित्र-विचित्र 
अर्थ हैं । उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं-- 

(१) 'युजिर्‌ योगे” धातुसे बना 'योग' शब्द, 
जिसका अर्थ है-समरूप परमात्माके साथ 
नित्य-सम्बन्ध; जैसे समत्वं योग उच्यते'(२ । ४८) 
आदि । यही अर्थ गीतामें मुख्यतासे आया है । 

(२) “युज्‌ समाधौ” धातुसे बना 'योग' शब्द्‌, 
जिसका अर्थ है-चित्तकी स्थिरता अर्थात्‌ समाधिमें 
स्थिति; जैसे 'यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया’ 
(६्‌।२०) आदि! 

(३) 'युज्‌ संयमने’ धातुसे बना ‘arn’ शब्द, 
जिसका अर्थ है-संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे 
‘aya मे योगमैश्वरम्‌’ (९। ५) आदि। 

. गीतामें जहाँ कहीं 'योग' शब्द आया हे, 
उसमें उपर्युक्तः तीनोंमेंसे एक अर्थकी मुख्यता ओर 
शेष दो अर्थोकी गौणता है; जैसे यूजिर्‌ योगे” 
वाले 'योग' शब्दमें समता- (सम्बन्ध-) की मुख्यता 


है, पर समता आनेपर स्थिरता और सामर्थ्य * भी 
स्वतः आ जाती है । 'यूज्‌ समाधौ’ वाले ‘ate’ 
शब्दमें स्थिरताकी मुख्यता है,पर स्थिरता आनेपर 
समता और सामर्थ्य भी wa: आ जाती है । 
'यूज्‌ संयमने’ वाले 'योग' शब्दमें सामर्थ्यकी 
मुख्यता है, पर सामर्थ्य आनेपर समता और 
स्थिरता भी. स्वतः आ जाती है । अतः गीताका 
“योग' शब्द बड़ा व्यापक ओर गम्भीरार्थक है । 
पातञ्जलयोगदर्शनमें चित्तवृत्तियोंके निरोधको 
योग” नामसे कहा गया है-_ 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' 
(212) ओर उस योगका परिणाम बताया 
हे--द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति हो जाना 'तदा 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌ (९।३)। इस प्रकार 
पात्जलयोगदर्शनमें योगका जो परिणाम बताया 
गया है, उसीको गीतामें 'योग' नामसे कहा गया 
है (२।४८; ६।२३) । तात्पर्य है कि गीता 
चित्तवृत्तियॉसे सर्वथा सम्बन्ध-किच्छेदपूर्वक 


* भगवानमें संसारमात्रकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदिको जो सामर्थ्य है. वह eed योगीमें नही 


आती-'जगदव्यापारवर्जम' (EGA ४ । ४ । १७ ) । योगीमें जो सामर्थ्यं आती है, उससे वह dan = 
विजय प्राप्त कर लेता है (गीता ५ । १९) अर्थात्‌ कैसी ही अनकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर भी उसपर कोई 


असर नहीं पड़ता । 
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स्वत:सिद्ध सम-स्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिको योग . 


कहती है । उस समतामें स्थिति (नित्ययोग) 
होनेपर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी 
वृत्तिरूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता । 
वृत्तियोका निरोध होनेपर तो निर्विकल्प अवस्था 
होती है, पर समतामें स्थिति होनेपर ' निर्विकल्प 
बोध' होता. है । "निर्विकल्प ate’ अवस्थातीत 
और सम्पूर्ण अवस्थाओंका प्रकाशक है । 
समता अर्थात्‌ नित्ययोगका अनुभव करानेके 
लिये गीतामें तीन योग-मागोॉका वर्णन किया 
गया है-कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग | 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों शरीरोंका 
संसारके साथ अभिन्न सम्बन्ध है । अतः इन 
तीनोंको दूसरोंकी सेवामें लगा दे--यह कर्मयोग 
हुआ; स्वयं इनसे असङ्ग होकर अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाय--यह ज्ञानयोग हुआ; और स्वयं 
भगवानके समर्पित हो जाय-यह भक्तियोग 
हुआ । इन तीनों योगोंको सिद्ध करनेके लिये 
7 अर्थात्‌ अपना उद्धार करनेके लिये मनुष्यको तीन 
शक्तियाँ प्राप्त E— (१) करनेकी शक्ति (बल), 
(२) जाननेकी शक्ति (ज्ञान) और (३) माननेकी 
शक्ति (विश्वास) । करनेकी शक्ति निःस्वार्थभावसे 
संसारकी सेवा करनेके लिये है, जो कर्मयोग 
है; जाननेकी शक्ति अपने स्वरूपको जाननेके 
लिये है, जो ज्ञानयोग है, ओर माननेकी शक्ति 
भगवानको अपना तथा अपनेको भगवानका 
_ _ मानकर सर्वथा भगवानके समर्पित होनेके लिये 
है, जो भक्तियोग है । जिसमें करनेकी रुचि 


के मद्धागवतमें wars कहा है 
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अधिक है, वह कर्मयोगका अधिकारी है । जिसमें 
अपने-आपको जाननेकी जिज्ञासा अधिक है, वह 
ज्ञानयोगका अधिकारी है । जिसका भगवानपर 
श्रद्धा-विश्वास अधिक है, वह भक्तियोगका 
अधिकारी है। ये तीनों ही योग-मार्ग 
परमात्मप्राप्तिके स्वतन्त्र साधन हैं । अन्य सभी 
साधन इन तीनोंके ही अन्तर्गत आ जाते हैं... । 
सभी साधनोंका खास काम है-जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना । अतः जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी प्रणालियों- (साधनों) में 
तो फरक रहता है, पर जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर सभी साधन एक हो जाते हैं अर्थात्‌ 
अन्तमें सभी साधनॉंसे एक ही समरूप 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है । इस समरूप 


' परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिको ही गीताने 'योग' नामसे 


कहा है, और इसीको “नित्ययोग' कहते हैं । 
गीतामें केवल कर्मयोगका, केवल 
ज्ञानयोगका अथवा केवल भक्तियोगका ही वर्णन 
हुआ हो--ऐसी बात भी नहीं है । इसमें उपर्युक्त 
तीनों योगोंके अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यानयोग, 
प्राणायाम, हठयोग, लययोग आदि साधनोंका 
भी वर्णन किया गया है । इसका खास कारण 
यही है कि गीतामें अर्जुनके प्रश्न युद्धके विषयमें 
नहीं हैं, प्रत्युत कल्याणके विषयमें हैं और 
भगवानके द्वारा गीता कहनेका उद्देश्य भी युद्ध 
करानेका बिल्कुल नहीं है । अर्जुन अपना निश्चित 
कल्याण चाहते थे (२ । ७; ३ । २; ५ । १) | 
इसलिये mA जितने कल्याणकारक साधन 


OOOO E  ्  ् त्री 
we 


z योगाखतरयों मया प्रोक्ता नृणां भ्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचित्‌ | 


(९९।२०।६) 


अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंके लिये मैंने तीन योग-मार्ग बताये हैं--ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर 
इन त्ीनोंके सिवाय दूसरा कोई कल्याणका मार्ग नहीं है । । 
। बात अध्यात्मरामायण और देवीभागवतमें भी आयी है -- 

मार्गाखयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्तिसाधकाः । कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः ।। 


(अध्यात्म ७ । ७ । ५९ ) 


विख्याता मोक्षप्राप्तो नगाधिप । कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ।। 


(देवी ७ । ३७ 13 ) 


~ Sy ae al SSS NEI 
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कहे गये हैं, उन सम्पूर्ण साधनोंका गीतामें संक्षेपसे 
विशद वर्णन मिलता है । उन साधनोंको लेकर 
ही साधक-जगतमें गीताका विशेष आदर है । 


कारण कि साधक चाहे किसी मतका हो, किसी 
सम्प्रदायका हो, किसी सिद्धान्तको माननेवाला 
हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभीष्ट है l 


'साधनकी दो शैलियाँ 


जीवमें एक तो चेतन परमात्माका अंश है ओर 
Uh जड़ प्रकृतिका अंश है । चेतन-अंशकी मुख्यतासे 
वह परमात्माकी इच्छा करता है ओर जड़-अंशकी 
मुख्यतासे वह संसारकी इच्छा करता है । इन दोनों 
इच्छाओंमें परमात्माकी इच्छा तो पूरी होनेवाली है, पर 
संसारकी इच्छा कभी पूरी होनेवाली है ही नहीं । 
कुछ सांसारिक इच्छाओंकी पूर्ति होती हुई दीखनेपर 
भी वास्तवमें उनकी निवृत्ति नहीं होती, प्रुत संसारकी 
आसक्तिके कारण नयी-नयी कामनाएँ पेदा होती रहती 
हैं। वास्तवमें सांसारिक इच्छाओंकी पूर्ति अर्थात्‌ 
सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति इच्छाके अधीन" नहीं है; 
्रत्युत कर्मके अधीन है । परन्तु परमात्माकी ग्राप्त 
कर्मके अधीन नहीं है । स्वयंकी उत्कट अभिलावामात्रसे 
परमात्माकी आप्ति हो जाती है । इसका कारण यह 
है कि प्रत्येक कर्मका आदि और अत्त होता है; 
इसालिये उसका फल भी आदि-अन्तवाला ही होता 
है । अतः आदि-अन्तवाले PAR अनादि-अनन्त 
परमात्माकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? परन्तु साधकोने 
प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रियाकी प्रधानतासे 
सांसारिक वस्तुकी प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्माकी 
प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रियाकी ग्रधानतासे ही होगी, 
और जैसे सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिके लिये शरीर-इच्रियाँ 
मन, बुद्धिकी सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही 
'परमात्माकी maè लिये ' भी उसी प्रकार 
शरीर-इद्धियाँ-मन-बुद्धिकी सहायता लेनी पड़ेगी | 
इसलिये ऐसे साधक जड़ता-(शरीरादि-) की सहायतासे 
अभ्यास करते हुए परमात्माकी तरफ चलते हैं। 

जैसे ध्यानयोगमें दीर्घकालतक अभ्यास करते-करते 
अर्थात्‌ परमात्मामें चित्तको लगाते-लगातेः जब चित्त 
निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसारकी कोई इच्छा 
न रहनेसे और स्वयं जड़ होनेके कारण परमालाको 


wen न कर सकनेसे वह (चित्त) संसारसे उपराम | 
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हो जाता है r चित्तके उपराम होनेसे साधकका चित्तसे 
अर्थात्‌ जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
और वह स्वयंसे परमात्मतत्वका अनुभव कर लेता है 
(गीता ६ 120) । परन्तु जो साधक आरम्भसे ही 
परमात्माके साथ अपना स्वत:सिद्ध नित्य-सम्बन्ध मानकर 
और जड़तासे अपना किञ्जित्मात्र भी सम्बन्ध न मानकर 
साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमतापूर्वक 
परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है! 

इस प्रकार परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति चाहनेवाले 
साधकोके लिये साधनकी दो शैलियाँ हैं । जिस 
शैलीमें अन्तःकरणकी प्रधानता रहती है अर्थात्‌ जिसमें 
साधक जड़ताकी सहायता लेकर साधन करता है, 
उसको 'करण-सापेक्ष-शैली' नामसे और जिस शेलीमें 
ain प्रधानता रहती है अर्थात्‌ जिसमें साधकं 
आरम्भसे ही जड़ताकी सहायता न लेकर स्वयंसे साधन 
करता है, उसको 'करण-निरपेक्ष-शेली' नामसे कह 
सकते हैं । यद्यपि इन दोनों ही साधन-शैलियोंसे 
परमात्मतत्वकी प्राप्ति करण-निरपेक्षतासे अर्थात्‌ स्वयंसे 
(जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर) ही होती 
है, तथापि 'करण-सापेक्ष-शैली'से चलनेपर उसकी ग्राप्ति 
देरीसे होती है और 'करण-निरपेक्ष-शैली' से चलने 
पर उसकी प्राप्ति शीघ्रतासे होती है । साधनकी इन 
दोनों शैलियोमें चार मुख्य भेद हे 

(१) करण-सापेक्ष-शैलीमें जड़ा (शरीरःइद्रियाः 
मन-बुद्ध) का आश्रय लेना पड़ता है, पर करणः 


रिसपेक्ष-शैलीमें जड़ताका आश्रय नहीं लेना पड़त] | 


प्रचुत जड़तासे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद 


करना 
पड़ता है । = 
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(३) करण-सापेक्ष-शैलीमें कृत शक्तियों 
(Riga) की प्राप्ति होती है, पर करण-निरपेक्ष- 
शैलीमें आकृत शक्तियोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर सीधे 
परमात्मतत्तका अनुभव होता है | 

(४) करण-सापेक्ष-शैलीमें कभी तत्काल सिद्धि 
नहीं मिलती, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें जड़तासे सर्वथा 
` सम्बन्ध-विच्छेद BAK, अपने स्वरूपमें स्थित होनेपर 
अथवा भगवान्के शरण होनेपर तत्काल सिद्धि मिलती 
है । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें तो योगकी सिद्धिके लिये 
करण-सापेक्ष-शैलीको महत्त्व दिया गया है, पर गीतामें 
योगकी सिद्धिके लिये करण-निरपेक्ष-शैलीको ही महत्त्व 
दिया गया है । परमात्मामें मत लग गया, तब तो 
ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ--यह 
करण-सापेक्ष-शैली है | परमात्मामें मन लगे या न 
लगे, कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मामें लग 
जाय--यह करण-निरपेक्ष-शैली है । तात्पर्यं यह है 
कि करण-सापेक्ष-शैलीमें परमात्माके साथ मन-बुद्धिका 
सम्बन्ध है, ओर करण-निरपेक्ष-शैलीमें मन-बुद्धिसे 

सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्माके साथ स्वयंका सम्बन्ध 
' है । इसलिये करण-सापेक्ष-शैलीमें अभ्यासके द्वारा 
क्रमसे सिद्धि होती है, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें 
अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है । कारण कि स्वयंका 
परमात्माके साथ स्वत:सिद्ध नित्य-सम्बन्ध (नित्ययोग) 
है । अतः भगवान्‌से सम्बन्ध मानने अथवा जाननेमें 

 अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है; जैसे-विवाह होनेपर 


परमात्माका अनुभव स्वयंसे होता है, 'मन-बुद्धिसे नहीं | दूसरी बात, संसारको 
होता है, पर परमात्माको मानने अथवा जाननेका आरम्भ और 


ख्री पुरुषको अपना पति मान लेती है, तो ऐसा 
माननेके लिये उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता । 
इसी तरह किसीके बतानेपर 'यह गङ्गाजी है'-ऐसा 
जाननेके लिये भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता † । 
करण-सापेक्ष-शैलीमें तो अपने लिये साधन करने 
(क्रिया-) की मुख्यता रहती है, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें 
जानने (विवेक) और मानने-(भाव) की मुख्यता 
रहती है । 

मेण जड़ता-(शरीयादि-) से सम्बन्ध है ही 
नहीं'--एऐसा अनुभव न होनेपर भी जब साधक इसको 
आरम्भसे ही दुढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा 
ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है । जैसे वह È शरीर 
हुँ और शरीर मेरा है--इस प्रकार गलत मान्यता 
करके बँधा था, ऐसे ही 'मै शरीर नहीं हूँ और शरीर 
मेरा नहीं है--इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त 
हो जाता है; क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे मिट 
जाती हे--यह सिद्धान्त हे इसी बातको भगवानूने 
गीतामें कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीरसे सम्बन्ध 
जोड़कर उससे होनेवाली क्रियाओका कर्ता अपनेको 
मान॒ लेता है-अहंकारविमूढात्मा कताहमिति 
मन्यते'(३ । २७) । परन्तु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओंका 
कर्ता अपनेको नहीं मानता--नैव किञ्चित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌’ (५ 1८) । तात्पर्यं यह हुआ 
कि अवास्तविक मान्यताको मिटानेके लिये वास्तविक 
मान्यता करनी जरूरी है । 

मैं हिन्दू हूँ, में ब्राह्मण हूँ, 'मैं साधु हूँ 


अगर करण-सापेक्ष-शैली- (चित्तवृत्तिनिरोध) से सीधे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती, तो पातञ्जलयोगदर्शनका 

पाद! (जिसमें सिद्धियोंका वर्णन है) व्यर्थ हो जाता । करण-सापेक्ष-शैलीसे जिन सिद्धियोंकी प्राप्ति होती 
'परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें विन्न हैं। पातञ्जलयोगदर्शनमें भी उन सिद्धियोंको वि्नरूपसे माना गया है--'ते 
सगां व्युत्थाने सिद्धयः' (३ । ३७) अर्थात्‌ वे (सिद्ध्यां) समाधिकी सिद्धिमें विघ्न हैं और व्युत्थान- (व्यबहार-) में 
“थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ (३ । ५१) अर्थात्‌ लोकपाल देवताओके द्वारा (अपने 
भोगोंका लालच देकर) बुलानेपर न तो उन भोगोंमें राग करना चाहिये और न अभिमान करना चाहिये 


"4 is 
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आदि मान्यताएँ इतनी दुढ़ होती हैं कि जबतक इन 
दूसरा नहीं छुड़ा सकता । ऐसे ही A शरीर हूँ, À 
कर्ता हूँ' आदि मान्यताँ भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं 
कि उनको छोड़ना साधकको कठिन मालूम देता है । 
परन्तु ये लौकिक मान्यताएँ अवास्तविक, असत्य होनेके 
कारण सदा रहनेवाली नहीं है, प्रत्युत मिटनेवाली हैं । 
इसके विपरीत Ñ शरीर नहीं हूँ, ग्म भगवानका हूँ 
आदि मान्यताएँ वास्तविक, सत्य होनेके कारण कभी 
मिटती ही नहीं, अत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे 
विमुखता होती है । इसलिये वास्तविक मान्यता दृढ़ 
होनेपर मान्यतारूपसे नहीं रहती, प्रत्युत बोध- (अनुभव-) 
में परिणत हो जाती है । 

यद्यपि गीतामें करण-सापेक्ष-शैलीका भी वर्णन 
किया गया है (जैसे ४1२४-३०, 
३४;६ 1 १०-२८;८ 1८-१६; १५।११ आदि) 
तथापि मुख्यरूपसे करण-निरपेक्ष-शैलीका ही वर्णन 
हुआ है (जैसे २।४८, ५५ ३ 1१७ ४ 1३८; 
५ 1१२का पूर्वार्धः ६ 14; ९ 130-38; १२ 1१२; 
१८ । ६२, ६६,७३ आदि-आदि) | इसका कारण 
यह है कि भगवान्‌ साधकोको शीघ्रतासे और 
सुगमतापूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं । दूसरी 
बात, अर्जुनने gen परिस्थिति प्राप्त होनेके समय 
अपने कल्याणका उपाय पूछा है। अतः उनके 
कल्याणके लिये करण-निरपेक्ष-शैली ही काममें आ 
सकती है; क्योंकि करण-निरपेक्ष-शैलीमें मनुष्य प्रत्येक 
परिस्थितिमें और सम्पूर्ण शा्रविहिंत कर्म करते हुए 
भी अपना कल्याण कर सकता है । इसी शैलीके 
अनुसार (अभ्यास किये बिना) अर्जुनका मोहनाश 
हुआ और उनको स्मृतिकी प्राप्ति हुई (१८ । ७३) । 

साधनकी करण-निरपेक्ष-शैली सबके लिये समान- 
रूपसे उपयोगी है; क्योकि इसमें किसी विशेष योग्यता, 
परिस्थिति आदिकी आवश्यकता नहीं है । इस शैलीमें 


जड़ प्रकृति कभी एकरूप 
होती हैं । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
फिर कभी व्युत्थान नहीं होता | 
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केवल परमात्मप्राप्त्की उत्कर अभिलाषा होनेसे ही 
तत्काल RÈ सम्बन्ध-विच्छेद होकर तित्यप्राप्त 
परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है । जैसे कितने ही 
वर्षोका अँधेरा -हे, एक दियासलाई जलाते ही वह 
नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ताके साथ कितना ही 
पुराना (अनन्त TRA) सम्बन्ध हो, परमात्मप्राप्तिकी 
उत्कर अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है । इसलिये 
उत्कट अभिलाषा करण-सापेक्षतासे होनेवाली समाधिसे 
भी ऊँची चीज है । ऊँची-से-ऊँची निर्विकल्प समाधि 
हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार 
होता है अर्थात्‌ समाधिका भी आरम्भ और अन्त 
होता है । जबतक आरम्भ और अन्त होता है, तबतक 
जड़ताके साथ सम्बन्ध है । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
BIR साधनका आरम्भ और अन्त नहीं होता, WAT 
परमात्मासे नित्ययोगका अनुभव हो जाता है * । 

वास्तवमें देखा जाय तो परमात्मासे वियोग कभी 
हुआ ही नहीं; होना सम्भव ही नहीं । केवल संसारसे 
माने हुए संयोगके कारण परमात्मासे वियोग प्रतीत हो 
रहा है | संसारसे माने हुए संयोगका त्याग करते ही 
परमात्मतत्वके अभिलाषी मनुष्यको तत्काल नित्ययोगका 
अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो 
जाती है | 

अन्तःकरणको शुद्ध करनेकी आवश्यकता भी 
करण-सापेक्ष-शैलीमें ही है, करण-निरपेक्ष-शैलीमें नहीं । 
जैसे कलम बढ़िया होनेसे लिखाई तो बढ़िया हो. 
सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता; ऐसे 
ही करण (अन्तःकरण) शुद्ध होनेसे क्रियाएँ तो शुद्ध 
हो सकती हैं. पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता । कर्ता 
शुद्ध होता है--अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे; 
क्योंकि अन्तःकरणसे अपना सम्बन्ध मानना ही मूल 
अशुद्धि है | | 

नित्यप्राप्त परमात्मतत्वके साथ जीवका नित्ययोग 


ee ee Hid 
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नहीं है । केवल उध्र दृष्टि डालनी है, जैसा कि 
श्रीयमचरितमानसमें आया है--संकर सहज सरूपु 
warn’ (१ 1५८ 1४) अर्थात्‌ भगवान्‌ IRA 
अपने सहज खरूपको सँभाला, उसकी तरफ दृष्टि 
डाली | सँभाली चीज वह होती है, जो पहलेसे ही 
हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालनेसे पता लग 
जाय कि यह है । ऐसे ही दृष्टि डालनेमात्रसे नित्ययोगका 
अनुभव हो जाता है । परन्तु सांसारिक सुखकी कामना, 
आशा और भोगके कारण उधर दृष्टि डालनेमें, उसका 
अनुभव करनेमें कठिनता मालूम देती है । जबतक 
सांसारिक भोग और संग्रहकी तरफ दृष्टि है, तबतक 
मनुष्यमें यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूपकी 
तरफ दृष्टि डाल सके | अगर किसी कारणसे, किसी 
खास विवेचनसे उधर दृष्टि चली भी जाय, तो उसका 
स्थायी रहना बड़ा कठिन है । कारण कि नाशवान्‌ 
पदार्थोकी जो प्रियता भीतरमें बैठी हुई है, वह प्रियता 
भगवानके स्वतःसिद्ध सम्बन्धको समझने नहीं देती 
ओर समझमें आ जाय तो स्थिर नहीं रहने देती । 
हाँ अगर उत्कर अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाय कि उस 


तत्वका अनुभव कैसे हो? तो इस अभिलाबामें यह 
ताकत है कि यह संसारकी आसक्तिका नाश कर देगी । 

गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों 
ही साधन करण-निरपेक्ष अर्थात्‌ स्वयंसे होनेवाले हैं | 
कारण कि क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिये 
नहीं & प्रत्युत दूसरोके और दूसरोकी सेवाके लिये 
हैं: मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, में 
भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे है-इस प्रकार 
विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता 
करण-सापेक्ष (अभ्यास) नहीं है; क्योकि इसमें जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद है । अतः कर्मयोगमें स्वयं ही जड़ताका 
त्याग करता है, ज्ञानयोगमें स्वयं ही" स्वयंको जानता 
है और भक्तियोगमें सवयं ही भगवान्‌के शरण होता है । 

गीताकी ` इस. 'साधक-संजीवनी' टीकामें भी 
साधनकी करण-निरपेक्ष-शैलीको ही मुख्यता दी गयी 
है; क्योकि साधकोका शीघ्रतासे और सुगमतापूर्वक 
कल्याण कैसे हो--इस बातको सामने रखते हुए ही 
यह. टीका लिखी गयी है । 


टीकाके सम्बन्धमें 


' छोटी अवस्थासे ही मेरी गीतामें विशेष रुचि रही है । 
. गीतका गण्भीरतापूर्वक मननःविचार करनेसे तथा अनेक 
सन्त-महापुरुषोके सङ्ग और वचनोंसे मुझे गीताके विषयको 
ie . समझनेमें बड़ी सहायता मिली । गीतामें महान्‌ संतोष देनेवाले 
अतरत विक्रि-विक्ति भाव भरे पड़े हैं । उन भावोंकों पूरी 


ra 


लिखवानेके बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ak भक्तियोग--ये तीन योग हैं अतः इन तीनों ही 
योगोंपर तीन पुस्तकें तैयार हो जायेँ तो ठीक रहेगा । इस 


GBA पहले बारहवें अध्यायकी व्याख्याका संशोधन-परिवर्धन - 


किया गया और उसके साथ पंद्रहवें अध्यायकी व्याख्याको 
भी सम्मिलित करके संवत्‌ २०३९ में 'गीताका भक्तियोग 
(द्वितीय संस्करण) नामसे प्रकाशित किया गया । फिर 


तीसरे, चोथे और पांचवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी | 


इसको 'गीताका कर्मयोग” नामसे दो खण्डोमें प्रकाशित 
किया गया 1 इसका प्रकाशन विलम्बसे संवत्‌ २०४० में हुआ । 

उपर्युक्त 'गीताका भक्तियोग', 'गीताका ज्ञानयोग'ओर 
गीताका कर्मयोग'-इन तीनों yea लिखनेकी शैली 


प्रकाशित कुछ और रही. अर्थात्‌ पहले सम्बस फ़िर श्लोक, फ़िर 
वे और चोद ' गावार्थ फिर अनय और फ़िर फद-व्याख्या-- इस शैलीसे 
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ak फिर amery शैलीसे लिखा गया। इसमें 
दूसरोकी प्रेरणा भी रही । शैली बदलनेमें भाव यह रहा 
कि पाठ कुछ कम हो जाय और जल्दी लिखा जाय 
जिससे प्राठकोंको पढ़नेमें अधिक समय न लगे और पुसतक 
भी जल्दी तैयार होकर साथकोक़े हाथ पहुँच जाय । इसी 
शैलीसे पहले सोलहवें और सत्रहवें अध्यायकी व्याख्या 
लिखवायी | इसको संवत्‌ २०३९ में 'गीताकी सम्पत्ति 
और श्रद्धा' नामसे प्रकाशित किया गया । इसके बाद 
अठारहवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी | इसको संवत्‌ 
२०३९ में 'गीताका सार' नामसे प्रकाशित किया गया । 

जब Wa, सत्रहवें और STORET अध्यायकी व्याख्या 
छप गयी, तब किसीने कहा कि अगर श्लोकोके अर्थ भी 
दे दिये जायँ तो ठीक रहेगा; क्योकि पहले पाठक स्लोकका 
अर्थ समझ लेगा, तो फिर व्याख्या समझनेमें सुविधा रहेगी | 
अतः 'गीताकी सम्पत्ति और श्रद्धा’ के दूसरे संस्करण 
(संवत्‌ २०४०) में स्लोकोके अर्थ भी दे दिये गये। 
श्लोकोंके अर्थ देनेके साथ-साथ पदोकी व्याख्या करनेका 
क्रम भी कुछ बदल गया | 

इसके बाद दसवें और ग्यारहवें अध्यायकी व्याख्या 
लिखवायी | इसको 'गीताकी विभूति और विश्वरूप-दर्शन' 
नामसे प्रकाशित किया गया । फिर सातवें आठवें और 
नवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी जिसको 'गीताकी 
राजविद्या' नामसे प्रकाशित किया गया | इसके बाद छठे 
अध्यायकी व्याख्या लिखवायी, जो 'गीताका ध्यानयोग' 
IR प्रकाशित की गयी । अन्तमें पहले और दूसरे 
अध्यायकी व्याख्या लिखवायी । इसको 'गीताका आरम्भ! 
नामसे प्रकाशित किया गया । ये चारों पुस्तकें संवत्‌ २०४१में 
प्रकाशित हुईं । 

इस yan भगवत्कपासे पूरी गीताकी टीका 
अलग-अलग कुल दस खण्डोमें गीताप्रेससे प्रकाशित हुई । 
इनको प्रकाशित करनेके कार्यमें कागज आदिकी कई 
कठिनाइयाँ आती रहीं, फिर भी सत्सङ्गी भाइयोके उद्योगसे 
इनको प्रकाशित करनेका कार्य चलता रहा । लोगोगे भी 
इन पुसतकोंको उत्साह एवं प्रसन्नताूर्वक स्वीकार किया, 
जिससे कई पुस्तकोके दो-दो, तीन-तीन संस्करण भी निकल 


है और इसको पहले अध्यासे लेकर AREA अध्यायतक 
क्रमसे भी नहीं लिखवाया गया है । इसलिये इसमें पूर्वापरकी 
दृष्टिसे कई विरोध आ सकते हैं। परन्तु इससे साधको 
कहीं भी बाधा नहीं लगेगी । कहीं-कहीं सिद्धान्तोके विवेचनमें 
भी फरक पढ़ा है; परन्तु कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग ये 
तीनों सवतन्ततपूर्वक परमालतत्वकी प्रापि करनेवाले है-इसमें 
कोई फरक नहीं पड़ा है । रीका लिखवाते समय 'साधकोको 
शीघ्र लाभ कैसे हो--ऐसा भाव रहा है। इस कारण 
रीकाकी भाषा, शैली आदिमें परिवर्तन होता रहा है । 
इस टीकामें बहुतसे एलोकोंका विवेचन दूसरी avait 
विपरीत पड़ता है । परन्तु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओको 
गलत बतानेमें किश्लिन्मात्र भी नहीं है, प्रत्युत Ret जैसा 
निर्विवादरूपसे उचित, प्रकरण-सङ्गत, युक्तियुक्त, संतोषजनक 
और प्रिय मालूम दिवा, वैसा ही विवेचन R किया है । 
मेरा किसीके खण्डनका ओर किसीके मण्डनका भाव बिल्कुल 
नहीं रहा है । 
श्रीमद्धगवट्गीताका अर्थ बहुत ही गम्भीर है । इसका 
पठन-पाठन, मनन-चिन्तन ओर विचार करनेसे बड़े ही 
विचित्र और नवे-नये भाव स्फुरित होते रहते है जिससे 
मन-बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं! टीका लिखवाते 
समय जब इन भावोंको लिखवानेका विचार होता, तब एक 
ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती कि कोन-कोनसे भाव लिखवाऊँ 
और कैसे लिखवाऊं-इस विषयमे अपनेको बिल्कुल ही 
अयोग्य पाता । फिर भी मेरे जो साथी हैं. आदरणीय मित्र 
è उनके आग्रहसे कुछ लिखवा देता । वे उन भावोको 
लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तकरूपसे प्रकाशित 
करवा देते । फिर कभी उन पुस्तकोंको देखनेका काम पड़ता ` 
तो उनमें कई जगह कमियाँ मालूम देती और ऐसा मालूम 
देता कि पूरी बातें नहीं आयी है बहुत-सी बातें छूट गयी 
हैं! इसलिये उनमें बार-बार संशोधन-परिवर्धन किया जाता 
रहा । अतः Toate प्रार्था है कि वे पहले लिखे गये... 
विषयकी अपेक्षा बादमें लिखे गये विषयको ही मह दे... 
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है । ऐसा करनेसे पहले पूर्व-प्रकाशित सम्पूर्ण टीकाको एक 
और परिवर्षत भी किया है तेरहवें आर चोदहवें अध्यायकी 
व्याख्या भी gant लिखवायी गयी है । भाषा और शैलीको 
भी लगभग एक समान बनानेकी चेश्व की गयी है । कई 
बातोंको अनावश्यक समझकर हटा दिया है, कई नयी बातें 
जोड़ दी हैं और कई बातोंको एक स्थानसे हटाकर दूसरे 
यथोचित स्थानपर दे दिया है । जिन बातोकी ज्यादा पुनरक्तियाँ 
हुई हैं उनको यथासम्भव हटा दिया है, पर सर्वथा नहीं । 
विशेष ध्यान देनेयोग्य बातोंकी पुनरुक्तियोंकरो -साधकोके लिये 
उपयोगी समझकर नहीं हटाया है इस कार्यमें बहुत-सी 
भूलें भी हो सकती हैं जिसके लिये मेरी पाठकोसे कलद्ध 
क्षमा-याचना है। साथ ही पाठकोसे यह प्रार्थना है 


कि उनको जो भूलें दिखायी दें. उनको वे सूचित करनेकी 
कृपा करें । इससे आगेके संस्करणमें उनका सुधार करनेमें 
सुविधा रहेगी । 

गीतासे सम्बंधित कई नये-नये विषयोका, खोजपूर्ण 
निबनधोंका एक संग्रह अलगसे तैयार किया गया है, जिसको 
'ीता-दर्षण' नामसे प्रकाशित किया गया है । 

गीताका मनन-विचार करनेसे ओर गीताकी टीका 
लिखवानेसे मुझे बहुत आध्यालिक लाभ हुआ है और 


गीताके विषयका बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है । दूसरे 


भाई-बहन भी यदि इसका मनन करेंगे, तो उनको भी 
आध्यालिक लाभ अवश्य होगा--ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा 
है । गीताका मनन-वि्रार करनेसे लाभ होता है-इसमें 
मुझे कभी Perna भी सन्देह नहीं है | 
कृष्णनग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता 
कर्मज्ञानविरागभक्तिरसिका म्मार्थसंदर्शिका । 
कल्याणं परदेवतेव दिशती संजीवनी ll 
स्वामी रामसुखदास 
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113% श्रीपरमात्मने AA: ।। 
3» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 11 


श्रीसऱ्द्रगात्द्गीता 
. (साधक-संजीवनी हिन्दी-टीकासहित) 


गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ | 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विक्नेश्वरपादपङ्कजम्‌ ।। ^ 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो. यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते । er ; 
अस्माकं . तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कि E 
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति F a 
qana पुरुषं जरन्तं oe 
संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्‌ । a: 
तावद्‌ बलात्‌ स्फुरति हन्त RRM मे 

गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जुः ।। EÈ 


ओ ज्ञ गजके मुखवाले हैं, भूतगण आदिंके द्वारा सेवित है,कैथ और जामुनके फलोंका बड़े सुन्दर ara 
क्षण करनेवाले हैं, शोकका विनाश करनेवाले हैं और भगवती उमाके पुत्र हैं, उन विश्लेश्वर 


चरणकमलोमें मैं प्रणाम करता Fl 
T योगीलोग थ्यानद्वारा वशीभूत मनसे किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योतिको 


रहें, पर हमारे लिये तो यमुनाके तटपर जो कोई नील तेज दोड़ रहा है, वही नेत्रोमें 
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यस्य श्रीकरुणार्णवस्य 'करुणालेशेन बालो ध्रुवः 
स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियम्‌ | 

याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽमवत्‌ 

तं अ्रीमाधवमाश्रितेष्टमह॑ नित्यं शरण्यं भजे।। † 

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 

देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगदगुरूम्‌ ।। F 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌, । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं तततो जयमुदीरयेत्‌ ।1$ 


ज्ञान है; जिनको संसारके लोगोंने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागतपालक प्रभुकी 


श्रीकृष्णको में प्रणाम कस्ता हूँ । 
५ + जिन करूणासिन्धु भगवानकी करुणाके लेशमात्रसे बालक Tar अपनी इष्ट वस्तुको प्राप्त करके श्रेष्ठ 
` पुरुषोके लोकको प्राप्त किया, दरिद्र सुदामाने लक्ष्मीको प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियोंने मुक्तिको प्राप्त 


._ किया ओर गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया, उन शरणागत भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाले शरण्य भगवान्‌ 


शरण लेकर सन्त बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणोंबाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान्‌ 
| 
| 
i 


माधवका में नित्य भजन करता हूँ । 

` ‰जो वसुदेवजीके पुत्र, दिव्यरूपधारी, कंस एवं चाणूरका नाश करनेवाले और देवकीजीके लिये परम आनन्दस्वरूप 
हैं, उन जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ | 

भगवान्‌ श्रोकृष्ण और मनुष्योे se अर्जुनको तथा .सरस्वती और वेदव्यासजीको नमस्कार करके फिर महाभारतका 


a= 
2 
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IE श्रीपरमात्मने नमः|| 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


= अवतरणिका 
— 
SIM अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधनने आधा राज्य तो क्या, तीखी सूईकी नोक-जितनी 
'जमीन भी बिना युद्धके देनी स्वीकार नहीं की । अतः पाण्डवोपे माता कुन्तीकी आज्ञाके अनुसार 
युद्ध करना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार पाण्डवों और कौरवोंका युद्ध होना निश्चित: हो गया 
(| और तदनुसार दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी होने लगी । pe; 

महर्षि वेदव्यासजीका RER बहुत स्नेह था । उस Bes कारण उन्होंने IES पास 
आकर कहा कि (युद्ध होना और उसमें क्षत्रियोंका महान्‌ संहार होना अवश्यम्भावी है, इसे कोई 
टाल नहीं सकता | यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ “जिससे 
तुम यहीँ बैठे-बैठे युद्धको अच्छी तरहसे देख सकते हो । इसपर ध्ृतराष्रने कहा कि À जन्मभर 
अन्धा रहा, अब अपने कुलके संहारको À देखना नहीं चाहता; परन्तु युद्ध कैसे हो रहा है--यह 
समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ ।' तब व्यासजीने कहा कि 'मैं संजयको दिव्य दृष्टि देता हुँ. जिससे 
यह सम्पूर्ण युद्धको, सम्पूर्ण घटनाओको, सैनिकोके मनमें आयी हुई बातोंको भी जान लेगा, सुन 
लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा । ' ऐसा कहकर व्यासजीने संजयको दिव्य 
दृष्टि अदान कौ । 

निश्चित समयके अनुसार PAA Ja आरम्भ हुआ । दस दिनतक संजय युद्धस्थलमें ही 
रहे । जब पितामह भीष्म बाणोंके द्वार रथसे गिरा दिये गये, तब संजयने हस्तिनापुरमें (जहाँ 
IRIE विराजमान थे) आकर JER यह समाचार सुनाया | इस समाचारको सुनकर ध्ृतराष््रको 
बड़ा दुःख हुआ और वे विलाप करने लगे । फिर उन्होंने संजयसे युद्धका सारा वृत्तान्त सुनानेके 
लिये कहा । भीष्मपर्वके चौबीसवें अध्यायतक संजयने युद्ध-सम्बन्धी बातें ध॒तराष्ट्रको सुनायी * । 
पचीसवें अध्यायके आरम्भमें धृतराष्ट्र संजयसे पूछते हैं-- 

धृतराट्र saa} 

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः | 

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ।। १ it 


grag बोले--हे संजय ‡ ! धर्मभूभि कुरु Goat इच्छसे इकडे हुए मेरे और 


अन्तर्गत) यह 'श्रीमद्भभवदगीतापर्व' है, जो भीष्मपर्वके तेरहवें अध्यायसे आरम्भ होकर बयालीसवें अध्यायमें समा | = 
होता है । oo 
† वैशम्पायन और जनमेजयके संवादके अन्तर्गत 'घृरष्ट्-संजय-संवाद' है और घृतराष्ट्र तथा संजयके संवादके | 
न्तत 'प्रीकृष्णाजुन-संवाद' है । आ 
$ संजयका जन्म गवल्गण नामक सूतसे हुआ था । ये मुनियोके समान ज्ञानी और थे-- 
मुनिकल्पस्तु जज्ञे सूतो गवल्गणात्‌ (महाभारत, आदिः ६३ । ९७)।ये धृतराष्टरके बत्ती थे। | 
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x श्रीमद्भगवद्गीता * 


यहाँ 'घर्मकषतने' 'कुरुक्षेत्रे' Tell ‘aa’ शब्द 
देनेमें धृतराष्ट्रका अभिष्राय है कि यह अपनी कुरुव॑शियोंकी 
भूमि है। यह केवल लड़ाईकी भूमि ही -नहीं है 
त्युत तीर्थभूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते-जी पवित्र 
कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं | इस तरह 
लौकिक और पारलौकिक सब तरहका लाभ हो 
जाय--ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्मति 
लेकर ही युद्धके लिये यह भूमि चुनी गयी है । 

संसारमें प्रायः तीन बातोंको लेकर लड़ाई होती 
है 6, घन और खी) इन तीनोंमें भी राजाओंका 
आपसमें लड़ना मुख्यतः जमीनको लेकर होता है | 
यहाँ 'कुरुक्षेत्' पद देनेका तात्पर्य भी जमीनको लेकर 
लड़नेमें है । कुरुवंशमें धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्र सब 
एक हो जाते हैं । कुरुवंशी होनेसे दोनॉका कुरुक्षेत्रम 
अर्थात्‌ राजा कुरुकी जमीनपर समान हक लगता है । 
इसलिये (कौरवोंद्रारा पाण्डवोंको उनकी जमीन न देनेके 
कारण) दोनों जमीनके लिये लड़ाई करने आये हुए हैं । | 


यद्यपि अपनी भूमि होनेके कारण दोनोके लिये _ 


*कुरुक्षेत्र' पद देना युक्तिसंगत, न्यायसंगत है, तथापि 

हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई 

भी कार्य करना होता है, तो ae धर्मको सामने 

रखकर ही होता है। युद्ध-जैसा कार्य भी 

' धर्मभूमि--तीर्थभूमिमें ही करते हैं, जिससे युद्धमें 
Rss उद्धार हो जाय, कल्याण हो जाय | 
अतः यहाँ कुरुकषत्रके साथ 'घर्मक्षेत्रे'पद आया है । 

.. यहाँ आसमभमें “धर्म' पदसे एक और बात भी 

मालूम होती है । अगर आरम्भके 'धर्म'पदमेंसे ' धर! लिया 


कर्तव्य-कर्म करनेसे घर्मका अनुष्ठान हो जाता है । 

इन 'इर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र'पदोंसे सभी मनुष्योंकी यह 
शिक्षा लेनी चाहिये कि कोई भी काम करना हो तो 
ae धर्मको सामने रखकर ही करना चाहिये । प्रत्येक 
कार्यं सबके हितकी दुष्टिसे ही करना चाहिये, केवल 
अपने .सुख-आरमकी - दृष्टिसे नहीं; और 
कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें Mec सामने रखना 
चाहिये (गीता १६ । २४) । 

'समवेता युयुत्सवः --राजाओंके द्वारा बार-बार 
सन्धिका प्रस्ताव रखनेपर भी दुर्योधनने सन्धि करना 
स्वीकार नहीं किया | इतना ही नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
कहनेपर भी मेरे पुत्र दुर्योधने स्पष्ट कह दिया कि 
बिना युद्धके मैं तीखी सुईकी नोक-जितनी जमीन भी 
पाण्डवोको नहीं दूँगा! तब मजबूर होकर पाण्डवो 
भी युद्ध करना स्रीकार किया है । इस प्रकार मेरे 
पुत्र और पाण्डपुत्रदोनों ही सेनाओंके सहित युद्धकी 
इच्छासे इकट्ठे हुए हैं । 

दोनों सेनाओंमें युद्धकी इच्छा रहनेपर भी दुर्योधनमें 
युद्धकी इच्छा विशेषरूपसे थी | उसका मुख्य उद्देश्य 

प्राप्तिका ही था | वह राज्य-प्राप्ति धर्मसे हो 
चाहे अधर्मसे, न्यायंसे हो चाहे अन्यायसे, विहित 


‘aa हो चाहे निषिद्ध रीतिसे, किसी भी तरहसे हमें 


राज्य मिलना चाहिये--ऐसा उसका भाव था | इसलिये 
विशेषरूपसें दुर्योधनका पक्ष ही युयुत्सु अर्थात्‌ युद्धकी 


इच्छावाला A | 

पाण्डवॉमें धर्मकी मुख्यता थी । उनका ऐसा 
भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन-निर्वाह कर लेंगे, 
पर अपने धर्ममें बाधा नहीं आने देंगे, धर्मके विरुद्ध 
नहीं” चलेंगे | इस बातको लेकर महाराज युधिष्ठिर 
युद्ध नहीं करना. चाहते थे । परन्तु जिस माँकी आज्ञासे 


युधिष्ठिरने चारों भाइयोंसहित द्रौपदीसे विवाह किया 


था, उस माँकी आज्ञा होनेके कारण ही महाराज 


अनुसार gine युस प्रवृत्ति हुई थी † अर्थात्‌. केवल 


आ a n Rie 'केशव । तावदप्यपरित्ाज्यं भूमेर्नः ` पाण्डवान्‌ प्रति ।। 


(महाभारत, उद्योग९२७ । २५) 


ý ~ 1, राज्य आदि चाहना-यह बात अस्मे 
माँगा था । उसमें सुख-लोलुपता नहीं थी । 


नु माँगा lection 
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माँ की आज्ञा- पालनरूप धर्मसे ही युधिष्ठिर युद्धकी ग्रन्ते देशे सम्परदायोमें दैधीभाव- अर्थात्‌ ये अप 

इच्छावाले हुए हैं । तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो .हैं, ये दूसरे हैं--ऐसा भाव न रखे । कारण कि 

राज्यको लेकर ही युयुत्सु थे, पर पाण्डव धर्मको द्ैधीभावसे आपसमें प्रेम, Se नहीं होता, प्रत्युत कलह _ 
होती है 1} 


लेकर ही युयुत्सु बने थे । 

'मामकाः पाण्डवाश्चैव'- पाण्डव्‌ धृतराष्ट्रको (अपने यहाँ 'पाण्डवाः'पदके साथ 'एब'पद देनेका तात्पर्य 
पिताके बड़े भाई होनेसे) पिताके समान समझते थे है कि पाण्डव तो बड़े धर्मात्मा हैं; अतः उन्हें युद्ध 
और उनकी आज्ञाका पालन करते थे । धृतराष्ट्रके नहीं करना चाहिये था । परन्तु वे भी युद्धके लिये 
द्वारा अनुचित आज्ञा देनेपर भी पाण्डव उचित-अनुचितका रणभूमिमें आ गये तो वहाँ आकर उन्होने क्या किया ? 
विचार न करके उनकी आज्ञाका पालन करते थे | [“मामकाः' और 'पाण्डवाः' E --इनमेंसे पहले 
अतः यहाँ 'मामकाः'पदके अन्तर्गत कौर * और 'मामकाः'पदका उत्तर संजय आगेके (दूसरे) श्लोकसे 
पाण्डव दोनों आ जाते हैं । फिर भी 'पाण्डवाः' पद तेरहवें श्लोकतक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधनने 
अलग देनेका तात्पर्य है कि धृतराष्ट्रका अपने पुत्रॉमें पाण्डवॉकी सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके मनमें पाण्डवोके 
तथा पाण्डुपुत्रोमें समान भाव नहीं था । उनमें पक्षपात प्रति द्वेष पैदा करनेके लिये उनके पास जाकर पाण्डवोके 
था, अपने wie प्रति मोह था । वे दुर्योधन मुख्य-मुख्य सेनापतियोके नाम लिये । उसके बाद 
आदिको तो अपना मानते थे, पर पाण्डवॉको अपना दुर्योधनने अपनी सेनाके मुख्य-मुख्य योद्धाओंके नाम 
नहीं मानते थे ।औ इस कारण उन्होने अपने we लेकर उनके रण-कौशल आदिकी प्रशंसा की | 
लिये 'मामकाः' और पाण्डुपुत्रोंके लिये 'पाण्डबाः'पदका दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये भीष्मजीने जोरसे शंख 
प्रयोग किया है; क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं, वे बजाया । उसको सुनकर कौरव-सेनामें शंख आदि 
ही प्रायः वाणीसे बाहर निकलते. हैं.। इस द्रैघीभावके .बाजे बज उठे । फिर चौदहवें श्लोकसे उन्नीसवें 
कारण ही धुतराष्ट्रको अपने कुलके संहारका दुःख श्लोकतक 'पाण्डबाः'पदका उत्तर देंगे कि रथमें बैठे 
भोगना पड़ा । इससे मनुष्यमात्रको यह शिक्षा लेनी हुए पाण्डवपक्षीय भगवान्‌ श्रीकृष्णने शंख बजाया | 
चाहिये कि वह अपने घरोंमें, मुहल्लोंमें, गांवॉमें, उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्टिर, नकुल, सहदेव 


परन्तु उसके मनमें दो बातोंको लेकर बड़ा दुःख था।पहली बात, राज्यके लिये कोरब-पाण्डक आपसमें लड़ते, चाहे 
जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू ग्रौपदीको इन दुर्योधनादि दुष्टोने सभामें नग्न करना चाहा, अपमानित करना 
चाहा--एऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है । यह बात माता कुन्तीको बहुत बुरी लगी । 

दूसरी बात, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबॉको ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आये तो दुर्योधन, 
दुःशासन, कर्ण, शकुनि आदिने भगवानको पकड़कर कैद करना चाहा | इस बातको सुनकर कुन्तीके मनमें यह 
विचार हुआ कि अब इन दुष्ठोंको जल्दी ही खत्म करना चाहिये | कारण कि इनके जीतेरहनेसे इनके पाप बढ़ते 
ही चले जायँगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा । इन्हीं दो कारणॉंसे माता कुन्तीने पाण्डवोंको युद्धके लिये आज्ञा दी थी । 

* यापि 'कौरव' शब्दके अन्तर्गत धृतराष्ट्रके पुत्र दुयोधन आदि और पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी 
आ जाते हैं, तथापि इस श्लोकमें धृतराष्ट्रने युधिष्ठिर आदिके लिये 'पाण्डव' शब्दका प्रयोग किया है । अतः 
arent ‘aia’ शब्द दुर्योधन आदिके लिये ही दिया गया है । 

मनमें हैधीभाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं ओर युधिष्टिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रयुत | 

पाण्डुके पुत्र हैं । इस भावके कारण दुर्योनका भीमको विष खिलाकर जलमें फेंक देना, लाक्षागृहमें पाण्डबॉको = 
. जलानेका प्रयत्न करना, युधिष्ठिरके साथ छलपूर्वक जुआ. खेलना, पाण्डबोंका नाश करनेके लिये सेना लेकर वनमें 
जाना आदि कायोकि करनेमें दुर्योधनको धृतराष्ट्ने कभी मना नहीं किया । कारण कि उनके भीतर यही भाव था _ 
कि अगर किसी तरह पाण्डवोंका नाश हो जाय, तो मेरे बेटोंका राज्य/सुरक्षित रहेगा! | 
बचनोमें 'दुर्योधन:' (१ । २) और 'पाण्डवः' (१ । १४) शब्द प्रयुक्त हुए हें। | Le TE 
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आदिने अपने-अपने शंख बजाये, जिससे दुर्योधनकी 


सेनाका हृदय दहल गया | उसके बाद भी संजय 
पाण्डवॉकी बात कहते-कहते बीसवें श्लोकसे श्रीकृष्ण 
और अर्जुनके संवादका प्रसङ्गं आरम्भ कर देगे'। ] 
"किमकुर्वत'-'किम' शब्दकेक तीन अर्थ 
हते है-विकल्म, निन्दा (आक्षेप) और अश्न । 
युद्ध हुआ कि नहीं? इस तरहका विकल्प तो 
यहाँ लिया नहीं जा सकता; क्योंकि दस दिनतक युद्ध हो 
चुका है, और भीष्मजीको रथसे गिरा देनेके बाद 
संजय हस्तिनापुर आकर घुतरा्ट्रको वहाँकी घटना सुना 


RERE RR RRR EEE फफफ फफक RR 


“मेरे और पाण्डुके wit यह कया किया, जो 


कि युद्ध कर बैठे ! उनको युद्ध नहीं करना चाहिये 
था'--ऐसी निन्दा या आशक्षेप भी यहाँ नहीं लिया 
जा सकता; क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और 
धृतराष्ट्रके भीतर भी आक्षेपपूर्वक पूछनेका भाव नहीं था । 


यहाँ ‘fen’ शब्दका अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक 


बैठता है। धृतराष्ट्र संजयसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
छोटी-बड़ी सब घटनाओंको अनुक्रमसे विस्तारपूर्वक 
ठीक-ठीक जाननेके लिये ही प्रश्न कर रहे हैं । 


TU FRIES प्रश्नका उत्तर संजय आगेके स्लोकसे देना आरम्भ करते हैं । 
संजय उवाच 


दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा | 


आचार्यमुपसङ्गम्य राजा 


वचनमब्रवीत्‌ ।। २ ।। 


संजय बोले--उस समय वत्रव्यूहसे रखड़ी हुई पाण्डव-सेनाको देखकर राजा दुर्योधन 


द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन बोला | 

व्याख्या-*तदा'-जिस समय दोनों सेनाएँ 
युद्धके लिये खड़ी हुई थीं, उस समयकी बात संजय 
यहाँ “तदा' पदसे कहते हैं । कारण कि धुताष्ट्रका 
प्रश्न 'युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रॉने क्या 


O किया'--इस विषयको सुननेके लिये ही है । 


TA “तुः-धृतरषटरने अपने और पाण्डुके पुत्रोंके विषयमें 
पूछा है। अतः संजय भी पहले धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी 
बात बतानेके लिये यहाँ 'तु'पदका प्रयोग करते हैं । 


À थो अर्थात्‌ उनके सैनिकोमे दो भाव 


नहीं थे, मतभेद नहीं था| । उनके पक्षमें धर्म और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे । जिसके पक्षमें धर्म और भगवान्‌ 
होते हैं, उसका दूसरॉपर बड़ा असर पड़ता है। 
इसलिये संख्यामें कम होनेपर भी पाण्डवोंकी सेनाका 
तेज (प्रभाव) था और उसका दूसरोंपर बड़ा असर 
पड़ता था | अतः पाण्डवसेनाका दुर्योधनपरं भी बड़ा 
असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्ये पास जाकर 
नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है । 

. राजा दुर्योधन:'--दुर्योधनको राजा कहनेका तात्पर्य 
है कि धुतराष्ट्रका सबसे अधिक अपनापन (मोह) 
दुर्योधनमें ही था। परम्पराकी दृष्टिसे भी युवराज 


' दुर्योधन ही था । Wah सब कार्योकी देखभाल 


अध्यायमें तीन बार ‘ger (देखकर) पदका प्रयोग हुआ है-पाण्डवसेनाको देखकर दुर्योधनका 
जाना(१ 12); कौरवसेनाको देखकर अर्जुनका धनुषको उठाना(१ । २०); और 
~ ह pe धाक केता (९1२०) । इन तीस दो ge तो आपस 
“qa स्वजनोंको देखनेके लिये आया है, जिससे अर्जुनका भाव बदल जाता है । 
` था; क्योंकि दुर्योधन, दुःशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म 


चाहते थे । यह नियम हैऽकि जहाँ आपसमें मतभेद होता है, वहाँ तेज 
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दुर्योधन ही करता था । धृतराष्ट्र तो नाममात्रके राजा 
थे । युद्ध होनेमें भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था । 
इन सभी कारणोंसे संजयने दुर्योधनके लिये 'राजा'शब्दंका 
प्रयोग किया है | 
'__द्रोणाचार्यके ` पासं जानेमें 
मुख्यतः तीन कारण मालूम देते हैं-- . 


(१) अपना .खार्थ सिद्ध करनेके लिये. अर्थात्‌. 


्रोणाचार्यके भीतर पाण्डवोके प्रति द्वेष पैदा करके 
उनको अपने vert विशेषतासे करनेके लिये दुर्योधन 
्रोणाचार्यके पास गया । 

(२) व्यवहारमें गुरुके नाते आदर' देनेके लिये 
भी द्रोणाचायके पास जाना उचित था। 

(३) मुख्य व्यक्तिका सेनामें यथास्थान खड़े रहना 
बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ 
जाती है | इसलिये दुर्योधनका द्रोणाचार्यके पास खुद 
जाना उचित ही 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि दुर्योधनको तो 
पितामह भीष्मके पास: जाना चाहिये था, जो कि 
. सेनापति थे । पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्ये पास ही 
क्यों गया ? इसका समाधान यह है कि द्रोण और 
भीष्म--दोनों उभय-पक्षपाती थे अर्थात्‌ वे कौरव और 
पाण्डक--दोनोंका ही पक्ष रखते थे । उन दोनोंमें भी 
द्रोणाचार्यको ज्यादा राजी करना था; क्योंकि द्रोणाचार्यके 
साथ दुर्योधनका गुरुके नाते तो स्नेह था, पर कुटुम्बके 
नाते स्नेह नहीं था; और अर्जुनपर द्रोणाचार्यकी विशेष 


कृपा थी । अतः उनको राजी करनेके लिये दुर्योधनका 
उनके पास जाना ही उचित था । व्यवहारमें भी यह 
देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे 
अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये मनुष्य उसको ज्यादा 
आदर देकर राजी करता है । 

दुर्योधनके मनमें यह विश्वास था कि भीष्मजी 
तो हमारे दादाजी ही हैं; अतः उनके पास न जाऊँ 
तो भी कोई बात नहीं है.। न जानेसे अगर वे नाराज 
भी हो जायँगे तो मैं किसी तरहसे उनको राजी कर 
लूंगा । कारण कि पितामह भीष्मके साथ दुर्योधनका 
कोटुम्बिक सम्बन्ध और Se था ही, भीष्मका भी 
उसके साथ कोटुम्बिक सम्बन्ध और स्नेह था | इसलिये 
Host दुर्योधनको राजी करनेके लिये जोरसे WE 
बजाया है (१ 12) 1 
. ` 'बचनमव्रवीत्‌-यहाँ 'अब्रबीत' कहना ही पर्याप्त 
था; क्योकि अब्रवीत्‌ क्रियाके अन्तर्गत ही 'वचनम्‌'ःआ 
जाता है अर्थात्‌ दुर्योधन बोलेगा, तो वचन ही 
बोलेगा । इसलिये यहाँ 'वचनम'शाब्दकी आवश्यकता 
नहीं थी । फिर भी 'बचनम'शाब्द देनेका तात्पर्य है 
कि दुर्योधन नीतियुक्त गम्भीर वचन बोलता है, जिससे 
्रोणाचार्यके मनमें meih प्रति द्वेष पैदा हो जाय 
और वे हमारे ही पक्षमें रहते हुए ठीक तरहसे युद्ध 
करें । जिससे हमारी विजय हो जाय, हमारा स्वार्थ 
सिद्ध हो जाय । 


सम्बन्य-द्रोणचार्यके पास जाकर दुयोधन वया वचन बोला-इसको आगेके शलोकमें बताते हैं । 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 


व्यूढां wep तव शिष्येण 


धीमता ।। ३ ।। 


हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य इूपदपुत्र yan द्वारा व्यूहरचनासे खड़ी की 
हुई पाण्डवोंकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये । 


व्याख्या- 'आचार्य'--द्रोणके लिये 'आचार्य 
सम्बोधन देनेमें दुर्योधनका यह भाव मालूम देता है 
कि आप हम सबके--कौरवों और पाण्डवॉके आचार्य 
हैं । wetter सिखानेवाले ea आप “सबके गुरु 
हैं । इसलिये आपके मनमें किसीका पक्ष या आग्रह 
नहीं होना चाहिये | 


'तब शिष्येण घीमता'--इन पदोंका प्रयोग करनेमें कि 
दुर्योधनका भाव यह है कि आप इतने सरल हैं.कि ऑर 
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आपने मारनेके लिये पैदा हेनेवाले धृष्टचुप्रको भी 
आपने अल-शखरकी विद्या सिखायी है; और वह 
आपका शिष्यः A इतना बुद्धिमान्‌ है कि उसने 


आपको AS लिये आपसे ही अख्-शख्रकी विद्या | 
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geen पैदा हुआ । वही यह द्गुपदपुत्र E आपके 
सामने (प्रतिपक्षमें) सेनापतिके रूपमें खड़ा है । 
यद्यपि दुर्योधन यहाँ ‘gry के स्थानपर 
qqa भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्यके 
साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैरभावको याद 
दिलानेके लिये दुर्योधन यहाँ “हुपदपुत्रेण'शब्दका प्रयोग 
करता है कि अब वैर निकालनेका अच्छा मौका है ! 
“पाएहुपुत्राणाम्‌ एतां व्यूढां महतीं चर्मू 
—द्रुपदपु्रके द्वारा पाण्डवोंकी इस व्यूहाकार खड़ी 
हुईं बड़ी भारी सेनाको देखिये । तात्पर्य है कि जिन 
पाण्डवॉपर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पाण्डवॉंने आपके 
प्रतिपक्षमें खास आपको मारनैवाले द्रुपदपुत्रको सेनापति 
बनाकर व्यूह-रचना करनेका अधिकार दिया है । अगर 
पाण्डव आपसे Ae रखते तो कम-से-कम आपको 
मारनेवालेको तो अपनी सेनाका मुख्य सेनापति नहीं 
बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते । परन्तु सब 
कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसीको सेनापति बनाया है । 
यद्यपि कोरवोंकी अपेक्षा पाण्डवॉकी सेना संख्यामें 
कम थी अर्थात्‌ कौरवोंकी सेना ग्यारह अक्षौहिणी * और 


[अध्याय ९ 


unediat सेना सात अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन 


पाण्डवोकी सेनाको बड़ी भारी बता रहा है | पाण्डवोंकी 
सेनाको बड़ी भारी कहनेमें दो भाव मालूम देते हैं-- 

(१) पाण्डवाकी सेना ऐसे ढंगसे व्यूहाकार खड़ी 
हुई थी, जिससे दुर्योधनको थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी 
दीख रही थी और (२) पाण्डव-सेनामें सब-के-सब 
योद्धा एक मतके थे । इस एकताके कारण पाण्डवोंकी 
थोड़ी सेना भी बलमें, उत्साहमें बड़ी मालूम दे रही 
थी | ऐसी सेनाको दिखाकर दुर्योधन ट्रोणाचार्यसे यह 
कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस. 
सेनाको सामान्य और छोटी न समझें । आप विशेष 
बल लगाकर सावधानीसे युद्ध करें । पाण्डवोंका 
सेनापति है तो आपका शिष्य द्वुपदपुत्र ही; अतः 
उसपर विजय करना आपके लिये कौन-सी बड़ी बात है ! 

‘ut ua’ कहनेका तात्पर्यं है कि यह 
पाण्डव-सेना युद्धके लिये तैयार होकर सामने खड़ी है | 
अतः हमलोग इस सेनापर किस तरहसे विजय कर 

हैं--इस विषयमें आपको जल्दी-से-जल्दी निर्णय 
लेना चाहिये । 


सम्बध-द्रोणाचार्यसे पाण्डवोकी सेता देखनेके लिये प्रार्था करके अब दुर्योधन उन्हें पाण्डव-सेनाके महारथियोको 


दिखाता है । 


पुरुजित्कुन्तिभोजश्च 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
सुखुधानो विराटश्च wes 
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च 
शैब्यश्च 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च 
सोभद्रो sues सर्व एव 


महारथः ।। ४ 11 
वीर्यवान्‌ । 
नरपुङ्गवः ।। ५ Ul 
वीर्यवान्‌ | 
महारथाः ।। ६ । । 


यहाँ (पाण्डवॉकी सेनामें) बड़े-बड़े शूरचीर हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े धनुष हैं तथा 
Gea भीम और अर्जुनके समान हैं । उनमें युयुधान (सात्यकि), राजा विराट और 
हाः ast | धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशिराज भी हैं । पुरुजित. 
भोजये दोनों भाई तथा मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य भी हैं । पराक्रमी युधामन्यु और 


ह | सुभब्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँचों पुत्र भी हैं । ये 


2 महाभारत, mge २ । २३-२६ ) 
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हैंउनका नाम 
इष्वास (धनुष) जिनके पास हैं, वे सभी ‘ate’ 
हैं । तात्पर्य है कि बड़े धनुषॉपर बाण चढ़ाने एवं 
प्रत्यज्चा खींचनेमें बहुत बल लगता है । जोरसे खींचकर 
छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है । ऐसे बड़े-बड़े 
धनुष पासमें होनेके कारण ये सभी बहुत बलवान्‌ 
और शूरवीर हैं । ये मामूली योद्धा नहीं हैं । युद्धमें 
ये भीम और अर्जुनके समान हैं अर्थात्‌ बलमें ये 
भीमके समान और अख-शख्रकी कलामें ये अर्जुनके 
समान हैं । 

'युयुधानः' -युयुधान-(सात्यकि-) ने अर्जुनसे 
अख्न-शसतरकी विद्या सीखी थी | इसलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनको नारायणी सेना देनेपर भी 


वह कृतज्ञ होकर अर्जुनके पक्षमें ही रहा, दुर्योधनके . 


पक्षमें नहीं गया । द्रोणाचार्यके मनमें अर्जुनके प्रति 
द्वेषभाव पैदा करनेके लिये दुर्योधन महारथियोमें सबसे 
पहले अर्जुनके शिष्य युयुधानका नाम लेता है तात्पर्य है 
कि इस अर्जुनको तो देखिये! इसने आपसे ही 
अख्न-शस्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुनको 
यह वरदान भी दिया है कि संसारमें तुम्हारे समान 
और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा saa करूँगा * | 
इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुनपर इतना Se 
रखा है, पर वह Hea होकर आपके विपक्षमें लड़नेके 
लिये खड़ा है, जबकि अर्जुनका शिष्य युयुधान उसीके 


` पक्षमें खड़ा है । 


[युयुधान महाभारतके युद्धमें न मरकर यादवोके 
आपसी युद्धमें मारे गये 1] 

'बिराटश्च' जिसके कारण हमारे पक्षका वीर 
सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन-अस्नसे 
मोहित होना पड़ा और हम लोगोंको भी जिसकी गायें 
छोड़कर Fee भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके 
प्रतिपक्षमें खड़ा है । 

. राजा विराटके साथ द्रोणाचार्यका ऐसा कोई वैरभाव 
या द्वेषभाव नहीं था; परन्तु दुर्योधन यह समझता है 


Oe ly PL LL ee 


प्रयतिष्ये तथा कतुं यथा नान्यो धनुर्धरः । 
त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ।। 
(महाभारत, आदिर १३१ । २७). 
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* साधक-संजीवनी * ९ 
'इ्नास' अर्थात्‌ धनुष है । ऐसे बड़े-बड़े. 


मनमें यह भाव आ सकता 
पाण्डवोके विरोधमें मेरेको उकसाकर लिये 
विशेषतासे प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे es 
प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है।इसलिये दुर्योधन द्रुपदके 
नामसे पहले विराटका नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य 


मेरी चालाकी न समझ सकें ओर विशेषतासे युद्ध करें । 
[राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों 
ुत्रॉंसांहत महाभारत-युद्धमें मारे गये ।] 
‘Wes महारथः'आपने तो द्वुपदको पहलेकी 


मित्रता याद दिलायी, पर उसने सभामें यह कहकर 
आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम 
भिक्षुक हो; अतः मेरी-तुम्हारी मित्रता कैसी ? तथा 
वैरभावके कारण आपको मारनेके लिये पुत्र भी पैदा 
किया,वही महारथी द्रुपद आपसे लड़नेके लिये विपक्षमें 


खड़ा है । 
[राजा द्रुपद युद्धमें द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।] 


'धृष्टकेतुः' यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि 
जिसके पिता शिशुपालको कृष्णने भरी सभामें चक्रसे 
मार डाला था, उसी: कृष्णके पक्षमें यह लड़नेके लिये 


खड़ा है! 
[धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।] 
'चेकितानः'-सब यादवसेना तो हमारी ska 


लड़नेके लिये तैयार है और यह यादव चेकितान 


पाण्डवॉकी सेनामें खड़ा हे ! 

[चेकितान दुर्योधनके हाथसे मारे गये ।] 

“काशिराजश्च वीर्यबानः यह काशिराज बड़ा 
ही शूरवीर और महारथी है । यह भी पाण्डवोंकी 
सेनामें खड़ा है । इसलिये आप सावधानीसे युद्ध 
करना; क्योकि यह बड़ा पराक्रमी है। 

[काशिराज 'महाभारत-युद्धमें मारे गये ।] 

. 'पुरुजित्कुन्तिभोजश्चः- यद्यपि पुरुजित्‌ और 
कुन्तिभोज--ये दोनों कुन्तीके भाई होनेसे हमारे और 
पाण्डवोंके मामा हैं, तथापि इनके मनमें पक्षपात होनेके 


कारण ये हमारे विपक्षमें युद्ध करनेके लिये खड़े हैं । 


[पुरुजित्‌ और कुन्तिभोज--दोनों ही युद्धमें 
्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये |] 

“शैब्यश्च नरपुङ्गवः'-- यह शैब्य युधिष्टिरका 
श्वशुर है। यह a श्रेष्ठ और बहुत बलवान्‌ | 


है । परिवारके नाते यह भी हमारा सम्बन्धी है । परन्तु 


यह पाण्डवोके ही पक्षमें' खड़ा है | 

'युधामन्युश्व विक्रान्त ` उत्तमौजाश्च 
वीर्यबान्‌-पाञ्चालदेशके बड़े बलवान्‌ और वीर योद्धा 
युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुनके रथके 
पहियोंकी रक्षामें नियुक्त किये गये हैं । आप इनकी 
ओर भी नजर रखना । 

[रातमें सोते हुए इन दोनोंको अश्वत्थामाने मार 
डाला 1] 

“सौभद्रः यह कृष्णकी बहन सुभद्राका पुत्र 
अभिमन्यु है । यह बहुत शूरवीर है । इसने गर्भमें ही 
चक्रव्यूह-भेदनकी विद्या det है। अतः 
' चक्रव्युह-रचनाके समय आप इसका ख्याल रखें | 
युद्धम दुःशासनपुत्रके द्वारा अन्यायपूर्वक सिरपर 
गदाका प्रहार करनेसे अभिमन्यु मारे गये ।] 


'द्ौपदेयाश्च'--युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और. 


सहदेव--इन पाँचोंके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे क्रमश 
प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन 
पैदा हुए हैं । इन पाँचोंको आप देख लीजिये । 
द्रौपदीने भरी सभामें मेरी हँसी उड़ाकर मेरे हृदयको 
जलाया है, उसीके इन पांचों पुत्रॉको युद्धमें मारकर 
आप उसका बदला चुकायें | 

` [रातमें सोते हुए इन पाँचोंको अश्वत्थामाने मार 
डाला 1] 

‘aa एव महारथाः'—ये सब-के-सब महारथी 
हैं । जो ma और शस्तरविद्या--दोनोंमें प्रवीण है 
और युद्धमें अकेले ही एक साथ दस हजार धनुर्धारी 
योद्धाओंका संचालन कर सकता है, उस वीर पुरुषको 
'महारथी' कहते हैं * । ऐसे बहुत-से महारथी 


ॐ पाण्डवसेनामें खड़े है । 


सम्बन्ध-द्रोणाचार्यके मनमें पाष्डवोक़े प्रति द्वेष पैदा करने और युद्धके लिये जोश दिलानेके लिये दुर्योधनने 


पाण्डव-सेनाकी विशेषता बतायी | दुर्योधनके मनमें विचार आया कि द्रोणाचार्य पाण्डवोके पक्षपाती हैं ही ; अतः वे | 


पराण्डव-सेनाकी महत्ता सुनकर मेरेको यह कह सकते हैं कि जब पाण्डवोंकी सेनामें इतनी विशेषता है, तो उनके साथ 
तू सि क्यों नहीं कर लेता ? ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगेके तीन स्लोकोमें अपनी सेनाकी विशेषता बताता है । 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्व्रवीमि ते ।। ७ it 


हे हिजोत्तम ! हमारे पक्षमें भी जो मुख्य हैं, उनपर भी आप ध्यान दीजिये । आपको 
याद दिलानेके लिये मेरी सेनाके जो नायक हैं, उनको मैं कहता हूँ । 


व्याख्या- 'अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध 
ह्विजोत्तम'--दुर्योधन द्रोणाचार्यसे कहता है कि हे 
o द्विजश्रेष्ठ जैसे पाण्डवोंकी सेनामें श्रेष्ठ महारथी हैं 
' ऐसे ही हमारी सेनामें भी उनसे कम विशेषतावाले 
महारथी नहीं है, प्रत्युत उनकी सेनाके महारथियोंकी 
अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखनेवाले हैं | उनको 


द्रोणाचार्यकी पीठ है, इसलिये उसको देखनेकी बात न 
कहकर उसपर ध्यान देनेके लिये दुर्योधन “निबोध' 
(ध्यान दीजिये) क्रियाका प्रयोग करता है | 
'नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान््रवीमि ते'-- 
मेरी सेनामें भी जो विशिष्ट-विशिष्ट सेनापति हैं, 
सेनानायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल 


आपको याद दिलानेके लिये, आपकी दृष्टि उधर ' 


खाँचनेके लिये ही कह रहा हूँ । 
'संज्ञार्थभ! पदका तात्पर्य है कि हमारे बहुत-से 
सेनानायक हैं, उनके नाम मैं कहाँतक कहूँ? इसलिये 


` मैं उनका केवल संकेतमात्र करता हूँ; क्योंकि आप 
. तो सबको जानते ही हैं । 


महारथ इति स्मृतः ।। 
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११ 


इस श्लोकमें दुर्योधनका ऐसा भाव प्रतीत होता 
है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है । 
. परन्तु राजनीतिके अनुसार शत्रुपक्ष चाहे कितना ही 
कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल 
हो, ऐसी अवस्थामें भी शत्रुपक्षको कमजोर नहीं 
समझना चाहिये और अपनेमें उपेक्षा, उदासीनता 
आदिकी भावना किञ्चिन्मात्र भी नहीं आने देनी चाहिये | 
इसलिये सावधानीके लिये मैंने उनकी सेनाकी बात 
कही और अब अपनी सेनाकी बात कहता हूँ | 

` दूसरा भाव यह है कि पाण्डवोंकी सेनाको देखकर 
दुर्योधनपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मनमें कुछ 
भय भी हुआ । कारण कि संख्यामें कम होते हुए 
भी पाण्डव-सेनाके पक्षमें बहुत-से धर्मात्मा पुरुष थे 


और aa भगवान्‌ थे । जिस पक्षमें धर्म और भगवान्‌ 
रहते हैं, उसका सबपर बड़ा प्रभाव पड़ता है | पापी-से- 
पापी, दुष्ट-से-दुष्ट व्यक्तिपर भी उसका प्रभाव पड़ता 
है । इतना ही नहीं, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता आदिपर 
भी उसका प्रभाव पड़ता है । कारण कि धर्म और 
भगवान्‌ नित्य हैं । कितनी ही ऊँची-से-ऊँची भौतिक 
शक्तियाँ क्यों न हों, हैं वे सभी अनित्य ही । इसलिये 
दुर्योधनपर पाण्डव-सेनाका बड़ा असर पड़ा | परन्तु 
उसके भीतर भौतिक बलका विश्वास मुख्य होनेसे वह 
्रोणाचार्यको विश्वास दिलानेके लिये कहता है fe 
हमारे पक्षमें जितनी विशेषता है, उतनी पाण्डवोकी 
सेनामें नहीं है । अतः हम उनपर सहज ही विजय 
कर सकते हैं । 


* 
. भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः | 


अश्वत्थामा 


विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ।। ८ ।। 


आप (द्रोणाचार्य) और पितामह भीष्म तथा कर्ण और' संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा 
aa ही अश्वत्थामा, विकर्ण ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा | 


व्याख्या "भवान्‌, भीष्मश्च'--आप और पितामह 
भीष्म--दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं । आप दोनोंके 
समकक्ष संसारमें*तीसरा कोई भी नहीं है । अगर 
आप दोनोमेंसे कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
युद्ध करे, तो देवता „ यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदिमें 
ऐसा कोई भी नहीं है, जो कि आपके सामने टिक 
सके | आप दोनोंके पराक्रमकी बात जगतमें प्रसिद्ध 
ही है । पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी हैं, और 
इच्छामृत्यु हैं अर्थात्‌ उनकी इच्छाके बिना उन्हें कोई 
मार ही नहीं सकता । 

[महाभारत-युद्धमं द्रोणाचार्य धृष्ट्युघ्नके द्वारा मारे 


हैं। शाख्रमें लिखा है-- 


अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ।। | 
सप्तान्‌ संस्मरेन्नित्य॑ मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌ । जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः ।। 


. सा? Ww? 


गये, और पितामह भीष्मने अपनी इच्छासे ही सूर्यके 
उत्तरायण SAK अपने प्राणोंका त्याग कर दिया ।] 
'कर्णश्च'-कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है । मुझे 
तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पाण्डवसेनापर 
विजय प्राप्त कर सकता है । उसके सामने अर्जुन 
भी कुछ नहीं कर सकता । ऐसा वह कर्ण भी 
हमारे पक्षमें है | 
[कर्ण महाभारत-युद्धमें अर्जुनके द्वारा मारे गये ।] 
` “कृपश्च समितिञ्जयः कृपाचार्यकी तो बात ही 
क्या है! वे तो चिरंजीवी हैं, . हमारे परम हितैषी हैं और 
सम्पूर्ण पाण्डव-सेनापर विजय प्राप्त कर सकते हैं । 
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यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्मके बाद ही 
दुर्योधनको कृपाचार्यका नाम लेना चाहिये था; परन्तु 
दुर्योधनको कर्णपर जितना विश्वास था, उतना कृपाचार्यपर 
नहीं था । इसलिये कर्णका नाम तो भीतरसे बीचमें 
ही निकल पड़ा । द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्यका 
अपमान न समझ लें, इसलिये दुर्योधन कृपाचार्यको 
“संग्रामविजयी' विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना 
चाहता है । 

'अश्चत्थामा'--ये भी चिरंजीवी हैं और आपके 
ही पुत्र हैं । ये बड़े ही शूरवीर हैं । इन्होने आपसे 
ही अख्न-शस्रकी विद्या सीखी है । अस्र-शख्रकी 
कलामें ये बड़े चतुर हैं। 

विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च'--आप यह न 
समझें कि केवल पाण्डव ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्षमें 
भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है । 


अन्ये च बहव 


नानाशस्त्रप्रहणाः सर्वे 
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[अध्याय ९ 


ऐसे ही हमारे प्रपितामह शान्तनुके भाई बाह्नीकके पोत्र 
तथा सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं । 
इन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ किंये हैं । 
ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं । 

[ युद्धमें विकर्णं भीमके द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकिके 
द्वारा मारे गये |] | 


यहाँ इन शूरवीरॉके नाम लेनेमें दुर्योधनका यह 
भाव मालूम देता है कि हे आचार्य! हमारी सेनामें 
आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान्‌ पराक्रमी 
शूरवीर हैं, ऐसे पाण्डवोंकी सेनामें देखनेमें नहीं आते । 
हमारी सेनामें. कृपाचार्य और र अश्वत्थामा- ये दो 
चिरंजीवी हैं, जबकि areas सेनामें ऐसा एक भी 
नहीं है । हमारी सेनामें धर्मात्माओंकी भी कमी नहीं 
है । इसलिये हमारे लिये डरनेकी कोई बात नहीं है । 


* 
: शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | 


युद्धविशारदाः ।। ९ ।। 


इनके अतिरिक्त बहुत-से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिये अपने जीनेकी इच्छाका भी 
त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकारके शस्त्र-अस्त्रोंको चलानेवाले हैं तथा जो 


. सब-केससब युद्धाकलामें अत्यन्त चतुर हैं। 


xa 'अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे 
 _त्यक्तजीविताः'--मेंने अभीतक अपनी सेनाके जितने 

शूरवीरोंके नाम लिये हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी 
सेनामें बाह्लीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत-से 


'नानाशख्नप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः'- ये 
सभी लोग हाथमें रखकर प्रहार करनेवाले तलवार, 
गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकारके शख््रोंकी कलामें 
निपुणः हैं; और हाथसे फेंककर प्रहार करनेवाले बाण, 
तोमर, शक्ति आदि अख्नोंकी कलामें भी निपुण हैं । 

युद्ध कैसे करना चाहिये; किस तरहसे, किस पैंतरेसे 
और किस युक्तिसे युद्ध करना चाहिये; सेनाको किस 
तरह खड़ी करनी चाहिये आदि युद्धकी कलाओंमें भी 


औ डे निपुण हैं, कुशल हैं। 


बातें सुनकर जब-ब्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अप्र चालाकी न चल सके SA 
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अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ | 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ।। १० ।। 
वह हमारी सेना पाण्डवोंपर विजय करनेमें अपर्याप्त है, असमर्थ है; क्योंकि उसके 


संरक्षक (उभयपक्षपाती) भीष्म हैं । परन्तु इन पाण्डवोंकी सेना हमारेपर विजय करनेमें 
पर्याप्त है, समर्थ है; क्योंकि इसके संरक्षक (निजसेनापक्षपाती) भीमसेन हैं। 


व्याख्या- 'अपर्याप्तं तदस्माकं बलं 
भीष्माभिरक्षितम्‌ --अधर्म-_अन्यायके कारण 
दुर्योधनके मनमें भय होनेसे वह अपनी सेनाके विषयमें 
सोचता है कि हमासे सेना बड़ी होनेपर भी अर्थात्‌ 
पाण्डवॉकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी अधिक होनेपर भी 
पाण्डवॉपर विजय प्राप्त करनेमें है तो असमर्थ ही! 
कारण कि हमारी सेनामें मतभेद है | उसमें इतनी 
एकता (संगठन), निर्भयता, निःसंकोचता नहीं है, 
जितनी कि पाण्डवोंकी सेनामें है । हमारी सेनाके मुख्य 
संरक्षक पितामह भीष्म उभयपक्षपाती हैं अर्थात्‌ उनके 
भीतर कौरव और पाण्डव--दोनों सेनाओंका पक्ष है । 
वे कृष्णके बड़े भक्त हैं । उनके हृदयमें युधिष्ठिरका 
बड़ा ALS | अर्जुनपर भी उनका बड़ा स्नेह है । 
इसलिये वे हमारे पक्षमें रहते हुए भी भीतरसे पाण्डवोंका 
भला चाहते हैं | वे ही भीष्म हमारी सेनाके मुख्य 
सेनापति हैं । ऐसी दशामें हमारी सेना पाण्डवोके 
मुकाबलेमें कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती । 
“पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌'-परन्तु 
यह जो पाण्डवोंकी सेना है, यह हमारेपर विजय 
करनेमें समर्थ है । कारण कि इनकी सेनामें मतभेद 
नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित हैं । 
इनकी सेनाका संरक्षक बलवान्‌ भीमसेन है,जो कि 
बचपनसे ही मेंरेको हाता आया है | यह अकेला 
मेरेसहिंत सौ भाइयोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर चुका 
है अर्थात्‌ यह हमारा नाश करनेपर तुला हुआ है! 


इसका शरीर as समान मजबूत है । इसको मैंने 
जहर पिलाया था, तो भी यह मरा नहीं । ऐसा यह 
भीमसेन पाण्डवोंकी सेनाका संरक्षक है, इसलिये यह 
सेना वास्तवमें समर्थ है,पूर्ण है । 

यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि दुर्योधने 
अपनी सेनाके संरक्षकके लिये भीष्मजीका नाम लिया, 
जो कि सेनापतिके पदपर नियुक्त हैं। परन्तु पाण्डव-सेनाके 
संरक्षकके लिये भीमसेनका नाम लिया, जो कि सेनापति 
नहीं हैं । इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस . 
समय सेनापतियोंकी बात नहीं सोच रहा है; किन्तु 
दोनों सेनाओंकी शक्तिके विषयमें सोच रहा है कि 
किस सेनाकी शक्ति अधिक है ? दुर्योधनपर आरम्भसे 
ही भीमसेनकी शक्तिका, बलवत्ताका अधिक प्रभाव 
पड़ा हुआ है । अतः वह पाण्डवसेनाके संरक्षकके 
लिये भीमसेनका ही नाम लेता है । 

विशेष बात 

अर्जुन कोरवसेनाको देखकर किसीके पास न 
जाकर हाथमें धनुष उठाते हैं ( गीता १ 120), पर 
दुर्योधन पाण्डवसेनाको देखकर द्रोणाचार्यके पास जाता 
है और उनसे weds व्यूहरचनायुक्त सेनाको देखनेके 
लिये कहता है । इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधनके 
हृदयमें भय बैठा हुआ है * .। भीतर में भय होनेपर 
भी वह चालाकीसे द्रोणाचार्यको प्रसन्न करना चाहता 
है, उनको पाण्डवोके विरुद्ध उकसाना चाहता है । 


कारण कि दुयोधनके et अघम है. अयाय ह 


a SoS OSS Co ar E 


जब कौरवोंकी सेनाके शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्दका पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीँ | 


हो गये थे और उनमें भय बैठा हुआ था । 


। पड़ा | परन्तु जब पाण्डवॉकी सेनाके शंख बजे तब उनके शब्दसे दुर्योधन आदिके हृदय विदीर्ण हो गये... 
( ६ 12a, १९) । इससे सिद्ध होता है कि अधर्म-अन्यायका पक्ष लेनेके कारण दुर्योधन आदिके हृदय कमजोर 
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पाप है। अन्यायी, पापी व्यक्ति कभी fra और 

-शान्तिसे नहीं रह सकता-- यह नियम है । परन्तु 
अर्जुनके भीतर धर्म है, न्याय है । इसलिये अर्जुनके 
भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये चालाकी नहीं 
है. भय नहीं है; किन्तु उत्साह है, वीरता है । तभी 
तो चे वीरतामें आकर सेना-निरीक्षण करनेके लिये 
भगवानको आज्ञा देते हैं कि 'हे अच्युत! दोनों सेनाओंके 
मध्यमें मेरे wal खड़ा कर दीजिये (१।२१) | 
इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान्‌ धन-सम्पत्ति 
आदिका आश्रय है, आदर है और जिसके भीतर 
अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक 
बल नहीं होता । वह भीतरसे खोखला होता है ओर 


वह कभी निर्भय नहीं होता । परन्तु जिसके भीतर | 
अपने धर्मका पालन है और भगवानका आश्रय है 
वह कभी भयभीत नहीं होता | उसका बल सच्चा 
होता है । वह सदा निश्चिन्त और निर्भय रहता है । 
अतः अपना कल्याण चाहनेवाले साधकोंको अधर्म, 
अन्याय आदिका सर्वथा त्याग करके और एकमात्र 
भगवानका आश्रय लेकर भगवल्लीत्यर्थ अपने धर्मका 
अनुष्ठान करना चाहिये | भौतिक सम्पत्तिको महत्त्व 
देकर और संयोगजन्य सुखके प्रलोभनमें फँसकर कभी 
अधर्मका आश्रय नहीं लेना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंसे 
मनुष्यका कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है । 


* 
सम्ब अब दुयोधन पितामह भीमको प्रसन्न कानेके लिये अपनी सेनाके सभी महारथियोंसे कहता है 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः | 


भ्रीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः 


सर्व एव हिं।। ११ i 


आप सब-के-सब लोग सभी मोचोपर अपनी-अपनी जगह दूढ़तासे स्थित रहते हुए 
ही पितामह भीष्मकी चारों ओरसे रक्षा करें । 


व्याख्या-'अयनेषु च सर्वेषु ˆ` भवन्तः सर्व 
एव fe — जिन-जिन मोर्चोपर आपकी नियुक्ति कर 
' दी गयी है, आप सभी योद्धालोग उन्हीं मोर्चोपर 
' RR स्थित रहते हुए सब तरफसे, सब प्रकारसे 
. भीष्मजीकी रक्षा करें । 

 भीष्मजीकी सब ओरसे रक्षा करें--यह कहकर 


' दुयोधन भीष्मजीको भीतरसे अपने पक्षमें लाना चाहता 


ऐसा कहनेका दूसरा भाव यह है कि जब 
| युद्ध करें, तब किसी भी व्यूहद्वारसे शिखण्डी 
सामने न आ जाय-इसका आपलोग ख्याल 
अगर शिखण्डा उनके सामने आ जायगा 


तो भीष्मजी उसपर Were नहीं चलायेंगे | कारण 
कि शिखण्डी पहले जन्ममें भी ot था और इस 
जन्ममें भी पहले ख्री था, पीछे पुरुष बना है। 
इसलिये भीष्मजी इसको ot ही समझते हैं और 
उन्होने शिखण्डीसे युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा कर रखी 
है । यह शिखण्डी शङ्करके वरदानसे भीष्मजीको मारेके 
लिये ही पैदा हुआ है । अतः जब शिखण्डीसे 
भीष्मजीकी रक्षा हो जायगी, तो फिर वे सबको मार 
देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी । इस 
बातको लेकर दुर्योधन सभी महारथियोंसे भीष्मजीकी 
रक्षा करनेके लिये कह रहा है | 


| * 
-दोणचार्यके द्राण कुछ भी न बोलनेके कारण दुर्योधनका मानसिक उत्साह भङ्ग हुआ देखकर उसके प्ति 
हु सौहादकी बात संजयआगेके लोके प्रकट करते हैं । 


साधक-संजीवनी 


दुयोधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्मने सिंहके 


समान गरजकर जोरसे शंख बजाया । 


व्याख्या--- तस्य संजनयन्‌ हर्षम्‌'--यद्यपि 
दुर्योधनके हृदयमें हर्ष होना शंख-ध्वनिका कार्य है 
और शंखध्वनि कारण है, इसलिये यहाँ शंखध्वनिका 
वर्णन पहले ओर हर्ष होनेका वर्णन पीछे होना चाहिये 
अर्थात्‌ यहाँ 'शंख बजाते हुए दुर्योधनको हर्षित 

— ऐसा कहा जाना चाहिये । परन्तु यहाँ ऐसा 
'न कहकर यही कहा है कि 'दुरयोंधनको हर्षित करते 
हुए भीष्मजीने शंख बजाया' । कारण कि ऐसा कहकर 
संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्मकी 
शंखवादन क्रियामात्रसे दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न 
हो ही जायगा । भीष्मजीके इस प्रभावको द्योतन 
करनेके लिये ही संजय आगे 'प्रतापवान'विशेषण देते 
हैं । 


'कुरुवृद्धः'-यद्यपि कुरुवंशियोंमें आयुकी दृष्टिसे 
भीष्मजीसे भी अधिक वृद्ध बाह्लीक थे (जो कि 
भीष्मजीके पिता शान्तनुके छोटे भाई थे), तथापि 
कुरुवंशियोंमें जितने बड़े-बूढ़े थे, उन सबमें भीष्मजी 
घर्म और ईश्वरको विशेषतासे जाननेवाले थे । अतः 
ज्ञानवृद्ध होनेके कारण संजय भीष्मजीके लिये' 
विशेषण देते हैं । 

“प्रतापबान'-भीष्मजीके त्यागका बड़ा प्रभाव 
था । वे कनक-कामिनीके . त्यागी थे अर्थात्‌ उन्होने 
राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी -नहीं 
किया | भीष्मजी अस्न-शस्रको चलानेमें बड़े निपुण 
थे और wea भी बड़े जानकार थे । उनके इन 
दोनों गुणोंका भी लोगोंपर बड़ा प्रभाव था | 

जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्यके लिये 


काशिराजकी कन्याओंको स्वयंवरसे हरकर ला रहे 
थे,तन वहाँ स्वयंवरके लिये इकटूठे हुए सब क्षत्रिय 
उनपर टूट पड़े । परन्तु अकेले भीष्मजीने उन सबको 
हरा दिया | जिनसे भीष्म अख््न-शस्रकी विद्या पढ़े 
थे, उन गुरु परशुरामजीके सामने भी उन्होने अपनी 
हार स्वीकार नहीं की । इस प्रकार शस्त्रके विषयमें 
उनका क्षत्रियोपर बड़ा प्रभाव था । 

जब भीष्म शर-शय्यापर सोये थे,तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा कि “आपको धर्मके विषयमें 
कोई शंका हो तो भीष्मजीसे पूछ लें; क्योंकि शास्रज्ञानका 
सूर्य अस्ताचलको जा रहा है अर्थात्‌ भीष्मजी इस 
लोकसे जा रहे हैं * ।' इस प्रकार शास्रके विषयमें 
उनका दूसरोंपर बड़ा प्रभाव था । 


'पितामहः'- इस पदका आशय यह मालूम 
देता है कि दुर्योधनके द्वार चालाकीसे कही गयी 
बातोंका द्रोणाचार्यने कोई उत्तर नहीं दिया | उन्होंने 
यही समझा कि दुर्योधन चालाकीसे मेरेको ठगना 
चाहता है, इसलिये वे चुप ही रहे । परन्तु पितामह 


कुरुवृद्धः’ . (दादा) होमेके नाते भीष्मजीको दुर्योधनकी चालाकीमें 


उसका बचपना दीखता है । अतः पितामह भीष्म 
्रोणाचार्यके समान चुप न रहकर वात्सल्यभावके कारण 
दुर्योधनको हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं । 

गर्जना करनेपर हाथी आदि बड़े-बड़े पशु- भी भयभीत 
हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करनेमात्रसे सभी भयभीत 
हो जाय और दुर्योधन प्रसन्न हो जाय--इसी भावसे | 
भीष्मजीने सिंहके समान गरजकर जोरसे शंख बजाया । 


सम्बन्ध पितामह भीषके द्वार शंख बजानेका परिणाम क्या हुआ: इसको संजय आगेके शलोकमें कहते है। | a 


*तस्मिन्नस्तमिते AA कौरवाणां 


ज्ञनान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वां चोदयाम्यहम्‌ ।। 
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(महाभारत, शान्तिः ४६ । २३) | 
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ad शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखा ac 


[अध्याय १ 


सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ।। १३ ।। 
उसके बाद शंख, भेरी (नगाड़े), ढोल, मृदङ्ग और नरसिंधे आजे एक साथ बज 


उठे । उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ । 
व्याख्या--तत शङ्खाश्च भेर्यश्च 
:— यद्यपि भीष्मजीने युद्धारम्भकी 
घोषणा करनेके लिये शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत 
दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख बजाया था, 
तथापि कौरवसेनाने भीष्मजीके शंखवादनको युद्धकी 
घोषणा ही समझा | अतः भीष्मजीके शंख बजानेपर 
कौरवसेनाके शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे । 
“ंख'समुद्रसे उत्पन्न होते हैं ये ठाकुरजीकी 
सेवा-पूजामें रखे जाते हैं और आरती उतारने आदिके 
काममें आते हैं । माङ्गलिक कार्योमें तथा युद्धके 
SRE ये मुखसे फूँक देकर बजाये जाते हैं ।'भेरी'नाम 
TER है (जो बड़े नगाड़े होते हैं, उनको नौबत 
कहते है) । ये नगाड़े लोहेके बने हुए और भैंसेके 
चमड़ेसे HS हुए होते हैं, तथा लकड़ीके डंडेसे बजाये 
जाते हैं । ये मन्दिरॉमें एवं राजाओके किलोंमें रखे 
जाते हैं । उत्सव और माङ्गलिक कार्योमें ये विशेषतासे 
बजाये जाते हैं | राजाओंके यहाँ ये रोज बजाये जाते 
हैं fanaa ढोलका है । ये लोहेके अथवा 
 लकड़ीके बने हुए और बकरेके चमड़ेसे मढ़े हुए होते 
हैं, तथा हाथसे या लकड़ीके डंडेसे बजाये जाते 


हैं । ये आकारमें ढोलकीकी तरह होनेपर भी ढोलकीसे 
बड़े होते हैं । कार्यके आरम्भमें पणवोंको बजाना 
गणेशजीके पूजनके समान माङ्गलिक माना जाता है । 
'आनक' नाम मुदङ्गका है | इनको पखावज भी कहते 
हैं । आकारमें ये लकड़ीकी बनायी हुई ढोलकीके 
समान होते हैं । ये मिट्टीके बने हुए और चमड़ेसे 
मढ़े हुए होते हैं,तथा हाथसे बजाये जाते हैं ।'गोमुख'नाम 
नरसिंधेका है । ये आकारमें साँपकी तरह टेढ़े होते 
हैं और इनका मुख गायकी तरह होता है । ये मुखकी 
फूँकसे बजाये जाते हैं | 
“सहसैवाभ्यहन्यन्त “— कौरवसेनामें उत्साह 
बहुत था । इसलिये पितामह भीष्मका शंख बजते ही 
कौरवसेनाके सब बाजे अनायास ही एक साथ बज 
उठे । उनके बजनेमें देरी नहीं हुई तथा उनको बजानेमें 
परिश्रम भी नहीं हुआ | 
शब्दस्तुमुलोऽभवत'- अलग-अलग विभागों 
में, टुकड़ियोंमें खड़ी हुई कोरवसेनाके शंख आदि 
बाजोंका शब्द बड़ा भयंकर हुआ अर्थात्‌ उनकी 
आवाज बड़ी जोरसे गूँजती रही | 


हस घे ee से झे ते था इल के और पाइले उ का 
या? अतः संजयने दूसरे श्लोकसे तेरहवें श्लोकतक “धृतराष्रके AA क्या किया 
आगेके श्लोकसे संजय 'पाण्डुके पुरोग क्या किया'--इसका उत्तर देते हैं । 


ततः श्रेतेह॑यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
«Trea: पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः ।। १४ ।। 


इसको उत्तर दिया । अब 
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व्याख्या-- “ततः श्रेतैहयै्युक्ते'--चित्ररथ गन्धर्वने 


अर्जुनको सौ दिव्य घोड़े दिये: थे.। इन घोड़ोंमें यह 
विशेषता थी कि इनमेंसे युद्धमें कितने ही घोड़े क्यों 
न मारे जायं, पर ये संख्यामें dad ही बने रहते 
थे, कम नहीं होते थे । ये पृथ्वी, et आदि सभी 
स्थानोमें जा सकते थे । इन्हीं सौ घोड़ोमेंसे सुन्दर 
और सुशिक्षित चार सफेद घोड़े अर्जुनके wa जुते 
हुए थे । 


"महति स्यन्दने स्थितो'-- यज्ञॉमें आहुतिरूपसे दिये 
गये घीको खाते-खाते अग्निको अजीर्ण हो गया था | 
इसीलिये अग्निदेव खाण्डववनकी विलक्षण-विलक्षण 
जड़ी-बूटियाँ खाकर (जलाकर) अपना अजीर्ण दूर 
' करना चाहते थे । परन्तु देवताओंके द्रास खाण्डववनकी 
रक्षा की जानेके कारण अग्निदेव अपने कार्यमें सफल 
नहीं हो पाते थे । वे जब-जब खाण्डववनको जलाते, 
तब-तब इन्द्र वर्षा करके उसको (अग्निको) बुझा 
देते । अन्तमें अर्जुनकी सहायतासे अग्निने . उस पूरे 
वनको जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न 
होकर अर्जुनको यह बहुत बड़ा रथ दिया । नौ 
बैल-गाड़ियोंमें जितने अस्न-शख्र आ सकते हैं, उतने 
HA-A इस WH पड़े रहते थे | यह सोनेसे मढ़ा 
हुआ और तेजोमय था । इसके पहिये बड़े ही दृढ़ 
एवं विशाल थे । इसकी ध्वजा बिजलीके समान 
चमकती थी । यह ध्वजा एक योजन (चार कोस) 
तक फहराया करती थी । इतनी लम्बी होनेपर भी 
इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और 
न कहीं वृक्ष आदिमें अटकती ही थी | इस ध्वजापर 
हनुमानजी विराजमान थे । 

“स्थितौ'कहनेका तात्पर्य है कि उस सुन्दर और 
तेजोमय रथपर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके 
प्यारे भक्त अर्जुनके विराजमान होनेसे उस रथकी शोभा 
और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था । 


nga: पाण्डवश्चैबः-'मा'. नाम लक्ष्मीका है 


और ‘va नाम पतिका है । अतः'माधव' नाम 


लक्ष्मीपतिका है । यहाँ ‘Wed’ नाम अर्जुनका है 
क्योंकि अर्जुन सभी wed मुख्य | 
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हैं--'पाण्डवानां aaa’ (गीता १० 1३७) | 

अर्जुन 'नर'के और श्रीकृष्ण 'नारायण'के अवतार 
थे । महाभारतके प्रत्येक पर्वके आरम्भमें नर (अर्जुन) 
ओर नारायणं (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) को नमस्कार किया 
गया है--नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम' । 

दृष्टिसे पाण्डवसेनामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनः 
ये दोनों मुख्य थे । संजयने भी गीताके अन्मे कहा 
है कि 'जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री.विजय 
विभूति और अटल नीतिं रहेगी' (१८ । ७८) । . 

‘feat शङ्क `्रदध्मतुः' भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुनके हाथोंमें जो शंख थे, वे तेजोमय और अलौकिक 
थे । उन शंखोंको उन्होंने बड़े जोरसे बजाया | 


यहाँ शङ्का हो सकती है कि कौरवपक्षमें मुख्य 
सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिये उनका सबसे 
पहले शंख बजाना ठीक ही है; परन्तु पाण्डव-सेनामें 
मुख्य सेनापति धृष्ट्युप्रके रहते हुए ही सारथि बने 
हुए भगवान्‌. श्रीकृष्णने सबसे पहले शंख क्यों बजाया ? 
इसका समाधान: है कि भगवान्‌ सारथि बनें" चाहे 
महारथी बनें, उनकी .मुख्यता कभी मिट ही नहीं 
सकती | वे जिस किसी भी पदपर रहें, सदा सबसे 
बड़े ही बने रहते हैं । कारण कि वे अच्युत. हें 
कभी च्युत होते ही नहीं | पाण्डव-सेनामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन 
करते थे । जब वे बाल्यावस्थामें थे, उस समय भी 
नन्द, उपनन्द आदि. उनकी बात मानते थे । तभी तो 
उन्होंने बालक श्रीकृष्णके कहनेसे परम्परासे चली आयी 
इनद्र-पूजाको छोड़कर गोवर्धनकी, पूजा करनी शुरू कर 
दी । । तात्पय है कि भगवान्‌ जिस. किसी अवस्थामें, 
जिस. किसी स्थानपर और जहाँ कहीं भी रहते हैं 
वहाँ वे. मुख्य ही रहते हैं। इसीलिये भगवानने 
पाण्डव-सेनामें सबसे पहले शेख बजाया | 
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माना जाता है । जैसे भगवान्‌ यहाँ सारथि बने हैं 


जहाँ भी रहता है, उसके कारण वह स्थान भी बड़ा 


तो उनके कारण वह सारथिका स्थान (पद) भी ऊँचा 
हो गया । 


* | 
saree अब संजय आगेके चार श्लोकोर पूर्वश्लोकका खुलासा करते हुए दूसरोके शंखवादनका वर्णन काते है I 


पाञ्जजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः 


alos दध्मो 


महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ।। १५ । । 


अन्तर्यामी भगवान. श्रीकृष्णने. पाञ्चजन्य नामक तथा TAHT अर्जुनने देवदत्त नामक 
शंख बजाया; और भयानक कर्म करनेवाले वृकोदर भीमने Glog नामक महाशंख बजाया । 


व्याख्या--पाञ्चजन्यं हषीकेश':--सबके 
अन्तयाँमी अर्थात्‌ सबके भीतरकी बात जाननेवाले 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंके पक्षमें खड़े होकर 
TEs! नामक शंख बजाया | भगवानने पञ्चजन 
नामक शंखरूपधारी दैत्यको मारकर उसको शंखरूपसे 
ग्रहण किया था, इसलिये इस शंखका नाम “पाञ्चजन्य 
हो गया । 

“देवदत्तं धनञ्जयः' राजसूय यज्ञके समय अर्जुनने 
बहुत-से राजाओंको जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया 
था । इस कारण अर्जुनका नाम “धनञ्जय पड़ गया | 
निवातकवचादि दैत्यॉके साथ युद्ध करते समय gat 
अर्जुनको 'देवदत्त' नामक शंख दिया था । इस शंखकी 


ध्वनि बड़े जोरसे होती थी,जिससे शत्रुओंकी सेना 
घबरा जाती थी । इस शंखको अर्जुनने बजाया । 

` भ्यौण्डुं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मा 
वृकोदरः '—हिंडिम्बासुर, बकासुर, जयासुर आदि असुरों- 
तथा कीचक, जरासन्ध आदि बलवान्‌ वीरोंको मारनेके 
कारण भीमसेनका नाम “भीमकर्मा' पड़ गया | उनके 
पेरमें जठराग्निके सिवाय 'वुक' नामकी एक विशेष 
अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था । 
इस कारण उनका नाम ‘a पड़ गया । ऐसे 
भीमकर्मा वृकोदर भीमसेनने बहुत बड़े आकारवाला 
‘que’ नामक शंख बजाया | 


* 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर 


नकुलः सहदेवश्च 


सुघोष 


कुन्तीपुत्र' विशेषण दिया गया है । Ae | 


सुघोषमणिपुष्पको ।। १६ ।। 


Eells राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और 
ti: सुघोष ओर मणिपुष्पक नामक शंख बजाये | । 


वनवासके पहले अपने आधे राज्य-(इन्द्रप्रस्थ-) के 


= अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर-ये तीनों राजा थे,और नियमके अनुसार बारह वर्ष वनवास 
तथा नकुल और सहदेव--ये दोनों और एक वर्ष अज्ञातवासके बाद वे राजा होने चार्दिय 
'यह विभाग दिंखानेके लिये ही यहाँ थे ।'राजा' विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना 


चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही 
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काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
qeqat विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।। १७ ।। 
wet द्रोपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते | 


सोभद्रश्च महाबाहुः 
हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज 


शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक्‌ ५। १८ ।। 
और महारथी शिखण्डी तथा quae एवं राजा 


विराट और अजेय सात्यकि,राजा ge और द्रौपदीके ate पुत्र तथा लम्बी-लम्बी 
भुजाओंवाले सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु-इन adit सब ओरसे अलग-अलग (अपने-अपने) 


शंख बजाये । 


दध्मुः पृथवपृथक्‌'-महारथी शिखण्डी बहुत शूरवीर 
था । यह पहले जन्ममें et (काशिराजकी कन्या 
अम्बा) था और इस जन्ममें भी राजा great 
पुत्रीरूपसे प्राप्त हुआ था । आगे चलकर यही शिखण्डी 
स्थूणाकर्णं नामक यक्षसे पुरुषत्व प्राप्त करके. पुरुष 
बना । भीष्मजी इन सब बातोंको जानते थे, और 
शिखण्डीको et ही समझते थे । इस कारण वे इसपर 
बाण नहीं चलाते थे । अर्जुनने Bah समय इसीको 
आगे करके भीष्मजीपर बाण चलाये और उनको रथसे 
नीचे गिरा दिया ॥ 

अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था । युद्धके 
समय इसने द्रोणनिर्मित चक्रव्यूहमें घुसकर अपने 
पराक्रमसे बहुत-से वीरॉका संहार किया । अन्तमें 
कौरव-सेनाके छः महारथियोने इसको अन्यायपूर्वक 


शङ्खान्‌ घेरकर इसपर शसतर-अस्न चलाये | दुःशासनपुत्रके द्वारा 


सिरपर गदाका प्रहार होनेसे इसकी मृत्यु हो गयी । 

संजयने शंखवादनके वर्णनमें कौरवसेनाके 
wea केवल भीष्मजीका ही नाम लिया और 
पाण्डवसेनाके शूरवीरोंमेंसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम 
आदि अठारह वीरॉके नाम लिये । इससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि संजयके मनमें अधर्मके पक्षः 
(कौरवसेना-) का आदर नहीं है । इसलिये वे अधर्मके 
पक्षका अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते | परन्तु 
उनके मनमें.धर्मके पक्ष- (पाण्डवसेना-) का आदर होनेसे 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंके प्रति आदरभाव 
होनेसे वे उनके पक्षका ही अधिक वर्णन करना उचित 
समझते हैं, और उनके पक्षका वर्णन करनेमें ही उनको 
आनन्दं आ रहा है | 


* 


सम्बन्ध--पाण्डव-सेनाके शंखवादनका कोरवसेनापर क्या असर हुआ-- इसको आगेके स्लोकंमें कहते है । 
स घोषो धातरराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 


उठा | उस शब्दसे अन्यायपूर्वक राज्यको कौरवसेनाके हुदयमें 
और उनकी सहायताके लिये (उनके उसको कमजोर बना दिया, 
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हृदयमें पाप्डव-सेनाका भय उत्पन्न हो गाया । 

संजय ये बातें mA सुना रहे हैं | धृतराष्ट्रके 
सामने ही संजयका “धृतराष्ट्रे पुत्रों अथवा सम्बन्धियोंके 
हृदय विदीर्ण कर दिये' ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और 
युक्तिसंगत नहीं मालूम देता । इसलिये संजयको 
'घातरष्ट्राणाम्भन कहकर “तावकीनानाम्‌' (आपके 
पुत्रों अथवा सम्बन्धियोके- ऐसा) कहना चाहिये 
था; क्योकि ऐसा कहना ही सभ्यता है | इस दृष्टिसे 
यहाँ 'धातराषट्राणाम'पदका अर्थ 'जिन्हेने,अन्यायपूर्वक 
राज्यको धारण किया  '--ऐसा लेना ही युक्तिसंगत 
तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है । अन्यायका पक्ष 
लेनेसे ही उनके हृदय विदीर्ण हो गये-- इस दृष्टिसे 
भी यह अर्थ लेना ही युक्तिसंगत मालूम देता है । 
. „ यहाँ शङ्का होती है कि कौरवॉकी RE अक्षौहिणी 
सेनाके शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्दका 
पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीं हुआं,पर पाण्डवोंकी 
सात अक्षौहिणी सेनाके शंख बजे तो उनके शब्दसे 
कौरवसेनाके हृदय विदीर्ण क्यों हो गये ? इसका 
समाधान यह है कि जिनके हुदयमें अधर्म, पाप, 
अन्याय नहीं हैं अर्थात्‌ जो धर्मपूर्वक अपने कर्ततव्यका 
पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके 
हदयमें भय नहीं होता । न्यायका पक्ष होनेसे उनमें 
उत्साह होता है, शूरवीरता होती है । पाण्डबॉने वनवासके 
पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और 


| वनवासके बाद भी नियमके अनुसार कौरवोंसे न्यायपूर्वक 
राज्य माँगा था । अतः उनके हृदयमें भय नहीं था, प्रत्युत 


* 


उत्साह था, शूरवीरता थी । तात्पर्य है कि पाण्डवोंका 
पक्ष धर्मका था । इस कारण कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाके बाजोके शब्दका पाण्डव-सेनापर कोई असर 
नहीं हुआ । परन्तु जो अधर्म,पाप, अन्याय आदि 
करते है, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं । 
उनके हृदयमें निर्भयता, निःशङ्कता नहीं रहती । उनका 
खुदका किया पाप, अन्याय ही उनके हृदयको निर्बल 
बना देता है । अधर्म. अध्मीको खा जाता है । 
दुर्योधन आदिने पाण्डवोंको अन्यायपूर्वक मारनेका बहुत 
प्रयास किया था । उन्होंने छल-कपटसे अन्यायपूर्वक 
पाण्डवोंका राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट 
दिये थे । इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल 
हो चुके थे । तात्पर्य है कि कौरवोंका पक्ष अधर्मका 
था । इसलिये पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनाकी 
शंखध्वनिसे उनके हृदय विदीर्ण हो गये, उनमें बड़े 
जोरकी पीड़ा हो गयी । | 
इस प्रसंगसे साधकको सावधान हो जाना चाहिये 
कि उसके द्वार अपने शरीर,वाणी,. मनसे कभी भी 
कोई अन्याय और अधर्मका आचरण न हो । अन्याय 
और अधर्मयुक्त आचरणसे मनुष्यका हृदय कमजोर, 
निर्बल हो जाता है। उसके हुदयमें भय पैदा हो 
जाता है । उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावणसे त्रिलोकी 
डरती थी ।. वही रावण ज़ब सीताजीका हरण करने 
जाता है, तब भयभीत होकर इधर-उधर देखता Vt | 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह अन्याय-अधर्मयुक्त 
आचरण कभी न करे | 


गया 
धा्तराष्ट्राणम' ऐसा प्रयोग किया गया है । 


i ae यैस्ते धृतराष्ट्रा” ऐसा बहुब्रीहि समास करनेके बांद 'धृतराष्ट्रा एव" इस विग्रहमें स्वार्थ 
, जिससे 'धार्तराष्ट्राः यह रूप बन गया । यहाँ षष्टी विभक्तिके प्रयोगकी आवश्यकता 


le 'पक्षमें ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका होना सम्भव ही नहीं था; परन्तु जब पाण्डव बनवासमें चले गये,तब 


युधिष्टिककी राज्य करनेकी नीतिको अपनाया । जैसे युधिष्ठिजी अपना कतंव्य समझकर प्रजाको सुख 
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सम्बन्ध JR पहले श्लोकमें 


अथ व्यवस्थितान्दृष्द्ा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।। २० ।। 


हषीकेशं तदा 


वाक्यमिदमाह महीपते । 


हे महीपते धृतराष्ट्र! अब शस्त्रोंके चलनेकी तैयारी हो ही रही थी कि उस समय 
अन्यायपूर्वक राज्यको धारण करनेवाले राजाओं और उनके साथियोंको व्यवस्थितरूपसे 
सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपना गाण्डीव धनुष उठा लिया 
ओर. अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ये वचन बोले | 


व्याख्या-'अथ'-इस पदका तात्पर्य है कि 
अब संजय. भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप 
'भगवद्गीता' का आरम्भ करते हैं | अठारहवें अध्यायके 
dena श्लोकमें आये ‘sf wea यह संवाद 
समाप्त होता है । ऐसे ही भगवद्गीताके उपदेशका 
आरम्भ उसके. दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे होता 
है और अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें यह 
उपदेश समाप्त होता है । | 

“प्रवृते शस्त्रसंपाते'-यद्यपि पितामह भीष्मने 
युद्धार्म्मकी घोषणाके लिये शंख नहीं बजाया था, 
प्रत्युत केवल दुर्योंधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख 
बजाया था, तथापि कौरव और पाण्डव-सेनाने उसको 
युद्धास्भकी. घोषणा ही मान लिया और अपने-अपने 
TAMA हाथमें उठाकर तैयार हो गये । इस तरह 
सेनाको We उठाये देखकर वीरतामें भरकर अर्जुनने 
भी अपना गाण्डीव धनुष हाथमें उठा लिया । 

"व्यवस्थितान्‌ धातष्ट्रान, दृष््रा'- इन We 
संजयका तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधने 
पाण्डवोंकी सेनाको देखा, तब वह भागा-भागा द्रोणाचार्यके 
पास गया । परतु जब अर्जुनने कोरवोंकी सेनाको 
देखा, तब उनका हाथ सीधे गाण्डीव धनुषपर 


सो दससीस. स्वान की नाई । इत उत fies चला भड़िहाई ।। 
इमि कुपंथ पग. देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा ।। 
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ही गया-- ‘ag | इससे मालूम होता है कि 
दुर्योधनके भीतर भय है ओर अर्जुनके भीतर निर्भयता 
है, उत्साह है, वीरता है । 


'कपिध्वजः' —अर्जुनके लिये “कपिध्वज' विशेषण 
देकर संजय Ye अर्जुनके रथकी ध्वजापर 
विराजमान हनुमानजीका स्मरण कराते हैं । जब पाण्डव 
बनमें रहते थे, तब एक दिन अकस्मात्‌ वायुने एक 
दिव्य सहस्रदल कमल लाकर व्रौपदीके सामने डाल 
दिया | उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गयी और 
उसने भीमसेनसे कहा कि “वीरवर । आप ऐसे 
बहुत-से कमल ला दीजिये' । द्रौपदीकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये भीमसेन वहाँसे चल पड़े । जब वे 
कदलीवनमें पहुँचे, तब वहाँ उनकी हनुमानजीसे भेंट 
हो गयी | उन दोनोंकी आपसमें कई बातें हुई । 
अन्तमें 'हनुमानजीने भीमसेनसे वरदान माँगनेके लिये 
आग्रह किया तो भीमसेनने कहा कि 'मेरेपर आपकी 
कृपा बनी RI इसपर हनुमानजीने कहा कि 'हे 


वायुपुत्र | जिस समय तुम बाण ओर शक्तिके आघाते | 


समय मैं अपनी गर्जनासे उस सिंहनादको और बढ़ा दूँगा 1 Ee 


(मानस ३ 1२८ 
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सिवाय रथकी ध्वजापर बैठकर मैं और यहाँ) 'पाण्डब:'शब्दका प्रयोग करते हैं । 
Soe a करूँगा, जो शत्रुओंके “हृषीकेशे तदा वाक्यमिदमाह महीपते'-- 
प्राणॉंको हरनेवाली होगी, जिससे तुमलोग अपने पाण्डव-सेनाको देखकर . दुर्योधन तो गुरु. द्रोणाचार्यके 
शत्रुओंको सुगमतासे मार सकोगे ।' इस प्रकार पास जाकर चालाकीसे भरे हुए वचन बोलता है; 
जिनके रथकी ध्वजापर हनुमानजी विरजमान हैं, उनंकी परन्तु अर्जुन कौरवसेनाको देखकर जो जगदगुरु हैं, 
विजय निश्चित है । अन्तर्यामी हैं, मन-बुद्धि आदिके प्रेरक हैं-- ऐसे 
` भ्याण्डवः'-धुतरष्ट्रने अपने प्रश्नमें 'पाण्डबा:' भगवान्‌ श्रीकृष्ससे शूरवीरता, उत्साह और अपने 
पदका प्रयोग किया था । अतः धृतराष्ट्रकों बार-बार कर्तव्यसे भरे हुए (आगे कहे जानेवाले) वचन बोलते 
पाण्डवोंकी याद दिलानेके लिये संजय (१ । १४ Uae 


अर्जुन उवाच 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।।२१।। 
याददेतान्निरीक्षेहं योद्धकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्मे ।। २२ ।। 
अर्जुन बोले--हे अच्युत ! दोनों सेनाओके मध्यमें मेरे रथको आप तबतक खड़ा 
कीजिये, जबतक मैं युद्धक्षेत्रमें खड़े हए इन युद्धकी इच्छावालॉको देख न लूँ कि इस 
युद्धरूप उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है। | 
व्याख्या-'अच्युत सेनयोरुभयोममध्ये रथं अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेकी 
स्थापय दोनों सेनाएँ जहाँ युद्ध करनेके लिये आज्ञा देते हैं (१ । २१),फिर भगवान्‌ दोनों सेनाओंके 
एकदूसरेके सामने खड़ी थीं, वहाँ उन दोनों सेनाओंमें बीचमें रथको खड़ा करके कुरुवंशियोंको देखनेके लिये 
इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेनापर बाण कहते हैं (१।२४) और अन्तमें दोनों सेनाओंके 
' आदि मार सके। उन दोनों सेनाओंका मध्यभाग दो बीचमें ही विषादमग्न अर्जुनको गीताका उप्रदेश देते 
RR मध्य था-- (१) सेनाएँ जितनी चौड़ी खड़ी ÈR । १०) । इस प्रकार पहले अर्जुनमें शूरवीरता 
' था, उस चौड़ाईका मध्यभाग और (२) दोनों थी, बीचमें कुटुम्बियोंको देखनेसे मोहके कारण उनकी 
 सेनाओंका मध्यभाग,जहाँसे कौरव-सेना जितनी दूरीपर ged उपरति हो गयी और अन्तमें उनको भगवानसे 
खड़ी थी, उतनी ही दूरीपर पाण्डव-सेना खड़ी थी । गीताका महान्‌ उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह 
लै मध्य-भागमें रथ खड़ा करनेके लिये अर्जुन दूर हो गया । इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य 
नसे कहते हैं,जिससे दोनों सेनाआऑंको आसानीसे जहाँ-कहीं और जिस-किसी परिस्थितिमें स्थित है, वहीं 
सके | रहकर वह प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके निष्काम 
सिनयोरुभयोर्मर्ये'पद गीतामें तीन बार आया हो सकता है और वहीं उसको परमात्माकी प्राप्ति हो 
१ 1 २१में)) इसी अध्यायके चौबीसवें सकती है । कारण कि परमात्मा सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें 
ओर दूसरे [ सदा एकरूपसे रहते हैं । 


i 


विजयस्य 1५ 
re R 
Ee 


; RE 
35 , ER 

2 P) Ri i - 8 

PN 5२८८. ‘yor 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्लोक २३] 


'यावदेतान्निरीक्षेऽहं ˆ` रणसमुद्यमे'-दोनों कौन मेरेसे अधिक बलवाले हैं ? उन सबको मैं जय 


सेनाओंके बीचमें रथ कबतक खड़ा करें? इसपर 


अर्जुन कहते हैं कि युद्धकी इच्छाको लेकर कौरव-सेनामें 
आये हुए सेनासहित जितने भी राजालोग खड़े हैं, 


उन सबको जबतक मैं देख न लूँ, तबतक आप 


रथको वहीं खड़ा रखिये | इस युद्धके उद्योगमें मुझे 
किन-किनके साथ युद्ध करना है? उनमें कोन मेरे 
समान बलवाले हैं ? कोन मेरेसे कम बलवाले हैं ? और 


देख लूँ । 


यहाँ योद्धुकामान्‌! पदसे अर्जुन कह रहे हैं कि 
हमने तो सन्धिकी बात ही सोची थी, पर उन्होंने . 
सन्धिकी बात स्वीकार नहीं की; क्योंकि उनके मनमें 
युद्ध करनेकी ज्यादा इच्छा है । अतः उनको मैं देख 


कि कितने बलको लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं ! 


| + | 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः | 


धार्तराष्ट्रस्य Weis 


प्रियचिकीर्षवः 1123 11 


दुष्टबुद्धि दुर्योधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छावाले जो ये राजालोग इस सेनामें आये 
हुए हैं, युद्ध करनेको उतावले हुए इन सबको मैं देख लै । 


व्याख्या--' aiaga * 
प्रियचिकीर्षवः '--यहाँ दुर्योधनको दुष्टबुद्धि कहकर 
अर्जुन यह बताना चाहते- हैं कि इस दुर्योधनने हमारा 
नाश करनेके लिये आजतक कई तरहके Vera रचे 
हैं । हमें अपमानित करनेके लिये कई तरहके उद्योग 
किये हैं । नियमके अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे 
राज्यके अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना 
चाहता है, देना नहीं चाहता | ऐसी तो इसकी दुष्टबुद्ध 
है; और यहाँ आये हुए राजालोग युद्धमें इसका प्रिय 
करना चाहते हैं! वास्तवमें तो मित्रोंका यह कर्तव्य 
होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बतायें, 
जिससे अपने मित्रका लोक-परलोकमें हित हो । परन्तु 
ये राजालोग दुर्योधनकी दुष्टबुद्धिको शुद्ध न करके 
se उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधनसे युद्ध 
कराकर, युद्धमें उसकी सहायता करके उसका पतन 


araf ऐसा कहनेपर भवात क्या किया-- इसको संजय आगेके दो रतोकोमें कहते है। 


isda ही करना चाहते हैं | तात्पर्य है कि दुर्योधनका हित 


किस बातमें है; उसको राज्य भी किस बातसे मिलेगा 
और उसका परलोक भी किस बातसे सुधरेगा-इन 
बातोंका वे विचार ही नहीं कर रहे हैं । अगर ये 


राजालोग उसको यह सलाह देते कि भाई, कम-से-कम ' 


आधा राज्य तुम रखो ओर पाण्डवोंका आधा राज्य 
पाण्डवोंको दे दो तो इससे दुर्योधनका आधा राज्य 
भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता । 
“योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः'-इन 
Fen लिये उतावले होनेवालॉको जरा देख तो लै! 
इन्होंने अधर्मका, अन्यायका पक्ष लिया है, इसलिये 
ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जायेंगे । 


'योत्यमानान'कहनेका तात्पर्य है कि इनके मनमें | 
युद्धकी ज्यादा आ रही है; अतः देखूं तो सही कि | T 


ये हैं कौन ? 


— aay पदके दो अर्थ होते AO पुत्र अथवा weet (२) अन्यायपूर्वक 


are (area) को धारण करनेवाले | यहाँ TTS पुत्र--दुर्योधनके लिये हो ' हे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mal 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संजय उवाच 


एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 


सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ।। २४ ।। 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ | 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ।। २५ ।। 


संजय बोले-हे भरतबंशी राजन! निद्राविजयी अर्जुनके द्वारा इस तरह कहनेपर 
अन्तर्यामी भगवान. श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके मध्यभागमें पितामह भीष्म ओर आचार्य 
द्रोणके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने श्रेष्ठ रथको खड़ा करके इस तरह कहा कि 
'हे पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कुरुबंशियोंको देख' | 


व्याख्या -'गुडाकेशेन'-'गुडाकेश' शब्दके दो 

अर्थ होते है-(१) “गुडा'नाम मुड़े हुएका है और 

“क्रेश'नाम बालोंका है । जिसके सिरके बाल मुडे 

हुए अर्थात्‌ घुँघराले हैं, उसका नाम'गुडाकेश'है | 

(२) pa नामं निद्राका है और 'ईश'नाम 

स्वामीका है । जो निद्राका स्वामी है अर्थात्‌ निद्रा ले, 

चाहे न ले--ऐसा जिसका निद्रापर अधिकार है, 

. उसका नाम 'गुडाकेश' है । अर्जुनके केश घुँघराले 

थे और उनका नित्रापर आधिपत्य था; अतः उनको 
_ 'गुाकेश'कहा गया है । 

| "एवमुक्तः'--जो निद्रा-आलस्यके सुखका गुलाम 

जहां होता और जो विषय-भोगोंका दास नहीं होता, 

केवल भगवानका ही दास (भक्त) होता है, उस 

Ae बात भगवान्‌ सुनते हैं; केवल सुनते ही नहीं 


Perr 


करनेवाले बन गये हैं! यह उनकी अर्जुनपर कितनी 
अधिक कृपा है! 

'सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम'--दोनों 
सेनाओके बीचमें जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवानने 
अर्जुनके श्रेष्ठ रथको खड़ा कर दिया | 

'भीष्मद्रोणप्रमुखत: सर्वेषां च महीक्षिताम्‌'--उस 
wat भी भगवानने विलक्षण चतुराईसे ऐसी जगह 
खड़ा किया, जहाँसे अर्जुनको कौटुम्बिक सम्बन्धवाले 
पितामह भीष्म, विद्याके सम्बन्धवाले आचार्य द्रोण एवं 
कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य राजालोग सामने दिखायी दे 
सकें ।, 

‘sara पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति'--'कुरु 
पदमें oe पुत्र और पाण्डुके पुत्र-- ये दोनों 
आ जाते हैं; क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं । युद्धके 
लिये एकत्र हुए इन कुरुवंशियोंको देख--ऐसा कहनेका 
तात्पर्यं है कि इन कुरुवंशियोको देखकर अर्जुनके 
भीतर यह भाव पैदा हो जाय कि हम सब एक ही 
तो हैं! इस पक्षके हों, चाहे उस पक्षके हों; भले 
हों, चाहे बुरे हों; सदाचारी हों, चाहे दुराचारी हों; 
पर हैं सब अपने ही कुटुम्बी | इस कारण अर्जुनमें 


'हषीकेश' छिपा हुआ कोटुम्बिक ममतायुक्त मोह जाग्रत्‌ हो जाय 
दि और मोह जाग्रत्‌ होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाय, 
ही जिससे अर्जुनको निमित्त बनाकर भावी कलियुगी 


श्लोक २६-२७] 


दिया जा सके--- इसी भावसे भगवानने "पश्यैतान्‌, 
समवेतान्‌ कुरून! कहा है । नहीं तो भगवान्‌ "पश्यैतान्‌. 
धातरा्ट्रान्‌ समानिति'--ऐसा भी कह सकते थे; परन्तु 
ऐसा कहनेसे अर्जुनके भीतर युद्ध करनेका जोश आता; 
जिससे गीताके प्राकट्यका अवसर ही नहीं आता! 
और अर्जुनके भीतरका प्रसुप्त कौटुम्बिक मोह भी दूर 
नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान्‌ अपनी अिम्मेवारी 
मानते हैं । जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्यलोग 
पहले उसको पकानेकी चेष्टा करते हैं और जब वह 
पक जाता है, तब उसको चीरा देकर साफ कर देते 
हैं; ऐसे ही भगवान्‌ भक्तके भीतर छिपे हुए मोहको: 
पहले जाग्रत्‌ करके फिर उसको मिटाते हैं । यहाँ भी 


भगवान्‌ अर्जुनके भीतर छिपे हुए मोहको “कुरून्‌ पश्य' 


कहकर जाग्रत्‌ कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश 
देकर नष्ट कर देंगे । 


अर्जुनने कहा था कि इनको मैं देख लूँ-- 
'निरीक्षे' (१ ।२२) ‘area’ (१।२३); अतः 
यहाँ भगवान्को ‘aga’ (तू देख ले)-- ऐसा 
कहनेकी जरूरत ही. नहीं थी । भगवानको तो केवल 
रथ खड़ा कर देना चाहिये था । परन्तु भगवानने रथ 


कहा है । 
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डा करके मोहको जाग्रत्‌ कसेके लिये ही 
'कुरून्‌ wee (इन कुरुवंशियोंको देख )-- ऐसा 

कौटुम्बिक स्नेह और भगवठ्रेम--इन दोनोंमें बहुत 
अन्तर है । कुटुम्बमें ममतायुक्त Se हो जाता है तो 
कुटुम्बके अवगुणॉकी तरफ ख्याल जाता ही नहीं; 
कितु 'ये मेरे है'--ऐसा भाव रहता है । ऐसे ही 
भगवानका wel विशेष स्नेह हो जाता है तो 
भक्तके अवगुणोंकी तरफ भगवानका ख्याल जाता 
ही नहीं; किन्तु “यह मेरा ही है--ऐसा ही भाव 
रहता है। कोटुम्बिक Sel क्रिया तथा 
पदार्थ-( शरीरादि-) की और भगवत्रेममें भावकी 
मुख्यता रहती है । कोटुम्बिक Sel मूढ़ता-( मोह-) 
की और Was आत्मीयताकी मुख्यता रहती है | 
कौटुम्बिक Ae अँधेरा और भगवत्प्रेममें प्रकाश 
रहता है । कौटुम्बिक Bel मनुष्य कर्तव्यच्युत हो 
जाता है और भगवत््रेममें तल्लीनताके कारण 
कर्तव्य-पालनमें विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त 
कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता । कोटुम्बिक wet 
कुट॒म्बियोंकी और WA भगवानकी प्रधानता होती 
है | 


सम्बध--पूर्वश्लोकमें भगवान्‌से अर्जुनसे कुरुंशियोको देखनेके लिये कहा | उसके बाद क्या हुआ--इसका वर्णन 


संजय आगेके स्लोकामें करते हैं । 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितूनथ पितामहान्‌ । 


श्रशुरान्सुहृदश्चैव 


।।२६ ।। 
सेनयोरुभयोरपि । 


उसके बाद पृथानन्दन अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओमें स्थित पिताओंको, पितामहोंको, 
आचायॉको, मामाओंको, भाइयोको, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा fired, ससुरोंको और | 
सुहदोंको भी देखा | pS 

व्याख्या--'तत्रापश्यत्‌ `` सेनयोरुभयोरपि'-- आदि पिताके भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिये fs 
जब भगवानने अर्जुनसे कहा कि इस रणभूमिमें इकट्टें समान हैं । भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हें । 
हुए कुरूवंशियोंको देख, तब अर्जी दृष्टि दोनों सेनाओं दरण, कृप आदि आचार्य (विद्या Ro 
में स्थित अपने कुट॒म्बियोंपर गयी । उन्होंने देखा कि उन॒कुलगुरु ) खड़े हैं । पुरुजित्‌, 2 
सनां युद्धके लिये अपने-अपने स्थानपर भूरिश्रवा आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन ; 
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भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण हैं ओर ऐसे ही अपने पक्षके मित्र भी खड़े हैं । 
( दुर्योधनका पुत्र) आदि मेरे और मेरे भाइयोके पुत्र द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं । बिना किसी हेतुके 
खड़े हैं । लक्ष्मण आदिके पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे अपने-अपने पक्षका हित चाहनेवाले सात्यकि, कृतवर्मा 
पौत्र हैं । दुर्योधनके अश्वत्थामा आदि fa खड़े आदि सुहृद्‌ भी खड़े हैं । 


* 


सम्ब्ध--अपने सब RERA देखनेके बाद अर्जुने क्या किया--इसको आगेके श्लोकमें कहते हैं । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ।। २७ ।। 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌ | 


अपनी-अपनी जगहपर स्थित उन सम्पूर्ण बान्धवोंको देखकर वे कुन्तीनन्दन अर्जुन 
अत्यन्त कायरतासे युक्त होकर विषाद करते हुए ये वचन बोले | 


व्याख्या--'तान्‌ सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ 
सम्रीक्ष्'--पूर्वश्लोकके अनुसार अर्जुन जिनको देख 

चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुनने बाह्लीक आदि 
प्रपितामह; धुषटुम्न, शिखण्डी, सुरथ आदि साले; 

: जयद्रथ आदि बहनोई त॑था अन्य कई सम्बन्धियोंको 

. दोनों सेनाओमें स्थित देखा | 

“स कोन्तेयः कृपया परयाविष्टः'--इन पदोंमें'स 
 कोन्तेयः'कहनेका तात्पर्य है कि माता कुन्तीने जिनको 
. युद्ध करनेके लिये सन्देश भेजा था ओर जिन्होंने 
' . RR आकर A साथ दो हाथ करने वाले 
कोन हैं ?--ऐसे मुख्य-मुख्य - योद्धाओंको देखनेके 
' लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णको दोनों सेनाओके बीचमें रथ 
' खड़ा करनेको आज्ञा दी थी, वे ही कुन्तीनन्दन अर्जुन 


i लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा, कुल 
नष्ट होगा, सम्बन्धी तो हमारे ही मारे 


के गन किया गया है | 


किया है | 

अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं-- 
'कुपयाविष्टः' । इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता 
पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आयी है । अतः यह 
आगन्तुक दोष है । आगन्तुक होनेसे यह ठहरेगी 
नहीं । परन्तु शूरवीरता अर्जुनमें स्वाभाविक है; अतः 
वह तो रहेगी ही । 

अत्यन्त कायरता क्या है? बिना किसी कारण 
निन्दा, तिरस्कार, अपमान करनेवाले, दुःख देनेवाले, 
वैरभाव रखनेवाले, नाश करनेकी चेष्टा करनेवाले 
दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि आदिको अपने सामने युद्ध 
करनेके लिये खड़े देखकर भी उनको मारनेका विचार 
न होना, उनका नाश करनेका उद्योग न करना--यह 
अत्यन्त कायरतारूप दोष है । यहाँ अर्जुनको कायरतारूप 
दोषने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदिका 
अनिष्ट चाहनेवाले और समय-समयपर अनिष्ट करनेका 
उद्योग करनेवाले हैं, उन अधर्मियों--पापियॉपर भी 
अर्जुनको करुणा आ रही है (गीता १ | ३५, ४६ ) 
और वे कषत्रियके कर्तव्यरूप अपने धर्मसे च्युत हो रहे हैं । 

“विषीदन्निदमब्रबीत्‌'-युद्धके परिणाममें कुटुम्बकी, 
कुलको, देशकी क्या दशा होगी--इसको लेकर अर्जुन 
बहुत दुःखी हो रहे हैं और उस अवस्थामें वे ये 
वचन बोलते हैं, जिसका वर्णन आगेके श्लोकोंमें 


' श्लोक २८-३०] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ * साथक-संजीवनी * २७ 
EXE EE EE ६५ wR URAT R SSE कफ कफ क! हक फ फक कफ 6 फ 


दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ।। २८ 11 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । . 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।। २९ ।। 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते | 

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।। ३० I 


अर्जुन बोले--हे कृष्ण ! युद्धकी इच्छाबाले इस कुटुम्ब-समुदायको अपने सामने उपस्थित 
देखकर मेरे ae शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीरमें saat 
आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है ओर त्वचा 
भी जल रही है । मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है और मैं खड़े रहनेमें भी असमर्थ हो रहा हूँ । 


व्याख्या-- 'दृष्टवेम॑ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं 
समुपस्थितम्‌’ अर्जुनको 'कृष्ण' नाम बहुत प्रिय 
था । यह सम्बोधन गीतामें नौ बार आया है । भगवान्‌ 
शरीकृष्णके लिये दूसरा कोई सम्बोधन इतनी बार नहीं 
आया है । ऐसे ही भगवानको अर्जुनका 'पार्थ' नाम 
बहुत प्यारा था । इसलिये भगवान्‌ और अर्जुन 
आपसकी बोलचालमें ये नाम लिया करते थे और 
यह बात लोगोंमें भी प्रसिद्ध थी । इसी दृष्टिसे संजयने 
गीताके अन्तमें “कृष्ण'और'पार्थ' नामका उल्लेख किया 


, है-यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र m 


धनुर्धरः’ (१८ ।७८) | 
धृतराष्ट्रे पहले 'समवेता सुयुत्सवः'कहा था 
और यहाँ अर्जुनने भी “युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ कहा 


` है; परन्तु दोनोंकी दुष्टियोमें बड़ा अन्तर है । धृतराष्ट्रकी 


दृष्टिमें तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्टिर 
आदि पाण्डुके पुत्र हैं--ऐसा भेद है; अतः धृतराष्ट्रन 
वहाँ 'मामकाः' और'पाण्डवाः' कहा है। परन्तु 
अर्जुनकी दृष्टिमें यह भेद नहीं है; अतः अर्जुनने यहाँ 
स्वजनम्‌!कहा है, जिसमें दोनों पक्षकें लोग आ जाते 


. हैं तात्पर्य है किं धृतराष्ट्रको तो युद्धमें अपने पुत्रके 


मरनेकी आशंकासे भय है, शोक है; परन्तु अर्जुनको 
दोनों ओरके कुटम्बियोके मरने की आशंकासे शोक 


“aur है कि किसी भी तरफका कोई भी मरे, पर 


वह है तो हमारा ही कुटुम्बी | 
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अबतक ‘gear पद तीन बार आया है-- 
va तु पाण्डवानीकम्‌ .(१।२ ), 
“व्यवस्थितान्दृष्ध्ा aust (१।२०) और 
यहाँ 'दृष्दवेमं स्वजनम्‌' (१। २८) । इन तीनोंका तात्पर्य 
है कि दुर्योधनका देखना तो एक तरहका ही रहा 


अर्थात्‌ दुर्योधनका तो युद्धका ही एक भाव रहा; ` | 
परन्तु अर्जुनंका देखना दो तरहका हुआ । पहले तो | 


अर्जुन धृतराष्ट्रके पुत्रोंको देखकर वीरतामें आकर युद्धके 
लिये धनुष, उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब 


स्जनोंको देखकर कायरतासे आविष्ट हो रहे हैं, युद्भसे . 


उपरत हो रहे हैं और उनके हाथसे घनुष गिर रहा है | 
'सीदन्ति मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः’ 


अर्जुनके मनमें युद्धके भावी परिणामको लेकर चिन्ता 
हो रही है, दुःख हो रहा है । उस चिन्ता, दुःखका | 
असर अर्जुनके सारे शरीरपर पड़ रहा है। उसी - 


असरको अर्जुन स्पष्ट शाब्दोंमें कह रहे हैं कि मेरे 
शरीरका हाथ, पैर, मुख आदि एक-एक अङ्ग (अवयव) 
शिथिल हो रहा है! मुख सूखता जा रहा है। 
जिससे बोलना भी कंठिन हो रहा है! सारा शरीर 


थर-थर HI रहा है! शरीरके सभी रोंगटे खड़े हो | 


रहे हैं अर्थात्‌ सारा शरीर रोमाञ्चित हो रहा है! जिस 


Se 
<. Z 
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त्वचामें--सारे शरीरमें जलन हो रही है. । 
मेरा मन भ्रमित हो रहा है अर्थात्‌ मेरेको क्या करना 
चाहिये-- यह भी नहीं सूझ रहा है! यहाँ युद्धभूमिमें 


लंगता है कि मैं मूच्छित होकर गिर tem! ऐसे 


श्रीमद्धगवदगीता * i [अध्यायः ९ 


अनर्थकारक FSH खड़ा रहना भी एक पाप मालूम 
दे रहा है । 


' रथपर खड़े wa भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ! san 


सम्ब्थ-पूर्वश्लोकमें अपने शरीरके शोकजनित आठ चिह्नोंका वर्ण करके अब अर्जुन भावी परिणामके सूचक 


varia दष्टे यद्ध करका अनौचित्य बताते है । 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।। ३१ ।। 
हे केशव ! मैं लक्षणों शकुनोंको भी विपरीत देख .रहा हूँ और युद्धमें स्वजनोंको 
मारकर श्रेय (लाभ) भी नहीं देख रहा हूँ | 


व्याख्या--'निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि 

केशवः हे केशव! मैं शकुनोंको † भी विपरीत 
ही देख रहा हूँ । तात्पर्य है कि किसी भी कार्यके 
SRS मनमें जितना अधिक उत्साह (हर्ष) होता 

है, वह उत्साह उस कार्यको उतना ही सिद्ध करनेवाला 
होता है | परन्तु अगर कार्यके आसम्भमें ही उत्साह 
भङ्ग हो जाता है, मनमें संकल्प-विकल्प ठीक नहीं 
होते, तो उस कार्यका परिणाम अच्छा नहीं होता । 
इसी भावसे अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीरमें 
 अवयवोँका शिथिल होना, कम्प होना, मुखका सूखना 
. आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी 
ठोक नहीं हो रहे हैं‡। इसके सिवाय आकाशसे 
. उल्कापात होना, असमयमें ग्रहण लगना, भूकम्प होना 


जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीँ हुए 


| इस तरह अर्भके और पहलेके — इन दोनों 


शकुनोंकी ओर देखता हूँ, तो मेरेको ये दोनों ही 
शकुन विपरीत अर्थात्‌ भावी अनिष्टके सूचक दीखते है । 


“न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे'युद्धमें 
अपने कुुम्बियोंको A हमें कोई लाभ होगा-- 
ऐसी बात भी नहीं है| इस युद्धंके परिणाममें हमारे 
लिये लोक और परलोक-- दोनों ही हितकारक नहीं 
दीखते | कारण कि जो अपने कुलका नाश करता 
है, वह अत्यन्त पापी होता है । अतः कुलका नाश 
करनेसे .हमें पाप..ही..लगेगा, जिससे नरकोंकी प्राप्ति 
होगी । . 

इस श्लोकमें “निमित्तानि पश्यामि’ और ‘Aa: 
अनुपश्यामि'--2< इन दोनों वाक्यॉसे अर्जुन यह कहना 

हैं कि मैं शकुनॉंको देखू अथवा स्वयं विचार 
करूँ, दोनों ही रीतिसे युद्धका आरम्भ और उसका 
परिणाम हमारे लिये. और :संसारमात्रके लिये हितकारक 


नहीं दीखता 
x l 


खितासभा yar बिदुर विशेषतः । सजीवं दहे खिन्न निधि दे हता ।। 
समान कहा गया है, केवल एक बिन्दुकी ही अधिकता है। चिन्ता जीवित पुर्वको जलाती है और चिता 


Ww 
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श्लोक ३२-३३] 


न काङ्क्षे विजयं कृष्ण च राज्यं 


किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ।। ३२ ।। 


हे कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखोंको ही चाहता 
हूँ । हे गोविन्द ! हमलोगोंको waa क्या लाभ ? भोगोंसे क्या लाभ ? अथवा जीनेसे | 


भी क्या लाभ ? 


व्यख्या--'न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं 
सुखानि च'--मान लें कि युद्धमें हमारी विजय हो 
जाय, तो विजय होनेसे पूरी पृथ्वीपर हमारा राज्य हो 
जायगा, अधिकार हो जायगा | पृथ्वीका राज्य मिलनेसे 
हमें अनेक प्रकारके सुख मिलेंगे । परन्तु इनमेंसे मैं 
कुछ भी नहीं चाहता अर्थात्‌ मेरे मनमें विजय, राज्य 
एवं सुखोंकी कामना नहीं है । 

"किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन ar’ — 
जब हमारे मनमें किसी प्रकारकी (विजय, राज्य, और 
सुखकी) कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही 
बड़ा राज्य क्यों न मिल जाय, पर उससे हमें क्या 
लाभ ? कितने ही सुन्दर-सुन्दर भोग मिल जायँ, पर 
उनसे हमें क्या लाभ? अथवा कुटुम्बियोको मारकर 


हम राज्यके सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते 
रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ? तात्पर्य है कि 
ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं, 
जब भीतरमें इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्त्व 
हो । परन्तु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं 
है । अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं? इन 
कुटुम्बियोंको मारकर हमारी जीनेकी भी इच्छा नहीं है; | 
क्योकि जब हमारे कुटुम्बी मर जायँगे, तब: ये राज्य 
और भोग किसके काम आयेंगे ? राज्य, भोग आदि 
तो कुटुम्बके लिये होते हैं, पर जब ये ही मर जायेंगे, 
तब इनको कौन भोगेगा ? भोगनेकी बात तो दूर रही, 
उल्टे हमें और अधिक चिन्ता, शोक होंगे ! 


* 
सम्बध--अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगेके शलोकमें बताते हैं | 
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।। ३३ ।। = 
+ जिनके लिये हमारी राज्य, भोग और सुखी इच्छा है, वे ही ये सब अपने आणोंकी _ e 


और धनकी आशाका त्याग करके युद्धमें खड़े हैं । 


व्याख्या--'येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः 
सुखानि च'- हम राज्य, सुख, भोग आदि जो 
कुछ चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तिगत सुखके लिये 
नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुट्ठम्बियों, प्रेमियों, मित्रो 
आदिके लिये ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, 
Ramet, पुत्रों. आदिको सुख-आराम पहुँचे, इसकी 
सेवा हो' जाय, ये प्रसन्न रहें-- इसके लिये ही हम 
युद्ध 
करना चाहते हैं । 


करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग-सामग्री Het 


“त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्यक्त्वा घनानि च _ 
पर वे ही ये सब-के-सब अपने Wat और धनकी 
आशाको छोड़कर युद्ध करनेके लिये हमारे सामने इस - 
रणभूमिमें खड़े हैं । इन्होने ऐसा विचार कर लिया _ 
है कि हमें न प्राणोंका मोह है और न घनकी तृष्णा 
अगर ये सब मर ही जायेगे, तो फिर हमें राज्य 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय १ 
हफफफफफफफफफ कफ RA RR ORG RAR फफफ फ्फर्फम फा जीम मिकका नाकी RRS, 


हम किसके लिये करें? 


mA और धनकी इच्छा होती, तो वे मरनेके लिये 


'्राणांस्यक्त्वा धनानि च' का तात्पर्य है कि वे युद्धमें क्यों खड़े होते? अतः यहाँ प्राण और धनका 
प्राणोंकी और धनकी आशाका त्याग करके खड़े हैं त्याग करनेका तात्पर्य उनकी आशाका त्याग करनेमें 
अर्थात्‌ हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा-- ही है। 


इस इच्छाको छोड़कर वे खड़े हें । अगर उनमें 


* 
सम्बध-- जिनके लिये हम राज्य, भोग और सुख चाहते है, वे लोग कौन हैं-- इसका वर्णन अर्जुन आगेके 


दो श्लोकोर्में करते हैं । 


आचार्याः* पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः | 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।। ३४ ।। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन | 


अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः 


किं नु महीकृते ।। ३५ ।। 


आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य 
जितने भी सम्बन्धी हैं, मुझपर प्रहार करनेपर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, और हे 


मधुसूदन ! मुझे त्रिलोकीका राज्य मिलता हो 
पृथ्वीके लिये तो में इनको ars ही क्या ? 
व्याख्या- [भगवान्‌ आगे सोलहवें अध्यायके 
इक्कीसवें श्लोकमें कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ-- 
' ये तीनों ही नरकके द्वार हैं । वास्तवमें एक कामके 
ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, 
व्यक्तियों आदिको महत्त देनेसे पैदा होते हैं । काम 
' अर्थात्‌ कामनाकी दो तरहकी क्रियाएँ होती हैं-इष्टकी 
` रप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति | इनमेंसे इष्टकी प्राप्ति 


मुख्यता है 


वह ताका. ताम सबसे पहले लिया है 
पहले आदरणीय 


तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर 


नाश करनेकी क्रिया होती है । इससे सिद्ध हुआ कि 
युद्धमें मनुष्यकी दो तरहसे ही प्रवृत्ति होती है-- 
अनिष्टकी निवृत्तिके लिये' अर्थात्‌ अपने 'क्रोध' को 
सफल बनानेके लिये और इष्टकी प्राप्तिके लिये अर्थात्‌ 
“लोभ' की पूर्तिके लिये । परन्तु अर्जुन यहाँ इन दोनों 
ही बातोंका निषेध कर रहे हैं |] 

कि नु महीकृते 
अगर हमारे ये कुटुम्बीजन अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके लिये 
क्रोघमें आकर AR प्रहार करके मेरा वध भी करना 
चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके लिये क्रोधमें 
आकर इनको मारना नहीं चाहता । अगर ये अपनी 
इष्टपराप्तिके लिये राज्यके लोभमें आकर मेरेको मारना 
चाहें, तो भी मैं अपनी इष्टःप्राप्तिके लिये लोभमें 
आकर इनको मारना नहीं चाहता | तात्पर्य यह हुआ 


स्लोकमें “पितूनथ पितामहानः"-"' कहकर सबसे पहले पिताओं और पितामहोंका नाम लिया 
कहकर सबसे पहले आचायॉका नाम लिया गया है 


। इसका 
और यहाँ 
आचार्यों--गुरुजनोंका नाम लिया है 


Maha Vidyalaya Collection 
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श्लोक ३६] 


कि क्रोध और लोभमें आकर Ral नरकोंका दरवाजा 
मोल नहीं लेना है। 

यहाँ दो बार 'अपि' पदका प्रयोग करनेमें अर्जुनका 
आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थमें बाधा ही नहीं 
देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों? पर मान लो कि 
'पहले इसने हमारे स्वार्थमें बाधा दी है' ऐसे विचारसे 
ये मेरे शरीरका नाश करनेमें प्रवृत्त हो जाय, तो भी 


(ज्ञतोऽपि) मैं इनको मारना नहीं चाहता | दूसरी बात, 


इनको मारनेसे मुझे त्रिलोकीका राज्य मिल जाय, यह 
तो सम्भावना ही नहीं है, पर म्रान लो कि इनको 
मारनेसे मुझे त्रिलोकीका राज्य मिलता हो, तो भी 
(अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः) मैं इनको मारना नहीं 
चाहता । 
nage * सम्बोधनका तात्पर्य है कि 

आप तो दैत्योंको मारनेवाले हैं, पर ये द्रोण आदि 
आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं, 
जिससे मैं इनको मारनेकी इच्छा करूँ ? ये तो हमारे 
अत्यन्त नजदीकके खास सम्बन्धी हैं | 

“आचार्याः'-इन कुटुम्बियोमें जिन द्रोणाचार्य 
आदिसे हमारा विद्याका, हितका सम्बन्ध है, ऐसे पूज्य 
आचायोंकी मेरेको सेवा करनी चाहिये कि उनके साथ 
लड़ाई करनी चाहिये? आचार्यके चरणोंमें तो 
अपने-आपको, अपने प्राणोंको भी समर्पित 'कर देना 
चाहिये । यही हमारे लिये उचित है । | 

“पितरः'—-शरीरके सम्बन्धको लेकर जो पितालोग 
हैं, उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है । शरीरसे 
उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभमें आकर 
अपने उन पिताओंको कैसे मारें ? 


पुत्रा:--हमारे और हमारे भाइयोंके जो पुत्र हैं 
वे तो सर्वथा पालन करनेयोग्य हैं । वे हमारे विपरीत 
कोई क्रिया भी कर बैठें, तो भी उनका पालन करना 
ही हमारा धर्म है । 

“पितामहाः'-ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब 
हमारे पिताजीके भी पूज्य हैं, तब हमारे लिये तो 
परमपूज्य हैं ही । वे हमारी ताइना कर सकते हैं 
हमें मार भी सकते हैं । पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा 
होनी चाहिये, जिससे उनको किसी तरहका दुःख न 
हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, 
उनकी सेवा हो । 

'मातुलाः'-हमारे जो मामालोग हैं, वे हमारा 
पालन-पोषण करनेवाली माताओंके ही भाई हैं । अतः 
वे माताओंके समान ही पूज्य होने चाहिये । 

श्रशुरा:--ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और 
मेरे भाइयोंकी पत्नियोंके पूज्य पिताजी हैं | अतः ये 
हमारे लिये भी पिताके ही तुल्य हैं । इनको मैं कैसे 
मारना चाहूँ? 

“पौत्राः हमारे पुत्रोके जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रॉसे 
भी अधिक पालन-पोषण करनेयोग्य हैं | 

'श्यालाः'--हमारे जो साले हैं, वे भी हमलोगोंकी 
पत्नियोंके प्यारे भैया हैं ।.उनको भी कैसे मारा जाय ! 

gmat: — जितने सम्बन्धी दीख रहे हैं 
और इनके अतिरिक्त जितने भी सम्बन्धी हैं, उनका 
पालन-पोषण, सेवा करनी चाहिये कि उनको मारना 
चाहिये ? इनको मारनेसे अगर हमें त्रिलोकीका राज्य 
भी मिल जाय, तो भी कया इनको मारना उचित है? 
इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है | 


* 
सम्बनध--पूर्वश्लोकमें अर्जुनने सवजनोंको न मारनेमें दो हेतु बताये । अब परिणामको दृष्टिसे भी ख़जनोंकों न मारना 


सिद्ध करते हैं | 


fea धातरषट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन | 


पापमेवाश्रयेदस्मान, 


हत्वैतानाततायिनः 113 ।। 


हे जनार्दन ! इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंकी. मारकर हमलोगोंको क्या प्रसन्नता होगी : a T 


आततायियोंको मारनेसे तो हमें पाप ही लगेगा । 
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` व्याख्या-- 'निहत्य adaga 
हत्वैतानाततायिन:'-- धृतराष्ट्रके पुत्र और उनके सहयोगी 


दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त . 


करनेसे हमें कया प्रसन्नता होगी ? अगर हम क्रोध अथवा 
लोभके वेगमें आकर इनको मार भी दें, तो उनका वेग 
शान्त होनेपर हमें रोना ही पड़ेगा अर्थात्‌ क्रोध और 
लोभमें आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे-- ऐसा पश्चात्ताप 
ही करना पड़ेगा | कुटम्बियोॉंकी याद आनेपर उनका 
अभाव बार-बार खटकेगा । चित्तमें उनकी मृत्युका शोक 
सताता रहेगा | ऐसी स्थितिमें हमें कभी प्रसन्नता हो 
सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारनेसे हम इस 
लोकमें जबतक जीते रहेंगे, तबतक हमारे चित्तमें कभी 
प्रसन्नता नहीं होगी ओर इनको मारनेसे हमें जो पाप 
लगेगा, वह परलोकमें हमें भयंकर दुःख देनेवाला होगा । 
आततायी छः प्रकारके होते हैं-- आग लगानेवाला, 
विष देनेवाला, हाथमें श्न लेकर मारनेको तैयार हुआ, 
धनको हरनेवाला, जमीन (राज्य) छीननेवाला और ख्रीका 
हरण करनेवाला* । दुर्योधन आदिमें ये छहों ही लक्षण 
घटते थे । उन्होंने पाण्डवोंको लाक्षागृहमें आग लगाकर 
मारना चाहा था | भीमसेनको जहर खिलाकर जलमें 
' फेंक दिया था । हाथमें शस्र लेकर वे पाण्डवॉको मारनेके 
` लिये तैयार थे ही । द्यतक्रीड़ामें छल-कपट करके उन्होंने 
` पाण्डवोंका धन और राज्य हर लिया था । द्रौपदीको 
' परी सभामें लाकर दुर्योधनने 'मैंने Ret जीत लिया है, तू 


मेरी दासी हो गयी है' आदि weld बड़ा अपमान 


किया था और दुर्योधनादिकी प्रेरणासे जयद्रथ द्रौपदीको 
हरकर ले गया था । 

Wet वचनोंक अनुसार आततायीको मारनेसे 
मारनेवालेको कुछ भी दोष (पाप) नहीं लगता-- 
“नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चनः (मनुस्मृति 
८ 134%) । परन्तु आततायीको मारना उचित होते हुए 
भी मारनेकी क्रिया अच्छी नहीं है । शास्र भी कहता 
है कि मनुष्यको कभी किसीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये 
'न हिंस्यात्सर्वा भूतानि’; हिंसा न करना परमधर्म है 
'अहिंसा परमो घर्मः † ।' अतः क्रोघ-लोभके वशीभूत 
होकर कुटुम्बियोकी हिंसाका कार्य हम क्यों करें ? 

आततायी होनेसे ये दुर्योधन आदि मारनेके लायक 
हैं ही; परन्तु अपने कुटुम्बी होनेसे इनको मारनेसे हमें 
पाप ही लगेगा; क्योंकि weld कहा गया है कि जो 
अपने कुलका नाश करता है, वह अत्यन्त :पापी होता 
है 'स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात्कुलनाशनम्‌ |’ 
अतः जो आततायी अपने खास कुटुम्बी हैं, उन्हें कैसे 
मारा जाय? उनसे अपना. सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना, 
उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना 
ठीक नहीं है । जैसे, अपना बेटा ही आततायी हो जाय 
तो उससे अपना सम्बन्ध हटाया जा सकता है, पर उसे 
मारा थोड़े ही जा सकता है! 


* 

सम्बन्ध -पूर्वश्लोकमें युद्धका दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करनेका सर्वथा अनौचित्य बताते हैं । 
तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धाताराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ | 

स्वजनं हि कर्थं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।। ३७ ।। 


अग्निदो गरदश्चैव शसतरपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः ।। (वशिष्ठस्मृति ३ । १९) 
लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमें शक्न लेकर मारनेको उद्यत हुआ; धनका हरण करनेवाला, जमीन 
ster हरण करनेवाला-- ये vet ही आततायी हैं' । 


रहता है; बह 'अर्थशाख्र' कहलाता है; और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, 
ह लः बलवान, हह. ह आत m जहाँ अर्थशास्र 
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धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको 


tet tt 


मारनेके लिये हम योग्य 


नहीं हैं; 


क्योंकि हे wea! अपने कुटुग्बियोंको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ? 


व्याख्या--'तस्मान्नाहां वयं हन्तुं धातरष्टरान्स्व- 
बान्धवान्‌, अभीतक .(१ । २८ से लेकर यहाँतक) 
मैंने कुटुम्बियोंको न मारनेमें जितनी युक्तियाँ, दलीलें दी 
हैं, जितने विचार प्रकट किये हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे 
अनर्थकारी कार्यमें कैसे प्रवृत हो सकते हैं? अपने 
बान्धव इन धुतराष्ट्र-सम्बन्धियोको मारनेका कार्य हमारे 
लिये सर्वथा ही. अयोग्य है, अनुचित है | हम-जैसे 
अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं ? 

“स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव'--हे 
माधव ! इन कुटुम्बियोंक मरनेकी आशंकासे ही 


बड़ा दुःख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर 
क्रोध तथा लोभके वशीभूत होकर -हम उनको मार 
दें तो कितना दुख होगा! उनको मारकर हम कैसे 
सुखी होंगे ? 

यहाँ ये हमारे घनिष्ठ सम्बन्धी हैं'--इस ममताजनितं 
मोहके कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्यकी तरफ अर्जुन 
की दृष्टि ही नहीं जा रही है । कारण कि जहाँ मोह 
होता है, वहाँ मनुष्यका विवेक दब जाता है | विवेक ' 
दबनेसे 'मोहकी प्रबलता हो जाती है । मोहके प्रबल 
होनेसे अपने कर्तव्यका स्पष्ट भान नहीं होता | 


* 


सम्बध-- अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिये दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदिके 
लिये भी तो ga स्वजन हो । खजनकी दृष्टिसे तुम तो युद्धसे निवृत्त होनेकी बात सोच रहे हो, प्र दुर्योधन आदि युद्धसे 
निवृत्त होनेकी बात ही नहीं सोच रहे हैं--इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर अर्जुन आगे के दो सलोकॉ्म देते हैं । 
` यदाप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः | 

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ।। ३८ ।। 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ | 

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ।। ३९ ।। | 

यद्यपि लोभके कारण जिनका विवेक-विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुयोधन आदि 
कुलका नाश करनेसे होनेवाले दोषको और मित्रोंक साथ द्वेष करनेसे होनेवाले पापको 
नहीं , देखते, तो भी हे जनार्दन! कुलका नाश करनेसे होनेवाले दोषको ठीक-ठीक 
जाननेवाले हमलोग इस ama निवृत्त होनेका विचार क्यों न करें ? 
व्याख्या-- 'यद्यप्येते न पश्यन्ति ˆ` मित्रद्रोहे च दिन रहेंगे? हमारे रहते हुए यहः राज्य चला जायगा 

पातकम्‌'--इतना मिल गया, इतना और मिल जाय; तो हमारी क्या दशा होगी ओर राज्यके रहते हुए 
फिर ऐसा मिलता ही रहे--ऐसे धन, जमीन, मकान, हमारे शरीर चले जायेंगे तो क्या दशा होगी ? क्योंकि 
आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदिकी तरफ बढ़ती मनुष्य संयोगका जितना सुख लेता है, उसके वियोगका 
हुई वृत्तिका नाम“लोभं' है । इस लोभ-वृत्तिके कारण 
इन दुयोधनादिकी विवेक-शाक्ति लुप्त हो गयी है, होता है । 
जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तात्य है कि अन्तःकरणमें लोभ छा जानेके कारण _ 
राज्यके लिये हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, इनको राज्य-ही-राज्य दीख रहा è । कुलका नाश 

नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे करनेसे कितना भयंकर पाप होगा, वह 
साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने ही नहीं रहा है । a 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उतना दुःख उसे भोगना ही पड़ता है । संयोगमें इतना | e 
सुख नहीं होता, जितना वियोगमें दुख होता है। | 
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श्रीमद्धगवद्गीता * 


जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ समय, सम्पत्ति, शक्तिका 
नाश हो जाता है। तरह- तरहकी चिन्ताएँ और 
आपत्तियाँ आ जाती हैं। दो fat भी आपसमें 
खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है | कई 
तरहका मतभेद हो जाता है । मतभेद होनेसे वैरभाव 
हो जाता है । जैसे द्रुपद और द्रोण-- दोनों बचपनके 
मित्र थे । परन्तु राज्य मिलनेसे द्रुपदने एक दिन 
द्रोणका अपमान करके उस मित्रताको ठुकरा दिया | 
इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्यक बीच वैरभाव हो 
गया | अपने अपमानर्का बदला लेनेके लिये द्रोणाचार्यने 
RE राजा द्रुपदको परास्त कराकर उसका आधा 
राज्य ले लिया | इसपर द्रुपदने द्रोणाचार्यका नाश 
करनेके लिये एक यज्ञ कराया, जिससे yoga ait 
द्रौपदी दोनों पैदा हुए । इस तरह मित्रों के साथ 
वैरभाव होनेसे कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ 

ये देख ही नहीं रहे हैं। _ _ 

विशेष बात 
अभी हमारे पास जिन वस्तुओंका अभाव है, 
उन वस्तुओंके बिना भी हमारा काम चल रहा है, 
हम अच्छी तरहसे जी रहे हैं । परन्तु जब वे वस्तुएँ 
. हमें मिलरेके बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके 
अभावका बड़ा दुःख होता है । तात्पर्य है कि पहले 
OO त्॒स्तुओंका जो निरन्तर अभाव था, वह इतना दुःखदायी 
नहीँ था, जितना वस्तुओंका संयोग होकर फिर उनसे 
वियोग होना दुःखदायी है । ऐसा होनेपर भी मनुष्य 
Wa जिन वस्तुओंका अभाव मानता है, उन 


j 


कारण ही हुआ है । अगर भीतरमें लोभ-रूपी दोष 
न हो,तो वस्तुओंके संयोगसे सुख हो ही नहीं सकता | 
ऐसे ही मोहरूपी दोष न हो, तो कुटुम्बियोंस सुख 
हो ही नहीं सकता । लालचरूपी दोष न हो, तो 
संग्रहका सुख हो ही नहीं सकता | तात्पर्य है कि 
संसारका सुख किसी-न-किसी दोषसे ही होता है । 
कोई भी दोष न होनेपर संसारसे सुख हो ही नहीं 
सकता । परन्तु लोभके कारण मनुष्य ऐसा विचार कर 
ही नहीं सकता । यह लोभ उसके विवेक-विचार को 


लुप्त कर देता है । 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः" `ˆ प्रपश्यद्धिर्जनार्दन' 
--अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधनादि 


अंपने कुलक्षयसे होनेवाले दोषको और मित्रद्रोहसे 
होनेब्राले पापको नहीं देखते, तो भी हमलोगोंको 
कुलक्षयसे होनेवाली अनर्थ परम्पराको देखना ही चाहिये 
[जिसका वर्णन अर्जुन आगे चालीसवें श्लोकसे : 
चौवालीसवें श्लोकतक करेंगे ]; क्योंकि हम कुलक्षयसे 
होनेवाले दोषोंको भी अच्छी तरहसे जानते हैं ओर मित्रॉके 
साथ द्रोह-(वैर, द्वेष) से होनेवाले पापको भी अच्छी 
TA जानते हैं । अगर वे मित्रं हमें दुःख दें, तो 
वह दुःख हमारे लिये अनिष्टकारक नहीं है । कारण 
कि दुःखसे तो हमारे पूर्वपापॉंका ही नाश होगा, हमारी 
शुद्धि ही होगी । परन्तु हमारे मनमें अगर द्रोह--वैरभाव 
होगा, तो वह मरनेके बाद भी हमारे साथ रहेगा 
और जन्म-जन्मान्तरतक हमें पाप करनेमें प्रेरित करता 
रहेगा, जिससे हमारा पतन-ही-पतन होगा । ऐसे अनर्थ . 
करनेवाले और मित्रोंक साथ द्रोह पैदा करनेवाले इस 
Geen पापसे बचनेका विचार क्यों नहीं करना 
चाहिये ? अर्थात्‌ विचार करके हमें इस पापसे जरूर 
ही बचना चाहिये । 


यहाँ अर्जुनकी दृष्टि दुर्योधन आदिके लोभकी 


ले डा, तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुम्बिक Ae- (मोह-) 


से में आबद्ध होकर बोल रहे हैं-- इस तरफ उनकी 


1 लोभके दुष्ट नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने. 
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कर्तव्यको नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि 
मनुष्यकी दृष्टि जबतक दूसरोके दोषकी तरफ रहती 


है, तबतक उसको अपना दोष नहीं दीखता, R 
एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है 
पर हमारेमें यह दोष नहीं है । ऐसी अवस्थामें वह 
यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष 
है तो हमारेमें भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। 
दूसरा दोष यदि न भी हो, तो भी दूसरोंका दोष 


देखना--यह दोष तो है ही । दूसरॉका दोष देखना 
एवं अपनेमें अच्छाईका अभिमान करना--ये दोनों : 
दोष साथ में ही रहते हैं ।अर्जुनको भी दुर्योधन 
आदिमें दोष दीख रहे हैं और अपने में अच्छाईका 
अभिमान हो रहा है (अच्छाईके अभिमानकी छायामें 
मात्रं दोष रहते हैं), इसलिये उनको अपनेमें मोहरूपी ' 
दोष नहीं दीख रहा है। 


* 
सम्बध--कुलका क्षय करनेसे होनेवाले जिन delat हम जानते हैं. वे दोष कौन-से हैं? उन दोषोंकी WT 


आगेके पाँच श्लोकोरमें बताते हैं | 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः | 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमध्मोऽभिभवत्युत ।। ४० ।। 


कुलका क्षय होनेपर सदासे चलते आये कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्मका नाश 
होनेपर (बचे हुए) सम्पूर्ण कुलको अधर्म दबा लेता है । 


व्याख्या- 'कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः 
सनातनाः' — युद्ध होता है, तब उसमें 
कुल-(वंश)का क्षय (हास) होता है । जबसे कुल 
आरम्भ हुआ है, तभीसे कुलके घर्म अर्थात्‌ कुलकी 
पवित्र परम्पराएँ,, पवित्र रीतियाँ, मर्यादाएँ भी परम्परासे 
चलती आयी है । परन्तु जब कुलका क्षय हो जाता 
है, तब सदासे कुलके साथ रहनेवाले धर्म भी नष्ट 
हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्मके समय, द्विजाति-संस्कारके 
समय, विवाहके समय, मृत्युके समय ओरं मृत्युके 
बाद किये जानेवाले जो-जो शास्त्रीय पवित्र रीति-रिवाज हैं 
जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यॉके लिये इस 
लोकमें और परलोकमें कल्याण करनेवाले हैं, वे नष्ट 
हो जाते हैं । कारण कि जब कुलका ही नाश हो 
जाता है, तब कुलके आश्रित रहनेवाले धर्म किसके 
आश्रित रहेंगे ? 

में नष्टे कुलं कृत््रमधमोऽभिभवत्युत _-जब 


काम करना अर्थात्‌ करनेलायक कामको न करना 
और न करनेलायक कामको करनारूप अधर्म सम्पूर्ण 
कुलको दबा लेता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण कुलमें अघर्म 
छा जाता है | 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि जब कुल नष्ट हो 
जायगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको 
दबायेगा ? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाईके योग्य 
पुरुष हैं, वे तो युद्ध में मारे जाते हैं; किन्तु जो 
लड़ाईके योग्य नहीं हैं, ऐसे जो बालक ओर feat 
पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है । 
जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे 
बचे लोगोंको अच्छी शिक्षा देनेवाले, उनपर शासन 
करनेवाले नहीं रहते | इससे मर्यादाका, व्यवहारका | 
ज्ञान न होनेसे वे मनमाना आचरण करने लग जाते 


हैं अर्थात्‌ वे कलेलायक कामको तो करते नहीं औरन | 


उनमें अधर्म फैल जाता है । 


कुलकी पवित्र मर्यादाएँ, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते करनेलायक कामको कले लग जाते हैं। इसलिये ० 


हैं. तब धर्मका पालन न करना और धर्मसे विपरीत 


* 


अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । हि 
ig दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः 11 ४१ ।। 
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Se -'अधर्माभिभवात्कृष्ण “'*' प्रतष्यन्त 
:*--धर्मका पालन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता है । अन्तःकरण शुद्ध होनेसे बुद्धि सात्त्विकी 
बन जाती है । सात्त्विकी बुद्धिमें व्या करना चाहिये 
और क्या नहीं करना चाहिये--इसका विवेक जांग्रत्‌ रहता 
है । परन्तु जब कुलमें अधर्म बढ़ जाता। है, तब 
आचरण आशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अन्तःकरण 
अशुद्ध हो जाता है । अन्तःकरण अशुद्ध होनेसे बुद्धि 
तामसी बन जाती है । बुद्धि तामसी होनेसे मनुष्य 
अकर्तव्यको कर्तव्य और कर्तव्यको अकर्तव्य मानने 
लग जाता है अर्थात्‌ उसमें शाख्मर्यादासे उल्टी बातें 
पैदा होने लग जाती हैं । इस विपरीत बुद्धिसे कुलकी 
खियाँ दूषित अर्थात्‌ व्यभिचारिणी हो जाती हैं । 
aig दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः 


3 कृष्ण | अधर्मके अधिक बढ़ जानेसे 
वाष्णेंय ! स्त्रियोंके दूषित होनेपर वर्णसंकर पैदा 


श्रीमद्भगवद्गीता * ` [अध्याय १ . 


ऋफफफफ़रफफफऊफफफफफ फ़ऊफऊऋऊफऊफऊ कफ Pe oT ad 
कुलकी स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं; और हे 
हो जाते /हैं । 
forth दूषित होनेपर वर्णसंकर पैदा हो जाता 
है* । पुरुष और सत्री--दोनों अलग-अलग वर्णके 
होनेपर उनसे जो संतान पैदा होती है, वह “वर्णसंकर 
कहलाती है | 

अर्जुन यहाँ 'कृष्ण' सम्बोधन देकर यह कह 
रहे हैं कि आप. सबको खींचनेवाले होनेसे “कृष्ण 
कहलाते हैं, तो आप यह बतायें कि हमारे कुलको 
आप किस तरफ खांचेंगे अर्थात्‌ किधर ले जायेंगे ? 

बाष्णेय' सम्बोधन देनेका भाव है कि आप 
वृष्णिवंशमें अवतार लेनेके कारण 'वाष्णेय'कहलाते 
हैं । परन्तु जब हमारे कुल-(वंश-) का नाश हो 
जायगा, तब हमारे वंशज किस कुलके कहलायेंगे ? 
अतः कुलका नाश करना उचित नहीं है । 


* 
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च | 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।। ४२ ।। 


वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेवाला ही होता है । श्राद्ध 
और तर्पण न मिलनेसे इन-(कुलघातियों-)के पितर भी अपने स्थानसे गिर जाते हैं । 


व्याख्या--'संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य 


' ज्ञ--वर्ण-मिश्रणसे पैदा हुए वर्णसंकर- (सन्तान) में 


धार्मिक बुद्धि नहीं होती | वह मर्यादाओंका पालन 


: हे नहीं करता; क्योंकि वह खुद बिना मर्यादासे पैदा 
OO है | इसलिये उसके खुदके कुलधर्म न PÀ 


पतन्ति पितरो i लुप्तपिण्डोदकक्रियाः-- 
जिन्होंने अपने कुलका नाश कर दिया है, ऐसे इन 
कुलघातियोंके पितरोंको वर्णसंकरके द्वारा पिण्ड और 
पानी (श्राद्ध और तर्पण) न मिलनेसे उन पितरोंका 
पतन हो जाता है । कारण कि जब पितरोंको पिण्ड-पानी ' 


x उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुलधर्म अर्थात्‌ मिलता रहता है, तब वे उस पुण्यके प्रभावसे ऊँचे 


'कुलमर्यादासे विरुद्ध आचरण करता है | 

जिन्होंने Get अपने कुलका संहार कर दिया 
3 'कुलघाती' कहते हैं । वर्णसंकर ऐसे 
नरकॉमें ले जाता है। केवल 
नहीं, प्रत्युत कुल-परम्परा नष्ट होनेसे 


लोकोंमें रहते हैं । परन्तु जब उनको पिण्ड-पानी मिलना 
बन्द हो जातों है, तब उनका वहाँसे पतन हो जाता 
है अर्थात्‌ उनकी स्थिति उन लोकोंमें नहीं रहती । 


पितरोंको पिण्ड-पानी न मिलनेमें कारण यह है 
कि वर्णसंकरवी west ति आदर-बुद्धि नहीं होती | 


frea TETSU SSD ६ को. । स्य नध पालन 


Rib Eb hi 


hak 


इस कारण उनमें पितरोंके लिये श्राद्ध-तर्पण करनेकी वह पिण्ड-पानी पितरोंकों मिलता ही नहीं इस तरह 
भावना ही नहीं होती । अगर लोक-लिहाजमें आकर जब पितरोंको आदरबुद्धिसे और शास्रविधिके अनुसार 
वे श्राद्ध-तर्पण करते भी हैं, तो भी weft पिण्ड-जल नहीं मिलता, तब उनका अपने स्थानसे 
अनुसार उनका श्राद्ध- तर्पणमें अधिकार न होनेसे पतन हो जाता है । 


उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।। ४३ ।। 


इन वर्णसंकर पैदा करनेवाले दोषॉसे कुलघातियोके सदासे चलते आये कुलधर्म और 
जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं । 


व्याख्या--' दोषैरेतैः gaam कुलधर्म और जातिधर्म क्या हैं? एक ही जातिमें ' 
कुलधर्माश्च शाश्वता:'-- युद्धमें कुलका क्षय होनेसे एक कुलकी जो अपनी अलग-अलग परम्पराएँ हैं, 
कुलके साथ चलते आये कुलधरमोंका भी नाश हो अलग-अलग मर्यादाएँ हैं, अलग-अलग आचरण हैं, 
जाता है । कुलधर्मोके नाशसे कुलमें अधर्मकी वृद्धि वे सभी उस कुलके 'कुलधर्म' कहलाते हैं । एक 
- हो जाती है । अधर्मकी वृद्धिसे खनियाँ दूषित हो जाती ही जातिके सम्पूर्ण कुलोके समुदायको लेकर जो घर्म 
हैं feats दूषित होनेसे वर्णसंकर पैदा हो जाते कहे जाते हैं, वे सभी 'जातिधर्म' अर्थात्‌ 'वर्णधर्म' 
हैं । इस तरह इन वर्णसंकर पैदा करनेवाले दोषोंसे कहलाते हैं,जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्रविधिसे 
कुलका नाश करनेवालोंके जातिधर्म (वर्णधर्म) नष्ट नियत हैं । इन कुलधमोंका और जातिधमोंका आचरण 
हो जाते हैं । न होनेसे ये धर्म नष्ट हो जाते हैं । 
* 


उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन | 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।। ४४ ।। 


ize * 
दोषैरेतैः कुलध्नानां वर्णसंकरकारकैः । 


4 हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्योंका बहुत कालतक नरकोंमें 
वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं । 
व्याख्या-- 'उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌ ˆ उनकी निन्दा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोकमें 


अनुशुश्रुम * — भगवानने मनुष्यको विवेक दिया दुर्गति, नरकोंकी प्राप्ति होती है । अपने पापॉके कारण 
है, नया कर्म कंरनेका अधिकार दिया है | अतः यह उनको बहुत समयतक नरकोंका कष्ट भोगना पड़ता 
कर्म करनेमें अथवा न AN, अच्छा करनेमें अथवा है । ऐसा हम परम्परासे बड़े-बूढ़े गुरुजनोंसे सुनते 
मन्दा करनेमें स्वतंत्र है । इसलिए इसको सदा आये हैं। 

विवेक-विचारपूर्वक कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । परन्तु 'मतुष्याणाम'पदमें कुलघाती और उनके कुलके सभी 
मनुष्य सुखभोग आदिके लोभमें आकर अपने विवेका मनुष्योंका समावेश किया गया ह॑ अर्थात्‌ कुलघातियोके 
निरादर कर देते हैं और राग-द्रेषके वशीभूत हो जाते पहले जो हो चुके हैं-- उन (पितरों) का, अपना 
हैं, जिससे उनके आचरण We और कुल- मर्यादाके और आगे होनेवाले-(वंश-) का समावेश किया गया 
विदध होने गते हैं। परिगामसरूप इस. लोकले हे 


*शोकाविष्ट होनेके कारण ही अर्जुनने यहाँ 'अनुशुभ्रुम' परोक्ष लिदकी क्रियाका प्रयोग किया है ` 
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सम्ब्ध- युद्धसे होनेवाली अनर्थ-परम्परके वर्णनका खुद अर्जुनपर 


अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्‌ । 


यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ।। ४५ ।। 
यह बड़े आश्चर्यं और खेदकी बात है कि हमलोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय 
कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुखके लोभसे अपने स्वजनोंको मारनेके लिये तैयार हो गये हैं | 


स्वजनमुद्यता:'--ये 

दुर्योधन आदि दुष्ट हैं । इनकी धर्मपर दृष्टि नहीं है । 

इनपर लोभ सवार हो गया है । इसलिये ये युद्धके 

लिये तैयार हो जायँ तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं 

है। परनु हमलोग तो घर्म-अधर्मको, 

कर्तव्य-अकर्तव्यको, पुण्य-पापको जाननेवाले हैं । ऐसे 

जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्योंकी तरह हम 

लोगोने बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय — विचार 

__कर लिया है । इतना ही नहीं, युद्धमें अपने स्वजनोंको 

मारनेके लिये sewer लेकर तैयार हो. गये हैं! 

यह हम लोगोके लिये बड़े भारी आश्चर्यकी और खेद 
(दुःख) की बात है अर्थात्‌ सर्वथा अनुचित बात है । 

हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रोंसे सुना 

हे, गुरुजनोंसे शिक्षा पायी है, अपने जीवनको सुधारनेका 

विचार किया है; उन सबका अनादर करके आज 

' हमने Feet पाप करनेके लिये विचार कर लिया 
है-- यह बड़ा भारी पाप है-- 'महत्पापम' | 

इस श्लोकमें 'अहो'और 'बत'--ये दो पद आये 

हैं । इनमेंसे 'अहो' पद आशचर्यका वाचक है | आश्चर्य 

' यही है कि युद्धसे होनेवाली अनर्थ-परम्पराको जानते 

हए भी हमलोगोने युद्धरूपी बड़ा भारी पाप करनेका 

निश्चय कर लिया है! दूसरा ‘ad’ पद खेदका, 

दुःखका वाचक है । दुःख यही है कि थोड़े दिन 

राज्य और सुखके लोभमें आकर हम अपने 


हमारा आदरं-सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जायगी, 
पूरे राज्यपर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा 
हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होनेसे हम मनचाही 
भोग-सामग्री जुटा लेंगे; फिर खूब .आराम करेंगे, सुख 
भोगेंगे — इस तरह हमारेपर राज्य और सुखका लोभ 
छा गया है, जो हमारे-जैसे मनुष्योंके लिये सर्वथा 
अनुचित है | 

इस श्लोकमें अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने 
सद्विचारोका, अपनी जानकारीका आदर करनेसे ही 
Wes, गुरुजन आदिकी आज्ञा मानी जा सकती है | 
परन्तु जो मनुष्य अपने सद्विचारोका निरादर करता 
है, वह शास्तरोंकी, गुरुजनोंकी और सिद्धान्तोंकी 
अच्छी-अच्छी बातोंको Gar भी उन्हें धारण नहीं 
कर सकता | अपने सदविचारोंका बार-बार 
निरादर, तिरस्कार करनेसे सदविचारोंकी सृष्टि बंद हो 
जाती है । फिर मनुष्यको दुर्गृण-दुराचारंसे रोकनेवाला 
है ही कौन? ऐसे ही हम भी अपनी जानकारीका 
आदर नहीं करेंगे, तो फिर हमें अनर्थ-परम्परासे कौन 
रोक सकता है? अर्थात्‌ कोई नहीं रोक सकता । 

यहाँ अर्जुनकी दृष्टि युद्धरूपी क्रियाकी तरफ है | 
चे युद्धरूपी क्रियाको दोषी मानकर उससे हटना चाहते 
हैं; परन्तु वास्तवमें दोष क्या है-- इस तरफ अर्जुनकी 
दृष्टि नहीं है । युद्धमें कौटुम्बिक मोह, स्तार्थभाव, 
कामना ही दोष है, पर इधर दुष्टि. न जानेके कारण 
अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो 
कि वास्तवमें किसी भी विचारशील, धर्मात्मा, शुरवीर 
क्षत्रियके लिये उचित नहीं है | | 
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श्लोक ४६] 
पापमें लोभको कारण बताया; और यहाँ भी अपनेको 
राज्य और सुखके लोभके कारण महान्‌ पाप FAR 
उद्यत बता रहे हैं । इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन 
पापके होनेमें 'लोभ' को हेतु मानते हैं । फिर भी आगे 


तीसरे अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनने "मनुष्य. न 
` चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों कर बैठता है' 


“ऐसा प्रश्न क्यों किया? इसका समाधान है कि 
यहाँ तो कौटुम्बिक मोहके कारण अर्जुन युद्धसे निवृत्त 
होनेको धर्म और युद्धमें प्रवृत्त होनेको अधर्म मान 
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रहे हैं अर्थात्‌ उनकी शरीर आदिको लेकर केवल 
लौकिक दृष्टि है, इसलिये वे युद्धमें स्वजनॉको मारनेमें 
'लोभको हेतु मान रहे हैं । परन्तु आगे गीताका उपदेश 
सुनते-सुनते उनमें अपने श्रेय-- कल्याणकी इच्छा 
जाग्रत्‌ हो गयी ( गीता ३ । २) । इसलिये वे कर्तव्यको 
छोड़कर न करनेयोग्य. काममें प्रवृत्तं होनेमें कोन कारण 
है-- ऐसा पूछते हैं अर्थात्‌ वहाँ (३ 1३६ में) 
अर्जुन कर्तव्यकी SBA, साधककी दुष्टिसे पूछते हैं ।] 


* 
सम्बन्ध --आश्चर्य और खेदमें Fret हुए अर्जु आगेके शलोकमें अपनी दलीलोंका अन्तिम निर्णय बताते हैं । 


यदि मामप्रतीकारमशस्त्र 
धातरष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे 


शस्त्रपाणयः । 


क्षेमतरं भवेत्‌ ।। ४६ ।। 


अगर ये हाथोंमें शस्त्र-अस्त्र लिये हुए धृतराष्ट्रके पक्षपाती लोग युद्धभूमिमें सामना न 
करनेवाले तथा शस्त्ररहित मेरेको मार भी दें,तो वह मेरे लिये बड़ा ही हितकारक होगा । | 


क्षेमतरं भवेत्‌' -- 
अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्धसे सर्वथा 
निवृत्त हो जाऊँगा, तो शायद ये दुर्योधन आदि भी 
युद्धसे मिवृत्त हो जायँगे । कारण कि हम कुछ चाहेंगे 
ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये.लोग युद्ध करेंगे ही 
क्यों ? परन्तु कदाचित्‌ जोशमें भरे हुए तथा हाथोमे 
शस्र धारण किये हुए ये धृतरषट्रके पक्षपाती लोग 
“सदाके लिये हमारे रास्तेका काँय निकल जाय, वैरी 
समाप्त हो जाय' --ऐसा विचार करके सामना न 
करनेवाले तथा Weed मेरेको मार भी दें, तो उनका 
वह मारना मेरे लिये हितकारक ही होगा । कारण 
कि मैंने qed गुरुजनॉंको मारकर बड़ा भारी पाप 
करनेका जो निश्चय किया था, उस निश्चयरूप पापका 
प्रायश्चित्त हो जायेगा, उस पापसे A शुद्ध हो जाऊंगा | 
तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो मैं भी पापसे 
बचूँगा और मेरे कुलका भी नाश नहीं होगा | 
[जो मनुष्य अपने लिये जिस किसी विषयका 
वर्णन करता है, उस विषयका उसके खयंपर असर 
पड़ता है । अर्जुनने भी जब शोकाविष्ट होकर अद्ठाईसवें 


श्लोकसे बोलना आरभ किया, तब वे उतने शोकाविष्ट होकर 
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नहीं थे, जितने वे अब शोकाविष्ट हैं । पहले अर्जुन 
युद्धसे उपरत नहीं हुए, पर शीकाविष्ट होकर बोलते-बोलते 
a वे युद्धसे उपरत हो जाते हैं और बाणसहित 
धनुषका त्याग करके बैठ जाते हैं । भगवानने यह 
सोचा कि अर्जुनके बोलनेका वेग निकल जाय तो 
मैं बोलूँ अर्थात्‌ बोलनेसे अर्जुनका शोक बाहर आ 
जाय, भीतरमें कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे 
वचनोंका उसपर असर होगा | अतः भगवान्‌ बीचमें 
कुछ नहीं बोले ।] | 


अबतक अर्जुनने अपनेको धर्मात्मा मानकर युद्धसे 
निवृत्त होनेमें जितनी दलीलें, युक्तियाँ दी हैं, संसारमें 
रचे-पचे लोग अर्जुनकी उन दलीलोंको ही ठीक 
समझेंगे और आगे भगवान्‌ अर्जुनको जो बातें 


यह है कि जो मनुष्य जिस स्थितिमें हैं, उस स्थितिकी, | 


Pvt ol. N लः 


भीतर कौटम्बिक मोह है और उस भोहसे अ 


्रणीकी दृष्टिको वे( लौकिक दृष्टिवाले) लोग समझ 
'ही नहीं सकते | अतः वे भगवानकी बातोंको ठीक 
नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुनके लिये 
` Feet पापसे बचना बहुत ठीक था, पर भगवानने 
उनको युद्धमें लगाकर ठीक नहीं किया ! 
वास्तवमें भगवानने अर्जुनसे युद्ध नहीं कराया है, 
प्रत्युत उनको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है । युद्ध 
तो अर्जुनको कर्तव्यरूपसे स्वतः प्राप्त हुआ था | 
अतः युद्धका विचार तो अर्जुनका खुदका ही था; वे 
स्वयं ही युद्धम प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवानको 
निमंत्रण देकर लाये थे । परन्तु उस विचारको अपनी 
बुद्धिसे अनिष्टकारक समझकर वे युद्धसे विमुख हो 
रहे थे अर्थात्‌ अपने कर्तव्यके पालनसे हट रहे थे | 
इसपर भगवानने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना 
चाहता, यह तेरा मोह है । अतः समयपर जो कर्तव्य 
स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उंचित नहीं है । 
कोई बद्रीनारायण जा रहा था; परन्तु रास्तेमें उसे 
दिशाभ्रम हो गया अर्थात्‌ उसने दक्षिणको उत्तर और 
उत्तरको दक्षिण समझ लिया | अतः वह बद्रीनागायणकी 
§ तरफ न चलकर Sel चलने लग गया | सामनेसे 
' उसको एक आदमी मिल गया | उस आदमीने पूछा 
क्ति 'भाई! कहाँ जा रहे हो?' वह बोला 
--बद्रीनाययण' | वह आदमी बोला कि “भाई ! 
बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है । आप तो se 
'जा रहे हैं!' अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण 
वाला नहीं है; किन्तु उसको दिशाका ज्ञान कराकर 
बतानेवाला है । ऐसे ही भगवानने अर्जुनको 
कर्तव्यका ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है । 


थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा--“न योत्ये' (२ ।९),पर 
भगवानका उपदेश सुननेपर अर्जुनने ऐसा नहीं कहा 
कि मैं युद्ध नहीं करूँगा; किन्तु ऐसा कहा कि मैं 
आपकी आज्ञाका पालन करूँगा--'करिष्ये वचनं तव' 
(१८ । ७३) अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन करूँगा । 
अर्जुनके इन वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि भगवानने 
अर्जुनको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है । 


चास्तवमें युद्ध होना अवश्यम्भावी था; क्योकि ' 
सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी | इसको कोई भी ' 


टाल नहीं सकता था | स्यं भगवानने विश्वरूपदर्शनके 
समय अर्जुनसे कहा है कि A बढ़ा. हुआ काल हूँ 
और सबका संहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ । 
अतः तेरे. युद्ध किये बिना भी ये विपक्षमें खड़े योद्धा 
लोग बचेंगे नहीं' (११ । ३२) | इसलिये यह नरसंहार 
अवश्यम्भावी होनहार ही था । यह नरसंहार अर्जुन 
युद्ध न करते, तो भी होता | अगर अर्जुन युद्ध नहीं 
करते, तो जिन्होंने माँकी आज्ञासे द्रौपदीके साथ 
अपनेसहित Gat भाइयोंका विवाह करना स्वीकार कर 
लिया था, वे युधिष्टिर तो माँकी युद्ध करनेकी आज्ञासे 
युद्ध अवश्य करते ही । भीमसेन भी युद्धसे कभी 
पीछे नहीं हटते; क्योंकि उन्होने कौरवोंको मारनेकी 
प्रतिज्ञा कर रखी थी । द्रौपदीने तो यहाँतक कह दिया 
था कि अगर मेरे पति (पाण्डव) कौरवॉंसे युद्ध नहीं 
करेंगे तो मेरे पिता (द्रुपद), भाई (m) और 
मेरे पाँचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवोसे युद्ध करेंगे“ । 
इस तरह ऐसे कई कारण थे, जिससे युद्धको टालना 
सम्भव नहीं था | 

होनहारको रोकना मनुष्यके हाथकी बात नहीं है; 
परन्तु अपने कर्तव्यका पालन करके मनुष्य अपना 
उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना 


पतन कर सकता है । तात्पर्य है कि मनुष्य अपना . 


इष्ट-अनिष्ट करनेमें तन्त्र है । इसलिये  भगवानरे 


= पुत्रा मे मधुसूदन ।। 
योल्यन्ते कुरुभिः सह ।। (महाभारत, उद्योगः ८२/३७३८) 
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` अर्जुनको कर्तव्यका ज्ञान कराकर मनुष्यमात्रको उपदेश कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहना चाहिये, उससे कभी 
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दिया है कि उसे शा्रकी आज्ञाके -अनुसार अपने च्युत नहीं होना चाहिये । 
. * 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें अर्जुनने अपनी दलीलोंका निर्णय सुना दिया । उसके बाद ast क्या किया--इसको संजय 
आगेके शलोकमें बताते हैं। : 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । ` 
. विसृज्य सशरं ` चापं शोकसंविग्नमानसः ।। ४७ ।। 

संजय बोले--ऐसा कहकर शोकाकुल मनवाले अर्जुन बाणसहित धनुषका त्याग 

करके युद्धभूमिमें we मध्यभागमें बैठ गये । Pa: 
व्याख्या-- एवमुक्त्वार्जुन: `` शोकसंविग्नमानसः' का मरना ही बड़े नुकसानकी बात है । दुर्योधन आदि 
“युद्ध करना सम्पूर्ण अनर्थोका मूल है, युद्ध तो लोभके कारण इस नुकसानकी तरफ नहीं देख 
करनेसे यहाँ कुटुम्बियोंका नाश होगा, परलोकमें नरकॉकी रहे हैं । परन्तु युद्धसे कितनी अनर्थ परम्परा चल 
प्राप्ति होगी आदि बातोंको युक्ति और प्रमाणसे कहकर पड़ेगी- इस तरफ ध्यान देकर हमलोगोंको ऐसे 
शोकसे अत्यन्त व्याकुल मनबाले अर्जुनने युद्ध न we निवृत्त हो ही जाना चाहिये । हमलोग राज्य 
करनेका पक्का निर्णय कर लिया | जिस रणभूमिमें वे और सुखके लोभसे कुलका संहार करनेके लिये 
हाथमें धनुष लेकर उत्साहके साथ आये थे, उसी रणभूमिमें खड़े हो गये हैं--यह हमने बड़ी भारी 
रणभूमिमें उन्होंने अपने बायें हाथसे गाण्डीव धनुषको ' गलती की ! अतः युद्ध न करते हुए शख्नरहित मेरेको 
और दायें हाथसे बाणको नीचे रख दिया, और खयं यदि सामने खड़े हुए योद्धालोग मार भी दें, तो उससे 
रथके मध्यभागमें अर्थात्‌ दोनों सेनाओंको देखनेके मेरा हित ही होगा । इस तरह अन्तःकरणमें मोह छा ' 
लिये जहाँपर खड़े थे, वहींपर शोकमुद्रामें बैठ गये । जानेके कारण अर्जुन युद्धसे उपरत होनेमें एवं अपने 
अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होनेमें मुख्य मर जानेमें भी हित देखते हैं और अन्तमें उसी मोहके 
कारण है--भगवानका भीष्म .और द्रोणके सामने रथ कारण बाणसहित धनुषका त्याग करके विषादमग्न 
खड़ा करके अर्जुनसे कुरुबंशियोंको देखनेके लिये होकर बैठ जाते हैं । यह मोहकी ही महिमा है कि 
कहना, और उनको देखकर, अर्जुनके भीतर छिपे हुए जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्धके लिये तैयार हो रहे 
मोहका जाग्रत्‌ होना | Meh जाग्रत्‌ होनेपर अर्जुन थे, वही अर्जुन धनुषको नीचे रखकर शोकसे अत्यन्त 

कहते हैं कि युद्धमें हमारे कुटुम्बी मारे जायेंगे a पे हो रहे हैं! 


शरीकृष्णा्जुतसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम 
- . ..  अथमोऽध्यायः ।। १ 11 E 
इस प्रकार ३, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासत्रमय श्रीमद्भभवदगीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'अर्जुनविषादयोग'' नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ ।। १ ।। हक 
प्रत्येक; अध्यायकी समाप्तिपर महषिः वेदव्यासजीने विशेष माहात्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है । 
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परमात्माके पवित्र नाम हैं । ये मात्र जीवोंका कल्याण 
करनेवाले हैं। इनका उच्चारण परमात्माके सम्मुख 

है और शाख्रविहित कर्तव्य-कर्मोके अंग-वैगुण्यको 
मिटाता है। अतः गीताके अध्यायका पाठ करनेमें 
wae, पद और अक्षरोंके उच्चारणमें जो-जो भूलें 
हुई हैं, उनका पसिमार्जन करनेके लिये और संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक भगवत्‌सम्बन्धकी याद आनेके 
लिये प्रत्येक अध्यायके अन्तमें '३४ तत्सत्‌, का उच्चारण 
किया गया है | 


महर्षि वेदव्यासजीके द्वारा अध्यायके अन्तमें S'A 
उच्चारणका तात्पर्य है कि मेरी रचनाका अङ्ग-वैगुण्य 
मिट जाय,'तत!के उच्चारणका तात्पर्य है कि मेरी रचना 
' भगवतीत्यर्थ ' हो जाय, और 'सत'के उच्चारणका 
तात्पर्य है कि मेरी रचना सत्‌ अर्थात्‌ अविनाशी फल 
देनेवाली हो जाय।'इति'--बस, मेरा यही प्रयोजन है | 
इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है । 

जो'श्रीमत' अर्थात्‌ सर्वशोभासम्पन्न हैं और जिनमें 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य--ये 
sian नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवानके मुखसे 
निकली हुई होनेके कारण इसको “श्रीमत्‌ भगवत, 
कहा गया है । 


are. जब मनुष्य मस्तीमें, आनन्दमें होता है, तब उसके 
O Am गीत निकलता है । भगवानने इसको 
ARI आकर गाया है, इसलिये इसका नाम 'गीता' 
21 यद्यपि संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार इसका 
“गीतम्‌! होना चाहिये था, तथापि उपनिषद्‌-स्वरूप 
होनेसे ख्रीलिंग शब्द 'गीता'का प्रयोग किया गया है । 


i भी भगवद्गाणी होनेसे उपनिषद्‌-स्वरूप 
इसे 'उपनिषद्‌' कहा गया है | 
सम्प्रदाय अदिका आग्रह A रखकर 


गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि 
योग-साधनोंकी शिक्षा दी गयी है, जिससे साधकको 
परमात्माके साथ अपने नित्य-सम्बन्धका अनुभव ह्ये ` 
जाय | इसलिये इसे 'योगशासत्र' कहा गया. है । 

यह साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
भक्तप्रवर अर्जुनका संवाद है । अर्जुनने निःसंकोच-भावसे 
बातें पूछी हैं और भगवानने उदारतापूर्वक उनका उत्तर 
दिया है । इन दोनोंके ही भाव इसमें हैं । अतः इन 
दोनोंके नामसे इस गीताशा्रकी विशेष महिमा होनेके 
कारण इसे 'श्रीकृष्णार्जुनसंबाद' नामसे कहा गया है । 

इस पहले अध्यायमें अर्जुनके विषादका वर्णन 
है । यह विषाद भी भगवान्‌ अथवा सन्तोंका संग 
मिल जानेपर संसारसे वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण 
करनेवाला हो जाता है । यद्यपि दुर्योधनादिको भी 
विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान्से विमुखता 
होनेके कारण उनका विषाद “योग' नहीं हुआ । केवल 
अर्जुनका विषाद ही भगवानकी सम्मुखता होनेके कारण 
q अर्थात्‌ भगवानके नित्य-सम्बन्धका अनुभव 
करानेवाला हो गया | इसलिये इस अध्यायका नाम 
'अर्जुनविषादयोग' रखा गया है । 

प्रत्येक अध्यायके अन्तमें पुष्पिका देने का तालर्य 


. है कि अगर साधक एक अध्यायका भी ठीक He 


से मनन-विचार करे, तो उस एक ही अध्यायसे' 
उसका कल्याण हो जायया | 


पहले अध्यायके पद्‌, अक्षर और उवाच 


(१) इस अध्यायमें'अथ प्रथमोऽध्यायः के 
तीन, "धृतराष्ट्र sara’ 'संजय उवाच' आदि पदोके 
बारह, श्लोकोंके पाँच सौ अट्टावन और पुष्पिकाके 
तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग पाँच 
सौ छियासी है । 

(२) इस अध्यायमें 'अथ प्रथमोऽध्यायः' के 
सात, ‘aque उवाच' ‘daa sara’ आदि पदके 


केवाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होनेके सैंतीस, श्लोकोके एक. हजार पाँच सौ चार और 
Gar अडतीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 
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अंक्षरोंका योग एक हजार पाँच सौ छियानबे और तैंतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा 
है। इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 
अक्षरोंके हैं । ' 'र-बिपुला'; और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा 
(३) इस अध्यायमें छः ‘sar’ हैं-एक नवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' . प्रयुक्त 
"धृतराष्ट्र vara’, तीन 'संजय उवाच' और दो 'अर्जुन होनेसे'न-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैं । शेष बयालीस 
उवाच' । श्लोक ठीक 'पथ्यावकन्न' अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोंसे 
पहले अध्यायमें प्रयुक्त छन्द युक्त हैं । 
इस अध्याय के सैंतालीस श्लोकोंमें से-- पाँचवें 
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४५ 
113 श्रीपरमात्मने नमः ।। 


Se LISSA SUSU nee 
. अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अवतरणिका 

म ट्रोणाचार्यसे दोनों सेनाआओऑकी बात कही, पर 
दुयोधन दुःखी हो गया । तब दुर्योधनको असन्न करनेके लिये भीष्मजीने जोर से शंख बजाया l 
भीव्मजीका शंख बजनेके बाद कौरव और पाण्डव-सेनाके बाजे बजे । इसके बाद (बीसवें श्लोकसे) 
श्रीकृष्णार्जुनसंवाद आरम्भ हुआ । 

अर्जुनने भगवान्‌से अपने रथको दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा करनेके लिये कहा । भगवानने 
दोनों सेनाओके बीचमें भीष्म, द्रोण आदिके सामने रथको खड़ा करके अर्जुनसे कुरुवंशियोंको देखंनेके 
लिये कहा । दोनों सेनाओमें अपने ही स्वजनों--सम्बन्धियोंको देखकर अर्जुनमें कौटुम्बिक मोह 
जाग्रत्‌ हुआ, जिसके परिणाममें अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाणसहित धनुषका त्याग करके रथके 
मध्यभागमें बैठ गये | , 

इसके बाद विषादमग्न अर्जुनके प्रति भगवान्‌ने क्या कहा--यह बात FRE सुनानेके लिये 
, | संजय दूसरे अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं । 
| संजय उवाच ‘ 


| तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ | 
| विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः 11 १ ।। 


संजय बोले--वैसी कायरतासे आविष्ट उन अर्जुनके प्रति, जो कि विषाद कर रहे 
हैं और आँसुओंके कारण जिनके नेत्रोंकी देखनेकी शक्ति अवरूद्ध हो रही है, भगवान. 
मधुसूदन ये (आगे कहे जानेवाले) वचन बोले । 


व्याख्या--“तं तथा कृपयाविष्टम'-अर्जुन रथमें 
सारथिरूपसे बैठे हुए भगवानको यह आज्ञा देते हैं 
कि हे अच्युत.! मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें 
खड़ा कीजिये, जिससे मैं यह देख लूँ कि इस युद्धमें 
मेरे साथ दो हाथ करनेवाले कौन हैं ? अर्थात्‌ मेरे- 
जैसे शूरवीरके साथ कौन-कौनसे योद्धा साहस करके 
लड़ने आये हैं? अपनी मौत सामने दीखते हुए भी 
मेरे साथ लड़नेकी उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस 
प्रकार जिस अर्जुनमें युद्धके लिये इतना उत्साह था, 


` वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओंमें अपने 


कुटुम्बियोंको देखकर उनके मरनेकी आशंका से मोहग्रस्त 
होकर इतने शोकाकुल हो गये हैं कि उनका शरीर 
शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीरमें कंपकपी 
आ रही है, रॉंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथसे धनुष गिर 


' रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहनेकी भी शक्ति _ भगवान्‌ मधुसूदने ये (आगे दूसरे-तीसरे स्लोकोमें 
Ce ; CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyal i si i i oa 2 


Bene e Rea ae 
RRS ser 


नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है । कहाँ 
तो अर्जुनका यह खभाव किन दैन्ये न पलायनम'ओर 
कहाँ अर्जुनका कायरताके दोषसे शोकाविष्ट होकर 
रथके मध्यभागमें बैठ जाना! बड़े आश्चर्ये साथ 
संजय यही भाव उपर्युक्त पदोंसे प्रकट कर रहे हैं । 

पहले अध्यायके अट्ठाईसवें श्लोकमें भी संजयने 
अर्जुनके लिये 'कृपया परयाविष्टः? पदोंका प्रयोग 
किया है । 

'अश्रुषूर्णाकुलेक्षणम! --अर्जुन-जैसे महान्‌ 


शुरवीरके भीतर भी कौटुम्बिक मोह छा गया | और a 
ेत्रोमें आँसू. भर आये! आँसू भी इतने ज्यादा भर 
आये कि WA पूरी तरह देख भी नहीं सकते । 


'बिषोदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः इस. 
प्रकार कायरताके कारण विषाद करते हुए 
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क्क है । अर्जुनको अपने दोषका "ज्ञान करकर अपने 
यहाँ विषीदन्तमुबाच'कहनेसे ही काम चल सकता . कल्याणकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ करा देनेवाली है । इस 
था, “इदं वाक्यम्‌' कहनेकी जरूरत ही नहीं थी; गम्भीर अर्थवाली वाणीके प्रभावसे ही अर्जुन भगवानका 
क्योकि ‘sara’ क्रियाके अन्तर्गत ही 'बाक्यम' पद॒ शिष्यत्व हण करके उनके शरण हो जाते हैं (२।७) | 
आजाता है। फिर भी 'बाक्यम” पद कहनेका तात्पर्य संजयके द्वारा'मधुसूदनः'पद कहनेका तात्पर्य है 
है कि भगवानका यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'मधु' नामक दैत्यको मारनेवाले 
है । अर्जुनमें धर्मका बाना पहनकर जो कर्तव्य-त्यागरूप अर्थात्‌, दुष्ट खभाववालोंका संहार करनेवाले हैं | 
बुराई आ गयी थी, उसपर यह भगवद्वाणी सीधा इसलिये वे दुष्ट स्वभाववाले दुर्योधनादिका नाश करवाये 
आघात [हुँचानेवाली है । अर्जुनका युद्धसे उपराम बिना रहेंगे नहीं । 
होनेका जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देनेवाली * 


एसः भगवाते अर्के ति कौत-छें वचन कहे--इसे आगेके दो रलोकॉर्मे कहते है । 
= श्रीभगवानुवाच * 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | 
अनार्यजुष्टमस्वरग्यमकीर्तिकरमर्जुन ।।२॥।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! इस विषम अवसरपर तुम्हें यहं कायरता कहाँसे प्राप्त 
हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्गको देनेवाली नहीं है और कीर्ति 
करनेवाली भी नहीं है । i 


व्याख्या--'अर्जुन'--यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य चेतानेके लिये ही है, जिससे अर्जुनका ध्यान अपने 
` है कि तुम a, निर्मल अन्तःकरणवाले हो । अतः कर्तव्यपर चला जाय । 1 
TR स्वभावमें कालुष्य--कायरताका आना बिल्कुल 'कुततः' कहनेका तात्पर्य यह है कि मूलमें यह 
विरुद्ध बात है. । फिर यह तुम्हारेमें कैसे आ गयी ? कायरतारूपी दोष तुम्हारेमें (स््रयंमें) नहीं है । यह 
Foret कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम_-- तो आगन्तुक दोष है, जो सदा रहनेवाला नहीं है । 
eg जीते बहा हैं कि ` “समुपस्थितम्‌ कहनेका तात्पर्य है कि यह कायरता 
ऐसे युद्धके मौकेपर तो ged शूरवीरता, उत्साह केवल तुम्हारे भावोंमें और -वचनोंमें ही नहीं आयी 
आना चाहिये था, पर इस बेमौकेपर तुम्होरेमें यह ' है; किन्तु तुम्हारी क्रियाओंमें भी आ गयी है । यह 
कायरता कहाँसे आ गयी | तुम्हारेपर अच्छी तरहसे छा गयी है, जिसके कारण 
५ a दो तरहसे होता है--अपने न जाननेके तुम धनुष-बाण छोड़कर रथके मध्यभागमें बैठ गये हो | 
र दूसरेको चेतानेके लिये । भगवानका यहां अनार्यजुष्टम समझदार श्रेष्ठ मनुष्योमें जो भाव 
बोलना है, वह केवल अर्जुनको पैदा होते हैं, बे अपने कल्याणके उद्देश्यको लेकर 


'भग' शब्दमें जो 'मतुप' प्रत्यय किया गंया है 
T Te, वह नित्ययोगमें किया गया है; 
उद ar भय | 
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* साथैक*संजीवनी * 


सबसे पहलेः उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि Gent 
जो कायरता आयी है, उस कायरताको श्रेष्ठ पुरुष 
स्वीकार नहीं करते । कारण कि तुम्हारी इस कायरतामें 
अपने कल्याणकी बात बिल्कुल नहीं है । कल्याण 
चाहनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनोंमें 
अपने कल्याणका ही उद्देश्य. रखते हैं । उनमें अपने 
कर्तव्यके प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती । परिस्थितिके 
अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है, उसको 
वे -कल्याणप्राप्तिके उद्देश्यसे उत्साह और तत्परतापूर्वक 
साङ्गोपाङ्ग करते हैं । वे तुम्हारे-जैसे कायर होकर युद्धसे 
या अन्य किसी कर्तव्य-कर्मसे उपरत नहीं होते । अतः 
युद्धरूपसे प्राप्त कर्तव्य-कर्मसे उपरत होना तुम्हारे लिये 
कल्याणकारक नहीं है । 

'अस्वर्ग्यम्‌'-कल्याणकी बात सामने न रखकर 
अगर सांसारिक दृष्टिसे भी देखा जाय, तो संसारमें 
स्वर्गलोक ऊँचा है परन्तु तुम्हारी यह कायरता स्वर्गको 


देनेवाली भी नहीं है अर्थात्‌ कायरतापूर्वक युद्धसे 
निवृत्त होनेका फल स्तर्गकी प्राप्ति भी नहीं हो सकता । 


'अकोर्तिकरम'-अगर स्वर्गप्राप्तिका भी लक्ष्य 
न हो, तो अच्छा माना जानेवाला पुरुष वही काम 
करता है, जिससे संसारमें कीर्ति हो ।परन्तु तुम्हारी 
यह ज़ो कायरता है, यह इस लोकमें भी कीर्ति 


ही अनुचित है । 

Weare यहाँ 'अनार्यजुष्टम', 'अस्वग्यम'और 
'अकीर्तिकरम्‌'-ऐसा क्रम देकर तीन प्रकारके मनुष्य 
बताये हैं--(१) ही विचारशील मनुष्य होते हैं, वे _ 


केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं| उनका ध्येय 


उद्देश्य केवल कल्याणका ही होता है । (२) जो_ 
पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं, वे शुभ-कर्माके द्वारा खर्गकी . 


प्राप्ति चाहते हैं | वे सर्गको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी 
प्राप्तिका ही-उद्देश्य-स्खत्े-हैं। (३) जो साधारण 
मनुष्य होते हैं, वे संसामको- ही आदर देते हैं । 
इसलिये वे संसारमें अपनी कीर्ति चाहते हैं ओर उस- 


— 


p=) 

उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान्‌ अर्जुनको सावधान 
करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करनेका निश्चय 
है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्योंके ध्येय--- 
कल्याण और स्वर्गको प्राप्त करानेवाला भी नहीं है, 
तथा साधारण मनुष्योंके ध्येय--कीर्तिको प्राप्त करानेवाला 
भी नहीं है। अतः मोहके कारण तुम्हारा युद्ध न 
करनेका निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा 
पतन करनेवाला, तुम्हें नरकोंमें ले जानेवाला और 
तुम्हारी अपकीर्ति करनेवाला होगा । 


(यश) देनेवाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति (अपयश) a 


सम्बन्ध--कायरता आनेके बाद अब क्या करें? इस जिज्ञासाको दूर करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । 
ae हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।। ३ ।। 


हे पृथानन्दन अर्जुन ! इस नपुंसकताको मत प्राप्त हो; क्योकि Tent यह उचित . 
नहीं है । हे परंतप | हदयकी इस तुच्छ दुर्बलताका त्याग करके युद्धके लिये खड़े हो जाओ । 


व्याख्या--'पार्थ*--माता पृथा- (कुत्ती) के संन्देश की याद दिलाकर अर्जुनके अन्तःकरणमें त्रियोचित 


Se oO eee UUU ret 


ल्क नाम 'पार्थ' भी है । “पार्थ? सम्बोधन भगवानकी | n 


*»पथा-(कुन्ती-) के पुत्र होनेसे अर्जुनका om 
pp hee और घनिष्ठताका द्योतक है । गीतामें भगवानने अड्तीस बार सम्बोधनका _ 
दस अधिक प्रयोग 'कौन्तेय' सम्बोधनका हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल चौबीस' tater बार हुई i 
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अपनेमें कायरता लाकर तुम्हें माताकी आज्ञाका उल्लंघन 
ae करना चाहिये | 

taka मा स्म गमः'--अर्जुन कायरताके कारण 
युद्ध AÑ अधर्म और युद्ध न करनेमें धर्म मान 
रहे थे । अतः अर्जुनको चेतानेके लिये भगवान्‌ कहते 
` हैं कि युद्ध न करना धर्मकी बात नहीं है, यह. तो 
नपुंसकता (RRT) है। इसलिये तुम इस 
नपुंसकताको छोड़ दो | 

'ैतत्वय्युपपद्यते'--तुम्हरेमें यह हिजड़ापन नहीं 
आना चाहिये था; क्योंकि तुम कुन्ती-जैसी वीर क्षत्राणी 
माताके पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो । तात्पर्य 
है कि जन्मसे और अपनी प्रकृतिसे भी यह नपुंसकता 
होमे सर्वथा अनुचित है । 

'परंतप'--तुम खयं 'परंतप' हो अर्थात्‌ शत्रुओंको 
तपानेवाले, भगानेवाले हो, तो क्या तुम इस समय 
ुद्धसे विमुख होकर अपने शत्रुओंको हर्षित करोगे ? 

क्षुद्र हृदयदौर्बल्यं त्यव्त्वोत्तिष्ठ'-यहाँ 'क्षुद्रम' पदके 
दो अर्थ होते हैं--(१) यह हृदयकी दुर्बलता 


तुच्छताको प्राप्त करानेवाली 


[अध्याय २ 
है अर्थात्‌ मुक्ति, स्वर्ग 
अथवा कीर्तिको देनेवाली नहीं है । अगर तुम इस 
तुच्छताका त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे; 
और (२)यह हृदयकी दुर्बलता तुच्छ चीज है। 
PRA शूरवीरके लिये ऐसी तुच्छ चीजका त्याग 
करना कोई कठिन काम नहीं है । 

तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और 
युद्धरूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे 
इदयकी दुर्बलता है, कमजोरी है । इसका त्याग करके 
तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ अर्थात्‌ अपने प्राप्त 
कर्तव्यका पालन करो । 

यहाँ अर्जुनके सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि “उठो, खड़े हो जाओ 
और युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो' । भगवानके 
मनमें अर्जुनके कर्तव्यके विषयमें जरा-सा भी सन्देह 
नहीं है | वे जानते हैं कि सभी दृष्टियोंसे अर्जुनके 
लिये युद्ध करना ही कर्तव्य है । अतः अर्जुनकी 


_ थोथी युक्तियोंकी परवाह न करके उनको अपने 


कर्तव्यका पालन करनेके लिये चट आज्ञा देते हैं कि 4 
पूरी तैयारीके साथ युद्ध करनेके लिये खड़े हो जाओ | 


* 
सम्बन-पहले अध्यायमें अर्जने युद्ध न करनेके विषयमें बहुत-सी युक्तियाँ ( दलीलें ) दी थीं उन युक्तियोंका 


नके अयोग से मानो वे स्मरण कराते 
मेरे प्यारे भक्त और सखा 


इछ आदर न कले गा एकाएक अझ कामता दोफके लिये ted परका और बदके लिये खडे 
£ जानकी आज्ञा दे दी । इस बातको लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियोंका समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे-- 


अजुन उवाच 
कर्थं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 
इषुभिः प्रति योत्यामि पूजाहांवरिसूदन ।। ४ ।। 


भगवानको अर्जुनसे जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई 

नको अर्जुन आश्वासन देना 
भगवानका विशेषरूपसे श्रेम उमड़ता है, तब भगवान्‌ उन्हें 'पार्थ' कहकर पुकारते हैं । इस 
y x तुम अ (पृथा-कुन्ती) के लड़के तो हो 
हे (गीता ४ 13) 1 अतः में विशेष गोपनीय 
कुछ भी कहता है; सत्य तथा केवल तषे हतक लिये कहता हू । 


होता हे या 


तस्य कालोऽयमागतः । 
ऊ ¬ __ _“महा° उद्यो १३७ । ९-९०) 
|) ३९०, कि जिस कार्यके लिये. 
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अर्जुन बोले--हे मधुसूदन ! मैं. रणभूमिमें भीष्म और द्रोणके साथ बाणोंसे युद्ध कैसे 
करूँ ? क्योंकि हे अरिसूदन ! ये दोनों ही पूजाके योग्य हैं । 


व्याख्या--- ' wager’ ओर 'अरिसूदन'--ये 
दो सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्योंको 
` और शत्रुओंको मारनेवाले हैं अर्थात्‌ जो दुष्ट 
स्वभाववाले, अधर्ममय आचरण करनेवाले और 
दुनियाको कष्ट देनेवाले मधु-कैटभ आदि दैत्य हैं, 
उनको भी आपने मारा है; और जो बिना कारण द्वेष 
रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओंको भी आपने 
मारा है । परन्तु मेरे सामने तो पितामह भीष्म 
और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणोंमे 
सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरेप अत्यधिक we रखने- 
वाले हैं और प्यारपूर्वक मेरेको शिक्षा देनेवाले 
हैं । ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्यागुरुको 
मैं कैसे मारूँ ? 

'कथं* भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च'-- मैं कायरताके 
कारण युद्धसे विमुख नहीं हो रहा हूँ,प्रत्युत धर्मको 
देखकर युद्धसे विमुख हो रहा हूँ; परन्तु आप कह 
रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारेमें कहांसे 
आ गयी! आप जरा सोचें कि मैं पितामह. भीष्म' 
और आचार्य द्रोणके साथ बाणोंसे युद्ध कैसे करूँ? 
महाराज! यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता 
तो तब कही जाय, जब मैं मरनेसे डरूँ । मैं मरनेसे 
नहीं डर रहा हूँ, प्रत्युत मारनेसे डर रहा हूँ । 

. संसासें दो ही तरहके सम्बन्ध मुख्य हैं-जन्म- 
सम्बन्ध और विद्या-सम्बन्ध | जन्मके सम्बन्धसे तो 
पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं । बचपनसे ही मैं उनकी 


गोदमें पला हूँ । बचपनमें जब मैं उनको' पिताजी-पिताजी' 
कहता, तब वे प्यारसे कहते कि “मैं तो तेरे पिताका 
भी पिता हूँ!” इस तरह वे RN बड़ा ही प्यार, 
Se रखते आये हैं । विद्याके सम्बन्धसे आचार्य द्रोण 
हमारे पूजनीय हैं । वे मेरे विद्यागुरु हैं । उनका मेरेपर 
इतना Se है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामाको 
भो मेरे समान नहीं पढ़ाया | उन्होंने ब्रह्मात्रको चलाना 
तो दोनोंको सिखाया, पर Agee उपसंहार करना 
मेरेको ही सिखाया, अपने पुत्रको नहीं | उन्होंने मेरेको 
यह वरदान भी दिया है कि “मेरे शिष्योंमें अख्न- 
शस्न-कलामें तुम्हारेसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा ।' 
ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणके सामने 
तो वाणीसे रे, 'तृ'-- ऐसा कहना भी उनकी हत्या 
करनेके समान पाप है, फिर मारनेकी इच्छसे उनके 
साथ बाणोंसे युद्ध करना कितने भारी पापकी बात है! 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहौ'-सम्बन्धमें बड़े 
होनेके नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये 
दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं । इनका मेरेपर 
पूरा अधिकार है । अतः ये तो मेरेपर प्रहार कर 
सकते हैं, पर मैं उनपर बाणोंसे कैसे प्रहार. करूँ ? 
उनका प्रतिद्वन्द्दी होकर युद्ध करना तो मेरे लिये बड़े 
पापकी बात है! क्योकि ये दोनों ही Rem सेवा 
करनेयोग्य हैं और सेवासे भी बढ़कर पूजा करने 


gaa । ऐसे पूज्यजनोंको मैं बाणोंसे कैसे मारू ? 


सम्बन्ध-- पूर्वशलोकमें अर्जुने उत्तेजित होकर भगवानसे अपना. निर्णय कह दिया । अब भगवद्राणीका असर होनेपर 
अर्जुन अपने और भगवानूके निर्णयका सन्तुलन करके कहते है- 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्त भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्थान्‌ ।। ५ ।। 
महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर में भिक्षाका अन्न खाना भी श्रेष्ठ. समझता हैं । 


| शुरुजनोंको मारकर यहाँ रक्तसे सने हुए तथा धनकी कामनाकी मुख्यतावाले भोगोंको ही o 


तो भोगूँगा ! 


*दूसरे श्लोकमें भगवानले 


r z Ea - ye ०) 


rat कहते हैं, Maha Vidyalaya Collection ie 
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RAR FAN 


रस è ES तो apn! मेरेको भोग ही 


मनमें यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण 
गुरुजनोंको मारना धर्मयुक्त नहीं है--ऐसा जानते हुए आदि गुरुजन धनके द्वारा ही कौरवोसे Fa थे; अतः 
भी भगवान्‌ मुझे बिना किसी सन्देहके युद्धके लिये यहाँ 'अर्थकामान'पदको 'गुरून'पदका विशेषण मान 
आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं-न-कहीं मेरी समझमें ही लिया जाय तो कया आपत्ति है? इसका उत्तर यह 
गलती है! इसलिये अर्जुन अब पूर्वश्लोककी तरह है कि 'अर्थकी कामनावाले गुरुजन'--ऐसा अर्थ 
उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाईसे करना उचित नहीं है । कारण कि पितामह भीष्म, 
बोलते हैं |] आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धनकी कामनावाले नहीं 
'गुरूनहत्वा' "`" भैक्ष्यमपीह लोके'-अब थे। वे तो दुर्योधनके वृत्तिभोगी थे, उन्होंने दुर्योधनका 
अर्जुन पहले अपने पक्षको सामने रखते हुए कहते अन्न खाया था । अतः Gow समय दुर्योधनका साथ 
हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनोके साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कोरवोंके पक्षमें 
युद्ध नहीं करूँगा, तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ खड़े हुए थे । 
' अयुद्ध नहीं करेगा । इस तरह युद्ध न होनेसे मेरेको दूसरी बात, अर्जुने भीष्म, द्रोण आदिके लिये 
राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरेको दुःख पाना पड़ेगा | 'महानुभावान'पदका प्रयोग किया है । अतः ऐसे श्रेष्ठ 
* मेरा जीवन-निर्वाह भी कठिनतासे होगा | यहाँ तक भाववालोंको अर्थकी कामनावाले कैसे कहा जा सकता 
कि क्षत्रियके लिये निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको है! तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं, वे अर्थकी 
भी जीवन-निर्वाहके लिये ग्रहण करना पड़ सकता कामनावाले नहीं हो सकते; और जो अर्थकी कामनावाले 
है । परततु गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा मैं उस कष्ट- हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते । ` अतः 
दायक भिक्षावृत्तिको भी अहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ । यहाँ 'अर्थकामान्‌' पद 'भोगान' पदका ही विशेषण हो 
2 'इह लोके' कहनेका तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा सकता है । 
O ë माँगकर खानेसे इस संसारमें मेर अपमान-तिरस्कार 
होगा, लोग मेरी निन्दा करेंगे, तथापि गुरुजनोंको मारनेकी विशेष बात 
(सेला शा ममा केह है। भगवान दूस तीसरे श्लोकोमें अर्जुनके कल्याणकी. 


` अपिः कहनेका तात्यर्य है कि मेरे लिये गुरुजनोंको . aA ही उन्हें कायरताको खड़ा 
` माला भी निषिद्ध है और भक्ष माँगना भी निषिद्ध होनेकी आज्ञा दी थी | हक 
९ N दोनोमें भी गुरुजनोंको मारना मुझे अर्थात्‌ वे समझे कि भगवान्‌ राज्यका भोग करनेकी 
“ae - सर क्‍ . दष्टे ही युद्धकी आज्ञा देते हैं* पहले तो अर्जुनका 
5 कन युद्ध न करनेका एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष-बाण 
AN i i मध्यभागमें 
ES a 22 054 (१ ।४७)। परंतु युद्ध करनेका पक्ष 
7 oe परिणाममें मैं उनके खूनसे भगवानके कहनेसे ही हुआ. है । ad है कि 


~ 
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पर दुर्योधनं धर्मको नहीं 
धन, राज्य आदिके लोभसे युद्ध करनेके लिये तैयार 
खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिये 
कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञाके अनुसार 
युद्ध करूँ, तो परिणाममें गुरुजनोंके रक्तसे सने हुए 
धन , राज्य आदिको ही तो प्राप्त करूँगा ! इस तरह 
अर्जुनको युद्ध करनेमें बुराई-ही-बुराई दिखायी दे रही है i 

जो बुराई बुराईके रूपमें आती है, उसको मिटाना 
बड़ा सुगम होता है । परंतु जो बुराई अच्छाईके रूपमें 
आती है, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है; 
जैसे--सीताजीके सामने रावण और हनुमान्‌जीके सामने 
कालनेमि राक्षस आये तो उनको सीताजी और हनुमानजी 
पहचान नहीं सके; क्योंकि उन दोनोंका वेश साघुओंका 
था । अर्जुनकी मान्यतामें युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करना 
बुराई है और युद्ध न करना भलाई है अर्थात्‌ अर्जुनके 
मनमें धर्म (हिंसा-त्याग-) रूप भलाईके वेशमें 
कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है। उनको कर्तव्य-त्यागरूप 


५१ 


+ 


है 
मिटानेमें भगवान्को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और 
समय लग रहा है | 
आजकल समाजमें एकताके बहाने वर्ण-आश्रमकी 
मर्यादाको मिटानेकी कोशिश की जा रही है, तो यह 
बुराई एकतारूप अच्छाईके वेशमें आनेसे बुराईरूपसे 
नहीं दीख रही है । अतः वर्ण-आश्रमकी मर्यादा 
मिटनेसे परिणाममें लोगोंका कितना पतन होगा, लोगोंमें 
कितना आसुरभाव आयेगा--इस तरफ दृष्टि ही नहीं 
जाती | ऐसे ही धनके बहाने लोग झूठ, कपट, 
बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि-आदि दोषोंको भी 
दोषरूपसे नहीं जानते | यहाँ अर्जुनमें घर्मके रूपमें 
बुराई आयी है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावोंको 
कैसे मार सकते हैं ? क्योंकि हम धर्मको जाननेवाले 
हैं । तात्पर्यं है कि अर्जुनने जिसको अच्छाई माना 
है, वह वास्तवमें बुराई ही है; परन्तु उसमें मान्यता 
अच्छाईकी होनेसे वह बुराईरूपसे नहीं दीख रही है | 


' बुराई बुराईके रूपमें नहीं da रही है; क्योंकि a 


` सम्बन--भगवान्‌के वचनोंगें ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुनके भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे है, जिससे 
अर्जुनको अपने युद्ध न करनेके गिर्णयर्में अधिक सन्देह होता जा रहा है । ऐसी अवस्थाको आपत हुए अर्जुन कहते हैं-- 


न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो Agi जयेम यदि वो नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धाताराष्ट्राः ।। ६ ।। 
हम यह भी नहीं जानते कि हमलोगों के लिये युद्ध करना और न करना-इन 


aria कौन-सा अत्यन्त श्रेष्ठ है; और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हे जीतेंगे 
अथवा वे हमें जीतेंगे । जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रे 


सम्बन्धी हमारे सामने खड़े हैं । 


. व्याख्या--'न चैतद्विद्मः -कतरन्नो गरीयः'- मारना पाप होनेके कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है । 


दृष्टि भौतिक राज्यसे ऊपर नहीं जा रही है और वे कौदम्बिक मोह-ममताके प्रवाहमें बह रहे हैं । इसलिये वे ऐसा 


समझ रहे हैं कि 
कंल्याण करना चाहते हैं । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
4220 18; Sd ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ 


rT tre कफ कक! 


क्ष ओ पक्ष दोनों समकक्ष हो 
E a. का वा नो जयेयुः:--अगर आपकी जायँगे, तो हम जीकर क्या करेंगे ? अपने हाथोसे 
आज्ञाके अनुसार युद्ध भी किया जाय, तो हम उनको east नष्ट करके बैठे-बैठे चिन्ता-शोक ही तो 
जीतेंगे अथवा वे (दुर्योधनादि) हमारेको जीतेंगे-- करेंगे ! चिन्ता-शोक करने और वियोगका दुःख भोगनेके 
इसका भी हमें पता नहीं है | लिये हम जीना नहीं चाहते । 
यहाँ अर्जुनको अपने बलपर अविश्वास नहीं Aa: NTS धातरषट्रः'-हम जिनको 
त्युत भविष्यपर अविश्वास है; क्योंकि भविष्यमें क्या मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्धी 
होनहार है--इसका किसीको कया पता ? हमारे सामने खड़े हैं । धृतराष्ट्रके सभी सम्बन्धी हमारे 
ध्यानेव हत्वा न जिजीविषाम:'--हम तो कुटुग्बि- कुटुम्बी ही तो हैं । उन कुटुम्बियोंको मारकर हमारे 
यॉको मारकर sitet भी इच्छा नहीं रखते; भोग जीनेको धिक्कार है ! 
भोगनेकी, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलानेकी बात R 


IRI — अपने कर्तव्यका निर्णय करनेमें अपनेक्ो असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवानूसे प्रार्थना करते हैं । 
. कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः | 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ । ।७ ।। 


_ कायरताके दोषसे उपहत स्वभाववाला ओर धर्मके विषयमें मोहित अन्तःकरणवाला 
मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो, बह मेरे लिये कहिये । मैं आपका शिष्य 
हूँ । आपके शरण हुए मेरेको शिक्षा दीजिये । 

_ व्याख्या- 'कर्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां दोषको अपनेमें स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवानसे 
 _घर्मसम्मूचेताः'* - यपि अर्जुन अपने मनमें युद्धसे -कहते हैं कि एक तो कायरतारूप दोषके कारण मेरा 
> सर्वथा fad होनेको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे,तथापि क्षात्र-स्वभाव एक तरहसे दब गया हे; और - दूसरी 
 प्रापसे बचनेके लिये उनको युद्धसे उपराम होनेके बात, मैं अपनी बुद्धिसे धर्मके विषयमें कुछ निर्णय 
सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दीखता था। नहीं कर पा रहा हूँ । मेरी बुद्धिमें ऐसी मूढ़ता छा 

इसलिये वे युद्धसे उपराम होना चाहते थे, और उपराम गयी है कि धर्मके विषयमें मेरी बुद्धि कुछ भी काम 
 हेलेको गुण ही मानते थे, 'कायरतारूप दोष नहीं । ` नहीं कर रही है! | 
= उ घावा अर्जुनकी इस उपरतिको कायरता और तीसरे श्लोकमें तो भगवानने अर्जुनको स्पष्टरूपसे 
हृदयकी तुच्छ तो भगवानके उन आज्ञा दे दी थी कि 'हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको, 
दिग्ध वचनोंसे अर्जुनको ऐसा. विचार हुआ कि कायरताको छोड़कर युद्धके लिये खड़े हो जाओ' | 
होना मेरे लिये उचित नहीं है। यह इससे अर्जुनको घर्म-(कर्व्य-) के विषयमें कोई 
सा ह ee खभावके सन्देह नहीं रहना चाहिये था ।फिर भी सन्देह रहनेका 
को में ered Gen ल वह है कि एक वर तो पु ल 
ये दोनों ही नहीं नाश करना, पूज्यजनोंको मारना अधर्म (पाप) दीखता 
| कुत कायरतारूप है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रियका धर्म दीखता 


है। 


aha Vidyalaya Collection. 


. + आ्रीमद्धगवदगीता * [अध्याय २ 
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गये हैं । बहुत दूर रही! कारण कि अगर हमारे कुटुम्बी मारे 


ity 
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करना चाहिये और क्षात्र-धर्मकी दृष्टिसे युद्ध करना 
चाहिये--इन दो बातोंको लेकर अर्जुन धर्म-संकरमें 
पड़ गये । उनकी बुद्धि धर्मका निर्णय करनेमें कुण्ठित 
हो गयी । ऐसा होनेपर 'अभी इस समय मेरे लिये 


. खास कर्तव्य क्या है? मेरा घर्म क्या है?” इसका 


निर्णय करानेके लिये वे भगवानसे पूछते हैं । 

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे'इसी अध्यायके 
दूसरे श्‍्लोकमें भगवानने कहा था कि तू जो कायरताके 
कारण युद्धसे निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण 
'अनार्यजुष्ट' है अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं 
करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो, वंही आचरण 
करते हैं । यह बात सुनकर अर्जुनके मनमें आया 
कि मुझे भी वही करना चाहिये, जो श्रेष्ठ पुरुष किया 
करते हैं । इस प्रकार अर्जुनके मनमें कल्याणकी इच्छा 
जाग्रत्‌ हो गयी और उसीको लेकर वे भगवानसे 
अपने कल्याणकी बात पूछते हैं कि जिससे मेरा 
निश्चित कल्याण हो जाय , ऐसी बात मेरेसे कहिये । 

अर्जुनके हृदयमें हलचल (विषाद) होनेसे और 
अब यहाँ अपने कल्याणकी बात पूछनेसे यह सिद्ध 
होता है कि मनुष्य जिस स्थितिमें स्थित है, उसी 
स्थितिमें वह संतोष करता रहता है तो उसके भीतर 
अपने असली उद्देश्यकी जागृति नहीं होती । वास्तविक 
उद्देश्य--कल्याणकी जागृति तभी होती है, जब मनुष्य 
अपनी वर्तमान स्थितिसे असन्तुष्ट हो जाय, उस स्थितिमें 
रह न सके । 

“शष्यस्तेऽहम'-अपने कल्याणकी बात पूछनेपर 
अर्जुनके मनमें यह भाव पैदा हुआ कि कल्याणकी 
बात तो गुरुसे पूछी जाती है, सारथिसे नहीं पूछी 
जाती । इस बातको लेकर अर्जुनके मनमें जो रथीपनका 
भाव था, जिसके कारण वे भगवानको यह आज्ञा दे 
रहे थे कि 'हे. अच्युत | मेरे रथको दोनों सेनाओके 
बीचमें खड़ा कीजिये', वह भाव मिट जाता है और 
अपने कल्याणकी बात पूछनेके लिये अर्जुन भगवानके 
शिष्य हो जाते हैं; और कहते हैं कि “महाराज | में 


आपका शिष्य हूँ. शिक्षा लेनेका पात्र हूँ, आप मेर 


० * साधक-संजीवनी ५३ 
है । इस प्रकार कुटुम्बियोंको देखते हुए युद्ध नहीं ; TE 


कल्याणकी बात कहिये' । 

शाधि मां त्वां प्रपन्नम'-गुरु तो उपदेश दे 
देंगे, जिस मार्गका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान करा 
देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर 
मार्गपर तो. स्वयं शिष्यको ही चलना पड़ेगा | अपना 
कल्याण तो शिष्यको ही करना पड़ेगा । मैं तो ऐसा 
नहीं चाहता कि भगवान्‌ उपदेश दें और मैं उसका 
अनुष्ठान करूँ ; क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा | 
अतः अपने कल्याणकी जिम्मेवारी A अपनेपर क्यों 
रखूँ ? गुरुपर ही क्यों न छोड़ दूँ ! जैसे केवल 
माँ के दूधपर .ही निर्भर रहनेवाला बालक बीमार हो 
जाय, तो उसकी बीमारी दूर करनेके लिये ओषधि 
स्वयं माँको खानी पड़ती है, बालकको नहीं। इसी तरह 
मैं भी सर्वथा गुरुके ही शरण हो जाऊँ, WK ही 
निर्भर हो जाऊँ, तो मेरे कल्याणका पूरा दायित्व गुरुपर 
ही आ जायगा, स्यं गुरुको ही मेर कल्याण करना 
पड़ेगा-- इस भावसे अर्जुन कहंते हैं कि “मैं आपके 


` शरण हूँ, मेरेको शिक्षा दीजिये । 


यहाँ अर्जुन "त्वां प्रपन्नम्‌! पदोंसे भगवानके शरण 
होनेकी बात तो कहते हैं, पर वास्तवमें सर्वथा शरण 
हुए नहीं हैं । अगर वे सर्वथा शरण हो जाते, तो 
फिर उनके द्वारा “शाधि माम' 'मेरेको शिक्षा दीजिये' 
यह कहना नहीं बनता ; क्योंकि सर्वथा शरण होनेपर 
शिष्यका अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं । दूसरी 
बात, आगे नवें श्लोकमें अर्जुन कहेंगे कि A युद्ध 
नहीं करूँगाः--'न योस्त्ये' । अर्जुनकी वह बात भी 
शरणागतिके विरुद्ध पड़ती है! कारण कि शरणागत 
होनेके बाद 'मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा;क्या 
करूँगा और क्‍या नहीं करूँगा'--यह बात रहती ही 
नहीं | उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य 
कया करायेंगे और क्या नहीं करायेंगे । उसका तो 
यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो करेंगे, 
वही करूँगा | अर्जुनकी इस कमीको दूर करनेके लिये 


ही आगे चलकर भगवानको “मामेकं शरणे | 
ब्रज' (१८ ।६६)'एक मेरी शरणमें आ जा--ऐसा | 


पड़ा | फिर अर्जुनने भी 'करिष्ये वचनं तव 
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“आपकी आज्ञाका पालन करूँगा-- बातोंपर विचार किया जाय, तो पहली बातमें मनुष्य जिससे 
ऐसा कहकर पूर्ण शारणागतिको स्वीकार किया । पूछता है, वह कहनेमें अथवा न कहनेमें स्वतन्त्त होता 

इस श्लोकमें अर्जुनने चार बातें कहीं हैं“-(१) है । दूसरीमें, जिससे प्रार्थना करता है, उसके लिये 
'कार्पण्यदोषो ˆ` घर्मसम्मूढचेताः' (२) 'यच्छ्रेथः कहना कर्तव्य हो जाता है । तीसरीमें, जिनका शिष्य 
स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे' (३) 'शिष्यस्तेऽहम्‌, (४) बन जाता है, उन गुरुपर शिष्यको कल्याणका मार्ग 
“शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ । इनमेंसे पहली बातमें अर्जुन “बतानेका विशेष दायित्व आ जाता है । चोथीमें, 
धर्मके विषयमें पूछते हैं, दूसरी बातमें अपने कल्याणके जिसके शरणागत हो जाता है, उस शरण्यको शरणागतका . 
लिये प्रार्थना करते हैं, तीसरी बातंमें शिष्य बन जाते उद्धार करना ही पड़ता है अर्थात्‌ उसके उद्धारका 
हैं, और चौथी बातमें शरणागत हो जाते हैं । अब इन चारों उद्योग स्वयं शरण्यको करना पड़ता है । 


* 
सम्बध--पूर्वश्लोकर्में अर्ज् भगवान्‌के शरणागत तो हो जाते है. प्र उनके मनमें आता है कि भगवान्‌का तो 
युद्ध करनेका ही भाव है, RÀ युद्ध करना अपने लिये धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ । उन्होंने जैसे पहले ‘Shay’ कहकर 
युद्धके लिये आज्ञ दी, ऐसे ही वे अब भी बुद्ध करनेकी आज्ञा दे देंगे । दूसरी बात शायद मैं अपने हृदयके भावोंको 
TAR सामने पूरी तरह नहीं रख प्रया हूँ । इन बातोंको लेकर अर्जुन आगेके स्लोकमें युद्ध न करनेके पक्षमें अपने 
हृदयकी अवस्थाका MEST वर्ण करते हैं । | 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपल्लमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ । ।८ ।। 
पृथ्वीपर धन-धान्य-समृद्ध ओर निष्कण्टक राज्य तथा स्वर्गमें देवताओंका आधिपत्य 


मिल जाय तो भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा जो शोक है, वह दूर हो जाय--ऐसा मैं 
नहीं देखता हूँ । 


eS a व्याख्या--[ अर्जुन सोचते हैं कि भगवान्‌ ऐसा जलन, चिन्ता दूर नहीं हो सकती | 
समते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय `. अर्जुनने पहले अध्यायमें यह बात कही थी कि 
` होगी, और विजय होनेपर उसको राज्य मिल जायगा, मैंन विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न ` 
| Sa a चिन्ता-शोक मिट जायेंगे और संतोष सुख ही चाहता हूँ; क्योंकि उस राज्यसे क्या होगा? 
oe लग सर दशा हो उन भोगोंसे क्या होगा ? और उस जीनेसे क्या होगा ? 
गयी. N tee हो जिनके लिये हम राज्य, भोग एवं सुख चाहते हैं, 
a Tu ` वे ही मरनेके लिये सामने खड़े हैं (१।३२-३३) | 
erent Hiab मेरेको यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वीका धन-धान्य-सम्पन्न 
mek राज्य मिल जाय और निष्कण्टक राज्य मिल जाय तथा देवताओंका 
: BER, जाके पास आधिपत्य मिल जाय, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो 
m मैं on नहीं हो सकता | वहाँ 
» (१।३२-३३मे) तो ages ममताकी वृत्ति ज्यादा 
_ हेनेसे अर्जुनकी युद्धसे उपरति हुई है, पर ह उनकी 
जो उपरति हो रही है, वह अपने कल्याणकी वृत्ति 
5 at रही है । अतः वहाँकी उपरतिं और 
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“न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्मच्छोकमुच्छोषण- राज्यके मिलनेसे कैसे मिटेगा ? शोकका मिटना तो 
मिन्द्रियाणाम'--जब कुटुम्बियोंक मरनेकी आशंकासे दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा; क्योकि युद्धमें सब 
ही मेरेको इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरनेपर मारे जायँगे तो मिले हुए राज्यको कौन भोगेगा ? वह 
मेरेको कितना शोक होगा! अगर मेरेको राज्यके लिये किसके काम आयेगा? अतः पृथ्वीका राज्य और 
ही शोक होता तो वह राज्यके मिलनेसे मिट जाता; स्वर्गका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला 
परन्तु कुटुम्बके नाशकी आशंकासे होनेवाला शोक मेरा शोक दूर नहीं हो सकता | 


* 
सम्बन्ध--प्राकृत पदाथोकै प्राप्त होनेपर भी मेरा शोक दूर हो जाय, यह मैं नहीं देखता हँ--ऐसा कहनेके बाद 
अर्जुनने क्या किया? इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकमें करते हैं । 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।। ९।। 
संजय बोले--हे शन्नुतापन धृतराष्ट्र ! ऐसा कहकर निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी भगवान्‌ 
गोविन्दसे “मैं युद्ध नहीं करूँगा' ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गये । 
व्याख्या--'एवमुक्त्वा हृषीकेशम बभूव और उसको मानना भी चाहते हैं; परंतु उनके भीतर 
ह'--अर्जुनने अपना और भगवानका-- दोनोंका पक्ष युद्ध करनेकी बात ठीक-ठीक जँच नहीं रही है। 
सामने रखकर उनपर विचार किया, तो अन्तमें वे इसलिये अर्जुन अपने भीतर जँची हुई बातको ही 
इसी निर्णयपर पहुँचे कि युद्ध करनेसे तो यहाँ स्पष्ठरूपसे, साफ-साफ कह देते हैं कि 'मैं युद्ध 
अधिक-से-अधिक राज्य प्राप्त हो जायगा, मान हो नहीं करूँगा' | इस प्रकार जब अपनी बात, अपना 
जायगा, संसारमें यश हो जायगा; परन्तु मेरे हृदयमें निर्णय भगवानसे साफ-साफ कह दिया, तब भगवान्‌से 
जो शोक है, चिन्ता है, दुःख है, वे दूर नहीं होंगे । कहनेके लिये और कोई बात बाकी नहीं रही; अतः 
अतः अर्जुनको युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया । वे चुप हो जाते हैं । 
यद्यपि अर्जुन भगवानकी बातका आदर करते हैं 
: x 
सम्बध--जब अर्जुने युद्ध करनेके लिये साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ-इसको संजय आगेके 
श्लोकमें बताते हैं । 
तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।। १० ।। 


हे भरतवंशोद्धव धृतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्यभागमें विषाद करते हुए उस अर्जुनके प्रति 
हँसते हुए-से भगवान, हृषीकेश ये (आगे कहे जानेवाले) वचन बोले | ; 


व्याख्या--*तमुवाच हषीकेशः विषीदन्तमिदं दोनों सेनाओके बीचमें अर्जुन विषादमग्न हो गये ! वास्तव 

वचः'= अर्जुनने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक में होना यह चाहिये था कि a जिस उद्देश्य 
योद्धाओंको देखनेके लिये भगवानसे दोनों सेनाओके बीच थे, उस उद्देश्यके अनुसार युद्धके | = 

में रथ खड़ा करनेके लिये कहा था । अब वहींपर अर्थात्‌ जाते | परन्तु उस RR छोडकर | 
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भगवान्‌ शोकमग्न अर्जुनको उपदेश देना आरम्भ करते 
हैँ | 

'प्रहसन्निव'- (विशेषतासे हँसते हुएकी तरह-) का 
तार्थ है कि अर्जुनके भाव बदलनेको देखकर अर्थात्‌ 
पहले जो युद्ध करनेका भाव था, वह अब विषादमें 
बद्ल गया-- इसको देखकर भगवानको हँसी आ 
गयी | दूसरी बात, अर्जुनने पहले (२ ।७ में) कहा 
था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरेको शिक्षा दीजिये 
अर्थात्‌ मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरेको क्या करना 
चाहिये-- इसकी शिक्षा दीजिये; परन्तु यहाँ मेरे कुछ 
बोले बिना अपनी तरफसे ही निश्चय कर लिया कि 
'मैं युद्ध नहीं करूँगा यह देखकर भगवान्को 
हंसी आ गयी । कारण कि शरणागत होनेपर 'मैं क्या 
करूँ और क्या नहीं करूँ आदि कुछ भी सोचनेका 
अधिकार नहीं रहता । उसको तो इतना ही अधिकार 
रहता हे कि शरण्य जो काम कहता है, वही काम 
करे | अर्जुन भगवान्के शरण होनेके बाद À युद्ध 
नहीं करूंगा' ऐसा कहकर एक तरहसे शरणागत होनेसे 
हट गये । इस बातको लेकर भगवान्को हँसी आ 


गयी । 'इब' का तात्पर्य है कि जोरसे हँसी आने . 


3 न्‍ पर भी भगवान्‌ मुस्कराते हुए ही बोले । 


तथा कुरु' (१८ ।६३)। परन्तु भगवान्‌ने यही समझा 
मनुष्य जब चिन्ता-शोकसे विकल हो जाता है 


कारण कभी कुछ,तो कभी कुछ बोल उठता है | 
यही दशा अर्जुनकी हो रही है। अतः भगवानके 
हुदयमें अर्जुनके प्रति अत्यधिक स्नेह होनेके कारण 
कृपालुता उमड़ पड़ी । कारण कि भगवान्‌ साधकके 
वचनॉकी तरफ ध्यान न देकर उसके भावकी तरफ 
ही देखते हैं । इसलिये भगवान्‌ अर्जुनके 'मैं युद्ध, 
नहीं करूंगा' इस वचनकी तरफ ध्यान न देकर 
(आगेके श्लोकसे) उपदेश आरम्भ कर देते हैं । 
जो वचनमात्रसे भी भगवानके शरण हो जाता 
है, भगवान्‌ उसको स्वीकार कर लेते हैं । भगवानके 
हृदयमें प्राणियोंक प्रति कितनी दयालुता है! 
'हुषीकेश' कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ 
अन्तर्यामी हैं अर्थात्‌ प्राणियोके भीतरी भावोंको जानने 
वाले हैं । भगवान्‌ अर्जुनके भीतरी भावोंको जानते 
हैं कि अभी तो कौटुम्बिक मोहके वेगके कारण और 
राज्य मिलनेसे अपना शोक मिटता न दीखनेके कारण 
यह कह रहा है कि ‘A युद्ध नहीं करूँगा; परन्तु 
जब इसको स्वयं चेत होगा, तब यह बात ठहरेगी 
नहीं और मैं जैसा कहूँगा, वैसा ही यह करेगा | 
“इदं बच: उवाच' पदोमें केवल ‘sare’ कहने 
से ही काम चल सकता था; क्योकि'उबाच' के 
अन्तर्गत ही'बचः' पदका अर्थ आ जाता ÈI 
अतः'वचः' पद देना पुनरुक्ति-दोष दीखता है । परन्तु 
वास्तवमें यह पुनरुक्ति-दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक 
विशेष भाव भरा हुआ है'। अभी आगेके श्लोकसे 
भगवान्‌ जिस रहस्यमय ज्ञानको प्रकट करके उसे 
सरलतासे, सुबोध भाषामें समझाते हुए बोलेंगे, उसकी 


अपने 
कर्तव्यका निर्णय न कर सकनेके + तरफ लक्ष्य करके लिये यहाँ कचः? पद दिया गया है । 


ह e SR शोक-निवृत्तिका उपदेश देेके लिये भगवान्‌ आगेका प्रकरण कहते है | 
श्रीभगवानुवाच 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 


i . नानुशोचन्ति पण्डिताः ।। ११ 11 


ज करनेयोग्यका शोक किया है और पण्डिताईकी 
aS wm हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं 
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श्लोक १९]. * साधक-संजीवनी * “s 
a [मनुष्यको शोक तब होता है, = 1] 
संसारके प्राणी-पदाथोमिं दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌'संसारमात्रमें दो 


हैं और ये मेरे नहीं हैं; ये मेरे निजी कुटुम्बी हैं, 
और ये मेरे निजी कुटुम्बी नहीं हैं; ये हमारे वर्णके 
हैं, और ये हमारे वर्णके नहीं हैं; ये हमारे आश्रमके 
हैं और ये हमारे आश्रमके नहीं हैं; ये हमारे पक्षके 
हैं और ये हमारे पक्षके नहीं हैं । जो हमारे होते हैं, 
उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है । 
इन ममता, कामना आदिसे ही शोक, चिन्ता,भय,उद्रेग, 
हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा 
कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है, जो ममता, कामना 
आदिसे पैदा न होता हो-- यह सिद्धान्त है । 
गीतामें सबसे पहले धुतराष्ट्रने कहा कि मेरे 


चीजें हैं-- सतू और असत्‌, शरीरी और शरीर । 
इन दोनॉमें शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी 
है । ये दोनों ही अशोच्य हैं । अविनाशीका कभी 
विनाश महीं होता, इसलिये उसके लिये शोक करना 
बनता ही नहीं और विनाशीका विनाश होता ही है, . 
वह एक क्षण भी स्थायीरूपसे नहीं रहता, इसलिये 
उसके लिये भी शोक करना नहीं बनता । तात्पर्य 
हुआ कि शोक करना न तो शरीरीको लेकर बन 
सकता है और न शरीरोंको लेकर ही बन सकता 
है । शोकके होनेमें तो केवल अविवेक (मूर्खता) 
ही कारण है | 


और ugh पुत्रोने युद्धभूमिमें: क्या किया ? यद्यपि मनुष्यके सामने जन्मना-मरना, लाभ-हानि आदिके 
पाण्डव धृतराष्ट्रको अपने पितासे भी अधिक आदर-दृष्टिसे रूपमें जो कुछ परिस्थिति आती है, वह प्रारब्धका 
देखते थे, तथापि धृतराष्ट्रे मनमें अपने पुत्रोंके अर्थात्‌ अपने किये हुए 'कमॉका ही फल है । उस 
प्रति ममता थी । अतः उनका अपने Ga और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर शोक करना, 
पाण्डवोंमें भेदभाव-पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं सुखी-दुःखी होना केवल मूर्खता ही है । कारण कि 
और ये मेरे नहीं हैं । परिस्थिति चाहे अनुकूल आये,चाहे प्रतिकूल आये, 
जो ममता धुतराष्ट्रमें थी, वही ममता अर्जुनमें उसका आरम्भ और अन्त होता है अर्थात्‌ वह परिस्थिति 
भी पैदा हुई । परन्तु अर्जुनकी वह ममता धृतराष्ट्रकी पहले भी नहीं थी और अन्तमें भी नहीं रहेगी । जो परिस्थिति 
ममताके समान नहीं थी । अर्जुनमें धृतराष्ट्री तरह आदिमें और अन्तमें नहीं होती, वह बीचमें एक क्षण 
पक्षपात नहीं था; अतः वे सभीको स्वजन कहते भी स्थायी नहीं होती । अगर स्थायी होती तो मिटती 
हैं-- qa स्वजनम्‌ (१ ।२८), और दुर्योधन - कैसे ? और मिटती है तो स्थायी कैसे ? ऐसी प्रतिक्षण 
आदिको भी स्वजन कहते हैं- "स्वजनं हि कथं मिटनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल मह शी 
हत्वा सुखिनः स्याम माधव' (१ । ३७) | तात्पर्य है हर्ष-शोक करना,सुखी-दुःखी होना केवल मूर्खता है । 
कि अर्जुनकी सम्पूर्ण कुरुवंशियोंमें ममता थी और उस अजञाबादांश्च भाषसे'--एक तरफ तो तू पण्डिताईकी 
ममताके कारण ही उनके मरनेकी आशंकासे अर्जुनको बातें बघार रहा है, और दूसरी तरफ शोक भी कर 
शोक हो रहा था। इस शोकको मिटानेके लिये रहा है त ता 
भगवानने अर्जुनको गीताका उपदेश दिया है, जो इस तु पण्डित नहीं है; क्योकि जो पण्डित होते हैं, वे 
ग्यारहवें इलोकसे आरम्भ होता है। इसके अन्तमें किसीके लिये भी कभी शोक नहीं करते । 
भगवान्‌ इसी शोकको अनुचित बताते हुए कहेंगे के कुलका नाश होनेसे कुल-धर्म नष्ट हो जाया । O 
तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर-- घर्मके नष्ट होनेसे feat दूषित हो जायगी, जिससे | 


कुलघातियोंकों 


हि 
होगा 


शोक; चिन्ता आदि सब मिट 
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मेरा आश्रय लेनेसे तेरे 


५८ 


a जायगा-- तेरी पण्डिताईकी बातोंसे भी यही 


सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान्‌ है और शरीरी 
अविनाशी है।अगर शरीरी wa अविनाशी न होता 
तो कुलघाती और कुलके नरकोंमें जानेका भय नहीं 
होता, पितरोंका पतन होनेकी चिन्ता नहीं होती । अगर 
तुझे कुलकी और पितरोंकी चिन्ता होती है, उनका 
पतन होनेका भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है 
कि शरीर नाशवान्‌ है, और उसमें रहनेवाला शरीरी 
नित्य है । अतः शरीरोंक नाशको लेकर तेरा शोक 
करना अनुचित है | 
“गतासूनगतासुंश्र' --सबके पिण्ड-प्रागका वियोग 
अवश्यम्भावी है | उनमेंसे किसीके पिण्ड-प्राणका वियोग 
हो गया है और किसीका होनेवाला है । अतः उनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये । तुमने जो शोक 
किया है, यह तुम्हारी गलती है । 
जो मर गये हैं, उनके लिये शोक करना तो 
' महान्‌ गलती है । कारण कि मरे हुए प्राणियोंके लिये 
शोक केसे उन प्राणियोंको दुःख भोगना पड़ता है । जैसे 
_ मृतात्माके लिये जो पिण्ड और जल दिया जाता है, 
_ वह उसको परलोकमें मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्माके 
लिये जो कफ और आँसू बहाते हैं, वे मृतात्माको 
परवश होकर खाने-पीने पड़ते हैं* | जो अभी जी 
रहे हें, उनके लिये भी शोक नहीं करना चाहिये । 
उनका तो पालन-पोषण करना. चाहिये, प्रबंध करना 
चाहिये | उनकी क्या दशा होगी! उनका भरण-पोषण 


मेरे शरीरके अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख . 
रहा है आदिं विकारोके पैदा होनेमें मूल कारण है-- 
शरीरके साथ एकता मानना | कारण, कि शरीरके साथ 
एकता माननेसे ही शरीरका पालन-पोषण करनेवालोके 
साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपनके 
कारण ही कुटुम्बियोके मरनेकी आशंकासे अर्जुनके 
मनमें चिन्ता-शोक हो रहे हैं, तथा चिन्ता-शोकसे ही 
अर्जुनके शरीरमें उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं । 
इसमें भगवानने 'गतासून! और 'अगतासून्‌' के शोकको 
ही हेतु बताया है । जिनके प्राण चले गये हैं, वे 
'गतासून' हैं और जिनके प्राण नहीं चले गये हैं, वे 
अगतासून' हैं । 'पिण्ड और जल न मिलनेसे पितरोंका 
पतन हो जाता है' (१।४२)-- यह अर्जुनकी 
'गतासून” की चिन्ता है; और जिनके लिये हम राज्य, 
भोग ओर सुख चाहते हैं, वे ही प्राणोंकी और धनकी 
आशा छोड़कर युद्धमें खड़े हैं (१।३३)--यह 
अर्जुनकी “अगतासून' की चिन्ता है । ये दोनों चिन्ताएँ 
शरीरको लेकर ही हो रही हैं; अतः ये दोनों चिन्ताएँ. 
धातुरूपसे एक ही हैं । कारण कि "गतासून! और 
'अगतासून' दोनों ही नाशवान्‌ हैं । 

'गतासूनः और 'अगतासून'-इन दोनॉके लिये 
कर्तव्य-कर्म करना चिन्ताकी बात नहीं है । 'गतासून! के 
लिये पिण्ड-पानी देना, द्ध-तर्पण करना-यह कर्तव्य है, 
और'अगतासून'के लिये व्यवस्था कर देना,निर्वाहका 
प्रबन्ध कर देना--यह कर्तव्य है.। कर्तव्य चिन्ताका 
विषय नहीं होता, प्रत्युत विचारका विषय होता है । 
विचारसे कर्तव्यका बोध होता है, और चिन्तासे विचार 
नष्ट होता है । 


भुङ्क्ते यतोऽवशः । 
क्रियाः कार्याश्च शक्तितः ।। 


° सेतुश ४८ । ४२) 
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'नानुशोचन्ति पण्डिताः" — सत्‌-असत्‌-विवेक- 
वती बुद्धिका नाम 'पण्डा' है । वह 'पण्डा' जिनकी 
विकसित हों गयी है अर्थात्‌ जिनको सत्‌-असत्का 
स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पण्डित हैं । ऐसे 
पण्डितोमें सत्‌-असत्को लेकर शोक नहीं होता; क्योंकि 
सत्‌को सत्‌ माननेसे भी शोक नहीं होता और असत्को 


व्याख्या-- [मात्र संसारमें दो ही वस्तुएँ हैं-- 
शरीरी (सत्‌) और शरीर (असत्‌) । ये दोनों ही 
अशोच्य हैं अर्थात्‌ शोक न शरीरी- (शरीरमें रहनेवाले-) 
को लेकर हो सकता है और न शरीरको लेकर ही 
हो सकता है । कारण कि शरीरीका कभी अभाव 
होता ही नहीं और शरीर`कभी रह सकता ही नहीं | 
इन दोनोके लिये पूर्वश्लोकमें जो 'अशोच्यान' पंद 
आया है, उसकी व्याख्या अब शरीरीकी नित्यता और 
शरीरकी अनित्यताके रूपमें करते हैं ।] 

'न त्वेवाहं जातु”' जनाधिप्ाः'-लोगोंकी दृष्टिसे 
मैंने जबतक अवतार नहीँ लिया था, तबतक मैं इस रूपसे 
(कृष्णरूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं था और तेरा 
जबतक जन्म नहीं हुआ था, तबतक तू भी इस 
रूपसे (अर्जुनरूपसे) सबके. सामने प्रकट नहीं था 
तथा इन राजाओंका भी जबतक जन्म नहीं हुआ था, 
तबतक ये भी इस रूपसे (राजारूपसे) सबके सामने 
प्रकट नहीं थे । परन्तु मैं, तू और ये राजालोग इस 
रूपसे प्रकट न होनेपर भी पहले नहीं थे- ऐसी 
बात नहीं है । 

यहाँ 'मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे-एऐसा 
कहनेसे हीं काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर 
'ैं, तू और ये राजालोग पहले नहीं थे, ऐसी बात 


नहीं-- ऐसा कहा गया है | इसका कारण यह है : 


कि 'पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं' ऐसा कहनेसें पहले 
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fs होते ही नहीं । | 
सम्बन्ध--सत्‌-कत्को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है --इस शंकाके समाधानके लिये आगेके दो श्लोक कहते हैं । 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 


न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ।। १२ ।। 
किसी कालमें मैं नहीं था ओर तू नहीं था तथा ये राजालोग नहीं थे, यह ala 
भी नहीं है; और इसके बाद मैं, तू. और राजालोग--ये सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है । 


५९ 


VTE 


माननेसे भी शोक नहीं होता । स्वयं सत्‌- 
है, और बदलनेवाला शरीर असत्‌-खरूप है । असतूको 
सत्‌ मान लेनेसे ही शोक होता है अर्थात्‌ ये शरीर 
आदि ऐसे ही बने रहें, मरें नहीं-- इस बातको 
लेकर ही शोक होता है। सतको लेकर कभी 


ees ' SEITEN Ls ~~ 
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हम सब जरूर Y— यह बात दृढ़ हो जाती है । 
तात्पर्यं यह हुआ कि नित्य-त्त्व सदा ही नित्य है । 
इसका कभी अभाव था ही नहीं । 'जातु'कहनेका 
तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान-कालमें तथा 
किसी भी देश , परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु 
set नित्यतत्वका किञ्चिन्मात्र भी अभाव नहीं हो 
सकता | 

यहाँ “अहम' पद देकर भगवानने एक विलक्षण 
बात कही है । आगे चौथे अध्यायके पॉँचवें श्लोकमें 
भगवानने अर्जुनसे कहा है कि “मेरे ओर तेरे बहुत-से 
जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं 
जानता' | इस प्रकार भगवानने अपना ईश्वरपना प्रकट 
करके जीवोंसे अपनेको अलग बताया है | परन्तु यहाँ 
भगवान्‌ Math साथ अपनी एकता बता रहे हैं । 
इसका तात्पर्य है कि वहाँ(४।५ में) भगवानका | 
आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट कसनेमें है औं | 
यहाँ भगवानका आशय त्तिक दृष्टिसे नित्य-तस्वको 


oases Nees atime ace ica neato sien es ee 


औरहेगाभीनही। 


६० 


y राजालोग--हम सभी पहले नहीं थे, भी हम सब थे और जब ये शरीर, नहीं रहेंगे तब 
ME o aae भी हम रहेंगे अर्थात्‌ ये सब शरीर तो RA 
भी नहीं है--इस प्रकार भूत और भविष्यकी बाते और हम सब हैं अविनाशी । ये शरीर पहले नहीँ 
तो भगवानने Fe: दी, पर वर्तमानकी बात भगवानने थे और आगे नहीं रहेंगे--इससे शरीरोंकी अनित्यता 
नहीं कही | इसका कारण यह है कि शरीरोंकी दृष्टिसे सिद्ध हुई और हम सब पहले थे और आगे 
तो हम सब वर्तमानम प्रत्यक्ष ही हैं । इसमें कोई रहेंगे--इससे सबके स्वरूपकी नित्यता सिद्ध हुई l 
सन्देह नहीं है । इसलिये 'हम सब अभी नहीं हैं, इन दो बातोंसे यह एक .सिद्धान्त सिद्ध होता है कि 
यह बात नहीं Pte कहनेकी जरूरत नहीं है । जो आदि और अन्तमें रहता है, वह मध्यमें भी रहता 
अगर तात्तिक दृष्टिसे देखा जाय, तो हम सभी है; तथा जो आदि और owt नहीं रहता, वह 
वर्तमानमें हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं--इस मध्यमें भी नहीं रहता । 
तरह शरीरोंसे अलगावका अनुभव हमें वरतमानमें ही जो आदि और अन्तमें नहीं रहता, वह मध्यमें 
कर लेना चाहिये । तात्पर्य है कि जैसे भूत और कैसे नहीं रहता; क्योंकि वह तो हमें दीखता है? 
' मवि्यमें अपंनी सत्ताका अभाव नहीं है, ऐसे ही इसका उत्तर यह है कि जिस टुष्टिसे अर्थात्‌ जिन 
वर्तमानमें भी अपनी सत्ताका अभाव नहीं है--इसका मन, बुद्धि और इन्द्रयॉसे दृश्यका अनुभव हो रहा 
अनुभव करना चाहिये | है, उन मन-बुद्धि- इन्द्रियोसहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल 

जैसे प्रत्येक प्राणीकों नींद खुलनेसे पहलें भी रहा है । वे एक क्षण भी स्थायी नहीं हैं । ऐसा 

यह अनुभव. रहता है कि 'अभी हम हैं और नींद होनेपर भी जब खयं दृश्यके साथ तादाल्य कर लेता 
TAR भी यह अनुभव रहता है कि “अभी हम है,. तब वह द्रष्टा अर्थात्‌ देखनेवाला बन जाता है । 

हैं तो नींदकी अवस्थामें भी हम वैसे-के-वैसे ही. जब देखनेके साधन (मन-बुद्धि-इन््रिया) और दृश्य 
थे । केवल बाह्य जाननेकी सामग्रीका अभाव था, ( मन-बुद्धि-इन्द्रयोके विषय)--ये सभी एक क्षण 
हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और भी स्थायी नहीं हैं, तो देखनेवाला स्थायी कैसे सिद्ध 

_राजालोग- हम. सबके शरीर पहले भी नहीं थे और होगा? तात्पर्य है कि देखनेवालेकी संज्ञा तो दृश्य 

eH भी नहीं रहेंगे तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण और दर्शनके सम्बन्धसे ही है । दृश्य और दर्शनसे' . 

AR ओर जा रहे हैं; पस्तु हमारी सत्ता पहले भी सम्बन्ध न हो तो देखनेवालेकी कोई संज्ञा नहीं होती, 

` थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी-की -वैसी ही है । प्रत्युत उसका आधाररूप जो नित्य-तक्त है, वही 

हमारी सत्ता कालातीत तत्व है; क्योंकि हम उस रह जाता है । उस नित्य-तत्तवको हम सबकी उत्पतति, 

E र्त भिः वान स्थिति और प्रलयका आधार और सम्पूर्ण प्रतीतियोंका 

2 तीनों काल हमारे जाननेमें आते हैं। उस प्रकाशक कह सकते हैं। परन्तु ये आधार और 

तत्वको समझानेके लिये ही भगवानने यह प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्यके सम्बन्धे 

tL 8 ही हैं । आधेय और प्रकाश्यके न रहनेपर भी उसकी 

_ | विशेष बात सत्ता ज्यों-की-त्यों ही. है । उस सत्य-तत्तकी तरफ 

PASSES बात जिसकी दृष्टि है, उसको शोक कैसे हो सकता है? 
आ Oe बात भी नहीं, ऐसा अर्थात्‌ नहीं हो सकता । इसी दष्टे मैं, तू और 

| कि जब ये शरीर नहीं थे, तब राजालोग खरूपसे अशोच्य हैं। | 


q का on 


omain. pani PRanya Maha Vidyalaya Collection. 


का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तथा 


देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।। १३ ।। 


देहधारीके इस मनुष्यशरीरमें जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे 
ही देहान्तरकी प्राप्ति होती है । उस विषयमें धीर मनुष्य मोहित नहीं होता । | 


व्याख्या--'देहिनोऽस्मिन्यथा देहे* कौमारं यौवनं 
जरा'-- शरीरधारीके शरीरमें पहले बाल्यावस्था आती 
है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था 
आती है । तात्पर्य है कि शरीरमें कभी एक अवस्था 
नहीं रहती, उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है | 
` यहाँ “शरीरधारीके इस शरीरमें'--एऐसा कहनेसे 
सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग 
है । शरीरी द्रष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः 
शरीरमें बालकपन आदि अवस्थाओंका जो परिवर्तन 


है, वह परिवर्तनं शरीरीमें नहीं है । 
“तथा देहान्तरप्राप्ति:-- जैसे शरीरकी कुमार, 


युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं, ऐसे ही देहान्तरकी 
अर्थात्‌ दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है । जैसे स्थूलशरीर 
बालकसे जवान एवं जवानसे बूढ़ा हो जाता है, तो 
इन अवस्थाओंके परिवर्तनको लेकर कोई शोक नहीं 
होता, ऐसे ही शरीरी एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता 
है.तो इस विषयमें भी शोक नहीं होना चाहिये । जैसे 
स्थूलशरीरके रहते-रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ 
होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण-शरीरके रहते-रहते 
देहान्तरकी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ जैसे बालकपन, 
जवानी आदि स्थूलशरीरकी अवस्थाएँ हैं,ऐसे देहान्तरकी 
प्राप्ति (मृत्युके बाद दूसरा शरीर धारण करना) सूक्ष्म 
और कारण-शरीरकी अवस्था है | 


स्थूलशरीरके रहते-रहते कुमार आदि अवस्थाओंका | 


परिवर्तन होता है- यह तो स्थूल दृष्टि है । सूक्ष्म 
दृष्टिसे देखा जाय तो अवस्थाओंकी तरह स्थूलशरीरमें 
भी परिवर्तन होता रहता है । बाल्यावस्थामें जो शरीर 
था, वह युवावस्थामें नहीं है । वास्तवमें ऐसा कोई 


Me RS a aaa 
प gare तो मात्र शरीरभारियोके शरीरोंकी होती है; परन्तु यहाँ “असिम देहे' पदोमें 


* कुमार, युवा 


देह! शब्द मनुष्य-शरीरका वाचक मानना चाहिये | Rn cs 
j देहान्तरकी आणि होने द सूक्ष और कारण-शरीरके साथ सम्बध बना रहता हैत | 


छूटते | जबतक मुक्ति न हो तबतक स्‌ 
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भी क्षण नहीं है, जिस क्षणमें स्थूलशरीरका परिवर्तन 
न होता हो । ऐसे ही सूक्ष्म और कारण-शरीरमें भी 
प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहान्तरंरूपसे 
स्पष्ट देखनेमें आता et । . 

अब विचार यह करना है कि स्थूलशरीरका 
तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण -शरीरका 
हमें ज्ञान नहीं होता । अतः जब सूक्ष्म और कारण 
- शरीरका ज्ञान भी नहीं होता , तो उनके परिवर्तनका 
ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि 
जैसे स्थूलशरीरका ज्ञान उसकी अवस्थाओंको लेकर 
होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण-शरीरका ज्ञान भी 


उसकी अवस्थाओंको लेकर होता है । स्थूलशरीरकी 
‘Sd, सूक्ष्मशरीरकी ‘ew और कारण-शरीरकी 


“सुषुप्तिः अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्या- 


“Fe अपनेको Sa बालक देखता है, युवावस्थामें 


Sr युवा देखता है, और वृद्धावस्थामें aa वृद्ध 
देखता है । इससे सिद्ध हो गया कि स्थूलशरीरके 


साथ-साथ सूक्ष्मशरीरका भी परिवर्तन होता है । ऐसे | 


ही सुषुप्ति-अवस्था बाल्यावस्थामें ज्यादा होती हे, 
युवावस्थामें कम होती है, और वृद्धावस्थामें ae बहुत 
कम हो जाती है; अतः इससे कारणशरीरका परिवर्तन 
भी सिद्ध हो. गया । दूसरी बात, बाल्यावस्था ओर 
युवावस्थामें नींद लेनेपर शरीर ओर इन्द्रियोंमें जेसी 
ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्थामें नींद लेनेपर 
नहीं आती अर्थात्‌ वृद्धावस्थामें बाल्ये ओर युवा-अवस्था- 


जैसा विश्राम नहीं मिलता | इस रीतिसे भी कारण- Sa 


शरीरका परिवर्तन सिद्ध होता हे । 
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जिसको दूसरा-- देवता, पशु, प आदिका 
शरीर मिलता हैउसको उस शरीरमें (देहाध्यासके 
कारण) À यही ¢— ऐसा अनुभव होता है, तो 
यह सूक्ष्मशरीरका परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण- 
शरीरमें स्वभाव . (प्रकृति) रहता है, जिसको स्थूल 
दृष्टिसे आदत कहते हैं । वह आदत देवताकी ak 
होती है तथा पशु-पक्षी आदिकी और होती है, तो 
यह कारणशरीरका परिवर्तन हो गया | 
अगर शरीरी-(देही-) का परिवर्तन होता, तो 
अवस्थाओके बदलनेपर भी A वही हूँ*-- ऐसा 
ज्ञान नहीं होता | परन्तु अवस्थाओंके बदलनेपर भी 
“जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब 
हुँ ऐसा ज्ञान होता है । इससे सिद्ध होता है कि 
शारीरीमें अर्थात्‌ खयंमें परिवर्तन नहीं हुआ है | 
यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूलशरीरकी 
अवस्थाओंके बदलनेपर तो उनका ज्ञान होता है, पर 
शरीरान्तरकी प्राप्ति होनेपर पहलेके शरीरका ज्ञान क्यों नहीं 
होता? पूर्वशरीरका ज्ञान न होनेमें कारण यह है कि मृत्यु और 
। जन्मके समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है । उस कष्टके कारण 
बुद्धिम पूर्वजन्मकी स्मृति नहीं रहती । जैसे लकवा मार 
` जानेपर, अधिक वृद्धावस्था होनेपर बुद्धिमें पहले -जैसा ज्ञान 


o A, ऐसे ही मृत्युकालमें तथा जन्मकालमें बहुत बड़ा 


धक्का लगनेपर पूर्वजन्मका ज्ञान नहीं रहता! । परन्तु 
x जिसकी मृल्युमें ऐसा कष्ट नहीं होता अर्थात्‌ शरीरकी 
._ अवस्थान्तरकी भ्राप्तिकी तरह अनायास ही देहान्तरकी प्राप्त 


È 
*2 z 
Pe 
: सहसा म्या 


क्फफफ्रफ फ ऊ फ ५ 


अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तरकी 
प्राप्तिमें होता: है, वैसा ज्ञान देहान्तरकी प्राप्तिमें नहीं 
होता; WEA हुँ. इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान तो 
सबको रहता है । जैसे, सुषुप्ति-(गाढ़-निद्रा-) में 
अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता , पर जगनेपर मनुष्य 
कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आयी कि Ret कुछ 
पता नहीं रहा, तो 'कुछ पता नहीं रहा'--- इसका 
ज्ञान तो है ही । सोनेसे पहले मैं जो था, वही मैं 
जगनेके बाद हूँ, तो सुषुप्तिके समय भी मैं वही 
था- इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान अखण्डरूपसे 
निरन्तर रहता है । अपनी सत्ताके अभावका ज्ञान कभी 
किसीको नहीं होता । शरीरधारीकी सत्ताका सद्भाव 
अखण्डरूपसे रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और 
मुक्त-अवस्थामें वह रहता है | हाँ.जीवन्मुक्त-अवस्थामें 
उसको शरीरान्तरोका ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों 
शरीरोंसे अलग हूँ--- ऐसा अनुभव तो होता ही है । 

'धीरस्तत्र न मुहाति'--धीर वही है, जिसको 
सत्‌-असत्का बोध हो गया है । ऐसा धीर मनुष्य 
उस विषयमें कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी सन्देह 
नहीं होता | इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर : 
मनुष्यको देहान्तरकी प्राप्ति होती है | ऊँच-नीच योनियोंमें 
जन्म होनेका कारण गुणोंका सङ्ग है, और गुणोंसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर धीर मनुष्यको देहान्तरकी प्राप्ति . 
हो ही नहीं सकती । 

यहाँ तत्र' पदका अर्थदेहान्तर-प्राप्तिके विषयमें' 
नहीं है, प्रत्युत 'देह-देहीके विषयमें' है । तात्पर्य है 
कि देह कया है? देही कया है? परिवर्तनशील क्या 


रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तथी: li (iaae 3 1३० 1१८) खा ' 
AN स्वजनोंके बीच अत्यन्त चेदनासे 
aie कृच्छेण निरुच्छवासो हतस्मृतिः ।। 


पूर्वस्मृति नष्ट हो जाती है । 


| म्या जायन्ते सहसा पुनः । तेषां पौराणिकोऽभ्यासः 
जायन्ते बोधसंयुताः । तेवां 7 Se a 


विवर्धतां संज्ञा स्वप्नवत्‌ सा रण्यति ।। 

(महाभारत, अनुशासन" १४५) 
A उनका पुराना अभ्यास या संस्कार 
ल लले, होकर जन्म लेते हैं और 


d 
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इलोक १४] 


m है? असत्‌ वया है? सत्‌ कया है?विकारी क्या इस, विषयमें उसको कंभी मोह नहीं होता । उसको 
है? अविकारी कया है? इस विषयमें वह मोहित -अपनी असङ्गताका अखण्ड ज्ञान रहता है । 
* 
सम्ब्ध-- अनित्य AE — शरीर आदिको लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्तिके लिये कहते हैं-- 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षखव भारत ।।१४।। 
हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रियोंके जो विषय (जड़ पदार्थ) हैं, वे तो शीत (अनुकूलता) 
और उष्ण (प्रतिकूलता) के दारा सुख और दुःख देनेवाले हैं । वे आने-जानेवाले और 
अनित्य हैं । हे भरतवंशोद्भन अर्जुन ! उनको तुम सहन करो | 


है? अपरिवर्तनशील क्या है? अनित्य कया है? नित्य नहीं होता । देह और देही सर्वथा अलग हैं= | 
| 
| 


व्याख्या-[यहाँ एक शंका होती है कि इन 
चौदहवें - पंद्रहवें श्लोकोंसे पहले (११ से १३ तक) 
और आगे (१६ से ३० तक) देही और देह-- 
इन दोनोंका ही प्रकरण है । फिर बीचमें 'मात्रस्पर्श' 
के ये दो श्लोक (भ्रकरणसे अलग) कैसे आये? 
इसका समाधान यह है कि जैसे बारहवें श्लोकमें 
भगवानने सम्पूर्ण जीवोंके नित्य - स्वरूपको बतानेके 
लिये ‘feet कालमें मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं 
है'-- ऐसा कहकर अपनेको उन्हींकी पंक्तिमें रख 
दिया, ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थोको 
अनित्य,विनाशी, परिवर्तनशील बतानेके लिये भगवानूने 
यहाँ मात्रास्पर्श' की बात कही है ।] 
'तुः--नित्य-तत्तसे देहादि अनित्य वस्तुओंको अलग 
बतानेके लिये यहाँ'तु'पद आया है | 
मात्रास्पर्शाः' जिनसे माप-तौल होता है अर्थात्‌ 
जिनसें ज्ञान होता है, उन (ज्ञानके साधन) इन्द्रियं 
और अन्तःकरणका नाम'मात्रा'है | मात्रासे अर्थात्‌ 
इन्द्रियों और अन्तःकरणसे जिनका संयोग होता है 
उनका नाम 'स्पर्श'है | अतः इन्द्रियों और अन्तःकरणसे 
जिनका ज्ञान होता है, ऐसे yes मात्र पदार्थ 
“rarer” हैं । 


vag माना हुआ सम्बन्ध केबल अस्वीकृतिसे अर्थात्‌ 


सम्बन्ध है नहीं हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं; 1 


, कितना ही कष्ट भोगा जाय, शरीरमें कितना है 
ला पिटता नहीं, अयुत ज्यों-का-त्यों ही बना रहता 
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जाय, तो भी माना हुआ सम्बन्ध 


यहाँ 'मान्नास्पशाः' पदसे केवल पदार्थ ही क्यों लिये 
जायें, पदार्थोका सम्बन्ध क्यों न लिया जाय? अगर 
हम यहाँ 'मात्रास्पर्शा:' पदसे केवल पदार्थोका सम्बन्ध 
ही लें, तो उस सम्बन्धको 'आगमापायिनः' (आने- 
जानेवाला) नहीं कह सकते; क्योंकि सम्बन्धकी स्वीकृति 
केवल अन्तःकरणमें न होकर स्वयंमें (अहममें) होती 
है । स्वयं नित्य है, इसलिये उसमें जो स्वीकृति हो 
जाती है, वह भी नित्य - जैसी ही हो जाती है । 
स्वयं जबतक उस स्वीकृतिको नहीं Bled , तबतक 
वह स्वीकृति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है अर्थात्‌ पदार्थोका 
वियोग हो जानेपर भी, पदार्थॉके न रहनेपर भी, उन 
पदार्थोका - सम्बन्ध बना रहता है*। जैसे, कोई खी 
विधवा हो गयी है अर्थात्‌ उसका पतिसे सदाके . 
वियोग हो गया है, पर पचास वर्षके बाद भी 
उसको कोई कहता है कि यह अमुककी खी है, तो 
उसके कान खड़े हो जाते हैं! इससे सिद्ध हुआ कि 
सम्बन्धी-(पति-) के न रहनेपर भी उसके साथ 
माना हुआ सम्बन्ध सदा बना रहता है । इस दृष्टिसे 


अतः यहाँगमात्रास्पर्शाः' पदसे पदार्थोका सम्बध न 


लेकर मात्र पदार्थ लिये गये हैं । 
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'शीतोष्णसुखदःखदा: — यहाँ शीत और उष्ण 

शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलताके वाचक हैं अगर 

` इनका अर्थ सरदी और गरमी लिया जाय तो ये 

केवल त्वगिद्विय-(त्वचा-)के विषय हो जायँगे, जो 

कि एकदेशीय हैं । अतः शीतका अर्थ अनुकूलता 

और उष्णका अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम 

देता है । 

मात्र पदार्थ अनुकूलता-प्रतिकूलताके द्वारा 

सुख-दुःख देनेवाले हैं अर्थात्‌ जिसको हम चाहते हैं,ऐसी 

अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थित्रि, घटना, देश, काल 

आदिके मिलनेसे सुख होता है; और जिसको हम 

नहीं चाहते, ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, 

` आदिके मिलनेसे दुःख होता है । यहाँ अनुकूलता- 

प्रतिकूलता कारण हैं और सुख-दुःख कार्य हैं वास्तवमें 

देखा जाय तो इन पदार्थॉमें सुख-दुःख देनेकी सामर्थ्य 

नहीं है । मनुष्य इनके साथ सम्बन्ध जोड़कर इनमें 

_ उअनुकूलता-प्रतिकूलताकी भावना कर लेता है, जिससे 

a a पदार्थ सुख-दुःख देनेवाले दीखते हैं। अतः 
Maret यहाँ “सुखदुःखदाः' कहा है | 


हैं, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थोका ज्ञान होता है, वे 
इन्द्रिया और अन्तःकरण भी परिवर्तनशील हैं । उनके 
परिवर्तनको कैसे समझें? जैसे दिनमें काम करते-करते 
शामतक steal आदिमें थकावट आ जाती है, और 
सबेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेनेपर उनमें जो ताजगी आयी 
थी, वह शामतक नहीं रहती | इसलिये पुनः नींद 
लेनी पड़ती है, जिससे इन्द्रियोंकी थकावट मिटती है 
और ताजगीका अनुभव होता है । जैसे जाग्रत्‌-अवस्थामें 
प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींदमें 
प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है । इससे सिद्ध हुआ 
कि इन्द्रियों आदिमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । 
[यहाँ मात्र पदार्थोको स्थूलरूपसे'आगमापायिनः' 
और सूक्ष्मरूपसे'आनित्याः' कहा गया है । इनको 
अनित्यसे भी सूक्ष्म बतानेके लिये आगे सोलहवें 
श्लोकमें इनको ‘area’ कहेंगे; और पहले जिस 
नित्य-तत्तवका वर्णून हुआ है, उसको 'सत' कहेंगे ।] 
'तांस्तितिक्षस्व'-- ये जितने मात्रास्पर्श अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंक विषय हैं, उनके सामने आनेपर “यह अनुकूल 
है और यह प्रतिकूल है'-- ऐसा ज्ञान होना दोषी 
नहीं है, प्रत्युत उनको लेकर अन्तःकरणमें राग-द्वेष, 
हर्ष-शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है । अतः 
अनुकूलता- प्रतिकूलताका ज्ञान होनेपर भी राग-द्वेषादि 
विकारॉंको पैदा न होने देना अर्थात्‌ मात्रास्पशॉमें 
निर्विकार रहना ही उनको सहना है । इस सहनेको 


ही भगवानने "तितिक्षस्व कहा है । 


दूसरा भाव यह है कि शरीर, Staal अन्तःकरण 
आदिकी क्रियाओंका ,अवस्थाऑका आरभ और अन्त 
होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है । वे 
क्रियाएं, अवस्थाएँ तुम्हारेमें नहीं हैं; क्योंकि तुम उनको 


` जाननेवाले हो, उनसे अलग हो । तुम स्यं ज्यों-के-त्यों 


रहते हो । अतः उन क्रियाओमें, अवस्थाओंमें 
तुम 
निर्तिकार रहो । इनमें निर्विकार रहना हो तितिक्षा है । 


~ 
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सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें मत्रास्पशोंक्री तितिक्षाकी बात कहीं अब ऐसी तितिक्षासे क्या होगा-- इसको आगेके 


स्लोकमें बताते हैं । 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।। १५ ।। 


f 
हे पुरुषोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! सुख-दुःखमें सम रहनेवाले जिस धीर मनुष्यको ये मात्रास्पर्श | 
(पदार्थ) व्यथा नहीं पहुँचाते, वह अमर होनेमें समर्थ हो जाता है अर्थात्‌ वह अमर हो जाता है । | 


व्याख्या--.'पुरुषर्षभ'--मनुष्य प्रायः परिस्थितियों 
को बदलनेका ही विचार करता है, जो कभी बदली 
नहीं जा सकतीं ओर जिनको बदलना सम्भव ही 
नहीं | युद्धरूपी परिस्थितिके प्राप्त होनेपर अर्जुनने 
उसको बदलनेका विचार न करके अपने कल्याणका 
विचार कर लिया है | यह कल्याणका विचार करना 
ही मनुष्योमें उनकी श्रेष्ठता है । 

"समदुःखसुखं धीरम'--धीर मनुष्य सुख-दुःखमें 
सम होता है ।. अन्तःकरणकी वृत्तिसे ही सुख और 
दुःख- ये दोनों अलग-अलग दीखते हैं | सुख-दुःखके 
भोगनेमें पुरुष (चेतन) हेतु है, और वह हेतु बनता 
है प्रकृतिमें स्थित होनेसे (गीता १३ । २०-२१) | 
जब वह अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब 
सुख-दुःखको भोगनेवाला कोई नहीं रहता | अत 
अपने-आपमें स्थित होनेसे वह सुख-दुःखमें स्वाभाविक 
ही सम हो जाता है । 

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम'- धीर मनुष्यको 
ये मात्रास्पर्श अर्थात्‌ प्रकृतिके मात्र पदार्थ व्यथा नहीं 
पहुँचाते । भ्राकृत पदा्थोके संयोगसे जो सुख होता 
है, वह भी व्यथा है और उन पदार्थॉके वियोगसे 
जो दुःख होता है, वह भी व्यथा है । परन्तु जिसकी 
दृष्टि समताकी तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ 
सुखी-दुःखी नहीं कर सकते | समताकी तरफ दृष्टि 
रहनेसे अनुकूलताको लेकर उस सुखका झान तो होता 
है, पर उसका भोग न होनेसे अन्तःकरणमें उस सुखका 


स्थायी रूपसे संस्कार नहीं पड़ता । ऐसे ही प्रतिकूलता 


सुखी-दुःखी नहीं होता । 


मिली है, प्रत्युत सुख-दुःखसे ऊँचा उठकर महान 


भोग न होनेसे अन्तःकरणमें उस दुःखका स्थायीरूपसे 
संस्कार नहीं पड़ता | इस प्रकार सुख-दुःखके संस्कार 
न पड़नेसे वह व्यथित नहीं होता । तात्पर्य यह हुआ 
कि अन्तःकरणमें सुख-दुःखका ज्ञान होनेसे वह स्यं 


“सोऽमृतत्वाय कल्पते'-- ऐसा धीर मनुष्य अम- 
रताके योग्य हो जाता है अर्थात्‌ उसमें अमरता प्राप्त | 
करनेकी सामर्थ्यं आ जाती है। सामर्थ्य, योग्यता * | 
आनेपर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरीका कोई 
काम नहीं | कारण कि उसकी अमरता तो स्वत:सिद्ध 
है । केवल पदार्थोके संयोग-वियोगसे जो अपनेमें 
विकार मानता था, यही गलती थी | 


` यह मनुष्य-योनि सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं 


आनन्द, परम शान्तिकी आप्तिके लिये मिली है, जिस 
आनन्द, सुख-शान्तिके ग्राप्त होनेके बाद और कुछ | 
प्राप्त करना बाकी नहीं रहता (गीता ६ ।२२) | 
अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति,परिस्थिति आदिके होनेमें 
अथवा उनकी सम्भावनामें हम सुखी होंगे e 


आनेपर उस दुःखका ज्ञान तो होता है, पर उसका = कि अनुकूलताका 
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अनुकूलताके भोगमें खर्च 
लताका सदुपयोग नहीं होगा; किन्तु भोग ही होगा । 
क्रिया आदिके SRK अथवा उनकी आशंकासे हम 
दुःखी होंगे तो प्रतिकूलताका सदुपयोग नहीं होगा; 
किन्तु भोग ही होगा | दुःखको सहनेकी सामर्थ्य 
हमारेमें नहीं रहेगी अतः हम प्रतिकूलताके भोगमें 

ही ta रहेंगे और दुःखी होते रहेंगे । 
अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना 
आदिके प्राप्त होनेपर सुख-सामग्रीका अपने सुख, 
आराम, सुविधाके लिये उपयोग करेंगे और उससे 
राजी होंगे तो यह अनुकूलताका भोग हुआ | परन्तु 
निर्वाह-बुद्धिसे उपयोग करते हुए उस सुख-सामग्रीको 
अभावग्रस्तोंकी सेवामें लगा दें तो यह अनुकूलताका 
सदुपयोग हुआ | अतः सुख-सामग्रीको दुखियोंकी ही 
समझें | उसमें दुखियोंका ही हक है । मान लो कि 
हम लखपति हैं,तो हमें लखपति होनेका सुख होता 
है, अभिमान होता है । परन्तु यह सब तब होता 
. है, जब हमारे सामने कोई लखपति न हो । अगर 
. सब-केसब करोड़पति हों, तो कया हमें लखपति 
. होेनेका सुख मिलेगा ? बिल्कुल नहीं मिलेगा । अतः 
हमें लखपति होनेका सुख तो अभावग्रसोने, aA 
ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख-सामग्रीसे 
अभावप्रस्तोंकी सेवा न करके खयं सुख भोगते हैं, 
कि हमारे पास जो सुख सामग्री है, वह 


ब्ररिस्थितिमें दुः नहीं 
परिस्थिति दुःखी नहीं कर सकती | जैसे, रोगीको 
कड्वी-से-कड़वी दवाई लेनी पड़े, तो भी उसे दुःख 
नहीं होता, प्रत्युत इस बातको लेकर प्रसन्नता होती 
है कि इस दवाईसे मेरा रोग नष्ट हो रहा है । ऐसे 
ही पैरमें काँटा गहरा गड़ जाय और कांटा निकालनेवाला 
उसे निकालनेके लिये सुईसे गहरा घाव बनाये तो 
बड़ी पीड़ा होती है । उस पीड़ासे वह. सिसकता है, 
घबराता है, पर वह काँटा निकालनेवालेको यह कभी 
नहीं कहता कि भाई, तुम छोड़ दो, sia मत 
निकालो | काँटा निकल जायगा, सदाके लिये पीड़ा 
दूर हो जायंगी-- इस बातको लेकर वह इस पीड़ाको 
्रसन्नतापूर्वक सह लेता है । यह जो सुखकी इच्छाका 
त्याग करके दुःखको, पीडाको प्रसन्नतापूर्वक सहना है, 
यह प्रतिकूलताका सदुपयोग है । अगर वह कड़वी 
दवाई लेनेसे, काँटा निकालनेकी पीड़ासे दुःखी हो 
जाता है, तो यह प्रतिकूलताका भोग है, जिससे उसको 
भयंकर दुःख पाना पड़ेगा । 

यदि हम सुख-दुःखका उपभोग करते रहेंगे, तो 
भविष्यमें हमें भोग-योनियोंमें अर्थात्‌ स्वर्ग, नरक आदिमें 
जाना ही पड़ेगा । कारण कि सुख-दुःख भोगनेके 
स्थान ये स्वर्ग, नरक आदि ही हैं। यदि हम 
सुख-दुःखका भोग करते हैं, सुख-दुःखमें सम नहीं 
रहते, सुख-दुःखसे ऊँचे नहीं उठते, तो हम मुक्तिके 
पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते । 

iced श्लोकमें भगवानने कहा कि ये सांसारिक 
पदार्थ आदि अनुकूलता-प्रतिकूलताके द्वारा सुख-दुःख 
देनेवाले और आने-जानेवाले हैं, सदा रहनेवाले नहीं 
हैं; क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभब्लुर हैं । इनके प्राप्त 
होनेपर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता 
है | इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू 
हो जाता है । ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे 
और वर्तमानमें भी अतिक्षण अभावमें जा रहे हैं। 


ay 


TH, Wah ोगी बनते जा रहे gages भोगी 


ha Vidyalaya Collection, -` 


श्लोक १६] 


बनकर हम भोगयोनिके ही पात्र बनते जा रहे छ 


फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति-(भोग-) 
- की ही रुचि है, तो फिर भगवान्‌ हमें मुक्ति कैसे देंगे ? 


इस प्रकार यदि हम सुख-दुःखका उपभोग न 
करके उनका सदुपयोग करेंगे, तो हम सुख-दुःखंसे 


की उठ जायेंगे और महान्‌.आनन्दका अनुभव कर लेंगे । 


सम्बन्ध-- अबतक देह-देहीका जो विवेचन हुआ है, उसीको भगवान्‌ दूसरे शब्दोंसे आगेके तीन शलोकोर्में कहते हैं । 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।* 


उभयोरपि 


ृष््ोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।। १६ ।। 


असतका तो भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है ओर सतका अभाव विद्यमान नहीं है । तत्त्वदर्शी 
महापुरुषोंने इन दोनोंका ही अन्त अर्थात्‌ तत्त्व देखा है । 


व्याख्या--'नासतो विद्यते भावः”-शरीर उत्पत्तिके 
पहले भी नहीं था, मरनेके बाद भी नहीं रहेगा और 
वर्तमानमें भी इसका क्षण-प्रतिक्षण अभाव हो रहा 
है | तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और 
वर्तमान-- इन तीनों कालोंमें कभी भावरूपसे नहीं 
रहता | अतः यह असत्‌ है । इसी तरहसे इस 
संसारका भी भाव नहीं है, यह भी असत्‌ है | यह 
' शरीर तो संसारका एक छोटा-सा नमूना है; इसलिये 
शरीरके परिवर्तनसे संसारमात्रके परिवर्तनका अनुभव 
होता है कि इस संसारका पहले भी अभाव था और 


पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमानमें भी अभाव हो. 


रहा है । 

संसारमात्र कालरूपी अग्निमें लकड़ीकी तरह 
निरन्तर जल रहा है । लकड़ीके जलनेपर तो कोयला 
और राख बची रहती है, पर संसारको कालरूपी 
अग्नि ऐसी विलक्षण रीतिसे जलाती है कि कोयला 
अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता । वह संसारका 
अभाव-ही-अभाव कर देती है । इसलिये कहा. गया 


'नाभावो विद्यते सतः'--जो सत्‌ वस्तु है, उसका 
अभाव नहीं होता अर्थात्‌ जब देह उत्पन्न नहीं हुआ 
था, तब भी देही था, देह नष्ट होनेपर भी देही रहेगा 
और वर्तमानमें देहके परिवर्तनशील होनेंपर भी देही 
उसमें ज्यों-का-त्यों ही रहता है । इसी रीतिसे जब 
संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय भी परमात्मतत्तव 
था, संसारका अभाव होने पर भी परमात्मतत््त रहेगा 
और वर्तमानमें संसारके परिवर्तनशील होनेपर भी 
परमात्मतत््त उसमें ज्यों-का-त्यों ही है । 

मार्मिक बात 

- संसारको हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार 
नहीँ । कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है; 
अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षणमें वह 
वैसी नहीं रहती, जैसे- सिनेमा देखते समय परदेपर 
दृश्य स्थिर दीखता है; पर वास्तवमें उसमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है | मशीनपर फिल्म तेजीसे घूमनेके 
कारण वह परिवर्तन इतनी तेजीसे होतां है कि उसे हमारी 


आँखें नहीं पकड़ पातीं †। इससे भी ' अधिक 


है कि असत्की सत्ता नहीं है । हेकिअसतकीसतानहीहै। Lee 
“यहाँ (पूर्वार्थमें) भगवानते “भू सत्तायाम्‌ (भावः, अभावः), अस भुवि' (असतः, सतः) और विद्‌ 
सत्तायाम' (विद्यते) -- इन तीन सत्तावाचक घातुओंका प्रयोग किया है । इन तीनोके प्रयोगका तात्पर्य नित्यततत्तवव्ही 


ओर लक्ष्य करानेमें ही है । 
+ नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भेवन्ति न भवन्ति च । कालेनालक्ष्यवेगेन सृक्ष्मत्वात्तन्न॒दृश्यते ।। 


` (श्रीमद्धः ११।२२ । ४२) 


्यह्मयि प्रतिक्षण ही शरीरोकी 
४ कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखायी नहीं देता । 
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मार्मिक बात यह है कि वास्तवमें संसार एक बार 
भी नहीं दीखता | कारण कि शरीर इन्द्रियाँमन,बुखि 
जिन कारणोंसे हम संसारको देखते हैं-- अनुभव 
करते हैं, वे करण भी संसारकेही हैं । अत वास्तवमें 
संसारसे ही संसार दीखता है । जो शरीर-संसारसे 
सर्वथा सम्बन्ध-रहित है, उस खरूपसे संसार कभी 
दीखता ही नहीं! तात्पर्य यह है कि स्वरूपमें संसारकी 
प्रतीति नहीँ है । संसारके सम्बन्धसे ही संसारकी प्रतीति 
होती है । इससे सिद्ध हुआ कि रूपका संसारसे 
कोई सम्बन्ध है ही नहीं | 
` दूसरी बात, संसार (शरीर इन्द्रियाँ,मन,बुद्धि) 
की सहायताके बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं 
सकता | इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसारमें 
ही है, स्वरूपमें नहीं । स्वरूपका क्रियासे कोई सम्बन्ध 
हे ही नहीं । 
` संसारका स्वरूप है-- क्रिया और पदार्थ | जब 
खरूपका ज तो faa और न पदार्थसे ही कोई 
; सम्बन्ध है, तब यह सिद्ध हो गया कि efaa- 
मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण संसारका अभाव है । केवल 
परमात्मतत्वका ही भाव (सत्ता) है, जो निर्लिप्तरूपसे 
' सबका प्रकाशक और आधार है | 


SH अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌, देही-देहके तत्वको जाननेवाले 
REGS इनका तत्त्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला 
है कि केवल एक सत्त्व ही विद्यमान है । 

` असत्‌ वसुका तत्त भी सत्‌ है और सत्‌ वस्तुका 


छ फ़ क फक क फक फ कफ 


और असत्‌-_ इन दोनोंके तत्वको जाननेवाले महापुरुषोंके 
द्वारा जाननेमें आनेवाला एक MTS ही है | असत्की 
जो सत्ता प्रतीत होती है,वह सत्ता भी वास्तवमें सतकी 
ही है । सतकी सत्तासे ही असत्‌ सत्तावान्‌ प्रतीत 
होता है । इसी सत्को “परा प्रकृति’ (गीता ७ । ५), 
Sat’ (गीता १३ । १-२), पुरुष’ (गीता १३ । १९) 
और 'अक्षर' (गीता १५ | १६) कहा गया है; तथा 
असत्को 'अपरा प्रकृति; कक्षेत्र', 'प्रकृति' और 'क्षर' 
कहा गया है। ' 

अर्जुन भी शरीरोंको लेकर शोक कर रहे हैं कि 
युद्ध करनेसे ये सब मर जायैगे। इसपर भगवान्‌ 
कहते हैं कि क्या युद्ध न करनेसे ये नहीं मरेंगे ? 
असत्‌ तो मरेगा ही और निरन्तर मर ही रहा है । 
परन्तु इसमें जो सत्-रूपसे है, उसका कभी अभाव 
नहीं होगा । इसलिये शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है । 

ग्यारहवें श्लोकमें आया है कि जो मर गये हैं 
और जो जी रहे हैं, उन दोनोंक लिये पण्डितजन 
शोक नहीं करते । बारहवें-तेरहवें श्लोकोंमें देहीकी 
नित्यताका वर्णन है और उसमें 'धीर' शब्द आया 
है । चौदहवें-पन्द्रहवें श्लोकोंमें संसारकी अनित्यताका 
वर्णन आया है, तो उसमें भी 'धीर' शब्द आया 
है । ऐसे ही यहाँ (सोलहवें श्लोकमें) सत्‌-असतका 
विवेचन आया है, तो इसमें 'तत्त्वदं्शी' * शब्द 
आया है । इन श्लोकोंमें 'पण्डित', 'धीर' और 
“तत्त्वदर्शी! पद देनेका तात्पर्य है कि जो विवेकी होते 
हैं, समझदार होते हैं,उनको शोक नहीं होता । अगर 
शोक होता है, तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं 


ता तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


यार न कक्षित्कतुमहति । । २७ । । 
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व्याख्या -'अविनाशि तु तदहिद्धि'-- 
जो सत्‌-असतकी बात कही थी, उसमेंसे पहले 
'सत्‌'की व्याख्या करनेके लिये यहाँ 'तु' पद आया है । 

'उस अविनाशी TAR तू समझ'--ऐसा कहकर 
WA उस तत्त्वको परोक्ष बताया है। परोक्ष बतानेमें 
तात्पर्यं है कि इदंतासे दीखनेवाले इस सम्पूर्ण संसारमें 
वह परोक्ष तत्त्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है । वास्तवमें 
जो परिपूर्ण है, वही 'है' और जो सामने संसार दीख 
रहा है, यह “नहीं' है । 

यहाँ'तत'पदसे सत्‌-तत्त्वको परोक्ष-रीतिसे कहनेका 
तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्त्व बहुत दूर है; किन्तु 
वह इन्द्रियों और अन्तःकरणका विषय नहीं है, इसलिये 
¦ उसको परोक्ष-रीतिसे कहा गया है | 
` येन सर्वमिदं ततम्‌'*-जिसको परोक्ष कहा है; 
उसीका वर्णन करते हैं कि यह सब-का-सब संसार 
उस. नित्य-तत््तसे व्याप्त है । जैसे सोनेसे बने हुए 
गहनोंमें सोना, लोहेसे बने हुए. अज्न-शख्रोमें लोहा, 
मिट्टीसे बने हुए बर्तनोंमें मिट्टी और जलसे बनी हुई 
बर्फमें जल ही व्याप्त (परिपूर्ण) है, ऐसे ही संसारमें 


म वह सत्‌-तत्व ही व्याप्त -अतःः वास्तवमें 


संसारमें वह सत्‌-तत्त्व ही जाननेयोग्य है | 
'व्रिनाशमव्ययस्यास्य न कश्वित्कर्तुमहति'--यह शरीरी 
अब्यय † अर्थात्‌ अविनाशी है । इस अविनाशीका 
कोई विनाश कर ही नहीं सकता । परन्तु शरीर विनाशी 
है; क्योंकि वह नित्य-निरन्तर विनाशकी तरफ जा रहा 
है । अतः इस विनाशीके विनाशको कोई रोक ही 
नहीं सकता | तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा 
तो ये नहीं: मरेंगे पर वास्तवमें तेरे युद्ध करनेसे 
अथवा न करनेसे इस अविनाशी और विनाशी तत्त्वमें 
कुछ फरक नहीं पड़ेगा अर्थात्‌ अविनाशी तो रहेगा 
ही और विनाशीका नाश होगा ही । 
यहाँ'अस्य' पदसे सत्‌-तत्त्वको इदंतासे कहनेका 
तात्पर्यं है कि प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीरोंमें जो सत्ता 
दीखती है, वह. इसी सत्‌-तत्त्की ही है । “मेरा शरीर 


है और À शरीरधारी हुँ-एऐसा जो अपनी सत्ताका - 


ज्ञान है, उसीको लक्ष्य करके भगवानने यहाँ 'अस्य'पद 
दिया है | 


* 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ।।१८।। 


अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहनेबाले इस शरीरीके ये देह अन्तवाले कहे. गये 
हैं । इसलिये हे अर्जुन ! तुम युद्ध करो । i 


व्याप्त है, उसका चारों वर्ण अपने-अपने कर्मों द्वारा पूजन करें । यह वर्णन भी भक्तिको दृष्टिसे हुआ है । ee 
भें अध्यायके चौथे श्लोकमें राजविद्याका वर्णन करते हुए भगवानले “मया ततमिदं सर्वम! पदोंसे कहा है _ 

कि यह सम्पूर्ण संसार मेरेसे व्याप्त है । इस प्रकार तीन जगह तो 'येन' पद देकर उस तत्को परोक्ष-रूपसे कहा _ 

है, और एक जगह 'अस्मत्‌ शब्द--'मया' देकर स्वयं. भगवानले अपरोक्षरूपसे अपनी बात कही है ain Ses 

. + भगवानले गीतामें जगह-जगह शरीरीको भी अव्यय कहा है और अपनेको भी अव्यय कहा है 

दोनों अव्यय होनेपर भी भगवान्‌ तो अकृतिको अपने नशे करके (सतता) मकर और आत्त 

_ हैं, और यह शरीरी प्रकृतिके परवश होकर जता और मरता रहता है; क्योंकि इसने शरीरको अपना 
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zh नः" किसी कालमें, किसी कारण यह है कि संसारके सम्पूर्ण शरीरोंमें एक ही 
कर पे की ae भी जिसमें परिवर्तन नहीं शरीरी व्याप्त है । आगे चौबीसवें श्लोकमें भी इसको ` 
होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं 'सर्वगतः'पदसे सबमें व्यापक बतायेंगे । यह शरीरी 
होतः, उसका नाम 'अनाशी' अर्थात्‌ अविनाशी है । तो अविनाशी है और इसके कहे जानेवाले सम्पूर्ण 
'अप्रमेयर्य' _जो प्रमा-(प्रमाण-)का विषय नहीं है शरीर नाशवान्‌ हैं । जैसे अविनाशीका कोई विनाश 
अर्थात्‌ जो अन्तःकरण और इच्द्रियोंका विषय नहीँ नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवानको कोई अविनाशी 
है उसको 'अप्रमेय' कहते हैं। | नहीं बना सकता । नाशवानका तो विनाशीपना ही 
जिसमें अन्तःकरण और इत्या प्रमाण नहीं होती, नित्य रहेगा अर्थात्‌ उसका तो नाश ही होगा । 
उसमें urea और सन्त-महापुरुष ही प्रमाण होते हैं, विशेष बात 
शालन और' सन्त-महापुरुष उन्हींक लिये प्रमाण होते. यहाँ अन्तवन्त इमे देहाः' कहनेका तात्पर्य है कि ये जो 
हैं, जो श्रद्धालु हैं । जिसकी जिस we ओर सन्तमें देह देखनेमें आते हैं, ये सब-के-सब नाशवान्‌ है । 
म हेती है, वह उसी शखर और सन्ते वचनोंको पर ये देह किसके हैं?'नित्यस्य', 'अनाशिनः'--ये 
आ ६ es तवय देह नित्यके हैं, अविनाशीके हैं । तात्पर्य है कि. 


* प्रमाणका विषय 
शास्र और सन्त बाध्य नहीं करते कि OTR, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको 


तुम हमाेमें श्रद्धा करो | श्रद्धा करने अथवा न अपना मान रखा है । अपना माननेका अर्थ है कि 
करनेमें मनुष्य ed है । अगर वह We और अपनेको शरीरमें रख दिया और शरीरको अपनेमें रख 
सन्तके वचनोंमें श्रद्धा करेगा, तो यह तत्त उसकी लिया । अपनेको शरीरमें रखनेसे 'अहंता' अर्थात्‌ 'मैःपन 
श्रद्धाका विषय है; और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा, पैदा हो गया, और शरीरको अपनेमें रखनेसे 'ममता' 
र १, क 
रत यह न a हो--ऐसी बात नहीं है अर्थात्‌ ' यह स्वयं जिन-जिन चीजोंमें अपनेको रखता चला 
E = ae जाता है, उन-उन चीजों में 'में'-पन होता ही चला 
'अन्तवन्त इमे दहा उक्ताः शरीरिणः'--इस अबि- जाता हैं जैसे-अपनेको धनमें रख दिया तो A धनी 


नाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरीके सम्पूर्ण संसारमें है अपनेको राज्यमें रख दिया तो À राजा हूँ; 

जितने भी शरीर हैं, वे सभी अन्तवाले कहे गये हैं । अपनेको विद्यामें रख दिया तो A विद्वन हूँ; अपनेको 
O उन्तवाले कहनेका तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अन्त बुद्धिमें रख दिया तो "मैं बुद्धिमान्‌ हूँ; अपनेको 
हो रहा है। इनमें अन्तके सिवाय और कुछ है ही सिद्धियोंमें रख दिया तो 'में सिद्ध हूँ; अपनेको शरीरमें | 


FRR 


maret विषय है, पर आगे चलकर जब इसका पत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब 
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श्लोक १९] 
'कुटुम्ब मेरा है'; धनको अपनेमें रख लिया तो 'धन 
मेरा है; बुद्धिको अपनेमें रख लिया तो “बुद्धि मेरी 
है'; शरीरको अपनेमें रख लिया तो “शरीर मेरा है'; 
आदि-आदि । 

जड़ताके साथ A और 'मेरा'-पन होनेसे ही 
मात्र विकार पैदा होते हैं । तात्पर्य है कि शरीर और 
मैं (स्वयं)-- दोनों अलग-अलग हैं, इस विवेकको 
महत्त्व न देनेसे ही मात्र विकार पैदा होते हैं । परन्तु 
जो इस विवेकको आदर देते हैं, महत्व देते हैं वे 
पण्डित होते हैं । ऐसे 'पण्डितलोग कभी शोक नहीं 
करते; क्योकि सत्‌ सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही 
है--- इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है | 

'तस्मात्‌* युध्यस्व भगवान्‌ अर्जुनके लिये 
आज्ञा देते हैं कि सत्‌-असत्को ठीक समझकर तुम 
युद्ध करो अर्थात्‌ प्राप्त कर्तव्यका पालन करो । तात्पर्य 
है कि शरीर तो अन्तवाला है और शरीरी अविनाशी 
है । इन दोनों-- शरीर-शरीरीकी दृष्टिसे शोक बन 
ही नहीं सकता । अतः शोकका त्याग करके युद्ध करो । 

विशेष बात 

यहाँ सत्रहवें और अठारहवें-- इन दोनों श्लोकोंमें 
विशेषतासे सत्‌-तत्त्वका ही विवेचन हुआ है | कारण 
कि इस पूरे प्रकरणमें भगवानका लक्ष्य सतका बोध 
करानेमें ही है। सतका बोध हो जानेसे असत्की 
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किज्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता । इस प्रकार सतका 
अनुभव करके निःसंदिग्ध होकर कर्तव्यका पालन करना 
चाहिये | इस विवेचनसे यह बात सिद्ध होती है कि 
सांख्ययोग एवं कर्मयोगमें किसी विशेष वर्ण और 
आश्रमकी आवश्यकता नहीं है । अपने कल्याणके 
लिये चाहे सांख्ययोगका अनुष्ठान करे, चाहे कर्मयोगका 
अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्यकी पूर्ण स्वतन्त्रता है । 
परन्तु व्यावहारिक काम करनेमें वर्ण और आश्रमके 
अनुसार शास्रीय विधानकी परम आवश्यकता है, तभी 
तो यहाँ सांख्ययोगके अनुसार सत्‌-असत्क्रा विवेचन 
करते हुए भगवान्‌ युद्ध करनेकी अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्म 
करनेकी आज्ञा देते हैं । 

आगे wed अध्यायमें जहाँ ज्ञानके साधनोंका 
वर्णन किया गया हैं, वहाँ भी “असक्तिरनभिष्वङ्ग: ` 
पुत्रदारगृहादिषु' (१३ ।९) कहकर पुत्र, स्री, घर 
आदिंकी आसक्तिका निषेध किया है । अगर संन्यासी 
ही सांख्ययोगके अधिकारी होते तो पुत्र, Sex आदिमें 
आसक्तिरहित होनेके लिये कहनेकी आवश्यकता ही 
नहीं थी; क्योंकि संन्यासीके पुत्र स्री आदि होते ही नहीं । 

इस तरह गीतापर विचार करनेसे सांख्ययोग एवं 
कर्मयोग--दोनों परमात्मप्राप्तिके स्वतन्त् साधन सिद्ध हो 
जाते हैं । ये किसी वर्ण और आश्रमपर किञ्जन्मात्र 
भी अवलम्बित नहीं हैं | 


निवृत्ति स्वतः हो जाती है । फिर किसी प्रकारका औ 
सम्ब्ध--पूर्वश्लोक तक शरीरीको अविनाशी जाननेवालोंकी बात कही | अब उसी बातको अन्वय आर व्यतिरेकररीतिसे 
दृढ़ करेके लिये, जो शरीरीको अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात आगेके श्लोकमें कहते हैं । 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते । । १९ । 


जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरीको मारनेवाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा. : : 


मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते; क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है । 
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Saat wena’ पद afin समझनेमें आया है अर्थात युक्ति समझमें आ गयी तो अब युद्ध करो । | 


इसी तरह गीतामें 
गया है; जैसे 
सत्ताईसवें आदि 
पचीसकें, सत्ताईसवें, सैतीसवें 
युक्तिकी समाप्तिके लिये आया है | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - aie 


तस्मात्‌! पदका प्रयोग. प्रायः प्रकरणकी समाप्तिपर अथवा युक्तिकी समाप्तिपर किया _ 
ज्लोकोमें 'तस्मात पद प्रकरणकी समाप्तिके लिये आया है; और बदूसरे 
अड्सठवें तथा ग्यारहवें अध्यायके ated आदि श्लोकोमें “तस्मात्‌! 
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aera एसं* वेत्ति हन्तारम-जो इस 
शरीरीको मारनेवाला मानता है; वह ठीक नहीं जानता । 
कारण कि शरीरीमें कर्तापन नहीं है ! जैसे कोई भी 
कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजारके 
बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी 
शरीरके बिना खयं कुछ भी नहीं कर सकता | अतः 
तेरहवें अध्यायमें भगवानने कहा है कि सब प्रकारकी 
क्रियाएँ प्रकृतिके ERI ही होती हैं--ऐसा जो अनुभव 
करता है, वह शरीरीके अकर्तापनका अनुभव करता 


RAS 


है (१३ । २९) | तात्पर्य यह हुआ कि शररीरीमें 


कर्तापन नहीं है, पर यह शरीरके साथ तादात्य करके, 
सम्बन्ध जोड़कर शरीरसे होनेवाली क्रियाओंमें अपनेको 
कर्ता मान लेता है । अगर यह शरीरके साथ अपना 
सम्बन्ध न जोड़े, तो यह किसी भी क्रियाका कर्त्ता नहीं है । 

यश्चैनं मन्यते हतमः-जो इसको मरा मानता है, 
चह भी ठीक नहीं जानता | जैसे यह शरीरी मारनेवाला 


फफफ, 
आती है, 


[अध्याय २ 
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विनाशशील होता है, वही मर सकता है | 

‘sat तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते'-- 
चे दोनों ही नहीं जानते अर्थात्‌ जो इस शरीरीको 
मारनेवाला मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता और 
जो इसको मरनेवाला मानता है, वह भी ठीक नहीं 


जानता । 
यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरीको मारनेवाला 


और मरनेवाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता 
है ? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता । 
कारण कि यह शरीरी वास्तवमें ऐसा नहीं है । यह 
नाश करनेवाला भी नहीं है और नष्ट होनेवाला भी 
नहीं है । यह निर्विकाररूपसे नित्य-निरन्तर ज्यॉ-का-त्यों 
रहनेवाला है । अतः इस शरीरीको लेकर शोक नहीं 
करना चाहिये । 

अर्जुनके सामने युद्धका प्रसंग होनेसे ही यहाँ 


नहीं है, ऐसे ही यह मरनेवाला भी नहीं है; क्योंकि शरीरीको मरने-मारनेकी क्रियासे रहित बताया गया 
इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती । जिसमें विकृति हैं । वास्तवमें यह सम्पूर्ण क्रियाओंसे रहित -है | 
* 


सम्बंध-- यह शरीरी मरनेवाला क्यों नहीं है? इसके उत्तरमें. कहते हैं-- 


मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता । 


z oa छः विकार होते हैं--उत्पन्न होना, 
0 सिना, बदलना, बढ़ना, Hea ओर' नष्ट - उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीरी seit भी, किसी भी 
1 यह शरीर इन छहों विकारोंसे रहित है--यही समयमें उत्पन्न नहीँ होता । यह तो सदासे ही है । 


ज जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
` अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। २० । । 


. यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है । यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला 
| है। यह जन्मरहित, नित्य-निरन्तर रहनेवाला, शाश्वत और पुराण (अनादि) है । शरीरके 


'न जायते प्रियते वा कदाचिन्न'--जैसे शरीर 


भगवानने इस शरीरीको अपना अंश बताते हुए इसको 


पद्‌ म है । जिसका पहले “वर्णन हो चुंका है, उसको दुबारा कहना 
isn a एक विषयको लेकर जिसका ‘ater’ पदसे वर्णन हुआ 
उसी तत्त्वको दुबारा कह रहे हैं । इसलिये यहाँ 'एनम” पदका प्रयोग 


परिवर्तन होता है अर्थात्‌ जो safe . 


सनातन' कहा है--'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
। सनातनः? (१५ । ७) | 
यह शरीरी कभी मरता भी नहीं । मरता वही 
है, जो पैदा होता है; और“म्रियते' का प्रयोग भी 
वहीं होता है, जहाँ पिण्ड-प्राणका वियोग होता है । 
पिण्ड-प्राणका वियोग शरीरमें होता है । परन्तु शरीरीमें 
संयोग-वियोग दोनों ही नहीं होते । यह ज्यों-क़ां-त्यों 
ही रहता है । इसका मरना होता ही नहीं । 
` सभी विकारोंमें जन्मना और मरना-- ये दो 
विकार ही मुख्य हैं; अतः भगवानने इनका दो बार 
निषेध किया है-जिसको पहले ‘a जायते' कहा 
उसीको दुबारा 'अजः'कहा है; और जिसको पहले 
न fret’ कहा, उसीको दुबारा 'न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे' कहा है । 
'अयं भूत्वा भविता वा न भूयः'--यह अविनाशी 
नित्यत्व पैदा होकर फिर होनेवाला नहीं है अर्थात्‌ 
यह स्वतःसिद्ध निर्विकार है । जैसे, बच्चा पैदा होता 
है, तो पैदा होनेके बाद उसकी सत्ता होती है । 
जबतक वह गर्भमें नहीं आता, तबतक 'बच्चा है' ऐसे 
उसकी सत्ता (होनापन) कोई भीं नहीं कहता । तात्पर्य 
है कि बच्चेकी संत्ता पैदा होनेके बाद होती है; क्योंकि 
उस विकारी सत्ताका आदिं ओर अन्त होता है। 
परन्तु इस नित्य-तत््तकी सत्ता स्वत:सिद्ध और निर्विकार 
है; क्योंकि इस अविकारी सत्ताका आरम्भ और अन्त 
नहीं होता . | 
अजः'-इस शरीरीका कभी जन्म नहीं होता । 
. इसलिये यह'अजः'अर्थात्‌ जन्मरहित कहा गया है । 
"नित्यः यह शरीरी नित्य-निरन्तर रहनेवाला है; 
अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता । अपक्षय तो 
अनित्य वस्तुमें होता है, जो कि निरन्तर रहनेवाली 


नहीं है।। जैसे, आधी उम्र बीतनेपर शरीर घटने लक 
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है, बल क्षीण होने लगता है, इन्द्रियोंकी शक्ति कम 
होने लगती है । इस प्रकार शारीर, इन््रियाँ. अन्तःकरण 
आदिका तो अपक्षय होता है, पर शरीरीका अपक्षय 
नहीं होता । इस नित्य-तत्त्वमें कभी किञ्जन्मात्र भी. 
कमी नहीं आती । 

'शाश्वतः' यह नित्य-तत्त्व निरन्तर एकरूप, एकरस 
रहनेवाला है । इसमें अवस्थाका परिवर्तन नहीं होता 
अर्थात्‌ यह कभी बदलता नहीं । इसमें बदलनेकी 
योग्यता है ही नहीं । 

'पुराण::--यह अविनाशी तत्त्व पुराण (पुराना) अर्थात्‌ 
अनादि है । यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा 
हुआ ही नहीं । उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंमें भी देखा 
जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है, वह फिर 
ब्रढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है; फिर यह तो 
अनुत्पन्न तत्त्व है, इसमें बढ़नारूप विकार कैसे हो 
सकता है ? तात्पर्य है कि बढ्नारूप विकार तो उत्पन्न 
होनेवाली वस्तुओंमें ही होता है, इस नित्य-तत्त्वमें नहीं । 

'न हन्यते हन्यमाने शरीरे'--शरीरका नाश होनेपर 
भी इस अविनाशी शरीरीका नाश नहीं होता । यहाँ 
'शरीरे'पद देनेका तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट 
होनेवाला है । इस नष्ट होनेवाले शरीरमें ही छः 
विकार होते हैं, शरीरीमें नहीं । 

इन पदोंमें भगवानने शरीर और शरीरीका जैसा 
स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीतामें दूसरी 
जगह नहीं आया है | 

अर्जुन युद्धमें कुट्म्बियोके मरनेकी आशंकासे 
विशेष शोक कर रहे थे । उस शोकको दूर करनेके 
लिये भगवान्‌ कहते हैं कि शरीरके मरनेपर भी इस 
शरीरीका मरना नहीं होता अर्थात्‌ इसका अभाव नहीँ 
'होता । इसलिये शोक करना अनुचित है । 


ware SARÀ श्लोकमें भगवाूने बताया कि यह रीन तो मारता है और न मरता ही है । इसमें मलका 
निषेध तो बीसवें शलोकमें कर दिया, अब मारनेका निषेध करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं । 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ म्‌ | > 
कथं स पुरुषः पार्थं क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ।। २२ OOO 
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व्याख्या--'वेदाविनाशिनम्‌ ˆ घातयति किसी भी क्रियासे विञ्चिन्मात्र भी कोई विकार नहीं 
; __ इस शरीरीका कभी नाश नहीं होता, होता 

= के परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी अगर भगवानको “न हन्यते हन्यमाने शरीरे'और'कं 
जन्म नहीं होता, और इसमें कभी किसी तरहकी कोई घातयति हन्ति कम्‌ इन पदोंमें शरीरीके कर्ता और 
कमी नहीं आती-- ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता कर्म बननेका ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ 
है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको करे-न केकी बात न FER मरने-मारनेंकी 
मरवाये? अर्थात्‌ दूसरोंको मारने और मरवानेमें उस बात क्यों कहीं? इसका उत्तर है कि युद्धका प्रसङ्ग 
पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | वह किसी क्रियाका होनेसे यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्धमें 
नतो कर्ता बन सकता है और न कारयिता बन सकंता है । मारनेवाला नहीं बनता; क्योंकि इसमें .कर्तापन नहीं 

यहाँ भगवानते शरीरीको अविनाशी, नित्य, अज है | जब शरीरी मारनेवाला अर्थात्‌ कर्ता नहीं बन 
और अव्यय कहकर उसमें छहों विकारोंका निषेध सकता , तब यह मरनेवाला अर्थात्‌ क्रियाका विषय 
किया है, जैसे-- 'अविनाशी'कहकर मृत्युरू (कर्म) भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि 
दिकारका "नित्य'कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़नारूप यह शरीरी किसी भी क्रियाका कर्ता और कर्म नहीं 
विकारका 'अज” कहकर जन्म होना और जन्मके बाद बनता | अतः मरने मारनेमे शोक नहीं करना चाहिये 
होनेवाली सत्तारूप विकारका, तथा 'अव्यय'कहकर प्रत्युत शाख्रकी आज्ञाके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मका 
क्षयरूप विकारका निषेध किया गया है । शारीरीमें | पालन करना चाहिये | 


* 
सम्बन्धः पूर्वश्लोकोंमें देहीकी निर्विकारताका जो वर्णन हुआ है, आगेके श्लोकमें उसीका दुष्टान्तरूपसे 
` वर्णन करते हैं । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही १। २२।। 


मनुष्य जैसे पुराने कपड़ोंको छोड़कर दूसरे नये कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही 
र देही पुराने शरीरोंको छोड़कर दूसरे नये शरीरोंमें चला जाता है । 


था कि देहात्तरकी प्राप्तिके विषयमें धीर जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़कर दूसरे नये 

= | अब उसी बातको उदाहरण कपड़ोंकों धारण करता है ऐसे ही यह देंही पुराने 
कि के क शरीरोको छोड़कर दूसरे नये शरीरोंको धारण करता - 
नहीं होता ,ऐसे ही शरीरोके है। पुराना शरीर छोड़नेको 'मरला' कह देते हैं, और 


Pao 
Wad 
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यहाँ 'शरीराणि' पदमें बहुवचन देनेका तात्पर्य है 
कि जबतक शरीरींको अपने वास्तविक स्वरूपका यथार्थ 
बोघ नहीं होता, तबतक यह शरीरी अनन्तकालतक 


शरीर धारण करता ही रहता है । आजतक _ इसने . 


कितने शरीर धारण किये हैं, इसकी गिनती भी सम्भव 
नहीं है । इस बातको लक्ष्यमें रखकर 'शरीराणि' 
पदमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है तथा सम्पूर्ण 
जीवोंका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'देही' पद आया है । 

यहाँ श्लोकके ! पूर्वार्धमें तो जीर्ण कपड़ोंकी बात 
कही है और उत्तरार्धमें जीर्ण शरीरोंकी | जीर्ण कपड़ोंका 
दृष्टान्त शरीरोंमें Sa लागू होगा? कारण कि शरीर 
तो बच्चों और जवानोंके भी मर जाते हैं । केवल 
gee जीर्ण शरीर मर जाते हों, यह बात तो है 
नहीं ! इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त 
aan ही मरता है, ओर आयु समाप्त होना ही 
शरीरका जीर्ण होना है* । शरीर चाहे बच्चोंका हो, 
चाहे जवानोंका हो, चाहे वृद्धोंका हो, आयु समाप्त 
होनेपर वे सभी जीर्ण ही कहलायेंगे । 

इस श्लोकमें भगवानने 'यथा' और ‘wat’ पद 
देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़कर 
: नये कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही 
पुराने शरीरोंको छोड़कर नये शरीरोंमें चला जाता है | 
यहाँ एक शंका होती है । जैसे कुमार, युवा और 
वृद्ध TAME अपने-आप होती हैं, वैसे ही देहान्तरकी 
प्राप्ति अपने-आप होती है (२ ।१३)- यहाँ तो 
'यथा' (जैसे) और am (वैसे) घट जाते हैं; 
परन्तु (इस श्लोकमें) पुराने कपड़ोंको छोड़नेमें और 
नये कपड़े धारण करनेमें तो मनुष्यकी Seam हे, 
पर पुराने शरीरोंको छोड़नेमें और नये शरीर धारण 
aa देहीकी स्वतन्त्रता नहीं है । इसलिये यहाँ 
‘gar और'तथा'कैसे घटेंगे? इसका समाधान है कि 


* साधक-संजीवनी * 


७५ | 


यहाँ भगवानका तात्पर्य स्वतन्त्तता-परतन्त्तताकी 
कहनेमें नहीं है, प्रत्युत शरीरके वियोगसे होनेवाले 
शोकको मिटानेमें है । जैसे पुराने कपड़ोंको छोड़कर 
नये कपड़े धारण करनेपर भी धारण करनेवाला 
(मनुष्य) वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरॉको 
छोड़कर नये शरीरोंमें चले जानेपर भी देही ज्यों-का-त्यों 
निर्लिप्तरूपसे रहता है; अतः शोक करनेकी कोई बात 
है ही नहीं । इस दुष्टिसे यह दृष्टान्त ठीक ही है । ` 

दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़नेमें 
और नये कपड़े धारण करनेमें तो सुख होता है,पर 
पुराने शरीर छोड़नेमें और नये शरीर धारण करनेमें | 
दुःख होता है । अतः यहाँ 'यथा' और “तथा” कैसे 
wen? इसका समाधान यह है कि शरीरोंके मरनेका . 
जो दुःख होता है, ae मरनेसे नहीं होता, प्रत्युत 
जीनेकी इच्छासे होता है । “मैं जीता we ऐसी 
जीनेकी इच्छा भीतरमें रहती है और मरना पड़ता है, 
तब दुःख होता है । तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य 
शरीरके साथ एकात्मता कर लेता है, तब वह शरीरके 
मरनेसे अपना मरना मान लेता है और दुःखी होता 
है । परन्तु जो शरीरके साथ अपनी एकात्मता नहीं 
मानता, उसको मरनेमें दुःख नहीं होता, प्रत्युत आनन्द 
होता है! जैसे, मनुष्य कपड़ोंक साथ अपनी एकात्मता . 
नहीं मानता, तो कपड़ोंको बदलनेमें उसको दुःख नहीं 
होता | कारण कि वहाँ उसका यह -विवेक स्पष्टतया 
जाग्रत्‌ रहता है कि कपड़े अलग हैं और मैं अलग 
हूँ । परन्तु वही कपड़ोंका बदलना अगर छोटे बच्चेका 
किया जाय, तो वह पुराने कपड़े उतारनेमें ओर नये 
कपड़े धारण करनेमें भी रोता है । उसका यह दुःख 
केवल मूर्खतासे, नासमझीसे होता है | इस मूर्खताको 
मिटानेके लिये ही भगवानने यहाँ 'यथा' और 'तथा' 
पद देकर कपड़ोंका ord दिया है | re 

यहाँ भगवानने कपड़ोंके धारण करनेमें तो ` 


*विवेक-विंचारपूर्वक देखा जाय तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है अर्थात्‌ शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा 


है, 
वास्तवमें वह बालकपन 
ख्याल नहीं जाता । यही बास्तवमें बेहोशी है । 
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है । यह एक क्षण भी स्थिर नहीं हैं । जैसे जवान होनेसे बालकपन मर जाता है, तो. 
अतिक महा निरन्तर मरता ही हा है । परन्तु उधर दृष्टि न होनेसे अतिक्षण होनेवाली मौतकी तरफ 


Tost 


७६ 
रफकक कक फफ फफ क RRNA RAN: 


: “गृहणाति” (धारण करता है) क्रिया दी, पर शरीरोके 
धारण करेमें 'संयाति' (sae) क्रिया दी, ऐसा 
क्रियाभेद भगवानने क्यों किया? लोकिक sea 
बेसमझीके कारण ऐसा दीखता है कि मनुष्य अपनी 
जगह रहता हुआ ही कपड़ोंको धारण करता है और 
देहान्तरकी प्राप्तिमें देहीको उन-उन देहोंमें जाना पड़ता 
है । इस लौकिक दृष्टिको लेकर ही भगवानने क्रियाभेद 


` किया है। 

गीतामें “येन सर्वमिदं ततम्‌' (२ । १७) ,'नित्यः 
सर्वगतः स्थाणुः’ ( २ । २४) आदि पदोंसे देहीको सर्वत्र 
` व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाववाला बताया तथा 
“संयाति नवानि देही' (२ ।२२),'शरीरं यदवाप्नोति' 
(१५ । ८) आदि पदोंसे देहीको दूसरे शरीरोंमें जानेकी 
बात कही गयी है | अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, 
उसका जाना-आना कैसे ? क्योंकि जो जिस देशमें न हो, 
उस देशमें चला जाय, तो इसको 'जाना' कहते हैं; और 
जो दूसरे देशमें है, वह इस देशमें आ जाय, तो इसको 
'आना' कहते हैं । परन्तु देहीके विषयमें तो ये दोनों ही 
बातें नहीं घटती! इसका समाधान यह है कि जैसे किसीकी 
बाल्यावस्थासे युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि 
'मैं जवान हो गया हूँ' । परु वासतवमें वह खयं जवान . 
नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है । 
"इसलिये बाल्यावस्थामें जो वह था, युवावस्थामें भी . 


वर्णन करते हैं । 


` अच्छा 
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अनादर करनेका तात्पर्य 
ठीक है, झूठ : 
= Fam ठीक नहीं-ऐसा जानते हुए भी स्वार्थके लिये झूठ 
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वह था, युवावस्थामें भी वह वही है | परन्तु 
तादात्य माननेके कारण वह शरीरके परिवर्तनको अपनेमें 
आरोपित कर लेता है । ऐसे ही आना-जाना वास्तवमें - 
शरीरका धर्म है, पर शरीरके साथ तादात्य होनेसे 
चह अपनेमें आना-जाना मान लेता है । अतः वास्तवमें 
देहीका कहीं भी आना-जाना नहीं होता, केवल शरीरोके 
तादात्यके कारण उसका आना-जाना प्रतीत होता है । 

अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकालसे जो जन्म- 
मरण चला आ रहा है, उसमें कारण क्या है ? कर्मोकी 
eee तो शुभाशुभ क्मोका फल भोगनेके लिये जन्म- 


- मरण होता है, ज्ञानकी दृष्टिसे अज्ञानके कारण जन्म-मरण 


होता है और भक्तिकी SBS भगवानकी विमुखताके कारण 
जन्म-मरण होता है । इन तीनोंमें भी मुख्य कारण है कि 
भगवानने जीवको जो rae दी है, उसका दुरुपयोग 
करनेसे ही जन्म-मरण हो रहा है । अब वह जन्म-मरण 
मिटे कैसे ? मिली हुई eran सदुपयोग करनेसे 
जन्म-मरण मिट जायगा । तात्पर्य है कि अपने स्वार्थके 
लिये कर्म करनेसे जन्म-मरण हुआ है; अतः अपने स्वार्थ 
का त्याग करके दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे 
जन्म-मरण मिट जायगा । अपनी जानकारीका अनादर 
करनेसे * जन्म-मरण हुआ है; अतः अपनी जानकारीका 
आदर करनेसे जन्म-मरण मिट जायगा | भगवानसे 
विमुख होनेसे जन्म-मरण हुआ है; अतः भगवानके 
सम्मुख होनेसे जन्म-मरण मिट जायगा । 


वर्णन करके अब आगेके तीन yee उसीका प्रकारान्तरसे 
नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः । 


है कि हम जितना जानते हैं, उसके अनुसार कार्य | 


लगता है और दुःख देता है तो बुरा लगता है-- 
ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि. 
क्ारीका अनादर है । 


t 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennatafid eGangotri | 


‘Sa छिन्दन्ति शख्राणि'- इस शरीरी 
को श्न नहीं काट सकते; क्योंकि ये प्राकृत शस्र 
बहाँतक पहुँच ही नहीं सकते । 

जितने भी शस्र हैं, वे सभी पृथ्वी-तत्त्वसे उत्पन्न 
होते हैं ।. यह पृथ्वी-तत्तव इस शरीरीमें किसी तरहका 
कोई विकार नहीं पैदा कर सकता । इतना ही नहीं, 
पृथ्वी-तत्त इस शरीरीतक पहुँच ही नहीं सकता, फिर 
विकृति करनेकी बात तो दूर ही रही | 

4 दहति पावकः'-_अग्नि इस शरीरीको जला 


नहीं सकती; क्योंकि अग्नि agian पहुँच ही नहीं 


सकती | जब वहाँतक पहुँच ही नहीं सकती, तब 
उसके द्वारा जलाना कैसे सम्भव हो सकता है? 
तात्पर्य है कि अग्नि-तत्व इस शरीरीमें कभी किसी 
तरहका विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता | 

'न चैनं क्लेदयन्त्यापः'--जल इसको गीला नहीं 
कर सकता; क्योंकि जल वहाँतक पहुँच ही नहीं 
सकता । तात्पर्यं है कि जल-तत्त्व इस शरीरीमें किसी 


, प्रकारका विकार पैदा नहीं कर सकता । 


'न शोषयति मारुतः'-वायु इसको सुखा नहीं 
सकती अर्थात्‌ वायुमें इस शरीरीको सुखानेकी सामर्थ्य 
नहीं है; क्योंकि वायु वहाँतक पहुँचती ही नहीं । 
तात्पर्य है कि वायु-तत््व इस शरीरीमं किसी तरहकी 
विकृति पैदा नहीं कर सकता'। 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- ये 


* पाँच महाभूत कहलाते हैं । भगवानने इनमेंसे चार ही 


महाभूतोंकी बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु इस शरीरीमें किसी तरहकी विकृति नहीं 
कर सकते; परन्तु पाँचवें महाभूत आकाशकी कोई 
चर्चा ही नहीं की है । इसका कारण यह है कि 
आकाशमें कोई भी क्रिया करनेकी शक्ति नहीं है | 
क्रिया (विकृति) करनेकी शक्ति तो इन चार महाभूतोंमें 


ही है । आकाश तो इन सबको अवकाशमात्र देता है | 


पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व 
आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत 
आकाशमें भी किसी तरहका विकार पैदा नहीं कर 
सकते अर्थात्‌ पृथ्वी आकाशका छेदन नहीं कर सकती, 
जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती 
और वायु सुखा नहीं सकती | जब ये चारों तत्त्व 
अपंने कारणभूत आकाशको, आकाशके कारणभूत 
महत्तत्रको और महत्तत्व्से कारणभूत प्रकृतिको भी 
कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते, तब प्रकृतिसे सर्वथा 
अतीत शरीरीतक ये पहुँच ही कैसे सकते हैं? इन 
गुणयुक्त पदाथॉकी उस निर्गुण-तत्वमें पहुँच ही कैसे 
हो सकती है ? नहीं हो सकती (गीता १३ 1३१) | 
(शरीरी नित्य-तत्व है । पृथ्वी आदि चारों कोको. 
। अतः जिससे इन 
तत्त्वको सत्ता-स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत 
कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है-ओरपृथ्वी- 


हैं| अतः व्याप्य वस्तु व्यापकको कैसे नुकसान पहुँचा 
सकती है ? उसको नुकसान पहुँचाना सम्भव ही नहीं है । 
यहाँ युद्धका प्रसङ्ग है । A सब सम्बन्धी मर 
जायैंगे-- इस बातको लेकर अर्जुन शोक कर रहे 
हैं । अतः. भगवान्‌ कहते हैं किये कैसे मर जायेंगे ? 
क्योंकि वहाँतक अख्न-शस्तरोंकी क्रिया पहुँचती ही नहीं 
अर्थात्‌ WAH द्वारा शरीर कट जानेपर भी शरीरी 
नहीं कटता, अग्न्यस्रके द्वारा शरीर जल जानेपर भी 
शरीरी नहीं जलता, वरुणास्नके द्वारा शरीर गल जानेपर 
भी शरीरी नहीं गलता, और वायव्यास्रके द्वारा शरीर 
सूख जानेपर भी शरीरी नहीं Gam | तात्पर्य है कि 
अस्र-शख्रोके द्वारा शरीर मर जानेपर भी शरीरी नहीं 
मरता, प्रत्युत ज्यॉ-का-त्यों निर्विकार रहता है । अतः 


इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है । 
* 


अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एवं च | : 
` नित्यः सर्वगतः ` स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।। २४ ।। _ 
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यह शरीरी काटा नहीं जा 
. किया जा सकता और यह 
सबमें परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाववाला 
व्याख्या-- [शस्त्र आदि इस MTN विकार क्यों . 


नहीं करते-- यह बात इस श्लोकमें कहते हैं ।] 


'अच्छेद्योऽयम'--शख्र इस शरीरीका छेदन नहीं 
कर सकते | इसका मतलब यह नहीं है कि शख्रोंका 
अभाव है या we चलानेवाला अयोग्य है, प्रत्युत 
छेदनरूपी क्रिया शरीरीमें प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, 
यह छेदन होनेके योग्य ही नहीं है । 

wen सिवाय Fa, शाप आदिसे भी इस 
शरीरीका छेदन नहीं हो सकता । जैसे, याज्ञवल्क्यके 
` प्रश्नका उत्तर न दे सकनेके कारण उनके शापसे 
शाकल्यका मस्तक कटकर गिर गया (बृहदारण्यक°) | 
इस प्रकार देह तो मंत्रोंसे वाणीसे कट सकता है, 
पर देही सर्वथा अच्छेद्य है | 
` 'अदाह्योऽ्यम'-यह शरीरी अदाह्य है; क्योकि 
इसमें जलनेकी योग्यता ही नहीं है | अग्निके सिवाय 
Ha, शाप आदिसे भी यह देही जल नहीं सकता | 
जैसे, दमयन्तीके .शाप देनेसे व्याध बिना अग्निके 
जलकर भस्म हो गया । इस प्रकार अग्नि, शाप 
; आदिसे वही जल सकता है, जो जलनेयोग्य होता 
हे है । इस देहीमें तो दहन-क्रियाका प्रवेश ही नहीं हो 
RT | 

'अक्लेद्यः'--यह देही गीला होनेयोग्य नहीं है 
अर्थात्‌ इसमें गीला होनेकी योग्यता हो नहीं है । 
जलसे एवं R, शाप, ओषधि आदिसे यह गीला 
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सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, 
सुखाया भी नहीं जा सकता । कारण 
और अनादि है | 


[अध्याय २ 


यह गीला नहीं 
कि यह नित्य रहनेवाला, | 


aR FARIA RR A RT A A, फफ़कफफकऊ। 


रफकक रफकक फफक 


सकता | जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्रका शोषण कर 
गये, ऐसे इस देहीका कोई अपनी शक्तिसे शोषण 
नहीं कर सकता | 
ga च'-अर्जुन नाशकी सम्भावनाको लेकर 
शोक कर रहे थे । इसलिये शरीरीको अच्छेद्य, अदाह्य 
अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान्‌ ‘wa a’ 
पदोंसे विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो 
ऐसा ही है । इसमें किसी भी क्रियाका प्रवेश नहीं 
होता | अतः यह शरीरी शोक करनेयोग्य है ही नहीं । 
an देही नित्य-निरन्तर रहनेवाला है | 
यह किसी कालमें नहीं था और किसी कालमें नहीं 
रहेगा-- ऐसी बात नहीं है; किन्तु यह सब कालमें 
नित्य-निर्तर ज्यो-का-त्यों रहनेवाला है | 
“सर्बगतः'--यह देही सब कालमें ज्यों-का-त्यों 
ही रहता है, तो यह किसी देशमें रहता होगा? : 
इसके उत्तरमें कहते हैं कि यह देही सम्पूर्ण व्यक्ति, 
वस्तु, शरीर आदिमें एकरूपसे विराजमान है | 
'अचलः'--यह सर्वगत है, तो यह कहीं 
आता-जाता भी होगा ? इसपर कहते हैं कि यह देही 
स्थिर ख़भाववाला है अर्थात्‌ इसमें कभी यहाँ और 
कभी वहाँ- इस प्रकार आने-जानेकी क्रिया नहीं है । 
'स्थाणु!--यह स्थिर खभाववाला है, कहीं 
आता-जाता नहीं--यह बात ठीक है, पर इसमें कम्पन. 
तो होता होगा? जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, 
कहीं भी आता-जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता 
हुआ ही हिलता है, ऐसे ही इस देहीमें भी हिलनेकी 
क्रिया होती होगी? इसके उत्तरमें कहते हैं कि यह 
देही स्थाणु है अर्थात्‌ इसमें हिलनेकी क्रिया नहीं है । 
'सनातन:'--यह देही अचल है, स्थाणु है- 
यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता 


इसमें होगा? इसपर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि 


नहीं 


nya. 


तथा है, wad है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा 


Maha वही नहीं ki ction. 


I SEA 


[शेष बात | 

यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर 
रहनेवाला नहीं है। परन्तु जो सदा रहनेवाला है, 
` जिसमें कभी किश्चिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस 
देहीकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'नित्य:” पदका तात्पर्य है । . 

देखने,सुनने,पढ्ने,समझनेमें जो कुछ प्राकृत संसार 
आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण aa है, 
उसकी तरफ लक्ष्य करानेमें “सर्वगतः' पदका तात्पर्य है । 

संसारमात्रमें जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि 
हैं, वे सब-के-सब चलायमान हैं | उन चलायमान 
वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिमें जो अपने खरूपसे कभी 
चलायमान (विचलित) नहीं होता, उस तत्त्तकी तरफ 
लक्ष्य करानेमें 'अचलः' पदका तात्पर्य है । 

प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें प्रतिक्षण 


क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है । ऐसे 
परिवर्तनशील: संसारमें जो क्रियारहित, परिंवर्तनरहित 
स्थायी खभाववाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य 
करानेमें 'स्थाणुः” पदका तात्पर्य है | 

मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं, 
तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे । 
परन्तु जो न saa होता है और न नष्ट ही होता 
है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम 
रहेगा-- उस ma- (देही-) की तरफ लक्ष्य करानेमें 
“सनातनः' पदका तात्पर्य है | 

उपर्युक्त पाँचों विशेषणोंका तात्पर्य है कि 
शरीर-संसारके साथ तादात्य होनेप भी और 
शरीर-शरीरी-भावका अलग-अलग अनुभव न होनेपर 
भी शरीरी नित्य-निरन्तर एकरस, एकरूप रहता है | 


* 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोऽयमुच्यते । 


तस्मादेवं विदित्वैनं 


नानुशोचितुमर्हसि ।। २५ ।। 


यह देही प्रत्यक्ष नहीं दीखता, यह चिन्तनका विषय नहीं है और इसमें कोई विकार 
नहीं है । अतः इस देहीको ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिये । 


व्याख्या--'अव्यक्तोऽयम'-जैसे  शरीर-संसार 
स्थूलरूपसे देखनेमें आता है, वैसे यह शरीरी स्थूलरूपसे 
देखनेमें आनेवाला नहीं है; क्योकि यह स्थूल सृष्टिसे 
रहित है | 

'अचिन्त्योऽयम'--मन, बुद्धि आदि देखनेमें तो 
नहीं आते, पर चिन्तनमें आते ही हैं अर्थात्‌ ये सभी 
चिन्तनके विषय हैं । परन्तु यह देही चिन्तनका भी 
विषय नहीं है; क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टिसे रहित है । 

'अविकारयोऽयमुच्यते'--यह देही विकार-रहित 
कहां जाता है अर्थात्‌ इसमें कभी किञ्चिन्मात्र भी 
परिवर्तन नहीं होता | सबका कारण प्रकृति है, उस 
कारणभूत प्रकृतिमें भी विकृति होती है | परन्तु इस 
देहीमें किसी प्रकारकी विकृति नहीं होती; क्योंकि यह 
कारण सृष्टिसे रहित है | X 


९३ 
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'यहाँ चोबीसवें-पचीसवें श्लोकोंमें अच्छेद्य, अदाह्य, 
अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिन्त्य और 
अविकार्य इन आठ विशेषणोंके द्वारा. इस देहीका : 
निषेधमुखसे और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन 
इन चार विशेषणोंके द्वारा इस देहीका विधिमुखसे 
वर्णन किया गया है । परन्तु वास्तवमें इसका वर्णन 
हो नहीं सकता; क्योंकि यह वाणीका विषय नहीं है । 
जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देहीको 
वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस 
देहीका ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन,करना है | 


इस देहीको अच्छ, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार 
आदि जान लें अर्थात्‌ ऐसा अनुभव कर ce 


शोक हो हीं नहीं सकता | 


साबन्ध--अगर 


Digitized by Arya Sarti श्रीमद्भगवदरगीता। i and eGangotri 


RAR E न्ग 
sa AFR सकता-- यह बात आगेके दो स्लोकोगें कहते हैं | 
ath \ 


[अध्याय 2 


(जो कि। EL] = है), ततो भी 


Ss ft तथापि wa महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।। २६ ।। 


E = हे महाबाहो ! अगर तुम इस देहीको नित्य पैदा होनेबाला और नित्य मरनेवाला भी 
मानो, तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिये | 


व्याख्या--'अथ चेनं '''शोचितुमहसि'--भगवान्‌ 
यहाँ पक्षान्तरमें 'अथ च' और 'मन्यसे' पद देकर 
कहते हैं कि यद्यपि सिद्धान्तकी ओर सच्ची बात यही 
है कि देही किसी भी कालमें जन्मने-मरनेवाला नहीं 
है (गीता२।२०), तथापि अगर तुम सिद्धान्तसे 
बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य 
जन्मनेवाला और नित्य मरनेवाला है, तो भी तुम्हें 
“शोक नहीं होना चाहिये | कारण कि जो जग्मेगा, 
वह मरेगा ही और जो मेगा, वह जन्मेगा ही-- 
इस नियमकों कोई टाल नहीं सकता | 
अगर बीजको पृथ्वीमें बो दिया जाय, तो वह 
फूलकर अङ्कुर दे देता है और वही अङ्कुर क्रमशः 
बढ़कर वृक्षरूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टिसे 
देखा जाय कि क्या वह बीज एक क्षण भी एकरूपसे 
रहा ? पृथ्वीमें वह पहले अपने कठोररूपको छोड़कर 
कोमलरूपमें हो गया, फिर कोमलरूपको छोड़कर 
FSH हो गया, इसके बाद अड्डरूपको छोड़कर 


वृक्षरूपमें हो गया और अन्तमें आयु समाप्त होनेपर. 
वह सूख गया | इस तरह बीज एक क्षण भी 
एकरूपसे नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा । 
अगर बीज एक क्षण भी एकरूपसे रहता, तो वुक्षके 
सूखनेतककी क्रिया कैसे होती ? उसने पहले रूपको 
छोड़ा-- यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूपको 
धारण किया-- यह उसका जन्मना हुआ | इस तरह 
वह प्रतिक्षण ही जन्मता-मरता रहा | बीजकी ही तरह 
यह शरीर है | बहुत सूक्ष्मरूपसे वीर्यका जन्तु रजके 
साथ मिला | वह बढ़ते-बढ़ते बच्चेके रूपमें हो गया 


और फिर जन्म गया | जन्मके बाद वह बढ़ा, फिर 


घटा और अन्तमें मर गया | इस तरह शरीर एक 
क्षण भी एकरूपसे न रहकर बदलता रहा अर्थात्‌ 
प्रतिक्षण जन्मता-मरता रहा । 

भगवान्‌ कहते हैं कि अगर तुम शरीरकी तरह 
शरीरीको भी नित्य जन्मने-मरनेवाला मान लो, तो भी 


प ति साः 


जातस्य हि gat Tad जन्म मृतस्य च । 

 .  तस्मादपरिहायेंध्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।। २७ ।। 

. क्योंकि पैदा हुएकी जरूर मृत्यु होगी और मरे हुएका जरूर जन्म होगा--इस 
4 : अर्थात्‌ निवारण नहीं हो सकता । अतः इस विषयमें 


व्याख्या-- जातस्य हि धुवो ges जन्म मृतस्य मर गया है, वह जरूर जन्मेगा । 
अपुसार अगर शरीरीको नित्य “तस्मादपरिहार्येड्थें त्वं शोचितुमहसि'-- इस 


और जो Fama भी वश नहीं चलता.। यह जन्म-मृत्युरूप 


Kan Maha Vidyalaya Collection. 


प्रवाह तो अनादिकालसे चला आ रहा: है ak 


अनन्तकालतक चलता रहेगा | FA Sea तुम्हारे लिये 
शोक करना उचित नहीं है। - `. 

ये धुतराष्ट्रके पुत्र जन्मे हैं, तो जरूर मरेंगे. । 
तुम्हरे पास ऐसा: कोई उपाय ad है,. जिससे तुम 
उनको बचा सको | जो मर जायँगे, वे. जरूर जन्मेंगे । 
उनको भी तुम रोक नहीं सकते । फिर शोक किस 
बातका ? 

शोक उसीका कीजिये, जो अनहोनी होय । 

अनहोनी,. होती नहीं, होनी है सो होय ।। 

जैसे, इस बातको सब जानते हैं कि सूर्यका 
उदय हुआ है, तो उसका अस्त होगा ही और अस्त 
होगा तो .उसका उदय होगा ही । इसलिये मनुष्य 
सूर्यका अस्त होनेपर शोक-चिन्ता नहीं करते । ऐसे 
ही हे अर्जुन ! अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीरके 
साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जायेंगे, तो फिर 
शरीरके साथ जन्म भी जायँगे । अतः इस दुष्टिसे 


भी. शोक नहीं हो सकता । 

भगवानने इन दो (छब्बीसवें-सत्ताईसवें) श्लोकॉमें 
जो बात कही है; वह भगवानका कोई वास्तविक 
सिद्धान्त नहीं है । अतः 'अथ च' पद देकर भगवानने 
दूसरे. (शरीर-शरीरीको एक माननेवाले) - पक्षकी 


बात कही है कि ऐसा सिद्धान्त तो है नहीं, पर अंगर 


तू ऐसा भी मान ले, तो भी शोक करना उचित नहीं है | 

इन दो श्लोकोंका तात्पर्य यह हुआ कि संसारकी 
मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होनेसे पहले रूपको 
छोड़कर दूसरे रूपको धारण करती रहती हैं । इसमें 
पहले रूपको छोड़ना--यहं मरना हो गया और दूसरे 
रूपको धारण करना --यह जन्मना हो गया | इस 
प्रकार जो जन्मता है, उसकी मृत्यु होती है और 
जिसकी मृत्यु होती है, वह फिर जन्मता है यह 
प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है । इस दुष्टिसे 
भी क्या. शोक. करें ? 


सम्ब्ध--पीछेके दो श्लोकॉमें पक्षान्तरकी बात कहकर अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बिल्कुल साधारण EA: 


बात कहते हैं । 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येब - तत्र का 


परिदेवना ।। २८ ।। 


हे भारत ! सभी प्राणी waa पहले अप्रकट थे और . मरनेंके बाद अप्रकट हो 


जायँगे, केबल बीचमें प्रकट दीखते हैं; अतः इसमें. शोक करनेकी खात ही क्या है? 
व्याख्या--'अव्यक्तादीनि भूतानि'--देखने, सुनने जगनेपर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियोके 
और समझनेमें आनेवाले जितने भी प्राणी ' (शरीर शरीरका पहले भी अभाव थ और पीछे भी अभाव 
आदि) हैं, वे सब-के-सब जन्मसे पहले अप्रकट थे रहेगा । परंतु बीचमें भावरूपसे दीखते हुए भी वास्तवमें 
अर्थात्‌ दीखते नहीं थे । ::. - इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है । 
अव्यक्तनिधनान्येव' ये सभी प्राणी मरनेके बाद. . - fan का परिदेवना'--जो आदि और अन्तमं 
अप्रकट हो जायँगे अर्थात्‌ इनका नाशं होनेपर ये नहीं होता, वह बीचमें भी नहीं होता--यह सिद्धान्त 
सभी 'नहीं' में चले जायेंगे, दीखेंगे aT ..' है*। सभी आणियोके शरीर पहले नहीं थे और पोछे 
` «ब्यक्तमध्यानि'-ये' सभी प्राणी बीचमें अर्थात्‌ नहीं रहेंगे; अतः वास्तवमें वे बीचमें भी नहीं हैं । 
जन्मके बाद और yah पहले प्रकट दिखायी देते परंतु यह शरीरी पहले भी था और पीछे भी रहेगा 3 
हे । जैसे सोनेसे पहले भी स्वप्न नहीं था और अतः वह बीचमें भी रहेगा ही । निष्कर्ष यह निकला 


eee ee 7 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा | (माण्डूक्यकारिका ४। ३२) ` 
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अभाव नहीं है । इसलिये इन दोनोंक लिये शोक 


सम्ब्ध--अब भगवान्‌ IÅR अलोकिकताका कर्ण जिसे हैं । 

` आश्चर्यवत्पश्यति कश्रिदेनमाश्चर्यवद्ददति तथैव चान्यः । 
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कञ्चित्‌ ।।२९ ।। 
कोई इस शरीरीको आश्चर्यकी तरह देखता है । वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्यकी 


तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्यकी तरह सुनता है; और इसको सुन 


जज E h Lia ee ही होता है । यह ज्ञान इन्द्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं 
है । इसलिये स्वयंको (अपने-आपको) जानना आश्चर्यकी 
देहीको कोई आश्चर्यकी तरह जानता है | तात्पर्य यह मिः | 

है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जैसे अंधेरे कमरेमें हम किसी चीजको लाने जाते 
जाननेमें आती है. वैसे इस देहीका जानना नहीं होता हैं, तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिये और नेत्र भी 
कारण कि दूसरी वस्तुएँ इदंतासे (यह' करके) जानते , चाहिये अर्थात्‌ उस अँधेरे कमरेमें प्रकाशकी सहायतासे 
हैं अर्थात्‌ वे जाननेका विषय होती हैं, पर यह देही हम उस चीजको नेत्रॉसे देखेंगे, तब उसको लायेंगे | 
इच्धिय-मन-बुद्धिका विषय नहीं है । इसको तो खयंसे, परन्तु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपकको 
अपने-आपसे ही जाना जाता है । अपने-आपसे जो देखने जायँंगे, तो उस दीपकको देखनेके लिये हमें 
जानना होता है, वह जानना लौकिक ज्ञानकी तरह दूसरे दीपककी आवशकता नहीं पड़ेगी; क्योंकि दीपक 
नहीं होता, अ्त्युत बहुत विलक्षण होता है। प्रकाश है | वह अपने-आपको स्वयं ही प्रकाशित 
'पश्चति'पदके दो अर्थ होते हैं--नेत्रोंसे देखना करता है | ऐसे ही अपने खरूपको देखनेके लिये 
ओर बके द्वार खबंको जानना । यहाँ 'पश्यति' पद किसी दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि 
we द्वार ख़यंको जाननेके: विषयमे आया है यह देही. (स्वरूप) ख्यंप्रकाश है । अतः यह 

(गीता २५५ ६।२० आदि) । . अपने-आपसे ही अपने-आपको जानता है । 
` जहां नेत्र आदि करणोसे देखना (जानना) होता . स्थूल, सूक्ष्म और कारण--ये तीन शरीर हैं. 


' है, वहा द्रष्टा (देखनेवाला) दृश्य (दीखनेवाली 
oak दर्शन (देखनेकी : ) -जलसे से स्थूलशरीर 
` एरर Gee रि) वस्तु) अन्न-जलसे बना हुआ 'स्थूलशरीर' है । यह स्थूलशरीर 


5 “यह त्रिपुटी होती है । इन्द्रियोंका विषय है । इस स्थूलशरीरके भीतर पाँच 
ao देखना--जानना होता है । ज्ञनेन्रियाँ, पाँच कर्मेन्रियाँ, पाँच प्राण, मन और 
SS a पुरी नहीं होती अर्थात्‌ बुद्धि--इन सत्रह तत्वोंसे बना हुआ 'सूक्ष्मशरीर' है । 
C सापेक्ष नही है । संका ज्ञान तो यह सूक्ष्मशरीर इन्द्रियॉंका विषय नहीं है, पत्यु बुद्धिका 
। aoe करण-निरपेक्ष विषय है 1 जो बुद्धिका भी विषय नहीं है, जिसमें 


जो अपने होनेपनका ज्ञान अ्रकृति--स्वभाव रहता है, वह 'कारणशरीर' है । इन 
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* साधक-संजीवनी 


और जाननेमें आता है; अतः यह भी मेरा खरूप है कि जितने जाननेवाले हैं, उनमें वर्णन करनेवाला 
नहीं है | कारणशरीर प्रकृतिखरूप है, पर देही (खरूप) कोई एक ही होता है। कारण कि सब-के-सब 
RA भी अतीत है; अतः कारणशरीर भी मेरा अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्वका विवेचन करके 
स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृतिको छोड़कर सुननेवालेको उस तत्त्ततक नहीं पहुँचा सकते | उसकी 


अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब यह अपने-आपसे 
अपने-आपको जान लेता है । यह जानना सांसारिक 
वस्तुओंको जाननेकी अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, 
इसलिये इसको 'आश्चर्यवत्त पश्यति' कहा गया है | 

यहाँ भगवानने कहा है कि अपने-आपका अनुभव 
करनेवाला कोई एक ही होता है--“कश्चित', और 
आगे सातवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भी यही बात 
कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरेको तत्त्वसे जानता 
है--'कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः’ । इन पदोंसे ऐसा मालूम 
होता है कि इस अविनाशी तत्त्वको जानना बड़ा कठिन 
है, दुर्लभ है । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । 
इस तत्त्वको जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, 
प्रत्युत इस तत्को सच्चे हृदयसे जाननेवालेकी, इस 
तरफ लगनेवालेकी कमी है । यह कमी जाननेकी 
जिज्ञासा कम होनेके कारण ही है। 

आश्चर्यबद्ददति तथैव चान्यः'—ऐसे ही दूसरा 
पुरुष इस देहीका आश्चर्यकी तरह वर्णन करता है 
क्योंकि यह तत्त्व वाणीका विषय नहीं है | जिससे 
वाणी भी प्रकाशित होती है,वह वाणी उसको वर्णन 
कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्त्वका वर्णन 
करता है, वह तो शाखा-चन्द्रन्यायकी तरह वाणीसे 
इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुननेवालेका 
इधर लक्ष्य हो जाय | अतः इसका वर्णन आश्चर्यकी 
तरह ही होता है । 

यहाँ जो 'अन्यः' पद आया है, उसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि जो जाननेवाला है, उससे यह 
कहनेवाला अन्य है; क्योकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं 

वह वर्णन क्या करेगा ? अतः इस पदका तात्पर्य यह 


शंकाओंका, तकोंका पूरी तरह समाधान करनेकी क्षमता 
नहीं रखते । अतः वर्णन करनेवालेकी विलक्षण 
क्षमताका द्योतन करनेके लिये ही यह 'अन्यः'पद 
दिया गया है । 

'आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति'-दूसरा कोई इस 
देहीको आश्चर्यकी तरह सुनता है। तात्पर्य -है कि 
सुननेवाला Weis, लोक-लोकान्तरोंकी जितनी बातें 
सुनता आया है, उन सब बातोंसे इस देहीकी बात 
विलक्षण मालूम देती है । कारण कि दूसरा जो कुछ 
सुना है, वह सब-का-सब इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदिका 
विषय है; परन्तु यह देही इन्द्रियों आदिका विषय नहीं 
है, प्रत्युत यह इन्द्रियों आदिके विषयको प्रकाशित 
करता है । अतः इस देहीकी विलक्षण बात वह 
आश्चर्यकी तरह सुनता है । - 

यहाँ 'अन्यः' पद देनेका तात्पर्य है कि जाननेवाला 
और कहनेवाला-इन दोनॉसे सुननेवाला (तत्वका 
जिज्ञासु) अलग है । 

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित'--इसको सुन 
करके भी कोई नहीं जानता । इसका तात्पर्य यह नहीं 
है कि उसने सुन लिया, तो अब वह जानेगा ही 
नहीं | इसका तात्पर्यं यह है कि केवल सुन करके 
(सुननेमात्रसे) इसको कोई भी नहीं जान सकता | 
Grd बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब 
वह अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा* । 

यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनोंसे सुनकर 
ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ “सुन करके भी कोई 
नहीं जानता'--ऐसा कैसे कहा गया है ? इस विषयपर 
थोड़ी गम्भीरतासे विचार करके देखें कि शा्रांपर 
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*अपने-आपसे ही अपनेको जाननेकी बात गीतांमें कई जगह आयी है; जैसे-- 


(९) आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यत्ते । (२ । ५५) 
(२) यस्त्वात्मरतिरेव स्यादातमतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न वि्यते ।। (३ । १७) 
(३) यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।। (६ ।२०) 
(४) यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । (१५ । ९९) 
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शास्त्र नहीं कराते, और गुरुजनोंपर श्रद्धा 
सबं गुरुजन नहीं कराते; किन्तु साधक खयं ही शाख 
और गुरुपर श्रद्धा-विश्वास करता है, स्वयं ही उनके 
सम्मुख होता है । अगर खयंके सम्मुख हुए बिना 
ही ज्ञान हो जाता, तो आजतक भगवानके बहुत 


RFR he 


अवतार हुए हैं, बड़े-बड़े जीवन्मुक्त महापुरुष हुए ह 


उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिये था 
अर्थात्‌ सबको तत्त्ज्ञान हो जाना चाहिये था! पर 
ऐसा देखनेमें नहीं आता । श्रद्धा-विश्वसपूर्वक सुननेसे 
स्वरूपमें स्थित AN सहायता तो जरूर मिलती है, 


पर स्वरूपमें स्थित स्यं ही होता है । अतः :उपर्युक्ता 
पदोंका तात्पर्य तत्वज्ञानको असम्भव बतानेमें -_ नहीं, ` 
प्रत्युत उसे करण-निरपेक्ष बतानेमें है । मनुष्य किसी | 


भी रीतिसे तत्त्वको जाननेका प्रयल्र क्यों न करे, पर 
अन्तमें अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा । श्रवण, 
मनन आदि साधन तत्के ज्ञानमें परम्परागत साधन 


माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण-निरपेक्ष is 


Digitized by Arya Sangh mai and eGangotri 


ua RS 
RAR 


. [ अध्याय २ 


(अपने-आपसे) ही होता है । 

अपने-आपसे अपने-आपको जानना क्या होता 
है? एक होता है करना, एक होता है देखना और 
एक होता है जानना | करनेमें कर्मेन्द्रियोंकी, देखनेमें 
ज्ञनेन्द्रियोंकी और जाननेमें स्वयंकी मुख्यता होती है । 
ज्ञनेन्द्रियोंके द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना 
होतां है, जो कि व्यवहारमें उपयोगी है । स्वयंके द्वारा 
जो जानना होता है, वह दो तरहका होता है--एक 
तो शरीर-संसारके साथ मेरी सदा भिन्नता है; और 
दूसरा, परमांत्माके साथ मेरी सदा अभिन्नता है । दूसरे 


wet, परिवर्तनशील नाशवान्‌ पदार्थोके साथ मेरा 


किश्विन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है और अपरिवर्तनशील 
अविनाशी पंरमात्माके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध है । 
ऐसा जाननेके बाद फिर “स्वतः अनुभव होता है । 
उस अनुभवका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ 
तो बुद्धि. भी चुप हो जाती है। . 


sia देह और देहा जो weer चल रहा था; उसका आगेके स्लोकमें उहा करते हैं । 
देंही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 


E तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।। ३० 11 . 
हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! सबके देहमें यह देही नित्य ही अवध्य हैं । इसलिये सम्पूर्ण 
l o आणियोंके लिये अर्थात्‌ किसी भी प्राणीके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । 
(FTAA नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत'--- कर - भी नहीं सकता--'विनाशमव्ययस्यास्य न 
` मनुषय, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर- कश्जिक्र्तुम्हति' (२ । १७) । 
` जङ्गम सम्पूर्ण आणियोंके शरीरोमें यह देही नित्य अवध्य 'तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि'- 
अर्थात्‌ अविनाशी है | : इसलिये तुम्हें किसी भी प्राणीके लिये शोक नहीं ' 
अवध्यः शब्दके दो अर्थ होते है--(१) करना चाहिये; क्योंकि .इस देहीका विनाश कभी हो 
SH नहीं करना चाहिये. और (२) इसका ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षणमांत्र भी स्थिर 


भ्राणीके लिये शोक नहीं करना चाहिये | 
शरीर विनाशी ही है; क्योंकि उसका खभाव ही _ 


नाशा, है । वह अतिक्षण ही नष्ट हो रहा है। 
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` परन्तु जो अपना नित्य-स्वरूप 
होता ही नहीं । अगर इस वास्तविकताको जान लिया 
जाय, तो फिर शोक होना सम्भव ही नहीं है। 
| प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात | 
यहाँ ग्यारहवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतकका जो 
प्रकरण है, यह विशेषरूपसे देही-देह, नित्य-अनित्य, 
सत्‌-असत्‌, अविनाशी-विनाशी--इन दोनोके विवेके 
लिये अर्थात्‌ इन दोनोंकी अलग-अलग बतानेके लिये 
ही है । कारण कि जबतक 'देही अलग है और देह 
अलग है'--यह विवेक नहीं होगा, तबतक कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कोई-सा भी योग अनुष्ठानमें 
नहीं आयेगा। इतना ही नहीं, स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्तिके 
लिये भी देही-देहके भेदको समझना आवश्यक है | 
कारण कि देहसे अलग देही न हो, तो देहके मरनेपर 
स्वर्ग कौन जायगा? अतः जितने भी आस्तिक 
दार्शनिक हैंवे चाहे अट्टैतवादी हों, चाहे द्वैतवादी हों; 
किसी भी मतके क्यों न हों, सभी शरीरी-शरीरके 
भेदको मानते ही हैं । यहाँ भगवान्‌ इसी भेदको स्पष्ट 
करना चाहते हैं । 
इस प्रकरणमें भगवानने जो बात कही है, वह 
प्रायः सम्पूर्ण मनुष्योंके अनुभवकी बात है । जैसे, 
देह बदलता है और देही नहीं बदलता । अगर यह 
देही बदलता तो देहके बदंलनेको कोन जानता? 
पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आयी; कभी 
बीमारी आयी, कभी बीमारी चली गयी- इस तरह 
अवस्थाएँ तो , बदलती रहती हैं, पर इन सभी 
अवस्थाओंको जाननेवाला देही वही रहता. हैं । अतः 
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और न बदलनेवाला--ये दोनों कभी 
एक नहीं हो सकते | इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव 
है । इसलिये भगवानने इस प्रकरणमें आत्मा-अनात्मा, 
ब्रह्म-जीव, प्रकृति-पुरुष, जड़-चेतन, माया-अविद्या आदि 
दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है* । कारण 
कि लोगोने दार्शनिक बातें केवल सीखनेके लिये मान 
रखी हैं, उन बातोंको केवल पढ़ाईका विषय मान 
रखा है | इसको दृष्टिमें रखकर भगवानने इस प्रकरणमें 
दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग न करके देह-देही, शरीर-शरीरी, 
असत्‌-सत्‌, विनाशी-अविनाशी शब्दोंका ही प्रयोग 
किया है। जो इन दोनोंके भेदको ठीक-ठीक जान 
लेता है, उसको कभी किञ्जिन्मात्र भी शोक “नहीं हो 
सकता । जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं, 
उनका शोक दूर नहीं होता । 

एक छहों दर्शनोंकी पढ़ाई करना होता है और एक 
अनुभव करना होता है । ये दोनों बातें अलग-अलग 
हैं और इनमें बड़ा भारी अन्तर है । पढ़ाईमें ब्रह्म, 
ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार--ये सभी ज्ञानके 
विषय होते हैं अर्थात्‌ पढ़ाई करनेवाला तो ज्ञाता होता 
है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इन्द्रियों और अन्तःकरणके 
विषय होते हैं । पढ़ाई करनेवाला तो जानकारी बढ़ाना 
चाहता है, विद्याका संग्रह करना चाहता है, पर जो 
साधक मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है, वह 
अनुभव करना चाहता है अर्थात्‌ प्रकृति और संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करके और अपने-आपको जानकर 
ब्रह्मके साथ अभिन्नताका अनुभव करना चाहता है, 
SHG शरण होना चाहता है | 


RR 


* 


सम्ब्ध--अर्जुनके मनमें कुटम्बियोके मनेका शोक था और गुरुजनोंको मारनेके पापका भय था अर्थात्‌ यहाँ 
gia वियोग हो जायगा तो उनके अभावमें दुःख पाना पड़ेगा-यह शोक था, और परलोकमें पापे कारण 
नरक आदिका दुःख भोगना पड़ेगा--यह भय था | अतः भगवा्ने अर्जुनका शोक दूर करनेके लिये स्यारहवेसे cae 


उलोकतकका प्रकरण कहा, और अब LT भव दूर करके लिये क्षत्रधर्म-विषयक आगेका अकरण आर्ध करत हैं । 


* यद्यपि इस प्रकरणमें (पंद्रहवें और इक्रीसवें श्लोकमें) दो बार 'पुरुष' शब्दका प्रयोग किया गया है, | 
तथापि चह दार्शनिक 'प्रकृति-पुरुष' के अर्थमें प्रयुक्त न होकर 'मनुष्य' के अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ et 
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खधर्ममपि चावेक्ष्व न विकम्पितुमहसि। 
` धर्म्याद्धि युडाच्छेयोउन्यक्क्षत्रियस्थ न विद्यते ।। ३९ ।। 


अपने धर्मको देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मसे विचलित नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है | 
. व्याख्या--[ पहले दो श्लोकोमें युद्धसे होनेवाले उनका 'स्वधर्म है इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि, अगर 
लाभका वर्णन करते हैं ] खधर्मको लेकर देखा जाय तो भी क्षात्र-धर्मके अनुसार 
“धर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि'--यह तुम्हारे लिये युद्ध करना ही कर्तव्य है । अपने कर्तव्यसे 
स्तयं परमात्माका अंश है । जब यह शरीरके साथ तादाल्य तुम्हें कभी विमुख़ नहीं होना चाहिये | 
कर लेता है, तब यह 'ख' को अर्थात्‌ अपने-आपको जो 'शम्याद्धि युद्धाच्छेयो उन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते — 
कुछ मानता है, उसका कर्तव्य 'खधर्म' कहलाता है । धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कोई 
जैसे, कोई अपने-आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा . कल्याणकारक कर्म नहीं है अर्थात्‌ क्षत्रियके लिये 
शुद्र मानता है, तो अपने-अपने वर्णोचित कर्तव्योंका पालन क्षत्रियके कर्तव्यका अनुष्ठान करना ही खास काम हे 
करना उसका खधर्म है । कोई अपनेको शिक्षक या नौकर (गीता १८ 1४३) । [ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और 
मानता है तो शिक्षक या नौकरके कर्तव्योंका पालन करना शूद्रके लिये भी अपने-अपने कर्तव्यका अनुष्ठान करनेके 
उसका खधर्म है । कोई अपनेको किसीका पिता या सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है ।] 
किसीका पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिताके प्रति किये... अर्जुनने सातवें श्लोकमें प्रार्थना की थी कि आप 
जानेवाले कर्तव्योंका पालन करना उसका खधर्म है । मेरे लिये निश्चित श्रेयकी बात कहिये । उसके उत्तरमें 
भगवान्‌ कहते हैं कि श्रेय (कल्याण) तो अपने 
यहाँ क्षत्रियके कर्तव्य-कर्मको 'धर्म' नामसे-कहा धर्मका पालन करनेसे ही होगा । किसी भी दृष्टिसे 
गया है * क्षत्रियका खास कर्तव्य-कर्म है-युद्धसे अपने धर्मका त्याग कल्याणकारक नहीं हैं । अतः 
विमुख न होना । अर्जुन क्षत्रिय हैं; अतः युद्ध करना तुम्हें अपने युद्धरूप धर्मसे विमुख नहीं होना चाहिये । 
* 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ | 


n सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदुशम्‌। । ३२ ।। 
r -आप आप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्गका दरवाजा है । हे पृथानन्दन ! वे 
कषत्रिय बड़े सुखी हैं, जिनको ऐसा युद्ध आप्त होता है । आ =. 
TA यदृच्छया A स्वर्गद्वरमपावृतम'-- अपना राज्य मिल जायगा । परन्तु अज्ञातवासमें अगर 
EN जुआ erat दुर्योधने यह शर्त हमलोग आपलोगोंको खोज लेंगे, तो आपलोगोंको 
कि अगर इसमें आप हार SH, तो दुबारा बारह वर्षका वनवास भोगना पड़ेगा । जूएमें 
बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका हार जानेपर शर्तके अनुसार पाण्डवोने बारह वर्षका 
होगा । तेरहवें वर्षक बाद आपको वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास भोग लिया । 
(१८ । ४२-४८ में) चारों वणकि कत॑व्य-कर्मोका वर्णन आया है, वहाँ बीचमें 
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| मो विगुणः परधर्मात्खनुश्ठितात्‌' (१८ 1४७)1इससे 'कर्म' और 'धर्म' शब्द, 


| 


| 
| 


| श्लोक ३३ -३४] 


EE 


उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य माँगा, तब 


दुर्योधनने कहा कि मैं बिना युद्ध किये सूईकी तीखी 
नोक-जितनी जमीन भी नहीं दूँगा । दुर्योधनके ऐसा 
कहनेपर भी पाण्डवोंकी ओरसे बार-बार सन्धिका प्रस्ताव 
रखा गया, पर दुर्योधने पाण्डवोंसे सन्धि स्वीकार नहीं 
की । इसलिये भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि यह 
युद्ध तुमलोगोंको अपने-आप प्राप्त हुआ है । 
अपने-आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्धमें जो क्षत्रिय 
शूरवीरतासे लड़ते हुए मरता है, उसके लिये खर्गका 
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दरवाजा खुला हुआ रहता है | 

“सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदूशम--- 
ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय 
बड़े सुखी हैं । यहाँ सुखी कहनेका तात्पर्य है कि 
अपने कर्तव्यका पालन करनेमें जो सुख है, वह सुख 
सांसारिक भोगोंको भोगनेमें नहीं है । सांसारिक भोगोंका 
सुख तो पशु-पक्षियोंको भी होता है । अतः जिनको 
कर्तव्यपालनका अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा 
भाग्यशाली मानना चाहिये । 


* 
सम्ब्ध--युद्ध न करनेसे क्या हानि होती है-इसका आगेके चार सलोकोमें वर्णन करते हैं । 


अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि | 
ततः स्वधर्म कीर्तिं च हिंत्वा पापमवाप्स्यसि ।। ३३ ।। 


अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा, तो अपने धर्म और कीर्तिका त्याग 

करके पापको प्राप्त होगा । 
व्याख्या--'अथ चेत्त्वमिमं ˆ पापमवाप्स्यसि'- | और तेरी कीर्तिका भी नाश होगा । | 
यहाँ 'अथ' अव्यय पक्षान्तरमें आया है और 'चेत्' आप-से-आप प्राप्त हुए धर्मरूप कर्तव्यका त्याग 
अव्यय सम्भावनाके अर्थमें आया है । इनका तात्पर्य करके तू कयां करेगा? अपने धर्मका त्याग करनेसे 
है कि यद्यपि तू युद्धके बिना रह नहीं सकेगा, अपने तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा जिससे तुझे पाप 
aa भावके परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही लगेगा । .युद्धका त्याग करनेसे दूसरे लोग ऐसा मानेंगे 
(गीता १८ | ६०), तथापि अगर ऐसा मान लें कि कि अर्जुन-जैसा शूरवीर भी मरनेसे भयभीत हो गया ! 
तू युद्ध नहीं करेगा, तो तेरे द्वारा क्षात्रधर्मका त्याग इससे तेरी कीर्तिका नाश होगा । 
हो जायगा । क्षात्रधर्मका त्याग होनेसे तुझे पाप लगेगा 
x 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
. सम्भावितस्य चाक्हीतिर्मरणादतिरिच्यते ।। ३४ ।। 


सब प्राणी भी तेरी सदा रहनेबाली अपकीर्तिका कथन करेंगे । वह अपकोर्ति 
सम्मानित मनुष्यके लिये मुत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी होती है । 2 
व्याख्या--'अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति करेंगे कि tat! अर्जुन कैसा भीरु था, जो कि | 
ेऽव्ययाम'--मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन अपने क्षात्र-धर्मसे विमुख हो गया। वह कितना... 
प्राणियोंका तेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ शूरवीर था, पर युद्धके मौकेपर उसकी कायरता प्रकर 
` जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न श्रुता, ऐसे हो गयी, जिसका कि दूसरोंको पता ही नहीं था; | 
` साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयशका कथन - आदि-आदि । 
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=e है कि aiga और संसारकी दृष्टिमें जो श्रेष्ठ माना जाता है,जिसको 
पाताल लोकमें भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे लोग बड़ी ऊँची दृष्टिसे देखते हैं, ऐसे मनुष्यकी जब 
तेरी अपकीर्ति होगी | 'अव्ययाम' कहनेका तात्पर्य है अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्तिः उसके लिये 
कि जो आदमी श्रेष्ठठकों लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध मरणसे भी अधिक भयंकर दुःखदायी होती है । कारण 
होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही कि मरनेमें तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई 
अधिक स्थायी रहनेवाली होती है । अपराध तो किया नहीं है, परन्तु अपकीर्ति होनेमें तो वह 
“सम्भावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते'--इस खुद धर्म-मर्यादासे, कर्तव्यसे च्युत हुआ है । तात्पर्य 
श्लोकके पूर्वार्धमें भगवानने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन है कि लोगोंमें श्रेष्ठ माना जानेवाला मनुष्य अगर 
की निन्दा किये जानेकी बात बतायी | अब श्लोकके अपने कर्तव्यसे च्युत होता है, तो उसका बड़ा भयंकर 
उत्तरार्धमें सबके लिये लागू होनेवाली सामान्य बात अपयश होता है । 
बताते हें | A : 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।। ३५ ।। 


महारथीलोग तुझे भयके कारण Tae उपरत हुआ मानेंगे । जिनकी धारणामें तू बहुमान्य 
हो चुका है, उनकी दृष्टिमें तू लघुताको प्राप्त हो जायगा ।. 
' व्याख्या-*'भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः'- युद्ध करना क्षत्रियका धर्म है। अतः वह मरनेके 
तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना भयसे ही युद्धसे निवृत्त हो रहा है । 

कल्याण करनेके लिये युद्धसे उपरत हुआ हुँ; परन्तु “येषां त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌'--- 

अगर ऐसी “ही बात होती और युद्धको तू पाप भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े-बड़े 

समझता, तो पहले ही :एकान्तमें रहकर भजन-स्मरण महारथी हैं, उनकी दृष्टिमें तू बहुमान्य हो चुका है 
करता और तेरी युद्धके लिये प्रवृत्ति भी नहीं होती । अर्थात्‌ उनके मनमें यह एक विश्वास है कि युद्ध 
पपरु तू एकान्तमें' न रहकर युद्धम प्रवृत्त हुआ है । करनेमें नामी शूरवीर: तो अर्जुन ही है | वह युद्धमें 
अब अगर तू युदधसे निवृत होगा, तो बड़े-बड़े महारथी- अनेक दैत्योंदेवताओं, गन्धचों आदिको हरा चुका है । 
लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्धमें मारे जानेके भयसे अगर अब तू युद्धसे निवृत्त हो जांयगा, तो उन 
ही अर्जुन युस निवृत्त हुआ है । अगर-वह धर्मका महारथियोंके सामने तू लघुता- (तुच्छता-) को प्राप्त 
विचार करता तो युद्धसे निवृत्त नहीं होता; any जायगा अर्थात्‌ उनकी दृष्टिमें तू गिर जायगा । ˆ 


अवाच्यवादांश्च -बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
= a सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ।। ३६ it 
geet आत क्या होगी? बहे वचन कहेंगे 
IR न रखनेपर भी वे खयं तेरे साथ बैर रखकर तेर 
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अहित करनेवाले हैं । वे तेरी सामर्थ्यको जानते हैं 
कि यह बड़ा भारी शूरवीर है । ऐसा जानते हुए भी 
वे तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करेंगे कि यह तो हिजड़ा 
है । देखो ! यह युद्धके मौकेपर हो गयाः न अलग ! 
कया यह हमारे सामने टिक सकता है ? कया यह हमारे 
साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुःखी 
करनेके लिये, तेरे भीतर जलन पैदा करनेके लिये न 
जाने कितने न कहने-लायक वचन कहेंगे । उनके - 
वचनोंको तू कैसे सहेगा ? 
"ततो दुःखतरं नु किम'--इससे बढ़कर अत्यन्त 
भयंकर दुःख क्या होगा? क्योकि यह देखा जाता 


Dh 


कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियोंके द्वार तिरस्कृत 
होनेपर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी 
योग्यतासे, अपनी शूरवीरतासे अधिक काम करके मर 
मिटता है । ऐसे ही जब शत्रुओंके द्वारा तेरा सर्वथा 
अनुचित तिरस्कार हो जायगा, तब उसको तू सह 
नहीं सकेगा और तेजीमें आकर युद्धके लिये कूद 
पड़ेगा | RA युद्ध किये बिना रहा नहीं जायगा । 
अभी तो तू युद्धसे उपरत हो रहा हैं, पर जब तू 
समयपर युद्धके लिये कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी 
निन्दा होगी | उस निन्दाको तू कैसे सह सकेगा ? 


सम्बध--पीछेके चार श्लोकोमें यद्ध न करनेसे हाति बताकर अब भगवान्‌ आगेके दो श्लोकॉमे यद्ध करेसे लाभ बताते हैं । 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय 


युद्धाय 


कृतनिश्चयः ।। ३७ ।। 


अगर सुद्धमें तू. मारा जायगा तो तुझे स्वर्गकी प्राप्ति होगी, और अगर युद्धमें 
तू जीत जायगा तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा । अतः हे कुन्तीनन्दन ! तू युद्धके लिये निश्चय 


करके खड़ा हो जा । 

व्याख्या--'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे 
महीम'--इसी अध्यायके छठे श्लोकमें अर्जुनने कहा 
था कि हमलोगोंको इसका भी पता नहीं है कि युद्धमें 
हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे । अर्जुनके 
इस सन्देहको लेकर भगवान्‌, यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि 
आगर युद्धमें तुम कर्ण आदिके द्वारा मारे भी जाओगे 
तो eit चले जाओगे और अगर युद्धमें तुम्हारी 
जीत हो जायगी तो यहाँ पृथ्वीका राज्य भोगोगे । इस 
तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथोंमें लड्डू हैं । तात्पर्य 
है कि युद्ध करनेसे तो तुम्हारा दोनों तरफसे लाभ-ही-लाभ 
है और युद्ध न करनेसे दोनों तरफसे हानि-ही-हानि 
है । अतः तुम्हें युद्धम प्रवृत्त हो जाना चाहिये | 


'तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय सुद्धाय कृतनिश्चयः'-यहाँ 
कौन्तेयः सम्बोधन Sar तात्पर्य है कि जब में 
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माता कुन्तीने तुम्हारे लिये यही संदेश भेजा था कि 
तुम युद्ध करो । अतः तुह युद्धसे निवृत्त नहीं होना 
चाहिये, प्रत्युत युद्धका निश्चय करके खड़े हो जाना 
चाहिये | 

अर्जुनका युद्ध न करनेका निश्च था, ओर 
भगवानने इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें युद्ध करनेकी . 
आज्ञा दे दी | इससे अर्जुनके मनमें सन्देह हुआ कि 
युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है । अतः 
यहाँ भगवान्‌ उस सन्देहको दूर करनेके लिये कहते 
हैं कि तुम युद्ध करनेका एक निश्चय कर लो, उसमें 
सन्देह मत रखो । 

यहाँ भगवानका तात्पर्य ऐसा मालूम देता है करि 


मनुष्यको किसी भी हालतमें प्राप्त कर्तव्यका त्याग | 
नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उत्साह और तत्परतापूर्वक 
अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये | कर्तव्या 


सन्धिका प्रस्ताव लेकर कौरवोके पास गया था, तब पालन 
ड 


aoe ही मनुष्यकी मनुष्यता है | 
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> ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।।३८ ।। 


जय-पराजय, लाभ-हानि ओर सुख-दुःखको समान करके फिर युद्धमें लग जा । 
इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा । 


व्याख्या--[अर्जुनको यह आशंका थी कि युद्धमें 
कुट्म्बियोको मारनेसे हमारेको पाप लग जायगा, पर 
भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि पापका हेतु युद्ध नहीं है, 
प्रत्युत अपनी कामना है । अतः कामनाका त्याग 
करके तू युद्धके लिये खड़ा हो जा ।] 

सुखदुःखे समे `` ततो युद्धाय युज्यस्व' --युद्धमें 
सबसे पहले जय और पराजय होती है, जय-पराजयका 
परिणाम होता है--लाभ और हानि तथा लाभ-हानि 
का परिणाम होता @— सुख और दुःख | जय-पराजयमें 
ओर लाभ-हानिमें सुखी-दुःखी होना तेरा उद्देश्य नहीं 
है । तेरा उद्देश्य तो इन तीनोमें सम होकर अपने 
कर्तव्यका पालन करना है । - 

युद्धमें जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःख 
तो होंगे ही । अतः तू. पहलेसे यह विचार कर ले 


SRS आदिसे कुछ भी मतलब नहीं रखना 
 है। फिर युद्ध करनेसे पाप नहीं लगेगा अर्थात्‌ 
संसारका बनधन नहीं होगा । 
Re सकाम और निष्काम-दोनों ही भावोंसे अपने 
` . कर्तव्य-कर्मका पालन करना आवश्यक है | जिसका 
सकाम भाव है, उसको तो कर्तव्यकर्मके aca 
TIS, प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिये, प्रत्युत 
TRI अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये । 


निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता 
oe भी तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन 


कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है, . 


समान हैं, बराबर हैं । इस प्रकार सुख-दुःखमें समबुद्धि 
रखते हुए तुझे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये | 

तेरी किसी भी कर्में सुखके लोभसे प्रवृत्ति न 
हो और दुःखके भयसे निवृत्ति न हो | कर्मोमें तेरी | 
प्रवृत्ति और निवृत्ति wreck अनुसार ही हो (गीता 
१६ । २४) I 

Sq पापमवाप्स्यसि'- यहाँ 'पाप' शब्द पाप 
और पुण्य-दोनोंका वाचक है, जिसका फल है--खर्ग 
और नरककी प्राप्तिूप बन्धन, जिससे मनुष्य अपने 
कल्याणसे वञ्चित रह जाता है और बार-बार जन्मता-मरता 
रहता है । भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन | समतामें 
स्थित होकर युद्धरूपी aia करनेसे तुझे पाप 
और पुण्य-- दोनों ही नहीं बाँेंगे | 

[प्रकरण सम्बन्धी विशेष बात 

भगवानने इकतीसवें श्लोकसे अड़तीसवें श्लोक- 
तकके आठ श्लोकोमें कई विचित्र भाव प्रकट किये 
हैं; जैसे-- है 

(१) किसीको व्याख्यान देना हो और किसी 
विषयको समझाना हो, तो भगवान्‌ इन आठ AÀ 
उसकी कला बताते हैं । जैसे, कर्तव्य-कर्म ` करना 
और अकर्तव्य न करना- ऐसे विधि-निषेधका व्याख्यान 
देना हो तो उसमें पहले विधिका, बीचमें निषेधका 
और अत्तमें फिर विधिका वर्णन करके व्याख्यान 
समाप्त करना चाहिये | भगवानने भी यहाँ पहले 
इकतीसवें-बत्तीसवें दो श्लोकोमें कर्तव्य-कर्म करनेसे 
लाभका वर्णन किया, फिर बीचमें तैंतीसवेंसे छत्तीसवें 
तकके चार श्लोकोमें कर्तव्य-कर्म न करनेसे हानिका 


' वर्णन किया, और अन्तमें सैतीसबें-अड़तीसवें दो 


श्लोकॉर्मे कर्तव्य-कर्म करनेसे लाभका वर्णन करके 


3 | कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा दी | 
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दलीलें दी थीं, उनका भगवानने इन आठ श्लोकोमें 
समाधान किया है; जैसे अर्जुन कहते हैं-मै युद्ध 
करनेमें कल्याण नहीं देखता हूँ (१ 132), तो 
भगवान्‌ कहते हैं--क्षत्रियके लिये धर्ममय युद्धसे 
बढ़कर दूसरा कोई कल्याणका साधन नहीं है 
(२ 132) | अर्जुन कहते हैं--युद्ध करके हम सुखी 
कैसे होंगे? (१ । ।३७), तो भगवान्‌ कहते हैं--जिन 
क्षत्रियोंकी ऐसा युद्ध मिल जाता है, वे ही क्षत्रिय 
सुखी हैं (२।३२) | अर्जुन कहते हैं-युद्धके 
परिणाममें नरककी प्राप्ति होगी (१ 1४४) तो भगवान्‌ 
कहते हैं--युद्ध करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होगी (२ । ३२, 
३७) | अर्जुन कहते हैं--युद्ध करनेसे पाप लगेगा 
(१ 138), तो भगवान्‌ कहते हैं--युद्ध न करनेसे 
पाप लगेगा (२ 133) | अर्जुन कहते हैं--युद्ध 
PAA परिणाममें धर्मका नाश होगा (१ ।४०), तो 
भगवान्‌ कहते हैं-युद्ध न करनेसे धर्मका नाश 
होगा(२ 133) | 

(3) अर्जुनका यह आग्रह था कि युद्धरूपी घोर 


अर्जुनने अपनी दृष्टिसे जो 
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कर्मको छोड़कर भिक्षासे निर्वाह करना मेरे लिये 
श्रेयस्कर है (214), तो उनको भगवानने युद्ध 
करनेकी आज्ञा दी (२ 134); और उद्धवजीके मनमें 
भगवानके साथ रहनेकी इच्छा थी, तो उनको भगवानने 
उत्तराखण्डमें जाकर तप करनेकी आज्ञा दी (श्रीमद्धा० 
११ 1२९ ।४१) | इसका तात्पर्य यह हुआ कि 


.अपने मनका आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता | 


वह आग्रह चाहे किसी रीतिका हो, पर वह उद्धार 
नहीं होने देता | 

(४) भगवानने इस अध्यायके दूसरे-तीसरे 
श्लोकोमें जो बातें संक्षेपसे कही थीं, उन्हींको यहाँ 
विस्तारसे कहा है, जैसे-वहाँ 'अनार्यजुष्टम' कहा, तो यहाँ. 
‘waite युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत' कहा । वहाँ 'अस्वर््यम्‌' ` 
कहा, तो यहाँ 'स्वर्गद्वारमपाबृतम्‌' कहा । वहाँ 
'अकीर्तिकरम' कहा, तो यहाँ“अकीर्ति चापि भूतानि 
कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌' कहा | वहाँ युद्धके लिये आज्ञा 
दी-- 'त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप', तो वही आज्ञा यहाँ देते 
हैं--'ततो युद्धाय युज्यस्व' । 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें भगवानूने जिस समताकी बात कही है, आगेके दो श्लोकोर्में उसीको सुननेके लिये आज्ञा 


देते हुए उसकी महिमाका वर्णन करते हैं। 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्रृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।। ३९ ।। 


हे पार्थ ! यह समबुद्धि पहले सांख्ययोगमें कही गयी, अब तू इसको कर्मयोगके 
विषयमें सुन; जिस समबुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मबन्धनका त्याग कर देगा । 


व्याख्या--"एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां 
शृणु'-यहाँ T पद प्रकरण-सम्बन्ध-विच्छेद करनेके 


` लिये आया है अर्थात्‌ पहले सांख्यका प्रकरण कह ` 


` ' दिया,अब योगका प्रकरण कहते हैं। Z 
te A वर्णित समबुद्धिक 
लिये आया है। इस समबुद्धिका वर्णन पहले सांख्ययोगमें 


(ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक) अच्छी तरह किया 
गया है। देह-देहीका ठीक-ठीक विवेक होनेपर 


जाता है। कारण कि देहमें राग रहनेसे ही विषमता 
आती है। इस प्रकार सांख्ययोगमें तो समबुद्धिका 
वर्णन हो चुका है | अब इसी समबुद्धिको तू कर्मयोगके 
विषयमें सुन | 

‘gam कहनेका तात्पर्य है कि अभी इस | 
समबुद्धिको कर्मयोगके विषयमें कहना है कि यह 


समबुद्धि कर्मयोगमें कैसे प्राप्त होती है? इसका ae a 
खरूप क्या है? इसकी महिमा क्या है? इन बात्ोके | 


समततामें अपनी सतसिद्ध स्थितिका अरुभव हो लिये भवाग इस बुद्धिको योगके विषयमे सुके 
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कर्म करनेसे समताकी प्राप्ति सुगमतासे हो जाती है । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यस'-- समताकी प्राप्ति होनेसे कर्मयोगी कर्मबन्धनसे सुगमता- 
अर्जुनके मनमें युद्ध करनेसे पाप लगनेकी सम्भावना पूर्वक छूट जाता है। 
थी (१ ।३६,४५) । परन्तु भगवानके मतमें कमो यह (उत्तालीसवां) श्लोक तीसवें श्लोकके बाद 
में विषमबुद्धि (arts) होनेसे ही पाप लगता ही ठीक बैठता है; और यह वहीं आना चाहिये था । 
है । समबुद्धि होनेसे पाप लगता ही नहीं | जैसे, कारण यह है कि इस श्लोकमें दो निष्ठाओंका वर्णन 
संसारमें पाप और पुण्यकी अनेक क्रियाएँ होती रहती है । पहले ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सांख्ययोगसे 
हैं, पर उनसे हमें पाप-पुण्य नहीं लगते; क्योकि उनमें निष्ठा (समता) बतायी और अब कर्मयोगसे निष्ठा 
हमारी समबुद्धि रहती है अर्थात्‌ उनमें हमारा कोई (समता) बताते हैं । अतः यहाँ इकतीससे अडतीस 
पक्षपात, आग्रह, राग-द्वेष नहीं रहते । ऐसे ही तू तकके आठ श्लोकोंको देना असंगत मालूम देता 
समबुद्धिसे युक्त रहेगा, तो तेरेको भी ये कर्म बधनकारक है | फिर भी इन आठ श्लोकोंको यहाँ देनेका 
नहीं होंगे | कारण यह है कि कर्मयोगमें समता कंहनेसे पहले 
इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुनने अपने कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? अर्जुनके 
कल्याणकी बात पूछी थी । इसलिये भगवान्‌ कल्याणके लिये युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना 
मुख्य-मुख्य साधनोंका वर्णन करते हैं । पहले भगवानने अकर्तव्य है--इस विषयका वर्णन होना. आवश्यक 
सांख्ययोगका साधन बताकर कर्तव्य-कर्म करनेपर बड़ा है । अतः भगवानूने कर्तव्य-अकर्तव्यका वर्णन करनेके 
जोर दिया कि क्षत्रियके लिये धर्मरूप युद्धसे बढ़कर लिये ही उपर्युक्त आठ श्लोक (२ ।३१-३८) कहे 
श्रेयका अन्य कोई साधन नहीं है (२ 1३१) । फिर हैं, और फिर समताकी बात कही है । तात्पर्य है 
कहा कि समबुद्धसे युद्ध किया जाय, तो पाप नहीं कि पहले ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सत्‌-असत्के 
लगता,(२ ।३८) | अब उसी समबुद्धिको कर्मयोगके वर्णनसे समता बतायी कि सत्‌ सत्‌ ही है और असत्‌ 
विषयमें कहते हैं । असत्‌ ही है । इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं 
कर्मयोगी लोकसंग्रहके लिये सब कर्म करता कर सकता | फिर इकतीसवेंसे अड़तीसवें श्लोकतक 
है-- लोकसंग्रहमेचापि संपश्यन्क्तुमहसि' (गीता क्र्तव्य-अकर्तव्यकी बात कहकर उत्तालीसवें श्लोकसे 
३ 120) । लोकसंग्रहके लिये कर्म करनेसे अर्थात्‌ अकर्तव्यका त्याग और कर्तव्यका पालन करते हुए 


._ निःखार्थमावंसे लोक-मयांदा सुरक्षित रखनेके लिये, कर्मोकी सिद्धि-असिद्धि और फलकी म्राप्ति-अप्राप्तमें 
st उ्मार्गसे हटाकर सन्मार्गम लगानेके लिये समताका वर्णन करते हैं । 
f i 
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नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । | 


'नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति'-- इस समबुद्धि (समता). 
का केवल आरम्भ ही हो जाय, तो उस आरभका भी 
नाश नहीं होता | मनमें समता प्राप्त करनेकी जो 
लालसा, उत्कण्ठा लगी है, यही इस समताका आरम्भ 
होना हे । इस आरम्भका कभी अभाव नहीं होता; 
क्योंकि सत्य वस्तुकी लालसा भी सत्य ही होती है । 

यहाँ ‘ge’ कहनेका तात्पर्य है कि इस मनुष्यलोकमें 
यह मनुष्य ही इस समबुंद्धिको प्राप्त करनेका अधिकारी 
है । मनुष्यके सिवाय दूसरी सभी भोगयोनियाँ हैं । 
अतः उन ARAA विषमता (राग-द्वेष) का नाश 
करनेका अवसर नहीं है; क्योंकि भोग राग-द्वेषपूर्वक 
ही होते हैं । यदि was न हों तो भोग होगा 
ही नहीं,, प्रत्युत साधन ही होगा | 

, 'ब्रत्यवायो न विद्यते'-- सकामभावपूर्वक किये 
गये AM अगर मन्त्र-उच्चारण, यज्ञ-विधि आदिमें 
कोई कमी रह जाय तो उसका उल्टा फल हो जाता 
है । जैसे, कोई पुत्र-प्राप्तिके लिये Be यज्ञ करता 
है, तो उसमें विधिकी त्रुटि हो जानेसे पुत्रका होना 
तो दूर रहा, घरमें किसीकी मृत्यु हो जाती है अथवा 
विधिकी कमी रहनेसे इतना उल्टा फल न भी हो, 
तो भी पुत्र पूर्ण अङ्गोंके साथ नहीं जन्मता! परन्तु 
जो मनुष्य इस समबुद्धिको अपने अनुष्ठानमें लानेका 
प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्रका, अनुष्ठानका कभी 
भी उल्टा फल नहीं होता । कारण कि उसके अनुष्ठानमें 
फलकी इच्छा नहीं होती जबतक फलेच्छा रहती 
है, तबतक समता नहीं आती और समता आनेपर 
फलेच्छा नहीं रहती | अतः उसके अनुष्ठानका विपरीत 
फल होता ही नहीं, होना सम्भव ही नहीं। _ 

विपरीत फल क्या है ? संसारमें विषमताका होना 
ही विपरीत फल है । सांसारिक किसी कार्यमें राग 
होना और किसी कार्यमें द्वेष होना ही विषमता है, 
और इसी विषमतासे जन्म-मरणरूप बन्धन होता है । 
परन्तु मनुष्यमें जब समता आती है, तब राग-द्वेष 
नहीं रहते और राग-द्रेषके न रहनेसे विषमता नहीं 
रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होनेका कोई 


कारण ही नहीं है | 
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इस समबुद्धिरूप धर्मका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो 
जाय, थोड़ी-सी भी समता जीवनमें, आचरणमें आ 
जाय, तो यह जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर 
लेता - है ।जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता 
है, ऐसे यह समता धन-सम्पत्ति आदि कोई फल 
देकर नष्ट नहीं होती अर्थात्‌ इसका फल नाशवान्‌ 
धन-सम्पत्ति आदिकी प्राप्ति नहीं होता । साधकके 
अन्तःकरणमें अनुकूल -प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति आदिमें जितनी समता आ जाती है, उतनी 
समता अटल हो जाती है । इस समताका किसी भी 
'कालमें नाश नहीं हो सकता | जैसे, योगध्रष्टकी 
साधन-अवस्थामें जितनी समता आ जाती है, जितनी 
साधन-सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्गादि ऊँचे 
लोकोंमें बहुत वर्षोतक सुख भोगनेपर और मृत्युलोकमें 
श्रीमानोके घरमें भोग भोगनेपर भी नाश नहीं होता 
(गीता ६।४१,४४)।।- यह समता, साधन-सामग्री कभी 
किञ्चिन्मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यॉ-की-' 
त्यों सुरक्षित रहती है; क्योंकि यह सत्‌ है, सदा 
रहनेवाली है | ! i 
'धर्म' नाम दो बातोंका @— (१) दान करना, 
प्याऊ लगाना, अन्नक्षेत्र खोलना आदि परोपकारके 
कार्य करना और (2) वर्ण-आश्रमके अनुसार शास्र- 
विहित अपने कर्तव्य-कर्मका तत्परतासे पालन करना | 
इन धमाका निष्कामभावपूर्वक पालन करनेसे समतारूप 
घर्म स्वतः आ जाता है; क्योकि यह समतारूप धर्म 
Seat धर्म अर्थात्‌ खरूप है । इसी बातको लेकर 
यहाँ समबुद्धिको धर्म कहा गया है | 
लोगोंके भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई है कि 
मन लगनेसे ही भजन-स्मरण होता है, मन नहीं लगा 


तो राम-राम करनेसे क्या लाभ? परन्तु गीताकी दुष्टिमें 


मन लगना कोई ऊँची चीज नहीं है । गीताकी दृष्टिमें 


ऊँची चीज है-समता। दूसरे लक्षण आयें या नआयें, | 
जिसमें समता आ गयी, उसको गीता सिद्ध कह देती | 


it CEES 


Tepe गीता नहीं कहती । समताका कभी नाश नहीं होता । कल्याणके के 
: समता दो तरहकी होती है--अन्तःकरणकी समता इस समताका दूसरा कोई फल होता ही नहीं। 

और खरूपकी समता । समरूप परमात्मा सब जगह मनुष्य तप, दान, तीर्थ, ब्रत आदि कोई भी 
परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मामें जो स्थित हो पुण्य-कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है;परन्तुं 
गया. उसने संसारमात्रपर विजय प्राप्त कर ली, साधन करते-करते अन्तःकरणर्म थोड़ी भी 
जीवन्मुक्त हो गया RA इसकी पहचान समता (निर्विकारता) आ जाय तो वह नष्ट नहीं होती, 
अन्तःकरणकी समतासे होती है (गीता ५।१९) । प्रत्युत कल्याण कर देती है ।इसलिये साधनमें समता 
अन्तःकरणकी समता है-- सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना जितनी ऊँची चीज है,मनकी एकाग्रता उतनी ऊँची 
(गीता २ ।४८) । प्रशंसा हो जाय या निन्दा हो चीज नहीं है । मन एकाग्र होनेसे सिद्धियाँ तो प्राप्त 
जाय, कार्य सफल हो जाय या असफल हो जाय, हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता । परन्तु समता 
लाखों रुपये आ जायैँ या लाखों रुपये चले जाय आनेसे मनुष्य संसार-बन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता 
पर उससे अन्तःकरणमें कोई हलचल ASUS, है (गीता ५ 1) | 

हर्षशोक आदि न हो (गीता ५।२०) | m 


सम्बध-उन्तालीसवें vent -अगवान्‌ते जिस समबुद्धिको योगमें सुननेके लिये कहा था, उसी समबुद्धिको प्राप्त 
करनेका साधन आगेके शलोकमें बताते है । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 


बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ।। ४१ । । 
हे कुस्नन्दन ! इस समबुद्धिकी ग्राप्तिके विषयमें व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती 
है । अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्तत और बहुशाखाओंवाली ही होती हैं । 
व्याख्या--'व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन'- भी अनेक, अनन्त होती हैं। 
कर्मयोगी साधकका ध्येय (लक्ष्य) जिस समताको - गीतामें कर्मयोग (प्रस्तुत श्लोक) और भक्तियोग. 
` प्रप्त करना रहता है, वह समता परमाल्माका खरूप ` (९ । ३०) के प्रकरणमें तो व्यवसायात्मिका बुद्धिका 
हे । उस पस्मात्मखरूप समताकी प्राप्तिके लिये वर्णन आया है,पर ज्ञानयोगके प्रकरणमें व्यवसायात्मिका 
` उन्तःकरणकी समता साधन है, अन्तःकरणकी समतामें बुद्धका वर्णन नहीं आया | इसका कारण यह है किं . 
FSR राग बाधक है ।उस रागको हटानेका अथवा ज्ञानयोगमें पहले रूपका बोध होता है, फिर उसके 
| परिणामस्वरूप बुद्धि ख़तः एक निश्चयवाली हो जाती 
है और कर्मयोग तथा भक्तियोगमें पहले बुद्धिका एक 
निश्चय होता है, फिर खरूपका बोध होता है । अतः 
ज्ञानयोगमें ज्ञानकी मुख्यता है और कर्मयोग तथा 
भक्तियोगमें एक निश्चयकी मुख्यता है । 

'बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम'- 
उ्यवसायी वे होते हैं, जिनके भीतर सकामभाव होता 
है हें, जो भोग और संग्रहमें आसक्त होते हैं । कामनाके 
कारण ऐसे मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त होती हैं और 
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वे बुद्धियाँ भी अनन्त 
. एक-एक बुद्धिकी भी अनन्त शाखाएँ होती हैं । जैसे, 
Goud करनी है- यह एक बुद्धि हुई और 
पुत्र-प्राप्तिके लिये किसी औषधका सेवन करें, किसी 


RTF TRH RRR RRR! 


शाखाओंवाली होती हैं अर्थात्‌ हुई । ऐसे ही धन- 
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हुई और धन-प्राप्तिक लिये व्यापार करें नौकरी करें, 


चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें,ठगाई करें आदि 
उस बुद्धकी अनन्त शाखाएँ हुईं । ऐसे मनुष्योंकी 


Waal जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी सन्तका 
आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धिकी अनन्त शाखाएँ . 


बुद्धिमें परमालप्राप्तिका निश्चय नहीं होता । 


* 
सम्बन्ध--अव्यवसायी मनुष्योकी बुद्धियाँ अनन्त क्यों होती हैं--इसका हेतु आगेके तीन श्लोकोरमें बताते हैं । 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | À 


वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।। ४२ ।। 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यातिं प्रति ।। ४३ ।। 


हें पृथानन्दन | जो कामनाओंमें तन्मय हो रहे हैं, स्वर्गको ही श्रेष्ठ माननेवाले हैं, 
चेदोंमें कहे हुए सकाम alt प्रीति रखनेवाले हैं, भोगोंके सिवाय और कुछ है ही 
नहीं--ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकारकी जिस पुष्पित (दिखाऊ 
शोभायुक्त) वाणीको कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफलको देनेवाली है तथा भोग 


और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है । 


व्याख्या “कामात्मानः' वे कामनाओंमें इतने 
रचे-पचे रहते हैं कि वे कामनारूप ही बन जाते 
हैं। उनको अपनेमें और कामनामें भिन्नता ही नहीं 
दीखती । उनका तो यही भाव होता है कि कामनाके 
बिना आदमी जी नहीं सकता, कामनाके बिना कोई 
भी काम नहीं हो सकता, कामनाके बिना आदमी 
पत्थरकी तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी 
नहीं रहती । ऐसे भाववाले पुरुष'ळमात्मानः' है । 

ख्ये तो नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है, 
उसमें कभी घट-बढ़ नहीं होती, प्र कामना आती-जाती 
रहती है और घटती-बढ़ती है । स्यं परमात्माका 
अंश है और कामना संसारके अंशको लेकर है | 
अतः SA और कामना--ये दोनों सर्वथा अलग-अलग 
हैं । परन्तु कामनामें रचे-पचे लोगोंको अपने स्वरूपका 
अलग भान ही नहीं होता | 

“स्वर्गपराः ae बढ़िया-से-बढ़िया दिव्य भोग 
मिलते हैं, इसलिये उनके लक्ष्यमें खर्ग ही सर्वश्रेष्ठ 
होता है और वे उसकी ग्राप्तिमें ही रात-दिन लगे रहते हैं L 
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यहाँस्वर्गपराः'पदसे उन मनुष्योंकी बात कही 
गयी है, जो वेदोंमें,शास्त्रोंमे वर्णित खर्गादि लोकोंमें 
आस्था रखनेवाले हैं. | 

"वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः'-- वे 
वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोमें प्रीति रखनेवाले हैं 
अर्थात्‌ वेदोंका तात्पर्य वे केवल भोगोंमें और स्वर्गकी 
प्राप्तिमें मानते हैं, इसलिये वे 'बेदबादरताः' हैं । 
उनकी मान्यतामें यहाँके और सवर्गके भोगोके सिवाय 
और कुछ है ही नहीं अर्थात्‌ उनकी दुष्टिमें भोगोंके 
सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत्रेम आदि 
कोई चीज है ही नहीं । अतः वे भोगोंमें ही र्चे-पचे 
रहते हैं । भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है । 

“यामिमां पुष्पितां art 
प्रवदन्यविपश्चितः'--जिनमें सत्‌-असत्‌, Fee, 


अविनाशी-विनाशीका विवेक नहीं eta अविवेकी | 


मनुष्य वेदोंकी जिस वाणीमें संसार और भोगोंका वर्णन | 
है, उस पुष्पित वाणीको कहा करते हैं। . | 
यहाँ पुष्पिताम! कहनेका तात्य है कि भोग और 
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` उको आधिका वर्णन कसेवाली वाणी केवल १३।२१) | 
aoa फल नहीं है। तृप्ति फलसे ही होती 'क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति --वह he 
है, फूल-फ्तीकी शोभासे नहीं । वह वाणी स्थायी अर्थात्‌ दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्यकी 
फल देनेवाली नहीं है। उस वाणीका जो प्राप्तिके लिये जिन सकाम अभनुष्ठानोंका वर्णन करती 
फल- खर्गादिका भोग है, वह केवल देखनेमें ही है, उनमें क्रियाओंकी बहुलता रहती है अर्थात्‌ उन 
सुन्दर दीखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है | अनुष्ठानेमें अनेक तरहकी विधियाँ होती हैं, अनेक 
'जन्मकर्मफलप्रदाम--वह पुष्पित वाणी तरहकी क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, अनेक तरहके 
जन्म रूपी कर्मफलको देनेवाली है; क्योकि उसमें पदार्थोकी जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदिमें परिश्रम 
सांसारिक भोगॉंको ही महत्त दिया गया है। उन भी अधिक होता है ।(गीता १८।२४) । 
भोगॉंका राग ही आगे जन्म होनेमें कारण है(गीता 


* 
भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धः समाधो न विधीयते ।। ४४ ।। | 
उस पुष्पित वाणीसे जिसका अन्तःकरण हर लिया गया है अर्थात्‌ भोगोंकी तरफ 
खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त. हैं, उन मनुष्योंकी ' परमात्मामें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती | 
 व्याख्या--'तयापहतचेतसाम्‌'--पूर्वश्लोकोमें जिस आसुरी सम्पत्तिवाले होते हैं । कारण कि 'असु' नाम 
पुष्पित वाणीका वर्णन किया गया है, उस वाणीसे प्राणोंका है और उन प्राणोंको जो बनाये रखना चाहते 
जिनका चित्त अपहत हो गया है अर्थात्‌ खर्गमें बड़ा हैं, उन प्राणपोषणपणायण लोगोंका नाम 'असुर' है | 
भारी सुख है, दिव्य नन्दनवन है, अप्सराएँ. हैं, अमृत वे शरीरकी प्रधानताको लेकर यहाँके अथवा स्तर्गके 
et वाणीसे जिनका चित्त उन भोगोंकी तरफ भोग भोगना चाहते हैं* । i 
खिंच गया है l “व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते'- 
= जो मनुष्यजन्मका असली ध्येय है, जिसके लिये 


O 'भोगैश्चर्यप्रसक्तानाम--शब्द, स्पर्श, रूप, रस , मनुष्य-शरीर मिला है, उस परमात्माको ही प्राप्त करना 
SR ये पाँच विषय, शरीरका आराम, मान है-- ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगोमें नहीं 
3 eee. We ea Se नम होती | तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके 

भोग! है । भोगोके लिये पदार्थ, रुपये-पैसे, मकान हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगोंको सुन 
जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके 
है । इन भोग और tad जिनकी आसक्त संस्कारोंके कारण बुद्धिमें जो मलिनता रहती है, उस : 
i 4 खिंचाव है अर्थात्‌ इनमें जिनकी मलिनताके कारण संसारसे सर्वथा विरक्त होकर एक ' 
Ja भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम' कहा गया परमात्माकी तरफ चलना है-- ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं 
re = . होता ऐसे ही संसारकी अनेक विद्याओं, कलाओं 

रहते हैं, वे आदिका जो संग्रह है, उससे "मैं विद्वान्‌ eA जानकार 
कामभोगेषु (१६।१६) आदि पदोसे कहा | 


alaya 


tae 


एलोक:४४-४५] 
डः 
उसमें आसक्त मनुष्यॉंका भी परमाल्मप्राप्तिका एक 
निश्चय नहीं होता । _ 


[विशेष बात | बात. 


परमदयालु प्रभुने कृपा करके इस मनुष्यशरीरमें 
एक ऐसी विलक्षण विवेकशक्ति दी है, जिससे वह 
सुख-दुःखसे ऊँचा उठ जाय, अपना उद्धार कर ले, 
सबकी सेवा करके भगवानतकको अपने वशमें कर 
a! इसीमें मनुष्य-शरीरकी सार्थकता है। परन्तु 
Wed इस विवेकशक्तिका अनादर करके नाशवान्‌' 
भोग ओर संग्रहमें आसक्त हो जाना पशुबुद्धि है। 
कारण कि पशु-पक्षी भी भोगोंमें लगे रहते हैं, ऐसे 
ही अगर मनुष्य भी भोगोंमें लगा रहे तो पशु-पक्षियोंमें 
और ममुष्यमें अन्तर ही क्या रहा ? 

पशु-पक्षी तो भोगयोनिः है; अतः उनके सामने 
कर्तव्यका प्रश्न ही नहीं है। परन्तु मनुष्यजन्म तो 
केवल अपने कर्तव्यका पालन करके अपना उद्धार 
करनेके लिये ही मिला है, भोग भोगनेके लिये नहीं । 
इसलिये मनुष्यके सामने जो कुछ अनुकूल-अतिकूल 
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ऐसा जो अभिमानजन्य सुखका भोग होता है, 


९७ 


सब 


परिस्थित आती है, वह साधन-सामग्री है, 
भोग-सामग्री' नहीं । जो उसको भोग-सामग्री मान 
लेते हैं, उनकी परमात्मामें व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं 
होती | 

वास्तवमें सांसारिक पदार्थ परमात्माकी तरफ चलनेमें 
बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमानमें जो भोगॉका महत्त्व 
अन्तःकरणमें बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। 
भोग उतमा नहीं अटकाते, जितना भोगोंका महत्त्व 
अटकाता है। Heard अपनी रुचि, नीयतकी 
प्रधानता है। भोग और संग्रहकी रुचिको रखते हुए 
कोई परमात्माको प्राप्त करना चाहे, तो परमात्माकी 
प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्तिका एक निश्चय भी 
नहीं हो सकता | कारण कि जहाँ परमात्माकी तरफ 
चलनेकी रुचि है, वहीं भोगोंकी रुचि भी है । जबतक 
भोग और संग्रहमें, मान-बड़ाई-आराममें रुचि है, 
तबतक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मामें नहीं 
लग सकता; क्योंकि उसका .अन्तःकरण भोगोंकी 
रुचिद्वारा हर लिया गया; उसकी जो शक्ति थी, वह 
भोग और संग्रहमें लग गयी । > 


. ॒ a 
सम्बन्ध--किसी बातको पुष्ट करना हो, तो पहले उसके दोनों. पक्ष सामने रखकर फिर उसको पृष्ट किया जाता 


है । यहाँ भगवान्‌ निष्कामभावको पुष्ट करना चाहते हैँ 


अब आगेके श्लोकमें निष्काम होनेकी प्रेरण करते हैं। 


अतः पीछेके तीन श्लोकोंमें सकामभाववालोंका वर्णन करके 


त्रैगुण्यविषया वेदा निख््रेगुण्यो भवार्जुन । 
fiat नित्यसत्त्वस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌ । । ४५ 11 


बेद तीनों गुणोंके कार्यका ही वर्णन करनेवाले हैं; हे अर्जुन ! तू तीनों गुणोंसे रहित 
हो जा, fee हो जा, निरन्तर नित्य सस्तुमें स्थित हो जा, योगक्षेमकी चाहना भी सत 


रख और परमात्मपरायण हो जा । 


व्याख्या -- त्रैगुण्यविषया वेदाः'-यहाँ वेदोंसे उसका तात्पर्यं काँचकी निन्दा wet नहीं है, प्रत्युत 


तात्पर्य adh उस अंशसे है, जिसमें तीनों गुणोंका 
और तीनों गुणोंके कार्य खर्गादि भोग-भूमियोंका वर्णन 


है। 
यहाँ उपर्युक्त 
वर्णनके साथ-साथ काचका' 


पदोंकां तात्पर्य वेदोंकी निन्दामें नहीं. 
महिमामें है। जैसे हरिके 
वर्णन किया जाय तो 
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रेकी महिमा बतानेमें है । ऐसे ही यहाँ निष्कामभावकी 


महिमा बतानेके लिये ही वेदोंक सकामभावका वर्णन 


आया है, Fram लिये नहीं । वेद केवल तीनों a 
गुणका कार्य संका ही वर्णन कसेबले है, ऐसी. 
बात भी नहीं है । Sat परमात्मा और उनकी प्राप्तके 


सोका भ वर्म इुआहै। 


[अध्याय २: 
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ESN AE SE NEE प ee et cae LAAT TAREE ATS अप BG EE BAR REE 
“निख्नेगुण्यो भवार्जुन' -हे अर्जुन ! तू तीनों गुणोके होनेपर भगवानकी उपेक्षा हो जायगी-- यह भी एक 
कार्यरूप संसारकी इच्छाका त्याग करके असंसारी बन प्रकारका द्वेष है। परन्तु जब साधकका भगवानमें 
जा अर्थात्‌ सँसारसे ऊँचा उठ जा | प्रेम हो जायगा, तब संसारसे द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत 

निद्रः’ --संसारसे ऊँचा उठनेके लिये राग-द्वेष संसारसे स्वाभाविक उपरति हो जायगी । उपरति होनेकी 
आदि gala रहित होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता पहली अवस्था यह होगी कि साधकका प्रतिकूलतामें 
है; क्योंकि ये ही वास्तवमें मनुष्यके शत्रु हैं अर्थात्‌ द्वेष नहीं होगा; किन्तु उसकी उपेक्षा होगी । उपेक्षाके 


९८ 


उसको संसारमें फँसानेवाले हैं (गीता ३ ।३४)* | 
इसलिये तू सम्पूर्ण इन्द्रोंसे रहित हो जा । 

` यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको निईन्द्र होनेको आज्ञा 
क्यों दे रहे हैं? कारण कि aed सम्मोह होता है, 
संसारमें फँसावट होती है (गीता ७।२७) । जब 
साधक Fea होता है, तभी वह दृढ़ होकर भजन 
कर सकता है (गीता ७।२८) | fea होनेसे 


साधक सुखपूर्वक संसारबंधनसे मुक्त हो जाता है . 


(गीता ५ । ३) । fea होनेसे मूढ़ता चली जाती है 
(गीता १५ । ५) | Fes होनेसे साधक कर्म करता 
हुआ भी बँधता नहीं (गीता ४ ।२२) । तात्पर्य है 


कि साधककी साधना fide होनेसे ही दृढ़ होती 


है | इसलिये भगवान्‌ अर्जुनको Fes होने की आज्ञा 
देते हैं । 

l दूसरी बात, अगर संसारमें किसी भी वस्तु, 
व्यक्ति आदिमें राग .होगा, तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति 
आदिमें द्वेष हो जायगा-- यह नियम है। ऐसा 


समझना इन्दर नहीं है । ऐसे ही संसारसे 
ma 


बाद उदासीनता होगी और उदासीनताके बाद उपरति 
होगी । उपरतिमें राग-द्रेष सर्वथा मिट जाते हैं । इस 
क्रममें अगर सूक्ष्मतासे देखा जाय तो उपेक्षामें राग-द्रेषके 
संस्कार रहते हैं, उदासीनतामें राग-द्रेषकी सत्ता रहती 
है, और उपरतिमें राग-द्वेषके न संस्कार रहते हैं, न 
सत्ता रहती है; किन्तु राग-द्वेषका सर्वथा अभाव हो 
जाता है । 

'नित्यसत्त्वस्थः'--द्न्द्रॉसे रहित होनेका उपाय यह 
है कि जो नित्य-निरन्तर ween सर्वत्र परिपूर्ण 
परमात्मा है, तू उसीमें निरन्तर स्थित रह । 

'नि्योगक्षेमः'†--तू योग और क्षेमकी ‡ इच्छा 
भी मत रख; क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं, 
उनके योगक्षेमका वहन मैं खयं करता हूँ(गीता ९। 
२२) । 

'आत्मवानः- तू केवल परमात्माके परायण हो 
जा | एक परमात्मप्राप्तिका ही लक्ष्य रख | 


ma तीनों गुणोसे रहित, निद्र आदि हो जानेसे क्या होगा-- इसे आगेके उलोकमें बताते हैं । 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः 


तावान्सर्वेषु वेदेषु व्राह्मणस्य विजानतः । ।४६ ।। 


विषयमे, एक ही sat दो भाव कर लेना ‘ee’ है । परन्तु जहाँ विषय, बस्तु अलग-अलग 
इन्दर नहीं होता; जैसे-- 'प्रकृति' और 'पुरुष', 'जड़' और 'चेतन'-इन दोनोंको अलग-अलग . 
। विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जाना इन्दर नहीं है । परन्तु केवल 
om ee हर्ष-शोक, सुख-दुःख आदि) हो जायें, तो यह ge हो जाता है और इसी 


खलुकी आप्तिका नाम 'योग” है और प्राप्त 
ake कर्मयोगका eee अकरण है, तथापि यहाँ "निर्योगक्षेमः" पद भक्तियोगका बाचक मानना ठीक 
कारण कि भगवानने अर्जुनको जगह-जगह भक्त होनेके लिये 


-संप्लुतोदके | 


बस्तुकी रक्षाका नाम ‘ar’ है 
आज्ञा दी है ओर अर्जुनको 
वहन करनेवाला भी बताया 


ya Maha Vidyalaya Collection. 
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अक फफफ फफ फफफ फ काकण फक: 


SRF AI AUR RER SR UR फफ फ फफ़फ फ फ फ फू प — RIRU ARRAY FARRAR 
सब तरफसे परिपूर्ण महान्‌ जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना 


प्रयोजन रहता है, अर्थात्‌ कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रोंको wea 
जाननेवाले ब्रहाज्ञानीका सम्पूर्ण adi उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात्‌ कुछ भी 


प्रयोजन नहीं रहता । 

व्याख्या-'यावानर्थ उदपाने 
संप्लुतोदके' जलसे सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल 
महान्‌ सरोवरके प्राप्त होनेपर मनुष्यको छोटे-छोटे 
जलाशयोंकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती | कारण 
कि छोटे-से जलाशयमें अगर हाथ-पैर घोये जाय तो 
उसमें मिट्टी घुल जानेसे वह जल स्नानके लायक 
नहीं रहता; और अगर उसमें स्नान किया जाय तो 
वह जल कपड़े घोनेके लायक नहीं रहता, और यदि 
उसमें कपड़े धोये जायँ यो वह जल पीनेके लायक 
नहीं रहता । परन्तु महान्‌ सरोवरके मिलनेपर उसमें 
सब कुछ करनेपर भी उसमें कुछ भी फरक नहीं 
पड़ता अर्थात्‌ उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी 
की-वैसी ही बनी रहती है । 

"तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः'--ऐसे 
ही जो महापुरुष परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो गये हैं, 
उनके लिये वेदोमें कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ,ब्रत 


आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैंउन सबसे ah 


सर्वतः 


कोई मतलब नहीं रहता अर्थात्‌ वे पुण्यकारी कार्य 
उनके लिये छोटे-छोटे जलाशयोंकी तरह हो जाते हैं । 
ऐसा ही दृष्टान्त आगे सत्तरवें श्लोकमें दिया है कि 
चह ज्ञानी महात्मा समुद्रकी तरह गम्भीर होता है । 
उसके सामने कितने ही भोग आ जाये, पर वे उसमें 
कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते । 

जो परमात्मतत्त्वको जानेवाला है और वेदों तथा 
Wet तत्वको भी जानेवाला है, उस महापुरुषको 
यहाँ्राह्मणस्य विजानतः' ela कहा गया है | । 

"तावान'कहनेका तात्पर्यं है कि परमात्मतत््वको 
प्राप्ति होनेपर वह तीनों गुणोंसे रहित हो जाता है । 
वह निईन्द्र हो जाता है अर्थात्‌ उसमें Wes आदि 
नहीं रहते । वह नित्य तत्त्वमें स्थित हो जाता है । 
वह निर्योगक्षेम हो जाता है अर्थात्‌ कोई वस्तु मिल 
जाय और मिली हुई वस्तुकी रक्षा होती रहे- ऐसा 
उसमें भाव भी नहीं होता | वह सदा ही परमात्मपरायण 
रहता है । 


सम्बन्ध--भगवान्‌ने उत्तालीसवें श्लोकमें जिस समबुद्धि-(समता-) को सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञ दी थी अब 
आगेके श्लोकमें उसकी ग्राव्तिके लिये कर्म करनेकी आज्ञ देते हैं । 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्ठोऽस्त्वकर्मणि ।। ४७ ।। 


कर्तव्य-कर्म करनेमें ही तेरा अधिकार है, फलोंमें कभी नहीं । अतः तू कर्मफलका 
हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यतामें भी आसक्ति न हो । 


व्याख्या--'कर्मण्येवाधिकारस्ते' प्राप्त _ 
कर्वव्यकर्मका पालन HET ही तेरा अधिकार है । इसमें तू 
खतन्तं है | कारण कि मुनष्य कर्मयोनि है | मनुष्यके 
सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करनेके लिये नहीं 
है । पशुःपक्षी आदि जङ्गम और वृक्ष, लता आदि स्थावर 
. प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते । देवता आदिमें नया कर्म 
करनेकी सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किये गये यज्ञ, 
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'भनुष्यका ही अधिकार है । भगवानले सेवारूप नया कर्म = 


दान आदि शुभ कमोंका फल भोगनेके लिये ही हैं । वे 
भगवानके विधानके अनुसार मनुष्योंके लिये कर्म करनेकी 
सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुखभोगमें ही लिप्त रहनेके 
कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते | नारकीय जीव भी 


' भोगयोनि होनेके कारण अपने दुष्कर्मोका फल भोगते हैं, 


जया कर्म नहीँ कर सकते | नया कर्म करनेमें तो केवल 


[अध्याय २ 
अकळ RRR RA A, 
केवल मनुष्योके लिये ही होता है; क्योंकि मनुष्यमें 
पुरुषार्थकी प्रधानता है, नये कमॉको करनेकी Trea 
है । परन्तु पिछले ait फलखरूप मिलनेवाली 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको बदलनेमें यह परतन्त् 
है । तात्पर्य है' कि मनुष्य कर्म करनेमें BTA और 
-प्राप्तिमें Wert है । - परन्तु अनुकूल-प्रतिकूल 
रूपसे प्राप्त' परिस्थितिका सदुपयोग करके मनुष्य उसको 
अपने उद्धारकी साधन-सामग्री बना. सकता है; क्योंकि 
यह मनुष्यशरीर अपने उद्धारके लिये ही मिला है । 
इसलिये इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धारके लिये है और 
पुराने कमॉके फल फलरूपसेप्राप्त परिस्थिति भी उद्धारके 
लिये ही है। 
इसमें एक विशेष समझनेकी बात है कि इस 
मनुष्य-जीवनमें प्रारब्धे अनुसार जो भी शुभ या अशुभ 


करके केवल अपना उद्धार करनेके लिये ही यह अन्तिम 
मनुष्यजन्म दिया है । अगर यह कमॉको अपने लिये करेगा 
तो बन्धनमें पड़ जायगा और अगर कर्मोको न करके 
आलस्य-प्रमादमें पड़ा रहेगा तो बार-बार जन्मता-मरता 
रहेगा । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि तेरा केवल सेवारूप 
कर्तव्य-कर्म करनेमें ही अधिकार है । - 

'कर्मणि' पदमें एकवचन देनेका तात्पर्य है कि 
मनुष्यके सामने देश, काल, घटना परिस्थिति आदिको 
लेकर शाख्रविहित कर्म तो अलग-अलग होंगे, पर 
एक समयमें एक मनुष्य किसी एक कर्मको ही 
ततपरतापूर्वक कर सकता है । जैसे, क्षत्रिय होनेके 
कारण अर्जुनके लिये युद्ध करना, दान देना आदि 
कर्तव्यकर्मोंका विधान है, पर वर्तमानमें युद्धके समय 
वह एक युद्धरूप कर्तव्य-कर्म ही कर सकता है, दान 


आदि कर्तव्य-कर्म नहीं कर सकता | परिस्थिति आती है, उस परिस्थितिको मनुष्य सुखदायी 
या दुःखदायी तो मान सकता है, पर वास्तवमें देखा 


जाय तो उस परिस्थितिसे सुखी या दुःखी होना कर्मोका . 
फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खताका फल है । कारण कि 
परिस्थिति तो बाहरसे बनती है, और सुखी-दुःखी होता 
है यह खयं । उस परिस्थितिके साथ तादाल्य करके 
ही यह सुख- दुःखका भोक्ता बनता है । अगर मनुष्य 
उस परिस्थितिके साथ तादात्य न करके उसका 
सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने 
के लिये साधन-सामग्री बन जायगी । सुखदायी 


मनुष्यशरीरमें दो बातें हैं-- पुराने कर्मोका 

'फलभोग और नया पुरुषार्थ । दूसरी योनियोमें केवल 
पुराने क्मॉका फलभोग है अर्थात्‌ कीट-पतंग, पशु-पक्षी 

“देवता, ब्रह्ललोकतककी योनियाँ . भोग-योनियाँ हैं । 
इसलिये उनके लिये 'ऐसा करो और ऐसा मत 
wil — यह विधान नहीं है । पशु-पक्षी, कीट-पतंग , 
आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका वह कर्म 
भी फलभोगमें है | कारण कि उनके द्वारा किया 


जानेवाला कर्म उनके प्रारब्धके अनुसार पहलेसे ही 
रचा हुआ है । उनके जीवनमें अनुकूल-प्रतिकूल 
` परिस्थितिकाजो कुछ भोग होता है, वह भोग भी 
` फलभोगमें ही है । परु ममुष्यशरीर तो केवल नये 
' पुरुार्थके लिये ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार 
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परिस्थितिका सदुपयोग है-- दूसरोंकी सेवा करना; 
ओर दुःखदायी परिस्थितिका सदुपयोग है-- सुखभोगकीः 
इच्छाका त्याग करना । 

दुःखदायी परिस्थिति आनेपर मनुष्यको कभी भी 


घबराना नहीं चाहिये , प्रत्युत यह विचार करना चाहिये 


कि हमने पहले सुख-भोगकी इच्छासे ही पाप किये 
थे, और वे ही पाप दुःखदायी परिस्थितिके रूपमे 
आकर नष्ट हो रहे हैं । इसमें एक लाभ यह है कि 


उन पापॉका प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो ' ' 


रहे हैं | दूसरा: लाभ यह है कि हमें इस बातकी 


| चेतावनी मिलती है कि अब हम सुखभोगके लिये 


इसी प्रकार दुःखदायी' परिस्थिति 
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आयेगी | इसलिये सुखभोगकी इच्छासे अब कोई काम 
करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितके लिये ही 
काम करना है । 

तात्पर्य यह हुआ कि पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदिं 
योनियोंके लिये पुराने कर्मोका फल और नया कर्म--ये 
दोनों ही भोगरूपमें हैं, और मनुष्यके लिये पुराने 
कर्मोका फल ओर नया कर्म (पुरुषार्थ) -- ये दोनों 
ही उद्धारके साधन हैं । 

'मा फलेषु कदाचन'--फलमें तेरा किञ्चिन्मात्र 
भी अधिकार नहीं है अर्थात्‌ फलकी प्राप्तिमें तेरी 
स्वतन्त्रता नहीं है; क्योंकि फलका विधान तो मेरे 
अधीन है | अतः फलकी इच्छा न रखकर कर्तव्य-कर्म 
कर । अगर तू फलकी इच्छा रखकर कर्म करेगा तो 
तू बंध जायेगा--'फले सक्तो निबध्यते' (गीता 
५1१२) | कारण कि फलेच्छा अर्थात्‌ भोक्तुत्वपर ही 
aia टिका हुआ है अर्थात्‌ भोक्ृत्वसे ही कर्तृत्व 
आता है । फलेच्छा सर्वथा मिटनेसे कर्तृत्व मिट जाता 
है, और कर्तृत्व मिटनेसे मनुष्य कर्म करता हुआ भी 
नहीं seq | भाव यह हुआ कि वास्तवमें मनुष्य 
क्तृत्वमें उतना फँसा हुआ नहीं है, जितना फलेच्छा 
अर्थात्‌ भोक्ृत्वमें फँसा हुआ है* 

दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं, वे सभी 
प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियोके संगठनसे ही होते हैं । 
पदार्थों और व्यक्तियोंके संगठनके बिना खयं कर्म कर 
ही नहीं सकता; अतः इनके संगठनके द्वारा किये हुए 
कर्मका फल अपने लिये चाहना ईमानदारी नहीं है । 
अतः कर्मका फल चाहना मनुष्यके लिये हितकारक 
नहीं है | 

फलमें तेण अधिकार नहीं है--इससे यह बात 


सिद्ध हो जाती है कि फलके साथ सम्बन्ध seth 


अथवा न जोड़नेमें मात्र मनुष्य Aid हैं, सबल 
हैं। इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं हैं । 
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'फलेषु'पदमें बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि मनुष्य 
कर्म तो एक करता है, पर उस कर्मके फल अनेक 


. चाहता है । जैसे, मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो 


इससे मेंरेको पुण्य हो जाय, संसारमें मेरी कीर्ति हो 
जाय, - लोग मेरेको अच्छा समझें, मेण आदर-सत्कार 
करें, मेरेको इतना घन प्राप्त हो जाय आदि-आदि । 

निष्काम होनेके उपाय — (१) कामना पैदा 
होनेसे अभाव होता है, कामनाकी पूर्ति होनेसे परतन्त्रता 
और पूर्ति न होनेसे दुःख होता है, तथा कामना-पूर्तिका 
सुख लेनेसे नयी कामनाकी उत्पत्ति होती है और 
सकामभाव-पूर्वक नये-नये कर्म करनेकी रुचि बढ़ती 
चली जाती है--एऐसा ठीक-ठीक समझ लेनेसे निष्कामता 
स्वतः आ जाती है । 

(२) कर्म नित्य नहीं हैं; क्योंकि उनका आरम्भ 
ओर अन्त होता है तथा उन कर्मोकां फल भी नित्य 
नहीं है; क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता - 
है । परन्तु स्वयं नित्य है । अनित्य कर्म और कर्मफलसे 
नित्य स्वरूपको कोई लाभ नहीं होता । ऐसा ठीक 
समझ लेनेसे निष्कामता आ जाती है । निष्काम होनेसे 
संसारका सम्बन्ध छूट जाता है और परमात्मतत््तकी 
प्राप्ति हो जाती है | 

कमोंमें निष्काम होनेके लिये साधकमें तेजीका 
विवेक भी होना चाहिये और सेवाभाव भी होना 
चाहिये; क्योंकि इन दोनोंके होनेसे ही कर्मयोग ठीक 
तरहसे आचरणमें आयेगा, नहीं तो 'कर्म' हो जायेंगे, 

'योग' नहीं होगा । तात्पर्य है कि अपने 
सुख-आरामका त्याग करनेमें तो 'विवेक' की प्रधानता 
होनी चाहिये, और दूसरोंको सुख-आराम पहुँचानेमें 
“सेवाभाव' की प्रधानता होनी चाहिये । र 

m कर्मफलहेतुर्भूः तू कर्मफलका हेतु भी 
मत बन । तात्पर्य है कि शारीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि 


+ अन्तःकरणमें भोक्तृत्व (फलेच्छा,फलासक्ति) अधिक रहनेके कारण ही मतुष्य भगवत्माप्ति, तत्वज्ञान 


nfa आदिमें कमाँको कारण मानता है । 
और बोधपर ही निर्भर है । कारण कि अप्राप्त 
प्राप्ति कमॉपर निर्भर नहीं. है । 


बास्तवमें भगवद्माप्ति आदि कमोपर निर्भर नहीं है,प्रयुत भाव 
पदार्थोकी आप्ति तो कमॉपर निर्भर है, पर नित्यप्राप्त तत्तकी 
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इक्रा 
भी ममता हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन 
= cae ae ममता होनेसे मनुष्य भी नहीं होना चाहिये; और समाधि लग जानेसे 
कर्म-फलका हेतु बन जांता है । आगे पाँचवें अध्यायके आध्यालिक तत्त्वमें हमारी स्थिति होगी आदि कोई 
cared श्लोकमें भी भगवानते शरीर, मन, बुद्धि और पास्मार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिये । तात्पर्य 
इच्धियोके साथ 'केवलैः' पद देकर बताया है कि है कि cal न करनेसे सांसारिक और पारमार्थिक 
शरीर आदिके साथ किश्चिन्मात्र भी ममता नहीं होनी होगी'--यह भी कर्म न करनेमें आसक्ति है; 
चाहिये । क्योंकि वास्तविक तन्व कर्म करने और न करनेसे 
शुभ क्रियाओंमें फलकी इच्छा न होनेपर भी 'मेरे अतीत है । 
द्वार किसीका उपकार हो गया, किसीका हित हो इस श्लोकमें भगवानका यह तात्पर्यं मालूम देता 
गया, किसीको सुख पहुँचा-एऐसा भाव हो जाता है है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, 
तो यह कर्मफलका हेतु बनना है | कारण कि ऐसा घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल-सूकष्म-कारण शरीर 
भाव होनेसे शुभ कर्मके साथ और मन,बुद्धि, इद्धियों आदिके साथ साघककी सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिये । 
` आदिके साथ सम्बन्ध हो जाता है, जो कि असतका इनके साथ किञ्जन्मात्र भी किसी तरहका सम्बन्ध नहीं 
सङ्ग है । वास्तवमें अन्तःकरण, बहिःकरण और होना चाहिये | | 
क्रियाओके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इनका इस श्लोकके चार चरणोंमें चार बातें आयी ' 
सम्बन् समष्टि संसारके साथ है । जैसे, दूसरे किसी हैं--(१) कर्म करनेमें ही तेरा अधिकार है, (२) ` 
व्यक्तिके द्वारा दूसरे किसीका हित होता है, तो उसमें फलमें कभी तेरा अधिकार नहीं है, (३) तू कर्मफलका 
हम अपना सम्बन्ध नहीं मानते, उसमें अपनेको निमित्त हेतु भी मत बन और (४) कर्म न aE भी तेरी 
नहीं मानते । ऐसे ही अपने कहलानेवाले शरीर आदिसे आसक्ति न हो । इनमेंसे पहले और चौथे चरणकी बात . ` 
किसीका हित हो जाय, तो उसमें अपनेको निमित्त न एक है, तथा दूसरे और तीसरे चरणकी बात एक है । ` 
माने । जब अपनेको किसी भी क्रियामें निमित्त, हेतु पहले चरणमें कर्म करनेमें अधिकार बताया है और चौथे 
नहीं मानेंगे, तो कर्म-फलका हेतु भी नहीं बनेंगे । चरणमें कर्म न करनेमें आसक्ति होनेका निषेध किया है । 
'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' कर्म न करनेमें भी दूसरे चरणमें फलकी इच्छाका निषेध किया है और तीसरे 
तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिये | कारण कि कर्म न चरणमें फलका हेतु बननेका निषेध किया है । 
करेमें आसक्ति होनेसे आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यतामें रुचि होनेसे 
See आसक्ति रहनेसे जैसा बन्धन होता है, वैसा प्रमाद, आलस्य आदि “तामसी वृत्ति' के साथ तेरा 
ह बनधन कर्म न करनेमें आलस्य, प्रमाद आदि होनेसे सम्बन्ध हो जायगा | कर्म एवं कर्मफलके साथ सम्बन्ध 
RM, क्योकि आलस्य-प्रमादका भी एक भोग होता जोड़नेसे तेरा 'राजसी वृत्तिः के साथ सम्बन्ध हो 
है अर्थात्‌ उनका भी एक सुख होता है, जो तमोगुण जायगा । प्रमाद, आलस्य, कर्म, कर्मफल आदिका . 
Terma त्त्तामसमुदाहृतम्‌' (गीता सम्बन्ध न रहनेपर जो विवेकजन्य सुख होता है 
; ।३९) और जिसका फल अधोगति होता है-'अधो प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ 
| (गीता १४।१८) । तात्पर्य यह सम्बध जोड्नेसे 'सात्तिकी वृत्ति के साथ सम्बन्ध हो 
es 'कहीं भी होगी तो वह बाँधनेवाली जायगा । इनके साथ सम्बन्ध होना ही जन्म-मरणका 
Lam कारणे गुणसङ्गोऽसय सदस्यो कारण है । अतः साधक कर्म, कर्मफल और इनके 
ee लौकिक | cI सुख-- इनमेंसे किसीके भी साथ अपना 
लाभ होगा, Sere, सम्बन्ध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति न करे | 
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कर्म करते हुए इनके साथ सम्बन्ध न रखना ही कर्मयोग है । 
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सम्ब्ध-- पूर्वश्लोकमें कर्म केकी आज्ञा देनेके बाद अब भगवान्‌ कर्म करते हुए सम रहेका प्रकार बताते हैं । 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यवत्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः, समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।। ४८ ।। 


हे धनञ्जय ! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर योगमें स्थित 
हुआ कर्मोको कर; क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है । 


व्याख्या--'सङ्गं त्यक्त्वा'- किसी भी 
कर्में, किसी भी कर्मके फलमें, किसी भी: देश, 
काल, घटना, परिस्थिति, अन्तःकरण, बहिःकरण आदि 
प्राकृत वस्तुमें तेरी आसक्ति न हो, तभी.तू निर्लिप्ततापूर्वक 
कर्म कर सकता है । अगर तू कर्म, फल आदि 
किसीमें भी चिपक जायेगा, तो निर्लिप्ता कैसे रहेगी ? 
और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे 
होगा ? 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा'-आंसक्तिके त्यागका 
परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धिमें समता 
हो जायगी । - 
कर्मका पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक 
Sea उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल 
होना, उस कर्मको करनेसे आदर-निरादर, प्रशंसा-निन्दा 
होना, अन्तःकरणकी शुद्धि होना अथवा न होना 
आदि-आदि जो सिद्धि और असिद्धि है, उसमें सम 
रहना चाहिए* । 
कर्मयोगीकी इतनी समता अर्थात्‌ -निष्कामभाव 
होना चाहिए कि कमोंकी पूर्ति हो चाहे न हो,फलको 
प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो 


मुझे तो केवल कर्तव्य- कर्म करना है । साधकको 
असङ्गताका अनुभव न-हुआ हो , उसमें समता न 
आयी हो, तो भी उसका उद्देश्य असङ्ग होनेका, समं 
होनेका ही हो । जो बात उद्देश्यमें आ जाती है, वही 
ara सिद्ध हो जाती है । अतः साधनरूप समतासे 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी समतासे साध्यरूप समता स्वतः 
आ जाती है-'तदा योगमवाप्स्यसि' (२ । ५३) | 

“योगस्थः कुरु कर्माणि’ सिद्धि-असिद्धिमें सम 
होनेके बाद उस समतामें निरन्तर अटल स्थित रहना 
ही 'योगस्थ' होना है । जैसे किसी कार्यके आरम्भमें 
गणेशजीका पूजन करते हैं, तो उस पूजनको कार्य 
करते समय हरदम साथमें नहीं रखते,ऐसे ही कोई 
यह न समझ ले कि आरम्भमें एक बार सिद्धि-असिद्धिमें 
सम हो गये तो अब उस समताको हरदम साथमे 
नहीं रखना है, राग-द्वेष करते रहना है, इसलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि समतामें हरदम स्थित रहते हुए 
ही `कर्तव्य-कर्मको करना चाहिये | 

समत्वं योग उच्यते'-- समता ही योग है 
अर्थात्‌ समता परमात्माका' स्वरूप है । वह समता 
अन्तःकरणे निरन्तर बनी रहनी चाहिये | आगे पाचके 


* इस विषयमें श्रीशंकराचार्यजी महाराज (गीता २।४८ की व्याख्या करते हुए) कहते F— 
“योगस्थः सन्‌, कुरु कर्माणि केवलमीश्चराथै तत्रापीश्वरो मे तुष्यत्विति सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ! फलतृष्णाशून्येन 


क्रियमाणे कर्माणि सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिस्तद्‌ विपर्ययजा असिस्िस्तयो 
भूत्वा कुरु कर्माण | कोऽसौ योगो यत्नस्थः कुवितयुक्तमिदमेव तत्‌ 


सिद्धयसिख्योरपि 
समत्वं योग उच्यते' । 


'हे धनञ्जय! योगमें स्थित होकर केवल ईश्वरके लिये कर्म कर । उसमें भी “ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाय'-- 
इस सङ्ग (कामना) को छोड़कर कर्म कर | फलतुष्णारहित पुरुषके द्वारा कर्म किये जानेपर अन्तःकरणकी शुद्धिसे 
उत्पन्न होनेवाली ज्ञानप्राप्ति तो सिद्धि है और उससे विपरीत (ज्ञानप्राप्तिका न होना) असिद्धि है । ऐसी सिद्धि-असिद्धिमें 


सम होकर अर्थात्‌ दोनोंको तुल्य समझकर कर्म कर 4 वह कौन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर कर्म करनेके | द 
लिये कहा है? यही जो सिद्धि और असिद्धिमें सम होना है, इसीको योग कहते हैं ।' द 
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छकफफफफफफफकफफफ़ऊऊ: 


अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवान्‌ कहेंगे कि जिनका 
मन समतामें स्थित हो गया है, उन लोगोंने जीवित 
अवस्थामें ही संसारको जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म 
निर्दोष और सम है; अतः उनकी स्थिति ब्रह्ममें ही है ।' 

“समताका नाम योग है'-- यह योगकी परिभाषा 
है । इसीको आगे छठे अध्यायके तेईसवें श्लोकमें 
कहेंगे कि 'दुखोंके संयोगका जिसमें वियोग है, उसका 
नाम योग है'।ये दोनों परिभाषाएँ वास्तवमें एक ही 
हैं । जैसे दादकी बीमारीमें खुजलीका सुख होता है 
और जलनका दुःख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी 
होमेसे दुःखरूप हैं, ऐसे ही संसारके सम्बन्धसे होनेवाला 
सुख और दुःख-- दोनों ही वास्तवमें दुःखरूप हैं । 
ऐसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदका नाम ही 'दुःख-संयोग- 
वियोग' है । अतः चाहे दुःखोंके संयोगका वियोग 
अर्थात्‌ ।सुख-दुःखसे रहित होना कहें; चाहे 
सिद्धि-असिंद्धिमें अर्थात्‌ सुख-दुःखमें सम होना कहें 
एक ही बात है | 

इस श्लोकका तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण-शरीरसे होनेवाली मात्र क्रियाओंको केवल 
संसारकी सेवारूपसे करना है, अपने लिये नहीं । 
ऐसा करनेसे ही समता आयेगी | 


बुद्धि दो तरहकी होती है--अव्यवसायात्मिका 
ओर व्यवसायात्मिका | जिसमें सांसारिक सुख, 
भोग,आराम,मान-बड़ाई आदि प्राप्त करनेका ध्येय होता 
है, वह बुद्धि 'अव्यवसायासिका' होती है (गीता 
 २।४४) । जिसमें समताकी प्राप्ति करनेका, अपना 
ee कल्याण करनेका ही उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि 
' 'व्यवसायालिका' होती है (गीता २।४१) । 
. अव्यवसायात्रिका बुद्धि अनन्त होती है और 

` व्यवसायात्रिका बुद्धि एक होती है । जिसकी बुद्धि 


ET. 
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व्यवसायात्मिका होती है, वह स्वयं व्यवसायी (व्यवसित) 
होता है-- “व्यवसितो हि सः' (९ 130) तथा वह 
साधक होता है | 

संमता भी दो तरहकी होती है-- साधनरूप 
समता और साध्यरूप समता । साधनरूप समता 
अन्तःकरणकी होती है और साध्यरूप समता परमात्म- 
खरूपकी होती -है। सिद्धि-असिद्धि, 
अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिमे सम रहना अर्थात्‌ 
अन्तःकरणमें राग-द्वेषका न होना साधनरूप समता 
है, जिसका वर्णन गीतामें अधिक हुआ है । इस साधनरूप - 


gra जिस aaa समताकी प्राप्ति होती है, 


ae साध्यरूप समंता है,जिसका वर्णन इसी अध्यायके 
तिरपनवें श्लोकमें “तदा योगमवाप्स्यसि' पदोंसे हुआ 
है | 

अब इन चारों भेदोंको यों समझें कि एक संसारी 
होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता 
है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और 
संग्रह करना-- यही जिसका उद्देश्य होता है, वह 
संसारी होता है । उसकी एक व्यवसायात्मिका बुद्धि 
नहीं होती, प्रत्युत कामनारूपी शाखाओंवाली अनन्त 
बुद्धियाँ होती हैं । 

मेरेको तो समताकी प्राप्ति ही करनी है, चाहे 

जो हो जाय--ऐसा निश्चय करनेवालेकी व्यवसायात्मिका 
बुद्धि होती है । ऐसा साधक जब व्यवहारक्षेत्रमें. 
आता है, तब उसके सामने सिद्धि-अंसिद्धि, लाभ-हानि, 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आदि आनेपर वह उनमें 
सम रहता है, राग-द्रेष नहीं करता | इस साधनरूप 
समतासे वह संसारसे ऊँचा उठ जाता है--'इहैव 
तैर्जितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः' (गीता ५ । १९ 
का पूर्वार्ध) | साधनरूप समतासे स्वतःसिद्ध समरूप 
परमात्माको प्राप्ति हो जाती है-- “निदोषं हि समं 
ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः! (गीता ५ | १९ का 
उत्तसर्ध) । 
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दूरेण gat कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय | 


बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।। ४९ ।। 


बुद्धियोग-(समता) की अपेक्षा सकामकर्म दूरसे (अत्यन्त) ही निकृष्ट है । अतः हे 
धनञ्जय ! तू बुद्धि (समता) का आश्रय ले; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं । 


व्याख्या --'दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात्‌ 
बुद्धियोग अर्थात्‌ समताकी अपेक्षा सकामभावसे कर्म 
करना अत्यन्त ही निकृष्ट है । कारण की कर्म भी 


अन्धकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही. 
बुद्धियोग और सकामकर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो 
सकते । इन दोनोंमें दिन-रातकी तरह महान्‌ अन्तर 


उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कोके फलका भी है । कारण कि बुद्धियोग तो परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला 


संयोग और वियोग होता है | परन्तु योग (समता) 
नित्य है; उसका कभी वियोग नहीं होता । उसमें 
कोई विकृति नहीं आती | अतः समताकी अपेक्षा 
सकामकर्म अत्यन्त ही निकृष्ट हैं | 

सम्पूर्ण कमोंमें समता ही श्रेष्ठ है । समताके 
बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन 
कर्मोंके परिणाममें जन्मते-मरते और दुःख भोगते रहते 
है । कारण कि समताके बिना कमोंमें उद्धार करनेकी 
ताकत नहीं है । कमोंमें समता ही कुशलता È | 
अगर FA समता नहीं होगी तो शरीरमें अहंता-ममता 
हो जायगी, और शरीरमें अहंता-ममता होना ही 
पशुबुद्धि है । भागवतमें शुकदेवजीने राजा परीक्षितसे 
कहा है-- ‘St तु राजन्‌ मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां 
aR (१२ । ५ ।२) अर्थात्‌ हे राजन! अब तुम 
यह पशुबुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊँगा । 

दूरेण'. कहनेका तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और 


है और सकामकर्म जन्म-मरण देनेवाला है । 

‘gat शरणमन्विच्छ'- तू बुद्धि (समता) की 
शरण ले । समतामें निरन्तर स्थित रहना ही उसकी 
शरण लेना है । समतामें स्थित रहनेसे ही तुझे स्वरूपमें 
अपनी स्थितिका अनुभव होगा । 

"कृपणाः फलहेतव:”-कर्मोके फलका हेतु बनना 
अत्यन्त निकृष्ट है । कर्म, कर्मफल, कर्मसामग्री और 
शरीरादि करणोंके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेना ही 
कर्मफलका हेतु बनना है | अतः भगवानने सैंतालीसवें 
इलोकमें 'मा कर्मफलहेतुर्भूः! कहकर कमोके फलका 
हेतु बननेमें निषेध किया है । 

कर्म और कर्मफलका विभाग अलग हैं तथा 
इन दोनोंसे रहित जो नित्य aa है.उसका विभाग 
अलग है । वह नित्य तत्त्व अनित्य कर्मफलके आश्रित 
हो जाय- इसके समान निकृष्टता और क्या होगी ? 


x 
सम्बन्ध--पूर्व श्लोकमें जिस बुद्धिके आश्रयकी बात बतायी, अब आगेके श्लोकमें उसी 


बुद्धिके आश्रयका फल बताते हैं | 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ।। ५० ।। 


बुद्धि-(समता-) से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्थामें ही पुण्य ओर पाप दोनोंका 
त्याग कर देता है । अतः तू योग- (समता-) में लग जा, क्योंकि योग ही HA कुशलता है । 


व्याख्या-- 
सुकृतदुष्कृते'--समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्थामें ही 
ie पुण्य- 


'बुद्धियुक्तो जहातीह उभे नहीं लगते वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे 


संसारमें पुण्य-पाप होते ही रहते Bow सर्वव्यापी 


त्याग कर देता है अर्थात्‌ उसको पुण्य-पाप परमात्माको चे पुण्य-पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो | 2 
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समतामें निरन्तर स्थित रहता है, उसको पुण्य-पाप नहीं 
लगते (गीता २ 134) | 

समता एक ऐसी विद्या है, जिससे मनुष्य संसारमें 
रहता हुआ ही संसारसे सर्वथा निर्लिप्त रह सकता 
है। जैसे कमलका पत्ता जलसे ही उत्पन्न होता है 
और जलमें ही रहता है, पर वह जलसे लिप्त नहीं 
होता, ऐसे ही समतायुक्त पुरुष संसारमें रहते हुए भी 
ward निर्लिप्त रहता है । पुण्य-पाप उसका स्पर्श 
नहीं करते अर्थात्‌ वह पुण्य-पापसे असङ्ग हो जाता है । 

वास्तवमें यह a (चेतन स्वरूप) पुण्य-पापसे 
रहित है ही । केवल असत्‌. पदार्थों — शरीरादिके 
साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही पुण्य-पाप लगते हैं । अगर 
यह असत्‌ पदार्थोके साथ सम्बन्ध न जोड़े, तो यह 
आकाशकी तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य-पाप नहीं 
लगेंगे | 

“तस्माद्योगाय युज्यस्व'-इसलिये तुम योगें 
लग जाओ अर्थात्‌ Fem समतामें स्थित रहो | 
वास्तवमें समता तुम्हारा खरूप है | अतः तुम नित्य- 
निरन्तर समतामें ही स्थित रहते हो । केवल राग-द्रेषके 
कारण तुम्हरेको उस समताका अनुभव नहीं हो रहाहै । 
अगर तुम हरदम समतामें स्थित न रहते,तो सुख 
और दुःखका ज्ञान तुरे कैसे होता; क्योकि ये दोनों 
ही अलग-अलग हैं । जब इन दोनोंकातुम्हें ज्ञान होता 
है, तो तुम इनके आने-जानेमें सदा समरूपसे रहते 
हो । इसी समताका तुम अनुभव करो | 
“योगः कर्मसु कौशलम!-- कमेमें योग ही 


जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं 


(को आप्त हो जाते हैं । 
समतासे 1 F हैं, ही | वास्तवमें iz 


age * 
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कुशलता है अर्थात्‌ कर्मोंकी सिद्धि-असिद्धिमें और 
उन कमोके फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहना ही 
कर्मोमें कुशलता है । उत्पत्ति-विनाशशील कर्मोमें योगके 
सिवाय दूसरी कोई महत्त्वकी चीज नहीं है | 
इन पदोंमें भगवानने योगकी परिभाषा नहीं बतायी 
है, प्रत्युत योगकी महिमा बतायी है। अगर इन 
पदोंका अर्थ -कर्मोमें कुशलता ही योग है'--ऐसा 
किया जाय तो क्या आपत्ति. है? अगर ऐसा अर्थ 
किया जायगा तो जो बड़ी कुशलतासे, सावधानीपूर्वक 
चोरी करता है, उसका वह चोरीरूप कर्म भी योग 
हो जायगा । अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है । 
कोई कह सकता है कि हम तो विहित -कर्मोको ही 
कुशलतापूर्वक करनेका नाम योग मानते हैं।परन्तु ऐसा 
माननेसे मनुष्य कुशलतापूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये ` 
कर्मोके फलमें aa जायगा, जिससे उसको स्थिति 
समतामें नहीं रहेगी अतः यहाँ 'कर्मोंमें योग ही 
कुशलता है'-ऐसा अर्थ लेना ही उचित है । कारण 
- कि कोको करते हुए भी जिसके अन्तःकरणमें समता 
रहती है, वह कर्म और उनके फलसे बँधेगा नहीं । 
इसलिये उत्पत्ति-विनाशशील कर्मोको करते .हुएं सम 
रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है । 
दूसरी बात, पीछेके दो श्लोकोंमें तथा इस 
श्लोकके पूर्वार्धम भी योग (समता) का ही प्रसङ्ग 
है,कुशलताका प्रसङ्ग ही नहीं है । इसलिये भी'कर्मोमें 
योग ही कुशलता है'- यह अर्थ लेना प्रसङ्गके 


| Bore क ह । 
.. सक्य--अब पीके स्तोको पु्ठ करके लिये भवर्‌ आगेके तोक उदाहरण देते हैं। 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | 


राच्छन्त्यनामयंम्‌ ।। ५१ ।। 


समतायुक्त मनीषी साधक कर्मजन्य फलका त्याग करके जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर 


श्लोकमें भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कमसे . 


| 


श्लोक ५२] 


कर्म तो फलके रूपमें परिणत होता ही है। 
उसके फलका त्याग कोई कर ही नहीं सकता । जैसे, 
कोई खेतीमें निष्कामभावसे बीज बोये, तो क्या खेतीमें 
अनाज नहीं होगा ? बोया है तो पैदा अवश्य होगा | 
ऐसे ही कोई निष्कामभावपूर्वक कर्म करता है, तो 


उसको कर्मका फल तो मिलेगा ही। अतः यहाँ 


कर्मजन्य फलका त्याग करनेका अर्थ है-- कर्मजन्य 
फलकी इच्छा,कामना,ममता,वासनाका त्याग करना । 
इसका त्याग करनेमें सभी समर्थ हैं । 
'जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः'—समतायुक्त मनीषी साधक 
जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। कारण कि 
समतामें स्थित हो जानेसे उनमें राग-द्रेष, कामना, 
वासना, ममता आदि दोष किद्ञिन्मात्र भी नहीं रहते; 
अतः उनके पुनर्जन्मका कारण ही नहीं रहता । वे 
जन्म-मरणरूप बन्धनसे सदाके लिये मुक्त हो जाते हैं । 
- 'पदं गच्छन्त्यनामयम्‌'--'आमय' नाम रोगका है । 
रोग एक विकार है । जिसमें किञ्जिन्मात्र भी किसी 


* प्रकारका विकार न हो, उसको 'अनामय' अर्थात्‌ निर्विकार 


कहते हैं | समतायुक्त मनीषीलोग ऐसे निर्विकार पदको 
प्राप्त हो जाते हैं । इसी निर्विकार पदको पनद्रहवें 
अध्यायके पाँचवें श्लोकमें “अव्यय पद? और stoned 
अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें “शाश्वत अव्यय पद' नामसे 
कहा गया है । 

यद्यपि गीतामें सत्तगुणको भी अनामय कहा गया 
है ( १४ । ६), पर वास्तवमें अनामय (निर्विकार) 
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तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मतत्त्व ही है; क्योंकि 
वह गुणातीत तत्व है, जिसको प्राप्त होकर फिर 
किसीको भी जन्म-मरणके. चक्करमें नहीं आना पड़ता | 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें हेतु होनेसे भगवानने सत्तगुणको 
भी अनामय कह दिया है । 

अनामय पदको प्राप्त होना क्या है? प्रकृति 
विकारशील है, तो उसका कार्य शरीर-संसार भी 
विकारशील हैं । स्वयं निर्विकार, होते हुए भी जब 
यह विकारी शरीरके साथ तादात्य कर लेता है, तब 
यह अपनेको भी विकारी मान लेता है । परन्तु जब 
यह शरीरके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग कर देता 
है, तब इसको अपने सहज निर्विकार रूपका अनुभव . 
हो जाता है । इस स्वाभाविक निर्विकारताका अनुभव 
होनेको ही यहाँ अनामयपदको प्राप्त होना कहा गया है । 

इस श्लोकमें 'बुदधियुक्ताः'और 'मनीषिणः' पदमें 
बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि जो भी समतामें स्थित 
हो जाते हैं, वे सब-के-सब अनामय पदंको प्राप्त - 
हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं । उनमेंसे कोई भी 
बाको नहीं रहता | इस तरह समता अनामय पदकी 
प्राप्तिका अचूक उपाय है | इससे यह नियम सिद्ध 
होता है कि जब उत्पन्ति-विनाशशील पदारथोके साथ 
सम्बन्ध नहीं रहता, तब स्वत:सिद्ध निर्विकारताका 
अनुभव हो जाता है । इसके लिये कुछ भी परिश्रम 
नहीं करना पड़ता; क्योंकि उस निर्विकारताका निर्माण 
नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः-स्वाभाविक ही है। 


* 
सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें बताये अनामय पदकी प्राप्तिका क्रम क्या है-- इसे आगेके दो श्लोकोर्में बताते हैं । 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति | 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।।५२ ।। 


जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलको तर जायगी, उसी समय तू सुने हुए ओर 
-सुननेमें आनेवाले भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा | 


व्याख्या—'यदा त्ते | मोहकलिलं 
बुद्धिव्य॑तितरिष्यति' --शरीरमें अहंता और ममता 


. करना तथा शरीर-सम्बन्भी माता-पिता, भाई-भोजाई 


Me सं०-५ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | ; 


स््री-पुत्र, वस्तु, पदार्थ आदिमें ममता करना A 


है । कारण कि इन शरीरादिमें अहंताश्ममता है नही, O 
केवल अपनी मानी हुई है | अनुकूल पदार्थ, वसु, | 
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व्यक्ति, घटना आदिके आप्त हेनेपर प्रसन्न होना और सेवा करनेकी, दूसरोंको सुख पहुँचानेकी धुन लग 
प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदिके प्राप्त होनेपर जाय, तो अपने सुख-आरामकां त्याग करनेकी शक्ति 
उद्विग्न होना, संसारमें --परिवारमें विषमता, पक्षपात, आ जाती है । दूसरोंको सुख पहुँचानेका भाव जितना 
aed आदि विकार होना-- यह सब-का-सब तेज होगा, उतना. ही अपने सुखकी इच्छाका त्याग 


'कलिल' अर्थात्‌ दलदल है । इस मोहरूपी दलदलमें होगा । जैसे शिष्यकी गुरुके लिये, पुत्रकी माता-पिताके 
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जब बुद्धि फँस जाती है, तब मनुष्य किंकर्तव्यविमूढ़ 
हो जाता है । फिर उसे कुछ सूझता नहीं । 

यह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीरादि जड़ 
पदार्थोमें अहंता-ममता करके उनके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है । पर वास्तवमें यह जिन-जिन 
चीजोंके साथ सम्बन्ध जोड़ता है, वे चीजें इसके साथ 
सदा नहीं रह सकतीं ओर यह भी उनके साथ सदा 
नहीं रह सकता । परन्तु मोहके कारण इसकी इस 
तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, प्रत्युत यह अनेक प्रकारके 
नये-नये सम्बन्ध जोड़कर संसारमें अधिक-से-अधिक 
फॅसता चला जाता हे। जैसे कोई राहगीर अपने 
गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेसे पहले ही रास्तेमें अपना डेरा 
लगाकर खेल-कूद, हँसी-दिल्लगी आदिमें अपना 
समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँके नाशवान्‌ 
पदार्थोका संग्रह करनेमें और उनसे सुख लेनेमें तथा 
व्यक्ति, परिवार आदिमें ममता करके उनसे सुख लेनेमें 
लग गया | यही इसकी बुद्धिका मोहरूपी कलिलमें 
फँसना है । 

हमें शरीरमें अहंता-ममता करके तथा परिवारमे 
ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है? इनमें ही 
फसे रहकर अपनी वास्तविक उत्नति-(कल्याण-) 


तेज होता हैं, तो वह 


लिये, नौकरकी मालिकके लिये सुख पहुँचानेकी इच्छा 
हो जाती है, तो उनकी अपने सुख-आरामकी इच्छा 
स्वतः सुगमतासे मिट जाती है । ऐसे ही कर्मयोगीका 
संसारमात्रकी सेवा करनेका भाव हो जाता है, तो 
उसकी अपने सुख-भोगकी इच्छा स्वतः मिट जाती है । 

विवेक-विचार के द्वार अपनी भोगेच्छाको मिटानेमें 
थोड़ी कठिनता पड़ती है । कारण कि अगर विवेक-विचार 
अत्यन्त दृढ़ न हो, तो वह तभीतक काम देता है, 
जबतक भोग सामने नहीं आते । जब भोग सामने 
आते हैं, तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित 
हो जाता है । परन्तु जिसमें सेवाभाव होता है, उसके 
सामने बंढ़िया-से-बढ़िया भोग आनेपर भी वह उस 
भोगको दूसरोंकी सेवामें लगा देता है । अतः उसकी 
अपने सुख-आरामकी इच्छा सुगमतासे मिट जाती 
है । इसलिये भगवानने सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको 
श्रेष्ठ (५।२), सुगम (५।३) एवं जल्दी सिद्धि 
देनेवाला (५ ।६) बताया है | 

'तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च¬ 
मनुष्यने जितने भोगोंको सुन लिया है, भोग लिया 
है, अच्छी तरहसे अनुभव कर लिया है, वे सब 
भोग यहाँ'श्रुतस्य'पदके अन्तर्गत हैं । स्वर्गलोक, ब्रह्म 
लोक आदिके जितने भोग सुने जा सकते हैं, वे सब 
भोग यहाँ 'ओतव्यस्य'* पदके अन्तर्गत हैं | जब तेरी 
बुद्धि मोहरूपी दलदलको तर जायगी, तन इन 'श्रुत'- 
ऐहलोकिक और “श्रोतव्य' पारलौकिक भोगोंसे, 
विषयोंसे तुझे वैराग्य हो जायगा । तात्पर्य है कि जब 
बुद्धि मोहकलिलको तर जाती है, तब बुद्धिमें तेजीका 
विवेक जाग्रत्‌ हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल 
. रहा है और मैं वही रहता हूँ, अतः इस संसारसे 


मरेको शान्ति कैसे मिल सकती है? मेरा अभाव | 


जलक सक) रहार भसम पचो चिषयोके उपलक्षण है । 
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कैसे मिट सकता है? तब 'श्रुत' ओर 'श्रोतव्य' 
` जितने विषय हैं, उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है । 
यहाँ भगवानको ‘aq’ के स्थानपर भुक्त और 


'ओतव्य' के स्थानपर भोक्तव्य कहना चाहिये था | 
परन्तु ऐसा न कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें जो 
परोक्ष-अपरोक्ष विषयोंका आकर्षण होता है, वह 
सुननेसे ही होता है । अतः इनमें सुनना ही मुख्य 
है । संसारसे, विषयॉसे छूटनेके लिये जहाँ ज्ञानमार्ग 
और भक्तिमार्गका वर्णन किया गया है, वहाँ भी 

* 


क RSA ah RRR ea A फर्क 

‘gq को मुख्य बताया गया है ।तातर्य है कि | 
संसारमें और परमात्मामें लगनेमें सुनना ही मुख्य है । 

यहाँ 'यदा' ओर “तदा' कहनेका तात्पर्य है कि इन 
'श्रु' ओर 'श्रोतव्य' विषयोंसे इतने वर्षोमिं, इतने महीनोंमें 
और इतने दिनोंमें वैराग्य होगा--ऐसा कोई नियम नहीं 
है, प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोहकलिलको तर जायगी, 
उसी क्षण 'श्रुत' और 'श्रोतव्य' विषयोंसे, भोगोंसे वैराग्य 
हो जायगा । इसमें कोई देरीका काम नहीं है । 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला बुद्धिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ।। ५३ ।। 


जिस कालमें शास्त्रीय मतभेदोंसे विचलित हुई तेरी लुद्धि निश्चल हो जायगी और 
परमात्मामें अचल हो जायगी, उस कालमें तू योगको प्राप्त हो जायगा ।. 


.  व्याख्या-[लौकिक मोहरूपी दलदलको तरनेपर 
भी नाना प्रकारके शास्त्रीय मतभेदोंको लेकर जो 
मोह होता है,उसको तरनेके लिये भगवान्‌ इस श्लोकमें 

प्रेरणा करते हैं |] 

'श्रुतिविप्रतिपन्ना ते' `` तदा योगमवाप्स्यसि'- 
अर्जुनके मनमें यह श्रुतिविप्रतिपत्ति है कि अपने 
गुरुजनोंका, अपने कुटुम्बका नाश करना भी उचित 
नहीं है और अपने क्षात्रधर्म- (युद्ध करने-) `का त्याग 
करना भी उचित नहीं है । एक तरफ तो कुटुम्बकी 
रक्षा हो और एक तरफ क्षत्रधर्मा पालन हो-- 
इसमें अगर कुटुम्बकी रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा 
और युद्ध करें तो कुटुम्बकी रक्षा नहीं होगी- इन 


दोनों बातोंमें अर्जुनकी श्रुतिविप्रतिपत्त है, जिससे उनकी - 


बुद्धि विचलित हो रही है । * अतः भगवान्‌ शास्त्रीय 
मतभेदोंमें बुद्धिको निश्चल और परमातमप्राप्तिके विषयमें 
बुद्धिको अचल करनेकी प्रेरणा करते हैं । 


पहले तो साधकमें इस बातको लेकर सन्देह 
होता है कि सांसारिक व्यवहारको ठीक किया जाय 
या परमात्माकी प्राप्ति की जाय ? फिर उसका ऐसा 
निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसारको सेवा 
करनी है और संसारसे लेना कुछ नहीं है । ऐसा 
निर्णय होते ही साधककी भोगोंसे उपरति होने लगती 
है, वैराग्य होने लगता है । ऐसा होनेके बाद जब 
साधक परमात्माकी तरफ चलता है, तब उसके सामने 
साध्यः और 'साधन-विषयक. तरह-तरहके शास्रीय 
मतभेद आते हैं । इससे “मेरेको किस साध्यको स्वीकार 
करना चाहिये और किस साधन-पद्धतिसे चलना 
चाहिये'-- इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता 
है । परन्तु जब साधक सत्सङ्गके द्वारा अपनी रुचि, 
शरद्धा-विश्वास और योग्यताका निर्णय कर लेता है 
अथवा निर्णय न हो सकनेकी दशामें भगवानके शरण 
होकर उनको पुकारता है,तब भगवत्कृपासे उसकी बुद्धि 


फँसना है और wraith, सम्प्रदायोंके दवैतअट्वैत आदि अनेक मत-मतान्तरोमें उलझ जाना शास्रीय जालमें फंसना 


है । संसारी जाल तो उलझे हुए छटॉक सूतके समान है और शास्रीय जाल उलझे हुए सो मन सूतके समान So 
है । अतः भगवान यहाँ यह बताते हैं कि संसारी और शासत्रीय--इन दोनों जालोंमें बुद्धि निश्चल (एक Feat) 


होनी चाहिये और परमात्मामें बुद्धि अचल होनी चाहिये कि हमें तो परमात्माकी ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाय । | Z ह 
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निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, सम्पूर्ण शाख्न, 
सम्प्रदाय, आदिमें जीव, संसार और परमात्मा-- 
इन तीनोंका ही अलग-अलग रूपोंसे वर्णन किया 
गया है । इसमें विचारपूर्वक देखा जाय तो जीवका 
स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ-- इसमें सब 
एकमत हैं; और संसारका खरूप चाहे जैसा हो, पर 
संसारको छोड़ना है-- इसमें सब एकमत हैं; और 
परमात्माका खरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त 


करना है-- इसमें सब एकमत हैं | ऐसा निर्णय 


कर लेनेपर साधककी बुद्धि निश्चल हो जाती है | 
Ra केवल परमात्माको ही प्राप्त करना है--ऐसा 
दृढ़ निश्चय होनेसे बुद्धि अचल हो जाती है । तब 
साधक सुगमतापूर्वक योग-- परमात्माके साथ नित्य- 
योगको प्राप्त हो जाता है। 

शास्रीय निर्णय करनेमें अथवा अपने कल्याणके 
निश्चयमें जितनी कमी रहती है, उतनी ही देरी लगती 
है । परन्तु इन दोनोंमें जब बुद्धि निश्चल और अचल 
हो जाती है, तब परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव 
हो जाता है । 

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये बुद्धि 
'निश्चल' होनी चाहिये, जिसको छठे अध्यायके तेईसवें 
श्लोकमें 'दुःखसंयोगवियोगम' पदसे कहा गया है; 
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Bt फक फफफफफ फफफ फ फफफ फ फफफ कक फफ फ फफफ फी bid 
और परमात्मासे सम्बन्ध जोड़नेके लिये बुद्धि 'अचल' 


होनी चाहिये, जिसको दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें 
श्लोकमें "समत्वं योग उच्यते'पदोंसे कहा गया है । 
यहाँ'तदा योगमवाप्स्यसि’ पदोसे जो योगकी 
प्राप्ति बतायी है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले 
परमात्मासे वियोग था, उस वियोगको मिटा दिया तो 
योग हो गया, प्रत्युत असत्‌ पदार्थोके साथ भूलसे 
माने हुए सम्बन्धका सर्वथा वियोग हो जानेका नाम 
'योग' है अर्थात्‌ मनुष्यकी सदासे जो वास्तविक स्थिति 
(परमात्मासे नित्ययोग) है, उस स्थितिमें स्थित होना 
योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि 
उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना सम्भव ही 
नहीं | उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी 
शब्द लागू नहीं होता केवल असत्से माने हुए 
सम्बन्धके त्यागको ही यहाँ योग संज्ञा' दे दी है। 
वास्तवमें यह योग नित्ययोगका वाचक है। इस 
नित्ययोगकी अनुभूति कमॉके (सेवाके) द्वारा की जाय 
तो 'कर्मयोग', विवेक-विचारके द्वारा की जाय तो 
ज्ञानयोग, प्रेमके द्वार की जाय तो 'भक्तियोग', संसारके 
लय-चिन्तनके द्वारा की जाय तो 'लययोग', प्राणायामके 
द्वारा की जाय तो 'हठयोग', ओर यम-नियमादि आठ 
HR द्वारा की जाय तो 'अष्टाङ्गयोग' कहलाता है । 


* | 
Wee मोहकलिल ओर श्रुतिविप्रतिपत्ति दूर होनेपर योगको ग्राप्त हुए स्थिर बुद्धिवाले पुरुषके विषयमें अर्जुन प्रश्न करते हैं । 
उवाच 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव l 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत asta किम्‌ ।। ५४ ।। 


mes es | ewer स्थित स्थिर बुद्धिवाले मनुष्यके क्या लक्षण 
होते है? वह स्थिर लुद्धिवाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है ओर कैसे चलता है? je 
व्यास्या--1यहाँ अर्जुनने स्थितप्रज्ञक विषयमें जो हो जायगा-- यह i 

है, इन प्रश्नोके पहले अर्जुनके मनमें कर्म कि जब मैं ae Sn 
बुद्ध (२ ne लेकर शंका पैदा जाऊँगा, तब मेरे क्या लक्षण होगे? अतः अर्जुनने 
थी भगवानने बावनवें-तिरपनवें इलोकोंमें इस अपनी व्यक्तिगत RA पहले पूछ लिया, 
तेरी बुद्धि मोहकलिल और और कर्म तथा बुद्धिको लेकर अर्थात्‌ सिद्धान्तको 
तुन योगको भाल ny Stith Valais दूसरी ०० शड्ढा थी, उसको अर्जुनने 
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स्थितप्रज्ञके लक्षणोंका वर्णन होनेके बाद (३ 12-2 
में) पूछ लिया । अगर अर्जुन सिद्धान्तका प्रश्न यहाँ 
चौवनवें श्लोकमें ही कर लेते तो स्थितप्रज्ञके विषयमें 
- प्रश्न करनेका अवसर बहुत दूर पड़ जाता 1] 


“समाधिस्थस्य' * -- जो मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
हो चुका है, उसके लिये यहाँ'समाधिस्थ'पद आया है । 
` 'स्थितप्रज्ञस्य'--यह पद साधक और सिद्ध दोनोंका 
वाचक है । जिसका विचार दृढ़ है, जो साधनसे 
कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थितप्रज्ञ 
(स्थिर बुद्धिवाला) है और परमात्मतत्त्रका अनुभव 
होनेसे जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध 
भी स्थितप्रज्ञ है । अतः यहाँ 'स्थितप्रज्ञ' शब्दसे 
साधक और सिद्ध दोनों लिये गये हैं। पहले 
इकतालीसवेंसे पैंतालीसवें श्लोकतक और सैंतालीसवेंसे 
तिरपनवें श्लोकतक साधकोंका वर्णन हुआ है; अतः 
आगेके श्लोकोंमें सिद्धके लक्षणोंमें साधकोंका भी वर्णन 
हुआ है । 
यहाँ शङ्का होती है कि अर्जुनने तो 
'समाधिस्थस्य'पदसे सिद्ध स्थितप्रज्ञकी बात ही पूछी 
थी, पर भगवानने स्थितप्रज्ञके लक्षणोंमें साधकोंकी बातें 
क्यों कहीं ? इसका समाधान है कि ज्ञानयोगी साधककी 
तो प्रायः साधन-अवस्थामें ही कमॉसे उपरति हो जाती 
है । सिंद्ध-अवस्थामें वह कमॉसे विशेष उपराम हो 
जाता है । भक्तियोगी साधककी भी साधन-अवस्थामें 
जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि भगवत्सम्बन्धी 
. कर्म करनेकी रुचि होती है और इनकी बहुलता भी 


होती है । सिद्ध-अवस्थामें तो भगवत्सम्बन्धी कर्म 


विशेषतासे होते हैं। इस तरह ज्ञानयोगी और 
भक्तियोगी-- दोनोंकी साधन और सिद्ध-अवस्थामें 
अन्तर आ जाता है, पर कर्मयोगीकी साधन और 
सिद्ध-अवस्थामें अन्तर नहीं आता | उसका दोनों 
अवस्थाओंमें कर्म करनेका प्रवाह ज्यों-का-त्यों चलता 
रहता है । कारण कि साधन-अवस्थामें उसका कर्म 
करनेका प्रवाह रहा है और उसके योगपर आरूढ़ 
होनेमें भी कर्म ही खास कारण रहे हें । अतः 
भगवान्ने सिद्धके लक्षणोंमें, साधक जिस तरह सिद्ध 
हो सके, उसके साधन भी बता दिये हैं और जो 
सिद्ध हो गये हैं, उनके लक्षण भी बता दिये हैं । 

'का भाषा' † — परमात्मामें स्थित स्थिर बुद्धिवाले 
मनुष्यको किस वाणीसे कहा जाता है अर्थात्‌ उसके 
क्या लक्षण होते हैं? (इसका उत्तर भगवान्ने आगेके ' 
श्लोकमें दिया है 1) 

‘स्थितधीः किं प्रभाषेत'- वह स्थिर बुद्धिवाला 
मनुष्य कैसे बोलता है? (इसका उत्तर भगवानने 
छप्पनवें-सत्तावनवें श्लोकमें दिया है 1) 

"किमासीत'--वह कैसे बैठता है अर्थात्‌ संसारसे 
किस तरह उपराम होता है? (इसका उत्तर भगवानने 
अट्ठावनवें श्लोकसे तिरसठवें श्लोकतक दिया है । ) 

‘aaa किम'--वह कैसे चलता है अर्थात्‌ 
व्यवहार कैसे करता है? (इसका उत्तर भगवानने 
चौंसठवेंसे इकहत्तरवें श्लोकतक दिया है 1) 


* 


सम्ब्ध--अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें अर्जुनके पहले yaaa उत्तर देते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ | 


आत्मन्येवात्ममा TE: 


स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते । । ५७५ । । 


*यहाँ 'समाधि' पद परमात्माका वाचक है । इसीको पहले चोवालीसवे इलोकमें “समाधौ = = 


विधीयते' पदोंसे कहा है । 
कया भाषया (वाण्या) भाष्यत इति भाषा | 
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श्रीभगवान, बोले हे पृथानन्दन ! जिस कालमें साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका 


अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है, उस 


कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । 
व्याख्या-[गीताकी यह एक शैली है कि जो 
साधक जिस साधन (कर्मयोग, भक्तियोग आदि) के 
दरारा सिद्ध होता है, उसी साधनसे उसकी पूर्णताका 
वर्णन किया जाता है । जैसे, भक्तियोगमें साधक 
भगवान्के सिवाय और कुछ है ही नहीं-- ऐसे 
अनन्ययोगसे उपासना करता है (१२ ।६); अतः 
सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण प्राणियोमें द्रेषभावसे रहित 
हो जाता है (१२ । १३) । ज्ञानयोगमें साधक स्वयंको 
गुणोंसे सर्वथा असम्बद्ध एवं निर्लिप्त देखता है 
(१४ 128); अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण गुणोंसे 
सर्वथा अतीत हो जाता है (१४ 1२२-- २५) । ऐसे 
ही कर्मयोगमें कामनाके त्यागकी बात मुख्य कही गयी 
है; अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग 
कर देता है-- यह बात इस श्लोकमें बताते हैं |] 
“प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ 

इन पदोंका तात्पर्यं यह हुआ कि कामना न तो स्वयंमें 
है और न मनमें ही है । कामना तो आने-जानेवाली 
है और खयं निरन्तर रहनेवाला है; अतः स्वयंमें 
कामना कैसे हो सकती है? मन एक करण है और 
उसमें भी कामना निरन्तर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें 
` आती है-- “मनोगतान; अतः मनमें भी कामना कैसे 
हो सकती है? परतु शरीर-इं्रियाँ मन-बुद्धिसे तादाल् 
होनेके कारण मनुष्य मनमें आनेवाली कामनाओंको 
अपनेमें मान लेता है । 


लिया है । इस मान्यतांका त्याग करनेको ही यहाँ 
'प्रजहाति”' पदसे कहा गया है | 

यहाँ "कामान! शब्दमें बहुवचन होनेसे ‘wate! 
पद्‌ उसीके अन्तर्गत आ जाता है, फिर भी "सर्वान्‌! 
पद देनेका तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे 
और किसी भी कामनाका कोई भी अंश बाकी न रहे । 

'आत्मन्येवात्मना तुष्टः'-जिस कालमें सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग कर देता है और अपने-आपसे 
अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है अर्थात्‌ -अपने-आपमें 
सहज स्वाभाविक सन्तोष होता है | 

सन्तोष दो तरहका होता है- एक सन्तोष गुण 
है ओर एक सन्तोष स्वरूप है । अन्तःकरणमें किसी 
प्रकारकी कोई भी इच्छा न हो- यह सन्तोष 
गुण है; और Sa असन्तोषका अत्यन्ताभाव है-- 
यह सन्तोष खरूप है | यह स्वरूपभूत सन्तोष स्वत 
सर्वदा रहता है । इसके लिये कोई अभ्यास या विचार 


नहीं करना पड़ता | स्वरूपभूत सन्तोषमें प्रज्ञा (बुद्धि) 


स्वतः स्थिर रहती है । 

'स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते' स्वयं जब बहुशाखाओंवाली 
अनन्त कामनाओंको अपनेमें मानता था, उस समय 
भी वास्तवमें कामनाएँ अपनेमें नहीं थीं और स्तयं 
स्थितप्रज्ञ ही था । परन्तु उस समय अपनेमें कामनाएँ. 
माननेके कारण बुद्धि स्थिर न होनेसे वह स्थितप्रज्ञ 
नहीं कहा जाता था अर्थात्‌ उसको अपनी स्थितप्रज्ञताका 
अनुभव नहीं होता था | अब उसने अपनेमेंसे सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग कर दिया अर्थात्‌ उनकी मान्यताको 
हटा दिया, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है अर्थात्‌ 


| उसको अपनी स्थितप्ज्ञताका अनुभव हो जाता है । 


साधक तो बुद्धिको स्थिर बनाता है | परन्तु 
कॉमनाओंका सर्वथा त्याग होनेपर बुद्धिको स्थिर बनाना 
* नहीं पड़ता, वह स्व॒तः-स्वाभाविक स्थिर हो जाती है । 

कर्मयोगमें साधकका HAS ज्यादा सम्बन्ध रहता 


nini ग है] उ Vidyalaya सोमे आरूढ़ होनेमें भी कर्म कारण 
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हैं-- 'आरुरुक्षोर्मुनेयांगं कर्म कारणमुच्यते’ (गीता 
६ । ३) | इसलिये कर्मयोगीका कमोके साथ सम्बन्ध 
साधक-अवस्थामें भी रहता है और सिद्धावस्थामें भी । 
सिद्धावस्थामें कर्मयोगीके द्वारा मर्यादाके अनुसार कर्म 
होते रहते हैं, जो दूसरॉके लिये आदर्श होते हैं (गीता 
३ ।२१) | इसी बातको भगवानूने चौथे अध्यायमें 
कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता 
है और निलिंप्त रहते हुए ही कर्म करता है-- 
'कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः' 
(४ 124) | : 

भगवानने तिरपनवें श्लोकमें योगकी प्राप्तिमें बुद्धिकी 
दो बातें कही थीं-- Gane हटनेमें तो बुद्धि निश्चल 
हो और परमात्मामें लगनेमें बुद्धि अचल हो अर्थात्‌ 
निश्चल कहकर संसारका त्याग बताया और अचल 
कहकर पसमात्मामें स्थिति बतायी | उन्हीं दो बातोंको 
लेकर यहाँ 'यदा' और 'तदा' पदसे कहा गया है 
कि जब साधक कामनाओंसे सर्वथा रहित हो जाता 
हे और अपने स्वरूपमें ही सन्तुष्ट रहता है, तब वह 
स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है किं जबतक 
कामनाका अंश रहता है, तबतक वह साधक कहलाता 
है और जब कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता 
है, तब वह सिद्ध कहलाता है । इन्हीं दो बातोंका 
वर्णन भगवानने इस अध्यायकी समाप्तितक किया है; 
जैसे-- यहाँ 'प्रजहाति यदा कामान्सर्वान' पदोंसे 


संसारका त्याग बताया और फिर ल 


T: पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी | 

छप्पनवें श्लोकके पहले भागमें (तीन चरणोंमें) 
संसारका त्याग और 'स्थितथीर्मुनिः' पदसे परमात्मामें 
स्थिति बतायी | सत्तावनवें और अट्टावनवें श्लोकमें 
पहले संसारका त्याग बताया और फिर ‘wer प्रज्ञा 
प्रतिंष्ठिता' पदोसे परमात्मामें स्थिति बतायी | उनसठवें 
श्लोकके पहले भागमें संसारका त्याग बताया और 
‘at gar पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी | साठवें 
श्लोकसे इकसठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग 
बताया और फिर 'युक्त आसीत मत्परः' आदि पदोंसे 
परमात्मामें स्थिति बतायी | बासठवेंसे पैंसठवें श्लोकतक 
पहले संसारका त्याग बताया और फिर “बुद्धि 
पर्यवतिष्ठते पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी | छाछठवेंसे 
अड़सठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग बताया 
और फिर 'तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' पदोंसे परमात्मामें 
स्थिति बतायी । उनहत्तरवें श्लोकमें “या निशा 
सर्वभूतानाम' तथा ‘wet जाग्रति भूतानि’ पदोंसे 
संसारका त्याग बताया और 'तस्यां जागर्ति संयमी 
तथा 'सा निशा पश्यतो मुनेः’ पदोंसे परमात्मामें स्थिति 
बतायी | सत्तरवें और इकहत्तरवें श्लोकमें पहले 
संसारका त्याग बताया ओर फिर 'स शान्तिमधिगच्छति! 
पदोसे परमात्मामें स्थिति बतायी | नहत्तरवें श्लोकमें 
Sat प्राप्य विमुह्यति’ पदोसे संसारका त्याग बताया 
और 'ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' आदि पदोसे परमात्मामें स्थिति 
बतायी | 


सम्बध-- अब आगेके दो श्लोकोमें 'स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है ?'--इस दूसरे THT उत्त देते हैं। 
तुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 


वीतरागभयक्रोधः 


स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।। ५६ ।। 


दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता और सुखोंकी प्राप्ति होनेपर 


जिसके मनमें स्पृहा नहीं 


होती तथा जो राग, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित हो गया 


है, वह मननशील मनुष्य स्थिरबुद्धि कहा जाता है । Re 
व्याख्या--[ अर्जुनने तो 'स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता हैं; क्योंकि क्रियाओंमें भाव ही मुख्य है । क्रियामात्र | 


— ऐसा क्रियाकी प्रधानताको 


था, पर भगवान्‌ भावकी प्रधानताको लेकर उत्तर देते जाती है अर्थात्‌ बाहरसे क्रिश वैसी ही दीखनेपर खने भरी 2 
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वास्तवमें क्रिया वैसी नहीं रहती । उसी भावको बात 
भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं*] 

“दुखेषवनुद्विग्नमनाः'- दुःखोंकी सम्भावना ओर 
उनकी प्राप्ति होनेपर भी जिसके मनमें उद्वेग नहीं 
होता अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्म करते समय कर्म करेमें 
बाधा लग जाना, निन्दा-अपमान होना, कर्मका फल 
प्रतिकूल होना आदि-आदिं प्रतिकूलताएं आनेपर भी 
उसके मनमें उद्वेग नहीं होता | 

कर्मयोगीके मनमें उद्वेग, हलचल न होनेका कारण 
यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है- दूसरोंके 
हितके लिये कर्म करना, कर्मोको साङ्गोपाङ्ग करना, 
Sats फलमें कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो 
जाय- इस विषयमें सावधान रहना | ऐसा कंरनेसे 
उसके मनमें एक प्रसन्नता रहती है | उस प्रसन्नताके 
कारण कितनी ही प्रतिकूलता आनेपर भी उसके मनमें 
उद्वेग नहीं होता । 

“सुखेषु विगतस्पृहः सुखोंकी सम्भावना और 
उनकी प्राप्त होनेपर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं 
होती अर्थात्‌ वर्तमानमें कमॉका साङ्गोपाङ्ग हो जाना, 
तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल 

मिल जाना आदि-आदि अनुकूलताएँ, आनेपर भी उसके 
` मनमें * यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे; यह परिस्थिति 
aS सदा मिलती रहे'- ऐसी स्पृहा नहीं होती । उसके 
_ अन्तःकरणे अनुकूलताका कुछ भी असर नहीं होता । 


“वीतरागभयक्रोधः'- संसारके पदार्थका. मनपर 
. जो रंग चढ़ जाता है उसको 'राग' कहते. हैं । 
Tea राग होनेपर अगर कोई सबल व्यक्ति उन 
नाशकरता है,उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कराता 
उनकी प्राप्तिमें विन्न डालता है, तो मनमें 'भय' 


: हित करनेका, उनकी सेवा करनेका 


[अध्याय २ 


भाव जाग्रत्‌ हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही 
मिट जाता है । रागके मिटनेसे भय और क्रोध भी 
नहीं रहते । अतः वह राग, भय और क्रोधसे सर्वथा 
रहित हो जाता है | 

जबतक आंशिकरूपसे उद्वेग, स्पृहा, राग, भय 
और क्रोध रहते हैं, तबतक वह साधक होता है | 
इनसे सर्वथा रहित होनेपर वह सिद्ध हो जाता है । 

[वासना, कामना आदि सभी एक रागके ही 
स्वरूप हैं । केवल वासनाका तारतम्य होनेसे उसके 
अलग-अलग नाम होते हैं; जैसे अन्तःकरणमें जो 
छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम 'वासना' है । 
उस वासनाका ही दूसरा नाम 'आसक्ति' और प्रियता 
है | मेरेको aq fet जाय-- ऐसी जो इच्छा होती 
है, उसका नाम 'कामना' है । कामना पूरी होनेकी 
जो सम्भावना है, उसका नाम 'आशा' है | कामना पूरी होने 
पर भी पदार्थोके बढ्नेकी तथा पदार्थेक और मिलनेकी जो 
इच्छा होती है,उसका नाम 'लोभ' है । लोभकी मात्रा 
अधिक बढ़ जानेका नाम 'तृष्णा' है । तात्पर्य है 
कि ` उत्पत्ति-विनाशशील vert जो खिंचाव है, श्रेष्ठ 
और महत्त्वबुद्धि है, उसीको वासना, कामना आदि 
नामोंसे कहते हैं |] 


'स्थितथीमुनिरुच्यते'-- ऐसे मननशील कर्मयोगीकी 
बुद्धि स्थि, अटल हो जाती है । 'मुनि' शब्द वाणीपर 
लागू होता है, इसलिये भगवानने “कि प्रभाषेत' के 
उत्तरमें “मुनि' शब्द कह दिया है । परंतु वास्तवमें 
'मुनि' शब्द केवल वाणीपर ही अवलम्बित नहीं है | 
इसीलिये भगवानने सत्रहवें अध्यायमें ‘dla’ शब्दका 
अयोग मानसिक तपमें किया है, वाणीके तपमें नहीं 


(१७ । १६) । 


कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहाँ मननशील 
कर्मयोगीको मुनि कहा गया है । मननशीलताका तात्पर्य 
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फर्क 
है- सावधानीका मनन, जिससे कि मनमें कोई साधक-अवस्थामें उसकी ऐसी सावधानी रही है (गीता 
कामना-आसक्ति न आ जाय । निरन्तर अनासक्त ३।१९ ) और इसीसे वह परमात्मतत््तको प्राप्त 
रहना ही सिद्ध कर्मयोगीकी सावधानी है; क्योंकि पहले हुआ है । 


* 
यः सर्वत्रानभिस््नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५७ ।। 


११५ 


सब जगह आसक्तिरहित हुआ जो मनुष्य उस-उस शुभ-अशुभको ' प्राप्त करके न तो 
अभिनन्दित होता है और न de करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । 


व्याख्या--[ पूर्वश्लोकमें तो भगवानने कर्तव्यकर्म 
करते हुए निर्विकार रहनेकी बात बतायी । अब इस 
श्लोकमें कमोके अनुसार प्राप्त होनेवाली 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियामें सम, निर्विकार रहनेकी 
बात बताते हैं |] 

"यः सर्वत्रानभिस्नेहः' --जो सब जगह स्रेहरहित 
है अर्थात्‌ जिसकी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियों, 
मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसीमें 
भी आसक्ति, लगाव नहीं रहा है | 

वस्तु आदिके बने रहनेसे मैं बना रहा और उनके 
बिगड़ जानेसे मैं बिगड़ गया, धनके आनेसे मैं बड़ा 
हो गया और धनके चले जानेसे मैं मारा गया-- 
यह जो वस्तु आदिमें एकात्मताकी तरह स्नेह है, 
उसका नाम 'अभिस्नेह' है । स्थितप्रज्ञ कर्मयोगीका 


प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर मनमें जो दुःख होता है, 
खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया! 
यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट 
जाय तो ठीक है--यह उस परिस्थितिसे द्वेष करना 
है । सर्वत्र Gated, निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलताको 
लेकर अभिनन्दन नहीं करता और प्रतिकूलताको लेकर 
द्वेष नहीं करता | तात्पर्य है कि उसको अनुकूल-प्रतिकूल, 
अच्छे-मन्दे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके .. 
भीतर सदा निर्लिप्ता बनी रहती है । 

'तत्‌,तत” कहनेका तात्पर्य है कि जिन-जिन 
अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति. घटना, परिस्थिति 
आदिसे विकार होनेकी संभावना रहती है और साधारण 
लोगोंमें विकार होते हैं, उन-उन अनुकूल-प्रतिकूल 
वस्तु आदिके कहीं भी, कभी भी और कैसे भी 


किसी भी वस्तु आदिमें यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं प्राप्त होनेपर उसको अभिनन्दन और द्वेष नहीं होता | 


रहता । बाहरसे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिका `संयोग . 


रहते हुए भी वह भीतरसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है । 
wea शुभाशुभं नाभिनन्दति न दवेष्टि 
जब उस मनुष्यके सामने प्रारब्धवशात्‌ शुभ-अशुभ, 
शोभनीय-अशोभनीय, अच्छी-मन्दी, अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थितिको 
लेकर अभिनन्दित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितिको 
लेकर द्वेष नहीं करता । 
. अनुकूल परिस्थितिको लेकर मनमें जो प्रसन्नता 
` आती है और चाणीसे भी प्रसन्नता प्रकट की जाती 
है तथा बाहरसे भी उत्सव मनाया जाता है 
उस परिस्थितिका अभिनन्दन करना है । ऐसें ही 


‘Ta प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'--उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित 
है, एकरस और एकरूप है | साधनावस्थामें उसकी 
जो व्यवसायात्मिका बुद्धिं थी, वह अब पसमात्मामें 
अचल-अटल हो गयी है । उसकी बुद्धिमें यह विवेक 
पूर्णरूपसे जाग्रत्‌ हो गया है कि संसारमें अच्छे-मन्देके 


साथ वास्तवमें मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । कारण 


कि ये अच्छे-मन्दे अवसर तो बदलनेवाले हैं, प 
मेरा SEI न बदलनेवाला है; अतः बदलनेवालेके | 
साथ न बदलनेवालेका सम्बन्धे कैसे हो सकता है ? we 

वास्तवमें देखा जाय तो फरक न तो स्वरूपमें | 
पड़ता है और न शरीर- 
कि अपना जो खरूप है, उसमें कभी किञ्चिन्माः 
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नहीं होता; और प्रकृति तथा प्रकृतिके हैं । परन्तु उस असीम परमात्मामें जब बुद्धि लीन 
कार्य शरीरादि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो हो जाती है, तब उस सीमित बुद्धिमें परमात्माके 
फरक कहाँ पड़ता है? शरीरसे तादात्य होनेके कारण सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती--यही बुद्धिका 
बुद्धिमें फकक पड़ता है । जब यह तादात्य मिट जाता परमात्ममामें प्रतिष्ठित होना है | 
है, तब बुद्धिमें जो फरक पड़ता था, वह मिट जाता कर्मयोगी क्रियाशील होता है । अतः भगवानते 
है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है | छप्पनवें श्लोकमें क्रियाकी सिद्धि-असिद्धिमें अस्पृहा 
दूसरा भाव यह है कि किसीकी बुद्धि कितनी और उद्वेग-रहित होनेकी बात कही, तथा इस श्लोकमें 
ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धिसे परमात्माके प्रारब्धके अनुसार अपने-आप अनुकूल-भ्रतिकूल 
विषयमें कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परिस्थितिके प्राप्त होनेपर अभिनन्दन और द्वेषसे रहित 
परमात्माको अपनी बुद्धिके अन्तर्गत नहीं ला सकता | होनेकी बात कहते हैं | 
कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम-अनन्त k 


सम्ब्ध--अब भगवान्‌ आगेके स्लोकसे 'स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है? इस तीसरे प्रश्नका उत्तर आरम्भ करते हैं । 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः | 
इन्द्रियाणीद्दरियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५८ ।। 


. जिस तरह कछुआ अपने अङ्टोंको सब ओरसे समेट लेता है, ऐसे ही जिस कालमें 
यह कर्मयोगी इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे समेट लेता (हटा लेता) है, 
तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है । 

व्याख्या “यदा संहरते" प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'---यहाँ 'तदा' पद आ जाता है, तथापि यहाँ 'तदा'पदका 
कहुएका दुष्टा देनेका तात्पर्य है कि जैसे कछुआ प्रयोग न करनेका एक गहरा तात्पर्य है कि इन्द्रियोंके 
चलता है तो उसके छः अङ्ग दीखते हैं-चार पैर, अपने-अपने विषयोंसे सर्वथा हट जानेसे स्वतःसिद्ध 
` एक पूँछ और एक मस्तक । परन्तु जब वह अपने तत्वका जो अनुभव होता है, वह कालके अधीन, काल 
अङ्गोको छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ ही की सीमामें नहीं है | कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया 
: दिखायी देती है । ऐसे ही स्थितप्रज्ञ पाँच इन्द्रियाँ और अथवा त्यागका फल नहीं है । वह अनुभव उतपन्न 
एक मन इन छहोंको अपने-अपने विषयसे हटा होनेवाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक 
लेता है । अगर उसका इन्द्रियों आदिके साथ किञ्जि्मात्र 'तदा'पद देनेकी जरूरत नहीं है । इसकी जरूरत तो 
भी मानसिक सम्बन्ध बना रहता है, तो वह स्थितप्रज्ञ वहाँ होती है, जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तुके अधीन 
हेता। . होती है । जैसे आकाशमें सूर्य रहनेपर भी आँखें बंद 
ae कर लेनेसे सूर्य नहीं दीखता और आँखें खोलते ही 
= 7 २ मतलब यह हुआ कि सूर्य दीख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आँखोंमें 
ees विषयोंसे इन्द्रियोंका उपसंहार कर लेता कार्य-कारणका सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ आँखें खुलनेसे. 
pe विषयोंका चिन्तन नहीं करता । सूर्य पैदा नहीं हुआ है । सूर्य तो पहलेसे ज्यों-का-त्यों 
यदा' तदा! ही है । आँखें बंद करनेसे पहले भी सूर्य वैसा ही 
'यत्तदर्नित्यसम्बन्ध घः'के है और आँखें बंद करनेपर भी सूर्य वैसा ही है । 
अध्याहार केवल आँखें बंद करनेसे हमें उसका अनुभव नहीं 
हन, RMB विषयोसे हरानेसे 


स्वतःसिद्ध परमात्मतत्वका जो अनुभव हुआ है, वह ही है। परन्तु भोगोंके साथ सम्बन्धरूप परदा रहनेसे 
अनुभव मनसहित इन्द्रियोंका विषय नहीं है । तात्पर्य उसका अनुभव नहीं होता, और यह परदा हटते ही 


है कि वह स्वतःसिद्ध तत्त्व भोगों-(विषयों-)के साथ 


उसका अनुभव हो जाता है | 


सम्बन्ध रखते हुए और भोगोंको भोगते हुए भी ASG 


सम्बन्ध--केवल इ्रियोंका विषयोंसे हट जाना ही स्थितप्रज्ञका लक्षण नहीं है--इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


विषया 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं 


विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 


दृष्ट्वा निवर्तते ।। ५९ ।। 


निराहारी (इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेवाले) मनुष्यके भी विषय तो निवृत्त हो जाते 
हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता । परन्तु इस स्थितप्रज्ञ मनुष्यका तो रस भी परमात्मतत््तका 


अनुभव होनेसे निवृत्त हो जाता है । 


व्याख्या--“विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 
रसबर्जम्‌'-मनुष्य निराहार दो तरहसे होता 
है-- (१) अपनी इच्छासे भोजनका त्याग कर देना 
अथवा बीमारी आनेसे भोजनका त्याग हो जाना और 
(२) सम्पूर्ण विषयोंका त्याग करके एकान्तमें बैठना 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयॉसे हटा लेना । . 

यहाँ इन्द्रियोंकी विषयॉसे हटानेवाले साधकके लिये 
ही 'निराहारस्य' पद आया है | 

रोगीके मनमें यह रहता है कि क्या करूँ, शरीरमे 
पदार्थोका सेवन करनेकी सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी 
परवशता है; परन्तु जब मैं ठीक हो जाऊँगा, शरीरमें 
शक्ति आ जायगी, तब मैं पदार्थोंका सेवन करूँगा | 
इस तरह उसके भीतर रसबुद्धि रहती है । ऐसे ही 
इन्द्रियोंकी विषयोंसे हटानेपर विषय तो निवृत्त हो जाते 
हैं, पर साधकके भीतर विषयोंमें जो रसबुद्धि, सुखबुद्धि 
है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती | 

जिनका स्वाभाविक ही विषयों राग नहीं है और 
जो da वैराग्यवान्‌ हैं, उन साधकोंकी wee 


बैराग्यके बिना ही विचारपूर्वक साधनमें लगे हुए हैं 
उन्हीं साधकोंके लिये यह कहा गया है कि विषयोंका 
त्याग कर देनेपर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती । 

“रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते'--इस स्थितप्रज्ञकी 
रसबुद्धि परमात्माका अनुभव हो जानेपर निवृत्त हो 
जाती है । रसबुद्धि निवृत्त होनेसे वह स्थितप्रज्ञ हो 
ही जाता है--यह नियम नहीं है । परन्तु स्थितप्रज्ञ 
होनेसे रसबुद्धि नहीं रहती-- यह नियम है । 

“रसोऽप्यस्य' पदसे यह तात्पर्य निकलता है कि 
रसबुद्धि साधककी अहंतामें अर्थात्‌ 'में-पनमें रहती 
है । यही रसबुद्धि स्थूलरूपसे रागका रूप धारण कर 
लेती है । अतः साधकको चाहिये कि वह अपनी 
अहंतासे ही रसको निकाल दे कि A तो निष्काम 
हूँ; राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है । 
इस प्रकार निष्कामभाव आ जानेसे अथवा निष्काम 
होनेका उद्देश्य होनेसे Wale नहीं रहती, और 
परमात्मतत्तका अनुभव होनेसे Wat सर्वथा निवृत्त 
हो जाती है । 


rea Piguet दै परदा उ 


सम्ब्ध--रसकी वृति न हो तो कया आपत्ति है? इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | 


इद्भ्याणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।। ६० 11 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. si 


११८ 


ERRERA अर्के 


Rs Pett फफ की जके eet RR 
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` [अध्याय २ 


अकळ aR SASS SA SS SR SR कक 
aa करते हुए विद्वान्‌ मनुष्यको भी प्रमथनशील 


` इच्धियाँ उसके मनको बलपूर्वक हर लेती हैं । 


व्याख्या--. यततो ह्यपि `ˆ प्रसभं मनः* -जो स्तयं 
यत्र काता है, साधन करता है, हरेक कामको 
विवेकपूर्वक करता है, आसक्ति ओर फलेच्छाका त्याग 
करता है, दूसरॉंका हित हो, दूसरोंको सुख पहुँचे, 
दूसरॉका कल्याण हो-- ऐसा भाव रखता है और 
वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, 
सार-असारको जानता है और कोन-कोनसे कर्म करनेसे 
उनका क्या-क्या परिणाम होता है- इसको भी 
जानेवाला है, ऐसे विद्वान्‌ पुरुषके लिये यहाँ "यततो 
ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः' पद आये हैं । प्रय्न 
करनेवाले ऐसे विद्वान्‌ पुरुषकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ 
उसके मनको बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयोंकी तरफ 
खींच लेती हैं अर्थात्‌ वह विषयोंकी तरफ खिंच जाता 
है, आकृष्ट हो जाता है । इसका कारण यह है कि 


जबतक बुद्धि सर्वथा परमात्मतत्त्वमें प्रतिष्ठित (स्थित) 
नहीं होती, बुद्धिमें संसारकी यत्किचित्‌ सत्ता रहती है, 
विषयेद्रिय-सम्बन्धसे सुख होता है, भोगे हुए भोगोंके 
संस्कार रहते हैं, तबतक साधनपरायण बुद्धिमान्‌ विवेकी 
पुरुषकी भी इन्द्रियाँ सर्वथा वशमें नहीं होतीं | इन्द्रियोंके 
विषय सामने आनेपर भोगे हुए भोगोंके संस्कारोंके 
कारण इन्द्रियाँ मन-बुद्धिको जबर्दस्ती विषयॉकी तरफ 
खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियोंके उदाहरण 
भी आते हैं, जो fede सामने आनेपर विचलित 
हो गये । अतः साधकको 'अपनी इन्द्रियोपर कभी 
भी “मेरी इन्द्रियाँ वशमें हैं” ऐसा विश्वास नहीं करना 
चाहिये † और कभी भी यह अभिमांन नहीं करना 
चाहिये कि “मैं जितेन्द्रिय हो गया हूँ ।' 


x. 


सम्बन्ध पूर्वश्लोके यह बताया कि रसबुद्धि रहनेसे यत्र करते हुए विद्वान्‌ मनुष्यकी भी इद्धियाँ उसके मनको हर 
लेती & जिससे उसकी बुद्धि परमात्मामें प्रतिष्ठित नहीं होती | अतः रसबुद्धिको दूर कैसे किया जाय-- इसका उपाय 


आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६१ ।। 


: कर्मयोगी साधक उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके मेरे परायण होकर बैठे; क्योंकि 
a जिसकी shat वशमें हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । 


oe 


erat सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत हैं, उन सबको वशमें करके अर्थात्‌ सजगतापूर्वक 
` RS बलपूर्वक मनका हरण करनेवाली इन््रियॉ उनको कभी भी विषयोंमें विचलित न होने देकर स्वयं मेरे 


a क और क अध्यायके 
अ र मन दोना ही अमथनशील हैं । ऐसे ही यहाँ बताया कि इच्धियाँ मनको हर लेती हैं 
कप तो के सवें लोके बाया है कि गन लुझिको हर लेता है अर्थात. यहाँ तो इत्यक 

प पकी बलता बतायी । तात्ययं यह निकला कि साधकको इन दोनोंका संयमन करना 


चौंतीसवें श्लोकमें अर्जुनने मनको 'प्रमाथि' 


Ms कर्षति ।। (मनुश २ ।२१५)१ 
'बहन अथवा पुत्रीके साथ भी एकान्तमें न बैठे; क्योंकि बलवान. इच्धिय-समृह 
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it 


परायण हो जाय । तात्पर्यं यह हुआ कि जब साधक 
इन्द्रियोंको वशमें करता है, तब उसमें अपने बलका 
अभिमान रहता है कि मैने इन्द्रियोंको अपने वशमें 
किया है । यह अभिमान साधकको उन्नत नहीं होने 
देता और उसे भगवान्‌से विमुख करा देता है । अतः 
साधक इन्द्रियोंका संयमन करनेमें कभी अपने बलका 
अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योगको कारण न 
माने, प्रत्युत केवल भगवत्कृपाको ही कारण माने कि 
Rat इन्द्रियोंके संयमनमें जो सफलता मिली है, वह 
केवल भगवानकी कृपासे ही मिली है । इस प्रकार 
केवल भगवानके परायण होनेसे उसका साधन सिद्ध 
हो जाता है | 
यहाँ 'मत्पर” कहनेका मतलब है कि 
मानवशरीरका मिलना, साधनमें रुचि होना , साधनमें 
लगना, साधनका सिद्ध होना- ये सभी: भगवानकी 
कृपापर ही निर्भर हैं। परन्तु अभिमानके कारण 
मनुष्यका इस तरफ ध्यान कम जाता है । कर्मयोगीमें 
तो कर्म करनेकी ही प्रधानता रहती है और उसमें 
चह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है । अतः भगवान्‌ 
विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधकके लिये भी अपने 
परायण होनेकी बात कह रहे हैं । 
भगवानके परायण होनेका तात्पर्य है-- केवल 
क्गवानमें ही महत्त्वबुद्धि हो कि भगवान्‌ ही मेरे हें 
और मैं भगवानका हूँ; संसार मेरा नहीं है और मैं 
संसारका नहीं हूँ 1 कारण कि भगवान्‌ ही हरदम मेरे 


he * अंज्ञीवती 
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साथ रहते हैं; संसार मेरे साथ रहता ही नहीं | इस 


BW 


प्रकार साधकका 'मैंपन' केजल भगवानमें ही लगा रहे । 
कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहाँ भगवानको 
कर्मयोगके अनुसार उपाय बताना चाहिये था | Wy 
गीताका अध्ययन करनेसे ऐसा मालूम देता है कि 
साधनकी सफलतामें केवल भगवत्परायणता ही कारण 


है । अतः गीतामें भगवत्परायणताकी बहुत महिमा . 


गायी गयी है; जैसे-- जितने भी योगी हैं, उनः सब 
योगियोंमें श्रद्धा-प्रेमपूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन 
करनेवाला श्रेष्ठ है (६ 1४७) आदि-आदि | 

cast हि यस्ये्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
पहले उनसठवें श्लोकमें भगवानने यह कहा कि 
इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी 
स्थितप्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोकमें कहते हैं 
कि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, वह स्थितप्रज्ञ है 
इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ (२ । ५९ में) इर्द्रियोंका 
विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी भीतरमें रसबुद्धि 
पड़ी है; अतः इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं । परन्तु यहाँ 
स्थितप्रज्ञ पुरुषकी इन्द्रियाँ वशमें हैं और उसकी रसबुद्धि 
निवृत्त हो गयी है । इसलिये यह नियम नहीं है कि 
इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर वह स्थितप्रज्ञ 
हो ही जायगा; क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है । 
परन्तु यह नियम है स्थितप्रज्ञ होनेसे इन्द्रियाँ वशमें 
हो ही जायँगी | 


* 


उब्बः--भगवागके परावण BAY तो इतरा वशे होकर रसबुद्धि ge हो ही जावी प्र भगवानके परायण 
न होत्रे कया होता है--इसपर आगेके दो शलोक कहते हैं । 


ध्यायतो विषयान्पुंसः 


l 


सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।। ६२ ।। 


क्रोधाद्भवति सम्मोहः 


सम्मोहात्स्मृतिवि्रमः । 


स्मृतिभ्रेशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्रणश्यति ।। ६३ ।। 


उन विषयोमें आसक्ति पैदा हो जाती 0 


विषयोंका चिन्तन 
आसक्तिसे कामना पैदा होती 


करनेवाले मतुष्यकी 
है । कामनासे क्रोध पैदा होता 
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है । क्रोध होनेपर सम्मोह 


SS 


फक कक ARRAAT 


नाश हो जाता है । Alegent नाश 
व्याख्या --'ध्यायतो विषयाऱ्युंसः सङ्गस्तेषूपजायते'- 
Ware परायण न होनेसे, भगवानका चिन्तन 
न होनेसे विषयोंका ही चिन्तन होता है । कारण कि 
जीवके एक तरफ परमात्मा हैं और एक तरफ संसार 
है । जब वह परमात्माका आश्रय छोड़ देता है, तब 
वह संसारका आश्रय लेकर संसारका ही चिन्तन करता 
है; क्योकि संसारके सिवाय चिन्तनका कोई दूसरा 
विषय रहता ही नहीं । इस तरह चिन्तन करते-करते 
मनुष्यकी उन विषयोंमें आसक्ति,राग,प्रियता पैदा हो 
जाती है । आसक्ति पैदा होनेसे मनुष्य उन विषयोंका 
सेवन करता है | विषयोंका सेवन चाहे मानसिक हो, 
चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है, उससे 
विषयोंमें प्रियता पैदा होती है । प्रितासे उस विषयका 
बार-बार चिन्तन होने लगता है । अब उस विषयका 
सेवन करे, चाहे न करे, पर विषयोंमें राग पैदा हो 
. ही जाता है--यह नियम है । 
a  'सझत्संजायते कामः'- विषयोंमें राग पैदा 
तय होनेपर उन विषयोंको (भोगोंको) प्राप्त करनेकी कामना 
पैदा हो जाती है कि वे भोग, वस्तुएं मेरेको मिलें । 
 'कामाव्क्रोधोऽभिजायते'--कामनाके अनुकूल 
. पदार्थोके मिलते रहनेसे “लोभ' पैदा हो जाता है, और 
' कामनापूर्तिकी सम्भावना हो रही है, पर उसमें कोई 
 बाघा देता हे, तो उसपर ‘Ae’ आ जाता है | 


724 «आह. 
Ra T 


तथा तमोगुणके बीच- 
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(मूढ़भाव) हो जाता है । सम्मोहसे स्मृति भ्रष्ट हो जाती 
होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है । 


[अध्याय २ 


फफफफ फफफ फफ फ 
T 


ती है । स्मृति अष्ट होनेपर बुद्धिका 


है, तो उसके मूलमें कहीं-न-कहीं राग अवश्य होता 
है । जैसे, नीति-न्यायसे विरुद्ध काम करनेवालेको 
देखकर क्रोध आता है, तो नीति-न्यायमें राग है । 
अपमान-तिरस्कार करनेवालेपर क्रोध आता हैं, तो 
मान-सत्कारमें राग है । निन्दा करनेवालेपर क्रोध 
आता है, तो प्रशंसामें राग है । दोषारोपण करनेवालेपर 
क्रोध आता है, तो निर्दोषताके अभिमानमें राग है; 
आदि-आदिं | 

'क्रोधाद्धवति सम्मोहः'— क्रोधसे सम्मोह होता 
है अर्थात्‌ मूढ़ता छा जाती है । वास्तवमें देखा जाय 
तो काम, क्रोध, लोभ और ममता-- इन चारोंसे ही 
सम्मोह होता है; जैसे 

(2) कामसे जो सम्मोह होता है, उसमें विवेकशक्ति 
ढक जानेसे मनुष्य कामके वशीभूत होकर न करनेलायक 
कार्य भी कर बैठता है | 

(२) क्रोधसे जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य 
अपने मित्रों तथा पूज्यजनोंको भी उल्टी-सीधी बातें 
कह बैठता है और न करनेलायक बर्ताव भी कर 
बैठता है । 

(३) लोभसे जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्यको 
सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म आदिका विचार नहीं रहता, 
और वह ate करके लोगोंको ठग लेता है । 

(४) ममतासे जो सम्मोह होता है, उसमें 
समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है । 

अगर काम, क्रोध,लोभ और ममता-- इन 
WA ही सम्मोह होता है, तो फिर भगवानने यहाँ 
केवल क्रोधका ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराईसे 
देखा जाय तो काम , लोभ और ममता — इनमें 
तो अपने सुखभोग और सार्थकी वृत्ति जाग्रत्‌ रहती 
है, पर क्रोधमें दूसरॉका अनिष्ट करनेकी वृत्ति जाग्रत्‌ 
रहती है । अतः क्रोधसे जो सम्मोह होता है, वह - 


RII और ममतासे पैदा हुए सम्मोहसे भी भयंकर 
ऋ्रोष आता 


होता है। इस दृष्टिसे भगवानने यहाँ केवल क्रोधसे 
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ही सम्मोह होना बताया है । 
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'सम्मोहात्स्यृतिविश्रमः मूढता छा जानेसे स्मृति पतनसे बचनेके लिये सभी साधकोंको भगवानके 
नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ शात्रोंसे, सदविचारॉसे जो परायण होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है | 


निश्चय किया था कि 'अपनेको ऐसा काम करना 


यहाँ विषयोंका ध्यान करनेमात्रसे राग, रागसे 


हैऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है' काम, कामसे क्रोधं, क्रोघसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृतिनाश, 


उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती । 


SRR बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे पतन- यह 


“सृतिभ्रंशादबुद्धिनाशः' समृति नष्ट होनेपर बुद्धिमें जो क्रम बताया है, इसका विवेचन करनेमें तो देरी 
प्रकट होनेवाला विवेक लुप्त हो जाता है अर्थात्‌ लगती है, पर इन सभी वृत्तियोके पैदा होनेमें और 


मनुष्यमें नया विचार करनेकी शक्ति नहीं रहती | 


उससे मनुष्यका पतन होनेमें देरी नहीं लगती । बिजलीके 


“बु्धिनाशात्मणश्यति'ः-- विवेक लुप्त हो जानेसे करेंटकी तरह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर 
मनुष्य अपनी स्थितिसे गिर जाता है । अतः श्च वु पतन करा देती हैं । 


सम्ब्ध-- अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें ‘स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है?'- इस चोथे प्रश्नका उत्तर देते हैं 1. -- 

विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ | 
प्रसादमधिगच्छति ।। ६४ Ul 
हानिरस्योपजायते । 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु 


आत्मवश्यैर्विधेयात्मा 
प्रसादे सर्वदुःखानां 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।। ६५ ।। 


वशीभूत अन्तःकरणवाला कर्मयोगी साधक राग-द्वेषसे रहित अपने वशमें की हुई 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता हुआ अन्तःकरणव्ही प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता 
है । प्रसन्नता प्राप्त होनेपर साधकके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है, ओर ऐसे 
प्रसन्नचित्तवाले साधककी बुद्धि निःसन्देह बहुत जल्दी परमात्मामें स्थिर हो जाती है । 


` व्याख्या--'तु'-पूर्वश्लोकमें भगवानने कहा कि 
आसक्ति रहते हुए विषयोंका चिन्तन करे मात्र॑से पतन 
हो जाता है, और यहाँ कहते हें कि आसक्ति न 
रहनेपर विषयोंका सेवन करनेसे उत्थान हो जाता है | 
वहाँ तो बुद्धका नाश बताया और यहाँ बुद्धिका 
परमात्मामें स्थित होना बताया | इस प्रकार पहले कहे 
` गये विषयसे यहाँके विषयका अन्तर बतानेके लिये 
यहाँ T पद आया है । 
'विधेयात्मा'--साधकका अन्तःकरण अपने वशमें 
रहना चाहिये । अन्तःकरणको वशीभूत किये बिना 
` कर्मयोगकी सिद्धि नहीं होती, त्युत कर्म करते हुए 
विषयोंमें राग होनेकी और पतन होनेकी सम्भावना 
रहती है। वास्तवमें देखा जाय तो अन्तःकरणको 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अपने बशमें रखना हरेक साधकके लिये आवश्यक 
है । कर्मयोगीके लिये तो इसकी विशेष आवश्यकता है । 
'आत्मवश्यैः रागद्ेषवियुक्ते: इद्भियैः' जैसे 


-'बिधेयात्मा' पद अन्तःकरणको वशमें करनेके, अर्थमें 


आया है, ऐसे ही 'आत्मवश्चैः' पद इन्द्रियोंको वशमें 
करनेके अर्थमें आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार. 
करते समय इन्द्रियाँ अपने वशीभूत होनी चाहिये, और 
इन्द्रियाँ वशीभूत होनेके लिये इन्द्रियोंका राग-द्वेष रहित 


होना जरूरी है । अतः इन्द्रियोंसे किसी विषयका ग्रहण ' 


रागपूर्वक न हो और किसी विषयका त्याग द्वेष-पूर्वक 
न हो | कारण कि विषयोंके अहण और त्यागका 
इतना महत्त्व नहीं है , जितना महत्त्व इद्धियोंमें राग 


और द्वेष न होने दनेका है । इसीलिये तीसरे अध्यासके | 


१२२ 
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बतायी है कि अत्येक इन्रियके विषयमें राग और 
वेष रहते हैं । साधक इनके वशीभूत न हो; क्योंकि 
ये दोनों ही साधकके शत्रु हैं।' पांचवें 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा है कि 'जो 
साधक राग-द्ेषादि इन्द्रोसे रहित हो जाता है, वह 
सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है ।' 

‘विषयान्‌ चरन!--जिसका अन्तःकरण अपने 
वशमें है ओर जिसकी staal राग-द्रेष से रहित तथा 
अपने वशमें की हुई हैं, ऐसा साधक इब्द्रियोंसे 
विषयोंका सेवन अर्थात्‌ सब प्रकारका व्यवहार तो 
करता है, पर विषयॉका भोग नहीं करता | भोगबुद्धिसे 
किया हुआ विषय-सेवन ही पतनका कारण होता है । 
इस भोगबुद्धिका निषेध करनेके लिये ही यहाँ 
“विधेयात्मा, ‘आत्मवश्यैः’ आदि पद आये हैं | 

'प्रसादमधिगच्छति'-राग-द्रेषरहित होकर विषयों 
का सेवन करनेसे साधक अन्तःकरणकी प्रसन्नता- 
€वच्छता-) को प्राप्त होता है । यह प्रसन्नता मानसिक 
तप है (गीता १७ । १६), जो शारीरिक और वाचिक 
तपसे ऊँचा है । अतः साधकको न तो रागपूर्वक 
विषयोका सेवन करना चाहिये और न ब्वेषपूर्वक 

 विषयोंका त्याग करना चाहिये; क्योंकि राग और 
SCH ही संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है । 
sane रहित इन्द्रयोसे विषयोंका सेवन करनेसे 
जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर सङ्ग न किया 
जाय, भोग न किया जाय, तो वह प्रसन्नता परमात्माकी 
o प्राप्ति का देती है। 
सादे सर्वदुःखानां. हानिरस्योपजायते'--चित्तकी 
ही जाता है अर्थात्‌ कोई भी दुःख नहीं रहता । 


ही कामना पैदा हो जाती है और कामनासे 
म पदा होते हैं । परन्तु जब राग मिट 
प सन्ता होती है उस प्रसननतासे 


Set 


जितने भी दुःख हैं, वे सब-के-सब प्रकृति और 
प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारके सम्बन्धसे ही होते हैं, 
और शरीर-संसारसे सम्बन्ध होता है सुखकी लिप्सासे | 
सुखकी लिप्सा होती है खिन्नतासे | परन्तु जब प्रसन्नता 
होती है,"तब खिन्नता मिट जाती है । खिन्नता मिटनेपर 
सुखकी लिप्सा नहीं रहती | सुखकी लिप्सा न रहनेसे 
शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध नहीं रहता और सम्बन्ध 
न रहनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है-- 
“सर्वदुःखानां हानिः । तात्पर्यं है कि प्रसन्नतासे दो 
बातें होती हैं-- संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद और परमात्मामें 
बुद्धिकी स्थिरता | यही बात भगवानने पहले तिरपनवें 
श्लोकमें 'निश्चला' और 'अचला' पदोसे कही है कि 
उसकी बुद्धि संसारमें निश्चल और परमात्मामें अचल 
हो जाती है | 
यहाँ “सर्वदुःखानां हानिः? का तात्पर्य यह नहीं 
है कि उसके सामने दुःखदायी परिस्थिति आयेगी ही 
नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कमॉके अनुसार 
उसके सामने दुःखदायी घटना, परिस्थिति आ सकती 
है; परन्तु उसके अन्तःकरणमें दुःख, सन्ताप, हलचल 
आदि विकृति नहीं हो सकती | 
'प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते’ प्रसन्न 
(स्वच्छ) चित्तवालेकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्ममें 
स्थिर हो' जाती है अर्थात्‌ साधक स्वयं परमात्मामें 
स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धिमें किञ्जन्ात्र भी 
सन्देह नहीं रहता | 
` भगवद्विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता 
हो- इन दोनोंमेंसे कोई एक भी अगर अधिक 
बढ़ जाती है, तो वह शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति 
करा देती है। जैसे, भगवानके पास जाती हुई 
गोप्रियोको माता-पिता, भाई, पति आदिने रोक दिया, 
मकानमें बंद कर दिया, तो उन गोपियोंमें भगवानसे 
मिलनेकी जो व्याकुलता हुई, उससे उनके पाप नष्ट 
हो गये और भगवानका चिन्तन करनेसे जो प्रसन्नता 


हुईं , उससे उनके पुण्य नष्ट हो गये । इस प्रकार 
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पाप-पुण्यसे रहित होकर वे शरीरको वहीं छोड़कर 
सबसे पहले भगवानसे जा मिलीं* । परन्तु सांसारिक 
विषयोंको लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, 
उन दोनोंमें ही भोगोंके संस्कार दृढ़ होते हैं अर्थात्‌ संसारका 
बन्धन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसारमात्रके 
सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नताको लेकर 
संसारमें फँसे हुए हैं | 

प्रसन्नता और व्याकुलता- (खिन्नता-) में अन्तःकरण 


द्रवित हो जाता है । जैसे द्रवित मोममें रंग डालनेसे 
मोममें वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अन्तःकरण 
द्रवित होनेपर उसमें भगवत्सम्बन्धी अथवा सांसारिक 
जो भी भाव आते हैं, वे स्थायी हो जाते हैं | स्थायी 
होनेपर वे भाव उत्थान अथवा पतन करनेवाले हो 
जाते हैं । अतः साधकके लिये उचित है कि संसारकी 
प्रिय-से-प्रिय वस्तु मिलनेपर भी प्रसन्न न हो और 
अप्रिय-से-अप्रिय नस्तु मिलनेपर भी उद्विग्न न हो | 


सम्ब्ध-- पीछेके दो स्लोकोमें जो बात कही है, उसीको आगेके दो wie व्यतिरेक रीतिसे पुष्ट करते हैं । 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।। ६६ ।। 


जिसके मन-इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्यकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि न होनेसे उसमें कर्तव्य-परायणताकी भावना नहीं होती । ऐसी भावना 
न होनेसे उसको शान्ति नहीं मिलती । फिर शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है ? 


व्याख्या- [यहाँ कर्मयोगका विषय है | कर्मयोगमें 
मन और इन्द्रियोंका संयम करना मुख्य होता है । 
विवेकपूर्वक संयम किये बिना कामना नष्ट नहीं होती । 
कामनाके नेष्ट हुए बिना बुद्धकी स्थिरता नहीं होती | 
अतः कर्मयोगी साधकको पहले मन और इद्रियोंका 
संयम करना चाहिये | परन्तु जिसका मन और इन्द्रिया 
संयमित नहीं हैं, उसकी बात इस श्लोकमें कहते हैं ।] . 

'नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य'- जिसका मन और इच्द्रियाँ 
संयमित नहीं, हैं, ऐसे अयुक्त (असंयमी) पुरुषकी 
ea केवल परमातमप्राप्ति ही करनी है'- ऐसी 
एक निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती | कारण कि मन 
और staat संयमित न होनेसे वह उत्पत्ति-विनाशशील 
सांसारिक भोगों और Gael ही लगा रहता है | वह 


कभी मान चाहता है, कभी _सुख-आराम चाहता 
है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है-- 
इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरहकी कामनाएँ होती 
रहती हैं । इसलिये उसकी बुद्धि एक निश्चयवाली नहीं 
होती । 

a चायुक्तस्य भावना'-जिसको बुद्धि 
व्यवसायात्मिका नहीं होती, उसकी 'मेरेको तो केवल 
अपने कर्तव्यका पालन करना है और फलकी इच्छा, 
कामना, आसक्ति आदिका त्याग करना है'- ऐसी 
भावना नहीं होती | ऐसी भावना न. होनेमें कारण 


. है-- अपना ध्येय स्थिर न होना । 


q चाभावयतः शान्तिः जो अपने कर्तव्यके 
परायण नहीँ रहता, उसको शान्ति नहीं मिल सकती | 


अ = 


+ अन्तर्गृहगताः काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धबिनिर्गमाः । कृषणं तद्धावनायुक्ता दध्युमीलितलोचना: ।। 


सहत्ेष्ठविरहतीव्रतापधुताशुभा 


। ध्याजप्राप्ताच्युताश्लेषनिरवृत्या 


षणमङ्गलाः ।। 


तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः । जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धना 11 (्रीमद्धा° १० । २९ । ९-२१) 
य अहंता ('मैं-'पन) का परिवर्तन हुए बिना इच्धियाँ वशमें नहीं होतीं और इच्च्रियोंको वशमें किये बिना एक 
निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती । यदि अहंताका परिवर्तन हो जाय कि A साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है' तो | 


मन-इन्द्रियाँ अपने-आप वंशमें हो जाती हैं, उनको वशमें करना नहीं पड़ता । 
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जैसे साधु, शिक्षक,ब्राह्मण, 

यदि अपने-अपने कर्तव्यमें तत्पर नहीं रहते, तो उनको हुदयमें हरदम हलचल होती रहती है | बाहरसे उसको 

शान्ति नहीं मिलती । कारण कि अपने कर्तव्यके कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल .जायँ तो भी 

पालममें दृढता न रहनेसे ही अशान्ति पैदा होती है । उसके हृदयकी हलचल नहीं मिट सकती अर्थात्‌ वह 
'अशान्तस्य कुतः सुखम!-- जो अशान्त है, सुखी नहीं हो सकता | 


x 
सम्बध--अवुक्त पुरुपकी बुद्धि एक निश्चयवाली क्यों नहीं डोती--इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते है । 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 


तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ।। ६७ ।। 

अपने-अपने विषयोंमें frat हुई इन्द्रियोंमेंसे एक ही इन्द्रिय जिस मनको अपना 
अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जलमें नौकाको वायुकी तरह बुद्धिको हर लेता है । 
SRA [मनुष्यको यह जन्म केवल परमात्मप्राप्ति- मन उ॑स विषयका सुखभोग करने लग जाता है अर्थात्‌ 
के लिये ही मिला है । अतः मुझे तो केवल परमालम्राप्ति मनमें सुखबुद्धि, भोगबुद्ध पैदा हो जाती है; मनमें 
ही करनी है, चाहे जो हो जाय-- tat अपना ध्येय उस विषयका रंग चढ़ जाता है, उसका महत्त्व बैठ 
दृढ़ होना चाहिये । ध्येय दृढ़ हेनेसे साधककी : जाता है । जैसे, भोजन करते समय किसी पदार्थका 
अहंतामेंसे भोगोंका महत्त्व हट जाता है । महत्त्व हट खाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती 
जानेसे व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है । परन्तु है । आसक्त होनेपर रसनेन्रिय मनको भी खींच लेती 
जबतक व्यवसायासिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तबतक है, तो मन उस खादमें प्रसन्न हो जाता है, राजी हो 
उसकी क्या दशा होती है-- इसका वर्णन यहाँ कर जाता है । 
रहे हैं ।] “तदस्य हरति प्रज्ञाम्‌ जब मनमें तिषयका 

*इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुत्रिधीयते'*--जब महत्त्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधककी 
साधक कार्यक्षेत्रमें सब तरहका व्यवहार करता है, बुद्धिको हर लेता है अर्थात्‌ साधकमें कर्तव्य-परायणता 
तब Soci सामने अपने-अपने विषय आ ही जाते न रहकर भोगबुद्धि पैदा हो जाती है । वह भोगबुद्धि 
` हैं। उनमेंसे जिस eg अपने विषयमें राग हो हेनेसे साधकमें 'मुझे परमात्माकी ही प्राप्ति करनी 
` जाता है, वह इन्द्रिय मनको अपना अनुगामी बना है'- यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रहती । इस 


oni 
ह SE भमत नतम ह्ला ह 
अलुविद्धाति' ऐसा वाक्य था । इस बाक्यमें gia कर्ता थी और मन कर्म था । परन्तु जब वाक्यको 
तेक लिये कर्मकर्त” का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ कर्मको कर्ता बनाया जाता है, तब वहाँ उस 
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क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके ' 


लेती है, मनको अपने साथ कर लेती है। अतः तरहका विवेचन करनेमें तो देरी लगती है , पर बुद्धि . 


श्लोक ६८] 
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विचलित होनेमें देरी नहीं लगती अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियने 
मनको अपना अनुगामी बनाया कि मनमें भोगबुद्धि 
पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है । 
वायुनावमिवाम्भसि'--वह बुद्धि किसं तरह हर 
ली जाती है- इसको दुष्टान्तरूपसे समझाते हैं कि 
जलमें चलती हुई नौकाको वायु जैसे हर लेती है, 
ऐसे ही मन बुद्धिको हर लेता है । जैसे,कोई मनुष्य 
नौकाके द्वारा नदी या समुद्रको पार करते हुए अपने 
गन्तव्य स्थानको जा रहा है । यदि उस समय नौकाके 
विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौकाको गन्तव्य 
wre विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरूप नौकापर आरूढ़ होकर 
संसार-सागरको पार करता हुआ परमात्माकी तरफ 
चलता है, तो एक इन्द्रिय जिस मनको अपना अनुगामी 
बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धिरूप नौकाको हर 
लेता है अर्थात्‌ उसे संसारकी तरफ ले जाता है । 


इससे साधककी विंषयोमें सुख-बुद्धि' और उनके 
उपयोगी पदाथोंमें महत्त्वबुद्धि हो जाती है । 

वायु नौकाको दो तरहसे विचलित करती 
है--नौकाको पथ्रष्ट कर देती है अथवा जलमें डुबा 
देती है । परन्तु कोई चतुर नाविक होता है तो वह 
वायुकी क्रियाको अपने अनुकूल, बना लेता है, जिससे 
वायु नौकाको अपने मार्गसे अलग नहीं ले जा सकती, 
प्रत्युत उसको गन्तव्य स्थानतक पहुँचानेमें सहायता 
करती है — ऐसे ही इन्द्र्योके अनुगामी हुआ मन 
बुद्धिको दो तरहसे विचलित करता है-परमातमप्राप्तिके 
निश्चवको दबाकर भोगबुद्धि पैदा कर देता है अथवा 
निषिद्ध भोगोंमें लगाकर पतन करा देता है | परन्तु 
जिसका मन और इन्द्रियां वशमें होती हैं, उसकी 
बुद्धिको मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्माके 


` पास पहुँचानेमें सहायता करता है (२ । ६४-६५) | 


* 


सम्बध--अवुक्त पुरुषकी निश्चयात्रिका बुद्धि क्यों नहीं होती; इसका हेतु तो पूर्वस्लोकमें बता दिया। अब जे युक्त 
होता है; उसकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं । 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीद्ररयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । । ६८ । । | 


इसलिये हे महाबाहो ! जिस मनुष्यकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंक विषयोंसे सर्वथा निगृहीत 
(वशमें की हुई) हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है । 


व्याख्या--तस्माद्यस्यं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'-- साठवें 
श्लोकसे मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेका जो विषय 
चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुएं “तस्मात 
पदसे कहते हैं कि जिसके मन और इन््रयोमें संसारका 
आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । 
यहाँ 'सर्वशः” पद देनेका तात्पर्यं है कि संसारके 
साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकान्तमें चिन्तन करते 
q किसी भी अवस्थामें उसकी इन्द्रियाँ भोगोमें 
विषयोंमे प्रवृत्त नहीं होतीं । व्यवहारकालमें कितने 
ही विषय उसके सम्पर्कमें क्यों न आ जाये, पर वे 
विषय उसको विचलित नहीं कर सकते । उसका मन 
भी इद्रियके साथ मिलकर उसकी बुद्धिको विचलित 
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नहीं कर सकता | जैसे पहाडको कोई डिगा नहीं 
सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धिमें इतनी दुढ़ता आ जाती 
है कि उसको मन किसी भी अवस्थामें fem नहीं 
'सकता। कारण कि उसके मनमें विषयका महत्त्व नहीं 
रहा | 
“निगृहीतानि' का तात्पर्य है कि इन्द्रियाँ विषयोंसे 
पूरी तरहसे वशमें की हुई हैं अर्थात्‌ विषयोंमें उनका 
लेशमात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है । 


जैसे सापके दाँत निकाल दिये जायें, तो फिर उसमे | 
जहर नहीं रहता | वह किसीको काट भी लेता है | 


तो उसका कोई अंसर नहीं होता । ऐसे ही इन्द्रियोंको 
राग-द्वेषसे रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले 


` 
[अध्याय २ 
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दाँत निकाल देना है । फिर उन इच्धरियोंमें यह ताकत परमात्माकी प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह 


नहीं रहती कि वे साधकको पतनके ATTA ले जायें । करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी 
इस श्लोका तात्पर्यं यह है कि साधकको साधकमें निरन्तर बनी रहे, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो 


दृढ़तासे यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मेरा So | 


१२६ 


सम्ब्ध-- जिसकी द्रया सर्वथा वशमे है उसमें और साधारण AGT वया अन्तर है- इसे आगेके एलोकमें बताते हैं 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।। ६९ ।। 

सम्पूर्ण मनुष्यॉंकी जो रात ( परमात्मासे विमुखता) है, उसमें संयमी मनुष्य जागता 


है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं (भोग और संग्रहमें लगे रहते हैं), वह तत्त्वव्को 


जाननेवाले मुनिकीो दृष्टिमें रात है । 

व्याख्या--"या निशा सर्वभूतानाम!--जिनकी 
इन््रिया और मन वशमें नहीं हैं, जो भोगोंमें आसक्त 
हैं, वे सब परमात्मतत्वकी तरफसे सोये हुए हैं । 
परमात्मा क्या है? तत््वज्ञान क्या है? हम दुःख क्यों 
पा रहे हैं? सन्ताप-जलन क्यों हो रही है? हम जो 
कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम कयां होगा ?-- 
इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके 
लिये बिल्कुल अँधेरा है । 

यहाँ 'भूतानाम' कहनेका तात्पर्य है कि जैसे 

पशु-पक्षी आदि दिनभर खाने-पीनमें ही लगे रहते है 
RM ही जो मनुय रात-दिन खाने-पीने 
a सुख-आराममें,भोगों ओर wel, धन कमानेमें ही 
लगे हुए हैं, उन मनुष्योंकी गणना भी पशु-पक्षी 


Se आदिमें ही 21 कारण कि पसमात्मतत्तसे विमुख 


रहनेमें पशु-पक्षी आदिमें और मनुषयोमें कोई अन्तर 
है । दोनों ही परमात्मतत्वकी तरफसे सोये हुए 
a erat 


किप 


मनुष्य पदार्थोका संग्रह करनेमें एवं उनका भोग करेनमें 
लग जाते हैं, जिससे वे संसारके लिये पशुओंसे भी 
अधिक दुःखदायी हो जाते हैं। कारण कि 
पशु-पक्षी तो बेचारे जितनेसे पेट भर जाय, उतना ही 
खाते हैं, संग्रह नहीं करते; परन्तु मनुष्यको कहीं भी 
जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके 
काममें आये चाहे न आये, उसका तो वह संग्रह 
कर ही लेता है और दूसरोंक्रे काममें आनेमें बाधा 
डाल देता है | 

तस्यां जागर्ति संयमी मनुष्याकी जो रात 
है अर्थात्‌ परमात्माकी तरफसे, अपने कल्याणकी तरफसे 
जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है.। 
जिसने इन्द्रियों और मनको वशमें किया है, जो भोग 
और संग्रहमें आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल 
परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है । परमात्मतत्वको, 
अपने स्वरूपको, संसारको यथार्थरूपसे जानना ही 
उसका रातमें जागना है | 

“यस्यां जाग्रति भूतानि जो भोग और संग्रह 
में बड़े सावधान रहते हैं, एक-एक पैसेका हिसाब 
रखते हैं, जमीनके एक-एक इंचका ख्याल रखते हैं 
जितने रुपये अधिकारमें आ जाय॑, वे चाहे न्यायपूर्वक 


[क z है (2 प्राप्त हों अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते है 


Ss ae कि इतनी पूँजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ | 


ते हठी a इस तरह वे सांसारिक 
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क्षणभङ्गुर भोगोंको बटोनेमें और ; आवरता 


मान-बड़ाई आदि प्राप्त करनेमें ही लगे रहते हैं, उनमें 
बड़े सावधान रहते हैं, यही उन लोगोंका जागना है । - 

‘ar निशा पश्यतो मुनेः'- जिन सांसारिक 
पदार्थोका भोग और संग्रह करनेमें मनुष्य अपनेको 
बड़ा बुद्धिमान्‌, चतुर मानते हैं और उसीमें राजी होते 
हैं, संसार और परमात्मतत््तको जाननेवाले मननशील 
संयमी मनुष्यकी दुष्टिमें बह सब रातके समान है; 
बिल्कुल अँधेरा है | 

जैसे, बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड-पत्थर, काँचके 
लाल-पीले टुकड़ोंको लेकर आपसमें लड़ते हैं अगर 
वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत 
बड़ा लाभ उठा लिया , और अगर वह नहीं मिलता 
तो दुःखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो 
गयी | परन्तु जिसके मनमें कंकड़-पत्थर आदिका 


` महत्त्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन 


कंकड़-पत्थरोंक मिलनेसे क्या लाभ हुआ और न 
मिलनेसे क्या हानि हुई? इन बच्चोंको अगर कंकड़-पत्थर 
मिल भी जायँगे, तो ये कबतक उनके साथ रहेंगे ? 
इसी तरह भोग और संग्रहमें लगे हुए मनुष्य भोगोके 
लिये लड़ाई-झगड़ा, झुठ-कपट , बेईमानी आदि 
करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी 
मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया । परन्तु 


संसारको और परमात्मतत्त्वको जानेवाला मननशील _ 


संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग 'मिल गये 
आदर-सत्कार हो गया, सुख-आराम हो गया,खा-पी 
लिया, खूब शृंगार कर लिया तो क्या हो गया? 
इसमें मनुष्यको क्या मिला? इनमेंसे इनके साथ 
क्या चलेगा? ये कबतक इन भोगोंको साथमें रखेंगे ? 
इन भोगोंसे होनेवाली वृत्ति कितने दिनतक ठहरेगी ? 
इस तरह उसकी sea प्राणियोंका जागना रातके 
समान है । 

वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्माको, अपने 
स्वरूपको और संसारके परिणामको तो जानता ही हे, 
वह पदार्थोको भी अच्छी तरहसे जानता है कि कौन-सा 
पदार्थ किसके हितमें लग सकता है, इससे दूसरॉको 
कितना लाभ होगा | वह पदार्थाक्रा अपनी-अपनी 
जगह ठीक तरहसे सदुपयोग करता है । उनको 
दूसरोंकी सेवामें लगाता है । 

जैसे नेत्रॉमे दोष होनेपर जब हम आकाशको 
देखते हैं , तब उसमें जाले-से दीखते हैं, और आंखें 
मीच लेनेपर भी मोरपंखकी तरह वे जाले दीखते हैं; 
परन्तु उनके दीखनेपर भी हमारी बुद्धिमें यह अटल 
निश्चय रहता है कि आकाशमें जाले नहीं हैं । ऐसे 
ही इन्द्र्यो और अन्तःकरणके द्वार संसार दीखनेपर 
भी मननशील संयमी मनुष्यकी Sot यह अटल 
निश्चय रहता है कि वास्तवमें संसार नहीं है, केवल 
प्रतीतिमात्र है । 


x 


सम्बंध--मेननशील संयमी मनुष्यको संसार रातकी तरह दीखता है। इसपर यह प्रश्नः उठता है कि क्या वह ) 
सांसारिक पदाथोके सम्प्कमें आता ही नहीँ? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है? ओर अगर . 


आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातोा विवेचन करेके लिये आगेका स्तोके कहते हैं । 


CIR दो ata का 


संमुद्रमापः प्रविशन्ति यइत्‌ । 
तहत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्रोति न कामकामी। ।७०।। 


जैसे सम्पूर्ण नदियोंका जल चारों ओरसे जलब्ारा परिपूर्ण समुत्रमें आकर मिलता है 
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पर समुद्र अपनी mated अचल प्रतिष्ठित रहता है । ऐसे ही सम्पूर्ण भोग-पदार्थ जिस a 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ; 


g pe Yo, 
2S NR 
ay es We 


१२८ 


पराप्त होता है, भोगोंकी कामनावाला नहीं । 
व्याख्या-—'आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप 
प्रविशन्ति यहृतः- वर्षाकालमें नदियों और लदोंका 
जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियोंमें बाढ़ आ 
जांती है; परन्तु जब वह जल चारों ओरसे जलद्वार 
परिपूर्ण समुद्रमें आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता 
नहीं, अपनी मर्यादामें ही रहता है । परन्तु जब गरमीके 
दिनोमें नदियों और नदोंका जल बहुत कम हो जाता 
है, तब समुद्र घटता नहीं । तात्पर्य है कि नदी-नदोंका 
जल ज्यादा आनेसे अथवा कम आनेसे या न आनेसे 
तथा बड़वानल (जलमें पैदा होनेवाली अग्नि ) ओर 
सूर्यके द्वारा जलका शोषण होनेसे समुद्रमें कोई फरक 
नहीं पड़ता,वह बढ़ता-घटता नहीं । उसको नदी-नदोंके 
जलकी अपेक्षा नहीं रहती। वह तो 
सदा-सर्वदा ज्यों-का-त्यों ही परिपूर्ण रहता है और 
अपनी मर्यादाका कभी त्याग नहीं करता | 
'तद्वत्कामा* य॑ प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्रोति'- 
ऐसे ही संसारके सम्पूर्ण भोग उस परमात्मतत्त्तको 
जाननेवाले संयमी मनुष्यको प्राप्त होते हैं, उसके सामने 
आते हैं, पर वे उसके कहे जानेवाले शरीर और 
अन्तःकरणमें सुख-दुःखरूप विकार पैदा नहीं कर 
सकते | अतः वह परमशान्तिको प्राप्त होता है। 
उसकी जो शान्ति है, वह परमात्मतत्तके कारणसे है 
मोगपदार्थोके कारणसे नहीं. (गीता २ ।४६) । 
' यहाँ जो समुद्र और नदियोंके जलका दृष्टान्त 
दिया गया है, वह स्थितप्रज्ञ संयमी मनुष्यके विषयमें 
` पूरा नहीं घटता । कारण कि समुद्र और नदियोके 
जलमें तो सजातीयता है अर्थात्‌ जो जल समुद्रम 


Mi निरहंकारः स 


संयमी मनुष्यमें विकार उत्पन्न किये बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, बही मनुष्य परमशान्तिको 


भरा हुआ है, उसी जातिका जल नद-नदियोसे आता 
है; और नद-नदियॉसे जो जल आता है, उसी जातिका 
जल समुद्रमें भरा हुआ है । परन्तु स्थितप्रज्ञ और 
सांसारिक भोग-पदाथोमें इतना फरक है कि इसको 
समझानेके लिये रात-दिन, आकाश-पातालका दृष्टान्त 
भी नहीं बैठ सकता! कारण कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य 
fra aad स्थित है, वह तत्त्व चेतन है, नित्य है, 
सत्य है, असीम. है, अनन्त है और सांसारिक 
भोग-पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत्‌ हैं, सीमित 
हैं, अन्तवाले है । 

दूसरा अन्तर यह है कि समुद्रमें तो नदियोंका 
जल पहुँचता है, पर स्थितप्रज्ञ जिस ततत्वमें स्थित है, 
वहाँ ये सांसारिक भोग-पदार्थ पहुँचते ही नहीं, प्रत्युत 
केवल उसके कहे जानेवाले शरीर-अन्तःकरणतक ही 
पहुँचते हैं ! अतः समुद्रका दृष्टान्त केवल उसके कहे 
जानेवाले शरीर और अन्तःकरणकी स्थितिको बतानेके 
लिये ही दिया गया है । उसके वास्तविक स्वरूपको 
बतानेवाला कोई दृष्टान्त नहीं. है । 

'न कामकामी' — जिनके मनमें भोग-पदार्थोकी 
कामना है, जो पदार्थोको ही महत्त्व देते हैं, जिनकी 
दृष्टि पदा्थाँकी तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक 
भोगपदार्थ मिल od, तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो 
सकती; उनकी कामना, जलन, सन्ताप नहीं मिट 
सकते, तो फिर उनको शान्ति कैसे मिल सकती है? 
कारण कि चेतन स्वरूपकी तृप्ति जड़ पदार्थोसे हो ही . 
नहीं सकती । 


के x 
सम्बध-- अब आगेके श्लोकरें eg कैसे चलता है?-- इस ग्श्नके उत्तरका उपसंहार करते हैं | 


शान्तिमधिगच्छति । । ७९ ।। - 
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जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके निर्मम, निरहंकार और निःस्पृह होकर विचरता 


है, वह शान्तिको प्राप्त होता है । 


व्याख्या- "विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्वरति 

निःस्पृहः'— अप्राप्त वस्तुकी इच्छाका नाम 'कामना' 
है । स्थितप्रज्ञ महापुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग 
कर देता है । कामनाओंका त्याग कर देनेपर भी 
शरीरके निर्वाहमात्रके लिये देश, काल , वस्तु, व्यक्ति, 
पदार्थ आदिकी जो आवश्यकता दीखती है अर्थात्‌ 
जीवन-निर्वाहके लिये प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदिकी 
जो जरूरत det है, उसका नाम ‘wer है । 
स्थितप्रज्ञ पुरुष इस स्पृहाका भी त्याग कर देता है । 
कारण कि जिसके लिये शरीर मिला था और 
जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्त्वकी प्राप्ति हो गयी, 
वह आवश्यकता पूरी हो गयी अब शरीर रहे चाहे 
न रहे, शरीर-निर्वाह हो चाहे न हो --इस तरफ 
वह बेपरवाह रहता है । यही उसका निःस्पृह होना है । 

निःस्पृह होनेका अर्थ यह नहीं हैं कि वह निर्वाह 
की वस्तुओंका सेवन करता ही नहीं | वह ,निर्वाहकी 
वस्तुओंका सेवन भी करता है, पध्य-कुपथ्यका भी 
` ध्यान रखता है अर्थात्‌ पहले साधनावस्थामें शरीर 
आदिके साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही 
व्यवहार अब भी करता है; परन्तु शरीर बना रहे तो 
अच्छा है, जीवन-निर्वाहकी वस्तुएँ मिलती रहें तो 
अच्छा है-- ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती । 

इसी अध्यायके पचपनवें श्लोकमें “प्रजहाति यदा 
कामान्सर्वान! पदोंसे कामना-त्याग की जो बात कही 
थी, वही बात यहाँ 'विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पदोंसे 
` कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोगमें सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग किये बिना कोई स्थितप्रज्ञ नहीं a 
सकता; क्योंकि कामनाओंके कारण ही संसारके साथ 
सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । कामनाओंका सर्वथा त्याग 
करनेपर संसारके साथ सम्बन्ध रह ही नहीं सकता । 

भनिर्मम:'-- स्थितप्रज्ञ महापुरुष ममताका सर्वथा 

त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओंको अपनी 
मानता है, वे वास्तवमें अपनी नहीं हैं, प्रत्युत संसारसे 
fret हुई हैं । मिली हुई वस्तुको अपनी मानना भूल 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है । यह भूल मिट जानेपर स्थितप्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, 
पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ आदिमें ममतारहित हो जाता है । 

'निरहंकारः'-यह शरीर मैं ही हूँ-- इस तरह 
शरीरसे तादात्य मानना अहंकार है | स्थितपरज्ञमें यह 
अहंकार नहीं रहता । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिं 
सभी किसी प्रकाशमें दीखते हैं, और जो. 'मैं-पन 
है, उसका भी किसी प्रकाशमें भान होता है । अतः 
प्रकाशकी दृष्टिसे शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, अहंता 
('मैं-पन) — ये सभी दृश्य हैं । दरष्टा दृश्यसे अलग 
होता है-- यह नियम है । ऐसा अनुभव हो जानेसे 
स्थितप्रज्ञ निरहंकार हो जाता है | 

“स शान्तिमधिगच्छति'--स्थितप्रज्ञ शान्तिको प्राप्त 
होता है । कामना, स्पृहा, ममता और अहंतासे रहित 
होनेपर शान्ति आकर ग्राप्त होती है- ऐसी बांत 
नहीं है, प्रत्युत शान्ति तो मनुष्यमात्रमें खतःसिद्ध है | 
केवल उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाली वस्तुओंसे सुख 
भोगनेकी कामना करनेसे, उनसे ममताका सम्बन्ध 
रखनेसे ही अशान्ति होती है । जब संसारकी कामना, 
स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब 
स्व॒तः-सिद्ध शान्तिका अनुभव हो जाता है । 

इस श्लोकमें कामना, स्पृहा, ममता और अहंता-- 
इन चारोंमें अहंता ही मुख्य है । कारण कि एक 
अहंताके निषेधसे सबका निषेध हो जाता है अर्थात्‌ 
यदि 'मै-पन ही नहीं रहेगा, तो फिर 'मेरा'-पन कैसे 
रहेगा और कामना भी कौन करेगा और किसलिये 
करेगा ? 

जन 'निरहंकारः' कहनेमात्रसे कामना आदिका 
त्याग उसके अन्तर्गत आ जाता था, तो फिर कामना 
आदिके त्यागका वर्णन क्यों किया? इसका उत्तर 
यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता इन 
WÀ कामना स्थूल है । कामनासे सूक्ष्म स्पृहा, 
स्पृहासे सूक्ष्म ममता और ममतासे सूक्ष्म अहंता है । 
त्याग कर दिया जाय, तो अन्य तीनका त्याग कला... 
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तो जो मिलनेवाली है, वही मिलेगी | अतः कामनाका 
त्याग कर देना चाहिये । कामंनाका. त्याग करनेके बाद 


भी स्पृहा रहती है। स्पृहा (शरीर-निर्वाहकी ` 


आवश्यकता) पूरी हो जाय, यह भी हमारे हाथकी 
बात नहीं है अर्थात्‌ स्पृहाकी पूर्तिमें भी हम स्ततन्त 
नहीं हैं जो होना है वह तो होगा ही, फिर स्पृहा 
रखनेसे क्या लाभ? अतः शरीरके लिये अन्न, जल, 
वस्न आदिकी आशा छोड़नेसे स्पृहा छूट जाती है? 
कामना ak weet छोड़नेके बाद भी प्राप्त 
वस्तु, शरीर आदिमें ममता रहती है । ममता रखनेसे 
वस्तु आदि सुरक्षित रहती हो--यह भी कोई नियम 
नहीं है, और ममता न रहनेसे वस्तु आदि नष्ट हो 
जाती हो--यह भी कोई नियम नहीं है । अतः प्राप्त 
aR ममता रखनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
तात्पर्यं है कि कामना और स्पृहाका त्याग करनेके 
बाद ममताका त्याग, और इन तीनोंका त्याग करनेके 
बाद अहंताका त्याग सुगम हो जाता है। परन्तु 
कामना, स्पृहा और ममताका त्याग करनेसे पहले ही 
अहंताका त्याग करनेमें कठिनता होती है । अतः 
साधक पहले क्रमशः कामना, Wel और ममताका 
त्याग कर दे, तो अहंताका त्याग करना उसके लिये 
सुगम हो जायगा | 
अहंता-ममतासे रहित होनेका उपाय 
 कर्मयोगको दृष्टिसे--'मेरा कुछ नहीं है; क्योंकि 
मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था 
आदिर aaa अधिकार नहीं है । जब मेरा कुछ 
हँ है तो RA कुछ नहीं चाहिये;व्योकि अगर 
शारीर मेरा है तो मेरेको अन्न, जल, वस्न आदिकी 
आवश्यकता हैर जब शीर मेण है ही नहीं, तो 


? 


Digitized by Arya `+ श्रीमद्धभवदगीता Foundatio, Chgnnai and eGangotri 
= श्रीमद्भगवदगीता 


5 = = 


Rat कुछ नहीं चाहिये, तो 
फिर 'मैं' क्या रहा? क्योंकि ‘A’ तो किसी वस्तु,शरीर, 
स्थिति आदिको पकड़नेसे ही होता है | 
मेरे कहलानेवाले शरीर आदिका मात्र संसारके 

साथ सर्वथा अभिन्न सम्बन्ध है । इसलिये अपतत 
कहलानेवाले शरीर आदिसे जो कुछ करना है, वह 
सब केवल संसारके हितके लिये ही करना है;क्योंकि 
Re कुछ चाहिये. ही नहीं । ऐसा भाव होनेपर 
Po एकदेशीयपना आप-से-आप मिट जाता है 
और कर्मयोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है | 

सांख्ययोगकी दृष्टिसे --प्राणिमात्रको 'मैं हुँ' इस 
प्रकार अपने स्वरूपकी स्वत:सिद्ध सत्ता- (होनापन-) 
का ज्ञान रहता है । इसमें 'मैं' तो प्रकृतिका अंश है 
और 'हूँ' सत्ता है । यह 'हूँ' वास्तवमें A को लेकर 
है । अगर “मैं न रहे, तो 'हूँ' नहीं रहेगा, प्रत्युत 
'है' रहेगा | 

He, “तू है','यह है' और 'वह है'--ये चारों 
व्यक्ति और देश-कालको लेकर हैं । अगर इन चारोंको 
अर्थात्‌ व्यक्ति ओर देश-कालको न पकड़ें तो केवल 
T ही रहेगा-- 2 में ही स्थिति रहेगी । हैं' में 
स्थिति होनेसे सांख्ययोगी अहंता-ममतासे रहित हो 
जाता है | 

भक्तियोगकी दृष्टिसे-जिसको 'मैं' और A 
कहते हैं, वह सब प्रभुका ही है । कारण कि मेरी 
कहलानेवाली वस्तुपर मेरा किञ्जिन्मात्र भी अधिकार 
नहीं है; परन्तु प्रभुका उसपर पूरा अधिकार है । वे 
जिस तरह वस्तुको रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं, 
वैसा ही होता है । अतः यह सब कुछ प्रभुका ही 
है । इसको प्रभुकी ही सेवामें लगाना है । मेरे पास 
जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि है, यह भी उन्हींकी 
है और मैं भी उन्हींका हूँ। ऐसा भाव होनेपर 
भक्तियोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है | 
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एषा बराह स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुहाति । ˆ 
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स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।। ७२ ।। 


हे पृथानन्दन ! यह ब्राह्मी स्थिति है । इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नही 
होता । इस स्थितिमें यदि अन्तकालमें भी स्थित हो जाय, तो निबीण (शान्त) ब्रह्मकी 


ma हो जाती है । 

व्याख्या--'एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ --यह ब्राह्म 
स्थिति है अर्थात्‌ ब्रह्मको प्राप्त हुए मनुष्यकी स्थिति 
है | अहंकाररहित होनेसे जब व्यक्तित्व मिंट जाता है, 
तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्ममें होती है । कारण 
कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही व्यक्तित्व था | 
उस सम्बन्धको सर्वथा छोड़ देनेसे योगीकी अपनी 
कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती | 

अत्यन्त नजदीकका वाचक होनेसे यहाँ'एषा'पद 
पूर्वश्लोकमें आये “विहाय कामान, ''निःस्पृहः, निर्ममः ' 
और “निरहङ्कारः पदोंका लक्ष्य करता है | 

भगवानके मुखसे ‘At बुद्धि जब मोहकलिल 
और श्रृतिविप्रतिपत्तिसे तर जायगी, तब तू योगको 
प्राप्त हो जायगा'--ऐसा सुनकर अर्जुनके मनमें यह 
जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति कया होगी? इसपर 
अर्जुनने स्थितप्रज्ञके विषयमें चार प्रश्न किये | उन 
चारों प्रश्नोंका उत्तर देकर भगवानने यहाँ वह स्थिति 
बतायी कि वह ब्राह्मी स्थिति है । तात्पर्य है कि वह 
व्यक्तिगत स्थिति नहीं है अर्थात्‌ उसमें व्यक्तित्व नहीं 
रहता | वह नित्ययोगकी प्राप्ति है । उसमें एक ही 
तत्व रहता है । इस विषयकी तरफ लक्ष्य करानेके 
लिये ही यहाँ 'पार्थ' सम्बोधन दिया गया है | 

Sat प्राप्य विमुह्मति'-- जबतक शरीरमें अहंकार 
रहता है, तभीतक मोहित होनेकी सम्भावना रहती है । 
परन्तु जब अहंकारका सर्वथा अभाव होकर ब्रह्मे 
अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व 
टूटनेके कारण फिर कभी मोहित होनेकी सम्भावना 


नहीं रहती | . 
सत्‌ और असत्‌को ठीक तरहसे न जानना ही 


मोह है। तात्पर्य है कि खयं सत्‌ होते हुए भी 
असत्के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह 
है । जब साधक असतंको ठीक तरहसे जान लेता 
है, तब असत्से उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
हे*और सतमें अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव हो 
जाता है । इस स्थितिका अनुभव होनेपर फिर कभी 


` मोह नहीं होता(गीता ४।३५) | 


“स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' — 
यह मनुष्य-शरीर केवल परमात्प्राप्तिके लिये ही मिला 
है । इसलिये भगवान्‌ यह मौका देते हैं कि 
साधारण-से-साधारण और पापी-से-पापी व्यक्ति ही क्यों 
न हो, अगर वह अन्तकालमें भी अपनी स्थिति 
परमात्मामें कर ले अर्थात्‌ जड़तासे अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
कर ले, तो उसे भी निर्वाण (शान्त) ब्रह्मकी प्राप्ति 
हो जायगी, बह जन्म-मरणसे मुक्त हो जायगा । ऐसी 
ही बात भगवानने सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें 
कही है कि 'अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एक 
भगवान्‌ ही हैं- ऐसा प्रयाणकालमें भी Rat जो 
जान लेते हैं, वे मेरेको यथार्थरूपसे जान लेते हैं 
अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त हो जाते हैं ।' आठवें अध्यायके 


Grad श्लोकमें कहा कि 'अन्तकालमें मेरा स्मरण : 


करता हुआ कोई प्राण छोइता है, वह मेरेको ही 
प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।' 

दूसरी बात, उपर्युक्त Vela भगवान्‌ उस ब्राह्म 
स्थितिकी महिमाका वर्णन करते हैं कि इसमें यदि 
अन्तकालमें भी कोई स्थित हो जाय, तो वह शान्त 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । जैसे समबुद्धिके विषयमें 


* असतको जाननेसे असतक्ी निवृत्ति हो जाती है; क्योंकि असतकी स्वतन्त्र “एप उप जाले आसती PR हो जाती है, क्योंकि असतो eam सत्ता है ही नहीं। ae 


असतको सत्ता मिलती है । अगर असतको जाननेसे असती निवृत्ति न न हो तो बास्तवमें असतको जाना ही नहीं 
है; प्रत्युत सीखा हैं । सीखे हुए ज्ञानसे असती निवृत्ति नहीं होती; क्योंकि मनमें reat सत्ता 
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भगवानने कहा 
महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है(२ 1४०), 
यहाँ कहते हैं कि अन्तकालमें भी ब्राह्मी स्थिति हो 
जाय, जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय,तो निर्वाण 
ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । इस स्थितिका अनुभव 
होनेमें जड़ताका राग ही बाधक है। यह राग 
अन्तकालमें भी कोई छोड़ देता है तो उसके बादमें 
अपनी स्वत:सिद्ध वास्तविक स्थितिका अनुभव हो जाता 
है । 

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव 
उम्रभरमें नहीं हुआ, वह अन्तकालमें कैसे होगा? 


अर्थात्‌ खस्थ अवस्थामें तो साधकको बुद्धि स्वस्थ . 


होगी, विचार-शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वह 
ब्राह्मी स्थितिका अनुभव कर लेगा; परन्तु अन्तकालमें 
प्राण Bed समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी 
we रहती- ऐसी अवस्थामें ब्राह्मी स्थितिका अनुभव 
कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्युके 
समयमें जब प्राण wed हैं, तब शरीर आदिसे स्वतः 
ही सम्बन्ध-विच्छेद होता है यदि उस समय उस 
स्वत:सिद्ध तत्वकी तरफ लक्ष्य हो जाय, तो उसका 
अनुभव सुगमतासे हो जाता है । कारण कि निर्विकल्प 
अवस्थाकी प्राप्तिमें तो बुद्धि, विवेक आदिकी आवश्यकता 
है, पर अवस्थातीत तत्त्वकी प्राप्तिमें केवल लक्ष्यकी 
आवश्यकता है* | वह लक्ष्य चाहे पहलेके अभ्याससे 
हो जाय, चाहे किसी शुभ संस्कारसे हो जाय, चाहे 
भगवान्‌ या सन्तकी अहैतुकी कृपासे हो जाय, लक्ष्य 
BAK उसकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है | 


अहाँ 'अपि' पदका तात्पर्य है किं अन्तकालसे 
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[ अध्याय 2: 


करने, समाधि लगानेकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता 
नहीं है । : 

भगवानने यहाँ कर्मयोगके प्रकरणमें 
'रह्मनिर्वाणम' पद दिया है। इसका तात्पर्य 
है कि जैसे सांख्ययोगीको निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
है (गीता ५ | २४-२६), ऐसे ही कर्मयोगीको भी 
निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । इसी बातको पाँचवें 
अध्यायके पाँचवें श्लोकमें कहा है कि सांख्ययोगीद्वारा 
जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्मयोगीद्वारा 
भी प्राप्त किया जाता है | 

विशेष बात 
* जड़ और चेतन--ये दो पदार्थ हैं | प्राणिमात्रका 


स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़का सङ्ग किया हुआ 
है । जड़की तरफ आकर्षण होना पतनकी तरफ जाना 
है और चिन्मय-तत्त्तकी तरफ आकर्षण होना उत्थानकी 
तरफ जाना है , अपना कल्याण करना है । जड़की 
तरफ जानेमें 'मोह'की मुख्यता होती है और परमात्मतत्तकी 
तरफ जानेमें 'विवेक' की मुख्यता होती है | 

समझनेकी दृष्टिसे मोह और विवेकके दो-दो 
विभाग कर सकते हैं-(१) अहंता-ममतायुक्त मोह 
एवं कामनायुक्त मोह (२) सत्‌-असतका विवेक एवं 
कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक । | 

प्राप्त वस्तु, शरीरादिमें अहंता-ममता करना- रहे 
अहंता-ममतायुक्त मोह है; ओर अप्राप्त वस्तु, घटना, 
परिस्थिति आदिकी कामना करना-- यह कामनायुक्त 
मोह है । शरीरी (शरीरमें रहनेवाला) अलग है और 
“शरीर अलग है, शरीरी सत्‌ है और शरीर असत. 
है, शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है--इसको ठीक : 
REY अलग-अलग जानना सत्‌-असतका विवेक है; 
डोर वाह्य क्‍या है; धर्म भगा कयां है, धर्म क्या है, 


अवस्थाको sift ही अभ्यास, विचार, निदिध्यासन आदि काम करते है पर निर्विकल्प बोध 


(क ल ती । उसमें बुद्धि छूट जाती है । कारण कि निर्विकल्प 
त i a i anini Kanya हिका नहीं M A HE, षतम mA er 
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अधर्म क्या है-- इसको ठीक तरहसे समझकर उसके _ बदलती हैं, और जैसे मनुष्य पुराने वस्नोंकी छोड़कर 


अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्यका त्याग करना 
कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक है । 
पहले अध्यायमें अर्जुनको भी दो प्रकारका मोह 

हो गया था, जिसमें प्राणिमात्र ha हुए हैं । अहंताको 
लेकर 'हम दोषोंको जाननेवाले धर्मात्मा हैँ' और 
ममताको लेकर “ये कुटुम्बी मर जायँगे'--यह अहंता- 
ममतायुक्त मोह हुआ । हमें पाप न लगे, कुलके 
नाशका दोष न लगे, मित्रद्रोहका पाप न लगे, नरकोंमें 
न जाना पड़े, हमारे पितरोंका पतन न हो- यह 
कामना-युक्त मोह हुआ । 

उपर्युक्त दोनों प्रकारके मोहको दूर करनेके लिये 
भगवानने दूसरे अध्यायमें दो प्रकारका विवेक बताया 
है--शरीरी-शरीरका, सत्‌-असत्का विवेक 
(२ ।११-३०) और कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक 
(R ।३१-५३) l 

शरीरी-शरीरका विवेक बताते हुए भगवानने कहा 
कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे--यह बात 
भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे--यह बात भी नहीं 
अर्थात्‌ हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे 
तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं 
रहेंगे तथा बीचमें भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं । जैसे 
शरीरमें कुमार, युवा और वृद्धावस्था--ये अवस्थाएँ 


नये वस्न धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीरको 
छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है । यह तो 
अकाट्य नियम है । इसमें चिन्ताकी, शोकको बात - 
ही क्या है? 

कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक बताते हुए भगवानने 
कहा कि क्षत्रियके लिये युद्धसे बढ़कर कोई धर्म नहीं 
है । अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वं्गप्राप्तिका खुला 
दरवाजा है।तू युद्धरूप स्वधर्मका पालन नहीं करेगा 
तो तुझे पाप लगेगा । यदि तू जय-पराजय, लाभ-हानि 
और सुख-दुःखको समान करके युद्ध करेगा तो तुझे 
पाप नहीं लगेगा । तेरा तो कर्तव्य-कर्म करनेमें ही 
अधिकार है,फलमें कभी नहीं । तू कर्मफलका हेतु 
भी मत बन और कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति 
न हो | इसलिये तू कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें सम 
होकर और समतामें स्थित होकर कमॉको कर; क्योंकि 
समता ही योग है । जो मनुष्य समबुद्धिसे युक्त होकर 
कर्म करता है, वह जीवित-अवस्थामें ही पुण्य-पापसे 
रहित हो जाता है | 

जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलको और 
श्रुतिविप्रतिपत्तिको पार कर जायगी, तब तू योगको 
प्राप्त हो जायगा । 


तत्सदिति श्रमद्भगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार ॐ तत, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपर्वक ब्रह्मविद्या और ' योगशाख्रमय श्रीमद्भयवद्गीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'सांख्ययोग' नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ ।। २ ।। 


कर्मयोग, सांख्ययोग, भाक्तेयोग आदि सभी 
साधनोंमें विवेककी बड़ी आवश्यकता है | सांख्ययोगमें 
इस विवेककी मुख्यता है और सांख्ययोगसे ही भगवानले 
अपना उपदेश आरम्भ किया है; अतः इस अंध्यायका 
नाम 'सांख्ययोग' रखा गया है । 

दूसरे अध्यायके पद, अक्षर ओर 

उवाच 
(१) इस अध्यायमें 'अथ ह्वितीयोऽध्यायः' के 
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तीन, “संजय उवाच', 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदोके 
चौदह, श्लोकोंके नौ सौ सत्तावन और पुष्पिकाके 
तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग नौ 
सौ सत्तासी है । 

(२) इस अध्यायमें'अथ इवितीयोऽध्यायः'के सात, 
'संजय उवाच," श्रीभगवानुवाच' आदि पदोंके पैंतालीस, 
श्लोकोके दो हजार चार सौ तीन और पुष्पिकाके E 
पैतालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरॉंका | 
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योग दो हजार पाँच सौ है । इस अध्यायके बहत्तर 
श्लेकॉमेंसे पाँचवाँ. सातवाँ, areal, बीसवाँ, बाईसवां, 
और सत्तरवाँ--ये छः श्लोक चौवालीस अक्षरोंके,छठा 
श्लोक छिंयालीस अक्षरॉका और उन्तीसवाँ श्लोक 
पैंतालीस अक्षरॉंका है । शेष चौसठ श्लोक बत्तीस 
अक्षरोके हैं | 

(३) इस अध्यायमें सात उवाच हैं-- 
“संजय उवाच', तीन 'श्रीभगवानुवाच' और दो 'अर्जुन 
उवाच' । 

दूसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके बहत्तर श्लोकोंमेंसे पाँचवाँ, छठा, 
सातवा, steal, steal, बाईसवाँ, उन्तीसवाँ और 
सत्तवाँ--ये आठ श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं | 
दूसरे अध्यायमें बावनवें और सड़सठवें श्लोकके 


[अध्याय २ 


प्रथम चरणमें नगण प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला 


बारहवें, छब्बीसवें और बत्तीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
तथा इकसठवें और तिरसठवें श्लोकके तृतीय चरणमें 
रगण प्रयुक्त होनेसे 'र-बिपुला'; छत्तीसवें और छप्पनवें 
श्लोकके प्रथम . चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 
म-विपुला; इकहत्तरवें श्लोकके प्रथम चरणमें और 
इकतीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे . 
“म-विपुला'; छियालीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
'सगण' प्रयुक्त होनेसे 'स-विषुला'; पैंतीसवें श्लोकके 
प्रथम और तृतीय चरणमें “नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'जातिपक्ष-विपुला; और सैंतालीसवें श्लोके प्रथम 
चरणमें 'भगण' तथा तृतीय चरणमें 'नगण'' प्रयुक्त 
होनेसे 'संकीर्ण-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष 
उनचास श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके 
लक्षणोंसे युक्त हैं । 
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| श्रीमद्धगवद्गीताका उपदेश मनुष्यमात्रके अनुभवपर आधारित है | इसका दिव्य उपदेश (२ 1 ११ 
से) आरम्भ करनेपर सबसे पहले भगवान्‌ यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक-दूसरेसे 
सर्वथा भिन्न हैं। शरीरअनित्य, असंत्‌, एकदेशीय और नाशवान्‌ है तथा शरीरी नित्य, सत्‌, सर्वव्यापी 
और अविनाशी है | अतः नाशवान्‌ वस्तुका विनाश देखकर दुःखी नहीं होना और अविनाशी वस्तुकी 
अविनाशिता देखकर उसे बनाये रखनेकी इच्छा नहीं करना 'विवेक' कहा जाता है । कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोग--तीनों ही योगमागोमिं विवेककी बड़ी आवश्यकता है । “मैं शरीरसे सर्वथा भिन्न 
g—ta विवेक होनेपर ही मुक्तिकी अभिलाषा जाग्रत्‌ होती है । मुक्तिकी बात तो दूर रही, | 
स्वर्गादिकी प्राप्तिकी कामना भी अपनेको शरीरसे अलग माननेपर ही उत्पन्न होती है । इसीलिये | 
TAR अपने उपदेशका आरम्भ करते ही सबसे पहले विवेकका ही वर्णन किया है । | 

गीताका उपर्युक्त विवेक-प्रकरण दूसरे अध्यायके TIRES श्लोकसे प्रारम्भ होकर तीसवें श्लोकपर |. 
समाप्त होता है | विवेकके इस प्रकरणमें Wa आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, 
ईश्च; जीव, जगतु माया आदि किसी भी दाशीतिक शब्दका प्रयोग नहीं किया है, प्रत्युत सभी 
मनुष्य सरलतासे समझ सकें, ऐसे ढंगसे भगवानूने उसका विवेचन किया है । इसका तात्पर्य यह 
है कि मात्र मनुष्य परमात्मम्राप्तिके अधिकारी हैं; क्योकि मनुष्यशरीर परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला 
है । अतः उपर्युक्त विवेकको महत्त्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मप्राप्ति कर सकते हैं । 

इस प्रकरणमें ware “बुद्धि! शान्दका अयोग भी नहीं किया है । वास्तवमें नित्य और 
SAG, सत्‌ और असत्‌, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीरको अलग-अलग समझनेके 
लिये 'विवेक' की ही आवश्यकता है 'बुद्धि'की नहीं । विवेक बुद्धिसे परे है । जैसे प्रकृति और 
पुरुष अनादि हैं (गीता १३ 1१९), ऐसे ही उनकी भिन्नताको प्रकट करनेवाला विवेक भी अनादि | 
है । यही विवेक बुद्धिमें प्रकट होता है । यह भगवत्मदत्त विवेक मात्र ्राणियोको नित्यभ्राप्त है । | 
पशु-पक्षी भी खाद्य-अखाद्य पदार्थोकी भिन्रताको जानते हैं । लता-वृक्षमें भी सरदी-गरमी, | |... 
अनुकूलता-प्रतिकूलताकी भिन्नताका ज्ञान रहता है । बुद्धिम्रधान होनेके कारण मनुष्यको यह विवेक | 


° 


कर सकता है । यही मनुष्यके विवेककी विशेषता है | 
विवेक जाग्रत्‌ होनेपर अर्थात्‌ शरीर और शरीरीकी भिन्रताका अनुभव होनेपर अपने 
शरीर - इच्धियाँ मन-बुद्धिसहित संसारका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो कि 
है; और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है अर्थात्‌ बुद्धिका विषमभाव मिट जाता है | 
कर्मयोगमें बुद्धि. एक heat प्रधानता है----- “व्यवसायात्मिका बु 
(गीता २।४१)* AJAA जब अपने कल्याण अथवा परमात्मप्राप्तिका ही एक नि 


सांख्ययोगमें विवेककी, भक्तियोगमें श्रद्धा-विश्वासकी एवं कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी प्रधानत 
कर्मयोगमें विवेक तथा श्रद्धा-विश्वास न होते हों--ऐसा नहीं है पर्‌ मुख्यता एक निश्चयात्मिका बुद्धिकी 


प्रफफ़फप 
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है, जबतक बुद्धिमें संसारका महत्त्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है । एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो 
जानेपर संसारका महत्त्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है । ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि 
होनेमें भोग और संग्रहकी आसक्तिको महान्‌ बाधक बताया गया है (गीता २ 1४४) । 


इस तरह कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी अत्यन्त आवश्यकता बतानेके बाद भगवान्‌ अर्जुनको 
समभावपूर्वक कर्तव्यकर्म करनेके लिये विशेषरूपसे कहते हैं; जैसे-- 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (२।४७), 
“योगस्थः कुरु कर्माणि’ (२।४८) 'तेया कर्म करनेमें ही अधिकार है, समतामें स्थित हुआ तू 
कोको कर' । इसके साथ यह भी कहते हैं कि (दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात्‌’ (२ 1४९) 
बुद्धियोगः (समता-) से सकामकर्म अत्यन्त तुच्छ हैं, आगे कहते है 'बुद्धौ शरणमन्विच्छ' (२ 1४९), 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते | तस्माद्योगायं युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ।।'(२ । ५०) 
q समबुद्धिका आश्रय ग्रहण कर” 'समतापूर्वक कर्म करनेवाला पुरुष पाप और पृण्य--दोनोंका 
यहाँ जीवित-अवस्थामें ही त्याग कर देता है, इसलिये तू समताकी प्राप्तिके लिये ही अयल कर; 
क्योकि समता ही HAA चतुरता है ।' 


अर्जुनके मनमें युद्ध न करनेका आग्रह पहलेसे ही था । पहले अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें l 
अर्जुन कहते हैं--'युद्धनें अपने कुलको मारकर मैं अपना हित नहीं देखता--'न च श्रेयोऽनुपश्यामि 
हत्वा स्वजनमाहवे' । फिर पैंतालीसवें श्लोकमें वे कहते हैं-- 'अहो! शोक है कि हमलोग 
बुद्धिमान्‌ होकर भी युद्धरूप महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं 'अहो बत महत्पापं कर्तु 
व्यवसिता बयम्‌' । आगे दूसरे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें अर्जुन कहते हैं-- À भिक्षाका अन्न 
खाना श्रेष्ठ समझता हूँ; पर युद्ध करना नहीं”- 'श्रेयो भोकं भैक्ष्यमपीह लोके” और नवें श्लोकमें 
| तो भगवानकी आज्ञा (Cafe परंतप' २1३) . के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं 
| बुद्ध नहीं करूँगा'--'न योत्सये'(गीता २ 1९) । 


| यह नियम है कि अपना आग्रह रखनेसे श्रोता वक्ताकी बातोंका आशय अच्छी तरहसे नहीं 
| समझ सकता । यही कारण है कि अपना (युद्ध न करनेका) आग्रह रखनेसे अर्जुन भी उपर्युक्त 
SR भगवानके वचनोंका आशय अच्छी तरहसे नहीं समझ सके । अतः अर्जुनको भगवानके 
| वचन मिले हुए-से जान पड़ने लगे । इसलिये samen अभिप्राय क्या है? वे मेरे कल्याणके 
लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं-इसका खुलासा करानेके लिये अर्जुन आगेके दो स्लोकोमें 

वानरे | भगवान्‌ अश्न करते हैं । 
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अर्जुन बोले-- हे जनार्दन ! अगर आप ada लुद्धि- (ज्ञान-) को श्रेष्ठ मानते हैं 
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तो फिर हे केशव ! मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए वचनोंसे 
मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे हैं । अतः आप निश्चय करके एक बात कहिये, ~ 


मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ | 

व्याख्या-'जनार्दन'--इस पदसे अर्जुन मानो यह 
भाव प्रकट करते हैं कि हे श्रीकृष्ण! आप सभीकी 
याचना पूरी करनेवाले हैं; अतः मेरी याचना तो अवश्य 
ही पूरी करेंगे । 

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते ˆ` नियोजयसि 
केशव'-- मनुष्यके अन्तःकरणमें एक कमजोरी रहती 
है कि वह प्रश्न करके उत्तरके रूपमें भी वक्तासे 
अपनी बात अथवा सिद्धान्तका ही समर्थन चाहता 
है । इसे कमजोरी इसलिये कहा गया है कि कक्ताके 
निर्देशका, चाहे वह मनोऽनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, 
पालन करनेका निश्चय ही शूरवीरता है, शेष सब 
कमजोरी या कायरता ही कही जायगी । इस कमजोरीके 
कारण ही मनुष्यको प्रतिकूलता सहनेमें कठिनाईका 
अनुभव होता है । जब वह प्रतिकूलताको सह नहीं 
सकता, तब वह अच्छाईका चोला पहन लेता है 
अर्थात्‌ तब भलाईके वेशमें बुराई आती है । जो 
बुराई भलाईके वेशमें आती है, उसका त्याग करना 
बड़ा कठिन होता है । यहाँ अर्जुनमें भी हिंसा-त्यागरूप 
भलाईके वेशमें कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है। 
अतः वे कर्तव्य-कर्मसे ज्ञानको श्रेष्ठ मान रहे हैं । इसी 
कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्मसे 
ज्ञानको श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्धरूप घोर 
कर्में क्यों लगाते हैं? 

Ware दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें 
श्लोकमें बुद्धियोंगे' पदसे समबुद्धि-(समता-) की ही 
बात कही थी; परन्तु अर्जुनने उसको ज्ञान समझ 
लिया | अतः वे भगवानसे कहते हैं कि हे जनार्दन ! 
आपने पहले कहा कि “मैने सांख्यमें यह बुद्धि कह 
दी, इसीको तुम योगके विषयमें सुनो । इस बुद्धिसे 
युक्त हुआ तू कर्मबन्धनको छोड़ देगा ।' परन्तु 
कर्मबन्धन तभी छूटेगा, जब ज्ञान होगा | आपने यह 
भी कह दिया कि 'बुद्धियोग अर्थात्‌ ज्ञानसे कर्म 
अत्यन्त निकृष्ट È (२।४९) | अगर आपकी 
मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर 
मेरेको शास्रविहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मोमें 
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भी नहीं लगाना चाहिये, केवल ज्ञानमें ही: लगाना 
चाहिये । परन्तु इसके विपरीत आप मेरेको युद्ध-जैसे 
अत्यन्त क्रूर कर्ममें, जिसमें दिनभर मनुष्योंकी हत्या 
करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं? 

पहले अर्जुनके मनमें: युद्ध करनेका जोश आया 
हुआ था और उन्होंने उसी जोशमें भरकर भगवानसे 
कहा कि 'हे अच्युत! दोनों सेनाओंके बीचमें मेरे . 
WA खड़ा कर दीजिये, जिससे में यह देख: लूँ कि 
यहाँ मेरे साथ दो हाथ करनेवाला कौन है ।' परन्तु 
भगवानने जब दोनों सेनाओके बीचमें भीष्म और 
द्रोणके सामने तथा राजाओंके सामने रथ खड़ा करके 
कहा कि “तू इन कुरुवंशियोंको देख', तब अर्जुनका 
कौटुम्बिक मोह जाग्रत्‌ हो गया । मोह जाग्रत्‌ होनेसे 
उनकी वृत्ति युद्धसे, कर्मसे उपरत होकर ज्ञानकी तरफ 
हो गयी; क्योंकि ज्ञानमें युद्ध-जैसे घोर कर्म नहीं करने | 
पड़ते । अतः. अर्जुन कहते हें कि. आप मेरेको घोर 
कर्में क्यों लगाते हैं? 

यहाँ 'बुद्धि' पदका अर्थ 'ज्ञान' लिया गया है । अगर 
यहाँ 'बुद्धिः' पदका अर्थ 'समबुद्धि (समता) लिया 
जाय तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा । कारण कि 
दूसरे अध्यायके अइतालीसवें श्लोकमें भगवानने 
अर्जुनको योग-(समता-) में स्थित होकर कर्म करनेकी 
आज्ञा दी है । व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा, जब 
अर्जुनकी मान्यतामें दो बातें हों और तभी यह प्रश्न 
बनेगा कि अगर आपकी मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ 
है, तो फिर मेरेको घोर कर्में क्यों लगाते हैं ? दूसरी 
बात, भगवानने आगे अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें दो निष्ठाएँ 
कही हैं-- ज्ञानियोंकी निषा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी 
निष्ठा कर्मयोगसे | इससे भी अर्जुनके प्रश्नोंमें “बुद्धिः” 
पदका अर्थ 'ज्ञान' लेना युक्तिसंगत बैठता है । 

कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक YAR ही अपने 
प्रश्नका सही उत्तर प्राप्त कर सकता है । आक्षेपपूर्वक 
शंका करनेसे सही उत्तर प्राप्त कर पाना सम्भव नहीँ । 


अर्जुनकी भगवानपर पूर्ण श्रद्धा है; अतः भगवानके | 
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TOR अर्जुन अपने कल्याणके लिये युद्ध-जैसे घोर 
कर्ममें भी प्रवृत्त हो सकते हैं--ऐसा भाव उपर्युक्त 
JHA प्रकट होता है । 
व्यामिश्रेणेव वा्येन खुद्धिं मोहयसीव मे' 
इन vet अर्जुनका भाव है कि कभी तो आप कहते 
हें कि कर्म करो--'कुरु कर्माणि' (२ ।४८) 
और कभी आप कंहते हैं कि ज्ञानका आश्रय 
लो--''बुद्धो शरणमन्विच्छ' (२ 1४९) । आपके इन 
मिले हुए वचनोंसे मेरी बुद्धि मोहित-सी हो रही है 
अर्थात्‌ मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरेको 
कर्म करने चाहिये या ज्ञाकी शरण लेनी चाहिये । 
यहाँ दो बार ‘ga’ पदके प्रयोगसे भगवानपर 
अर्जुनकी श्रद्धाका द्योतन हो रहा है । श्रद्धाके कारण 
अर्जुन भगवानके वचनोंको ठीक मान रहे हैं और 
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यह भी समझ रहे हैं कि भगवान्‌ मेरी बुद्धिको मोहित 
नहीं कर रहे हैं । परन्तु भगवानके वचनॉको ठीक-ठीक 
न समझनेके कारण अर्जुनको भगवानके वचन मिले 
हुए-से लग रहे हैं और उनको ऐसा दीख रहा है 
कि भगवान्‌ अपने वचनोंसे मेरी बुद्धिको मोहित-सी 
कर रहे हैं । अगर भगवान्‌ अर्जुनकी बुद्धिको मोहित 
करते, तो फिर अर्जुनके मोहको दूर करता ही कौन ? 

“तदेकं ae निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाश्नुयाम'-मेरा 
कल्याण कर्म करनेसे होगा या ज्ञानसे होगा--इनमेंसे 
आप निश्चित करके मेरे लिये एक बात कहिये, जिससे 
मेरा कल्याण हो जाय । मैने पहले भी कहा था कि 
जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, वह बात मेरे लिये 
कहिये--' यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं fe तन्मे’ (२ । ७) 
और अब भौ मैं वही बात कह रहा हूँ । 


* 
सम्बध- अब आगेके तीन (तीसरे, चौथे और पाचवे) शलोकोर्में भगवान्‌ अर्जुनके 'व्यामिश्रेणेव वाक्येन' (मिले 
हुए-से Fad) पदका उत्तर देते हैं । ; 
श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ।। ३ NI 


भगवान, बोले हे निष्पाप अर्जुन ! इस मनुष्यलोकमें दो प्रकारसे होनेवाली निष्ठा 
मेरे द्वारा पहले कही गयी है । उनमें ज्ञानियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा _ 


कर्मयोगसे होती है । 
व्याख्या-[अर्जुन युद्ध नहीं कला चाहते थे 
` अतः उन्होने समतावाचक “बुद्धिः शब्दका अर्थ ‘ज्ञान’ 
. समझ लिया। परन्तु भगवान्ते पहले “बुद्धि और 
‘gear शब्दसे समताकाँ वर्णन किया था 
(२ ।३९,४९ आदि); अतः यहाँ भी भगवान्‌ ज्ञानयोग 


ही उनकी निष्पापता है; क्योंकि अपने 


क्योंकि ज्ञानयोग और कर्मयोग--दोनों प्रकारके साधनोंको 
करनेका अधिकार अथवा साधक बननेका अधिकार 
-शरीरमें ही है । 
निष्ठाः अर्थात्‌ समभावमें स्थिति एक ही है, 
जिसे दो प्रकारसे प्राप्त किया जा सकता है--ज्ञानयोगसे 
और कर्मयोगसे । इन दोनों योगोंका अलग-अलग 
विभाग करनेके लिये भगवानने दूसरे अध्यायके उन्ता- 
लीसवें श्लोकमें कहा है कि इस समबुद्धिको मैने 
सांख्ययोगके विषयमें (ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक) 
कह दिया है, अब इसे कर्मयोगके विषयमें (उन्तालीसवेसे 
तिरपनवें श्लोकतक) सुनो-- 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । 
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* we ३] 
'अभीसे कुछ पहले' भी होता है । यहाँ इस पदका 
अर्थ है--अभीसे कुछ पहले अर्थात्‌ पिछला अध्याय, 
जिसपर अर्जुनकी शंका है । यद्यपि दोनों निष्ठाएँ पिछले 
अध्यायमें अलग-अलग कही जा चुकी हैं, तथापि 
किसी भी निष्ठामें कर्मत्यागकी बात नहीं कही गयी है । 
| मार्मिक बात | 

यहाँ भगवानने दो निष्ठाएँ बतायी हैं-- सांख्यनिष्ठा 
(ज्ञानयोग) और योगनिष्ठा (कर्मयोग) । जैसे लोकमें 
दो meat निष्ठाएँ हैँ- 'लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा', 
ऐसे ही chat दो तरहके पुरुष हैं-- 'द्वाविमौ पुरुषो 
लोके' (गीता १५ । १६); वे हैं-क्षर (नाशवान्‌ 
संसार) और अक्षर (अविनाशी स्वरूप) | क्षरकी 
सिद्धि-असिद्धि, प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहना 'कर्मयोग' 
है और क्षरसे विमुख होकर अक्षरमें स्थित होना 
'ज्ञानयोग' है । परन्तु क्षर और अक्षर--दोनोंसे उत्तम 
पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा जाता 
है- उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहृतः' 
(१५ । १७)। वह परमात्मा क्षरसे तो अतीत है और 
अक्षरसे उत्तम है; अतः we और वेदमें वह 
“पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध है (१५ ।१८) । ऐसे 
परमात्माके सर्वथा सर्वभावसे शरण हो जाना 'भगवन्निष्ठा' 
(भक्तियोग ) है । इसलिये क्षरकी प्रधानतासे 
कर्मयोग, अक्षरकी प्रधानतासे ज्ञानयोग और परमात्माकी 
प्रधानतासे भक्तियोग चलता है*। | 

सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा--ये दोनों साधकोंकी 
अपनी निष्ठाएँ हैं; परन्तु भगवन्निष्ठा साधकोंकी अपनी 
निष्ठा नहीं है । कारण कि सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठामें 
साधकको À E और 'संसार है'--इसका अनुभव 
होता है; अतः ज्ञानयोगी संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके 
अपने wend स्थित होता है और कर्मयोगी संसारकी 


वस्तु- (शरीरादि-) को संसारकी ही सेवामें लगाकर ` 


संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है । परन्तु भगवन्निष्ठामें 
साधको पहले 'मगवान्‌ Teer तुभ नहीं इतिमे ही हों ख ह a पहले 'भगवान्‌ हैँ-इसका अनुभव नहीं 


* साध्चक-संजीवनी * 
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होता; पर उसका विश्वास होता है कि खरूप और 
संसार इन दोनॉसे भी विलक्षण कोई तत्त (भगवान्‌) 
है । अतः वह श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवानको मानकर 
अपने-आपको भगवानके समर्पित कर देता है । इसलिये 
सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठामें तो 'जानना' (विवेक) 
मुख्य है और भंगबन्निष्ठामें 'मानना' (श्रद्धा-विश्वास) 
मुख्य है । 

जानना और मानना--दोनोंमें कोई फरक नहीं: 
है । जैसे 'जानना' सन्देहरहित (दृढ़) होता है, ऐसे 
ही “मानना' भी weeded होता है । मानी हुई बातमें 
विचारकी सम्भावना नहीं रहती । जैसे, “अमुक मेरी 
माँ है'--यह केवल माना हुआ है, पर इस माने 
हुएमें कभी सन्देह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, 
कभी विचार नहीं करना पड़ता | इसलिये गीतामें 
भक्तियोगके प्रकरणमें जहाँ जाननेकी बात आयी है, 
उसको माननेके अर्थमें ही लेना चाहिये । इसी तरह 
ज्ञानयोग और कर्मयोगके प्रकरणमें जहाँ माननेको बात 
आयी है, उसको जाननेके अर्थमें ही लेना चाहिये । 

सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा तो साधन-साध्य हैं 
और साधकपर निर्भर हैं, पर भगवन्निष्ठा साधन-साध्य 
नहीं है । भगवन्निष्ठामें साधक भगवान्‌ और उनकी 
कृपापर निर्भर रहता है । 

भगवन्निष्ठाका वर्णन गीतामें जगह-जगह आया 
है; जैसे--इसी अध्यायमें पहले दो निष्ठाओंका वर्णन 
करके फिर तीसवें श्लोकमें “मयि सबीणि कर्माणि 
संन्यस्य' vad भक्तिका वर्णन किया गया है; पांचवें 
अध्यायमें भी दो निष्ठाओंका वर्णन करके दसवें 
श्लोकमें ब्रह्मण्याधाय कर्माण' और अन्तमें “भोक्तारं 
' आदिं dela भक्तिका वर्णन किया 
गया है, इत्यादि । 
“ज्ञानयोगेन सांख्यानाम'--प्रकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्ण 
गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, सम्पूर्ण क्रियाएँ गुणोमें, 
इन्द्रियोंमें ही हो रही हैं (गीता ३ ।२८) और मेण 


९००५७ 


EERE aT 
*वास्तवमें भगवानका सम्बन्ध कर्मयोग और ज्ञानयोग--दोनों योगोमें रहता है; क्योंकि इन दोनोके विधायक 
भगवान्‌ ही हैं । कमयोग और ज्ञानयोगसे कल्याणं हेनेका विधान तो भगवानके द्वारा ही बना है । इसलिये 


कर्चोती और ज्ञानयोगी--दोनों भगवानके मत-(सिद्धान्त-)का ही पालन करते हैं । केवल इनमें भगवानकी 3 


` परायणता नहीं होती । 


सा? qo— ee pe 
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इनसे कुछ भी सम्ब नहीं है--ऐसा समझकर समरत 
क्रेयाओमें कर्तापनके अभिमानका सर्वथा त्याग कर 
देना 'ज्ञानयोग' है 

गीतोपदेशके आरम्भमें ही भगवानते सांख्ययोग 
(ज्ञानयोग) का वर्णन करते हुए नाशवान्‌ शरीर और 
अविनाशी शरीरका विवेचन किया है, जिसे 
(गीता २।१६ में)असत्‌ और सतके नामसे भी कहा 
गया है । 

“कर्मयोगेन योगिनाम'- वर्ण, आश्रम, स्ूभाव 
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[अध्याय ३ 


सामने आ जाय, उसको (उस कर्म तथा उसके 
फलमें) कामना, ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग 
करके करना तथा कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें सम 
रहना 'कर्मयोग' है | 

भगवानने कर्मयोगका वर्णन दूसरे अध्यायके 
सैंतालीसवें और. अड़तालीसवें श्लोकमें मुख्यरूपसे 
किया है । इनमें भी सैंतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगका 
सिद्धान्त कहा गया है और अड़तालीसवें श्लोकमें 
कर्मयोगको अनुष्ठानमें लानेकी विधि कही गयी है | 


और परिस्थितिके अनुसार जो शास्रविहित 12 


न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं AN । 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।। ४ ।। 
मनुष्य न तो कर्मका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको आप्त होता है और न कमोके 


त्यागमात्रसे सिद्धिको ही प्राप्त होता है । 
व्याख्या- कर्मणामनारम्भातनैष्कम्य 
पुरुषोऽभ्षते'-कर्मयोगमें कर्म करना अत्यन्त आवश्यक 
‘ है । कारण कि निष्कामभावसे कर्म करनेपर ही 
कर्मयोगकी सिद्धि होती है * | यह सिद्धि मनुष्यको 
कर्म किये बिना नहीं मिल सकती । 
मनुष्यके अन्तःकरणमें कर्म करनेका जो वेग 
विद्यमान रहता है, उसे शान्त करनेके लिये कामनाका 
त्याग करके कर्तव्य-कर्म करना आवश्यक है । कामना 
रखकर कर्म करनेपर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत 
Sg है। 
; aug ae पदोंका आशय है कि 
हुए ही निष्कर्मताको प्राप्त होता है । जिस स्थितिमें 
कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ बन्धनकारक 


अंकुर देनेकी शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है । 
अतः निष्काम मनुष्यके कर्मोमें पुन: जन्म-मरणके चक्रमें 
घुमानेकी शक्ति नहीं रहती । 

कामनाका त्याग तभी हो सकता है, जब सभी 
कर्म दूसरोंकी सेवाके लिये किये जाये, अपने लिये 
नहीं । कारण कि कर्ममात्रका सम्बन्ध संसारसे है और 
अपना (स्वरूपका) सम्बन्ध परमात्मासे है । अपने 
साथ कर्मका सम्बन्ध है ही नहीं इसलिये जबतक 
अपने लिये कर्म करेंगे, तबतक कामनाका त्याग नहीं 
होगा; और. जबतक कामनाका त्याग नहीं होगा, 
तबतक निष्कर्मताकी प्राप्ति नहीं होगी | न 

“न च संन्यसनादेव fate समधिगच्छति'- ईस 
श्लोकके Ya भगवानने कर्मयोगकी टुष्टिसे कहां 
कि कर्मोका आरम्भ किये बिना कर्मयोगीको 
प्राप्ति नहीं होती | अब श्लोकके उत्तरार्धमें सांख्ययोगकी 
दृष्टिसे कहते हैं कि केवल कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
कर देनेसे सांख्ययोगीको सिद्धि अर्थात्‌ निष्कर्मताकी 
प्राप्त नहीं होती । सिद्धिकी प्राप्तिक लिये उसे 


ता ,अपनेमें समता लाना चाहता है, उसके लिये (कर्मयोगकी दृष्टिसे) निष्कामभाव्रसे 
'कारणमुच्यते' .(गीता ६।३) । अगर वह कर्म करेगा ही 


व्सम|/ रहा व्यी/बिचलित हो गया ? 
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कर्तापन-(अहंता-) का त्याग करना आवश्यक है । 
अतः सांख्ययोगीके लिये कर्मोका स्वरूपसे त्याग करना 
मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंताका त्याग ही मुख्य है । 

सांख्ययोगमें कर्म किये भी जा सकते हैं और 
किसी सीमातक कर्मोका त्याग भी किया जा सकता 
है; परन्तु कर्मयोगमें सिद्धि-प्राप्तिके लिये कर्म करना 
आवश्यक होता है (गीता ६।३) | 

श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्यको व्यवहारमें 
पसमार्थ-सिद्धिकी कला सिखाती है । उसका आशय 
कर्तव्य-कर्म करानेमें है, छुड़ानेमें नहीं । इसलिये 
भगवान्‌ कर्मयोग और ज्ञानयोग-- दोनों ही साधनोंमे 
कर्म करनेकी बात कहते हैं । 

यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक 
अपना कल्याण चाहता है, तब वह सांसारिक कमॉसे 
उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता हैं. | 
इसी कारण अर्जुन भी कमॉसे उकताकर भगवान्‌ से 
पूछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञानयोग-- दोनों 
प्रकारके साधनोंका तात्पर्य समतासे है, तो फिर कर्म 
करनेकी बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध-जैसे 
घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? परन्तु भगवानने दोनों 
ही प्रकारके साधनोंमें अर्जुनको कर्म करनेकी आज्ञा 
दी है; जैसे-कर्मयोगमें “योगस्थः कुरु कर्माणि' 
(गीता २ ।४८) और सांख्ययोगमें "तस्माद्युध्यस्व 
भारत' (गीता २।१८) | इससे सिद्ध होता है कि 
भगवानका अभिप्राय कमॉको स्वरूपसे छुड़ानेमें नहीं 
त्युत कर्म करानेमें है । हाँ; भगवान्‌ कर्मोमें जो 
जहरीला अंश--कामना, ममता और आसक्ति है, 
उसका त्याग करके ही कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं | 


कर्मोका GSI त्याग करनेकी अपेक्षा साधकको 

उनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये । कर्मयोगी 
निःस्ार्थभावसे कर्म करते हुए शरीर, इन्द्रियाँ,मन,बुद्धि, 
पदार्थ आदिको संसारकी वस्तु मानकर संसारकी सेवामें 
लगाता है और कर्मों तथा पदार्थेक साथ अपना कोई 


सम्बन्ध नहीं मानता (गीता ५ । ११) । ह 


सत्‌-असत्के विवेककी प्रधानता रहती है | अतएव 


ज्ञानयोगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणोंमें बरत 
रहे हैं अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिंसे ही 
कर्म हो रहे हैं । मेरा कर्मोके साथ fea भी 
सम्बन्ध नहीं है (गीता ३ । २८; ५ । ८-९) | 

प्रायः सभी साघकोके अनुभवकी बात है क्रि 
कल्याणकी उत्कर अभिलाषा जाग्रत्‌ होते ही कर्म, 


पदार्थ और व्यक्ति-(परिवार) से उनकी अरुचि होने 


लगती है | परन्तु वास्तवमें देहके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेसे यह आराम-विश्रामकी इच्छा ही है, जो साधककी 
उन्नतिमें बाधक है । साधकोंके मनमें ऐसा भाव रहता 
है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्तिका wed त्याग 
HAR ही हम परमार्थमार्गमें आगे बढ़ सकते हैं | 
परन्तु वास्तवमें इनका स्वरूपसे त्याग न करके इनमें 
आसक्तिका त्याग करना ही आवश्यक है | सांख्ययोगमें 
उत्कट वैराग्यके बिना आसक्तिका त्याग करना कठिन 
होता है | परन्तु कर्मयोगमें वैराग्यकी कमी होनेपर भी 
केवल दूसरॉके लिये कर्म करनेसे आसक्तिका त्याग 
सुगमतापूर्वक हो जाता है । 

गीताने एकान्तमें रहकर साधन करनेका भी आदर 
किया है; परन्तु एकान्तमें सात्त्विक पुरुष तो साधन-भजनमें 
अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष 
संकल्प-विकल्पमें, तामस पुरुष निद्रा-आलस्य-प्रमादमें 
अपना समय बिताता है, जो पतन करनेवाला है | 
इसलिये साधककी रुचि तो एकान्तकी ही रहनी चाहिये 
अर्थात्‌ सांसारिक कर्मोका त्याग करके पारमार्थिक कार्य 
FAN ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए eg कर्तव्यरूपसे 
जो. कर्म सामने आ जाय, उसको वह तत्परतापूर्वक 
करे । उस कर्ममें उसका राग नहीं होना चाहिये । 
राग न तो जन-समुदायमें होना चाहिये और न 
अकर्मण्यतामें ही 4 कहीं भी राग न रहनेसे साधकका 
बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है । वास्तबमें शरीरको 
एकान्तमें ले जानेको ही एकान्त मान लेना भूल है; | 
क्योंकि शरीर संसारका ही एक अंश है। अत 


शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद होना अर्थात्‌ उसमें अहंता-ममता | E 


न रहना ही वास्तविक एकान्त है । 
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न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।। ५ ।। 
कोई भी मनुष्य किसी भी.अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता; 
क्योंकि (अकृतिके) परवश हुए सब प्राणियोंसे प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं । 


व्याख्या-'न fe कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकर्मकृत'- कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
किसी भी मार्गमें साधक कर्म किये बिना नहीं रह 
सकता | यहाँ ‘waa’, 'क्षणम'और 'जातु'-- ये 
तीनों विलक्षण पद है । इनमें ' कश्चित! पदका प्रयोग 
करके भगवान्‌ कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म 
किये बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या आज्ञानी । 
यद्यपि ज्ञानीका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता, तथापि उसके कहलानेवाले शरीरसे 
भी हरदम क्रिया होती रहती है । 'क्षणम्‌' पदका 
प्रयोग करके भगवान्‌ कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य A 
हरदम कर्म करता हूँ' ऐसा नहीं मानता,तथापि जबतक 
वह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तबतक 

. वह एक क्षणके लिये भी कर्म किये बिना नहीं 
रहता | 'जातु' पदका प्रयोग करके भगवान्‌ यह कहते 
हैं कि जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा आदि किसी भी 
अवस्थामें मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रह सकता | 
इसका कारण भगवान्‌ इसी श्लोकके उत्तरार्धमें 'अबश:' 
. पदसे बताते हैं कि' प्रकृतिके परवश होनेके कारण 
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“शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः' (गीता 
१८ । १५) | जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओंके 
साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, वे ही सब 
क्रियाएँ. 'कर्म' बनकर उसे बाँधनेवाली होती हैं, अन्य 
क्रियाएँ. नहीं । 

मनुष्याकी एक ऐसी धारणा बनी हुई है, जिसके 
अनुसार वे बच्चोंका पालन-पोषण तथा आजीविका 
व्यापार,नौकरी, अध्यापन आदिको ही कर्म मानते हें 
और इनके अतिरिक्त खाना-पीना, सोना,बैठना, चिन्तन 
करना आदिको कर्म नहीं मानते । इसी कारण कई 
मनुष्य व्यापार आदि कमॉको छोड़कर ऐसा मान लेते 
है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ । परन्तु यह उनकी भारी 
भूल है | शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी स्थूलशरीरकी क्रियाएँ; 
नींद, चिन्तन आदि सूक्ष्म-शरीरकी क्रियाएँ और समाधि 
आदि कारण-शरीरकी क्रियाएँ-- ये सब कर्म ही हैं | 
जबतक शरीरमें अहंता-मंमता है, तबतक शरीरसे 
होनेवाली मात्र क्रियाएँ 'कर्म' हैं । कारण कि शरीर 
प्रकृतिका कार्य है, और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं 
होती | अतः शरीरमें अहंता-ममता रहते हुए कोई भी 
मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये 
बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की 
हो या निवृत्तिकी । 

'कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः , 
भ्रकृतिजन्य गुण (प्रकृतिके) परवश हुए प्राणियोंसे | 
कर्म कराते हैं । परवश होनेपर प्रकृतिके गुणों द्वा 
कर्म कराये जाते हैं; क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण : 
निरन्तर क्रियाशील हैं (गीता ३.२७; ' 


` १३।२९) | यद्यपि आला ख्यं अक्रिय, असंग 
` अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जबतक 


बह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल क 


और कारण-शरीरमें किसी भी शरीरके साथ अपना 
सम्बन्ध मानकर उससे सुख चाहता है , तबतक वह 
प्रकृतिके परवश रहता है (गीता १४।५) । इसी 
परवशताको यहाँ 'अबशः' पदसे कहा गया है । नवें 
अध्यायके आठवें श्लोकमें और आठवें अध्यायके 
उन्नीसवें श्लोकमें भी प्रकृतिके साथ संम्बन्ध माननेसे 
परवश हुए जीवके द्वारा कर्म करनेकी बात कही गयी है । 

स्वभाव बनता है वृत्तियासे, वृत्तियाँ बनती हैं 
गुणोंसे और गुण पैदा होते हैं. प्रकृतिसे । अतः चाहे 
स्वभावके परवश कहो, चाहे गुणोंके परवश कहो 
और चाहे प्रकृतिके परवश कहो, एक ही बात है | 
वास्तवमें सबके मूलमें प्रकृतिजन्य पदार्थोकी परवशता 


ही है । इसी परवशतासे सभी परवशताएँ. पैदा होती . 


हैं । अतः प्रकृतिजन्य पदार्थोकी परवशताको ही कहीं 
कालकी, कहीं स्वभावकी, कहीं कर्मकी और कहीं 
गुणोंकी, परवशता कह दिया है । तात्पर्य यह है कि 
यह जीव जबतक प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत 
नहीं होता, परमात्माकी प्राप्ति नहीं कर लेता, तबतक 
यह गुण,काल,स्वभाव आदिके अवश (परवश) ही 
रहता है अर्थात्‌ यह जीव जबतक प्रकृतिके साथ 
अपना सम्बन्ध मानता है, प्रकृतिमें स्थित रहता हे, 
तबतक यह कभी गुणोके, कभी कालके, कभी भोगोंके 
और कभी स्वभावके परवश होता रहता है, कभी 
स्ववश (Sat) नहीं रहता | इनके सिवाय यह 
परिस्थिति, व्यक्ति , स्री, पुत्र, धन, मकान आदिके 
भी परवश होता रहता है । परन्तु जब यह गुणोंसे 
अतीत अपने स्वरूपका अथवा परमाँत्मततत्वका अनुभव 
कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती 
और यह स्वतःसिद्धं सवतन्त्तताको प्राप्त हो जाता है । 
| विशेष बात | 

प्रकृतकी सक्रिय (स्थूल) और 
अक्रिय (सुक्ष्म) दो अवस्थाएँ होती हैं; जैसे कार्य 
करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना (निद्रा 
आदि) अक्रिय अवस्था । वास्तवमें अक्रिय अवस्थामें 
भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें 
सूक्ष्मरूपसे सक्रियता रहती है । जैसे किसी सोये हुए 
` मनुष्यको जागनेके समयसे पूर्व ही जगा देनेपर थेह 
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कहता है कि मुझे कच्ची नींदमें जगा दिया | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि नींदकी अक्रिय अवस्थामें भी 
नींदके पकनेकी क्रिया हो रही थी | जब पूरी नींद 
लेनेके बाद मनुष्य जागता है, तब उपर्युक्त बात नहीं 
कहता; क्योंकि नींदका पकना पूर्ण 'हो गया । इसी 
प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदिकी अवस्थाओंमें 
'भी सूक्ष्मरूपसे क्रिया होती रहती है । 

वास्तवमें देखा जाय तो प्रकृतिकी कभी अक्रिय 
अवस्था होती ही नहीं ; क्योकि वह प्रतिक्षण 
बदलनेवाली है | ख्यं आत्मामें कर्तापन नहीं है; परन्तु 
प्रकृतिके कार्य शरीरादिके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे 
वह प्रकृतिके परवश हो जाता है । इसी परवशताके 
कारण स्वयं अकर्ता होतें हुए भी वह अपनेको कर्ता 
मानता रहता है | वस्तुतः आत्मामें कोई भी परिवर्तनरूप 
क्रिया नहीं होती । जैसे प्रकृतिद्वार समस्त सृष्टिकी 
क्रियाएँ स्वाभाविकरूपसे हो रही हैं, ऐसे ही उसके 
द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएँ और भोजनका 
पाचन, श्वासोंका आवागमन आदि क्रियाएँ एवं इसी 
प्रकार देखना,. सुनना आदि क्रियाएँ भी स्वाभाविकरूपसे 
हो रही हैं । परन्तु जीवात्मा कुछ क्रियाओंमें अपनेको 
कर्ता मानकर बँध जाता है | 


प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूपमें 
कभी, कोई परिवर्तन नहीं होता । वास्तवमें प्राकृतिक 
पदार्थोकी कोई स्वतन्ल सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण 


बदलते ,हुए Yea नाम ही पदार्थ है । पदार्थोके 


साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कोई भी मनुष्य किसी 
भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह 
सकता । अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर 
ले कि सम्पूर्ण क्रियाएँ पदाथोमें ही हो रही हैं और 
पदारथोके साथ मेरा किञ्िन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है तो 
वह परवशतासे मुक्त हो सकता है | कर्मयोगी प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील पदारथोकी कामना, ममता और आसक्तिका 
त्याग करके इस ,परवशताकों मिटा देता है । | 
भगवानने इस श्लोकमें जो बात कही है, वही 


CS Se i 


कही है कि भ्रकृतिसे अपना सम्बन्ध मानते हुए कोई : ड 


भी मनुष्य कमॉका सम्पूर्णतासे त्याग नहीं कर सकता-- 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | 


* 
सम्ब्ध- पीछेके शलोकमें यह कहा गया है कि कोई भी aga किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना 
नहीं रहता | इसपर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इद्धियोंकी क्रियाओको हठपूर्वक रोककर भी तो अपनेको अक्रिय 
मान सकता है। इसका समाधान करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं । 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।। ६ ।। 


जो कर्मेन्द्रियो- (सम्पूर्ण इन्द्रियो-) को हठपूर्वक रोककर मनसे इन्द्रियोके विषयोंका 


चिन्तन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धिवाला मनुष्य 
जाता है । 

मिथ्याचार 
स उच्यते'- यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणि'पदका अभिप्राय पाँच 
aa (वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा) से 

ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियों (at, 
त्वचा, नेत्र, रसना और घाण) से भी है; क्योंकि 
aadh बिना केवल कर्मेन्रियोंसे कर्म नहीं 
हो सकते | इसके सिवाय केवल हाथ,प्रैर आदि 
कर्मेन्द्रियोंकी रोकनेसे तथा आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियॉंको 

न रोकनेसे पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता । 
गीतामें कर्मेन्द्रियोंके अन्तर्गत ही ज्ञानेन्द्रियाँ मानी 
गयी हैं । इसलिये गीतामें 'कर्मेन्द्रिय शब्द तो आता 
ड है, पर ‘emf शब्द कहीं नहीं आता । पाँचवें 
ss See आठवें-नवें श्लोकोमें देखना, सुनना, स्पर्श 
' करना आदि ज्ञनेन्द्रियोंकी क्रियाओंको भी कर्मेन्द्रियोंकी 
 क्रियाओके साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे 
सिद्ध होता हैकि गीता ज्ञनेन्द्रियोंकी भी कर्मेन्द्रियाँ ही 
मानती है । गीता मनकी क्रियाऑको भी कर्म मानती 


मिथ्याचारी (मिथ्या आचरण करनेवाला) कहा 


नहीं बनता । 

मूढ़ बुद्धिवाला (सत्‌-असतके विवेकसे रहित ) 
मनुष्य बाहरसे तो इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हठपूर्वक रोक 
देता है, पर मनसे उन इन्द्रियोंक विषयोंका चिन्तन 
करता रहता है और ऐसी स्थितिको क्रियारहित मान 


लेता है । इसलिये वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ मिथ्या 


आचरण करनेवाला कहा जाता है । 

यद्यपि उसने इन्द्रियोके विषयोंको बाहरसे त्याग 
दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं 
करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्थामें भी वह वस्तुतः 
कर्मरहित नहीं हुआ है | कारण कि बाहरसे क्रियारहित 
"दीखनेपर भी अहंता, ममता और कामनाके कारण 
रागपूर्वक विषय-चिन्तनके रूपमें विषय-भोगरूप कर्म 
तो हो ही रहा है । 


सांसारिक भोगोंको बाहरसे भी भोगा जा सकता 
है और मनसे भी । बाहरसे रागपूर्वक भोगोंको भोगनेसे 
अन्तःकरणमें भोगोके जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही 
संस्कार मनसे भोगोंको भोगनेसे अर्थात्‌ रागपूर्वक 
ओोगोंका चिन्तन करनेसे भी पड़ते हैं । बाहरसे भोगोंका 
त्याग तो मनुष्य विचारसे, लोक-लिहाजसे और 
व्यवहारमें गड़बड़ी आनेके भयसे भी कर सकता है 
पर मनसे भोग भोगनेमें बाहरसे कोई बाधा नहीं. 
आती | अतः वह मनसे भोगोंको भोगता रहता है 


[ना और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगोंका त्यागी 
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श्लोक ७] Digitized by Arya Semak ogksëe ennai and eGangotri 
हूँ । मनसे भोग भोगनेसे विशेष हानि होती है; क्योंकि क्यों लगाते हैं? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं 
इसके सेवनका विशेष अवसर मिलता है। अतः कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि 
साधकको चाहिये कि जैसे वह बाहरके भोगोंसे अपनेको रखते हुए केवल बाहरसे कमॉका त्याग करके अपनेको 
बचाता है, उनका त्याग करता है,ऐसे ही मनसे भोगोंके क्रियारहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है | 
चिन्तनका भी विशेष सावधानीसे त्याग करे । तात्पर्यं यह है कि साधकको कर्मोका स्वरूपसे त्याग 

अर्जुन भी कर्मोका स्वरूपसे त्याग करना चाहते न करके उन्हें कामना-आसक्तिसे रहित होकर तत्परता- 
हैं और भगवानसे पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्में पूर्वक करते रहना चाहिये । 


* 
सम्बन्ध--चौथे स्लोकमें भगवान्‌ने कर्मयोग और सांख्ययोग-दोनोकी दृष्टिसे कर्मोका त्याग अनावस्यक बताया । फ़िर 
aad शलोकमें कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता । छठे 
शलोकमें हठपूर्वक इद्रियोंकी क्रियाओंको रोककर अपनेको क्रियारहित मान लेनेवालेका आचरण मिथ्या बताया | इससे 
सिद्ध हुआ कि कमका स्वरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे उनका वास्तविक त्याग नहीं होता । अतः आगेके श्लोकमें भगवान्‌ 


वास्तविक त्यागकी पहचान बताते हैं। 


akaka मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन | 
atte: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।। ७ ॥। 


हे अर्जुन ! जो मनुष्य मनसे इन्द्रियोपर नियन्त्रण करके आसक्तिरहित होकर (निष्काम 
भावसे) समस्त इन्द्रियोके द्वारा कर्मपोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है । 


व्याख्या--तु'-- यहाँ अनासक्त होकर कर्म 
करनेवालेको मिथ्याचारीकी अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत 
सांख्ययोगीकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ बतानेकी दुष्टिसे 'तु'पद 
दिया गया है | 

'अर्जुन'-'अजुंन' शब्दका अर्थ होता है-- 
स्वच्छ । यहाँ भगवानने 'अर्जुन' सम्बोधनका प्रयोग 
करके यह भाव दिंखलाया है कि तुम निर्मल 
अन्तःकरणसे युक्त हो; अतः तुम्हारे अन्तःकरणमें 
कर्तव्य-कमीविषयक यह सन्देह कैसे? अर्थात्‌ यह 
सन्देह तुम्हारेमें स्थिर नहीं रह सकता | 

'यस्त्विद्भियाणि मनसा नियम्य'- यहाँ “मनसा 
पद सम्पूर्ण अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और 


अहंकार) का वाचक है, और 'इन्द्र्याणि' पद छठे ` 


श्लोकमें आये 'कर्मेन्रियाण' पदकी तरह ही cat 
इन्द्रियॉंका वाचक है | 

मनसे इन्द्रको बशमें करनेका तात्पर्य है कि 
विवेकवती बुद्धिके द्वार 'मन और इन््रियोसे स्वयंका 
कोई सम्बन्ध नहीं है-- ऐसा अनुभव करना | मनसे 
इन्द्रियोका नियमन करनेपर इन्द्रियॉंका अपना स्वतन्त् 


आग्रह नहीं रहता अर्थात्‌ उनको जहाँ लगाना चाहें, 
वहीं वे लग जाती हैं और जहाँसे उनको हटाना चाहें, 
aga वे हट जाती हैं । 

इन्द्रियां वशमें तभी होती हैं, जब इनके साथ 
ममता (मेरा-पन) का सर्वथा अभाव हो जाता है। बारहवें 
अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी कर्मयोगीके लिये 
gait वशमें करनेकी बात आयी है-- 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरू यतात्मवान्‌ ।'तात्पर्यं यह 
है कि वशमें की हुई इन्द्रियोंक द्वारा ही कर्मयोगका 
आचरण होता है । 

पीछेके (छठे) श्लोकमें भगवानने “संयम्य? पदसे 
मिथ्याचारकेः विषयमें इन्द्रियोंको हठपूर्वक रोकनेकी बात 
कही थी; किन्तु यहाँ'नियम्य' पदसे शास््न-मर्यादाके 
अनुसार इन्द्रियोका नियमन करने (निषिद्धसे हटाकर 
उन्हें शाख्रविहित कर्तव्य-कर्ममें लगाने) की बात कही 
है । नियमन करनेपर इन्द्रियोंका संयम खतः हो जाता है । 

असक्तः'-आसक्ति दो जगह होती है (१) 


aa और (२) उनके फलोंमें । समस्त दोष 2 
आसत्तिमें ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फेलोमें नही । | 
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आसक्तिका त्याग करनेपर ही योग सिद्ध होता है । 
अतः साधकको कर्मोका त्याग न करके उनमें आसक्तिका 
ही त्याग करना चाहिये | आसक्ति-रहित होकर सावधानी 
एवं तत्परतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका आचरण किये बिना 
qa सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता | साधक 
आसक्ति-रहित तभी हो सकता है, जब वह 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको AY अथवा 'मेरे लिये' न 
मानकर, केवल संसारका ओर संसारके. लिये ही 
मानकर संसारके हितके लिये तत्परतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका 
आचरण करनेमें लग जाय | जब वह अपने लिये 
` कोई कर्म न करके केवल दूसरोंके हितके लिये सम्पूर्ण 
कर्म करता है, तब उसकी अपनी फेलासक्ति स्वतः 
मिट जाती है । 
क्मेनद्र्योसे होनेबाली साधारण क्रियाओंसे लेकर 
चिन्तन तथा समाधितककी समस्त क्रियाओंका हमारे 
खरूपके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (गीता 
५ ।११) । परन्तु खरूपसे अनासक्त होते हुए भी 
यह जीवात्मा a आसक्ति करके संसारसे अपना 
सम्बन्ध जोड़ लेता है । 
कर्मयोगीकी वास्तविक महिमा आसक्ति-रहित होनेमें 
ही है । कम प्राप्त होनेवाले किसी भी फलको न 
चाहना अर्थात्‌ उससे सर्वथा असङ्ग हो जाना ही 
आसक्तिरहित होना है । 
ः साधारण मनुष्य तो अपनी कामनाकी सिद्धिके 
लिये ही किसी कार्यम प्रवृत्त होता है; परन्तु साधक 
. प्रवृत्त होता है ऐसे साधकको ही यहाँ 'असक्तः' कहा 
 गयाहै। 


ज्ञानयोगी और कर्मयोगी--दोनों ही फलेच्छा 
~ आसक्तिका त्याग करते हैं, तब ज्ञानयोगकी 


' आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता | मुख्य है जिससे कर्मयोगीको समबुद्धिकी प्राप्ति हो 


जाती है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि कर्मोका 
त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं हैं, प्रत्युत आसक्तिरहित 
होकर कर्म करनेकी ही आवश्यकता है | 
कर्मोका त्याग करना चाहिये या नहीं--यह देखना 
वस्तुतः गीताका सिद्धान्त ही नहीं है । गीताके अनुसार 
SA आसाक्ति ही (दोष होनेके कारण) त्याज्य हैं । 
कर्मयोगमें 'कर्म' सदा दूसरोंके हित॒के लिये होता है 
ओर ' 'योग' अपने लिये होता है । अर्जुन कर्मको 
अपने लिये ' मानते हैं, इसीलिये उन्हें युद्धरूप 
कर्तव्य-कर्म घोर दीख रहा है । इसपर भगवान्‌ यह 
स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं । _ 
'कर्मेन््र्यैः कर्मयोगम्‌ आरभते’ --जैसे इसी 
श्लोकके प्रथम चरणमें 'इन्द्रियाणि' पदका तात्पर्य 
दसों इन्द्रियोंसे है, ऐसे ही यहाँ ' कर्मेन््रियैः' पदको दसों 
Sealer वाचक समझना चाहिये | अगर'कर्मेनदरयैः' 
पदसे हाथ, पैर, वाणी आदिको ही लिया जाय, तो 
देखे, सुने तथा मनसे विचार किये बिना कर्म कैसे 
होंगे? अतः यहाँ सभी करणों अर्थात्‌ अन्तःकरण 
और बहिःकरणको भी कर्मेद्रियाँ माना यया है; क्योकि 
इन सबसे कर्म होते हैं । - 
जो कर्म अपने लिये न करके दूसरोंके feat 
लिये किया जाता है, वह कर्मयोग कहलाता है । 
अपने लिये कर्म ace .अपना सम्बन्ध कर्म तथा 
कर्मफलके साथ हो जाता है, और अपने लिये कर्म 
न करके दूसरॉके लिये कर्म करनेसे कर्म तथा 
कर्मफलका सम्बन्ध दूसरोंक साथ तथा परमात्माका 
सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदासे है | 
इस प्रकार देश, काल, परिस्थिति आदिके अनुसार 
प्राप्त कर्तव्य-कर्म को निःस्वार्थभावसे करना कर्मयोगाका 
आरम्भ है | कर्मयोगी साधक दो तरहके होते हैं-- . 
(१) जिसके भीतर कर्म करनेका वेग, आसक्ति, 
रुचि तो है, पर अपना कल्याण करनेकी इच्छा मुख्य 
है, ऐसे साधकके लिये नये-नये कर्म आरम्भ करेकी 


mid [ग जरूरत नहीं है । उसके लिये केवल प्राप्त परिस्थितिका 


सदुपयोग करनेकी ही जरूरत है । 
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साधक-संजीवनी 


(२) जिसके भीतर अपना कल्याण करनेकी 
इच्छा मुख्य नहीं है,और संसारकी सेवा करनेमें, उसे 
सुख पहुँचानेमें तथा समाजका सुधार करनेमें अधिक 
रुचि है, जिससे उसके मनमें आता है कि अमुक-अमुक 
काम किये जायँ तो बहुतोंकी सेवा हो सकती है, 
समाजका सुधार हो सकता है, आदि | ऐसा साधक 
अगर नये-नये कर्मोका आरम्भ कर भी दे, तो कोई 
हर्ज नहीं है | हाँ, नये कर्मोका आरम्भ केवल कर्म 
करनेकी आसक्ति मिटानेके लिये ही किया जाना चाहिये । 

गीतामें भगवानने अर्जुनके लिये प्राप्त परिस्थितिका 
सदुपयोग करनेके लिये ही कहा है; क्योंकि अर्जुनमें 
अपने कल्याणकी इच्छा मुख्य थी (गीता २ ७; 
३ ।२; ५1.१) । 


"स विशिष्यते' --जो अपने (सार्थका, फलकी 
आसक्तिका त्याग करके मात्र प्राणियोंके हितके लिये 
कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है । कारण कि उसकी मात्र 
क्रियाओंका प्रवाह संसारकी तरफ हो जानेसे उसमें 
स्वतः असङ्गता आ जाती है । ` 


साधकका जब अपना कल्याण करनेका विचार 
होता है, तब वह कर्मोको साधनमें विन्न समझकर 
उनसे उपराम होना चाहता है । परन्तु वास्तवमें कर्म 
करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मोमें सकामभाव ही 
दोषी है | अतः भगवान्‌ कहते हैं कि बाहरसे इन्द्रियोंका 
संयम .करके भीतरसे विषयोंका चिन्तन करनेवाले 
मिथ्याचारी पुरुषकी अपेक्षा आसक्तिरहित होकर दूसरोके 
fers लिये कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है । वास्तवमें 
मिथ्याचारी पुरुषकी अपेक्षा स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये 
सकामभावपूर्वक कर्म करनेवाला भी श्रेष्ठ हैं, फिर , 
दूसरोके कल्याणके लिये निष्कामभावपूर्वक कर्म 
करनेवाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है-इसमें तो कहना ही 
क्या है] पाँचवें अध्यायमें जब अर्जुननें प्रश्न किया 
कि संन्यास और योग --दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है, तब 
भगवान SHA दोनोंको ही कल्याण करनेवाला बताकर 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ कहा । यहाँ 
भी इसी आशयसे स्ार्थभावका त्याग करके दूसरोके 
हितके लिये कर्म करनेवाले कर्मयोगीको श्रेष्ठ बताया 
गया है । 


* 
सम्ब्ध--गीता अपनी शैलीके अनुसार पहले प्रस्तुत विषयका विवेचन करती है | फिर करनेसे लाभ ओर न 
करनेसे हानि बताती है । इसके बाद उसका अनुष्ठान करनेकी आज्ञा देती है । यहाँ भी भगवान्‌ अर्जुनके प्रश्न (मुझे 
घोर कर्ममें क्यों लगाते है?) का उत्तर देते हुए पहले कमोके सर्वथा त्यागको असम्भव बताते हैं । फ़िर कर्मोका 
खरूपसे त्याग करके मनसे विषय-चिन्तन करनेको मिथ्याचार बताते हुए निव्कामभावसे कर्म करनेवाले मनुष्यको श्रेष्ठ 
बताते हैं । अब आगेके श्लोकमें भगवान्‌ अर्जुको उसीके अनुसार कर्तव्यकर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः | 


शरीरयात्रापि च ते न 


प्रसिद्धयेदकर्मण TT: 11S ।। 


तू शास्त्रविधिसे नियत किये हुए कर्तव्य-कर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा 
कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा । 


व्याख्या-- "नियतं कुरु कर्म त्वम्‌'-शाख्नोमें विहित 
तथा नियत-- दो प्रकारके कर्मोको करनेकी आज्ञा 
दी गयी है विहित-कर्मका तात्पर्य है-- सामान्यरूपसे 
Wale बताया हुआ आज्ञारूप कर्म; जैसे-व्रत, उपवास 
उपासना आदि । इन विहित कमॉको सम्पूर्णरूपसे 
करना एक व्यक्तिंके लिये कठिन है | परन्तु निषिद्ध 


कर्मोका त्याग करना सुगम. है, Ih ARTIN Pint RU veo cL TA, मार्ग भूले 


कर सकनेमें उतना दोष नहीं है, जितना निषिद्ध कर्मका 
त्याग करनेमें लाभ है; जैसे झूठ न बोलना, चोरी 


न करना, हिंसा न करना इत्यादि i निषिद्ध क्मोका ae 


त्याग होनेसे विहित कर्म aa: होने लगते हैं। | 


नियतकर्मका तात्पर्य है--- वर्ण, आश्रम, खभाव एवे | 2 


परिस्थितिके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्म;जैसें-- भोजन 


व्यक्तिको मार्ग दिखाना आदि | 

कर्मयोगकी sea जो वर्णधर्मानुकूल शास्रविहित 
कर्तव्य-कर्म ग्राप्त हो जाय, वह चाहे घोर हो या 
सौम्य, नियतकर्म ही है । यहाँ “नियतं कुरु कर्म! 
पदोसे भगवान्‌ अर्जुसे यह कहते हैं कि क्षत्रिय 
होनेके नाते अपने वर्णधर्मके अनुसार परिस्थितिसे प्राप्त 
युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है (गीता १८ |४३)। 
क्षत्रिकके लिये युद्धरूप हिंसात्मक कर्म घोर chad 
हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिये वह 
नियतकर्म ही है । दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है 
कि खधर्मकी दृष्टिसे भी युद्ध करना तेरे लिये नियतकर्म 
है--'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि’ 
(२ 1३१) | वास्तवमें तो wet और नियतकर्म 
दोनों एक ही हैं । यद्यपि दुर्योधन आदिके लिये भी 
युद्ध वर्णधर्मके अनुसार प्राप्त कर्म है; तथापि वह 
अन्याययुक्त होनेके कारण नियतकर्मसे अलग है; 
क्योकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते 
हैं । अतः उनके लिये यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त 
कर्म नहीं है । 

'कर्म ज्यायो wari: gat अध्यायके पहले 
श्लोकमें (अर्जुनके प्रश्नमे) आये हुए'ज्यायसी'पदका 
* उत्तर भगवान्‌ यहाँ 'ज्यायः' पदसे ही दे रहे हैं। 
. वहाँ अर्जुनका प्रश्न है कि यदि आपको कर्मकी अपेक्षा 

` ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते 
हैं? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि कर्म 
a करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य 
है । इस प्रकार अर्जुनका विचार युद्धरूप घोर कर्मसे 
Pa है और भगवानका विचार अर्जुनको 
नियतकर्ममें प्रवृत्त करानेका है. | इसीलिये 
अठारहवें अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं कि 

भी सहज (नियत) कर्मका त्याग 
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होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि 
इससे कमोके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | 
अतः भगवान्‌ इस श्लोकके पूर्वार्थमें अर्जुनको 
अनासक्तभावसे Faded करनेकी आज्ञा देते हैं और 
उत्तरार्धमें कहते हैं कि कर्म किये बिना तेरा जीवन-निर्वाह 
भी नहीं होगा । 


कर्मयोगमें ‘ad ज्यायो ह्यकर्मणः'-- यह 
भगवानका प्रधान सिद्धान्त है । इसीको भगवानने "मा 
ते सङ्गोऽस्त्चकर्मणि' (गीता २ Ive) पदोंसे स्पष्ट 
किया है कि अर्जुन ! तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति 
न हो । कारण यह है कि कर्तव्य-कमॉसे जी 
चुरानेवाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रामें अपना 
अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्तरनिषिद्ध कर्म 
करेगा, जिससे उसका पतन होगा । 


स्वरूपसे कर्मोका त्याग करनेकी अपेक्षा कर्म 
करते हुए ही कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद करना श्रेष्ठ है । 
कारण कि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि 
ही कमॉसे सम्बन्ध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म 
करे अथवा न करे | कामना आदिके त्यागका उद्देश्य 
रखकर कर्मयोगका आचरण करनेसे कामना आदिका 
त्याग बड़ी. सुगमतासे हो जाता है । 

'शरीर्‍यात्रषि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः' | 
-5अर्जुनके मनमें ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि 
अगर कर्म ही न करें तो कमॉसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जायगा | इसलिये भगवान्‌ नाना प्रकारकी युक्तियोद्रार 
उनको कर्म करनेके लियें प्रेरित करते हैं । उन्हीं 
युक्तियॉमेंसे एक इस युक्तिका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं कि अर्जुन | तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे । 
अन्यकी तो बात ही क्या है, कर्म कियें बिना तेरा 
Withee (खाना-पीना आदि ) भी असम्भव हो 
जायगा । 

' जैसे ज्ञानयोगमें विवेकके द्वार संसारसे 

-विच्छेदहोता है, ऐसे ही कर्मयोगमें कर्तव्य-कर्मका 


£ टीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 


TAG अपेक्षा कर्मयोगको F 
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किसी भी प्रकारसे कम नहीं मानना चाहिये । कर्मयोगी 
शरीरको संसारका ही मानकर उसको संसारकी ही 
सेवामें लगा देता है अर्थात्‌ शरीरमें उसका कोई 
अपनापन नहीं रहता । वह स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण-शरीरकी एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण-संसारसे करता है, जबकि ज्ञानयोगी अपनी 
एकता ब्रह्मसे करता है । इस प्रकार कर्मयोगी जड़-तत्ततकी 
एकता करता है और ज्ञानयोगी चेतन-तत्तकी एकता 
करता है । $ 
| साधन-सम्बन्धी मार्मिक बात | 
अर्जुनकी कर्मॉसे अरुचि है अर्थात्‌ उनके मनमें 
कर्म न करनेका आग्रह है । केवल अर्जुनकी ही बात 
नहीं है, प्रत्युत. पारमार्थिक मार्गके अन्य साधक भी 
प्रायः इस विषयमें ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं । 
यद्यपि उनकी इच्छा साधन करनेकी रहती है, और 
साधन करते भी हैं, तथापि वे अपनी मनचाही 
परिस्थिति, अनुकूलता और सुखबुद्धि भी साथमें रखते 
हैं, जो उनके साधनमें महान्‌ बाधक होती है । 
जो साधक तत्तप्राप्तिमें सुगमता ढूँढ़ता है और 
उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तवमें सुखका 
रागी है, न कि साधनका प्रेमी । जो सुगमतासे 
` तत्त्वप्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है 
और जो शीधघ्रतासे mamta चाहता है, उसे विलम्ब 
सहना पड़ता है । कारण किं सुगमता और शीघ्रताकी 
इच्छा करनेसे साधककी दृष्टि साधन पर न रहकर 
'फल' पर चली जाती है, जिससे साधनमें उकताहट 
प्रतीत होती है और साध्यकी प्राप्तिमें विलम्ब भी 
होता है । जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है"कि 
चाहे जैसे भी हो, मुझेः तत्त्वकी प्राप्ति होनी ही चाहिये, 
उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रतापर नहीं जाती | 
तत्परताके साथ कार्यमें लगा हुआ मनसी व्यक्ति जब 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये कमर कसकर लग जाता 
है, तब वह सुख और दुःखकी ओर नहीं देखता-- 


* साधक-संजीवनी 


१४९ 
सुखम' (भर्तृहरिनीतिशतक) | साधककी तो बात ही 
कया है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुःखकी ओर 
नहीं देखता । प्रायः देखा जाता है कि पसीना 
आ रहा है, भूख-प्यास लगी है अथवा शौच 
जानेकी आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी 
यदि मालकी विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे 


आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह | 


लेता है । ठीक लोभी व्यक्तिकी तरह साधककी साध्यमें 
निष्ठा होनी चाहिये । उसे साध्यकी प्राप्तिके बिना 
चैनसे न रहा जाय, जीवन भारस्वरूप प्रतीत होने 
लगे, खाना-पीना, आराम आदि कुछ भी अच्छा न 
लगे और हृदयमें साधनका आदर और तत्परता रहे! 
साध्यको प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा SAK देरी तो असह्य 
होती है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाय-- यह इच्छा 
नहीं होती । 

उत्कण्ठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलनेकी इच्छा 
दूसरी बात । आसक्तिपूर्वक साधन करनेवाला साधक 
साधनमें सुखभोंग करता है और उसमें विलम्ब या 
बाधा लगनेसे उसे क्रोध आता है एवं वह साधनमें 
दोषदृष्टि करता है । परन्तु HER और प्रेमपूर्वक साधन 
करनेवाला साधक साधनमें विलम्ब या बाधा लगनेपर 
आर्तभावसे रोने लगता है और उसकी उत्कण्ठा और 
तेजीसे बढ़ती है । यही शीघ्रता और उत्कण्ठामें अन्तर 
है । शीघ्रतामें साधकका सुख-सुविधाका भाव रहता 
है कि तत्वप्राप्ति शीघ्र हो जाय तो पीछे आराम 
करेंगे ! इस प्रकार फलकी ओर दृष्टि रहनेसे साधनका 
आदर कम हो जाता है । परन्तु उत्कण्ठामें साधक 
अपने साधनमें ही आराम मानता है कि साधनके 
सिवाय और करना ही क्या है? इससे बढ़िया और 
काम ही क्या है, जिसे करें? अतः यही काम 
(साधन) करना है, चाहे सुगमतासे हो या कठिनतासे, 


शीघ्रतासे हो या देरीसे । इसलिये उसकी पूरी शक्ति e 


साधनमें लग जाती है, जिससे उसको A 
हो जाती 


“मनस्वी कार्यार्थी a णयति"? gaat Paii Kafina ey aa i Bile: 


। परन्तु शीघ्रतासे सिद्धि | 
चाहनेवाला साधक साध्यकी प्राप्तिमें देरी होनेपर निशः | 
भी हो सकता है । अतः साधकको साध्यसे भी | 
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कषफफफ फफ फफ फफफ फफफ क फ फ क फ 
पार्वतीने कहा है-- 


प्रस्तुत श्लोकमें भगवान्‌ अर्जुनको निमित्त बनाकर 


जन्म कोटि लगि रार हमारी । ब संधु न त रहै कुआरी ।। साधकोंको सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता 


aud न नारद कर उपदेसू । आपु कहहिं सत बार महेसू ।। 
(मानस १ । ८१ । ५) 


माता पार्वतीके भावोंमें शीघ्रता नहीं है । इनमें “11 का कर्य 


तो साधनको साध्यसे भी अधिक आदर दिया गया है । 


तथा सुखबुद्धि (जो कि साधनमें मूल बाधा है) का 
-कमॉको करनेमें बड़ी तत्परतासे 
लग जाना चाहिये । 


सम्बध-- पीछेके श्लोकमें भगवान्‌गे कर्म किये बिना शरीर-तिवाहि भी नहीं होतेकी बात कही । इससे सिद्ध होता 
है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है । परन्तु कर्म करनेसे तो मनुष्य aaa है-- 'कर्मणा बध्यते जन्तुः', तो फ़िर 
मनुष्यको बयनसे छूटनेके लिये क्या करना चाहिये-- इसको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ।। ९ ।। 
यज्ञ (कर्तव्यपालन) के लिये किये जानेवाले कमॉसे अन्यत्र (अपने लिये किये 
जानेवाले) HA लगा हुआ यह मनुष्य-समुदाय aia बँधता है, इसलिये हे कुन्तीनन्दन! 
तू आसक्ति-रहित होकर उस यज्ञके लिये ही कर्तव्य-कर्म कर | 


व्याख्या--'चज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र'--गीताके 

अनुसार कर्तव्यमात्रका नाम 'यज्ञ' है । 'यज्ञ' शब्दके 
अन्तर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ-सेवन, व्रत, 
वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और 
पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर 

. किये जानेवाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन 
आदि सब शा्जविहित कर्मोका नाम भी यज्ञ है । 


दूसरोंको सुख पहुँचाने तथा उनका हित करनेके लिये - 


जो भी कर्म किये जाते हैं, वे सभी यज्ञार्थं कर्म 
` है। यज्ञार्थ कर्म कलेसे आसक्ति बहुत जल्दी मिट 
' जाती है तथा कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते 
Ri (गीता ४1२३) अर्थात्‌ वे कर्म खयं तो 


अति 'आवे। 
ऽ, 


सभी avis लिये अलग-अलग कर्म हैं । एक 
वर्णके लिये कोई कर्म सधर्म है तो वही दूसरे वर्णोके 
लिये (विहित न होनेसे) परधर्म अर्थात्‌ अन्यत्र कर्म 
हो जाता है; जैसे-भिक्षासे जीवन-निर्वाह करना 
ब्राह्मणके लिये तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिये लिये 
परधर्म है । इसी प्रकार निष्कामभावसे कर्तव्यकर्म करना 
मनुष्यका स्वघर्म है और सकामभावसे कर्म करना 
परधर्म है । जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं 
वे सब-के-सब 'अन्यत्र-कर्म' की श्रेणीमें ही हैं । 
अपने सुख, मान, नड़ाई, आराम आदिके लिये जितने 
कर्म किये जाये, वे सब-के-सब भी 'अन्यत्र-कर्म' 
हैँ* । अतः छोटा-से-छोटा तथा बड़ा-से-बड़ा जो भी 
कर्म किया जाय, उसमें साधकको सावधान रहना 
चाहिये कि कहीं किसी स्वार्थकी भावनासे तो कर्म 
नहीं हो रहा है! साधक उसीको कहते हैं, जो निरन्तर 
सावधान रहता है | इसलिये साधकको अपनी साधनाके 
प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही . चाहिये | 


'अन्यत्रकर्मंके विषयमे दो गुप्त 
भाव--(१) किसीके आनेपर यदिः कोई मनुष्य उसके 
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आरोप करता है अथवा ta कहनेसे आनेवाले "लोकोऽयं कर्मबन्धन:'--कर्तव्य-कर्म (यज्ञ) 


व्यक्तिपर मेरा अच्छा असर पड़ेगा' इस भावसे 
कहता है तो इसमें स्वार्थकी भावना छिपी रहनेसे यह 
'अन्यत्र-कर्म' ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं । 

(२) सत्सङ्ग, सभा आदिमें कोई व्यक्ति मनमें 
इस भावको रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और 
श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उनपर 
मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो यह 'अन्यत्र-कर्म' ही 
है, यज्ञार्थ कर्म नहीं । 

i तात्पर्यं यह है कि साधक कर्म तो करे, पर 
उसमें स्वार्थ, कामना आदिका भाव नहीं रहना चाहिये । 
कर्मका निषेध नहीं है, प्रत्युत सकामभावका निषेध है । 
साधकको भोग और ऐश्वर्य-बुद्धिसे कोई भी कर्म 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसी बुद्धिमें भोगासक्ति 
और कामना रहती है, जिससे कर्मयोगका आचरण 
नहीं हो पाता । निर्वाह-बुद्धिसे कर्म करनेपर भी जीनेको 
कामना बनी रहती है | अतः निर्वाह-बुद्धि भी त्याज्य 
है । साधकको केवल साधन-बुद्धिसे ही प्रत्येक कर्म 
करना चाहिये । सबसे उत्तम साधक तो वह है, जो 
अपनी मुक्तिके लिये भी कोई कर्म न करके केवल 
दूसरोंके हितके लिये ही कर्म करता है । कारण कि 
अपना हित दूसरोंके लिये कर्म करनेसे होता है, अपने 
लिये कर्म करनेसे नहीं । दूसरोंके हितमें ही अपना 
हित है । दूसरॉके हितसे अपना हित अलग मानना 


ही गलती है । इसलिये लौकिक तथा शास्रीय जो . 


कर्म किये od, वे सब-के-सब केवल लोक-हितार्थ 
होने चाहिये | 

- अपने सुखके लिये किया गया कर्म तो बन्धनकारक 
है ही, अपने व्यक्तिगत हितके लिये किया गया कर्म 
भी बन्धनकारक है | केवल अपने हितकी तरफ दृष्टि 
रखनेसे व्यक्तित्व बना रहता है । इसलिये और तो 
क्या, जप, चिन्तन, ध्यान, समाधि भी केवल लोकहितके 
लिये ही करे । तात्पर्य यह कि स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण--तीनों शरीरोंसे होनेवाली मात्र क्रिया संसारके 
लिये ही हो, अपने लिये नहीं । 'कर्म' संसारके लिये 


करनेका अधिकार मुख्यरूपसे मनुष्यको ही है । इसका 
वर्णन भगवानने आगे सुष्टिचक्रके प्रसङ्ग (३ । १४-१६) 
में भी किया है । जिसका उद्देश्य प्राणिमात्रका हित 
करना, उनको सुख पहुँचाना होता है, उसीके द्वारा 
कर्तव्य-कर्म हुआ करते हैं । जब मनुष्य दूसरोंके 
हितके लिये कर्म न करके केवल अपने सुखके लिये 
कर्म करता है, तब वह बँध जाता है | 

आसक्ति और स्ार्थभावसे कर्म करना ही 
बन्धनका कारण है । आसक्ति और स्वार्थके न रहनेपर 
स्वतः सबके हितके लिये कर्म होते हैं । बन्धन भावसे 
होता है, क्रियासे नहीं । मनुष्य कर्मोसे नहीं बँधता, 
प्रत्युत कर्मोंमें वह जो आसक्ति और स्वार्थभाव रखता 
है, उनसे ही वह बँधता है । 

“तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर'--यहाँ 


'मुक्तसङ्गः'पदसे भगवानका यह तात्पर्य है कि कर्मोमें 


पदारथोमें तथा जिनसे कर्म किये जाते हैं, उन शरीर,मन, 
बुद्धि आदि सामग्रीमें ममता-आसक्ति होनेसे ही बन्धन 
होता है । ममता, -आसक्ति रहनेसे कर्तव्य-कर्म भी 
स्वाभाविक एवं भलीभाँति नहीं होते । ममता-आसक्ति 
न रहनेसे परहितके लिये कर्तव्य -कर्मका स्वतः आचरण 
होता है और “यदि कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो तो स्वतः 
निर्विकल्पतामें, स्वरूपमें स्थिति होती है । परिणामस्वरूप 
साधन निरन्तर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं । 
आलस्य और प्रमादके कारण नियत कर्मका त्याग 
करना “तामस त्याग' कहलाता है (गीता १८ 119), 
जिसका फल मूढ़ता अर्थात्‌ मूढ़योनियोंकी प्राप्त 
है~—'अज्ञानं तमसः फलम्‌' (गीता १४ । १६) । 
SH दुःखरूप समझकर उनका त्याग करना “राजस 
त्याग' कहलाता है (गीता १८।८), जिसका फल 
दुःखोंकी प्राप्ति है- “रजसस्तु. फलं ¦ दुःखम्‌ 


(गीता १४ । १६)। इसलिये यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको a 


कमॉका त्याग करनेके लिये नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ 
ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदिसे _ 


रहित होकर शाखविधिके अनुसार सुचारुरूपसे उत्साहपूर्वक : 2 


है और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमात्माके कर्तव्य-कर्मोंकी करनेकी आज्ञा देते हैं, जो' 


साथ “योग अपने लिये है | इसीका Te-am atin Se manent ay 


हे (गीर ES 
° x 
ies 
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भगवान्‌ भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिये 
कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानीपूर्वक 
कर्म करता हूँ(३ 1२२-२३) | 
कर्तव्य-कमाका अच्छी तरह आचरण करनेमें दो 
कारणोंसे शिथिलता आती है--(१) मनुष्यका स्वभाव 
है कि वह पहले फलकी कामना करके ही कर्ममें 
वृत्त होता है । जब वह देखता है कि कर्मयोगके 
अनुसार फलकी कामना नहीं रखनी है, तब वह 
विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूँ ? (२) कर्म 
आरम्भ करनेके बाद जब .अन्तमें उसे पता लग जाय 
कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह an करता 
है कि मैं कर्म तो अच्छा-से-अच्छा करूँ, पर फल 
विपरीत मिले तो फिर कर्म करूँ ही क्यों? | 
कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न 
कोई नाशवान्‌ फल ही चाहता है, वह तो मात्र 
संसारका हित सामने रखकर ही कर्तव्य-कर्म करता 
हे । अतः उपर्युक्त दोनों कारणोंसे उसके कर्तव्य-कर्ममें 
शिथिलता नहीं आ सकती । : 
` | मार्मिक बात | 
मनुष्यका प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि 
a ae ह सार्थ दिखायी देता है, उसी 
EE वह बड़ी तत्परतासे करता है । परन्तु वही 
5 ठ nemit आई 


m कहलानेवाले स्थूल-शरीर, सूक्ष्म-शरीर 
Gia > बुद्धि, प्राण) और कारण-शरीर (जिसमें 
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माना हुआ ‘seq है) 
i कारण कि ea (जीवात्मा) चेतन 
परमात्माका अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ 
जड़ प्रकृतिके अंश हैं। समस्त frat जड़में 
और जड़के लिये ही होती हैं। चेतनमें और 
चेतनके लिये कभी कोई क्रिया नहीं होती । अतः 
'करना' अपने लिये है ही नहीं, कभी हुआ नहीं 
और हो सकता भी नहीं । हाँ, संसारसे मिले हुए इन 
शरीर आदि जड़ पदार्थोको चेतन जितने अंशमें 'मैं', 
fy और A लिये' मान लेता है, उतने अंशमें 
उसका स्वभाव 'अपने लिये' करनेका हो जाता है । 
अतः दूसरोके लिये कर्म करनेसे ममता-आसक्ति 
सुगमतासे मिट जाती है । 

शरीरकी अवस्थाएँ (बचपन, जवानी आदि) 
बदलनेपर भी À वही हूँ'--इस रूपमें अपनी एक 
निरन्तर रहनेवाली सत्ताका प्राणिमात्रको अनुभव होता 
है । इस अपरिवर्तनशील सत्ता (अपने होनेपन) की 
परमात्मतत्त्वके साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिकी संसारके साथ 
स्वतः एकता है । हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती 
है, वह शरीर, इन्द्रियों आदिके द्वारा ही की जाती 
है; क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध प्रकृति और प्रकृतिजन्य 
पदार्थोके साथ है, खयं (अपने स्वरूप) के साथ 
नहीं | इसलिये शरीरके सम्बन्धके बिना हम कोई भी 
क्रिया नहीं कर सकते | इससे यह बात निश्चितरूपसे 
सिद्ध होती है कि हमें अपने लिये कुछ भी नहीं 
करना है; जो कुछ करना है, संसारके लिये ही करना 
है । कारण कि 'करना' उसीपर लागू होता है, जो 
स्यं कर सकता ` है । जो स्यं कुछ कर ही नहीं 
सकता, उसके लिये 'करने' का विधान है ही नहीं । - 
जो कुछ किया जाता है, संसारकी सहायतासे ही 


अर्थात्‌ दूसरे ही हैं, अतः 
आलसी, प्रमादी, निकम्मा और 
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किया जाता है। अतः 'करना' संसारके लिये ही 


है । अपने लिये करनेसे ही मनुष्य BIR बैंधता 
है---बज्ञार्थात्‌ कर्मणोउन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।' 
विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि आदिके साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील 
स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये अपना और 
अपने लिये कुछ भी नहीं है । शरीरादिकी सहायताके 
बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिये अपने लिये 


कुछ भी नहीं करना है । अपने सत्‌-सरूपमें कभी 
कोई कमी नहीं आती और कमी आये बिना कोई 
इच्छा नहीं होती, इसलिये अपने लिये कुछ भी नहीं 
चाहिये । इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थसे सर्वथा 
सम्बन्ध -विच्छेद हो जाता है (जो वास्तवमें है), 
तब यदि ज्ञानकें संस्कार हैं तो स्वरूपका साक्षात्कार 
हो जाता है, और यदि भक्तिके संस्कार हैं तो 
भगवानमें प्रेम हो जाता हे । 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने कहा कि यज्ञ-(कर्तव्य-कर्म-) के अतिरिक्त कर्म बन्धनकारक होते हैं । अतः इस 
कथनसे मुक्त होनेके लिये कमोका स्वरूपसे त्याग न करके कर्तव्यबुद्धिसे कर्म करना आवश्यक है । अब कमॉकी 
अवस्यकर्तव्यताको पष्ट करनेके लिये ओर भी हेतु बताते हैं। 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोसस्त्विष्टकामधुक्‌ । । १० ।। 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व 


परस्परं 


भावयन्तः श्रेयः 


परमवाप्स्यथ ।। ११ il 


प्रजापति ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिकालमें कर्तव्य-कमोके विधानसहित प्रजा- (मनुष्य 


आदि-) की रचना करके उनसे (प्रधानतया मनुष्यास) कहा कि तुमलोग इस कर्तव्यके 
द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह कर्तव्य-कर्म-रूप यज्ञ तुमलोगोंको कर्तव्य-पालनकी 
आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो । अपने कर्तव्य-कर्मके द्वारा तुमलोग देवताओंको 
उन्नत करो और वे देवतालोग अपने कर्तव्यके द्वारा तुमलोगोंको उन्नत करें | इस प्रकार 


एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे । 


व्याख्या-'सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच 
प्रजापतिः'-ब्रह्माजी प्रजा (सृष्टि) के रचयिता एवं 
उसके स्वामी हैं; अतः अपने कर्तव्यका पालन करनेके 
साथ वे प्रजाकी रक्षा तथा उसके कल्याणका विचार 
करते रहते हैं । कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता 
है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है । 
ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करते, उसकी रक्षामें तत्पर रहते 
तथा सदा उसके हितकी at सोचते हैं । इसीलिये 
. चे 'प्रजापति' कहलाते हैं । 
सृष्टि अर्थात्‌ सर्गके आसम्भमें ब्रह्माजीने 


MN eee 
*यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवानकी आज्ञासे और उन्हीकी शक्तिसे ब्रह्माजी अजाकी रचना करते | 


हैं । अतः वास्तवमें सृष्टिके सूल, 


कर्तव्य-कमाकी योग्यता और विवेक-सहित मनुष्योंकी ` 
रचना की है* । अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग कल्याण करनेवाला है । इसलिये ब्रह्माजीने 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका सदुपयोग करनेका क्विक 
साथ देकर ही मनुष्योंकी रचना की है । 
सत्‌-असत्‌का विचार करनेमें असमर्थ पंशु, 
पक्षी,वृक्ष आदिके द्वारा खाभाविक परोपकार 


विशेष विवेक-शक्ति मिली हुई है । अतः यदि वह 


अपने विवेककों उहल a a 


( गीता ४ । २३:९७ । २३) । o 
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(क्या) होता है; कितु मुष्क तो भगवलूपासे | 
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उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक-हितार्थ कर्म हो सकते हैं । दूसरेके हितकी भावनासे किये जानेवाले ve 


gi 
देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु, 


पक्षी, वृक्ष आदि) सभी प्राणी 'प्रजा' हैं | इनमें भी - 


योग्यता, अधिकार और साधनकी विशेषताके कारण 
मनुष्यपर अन्य सब प्राणियोके पालनकी जिम्मेवारी है । 
अतः यहाँ “प्रजाः' पद विशेषरूपसे मनुष्योके लिये 
ही प्रयुक्त हुआ है | 
कर्मयोग अनादिकालसे चला आ रहा है । चौथे 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें “पुरातनः'पदसे भी भगवान्‌ 
कहते हैं कि यह कर्मयोग बहुत कालसे प्रायः लुप्त 
हो गया था, जिसको मैने तुम्हें फिरसे कहा है । 
उसी बातको यहाँ भी 'पुरा' पदसे वे दूसरी रीतिसे 
कहते हैं कि “मैने ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्माजीने भी सर्गके 
आदिकालमें कर्तव्य-सहित प्रजाको रचकर उनको उसी 
कर्मयोगका आचरण करनेकी आज्ञा दी थी । तात्पर्य 
यह है कि कर्मयोग- (निःसार्थभावसे कर्तव्य-कर्म करने ) 
की परम्परा अनादिकालसे ही चली आ रही है । यह 
कोई नयी बात नहीँ है । 
चौथे अध्यायमें (चौबीसवेंसे तीसवें श्लोकतक) 
परमालम्राप्तिके जितने साधन बताये गये हैं, वे सभी 
यज्ञ के नामसे कहे गये हैं; जैसे--द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, 
` योगयज्ञ, प्राणायाम आदि । प्रायः 'यज्ञ' शब्दका अर्थ 
' इनसे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाके लिये ही प्रसिद्ध 
है; पणतु गीतामें 'यज्ञ' शब्द शा््विधिसे की जानेवाली 
समू विहित क्रियाओऑंका वाचक भी है। अपने 
` वणे, आश्रम, घर्म, जाति, खभाव, देश, काल आदिके 
. अनुसार प्राप कर्तव्य-कर्म ag’ के अन्तर्गत आते 


कर्म भी 'यज्ञ' ही हैं। ऐसे यज्ञ-(कर्तव्य-) का 


दायित्व मनुष्यपर ही है | 


'अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌' + 
ब्रह्माजी मनुष्योंस कहते हैं कि तुमलोग अपने-अपने 


कर्तव्य-पालनके द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो ।. 


ऐसा करनेसे तुमलोगोंको कर्तव्य-कर्म करनेमें उपयोगी 
सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे । 

अर्जुनकी कर्म न करनेमें जो रुचि थी, उसे दूर 
करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्माजीके 
बचनोंसे भी तुम्हें कर्तव्य-कर्म करनेकी शिक्षा लेनी 
चाहिये | दूसरोके हितके लिये कर्तव्य-कर्म करनेसे ही 
तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है । 

निष्कामभावसे केवल कर्तव्य-पालनके विचारसे 
क्र्म करनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकामभावसे 
कर्म करनेपर मनुष्य बन्धनमें पड़ जाता है । प्रस्तुत 
प्रकरणमें निष्कामभावसे किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मका 
विवेचन चल रहा है । अतः यहाँ 'इष्टकाम' पदका अर्थ 
इच्छित. भोग-सामग्री' (जो सकामभावका सूचक है) 
लेना उचित प्रतीत नहीं होता । यहाँ इस पदका अर्थ 
है--यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करनेकी आवश्यक 
सामग्री । † 


कर्मयोगी दूसरॉकी सेवा अथवा हित करनेके 
लिये सदा ही तत्पर रहता है । इसलिये प्रजापति 
Tenis विधानके अनुसार दूसरोंकी सेवा करनेकी 
सामग्री, सामर्थ्य ओर शरीर-निर्वाहकी आवश्यकं 
वस्तुओंकी उसे कभी कमी नहीं रहती । उसको ये 


[अध्याय ३ | 
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उपयोगी वस्तुएँ सुगमतापूर्वक मिलती रहती F 


ब्रह्माजीके विधानके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी सामग्री 
जिस-जिसको, जो-जो भी मिली हुई है, वह कर्तव्य-पालन 
करनेके लिये उस-उसको पूरी-की-पूरी प्राप्त है। 
कर्तव्य-पालनकी सामग्री कभी किसीके पास अधूरी 
नहीं होती । ब्रह्माजीके विधानमें कभी फरक नहीं पड़ 
सकता; क्योकि जब उन्होने कर्तव्य-कर्म करनेका विधान 
निश्चित किया है, तब जितनेसे कर्तव्यका पालन हो 
सके, उतनी सामग्री देना भी उन्हींपर निर्भर है । 

वास्तवमें मनुष्यशरीर भोग भोगनेके लिये है ही 
नहीं- ‘Ue तन कर फल बिषय न भाई! 
(मानस ७।४४।१) । इसीलिये 'सांसारिक्र सुखोंको 
भोगो'--एऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्-शाख्नमें 
नहीं है । समाज भी स्वच्छन्द भोग भोगनेकी आज्ञा 
नहीं देता | इसके विपरीत दूसरोंको सुख पहुँचानेकी 
आज्ञा या विधान we ओर समाज दोनों ही देते 
हैं । जैसे, पिताके लिये यह विधान तो मिलता है 
कि वह पुत्रका पालन-पोषण करे, पर यह विधान 
कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्रसे पिता सेवा ले ही । 
इसी प्रकार पुत्र, पत्री आदि अन्य सम्बन्धोंके लिये भी 
समझना चाहिये । 

कर्मयोगी सदा देनेका ही भाव रखता है, लेनेका 
नहीं; क्योंकि लेनेका भाव ही बाँधनेवाला है । लेनेका 
भाव रखनेसे कल्याणप्राप्तिमें बाधा लगनेके साथ ही 
सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिमें भी बाधा उपस्थित हो 
जाती है । प्रायः सभीका अनुभव है कि संसारमें 
लेनेका भाव रखनेवालेको कोई देना नहीं चाहता । 
इसलिये ब्रह्माजी कहते हें कि बिना कुछ चाहे, 
निःस्वार्थभावसे कर्तव्य-कर्म करनेसे ही मनुष्य अपनी 
उन्नति (कल्याण) कर सकता है । 

'देवान्‌ भावयतानेन'-यहाँ 'देव' शब्द उपलक्षक 
है; अतः इस पदके अन्तर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि 
पितर आदि समस्त प्राणियोंको समझना चाहिये । कारण 
कि कर्मयोगीका उद्देश्य अपने कर्तव्य-कमोसे प्राणिमात्रको 
सुख पहुँचाना रहता है | इसलिये यहाँ ब्रह्माजी सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी उन्नतिके लिये मनुष्योंको अपने कर्तव्य-कर्मरूप 
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यज्ञके पालनका आदेश देते हैं j अपने-अपने कर्तव्यका 


पालन करनेसे मनुष्यका स्वतः कल्याण हो जाता है 
(गीता १८ ।४५) । कर्तव्य-कर्मका पालन करनेके 
उपदेशके पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं । मनुष्योंको ही 
कर्म करनेकी स्वतन्त्रता मिली हुई है; अतः उन्हें इस 
स्वतन्त्रताका सदुपयोग करना चाहिये | 

'ते देवा भावयन्तु बः'-जैसे वृक्ष, लता आदिमें 
स्वाभाविक ही फूल-फल लगते हैं; परन्तु यदि उन्हें 
खाद और पानी दिया जाय तो उनमें फूल-फल 
बिशेषतासे लगते हैं | ऐसे ही यजन-पूजनसे देवताओंकी 
पुष्टि होती है, जिससे देवताओंके काम विशेष न्यायप्रद 
होते हैं । परन्तु जब मनुष्य अपने कर्तव्य-कमकि द्वारा 
देवताओंका यजन-पूजन नहीं करते, तब देवताओंको 
पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्यका पालन 
करनेमें कमी आ जाती है । उनके कर्तव्य-पालनमें 
कमी आनेसे ही संसारमें विप्लव अर्थात्‌ 
अनावृष्टि-अतिवृष्टि आदि होते हैं । - 


'परस्परं भावयन्तः'--इन पदोका अर्थ यह नहीं 
समझना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम 
उसकी सेवा करें, प्रत्युत यह समझना चाहिये कि दूसरा 
हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो अपने कर्तव्यके द्वारा 
उसकी सेवा करनी ही है । दूसरा क्या करता है, कया 
नहीं करता; हमें सुख देता है या दुःख, इन बातोंसे हमें 
कोई मतलब नहीं रखना चाहिये; क्योंकि दूसरोंके 
कर्तव्यको देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है । 
परिणामस्वरूप उसका पतन हो जाता है । दूसरोंसे 
कर्तव्यका पालन करवाना अपने अधिकारकी बात भी 
नहीं है । हमें सबका हित करनेके लिये केवल अपने 
कर्तव्यका पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख 


पहुँचाना है । सेवा करनेमें अपनी समझ, सामर्थ्य समय 
और सामग्रीको अपने लिये थोड़ी-सी भी बचाकर नही 
'रखनी है । तभी जड़तासे सर्वथा सम्बख-विच्छेद होगा । | 


हमारे जितने भी सांसारिक सम्बधी- माता-पिता 
खी-पत्र, भाई-भौजाई आदि हैं, उन सबकी हमें सेवा 
करनी है | अपना सुख लेनेके लिये ये सम्बन्ध 
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हैं हमारा जिनसे जैसा सम्बन्ध है, उसीके अनुसार 


उनकी सेवा करना, मर्यादाक अनुसार उन्हें सुख 
पहुँचाना हमारा कर्तव्य है । उनसे कोई आशा रखना 
और उनपर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल 
है । हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारनेके लिये 
उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है । अतः निःसार्थभावसे 
उन सम्बन्धियोंकी सेवा करके हम अपना ऋण चुका 
Sag हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है । सेवा 
तो हमें सभीकी करनी है; परन्तु जिनकी हमारेपर 
जिम्मेवारी है, उन सम्बन्धियोंकी सेवा सबसे पहले 
करनी चाहिये । 

शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने 
नहीं हैं और अपने लिये भी नहीं हैं- यह सिद्धान्त 
है । अतः अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे स्तः 

एक-दूसरेकी उन्नति होती है । 
' | कर्तव्य और अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात 
कर्मयोग तभी होता है, जब मनुष्य अपने 
कर्तव्यके पालनपूर्वक दूसरेके अधिकारकी रक्षा करता 
है| जैसे, माता-पिताकी सेवा करना पुत्रका कर्तव्य 
है और माता-पिताका अधिकार है। जो दूसरेका 
अधिकार होता है , वही हमारा कर्तव्य होता है । 
_ अतः प्रत्येक मनुष्यको अपने कर्तव्य-पालनके द्वारा 
_ दूसरेके अधिकारकी रक्षा करनी है तथा दूसरेका कर्तव्य 


ण दुःख होना स्वाभाविक है । इस प्रकार खयं सुख 


हैं, पर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करते! इसलिये 
ब्रह्माजी देवताओं और मनुष्योंको उपदेश देते हैं कि 
एक-दूसरेका हित करना तुमलोगोंका कर्तव्य है । 

“श्रेयः परमवाप्स्यथ'--प्रायः ऐसी धारणा बनी 
हुई है कि यहाँ परम कल्याणकी प्राप्तिका कथन 
अतिशयोक्ति है, पर वास्तवमें ऐसा नहीं है । अगर 
इसमें किसीको सन्देह हो तो वह ऐसा करके खुद 
देख सकता है । जैसे धरोहर रखनेवालेकी धरोहर 
उसे वापस कर देनेसे धरोहर रखनेवालेसे तथा उस 
धरोहरसे हमारा किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता, 
ऐसे ही संसारकी वस्तु संसारकी सेवामें लगा देनेसे 
संसार और संसारकी वस्तुसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद होते ही 
चिन्मयताका अनुभव हो जाता है । अतः प्रजापति 
ब्रह्माजीके वचनोंमें अतिशयोक्तिकी कल्पना करना 
अनुचित है । 

यह सिद्धान्त है कि जबतक मनुष्य अपने लिये 
कर्म करता है, तबतक उसके कर्मकी समाप्ति नहीं 
होती और वह कमॉसे बँंधता ही जाता है | कृतकृत्य 
चही होता है, जो अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । 
अपने लिये कुछ भी नहीं करनेसे पापका आचरण 
भी नहीं होता; क्योंकि पापका आचरण कामनाके - 
कारण ही होता है (३ । ३७) । अतः अपना कल्याण 
चाहनेवाले साधकको चाहिये कि वह शाशख्नोंकी आज्ञाके 
अनुसार फलकी इच्छा और आस्तिका त्याग करके 
कर्तव्य-कर्म करनेमें तत्पर हो जाय, फिर कल्याण तो 
स्वतःसिद्ध है । 
अपनी कामनाका त्याग करनेसे संसारमात्रका fed 


होता है । जो अपनी कामना-पूर्तिके लिये आसक्तिपूर्वक 
भोग भोगता है, वह wa तो अपनी हिंसा (पतन) 


| करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग-सामग्रीका: 


अभाव है, उनकी भी हिंसा करता है अर्थात्‌ दुःख 
देता है । कारण कि भोग-सामग्रीवाले मनुष्यको देखकर 
अभावग्रस्त मनुष्यको उस भोग-सामग्रीके अभावका 


साधक- 


ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले 


व्यक्तिको देखकर दूसरोंको स्वतः शान्ति मिलती है. 
क्योकि पारमार्थिक सम्पत्तिपर सबका समान अधिकार 
है । निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना- आसक्तिका 
त्याग करके अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करता रहे 
तो ब्रह्माजीके कथनानुसार वह परम कल्याणको अवश्य 
ही प्राप्त हो जायगा | इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

यहाँ परम कल्याणकी प्राप्ति मुख्यतासे मनुष्योंके 
लिये ही बतायी गयी है, देवताओंके लिये नहीं । 
कारण कि देवयोनि अपना कल्याण करनेके लिये नहीं 
बनायी गयी है । मनुष्य जो कर्म करता है, उन 
कमॉके' अनुसार फल देने, कर्म करनेकी सामग्री देने 


तथा अपने-अपने शुभ कर्मोका फल भोगनेके लिये 
देवता बनाये गये हैं वें निष्कामभावसे कर्म करनेकी 
सामग्री देते हों, ऐसी बात नहीं है । परन्तु उन 
देवताओंमें भी अगर किसीमें अपने कल्याणकी इच्छा 
हो जाय, तो उसका कल्याण होनेमें मना नहीं है 
अर्थात्‌ अगर कोई अपना कल्याण कसना चाहे, तो 
कर सकता है | जब पापी-से-पापी मनुष्यके लिये भी 
अपना उद्धार करनेकी मनाही नहीं है, तो फिर 
देवताओके लिये (जो कि पुण्ययोनि है) अपना उद्धार 
करनेकी मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होनेपर 
भी देवताओंका उद्देश्य भोग भोगनेका ही रहता है, 
इसलिये उनमें प्रायः अपने कल्याणकी इच्छा नहीं होती । 


* 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 


तर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ।। १२ ।। | 
यज्ञसे भावित (पुष्ट) हुए देवता भी तुमलोगोंको (बिना Att ही) कर्तव्य-पालनकी 
आवश्यक सामग्री देते रहेंगे | इस प्रकार उन देवताओंसे प्राप्त हुई सामग्रीको दूसरोंकी 
सेवामें लगाये बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है । 


व्याख्या--'इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः ' यहाँ भी इष्टभोग' शब्दका अर्थ इच्छित 
पदार्थ नहीं हो सकता | कारण कि पीछेके (ग्यारहवें) 
श्लोकमें परम कल्याणको प्राप्त होनेकी बात आयी है 
और उसके tan लिये यह (बारहवाँ) श्लोक है | 
भोगोंकी इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं 
सकता | अतः यहाँ 'इष्ट'शब्द 'यज्‌' धातुसे निष्मन्न 
होनेसे तथा "भोग'* शब्दका अर्थ आवश्यक सामग्री 
होनेसे उपर्युक्त पदोंका अर्थ होगा--बे देवता तुमलोगोंको 
यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करनेकी आवश्यक सामग्री देते 
रहेंगे । 
यहाँ “यज्ञभाविताः देवाः' पदोंका तात्पर्य है कि 
देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्योंको आवश्यक 
सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्योंको ही अपना 


यहाँ “पालन' अर्थ लेना ही उचित प्रतीत होता है 


कर्तव्य निभाना है । 


. 'तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्ते ब्रह्माजीने | 


देवताओंके लिये “ते देबाः' पदोंका प्रयोग किया 


. है।क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, cant नहीं । परतु 


यहाँ 'एभ्य:'पद (जो ‘gan’ शब्दसे बनता है) का 
प्रयोग हुआ है, जो समीपताका '्योतक है । भगवानके 
लिये सभी समीप ही हैं (गीता ७ 1२६) । इससे 
सिद्ध होता है कि अब यहाँसे भगवानके वचन आरम्भ 
होते हैं | 

यहाँ “भुङ्ते '† अदका तात्पर्य केवल भोजन करनेसे 
ही नहीं है, प्रत्युत शरीर-निर्वाहकी समस्त आवश्यक 
सामग्री (भोजन, FAH, मकान आदि) को अपने 
सुखके लिये काममें लानेसे है । . 


. यह शरीर माता-पितासे मिला है और इसका 
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भी उन्हींके द्वार हुआ है। विद्या भगवान्‌ अथवा देवता उससे अधिककी आशा कैसे 


गुहजनोंसे मिली है । देवता सबको कर्तव्य-कर्मकी 
mee A 
मनुष्यकी सुख-सुविधाके उपाय बताते हैं | पशु-पक्षी, 
वृक्ष, लता आदि दूसरेके सुखमें खवयंको समर्पित कर 
देते हैं (यद्यपि पशु-पक्षी आदिको यह ज्ञान नहीं 
रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे 
दूसरोंका उपकार स्वतः होता रहता है) | इस प्रकार 
हमारें पास जो कुछ भी सामग्री--बल, योग्यता, पद, 
अधिकार, धन, सम्पत्ति आदि है,वह सब-की-सब हमें 
दूसरोंसे ही मिली है । इसलिये इनको दूसरोंकी ही 
सेवामें लगाना है । 

शरीर, feat, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ 
हमें संसारसे मिले हैं । ये कभी अपने नहीं हैं और 
अपने होंगे भी नहीं अतः इनको अपना और अपने 
लिये मानकर इनसे सुख भोगना ही बन्धन है । इस 
SH छूटनेका यही सरल उपाय है कि जिनसे ये 
पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हींका मानते हुए उन्हींकी . 
सेवामें निष्कामभावपूर्वक लगा दें । यही हमारा परम 
कर्तव्य है । 

साधकोंके मनमें प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती 
है कि अगर हम संसारकी सेवा करेंगे तो उसमें हमारी 
आसक्ति हो जायगी और हम संसारमें फँस जायेंगे 
परन्तु भगवानके वचनॉसे यह सिद्ध होता है कि 
फँसनेका कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिये 
कुछ भी लेनेका भाव ही है । इसलिये लेनेका भाव 
छोड़कर देवताओंकी तरह दूसरोंको सुख पहुँचाना ही 
 मुनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है । 
tas सिद्धात्तमें प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, 


[ z सिद्धिमें लगाना. 


कर सकते हैं? 

“स्तेन एव सः'--यहाँ “सः स्तेनः' पदोंमें एकवचन 
देनेका तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्यका पालन 
न करनेवाला मनुष्य सबको प्राप्त होनेवाली सामग्री 
(अन्न, जल, वस्र आदि) का भाग दूसरोंको दिये 
बिना ही अकेला खयं ले लेता है अतः वह चोर ही है | 

जो मनुष्य दूसरोंको उनका भाग न देकर स्वयं 
अकेले ही भोग करता है, वह तो चोर है ही, पर 
जो मनुष्य किसी भी अंशमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना 
चाहता है अर्थात्‌ सामग्रीको सेवामें लगाकर बदलेमें 
मान-बड़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंशमें 
चोर ही है । ऐसे 'मनुष्यका अन्तःकरण कभी शुद्ध 
और शान्त नहीं रह सकता । 

यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकारसे समष्टि संसारसे 
अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं; 
क्योकि समष्टिका अंश ही व्यष्टि कहलाता है । इसलिये 
्यष्टि-(शरीर-) को अपना मानना और 
समष्टि-(संसार-) को अपना न मानना ही राग-द्वेष 
आदि ran कारण है एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व 
अथवा विषमता है* । कर्मयोगके अनुष्ठानसे ये सब 
(राग-द्वेष आदि) सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । कारण 
कि कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ 
भी कर रहा हूँ, वह सब अपनें लिये नहीं, प्रत्युत 
संसारमात्रके लिये कर रहा हूँ । इसमें भी एक बड़ी 
मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याणके 
लिये भी कोई कर्म न करके संसारमात्रके कल्याणके 
उद्देश्यसे ही सब कर्म करता है । कारण कि सबके 
कल्याणसे अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व 
और विषमताको जन्म देना है, जो साधककी उन्नतिमें 
बाधकं है । शरीर, इन्द्रिया मन, बुद्धि आदि जो 
कुछ भी हमारे पास है, बह सब-का-सब हमें संसारसे 

मिला है । संसारसे मिली वसुको केवल अपनी खार्थ- 
AMER नहीं है । 
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मनुष्यको निःस्वार्थभावसे अपने-अपने कर्तव्यके द्वारा 
एक-दूसरेको सुख पहुँचानेकी आज्ञा देते 
हैं(गीता ३ । १०) | 

परिवारमें भाई, बहनें, माताएँ आदि सब-के-सब 
कर्म करते ही हैं; परन्तु उनसे बड़ी भारी भूल यह 
होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्तार्थ 
आदिके वशीभूत होकर कर्म करते हैं । अतः अलौकिक 
एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत 
हानि ही होती हैं । स्वार्थ: वशीभूत होकर अप॑ने 
लिये कर्म करनेसे ही लोकमें लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या 
आदि होते हैं और परलोकमें दुर्गति होती है । 
दूसरोंकी सेवा करके बदलेमें कुछ भी चाहनेसे वस्तुओं 
और व्यक्तियोके साथ मनुष्यका सम्बन्ध जुड़ जाता 
है । किसी भी कर्मके साथ स्वार्थका सम्बन्ध जोड़ 
लेनेसे वह कर्म तुच्छ और बन्धनकारक हो जाता 
है । स्वार्थी मनुष्यको संसारमें कोई अच्छा नहीं कहता । 
चाहनेवालेको कोई अधिक देना नहीं चाहता । प्रायः 
ऐसा देखा जाता है कि घरमें भी रागी तथा भोगी 
व्यक्ति से वस्तुएँ छिपायी जाती हैं । इसके विपरीत 
हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य ओर सामग्री 
है, उतनेसे ही हम दूसरोंकी सेवा करें तो उससे 
कल्याण तो होता ही है, इसके सिवाय वस्तु, आराम, 
मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि न चाहनेपर भी प्राप्त 
होने लगते हैं । परन्तु कर्मयोगीमें मान-बड़ाई आदिकी 
इच्छा नहीं होती; क्योंकि इनकी इच्छा और सुखभोग । 
ही बन्धनकारक होता है । ` 

“मुझे सुख कैसे मिले ?'-केवल इसी चाहनाके 
कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है । 
अतः ‘aa सुख कैसे मिले ?'--ऐसा भाव 
कर्मयोगीको सदा ही रखना चाहिये | घरमें माता-पिता, 
भाई-बहन, wee आदि जितने व्यक्ति हैं, उन 
सभीको एक-दूसरेके हितकी बात सोचनी चाहिये । 
प्रायः सेवा करनेवालेसे एक भूल हो जाती है कि 
वह 'मैं सेवा करता हूँ, 'मैं वसुष देता हूँ--ऐसा 
मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है । वस्तुतः सेवा 


माँका दूध उसके अपने eae 
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लिये ही है, ऐसे ही मनुष्यके पास जितनी भी सामग्री 
है, वह उसके अपने लिये न होकर दूसरोंके लियें 
ही है । अतः मनुष्यको प्राप्त सामग्रीमें ममता करने 
अर्थात्‌ उसे अपनी और अपने लिये मानेका अधिकार 
नहीं है । ममता करनेपर भी प्राप्त सामग्री तो सदा 
रहेगी नहीं, केवल ममतारूप बन्धन रह जायगा | इसी 
कारण भगवान्‌ कहते हैं कि वस्तुआको अपनी मानकर 
Sa: उनका भोग करनेवाला मनुष्य चोर ही है । 

देवता, ऋषि, पितर, पशु-पक्षी, वृक्षलता आदि 
सभीका स्वभाव ही परोपकार करनेका है । मनुष्य 
सदा इनसे सहयोग पानेके कारण इनका ऋणी है । 
इस ऋणसे मुक्त होनेके लिये ही पञ्चमहायज्ञ-( ऋषियज्ञ, 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ-) का विधान 
है । मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो बुद्धिपूर्वक 
सभीको अपने कर्तव्य-कमोसि तृप्त कर सकता है । 
अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है । इसीको 
ऐसी स्वतन्त्रता मिली है, जिसका सदुपयोग करके यह 
परम श्रेयकी प्राप्ति कर सकता है | 

देवता आदि तो अपने कर्तव्यका पालन करते 
ही हैं । यदि मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन नहीं 
करता तो देवताओंमें ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकीभेरमे 
हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणामस्वरूप 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक 
प्रकोप होने लगते हैं । भगवान्‌ भी (गीता ३ । २३-२४ 
में) कहते हैं कि 'यदि मैं सावधानीपूर्वक कर्तव्यका 
पालन न करूं तो समस्त लोक नष्ट-श्रष्ट हो जायें ।' 
जिस तरह गतिशील बैलगाड़ीका कोई एक पहिया 
भी खण्डित हो जाय तो उससे पूरी बैलगाड़ीको झटका 
लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टिचक्रमें यदि एक 
व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत 
भ्रभाव सम्पूर्ण सृष्टिपर पड़ता है | इसके विपरीत जैसे 
शरीरका एक भी पीड़ित (रोगी) अङ्ग ठीक होनेपर 
सम्पूर्ण शरीरका खतः हित होता है, ऐसे ही अपने | 


सम्पूर्ण सृष्टिका खतः हित होता है। 
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९६० 
प्रजापति ब्रह्माजीने देवता और मनुष्य--दोनोंको 
अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेकी आज्ञा दी है । 
देवता आदि सब मर्यादासे चलते हैं । केवल मनुष्य 
ही अपनी बेसमझीसे मर्यादाको भंग करता है । कारण 
कि उसे दूसरोंकी सेवा करनेके लिये जो सामग्री मिली 
है, उसपर वह अपना अधिकार समझ बैठता है । 
अनन्त wath कर्म-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये 
मनुष्यको ara मिली है; किन्तु वह उसका दुरुपयोग 
करके कर्म और कर्मफलमें ममता- आसक्ति कर बैठता 
है | फलस्वरूप नया बन्धन उत्पन्न करके वह स्वयं 
फँस जाता है और आगे अनेक जन्मोतक दुःख पानेकी 
तैयारी कर लेता है । अतः मनुष्यको चाहिये कि उसे 
जो कुछ सामग्री मिली है, उससे वह त्रिलोकीकी 
सेवा करे अर्थात्‌ उस सामग्रीको वह भगवान्‌, देवता, 
ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंकी सेवामें 
लगा दे । 
शंका — जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, वह 
सब-की-सब दूसरोंकी सेवामें लगा देनेपर कर्मयोगीका 
जीवन-निर्वाह कैसे हो सकेगा ? 
समाधान-वास्तवमें यह शंका शरीरके साथ 
अपनी एकता माननेसे अर्थात्‌ शरीरको ही अपना 
SRT माननेसे पैदा होती है; परन्तु कर्मयोगी शरीरसे 
अपना कोई सम्बन्ध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसारका 
और संसारके लिये ही मानकर उसीकी सेवामें लगा 
देता है। उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती 
है, नाशवान्‌ शरीरपर नहीं । जिसकी दृष्टि शरीरपर 
रहती है, वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगीका 
'जीवन-निर्वाह कैसे होगा? 
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जबतक भोगेच्छा रहती है, तभीतक जीनेकी इच्छा 
तथा मरनेका भय रहता है । भोगेच्छा कर्मयोगीमें 
रहती ही नहीं; क्योकि उसके सम्पूर्ण कर्म अपने लिये 
न होकर दूसरॉंकी सेवाके लिये ही होते हैं । अतः 
कर्मयोगी अपने जीनेकी परवाह नहीं करता । उसके मनमें 
यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन-निर्वाह कैसे 
होगा ? वास्तवमें जिसके हृदयमें जगत्‌की आवश्यकता 
नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत्को रहती है । 
इसलिये जगत्‌ उसके निर्वाहका स्वतः प्रबन्ध करता है । 
जिनका जीवन परोपकारके लिये ही समर्पित है, 
ऐसे पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्षऽलता आदि सभी 
साधारण प्राणियोंके भी जीवन-निर्वाहका जब प्रबन्ध 
है, तब शरीरसहित मिली हुई सब सामग्रीको प्राणियोके 
हितमें व्यय करनेवाले मनुष्यके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध ` 
न हो, यह कैसे सम्भव है? 
सबका पालन करनेवाले भगवानकी असीम कृपासे 
जीवन-निर्वाहकी सामग्री समस्त प्राणियोंको समानरूपसे 
मिली हुई है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने 
है । माताके शरीरमें जहाँ रक्त-ही-रक्त रहता है, 
वहाँ भी बच्चेके जीवन-निर्वाहके लिये मीठा और 
पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है । अतः चाहे 
TR मानो, चाहे भगवत्कृपासे, मनुष्यके 
जीवन-निर्वाहकी सामग्री उसको मिलती ही है । इसमें 
संदेह, चिन्ता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिये | 
भगवानके राज्यमें जब पापी-से-पापी एवं 
नास्तिक-से-नास्तिक पुरुषका भी जीवन-निर्वाह होता 
है, तब कर्मयोगीके जीवन-निर्वाहमें क्या बाधा आ 
सकती है? अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है | 


* 
SH velo भगवानुने यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म बाँधनेवाले नहीं होते--ऐसा बताकर यके 
क याजा वी । उल seal हाके बच पट कके नवें ech? कहे हुए an को 
र हुए आगेके शलोकं यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करने और न करनेके फलका स्पष्ट विवेचन करते È I 
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हैं । परन्तु जो केवल अपने लिये ही पकाते अर्थात्‌ सब कर्म करते हैं, वे पापीलोग 


तो पापका ही भक्षण करते हैं । 


व्याख्या-- “यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः’ कर्तव्य- 
कर्मोका निष्कामभावसे विधिपूर्वक पालन 


FAR (यज्ञशेषके रूपमे) योग अथवा समता : 


ही शेष रहती है । कर्मयोगमें यह खास बात है कि 
संसारसे प्राप्त सामग्रीके द्वारा ही कर्म होता है । अतः 
संसारको सेवामें लगा देनेपर ही वह कर्म 'यज्ञ'सिद्ध 
होता. है । यज्ञकी सिद्धिके बाद स्वतः अवरिष्ट 
रहनेवाला “योग'अपने लिये होता है। यह योग 
(समता) ही यज्ञशेष है, जिसको भगवानने चौथे 
अध्यायमें 'अमृत' कहा है-- 'यज्ञशिष्टामृतभुजः' 
(४ 138) | 

“मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः'--यहाँ'किल्बिषैः' पद 
बहु-वचनान्त है, जिसका अर्थ है--सम्पूर्ण पापोंसे 
अर्थात्‌ बन्धनासे | परन्तु भगवानने इस पदके साथ 
‘ad’ पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह 
हो जाता है कि यज्ञशेषका अनुभव करनेपर मनुष्यमें किसी 
भी प्रकारका बन्धन नहीं रहता | उसके सम्पूर्ण (सञ्जित, 
प्रारब्ध और क्रियमाण) कर्म विलीन हो जाते a 
(गीता ४ ।२३) । सम्पूर्ण कोके विलीन हो जानेपर 
उसे सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है 


(गीता ४ । ३१) । s 
इसी अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने यज्ञार्थ 


कर्मसे अन्यत्र कर्मको बन्धनकारक बताया और चोथे 
अध्यायके तेईसवें श्लोकमें यज्ञार्थ कर्म करनेवाले 
मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म विलीन होनेकी बात कही । इन 
दोनों श्लोकों (३ 1% तथा ४ 1२३) में जो बात 
आयी है, वही बात यहाँ 'सर्वकिल्बिषैः' पदसे कही गयो 
है । तात्पर्य है कि यज्ञशेषका अनुभव करनेवाले 
मनुष्य सम्पूर्ण बन्धनरूप कमॉसे मुक्त हो जाते हैं । 
पाप-कर्म तो बन्धनकारक होते ही हैं, सकामभावसे 


+कामना न रहनेसे संचित कर्म विलीन हो जाते हैं । जबतक शरीर रहता है, तबतक प्रारब्धके अनुसार _ 


होते हैं। यज्ञशेष- (समता-)का अनुभव करनेपर पाप 
और पुण्य--दोनों ही नहीं रहते-- "बुद्धियुक्तो जहातीह 
उभे सुकृतदुष्कृते’ (गीता २ । ५०) | 

अब विचार करें कि बन्धनका वास्तविक कारण 
क्या है? ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना 
चाहिये-इस कामनासे ही बन्धन होता है । यह 
कामना सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है (गीता ३ ।३७) | 
अतः कामनाका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है । 

चास्तवमें कामनाकी कोई Sara सत्ता नहीं है । 
कामना अभावसे उत्पन्न होती है और 'स्वयं' (सत्स्वरूप) 
में किसी प्रकारका अभाव है ही नहीं और हो सकता 
भी नहीं | इसलिये'स्वयं'में कामना है ही नहीं केवल 
भूलसे शरीरादि असत्‌ पदार्थोके साथ अपनी एकता 
मानकर मनुष्य असत्‌ Veli अभावसे अपनेमें 
अभाव मानने लगता है और उस अभावकी पूर्तिके 
लिये असत्‌ पदार्थोकी कामना करने लगता है। साधकको 
इस बातकी तरफ ख्याल करना चाहिये कि आरम्भ 
और समाप्त होनेवाली क्रियाओंसे उत्पन्न और नष्ट 
होनेवाले पदार्थ ही तो मिलेंगे । ऐसे उत्पत्ति-विनाशशील 
पदार्थास मनुष्यके अभावकी पूर्ति कभी हो ही नहीं 
सकती | जब इन Vee अभावको पूर्ति होनेका 
प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थोकी कामना करना 
भी भूल ही है । ऐसा ठीक-ठीक विचार aca 
कामनाकी निवृत्ति सहज हो सकती है । 

हाँ, अपने कहलानेवाले शरीरादि पदार्थोको कभी 
भी अपना तथा अपने लिये न मानकर दूसरोंकी 
सेवामें लगानेसे इन पदार्थोसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्स्वरूपका बोध 
हो जाता है । फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता । 
जिसके मनमें किसी प्रकारके अभावकी मान्यता (कामना) 
नहीं रहती, वह मनुष्य जीते-जी ही सँसारसे मुक्त है । 


अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे बह सुखी-दुःखी नहीं होता अर्थात्‌ उस परिस्थितिका उसपर कोई 
असर नहीँ पड़ता--यह प्रारब्ध कर्मका विलीन होना है । फलेच्छा न रहनेसे क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हं | 2 


कर्मका विलीन होना है । 
अर्थात्‌ फल देनेवाले नहीं होते 0 ht Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. [ 
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“ये फ्चन्त्यात्मकारणात'--अपने लिये कुछ भी 
चाहनेका भाव अर्थात्‌ स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति 
एवं अपनेको अच्छा कहलानेका किञ्चित्‌ भी भाव 
'आत्मकारणात'पदके अन्तर्गत आ जाता है । मनुष्यमें 
स्वार्थबुद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा 
पापी होता है । 

यहाँ पचन्ति'पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल 
'पकाने' से ही न होकर खाना, पीना, चलना, बैठना 

* आदि समस्त सांसारिक क्रियाओंकी सिद्धिसे है । 
अपना स्वार्थ चाहनेवाला व्यक्ति अपने लिये 
पकाये (कार्य करे) अथवा दूसरेके लिये, वास्तवमें 
वह अपने लिये ही पकाता है । इसके विपरीत अपने 
स्वार्थभावका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करनेवाला 
साधक अपने कहलानेवाले शरीरके लिये पकाये अथवा 
दूसरेके लिये, वास्तवमें वह दूसरेके लिये ही पकाता 


है । संसारसे हमें जो भी सामग्री मिली है, उसे की 


संसारको सेवामें न लगाकर अपने सुखभोगमें लगाना 
ही अपने लिये पकाना है । संसारके छोटे-से-छोरे 
अंश शरीरको अपना और अपने लिये मानना महान्‌. 
पाप है । परन्तु शरीरको अपना न मानकर इसको 
आवश्यकतानुसार अन्न, जल, वस्न आदि देना और 
इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना sa 
शरीरको सेवा है, जिससे शरीरमें ममता-आसक्ति 
नहीं रहती । 

' मनुष्यको अपने कमॉका फल स्वयं भोगना पड़ता 
है; परन्तु उसके द्वारा किये गये कर्मोका प्रभाव सम्पूर्ण 


Se 
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सके थोर कग तमो लगाते ERT इस के उत्त भगवान्‌ अनेक हत देते हुए आगेके वो 


[अध्याय ३ ` 


संसारपर पड़ता है । 'अपने लिये' कर्म करनेवाला 
मनुष्य अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है और 
अपने कर्तव्यसे च्युत होनेपर ही राष्ट्रमें अकाल, महामारी, 
मृत्यु आदि महान्‌ कष्ट होते हैं । अतः मनुष्यके लिंये 
उचित है कि वह अपने लिये कुछ भी न करे, 
अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिये कुछ भी न चाहे । 
. कर्मफल- (उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुमात्र-) का 
आश्रय लेना 'अपने लिये पकाने' के अन्तर्गत है । 
इसीलिये भगवानने छठे अध्यायकें पहले श्लोकमें 
'अनाश्रितः कर्मफलम'पदोंसे कर्मयोगीको कर्मफलका 
आश्रय न लेनेके लिये कहा है । सर्वथा अनाश्रित 
हो जानेपर ही मनुष्य अपने लिये कुछ नहीं करता, 
जिससे वह योगमें स्थित हो जाता है । 

‘gaa ते त्वघं पापाः'--इन पदोमें भगवानने 
'अपने लिये' कर्म करनेवालोंकी सभ्य भाषामें निन्दा 
है । अपने लिये किये गये कमॉसे वह इतना 
पाप-संग्रह कर लेता है किं चौरासी लाख योनियों 
एवं नरकोंका दुःख भोगनेपर भी वह खत्म नहीं होता, 
त्युत सञ्जितके रूपमें बाकी रह जाता है । मनुष्ययोनि 
एक ऐसा अद्भुत खेत है, जिसमें जो भी पाप या 
पुण्यका बीज बोया जाता है, वह अनेक जन्मोतक 
फल देता है* । अतः मनुष्यको तुरंत यह निश्चय कर ` 
लेना चाहिये कि 'अब मैं पाप (अपने लिये कर्म) 
नहीं करूँगा' | इस निश्चयमें बड़ी भारी शक्ति है | 
सच तो यह है कि परमात्माकी तरफ चलनेका दृढ़ 
निश्चय होनेपर पाप होना स्वतः रुक जाता है । 
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सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं । अन्न वर्षासे होता है । वर्षा यज्ञसे होती है । 
यज्ञ कमोसि निष्पन्न होता है । कमोको तू वेदसे उत्पन्न जान और वेदको अक्षरब्रहासे प्रकट 
हुआ जान। इसलिये बह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) में नित्य प्रतिष्ठित है । 

व्याख्या-- अन्नाद्भवन्ति भूतानि'--प्राणोको धारण तीनोंको रचकर उन्हें 'द' इस अक्षरका उपदेश दिया | 
करनेके लिये जो खाया जाता है, वह 'अन्न' * कहलाता देवताओके पास भोग-सामग्रीकी अधिकता होनेके कारण 


है । 
जिस प्राणीका जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करनेसे 
उसके शरीरकी उत्पत्ति, भरण ओर पुष्टि होती है, उसे 
ही यहाँ 'अन्न' नामसे कहा गया है; जैसे--मिट्टीका 
कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके 
लिये अन्न है । 
जरायूज (मनुष्य, पशु आदि), उद्धिज्ज (वृक्षादि) 
अण्डज (पक्षी, सर्प, चीरी आदि) और खेदज (जूँ 
आदि)-ये चारों प्रकारके प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते 
हैं और उन्न होकर अन्नसे ही जीवित रहते हैं । 
'पर्जन्यादन्नसम्भवः' — समस्त खाद्य पदार्थोकी 
उत्पत्ति जलसे होती है । घास-फूस, अनाज आदि तो 
- जलसे होते ही हैं, मिट्टीके उत्पन्न होनेमें भी जल ही 
कारण है । अन्न, जल, वस्न, मकान आदि 
शरीर-निर्वाहकी सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्मरूपसे 
जलसे सम्बन्ध रखती है और जलका आधार वर्षा है । 
“यज्ञाद्भवति पर्जन्य:'--'यज्ञ' शब्द मुख्यरूपसे 
आहुति देनेकी क्रियाका वाचक है । परन्तु गीताके 
सिद्धान्त और कर्मयोगके प्रस्तुत प्रंकरणके अनुसार 
यहाँ ‘ag शब्द सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोका उपलक्षक 
है । यज्ञमें त्यागकी ही मुख्यता होती है । आहुति 
देनेमें अन्न, घी आदि चीजोंका त्याग है, दान करणेमें 
वस्तुका त्याग है, तप करनेमें अपने सुख-भोगका 
त्याग है, कर्तव्य-कर्म करनेमें अपने स्वार्थ, आराम 
आदिका त्याग है । अतः 'यज्ञ' शब्द यज्ञ (हवन), 
दान, तप आदि सम्पूर्ण शा्नविहित क्रियाओंका उपलक्षक 
है | 
बहदारण्यक उपनिषद्में एक कथा आती है! 
अजापति A देवता, मनुष्य और असुर-इन अपने कर्तव्य का पालन केमें पीछे क्यों हें? ऐसा 
% arg भक्षणे' धातुसे 'क्त' 


उन्होंने 'द' का अर्थ 'दमन करो' समझा। मनुष्योमें 
संग्रहकी प्रवृत्ति अधिक होनेके कारण उन्होंने 'द' का 
अर्थ ‘aa a’ समझा | असुरोंमें हिसा-(दूसरोंको 
कष्ट देने). का भाव अधिक होनेके कारण उन्होंने 
‘2 का अर्थ 'दया करो' समझा | इस प्रकार देवता, 
मनुष्य और असुर--तीनोंको दिये गये उपदेशका 
तात्पर्य दूसरोंका हित करनेमें ही है । वषकि समय 
मेघ जो eae’ की गर्जना करता है, वह आज भी 
ब्रह्माजीके उपदेश (दमन करो, दान करो, दया करो) 
के रूपसे कर्तव्य-कर्मीकी याद दिलाता है 
(बृहदारण्यक ५ 1२ 1 १-३) | 

अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करनेसे वर्षा केसे 
होगी 2 वचनकी अपेक्षा अपने आचरणका असर दूसरोंपर 
स्वाभाविक अधिक पड़ता ` है--'यद्यदाचरति 
्रेष्ठस्तततदेवेतरो जनः' (गीता ३ । २१) । मनुष्य 
अपने-अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करेंगे तो उसका 
असर देवताओप्रर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने 
कर्तव्यका पालन करेंगे,वर्षा करेंगे (गीता ३ । ११) | 
इस विषयमें एक कहानी है । चार किसान-बालक 
थे | अषाढ़का महीना आनेपर भी वर्षा नहीं हुई 
तो उन्होंने विचार किया कि हल चलानेका समय आ 
गया है; वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समयपर 
अपने कर्तव्यका पालन कर दें | ऐसा सोचकर उन्होने 
खेतमें जाकर हल चलाना शुरू कर दिया । मोरोंने 
उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या 
है? वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला 


रहे हैं? जब उनको पता लगा के Ten 


पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम 
अपने कर्तव्य का पालन करनेमें पीछे क्यों रहें ? ar 


'अदीऽनन्ने' (State ३ । २ । ६८) सूत्रके निपातनसे “अज्ञ शब्द बनता 


अन्यथा 'अदो जग्धिल्यप्ति किति’ (क्षष्टा' २। ४ । ३६) से जग्ध शब्द बनेगा । | 
अन्नाद्धयेवं खल्किमामि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जाताति जीवन्ति' (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३। २) | = ce 
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१६४ 
सोचकर मोर भी बोलने लग गये । मोरोंकी आवाज 
मेघोते विचार किया कि आज हमारी गर्जना 


सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं? सासे बात पता : 


लगनेपर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्यसे क्यों 
हटें? और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी । 
मेघोंकी गर्जना सुनकर इन्द्रने सोचा कि बात क्या 
है? जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्यका 
पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने, 
aio पालन soe मैं पीछे क्यों रहूँ? ऐसा 
सोचकर SSA भी मेघोंको वर्षा करनेकी आज्ञा दे दी ! 
“यज्ञः कर्मसमुद्भवः'-निष्कामभावपूर्वक किये 
जानेवाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मोका 
नाम 'यज्ञ' है । ब्रह्मचारीके लिये अग्निहोत्र करना 
यज्ञ है । ऐसे ही fern लिये रसोई बनाना यज्ञ' 
है * । आयुर्वेदका ज्ञाता केवल लोगोंके हितके लिये 
वैद्यक-कर्म करे तो उसके लिये वही 'यज्ञ' है | इसी 
तरह विद्यार्थी अपने अध्ययनको और व्यापारी अपने 
व्यापारको (यदि वह केवल दूसरॉके हितके लिये 
निष्कामभावसे किया जाय) ‘aq’ मान सकते हैं | 
इस प्रकार वर्ण, आश्रमुदेश, कालकी मर्यादा रखकर 
2 निष्कामभावसे किये गये सभी शास्रविहित कर्तव्य-कर्म 
 'यज्ञ-रूप होते .हैं। यज्ञ किसी भी प्रकारका हो, 
क्रियाजन्य ही होता है । 


Digitized by AVS BEA ec e Lo °°" and eGangotri 


गुरो A गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ।। 
थे वैवाहिक विधिका पालनही वैदिक संस्कार (यज्ञोपवीत), पतिकी सेवा ही गुरुकुल 


[अध्याय ३ 


प्फ्ककङकङक्भककजजअजज | 
महान्‌ रोगको दूर करनेवाले बन जाते हैं। ऐसे 
अमृतमय कर्म ही 'यज्ञ' कहलाते हैं | 
'कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि'--वेद कर्तव्य-कंमोंको 
करनेकी विधि बताते हैँ (गीता ४ । ३२) । मनुष्यको 
कर्तव्य-कर्म करनेकी विधिका ज्ञान वेदसे होनेके 
कारण ही कंमोंको वेदसे उत्पन्न कहा गया है | 
‘Se’ शब्दके अन्तर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथर्ववेदके साथ-साथ स्मृति, पुराण, इतिहास 
(रामायण, महाभारत) एवं भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके 
आचायोके अनुभव-वचन आदि समस्त वेदानुकूल 
सत्शास्रोंको ग्रहण कर लेना चाहिये । 
ब्रह्मक्षरसमुद्भवम्‌'-यहाँ ‘Hal’ पद वेदका वाचक 
है । वेद सच्चिदानन्दघन परमात्मासे ही प्रकट हुए हैं । 
(गीता १७। २३) । इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए । 
परमात्मासे वेद प्रकट होते हैं । वेद कर्तव्य-पालनकी 
विधि बताते हैं । मनुष्य उस कर्तव्यका विधिपूर्वक 
पालन करते हैं । कर्तव्य-कमोकि पालनसे यज्ञ होता 
है और यज्ञसे वर्षा होती है asia अन्न होता है, 
अन्नसे प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियोंमेंसे मनुष्य 
कर्तव्य-कमोके पालनसे यज्ञ करते ST इस तरह 
यह सृष्टि-चक्र चल रहा है | 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम' --यहाँ 
‘Sat पद अक्षर-(सगुण-निराकार परमात्मा-) का 
वाचक है | अतः सर्वगत (सर्वव्यापी) परमात्मा हैं, 
वेद नहीं | 
सर्वव्यापी होनेपर भी परमात्मा विशेषरूपसे' 'यज्ञ' 
(कर्तव्य-कर्म)में सदा विद्यमान रहते हैं । तात्पर्य यह 
है कि जहाँ निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्मका पालन किया _ 
जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं । अतः ' परमालम्रापति " 
चाहनेवाले मनुष्य अपने कर्तव्य-कमोके द्वारा उन्हें 


(मनुस्मृति २ । ६७) 
-निवांस 


सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं--'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 
सिद्धि विन्दति मानवः' (गीता १८ ।४६) | 
शंका--परमात्मा जब सर्वव्यापी हैं, तब उन्हें 
केवल यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या 
वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं? 
समाधान--परमात्मा तो सभी जगह समानरूपसे 
नित्य विद्यमान हैं । वे अनित्य और एकदेशीय नहीं 
हैं । इसीलिये उन्हें यहाँ “सर्वगत' कहा गया है । 
यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) में नित्य प्रतिष्ठित कहनेका तात्पर्य 
यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि-स्थान है । जमीनमें 
सर्वत्र जल रहनेपर भी वह कुएँ आदिसे ही उपलब्ध 
होता है, सब जगहसे नहीं | पाइपमें सर्वत्र जल 


: भी जल वहींसे प्राप्त होता है, जहाँ टॉटी या 


छिद्र होता है । ऐसे ही सर्वगत होनेपर भी परमात्मा 
यज्ञसे ही प्राप्त होते हैं । 

अपने लिये कर्म करनेसे तथा जड़ता (शरीरादि) 
के साथ अपना सम्बन्ध माननेसे सर्वव्यापी परमात्माकी 
्रप्तिमें बाधा (आड़) आ जाती है । निष्कामभावपूर्वक 
केवल दूसरॉके हितके लिये अपने कर्तव्यका पालन 
करनेसे यह बाधा हट जाती है और नित्यप्राप्त 
परमात्माका स्वतः अनुभव हो जाता है । यही कारण 
है कि भगवान्‌ अर्जुनको, जो कि अपने कर्तव्यसे 
हटना चाहते थे, अनेक युक्तियॉसे कर्तव्यका पालन 
करनेपर विशेष जोर दे रहे हैं । 


* 
सम्ब्ध--सृष्टिकक्रके अनुसार चलने अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है । अतः जो 
मनुष्य अपने कर्वव्यका पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान्‌ आगेके श्लोकमें करते हैं । 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः | 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स॒ जीवति ।। १६ ।। 
हे पार्थ ? जो मनुष्य इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टि-चक्रके अनुसार 


नहीं चलता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें 


रमण करनेत्राला अघायु (पापमय जीवन 


बितानेवाला) मनुष्य संसारमें व्यर्थ ही जीता है । 


व्याख्या .-'पार्थ'-नवें श्लोकमें प्रारम्भ किये हुए | 


प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ यहाँ अर्जुनके 


लिये “पार्थः सम्बोधन देकर मानो यह कह रहे हैं: 


कि तुम उसी पृथा-(कुन्ती-) के पुत्र हो, जिसने 


आजीवन कष्ट सहकर भी अपने 'कर्तव्यका पालन. 


किया था । अतः TRÀ भी अपने कर्तव्यकी 
अवहेलना नहीं होनी चाहिये । जिस युद्धको तू घोर 
कर्म कह रहा है, वह तेरे लिये घोर कर्म . नहीं, 
प्रत्युत यज्ञ (कर्तव्य) है । इसका पालन करना ही 
ृष्टि-चक्रके अनुसार बरतना है और इसका पालन 
न करना सूष्टि-चक्रके अनुसार न बरतना है | 
'एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः'--जैसे 


रथके पहियेका छोटा-सा अंश भी टूट जानेपर रथके ` 


समस्त अङ्गोंको एवं उसपर बैठे रथी और सारथिको 
wer लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य चौदहवे-पन््रहें 


श्लोकोंमें वर्णित सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता, 
वह We सृष्टिके संचालनमें बाधा डालता है | 
संसार और व्यक्ति दो (विजातीय) वस्तु नहीं 
हैं । जैसे शरीरका अङ्गोके साथ और अङ्गोंका शरीरके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसे ही संसारका व्यक्तिके 
साथ और व्यक्तिका संसारके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और 


` अहंताका त्याग करके अपने कर्तव्यका पालन करता 


है, तब उससे सम्पूर्ण सृष्टिमें स्वतः सुख पहुँचता है । 


'इन््रयारामः'-जो मनुष्य कामना, ममता, 
आसक्ति आदिंसे युक्त होकर इन्द्रियोके द्वारा भोग 


भोगता है, उसे यहाँ भोगोमे रमण करनेवाला कहा 
गया है ऐसा मनुष्य पशुसे भी नीचा है; क्योकि 


पशु नये पाप नहीं करता; प्रत्युत पहले क्रिये गये | 
पापोका ही फल भोगकर निर्मलताकीः ओर जाता | 
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है; परतु 'इख्रियाराम' मनुष्य नये-नये पाप करके 
पतनकी ओर जाता है और साथ ही सृष्टि-चक्रमें 
बाधा उत्पन्न करके सम्पूर्ण सृष्टिको दुःख पहुँचाता है | 
—ृष्टि-चक्रके अनुसार न 
चलनेवाले मनुष्यकी आयु, उसका जीवन केवल पापमय 
है । कारण कि इद्धियोंके द्वारा भोगबुद्धिसे भोग 
भोगनेवाला मनुष्य हिंसारूप पापसे बच ही नहीं सकता | 
स्वाथी, अभिमानी और भोग तथा संग्रहको चाहनेवाले 
मनुष्यके द्वारा दूसरोंका अहित होता है; अतः ऐसे 
मनुष्यका जीवन पापमय होता है । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
कहते हैं-- 
पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद । 
ते नर पौवर पापमय देह धरें मनुजाद ।। 
(मानस ७ । ३९) 
"मोघं पार्थ स जीवति'--अपने कर्तव्यका पालन 
न करनेवाले मनुष्यकी सभ्य भाषामें निन्दा या ताइना 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसारमें 
व्यर्थ ही जीता है अर्थात्‌ वह मर जाय तो अच्छा 
है! तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्यका 
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[ अध्याय ३ 


पालन करके सृष्टिको सुख नहीं पहुँचाता तो कम-से-कम 
दुःख तो न पहुँचाये । जैसे भगवान्‌ श्रीरामके वनवासके 
समय अयोध्यावासियोंके चित्रकूट आनेपर कोल, किरात, 
भील आदि जंगली लोगोंने उनसे कहा था कि हम 
आपके वस्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी 
बहुत बड़ी सेवा है--यह हमारि अति बड़ि सेवकाई । 
AR न बासन बसन चोराई ।। (मानस २ । २५१ । २), 
ऐसे ही अपने कर्तव्यका पालन न करनेवाले मनुष्य 
कम-से-कम सूष्टि-चक्रमें बाधा न डालें तो यह उनकी 
सेवा ही है । 


सृष्टि-चक्रके अनुसार न चलनेवाले मनुष्यके लिये | 


भगवानने पंहले “स्तेन एव सः' (३ । १२) ‘ae चोर 

ही है भुञ्जते ते त्वघम्‌'(३ । १३) 'वे तो 

पापको ही खाते हैं'--इस प्रकार कहा और अब 

इस श्लोकमें 'अघायुरिन्द्र्यारामः''वह पापायु और 

इन्द्रियाराम है'--एऐसा कहकर उसके जीनेको भी व्यर्थ 

बताते हैं । 

गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने भी कहा है-- 

तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अगुन धन धनी धनेसा ।। 

उदय केत सम हित सबही के । कुंभकरन सम सोवत नीके . ।। 
(मानस १ । ४ । ३) 


सब संसारसे सम्ब विच्छेद कलेके लिये जो अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता उस मनुष्यकी पूर्वश्लोकमें 
तड़ना की गयी है । परतु जिसने अपने क्तव्यका पालन काके संसारसे सम्बध-विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुषकी 


स्थितिका वर्णन भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोमें करते हैं | 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।।१७ ।। 


जो मतुष्य अपने-आपमें ही रमण करनेवाला और अपने-आपमें ही तृप्त तथा 
-आपमें ही संतुष्ट है, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है । 


परन्तु इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और wee न तो 
कभी पूर्ण ही होती है और न निरन्तर ही रहती है | 
कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और 
नाशवान्‌, है तथा “SA सदा एकरस रहनेवाला, चेतन 
और अविनाशी है । तात्पर्य है कि aaa संसारके 
साथ लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । अतः 'स्वयं'की 


(ति) इद्रे ' प्रति, तृप्ति और सन्तुष्टि संसारसे कैसे हो सकती है ? 


किसी भी मनुष्यकी प्रीति संसारमें सदा नहीं 
: उ ००, A e अनुभव हे ॥ विवाहके समय 


Bitlet. 


स्री ओर पुरुषमें परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत 


होता है, वह एक-दो सन्तान होनेके बाद नहीं रहता । 
कहीं-कहीं तो feat अपने वृद्ध पतिके लिये यहाँतक 
कह देती हैं कि ‘gear मर जाय तो अच्छा है!' 
भोजन करनेसे प्राप्त “तृप्तिः भी कुछ ही समयके 
लिये प्रतीत होती है, मनुष्यको धन-प्राप्तिमें जो 
'सन्तुष्टि' प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है; 
क्योंकि धनकी लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती 
है । इसलिये कमी निरन्तर बनी रहती है । तात्पर्य 
यही है कि संसारमें प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी 
स्थायी नहीं रह सकती । 

मनुष्यको सांसारिक .वस्तुओमें प्रीति, तृप्ति और 
संतुष्टिकी केवल प्रतीति होती है, वास्तवमें होती नहीं, 
अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं sage 
नहीं होती | स्वरूपसे प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि खतःसिद्ध 
है । स्वरूप सत्‌ है । सतमें कभी कोई अभाव 
नहीं होता--'नाभाबो बिद्यते सतः' (गीता २ । १६) 
और अभावके बिना कोई कामना पैदा नहीं होती । 
इसलिये खरूपमें निष्कामता स्वतःसिद्ध है | परन्तु जब 
जीव भूलसे संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता 
है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टिको संसारमें ढूँढने 
लगता है और इसके लिये सांसारिक वस्तुओंकी 
कामना करने लगता है । कामना करनेके बाद जब 
वह वस्तु (धनादि)मिलती है, तब मनमें स्थित 
कामनाके निकलनेके बाद (दूसरी कामनाके पैदा होनेसे 
पहले) उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और 
उसी निष्कामताका उसे सुख होता है; परन्तु उस 
सुखको मनुष्य भूलसे सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिसे उत्पन्न 
हुआ मान लेता है तथा उस सुखको ही भ्रीप्ति, तृप्ति 
और संतुष्टिके नामसे कहता है । अगर वस्तुकी प्राप्तिसे 
वह सुख होता, तो उसके मिलनेके बाद उस वस्तुके 
रहते हुए सदा सुख रहता, दुःख कभी न होता और 
पुनः वस्तुकी कामना उत्पन्न न होती | परन्तु सांसारिक 
वस्तुओंसे कभी भी पूर्ण (सदाके लिये) प्रीति, तृप्ति 
और संतुष्टि प्राप्त न हो सकनेके कारण तथा संसारसे 
ममताका सम्बन्ध बना रहनेके कारण वह पुनः नयी-नयी 


अलग 


कामनाएँ करने लगता है। कामना उत्पन्न होनेपर 
अपनेमें अभावका तथा काम्य वस्तुके मिलनेपर अपनेमें 
पराधीनताका अनुभव होता है । अतः कामनावाला 
मनुष्य सदा दुःखी रहता है । 

यहाँ यह बात ध्यान देनेकी है कि साधक तो 
उस सुखका मूल कारण निष्कामताको मानते हैं और 
दुःखोंका कारण कामनाको मानते हैं; परन्तु संसारमें 
आसक्त मनुष्य वस्तुओंकी प्राप्तिसे सुख मानते हैं और 
वस्तुओंकी अप्राप्तिसे दुःख मानते हैं । यदि आसक्त 
मनुष्य भी साधंकके समान ही यथार्थ दृष्टिसे देखे 
तो उसको शीघ्र ही स्वत:सिद्ध निष्कामताका अनुभव _ 
हो सकता है । 

सकाम मनुष्योंको कर्मयोगका अधिकारी कहा 
गया है--'कर्मयोगस्तु कामिनाम' (श्रीमद्धा० 
११।२०।७) | सकाम मनुष्योंकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि 
संसारमें होती है । अतः कर्मयोगद्वारा सिद्ध निष्काम 
महापुरुषोंकी स्थितिका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्योंको तरह 
संसारमें न होकर अपने-आप-(खरूप-) में ही हो जाती है 
(गीता २। ५५), जो स्वरूपतः पहलेसे ही है | 

वास्तवमें प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि--तीनों अलग- : 
` ज होते हुए भी संसारके सम्बखसे | 
अलग-अलग प्रतीत होती हैं। इसीलिये संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उस महापुरुषकी प्रीति, तृप्ति 
और संतुष्टि-तीनों एक ही तत्त्व-(स्वरूप-) में हो 
जाती हैः । 

भगवान्ते इस श्लोकमें दो बार तथा आगेके 
(अठारहवें) श्लोकमें एक anya’ और 'च'पदोंका 
प्रयोग किया है । इससे यह भाव भ्रकट होता है कि 
कर्मयोगीकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टिमें किसी प्रकारकी 
कमी नहीं रहती एवं तत््वके अतिरिक्त अन्यकी 
आवश्यकता भी नहीँ रहती (गीता ६ ।२२)। 

“तस्य कार्य न विद्यते'-मनुष्यके लिये जो भी 
कर्तव्य-कर्मका विधान किया गया है, उसका उद्देश्य 
परम कल्याणस्वरूप परमात्माको प्राप्त करना ही है । 
किसी भी साधन-(कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा 
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मनुष्यके लिये कुछ भी करना, जानना अथवा पाना 
शेष नहीं रहता, जो मनुष्य-जीवनकी परम सफलता है । 
मनुष्यके वास्तविक स्वरूपमें fae अभाव 
ज रहनेपर भी जबतक वह संसारके सम्बन्धके कारण 
अपनेमें अभाव समझकर और शंरीरको 'मेँ' तथा 
Per मानकर 'अपने लिये' कर्म करता है, तबतक उसके 
लिये कर्तव्य शेष रहता ही है । परन्तु जब वह अपने 
लिये' कुछ भी न करके 'दूसरोंके लिये' अर्थात्‌ शरीर, 
इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राणोके लिये; माता, पिता, स्त्री 


र, परिवारके लिये; समाजके लिये; देशके लिये ... 


और जगतके लिये सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसका 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । संसारे सर्वथा 
सम्बन्धविच्छेद होनेपर उसका अपने लिये कोई कर्तव्य 
शेष नहीं रहता | कारण कि स्वरूपमें कोई भी क्रिया 
नहीं होती | जो भी क्रिया होती है, संसारके सम्बन्धसे 
ही होती है और सांसारिक वस्तुके द्वारा ही होती है । 
अतः जिनकां संसारसे सम्बन्ध है, उन्हींके लिये कर्तव्य 
है । 

कर्म तब होता है, जब कुछ-न-कुछ पानेकी 
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[ अध्याय ३ 


सिद्ध महापुरुषमें कोई अभाव होता ही नहीं, फिर 
उनके लिये करना कैसा ? 

कर्मयोगके द्वारा सिद्ध महापुरुषकी रति, तस्ति 
और संतुष्टि जब अपने-आपमें ही हो जाती है, तब 
कृत-कृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ओर प्राप्त-प्राप्तव्य हो जानेसे 
वह विधि-निषेधसे ऊँचा उठ जाता है । यद्यपि उसपर 
शास्रका शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त 
क्रियाएँ स्वाभाविक ही शास्तरानुकूल तथा दूसरोंके लिये 
आदर्श होती हैं । 
यहाँ'तस्य कार्य न विद्यते’ पदोंका अभिप्राय 
यह नहीं है कि उस महापुरुषसे कोई क्रिया होती ही 
नहीं | कुछ भी करना शेष न रहनेपर भी उस 
महापुरुषके द्वारा लोकसंग्रहके लिये क्रियाएँ. स्वतः होती 


` हें । जैसे पलकोंका गिरना-उठना, श्वासोंका आना-जाना, 


भोजनका पचना आदि क्रियाएँ. wa: (प्रकृतिमें) होती 
हैं, ऐसे ही उस महापुरुषके द्वारा सभी शास्रानुकूल 
आदर्शरूप क्रियाएँ भी (कर्तृत्वाभिमान न होनेके कारण) 
Ga: होती हैं | 


चैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन | 
न चास्य ॒ सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ।।१८।। 


` व्याख्या---नैब तस्य कृतेनार्थः' प्रत्येक मनुष्यकी 
कुछज-कुछ करनेकी प्रवृत्ति होती है । जबतक यह 


उस (कर्मयोगसे सिद्ध हुए) महापुरुषका इस संसारमें न तो कर्म करनेसे कोई 
` योजन रहता है, और न कर्म न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा सम्पूर्ण 
आणियोंमें (किसी भी प्राणीके साथ ) इसका किञ्जिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता | 


कामना-निवृत्तिके लिये कर्म करता है। इसलिये 
कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमें कोई भी कामना न रहनेके 
कारण उसका किसी भी कर्तव्यसे किञ्जिन्मात्र भी 
सम्बन्ध नहीं रहता | उसके द्वारा निःस्वार्थभावसे समस्त 
ृष्टिके हितके लिये स्वतः कर्तव्य-कर्म होते हैं । 
कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषका arta अपने लिये 
(व्यक्तिगत. सुख-आरामके fea) कोई सम्बन्ध नहीं 


कि. रहता । इस महापुरुषका यह अनुभव होता है किं 
` पार्थ, शरीर, Steet, अन्तःकरण आदि केवल संसारके 
कर्मयोगी pe और संसारसे मिल है व्यक्तिगत नहीं है । अत 


E AREE CUM ; 
HRS, SF), 1, 


इनके द्वारा केवल संसारके लिये ही कर्म करना है 


अपने लिये नहीं । कारण यह है कि संसारकी 
सहायताके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता । 
इसके अलावा मिली हुई कर्म-सामग्रीका सम्बन्ध भी 
समष्टि संसारके साथ ही है, अपने साथ नहीं । 
इसलिये अपना कुछ नहीं है । व्यष्टिके लिये समष्टि 
हो ही नहीं सकती । मनुष्यकी यही गलती होती है 
. कि वह अपने लिये समष्टिका उपयोग करना चाहता 
है । इसीसे उसे अशान्ति होती है । अगर वह शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिका समष्टिके लिये 
उपयोग करे तो उसे महान्‌ शान्ति प्राप्त हो सकती 
है । कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमें यही विशेषता रहती 
है कि उसके कहलानेवाले शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, 
पदार्थ आदिका उपयोग मात्र संसारके लिये ही होता 
है | अतः उसका शरीरादिकी क्रियाओंसे अपना कोई 
प्रयोजन नहीं रहता | प्रयोजन न रहनेपर भी उस 
महापुरुषसे स्वाभाविक ही लोगॉके लिये आदर्शरूप 
उत्तम कर्म होते हैं । जिसका कर्म करनेसे प्रयोजनं 
रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते--यह सिद्धान्त है | 
“नाकृतेनेह कश्चन'-जो मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ 
मन, बुद्धि आदिसे अपना सम्बन्ध मानता है और 
आलस्य, प्रमाद आदिमें रुचि रखता है, वह कमॉको 
नहीं करना चाहता; क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, 
आलस्य, आराम आदिंसे उत्पन्न तामस-सुख रहता 
है(गीता १८।३९) । परन्तु यह महापुरुष, जो सात्त्विक 
सुखसे भी ऊँचा उठ चुका है, तामस सुखमें प्रवृत्त हो 
ही कैसे सकता है ? क्योंकि इसका शरीरादिसे किश्िन्मात्र 
भी सम्बन्ध नहीं रहता , फिर आलस्य-आराम आदिमें 
रुचि रहनेका तो प्रश्न ही नहीं उठता । 

प्रायः साधक कमोके न करनेको ही महत्त्व देते 


हैं । वे sale उपरत होक़र समाधिमें स्थित होंना 
चाहते हैं, जिससे कोई भी चिन्तन बाकी न रहे ! 
यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धान्त नहीं 
है । यद्यपि परवृत्ति-(करना-) की अपेक्षा निवृत्ति (न 
करना) श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्त्व नहीं है | 

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना) 
दोनों ही प्रकृतिके राज्यमें हैं । निर्विकल्प समाधितक 
सब प्रकृतिका राज्य है; क्योंकि निर्विकल्प समाधिसे 
भी व्युत्थान होता है । क्रियामात्र भ्रकृतिमें ही होती 
हे—'भ्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) इति प्रकृतिः', 
और, क्रिया हुए बिना व्युत्थानका होना सम्भव ही 
नहीं । इसलिये चलने, बोलने, देखने, सुनने आदिकी 
तरह सोना, बैठना,खड़ा होना, मौन होना, मूच्छित होना 
और समाधिस्थ होना भी क्रिया है * । वास्तविक 
तत्व- (चेतन स्वरूप-) में प्रवृत्ति और निवृत्ति 
ही नहीं हैं। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंका 
निर्लिप्त प्रकाशक है | 

WA तादात्म्य होनेपर ही (शरीरको लेकर) 
'करना' और 'न करना'-- ये दो विभाग (इद्र) 
होते हैं । वास्तवमें 'करना' और 'न करना' दोनोंकी 
एक ही जाति है । शरीरसे सम्बन्ध रखकर 'न करना' 
भी वास्तवमें 'करना' ही है । जैसे 'गच्छति' (जाता 
है) क्रिया है, ऐसे ही 'तिष्ठति' (खड़ा है) भी क्रिया 
ही है । यद्यपि स्थूल दृष्टिसे 'गच्छति' में क्रिया 


we दिखायी देती है और 'तिष्ठति' में क्रिया नहीं 


दिखायी देती है, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो 
जिस शरीरमें 'जाने' की क्रिया थी, उसीमें अब “खड़े 
रहने' की क्रिया है । इसी प्रकार किसी कामको 
'करना' और 'न करना'- इन दोनोंमें ही. क्रिया है । 
अतः जिस प्रकार क्रियाओंका स्थूलरूपसे दिखायी देना | 
(प्रवृत्ति) प्रकृतिमें ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टिसे 


* प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है, इसलिये उससे सम्बन्ध रखते हुए कोई भी आणी किसी भी अवस्थाने 


क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता( गीता ३ ७५४ १८1१९) । अतः जबतक अकृतिका सम्ब है. 
तबतक समाधि भी कर्म ही है,जिसमें समाधि और व्युत्थान-- ये दो अवस्थाएँ. होती हैं। परन्तु अ्कृतिसे | 


सम्बन्धविच्छेद होनेपर दो अवस्थाएँ नहीं होती, असुत 'सहज समाधि' अथवा 'सहजावस्था' होती है, जिससे कभी | 


व्युत्यान नहीं होता । कारण कि अवस्थाभेद प्रकृतिमें है, स्वरूपमें नहीं । इसलिये सहजावस्थाको सबसे उत्तम कहा गया 
उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा । कनिष्ठा शाख्रचिन्ता च॑ तीर्थयात्राऽधमाऽधमा 11 
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क्रियाओंका दिखायी न देना (निवृति) भी परकृतिम 


हो है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्यसे भौतिक 
तथा आध्यालिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई 
प्रयोजन नहीं रहता , उस महापुरुषका करने एवं न 
करनेसे कोई स्वार्थ नहीं रहता | 
जड़ताके साथ सम्बंध रहनेपर ही करने और न 
करनेका प्रश्न होता है; क्योंकि जड़ताके सम्बन्धके बिना 
कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुषका जड़तासे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति-- दोनोंसे अतीत सहज-निवृत्त-तत्तमें अपनी 
स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो. जाता है । -अतः 
साधकको जड़ता-(शरीरमें अहता और ममता-) से 
सम्बन्-विच्छेद करनेकी ही आवश्यकता है । तत्व 
तो सदा ज्यों-का-त्यों विद्यमान है ही । 
'न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाभ्रयः”- शरीर 
तथा संसारसे Pera भी खार्थका सम्बन्ध न रहनेके 
कारण उस महापुरुषकी समस्त क्रियाएँ. खतः दूसरोके 
हितके लिये होती हैं । जैसे शरीरके सभी अङ्ग स्ततः 
शरीरके हितमें लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुषका 
अपना कहलानेवाला शरीर (जो संसारका एकं छोटा-सा 

अङ्ग है) खतः संसारके हितमें लगा रहता है। 
i उसका भाव और उसकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ संसारके हिंतके 
लिये ही होती हैं। जैसे अपने हाथोसे अपना ही 


उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं हैतस्य 
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amt भी अधिकार नहीं है) । 


[अध्याय ३ 
CRRA क्फफफफफफफफफफफ़फ RTS RTA RRR RAR कफ 
अर्थात्‌ कुछ पानेसे.भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता । 


वस्तुतः स्वरूपमें करने अथवा न करनेका कोई 
प्रयोजन नहीँ है और किसी व्यक्ति तथा वस्तुके साथ 
कोई सम्बन्ध भी नहीं है । कारण कि शुद्ध खरूपके 
द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं । जो भी क्रिया होती है, 
चह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थोके सम्बन्धसे ही 
होती है । इसलिये अपने लिये कुछ करनेका विधान 
ही नहीं है । 

जतक मनुष्यमें करनेका राग, पानेकी इच्छा, 
जीनेकी आशा और मरनेका भय रहता है, तबतक 
उसपर कर्तव्यका दायित्व रहता है । परन्तु जिसमें 
किसी भी क्रियाको करने अथवा न करनेका कोई 
राग नहीं है, संसारकी किसी भी वस्तु आदिको प्राप्त 
करनेकी इच्छा नहीं है, जीवित रहनेकी कोई आशा 
नहीं है और मृत्युसे कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य 
करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य-कर्म 
होते रहते हैं । जहाँ अकर्तव्य होनेकी सम्भावना हो, 
वहीं कर्तव्य पालनकी प्रेरणा रहती है। | 

विशेष बात 

गीतामें -भगवान्की ऐसी शैली रही है कि वे 
भिन्न-भिन्न साधनोंसे परमात्माकी ओर चलनेवाले 
साधकोंके भिन्न-भिन्न लक्षणोंके अनुसार ही परमात्माको 
प्राप्त सिद्ध महापुरुषोके लक्षणोंका वर्णन करते हैं. । 
यहाँ सत्रहवें-अठारहवें xchat भी इसी शैलीका 
प्रयोग किया गया है । 

जो साधन जहाँसे प्राम्भ होता है, अन्त में वहीं 
उसकी समाप्ति होती है । गीतामें कर्मयोगका प्रकरण 
यद्यपि दूसरे अध्यायके उत्तालीसवें श्लोकसे भ्रारम्भ 
होता है, तथापि कर्मयोगके मूल साधनका विवेचन 
दूसरे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें किया गया है | 
उस श्लोक (२ । ४७) के चार चरणोंमें बताया गया है-- 

(१) कर्मण्येवाधिकारस्ते .(तेरा कर्म करेमें ही 


अधिकार है) । 
(२) मा फलेषु कदाचन (कर्मफलोमें तेर 


श्लोक R] 


(४) मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि (तेरी कर्म न 
करनेमें आसक्ति न हो) | 
प्रस्तुत श्लोक (३ । १८) में ठीक उपर्युक्त साधनाकी 
सिद्धिकी बात है । वहाँ(२।४७)में दूसरे और तीसरे 
चरणमें साधकके लिये जो बात कही गयी है, वह 
प्रस्तुत श्लोकके उत्तरार्धमें सिद्ध महापुरुषके लिये कही 
गयी है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थसे कोई 
स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे 
चरणमें साधकके लिये जो बात कही गयी है, वह 
प्रस्तुत श्लोकके पूर्वार्धमें सिद्ध महापुरुषके लिये कही 
गयी है कि उसका कर्म करने अथवा न करने--दोनोंसे 
ही कोई प्रयोजन नहीं रहता | इस प्रकार सत्रहवें-अठारहवें 
श्लोकोमें 'कर्मयोग' से सिद्ध हुए महापुरुषके लक्षणोंका 
ही वर्णन किया गया है | 
कर्मयोगके साधनकी sea वास्तवमें अठारहवाँ 
` शलोक पहले तथा सत्रहवाँ श्लोक बादमें आना चाहिये | 
"कारण कि जब कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषका 
कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता 
तथा उसका किसी भी प्राणी-पदार्थसे किञ्जिन्मात्र भी 
स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, तब उसकी रति, तृप्ति 
और संतुष्टि अपने-आपमें ही हो जाती है । परन्तु 
सोलहवें श्लोकमें भगवानने “मोघं पार्थ स जीवति' 
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९७१ 
पदोंसे कर्तव्य-पालन न करनेवाले मनुष्यके जीनेको 
निरर्थक बतलाया था; अतः सत्रहवें श्लोकमें 'यः तुः 
पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष 
कर्तव्य-कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं 
है, प्रत्युत महान्‌, सार्थक है । कारण क्रि उसने 
मनुष्यजन्मके उद्देश्यको पूरा कर लिया है । अतः 
उसके लिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा । 

जिस स्थितिमें कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, 
उस स्थितिको साधारण-से-साघारण मनुष्य भी प्रत्येक 
अवस्थामें तत्परता एवं लगनपूर्वक निष्कामभावसे 
कर्तव्यकर्म करनेपर प्राप्त कर सकता है; क्योंकि उसकी 


` प्राप्तिमें सभी <a ait अधिकारी हैं । कर्तव्यका 


सम्बन्ध प्रत्येक परिस्थितिसे जुड़ा हुआं है । इसलिये 
प्रत्येक परिस्थितिमें कर्तव्य निहित रहता है । केवल 
सुखलोलुपतासे ही मनुष्य कर्तव्यको भूलता है । यदि 
वह निःस्वार्थ-भावसे दूसरॉकी सेवा करके अपनी 
सुखलोलुपता मिटा डाले, तो जीवनके सभी दुःखोंसे 
छुटकारा पाकर परम शान्तिको प्राप्त हो सकता है | 
इस परम शान्तिकी प्राप्तिमें सबका समान अधिकार 
है । संसारके सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको 
समानरूपसे मिलने सम्भव नहीं हैं; किन्तु परम शान्ति 
सबको समानरूपसे ही मिलती है । 


सम्बनध--पीछेके दो स्लोकोमें वर्णित महापुरुषकी स्थितिको आप्त करनेके लिये साधकको क्या करना चाहिये-इसपूर 


` भगवान्‌ आगेके श्लोकमें साधन बताते हैं । 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 


असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः।। १९ ।। 

इसलिये तू निरन्तर आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्मका भलीभाँति आचरण कर; 
क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

व्याख्या--'तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म॑ हुए परमात्माको प्राप्त करनेकी आज्ञा देनेके लिये 
समाचर'-- पूर्वश्लोकोंसे इस श्लोकका सम्बन्ध बतानेके '.:भगवानने “तस्मात! पदका प्रयोग किया है । कारण कि ` 
लिये यहाँ “तस्मात पद आया है। पूर्वश्लोकॉमें अपने खरूप--'स्ब' के लिये कर्म करने और ज करनेसे 
TAR कहा कि अपने लिये कर्म करनेकी कोई कोई प्रयोजन नहीं है । कर्म सदैव पर" (दूसरों) 
आवश्यकता न रहनेपर भी सिद्ध महापुरुषके द्वारा लोक- के लिये होता है, “स्व'के लिये नहीं ।अतः दूसरोके se 
संग्रहार्थ क्रियाएँ हुआ करती हैं । इसलिये अर्जुनको लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका राग मिट जाता है... 
भी उसी तरह (निष्काम भावसे) कर्तव्य-कर्म करते ओर स्वरूपमें स्थिति हो जाती है । 3 
Ale स°_७ 
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१७२ Ay ROR SRR RR Aa R RRR RA RARER RR RRRA, 
; “अपने सरूपसे विजातीय (जड़ पदार्थेकि प्रति (अन्तःकरणमें) निरन्तर रहा करती है, इसलिये भगवान्‌ 
आकर्षणको 'आसक्ति' कहते हैं । आसक्तिरहित होनेके 'सततम्‌ असक्त पदोंसे निरन्तर आसक्तिरहित होनेके 
लिये आसक्तिके कारणको जानना आवश्यक है । À लिये कहते हैं । 'मेरेको कहीं भी आसक्त नहीं होना 
हूँ' और “शरीर मेरा 2 — ऐसा माननेसे है'--ऐसी जागृति साधकको निरन्तर रखनी चाहिये | 
शरीरादि नाशवान्‌ पदार्थोका महत्त अन्तःकरणमें अङ्कित निरन्तर आसक्तिरहित रहते हुए जो विहिंत-कर्म सामने 
हो जाता है । इसी कारण उन पदार्थेमें आसक्ति हो a” जाय, उसे कर्तव्यमात्र समझकर कर देना 
जाती है.। चाहिये--ऐसा उपर्युक्त पदोंका भाव है | 
आसक्ति ही पतन करनेवाली है, ,कर्म नहीं | वास्तवमें देखा जाय तो किसीके भी अन्तःकरणमें 
आसक्तिके कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आसक्ति निरन्तर नहीं रहती | जब संसार निरन्तर नहीं 
आदि जड़ पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध मानकर अपने रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति 
आराम, सुख-भोगके लिये तरह-तरहके कर्म करता निरन्तर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने 


है । इस प्रकार जड़तासे आसक्तिपूर्वक माना हुआ हुए 'अहम्‌' के साथ आसक्ति निरन्तर रहती हुई प्रतीत * 


सम्बन्ध ही मनुष्यके बारंबार जन्म-मरणका कारण होती है । 
होता है- 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 'कार्यम' अर्थात्‌ कर्तव्य उसे कहते हैँ, जिसको 
(गीता १३।२१) | आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिये | 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | दूसरे शब्दोंमें कर्तव्यका अर्थ होता है--अपने स्वार्थका 

आसक्तिवाला मनुष्य दूसरोंका हित नहीं कर त्याग करके दूसरोंका. हित करना अर्थात्‌ दूसरोंकी उस 
सकता, जबकि आसक्तिरहित मनुष्यसे स्वतः-स्राभाविक शाख्जविहित न्याययुक्त माँगको पूरा करना, जिसे पूण 
प्राणिमात्रका हित होता है । उसके सभी कर्म केवल करनेकी सामर्थ्य हमारेमें है । इस प्रकार कर्तव्यका 
दूसरोके हितार्थ होते हैं । सम्बन्ध परहितसे है । 

संसारसे प्राप्त सामग्री- (शरीरादि-) से हमने अभी कर्तव्यका पालन करनेमें सब Baa और समर्थ 
तक अपने लिये ही कर्म किये हैं। उसको अपने हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है । हाँ, प्रमाद 
ही सुखभोग और संग्रहमें लगाया है । इसलिये और आलस्यके कारण अकर्तव्य करनेका बुरा अभ्यास 
संसारका हमारेपर ऋण है, जिसे उतारनेके लिये केवल (आदत) हो जानेसे तथा फलकी इच्छा रहनेसे ही 
संसारके हितके लिये कर्म करना आवश्यक है । अपने वर्तमानमें कर्तव्य-पालन कठिन मालूम देता है, अन्यथा 
लिये (फलकी कामना रखकर) कर्म करनेसे पुराना कर्तव्य-पालनके समान सुगम कुछ नहीं है । कर्तव्यका 
ऋण तो समाप्त होता नहीँ, नया ऋण और उत्पन्न सम्बन्ध परिस्थितिके अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक 
हो जाता है । ऋणसे मुक्त होनेके लिये बार-बार परिस्थितिमें स्वतन्त्रतापूर्वक कर्तव्यका पालन कर सकता 
संसारमें आना पड़ता है । केवल दूसरोंके हितके है । कर्तव्यका पालन करनेसे ही आसक्ति मिटती है | 
लिये सब कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करनेसे आसक्ति और 
और अपने लिये कुछ न करने तथा कुछ न बढ़ती है । कर्तव्यअर्थात्‌ दूसरोके हितार्थ कर्म करनेसे 
जया ऋण उत्पन्न नहीं होता । इस तरह वर्तमानकी आसक्ति और कुछ न चाहनेसे भविष्यकी 
ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण आसक्ति मिंट जाती है । 
L 'समाचर' पदका तात्पर्य है कि कर्तव्य-कर्म बहुत 
सावधानी, उत्साह तथा तत्परतासे विधिपूर्वक करने 


श्लोक १९] 


s 
Digitized by Ary& SAT eae shinai and eGangotri १७३ 


USF aR SSR SAAR SR AR SRA OR UA फफफफफफफफफफफफफफफफकफफ फफ फफफ फफफ क फफ फफफ फफ फफ RARR R RRRA RER ALAA फक्क SLSR eR Oe 


होनेपर कर्मयोगकी सिद्धिमें बाधा लग सकती है । 
वर्ण,आश्रम,प्रकृति (खभाव) और परिस्थितिके 
अनुसार जिस मनुष्यके लिये जो शास्रविहित कर्तव्य-कर्म 
बताया गया है, अवसर प्राप्त होनेपर उसके लिये 
aa सहज कर्म' है । सहज कर्में यदि कोई दोष 
दिखायी दे, तो भी उसका त्यागः नहीं करना चाहिये 
(गीता १८ ।४८); क्योकि सहज कर्मको करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता (गीता १८ ।४७) 
इसीलिये यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको मानो यह कह रहे 
हैं कि तू क्षत्रिय है; अतः युद्ध करना (घोर दीखनेपर 
भी) तेरा सहज कर्म है; घोर कर्म नहीं। अतं: सामने 
आये हुए सहज कर्मको अनासक्त होकर कर देना 
चाहिये । अनासक्त होनेपर ही समता प्राप्त होती है । 


[विशेष बात]. 
जब जीव मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है, तब उसको 
. शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है; 


और जब वह यहाँसे जाता है, तन सब सामग्री यहीं छूट - 


जाती है । इस सीधी-सादी बातसे यह सहज ही सिद्ध 
होता है कि शरीरादि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी 
नहीं है । जैसे मनुष्य काम करनेके लिये किसी कार्यालय 
(आफिस) में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि 
सब सामग्री कार्यालयका काम करनेके लिये ही मिलती 
है, अपनी मानकर घर ले जानेके लिये नहीं । ऐसे ही 
मनुष्यको संसारमें शरीरादि सब सामग्री संसारका काम्‌ 
(सेवा) करनेके लिये ही मिली है, अपनी माननेके लिये 
नहीं । मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्यालयका काम 
करता है तो उस कामके बदलेमें उसे वेतन मिलता है । 
काम कार्यालयके लिये होता है और वेतन अपने लिये । 
इसी प्रकार संसारके लिये ही सब काम करनेसे संसारसे 
सम्बन्धविच्छेद हो जाता है और योग 
(परमात्माके साथ अपने नित्य सम्बन्ध) का अनुभव हो 
जाता है । 'कर्म' और 'योग' दोनों मिलकर कर्मयोग 
कहलाता है । कर्म संसारके लिये होता है और योग 
अपने लिये | यह योग ही मानो वेतन है । : 


संसार साधनका क्षेत्र है । :यहाँ प्रत्येक सामग्री 
साधनके लिये मिलती है, भोग और संग्रहके लिये 


कदापि नहीं । सांसारिक सामग्री अपनी और अपने 
लिये है ही नहीं | अपनी वस्तु--परमात्म-तत्त्व मिलनेपर 
फिर अन्य किसी वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं रहती 
(गीता ६ । २२) । परतु सांसारिक वस्तुएँ चाहे जितनी 


प्राप्त हो जायें, पर उन्हें पानेकी इच्छा कभी मिटती | 


नहीं, प्रत्युत और बढ़ती हैं । | 
. जब मनुष्य मिली हुई वस्तुको अपनी और अपने 


लिये मान लेता है, तब वह अपनी इस भूलके कारण---- 7: 


जळती a 


Sa जाता है । इस भूलको मिटानेके लिये 
अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी 
किसी भी वस्तुको अपनी और अपने लिये न मानते 
हुए उसे दूसरोंकी सेवामें (उन्हींकी मानकर) लगाता 
है 1 अतः वह सुगमतापूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । 
कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण 
प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किये गये कमेंमें बड़ा भारी 
अन्तर होता है । साधारण मनुष्य (कर्मी) आसक्ति, 
ममता, कामना आदिको साथ रखते हुए कर्म करता 
है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदिको 
छोड़कर कर्म करता है | कर्मीके कर्मोका प्रवाह अपनी 
तरफ होता है और कर्मयोगीके कमॉका प्रवाह संसारकी 
तरफ । इसलिये कर्मी बैधता है और कर्मयोगी मुक्त 
होता हैं | 

'असक्तो ह्याचरन्कर्म'- मनुष्य ही आसक्तिपूर्वक 
संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ता है, संसार नहीं | अतः 
मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसारके हितके लिये 
ही सब कर्म करे और बदलेमें उनका कोई फल न 
चाहे । इस प्रकार आसक्तिरहित होकर अर्थात्‌ मुझे 
किसीसे कुछ नहीं चाहिये, इस भावसे संसारके लिये 


कर्म करनेसे संसारसे स्वतः सम्बन्धःविच्छेद हो जाता है । | 


कर्मयोगी संसारकी सेवा HAA वर्तमानकी 
वस्तुओंसे और कुछ न चाइनेसे भविष्यकी वस्तुओंसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करता है । 
मेलेमें खयंसेवक अपना कर्तव्य समझकर दिनभर 
यात्रियोंकी सेवा करते हैं और बदलेमें किसीसे कुछ 


याद नहीं आती । कारण कि सेवां करते समय उन्होंने” _ Ee 
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किसीसे कुछ चाहा नहीं | इसी प्रकार जो सेवाभावसे हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसारकी aq ही 


दूसरोंके लिये ही सब कर्म करता है और किसीसे 
मान, बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसारकी 
याद नहीं आती । वह सुगमतापूर्वक संसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 
कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी 
होता है, जब आसक्तिरहित होकर दूसरॉके लिये कर्म 
किये जाते हैं। आसक्ति शास्विहित कर्तव्य-कर्म 
करनेसे ही मिट सकती है--'धर्म तें बिरति' (मानस 
३ ।१६ । १) | शास्तरनिषिद्ध कर्म करनेसे आसक्ति 
` कभी नहीं मिंट सकती | 
“परमाप्नोति पूरुष::--जैसे तेरहवें अध्यायकें 
aided श्लोकमें भगवानने 'परम' पदसे सांख्ययोगीके 
परमात्माको प्राप्त होनेकी बात कही, ऐसी ही यहाँ 
“परम्‌'पद्से कर्मयोगीके परमात्माको प्राप्त होनेकी बात 
कहते हैं । तात्पर्य यह है कि साधक (रुचि, विश्वास 
और योग्यताके अनुसार) किसी भी मार्ग कर्मयोग, 
ज्ञानयोग या भक्तियोगपर क्यों न चले, उसके द्वारा 
ग्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही हैं (गीता ५ ।४-५) | 
mA तत्व वही हो सकता है, जिसकी. प्राप्तिमें 
विकल्प, सन्देह और निराशा न हो तथा जो सदा 
हो, सब देशमें हो, सब कालमें हो, सभीके लिये 
हो, सबका अपना हो और जिस aaa कोई कभी 
किसी अवस्थामें किश्चिन्मात्र भी अलग न हो सके 
अर्थात्‌. जो सबको सदा अभिन्नरूपसे स्वतः प्राप्त हो । 
शङ्खा कर्म करते हुए कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान 
कैसे मिट सकता है ? क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिरे 
बिना परमात्मतत्तका अनुभव नहीं हो सकता | 
' समाधान साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने 


ng रहता है । कर्मयोगी कोई भी क्रिया 
अपने लिये नहीं करता । वह ऐसा मानता है कि 
ee शरीर, इत्या, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपये 
k जो कुछ 


संसारकी सेवामें लगा रहा हूँ अर्थात्‌ सामग्री, समय, 
सामर्थ्य आदि उन्हींके हैं, जिनकी सेवा हो रही हे । 
ऐसा माननेसे कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता | 
कर्तृत्वमें कारण है-- भोक्तृत्व | कर्मयोगी भोगकी 
आशा रखकर कर्म करता ही नहीं । भोगकी आशावाला 
मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता । जैसे अपने हाथोंसे अपना 
ही मुख धोनेपर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा 
उपकार किया है; क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख 
दोनोंको अपने ही अंग मानता है, ऐसे ही कर्मयोगी 
भी शरीरको संसारका ही अङ्ग मानता है । अतः यदि 
अङ्गने अङ्गीकी ही सेवा की है तो उसमें कर्तृत्वाभिमान 
कैसा ? 
यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्यको लेकर 
कर्ममें प्रवृत्त होता है , कर्मके समाप्त होते ही वह 
उसी लक्ष्यमें तल्लीन हो जाता है । जैसे व्यापारी 
धनके उद्देश्यसे ही व्यापार करता है, तो दूकान बंद 
करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयॉकी ओर जाता है 
और वह रुपये गिनने लगता है । उसका ध्यान इस 
ओर नहीं जाता कि आज कौन-कौन ग्राहक आये ? 
किस-किस जातिके आये ? आदि-आदि | कारण कि 
आहकोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं | संसारका उद्देश्य 
रखकर कर्म करनेवाला भनुष्य संसारमें कितना ही 
तल्लीन क्यों न हो जाय, पर उसकी संसारसे एकता 
नहीं हो सकती; क्योंकि वास्तवमें संसारसे एकता है 
ही नहीं । संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, 
जबकि ae (अपना स्वरूप) अचल और चेतन 
है । परन्तु परमात्माका उद्देश्य रखकर कर्म करनेवालेकी 
परमात्मासे एकता हो ही जाती है (चाहे साधको 
इसका अनुभव हो या न हो); क्योंकि “ख्यं की 
परमात्माके साथ खतःसिद्ध (तात्तिक) एकता है | 
इस प्रकार जब कर्ता 'कर्तव्य' बनकर अपने उद्देश्यः 
(परमात्मतत्त-) के साथ एक हो जाता है, तब. 
कर्ृत्वाभिमानका प्रश्न ही नहीं रहता | 
* कर्मयोगी जिस उद्देश्य-- परमात्मतत्त्वकी प्राप्ते 
लिये सब कर्म करता है, उस-(परमात्मतत्व-) में 
कर्तृत्वाभिमान आथवा कर्तृत्व (कर्तापन) नहीं है । 
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अतः प्रत्येक क्रियाके आदि और अन्तमें उस 


साथ एकताका अनुभव होनेके कारण कर्मयोगीमें 
कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता | 

प्राणिमात्रके द्वारा किये हुए प्रत्येक कर्मका आरम्भ 
और अन्त होता है । कोई भी कर्म निरन्तर नहीं 
रहता । अतः किसीका भी कर्तृत्व निरन्तरः नहीं रहता, 
प्रत्युत कर्मका अन्त होनेके साथ ही कर्तृत्वका भी 
अन्त हो जाता है । परन्तु मनुष्यसे भूल यह होती 
है कि जब वह कोई क्रिया करता है , तब तो 
अपनेको उस क्रियाका कर्ता मानता ही है, पर जब 
उस क्रियाको नहीं करता, तब भी अपनेको वैसा ही 
कर्ता मानता रहता है । इस प्रकार अपनेको निरन्तर 
कर्ता मानते रहनेसे उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं, 
प्रत्युत दृढ़ होता है । जैसे, कोई पुरुष व्याख्यान 
देते समय तो वक्ता (व्याख्यानदाता) होता है, पर 
जब दूसरे समयमें भी वह अपनेको वक्ता मानता 


रहता है , तब उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता । | 


अपनेको निरन्तर व्याख्यानदाता माननेसे ही उसके मनमें 
यह भाव आता है कि “श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा 
आदर करें, मेरी आवश्यकताओंकी पूर्ति करें; और 
“मैं इन साधारण आदमियोंके पास कैसे बैठ सकता 
हूँ, À यह साधारण काम कैसे कर सकता | आदि | 
इस प्रकार उसका व्याख्यानरूप कर्मके साथ निरन्तर 
सम्बन्ध बना रहता है | इसका कारण है--व्याख्यानरूप 
कर्मसे धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ-न-कुछ 
पानेका भाव होना | यदि अपने लिये कुछ भी. पानेका 
भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करनेतक ही 
सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन 
अपने उद्देश्यमें लीन हो जाता है । 

जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपनेको 
उसका भोक्ता अर्थात्‌ भोजन करनेवाला मानता है, 
भोजन करनेके बाद नहीं, ऐसे ही कर्मयोगी किसी 
क्रियाको करते समय ही अपनेको उस क्रियाका कर्ता 
मानता है, अन्य समय नहीं | जैसे, कर्मयोगी 
व्याख्यानदाता है और लोगोंमें उसकी बहुत प्रतिष्ठा 
है । परन्तु कभी व्याख्यान सुनेका काम पड़ जाय 
तो चह कहीं भी बैठकर सुगमतापूर्वक व्याख्यान सुन 
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सकता है । उस समय उसे न आदरकी आवश्यकता 
है, न ऊँचे आसनकी; क्योंकि तब वह अपनेको श्रोता 
मानता है, व्याख्यानदाता नहीं | कभी व्याख्यान देनेके 
बाद उसे कोई कमरा साफ करनेका काम प्राप्त हो 
जाय तो वह उस कामको वैसी ही तत्परतासे करता 
है, जैसी तत्परतासे वह व्याख्यान देनेका कार्य करता 
है । उसके मनमें थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि 
“इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं यह कमरा-सफाईका 
तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ! लोग क्या कहेंगे ! 
मेरी इज्जतं धूलमें मिल जायगी' इत्यादि । वह अपनेको . 
व्याख्यान देते समय व्याख्यानदाता, कथा-श्रवणके समय 
श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ 
करनेवाला मानता है । अतः उसका कर्तृत्वाभिमान 
निरन्तर नहीं रहता । जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, 
अपितु बदलती रहती है, वह वास्तवमें नहीं होती 
और उसका सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं रहता-- यह 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तपर दृष्टि जाते ही साधकको 
वास्तविकता -(कर्तृत्वाभिमानसे रहित स्वरूप-) का 
अनुभव हो जाता है । 


कर्मयोगी सब क्रियाएँ उसी भावसे करता है, 
जिस भावसे नाटकमें एक स्ाँगधारी पात्र करता है । 
जैसे नाटकमें हरिश्चनद्रका GI नाटक-(खेल-) के 
लिये ही होता है, और नाटक समाप्त -होते ही 
हरिश्चद्ररूप स्वाँगका स्वाँगके साथ ही त्याग हो जाता 
है, ऐसे ही कर्मयोगीका कर्तापन भी साँगके समान 
केवल क्रिया करनेतक ही सीमित रहता है । जैसे 
नाटकमें Ra बना हुआ व्यक्ति हरिश्चन्रकी सब 
क्रियाएँ करते हुए भी वास्तवमें अपनेको उन क्रियाओंका 
कर्ता (वास्तविक हरिश्चन्द्र) नहीं मानेता, ऐसे ही 
कर्मयोगी शास्नविहित सम्पूर्ण कर्मोंकी करते हुए भी 
वास्तवमें अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानता | 
कर्मयोगी शरीरादि सब पदार्थोको स्वांगकी तरह अपना 
और अपने लिये न मानकर उन्हें(संसारका मानते 
हुए) संसारकी ही सेवामें लगाता है । अतः किसी 
भी अवस्थामें कर्मयोगीमें किञ्चन्मात्र' भी कर्तृत्वाभिमान 
नहीं रह सकता | 
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कर्मयोगी जैसे कर्तृत्वको अपनेमें निरन्तर नहीं 


मानता,ऐसे ही माता-पिता, स््री-पुत्र, भाई-भौजाई आदिके - नहीं 


साथ अपना सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं मानता । केवल 
सेवा करते समय ही उनके साथ अपना सम्बन्ध 
(सेवा करनेके लिये ही) मानता है । जैसे, यदि कोई 
पति है तो पल्लीके लिये पति है अर्थात्‌ पत्नी कर्कशा 
हो, कुरूपा हो, कलह करनेवाली हो, पर उसे पल्ली- 
रूपमें स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता, सामर्थ्यके 
अनुसार उसका भरण-पोषण करना पतिका कर्तव्य है । 
पतिके नाते उसके सुधारकी बात कह देनी है, चाहे 
वह माने या न माने । हर समय अपनेको पति नहीं 
मानना है; क्योंकि इस जन्मसे पहले वह Vet थी, 
इसका क्या पता? और मरनेके बाद भी वह पल्ली 
रहेगी, इसका भी क्या निश्चय ? तथा वर्तमानमें भी 
वह किसीकी माँ है, किसीकी पुत्री है, किसीकी बहन 
है, किसीकी भाभी है, किसीकी ननद है,आदि-आदि । 
वह सदा पल्ली ही तो है नहीं । ऐसा माननेसे उससे 
सुख लेनेकी इच्छा स्रत: मिटती है और 'केवल 
भरण-पोषण (सेवा) करनेके लिये ही पत्नी है', यह 
मान्यता दृढ़ होती है । इस प्रकार कर्मयोगीको संसारमें 
पिता, पुत्र, पति, भाई आदिंके रूपमें जो खाँग मिला 
हे, उसे वह ठीक-ठीक निभाता है । दूसरा अपने 
कर्तव्यका पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह 
नहीं देखता | अपनेमें कर्तृ्वाभिमान होनेसे ही दूसरोंके 
कर्तव्यपर दृष्टि जाती है और दूसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि 
`= दूसरेका कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है । 

जिस प्रकार कर्मयोगी संसारके भ्राणियोके साथ 


यह al है कि वह इस वास्तविकताकी तरफ ध्यान 
| 
जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजीसे आगे-पीछे 
क्यों न जाय, हर बार वह समता (सम स्थिति) में 
आता ही है अर्थात्‌ जहाँसे झूलेकी रस्सी बँधी है, 
उसकी सीधमें (आगे-पीछे जाते समय) एक aR 
आता ही है, उसी प्रकार प्रत्येक क्रियाके बाद अक्रिय 
अवस्था (समता) आती ही है । दूसरे शब्दोंमें, पहली 
क्रियाके अन्त तथा दूसरी क्रियाके आरम्भके बीच और 
प्रत्येक संकल्प तथा विकल्पके बीच समता रहती ही है । 
दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय 
तो झूला चलते हुए (विषम दीखनेपर) भी निरन्तर 
समतामें ही रहता है अर्थात्‌ झूला आगे-पीछे जाते 
समय भी निरन्तर (जहाँसे झूलेकी रस्सी बँधी है, 
उसकी) सीधमें ही रहता है । इसी प्रकार जीव भी 
प्रत्येक क्रियामें समतामें ही स्थित रहता है | परमात्मासे 
उसकी एकता निरन्तर रहती है । क्रिया करते समय 
समतामें स्थिति न दीखनेपर भी वास्तवमें समता रहती 
ही है, जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया 
समाप्त होते ही (उस समताका) अनुभव हो जाता 
है । यदि साधक इस विषयमें निरन्तर सावधान रहे 
तो उसे निरन्तर Wert समता या परमात्मासे अपनी 
एकताका अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है । 
माने हुए कर्तृत्वाभिमानको मिटानेके लिये प्रतीति 
और प्राप्तका भेद समझ लेना आवश्यक है | जो 
दीखता है, पर मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं 
और जो मिलता है, पर दीखता नहीं, उसे 'प्राप्त 
कहते हैं । देखने-सुनने आदिमें आनेवाला प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील संसार 'प्रतीति' है, और सर्वत्र नित्य 
परिपूर्ण परमात्मतत्त्व 'प्राप्त' है| परमात्म-तत्त्व ब्रह्मासे 
चींटी-पर्यन्त सबको समानरूपसे स्वतः प्राप्त है | 
इदंतासे दीखनेवाली प्रतीतिका प्रतिक्षण अभाव 
हे रहा है । दुश्यमात् प्रतिक्षण अदृश्यमें जा रहा है | 
जिनसे प्रतीति होती है, वे इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिं 
भी प्रतीति ही हैं । नित्य -अचल wae at 


a है, उस ह को प्रतीतिकी प्राप्ति नहीं होती । सदा सबमें रहनेवाला 


भूल wierd 'स्वयं 
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को नित्प्राप्त है 1 इसलिये 
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श्लोक २०] 


“प्रतीतिः अभावरूप और 'प्राप्त' भावरूप है-- “नासतो 
विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ ।१६) । 
यावन्मात्र पदार्थ और क्रिया “प्रतीति' है । क्रियामात्र 
अक्रियतामें लीन होती है । प्रत्येक क्रियाके आदि 
और अन्तमें सहज (स्वतःसिद्ध) अक्रिय तत्त्व विद्यमान 
रहता है । जो आदि और art होता है, वही 
मध्यमें भी होता है- यह सिद्धान्त है । अतः क्रियाके 
समय भी अखण्ड और सहज अक्रिय तत्त्व ज्यों-का-त्यों 
विद्यमान रहता है । वह सहज अक्रिय तत्त्व (चेतन स्वरूप) 
अथवा पसमात्म-तत्त) अक्रिय और सक्रिय-_दोनों 


* ott * 
Digitized by Arya NEHER PINAL Chennai and eGangotri 
अपम अकः SS SAR A SR REAR RRRA शर कजा कजर 


१७७ 
विक्का रफकक क्र्म अर्क, 
वृत्ति और निवृत्ति (करने और न करने) दोनोंसे परे है । 


प्रतीति- (देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि-) 
से माने हुए सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्तिके कारण ही 
नित्यप्राप्त परमात्मतत्तका अनुभव नहीं होता | आसक्तिका 
नाश होते ही नित्यप्राप्त परमात्म-तत्तका अनुभव हो 
जाता है । अतः आसक्तिरहित होकर प्रतीति. (अपने 
कहलानेवाले शरीरादि पदार्थो) को प्रतीति- (संसारमात्र) 
की सेवामें लगा देनेसे प्रतीति- (शरीरादि पंदार्था-) का 
प्रवाह प्रतीति-(संसार-) की तरफ ही हो जाता है 
और स्वतः प्राप्त परमात्मतत्व शेष रह जाता है। 


अवस्थाओंको प्रकाशित करनेवाला है अर्थात्‌ xit 


सम्बध--आसक्तिरहित होकर कर्म कले अर्थात्‌ अपने लिये कोई कर्म न कलनेसे क्या कोई परमालाको आप हो 


चुका है? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 


कर्मणैब हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 


लोकसंग्रहमेवापि 


संपश्यन्कर्तुमर्हसि। । २० ।। 


राजा जनक-जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मके द्वारा ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं । 
इसलिये लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू ,(निष्कामभाबसे) कर्म करनेके योग्य है । ' 


व्याख्या-'कर्मणैव हि . संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः'- ‘ane’ पद 'प्रभृति' (आरम्भ) तथा 
'प्रकार' दोनोंका वाचक माना जाता है । यदि यहाँ आये 
'आदि' पदको ‘safe’ का वाचक माना जाय तो 
"जनकादयः 'पदका अर्थ होगा--जिनके 
आदि-(आरम्भ-) में राजा जनक हैं अर्थात्‌ राजा जनक 
तथा उनके बादमें होनेवाले महापुरुष | परन्तु यहाँ ऐसा अर्थ 
मानना ठीक नहीं प्रतीत होता;-क्योंकि राजा जनकसे पहले 
भी अनेक महापुरुष कमोके द्वारा परमसिद्धिको प्राप्त हो 
चुके थे; जैसे सूर्य, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु 
आदिं(गीता ४ । १-२) । इसलिये यहाँ 'आदि' पदको 
“प्रकार' का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार 
'जनकाद्यः' पदका अर्थ है--राजा जनक-जैसे 
गृहस्थाश्रममें रहकर निष्कामभावसे सब कर्म करते हुए 
` परमसिद्धको प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनकसे पहले 
तथा बादमें (आजतक ) हो चुके हैं। .. 

कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वार 


राजा जनक-जैसे अनेक महापुरुष परमात्माको प्राप्त हो 


चुके हैं । अतः वर्तमानमें तथा भविष्यमें भी यदि 
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कोई कर्मयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त करना चाहे 
at उसे चाहिये कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं- 
(शरीरादि-) को कभी अपनी और अपने लिये न 
माने | कारण कि वास्तवमें वे अपनी और अपने 
लिये हैं ही नहीं, प्रत्युत संसारकी और संसारके लिये 
ही हैं । इस वास्तविकताको मानकर संसारसे मिली 
वस्तुओं को संसारकी ही सेवामें लगा देनेसे सुगमतापूर्वक 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर पमात्मप्राप्ति हो जाती 
है । इसलिये कर्मयोग परमालप्राप्तिका सुगम, श्रेष्ठ 
और स्वतन्त साधन है--इसमें कोई सन्देह नहीं | 


यहाँ ‘anton एव' पदोंका सम्बन्ध पूर्वश्लोकके 
“असक्तो ह्याचरन्कर्म' पदोंसे अर्थात्‌ आसक्तिरहित 
कर्म करनेसे ही मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त होता है, 
केबल कर्म कजेसे नहीं । केवल कर्म कसेसे तो 
प्राणी बँधता है--'कर्मणा खध्यते जन्तुः' (महा° शान्तिर 
२५१ ।७) L ’ PS ¢ 

गीताकी यह शैली है कि भगवान्‌ पीछेके शलोकम 


१७८ 


वर्णित विषयकी मुख्य बातको (जो साधकोंके लिये 
विशेष उपयोगी होती है) संक्षेपसे आगेके श्लोकमें 
आसक्तिरहित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देकर इस 
बीसवें श्लोकमें उसी बातको संक्षेपसे 'कर्मणा wa’ 
पदोंसे कहते हैं । इसी प्रकार आगे बारहवें अध्यायके 
छठे श्लोकमें वर्णित विषयकी मुख्य बातको सातवें 
श्लोकमें संक्षेपसे 'मव्यावेशितचेतसाम! (मुझमें चित्त 
लगानेवाले भक्त) पदसे पुनः कहेंगे | 
यहाँ भगवान्‌ 'कर्मणा एव' के स्थानपर “योगेन 
एवं भी कह सकते थे | परन्तु अर्जुनका आग्रह 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेका होने तथा (आसक्तिरहित 
होकर किये जानेवाले) कर्मका ही प्रसङ्ग चलनेके 
कारण 'कर्मणा wa’ पदोंका प्रयोग किया गया है | 
अतः यहाँ इन पदोंका अभिप्राय (पूर्वश्लोके . अनुसार) 
आसक्तिरहित होकर किये गये कर्मयोगसे ही है । 
वास्तवमें चिन्मय परमात्माकी प्राप्ति जड़ कमॉसे 
नहीं होती । नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव होनेमें जो 
बाधाएँ हैं, वे आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे दूर 
हो जाती हें । फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वत:सिद्ध परमात्माका 
अनुभव हो जाता है । इस प्रकार परमात्मतत्तके 
अनुभवे आनेवाली बाघाओंको दूर करनेके कारण 
गर कर्मे द्वारा परमसिद्धि- (परमात्मतत्त्व-) की प्राप्तिकी 
बात कही गयी है | 
' ©मगुष्य सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिकी तरह 
Wee प्राप्तिको भी कर्मजन्य मान लेते हैं । वे 
$ ` ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े 
(उच्चपदाधिकारी) मनुष्यसे मिलनेमें भी इतना परिश्रम 
करना पड़ता है, तब अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परमात्मासे 
मं तो बहुत ही परिश्रम (तप,ब्रत आदि) करना 
गा । वस्तुतः यही साधककी सबसे बडी-भूल है । 
ममुष्ययोनिका sae घनिड सम्बन्ध है | इसलिये 
'कर्मसन्गी अर्थात्‌ 'कमोमिं आसक्तिवाली' 


* 
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जायते' (गीता १४ 124) । यही कारण है कि 
कमोमिं मनुष्यकी विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह 
कमॉके द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करना चाहता 
है । प्रारब्धका साथ रहनेपर वह कमॉके द्वारा ही 
अभीष्ट सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त भी कर लेता है, 
जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक 
वस्तु कर्म करनेसे ही मिलती है और मिल सकती 
है । परमात्माके विषयमें भी उसका यही भाव रहता 
है और वंह चेतन परमात्माको भी जड़ कमेकि ही 
द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है । परन्तु वास्तविकता 
यही है कि परमात्माकी प्राप्ति कमॉके द्वारा नहीं होती । 
इस विषय को बहुत गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिये । 
कमॉसे नाशवान्‌ वस्तु- (संसार-) की प्राप्ति होती 
है, अविनाशी चस्तु-(परमात्मा-) की नहीं; क्योंकि 
सम्पूर्ण कर्म नाशवान्‌(शरीर,इन्द्रियाँ, मन आदि) के 
सम्बन्धसे ही होते हैंँजब कि परमात्माकी प्राप्ति 
नाशवान्‌से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर होती है | 
प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है, 
इसलिये कर्मके फलरूप प्राप्त होनेवाली वस्तु भी 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाली. होती है । कमेके द्वारा 
उसी वस्तुकी प्राप्ति होती है, जो देश-काल आदिकी 
दृष्टिसे दूर (अप्राप्त) हो । सांसारिक वस्तु एक देश, 
काल आदिमें रहनेवाली, उत्पन्न और नष्ट होनेवाली 
एवं प्रतिक्षण बदलनेवाली है । अतः उसकी प्राप्ति 
कर्म-साध्य है । परन्तु परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति आदिमे परिपूर्ण (नित्यप्राप्त) * एवं उत्पत्ति-विनाश 
और परिवर्तनसे सर्वथा रहित हैं । अतः उनकी प्राप्ति 
स्वतःसिद्ध है, कर्म-साध्य नहीं | यही कारण है कि 
सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति चिन्तनसे नहीं होती, जबकि 
परमात्माकी प्राप्तिमें चिन्तन मुख्य है | चिन्तनसे वही 
वस्तु प्राप्त हो सकती है, जो समीप-से-समीप हो | 
वास्तवमें देखा जाय तो परमात्माकी प्राप्ति चिन्तनरूप 
क्रियासे भी नहीं होती । परमात्माका चिन्तन करनेकी 


' सार्थकता दूसरे (संसारके) चिन्तनका त्याग करानेमें 


ही है । संसारका चिन्तन सर्वथा ged ही नित्यप्राप्त 


बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ अभु नाही । । (मानस २। १८५ । ३) 
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* साधक -संजीवनी 


१७९ 


fl हप्र 
परमात्माका अनुभव हो जाता है | 


सर्वव्यापी परमात्माकी हमसे दूरी है ही नहीं और 
हो सकती भी नहीं । जिससे हम अपनी दूरी नहीं 
मानते, उस '“मैं'-पनसे भी परमात्मा अत्यन्त समीप 
हैं । 'मैं'-पन तो परिच्छिन्न(एकदेशीय) है, पर परमात्मा 
परिच्छिन्न नहीं हैं ।' ऐसे अत्यन्त समीपस्थ, नित्यप्राप्त 
परमात्माका अनुभव करनेके लिये सांसारिक वस्तुओंकी 
प्राप्तिके समान तर्क तथा युक्तियाँ लगाना अपने-आपको 
धोखा देना ही है । 

सांसारिक वस्तुकी प्राप्ति इच्छामात्रसे नहीं होती; 
परन्तु परमात्माकी प्राप्ति उत्कर अभिलाषामात्रसे हो 
जाती है । इस उत्कर अभिलाषाके जाग्रत्‌ होनेमें 
| सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छा ही बाधक है, 
दूसरा कोई बाधक है ही नहीं | यदि परमालमप्राप्तिकी 
उत्कर अभिलाषा अभी जाग्रत्‌ हो जाय, तो अभी 
ही परमात्माका अनुभव हो जाय । 

मनुष्यजीवनका उद्देश्य कर्म करना और उसका 
फल भोगना नहीं है । सांसारिक भोग और संग्रहकी 
इच्छाके त्यागपूर्वक परमात्मप्राप्तिकी उत्कट अभिलाषा 
तभी जाग्रत्‌ हो सकती है, जब साधकके जीवनभरका 
एक ही उद्देश्य परमात्मप्राप्ति करना हो जाय । 
परमात्माको प्राप्त करनेके अंतिरिक्त अन्य किसी भी 
कार्यका कोई महत्त्व न रहे । वास्तवमें परमातमप्राप्तिके 
अतिरिक्त मनुष्यजीवनका अन्य कोई प्रयोजन है ही 
नहीं । जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्यको 
पहचान कर इसे पूरा करनेकी ही है । 

यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा--दोनोंमें भेद समझ 
लेना आवश्यक है । नित्य परमात्मतत्वको प्राप्त करनेका 
'उद्देश्य होता है, और अनित्य (उत्पत्ति-विनाशशील) 
पदार्थोको प्राप्त करनेकी 'फलेच्छा' होती है । उद्देश्य 
तो पूरा होता है,पर फलेच्छा मिटनेवाली होती है । 
स्वरूपबोध और भगवस्माप्ति-ये दोनों उद्देश्य हैं, फल 
नहीं | उद्देश्यकी प्राप्तकि लिये किया गया कर्म सकाम 
नहीं कहलाता । इसलिये निष्काम पुरुष-(कर्मयोगी- 


के सभी कर्म उद्देश्यकी लेकर होते हैं, फलेच्छाको 
लेकर नहीं । : 
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कर्मयोगमें कमॉ-(जड़ता-) से सम्बन्ध-विच्छेद- 


का उद्देश्य रखकर शास्रविहित शुभ-कर्म किये जाते 
हैं । सकाम पुरुष फलकी इच्छा रखकर अपने लियें 
कर्म करता है और कर्मयोगी फलकी इच्छाका त्याग 
करके दूसरॉके लिये कर्म (सेवा) करता है । कर्म 
:ही फलरूपसे परिणत होता है । अतः फलका सम्बन्ध 
कर्मसे होता है | उद्देश्यका सम्बन्ध कर्मसे नहीं होता | 
निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म 
करनेसे “परमात्मा दूर हैं' यह धारणा दूर हो जाती है ।. 

“लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि'--'लोक' 
शब्दके तीन अर्थ होते हैं-- (१) मनुष्यलोक आदि 
लोक, (2) उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी, और (३) ' 
शास्त्र (वेदोंक अतिरिक्त सब शास्र) | मनुष्यलोककी, 
उसमें रहनेवाले प्राणियोंकी और शाख्रोंकी मर्यादाके 
अनुसार समस्त आचरणों (जीवनचर्यामात्र का होना 
लोकसंग्रह' है । 


लोकसंग्रहका तात्पर्य है-- लोकमर्यादा सुरक्षित 
रखनेके लिये, लोगॉको असत्से विमुख करके सत्के 
सम्मुख करनेके लिये निःस्वार्थभावपूर्वक कर्म करना | 
इसको गीतामें “यज्ञार्थं कर्म' के नामसे भी कहा गया 
है । अपने आचरणों एवं वचनोंसे लोगोंको असत्से 
विमुख करके सत्के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी 
सेवा है; क्योकि सतके सम्मुख होनेसे .लोगोंका सुधार 
एवं उद्धार हो जाता है । 

लोगोंको दिखानेके लिये अपने कर्तव्य का पालन 
करना लोक-संग्रह नहीं है । कोई देखे या न देखे, 


'लोक-मर्यादाके अनुसार अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, 
सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन करनेसे 
लोकसंग्रह स्वतः होता है | 

कोई भी कर्तव्य-कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता । 
छोटा-से-छोटा और बड़ा-से-बड़ा कर्म कर्तव्यमात्र 
समझकर (सेवाभावसे) HAR समान ही है | देश, 
आदिके अनुसार जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, बही | 
कर्म agi होता है । कर्मके खरूप और फलकी | 
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दृष्टिसे ही कर्म छोटा या बड़ा घोर या सौम्य प्रतीत हैं, उसका निर्माण दूसरोंके द्वारा किया गया होता हे. 


होता है ।* फलेच्छाका त्याग करनेपर सभी कर्म 
उद्देश्यकी सिद्धि करनेवाले हो जाते हैं । अतः जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें छोटे-बड़े सभी कर्म समान हैं । 
किसी भी मनुष्यका जीवन दूसरोंकी सहायताके 
बिना नहीं चल सकता । शरीर माता-पितासे मिलता 
है और विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनोंसे मिलती 
है । जो अन्न ग्रहण करते हैं, वह दूसरोंके द्वारा 
उत्पन्न किया गया होता है; जो वस्न पहनते हैं, वे 


दूसरोंके द्वारा बनाये गये होते हैं; जिस मकानमें a 


श्रीमद्धगवदरीता * 3 [अध्याय ३ 


जिस सड़कपर चलते हैं, वह दूसरोंके द्वार बनायी 
गयी होती है, आदि-आदि । इस प्रकार प्रत्येक 
मनुष्यका जीवन-निर्वाह दूसरोंके आश्रित है । अतः 
हरेक मनुष्यपर दूसरोंका ऋण है, जिसे उतारनेके लिये 
यथाशक्ति दूसरोंकी निःस्वार्थभावसे सेवा (हित) 
करना आवश्यक है । अपने कहलानेवाले शरीरादि 
सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थोको विञ्जन्मात्र भी अपना और 
अपने लिये न माननेसे मनुष्य ऋणसे मुक्त हो जाता है । 


सम्बध-- कर्म करनेसे लोकसंग्रह कैसे होता है-- इसका विवेचन भगवान्‌ आगेके श्लोकमें करते हैं । 
| यद्यदाचरति ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


स want कुरुते 


श्रेष्ठ मनुष्य जो-जो आचरण करता है, 


लोकस्तदनुवर्तते। । २९ ।। 
दूसरे मनुष्य वैसा-वैसा ही आचरण करते 


हैं । वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसीके अनुसार आचरण करते हैं । 


' व्याख्या--“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो T: — AE 
पुरुष वही हे, जो संसार- (शरीरादि पदार्थो-) को और 
“सवयं-(अपने खरूप-) को तत्त्वसे जानता है | उसका 
यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि, धन, कुटुम्ब, जमीन आदि पदार्थ संसारके 
हैं, अपने नहीं | इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, 
वैरागय, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदिको. भी अपना नहीं 
मानता; ` क्योकि उन्हें भी अपना माननेसे 
. व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्तप्राप्तिमें बाधक है । 
.. मैं लगी हूँ' Fant हूँ, A सेवक हूँ, "मैं 
भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तित्वको पुष्ट करनेवाले 


ह इनत नल) व्यष्टि sa तो 


है, जो संसारकी सेवामें लगा रहता है 


योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने 


अर्थात्‌ दूसरोंकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले हैं 


उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमानेके लिये 
नहीं | जो इन्हें अपना और अपने लिये मानकर 
इनका उपभोग करता है, उसको भगवान्‌ चोर कहते 
हैं---'यो भुङ्कते स्तेन एव सः' (गीता ३ । १२) । 
ये सब पदार्थ समष्टिके ही हैं, व्यष्टिके कभी किसी 
प्रकार नहीं । वास्तवमें इन पदारथॉसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । श्रेष्ठ पुरुषके अपने कहलानेवाले 
शरीरादि पदार्थ (संसारके होनेसे) स्वतः-स्वाभाविक 
संसारकी सेवामें लगते हैं । सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । 

a के भावसे समाजमें एकता, प्रेम उत्पन्न 


और “समष्टि अहंकार' व्यवहारमात्रके होता है और AY के भावसे संघर्ष उत्पन्न होता 


है । 'देने'का भाव उद्धार करनेवाला और ‘Ay 


MR अहंकार भी संसारका ही है भाव पतन कलेवाला होता है । शरीरको 'मैं, Ae 


अथवा TR लिये' माननेसे ही “लेने'का भाव उत्पन्न 


हुए शरीर,. घन परिवार, पद, होता है । शरीरसे अपना कोई सम्ब न माननेके 
'लगाना छोटा कर्म और: कर्म प्रतीत होता है, 


करकी अधिक पुण्य अतीत होता है । 
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कारण श्रेष्ठ पुरुषमें 'लेने'का भाव किञ्चिन्मात्र भी नहीं 
होता | अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंका हित 
करनेवाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषके दर्शन, 
स्पर्श, वार्तालाप, चिन्तन आदिसे स्वतः लोगोंका हित 
होता है । इतना ही नहीं, उसके शरीरको स्पर्श करके 
बहनेवाली वायुतकसे लोगोंका हित होता है । 
ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकारके होते हैं-- (१) 
अवधूत कोटिके और (२) आचार्य कोटिके | अवधूत 
कोटिके श्रेष्ठ पुरुष अवधूतोंके लिये ही आदर्श होते 
हैं, साधारण जनताके लिये नहीं । ` परन्तु आचार्य 
कोटिके श्रेष्ठ पुरुष मनुष्यमात्रके लिये आदर्श होते हैं । 
यहाँ आचार्य कोटिके श्रेष्ठ पुरुषोंका वर्णन किया गया 
है, जिनके आचरण सदा शास्तमर्यादाके अनुकूल ही 
होते हैं । कोई देखे या न देखे, अहंता-ममता न 
रहनेके कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्यका 
पालन होता है । जैसे, जंगलमें कोई पुष्प खिला 
और कुछ समयके बाद मुरझा गया और सूखकर 
गिर गया । उसे किसीने देखा नहीं, फिर भी उसने 
(चारों ओर) अपनी सुगन्ध फैलाकर दुर्गन्धका नाश 
किया ही है । इसी तरह श्रेष्ठ पुरुषसे (परहितका 
असीम भाव होनेके कारण) संसारमात्रका स्वाभाविक 
ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे 
या न समझे | कारण यह है कि व्यक्तित्व (अहंता- 
| ममता) मिट जानेके कारण भगवानकी उस पालन-शक्तिके 
साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा 
संसारमात्रका हित हो रहा है । 
जैसे एक ही शरीरके सब अङ्ग भिन्न-भिन्न होनेपर 
tum ही हैं (जैसे किसी भी अङ्गमें पीड़ा 
होनेपर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है), ऐसे ही 
संसारके सब प्राणी भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही 
हैं । जैसे शरीरका कोई भी पीड़ित (रोगी) अङ्ग 
ठीक हो जानेपर सम्पूर्ण शरीरका हित होता है, ऐसे 
ही मर्यादामें रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति 
आदिके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले 
मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण संसारका खतः हित होता है | 


de पुरुषके आचरणों ` और वचनोंका प्रभाव _ 
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= पाक 
(स्थूलशरीरसे होनेके कारण ) स्थूलरीतिसे पड़ता है, 
जो सीमित होता है । परन्तु उसके भावोंका प्रभाव 
सूक्ष्मततिसे पड़ता है, जो असीम होता है | कारण 
यह है कि 'क्रिया' तो सीमित होती है, पर “भाव' 
असीम होता है । 

Je पुरुष जिन भावॉको अपने आचरणोंमें लाता 
है, उन भावोंका दूसरे मनुष्योपर बहुत प्रभाव पड़ता 
है । अपने वर्ण, आश्रम, सम्रदाय आदिके आचरणोंका 
अच्छी तरहसे पालन HAH कारण उसके द्वार कहे 
हुए. वचनोंका दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके 
लोगोंपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है | 

यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिये कोई आचरण 
नहीं करता और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, 
तथापि लोगोंकी दृष्टिमें वह आचरण करता हुआ 
दीखनेके कारण यहाँ 'आचरति' क्रियाका प्रयोग हुआ 
है | उसके द्वारा सबके उपकारके लिये खतः-स्वाभाविक 
क्रियाएँ होती हैं । अपना कोई स्वार्थ न रहनेके कारण 
उसकी छोटी-बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगोंका स्वतः fed 
करनेवाली होती है. । यद्यपि उसके लिये कोई कर्तव्य 
नहीं है--'तस्य_कार्यं न विद्यते' (गीता ३ । १७) 
और उसमें करनेका अभिमान भी नहीं है- 
"निर्ममो निरहंकारः! (गीता २ ।७१), तथापिं उसके 
द्वार स्वतः-स्वाभाविक सुचारुरूपसे कर्तव्यका पालन 
होता है । इस प्रकार उसके द्वारा उवतः-स्वाभाविक 
लोकसंग्रह होता है । 

विशेष बात 

प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, सम्प्रदाय, 
जाति, वर्ण, आश्रम आदिमें जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते 
हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदरकी दृष्टिसे 
देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं, उस समाज, 
सम्प्रदाय, जाति आदिके लोग भी वैसा ही आचरण 
करने लग जाते हैं । 


अन्तःकरणमें घन और पदका महत्त एवं लोभ _ 


रहनेके कारण लोग अधिक धनवाले (लखपति 


करोड़पति) तथा ऊँचे पदवाले (नेता, मन्नी आदे) | 
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१८२ ; * श्रीमद्भगभवदगीता * = [अध्याय-३ 


मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदरकी व्यक्ति-(मुखिया-) को भी अपने आचरणोंमें पूरी 
दृष्टिसे देखते हैं । जिनके अन्तःकरणमें जड़ वस्तुओं- सावधानी रखनेकी आवश्यकता है । कारण कि मुख्य 
(घन, पद आदि-) का महत्त्व है, वे मनुष्य वास्तवमें व्यक्तिकी ओर सबकी दृष्टि रहती है । रेलगाड़ीके 
न तो खयं श्रेष्ठ होते हैं और म श्रेष्ठ व्यक्तिको समझ चालकके समान मुख्य व्यक्तिपर विशेष जिम्मेवारी रहती 
ही सकते हैं । जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं, वह भी है। रेलगाड़ीमें बैठे अन्य व्यक्ति सोये भी रह सकते 
वास्तवमें श्रेष्ठ नहीं होता | यदि उनके हृदयमें धनका हैं, पर चालकको सदा जाग्रत्‌ रहना पड़ता है'। उसकी 
अधिक आद्र है तो उनपर अधिक घनवालोंका ही थोड़ी भी असावधानीसे दुर्घटना हो जानेकी सम्भावना 
प्रभाव पड़ता है; जैसे--चोरपर चोरोंके सरदारका ही रहती है । इसलिये संसारमें अपने-अपने क्षे्रमें श्रेष्ठ 
प्रभाव पड़ता है | वास्तवमें श्रेष्ठ न होनेपर भी लोगोके माने जानेवाले सभी पुरुषोंको अपने आचरणोंपर विशेष 
| न पर तंज लग जब ध्यान रखनेकी बहुत आवश्यकता है । 
आचरणोंका समाजमें स्वतः प्रचार tet a 
हो जाता है । जैसे, धनके कारण जो श्रेष्ठ माने जाते Sel करते क 
हैं, वे पुरुष जिन-जिन उपायोंसे धन कमाते और जमा . 
करते हैं. उन-उन उपायोंका chia स्वतः प्रचार हो आदि दोष नहीं हैं और नाशवान्‌ पदार्थोका महत्त 
जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हों! या कुछ भी लेनेका भाव नहीं है, ऐसे ममुष्यके द्वारा 
यही कारण है कि वर्तमानमें झूठ, कपट, बेईमानी, कहें हुए वचनोंका प्रभाव दूसरोंपर स्वतः पड़ता है 
da, चोरी आदिं बुराइयोंका समाजमें, किसी और वे उसके वचनानुसार Sa आचरण करने भी 
पाठशालामें पढ़ाये बिना ही खतः प्रचार होता चला जा एग जाते हैं । 
रहा है । . यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरणकी 
बात कह दी, तब प्रमाणके कहनेकी क्या आवश्यकता 
यह दुःख ओर आश्चर्यकी बात है कि वर्तमानमें है और प्रमाणकी बात कहनेपर आचरणके कहनेकी 
लोग लखपतिको तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है किं 
भगवन्नामका लाख जप करनेवालेको श्रेष्ठ नहीं मानते । यद्यपि आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्यके 
वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपतिके मरनेप द्रण सभी वणो, आश्रमो, सम्प्रदायो आदिके भावोंका 
.. स श म समन जै खो a 
जप -का- ` स्वय , आश्रम अनुसार 
Be es TOER Ren सालार तो वह साङ्गोपाङ्ग आचरण करता ही है और अन्य 
वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोगोंके लिये भी वह 
अपने वचनॉसे We, इतिहास आदिके प्रमाणसे यह 
शिक्षां देता है कि अपने लिये कुछ न करके, सम्पूर्ण 
भ्राणियोके हितके भावसे अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, 
| सम्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन करना 
DSRS पुजार कल्याणका सुगम और श्रेष्ठ साधन है। 
ण आचरणे विशेष सावधानी रखनेकी (गीता १८ ।४५) । उसके वचसे प्रधावित होकर दूसरे 
E है, जिससे दूसरोपर उनका वर्ण, आश्रम, समादाय आदिके लोग उसके कहे अनुसाए 


अन्तःकरणमें कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात 


FF 
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यद्यपि आचरणका क्षेत्र सीमित ओर प्रमाण-(वचनों-) 


का क्षेत्र विस्तृत होता है, तथापि भगवानके 
द्वारा श्रेष्ठ पुरुषके आचरणमें पाँच पद-- “यत', 
यत','तत', ‘avait (विशेषरूपसे) 'एव' देनेका 
अभिप्राय है कि उसके आचरणका प्रभाव समाजपर 
पाँच गुना (अधिक) पड़ता है और प्रमाणमें दो 
पद--'यत” और wa देनेका अभिप्राय है कि 
प्रमाणका प्रभाव समाजपर केवल दो गुना (अपेक्षाकृत 
कम) पड़ता है । इसीलिये भगवानने बीसवें श्लोकमें 
लोकसंग्रहके लिये अपने कर्तव्यकरमोंका पालन करनेपर 
ही विशेषरूपसे जोर दिया है । 

यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण, आश्रम आदिके 
अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे, तो उसका 
लोगोंपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसमें लोगोंका 
ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल 
कहने-सुननेकी हैं; क्योंकि कहनेवाला खयं भी तो 
अपने कर्तव्य-कर्मका पालन नहीं कर रहा. है । ऐसा 
भाव होनेपर लोगोंमें अपने कर्तेव्यके प्रति अश्रद्धा 
और अरुचि होनेकी सम्भावना रहती है । इसलिये 
रेष्ठ पुरुष ख्यं आचरण करके और प्रमाण देकर 
दोनों ही प्रकारसे लोगॉको अपने-अपने कर्तव्य-पालनमें 
लगाकर उनका हित करता है । 


* साधक-संजीवनी * १८३ 


रेष्ठ पुरुषके आचरणॉका अनुवर्तन (अनुसरण) 
वे ही लोग करते हैं, जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं । अंतः 
वास्तवमें श्रेष्ठ होनेपर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ 
नहीं मानता, तो वह उस श्रेष्ठ पुरुषके आचरणों और 
वचनॉके अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा | 

वर्तमानमें पारमार्थिक (भगवत्सम्बन्धी) भावोंका 
प्रचार करनेवाले बहुत-से प्रुषॉके होनेपर भी लोगोंपर 
उन भावोंका प्रभाव बहुत कम दिखायी देता है। 
इसका कारण यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता 
है, वैसा ख्यं पूण आचरण नहीं करता | खयं आचरण 
करके कही गयी बात गोलीसे भरी बन्दूकके समान 
है, जो गोलीके छूटनेपर आवाजके साथ-साथ मार 
भी करती है । इसके विपरीत आचरणमें लाये बिना 
कही गयी बात केवल बारूदसे भरी बन्दूकके समान 
है, जो केवल आवाज करके ही शान्त हो जाती है । 
हाँ, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, 
प्रत्युत कुछ-न-कुछ प्रभाव डालती ही हैं | भगवच्चर्चा, 
कथा-कीर्तन आदिका कुछ-न-कुछ प्रभाव सबपर पड़ता 
ही है । अगर सुननेवालोंमें श्रद्धा है और वे साधन 
करते हैं अथवा करना चाहते हैं, तो उनपर (अपनी 
श्रद्धा और साधनकी रुचिके कारण) वचनोंका प्रभाव 
अधिक पड़ता है । 


* 
सम्ब्ध-- अब भगवान्‌ आगेके तीन श्लोकोंमें अपना उदाहरण देकर लोकसंग्रहकी पुष्टि करते हैं । 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एष च कर्मणि । २२ ।। 


हे पार्थ ! मुझे तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त. करनेयोग्य 
चस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य-कर्ममें ही लगा रहता हूँ । 


व्याख्या--'न मे पार्थास्ति" नानवाप्तमवाप्त- है । कुछ-न-कुछ पानेके लिये ही सब (मनुष्य, पशु, 


: ज्यम'-- भगवान्‌ किसी एक लोकमें सीमित नहीं पक्षी आदि) कर्म करते हैं । भगवान्‌ उपर्युक्त पदो 


है । इसलिये वे तीनों लोकोंमें अपना कोई कर्तव्य बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी कला | 
न होनेकी बात कह रहे हैं। | और पाना शेष न होनेपर भी मैं कर्म करता हूँ | 
नहीं है; क्योकि उनके लिये कुछ भी पाना शेष नहीं केवल दूसरेके हितके लिये अवतार लेते हैं और 
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साधु पुरुषोंका उद्धार, पापी पुरुषोंका विनाश तथा 


घर्मकी dea करनेके लिये कर्म करते हैं 
(गीता ४ 14) | अवतारके सिवाय भगवानकी सृष्टि-रचना 
भी जीवमात्रके उद्धारके लिये ही. होती है । स्वर्गलोक 
पुण्यकमॉका फल भुगतानेके लिये है और चौरासी 
लाख योनियाँ एवं नरक पाप-कमॉका. फल भुगतानेके 
लिये हैं। मनुष्य-्योनि पुण्य और पाप-- दोनोंसे 
ऊँचे उठकर अपना कल्याण करनेके लिये है । ऐसा 
तभी सम्भव है, जब मनुष्य अपने लिये कुछ न 
करे । वह सम्पूर्ण कर्म-- स्थूल शरीरसे होनेवाली 
क्रेया”, सूक्ष्म शरीरसे होनेवाला 'चिन्तन' और कारण 
ही करे, अपने लिये नहीं । कारण कि जिनसे सब 
कर्म किये जाते हैं, वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण-- 
तीनों ही शरीर संसारके हैं, अपने नहीं । इसलिये 
कर्मयोगी शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिं 
सम्पूर्ण सामग्रीको (जो वासतवमें संसारकी ही है) 
संसारकी ही मानता है और उसे संसारकी सेवामें 
लगाता है । अगर मुनष्य संसारकी वस्तुको संसारकी 
Ra न लगाकर अपने सुख-भोगमें लगाता है तो 
बड़ी भारी भूल करता है । संसारकी वस्तुको अपनी 
मान लेनेसे ही फलकी इच्छा होती है ओर फल- 
प्राप्तिकि लिये कर्म होता है | इस तरह जबतक मनुष्य 
. कुछ पानेकी इच्छासे कर्म करता है, तबतक उसके 
a लिये कर्तव्य अर्थात्‌ 'करना' शेष रहता है । 

' गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो मालूम होता 
है कि मनुष्यमात्रका अपने लिये कोई कर्तव्य है ही 
नहीं । कारण कि प्रापणीय वस्तु (परमात्मतत्तव) 
तु है और स्वयं (स्वरूप) भी नित्य हैं, जबकि 
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[अध्याय ३ 


FARA SHRUG SARE फफफ फफफ Ia RS AR क्रम कफ SS SR SR A 
कर्तव्य नहीं है, तब भगवानके लिये कोई कर्तव्य हो 
ही कैसे सकता है! 

कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषके लिये भगवानने 
इसी अध्यायके सत्रहवें-अठारहवें श्लोकोंमें कहा है 
कि उस महापुरुषके लिये कोई कर्तव्य नहीं है; क्योंकि 
उसकी रति, तृप्ति ओर संतुष्टि अपने-आपमें ही होती 
है । इसलिये उसे संसारमें. करने अथवा न aaa 
कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणीसे 
faa भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसा 
होनेपर भी वह महापुरुष लोकसंग्रहार्थ कर्म करता 
है । इसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ अपने लिये कहते हैं 
कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना 
बाकी न होनेपर भी मैं लोकसंग्रहार्थ कर्म करता हूँ । 
तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुषकी भगवानके साथ 
एकता होती है--- “मम साधर्म्यमागताः' ( “गीता 
१४ 12) । जैसे भगवान्‌ त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं 
(गीता ३ 1२३; ४ । ११), ऐसे ही संसारमें तत्वज्ञ 
पुरुष भी आदर्श हैं (गीता ३ । २५) | 

‘ad एव च कर्मणि'- “यहाँ 'एव' पदसे 
भगवानका तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परतासे, 
आलस्य-रहित होकर, सावधानीपूर्वक, साङ्गोपाङ्ग 
कर्तव्य-कमॉको करता हूँ | कर्मोका न त्याग करता 
हूँ, न उपेक्षा । 

जैसे इंजनके पहियोंके: चलेनेसे इंजनसे जुड़े हुए 
Sa भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान्‌ और 
सन्त-महापुरुष (जिनमें करने और पानेकी इच्छा नहीं 
हैं) इंजनके समान कर्तव्य-कर्म करते हैं, जिससे अन्य 
मनुष्य भी उन्हींका अनुसरण करते हैं । अन्य मनुष्योमें 
करने और wat इच्छा रहती है। ये इच्छाएँ 
निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करनेसे ही दूर होती 
हैं । यदिं भगवान्‌ और सन्त-महापुरुष कर्तव्य-कर्म न 
करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य-कर्म नहीं करेंगे, 
जिससे. उनमें प्रमाद-आलस्य आ जायगा और वे 


और अकर्तव्य करने लग जायैंगे! फिर उन मनुष्योंकी 
Foe कैसे मिटेंगी | इसलिये सम्पूर्ण मनुष्योके हिंतके 


ओर. सत्त -महापुरुषोके द्वारा “स्वाभाविक 


श्लोक २३-२४] 


ही कर्तव्य- 
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अनुभवसे वञ्चित 


4५, 1६11... 


होनेसे ही वह भगवत्तत्त्वके 


भगवान्‌ सदैव करतव्यपरायण रहते हैं, कभी है । नित्य कर्तव्यपरायण रहनेसे साधकको भगवत्तत्तका 
कर्तव्यच्युत नहीं होते । अतः भगवत्परयण साधकको अनुभव! सुगमतापूर्वक हो सकता है।ः,.. 


भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिये । कर्तव्यच्युत 


* 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 


मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः 


पार्थं सर्वशः ।। २३ 1! 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ।। २४ । | 


अशर सावधान 
हे पार्थ ! अगर मैं किसी समय ल 5 habs पर 
हो we और मैं संकरताको करनेवाला तथा 


हो जाय; क्योंकि) मनुष्य सब प्रकारसे 
कर्म न करूँ, तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट 
इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनू | 

व्याख्या-[बाईसवें श्लोकमें 
अन्वय-रीतिसे कर्तव्य-पालनकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
किया और इन श्लोकोंमें भगवान्‌ व्यतिरेक-रीतिसे 
कर्तव्य-पालन न करनेसे होनेवाली हानिका प्रतिपादन 
करते हैं ।] 

“यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित:-- 
पूर्वश्लोकमें आये ‘at एवं च कर्मणि' पदोंकी पुष्टिके 
लिये यहाँ ‘fe पद आया है । 

भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सावधानीपूर्वक कर्म न 
करूँ-- ऐसा हो ही नहीं सकता; परन्तु “यदि ऐसा 
स कि क oes Ls 

“यदि जातु' पदोंका प्रयोग किया है | 
= hoi वह हे हि के को 
करनेमें आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिये, अपितु 
उन्हें बहुत सावधानी और तत्परतासे करना चाहिये । 
सावधानीपूर्वक कर्तव्य-कर्म न करनेसे मनुष्य आलस्य 


और अमादके वशमें होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट 


कर देता है | 

mA शिथिलता (आलस्य-प्रमाद) न लाकर 
उन्हें सावधानी एवं तत्यस्तापूर्वक केसे ही कमसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होता है । जैसे वृक्षको कड़ी टहनी 
जल्दी € जाती हे, पूर, जो. अधूरी ह N 


c 


भगवानने लटक रही है, ऐसी शिथिल 
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होकर कर्तव्य-कर्म न करूँ (तो बड़ी हानि 


(ढीली) रहनी जल्दी 
नहीं टूटती, ऐसे ही सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्म 
करनेसे wi सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, पर 
आलस्य-प्रमादपूर्वक (शिथिलतापूर्वक) कर्म करसे 
कमोसि सम्बन्धविच्छेद नहीं होता | इसीलिये भगवानले 
उन्नीसवें श्लोकमें'समाचर'पदका तथा इस श्लोकमें 
'अतन्धरितः'पदका प्रयोग किया है । 

अगर किसी कर्मकी बार-बार याद आती है, तो 
यही समझना चाहिए कि कर्म कलेमें कोई त्रुटि 
(कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा 
आदि) हुई है, जिसके कारण उस कर्मसे सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं हुआ है । कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद न 
होनेके कारण ही किये गये कर्मकी याद आती है । 

“मम वर्त्मानवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः'--इन 
पदोंसे भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्गका 
अनुसरण करनेवाले ही वास्तवमें मनुष्य कहलानेयोग्य 
हैं । जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य-प्रमादबश 
कर्तव्य-कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे 


आकृतिसे मनुष्य होनेपर भी वासतवमें मनुष्य कहलानेयोम्य 


नहीं हैं । | 
इसी अध्यायके इकीसवें श्लोकमें भगवानते कहा... 


था कि श्रेष्ठ पुरुषके आचरण और प्रमाणके अनुसार | 


7 
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पुरुष तो एक ही लोक- (मनुष्यलोक) में आदर्श पुरुष सम्पूर्ण मनुष्य नष्ट-श्रष्ट हो जायें अर्थात्‌ उनका पतन 
हैं, पर मैं तीनों ही लोकोंमें आदर्श पुरुष हूँ । हो जाय । कारण कि अपने कर्तव्यका त्याग करनेसे 
मनुष्यको संसारमें कैसे रहना चाहिये--यह बतानेके मनुष्योमें तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी 
लिये भगवान्‌ मनुष्यलोकमें अवतरित होते हैं । संसारमें अधोगति होती है--'अधो गच्छन्ति तामसाः' (गीता 
अपने लिये रहना ही नहीं है यही संसारमें रहनेकी १४ । १८) । 
विद्या है । संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें भगवान्‌ त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं और सम्पूर्ण 
कामना, ममता, स्वार्थ आदिके त्यागपूर्वक दूसरॉके प्राणी उन्हींके मार्गका अनुसरण करते हैं । इसलिये 
हितके लिये कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार यदि भगवान्‌ कर्तव्यका पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकीमें 
कर्म करके अपना उद्धार करना है । संसारके सभी भी कोई अपने कर्तव्यका पालन नहीं करेगा । अपने 
सम्बन्धी एक-दूसरेकी सेवा (हित) करनेके लिये ही कर्तव्यका पालन न करनेसे उनका अपने-आप पतन 
हैं । इसीलिये पिता,पुत्र, पति, पल्ली, भाई, बहन आदि हो जायगा | 
सबको चाहिये कि वे एक-दूसरेके अधिकारकी रक्षा 'संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः 
करते हुए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करें और यदि मैं कर्तव्य-कर्म न करूँ तो सब लोक नष्ट-भ्रष्ट 
एक-दूसरेके कल्याणकी चेष्टा करें । हो जायँगे और उनके नष्ट होनेका कारण मैं ही बनूँगा, 
‘उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम'- जबकि ऐसा सम्भव नहीं है । 
भगवानने तेईसवें श्लोकमें ‘ae ह्यहं न ada परस्परविरुद्ध दो धर्म (भाव) एकमें मिल जाये 
जातु कर्मण्यतन्द्रित:'पदोंसे कमोमें सावधानी न रखनेसे पो वह 'संकर' कहलाता है । 
होनेवाली हानिकी बात कही और अब इस (Stead) पहले अध्यायके चालीसवें और इकतालीसवें 
श्लोकमें उपर्युक्त पदोंसे कर्म न करनेसे होनेवाली रलोकमें अर्जुनने कहा था कि ‘ae मैं युद्ध करूँगा 
हानिको बात कहते हैं । तो कुलका नाश हो जायगा । कुलके नाशसे सनातन 
` यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कुलधर्म नष्ट हो जाता है; धर्मके नष्ट होनेपर सम्पूर्ण 
कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाय कुलमें पाप फैल जाता है; पापके अधिक बढ़नेपर 
= इस अर्थमें भगवानने यहाँ `चेतः पदका प्रयोग कुलकी feet दूषित हो जाती हैं; और खियोंके 
किया है। दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है । इस प्रकार 
` _ इन पदोंका तात्पर्य है कि मनुष्यकी कर्म न अर्जुनका भाव यह था कि युद्ध करनेसे वर्णसंकरता 
न भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये “मा ते उत्पन्न होगी ।* परन्तु यहाँ भगवान्‌ उससे विपरीत 
| सङ्गोऽसत्वकर्मणि' (गीतार ।४७) । इसीलिये भगवान्‌ बात कहते हैं कि युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करेसे 
fie 5. SM. eS ता उत होगी । इस विषये भगवान्‌ अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिये कुछ वर्णसंकरता उत्पन्न होगी | इस विषयमे भगवान्‌ अपना 


E (निर किया जा तालले कर्तव्यका पालन न करना ही 
ताका कारण है । युद्ध नाश होने पर ख्ियोका दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है और 
वर्णसंकरता आती है । यदि feet यह भाव रहे कि हमारे पतियोने युदधूप कर्तव्यका 
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उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य-कर्म न ae 
तरो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण,आश्रम, जाति आदि 
सबमें स्वतः संकरता आ जायगी । तात्पर्य यह है 
कि कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती 
है । इसलिये यहाँ भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कहते 
हैं कि तू युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही वर्णसंकर 
उत्पन्न करनेवाला बनेगा, न कि युद्ध करनेसे (जैसा 
कि तू मानता है) | 
विशेष बात 

अर्जुनके मूल प्रश्न (मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते 
हैं) का उत्तर भगवान्‌ बाईसवें, wed और 
चौबीसवें--तीन श्लोकों में अपने उदाहरणसे देते हैं 
कि मैं तुम्हें ही कर्में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है 
प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्ममें लगा रहता हूँ, जबकि 


* साधक-संजीवनी * 
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कुछ भी कर्तव्य एवं 
प्राप्तव्य नहीं है | 

भगवान्‌ अर्जुनको इस बातका संकेत करते हैं 
कि अभी इस अवतारमें तुमने भी स्वीकार किया और 
मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने ओर मैं 
सारथि af, तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी. आज मैं 
तेरा सारथि बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार 
किये हुए अपने कर्तव्यका सावधानी और तत्परतापूर्वक 
पालन कर रहा हूँ । मेरे इस कर्तव्य-पालनका भी 
त्रिलोकीपर प्रभाव पड़ेगा; क्योंकि मैं त्रिलोकीमें आदर्श 
पुरुष हूँ । समस्त प्राणी मेरे ही मार्गका अनुसरण 
करते हैं । इस प्रकार तुम्हें भी अपने क्र्तव्य-कर्मकी 
उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं 
तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिये । 


सम्ब्ध--पीछेके तीन श्लोकों भगवात्‌ते जैसे अपने लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेका वर्णन किया, ऐसे ही 
आगेके दो स्लोकोंमें ज्ञानी महापुरुषके लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेकी प्रेरणा करते हैं । 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत | 


कुर्याहिद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम्‌ 
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न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 


जोषयेत्सर्वकर्माणि 


fagram: समाचरन्‌ । २६ ।। 


हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! कर्में आसक्त हुए अज्ञानिजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, 


आसक्तिरहिंत विद्वान्‌ भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । तत्त्वज्ञ 
महापुरुष att आसक्तिवाले अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करे, WAT स्वयं 
समस्त कर्मोको अच्छी तरहसे करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाये | 

व्याख्या--'सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति अपने लिये कर्म करते हैं, इसीलिये अज्ञानी कहलाते हैं | 
भारत'--जिन मनुष्योंकी ,शाख, शास्र-पद्धति और 
शा्न-विहित शुभकर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शा्रविहित ऐसे अविद्वान्‌ मनुष्य कमेमिं कभी प्रमाद, आलस्य 
कमका फल अवश्य मिलता है--इस बातपर पूर आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक साङ्गोपाङ्ग 
विश्वास है; जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी है विधिसे कर्म करते हैं; क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता 
किन्तु कमो, भोगों एवं ee आसक्त हैं, ऐसे रहती है कि कमॉको करनेमें कोई कमी आ जानेसे 
मनुष्योके लिये यहाँ “सक्ताः, अविद्वांसः’ पद्‌ आये उनके फलमें भी कमी आ जायगी । भगवान्‌ उनके 
हैं । mah ज्ञाता होनेपर भी केवल कामनाके इस प्रकार कर्म करनेकी रीतिको आदर्श मानकर सर्वथा 
कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान्‌ (अज्ञानी) कहे गये आसक्तिरहित Fare लिये भी इसी विधिसे लोक | 
हैं । ऐसे पुरुष शासन तो हैं, पर तत्वज्ञ नहीं ये केवल ंग्रहके लिये कर्म करनेको प्रेरणा करते हैं | - 
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में कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात,स्ार्थ 
आदिका सर्वथा अभाव हो गया है और शरीरादि 
पदार्थकि साथ किञ्चन्मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे 
तत्वज्ञ महापुरुषके लिये यहाँ'असक्तः,विद्वान/पद आये 
wi 
बीसवें श्लोकमें 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन! 
कहकर फिर इकीसवें श्लोकमें जिसकी व्याख्या की 
गयी, उसीको यहाँ 'लोकसंग्रहं चिकीर्षुः' पदोंसे कहा 
गया है | 
श्रेष्ठ मनुष्य (आसक्तिरहित विद्वान्‌) के 
सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञके लिये, मर्यादा 
सुरक्षित रखनेके लिये होते हैं। जैसे भोगी 
मनुष्यकी भोगोमें, मोही मनुष्यकी कुटुम्बमें और लोभी 
मनुष्यकी धनमें रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्यकी 
प्राणिमात्रके हितमें रति होती है | उसके अन्तःकरणमें 
A लोकहित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, 
प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः-खाभाविक लोकहित होता 
है । प्राकृत पदार्थमात्रसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जानेके कारण उस ज्ञानी महापुरुषके कहलानेवाले 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी'लोकसंग्रह'पदरमें 
आये “लोक' शब्दके अन्तर्गत आते हैं । 
दूसरे लोगोंको ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रहकी इच्छा- 
वाले दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें लोकसंग्रहकी भी इच्छा 
नहीं होती | कारण कि वे संसारसे प्राप्त शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार; धन, 
. योग्यता, सामर्थ्यं आदिको साधनावस्थासे ही कंभी 
` किञ्चात्र भी अपने और अपने लिये नहीं मानते 
FSG संसारके और संसारकी सेवाके लिये ही मानते 
` हैं, जोकि वास्तवमें है। वही प्रवाह रहनेके कारण 


इस श्लोकमें'यथा'ओर'तथा'पद कर्म करनेके 
प्रकारके अर्थमें आये हैं । तात्पर्य यह है कि जिस 
प्रकार अज्ञानी. (सकाम) पुरुष अपने स्तार्थके लिये 
सावधानी और तत्परतापूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष भी लोकसंग्रह अर्थात्‌ दूसरोंके हितके लिये 
कर्म करे । ज्ञानी पुरुषको प्राणिमात्रके हितका भाव 
रखकर सम्पूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य-कर्मोका 
आचरण करते रहना चाहिये । सबका कल्याण कैसे 
हो ?-- इस भावसे कर्तव्य-कर्म करनेपर लोकमें 
अच्छे भावोंका प्रचार स्वतः होता है । 

अज्ञानी पुरुष तो फलकी प्राप्तिके लिये सावधानी 
और तत्परतासे विधिपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता है, पर 
ज्ञानी पुरुषकी फलमें आसक्ति नहीं होती और उसके 
लिये कोई कर्तव्य भी नहीं होता | अतः उसके द्वारा 
कर्मकी उपेक्षा होना सम्भव है । इसीलिये भगवान्‌ 
कर्म करनेके विषयमें ज्ञानी पुरुषको भी अज्ञानी 
(सकाम) पुरुषकी ही तरह कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । 

इक्कीसवें श्लोकमें तो विद्वान्‌को 'आदर्श' बताया 
गया था, पर यहाँ उसे'अनुयायी'बताया है । तात्पर्य 
यह है कि विद्वान्‌ चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, 
उसके द्वारा स्वतः लोकसंग्रह होता है । जैसे भगवान्‌ 
श्रीरम प्रजाको उपदेश भी देते हैं और पिताजीकी 
आज्ञाका पालन करके वनवास भी जाते हैं । दोनों 
ही परिस्थितियोमें उनके द्वार लोकसंग्रह होता है; 
क्योंकि उनका केकि करने अथवा न करनेसे अपना 
कोई प्रयोजन नहीं था | 

जब विवान्‌ आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्म करता 
५ तब आसक्तियुक्त चित्तवाले पुरुषोंक अन्तःकरणपर 
भी विद्वानके कर्मोका स्वतः प्रभाव पड़ता है, चाहे 
उन पुरुषॉको “यह महापुरुष निष्कामभावसे कर्म कर 
रहा है'--ऐसा प्रत्यक्ष da या न दीखे । मनुष्यके 
निष्काम-भावोका दूसरोपर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता 
है--यह सिद्धान्त है | इसलिये आसक्तिरहित विद्वानके 
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पशु-पक्षी आदिपर भी पड़ता है | 
विशेष बात 
मनुष्य जबतक निष्कामभावपूर्वक विहित-कर्म नहीं 
करता, तबतक उसका जन्म-मरण नहीं मिंट सकता | 
वह जबतक अपने लिये कर्म करता है, तबतक 
वह कृतकृत्य नहीं होता अर्थात्‌ उसका 'करना' समाप्त 
नहीं होता । कारण कि ‘ad नित्य रहनेवाला है 
और कर्म एवं उसका फल नष्ट होनेवाला है । अतः 
प्रत्येक मनुष्यके लिये स्वार्थ-त्यागपूर्वक (अपने लिये 
न करके केवल दूसरोंके हितके लिये) कर्तव्य-कर्म 
करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है | 
सांसारिक पदार्थोंकी मूल्यवान्‌ समझनेके कारण ही 
कर्मयोग- (निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म-) के पालनमें 
कठिनाई प्रतीत होती है । हमें दूसरोंसे कुछ न चाहकर 
केवल दूसरोंके हितके लिये सब कर्म करने हैं-- 
इस बातको यदि स्वीकार कर लें तो आज ही 
कर्मयोगका पालन सुगम हो जाय । 
aa महत्ता पदार्थकी नहीं, प्रत्युत 
आचरण- (उसके उपयोग-) की ही होती है । आचरणकी 
महत्ता भी तब है, जब अन्तःकरणमें पदार्थकी महत्ता 
न हो we भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है; केवल 
उपयोगके लिये ही व्यक्तिगत है । पदार्थको व्यक्तिगत 
माननेसे ही परहितके लिये उसका त्याग कठिन प्रतीत 


होता है । कोई भी पदार्थ या क्रिया बन्धनकारक - 


नहीं, उनका संम्बन्ध ही बन्धनकारक है | 

` विद्वान पुरुषोंसे भी लोकसंग्रहके लिये सब कर्म 
होते हैं । परतु ऐसा होते हुए भी उनमें “मैं लोकसंग्रह 
कर रहा हूँ यह अभिमान नहीं रहता | कारण 
यह है कि शरीर, staal, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, 
पद आदि सब संसारके हैं और संसारसे मिले हैं । 
संसारसे मिली सामग्रीको संसारकी ही सेवामें लगा 
देना ईमानदारी है। उस सामग्रीको बहुत 
सचचाईसेईमानदारसे संसारके अर्पण कर देना है । 
यह अर्पण कला कोई बड़ा काम नह है। जैसे 


किसीने हमारे पास धरोहररूपसे रुपये रखे और कुछ जिससे 


समय बाद उसके ANTE, J हमने ee 
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भावों,आचरणोंका प्रभाव मनुष्योपर है 


वापस कर 
हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋणमुक्त हो 
गये । इसी प्रकार संसारकी वस्तु संसारके अर्पण कर 
देनेसे हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋणमुक्त 
हो जाते हैं-- जन्म-मरणके बन्धनसे सदाके लिये 
छूट जाते हैं । इसलिये सांसारिक पदार्थोको संसारकी 
सेवामें लगाकर कोई दान-पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत 
उन पदार्थोसे अपना पिण्ड छुड़ाना है । 

बन wa fee ee 
पचीसवें श्लोकमें 'असक्तः, विद्वान! पदोंसे जिसका 
वर्णन हुआ है, उसी आसक्तिरहित विद्वानको यहाँ 'युक्तः 
बिद्वान! पदोंसे कहा गया है | 

जिसके अन्तःकरणमें स्वतः-स्वाभाविक समता है, 
जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इन्द्रियाँ 
अच्छी तरह जीती हुई हैं ओर जिसके लिये मिट्टी, 
पत्थर और स्वर्ण समान हैं, ऐसा तत्त्वज्ञ महापुरुष ही 
'युक्तः,विद्वान'कहलाता है (गीता ६ ।८) | 

पीछेके (पचीसवें) श्लोकमें 'सक्ताः, अविद्वांस:' 
पदोंसे जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शाखविहित 
शुभकमेमिं आसक्तिवाले अज्ञानी पुरुषोंको यहाँ 
'करमसङ्कनाम, अज्ञानाम्‌ पदोसे कहा गया है । 

शाख्रविहित sata अपने लिये . (सुख-भोग, 
मान, बड़ाई -आदिकी श्राप्तिके लिये) करनेके कारण 
इन परुषोको'कर्मसङ्गी' और 'अज्ञानी' कहा गया है । 

श्रेष्ठ पुरुषंपर विशेष जिम्मेवारी होती है; क्योकि 
दूसरे लोग खाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं | 
इसलिये भगवान्‌ उपर्युक्त पदोसे विद्वानको आज्ञ देते 
हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिये 
और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये, जिसे अज्ञानी 
(कामनायुक्त) ,पुरुषोंका वर्तमान स्थितिसे पतन हो 


'जाय। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थितिमें हैं, उस 


स्थितिसे उन्हें विचलित करना (नीचे fren) ही उनमें 
बुद्धिभेद उत्पन्न करना है । अतः विद्वानको सबके 
हितका भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6Gangotri 


१९० 
मुख्य व्यक्तियोपर भी यही बात लागू होती है । उनको 
भी सावधानीपूर्वक अपने कर्तव्य-कर्मोका अच्छी तरह 
आचरण करते रहना चाहिये, जिससे समाज और 
परिवारपर अच्छा प्रभाव पड़े | 
_बुद्धिभेद पैदा करनेके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
: १-'कर्मोमें क्या रखा है ? कमॉसे तो जीव बँधता 
है; कर्म निकृष्ट हैं; कर्म छोड़कर ज्ञानमें लगना चाहिये' 
आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकारके अपने आचरणों 
और वचनोंसे दूसरोंमें कर्तव्य-कमोके प्रति 
'अश्रद्धा-अविश्वास उत्पन्न करना | cand 
 २-'जहाँदेखो, वहीं स्वार्थ है; स्वार्थके बिना कोई रह 
नहीं सकता; सभी स्वार्थके लिये कर्म करते हैं; मनुष्य कोई 
कर्म करे तो फलकी इच्छा रहती ही है; फलकी इच्छा 
न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों' आदि उपदेश देना । 
३-'फलकी इच्छा रखकर (अपने लिये) कर्म 
करनेसे (फल भोगनेके लिये) बार-बार जन्म लेमा 
पड़ता है” आदि उपदेश देना | इस प्रकारके उपदेशोंसे 
कामनावाले पुरुषॉका कर्मफलपर विश्वास नहीं रहंता | 
फलखरूप उनको (फलमें) आसक्ति तो छूटती नहीं, 
शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बन्धनका कारण 
आसक्ति ही है, कर्म नहीं । इस प्रकार लोगोंमें 
बुद्धि-भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
वह अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार स्वयं कर्तव्य-कर्म 
करे और quia भी वैसे ही करवाये । उसे चाहिये 
कि वह अपने आचरणों और वचनोके द्वारा अज्ञानियोंकी 
बुद्धिमें भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थितिसे 
क्रमशः ऊंचे उठाये । जिन शा्रविहित शुभ-कर्मोंको 
` अज्ञनी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेषरूपसे 


[ अध्याय ३ 


निष्कामभावकी ओर जाना बुद्धिभेद नहीं है, प्रत्युत 
वास्तविकता है । 7 
इसी तरह उपासनाके विषयमें भी तत्वज्ञ पुरुषको 
बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिये । जैसे, प्रायः लोग 
कह दिया करते हैं कि नाम-जप करते समय भगवानमें 
मन नहीं लगा तो नाम-जप करना व्यर्थ है । परन्तु 
तत्वज्ञ पुरुषको ऐसा न कहकर यह उपदेश देना 
चाहिये कि नाम-जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता; 
क्योंकि भगवानके प्रति कुछ-न-कुछ भाव रहनेसे ही 


:नाम-जप होता है । भावके बिना नाम-जपमें प्रवृत्ति 


ही नहीं होती । अतः नाम-जपका किसी भी अवस्थामें 
त्याग नहीं करना चाहिये । जो यह कहा गया है कि 
“मनुवाँ तो ug दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाहिं' 
इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगनेसे यह 
'सुमिस' (स्मरण) नहीं है, 'जप' तो है ही । हाँ, 
मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम-जप करनेसे बहुत जल्दी 
लाभ होता है । 

कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण-रहित नहीं होता । 
उसमें कुछ-न-कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिये 
तत्वज्ञ महापुरुषको चाहिये कि अगर किसी व्यक्ति को 
(उसकी उन्नतिके लिये) कोई शिक्षा देनी हो, कोई 
बात समझानी हो, तो उस व्यक्तिकी निन्दा या अपमान 
न करके उसके गुणोंकी प्रशंसा करे । गुणोंकी प्रशंसा 
करते हुए आदरपूर्वक उसे जो शिक्षा दी जायगी, उस 
शिक्षाका उसपर विशेष असर पड़ेगा । समाज और 
परिवारके मुख्य व्यक्तियोंको भी इसी रीतिसे दूसरोंको 
शिक्षा देनी चाहिये । 

*समाचरन!ओर 'जोषयेत'पदोसे भगवान्‌ विद्वानको 
दो आज्ञाएँ देते हैं-(१) स्वयं सावधानीपूर्वक 
शाख्रविहित कर्तव्य-कर्मोको अच्छी तरह करे और (२) 
wae आसंक्त अज्ञानी yeaa भी वैसे ही कर्म 
करवाये | लोगोंको दिंखानेके लिये कर्म करना 'दम्भ 
है, जो पतन करनेवाली आसुरी-सम्पत्तिका लक्षण है 
(गीता १६ ।४) । अतः भगवान्‌ लोगोंको दिखानेके 
लिये नहीं,प्रत्युत लोकसंग्रहके लिये ही कर्तव्य-कर्म 


केः so 
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करनेसे अपना 


तत्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
कोई प्रयोजन न रहनेपर भी वह समस्त कर्तव्य-कमॉको 
सुचाररूपसे करता रहे, जिससे कमॉमें आसक्त पुरुषोंकी 
निष्काम कमोके प्रति महत्त्वबुद्धि जाग्रत्‌ हो और वे 
भी निष्कामभावसे कर्म करने लगें । तात्पर्य यह है कि 
उस महापुरुषके आसक्तिरहित आचरणोंको देखकर अन्य 


SRSA फफफ्फऊफऊ a कर्णः 


पुरुष भी वैसा ही आचरण करनेकी चेष्टा करने लगेंगे । 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह कर्मोमें 
आसक्त पुरुषोंको आदरपूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध- 
कर्मोका खरूपसे (सर्वथा) त्याग करवाये, और 
विहित-कमोमिंसे सकाम-भावका त्याग करनेकी प्रेरणा करे । 


* 
सम्बन्ध-- ज्ञानी और अज्ञनीमें क्या अन्तर है-- इसको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 


अहंकारविमूढात्मा 


कर्ताहमिति मन्यते ।। २७ ।। 


सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणाद्वारा किये जाते हैं; परन्तु अहंकारसे मोहित 
अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य “मैं कर्ता हूँ-ऐसा मानता है । 


व्याख्या--'प्रकृते: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि 
सर्वशः'—जिस समष्टि शक्तिसे शरीर,वृक्ष आदि पैदा 
` होते और बढ़ते-घटते हैं, गङ्गा आदि नदियाँ प्रवाहित 
. होती हैं, मकान आदि पदारथेमिं परिवर्तन होता है, 
उसी समष्टि शक्तिसे मनुष्यकी देखना, सुनना, खाना-पीना 
आदि सब क्रियाएँ, होती हैं । परन्तु मनुष्य अहंकारसे 
मोहित होकर, अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्तिसे 
होनेवाली क्रियाओके दो विभाग कर लेता है-- एक 
तो स्वतः होनेवाली क्रियाएँ; जैसे- शरीरका बनना, 
भोजनका पचना इत्यादि; और दूसरी, ज्ञानपूर्वक होनेवाली 
'क्रियाएँ; जैसे-- देखना , बोलना, भोजन करना 
इत्यादि । ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाओंको मनुष्य 
अज्ञानवश अपनेद्वारा की जानेवाली मान लेता है। 
प्रकृतिसे उत्पन्न गुणों- (सत्त, रज और तम-)का 
कार्य होनेसे बुद्धि, अहंकार, मन,पञ्चमहाभूत, दस 


इन्द्रियाँ और इन््योके शब्दादि पाँच विषय-- ये भी . 


प्रकृतिके गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त A 
भगवान्‌. स्पष्ट करते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ (चाहे 


*जिसको यहाँ "वास्तविक अहम! कहा 
है । उसको “वास्तविक अहम! इसलिये कहा 
है । जैसे, कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है, 


व्यक्ति कहता है कि 'मैं लः हल 
नहीं बदली । माने हुए 'अहम के साथ सदा वास्तविक अहम! सच्चिदानन्दखरूप हो 
'अहम'का साथ मिटते ह-अ, वे दृष्टि, हट, ही ine Maha Vidyalaya Collection ; To 


समष्टिकी हों या व्यष्टिकी) प्रकृतिके गुणोंद्रार ही की 
जाती हैं, स्वरूपके द्वारा नहीं | 
'अहंकारविमूढात्मा'--'अहंकारर अन्तःकरणकी 
एक वृत्ति है । 'स्वयं' (स्वरूप) उस वृत्तिका ज्ञाता 
है । परन्तु भूलसे ‘SY को उस वृत्तिसे मिलाने 
अर्थात्‌ उस वृत्तिको ही अपना स्वरूप मान लेनेसे 
यह मनुष्य विमूढात्मा कहा जाता है । 
जैसे शरीर 'इदम' (यह) है, ऐसे ही अहंकार भी 'इदम' 
(यह) है । 'इदम' (यह) कभी 'अहम! (मै) नहीं हो 
सकता--यह सिद्धान्त है | जब मनुष्य भूलसे 'इदम' 
को ‘ae अर्थात्‌ 'यह' को WY मान लेता है, 
तबं वह 'अहँकारविमूढात्मा''कहलाता है | यह माना 
हुआ अहंकार उद्योग करनेसे नहीं मिटता; क्योकि . 
उद्योग करनेमें भी अहंकार रहता है । माना हुआ 
अहंकार मिटंता है--अस्वीकृतिसे अर्थात्‌ “न मानने' से । 
विशेष बात 
'अहम' दो प्रकारका होता है-- 7 
(१) वास्तविक (आधाररूप) 'अहम! *; जैसे- 


है, वह वास्तवमें “छाप के दाला उद कहा ह, यह बालवे अहम नहीं है, अता सतःरूप, चितरूप तत्व 
है कि वह कभी बदलता नहीं, जबकि 'अवास्तविक अहम्‌ बदलता | 
तो वह कहता है कि 'मैं मखं हैँ, अपढ़ Pa पढ़-लिखकर दही | 
'अहम! के बदलनेपर भी अपनी सता one 


< Digitized by Arya ON Foundation Chennai and eGangotri rece 
LLOR a A SARS ROR RR AG SR RRR RAR AFR UR AR URSA ARR UR YAU फफ फफ फफफकफ फफ फ 
= (आपनी सत्तामात्र) | 'अहम्‌'के कारण मनुष्य प्रकृतिमें होनेवाली क्रियाओंसे 
(२) अवास्तविक (माना हुआ) 'अहम'; जैसे-मैं अपना सम्बन्ध मान लेता है । प्रकृति-(जड़-) से 
शरीर हूँ | माना हुआ सम्बन्ध ही 'अहम्‌' कहलाता है । 


“वास्तविक se स्वाभाविक एवं नित्य और 
'अवास्तविक अहम्‌' अखाभाविक एवं अनित्य होता ` 
है । अतः 'वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता 
है , पर मिंट नहीं सकता; और 'अवास्तविक अहम्‌' 
प्रतीत तो हो सकता है, पर टिक नहीं सकता । मनुष्यसे 
भूल यह होती है कि वह “वास्तविक अहम्‌'- (अपने 
स्वरूप-) को विस्मृत करके 'अवास्तविक अहम्‌'- (मैं 
शरीर हूँ.) को ही सत्य मान लेता है। 

. "कर्ताहमिति मन्यते'-यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सब 
FER प्रकृतिजन्य गुणोंके द्वारा ही किये जाते हैं, 
तथापि अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य 
कुछ THA कर्ता अपनेको मान लेता है । कारण 
कि वह अहंकारको ही अपना SEI मान बैठता 
है | अहंकारके कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रिया, मन 
आदिमें “मैं-पन' कर लेता है और उन-(शरीरादि) 
की क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है | यह 
विपरीत, मान्यता मनुष्यने स्वयं की है, इसलिये इसको 
मिया भी वही सकता है । इसको मिटानेका उपाय 
है--इसे विवेक विचारपूर्वक न मानना; क्योकि मान्यतासे 
ही मान्यता करती है । 

एक 'करना' होता है, और एक ' न करना' । 
जैसे 'करना' क्रिया है, ऐसे ही ' न करना' भी क्रिया 


बह अक्रिय और सबका प्रकाशक है । यदि “यं 


. [विशेष बात 
जिस प्रकार समुद्रका. ही अंश होनेके कारण 
लहर और समुद्रमें जातीय एकता है अर्थात्‌ जिस 
जातिकी लहर है, उसी जातिका समुद्र है, उसी प्रकार 
संसारका ही अंश होनेके कारण शरीरकी संसारसे 
जातीय एकता है । मनुष्य संसारको तो 'मैं' -नहीं 
मानता, पर भूलसे शरीरको A मान लेता है। 
जिस प्रकार समुद्रके बिना लहरका अपना कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके बिना 
शरौरका अपना कोई अस्तित्व नहीं है । परन्तु अहंकारसे 
मोहित अन्तःकरणवाला मनुष्य जब शरीरको :. 'मैं 
(अपना स्वरूप) मान लेता है, तब उसमें अनेक 
प्रकारकी कामनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं; जैसे--मुझे 
स्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जायँँ, लोग मुझे 
अच्छा समझें, मेरा आदर-सम्मान करें, मेरे अनुकूल 
चलें इत्यादि । उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता 
कि शरीरको अपना स्वरूप मानकर मैं पहलेसे ही 
बधा बैठा हूँ, अब कामनाएँ. करके और बन्धन बढ़ा 
रहा -हूँ-अपनेको और विपत्तिमें डाल रहा | | 
साधनकालमें “मैं (स्वयं) प्रकृतिजन्य गुणोंसे 
सर्वथा अतीत हूँ--- ऐसा अनुभव न होनेपर भी 
जब साधक ऐसा मान लेतां है, तब उसे वैसा ही' 
अनुभव हो जाता है । इस प्रकार जैसे वह गलत 
मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके 
मुक्त हो जाता है; क्योकि मानी हुई बात न माननेसे 
मिट जाती है- यह सिद्धान्त है । इसी बातको 
भगवानने पाँचवें अध्यायके आठवें श्लोकमें--'नैब 
किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तस्वबित/पदोंमें 
'मन्येत'पदसे प्रकट किया है कि A कर्ता हूँ- 
इस अवास्तविक मान्यताको मिटानेके लिये 'मैं कुछ 
भी नहीं करता'--ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी । 
मैं शरीर हूँ; मैं कर्ता हूँ' आदि असत्य मान्यताएँ 


(अपने भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उह छोड़ना कठिन 


असूय देती “है; “फिर “मैं शरीर नहीं हूँ; मैं अकर्ता 
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श्लोक २८ ] * साधक-संजीवनी * १९३ 


SFR RR a RF aR UR Ro a TR UR UA FA AUR RU EE 


SASSER SETS TITS ET ASRS EST a a EE ETT कफ सकल 
हूँ” आदि सत्य मान्यताएँ, दृढ़ कैसे नहीं होंगी? और एक बार दृढ़ हो जानेपर फिर कैसे छूठेंगी ? 


* 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।। २८ ।। 


हे महाबाहो ! गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत्त्वसे ज महापुरुष “सम्पूर्ण 
— मानकर उनमें आसक्त नहीं होता । 
j Sens an Se तत्को जाननेकी इच्छा रखनेवाला -साधक भी 
गुणकर्मबिभागयो:'-- पूर्वश्लोकमें वर्णित अगर गुण (पदार्थ) और कर्म -(क्रिया-) से अपना 
'अहंकारविमूढात्मा' (अहंकारसे मोहित अन्तःकरण- कोई सम्बन्ध नहीं मानता, तो वह भी गुण-विभाग 
वाले पुरुष) से तत्वज्ञ महापुरुषको सर्वथा भिन्न और और कर्म-विभागको तत्त्वसे जान लेता है । चाहे 
विलक्षण बतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआहै गुण-विभाग और कर्म-विभागको daa जाने, चाहे 
सत्त, रज और तम-- ये तीनों गुण भ्रकृतिजन्य “eT - (चेतन खरूप-) को daa जाने, दोनोंका 
हैं । इन तीनों गुणोंका कार्य होनेसे सम्पूर्ण सृष्टि परिणाम एक ही होगा | 
त्रिमुणात्मिका: है । अतः शरीर, Pai, मन, बुद्ध, शुण-कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेका उपाय 
प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही १-- शरीरमें रहते हुए भी चेतन-तत्त (स्वरूप) 
“गुण-विभाग' कहलाता. है । इन (शरीरादि) से सूर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है (गीता 
होनेवाली क्रिया 'कर्मविभाग' कहलाती है । ` १३ 1३१) । प्रकृतिका कार्य (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
गुण और कर्म अर्थात्‌ पदार्थ और क्रियाएँ निरन्तर : बुद्धि आदि) ‘sex’ (यह) कहा जाता है | ‘sen’ 
परिवर्तनशील हैं । पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले . (यह) कभी 'अहम' (मैं) नहीं होता । जब 'यह' 
हैं तथा क्रियाएँ आरम्भ और समाप्त होनेवाली हैं । , (शरीरादि) 'मैं' नहीं है, तब “यह' में होनेवाली 
ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म-विभाग क्रिया 'मेरी' कैसे हुई ? तात्पर्य है कि शरीर, इन्रियां, 
को तत्त्वसे जानना है। चेतन (स्वरूप) में कभी म्न, बुद्धि आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं और “स्वयं' 
'कोई क्रिया नहीं होती | वह सदा निर्लिप्त, निर्विकार इनसे सर्वथा असम्बद्ध, निर्लिप्त है। अतः इनमें 
रहता है अर्थात्‌ उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और होनेवाली क्रियाओंका कर्ता 'खयं' कैसे हो सकता 
क्रियासे सम्बन्ध नहीं होता | ऐसा ठीक-ठीक अनुभव है? इस प्रकार अपनेको पदार्थ एव॑ क्रियाओंसे अलग 
करना ही चेतनको TAA जानना है ।' अनुभव Fae बन्यनमें नहीं पड़ता । सब 
अज्ञानी पुरुष जब इन गुण-विभाग और कर्म-विभाग  अवस्थाओमें 'नेव किञ्चित्करोमीति! (गीता ५ ॥८) 
से अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह Sa जाता ' 'मैं' कुछ भी नहीं करता हूँ. ऐसा अनुभव करना _ 
है । शास्त्रीय दृष्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण a अपो मर ल 5 
'अज्ञान' है, पर साधककी sea 'राग' ही मुख्य करना है । 
कारण है । राग 'अविवेक' से होता है । विवेक २--देखना-सुनना, खाना-पीना आदि सब : 
जाग्रत होनेपर राग नष्ट हो जाता है । यह विवेक हैं और देखने-सुनने आदिके विषय, खाने-पीनेकी 
मनुष्यमें विशेषरूपसे है । आवश्यकता केवल इस सामग्री आदि सब 'पदर्थ' हैं। इन क्रियाओं और 
विवेकको महत्त्व देकर जाम्रत्‌ करेकी है। अतः पदार्थोको हम इन्द्रियों आँख, कान, मुँह आदिसे) 


साधकको (विवेक जाग्रत्‌ करके) विशेषरूपसे रागको जानते हैं । इच्द्रियोंकी 'मन' से. मनको बुद्धि से = 


ही मिटाना चाहिये । 
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[ अध्याय ३ 


जानते हैं | यह अहम! भी .एक सामान्य प्रकाश - 
(चेतनः) से प्रकाशित होता है । वह सामान्य प्रकाश 
ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार 
है | 

“अहम' से परे अपने खरूप-(चेतन-) को कैसे 
जानें? गाढ़ Fad यद्यपि बुद्धि अविद्यामें लीन हो 
जाती है, फिर भी मनुष्य जागनेपर कहता है कि À 
बहुत सुखसे सोया' । इस प्रकार जागनेके बाद "मैं 
$ का अनुभव सबको होता है | इससे सिद्ध होता 
है कि सुषुप्तिकालमें भी अपनी सत्ता थी । यदि ऐसा 
न होता तो ‘A बहुत सुखसे सोया; मुझे कुछ भी 
पता नहीं था'- ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता । स्मृति 
अनुभवजन्य होती है*। अतएव सबको प्रत्येक 
अवस्थामें अपनी सत्ताका अखण्ड अनुभव होता है | 
किसी भी अवस्थामें अपने अभावका (“मैं नहीं हूँ- 
इसका) अनुभव नहीं होता । जिन्होंने माने हुए 
'अहम्‌-( मैं-पन-) से भी सम्बन्धविच्छेद करके 
अपने स्वरूप-( 'है'-) का बोध कर लिया है, 
वे तत्तवित' कहलाते हैं । . 

अपरिवर्तनशील परमात्मतत्त्वके साथ हमारा स्वतः- 
सिद्ध नित्य सम्बन्ध है । परिवर्तनशील प्रकृतिके साथ 
हमारा सम्बन्ध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ 
है । प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धको यदि विचारके द्वार 
मिटते हें तो उसे 'ज्ञानयोग' कहते हैं; और यदि 
वहीं सम्बन्ध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो 
उसे 'कर्मयोग' कहते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर ही 'योग' (परमात्मासे नित्य-सम्बन्धका अनुभव) 
` होता है, अन्यथा केवल 'ज्ञान' और 'कर्म' ही होता 
है । अतः प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्मासे 
` अपने नित्य -सम्बन्धको पहचाननेवाला ही 'तत्ततवित्‌' है । 
गुणा गुणेषु वर्तते'-अरकृतिजन्य गुणोसे उत्पन्न 
होनेके कारण शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी 


ही गुणोमें 


स्मृतिः । (योगदर्शन १ । १९) 
— वाणी ‘vere’ है, बोलनेकी प्रवृत्ति 'क्रिया' है और बोलना समष्टि शक्तिसे हो रहा 


है Public Domain रन्त अतु Maha नवश पदार्थ ol और 


“ga ही' कहलाते हैं और इन्हींसे सम्पूर्ण कर्म होते 


हैं | अविवेकके कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणोंके साथ 
अपना सम्बन्ध मानकर इनसे होनेवाली क्रियाओंका 
कर्ता अपनेको मान लेता है † ।' परन्तु ea? (सामान्य 
प्रकाश--चेतन) में अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव 
होनेपर 'मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता । 
रेलगाड़ीका इंजन चलता है अथात्‌ उसमें क्रिया 
होती है; परन्तु खींचनेकी शक्ति इंजन ओर चालकके 
*मिलनेसे आती है । वास्तवमें खींचनेकी शक्ति तो 
इंजनकी ही है, पर चालकके द्वारा संचालन करनेपर 
ही वह गन्तव्य स्थानपर पहुँच पाता है । कारण कि 
इंजनमें steal, मन , बुद्धि नहीं है, इसलिये उसे 
इन्द्रिय-मन-बुद्धिंवाले चालक-( मनुष्य-) की जरूरत 
पड़ती है । परन्तु मनुष्यके पास शरीररूप इंजन भी 
है और संचालनके लिये इन्द्रियां, मन, बुद्धि भी । 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य 
प्रकाश-( चेतन-) से सत्ताःस्फूर्ति पाकर ही कार्य 
करनेमें समर्थ होते हैं । सामान्य प्रकाश - (ज्ञान) का 
प्रतिबिम्ब बुद्धिमें आता है, बुद्धिके ज्ञानको मन ग्रहण 
करता है, मनके ज्ञानको इन्द्रियाँ अहण करती हैं, और 
फिर शरीररूप इंजनका संचालन होता है । बुडि, 
मन, इन्द्रिया, शरीर--ये सब-के-सब गुण हैं और 
इन्हें प्रकाशित करनेवाला अर्थात्‌ इन्हें सत्ता-स्फू्ति देनेवाला 
“स्वय इन गुणोंसे असम्बद्ध, निर्लिप्त रहता है | अतः 
वास्तवमें सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं । 
रेष्ठ पुरुषके आचरणोंका सब लोग अनुसरण 
करते हैं । इसीलिये भगवान्‌ ज्ञानी महापुरुषके द्वार 
लोकसंग्रह कैसे होता है- इसका वर्णन करते हुए 
कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष “सम्पूर्ण गुण 
गुणोमें बरत रहे हैं?- ऐसा अनुभव करके उनमें 
आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधकको भी वैसा 
ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये । 


अज्ञानवश क्रियाको अपना मानकर 


सदा सजातीयतामें ही होता है; 
जैसे-- कानोंका शब्दमें, त्वचाका स्पर्शमें, नेत्रोंका 
रूपमें, जिह्वाका रसमें और नासिकाका गन्धमें आकर्षण 
होता है। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंका अपने-अपने 
विषयोंमें ही आकर्षण होता है । एक इन्द्रियका दूसरी 
इन्द्रियके विषयमें कभी आकर्षण नहीं होता । तात्पर्य 
यह है कि एक वस्तुका दूसरी वस्तुके प्रति आकर्षण 
होनेमें मूल कारण उन दोनोंकी सजातीयता ही है | 

आकर्षण, प्रवृत्ति एवं प्रवृत्तिकी सिद्धि सजातीयतामें 
ही होती 21 विजातीय वस्तुओमें न तो आकर्षण 
होता है, न प्रवृत्ति होती है और न भ्रवृत्तिकी सिद्धि 
ही होती है,इसलिये आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्तिकी सिद्धि 
सजातीयताके कारण 'प्रकृति' में ही होती है; परतु 
पुरुष -(चेतन-) में विजातीय प्रकृति-( जड़-) का 
जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तवमें 
प्रकृतिका अंश ही प्रकृतिकी ओर आकर्षित होता है । 
करने और भोगनेकी क्रिया प्रकृतिमें ही है, पुरुषमें 
नहीं । पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा 
एकरस रहता है । 

तेरहवें अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भगवानने 
बताया है कि शरीरमें स्थित होनेपर भी पुरुष वस्तुतः 
न तो कुछ -करता है ake न लिप्त होता है 
"शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।' पुरुष 
तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात्‌ प्रकृतिसे तादाल्य 
माननेके कारण सुख-दुःखोंके भोक्तृत्वमें हेतु कहा जाता 
है-- 'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरूच्यते' (गीता 
१३ ।२०) औरं'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के 
्रकृतिजान्गुणान' (गीता १३ ।२१) | तातर्यं यह है 
कि यद्यपि सम्पूर्ण क्रियाएँ, क्रियाओंकी सिद्धि और 
आकर्षण प्रकृतिमें ही होता है, तथापि परकृतिसे तादात्यके 
कारण पुरुष 'मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ--ऐसा मानकर 
भेक्तृत्वमें हेतु बन जाता है । कारण कि सुखी-दुखी 
होनेका अनुभव प्रकृति- (जङ्‌) में हो ही नहीं सकता, 
और प्रकृति-(जड़- )के बिना केवल पुरुष (चेतन) 
सुख-दुःखका भोक्ता बन ही नहीं सकता । 
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पुरुषमें प्रकृतिकी परिवर्तनरूप क्रिया या विकार 
नहीं है; परन्तु उसमें सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी 
योग्यता तो है ही । वह पत्थरकी तरह जड़ नहीं, 
प्रत्युत ज्ञानस्वरूप है । यदि पुरुषमें सम्बन्ध मानने 
अथवा न माननेकी योग्यता नहीं होती, तो वह प्रकृतिसे 
अपना सम्बन्ध कैसे मानता ? प्रकृतिसे सम्बन्ध मानकर 
उसकी क्रियाको अपनेमें कैसे मानता? और अपनेमें 
कर्तृत्व-भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता ? सम्बन्धको मानना 
अथवा न मानना 'भाव' है, ‘fea’ नहीं | 

पुरुषमें सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेकी योग्यता 
तो हैपर क्रिया करनेकी योग्यता उसमें नहीं है । 
क्रिया करनेकी योग्यता उसीमें होती है, जिसमें परिवर्तन 
(विकार) होता है | पुरुषमें परिवर्तनका स्वभावं नहीं 
है, जबकि प्रकृतिमें परिवर्तनका स्वभाव है अर्थात्‌ 
प्रकृतिमें क्रियाशीलता स्वाभाविक है । इसलिये प्रकृतिसे 
सम्बन्ध जोड़नेपर ही पुरुष अपनेमें क्रिया मान लेता 
है--'कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३ । २७) | 

पुरुषमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह (परिवर्तनका 
न होना) उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, 
प्रत्युत उसकी महत्ता है । वह निरन्तर एकरस, एकरूप 
रहनेवाला है । परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं 
है; जैसे-- बर्फमें गरम होनेका स्वभाव या योग्यता 
नहीं है । परिवर्तनरूप क्रिया होना प्रकृतिका स्वभाव 
है, पुरुषका नहीं । परन्तु प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध न 
माननेकी इसमें पूरी योग्यता, समर्थ्य, Sara है; 
क्योंकि वास्तवमें प्रकृतिसे सम्बध मूलमें नहीं है । 

प्रकृतिके अंश शरीरको पुरुष जब अपना स्वरूप 
मान लेता है, तब प्रकृतिके उस अंशमें (सजातीय 
प्रकृतिका) आकर्षण, क्रियाएँ और उनके फलकी रप्ति 
होती रहती है । इसीका संकेत यहाँ “गुणाः गुणेषु 
वर्त्ते पदोंसे किया गया है । गुणोमें अपनी स्थिति 
मानकर पुरुष (चेतन) सुखी-दुःखी होता रहता है । 
वास्तवमें सुख-दुःखकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है । इसलिये | 
भगवान्‌ गुणोंसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करनेके | 
लिये विशेष जोर देते हैं । FR 
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पहलेसे (सदासे) ही है । केवल भूलसे सम्बन्ध माना 
हुआ है । अतः माने हुए सम्बन्धको अस्वीकार करके 
केवल “गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' इस वास्तविकताको 
पहचानना है । 

'इति मत्वा न सञ्जते यहाँ “मत्वा'पद 'जानने' 
के अर्थमें आया है । तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति (जड़) 
और पुरुष - (चेतन-) को स्वाभाविक ही अलग-अलग 
` जानता है । इसलिये वह प्रकृतिजन्य गुणोंमें आसक्त 
नहीं होता | vies 

“Ser 'मत्वा' पदका प्रयोग करके मानो 
साधकोंको यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य 
TA अलग मानकर उनमें आसक्त न हों । 

विशेष बात. 

कर्मयोगी और सांख्ययोगी- दोनोंकी साधना- 
भ्रणालीमें एकता नहीं होती । कर्मयोगी 
गुणों-(शरीरादि-) से मानी हुई एकताको मिटानेकी 
चेष्टा करता है, इसलिये श्रीमद्धागवतमें 'कर्मयोगस्तु 
कामिनाम्‌'( ११।२०।७) कहा गया है | भगवानने 
भी इसीलिये कर्मयोगीके लिये कर्म करनेकी 
आवश्यकतापर विशेष जोर दिया है; जैसे--'कर्मॉका 
आरम्भ किये बिना मनुष्य निष्कर्मताको प्राप्त नहीं 
Aw (गीता ३।४) 'योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले 
मननशील  पुरुषके लिये कर्म करना ही हेतु कहा 
जाता है (गीता ६।३) । कर्मयोगी कमॉँको तो करता 
OK उनको अपने लिये नहीं, प्रत्युत दूसरोके हितके 
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[ अध्याय ३ 
लिये ही करता है; वह उन कर्मोका भोक्ता 
नहीं बनता । भोक्ता न बननेसे अर्थात्‌ भोक्तृत्वका 
नाश होनेसे कर्तृत्वका नाश स्वतः हो जाता है। 
तात्पर्यं यह है कि कर्तृत्वमें जो कर्तापन है, वह 
फलके लिये ही है | फलका उद्देश्य न रहनेपर कर्तृत्व 
नहीं रहता । इसलिये वास्तवमें कर्मयोगी भी कर्ता 
नहीं बनता । À 

साख्ययोगीमें विवेक-विचारकी प्रधानता रहती है । 
वह 'प्रकृतिजन्य गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' ऐसा 
जानकर अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानता | 
इसी बातको भगवान्‌ आगे Wed अध्यायके उन्तीसवें 
श्लोकमें कहेंगे कि जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको सब 
प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता 
है,और “स्वयं'-(आत्मा-) को अकर्ता देखता है, वही 
यथार्थ देखता है | इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृ्वका 
नाश करता है । कर्तृत्वका नाश होनेपर भोक्तृत्रका 
नाश स्वतः हो जाता है | 

तीसरे अध्यायके आरम्भसे ही भगवानने कई 
उदाहरणों एवं दृष्टिकोणोंसे कर्म करनेपर ही जोर दिया 
है; जैसे-जनकादि महापुरुष भी निष्कामभावसे कर्म 
करके परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं ( ३।२० ); A भी 
कर्म करता हूँ” (३।२२); ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी 


wee समान लोक-संग्रहार्थ कर्म करता 


है'(३।२५-२६) । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
दृष्टिसे कर्म करना ही श्रेयस्कर है । 


* 
प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु | 


तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ।। २९ ।। 


अकृतिजन्य गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और ani आसक्त रहते 
l न समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानी मनुष्य 


ज्ञानकी आसक्तिसे, रजोगुण कर्मकी आसक्तिसे और 
प्रमाद, आलस्य तथा निद्रासे मनुष्यको बाँधता 


ACi 1६-८) | उपर्युक्त पदोंमें उन अज्ञानियोंका 
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वर्णन है, जो प्रकृतिजन्य गुणोंसे अत्यन्त मोहित 
a हुए हैं; परन्तु जिनका welt, शास्त्रविहित 
Aa तथा उन कमोके फलोंमें श्रद्धा-विश्वास है । 
इसी अध्यायके पचीसवें-छब्बीसवें श्लोकोंमें ऐसे अज्ञानी 
पुरुषोंका “सक्ताः, अविद्वांसः'और 'कर्मसङ्गिनाम्‌, 
अज्ञानाम' नामसे वर्णन हुआ है। लौकिक और 
पारलौकिक भोगोंकी कामनाके कारण ये पुरुष पदार्थों 
और SA आसक्त रहते हैं । इस कारण इनसे ऊँचे 
उठनेकी बात समझ नहीं सकते । इसीलिये भगवानने 
इन्हें अज्ञानी कहा है । 

'तानकृत्स्रविदो मन्दानः अज्ञानी मनुष्य शुभकर्म तो 
करते हैं, पर करते हैं नित्य-निरन्तर न रहनेवाले 
नाशवान्‌ पदार्थोकी प्राप्ते लिये । धनादि प्राप्त 
ude वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थोकी . 
कामना करते हैं । इस प्रकार ममता और कामनासे 
बँधे रहनेके कारण वे गुणों(पदार्थो) और कमोंके 
तत्त्वको पूर्णरूपसे नहीं जान सकते । 

अज्ञानी मनुष्य शा्रविहित कर्म और उनकी 
विधिको तो ठीक तरहसे जानते हैं, पर गुणों और 
कमेक्ि तत्त्वको ठीक तरहसे न जाननेके कारण उन्हें 
'अकृत्स्रविदः' (पूर्णतया न जाननेवाले) कहा गया है 
और सांसारिक भोग तथा संग्रहमें रुचि होनेके कारण 
उन्हें "मन्दान! (मन्दबुद्धि) कहा गया है । 

creat विचालयेत्‌ --गुण और 
कर्म-विभागको पूर्णतया जाननेवाले तथा कामना-ममतासे 
रहित ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह पूर्ववर्णित (सकाम 
भावपूर्वक शुभ-कमेमिं लगे हुए ) अज्ञानी पुरुषोंको 
शुभकर्मोंसे विचलित न करें, जिससे वे मन्दबुद्धि पुरुष 
अपनी वर्तमान स्थितिसे नीचे न गिर जायें । इसी 


* 
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अध्यायके पचीसवें-छब्बीसवें श्लोकोंमें 
पुरुषोंका 'असक्तः, विद्वान और 'युक्तः, विद्वान्‌ 
नामसे वर्णन हुआ है । 

भगवान्ने तत्वज्ञ महापुरुषको पचीसवें 
श्लोकमें'कुर्यात' पदसे स्वयं कर्म करनेकी तथा छब्बीसवें 
श्लोकमें'जोषयेत'पदसे अज्ञानी पुरुषोंसे भी वैसे ही 
कर्म करवानेकी आज्ञा दी थी | परन्तु यहाँ भगवानने'न 
विचालयेत'पदोंसे वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें 
कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो 
कम-से-कम अपने संकेत, वचन और क्रियासे अज्ञानी 
पुरुषॉंको विचलित न करे । कारण कि जीवन्मुक्त 
महापुरुषपर भगवान्‌ और शास्र अपना शासन नहीं 
रखते | उनके कहलानेवाले शरीरसे स्वतः-स्वाभाविक 
लोकसंग्रहार्थ क्रियाएँ हुआ करती हैं* । 

तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञानयोगी-- 
सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थके 
साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध स्वतः नहीं रहता, जो 
वस्तुतः था नहीं | 

अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग-प्राप्तिके लिंये शुभकर्म किया 
करते हैं । इसलिये भगवानने ऐसे मनुष्योंको विचलित 
न करनेकी आज्ञा दी है अर्थात्‌ वे महापुरुष अपने 
संकेत, वचन और क्रियासे ऐसी कोई बात प्रकट न॑ 
करें, जिससे उन सकाम पुरुषॉकी शास्रविहित शुभकमेंमें 
अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाय और वे 
उन कर्मॉका त्याग कर दें; क्योकि ऐसा करनेसे उनका 
पतन हो सकता है | इसलिये ऐसे पुरुषोंकी सकामभावसे 
विचलित करना है, शाख्रीय कमॉसे नहीं । जन्म-मरणरूप 
बन्धनसे छुटकारा दिलानेके लिये उन्हें सकामभावसे 
विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी । 


हमव जिससे ger कर्मों फस जाता है, उस कर्म और कर्मफलकी आसक्तिसे छूटे लिये क्या करना 


चाहियें--इसको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


परन्तु जहाँ 
होती । तततवजञ महापुरुषके दारा फलदायक कर्म नहीं AeA TT 
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` [ अध्याय ३ 


aft सर्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 


निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।। ३० 11 
तू विवेकवती बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण कर्तव्य-कमोको मेरे अर्पण करके कामना, ममता 
और संताप-रहित होकर युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको कर । 


व्याख्या--'मयि सर्वाणि कमणि संन्यस्याध्या- 
त्मचेतसा'--प्रायः  साधकका यह विचार रहता 
है कि कमॉसे बन्धन होता है और कर्म किये बिना 
कोई रह सकता नहीँ;इसलिये कर्म करनेसे तो मैं aa 
जाऊँगा ! अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिये, जिससे 
कर्म बन्धनकारक न हों, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाये 
-इसके लिये भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तू 
' अध्यात्मचित्त-( विवेक-विचारयुक्त अन्तःकरण-) से 
सम्पूर्ण कर्तव्य-कमॉको मेरे अर्पण कर दे अर्थात्‌ इनसे 
अपना कोई सम्बन्ध मत मान | कारण कि वास्तवमें 
संसारमात्रकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें केवल मेरी शक्ति ही 
काम कर रही है । शरीर, इन्द्रिया. पदार्थ आदि भी 
मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है । इसलिये 'सब कुछ 
भगवानका है और भगवान्‌ अपने हैं--गम्भीरतापूर्वक 
ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य-कर्म करेगा, तब 
वे कर्म Ral बाँधनेवाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार 
करनेवाले हो जायेंगे | 
« शरीर, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि, पदार्थ आदिपर 
अपना कोई अधिकार नहीं चलता--यह मनुष्यमात्रका 
अनुभव है । ये सब प्रकृतिके हैं--'प्रकृतिस्थानि' और 
“स्वय परमात्माका है--'ममैवांशो जीबलोके' 
= (गीता १५।७ 1) 1 अतः शरीरादि पदारथेमिं भूलसे 
' माने हुए अपनेपनको हराकर इनको भगवानका 
ही मानना (जो कि वास्तवमें है) 'अर्पण' कहलाता 
 है। अतः अपने विवेकको महत्त्व देकर पदार्थों और 
o Ñ मूर्खतावश माने हए सम्बन्धका त्याग 


अष्यात्मचेतसा' पदसे भगवानका यह तात्पर्य है 
कि किसी भी मार्गका साधक हो, उसका उद्देश्य 
`= आध्यालिक होना चाहिये, लौकिक नहीं । वास्तवमें 


(उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु) की होती है । साधकमें 
उद्देश्य होना चाहिये, कामना नहीं । उद्देश्यवाला 
अन्तःकरण विवेक-विचारयुक्त ही रहता है । 
दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक, किसी भी दुष्टिसे यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीरादि भौतिक पदार्थ 
अपने हैं । वास्तवमें ये पदार्थ अपने और अपने 
लिये हैं ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करनेके 
लिये मिले हुए हैं । अपने न होनेके कारण ही इनपर 
किसीका आधिपत्य नहीं चलता । 
संसारमात्र परमात्माका है; परन्तु जीव भूलसे 
परमात्माकी वस्तुको अपनी मान लेता है और इसीलिये 
बन्धनमें पड़ जाता है । अतः विवेक-विचारके द्वारा 
इस भूलको मिटाकर सम्पूर्ण पदार्थों और कर्माको 
अध्यात्मतत्त्त (परमात्मा) का स्वीकार कर लेना ही 
अध्यात्मचित्तके द्वारा उनका अर्पण करना है | 
इस श्लोकमें' अध्यात्मचेतसा' पद मुख्यरूपसे आया 
है । तात्पर्य यह है कि अविवेकसे ही उत्पत्ति-विनाशशील 
शरीर (संसार) अपना दीखता है। यदि 
विवेक-विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीर या संसार 
अपना नहीं दीखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मतत््त 
ही अपना दीखेगा । संसारको अपना देखना ही पतन 
है और अपना न देखना ही उत्थान है-- 
इयक्षरस्तु' भवेन्मृत्युस्ूयक्षर ब्रह्म शाश्चतम्‌ | 
ममेति च भवेन्‍्यृत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ।। 
(महार शान्ति १३ ।:४; आश्वमेधिक ५१ 1 28) 
दो अक्षरोंका ‘am’ (यह मेरा है-ऐसा भाव) मृत्यु 
है और तीन अक्षरोंका 'न ua’ (यह मेरा नहीं 
है--ऐसा भाव) अमृत--सनातन ब्रह्म है । 
अर्पण-सम्बन्धी विशेष बात 
भगवानने “मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य? पदोंसे 
सम्पूर्ण कमको अर्पण करनेकी बात इसलिये कही है 
कि ममुष्यने करण (शरीरुइन््रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण), 
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उपकरण (कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) तथा 
क्रियाओंको भूलसे अपनी और अपने लिये मान लिया, 
जो कभी इसके थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो 
सकते भी नहीं। उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तुओंसे 
अविनाशीका कया सम्बन्ध? अतः कमोंको चाहे 
संसारके. अर्पण कर दे, चाहे प्रकृतिके अर्पण कर दे 
और चाहे भगवानके अर्पण कर दे--तीनोंका एक 
ही नतीजा होगा; क्योंकि संसार प्रकृतिका कार्य है 
और भगवान्‌ प्रकृतिके स्वामी हैं । इस दृष्टिसे संसार 
और प्रकृति दोनों भगवानके हैं । अतः À भगवानका 
हूँ और मेरी कहलानेवाली मात्र वस्तुएँ भगवानकी हैं 
इस प्रकार सब कुछ भगवान्के अर्पण कर देना 
चाहिये अर्थात्‌ अपनी ममता उठा देनी चाहिये । ऐसा 
करनेके बाद फिर साधकको संसार या भगवानसे कुछ 
भी चाहना नहीं पड़ता; क्योंकि जो उसे चाहिये, उसकी 
व्यवस्था भगवान्‌ स्वतः करते हैं | अर्पण करनेके बाद 
फिर शरीरादि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिये । 
यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तवमें' अर्पण हुआ 
ही नहीं | इसीलिये भगवानने विवेक-विचारयुक्त चित्तसे 
अर्पण करनेके लिये 'कहा है, जिससे यह वास्तविकता 
ठीक REA समझमें आ जाय कि ये पदार्थ भगवान्के 
ही हैं, अपने हैं ही नहीं | 

भगवानके अर्पणकी बात ऐसी विलक्षण है कि 
किसी तरहसे (उकताकर भी) अर्पण किया जाय तो 
भी लाभ-ही-लाभ है । कारण कि कर्म और वस्तुएँ 
अपनी हैं ही नहीं | कर्मोको करनेके बाद भी उनका 
अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण 
पदार्थों और aaa सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होता 
है । पदार्थों और कमोंसे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होता 
है, जब यह बात ठीक-ठीक अनुभवमें आ जाय कि 
करण (शरीरादि),उपकरण (सांसारिक पदार्थ), कर्म और 
“स्वयं'-ये सब भगवानके ही हैं । साधकसे प्रायः 
यह भूल होती है कि वह उपकरणोंको तो भगवानका 
माननेकी चेष्टा करता है, पर 'करण तथा खयं भी 
भगवानके हैं इसपर ध्यान नहीं देता । इसीलिये 
उसका अर्पण अधूरा रह जाता हैं ! अतः साधकको 
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करण, उपकरण, क्रिया और'खयं'-- सभीको एकमात्र 
भगवानका ही मान लेना चाहिये, जो वास्तवमें उन्हींके हैं । 

कर्मों और पदार्थॉका स्वरूपसे त्याग करना अर्पण 
नहीं है । भगवानकी वस्तुको भगवानकी ही मानना 
वास्तविक अर्पण है । जो मनुष्य वस्तुओंको अपनी 
मानते हुए भगवानके अर्पण करता है, उसके बदलेमें 
भगवान्‌ बहुत वस्तुएँ देते हैं; जैसे-पृथ्वीमें जितने बीज 
बोये जाये, उससे कई गुणा अधिक अन्न पृथ्वी देती 
है; पर कई गुणा मिलनेपर भी वह सीमित ही मिलता 
है । परन्तु जो वस्तुको अपनी न मानकर (भगवानकी 
ही मानते हुए) भगवानके अर्पण करता है, भगवान्‌ 
उसे अपने-आपको देते हैं और ऋणी भी हो जाते 
हैं । तात्पर्य है कि वस्तुको अपनी मानकर देनेसे 
(अन्तःकरणमें वस्तुका महत्त्व. होनेसे) उस वस्तुका 
मूल्य वस्तुमें ही मिलता है और अपनी न मानकर 
देनेसे स्वयं भगवान्‌ मिलते हैं | 

वास्तविक अर्पणसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते 
हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करनेसे भगवानको 
कोई सहायता मिलती है; परन्तु अर्पण करनेवाला 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और इसीनें भगवानकी 
प्रसन्नता है । जैसे छोटा बालक आँगनमें पड़ी हुई 
चाबी पिताजीको सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो 
जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजीका है, आँगन 
भी पिताजीका है और चाबी भी पिताजीकी है, पर 
वास्तवमें पिताजी चाबीके मिलनेसे नहीं, प्रत्युत बालकका 
(देनेका) भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊँचा 
करके बालकसे कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा! 
अर्थात्‌ उसे अपनेसे भी ऊँचा (बड़ा) बना लेते 
हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी 
(स्वयं) भगवानके ही हैं; अतः उनपरसे अपनापन 
हटाने और उन्हें भगवानके अर्पण करनेका भाव देखकर 
ही वे(भगवान) प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी 
हो जाते हैं । 


परमात्माने मनुष्य -शरीरकी रचना बड़े विचित्र _ ; 


ढंगसे की है । मनुष्यके जीवन-निर्वाह और साधनके . 


मात्रामें प्राप्त है । उसमें भगवत्मदत्त विवेक भी विद्यमान 
है । उस विवेकको महत्त्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त 
चस्तुओंका ठीक-ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत 
उन्हें अपना मानकर अपने लिये उनका उपयोग करता है 
एवं प्राप्त वस्तुओंमें ममता तथा अप्राप्त वस्तुओंकी 
कामना करने लगता है, तब वह जन्म-मरणके बन्धनमें 
Sa जाता है । वर्तमानमें जो वस्तु,व्यक्ति, परिस्थिति, 
घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इन्द्रियां, मन, प्राण, 
बुद्धि आदि मिले हुए दीखते हैं, वे पहले भी हमारे 
पास नहीं थे और बादमें भी सदा हमारे पास नहीं 
Wien 'वे कभी एकरूप नहीं रहते, प्रतिक्षण 
बदलते रहते हैं, इस वास्तविकताको मनुष्य जानता 
है । यदि मनुष्य जैसा जानता है, वैसा ही मान ले 
और वैसा ही आचरणमें ले आये तो उसका उद्धार 
होनेमें किश्चिन्मात्र भी संदेह नहीं है । जैसा जानता 
है, वैसा मान लेनेका तात्पर्य यह है कि शरीरादि 
पदार्थॉको अपना और अपने लिये न माने, उनके 
आश्रित न रहे और उन्हें महत्त देकर उनकी पराधीनता 
स्वीकार न करे | पदार्थाको महत्त्व देना महान्‌ भूल 
है । उनकी प्राप्तिसे अपनेको कृतार्थ मानना महान्‌ 
बन्धन है | नाशवान्‌ पदार्थोको महत्त्व देनेसे ही उनकी 
नयी-नयी कामनाएँ उत्पन्न होती हैं । कामना सम्पूर्ण 
पापों, तापों, दुःखों, अनर्थों, नरकों आदिकी जड़ है । 
 कामनासे पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्धवशात्‌ मिल 
भी जाये तो टिकते नहीं। कारण कि पदार्थ 
आने-जानेवाले हैं और 'स्वयं' सदा warn है | 
o अतः कामनाका त्याग करके मनुष्यको कर्तव्य-कर्मका 
पालन करना चहिये | 


कि कामनाकी पूर्ति और निवृत्ति--दोनोंके लिये कमे 
अवृत्ति होती है । साधारण मनुष्य कामनाकी पूर्तिके 
लिये कमो अवतत होते हैं और साधक आत्मशुद्धि-हेतु 
f ' शि (गीता५।११) । वास्तवमें 
कामनाकी निवृत्तिके लिये ही है, कामनाकी 


मनुष्य-शरीर उद्देश्यकी पूर्तिक लिये ही मिला 
है । उद्दे्यकी पूर्ति होनेपर कुछ भी करना शेष नहीं 
रहता । कामना-पूर्तिके लिये कमोंमें प्रवृत्ति उन्हीं 
मनुष्योकी होती है, जो अपने वास्तविक उद्देश्य 
(नित्यतत्त्व परमात्माकी प्राप्ति) को भूले हुए हैं । 
ऐसे मनुष्योको भगवानने 'कृपण' (दीन या दयाका 


Wa) कहा है- ‘sum: फलहेतवः' 
(गीता २।४९) । इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्यको 
सामने रखकर (कामनाकी निवृत्तिके लिये) कमम प्रवृत्त 
होते हैं, उन्हें भगवानने 'मनीषी' (बुद्धिमान्‌ या ज्ञानी) 
कहा है--'फल त्यक्त्वा मनीषिणः' (गीता २। ५१) | 
सेवा, स्वरूप-बोघ और भगवत्ाप्तिका भाव उद्देश्य 
है, कामना नहीं | नाशवान्‌ पदार्थोकी प्राप्तिका भाव 
ही कामना है । अतः कामनाके बिना कर्मोमें प्रवृत्ति 
नहीं होती--ऐसा मानना भूल है । उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये भी कर्म सुचाररूपसे होते हैं । 

अपने अंशी परमात्मासे विमुख होकर 
संसार-(जड़ता-) से अपना सम्बन्ध मान लेनेसे ही 
आवश्यकता और कामना--दोनोंकी उत्पत्ति होती है | 
संसारसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग होनेपर 
आवश्यकता की पूर्ति और कामनाकी निवृत्ति हो जाती 
है । 

'निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः 
सम्पूर्ण कर्मों और पदार्थोँ-(कर्मसामग्री-) को भगवदर्पण 
करनेके बाद भी कामना, ममता और सन्तापका कुछ 
अंश शेष रह सकता है | उदाहरणार्थ--हमने किंसीको 
पुस्तक दी । उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे 
मनमें ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक 
पढ़ रहा है । यही आंशिक ममता है, जो पुस्तक 
अर्पण करनेके बाद भी शेष है । इस अंशका त्याग 
करेके लिये भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तू नयी 
वस्तुंकी “कामना' मत कर, प्राप्त वस्तुमें 'ममता' मत कर: 
और नष्ट वस्तुका 'संताप' मत कर। सब कुछ मेरे 
अर्पण क्रनेकी कसौटी यह है कि कामना, ममता 
और संतापका अंश भी न रहे । 

जिन साधकोंको सब कुछ भगवदर्पण करनेके 
बाद भी पूर्वसंस्कावश शरीरादि पदाथॉकी कामना, 
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श्लोक ३० ] 


* साधक-संजीवनी * 
Arya | Foun j 


[) 
फ्फफफफफ्रफफफ्फफ्फ दर or AGES 
ममता तथा संताप दीखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं 


होना चाहिये । कारण कि जिसमें कामना दीखती है 
वही कामनारहित होता है; जिसमें ममता दीखती है, 
वही ममतारहित होता है और जिसमें संताप दीखता 
है, वही संतापरहित होता है । इसी प्रकार जो देहको 
'अहम्‌' (मैं) मानता है, वही विदेह (अहंतारहित) 
होता है । अतः मनुष्यमात्र कामना, ममता और 
संताप-रहित होनेका पूरा अधिकारी है । 

गीतामें 'ज्बर' शब्द केवल यहीं आया है। 
Fea कोटुम्बिक Se आदिसे संताप होनेकी सम्भावना 
रहती है । अतः युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करते समय 
. विशेष सावधान रहनेके लिये भगवान्‌ “विगतज्वरः? 
पद देकर अर्जुनसे कहते हैं कि तू सन्तापरहित होकर 
युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको कर । 

अर्जुनके सामने युद्धके रूपमें कर्तव्य-कर्म था, 
इसलिये भगवान्‌ 'युध्यस्व' पदसे उन्हें युद्ध करनेकी 
आज्ञा देते हैं । इसमें भगवानका तात्पर्य युद्ध करनेसे 
नहीं, प्रत्युत कर्तव्य-कर्म करनेसे है। इसलिये 
समय-समयपर जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, उसे 
साधकको निष्काम, निर्मम तथा निःसंताप होकर 
भगवदर्पण-बुद्धिसे करना चाहिये | उसके परिणाम 
(सिद्धि या असिद्धि) की तरफ नहीं देखना चाहिये | 
सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिमें सम 
रहना 'विगतज्वर' होना है; क्योंकि अनुकूलतासे 
होनेवाली प्रसन्नता और प्रतिकूलतासे होनेवाली 
उद्विग्नता--दोनों ही ज्वर (संताप) हैं । राग-द्वेष 
: हर्ष-शोक, काम-क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं । 
संक्षेपमें राग-द्रेष, चिन्ता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी 
भी मानसिक विकृतियाँ (विकार) हैं, वे सब ज्वर 
हैं और उनसे रहित होना ही 'विगतज्बरः' पदका 


तात्पर्य है । . 
विशेष बात 
जब साधकका एकमात्र उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका 


है-आररुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते 


(वस्तु,परिस्थिति आदि) होती है, वह सब साधनरूप 
(साधन-सामग्री)हो जाती है । फिंर उस सामग्रीमें 
बढ़िया और घटिया- ये दो विभाग नहीं होते | 
इसीलिये सामग्री जो है और जैसी है, वही और 
वैसी ही भगवानके अर्पण करनी है । भगवानने जैसा 
दिया है, वैसा ही उन्हें वापस करना है । 
सम्पूर्ण कर्मोको भगवानके अर्पण करनेके बाद 
भी अपनेमें जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं 
उन्हें भी भगवानके अर्पण कर देना है । भगवानके 
अर्पण करनेसे वह भगवन्निष्ठ हो जाता है | 
~ योगारूढ़ होनेमें कर्म करना ही हेतु कहा जाता 
(गीता 
६ ।.३) -। कारण. कि कर्तव्यकर्म करनेसे ही साधकको 
पता लगता है कि मुझमें क्या और कहाँ कमी 
(कामना ,ममता आदि) है ?* इसीलिये बारहवें 
अध्यायके बारहवें श्लोकमें ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल- 
त्याग-(कर्मयोग-) को श्रेष्ठ कहा गया है; क्योंकि 
ध्यानमें साधककी दृष्टि विशेषरूपसे मनको चञ्चलता 
पर ही रहती है और वह ध्येयमें मन लगनेमात्रसे 
ध्यानकी सफलता मान लेता है। परन्तु मनकी 
चञ्चलताके अतिरिक्त दूसरी कमियों-(कामना, ममता 
आदि-) की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है, जब 
वह कर्म करता है। इसलिये भगवान्‌ प्रस्तुत 
श्लोकमें“युध्यस्व'पदसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते 
हैँ । 
जैसे दूसरे अध्यायके आअइतालीसवें श्लोकमें 
भगवानने सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर कर्तव्य-कर्म 
करनेकी आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ (तीसवें श्लोकमें) 
निष्काम, निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध अर्थात्‌ 
कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । जब युद्ध-जैसा 
घोर (क्रूर) कर्म भी समभावसे किया जा सकता है, 
तब ऐसा कौन-सा दूसरा कर्म है , जो समभावसे 
न किया जा सकता हो? समभाव तभी होता है, 


हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री जब 'शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिये नहीँ 
RETR जाग 


+ उदाहरणार्थ-- एक व्यक्ति किसी सेवा-समितिमें मन लगाकर सेवाकार्य करता है, पर जब कोई उसका 
आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है- यह उसमें कमी हुई । ऐसी कमियोंका: 


पता कर्म करनेपर ही लगता है । 
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ऐसा भाव हो जाय, जो कि वास्तवमें है । 
कर्तव्य-कर्मका पालन तभी सम्भव है,जब साधकका 
उद्देश्य संसारका न होकर एकमात्र परमात्माका हो 
जाय | परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्य" 
परायण होता है, त्यॉ-ही-त्यों कामना, ममता, आसक्ति 
आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समतामें 
अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता जाता है । 
समतामें अपनी स्थितिका पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन 
सर्वथा मिंट जाता है और उद्देश्के साथ एकता हो 


पाने या करनेकी इच्छा न रहनेपर 'अहम्‌' (व्यक्तित्व) 
स्वतः नष्ट हो जाता है । 

अर्जुन श्रेय (कल्याण) तो चाहते हैं, पर युद्धरूप 
कर्तव्यकर्मसे हटकर | इसलिये अर्जुनके द्वारा अपना 
श्रेय पूछनेपर भगवान्‌ उन्हें युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करनेकी 
आज्ञा देते हैं; क्योंकि भगवानके मतानुसार कर्तव्य कर्म 
केसे अर्थात्‌ कर्मयोगसे भी श्रेयकी प्राप्ति होती है 
और ज्ञानयोग एवं भक्तियोगसे भी होती है । 


* 
सम्बश--पूर्वश्लोकमें अपना मत (सिद्धान्त) बताकर अब भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोंमें अपने मतकी पुष्टि करते हैं । 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।। N 


जो मनुष्य दोष-दृष्टिसे रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस (पूर्वश्लोकमें वर्णित) मतका 
सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कमोके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । 


व्याख्या-'ये मे 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो'- किसी भी वर्ण, आश्रम, 
धर्म,सम्प्रदाय आदिका कोई भी मनुष्य यदि 
कर्म-बन्धनसे मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस 
सिद्धान्तको मानकर इसका अनुसरण करना चाहिये | 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ 
भी अपना नहीं है-- इस वास्तविकताको जान लेनेवाले 
सभी मनुष्य कर्म-बन्धनसे छूट जाते हैं | 

भगवान्‌ और उनके मतें प्रत्यक्षकी तरह निःसन्देह 
दृढ़ विश्वास और पूज्यभावसे युक्त मनुष्यको 'श्रदधवन्तः' 
TÀ कहा गया है । 
ok शरीरादि जड़ पदार्थोकों अपने और अपने लिये 
' ज माननेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है-- इस वास्तविकतापर 


सुगम हो जाता है | S 


श्रद्धा होनेसे जड़ताके माने हुए सम्बन्धका त्याग करना. 


आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधकको मुख्यरूपसे 
परमात्मप्राप्तिकी अभिलाषाको ही तीव्रं बनाना चाहिये । 

पीछेके (तीसवें) श्लोकमें भगवानने अपना जो 
मत बताया है, उसमें दोष- दुष्टि न करनेके लिये 
यहाँ “अनसूयन्तः पद दिया गया है । गुणोंमें दोष 
देखनेको 'असूया' कहते हैं ।-असूया-(दोषदृष्टि-) से 
रहित मनुष्योंको यहाँ 'अनसूयन्तः' कहा गया है | 

जहाँ श्रद्धा रहती है, वहाँ भी किसी अंशमें 
दोषदृष्टि रह सकती है। इसलिये 
भगवान्‌ने 'श्रदधावन्तः' पदके साथ 'अनुसूयन्तः' पद भी 
देकर मनुष्यको दोषदृष्टिसे सर्वथा रहित (पूर्ण श्रद्धावान) 
होनेके लिये कहा है । इसी प्रकार गीता-श्रवणका 
माहात्म्य बताते हुए भी भगवानने'श्रद्धावाननसूयश्च' 
(गीता १८ ।७१ ) पद देकर श्रोताके लिये श्रद्धायुक्त 
और दोषदृष्टिसे रहित होनेकी बात कही है । 

` भगवानका मत तो उत्तम है, पर भगवान्‌ 
कितनी आत्मश्लाधा, अभिमानकी बात कहते हैं कि 
सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो'. अथवा “यह मत 
तो अच्छा है, पर कमेक द्वारा भगवत्राप्ति कैसे हो 
सकती है? कर्म तो जड़ और बाँधनेवाले होते @ 
आदि-आदि भाव आना ही भगवानके मतमें दोष-दृष्टि 
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दोनॉमें ही दोष-दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 

वास्तवमें सब कुछ भगवानका ही है; परन्तु 
मनुष्य भूलसे भगवानकी वस्तुओंको अपनी मानकर 
बैध जाता है और ममता-कामनाके वशमें होकर दुःख 
पाता रहता है । अतः इस अपनेपनका त्याग करवाकर 
'मनुष्यका उद्धार करनेके लिये ( कि 'वह सदाके लिये 
सुखी हो जाय ) भगवान्‌ अपनी सहज करुणासे 
सब कुछ अपने अर्पण करनेकी बात कहते हैं । अत 
इस विषयमें दोषदृष्टि करना अनुचित है । यह तो 
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करना है । साधकको भगवान्‌ और उनके मत-- 


इन वस्तुओंकी संसारसे एकता है तथा परमात्माका 
अंश होनेसे “स्वयं' की परमात्मासे एकता है । अतः 
ये वस्तुएँ व्यक्तिगत (अपनी) नहीं हैं, प्रत्युत इनके 
उपयोगका अधिकार व्यक्तिगत है । इसके सिवाय 
सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य , दया, क्षमा आदि 
भी व्यक्तिगत नहीं हैं प्रत्युत भगवानके हैं । ये दैवी 
सम्पत्ति अर्थात्‌ भगवत्ाप्तिकी सम्पत्ति (पूँजी) होनेसे 
भगवानके ही हैं।यदि ये सदगुण,सदाचांर आदि अपने 
होते तो इनपर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी 
सम्मतिके बिना किसी दूसरेको इनकी प्राप्ति न होती। 


भगवानका परम सौहार्द, कारुण्य, वात्सल्य ही है कि इनको अपना माननेसे तो अभिमान ही होता है. जो 
अपनेमें कोई अपूर्णता (कमी) और आवश्यकता न आसुरी सम्पत्तिका मूल है । 


होनेपर भी केवल मनुष्यके कल्याणार्थ वे समस्त 
कर्मोको अपने अर्पण करनेके लिये कहते हैं । 

भगवानका मत ही लोकमें “सिद्धान्तः कहलाता 
है । सवोंपरि सिद्धान्तको ही यहाँ “मतम'पदसे कहा 
गया है । भगवानने अपनी सहज सरलता एवं 
निरभिमानताके कारण सर्वोपरि सिद्धान्तको 'मत' नामसे 
कहा है । यह मत या सिद्धान्त त्रिकालमें एक-जैसा 
रहता है अर्थात्‌ इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, 
चाहे: कोई श्रद्धा करे या न करे | 

यहाँ नित्यम्‌? पद“मतम! का विशेषण नहीं, प्रत्युत 
'अनुतिष्ठन्ति' पदका ही विशेषण है। कारण कि भगवान्‌ 
नित्य हैं; अतः उनसे सम्बन्धित समस्त वस्तुएँ भी 
नित्य ही हैं । भगवानका मत भी नित्य है। भगवानका 
मत सर्वोपरि सिद्धान्त है; और सिद्धान्त वही होता 
है, जो कभी मिटता नहीं । अतः भगवानका मत तो 
नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिये | 
इसलिये यहाँ क्रियाविशेषण'नित्यम' पद देनेका तात्पर्य 
है भगवानके मतपर नित्य-निरन्तर (सदा) स्थित 
रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना । 

प्रश्न--भगवानका मत क्या है? और उसका 
सदा अनुष्ठान कैसे किया जाय ? 

उत्तर-- मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं 
है--- यह भगवानका मत है । शरीर इन्द्रिया. मन 
बुद्धि, प्राण, धन, सम्पत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृतिके 


. कार्यं हैं और संसार भी प्रकृतिका कार्य है । इसलिये 
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जो वस्तु अपनी नहीं है, उसे अपनी मांननेसे 
और उसकी प्राप्तिके लिये कर्म करनेसे ही बन्धन 
होता है । शरीरादि वस्तुएँ 'अपनी' तो हैं ही नहीं 
अपने लिये'. भी नहीं हैं । यदि ये अपने लिये होतीं 
तो इनकी प्राप्तिसे हमें पूर्ण तृप्ति या सन्तोष हो जाता 
पूर्णताका अनुभव हो जाता | परन्तु सांसारिक वस्तुएँ 
कितनी ही क्‍यों न मिल जायें, कभी तृप्ति नहीं होती । 
तृप्ति या पूर्णाका अनुभव उस वस्तु-(भगवान्‌-) के 
मिलनेपर होता है, जो वास्तवमें अपनी है । अपनी 
वास्तविक वस्तुके मिलनेपर फिर wort भी कुछ 
पानेकी इच्छा नहीं रहती । जैसे, संसारमें सभी पुत्रवती 
feat माताएँ ही हैं, पर बालकको उन सभी माताओंके 
मिलनेसे संतोष नहीं होता, प्रत्युत अपनी माताके 
मिलनेसे ही संतोष होता है । इसी तरह जबतक और 
पानेकी इच्छा रहती है, तबतक यही समझना चाहिये 
कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं । मिली हुई वस्तुको 
भूलसे भले ही अपनी मान लें, पर वास्तवमें वे 
अपनी हैं. नहीं और इसलिये उनसे अपनी तृप्ति भी 
नहीं होती । अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी 
और अपने लिये नहीं है । 

शरीरादि प्राप्त वस्तुओंको-न तो हम अपने साथ 
लाये थे और न अपने साथ ले ही जा सकते हैं तथा 
त्र्तमानमें भी ये हमारेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रही हैं । 
वर्तमानमें जो ये अपनी प्रतीत होती हैं, वह भी | 
सदुपयोग करने अर्थात्‌ दूसरोंके हितमें लगानेके लिये, 
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न कि अपना अधिकार जमानेके लिये । अतः हमें भगवान्‌ समस्त लोकोके महान्‌ ईश्वर (स्वामी) हैं-- 


प्राप्त वस्तुओंका सदुपयोग करनेका ही अधिकार है, 
अपनी माननेका नहीं | भगवानने मनुष्यको ये वस्तुएँ 
इतनी उदारतापूर्वक और इस ढंगसे दी हैं कि मनुष्यको 
ये वस्तुएँ. अपने ही दीखने लगती हैं । इन वस्तुओंको 
अपनी मान लेना भगवानकी उदारताका दुरुपयोग करना 
है । जो वस्तुएँ अपनी नहीं हैं, पर जिन्हें भूलसे 
अपनी मान लिया है, उस भूलको मिटानेके लिये 
साधक अध्यात्मचित्तसे गहरा विचार करके उन्हें भगवानके 
अर्पण कर दे अर्थात्‌ भूलसे माना हुआ अपनापन 
हटा ले । 

जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्मतत्तव- 
(परमात्मा-) की प्राप्ति कां है, ऐसा साधक यदि 
गम्भीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्टरूपसे समझमें 
आ जायगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं 
होती, प्रत्युत बिछुड़नेवाली ,होती है। शरीर, 
पद्‌,अधिकार,शिक्षा, योग्यता, धन, सम्पत्ति, जमीन 
आदि. जो कुछ fren है, संसारसे ही मिला है और 
संसारके लिये ही है । मिली हुई वस्तुओंको चाहे 
संसार- (कार्स-) का माने, चाहे प्रकृति- (कारण-) 
क्रा माने और चाहे भगवान्‌-(स्वामी) का माने, पर 


सार (मुख्य) बात यही है कि वे अपनी नहीं हैं । ` 


जो वस्तुएँ अपनी नहीं हैं, वे अपने लिये कैसे हो 
सकती हैं? 
 साधकको न तो कोई 'वस्तु' अंपनी माननी है 
. और न कोई 'कर्म' ही अपने लिये करना है । अपने 
लिये किये गये कर्म बाँधनेवाले होते हैं (गीता ३।९) 


जानेवाले कर्तव्य-कर्म) के अतिरिक्त अन्य (अपने 
लिये किये गये) कर्म मनुष्यको बाँधनेवाले होते हैं । 
` यज्ञके लिये कर्म करनेवाले साधकके सम्पूर्णः कर्म, 
` संद्चित-कर्म भी विलीन हो जाते हैं (गीता ४ । २३) । 
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"सर्वलोकमहेश्वरम्‌! (गीता: ५ । २९) | जब मनुष्य 
अपनेको वस्तुओंका स्वामी मान लेता है, तब वरह 
अपने वास्तविक स्वामीको भूल जाता है; क्योंकि वह 


` अपनेको जिन वस्तुओंका स्वामी मानता है, उसे उन्हीं 


वस्तुओंका चिन्तन होता है। अतः भगवानको ही 
विश्वका एकमात्र स्वामी मानते हुए साधकको संसारमें 
सेवककी तरह रहना चाहिये | सेवक अपने स्वामीके 
समस्त कार्य करते हुए भी अपनेको कभी स्वामी नहीं 
मानता | अतः साधकको शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
पदार्थ आदिको अपना न मानकर केवल भगवानका 
मानते हुए अपने कर्तव्यका पालन कर देना चाहिये; 
कर्म करनेमें निमित्तमात्र बन जाना. चाहिये | अपनेमें 
स्वामीपनेका अभिमान नहीं करना चाहिये । 

सर्वस्व भगवदर्पण करनेके बाद लाभ-हानि, मान-| 
अपमान, सुख-दुःख आदि जो कुछ आये, उनको भी 
साधक भगवानका ही माने और उनसे अपना कोई 
प्रयोजन न रखे | कर्तव्यमात्र प्राप्त परिस्थितिके अनुरूप 
होता है । परिस्थितिके अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक अपने 
कर्तव्यका पालन करता रहे । यही भगवानके मतका 
सदा अनुसरण करना है | 
“मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः' --भगवान्‌ अर्जुनसे 
मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण 
करके कर्तव्य-कर्म करनेकी स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ, 
अतः मेरी आज्ञाका पालन करनेसे तुम्हारे मुक्त होनेमें 
कोई सन्देह नहीं है; परन्तु. जिनको मैं इस प्रकार 
स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ, वे भी अगर इस मत- 


' अर्थात्‌ यज्ञ- (निष्कामभावपूर्वक परहितके लिये किये (मिले हुएको अपना न मानकर कर्तव्य-कर्मका पालन 


करना) के अनुसार चलेंगे, तो वे भी मुक्त हो 
जायेंगे । कारण कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे 
मुझे माने या न मात्रे, केवल इस मतका पालन 
करनेसे ही मनुष्य मुक्त हो जाता है | 


* ; 
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` नष्टानचेतसः 11 ३२ ।। 


R परन्तु जो मनुष्य मेरे इस मतमें दोष-दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते,उन 
सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और अविवेकी मनुष्यको नष्ट हुए ही समझो | 


व्याख्या--'ये त्वेतदभ्यसूयन्तो जानुतिष्ठन्ति मे 
मतम्‌'-- तीसवें श्लोकमें वर्णित सिद्धान्तके अनुसार 
चलनेवालोके लाभका वर्णन इकतीसवें श्लोकमें करनेके 
बाद इस सिद्धान्तके अनुसार न चलनेवालोंकी पृथकूता 
करने-हेतु यहाँ “तु” पदका प्रयोग हुआ है । 


जैसे संसारमें सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि . 


हमें ही सब पदार्थ मिलें, हमें ही लाभ हो , ऐसे 
ही भगवान्‌ भी चाहते हैं कि समस्त कर्मोको मेरे ही 
अर्पण किया जाय, मेरेको ही स्वामी माना जाय-- 
इस प्रकार मानना'भगवान्‌'पर. दोषारोपण करना है । 

कामनाके बिना संसारका कार्य कैसे चलेगा ? 
ममताका सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता; राग- 
द्वेषादि विकारोंसे रहित होना असम्भव है-- इस प्रकार 
मानना भगवानके 'मत'पर दोषारोपण करना है । 

भोग और संग्रहकी इच्छावाले जो मनुष्य शरीरादि 
पदाथॉको अपने और अपने लिये मानते हैं और 
समस्त कर्म अपने लिये ही करते हैं, वे भगवानकें 
मतके: अनुसार नहीं चलते । 

'सर्वज्ञानविमूढान्‌ तान'-जो मनुष्य भगवानकें 
मतका अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकारके सांसारिक 
ज्ञानों- (विद्याओं, कलाओं आदि-) में मोहित रहते 
हैं । वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलिविजन आदि 
आविष्कारोंमें, उनके कला-कोशलको जाननेमें तथा 
नये-नये आविष्कार करनेमें ही रचे-पचेः रहते हैं । 
| जलपर तैरने, मकान आदि बनाने,. चित्रकारी करने 
! आदि शिल्पकलाओंमें; aa, ca, यन्तन आदिकी 
जानकारी प्राप्त करनेमें तथा उनके द्वारा विलक्षण-विलक्षण 
चमत्कार दिखानेमें; देश-विदेशकी भाषाओं, लिपियों 
रीति-रिवाजों, खान-पान आदिकी जानकारी प्राप्त करनेमें 
ही वे लगे रहते हैं । जो कुंछ है, वंह यही है-- 
ऐसा उनका निश्चय होता है. (गीता १६ ।११) । 
ऐसे लोगोंको यहाँ सम्पूर्ण ज्ञानोमें मोहित कहा गया है । 

अचेतसः'-- भगवानके मतका अनुसरण न 
करनेवाले ATA सत्‌-असत्‌, सार-असार, धर्म-अधर्म 

बन्धन-मोक्ष आदि पारमार्थिक बातोंका भी ज्ञान (विवेक) 


नहीं होता । उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशुकी तरह 
बेहोश रहते हैं वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और 
व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षिप्तचित्त मूढ़ पुरुष होते हैं--'मोघाशा 
मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः' (गीता ९ । १२) | 
'विद्धि नष्टान'-- मनुष्य-शरीरको पाकर भी जो 
‘Were मतके अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्योंको 
नष्ट हुए ही समझना चाहिये । तात्पर्य है कि वे 
मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें ही पड़े रहेंगे | 
मनुष्यजीवनमें अन्तकालतक मुक्तिकी सम्भावना 
रहती है (गीता ८। ५) । अतः जो मनुष्य वर्तमानमें 
भगवानके मतका अनुसरण नहीं करते, वे भी. भविष्यमें 
सत्संग आदिके प्रभावसे भगवान्के मतका अनुसरण 
कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है । 
परन्तु यदि उन मनुष्योंका भाव “जैसा वर्तमानमें है, 
वैसा ही भविष्यमें भी बना रहा तो उन्हें (भगवत््ाप्तिसे 
वञ्चित रह जानेके कारण) नष्ट हुए ही समझना 
चाहिये । इसी कारण भगवानने ऐसे मनुष्योके लिये-नष्टान्‌ 
विद्धिः पदोंका प्रयोग किया है । 
भगवान्के मतका अनुसरण न करनेवाला मनुष्य 
समस्त कर्म राग अथवा द्वेषपूर्वक करता है । राग 
और द्वेष-- दोनों ही मनुष्यके महान्‌ शत्रु हैं--'तौ 
हास्य परिपन्थिनौ' (गीता ३। ३४) । ARR, होनेके 
कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते 
Wea कर्म करनेसे मनुष्य तादात्य, ममता 
और कामनासे आबद्ध होकर बार-बार नीच योनियों 
और नरकोंको प्राप्त होता रहता है । इसीलिये भगवानने 
ऐसे मनुष्यको नष्ट हुए ही समझनेकी बात कही है । | 
इकतीसवें और बत्तीसवें-- दोनों श्लोकॉमें 


भगवानने कहा है कि मेरे सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले . 


मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं और न चलनेकले 
मनुष्योंका पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य | 


निकलता है कि मनुष्य भगवानको माने या ज माने | : 


इसमें भगवानका कोई आग्रह नहीं है; परन्तु उसे 


भगवानके मत- (सिद्धान्तः) का पालन अवश्य करना. : 3 


चाहिये-- इसमें भगवानकी sia है। अगर वह 
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करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जायगा 
हाँ. यदि साधक भगवानको मानकर उनके मतका 
अनुष्ठान करे तो भगवान्‌ उसे अपने-आपको दे देंगे । 


T | 


अनुष्ठान करे : भगवान्‌ उसका उद्धारं कर देंगे । 
तात्पर्य यह है कि भगवानको माननेवाले को 'प्रेम' 
की प्राप्ति और भगवानका मत माननेवालेको 'मुक्ति'की 


पस्तु यदि भगवानको न मानकर केवल उनके मतका प्राप्ति होती है | 
+ 
सम्ब्थ--भगवानके मतके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्या पतन हो जाता है-- ऐसा क्यों है? इसका उत्तर 


भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 
'सदूशं चेष्टते स्वस्याः 


प्रकृतेज्ञानवानपि | 


प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति।। ३३ ।। 


सम्पूर्ण प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं । ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा 
करता है । फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा? - | 


व्याख्या--'प्रकृतिं यान्ति भूतानि'--जितने भी कर्म 
किये जाते हैं, वे स्वभाव अथवा सिद्धान्तको सामने 
रखकर किये जाते हैं । स्वभाव दो प्रकारका होता 

` है-- राग-द्रेषहित ओर राग-द्वेषयुक्त । जैसे, रास्तेमें 
चलते हुए कोई बोर्ड दिखायी दिया और उसपर लिखा 
हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग-द्वेषसे हुआ 
और न किसी सिद्धान्तसे , अपितु राग-द्वेषरहित 
स्वभावसे स्वतः हुआ | किसी मित्रका पत्र. आनेपर 
उसे रागपूर्वक पढ़ते हैं और शत्रुका पत्र आनेपर उसे 
Sayan पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग-द्रेषयुक्त स्वभावसे 

S हुआ । गीता, रामायण आदि सत्-शास्रोंको पढ़ना 

“सिद्धान्त' से पढ़ना हुआ । मनुष्य-जन्म. परमात्मप्राप्तिके 

लिये ही है; अतः परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे कर्म करना: 

भी सिद्धान्तके अनुसार कर्म करना है । 

. इस प्रकार देखना, सुनना, सूँघना, स्पर्श करना 
' आदि मत्र क्रियाएँ खभाव और सिद्धान्त दोनॉसे 
= होती ह । राग-द्वेषरहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत 

'राग-रेषयुक्त स्वभाव दोषी होता है | राग-द्वेषपूर्वक 

Bi a क्रियाएँ मनुष्यको बाँधती हैं; क्योंकि इनसे 


संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद नहीं होता 
स्वभाव शुद्ध होनेसे संसारसे माने हुए सम्बन्धका 
सुगमतापूर्वक विच्छद हो जाता है । 

ज्ञानी महापुरुषके अपने कहलानेवाले शरीरद्वारा 
खतः क्रियाएँ हुआ करती हैं; क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान 
नहीं होता । परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले साधककी क्रियाएँ 
सिद्धान्तके अनुसार होती हैं । जैसे लोभी पुरुष सदा 
सावधान रहता है कि कहीं कोई. घाटा न लग 
जाय,ऐसे ही साधक निरन्तर सावधान रहता है कि 
कहीं कोई क्रिया राग-द्वेषपूर्वक न हो जाय । ऐसी 
सावधानी होनेपर साधकका स्वभाव शीघ्र शुद्ध a 
जाता है और परिणाम-स्वरूप वह कर्म-बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है । 

यद्यपि क्रियामात्र स्वाभाविक. ही प्रकृतिके द्वारा 
होती है, तथापि आज्ञानी पुरुष क्रियाओके साथ अपना 
सम्बन्ध मानकर अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान 
लेता है (गीता ३ । २७) | पदार्थों और क्रियाओसे 
अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही राग-द्वेष उत्पन्न होते 
हैं, जिनसे जन्म-मरणरूप बन्धन होता है । पस्तु. 
प्रकृतिसे सम्बन्ध न माननेवाला साधक अपनेको सदा 
अकर्ता ही देखता है (गीता १३ ।२९) 


` श्लोक ३३ ] 
है | जबतक खभावमें राग रहता है, तभीतक अशुद्ध 
कर्म होते हैं अतः साधकके लिये राग ही बन्धनका 
मुख्य कारण है | 

राग माने हुए 'अहम' में रहता है और मन 
बुद्धि, इन्द्रियों एवं इन्द्रियोंके विषयोंमें दिखायी देता है । 

'अहम्‌' दो प्रकारका है-- 

१-चेतनद्वारा जड़के साथ माने हुए सम्बन्धसे 
होनेवाला तादाल्यरूप 'अहम्‌' । 

२-जड़ प्रकृतिका घातुरूप 
'अहम्‌'-'महाभूतान्यहंकारः' (गीता १३ ।५) | 

जड़ प्रकृतिके धातुरूप ‘seq’ में कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि यह 'अहम' मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिकी 
तरह एक करण ही है । इसलिये सम्पूर्ण दोष माने 
हुए 'अहम' में ही हैं । ज्ञानी महापुरुषमें 'तादात्यरूप 
'अहम्‌' का सर्वथा अभाव होता है; अतः उसके 
कहलानेवाले शरीरके द्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ 
प्रकृतिके -धातुरूप 'अहम'से ही होती हैं । वास्तवमें 
समस्त प्राणियोंकी सब क्रियाएँ इस धातुरूप 'अहम्‌' 
से ही होती हैं; परन्तु जड़ शरीरको F और ‘Aq’ 
माननेवाला आज्ञानी पुरुष उन क्रियाओंको अपनी तथा 
अपने लिये मान लेता है और बैंध जाता है । कारण 
कि 'क्रियाओंको अपनी और अपने लिये माननेसे ही 
राग उत्पन्न होता है* । 

"सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि'--यद्यपि 
अन्तःकरणमें राग-द्वेष न रहनेसे ज्ञानी महापुरुषकी 
प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृतिके वशीभूत 
नहीं होता, तथापि वह चेष्टा .तो अपनी 
प्रकृति-(स्वभाव-)के अनुसार ही करता है। जैसे, 
कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और 
उससे अंग्रेजी. बोलनेके लिये कहा जाय, तो वह बोल 
नहीं सकेगा | वह जिस भाषाको जानता है, उसी 
भाषामें बोलेगा । 

भगवान्‌ भी अपनी प्रकृति-(स्वभाव-) को वशमें 
करके जिस योनिमें अवतार लेते हैं, उसी योनिके 


* शरीरके बढ़ने, बदलने आदि .क्रियाओके समान शरीर-निर्वाहकी व्यावहारिक क्रियाएँ भी | 
स्वाभाविक-रूपसे होती हैं; परन्तु राग-ट्वेष WAR साधारण पुरुषोंकी तो इन (व्यावहारिक) feats 
लिप्तता रहती है, पर राग-द्वेष न रहनेसे ज्ञानी महापुरुषकी लिप्तता नहीं होती । oR 
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स्वभावके अनुसार चेष्टा करते हैं; जैसे-भगवान्‌ राम 


या कृष्ण-रूपसे मनुष्ययोनिमें अवतार लेते हैं तथा 
मत्स्य, कच्छप, वराह आदि योनियॉमें अवतार लेते 
हैं तो वहाँ उस-उस योनिके अनुसार ही चेष्टा करते 
हैं । तात्पर्यं है कि भगवानके अवतारी शरीरोंमें. भी 
वर्ण, योनिके अनुसार स्वभावकी भिन्नता. रहती 'है; पर 
परवशता नहीं रहती | इसी तरह जिन महापुरुषॉका 
प्रकृति-(जड़ता-) से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है 
उनमें खभावकी भिन्नता तो रहती है, पर परवशता 
नहीं रहती । परन्तु जिन मनुष्योका प्रकृतिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ है, उनमें स्वभावकी भिन्नता 
और परवशता --दोनों रहती हैं । 

यहाँ “स्वस्याः' पदका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी 
महापुरुषकी प्रकृति निर्दोष होती हैं 1 वह प्रकृतिके 
वशमें नहीं होता, प्रत्युंत प्रकृति उसके वशमें होती 
है । कर्मोकी फल-जनकताका मूल बीज कर्तृत्वाभिमान 
है। ज्ञानी महापुरुषमें 
कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ-बुद्धि नहीं होती । उसके 
द्वारा चेष्टामात्र होती है । बन्धनकारक कर्म होता है, 
चेष्टा या क्रिया नहीं | इसीलिये यहाँ ‘Apa’ पद 
आया है । उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि 
उसके द्वारा होनेवाली क्रियाएँ भी महान्‌ शुद्ध एवं 
साधकोके लिये आदर्श होती हैं । 

पीछेके और वर्तमान जन्मके संस्कार, माता-पिताके 
संस्कार, वर्तमानका सङ्ग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, 
उपासना, चिन्तन, क्रिया, भाव आदिके अनुसार स्वभाव 
बनता है । यह स्वभाव सभी मनुष्योंमें भिन्न-भिन्न 
होतां है और इसे निर्दोष बनानेमें सभी मनुष्य स्व॒तन्त 
हैं । व्यक्तिगत स्वभावकी भिन्नता ज्ञानी महापुरुषोमें भी 
रहती है । चेतनमें भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति 
-(स्रभाव) में स्वाभाविक्त भिन्नता रहती है । प्रकृति है | 
ही विषम । जैसे एक जाति होनेपर भी आम आदिके 
वृक्षोंमें अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति (aN) 
शुद्ध होनेपर भी ज्ञानी महापुरषोमें प्रकृतिका भेदरहताहै । 


Jara 


ज्ञानी महापुरुषका स्वभाव शुद्ध' (राग-द्वेषरहित) 
होता है; अतः वह प्रकृतिके वशमें नहीं होता । इसके 


विपरीत अशुद्ध (राग-द्वेषयुक्त) स्वभाववाले मनुष्य 


अपनी बनायी हुई परवशतासे बाध्य होकर कर्म करते हैं । 

“निग्रहः किं करिष्यति’ जिनका स्वभाव महान्‌ 
शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाँ, भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार हुआ करती हैं, फिर जिनका as अशुद्ध 
(राग-द्वेषयुक्त) है, उन पुरुषोंकी क्रियाएँ तो प्रकृतिके 
अनुसार होंगी ही इस विषयमें हठ उनके काम. नहीं 
आयेगा | जिसका जैसा स्वभाव है, उसे उसीके 
अनुसार कर्म करने पड़ेंगे यदि भाव अशुद्ध हो 
तो वह अशुद्ध wi और शुद्ध हो तो वह शुद्ध 
कमेंमिं मनुष्यको लगा देगा । 

अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्धरूप कर्तव्य-कर्मका 
त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान्‌ उन्हें यही कहते 
हैं कि तेण ख़भाव तुझे बलपूर्वक युद्धमें लगा 
देगा--प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति’ (१८ । ५९); क्योकि 


तेरे स्वभावमें क्षात्रकर्म (युद्ध आदि) करनेका प्रवाह ` 


है । इसलिये स्वाभाविक कर्मॉसे बंधा हुआ तू परवश 
होकर युद्ध करेगा अर्थात्‌ इसमें तेरा हठ काम नहीं 
आयेगा--'करिष्यस्यवशोऽपि तत' (१८ । ६०) | 
जैसे सौ मील प्रति घंटेकी गतिसे चलनेवाली 
मोटर अपनी नियत क्षमतासे अधिक नहीं चलेगी, 
ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषके द्वारा भी अपनी शुद्ध 
_ प्रकृतिक विपरीत चेष्टा नहीं होगी । जिनकी प्रकृति 
अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटरके समान 
है । बिगड़ी हुई मोटरको सुधारनेके दो मुख्य उपाय 
i (१) मोटरको खुद ठीक करना और (२) 
' मोरसको कारखाेमें पहुँचा देना | इसी प्रकार अशुद्ध 
ह. रोस आव हैं-- (2) 


i रहित होकर कर्म करना (गीता ३ 13%) 
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[अध्याय ३ 


और अज्ञानी पुरुष प्रकृतिक अशुद्ध होनेके कारण 
प्रकृतिके वशमें होता है । 

जिसकी बुद्धिमें जड़ता-(सांसारंक भोग और 
संग्रह-) का ही महत्त्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही 
विद्वान्‌ क्यों न हो, उसका पतन अवश्यम्भावी है । 
परन्तु जिसकी बुद्धिमें जड़ताका महत्त्व नहीं है और 
भगवत्माप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान्‌ 
न भी हो, तो भी उसका उत्थान अवश्यम्भावी है । 
कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर 
केवल परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके समस्त 
भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नतिमें सहायक हो 
जाते हैं । अतः साधकको सर्वप्रथम परमात्मप्राप्तिका 
उद्देश्य बना लेना चाहिये, फिर उस उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये राग-द्वेषसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । 
राग-द्वेषसे रहित होनेका . सुगम उपाय है--मिले हुए 
शरीरादि पदार्थोको अपना और अपने लिये न मानते 
हुए दूसरोंकी सेवामें लगाना और बदलेमें दूसरोंसे 
कुछ भी न चाहना । 

प्रकृतिके वशमें न होनेके लिये साधकको चाहिये 
कि वह किसी आदर्शको सामने रखकर कर्तव्य-कर्म 
करे | आदर्श दो हो सकते हैं--(१) भगवानका 
मत (सिद्धान्त) और (2) AS महापुरुषोंका आचरण | 
आदर्शको सामने रखकर कर्म करनेवाले मनुष्यकी 
प्रकृति शुद्ध हो जाती है ओर नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वका 
अनुभव हो जाता है । इसके विपरीत आदर्शको सामने 
न रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य राग-द्रेषपूर्वक ही 
सब कर्म करता है, जिससे राग-द्वेष पुष्ट हो जाते हैं 
और उसका पतन हो जाता है--'नष्टान्‌ fate’ 
(गीता ३ । ३२) । 

जैसे नदीके प्रवाहको हम रोक तो नहीँ सकते, 
पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कमॉके 
प्रवाहको रोक तो नहीँ सकते, पर उसका प्रवाह मोड़ 
सकते हैं | निःस्वार्थभावसे केवल दूसरोंके हितके लिये 
कर्म करना ही कमेक प्रवाहको मोड़ना है । अपने 


लिये किश्चिंत्मात्र भी कर्म करनेसे कर्मोका प्रवाह मुड़ेगा | 
हात नहीं । तात्पर्यं यह कि केवल दूसरोंके हितके लिये r 


श्लोक ३४] | 
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कर्म करनेसे कर्मोका प्रवाह संसारकी ओर हो जाता है और साधक कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 


* 
सम्ब्ध--अत्येक मनुष्धका अपनी प्रकृतिको साथ लेकर ही जन्म होता & अतः उसे अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म 
करने ही पड़ते हैं । इसलिये अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें ग्रकृतिको शुद्ध करनेका उपाय बताते हैं । 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 


रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 


तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ ।। ३४ ।। 


इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें (प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमे) मनुष्यके राग और द्वेष 
व्यनस्थासे (अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर) स्थित हैं । मनुष्यको उन दोनोके वशमें 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके (पारमार्थिक मार्गमें विन्न डालनेवाले) शत्रु हैं । 


व्याख्या-इन्द्रियस्येनदरियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ’ 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें राग-द्रेषको अलग-अलग 
स्थित बतलानेके लिये यहाँ ‘sire’ पद दो बार 
प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि . प्रत्येक 
इन्द्रिय (श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और .घ्राण-) के 
प्रत्येक विषय-- (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-) 
में अनुकूलता-प्रतिकूलताकी मान्यतासे मनुष्यके राग-द्वेष 
स्थित रहते हैं । इन्द्रिये विषयमें 'अनुकूलताका भाव 
` होनेपर मनुष्यका उस विषयमें 'राग' हो जाता है और 
प्रतिकूलताका भाव होनेपर उस विषयमेंद्रेष' हो जाता है । 
वास्तवमें देखा जाय तो राग-द्वेष इन्द्रियोंके विषयोंमें 
नहीं रहते | यदि विषयोंमें राग-द्रेष स्थित होते तो 
एक ही विषय सभीको समानरूपसे प्रिय अथवा अप्रिय 
लगता | परन्तु ऐसा होता नहीं; जैसे--वर्षा किसानको 
तो प्रिय लगती हैं, पर कुम्हारको अप्रिय । एक 
मनुष्यको भी कोई विषय सदा. प्रिय या अप्रिय नहीं 
लगता; .जैसे--ठंडी हवा गरमीमें अच्छी लगती है, 
पर सरदीमें बुरी | इस प्रकार सब विषय अपने 
अनुकूलता या प्रतिकूलताके भावसे ही प्रिय अथवा 
अप्रिय लगते हैं अर्थात्‌ मनुष्य विषयोमें अपना अनुकूल 
या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर 
रागःद्वेष कर लेता है | इसलिये भगवानने राग- 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमे स्थित बताया है । 
वास्तवमें राग-द्वेष माने हुए 'अहम' (मैं-पन) 


मे रहते हैं* । शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध ही 'अहम्‌' 
कहलाता है । अतः जबतक शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध 


'रहता है, तबतक उसमें राग-द्वेष रहते हैं और वे ही 


राग-द्वेष, बुद्धि, मन, इन्द्रियों तथा staat विषयोंमें 
प्रतीत होते हैं । इसी अध्यायके सैंतीसवेंसे तैंतालीसवें 
श्लोकतक भगवानने इन्हीं राग-द्वेषको 'काम' और 
'क्रोध' के नामसे कहा है। राग और द्वेषके ही 
स्थूलरूप काम और क्रोध हैं । चालीसवें श्लोकमें 
बताया है कि यह 'काम' इन्द्रियो, मन और बुद्धिमें 
रहता है । विषयोंकी तरह इनमें (इन्द्रियो, मन और 
बुद्धिमें) 'काम'की प्रतीति होनेके कारण ही भगवानने 
इनको “काम'का निवास-स्थान बताया है । जैसे विषयोंमें 
राग-द्रेषकी प्रतीतिमात्र हे, ऐसे ही इन्द्रियो, मन और 
बुद्धिमें भी राग-द्वेषकी प्रतीतिमात्र है । ये इद््रियाँ 
मन और बुद्धि तो केवल कर्म करनेके करण (औजार) 
हैं । इनमें काम-क्रोध अथवा राग-द्वेष हैं ही कहाँ? 
इसके सिवाय दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें 
भगवान्‌ कहते हैं कि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण 
न करनेवाले पुरुषके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, 
पर उनमें रहनेवाला उसका राग निकृत्त नहीं होता । | 


यह राग परमात्माका साक्षात्कार होनेपर निवृत्त हो जाता 


है | 
तयोर्न वशमागच्छेत'--इन पदोंसे भगवन्‌ 


साधकको आश्वासन देते हैं कि राग-देषकी वृत्ति उस्न | 


SD 
* भगवानने 'रसवर्ज रसोऽप्यस्य' (गीता २.। ५९) Veit 'अस्य' पदसे यह लक्ष्य कराया है कि रारा-दवेष 


माने हुए 'अहम' में (साधकमें) रहते हैं 
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होनेपर उसे साधन ओर साध्यसे ; निराश नहीं 


होना चाहिये, अपितु राग-द्वेषकी वृत्तिके वशीभूत होकर 
उसे किसी कार्यमें प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना 
चाहिये । कमोमें प्रवृत्ति या निवृत्ति शाखके अनुसार 
ही होनी चाहिये (गीता १६ । २४) । यदि राग-द्वेषको 
लेकर ही साधककी sat प्रवृत्ति या निवृत्ति होती 
है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग-द्वेषके 
वशमें हो गया है । रागपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे 
Gm पुष्ट होता है और द्वेषपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति 
होनेसे 'द्वेष' पुष्ट होता है । इस प्रकार राग-द्वेष पुष्ट 
होनेके फलस्वरूप पतन ही होता है । 
जब साधक संसारका कार्य छोड़कर भजनमें 
लगता है, तब संसारकी अनेक अच्छी और बुरी 
स्फुरणाएँ. उत्पन्न होने लगती हैं, जिनसे वह घबरा 
जाता है । यहाँ भगवान्‌ साधकको मानो आश्वासन 
देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओसे घबराना नहीं चाहिये । 
i इन स्फुरणाओंकी वास्तवमें सत्ता ही नहीं है; क्योंकि 
ये उत्पन्न होती हैं; और यह सिद्धान्त है कि उत्पन्न 
होनेवाली वस्तु नष्ट होनेवाली होती है । अतः विचारपूर्वक 


देखा जाय तो स्फुरणाएँ आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा . 


रही हैं। कारण यह है कि संसारका कार्य करते 
समय अवकाश न मिलनेसे स्फुरणाएँ. दबी रहती हैं 
और संसारका कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलनेसे 
' _ पुराने संस्कार स्फुरणाओके रूपमें बाहर निकलने लगते 
 हें। अतः साधकको इन अच्छी या बुरी स्फुरणाऑसे 

भी राग-द्रेष नहीं करना चाहिये, प्रत्युत सावधानीपूर्वक 
इनकी उपेक्षा करते हुए स्यं तटस्थ रहना चाहिये | 


होते हैं और अशुद्ध प्रकृति (स्वभाव) 
कर लेते हैं । प्रकृतिके अशुद्ध होनेपर 
है । ऐसी अशुद्ध प्रकृतिकी 
कर्म बाँधते हैं । अत 
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[अध्याय ३ 
होनी चाहिये--यह उपाय यहाँ बताया गया । इससे 
पहले भगवान्‌ कह चुके हैं कि जो मेरे मतका 
अनुसरण करता है, वह कर्म-बन्धनसे छूट जाता है 
(गीता ३ ।३१) । इसलिये राग-द्वेषकी वृत्तिके वशमें 
न होकर Wears मतके अनुसार कर्म करनेसे 
राग-द्वेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । तात्पर्य यह कि 
साधक सम्पूर्ण कर्मोको और अपनेको भी भलीभौति 


- भगवदर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे 


लिये नहीं हैं, प्रत्युत भगवानके लिये ही हैं; जिनसे 
कर्म होते हैं, वे शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि 
भी भगवानके ही हैं; और मैं भी भगवानका ही हूँ । 
फिर निष्काम, निर्मम और निःसन्ताप होकर कर्तव्य-कर्म 


करनेसे राग-द्वेष मिट जाते हैं । इस प्रकार भगवानके 


मत अर्थात्‌ सिद्धान्तको सामने रखकर ही किसी कार्यमें 
wad या निवृत्त होना चाहिये | l 
सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृतिका कार्य है और शरीर सृष्टिका 


"एक अंश है । जबतक शरीरके प्रति ममता रहती 


है, तभीतक राग-द्वेष होते हैं अर्थात्‌ मनुष्य रुचि या 
अरुचिपूर्वक वस्तुओंका ग्रहण और त्याग करता है r 
यह रुचि-अरुचि ही राग-द्वेषका सूक्ष्म रूप है। 
राग-द्वेषपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे राग-द्वेष पुष्ट 
होते हैं; परन्तु शाख्रको सामने रखकर किसी कर्ममें 
प्रवत्त या निवृत्त होनेसे राग-द्रेष मिट जाते हैं । कारण 
कि शाखके अनुसार चलनेसे अपनी रुचि और 
अरुचिकी मुख्यता नहीं रहती | यदि कोई मनुष्य 
MEA नहीं जानता, तो उसके लिये महर्षि वेद॒व्यासजीके 
वचन हैं-- 

gaat धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा 


(पद्मपुराण, सृष्टिः १९ । ३५५-५६) 

'हे मनुष्यो ! तुमलोग धर्मका सार सुनो और 
सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिये नहीं 
चाहते, उसको दूसरोंके प्रति न करें | 


जीवन्मुक्त महापुरुष भी शास्र-मर्यादाको ही आदर : 


देते हें । इसीलिये श्रद्धमें पिण्डदान करते समय 


अ 7 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।। 
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साधक- 


(महाभारत, अनुशासन" ८४ । १५-२०) । अत 
साधकको सम्पूर्ण कर्म शाञ्रके आज्ञानुसार ही करने 
चाहिये । 

राग-द्वेष मिटानेके इच्छुक साधकोंके लिये तो 
कर्म करनेमें शास्तरप्रमाणकी आवश्यकता रहती है, पर 
राग-द्वेषसे सर्वथा रहित महापुरुषका अन्तःकरण इतना 
शुद्ध, निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदोंका तात्पर्य 
प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या न 
हो । उसके अन्तःकरणमें जो बात आती है, वह 
शास्रानुकूल ही होती है* । राग-द्वेषका सर्वथा अभाव 
होनेके कारण उस महापुरुषके द्वारा शास्त्रनिषिद्ध क्रियाएँ 
कभी होती ही नहीं | उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र 
अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे 
महापुरुषके आचरण और वचन दूसरे मनुष्योंके लिये 
आदर्श होते हैं (गीता ३ । २१) । अतः उस महापुरुषके 
आचरणों और वचनोंका अनुसरण करनेसे साधकके 
राग-द्रेष भी मिट जाते हैं । 

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग-द्वेष अन्तःकरणके 
धर्म हैं; अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता । पर 
यह बात युक्तिसंगत नहीं दीखती | वास्तवमें राग-द्वेष 
अन्तःकरणके आगन्तुक विकार हैं, धर्म नहीं । यदि 
ये अन्तःकरणके धर्म होते तो जिस समय अन्तःकरण 
जाग्रत्‌ रहता है, उस समय राग-द्रेष भी रहते अर्थात्‌ 
इनकी सदा ही प्रतीति होती । परन्तु इनकी प्रतीति 
सदा न होकर कभी-कभी ही होती है । साधन करनेपर 
राग-द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं-यह साधकोंका अनुभव 
` है । कम होनेवाली वस्तु मिटनेवाली होती है । इससे 
भी सिद्ध होता है कि राग-द्रेष अन्तःकरणके धर्म 
नहीं हें । भगवानने राग-द्वेषको 'मनोगत' कहा 
है--'कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान! (गीता २ । ५५) 
अर्थात्‌ ये मनमें आनेवाले हैं, सदा रहनेवाले नहीँ | 
इसके अतिरिक्त भगवानने राग-द्रेषको विकार कहा है 


शांखके आज्ञानुसार SNR ही पिण्डदान किया (गीता १३ 1६) और प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमें चित्तके 


सदा सम रहनेको साधन कहा है (गीता १३ 1) 1 
यदि mA अन्तःकरणके धर्म होते, तो यह 
समचित्तताूप साधन बन ही नहीं सकता | धर्म 
स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात्‌ 
आने-जानेवाले होते हैं। राग-द्रेष अन्तःकरणमें 
आने-जानेवाले हैं; अतः इनको मिटाया जा सकता है । 
प्रकृति (जड़) और पुरुष (चेतन)-- दोनों 
भिन्न-भिन्न हैं। इन दोनोंका विवेक स्वत:सिद्ध है । 
पुरुष इस विवेकको महत्त्व न देकर प्रकृतिजन्य . शरीरसे 
एकता कर लेता है और अपनेको एकदेशीय मानः 
लेता हैः। यह जड़-चेतनका तादाल्य ही 'अहम्‌' 
(मैं) कहलाता है और इसीमें wees रहते हैं । 
तात्पर्य यह है कि अहंता (मैं-पन) में राग-द्रेष रहते 
हैं और राग-द्रेषसे अंहंता पुष्ट होती है | यही राग-द्वेष 
बुद्धिमें प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धिमें सिद्धान्त आदिको 
लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरोंकी मान्यता 
अप्रिय लगती है । फिर ये राग-द्रेष मनमें प्रतीत होते 
हैं, जिससे मनके अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल 
बातें अप्रिय लगती हैं । फिर यही राग-द्वेष इन्द्रियोमें 
प्रतीत होते हैं, जिससे इन्द्रियोंक अनुकूल विषय प्रिय 
और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं । यही राग-द्वेष 
इन्द्रियोंके विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) 
में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावनाको लेकर 
प्रतीत होते हें । अतः जड़-चेतनकी ग्रन्थिरूप अहंता 
(मैं-पन) के मिटनेपर राग-द्रेषका सर्वथा अभाव हो 
जाता है; क्योंकि अहंतापर ही राग-द्वेष रिके हुए हैं । 
` मैं सेवक हूँ; मैं जिज्ञासु हूँ; मैं भक्त हँ--ये 
सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिस भैं में रहते. हैं, 
उसी 'मैं' में राग-द्वेष भी रहते हैं । राग-द्वेष न तो 


केवल जड़में रहते हैं और न केवल चेतनमें ही खते | 
हैं, प्रत्युत जड़-चेतनके माने हुए सम्बखमें रहते हैत O 
जड़-चेतनके माने हुए सम्बन्धमें रहते हुए भी ये 


* जो पुरुष धर्मका कभी परित्याग नहीं करता, उसका अन्तःकरण भी शुद्ध हो जाता है । राजा दुष्यन्‍्तका... 


वर्णन करते समय महाकवि कालिदासने लिखा है-- 


सतां हि मन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।। ` 


जहाँ संदेह हो, वहाँ सत्पुरुषके 


blic Domain की अवृत्ति anya Maha Vidyalaya Collection. . 


(अभिज्ञानशाकुन्तलम १ । २९) 
होती है 
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राग-द्वेष प्रधानतः SSA रहते हैं । जड़-चेतनके तादात्मयमें 
जड़का आकर्षण जड़-अंशमें ही होता है, पर तादाल्यके 
कारण वह चेतनमें दीखता है । जड़का आकर्षण ही 
राग है । अतः जब साधक शरीर-(जड़-) को ही 
अपना SEI मान लेता है, तब उसे राग-द्रेषको 
मिटानेमें कठिनाई प्रतीत होती है । परन्तु अपने 
चेतन-स्वरूपकी ओर दृष्टि wa उसे राग-द्वेषको 
मिटानेमें कठिनाई प्रतीत नहीं होती | कारण कि 
Wes wate नहीं हैं, प्रत्युत जड़-(असत्‌-) 
के सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले हैं | 
यदि सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदिमें “राग' होगा 
तो संसारसे द्वेष होगा; परन्तु प्रेम होनेपर संसारसे 
Su नहीं होगा, प्रत्युत संसारकी उपेक्षा (विमुखता) 
होगी * । संसारके किसी एक विषयमें 'राग' होनेसे 
दूसरे विषयमें द्वेष होता है, पर भगवानमें प्रेम होनेसे 
संसारसे वैराग्य होता है । वैराग्य होनेपर संसारसे सुख 
लेनेकी भावना समाप्त हो जाती है और संसारकी 
खतः सेवा होती है । इससे शरीर, इन्द्रियां, मन और 
बुद्धिके साथ ‘seq भी खतः संसारकी सेवामें लग 
` जाता है । परिणामखरूप शरीरादिके साथ-साथ “अहम्‌ 
से भी सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसमें रहनेवाले राग-द्वेष 
f; सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । 
 मनुष्यकी क्रियाएँ स्वभाव अथवा सिद्धान्तको लेकर 
होती हैं । केवल आध्यात्मिक उन्नतिके लिये कर्म 
करना सिद्धान्तको लेकर कर्म करना है । भाव दो 
कारका होता है--राग-द्वेषहहित (शुद्ध) और 
O T (अशुद्ध) । स्वभावको मिटा तो नहीं 
सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात्‌ राग-द्वेषरहित अवश्य 
बा सकते हैं। जैसे गङगा WAHT निकलती है 


गङ्गोत्री जितनी ऊँचाई पर है, अगर उतना अथवा 
उससे अधिक ऊँचा बाँध बनाया जाय, तो गङ्गाके 
प्रवाहको रोका जा सकता है । परन्तु ऐसा करना 
सरल कार्य नहीं है । हाँ गङ्गामेंसे नहरें निकालकर 
उसके प्रवाह को बदला जा सकता है । इसी प्रकार 
स्वाभाविक कमेकि प्रवाहको मिटा तो नहीं सकते, पर 
उसको बदल सकते हैं अर्थात्‌ उसको राग-द्रेषरहित 
बना सकते हैं-- यह गीताका मार्मिक सिद्धान्त है । 
राग-द्रेषको लेकर जो क्रियाएँ होती हैं, उनमें प्रवृत्ति 
और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है, जितने कि राग-द्ेष 
बाधक हैं । इसीलिये भगवानने राग-द्रेषका त्याग 
करनेवालेको ही सच्चा त्यागी कहा है 
(गीता १८ । १०) ।राग-द्वेषकी ओर प्रायः साधकका 
ध्यान नहीँ जाता, इसलिये उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति 
राग-द्रेषपूर्वक होती है । अतः राग-द्वेषसे रहित होनेके 
लिये साधकको सिद्धान्त सामने रखकर ही समस्त 
क्रियाएँ करनी चाहिये । फिर उसका स्वभाव स्वतः 
सिद्धान्तके अनुरूप और शुद्ध बन जासगा | 

राग-द्रेषयुक्त स्फुरणाके उत्पन्न होनेपर, उसके 
अनुसार कर्म करनेसे राग-द्वेष पुष्ट होते हैं और उसके 
अनुसार कर्म न करके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे | 
राग-द्वेष मिट जाते हैं । 

मनकी शुभ और अशुभ स्फुरणाओमें राग-द्वेष 
नहीं होने चाहिये । साधकको चाहिये कि वह मनमें 
होनेवाली स्फुरणाओंको ख़यंमें न मानकर उनसे किसी 
भी प्रकार सम्बन्ध न जोड़े; उनका न समर्थन करेन 
विरोध करे । 

यदि साधक राग-द्रेषको दूर करनेमें अपनेको 
असमर्थ पाता है, तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहु. 


= साधकका सत्सड़ आदिमें राग है या प्रेम, इसे इस उदाहरणसे जान सकते हैं-सत्सङ्ग, भजन-ध्यान्‌ 


व्यक्ति बाधा पहुँचाये, तो उसपर क्रोध आनेसे समझना चाहिये कि सत्सङ्ग आदिमें 'राग' है; और 


क्रोध ज आकर) रोना आ जाय तो समझना चाहिये कि सत्सङ्ग आदिमें Sq’ है । कारण कि अपनेमें 


: दृढ़ता) कमी होनेसे ही साधनमें बाधा लगती है । इसलिये बाधा लगनेपर अपनेमें लगनकी कमी 
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प्रभुकी शरणमें चले जाना चाहिये। फिर प्रभुकी कृपासे 


उसके राग-द्वेष दूर हो जाते हैं (गीता ७।१४) और 
परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती है (गीता १८।६२) । 
माने हुए 'अहम्‌'-सहित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
प्राण और सांसारिक पदार्थ सब-के-सब भगवानके ही 
हैं--ऐसा मानना ही भगवानके शरण होना है । फिर 
, भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये, भगवानकी दी हुई सामग्रीसे 
भगवानके ही जनोंकी केवल सेवा कर देनी है और बदलेमें 
अपने लिये कुछ नहीं चाहना है । बदलेमें कुछ भी 

चाहनेसे जड़के साथ सम्बन्ध बना रहता है । 
निष्कामभावपूर्वक संसारकी सेवा करना राग-द्वेषको 
मिटानेका अचूक उपाय है | अपने पास स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण-शरीरसे लेकर माने हुए 'अहम्‌' तक जो 
कुछ है, उसे संसारकी ही सेवामें लगा देना है । 
कारण कि ये सब पदार्थ तत्त्वतः संसारसे. अभिन्न 
हैं । इनको संसारसे भिन्न (अपना ) मानना ही 
बन्धन है | स्थूलशरीरसे क्रियाओं और पदार्थोका सुख, 
सूक्ष्मशरीरसे चिन्तनका सुख और कारणशरीरसे स्थिरताका 
सुख नहीं लेना है । वास्तवमें मनुष्य-शरीर अपने 

सुखके लिये है ही नहीं 
एहि तन कर फल बिषय न भाई। 

(मानस ७।४४।१) 


दूसरी बात, जिन शरीर, इन्द्रियों,मन, बुद्धि, पदार्थ 
आदिसे सेवा होती FA सब संसारके ही अंश हैं । 
जब संसार :ही अपना नहीं, तो फिर उसका अंश 
अपना कैसे हो सकता है? इन शरीरादि पदार्थोको 
अपना माननेसे सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती; क्योंकि 
इससे ममता और स्वार्थभाव उत्पन्न हो जाता है । 
इसलिये इन पदारथॉको उसीके मानने चाहिये, जिसकी 
सेवा की जाय । जैसे भक्त पदार्थॉको भगवानका ही 
मानकर भगवानके अर्पण करता है--त्वदीये aq 
गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये',ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थोको 


संसारका ही मानकर संसारके अर्पण करता हे । : 
|सेवा-सम्बन्धी मार्मिक बात। 
सेवा वही कर सकता है, जो अपने लिये कभी 


कुछ नहीं चाहता | सेवा करनेके लिये धनादि पदार्थोकी 
चाह तो कामना है ही, सेवा करनेकी चाह भी कामना 


ही है; क्योंकि सेवाकी चाई होनेस हो धनीद Nee ससक Sat S जाती है । जबतक 


कामना होती है । इसलिये अवसर प्राप्त हो और 


* २१३ 


योग्यता हो तो .सेवा कर देनी चाहिये, पर सेवाकी 
कामना नहीं करनी चाहिये | 

दूसरेको सुख पहुँचाकर सुखी होना, 'मेरे द्वारा 
लोगोंको सुख मिलता है'--ऐसा भाव रखना, सेवाके 
बदलेमें किञ्चित्‌ भी मान-बड़ाई चाहना और मान-बड़ाई 
मिलनेपर राजी होना वास्तवमें भोग है, सेवा नहीं. 
कारण कि ऐसा करनेसे सेवा सुख-भोगमें परिणत हो 
जाती है अर्थात्‌ सेवा अपने सुखके लिये हो जाती 
है । अगर सेवा करनेमें थोड़ा भी सुख लिया जाय, 
तो वह सुख़ धनादि veel महत्त्वबुद्धि पैदा कर - 

है, जिससे क्रमशः ममता और कामनाकी उत्पत्ति 
होती है | 

“मैं किसीको कुछ देता हूँ'--ऐसा जिसका भाव 
है, उसे यह बात समझमें नहीं आती तथा कोई उसे 
आसानीसे समझा भी नहीं सकता कि सेवामें लगनेवाले ' 
पदार्थ उसीके हैं, जिसकी सेवाकी जाती है । उसीकी 
वस्तु उसे ही दे दी, तो फिर बदलेमें कुछ चाहनेका 
हमें अधिकार ही क्या है? उसीकी धरोहर उसीको 
देनेमें एहसान कैसा ? अपने. हाथॉसे अपना मुख 
GAR बदलेमें क्या हम कुछ चाहते हैं? 


शङ्का- सेवा तो घनादि वस्तुओंके द्वारा ही 
होती है । वस्तुओके बिना सेवा कैसे हो सकती है ? 
अतः सेवा करनेके लिये भी वस्तुओंकी चाह न 
करनेसे क्या तात्पर्य है? 

समाधान--स्थूल वस्तुओंसे सेवा करना तो बहुत 
स्थूल बात है । वास्तवमें सेवा भाव हे, कर्म नहीं | 
कर्मसे बन्धन ओर सेवासे मुक्ति होती है । सेवाका 
भाव होनेसे अपने पास जो वस्तुएँ हैं, वे खतः सेवामें 
लगती हैं । भाव होनेसे अपने पास जितनी वस्तु 
हैं, se पूर्ण सेवा हो जाती है; इसलिये और | 


.. वस्तुओंको चाहने की आवश्यकता-ही नहीं है । 5 
ही हो सकती है । स्थूल वस्तुओंसे भी वही सेवा 
कर सकता है, जिसकी वस्तुओंमें महत्त्वबुद्धि नहीं | 


है । वस्तुओंमें महत्त्बुद्धि रखते हुए सेवा 
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रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने । 

चास्तवमें सेवा भावसे होती है, वस्तुओंसे नहीं | 
वस्तुओंसे कर्म होते हैं, सेवा नहीं | अतः वस्तुको 
दे देना ही सेवा नहीं है । वस्तुएँ तो दूकानदार भी 
देता है, पर साथमें लेनेका भाव रहनेसे उससे पुण्य 
नहीं होता । ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन 
देती OR वह दान नहीं होता । किसीको जल 
पिलानेपर “मैंने उसे जल पिलाया, तभी वह सुखी 
हुआ'--ऐसे भावका रहना दूकानदारी ही है । हम 
मान-बड़ाई नहीं चाहते, पर 'जल पिलानेसे पुण्य होगा' 
अथवा 'दान: करनेसे पुण्य होगा'--एऐसा भाव रहनेपर 
भी फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें 
जल, धन आदि वस्तुओंका महत्त्व अङ्कित हो जाता 
है । वस्तुओंका महत्त्व अङ्कित होनेपर फिर वास्तविक 
सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेनेका भाव रहनेसे असत्के 
साथ सम्बन्ध बना रहता है, चाहे जानें या न. जानें । 
इसलिये वस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें लगाकर दान-पुण्य 
नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध 
तोइना है । 

हमारे द्वारा वस्तु उसीको मिल सकती है, जिसका 
उस वस्तुपर अधिकार है अर्थात्‌ वास्तवमें जिसकी 
बह वस्तु है । उसे वस्तु देनेसे हमारा ऋण उतरता 
है । यदि दूसरेको किसी वस्तुकी हमसे अधिक 
आवश्यकता (भूख ) है, तो”उस वस्तुका वही 
' अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार-(हक-) की 
. ही वस्तु लेता है | हमारे अधिकारकी वस्तु दूसरा ले 


[अध्याय ३ 


पाने या chat इच्छा) है। अतः सा 
विषयमें विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरोंकी सेवा 


करनी चाहिये और अपनी त्रुटियोंको खोजकर निकाल : 


देना चाहिये | दूसरे मुझे अच्छा कहें--ऐसा भाव 
सेवामें बिल्कुल नहीं रखना चाहिये | ऐसा भाव आते 
ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिये, क्योंकि यह भाव 
अभिमान बढ़ानेवाला है । 

प्रतेक साधकके लिये संसार केवल 
कर्तव्य-पालनका क्षेत्र है, सुखी-दुःखी होनेका क्षेत्र 


नहीं । संसार सेवाके लिये है । संसारमें साधकको 
सेवा-ही-सेवा करनी है । सेवा करनेमें सबसे पहले 


साधकका यह भाव होना चाहिये कि मेरे द्वारा किसीका 
किञ्चिन्मात्र भी अहित न हो । संसारमें कुछ प्राणी 


दुःखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं । दुःखी . 
'श्राणीको देखकर दुःखी हो जाना और सुखी प्राणीको 


देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है; क्योंकि इससे 
दुःखी और सुखी --दोनों व्यक्तियोंको सुखका अनुभव 
होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी 
कोई साथी है! दूसरा दुःखी है तो उसके साथ हम 
भी हुदयसे दुःखी हो जायँ कि उसका ga कैसे 
मिटे ? उससे प्रेमपूर्वक बात करें और सुनें । उससे 
कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर घबराना नहीं 
चाहिये; ऐसी परिस्थिति तो भगवान्‌ राम एवं राजा 
नल, Ras आदि अनेक बड़े-बड़े पुरुषोंपर भी 
आयी है; आजकल तो अनेक लोग तुम्हारेसे भी 
ज्यादा दुःखी हैं; हमारे लायक कोई काम हो तो 
कहना; आदि | ऐसी: बातोंसे वह राजी हो जायगा | 
ऐसे ही सुखी व्यक्तिसे मिलकर हम भी हृदयसे सुखी 
हो wa कि बहुत अच्छा हुआ, तो वह राजी हो 
जायगा । 'इस प्रकार हम दुःखी और सुखी--दोनों 
व्यक्तियॉकी सेवा कर सकते हैं । दूसरेके दुःख और 
सुख-- MA सहमत होकर हम दूसरॉको सुख 
पहुँचा सकते हैं | केवल दूसरोंके हितका भाव निरन्तर 
रहनेकी आवश्यकता है । जो quis gaa दुःखी 
और दूसरोंके सुखसे सुखी होते हैं, वे सन्त होते 


हैं । गोखामी 'तुलसीदासजी महाराजने संतोके लक्षणोमें 


in. | i ni kan eH] 


है Vidyalaya Collection. 
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“पर दुख दुख सुख सुख देखे पर” (मानस ७ । ३८ । १) 

यहाँ शङ्का होती है कि यदि हम दूसरोंके दुःखसे 
दुःखी होने लगें तो फिर हमारा दुःख कभी मिटेगा 
ही नहीं; क्योंकि संसारमें दुःखी तो मिलते ही रहेंगे !. 
इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई 
दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, 
ऐसे ही दूसरेको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके अनुसार 
उसका दुःख दूर करनेकी चेष्टा होनी चाहिये । उसका 
दुःख दूर करनेकी सच्ची भावना होनी चाहिये । अतः 
दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका तात्पर्य उसके दुःखको 
दूर करनेका भाव तथा चेष्टा करनेमें है, जिससे हमें 
प्रसन्नता ही होगी, दुःख नहीं | दूसरेके gad दुःखी 
होनेपर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो 
कुछ भी है, वह सब स्वतः दूसरेका दुःख दूर करनेमें 
लग जायगा । दुःखी व्यक्तिको सुखी बना देना तो 
हमारे हाथकी बात नहीं है, पर उसका दुःख दूर 
करनेके लिये अपनी सुख-सामग्रीको उसकी सेवामें 
लगा देना हमारे हाथकी बात है | सुख-सामग्रीके 
त्यागसे तत्काल शान्तिकी प्राप्ति होती है । 

सेवा करनेका अर्थ है-सुख पहुँचाना | साघकका 
भाव “मा कञ्चिद्‌ दुःखभारभवेत्‌' (किसीको किञ्चिन्मात्र 
भी दुःख न हो) होनेसे वह सभीको सुख पहुँचाता 
है अर्थात्‌ सभीकी सेवा करता है । साधक भले ही 
सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो 
बना ही सकता है । भाव बनानेमें सब स्वतन्त्र हैं, 
कोई पराधीन नहीं | इसलिये सेवा करनेमें धनादि 
पदार्थोकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा-भावकी 
ही आवश्यकता है । क्रियाएँ और पदार्थ चाहे जितने 
हों, सीमित ही होते हैं सीमित क्रियाओं और 
पदार्थेसि सेवा भी सीमित ही होती है; फिर सीमित 
सेवासे असीम तत्त्व-(परमात्मा-) की प्राप्ति कैसे हो 
सकती है? परन्तु भाव असीम होता है । असीम 
भावसे सेवा भी असीम होती है और असीम सेवासे 
असीम तक्त्वकी प्राप्ति होती है इसलिये सेवा-भाववाले 
व्यक्तिकी Gra और पदार्थ कम होनेपर भी उसकी 
सेवा कम नहीं समझनी चाहिये; क्योकि उसका भाव 


s असीम होता è l CC-0.In Public Domain. Panini Kanya स्वाभाविक | कर्मोका SRT करना तो हाथकी बात 


यद्यपि साधकके कर्तव्य-पालनका क्षेत्र सीमित ही 
होता है, तथापि उसमें जिन-जिनसे उसका व्यवहार 
होता है, उनमें वह सुखीको देखकर सुखी एवं दुःखीको 
देखकर दुःखी होतां है । पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ मन, 
बुद्धि आदिको जो अपना नहीं मानता, वही दूसरोंके 
सुखमें सुखी एवं दुःखमें दुःखी हो सकता है । शरीर, 
इन्द्रिया, मन आदि अपने और अपने लिये हैं ही 
नहीं--यह वास्तविकता है । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, 
योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है । 
इन पदार्थॉमें भूलसे माने हुए अपनेपनका त्याग प्रत्येक 
मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र-से-दरिद्र हो 
अथवा घनी-से-धनी, पढ़ा-लिखा हो अथवा अनपढ़ | 
इस 'त्यागमें सब-के-सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं | 
सच्चे सेवककी वृत्ति नाशवान्‌ वस्तुओपर जाती 
ही नहीं; क्योकि उसके अन्तःकरणमें' वस्तुओंका महत्त्व 
नहीं होता । अन्तःकरणमें वस्तुओंका महत्त्व होनेपर 
ही वस्तुएँ व्यक्तिगत (अपनी) प्रतीत होती हैं। 
साधकको चाहिये कि वह पहलेसे ही ऐसा मान ले 
कि वस्तुएँ मेरी नहीं हैं ओर मेरे लिये भी नहीं हैं । 
वस्तुओंको अपनी और अपने लिये माननेसे भोग ही 
होता है, सेवा नहीं | इस प्रकार वस्तुओंको अपनी 
और अपने लिये न मानकर सेव्यकी ही मानते हुए 
सेवामें लगा देनेसे राग-द्वेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । 


“तो हास्य परिपन्थिनो'-पारमार्थिक मार्गमें 
राग-द्रेष ही साधककी साधन-सम्पत्तिको लूटनेवाले 
मुख्य शत्रु हैं । परन्तु इस ओर प्रायः साधक ध्याम 
नहीं देता । यही कारण है कि साधन करनेपर भी 
साधककी जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिये, 
उतनी होती नहीं । प्रायः साधकोकी यह शिकायत 
रहती है कि मन नहीं लगता; पर वास्तवमें मनका 


न लगना उतना बाधक नहीं है, जितने बाधक राग-द्रेष | 
हैं । इसलिये साधकको चाहिये कि वह मनकी 


एकाम्रताको महत्व न दे और जहाँ-जहाँ Wes 


दिखायी दें वहाँ-बहाँसे उनको तत्काल^हटा दे। _ 


राग-द्रेष हटानेपर मन लगना भी सुगम हो जायगा । 


० Nn 


Qe 
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नहीं है, पर उन कर्मोको राग-दरेषपूर्वक करना या न 
करना बिल्कुल हाथकी बात है। साधक जो कर 
सकता है, वही करनेके लिये भगवान्‌ आज्ञा देते हैं 
कि राग-द्वेष-युक्त स्फुरणा उत्पन्न होनेपर भी उसके 
अनुसार कर्म मत करो; क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक 
मार्गके लुटेरे हैं । ऐसा करनेमें साधक स्वतन्त्र है | 


वास्तवमें राग-द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक 
उन राग-द्रेषको अपनेमें मानकर उन्हें सत्ता दे देता है 
और उसके अनुसार कर्म करने लगता है । इसी 
कारण वे दूर नहीं होते । यदि साधक राग-द्रेषको 


अपनेमें न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे, तो 


वे स्वतः नष्ट हो जायेंगे । 


II—I वशमें न होकर क्या करना चाहिये और क्या नहीँ करना चाहिये--इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके 


स्लोकमें देते हैं । 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 


स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।। ३५ ।। 
अच्छी तरह आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणोंकी कमीवाला अपना धर्म श्रेष्ठ 
है । अपने धर्में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है । 


व्याख्या -'श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुण 
परधर्मात्ससवनुष्ठितात'--अन्य वर्ण, आश्रम -आदिका 
धर्म (कर्तव्य) बाहरसे देखनेमें गुणसम्पन्न हो, उसके 
पालनमें भी सुगमता हो, पालन करनेमें मन भी लगता 
हो, धन-वैभव, सुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी 
मिलती हो और जीवनभर सुख-आरामसे भी रह सकते 
हों, तो भी उस परधर्मका पालन अपने लिये विहित 
ज होनेसे परिणाममें भय (दुःख-) को देनेवाला है | 
इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम आदिका घर्म 
बाहरसे देखनेमें गुणोंकी कमीवाला हो, उसके पालनमें 


' भी कठिनाई हो, पालन करनेमें मन भी न लगता 


. हो, घन-वैभव, सुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी 
sot मिलती हो और उसका पालन करनेमें जीवनभर 
कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्मका 

निष्कामभावसे पालन करना परिणाममें कल्याण करनेवाला 


“ज्यायसी' (३ । १) और यहाँ आया 'श्रेयान!--दोनों शब्द एक ही 


(गीता १८ 1%2) । अतः अपने-अपने नियत कोका 
पालन करनेसे मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है 
अर्थात्‌ उसका कल्याण हो जाता है (गीता १८।४५) । 
अतः. दोषयुक्त दीखनेपर भी नियत कर्म अर्थात्‌ 
खंधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये (गीता १८ 1४८) | 
अर्जुन युद्ध करनेकी अपेक्षा भिक्षाका अन्न खाकर 
जीवननिर्वाह करनेको श्रेष्ठ समझते हैं (गीता २ । ५) | 
परंतु यहाँ भगवान्‌, अर्जुनको मानो यह समझाते है 


fe भिक्षाके aaa जीवन-निर्वाह करना भिक्षुके 


लिये a होते -हुए भी तेरे लिये परधर्म है; क्योकि 

गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं । पहले अध्यायमें 
भी जब अर्जुनने कहा कि युद्ध करनेसे पाप ही 
लगेगा--“पापमेवाश्रयेत्‌' (१।३६), तब भी भगवानतेः 
कहा कि धर्ममय युद्ध न करनेसे तू सधर्म और 
कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा (२ 1३३) | 
फिर भगवानने बताया कि जय-पराजय, लाभ-हानि 
और सुख-दुःखको समान समझकर युद्ध करनेसे अर्थात्‌ 
राग-द्वेषसे रहित होकर अपने कर्तव्य-(स्वधर्म-) का 
पालन करनेसे पाप नहीं लगता (२ ।३८) | आगे 
अठारहवें अध्यायमें भी भगवानले यही बात कही है 


कि स्वभावनियत खधर्मरूप कर्तव्यको करता हुआ | 


E 
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मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता (१८ ।४७) | तात्पर्य 


यह है कि स्वधर्मके पालनमें राग-द्वेष रहनेसे ही पाप 
लगता है, अन्यथा नहीं | राग-द्वेषसे रहित होकर 
स्वधर्मका भलीभाँति आचरण करनेसे 'समता' (योग-) 
का अनुभव होता है और समताका अनुभव होनेपर 
दुःखोंका नाश हो जाता है (गीता ६ । २३) | इसलिये 
भगवान्‌ बार-बार अर्जुनको राग-द्रेषसे रहित होकर 
युद्धरूप स्वधर्मका पालन करनेपर जोर देते हैं । 
भगवान्‌ अर्जुनको मानो यह समझाते हैं कि 
क्षत्रियकुल में जन्म होनेके कारण क्षात्रधर्मके नाते युद्ध 
करना तुम्हारा स्वधर्म (कर्तव्य) है; अतः युद्धमें 
जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान 


देखना है; और युद्धरूप क्रियाका सम्बन्ध अपने साथ 


नहीं है--ऐसा समझकर केवल कमॉकी आसक्ति 
मिटानेके लिये कर्म करना है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्यका पालन करनेके 
लिये ही हैं । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार अपने-अपने 
कर्तव्यका निःसार्थभावसे पालन करना ही 'खधर्म' 
है । आस्तिकजन जिसे 'धर्म' कहते हैं, उसीका 


नाम ‘ada’ है । खधर्मका पालन करना अथवा 


अपने कर्तव्यका पालन करना एक ही बात है। 
कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसको सुगमतापूर्वक कर 
सकते हैं, जो अवश्य करनेयोग्य है और जिसको 
करनेपर प्राप्तव्यकी प्राप्ति अवश्य होती है । धर्मका 
पालन करना सुगम होता है; क्योंकि वह कर्तव्य होता 
है । यह नियम है कि केवल अपने धर्मका ठीक-ठीक 
पालन करनेसे मनुष्यको वैराग्य हो जाता है--'धर्म 
” (मानस ३ 1१६ । १) | केवल 
कर्तव्यमात्र समझकर धर्मका पालन करनेसे कर्मोंका 
प्रवाह प्रकृतिमें चला जाता है और इस तरह अपने 
साथ कर्मोका सम्बन्ध नहीं रहता | 
वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सभी मनुष्योंका 


अपना-अपना कर्तव्य (खधर्म) कल्याणप्रद है । परततु उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। 


की अपेक्षा क्षत्रियके कर्तव्य- (युद्ध करना आदि-) में 
अहिंसादि गुणोंकी कमी दीखती है । इसीलिये यहाँ , 
'विगुणः' पद देनेका भाव यह है कि दूसरोंके कर्तव्यसे 
अपने कर्तव्यमें गुणोंकी कमी दीखनेपर भी अपना 
कर्तव्य ही कल्याण करनेवाला है | अतः किसी भी 
अवस्थामें अपने कर्तव्यका त्याग नहीं करना चाहिये । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार बाहरसे तो कर्म 
अलग-अलग (घोर या सौम्य) प्रतीत होते हैं, पर 
परमात्मप्राप्तिप उद्देश्य एक ही होता है। 
परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य न रहनेसे तथा अन्तःकरणमें 
प्राकृत पदार्थोका महत्त्व रहनेसे ही कर्म घोर या सौम्य 
प्रतीत होते हैं । 

' «स्वधर्मे निधनं श्रेयः'--स्वघर्म-पालनमें यदि सदा 
सुख-आराम, धन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार 
आदि ही मिलते तो वर्तमानमें धर्मात्माओकी टोलियाँ 
देखनेमें आतीं | परन्तु स्वधर्मका पालन सुख अथवा 
दुःखको देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान्‌ 
अथवा शाख्रकी आज्ञाको देखकर निष्कामभावसे किया 
जाता है । इसलिये स्वधर्म अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका - 
पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाय तो वह 
कष्ट भी उन्नति करनेवाला होता है । वास्तवमें वह 
कष्ट नहीं, अपितु तप होता है । उस कष्टसे तपकी 
अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है । कारण कि 
तप अपने लिये किया जाता है और कर्तव्य दूसरोंके 
लिये । जानकर किये गये तपसे उतना लाभ नहीं 
होता, जितना लाभ खतः आये हुए कष्टरूप तपसे 
होता है । जिन्होंने स्वधर्म-पालनमें कष्ट सहन किया 
और जो खधर्मका पालन करते हुए मर गये वे 
धर्मात्मा पुरुष अमर हो गये । लौकिक दृष्टिसे भी 
जो कष्ट आनेपर भी अपने घर्म- (कर्तव्यः) पर डरा 
रहता है, उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है । 
जैसे, देशको स्वतन्त्त खनानेके लिये जिन wR कष्ट 
संहे, बार-बार जेल गये और फाँसीपर लटकाये गये, 


दूसरे वर्ण, आश्रम आदिका कर्तव्य देखनेसे अपना इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जानेवालॉको सब 


कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणोंवाला 'दीखता है 


जगह निन्दा होती है। तात्पर्य यह निकला कि 
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आ जाय अथवा मृत्युतक भी हो जाय, तो भी उससे 
लोकमें प्रशंसा और परलोकमें कल्याण ही होता है । 


स्वधर्मका पालन करनेवाले मनुष्यकी दृष्टि धर्मपर 
रहती है । धर्मपर दृष्टि रहनेसे उसका धर्मक साथ 
सम्बन्ध रहता है । अतः धर्म-पालन करते हुए यदि 
मृत्यु भी हो जाय, तों उसका उद्धार हो जाता है । 
VIAN पालन करते हुए मरनेसे कल्याण 

ही होता है, इसे कैसे मानें ? 
समाधान--गीता साक्षात्‌ भगवानकी वाणी है; 
अतः इसमें शङ्काकी सम्भावना ही नहीं है । दूसरे, 
यह चर्म-चक्षुओंका प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत 
श्रद्धा-विश्वासका विषय है । फिर भी इस विषयमे 

कुछ बातें बतायी जाती हैं । 
१--जिस विषयका हमें पता नहीं है, saa 
पता wee ही लगता है । wet आया है कि 
जो घर्मकी रक्षा करता है उसकी रक्षा (कल्याण) 
धर्म करता है--'धर्मो रक्षति रक्षितः' (मनुस्मृति 
८ । १५) | अतः जो घर्मका पालन करता है, उसके 
कल्याणका भार धर्मपर और धर्मके उपदेष्टा भगवान्‌, 
वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदिपर होता है तथा 
उहाँकी शक्तिसे उसका कल्याण होता है । जैसे हमारे 
mAN आया है कि पातिव्रत-धर्मका पालन करनेसे 
ei कल्याण हो जाता है, तो वहाँ पातित्रत-धर्मकी 
आज्ञा देनेवाले भगवान्‌, बेद, ra आदिकी शक्तिसे 
ही कल्याण होता है, पतिकी शक्तिसे नहीं । ऐसे ही 
धर्मका पालन करनेके लिये भगवान्‌, वेदों, we, 
. ऋषि-मुनियों और संत-महात्माओंकी आज्ञा है, इसलिये 
पालन करते हुए मरनेपर उनकी शक्तिसे कल्याण 
जाता है, इसमें किंञ्चिनमात्र भी संदेह नहीं है । 
२--पुराणों ओर इतिहासॉसे भी सिद्ध होता है 
| अपने घर्मका पालन करनेवालेका कल्याण होता 
RRA अनेक कष्ट, निन्दा, अपमान 


आदिके आनेपर भी अपने 
हुए; अतः इसके प्रभावसे वे समस्त प्रजाको साथ 
लेकर परमधाम गये | और आज भी उनकी बहुत 
प्रशंसा और महिमा है । 

३--वर्तमान समयमें पुनर्जन्म-सम्बन्थी अनेक ` 
सत्य घटनाएँ देखने, सुनने और पढ़नेमें आती हैं, 
जिनसे मृत्युके बाद होनेवाली सद्गति-दुर्गतिका पता 
लगता है F । 

४--निःस्वार्थभावसे अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक 
पालन करनेपर आस्तिककी तो बात ही क्या, परलोकको 
न माननेवाले नास्तिकके भी चित्तमें सात्त्विक प्रसन्नता 
आ जाती है । यह प्रसन्नता 'कल्याणका द्योतक है; 
क्योंकि कल्याणका वास्तविक स्वरूप “परमशान्ति' है | 
अतः अपने अनुभवसे भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्यका , 
सर्वथा त्याग करके कर्तव्यका पालन करनेसे कल्याण 


होता है । eee: 
मार्मिक बात 
स्वयं परमात्माका अंश होनेसे वास्तवमें स्वधर्म 
है---अपना कल्याण करना, अपनेको भगवानका मानना 
ओर भ्रगवानके सिवाय किसीको भी अपना न मानना, . 
अपनेको _ जिज्ञासु मानना, अपनेको सेवक मानना | 


कारण कि ये सभी सही धर्म हैं, खास स्वयंके धर्म 


हैं, मन-बुद्धिके धर्म नहीं हैं । बाकी वर्ण, आश्रम, 
शरीर आदिको लेकर जितने भी धर्म हैं, वे अपने 
कर्तव्य-पालनके लिये wet होते हुए भी परधर्म ही 
हैं । कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयंके 
नहीं हैं । उन सभी धर्मोमें दूसरोके सहारेकी आवश्यकता 
होती है अर्थात्‌ उनमें परतन्त्रता रहती है; परन्तु जो 
अपना असली धर्म है, उसमें किसीकी सहायताकी . 
आवश्यकता नहीं होती अर्थात्‌ उसमें स्वतन्त्रता रहती 
है । इसलिये प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु . 
होता है तो खयं होता है .और सेवक होता है तो 
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साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर 
ज्ञातव्य-ततत्वके साथ एक हो जाता है और सेवक 
सेवा होकर सेव्यके साथ एक हो जाता है । ऐसे ही 
साधकमात्र साधनासे एक होकर साध्यस्वरूप हो जाता 
है । 

परमात्मभ्राप्ति चाहनेवाले साधकको धन, मान, 
बड़ाई, आदर, आराम आदि पानेकी इच्छा नहीं होती । 
इसलिये धन-मानादिके न मिलनेपर उसे कोई चिन्ता 
नहीं होती और यदि प्रारब्धवश ये मिल wi तो 
उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती | कारण fe उसका 
ध्येय केवल परमात्माको प्राप्त करना ही होता है, 
धन-मानादिको प्राप्त करना नहीं | इसलिये कर्तव्यरूपसे 


पराप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचाररूपसे और 


पवित्रतापूर्वक होते हैं । परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेसे 
उसके सभी कर्म परमात्माके लिये ही होते हैं। 
जैसे,धन-प्राप्तिका ध्येय होनेपर व्यापारी आरामका IAT 
करता है और कष्ट सहता है और जैसे डाक्टरद्वारा 
WSK चीरा लगाते समय 'इसका परिणाम अच्छा 
होगा' इस तरफ दृष्टि रहनेसे रोगीका अन्तःकरण प्रसन्न 
रहता है, ऐसे ही परमात्मप्राप्तिका लक्ष्य रहनेसे संसारमें 
पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होनेपर भी साधकके 
अन्तःकरणमें स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। 
अनुकूल-प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियाँ उसके लिये 
साधन-सामग्री होती हैं । 
` जब साधक अपना कल्याण करनेका ही दृढ़ 
निश्चयं करके स्वघर्म-(अपने स्वाभाविक कर्म-) के 
पालनमें तत्परतापूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट, 
दुःख, कठिनाई आदि आनेपर भी वह स्वधर्मसे विचलित 
नहीं होता । इतना ही नहीं, वह कष्ट, दुःख आदि 
उसके लिये तपस्याके रूपमें तथा प्रसन्नताको देनेवाला 
होता है | 
शरीरको 'मैं' ओर 'मेण' माननेसे ही संसारमें 
राग-द्रेष होते हैं। राग-द्रेषके रहनेपर मनुष्यको 
स्वधर्म-परधर्मका ज्ञान नहीं होता | अगर शरीर 'मैं' 
(स्वरूप) होता तो A के रहते हुए शरीर भी रहता 


और शरीरके न रहनेपर लैः भीरा AR STH पालन eect 
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'मेर' होता तो इसे पानेके बाद और कुछ 
पानेकी इच्छा न रहती | अगर इच्छा रहती है तो 
सिद्ध हुआ कि वास्तवमें 'मेरी' (अपनी) वस्तु अभी 
नहीं मिली और मिली हुई वस्तु (शरीरादि) AT 
नहीं है । शरीरको साथ लाये नहीं, साथ ले जा 
सकते नहीं, उसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते 
नहीं, फिर वह 'मेरा' कैसे ? इस प्रकार 'शरीर मैं 
नहीं और मेरा ad? इसका ज्ञान (विवेक) सभी 
साधकोंमें रहता है । परन्तु इस ज्ञानको महत्त्व न 
देनेसे उनके राग-द्रेष नहीं मिटते | अगर शरीरमें कभी 
मैं-पन और मेरा-पन दीख भी जाय, तो भी साधकको 
उसे महत्त्व न देकर अपने विवेकको ही महत्त्व देना 
चाहिये अर्थात्‌ “शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं' इसी 
बातपर दृढ़ रहना चाहिये | अपने विवेकको महत्त्व 
देनेसे वास्तविक तत्वका बोध हो जाता है। बोध 
होनेपर राग-द्वेष नहीं रहते | राग-द्वेषके ने रहनेपर 
अन्तःकरणमें स्वधर्म-परधर्मका ज्ञान स्वतः प्रकट होता 
है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है । 

“परधर्मो भयावहः'-यद्यपि परधर्मका पालन 
वर्तमानमें सुगम दीखता है, तथापि परिणाममें वह 
सिद्धान्तसे भयावह है । यदि मनुष्य 'स्वार्थभाव' का 
त्याग करके परहितके लिये स्वधर्मका पालन करे, तो 
उसके लिये कहीं कोई. भय नहीँ है । 

-शंका- अठारहवे अध्यायके बयालीसवें, 
तैंतालीसवें और चौवालीसवें श्लोकमें क्रमशः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके स्वाभाविक कर्मोका वर्णन 
करके भगवानने सैंतालीसवें श्लोकके पूर्वार्धमे भी यही 
बात (श्रेयान्‌ स्वघमों विगुणः परशमात्त्नुष्ठितात्‌) 
कही है । अतः जब यहाँ (प्रस्तुत श्लोकमें) दूसरेके 
स्वाभाविक कर्मको भयावह कहा गया है, तब अठारहवें 


अध्यायके बयालीसवें श्लोकमें कहे ब्राह्मणके खाभाविक | ms 


कर्म' भी दूसरों-(क्षत्रियादि) के लिये भयावह होने 


चाहिये, जब कि rA सभी मनुष्योंकी उनका पालन =e 


करनेकी आज्ञा दी गयी है। | 
समाधान--मनका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन आदि 
तो “सामान्य धर्म' हैं (गीता १३ ।७-११; १६ 12-3), 
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सभीके स्वधर्म हैं । ये सामान्य धर्म ब्राह्मणके लिये 
स्वाभाविक कर्म' इसलिये हैं कि इनका पालन करनेमें 
उन्हें परिश्रम नहीं होता; परन्तु दूसरे वर्णोको इनका 
पालन करनेमें थोड़ा परिश्रम हो सकता है । स्वाभाविक 
कर्म ओर सामान्य धर्म--दोनों ही 'स्वघर्म' के अन्तर्गत 
आते हैं । सामान्य धर्मके सिवाय अपने स्वाभाविक 
कर्ममें पाप दीखते हुए भी वास्तवमें पाप नहीं होता; 
जैसे-केवल अपना कर्तव्य समझकर (स्वार्थ, द्रेष 
आदिके बिना) शूरवीरतापूर्वक युद्ध करना क्षत्रियका 
स्वाभाविक कर्म होनेसे इसमें पाप दीखते हुए भी 
वास्तवमें पाप नहीं होता--'स्वभावनियतं कर्म 
कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम' (गीता १८ । ४७) | 

सामान्य घर्मके सिवाय दूसरेका स्वाभाविक कर्म 
(परधर्म) भयावह है; क्योंकि उसका आचरण 
शाख्रनिषिद्ध और दूसरेकी जीविकाको छीननेवाला है । 
दूसरेका धर्म भयावह इसलिये है कि उसका पालन 
करनेसे पाप लगता है और वह स्थान-विशेष तथा 
योनि-विशेष नरकरूप भयको देनेवाला होता है। 
इसलिये भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि 
भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करना दूसरोंकी जीविकाका 
हरण करनेवाला तथा aan लिये निषिद्ध होनेके 
कारण तेरे लिये श्रेयस्कर नहीं है, प्रत्युत तेरे लिये 
युद्धरूपसे स्वतः प्राप्त स्वाभाविक कर्मका पालन ही 
श्रेयस्कर है । 


संसारधर्मैरविमुह्ामान (श्रीमद्भा० 
११ ।२ ।४९) । स्वयंमें कभी कोई परिवर्तन नहीं 
होता, इसलिये उसका नाश नहीं होता; परन्तु शरीरमें 
निरन्तर परिवर्तन होता है, इसलिये उसका नाश होता 
है । इस दृष्टिसे धर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान्‌ 
है | 

त्याग (कर्मयोग), बोध (ज्ञानयोग) और प्रेम 
(भक्तियोग) --ये तीनों ही स्वतःसिद्ध होनेसे स्वधर्म 
हैं । स्वधर्ममें अभ्यासकी जरूरत नहीं है; क्योंकि 
अभ्यास शरीरके सम्बन्धसे होता है और शरीरके 
सम्बन्धसे होनेवाला सब परधर्म है | 

योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म 
है । निर्लिप्त रहना धर्म है और लिप्त होना परधर्म 
है । सेवा करना धर्म है और कुछ भी चाहना 
परधर्म है । प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना 
परधर्म है । निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना 
स्वधर्म है एवं कामना, ममता और आसक्ति करना 
परधर्म है । तात्पर्य है कि प्रकृतिके सम्बन्धके बिना 
(स्वयंमें) होनेवाला सब कुछ 'स्वधर्म' है और प्रकृतिके 
सम्बन्धसे होनेवाला सब कुछ 'परधर्म' है । स्वधर्म 
चिन्मय-धर्म और परधर्म जड़धर्म है । 

यरमात्माका अंश (शरीरी) E है और प्रकतिका . 
अंश (शरीर) 'पर' है । 'स्व' के दो अर्थ होते 
हैं- एक तो ‘ad और दूसरा 'स्वकीय' अर्थात्‌ 


ओर परधर्म-सम्बन्धी मार्मिक बात | परमात्मा | इस दृष्टिसे अपने स्वरूपबोधकी इच्छा तथा 


है तथा प्रकृति और उसका कार्य (शरीर और संसार) 


Fiera, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता 
निष्कामता, निर्ममता आदि जितने खयंके धर्म हैं, वे 
न सघर्म' हैं । उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना 

बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एं 


संसारके घर्म हैं, वे सब 'परधर्म' 


परमात्मा और उनका अंश (जीवात्मा) ‘ay स्वकीय परमात्माकी इच्छा--दोनों ही 'खधर्म' हैं | 


पुरुष- (चेतन-) का घर्म है--स्वतःसिद्ध स्वाभाविक 


अन्य है । खयंका धर्म “सवधर्मः और अन्यका घर्म स्थिति और प्रकृति-(जड्‌-) का धर्म है--खतःसिद्ध 
परधर्मं कहलाता है । अतः सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय स्वाभाविक परिवर्तनशीलता । पुरुषका घर्म 'खधर्मः 


और प्रकृतिका धर्म “परधर्म है । 

मनुष्यमें दो प्रकारकी इच्छाएँ रहती हैं-- 
अर्थात्‌ भोग एवं संग्रहकी इच्छा और “पारमार्थिक 
अर्थात्‌ अपने कल्याणकी इच्छा । इसमें भोग और 


' संग्रहकी इच्छा, मान-बड़ाईकी इच्छा आदि संग्रहकी इच्छा “परधर्म: अर्थात्‌ शरीरका धर्म है 
क्योंकि असत्‌ शरीरके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही भोग 
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और संग्रहकी इच्छा होती है । अपने कल्याणकी 


‘wet है; क्योंकि परमात्माका ही अंश होनेसे 
स्वयंकी इच्छा परमात्माकी ही है, संसारकी नहीं । 

स्वधर्मका पालन करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है; क्योंकि 
अपना कल्याण करनेमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
आदिकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत इनसे विमुख 
होनेकी आवश्यकता है । परंतु परधर्मका पालन करनेमें 
मनुष्य परतन्त्त है; क्योंकि इसमें शरीर, इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिकी आवश्यकता 
हैं । शरीरादिकी सहायताके बिना परधर्मका पालन हो 
ही नहीं सकता । 

खयं परमात्माका अंश है और शरीर संसारका 
अंश है । जब मनुष्य परमात्माको अपना मान लेता 
है, तब यह उसके लिये 'स्वधर्म' हो जाता है, और 
जब शरीर-संसारको अपना मान लेता है, तब यह 
उसके लिये “परधर्म' हो जाता है, जो कि शरीर-धर्म 
है । जब. मनुष्य शरीरसे अपना सम्बन्ध न मानकर 
परमात्मभ्राप्तिके लिये साधन करता है, तब वह साधन 
उसका 'स्वधर्म' होता है । नित्यप्राप्त परमात्माका अथवा 
.अपने स्वरूपका अनुभव करानेवाले सब साधन 'स्वघर्म' 
हैं और संसारकी ओर ले जानेवाले सब कर्म 'परधर्म' 
हैं । इस दुष्टिसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग-तीनों 
ही योगमार्ग मनुष्यमात्रके 'स्वधर्म' हैं.। इसके विपरीत 
शरीरसे अपना सम्बन्ध मानकर भोग और संग्रहमें 
लगना मनुष्यमात्रका “परधर्मः है । 

स्थूल, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरॉसे किये 
जानेवाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिन्तन, ध्यान, समाधि 
आदि समस्त शुभकर्म सकामभावसे अर्थात्‌ अपने 


सम्बस-'खधर्म कल्याणकारक ओर परधर्म भयावह है”-ऐसा जानते हुए भी मनुष्य खर्ममें प्रवृत्त क्यों नहीँ 


होता ? इसपर अर्जुन प्रश्न करते हैं । 


लिये करनेपर 'परधर्म' हो जाते हैं और निष्कामभावसे 
अर्थात्‌ दूसरोंके लिये करनेपर 'स्वधर्म' हो जाते हैं । 
कारण कि स्वरूप निष्काम है और सकामभाव प्रकृतिके 
सम्बन्धसे आता है । इसलिये कामना होनेसे: परधर्म 
होता है। सधर्म मुक्त करनेवाला और परधर्म 
बाँधनेवाला होता है । 

मनुष्यका खास काम है--परधर्मसे विमुख होना 
और खधर्मके सम्मुख होना | ऐसा केवल मनुष्य ही 
कर सकता है | स्वधर्मकी सिद्धिके लिये ही मनुष्य-शरीर 
मिला है । परधर्म तो अन्य योनियोमें तथा भोगप्रधान 
स्वर्गादि लोकोमें भी है | स्वधर्ममें मनुष्यमात्र सबल, 
पात्र और स्वाधीन है तथा परधर्ममें मनुष्यमात्र निर्बल, 
अपात्र और पराधीन है । प्रकृतिजन्य वस्तुकी कामनासे 
अभावका दुःख होता है और वस्तुके मिलनेपर उस 
चस्तुकी पराधीनता होती है, जो कि 'परधर्म' है । 
परन्तु प्रकृतिजन्य वस्तुओंकी कामनाओंका नाश होनेपर 
अभाव और पराधीनता सदाके लिये मिट जाती है, 
जो कि wet है । इस ख्धर्ममें स्थित रहते हुए 
कितना ही कष्ट आ जाय, यहाँतक कि शरीर भी 
छूट जाय, तो भी वह कल्याण करनेवाला है । परन्तु 
परधर्भके सम्बन्धमें सुख-सुविधा होनेपर भी वह भयावह 
अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणमें डालनेवाला है | 


संसारमें जितने भी दुःख, शोक, चिन्ता आदि 
हैं, वे सब परधर्मका आश्रय लेनेसे ही हैं । परधर्मका 
आश्रय छोड़कर स्वधर्मका आश्रय लेनेसे सदैव, सर्वथा, 
सर्वदा रहनेवाले आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है, जो 
कि खतःसिद्ध है | 


अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
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नियोजितः'--यदुकुलमें “वृष्णिं नामका एक वंश 
था | उसी वृष्णिवंशमें अवतार लेनेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
एक नाम 'वर्ष्णेय' है । पूर्वश्लोकमें भगवानने स्वधर्म- 
पालनकी प्रशंसा की है । धर्म 'वर्ण और 'कुल'का 
होता है; अतः अर्जुन भी कुल-(वंश-) के नामसे 
भगवानको सम्बोधित काके प्रश्न करते हैं । 

विचारवान्‌ पुरुष पाप नहीं करना चाहता; क्योकि 
पापका परिणाम दुःख होता है ओर दुःखको कोई भी 
प्राणी नहीं चाहता | 

यहाँ 'अनिच्छन' पदका तात्पर्य भोग और संग्रहकी 
इच्छाका त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करनेकी इच्छाका 
त्याग है । कारण कि भोग और संग्रहकी इच्छा ही 
समस्त पापोंका मूल है, जिसके न रहनेपर पाप होते 
ही नहीं । 

विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, 
पर भीतर सांसारिक भोग ओर संग्रहकी इच्छा रहनेसे 
चह करनेयोम्य कर्तव्यकर्म नहीं कर पाता और न 
करनेयोग्य पाप-कर्म कर बैठता है । 

अनिच्छन!ः पदकी प्रबलताको बतानेके लिये 
अर्जुन "बलादिव नियोजितः' पदोंको कहते हैं । तात्पर्य 
यह है कि पापवृत्तिके उत्पन्न होनेपर विचारशील पुरुष 
उस पापको जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना 
चाहता है; फिर भी वह उस पापमें ऐसे लग जाता 
है, जैसे कोई उसको जबर्दस्ती पापमें लगा रहा हो | 
इससे ऐसा मालूम होता है कि पापमें लगानेवाला 
कोई बलवान्‌ कारण है | 
पापों अवृत्तिका मूल कारण है--'काम' अर्थात्‌ 
सांसारिक सुख-भोग और संग्रहकी कामना | परन्तु 
इस कारणकी ओर दृष्टि न रहनेसे मनुष्यको यह पता नहीं 
Jee ह मजला लोन है? यह यहा 


जानामि धर्म न-च मे प्रवृत्ति- 
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।। 
(गर्गसंहिता, अश्वमेध० ५० । ३६) 
'मैं धर्मको जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं 
होती और अधर्मको भी जानता हूँ, पर उससे मेरी - 
निवृत्ति नहीं होती । मेरे हृदयमें स्थित कोई देव है, 
जो मेरेसे जैसा करवाता है, वैसा ही मैं करता हूँ !' 
दुर्योधन द्वारा कहा गया यह 'देव' वस्तुतः 'काम' 
(भोग और संग्रहकी इच्छा) ही है, जिससे मनुष्य 
विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्मका पालन और 
अधर्मका त्याग नहीं कर पाता | 
'केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति’ पदोसे भी 'अनिच्छन' 
पदकी प्रबलता प्रतीत होती है । तात्पर्य यह है कि 
विचारवान्‌ मनुष्य ख्यं पाप करना नहीं चाहता; कोई 
दूसरा ही उसे जबरदस्ती पापमें प्रवृत्त करा देता है । 
वह दूसरा कौन है ?--यह अर्जुनका प्रश्न है । 
Ware अभी-अभी चौंतीसवें श्लोकमें बताया 
है कि राग और द्वेष (जो काम और क्रोधके ही 
सूक्ष्म रूप हैं) साधकके महान्‌ श्रु हैं अर्थात्‌ ये 
दोनों पापके कारण हैं । परन्तु वह बात सामान्य 
रीतिसे कहनेके कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके । 
अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप 
करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पापका 
आचरण करता है? 
अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय यह है कि (इकतीसवेंसे 
लेकर पैंतीसवें श्लोकतक देखते हुए) अश्रद्ध 
असूया, दुष्टचित्तता, मूढ़ता, प्रकृति-(खभाव-) की 
परवशता, राग-द्रेष, खधर्ममें अरुचि और परधर्म 
रुचि--इनमेंसे. कौन-सा कारण है, जिससे ममु 
विचारपूर्वक न चाहता हुआ भी पापमें प्रवृत्त होता 
है? इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थितिं 
कर्म, कुसङ्ग, समाज, रीति-रिवाज, सरकारी कारू 


आदिमेंसे भी किस कारणसे मनुष्य पापमें प्रवृत्त होता है ? 
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काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धव ह 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ।। ३७ ।। 


शरीभगवान बोले-रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है । यह बहुत खानेवाला 
और महापापी है । इस विषयमें तू इसको ही वैरी जान । 


व्याख्या--रजोगुणसमुद्भवः' आगे चौदहवें 
अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान्‌ कहेंगे कि तृष्णा 
(कामना) और आसक्तिसे रजोगुण उत्पन्न होता है 
और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुणसे काम उत्पन्न 


` होता है । इससे यह समझना चाहिये कि रागसे काम 


उत्पन्न होता है और कामसे राग बढ़ता है । तात्पर्य 
यह है कि सांसारिक पदार्थोको सुखदायी माननेसे राग 
उत्पन्न होता है, जिससे अन्तःकरणमें उनका महत्त्व दृढ़ 
हो जाता है | फिर उन्हीं पदाथॉका संग्रह करने और 
उनसे सुख लेनेकी कामना उत्पन्न होती है। पुनः 
कामनासे पदाथोमें राग बढ़ता है । यह क्रम जबतक 
चलता है, तबतक पाप-कर्मसे सर्वथा निवृत्ति नहीं होती । 


'काम एष क्रोध एषः'--मेरी मनचाही हो--यही 


काम है * । उत्पत्ति-विनाशशील जड़-पदा्थोकै संग्रहकी 
इच्छा, संयोगजन्य सुखकी इच्छा, सुखकी आसक्ति 
ये सब कामके ही रूप हैं | 

पाप-कर्म कहीं तो 'काम'के वशीभूत होकर और 
कहीं 'क्रोध'के वशीभूत होकर किया गया दीखता 


- है । दोनॉंसे अलग-अलग पाप होते हैं । इसलिये 


दोनों पद दिये। वास्तवमें काम अर्थात्‌ 
उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोकी कामना, प्रियता, आकर्षण 
ही समस्त पापॉका मूल है | । कामनामें बाधा 
लगनेपर काम ही क्रोधमें परिणत हो जाता है। 
इसलिये भगवानने एक कामनाको ही पापॉका मूल 
बतानेके लिये उपर्युक्त पदोंमें एकवचनका प्रयोग किया 


- है । 


कामनाकी पूर्ति होनेपर “लोभ' उत्पन्न होता है E 


और कामनामें बाधा पहुँचनेपर (बाधा पहुँचानेवाले 
पर) 'क्रोध' उत्पन्न होता है | यदि बाधा पहुँचानेवाला 
अपनेसे अधिक बलवान्‌ हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर 
‘sq’ उत्पन्न होता है । इसलिये गीतामें कहीं-कहीं 
कामना और क्रोधके साथ-साथ भयकी भी बात आयी 
है; जैसे--'वीतरागभयक्रोधाः' (४ । १०) और 
'विगतेच्छाभयक्रोघः' (५ । २८) | | 
कामना-सम्बन्धी विशेष बात 
कामना सम्पूर्ण पापों, सनन्‍्तापों, दुःखों आदिकी 


ttn 


जड़ है । कामनावाले व्यक्तिको जाग्रतमें सुख मिलना 


“तो दूर रहा, स्वप्रमें भी कभी सुख नहीं मिलता--“काम _. 


अछत सुख सपनेहुँ AME (मानस ७ । ९० । १) । जो 
हैं, वह न हो और जो नहीं चाहते, वह हो 
जाय--इसीकों दुःखं कहते हैं । यदि 'चाहते' और 
“नही चाहते' को छोड़ दें; तो फिर दुःख है ही कहाँ ! 
` नाशवान्‌ पदार्थोकी इच्छा ही कामना कहलाती 
है । अविनाशी परमात्माकी इच्छा कामनाके समान 
प्रतीत होती हुई भी वास्तवमें 'कामना' नहीं है; क्योकि 
उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोकी कामना कभी पूरी नहीं 
होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, पर परमात्माकी इच्छा 
(परमात्मप्राप्ति होनेपर) पूरी हो जाती है | दूसरी बात, 
कामना अपनेसे भिन्न वस्तुकी होती है और परमात्मा 
अपनेसे अभिन्न हें । इसी प्रकार सेवा (कर्मयोग), 
तत्वज्ञान (ज्ञानयोग) और भगवत्रेम- (भक्तियोगः) की 
इच्छा भी 'कामना' नहीं है । परमात्मप्राप्तिकी इच्छा 
वास्तवमें जीवनकी वास्तविक आवश्यकता (भूख) 
है । जीवको आवश्यकता तो परमात्माकी है, पर 


* “इदे मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छा कामशब्दिता' ('यह मुझे मिल जाय, यह मुझे मिल जाय'--इस प्रकार 


की इच्छा 'काम' कहलाती है) 


† यद्यपि भगवद्मदत्त विवेकको महत्त्व न देना और भगवानसे विमुख होना भी पापमें हेतु है, तथापि यहाँ 
काम' को ही पापका हेतु इसलिये बताया गया है कि यह (तीसरा) अध्याय 'कर्मयोग' का है और कर्मयोगका 


अधानः लक्ष्य कामनाको मिटाना ही है । 


‡'जिमि पति लाभ लोभ अभिका Care's Tego Maha ३/१ २१०॥९ction nas : 5 
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विवेकके दब जानेपर वह नाशवान्‌ पदार्थोकी कामना 
करने लगता है | 

एक शङ्का हो सकती है कि कामनाके बिना 
संसारका कार्य कैसे चलेगा? इसका समाधान यह 
है कि संसारका कार्य वस्तुओसे, क्रियाओंसे चलता 
है, मनकी कामनासे नहीं | वस्तुओंका सम्बन्ध कमॉसे 
होता है, चाहे वे कर्म पूर्वके (प्रारब्ध) हों अथवा 
वर्तमानके (उद्योग) | कर्म बाहरके होते हैं और 
कामनाएँ भीतरकी | बाहरी कर्मोका फल भी (वस्तु, 
परिस्थिति आदिके रूपमे) बाहरी होता है । 

कामनाका सम्बन्ध फल- (पदार्थ, परिस्थिति आदि-) 
की प्राप्तिके साथ है ही नहीं जो वस्तु कर्मके 
अधीनं है, वह कामना Hea कैसे प्राप्त हो सकती 
है? संसारमें देखते ही हैं कि धनकी क्रामना होनेपर 
भी लोगोंकी दरिद्रता नहीं मिटती । जीवन्मुक्त महापुरुषोंको 
छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीनेकी कामना रखते हुए 
ही मरते हैं । कामना करें या न करें, जो फल 
मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही । तात्पर्य यह है 
कि जो होनेवाला है,वह तो होकर ही रहेगा और जो 
नहीं होनेवाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी 
कामना करें या न करें । जैसे कामना न करनेपर भी 
प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न 
करनेपर अनुकूल परिस्थिति भी आयेगी ही । रोगकी 
कामना किये बिना भी रोग आता है और कामना 
किये बिना भी नीरोगता रहती है । निन्दा-अपमानकी 
कामना न करनेपर भी निन्दा-अपमान होते हैं और 
कामना किये बिना भी प्रशंसा-सम्मान होते हैं । जैसे 


अतिकूल परिस्थिति कर्मॉका फल है 


ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मका ही फल है । 


घ इसलिये aay आदिका आणा होना अथवा 


ज होना कमसे सम्बख रखता है कामनासे नहीं । 


श्रीमद्धगवद्गीता* 
भविष्यमें भी दुःख देती हैं । इसलिये इन दोनों ही 


'कामनाओंका त्याग करना चाहिये | 

कर्म और विकर्म (निषिद्धकर्म)--दोनों ही 
कामनाके कारण होते हैं । कामनाके कारण 'कर्म' 
होते हैं और कामनाके अधिक बढ़नेपर 'विकर्म' होते 
हैं । कामनाके कारण ही असत्में आसक्ति दृढ़ होती 
है । कामना न रहनेसे असत्से सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है |. 

कामना पूरी हो जानेपर हम उसी अवस्थामें आ 
जाते हैं जिसं अवस्थामें हम कामनाः उत्पन्न होनेसे 
पहले थे । जैसे, किसीके मनमें कामना उत्पन्न. हुई 
कि मेरेको सौ रुपये मिल जायँ । इसके पहले उसके 
मनमें सौ रुपये पानेकी कामना नहीं थी; अतः 
अनुभवसे सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होनेवाली 
है । जबतक सौ रुपयोंकी कामना उत्पन्न नहीं हुई 


थी, तबतक 'निष्कामता' की स्थिति थी । उद्योग ` 


करनेपर यदि प्रारब्धवशात्‌ सौ रुपये मिल जायें तो 
वही 'निष्कामता'की स्थिति पुनः आ जाती है । परन्तु 


सांसारिक सुखासक्तिके कारण वह स्थिति ठहरती नहीँ 


और नयी कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरेको हजार 
रुपये मिल जायें । इस प्रकार न तो कामना पूरी 
होती है और न पूरी तृप्ति ही होती है। कोरे 
परिश्रमके सिवा कुछ हाथ नहीं लगता ! 

“काम' अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थोकी कामनाको 
त्याग करना कठिन नहीं है । थोड़ा गहरा विचार करें 
कि वास्तवमें कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती 
ही नहीं! पता लगेगा कि वास्तवमें कामना 
ही नहीं? वह तो निरन्तर मिटती ही जाती है; किन्तु 
मनुष्य नयी-नयी कामनाएँ. करके उसे बनाये रखता 


.है। कामना उत्पन्न. होती है. और उतपन्न होनेवाली 


स्तुका fren अवश्यम्भावी है | इसलिये कामा 
स्वतः Feat है । अगर मनुष्य नयी कामना न करे 


तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी न पूर 


होकर स्वतः मिट जाती है । 
कापनाकी पूर्ति सभीके लिये और सदाके हि 


वर्तमानमें नहीं है; परन्तु कामनाका त्याग सभीके लिये 


ee 
Seek 


pame 
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त्याग नित्य है । निष्काम होनेमें कठिनाई क्या है? 


हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है । यदि हम 
निर्मम हो जायें तो निष्काम होनेकी शक्ति आ जायगी 
और निष्काम होनेसे असङ्ग होनेकी शक्ति आ 
जायगी | जब निर्ममता, निष्कामता और असङ्गता आ 
जाती है, तब निर्विकारता, शान्ति और स्वाधीनता स्वतः 
आ जाती है | | 

एक मार्मिक बातपर ध्यान दें । हम कामनाओंका 
त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं । परन्तु विचार 
करें कि, यदि कामनाओंका त्याग करना कठिन है तो 
कया कामनाओंकी पूर्ति करना सुगम है? सब 
कामनाओंकी पूर्ति संसारमें आजतक किसीकी नहीं 
Si हमारी तो बात ही क्या, भगवानके 
बाप-(दशरथजी-) की भी कामना पूरी नहीं हुई ! 
अतः कामनाओंकी पूर्ति होना असम्भव है। प॑र 
कामनाओंका त्याग करना असम्भव नहीं है । यदि 
हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओंका त्याग करना 
कठिन है, तो कठिन बात भी असम्भव बात- (कामनाओं 
कीः पूर्ति-)की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है; क्योंकि 
कामनाओंका त्याग तो हो सकता है, पर कामनाओंकी 
पूर्ति, हो ही नहीं सकती | इसलिये कामनाओंकी पूर्तिकी 
अपेक्षा कामनाओंका त्याग करना सुगम ही है । गलती 
यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते, उसके 
लिये उद्योग करते हैं और जो कार्य कर सकते हैं, 
उसे करते ही नहीं । इसलिये साधकको कामनाओंका 
त्याग करना चाहिये, जो कि वह कर सकता है | 

कामनाओके चार भेद हैं-- 


(१) शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यक कामनाको 
पूरा कर दे * 

(२) जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याययुक्तं हो 
और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्यसे बाहर हो. 
उसको भगवानके अर्पण करके मिटा दे ।| 

(३) दूसरोंकी वह कामना पूरी कर दे, जो 
ज्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करनेकी 
सामर्थ्य हमारेमें हो | इस प्रकार दूसरोंकी कामना पूरी 
FAR हमारेमें कामना-त्यागकी सामर्थ्य आती है.। 

(४) उपर्युक्त तीनों प्रकारकी कामनाओके अति- 
रिक्त दूसरी सब कामनाओंको विचारके द्वारा मिटा दे । 

“महाशनो महापाप्मा'--कोई वैरी ऐसा होता है, 
जो भेंट-पूजा अथवा अनुनय-विनयसे शान्त हो जाता 
है, पर यह 'काम' ऐसा वैरी है, जो किसीसे भी 
शान्त नहीं होता । इस कामकी कभी तृप्ति नहीं होती-- 
बुझे न काम अगिनि तुलसी कहुँ, बिषय-भोग बहु घी ते ।। 

(विनयपत्रिका १९८) 

जैसे धन मिलनेपर धनकी कामना बढ़ती ही 

चली जाती है; ऐसे ही ज्यॉ-ज्यों भोग मिलते हें, 

त्यो-ही-त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है । इसलिये 
कामनाको 'महाशनः' कहा गया है | 

कामना ही सम्पूर्ण पापोंका कारण है । चोरी, 
डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप्र कामनासे ही होते 
हैं । इसलिये कामनाको 'महापाप्मा' कहा गया है | 

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्यसे, 
अपने स्वरूपसे और अपने इष्ट-(भगवान्‌-) से विमुख 
हो जाता है और नाशवान्‌ संसारके सम्मुख हो जाता 


* ऐसी कामनामें चार बातोंका होना आवश्यक है-- 

(९) जो कामना वर्तमानमें उत्पन्न हुई हो (जैसे, भूख लगनेपर भोजनको कामना) | 

(२) जिसकी पूर्तिकी साधन-साम्रग्री वर्तमानमें उपलब्ध हो । ; 

(३) जिसकी पूर्ति किये बिना जीवित रहना सम्भव न हो । 

(४) जिसकी पूर्तिसे अपना तथा दूसरॉका-किसीका भी अहित न होता हो । 

— इस प्रकार शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यक कामनाओंकी पूर्ति कर लेनी चाहिये । आवश्यक कामनाओंको 
पूरा करनेसे अनावश्यक कामनाओके त्यागका बल आ जाता है । परन्तु आवश्यक कामनाओंकी पूर्तिका सुख 
नहीं लेना है; क्योंकि पूर्तिका सुख लेनेसे नयी-नयी कामनाएँ उत्पन्न होती रहेंगी, जिसका कभी अन्त नहीं आयेगा । 

य उदाहरणार्थ-'संसारमें अन्याय-अत्याचार न हो'--एऐसी तीब्र व्यक्तिगत कामना ऱ्याययुक्त और अपनी 
सामर्थ्यसे बाहर है । अतः ऐसी कामनाको भगवानके अर्पण करके निश्चिन्त हो जाय । ऐसी भगवदर्पित कामना 


भविष्यमें (भगवान्‌ चाहें तो) पूरी हो जाती है 
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a नाशवानके SS पाप होते है r 


पापोके फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियोंकी प्राप्ति 
होती है । 

संयोगजन्य सुखकी कामनासे ही संसार सत्य 
प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीरादि 


पदार्थ स्थिर दिखायी देते हैं । सांसारिक पदाथॉको 


स्थिर मांननेसे ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है ओर 
उनकी इच्छा करता है । सुख-भोगके समय संसारकी 
क्षणभङ्गुरताकी ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोगको 
तथा अपनेको भी स्थिर देखता है । जो प्रतिक्षण मर 
रहा है--नष्ट हो रहा है, उस संसारसे सुख लेनेकी 
इच्छा कैसे हो सकती है? पर “संसार प्रतिक्षण मर 
रहा है' इस जानकारीका तिरस्कार करनेसे ही सांसारिक 
सुखभोगकी इच्छा होती है । चलचित्र- (सिनेमा-) में 
पके हुए अंगूर देखनेपर भी उन्हें खानेकी इच्छा नहीं 
होती, यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे 
स्थिर माना है । परिवर्तनशील संसारको स्थिर माननेसे 
वास्तवमें जो स्थिर तत्त्व है, उस परमात्मतत्त्वकी तरफ 
अथवा अपने स्वरूपकी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं | 
उधर दृष्टि न जानेसे मनुष्य उससे विमुख होकर 
नाशवान्‌ सुख-भोगमें फँस जाता “है । इससे सिद्ध 
होता है कि वास्तविक aaa विमुख हुए बिना कोई 
सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और रागपूर्वक 
सांसारिक भोग भोगनेसे मनुष्य परमात्मासे विमुख हो 
ही जाता है | 

भोगबुद्धिसे सांसारिक भोग भोगनेवाला मनुष्य 
हिसारूप पापसे बच ही नहीं सकता | वह अपनी 


' मी हिंसा (पतन) करता है और दूसरॉकी भी । जैसे, 


कोई मनुष्य धनका संग्रह करके उससे भोगोंको भोगता 
है, तो उसे देखकर निर्धनोके हृदयमें. घन और भोगोके 
अभावका विशेष दुःख होता है, यह उनकी हिंसा 

हुईं भोगोको भोगकर वह wa अपनी भी हिंसा 


ति है!" उतनी' SRY? "अत देती" है 


दूसरोंके हिस्सेसे ही आता है । हाँ, शरीर-निर्वाहमात्रके 
लिये AA स्वीकार करनेसे मनुष्यको पाप नहीं 
लगता । शरीर-निर्वाहमें भी weit केवल अपने 
लिये भोग भोगनेका निषेध है । अपने माता, पिता, 
गुरु, बालक, स्त्री, वृद्ध आदिको शरीर-निर्वाहके पदार्थ 
पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिये | 

भोगबुद्धिसे भोग भोगनेवाला पुरुष अपना तो 
पतन करता है,भोग्य वस्तुओंका दुरुपयोग करके उनका 
नाश करता है, और अभावग्रस्त पुरुषॉकी हिंसा करता 
है; परन्तु जीवन्मुक्त महापुरुषके विषयमें यह बात लागू 
नहीं होती | उसके द्वारा हिंसारूप पाप नहीं होता; ' 
क्योंकि उसमें भोगबुद्धि नहीं होती और उसके द्वारा 
निष्कामभावसे निर्वाहमात्रके लिये शास्तरविहित क्रियाएँ 
होती हैं- (गीता ४।२१; १८ ।१७) । उस महापुरुषके 

उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंका विकास होता है, नाश 

नहीं अर्थात्‌ उसके पास आनेपर वस्तुओंका सदुपयोग 
होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती हैं । जबतक 
संसारमें उस महापुरुषका कहलानेवाला शरीर रंहता 
है, तबतक उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक भ्राणियोंका 
उपकार होता रहता है । 

शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यकता 'महाशनः'और | 
“महापाप्मा नहीँ है । कारण कि शरीर-निर्वाहमात्रकी 
आवश्यकता 'कामना नहीं है आवश्यकताकी पूर्ति 
होती है; जैसे--भूख लगी और भोजन करनेसे तृप्ति 
हो गयी । परन्तु कामनाकी वृद्धिः होती है । 


'बिद्धयेनमिह बैरिणम्‌'-- यद्यपि वासवम 
सांसारिक weet कामनाका त्याग होनेपर ही 
सुख-शान्तिका अनुभव होता है, तथापि मनुष्य FEAT 
पदा्थोसे सुखका होना मान लेता है। इस अकाः 
मनुष्यने पदार्थोकी कामनाको सुखका कारण मानक 
उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है। ईप 
मान्यताके कारण कामना कभी मिटती नहीं | 
भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि इस कामनाको अपना मिते 

त्युत वैरी जानो । कामना मनुष्यकी इसलिये 
है कि यह मनुष्यके विवेकको' ढक उसे A 


इलोक ३७] 


संसारके सम्पूर्ण पापों, दुःखों, नरकों आदिके उत्पत्ति-विनाशशील ( संसारसे कर लेनेकी 


मूलमें एक कामना ही है । इस लोक और परलोकमें 
जहाँ कहीं कोई दुःख पा रहा है, उसमें असतकी 
कामना ही कारण है। कामनासे सब प्रकारके दुःख 
होते हैं ओर सुख कोई-सा भी नहीं होता । 
विशेष बात 

कामको नष्ट करनेका मुख्य और सरल उपाय 
है-- दूसरोंकी सेवा करना, उन्हें सुख पहुँचाना । 
अन्य शरीर-धारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलानेवाले 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही 
हैं । अतः इनका निर्वाह भी सेवाबुद्धिसे करना है, 
भोगबुद्धिसे नहीं | इनसे .सुख नहीं लेना है | 
` कर्मयोगमें स्थूलशरीरसे होनेवाली क्रिया, 


' - सूक्ष्म-शरीरसे होनेवाला 'चिन्तन' और कारण-शरीरसे 


होनेवाली 'स्थिरता'--तीनों ही अपने लिये नहीं हैं, 
प्रत्युत संसारके-लिये ही हैं कारण कि स्थूल-शरीरकी 
स्थूल-संसारके साथ, सूक्ष्म-शरीरकी सुक्ष्म-संसारके 
साथ और कारण-शरीरकी कारण-संसारके साथ एकता 
है । अतः शरीर, पदार्थ और क्रियासे दूसरोंकी सेवा 
करना तो उचित है, पर अपनेमें सेवकपनका अभिमान 
करना अनुचित है । सूक्ष्म-शरीरसे परहित-चिन्तन करना 
“तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है । 
कारणशरीरसे स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरताका 
सुख लेना अनुचित है * | इस प्रकार सुख न 


लेनेसे फलकी आसक्ति मिंट जाती है । फलकी . 
- आसक्ति मिटनेपर कर्मकी आसक्ति सुगमतापूर्वक 


मिट जाती है | 

मेरा आदेश चले; अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञामें 
चले; अमुक वस्तु मेरे काम आ जाय; मेरी बात रह 
जाय--ये सब कामनाके ही खरूप हैं। 


कामना महान्‌ अनेर्थ करनेवाली है | दूसरोंकी न्याययुक्त 
कामना (जिसमें दूसरेका हित हो और जिसे पूर्ण, 
करनेकी सामर्थ्य हमारेमें हो) को पूरी करनेसे अपनेमें 
कामनाके त्यागा बल आ जाता है । दूसरोंकी कामना 
पूरी न भी कर सकें तो भी हृदयमें पूरी करने का 
भाव रहना ही चाहिये । 

तादात्य--अहंता' (अपनेको शरीर मात्रना),ममता 
(शरीरादि पदार्थोको अपना मानना) और कामना 
(अमुक वस्तु मिल जाय-ऐसा भाव)--इन तीनोंसे 
ही जीव संसारमें बघता है । तादाल्यसे परिच्छिन्नता, 
ममतासे विकार और कामनासे अशान्ति पैदा होती. 
है । कामनाके त्यागसे.ममता और ममताके त्यागसे 
meres मिटता है । कर्मयोगी सिद्धान्तसे इनमें किसीके 
भी साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता; क्योंकि वह 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम्‌, पदार्थ आदि किसीको 
भी अपना और अपने लिये नहीं मानता, वह इन 
शरीरादिको केवल संसारका और संसारकी सेवाके 
लिये ही मानता है, जो कि वास्तवमें है । 

किसीको भी दुःख न देनेका भाव होनेपर सेवाका 
आरभ हो जाता है । अतः साधकके अन्तःकरणमें 
'किसीको भी दुःख न हो'--यह भाव निरन्तर रहना 
चाहिये | भूलसे अपने कारण किसीको दुःख हो भी 
जाय तो उससे क्षमा माँग लेनी चाहिये | वह क्षमा 
न करे तो भी कोई डर नहीं । कारण कि सच्चे 
हदयसे क्षमा माँगनेवालेकी क्षमा भगवानकी ओर से 
स्वतः होती है । सेवा करनेमें साधक सदा सावधान 
रहे कि कहीं सेवाके' बदलेमें कुछ लेनेका भाव उसमें 
न आ जाय । इस प्रकार सेवा करनेसे 'कामरूप' 


-बैरी सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है | 
* 


सम्बनध-- यह पाप tt — ऐसी जानकारी होनेपर भी मनुष्य: पापम अवृत्त हो जाता है; अतः इस जानकारीका 
प्रभाव आचरणमें न आनेका क्या कारण है? इसका विवेचन भगवान्‌ आगेके दो उ्लोकोमें करते हें । 


* सेवा, परहित-चिन्तन, स्थिरता आदिका सुख लेना ओर इनके बने रहनेकी इच्छा करना भी परमात्मतत्त्तकी 
प्राप्तिमें बाधक है (गीता९४ । ६) | इसलिये साधकको सात्त्विक, राजस और तामस--तीनों ही गुणोंसे असङ्ग 


है, क्योंकि स्वरूप असड् | 
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[अध्याय ३ 


यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा 


तेनेदमःवृतम्‌ ।। ३८ ।। 


जैसे भुएँसे अग्नि ओर. मैलसे दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेरसे गर्भ ढका रहता 
हे, ऐसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है । 


व्याख्या--'धूमेनात्रिये वह्निः'--जैसे धुएँसे 
अग्नि ढकी रहती है,ऐसे ही कामनासे मनुष्यका विवेक 
GH रहता है अर्थात्‌. स्पष्ट प्रतीत नहीं होता | 
विवेक बुद्धिमें प्रकट होता है। बुद्धि तीन 
प्रकारकी होती है-सात्त्विकी, राजसी और तामसी । 
सात्त्विकी बुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान 
होता है, राजसी बुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक 
ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धिमें सब वस्तुओंका विपरीत 
ज्ञान होता है (गीता १८ । ३०-३२) । कामना उत्पन्न 
होनेपर सात्त्विकी बुद्धि भी धुएँसे अग्निके समान ढकी जाती 
है, फिर राजसी और तामसी बुद्धिका तो कहना ही क्या है ! 
सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्गमें 
घुआँ हो जाता है | अगर इस अवस्थामें सावधानी नहीं 
हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है । कामना 
बढ़नेपर तो पारमार्थिक मार्गमें अँधेरा ही हो जाता है । 
उत्पत्ति-विनाशशील जड़ वस्तुओंमें प्रियता,महत्ता, 
सुखरूपता, सुन्दरता, विशेषता आदि दीखनेके कारण 
ही उनकी कामना पैदा होती है । यह कामना ही 
मूलमें विवेकको ढकनेवाली है | अन्य शरीरोंकी अपेक्षा 
मनुष्यशरीरमें विवेक विशेषरूपसे प्रकट है; किन्तु जड़ 
पदार्थोकी कामनाके कारण वह विवेक काम नहीं 
करता | कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुँघला हो 
जाता है । जैसे TA ढकी रहनेपर भी अग्नि काम 
कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कागनाके पैदा 
होते ही सावधान हो जाय तो उसका विवेक काम 
कर सकता है । 
 प्रशथमावस्थामें ही कामनाको नष्ट करनेका सरल 
उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक 
विचार करे कि हम जिस वस्तुकी कामना करते हैं 
वह वस्तु हमारे साथ सदा रहनेवाली नहीं है । वह 
चसु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बादमें भी 


हमारेसे निरन्तर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार 
करनेसे कामना नहीं रहती । 

'यथादशो मलेन च'--जैसे मैलसे ढक जानेपर 
दर्पणमें प्रतिबिम्ब दीखना बंद हो जाता है, ऐसे ही 
कामनाका वेग बढ़नेपर “मैं साधक हूँ; मेरा यह कर्तव्य 
और यह ,.अकर्तव्य है'--इसका ज्ञान नहीं रहता । 
अन्तःकरणमें नाशवान्‌ वस्तुओंका महत्त्व ज्यादा हो 
जानेसे मनुष्य उन्हीं वस्तुओंके भोग और संग्रहकी 
कामना करने लगता है | यह कामना ज्यॉ-ज्यों बढ़ती 
है, त्यों-ही-त्यों मनुष्यका पतन होता है | 

वास्तवमें महत्त्व वस्तुका नहीं, प्रत्युत उसके 
उपयोगका होता है । रुपये, विद्या, बल आदि स्वयं 
कोई महत्त्वकी वस्तुएँ नहीं हैं, उनका सदुपयोग ही 
महत्त्वका है--यह बात समझमें आ जानेपर फिर 
उनकी कामना नहीं रहती; क्योंकि जितनी वस्तुएँ हमारे 
पासमें fad सहुपयोगकी हमारेपर जिम्मेवारी है । 
उन वस्तुओंको भी सदुपयोगमें लगाना है, फिर 
अधिककी कामनासे कया होगा ? कारण कि कामनामात्रसे 
वस्तुएँ. प्राप्त नहीं होतीं | 

सांसारिक वस्तुओंका महत्त्व ज्यो-ज्यों कम होगा, 
त्यों-ही-त्यों परमात्माका महत्त्व साधकके अन्तःकरणमें 
बढ़ेगा | सांसारिक वस्तुओंका महत्त्व सर्वथा नष्ट होनेपर 
परमात्माका अनुभव हो जायगा और कामना सर्वथा 
नष्ट हो जायगी | 

यथोल्बेनावृतो गर्भः'--दर्षणपर मैल आमेसे 
उसमें अपना मुख तो नहीं दीखता, पर “यह दर्पण 
है' ऐसा ज्ञान तो रहता ही है। परन्तु जैसे जेस्स 
ढके mist यह पता नहीं लगता कि लड़का है या 
लड़की, ऐसे ही कामनाकी तृतीयावस्थामें 
कर्तव्य-अकर्तव्यका पता नहीं लगता अर्थात. विवेक 
पूरी तरह ढक जाता है । विवेक ढक जानेसे कामनाकी 
वेग बढ़ जाता है । | 
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. कामनामें बाधा लगनेसे क्रोध उत्पन्न होता है । 


फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहसे बुद्धि 
नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जानेपर मनुष्य 
करनेयोग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, 


` ` अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करनेयोग्य कार्य 


करने लग जाता है । ऐसे लोगोंको भगवान्‌' 'मनुष्य' 
भी नहीं कहना चाहते | इसीलिये सोलहवें अध्यायमें 
जहाँ ऐसे लोगोंका वर्णन हुआ है, वहाँ भगवानने 
(आठवेंसे अठारहवें श्लोकतक) मनुष्यवाचक कोई 
शब्द नहीं दिया | खर्गलोककी कामनावाले लोगोंको 
भी भगवानने 'कामात्मानः' (गीता २ ।४३) कहा 
है; क्योकि ऐसे लोग कामनाके ही स्वरूप होते हैं । 
कामनामें ही तदाकार होनेसे उनका निश्चय होता है 
कि सांसारिक सुखसे बढ़कर और कुछ है ही नहीं (गीता 
१६ । ११) । 

[यद्यपि कामनाकी इस तृतीयावस्थामें मनुष्यकी 
दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य (परमात्मप्राप्त) की तरफ 
नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्वसंस्कारोंसे, वर्तमानके 
किसी अच्छे सङ्गसे अथवा अन्य किसी कारणसे उसे 


अपने उद्देश्यकी जागृति हो जाय तो उसका कल्याण ` 


भी हो सकता है |] 
"तथा तेनेदमावृतम'--इस इ्लोकमें भगवानने 


` एक कामके द्वार विवेकको ढकेनेके विषयमें तीन 


दृष्टान्त दिये हैं । अतः उपर्युक्त पदोंका तात्पर्यं यह 
है कि एक कामके द्वारा विवेक ca जानेसे ही 
कामकी तीनों अवस्थाएँ. प्रबुद्ध होती हैं । 

कामना उत्पन्न होनेपर उसकी ये तीन अवस्थाएँ 
सबके हुदयमें आती हैं । पस्तु जो मनुष्य कामनाको 
ही सुखका कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं 
और कामनाको त्याज्य नहीं मानते, वे कामनाको 
पहचान ही नहीं पाते । परन्तु पसमार्थमें रुचि रखनेवाले 
` तथा साधन करनेवाले पुरुष इस कामनाको पहचान 
लेते हैं । जो कामनाको पहचान लेता है, वही 
कामनाको नष्ट भी कर सकता है। 

भगवानने इस श्लोकमें कामनाकी तीन 
अवस्थाओंका वर्णन उसका नाश करनेके उद्देश्यसे ही 
किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे इकतालीसवें 
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| वास्तवमें कामना 
उत्पन्न होनेके बाद उसके बढ्नेका क्रम इतनी तेजीसे 
होता है कि उसंकी उपर्युक्त तीन अवस्थाओंको कहनेमें 
तो देर लगती है, पर कामनाके बढ़नेमें कोई देर नहीं 
'लगती.। कामना बढ़नेपर तो अनर्थ-परम्पा ही चल 
पड़ती है । सम्पूर्ण पाप, सन्ताप, दुःख आदि कामनाके 
कारण ही होते हैं । अतएव मनुष्यको चाहिये कि 
वह अपने विवेकको जाग्रत्‌ रखकर कामनाको उत्पन्न 
ही न होने दे यदि कामना उत्पन्न हो. जाय, तो 
भी sa प्रथम या द्वितीय-अवस्थामें ही नष्ट कर दे । 
उसे तृतीयावस्थामें तो कभी आने ही न दे । 
` [विशेष बात] . 

धुआँ दिखायी देनेसे यह सिद्ध हो जाता है कि 
वहाँ अग्नि है; क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो 
gait कहाँसे आता ? अतः जिस प्रकार धुएँसे ढकी 
होनेपर भी अग्निके होनेका ज्ञान, मैलसे cat होनेपर 
मी दर्पणके होनेका ज्ञान और जेरसे ढका होनेपर भी 
मर्भके होनेका ज्ञान सभीमें रहता है, उसी प्रकार 
कामसे ढका होनेपर भी विवेक (कर्तव्य-अकर्तव्यका 
ज्ञान) सभीमें रहता है, पर कामनाके कारण वह 
उपयोगमें नहीं आता | r 

शाख्रोके अनुसार परमात्माकी प्राप्तिमें तीन दोष 
बाधक हैं--मल, विक्षेप और आवरण । ये दोष 
असत्‌ (संसार) के सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैं । असतका 
सम्बन्ध कामनासे होता है। अतः मूल दोष कामना 
ही है। कामनाका सर्वथा नाश होते ही असत्से 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । असत्से सम्बन्ध-विच्छेद 
होते ही सम्पूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट 
हो जाता है | 

WE मुख्य बाधा है--सांसारिक 
TAA नाशवान्‌ मानते हुए उन्हें महत्त्व देना । 
ज़बतक अन्तःकरणमें नाशवान्‌ पदार्थोका महत्त्व है 
और वे सत्य, सुन्दर और सुखद प्रतीत होते हें, 


तभीतक मल, विक्षेप और आवरण--ये तीनों दोष रहते 


हैं । इन तीनोंमें भी मलदोषको अधिक बाधक माना 
जाता-है | मलदोष-(पाप-) का मुख्य कारण कामना 
ही है; क्योंकि कामनासे ही सब पाप होते हैं । जिस 
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अब पाप नहीं करूँगा', उसी समय सब दोषोंकी जड़ 
कट जाती है और मलदोष fet लग जाता है । 
सर्वथा निष्काम होनेपर मलदोष सर्वथा नष्ट हो जाता है । 
श्रीमद्धागवतमें भगवानने कामनावाले पुरुषोंके 
कल्याणका उपाय कर्मयोग (निष्काम-कर्म) बताया 
है--'कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌’ (११ । २० । ७) | 
अतः कामनावाले पुरुषोंको अपने कल्याणके विषयमें 
निराश नहीं होना चाहिये; क्योंकि जिसमें कामना आयी 
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है, वही निष्काम होगा । कर्मयोगके द्वारा 
नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है | छोटी-से-छोटी अथवा 
बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक लौकिक या ons क्रिया 
करनेमें À क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ ?'--ऐसी 
सावधानी हो जाय, तो उद्देश्यकी जागृति हो जाती 
है । निरन्तर उद्देश्यपर दृष्टि रहनेसे अशुभकर्म तो होते 
नहीं और शुभकमॉको भी आसक्ति तथा फलेच्छाका 
त्याग करके करनेपर निष्कामताका अनुभव हो जाता 
है और मनुष्यका कल्याण हो जाता है । 


x 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 


कामरूपेण 


कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ।। ३९ ।। 


और हे कुन्तीनन्दन ! इस अग्निके समान कभी तृप्त न होनेवाले और विवेकियोंके 
नित्य वैरी इस कामके दवारा मनुष्यका विवेक ढका हुआ है । 


व्याख्या --'एतेन'--सैंतीसवें श्लोकमें भगवानते 
पाप करवानेमें मुख्य कारण “काम' अर्थात्‌ कामनाको 
बताया था | उसी कामनाके लिये यहाँ 'एतेन' पद 
आया है । 

'दुष्पूरेणानलेन . च'--जैसे अग्निमें घीकी 
सुहाती-सुहाती (अनुकूल) आहुति देते रहनेसे अग्नि 
कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, ऐसे 
ही कामनाके अनुकूल भोग भोगते रहनेसे कामना 
कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही 
रहती है* । जो भी वस्तु सामने आती रहती है, 
कामना अग्निकी तरह उसे खाती रहती है | 

भोग और संग्रहकी कामना कभी पूरी होती ही 
नहीं । जितने ही भोग-पदार्थ मिलते हैं, उतनी ही 
उनकी भूख बढ़ती है । कारण कि कामना जड़की 


कोटि अरब्ब खरब्ब असंख्य, पृथ्वीपति होन की चाह जगैगी ।। 
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स्वर्ग पतालको राज करो, For अघक्ी अति आग लगैगी .। 
'सुन्दर' एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगैगी ।। 


जैसे; सौ रुपये मिलनेपर हजार रुपयोंकी भूख 
पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि नौ सौ 
रुपयोंका घाटा हुआ है । हजार रुपये मिलनेपर फिर . 
सीधे दस हजार रुपयोंकी भूख पैदा. हो जाती है, तो 
यह नौ हजार रुपयोंका घाटा हुआ है | दस हजार 
रुपये मिलनेपर फिर सीधे एक लाख रुपयोंकी भूख 
पैदा हो जाती है, तो यह नब्बे हजार रुपयोंका TE 
हुआ है। लाख रुपये मिलनेपर फिर दस लाग 
रुपयोंसे सन्तोष नहीं होता,. प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों 
की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 
तिन्यानबे लाख रुपयोंका घाटा हुआ है । इस अकाः 
बहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया, प 
वास्तवमें घाटा ही बढ़ा है । जितना धन मिलता ६ 
उतनी ही दिता (घनकी भूख) बढ़ती है । वाव 


दरिद्रता उसकी मिटती है, जिसे घनकी भूख नहीं है । 
चाह गयी चिन्ता fed, मनुआँ बेपरवाह 


ज) नेक न चाहे, सो साङा सटे 
` + उ जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्भते ।। 
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बाधक उसकी कामना है । धनकी कामना चाहे धनीमें 
हो या निर्धनमें, दोनॉंको वह परमातमप्राप्तिसे वञ्चित 
रखती है । कामना किसीकी भी कभी पूरी नहीँ होती; 
क्योकि यह पूरी होनेवाली चीज ही नहीं है । कामनासे 
रहित तो कामनाके मिटनेपर ही हो सकते हैं । 

'कामरूपेण'-- जड़के सम्बन्धसे होनेवाले सुखकी 
` चाहको 'काम' कहते हें । नाशवान्‌ संसारमें ' थोड़ी 
भी महत्त्वबुद्धिका होना 'काम' है । 

अप्राप्तको प्राप्त करनेकी चाह 'कामना' है । 
अन्तःकरणमें जो अनेक सूक्ष्म कामनाएँ दबी रहती 
हैं, उनको 'वासना' कहते हैं | वस्तुओंकी आवश्यकता 
प्रतीत होना ‘Wer है । वस्तुमें उत्तमता और प्रियता 
' दीखना 'आसक्ति' है । वस्तु मिलनेकी सम्भावना रखना 
'आशा' है । और अधिक वस्तु मिल जाय--यह 
'लोभ' या 'तृष्णा' है । बस्तुकी इच्छा अधिक बढ़नेंपर 
'याचना' होती है । ये सभी 'काम'के ही रूप हैं । 

ज्ञानिनो नित्यवैरिणा'-यहाँ 'ज्ञानिनः'पद साधनमें 
लगे हुए विवेकशील साधकोके लिये आया है। 
कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामरूप वैरीको 
पहचानता है और उसका नाश करता है । साधन न 
करनेवाले दूसरे लोग तो इसे ward ही नहीं, 
प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं । 

भगवान्‌ कहते हैं कि यह काम विवेकशील 
साधकोंका नित्य वैरी है । कामना उत्पन्न होते ही 
विवेकशील साधकको विचार आता है कि अब 
कोई-न-कोई आफत आयेगी! कामनामें संसारका 
महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्गमें 
महान्‌ बाधक है | विवेकी साधकको कामना आरम्भसे 
ही चुभती रहती है । परिणाममें तो कामना सबको 
दुःख देती, ही है। इसलिये यह साधककी नित्य 
(निरन्तर) वैरी है | 

भोगोमें लगे हुए अज्ञानियोंकी यह कामना मित्रके 
समान मालूम देती है; क्योंकि कामनाके कारण ही 
` भोगोंमें सुख प्रतीत होता है | कामना न हो तो भोग- 
पदार्थ सुख नहीं दे सकते | परन्तु परिणाममें उन्हें 
दुःख, सन्ताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं । 
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वास्तवमें धन उतना -बाधक नहीं है, जितनी 
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इसलिये वास्तवमें यह कामना अज्ञानियोंकी भी नित्य 
ad है । परन्तु अज्ञानियोंको जागृति नहीं रहती, जबकि 
विवेकशील साधकोंको जागृति रहती है । 

'आवृतं ज्ञानम!ः--विवेक प्राणिमात्रमें है । 
पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर योनियोंमें यंह विवेकं विकसित 
नहीं होता और केवल जीवन-निर्वाहतक सीमित रहता 
है । परन्तु मनुष्यमें यदि कामना न हो तो यह विवेक 
विकसित हो” सकता है; क्योकि कामनाके कारण ही 
मनुष्यका विवेक ढका रहता है । विवेक ढका रहनेसे 
मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मप्राप्तिकी ओर बढ़ नहीं 
सकता, क्योकि कामना उसे चिन्मय-ततत्रकी ओर नहीं 
जाने देती, प्रत्युत जड़-तत्त्वमें ही लगाये रखती है । 

अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो 
वह बुरा लगता है और प्रिय एवं संत्य बोले तो 
अच्छा लगता है। इसकां अर्थ यह हुआ कि 
अच्छे-बुरे, सदगुण-दुर्गुण, कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका 
ज्ञान अर्थात्‌ विवेक सभी मनुष्योमें रहता है । परन्तु 
ऐसा होनेपर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, 
अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, तो इसका कारण 
यही है कि कामनाने उसका विवेक ढक दिया है । 
` कामनाके कारण ही 'त्यागमें सुख है'--यह ज्ञान 
काम नहीं करता । मनुष्यको प्रतीत तो ऐसा होता है 
कि अनुकूल भोग-पदार्थके मिलनेसे सुख होता है, 
पर वास्तवमें सुख उसके त्यागसे होता है। यह 
सभीका अनुभव है कि जाग्रत्‌ और स्वप्में भोग-पदार्थोंसे 
सम्बन्ध रहनेपर सुख और दुःख दोनों होते हैं, पर 
सुषुप्ति- (गाढ़. निद्रा-) में भोग-पदार्थोकी किञ्चित्‌ भी 
स्मृति न रहनेपर सुख ही होता है, दुःख नहीं । इस 
लिये गाढ़ निद्रासे जागनेपर वह कहता है कि "मैं 
बड़े सुखसे सोया' । इसके सिवाय जाग्रत्‌ और खप्नसे 
थकावट आती है, जब कि सुषुप्तिसे थकावट दूर 
होती है और ताजगी आती है । इससे सिद्ध होता 
है कि भोग-पदार्थोके त्यागमें ही सुख है । 

धनकी कामना होते ही धन मनके द्वारा पकड़ा 
जाता है । जब बाहरसे धन प्राप्त हो जाता है, तब 
मनसे पकड़े हुए धनका त्याग हो जाता है और 
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प्रतीति बाहरसे धन मिलनेपर नहीं हुई , प्रत्युत मनसे 
पकड़े हुए घनके त्यागसे ही हुई है । यदि धनके 
मिलनेसे ही सुख होता तो उस धनके रहते हुए कभी 
दुःख नहीं आता; परन्तु उस धनके रहते हुए भी 
दुःख आ जाता है | 

जब मनुष्य किसी वस्तुकी कामना करता है, तब 
वह पराधीन हो जाता है । जैसे, उसके मनमें घड़ीकी 
कामना पैदा हुई । कामना पैदा होते ही. उसको घड़ीके 
अभावका दुःख होने लगता है तो यह घड़ीकी पराधीनता 
है । वह सोचता है कि यदि रुपये मिल जायें तो 
अभी घड़ी खरीद लूँ अर्थात्‌ रुपयॉके होनेसे अपनेको 
स्वाधीन और न होनेसे अपनेको पराधीन मानता है । 
यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तवमें रुपये 
मिलनेपर घड़ीकी पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयोंकी 
पराधीनता तो हो ही गयी; क्योंकि रुपये भी “पर' 
हैं, € नहीं । जैसे वस्तुकी कामना होनेसे वह 
चस्तुके पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयोंकी कामना होनेसे 
रुपयोके पराधीन हुआ । पराधीनता तो वैसी-की-वैसी 
ही रही! परन्तु कामनासे विवेक ढका जानेके कारण 
मनुष्यको वस्तुकी पराधीनताका तो अनुभव होता है. 
पर रुपयोकी पराधीनतांका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत 
रुपयॉके कारण वह खाधीनताका अनुभव करता है | 
जो पराधीनता स्वाधीनताके रूपमें दिखायी देती है, 
उस पराधीनतासे छूटना बड़ा कठिन होता है | 

संसारमात्र AT है । शरीर,धन, जमीन, 
मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएँ हैं , वे 
सब-की-सब प्रतिक्षण विनाशकी ओर जा रही हैं और 
हमारेसे वियुक्त भी हो रही हैं । परन्तु भोग भोगते 
समय उनकी. क्षणभ्गरताका ज्ञान नहीं रहता | पदार्थको 
' नित्य और स्थिर माने बिना सुखभोग हो ही नहीं 
सकता । साधारण मनुष्याकी तो बात ही क्या है 
` साधक भी भोगोंको नित्य और स्थिर माननेपर ही 
उनमें फँसता है । इसका कारण कामना-द्वारा विवेक 
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मनुष्यको सदाके लिये महान्‌ बनानेके उद्देश्यसे 
भगवान्‌ कामनाको ' नित्यवैरी' बताकर उससे बचनेके 
लिये सावधान करते हैं; क्योकि कामना ही सम्पूर्ण 
पापों और दुःखोंका कारण है । एक मनुष्य अपनी 
AA g रहा था । लोगोंने पूछा--तुम्हारी aa 
नाम क्या है? उसने कहा--फजीती | फिर पूछा कि 
तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा-बदमाश । लोगोने 
कहा--घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्री है, अपने-आप 
आ जायगी ! कारण कि बदमाशको फजीती (बदनामी) 
अवश्य मिलती है । इसी प्रकार संसारके नाशवान्‌ 
भोगोंकी कामना करनेवाले मनुष्यके पास दुःख अपने-आप 
आते हैं । 
मनुष्य Sala तो बचना चाहता है, पर दुःखोंके ' 
कारण “काम'-(कामना-) को नहीं छोड़ता | कामनाके 
रहते हुए स्वप्रमें भी सुख नहीं मिलता--*काम अछत 
सुख सपनेहुँ नाहीं' (मानस ७ ।९० । १) । भगवान्‌ 
अनलेन, दुष्पूरेण' पदोंसे यह बताते हैं कि भोग-पदार्थॉसे 
कामना कभी पूरी नहीं होती । ज्यॉ-ज्यों भोग-पदार्थ 
मिलते हैं, त्यों-ही-त्यों उनकी कामना बढ़ती है और 
ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों-ही-त्यों अभावका 
अधिक अनुभव होता है एवं अभावको मिटानेके लिये 
मनुष्य पाप-कमंमे प्रवृत्त होता है । 'जैसे, धनकी कामना 
उत्पन्न होनेपर मनुष्य धनकी प्राप्तिमें न्याय-अन्यायका 
विचार नहीं करता । फिर कामना बढ़नेपर 
(द्वितीयावस्थामे) वह चोरी, डाके आदिमें भी लग 
जाता है । फिर और अधिक कामना बढ़नेपर 
(तृतीयावस्थामें) वह धनके लिये दूसरोंको जानसे भी 
मार डालता है । इस प्रकार नाशवान्‌ सुखकी कामना 
करनेवाला मनुष्य अपने लोक और परलोक--दोनोंकी 
महान्‌ दुःखरूप बना लेता है । 
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ज्ञानमावृत्य 
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बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
देहिनम्‌ 11४० ।। 


इन्द्रिया, मन और बुद्धि इस कामके वास-स्थान कहे गये हैं । यह काम इन- (इद्धियाँ 
मन और बुद्धि-) के द्वारा ज्ञानको ढककर देहाभिमानी मनुष्यको मोहित करता है । 


व्याख्या--'इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते' 


--काम पाँच स्थानोंमें दीखता है--(१) पदार्थों 
(गीता ३ । ३४), (२) इन््रियोमें, (३) मनमें, (४) 
बद्धिमें और (५) माने हुए अहम्‌ (È) अर्थात्‌ 
कर्तामें (गीता २ । ५९) । इन पाँच स्थानोंमें दीखनेपर 


भी काम वास्तवमें माने हुए 'अहम्‌'-(चिजड्ग्रन्थि-) ` 


में ही रहता है । परन्तु उपर्युक्त पाँच स्थानोमें दिखायी 
देनेके कारण ही वे इस कामके वास-स्थान कहे जाते हैं । 
समस्त क्रियाएँ शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे 
ही होती हैं । ये चारों कर्म करनेके साधन हैं । यदि 
इनमें काम, रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं 
होने देता । इसलिये कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और 
अनासक्त होकर शरीर, इन्द्र्यो, मन और बुद्धिके द्वारा 
अन्तःकरणकी शुद्धिकि लिये कर्म करता है 
(गीता ५।११)। . . y 


` वास्तवमें काम अहम्‌-(जड़-चेतनके तादाल्य- 
में ही रहता है । अहम्‌ अर्थात्‌ 'मैं-पन केवल माना 
हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, सम्रदायवाला 
हूँ--यह केवल मान्यता है | मान्यताके सिवाय इसका 
` दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । इस माने हुए सम्बन्धमें 
ही कामना रहती है । कामनासे ही सब पाप होते 
हैं । पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर 
'अहम्‌'से कामना दूर हुए बिना नये-नये पाप होते 
. रहते हैं । इसलिये कामना ही जीवको बाँधनेवाली 
है । महाभारतमें कहा है-- 
नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ | 
कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। 


(शान्तिपर्व २५१ । ७) 
'जगत्में कामना ही एकमात्र बन्धन है, दूसरा 
कोई बन्धन नहीं है । जो कामनाके बन्धनसे छूट 
जाता है, वह ब्रह्मभाव प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है ।' 
'एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌'-कामनाके 
कारण मनुष्यको जो करना चाहिये, वह नहीं करता और जो 
नहीं करना चाहिये, वह कर बैठता है | इस प्रकार, 
कामना देहाभिमानी पुरुषको मोहित कर देती है । 
दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है कि कामनासे 
क्रोध उत्पन्न होता है--'कामात्‌ 
क्रोधोऽभिजायते' (२ । ६२) ओर क्रोधसे सम्मोह 
(अत्यन्त मूढ़भाव) उत्पन्न होता है--'क्रोधाद्धवति 
सम्मोहः’ (२ 1६३) | इससे यह समझना चाहिये कि 
कामनामें बाधा पहुँचनेपर, तो क्रोध उत्पन्न होता है, 
पर यदि कामनामें बाधा न पहुँचे, तो कामनासे लोभ 
और लोभसे सम्मोह उत्पन्न होता है* । तात्पर्य यह 
है कि कामनासे पदार्थ न मिले तो ‘ate’ उत्पन्न 
होता है और पदार्थ मिले तो 'लोभ' उत्पन्न होता 
है । उनसे फिर 'मोह' उत्पन्न होता है । कामना 
रजोगुणका कार्य है और मोह तमोगुणका कार्य । 
रजोगुण और तमोगुण पास-पास रहते हैं । अतः 
काम,क्रोध, लोभ और मोह पास-पास ही रहते हैं । 
काम इन्द्रियों, मन, और बुद्धिके द्वारा देहाभिमानी 
पुरुषको मोहित (बेहोश) कर देता है । इस प्रकार _ 
'काम' रजोगुणका कार्य होते हुए भी तमोगुणका कार्य 
‘ate’ हो जाता है । i 
कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य पहले इन्द्रियोंसे भोग 
भोगनेकी कामना करता है । पहले तो भोग-पदार्थ 


* रागात्‌ कामः प्रभवति कामाल्लोभोऽभिजायते । लोभाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः ।। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।। (मार्कण्डेयपुराण ३ । ७१-७२) 


† तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण तीनोमें परस्पर (क्रमशः १,९० और १०० अड्डों को तरह) दसगुनेका | i 
अन्तर है 1फिर भी तमोगुण (१) से रजोगुण (१०) नजदीक है ओर सत्त्वगुण (१००) इन दोनोंसे दूर पड़ता है || | 
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मिलते नहीं और मिल भी जायें तो टिकते नहीं | 
इसलिये उन्हें किसी तरह प्राप्त करनेके लिये वह 
मनमें तरह-तरहकी कामनाएँ करता है । बुद्धिमें se 
ग्राप्त करनेके लिये तरह-तरहके उपाय सोचता है । 
इस प्रकार कामना पहले इन्द्रयोंको संयोगजन्य सुखके 
प्रलोभनमें लगाती है | फिर इन्द्रियाँ मनको अपनी 
ओर खींचती हैं और उसके बाद इन्द्रियाँ और मन 
मिलकर बुद्धिको भी अपनी ओर खींच लेते हैं । 
इस तरह काम देहाभिमानीके ज्ञानको ढककर इन्द्रियं, 
मन और बुद्धिके द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा 
उसे पतनके WEA डाल देता है | 

यह सिद्धान्त है कि नौकर अच्छा हो, पर मालिक 
तिरस्कारपूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा 
नौकर नहीं मिलेगा । ऐसे ही मालिक अच्छा हो, पर 
नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा 
मालिक नहीं मिलेगा | इसी प्रकार मनुष्य परमात्मप्राप्ति 
किये बिना शरीरको सांसारिक भोग और संम्रहमें ही 
खो देता है तो फिर उसे मनुष्यशरीर नहीं मिलेगा | 
अच्छी वस्तुका तिरस्क्रार होता है अन्तःकरण अशुद्ध 
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होनेसे और अन्तःकरण अशुद्ध होता है 
इसलिये सबसे पहले कामनाका नाश करना चाहिये । 
'देहिनमू विमोहयति'पदोंका तात्पर्य यह है कि 
यह काम देहाभिमानी पुरुषको ही मोहित करता है | 
शरीरको WY और 'मेस' माननेवाला ही देहाभिमानी 
होता है । भगवानने अपने उपदेशके आरम्भमें ही देह 
(शरीर) और देही (शरीरी-आत्मा) का विवेचन. 
किया है (गीता २ । ११-३०) । देह और देही दोनों 
अलग-अलग हैं- यह सबका अनुभव है । यह 
काम ज्ञानको ढककर देहाभिमानी- (देहसे अपना सम्बन्ध 
माननेवाले-) को बाँधता है, देही- (शुद्ध स्वरूप-) को 
नहीं । जो देहके साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, 
उसे यह बाँध नहीं सकता | देहको “मैं' 'मेर' और 
R लिये” माननेसे ही मनुष्य उत्पत्ति-विनाशशील 
जड़ वस्तुओंको महत्त्व देता है; जिससे उसमें जड़ताका 
राग उत्पन्न हो जाता है । राग उत्पन्न MAN जड़तासे 
सम्बन्ध हो जाता है । जड़तासे सम्बन्ध होनेपर ही 
कामनाकी उत्पत्ति होती है । कामना उत्पन्न होनेपर 


मोहित होकर संसार-बन्धनमें बँध जाता है । 


सबध--अब आगेके तीन ARY भगवान्‌ कामको मारनेका प्रकार बताते हुए उसे मारनेकी आज्ञा देते हैं । 


तस्मात्त्वमिद्रियाण्यादौ ` 
पाप्मानं प्रजहि 


हनं 


नियम्य भरतर्षभ । 
ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ । । ४१ । । 


इसलिये हे भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! तू सबसे पहले इन्द्रियोंको वशमें करके इस 
ज्ञान और विज्ञानका नाश करनेवाले महान.पापी कामको अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल | 


व्याख्या--'तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य 
भरतर्षभ'--इद्रियांको विषयोमें भोग-बुद्धसे प्रवृत्त न 

' होने देना, अपितु केवल निर्वाह-बुद्धि अथवा 
 साघन-बुद्धिसे प्रवृत्त होने देना ही उनको वशमें करना 
है । तात्पर्यं है कि इन्द्रियोंकी विषयोंमें रागपूर्वक प्रवृत्ति 
ज हो और दवपपूर्वक निवृत्ति न हो । (गीता १८ । १०) 
क प्रवृत्ति क्क Pafi GA यागम 
षट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्यको 


कर्तव्यका पालन और अकर्तव्यका त्याग करनेसे इन्र 
चशमें हो जाती हैं । 3 
'काम'को मारनेके लिये सबसे पहले इब्द्रियोंका 
नियमन करनेके लिये कहनेका कारण यह है कि 
जबतक मनुष्य इन्द्रियॉंक वशमें रहता है, TAT 
उसकी दृष्टि तत्वकी ओर नहीं जाती; और weal 
ओर दृष्टि गये बिना अर्थात्‌ तत्वका अनुभव T 
बिना 'काम'का सर्वथा नाश नहीं होता | 
मनुष्यकी प्रवृत्ति इदरियोसे ही होती है | 
वह सबसे पहले Medes विषयमे ही फँसता है... 
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है । कामना-सहित कर्म करनेसे मनुष्य पूरी तरह 
इन्द्रियोके वशमें हो जाता है और इससे उसका पतन 
हो जाता है । परन्तु जो मनुष्य इन्द्रियोंको वशमें करके 
निष्काम-भावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता है, उसका शीघ्र 
ही उद्धार हो जाता है । 

“एनम्‌ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌' 'ज्ञान'पदका अर्थ 
शास्रीय ज्ञान भी लिया जाता है; जैसे--ब्राह्मणके 
स्वाभाविक कमोकि अन्तर्गत “ज्ञानम'पद शास्रीय ज्ञानके 
लिये ही आया है(गीता १८।४२) । परन्तु यहाँ 
प्रसङ्गके अनुसार 'ज्ञान'का अर्थ विवेक 
(कर्तव्य-अकर्तव्यको अलग-अलग जानना) लेना ही 
उचित प्रतीत होता है ।'बिज्ञान' पदका अर्थ विशेष 
ज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान (अनुभव-ज्ञान, असली ज्ञान या 
बोध) है । 

विवेक और तत्त्हज्ञान--दोनों ही स्वत:सिद्ध हैं । 
TRINA अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेकका 
अनुभव सभीको है | मनुष्यमें यह विवेक विशेषरूपसे 
है । अर्जुनके प्रश्न-(मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप 
क्यों करता है?) में आये'अनिच्छन्नपि'पदसे भी यही 
सिद्ध होता है कि मनुष्यमें विवेक है और इस विवेकसे 
ही वह पाप और पुण्य-दोनोंको जानता है और पाप 
नहीं करना चाहता | पाप न करनेकी इच्छा विवेके 
बिना नहीं होती | परन्तु यह 'काम' उस विवेकको 
ढक देता है और उसको जाग्रत्‌ नहीं होने देता । 
, विवेक जाग्रत्‌ होनेसे मनुष्य भविष्यपर अर्थात्‌ 
परिणामपर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है । 
परन्तु कामनासे विवेक ढक जानेके कारण परिणामकी 
ओर दृष्टि ही नहीं जाती -। परिणामको तरफ दृष्टि 
न जानेसे ही वह-पाप करता है । 

इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस 
विवेकको भी जब यह 'काम' जाग्रत्‌ नहीं होने देता, 
तब जिसका अनुभव सबको नहीं है, उस तत्वज्ञानको 
तो जाग्रत्‌ होने ही कैसे देगा ? इसलिये यहाँ “काम 
* को ज्ञान (विवेक) और विज्ञान (बोध)--दोनोंका नाश 
करनेवाला बताया गया है । 

वास्तवमें यह 'काम' ज्ञान औरं विज्ञानका नाश 
(अभाव) नहीं करता, प्रत्युत उन दोनोंको ढक देता 


है अर्थात्‌ प्रकट नहीं होने देता | उन्हें ढक देनेको 
ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है | कारण कि 
ज्ञान-विज्ञानका कभी नाश होता ही नहीं। नाश 
तो वास्तवमें 'काम' का ही होता है । जिस प्रकार 
नत्रॉके सामने बादल आनेपर 'बादलोने सूर्यको ढक 
Ra ऐसा कहा जाता है, पर वास्तवमें सूर्य नहीं 
GH जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं, उसी. प्रकार 
'कामनाने ज्ञान-विज्ञानको ढक fer ऐसा कहा तो 
जाता है,पर वास्तवमें ज्ञान-विज्ञान ch: नहीं जाते, 
त्युत बुद्धि ढकी जाती है । 

"पाप्मानं हि प्रजहि'--कामना सम्पूर्ण पापोंकी 
जड़ है । इसलिये कामना उत्पन्न होनेसे पाप होनेकी 
सम्भावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्यके 
विवेकको ढककर उसे अन्धा बना देती है, जिससे 
उसे पाप-पुण्यका ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापोंमे 
ही लग जाता है । इससे उसका महान्‌ पतन हो 
जाता है । इसलिये भगवान्‌ कामनाको महापापी बताकर 
उसे अवश्य ही मार डालनेकी आज्ञा देते हैं । 

गृहस्थ-जीवन ठीक नहीं, साधु हो जायें, एकान्तमें 
चले जायँ--ऐसा विचार करके मनुष्य कार्यको तो 
बदलना चाहता है, पर कारण 'कामना' को नहीं 
Sed; उसे छोड़नेका विचार ही नहीं करता | यदि 
वह कामनाको. छोड़ दे तो उसके सब काम आकने-आप 
ठीक हो जायें | जब मनुष्य जीनेकी कामना तथा 
अन्य कामनाओंको रखते हुए मरता है, तब वे कामनाएँ. 
उसके अगले जन्मका कारण- बन जाती हैं । तात्पर्य 
यह है कि जबतक मनुष्यमें कामना रहती है, तबतक 
वह जन्म-मरण-रूप बन्धनमें पड़ा रहता है । इस 
प्रकार बाँधनेके सिवाय कामना और कुछ काम नहीं 
आती । 
` जब मनुष्यका जड़-पदार्थोकी तरफ आकर्षण होता 
है, तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है । कामना 
उत्पन्न होते ही. विवेक-दृष्टि दब जाती है और 
इन्द्रिय-दृष्टिकी प्रधानता हो जाती है । Sat मनुष्यको 
केवल शब्दादि विषयोके सुख-भोगमें ही लगाती हैं | 
पशु-पक्षियोंकी भी प्रवृत्ति इन्द्रयोंसे मिलनेवाले सुखतक 
ही रहती है । परन्तु कामनासे विवेक ढक जानेके 
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इन्द्रियजन्य सुखके लिये पदार्थाकी कामना 
करने लगता है और फिर पदार्थोके लिये रुपयॉकी 
कामना करने लग जाता है । इतना ही नहीं, उसकी 
दृष्टि रुपयॉसे भी हटकर रुपयॉकी गिनती- (संग्रह-) 
में हो जाती है फिर वह रुपयॉकी गिनती बढ़ानेमें 
ही लग जाता है। निर्वाहमान्नके रुपयोंकी अपेक्षा 
उनका संग्रह अधिक पतन करनेवाला है और संग्रहकी 


Ga saaa गीत * 
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[अध्याय ३ 
है । गिनती बढ़ानेके लिये वह झूठ, कपट, धोखा, 
चोरी आदि पाप-कर्मोको भी करने लग जाता है और 
गिनती बढ़नेपर उसमें अभिमान भी आ जाता है, 
जो आसुरी-सम्पत्तिका मूल है । इस प्रकार कामनाके 
कारण मनुष्य महान्‌ पतनकी ओर चला जाता है। 
इसलिये भगवान्‌ इस महान्‌ पापी कामका अच्छी तरह 
नाश करनेकी आज्ञा देते हैं । 


अपेक्षा भी रुपयॉकी गिनती महान्‌ पतन री 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरित्रयेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धेः परतस्तु सः ।। ४२ ।। 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा. संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि श्नु महाबाहो . कामरूपं दुरासदम्‌ । । ४३ ।। 


इन््रियोंको (स्थूलशरीरसे) . पर (श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म) कहते 
हैं । इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी पर है, वह (काम) 
है । इस तरह Sled पर-(काम) को जानकर अपने द्वारा अपने-आपको AN करके 


हे महाबाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको 

व्याख्या-- इन्द्रियाणि पराण्याहुः'--शरीर अथवा 
` female इन्द्रियाँ पर हैं । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियॉके ` 
द्वारा विषयॉका ज्ञान होता है, पर विषयोंके द्वारा 
इन्द्रियोका ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियाँ विषयॉके बिना 
भी रहती हैं, पर इन्द्रियोके बिना विषयॉकी सत्ता सिद्ध 
नहीं होती | विषयोंमें यह सामर्थ्य नहीं कि वे इन्द्रियोंको 
प्रकाशित करें, प्रत्युत इन्द्रियां विषयोंको प्रकाशित करती 
हैं | इन्द्रियां वहो रहती हैं, पर विषय बदलते रहते 
हैं । sat व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं अर्थात्‌ 
विषय इन््रयोक्रे अन्तर्गत आते हैं, पर इन्द्रियाँ विषयोंके 
अन्तर्गत नहीं आतीं | विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियाँ सुक्ष्म 


 ©ह। इसलिये विषयोकी अपेक्षा इन्र श्रेष्ठ, सबल, 
. प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं । | 


 'इच््यिभ्यः परं मनः”--इन्द्रियाँ मनको नहीं जानती, 
मन सभी इन्द्रियोंको जानता है । shat भी 


मार डाल । 
जानते; त्वचा केवल स्पर्शको जानती है, पर शब्द,रूप, 
रस और गन्धको नहीं जानती; नेत्र केवल रूपको 
जानते हैं, परं शब्द, स्पर्श, रस और गन्धको नहीं 
जानते; रसना केवल रसको जानती है, पर INË, 
रूप और गन्धको नहीं जानती; और नासिका केवल 
गन्धको जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रसकों 
नहीं जानती; परन्तु मन पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको तथा उनके 
विषयोंकरो जानता है । इसलिये मन ANA श्रेष्ठ 
सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है । 
"मनसस्तु परा बुद्धिः मन बुद्धिको नहीं जानता, 
पर बुद्धि मनको जानती है । मन कैसा है? शात्त 
है या व्याकुल ? ठीक है या बेठीक ? इत्यादि बातोंको 
बुद्धि जानती है । इन्रियाँ ठीक काम करती हैं या 
नहीं ?-- इसको भी बुद्धि जानती है, तात्पर्य है कि 
बुद्धि मनको तथा उसके संकल्पोंको भी जानती है 
और इन्द्रियॉंकी तथा उनके विषयोंको भी जानती है | 
इसलिये इन्द्रियोंसे पर जो मन्‌ है, उस मनसे भी 
बुद्धि पर (श्रेष्ठ, बलवान्‌, प्रकाशक, व्यापक ॐ ` | 


शलोक ४२-४३] 
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‘a: बुद्धेः परतस्तु सःः--बुद्धिका स्वामी 'अहम्‌' 
है, इसलिये कहता है--'मेरी बुद्धि' | बुद्धि करण 
है और ‘seq कर्ता है । करण परतन्त्र होता है, 
पर कर्ता स्वतन्त होता है। उस 'अहम्‌'में जो 
जड़-अंश है, उसमें 'काम' रहता है । जड़-अंशसे 


तादात्म्य होनेके कारण वह काम खरूप- (चेतन-) में. 


रहता प्रतीत होता है । 

. वास्तवमें 'अहम्‌'में ही 'काम' रहता है; क्योकि 
वही भोगोंकी इच्छा करता है और सुख-दुःखका भोक्ता 
बनता है । भोक्ता, भोग और भोग्य--इन तीनोंमें 


सजातीयता (जातीय एकता) है । इनमें सज़ातीयता | 


न हो तो भोक्तामें भोग्यकी कामना या आकर्षण हो 
ही नहीं सकता । भोक्तापनका जो प्रकाशक है, जिसके 
प्रकाशमें भोक्ता,भोग और भोग्य--तीनोंकी सिद्धि होती 
है, उस परम प्रकाशक- (शुद्ध चेतन-) में “काम नहीं 
है । 'अहम्‌':तकःसब प्रकृतिका अंश है । उस 'अहम्‌' 
से भी आगे साक्षात्‌ परमात्माका अंश 'स्यं' है, जो 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि और अहम्‌-- इन सबका 
आश्रय, आधार, कारण sk प्रेरक है तथा श्रेष्ठ, 
बलवान्‌, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है | 
जड़-(प्रकृति-) का अंश ही सुख-दुःखरूपमें 
परिणत होता है अर्थात्‌ सुख-दुःखरूप विकृति जड़में 
ही होती है । चेतनमें विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन 
विकृतिका ज्ञाता है; परन्तु जड़से तादाल्य होनेसे 
सुख-दुःखका भोक्ता चेतन ही बनता है अर्थात्‌ चेतन 
ही सुखी-दुःखी होता है । केवल wet सुखी-दुःखी 
होना नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि 'अहम'में जो 
जड़-अंश है, उसके साथ तादात्म्य कर लेनेसे चेतन 


भी अपनेको “मैं भोक्ता हूँ' ऐसा मान लेता है । 
परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार होते ही wala निवृत्त ह 
जाती है--'रसोऽप्यस्य पर॑ दृष्टवा निवर्तते’ (गीता 
२।५९) । इसमें 'अस्य' पद भोक्ता बने हुए “अहम 
का वाचक है और जो भोक्तापनसे निर्लिप्त तत्त्व है, उस 
परमात्माका वाचक “परम' पद है | उसके ज्ञानसे रस 
अर्थात्‌ 'काम' निवृत्त हो जाता है । कारण कि सुखके लिये 
ही कामना होती है और खरूप सहजसुखराशि है | 
इसलिये परमात्मतत्तका साक्षात्कार होनेसे 'काम' 
(संयोगजन्य Gast इच्छा) सर्वदा और सर्वथा मिट 


जाता है । 
मार्मिक बात 

स्थूल शरीर 'विषय' है, इन्द्रियाँ'बहिःकरण' हैं और 
मन-बुद्धि 'अन्तःकरण हैं । स्थूलशरीरसे इन्द्रियाँ पर (श्रेष्ठ, 
सबल, प्रकाशक,व्यापक और सूक्ष्म) हैं तथा इन्द्रियोंसे 
बुद्धि पर है। बुद्धिसे भी पर 'अहम है, जो कर्ता 
21 उस 'अहम्‌'-(कर्ता-)में 'काम' अर्थात्‌ लौकिक 
इच्छा रहती है | 

अपनी सत्ता (होनापन) अर्थात्‌ अपना स्वरूप 
चेतन, निर्विकार और सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप है । जब 
वह जड़-(प्रकृतिजन्य शरीर-)के साथ तादात्म्य कर 
लेता है, तब 'अहम्‌' उत्पन्न होता है और स्वरूप 
'कर्ता' बन जाता है । इस प्रकार कर्तमें एक जड़-अंश 
होतां है और एक चेतन-अंश । जड़-अंशकी मुख्यतासे 
संसारकी तरफ और चेतन-अंशकी मुख्यतासे परमात्माकी 
तरफ आकर्षण होता है ।* तात्पर्य यह है कि उसमें 
जड़-अंशकी प्रधानतासे लौकिक (संसारकी) इच्छाएँ 
रहती हैं ओर चेतन-अंशकी प्रधानतासे पारमार्थिक 
(पस्मात्माकी) इच्छा रहती है । जड़-अंश मिटनेवाला 


जड़-चेतनके तादात्य और आकर्षणको समझनेके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है । चार 


कोनोंवाले किसी लोहेका अर्निसे तादात्म्य अर्थात्‌ सम्बन्ध होनेपर led जलानेकी शक्ति न होनेपर भी 
वह जलानेवाला हो जाता है; और अग्नि चार कोनोवाली न होनेपर भी चार कोनोंबाली हो जाती है । 
अग्निसे तादात्म्य होनेपर भी चुम्बककी ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं; क्योकि चुम्बकके 
साथ cheat सजातीयता है । अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि-तत्वकी ओर ही आकर्षित होती - 
है, इसलिये बह स्वतः शान्त हो जाती है । इसी प्रकार जड़ और चेतनके तादात्प्यमें जड़-अंश संसारकी 
ओर एवं चेतन-अंश परमात्माकी ओर आकर्षित होता है । चेतन-अंशके परमात्माकी ओर आकृष्ट होनेपर 


जड़-अंश छूट जाता है; क्योकि जड़ अनित्य है । परन्तु जड्‌-अंशके संसारकी ओर आकृष्ट होनेपप भी : 


चेतन-अंश नहीं छूटता; क्योंकि चेतन नित्य है । 
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है, इसलिये लोकिक 
चेतन-अंश सदा रहनेवाला है, इसलिये पारमार्थिक 
इच्छा पूरी होनेवाली है। इसलिये लौकिक 
इच्छाओं-(कामनाओं-) की निवृत्ति और पारमार्थिक 
-इच्छा-(संसारसे छूटनेकी इच्छा, स्वरूपबोधकी जिज्ञासा 
और भगवत्रेमकी अभिलाषा) की पूर्ति होती है । 
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इच्छाएँ मिटनेवाली हैं और 


[अध्याय ३ 
शुद्ध स्वरूपमें अपने अंशी परमात्माकी ओर स्वतः 
एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको 
'प्रेम' कहते हैं। जब वह संसारके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है, तब वह Ber दब जाता है और 
'काम' उत्पन्न हो जाता है । जबतक 'काम' रहता है, 
तबतक ST जाग्रत्‌ नहीं होता । जबतक 'प्रेम' जाग्रत्‌ नहीं 


लौकिक इच्छाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, पर टिक नहीं 'होता, तबतक 'काम' का सर्वथा नाश नहीं होता | जड़- 


सकतीं । परन्तु पारमार्थिक इच्छा दबः सकती है, पर 
मिट नहीं सकती । कारण कि लौकिक इच्छाएँ 
अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है । 
इसलिये साधकको न तो लौकिक इच्छाओंकी पूर्तिक 
आशा रखनी चाहिये और न पारमार्थिक इच्छाकी 
पूर्तिसे निराश ही होना चाहिये | 

वस्तुतः मूलमें इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी 
. परमात्माकी है । परन्तु जड़के सम्बन्धसे इस इच्छाके 
दो भेद हो जाते हैं और मनुष्य अपनी वास्तविक _ 
इच्छाको पूर्ति परिवर्तनशील जड़-(संसार-) के द्वारा 
करनेके लिये जड़-पदार्थोकी इच्छाएँ करने लगता है, 
जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएँ, 
“परधर्मः और पारमार्थिक इच्छा 'स्धर्म' है । परन्तु 
साधकमें लौकिक और “पारमार्थिक दोनों इच्छाएँ 
रहनेसे इन्द्र पैदा हो जाता है । इन्द्र होनेसे साधकमें 
भजन, ध्यान, सत्सङ्ग आदिके समय तो पारमार्थिक 
इच्छा जाग्रत्‌ रहती है, पर अन्य समयमें उसकी 
पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक (भोग 
एवं संग्रहकी) इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । लौकिक 
इच्छाओंके रहते हए साधकमें साधन करनेका एक 
निश्चय स्थिर नहीं रह सकता | पारमार्थिक इच्छा जाग्रत्‌ 
हुए बिना साधककी उन्नति नहीं होती | जब साधकका 
' एकमात्र परमात्मप्राप्ति करनेका दृढ़ उद्देश्य हो जाता 


. है, तब यह इन्द्र मिट जाता है और साधकमें एक 


 पासमार्थिक इच्छा ही. प्रबल रह जाती है । एक ही 
मात्मप्राप्ति कर लेता है (गीता ५।३) । इसलिये 
किक और पारमार्थिक इच्छाका इन्द्र मिटाना साधकके 
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अंशकी मुख्यतासे जिसमें सांसारिक भोगोंकी इच्छा (काम) 
रहती है, उसीमें चेतन-अंशकी मुख्यतासे परमात्माकी 
इच्छा भी रहती है । अतः वास्तवमें 'काम' का निवास 
जइ-अंशमें ही है, पर वह भी चेतनके सम्बन्धसे ही 
है । चेतनका सम्बन्ध छूटते ही 'काम'का नाश हो 
जाता है । तात्पर्य यह हुआ कि चेतनद्वारा जड़से 
सम्बन्ध-विच्छेद करते ही जड़-चेतनके तादाल्यरूप 
'अहम्‌'का नाश हो जाता है और 'अहम्‌'का नाश 
होते ही 'काम' भी नष्ट हो जाता है। : 


‘HELA जो जड़-अंश है, उसमें 'काम' रहता 
है- इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्यरूपसे 
दीखनेवाला संसार, उसे देखनेवाली इन्द्रियाँ तथा बुद्धि 
और उसे देखनेवाला स्वयं भोक्ता--इन तीनोंमें जातीय 
(घातुगत) एकताके बिना भोक्ताका भोग्यकी ओर 
आकर्षण हो ही नहीं सकता | कारण कि आकर्षण 
सजातीयतामें ही होता है, विजातीयतामें नहीं; जैसे 
Salat रूपके प्रति ही आकर्षण होता है, शब्दके 
प्रति नहीं । यही बात सब इन्द्रियोमें लागू होती है | 
बुद्धिका भी समझनेके विषय-(विवेक-विचार-) में 
आकर्षण होता है, शब्दादि विषयोंमें नहीं (यदि होता 
है तो इन्द्रियोंको साथमें लेनेसे ही होता है) । ऐसे 
ही खयं-(चेतन-) की परमात्मा से तात्तिक एकता है, 
इसलिये 'स्वयं'का परमात्माकी ओर आकर्षण होता 
है । यह तात्तिक एकता जड़-अंशका सर्वथा त्याग 
करनेसे अर्थात्‌ जड़से मानें हुए सम्बन्धका सर्वथा 
विच्छेद करनेसे ही अनुभवमें आती है । अनुंभवमें 
आते ही Se जाग्रत्‌ हो जाता है। प्रेममें 
जड़ता-(असत्‌-)का अंश भी शेष नहीं रहता अर्थात्‌, 
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जड़ताका अत्यन्त अभाव हो जाता है | 
प्रकृतिके कार्य महत्तत्तत- (समष्टि बुद्धि-)का अत्यन्त 
सूक्ष्म अंश 'कारणशरीर' ही 'अहम'का जड़-अंश है | 
इस कारणशरीरमें ही “काम' रहता है । कारणशरीरके 
तादाल्यसे 'काम' स्वयंमें दीखता है । तादात्य मिटनेपर 
जिसमें “काम' का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध 
स्वरूपका अनुभव हो जाता है। स्वरूपका अनुभव 
हो जानेपर 'काम' सर्वथा निवृत्त हो जाता है । 
एवं बुद्धेः परं बुदध्वा'-पहले शरीरसे पर 
इन्द्रिया, इन्द्रियोंसे पर मन, मनसे पर बुद्धि और 
बुद्धिसे पर 'काम' को बताया गया | अब उपर्युक्त पदोंमें 
बुद्धिसे पर 'काम' को जाननेके लिये कहनेका अभिप्राय 
यह है कि यह 'काम' 'अहम्‌'में रहता है । अपने 
वास्तविक wer 'काम' नहीं है | यदि स्वरूपमें 
'काम' होता तो कभी मिटता नहीं । नाशवान्‌ जड़के 
“साथ तादात्य कर लेनेसे ही 'काम' उत्पन्न होता है । 
तादात्यमें भी 'काम' रहता तो जड़में ही. है, पर 
दीखता है स्वरूपमें । इसलिये बुद्धिसे परे रहनेवाले 
इस 'काम' को जानकर उसका नाश कर देना चाहिये । 
'संस्तभ्यात्मानमात्मना' --बुद्धिसे परे 
'अहम्‌'में, रहनेवाले 'काम'को मारनेका उपाय है--अपने 
द्वारा अपने-आपको वशमें करना अर्थात्‌ अपना सम्बन्ध 
केवल अपने शुद्ध खरूपके साथ अथवा अपने अंशी 
Were साथ रखना, जो वास्तवमें है। छठे 
अध्यायके पांचवें श्लोकमें 'उद्धरेदात्मनात्मानम' पदसे 
और छठे श्लोकमें 'येनात्मैवात्मना जितः' पदोंसे भी 
यही बात कही गयी है | : 
स्वरूप (स्वयं) साक्षात्‌ परमात्माका अंश है और 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि संसारके अंश हैं । जब स्वरूप 
अपने अंशी परमात्मासे विमुख होकर प्रकृति-(संसार-) 
के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएँ उत्पन्न 
हो जाती हैं | कामनाएँ अभावसे उत्पन्न होती हैं और 
अभाव संसारके सम्बन्धसे होता है; क्योकि संसार 
अभावरूप ही है--'नासतो विद्यते . भाबः' 
(गीता २ । १६) । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही 
कामनाओंका नाश हो जाता है; क्योंकि स्वरूपमें अभाव 
नहीं है---'नाभावो बिद्यते सतः' (गीता २ । १६) । 
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परमात्मासे विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध 
माननेपर भी जीवकी वास्तविक इच्छा (आवश्यकता या 
भूख) अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी ही होती 
है । À सदा जीता रहूँ; मैं सब कुछ जान जाऊँ; 
मैं सदाके लिये सुखी हो जाऊँ' --इस रूपमें वह 
वास्तवमें सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप परमात्माकी ही इच्छा 
करता है, पर संसारसे सम्बन्ध माननेके कारण वह 
TÀ इन इच्छाओंको संसारसे ही पूरी करना चाहता 
है-यही 'काम' है | इस 'काम'की पूर्ति तो कभी 
हो ही नहीं सकती । इसलिये इस 'काम'का नाश 
तो करना ही पड़ेगा । 

जिसने संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ा है, वही. 
उसे तोड़ भी सकता है | इसलिये भगवानने अपने 
द्वारा ही संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करके 'काम'को 
मारनेकी आज्ञा दी है । 

अपने द्वारा ही अपने-आपको वशमें करनेमें कोई 
अभ्यास नहीं है; क्योंकि अभ्यास संसार- (शरीर, 
इन्द्रिया, मन और बुद्धि) की सहायतासे ही होता 
है । इसलिये अभ्यासमें संसारके सम्बन्धकी सहायता 
लेनी पड़ती है । वास्तवमें अपने स्वरूपमें स्थिति. 
अथवा परमात्माकी प्राप्ति संसारकी सहायतासे नहीं 
होती, प्रत्युत संसारके त्याग-(संम्बन्ध-विच्छेद-) से, 
अपने-आपसे होती है । 


मार्मिक बात 
जब चेतन अपना सम्बन्ध जड़के साथ मान लेता 
है, तब उसमें संसार-(भोग-) की भी इच्छा होती 
है ओर पर्मात्माकी भी । जड़से सम्बन्ध माननेपर 
जीवसे यही भूल होती है कि वह सत्‌-चित्‌-आनन्दस्ररूप 


'परमात्माकी इच्छा--अभिलाषाको संसारसे ही पूरी 


करनेके लिये सांसारिक पदार्थोकी इच्छा करने लगता 
है । परिणामखरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएँ 
(स्वरूपबोधके बिना) कभी मिटती नहीँ । 


' आवश्यक है; क्योंकि वास्तवमें aa की dor 


भिन्नता और परमात्मासे अभिन्नता है । परन्तु संसारकी 
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इच्छा करनेसे 'स्वयं' संसारसे अपनी अभिन्नता या 
समीपता मान लेता है, जो कभी सम्भव नहीँ; और 
परमात्माकी इच्छा करनेसे “स्वयं' परमात्मासे अपनी 
भिन्नता या दूरी (विमुखता) मान लेता है, पर इसकी 
सम्भावना ही नहीं । हाँ, सांसारिक इच्छाओंको मिटानेके 
लिये पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है । यदि 
पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाय तो लौकिक इच्छाएँ. 
स्वतः मिट जाती हैं। लौकिक इच्छाएँ, सर्वथा मिटनेपर 
पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात्‌ नित्यप्राप्त 
परमात्माका अनुभव हो जाता है” । कारण कि 
वास्तवमें परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक 
` इच्छाएँ रहनेसे उनका अनुभव नहीं होता | 

“जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌’ 
“महाबाहो' का अर्थ है--बड़ी और बलवान्‌ 
भुजाओंवाला अर्थात्‌ शूरवीर । अर्जुनको 'महाबाहो' 
अर्थात्‌ शूरवीर कहकर भगवान्‌ ग्रह लक्ष्य कराते हैं 
कि तुम इस 'काम'-रूप शत्रुका दमन करनेमें समर्थ हो । 

संसारसे सम्बन्ध रखते हुए 'काम'का नाश करना 
बहुत कठिन है । यह 'काम' बड़ों-बड़ोंके भी विवेकको 
ढककर उन्हें कर्तव्यसे च्युत कर देता है, जिससे 
उनका पतन हो जाता है | इसलिये ward इसे 
दुर्जय शत्रु कहा है । 

'काम' को दुर्जय शत्रु कहनेका तात्पर्य इससे 
अधिक सावधान रहनेमें है, इसे दुर्जय समझकर निराश 
CES MO ४ 


किसी एक कामनाकी उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और 
निवृत्ति होती है, इसलिये मात्र कामनाएँ उत्पन्न और 
नष्ट होनेवाली हैं । परन्तु 'स्वयं' निरन्तर रहता है और 
कामनाओके उत्पन्न तथा नष्ट होनेको जानता है । अतः 
कामनाओसे वह सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद कर 
सकता है; क्योंकि वास्तवमें सम्बन्ध है ही नहीँ । 
इसलिये साधकको. कामनाओंसे कभी घबराना नहीं - 
चाहिये | यदि साधकका अपने कल्याणका पक्का 
उद्देश्य है1तो वह 'काम'को सुगमतापूर्वक मार 
सकता है । 

कामनाओके त्यागमें अथवा परमात्माके प्राप्तिमें 
सब Bird, अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं । परन्तु 
कामनाओंकी पूर्तिमें कोई भी स्वतन्त्र, अधिकारी, योग्य 
और समर्थ नहीं है । कारण कि कामना पूरी होनेवाली 
है ही नहीं । परमात्माने मानव-शरीर अपनी प्राप्तिके 
लिये ही दिया है। अतः कामनाका त्याग करना 
कठिन नहीं है | सांसारिक भोग-पदार्थोको महत्त्व देनेके 
कारण ही कामनाका त्याग कठिन मालूम देता है | 

सुख- (अनुकूलता-) की कामनाको मिटानेके लिये ही 
भगवान्‌ समय-समयपर दुःख (प्रतिकूलता) भेजते हैं कि 
सुखकी कामना मत करो; कामना करोगे तो दुःख 
पाना ही पड़ेगा | सांसारिक पदार्थाकी कामनावाला 
मनुष्य दुःखसे कभी बच ही नहीं सकता--यह नियम 
है; क्योकि संयोगजन्य भोग ही दुःखके हेतु हैं 
(गीता ५ । २२) । | 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते व्कामा येऽस्य हदि श्रिता: । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।। 


(कठ°२ 1३ । २४; बृहदा ४ । ४ । ७) 


‘qa हदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य 


is Sat हो जाता है और यहीं (मनुष्यशरीरमें ही) ब्रह्मयका भलीभाँति अनुभव कर लेता है ।' 


विमुञ्चति यदा कामान, मानवो मनसि स्थितान्‌ । तहाँव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते |! 


(श्रीमदभा० ७ । १० 18) 


F कमलतयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली समस्त कामनाओंका परित्याग कर देता है, 
उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है । 


saya या लक्ष्य सदैव अविनाशी-(चेतन-तत्त्त--परमात्मा-) का ही होता है, नाशवान: (HATE) 


नहीं । जाशर्वानकी कामनाएँ ही होती हैं, उद्देश्य नहीं होता । उद्देश्य वह होता है, जिसे मनुष्य निरन्तर 
| । चाहे शरीरके दुकड़े-दुकड़े ही क्यों न कर दिये जायें, तो भी बह उद्देश्यको ही चाहता है | 
i tens पर कामनाओंकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नाश होता है । उद्देश्य सदा 


श्लोक ४२-४३] 
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“वयं-(स्वरूप-) में अनन्त बल है। z 


सत्ता और बलको पाकर ही बुद्धि, मन और इन्द्रियं 
सत्तावान्‌ एवं - बलवान्‌ होते हैं । परन्तु जड़से सम्बन्ध 
जोड़नेके कारण वह अपने बलको भूल रहा है और 
अपनेको बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके अधीन मान रहा 


है । अतएव 'काम'-रूप शत्रुको मारनेके लिये . 


अपने-आपको जानना और अपने बलको पहचानना 
बड़ा आवश्यक है | 

‘cm जड़के सम्बन्धसे और जड़में ही होता 
है । तादाह््य होनेसे वह स्वयंमें प्रतीत होता है । 
जड़का सम्बन्ध न रहे तो 'काम' है ही नहीं | इसलिये 
यहाँ 'काम' को मारनेका तात्पर्य वस्तुतः “काम' का 
सर्वथा अभाव बतानेमें Mt है । इसके विपरीत यदि 
'काम' 
मिटानेकी चेष्टा करें तो कामनाका मिटना कठिन है | 
कारण कि वास्तवमें कामनाकी ara सत्ता है ही 
नहीं । कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होनेवाली 
वस्तु नष्ट होगी d@— यह नियम है । नयी कामना 
न करें तो 'पहलेकी कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो 
जायँगी । इसलिये कामनाको मिटानेका तात्पर्य है--नयी 
कामना न करना । 


शरीरादि सांसारिक पदार्थोको “मैं, 'मेर' और : 


'मेरे लिये' माननेसे ही अपने-आपमें कमीका अनुभवं 
होता है, पर मनुष्य भूलसे उस .कमीकी पूर्ति भी 
सांसारिक पदार्थेसि ही करना चाहता है | इसलिये 
वह उन पदार्थोकी कामना करता है । परन्तु वास्तवमें 
आजतक सांसारिक पदार्थेसि किसीकी भी कमीकी पूर्ति 
हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं ! कारण 


अर्थात्‌ कामनाकी सत्ताको मानकर उसे - 


कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान्‌ हैं | 
स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवानकी कामना करनेसे. 


लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई-सी भी 


बाकी रहती नहीं | इसलिये भगवान्‌ कामनाको शत्रु 

बताते हुए उसे मार डालनेकी . आज्ञा देते हैं । 
कर्मयोगके द्वार इस कामनाका नाश सुगमतासे 

हो जाता है । कारण कि कर्मयोगका साधक संसारकीं 


' छोटी-से-छोटी अथवा बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक क्रियां 
` परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखकर दूसरोंके लिये ही करता 


है, कामनाकी पूर्तिके लिये नहीं । वह प्रत्येक क्रिया 
निष्कामभावसे एवं दूसरॉके हित. ओर सुखके लिये 
ही करता है, अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । 
उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य 
है, वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है 
और बिछुड़ जायगी । इसलिये वह उसे अपनी कभी 
न मानकर निःस्वार्थभावसे (संसारकी ही मानकर) 
संसारकी ही सेवामें लगा देता है । उसे पूरी-की-पूरी 
संसारकी सेवामें लगा देता है, अपने पास बचाकर 
नहीं रखता । अपना न माननेसे ही वह पूरी-की-पूरी 
सेवामें लगती है, अन्यथा नहीं । 

कर्मयोगी अपने लिये कुछ करता ही नहीं, अपने 
लिये कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता 
ही नहीं । इसलिये उसमें कामनाओंका नाश सुगमतापूर्वक 
हो जाता है । कामनाओंका सर्वथा नाश होनेपर उसके 
उद्देश्यकी पूर्ति हो जाती है और वह अपने-आपमें 
ही अपने-आपको पाकर कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और 


` प्रप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके लिये कुछ 


भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता | 


x 
३ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगो 
नाम तृतीयोऽध्यायः 11३ ।। 


इस प्रकार ॐ तत्‌, सत्‌--इन भगव्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशात्रमय श्रीमद्भगवदगीतोपनिकह्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंबादमें 'कर्मयोग' नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ३ Ut 


इस तीसरे अध्यायका नाम 'कर्मयोग' है; क्योकि 
कर्मयोगका जितना विशद वर्णन तीसरे अध्यायमें ह, 


. उतना गीताके अन्य अध्यायोंमें नहीं है । 
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तीसरे अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ तृतीयोऽध्यायः’ के 
तीन,'अर्जुन sara’ आदि पदोॉके आठ, श्लोकोके 
पाँच सौ बयालीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं | इस 
प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग पाँच सौ छाछठ है | 

(२) इस अध्यायमें `अथ तृतीयोऽध्यायः' के 
सात, “अर्जुन sara’ आदि पदके छब्बीस, श्लोकोंके 
एक हजार तीन सौ fen और पुष्मिकाके पैंतालीस 
अक्षर है । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक 
हजार चार सौ चौवन है | इस अध्यायके सभी श्लोक 
बत्तीस अक्षरॉके हैं। | 

(३) इस अध्यायमें चार उवांच हैं--दो “अर्जुन 
zara’ और दो '्औरीभगवानुवाच' | 
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इस अध्यायके तैंतालीस श्लोकोमेंसे-- पहले 
और सैंतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा ग्यारहवें 
श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-बिपुला'; 
पाँचवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 

fagen’; उन्नीसवें, छब्बीसवें, और पैंतीसवें श्लोकके 
प्रथम चरणमें तथां आठवें और इक्कीसवें श्लोकके 
तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-बिपुला'; 
और सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' और 
तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-बिपुला 
संज्ञावाले छन्द हैं । शेष तैंतीस श्लोक ठीक 'पथ्यावकतर ' 
अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 


| WENA ५८८2... | 
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_ अथ चतुर्थोऽध्यायः 


अवतरणिका 


भगवान्ले दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें श्लोकमें अर्जुसे कहा कि ज्ञानयोगमें अपने विवेकके 
अनुसार विचारपूर्वक चलनेसे जिस समबुद्धिकी प्राप्ति होती है, उसीको तू कर्मयोगके विषयमे सुन , 
अर्थात्‌ कर्मयोगमें निष्कामभावपूर्वक परहितार्थ कर्तव्य-कर्म करनेसे यह समबुद्धि कैसे प्राप्व होती 
है, इसे सुन--'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु” । फिर कर्मयोगका वर्णन ' करते हुए 
प्रसङ्गानुसार अर्जुनके प्रश्न करनेपर स्थितप्रज्ञके लक्षण बताकर अध्यायका विषय समाप्त किया | 
तीसरे अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रश्न किया कि आपके मतमें जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है, 
तो फिर आप मुझे घोर कर्म-(युद्ध-) में क्यों लगाते हैं? इसके उत्तरमें भगवानूने चौथे श्लोकसे 
उन्तीसवें श्लोकतक विविध प्रकारसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए सिद्ध 
किया कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही समबुद्धि प्राप्त होती है । फिर dad श्लोकमें भगवन्निड्ठाके 
अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी विशेष विधि बतायी कि विवेकपूर्वक सम्पूर्ण कमोको मेरे अर्पण करके 
तथा निष्काम, निर्मम और निःसन्ताप होकर शा्रविहित कर्तव्य-कमॉको करना चाहिये | कर्तव्य-कर्म 
करनेकी इस विधिको “अपना मत” कहते हुए भगवान्‌ने इकतीसवें-बत्तीसवें श्लोकोंमें अन्वय और 
व्यतिरेक विधिसे अपने इस मतकी पुष्टि की तथा पैंतीसवें श्लोकमें इस विधिके पालनपर विशेष 
जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है-- "स्वधर्मे निधन 
श्रेयः? । इसपर अर्जुने छत्तीसवें श्लोकमें प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित 
होकर पाप (अकर्तव्य) कर बैठता है? इसके उत्तरमें Ware 'काम' अर्थात्‌ कामनाको ही सारे 
पापों, अनर्थोका हेतु बताकर अन्तमें कामरूप शत्रुको मार डालनेकी आज्ञ दी | 
| यद्यपि तीसरे अध्यायके सैतीसवें श्लोकसे भगवान्‌ लगातार उपदेश दे रहे हैं , तथापिं 
| तैतालीसवें श्लोकमें अर्जुनके ्श्नका उत्तर समाप्त होनेपर महर्षि वेदव्यासजी तीसरे अध्यायकी समाप्ति | 
| कर देते हैं और नया (चौथा) अध्याय आरम्भ कर देते हैं । इससे ऐसा मालूम देता है कि | 
अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त BAK भगवान्‌ कुछ समयके लिये रुक जाते हैं; फिर दूसरे अध्यायके | | 
सैतालीसवें-अड़तालीसवें श्लोकोसे जिस कर्मयोगका विषय चल रहा था, उसीको चौथे अध्यायके | 
पहले स्लोकमें ‘san’ पदसे पुनः आरम्भ करतें हैं । अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्यायका ही | 
परिशिष्ट माना जाता है | ee 
कर्मयोगमें दो बातें मुख्य हैं-“-१-- कर्तव्य-क्मोका आचरण और २-- कर्तव्य-कमोके | 
| विषयमें विशेष जानकारी । अर्जुन कमोका खरूपसे त्याग करना चाहते हैं, इसीलिये तीसरे अध्यायके| 
आरम्भमें ware कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? अतः तीसरे अध्यायमें 
तो भगवान्‌ अनेक म्रकारसे कर्तव्य-कमोके आचरणकी आवश्यकतापर विशेष जोर देते हैं और साथ 
ही कर्मयोगको समझनेकी तात्विक बातें भी कहते हैं; परन्तु इस चौथे अध्यायमें कर्मयोगकी तात्त्विक 
| arte? समझनेपर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य-कर्मोका पालन करना आवश्यक बताते हैं । तात्पर्य] | 
यह है कि तीसरे और चौथे--दोनों ही अध्यायोंमें उपर्युक्त दोनों बातें कही गयी हैं; किन्तु तीसरे | 
अध्यायमें कर्तव्य-कमोकि आचरणकी बात मुख्य है और चौथे अध्यायमें कर्तव्य-कमोके विषयमें 


[ अध्याय ४ 


इमं विवस्वते योगं 


DESERET कर्मयोग अनादि होते हुए भी इस भूमण्डलपर जाननेवाले विशेष पुरुषके न रहनेसे बहुत 
कालसे लुप्तप्राय हो गया था, उसी कर्मयोगका वर्णन पुनः आरम्भ करते हुए भगवान्‌ पहले तीन 
श्लोकोमें कर्मयोगकी परम्परा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 
रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 


विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ।। १ ।। 


श्रीभगवान बोले-मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । फ़िर सूर्यने (आपने 
पुत्र) वैवस्वत मनुसे कहा और मनुने (अपने पुत्र) राजा इक्ष्वाकुसे कहा । द 


व्याख्या-“इमं विवस्वते ` योगं 
्रोक्तवानहमव्ययम'-- Ward जिन सूर्य, मनु और 
इक्ष्वाकु राजाओंका उल्लेख किया है, वे सभी गृहस्थ 
थे और उन्होंने गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही कर्मयोगके 
द्वारा परमसिद्धि प्राप्त की थी; अतः यहाँके ‘gan, 
अव्ययम्‌, योगम्‌' पदोंका तात्पर्य पूर्वप्रकरणके अनुसार 
तथ्रा राजपरम्पराके अनुसार 'कर्मयोग' लेना ही उचित 
प्रतीत. होता है । 

यद्यपि पुराणोमें और उपनिषदोमें भी कर्मयोगका 
वर्णन आता है, तथापि वह गीतामें वर्णित कर्मयोगके 
समान साङ्गोपाङ्ग और विस्तृत नहीं है। गीतामें 
भगवानने विविध युक्तियॉसे कर्मयोगका सरल और 
साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है | कर्मयोगका इतना विशद 
वर्णन पुराणों और उपनिषदोंमें देखनेमें नहीं आता । 

भगवान्‌ नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी 
नित्य है तथा भगवानके साथ जीवका सम्बन्ध भी 
नित्य है । अतः भगवद्माप्तिके सब मार्ग (योगमार्ग, 


ः ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग आदि) भी नित्य हैं ।* यहाँ 


Ss «अव्ययम! पदसे भगवान्‌ कर्मयोगकी नित्यताका 


करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्माका है ही; परन्तु 
अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदिके साथ जब वह 
अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे 'नित्ययोग' 


- अर्थात्‌ परमात्माके साथ अपने नित्यसम्बन्धका अनुभव 


नहीं होता । अतः उस अनित्यके ' साथ . माने हुए 
सम्बन्धको मिटानेके लिये कर्मयोगी शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओंको संसारकी 
ही मानकर संसारकी सेवामें लगा देता है । वह मानता 
है कि जैसे धूलका छोटा-से-छोटा कण भी विशाल 
पृथ्वीका ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी 
विशाल ब्रह्माण्डका ही एक अंश है । ऐसा माननेसे 
'कर्म' तो संसारके लिये होंगे, warn (नित्ययोग) 
अपने लिये होगा अर्थात्‌ नित्ययोगका अनुभव हो 
जायगा । 

भगवान्‌ ‘feet प्रोक्तवान! पदोंसे 
साधकोंको मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य 
सदा चलते ही रहते हैं अर्थात्‌ कर्म करते ही रहते 
हैं और सबको प्रकाशित करनेपर भी स्वयं निर्लिप्त 
रहते हैं, ऐसे ही साधकोंको भी प्राप्त परिस्थितिके 
अनुसार अपने कर्तव्य-क्मॉका पालन स्वयं करते रहना 
चाहिये (गीता ३ । १९) और दूसरोंको भी कर्मयोगकी 
शिक्षा देकर लोकसंग्रह करते रहना चाहिये; पर स्वयं 
उनसे निर्लिप्त (निष्काम, निर्मम और अनासक्त) रहना 
चाहिये । 
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ुष्टिमें सूर्यं सबके आदि हैं । सृष्टिकी रचनाके 
समय भी सूर्य जैसे पूर्वकल्पमें थे, वैसे ही प्रकट 
` हुए--'सूर्यांचन्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ः। उन 
(सबके आदि) सूर्यको भगवानने अविनाशी कर्मयोगका 
उपदेश दिया । इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ सबके 
आदिगुरु हैं और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है । 
` भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि में तुम्हें जो 
कर्मयोगकी बात बता रहा हुँ, वह कोई आजकी नयी 
बात नहीं है । जो योग सृष्टिके आदिसे अर्थात्‌ सदासे 
है, उसी योगकी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ । 
प्रश्—भगवानने सृष्टिके आदिकालमें सूर्यको 
कर्मयोगका उपदेश क्यों दिया? 
उत्त---(१) सृष्टिके आरम्भमें भगवानने सूर्यको 
ही कर्मयोगका वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें 
सर्वप्रथम इस योगका उपदेश दिया | 
(२) सृष्टिमें जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे 
ही उपदेश दिया जाता है; जैसे-ब्रह्माजीने सृष्टिके 
आदिमें प्रजाओंको उपदेश . दिया (गीता ३ । १०) | 
उपदेश देनेका तात्पर्य है-कर्तव्यका ज्ञान कराना | 
Bert सर्वप्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई, फिर सूर्यसे समस्त 
लोक उत्पन्न हुए | सबको उत्पन्न करनेवाले * सूर्यको 
सर्वप्रथम कर्मयोगका उपदेश देनेका अभिप्राय उनसे 
उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टिको परम्परासे कर्मयोग सुलभ करा 


देना था । 
(३) सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌के नेत्र हैं । उनसे ही 
सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होनेपर 


प्रायः समस्त प्राणी जाग्रत्‌ हो जाते हैं और अपने-अपने 


कमॉमें लग जाते हें । qa ही मनुष्योमें 
कर्तव्य-परायणता आती है । सूर्यको सम्पूर्ण जगत्‌की 
आत्मा भी कहा गया gå आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च' if अतः सूर्यको जो उपदेश प्राप्त 
होगा, वह सम्पूर्ण प्राणियोंकी भी स्वतः प्राप्त हो 
जायगा | इसलिये भगवानने सर्वप्रथम सूर्यको ही 
उपदेश दिया । 

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और 
सूर्यके रूपमें उपदेश अहण करना जगन्नाट्यसूत्रधार 
भगवान्‌की एक लीला ही समझनी चाहिये, जो संसारके 
हितके लिये बहुत आवश्यक थी । जिस प्रकार अर्जुन 
महान्‌ ज्ञानी नर-ऋषिके अवतार थे; परन्तु लोकसंग्रहके 
लिये उन्हें भी उपदेश लेनेकी आवश्यकता हुई, ठीक 
उसी प्रकार भगवानने स्वयं ज्ञानस्वरूप सूर्यको उपदेश 
दिया, जिसके फलस्वरूप संसारका महान्‌ उपकार हुआ 
है, हो रहा है और होता रहेगा । 

'विवस्वान्‌ मनवे ग्राह मनुरिक्वा- 
कवेऽब्रवीत्‌'ः-कर्मयोग गृहस्थोंकी खास विद्या हैः । 
्रहमचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास--इन चारों 
आश्रमोमें गृहस्थ-आश्रम ही मुख्य हे; क्योंकि 
गृहस्थ-आश्रसे ही अन्य आश्रम बनते और पलते 
हैं । मनुष्य गृहस्थ-आश्रममें रहते हुए ही अपने 
कर्तव्य-कर्मोका पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति 
कर सकता है । उसे परमात्मप्राप्तिके लिये आश्रम 
बदलनेकी जरूरत नहीं है। भगवानने सूर्य, मनु, 


* शाख्ोमें सूर्यको 'सविता' कहा गया है, जिसका अर्थ है-उत्पन्न करनेवाला । पाश्चात्य विज्ञान भी 


सूर्यको सम्पूर्ण सृष्टिका कारण मानता है । 
† महाभारतमें सूर्यके प्रति कहा गया है 


त्वं भानो . जगतश्कषुस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्‌ । त्वं योनिः सर्वशूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ ।। 
त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ | अनावृतार्गलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्‌ ।। 
त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाश्यते | त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया ।। 


(वनपर्व ३ । ३६-३८) 


“सूर्यदेव ! आप सम्पूर्ण जगतके नेत्र तथा समस्त प्राणियॉंकी आत्मा हैं । आप ही सब stale 
उत्पत्ति-स्थान और कर्मानुष्ठानमें लगे हुए पुरुषोॉके सदाचार (के प्रेरक) हैं । 
“सम्पूर्ण सांख्ययोगियोंके प्राप्तव्य wer भी आप ही हैं । आप ही सब कर्मयोगियोके आश्रय हैं । 
आप ही मोक्षके उन्पुक्त दवार हैं और आप ही मुमुक्षुओंकी गति हैं । 
आप ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करते हैं । आपसे ही यह लोक प्रकाशित होता है । आप ही इसे 
पवित्र करते हैं और आपके ही दारा निःस्वार्थ wee इसका पालन किया जाता है । 
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जाना और गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही उन्होंने कामनाओंका 
माश करके परमात्म-तत्त्वको प्राप्त किया । स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे । इसलिये भगवान्‌ 
अर्जुनके माध्यमसे मानो सम्पूर्ण गृहस्थोंकी सावधान 
(उपदेश) करते हैं कि तुमलोग अपने. घरकी विद्या 
'कर्मयोग'का पालन करके घरमें रहते हुए ही परमात्माको 
ग्राप्त कर सकते हो, तुम्हें दूसरी जगह जानेकी जरूरत 
नहीं हे । 

गृहस्थ R भी . अर्जुन प्राप्त 
कर्तव्य-कर्म- (युद्ध-) को छोड़कर भिक्षाके saa 
जीविका चलानेको श्रेष्ठ मानते हैं (गीता २।५) 
अर्थात्‌ अपने कल्याणके लिये गृहस्थ-आश्रमकी अपेक्षा 
संन्यास-आश्रमको श्रेष्ठ समझते हैं । इसलिये उपर्युक्त 
पदोंसे भगवान्‌ मानो यह बताते हैं कि तुम भी 


राजघरानेके श्रेष्ठ गृहस्थ हो, कर्मयोग तुम्हरे घरकी | 


खास विद्या है, इसलिये इसीका पालन करना तुम्हारे 
लिये श्रेयस्कर है । संन्यासीके द्वार जो परमात्मतत्त्त 
आप्त किया जाता है, वही तत्त्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रममें 
रहकर भी खाधीनतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । अतः 
कर्मयोग गृहस्थोंकी तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास 
आदि अन्य आश्रमवाले भी इसका पालन करके 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं । प्राप्त परिस्थितिका 
सदुपयोग ही कर्मयोग है । अतः कर्मयोगका पालन 
किसी भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, काल आदिमें 
किया जा सकता है | 


किसी विद्यामें श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषोंका 

' नाम लेनेसे उस विद्याकी महिमा प्रकट होती है 
जिससे दूसरे लोग भी वैसा करनेके लिये उत्साहित 
होते हैं । जिन लोगोंके हृदयमें सांसारिक पदार्थोका 
है, उनपर ऐश्वर्यशालीं राजाओंका अधिक प्रभाव 
है | इसलिये भगवान्‌ सृष्टिक आदिमें होनेवाले 
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इक्ष्वाकु आदि राजाओंका नाम लेकर यह बताया है. 
कि कल्पके आदिमे गृहस्थोने ही कर्मयोगकी विद्याको | 


[ अध्याय ४ 


| विशेष बात | बात ail 
क्रियाओं और पदार्थोमिं राग होनेसे अर्थात्‌ उन्के 
साथ अपना सम्बन्ध साननेसे कर्मयोग नहीं हो पाता | 


` गृहस्थमें रहते हुए भी सांसारिक भोगोंसे अरुचि 


(उपरति अथवा कामनाका अभाव) होती है । किसी 
भी भोगको Shi, अन्तमें उस भोगसे अरुचि अघश्य 
उत्पन्न होती है--यह नियम है । आरम्भमें भोगकी 
जितनी रुचि (कामना) रहती है, भोग भोगते समय 
वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते-घटते 
संमाप्त हो जाती है; जैसे--मिठाई खानेके आरम्भमें 
उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खानेके साथ-साथ 
घटती चली जाती है और अन्तमें उससे अरुचि हो 
जाती है । परन्तु मनुष्य भूल यह करता है कि वह 
उस अरुचिको महत्त्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता । 
वह अरुचिको ही तृप्ति (फल) मान लेता है | परन्तु 
वास्तवमें अरुचिमें थकावट अर्थात्‌ भोगनेकी शक्तिका ' 
अभाव ही होता है । र 

जिस रुचि या कामनाका किसी भी समय अभाव 
होता है, वह रुचि या कामना वास्तवमें स्वयंकी नहीं 
होती । जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता । जिससे हमारा वास्तविक 
सम्बन्ध है, उस सत्खरूप परमात्मतत्त्वकी ओर चलनेमें 
कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती 
है--यहाँतक कि परमात्मतत्वकी प्राप्ति होनेपर भी 
Ws रूपमें वह रुचि बढ़ती ही रहती है । “खयं 
भी सत्-स्वरूप है, इसलिये अपने अभावकी रुचि भी 


किसीकी नहीं होती । 
कर्म, करण (शरोरुइन्रिया, मन आदि) और 


उपकरण (पदार्थ अर्थात्‌ कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) 
ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं, फिर इनसे 
मिलनेवाला फल कैसे नित्य होगा ? वह तो नाशवान्‌ 
ही होगा । अविनाशीकी प्राप्तिसे जो तृप्ति होती है, 
चह नाशवान्‌ फलकी way कैसे हो सकती है? 
इसलिये साधकको कर्म, करण और उपकरण--तीनॉसे 


"a सम्बन्ध-विच्छेद करना है । इनसे सम्बन्ध-विच्छेद 
` ¦ तभी होगा, जब साधक अपने लिये कुछ नहीं करेगा, 
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मानेगा; प्रत्युत अपने कहलानेवाले कर्म, करण और 
उपकरण--इन तीनोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करनेके 
लिये इन्हें संसारका ही मानकर संसारकी ही सेवामें 
लगा देगा i 

कर्म करते हुए भी कर्मयोगीकी कमॉमें कामना, 
ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति 
और तत्परता होती है । कामना, ममता तथा आसक्ति 
अपवित्रता करनेवाली हैं और प्रीति तथा तत्परता 
पवित्रता करनेवाली हैं । कामना, ममता तथा 
आसक्तिपूर्वक किसी भी कर्मको करनेसे अपना पतन 
और पदार्थका नाश होता है तथा उस कर्मकी बार-बार 
याद आती है अर्थात्‌ उस कर्मसे सम्बन्ध बना रहता 
है । परन्तु प्रीति तथा तत्परतापूर्वक कर्म करनेसे अपनी 
उन्नति और पदार्थका सदुपयोग होता है, नाशं नहीं; 
तथा उस कर्मकी पुनः याद भी नहीं आती अर्थात्‌ 
उस कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इस प्रकार 
कमसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त 
स्वरूप अथवा परमात्मतत्त्तका अनुभव हो जाता है । 

कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमतापूर्वक 
मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास «है, वह मेरा 
नहीं है, प्रत्युत किसीसे मिला हुआ है; जैसे--शरीर 
माता-पितासे मिला है, विद्या-योग्यता *गुरुजनोंसे मिली 
है, इत्यादि | तात्पर्य यह कि एक-दूसरेकी सहायतासे 


ही सबका जीवन चलता है । धनी-से-धनी व्यक्तिका ' 


जीवन भी दूसरेकी सहायताके बिना नहीं चल सकता । 
हमने किसीसे लिया हैं तो किसीको देना, किसीकी 
सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य 
है । इसीका नाम कर्मयोग है । इसका पालन मनुष्यमात्र 
कर सकता है और इसके पालनमें कभी लेशमात्र 
भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है ।' 
कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसे सुखपूर्वक कर सकते 
हैं, जिसे अवश्य करना चाहिये अर्थात्‌ जो करनेयोग्य 
है और जिसे करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती 
है । जो नहीं कर सकते, उसे करनेकी जिम्मेवारी 
किसीपर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिये, उसे 
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लिये कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं 


होता है। 


करना ही नहीं है । जिसे नहीं करना चाहिये, उसे 
न करनेसे दो अवस्थाएँ स्वतः आती हैं--निर्विकल्प 
अवस्था अर्थात्‌ कुछ न करना अथवा जिसे करना 
चाहिये, उसे करना | 

कर्तव्य सदा निष्कामभावसे एवं परहितकी दृष्टिसे 
किया जाता है । सकामभावसे किया गया कर्म बन्धनकारक 
होता है, इसलिये उसे करना ही नहीं है । निष्कामभावसे 
किया जानेवाला कर्म फलकी कामनासे रहित होता है, 
उद्देश्यसे रहित नहीं । उद्देश्यरहित चेष्टा तो पागलकी 
होती है । फल और उद्देश्य--दोनोमें अन्तर होता है । 
फल उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है, पर उद्देश्य 
नित्य होता है । उद्देश्य नित्यप्राप्त परमात्माके अनुभवका 
होता है, जिसके लिये मनुष्यजन्म हुआ है । अपने 
कर्तव्यका पालन न करनेसे उस परमात्माका अनुभव 
नहीं होता | सकामभाव, प्रमाद, आलस्य आदि रहनेसे 
अपने कर्तव्यका पालन कठिन प्रतीत होता है । 

वास्तवमें कर्तव्य-कर्मका पालन करनेमें परिश्रम 
नहीं है । कर्तव्य-कर्म सहज, स्वाभाविक होता है; 
क्योंकि यह स्वधर्म है । परिश्रम तब होता है, जब 
अहंता, आसक्ति, ममता, कामनासे युक्त होकर अर्थात्‌ 
'अपने लिये' कर्म करते हैं इसलिये भगवानने राजस 
कर्मको परिश्रमयुक्त बताया है (गीता १८ । २४) | 

जैसे भगवानके द्वारा प्राणिमात्रका हित होता है, 
ऐसे ही भगवानकी शक्ति भी प्राणिमात्रके हितमें निरन्तर 
लगी हुई है । जिस प्रकार आकाशवाणी-केनद्रके द्वारा 
प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती 
है, पर रेडियोके द्वारा जिस नंबरपर उस ध्वनिसे एकता 
(सजातीयता) होती है, उस नंबरपर वह ध्वनि पकड़में 
आ जाती है | इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थभावका 
त्याग करके केवल संसारमात्रके हितके भावसे ही 
समस्त कर्म करता है, तब भगवानकी सर्वव्यापी 
हितैषिणी शक्तिसे उसकी एकता हो जाती है और 
उसके कमॉमें विलक्षणता आ जाती है । भगवानकी 
NRA एकता होनेसे उसमें भगवानकी शक्ति ही काम 
करती है और उस शक्तिके द्वार ही लोगोंका हित 
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ही होता है । 

कर्मयोगमें पराश्रयकी भी आवश्यकता नहीं है । 
जो परिस्थिति प्राप्त हो जाय, उसीमें कर्मयोगका पालन 
करना है। कर्मयोगके अनुसार किसीके कार्यमें 
आवश्यकता पड़नेपर सहायता कर देना Bar है; 
जैसे--किसीकी गाड़ी खराब हो गयी ओर वह उसे 
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[ अध्याय ४ 


hh 


जानबूझकर कार्यको खोज-खोजकर सेवा करता है, 
वह कर्म .करता है, सेवा नहीं; क्योकि ऐसा करनेसे 
उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता 
है । सेवा वह है, जो परिस्थितिके अनुरूप की जाय | 
कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति 
Gem है । वह तो प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करता 
है । प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग ही कर्मयोग है । 


घक्का देनेकी कोशिश कर रहा है; अतः हम भी इस 


* 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः | 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ।। २ ।। 
हे परंतप ! इस तरह परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना । परन्तु बहुत 


समय बीत जानेके कारण वह योग इस मनुष्यलोकमें लुप्तप्राय हो गया । 
राजर्षयो 


व्याख्या--एबं परम्पराप्राप्तमिमं 
faq’ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओंने कर्मयोगको 
भलीभांति' जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया 
और प्रजासे भी वैसा आचरण कराया । इस प्रकार 
Wiha इस कर्मयोगकी परम्परा चली । यह 
राजाओं-(क्षत्रियॉ-) की खास (निजी) विद्या है, 
इसलिये प्रत्येक राजाको यह विद्या जाननी चाहिये । 
इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदिके जो मुख्य 
व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिये । 
प्राचीनकालमें कर्मयोगको जाननेवाले राजालोग 
राज्यके भोगोंमें आसक्त हुए बिना सुचारुरूपसे राज्यका 
संचालन करते थे । प्रजाके हितमें उनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति रहती थी । सूर्यवंशी राजाओके विषयमें महाकवि 
कालिदास लिखते हैं- 
. o अजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ | 
O o सहल्नगुणमुत्त्रहुमादते हि रसं रविः ।। 
(रघुवंश १ । १८) 
“वे रजालोग अपनी प्रजाके हितंके लिये प्रजासे 
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अकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहख्रगुना_ 


बनाकर बरसानेके लिये ही सूर्य पृथ्वीसे जल लिया 
करते हैं ।' 

तात्पर्यं यह कि वे राजालोग प्रजासे कर आदिके 
रूपमें लिये गये धनको प्रजाके ही हितमें लगा देते 
थे, अपने स्तार्थमें थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे | 
अपने जीवननिर्वाहके लिये वे अलग खेती आदि 


` काम करवाते थे । कर्मयोगका पालन करनेके कारण 


उन राजाओंको विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त 
थी | यही कारण था कि प्राचीनकालमें बड़े-बड़े ऋषि 
भी ज्ञान प्राप्त करनेके. लिये उन राजाओके पास जाया 
करते थे । श्रीवेदव्यासजीके पुत्र शुकदेवजी भी 
्ञान-प्राप्तिके लिये राजर्षि जनकके पास गये थे । 
छान्दोग्योपनिषद्के पाँचवें अध्यायमें भी आता है किं 
ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये छः ऋषि एक साथ महाराज 
अश्वपतिके पास गये थे * । | 
तीसरे अध्यायके बीसवें श्‍्लोकमें जनक आदिं 
राजाओंको और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि 
राजाओको कर्मयोगी बताकर भगवान्‌ अर्जुनको 
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नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजोके (वंश-परम्पराके) अनुसार 
कर्मयोगका पालन अवश्य करना चाहिये (गीता 
४ । १५) | इसके अलावा अपने वंशकी बात 
(कर्मयोगकी विद्या) अपनेमें आनी सुगम भी है 
इसंलिये आनी ही चाहिये । 

स कालेनेह महता योगो नष्ट:'--पेरमात्मा नित्य 
हैं और उनकी प्राप्तिके साधन--कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग आदि भी परमात्माके द्वारा निश्चित किये 
aa नित्य हैं । अतः इनका कभी अभाव नहीं 
होता--'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ 128) | 
ये आचरणमें आते हुए न दीखनेपर भी नित्य रहते 
हैं । 'इसीलिये यहाँ आये 'नष्टः' पदका अर्थ लुप्त, 
अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं । 

पहले श्लोकमें कर्मयोगको 'अव्ययम्‌' अर्थात्‌ 
अविनाशी कहा गया हे । अतः यहां “नष्टः' पदका 
अर्थ यदि कर्मयोगका अभाव माना जाय तो दोनों 
ara विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी 
है तो उसका अभाव कैसे हो गया? और यदि 
उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे ? 
इसके सिवाय आगेके (तीसरे) श्लोकमें भगवान्‌ 
कर्मयोगको पुनः प्रकट करनेकी बात कहते हैं | यदि 
उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं 
होता | भगवानके वचनोंमें विरोध भी नहीं आ सकता । 
इसलिये यहाँ "इह नष्टः" पदोंका तात्पर्य यह है कि 
इस अविनाशी कर्मयोगके meat वर्णन करनेवाले 
अन्थोंका और इसके तत्को जाननेवाले तथा उसे 
आचरणमें लानेवाले श्रेष्ठ पुरुषका इस लोकमें अभाव-सा 
हो गया है । l 
जहाँसे जो बात कही जाती है, वहाँसे वह 
परम्परासे जितनी दूर चली जाती है, उतना ही उसमें 
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स्वतः अन्तर पड़ता चला जाता है--यह नियम हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि कल्पके आदिमें मैंने यह कर्मयोग 
सूर्यसे कहा था, फिर परम्परासे इसे राजर्षियोने जाना | 
अतः इसमें अन्तर पड़ता ही गया और बहुत समय 
बीत जानेसे अब यह योग इस मनुष्यलोकमें लुप्तप्राय 
हो गया है। यही कारण है कि वर्तमानमें इस 
कर्मयोगकी बात सुनने तथा देखनेमें बहुत कम आती है । 

कर्मयोगका आचरण लुप्तप्राय होनेपर भी उसका 
सिद्धान्त (अपने लिये कुछ न करना) सदैव रहता 
योग- (ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि-) का निरन्तर साधन 
नहीं हो सकता | कर्म तो सनुष्यमात्रको करने ही 
पड़ते हैं । हाँ, ज्ञानयोगी विवेकके द्वारा कर्मोको 


` नाशवान्‌ मानकर कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है; 


और भक्तियोगी कमॉको भगवानके अर्पण करके कमोसे 
सम्बन्धविच्छेद करता है ।अतः- ज्ञानयोगी ओर 
भक्तियोगीको कर्मयोगका सिद्धान्त तो अपनाना ही 
पड़ेगा; भले ही वे कर्मयोगका अनुष्ठान न करें | 
तात्पर्यं यह कि वर्तमानमें कर्मयोग लुप्तप्राय होनेपर 


भी सिद्धान्तके रूपमें विद्यमान ही है । 
वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें 'कर्म' लुप्त 


नहीं हुए हैं, प्रत्युत (कर्मोका प्रवाह अपनी ओर 
होनेसे) “योग' ही लुप्त हुआ है | तात्पर्य यह है 
कि जैसे संसारके पदार्थ कर्म कंरनेसे मिलते हैं, ऐसे 
ही परमात्मा भी कर्म ace मिलेंगे--यह बात 
साधकोंके अन्तःकरणमें इतनी दृढ़तासे बैठ गयी है 
कि 'परमात्मा नित्यप्राप्त है'-इस वास्तविकताकी ओर. 
उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। 'कर्म' सदैव 
संसारके लिये होते हैं और 'योग' सदैव अपने लिये 
होता है । 'योग'के लिये कर्म करा नहीं होता, वह 
ते स्व॒तःसिद्ध है । अतः 'योग'के लिये यह मान 


मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कोई कृपण है, न कोई मद्यप (मदिरा पीनेवाला) है, न कोई 
।अनाहिताग्नि (अग्निहोत्र न करनेवाला) है, न कोई अविद्वान्‌ है और न कोई परख्नीगामी हो है, फिर कुलटा खी 


(वेश्या) तो होगी ही कैसे ?' 


लोकहितार्थं अपने कर्तव्य- (स्वधर्म-) का पालन करनेसे 'योग' सिद्ध होता है; अतः यह 'करना' 
भी वास्तवमें न करनेके लिये अर्थात्‌ 'करना' समाप्त करनेके लिये ही है-'आररुकषर्मुनेयोगे कर्म कारणमुच्यते 
(गीता ६ 1 ३.) । 'करनेका वेग' निकालनेके लिये ही केवल सेवा-भावसे कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । सकामभादसे 


अर्थात्‌ अपने लिये कर्म करनेसे 'करनेका वेग' बढ़ता है, और दूसरोके लिये कर्म करनेसे 'करनेका वेग! समा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२५० 


लुप्त होना है । 

मनुष्यशरीर कर्मयोगका पालन करनेके लिये अर्थात्‌ 
दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवा करनेके लिये ही मिला है । 
परन्तु आज मनुष्य रात-दिन अपनी सुख-सुविधा, 
सम्मान आदिकी प्राप्तिमें ही लगा हुआ है । स्तार्थके 
अधिक बढ़ जानेके कारण दूसरॉकी सेवाकी तरफ 


उसका ध्यान ही नहीं है । इस प्रकार जिसके लिये 
है. 6 
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लेना कि वह कर्म करनेसे होगा--यही “योग'का 


J biked फ्रफफफफफ [ hel) ` 
मनुष्य-शरीर मिला है, उसे भूल जाना ही 
लुप्त होना है । 

मनुष्य सेवाके द्वारा पशु-पक्षीसे लेकर मनुष्य, 
देवता, पितर, ऋषि, सन्त-महात्मा और भगवान्‌तककी 
अपने RA कर सकता है । परन्तु सेवाभावको 
भूलकर मनुष्य स्वयं भोगोंके वशमें हो गया, जिसका . 
परिणाम नरकोंमें तथा चौरासी लाख योनियोंमें पड़ 
जाना है । यही कर्मयोगका छिपना है । 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ।। ३ ।। 
तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे 


कहा है; क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है । 

व्याख्या--'भक्तोऽसि मे सखा चेति'- अर्जुन 
भगवानको अपना प्रिय सखा पहलेसे ही मानते थे 
(गीता ११।४१-४२), पर भक्त अभी (गीता २ ।७ 
में) हुए हैं अर्थात्‌ अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, 
पर दास्य भक्त नये हैं। आदेश. या उपदेश दास 
अथवा शिष्यको ही दिया जाता है, सखाको नहीं । 
अर्जुन जब भगवानके शरण हुए, तभी भगवानका 
उपदेश आरम्भ हुआ । 

जो बात सखासे भी नहीं कही जाती, वह बात 
भी शरणागत शिष्यके सामने प्रकट कर दी जाती 
है । अर्जुन भगवानसे कहते हैं कि 'मैं आपका शिष्य 
हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये ।' 
इसलिये भगवान्‌ अर्जुनके सामने अपने-आपको प्रकट 
कर देते हैं, रहस्यको खोल देते हैं । 

अर्जुनका भगवानके प्रति बहुत विशेष भाव था, 
` तभी तो उन्होने वैभव और अस्न-शख्रोसे सुसज्जित 
“नारायणी सेना' का त्याग करके निःशख ere भगवानको 


होता है । तात्पर्य यह कि दूसरोके लिये करनेसे ही 'करना' समाप्त होता है, और अपने लिये करनेसे करना 
शेष रहता है । 'करना' समाप्त होनेपर स्वत:सिद्ध 'योग'का अनुभव हो जाता है | 


* एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केशवम्‌ ।। ` 


अपने 'सारथि'के रूपमें स्वीकार किया । * 

साधारण लोग भगवानकी दी हुई वस्तुओंको 
तो अपनी मानते हैं (जो अपनी हैं ही नहीं), पर 
भगवानको अपना नहीं मानते (जो वास्तवमें अपने 
हैं) । वे लोग वैभवशाली भगवानको न देखकर 
उनके वैभवको ही देखते हैं । वैभवको ही सच्चा 
माननेसे उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि 
वे भगवानका अभाव ही मान लेते हैं अर्थात्‌ 
भगवानकी तरफ उनको दृष्टि जाती ही नहीं | कुछ 
लोग वैभवकी प्राप्तिके लिये ही भगवानका भजन 
करते हैं । भगवानको चाहनेसे तो वैभव भी पीछे 
आ जाता है, पर वैभवको चाहनेसे भगवान्‌ नहीं 
आ सकते | वैभव तो भक्तके चरणोंमें लोटता है; 
परन्तु सच्चे भक्त वैभवकी प्राप्तिके लिये भगवानका 
भजन नहीं करते । वे वैभवको नहीं चाहते, अपितु 
भगवानको ही चाहते हैं | बैभवको चाहनेवाले मनुष्य 


(महाभारत उद्योग° ७ 1२१) 


ही (अंपना सहायक) चुना । E 


श्लोक ३ ] 


चाहनेवाले मनुष्य भगवानके भक्त होते हैं । अर्जुनने 
वैभव-(नासयणी सेना-) का त्याग करके केवल 
भगवानको अपनाया, तो युद्धक्षेत्रमें भीष्म, द्रोण, युधिष्टिर 
आदि महापुरुषोके रहते हुए भी गीताका महान्‌ दिव्य 
उपदेश केवल अर्जुनको ही प्राप्त हुआ, और बादमें 
राज्य भी अर्जुनको मिल गया | 

'स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः' — 
इन पदोंका यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोगको 
पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो 
कुछ कहा है, वह पूर्ण है । आगे भगवानके जन्मके 
विषयमें अर्जुनद्वार किये गये प्रश्नका उत्तर देकर 
भगवानने पुनः उसी कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया है । 

भगवान्‌ कहते हैं कि सृष्टिके आदिमें मैने सूर्यके 
`प्रति जो कर्मयोग कहा था, वही आज मैंने तुमसे 
कहा है । बहुत समय बीत जानेपर वह योग अप्रकट 
हो गया था, और मैं भी अप्रकट ही था । अब मैं 
भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योगको भी 
पुनः प्रकट किया है । अतः अनादिकालसे जो कर्मयोग 
मनुष्योंको कर्मबन्धनसे मुक्त करता आ रहा है, वह 
आज भी उन्हें कर्मबन्धनसे मुक्त कर देगा । 

. eet होतदुत्तमम'--जिस प्रकार stored 
अध्यायके छाछठवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनके सामने 
“सर्वगुह्यतम' बात प्रकट की कि “तू मेरी शरणमें आ 
जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापॉंसे मुक्त कर दूँगा; 
प्रकार यहाँ “उत्तम wer प्रकट करते हैं कि A 
ही सृष्टिके आदिमें सूर्यको उपदेश दिया था और वही 
मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ । 

Wa अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि तेरा 
सारथि बनकर तेरी आज्ञाका पालन करनेवाला होकर 
भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ, जो उपदेश 
मैंने yes आदिमें सूर्यको दिया था । मैं साक्षात्‌ 
वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्तरीतिसे प्रकट 
हुआ हूँ--यह बहुत रहस्यकी बात है | इस रहस्यको 
आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ; क्योंकि तू 
मेरा भक्त और प्रिय सखा है | 
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वैधवके भक्त (दास) होते हैं और भगवान्को 
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साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है, साधककी 
दृष्टि भी उपदेशकी ओर अधिक एवं उपदेष्टाकी ओर 
कम जाती है । इस प्रसङ्गको पढ़ने-सुननेपर उपदिष्ट 
‘a पर तो दृष्टि जाती है, पर. उपदेष्टा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही आदि नारायण हैं--इसपर आयः दृष्टि 
नहीं जाती । जो बात साधारणतः पकड़में नहीं आती, 
वह रहस्यकी होती है । भगवान्‌ यहाँ 'रहस्यम' पदसे 
अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधककी 
दृष्टि सर्वथा भगवानुकी ओर ही रहनी चाहिये । 
अपने-आपको “आदि उपदेष्ट' कहकर भगवान्‌ 
मानो अपनेको मानवमात्रका 'गुरु' प्रकट करते हैं । 
नाटक खेलते समय मनुष्य जनताके सामने अपने 


असली स्वरूपको प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय - 


जनके सामने अपनेको प्रकट भी कर देता है । ऐसे 
ही मनुष्य-अवतारके समय भी भगवान्‌ अर्जुनके सामने 
अपना ईश्वरभाव प्रकट कर देते हैं अर्थात्‌ जो बात 
छिपाकर रखनी चाहिये, वह बात प्रकट कर देते हैं । 
यही उत्तम रहस्य है | 

कर्मयोगको भी उत्तम रहस्य माना जा सकता 
है। जिन aÀ जीव dem है (कर्मणा बध्यते 
जन्तुः) उन्हीं कमॉसे उसकी मुक्ति हो जाय--यह 
उत्तम रहस्य है | पदार्थोको अपना मानकर अपने लिये 
कर्म करनेसे बन्धन होता है, और पदार्थोंको अपना 
न मानकर (दूसरोंका मानकर) केवल दूसरोके हितके 


RA निः्खार्थभाव-पूर्वक सेवा करनेसे मुक्ति 


होती है । अनुकूलता-प्रतिकूलता, धनवत्ता-निर्धनता, 
खस्थता-रुणता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों 
न हो, प्रत्येक परिस्थितिमें इस कर्मयोगका पालन 
खतन्त्रतापूर्वक हो सकता है । कर्मयोगमें weet 
तीन बातें मुख्य हैं-- 

(१) मेरा कुछ नहीं है । कारण कि मेरा स्वरूप 
सत्‌ (अविनाशी) है और जो कुछ मिला है, वह 
सब असत्‌, (नाशवान्‌) है, फिर असत्‌ मेरा कैसे हो 


सकता है? अनित्यका नित्यके साथ सम्बन्ध कैसे हो 


सकता है? 


(२) मेरे लिये कुछ नहीं चाहिये । कारण कि | 


DAN TNS E ee 
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स्वरूप-(सत्‌-) में कभी अपूर्ति या कमी होती ही 
नहीं, फिर किस वस्तुकी कामना की जाय ? अनुत्पन्न 
अविनाशी तत्त्वके लिये उत्पन्न होनेवाली नाशवान्‌ वस्तु 
कैसे काममें आ सकती है? 

(३) अपने लिये कुछ नहीं करना है | इसमें 
पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्माका अंश 
है और कर्म जड़ है । स्वयं नित्य-निरन्तर रहता है, 
पर कर्मका तथा उसके फलका आदि और अन्त 
होता है । इसलिये अपने लिये कर्म aca 
आदि-अन्तवाले कर्म और फलसे अपना सम्बन्ध जुड़ता 
है । कर्म और फलका तो अन्त हो जाता है, पर 
उनका सङ्ग भीतर रह जाता है, जो जन्म-मरणका 
कारण होता है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ 1२१) | 

दूसरा कारण यह है कि 'करने' का दायित्व 
उसीपर आता है, जो कर सकता है अर्थात्‌ जिसमें 
करनेकी योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है । 
निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होनेके 
कारण चेतन स्वरूप शरीरके सम्बन्धके बिना कुछ कर 
ही नहीं सकता, इसलिये यह विधान मानना पड़ेगा 
कि Gera अपने लिये कुछ नहीं करना है । 

तीसरां कारण यह है कि स्वरूप सत्‌ है और 
पूर्ण है; अतः उसमें कभी कमी आती ही नहीं, 
आनेकी सम्भावना भी नहीं--'नाभावो विद्यते सतः' 
(गीता २।१६) । कमी न आनेके कारण उसमें 
कुछ पानेकी इच्छा भी नहीं होती । इससे स्वतः सिद्ध 
होता है कि ख़रूपपर 'करने'का दायित्व नहीं है अर्थात्‌ 
उसे अपने लिये कुछ नहीँ करना है | 

कर्मयोगमें 'कर्म' तो संसारके लिये होते हैं और 
'योग' अपने लिये होता है। परन्तु अपने लिये कर्म 
` केसे 'योग'का अनुभव नहीं होता । 'योग'का अनुभव 
। होगा, जब कमका प्रवाह पूरा-का-पूरां संसारकी 
हो जाय । कारण कि शरीर, इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि, पदार्थ, घन, सम्पत्ति आदि जो कुछ भी हमारे 


* ्रीमद्धगवद्गीता 


ड [ अध्याय ४ 
अतः पदार्थ ओर क्रियारूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके लिये ही दूसरोंक लिये कर्म करना है । यही 
कर्मयोग है । कर्मयोग सिद्ध होनेपर करनेका राग, 
पानेकी लालसा, जीनेकी इच्छा और मरनेका भय--ये 
सब मिट जाते हैं । 

जैसे सूर्यके प्रकाशमें लोग अनेक कर्म करते हैं, 
पर सूर्यका उन कमोसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
होता, ऐसे ही “स्वयं'-(चेतन-)के प्रकाशमें सम्पूर्ण ' 
कर्म होते हैं, पर ata उनसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं होता; क्योंकि 'स्वयं' चेतन तथा अपरिवर्तनशील 
है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील हैं । परन्तु जब 


‘ee भूलसे उन पदार्थों और कमेकि साथ थोड़ा-सा 


भी सम्बन्ध मान लेता है अर्थात्‌ se अपने और 
अपने लिये मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य 
-ही उसे बाँध देते हैं । 
नियत-कर्मका किसी भी अवस्थामें त्याग न 
करना तथा नियत समयपर कार्यके लिये तत्पर रहना 
भी सूर्यकी अपनी विलक्षणता है । कर्मयोगी भी 
सूर्यकी तरह अपने नियत-कमॉको नियत समयपर 
करनेके लिये सदा तत्पर रहता है । 
कर्मयोगका ठीक-ठीक पालन किया जाय तो 
यदि कर्मयोगीमें ज्ञानके संस्कार हैं तो उसे ज्ञानकी 
प्राप्ति, और यदि भक्तिके संस्कार हैं तो उसे भक्तिकी 
प्राप्ति स्वतः हो जाती है । कर्मयोगका पालन करनेसे 
अपना ही नहीं, प्रत्युत संसारमात्रका भी परम fed 
होता है । दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या 
न समझें, मानें या न मानें, अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक 
पालन करनेसे दूसरे लोगोंको कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा 
खतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी 
Wes है हि: oe 
मार्मिक बात 
गीतामें भगवानने उपदेशके आरम्भमें दूसरे अध्या 
के ग्यारहवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतक मनुष्यमात्रके 
अनुभव-(विवेक-) का वर्णन किया है। A 
मनुष्यमात्रका ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीवमात्रका 


श्लोक ३ ] 
ह 
सत्ता-(होनेपन-) का अनुभव स्थाबर-जङ्गम सभी 
प्राणियोंको है । वृक्ष, पर्वत आदिको भी इसका अनुभव 
है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते | पशु-पक्षियोंमें 
ते प्रत्यक्ष देखनेमें भी आता है; जैसे--पशु-पक्षी 
आपसमें लड़ते हैं तो अपनी सत्ताको लेकर ही लड़ते 
हैं। यदि अपनी अलग सत्ताका अनुभव न हो तो 
वे लड़ें ही क्यों? मनुष्यको तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
है ही; परन्तु वह न तो अपने अनुभवकी ओर दृष्टि 
डालता है और न उसका आदर ही करता है । इस 
अनुभवको ही विवेक या निज-ज्ञान कहते हैं । यह 
विवेक सबमें स्वतः है, और wae है । 

इन्द्रिया, मन और बुद्धि प्रकृतिके अंश हैं, इसलिये 
इनसे होनेवाला ज्ञान प्रकृतिजन्य है। शास्रोंको 
पढ़-सुनकर इन इन्द्रियों-मन-बुद्धिके द्वार जो पारमार्थिक 
ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकारसे प्रकृतिजन्य 
ही है । परमात्मतत्त् इस प्रकृतिजन्य ज्ञानकी अपेक्षा 
अत्यन्त विलक्षण है । अतः परमात्मतत्त्वको निज-ज्ञान 
(स्वयंसे होनेवाले ज्ञान-) से ही जाना जा सकता 
है । निज-ज्ञान अर्थात्‌ विवेकको महत्त्व देनेसे "मैं 
कोन हूँ? मेरा क्या है? जड़ और चेतन क्या हैं? 
प्रकृति ओर परमात्मा क्या हैं ?-यह सब जाननेकीं 
शक्ति आ जाती है । यही विवेक कर्मयोगमें भी काम 
आता है--यह मार्मिक बात है । 

कर्मयोगमें विवेककी दो बातें मुख्य हैं-- (१) 
अपने होनेपन- (“मै हूँ-) में कोई संदेह नहीं है, और 
(२) अभी जो वस्तुएँ मिली हुई हैं, उनपर अपना 
कोई आधिपत्य नहीं है; क्योंकि वे पहले अपनी नहीं 


थीं और बादमें भी अपनी नहीं रहेंगी | मैं (सयं) . 


निरन्तर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएँ--शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि निरन्तर बदलती रहती हैं 
और इनका निरन्तर वियोग होता रहता है । जैसे 
कर्मोका आरम्भ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके 
फलका भी संयोग और वियोग होता है । इसलिये 
कर्मों और पदार्थोंका सम्बन्ध संसारसे है, स्वयंसे नहीं | 
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इस प्रकार विवेक जाग्रत्‌ होते ही कामनाका नाश हो 
जाता है | कामनाका नाश होनेपर स्वतःसिद्ध निष्कामता. 
प्रकट हो जाती है अर्थात्‌ कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो 
जाता है । 
कामनासे . विवेक ढक जाता है 
(गीता ३।३८-३९) । adaa = भोग-बुद्धि 
संग्रह-बुद्धि रखनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक 
निर्णय नहीं कर पाता | वह उलझनोंको उलझनसे ही 
अर्थात्‌ शरीरःइन्रिया-मन-बुद्धिसे ही सुलझाना चाहता 
है और इसीलिये वह वर्तमान परिस्थितिको बदलनेका 
ही उद्योग करता है । परन्तु परिस्थितिको बदलना 
अपने वशकी बात नहीं है, इसलिये उलझन सुलझनेकी' 
अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है । विवेक 
जाग्रत्‌ होनेपर जब स्तार्थ-बुद्धि, भोग-बुद्धि, संग्रह-बुद्धि 
नहीं रहती, तब. अपना कर्तव्य स्पष्ट दीखने लग जाता 
है और सभी प्रकारकी उलझनें स्वतः सुलझ जाती हैं । 
A 

बाहरी परिस्थिति कर्मोके अुनसार ही बनती है अर्थात्‌ 
वह कमॉका ही फल है | धनवत्ता-निर्धनता, निन्दा-स्तुति, 
आदर-निराद्र, यश-अपयश, लाभ-हानि, जन्म-मरण, 
स्बस्थता-रुग्णता आदि सभी परिस्थितियाँ कर्मोके अधीन 
हैं ।* शुभ और अशुभ aah फलखरूपमें अनुकूल 
और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है; परन्तु 
उस परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर--उसे अपनी मानकर 
सुखी-दुःखी होना मूर्खता है । तात्पर्यं यह है कि 
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका आना तो कर्मोंका 
फल है, और उससे सुखी-दुःखी होना अपनी 
अज्ञता--मूर्खताका फल है । कर्मोका फल मिटाना तो 
हाथकी बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल 
हाथकी बात है । जिसे मिटा सकते हैं, उस मूर्खताको 
तो fred नहीं और जिसे बदल सकते नहीं, उस 
परिस्थितिको बदलनेका उद्योग करते हैं-यह महाम्‌ 
भूल है ! इसलिये अपने विवेकको महत्त्व देकर 
मूर्खताको मिटा देना चाहिये और 'अनुकूल- 


*सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेड मुनिनाथ । हानि लाभु जीवतु मस्तु जसु अपजसु बिधि हाथ ।। 
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प्रतिकूल परिस्थितियॉका सदुपयोग करते हुए उनसे 
ऊँचे उठ जाना अर्थात्‌ असङ्ग हो जाना चाहिये । जो 
किसी भी परिस्थितिसे सम्बन्ध न जोड़कर उसका 
सदुपयोग करता है अर्थात्‌ अनुकूल परिस्थितिमें दूसरोंकी 
सेवा करता है तथा प्रतिकूल 'परिस्थितिमें दुःखी नहीं 
होता अर्थात्‌ सुखकी इच्छा नहीं करता, वह 
संसार-बन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है | 
जिसे मनुष्य नहीं चाहता, वह प्रतिकूल परिस्थिति 
पहले किये अशुभ-(पाप-) कर्मोका फल होती है । 
अतः पाप-कर्म तो करने ही नहीं चाहिये | किसीको 
कष्ट पहुँचे, ऐसा काम तो am भी नहीं करना 
चाहिये । परन्तु वर्तमानमें (नये) पाप-कर्म न करनेपर 
भी पुराने पाप-कमॉके फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति 
आ जाती है, तब अन्तःकरणमें चिन्ता, शोक, भय 
आदि भी आ जाते हैं । इसका कारण यह है कि 
हमने चिन्ता-शोकको अधिक परिचित बना लिया है । 
जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थानसे परिचित होनेके 
कारण बार-बार वहीं आ जाती है | परन्तु उसे बार-बार 
नये स्थानपर पहुँचा दिया जाय, तो फिर वह पुराने 


अभी यह दृढ़ विचार कर लें कि आने-जानेवाली 
परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर चिन्ता-शोक करना गलती 
है, यह गलती अब हम नहीं करेंगे, तो फिर ये 
चिन्ता-शोक आना छोड़ देंगे । 

विवेककी पूर्ण जागृति न होनेपर भी कर्मयोगीमें 
एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं 
है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना है औरं सांसारिक 
सुखोंको न भोगकर केवल सेवा करनी है । इस 
निश्चयात्मिका बुद्धिक कारण उसके अन्तःकरणमें सांसारिक 
सुखोंका महत्त्व नहीं रहता । फिर 'भोगोंमें सुख 
है'--ऐसे भ्रममें उसे कोई डाल नहीं सकता | अतः 
इस एक निश्चयको अटल रखनेसे ही उसका कल्याण 
हो जाता है । सत्सड्ड-स्वाध्यायसे ऐसी निश्चयात्मिका 
बुद्धिको बल. मिलता है। अतः हरेक साधकको 
कम-से-कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय' अवश्य ही 
बना लेना चाहिये | ऐसा निश्चय बनानेमें सब स्वाधीन 
हैं, कोई पराधीन नहीं है । इसमें किसीकी किञ्चित्‌, 
भी सहायताकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इसमें 
स्वयं बलवान्‌ है | 


र दास नथ 


सम्बन्ध--मैते ही सष्टिक आदिमं सूर्यको उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ-इसे सुनकर 
अर्जुनमें खाभाविक यह जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं इन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सृष्टिके 
सूर्यको उपदेश कैसे दिया था अतः इसे अच्छी तरह समझनेके लिये अर्जुन आगेके एलोकमें भगवानूसे प्रश्न करते है । 
He उवाच 


अपरं भवतो जन्म परं 


wa विवस्वतः | 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।। ४ ।। | 
अर्जुन बोले--आपका जन्म तो अभीका है और सूर्यका जन्म बहुत पुराना है; अतः 


_ आपने ही सृष्टिके आदिमें सूर्यसे यह योग कहा था--यह बात मैं कैसे समझ ? 


व्याच्या-'अपरं भवतो जन्म परं जन्म सुगमतापूर्वक समझनेकी दृष्टिसे ही प्रश्न करते हैं 


o eee one जन तो अभी कुछ बर 
` श्रीवसुदेवजीके घर हुआ है, पर सूर्यका जनम सृष्टिके 
आरमभमें हुआ था । अतः आपने सूर्यको कर्मयोग 


_= कैसे कहा था? 
| ह ९ nh नी है 


सा है । वे भगवानके जन्म-सम्बन्धी रहस्यको 


क्योंकि अपने जन्म-सम्बन्धी रहस्यको प्रकट केमें 
भगवान्‌ ही सर्वथा समर्थ हैं । 

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति'--मैं 
आपको सृष्टिके आदिमें उपदेश देनेवाला कैसे जागू? 
अर्जुनके प्रश्नका तात्पर्यं यह है कि सूर्यकी 
उपदेश देनेके बादसे सूर्यवंाकी (मषु 
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ik bitte 


क्ष्वाकु आदि) 


EEE EERE irik tb et 


कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं सकता है। परन्तु आपने सूर्यको उपदेश देनेके बाद 


* 
सम्बन्ध अर्जुनके पन्नके उत्त में अपना अवतार-रहस्थ प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ पहले अपनी सर्वज्ञताका 


दिग्दर्श कराते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्तं वेत्थ परंतप ।। ५ ।। 
श्रीभगवान्‌, बोले-हे परन्तप अर्जुन! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन 


सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता । 
व्याख्या--[तीसरे श्लोकमें भगवानने अर्जुनको 
अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिये पीछेके 
श्लोकमें अर्जुन अपने हृदयकी बात निःसंकोच होकर 
पूछते हैं । अर्जुनमें भगवानके जन्म-रहस्यको जाननेकी 
प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिये भगवान्‌ उनके 
सामने मित्रताके नाते अपने जन्मका रहस्य प्रकट कर 
देते हें । यह नियम है कि श्रोताकी प्रबल जिज्ञासा 
होनेपर वक्ता अपनेको छिपाकर नहीं रख सकता | 
इसलिये सन्त-महात्मा भी अपनेमें विशेष श्रद्धा 
रखनेवालोके सामने अपने-आपको प्रकट कर सकते 
हैँ*— 
Te तत्व न साधु दुरावहि। 
आरत अधिकारी जह पावहिं ।। 
(मानस १ 1220 1१) 
'बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन'- 
समय-समयपर मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके 
हैं । परन्तु मेश जन्म और तरहका है (जिसका वर्णन 


आगे छठे श्लोकमें करेंगे) और तेरा (जीवका) जन्म 
और तरहका है (जिसका वर्णन आठवें अध्यायके 
उन्नीसवें और तेरहवें अध्यायके इक्कीसवें एवं छन्बीसवें 
श्लोकमें करेंगे) | तात्पर्य यह कि मेरे और तेरे 
बहुत-से जन्म SAK भी वे अलग-अलग प्रकारके हैं । 
दूसरे अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे 
कहा था कि मैं (भगवान्‌) और तू तथा ये राजालोग 
(जीव) पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे--ऐसा 
नहीं है । तात्पर्य यह कि भगवान्‌ और उनका अंश 
जीवात्मा--द्रोनों ही अनादि और नित्य हैं । 
"तान्यहं वेद सर्वाणि'--संसारमें ऐसे 'जातिस्मरः 
जीव भी होते हैं, जिनको अपने पूर्वजन्मॉंका ज्ञान 
होता है । ऐसे महापुरुष "युञ्जान योगी' कहलाते हैं, 
जो साधना करके सिद्ध होते हैं । साधनामें अभ्यास 
करते-करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि 
ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं, वहींका ज्ञान इनको हो जाता 
' तरहका है (जिसका वर्णन है । ऐसे योगी कुछ सीमातक ही अपने पुराने जभोंको 


* सन्त-महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते । परन्तु निम्नलिखित तीन अवसरोंपर 


वे अपने-आपको प्रकट कर देते हैं-- 


१-- जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाय और उसमें SS (सन्त-महात्माको) जाननेकी उत्कट अभिलाषा हो । 
२ जब अपने किसी प्रेमीका शरीर छूटनेवाला हो । 
३-- जब सन्त-महात्माका अपना कहलानेवाला शरीर छूट रहा हो । 

दूसरे और dat अवसरपर सन्त-महात्मा उस व्यक्तिके सामने भी अपने-आपको श्रकट कर देते हैं, जिसमें 


. उतनी अधिक अद्धा तो नहीं है, पर वह उन सन्त-महात्माका हृदयसे आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है । 
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° a हुए भी अपनी अकृतिको 


भगवान्‌ 'युक्तयोगी' कहलाते हैं, जो साधना किये 
बिना स्वतःसिद्ध, नित्य योगी हैं । जन्मोंको जाननेके 
लिये se वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें 
अपने और जीवोंके भी सम्पूर्ण जन्मोंका स्वतः-स्वाभाविक 
ज्ञान सदा बना रहता है । उनके ज्ञानमें भूत, भविष्य 
ओर वर्तमानका भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखण्ड 
ज्ञानमें सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है (गीता 
७ 134) | कारण कि भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें पूर्णरूपसे विद्यमान 
रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं । 

[A उन सबको जानता हूँ भगवान्के इस 
वचनसे साधकोंको एक विशेष आनन्द आना चाहिये 
कि हम भगवानकी जानकारीमें हैं, भगवान्‌ हमें निरन्तर 
देख रहे हैं ! हम कैसे ही क्यों न हों, पर हैं 
भगवानके ज्ञानमें ।] 

'न त्वं वेत्थ परंतप'--जन्मोंको न जाननेमें मूल 
हेतु है--अन्तःकरणमें नाशवान्‌ पदार्थोका आकर्षण, 
Hea होना | इसीके कारण मनुष्यका ज्ञान विकसित 
नहीं होता | अर्जुनके अन्तःकरणमें नाशवान्‌ पदार्थॉका, 
व्यक्तियॉका महत्तव था, इसीलिये वे कुटुम्बियोके मरनेके 
भयसे युद्ध नहीं करना चाहते थे । पहले अध्यायके 
तैतीसवें श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि जिनके लिये 
हमारी राज्य, भोग और सुखकी इच्छा है,वे ही ये 
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जान सकते हैं, सम्पूर्ण जन्मॉको नहीं | इसके विपरीत 


हफफफफफक५ ae 
कुटुम्बी प्राणोंकी 


tee [ अध्याय ४ 
और धनकी आशा छोड़कर 
खड़े हैं--इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग 
और सुख चाहते थे । अतः नाशवान्‌ पदार्थोंकी कामना 
होनेके कारण वे अपने पूर्वजन्मोंको नहीं जानते थे । 

ममता-आसक्तिपूर्वक अपने सुखभोग और आरामके 
लिये धनादि पदार्थोका संग्रह करना 'परिग्रह' कहलाता 
है । परिग्रहका सर्वथा त्याग करना अर्थात्‌ अपने 
सुख, आराम आदिके लिये किसी भी वस्तुका संग्रह 
न करना “अपरिग्रह' कहलाता है । अपरिग्रहकी दृढ़ता 
होनेपर पूर्वजन्मोंका ज्ञान हो जाता है-- 
अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः । 
(पातञ्जलयोगदर्शन २ 1३९) 
संसार (क्रिया और पदार्थ) सदैव परिवर्तनशील 
और असत्‌ है; अतः उसमें अभाव (कमी) होना 
निश्चित है । अभावरूप संसारसे सम्बन्ध जोड़नेके 
कारण मनुष्यको अपनेमें भी अभाव दीखने लग जाता . 
है । अभाव दीखनेके कारण उसमें यह कामना पैदा 
हो जाती है कि अभावकी तो पूर्ति हो जाय, फिर 
नया और मिले । इस कामनाकी पूर्तिमें ही वह 
Sat लगा -रहता है। परन्तु कामनाकी पूर्ति 
होनेवाली है नहीं | कामनाओके कारण मनुष्य बेहोश-सा 
हो जाता है । अतः ऐसे मनुष्यको अनेक जन्मोका 
ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्यका भी ज्ञान( क्या 
कर रहा हूँ और क्या करना चाहिये ) नहीं होता । 


सम्बय-- पूर्वश्लोकमें भगवानूने बताया कि मेरे और तेरेनहुत-से जन्म हो चुके हैं । अब आगेके स्लोकमें भगवा 


अपने जन्म-( अवतार-) की विलक्षणता बताते हैं 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।। ६ ।। 


मैं अजन्मा और अविनाशी-स्वरूप होते 


(` व्याख्या-[यह छठा श्लोक i 
maah है। आज, अव्यय और. योगमाया--ये दो at भगवानकी शक्तिकी हैं.3 ओर. 


 २-'अज'-स्वरूपको जाननेकी बात-- 


` यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | असंमूढः 
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हुए भी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते 


अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ | 
है और इसमें छः. A तीन बातें भगवानकी हैं *; प्रकृति और 


योगमाया--ये दो बातें भगवानकी शक्तिकी हैं. और 


AA *गीतामें भगवानले अपने अज, अव्यय और ईश्वर-- इन तीनों रूपोंको जानने और न जाननेकी बात कही है; जैसे 


स मत्यषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। (१० 1३) 
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एक बात भगवानके प्रकट है FRU 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा'--इन पदोंसे भगवान्‌ 
यह बताते हैं कि साधारण मनुष्योंकी तरह न तो मेरा 
जन्म है और न मेरा मरण ही है । मनुष्य जन्म लेते 
हैं और मर जाते हैं; परु मैं ‘ae’ होते हुए 
भी प्रकट हो जाता हूँ और 'अविनाशी' होते हुए 
भी अन्तर्धान हो जाता हूँ । प्रकट होना और अन्तर्धान 


होना--दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएँ हैं । 
सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट (अव्यक्त) थे 


और मरनेके बाद भी अप्रकट (अव्यक्त) हो जानेवाले हैं, 
केवल बीचमें ही प्रकट (व्यक्त) हैं (गीता २ । २८) | 
परन्तु भगवान्‌ सूर्यकी तरह सदा ही प्रकट रहते हैं । तात्पर्य 
है कि जैसे सूर्य उदय होनेसे पहले भी ज्यों-का-त्यों रहता 
है और असत होनेके बाद भी ज्यों-का-त्यों रहता है अर्थात्‌ 
सूर्य तो सदा ही रहता है; किन्तु स्थानविशेषके लोगोंकी 
दृष्टिमें उसका उदय और अस्त होना दीखता है । ऐसे ही 
भगवानका प्रकट होना और अन्तर्धान होना लोगोंकी दृष्टिमें 
है, वास्तवमें भगवान्‌ सदा ही प्रकट रहते हैं । 
दूसरे प्राणी जैसे कमोके परतन्त्र होकर जन्म लेते ' 
हैं, भगवानका जन्म वैसे नहीं होता । कमॉकी परतन्त्ततासे 
जन्म होनेपर दो बातें होती हैं- आयु और सुख-दुःखका 
भोग । भगवानमें ये दोनों ही नहीं होते । 

दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक 
होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर 
वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है । परन्तु 
भगवानमें ये परिवर्तन नहीं होते । वे अवतार लेकर 
बाललीला करते हैं और किशोर-अवस्था ( पंद्रह 
वर्षकी अवस्था ) तक बढ्नेकी लीला करते हैं । 
किशोर-अवस्थातक पहुँचनेके बाद फिर वे नित्य किशोर 
ही रहते हैं । सैकड़ों वर्ष बीतनेपर भी भगवान्‌ वैसे 


२-'अव्यय'-स्वरूपको जाननेकी बात 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।।(९ । १३) 


न जाननेकी बात-- 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।।(७ । २४) 
३-'ईश्वर'-स्वरूपको जाननेकी बात-- 
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ही सुन्दर-खरूप रहते है tik इसीलिये भगवानके जितने 


चित्र बनाये जाते हैं, उसमें उनकी दाढ़ी-मूछें नहीं 
होतीं (अब कोई बना दे तो अलग बात है!) | 
इस प्रकार दूसरे प्राणियोंकी तरह न तो भगवानका' 
जन्म होता है, न परिवर्तन होता है, और न मृत्यु 


ही होती है । 
'ूतानामीश्वरोऽपि सन!--प्राणिमात्रके एकमात्र 


ईश्वर ( महान्‌ शासक ) रहते हुए ही भगवान्‌ 
अवतारके समय छोटे-से बालक बन जाते हैं; परन्तु 
बालक बन जानेपर भी उनके ईश्वरभाव (शासकत्र) 


में कोई कमी नहीं आती; जैसे--भगवान्‌, श्रीकृष्णने 


छठीके दिन ही पूतना राक्षसीको मार दिया | पूतनाका 
शरीर ढाई योजनका और महान्‌ भयंकर था | यदि 
उनमें ईंश्वरभाव न होता तो छठीके दिन पूतनाको कैसे 
मार देते? भगवानने तीन महीनेकी अवस्थामें 
शकटासुरको, एक वर्षकी अवस्थामें तृणावर्तको और 
पाँच वर्षकी अवस्थामें अघासुरको मार दिया | इस 

भगवानने बाल्यावस्थामें ही अनेक राक्षसोको मार 
दिया । सात वर्षकी अवस्थामें ही उन्होंने गोवर्धन 
पर्वतको एक अंगुलीपर उठा लिया! 

सम्पूर्ण प्राणियोके ईश्वर होते हुए भी भगवान्‌ 


- `अवतारके समय छोटे-से-छोटे बन जाते हैं ओर 


छोटा-सा-छोटा काम भी कर देते हैं | वास्तवमें यही 
भगवानकी भगवत्ता है । भगवान्‌ अर्जुनके घोड़े हाँकते 
हें और उनकी आज्ञाका पालन करते हैं, फिर भी 
भगवानका अर्जुनपर .और दूसरे प्राणियॉपर ईश्वरभाव 
वैसा-का-वैसा ही है । सारथि होनेपर भी वे -अर्जुनको 
गीताका महान्‌ उपदेश देते हैं । भगवान्‌ श्रीराम पिता 
दशरथकी आज्ञाको टालते नहीं और चौदह वर्षके 
लिये बनमें चले जाते हैं, फिर भी भगवानका दशरथपर 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ | सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।।(५ । २९) ` 


न जाननेकी बात 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ (९। ११) 
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प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय'--जो सत्व, रज और 
तम--इन तीनों गुणोंसे अलग है, वह भगवानकी 
शुद्ध प्रकृति है । यह शुद्ध प्रकृति भगवानका स्वकीय 
सच्चिदानन्दघनस्रूप है । इसीको संधिनी-शक्ति, 
संवित-शक्ति और आह्मादिनी-शक्ति कहते हैं* । 
इसीको चिन्मयशक्ति, कृपाशक्ति आदि नामोंसे कहते 
हैं । श्रीराधाजी।,श्रीसीताजी आदि भी यही हैं। 
भगवानको प्राप्त करानेवाली “भक्ति' और "ब्रह्मविद्या' 
भी यही है | 

प्रकृति भगवानकी शक्ति है| जैसे, अग्निमें दो 
शक्तियाँ रहती हैं--प्रकाशका और दाहिका | 
प्रकाशिका-शक्ति अन्धकारको दूर करके प्रकाश कर 
' देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका-शक्ति 
जला देती है तथा वस्तुको पकाती एवं ठण्डक भी 
दूर करती है । ये दोनों शक्तियाँ अग्निसे भिन्न भी 
नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं । भिन्न इसलिये नहीं 
हैं कि वे अग्निरूप ही हैं अर्थात्‌ उन्हें अग्निसे अलग 
नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिये नहीं हैं 
कि अग्निक रहते हुए भी मन्त, औषध आदिसे 
अग्निकी दाहिका-शक्ति कुण्ठित की जा सकती है । 
ऐसे ही भगवानमें जो शक्ति रहती है, उसे भगवानसे 
भिन्न और अभिन्न--दोनों ही नहीं कह सकते | 

जैसे दियासलाईमें अग्निकी सत्ता तो सदा रहती 


है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका-शक्ति छिपी 

हुई रहती है; ऐसे ही भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, काल, 

वस्तु, व्यक्ति आदिमें सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति 

छिपी हुई रहती है । उस शक्तिको अधिष्ठित करके 
अर्थात्‌ अपने वशमें करके, उसके द्वारा भगवान्‌ प्रकट 
' होते हैं | जैसे, जबतक आग्नि अपनी प्रकाशिका और 


कृपासे ही जान सकते हैं । 
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और दूसरे प्राणियोपर ईश्वरभाव वैसा-का-वैसा ही है । रहते हुए भी अग्नि नहीं 


शक्तियोसहित अवतरित होते हैं और 
हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियाँ हैं, जो 
भक्तिरूपा हैं और भक्ति प्रदान करनेवाली हैं । भक्तिरहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते । इनको भगवान 


[ अध्याय ४ 


फफफ फफक फफक! 


दीखती, ऐसे ही जबतक 
भगवान्‌ अपनी शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होते, तबतक 
भगवान्‌ हरदम रहते हुए भी नहीं दीखते | 

राधाजी, सीताजी, रुक्मिणीजी आदि सब भगवान्‌की 
निजी दिव्य शक्तियाँ हैं । भगवान्‌ सामान्यरूपसे सब 
जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते । जब 
करते हैं, .तब अपनी दिव्य शक्तिको लेकर ही करते 
हैं । उस दिव्य शक्तिके द्वारा भगवान्‌ विचित्र-विचित्र 
लीलाएँ करते हैं । उनकी लीलाएँ. इतनी विचित्र और 
अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और 
याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर 
लेते हैं | 

निर्गुण-उपासनामें वही शक्ति 'ब्रह्मविद्या' हो जाती 
है, और सगुण-उपासनामें वही शक्ति 'भक्ति' हो जाती 
है । जीव भगवानका ही अंश है । जब वह दूसरोंमें 
मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवानकी स्वत:सिद्ध 
वास्तविक आत्मीयताको जाग्रत्‌ कर लेता है, तब 
भगवान्की शक्ति उसमें भक्तिरूपसे प्रकट a जाती 
है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार 
भगवान्को भी साकाररूपसे प्रकट कर देती है, 
भगवानको भी खींच लेती है । वह भक्ति भी भगवान्‌ 
ही देते हैं । 

भगवानकी भक्तिरूप शक्तिके दो रूप हैं--विरह और 
मिलन । भगवान्‌ विरह भी भेजते हैं ‡, और मिलन 
भी । जब भगवान्‌ विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवानके 
बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलताकी अगम 
संसारकी आसक्ति जल जाती है और भगवान्‌, प्रकट हो 
जाते हैं । ज्ञानमार्गमें भगवान्की शक्ति पहले st 
जि्ञासाके रूपमें आती है ( जिससे तत्को जाने बि 
साधकसे रहा नहीं जाता ) और फिर ब्रह्मविद्या-रूपसे 
जीवके अज्ञानका नाश करके उसके वास्तविक 
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* संधिनी-शक्ति 'सत'-स्वरूपा, संवित-शक्ति 'चित्‌'-स्वरूपा और आह्वादिनी-शक्ति 'आनन्द -स्वक्ूपा है । 
य अवतारके समय भगवान्‌ अपनी शुद्ध प्रकृतिरूप 
ata काम लेते हैं । श्रीराधाजी भगवानकी शक्ति 


अवतार-कालमें इन 


है 'दरिया हरि किरपा करी, 
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बिरहा दिया पठाय ।' अर्थात्‌ भगवान्ले कण 


प्रकाशित कर देती है । परन्तु भगवानकी वह दिव्य 
शक्ति, जिसे भगवान्‌ विरहरूपसे भेजते हैं, उससे भी 
बहुत विलक्षण है । भगवान्‌ कहाँ हैं? क्या करूँ? 
कहाँ जाऊँ ?--इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता 
है, तो यह व्याकुलता सब पापोंका नाश करके 
भगवानको साकाररूपसे प्रकट कर देती है । व्याकुलतासे 
जितना जल्दी काम बनता है, उतना विवेक-विचारपूर्वक 
किये गये साधनसे नहीं | 
विशेष बात 

भगवान्‌ अपनी प्रकृतिके द्वारा अवतार लेते हैं 
और तरह-तरहकी अलौकिक लीलाएँ. करते हैं । जैसे 
अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति 
प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है; 
ऐसे ही भगवान्‌ खयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य 
शक्ति ही सब काम कर देती है । शास्रोंमें आता है 
कि सीताजी कहती हैं-“रावणको मारना आदि सब 
काम मैने किया है, रामजीने कुछ नहीं किया ।' 

जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ( ताकत ) है, 
ऐसे ही भगवान्‌ और उनकी शक्ति है । उस शक्तिको 
भगवान्से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी 
नहीं कह सकते | मनुष्यमें जो शक्ति है, उसे वह 
अपनेंसे अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिये 
वह उससे अलग नहीं है । मनुष्य रहता है, पर 
उसकी शक्ति घटती-बढ़ती रहती है, इसलिये वह 
मनुष्यसे एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्यसे 
एकता होती तो वह उसके खरूपके साथ बराबर 
रहती, घटती-बढ़ती नहीं । अतः भगवान्‌ और उनकी 
शक्तिको भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह 
सकते | दार्शनिकोने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न 
भी नहीं कहा । वह शक्ति अनिर्वचनीय है । भगवान्‌ 
शरीकृष्णके उपासक उस शक्तिको श्रीजी- (राधाजी-) के 
नामसे कहते हैं । 

जैसे पुरुष और स्री दो होते हैं, ऐसे श्रीकृष्ण 
और श्रीजी दो नहीं हैं । ज्ञानमें तो द्वैतका अद्वैत 


होता हे अर्थात दो zm एक हो जाता 


है, और भक्तिमें अद्वैतका द्वैत होता है अर्थात्‌ एंक 
होकर भी दो हो जाता है.। जीव और ब्रह्म एक हो 
जायें तो 'ज्ञा होता है और एक ही ब्रह्म दो रूप 
हो .जाय तो 'भक्ति' होती है । एक ही अद्वैत-तत्त्त 
प्रेमकी लीला करनेके लिये, प्रेमका आस्वादन करनेके 
लिये, सम्पूर्ण जीवोंको प्रेमका आनन्द देनेके लिये 
श्रीकृष्ण और श्रीजी-इन दो. रूपोंसे प्रकट होता 
है*। दो रूप होनेपर भी दोनोमें कौन बड़ा है और . 
कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद ? इसका 
पता ही नहीं चलता | दोनों ही एक-दूसरेसे बढ़कर 
विलक्षण दीखते हैं । दोनों एक-दूसरेके प्रति आकृष्ट 
होते हैं । श्रीजीको देखकर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं 
और भगवान्को देखकर श्रीजी । दोनोंकी परस्पर 
pe ee 
l 


भगवानकी शक्तियाँ अनन्त हैं, अपार हैं । उनकी 
दिव्य शक्तियोंमें ऐश्वर्य-शक्ति. भी है और माधुर्य-शक्ति 
भी । ऐश्वर्य-शक्तिसे भगवान्‌ ऐसे विचित्र और महान्‌, 
कार्य करते हैं, जिनको दूसरा कोई करे ही नहीं 
सकता |. ऐश्वर्य-शक्तिके कारण उनमें जो महत्ता, 
विलक्षणता, अलौकिकता दीखती है, वह उनके सिवाय 
और किसीमें देखने-सुननेमें नहीं आती । माधुर्य-शक्तिमें 
भगवान्‌ अपने ऐश्वर्यको भूल जाते हैं । भगवानको | 
भी मोहित करनेवाली माधुर्य-शक्तिमें एक मधुरता, 
मिठास होती है, जिसके कारण भगवान्‌ बड़े मधुर 
और प्रिय लगते हैं । जब भगवान्‌ ग्वालबालोके साथ 
खेलते हैं, तब माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है । अगर 
उस समय ऐशर्य-शक्ति प्रकट हो जाय तो सारा खेल 
बिगड़ जाय; ग्वालबाल डर जाय और भगवानके 
साथ खेल भी न सकें । ऐसे ही भगवान्‌ कहीं 
मित्ररूपसे, कहीं पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे 
प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य- 
शक्ति छिपी रहती है और माधुर्यशक्ति प्रकट 


भ्येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिदेहश्लैकः क्रीडनार्थं दविधाभूत्‌ औराधातापनीयोपनिषद्‌) 
‘at ये राधा और जो ये कृष्ण रसके सागर हैं, वे एक ही हैं, पर लीलाके लिये दो रूप बने हुए हैं । “ue 
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हेफ फ ऊ फफ क फ क फफ ह ss 


रहती है | तात्पर्य है कि भगवान्‌ भावोके 
अनुसार उनको आनन्द देनेके लिये ही अपनी 
रशर्यशक्तिको छिपाकर माधुर्य-शक्ति प्रकट कर देते है. । 
जिस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस 
समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट नहीं होती और जिस समय 
ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य-शक्ति 
प्रकट नहीं होती । ऐश्वर्य-शक्ति केवल तभी प्रकट 
होती है, जब माधुर्यभावमें कोई शङ्का पैदा हो जाय । 
जैसे, माधुर्य-शक्तिके प्रकट रहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बछड़ोंको ढूँढ़ते हैं । पस्तु 'बछड़े कहाँ गये ?' यह 
शङ्का पैदा होते ही ऐश्वर्यशाक्ति प्रकट हो जाती है 
और भगवान्‌ तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ोंको 
ब्रह्माजी ले गये हैं । 
भगवान्मे एक सौन्दर्य-शक्ति भी होती है, जिससे 
हरेक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है । भगवान्‌ 
श्रीकृषणके सौन्दर्यको देखकर मथुरपुरवासिनी feat 
, आपसमें कहती हैं-- 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं 
'लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्भम्‌ । 
दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 


मेकान्तधाम यशसः श्रिय ture Ww 


y 


(श्रीमद्भा० १० ।४४ । १४) 


“इन भगवान्‌ श्रीकृष्णका रूप सम्पूर्ण सौन्दर्यका 
सार है, सृष्टिमात्रमें किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं है । इनका रूप किसीके सँवारने-सजाने 
अथवा गहने-कपड़ोंसे नहीं, प्रत्युत खयंसिद्ध है । इस 
रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती; क्योंकि यह 
$ नित्य नवीन ही रहता है । समग्र यश, सौन्दर्य और 
so Rad इस रूपके आश्रित है । इस रूपके दर्शन बहुत 


जना 


जागररष्ट्रका नुप । तक सबका: मन आकृष्ट हो 
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agi तृप्ता. नयनैस्तदाननम्‌ ।। 


पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां feed इव जिह्वया । 
fora इव. नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ।। 
(ATA १० । ४३ । २०-२१) 
“परीक्षित्‌ ! मञ्चोपर जितने लोग बैठे थे, वे 
मथुराके नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न 
हुए कि उनके नेत्र और मुखकमल खिल उठे, 
उत्कण्ठासे भर गये । वे नेत्रॉद्वार उनकी मुख-माधुरीका 
पान -करते-करते तृप्त ही नहीं होते थे; मानो वे उन्हें 
WA पी रहे हों, जिह्वासे चाट रहे हों, नासिकासे 
सूँघ रहे हों और भुजाओसे पकड़कर हृदयसे सटा 
रहे हों !' 
भगवान्‌ श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विदेह राजा 
जनक भी विदेह अर्थात्‌ देहकी सुध-बुधसे रहित हो 
जाते हैं-- 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ।। 
(मानस १ । २१५ । ४) 
और कहते हैं-- 
सहज बिरागरूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
( मानस १ 1२१६ ।२ ) 
बनमें रहनेवाले कोल-भील भी भगवानके विग्रहको 
मुग्ध हो जाते हैं- 
क के नजी 


चित्र लिखे जनु जहे तह ठाढे। पुलक सरीर नयन जल A l 
(मानस २ । १३५ । ३) 


Faa तो बात ही क्या, वैरभाव रखनेवाले 
राक्षस खर-दूषण भी भगवानके विग्रहकी सुन्दरताको 
देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं- 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केते I 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई । 


| (मानस ३ । १९ । २) 
. ततार है कि भगवानके दिव्य acta ओ 
प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, सए र उ | 
जाता | 


ह 
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'सम्भवाम्यात्ममायया'--जो मनुष्य भगवानसे 


विमुख रहते हैं, उनके सामने भगवान्‌ अपनी योगमायामें 
छिपे रहते हैं ओर साधारण मनुष्य-जैसे ही दीखते 
हैं । मनुष्य ज्यों-ज्यों भगवानके सम्मुख होता जाता 
है, त्यों-त्यों भगवान्‌ उसके सामने प्रकट होते जाते 
हैं। इसी योगमायाका आश्रय लेकर भगवान्‌ 
विचित्र-विचित्र लीलाएँ करते हैं* । 

भगवद्विमुख मूढ़ पुरुषके आगे दो परदे रहते 
हैं--एक तो अपनी मूढताका और दूसरा भगवानकी 
योगमायाका (गीता ७।२५) । अपनी मूढता रहनेके 
कारण भगवानका प्रभाव साक्षात्‌ सामने प्रकट होनेपर 
भी वह उसे समझ नहीं सकता; जैसे-- द्रौपदीका 
चीर-हरण करनेके लिये दुःशासन अपना पूण बल 
लगाता है, उसकी भुजाएँ थक जाती हैं, पर साड़ीका 
अन्त नहीं आता-- 
we सुता निरबल भइ ता दिन, तजि आये निज धाम । 
दुस्सासन की भुजा थकित भई, बसन-रूप भए स्याम ।। 

--इस प्रकार भगवानने सभाके भीतर अपना 
ऐश्वर्य साक्षात्‌ प्रकट कर दिया । परन्तु अपनी मूढ्ताके 
कारण दुःशासन, दुर्योधन, कर्ण आदिपर इस जातका 
कोई असर ही नहीं पड़ा कि ट्रौपदीके द्वारा भगवानको 
पुकारनेमात्रसे कितनी विलक्षणता प्रकट हो गयी ! एक. 
स्रीका चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर 
सकते हैं! --इस तरफ उनकी दृष्टि. ही नहीं गयी । 
भगवानका प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान 
नहीं सके । 

यदि जीव अपनी मूढ़ता(अज्ञान)दूर कर दे तो 
उसे अपने खरूपका अथवा परमात्मतत्तका बोघ तो 
हो जाता है, पर भगवानके दर्शन नहीं होते! भगवानके 


दर्शन तभी होते हैं, जब भगवान्‌ अपनी योगमायाका 
परदा हटा देते हैं । अपना अज्ञान मिटाना तो जीवके 
हाथकी बात है, पर योगमायाको दूर करना उसके 
हाथकी बात नहीँ है । वह सर्वथा भगवानके शरण 
हो जाय तो भगवान्‌ अपनी शक्तिसे उसका आज्ञान 
भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हें । 

भगवान्‌ जितनी लीलाएँ, करते हैं, सब योगमायाका 
आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी 
लीलाको देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते 
हैं । यदि वे योगमायाका आश्रय न लें तो उनकी 
लीलाको कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन 
कोई कंर ही नहीं सकता | 

अवतार- विशेष बात 

अवतारका अर्थ है-नीचे उतरना | सब जगह 
परिपूर्ण रहनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा अपने 
अनन्य भक्तोंकी इच्छा पूरी करनेके लिये अत्यधिक 
कृपासे एक स्थान-विशेषमें अवतार लेते हैं और छोटे 
बन जाते हें । दूसरे लोगोंका प्रभाव या महत्त्व तो 
बड़े हो जानेसे होता है, पर भगवानका प्रभाव या 
महत्त्व छोटे हो जानेसे होता है | कारण कि अपार, 
असीम, अनन्त होकर भी भगवान्‌ छोटे-से नन जाते 
हें- यह उनकी विलक्षणता ही है । जैसे;भगवान्‌ 
अनन्त ब्रह्मण्डोंको धारण करते हैं; परन्तु एक पर्वतको 
धारण करनेसे भगवान्‌ 'गिरिधारी' नामसे प्रसिद्ध हो 
गये! अनन्त ब्रह्माण्ड जिनके रोम-रोममें स्थित हैं, 
ऐसे परमेश्वर एक पर्वतको उठा लें-यह कोई बड़ी 
बात नहीं,. प्रत्युत छोटी बात है । परन्तु छोटी बातमें 
ही भगवानकी बड़ी बात होती है | इसी प्रकार अवतार 
लेनेमें ही भगवानकी विशेषता है। 


कक 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाञ्रित ।। 


(श्रीमद्धा° १०।२९।९) 


{अपने स्वरूपका बोध होनेपर भगवानके दर्शन हो जायै-ऐसा नियम नहीं है । परन्तु भगवानके दर्शन 
होनेपर अपने स्वरूपका बोध भी हो जाता है । इसलिये: भगवान्‌ कहते हैं-- 


मम दरसन फल परम अनूपा । 


wa पाव निज सहज सरूपा ।। 
(मानस ३।३६।५) 


Pa रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रहांड (मानस १।२०९) 
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आकर भगवान्‌ वैसी लीला करते हैं। बिलकुल 
भोलेभाले साधारण बालककी तरह बनकर लीला करते 
हैं । ग्वालबालॉसे खेलते समय वे दूसरे ग्वालबालसे 
हार भी जाते हैं । जो ग्वालबाल जीत जाता Bae 
सवार बन जाता है और भगवान्‌ घोड़ा बन जाते 
हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है | 

भगवानके प्रभावको जाननेवाले ज्ञानी महात्मालोग 
तो उनके स्वरूपमें मस्त रहते हैं; पर भक्तोंको उनकी 
साधारण आज्ञ बालककी तरह भोलीभाली लीला बड़ी 
विचित्र और मीठी लगती है । वहाँ ज्ञानियोंका ज्ञान 
नहीं चलता । ज्ञानियोंके शिरोमणि ब्रह्माजी भी भगवानकी 
लीलाको देखकर चकरा गये! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, 
योगीं-तपस्वी, सन्त-महात्मा भी उनकी लीलाओके 
रहस्यको नहीं जान सकते और इस विषयमें मूक हो 
जाते हैं । भगवान्‌ ही कृपा करके जिन प्यारे अन्तरङ्ग 
भक्तोंको जनाना चाहते हैं, वे ही उनकी लीलाके 


तत्वको जान पाते हैं--'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई' 
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(मानस २।१२७।२)। गायें चराते समय, ग्वालबालोंसे 
खेलते समय भी भगवान्‌ बड़े-बड़े प्रभावशाली कार्य 
कर देते हैं । बड़े-बड़े बलवान्‌ राक्षसोंको भी चुटकियों 
ही खत्म कर देते हैं । छोटे-से बालक बननेपर भी 
उनका प्रभाव वैसा-का-वैसा ही रहता है | 

जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ किसी बालकको 
वर्णमाला सिखाता है, तो वह बालकका हाथ पकड़कर 
E लिखवाता है और मैँहसे भी 
वैसा बोलता है; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह 
विद्वान्‌ स्वयं वर्णमाला सीखता है । वह तो बालककी 
fui आकर उसे सिखाता है, जिससे वह 
सुगमतापूर्वक सीख जाय । ऐसे ही अनन्तत्रह्माण्डनायक 
भगवान्‌ हमलोगोके बीच हमारे सामने आते हैं और 
हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं । उनकी 
बड़ी अलौकिक विचित्र-विचित्र लीलाएँ होती हैं, जिनका 
श्रवण, पठन और गायन करनेसे भी लोगोंका उद्धार 
हो जाता है | 


GIT भगवान्‌ आगेके स्लोकमें अपने अवतारका अवसर बताते हैं । 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत |. 


अभ्युस्थानमधर्मस्य तदात्मानं 


सृजाम्यहम्‌ । । ७ ।। 


हे भरतवंशी अर्जुन ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब 


ही मैं अपने-आपको साकाररूपसे प्रकट करता हूँ । 


व्याख्या - यदा यदा हि 
घर्मस्य `` ` अभ्युत्थानमधर्मस्य'--धर्मको हानि ओर 
अधर्मकी वृद्धिका स्वरूप है--भगवत्प्रेमी, धर्मात्मा, 
सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्योंपर नास्तिक, 
पापी, दुराचारी और बलवान्‌ मनुष्योंका अत्याचार बढ़ 
जाना तथा लोगोंमें सद्गुण- सदाचारोंकी अत्यधिक 


Ve Sls दुर्गुण-दुराचारोंकी अत्यधिक वृद्धि हो जाना | 


“यदा यदा'पदोंका तात्पर्य है कि जब-जब 
' आवश्यकता पड़ती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार लेते 
ge हैं। एक युगरमे भी जितनी बार आवश्यकता और 


'उदाहरणार्थ, समुद्र-मन्थनके समय भगवानते 
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अजितरूपसे समुद्र-मन्थन किया, - . कच्छपरूपसे 

मन्दराचलकी धारण किया तथा 

मन्दराचलको ऊपरसे दबाकर रखा | फिर देवताओंकी 

अमृत बाँटनेके लिये मोहिनी-रूप धारण क्रिया । ईस 

प्रकार भगवानने एक साथ अनेक रूप धारण किये । 
अधर्मकी वृद्धि और घर्मका हास होनेका मुख्य 

कारण है--नाशवान्‌ पदार्थोकी ओर आकर्षण | 


'माता और पितासे शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति 


और परमात्मासे सृष्टि बनती है । इसमें प्रकृति औरं 
उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता © 
कभी क्षणमात्र भी एकरूप नहीं रहता और 
तथा उनका अंश जीवात्मा--दोनों सम्पूर्ण देश, 


श्लोक ८ ] 


आदिमें नित्य-निरन्तर रहते हैं, इनमें कभी किञ्चिन्मात्रं 


भी परिवर्तन नहीं होता । जब जीव अनित्य, 
उत्पत्ति-विनाशशील प्राकृत पदार्थासे सुख पानेकी इच्छा 


करने लगता है और उनकी प्राप्तिमें सुख मानने लगता 
है, तब उसका पतन होने लगता है । लोगोंकी 
सांसारिक भोग और संग्रहमें ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती 
है, त्यों-ही-त्यों समाजमें अधर्म बढ़ता है और ज्यों-ज्यों 
अधर्म बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों समाजमें पापाचरण, 
कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं । 

सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापयुग और कलियुग--इन 
चारों युगोंकी ओर देखा जाय तो इनमें भी क्रमशः 
धर्मका हास होता है । सत्ययुगमें धर्मके चारों चरण 
रहते हैं, तरेतायुगमें धर्मके तीन चरण रहते हैं, द्वापरयुगमें 
धर्मे दो चरण रहते हैं और कलियुगमें धर्मका 
केबल एक चरण शेष रहता है । जब युगकी मर्यादासे 
भी अधिक धर्मका हास हो जाता है,तब भगवान्‌ 
धर्मकी पुनः स्थापना:करनेके लिये अवतार लेते हैं । 

“तदात्मानं सृजाम्यहम'--जब-जब धर्मकी हानि 
और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार 
ग्रहण करते हैं । अतः भगवानके अवतार लेनेका 
मुख्य प्रयोजन है--धर्मकी स्थापना करना और अधर्मका 
नाश करना । 


धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होनेपर लोगोंकी 


प्रवृत्ति अधर्ममें हो जाती है । अधर्ममें प्रवृत्ति होनेसे 
स्वाभाविक पतन होता है । भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम 
सुहुद्‌ हैं । इसलिये लोगोंको पतनमें जानेसे रोकनेके 
लिये वे खयं अवतार लेते हैं । 

aa सकामभाव उत्पन्न होना ही धर्मकी हानि 
है ओर अपने-अपने कर्तव्यसे च्युत होकर निषिद्ध 
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आचरण करना ही अधर्मका अभ्युत्थान है! “काम! 
अर्थात्‌ कामनासे ही सब-के-सब अधर्म, पाप, अन्याय 
आदि होते हैं(गीता ३ । ३७) | अतः इस 'काम'का 
नाश करनेके लिये तथा निष्कामभावका प्रसार करनेके 
लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैं । 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि वर्तमान समयमें 
धर्मका हास और अधर्मकी वृद्धि बहुत हो रही है, 
फिर भगवान्‌ अवतार क्यों नहीं लेते इसका समाधान 
यह है कि युगको देखते हुए अभी वैसा समय नहीं 
आया है, जिससे भगवान्‌ अवतार लें । त्रेतायुगमें 
राक्षसोंने ऋषिं-मुनियोंको मारकर उनकी हड्डियोंके ढेर 
लगा दिये थे । यह तो त्रेतायुगसे भी गया-बीता 
कलियुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, 
उनका कोई नाश नहीं करता । दूसरी एक बात 
और है । जब धर्मका हास और अधर्मकी वृद्धि 
होती है, तब भगवानकी आज्ञासे सन्त इस पृथ्वीपर 
आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट 
हो जाते हैं और धर्मकी स्थापना करते हैं । कभी-कभी 
परमात्माको प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसारका 
उद्धार करनेके लिये आते हैं । साधक और सन्त 
पुरुष जिस देशमें रहते हैं, उस देशमें अधर्मकी वैसी 
वृद्धि नहीं होती और धर्मकी स्थापना होती है । 

जब साधकों और सन्त-महात्माओंसे भी लोग 
नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरम्भ कर 
देते हैं और जब धर्मका प्रचार करनेवाले बहुत कम 
रहते हैं तथा जिस युगमें जैसा धर्म होना चाहिये, 
उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्मका हास हो 
जाता है, तब भगवान्‌ स्वयं आते RI 


* 
WI — TARGA अपने अवतारके अवसरका वर्णन करके अब भगवान्‌ अपने अवतारका प्रयोजन बताते हैं । 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय a दुष्कृताम:। 
* धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग ।। ८ ।। 


साधुओं-(भक्तो-)क्ी रक्षा करनेके लिये, पापकर्म करनेवालोंका विनाश करनेके 
लिये और धर्मकी भली भाति स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ । 
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व्याख्या--'परित्राणाय साधूनाम'-साधु मनुष्योंके 

द्वारा ही अधर्मका नाश और धर्मका प्रचार होता है, 

इसलिये उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ अवतार 


लेते हैं । 
दूसरॉका हित करना ही जिनका स्वभाव है और 


जो भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदिका 
श्रद्धा-प्रेमपूर्वक स्मरण, कीर्तन आदि करते हैं और 
लोगोंमें भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवानके 
आश्रित भक्तोके लिये यहाँ 'साधूनाम' पद आया है । 
जिसका एकमात्र परमात्म-प्राप्तिका उद्देश्य है, वह साधु 
है* और जिसका नाशवान्‌ संसारका उद्देश्य है, वह 
असाधु है । 
असत्‌. और परिवर्तनशील वस्तुमें सद्भाव करने 
और उसे महत्त्व देनेसे कामनाएँ पैदा होती हैं। ज्यों-ज्यों 
कामनाएँ नष्ट होती हैं, त्यॉ-त्यों साधुता आती है और 
ज्यों-ज्यों कामनाएँ बढ़ती हैं, त्यो-त्यों साधुता लुप्त होती 
हैं । कारण कि असाधुताका मूल हेतु कामना ही 
है । साधुतासे अपना उद्धार और लोगोंका स्वतः 
उपकार होता है । ; 
साधु पुरुषके भावों और क्रियाओंमें पशु, पक्षी, 
वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि 


सबका हित भरा रहता है- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ।। 


- (मानस७।४७।३) 
यदि लोग उसके मनके भावॉको जान जायें तो 


वे उसके चरणोॉंके दास बन जाये । इसके विपरीत 
यदि लोग दुष्ट पुरुषके मनके भावोंको जान जायँ तो 
दिनमें कई बार लोगॉसे उसकी पिटाई हो । 
| यहाँ शङ्का हो सकती है कि यदि भगवान्‌ साधु 
O पुरुषोंकी रक्षा किया करते हें तो फिर संसारमें साधु 
` पुरुष दुःख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं? इसका 
` समाधान यह है कि साधु पुरुषॉंकी रक्षाका तात्पर्य 
उनके भावोंकी रक्षा है; शरीर, धन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई 
आदिकी रक्षा नहीं; कारण कि वे इन सांसारिक 
पदार्थोंकी महत्त्व नहीं देते । भगवान्‌ भी इन वस्तुको 
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देनेसे ही असाधुता पैदा होती है । 

भक्तोंमें सांसारिक पदार्थोका महत्त्व, उद्देश्य होता 
ही नहीं; तभी तो वे भक्त हैं। भक्तलोग 
प्रतिकूलता- (दुःखदायी परिस्थिति-) में विशेष प्रसन्न होते 
हैं; क्योंकि प्रतिकूलतासे जितना आध्यात्मिक लाभ 
होता है, उतना किसी दूसरे साधनसे नहीं होता । 
वास्तवमें भक्ति भी प्रतिकूलंतामें ही बढ़ती है। 
सांसारिक राग, आसक्तिसे ही पतन होता है और 
प्रतिकूलतासे वह राग टूटंता है । इसलिये भगवानका 
भक्तोके लिये प्रतिकूलता भेजना भी वास्तवमें भक्तोंकी 
रक्षा करना है | 

“विनाशाय च दुष्कृताम'-दुष्ट मनुष्य अधर्मका 
प्रचार" और धर्मका नाश करते हैं, इसलिये उनका 
विनाश करनेके लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैं । 

जो मनुष्य कामनाके अत्यधिक बढ़नेके कारण 
झूठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दुर्गुण-दुराचारोंमें 
लगे हुए हैं, जो निरपराध सदगुण, सदाचारी, साधुओंपर 
अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरोंका अहित avr 
ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं 
जानते, भगवान्‌ और वेद-शाख्रोंका विरोध करना ही 
जिनका Waa हो गया है, ऐसे आसुरी wake 
अधिक रचे-पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करनेवाले 
मनुष्योके लिये यहाँ 'दुष्कृताम' पद आया है । भगवान, 
अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्योंका विनाश करते हैं | 

शङ्का भगवान तो सब प्राणियोमें सम हैं और 
उनका कोई बैरी नहीं है('समोऽहं सर्वभूतेषु न मे 
वेव्यः' गीता ९ । २९), फिर वे दुष्टोंका विनाश क्यों 


करते हैं? 
समाधान --सम्पूर्ण प्राणियोके परम सुहृद्‌ होनेसे 


भगवानका कोई वैरी नहीं है; परन्तु जो मनुष्य AHA 
अपराध करता है, वह are वैरी होता है-ः 


सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहिं न का l! 
जो अपराधु भगत. कर करई । राम रोष पावक सो जरई | 
(मानस २ । २१८:। २-२) 

भगवानका एक नाम 'भक्तभक्तिमान/ (श्रीम 
हता उगा Saks पराको महल १० 14६ ५३): दे। अत फनए है। अतः भक्तोंको के 


ee 
CS 


ङ्लोक ८ ] 
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देनेवाले दुष्टोंका विनाश T स्वयं करते हैं । 
पापका विनाश भक्त करते हैं ओर पापीका विनाश 
भगवान्‌ करते हैं । 

साधुओंका परित्राण करनेमें भगवानकी जितनी 
कृपा है, उतनी ही कृपा दुष्टोंका विनाश करनेमें भी 
है* | विनाश करंके भगवान्‌ उन्हें शुद्ध, पवित्र बनाते हैं । 

सन्त-महात्मा धर्मकी. स्थापना तो करते ÈR 
दुष्टोंक विनाशका कार्य वे नहीं करते । दुष्टोंका विनाश 
करनेका कार्य भगवान्‌ अपने हाथमें रखते हैं; 
जैसे-साधारण मलहम-पट्टी करनेका काम तो कंपाउंडर 
करता है,पर बड़ा ऑपरेशन करनेका काम सिविल 
सर्जन खुद करता है,दूसरा नहीं | 

माता और पिता-- दोनों समानरूपसे बालकका 
हित चाहते हैं । बालक पढ़ाई नहीं करता, उददण्डता 
करता है तो उसको माता भी समझाती है और पिता 
भी समझाते हैं । बालक अपनी उद्दण्डता न छोड़े तो 
पिता उसे मारते-पीटते हैं । परन्तु बालक जब घबरा 
जाता है, तब माता पिताको मारने-पीटनेसे रोकती है । 
यद्यपि माता पतिव्रता है, पतिका अनुसरण करना 
उसका धर्म है, तथापि इसका यहं अर्थ नहीं कि 
पति बालकको मारे तो वह भी साथमे मारने लग 
जाय | यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ 
जायगा ? बालककी रक्षा करनेमें उसका पातिव्रत-धर्म 
नष्ट नहीं होता। कारण कि वास्तवमें पिता भी बालकको 
मारना-पीटनम नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण-दुराचारोंको 
- दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान्‌ पिताके 
समान हैं और उनके भक्त माताके समान .।. भगवान्‌, 
और' सन्त-महात्मा मनुष्योंको समझाते हैं । फिर भी 
मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़ें तो उनका विनाश करनेके 
लिये भगवानको अवतार लेकर खुद आना पड़ता 
है । अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारनेकी 
आवश्यकता ही न रहे । 


निर्गुण ब्रह्म प्रकृति, माया, अज्ञान आदिका विरोधी 


नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता-र्फूर्ति देनेवाला तथा उनका 
पोषक है ।तात्पर्य यह कि प्रकृति, माया आदिमें जो 
कुछ सामर्थ्य है, वह सब उस निर्गुण ब्रह्मकी ही 
है । इसी तरह सगुण भगवान्‌ भी किसी जीवके साथ 
वेष, वैर या विरोध नहीं रखते, प्रत्युत समान रीतिसे 
सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं । इतना 
ही नहीं, भगवानकी रची हुई पृथ्वी भी रहनेके लिये 
सबको बराबर स्थान देती है । उसका यह पक्षपात 
नहीं है कि महात्माको तो विशेष स्थान दे, पर दुष्टको 
स्थान न दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर 
fram है, जल सबकी प्यास समानरूपसे मिटाता 
है, वायु सबको प्राणवायु एक-सी देती है, सूर्य सबको 
प्रकाश एक-सा देता है, आदि | यदि पृथ्वी, अन्न, 
जल आदि दुष्टोंको स्थान, अन्न, जल आदि देना 
बंद कर दें तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस 
प्रकार जब भगवानके विधानके अनुसार चलनेवाले 
पृथ्वी, अन्न, जल, वायु, सूर्य आदिमें भी इतनी 
उदारता, समता है, तब इस विधानके 
विधायक-(भगवान्‌-) में कितनी विलक्षण उदारता, | 
समता होगी! वे तो उदारताके भण्डार ही हैं | यदि 
विधायक (भगवान्‌) और उनके विधानकी ओर थोड़ा-सा 
भी दृष्टिपात किया जाय तो मनुष्य गद्गद हो जाय 
और भगवानके चरणोंमें उसका प्रेम हो जाय! 
भगवानका दुष्ट पुरुषॉसे विरोध नहीं है, प्रत्युत 
उनके दुष्कमॉसे विरोध है | कारण कि वे दुष्कर्म 
संसारका तथा उन दुष्टोंका भी अहित करनेवाले हैं । 
भगवान्‌ सर्वसुहुद्‌ हैं; अतः वे संसारका तथा उन 
sein भी हित करनेके लिये ही दुष्टोंका विनाश 
करते हैं । उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं, उनको 
भगवान्‌ अपने ही धाममें भेज देते हैं--यह उनकी 
कितंनी विलक्षण उदारता है! 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम 


*१-'अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा'(मानस २ । १८३ । ३) 
२-ये ये हताश्चक्रधरेण राजंख्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन । ते ते गता विष्णुपरो प्रयाताः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः: ।। 


(पाण्डवगीता). 


है राजन्‌! त्रैलोक्याधिपति चक्रधारी भगवान्‌ जनार्दनके द्वारा जो लोग मारे गये, वे सभी विष्णुलोकको चले 
गये । इस देवका क्रोध भी वरकी तरह ही कल्याणप्रद है ।' 
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पाप-कर्म ही करते रहें तो क्या हमें भी मारनेके लिये 
भगवानको आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो 


भगवानके द्वारा मरनेसे हमारा कल्याण हो ही जायगा; 
फिर जिनमें संयम करना पड़ता है, ऐसे श्रमसाध्य 
सद्गुण-सदाचारका पालन क्यों करें? इसका उत्तर 
यह है कि वास्तवमें भगवान्‌ उन्हीं पापियोंको मारनेके 
लिये आते हैं, जो भगवानके सिवाय दूसरे किसीसे 
मर ही नहीं सकते | दूसरी बात, शुभ-कमोमें जितना 
लगेंगे, उतना तो पुण्य हो ही जायगा, पर अशुभ-कमोमें 
लगे रहनेसे यदि बीचमें ही मर जायँगे अथवा कोई 


दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जायगी! भगवानके ' 
हाथों मरकर मुक्ति पानेकी लालसा कैसे पूरी होगी! ' 


इसलिये अशुभ-कर्म करने ही. नहीं चाहिये | 

'धर्मसंस्थापनार्थाय' -- निष्कामभावका उपदेश, 
आदेश और प्रचार ही धर्मकी स्थापना है |कारण कि 
निष्कामभावकी कमीसे और असत्‌ वस्तुको सत्ता देकर 
उसे महत्त्व देनेसे ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य 
दुष्ट स्वभाववाले हो जाते हैं | इसलिये भगवान्‌ अवतार 
लेकर आचरणके द्वारा निष्कामभावका प्रचार करते 
हैं । निष्कामभावके प्रचारसे घर्मकी स्थापना स्वतः हो 
जाती है । 

धर्मका आश्रय भगवान्‌ हैं* (गीता १४।२७), 
इसलिये शाश्वत धर्मकी संस्थापना करनेके लिये भगवान्‌ 
अवतार लेते हैं । संस्थापना करनेका अर्थ है--सम्यकू 
स्थापना करना । तात्पर्य है कि धर्मका कभी नाश 
नहीं होता, केवल हास होता है 1 धर्मका हास 
होनेपर भगवान्‌ पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते 
हें (गीता४ । १-३) । 

“सम्भवामि युगे युगे'--आवश्यकता पड़नेपर 
भगवान्‌ रक युगमें अवतार लेते हैं। एक युगमें होत है, पर खयं भगवानसे कोई ग 


जीव भगबत्परायण हो जाये । : 


Digitized by Arya San अमि विदिशति! १ and eGangotri 


५२०३-१७ + CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ अध्याय ४ 


जितनी बार जरूरत पड़ती Ca लिये भ जितनी बार जरूरत पड़ती है, उतनी बार भगवान उतनी. बार भगवान्‌ 
अवतार लेते हैं। 'कारक पुरुष' † और 
सन्त-महात्माओके रूपमें भी भगवानका अवतार हुआ 
करता है । भगवान्‌ और कारक पुरुषका अवतार तो 


` 'भैमित्तिक' है, पर सन्त-महात्माओऑंका अवतार 'नित्य' 


माना गया है | 
यहाँ शङ्का होती है कि भगवान्‌ तो सर्वसमर्थ 


हैं, फिर संतोंकी रक्षा करना, दुष्टोंका विमाश . करना 
और घर्मकी स्थापना करना--ये काम क्या वे अवतार 
लिये बिना नहीं कर सकते? इसका. समाधान यह 
है कि भगवान्‌ अवतार लिये बिना ये काम नहीं कर 
सकते, ऐसी बात नहीं है । यद्यपि भगवान्‌ अवतार 
लिये बिना अनायास ही यह सब कुछ कर सकते 
हैं और करते भी रहते हैं, तथापि stein विशेष 
कृपा करके उनका कुछ और हित करनेके लिये 
भगवान्‌ खयं अवतीर्ण होते हैं; । अवतारकालमें 
भगवानके दर्शन, स्पर्श, वार्तालांप' आदिसे, भविष्यमें 
उनकी दिव्य लीलाओंके श्रवण, चिन्तन और ध्यानसे 
तथा उनके उपदेशोके अनुसार आचरण करनेसे लोगोंका 
सहज ही उद्धार हो जाता है | इस प्रकार लोगोंका 
सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान्‌ 


अवतार लेकर ही चलाते हैं । 
भगवान्के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं, जो 
भगवानके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहता 


* चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी करनेके लिये भी भगवान्‌ 


अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर, उनके 
समान बनकर खेलले हैं । 

जिस ani जितना कार्य आवश्यक होता है 
भगवान्‌ उसीके अनुसार अवतार लेकर उस 
पूण करते है । इसलिये भगवानके अवतारं तो भ 
होता है, पर खये भगवानसें कोई भेद नहीं होता _ 


. के (९) “श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह' (मानस २ । १२६) 

(२) ‘eter प्रभुरच्युतः' (महाभारत, अनुः १४९ । १३७) 
> + जो महापुरुष भगवानको आप्त हो चुके हैं और भगवद्धाममें विराजते हैं, वे 'कारक पुरुष' कहलाते हैं l 
O द अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः । भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ।। 


(श्रीमद्धा० १० । ३३ 1 ३७) 


४ a गव जीवॉपर विशेष कृपा करनेके लिये ही अपनेको mT प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते है $ 
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भगवान्‌ सभी अवतारोंमें पूर्ण हैं और पूर्ण ही रहते हैं । हा 


भगवानके लिये न तो कोई कर्तव्य है ओर न 
उन्हें कुछ पाना ही शेष है (गीता ३ 122), फिर 
भी वे समय-समयपर अवतार लेकर केवल संसारका 
हित करनेके लिये सब कर्म करते हैं । इसलिये 
मनुष्यको भी केवल दूसरोंके हितके लिये ही कर्तव्य-कर्म 
करने चाहिये । ७ 

चौथे श्लोकमें आये अर्जुनके sah उत्तरम 
भगवानने मनुष्योंके जन्म और अपने जन्म (अवतार-) 
में तीन बड़े अन्तर बताये हैँ- : 

(१) जाननेमें अन्तर--मनुष्योके और भगवानके 


बहुत-से जभ झे चुके है | उन सन चभो मतु 


तो नहीं जानते, पर भगवान्‌ जानते हैं (४ । ५) | 

(२) जन्ममें अन्तर--मनुष्य प्रकृतिके परवश 
होकर, आपने किये हुए पाप-पुण्यॉका फल भोगनेके 
लिये और फलभोगपूर्वक परमात्माकी प्राप्ति करनेके 
लिये जन्म लेता है, पर भगवान्‌ अपनी प्रकृतिको 
अधीन करके स्वाधीनतापूर्वक अपनी योगमायासे स्वयं 
प्रकट होते हैं (४ 1६) | 

(३) कार्यमें अन्तर--साधारणतः मनुष्य अपनी 
कामनाओंकी पूर्तिके लिये कार्य करते हैं, जो कि 
मनुष्यजन्मका ध्येय नहीं है, पर भगवान्‌ केवल मात्र 
जीवॉके कल्याणके लिये कार्य करते हैं (४।७-८) । 


सम्ब्ध--चौथे शलोकमें आये अर्जुनके प्रश्के उत्तमे भगवान्‌गे अपने जसकी दिव्यताका वर्णन आरम्भ किया था | 
अब अपनी ओरसे निष्काम-कर्म-(कर्मयोग-) का तत्व बताेके उद्देश्यसे अपने जन्मकी दिव्यताके साथ-साथ अपने 


कर्मकी दिव्यताको जाननेका भी माहाल्य बताते. हैं । 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति ASAIR ।। 


हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं । इस प्रकार (मेरे जन्म और कर्मको ) 
जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता अर्थात, टुढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीरका त्याग करके 
पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है । 


व्याख्या--'जन्म कर्म च मे दिव्वम्‌'--भगवान्‌ 
जन्म-मृत्युसे सर्वथा अतीत --अजन्मा और अविनाशी 
हैं । उनका मनुष्यरूपमें अवतार साधारण मनुष्योंकी 


तरह नहीं होता । वे कृपापूर्वक मात्र जीवोंका हित. 


करनेके लिये स्वतन्ततापूर्वक मनुष्य आदिके रूपमें 

घारणकी लीला करते हैं । उनका जन्म कमोके 
परवश नहीं होता । वे अपनी इच्छासे ही. शरीर धारण 
करते हैं* । 


भगवानका साकार विग्रह जीवोके शरीरोंकी तरह 
हाइ-मांसका नहीं होता । जीवॉके शरीर तो 
पाप-पुण्य-मय, अनित्य, रोगग्रस्त, लोकिक, विकारी, 


पाञ्चभौतिक. और रज-वीर्यसे उत्पन्न होनेवाले होते हैं, _ 


पर ware विग्रह पाप-पुण्यसे रहित, नित्य, 
अनामय,अलौकिक, विकाररहित, परम दिव्य ओर प्रकट 
होनेवाले होते हैं अन्य जीवोंकी अपेक्षा तो देवताओके 
शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवानका शरीर उनसे 


* (९) 'निज इच्छां प्रभु अवतरइ' (मानस ४ । २६) 
(२) far धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। 
` लिज निर्मित तनु माथा गुन गो पार।।(मानस १ । १९२) 


(३) उद्धवजी भगवानसे कहते हैं- - 


त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष: प्रकृतेः परः । -अवतीणोऽसि भगवन्‌ 


स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः 11 
(ATAT ११५ । ११ । २८) 


आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशस्वरूप बह्म हैं । फिर भी आपने खेच्छासे ही यह अलग 


शरीर धारण करके अवतार लिया है ।' 
Ale ०-१० 
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भी अत्यन्त विलक्षण होता है, जिसका देवतालोग भी 
सदा ही दर्शन चाहते रहते हें(गीता ११.। ५२) | 
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[ अध्याय ४ ` 


कफ कऊफफफफफफफफ िफाफफऊऋऊफफफफफफ्फफफफफफफफफफफफफ। 


a 
भगवान्‌ जब श्रीराम तथा श्रीकृष्णके रूपमें इस लोकाभिरामां 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भी ऐसी ही बात आयी 


स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 


पुथ्वीपर आये, तब वे माता कौसल्या और देवकीके योगधारणयाऽऽग्नेव्यादग्घ्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ।। 


गर्भसे उत्पन्न नहीं हुए । पहले उन्हें अपने शङ्क-चक्र-गदा- 
पद्मधारी खरूपका दर्शन देकर फिर वे माताको 
MAR बालरूपमें लीला करने लगे । भगवान्‌ 
शरीरामके लिये गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 


भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरघित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी .।। 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ।। 
MIDS er Ft a 1०1५० ००००० 11 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा ! 
कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ।। 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । 
 भगबान्‌ श्रीकृष्णके लिये आया है-- 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । 
शङ्गचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌ ।। 
(AA १० । ३। ३०) 
माता देवकीने कहा- विश्वात्मन्‌! शङ्ख, चक्र, 
गदा और पद्मकी शोभासे युक्त इस चार भुजाओंवाले 
अपने अलौकिक दिव्य रूपको अब छिपा लीजिये !' 


तब भगवानने माता-पिताके देखते-देखंते अपनी मायासे 


—_ 


तत्काल एक साधारण शिशुका रूप धारण कर लिया- ' 


fel: सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः . शिशुः ।। 


(MaRe १०..।.३ । ४६) ˆ 


जब भगवान्‌ श्रीराम अपने घाम पधारने लगे, 
तब वे अन्तर्धान हुए । जीवोके शरीरॉकी तरह उनका 
शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीरसे अपने 
धाम चले गये 
पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः । 
विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ।। 

(याल्मीकिरामायण, उत्तर? ११० । १२) 

. '“महामति भगवान्‌ श्रीरामने पितामहं ब्रह्माजीके 
वचन सुनकर: और तदनुसार निश्चय करके तीनों 
 किया। 


A ue 


“= 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(श्रीमद्धा ११५ ।३१ । ६) 
“धारणा और ध्यानके लिये अति मङ्गलरूप अपनी 
लोकाभिरामा मोहिनी मूर्तिको योगधारणाजनित अग्निके 
द्वारा भस्म किये बिना ही भगवानने अपने धाममें | 
सशरीर प्रवेश किया । 
भगवानके विग्रह-(दिव्य शरीर-) के विषयमें 
महामुनि वाल्मीकिजी भगवान्‌ श्रीरामसे कहते हैं- 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी॥ 


नर तनु धरेहु संत सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
( मानस २।१२७।३) ¦ 


एक बार सनकादि ऋषि वैकुण्ठधाममें जा हे | 
थे । वहाँ भगवानके द्वारपालोंने उन्हें भीतर जानेसे 
रोका, तब सनकादिने उन्हें शाप दे दिया । अपने 
अनुचरोके द्वार सनकादिका अपमान हुआ जानकर 
भगवान्‌ ख्यं वहाँ पधारे उस समय भगवानका 
दर्शन करनेसे उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई । उन्हों 
भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया- ' 

तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द- 


वायुने उनके नासिका-डिदरो्िं प्रवेश करके उन 
परमात्मामें नित्य स्थित्न रहनेवाले ज्ञानी महात्म 
चित्त और शरीरको क्षुब्ध कर दिया । 
E 
नहीं है, जिसमें मन आकृष्ट हो जाय । d 
चरणकमलोंकी गंधसे नित्य-निरन्तर परमात्म ie 
मगन रहनेवालेसनकादिकोके चित्तमें भी खलबली 
हो गयी। कारण कि वह पृथ्वीकी विकाररूप 
थी, त्युत दिव्य गंध थी । ऐसे ही भगवानके A हट 


a 


dl 


प्रत्येक वस्तु (वस्न, आभूषण,आयुध आदि) दिव्य 
चिन्मय और अत्यन्त विलक्षण है । 

भगवानकी लीलाओंको सुनने, पढ़ने, याद करने 
आदिसे लोगोंका अन्तःकरण निर्मल, पवित्र हो जाता 
है और उनका आज्ञान दूर हो जाता है-- यह 


mare कर्मोकी दिव्यता है । ज्ञानखरूप भगवान्‌ 


शंकर, ब्रह्माजी, सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद आदि 
भी उनकी लीलाओंको गाकर और सुनकर मग्न हो 
जाते हैं । Wares अवतारके जो लीला-स्थल हैं, 


उन स्थानॉमें आस्तिकभावसे, श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निवास है 


करनेसे एवं उनका दर्शन करनेसे भी मनुष्यका कल्याण 
हो जाता है । तात्पर्य है कि भगवान्‌ मात्र जीवोंका 
कल्याण करनेके उददेश्यसे ही अवतार लेते हैं और 
लीलाएँ करते हैं; अतः उनकी लीलाओंको पढ़ने-सुननेसे 
उनका मनन-चिन्तन करनेसे स्वाभाविक ही उस उद्देश्यकी 
सिद्धि हो जाती है । 

चौथे श्लोकमें अर्जुनने भगवानसे केबल उनके 
'जन्म'के विषयमें पूछा था; परन्तु यहाँ भगवानने 
अर्जुनके पूछे बिना अपनी तरफ से 'कर्म' के विषयमें 
कहना आरम्भ कर दिया ! इसमें भगवानका यह 
अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, 
वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिये। कारण कि 
मनुष्यका जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके 
कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं; क्योंकि उसीके लिये 
उसका जन्म हुआ है | कर्मोमें दिव्यता (शुद्धि) योगसे 
आती है । जोकर्म बाँधनेवाले होते हैं, उनमें दिव्यता 


` आनेसे वे ही कर्म मुक्ति देनेवाले हो जाते हैं । कर्म 


दिव्य . (फलेच्छा, ममता-आसक्तिसे रहित) होनेपर 
कर्ता एक तो उन कमॉसे sun नहीं; दूसरे, वह 


` पुराने ale: भी नहीं बँधता-मुक्तहो जाता है; और 


तीसरे, उसके द्रास होनेवाले कमॉसे दूसरोका भी हित 
स्वतः होता रहता है । 
गम्भीरतापूर्वक विचार करके देखें तो 
-विनाशशील वस्तुओके साथ अपना सम्बन्ध 
माननेसे ही कमॉमें मलिनता आती है और वे बाँधनेवाले 
होते हैं । विनाशीसे अपना सम्बन्ध माननेसे अन्तःकरण, 
कर्म और अदार्थ --तीनों.ही मलिन हो जाते हैं और 
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विनाशीसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जानेसे ये तीनों 
स्वतः पवित्र हो जाते हैं । अतः विनाशीसे माना हुआ 
सम्बन्ध ही मूल बाधा है । 

एवं यो वेत्ति तत्त्तत:ः-- अजन्मा और अविनाशी 
होते हुए तथा प्राणिमात्रका ईश्वर होते हुए भी भगवान्‌ 
मात्र जीवोके हितके लिये अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके स्वतन्त्तापूर्वक युग-युगमें मनुष्य आदिके रूपमें 
अवतार लेते हें- इस तत्त्वको जानना अर्थात्‌ 
दृढ़तापूर्वक मानना भगवानके जन्मोंकी दिव्यताको जानना 


= क्रियाओंको करते हुए भी भगवान्‌ अकर्ता 
ही हैं अर्थात्‌ उनमें करनेका अभिमान नहीं है (गीता 
४ 1१३) ओर किसी भी कर्मफलमें उनकी स्पृहा 
(फलेच्छा) नहीँ है (गीता ४ । १४)-- इस तत्त्वको 
जानना भगवानके कर्मोंकी दिव्यताको जानना है । 

जैसे भगवानके जन्ममें स्वाभाविक ही मात्र जीवोंकी 
हितैषिता और कर्ममें निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्यमें 
भी. मात्र जीवोंकी हितैषिता और कर्ममें निर्लिप्तता आ 
जाना ही वास्तवमें भगवानके जन्म और कर्मके तत्त्वको 
जानना है | 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति'- भगवानको 
त्रिलोकीमें न तो कुछ करना शेष है और न कुछ 
पाना हीं शेष है (गीता ३ 1२२) । फिर भी वे 
केवल जीवमात्रका उद्धार करनेके लिये कृपापूर्वक इस 
भूमण्डलपर अवतार लेते हैं और तरह-तरहकी अलौकिक 
लीलाएँ करते हैं । उन लीलाओंको गानेसे, सुननेसे, 
पढ़नेसे और उनका चिन्तन करनेसे भगवानके साथ 
सम्बन्ध YS जाता है । भगवान्‌से सम्बन्ध जुड़नेपर 
संसारका सम्बन्ध छूट जाता है । संसारका सम्बन्ध 
छूटनेपर पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात्‌ मनुष्य जन्म-मरणरूप 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

वास्तवमें कर्म बन्धनकारक नहीं होते । कर्मोमें 
जो बाँधनेकी शक्ति है, वह केवल मनुष्यकी अपनी बनायी 
हुई (कामना) है । कामनाकी पूर्तिके लिये रागपूर्वक 
अपने लिये कर्म करनेसे ही मनुष्य कमोसि बैंध जाता 
है । फ़िर ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों-त्यों वह 
पापोंमें अवृत्त होने लगता है 1 इस प्रकार उसके कर्म 
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अत्यन्त मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच 
योनियों और नरकोंमें गिरता रहता है | परन्तु जब 
वह केवल दूसरोंकी सेवाके लिये निष्कामभावपूर्वक 
कर्म करता है, तब उसके Sa दिव्यता, विलक्षणता 
आती चली जाती है । इस प्रकार कामनाका सर्वथा 
नाश होनेपर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं अर्थात्‌ 
बन्धनकारक नहीं होते; फिर उसके पुनुर्जन्मका प्रश्न 
ही नहीं रहता । 

'मामेति सोऽर्जुन'--नाशवान्‌ कमसे अपना 
सम्बन्ध माननेके कारण नित्यप्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त 
प्रतीत होते हैं । निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोके 
हितके लिये सम्पूर्ण कर्म करनेसे मात्र कर्मोंका प्रवाह 
केवल संसारकी तरफ हो जाता है और नित्यप्राप्त 
परमात्माका अनुभव हो जाता है | 

जीवॉपर महान्‌. कृपा ही भगवानके जन्ममें कारण 
है- इस प्रकार भगवानके जन्मकी दिव्यताको जाननेसे 
मनुष्यको भगवानमें भक्ति हो जाती है” । भक्तिसे 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । भगवानके कर्मोकी 
* दिव्यताको, जाननेसे मनुष्यके कर्म भी दिव्य हो जाते 
हैं अर्थात्‌ वे बन्धनकारक न होकर खुदका और 
दूसरोंका कल्याण करनेवाले हो जाते हैं, जिससे संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 

मार्भिक बात 

सम्पूर्ण कर्म आरम्भ और समाप्त होनेवाले हैं 

(और कर्मके फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है, 
वह भी अनित्य और नाशवान्‌ होता है); परन्तु स्वयं 
(जीवात्मा) नित्य-निरन्तर रहनेवाला है । अतः वास्तवमें 
खयंका कमोके साथ कोई सम्बन्ध है नहीं, प्रत्युत 
माना हुआ है । अतः सम्पूर्ण कमॉको करते हुए भी 
उनके साथ अपना सम्बन्ध है ही नहीं- ऐसा अनुभव 
. करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं- यह कर्मोंका 


ee हे तत्व है । यही कर्मयोग है। 


क्रियाशील प्रकृतिके साथ तादाल्य होनेके कारण 


" 5 मनुष्यमात्रमें कर्म करनेका वेग रहता है । वह क्षणमात्र 


पी का किये बिता ह ता (गता २।५) | ee हैली इक 


*उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ।। (मानस ५ | 
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संसारमें वह देखता है कि कर्म करनेसे ही सिद्धि 
(वस्तुकी प्राप्ति) होती है । इसी कारण वह परमात्माकी 
प्राप्ति भी कमोके द्वारा ही करना चाहता है; परन्तु 
यह उसकी महान्‌ भूल है। कारण कि नाशवान्‌ कमेक 
द्वारा नाशवान्‌ वस्तुकी ही प्राप्ति होती है, अविनाशीकी | 
प्राप्ति नहीं होती | अविनाशीकी प्राप्ति तो aay | 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होती है। कमॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगमें (ज्ञानयोगकी अपेक्षा भी) | 
सरलतासे हो जाता है । कारण कि कर्मयोगमें स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण-- तीनों शरीरोंसे होनेवाले सम्पूर्ण 
कर्म निष्कामभावपूर्वक केवल संसारके हितके लिये 
होनेसे कर्मोका प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है 
और अपना कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। 

यहाँ भगवानने'माम्‌ एति' पदोसे यह भाव प्रकट | 
किया है कि मनुष्य कमोके द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता 
है, वह wee खतःसिद्ध (नित्यप्राप्त) है। 
स्वतःसिद्ध वस्तुके लिये करना कैसा ? जो वसु प्राप्त 
है, उसे प्राप्त करना कैसा ? करनेसे तो उस वस्तुकी 
प्राप्ति होती है, जो पहले अप्राप्त थी । 

एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है । 
उत्पत्ति उसकी होती है, जिसकी waa सत्ता नहीं 
है; जिसका पहले अभाव है और बादमें जिसका 
दिनाश हो जाता है । खोज उसकी होती है, जिसकी | 
ara सत्ता है; जो पहलेसे विद्यमान है ओर 
नित्य-निरन्तर रहता है; किन्तु जो क्रिया और पदार्थरूप 
संसारका महत्व मान लेनेसे छिप गया है। जब 
मनुष्य क्रियाओं और मदार्थोको केवल दूसरोंकी 
लगा देता है, तत्र क्रिया-पदार्थरूप संसारसे ST 
सम्बन्ध-विच्छेद और नित्यप्राप्त पस्मात्माका सारी 
अनुभव हो जाता है । यही नित्यप्राप्तकी खोज | 

कर्तव्य-कर्मोको न करके HARI 


३४ 12) 


कर्तव्य-कर्म करनेसे कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
है । कमोसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही परमात्मासे हमारा 


* 
सम्ब्ध--भगवान्‌के जन्म-कर्मकी दिव्यताको जाननेवाले 


बीतरागभयक्रोधा 
बहवो ज्ञानतपसा 


मन्मया 
पूता 


२७१ 
र ज औक क ttre फ छी जी फ क क ज क फ 7 फ क़ फ कळ फ म फर करज, - 
स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्ध है, उसका अनुभव हो 
जाता है | 


कैसे होते है-इसका वर्णन आगेके स्लोकमें करते हैं । 
मामुपाश्रिताः । 
मद्भावमागताः ।। १० ।। 


राग, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित, मेरेमें ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञानरूप 
तपसे पवित्र हुए बहुत-से भक्त मेरे भाव-(स्वरूप-) को भप्त हो चुके हैं । 


व्याख्या--'वीतरागभयक्रोधाः' —परमात्मासे 
विमुख होनेपर नाशवान्‌ पदार्थेमिं 'राग' हो जाता है । 
TÈ फिर प्राप्तमें 'ममता' और अप्राप्तकी 'कामना' 
उत्पन्न होती है । रागवाले (प्रिय) पदार्थोकी प्राप्ति 
होनेपर तो “लोभ' होता है,पर उनकी. प्राप्तिमें बाधा 
पहुँचनेपर (बाधा पहुँचानेवालेप्र) 'क्रोध' होता है । 
यदि बाधा पहुँचानेवाला व्यक्ति अपनेसे अधिक बलवान्‌ 
हो और. उसपर अपना वश न चल सकता हो तथा 
समयपर वह हमारा अनिष्ट कर देगा-- ऐसी सम्भावना 
हो तो 'भय' होता है । इस प्रकार नाशवान्‌ पदार्थोके 
रागसे ही भय,क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी 
दोषोंकी उत्पत्ति होती है । रागके मिंटनेपर ये सभी 
दोषः मिट जातें हैं । पदार्थोको अपना और अपने 
लिये न मानकर, दूसरोंका और दूसरोंके लिये मानकर 
उनकी सेवा करनेसे राग मिटता है। कारण कि वास्तवमें 
पदार्थ और क्रियासे हमारा सम्बन्ध है ही नहीं । 
अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान्‌. 
केवल हमारे कल्याणके लिये ही अवतार लेते है । 
कारण कि वे प्राणिमात्रके परम सुहुद्‌ हैं और उनकी 
सम्पूर्ण क्रियाएँ मात्र जीवोके कल्याणके लिये ही होती 
हैं । इस प्रकार भगवानकी परम सुहृत्तापर दृढ़ विश्वास 
होनेसे भगवानमें आकर्षण हो जाता है । भगवानमें 
आकर्षण होनेसे संसारका आकर्षण (राग) स्वतः मिट. 
जाता है | जैसे, बचपनमें बालकॉका कंकड़-पत्थरोंमें ' 
आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं । खेलमें 


वे कंकड़-पत्थरेके लिये लड़ पड़ते हैं । एक कहता 


है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यहः 
मेरा है । इस प्रकार गलीमें पड़े कंकड़-पत्थरोंमें ही 
उन्हें महत्ता दीखती है । परन्तु जब वे बड़े हो जाते 
हैं, तब कंकड़-पत्थरॉमें उनका आकर्षण मिंट जाता 
है और रुपयोमें आकर्षणं हो जाता है । रुपयोंमें 
आकर्षण होनेपर उन्हें कंकड़-पत्थरोंमें अथवा खिलौनोमें . 
कोई महत्ता नहीं दीखती । ऐसे ही जब मनुष्यकी 
THe लगन लग जाती है, तब उसके लिये 
संसारके रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर 
फीके पड़ जाते हैं । उसका संसारमें आकर्षण या 
राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और 
क्रोध--दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि. ये दोनों रागके 
ही आश्रित रहते हैं । 

“मन्मयाः भगवानके जन्म और कर्मकी 
दिव्यताको Tae जाननेसे मनुष्योंकी भगवानमें .प्रियता 
हो जाती है, प्रियता होनेसे वे भगवानके ही शरण 
हो जाते हें और शरण होनेसे वे खयं'मन्मया:'अर्थात्‌ 
भगवन्मय हो जाते हैं । 


सांसारिक भोगोंमें आकर्षणवाले मनुष्य भोगोंकी 
कामनाओमें तन्मय हो जाते हैं-'कामात्मानः' (गीता 
२ ।४३) और भगवानसें आकर्षणवाले मनुष्य भगवानमें 
तन्मय हो जाते हैं--'तन्मयाः' (नारदभक्तिसूत्र ७०) | 
वे हर समय भगवानमें ही तल्लीन रहते हैं । उनके 
विचारों, आचरणों आदिमें भगवानकी ही मुख्यता रहती 
है । प्रेमकी अधिकताके कारण वे भगवत्रूवरूप बन 
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जाते हैं,मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही न हो । * 

“मामुपाश्रिताः 'वीतरागभयक्रोधाः 'में संसारसे 
waar सम्बन्ध-विच्छेद है और 'मन्मयाः माम्‌ 
उपाश्रिताः? में भगवानकी तल्लीनता है | 

किसी-न-किसीका आश्रय लिये बिना मनुष्य रह 
ही नहीं सकता | भगवानका अंश जीव भगवानसे 
विमुख होकर दूसरेका आश्रय लेता है तो वह आश्रय 
टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है । घनादि नाशवान्‌ 
पदार्थोका आश्रय पतन करनेवाला होता है । इतना 
ही नहीं, शुभ-कमॉको करनेमें बुद्धका, भगवत्माप्तिके 
साधनोका तथा भोग और संग्रहके त्यागा आश्रय 
लेनेपर भी भगवत््ाप्तिमें देरी लगती है । जबतक 
मनुष्य स्वयं (स्वरूपसे) भगवानके आश्रित नहीं हो 
जाता, ततक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह 
दुःख पाता ही रहता है । 

संसारके पदार्थोमिं मनुष्यका आकर्षण और आश्रय 
अलग-अलग होता है, जैसे-मनुष्यका आकर्षण तो 
Aa आदिमें होता है और आश्रय बड़ोंका होता 
है । परन्तु भगवानमें लगे हुए मनुष्यका भगवानमें ही 
आकर्षण होता है और भगवानका ही आश्रय होता 
है; क्योंकि प्रिय-से-प्रिय भी भगवान्‌ हैं और बड़े-से-बड़े 
भी भगवान्‌ हैं | 

“बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः' यद्यपि 
ज्ञानयोग- (सांख्यनिष्ठा-) से भी मनुष्य पवित्र हो सकता 
है, तथापि यहाँ भगवानके जन्म और कर्मकी दिव्यताको 
Te जाननेको “ज्ञानः कहा गया है । इस ज्ञानसे 
मनुष्य पवित्र हो जाता है; क्योंकि भगवान्‌ पवित्रोंसे 


भी पवित्र हैं--'पवित्नाणां पवित्रं यः' । भगवानका ही ` 


अंश होनेसे जीवमें भी स्वतः-स्वभाविक पवित्रता है-- 
चेतन अमल सहज सुख wi (मानस 


७ ।११७।१) | नाशवान्‌ पदार्थोको महत्त्व देनेसे, 
उनको अपना माननेसे ही यह अपवित्र होता है; 
क्योंकि नाशवान्‌ पदार्थोकी ममता ही मल (अपवित्रता) 
है + । भगवानके जन्म-कर्मके तत्त्वको जाननेसे जब 
नाशवान्‌ पदार्थोका आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा 
मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है 
और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है । 

कर्मयोगका प्रसङ्ग होनेसे उपर्युक्त पदोंमें 
आये'ज्ञान'शब्दका अर्थ कर्मयोगका ज्ञान भी माना जा 
सकता है । कर्मयोगका ज्ञान है- शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि, पद, योग्यता,अधिकार,धन, जमीन आदि 
मिली हुई मात्र वस्तुएँ. संसारकी और संसारके लिये 
ही हैं, अपनी और अपने लिये नहीं हैं । कारण कि 
स्वयं (स्वरूप) नित्य है; अतः उसके साथ अनित्य 
वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे 
आ सकती है? शरीरादि वस्तुएँ जन्मसे पहले भी 
हमारे साथ नहीं थीं और मरनेके बाद भी नहीं रहेंगी 
तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुका सदुपयोग 
करनेका ही अधिकार है, अपनी माननेका अधिकार 
नहीं । ये वस्तुएँ संसारकी ही हैं; अतः इन्हें संसारकी 
ही सेवामें लगाना है। यही इनका सदुपयोग है। 
इनको अपनी और अपने लिये मानना ही वास्तवमें 
बन्धन या अपवित्रता है । ., 

इस प्रकार नाशवान्‌ वस्तुओंको अपनी और अपने 
लिये न मानना ज्ञानतप' है; जिससे मनुष्य परम पवित्र 
हो जाता है । जितने भी तप हैं,उन सबसे बढ़कर 
` 'ज्ञानतप' है । इस ज्ञानतपसे जड़के साथ माने हुए 
सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद हो जाता है । जबतक 
मनुष्यः जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानता रहता है, 


tae छिया Se seata, * गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः | 


लगीं । 


असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णाविहारविभ्रमाः।। (श्रीमद्भधा' १० । ३० । ३) 
ल, हास-विलास और चितवन-बोलन आदिमें श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियाँ 
उनके समान ही बन गयीं; उनके शरीरमें भी वही गति-मति, वही भाव-भङ्गी उतर आयी । चे अपनेको सर्वथा 
भूलकर हो गयीं और उनहीके लीला-विलासका अनुकरण करती हुई “मैं श्रीकृष्ण ही हूँ इंस 


मल जरि जाइ' (मानस ७ । ११७ क); “मम्रतामेध्यदूषितः' (योगवासिष्ठ ६ ।२ ।५३े 1११) 
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होती, जितनी पवित्रता ज्ञानतपसे जड़का सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेसे होती है । इस ज्ञानतपसे पवित्र होकर मनुष्य 
भगवानके भाव-(सत्ता-) को अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है । तात्पर्य है कि 
जैसे भगवान्‌ नित्य-निरन्तर रहते हैं, ऐसे वह भी 
उनमें नित्य-निरन्तर रहता है; जैसे भगवान्‌ 
निर्लिप्त-निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्लिप्त-निर्विकार 
रहता है; जैसे भगवानके लिये कुछ भी करना शेष 


नहीं है, भी कुछ करना शेष 
नहीं रहता । ज्ञानमार्गसे भी मनुष्य इसी प्रकार भगवानके 
भाव को प्राप्त हो जाता है (गीता १४ । १९) । 
पहले भी बहुत-से भक्त ज्ञानतपसे पवित्र होकर 
भगवानको प्राप्त हो चुके हैं अतः साधकोंको वर्तमान 
में ही ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवानको प्राप्त. कर 
लेना चाहिये | भगवानको प्राप्त करनेमें सभी स्वतन्त्र 
हैं, कोई भी wera नहीं है । कारण कि मानव-शरीर 


भगवत्राप्तिके लिये ही मिला है 
* 


सम्बन्ध--जन्मकी दिव्यताका वर्णन तो हो गया, अब कमोकी दिव्यता क्या होती है--इस विषयका आरम्भ करते हैं । 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 


मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः 


पार्थ सर्वशः ।। ११ 11 


हे पृथानन्दन ! जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय 
देता हूँ; क्योंकि सभी मनुष्य सब sera मेरे मार्गका अनुकरण करते हैं । 


~ व्याख्या-'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव अनन्त ब्रह्मण्डोके स्वामी भगवान्‌ भी अपने ही 


भजाम्यहम्‌'-भक्त भगवानकी जिस भावसे, जिस 
सम्बन्धे, जिस प्रकारसे शरण लेता है, भगवान्‌ भी 
' उसे उसी भावसे, उसी सम्बन्धसे, उसी प्रकारसे आश्रय 
देते हैं । जैसे, भक्त भगवानको अपना गुरु मानता 
है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो 
वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता-पिता मानता है तो 
वे श्रेष्ठ माता-पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो 
वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं; भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ 
बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा 
बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन 
जाते हैं । भक्त भगवानके बिना व्याकुल हो जाता है 
ते भगवान्‌ भी भक्तके बिना व्याकुल हो जाते है । 
अर्जुनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सखाभाव था 
तथा वे उन्हें अपना सारथि बनाना चाहते थे; अतः 
भगवान्‌ सखाभावसे उनके सारथि बन गये | विश्वामित्र 
ह ग आला श मा लिय त 
गये 
| इस SAR भक्तोंके 


' अनुसार भगवानका का वैसा ही बननेका 
खभाव है | a 


बनाये हुए साधारण मनुष्योंके भावोंके अनुसार बर्ताव 
करते हैं, यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता 
और अपनापन है ? 

भगवान्‌ विशेषरूपसे भक्तोके लिये ही अवतार 
लेते हैं-ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है । 
भक्तलोग जिस भावसे, जिस रूपमें भगवानकी सेवा 
करना चाहते हैं, भगवानको उनके लिये उसी रूपमे 
आना पड़ता है | जैसे, उपनिषदमें आया है--'एकाकी 
न we (बृहंदारण्यक० १ ।४ । ३)-_अकेले - 
भगवानका मन नहीं लगा, तो वे ही भगवान्‌ अनेक 
Bat प्रकट होकर खेल खेलने लगे । ऐसे ही जब 
भक्तोके मनमें भगवानके साथ खेल खेलने की इच्छा 
हो जाती है, तब भगवान्‌ उनके साथ खेल खेलने- (लीला 
करने-) के लिये प्रकट हो जाते हैं । भक्त भगवानके 
बिना नहीं रह सकता तो भगवान्‌ भी भक्तके बिना 
नहीं रह सकते । 
` यहाँ आये 'यथा' और 'तथा'--इन प्रकारवाचक 
पदोंका अभिप्राय “सम्बन्ध', 'भाव' और 'लगन' से 
है । भक्त और भगवानका प्रकार एक-सा होनेपर भी इनमें 
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चालसे नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल-(शक्ति-) से 
चलते हैं" । भगवान्‌ सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, 
सर्वज्ञ, परम सुहृद्‌ और सत्यसंकल्प हैं। भक्तको 
केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान्‌ 
भी अपनी पूरी शक्तिसे उसे प्राप्त हो जाते हैं । 

भगवत्माप्तिमें बाधा साधक खयं लगाता है; 
क्योकि भगवत्माप्तिके लिये वह समझ, सामग्री, समय 
और सामर्थ्यको अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, 
त्युत अपने पास बंचाकर रख लेता है । यदि वह 
उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे 
शीघ्र ही भगवत्माप्ति हो जाती है । कारण कि. यह 
समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं हैं; प्रत्युत 
भगवानसे मिली हैं; भगवान्‌की हैं अतः इन्हें अपनी 
मानना ही बाधा है | साधक खयं भी भगवानका ही 
अंश है | उसने खुद अपनेको भगवान्से अलग माना 
है, भगवानने नहीं | 

भक्ति (प्रेम) कर्मजन्य अर्थात्‌ किसी 
साधन-विशेषका फल नहीं है । भगवानके सर्वथा 
शरण होनेवालेको भक्ति स्वतः प्राप्त होती है । दास्य, 
सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावोंमें सबसे श्रेष्ठ 
शरणागतिका भाव है । यहाँ भगवान्‌ मानो इस बातको 
कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे 
तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूँगा और तुम 
अपने-आपको मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने-आपको 
तुम्हें दे दूँगा । भगवत्माप्तिक कितना सरल और 
सस्ता सौदा है! 

अपने-आपको भगवच्चरणोंमें समर्पित करनेके बाद 
भगवान्‌ भक्तकी पुरानी त्रुटियांको यादतक नहीं करते । 
वेतो वर्तमानमें साधकके हृदयका दृढ़ भाव देखते हैं-- 


2 रहति न प्रभु चित चूक किए की । 
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एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि भगवान्‌ भक्तकी 


[ अध्याय ४ 
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इस (ग्यारहवें) श्लोकमें द्वैत-अद्गैत, सगुण-निर्गुण, 
सायुज्य-सामीप्य आदि शास्त्रीय विषयका वर्णन नहीं 
है, प्रत्युत भगवानसे अपनेपन का ही वर्णन : है । 
जैसे, नवें श्लोकमें भगवानके जन्म-कर्म की दिव्यताको 
जाननेसे भगवत़्ाप्ति होनेका वर्णन है । 'केवल भगवान्‌ 
ही मेरे हैं और मैं भगवान्‌ का ही हूँ, दूसरा कोई 
भी मेरा नहीं है और मैं किसीका भी नहीं हूँ'--इस 
प्रकार भगवानमें अपनापन करनेसे उनकी प्राप्ति शीघ्र 
एवं सुगमतासे हो जाती है । अतः साधकको केवल 
भगवानमें ही अपनापन मान लेना चाहिये (जो वास्तवमें 
है), चाहे. समझमें आये अथवा न आये । मान 
लेनेपर जब संसारके झूठे सम्बन्ध भी सच्चे प्रतीत 
होने लगते हैं, फिर जो भगवानका सदासे ही सच्चा 
सम्बन्ध है, वह अनुभवमें क्यों नहीं आयेगा ? अर्थात्‌ 


आयेगा 
i भगवान्को जिस भावसे स्वीकार करते 


हैं, भगवान्‌ भी उनसे उसी भावसे बर्ताव करते हैं, . 


तो फिर यदि कोई भगवानको द्वेष, वैर आदिके भावसे 
स्वीकार करेगा तो क्या भगवान्‌ भी उससे उसी (द्वेष 
आदिके) भावसे बर्ताव करेंगे? 

समाधान--यहाँ 'प्रपद्यन्ते' पदसे भगवानकी प्रपत्ति 
अर्थात्‌ शरणागतिका ही विषय है; उनसे द्वेष, वैर 
आदिका विषय नहीं | अतः यहाँ इस विषयमें शङ्का 
ही नहीं उठ सकती । फिर भी इसपर थोड़ा विचार 
करें तो भगवानके स्वीकार करनेका तात्पर्य है--कल्याण 


करना । जो भगवानको जिस भावसे स्वीकार करता 
है, भगवान्‌ भी उससे वैसा ही आचरण करके अन्मे 


उसका कल्याण ही करते हैं! । भगवान्‌, प्राणिमात्रके 
परम सुहृद्‌ हैं (गीता ५।२९), इसलिये जिसका 
जिसमें हित होता है, भगवान्‌ उसके लिये वैसा 
ही प्रबन्य कर देते हैं। Ras रखनेवालों 


करत सुरति सय बार हिए की ।। का भी जिससे कल्याण हो जाय, वैसा ही भगवान्‌ 


[a | IRR ।३) करते हैं। a o o 
* दरिया दूषण दास में, नहीं राम में दोष । जन चाले इक ates, हरि चाले सौ कोस ।। 
sa © Terme, Bg, भयात्‌ Sere यथा भक्त्येश्वे मनः । आवेश्य तदघं हित्वा जहवस्तदग्तिं गताः Ri 


[ वैर-द्वेष 


(श्रीमद्धा० ७ । १ 1१९) 


कं “अनेक मनुष्य कामसे, Ba, भयसे और Vea अपने मनको भगवानमें लगाकर एवं अपने सारे पाप 
कर वैसे ही भगदानको प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्तिसे ।' 
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बिगाड़ भी कया कर लेंगे?] अंगदजीको 
रावणकी सभामें भेजते समय भगवान्‌ श्रीराम कहते 
हैं कि वही बात कहना, जिससे हमारा काम भी हो 
और राबणका हित भी हो--'काजु हमार तासु हित 
होई' (मानस ६ । १७ ।४) | 

भगवान्‌की सुहुत्ताकी तो बात ही क्या, भक्त भी 
समस्त प्राणियोके सुहृद्‌ होते हैं-- "सुहृदः 
सर्वदेहिनाम (श्रीमद्भा०३ ।२५।२१) । जब 
भक्तोंसे भी किसीका किञ्चिन्मात्र भी अहित नहीं होता, 
तब भगवानसे किसीका अहित हो ही कैसे सकता 
है? ware किसी प्रकारका भी सम्बन्ध जोड़ा 
जाय, वह कल्याण करनेवाला ही होता है; क्योंकि 
War परम दयालु, परम सुहृद्‌ और चिन्मय हैं । 
जैसे गङ्गामें स्नान वैशाख मासमें किया जाय अथवा 
माघ AR, दोनॉका ही माहात्य एक समान है | 
परन्तु वैशाखके art जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी 
प्रसन्नता माघके IA नहीं होती । इसी प्रकार 
भक्ति-प्रेमपूर्वक्क भगवानसे सम्बन्ध जोड़नेवालोको जैसा 
आनन्द होता है, वैसा आनन्द 'वैर-द्वेषपूर्वक भगवान्‌से 
सम्बन्ध जोड़नेवालॉंको नहीं होता | 

'मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः'--पश्रेष्ठ 
पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसीके 
अनुसार आचरण करने लग जाते हैं (गीता ३ 1२१) । 
भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ (सर्वोपरि) हैं, इसलिये सभी 
लोग उनके मार्गका अनुसरण करते हैं। तीसरे 
अध्यायमें तेईसवें इलोकके उतरार्धमें भी यही बात 
(उपर्युक्त पदोंसे ही) कही गयी है । 

साधक भगवानके साथ जिस प्रकारका सम्बन्ध 
मानता है, भगवान्‌ उसके साथ वैसा ही सम्बन्ध 
माननेके लिये तैयार रहते हैं। महाराज दशरथजी 
भगवान्‌ श्रीरामको पुत्रभावसे स्वीकार करते हैं, तो 
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असमर्थ मानते हैं* । इस प्रकारके आचरणोंसे भगवान्‌. 
यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी dart 
किसीके साथ सम्बन्धके नाते प्रिया हो तो वही 
सम्बन्ध तुम मेरे साथ कर लो, जैसे-मातामें प्रियता 
हो तो Re अपनी माता मान लो, पितामें प्रियता 
हो तो मेरेको अपना पिता मान लो; पुत्रमें प्रियता हो 
तो मेरेको अपना पुत्र मान लो, आदि । ऐसा माननेसे 
मेरेमें वास्तविक प्रियता हो जायगी और मेरी प्राप्ति 
सुगमतापूर्वक हो जायगी | 

दूसरी बात, भगवान्‌ अपने आचरणोंसे यह शिक्षा 
देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा सम्बन्ध 
मानता है, उसके लिये मैं भी वैसा ही बन जाता 
हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा सम्बन्ध मानता 
है, तुम भी उसके लिये वैसे ही बन जाओ; 
जैसे--माता-पिताके लिये तुम सुपुत्र बन जाओ, पल्रीके 
लिये तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहनके लिये तुम 
श्रेष्ठ भाई बन जाओ, आदि | परन्तु बदलेमें उनसे 
कुछ चाहो मत; जैसे-कुछ लेनेकी इच्छासे माता-पिताको 
अपने न मानकर केवल सेवा करनेके लिये ही उन्हे 
अपने मानो । ऐसा मानना ही भगवानके मार्गका 
अनुसरण करना है । अभिमानरहित होकर निःसार्थभावसे 
दूसरेकी सेवा करनेसे शीघ्र ही दूसरेकी ममता छूटकर 
भगवानमें प्रेम हो जायगा, जिससे भगवानकी प्राप्ति 


हो जायगी । 

अहंकार-रहित होकर निःस्वार्थभावसे कहीं भी प्रेम 
किया जाय, तो वह प्रेम स्वतः प्रेममय भगवानकी 
तरफ चला जाता है | कारण क्रि अपना. अहंकार और 
स्वार्थ ही भगवत्रेममें बाधा लगाता है । इन दोनोके 
कारण मनुष्यका प्रेमभाव सीमित हो जाता है और 
इनका त्याग करनेपर उसका प्रेमभाव व्यापक हो जाता 


भगवान्‌ उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान्‌ है । प्रेमभाव व्यापक होनेपर उसके माने हुए सभी 


lt 8 / 8,011: a 808 ह॥ cs i SUL 


होकर भी 'पिता' दशरथजीके वचनोंको टालनेमें अपनेको बनावटी सम्बन्ध मिट जाते हैं और भगवानका स्वाभात्रिक 
अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीक्ष्णे पतेयमपि चार्णवे ।। 


(वाल्मीकिः अयोध्या" १८। २८-२९) 


भी भगवान्‌ औराम. कहते FA महाराज पिताजीके कहनेपर आगमें भी प्रवेश कर सकता है, Aten विषका 


“क्षण कर सकता हूँ और ससमुद्रमें भी 
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fre प्राप्त नहीं हैं, 


है (गीता १५ 1७) । परन्तु जबतक जीव इस 
सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरा सम्बन्ध जोड़ 
लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके बन्धनमें पड़ा रहता 
है | उसका यह बन्धन दो ओरसे होता है--एक तो 
वह भगवानके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचानता 
नहीं और दूसरे, जिसके साथ वास्तवमें अपना सम्बन्ध 
है नहीं, उसके सम्बन्धको नित्य मान लेता है । जब 
जीव 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते' के अनुसार अपना सम्बन्ध 


हः केवल भगवानसे मान लेता है अर्थात्‌ पहचान लेता 


है, तब उसे भगवानसे अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव 
हो जाता है । 


भगवानके नित्य-सम्बन्धको पहचानना ही भगवानके 
शरण होना है | शरण होनेपर भक्त निश्चिन्त, निर्भय, 
निःशोक और निःशङ्क हो जाता है । फिर उसके द्वारा 
भगवान्‌ की आज्ञाके विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो 
सकती है ? उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवान्के आज्ञानुसार 
ही होती हैं-- “मम वर्त्मानुवर्तते ।' 


* 


सम्बनध--पूर्वश्लोकर्में भगवाननें बताया कि जो मुझे जिस भावसे स्वीकार करता है, मैं भी उसे उसी भावसे 
Gan करता हूँ अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति बहुत सरल ओर सुगम है । ऐसा होनेपर भी लोग भगवानका आश्रय क्यों नहीं 


लेते--इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं | 


काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः | 
fast हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।। १२ ।। 


कमोंकी सिद्धि (फल) चाहनेवाले मनुष्य देवताओंकी उपासना किया करते हैं; 
क्योंकि इस मनुष्यलोकमें कमोसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है । 


व्याख्या-'काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह 
देबताः'--मनुष्यको नवीन कर्म करनेका अधिकार 
मिला हुआ है । कर्म करनेसे ही सिद्धि होती है--ऐसा 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। इस कारण मनुष्यके 
अत्तःकरणमें यह बात टुढ़तासे बैठी हुई है कि कर्म 
किये बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती । वे ऐसा 
समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओंकी तरह भगवानकी 
प्राप्ति भी कर्म (तप, ध्यान, समाधि आदि) करनेसे 
ही होती है । नाशवान्‌ पदार्थोकी कामनाओके कारण 
उनकी दृष्टि इस वास्तविकताकी ओर जाती ही नहीं 
कि सांसारिक वस्तुएँ कर्मजन्य हैं, एकदेशीय हैं, हमें 
ie हमारेसे अलग हैं और 
. परिवर्सशशील हैं, इसलिये उनकी प्राप्ति लिये कर्म 


कणे आवश्यक हैं। परतु भगवान्‌ कर्मजन्य नहीं है. 


सर्वत्र परिपूर्ण हैं, हमें नित्यप्राप्त हैं, हमारेसे अलग 


अभिलाषा जाग्रत्‌ न होनेमें खास कारण सांसारिक _ 


भोगोंकी कामना ही है 

भगवान्‌ तो पिताके समान हैं और देवता 
दूकानदारके समान । अगर दूकानदार वस्तु न दे, 
तो उसको पैसे लेनेका अधिकार नहीं है; परन्तु पिताको 
पैसे लेनेका भी अधिकार है और वस्तु देनेका भी । 
बालकको पितासे कोई वस्तु लेनेके लिये कोई मूल्य 
नहीं देना पड़ता, पर दूकानदारसे वस्तु लेनेके लिये 
मूल्य देना पड़ता है । ऐसे ही -भगवानसे कुछ लेनेके 
लिये कोई मूल्य देनेकी जरूरत नहीं है; परन्तु देवताओंसे 
कुछ प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक कर्म करने पड़ते 
हैं । दूकानदारसे बालक दियासलाई, चाकू आदि 
हानिकारक वस्तुएँ भी पैसे देकर खरीद सकता है; 
परन्तु यदि वह पितासे ऐसी हानिकारक वस्तुएँ माँग 
तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे । पिता 
वही वस्तु देते हैं, जिसमें बालकका हित हो | इसी 
प्रकार देवतालोग अपने उपासकॉको (उनकी उपासना 


साङ्गोपाङ्ग होनेपर) उनके हित-अहितका विचार किये 
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बिना उनकी इच्छित वस्तुएँ, दे देते हैं; परन्तु परमपिता 
भगवान्‌ अपने भक्तोंको अपनी इच्छासे वे ही वस्तुएँ 
देते हैं, जिसमें उनका परमहित हो । ऐसा होनेपर भी 
नाशवान्‌ पदार्थोकी आसक्ति, ममता और कामना के 
कारण अल्प-बुद्धिवाले मनुष्य भगवानकी महत्ता और 
सुहत्ताको नहीं जानते, इसलिये वे अज्ञानवश देवताओंकी 
- उपासना करते हैं (गीता ७ । २०-२३; ९ । २३-२४) । 

‘fart हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा'-- 

यह मनुष्यलोक कर्मभूमि है- 'कर्मानुबन्धीनि 
मनुष्यलोके? (गीता १५ 12) । इसके सिवाय दूसरे 
लोक (सर्ग-नरकादि) भोगभूमियाँ हैं । मनुष्यलोकमें 
भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्यको ही है, 
पशु-पक्षी आदिको नहीं । मनुष्य-शरीरमें किये हुए 
कर्मोका फल ही लोक तथा परलोकमें भोगा जाता है । 

` मनुष्यलोकमें कर्मोकी आसक्तिवाले मनुष्य रहते 
' हैं-- 'कर्मसङ्गिषु जायते’ (गीता १४ । १५) । कर्मोकी 
आसक्तिके कारण वे कर्मजन्य सिद्धिपर ही लुब्ध होते 
हैं। कमॉसे जो सिद्धि होती है, वह यद्यपि शीघ्र 
मिल जाती है, तथापि वह सदा रहनेवाली नहीं होती । 
जब कर्मोका आदि और अन्त होता है, तब उनसे 
होनेवाली सिद्धि (फल) सदा कैसे रह सकती है? 
इसलिये नाशवान्‌ कमॉका फल भी नाशवान्‌ ही होता 
` है । परन्तु कामनावाले मनुष्यकी दृष्टि शीघ्र मिलनेवाले 
FAR तो जाती है, पर उसके नाशकी ओर नहीं 
` जाती | विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये कर्मोका फल 
देवताओंसे शीघ्र मिल जाया करता है; इसलिये वे 
देवताओंकी ही शरण लेते.हैं और seat आराधना 
करते हैं । कर्मजन्‍्य फल चाहनेके कारण वे कर्मबन्धनसे 
मुक्त नहीं होते ओर परिणामस्वरूप बारंबार जन्मते-मरते 
रहते हैं । 

` जो वास्तविक सिद्धि है, वह कर्मजन्य नहीं है । 
वास्तविक सिद्धि 'भगवत्माप्तिः है 1 भगवल्माप्तिके 
साधन-कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कर्मजन्य 
नहीँ हें । योग की सिद्धि कमेकि द्वारा नहीं होती, 
RE कर्मोके सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है । 


शङ्का कर्मयोग'की सिद्धि तो कर्म करनेसे ही 
बतायी गयी है-- 'आरुरकषोर्मुनेयॉगं कर्म कारणमुच्यते 
(गीता ६ । ३), तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं 
है? 

समाधान--कर्मयोगमें कर्मोसे ओर कर्म-सामग्रीसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये ही कर्म किये जाते हैं । 
योग (परमात्माका नित्य-सम्बन्ध) तो स्वतःसिद्ध और 
स्वाभाविक है । अतः योग अथवा परमात्मप्राप्ति 
कर्मजन्य नहीं है | वास्तवमें कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत 
परमात्मप्राप्तिके साधनरूप कर्मोका विधान सत्य है | 
कोई भी कर्म जब'सत्के लिये किया जाता है, तब 


* उसका परिणाम सत्‌ होनेसे उस कर्मका नाम भी सत्‌ 


हो जाता हे--'कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते' 
(गीता १७ । २७) | 

अपने लिये कर्म करनेसे ही 'योग'-(परमात्माके 
साथ नित्ययोग-) का अनुभव नहीं होता | कर्मयोगमें 
दूसरॉके लिये ही सब कर्म किये जाते हैं, अपने 
लिये अर्थात्‌ फल-प्रप्तिके लिये 
नहीं--'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' 
(गीता २ 1४७) | अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्य 
sum है (गीता ३ ।९) ओर दूसरोंके लिये कर्म 
करनेसे वह मुक्त होता है (गीता ४ । २३) | कर्मयोगमें 
दूसरॉके लिये ही सब कर्म करनेसे कर्म और फलसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो 'योग'का अनुभव 
करानेमें. हेतु है | 

कर्म करनेमें 'पर अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील 
वस्तुओंकी सहायता लेनी पड़ती है । ‘Wet सहायता 
लेना परतन्त्तता है । स्वरूप ज्यों-का-त्यों है । उसमें 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये उसकी 
अनुभूतिमें 'पर' कहे जानेवाले शरीरादि पदार्थोके 
सहयोगकी “लेशमात्र भी अपेक्षा, आवश्यकता नहीं 
है । 'पर' से माने हुए सम्बन्धका त्याग होनेसे स्वरूपमें 
स्वत:सिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है । 


* 


प्रन्ध--आठवें श्लोंकमें अपने अवतास्के उद्देश्यका वर्णन करके नवें स्लोकमें भगवानने अपने कर्मोकी दिव्यताको 
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कं - [अध्याय ४ 


जानका माहाल्य बताया | कर्मजन्य सिद्धि चाहनेसे ही PAT अदिव्यता (मलिनता) आती है । अतः कर्मों दिव्यता 


(पवित्रता) कैसे आती है-इसे बतानेके लिये अब भगवान्‌ अपने कमोकी दिव्यताका विशेष वर्णन करते हैं । 
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धुयकर्तारमव्ययम्‌ ।। १३ ।। 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ।। १४ ।। 
मेरे द्वारा गुणों और कमोकि विभागपूर्वक चारों बणोकी रचना की गयी है । 


उस-(सृष्टि-रचना आदि-) का कर्ता होनेपर भी मुझ अव्यय, परमेश्वरको तू अकर्ता जान । 


कारण कि कमोके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते । इस 
प्रकार जो मुझे daa जान लेता है, वह भी wala नहीं Ser | 


व्याख्या--'चातुर्वर्ण्यं * मया सृष्टं गुणकर्म- 
विभागशः'-पूर्वजन्मोंमें किये गये कमेकि अनुसार 
aa, रज और तम--इन तीनों गुणोंमें न्यूनाधिकता 
रहती है । सूष्टि-रचना के समय उन गुणों और कमॉके 
अनुसार भगवान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन 
चारों वर्णोकी रचना करते हैं! | मनुष्यके सिवाय देव, 
पितर, तिर्यक्‌ आदि दूसरी योनियोंकी रचना भी भगवान्‌ 
गुणों और कमोके अनुसार हारे करते हैं। इसमें 
भगवानकी किञ्चिन्मात्र भी विषमता नहीं है । 

'चातुर्वरण्यम्' पद प्राणिमात्रका उपलक्षण है | 
इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकारके नहीं 
होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकारके 
होते हैं; जैसे--पक्षियोमें कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज 
आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौआ आदि 
WR पक्षी हैं । इसी प्रकार वृक्षॉमें पीपल आदि 
ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और 
बबूल (कीकर) आदि शुद्र वृक्ष हैं । परन्तु यहाँ 
“ातुर्वर्ण्यम' पदसे मनुष्योंको ही लेना चाहिये; क्योंकि 
_वर्ण-विभागको मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके 


तमोगुणकी गोणतासे वैश्यको 


स्जोगुणकी प्रधानता तथा सत्त्गगुणकी गौणतासे क्षत्रियकी, रजोगुणकी 
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चारों वणॉकी रचना मैने ही की है--इससे 
भगवानका यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही 
अंश हैं; और दूसरे, मैं प्राणिमात्र का सुहृद्‌ हूँ, 
इसलिये मैं सदा उनके हितको ही देखता हूँ । इसके 


विपरीत ये न तो देवताके अंश हैं और न देवता - 


सबके सुहृद्‌ ही हैं । इसलिये मनुष्य को चाहिये कि 
वह अपने वर्णके अनुसार समस्त कर्तव्य कमसे मेरा 
ही पूजन करे (गीता १८ ।४६) । 

“तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌'-- 
यहाँ 'अकर्तारम' पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्मभिमानका 
अभाव बतानेके लिये आया है । सृष्टिकी रचना, 
पालन, संहार आदि सम्पूर्ण aut करते हुए भी 
भगवान्‌ उन कर्मोसे सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं । 

सृष्टि-रचनामें भगवान्‌ ही उपादान कारण हैं और 
वे ही निमित्त कारण हैं । मिट्टीसे - बने पात्रमें मिट्टी 
उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है । 
मिट्टीसे पात्र बननेमें मिट्टी व्यय (खर्च) हो जाती है 
और उसे बनानेमें कुम्हारकी शक्ति भी खर्च होती है; 
परन्तु सृष्टि-रचनामें भगवानका कुछ भी oa नहीं 
होता । वे ज्यॉ-के-त्यों ही रहते हैं । इसलिये se 
अव्ययम्‌' कहा गया है | ; 


है । 


3) 
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जीव भी भगवानका अंश होनेसे अव्यय ही है । 
विचार करें कि शरीरादि सब वस्तुएँ संसारकी हैं और 
संसारसे ही मिली हैं । अतः उन्हें संसारकी ही सेचामें 
लगा देनेसे अपना क्या व्यय हुआं? हम तो 
(स्वरूपतः) अव्यय ही रहे । इसलिये यदि साधक 
शरीर, इद्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, सम्पत्ति आदि मिले 
हुए सांसारिक पदाथांको अपना और अपने लिये न 
माने, तो फिर उसे अपनी अव्ययताका अनुभव हो 
जायगा । 

यहाँ ‘fake’ पदसे भगवानने अपने कर्मोकी 
दिव्यताको समझनेकी आज्ञा दी है । कर्म करते हुए 
भी कर्म, कर्म-सामग्री और कर्मफलसे अपना कोई 
सम्बन्ध न रहना ही कर्मॉकी दिव्यता है | 

'न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा'- 
विश्व-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवानका 
उन कमॉसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । उनके कर्मोमें 
विषमता, पक्षपात आदि दोष लेशमात्र भी नहीं हैं । 
उनकी कर्म-फलमें किञ्जिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या 
कामना नहीं है । इसलिये वे कर्म भगवानको लिप्त 
नहीं करते | 

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुमात्र कर्मफल है । भगवान्‌ 
कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफलमें स्पृहा नहीं है, ऐसे 
ही तुम्हारी भी कर्मफलमें स्पृहा नहीं होनी चाहिये । 
कर्मफलमें स्पृहा न रहनेसे सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी 
तुम कमॉसे बँधोगे नहीं । 

पीछेके (red) श्लोकमें भगवानने बताया कि 
सृष्टि-रचनादि समस्त ats कर्ता होते हुए भी मैं 
अकर्ता हूँ अर्थात्‌ मुझमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है और 
: इस श्लोकमें बताते हैं कि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं 
* है अर्थात मुझमें भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है । अतः 
साधकको भी इन दोनॉसे रहित होना चाहिये । 
फलेच्छाका त्याग करके केवल दूसरॉके लिये कर्म 
TAA aa और भोकृत्व-दोनों हो नहीं रहते । 
कर्तृतव-भोक्तृत्व ही संसार है । अतः इनके न रहनेसे 
oe ही है। 
E मां योऽभिजानाति'-- मनुष्यमें जब AAT 
उतपनन होती हैं, तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति-विनाशशील 
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पदार्थोपर रहती है । उत्पत्ति-विनाशशील (अनित्य) 
पदार्थोपर दृष्टि रहनेसे वह नित्य भगवान्को तत्त्वसे 
नहीं जान सकता । पर कामनाओंके मिटनेसे जब 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब भगवानकी ओर 
स्वतः दृष्टि जाती है। भगवानकी ओर दृष्टि जानेपर 
मनुष्य जान जाता है कि भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम 
सुहुद्‌ हैं, इसलिये उनके द्वारा होनेवाली मात्र क्रियाएँ, 
प्राणिमात्रके हितके लिये ही होती हैं । भगवान्‌ तो 
जीवोंको कर्म-बन्धनसे रहित करनेके लिये ही उन्हें 
मनुष्य-शरीर देते हैं, पर इस बातको न समझनेके 
कारण जीव कमॉसे नये-नये सम्बन्ध मानकर और 
बन्धन उत्पन्न कर लेता है । इसलिये कर्तापन और 
फलेच्छा न होनेपर भी वे केवल कृपा करके जीवोको 
कर्म-बन्धनसे रहित करके 'उनका उद्धार करनेके लिये 
ही सृष्टि-रचनाका कार्य करते हैं । भगवानको इस 
तरह जान लेनेसे मनुष्य भगवानकी ओर खिंच जाता है-- 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना । 
ताहि भजनु तजि भाव न आना .।। 

(मानस ५ । ३४ । २) 

"कर्मभिर्न स बध्यते'-भगवानके कर्म तो दिव्य 

हैं ही, सन्त-महात्माओके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं । 
वास्तवमें सन्त-महात्मा ही नहीं, मनुष्यमात्र अपने कर्मों 
को दिव्य बना सकता है। जब aa मलिनता 
(कामना, ममता, आसक्ति आदि) होती है, तब वे 


। कर्म बाँधनेवाले हो जाते हैं । जब मलिनताके दूर 


हो जानेपर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं 
बाँधते । इत॑ना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ताको और 
दूसरोंको भी (उसके अनुसार आचरण करनेसे) मुक्त 
करनेवाले हों जाते हैं | 

अपने कर्मोको दिव्य बनानेका सरल उपाय है-- 
संसारसे मिली हुई वस्तुओंको अपनी और अपने लिये 
न मानकर (संसारकी और संसारके लिये मानते हुए) 
संसारकी सेवामें लगा देना । 

विचार करना चाहिये कि हमारे पास शरीर आदिं 
जितनी भी बाह्य वस्तुएँ हैं, उन सबको हम साथ 
लाये नहीं और जायेंगे, तब साथ ले जा सकते नहीं, 
उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं अर्थात्‌ उनपर 
` हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार 

जन्मान्तरॉसे साथ आये सूक्ष्म और कारण शरीर 
. भी परिवर्तनशील और प्रकृतिके कार्य हैं, इसलिये 


उनके साथ भी हमारा सम्बन्ध नहीं है । वे वस्तुएँ ` अपने 
faa’ भी नहीं हैं; क्योकि उनके मिलनेपर भी ‘sik 
मिले' यह इच्छा रहती है । यदि वे वस्तुएँ अपने लिये 
होतीं तो ओर मिलनेकी इच्छा नहीं रहती | ऐसा होनेपर 
भी उन वस्तुओंको अपनी और अपने लिये मानना 
कितनी बड़ी भूल है? उन वस्तुओंमें जो अपनाफ्न 
दीखता है, वह वास्तवमें केवल उनका सदुपयोग करनेके 
लिये है, उनपर अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । 


सेवा करनेके लिये तो सब अपने BR लेनेके 


श्रीमद्धसवद्गीता * [अध्याय ४ 
कया है, भगवान्‌ भी लेनेके लिये अपने नहीं हैं 
अर्थात्‌ ware भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत 


` अपने-आपको ही भगवानके समर्पित करना है । कारण 


कि जो वस्तु हमें चाहिये और हमारे हितकी है, वह 
भगवानने हमें पहलेसे ही बिना माँगे दे रखी है; 
और ज्यादा दे रखी है,कम नहीं । हमारी जरूरतको 
जितना भगवान्‌ समझते हैं, उतना हम समझ भी नहीं 
सकते; क्योंकि भगवानकी उदारता अपार है । उसके 
सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है । इसलिये 
उनसे माँगना किस बातका ? जो कुछ हमें मिला है, 
उसीका हमें सदुपयोग करना है । वस्तुओंको अपनी 
और अपने लिये न मानकर निष्कामभावपूर्वक दूसरोके 
हितमें लगा देना ही वस्तुओंका सदुपयोग है । इससे 
कर्मों और पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर 


लिये कोई अपना नहीं है । संसारकी तो बात ही pe मदान्‌आनन्दखरूप परमालाका अनुभव हो जाता है । 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें अपना उदाहरण देकर अब आगेके श्लोकमें भगवान्‌ मुमुक्षु पुरुषोका उदाहरण देते हुए 
अर्जुनको रिव्कामभावपूर्वक अपना कर्तव्य-कर्म, करनेकी आज्ञा देते हैं । 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । 


कुरु कमैव तस्मात्त्वं पूर्वैः 


'पूर्वतरं कृतम्‌ । । १५ ।। 


पूर्वकालके मुमुक्षुओने भी इस प्रकार जानकर कर्म किये हैं, इसलिये तू भी पूर्वजोंके 
हारा सदासे किये जानेवाले कर्मोंको ही (उन्हींकी तरह) कर । 


व्याख्या-[ नवेश्लोकमें भगवामूने अपने कमॉकी उनकी तरह अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये | - 


दिव्यताका जो प्रसङ्ग आरम्भ किया था, उसका यहाँ 
उपसंहार करते हैं ।] 


तीसरे अध्यायके बीसवें श्लोकमें जनकादिका 


उदाहरण देकर तथा इसी (चौथे) अध्यायके पहले-दूसरे 


"एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः' अर्जुन श्लोकोमें विवसरान्‌, मनु, इक्ष्वाकु आदिका उदाहरण 
` मुमुक्षु थे अर्थात्‌ अपना कल्याण चाहते थे । परन्तु युद्ध- देकर भगवानने जो बात कही थी, वही बात इस. 
रूपसे प्राप्त अपने कर्तव्य-कर्मको करनेमें उन्हें अपना श्लोकमें भी कह रहे हैं । 


कल्याण नहीं दीखता, प्रत्युत वे उसको घोर-कर्म समझकर 


शाख्रोमें ऐसी प्रसिद्ध है कि मुमुक्षा जाग्रत होनेपर 


` > ` उसका त्याग करना चाहते हैं (गीता ३ ।१) । इसलिये। कमॉँका खरूपसे. त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि 
` भगवान अर्जुनको पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषॉका उदाहरण देते मुमुक्षाके बाद मनुष्य कर्मका अधिकारी नहीं होता; 


| हे कि उन्होने भी अपने-अपने कतव्य-कमॉका पालन त्युत ज्ञानका अधिकारी हो जाता है* । परततु यहाँ 
I हहे स भान्‌ कहत हैं ममते थी मोमा र 
Be “तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ।। 


< 
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जानकर कर्म किये हैं । इसलिये मुमुक्षा जाग्रत्‌ होनेपर संसारसे  सम्बन्ध-विच्छेद लिये निःस्वार्थ 


प्री अपने कर्तव्य-कर्मोका त्याग नहीं करना चाहिये, 
कर्मयोगका तत्त्व है--कर्म करते हुए योगमें स्थित 
रहना और योगमें स्थित रहते हुए कर्म करना । कर्म 
संसारके लिये और योग अपने लिये होता है। 
' कमोको करना और न करना--दोनों अवस्थाएँ हैं । 
अतः प्रवृत्ति (कर्म करना) और निवृत्ति (कर्म न 
करना) --दोनों ही प्रवृत्ति (कर्म करना) है | प्रवृत्ति 
और निवृत्ति- दोनोंसे ऊँचा उठ जाना योग है, जो 
पूर्ण निवृत्ति है । पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है । 
चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा कि कर्मफलमें 
मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म नहीं बाँधते | 
जो मनुष्य कर्म करनेकी इस विद्या-(कर्मयोग) को 
जानकर फलेच्छाका त्याग करके कर्म करता है, वह 
भी कमॉसे नहीं बघता; कारण कि फलेच्छासे ही 
मनुष्य बँधता है—'फले सक्तो 
निबध्यते' (गीता ५ । १२) | अगर मनुष्य अपने 
सुखभोगके लिये अथवा धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग 
आदिकी प्राप्तिके लिये कर्म करता है, तो वे कर्म 
उसे बाँध देते हैं(गीता ३ । ९) | परन्तु यदि उसका 
लक्ष्य उत्पत्ति-विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह 


सेवा-भावसे केवल दूसरॉके हिंतके लिये कर्म करता 
है, तो वे कर्म उसे बाँधते नहीं(गीता४ । २३) | 
कारण कि दूसरोके लिये कर्म करनेसे कमॉका प्रवाह 
संसारकी तरफ हो जाता है, जिससे कर्मोका सम्बन्ध. . 
(राग) मिट जाता है और फलेच्छा न रहनेसे नया 
सम्बन्ध पैदा नहीं होता । 

'कुरु कमैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम'--इन 
पदोंसे भगवान्‌ अर्जुनको आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्ष 
है, इसलिये जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओने लोकहितार्थ 
कर्म किये है, ऐसे ही तू भी संसारके हितके लिये 
कर्म कर | otto sce 

शरीर, इन्द्रियाँ, मन. आदि कर्मकी सब सामग्री 
अपनेसे भिन्न तथा संसारसे अभिन्न है । वह संसारकी 
है और संसारकी सेवाके लिये ही मिली है । उसे 
अपनी मानकर अपने लिये कर्म करनेसे कमॉका 
सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है । जब सम्पूर्ण कर्म 
केवल दूसरॉके हितके लिये किये जाते हैं, तब कर्मोका 
सम्बन्ध हमारे साथ नहीं रहता । कमॉसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर “योग' अर्थात्‌ परमात्माके साथ 
हमारे नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव हो जाता है, 
जो कि पहलेसे ही है । 


* 


सम्ब्ध-पूर्वश्लोकमें 'एवं ज्ञात्वा कृतं कर्य 'पदोसे कर्मोंग्रो जाननेकी बात 'कही गयी थी,। अब भगवान्‌ आगेके 
स्लोकसे कमोको TTÀ जाननेके लिये प्रकरण आरम्भ करते हैं । 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ।। १६ ।। ` 


कर्म क्या है और अकर्म क्या है-इस प्रकार इस विषयमें विद्वान्‌ भी मोहित हो 
जाते हैं। अतः वह कर्म-तत्तव. में तुम्हें भलीभाति age, जिसको जानकर तू 


अशुभ- (संसार-बन्धन-) से मुक्त हो जायगा | 
व्याख्या "कि कर्म'--साधारणतः मनुष्य शरीर है-- 


और इन्रियॉकी क्रियाओंको ही कर्म मान लेते है 


TH शरीर और : 
ent मान इन्द्रियोंकी क्रियाएँ बंद होनेको 


और मनके द्वारा होनेवाली मात्र 


क्रियाओंकों कर्म माना कर्म स्वरूपसे सात्तिक दीखता हुआ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नरः' (गीता १८ 1१५) । a 
भावके अनुसार ही कर्मकी संज्ञा होती है । भाव 


लेते हैं । परन्तु भगवानने शरीर, वाणी बदलनेपर कर्मकी संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे, 


भी. यदि कर्ताका 
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- भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी 
राजस या तामस हो जाता है । जैसे, कोई देवीकी 
 उपासनारूप कर्म कर रहा है, जो स्वरूपसे सात्त्विक 
है । परन्तु यदि कर्ता उसे किसी कामनाकी सिद्धे 
लिये करता है, तो वह कर्म राजस हो जाता है और 
किसीका नाश करनेके लिये करता है, तो वही 
कर्म तामस हो जाता हैं। इसी प्रकार यदि 
adit फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है, 
तो उसके द्वार किये गये कर्म 'अकर्म' हो जाति 
हैं अर्थात्‌ फलमें बाँधनेवाले नहीं होते । 
तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा 
न करनेसे कर्मके वास्तविक SSH ज्ञान नहीं होता | 
इस विषयमें शाख्रोंको जाननेवाले बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी 
मोहित हो जाते हैं अर्थात्‌ कर्मके तत्तका यथार्थ 
निर्णय नहीं कर पाते | जिस क्रियाको वे कर्म मानते 
हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता 
है और विकर्म भी हो सकता है । कारण कि कर्ताके 
भावके अनुसार कर्मका स्वरूप बदल जाता है! 
इसलिये भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि वास्तविक 
कर्म क्या है? वह क्यों बाँधता है ? केसे बाँधता 
है? इससे किंस तरह मुक्त हो सकते हैं?-- इन ' 
. सबका मैं विवेचन करूँगा, जिसको जानकर उस 
रीतिसे कर्म करनेपर वे बाँधनेवाले न हो सकेंगे । 
यदि मनुष्यमें ममता, आसक्ति और फलेच्छा है, 
तो कर्म न करते हुए भी वास्तवमें कर्म ही हो रहा 
है अर्थात्‌ कमॉसे लिप्तता है । परन्तु यदि ममता, 
आसक्ति ओर फलेच्छा नहीं है, तो कर्म करते हुए 
भी कर्म नहीं हो रहा है अर्थात्‌ कमॉसि निर्लिप्ता 
है । तात्पर्य यह है कि यंदि कर्ता निलिप्त है तो 


` 'किमकमेति'--भगवानते कर्मके दो भेद बताये 
. हैं--कर्म और अकर्म | कर्मसे जीव dum है और 
So et 


त्याग करना अकर्म नहीं है 


| भगवानने 


कफ RAR RRA NNNNA: 
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गये कमोके त्यागको 
है(गीता १८।७) । शारीरिक कष्टके भयसे किये गये 
कमोकै त्यागको 'राजस' बताया गया है (गीता १८।८) । 
तामस और राजस त्यागमें कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
होनेपर भी कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता | salt 
फलेच्छा और आसक्तिका त्याग 'सात्तिक' है 
(गीता२८।९) । सात्त्विक त्यागमें स्वरूपसे कर्म करना 
भी वास्तवमें अकर्म है; क्योंकि सात्त्विक त्यागमें कमॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । अतः कर्म करते हुए 
भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तवमें अकर्म है । 
Wels तत्त्वको जाननेंवाले विद्वान्‌ भी अकर्म क्या 
है-इसं विषयमें मोहित हो जाते हैं । अतः कर्म 
करने अथवा न करने- दोनों ही अवस्थाओंमें जिससे 
जीव बैंधे नहीं, उस तत्को समझनेसे ही कर्म क्या 
है और अकर्म क्या है--यह बात समझमें आयेगी | 
अर्जुन युद्धरूप कर्म न करनेको कल्याणकारक समझते 
हैं । इसलिये भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि युद्धरूप 
कर्मका त्याग करनेमात्रसे तेरी अकर्म-अवस्था (बन्धनसे 
मुक्ति) नहीं होगी(गीता३ ।४), प्रत्युत युद्ध करते 
हुए भी तू अकर्म-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है 
(गीता२।३८); अतः अकर्म क्या है--इस तत्त्वको 
| 
T लित रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करे 
हुए निर्लिप्त रहना--यही वास्तवमें अकर्म-अवस्था है । 
“कवयोऽप्यत्र मोहिता:'--साधारण मनुष्योमें इतनी 
सामर्थ्यं नहीं कि वे कर्म और अकर्मका तात्विक 
निर्णय कर सकें । WAS ज्ञाता बड़े-बड़े विद्वान भी 
इंस विषयमे: भूल कर जाते हैं । कर्म और अकर्मका 
तत्व जाननेमें उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। 
तार्यं यह हुआ कि इनका तत्त्व या: तो कर्मयोगसे 
सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा 
De ae a कर्मोंसे बैंधा है 
तो कमोसि ही मुक्त होगा । यहाँ भगवान्‌ तिज करते 
हैं कि मैं वह कर्म-तत्व भलीभाँति कहूँगा, जिससे 
कर्म करते हुए भी वे बन्धनकारक न हों | 
यह है कि कर्म करनेकी वह विद्या बताऊँगा, जिससे 
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तूं कर्म करते हुए भी जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त 
हो जायगा । 

कर्म करनेके दो मार्ग हैं-प्रवत्तिमार्ग और 
निवृत्तिमार्ग । प्रवृत्तिमार्गको 'कर्म करना' कहते हैं और 
निवृत्तिमार्को 'कर्म न करना' कहते हैं । ये दोनों ही 
मार्ग बाँधनेवाले नहीं हैं । बाँधनेवाली तो कामना, 
ममता, आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्तिमार्ग में हो, चाहे 


-निवृत्तिमार्ग में हो । यदि कामना,मम॒ता, आसक्ति न 


हो तो मनुष्य प्रवृत्तिमाग और निवृत्तिमार्ग--दोनोमें 
खतः मुक्त है । इस बातको समझना ही कर्म-तत्तको 
समझना है | 

दूसरे अध्यायके पचासवें श्लोकमें भगवानंने'योगः 
कर्मसु aime ait योग ही कुशलता 
है'--ऐसा कहकर कर्म-तत्त्व बताया है | तात्पर्य है 
कि कर्म-बन्धनसे छूटनेका वास्तविक उपाय T 
अर्थात्‌ समता ही है । परन्तु अर्जुन इंस तत्त्वको पकड़ 
नहीं सके, इसलिये भगवान्‌ इस तत्त्वको पुनः समझानेकी 


कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है | सेवामें 
त्यागकी मुख्यता होती है 1 सेवा और त्याग--ये 
दोनों ही कर्म नहीं हैं । इन दोनोंमें विवेकको ही 
प्रधानता है । ह 

हमारे पास शरीर, seal, मन, बुद्धि आदि 
जितनी भी agi हैं, वे सब मिली हुई हैं, और 
बिछुड्नेवाली हैं । मिली हुई वस्तुको अपनी माननेका 
हमें अधिकार नहीं है । संसारसे मिली वस्तुको संसारकी 
ही tat लगानेका हमें अधिकार है । जो वस्तु 
वास्तवमें अपनी है, उस-(स्वरूप या परमात्मा-) का 
त्याग कभी हो ही नहीं सकता और जो वस्तु अपनी 
नहीं है, उस- (शरीर या संसार-)का त्याग स्वत:सिद्ध 
हैं । अतः त्याग उसीका होता है, जो अपना नहीं 
अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग होता है । इस प्रकार 
जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसे अपना न मानना 
त्याग कैसे? यह तो विवेक है । . 
कर्म-सामग्री (शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि) 
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अपनी और अपने लिये नहीं हैं, प्रत्युत दूसरॉकी और 
दूसरोंके लिये ही है । इसका सम्बन्ध संसारके साथ 
है aik साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि 
स्वयं नित्य-निरन्तर निर्विकाररूपसे एकरस रहता है, पर 
कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बादमें भी 
अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरन्तर बिछुड़ 
रही है । इसलिये इसके द्वारा जो भी कर्म किया 
जाय, वह दूसरॉके लिये ही होता है, अपने लिये 
नहीं | इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म-सामग्रीके 
बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता; जैसे--कितना 
ही बड़ा लेखक क्यों न हो, स्याही, कलम और 
कागजके बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता | 
अतः जब कर्म-सामग्रीके बिना कुछ. किया नहीं जा 
सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने 
लिये कुछ करना नहीं है। कारण कि कर्म-सामग्रीका 
सम्बन्ध संसारके साथ है, अपने साथ नहीं | इसलिये 
कर्म-सामग्री और कर्म सदा दूसरोंके हितके लिये ही 
होतें हैं, जिसे सेवा कहते हैं । दूसरोंकी ही वस्तु 
दूसरॉको मिल गयी तो यह सेवा कैसे? यह तो 


विवेक 
“ला और गण ये यम 


कर्मसाध्य नहीं हैं, प्रत्युत विवेकसाध्य हैं | मिली हुई | 
बस्तु अपनी नहीं है, दूसरोंकी और दूसरोंकी सेवामें 
लगानेके लिये ही है--यह विवेक है । इसलिये 
मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है । 
विवेक किसी कर्मका फल नहीं है, TET 
पराणमात्रको अनादिकालसे खतः प्राप्त है यदि विवेक 
किसी शुभ कर्मका फल होता, तो विवेकके बिना 
उस शुभ कर्मको कौन करता ? क्योंकि विवेकके द्वारा 
ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मके भेदको जानता है 
तथा अशुभ कर्मका त्याग करके शुभ कर्मका आचरण 
करता है । अतः विवेक शुभ कर्मोका कारण है, 
कार्य नहीँ । यह विवेक खतःसिद्ध है, इसलिये कर्मयोग 
भी खतःसिद्ध है अर्थात्‌ कर्मयोगमें परिश्रम नहीं है । 
इसी प्रकार ज्ञानयोगमें अपना असङ्ग सरूप खतःसिद्ध | 
है और भक्तियोगमें were साथ अपना सम्बन्ध | 
खतःसिद्ध है । | 
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“यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात'-जीव स्वयं शुभ 
है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है । जीव स्वयं 
परमात्माका नित्य अंश होते हुए भी परमात्मासे विमुख 
होकर अनित्य संसारमें फँस गया है । भगवान्‌ कहते 
है कि में उस कर्म-तत््तका वर्णन करूँगा, जिसे जानकर 
कर्म करनेसे तू अशुभसे अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जायगा | 

[इस श्लोकमें कमॉको जाननेका जो प्रकरण 
आरम्भ हुआ है, उसका उपसंहार बत्तीसवें श्लोकमें 
“एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे’ पदोंस किया गया है ।] 

मार्मिक बात 

कर्मयोगका तात्पर्य है-'कर्म' संसारके लिये 
ओर “योग' अपनें लिये । कर्मके दो अर्थ होते हैं--करना 
ओर न करना | कर्म करना और न करना-- ये 
दोनों प्राकृत अवस्थाएँ हैं । इन दोनों ही अवस्थाओंमें 
अहंता रहती है | कर्म करनेमें 'कार्य- रूपसे अहंता 
रहती है, और कर्म न करनेमें 'कारण' रूपसे । 
जबतक अहंता है, तबतक संसारसे सम्बन्ध है और 
जबतक संसारसे सम्बन्ध है, तबतक अहंता है | परन्तु 
‘am दोनों अवस्थाओंसे अतीत है । उस योगका 
' अनुभव करनेके लिये अहंतासे रहित होना आवश्यक 
"हे | अहंतासे रहित होनेका उपाय है-कर्म करते हुए 
अथवा न करते हुए योगमें स्थित रहना और योगमें 
स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना । तात्पर्य 
` है कि कर्म करने अथवा न करने-- दोनों अव्रस्थाओमें 
' निर्लिप्ता रहे 'योगस्थः कुरु कर्माणि' (गीता 


l (२ ।४८) 1 
कर्म करसे संसारमें और कर्म न TES त श क्तु जाती । 
` Rea भगवान्‌ कोके तको जानकी ओरणा करते हैं । 

z कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। १७ ।। 


परमात्मामें प्रवृत्ति होती है--ऐसा मानते हुए संसारसे. 


निवृत्त होकर एकान्तमें ध्यान और समाधि लगाना भी 
कर्म करना ही है । एकान्तमें ध्यान और समाधि 
लगानेसे TAA साक्षात्कार होगा--इस प्रकार भविष्यमें 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करनेका भाव भी कर्मका सूक्ष्मरूप - 
है।कारण कि करनेके आधारपर ही भविष्यमें तत्त्वप्राप्तिकी 
आशा होती है । परन्तु परमात्मतत्व करने और न 
करने A अतीत है । 

भगवान्‌ कहते हैं कि मैं वह कर्म-तत्त्व कहुँगा, 
जिसे जाननेसे तत्काल परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जायगी । 
इसके लिये भविष्यकी अपेक्षा नहीं है; क्योंकि 
परमात्मतत्व. सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति,शरीर,इन्द्रियाँ, मन,बुद्धि, प्राण आदिमें समानरूपसे 
परिपूर्ण है । मनुष्य अपनेको जहाँ मानता है, परमात्मा 
वहीं हैं । कर्म करते समय अथवा न करते समय-- 
दोनों अवस्थाओंमें परमात्मतत्वका हमारे साथ सम्बन्ध 
ज्यों-का-त्यों रहता है केवल प्रकृतिजन्य क्रिया और 
पदार्थसे सम्बन्ध माननेके कारण ही उसकी अनुभूति 
नहीं हो रही है । 

अहंतापूर्वक किया हुआ साधन और साधनका 
अभिमान जबतक रहता है, तबतक अहंता मिटती 
नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है, चाहे वह अहंता स्थूलरूपसे 
(कर्म करनेके साथ) रहे अथवा सूक्ष्मरूपसे (कर्म 
न करनेके साथ) रहे । 

A करता हूँ--- इसमें जैसी अहंता है, ऐसी 
ही अहंता “मैं नहीं करता हूँ-- इसमें भी है। 
अपने लिये कुछ न करनेसे अर्थात्‌ कर्मात्र संसारके 


कर्मक तत्त भी जानना चाहिये और अकर्मका aa भी जानना चाहिये तथा 


से यी आला लाहिसे क्योंकि कर्मकी गति गहन है । 
ronan पि बोद्धव्यम्‌'-कर्म करते जिसका वर्णन आगे अठारहवें श्लोकमें 'कर्मण्यकर्म 
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कर्म खरूपसे एक दीखनेपर भी अन्तःकरणके रहे हैं | अतः कर्मकी गति (ज्ञान या तत्व) बहुत 


भावके अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं-- कर्म, 
अकर्म और विकर्म । सकामभावसे , की गयी 
शा्रविहित क्रिया 'कर्म' बन जाती हैं। फलेच्छा, 
ममता और आसक्तिसे रहित होकर केवल दूसरोंके 
हितके लिये किया गया कर्म 'अकर्म' बन जाता है । 
विहित कर्म भी यदि दूसरेकां अहित करने अथवा 
उसे दुःख Wars भावसे किया गया हो तो वह 
भी 'विकर्म' बन जाता है । निषिंद्ध कर्म तो 'विकर्म' है ही 

'अकर्मणश्च बोद्धव्यम्‌'--निर्लिप्त रहते हुए कर्म 
करना ही अकर्मके तत्वको जानना है, जिसका वर्णन 
आगे अठारहतें श्लोकमें 'अकर्मणि च कर्म यः' 
पदोंसे किया गया है | 

'बोद्धव्यम्‌ च विकर्मणः'-कामनासे कर्म होते 
हैं । जब कामना अधिक बढ़ जाती है, तब विकर्म 


(पापकर्म) होते हैं । ` 

दूसरे अध्यायके अड़तीसवें श्लोकमें भगवानने 
बताया है कि अगर युद्ध-जैसा हिंसायुक्त घोर कर्म 
भी weet आज्ञासे और समतापूर्वक (जय-पराजय, 
लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान समझकर) किया 
जाय, तो उससे पाप नहीं लगता | तात्पर्य यह है 
कि समतापूर्वक कर्म करनेसे दीखनेमें विकर्म होता 
हुआ भी वह 'अकर्म' हो जाता है। 

शा्ननिषिद्ध कर्मका नाम 'विकर्म' है । विकर्मके 
होनेमें कामना ही हेतु है (गीता ३ । ३६-३७) * | 
अतः विक्रर्मका तत्त है--कामना; 
TR जानना है--विकर्मका स्वरूपसे त्याग करना 
तथा उसके कारण कामनाका त्याग करना | 

“गहना कर्मणो गतिः'-कौन-सा कर्म मुक्त 
करनेवाला और कौन-सा कर्म बाँधनेवाला है-इसका 
निर्णय करना बड़ा कठिन है! कर्म क्या है, अकर्म 
क्या है और fret कया है --इसका यथार्थ 
तत्व जाननेमें बड़े-बड़े शाखजञ विद्वान्‌ भी अपने-आपको 
असमर्थ पाते हैं । अर्जुन भी इस तत्को न जाननेके 


गहन है । 
शङ्ा-इस (सत्रहवे) श्लोकमें भगवानने 


रोद्धव्य च विकर्मणः' पदोंसे यह कहा कि विकर्मका 
aa भी जानना चाहिये । परन्तु उन्नीसवेंसे तेईसवें 
श्लोकतकके प्रकरणमें भगवानले “बिकर्म' के विषयमें " 
कुछ कहा ही नहीं! फिर केवल इस श्लोकमें ही 


विकर्मकी बात क्यों कही? - 


श्लोकतकके प्रकरणमें भगवानने मुख्यरूपसे 'कर्ममें 
अकर्म' की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म 
हो जायें अर्थात्‌ कर्म करते हुए भी बन्धन न हो । 
विकर्म कर्मके बहुत पास पड़ता है; क्योंकि कर्मामें 
कामना ही विकर्मका मुख्य हेतु है । अतः कामनाका 
त्याग करनेके लिये तथा विकर्मको निकृष्ट बतानेके 
लिये भगवानने विकर्मका नाम लिया है। 

जिस कामनासे 'कमं' होते हैं, उसी कामनाके 
अधिक बढ़नेपर 'विकर्म' होने लगते हैं । परन्तु कामना 
नष्ट होनेपर सब कर्म 'अकर्म' हो जाते हैं। इस 
प्रकरणका खास तात्पर्य 'अकर्म'को जाननेमें ही है, 
और am? होता है कामनाका नाश होनेपर | 
कामनाका नाश -होनेपर विकर्म होता ही नहीं; अतः 
विकर्मके विवेचनकी जरूरत ही नहीं । इसलिये इस 
प्रकरणमें विकर्मकी बात नहीं आयी है । दूसरी बात, 
पापजनक और नरकोंकी प्राप्त करानेवाला होनेके 


विकर्मके कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है । इसलिये भी इसका 


विस्तार नहीं किया गया है । हाँ, विकर्मके मूल कारण 
'कामना'का त्याग करनेका भाव इस प्रकरणमें मुख्यरूपसे 
आया है; जैसे-- 'कामसंकल्पवर्जिताः' (४ । १९), 
“त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम' (४ 120), 'निराशीः' 
(४ 1२१), 'समः सिद्धावसिद्धौ च' (४ ।२२), 
गतसङ्गस्य', “यज्ञायाचरतः' (४।२३)`। . 

इस प्रकार मूल 'कामना'के त्यागका 
वर्णन करनेके लिये ही इस श्लोकमें विकर्मको जाननेकी 


कारण अपने युद्धरूप :क्तव्य-कर्मको घोर कर्म मानवात कही गयी है। OO o 


*सोलहवें अध्यायमें जहाँ आसुरी-सम्पत्तिका 


वर्णन हुआ है, वहाँ आठवें श्लोकसे तेईसवें श्लोकतक 'काम' 


शब्द कुल नौ बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि 'काम' अर्थात्‌ कामना ही सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्ति-(विकर्म-) 


का कारण है । 
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२८६ * ओ्रीमद्भगवदगीता * 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मण च कर्म यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्रकर्मकृत्‌ ।। १८ ।। 


जो मनुष्य anit अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योमें 
बुद्धिमान्‌ है, योगी है और सम्पूर्ण कमों को करनेवाला है । 


व्याख्या --'कर्मण्यकर्म यः पश्येत'--कर्ममें अकर्म 
देखनेकां तात्पर्य है-कर्म करते हुए अथवा न करते 
हुए उससे निर्लिप्त रहना अर्थात्‌ अपने लिये कोई 
भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना | अमुक कर्म मैं करता 
हूँ, इस कमका अमुक फल मुझे मिले--ऐसा भाव 
रखकर कर्म करनेसे ही मनुष्य saa sea है | 
प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है, इसलिये 
उसका फल भी आरम्भ और अन्त होनेवाला होता 
है । परन्तु जीव स्वयं नित्य-निरन्तर रहता है । इस 
प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके 
'फलसे सर्वथा सम्बन्ध-रहित है, फिर भी वह फलकी 
Fh कारण उनसे बंध जाता है | इसीलिये चौदहवें 
श्लोकमें भगवानने कहा है कि मेरेको कर्म नहीं 
बाँधते; क्योंकि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है । फलकी 
स्पृहा या इच्छा ही बाँधनेवाली है--“'फले सक्तो 
fa’ (गीता५ । १२) | 

फलकी इच्छा न रखनेसे नया राग उत्पन्न नहीं 
"होता और दूसरोके हितके लिये कर्म करनेसे पुराना 
राग नष्ट हो जाता है । इस प्रकार रागरूप बन्धन न 
रहनेसे साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है । वीतराग 
होनेसे सब कर्म अकर्म हो जाते हैं । 

| जीवका जन्म कमॉके अनुबन्धसे होता है। 
जैसे, जिस परिवारमें जन्म लिया है, उस परिवारके 


दिया है । यह लेन-देनका व्यवहार अनेक 
चला आ रहा है | इसको बंद किये बिना 


अंपने अधिकारका त्याग कर दें और हमारेपर जिनका 
अधिकार है, उनकी सेवा करनी आरम्भ कर दें । 
इस प्रकार नया ऋण लें नहीं और पुराना ऋण 
(दूसरोंके लिये कर्म करके) चुका दें, तो ऋणानुबन्ध 
(लेन-देनका व्यवहार) समाप्त हो जायगा अर्थात्‌ 
जन्म-मरण बंद हो जायगा (गीता ४ । २३) । जैसे, 
कोई दूकानदार अपनी दूकान उठाना चाहता है, तो 
वह दो काम करेगा--पहला, जिसको देना है, उसको 
दे देगा और दूसण, जिससे लेना है, वह ले लेगा 
अथवा छोड़ देगा । ऐसा करनेसे उसकी दूकान उठ 
जायगी । अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना 
है, वह सब-का-सब ले लूँ, तो दूकान उठेगी नहीं। 
कारण कि जबतक वह लेनेकी इच्छासे वस्तुएँ देता 
रहेगा, तबतक दूकान चलती. ही रहेगी, उठेगी नहीं । 

अपने लिये कुछ भी न करने और न चाहनेसे 
असङ्गता स्वतः प्राप्त हो जाती है । कारण कि करण 
(शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राण) और उपकरण 
(कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) संसारके हैं और 
संसारकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले हैं, अपने 
लिये नहीं । इसलिये सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म (सेवा, 
भजन, जप, ध्यान, समाधि भी) केवल संसारके 
हितके लिये ही करनेसे कर्मोका प्रवाह संसारकी ओर 
चला जाता है और साधक Sa असङ्ग, निर्लिप्त रह 
जाता है । यही कर्ममें अकर्म देखना है । 

' जबतक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है, तंबतक कर्म 
करना अथवा न करना--दोनाँ ही 'कर्म' हैं । इसलिये 
कर्म करने अथवा न करने-दोनों ही अवस्थाओंमें 
कर्मयोगीको निर्लिप्त रहना चाहिये । कर्म करेमें 
निर्लिप्त रहनेका तात्पर्य है--कर्म करनेसे हमें अच्छा 


है--आगेसे लेना बंद कर दें अर्थात्‌ फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी 
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an हमें अच्छा मानेंगे, इस लोकमें और परलोकमें 
भोग मिलेंगे-इस प्रकारकी किसी भी इच्छाका न 
होना । ऐसे ही कर्म न करनेमें निर्लिप्त रहनेका 
तालर्य है--केमॉका त्याग करनेसे हमें मान, आदर, 
भोगं, शरीरका आराम आदि मिलेंगे-इस प्रकारकी 
किश्चिन्मात्र भी इच्छाका न होना | 

दुःख समझकर एवं शारीरिक क्लेशके भयसे 
कर्म न करना राजंस त्याग है और मोह, आलस्य, 
प्रमांदे! कारण कर्म न करना तामस त्याग है । ये 
दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं । इसके सिवाय कर्म 
न करना यदि अपनी विलक्षण स्थितिके लिये है, 
समाधिका सुख भोगनेके लिये है, जीवन्मुक्तिका आनन्द 
लेनेके लिये है, तो इस त्यागसे भी प्रकृतिका 
सम्बन्धविच्छेद नहीं होता | कारण कि जबतक कर्म 
न करनेसे सम्बन्ध है, तबतक प्रकृतिसे सम्बन्ध बना 
` रहता है। प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
कर्मयोगी कर्म करे और न करने-इन दोनों 
` अवस्थाओंमें ज्यों-का-त्यों निर्लिप्त रहता है ।' * 

'अकर्मण च कर्म यः'—अकर्ममें कर्म देखनेका 


तात्पर्य है--निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न - 


करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते 


समय भी नित्य-निरन्तर निर्लिप्त रहे | 

संसारमें कोई कार्य करनेके लिये प्रवृत्त होता है 
तो उसके सामने प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न 
करना) दोनों आती हैं । किसी कार्यमें प्रवृत्ति होती 
है और किसी कार्यसे निवृत्ति होती है। पसु 
कर्मयोगीकी प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनों निलिप्ततापूर्वक 

केवल संसारके हितके लिये होती हैं । प्रवृत्ति 
और निवृत्ति--दोनोंसे ही उसका कोई प्रयोजन नहीं 
होता--'नैब तस्य कृतेनाथों ` नाकृतेनेह कश्चन' 
(गीता ३ । २८) | यदि प्रयोजन होता है तो वह 
कर्मयोगी नहीँ है, प्रत्युत कर्मी है । 

साधक जबतक प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध मानता 
है, तबतक वह कुर्म करनेसे अपनी सांसारिक उन्नति 
मानता है और कर्म न aaa अपनी पासमार्थिक 
सति मानता ` है । परन्तु वास्तवमें प्रवृत्ति और 
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निवृत्ति--दोनों ही प्रवृत्ति हैं; क्योंकि दोनोमें ही प्रकृतिके - 
साथ सम्बन्ध रहता है । जैसे चलना-फिरना, खाना-पीना 
आदि स्थूल-शरीरकी क्रियाएँ, हैं, ऐसे ही एकान्तमें बैठे 
रहना, चिन्तन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्मशरीरकी 
क्रियाएँ और समाधि लगाना कारण-शरीरकी क्रियाएँ 
हैं । इसलिये निर्लिप्त रहते हुए ही लोकसंग्रहार्थ 
कर्तव्य-कर्म करना है । यही अकर्ममें कर्म है । इसीको 
दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें श्‍्लोकमें “योगस्थः कुरु 
waitin’ (योग अर्थात्‌ समतामें स्थित होकर कर्म 
कर) Wale कहा गया है । 

सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनों 'कर्म' हैं । 
प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और 
निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना-- 
इस प्रक़ार प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनोंमें सर्वथा निर्लिप्त 
रहना 'योग' है । इसीको कर्मयोग कहते हैं । 

शङ्का-कर्म करते हुए. अथवा न करते हुए 
निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना 
अथवा न करना--इन दोनॉमें “अकर्म' अर्थात्‌ एक 
निर्लिप्तता ही मुख्य हुई; फिर भगवानते कर्ममें अकर्म 


और अकर्ममें कर्म-ये दो बातें क्यों कही हैं? 
समाधान--कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म-- 


इन दोनोमें एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले- (कर्ममें 


- .अकर्म-)में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए--दोनों 


अवस्थाओंमें रहनेवाली निरलिप्तताकी मुख्यता है और 
दूसरे-(अकर्ममें कर्म-)में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने 
अथवा न करनेकी मुख्यता है। तात्पर्य है कि 
निलिंप्तता अपने लिये और कर्म संसारके लिये है; 
क्योंकि निर्लिप्तताका .सम्बन्ध 'स्व'-(स्वरूप-)के साथ 
और कर्म करने अथवा न करनेका सम्बन्ध “पर - (शरीर, 
संसार-) के साथ है । इसलिये निर्लिप्तता खधर्म और 
कर्म करना अथवा न करना परधर्म है । इन दोनोंका 


विभाग सर्वथा अलग-अलग बतानेके लिये ही भगवानले - 


उपर्युक्त दो बातें कही हैं । 


के अकम और aah कर्म--ये दोनों मात 


कर्मयोगकी हैं, जिनका तात्य यह है कि प्रकृतिसे 
तो सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय अर्थात्‌ करने 
अथवा THAT अपना कोई IST न रहे और 
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लोकसंग्रहके लिये कर्मोको करना अथवा ङ्न 


हो। कारण कि कर्म करते हुए निलिंप्त रहना और 
निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरोंके हितके लिये कर्म 
` करना--ये दोनों ही गीताके सिद्धान्त हैं । 

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)- दोनों 
अकृतिके राज्यमें ही हैं । प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील 
है, इसलिये प्रवृत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है 
तथा निवृत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है। 
परन्तु इनसे सर्वथा अतीत परमनिवृत्ततत्त--अपने 
wera आदि और अन्त नहीं होता | वह प्रवृत्ति 
और निवृत्तिके आरग्भमें भी रहता है और उनके 
अन्तमें भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति-कालमें 
भी ज्यों-का-त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और 
निवृत्ति-दोनॉका प्रकाशक और आधार है | इसलिये 
उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है--इस तत्त्वको 
समझनेके लिये ,और उसमें स्थित होकर 
लोकसंग्रहार्थ- (यज्ञार्थ-) कर्म करनेके लियेः यहाँ कर्ममें 
अकर्म और अकर्ममें कर्म--ये दो बातें कही गयी हैं । 

'स बुद्धिमान्नुष्येषु'--जो पुरुष कर्ममें अकर्म 
देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है अर्थात्‌ नित्य- 
निरन्तर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तवमें कर्म-तत्त्वको 
जाननेवाला है । जबतक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है 
अर्थात्‌ कर्म और पदार्थको अपना और अपने लिये 
मानता है, तबतक उसने कर्म-तत्त्तको समझा ही नहीं है । 

परमात्माको जाननेके लिये खयंको परमात्मासे 
अभिन्नताका अनुभव करना होतां है और संसारको 
जाननेके लिये स्वयंको संसार- (क्रिया और पदार्थ-) 
से सर्वथा भिन्नताका अनुभव करना होता है । कारण 
कि वास्तवमें हम (स्वरूपसे) परमात्मासे अभिन्न और 


= संसारसे भिन्न हैं । इसलिये कर्मोते अलग होकर 
अर्थात्‌ निर्लिप्त होकर ही कर्म-तत्वको जान सकते 


` हैं| कर्म आदि-अत्तवाले हैं और मैं (खयं जीव) 
नित्य रहनेवाला हूँ; अतः मैं खरूपसे कर्मोते अलग 
(निर्लिप्त) हूँ--इस वास्तविकताका अनुभव करना ही 
a9 ह सास राह बे बिना जलय 
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सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमानका काम नहीं 


है, ऐसे ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कमॉको करते हुए भी 
कमॉसे सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमानके 
वशका काम नहीं है | इसीलिये भगवान्‌ ऐसे कर्मयोगीको 
मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ कहते हैं । अठारहवें अध्यायके 
दसवें श्लोकमें भी भगवानने उसे 'मेधावी' (बुद्धिमान) 
कहा है | 

अभी सन्रहवें श्लोकमें भगवानने कर्म, अकर्म 
और विकर्म--तीनोंका तत्व समझनेके लिये कहा 
था । यहाँ “मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान्‌ 
मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्में अकर्म और 
se कर्मके तत्को जान लिया है, उसने 
सब कुछ जान लिया है अर्थात्‌ वह ज्ञात-ज्ञातव्य हो 
गया है । 

'स युक्तः’ कर्मयोगी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहता 
है । कर्मका फल मिले या-न मिले, उसमें कभी 
विषमता नहीं आती; क्योकि उसने फलेच्छाका सर्वथा 
त्याग कर दिया है । 'समताका नाम योग हैः। वह 
नित्य-निरन्तर समतामें स्थित है, इसलिये. वह योगी है | 

भ्राणिमात्रका परमात्मासे स्वत:सिद्ध नित्ययोग है । 
परन्तु मनुष्यने संसारसे अपना सम्बन्ध मान लिया, 
इसीसे वह उस नित्ययोगको भूल गया । तात्पर्य यह 
कि जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानना ही परमात्माके 
साथ अपने नित्य सम्बन्धको भूलना है । कर्मयोगी 
फलेच्छा, ममता और आसक्तिका त्याग करके केवल 
दूसरोंके लिये ही कर्तव्य-कर्म करता है, जिससे उसका 
IÀ माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता है और उसे 
परमात्मासे स्वतःसिद्ध नित्ययोगकी अनुभूति हो जाती 
है । इसलिये उसे योगी कहा गया है । 


'युक्तः' पदमे यह भाव है कि उसने प्राप्त - 


करनेयोग्य तत्त्वको प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ वह 
प्राप्त-प्राप्तत्य हो गया है | 

'कृत्स्नकर्मकृत्‌' --जबतक कुछ 'पाना' शेष रहता 
है, तबतक 'करना' शेष रहता ही है अर्थात्‌ 


जबतक कुछ-न-कुछ Wat इच्छा रहती है, तबतक' 


करनेका राग नहीं मिटता । 


wae, eter फल भी नाशवान्‌ | 


d 


Se ee 


4. 


ही होता है। जबतक नाशवान्‌ फलकी इच्छा है, 
तंबतक (कर्म) करना समाप्त नहीं होता | परन्तु जब 
नाशवानसे सर्वथा सम्बन्ध छूटकर परमात्मप्राप्तिरूप 
अविनाशी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तब (कर्म) 


- करना सदाके लिये समाप्त हो जाता है और कर्मयोगीका 
“कर्म करने तथा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता 
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ऐसा कर्मयोगी सम्पूर्ण कमॉको करनेवाला है अर्थात्‌ 
उसके लिये अब कुछ करना शेष नहीं है, वह 


कृतकृत्य हो गया है | 
करना, जानना और पाना शेष नहीं रहनेसे वंह 


` कर्मयोगी अशुभ संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता 


है(गीता४। १६,३२) | 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ आगेके दो उ्लोकोगें,कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाले अर्थात्‌ कमोका तत्व 


जानमेवाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुषका वर्णन करते हैं । 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 


ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।। १९ ।। 
जिसके सम्पूर्ण कमोके आरम्भ संकल्प और कामनासे रहित हैं तथा जिसके सम्पूर्ण 
कर्म ज्ञानरूपी अग्निसे जल गये हैं, उसको ज्ञानिजन भी पण्डित (बुद्धिमान्‌) कहते हैं । 


व्याख्या-'यस्य सर्वे समारम्भाः 
काभसंकल्पवर्जिताः' *-- विषयोंका बार-बार चिन्तन 
होनेसे, उनकी बार-बार याद आनेसे उन विषयोंमें “ये 
विषय अच्छे हैं, काममें आनेवाले हैं, जीवनमें 
उपयोगी हैं और सुख देनेवाले हैं -- ऐसी सम्यग्बुद्धिका 
होना “संकल्प' है-और 'ये विषय-पदार्थ हमारे लिये 
अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं' - ऐसी बुद्धिका होना 
'विकल्प' है । ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धिमें होते 


` रहते हैं । जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प 


रह जाता है, तब 'ये विषय-पदार्थ हमें मिलने चाहिये, 


' ये हमारे होने चाहिये'--इस तरह अन्तःकरणमें उनको 


प्राप्त करनेकी जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका 


हैं अर्थात्‌ कर्म बाँधनेवाले नहीं होते | सिद्ध महापुरुषमें 
भी संकल्प और कामना न रहनेसे उसके द्वारा होनेवाले' 
कर्म बन्धनकारक नहीं होते । उसके द्वार लोकसंग्रहार्थ, 
कर्तव्यपरम्परासुरकषार्थ सम्पूर्ण कर्म होते हुए भी वह 
wat खतः  सवेथा निर्लिप्त रहता है । 
= भगवानने कहींपर संकल्पोंका (६ ।४), कहींपर 
कामनाओंका (२ । ५५) और कहींपर संकल्प तथा 
कामना--दोनोंका (६ । २४-२५) त्याग बताया है | 
अतः जहाँ केवल संकल्पोंका त्याग बताया गया है, वहाँ 
'कामनाओंका और जहाँ केवल कामनाओंका त्याग बताया 
गया है, वहाँ संकल्पोंका त्याग भी समझ लेना चाहिये; 
क्योंकि संकल्प कामनाओंका कारण है और कामना 


नाम ‘am (कामना) है । कर्मयोगसे सिद्ध हुए संकल्पोंका कार्य है । तात्पर्य है कि साधकको सम्पूर्ण 


महापुरुषमें संकल्प और कामना--दोनों ही नहीं रहते 
अर्थात्‌ उसमें न तो कामनाओंका कारण संकल्प रहता 
है और न संकल्पोंका कार्य कामना ही रहती है । 
अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब 
संकल्प और कामनासे रहित होते हैं | | 

संकल्प और कामना--ये दोनों कर्मके बीज हैं । 
Ter और कामना न रहनेपर कर्म अक हो आते थी चलता न 


संकल्पां और कामनाओंका त्याग कर देना चाहिये । 
मोटरकी चार अवस्थाएँ होती हैं-- 
१--मोटर गैरेजमें खड़ी WAN न इंजन 
ae है और न पहिये चलते हैं । २--मोटर चालू 
करनेपर इंजन तो चलने लगता है, पर पहिये नहीं 
चलते | ३-- मोटरको वहाँसे रवाना करनेपर इंजन 
भी चलता है और पहिये भी चलते हैं। ४-- 


ee न ननमननन न नमक +++++++3म 3५ आम = 
. ` जहाँ दोनों पदोका अर्थ प्रधान होता है, वहाँ 'हन्समास' होता है । यहाँ 'संकल्प' और “काम' दोनों शब्द अपने-अपने अर्थम 


भधान हैं। अतः यहाँ 'संकल्पा कामाक्ष'-- ऐसा इसमास होनेसें 'संकल्पकामाः-ऐसा रूप बना । परन्तु इन्दसमासके जिस पदमे 
कप सवर होते हैं, उसका पूर्वत्रयोग होता है । यहाँ भी 'काम' .शब्दमें: कम स्वर होनेसे उसका पूर्वप्रयोग हुआ है; अतः 'काम-संकल्पा:'-- 


रूप बना । अब 'कामसंल्यितम ना. ऐसा समास, करनेपर पूरा पद 'कामसंकल्पवर्जिताः' बना 
=U. blic Dom तुतीया anini Kanya M Vidyalaya Collection. 


o 'होहोते हैं। 
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निरापद ढलवाँ मार्ग आनेपर इंजनको बंद कर देते 


हैं और पहिये चलते रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्यकी 


भी चार अवस्थाएँ होती हैं-- 
१-- न कामना होती है और न कर्म होता 


है । २--कामना होती है, पर कर्म नहीं होता | ३-- 
कामना भी होती है और कर्म भी होता है । ४-- 


कामना नहीं होती और कर्म होता है । 
मोटरकी सबसे उत्तम (चौथी) अवस्था यह है 


कि इंजन न चले और पहिये चलते रहें अर्थात्‌ तेल 
भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाय । इसी 
तरह मनुष्यकी सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना 
न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्थावाले मनुष्यको 


भी पण्डित कहते हैं | 
कि E यह भाव है. कि कर्मबोंगसे 


सिद्ध महापुरुषके द्वारा हरेक कर्म सुचारुरूपसे, साङ्गोपाङ्ग 
और तत्परतापूर्वक होता है । दूसर एक भाव यह 
भी है कि उसके कर्म शाख्रसम्मत होते हैं । उसके 
द्वारा करनेयोग्य कर्म ही होते हैं । जिससे किसीका 


अहित होता हो, वह कर्म उससे कभी नहीं होता । 
“सर्वे'पदका यह भाव है कि उसके द्वारा होनेवाले 


सब-के-सब कर्म संकल्प और कामनासे रहित होते हैं । 
कोई-सा भी कर्म संकल्प-सहित नहीं होता । प्रातः 


उठनेसे लेकर रातमें सोनेतक शौच-स्रान, खाना-पीना, 
पाठ-पूजा, जप-चिन्तन,घ्यान-समाधि आदि शरीर-निर्वाह- 


सम्बन्धी सम्पूर्ण कर्म संकल्प और कामनासे रहित 


Te 


'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम'--कमोका सम्बन्ध 
' 'भपर-(शरीर-संसारः) के साथ है, 'स'-(स्वरूप-) 

के साथ नहीं; क्योंकि कमॉका आरम्भ और अन्त 
' होता है, पर स्वरूप सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता है--इस 
तत्वको dade जानना ही “ज्ञान ' है। इस 


RST असे सम्पूर्ण कर्म भस हो जाते हैं अर्थात्‌ 


_ यहाँ 'समारम्या:' पद सिद्ध कर्मयोगीकी राग-द्वेषरहित सांगोपांग प्रवृत्तिका वाचक है, चौदहवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें 
हुए आरम्भ पदका वाचक नहीं है । कारण कि वहाँ “प्रवृत्ति और 'आरम्म'-- ये दो शब्द आये हैं; अतः यहाँ कर्तव्य 
_प्रवृत्ति' है तथा भोग और संप्रहके उद्देश्यसे नये-नये waited शुरू करना 'आरम्म' है 


Tifi cher निवृत्तिफलदापिनी ।। 


(गीता ४ । १६,३२) | 


वास्तवमें शरीर और क्रिया-- दोनों संसारसे 
अभिन्न हैं; पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी 
भूलसे इनके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । 
जब महापुरुषका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ भी 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तब जैसे संसारमात्रसे सब 
कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलानेवाले शरीरसे 
सब कर्म होते हैं । इस प्रकार कमेसे निर्लिप्तताका 
अनुभव SAK उस महापुरुषके वर्तमान कर्म ही नष्ट 
नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो 
जाते हैं । प्रारब्ध-कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थितिके रूपमें उसके सामने आकर नष्ट हो जाते 
हैं; परन्तु फलसे असङ्गं होनेके कारण वह उनका 
भोक्ता नहीं बनता अर्थात्‌ किश्चिन्मात्र भी सुखी या 
दुःखी नहीं होता । इसलिये प्रारब्ध-कर्म भी अस्थायी 
परिस्थितिमात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं | 
“तमाहुः पण्डितं खुधाः'-'जो कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करके परमात्मामें लगा हुआ है, उस मनुष्यको समझना 
तो सुगम है, पर जो कमसे किञ्चिन्मात्र भी लिप्त 
हुए बिना तत्परतापूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना 
कठिन है । सन्तोंकी वाणीमें आया है-- 
त्यागी शोभा जगतमें करता है सब कोय । 
हरिया गृहस्थी संतका भेदी बिरला होय ।। | 
तात्पर्य यह है कि संसारमें (बाहरसे त्याग करनेवाले) 
त्यागी पुरुषकी महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थमें 
रहकर सब कर्तव्य-कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त 
रहता है, उस (भीतरका त्याग करनेवाले) पुरंषको 
समझनेवाला कोई बिरला ही होता है । 
जैसे कमलका पत्ता जलमें ही उत्पन्न होकर और 
जलमें रहते हुए भी जलसे लिप्त नहीं होता, ऐसे 
ही कर्मयोगी कर्मयोनि-(मनुष्यशरीर-) में ही उतपन्न 
होकर और कर्ममय जगत्में रहकर कर्म करते हुए 
भी कमसे लिप्त नहीँ होता †1 कमॉसे लिप्त न होना 


(अष्टावक्रगीता १८ । ६१) 


कती हैऔर जारी पुरुषि प्रवृत्ति cher पं कलको देनेवाली होती है ।' 


BI MEL ti Veet, 


श्लोक २०] 


ci SAA FR A BN 

कोई साधारण बुद्धिमानीका काम नहीं है.। पीछेके 
अठारहवें श्लोकमें भगवानने ऐसे कर्मयोगीको 'मनुष्योमें 
बुद्धिमान, कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानिजन 


'साधक्-सेजीवती, ९१ 
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ASA SA ASA ae a आशाका ओ MAURER SRA A 
पण्डित अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ कहते हैं । भाव यह है 
कि ऐसा कर्मयोगी पण्डितोंका भी पण्डित, ज्ञानियोंका 


भी ज्ञानी है ने | 
* 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो fre: | 


ऽपि तैव किंचित्करोति सः।। २० ।। 
जो कर्म और फलकी आसक्तिका त्याग करके आश्रयसे रहित और सदा तृप्त है, 
वह कमोमिं अच्छी तरहसे लगा हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता | 


व्याख्या--'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम'-जब कर्म 
करते समय कर्ताका यह भाव रहता है कि शरीरादि 
कर्म-सामग्री मेरी है, मैं कर्म करतां हूँ ,कर्म मेरा 
और मेरे लिये है तथा इसका मेरेको अमुक फल 
मिलेगा, तब वह कर्मफलका हेतु बन जाता है। 
कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषको प्राकृत पदार्थासे सर्वथा 


सम्बन्ध-विच्छेदका अनुभव हो जाता है, इसलिये कर्म . 


करनेकी सामग्रीमें, कर्ममें तथा कर्मफलमें किञ्चन्मात्र 
भी आसक्ति न रहनेके कारण वह कर्मफलका हेतु 
नहीं बनता | 
` सेना विजयकी इच्छासे युद्ध करती है । विजय 
' होनेपर विजय सेनाकी नहीं, प्रत्युत राजाकी मानी जाती 
है; क्योंकि राजाने ही सेनाके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध 
' किया है; उसे युद्ध करनेकी सामग्री दी है और उसे 
युद्ध करनेकी प्रेरणा की है और सेना भी राजाके 
लिये ही युद्ध करती है । इसी प्रकार शरीर, a, 
मन, बुद्धि आदि कर्म-सामग्रीके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे 
ही जीव उनके द्वारा किये गये कोके फलका भागी 
होता है । 

कर्म-सामग्रीके साथ किञ्चि्मात्र भी सम्बन्ध न 
होनेके कारण महापुरुषका कर्मफलके साथ कोई सम्बन्ध 

होता । 

वास्तबमें कर्मफलके साथ स्वरूपका सम्बन्ध है 
ही नहीं । कारण कि खरूप चेतन, अविनाशी और 
निर्विकार है; परन्तु कर्म और कर्मफल--दोनों जड़ 
तथा विकारी हैं और उनका आरम्भ तथा अन्त होता 
- । सदा खरूपके साथ न तो कोई कर्म रहता e अभावकी और जा रह छै अता साक 


न कोई फल ही रहता है । इस तरह यद्यपि: कर्म 
और फलसे स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि 
जीवने भूलसे उनके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया 
है । यह माना हुआ सम्बन्ध ही बखनका कारण है । 
अगर यह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाय, तो कर्म 
और फलसे उसकी खतःसिद्ध . निरलिप्तताका बोध 
हो जाता है । 
gage! --देश,काल,वस्तु व्यक्ति,परिस्थिति आदिका 
किंचिन्मात्र भी आश्रय न लेना ही "निराश्रय अर्थात्‌ 
आश्रयसे रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी, 
राजा-महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदिका 
आश्रय लेना ही पड़ता है । परन्तु कर्मयोंगसे सिद्ध 
महापुरुष देश, कालः आदिका कोई आश्रय नहीं 
मानता । आश्रय मिले या न मिले-इसकी उसे 
Read भी परवाह नहीं होती । इसलिये वह 
निराश्रय होता है | 
"नित्यतृप्तः जीव (आत्मा) पस्मात्माका सनातन 
अंश होनेसे सत्खरूप है । सतका कभी अभाव 
नहीं होता-'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ 128) | 
परन्तु जब वह असत्के साथ अपना सम्बन्ध मान 
लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव अर्थात्‌ कमीका 
अनुभव होने लगता है । उस कमीकी पूर्ति करनेके 
लिये वह सांसारिक वस्तुओंकी कामना करने लगता 
है । इच्छित वस्तुओंके मिलनेसे एक तृप्ति होती है; 
qA वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है । 
कारणं कि संसारकी प्रत्येक वस्तुः्यक्ति, परिस्थिति आदि 
प्रतिक्षण अभावकी ओर जा रही है; अतः उनके 


ॐ गृहेषु पण्डिताः केचित्केचिन्मूजेंबु पण्डिताः । सभायां पण्डिताः केचित्केचित्यण्डितपण्डिताः ।। 
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आश्रित रहनेवाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? 


सत्‌-वस्तुकी तृप्ति असत्‌ वस्तुसे हो ही कैसे सकती 
है? अतः जीव जबतंक उत्पत्ति-विनाशशील क्रियाओं 


और पदार्थोसे अपना सम्बन्ध मानता है तथा उनके 
आश्रित रहता है, तबतक उसे स्वतःसिद्ध नित्यतृप्तिका 
अनुभव नहीं होता | 
कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात्‌ 

संसारके आश्रयसे सर्वथा रहित होता है, इसलिये उसे 
ख़तःसिद्ध नित्यतृप्तिका अनुभव हो जाता है । तीसरे 
अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'आत्मतृप्तः' wa भी 
इसी नित्यतृप्तिकी बात आयी है । 

'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः 
'अभिप्रवृत्तः' पदका तात्पर्यं है कि कर्मयोगसे सिद्ध 
महापुरुषके द्वारा होनेवाले सब कर्म साङ्गोपाङ्ग रीतिसे 
होते हैं; क्योंकि कर्मफलमें उसकी किद्लिन्मात्र भी 
आसक्ति नहीं होती । उसके सम्पूर्ण कर्म केवल 
संसारके हितके लिये होते हैं । 

जिसकी कर्मफलमें आसक्ति होती है, वह 
साङ्गोपाङ्ग रीतिसे कर्म नहीं कर सकता; क्योंकि फलके 
साथ सम्बन्ध होनेसे कर्म करते हुए बीच-बीचमें फलका 


चिन्तन होनेसे उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, 


जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म BEM नहीं लगती । 
‘ate पदका तात्पर्यं है कि साङ्गोपाङ्ग aa 
सब कर्म करते हुए भी वह वास्तवमें किञ्जिन्मात्र भी 
कोई कर्म नहीं करता; क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होनेके 
कारण कर्मका स्पर्श ही नहीं होता । उसके सब कर्म 
अकर्म हो जाते हैं । 
जब वह कुछ भी नहीं करता, तब वह कर्मफलसे 


बँध ही कैसे सकता है ? इसीलिये अठारहवें अध्यायके ' 


बारहवें श्‍्लोकमें भगवानने कहा हैं कि कर्मफलका 
त्याग करनेवाले कर्मयोगीको कर्मोका फल कहीं भी 
नहीं मिलता--'न तु संन्यासिनां safe’ । 

प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है । अतः जबतक्‌ 
प्रकृतिके गुणों- (क्रिया और पदार्थ-) से सम्बन्ध है, 
तबतक कर्म न करते हुए भी मनुष्यका कर्मोके साथ 
सम्बन्ध हो जाता है। प्रकृतिके गुणॉसे सम्बन्ध न 
TAK मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता | 
कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषका प्रकृतिजन्य गुणोंसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये वह लोकहितार्थ सब 


कर्म करते हुए भी वास्तवमें कुछ नहीं करता | 
* 


सम्ब उत्रीसवेबीसवें श्लोकोंपें कर्मगरोग्से सिद्ध महापुरुषकी ai? निलिप्तताका वर्णा करके अब भगवान्‌ 
इकीसवें श्लोकमें निवत्तिपतायण ओर बाईसवें श्लोकमें प्रवत्तिपतयण कर्मयोगके साधककी कमोसे निर्लिप्तताका वर्णन करते हैं । 


निराशीर्यतचित्तात्मा 


त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 


शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम्‌।। २१ ।। 


जिसका शरीर और अन्तःकरण अच्छी तरहसे वशमें किया हुआ है, जिसने सब 
अकारके संग्रहका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित कर्मयोगी केबल शरीर-सम्बन्धी 
कर्म करता हुआ भी पापको प्राप्त नहीं होता । 


Rts व्याख्या-- “यतचित्तात्मा'--संसारमें आशा या 
इच्छा रहनेके कारण ही शरीर, इन्द्रियां, मन आदि 


= वशमें नहीं होते । इसी श्लोकमें "निराशीः'पदसे 


बताया है कि कर्मयोगीमें आशा या इच्छा नहीं 
रहती | अतः उसके शरीर, इन्द्रिया और अन्तःकरण 
स्कः वशमें रहते हैं । इनके वशमें रहनेसे उसके 


/त्यक्तसर्वपरिग्रहः' कर्मयोगी अगर संन्यासी है 


तो वह सब प्रकारकी भोग-सामग्रीके संग्रहका स्वरूपसे 
त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है, तो वह 
भोग-बुद्धिसे (अपने सुखके लिये) किसी भी सामग्रीका 
संग्रह नहीं करता । उसके पास जो भी सामग्री है, 
उसको वह अपनी और अपने लिये न मानकर 
संसारकी ओर संसारके लिये ही मानता है तथा 
संसारके सुखमें ही उस सामग्रीको लगाता है | 
भोगबुद्धिसे संग्रहका त्याग करना तो साधकमात्रके 
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लिंये आवश्यक है | इसलिये वह पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ उसके 
[ऐसा निवृत्तिपए्क श्लोक गीतामें और कहीं नहीं सब कर्म अकर्म हो जाते हैं । 


आया है । छठे अध्यायके दसवें श्लोकमें ध्यानयोगीके 


लिये और. आठारहवें अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें 


ज्ञानयोगीके लिये परिग्रहका त्याग करनेकी बात आयी 


“है । परन्तु उनसे भी ऊँची श्रेणीके परिग्रह-त्यागकी बात 


ध्यक्तसर्वपरिग्रह:” पदसे यहीं आयी है; क्योकि “परिग्रह 


` क्के साथ 'सर्व' शब्द केवल यहाँ आया है। बारहवें 


अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भक्तियोगीके लिये 
'अनिकेतः'पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ 
निवास-स्थानमें ममता-आसक्तिसे रहित होना है] 
'निराशीः'--कर्मयोगीमें आशा, कामना,स्पृहा, 
वासना आदि नहीं रहते | वह बाहरसे ही भोग-सामग्रीके 
संग्रहका त्याग करता हो-- इतनी ही बात नहीं है, 
प्रत्युत वह भीतरसे भी भोग- सामग्रीकी आशा या 
इच्छाका त्याग कर देता है। आशा या इच्छाका 
सर्वथा त्याग न होनेपर भी उसका उद्देश्य इनके 


त्यागा ही रहता है । 
‘wit केबल कर्म कुर्वन'-- शारीरम्‌ 


कर्म' (शरीर-सम्बन्धी कर्म) के दो अर्थ होते हैं- ' 


एक तो शरीरसे होनेवाला कर्म और दूसरा शरीर-निर्वाहके 
लिये किया जानेवाला कर्म । शरीरसे होनेवाले कर्मकी 


` बात पांचवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी आयी है 


है, जिसका तात्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, fa, 


' मन बुद्धिके द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी 


सम्बन्ध नहीं हैं,ऐसा मानकर कर्मयोगी अन्तःकरणकी 
Was लिये कर्म करते हैं । परन्तु यहाँ आया श्लोक 
निवृत्तिपक है, इसलिये यहाँ उपर्युक्त पदोंका अर्थ 
शरौरतिर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म 
(खान-पान, शौच-स्रान आदि) मानना ही उपयुक्त 
प्रतीत होता है । निवृत्तिपरायण कर्मयोगी केवल उतने 
हीं कर्म करता है, जितनेसे केवल शरीर-निर्वाह हो जाय । 
नाभोति किल्बिषम्‌? --जो कर्म करने अथवा न 
केसे अपना fier भी सम्बन्ध रखता है, वह 
va अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप बन्धनको प्राप्त होता 
¬ "णु आशारहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा 
TA अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता, 


निवृत्तिपायण होनेपर भी कर्मयोगी कभी 
आलस्य-प्रमाद नहीं करता । आलस्य-प्रमादका भी 
भोग होता है । एकान्तमें यों ही पड़े रहनेसे आलस्यका 


'भोग होता है और शाख्रविरुद्ध तथा निरर्थक कर्म 


करनेसे प्रमादका भोग होता है । इस प्रकार निवृत्तिमें 
आलस्यके सुखका BK Na प्रमादके सुखका भोग 
हो सकता है । अतः आलस्य-प्रमादसे मनुष्य पापको 
प्राप्त होता है । परन्तु बहुत कम कर्म करनेपर भी 
निवृत्ति-पण॒यण कर्मयोगीमें किञ्चिन्मात्र.भी आलस्य-प्रमाद 
नहीं आते | यदि उसमें किंञ्चिन्मात्र भी आलस्य-प्रमाद 
आते, तो "किल्बिषम्‌ न आग्नोति' कहना बनता ही 
नहीं ।- वह 'यतचित्तात्मा' है अर्थात्‌ उसके शरीर, 
इन्द्रिया और अन्तःकरण संयत हैं, इसलिये उसमें 
आलस्य-प्रमाद आ ही नहीं सकते | शरीर, इन्द्रियाँ 
तथा अन्तःकरणके बशमें होनेसे, भोग-सामग्रीका त्याम 
करनेसे तथा आशा, कामना, ममता आदिसे रहित 


होनेसे उसके SAT निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं । 
यहाँ शङ्का हो सकती है कि जब उसके द्वारा 


पाप-क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा 
गया कि वह पापको प्राप्त नहीं होता ? इसका समाधान 
यह है कि क्रियामात्रके आरम्भमें अनिवार्य दोष (पाप) 
पाये जाते हैं--'सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनार्‍्निरिवावृताः' 
(गीता १८ ।४८) । परन्तु मूलमें असत्के 
सङ्ग--कामना, ममता और आसक्तिसे ही पाप लगते 
हैं । कर्मयोगीमें कामना, ममता और आसक्ति होती ही 
नहीं अथवा उसका कामना, ममता और आसक्तिका 
उद्देश्य ही नहीं होता; इसलिये उसका कर्म करनेसे 
अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं होता । इसी कारण 
न तो उसे SH रहनेवाला Sagas पाप लगता है 
और न उसे शास्रविहित कर्मोके त्यागा ही पाप 
लगता है | 
दूसरी एक शङ्का यह हो सकती है कि तीसरे अध्यायमें 
भग॑वानने सिद्ध महापुरुषको भी (अपने लिये कोई कर्तव्य 
शेष न रहनेपर भी) लोकसंग्रहके लिये कर्म करनेकी प्रेरणा 
की है (३ । २५-२६) । अपने लिये भी भगदानने कहा 


` CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aan भी मैं सावधानीपूर्वक कर्म करता 
हूँ((३ । २२-२४) । अतः शरीर-निर्वाहमात्रके लिये 
कर्म करनेवाले कर्मयोगीको कया लोकसंग्रहके त्यागका 
दोष नहीं लगेगा ? इसका समाधान यह है कि कामना, 
ममता आदिं न रहनेके कारण उसे कोई दोष नहीं 
लगता | यद्यपि सिद्ध महापुरुषमें और भगवानमें 
कामना, ममता आदिका सर्वथा अभाव होता है, 
तथापि वे जो लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हैं, यह 
उनकी दया, कृपा ही है। वास्तवमें वे लोकसंग्रह 
करें अथवा न करें, इसमें वे स्वतन्त्र हैं, इसकी उनपर 
कोई जिम्मेवारी नहीं है(गीता ३ । १८) | वास्तवमें 
यह भी निवृत्तिपरायण साधकोके लिये एक लोकसंग्रह 
ही है । लोकसंग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है । 
तीसरी एक शङ्का यह भी हो सकती है कि 
तीसरे अध्यायके Red श्लोकमें भगवानने केवल 
अपने शरीरका पोषण करनेवाले मनुष्यको पापी कहा 
है और यहाँ कहते हैं कि शरीर-निर्वाहमात्रके लिये 
कर्म करनेवाला पापको नहीं प्राप्त होता । दोनोंका 
सामञ्जस्य कैसे हो ? इसका समाधान यह है कि जब 
तक भोगबुद्धि है और कर्मों तथा vet आसक्ति 
बनी हुई है, तबतक कर्म करने अथवा न करनेसे 
पाप लगता ही है, इसीलिये वहाँ "फ्चन्ति आत्मकारणात्‌! 
पद आये हैं | परन्तु उस कर्मयोगीमें 'भोगबुद्धि नहीं 
है और कर्मों तथा पदाथेमें आसक्ति भी नहीं है; 


अतः सर्वथा निर्लिप्त होनेसे उसे कर्म करने अथवा 
* 


ya—sa श्लोकको अगर सांख्ययोगीका मान 


लें तों क्या आपत्ति है; क्योंकि इसमें आये सब 


लक्षण सांख्ययोगीमें घटते हैं? 

उत्तर--पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोगका 
Tae है, इसलिये यह श्लोक मुख्यरूपसे कर्मयोगीका ही 
है । दूसरी बात, सांख्ययोगी अपनेको कर्ता मानता 
ही नहीं। उसमें À कुछ भी नहीं करता हूँ 
(गीता ५ 1 ८)--ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है; फिर 
उसके लिये 'कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त 
होता'--एऐसा कहना कैसे बन सकता है? 

कर्मयोगके साधकमें वैसा स्पष्ट विवेक जाग्रत्‌ न 
होनेपर भी उसका यह निश्चय रहता है कि “मेरा कुछ 
नहीं है; मेरे लिये कुछ नहीं चाहिये ; और मेरे लिये 
कुछ नहीं करना है ।' इन तीन बातोंका दृढ़ निश्चय 
रहनेके कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त 
रहता है । | 

लोगॉमें प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी 
गृहस्थ-आश्रममें और ज्ञानयोगी (सांख्ययोगी) 
संन्यास-आश्रममें रहता है । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात 
नहीं है । जिसे शरीरसे अपनी अलग सत्ताका स्पष्ट 
विवेक है, वह ज्ञानयोगी ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें 
हो अथंवा संन्यास-आश्रममें । जिसमें इतना विवेक 
नहीं है, पर उपर्युक्त तीन बातोंका निश्चय पक्षा है, 


वह कर्मयोगी .ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें हो 


अथवा संन्यास आश्रममें | 


यदूच्छालाभसंतुष्टो इन्द्वातीतो विमत्सरः | 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ।। २२ ।। 


. जो (कर्मयोगी) फलकी इच्छाके बिना अपने-आप जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्तुष्ट 
रहता है ओर जो इईष्यासे रहित, wala aria तथा सिद्धि और असिद्धिमें सम है, 


ae कर्म करते हुए भी उससे नहीं बैंधता । | 
कर्मयोगी लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या fra 


व्याख्या--'यदृच्छालाभसंतुष्ट/ — 


ठ िष्कामभावपू्वक साङ्गोपाङ्ग रीतिसे सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म आदि जो कुछ मिलता @ उससे उसके अत्तःकरणमें 
करता है। फल-प्राप्तिका उद्देश्य न रखकर कर्म कोई असन्तोष पैदा नहीँ होता । जैसे, वह व्यापार 


FAI फलके रूपमें उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, 


करता है तो उसे व्यापारमें लाभ हो अथवा हानि, उसके 
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अन्त:करणपर 
बह हरेक परिस्थितिमें समानरूपसे सन्तुष्ट रहता है; 
क्योंकि उसके मनमें फलकी इच्छा नहीं होती । तात्पर्य 
यह है कि व्यापारमें उसे लाभ-हानिका ज्ञान तो होता 
है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता 
है, पर परिणाममें वह सुखी-दुःखी नहीं होता । यदि 
साधकके अन्तःकरणपर अनुकूलता-भ्रतिकूलताका थोड़ा 
असर पड़ भी जाय, तो. भी उसे घबराना नहीं चाहिये; 
क्योंकि साधकके अन्तःकरणमें वह प्रभाव स्थायी नहीं 
रहता, शीघ्र मिट जाता है । 

` उपर्युक्त'पदोमें आया “लाभ' शब्द प्राप्तिके अर्थमें 
है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलताका 
मिलना ही 'लाभ' नहीं है, प्रत्युत लाभ-हानि, 
अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाय, 
वह सब 'लाभ' ही है । 

"श्रिमत्सरः'--कर्मयोगी सम्पूर्ण प्राणियोके साथ 
अपनी एकता मानता है--'सर्वभूतात्मभूतात्मा' (गीता 
५।७) । इसलिये उसका किसी भी प्राणीसे 
किञ्चन्मात्र भी ईर्ष्याका' भाव नहीं रहता | 

'बिमत्सरः'पद अलगसे देनेका भाव यह है कि 
अपने में किसी प्राणीके प्रति किञ्चिन्मात्र भी ईर्ष्याका 
भाव न आ जाय, इस विषयमें कर्मयोगी ae 
सावधान रहता है | कारण कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ प्राणिमात्रके हितके लिये ही होती हैं; अतः 
यदि उसमें किञ्जन्मात्र भी ईर्ष्यका भाव होगा, तो 
उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ दूसरोके हितके लिये नहीं हो 
सकेंगी 


॥ 

ईर्ष्या-दोष बहुत सूक्ष्म है दो दूकानदार हैं और 
आपसमें मित्रता रखते हैं । उनमें एककी दूकान दूंसरेकी 
अपेक्षा ज्यादा चल जाय , तो <दूसरेमें थोड़ी ईर्ष्या पैदा 
हो जायगी कि उसकी दूकान ज्यादा चल गयी, मेरी 
कम चेली । इस प्रकार ईर्ष्या-दोषके कारण मित्रसे 
भी मित्रकी उन्नति नहीं सही जाती । जहाँ आपसमें 
प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या-दोष आ 
` जाता है; फिर जहाँ वैर, भिन्नता आदि हो, वहाँका 
तो कहना ही कया है? इसलिये साधकको इस दोषसे 
बचनेके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये । 
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| २९५ 
` 'ऋवातीतः' कर्मयोगी लाभ-हानि, मान-अपमान, 
्तुति-निन्दा, अनुकूलता-प्रतिकूलता, सुख-दुःख आदि 
इन्द्रोंस अतीत होता है, इसलिये उसके अन्तःकरणमें 
उन wale होनेवाले राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकार 
नहीं होते | 
इन्द्र अनेक प्रकारके हैं; जैसे--भगवानका सगुणः 
साकाररूप ठीक है या निर्गुण-निराकाररूप ठीक है, 
अद्वैत सिद्धान्त ठीक है या द्वैत सिद्धान्त ठीक है, 
भगवांनमें मन लगा या नहीं लगा, एकान्त मिला या 
नहीं मिला, शान्ति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली 
या नहीं मिली, इत्यादि । इन सब इन्द्रोके साथ 
सम्बन्ध न होनेसे ही साधक fee होता है । जैसे 
तराजू किसी भी तरफ झुक जाय तो वह बराबर नहीं 
कहलाता, ऐसे ही साधकके अन्तःकरणमें किसी भी 
तरफ झुकाव हो जाय तो वह इन्द्रातीत नहीं कहलाता 1. 
कर्मयोगी सब प्रकारके ela अतीत होता है, 
इसलिये वह सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है (गीता ५ 13) | 
“समः च'-किसी भी 
कर्तव्य-कर्मका निर्वि्नरूपसे पूरा हो जाना सिद्धि है 
और किसी प्रकारके विघ्न, बाधाके कारण उसका पूरा 
न होना असिद्धि है | कर्मका फल मिल जाना सिद्धि 
है और न मिलना असिद्धि है सिद्धि और असिद्धिमें 
राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंका न होना ही सिद्धि 
-असिद्धिमें सम रहना है। दूसरे अध्यायके 
अइतालीसवें श्लोकमें 'सिद्धयसिद्ध्योः समो भूत्वा' 
पदोमें भी यही भाव आया है । . 
अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिये कुछ भी ` 
नहीं चाहिये, और अपने लिये कुछ भी नहीं करना 
है--ये तीनों बातें ठीक-ठीक अनुभवमें आ जायें, 
तभी सिद्धि और असिद्धिमें पूर्णतः समता आयेगी । 
"कृत्वापि न निबध्यते'-यहाँ 'कृत्वा अपिः 
पदोंका तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी 
नहीं बँधता, फिर कर्म न करते हुए बॅधनेका प्रश्न 
ही पैदा नहीं. होता | वह दोनों अवस्थाओंमें निर्लिप्त . 
रहता है । MR EIS सिक | 
जैसे शरीर-निर्वाहमात्रके लिये कर्म करनेवाला 
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सम्पूर्ण कर्मोको करनेवाला कर्मयोगी भी we नहीं 


बेंघता 
वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें कर्म करना 


अधिक करना, कम करना अथवा न करना बन्धन 
या मुक्तिका कारण नहीं है । इनके साथ जो लिप्तता 
(लगाव) है, वही बन्धनका कारण है और जो 
निर्लिप्तता है , वही मुक्तिका कारण है । जैसे नाटकमें 
एक व्यक्ति लक्ष्मणका और दूसरा व्यक्ति मेघनादका 
Sin धारण करता है और दोनों व्यक्ति अपने-अपने 
सागको ठीक-ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त 
रहते हैं अर्थात्‌ अपनेको वास्तवमें लक्ष्मण या मेघनाद 
wa मानते । ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण, आश्रम 
आदिके अनुसार कर्तव्यका पालन करते हुए भी उनसे 
निर्लिप्त रहता है अर्थात्‌ उनसे अपना कोई सम्बन्ध 
नहीं मानता | उसका सम्बन्ध नित्य-निर्तर रहनेवाले 
स्वरूपके साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृतिके 


सम्बध-तीसरे अध्यायके नवें श्लोकके पूर्वार्धें भगवानूने aie रीति' से कहा था कि यज्ञसे अतिरिक्त कर्म ; 


[अध्याय ४ 


समतामें रहती है । समतामें स्थिति रहनेसे वह कर्म 
करते हुए भी उनसे नहीं बॅधता । ' 
यदि विशेष विचारपूर्वक देखा जाय तो समता 


स्वतःसिद्ध है । यह प्रत्येक मनुष्यका अनुभव है कि. 


अनुकूल परिस्थितिमें हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति 
आनेपर भी हम वही रहते हैं । यदि हम वही (एक 
ही) न रहते, तो दो अलग-अलग (अनुकूल और 
प्रतिकूल) परिस्थितियोंका ज्ञान किसे होता? इससे 
सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियोमें हता है, 
अपने स्वरूपमें नहीं | इसलिये परिस्थितियोके बदलनेपर 
भी खरूपसे हम सम (ज्यों-के-त्यों) ही रहते हैं । 
भूल यह होती है कि हम परिस्थितियॉंकी ओर तो 
देखते हैं, पर स्वरूपकी ओर नहीं देखते । अपने 


सम खरूपकी ओर न देखनेके कारण ही हम' 


आने-जानेवाली परिस्थितियॉसे मिलकर सुखी-दुःखी होते 
हैँ । 


मनुष्यको बाँषते हैं । अब तेईसवें एलोकके उत्तरार्धमें उसी बातको अन्वय रीतिसे कहते हैं। 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कर्म॑ समग्रं प्रविलीयते ।। २३ ।। 
जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गयी है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि 


स्वरूपके ज्ञानमें स्थित है, ऐसे केवल यज्ञके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म ' 


हो जाते हैं । 
 व्याख्या--[कर्मयोगीके सम्पूर्ण कमॉके विलीन 
होनेकी बात गीताभरमें केवल इसी श्लोकमें आयी 
है, इसलिये यह कर्मयोगका मुख्य श्लोक है । इसी 


' प्रकार चौथे अध्यायका छत्तीसवाँ श्लोक ज्ञानयोगका 


| और अठारहवें अध्यायका छाछठवाँ श्लोक भक्तियोगका 


पदार्थों आदिसे असङ्ग हो जाता है अर्थात्‌ उसकी 
आसक्ति सर्वथा मिट जाती है । 

वास्तवमें मनुष्य स्वरूपसे असङ्ग ही है-'असङ्गो 
ह्ययं पुरुषः' ( बृहदारण्यक0४ । ३ । १५) | किंतु 
असङ्ग होते हुए भी यह शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदिसे सम्बन्ध मानकर 
सुखकी इच्छासे उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी 
मनचाही हो अर्थात्‌ जो मैं चाहता हूँ, बही हो और 
जो मैं नहीं चाहता, वह नहीं हो--ऐसा भाव जबतक 
रहता है, तबतक यह सङ्ग बढ़ता ही रहता है। 
वास्तवमें होता वही है, जो होनेवाला है । जो होनेवाला 


. है उसे चाहें या न चाहें, वह होगा ही; और जो 


हः  _€CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


साथ पलट उसकी स्थिति स्वाभाविक ही 


Á 


श्लोकं२३ ] ` 
नहीं होनेवाला `है, उसे चाहें या न चाहें, वह नहीं 
होगा | अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थमे 
(बिना कारण) फँसता है और दुःख पाता है । 

कर्मयोगी संसारसे मिली हुई शरीरादि चस्तुओंको 
अपनी और अपने लिये न मानकर उन्हें संसार की 
ही मानकर संसारकी सेवामें अर्पण कर देता है। 
इससे वस्तुओं और क्रियाओंका प्रवाह संसारकी ओर 
ही हो जाता है और अपना असङ्ग स्वरूप ज्यों-का-त्यों 
रह जाता है । 

कर्मयोगीका ‘seq भी सेवामें लग जाता है। 
तात्पर्यं यह है कि उसके भीतर ‘A सेवक हूँ' यह 
भाव भी नहीं रहता । यह भाव तो मनुष्यको सेवकपनेके 
अभिमानसे बाँध देता है । सेवकपनेका अभिमान तभी 
होता है, जब सेवा-सामग्रीक साथ अपनापन होता 
है । सेवाकी वस्तु उसीकी थी, उसीको दे दी तो 
सेवा क्या हुई? हम तो उससे उऋण हुए। इसलिये 
सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाय । यह भाव रहे 
कि सेवाके बदलेमें धन, मान, बड़ाई, पद, 
अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है; क्योंकि उसपर 
हमारा हक ही नहीं लगता | उसे स्वीकार करना तो 
अनंधिकार चेष्टा है | लोग मेरेको सेवक कहें--ऐसा 
भाव भी न रहे और यदि वे कहें तो उसमें राजी 
भी न हो । इस प्रकार संसारकी वस्तुओंको संसारकी 
सेवामें सर्वथा लगा देनेसे अन्तःकरणमें एक प्रसन्नता 
होती है । उस प्रसन्नताका भी भोग न किया जाय 


तो खतःसिद्ध असङ्गताका अनुभव हो जाता है । 
` ¥“मुक्तस्य'-जो अपने स्वरूपसे सर्वथा अलग हैं, 


उन क्रियाओं ओर शरीरादि पदार्थोसे अपना सम्बन्ध न 
होते हुए भी कामना, ममता और आसक्तिपूर्वक उनसे 


Digitized by Arya Samanpaqencersh aap ra and eGangotri 
RUA SAR ies 


5५: फुः ५ bit 


२९७ 


ज्ञान नित्य-निरतर जाग्रत्‌ रहता है, वह 
'ज्ञानावस्थितचेतस:” है । स्वरूप-ज्ञान होते ही उसकी 
स्वरूपमें स्थिति हो जाती है, जो वास्तवमें पहलेसे ही थी । 
वास्तवमें ज्ञान संसारका ही होता है । खरूपका 
ज्ञान नहीं होता; क्योकि स्वरूप स्वतः ज्ञानस्वरूप है | 
क्रिया और पदार्थ ही संसार है. | क्रिया और पदार्थका 
विभाग अलग है तथा स्वरूपका विभाग अलग है 
अर्थात्‌ क्रिया और पदार्थका खरूपके साथ किश्चिन्मात्र 
भी सम्बन्ध नहीं है । क्रिया और पदार्थ जड़ हैं - 


"तथा स्वरूप चेतन है । क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य 


हैं तथा स्वरूप प्रकाशक है । इस प्रकार क्रिया और 
पदार्थकी स्वरूपसे भिन्नताका ठीक-ठीक ज्ञान होते ही 
क्रिया और पदार्थरूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर 
स्वत:सिद्ध असङ्ग खरूपमें स्थितिका अनुभव हो जाता है । 
"यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते'-'कर्ममें 
अकर्म देखनेका ही एक प्रकार है-'यज्ञार्थ कर्मः 
अर्थात्‌ यज्ञके लिये कर्म करना । निःस्वार्थभावसे केवल 
दूसरॉके हितके लिये कर्म करना “यज्ञ' है । जो यज्ञके 
लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है और जो यज्ञके लिये कर्म नहीं करता 
अर्थात्‌ अपने लिये कर्म करता है, वह कमॉसे बँध 
जाता है--'यजञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र ` लोकोऽयं 
कर्मबन्धनः? (गीता ३ । ९) । ` 
` प्रकृतिका कार्य है-- क्रिया और पदार्थ । इन 
दोनोमें क्रियाका भी आदि और अन्त होता है तथा 
पदार्थका भी आदि और अन्त होता है | क्रिया आरम्भ 
होनेसे पहले भी नहीं थी और समाप्त होनेके बाद 
भी नहीं रहेगी, इसलिये बीचमें भी वह नहीं है 
ऐसा सिद्ध हुआ । इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होनेसे 


अपना सम्बन्ध मान लेनेसे मनुष्य बँध जाता है अर्थात्‌ पहले भी नहीं था और नष्ट होनेके बाद भी नहीँ _ 


पराधीन हो जाता है । कर्मयोगका अनुष्ठान करसे 
जब माना हुआ (अवास्तविक) सम्बन्ध मिंट जाता 
है, तब कर्मयोगी सर्वथा असङ्ग हो जाता है। 
असङ्ग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ 
साधीन हो जाता है । 
:'— जिसकी बुद्धिमें स्वरूपका 


रहेगा, इसलिये बीचमें भी वह नहीं है-- यह सिद्ध 
हुआ; क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु आदि. 
और and नहीं होती, वह मध्य (वर्तमान) में भी 
नहीं होती*। परन्तु चेतन स्वरूपका आदि और अन्त 
नहीं होता, वह सदा अक्रियरूपसे ज्यॉ-का-त्यों रहता 
___शनावस्थितचेतसः'-- जिसकी: बुद्धिमें खरूपका है। वह चेतन-तत्व क्रिया और पदार्थ--दोनोंका 


* 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । (माष्यक्यका का ४ 1३१) 
CC-0.In Public Domain. Panini Ka aha aya Collection. 


ER 


किश्लिन्मात्र भी सम्बन्ध न होते हुए भी जब वह इनके 
साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह बैध 
जाता है । इस बन्धनसे छूटनेका उपाय है--फलेच्छाका 
त्याग करके केवल दूसरोंके हित लिये कर्म करना । 

संसारमें अनेक प्रकारकी क्रियाएँ हो रही हैं और अनेक 
प्रकारके पदार्थ विद्यमान हैं । परन्तु मनुष्य जिन क्रियाओं 
और पदार्थोसे आसक्ति, ममता और कामनापूर्वक अपना 
सम्बन्ध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थोंसे वह बघता 
है । जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्तिका त्याग 
करके केवल दूसरोके हितके लिये सम्पूर्ण कर्म करता है और 
मिले हुए पदार्थोको दूसरोंका ही मानकर उनकी सेवामें 
लगाता है, तब कर्मयोगीके सम्पूर्ण (क्रियमाण, सञ्चित और 
प्रारब्ध) कर्म विलीन हो जाते हैं अर्थात्‌ उसे कर्मोके साथ 
अपनी खतःसिद्ध असङ्गताका अनुभव हो जाता है । 

विशेष बात 

(१) कर्ता, करण और कर्म--इन तीनोंके 
मिलनेसे कमॉका संचय होता है (गीता १८ । १८) | 
यदि कर्तापन न रहे तो कर्मोंका संग्रह नहीं होता; 
क्योकि करण और कर्म-दोनों कर्ताके ही अधीन 
हैं । अतः कर्मसंचयका मुख्य हेतु कर्तापन ही है । 


विचारपूर्वक देखा जाय तो कुछ-न-कुछ पानेकी . 


इच्छासे ही करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे 
कर्तापन उत्पन्न होता है । कर्तापनसे बन्धन होता है । 
जब मनुष्य पानेकी इच्छासे अपने लिये कर्म करता 
है, तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब 
कर्मयोगी पानेकी इच्छाका त्याग करके केवल यज्ञके 
लिये अर्थात्‌ दूसरोंके हितके लिये कर्म करता है, 
. तब उसका कर्तापन दूसरेके लिये होता है; इससे 
उसे अपनी असङ्गताका अनुभव हो जाता है । इसलिये 
जब आ (त) ही नहीं रह, तब क 
| D, 
कर्मयोगमें 'ममता'-(मेरा-पन-)का त्याग और 
में ज्ञानयोग में 'अहंता' .(मैंपन-)का त्याग मुख्य है। EA o त्याग मुख्य है । 


अकाशक है । इस प्रकार क्रिया और पदार्थके साथ 


[| मम ^ । इसलिये wie 
साथ 


x भी ममता नहीं रहती । फिर अहंता (कथनमात्रके लिये) केवल 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ममताका त्याग होनेसे अहंताका और अहंताका त्याग 
होनेसे ममताका त्याग स्वतः हो जाता है । इसलिये 


कर्मग्रोगमें पहले 'ममता' मिटती है, फिर “अहंता 


सतः मिट जाती है * , और ज्ञानयोगमें पहले 
'अहंता' मिटती है, फिर “ममता” स्वतः मिट जाती 
है । अहंता और ममताके मिटनेपर कर्तापन और 
भोक्तापन भी मिट जाते हैं । 

कर्मयोगी अपने लिये कोई कर्म करता ही नहीं 
और कुछ चाहता ही नहीं; अतः वह कर्मोके फलका 
भोक्ता नहीं बनता । जैसे, एक व्यक्तिको यहाँ कई 
दण्ड भोगने हैं । परन्तु वह मर जाय तो यहाँ उसके 
सभी दण्ड समाप्त हो जाते हैं; क्योंकि जब भोगनेवाला 
व्यक्ति ही नहीं रहा, तब दण्ड भोगेगा ही कौन? 
ऐसे ही जब कर्मयोगीका भोक्तापन मिट जाता है, तब 
उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं; क्योकि जब 


भोक्ता ही नहीं रहा, तब कर्मोका फल भोगेगा ही कौन ? 
(२) इसी अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानले 


कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं- इस प्रकार 
जो मनुष्य Tad जान लेता है, वह मेरेको प्राप्त 
होता है | जन्म तो केवल भगवानके ही दिव्य होते 
हैं, पर कर्म मनुष्यमात्रके भी (यदि वे करना चाहें 
तो) दिव्य हो सकते हैं । अतः इसी अध्यायके 
चौदहवें श्लोकमें भगवान्‌ अपने कर्मोकी दिव्यताका 
कारण बताते हैं कि wath फलमें मेरी स्पृहा नहीं 
है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते अर्थात्‌ मेरे 
कर्म अकर्म हो जाते हैं । इस प्रकार कर्मोंका तत्त्व 
जानकर जो कर्म करता है, उसके भी कर्म अकर्म 
हो जाते हैं । फिर पंद्रहवें श्लोकमें भगवानने कहा 
कि मुमुक्षुओंते भी इसी प्रकार जानकर कर्म किये 
हैं । इसके बाद सोलहवें श्लोकमें भगवान्‌ कर्मोंका 
तत्व कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, और सत्रहवें श्लोकमें 
कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म-- तीनों का 


तत्व जानना चाहिये । फिर अठारहवें श्लोकमें भगवानते ' 


मुख्यरूपसे कमॉका तत्व (अकर्म अथवा निर्लिप्ता) 
बतलाया | 


सेवाके लिये रह जाती है ! - 


ममताका सर्वथा त्याग 
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विकर्म' होते हैं और कामनाका अत्यन्त अभाव होनेसे 
अकर्म' होता है । मूलमें इस (सोलहवें से बत्तीसवें 
श्लोकतकके) प्रकरणका तात्पर्य 'अकर्म' का वर्णन 
करना ही है। इसीलिये भगवान्ने कर्म और 


ज 


विकर्म-दोनॉके मूल कारण 'कामना' के त्यागका 


तथा 'अकर्मका' वर्णन उन्नीसवें से तेईसवें श्लोकतक 
प्रत्येक श्लोकमें किया है! और अन्मे बत्तीसवें 
श्लोकमें इस प्रकरणका उपसंहार किया है | 


* 


सम्बन्ध-ूर्वशलोकमें भगवान्‌ने बताया कि यज्ञके लिये कर्म करनेसे सम्पूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं । साधकोंकी 
रुचि. विश्वास और योग्यताकी भिन्नताके कारण साधन भी भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं इसलिये अब आगेके सात 
` सलोकोगे (चौबीसवेंसे तीसवें स्लोकतक) भगवान्‌ भिन्न-भिन्न अकारके सानका ‘aq’ रूपसे वर्णन करते हैं । 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविव्रह्याग्नो 
waa तेन 


ब्रह्मणा हुतम्‌ । 


गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।। २४ ।। 


जिस यज्ञमें अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप कतके द्वारा ब्रह्मरूप . 
अग्निमें आहूति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है, (ऐसे यज्ञको करनेवाले) जिस मनुष्यकी 
wet ही कर्म-समाधि हो गयी है, उसके द्वारा प्राप्त करनेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है । ' 


व्याख्या--[ यज्ञमें आहुति मुख्य होती है | वह 


आहुति तब पूर्ण होती है, जब वह अग्निरूप ही हो 


जाय अर्थात्‌ हव्य पदार्थकी अग्निसे अलग सत्ता ही 
न रहे.। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं, सब 
साध्यरूप हो जाये, तभी वे यज्ञ होते हैं । 

जितने भी यज्ञ हैं, उनमें परमात्मतत्तका अनुभव 
करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है । भावना 
तो पदार्थोकी है । 

इस चौबीसवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतक जिन 
यज्ञॉका वर्णन किया गया है, वे सब 'कर्मयोग' के 
अन्तर्गत है । कारण कि भगवानने इस प्रकरणके 
उपन्रममें भी 'तत्ते कर्म अवक्ष्यामि यज्ञात्वा 
भोक्ष्यसेश्शुभात! (४ । १६)-- ऐसा कृहा है; और 
उपसंहारमें भी 'कर्मजान्विद्धि तान्सवानिवं ज्ञात्वा 
विमोक्ष्ससे' (४ ।३२)-- ऐसा कहा है तथा बीचमें 
भी कहा है---'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं 
अविलीयते' (४ ।२३) | मुख्य बात यह है कि 
AFA सभी कर्म 'अकर्म ¬ सभी कर्म 'अकर्म' हो जायें यज्ञ केवलं है, उस पुरुषकी ब्रहामें ही कर्म-समाधि होती है 


यज्ञ-परम्पराकी रक्षाके लिये किये जायँ तो सब-के-सब 
कर्म अकर्म हो जाते हैं । अतः इन सब यज्ञॉमें 
‘cat अकर्म' का ही वर्णन है |] ; 
“ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि:'--जिस पात्रसे अग्निमें 
आहुति दी जाती है, उस सुक्‌, खुवा आदिको यहाँ 
'अर्पणम्‌'ः पदसे कहा गया है--'अर्प्यते अनेन इति 
अर्पणम' । उस अर्पणको ब्रह्म ही माने | 


तिल, जौ, घी आदि जिन पदार्थोका हवन किया: 


जाता है, उन हव्य पदार्थोको भी ब्रह्म ही माने । 
` "ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम'-- आहुति देनेवाला भी 
ब्रह्म ही है (गीता १३ 12), जिसमें आहुति दी जा 
रही है, वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति- 
देनारूप क्रिया भी ब्रह्म ही है-- ऐसा माने । 
'ब्रह्मकर्मसमाधिना'-जैसे हवन करनेवाला पुरुष 
ee, हवि, अग्नि आदि सबको ब्रह्मका ही खरूप 
मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक ale कर्ता, करण 
कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्मरूप ही अनुभव करता 
है, उस पुरुषकी ब्रह्ममें ही कर्म-समाधि होती है 


1 व्दाहरणार्थ--कामनाके त्यागकी बात इन पदोंमें आयी है-- 'कामसंकल्पवर्जिताः' (४ । १९); | 


("1 २३) 


कपको बात इन पदोंमें आयी है--'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम' (४ । १९); ‘Aa किंचित्करोति a(x । २०); ` 


(४ 1२०); 'निराशीः' (४ 1२१); 'यदृच्छालाभसंतुष्ठः' (४ 1२२); और “गतसङ्गस्य' , 


किल्बिषम्‌? (४ । २१); 'कृत्वापि न निबध्यते' (४ । २२) और ‘कमं समग्र प्रविलीयते. (४ । २३) । 


साःसः-१९ 
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ह (आक 
अर्थात्‌ उसकी सम्पूर्ण कर्मोमें ब्रह्मब॒ुद्धि होती है 1 
उसके लिये सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन जाते हैं । 
sem सिवाय कमॉका अपना कोई अलग स्वरूप 
रहता ही नहीं | 

‘aga तेन गन्तव्यम'-- set ही कर्म-समाधि 
MA जिसके सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन गये हैं, 
उसे फलके रूपमें निःसन्देह ब्रह्मकी ही प्राप्ति होती 
है । कारण कि उसकी दृष्टिमें wee सिवाय और 
किसीकी Waid सत्ता रहती ही नहीं | 

इस (चौबीसवें) श्लोकको शिष्टजन भोजनके 
समय बोलते हैं, जिससे भोजनरूप कर्म भी यज्ञ बन 
जाय | भोजनरूप कर्ममें ब्रहमबुद्धि इस प्रकार की जाती 


(१) जिससे अर्पण किया जाता है, वह हाथ 
भी ब्रह्मरूप है--“सर्वतः पाणिपादं तत्‌' (गीता 
१३ । १३) । 

(२) भोजनके पदार्थ भी ब्रह्मरप हैं-- 
'अहमेवाज्यम' (गीता ९ । १६) | 

(३) भोजन करनेव्राला भी ब्रह्मरूप है— 
"ममैवांशो जीबलोके' (गीता १५ । ७) | 

(४) जठराग्निः भी ब्रह्मरूप है “अहम्‌ 
वैश्वानरः? (गीता १५ । १४) | 

(५) भोजन करनारूप क्रिया अर्थात्‌ जठराग्नमें 
अन्नकी आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है--“अहम्‌ 
हुतम्‌! (गीता ९ । १६) | नो 

(६) इस प्रकार भोजन करनेवाले मनुष्योक़े द्वारा 
प्राप्त करनेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है--'यज्ञशिष्टामृतभुजो 
यान्ति ब्रह्म सनातनम! (गीता ४ । ३१) | 


पदार्थ | वास्तविक दृष्टिसे । 
संसार क्रियारूप ही है । कारण कि पदार्थ एक 
क्षण भी स्थिर नहीं रहता; उसमें निरन्तर परिवर्तन 
होता रहता है । अतः वास्तवमें पदार्थ परिवर्तनरूप 
क्रियाका पुझ ही है । केवल 'राग' के कारण पदार्थकी 
मुख्यता दीखती है । सम्पूर्ण क्रियाएँ अभावमें जा रही 
हैं । अतः संसार अभावरूप ही है | भावरूपसे केवल एक 
अक्रिय-्तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्तासे अभावरूप 
संसार भी सत्तावान्‌ प्रतीत हो रहा है। संसारकी 
अभावरूपताको इस प्रकारसे समझ सकते हैं-- 
संसारकी तीन अवस्थाएँ दीखती हैं-- उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय; जैसे-- वस्तु उत्पन्न होती है, फिर 
रहती है और seal नष्ट हो जाती है अथवा मनुष्य 
जन्म लेता है, फिर रहता है और अन्तमें मर जाता 
है । इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और 
प्रलयका ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं; 
जैसे--यदि मनुष्यकी पूरी आयु पचास वर्षकी है, तो 
बीस वर्ष बीतनेपर उसकी आयु तीस वर्ष ही रह 
जाती है । इससे आगे विचार करें तो केवल 


.प्रलय-ही-प्रलय. (नाश-ही-नाश) है, उत्पत्ति है ही 


नहीं; जैसे-- आयुके जितने वर्ष बीत गये, उतने 
वर्ष मनुष्य मर ही गया | इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण 
ही मर. रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्युमें जा 
रहा है । दुश्यमात्र प्रतिक्षण अदृश्यमें जा रहा है | 
प्रलय अभावका ही नाम है, इसलिये अभाव ही शेष 
रहा | अभावकी सत्ता भावरूप ब्रह्मपर ही 

है । अतः भावरूपसे एक ब्रह्म ही शेष रहा-- स्व 
खल्विदं wer’ (छान्दोग्यः ३ । १४ । १); “वासुदेवः 


र दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 


ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्ति ।। २५ ।। 


अन्य योगीलोग भगवदर्पणरूप ager ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगीलोग 


_ अहारूप अस्निमें विचाररूप यज्ञके दवारा ही जीवात्मारूप यज्ञका हवन करते हैं। __ 
_— 


(भावे ल्युट) इति प्रकृतिः । सम्यग्रीत्या 


{ण करणं ( सरतीति संसारः । 
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श्लोक २६] साधक- ३०१ 
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व्यख्या-- 'दैवमेवापरे यज्ञ॑ योगिनः किसी भी क्रिया और पदार्थमें किञ्जिन्मात्र भी 


पर्युपासते'-- पूर्वश्लोकमें भगवानने सर्वत्र ब्रह्मदर्शनरूप 
यज्ञ करनेवाले साधकका वर्णन किया । . यहाँ 
भगवान्‌ 'अपरे' पदसे उससे भिन्न प्रकारके यज्ञ 


' करनेवाले साधकोंका वर्णन करते हैं । 


यहाँ "योगिनः? पद यज्ञार्थं कर्म करनेवाले 
निष्काम साधकोके लिये आया है | 

सम्पूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थोको अपना और 
अपने लिये न मानकर Se केबल भगवानका और 
भगवानके लिये ही मानना 'दैवयज्ञ' अर्थात्‌ भगवदर्पणरूप 
यज्ञ है । भगवान्‌ देवोंके भी देव हैं, इसलिये सब 
कुछ उनके अर्पण कर देनेको ही यहाँ 'दैवयज्ञ' कहा 
गया है । 


आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा 
भगवानका मानना ही दैवयज्ञका भलीभाँति अनुष्ठान 
करना है । 

‘ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ॑ यज्ञेनैबोपजुह्ृति'-इस 
श्लोकके पूर्वार्धमें बताये गये दैवयज्ञसे भिन्न दूसरे - 


` यज्ञका वर्णन करनेके लिये यहाँ 'अपरे' पद आया है । 


. चेतनका जड़से तादात्म्य होनेके कारण ही उसे 
जीवात्मा कहते हैं । विवेक-विचारपूर्वक जड़से सर्वथा 
विमुख होकर परमात्मामें लीन -हो जानेको यहाँ यज्ञ 
कहा गया है | लीन होनेका तात्पर्य है परमात्मतत्त्वसे 
भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता किञ्जिन्मात्र न रखना | 


* 
श्रोत्रादीनीद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्ृति | 


शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु 


Welt । । २६ 11 


अन्य योगीलोग श्रोत्रादि समस्त इन्दरियोंका संयमरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं 
और दूसरे योगीलोग शब्दादि विषयोंका stared अग्नियोंमें हवन किया करते हैं । 


व्याख्या--'शरत्रादीनीन्दर्याण्यन्ये संयमाग्निषु 
जुहृति'-यहाँ संयमरूप अग्नियोमें इन्द्रियोंकी आहुति 
देनेको यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि 
एकान्तकालमें श्रोत्र, त्वंचा, नेत्र, रसना और प्राण--ये 


` पाँचों इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों (क्रमशः शब्द, 


मर्श, रूप, रस और गन्ध) की ओर बिल्कुल प्रवृत्त 
न हों । strat संयमरूप ही बन जायें । 
पूरा संयम तभी समझना चाहिये, जब इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि तथा अहम्‌--इन सबमेंसे राग-आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हो जाय (गीता २ । ५८-५९, ६८) । 
x इन्द्रियाग्निषु जुद्वति'--शब्द, 
* रूप, रस और गन्ध--ये पाँच विषय हैं । 


इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन करनेसे वह यज्ञ ` 


हो जाता है। aed यह है कि व्यवहारकालमें 


क शो संयोग होते रहनेपर भी sea 
विकार उत्पन्न न हो (गीता २ । ६४-६५) | 


at TA रहित हो जायें । इन्द्रियोंमें राग-द्वेष 


उत्पन्न करनेकी शक्ति विषयोंमें रहे ही नहीं | 

इस श्लोकमें कहे गये दोनों प्रकारके यज्ञोमे 
राग-आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर ही सिद्धि 
(परमात्मप्राप्त) होती है । राग-आसक्तिको मिटानेके 


“लिये ही दो प्रकारकी प्रक्रियाका यज्ञरूपसे वर्णन किया . 


गया है-- 

पहली प्रक्रियामें साधक एकान्तकालमें इन्द्रियोंका 
संयम करता है । विवेक-विचार, जप-ध्यान आदिसे 
इन्द्रियोंका संयम होने लगता है । पूरा संयम होनेपर 
जब रागका अभाव हो जाता है, तब एकान्तकाल 
ओर व्यवहारकाल-दोनोंमें उसकी समान स्थिति रहती 
है । 

दूसरी प्रक्रियामें साधक व्यवहारकालमें राग-द्वेषरहित 
इन्द्रियोंसे व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहमसे 
भी राग-द्रेषका अभाव कर देता है । रागका अभाव 
होनेपर व्यवहारकाल और एकान्तकाल- दोनोंमें उसकी 
समान स्थिति रहती है । 
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आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहूति ज्ञानदीपिते ।। २७ ।। 
अन्य योगीलोग सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी क्रियाओंको ओर प्राणोंकी क्रियाओंको ज्ञानसे 
प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें हवनं किया करते हैं । 


व्याख्या--'सर्वाणी्रियकर्माणि प्राणकर्माणि 
चचापरे'--इस श्लोकमें समाधिको यज्ञका रूप दिया 
गया है । कुछ योगीलोग दसों इन्द्रियोंकी क्रियाओंका 
समाधिमें हवन किया करते हैं । तात्पर्य यह है कि 
-समाधि-अवस्थामें मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण 
इन्द्रियों- (ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेद्रियों-)की क्रियाएँ -रुक 
जाती हैं staat सर्वथा निश्चल और शान्त हो जाती हैं । 

समाधिरूप AWA प्राणोंकी क्रियाओंका भी हवन हो 
जाता है अर्थात्‌ समाधिकालमें प्राणोंकी क्रियाएँ भी 
रुक जाती हैं । समाधिमें प्राणॉंकी गति रोकनेके दो 
प्रकार हैं-- 

एक तो हठयोगकी समाधि होती है, जिसमें 
प्राणॉको रोकनेके लिये कुम्भक किया जाता है । 
कुम्भकका अभ्यास बढ़ते-बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, 
जो घंटॉतक, दिनोंतक रुके रह सकते हैं। इस 
प्राणायामसे आयु बढ़ती है; जैसे--वर्षा होनेपर जल 
बहने लगता. है तो जलके साथ-साथ बालू भी आ 
जाती है, उस बालूमें मेढक दब जाता है। वर्षा 
बीतनेपर जब बालू सूख जाती है, तब Aen उस 
बालूमें ही चुपचाप सूखे हुएकी तरह पड़ा रहता है, 
उसके प्राण रुक जाते हैं । पुनः जब वर्षा आती है, 
तब वर्षाका जल ऊपर गिरनेपर मेढकमें पुनः 
प्राणोंका संचार हो जाता है और वह टर्रने लग 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 


जाता है । 

दूसरे प्रकारमें मनको एकाग्र किया जाता है। 
मन सर्वथा एकाग्र होनेपर प्राणोंकी गति अपने-आप 
रुक जाती है । 

'ज्ञानदीपिते'-समाधि और निद्रा--दोनोमें 
कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है, इसलिये बाहरसे दोनोंकी 
समान अवस्था दिखायी देती है । यहाँ “ज्ञानदीपिते' 
पदसे समाधि और निद्रामें परस्पर भिन्नता सिद्ध की 
गयी है । तात्पर्यं यह कि बाहरसे समान दिखायी 
देनेपर भी समाधिकालमें 'एक सच्चिदानन्द परमात्मा 
ही सर्वत्र परिपूर्ण है' ऐसा ज्ञान प्रकाशित (जाग्रत्‌) 
रहता है और निद्राकालमें वृत्तियाँ अविद्यामें लीन हो 
जाती हैं । समाधिकालमें प्राणोंकी गति रुक जाती है 
और निद्राकालमें प्राणॉकी गति चलती रहती है। 
इसलिये निद्रा आनेसे समाधि नहीं लगती | 

'आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहृति '--चित्तवृत्तिनिरोधरूप 
अर्थात्‌ समाधिरूप यज्ञ करनेवाले योगीलोग eset 
तथा प्राणोंकी क्रियाओंका समाधियोगरूप अग्निमें हवन 
किया करते हैं अर्थात्‌ मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण इद्रियो 
और प्राणोंकी क्रियाको रोककर समाधिमें स्थित हो 


जाते हैं । समाधिकालमें सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और प्राण - 


अपनी चञ्चलता खो देते हैं। एक सच्चिदानन्दघन 
परमात्माका ज्ञान ही जाग्रत्‌ रहता है । 


योगयज्ञास्तथापरे । 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः 11 २८ ।। 


दूसरे कितने ही प्रशंसनीय व्रत करनेवाले प्रयत्रशील साधक द्रव्य-सम्बन्धी 


यज्ञ 


करनेवाले हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करनेवाले हैं, और दूसरे कितने ही योगय 


f : करनेवाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं । 
o व्याख्या--यतय: संशितम्रता:-- अहिंसा, सत्य, ` (भोग-बुद्धसे संग्रहका अभाव )--ये 
(चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह अस्य (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह है*, जिन्हें 'महात्रत'के नामसे कहा गया है |. जिन्हे 'महाव्रत'के नामसे कहा गया है | 


HR 


पाँच “यम 
area 


अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयांपरिग्रहा यमाः ॥। (योगदर्शन २ । ३०) 
= CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इन महात्रतोंकी बहुत प्रशंसा, महिमा है । इन ब्रतोंका 
सार यही है कि मनुष्य संसारसे विमुख हो जाय । 

adel पालन करनेवाले साधकोंके लिये यहाँ 
संशितत्रताः पद आया है । इसके सिवाय इस 
श्लोकमें आये चारों यज्ञॉमें जो-जो पालनीय ब्रत 
अर्थात्‌ नियम हैं, उनपर दृढ़ रहकर उनका पालन 


करनेवाले भी सब 'संशितब्रताः' हैं । अपने-अपने 
यज्ञके अनुष्ठानमें प्रयत्नशील होनेके कारण उन्हें 'यतयः' 
कहा गया है | 

संशितव्रताः’ पदके साथ ( द्रव्ययज्ञाः,' “तपोय- 
ज्ञाः, 'योगयज्ञाः' और 'ज्ञानयज्ञाः' की तरह ) 'यज्ञाः' 
पद नहीं दिया जानेके कारण इसे अलग यज्ञ नहीं 
माना गया है । 

“द्रव्ययज्ञाः मात्र संसारके हितके उद्देश्यसे कुआं, 
तालाब, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त 
लोगोंको अन्न, जल, वस्र, औषध, पुस्तक आदि देना, 
दान करना इत्यादि सब द्रव्ययज्ञ' है । द्रव्य (तीनों 
शरीरॉसहित सम्पूर्ण पदार्थो) को अपना और अपने 
लिये न मानकर निःस्वार्थभावसे उन्हींका मानकर उनकी 
सेवामें लगानेसे द्रव्ययज्ञ सिद्ध हो जाता है । 

शरीरादि जितनी वस्तुएँ हमारे पास हैं, उन्हींसे 
यज्ञ हो सकता है, अधिककी आवश्यकता नहीं है | 
मनुष्य बालकसे उतनी ही आशा रखता है, जितना 
वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान्‌ तथा संसार 
हमसे हमारी क्षमतासे अधिककी आशा कैसे रखेंगे ? 

'तपोयज्ञाः' अपने कर्तव्य- (स्वधर्म-) के.पालन- 
में जो-जो प्रतिकूलताएँ, कठिनाइयाँ आयें, उन्हें 
असन्नतापूर्वक सह लेना 'तपोयज्ञ' है । लोकहितार्थ 
एकादशी आदिका व्रत रखना, मौन धारण करना आदि 
भी “तपोयज्ञ! अर्थात्‌ तपस्यारूप यज्ञ हैं। परतु 
भतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना 
आनेपर भी साधक प्रसन्नतांपूर्वक 
अपने कर्तव्यका पालन करता रहे-- अपने कर्तव्यसे 


थोड़ा भी विचलित न हो तो यह सबसे बड़ी तपस्या 
है, जो शीघ्र सिद्धि देनेवाली होती है । 

गावभर की गन्दगी, कूड़ा-करकट बाहर एक 
जगह इकट्ठा हो जाय, तो वह बुरा लगता है; परन्तु 
वही कूड़ा-करकट खेतमें पड़ जाय, तो खेतीके लिये 
खादरूपसे बढ़िया सामग्री बन जाता है । इसी प्रकार 
प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े-करकटकी 
तरह फेंक देते हैं अर्थात्‌ उसे महत्व नहीं देते; परन्तु 
बही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य-पालन करनेके लिये 
बढ़िया सामग्री है । इसलिये प्रतिकूल-से-प्रतिकूल 
परिस्थितिको सहर्ष सहनेके समान दूसरा कोई तप नहीं 
है । भोगोंमें आसक्ति रहनेसे अनुकूलता अच्छी और 
प्रतिकूलता बुरी लगती है । इसी कारण प्रतिकूलताका 
महत्त्व समझमें नहीं आता | 

'योगयज्ञास्तथापरे'--यहाँ योग नाम अन्तःकरणकी 
समताका है | समताका अर्थ है--कार्यकी पूर्ति और 
अपूर्तिमें, फलकी प्राप्ति और अप्राप्तमें, अनुकूल और 
प्रतिकूल  परिस्थितिमें, निन्दा और स्तुतिमें, आदर और 
निणादरमें सम रहना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें हलचल, 
राग-द्रेष, हर्ष-शोक, सुख-दुःख का न होना । इस 
तरह सम रहना ही. “योगयज्ञ' है । 

“साध्यायज्ञानयज्ञाः' --केवल लोकहितके लिये 
गीता, रामायण, भागवत आदिका तथा वेद, उपनिषद्‌ 
आदिका यथाधिकार मनन-विचारपूर्वक पठन-पाठन 
करना, अपनी वृत्तियोका तथा जीवनका अध्ययन करना 
आदि. सब स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ' है । , 

गीताके अन्तमें भगवानने कहा है कि जो इस 
गीताशास्रका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे 
पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है (१८ 1७०) । तात्पर्य 
यह है कि गीताका स्ताध्याय 'ज्ञानयज्ञ' हैं । गीताके 
भावोमें गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावोंको 
समझनेकी चेष्टा करना आदि सब स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ _ 
ih 


* 
अपाने जुह्ूति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।। २९ ।। 
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जुह्नति । 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।। ३० ।। 


दूसरे कितने ही प्राणायामके परायण हुए योगीलोग अपानमें प्राणका पूरक करके, 
प्राण और अपानकी गति रोककर फिर प्राणमें अपानका हवन करते हैं; तथा अन्य 
कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणोंका प्राणोंमें हवन किया करते हैं । ये सभी 
साधक यज्ञोद्रारा पापोंका नाश करनेवाले और यज्ञोंको जाननेदाले हैं । 


व्याख्या--'अपाने जुह्ृति . . . . . - आणायाम- 
परायणाः'  --प्राणका स्थान हृदय (ऊपर) तथा 
अपानका स्थान गुदा (नीचे) है! | श्वासको बाहर 
निकालते समय वायुकी गति ऊपरकी ओर तथा 
श्वासको भीतर ले जाते समय वायुकी गति नीचेकी, 
ओर होती है | इसलिये श्वासको बाहर निकालना 
“प्राण' का कार्य और श्वासको भीतर ले जाना 'अपान' 
का कार्य है । योगीलोग पहले बाहरकी वायुको बायीं 
नासिका (चन्रनाड़ी-) के द्वारा भीतर ले जाते हैं । 
वह वायु हृदयमें स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नाभिसे 
“होती हुई स्वाभाविक ही अपानमें लीन हो जाती 
है । इसको 'पूरक' कहते हैं । फिर वे प्राणवायु और 
अपानवायु-- दोनोंकी गति रोक देते हैं । न तो श्वास 
बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है । 
“इसको 'कुम्भक' कहते हैं । 
` इसके बाद वे भीतरकी वायुको दायीं 
नासिका- (सूर्यनाड़ी-) के द्वारा बाहर निकालते हैं | 
' वह वायु स्वाभाविक ही प्राणवायुको तथा उसके पीछे-पीछे 
अपानवायुको साथ लेकर बाहर निकलती है । यही 
आणवायुमें अपानवायुका हवन करना है । इसको 
रेचकः कहते हैं। चार भगवन्नामसे पूरक, सोलह 
: भगवन्नामसे कुम्भक और आठ भगवन्नामसे रेचक . 
किया जाता है । 
१2८ इस प्रकार योगीलोग पहले. चन्द्रनाड़ीसे पूरक, 
फ़िर कुक और फिर सूर्वनाड़ीसे रेचक करते हे । 


* 


नन्द्रनाड़ीसे रेचक करते हैं । इस तरह बार-बार 
पूरक-कुम्भक-रेचक करना प्राणायामरूप यज्ञ है। 
परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे निष्कामभावपूर्वक प्राणायामके 
परायण होनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं$ । 

'अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु 
जुहृति'-नियमित आहार-विहार करनेवाले साधक ही 
प्राणका प्राणॉमें हवन कर सकते हैं । अधिक या 
बहुत कम भोजन करनेवाला अथवा बिल्कुल भोजन 
न करनेवाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता (गीता 
६ । १६-१७) । 


प्राणोंका प्राणोंमें हवन करनेका तात्पर्य है-- 
प्राणका WO और अपानका अपानमें हवन करना 
अर्थात्‌ प्राण और अपानको अपने-अपने स्थानॉपर रोक 
देना । न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर 
लेना । इसे 'स्तम्भवृत्ति प्राणायाम' भी कहते हैं । इस 
प्राणायामसे स्वाभाविक ही वृत्तियाँ शान्त होती हैं और 
पापोंका नाश हो जाता है । केवल परमातमप्राप्तका' 
उद्देश्य रखकर प्राणायाम करनेसे अन्तःकरण निर्मल 
हो जाता है और परमात्मप्राप्त हो जाती है । 

TAA अज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः 
--चौबीसवें श्लोकसे तीसवें श्लोके पूर्वार्घतक जिन 
agin वर्णन हुआ है, उनका अनुष्ठान केवाले 
साधकोके लिये यहाँ “सर्वेऽप्येते'पद्‌ आया है | उन 
यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहनेसे उनके सम्पूर्ण पाप नष्ट 


` ` इसके बाद सूर्वनाड़ीसे पूरक, फिर TSI पूरक, फिर कुम्भक और फिर हो जाते हैं और अविनाशी परमात्माको प्राप्ति हो जाती ६ प्राप्ति हो जाती है । 
` =©इस (उ्तीसवे) श्लोकमें `अपरे’ कर्ता और 'जुह्ृति' क्रिया एक ही आयी है; अतः यहाँ 
पूरक, कुम्भक ओर रेचकपूर्वक किया जानेवाला एक ही ्राणायामरूप यज्ञ लिया. गया है । 
TR ae स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले । (योगचूड्ामण्युपनिषद्‌ २३) 

nike 2 Aia 20801 ferea प्राणायामपरस्य  । तैल सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च s 
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णाह प्रविलीयते' (गीता ४ ।२३) | 


करके लिये ही हैं--ऐसा जाननेवाले ही 'यज्ञवित' अर्थात्‌ 
यके तत्वको जाननेवाले हैं । ae सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमात्माका अनुभव हो जाता 
है । जो लोग अविनाशी परमात्माका अनुभव करनेके 


लिये यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक: 


(सर्गादि) के विनाशी भोगोंको प्राप्तिके लिये ही यज्ञ 
करते हैं, वे यज्ञके तत्त्वको जाननेवाले नहीं हैं। कारण 
कि विनाशी पदार्थोकी कामना ही बन्धनका कारण 
है--'गतागतं कामकामा त्लभन्ते' (गीता ९ । २१) | 
अतः मनमें कामना-वासना रखकर परिश्रमपूर्वक बड़े-बड़े 


यज्ञ करनेपर भी जन्म-मरणका बन्धन बना रहता है-- 
मिंटी न मनकी वासना, नो तत भये न नास । 
तुलसी केते पच मुये, दे दे तन को त्रास ।। 


| विशेष बात 

यज्ञः करते समय अग्निमें आहूति दी जाती है । 
आहुति दी जानेवाली वस्तुओके रूप पहले अलग-अलग 
होते हैं; परन्तु अग्निमें आहुति देनेके बाद उनके रूप 
अलग-अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएँ अग्निरूप 
हो जाती हैं । इसी प्रकार परमात्मप्राप्तिके लिये जिन 
साधनोंका यज्ञरूपसे वर्णन किया गया है, उनमें. आहुति 
देनेका तात्पर्य यही है कि आहुति दीं जानेवाली 
वस्तुओंकी अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो 
जाये जबतक उनकी अलग .सत्ता बनी हुई है, 
तबतक वास्तवमें उनकी आहुति दी ही नहीं गयी 
अर्थात्‌ यज्ञका अनुष्ठान हुआ ही नहीं । | 

इसी अध्यायके सोलहवें श्लोकसे भगवान्‌ कर्मोके 
तल (कर्ममें अकर्म) का वर्णन कर रहे हैं । कर्मोका 
क्व है--कर्म करते हुए भी उनसे नहीं der | 
कमोसे न बैंधनेका ही एक साधन है--यज्ञ । जैसे 
अग्निमें डालनेपर सब वस्तुएँ. स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे 
हौ केवल लोकहितके लिये किये जानेवाले सब कर्म 
m हो जाते हैं- 'यज्ञायाचरतः कर्म समग्र 


निष्कामभावपूर्वक केवल लोकहितार्थ किये गये 
साधारण-से-साधारण कर्म भी परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले 
हो. जाते . हैं We सकामभावपूर्वक किये गये 
बड़े-से-बड़े 'कमॉसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती । 
कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोकी कामना ही 
बाँधनेवाली है । पदार्थ और क्रियारूप संसारसे अपना 


सम्बन्ध माननेके कारण मनुष्यमात्रमें पदार्थ पाने और ; 


कर्म करनेका राग रहता है कि मुझे कुछ-न-कुछ 
मिलता रहे और मैं कुछ-न-कुछ करता रहूँ । इसीको 
'पानेकी कामना' तथा 'करनेका वेग' कहते हैं | 

मनुष्यमें जो पानेकी कामना रहती है, वह वास्तवमें 
अपने -अंशी परमात्माको ही पानेकी भूख है; परन्तु 
परमात्मासे विमुख और संसारके सम्मुख होनेके कारण 
मनुष्य इस भूखको सांसारिक vata ही मिटाना 
चाहता है । सांसारिक पदार्थ विनाशी हैं और जीव 
अविनाशी है । अविनाशीकी भूख विनाशी पदार्थासे 
मिट ही कैसे सकती है? परन्तु जबतक संसारकी 
सम्मुखता रहती है, तबतक पानेकी कामना बनी रहती 
है । जबतक मनुष्यमें पानेकी कामना रहती है, तबतक 
उसमें करनेका वेग बना रहता है । इस प्रकार जबतक 
पानेकी कामना और करनेका वेग बना हुआ है अर्थात्‌ 
पदार्थ और क्रियासे सम्बन्ध बना हुआ है, तबतक 
जन्म-मरण नहीं छूटता | इससे छूटनेका उपाय है--कुछ 
भी पानेकी कामना न रखकर केवल दूसरोंके हितके 
लिये कर्म करना | इसीको लोकसंग्रह, यज्ञार्थ कर्म, 
लोकहितार्थं कर्म आदि नामोंसे कहा गया है | 

केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे संसारसे 
सम्बन्ध छूट जाता है और असङ्गता आ जाती है । 
अगर केवल Ware लिये कर्म किये जायें, तो 
संसारसे सम्बन्ध छूटकर असङ्गता तो आ ही जाती 
है, इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती 
है कि भगवानका प्रेम' प्राप्त हो जाता है! 


Te उलोकके s यज्ञ करनेवाले साबकोी अरस की.। अब भगवान्‌ आगेके रलोकरें यज्ञ करनेसे होनेवाले 


और न केसे होनेवाली हानि बताते हैं | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


क ३०५. 
PEER: 


+} 


ERR ER ARRAY 


` चज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।। ३९ ।। 
हे कुरूबंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! यज्ञसे बचे हुए अमृतका अनुभव करनेवाले सनातन 
परब्रहा परमात्माको प्राप्त होते हैं । यज्ञ न करनेवाले मनुष्यके लिये यह मनुष्यलोक भी 
सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा ? 


` व्याख्या—'यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म 
सनातनम्‌'--यज्ञ करनेसे अर्थात्‌ निष्कामभावपूर्वक 
दूसरोंको सुख पहुँचानेसे समताका अनुभव हो जाना 
ही “यज्ञशिष्ट अमृत'का अनुभव करना है । अमृत 
अर्थात्‌ अमरताका अनुभव करनेवाले सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं (गीता ३ । १३) | 

SSM मनुष्य अमर है । मरनेवाली वस्तुओके 
सङ्गसे ही मनुष्यको मृत्युका अनुभव होता है । इन 
वस्तुओंको संसारके हितमें लगानेसे जब मनुष्य असङ्ग 
हो जाता है, तब उसे स्वतःसिद्ध अमरताका अनुभव 
हो जाता है । 
कर्तव्यमात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाय, 

तो वह यज्ञ हो जाता है । केवल दूसरोके हितके 
लिये किया जानेवाला कर्म ही कर्तव्य होता है । जो 
कर्म अपने लिये किया जाता है, वह कर्तव्य नहीं 
होता, प्रत्युत कर्ममात्र होता है, जिससे मनुष्य बघता 
है । इसलिये यज्ञमें देना-ही-देना होता है, लेना केवल 
निर्वाहमात्रके लिये होता है (गीता४ 122) | शरीर 
यज्ञ करनेके लिये समर्थ रहे-इस दृष्टिसे 
शरीर-नि्वाहमात्रके लिये वस्तुऑका उपयोग करना भी 
` यज्ञके अन्तर्गत है । मनुष्य-शरीर यज्ञके लिये ही है । उसे 
मान-बड़ाई, सुख-आराम आदिमें लगाना बन्धनकारक है । 
केवल यज्ञके लिये कर्म करनेसे मनुष्य बन्धनरहित (मुक्त) 


हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 
“नायं 'लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः 
कुरुसत्तम'--जैसे तीसरे अध्यायके आठवें श्लोकमें 
भगवानने कहा कि कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह 
भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ 
न करनेसे तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, 
फिर परलोकका तो कहना ही क्या है! केवल 
स्वार्थभावसे (अपने लिग्रे) कर्म करनेसे इस लोकमें 
संघर्ष उत्पन्न हो जायगा और सुख-शान्ति भंग हो 
जायगी, तथा परलोकमें कल्याण भी नहीं होगा । 
अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे घरमें भी भेद 
और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है । 
घरमें कोई स्वार्थी, पेटू व्यक्ति हो, तो घरवालोंको 
उसका रहना सुहाता नहीं । सार्थत्यागपूर्वक अपने 
कर्तव्यसे सबको सुख पहुँचाना घरमें अथवा संसारमे 
रहनेकी विद्या है । अपने कर्तव्यका पालन करनेसे 
दूसरोंको भी कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा मिलती है । इससे 
घरमें एकता और शान्ति स्वाभाविक आ जाती है | 
परन्तु अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे इस लोकमें 
सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य 
लोकोंकी तो बात ही क्या है! इसके विपरीत अपने 
कर्तव्यका ठौक-ठीक पालन करनेसे यह लोक भी 
सुखदायक हो जाता है और परलोक भी । 


| सम्बध--इसी अध्यायके सोलहवें जलोकमें भगवानूने कमका तत्त बतानेकी अतिज्ञा की थी । उसका विस्तारसे 


go वर्णन करके अब भगवान्‌ उसका उपसंहार करते È । 
ie: एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे | 
Pe कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।। ३२ 11 
इस अकार ओर भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी वाणीमें चिस्तारसे कहे गये हैं । उग - 
_यज्ञांको तू कर्मजन्य जान । इस प्रकार जानकर यज्ञ करनेसे तू (कर्मबन्धनसे) सु 


जायगा । 
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ag a SRA कमफ कक फकार कज शकक कसका 
व्याख्या--'एवे बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो 


मुखे'- चौबीसवेसे तीसवें श्लोकतक जिन बारह यज्ञोंका 
बर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अंनेक 
प्रकारके यज्ञोंका वेदकी वाणीमें विस्तारसे वर्णन किया 
गया है।कारण कि साधकोंकी प्रकृतिके अनुसार उनकी 
निष्ठाएँ भी अलग-अलग होती हैं और तदनुसार उनके 
साधन भी अलग-अलग होते हैं | 

बेदोंमें सकाम अनुष्ठानॉका भी विस्तारसे वर्णन 
किया गया है । परन्तु उन सबसे नाशवान्‌ फलकी 
ही प्राप्ति होती है, अविनाशीकी नहीं । इसलिये वेदोंमें 
वर्णित सकाम अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकको 
जाते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युलोकमें आ 
जाते हैं । इस प्रकार वे जन्म-मरणके बन्धनमें पड़े 
रहते हैं (गीता ९ 122) । परन्तु यहाँ उन सकाम 
अनुषठानोंकी बात नहीं कही गयी है । यहाँ निष्कामकर्मरूप 
उन यज्ञोंकी बात कही गयी है, जिनके अनुष्ठानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है--यान्ति ब्रह्म सनातनम' 
(गीता ४ । ३१ ) | 

वेदोंमें केवल स्तर्गप्राप्तिके साधनरूप सकाम 
अनुष्ठानोंका ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है । उनमें 
परमात्मप्राप्तके साधनरूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानोका भी वर्णन हुआ 
है । उपर्युक्त vet उन्हींका लक्ष्य है । 

तीसरे अध्यायके चौदहवे-पंद्रहवें श्लोकोंमें कहा 
गया है कि यज्ञ वेदसे उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी 
परमात्मा उन यज्ञोमें नित्य प्रतिष्ठित (विराजमान) -हैं । 


A परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहनेसे उनः यज्ञोंका, 


ज केवल परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये ही करना 
'कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानः--चौबीसवेसे तीसवें 
स्लोकतक जिन बारह यज्ञोंका वर्णन हुआ है तथा 
उसी प्रकार वेदोमें जिन यज्ञोंका वर्णन हुआ है, उन 

सब यज्ञेकि लिये यहाँ “तान्‌ सर्वान' पद आये है । 
'कर्मजान्‌ fate’ पदोंका तात्पर्य है कि वे 
Sa यज्ञ कर्मजन्य हैं अर्थात्‌ कमॉसे होनेवाले 
। शरीरसे जो क्रियाएँ होतीं हैं, वाणीसे जो कर्थन 


है और मनसे जो सक्म होते, हैं। वे, सभी 
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* साधक-संजीवनी * 


३०७ 


कर्म कहलाते हैं--- 
नरः’ (गीता १८ । १५) | 

अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्धरूप 
कर्तव्यकर्मको पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते 
हैं । इसलिये 'कर्मजान्‌ विद्धि' पदोंसे भगवान्‌ अर्जुनके 
प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्धरूप 
कर्तव्यकर्मका त्याग करके अपने कल्याणके लिये तू 
जो साधन करेगा, वह भी तो कर्म ही होगा । 
-वास्तवमें कल्याण कर्मसे नहीं होता, प्रत्युत कर्मोसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे होता है | इसलिये यदि 
तू युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको भी निर्लिप्त रहकर करेगा, 
तो उससे भी तेरा कल्याण हो जायगा; क्योंकि मनुष्यको 
कर्म नहीं बाँधते, प्रत्युत (कर्मकी और उसके फलकी) 
आसक्ति ही बाँधती है (गीता ६ ।४) । युद्ध तो 
तेर सहज कर्म (खधर्म) है, इसलिये उसे करना 
तेरे लिये सुगम भी है । 

wa ज्ञात्वा विमरोक्ष्यसे'-भगवान्ते - इसी . 
अध्यायके चौदहवें श्लोकमें बताया कि कर्मफलमें मेरी 
स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म नहीं बाँधते--इस 
प्रकार जो मुझे जान लेता है, वह भी कमॉसे नहीं 
बघता | तात्पर्यं यह है कि जिसने कर्म करते हुए 
भी उनसे निर्लिप्त रहनेकी विद्या (-कर्मफलमें स्पृहा 
न रखना) को सीखकर उसका अनुभव कर लिया 
है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | फिर पंद्रहवें 
्लोकमें भगवानने इसी बातको “एवं ज्ञात्वा' पदोंसे 
कहा । वहाँ भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी 
इसी प्रकार जानकर कर्म करते आये हैं । सोलहवें 
श्लोकमें कमॉसे निर्लिप्त रहनेके इसी तत्त्वको विस्तारसे 
कहनेके लिये भगवानने प्रतिज्ञा की और “यज्ज्ञात्वा 
मोक्ष्यसेऽशुभात्‌! पदोंसे उसे जाननेका फल मुक्त होना 
बताया | अब इस श्लोकमें ‘wat ज्ञात्वा विमोश््यसे' 
दोसे ही उस विषयका उपसंहार करते हैं । तात्पर्य 
यह है कि फलकी इंच्छाका त्याग करके केवल 
लोकहितार्थ कर्म करनेसे मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । 

संसारमें असंख्य क्रियाएँ होती रहती हैं; परन्तु 
जिन क्रियाओंसे मनुष्यः अपना सम्बन्ध जोड़ता है, 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


we 
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` 'उन्हींसे वह बँधता है j संसारमें कहीं भी कोई क्रिया 


(घटना) हो, जब मनुष्य उससे अपना सम्बन्ध जोड़ 
है--उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह 


उस क्रियासे बध जाता है । जब शरीर या संसारमें 
होनेवाली किसी भी क्रियासे मनुष्यका सम्बन्ध नहीं 
रहता, तब वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


* 
सम्ब्ध- वज्ञोक्रा वर्ण सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन वज्ञेमेंसे कौन-सा यज्ञ श्रेष्ठ है? इसका समाधान 


भगवान्‌ आगेके श्लोकमें करते हैं । . 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: 


परंतप | 


सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। ३३ ।। 


हे परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है 


ज्ञान- (तत्त्वज्ञान-) में समाप्त हो जाते हैं । 

व्याख्या-- श्रेयानद्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 
परंतप'--जिन यज्ञोमें seat (पदार्थों) तथा कर्मोकी 
आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ 'द्रव्यमय' होते 
हैं । Se शब्दके साथ 'मय' प्रत्यय प्रचुरताके 
अर्थमें है । जैसे मिट्टीकी प्रधानतावाला पात्र 'मृन्मय' 
कहलाता है, ऐसे ही. द्रव्यकी प्रधानतावाला यज्ञ 
(द्रव्यमय? कहलाता है । ऐसे द्रव्यमय. यज्ञसे ज्ञानयज्ञ 
श्रेष्ठ है; क्योकि ज्ञानयज्ञमें द्रव्य और कर्मकी आवश्यकता 
नहीं होती । 

सभी ail ward कर्मजन्य कहा है 
(४ 1३२) । यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण 
कर्म ज्ञानयज्ञमें परिसमाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ 
कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक-विचारजन्य हैं । अतः 
यहाँ जिस ज्ञानयज्ञकी बात आयी है, वह पूर्ववर्णित 
बारह यज्ञोंके अन्तर्गत आये ज्ञानयज्ञ (४ ।२८) का 
वाचक नहीं है, प्रत्युत आगेके (चौंतीसवें) श्लोकमें 
वर्णित ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रक्रियाका वाचक 
है । पूर्ववर्णित बारह यज्ञोंका वाचक यहाँ 'द्रव्यमय 


at है। व्यमयं यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञानयज्ञ 
किया जाता है । 


अगर सूृक्ष्मदृश्सि देखा जाय तो ज्ञानयज्ञ भी 


_क्रियाजन्य ही है परन्तु इसमें विवेक-विचारकी प्रधानता 


। सम्पूर्ण कर्म और पदार्थ 


है । इसलिये यहाँ “सर्वम्‌ कर्म' का अर्थ सम्पूर्ण 
कर्म (मात्र कर्म) और 'अखिलम्‌' का अर्थ सम्पूर्ण 
द्रव्य (मात्र पदार्थ) लेना ही ठीक मालूम देता है । 
जबतक मनुष्य अपने लिये कर्म करता है, तबतक 
उसका सम्बन्ध क्रियाओं और पदार्थोसे बना रहता 
है । जबतक क्रियाओं और पदार्थोसे सम्बन्ध रहता ' 
है, तभीतक अन्तःकरणमें अशुद्धि रहती है, इसलिये 
अपने लिये कर्म न करनेसे ही अन्तःकरण शुद्ध होता है । 
अन्तःकरणमें तीन दोष रहते हैं-मल (संचित 
पाप), विक्षेप (चित्तकी चञ्चलता) और आवरण 
(अज्ञान) | अपने लिये कोई भी कर्म न करेनेसे 
अर्थात्‌ संसारमात्रकी सेवाके लिये ही कर्म करनेसे 
जब साधकके अन्तःकरणमें स्थित मल और 
विक्षेप--दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वह ज्ञानप्राप्तिके 
द्वारा आवरण-दोषको मिटानेके लिये कर्मोका खरूपसे 
त्याग करके गुरुके पास जाता है | उस समय वह 
कर्मों और पदार्थोसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात्‌ कर्म 
और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय 
तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है । यही सम्पूर्ण 
और पदार्थोका तत्वज्ञानमें समाप्त होना है | 
ज्ञानप्राप्तिकी प्रचलित प्रक्रिया 
Wea ज्ञानप्राप्तिके आठ अन्तस्ङ्ग साधन 
गये हैं--(१) विवेक, (२) वैराग्य, (३) शमादि 
षट्सम्पत्ति (शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षां 


= waa और 'अखिलम!-- दोनों समाधान), (४) मुमुक्षुता, (५) श्रवण, (६) मनन, 
ओर pierima Kaja VSE (८) त्वंपदार्थसशो धन I í 
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अलग-अलग जानना 
TT अलग-अलग जानकर असतका त्याग 
करना अथवा संसारसे विमुख होना 'वैराग्य' है । 
इसके बाद शमादि षट्सम्पत्ति आती है। मनको 
इन्द्रियोंके विषयोंसे हटाना 'शम' है । इन्द्रियोंको विषयोंसे 
हटाना 'दम' है । ईश्वर, शास्र आदिपर पूज्यभावपूर्वक 
yaaa भी अधिक विश्वास करना ‘val है । 
वृत्तियोंका संसारकी ओरसे हट जाना 'उपरति' है । 
सरदी-गरमी आदि salt सहना, उनकी उपेक्षा करना 
पतितिक्षा' है । अन्तःकरणमें शङ्काओंका न रहना 
“समाधान' है । इसके बाद चोथा साधन है--मुमुक्षुता । 
संसारसे छूटनेकी इच्छा 'मुमुक्षुत' है। | 
मुमुक्षुता जाग्रत्‌ होनेके बाद साधक पदार्थों और 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 


गुरुके पास जाता है । गुरुके पास निवास करते 
WAA सुनकर तात्पर्यका निर्णय करना तथा उसे 
धारण करना 'श्रवण' है । श्रवणसे प्रमाणगत संशय 
दूर होता है । परमात्मतत्त्वका युक्ति-प्रयुक्तियोंसे चिन्तन 
करना 'मनन' है । मननसे प्रमेयगत संशय दूर होता 
है । संसारकी सत्ताको मानना और परमात्मतत््तकी 
सत्ताको न मानना 'विपरीत भावना' कहलाती है । 
विपरीत भावनाको हटाना 'निदिध्यासन' है । प्राकृत 
पदार्थमात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय और केवल एक 
चिन्मयतत्त शेष रह जाय--यह 'तत्त्वंपदार्थसंशोधन' 
है । इसे ही तत्त्व-साक्षात्कार कहते हैं* । 
विचारपूर्वक देखा जाय तो इन सब साधनोंका 
तात्पर्यं है--असाधन अर्थात्‌ असतके सम्बन्धका त्याग । 
त्याज्य वस्तु अपने लिये नहीं होती, पर त्यागका 
परिणाम (तत्त्वसाक्षात्कार) अपने लिये होता है | 


ke 
स्ब्ध--अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं: अतः कल्याणप्राप्तिके विभिन्न साधनोंका वज्ञरूपसे वर्ण करके अब 
भगवान्‌ ज्ञानवज्ञके द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीका वर्णन .करते हैं । 


तद्विद्धि प्रणिपातेन 


परिप्रश्नेन सेवया | 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।। ३४ । । 
उस- (तत्त्वज्ञान-) को (तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषोंके पास जाकर) समझ | उनको 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे 
तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश देंगे । 


व्याख्या--'तद्विद्धि'-अर्जुनने पहले कहा था 
कियुद्धमें स्वजनोंको मारकर मैं हित नहीं देखता (गीता 
३ 1३१ ); इन आततायियोंको मारनेसे तो पाप ही 
(गीता १ । ३६ ) । युद्ध करनेकी अपेक्षा मैं 

भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हुँ 
(गीता २।५) | इस तरह अर्जुन युद्धरूप 
कर्तव्य-कर्मका त्यांग करना श्रेष्ठ मानते हैं परन्तु 
` भवाने मतानुसार ज्ञानप्राप्तिक लिये कर्मोका त्याग 
केरा आवश्यक नहीँ है (गीता ३ । २०; ¥ 1१५) | 
ह यहाँ भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कह रहे 
अगर ¬ तू कर्मोका were त्याग करके ज्ञान ऐसे ही भगवान्‌ मानी यह कह रहें है कि अगः स्वरूपसे त्याग करके ज्ञान 


मनन! 


प्राप्त करनेको ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी 
ज्ञानी महापुरुषके पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञानको 
प्राप्त कर; मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूँगा । 
वास्तवमें यहाँ भगवानका अभिप्राय अर्जुनको 
ज्ञानी महापुरुषके पास भेजनेका नहीं, प्रत्युत उन्हें 
चेतानेका प्रतीत होता है | जैसे कोई महापुरुष किसीको 
उसके कल्याणकी बात कह रहा है, पर श्रद्धाकी 
कमीके कारण सुननेवालेको वह बात नहीं Stadt, तो 
वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे 
महापुरुषके पास जाकर अपने कल्याणका उपाय पूछ; 
ऐसे ही भगवान्‌ मानो यह कह रहे हैं कि अगर 


* जो सांसारिक भोग और संग्रहमें लगे हुए हैं,ऐसे मनुष्योके द्वारा 'अवण' होता है शास्त्रोंका, 
होता है विषयोका,-८निद्विप्यास्ननः, हो ता E EIGA I ya Ma ओर, साझात्कार' होता है दुःखका l 
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३१० 


* थ्रीमद्भभवदगीता * 


तुझे मेरी बात नहीं Sad, तो तू किसी ज्ञानी 
महापुरुषके पास जाकर प्रचलित प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त 
कर । ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणाली है--कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग करके, जिज्ञासापूर्वक श्रोत्रिय और 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करना ।* 
आगे चलकर भगवानने अड़तीसवें श्लोकमें कहा 
है कि यही तत्त्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य-कर्म करते-करते 
(कर्मयोग सिद्ध होते ही) दूसरे किसी साधनके बिना 
स्वयं अपने -आपमें प्राप्त हो जायगा | उसके लिये 
किसी दूसरेके पास जानेकी जरूरत नहीं है । 
“प्रणिपातेन'--ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुके पास 
जाकर उन्हें साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करे । तात्पर्य यह 
कि गुरुके पास नीच पुरुषकी तरह रहे--'नीचवत्‌ 
सेवेत सदगुरुम', जिससे अपने शरीरसे गुरुका कभी 
निरादर, तिरस्कार न हो जाय । नम्रता, सरलता और 
जिज्ञासुभावसे उनके पास रहे और उनकी सेवा करे | 
अपने-आपको उनके समर्पित कर दें; उनके अधीन 
हो जाय । शरीर और वस्तुएँ--दोनों उनके अर्पण 
कर दे । साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणामसे अपना शरीर और 
सेवासे अपनी वस्तुएँ, उनके अर्पण कर दे । 
'सेबया'--शरीर और वस्तुओंसे गुरुकी सेवा 
करे । जिससे वे प्रसन्न हों, वैसा काम करे । उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने-आपको सर्वथा 
उनके अधीन कर दे । उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके 
अनुकूल काम करे । यही वास्तविक सेवा है । 
सन्त-महापुरुषकी सबसे बड़ी सेवा है-उनके 


सिद्धान्तोके अनुसार अपना जीवन बनाना | कारण कि 
उन्हें सिद्धान्त जितने प्रिय होते हैं, उतना अपना शरीर 
प्रिय नहीं होता | सिंद्धान्तकी रक्षाके लिये वे अपने 
शरीरतकका सहर्ष त्याग कर देते हैं । इसलिये सच्चा 
सेवक उनके सिद्धानतोंका दुढ़तापूर्वक पालन करता है । 

“परिप्रश्नेन'-—केवल परमात्मतत्त्वको जाननेके लिये, 
जिज्ञासुभावसे सरलता और विनम्रतापूर्वक गुरुसे प्रश्न 
करे । अपनी fam दिंखानेके लिये अथवा उनकी 
परीक्षा करनेके लिये प्रश्न न करे । 


मैं कोन हूँ? संसार क्या है? बन्धन क्या है? 
मोक्ष क्या है? परमात्मतत््वका अनुभव कैसे हो सकता 
है ? मेरे साधनमें क्या-क्या बाधाएँ हैं ? उन बाधाओंको 
कैसे दूर किया जाय? तत्व समझमें क्यों नहीं आ 
रहा है? आदि-आदि प्रश्न केवल अपने बोधके लिये 
(जैसे-जैसे जिज्ञासा हो, A-A) करे । 

“ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः' — ' तत्त्वदर्शिनः ' पदका 
तात्पर्यं यह है कि उस महापुरुषको परमात्मतत््तका 
अनुभव हो गया हो; और “ज्ञानिनः' पदका तात्पर्य 
यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्तरोंका अच्छी तरह 
ज्ञान हो । ऐसे तत्त्वदशी और ज्ञानी महापुरुषके पास 
जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । ; 

अन्तःकरणकी शुद्धिके अनुसार ज्ञानके अधिकारी 
तीन प्रकारके होते हैं--उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ | 
उत्तम अधिकारीको श्रवणमात्रसे तत्त्वज्ञान हो जाता eT! 
मध्यम अधिकारीको श्रवण , मनन और निदिध्यासन 
करनेसे तत्त्वज्ञान होता है । कनिष्ठ अधिकारी तत्त्वको 


समझनेके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारकी शङ्काएँ किया . 


* आदो स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः | 
समाप्य तत्पूर्वमुपात्तसाधनः समाश्रयेत्‌ सदगुरुमात्मलब्धये । । 


Ww 


वंमा RE? 


होकर आत्मज्ञानकी प्राप्तिक लिये सदगुरुकीं शरणमें जाय । 

तहिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि 
'उस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये वह जिज्ञासु साधक हाथमें समिधा लिये हुए बिनयपूर्वक 
ज्ञाता और तत्वज्ञानी गुरुके पास जाय । 


(अध्यात्मरामायण, उत्तर० ५ 1७) 


. “सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये शास्त्रॉमें वर्णित क्रियाओंका यथावत. 
पालन करके चित्त शुद्ध हो जानेपर उन क्रियाओंका त्याग कर दे, फिर शम-दम आदि साधनोसे सम्पन्न 


श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | 


ee का वी है जिसमें जिसको तत्तप्राप्तिमें भविष्य अच्छा न 
अर्थात. तत्प्राप्तं यनी Sigal TI Collection 
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है । उन शङ्काओंका समाधान करनेके लिये 
वेदों और शाख्रोंका ठीक-ठीक ज्ञान होना आवश्यक 
है; क्योंकि वहाँ केवल युक्तियोंसे तत्त्वको समझाया 
नहीं जा सकता | अतः यदि गुरु तत्त्तदर्शी हो, पर 
ज्ञानी न हो, तो वह शिष्यकी तरह-तरहकी शङ्काओंका 
समाधान नहीं कर सकेगा | यदि गुरु शास्तरोंका ज्ञाता 
` हो, पर तत्त्तदर्शी हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं 
होंगी, जिससे श्रोताको ज्ञान हो जाय | वह बातें सुना 
सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्यको बोध 
नहीं करा सकता | इसलिये गुरुका तत्तदर्शीं और 
जञानी--दोनों ही होना बहुत जरूरी है | 

“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्‌'-महापुरुषको 
दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा BAT और उनसे 
सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे तुझे तत्वज्ञानका उपदेश 
देंगे--इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुषको इन 
सबकी अपेक्षा रहती है । वास्तवमें उन्हें प्रणाम, सेवा 
आदिकी किश्चिन्मात्र भी भूख नहीं होती | यह सब 
कहनेका भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा 
करता है और सरलतापूर्वक महापुरुषके पास जाकर 


रहता है, तब उस महापुरुषके अन्तःकरणमें उसदेः ' 


३२१:. 
प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधकको 
बहुत लाभ होता है । यदि साधक इस प्रकार उनके 
पास न रहे, तो ज्ञान मिलनेपर भी वह उसे ग्रहण 
नहीं कर सकेगा । ' 

'ज्ञानम्‌' पद यहाँ `. तत्वज्ञान 
खरूप-बोधका वाचक है । वास्तवमें ज्ञान स्वरूपका 
नहीं होता, प्रत्युत संसारंका होता है । संसारका ज्ञान 
होते ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और. 
स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाता है | 

'उपदेक्ष्यन्ति' पदका यह तात्पर्य है कि महापुरुष 
ज्ञानका उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधकको बोध 
हो ही जाय, ऐसा निश्चित नहीं है । आगे उन्तालीसवें 
श्लोकमें भगवानने कहा है कि श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको 
प्राप्त करता है--'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम' | कारण कि 
श्रद्धा अन्तःकरणकी वस्तु है; परन्तु प्रणाम, सेवा, प्रश्न 
आदि कपरपूर्वक भी किये जा सकते हैं । इसलिये 
यहाँ महापुरुषके द्वारा केवल ज्ञानका उपदेश देनेकी 
ही बात कही गयी है और उत्तालीसवें श्लोकमें श्रद्धावान्‌ 
साधकके द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेकी बात कही गयी है | 


ERITREA प्राप्त करनेकी चलित अणालीका वर्णन करके अब भगवान्‌ आगेके तीन (पँतीसवें, छत्तीसवें और 
सँतीसवे) स्लोकोमें तत्वज्ञानका वास्तविक माहात्य बताते हैं । 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेबं यास्यसि पाण्डव | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।। ३५ ।। 
जिस- (तत्त्वज्ञान-)का अनुभव करनेके बाद तू फिर इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त ' 


होगा, और हे अर्जुन ! जिस- (तत्त्वज्ञान-)से तू सम्पूर्ण प्राणियोंको निःशेषभावसे पहले 
और उसके बाद मुझ सच्चिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा । 


व्याख्या--'यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि 
भाण्डब' --पूर्वश्लोकमें भगवानले कहा कि वे महापुरुष 
को तत्वज्ञानका उपदेश देंगे; परन्तु उपदेश सुननेमात्रसे 
वास्तविक बोध अर्थात्‌ स्वरूपका यथार्थ अनुभव नहीं 
Bagged वेद न चैव कश्चितः (गीता 
९ ।२९); और वास्तविक बोधका वर्णन भी कोई 
केर नहीं सकता । कारण कि वास्तविक बोध 


अतः वास्तविक बोध स्वयंके द्वारा ही खयंको होता 
है और यह तब होता है, जब मनुष्य अपने विवेक 
(जड़-चेतनके भेदका ज्ञान) को महत्त्व देता है। 
विवेकको महत्त्व देनेसे जब अविवेक सर्वथा मिंट 
जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोधमें परिणत 
हो जाता है और जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करा 
देता है । वास्तविक बोध होनेपर फिर कभी मोह नहीं 


करण: होता 
; निरपेक्ष है अर्थात्‌ मक ब्रणी-आदिस़े, प्रो, ह nya Maha Vidyalaya Collection: 
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३१२ 
पहले अध्यायमें अर्जुनका प्रकट 
होता है कि get सभी कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी लोग 
मर जायँगे तो उन्हें पिण्ड और जल देनेवाला कोन 
होगा ? पिण्ड और जल न देनेसे वे नरकोंमें गिर 
SY ।. जो जीवित रह जायँगे, उन ख्नियोंका और 
बच्चोंका निर्वाह और पालन कैसे होगा ? आदि-आदि | 
तत्त्वज्ञान होनेके बाद ऐसा मोह नहीं रहता । बोध 
BAR जब संसारसे में-मेरेपनका सम्बन्ध नहीं रहता, 
तब पुनः मोह होनेका प्रश्न ही नहीं रहता | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि'--त्त्वज्ञान होते 
ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण 
है और उस सत्ताके अन्तर्गत ही अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । 
जैसे GI जगा हुआ मनुष्य स्वप्रकी सृष्टिको अपनेमें 
ही देखता है, ऐसे ही तत्वज्ञान होनेपर मनुष्य सम्पूर्ण 
. प्राणियों (जगत्‌)को अपनेमें ही देखता है | छठे 
अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें आये 'सर्वभूतानि चात्मनि' 
पदोसे भी इसी स्थितिका वर्णन किया गया है | 
'अथो मयि'--तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी जो प्रचलित 
प्रक्रिया है, उसीके अनुसार भगवान्‌ कह रहे हैं 'कि 
TA विधिपूर्वक (श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक) 
तत्वज्ञान प्राप्त करनेपर साधक पहले अपने स्वरूपमें 
“सम्पूर्ण प्रणियोंकी देखता t—ae ‘an’ पदका 
अनुभव हुआ, फिर वह Bera तथा सम्पूर्ण 
ग्राणियोंको एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखता है--यह 


कफ कर्क 


E a स उहा ह उनो ले 


श्रीमद्धगवद्गीता * [अध्याय ४ 


EEA 


'त्वम! (स्वरूप)का और फिर 'तत' (परमात्मतत्त्व) 
के साथ 'त्वम' की एकताका अनुभव हो जाता है | 
एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म शेष रह जाता है । ऐसी अवस्थामें 
द्रष्ठ, दृश्य और दर्शन-- ये तीनों ही नहीं रहते । 
परन्तु लोगोंकी दृष्टिमें उसके अपने कहलानेवाले 
अन्तःकरणमें जो भाव दीखता है, उसको लेकर ही 
भगवान्‌ कहते हैं कि वह सबको मेरेमें देखता है । 

स्थूल दृष्टिसे समुद्र और लहरोंमें भिन्नता दीखती 
है । लहरें समुद्रमें ही उठती और लीन होती रहती 
हैं । परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे समुद्र और लहरोंकी स्वतन्त् 
सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल-तत्त्तकी ही 
है । जल-तत्तमें न समुद्र है, न लहरें । पृथ्वीसे 


सम्बन्ध होनेके कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें | 


भी; परन्तु जल-तत्त्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र 
और लहरोंको न देखकर एक जल-तत्त्रको देखना ही 
यथार्थ दृष्टि है । इसी तरह संसाररूप समुद्र और 
शरीररूप लहरोंमें भिन्नता दीखती है । शरीर संसारमें 
ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं । परन्तु वास्तवमें 
संसार और शरीर-समुदायकी Bra सत्ता नहीं है। 
सत्ता केवल परमात्मतत्त्वकी ही है । परमात्मतत्त्वमें न 
संसार है, न शरीर । प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेके कारण 
संसार भी सीमित है और शरीर भी । परन्तु परमात्मतत्व 
सीमित नहीं है । अतः संसार और शरीरोंको न 
देखकर एक परमात्मतत्त्तको देखना ही यथार्थ दृष्टि 
है (गीता १३ ।२७) | 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ।। ३६ ।। 


व्याख्या --'अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः 
पापकृत्तम:'--पाप करनेवालोकी तीन श्रेणियाँ होती 
हैं-(१) “Unga! अर्थात्‌ पाप करनेवाला, (२) 
Scat और (३) 'पापकृततम' अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


अगर तू सब पापियोंसे भी अधिक पापी है, तो भी तू. ज्ञानरूपी नोकाके द्वारा 
or. निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जायगा | 


“पापकृत्तमः पदका प्रयोग करके भगवान्‌ कहते हैं 
कि an तू सम्पूर्ण पापियोमें भी अत्यन्त पाप 
करनेवाला है, तो भी तत््वज्ञानसे तू सम्पूर्ण पापोसे 
तर सकता है। | 

भगवानका यह कथन बहुत आश्वासन देनेवाला 


सबसे अधि „ HB, | (७ किछेताला: ana है।॥७। आतर ८रह ecim. जो पापोंका त्याग करके ; x 
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कभी निराश नहीं होना चाहिये । कारण कि पापी-से-पापी 
मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्ममें अभी अपना 
कल्याण कर सकता है । पुराने पाप उतने बाधक 
नहीं होते, जितने वर्तमानके पाप बाधक होते हैं । 
आगर मनुष्य वर्तमानमें पाप करना छोड़ दे ओर 
निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा 
और केवल Ce प्राप्त करूँगा, तो उसके 
पापोंका नाश होते देरी नहीं लगती । 

यदि कहीं सौ वासे घना अँधेरा छाया हो और 
वहाँ दीपक जला दिया जाय, तो उस अँधेरेको दूर 
करके प्रकाश HEM दीपकको सौ वर्ष नहीं लगते, 
प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अँधेरा मिट जाता 
है । इसी तरह तत्वज्ञान होते ही पहले किये गये 
सम्पूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं | 

Sa (यदि) पद देनेका तात्पर्यं यह है कि 
प्रायः ऐसे पापी मनुष्य पस्मात्मामें नहीं लगते; परन्तु 
वे परमात्मामें लग नहीं सकते--ऐसी बात नहीं है । 
किसी महापुरुषके सङ्गसे अथवा किसी घटना, परिस्थिति, 
वातावरण आदिके प्रभावसे यदि उनका ऐसा दृढ़ 
निश्चय हो जाय कि अब परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त 


तर जाते हैं । 

नवें अध्यायके तीसवें-इकतीसवें श्लोकोंमें भी 
भगवानने ऐसी ही बात अनन्यभावसे अपना भजन 
करनेवालेके लिये कही है कि महान्‌ दुराचारी मनुष्य 
भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवानका 
भजन ही करूँगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण 
हो जाता है । 

“सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि'--प्रकृतिके 
कार्य शरीर और संसारके सम्बन्धसे ही सम्पूर्ण पाप 
होते हैं । तत्वज्ञान होनेपप जब इनसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब पाप कैसे रह सकते 
हैं--'मूलाभावे कुतः शाखा' ? 

परमात्माके स्वतःसिद्ध ज्ञानके साथ एक होना ही 
'ज्ञानप्लब' अर्थात्‌ ज्ञानरूप नौकाका प्राप्त होना है | 
मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञानरूप 
नौकासे वह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जाता 
है । यह ज्ञानरूप नौका कभी टूटती-फूटती नहीं, इसमें 
कभी fox नहीं होता और यह कभी डूबती भी 
नहीं । यह मनुष्यको पापसमुद्रसे पार करा देती है । 

grag’ (४ 133) से ही यह ज्ञानरूप नौका 
पराप्त होती है । यह ज्ञानयज्ञ आरम्भसे ही 'विवेक'को 
लेकर चलता है और 'तत्वंज्ञान'में इसकी पूर्णता हो 
जाती है । पूर्णता होनेपर लेशमात्र भी पाप नहीं रहता । ` 


करना ही है, तो वे भी सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भलीभाँति 


यथैधांसि 


 समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 


ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।। ३७ 11 


हे anit! जैसे प्रज्वलित आग्नि ईंधनोंको सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी 
अग्नि संपूर्ण कर्मोको सर्वथा भस्म कर देती है । 


व्याख्या “यथैधांसि 


समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्‌ ईधनोंको इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका 


- करतऽ्जुन'-पीछेके इलोकमें भगवानने ज्ञानरूपी ara भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानरूप 
द्वारा सम्पूर्ण पाप-समुद्रको तरनेकी बात अग्नि सम्पूर्ण पापोंको इस प्रकार भस्म कर देती है 
: केही । उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप- कि उनका किझि्मात्र भी अंश शेष नहीं रहता । 


TE तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा ? 
है eat हे दूसरा दतत देते हुए कहते 


‘genfta: सर्वकमाणि भस्मसात्कुरुते 
तथा'-जैसे अग्नि काठको भस्म कर देती है, ऐसे 


~ ४५ is cefa नि सम्पूर्ण ini AT Maha रूपी अगि Collection. और 
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तीनों कर्मोको भस्म कर देती है। 
काष्ठका अत्यन्त अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्त्वज्ञानमें 
सम्पूर्ण कर्मका अत्यन्त अभाव हो जाता है । तात्पर्य 
यह है कि ज्ञान होनेपर कमॉसे अथवा संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत 
एक परमात्मतत्त्त ही शेष रहता है । 

वास्तवमें मात्र क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं 
(गीता १३ 128) । उन क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध 
मान लेनेसे कर्म होते हैं | नाड़ियोंमें रक्त-प्रवाह होना, 
शरीरका बालकसे जवान होना, श्वासोंका आना-जाना, 
भोजनका पचना आदि क्रियाएँ जिस समष्टि प्रकृतिसे 
होती हैं, उसी प्रकृतिसे खाना-पीना, चलना, बैठना, 
देखना, बोलना आदि क्रियाएँ भी होती हैं । परन्तु 
मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध मान 
"लेता है अर्थात्‌ अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान 
लेता है । इससे वे क्रियाएँ 'कर्म' बनकर मनुष्यको 


जैसे अग्निमें 


औमद्धगवद्गीता [अध्याय ४ 
कर्म होते हैं, ; 


अन्यथा क्रियाएँ ही होती हैं । 

तत्त्वज्ञान होनेपर अनेक जन्मोके संचित कर्म 
सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । कारण कि सभी संचित 
कर्म अज्ञानके आश्रित रहते हैं; अतः ज्ञान होते ही 
(आश्रय, आधाररूप अज्ञान न रहनेसे) वे नष्ट हो 
जाते हैं । तत्वज्ञान होनेपर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता; 
अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ 
'फलजनक नहीं होते । प्रारब्ध कर्मका घटना-अंश 
(अनुकूल -प्रतिकूल परिस्थिति) तो जबतक शरीर रहता 
है, तबतक रहता है; परन्तु ज्ञानीपर उसका कोई असर 
नहीं पड़ता । कारण कि तत्वज्ञान होनेपर भोक्तृत्व नहीं 
रहता; अतः अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति सामने आनेपर 
वह सुखी-दुःखी नहीं होता । इस प्रकार तत्तज्ञान 
होनेपर संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण तीनों कमॉसे 
किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । कमोसे अपना 
सम्बन्ध न रहनेसे कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है 
अर्थात्‌ सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं । 


बाँध देती हैं। इस प्रकार माने हुए सम्बसे ही ५ 
सव अब भगवान्‌ आगे कहे लोके पार्थे तल्वज्ञानकी महिमा बताते हुए उततम कर्मवोगकी विशेष 


महत्ता प्रकट करते हैं | 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते | 


तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।। ३८ ।। 
- इस मतुष्यलोकमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है । 
जिसका योग भलीभाँति सिद्ध हो गया है, वह (कर्मयोगी) उस तत्त्वज्ञानको अवश्य दी 


स्वयं अपने-आपमें पा लेता है । 
व्याख्या-'न हिं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह 
विद्यते'--यहाँ ‘ge’ पद ,मनुष्यलोकका वाचक है; 
' क्योकि सब-की-सब पवित्रता इस मनुष्यलोकमें ही 
' प्राप्त की जाती है । पवित्रता प्राप्त करनेका अधिकार 
ओर अवसर मनुष्यशरीरमें ही है। ऐसा अधिकार 
किसी अन्य शरीरमें नहीँ है । अलग-अलग लोकोके 
अधिकार भी -नुष्यलोकसे ही मिलते है। 
 संसारकी स्वतन्त सत्ताको माननेसे तथा उससे 
इच्छासे ही सम्पूर्ण दोष, पाप उत्पन्न होते 
! 1३७ ) । तत्वज्ञान होनेपर जब संसारकी 


सर्वथा नाश हो जाता है और महान्‌ भवित्रता आ 
जाती है । इसलिये संसारमें ज्ञानफ्रे समान पवित्र 
करनेवाला दूसरा कोई साधन -है ही नहीं | 

संसारमें यज्ञ, दान, तप, पूजा, ब्रत, उपवास, 
जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा 
गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं , वे 


सभी मनुष्यके पापोंका नाश करके उसे पवित्र करनेवाले 
हैं । परन्तु उन सबमें भी mae समान पवित्र 
करनेवाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है; 


a ST: | क्योंकि वे सब तत्त्वज्ञानके साधन हैं और तत्वज्ञान | 
a नहीं Gl, PAi BLE FERIA on SURO साध्यः दै।०१ s 


gi 
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पवित्रम' (विष्णुसहस्र० १०)) । उन्हीं परमपवित्र 
परमात्माका अनुभव करानेवाला होनेसे तत्वज्ञान भी 
अत्यन्त पवित्र है । 

'योगसंसिद्धः' जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया 
है अर्थात्‌ कर्मयोगका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो गया 
है, उस महापुरुषको यहाँ 'योगसंसिद्धः' कहा गया 
है । छठे अध्यायके चौथे श्लोकमें उसीको 'योगारूढ़' 
कहा गया है । योगारूढ़ होना कर्मयोगकी अन्तिम 
अवस्था है । योगारूढ़ होते ही तत्त्वबोध हो जाता 
है । तत्त्वबोध हो जानेपर संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 


हो जाता है । 
कर्मयोगकी मुख्य बात है--अपना कुछ भी न 


मानकर सम्पूर्ण कर्म संसारके हितके लिये करना, 
अपने लिये कुछ भी न करना । ऐसा करनेपर सामग्री 
ओर क्रियाशक्ति--दोनोंका प्रवाह संसारकी सेवामें हो 
जाता है । संसारकी सेवामें प्रवाह होनेपर “मैं सेवक 
हूँ” ऐसा (अहम्‌का) भाव भी नहीं रहता अर्थात्‌ सेवक 
नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है । इस प्रकार 
जब सेवक सेवा बनकर सेव्यमें लीन हो जाता है, 
तब प्रकृतिके कार्य शरीर तथा संसारसे सर्वथा वियोग 
(सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाता है। वियोग होनेपर 
संसारकी id सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया 
रह जाती है । इसीको योगकी संसिद्धि अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
सिद्धि कहते हैं । 

कर्म और फलकी आसक्तिसे ही 'योग'का अनुभव 
नहीं होता । वास्तवमें कर्मों और पदार्थासे सम्बन्ध-विच्छेद 
wate है । कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य 
(आदि-अन्तवाले) हैं , और अपना स्वरूप नित्य 
है । अनित्य कर्मोंसे नित्य स्वरूपको कया मिल सकता 


हैं-यह ' 
होनेपर कर्मफलसे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
अर्थात्‌ कर्मजन्य सुख लेनेकी आसक्ति सर्वथा मिट 
जाती है, जिसके मिटते ही परमात्माके साथ अपने 
स्वाभाविक नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जाता है, जो 
'योगविज्ञा' है । योगविज्ञानका अनुभव होना ही 
योगकी संसिद्धि है । i 

"तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति'--जिस तत्त्वज्ञानसे 
सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान 
पवित्र करनेवाला संसारमें दूसरा कोई साधन नहीं है, 
उसी तत्वज्ञानको कर्मयोगी योगसंसिद्ध होनेपर दूसरे 
किसी साधनके बिना स्वयं अपने-आपमें ही तत्काल 
प्राप्त कर लेता है | 

चौंतीसवें श्‍्लोकमें भगवानने बताया था कि 
प्रचलित प्रणालीके अनुसार कर्मोका त्याग करके गुरुके 
पास जानेपर वे तत््वज्ञानका उपदेश देंगे-- उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञानम्‌’ | किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे 
तत्वज्ञान हो ही जायगा--ऐसा निश्चित नहीं है । फिर 
भी भगवान्‌ यहाँ बताते हैं कि कर्मयोगकी प्रणालीसे 
कर्म . करनेवाले मनुष्यको योगसंसिद्धि मिल जानेपर 
तत्वज्ञान हो ही जाता है | 

उपर्युक्त पदोंमें आया “कालेन? पद विशेष ध्यान 
देनेयोग्य' है । भगवानने व्याकरणकी दुष्टिसे 'कालेन' 
पद तृतीयामें प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्मयोगसे 
अवश्य ही तत्त्वज्ञान अथवा परमात्मतत्वका अनुभव 
हो जाता है ।* 

'स्यम'पद देनेका तात्पर्यं यह है कि तत्वज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी गुरुकी,ग्रन्थकी 
या दूसरे किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है । कर्मयोगकी 


विधिसे कर्तव्यकर्म करते हुए ही उसे अपने-आप 
22 इसलिये स्वरूपको कमोके द्वारा कुछ नहीं पाना ततान पराप्त हो जायया। | 


तत्वज्ञान प्राप्त हो जायगा | 


रफ फफफ फ फफ फकफफ फफफ कक फण फर क ANN isikib stub a 
कर्मविज्ञान' है । कर्मविज्ञानका अनुभव 


*'कालेन'--इस शब्दमें 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' (पाणिनिसूत्नर।३।५) इससे आप्त द्वितीया विभक्तिका निषेध 
करके 'अपवर्गे तृतीया' (बहीर ।३ 18) =-इससे तृतीया विभक्ति हुईं है तृतीया विभक्ति वहीं होती है, जहाँ अवश्य 
फलभ्राप्तिका अर्थात्‌ कार्यं अवश्य सिद्ध होनेका द्योतन होता है । परन्तु जहाँ द्वितीया विभक्ति होती है, वहाँ 
अवश्य फलप्राप्तिका द्योतन नहीं होता; जैसे- 'मासम्‌ अधीते' पद द्वितीया में प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ 
है कि" एक मासमें भी पूरा न पढ़ सका । परततु यही पद यदि “ मासेन/ अधीते' इस प्रकार तृतीयामें अयुक्त 


होता है, तो इसका अर्थ है कि एक मासमें पूरा पढ़ लिया । इसी अकार भगवानले यहाँ दवितीयामें (कालम्‌! पद 
¬ देकर तृतीयामें 'कालेन' पद दिया है। जिससे बह-भर्थ निकलता है कि OV HET MONT (सिद्धि) होती है । 
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३१६ 
'आत्मनि विन्दति' पदोंका तात्पर्य है कि 
तत्वज्ञानको प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी 
दूसरी जगह जानेकी जरूरत नहीं है | कर्मयोग सिद्ध 
होनेपर उसे अपने-आपमें ही स्वतःसिद्ध तत्त्वज्ञानका 
अनुभव हो जाता है । 
परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होनेसे अपनेमें भी 
हैं । जहाँ साधक "मैं हूँ-रूपसे अपने-आपको मानता 
है, वहीं परमात्मा विराजमान हैं; -परन्तु परमात्मासे 
विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके 
कारण अपने-आपमें स्थित परमात्माका अनुभव नहीं 
होता | कर्मयोगका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे जब 
संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ 
संसारसे तादात्म्य, ममता ओर कामना मिंट जाती है, 
तब उसे अपने-आपमें ही तत्वका सुखपूर्वक अनुभव 
हो जाता है-- ‘fed fe महाबाहो सुखं 
बरन्धात्प्रमुच्यते' (गीता ५ 13) | 
परमात्मतत्त्रका ज्ञान करण-निरपेक्ष है । इसलिये 
उसका अनुभव अपने-आपसे ही हो सकता है, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि आदि करणोंसे नहीं । साधक किसी भी उपायसे तत्त्व- 
को जाननेका प्रयत्न क्यों न करे, पर अन्तमें बह अपने-आपसे 
ही तत्त्वको जानेगा | श्रवण-मनन आदिं साधन तत्वज्ञान 


प्राप्त करनेमें असम्भावना, विपरीत भावना आदि ज्ञानकी | 


बाधाओंको दूर करनेवाले परम्परागत साधन माने जा 
सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने-आपसे ही होता है 
कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं । जड़के 
द्वार उस चिन्मय तत्त्वको कैसे जाना जा सकता है, 
जो जड्से सर्वथा अतीत है ? वास्तवमें तत्वका अनुभव 
 जड़के सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है, जड़के द्वारा नहीं । 
' जैसे, आँखोंसे संसारको तो देखा जा सकता है, 
पर आँखोंसे आँखोंको नहीं देखा जा सकता; 
` पणतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते है 
ह. . श क जो cet er 


ty ) ? परन्तु जिससे सम्पूर्ण वस्तुओंका ज्ञान 
होता है, वही परमात्मतत्त है । | 


LAR RG RRR फ फफ फफफऊ आफ TI RT फरकमा 


' इस अध्यायके तैंतीसवेंसे सैंतीसवें श्लोकतक 
Ware ज्ञानकी जो प्रशंसा की है, उससे ज्ञानयोगकी 
विशेष महिमा झलकती है; परन्तु वास्तवमें उसे 
ज्ञानयोगकी ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं 
होंता । गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुनके प्रति 
भगवानका एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि 
जो तत्त्वज्ञान इतना महान्‌ और पवित्र है, तथा जिस 
ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये मैं तुझे तत्त्तदर्शी महापुरुषके 
पास जानेकी आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञानको तू स्वयं 
कर्मयोगके द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता 
है-—-'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' (गीता 
४ 1३८). | इस प्रकार ज्ञानयोगकी प्रशंसाके ये श्लोक 
वास्तवमें प्रकारान्तरसे. कर्मयोगकी ही विशेषता, महिमा 
बतानेके लिये हैं । भगवानका अभिप्राय यह नहीं था 
कि अर्जुन ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे । 
भगवानका अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी 
दुर्लभतासे, ज्ञानियॉके पास रहकर उनकी सेवा करके 
ओर विनय-पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके प्राप्त करेगा, 
वही ज्ञान तुझे कर्मयोगकी विधिसे प्राप्त कर्तव्य- (युद्ध-) 
का पालन करनेसे ही प्राप्त हो जायेगा । जिस 
तत्तवज्ञानके लिये मैंने तत्त्वदर्शी महापुरुषोंक पास जानेकी 
प्रेरणा की है, वह तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जायगा, यह 
"निश्चित नहीं है; क्योंकि जिस पुरुषके पास जाओगे, 
वह तत्त्वद्शी ही है-- इसका कया पता? और उस 
महापुरुषके प्रति श्रद्धाकी कमी. भी रह सकती है । 
दूसरी बात, इस प्रक्रियामें पहले सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अपनेमें देखेगा और उसके बाद सम्पूर्ण प्राणियोंको 
एक परमात्मतत््वमें देखेगा (गीता ४ । ३५) । इस 
प्रकार ज्ञान प्राप्त करनेकी इस प्रक्रियामें संशय तथा 
विलम्बकी सम्भावना है । परन्तु कर्मयोगके द्वारा अन्य 
पुरुषकी अपेक्षाके बिना, अवश्यमेव और तत्कालं 
उस UP अनुभव हो जाता है । इसलिये मैं 
तेरे लिये कर्मयोगको ही ठीक समझता हूँ; अतः तुझे 
प्रचलित प्रणालीके उपदेश मैं नहीं दूँगा । 
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. श्लोक ३९] 


* साधक-संजीवनी * 


भगवान्‌ तो महापुरुषोके भी महापुरुष है । अत 
वे अर्जुनको किसी दूसरे महापुरुषके पास जाकर ज्ञान 
सीखनेके लिये कैसे कह सकते हैं? आगे इसी 


अध्यायके इकतालीसवें श्लोकमें भगवानने कर्मयोगकी 


प्रशंसा करके बयालीसवें श्लोकमें अर्जुनको समतामें 
स्थित होकर युद्ध करनेकी सपष्टरूपसे आज्ञा दी है । 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ आगेके एलोकमें जञन-णिके पत्रका निरूपण करते È I 


श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः 


संयतेन्द्रियः l 


ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। ३९ ।। 


जो जितेन्द्रिय तथा साधन-परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानको आप्त होता है 
और ज्ञानको प्राप्त होकर वह तत्काल परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--*तत्परः संयतेन्द्रिय:--इस श्लोकमें 
श्रद्धावान्‌ पुरुषको ज्ञान प्राप्त होनेकी बात आयी है | 
अपनेमें श्रद्धा कम होनेपर भी मनुष्य भूलसे अपनेको 
अधिक श्रद्धावाला मान सकता है, इसलिये भगवानने 
wet पहचानके लिये दो विशेषण दिये 
हैं---'संयतेन्द्रिय:” और 'तत्परः' । 


जिसकी इन्द्रियाँ पूर्णया वशमें हैं, वह 
'संयतेन्द्रिय:'है और जो अपने साधनमें तत्परतापूर्वक 
लगा हुआ है, वह “तत्पर:'है | साधनमें तत्परताकी 


कसौटी है-- इन्द्रियॉंका संयत होना | अगर इन्द्रियाँ 


संयत नहीं हैं और विषयभोगोंकी तरफ जाती हैं, तो 
` साधन-परायणतामें कमी समझनी चाहिये । ॒ 
; 'अद्धावाँल्लभते ज्ञानम'--परमात्मामें, 
महापुरुषोंमें, धर्ममें और matt प्रत्यक्षकी तरह 
आदरपूर्वक विश्वास होना शश्रद्धा' कहलाती है | 
जबतक परमात्मतत्वका अनुभव न हो, तबतक 
परमात्मामें प्रत्यक्षसे भी बढ़कर विश्वास होना चाहिये | 
वास्तवमें परमात्मासे देश, काल आदिकी दूरी नहीं है, 
केवल मानी हुई दूरी है । दूरी माननेके कारण. ही 


परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभवमें नहीं. 


आ रहे हें । इसलिये "परमात्मा अपनेमें हैं' ऐसा मान 
लेनेका नाम ही श्रद्धा है । कैसा ही व्यक्ति क्यों न 
हो, अगर वह एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना चाहता 
है और "परमात्मा अपनेमें हैं' ऐसी श्रद्धावाला है, तो 
उसे अवश्य परमात्मतत्त्तका 'ज्ञान हो जाता है | 


संसार प्रतिक्षण ही Go र्क एक्क kala naa भ कारण यह है कि चोंतीसवें श्लोकमें e HUE 


टिकता नहीं । उसकी ara सत्ता है ही नहीं । 
केवल परमात्माकी सत्तासे ही वह सत्तावान्‌ दीख रहा 
है । इस तरह संसारकी Gan सत्ताको न मानकर 
एक परमात्माकी सत्ताको ही मानना श्रद्धा है। ऐसी 
श्रद्धा होनेपर तत्काल ज्ञान हो जाता है । 

जबतक इन्द्रियाँ संयत न हों ओर साधनमें तत्परता 
न हो, तबतक श्रद्धामें कमी समझनी चाहिये । यदि . 


 इन्द्रियाँ विषयोंकी तरफ जाती हैं, तो साधनमें तत्परता 


नहीं आती । साधनमें तत्परता न होनेसे दूसरेकी 
परायणता, दूसरेका आदर होता है। जबतक 
साधन-परायणता नहीं होती, तबतक श्रद्धा भी पूरी 
नहीं होती । श्रद्धा पूरी न होनेके कारण ही तत्के 
अनुभवमें देरी लगती है, नहीं तो नित्यप्राप्त तक्त्वके 
अनुभवमें देरीका कारण है ही नहीं । 

इसी अध्यायके चोंतीसवें श्लोकमें भगवानने गुरुके . 
पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणालीका 
वर्णन करते हुए तीन साधन बताये--प्रणिपात, परिप्रश्न 
और सेवा । यहाँ भगवानने ज्ञान प्राप्त करनेका एक 
साधन बताया है--श्रद्धा । चौंतीसवें श्लोकमें 
'उपदेक्ष्यन्ति'पदसे गुरुके द्वारा केवल ज्ञानका उपदेश 
देनेकी बात आयी है; उपदेशसे ज्ञान प्राप्त हो जायगा, 
ऐसी बात वहाँ नहीं आयी । परन्तु इस श्लोकमें 
लभते'पदसे ज्ञान प्राप्त होनेकी बात आयी है । 
तात्पर्यं यह है कि चौंतीसवें श्लोकमें कहे साधनोंसे 
ज्ञान प्राप्त हो जायगा-- ऐसा निश्चित नहीं है; परन्तु 
इस श्लोकमें कहे साधनसे निक्चितरूपसे ज्ञान प्राप्त 
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कहे साधन बहिरङ्ग होनेसे कपटभावसे तथा स्वरूपका अर्थात्‌ अपने होनेपनका प्रत्यक्ष अनुभव 
साधारणभावसे भी किये जा सकते हैं; परन्तु इस होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है । यदि वह 
श्लोकमें कहा साधन अन्तरङ्ग होनेसे कपट-भावसे परिवर्तनशील होता, तो संसारके परिवर्तनको कौन 
तथा साधारण भावसे नहीं किया जा सकता देखता? हमें जैसे संसारके निरन्तर परिवर्तन और 
(गीता १७।३) । इसलिये ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा मुख्य अभावका अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और 
है । अभावका अनुभव कभी नहीं होता । ऐसा होनेपर भी 
ऐसा एक तत्त या बोध है, जिसका अनुभव परिवर्तनशील शरीरके साथ अपनेको मिलाकर उसके 
मेरेको हो सकता है और अभी हो सकता है--यही परिवर्तनको भूलसे अपना परिवर्तन मान लेते हैं । 
वास्तवमें श्रद्धा है । तत्व भी विद्यमान है, मैं भी शरीरके साथ सम्बन्ध मानकर शरीरकी अवस्थाको 
विद्यमान हूँ. और तत्वका अनुभव करना भी चाहता अपनी अवस्था मान लेते हैं । विचार करें कि यदि 
हूँ, फिर देरी किस बातकी ? ; शरीरकी अवस्थाके साथ हम एक होते, तो अवस्थाके 
विशेष बात चले जानेपर हम भी चले गये होते | इससे सिद्ध 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो नित्य-निरन्तर होता है कि जानेवाली अवस्था दूसरी है और हम 
विद्यमान रहता है, वह तो प्रिय नहीं लगता और जो दूसरे हैं । इस प्रकारके अपने नित्यसिद्ध स्वरूपका 
निरन्तर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार अनुभव होना 'ज्ञान' है। 
प्रिय लगता है! इसमें कारण यही है कि जिस दूसरी बात, इस उन्तालीसवें श्लोकमें'लभते'पद 
संसारकी एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरन्तर आया है, जिसका तात्पर्य है--जिस वस्तुका निर्माण 
ही अभावमें जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते नहीं होता, ऐसी . नित्यसिद्ध वस्तुकी प्राप्ति । जिस 
डे । स्थायी माननेके कारण ही उससे स्थायी सुख वस्तुका निर्माण होता है अर्थात्‌ जो वस्तु पहले नहीं 


लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असम्भव है | 

सुख लेगेके लिये हम संसारमें अपनापन कर 
लेते हैं, जो किसी भी कालमें अपना नहीं है । अपनी 
वस्तु वही है, जो हमसे कभी अलग नहीं होती और 
जिससे हम कभी अलग नहीं होते | यदि संसार 
अपना होता, तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती । 
परन्तु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न 
हम ही परिस्थितिके साथ रहते हैं इसलिये वह अपनी 
है ही नहीं । जिन अन्तःकरण और इच्द्रियोंसे हम 


 , संसारको देखते हैं,उन्हें भी हम भूलसे अपनी मान 


' लेते हैं । परन्तु इनपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं 
चलता | अन्तःकरण और इन्दरियॉसहित सम्पूर्ण संसार 
अलयकी ओर जा रहा है । उसकी स्थिति है ही नहीं | 
प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती । संसार अपने 
पहुँच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह 


होती, प्रत्युत बनायी जाती है, उस वस्तुकी प्राप्तिको 
“लभते' नहीँ कह सकते | कारण कि जो वस्तु पहले 
नहीं थी तथा बादमें भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तुकी 
प्रतीति तो होती है, पर प्राप्ति नहीं होती । प्रतीत 
होनेवाली वस्तुको प्राप्त मान लेना अपने विवेकका 
सर्वथा अनादर है । | 

जो संसारकी उत्पत्तिके पहले भी रहता है, 
संसारकी (उत्पन्न होकर होनेवाली) स्थितिमें भी रहता 
है और संसारके नष्ट होनेके बाद भी रहता है,वह 
तत्त्व 'है' नामसे कहा जाता है, और 'है' की प्राप्तिको 
ही 'लभते' कहते हैं । परन्तु जो वस्तु उत्पन्न होनेसे 
पहले भी नहीं थी और नष्ट होनेके बाद भी नहीं 
रहेगी तथा बीचमें भी निरन्तर नाशकी ओर जा रही 
है, बह वस्तु 'नहीं' नामसे कही जाती है । Ae 
की प्रतीति होती है,प्राप्ति नहीं । जो 'है', वह तो है 
ही और जो 'नहीं' है, वह है ही नहीं । 'नहीं' को 


ता है | अभ उप MRA, को 'है-रूपसे मान लेग 


श्रद्धा है, जिससे नित्यसिद्ध ज्ञानकी प्राप्त हो जाती 


i 
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ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति--नवें 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने निषेध-मुखसे कहा 
है कि श्रद्धारहित पुरुष मेरेको प्राप्त न होकर 
जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें घूमते रहते हैं । उसी 
बातको यहाँ विधि-मुखसे कहते हैं कि श्रद्धावान्‌ पुरुष 
परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त 
होकर जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे छूट जाता है । 
: परमशान्तिका तत्काल अनुभव न होनेका कारण 
है--जो वस्तु अपने-आपमें है, उसको अपने-आपमें 


* साधक-संजीवनी * ३१९ 


न ढूँढ़कर बाहर दूसरी जगह ढूँढ़ना । परमशान्ति 
प्राणिमात्रमें स्वतःसिद्ध है । परन्तु मनुष्य परमशान्ति-स्वरूप 
परमात्मासे तो विमुख हो जाता है ओर सांसारिक 
वस्तुओंमें शान्ति ढूँढ़ता है । इसलिये अनेक जन्मॉतक 
शान्तिकी खोजमें भटकते रहनेपर भी उसे शान्ति नहीं 


मिलती | उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंमें शान्ति मिल ' 


ही कैसे सकती है? तत्वज्ञानका अनुभव होनेपर जब 
दुःखरूप संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, 
तब स्वतःसिद्ध परमशान्तिका तत्काल अनुभव हो जाता 


है । 


सम्बन्ध--जो ज्ञानप्राप्तिका अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा ममुष्यकी भगवान्‌ आगेके स्लोकमें निन्दा करते हैं । 


अञ्श्चाश्रदुधानश्च 


संशयात्मा विनश्यति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।। ४० ।। 


विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता है। ऐसे' संशयात्मा 
मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है । 


व्याख्या-' samara संशयात्मा विनश्यति'- 
--जिस पुरुषका :विवेक अभी जाग्रत्‌ नहीं हुआ है 
तथा जितना विवेक जाग्रत्‌ हुआ है, उसको महत्त्व 
नहीं देता और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे 
संशययुक्त पुरुषका पारमार्थिक मार्गसे पतन हो जाता 
है । कारण कि संशययुक्त पुरुषकी अपनी बुद्धि तो 
प्राकृत--शिक्षारहित है और दूसरेकी बातका आदर 
नहीं करता, फिर ऐसे पुरुषके संशय कैसे नष्ट हो 
सकते हें? और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति 
भी कैसे हो सकती है? 

अलग-अलग बातोंको सुननेसे “यह ठीक है 
अथवा वह ठीक है ?'--इस प्रकार सन्देहयुक्त पुरुषका 
नाम संशयात्मा है । पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले 
साधकमें संशय पैदा होना स्वाभाविक है; क्योंकि वह 
किसी भी विषयको पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और 
इछ नहीं समझेगा | जिस विषयको कुछ नहीं समझते, साधकका लक्षण है-खोज करना । यदि वह समझेगा | जिस विषयको कुछ नहीं समझते, 


उस विषयमें संशय पैदा नहीं होता और जिस विषयको 
पूरा समझते हैं, उस विषयमें संशय नहीं रहता । 
अतः संशय सदा अधूरे ज्ञानमें ही पैदा होता है, 
इसीको अज्ञान कहते हैं * । इसलिये संशयका उत्पन्न 
होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशयको बनाये रखना 
और उसे दूर करनेकी चेष्टा न करना ही हानिकारक 
है । संशयको दूर करनेकी चेष्टा न करनेपर वह संशय 
ही “सिद्धान्तः बन जाता है । कारण कि संशय दूर 
न होनेपर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्गमें 
सब कुछ ढकोसला है ओर ऐसा सोचकर उसे छोड़ 
देता है तथा नास्तिक बन जाता है । परिणामस्वरूप 
उसका पतन हो जाता है। इसलिये अपने भीतर 
संशयका रहना साधकको बुरा लगना चाहिये । संशय 
बुरा लगनेपर जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है, जिसकी पूर्ति 
होनेपर संशय-विनाशक ज्ञानकी प्राप्ति होती है । 
साधकका लक्षण है-खोज करना | यदि वह 


रदा समहगा । जिस विषयको कुछ नहीं MIR: | साधनका रा त Se ee 
*अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं है । अधूरे ज्ञानको पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है।कारण कि 
परमात्माका ही अंश होनेसे जीवमें ज्ञानका सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता, केवल नाशवान्‌ असतको सत्ता 
मानकर उसे महत्त्व दे देता है, असतो असत्‌ मानकर भी असतसे विमुख नहीं होता--यही अज्ञान है। . 
इसलिये मनुष्ये जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञानके अनुसार वह अपना जीवन बना ले, तो अज्ञान सर्वथा मिट 
जायगा और ज्ञान प्रकट हो” जाया ub करण “कि? अज्ञानकी उवकस> सत्ता4है, ही: जही. ; 
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मन और इन्द्रियोंसे देखी बातको ही सत्य मान लेता 
है, तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता । 
साधकको निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये । जैसे 
रास्तेपर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने 
मील आगे आ गये, प्रत्युत यह देखे कि कितने 
मील अभी नाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने 
लक्ष्यतक पहुँच जायगा । ऐसे ही साधक यह न देखे 
कि कितना जान लिया अर्थात्‌ अपने जाने हुएपर 
सन्तोष न करे, प्रत्युत जिस विषयको अच्छी तरह 
नहीं जानता, उसे जाननेकी चेष्टा करता रहे | इसलिये 
संशयके रहते हुए कभी सन्तोष नहीं होना चाहिये 
त्युत जिज्ञासा अग्निकी तरह दहकती रहनी चाहिये । 
ऐसा होनेपर साधकका संशय सन्त-महात्माओंसे अथवा 
FHS, किसी-न-किंसी प्रकारसे दूर हो ही जाता है । 
संशय दूर करनेवाला कोई न मिले तो भगवत्कृपासे 
उसका संशय दूर हो जाता है । 

जीवात्मा परमात्माका अंश है--“ममैवांशो 
जीवलोके! (गीता १५ । ७) । इसलिये जब उसमें 
अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी भूख जाग्रत्‌ 
होती है और उसकी पूर्ति न होनेका दुःख होता है, 
तब उस दुःखको भगवान्‌ सह नहीं सकते । अतः 
उसकी पूर्ति भगवान्‌ खतः करते हैं । ऐसे ही जब 
साधकको अपने भीतर स्थित संशयसे व्याकुलता या 
दुःख होता है, तब वह दुःख भगवानको असह्य होता 
है । संशय दूर करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना नहीं 
करनी पड़ती, प्रत्युत जिस संशयको लेकर साधकको 
दुःख हो रहा है, उस संशयको दूर करके भगवान्‌ 
स्वतः उसका वह दुःख मिटा देते हैं । संशयात्मा 
पुरुषकी एक पुकार होती है, जो स्वतः भगवान्तक 


} ` पहुँच जाती है । 


ड . संशयके कारण साधककी वास्तविक उन्नति रुक 
जाती है, इसलिये संशय दूर करनेमें ही उसका हित 


(गीता ५ 1२९), इसलिये जिस 


* श्रीमद्धणवदगीता * 
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[ अध्याय ४ 


संशयको लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह 
व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो भगवान्‌ उस 
संशयको किसी भी रीति--उपायसे दूर कर देते हैं । 
गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता 
है, उसीको पूण समझकर अभिमान कर लेता है कि 
मैं ठीक जानता हूँ । यह अभिमान महान्‌ पतन 
करनेवाला हो जाता है । 

“नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः’ इस 
इ्लोकमें ऐसे संशयात्मा मनुष्यका वर्णन है, जो 'अज्ञ' 
और 'अश्रद्धालु' है । तात्पर्य यह है कि भीतर संशय 
रहनेपर भी उस मनुष्यकी न तो अपनी विवेकवती 
बुद्धि है और न वह दूसरेकी बात ही मानता है । 
इसलिये उस संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता RI 
उसके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न 
सुख ही है| * 

संशयात्मा मनुष्यका इस लोकमें व्यवहार बिगड़ 
जाता है । कारण कि वह प्रत्येक विषयमें संशय 
करता है, जैसे--यह आदमी ठीक है या बेठीक 
है? यह भोजन ठीक है या बेठीक है? इसमें मेरा 
हित है या अहित है ?आदि | उस संशयात्मा मनुष्यको 


`परलोकमें भी कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि 


कल्याणमें निश्चयात्मिका बुद्धकी आवश्यकता होती है 
और संशयात्मा मनुष्य दुविधामें रहनेके कारण कोई 
एक निश्चय नहीं कर सकता; जैसे--जप करूँ या 
खाध्याय करूँ ? संसारका काम करूँ या परमालमप्राप्ति 
करूँ ? आदि । भीतर संशय भरे रहनेके कारण उसके . 
मनमें भी सुख-शान्ति नहीं रहती | इसलिये विवेकवती 
बुद्धि और श्रद्धाके द्वार संशयको अवश्य ही मिय 
देना चाहिये । 
दो अलग-अलग बातोंको पढ़ने-सुननेसे संशय 

पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक-विचारके ब 
दूर हो सकता है या शास्त्र तथा सन्त-महापुरुषोंकी 
बातोंको श्रद्धापूर्वक माननेसे । इसलिये संशय्य 
पुरुषमें यदि अजता है तो वह. विवेक-विचारको बढे 
और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धाको बढ़ाये; क्योंकि ई 
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षतासे अपनाये बिना संशय दूर 


सम्बनथ--भगवानुने TATE स्लोकसे ज्ञानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए ज्ञान-ग्राप्तिका उपाय तथा ज्ञानकी महिमा 
बतायी । जो ज्ञान गुरुके पास रहकर उनकी सेवा आदि करनेसे होता है, वही ज्ञान कर्मयोगसे सिद्ध हुए मनुष्यको; 
अपने-आप ग्राप्त हो जाता है--ऐसा बताकर TTA IANA पत्र-अपात्रका वर्णन करते हुए प्रकरणका उपसंहार किया । 

अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होनेके लिये कर्मयोगीको कया करना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ | 


आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।। ४१ ।। 
हे धनंजय ! योग-(समता-)के द्वारा जिसका सम्पूर्ण कमोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया 
है ओर ज्ञानके द्वारा जिसके सम्पूर्ण संशयोंका नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप-परायण 


मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते । 
व्याख्या--'योगसंन्यस्तकर्माणम्‌'--शरीर, इन्द्रिया, 
मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएँ हमें मिली हैं 
और हमारी दीखती हैं, वे सब दूसरोंकी सेवाके लिये 
ही है, . अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । इस 
gee जब उन वस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें (उनका 
ही मानकर) लगा दिया जाता है, तब कर्मों और 
वस्तुओंका प्रवाह संसारकी ओर ही हो जाता है और 
अपनेमें खतःसिद्ध समताका अनुभव हो जाता है | 
इस प्रकार योग-(समता-)के द्वारा जिसने कमसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ~ है, वह पुरुष 
'योगसंन्यस्तकमा' है | 5 
जब कर्मयोगी PAN अकर्म तथा अकर्ममें कर्म 
देखता है अर्थात्‌ कर्म करते हुए .अथवा न करते 
हुए--दोनों अवस्थाओंमें नित्य-निरन्तर असङ्ग रहता 
है, तब वही वास्तवमें 'योगसंन्यस्तकर्मा' होता है ! 
'ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌' --मनुष्यके भीतर प्रायः ये 
संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मॉसे 'अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद कैसे होगा ? अपने लिये कुछ न करें 
तो अपना कल्याण कैसे होगा? आदिं । परन्तु जब 
वेह कमॉके तत्त्वको अच्छी तरह जान लेता है*, 
पेब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं । उसे इस 
. बातका स्पष्ट ज्ञांन हो जाता है कि कर्मों और उनके 


ज्यों-का-त्यों रहता है । इसलिये कर्ममात्रका सम्बन्ध 
w- (संसार-) के साथ है, “स्व'- (सरूप) के साथ 
बिल्कुल नहीं | इस दुष्टिसे अपने लिये कर्म करनेसे 
ait साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है और 
निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे 
कर्मोंत्ते सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इससे सिद्ध 
होता है कि अपना कल्याण दूसरोंके लिये कर्म करनेसे 
ही होता है, अपने लिये कर्म करनेसे नहीं । 
'आत्मवन्तम्‌'-कर्मयोगीका उद्देश्य स्वरूप-बोधको 
प्राप्त करनेका होता है, इसलिये वह सदा स्वरूपके 
परायण रहता है । उसके सम्पूर्ण कर्म संसारके लिये 
ही होते हैं । सेवा तो खरूपसे ही दूसरॉके लिये 


होती है, खाना-पीना, सोना-बैठना आदि जीवन-निर्वाहकी 


सम्पूर्ण क्रियाएँ भी दूसरोके लिये ही होती हैं; क्योंकि 


क्रियामात्रका सम्बन्ध संसारके साथ हे, स्वरूपके साथ 


नहीं । 
'न कर्माणि निब्नन्ति अपने लिये कोई भी 


कर्म न करनेसे कर्मयोगीका सम्पूर्ण कमसे सम्बन्ध-व्च्छिद॒ ` 


हो जाता है अर्थात्‌ वह सदाके लिये संसार-बननसे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है (गीता४ । २३) । 

कर्म स्वरूपसे बन्धनकारक हैं ही नहीं । कर्ममें 
फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान ही 


फलॉका आदि और अन्त होता है, पर स्वरूप सदा. नॉधनेवाला है । 
ee a 20% BR 


~ कमोके तत्वका बर्णन इसी अध्यायके सोलहबेंसे क्तीसवें श्लोकतकके अकरणमें विशेषतासे हुआ है । 


इसमें समे भी अठारहवाँ इत्येक मुख्य, D main. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सवतो अगवा बताया कि ae द्वार संशवका नाश होता है और समताके द्वार कमो 


सम्ब्ध-विच्छेद होता है । अब आगेके स्लोकमें भगवान्‌ ज्ञानके द्वारा अपने संशयका नाश करके समतामें स्थित होनेके 


लिये अर्जुनको आज्ञ देते हैं । | 


ज्ञानासिनात्मन: । 


छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत :।। ४२ ।। 


इसलिये हे भरतबंशी अर्जुन ! हृदयमें स्थित इस अज्ञानसे उत्पन्न अपने संशयका 
ज्ञानरूप तलवारसे छेदन करके योग-(समता-)में स्थित हो जा, (और युद्धके लिये) 


खड़ा हो जा । 

SS "``" adi 
संशयम'- पूर्वश्लोकमें भगवानने यह सिद्धान्त बताया 
कि जिसने समताके द्वारा समस्त कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लिया है और ज्ञानके द्वारा समस्त संशयोंको नष्ट 
कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगीको कर्म नहीं 
बाँधते अर्थात्‌ वह जन्म-मरणसे. मुक्त हो. जाता है । 


अब भगवान्‌ “तस्मात्‌' पदसे अजुर्नको भी वैसा ही 


जानकर कर्तव्य-कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं । 
अर्जुनके हृदयमें संशय था--युद्धरूप घोर कर्मसे 
मेरा कल्याण कैसे होगा? और कल्याणके लिये मैं 
कर्मयोगका अनुष्ठान करूँ अथवा ज्ञानयोगका ? इस 
श्लोकमें भगवान्‌ इस संशयको दूर करनेकी प्रेरणा करते 
हैं; क्योकि संशयके रहते हुए कर्तव्यका पालन ठीक 
तरहसे नहीं हो सकता | 
अज्ञानसम्भूतम्‌' पदका भाव है कि सब संशय 
' आज्ञानसे अर्थात्‌ कमोके और योगके तत्को ठीक-ठीक 
न. समझनेसे ही उत्पन्न होते हैं । क्रियाओं और 
पदार्थांको अपना और अपने लिये मानना ही अज्ञान 
है । यह आज्ञान जबतक रहता है, तबतक अन्तःकरणमें 
संशय रहते हैं ; क्योंकि क्रियाएँ और पदार्थ विनाशी 
. हैं और सरूप अविनाशी है। 
y तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका आचरण करनेकी 
` और इस चौथे अध्यायमें कर्मयोगको तत्त्वंसे जाननेकी 
` बात विशेषरूपसे आयी है । कारण कि कर्म करनेके 
ठी जाने बिना कोई भी कर्म 


रीतिसे नहीं होता । इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर 
कर्म करनेसे जो कर्म बाँधनेवाले होते हैं, वे ही कर्म 
मुक्त करनेवाले हो जाते हें (गीता ४ । १६, ३२ ) | 
इसलिये इस अध्यायमें भगवानने कर्मोको तत्त्वसे 
जाननेपर विशेष जोर दिया है । 

ूर्वश्लोकमें भी 'ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ पद इसी 
अर्थमें आया है । जो मनुष्य कर्म करनेकी विद्याको 
जान लेता है, उसके समस्त संशयोंका नाश हो जाता 
है । कर्म करनेकी विद्या है--अपने लिये कुछ करना 
ही नहीं है । 

'योगमातिष्ठोततिष्ठ= भारत'--अर्जुन॒ अपने 
धनुष-बाणका त्याग करके रथके मध्यभागमें बैठ 
गये थे (१।४७) | उन्होंने भगवानसे साफ कह 


दिया था कि À युद्ध नहीं करूँगा'--'न ae . 


(गीता २ 1९ ) । यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको योगमें स्थित 
होकर युद्धके लिये खड़े हो जानेकी आज्ञा देते हैं । 
यही बात Ward दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें 
श्लोकमें ‘are: कुरु कर्माण' (योगमें स्थित 
होकर कर्तव्य-कर्म कर) पदोंसे भी कही थी । योगका ' 
अर्थ 'समता' है--'समत्वं योग ; 
(गीता २ ।४८ ) | 

अर्जुन युद्धको पाप समझते थे 
(गीता १ ।३६,४५) । इसलिये भगवान्‌ अर्जुतको 
समतामें स्थित होकर युद्ध करनेकी आज्ञा देते हैं ; 
क्योंकि समतामें स्थित होकर युद्ध करनेसे पाप नहीं 


बढ़िया लगता. (गीता र ।३८.) । इसलिये समतामें स्थित 
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` इलोक४२] * साधक- : ३२३ ` 
' होकर कर्तव्य-कर्म करना ही कर्म-बन्धनसे अपने खरूपको देखें तो उसमें समता स्वतःसिद्ध 
उपाय है | है । विचार करें कि प्रत्येक कर्मका आरम्भ होता है 


संसारमें रात-दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन और समाप्ति होती है । उन कमॉका फल भी आदि 
कर्मोमें राग-द्रेष न होनेसे हम संसारके उन क्मॉसे बधते और अन्तवाला होता है। परन्तु स्वरूप निरन्तर 
नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं । जिन aa हमारा ज्यॉ-का-त्यों रहता है । कर्म और फल अनेक होते 
राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कमॉसे हम बधते हैं। हैं, पर स्वरूप एक ही रहता है । अतः कोई भी 
कारण कि राग या द्वेषसे कर्मोके साथ अपना सम्बन्ध जुड़ कर्म अपने लिये न करनेसे और किसी भी पदार्थको 


` जाता है । जब राग-द्रेष नहीं रहते अर्थात्‌समता आ जाती अपना और अपने लिये न माननेसे जब क्रिया-पदार्थरूप 


है, तब कमॉके साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता; अतः संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब 
मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | ५ सिद समताका अपने-आप अनुभव हो जाता है । 


ज्ञानकर्मस॑न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय शरीमद्धगवद्गीतोपनिषद्रूप 
शरीकृष्णार्जुनसंवादमें ज्ञानकर्मसंन्यासयोग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ ।।४ ।। 


तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकि लिये कर्मयोग और बत्तीस अक्षरोंके हैं । 
सांख्ययोगका वर्णन होनेसे इस चौथे अध्यायका नाम (३) इस अध्यायमें तीन उवाच हैं--दो 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' है | '्रीभगवानुवाच' और एक 'अर्जुन sara’ | 

चौथे अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच चौथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

(१) इस अध्यायमें 'अथ चतुर्थोऽध्यायः’ के. इस अध्यायके बयालीस श्लोकॉमेंसे--इकतीसवें 
तीन, 'अर्जुन अवाच' आदि पदोंके छः, श्लोकोंके पाँच और अड़तीसवें श्लोके प्रथम चरणमें तथा दूसरे, 
सौ ग्यारह और पुष्पिकाके तेरह पद हैं | इस प्रकार दसवें, तेरहवें और चालीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 
सम्पूर्ण पदॉका योग पाँच सौ तैंतीस है । “नगण प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला;' छठे श्लोकके प्रथम 

(२) इस अध्यायमें 'अथ चतुर्थोऽध्यायः' के चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; और चौबीसवें' 
सात, 'अर्जुन sara’ आदि पदोके बीस, श्लोकोके श्लोकके प्रथम चरणमें तथा तीसवें श्लोकके तृतीय 
एक हजार तीन सौ चौवालीस और पुष्पिकाके पचास चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' संज्ञावाले 
अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरॉंका योग एक छन्द हैं। शेष तैंतीस श्लोक ठीक 'पशथ्यावक्त्र' 
हजार चार सौ इक्कीस है । इस अध्यायके सभी श्लोक अनुष्टुप्‌ wah लक्षणोंसे युक्त हैं | 


* 
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। । ॐ श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अवतरणिका 
श्रीभगवान्ने चौथे अध्यायके तैतीसवेंसे सैतीसवें श्लोकतक कर्म तथा पदा्थोका खरूपसे त्याग 
करके TAG महापुरुषके पास जाकर ज्ञान आप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी अ्रशंसा की और 
इसके लिये (४ 1३४ में) अर्जुनको आज्ञा दी । तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इस प्रणालीमें कोका 
स्वरूपसे त्याग करके एकान्तमें परमात्मतत्वका मनन करना आवश्यक है । अर्जुनके मनमें पहले 
ही युद्धरूप कर्म न करनेका भाव था; क्योकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्धको पाप 
समझते थे । अतः अर्जुनने समझा कि भगवान्‌ मेरे लिये इस प्रकार कमोका स्वरूपसे त्याग करके 
ज्ञान-प्राप्तिके लिये साधन करनेको कहते हैं । 
फिर चौथे अध्यायके ही अड़तीसवें wie ware कहा कि उसी तरत्त्वज्ञानको साधक 
कर्मयोगके द्वारा अवश्य' ही स्वयं अपने-आपमें प्राप्त कर लेता है भाव यह है कि कर्मयोगके 
साधकको ज्ञानग्राप्तिके लिये दूसरे साधनोंकी तथा तत्त्वदर्शी महापुरुषके पास्‌ जाकर निवास करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । इससे स्पष्ट ही तत्तवज्ञानकी आप्तिमें कर्मयोगकी विशेषरूपसे शंसा हुई है । 
इस प्रकार अर्जुनने चौथे अध्यायके तैतीसवें श्लोकमें ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी 
अशंसा सुनी और चौतीसवें श्लोकमें 'बिद्धि' पदसे उस प्रणालीसे ज्ञान ग्राप्त करनेकी अपने लिये 
विशेष आज्ञा मानी | फिर अड़तीसवें और इकतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी प्रशंसा सुनी | बयालीसवें 
स्लोकमें भगवानुने अर्जुनको 'योगमातिष्ठोचिष्ठ' पदसे कर्मयोगकी विधिसे युद्ध करनेकी आज्ञ दी । 


अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनोमें कौन-सा साधन मेरे लिये श्रेष्ठ है अतः इसका 


अर्जुन उवाचन 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
aga एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ N 7 
अर्जुन बोले-- हे कृष्ण ! आप कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेकी और फिर कर्मयोगकी | 


प्रशंसा करते हैं । अतः इन दोनों साथनोंमें जो निश्चितरूपसे कल्याणकारक हो, उसको 
मेरे लिये कहिये । 


OO व्याख्या--स्यासं कर्मणां कृष्ण--- कौदम्बिक भगवान स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी | 
लेहे कारण अर्जुनके मनमें युद्ध न करनेका भाव स्थितिमें युद्ध नहीं करूंगा (२ ।९) । i 


िदा हो गया था। इसके समर्थन्में अर्जुने पहले प्रायः वक्ताके शब्दोंका अर्थ श्रता अपने race 
अध्यायमें कई तर्क और युक्तियाँ भी सामने रखीं | अनुसार लगाया करते हैं । खजनोंको देखकर अर्जुनके 


नने युद्ध करनेको पाप बताया (गीता १ ।४५) । हृदयमें जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार TE 


वैयुद्ध न करके भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करको श्रेष्ठ... Geer करके त्यागकी बात उचित प्रतीत होने लगी । | 
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समझ रहे हैं कि भगवान्‌ 
करके प्रचलित प्रणालीके अनुसार तत्त्वज्ञान प्राप्त 
करनेकी ही प्रशंसा कर रहे हैं । 

“नयोग च शंससि'--चौथे अध्यायके अड़तीसवें 
श्लोकमें भगवानते कर्मयोगीको दूसरे किसी साधनके 
बिना अवश्यमेव तत्वज्ञान प्राप्त होनेकी बात कहीं 
है । उसीको लक्ष्य करके अर्जुन भगवान्से कह रहे 
हैं कि कभी तो आप ज्ञानयोगकी प्रशंसा (४ । ३३) 
करते हैं और कभी कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं 
(४ 1४१) | 

‘यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ 
इसी तरहका प्रश्न अर्जुनने दूसरे अध्यायके सातवें 
श्लोकमें भी ‘ade: स्यान्रिश्षितं ब्रूहि A पदोसे 
किया था | उसके उत्तरमें भगवानने दूसरे अध्यायके 
सैतालीसवें-अड़तालीसवें शश्‍्लोकोंमें कर्मयोगकी व्याख्या 
करके उसका आचरण करनेके लिये कहा । फिर 
तीसरे अध्यायके दूसरे श्‍्लोकमें अर्जुनने “तदेक बद 
निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाश्नुयाम्' पदोसे पुनः अपने 
कल्याणकी बात पूछी, जिसके उत्तरमें भगवानने तीसरे 
अध्यायके det श्लोकमें निष्काम, निर्मम और 
निःसंताप होकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी तथा पैंतीसवें 
ञ्लोकमें अपने धर्मका पालन करनेको श्रेयस्कर बताया । 

यहाँ उपर्युक्त पदोंसे अर्जुनने जो बात पूछी है, 
उसके उत्तरमें भगवानने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है 
(५ 1२), कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है; ( ५ 13), कर्मयोगके बिना सांख्ययोगका 
साधन सिद्ध होना कठिन है; परन्तु कर्मयोगी शीघ्र 
ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है ( ५ । ६) | इस प्रकार 

' कहकर भगवान्‌ अर्जुनको मांनो यह बता रहे हैं कि 
कर्मयोग ही तेरे लिये शीघ्रता और सुगमतापूर्वक 
È č ब्रह्मकी प्राप्ति esta है; = q Senne a 
A मुख्यरूपसे अपने कल्याण- 
À इच्छा थी। इसलिये वे बार-बार 
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(२।७;३।२;५।१) । कल्याणकी प्राप्तिमें 
इच्छाकी प्रधानता है । साधनकी सफलतामें देरीका 
कारण भी यही है कि कल्याणकी इच्छा पूरी तरह 
जाग्रत्‌ नहीं हुई । जिन साधकोंमें तीव्र वैराम्य नहीं 
है, वे भी कल्याणकी इच्छा जाग्रत्‌ होनेपर कर्मयोगका 
साधन सुगमतापूर्वक कर सकते हैं * । अर्जुनके हुदयमें 
भोगोंसे पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याणकी 
इच्छा है, इसलिये वे कर्मयोगके अधिकारी हैं । 
पहले अध्यायके बत्तीसवें तथा दूसरे अध्यायके 
आठवें श्‍्लोकको देखनेसे पता लगता है कि अर्जुन 
मृत्युलोके राज्यकी तो बात ही क्या है, त्रिलोकीका 
राज्य भी नहीं चाहते | परन्तु वास्तवमें अर्जुन राज्य 
तथा भोगोंको सर्वथा नहीं चाहते हों, ऐसी बात भी 
नहीं है । वे कहते हैं कि युद्धमें कुटुम्बीजनोंको मारकर 
राज्य तथा विजय नहीं चाहता | इसका तात्पर्य है 
कि यदि कुटुम्बीजनॉको मारे बिना राज्य मिल जाय 
तो मैं उसे लेनेको तैयार हूँ । दूसरे अध्यायके पाँचवें 
श्लोकमें अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनोंको मारकर 
भोग भोगना ठीक नहीं है । इससे यह ध्वनि भी 
निकलती है कि गुरुजनॉको मारे बिना राज्य मिल 
जाय तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्यायके छठे 
श्लोकमें अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा--इसका 
हमें पता नहीं और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं 
चाहते । इसका तात्पर्यं है किं यदि हमारी विजय 
निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो 
तो मैं लेनेको तैयार हूँ। आगे दूसरे अध्यायके 
सैतीसवें श्लोकमें भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि R 
तो दोनों हाथोंमें लड्डू हैं; यदि युद्धमें तू मारा गया 
तो तुझे खर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य 
मिलेगा । यदि अर्जुनके मनमें खर्ग और संसारके 
राज्यकी किझिन्मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान 
-शायद ही ऐसा कहते । अतः अर्जुनके हृदयमें प्रतीत 
होनेवाला वैराग्य वास्तविक नहीं है । परु उनमें 
अपने कल्याणकी इच्छा है, जो इस श्लोकमें भी 
दिखायी दे रही है । 


oe तेघनिर्विणणतिततानों, कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌. ! ॥ 
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सम्बन्ध--अब भगवान्‌ अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हैं । 


* साधक-संजीवनी 


श्रीभगवानुवाच 


संन्यासः 


कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 


तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।। २ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--संन्यास (सांख्ययोग) और कर्मयोग--दोनों ही कल्याण करनेवाले 
हैं । परन्तु उन दोनोंमें भी कर्मसंन्यास- (सांख्ययोग-)से कर्मयोग श्रेष्ठ है । 


व्याख्या-[ Were सिद्धान्तके अनुसार 
सांख्ययोग और कर्मयोगका पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, 
सम्प्रदाय आदिके मनुष्य कर सकते हैं । कारण कि 
उनका सिद्धान्त किसी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिको 
लेकर नहीं है । इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने 
कर्मोका त्याग करके विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेकी 
`प्रचलित प्रणालीको 'कर्मसंन्यास' नामसे कहा है। 
परन्तु भगवानके सिद्धान्तके अनुसार ज्ञान-प्राप्तिके लिये 
सांख्ययोगका पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रतासे कर 
सकता है और उसका पालन करनेमें कर्मोंका स्वरूपसे 
त्याग करनेकी आवश्यकता भी नहीं है । इसलिये 
` भगवान्‌ प्रचलित मतका भी आदर करते हुए अपने 

सिद्धान्तके अनुसार अर्जुनक प्रश्नका उत्तर देते हैं । ] 
'संन्यासः'-यहाँ 'संन्यासः' पदका अर्थ 
'साख्ययोग' है, कमॉका स्वरूपसे त्याग नहीं | अर्जुनके 
SAR उत्तर देते हुए भगवान्‌ कमेके त्यागपूर्वक 
सं्यासका विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञानको 
आप्त करनेका जो सांख्ययोगका मार्ग है, उसका विवेचन 
करते हैं । उस सांख्ययोगके द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, 
आश्रम, सम्प्रदाय आदिमें रहते हुए प्रत्येक परिस्थितिमें 
खतन्त्तापूर्वक ज्ञान प्राप्तकर सकता है अर्थात्‌ अपना 

कल्याण कर सकता है । 

सांख्ययोगकी साधनामें विवेक-विचारकी मुख्यता 
रहती है । विवेकपूर्वक तीव्र वैराग्यके बिना यह साधना 
अफल नहीं होती | इस साधनामें संसारकी स्वतन्त 
ताका अभाव होकर एकमात्र परमातमतत्त्वपर दुष्ट 
रहती है । राग मिटे बिना संसारकी खतन्त्र सत्ताका 
| होना बहुत कठिन 21 इसलिये भगवानते 
लिये यह साधन क्लेशयुक्त बताया 


है (गीता १२ ।५) | इसी अध्यायके छठे श्लोकमें 
भी भगवानूने कहा है कि कर्मयोंगका साधन किये 
बिना संन्यासका साधन होना कठिन है; क्योंकि संसारसे 
राग हटानेके लिये कर्मयोग ही सुगम उपाय है । 

'कर्मयोगश्च'—मानवमात्रमें कर्म करनेका राग 
अनादिकालसे चला आ रहा है, जिसे मिंटानेके लिये 
कर्म करना आवश्यक है (गीता ५ । ३) । परन्तु वे 
कर्म किस भाव और उद्देश्यसे कैसे क्रिये यैं कि 
करनेका राग सर्वथा मिट जाय, उस कर्तव्य-कर्मको 
करनेकी कलाको 'कर्मयोग' कहते हैं । कर्मयोगमें 
कार्य छोटा है या बड़ा, इसपर दृष्टि नहीं रहती । जो 
भी कर्तव्य-कर्म सामने आ जाय, उसीको निष्कामभावसे 
दूसरोके हिंतके लिये करना है । कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिये 
न किये जायँ । अपने लिये कर्म न करनेका अर्थ 
है-कमोके बदलेमें अपने लिये कुछ भी पानेकी 
इच्छा न होना । जबतक अपने लिये कुछ भी पानेकी 
इच्छा रहती है, तबतक कर्मोके साथ सम्बन्ध बना 
रहता है । 

'निःश्रेयसकरावुभौ'-अर्जुनका प्रश्न था कि 
सांख्ययोग और कर्मयोग--इन दोनों साघनोंमें कौन-सा 
साधन निश्चयपूर्वक कल्याण करनेवाला है? उत्तरमें 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन! ये दोनों ही साधन | 


निश्चयपूर्वक कल्याण करनेवाले हैं | कारण कि दोनोंके 
द्वारा एक ही समताकी प्राप्ति होती है । इसी अध्यायके 
चौथे-पाँचवें श्लोकोमें भी भगवानने इसी बातकी पुष्टि 
की है । ted अध्यायके चोबीसवें श्लोकमें भी 
भगवान्ते सांख्ययोग और कर्मयोग--दोनोंसे 
परमात्मतत्तका अनुभव होनेकी बात कही है | इसलिये 
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ये दोनों ही परमाल्मप्राप्तिके 
(गीता ३ । ३) । 

“तयोस्तु कर्मसं्यासातः-एक ही सांख्ययोगके 
दो भेद हैं--एक तो चौथे अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें 
कहा हुआ सांख्ययोग, जिसमें कर्मोका खरूपसे त्याग 
है; और दूसरा, दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें 
श्लोकतक कहा हुआ सांख्ययोग, जिसमें कर्मोका 
खरूपसे त्याग. नहीं है । यहाँ 'कर्मसंन्यासात' पद 
दोनों ही प्रकारके . सांख्ययोगका वाचक है। 

'कर्मयोगो विशिष्यते'--आगेके (तीसरे) श्लोकमें 
भगवानले इन पदोंकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 
कर्मयोगी नित्यसंन्यासी समझनेयोग्य है; क्योंकि वह 
सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । फिर 
छठे श्लोकमें भगवानने कहा है कि. कर्मयोगके बिना 
सांख्ययोगका साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी 
शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य है कि 
सांख्ययोगमें तो कर्मयोगकी आवश्यकता है, पर 
कर्मयोगमें सांख्ययोगकी आवश्यकता नहीं है । इसलिये 
दोनों साधनोंक 'कल्याणकारक होनेपर भी भगवान्‌ 
कर्मयोगको ही श्रेष्ठ बताते हैं | 

कर्मयोगी लोकसंग्रहके लिये कर्म करता 
है--'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि’ 
(गीता ३ 1२०) | 'लोकसंग्रहका तात्पर्य 
है--निःस्वार्थभावसे लोक-मर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये, 
लोगॉको उन्मार्गसे हटाकर wart लगानेके लिये 
कर्म करना अर्थात्‌ केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म 
करना | इसीको गीतामें “यज्ञार्थ कर्म के नामसे भी 
कहा गया है । जो केवल अपने लिये कर्म करता 
है, वह SH जाता है (३ ।९, १३) । परन्तु कर्मयोगी 


a | निःसवार्थभावसे केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करता 
ae है; अतः वह कर्मबन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता 


Z है (४ 1२३) । इसलिये कर्मयोग श्रेष्ठ है । 

. कर्मयोगका साधत प्रत्येक परिस्थितिमें और प्रत्येक 
व्यक्तिके द्वार किया जा सकता है, चाहे वह किसी 

3 आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो । 

अर्जुन जिस कर्मसंन्यासकी बात कहते हैं, बह 
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[अध्याय:५ 


शाहका अजक कश SHAG STS AIS SASS E TING 
एक विशेष परिस्थितिमें किया जा सकता है 
(गीता ४ | ३४); क्योकि तत्वज्ञ महापुरुषका मिलना, ` 


उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर 
निवास करना --ऐसी परिस्थिति हरेक मनुष्यको प्राप्त 
होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणालीके 
सांख्ययोगका साधन एक विशेष परिस्थितिमें हो साध्य 


है, जबकि कर्मयोगका साधन प्रत्येक परिस्थितिमें और 
प्रत्येक व्यक्तिके लिये साध्य है । इसलिये कमयोग : 


श्रेष्ठ 21 


प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना कर्मयोग है । 
युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी कर्मयोगका पालन किया 
जा सकता है । कर्मयोगका पालन करनेमें कोई भी 
मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें असमर्थ और पराधीन 
नहीं है; क्योंकि कर्मयोगमें कुछ भी पानेकी इच्छाका 
त्याग होता है । कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा रहनेसे 
ही कर्तव्य-कर्म करनेमें असमर्थता और पराधीनताका 
अनुभव होता है । 

कर्तृत्व-भोक्तृत्व ही संसार है । सांख्ययोगी और 
कर्मयोगी-इन दोनोंको ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करना है, इसलिये दोनों ही साधकोंको aye और 
भोक्ुत्=-इन दोनोंको मिटानेकी आवश्यकता है | 
da वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होनेसे सांख्ययोगी 
कर्तृ्वको मिटाता है । उतना तीन्र वैराग्य और तीक्षण 
बुद्धि न होनेसे कर्मयोगी दूसरोंके हिंतके लिये ही सब 
कर्म करके भोक्तृत्रको मिटाता है। इस प्रकार 
सांख्ययोगी कर्तृत्वा त्याग करके संसारसे मुक्त होता 
है और कर्मयोगी भोक्तृत्वका अर्थात्‌ कुछ पानेकी 
इच्छाका त्याग करके मुक्त होता है । यह नियम है 
कि कर्तृका त्याग करनेसे भोक्तृत्वका त्याग और 
भोक्तत्वका त्याग करनेसे कर्तृत्वका त्याग खतः हो 
जाता 21 कुछ-न-कुछ Wat इच्छासे ही कर्प 
होता है । जिस कर्मसे अपने लिये किसी प्रकारके 


भी सुखभोगकी इच्छा नहीं है, वह क्रियामात्र है कम 


नहीं । जैसे ai ate नहीं रहता, ऐसे ही 
कर्मयोगीमें कर्तृत्व नहीं रहता | 
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स्पष्ट ही. अपना राग दीखता है। उस रागको वह 
अपने बन्धनका खास कारण मानता है तथा उसे 
मिटानेकी चेष्टा भी करता है । उस रागको मिटानेके 
लिये कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदिको अपना 
नहीं मानता *, अपने लिये कुछ नहीं करता तथा 
अपने लिये कुछ नहीं चाहता | क्रियाओंसे सुख 
लेनेका भाव न रहनेसे कर्मयोगीकी क्रियाएँ परिणाममें 
सबका हित तथा वर्तमानमें सबकी प्रसन्नता और 
सुखके लिये ही हो जाती हैं । क्रियाओसे सुख लेनेका 
भाव होनेसे क्रियाओंमें अभिमान (कर्तृत्व) और ममता 
हो जाती है । परन्तु उनसे सुख लेनेका भाव सर्वथा 
न रहनेसे कर्तृत्व समाप्त हो जाता है । कारण कि 
'क्रियाएँ दोषी नहीं हैं, क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओके 
फलको चाहना ही दोषी है । जब साधक क्रियाजन्य 
सुख नहीं लेता तथा क्रियाओंका फल नहीं चाहता 
' तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है? क्योंकि कर्तृत्व 
' टिकता है भोक्तत्वपर । भोक्तृत्व न रहनेसे कर्तृत्व 
अपने उद्देश्यमें (जिसके लिये कर्म करता है, उसमें) 


लीन हो जाता है और एक परमात्मतत्त्त शेष रह जाता है । 
कर्मयोगीका 'अहम्‌' (व्यक्ति) शीघ्र तथा 
सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञानयोगीका 
'अहम्‌' दूरतक साथ रहता है। कारण यह है कि À 
सेवक हूँ' (केवल सेव्यके लिये सेवक हूँ, अपने 
लिये नहीं) ऐसा माननेसे कर्मयोगीका 'अहम्‌' भी 
सेव्यकी सेवामें लग जाता है, परन्तु A मुमुक्षु हँ 
ऐसा माननेसे ज्ञानयोगीका 'अहम्‌' साथ रहता है । 
f अपने लिये कुछ न करके केवल दूसरोंके 
हितके लिये सब कर्म करता है, पर ज्ञानयोगी अपने 
हितके लिये साधन करता है | अपने हितके लिये 
साधन करनेसे 'अहम' ज्यों-का-त्यों बना रहता है । 
मुख्य बात है--संसारकी aaa 

ताका अभाव करना, और कर्मयोगकी मुख्य बात 


है--रागका अभाव करना । ज्ञानयोगी विचारके -द्वार 


77--णका अभाव तो करना चाहता है, प. _ >> सकी सत्ताका अभाव तो करना चाहता है, पर 
* कर्मयोगी सेवा करनेके लिये तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिये किसीको भी अपना 
i 


. नहीं मानता 


wet २1 * साधक-संजीवनी * ३२९ 
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साधकको संसारके प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदिमें पदार्थोमें राग रहते हुए उसकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव 


होना बहुत कठिन है | यद्यपि विचारकालमें ज्ञानयोगके 
साधकको पदार्थोकी Gerd सत्ताका अभाव दीखता 
है, तथापि व्यवहारकालमें उन पदार्थाकी Mad सत्ता 
प्रतीत होने लगती है । परन्तु कर्मयोगके साधकका 
लक्ष्य दूसरोंको सुख पहुँचानेका रहनेसे उसका राग 
we: मिट जाता हे । इसके अतिरिक्त मिली हुई 
सामग्रीका त्याग करना कर्मयोगीके लिये जितना सुगम 
पड़ता है, उतना ज्ञानयोगीके लिये नहीं । ज्ञानयोगकी 
see किसी वस्तुको , मायामात्र समझकर ऐसे ही 
उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है; परन्तु वही 
वस्तु किसीके काम आती हुई दिखायी दे, तो उसका 
त्याग करना सुगम पड़ता है । जैसे, हमारे पास 
कम्बल पड़े हैं तो उन कम्बलोंको दूसरोंके काममें 
आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात्‌ उनसे अपना 
राग हटाना साधारण बात है; परन्तु (यदि तीव्र वैराग्य 
न हो तो) उन्हीं कम्बलोंको विचारद्वारा अनित्य, 
क्षणभङ्गुर, स्वप्रके मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही 
छोड़कर चल देना कठिन है । दूसरी बात, मायामात्र 
समझकर त्याग करनेमें (यदि तेजीका वैराग्य न हो 
तो) जिन वस्तुओंमें हमारी सुखबुद्धि नहीं है, उन 
खराब वस्तुओंका त्याग तो सुगमतासे हो जाता है, 
पर जिनमें हमारी सुखबुद्धि है, उन अच्छी वस्तुओंका 
त्याग कठिनतासे होता है । परन्तु दूसरेके काम आती 
देखकर जिन वस्तुओमें हमारी सुखबुद्धि है, उन 
वस्तुओंका त्याग सुगमतासे हो जाता है; जैसे-भोजनके 


समय थालीमेंसे रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी 


और रूखी रोटी ही निकालेंगे । परन्तु यदि वही रोटी 
किसी दूसरेको देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, 
खराब नहीं । इसलिये कर्मयोगकी प्रणालीसे wet 
मिटाये बिना सांख्ययोगका साधन होना बहुत कठिन 
है । विधारंद्वारा पदार्थोकी सत्ता न मानते हुए भी 
पदार्थोमें स्वाभाविक राग रहनेके कारण भोगोंमें फँसकर 
पतनतक होनेकी सम्भावना रहती है । 
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Pe अ = St उसमें राग उत्पन्न नहीं होता | इसलिये साधकका 
८० आदिकी सत्ता नहीं है--ऐसा अभाव करना नहीं; क्योंकि बाँधनेवाली वस्तु राग या 
poeme हे जाता है। सिनेमा wae हो है, सत्तामात्र नहीं । पदार्थ चाहे सत्‌ हो, 
जानते हुए भी हि, ae और धन--इन चारोंका चाहे असत्‌ हे, चाहे सत्‌-असत्से विलक्षण हो, यदि 
देखनेसे चरित्र, समय, जानते हए भी रागके कारण उसमें राग है तो वह बँधनेवाला हो ही जायगा ।' 
नाश होता a oe है कि वस्तुकी वास्तवमें हमें कोई भी पदार्थ नहीं बाँधता । बाँधता 
ee Am राग अथवा सम्बन्ध रह है हमारा ae ae रागसे a है । अतः हमारेपर 
सकता है । यदि राग न हो तो वस्तुकी सत्ता aoe मिटानेकी 


हैं । 
सम्बध--अब भगवान्‌ FNR श्रेष्ठ कहनेका कारण बताते 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काडक्षति \ 


aq करता है और न किसीकी आकांक्षा 
हे महाबाहो ! जो aga न किसीसे T Pap 
करता है; वह (कर्मयोगी) n or है; क्योंकि wale 

सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता = 
व्याख्या--'महाबाहो' “महाबाहो सम्बोधनके दो आचरण साङ्गोपाङ्ग नहीं हो सकेगा | अत हि 
अर्थ होते हैं एक तो जिसकी भुजाएँ, बड़ी और कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगीकी 
अ re ` 
बलवान्‌, हों अर्थात्‌ जो शूरवीर हो; और दूसरा, जद 
न = किसीको भी बुर समझता है और किसीकी 
थे प्राणिमात्रके भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भाई थे है कि जो बुरा peu 
cere ees ge. । इसलिये यह सबोध भी बुरा चाहता है, वह 
अजात 
देकर भगवान्‌ अर्जुससे मानों यह कह रहे हैं कि नहीं सकता । 


-कर्मयोगके अनुसार सबकी सेवा करनेका बल तुम्हा क बात Re 
है । अतः तुम सुगमतासे कर्मयोगका पालन कर प्राणिमात्रके उद्देश्यसे a 
सकते हो | बुराईका त्याग करना जितना आवश्यक 


ah न द्वेष्टि' -- होता है, जो किसी भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई 
। भी a = ल आदिसे द्रेष केवल समाजका हित होता है; A oa 
a नहीं करता । कर्मयोगीका काम है सबकी सेवा करना, nl RS ae 
as सबको सुख पहुँचाना । यदि उसका किसीके भी साथ करेमें सीमित क्रियाओं Ta a 
कि or है; परन्तु बुराईरहित होनेमें ; 
TAFE a 


oe 
असतकी 

लो आसत जाननेसे उसकी सदत तभी होती है, जब अपने सूपे स्थित हे 
` असतरूपसे जानते हैं । स्वरूपमें स्थिति करण-निरपेक्ष हैं । परततु बुद्धि आदि करणोंसे असतको जासे 
a स्‌ द वृह हेती, क्योकि बुद्धि आदि करण भी असत, ह । अतः आसले ही छाए अप 
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प्रधान रहता है । यदि भीतरसे बुरा भाव दूर न हुआ 
हो और बाहरसे भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा 
होगा,जो आसुरी-सम्पत्तिका मूल है । भलाई करनेका 
अभिमान तभी पैदा होता है, जब भीतर कुछ-न-कुछ 
बुराई हो । जहाँ अपूर्णता (कमी) होती है, वहीं 
अभिमान पैदा होता है । परन्तु जहाँ पूर्णता है, वहाँ 
अभिमानका प्रश्न ही पैदा नहीं होता । 

गहराईसे देखा जाय तो नाशवान्‌ वस्तुओंकी 
सहायताके बिना भलाई नहीं की जा सकती । जिन 
बसुओंसे हम भलाई करते हैं, वे वस्तुएं हमारी हैं 
ही नहीं; प्रत्युत उन्हींकी हैं, जिनकी हम भलाई करते 
हैं। फिर भी यदि भलाईका अभिमान होता है, तो 
यह नाशवानका सङ्ग है । जबतक नाशवानका सङ्ग 
है, तबतक 'योग'की सिद्धि नहीं होती । मैंने भलाई 
की--यह अभिमान बुराईसे भी अधिक भयंकर है; 
क्योंकि यह भाव मैं-पनमें बैठ जाता है । कर्म और 
फल तो मिट जाते हैं, पर जबतक मैं-पन रहता है, 
तबतक मैं-पनमें बैठा हुआ भलाईका अभिमान नहीं 
मिटता | दूसरी बात, बुराईको तो हम बुराईरूपसे 
जानते ही हैं, पर भलाईको बुराईरूपसे नहीं जानते | 
इसलिये भलाईके अभिमानका त्याग करना बहुत कठिन 
है; जैसे-लोहेकी हथकड़ीका तो त्याग कर सकते 
है, पर सोनेकी हथकड़ीका त्याग नहीं कर सकते; 
a 
होकर ही भलाई करनी चाहिये । वास्तवमें बुराईका 
त्याग होनेपर जिश्वमात्रकी भलाई अपने-आप होती है, 
करनी नहीं पड़ती । इसलिये बुराईरहित महापुरुष अगर 
हिमालयकी एकान्त गुफामें भी बैठा हो, तो भी उसके 
झा विश्वका बहुत हित होता है । 

'न काङ्क्षति'-कर्मयोगमें कामनाका त्याग मुख्य 
है । कर्मयोगी किसी भी. प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति 
आदिकी कामना नहीं करता । कामना-त्याग और 
परहितमें परसपर घत्तिष्ठ सम्बन्ध है । निष्काम होनेके 
लिये दूसरेका हित करना आवश्यक है। दूसरेका 
हित करनेसे कामनाके त्यागका बल आता है । 


कर्मयोगमें कर्ता निष्क्राम होता है, कर्म नहीं; 
सा० स०--१२ 
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- केवल अग्निका त्याग 


कि कक कट 
क्योंकि जड़ होनेके कारण कर्म स्वयं निष्काम या 
सकाम नहीं हो सकते | कर्म. कतके अधीन होते 
हैं, इसलिये कर्मोकी अभिव्यक्ति कंतसे ही होती है । 
निष्काम कतकि द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे 
कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे 'कर्मयोग' कहें या 
पमेष्काम-कर्म॑--दोनोंका अर्थ एक ही होता है। 
सकाम कर्मयोग होता ही नहीं | निष्काम होनेसे कर्ता 
कर्मफलसे असङ्ग रहता है; परन्तु जब कर्तामें सकामभाव 


-आ जाता है, तब वह कर्मफलसे aa जाता है (गीता 


५ 122) | सकामभाव तभी नष्ट होता है, जब 
कर्ता कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्युत 
सम्पूर्ण कर्म दूसरॉके हिंतके लिये ही करता है । 
इसलिये कर्ताका भाव नित्य-निरन्तर निष्काम रहना 
चाहिये । कर्तामें जितना निष्कामभाव होगा, उतना ही 
कर्मयोगका सही आचरण होगा । कतकि सर्वथा 
निष्काम होनेपर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है | 

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी'-अर्जुनने युद्ध न करके 
भिक्षा माँगक्रर जीवन-निर्वाह करनेकी इच्छा प्रकट की 
थी--'गुरूनहत्वा हिं महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं 
ैक्ष्वमपीह लोके? (गीतां २ । ५) अर्थात्‌ गुरुजनोंको 
न मारकर संन्यास सीना ही श्रेष्ठ है । भगवान्‌ उसी 
बातका उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन ! 
वह संन्यास तो गुरुजनोके मर जानेके भयसे किया 
जानेवाला बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगीका संन्यास 
राग-द्वेषके त्यागसे होनेवाला नित्य संन्यास अर्थात्‌ 
भीतरी एवं सच्चा संन्यास है | 

आगे छठे अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवानने 
करनेवाले अर्थात्‌ 
संन्यास-आश्रममात्र ग्रहण करनेवाले पुरुषको संन्यासी 
न कहकर भीतरसे संसारके आश्रयका त्याग करनेवाले 
कर्मयोगीको ही संन्यासी कहा है । इस प्रकार भगवानके 
मतमें कर्मयोगी ही वास्तविक संन्यासी है । | 

कर्म करते हुए भी कमॉसे किसी प्रकारका सम्बन्ध . 
न रखना ही संन्यास है। कमॉसे किसी प्रकारका 


. सम्बन्ध न रखनेवालेको कर्मोका फल ङ्लभी किसी 


अवस्थामें किञ्जन्मात्र भी नहीं मिलता--'न तु संन्यासिनां 
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wafer’ (गीता -१८ 122) । इसलिये शासतर-विहित 
समस्त कर्म करते हए भी कर्मयोगी सदा संन्यासी ही है । 
कर्मयोगका अनुष्ठान ` किये बिना सांख्ययोगका 
पालन करना कठिन & | इसलिये सांख्ययोगका साधक 
पहले कर्मयोगी होता है, फिर संन्यासी (सांख्ययोगी) 
होता है । परन्तु कर्मयोगके साधकके लिये सांख्ययोगका 
अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है । इसलिये कर्मयोगी 
आरम्भसे ही संन्यासी है । 
जिसके राग-द्रेषका अभाव हो गया है, उसे 
संन्यास-आश्रममें जानेकी आवश्यकता नहीं है । कोई 
भी व्यक्ति, वस्तु, -शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि 


अपनी नहीं है और अपने लिये भी नहीं है--ऐसा: 


निश्चय होनेके बाद राग-द्रेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ 
अनुभव हो जाता है, फिर व्यवहारमें संसारसे सम्बन्ध 
दीखनेपर भी भीतरसे (राग-द्रेष न रहनेसे) सम्बन्ध 
होता ही नहीं । यही “नित्यसंन्यास' 'है । लौकिक 
= अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगीका 
संसारसे ' सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिये वह 
नित्यसंन्यासी ही समझनेयोग्य है । ` 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद अर्थात्‌ लिप्तताका अभाव 
ही संन्यास है ओर कर्मयोगीमें wees न रहनेसे 
संसारसे लिप्तता रहती ही नहीं । अतः कर्मयोगी 
नित्यसंन्यासीही]ीी 
‘Rake R सुखं बन्घातममुच्यते' Le 
साधनाके आरम्भमें साधकके अन्तःकरणमें इन्द्र 
रहता है। सत्सङ्ग खाध्याय, विचार ˆ आंदि 
करनेसे वह पसमांत्मप्राप्तको . अपना ` ध्येय ` तो 
मान लेता है, पर उसके अपने कहलानेवाले मन, 
इन्द्रियों आदिकी रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा 
संग्रह करनेमें रहती है । इसंलिये साधक कभी 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग 
. एवं संग्रहको । उसे जैसा सङ्ग मिलता है, उसीके 
: अनुसार उसके भावोंमें परिवर्तन होता रहता है । ऐसा 


होनेपर भी वह भोगोंको शान्तिसे नहीं भोग सकता;क्योंकि 
सत्सङ्ग आदिके संस्कार उसके अन्तःकरणमें वैराग्य 
(भोगोंसे अरुचि) पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार 
साधकके अन्तःकरणमें इन्द्र (भोग भोगूँ या साधन 
करूँ) चलता रहता है । इस इन्द्रपर ही अहंभाव 
टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रहमें 
लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मतत्तको ही 
पराप्त करना है--ऐसा दृढ़ निश्चय होनेपर इन्द्र नहीं 
रहता और अहंभाव परमात्मतत्त्वमें लीन हो जाता है । 

वास्तवमें संसारका महत्त्व अन्तःकरणमें अङ्कित 
हो जानेसे ही इन्द्र रहता है । भोग भोगते रहनेसे, 
दूसरोंसे सुख चाहते रहनेसे संसारके प्राणी-पदार्थोका 
महत्त्व अन्तःकरणमें अङ्कित हो जाता है | उनसे सुख 
लेनेसे वह महत्त्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त 
करनेकी रुचि प्रबल हो जाती है । वह रुचि एक 
परमातमप्राप्तिके उद्देश्यको स्थायी और दृढ़ नहीं होने 
देती । इससे साधकमें इन्द्र बना रहता है | उद्देश्यकी 
दुढ़ताके लिये साधकको यह पक्का विचार करना चाहिये 
कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल 
जाय, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहितके 
लिये उसका त्याग करना है | यह विचार जितना 
दृढ़ होगा, उतना ही साधक fea होगा । 

fide होनेकी मुख्य बात इसी श्लोकमें न 
दवेष्टि न काइक्षति' पदोंसे कही गयी है; जिसका 
तात्पर्य है--राग-द्वेषसे रहित होना । राग-द्वेषको मिटानेके 
लिये ae विचार करना चाहिये कि अपने न चाहनेपर 
भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है अर्थात्‌ 
अपने चाहनेपर अनुकूलता आती हो-- ऐसी बात 
नहीं है और न चाहनेपर प्रतिकूलता न आती हो--ऐसी 
बात भी नहीं है । अनुकूलता-प्रतिकूलता तो प्रारब्धके 
फलस्रूप आती-जाती रहती है, फिर इसके आने 
अथवा जानेकी चाहना क्यों करें? अनुकूलताके रि 
अनुसार उसके भावोमें परिवर्तन होता रहता है ऐसा राग और मतिकूलताके पति देम अपनी भूलसे होत 


“cient आये 'कर्मबन्धं प्रहास्यसि’ ` (२ ।३९); त्रायते महतो भयात! (२।४०); 'जहातीह 
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| इस प्रकार विचार करनेसे भूल मिटकर राग-द्वेष 
सर्वथा समाप्त हो जाते हैं । l 

दूसरी बात यह है कि अपनी (स्वयंकी) सत्ता 
aca है, किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रियाके अधीन नहीं 
है; क्योंकि सुषुप्ति-अवस्थामें जब हम संसारको भूल 
जाते हैं, तंन भी अपनी सत्ता बनी रहती है; जाग्रत्‌ 
और खप्न-अवस्थामें भी हम प्राणी, पदार्थके बिना रह 


सकते हैं । फिर (अपनी Sera सत्ता होते हुए भी)... 


उनमें राग-ट्रेष करके हम उनके अधीन क्यों बनें? 
इस प्रकार विचार करनेसे भी राग-द्वेष मिट जाते हैं । 
संसारका राग उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है। 
यह राग कभी स्थायी नहीं रहता; किन्तु हम नये-नये 
प्राणी-पदारथेमिं राग करके इसे बनाये रखनेकी चेष्टा 
करते हैं । परन्तु परमात्माकी अभिलाषा उत्पन्न और 
नष्ट होनेवाली नहीं है; क्योंकि परमात्माका ही अंश 
होनेके नाते जीवका परमात्मासे अखण्ड सम्बन्ध है । 
परमात्माकी अभिलाषा कभी घटती-बढ़ती भी नहीं | 
केवल संसारमें राग अधिक 'होनेपर वह घटती हुई 
और राग कम होनेपर वह बढ़ती हुई दीखती है । 
इसलिये À सदा जीता रहूँ; मैं सब कुछ जान लूँ; 
मैं सदा सुखी रहुँ'--इस रूपमें सतचत्‌-आनन्दस्वरूप 
परमात्माकी अभिलाषा जीवमात्रमें निरन्तर रहती है । 
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ee detri teiriii henik जा का जज अंक आफ की ihi 
wa संसारका राग मिंट जाता है और एकमात्र 
परमात्माकी अभिलाषा रह जाती है, तब Bra नहीं रहता । 
कर्मयोग़, ज्ञानोग और भक्तियोग--तीनों ही 
योग-मागोमिं Fes होना बहुत आवश्यक है । जबतक 
इन्द्र है, तबतक मुक्ति नहीं होती (गीता © । २७) | 
पंरमात्मतत््वकी प्राप्तिमें रग और ट्वेष--ये दो शत्रु 
हैं (गीता ३ । ३४) | निईन्द्र होनेसे ये दोनों मिट 
जाते हैं और इनके मिटनेसे सुखपूर्वक : परमात्मतत्त्वकी 
प्राप्ति हो जाती है । 3 ! 
संसारमें उलझनेके दो ही कारण हैं--राग और . 
वेष । जितने भी साधन हैं, सब राग-द्रेषको मिटानेके 
लिये ही हैं*। राग-द्रेषके मिटनेपर नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्तवकी अनुभूति स्वतःसिद्ध है । इसमें परिश्रम 
है ही नहीं । कारण कि परमात्मतत्तको अनुभूति 
असतके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असतके त्यागसे होती 
है । असत्की सत्ता राग-द्वेषपर ही टिकी हुई है । असत्‌ 
संसार तो खतः ही मिट रहा है, पर अपनेमें राग-द्वेषको 
पकड़नेसे संसार स्थिर दीखता है । अतः जो संसार 
निरन्तर मिट रहा है, उसमें राग-द्वेष न रहनेसे मुक्ति 
नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिये Fre अर्थात्‌ 
राग-द्वेषसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त 


हो जाता है । 


सम्ब्ध--इस अध्यायके दूसरे स्लोकके GAR भगवान्‌ने नयोग और कर्मयोग--दोनोको परम कल्याण करनेवाले 
बताया | उसकी व्याख्या अब आगेके दो श्लोकोमें करते हैं । i l 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । , 
. एकमप्यास्थितः . सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ।। ४ ।। 
बेसमझ लोग सांख्ययोग और कर्मयोगको अलग-अलग फलवाले कहते हैं, न कि. 
पण्डितजन; क्योंकि इन दोनॉमेंसे एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित मनुष्य दोनोंके 


फलरूप परमात्माको प्राप्त कर लेता है । . 


. याख्या--'सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः'--इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने 
कमॉका स्वरूपसे त्याग करके तत्वदशी महापुरुषके 
Se आला का आआ योगेन 

युज्यतेऽभिमतो 


हाथों यदसङ्गसु 
“योगियोके समस्त योग-साधनोंका एकमात्र अभीष्ट फल है--सप्पूर्ण संसारमें आसक्तिका अभाव हो जाना । ' 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेके ATE 'कर्मसंन्यास' 
नामसे कहा है । भगवानने भी दूसरे श्लोकमें अपने 
Ram मुख्यता रखते हुए उसे 'संन्यास' और 


Ra ।। ` 
(श्रीमद्धा ३ । ३२ । २७) 
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“कर्मसंन्यास' नामसे है । अब उस साधनको 
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[अध्याय ५ 
देख न दो पक था a 


भगवान्‌ यहाँ 'सांख्य' नामसे कहते हैं । भगवान्‌ साधन-प्रणालीको देखते हुए स्वयं भगवानने तीसरे 


शरीर-शरीरीके भेदका विचार करके स्वरूपमें स्थित 
होनेको 'सांख्य' कहते हैं । भगवानके मतमें 'संन्यास' 
ओर ‘ater पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मोका स्वरूपसे 
त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है | 

अर्जुन जिसे 'कर्मसंन्यास' नामसे कह रहे हैं, 
वह भी निःसन्देह भगवानके द्वारा कहे 'सांख्य' का 
ही एक अवान्तर भेद है । कारण कि गुरुसे सुनकर 
भी साधक शरीर-शरीरीके भेदका ही विचार करता है । 

'बालाः' पदसे भगवान्‌ यह कहते हैं कि आयु 
ओर बुद्धिमें बड़े होकर भी जो सांख्ययोग और 
कर्मपोगको अलग-अलग फलवाले मानते हैं, वे 
बालक अर्थात्‌ बेसमझ ही हैं । 

जिन महापुरुणोंने संख्ययोग और कर्मयोगके तत्को 
ठीक-ठीक समझा है, वे ही पण्डित अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ 
हैं । वे लोग दोनोंको अलग-अलग फलवाले नहीं 
कहते; क्योकि वे दोनों साधनोंकी प्रणालियॉंको न 


अध्यायके तीसरे श्लोकमें सांख्ययोग और कर्मयोगको 
दो प्रकारका साधन स्वीकार किया है। दोनोंकी 
साधन-प्रणाली तो अलग-अलग है, पर साध्य 
अलग-अलग नहीं है । 

“एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते wer’ — 
गीतामें जगह-जगह सांख्ययोग और कर्मयोगका 
परमाल्मप्राप्तिंप फल एक ही बताया गया है। 
तेरहवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें दोनों साधनोंसे 
अपने-आपमें परमात्मतत्तवका अनुभव होना बताया गया 
है । तीसरे अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें . कर्मयोगीके 
लिये परमात्माकी प्राप्ति बतायी गयी है और बारहवें 
अध्यायके चौथे श्लोकमें तथा तेरहवें अध्यायके 
चौंतीसवें श्लोकमें ज्ञानयोगीके लिये परमात्माकी प्राप्ति 
बतायी गयी है । इस प्रकार भगवान्के मतमें दोनों 
साधन एक ही फलवाले हैं | 


* 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। ५ ।। 


सांख्ययोगियोके द्वारा जो तत्त्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा भी वही 
आप्त किया जाता है । अतः जो मनुष्य सांख्ययोग और कर्मयोगको (फलरूपमें) एक 


देखता है, बही ठीक देखता है । 
व्याख्या--'यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि 
गम्यते'--पूर्वश्लोकके उत्तरार्धमं भगवानने कहा था 
कि एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित होकर 
मनुष्य दोनों साधनोके फलरूप परमात्मतत्त्वको प्राप्त 
कर लेता है । उसी बातकी पुष्टे भगवान्‌ उपर्युक्त 
Teh दूसरे ढंगसे कर रहे हैं कि जो तत्त्व सांख्ययोगी 


` आप्त करते है,वही तत्त्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं । 


संसारमें जो यह मान्यता है कि कर्मयोगसे कल्याण 


नहीं होता, कल्याण तो ज्ञानयोगसे ही होता है--इस 
मान्यताको दूर करनेके लिये यहाँ 'अचि' 


प्रयोग किया गया है | 

सांख्ययोगी और कर्मयोगी--दोनॉका ही अन्तमं 
कमॉसे अर्थात्‌ क्रियाशील प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है । प्रकृतिसे सम्बन्धःविच्छेद होनेपर दोनों ही 
योग एक हो जाते हैं । साधन-कालमें भी सांख्ययोगका 
विवेक (जड़-चेत॑तका सम्बन्ध-विच्छेद) 
अपनाना पड़ता है और कर्मयोगकी प्रणाली (अपने 
लिये कर्म न करनेकी पद्धति) सांख्ययोगीको अपनानी 
पड़ती हे । सांख्ययोगका विवेक प्रकृति-पुरुषका 


सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये होता है, और कर्मयोगका 
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= 


RS 


श्लोक ६] 


साकी सेवके लिये होता È । सिद्ध हेप 


सांख्ययोगी और कर्मयोगी--दोनॉंकी एक स्थिति होती 
है; क्योंकि दोनों ही साधकोंकी अपनी fot हैं 
(गीता ३ 13) | 

संसार विषम है । घनिष्ठ-से-घनिष्ठ सांसारिक 
सम्बन्धमें भी विषमता रहती है । परन्तु परमात्मा सम 
हैं । अतः समरूप परमात्माकी : प्राप्ति संसारसे सर्वथा 


'सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होती है। संसारसे 


सम्बन्धविच्छेद करनेके लिये दो योगमार्ग हैं--ज्ञानयोग 
और कर्मयोग । मेरे सत्‌-स्वरूपमें कभी अभाव नहीं 
होता, जबकि कामना-आसक्ति अभावमें ही पैदा होती 
है--ऐसा समझकर असङ्ग हो जाय--यह ज्ञानयोग 
है । जिन वस्तुओंमें साधकका राग है, उन वस्तुओंको 
दूसरोंकी सेवामें खर्च कर दे और जिन व्यक्तियोमें राग 
है, उनकी निःस्वार्थभावसे सेवा कर दे--यह कर्मयोग 
है । इस प्रकार ज्ञानयोगमें विवेक-विचारके द्वार और 
कर्मयोगमें सेवाके द्वारा संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है । 

*एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति'— 
ूर्वश्लोकके पूर्वार्धमें भगवानने व्यतिरेक रीतिसे कहा 
था कि सांख्ययोग और कर्मयोगको बेसमझ लोग ही 
अलग-अलग फल देनेवाले कहते हैं । उसी बातको 
अब अन्वय रीतिसे कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों 
साधनाको फल-दृष्टिसे एक देखता है, वही यथार्थरूपमें 
देखता है । 

इस प्रकार चौथे और पाँचवें श्लोकका सार यह 
है कि भगवान्‌ सांख्ययोग और कर्मयोग--दोनोंको 
खतन्त साधन मानते हैं और दोनोंका फल एक ही 
परमात्मतत्त्रकी प्राप्ति मानते हैं । इस वास्तविकताको 
न जाननेवाले मनुष्यको भगवान्‌ बेसमझ कहते हैं 
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= जाननेवालेको ह भगवान्‌, यथार्थ जाननेवाला 


(बुद्धिमान) कहते हैं । 
[विशेष बात 

किसी भी साधनकी पूर्णता होनेपर जीनेकी इच्छा, 
मनेका भय, पानेका लालच और करनेका राग--ये 
चारों सर्वथा मिट जाते हैं । 
. जो निरन्तर मर रहा है अर्थात्‌ जिसका निरन्तर 
अभाव हो रहा है; उस शरीरमें मरनेका भय नहीं हो 
सकता; और जो नित्य-निरन्तर रहता है, उस स्वरूपमें 
जीनेकी इच्छा नहीं हो सकती तो फिर जीनेकी इच्छा 
और मरनेका भय किसे होता है ? जब स्वरूप शरीरके 
साथ तादात््य कर लेता है, तब उसमें जीनेकी इच्छा 
SK मरनेका भय उत्पन्न हो जाता है । जीनेकी इच्छा 
ओर मरनेका भय--ये दोनों “ज्ञानयोग'से (विवेकद्वारा) 
मिट जाते हैं | 

पानेकी इच्छा उसमें होती है, जिसमें कोई अभाव 
होता है । अपना सरूप भावरूप है, उसमें कभी 
अभाव नहीं हो सकता, इसलिये स्वरूपमें कभी पानेकी 
इच्छा नहीं होती | पानेकी इच्छा. न होनेसे उसमें कभी 
करनेका राग उत्पन्न नहीं होता । स्वयं भावरूप होते 
हुए भी जब स्वरूप अभावरूप शरीरके साथ तादाल्य 
कर लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव प्रतीत होने 
लग जाता है, जिससे उसमें पानेकी इच्छा उत्पन्न हो 
जाती है और पानेकी इच्छासे करनेका राग उत्पन्न हों 
जाता है । पानेकी इच्छा और करनेका रागये दोनों 
'कर्मयोग'से मिट जाते हैं | 

तता eh Se 

a एक साधनकी पूर्णता होनेपर जीनेकी 
इच्छा, मरनेका भय, We लालच और करने- 
का राग--ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। 


सम्बंध-- इसी अध्यायके दूसरे स्लोकमें भगवानूने संन्यास- (सांख्ययोग-) की अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बताया | 


अब उसी बातको दूसरे प्रकारसे कहते है । 
संन्यासस्तु * महांबाहो दुःखमाप्तुमयोगत 
योगयुक्तो मुनिर नचिरेणाधिगच्छति ।। ६ ।। 


Toute यहाँ संन्यास पद आप्तुम' क्रियाका कर्म होनेसे उसमें हितीया होनी चाहिये, तथापि “तु 
‘A निपात संज्ञा. मानकर उससे कर्म उक्त होनेसे 'संत्यास' पदें प्रथमा हुई है । 
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परन्तु हे महाबाहो ! कर्मयोगके बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है । मननशील 
` कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--'संन्यासस्तु महाबाहो 
दुःखमाप्तुमयोगतः'--सांख्ययोगकी सफलताके लिये 
कर्मयोगका साधन करना आवश्यक है; क्योकि उसके 
बिना सांख्ययोगकी सिद्धि कठिनतासे होती है । परन्तु 
कर्मयोगकी सिद्धिके लिये सांख्ययोगका साधन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । यही भाव यहाँ 'तु' wa 
प्रकट किया गया है । 

साख्ययोगीका लक्ष्य परमात्मतत्तवका अनुभव 
करना होता है । परन्तु राग रहते हुए इस साधनके 
द्वार परमात्मतत्तके अनुभवकी तो बात ही क्या है, 
इस साधनका समझमें आना भी कठिन है! 

राग मिटानेका सुगम उपाय है--कर्मयोगका 
अनुष्ठान करना | कर्मयोगे प्रत्येक क्रिया दूसरोके 
हितके लिये ही की जाती है । दूसरोके हितका भाव 
होनेसे अपना राग स्वतः मिटता है । इसलिये कर्मयोगके 
आचरणद्वारा राग मिटाकर सांख्ययोगका साधन करना 
सुगम पड़ता है । कर्मयोगका साधन किये बिना 
सांख्ययोगका सिद्ध होना कठिन है | 
“योगयुक्तो RIGETS नचिरेणाधिगच्छति' — 
अपने निष्कामभावका और दूसरोके हितका मनन 
करनेवाले कर्मयोगीको यहाँ 'मुनिः” कहा गया है । 

कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रियाको करते 
समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है 
या सकाम ? सकामभाव आते ही वह उसे मिटा देता 
है; क्योंकि सकामभाव आते ही वह क्रिया अपनी 
ओर अपने 'लिये हो जाती है । 

दूसरोंका हित कैसे हो ? इस प्रकार मनन करनेसे 
रागका त्याग सुगमतासे होता है | 


रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मतत्त्वको प्राप्त 
कर लेता है । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें विलम्बका कारण 
है--संसारका राग । निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंके 
fers लिये कर्म करते रहनेसे कर्मयोगीके wa 
सर्वथा अभाव हो जाता है और रागका सर्वथा अभाव 
होनेपर स्वतःसिद्ध परमात्मतत्तकी अनुभूति हो जाती 


है । इसी आशयको भगवानने चौथे अध्यायके अड़तीसवें ` 


श्लोकमें “तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति’ 
Vela बताया है कि योंगसंसिद्ध होते ही अपने-आप 
तत््वज्ञानकी प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस 
साधनमें अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं 21 इसकी 
सिद्धिमें . कठिनाई और विलम्ब भी नहीं है । 

दूसरा कारण यह है कि देहधारी--देहाभिमानी 
मनुष्य सम्पूर्ण कर्मोका त्याग नहीं कर सकता, पर 
जो कर्मफलका त्यागी है, वह त्यागी कहलाता हे 
(१८ । ११) | इससे यह ध्वनि निकलती है कि 
देहधारी कर्मोका त्याग तो नहीं कर सकता, पर 
कर्मफलका--फलेच्छाका त्याग तो कर ही सकता 
है । इसलिये कर्मयोगमें सुगमता है । 

कर्मयोगकी महिमामें भगवान्‌ कहते हैं कि 
कर्मयोगीको तत्काल ही शान्ति प्राप्त हो जाती है-- 
“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' (गीता १२ ।१२) । वह 
संसारबन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है--'सुखं 
बन्धात्ममुच्यते' (गीता ५ । ३) 1 अतः कर्मयोगका 
साधन सुगम, शीघ्र सिद्धदायक और किसी अन्य 
साधनके बिना परमात्मप्राप्ति करानेवाला स्वतन्त्र साधन 


है | 
* 


` सम्बन्ध--अब भगवान्‌ कर्मयोगीके लक्षणोंका वर्णन करते हैं । 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेच्धियः | 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ।। ७ ii 
इन्द्रियाँ अपने वशमें हैं, जिसका अन्त 
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उपर्युक्त पदोंसे भगवान्‌ कर्मयोगकी विशेषता बता 


है, जिसका शरीर अपने _ 


HESS 
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* साधक-संजीवनी 


aga है और सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते 


हुए भी लिप्त नहीं होता । 


व्याख्या--जितेन्द्रियः' —इन्द्रियाँ वशमें होनेका 
तात्पर्य है---इन्द्रियोंका राग-द्रेषसे रहित होना । राग-द्वेषसे 
रहित होनेपर इन्द्रियोमें मनको विचलित करनेकी शक्ति 
नहीं रहती * । साधक उनको अपने मनके अनुकूल 
चाहे जहाँ लगा सकता है । 

कर्मयोगके साधकके लिये इन्द्रियोंका वशमें होना 
आवश्यक है । इसीलिये भगवान्‌ कर्मयोगके प्रकरणमें 
इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात विशेषरूपसे कहते हैं; 
जैसे--'यस्त्वि्रियाणि मनसा नियम्यः (319); 
'तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य' (३।४१) । 
कर्मयोगीका कमेकि साथ अधिक सम्बन्ध रहता है; 
इसलिये इन्द्रियां वशमें न होनेसे उसके विचलित 
होनेकी सम्भावना रहती है | कर्मयोगके साधनमें दूसरोंके 
fers लिये सेवारूपसे कर्तव्य-कर्म करना आवश्यक 
है, जिसके लिये इन्द्रियोंका वशमें होना बहुत जरूरी 


है । इन्द्रियां बशमें हुए बिना कर्मयोगका साधन होना : 


कठिन है । 

'विशुद्धात्मा'--अन्तःकरणकी मलिनतामें हेतु 
है-- सांसारिक पदार्थोका महत्त्व | जहाँ पदार्थोका महत्त्व 
रहता है, वहीं उनकी कामनाएँ रहती हैं । साधक 
निष्काम तभी होता है, जब उसके अन्तःकरणमें 
सांसारिक पदार्थोका महत्त्व नहीं रहता | जबतक पदार्थोका 
महत्त्व है, तबतक वह निष्काम नहीं हो सकता | 

एक wait दृढ़ उद्देश्य MA 
अन्तःकरणकी जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती 
है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठानसे 
नहीं होती । इसलिये कर्मयोगमें एक उद्देश्य होनेकी 
जितनी महिमा है, उतनी किसीकी नहीं । 


* भुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्रा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः 


“बिजितात्मा'-कर्मयोगमें शरीरके सुख-आरामका 
त्याग करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है । अगर 
शरीरसे आलस्य-प्रमाद होगा, तो कर्मयोगका अनुष्ठान 
नहीं हो पायेगा अतः यहाँ भगवानने शरीरको वशमें 
करनेकी बात कही है । 

“सर्वभूतात्मभूतात्मा'-कर्मयोगीको सम्पूर्ण 
प्राणियॉके साथ अपनी एकताका अनुभव हों जाता 
है† । जैसे शरीरके किसी एक अङ्गमें चोट लगनेसे 
दूसरा अङ्ग उसकी सेवा करनेके लिये सहजभावसे, 
किसी अभिमानके बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्तः 
लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगीके द्वारा दूसरोंको सुख 
पहुँयानेकी चेष्टा सहजभावसे, किसी अभिमान या 
कामनाके बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है । 
वह सेवा करनेके लिये किसी भी प्राणीको अपनेसे 
अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अङ्ग मानता है । 

जैसे अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न अवयवोंसे भिन्न-भिन्न 
व्यवहार होनेपर भी सब अवखवोके साथ अपनापन 
समान (एक ही) रहता है, ऐसे ही कर्मयोगीके द्वारा 
मर्यादाके अनुसार संसारमें यथायोग्य भिन्न-भिन्न व्यवहार 
होनेपर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है | 

अपना राग मिटानेके लिये 'सर्वभूतात्मभूतात्मा' 
होना अर्थात्‌ सब प्राणियोके साथ अपनी एकता मानना 
बहुत आवश्यक है | कर्मयोगीका स्वभाव है-उदारता । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती । 
._ विशेष बात 

क्रिया ओर पदार्थक साथ हम निरन्तर नहीं रह 
सकते और वे हमारे साथ निरन्तर नहीं रह सकते | 
कारण यह है कि क्रिया और पदार्थमें निरन्तर परिवर्तन ' 


। न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ।। 
(मनुस्मृति २ । ९८) 


'जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और Geax न तो Naw होता है और न खिन्न होता 


है, उसे ही जितेन््रिय जानना चाहिये t 


/ चाहे अपने शरीरसे असङ्ग हो जायें, चाहे अपने शरीर-जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंस एकता मान 


अपने शरीरकी एकता मानता है 


| ले-दोनोका परिणाम एक ही होगा । ज्ञानयोगी अपने शरीरसे असङ्ग होता है और कर्मयोगी सव शरीरोंके साथ 


हो जाता है 


एकता उदार 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होता है, पर हमारेमें (स्वरूपसे) कभी परिवर्तन नहीं 
होता । इसलिये क्रिया और पदार्थ निरन्तर हमारा 
त्याग कर रहे हैं । हम भी इनका त्याग करके ही 
मुक्ति पा सकते हैं, परमशान्ति पा सकते हैं | इनके 
साथ रहकर हम मुक्ति, परमशान्ति नहीं पा सकते; 
क्योंकि इनके साथ रहनेका हमारा स्वभाव नहीं है 
और हमारे साथ रहनेका Sat स्वभाव नहीं है । 
इसलिये क्रिया और पदार्थको दूसरोंकी सेवामें लगाना 
है । दूसरोंकी सेवामें लगाना हमारी महत्ता नहीं है, 
प्रत्युत वास्तविकता है । जो वास्तविकता होती है, वह 
सहज होती है अर्थात्‌ उसमें परिश्रम और अभिमान 
नहीं होता । अवास्तविकतामें ही परिश्रम और अभिमान 
होता है । 

क्रिया और पदार्थ दूसरोंकी सेवामें तभी लग 
सकते हैं, जब हमारेमें 'उदारता' आ जाय । यहाँ 
ध्यान देनेकी बात है कि उदारता हमारा ख़रूप है# । 
इसलिये उदारतामें न तो घन खर्च करनेकी आवश्यकता 
है और न परिश्रम करनेकी आवश्यकता है । आवश्यकता 
केवल इसी बातकी है कि हम सुखीको देखकर प्रसन्न 
हो wa और दुःखीको देखकर करुणित, दयालु हो 
जाये । हृदयमें यह करुणा पैदा हो जाय कि यह 
सुखी कैसे हो ? सुखीको देखकर ऐसा भाव हो जाय 
कि सभी सुखी हो जायेँ ओर दुःखीको देखकर ऐसा 
भाव हो जाय कि कोई दुःखी न रहे । 

भगवानने भोग और संग्रहको साधनमें बाधक 
बताया है (गीता २ ।४४) । सुखीको देखकर प्रसन्न 
होनेसे भोग भोगनेकी इच्छा मिट जाती है; क्योंकि भोग 
SHH जो सुख मिलता है, वह सुख हमें दूसरोंको 

सुखी देखकर विशेषतासे मिल जायगा तो हमें भोग 
 भोगनेकौ आवश्यकता नहीं रहेगी । दुःखीको देखकर 


. खी होनेसे संग्रह कलेकी इच्छा मिट जाती है 
. क्योकि अपना दुःख मिटानेके लिये जिन वस्तुओंका 


` हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं, वे खत 


दूसरोंका दुःख दूर करनेमें लग जायँगी । जैसे अपनेपर . 


कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर Heat चेष्टा करते 
हैं, ऐसे ही cadet दुःखी देखकर अपनी शक्तिके 
अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा होने लगेगी । 

प्रसन्नता और करुणामें एक विलक्षण रस है | 
वह -रस क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करके 
जीवको परमात्मस्वरूप नित्य रसके साथ अभिन्न करा 
देता है । 

'योगयुक्तः'-जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा 
और सर्वभूतात्मभूतात्मा-इन चार पूर्वोक्त लक्षणोंसे 
युक्त जो कर्मयोगी है, उसे ही यहाँ 'योगयुक्तः कहा 
गया है | 

साधनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति न होनेमें कारण है-- 


उद्देश्य और रुचिमें भिन्नता । जबतक अन्तःकरणमें . 
संसारका महत्त्व है, तबतक उद्देश्य और रुचिका ` 


संघर्ष प्रायः मिटता नहीं । उद्देश्य अविनाशी परमात्माका 
होता है और रुचि प्रायः ATER, संसारके प्राणी, 
पदार्थ,परिस्थिति आदिकी होती है 1 उद्देश्य और रुचि 
अभिन्न हो जानेपर साधन स्वतः तेजीसे होने लगता 
है । यहाँ'योगयुक्तः'पद ऐसे कर्मयोगीके लिये आया 
है, जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गयी है 
अर्थात्‌ उद्देश्य और रुचि-- दोनों एक परमात्मामें ही 
हो गये हैं । 

उत्पन्न और नष्ट होनेवाला फल किल्िन्मात्र भी. 
ने चाहें, तभी कर्मयोग होता है । फल और उद्देश्य 
दोनों भिन्न-भिन्न होते हैं । कर्मयोगीमें फलकी इच्छा 
तो नहीं होती, पर उद्देश्य अवश्य होता है! 
कर्मयोगीका उद्देश्य वही होता है, जो सबको मिल 


सकता है और सदा साथ रहता है । जो किसीको_ 


मिलता है, किसीको नहीं मिलता और कभी रहता 
है, कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता | 
इस दुष्टिसे उद्देश्य सदा परमात्मतत्वका ही होता है । 
परमात्मतत््व किसी कर्म, अभ्यास आदिका फल नहीं 


*उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी. । हमारे पास जो पदार्थ हैं, वे दूसरोंकी dart लग 
E ताक शः हवत गुण है i हमारे यास जो पदार्थ हैं, थे हु 
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है । फल उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता | 


परमात्मा नित्य रहते हैं । उत्पन्न और नष्ट होनेवाली 
वस्तुको कर्मयोगी चाहता ही नहीं; क्योंकि उसकी 
चाहना ही परमात्मप्राप्तिमें बाधक है । एकमात्र परमात्माका 
ही उद्देश्य होनेसे कर्मयोगीको “योगयुक्त' कहा गया है । 

यहाँ जिसे'योगयुक्तः' कहा गया है, उसे ही छठे 
अध्यायके चौथे श्लोकमें 'योगारूढः' कहा गया है । 

'कुर्वज्नपि न लिप्यते'-- कर्मयोगी कर्म करते 
हुए भी कमॉसे नहीं बैंधता | कर्मोके बन्धनमें हेतु 
हैं-- कमॉके प्रति ममता, कर्मोके फलकी इच्छा, 
कर्मजन्य सुखकी इच्छा तथा उसका भोग और 
कर्तृत्वाभिमान * । सारांशमें कमसे कुछ-न-कुछ पानेकी 
इच्छा ही बन्धनमें कारण है | किश्चिन्मात्र भी पानेकी 
इच्छा न होनेके कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी 
उनसे बँधता नहीं अर्थात्‌ उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं । 

सांख्ययोगी तो “गुणा गुणेषु ada’ (गीता 
३।२८) 'गुण ही we बरत रहे हैं-- ऐसा 
मानकर waa नहीं बैंधता, पर कर्मयोगी परहितके 
लिये कर्म करते हुए भी कमॉसे नहीं बँधता | केवल 
दूसरोंके लिये कर्म किये जानेसे उसके कर्म भी'गुणा 
Wy वर्तन्ते'की तरह ही हो जाते हैं । 


साधक-संजीवनी 


. यहाँ ‘arty’ पदमें एक भावं यह भी है कि 
कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है हीं, कर्म 
न करते समय भी वह निर्लिप्त है( गीता ४ । १८) । 
उसका कर्म करने: अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता (गीता ३ । १८) । वह सदा ही निर्लिप्त 
रहता है । 

तात्पर्यं है कि सांख्ययोगी जड़ताका त्याग करके 
चिन्मयताके साथ अपनी एकता मानंता है और कर्मयोगी 
अपने कहलानेवाले शरीर, मन, इन्द्रियाँ आदिकी 
संसारके साथ एकता मानता है अर्थात्‌ पदार्थ, शरीर, 
मन, इन्द्रिया आदिको और उनकी क्रियाओंको अपनी 
नहीँ मानता; किंन्तु उनको संसारकी और संसारके 
लिये ही मानता है । कर्मयोगी जन पदार्थ, मन, बुद्धि 
आदिको और उनकी क्रियाओंको केवल संसारकी ही 
मानता है, तो फिर उनके द्वार किसीका हित हो 


गया, किसीको सुख पहुँचा, किसीका उपकार हो गया ' 
तो वह A किया' “मेरे द्वार ऐसा हुआ'--ऐसा - 


कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता | इसलिये 


चह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता अर्थात्‌ कमॉसे : 


लिप्त नहीं होता । 


सम्बन्ध--कमोकै होनेके विषयमें कर्मयोगीकी बात कहकर अब भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोमें सांख्ययोगके साधनकी 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 


बात कहते हैं 


पश्यञ्भृण्वन्स्पृशञ्जिधरन्नश्रनाच्छन्स्वपञ््वसन्‌ 
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प्रलपन्विसृजन्गृहणच्नुन्मिषन्निमिषन्नपि l 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ।। ९ ।। 
तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, ग्रहण 
करता, बोलता, त्याग, करता, सोता, श्वास लेता तथा आँखें खोलता ओर jem हुआ 
भी सम्पूर्ण इन्द्रियां इन्द्रियोंके विषयोंमें बरत रही हैं-एऐसा समझकर ‘A (स्वयं) कुछ 


भी नहीं करता हूँ'--ऐसा माने । 

इस्मा व्याख्या--“तत्त्ववित्‌ युक्तः'-यहाँ ये पद 
सांख्ययोगके विवेकशील साधकके वाचक हैं, जो 
Ti महापुरुषकी तरह निरन्त अनुभव करनेके क्रियाऑका मेरे साथ कोई सम्बन्ध है ही नह ।_ 


लिये तत्पर रहता है । उसमें ऐसा विवेक जाग्रत्‌ हो 
गया है कि सब Grad प्रकृतिमें ही हो रही हैं, उन 
क्रियाओंका मेरे साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं | 


eo 
* दूसरे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें कर्मयोमके स्वरुपको विवेचन करते हुए भगवानते 'मा कर्मफलहेतुर्भूः 
पदोसे कमोके प्रति ममता, कर्मजन्य सुखकी इच्छा तथा: उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान मिटानेके लिये कहा है 


` “या मा फलेषु कदाचन' पदोंसे 


मिटानेके लिये कहा है । 


इच्छा 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


जो अपनेमें अर्थात्‌ स्वरूपमें कभी किञ्चिन्मात्र भी 
किसी क्रियाके कर्तापनको नहीं देखता, वह 'तत्त्ववित' 
है । उसमें नित्य-निरन्तर स्वाभाविक ही यह सावधानी 
रहती है कि स्वरूपमें कर्तापन है ही नहीं । प्रकृतिके 
कार्य शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदिके साथ 
वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, 
इसलिये इनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको वह अपनी 


क्रियाएँ, मान ही. कैसे सकता है? 
वास्तवमें उपर्युक्त. स्थिति खरूपसे सभी मनुष्योंकी 


है; परन्तु वे भूलसे रूपको क्रियाओंका कर्ता मान 
लेते हैं (गीता ३ 1२७) । पसमात्माकी जिस शक्तिसे 
समष्टि संसारकी क्रियाएँ हो रही हैं , उसी शक्तिसे 
व्यष्टि शरीरकी क्रियाएँ भी हो रही हैं । परन्तु समष्टिके 
ही क्षुद्र अंश व्यष्टिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेके 
कारण मनुष्य व्यष्टिकी कुछ क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ 
मानने लग जाता. है । इस मान्यताको - हटानेके लिये 
ही भगवान्‌ कहते हैं कि साधक अपनेको कभी. कर्ता 
न माने | जबतक किसी भी अंशमें कर्तापनकी मान्यता 


है, तबतक वह साधक कहा जाता है । जब अपनेमें उपस्थ 


कर्तापनकी मान्यताका सर्वथा अभाव होकर अपने 
स्वरूपका अनुभव हो जाता है, तब वह तत्त्ववित्‌ 
महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्ससे जगनेपर 
मनुष्यका Sa बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही 
तत्त्ववित्‌ महापुरुषका शरीरादिसे होनेवाली क्रियाओंसे 
बिल्कुल सम्बन्ध (कर्तापन) नहीं रहता | 

यहाँ तत्त्वबितः वही है, जो प्रकृति और पुरुषके 
विभागको अर्थात्‌ गुण और क्रिया सब अ्रकृतिमें है. 
प्रकृतिसे अतीत तक्त्वमें गुण ओर क्रिया नहीं है-- 
इसको ठीक-ठीक जानता है | प्रकृतिसे अतीत निर्विकार 
तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है । सबका 
' प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्यके अन्तर्गत 
. ओतत्रोत है प्रकाश्य (शरीर आदि) में घुला-मिला 
amea 
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पर वह कभी आधेय नहीं होता । कारण कि जो 


प्रकाशक और आधार है, उसमें करना और होना 


नहीं है। करना और होनारूप परिवर्तन तो प्रकाश्य 


अथवा आधेयमें ही है । इस तरह प्रकाशक और 
म्रकाश्य, आधार और आधेयके भेद-(विभाग-) को 
जो ठीक तरहसे जानता है, वही “तत्त्ववित' है । इसी 
प्रकृति (क्षेत्र) और पुरुष-"्षेत्रज्ञ-) के विभागको 
जाननेकी बात भगवानने पहले दूसरे अध्यायके सोलहवें 
श्लोकमें और आगे सातवें अध्यायके चौथे-पाँचवें 


तथा तेरहवें अध्यायके दूसरे, उन्नीसवें, तेईसवें और ', 


चौंतीसवें श्लोकमें कही. है । 
'पश्यञ्भृण्वन्स्पृशन्‌/  उन्मिषन्निमिषन्नपि' 
यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूँघना 


ओर खाना--ये पाँचों frat (क्रमशः नेत्र, 
38, त्वचा, घाण और रसना--इन पाँच) 


ज्ञानेन्द्रयेंकी हैं। चलना, ग्रहण करना, 
बोलना और मल-मूत्रका त्याग करना--ये 
चारों क्रियाएँ (क्रमशः पाद, हस्त, वाक्‌, 


स्थ और गुदा-- इन पाँच) कर्मेन्द्रियोंकी हैं” | 
सोना--यह एक क्रिया अन्तःकरणकी है । श्वास 
लेना--यह एक क्रिया प्राणकी, और आँखें खोलना 
तथा मूँदना--ये दो क्रियाएँ. 'कूर्म' नामक उपप्राणकी हैं । 
उपर्युक्त तेरह क्रियाएँ देकर भगवानने ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण और उपप्राणंसे होनेवाली 
सम्पूर्ण क्रियओंका उल्लेख कर दिया है । तात्पर्य 
यह है कि सम्पूर्ण क्रियाएँ. प्रकृतिके कार्य शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन,बुद्धि, प्राण आदिके द्वारा ही होती हैं 
स्वयंके द्वारा नहीं | दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत 
होता है कि सांख्ययोगीके द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, 
परिस्थिति आदिके अनुसार शा्रविहित शरीर-निर्वाहकी 
क्रियाएँ, खान-पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, 
पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएँ न होती हों 
ऐसी बात नहीं है । उसके द्वारा ये सब क्रियाएं, हो 
सकती हैं । ` 
मनुष्य अपनेको उन्हीं क्रियाओंका कर्ता मानता 


RA 
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आदि | परन्तु अनेक क्रियाएँ ऐसी होती हैं, fre 
मनुष्य जानकर नहीं करता; जैमे--श्वासका आना-जाना, 
आँखोंका खुलना और बंद होना आदि । फिर इन 
क्रियाऑंका कर्ता अपनेको न माननेकी बात इस 
इलोकमें कैसे कही गयी? इसका उत्तर यह है कि 
सामान्यरूपसे श्वासोंका. आना-जाना आदि क्रियाएँ 


स्वाभाविक होनेवाली हैं; किन्तु प्राणायाम आदिमें मनुष्य 


श्वास लेना आदि frat जानकर करता है । ऐसे 


@ आँखोंको खोलना और बंद करना भी जानकर 


किया जा सकता है । इसलिये इन क्रियाओंका कर्ता 
भी अपनेको न माननेके लिये कहा गया है । दूसरी 


बात, जैसे मनुष्य'श्वसन्‌ उन्मिषन्‌ निमिषन' (श्वास ` 


लेना, आखोंको खोलना और Heat) — इन क्रियाओंको 
स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, 
ऐसे ही अन्य क्रियाओंको भी स्वाभाविक मानकर उनमें 


अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिये । 
यहाँ'पश्यन' आदि जो तेरह क्रियाएँ बतायी हैं, 


इनका बिना किसी आधारके होना सम्भव नहीं है | 
ये frat जिसके आश्रित होती हैं अर्थात्‌ इन 
क्रियाऑओंका जो आधार है, उसमें कभी कोई क्रिया 
नहीं होती । ऐसे ही प्रकाशित होनेवाली ये सम्पूर्ण 
क्रियाएँ बिना किसी प्रकाशके सिद्ध नहीं हो सकतीं | 
जिस प्रकाशसे ये fad प्रकाशित होती हैं, जिस 


“ प्रकाशके अन्तर्गत होती हैं, उस प्रकाशमें कभी कोई क्रिया 


हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी 
सम्भव भी नहीँ । ऐसा वह Ta सबका आधार, 
प्रकाशक और स्वयंप्रकाशख्वरूप है । बह सबमें रहता 
हुआ भी कुछ नहीं करता | उस तत्त्वकी तरफ लक्ष्य 
FAN ही उपर्युक्त इन तेरह क्रियाओंका तात्य है । 
वर्तन्त इति धारयनः- जब 
खरूपमें कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएँ. कैसे और 
किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए 


* साधक-संजीवनी * 
«फक ER फफक! हाफ अका] 
है, जिनको वह जानकर अर्थात्‌ मन-बुद्धिपूर्वक करता | 
- है; जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना 


३४९ 
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स्वरूपको कर्तृत्वरहित (निर्लिप्त) बतानेमें है । 

. ज्ञनेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण, उपप्राण 
आदि सबको यहाँ'इन्द्रियाणि'पदके अन्तर्गत लिया गया 
है । इन्द्रियोंक पाँच विषय हैं-- शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध । इन विषयोमें ही इन्द्रियोंका बर्ताव 
होता है । सम्पूर्ण steal और इन्द्र्योके विषय 
प्रकृतिका कार्य हैं | इसलिये इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली 
सम्पूर्ण Grant प्रकृतिमें ही हो रही हैं-- 

(९) प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि 
सर्वशः | ; 
(गीता ३ 129) 

(२) प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

(गीता १३ 1२९ ) 
गुणका कार्य होनेसे इन्द्र्यो और उनके विषयोंको 
‘qo ही कहा जाता है । अतः गुण ही गुणोंमें बत _ 
रहे हैं--'गुणा गुणेषु ada’ (गीता ३ ।२८) | 
'गुणोंके सिवाय दूसरा कोई कर्ता: नहीं है--'नान्यं . 
गुणेभ्यः कतरे यदा द्रष्टानुपश्यति' (गीता १४ । १९) । 
तात्पर्य यह है कि क्रियामात्रको चाहे प्रकृतिसे होनेवाली 
कहें, चाहे प्रकृतिके कार्य गुणोके द्वारा होनेवाली कहें, 
चाहे इन्द्रयोके द्वारा होनेवाली कहें, बात वास्तवमें 


एक ही है । 
क्रियाका तात्पर्यं है- परिवर्तन | परिवर्तनरूप 


क्रिया प्रकृतिमें ही होती है । स्वरूपमें परिवर्तनरूप 
क्रिया लेशमात्र भी नहीं है। कारण कि प्रकृतिं 
निरन्तर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापनसे रहित 
है । प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और खरूपमें 
कभी क्रिया नहीं हो सकती | क्रियामात्र प्रकाश्य है 
और ख्रूप प्रकाशक है । 

लैब किंचित्करोमीति मन्येत'-यहाँ À 
(aera) कर्ता नहीं हूँ. इसका तात्पर्य यह नहीं 
है कि मैं (स्वरूप) पहले कर्ता था । स्वरूपमें कर्तापन 
न तो वर्तमानमें है, न भूतमें था और न भविष्यमें 
ही होगा । क्रियामात्र प्रकृतिमें ही हो रही है; क्योंकि 


` भगवान्‌ उपर्युक्त wat कहते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाँ. प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात्‌ चेतन-तत्व 


इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके त्रिषयोंमें ही हो रही हैं । यहाँ सदा क्रियारहित है । जब चेतन अनादि भूलसे प्रकृतिके 


तात्पर्य Seal कर्तृत्व बतानेमें नहीं है, प्रत्युत कार्यके साथ तादाल्य कर लेता है, तब वह प्रकृतिकी _ 
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क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ मानने लंग जाता है और 


उन क्रियाओंका कर्ता स्वयं बन जाता है (गीता 
3 129) | 
जैसे, एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ीके डिब्बेमें 
बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है; परन्तु रेलगाड़ीके 
चलनेके कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता 
है । रेलगाड़ीमें चढ़नेके कारण अब वह चलनेसे 
रहित नहीं हो सकता । ऐसे ही क्रियाशील प्रकृतिके 
कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-- किसी भी 
शरीरके साथ जब ख्यं अपना सम्बन्ध जोड़ लेता 
है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरोंसे 
होनेवाली क्रियाओंका कर्ता हुए बिना रह नहीं सकता । . 
सांख्ययोगी शरीर, sai, अन्तःकरण आदिके 
साथ कभी अपना सम्बन्ध नहीं मानता 
वह कर्मोका कर्तापन अपनेमें कभी अनुभव नहीं करतां 
(गीता ५ 1१३) । जैसे शरीरका बालकसे युवा होना, 
बालोंका कालेसे सफेद होना, खाये हुए अन्नका पचना, 
शरीरका सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएँ: 
स्वाभाविक (अपने-आप) “होती हैं, ऐसे ही दूसरी 
सम्पूर्ण क्रियाओंको भी सांख्ययोगी स्वाभाविक होनेवाली 
अनुभव करता है | तात्पर्य है कि वह अपनेको किसी 
भी क्रियाका कर्ता अनुभव नहीं करता । ' 
गीतामें स्वयंको कर्ता माननेवालेकी निन्दा की 
गयी @( ३।२७) । इसी प्रकार शुद्ध स्वरूपको 
कर्ता माननेवालेको मलिन अन्तःकरणवाला और दुर्मति 
कहा गया है (१८ । १६) । परन्तु स्वरूपको अकर्ता 
माननेवालेकी प्रशंसा की गयी है (१३ ।२९) | 
'एब'पद देनेका तात्पर्य है क्रि साधक कभी 


. Aima भी अपतेमें कर्तापनकी मान्यता न करे 
. अर्थात्‌ कभी किसी भी अंशमें अपनेको किसी कर्मका कर्ता 


न माने । इस प्रकार' जब अपनेमें कर्तापनका भाव 
जह रहता, तब उसके द्वारा होनेवाले कर्मोकी संज्ञा कर्म 
हा का tt ot ना 


, इसलिये 


यहाँ 'एव' पद देनेका दूसरा तात्पर्य यह है कि 
ख़यंका शरीरके साथ तादात्म्य होनेपर भी, शरीरके 
साथ कितना ही घुलमिल जानेपर भी और अपनेको 
T कर्ता हूँ' ऐसे मान लेनेपर भी स्वयंमें कभी कर्तृत्व 
आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है। 
कितु प्रकृतिके साथ तादाल्य करके यह स्वयं अपनेमें 
कर्तृत्व मान लेता है; क्योंकि इसमें मानने और न 
माननेकी सामर्थ्य है, स्वतन्त्रता है, इसलिये यह अपनेको 
कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तरफ 
देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभवमें आता 
है । ये दोनों बातें (अपनेमें कर्तृत्व मानना और न - 
मानना) होनेपर भी स्वयंमें कभी aga आता ही 
नहीं | तेरहवें अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भगवानने 
कहा है-शरीरमें रहता हुआ भी वह न करता है 
और न लिप्त ही होता है । भोक्ता तो प्रकृतिस्थ 
पुरुष ही बनता है (गीता १३ ।२१) । गुणोंका-- 
क्रियाफलका भोक्ता बननेपर भी वह वास्तवमें अपने 
तरफ दृष्टि न रहनेसे अपनेमें लिप्तताका भाव पैदा 
होता है । 

यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूपसे निर्लिप्त है, उसमें 
भोक्तापन है. नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख-दुःखका 
भोक्ता तो खयं पुरुष (चेतन) ही बनता. है अर्थात्‌ 
सुखी-दुःखी तो स्तयं पुरुष (चेतन) ही होता है, जड़ 
नहीं; क्योकि जड़में सुखी-दुःखी होनेकी शक्ति और 
योग्यता नहीं है । तो फिर पुरुषमें भोक्तापन है नहीं - 
और सुख-दुःखका भोक्ता पुरुष ही बनता है--ये 
दोनों . बातें कैसे? भोगके समय जो 
भोगाकार--सुख-दुःखाकार वृत्ति बनती है, वह तो 
प्रकृतिकी होती है और प्रकृतिमें ही होती है | Wd 
उस वृत्तिक साथ तादाल्य होनेसे सुखी-दुःखी होता 
अर्थात्‌ À सुखी. हूँ, मैं दुःखी हूँ--ऐसी मान्यता 
अपनेमें स्वयं पुरुष ही करता है । कारण कि यर्ह 
मानना पुरुषके बिना नहीं होता अर्थात्‌ यह मानना 
पुरुषमें ही हो सकता है, जड़में नहीं; इस Gee 
पुरुष भोक्ता कहा गया है । सुखी-दुःखी होना अपतेमें 
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माननेपर भी अर्थात्‌ wa और gah 
समय दुःखी--ऐसी मान्यता अपनेमें करनेपर भी पुरुष 
खयं अपने खरूपसे निर्लिप्त और सुख-दुःखका 
y प्रकाशकमात्र ही रहता है; इस दृष्टिसे पुरुषमें भोक्तापन 
ह्रे नहीं और हो सकता ही नहीं। कारण कि 
एकदेशीयपनसे ही भोक्तापन होता है और एकदेशीयपन 
अहंकारसे होता है । अहंकार प्रकृतिका कार्य है और 
प्रकृति जड़ है; अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता 
है “अर्थात्‌ भोक्तापन भी जड़ ही होता है | इसलिये 
भोक्तापन पुरुष-(चेतन-)में नहीं है । अगर यह पुरुष 
सुखके समय सुखी और दुःखके समय दुःखी होता, 
तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता; क्योंकि 
सुखका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा दुःखका 
:> भी आरम्भ और अन्त होता है । ऐसे ही यह पुरुष 
भी आर्म और अन्तवाला हो जाता, जो कि सर्वथा 
अनुचित है । कारण कि गीताने इसको अक्षर, अव्यय 
और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुषोंनें इसका 
खरूप एकरस, एकरूप माना है । अगर इस पुरुषको 
सुखके समय सुखी और दुःखके समय दुःखी होनेवाला 
ही मानें, तो फिर पुरुष सदा एकरस, एकरूप रहता 
है--ऐसा कैसे कह सकते हैं? 
> विशेष बात| 
तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें 
'अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते'-- इसमें आये 


wat पदसे जो बात आयी थी, उसीका निषेध ` 


यहाँनैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित!-- 
इसमें आये 'मन्येत' पदसे किया गया है ।'मन्येत' 
पदका अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है; 
क्योंकि खरूपमें क्रिया नहीं है--यह अनुभव है, 
मान्यता नहीं । कर्म करते समय अथवा न करते 
#- समय--दोनों अवस्थाओमें स्वरूपे अकर्तापन 
ज्यों-का-त्यों है इसलिये तत्तवित्‌ पुरुष यह अनुभव 
करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और 


भगवान्‌ भक्तियोगीकी कर्मोप्ते नि्लिप्तता बताते हैं । 
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कर्म न करते समय भी मैं वही रहा; अतः कर्म 
करने अथवा न करनेसे अपने ख्रूप-(अपनी सत्ता) 
में वया फरक पड़ा? अर्थात्‌ स्वरूप तो अकर्ता ही 
रहा | इसं प्रकार प्रकृतिके परिवर्तनका ज्ञान (अनुभव) 
तो सबको होता है, पर अपने खरूपके परिवर्तनका 
ज्ञान किसीको नहीं होता | स्वरूप सम्पूर्ण क्रियाओंका 
िर्लिप्तरूपसे आश्रय, आधार और प्रकाशक है | 
उसमें कभी किञ्चन्ात्र भी परिवर्तनकी सम्भावना नहीं है । 

स्वरूपमें कभी अभाव नहीं होता । जब वह 
प्रकृतिके साथ रागसे तादात्य मान लेता है, तब 
उसे अपनेमें अभाव प्रतीत होने लग जाता है । उस 
अभावकी पूर्तिके लिये वह .पदाथाँकी कामना करने 
'लंग जाता है । कामनाकी पूर्तिके लिये उसमें कर्तापन 
आ जाता है; क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूपमें 
कर्तापन नहीं आता । 

प्रकृतिसे सम्बन्धके बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं 
कर सकता | कारण कि जिन करणोंसे कर्म होते हें, 
वे करण प्रकृतिके ही हैं कर्तां करणके अधीन होता है । 
जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो, पर वह 
अहरन, हथौड़ा आदि औजारॉके बिना कार्य नहीं कर 
सकता, ऐसे ही कर्ता करणोंके बिना कोई क्रिया नहीं 
“कर सकता | इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और 
करण-- ये तीनों प्रकृतिमें ही हैं और प्रकृतिके 
-सम्बन्धसे ही अपनेमें प्रतीत होते हैं । ये तीनों 
रते-बढ़ते हैं और स्वरूप सदा ज्यो-का-त्यों रहता 
है । अतः इनका GEM सम्बन्ध है ही नहीं । 

कर्तापन प्रकृतिके सम्बन्धसे है, इसलिये अपनेको 
कर्ता मानना परधर्म है । Ged कर्तापन नहीं है, 
इसलिये अपनेको अकर्ता मानना खधर्म है । जैसे 
ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन-(मैं ब्राह्मण हूँ:इस) में निरज्तर 
स्थित रहता है, ऐसे ही तत्त्ववित्‌ अपने अकर्तापन-(स्व- 
घर्म) में निरन्तर स्थित रहता है-- यही Aa 
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किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित' पदोंका भाव है । . 
AN 
सम्बध--सातवें श्लोकम कर्मयोगीकी और आठवे नवें सलोकोमे सांख्योगीकी AR Aa बताकर अब' 
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a ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य ae 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा 1120 ।। 


जो (भक्तियोगी) : सम्पूर्ण कर्मोक्रो भगवानसें अर्पण करके और आसक्तिका त्याग 
करके कर्म करता है, बह जलसे कमलके पत्तेकी तरह पापसे लिप्त नहीं होता । 


 व्याख्या-' ब्रह्मण्याधाय कर्माणि'--शरीर, शास्त्रीय दृष्टिसे 'अज्ञान' जन्म-मरणका हेतु होते 
Saal, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवानके ही हुए भी साधनकी दृष्टिसे 'राग' ही जन्म-मरणका मुख्य 
हैं, अपने हें ही नहीं; अतः इनके द्वारा होनेवाली हेतु है-“कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता 
क्रियाओंको भक्तियोगी अपनी कैसे मान सकता है ? १३ ।२१) । रागपर ही आज्ञान टिका हुआ है, 
इसलिये उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएँ इसलिये. राग मिटनेपर आज्ञान भी मिट जाता है। 


Ware द्वार ही हो रही हैं और भगवान्के लिये 
ही हो रही हैं; मैं तो निमित्तमात्र हूँ । 

भगवान्‌ ही अपनी इन्द्रियोंके द्वार आप ही सम्पूर्ण 
क्रियाएँ. करते हैं-इस बातको ठीक-ठीक धारण करके 
सम्पूर्ण क्रियाओके कर्तापनको भगवानमें ही मानना, 
यही उपर्युक्त पदोका अर्थ है । 

शरीरादि वस्तुएं अपनी हें ही नहीं, प्रत्युत मिली 
हुई हें और fies रही हैं । ये केवल भगवानके 
नाते; भगवत्री्यर्थ quiet सेवा FAF लिये मिली 
हें । इन वस्तुऑपर हमारा Gow afte नहीं है 
अर्थात्‌ इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, 
न बदल सकते हैं और न मरनेपर साथ ही ले जा 


सकते हैं । इसलिये इन शरीरादिको तथा इनसे 


होनेवाली क्रियाओंको अपनी मानना ईमानदारी नहीं 
' है । अतः मनुष्यको ईमानदारीके साथ जिसकी ये 
वस्तुएँ हैं, उसीकी अर्थात्‌ भगवानकी मान लेनी चाहिये । 

सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोंको कर्मयोगी 'संसार 
` के, ज्ञानयोगी “प्रकृतिके और भक्तियोगी 'भगवान्‌' 
के अर्पण करता है । प्रकृति और संसार--दोनोके ही 
सामी भगवान्‌ हैं । अतः क्रियाओं और पदा्थॉको 
Mares अर्पण करना ही श्रेष्ठ है । 


प, क आहि नतला À आसति स्व 


इस राग या आसक्तिसे ही कामना पैदा होती है-- 


“सङ्गात्संजायते कामः’ (गीता २।६२) । कामनाः 


ही सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है (गीता ३ । ३७) | इसलिये 
यहाँ पापॉके मूल कारण आसक्तिका त्याग करनेकी 
बात आयी है; क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापोंसे बच 
नहीं सकता और इसके न रहनेसे मनुष्य पापोंसे लिप्त 
नहीं होता । 


किसी भी क्रियाको करते समय क्रियाजन्य सुख 
लेनेसे तथा उसके फलमें आसक्त रहनेसे उस क्रियाका 
सम्बन्ध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटनेकी अपेक्षा और 
बढ़ता है । किसी भी छोटी या बड़ी क्रियाके फलरूपमें 
कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया 
करते समय भी अपनेमें महत्त्वका, अच्छेपनका आरोप 
करना और दूसरोंसे अच्छा कहलवानेका भाव रखना 
भी आसक्ति ही है । इसलिये अपने लिये कुछ भी 
नहीं करना है । जिस कर्मसे अपने लिये किसी 
प्रकारका fei भी सुख पानेकी इच्छा है, वह 
कर्म अपने लिये हो जाता है । अपनी सुख-सुविधा 
और सम्मानकी इच्छाका सर्वथा त्याग करके कर्म 


- करना ही उपर्युक्त पदोंका अभिप्राय है | 


“लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा F 
यह कितनी विशेष बात है कि भगवानके सम्मुख 
होकर भक्तियोगी संसारमें रहकर सम्पूर्ण भगवदर्थ कर्म 
करते हुए भी कमॉसे नहीं बैंधता ! जैसे कमलका 
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SEESE SESS LEE SE STE L अकमक 
पत्ता जलमें उत्पन्न होकर और जलमें रहकर भी जलसे 
निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्तियोगी संसारमें रहकर 
सम्पूर्ण क्रियाएँ करनेपर भी भगवानके सम्मुखं होनेके 
कारण संसारमें सर्वदा-सर्वथा निर्लिप्त रहता है | 
भगवानसे विमुख होकर संसारकी कामना करना 
ही सब पापोंका मुख्य हेतु है । कामना आसक्तिसे 
उत्पन्न होती है । आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेसे 
कामना नहीं रह सकती; इसलिये पाप होनेकी सम्भावना 
- ही नहीं रहती । : 
gia अग्निकी तरह सभी कर्म किसी-न-किसी 
दोषसे युक्त होते हैं (गीता १८-।४८) । परन्तु जिसने 


अजा 
आशा, कामना, आसक्तिका त्याग कर दिया हैं, उसे 
ये दोष नहीं लगते आसक्तिरहित होकर भगवदर्थ 
कर्म करनेके प्रभावसे सम्पूर्ण संचित पाप विलीन हो 


जाते हैं (गीता ९ । २७-२८) । अतः भक्तियोगीका 


किसी प्रकारसे भी पापसे सम्बन्ध नहीं रहता । 
. यहाँपापेन' पद HAS: होनेवाले उस पाप-पुण्यरूप 
फलका :वाचक- है, .जो आगामी. जन्मारम्भमें कारण 


- होता है । 'भक्तियोगी उस पाप- पुण्यरूप फलसे कभी 


लिप्त नहीं होतां अर्थात्‌ बँधता नहीं। इसी बातको 


wa अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें “शुभाशुभफलैरेवं 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः' पदोंसे कहा गया है | 
* : ye 


सम्बन्ध--अव भगवान्‌ कर्मयोगीके कर्म करनेकी शैली aa हैं। ae 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिच्रियेरपि । _ 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ।। ११..।। 


कर्मयोगी आसक्तिका त्याग करके केवल (ममंतारहित) 'इन्द्रियाँ-शरीर-मंन-बुद्धिके 


द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धिकि लिये ही कर्म करते हैं । 


व्याख्या --“योगिनः'--यहाँ "योगिनः? पद कर्मयोगी 
के लिये आया है । जो योगी भगवदर्पण-बुद्धिसे कर्म 
करते हैं, वे भक्तियोगी कहलाते हैं । परन्तु जो योगी 
केवल संसारकी सेवाके लिये निष्कामभावपूर्वक कर्म 
करते हैं, वे कर्मयोगी कहलाते हैं । कर्मयोगी अपने 
` कहलानेवाले शरीर, इन्द्रिया, मन आदिसे कर्म करते 
हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युंत संसारका ही 
मानता है। कारण कि शरीरादिकी संसारके साथ 
एकता है । 

SR मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि' 
जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं, वे 
शरीरइनद्रया-मन-बुद्धि वास्तवमें किसी भी दृष्टिसे 
अपनी नहीं हैं, प्रत्युत अपनेको मिली हुई हैं और 
बिछुडनेवाली हैं । इनको अपनी मानना सर्वथा भूल 
है । इन सबकी संसारके साथ खतःसिद्ध एकता है l 

विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीरादि पदार्थ किसी 
भी दृष्टिसे अपने नहीं हैं। मालिककी दृष्टिसे देखें 
ते ये अकृतिके हैं, ada दृष्टिसे देखें तो ये 


भगवानके हैं और कारणकी दृष्टिसे देखें तो ये संसारके 
(संसारसे अभिन्न) हैं । इस प्रकार किसी .भी दृष्टिसे 
इनको अपना मानना, इनमें. ममता रखना भूल है । 
ममताको सर्वथा मिटानेके लिये ही यहाँ'केवले 
प्रयुक्त हुआ है | , 

यहाँ'केबलैः' पद बहुवचन होनेसे इन्द्रियोंका ही 
विशेषण हैं; परन्तु इन्द्रियोंसे ही ममता 'हटानेके लिये 
कहा जाय, शरीर-मन-बुद्धिसे नहीं-- ऐसा सम्भव 
नहीं है । शरीरादिका सम्बन्ध समष्टि संसारके साथ 


है । व्यष्टि कभी समंष्टिसे अलग नहीं हो सकती । | 


इसलिये व्यष्टिः (शंरीरादिः )से सम्बन्ध जोड़नेपर समष्टि 
(संसांर-)से स्वतः सम्बन्ध जुड़ जातां है | जैसे 
लड़कीसे विवाह होनेपेर अर्थात्‌ सम्बन्ध जुइनेपर सास 
ससुर आदि ससुरालके सभी संम्बन्धियोंसे अपने-आप 
सम्बन्ध जुड़ जाता है, ऐसे: हीं संसारकी किसी भी 


वस्तु- .(शरीरादि-)सेः सम्बन्ध YER’ अर्थात्‌ उसे | 


अपनी माननेपर पूरेः संसारसे अपने-आप सम्बन्ध जुड़ 


जाता है । अतः यहाँ 'केवलैः' पद शरीर-इन्द्रिया-मन- 
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बुद्धि सबमें ही साधकको ममता erat प्रेरणा करता 
है ।* 

वास्तवमें कर्ताका स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक 
हैं । यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इन्द्रियाँ 
मन, बुद्धि आदि सब जमहसे ममता सर्वथा मिट 
जाती है । कारण कि वास्तवमें शरीर, इन्द्रियाँ आदि 
स्वरूपसे सर्वथा भिन्न हैं; अतः इनमें ममता केवल 
मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं | 

कर्मयोगकी साधनामें फलकी इच्छाका त्याग मुख्य 
है (गीता ५ । १२) । साधारण लोग फल- प्राप्तिके 
लिये कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फलकी आसक्तिको 
मिटानेके लिये कर्म करता है । परन्तु जो शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदिको अपना मानता रहता 
हैं, वह फलकी इच्छाका त्याग कर ही नहीं सकता †। 
कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शसैरादि 
अपने हैं तो उनके द्वारा किये गये कर्मोका फल भी 
अपनेको मिलना चाहिये । इस प्रकार शरीरादिको 
अपना माननेसे स्वतः फलकी इच्छा उत्पन्न होती है । 
इसलिये फलकी इच्छाको मिटानेके लिये शरीरादिको 
कभी भी अपना न मानना अत्यन्त आवश्यक है | 

'केबलैः'पदका तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती 
है और उससे लोगोंका हित होता है; परन्तु उसमें 
ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा 
हे जिससे दूसरोंका हित होगा, दूसरोंको सुख 
होगा । ऐसे ही इन्द्रियों आदिके द्वारा होनेवाले हितमें 
भी अपनापन मालूम न दे । परन्तु शरीर, मन, बुद्धि, 
Saath द्वारा किसीका अभीष्ट हो गया, किसीकी 
मनचाही बात हो गयी-- इन क्रियाओंको लेकर अपने 
मनमें खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदिमें केवलपना 


2 नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ संम्बन्ध जुड़ गया, ममता 


3 = हो गयी । 


सङग त्यक्त्वात्पशुद्धये-- [पीछे दसवें श्लोकमें 
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वहीं देखनी चाहिये 1) 

साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण-दोषके दूर 
होनेको अन्तःकरणकी शुद्धि माना जाता है। परन्तु 
वास्तवमें अन्तःकरणकी शुद्धि है शरीर-इन्द्रियाँ-मन 
बुद्धिसे ममताका सर्वथा मिट जाना । शरीरादि कभी 
नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो । 
हम ही उनको अपना मान लेते हैं । उनको अपना 
मानना ही अशुद्धि है- “ममता मल जरि जाइ' 
(मानस ७ । ११७ क) । अतः शरीरादिके प्रति 
अहंता-ममता-पूर्वक माने गये सम्बन्धका सर्वथा अभाव 
ही आत्मशुद्धि है। | 

इस श्लोकमें आये 'केबलैः' पदसे शरीर- 


इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको अपना न माननेकी बात आयी है 


अर्थात्‌ वहाँ 'केवलैः' पदमें अपनापन हटानेका 
उद्देश्य है ओर यहाँ'आत्मशुद्धये' पदमें अपनापन 
सर्वथा हटनेकी बात आयी है । तात्पर्य यह है कि 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये (अपनापन सर्वथा हटानेके 
उद्देश्यसे)  शरीर-इन्द्रयाँ-मन-बुद्धिको अपना न माननेपर 
भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है । उस सूक्ष्म 
अपनेपनका सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात्‌ 
अन्तःकरणकी शुद्धि है । 

अहंतामें भी ममता रहती है । ममता सर्वथा 
मिटनेपर जब अहंतामें भी ममता नहीं रहती, तब 
सर्वथा शुद्धि हो जाती है | 

“कर्म कुर्बन्ति'- wie इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिमें जो 
सूक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा दूर करनेके 
लिये कर्मयोगी कर्म करते हैं । 

जबतक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिये किसी 
प्रकारका सुख चाहता है अर्थात्‌ किसी फलकी इच्छा 
रखता है और शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि कर्म-सामग्रीको 
अपनी मानता है, तबतक वह कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकता । इसलिये कर्मयोगी फलकी इच्छाका त्याग 
करके और कर्म-सामग्रीको अपनी न मानकर केवल 


. = *यहाँ 'अर्थवशाद्‌ विभक्तिपरिणामः' के अनुसार केवले नुसार केले weal विभक्तिका परिणामे कर लेना चाहिये 


“केवलेन कायेन', 'केवलेन मनसा', 'केवलया gear --इस तरह विभक्तिको बदल लेना चाहिये । 
हान को तो भी शरीरादिको अपना माननेसे बह कर्मफलका हेतु बन ही जाता 


किया Sona कर्मफलहेतुर्भ, |. (गीता २.) clon 


, श्लोक १२] 
हितके fe कर्म. करता है । कारण 
योगारूढ़ होनेकी इच्छांवाले मननशील योगीके लिये 
(दूसरोके हितके लिये) कर्म करना ही हेतु कहा 
जाता है--'आरुरुक्षोर्मुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते’ (गीता 
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६ 13) | इस प्रकार दूसरोंक हितके लिये वह 
ज्यों-ज्यों कर्म करता है, त्यों-ही-त्यों ममता-आसक्ति 
मिटती चली जाती है और अन्तःकरंणकी शुद्धि होती 
चली जाती है । A 


* 
सम्बध--अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें अन्वय और व्यतिरेक-रीतिसे कर्मयोगकी महिमाका वर्णन करते हैं । 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति ERA । 


अयुक्तः कामकारेण 


फले 


सक्तो निबध्यते ।। १२ Li 


कर्मयोगी कर्मफलका त्याग करके नैष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है 1 परन्तु सकाम 
मनुष्य कामनाके कारण फलमें आसक्त होकर बध जाता है । 


व्याख्या--'युक्त:' — इस पदका अर्थ प्रसङ्गके 
अनुसार लिया जाता है; जैसे -- इसी अध्यायके 
आठवें श्लोकमें अपनेको अकर्ता माननेवाले सांख्ययोगीके 
लिये 'युक्तः' पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्मफलका 
-त्याग करनेवाले कर्मयोगीके लिये 'युक्त:' पद आया है । 


जिनका उद्देश्य 'समता' है, वे सभी पुरुष युक्त 
अर्थात्‌ योगी हैं । यहाँ कर्मयोगीका प्रकरण चल रहा 
है, इसलिये यहाँ “युक्तः' पद ऐसे कर्मयोगीके लिये 
आया है, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होनेसे जिसमें 
सांसारिक कामनाओंका अभाव हो' गया है | 

'कर्मफलं त्यक्त्वा यहाँ कर्मफलका त्याग 
A तात्पर्य फलकी इच्छा, आसक्तिका त्याग करना 
है; क्योकि वास्तवमें त्याग -कर्मफलका नहीं, अत्युत 
कर्मफलकी इच्छाका होता है । कर्मफलकी इच्छाका 
` त्याग करनेका अर्थ है-- किसी भी कर्म और 
कर्मफलसे अपने लिये कभी किश्चिन्मात्र भी किसी 
प्रकारका सुख लेनेकी इच्छा न रखना | कर्म करनेसे 
एक तो तात्कालिक फल (सुख) मिलता है और 
दूसरा परिणाममें फल मिलता है इन दोनों ही 
फलोंकी इच्छाका त्याग करना है | अपना कुछ नहीं 
है ,अपने लिये कुछ नहीं करना है और अपनेको कुछ नहीं 
चाहिये इस प्रकार कर्ताके सर्वथा निष्काम होनेपर 
कर्मफलकी इच्छाका त्याम हो जाता है | 

संचित-कमॉके प्रारब्ध बनता है, 


अनुसार मनुष्यका जन्म होता है ओर मनुष्य-जन्ममें 
नये कर्म होनेसे नये कर्म-संस्कार संचित होते हैं । 
पर्नु कर्मफलकी आस्तिका त्याग करके कर्म कसेसे 
कर्म भुने हुए बीजकी तरह संस्कार उत्पन्न करनेमें 
असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा “अकर्म' हो 
जाती है (गीता ४ । २०) । वर्तमानमें निष्कामभावपूर्वक 
किये कमोके प्रभावसे उसके पुराने कर्म-संस्कार (संचित 
कर्म) भी समाप्त हो जाते हैं (गीता ४ ।२३) । 
इस प्रकार उसके पुनर्जत्मका कारण ही समाप्त हो 
जाता है | 

कर्मफल चार प्रकारके होते हैं-- 

(१) दृष्ट कर्मफल--वर्तमानमें किये जानेवाले 
नये कमॉका फल, जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ 
दीखता है; जैसे-- भोजन करनेसे तृप्ति होना आदि । 

(२) अदृष्ट कर्मफल- वर्तमानमें किये जानेवाले 
नये कर्मोका फल, जो अभी तो संचितरूपसे संगृहीत _ 
होता है, पर भविष्यमें इस लोक ओर परलोकमें 
अनुकूलता या प्रतिकूलताके रूपमें मिलेगा । 

(३) प्राप्तः कर्मफल — SRE अनुसार वर्तमानमें 
मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, घन, सम्पत्ति, अनुकूल 
या प्रतिकूल परिस्थिति आदि । 

(४) अप्राप्त कर्मफल प्रार्ध-कर्मके 
फलरूपमें जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यमें 
मिलनेवाली है । 


उपर्युक्त चार प्रकारके कर्मफलोमें दृष्ट और अदुष्ट 
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कर्मफल 'क्रियमाण कर्म' के अधीन हैं तथा प्राप्त 
ओर अप्राप्त कर्मफल 'प्रारब्ध-कर्म' के अधीन हैं. 
कर्मफलका त्याग करनेका अर्थ है-- दुष्ट कर्मफलका 
आग्रह नहीं रखना तथा मिलनेपर प्रसन्न या अप्रसन्न 
न होना; अदृष्ट कर्मझलकी -आशा न रखना; प्राप्त 
कर्मफलमें ममता-न करना तथा मिलनेपर सुखी या 
दुःखी न होना और अप्राप्त कर्मफलकी कामना न 
करना कि मेरा दुःख मिट जाय और सुख हो जाय । 
साधारण मनुष्य किसी-न-किसी कामनाको लेकर 
ही कमॉका आरम्भ करता है और कर्मोकी समाप्ति- 
तक उस कामनाका चिन्तन करता रहता है । जैसे व्यापारी 
नकी इच्छासे व्यापार आरम्भ करता है तो उसकी 
वृत्तियां धनके लाभ और हानिकी ओर ही रहती हैं 
कि लाभ हो जाय, हानि न हो । धनका लाभ 
होनेपर वह प्रसन्न होता है और हानि होनेपर दुःखी 
होता है । इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, 
मान, बड़ाई आदि कोई-न-कोई अनुकूल फलकी इच्छा 
रखकर ही कर्म करते हैं | परन्तु कर्मयोगी फलकी 
इच्छाका त्याग करके कर्म करता है | 
यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई 
इच्छा ही न हो तो कर्म करें ही क्यों? इसके उत्तरमें 
सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य 
किसी भी अवस्थामें कमॉका सर्वथा त्याग नहीं कर 
सकता (गीता ३ 14) । यदि ऐसा मान भी लिया 
जाय कि मनुष्य बहुत अंशॉमें कमॉका स्वरूपसे त्याग 
कर सकता है, तो भी मनुष्यके भीतर जबतक संसारके 
' प्रति राग है, तबतक वह शान्तिसे (कर्म किये बिना) 
` नहीं बैठ सकता | उससे विषयोंका चिन्तन अवश्य 
होगा, जो कि कर्म है | विषयोंका चिन्तन होनेसे वह 
क्रमशः पतनको ओर चला जायगा (गीता 
२ ।६२-६३) । इसलिये जबतक रागका सर्वथा अभाव 
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रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है । पहली बात 
तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरम्भ और समाप्त 
होनेवाला है, तब उसका 'फल नित्य कैसे होगा? 
फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है । तात्पर्य यह 
है कि कर्म और कर्मफल -- दोनों ही नाशवान्‌ 
हैं । या तो फल नहीं रहेगा, या हमारा कहलानेवाला 
शरीर नहीं रहेगा | दूसरी बात, इच्छा रखें या न 
रखें, जो फल मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही । 
इच्छा करनेसे अधिक फल मिलता हो और इच्छा न 
करनेसे कम फल -मिलता हो, ऐसी बात नहीं है | 
अतः फलकी . कामना करना बेसमझी ही है। 
निष्कामभावसे अर्थात्‌ फलकी कामना न रखकर 
लोकहितार्थ कर्म करनेसे -कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है । कर्मयोगीके कर्म उद्देश्यहीन अर्थात्‌ पागलके 
कर्मकी तरह नहीं होते, प्रत्युत परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका 
महान्‌ उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म 
करता है । उसके कर्मका लक्ष्य परमात्मतत्त्त रहता 
है, सांसारिक पदार्थ नहीं । शरीरमें ममता न रहनेसे 
उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते, 
प्रत्युत वह HH सुचारुरूपसे और तत्परताके साथ 
करता है । 
मार्मिक बात , 
जिन कर्मोको करनेसे नाशवान्‌ पदार्थोकी प्राप्ति / 
होती है, वे. ही कर्म निष्कामभावपूर्वक एकमात्र 
परमात्मतत््की प्राप्तिका उद्देश्य रखकर लोकहितार्थ 
करनेसे नित्यसिद्ध परमात्मतत्त्वकी अनुभूतिमें हेतु बन 
सकते हैं । तीसरे अध्यायके बीसवें श्लोकमें कहा 
गया है कि कमोके द्वारा ही जनकादि कर्मयोगियोंको 
परमात्मप्राप्तिरूप सिद्धि मिली; और छठे अध्यायके 
तीसरे श्लोकमें कहा गया है कि योगमें आरूढ़ होनेके 
लिये कर्म करना आवश्यक है । इन सब बातोंसे 
यह अर्थ निकलता है कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कमॉसे 
होती है 1 पार्वती, मनु-शतरूपा आदिको भी तपरूप 
कर्मसे भगवत्माप्ति हुई । यह बात भी आती है किं. 
जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदिं 
साधनोंसे तत्वका साक्षात्कार हो .जाता है । इसके 
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ऐसी बात भी आती है कि तंप आदि कमो 


भगवत्राप्ति नहीं होती (गीता ११ ।५३), परमात्मा 
किसी कर्मका फल नहीं हैं आदि । इन दोनों बातोंमें 
सामझस्य कैसे हो? 
. इसका समाधान है कि वास्तवमें परमात्माकी 
प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । वे किसी कर्मका 
फल नहीं हैं । परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें सदा-सर्वदा विद्यमान 
हैं । वे सदा-सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियोंकी 
सदा-सर्वदा उन्हींमें स्थिति है । परमात्मासे कोई भी 
मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और 
हो सकता भी नहीं । परन्तु जड़ प्रकृतिके कार्य शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिसे अहंता-ममतापूर्वक 
: अपना सम्बन्ध मानते रहनेसे मनुष्य परमात्मासे विमुख 
हो जाता है और जो वास्तवमें अपने हैं, उन परमात्माको 
अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं, उन नाशवान्‌ 
पदार्थोको अपना मानने लग जाता है । अतः जड़ 
पदार्थोके साथ जीवंका जो रागयुक्त सम्बन्ध है, उसे 
मिटानेमें ही सम्पूर्ण साधनोंकी सार्थकता है । 
जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त 
परमात्माका अनुभव हो. जाता है । अतः तप आदि 
५ साधन करते-करते जब जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
. . जाता है, तभी परमातमप्राप्ति होती है । वही सम्बन्ध 
विच्छेद तब बहुत सुगमतासे हो जाता है, जब 
निष्कामभावसे केवल लोकहितके लिये कर्तव्य-कर्म 
किये जायें । 
परमात्मा किसी साधनसे खरीदे नहीं जा सकते; 
क्योंकि भ्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर 
: भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मांकी fra 
भी समानता नहीं कर सकते | दूसरी बात, 
देकर जो वस्तु मिलती है, वह उस मूल्यसे कमजोर 
me ही होती है | यदि क्मॉसे परमात्मा 
मिल जायँ तो वे कमॉसे कमजोर ही सिद्ध होंगे! 
। __ यहाँ एक मार्मिक बात समझनेकी है कि प्राय 


साधक-संजीबनी 


साधक जिन शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे साधन 
करते हैं, उनका सम्बन्ध, महत्त और आश्रय रखते 
हुए ही साधन करते हैं । जबतक इन शरीरादिसे ` 
यत्किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध है; तबतक जड़तासे सम्बन्ध 
बना हुआ है । जड़तासे सम्बन्ध रखते हुए परमात्मतत््वका 
अनुभव नहीं होता । परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति जड़ताके 
द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ताके त्यागसे होती है । 
जिस जातिका संसार है, उसी जातिके ये शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि हैं । अतः इन्हें संसारका 
ही मानकर,संसारकी ही सेवामें लगा दे (जो कर्मयोग 
है) । परन्तु इन whee किञ्चिनमात्र 


‘tt अपना सम्बन्ध न माने, इन्हें महत्त न 


दे, इनका आश्रय न रखे; क्योंकि असत्से सम्बन्ध 
रखते हुए असत्की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। 
असत्से सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये निष्कामभावसे 
किये हुए सब “कर्म (साधन) सहायक 
होते हैं । असतसे सर्वथा सम्बन्धविच्छेद होते ही 
परमात्मासे जो विमुखता हो रही थी, वह मिट जातीं 
है और नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी अनुभूति हो जाती है । 
“शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम'--यह त्रात अनुभवसिद्ध 
है कि सांसारिक पदार्थोकी कामना और ममताके त्यागसे 
शान्ति मिलती है । सुषुप्तिमें जब संसारकी विस्मृतिं 


हो जाती है, तब उसमें भी शान्तिका अनुभव होता 


है । यदि जाग्रतमें ही संसारका सम्बन्ध-विच्छेद 
(कामना-ममताका त्याग) हो जाय, तो फिर कहना 
ही क्या है! ऐसे ही नींद आने, किसी कार्यके पूरा 
होने, लड़कीका विवाह होने आदिसे भी एक शान्ति 
मिलती है । तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता 
और आसक्तिका त्याग करते ही शान्ति प्राप्त होती है । - 
परन्तु इस शान्तिका उपभोग करनेसे अर्थात्‌ इसमें 
सुख लेनेसे और इसे ही लक्ष्य मान लेनेसे साधक 
इस शान्तिके फलस्वरूप मिलनेवाली "नैष्ठिकी शान्ति'* 
अर्थात्‌ पस्मशान्तिसे वञ्चितः रह जाता है । कारण कि 
यह शान्ति ध्येय नहीं हैं, प्रत्युत परमशान्तिका कारण 


ee SSS TNT NTT TTT. TT 
यह 'नैष्ठिकी शान्ति' -परमात्मप्राप्तिरूप. ही है । इसे ही गीतामें कहीं 'शशचच्छान्तिम्‌ (९ ।३९) पदसे 
कहीं “परां शान्तिम' (४ ।३९; १८ ।६२) पदोसे और कहीं “शान्तिम्‌ (५ । २९; २ ।७०-७१) पदसे भी 


कहा गया है 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya २ आमद्धगवदिगीतां Foundati Chgnnai and eGangotri 


MIRAE FF FF ह ह फ फ फ ह फ ह फ HR फ क फफ फ ऊफ ७ फ अफ फ क कफ फफफ फ़ फफ फ फ फफ फ पर कफ SR RAR फफफ फ फ फफ क क RR फ कप RRR RRRA! [य ५ 
है--'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते' (गीता मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता-- ऐसी बात 
६।३) । प्रत्यक्ष होनेपर भी पदार्थोकी कामना रखना प्रमाद ही 

संसारके सम्बन्ध-विच्छेदसे होनेवाली शान्ति सत्त्व- है | तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- 
गुणसे सम्बन्ध रखनेवाली सात्विकी शान्ति है । जबतक g तोहि तजैगे पामर तू न तजै अबही ते ।। 
साधक इस शान्तिका भोग करता है और इस शान्तिसे (विनयपत्रिका १९८) 
“मुझमें शान्ति है' इस प्रकार अपना सम्बन्ध मानता है, इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थोको खरूपसे 
तबतक परिच्छित्नता रहती है (गीता १४ 1६) और छोड़ दें । अगर GE छोड़नेपर ही मुक्ति होती 
. * जबतक परिच्छिन्नता रहती है, तबतक अखण्ड एकरस तो मरनेवाले (शरीर छोड़नेवाले) सभी मुक्त हो जाते | 
- रहनेवाली वास्तविक शान्तिका अनुभव नहीं होता । पदार्थ तो अपने-आप ही खरूपसे wa चले जा 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते'--जो रहे हें । अतः वास्तवमें उन पदारथोमें जो कामना 
` कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुषे ममता और आसक्ति है, उसीको छोड़ना है; क्योकि 
लिये यहाँ 'अयुक्तः' पद आया है । पदार्थोसे कामना-ममता-आससक्तिपूर्वक माना हुआ सम्बन्ध 

सकाम पुरुष नयी-नयी कामनाओके कारण फलमें ही जन्म-मरणरूप बन्धनका कारण है । कर्मयोगके 
आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ जाता है । आचरणसे (कर्मॉका प्रवाह केवल परहितके लिये . 
कामनामात्रसे कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर ,होनेसे) यह माना हुआ सम्बन्ध सुगमतासे छूट जाता है । 


३५० 


सम्बन्ध-_कर्मयोगका वर्णन करके अब भगवान्‌ पुनः सांख्ययोगका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं । 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी | 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ।। १३ ।। 

जिसकी इन्द्रिया बशमें हैं, ऐसा देहधारी पुरुष नो anlar शरीररूपी पुरमें सम्पूर्ण 


कर्मोका विवेकपूर्वक मनसे त्याग करके निःसन्देह न करता हुआ और न करवाता हुआ 
सुखपूर्वक (आपने स्वरूपमें) स्थित रहता है । 


व्याख्या--'वशी देही”--इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिमें 
ममता-आसक्ति होनेसे ही ये मनुष्यपर अपना अधिकार 
जमाते हैं । ममता-आसक्ति न रहनेपर ये स्वतः अपने 
वशमें रहते हैं । सांख्ययोगीकी इन्द्रिया, मन, बुद्धि 
आदिमें ममता-आसक्ति न रहनेसे ये सर्वथा उसके वशमें 
रहते हैं । इसलिये यहाँ उसे 'वशी' कहा गया है । 
जबतक किसी भी मनुष्यका प्रकृतिके कार्य (शरीर, 
इन्द्र्यो आदिं) के साथ Serra भी कोई प्रयोजन 
. रहता है, तबतक वह प्रकृतिके 'अवश' अर्थात्‌ 
~ वशीभूत रहता है--'कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व 
` प्रकृतिजैर्गुणैः' (गीता 14) । प्रकृति सदैव 
क्रियाशील रहती है । अतः भ्रकृतिसे सम्बन्ध बना 
कारण मनुष्य कर्मरहित हो ही नहीं सकता | 


ae z 


शरीरोंसे ममता-आसक्ति-पूर्वक कोई सम्बन्ध न होनेसे 
सांख्ययोगी उनकी क्रियाओंका कर्ता नहीं बनता | 
यद्यपि सांख्ययोगीका शरीरके साथ किश्लिन्मात्र भी 
सम्बन्ध नहीं होता, तथापि लोगोंकी दृष्टिमें वह शरीरधारी 
ही दीखता है । इसलिये उसे 'देही' कहा गया है | 
caer पुरे--शब्दादि विषयोंका सेवन करनेके 
लिये दो कान, दो नेत्र, दो नासिकाछिद्र तथा एक 
मुख--ये सात द्वार शरीरके ऊपरी भागमें हैं, और 
मल-मूत्रका त्याग करनेके लिये गुदा और उपस्थ--ये 
दो द्वार शरीरके निचले भागमें हैं । इन नौ द्वारोंवाले 
शरीरको 'पुर' अर्थात्‌ नगर कहनेका तात्पर्य यह है 
कि जैसे नगर और उसमें रहनेवाला Aa 
अलग-अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें 


प्रकृतिके कार्य अलग- 
& स्थूल, Fi In Public Domain वीन, SEAR त, रखनेनाला।जीलामा--दोनों स ESSE 
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हैं। जैसे नगरमें रहनेवाला मनुष्य नगरमें होनेवाली शरीरमें रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं 


mia अपनी क्रियाएँ नहीं मानता, ऐसे ही 
सांख्ययोगी शरीरमें होनेवाली क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ, 
नहीं मानता | : 

'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य'-- इसी अध्यायके 
आठवें-नवें श्‍्लोकोंमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और 
प्राणोके द्वारा होनेवाली जिन तेरह क्रियाओंका वर्णन 
हुआ है, उन सब क्रियाओंका बोधक यहाँ “सर्वकर्माणि! 
पद है। ... 

यहाँ “मनसा dre’ wet अभिप्राय 
है--विवेकपूर्वक मनसे त्याग करना | यदि इन पदोंका 
अर्थ केवल मनसे त्याग करना माना जाय तो दोष 
आता है; क्योंकि मनसे त्याग करना भी मनको एक 
क्रिया है और गीता मनसे होनेवाली क्रियाको 'कर्म' 
मानती है--'शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः' 
(१८ । १५) । शरीरसे होनेवाली क्रियाओंके कर्तापनका 
मनसे त्याग करनेपर भी मनकी (त्यागरूप) क्रियाका 


कर्तापन तो रह ही गया! अतः 'मनसा संन्यस्य 


पदोंका तात्पर्य है--विवेकपूर्वक मनसे क्रियाओके 
कर्तापनका त्याग करना अर्थात्‌ कर्तापनसे माने हुए 
सम्बन्धका त्याग करना | जहाँसे कर्तापनका सम्बन्ध माना 
है, वहींसे उस सम्बन्धका त्याग करना है । सांख्ययोगी 
अपनेमें कर्तापन न मानकर उसे शरीरमें ही छोड़ देता 
है अर्थात्‌ कर्तापन शरीरमें ही है, अपनेमें कभी नहीं । 

da कुर्वन्न कारयनः-- सांख्ययोगीमें aya 
और कारयितृत्व--दोनों ही नहीं होते अर्थात्‌ वह 
क भी नहीं होता और ,करवानेवाला भी नहीं 

| 

शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिसे fafa 
भी अहंता-ममताका सम्बन्ध न हीनेके कारण सांख्ययोगी 


` उनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेको कैसे 


Er 
इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें भी 'नैव किंचित्‌ 
करोमि’ पदॉसे यही बात कही गयी है । तेरहवें 
अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भी भगवानते 
'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोतिः पदोंसे कहा है किं 


करता । 
यहाँ शङ्का होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं 


; करता; किन्तु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है ? 


इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवानका उदय होने- 
पर सम्पूर्ण जगतमें प्रकाश छा जाता है, लोग अपने-अपने 
कामोंमें लग जाते हैं, कोई खेती करता है, कोई वेदपाठ 
करता है, कोई व्यापार करता है, आदि । परन्तु सूर्य भगवान्‌ 
विहित या निषिद्ध किसी भी क्रियाके प्रेरक नहीं होते | उनसे 
सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाशका कोई सदुपयोग 
करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवानकी Ale HTT नहीं 
है । यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य-कर्मोंका भागी 
भी उन्हींको होना पड़ता । ऐसे ही चेतनतत्त्वसे प्रकृतिको 
सत्ता और शक्ति तो प्राप्त'होती है, पर वह किसी क्रियाका 
IG नहीं होता । यही बात भगवानने यहाँन कारयन' 
पदोंसे कही है । ः 

'आस्ते सुखम!--मनुष्यमात्रकी स्वरूपमें स्वाभाविक 
स्थिति है; परन्तु वे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
प्राण आदिमें मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक 
स्थितिका अनुभव नहीं होता । परतु सांख्ययोगीको निरन्तर 
स्वरूपमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता है । 
स्वरूप सदा-सर्वदा सुखस्वरूप है । वह सुख अखण्ड, 
एकरस और परिच्छिन्नतासे रहित है | 

एक वस्तुक दूसरी वस्तुमें जैसी स्थिति होती है, 
स्वरूपमें वैसी स्थिति नहीं होती । कारण कि स्वरूप ज्यों- 
का-त्यों विद्यमान रहता है | उस खरूपमें मनुष्यको स्थिति 
स्वतः-स्वाभाविंक है; अतः उसमें स्थित होनेमें कोई श्रम, 
उद्योग नहीं है । स्वरूपको पहचाननेपर एक स्बरूप-ही- 
स्वरूप रह जाता है । पहचानमात्रको. समझानेके लिये ही 
यहाँ'आस्ते' पदका प्रयोग हुआ है । इसे ही चौदहवें 
अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें *स्वस्थः'पदसे कहा गया है । 

यहाँ 'आस्ते' क्रिया जिस तत्वकी सत्ताको प्रकट कर 
रही हैं,बह सब आधारोंका आधार है । समस्त उतपन्न तत्व 


उस अनुत्पन्न was आश्रित हैं । उस सर्वाधिष्ठानरूप | 
तत्को किसी आधारकी आवश्यकता ही क्या है ? उस, 
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कहा गया है । इसे ही आगे बीसवें श्लोकमें 'ब्रहाविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः' पदोंसे कहा गया है । 


सम्ब्ध--पूर्वश्लोकर्में कहा गया कि सांख्ययोगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही हैः किन्त भगवान्‌ तें 
कर्म करवाते होगे? इसके उत्तरमें आगेका श्लोक कहते हैं । 


न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।। १४ ।। 


. परमेश्वर मनुष्योके न कर्तापनकी, न कर्मोकी ओर न कर्मफलके साथ संयोगकी 
रचना करते हैं; किन्तु स्वभाव ही बरत रहा है । 


व्याख्या--'न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति 
श्रभुः'-सृष्टिकी रचनाका कार्य सगुण भगवानका है, 


. इसलिये 'प्रभुः' पद दिया है | भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं और : 


सबके शासक, नियामक हैं । सृष्टिरचनाका कार्य 
करनेपर भी वे अकर्ता ही हैं (गीता ४ । १३) | 
किसी भी कर्मके कर्तापनका सम्बन्ध भगवानका 
O बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य खयं ही कमेकि 
कर्तापनकी रचना करता है । सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके 
द्वारा किये जाते हैं; परन्तु मनुष्य आज्ञानवश प्रकृतिसे 
तादात्म्य कर लेता है ओर उसके द्वारा होनेवाले 
कर्मोका कर्ता बन जाता है (गीता ३ । २७) | यदि 
कर्तापनका सम्बन्ध भगवानका बनाया हुआ होता, तो 
भगवान्‌ इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें'नैव 
किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित'--ऐसा कैसे 
कहते ? तात्पर्यं यह है कि कर्तापन भगवानका बनाया 
हुआ नहीं है, अपितु जीवका अपना माना हुआ है । 

अतः जीव इसका त्याग. कर सकता है । 
भगवान्‌ ऐसा विधान भी नहीँ करते कि अमुक 
जीवको अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा । 
Se ऐसा विधान भगवान्‌ कर देते तो विधि-निषेध 
__ बतानेवाले शान, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, 


जीवको नहीं भोगना पड़ता । 'न कर्माणि' पदोंसे यह 
सिद्ध होता हैं कि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । 

_ "न कर्मफलसंयोगम्‌!--जीव जैसा कर्म करता 
सा फल उसे भोगना पड़ता है । जड़ होनेके 
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_ उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मोका फल भी : 


अतः कर्मोके फलका विधान भगवान्‌ करते हैं--'लभते 
` च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान' 
- (गीता ७ । २२) । भगवान्‌ कर्मोका फल तो देते हैं, 
यर उस फलके साथ सम्बन्ध भगवान्‌ नहीं जोड़ते, 
प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है । जीव आज्ञानवश कमोंका 
कर्ता बनकर और कर्मफलमें 'आसक्त होकर कर्मफलके _ 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है और इसीसे सुखी- 
दुःखी होता है। यदि वह कर्मफलके साथ खयं ' 
अपना सम्बन्ध न जोड़े, तो वह कर्मफलके सम्बन्धसे 
मुक्त रह सकता है । ऐसे कर्मफलसे सम्बन्ध न 
जोड़नेवाले पुरुषोंक लिये stoned अध्यायके बारहवें 
श्लोकमें 'संन्यासिनाम' पद आया है | उन्हें कर्मोका 
फल इस लोक या परलोकमें कहीं नहीं मिलता | 
यदि कर्मफलका सम्बन्ध भगवानने जोड़ा होता, तो 
जीव कभी कर्मफलसे मुक्त नहीं होता । 

दूसरे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें भगवान्‌ 
कहते हैं--'मा कर्मफलहेतुर्भूः ' अर्थात्‌ कर्मफलका हेतु 
भी मत बन | तात्पर्य हुआ कि सुखी-दुःखी होना 
अथवा न होना और कर्मफलका हेतु बनना अथवा 
न बनना मनुष्यके हाथमें है । यदि कर्मफलका सम्बन्ध 
भगवानका बनाया हुआ होता, तो मनुष्य कभी 
सुख-दुःखमें सम नहीं हो पाता और निष्कामभावसे 
कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करनेकी बात भगवानरे 
गीतामें जगह-जगह कही है (जैसे ४ । २०; ५ ।१२ 
१४ RY आदि) | 

शङ्खा-क्चतिमें आता है कि भगवान्‌, जिसकी 
ऊर्ध्वगति हैं, उससे तो शुभ-कर्म करवाते 


' इलोक ९५० aaa 
हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं, 


अशुभ-कर्म करवाते हैँ । जब भगवान्‌ ही शुभाशुभ 
कर्म करवाते हैं, तो फिर “भगवान्‌ किसीके कर्तृत्व, 
कर्म और कर्मफलसंयोगकी रचना नहीं करते'--ऐसा 
कहना तो श्रुतिके साथ विरोध हुआ ! 


समाधान--वास्तवमें श्रुतिके उपर्युक्त कथनका 


तात्पर्यं शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्यको ऊर्ध्वगति 
और अधोगति FAN नहीं है, प्रत्युत प्रारब्धके अनुसार 
कर्मफल भुगताकर उसे शुद्ध FAN है।अर्थात्‌ मनुष्य 
शुभाशुभ कर्मोका फल जैसे भोग सके, भगवान्‌ 
कृपापूर्वक उसे कर्मबन्धनसे मुक्त करके अपना वास्तविक 


प्रेम प्रदान करनेके लिये (उसके प्रारब्धके अनुसार) 


वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं । जैसे, 
जिस मनुष्यको प्रारब्धके अनुसार धनकी प्राप्ति होनेवाली 
है, उसे व्यापार आदिमें वैसी ही (खरीदने आदिको) 
Jon कर देते हैं अर्थात्‌ उस समय उसकी वैसी ही 
बुद्धि बन जाती है और जिसे प्रारब्धके अनुसार हानि 
होनेवाली है, उसे व्यापार आदिमें वैसी ही प्रेरणा कर 
देते हैं । तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकारसे 
अपने शुभाशुभ कर्मोका फल भोग सके, भगवत्रेरणासे 


` वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है । 


यदि श्रुतिका यही अर्थ लिया जाय कि भगवान्‌ 
जिसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं, 
उससे शुभ और अशुभ-कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य 
कर्म करनेमें सर्वथा पराधीन हो जायगा ओर शाखं, 


संजीवनी 10 
FRR! 


Digitized by “aries Samaj r tion Chennai and eGangotri 


FLL EHE 


सन्त-महात्माओं आदिका विधि-निषेध, गुरुकी शिक्षा 
आदि सभी व्यर्थ हो जायँगे । अतः यहाँ श्रुतिका 
तात्पर्यं कर्मोका फल भुगताकर मनुष्यको शुद्ध 
करना ही है । 

“स्वभावस्तु प्रवर्तते'-- कर्तापन, 
कर्मफलका सम्बन्ध इन तीनोंको मनुष्य अपने 
स्वभावके वशमें होकर करता है | यहाँ स्वभावः? पद 
व्यष्टि प्रकृति-(आदत) का वाचक है, जिसे स्वयं 


जीवने बनाया है | जबतक स्वभावमें राग-द्रेष रहते हैं, 


तबतक स्वभाव शुद्ध नहीं होता | जबतक स्वभाव शुद्ध 
नहीं होता, तबतक जीव स्वभावके वशीभूत रहता है । 


कर्म और 


तीसरे अध्यायके तैंतीसवें श्लोकमें “प्रकृतिं यान्ति . 


भूतानि' पदोंसे भगवानने कहा है कि मनुष्योंको अपनी 
प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावके वशीभूत होकर कर्म करने 
पड़ते हैं । यही बात भगवान्‌ यहाँ “तु स्वभावः 
yada’ पदोंसे कह रहे हैं । 

जबतक प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावसे जीवका सम्बन्ध 
माना हुआ है, तबतक कर्तापन, कर्म और कर्मफलके 
साथ संयोग--इन तीनोंमें जीवकी परतन्त्रता बनी 
रहेगी, जो जीवकी ही बनायी हुई है । ` 

उपर्युक्त पदोंसे भगवान्‌ यह कह रहे हैं कि 
कर्तृत्व, कर्म और कर्मफलसंयोग (ape) --तीनों 
जीवके अपने बनाये हुए हैं, इसलिये वह स्वयं इनका 
त्याग करके निर्लिप्तताका अनुभव कर सकता है । 


J 


सम्ब्ध--जब भगवान्‌ किसीके कर्त, कर्म और कर्मफ़ल-संयोगकी रचना नहीं काते, तो फ़िर वे किसीके कमोके 


फलभागी कैसे हो सकते हैं ?--इस बातको आगेके श्लोकमें स्पष्ट करते हैं । 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेब सुकृतं विभुः | 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।। १५ ।। 


[mee SAREE SS ENS SELES A SOT ETT ET TET 
* एव होव साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष होवासाधु कर्म कारयति ते यमो , 


E ।' (कोषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ ३ । ८) 


† मूलमें शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप 
(गीता ३ । ३७), जिनका फल क्रमशः ऊर्ध्वगति (स्वर्गादि 


) कर्म मनुष्य कामनाके वशीभूत होकर ही करता है 
लोकोंकी प्राप्ति) और अधोगति (नरकोंकी प्राप्ति) 


है । मनुष्य मुक्तिके लिये भगवानकी दी हुई स्वतनत्तताका दुरुपयोग करके ही कामना करता है । 
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सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको ओर न शुभ-कर्मको ही अहण करता है; . 


किन्तु अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं । 


व्याख्या--नाद्ते BAA न चैव सुकृतं 
विभुः'—पूर्वश्लोकमें जिसको 'प्रभुः' पदसे कहा गया 
है, उसी परमात्माको यहाँ 'बिभुः' पदसे कहा गया है | 
कर्मफलका भागी होना दो प्रकारसे होता है--जो 
कर्म करता है, वह भी कर्मफलका भागी होता है 
और जो दूसरेसे कर्म करवाता है, वह भी कर्मफलका 
भागी होता हैं । परन्तु परमात्मा न तो किसीके कर्मको 
करनेवाला है और न कर्म करवानेवाला ही है; अतः 
वह किसीके भी कर्मका फलभागी नहीं हो सकता । 
सूर्य सम्पूर्ण जगतको प्रकाश देता है और उस 
प्रकाशके अन्तर्गत मनुष्य पाप और पुण्य-कर्म करते 
हैं; परन्तु उन कमॉसे सूर्यका किंञ्जन्मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं है । इसी प्रकार परमात्मतत्त्वसे प्रकृति सत्ता पाती 
है अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार सत्ता पाता है | उसीकी सत्ता 
पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार-शरीरादि क्रियाएँ 
करते हैं । उन शरीरादिसे होनेवाले पाप-पुण्योंका 
Terre किञ्चन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है | कारण 
कि भगवानने मनुष्यमात्रको स्वतन्त्रता दे रखी है; अतः 
मनुष्य उन कर्मका फलभागी अपनेको भी मान सकता 
हे और भगवान्को भी मान सकता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
कर्मों और कर्मफलोंको भगवानके अर्पण भी कर 
सकता है । जो भगवानकी दी हुई स्वतन्त्रताका दुरुपयोग 
करके कर्मॉका कर्ता और भोक्ता अपनेको मान लेता 
है, वह बन्धनमें पड़ जाता है । उसके कर्म और 
कर्मफलको भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते । परन्तु जो 
' मनुष्य उस स्ततन््तताका सदुपयोग करके कर्म और 
कर्मफल भगवानके अर्पण करता है, वह मुक्त हो 
| aa जाता है । उसके कर्म ओर कर्मफलको भगवान्‌ ग्रहण 


{से और waited श्लोकमें 'कश्चन' पदसे सामान्य 


बात कही गयी है, न कि भक्तोंकी | 


कारण कि भावग्राही होनेसे भगवान्‌ भक्तोके द्वारा 
अर्पण किये हुए पत्र, पुष्प आदि पदार्थोको ओर . 
सम्पूर्ण कर्माको ग्रहण करते हैं (गीता ९ । २६-२७) | 
'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌'--स्वरूपका ज्ञान 
सभी मनुष्योमें arte है; किन्तु आज्ञानके 
द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस आज्ञानके 
कारण जीव मूढ़ताको प्राप्त हो रहे हैं। अपनेको 
कर्मोका कर्ता मानना मूढ़ता है (गीता ३ 1२७) | 
भगवानके द्वारा मनुष्यमात्रको विवेक दिया हुआ है, 
जिसके द्वारा इस मूढ़ताका नाश किया जा सकता 
है । इसलिये इस अध्यायके आठवें श्लोकमें कहा 


गया है कि सांख्ययोगी of भी अपनेको 
किसी कर्मका कर्ता न माने और तेरहवें श्लोकमें कहा 


गया है कि सम्पूर्ण कमॉके कर्तापनको विवेकपूर्वक 
मनसे छोड़ दे । 

शरीरादि सम्पूर्ण vet निरन्तर परिवर्तन हो 
रहा है | स्वरूपमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता | 
ख्रूपसे अपरिवर्तनशील होनेपर भी अपनेको परिवर्तन- _ 
शील पदार्थोसे एक मान लेना अज्ञान है । शरीरादि 
सब पदार्थ बदल रहे हैं-- ऐसा जिसे अनुभव है, 
वह स्वयं कभी नहीं बदलता । इसलिये wie 
बदलनेका अनुभव किसीको नहीं होता । अतः मैं 
बदलनेवाला नहीं हूँ---इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थोसे 
अपनी असङ्गताका अनुभव कर लेनेसे अज्ञान मिट 
जाता है और aaa स्वतः प्रकाशित हो जाता है | 
कारण कि भ्रकृतिके कार्यसे अपना सम्बन्ध मानते 
रहनेसे ही तत्वज्ञान ढका रहता है | 

अज्ञान' शब्दमें जो 'नज' समास है, वह ज्ञानके 
अभावका वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्पज्ञान अर्थात्‌ ' 
अधूरे ज्ञानका वाचक है । कारण कि ज्ञानका अभात 
केभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो यां न 
हो । इसलिये अधूरे ज्ञानको ही अज्ञान कहा जाता 
है । इन्द्रियोंका और बुद्धिका ज्ञान ही अधूरा ज्ञान 
है । इस अधूरे ज्ञानको महत्त्व देनेसे, इसके प्रभावसे 
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प्रभावित होनेसे वास्तविक ज्ञानकी ओर दृष्टि जाती ही 
नहीं-- यही अज्ञानके द्वारा ज्ञानका आवृत होना है । 
इन्द्रियोंका ज्ञान सीमित है । इन्द्रियोंके ज्ञानकी 
अपेक्षा बुद्धिका ज्ञान असीम है । परन्तु बुद्धिका ज्ञान 
मन और इन्द्रियोंक ज्ञान-(जानने और न जानने-) 
को ही प्रकाशित करता है अर्थात्‌ बुद्धि अपने 
विषय-पदार्थोको ही प्रकाशित करती है । बुद्धि जिस 
प्रकृतिका कार्य है और जिस बुद्धिका कारण प्रकृति 
है, उस प्रकृतिको बुद्धि प्रकाशित नहीं करती । बुद्धि 
जब प्रकृतिको भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब 
प्रकृतिसि अतीत जो चेतन-तत्त्व है, उसे कैसे प्रकाशित 
कर सकती है | इसलिये बुद्धका ज्ञान अधूरा ज्ञान है । 
“तेन मुह्यन्ति जन्तबः'- भगवानने 'जन्तबः' 
पद देकर मानो मनुष्योंकी ताडना की है कि जो मनुष्य 
अपने विवेकको महत्त्व नहीं देते, वे वास्तवमें जन्तु 
अर्थात्‌ पशु ही हैं*; क्योकि उनके और पशुओंके 
ज्ञनमें कोई अन्तर नहीं है । आकृतिमात्रसे कोई मनुष्य 
नहीं होता । मनुष्य वही है, जो अपने विवेकको 
महत्त्व देता है । इन्द्रियोंक द्वारा भोग तो पशु भी 


३५५ 
AARRE RRRA EAST PI SERIES जज 


RAR REA TA HAR AAAS ARRS 
भोगते हैं; पर उन भोगोंको भोगना मनुष्य-जीवनका 


लक्ष्य नहीं है । मनुष्य-जीवनका लक्ष्य सुख-दुःखसे 
रहित तत्त्वको प्राप्त करना है । जिनको अपने कर्तव्य 
और अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक 
कहलानेयोग्य हैं । 

अपनेको कर्मोंका कर्ता मान लेना तथा कर्मफलमें 
हेतु बनकर सुखी-दुःखी होना ही आज्ञानसे मोहित 
होना है । पाप-पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम 
कैसे छूट सकते हैं ? सुखी-दुःखी होना हमारे कर्मोका 
फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं ?-- 
इस प्रकारकी धारणा बना लेना ही आज्ञानसे मोहित 
होना है । 

जीव स्वरूपसे अकर्ता तथा सुख-दुःखसे रहित 
है । केवल अपनी मूर्खताके कारण वह कर्ता बन 
जाता है और कर्मफलके साथ सम्बन्ध जोड़कर 
सुखी-दुःखी होता है । इस मूढ़ता- (अज्ञान-) क्रो ही 
यहाँ 'तेन' पदसे कहा गया है । इस मूढ़तासे अज्ञानी 
मनुष्य सुखी-दुःखी हो रहे हैं, इस बातको यहाँ 'तेन 
मुह्यन्ति जन्तवः' पदोंसे कहा गया है | 


सम्बध--पूर्वश्लोकमें भगवानूने बताया कि अज्ञानके द्वार ज्ञान ढका जानेके कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं । 
अपने विवेकके द्वारा उस अज्ञानका नाश कर देनेपर जिस ज्ञानका उदय होता है, उसकी महिमा आगेके स्लोकमें कहते हैं । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां 


नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।। १६ ।। 


परन्तु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान-(विवेक-)के द्वारा उस अज्ञानका नाश कर दिया है, 
उनका वह ज्ञान सूर्यकी तरह परमतत्त्व परमात्माको प्रकाशित कर देता है । 


व्याख्या-'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशित- 
मात्मन:' पीछेके श्लोकमें कही बातसे विलक्षण बात 
बतानेके लिये यहाँ T पदका प्रयोग किया गया है. | 
पीछेके श्लोकमें जिसको “अज्ञानेन' पदसे कहा 
į था, उसको ही यहाँ “तत्‌ अज्ञानम' पदसे कहा गया है । कर लिया और किसी अंशको अपनेमें रख लिया गया है । 


अपनी सत्ताको ओर शरीरको अलग-अलग मानना 
'जञान' है और एक मानना 'अज्ञान' है | 

उत्पत्ति-विनाशशील संसारके किसी अंशमें तो 
हमने अपनेको रख लिया अर्थात्‌ मैं-पन (अहंता) 
कर लिया और किसी अंशको अपनेमें रख लिया 


ज्ञानं नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः 


.समानाः॥ (चाणक्यनीति १७। १७) 


“आहार, निद्रा, भय और मैथुन--ये मनुष्यों और पशुओमें समान ही हैं । मनुष्योंमें विशेषता यही 


. है कि उनमें विवेक रहता है । विदेकसे शून्य मनुष्य तो पशुके 


समान हैं ।' 
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(ममता) कर लिया । अपनी सत्ताका 
तो निरन्तर अनुभव होता है और मैं-मेरापन बदलता 
हुआ प्रत्यक्ष दीखता है; जैसे-पहले मैं बालक था 
और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध 
हूँ ओर स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि मेरे हैं 1 इस 
प्रकार मैं-मेरेपनके परिवर्तनका ज्ञान हमें है, पर अपनी 
सत्ताके परिवर्तनका ज्ञान हमें नहीं है--यह ज्ञान अर्थात्‌ 
विवेक है । 

ARTA जड़के साथ न मिलाकर साधक 
अपने विवेकको महत्त्व दे कि मैं-मेरापन जिससे मिलाता 
हूँ, वह सब बदलता है; परन्तु मैं-मेरा कहलानेवाला 
में (मेरी सत्त) वही रहता हूँ । जड़का बदलना और 
अभाव तो समझमें आता है, पर स्वयंका बदलना 
ओर अभाव किसीकी समझमें नहीं आता; क्योंकि 
स्वयंमें किञ्चित्‌ भी परिवर्त और अभाव कभी होता 
ही नहीं-इस विवेके द्वारा मैं - मेरेपनका त्याग 
कर दे कि शरीर OW नहीं और बदलनेवाली aq 
'मेरी' नहीं | यही विवेकके द्वारा अज्ञानका नाश करना. 
हैं । परिवर्तनशीलके साथ अपरिवर्तनशीलका सम्बन्ध 
अज्ञानसे अर्थात्‌ विवेकको महत्त्व देनेसे है । जिसने 


विवेकको जाग्रत्‌ करके परिवर्तनशील मैं-मेरेपनके 
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_ [ अध्याय ५ 


सम्बन्धका विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशित कर देता है अर्थात्‌ 
अनुभव करा देता है। ` 

'तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति 
तत्परम्‌'-विवेकके सर्वथा जाग्रत्‌ होनेपर 
परिवर्तनशीलकी निवृत्ति हो जाती है । परिवर्तनशीलकी 
निवृत्ति होनेपर अपने स्वरूपका स्वच्छ बोध हो जाता 
है, जिसके होते ही सर्वत्र: परिपूर्ण परमात्मतत्त्व प्रकाशित 
हो जाता है अर्थात्‌ उसके साथ अभिन्नताका अनुभव 
हो जाता है | 

यहाँ “परम्‌' पद परमात्मतत्त्वके लिये प्रयुक्त हुआ है । 

दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें तथा तेरहवें अध्यायके 
चौंतीसवें श्लोकमें भी परमात्मतत्त्वके लिये 'परम्‌! पद 
आया है | 

'प्रकाशयति' पदका तात्पर्य है कि सूर्यका उदय 
होनेपर नथी वस्तुका निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अन्धकारसे 
ढके जानेके कारण जो वस्तु दिखायी नहीं दे रही 
थी, वह दीखने लग जाती है । इसी प्रकार परमात्मतत्त् 
स्वतःसिद्ध है, पर आज्ञानके कारण उसका अनुभव 
नहीं हो रहा था | विवेकके द्वारा अज्ञान मिटते ही उस 
स्वत:सिद्ध परमात्मतत््रका अनुभव होने लग जाता है । 


* 
सम्ब्ध--जिस स्थितिमें सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है, उस स्थितिकी ग्राप्तिके लिये आगे: 


` के श्लोकमें साधन बताते हैं । 


तद्ुद्धयस्तदात्मानसतन्निष्ठास्तत्परायणाः 
` गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ।। १७ ।। 


जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति 
परमात्मतत्त्वमें है, ऐसे परमात्मपरायण साधक ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति 


E Carrie) को प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या--[ परमात्मतत्वका अनुभव करनेके लिये उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु कर्मसे मिलती है और नित्य 


दूसरा, सत्का चिन्तन करते-करते सतकी प्राप्ति 


Bsa है। चिते सतही ही प्राप्त होती है । z 
_ अस त | कर्मोंसे होती है, "से, नी nya Bs VE da साधक मुहले बुद्धिसे ह 


, = दो प्रकारके सानन हैं--एक तो विवेकके द्वार असतका परिपूर्ण तत्त्व चिन्तनसे मिलता है 1 चिन्तनसे परमात्मा 
\ PT TEEN cere ae हो जाती है कैसे प्राप्त होते हैं--इसकी विधि इस श्लोकम 


बताते हैं |] 
'क्दूबुद्धयः' निश्चय करनेवाली वृत्तिका नाम 


इ्लोक १८ ] 


Ans 


कि सर्वत्र एक परमात्मतत्त्व ही परिपूर्ण है । संसारके 
उत्पन्न होनेसे पहले भी परमात्मा थे और संसारके 
नष्ट होनेके बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीचमें भी 
संसारका जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा 
वैसे-के-वैसे ही हैं । इस प्रकार परमात्माकी 
सत्ता-(होनेपन) में अटल निश्चय होना ही *तदबुद्धयः' 
पदका तात्पर्य है । 
` 'तदात्मानः'--यहाँ 'आत्मा' शब्द मनका वाचक 
है । जब बुद्धिमें एक परमात्मतत्त्वका निश्चय हो जाता 
है, तब मनसे a स्वाभाविक परमात्माका ही 
चिन्तन होने लगता है । सब क्रियाएँ करते समय 
यह चिन्तन अखण्ड रहता है कि सत्तारूपसे सब 
जगह एक परमात्मतत््त ही परिपूर्ण है । चिन्तनमें 
संसारकी सत्ता आती ही नहीं | 

तन्नष्ठाः!--जब साधकके, मन और बुद्धि 
परमात्मामें लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्ममें 
अपनी -(स्वयंकी) ख्वतः-स्वाभाविक स्थितिका अनुभव 
करता है । जबतक मन-बुद्धि परमात्मामें नहीं लगते 
अर्थात्‌ मनसे परमात्माका चिन्तन और बुद्धसे परमात्माका 
निश्चय नहीं होता, तबतक परमात्मामें अपनी स्वाभाविक 
स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता | 

'तत्परायंणा:'--परमात्मासे अलग अपनी सत्ता 
न रहना ही परमात्माके परायण होना है । परमात्ममें 


. अपनी स्थितिका अनुभव करनेसे अपनी सत्ता परमात्माकी 


सत्तामें लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मखरूप हो 
है । 

जबतक साधक और साधनकी एकता नहीं होती, 
तबतक साधन छूटता रहता है, अखण्ड नहीं रहता | 
जब साधकपन अर्थात्‌ अहंभावं मिट जाता है, तब 
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साधन साध्यरूप ही हो जाता है; क्योंकि वास्तवमें 


साधन और साध्य--दोनोंमें नित्य एकता है । 
'ज्ञाननिर्धूतकल्मषा:'-- ज्ञान अर्थात्‌ सत्‌-असतके 
विवेककी वास्तविक जागृति होनेपर असतकी सर्वथा 
निवृत्ति-हो जाती है । असतके सम्बन्धसे ही पाप-पुण्यरूप 
कल्मष होता है, जिनसे मनुष्य बँधता है । असत्से 


सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर पाप-पुण्य मिट जाते हैं । 
TSU — Ane सङ्ग ही 
पुनरावृत्ति त्ते-(पुनर्जन्म -)का कारण है--'कारणं 


गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१) | 
असतका सङ्ग सर्वथा मिटनेषर पुनरावृत्तिका प्रशन ही 
पैदा नहीं होता | 

जो वस्तु एकदेशीय होती है, उसीका आना-जाना 
होता है । जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँसे 
आये और कहाँ जाय? परमात्मा सम्पूर्ण देश, काल, 
वस्तु, परिस्थिति आदिमें एकरस परिपूर्ण रहते हैं । 
उनका कहीं आना-जाना नहीं होता | इसलिये जो 
महापुरुष परमात्मस्वरूप ही हो जाते हैं, उनका भी 
कहीं आना-जाना नहीं होता । श्रुति कहती है-- 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 

(बृहदारण्यकः ४ ।४ । ६) 

‘sah प्राणोका उत्क्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म 
ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ।' 

उसके कहलानेवाले शरीरको लेकर ही यह कहा . 
जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता | वास्तवमें यहाँ 
“गच्छन्ति' पदका तात्पर्य है-- वास्तविक बोध होना, 
जिसके होते ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्तका अनुभव हो 
जाता है । 


x ; 
सम्ब्ध--पूर्वशलोकमें वर्णित साधनद्वार सिद्ध हुए A ज्ञात व्यवहारकालमें कैसा रहता हसे आगेके 


श्लोकमें बताते हैं । 
विद्याविनयसम्पन्ने . ब्राह्मणे 


गवि हस्तिनि । 


शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।। १८ ॥। 
ज्ञानी महापुरुष विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें और चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें 
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भी समरूप परमात्माको देखनेवाले होते हैं । 


कंवह्याविनयसम्पन्ने `` पण्डिताः 
समदर्शिनः'— यहाँ ब्राह्मणके लिये दो विशेषण दिये गये 
हैं-- विद्यायुक्त और विनययुक्त अर्थात्‌ ऐसा ब्राह्मण जो 
विद्वान्‌ भी है और विनम्र स्वभावाला (्राह्मणपनेके 
अभिमानसे रहित) भी है । ब्राह्मण होनेसे वह जाति से तो 
ऊँचा है ही, साथ-ही-साथ विद्या और विनयसे भी सम्पन्न 
है--यह ब्राह्मणत्वकी पूर्णता है । जहाँ पूर्णता होती है, 
वहाँ अभिमान नहीं रहता । अभिमान वहीं रहता है, जहाँ 
पूर्णता नहीं होती । 
ब्राह्मण और चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें 
व्यवहारकी विषमता अनिवार्य है । इनमें समान बर्ताव 
शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी 
नहीं । जैसे, पूजन विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणका ही हो 
सकता है, न कि चाण्डालका; दूध गायका ही पीया जाता 
है, न कि कुतियाका; सवारी हाथीकी ही हो सकती है, न 
कि कुत्तेकी | इन पाँचों प्राणियोंका उदाहरण देकर भगवान्‌ 
यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहारकी समता सम्भव न 
होनेपर भी तत्ततः सबमें एक ही परमात्मतत्त् परिपूर्ण 
है । महापुरुषोंकी दृष्टि उस परमात्मतत्त्वपर ही सदा-सर्वदा 
रहती है । इसलिये उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती । 
यहाँ एक शङ्खा हो सकती है कि दृष्टि विषम 
हुए बिना व्यवहारमें भिन्नता कैसे होगी? इसका 
समाधान यह है कि अपने शरीरके सब अङ्गों (मस्तक, 
पैर, हाथ, गुदा आदि) में हमारी दृष्टि अर्थात्‌ अपनेपन 
और हितकी भावना समान रहती है, फिर भी हम 
उनके व्यवहारमें भेद रखते हैं; जैसे-- किसीको पैर लग 
जाय तो क्षमा-याचना करते हैं, पर किसीको हाथ 
लग जाय तो क्षमा-याचना नहीं करते । प्रणाम मस्तक 
. RIN करते हैं, Wa नहीं । गुदासे हाथ 
- लगनेपर हाथ धोते हैं, हाथसे हाथ लगनेपर नहीं । 
इतना ही नहीं, एक हाथकी अंगुलियॉमें भी व्यवहारमें 


NO भेद रहता है । किसीको तर्जनी अंगुली दिखाने और 


अंगूठा दिखानेका भेद तो सब जानते ही हैं । इस 
प्रकार शरीरके भिन्न-भिन्न अङ्गोके व्यवहारमें तो भेद 
है, पर आलीयतामें भेद नहीं होता । इसलिये 


शरीरके किसी भी पीड़ित अङ्गकी उपेक्षा नहीं होती ।. 
व्यवहारमें भेद होनेपर भी पीड़ा मिटानेमें हम समानताका 
व्यवहार करते हैं । शरीरके सभी अज्जोंके सुख-दुःखमें 
हमारा एक ही भाव रहता है (गीता ६ । ३२) | 
इसी प्रकार प्राणियोंमें खान-पान, गुण, आचरण, जाति 
आदिका भेद होनेसे उनके साथ ज्ञानी महापुरुषोके 
व्यवहारमें भी भेद होता है और होना भी चाहिये । 
परन्तु उन सब प्राणियोमें एक ही परमात्मतत्त्व परिपूर्ण 
होनेके कारण महापुरुषकी दृष्टिमें भेद नहीं होता । उन 
प्राणियोंके प्रति महापुरुषकी आत्मीयता, प्रेम, हित, दया 
आदिके भावमें कभी फरक, नहीं पड़ता । उनके 
अन्तःकरणमें राग-द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, 
पक्षपात, विषमता आदिका सर्वथा अभाव होता है | 
जैसे अपने शरीरके किसी अङ्गका दुःख दूर करनेकी 
चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगनेपर दूसरे 
प्राणीका दुःख दूर करनेकी और उसे सुख पहुँचानेकी 
चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण 
है कि भगवानते यहाँ महापुरुषोंको समदर्शी कहा है, 
न कि समवर्ती । start दूसरी जगह भी सम देखनेकी 
या समबुद्धिकी ही बात आयी है, जैसे- 


'समबुद्धिर्विशिष्यते' (६/९); “सर्वत्र समदर्शनः’ 
(६ 12%); 'आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति’ 
(& 132); सर्वत्र समबुद्धयः (१२ ।४); समं 


सु भूतेषु 7° यः पश्यति स पश्यति' (१३/२७); 
और 'समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र' (१३/२८) । 


आजकल समतापर विशेष चर्चा चल रही दै | 
सबके साथ समताका बर्ताव करो-- ऐसा प्रचर 
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किया जा रहां है । परन्तु वास्तवमें समता किसे कहते जहाँ हमारी ममता न हो , वहाँ सुंख पहुँचाएँ, अथवा 
हैं और वह कब आती है--इसे समझनेकी बड़ी जहाँ हम ममतापूर्वक सुख पहुँचाते हैं, वहाँसे अपनी 
आवश्यकता है । ममता हटा. लें--दोनोंका परिणाम एक ही होगा | 
समता कोई खेल-तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्माका चित्रकूटमें लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम और सींताकी 
साक्षात्‌ ख़रूप है । जिनका मन समतामें स्थित हो सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए. गोस्वामी तुलसीदासजी 
जाता है, वे यहाँ जीते-जी ही संसारपर विजय प्राप्त कर कहते हैं-- 
लेते हैं और पर्रम परमात्माका अनुभव कर लेते हैं सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ।। 
(गीता ५ । १९) । यह समता तब आती है, जब " (मानस २ 1 १४२ । १) 
दूसरोंका दुःख अपना दुःख और दूसरोंका सुख अपना अर्थात्‌ लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम और सीताजीकी 
सुख हो जाता है । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि 'हे वैसे ही सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने 
अर्जुन! जो पुरुष अपने शरीरकी तरह सब जगह शरीरकी सेवा करता है । अपने शरीरकी सेवा करना, 
सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सब उसे सुख पहुँचाना समझदारी नहीं है । अपने शरीरकी 
जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया सेवा तो पशु भी करते हैं । जैसे, बँदरीकी अपने 
है (६।३२)। l बच्चेपर इतनी ममता रहती है कि उसके मरनेके बाद 
जैसे शरीरके किसी भी अङ्गमें पीड़ा होनेप भी वह उसके शरीरको पकड़े हुए-चलती है, छोड़ती 
उसको दूर करनेकी लगन लग जाती है , ऐसे ही नहीं । परन्तु जब कोई वस्तु खानेके लिये मिल जाती 
किसी प्राणीको दुःख, सन्ताप आदि होनेपर उसको दूर -है, तब वह स्वयं तो खा लेती है, पर बच्चेको नहीं 
करनेकी लगन लग जाय, तब समता आती है । खाने देती । बच्चा खानेकी चेष्टा करता है तो उसे 


सन्तोके लक्षणोंमें भी आया है- 
W दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १) 


जबतक अपने सुखकी लालसा है, तबतक चाहे 


ऐसी घुड़की मारती है कि वह ची-चीं करते भाग 
जाता है । अतः ममताके रहते हुए समताका आना 
असम्भव है । : 

जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई 


जितना उद्योग कर लें, समता नहीं आयेगी । परन्तु ae नहीं है, ऐसे व्यक्तिक साथ भी हम प्रेमपूर्वक 
जब हृदयसे यह लगन लग जायगी कि दूसरोंको अच्छा-से-अच्छा बर्ताव करें, जिससे उसका हित हो । 
सुख कैसे पहुँचे? उनको आराम कैसे हो? उनको कोई व्यक्ति मार्गमें भटक गया है, उसे मार्गका पता नहीं 
लाभ कैसे. हो? उनका. कल्याण कैसे हो?, तब. है.और वह हमसे पूछता है । हम उसे बड़ी प्रसन्नतासे 
Es मार्ग बतायें अथवा कुछ दूरतक उसके साथ चलें 
अपने घरसे करना चाहिये | हृदयमें ऐसा भाव हो तो हमें हृदयमें प्रत्यक्ष सुखका, शान्तिका अनुभक 
कि किसीको किश्चिन्मात्र भी दुःख या कष्ट न पहुँचे, होगा । परन्तु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं 
किसीका कभी अनिष्ट न हो | चाहे मैं कितना ही बतायेंगे, तो हमारे हृदयमें सुख नहीं होगा । यह 
कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भाई-भौजाई अनुभवकी बात है, कोई करके देख ले । किसीको 
आदिको सुख होना चाहिये । घरवालोंको सुख प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई, इधर आओ, 
पहुँचानेसे अपने हृदयमें शान्ति आयेगी ही । जहाँ इधर ठण्डा जल है । फिर हम अपना हृदय देखें । 
अपने घरका भी सम्बन्ध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचायेंगे हमारे हृदयमें प्रसन्नता आयेगी , सुख आयेगा | यह 
तो विशेष आनन्दकी लहरें आने लग जायैगी । पर्नु सुख हमारा कल्याण करनेवाला है » दूसरा दुःख 
ममतापूर्वक सुख पहुँचानेसे हमारी उन्नति नहीं होगी । पाये,पर मैं सुख ले लूँ — यह सुख पतन करनेवाला 
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है । इससे न तो व्यवहारमें हमारी उन्नति होगी और न 
परमार्थमें | हम AMAA आयोजन करते हैं । उसमें 
आनेवाले व्यक्तियोके बैठनेकी व्यवस्था करते हैं A 
उनसे प्रेमपूर्वक कहें कि आइये, यहाँ बैठिये | उन्हे 
वहाँ बैठायें, जहाँसे वे ठीक तरहसे सुन सकें । वे 
आरामसे कैसे बैठ सकें? ठीक तरहसे कैसे सुन 
सकें--ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें । ऐसा 
करनेसे हमारे हुदयमें प्रत्यक्ष शान्ति आयेगी । पर 
वहीं हुक्म चलायें कि क्या करते हो? इधर बैठो, 
इधर नहीं, तो बात वही होनेपर भी हुदयमें शान्ति 
नहीं आयेगी । भीतरमें जो अभिमान है, वह दूसरोंको 
चुभेगा, बुर लगेगा | ऐसा बर्ताव करें और चाहें कि 
समता आ जाय, तो वह कभी आयेगी नहीं | 
सबके हितमें जिसकी प्रीति हो गयी है, उन्हें 
भगवान्‌ प्राप्त हो जाते हैं--' ते ध्राश्नुवन्ति मामेव 
सर्वभूतहिते रताः’. . (गीता ' १२ ।४) । कारण कि 
भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम सुहुद्‌ हैं (गीता ५ । २९) | 
वे प्राणिमात्रका पालन-पोषण करनेवाले हैं ।आस्तिक-से- 
आस्तिक हो अथवा नास्तिक-से-नास्तिक, दोनोंके लिये 
भगवानका विधान बराबर है । एक व्यक्ति बड़ा 
आस्तिक है, भगवानको बहुत मानता है और उन्हे 
पानेके लिये साधन-भजन करता है और एक व्यक्ति 
ऐसा नास्तिक है कि संसारसे भगवानका खाता उठा 
देना चाहता है । भगवानको माननेसे और भगवानके 
कारण ही दुनिया दुःख पा रही है, भगवान्‌ नामकी 
कोई चीज है ही नहीं--ऐसा उसके हृदयमें भाव 
2 और ta ही प्रचार करता है। ऐसे 
नास्तिक-से-नास्तिक व्यक्तिकी भी प्यास जल मिटाता 
है और यही जल आस्तिक-से-आस्तिक व्यक्तिकी 


= भी प्यास मिटाता है। जलमें यह भेद नहीं 
है कि वह आस्तिककी प्यास ठीक तरहसे शान्त करे 


. और नास्तिककी प्यास शान्त न करे | वह समान 
रीतिसे सबकी प्यास मिटाता है । ऐसे ही सूर्य समान 
ARA सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीतिसे 

सबको श्वास लेने देती है, पृथ्वी समान रीतिसे सबको 
* “समवर्ती 'परेतराद! (अमरकोष ९ । १1५८) 
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रहनेका स्थान देती है । इस प्रकार भगवानकी रची 
हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीतिसे मिलती है । 
समताका अर्थ यह नहीं है कि समान रीतिसे 
सबके साथ रोटी-बेटी (भोजन और विवाह) का 
बर्ताव करें । व्यवहारमें समता तो महान्‌ पतन करनेवाली 
चीज है । समान बर्ताव यमराजका, मौतका नाम है; 
क्योंकि उसके बर्तावमें विषमता नहीं होती । चाहे 
महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे 
पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती 
` है । इसलिये यमराजको 'समवर्ती (समान बर्ताव 
करनेवाला) कहा गया है* | अतः जो समान बर्ताव 
करते हैं, वे भी यमराज हैं ! 
` पशुओंमें भी समान बर्ताव पाया जाता है । कुत्ता 
ब्राहमण की रसोईमें जाता है तो पैर धोकर नहीं 
जाता । ब्राह्मणकी रसोई हो अथवा हरिजनकी, वह 
तो जैसा हे, वैसा ही चला जाता है; क्योंकि यह 
उसकी समता है । पर मनुष्यके लिये यह समता नहीं 
है, प्रत्युत महान्‌ पशुता है । समता तो यह है कि 
दूसरेका दुःख कैसे मिटे, दूसरेको सुख कैसे हो, आराम 
कैसे हो । ऐसी समता रखते हुए बर्तावमें पवित्रता, 
निर्मलता रखनी चाहिये । बर्तावमें पवित्रता रखनेसे 
अन्तःकरण पवित्र, निर्मल होता है । परन्तु बर्तावमें 
अपवित्रता रखनेसे, खान-पान आदि एक करनेसे 
अन्तःकरणमें अपवित्रता आती है, जिससे अशान्ति 
बढ़ंती है । केवल बाहरका बर्ताव समान रखना शाख 
और समाजकी मर्यादाके विरुद्ध है । इससे समाजमें 
संघर्ष पैदा होता है । 
चणेमिं ब्राह्मण ऊँचे हैं और शूद्र नीचे हैं--' 
ऐसा शाख्रोंका सिद्धान्त नहीं है । ब्राह्मण उपदेशके 
द्वारा, क्षत्रिय रक्षाके द्वार, वैश्य धन-सम्पत्ति, 
आवश्यक वस्तुओके द्वार और शुद्र शरीरसे परिश्रम 
करके सभी ait सेवा करे | इसका अर्थ यर्ह 
नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य-पालनमें परिश्रम 7 
करें, yan अपने कर्तव्यपालनमें समान रीतिसे सभी 
परिश्रम करें । जिसके पास जिस प्रकारकी W, 
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इलोक १८] 
विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही 
वर्ण चारों वर्णोकी सेवा करें, उनके कार्योमें सहायक 
बनें । परन्तु चारों वर्णोकी सेवा करनेमें भेदभाव न रखें । 

आजकल वर्णाश्रमको मिटाकर पार्टीबाजी हो रही 
है । आज वर्णाश्रमे इतनी लड़ाई नहीं है, जितनी 


क कफ 1५ 


लड़ाई पार्टीबाजीमें हो रही है--यह प्रत्यक्ष बात है । : 


पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमोंकी मर्यादामें चलते 
थे और सुख-शान्तिपूर्वक रहते थे । आज वर्णाश्रमकी 
मर्यादाको मिटाकर अनेक पार्टियाँ बनायी जा रही हैं, 
जिससे संघर्षको बढ़ावा मिल॑ रहा है । गांवोंमें सन 
लोगोॉंको पानी मिलना कठिन हो रहा है ।जिनके 
अधिकारमें कुआँ है, वे कहते हैं कि तुमने उस 
पार्टीको वोट दिया है, इसलिये तुम यहाँसे पानी नहीं 
भर सकते | माँ, बाप ओर बेटा-- तीनों अलग-अलग 
पार्टियोको वोट देते हैं और घरमें लड़ते हैं । भीतरमें 
वैर बाँध लिया कि तुम उस पारीके और हम इस 
पार्टीके । कितना महान्‌ अनर्थ हो रहा है! 

यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी 


भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय, मत आदिका क्यों ` 


न हो, उसे सुख देना है, उसका दुःख दूर करना है 
और उसका वास्तविक हित करना है । उनमें यह 
भेद हो सकता है कि आप राम-राम कहते हैं, हम 
कृष्ण-कृष्ण कहेंगे; आप वैष्णव हैं, हम शैव हैं; 
आप मुसलमान हैं, हम हिन्दू हैं, इत्यादि । परन्तु 
इससे. कोई बाधा नहीं आती है । बाधा तब आती 
` है, जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पाटीके 
नहीं हें, इसलिये उनको चाहे दुःख होता रहे, पर 
हमें और हमारी पार्टीवालोंको सुख हो जाय | यह 
भाव महान्‌ पतन करनेवाला है । इसलिये कभी किसी 
वर्ण आदिके मनुष्योंको कष्ट हो तो उनके हिंतकी 
चिन्ता समान रीतिसे होनी चाहिये और उन्हें सुख हो 
तो उससे प्रसन्नता समान रीतिसे होनी चाहिये | जैसे; 
. ब्राह्मणों और हरिजनोंमें संघर्ष हुआ | उसमें हरिजनोंकी 
हार और ब्राह्मणोंकी जीत होनेपर हमारे मनमें प्रसन्नता 
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३६१ 


ऊक ऊ A फ फी फ 


ह अथवा ब्राह्मणॉकी हार और हरिजनोंकी जीत होनेपर 


हमारे मनमें दुःख हो, तो यह विषमता है, जो बहुत 
हानिकारक है । ब्राह्मणों. और हरिजनों--दोनोंके प्रति 


ही हमारे मनमें हितकी समान भावना होनी चाहिये | 


किसी का भी अहित हमें सहन न हो । किसीका 
भी दुःख हमें समान रीतिसे खटकना चाहिये | यदि 


gem दुःखी है तो उसे सुख पहुँचायें और यदि 


हरिजन दुःखी है तो उसे सुख न पहुँचायें- ऐसा 
पक्षपात नहीं होना चाहिये, प्रत्युत हरिजनको सुख 
पहुँचानेकी विशेष चेष्टा होनी चाहिये | हरिजनोंको सुख 
पहुँचानेकी चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणोंके दुःखकी 
उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार किसी भी 
वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिको लेकर पक्षपात 
नहीं होना चाहिये | सभीके प्रति समान रीतिसे हितको 
बर्ताव होना चाहिये | यदि कोई निम्नवर्ग है और उसे 
हम ऊँचा उठाना चाहते हों, तो उस वर्गके लोगोंके 
भावों और आचरणोंको शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिये; 
उनके पास वस्तुओंकी कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी 
चाहिये; उनकी सहायता करनी चाहिये; परन्तु उन्हे 
उकसाकर उनके हुदयोंमें दूसरे वर्गके प्रति ईर्ष्या और 
वेषके भाव भर देना अत्यन्त ही अहितकर, घातक है तथा 
'लोक-परलोकमें पतन करनेवाला है | कारण कि ईर्ष्या, 
25, अभिमान आदि मनुष्यका महान्‌ पतन करनेवाले 
हैं । यदि ऐसे भाव ब्राह्मणोंमें हैं तो उनका भी पतन 
होगा और हरिजनोंमें हैं तो उनका भी पतन होगा | 
उत्थान तो AHA, सदगुंणों, सदाचारोंसे ही होता है । 
भोजन, Fa, मकान आदि निर्वाहकी वस्तुओंकी 
जिनके पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएँ विशेषतासे देनी 
चाहिये, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, घर्म, सम्प्रदाय 
आदिके क्यों न हों सबका जीवन-यापन सुखमूर्वक 
होना चाहिये । सभी सुखी हों, सभी नीरोग हों, 
सभीका (हित हो, कभी किसीको किञ्चन्मात्र भी दुःख 
न हो *— ऐसा भाव रखते हुए यथायोग्य बर्ताव 
करना ही समता है, जो सम्पूर्ण मनुष्योके लिये हितकर है । 


* सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वे सत्तु निरामयाः । स्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभागभवेत्‌ ।। 
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सम्ब्ध--अब भगवान्‌ पूर्वश्लोकमें वर्णित समताकी विशेष महिमा कहते हैं । 
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इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः ।।१९।। 


जिनका अन्तःकरण समतामें स्थित है, उन्होंने इस जीवित-अवस्थामें ही सम्पूर्ण 
संसारको जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिये वे ब्रहामें ही स्थित हैं। 


व्याख्या--'येषां साम्ये स्थितं मनः'--परमात्मतत्तव 
अथवा ख्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होनेपर 
जब मन-बुद्धिमें राग-द्वेष, कामना, विषमता आदिका 
सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन-बुद्धिमें स्वतः- 
स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती | 
बाहरसे देखनेपर महापुरुष और साधारण पुरुषमें 
खाना-पीना, चलना-फिरना आदि व्यवहार एक-सा ही 
दीखता है, पर महापुरुषॉंके अन्तःकरणमें निरन्तर 
समता, निर्दोषता, शान्ति आदि रहती है और साधारण 
पुरुषोंके अन्तःकरणमें विषमता, दोष, अशान्ति आदि 


रहती है । ` 


जैसे, पूर्वमे और पश्चिममें-- दोनों ओर पर्वत 
हों, तो पूर्वमें सूर्यका उदय होना नहीं दीखंता; परन्तु 
पश्चिममें स्थित पर्वतकी चोटीपर प्रकाश दीखमेसे सूर्यके 


उदय होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता | कारण कि. 


सूर्यका उदय हुए बिना पश्चिमके पर्वतपर प्रकाश दीखना 
सम्भव ही नहीं | ऐसे ही जिनके मन-बुद्धिपर मान, 
अपमान, निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख आदिका कोई असर 
नहीं पड़ता तथा जिनके मन-बुद्धि राग-द्रेष, हर्ष-शोक 
आदि विकारोंसे सर्वथा रहित हैं, उनकी स्वरूपमें 
स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है | कारण कि ETH 


*पदोका तात्पर्य है कि मनुष्य जीते-जी 


यहीं संसारको ,ज़ीत peel है अर्थात, Pes Sa ता है 


संसारसे मुक्त हो सकता है । 

शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति आदि सब R हैं और जो इनके अधीन 
रहता है, उसे 'पराधीन' कहते हैं । इन शरीरादि 
वस्तुओंमें महत््वबुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकताका 
अनुभव करना अर्थात्‌ इनकी कामना करना ही इनके 
अधीन होना है । पराधीन पुरुष ही वास्तवमें पराजित 
(हारा हुआ ) है । जबतक पराधीनता नहीं छूटती, 
तबतक वह पराजित ही रहता है । 

जिसके मनमें सांसारिक वस्तुओंकी कामना है, 


बह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदिपर विजय 


प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तवमें पराजित ही है। 
कारण कि वह उन पदारथेमिं महत्त्वबुद्धि रखता है 
और अपने जीवनको उनके अधीन मानता है । शरीरसे 
विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक 
विजय हुदयसे वस्तुकी अधीनता दूर होनेपर ही आप्त 
होती है । 

पराजित व्यक्ति ही दूसरेको पराजित करना चाहती 
है, दूसरेको अपने अधीन बनाना चाहता है । वास्तवमें 
अपनेको पराजित किये बिना कोई दूसरेको पराजित 
कर ही नहीं सकता; जैसे-- कोई राजा या विद्वान 
किसी दूसरेपर विजय प्रप्त करना चाहता है तो उसे 
सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, वि 
आदिका सहारा लेना ही पड़ता है । 

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जीती 
है । यह पराधीनता कामनाकी पूर्ति न होनेपर अर्थ 
पूर्ति होनेपर--दोनों ही अवस्थाओंमें ज्यों-की-त्यों रहती 


है । कामना पूर्ति ने मह बसे अ 
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पूर्ति होनेपर अर्थात्‌ वस्तुके मिलनेपर वह उस वस्तुके 
पराधीन हो जाता है; क्योंकि उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तुमात्र 'पर' है । कामनाकी पूर्ति न होनेपर तो 
मनुष्यको पराधीनताका अनुभव होता है, पर कामनाकी पूर्ति 
होनेपर बुद्धिमें ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन 
रहते हुए भी मनुष्यको पराधीनताका अनुभव नहीं 
' होता, प्रत्युत स्वाधीनताका अनुभव होता है! 
ज्ञानी महापुरुषमें कामनाका सर्वथा अभाव होनेसे 
वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है । स्वाधीन पुरुष ही 
विजयी होता है । परन्तु स्वाधीन पुरुषके मनमें कभी 
किसीको पराजित करनेका भाव नहीं आता । वह 
संसारकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकताका अनुभव नहीं 
करता, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकताका अनुभव 
: करता है । 
a . जिसने संसारको जीत लिया है, ऐसे समदर्शी 
महापुरुषको संसारका बड़ा-से-बड़ा सुख (प्रलोभन) 
भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़ा-से-बड़ा दुःख 
भी विचलित नहीं कर सकता (गीता ६ 122) । 
उसके मनमें संसारके किसी भी प्राणी, पदार्थ, 
परिस्थिति आदिकी किद्धिन्मात्र भी कामना, वासना, 
स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती । यद्यपि उसे 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता है तथा उसके 
` अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका उसके अन्तःकरणपर कोई 
असर नहीं पड़ता । 

‘Prete हि समं ब्रह्म'--परमात्मतत्त्वमें दोष, विकार 
या विषमता है ही नहीं । जितने भी दोष या विषमताएँ. 
आती हैं, वे सब प्रकृतिसे रागपूर्वक सम्बन्ध माननेसे 
ही आती हैं । परमात्मतत्त्व प्रकृतिके सम्बन्धसे सर्वथा 

Fitts है, इसलिये उसमें किञचिन्मात्र भी दोष या 
विषमता नहीं है । 

'तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः’ पंरमात्मतत्त्त निर्दोष 

सम है, इसलिये जिन महापुरुषोंका अन्तःकरण 
निर्दोष और सम हो गया है, वे परमात्मत्तमें ही 
स्थित हे । 


असतके सङ्गे ही सम्पूर्ण दोषों और विषमताओंकी 
; सा° स 93 


उत्पत्ति होती है । संसार असत्‌ है | असत्‌ उसे कहते 
हैं, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूलमें जिसकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । असत्से सम्बन्ध (तादात्म्य) 
रहते हुए दोषों और विषमताओंसे बचना असम्भव 
है । ` महापुरुषोके अन्तःकरणमें असत्का महत्त्व न 
रहनेसे उनपर असत्का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
असत्का कोई प्रभाव न Veta उनका अन्तःकरण 
निर्दोष ओर सम हो जाता है । निर्दोष और सम 
होनेसे उनकी परमात्मतत्त्वमें स्वतः-स्वाभाविक स्थिति 
हो जाती है, जो कि पहलेसे ही है। जैसे जहाँ 
gat है, वहाँ अग्नि अवश्य है; क्योंकि अग्निके 
बिना धुआँ सम्भव ही नहीं, ऐसे ही जिनके अन्तःकरणमें 
समता है, वे अवश्य ही परमात्मतत्तमें स्थित हैं 
क्योकि परमात्मतत्त्वमें स्थिति हुए बिना पूर्ण समता आनी 
सम्भव ही नहीं | 

अपनी (स्वयंको) स्थिति परमात्मतत्त्वमें अथवा 
समतामें होनेके कारण ही अन्तःकरणमें समता आती 
हैं । इसलिये अन्तःकरणमें समता आनेपर ही उन 
महापुरुषोंकी यह पहचान होती है कि वे परमात्मतत््वमें 
अथवा समतामें स्थित हें । इसी समताको गीताने 
'योग'. कहा है--*समत्वं योग उच्यते' (२ ।४८), 
और इसकी प्राप्तिको ही गीता मनुष्य-जन्मकी पूर्णता 
मानती है । 

ज्ञानयोगका यह प्रकरण तेरहवें. श्लोकसे चला 
है । पंद्रहवें श्‍्लोकके अन्तमें आये 'जन्तबः' पदसे 


नहुवचनका प्रयोग आरम्भ हुआ है, जो इस उन्नीसवें . 


श्लोकतक चला है । सबमें बहुवचन आनेका तात्पर्य 
है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे, वे सब-के-सब 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु प्रस्तुत 
श्लोकमें 'ब्रह्मण' पदमें एकवचन आया है, जिसका 
तात्पर्य है कि सम्पूर्ण मनुष्योंकी एक ही परमात्मतत्त्वकी 
प्राप्ति होती है । मुक्ति चाहे Tevet हो अथवा 
चाण्डालकी, दोनोंको एक ही तक्त्वकी प्राप्ति होती है । 
भेद केवल शरीरोंको लेकर है, जो उपादेय है। 
तत्वको लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने 
सनकादिक महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्त्व प्राप्त 
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सम्बन्ध-पूर्वश्लोक्में. जिस स्थितिका वर्णन हुआ है, उसकी पिका साधन तथा सिद्धके लक्षणोंका वर्ण) 


आगेके WH करते हैं । 


न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोइ्विजित््राप्य चाप्रियम्‌ । 


स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ।। २० 11 
जो प्रियको प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह 
स्थिर बुद्धिवाला, मूढ़तारहित तथा ब्रह्माको जाननेवाला मनुष्य ब्रह्ममें स्थित है । 


व्याख्या--'न ॒ RARA प्राप्य नोद्विजेत््राप्य 
चाप्रियम'--शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, 
सम्प्रदाय, Wea आदिके अनुकूल प्राणी, पदार्थ, 
घटना, परिस्थिति आदिकी प्राप्ति होना ही 'प्रिय'को 
प्राप्त होना है | 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, 
ma आदिके प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति 
आदिकी प्राप्ति होना ही 'अप्रिय' को प्राप्त होना है । 
प्रिय और अप्रियको प्राप्त होनेपर भी साधकके 
अन्तःकरणमें हर्ष और शोक नहीं होने चाहिये | यहाँ 
प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिका यह अर्थ नहीं है कि साधकके 
हदयमें अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी-पदार्थोके प्रति राग 
या द्वेष है, प्रत्युत यहाँ उन प्राणी-पदार्थॉकी प्राप्तिके 
ज्ञानको ही प्रिय ओर अप्रियकी प्राप्ति कहा गया है | 
प्रिय या अप्रियकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका ज्ञान 
a होनेमें कोई दोष नहीं है । अन्तःकरणमें उनकी प्राप्त 


अथवा अप्राप्तकिक असर पड़ना . अर्थात्‌ 
हर्ष-शोकादि विकार होना ही दोष है । 
प्रियता और अप्रियताका ज्ञान तो अन्तःकरणमें होता है, 


' पपर हर्षित और उद्विंग्न कर्ता होता है । अहंकारसे मोहित 
.. क्रियाओंको लेकर 'मैं कर्ता हूँ--ऐसा मान लेता है तथा 
. इषित और उद्विग्न होता रहता है । परन्तु जिसका मोह दूर हो 
गया है, जो mada है, वह “गुण ही गुणोंमें बरत रहे 
 हैं--एऐसा जानकर अपनेमें (स्वरूपमें) वास्तविक 
i अनुभव करता है (गीता ३ 1२८) । - 


स्वरूपका हर्षित और उद्विग्न होना सम्भव ही नहीं है । 

“स्थिरबुद्धिः -स्वरूपका ज्ञान स्वयंके द्वाराः ही 
स्वयंको होता है । इसमें ज्ञाता और ज्ञेयका भाव नहीं 
रहता । यह ज्ञान करण-निरपेक्ष -होता है अर्थात्‌ इसमें 
शरीर, steal, मन, बुद्धि आदि किसी करणकी अपेक्षा 
नहीं होती | करणोंसे होनेवाला ज्ञान स्थिर तथा 
सन्देहरहित नहीं होता, इसलिये वह अल्पज्ञान है । 
परन्तु स्वयं-(अपने .होनेपन-)का ज्ञान Gat ही 
होनेसे उसमें कभी परिवर्तन या सन्देह नहीं होता | 
जिस महापुरुषको ऐसे करण-निरपेक्ष ज्ञानका अनुभव 
हो गया है, उसकी कही जानेवाली बुद्धिमें यह ज्ञान 
इतनी दृढ़तासे उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प, 
सन्देह, विपरीत भावना, असम्भावना आदि होती ही 
नहीं | इसलिये उसे 'स्थिरबुद्धि” कहा गया है | 

'असम्मूढः'—-जो परमात्मतत््व सदा-सर्वत्र विद्यमान 
है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है, उस उत्पत्ति-विनाशशील संसारको सत्य 
मानना--ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्यमें रहती है | इस 
मूढ़ताका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही 
यहाँ 'असम्मूढः' कहा गया है | 

ब्रह्मवित!--परमात्सासे अलग होकर परमात्माका 
अनुभव नहीं होता । परमात्माका अनुभव 
अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य--यह त्रिपुटी नहीं 
रहती, प्रत्युत त्रिपुटी-रहित अनुभवमात्र (ज्ञानमात्र 
रहता है । वास्तवमें ब्राको जानेवाला कौन है 
यह बताया नहीं जा सकता । कारण किं 
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जानेवाला ब्रह्मसे अभिन्न हो जाता है." , इसलिये वह 
अपनेको ब्रह्मवित्‌ मानता ही नहीं अर्थात्‌ उसमें "मैं 
Feat जानता हूँ' ऐसा अभिमान नहीं रहता | 

` ब्रह्मणि स्थितः’ वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणी तत्त्वसे 
नित्य-निरन्तर ब्रह्ममें ही स्थित हैं; परन्तु भूलसे अपनी 
स्थिति शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिमें ही मानते 
रहनेके कारण मनुष्यको. ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक 
स्थितिका अनुभव नहीं होता । जिसे ब्रह्ममें अपनी 
खाभाविक स्थितिका अनुभव हो गया है, ऐसे 
महापुरुषके लिये यहाँ “ब्रह्मणि स्थितः' पदोंका प्रयोग 


हुआ है । ऐसे महापुरुषको प्रत्येक परिस्थितिमें 
नित्य-निरन्तर ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव 
होता रहता है । 

यद्यपि एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमें स्थिति होती 
है, तथापि ब्रह्ममें स्थिति इस प्रकारकी नहीं है । कारण 
कि ब्रह्मा अनुभव होनेपर सर्वत्र एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म 
रह जाता है । उसमें स्थिति माननेवाला दूसरा कोई 
रहता ही नहीं । जबतक कोई ब्रह्ममें अपनी स्थिति 
मानता है, तबतक ब्रह्मकी वास्तविक अनुभूतिमें. कमी 
है, परिच्छिन्नता है | 


1 $ 
सम्बन्ध--बहममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं । 
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 


स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


सुखमक्षयमश्नुते ।।२१।। 


बाह्यस्पर्शमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें जो. सुख है, उसको प्राप्त 
होता है । फिर बह ब्रहामें अभिन्नभावसे स्थित मनुष्य अक्षय सुखका अनुभव करता है । . | 


व्याख्या--'बाह्यसपर्शेव्वसक्तात्मा- परमात्माके 
अतिरिक्त शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदिमें 
तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयोके संयोगजन्य सुखमें 
"जिसकी आसक्ति मिट गयी है, ऐसे साधकके लिये 
यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं । जिन साधकॉकी आसक्ति 
अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्तिको 
- मिटानेका हो गया है,उन साधकोंको भी आसक्ति-रहित 
मान लेना चाहिये । कारण कि उद्देश्यकी दृढ़ताके 
कारण वे भी शीघ्र ही आसक्तिसे छूट जाते हैं | 
पूर्वश्लोकमें वर्णित 'प्रियको प्राप्त होकर हर्षितं 
और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विगन नहीं होना चाहिये 
ऐसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये बाह्मसपर्शमें आसक्ति- 
रहित होना आवश्यक है । 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुमात्रका नाम 'बाह्यस्पर्श 
» चाहे उसका सम्बन्ध बाहरसे हो या अन्तःकरणसे | 
अबतक बाह्यसपर्शमें आसक्ति रहती है, तबतक अपने 
Tem अनुभव नहीं होता । बाह्मस्पर्श निरन्तर 
सता रहता है, पर आसक्तिके कारण उसके बदलनेपर द लेते समय थे बात होती रए तो 


* 'ब्रह्म वेद ma भवति' (मुण्डक 
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दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुखका अनुभव होता 
है । पदार्थोको अपरिवर्तनशील, स्थिर माननेसे ही . 
मनुष्य उनसे सुख लेता है । परन्तु वास्तवमें उन 
पदा्थोमें सुख नहीं है । सुख पदा्थोके सम्बन्ध-विच्छेदसे 
ही होता है । इसीलिये सुषुप्तिमें जब पदा्थोके सम्बन्धको 
विस्मृति हो जाती है, तब सुखका अनुभव होता है । 

वहम तो यह है कि पदार्थेके बिना मनुष्य जी 
नहीं सकता, पर वास्तवमें देखा जाय तो बाह्य पदार्थोंके . 
वियोगके बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता | इसीलिये 
वह नींद लेता है; क्योंकि नींदमें पदार्थोको भूल जाते 
हैं । पदार्थोको भूलनेपर भी नींदसे जो सुख, ताजगी, 
बल, नीरोगता, निश्चिन्ता आदि मिलती है, वह 
जाग्रतमें पदाथोके संयोगसे नहीं मिल सकती । इसलिये: 
जाग्रतमें मनुष्यको विश्राम पानेकी, प्राणी-पदार्थोसे अलग 
होनेकी इच्छा होती है | वह नींदको अत्यन्त आवश्यक 
समझता है; क्योंकि वास्तवमें पदार्थोके वियोगसे ही 
मनुष्यको जीवन मिलता है । 

नींद लेते समय दो बातें होती हैं-एक तों 


०३।२।९); HA सन्‌ ब्रह्माप्येति’ (बृहदारण्यक० . ४ ।४।६) 


मनुष्य बाह्य पदाथोसे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता है 
और दूसरी, उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेनेके 
बाद अमुक कार्य करना है । इन दोनों बातोंमें पदार्थॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद चाहना तो स्वयंकी इच्छां है, जो 
सदा एक ही रहती है; परन्तु कार्य करनेका भाव 
बदलता रहता है । कार्य करनेका भाव प्रबल रहनेके 
कारण मनुष्यकी दृष्टि पदार्थोंसे सम्बन्ध-विच्छेदको तरफ 
नहीं जाती | वह पदार्थोका सम्बन्ध रखते हुए ही नींद 
लेता है और जागता है । 

यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि सम्बन्धी तो नहीं 
रहता, पर सम्बन्ध रह जाता है ! इसका कारण यह 
है कि स्वये (अविनाशी चेतन) जिस सम्बन्धको 
अपनेमें मान लेता है, वह मिटता नहीं | इस माने 
हुए सम्बन्धको मिटानेका उपाय है-- अपनेमें सम्बन्धको 
न माने | कारण कि प्राणी-पदाथॉसे सम्बन्ध वास्तवमें 
है नहीं, केवल माना हुआ है । मानी हुई बात न 
मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यताको पकड़े 
रहनेपर किसी अन्य साधनसे मिट नहीं सकती | 
इसलिये माने हुए सम्बन्धकी मान्यताको वर्तमानमें ही 
मिटा देना चाहिये । फिर मुक्ति स्वतःसिद्ध है | 

बाह्य पदार्थोका सम्बन्ध अवास्तविक है, पर 
परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तविक है । मनुष्य 
सुखकी इच्छासे बाह्य पदार्थोके साथ अपना सम्बन्ध 
मान लेता है, पर परिणाममें उसे दुःख-ही-दुःख प्राप्त 
होता है (गीता ५।२२) । इस प्रकार अनुभव 
करनेसे बाह्य पदार्थोकी आसक्ति मिट जाती है | 

“विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌'-बाह्य पदार्थोकी 
आसक्ति मिटनेपर अन्तःकरणमें सात्त्विक सुखका अनुभव 
हो जाता है । बाह्य पदार्थंके सम्बन्धसे होनेवाला 
सुख राजस होता है । जबतक मनुष्य राजस सुख 


' लेता रहता है, तबतक सात्तिक सुखका अनुभव नहीं 
हेता । राजस सुखमें आसक्तिरहित होनेसे ही सात्त्विक 


` सुखका अनुभव होता है | 

` 'स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा'-संसारसे राग मिटते. ही 
ब्रह अभिन्न भावते खतः स्थिते जाती है जैसे 
नाश होना और प्रकाश होना-- दोनों 
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नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है । ऐसे 
ही रागका मिटना और ब्रह्ममें स्थित होना-- दोनों 
एक साथ होनेपर भी पहले रागका नाश (बाह्यस्पर्शेष्व- 
सक्तात्मा) और फिर न्रह्ममें स्थिति 
('ब्रह्मयोगयुक्तात्मा') मानी जाती है । जैसे तेरहवें 
अध्यायके पहले श्लोकमें क्षेत्रज्ञ- (जीवात्मा-) के द्वारा 
अपनेको क्षेत्र-(शरीर-)से सर्वथा अलग अनुभव 
करनेकी बात आयी है और फिर दूसरे श्लोकमें 
Sah द्वारा अपनेको परमात्मतत्त्वसे सर्वथा अभिन्न 
अनुभव करनेकी बात आयी है । ऐसे ही यहाँ पहले 
'बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा' पदसे शरीर-संसारसे अपनेको 
सर्वथा अलग अनुभव करनेकी बात बताकर फिर 
'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' पदसे अपनेको परमात्मतत्तवसे सर्वथा 
अभिन्न अनुभव करनेकी बात बतायी गयी है | 
'भोगोंसे विरक्ति होकर सात्त्विक सुख मिलनेके 
बाद "मैं सुखी A ज्ञानी हूँ',मैं निर्विकार हूँ 
“मेरे लिये कोई कर्तव्य नहीं है' इस प्रकार 'अहम्‌' 
का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है । उसकी 
निवृत्तिके लिये एकमात्र परमात्मतत्त्तसे अभिन्नताका 
अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि 
परमात्मततत्वसे सर्वथा एक हुए बिना अपनी 
सत्ता, अपने व्यक्तित्व (परिच्छिन्नता या एकदेशीयता) 
का सर्वथा अभाव नहीं होता । 
'सुखमक्षयमश्नुते'--जबतक साधक सात्विक 
सुखका उपभोग करता रहता है, तबतक उसमें सूक्ष्म 


“अहम' सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है । सात्त्विक सुखका 


भी उपभोग न करनेसे ‘area का सर्वथा अभाव 
हो जाता है और साधकको परमात्मखरूप, चित्मय 
और नित्य एकरस रहनेवाले अविनाशी सुखका अपुर्व 
हो जाता है । इसी अक्षय सुखको 'आत्यन्तिक सुख 
(६ 12%), 'अत्यन्त-सुख' (६ । २८), ऐकान्तिक 
सुख' (१४ 120) आदि नामॉसे कहा गया 


इसका अनुभव होनेपर उस परमात्मत्वमें खाभाविक, 


ही एक आकर्षण होता है, जिसे फ्रेम कहते | 
(गीता १८ । ५४) । इस प्रेममें कभी कमी नहीं 
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एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अन्धकारका 


प्रत्युत यह 
प्रसङ्ग चलनेपर। उसपर विचार करनेपर पहलेसे कुछ 


नयापन दीखता है- यही प्रेमका प्रतिक्षण बढ़ना 
है । इसमें एक समझनेकी बात यह है कि' प्रेमके 
ग्रतिक्षण बढ़नेपर भी यदि 'पहले कमी थी और अब 
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३६७ 
पूर्ति हो गयी' ऐसा प्रतीत होता है, तो यह साधन 


थी और अब पूर्ति हो गयी' 
तो यह सिद्ध-अवस्था है | 


x 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने विषयोंसे विरक्त 
हो-- इसका आगेके श्लोकमें विवेचन करते हैं । 


पुरुषको अक्षय सुखकी रपि बतायी । अब विषयोसे विरक्ति कैसे 


ये हिं संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । , 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।। २२ ।। 


| हे कुन्तीनन्दन ! जो इन्द्रियों और विषयोके संयोगसे पैदा होनेवाले भोग 


उनमें रमण नहीं करता । 

व्याख्या--' ये हि संस्पर्शजा भोगाः'--शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- इन विषयोंसे इन्द्रियोंका 
णागपूर्वक सम्बन्ध होनेपर जो सुख प्रतीत होता है, 
उसे 'भोग' कहते हैं । सम्बन्ध-जन्य अर्थात्‌ इन्द्रिय-जन्य 
भोगमें मनुष्य कभी ward नहीं है । सुख-सुविधा 
और मान-बड़ाई मिलनेपर प्रसन्न होना भोग है। 
अपनी बुद्धिमें जिस सिद्धान्तका आदर है, दूसरे व्यक्तिसे 
उसी सिद्धान्तकी प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, 
सुख होता है, वह भी एक प्रकारका भोग ही है । 
तात्पर्य यह है कि परमात्माके सिवाय जितने भी 
प्रकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियाँ, अवस्थाएँ आदि 
हैं, उनसे किसी भी प्रकृतिजन्य करणके द्वार सुखकी 
अनुभूति करना भोग ही है । 

Martie भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं ही, 
शास्र-विहित भोग भी परमालमप्राप्तिमें बाधक होनेसे 
त्याज्य ही हैं । कारण कि जड़ताके सम्बन्धके .बिना 
भोग नहीं होता, जब कि परमात्मप्राप्तिके लिये जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करना आउ्रश्यक है | 

'आहयन्तवन्तः' सम्पूर्ण भोग, आने-जानेवाले हैं, 
अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं (गीता २ । १४) । यें 
'कभी एकरूप रह सकते ही नहीं । तात्पर्य है कि 
इन भोगोंकी खयंके wg अंशमें एकता 


नहीं है । भोग आने-जानेवाले हैं और ख्यं सदा 
रहनेवाला है । भोग जड़ हैं और खयं चेतन है । 
भोग विकारी हैं और wa निर्विकार है । भोग आदि 
अन्तवाले हैं और स्वयं आदि-अन्तसे रहित है । 


इसलिये स्वयंको भोगोंसे कभी सुख नहीं मिल सकता | 


जीव परमात्माका अंश है-- 'ममैवांशो जीवलोके' 
(गीता १५ ।७), इसलिये उसे पसमात्मासे ही अक्षय 
सुख मिल सकता है- स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 
सुखमक्षयमरश्नुते' (गीता ५।२१) | 

भोग आने-जानेवाले हैं-- इस तरफ ध्यान जाते 
ही सुख-दुःखका प्रभाव कम हो जाता है | इसलिये 
'आद्यन्तबन्तः' पद भोगोके प्रभावको मिटानेके लिये 
औषधरूप हैं | 


“दुःखयोनय एवं ते'--जितने भी सम्बन्ध-जन्य 
सुख हैं, वे सब दुःखके उत्पत्ति-स्थान हैं । सम्बन्धजन्य 
सुख दुःखसे ही उतपन्न होता है और दुःखमें ही परिणत 
होता है,। पहले वस्तुके अभावका दुःख होता है, तभी 
उस वस्तुके मिलनेपर सुख होता है । वस्तुके अभावका 
दुःख जितनी मात्रामें होता हैं; वस्तुके मिंलनेका सुख भी 
उतनी ही मात्रामें होता है । 


भोगी व्यक्ति दुःखोंसे नहीं बच सकता | कारण , 
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कि भोग जड़ताके सम्बन्धसे होता है और जड़ताका 
सम्बन्ध ही जन्म-मरणरूप महान्‌ दुःखका कारण है । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें कहा गया है-- 
य्रिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सर्वं विवेकिनः । (२।१५) 

“परिणामदुःख, mga और संस्कारदुःख-- ऐसे 
तीन प्रकारके दुःख .सबमें विद्यमान रहनेके कारण 
तथा तीनों गुणोंकी वृत्तियॉमें परस्पर विरोध होनेके 
कारण विवेकी पुरुषके लिये सब-के-सब भोग दुःखरूप 
ही हैं ।' 

सम्पूर्ण विषयभोग आरम्भमें सुखरूप प्रतीत होनेपर 
भी परिणाममें दुःख ही देनेवाले हें (गीता १८ । ३८); 
क्योकि भोगोंके परिणाममें अपनी शक्तिका हास और 
भोग्य-पदार्थका नाश होता है- यह “परिणामदुःख' है | 

दूसरे व्यक्तियोके पास अपनेसे अधिक भोग 
देखनेसे, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलनेसे, भीतर 
भोगोंकी आसक्ति होनेपर भी भोग भोगनेकी सामर्थ्य 
न होनेसे तथा प्राप्त भोगोंके बिछुड़ जानेकी आशङ्कासे 
भोगोके पास रहते हुए भी हृदयमें सन्ताप रहता है 
--यह ' तापदुःख' है । 

किसी कारणवश भोगोंका वियोग हो जानेसे मनुष्य 
उन भोगोंको याद कर-करके दुःखी.होता है-- यह 
“संस्कारदुःख' है | 

भोगोंमें रुचि होनेके कारण मन उन भोगोंको 
भोगना चाहता है; परन्तु विवेकके कारण बुद्धि se 
भोगनेसे रोकती है । ऐसे ही सत्सङ्ग करते समय 
तामसी वृत्तिके कारण नींद आने लगती है और नींदका 
सुख मनुष्यको अपनी ओर खींचता है; परन्तु सात्त्विक 
वृत्तिके कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्सङ्ग 
कर लें; क्योकि यह मौका बार-बार मिलेगा नहीं-- 
KS 'गुणवृत्ति-विरोध' है, जिससे साधकोंको बहुत 
\ दुःख होता है। 


sae 
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| 
भोगोंको प्राप्त करना अपने वशकी बात नहीं 


है; क्योकि इसमें प्रारब्धकी प्रधानता और अपनी 
परतन्त्रता है । परन्तु भगवानकी प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य 
कर सकता है; क्योंकि उनकी प्राप्तिके लिये ही 
मनुष्यशरीर मिला है । भोग दो मनुष्योंको भी समानरूपसे 
पराप्त नहीं हो सकते, पर भगवान्‌ मनुष्यमात्रको समानरूंपसे 
प्राप्त हो सकते हैं। सत्ययुग आदिमें बड़े-बड़े 
ऋषियोंको जो भगवान्‌ प्राप्त हुए थे, वही आज 
कलियुगमें भी सबको प्राप्त हो सकते हैं । भोगोंकी 
प्राप्ति सदाके लिये नहीं होती और सबके लिये नहीं 
होती । परन्तु भगवानकी प्राप्ति सदाके लिये होती है 
और सबके लिये होती है । तात्पर्य यह हुआ कि 
भोगों- (जड़ता-)की प्राप्तिमें तो विभिन्नता रहती ही है, 
पर उनके त्यागमें सब एक हो जाते हैं। : 

‘ua’ पदका तात्पर्य है कि भोग निःसन्देह और 
निश्चितरूपसे दुःखंके कारण हैं | उनमें सुख प्रतीत 
होनेपर भी amet सुखका लेश भी नहीं है ।' 

“न॒ तेषु रमते बुधः'--साधारण मनुष्यको जिन 
भोगोंमें सुख प्रतीत होता है, उन भोगोंको विवेकशील 
मनुष्य दुःखरूप ही समझता है । इसलिये वह उन 
भोगोंमें रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता । 

विवेकी मनुष्यको इस बातका .ज्ञान रहता है कि 
संसारके समस्त दुःख, सन्ताप, पाप, नरक आदि 
संजोग-जन्य सुखकी इच्छापर ही आधारित हैं । अपने 
इस ज्ञानको महत्व Ba ही वह बुद्धिमान्‌ है | परु 
जिसने यह जान लिया है कि भोग दुःखप्रद हैं, फिर 
भी भोगोंकी कामना करता है और उनमें ही रमण 
करता है, वह वास्तवमें अपने ज्ञानको पूर्णरूपसे महत्व 
न देनेके कारण बुद्धिमान्‌ कहलानेका अधिकारी नहीं 
है । अपने ज्ञानको महत्व देनेवाला बुद्धिमान, मु 
भोगोंकी कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता | 


* 
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R 


यः सोढुं 


=. शक्रोतीहैव 


प्राक्शरीरविमो 


र्‌ 


क्षणात्‌। 


कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।। २३ ।। 


इस मनुष्यशरीरमें जो कोई (मनुष्य ) शरीर छूटनेसे पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न 
होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुरब्री है । 


व्याख्या-- 'शक्कोतीहैव यः कामक्रोधोद्भवं 
बेगम्‌'--प्राणिमात्रको एक अलौकिक विवेक प्राप्त 
है ae विवेक पशु-पक्षी आदि योनियोंमें प्रसुप्त 
रहता है ।उनमें केवल अपनी-अपनी योनिके अनुसार 
शरीर-निर्वाहमात्रका विवेक रहता है देव आदि 
योनियोंमें यह विवेक ढका रहता है; क्योंकि वे योनियाँ 
भोगोंके लिये मिलती हैं; अतः उनमें भोगोंकी बहुलता 
तथा भोगोंका उद्देश्य रहता है । मनुष्ययोनिमें भी भोगी 
और संग्रही मनुष्यका विवेक ढका रहता है । ढके 
रहनेपर भी यह विवेक मनुष्यको समय-समयपर भोग 
और संग्रहमें दुःख एवं दोषका दर्शन कराता रहता 
है । परन्तु इसे महत्त्व न देनेके कारण मनुष्य भोग 
और संग्रहमें ther रहता है । अतः मनुष्यको चाहिये 
कि वह इस विवेकको महत्त्व ; देकर इसे स्थायी बना 
ले । इसकी उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है । विवेकको 
स्थायी बनाकर वह राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि विकारोंको 
सर्वथा समाप्त कर सकता है । इसलिये भगवान्‌ 
'इह'पदसे मनुष्यको सावधान करते हैं कि अभी उसे 
ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है, जिसमें वह काम-क्रोध 
पर विजय प्राप्त करके सदाके लिये सुखी हो सकता है । 
मनुष्यशरीर मुक्त होनेके लिये ही मिला है । इसलिये 
मनुष्यमात्र काम-क्रोधका वेग सहन _करनेमें योग्य, 
अधिकारी और समर्थ है । इसमें किसी वर्ण, आश्रम 
आदिकी अपेक्षा भी नहीं है । 
मृत्युका कुछ पता नहीं कि कब आ जाय; अतः 
` सबसे पहले काम-क्रोधके वेगको सहन कर लेना 
चाहिये । काम-क्रोधके वशीभूत नहीं होना है- यह 
सावधानी जीवनभर रखनी है । यह कार्य मनुष्य स्वयं 
ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं | इस कार्यको 
a अवसर मनुष्यशरीरमें ही है, दूसरे शरीरोंमें 
. | इसलिये शरीर छूटनेसे पहले-पहले ही यह कार्य 


जरूर कर लेना चाहिये-- यही भाव इन पदोंमें है । 
उपर्युक्त पदोंसे एक भाव यह भी लिया जा 
सकता है कि काम-क्रोधके वशीभूत होकर शरीर 
क्रिया करने लगे-- ऐसी स्थितिसे पहले ही उनके 
वेगको सह लेना चाहिये | कारण कि काम-क्रोधके 
अनुसार क्रिया आरम्भ होनेके बाद शरीर और वृत्तियाँ 
अपने वशमें नहीं रहतीं 1 
भोगोंको पानेकी इच्छासे पहले उनका संकल्प 
होता है । वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना 
चाहिये कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगोंमें नहीं फँसना 
है; क्योकि यह साधकका 'काम नहीं है 1 इस तरह 
संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिये । 
पदार्थोके प्रति राग (काम) रहनेके कारण “अमुक ` 
पदार्थ सुन्दर और सुखप्रद हैँ आदि संकल्प उत्पन्न 
होते हैं | संकल्प उत्पन्न होनेके बाद उन पदार्थोको 
प्राप्त करनेकी कामना उत्पन्न हो जाती है, और उनकी 
प्राप्तिमें बाधा देनेवालोंके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है । 
काम-क्रोधके वेगको सहन करनेका तात्पर्य 
है--काम-क्रोधके वेगको उत्पन्न ही न होने देना । 
काम-क्रोघका संकल्प उत्पन्न होनेके बाद वेग आता 
है और वेग ame बाद काम-क्कोधको रोकना 
कठिन हो जाता है, इसलिये काम-क्रोधके संकल्पको 
उत्पन्न न होने देनेमें ही उपर्युक्त पोका भाव प्रतीत ' 
होता है | कारण यह है कि काम-क्रोधका संकल्प 
उत्पन्न BAN अन्तःकरणमें आशान्ति, उत्तेजना, संघर्ष 
आदिं होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य 
सुखी नहीं कहा जा सकता | परन्तु इसी श्लोकमें - 
‘a सुखी' पदोसे काम-क्रोधका वेग सहनेवाले 
मनुष्यको 'सुखी' बताया गया है । दूसरी बात यह 
है कि काम-क्रोधके वेगको मनुष्य अपनेसे शक्तिशाली 
पुरुषके सामने भयसे भी रोक सकता है अथवा _ 
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व्यापारमें आमदनी होती देखकर लोभसे भी रोक 


सकता है । परन्तु इस प्रकार भय और लोभके 
कारण काम-क्रोधका वेग सहनेसे वह सुखी नहीं हो 
` जाता; क्योंकि वह जैसे क्रोधमें फँसा था, ऐसे ही 
भय और लोभमें फॅस गया । तीसरी बात यह है 
कि इस शलोकमें 'युक्तः' पदसे काम-क्रोधका वेग 
सहनेवाले व्यक्तिको योगी कहा गया है; परन्तु संकल्पोंका 
त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं होता 
(गीता ६ । २) । इसलिये काम-क्रोधके वेगको रोकना 
अच्छा होते हुए भी साधकके लिये इनके संकल्पको 
उत्पन्न न होने देना ही उचित है । 

काम-क्रोधके संकल्पको रोकनेका उपाय है-- 


अपनेमें काम-क्रोधको न मानना । कारण कि हम 


(स्वयं) रहनेवाले हैं और काम-क्रोध आने-जानेवाले 
हैं इसलिये वे हमारे साथ रहनेवाले नहीं हैं । दूसरी 
. बात, हम काम-क्रोधको अपनेसे अलगरूपसे भी 
` जानते हैं । जिस वस्तुको हम अलगरूपसे जानते है, 
वह वस्तु अपनेमें नहीं होती । तीसरी बात, काम-क्रोधसे 
रहित हुआ जा सकता है--'कामक्रोधवियुक्तानाम्‌' 
(गीता ५ ।२६), 'एतेर्विमुक्तः' (गीता १६ 1२२) | 
इनसे रहित वही हो सकता है, जो वास्तवमें पहलेसे ही 
इनसे रहित होता है । चौथी बात, भगवानने काम-क्रोधको 
(जो राग-द्वेषके ही स्थूलरूप हैं) क्षेत्र अर्थात्‌ प्रकृतिके 
विकार बताया है (गीता १३ । ६)।अतः ये प्रकृतिमें 
' ही होते हैं, अपनेमें नहीं;क्योंकि स्वरूप निर्विकार है । 
„ इससे सिद्ध होता है कि काम-क्रोध अपनेमें नहीं हैं । 


[अध्याय ५ 
इनको अपनेमें मानना मानो इनको निमन्त्रण देना है | 


स युक्तः नरः'- अज्ञानके द्वारा जिनका ज्ञान 


ढका हुआ है , ऐसे मनुष्योंको भगवानने इसी अध्यायके 
पनद्रहवें श्लोकमें जन्तु (जन्तवः) कहा है । यहाँ 
काम-क्रोधका वेग सहनेमें समर्थ मनुष्यको “नरः' कहा 
है । भाव यह है कि जो काम-क्रोधके वशमें हैं, वे 
मनुष्य कहलानेयोग्य नहीं हैं । जिसने काम-क्रोधपर 
विजय प्राप्त. कर ली है, वही वास्तवनमें नर है, 
शूरवीर है । 


समतामें स्थित मनुष्यको योगी कहते हैं। जो 
अपने विवेकको महत्त्व देकर काम-क्रोधके वेगको 
उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समतामें स्थित हो 
सकता है | 

‘a सुखी'--मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी 


काम-क्रोघ उत्पन्न होनेपर सुख-शान्तिसे नहीं रह सकते । . 


इसलिये जिस मनुष्यने काम-क्रोधके संकल्पको मिटा 
दिया है, वही वास्तवमें सुखी है। कारण कि 
काम-क्रोधका संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्यके 
अन्तःकरणमें अशान्ति, चञ्चलता, संघर्ष आदि दोषः 
उत्पन्न हो जाते हैं ।. इन दोषोके रहते हुए वह सुखी 
कैसे कहा जा सकता है? जब वह काम-क्रोधके 
वेगके वशीभूत हो जाता है, तब वह दुःखी हो ही 
जाता है । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका 


आश्रय लेकर, उनसे सम्बन्ध जोड़कर सुख चाहनेवाला 
मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता--यह नियम है । 


* 
वस. वाहा समते हवाले सुखके अत्या वर्णन करके अब भगवान्‌ ae तके सये हग 


सुखकी महिमाका वर्णन करते हैं । 


योऽन्तःसुखरोऽन्तरारामस्तथान्त््योतिरेव ' 


स योगी ब्रह्मनिर्वाणं 


यः । 
ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। २४ |! 


Pe जो मनुष्य केवल परमात्मामें सुखवाला है. और केवल परमात्मामें रमण करनेवाला 


सल | 
हल ऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्यातिरेवं 
यः”-- जिसको प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थोमें सुख प्रतीत 
नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मामें ही सुख मिलता 


है, ऐसे साधकको यहाँ ' अन्तःसुखः' कहा गयां “ 
- सांख्ययोगका ऊँचा 


है । परमात्मतत्तवके सिवाय कहीं भी उसकी सुंख-बुद्धि 
नहीं रहती । 'परमात्मतत्त्वमें सुखका अनुभव उसे हर 
समय होता है; क्योंकि उसके सुखका आधार बाह्य 
पदार्थोका संयोग नहीं होता | 

स्वयं-अपनी सत्तामें निरन्तर स्थित रहनेके लिये 
बाह्यकी किश्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है । स्वयंको 
खयंसे दुःख नहीं होता, स्वयंको स्वयंसे अरुचि नहीं 
होती-यह अन्तःसुख है | 
जो सदाके लिये न मिले और सभीको न मिले, 
‘ae ‘oe है । परन्तु जो सदाके लिये मिले और 
सभीको मिले, बह “आभ्यन्तर है । 

जो भोगोमें रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल 
PATA ही रमण करता है, और व्यवहारकालमें 
भी जिसका एकमात्र परमात्मतत्त्वमें ही व्यवहार हो 
रहा है, ऐसे साधकको यहाँ 'अन्तरारामः' कहा गया है । 

इन्द्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी 
सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं, उन सबका प्रकाशक 
और आधार परमात्मतत्तका ज्ञान है । जिस साधकका 
यह ज्ञान हर समय जाग्रत्‌ रहता है, उसे यहाँ 
'अन्तज्योतिः' कहा गया है | 
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. 'सबमें एक परमात्मतत्त्व ही है'-- ऐसा ज्ञान 


कक ५ 


सांख्ययोगीमें नित्य-निरन्तर और स्वतः-स्वाभाविक 


. रहता है । oer 
“स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति'-- 


साधक se अपनी 
स्थितिका अनुभव करता है, जो परिच्छिन्नताका 
द्योतक है । कारण कि साधकमें “मैं स्वाधीन हूँ', “में 
मुक्त हूँ”, मै weet स्थित हूँ“- इस प्रकार परिच्छिन्नताके 


संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधकको अपनेमें 


परिच्छिन्नताका अनुभव नहीं होता | जबतक किञ्चिन्मात्र 
भी परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व शेष है, तबतक वह 


तत्वनिष्ठ नहीं हुआ है | इसलिये इस अवस्थामें सन्तोष 


नहीं करना चाहिये । 

'ब्रह्मनिर्वाणम' पदका अर्थ है- जिसमें कभी 
कोई हलचल हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो 
सकती भी नहीं-- ऐसा निर्वाण अर्थात्‌ शान्त ब्रह्म । 

जब ब्रह्मभूत सांख्ययोगीका व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्ममें 
लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष 
रह जाता है अर्थात्‌ साधक परमात्मतत्तके साथ अभिन्न 
हो जाता है-- तत्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वतः- 
सिद्ध है । ब्रह्मभूत अवस्थामें तो साधक ब्रह्ममें अपनी 
स्थितिका अनुभव करता है, पर व्यक्तित्वका नाशु 
होनेपर अनुभव्र करनेवाला कोई नहीं रहता 1 


'साधक ' A होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है-- 


सांसारिक ज्ञानका तो आरम्भ और अन्त होता ‘ala सन्‌ ब्रह्माप्येति (बृहदारण्यकः 
है, पर उस परमात्मतत्तके ज्ञानका न आरम्भ होता ४। ४।६ )। 
है, न अन्त । वह नित्य-निरन्तर रहता है । इसलिये 
* 


Ta wheeled भगवानने PRF सांख्ययोगकी साथा बतायी । अब आगेके श्लोकमें अवृत्तिपूर्वक 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: 


क्षीणकल्मषाः । 


छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।। २५ T 
š जिनका शरीर मन-बुद्धि-इन्द्रियॉसहित वशमें है, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत 


' वे बिबेकी 


l साधक निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 


जिनके सम्पूर्ण संशय मिट गये हैं, जिनके सम्पूर्ण कल्मष (दोष) नष्ट हो गये हैं, 
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व्याख्या--'यतात्मान:-- सत्यतत्त्वकी 
प्राप्तिका दृढ़ लक्ष्य होनेके कारण साधकोंको 
शरीर-इद्भरियाँ-मन-बुद्धि वशमें करने नहीं पड़ते, प्रत्युत 
ये स्वाभाविक ही सुगमतापूर्वक उनके वशमें हो जाते 
हैं । वशमें होनेके कारण इनमें राग-द्वेषादि दोषोंका 
अभावः हो जाता हे और इनके द्वारा होनेवाली प्रत्येक 
क्रिया दूसरोंका हित करनेवाली हो जाती है । 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन बुद्धिको अपने और अपने लिये 
मानते रहनेसे ही ये अपने वशमें नहीं होते और इनमें 
राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं | 
ये दोष जबतक विद्यमान रहते हैं, तबतक साधक 
स्वयं इनके वशमें रहता है । इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह शंरीरादिको कभी अपना और अपने 
लिये न माने ta माननेसे इनकी आग्रहकारिता 
समाप्त हो जाती है और ये वशमें हो जाते हैं । 
अतः जिनका शरीर-इन्दरियाँ-मन-बुद्धिमें अपनेपनका 
भाव नहीं है तथा जो इन शरीरादिको 
कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकोंके 
लिये यहाँ “यतात्मानः' पद आया है। | 
'सर्वभूतहिते रता:'-- सांख्ययोगकी सिद्धिमें 
व्यक्तित्वका अभिमान मुख्य बाधक है | इस व्यक्तित्वके 
अभिमानको मिटाकर तत्त्वमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका 
अनुभव करनेके लिये सम्पूर्ण प्राणियोके हितका भाव 
होना आवश्यक है । सम्पूर्ण प्राणियोंके feat प्रीति, 
ही उसके व्यक्तित्वको मिटानेका सुगम साधन है | 
जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्तके साथ अभिन्नताका 
अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिये प्राणिमात्रके 
हितमें प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने 
 -कहलानेवाले शरीरमें आकृति, अवयव, कार्य, नाम 
आदि भिन्न-भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है 
कि सभी अङ्गोंको आराम पहुँचे, किसी भी अङ्गको 
. कष्ट न हो, ऐसे ही वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, साधन-पद्धति 
आदि भिन्न-भिन्न होते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें 
ames ही रति होनी चाहिए कि सबको सुख 


a | कारण कि बाहरसे भिन्नता रहनेपर भी 


Digitized by Arya >° अर भरद्धगबदगीता Chennai end eGangotri 


-CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


के [ अध्याय ५ 
RA अंक ARREARS RRR 
भीतरसे एक परमात्मतत्त ही समानरूपसे सबमें 


है । अतः प्राणिमात्रके हितमें प्रीति होनेसे व्यक्तिगत 
स्वार्थभाव सुगमतासे नष्ट हो जाता है और परमात्मतत्तके 
साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव हो जाता है। 


कफ फ क KK 


'छिन्नद्वैधा:--जबतक तत्तवप्राप्तिका एक निश्चय 
दृढ़ नहीं होता, तबतक अच्छे-अच्छे साधकोके 
अन्तःकरणमें भी कुछ-न-कुछ दुविधा विद्यमान रहती 
है । दृढ़ निश्चय होनेपर साधकोंको अपनी साधनामें 
कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और : 
वे असंदिग्धरूपसे तत्परतापूर्वक अपने साघनमें लग जाते हैं । ; 


'क्षीणकल्मषाः'प्रकृतिसे माना हुआ जो भी 
सम्बन्ध है, वह सब कल्मष ही है; क्योंकि प्रकृतिसे 
माना हुआ सम्बन्ध ही सम्पूर्ण कल्मषों अर्थात्‌ पापों, 
दोषों, विकारोंका हेतु है । प्रकृति तथा उसके कार्य 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिसे स्पष्टतया अपना 
अलग अनुभव करनेसे साधकमें निर्विकारता. स्वतः 
आ जाती है । 

'ऋषय:'--“ऋष्‌' धातुका अर्थ है--ज्ञान | उस 
ज्ञान- (विवेक-) को महत्त्व देनेवाले ऋषि कहलाते 
हैं । प्राचीनकालमें ऋषियोंने गृहस्थमें रहते हुए भी 
परमात्मतत्वको प्राप्त किया था । इस श्लोकमें भी 
सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेकपूर्वक परमात्मतत्तकी 
्राप्तिके लिये साधन करनेवाले साधकोंका वर्णन | 
अतः अपने विवेकको महत्त्व देनेवाले ये साधक भी 
ऋषि ही हैं । े 

“लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम'--ब्रह्म तो सभीको . सदा- 
.सर्वदा आप्त है ही , पर परिवर्तनशील शरीर आदिसे 
अपनी एकता मान लेनेके कारण मनुष्य ब्रह्मे वि 
रहता है । जब शरीरादि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब सम्पूर्ण 
और संशयोंका नाश होकर सर्वत्र 
अनुभव हो जाता है। . 

“लभन्ते' पदका तात्य है कि जैसे लहरें समु 
लीन हो जाती हैं, ऐसे ही सांख्ययोगी निर्वा m 
लीन हो जाते हैं। जैसे wera सु 


परिपूर्ण हका 


श्लोक २६] 
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लहरे--ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण wert 


आत्मा और परमात्मा--ये दो भेद नहीं हैं । 


* 
gay— चौबीसवें-पचीसवें स्लोकोमें भगवान्‌ने सांख्ययोगके साथकों द्वारा तिरवाण ब्रह्मको प्राप्त करनेकी बात 
कही | अब आगेके स्लोकमें यह बताते हैं कि निर्वाण erat प्राप्ति होनेपर उसका कैसा अनुभव होता है? 


कामक्रो धवियुक्तानां 


यतीनां 


यतचेतसाम्‌ । 


अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌।। २६ ।। 


काम-क्रोधसे सर्वथा रहित, जीते हुए मनवाले और स्वरूपका साक्षात्कार किये हुए. 
सांख्ययोगियोंके लिये दोनों ओरसे--शरीरंके रहते हुए अथवा शरीर छूटनेके बाद निर्वाण 


ब्रह्म परिपूर्ण है । 
व्याख्या---'कामक्रोधवियुक्तानां.. यंतीनाम-- 
भगवान्‌ उपर्युक्त पदोंसे यह स्पष्ट कह रहे हैं कि 
सिद्ध महापुरुषमें काम-क्रोधादि दोषोंकी गन्ध भी नहीं 
रहती । काम-क्रोधादि दोष उत्पत्ति-विनाशशील असत्‌ 
पदार्थों (शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि) के सम्बन्धसे 
उत्पन्न होते हैं सिद्ध महापुरुषको उत्पत्ति-विनाशरहित 
सत्‌-तक्तमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो 
जाता है, अतः उत्पत्ति-विनाशशील असत्‌ पदार्थासे 
उसका सम्बन्ध सर्वथा नहीं रहता । उसके अनुभवमें 
अपने कहलानेवाले शरीर अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण 
संसारके साथ अपने सम्बन्धका सर्वथा अभाव हो 
जाता है; अतः उसमें काम-क्रोघ आदि विकार कैसे 
उत्पन्न हो सकते हैं? यदि काम-क्रोध सूक्ष्मरूपसे भी 
- हों, तो अपनेको जीवन्मुक्त मान लेना भ्रम ही है! 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंकी इच्छाको काम' 
कहते हैं । काम अर्थात्‌ कामना अभावमें पैदा होती 
है.। अभाव सदैव असतमें रहता है । सत्‌- खरूपे 
अभाव है ही नहीं | परन्तु जब स्वरूप असत्से 
तादात्य कर लेता है, तब असत्‌-अंशके अभावको 
' वह अपनेमें मान लेता है । अपनेमें अभाव माननेसे 
ही कामना पैदा होती है और कामना-पू्तिमें बाधा 
TAR क्रोध आ जाता है । इस प्रकार BETA 
कामना न होनेपर भी तादात्यके कारण अपनेमें 
कामनाकी प्रतीति होती है । परन्तु जिनका तादात्य 
पष्ट हो भया है और खरूपमें स्वाभाविक स्थितिका 
AUR हो गया है, उन्हें wat असतके अभावका 


अनुभव हो ही कैसे सकता है? 

साधन करनेसे काम-क्रोध कम होते हैं-- ऐसा 
साधकोंका अनुभव है । जो चीज कम होनेवाली होती 
है, वह मिटनेवाली होती है, अतः जिस साधनसे ये 
काम-क्रोध कम होते हैं, उसी साधनसे ये मिट भी जाते है । 

साधन करनेवालोंको यह अनुभव होता है कि 
(१) काम-क्रोघ आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते 
थे, उतनी जल्दी अब नहीं आते । (२) पहले जितने 
I आते थे, उतने वेगसे अब नहीं आते, और 
(३) पहले जितनी देरतक ठहरते थे, उतनी देरतक 
अब नहीं ठहरते । कभी-कभी साधकको ऐसा भी 
प्रतीत होता है कि काम-क्रोधका वेग पहलेसे भी 
अधिक आ गया । इसका कारण यह है कि (१) 
साधन करनेसे भोगासक्ति तो मिटती चली गयी और 
ूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं | (२) अन्तःकरण शुद्ध 
होनेसे थोड़े काम-क्रोध भी साधकको अधिक प्रतीत 
होते हैं । (३) कोई मनके विरुद्ध कार्य करता है 
तो वह साधकको बुर लगता है, पर साधक उसकी 
परवाह नहीं करता । बुरा लगनेके भावका भीतर संग्रह 
होता रहता है । फिर अन्तमें थोड़ी-सी बातपर भी - 
जोरसे क्रोध आ जाता है; क्योंकि भीतर जो संग्रह 
हुआ था, वह एक साथ बाहर निकलता है | इससे : 
दूसरे व्यक्तिको भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी-सी 
बातपर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया! 

कभी-कभी वृत्तियाँ ठीक होनेसे साधकको ऐसा 
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Perea 
ग्राप्त 


हि पूर्णावस्थाका अनुभव करनेवाला है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है । Tap 
तबतक (व्यक्तित्व बना रहनेसे) पूर्णावस्था हुई नहीं । शरीरके रहते हुए अथवा शरीर छूटनेके 

“यतचेतसाम!--जबतक असत्का सम्बन्ध रहता बाद--नित्य-निरन्तर वे महापुरुष शान्त ब्रह्ममें ही स्थितः 
है, तबतक मन वशमें नहीं होता असत्का सम्बन्ध रहते हैं । जैसे भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय 
सर्वथा न रहनेसे महापुरुषोंका कहलानेवाला मन स्वतः साधारण मनुष्योंकी शरीरमें स्थितिकी मान्यता निरन्तर 
वशमें रहता है । रहती है, ऐसे ही भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय 

“अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम'- उन महापुरुषोंकी स्थिति निरन्तर एक ब्रहममें ही रहती 
अपने खरूपका वास्तविक बोध हो जानेसे उन है। उनकी इस स्वाभाविक स्थितिमें कभी थोड़ा भी 


महापुरुषोंको यहाँ “विदितात्मनाम्‌ कहा गया है । अन्तर नहीं आता; क्योकि जिस विभागमें क्रियाएँ होती. 


तात्पर्य है कि जिस उद्देश्यको लेकर मनुष्यजन्म हुआ हैं, उस विभाग- (असतू-) से उनका कोई सम्बन्ध 
है और मनुष्यजन्मकी इतनी महिमा गायी गयी है, ही नहीं रहा । 
x 
सम्ब्ध-अब आगेके दो श्लोकोमें भगवान्‌ यह बताते हैं कि जिस, तत्तको ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पराप करता 
है, उसी तत्वको ध्यानयोगी भी प्राप्त कर सकता है* । 


स्पर्शान्कृत्वा बहिंबाह्यां्रक्षुशचैवान्तरे yet: | | 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।। २७ ।। 
यतेन््रियमनोबुद्िर्मुनिर्मोक्षपरायणः | 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ।। २८ ।। 


बाह्य पदार्थोको बाहर ही छोड़कर और नेत्रोंकी दृष्टिको भौहोंके बीचमें स्थित करके 
तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपान वायुको सम करके जिसकी इन्द्रिया, मन 
और बुद्धि अपने वशमें हैं, जो मोक्ष-परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोधसे सर्वथा 

सदा मुक्त ही है । 

Ca a fee कक वास्तवमें बाह्य पदार्थ बाधक नहीं हैं | बाधक 
सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं । बाह्य पदार्थोको बाहर है-- इनसे रागपूर्वक माना हुआ अपना सम्बन्ध l 
ही छोड़ देनेका तात्पर्य है कि मनसे बाह्य विषयोंका इस माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेमें ही उपर्युक् 
चिन्तन न करे । पदका तात्पर्य है । 

बाह्य पदा्थोके सम्बन्धका त्याग कर्मयोगमें सेवाकें agda gA: यहाँ A: अन्तरे' a 
द्वार और ज्ञानयोगमें विवेकके द्वारा किया जाता है । दृष्टिको दोनों भौंहोंके बीचमें रखना अथवा 

यहा भगवान्‌ ध्यानयोगके द्वारा बाह्य पदार्थोसे नासिकाके अग्रभागपर रखना (गीता ६ 1१३) 77 
O सम्बन्धविच्छेदकी बात कह रहे हैं । ध्यानयोगमें दोनों ही अर्थ लिये जा सकते हैं । 


 * ध्यानयोग साधकको स्वतन्त्रतासे परमात्माकी प्राप्ति कराता है एवं कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है । जप, ध्यान, सत्सङ्ग और स्वाध्याय-ये प्रत्येक 
गे उपयोगी हैं, ओर-पआवश्यक odthan panni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एकमात्र परमात्माका ही चिन्तन होनेसे बाह्य पदार्थोसे carer Saat सवा बंद बोते त 
विमुखता हो जातीहे। अर्थात निद्रा आनेकी सम्भावना रहती € न रहती है, और Ae 


श्लोक २७-२८] 


सर्वथा खुला रखनेसे (सामने दृश्य रहनेसे). विक्षेपदोष 
आमेकी सम्भावना रहती है । इन दोनों प्रकारके दोषोंको 

करनेके लिये आधे मुँदे हुए नेत्रोंकी दृष्टिको दोनों 
state बीच स्थापित करनेके लिये कहा गया है | 

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो'-- 
नासिकासे बाहर निकलनेवाली वायुको “प्राण और 
नासिकाके भीतर जानेवाली वायुको “अपान' कहते हैं । 

ग्राणवायुकी गति दीर्घ और अपानवायुकी गति 
लघु होती है । इन दोनोंको सम करनेके लिये पहले 
बायीं नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर दायीं 
नासिकासे प्राणवायुको बाहर निकाले | फिर दायीं 
नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर बायीं नासिकासे 
प्राणवायुको बाहर निकाले | इन सब क्रियाओंमें बराबर 
समय लगना चाहिये । इस प्रकार लगातार अभ्यास 
करते रहनेसे प्राण और अपानवायुकी गति सम, शान्त 
और सूक्ष्म हो जाती है । जब नासिकाके बाहर और 
भीतर तथा कण्ठादि देशमें वायुके स्पर्शका ज्ञान न 
हो, तब समझना चाहिये कि प्राण-अपानकी गति सम 
हो गयी है । इन दोनोंकी गति सम होनेपर (लक्ष्य 
परमात्मा रहनेसे) मनसे स्वाभाविक ही परमात्माका 
चिन्तन होने लगता है । ध्यानयोगमें इस प्राणायामकी 
आवश्यकता होनेसे ही इसका उपर्युक्त पदोंमें उल्लेख 
किया गया है । 

'यतेन्रियमनोबुद्धिः' - प्रत्येक मनुष्यमें एक तो 
इन्द्रियोंका ज्ञान रहता है और एक बुद्धका ज्ञान । 
इन्द्रियां और बुद्धि-दोनॉके बीचमें मनका निवास 
है. । मनुष्यको देखना यह है कि उसके मनपर इन्द्रियोंके 
WR प्रभाव है या बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव है अथवा 
आंशिकरूपसे दोनॉके ज्ञानका प्रभाव है । इन्द्रियोंके 
WH “संयोगः का प्रभाव पड़ता है ओर बुद्धिके 
WA 'परिणाम' का-। जिन मनुष्योके मनपर केवल 
इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव है, वे संयोगजन्य सुखभोगमें 
ही लगे रहते हैं; और जिनके मनपर बुद्धिके ज्ञानका 
अभाव है, वे (परिणामकी ओर दृष्टि रहनेसे) 

त्याग करनेमें समर्थ हों जाते हैं-'न 
रमते बुधः' (गीता ५।२२) । | 
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FRR AIR RR RIAA AR RA RA आकर 
प्रायः साधकोके मनपर आंशिकरूपसे ` इन्द्रियों 
और बुद्धि-- दोनोंके ज्ञानका प्रभाव रहता है । उनके 
मनमें इन्द्रियों तथा बुद्धिके ज्ञानका इन्द्र चलता रहता 
है । इसलिये वे अपने विवेकको महत्त्व नहीं .दे पाते 
और जो करना चाहते हैं,उसे कर भी नहीं पाते | 
यह इन्द्र ही ध्यानमें बाधक है । अतः यहाँ मन 
बुद्धि तथा इन्द्रियोंको वशमें करनेका तात्पर्य है कि 
मनपर केवल बुद्धके ज्ञानका प्रभाव रह जाय, इन्द्रियोंके 
ज्ञानका प्रभाव सर्वथा मिट जाय । 
“मुनिर्मोक्षपरायणः' — परमात्मप्राप्ति करना ही 
जिसका लक्ष्य है, ऐसे पर्मात्मखरूपकाः मनन करनेवाले 
साधकको यहाँ 'मोक्षपरायणः' कहा गया है। 


परमात्मतत्व सब देश, काल आदिमें परिपूर्ण होनेके | 


कारण सदा-सर्वदा सबको प्राप्त ही है । परन्तु दृढ़ 
उद्देश्य न होनेके कारण ऐसे नित्यप्राप्त तत्त्की अनुभूतिमें 
देरी हो रही है । यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाय तो 
तत्रकी अनुभूतिमें देका काम नहीं है । वास्तवमें 
उद्देश्य पहलेसे ही बना-बनाया है; क्योंकि 
परमात्म-प्राप्तिके लिये ही यह मनुष्यशरीर मिला है | 
केवल इस उद्देश्यको पहचानना है जब साधक इस 
उद्देश्यको पहचान लेता है, तब उसमें परमात्मप्राप्तिकी 
लालसा उत्पन्न हो जाती है । यह लालसा संसारकी 


`सब कामनाओंको मिटाकर साधकको परमात्मतत्तका 


अनुभव करा देती है | अतः परमातमप्राप्तिके उद्देश्यको 
पहचाननेके लिये ही यहाँ 'मोक्षपरायणः' पदंका प्रयोग 


हुआ है । 


कर्मयोग,- सांख्ययोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि 
सभी साधनोमें एक दुढ़ निश्चय या उद्देश्यको बड़ी 
आवश्यकता है । अगर अपने कल्याणका उद्देश्य ही 
दृढ़ नहीं होगा, तो साधनसे सिद्धि कैसे मिलेगी? 
इसलिये यहाँ 'मोक्षपरायण:' पदसे ध्यानयोगमें दृढ़ 
निश्चयकी आवश्यकता बतायी गयी है । 


'विगतेच्छाभयक्रोधो यः'- अपनी इच्छाकी पूर्तिमें | 


बाधा देनेवाले प्राणीको अपनेसे सबल माननेपर उससे 
भय होता है और निर्बल माननेसे उसपर क्रोध आता 
है । ऐसे ही जीनेकी इच्छा रहनेपर मृत्युसे भय होता 
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' है और gee अपनी इच्छा-पूर्त करवाने तथा . है, उसकी इच्छाको छोड़नेमें क्या कठिनाई है? ae 
OK अपना अधिकार जमानेकी इच्छासे क्रोध होता cet इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी कसेका 
है । अतः भय और क्रोध होनेमें इच्छा ही मुख्य प्रयत्र करते और यदि जीनेकी इच्छा पूरी होती हो 
है । यदि मनुष्यमें इच्छापूर्तिका उद्देश्य न रहे, प्रत्युत तो मृत्युसे बचनेका प्रयल्र करते । परतु. इच्छाके 
एकमात्र परमालम्राप्तिका उद्देश्य रह जाय, तो अनुसार न तो सब वसँ मिलती हैं और न मृत्युस 
भय-क्रोधसहित इच्छाका सर्वथा अभाव हो जाता है । बचाव ही होता है । यदि वस्तुओंकी इच्छा न रहे 
इच्छाका सर्वथा अभाव होनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता तो जीवन आनन्दमय हो जाता है और यदि जीनेकी 
है । कारण कि वस्तुओंकी और जीनेकी इच्छासे ही इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनन्दमयी हो जाती है । जीवन 
मनुष्य जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ता हैं । साधकको तभी कष्टमय होता है, जब वस्तुओंकी इच्छा करते 
गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि कया वस्तुओंकी हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है, जब जीनेकी 
इच्छासे वस्तुएँ. मिल जाती हैं? और क्या जीनेकी इच्छा करते हैं। इसलिये जिसने वस्तुओंकी और 
इच्छासे मृत्युसे बच जाते हैं? वास्तविकता तो यह जीनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दिया है, वह 
है कि न तो वस्तुओंकी इच्छा पूरी कर सकते हैं जीते-जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। 


और न मृत्युसे बच सकते हैं । इसलिये यदि साधकका 'सदा मुक्त एवं सः'-- उत्पत्ति-विनाशशील 


यह दृढ़ निश्चय हो जाय कि मुझे एक परमात्मप्राप्तिके पदार्थोके साथ अपना सम्बन्ध मानना ही बन्धन है। 
सिवाय कुछ नहीं चाहिये, तो वह वर्तमानमें ही मुक्त इस माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति 
हो सकता है । परन्तु यदि वस्तुओंकी और जीनेकी है । जो मुक्त हो गया है, उसपर किसी भी घटना, 
इच्छा रहेगी, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और परिस्थिति, निन्दा-स्तुति, अनुकूलता-प्रतिकूलता, 
मृत्युके भयसे भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोधसे भी जीवन-मरण आदिका कि्िन्मात्र भी असर नहीं पड़ता | 
नहीं होगा । इसलिये मुक्त होनेके लिये 
Tn होना आवश्यक है । = “सदा मुक्त एब' पदोंका तात्पर्य है कि वास्तवमें 
यदि वस्तु मिलनेवाली है तो इच्छा किये बिना साधक ख़रूपसे सदा मुक्त ही है। केवल aH 
St मिलेगी और यदि वस्तु नहीं मिलनेवाली है तो और नष्ट होनेवाली वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध माननेकें 
इच्छा करनेपर भी नहीं मिलेगी । अतः वस्तुका मिलना कारण उसे अपने मुक्त स्वरूपका अनुभव नहीं हो, 
या न मिलना इच्छाके अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी रहा है। संसारसे माना हुआ सम्बन्ध मिटते ही 
विधानके अधीन है । जो वस्तु इच्छाके अधीन नही, खतःसिद मुक्तिका अनुभव हो जाता है । 


` सम्क--भगवातूने योगतिद्ञा और सांख्यर्रिष्ाक वर्णन करके दोनोके लिये उपयोगी ध्यानयोगका वर्णन किया | 
अब सुगमतापूर्वक कल्याण करनेवाली भगवत्निठाक्रा वर्णन करते हैं । 

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ | 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।। २९ । । 


: = भक्त मुझे सब यज्ञों और तपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण लोकोंका महान ईश्वर तथा weg 
आणियोंका सुहृद्‌ (स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी) जानकर शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


द ई शुभ कर्म करता है, तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है, उसे उस कर्मका भोक्ता मानता है; जैसे 
उन शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिको देवताकी पूजा की तो उस देवताको पूजारूप 
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PO फीस अकसर 
भोक्ता मानता है; किसीकी सेवा की तो उसे सेवारूप 
कर्मका भोक्ता मानता है; किसी भूखे व्यक्तिको अन्न 
दिया तो उसे अन्नका भोक्ता मानता है, आदि । इस 
मान्यताको दूर करनेके लिये भगवान्‌ उपर्युक्त पदोमे 
कहते हैं कि वास्तवमें सम्पूर्ण शुभ कमाँका भोक्ता 
मैं ही हूँ । कारण कि प्राणिमात्रके हृदयमें भगवान्‌ ही 
विद्यमान हैं* । इसलिये किसीका पूजन करना 
किसीको अन्न-जल देना, किसीको मार्ग बताना आदि 
जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भोक्ता भगवानको 
ही मानना चाहिये । लक्ष्य भगवानपर ही रहना चाहिये, 
प्राणीपर नहीं । 

नवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें भी भगवानने 
अपनेको सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता बताया है--'अहं हि 
सर्वयज्ञानां भोक्ता' । | 

दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किये 
जाते हैं, वे शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि 
अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवानके हैं । उनको अपना 
मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने 
लिये शुभ कर्म करनेसे मनुष्य स्वयं उन कर्मोका 
भोक्ता बन जाता है । अतः. भगवान्‌ कहते हैं कि 
तुम सम्पूर्ण शुभ कर्माको अपने लिये कभी मत करो 
केवल मेरे लिये ही करो | ऐसा करनेसे तुम उन 
करके फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हार कमसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा | 

कामनासे ही सम्पूर्ण अशुभ कर्म होते हैं । 
कामनाका त्याग करके केवल भगवानके लिये ही सब 
कर्म करनेसे अशुभ कर्म तो खरूपसे ही नहीं होते 
तथा शुभ कमॉसे अपना सम्बन्ध नहीं रहता । इस 
प्रकार सम्पूर्ण कमॉसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
परमशान्तिकीः प्राप्ति हो जाती है | 

सर्वलोकमहेश्वरम' भिन्न-भिन्न 'लोकोंके 
भिन्न-भिन्न इश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवानके 
अधीन ही हैं। भगवान्‌ सम्पूर्ण लोकोके ईधरोके भी प्रप्त हो जाती हैं क्योंकि वे वासवम एसे ही । 


* हूदे सर्वस्य विष्ठितम' (गीता १३ ।१७), “सर्यस्य चाहे हृदि संनिविष्टः” (गीता १५। १५) , FUE सर्वभूतानां | 


तिष्ठति' (गीता १८।६१) | 


ईश्वर हैं, इसलिये यहाँ “सर्वलोकमहेश्वरम्‌! पद दिया 
गया है । तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सृष्टिके एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ ही हैं, फिर कोई ईमानदार व्यक्ति 
सृष्टिकी किसी भी वस्तुको अपनी कैसे मान सकता है ? 


शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, खरी, पुत्र, धन, | 
जमीन, मकान आदिको अपने मानते हुए प्रायः लोग | 


कहा करते हैं कि भगवान्‌ ही सारे संसारके मालिक 
हैं । परन्तु ऐसा कहना समझदारी नहीं है; क्योकि 
मनुष्य जबतक शरीर, इन्द्रिया, मन आदिको अपने 
मानता है, तबतक भगवान्को सारे संसारका स्वामी 
कहना अपत्रे-आपको धोखा देना ही है । कारण कि 
यदि सभी लोग शरीरादि पदार्थोको अपने-अपने ही 
मानते रहें तो बाकी क्या रहा, जिसके स्वामी भगवान्‌ 
कहलायें? अर्थात्‌ भगवान्के हिस्सेमें कुछ नहीं 
बचा | इसलिये 'सब कुछ भगवानका है'--ऐसा वही 
ae सकता है, जो शरीरादि किसी भी पदार्थको 
अपना नहीं मानता । जो किसी भी वस्तुको अपनी 
मानता है, वहं वास्तवमें भगवानको .यथार्थरूपसे 
सर्वलोकमहेश्वर मानता ही नहीं । वह जितनी वस्तुको 
अपनी मानता है, उतने अंशमें भगवानको सर्वलोकमहेश्वर 
माननेमें कमी रहती है । 

मनुष्यको शरीरादि पदार्थोका सदुपयोग करनेका 
ही अधिकार है, अपने मानेका बिल्कुल नहीं । इन 


' पदार्थोकों अपने न मानकर केवल भगवानके ही मानते 


हुए उन्हींकी सेवामें लगा देनेसे परम शान्तिकी प्राप्ति 
हो जाती है | 

“सहं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ¬ 
जो सम्पूर्ण लोकोके ईधरोंक भी ईश्वर हैं वे बिना 
कारण स्वाभाविक ही प्राणिमात्रका हित करनेवाले, 
प्राणिमात्रकी रक्षा करनेवाले तथा प्राणिमात्रसे प्रेम 
करनेवाले हैं और ऐसा हितैषी, रक्षक तथा प्रेमी दूसरा 


य यहाँ जाननेका अर्थ है-दृढ़तापूर्वक मानना । मानना जाननेसे कमजोर नहीं होता । इसलिये दृढ़तासे 


सान लेना भी जानना ही है. 
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महान्‌ शक्तिशाली भगवान्‌ बिना किसी प्रयोजनके हमारे 
परम सुहृद्‌ हैं, फिर भय, चिन्ता, उद्वेग, अशान्ति 
आदि कैसे हो सकते हैं? 

जीवमात्रका बिना कारण हित करनेवाले दो ही 
हैं--भगवान्‌ और उनके भक्त † | भगवानको किसीसे 
कुछ भी पाना है ही नहीं--'नानवाप्तमवाप्तव्यम' 
(गीता ३ 122), इसलिये वे स्वाभाविक ही सबके 
सुहृद्‌ हैं । भक्त भी अपने लिये किसीसे कुछ भी 
नहीं चाहता और सबका हित चाहता तथा हित करता 
है, इसलिये वह भी सबका Yee होता है--'सुहृदः 
सर्वदेहिनाम' (श्रीमद्रा० ३ । २५ ।२१)। भक्तोंमें जो 
YET आती है, वह भी मूलतः भगवानसे ही आती है । 

भगवान्‌ सम्पूर्ण यज्ञों और तपॉके भोक्ता हें, 
सम्पूर्ण लोकोंके महान्‌ ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहुद्‌ 
हें-इन तीनों बातोंमेंसे अगर एक बात भी दुढ़तासे 
मान लें, तो भगवसद्माप्तिरूप परमशान्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है, फिर तीनों ही बातें मान लें तो कहना ही क्या है ! 

अपने लिये कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तुको 
अपनी मानना और भगवानको अपना न मानना--ये 
तीनों बातें भगवत््राप्तिमें मुख्य बाधक हैं । भगवान्‌ 
‘Sint यज्ञतपसाम' dela कहते हैं कि अपने लिये 
कुछ भी न चाहे ओर कुछ भी न करे; 'सर्वलोकमहेश्वरम' 
पदसे कहते हैं कि अपना कुछ भी न माने अर्थात्‌ 
सुखकी इच्छाका और वस्तु-व्यक्तियॉके आधिपत्यका 
त्याग कर दे तथा ‘Age सर्वभूतानाम' पदोंसे कहते 
हैं कि केवल मेरेको ही अपना माने, अन्य किसी 
वस्तु-व्यक्ति आदिको अपना न माने । इन तीनोंमेंसे 
एक बात भी मान लेनेसे शेष बातें स्वतः आ जाती 
हें और भगवत्पराप्ति हो जाती है । 
' अपने लिये सुखकी इच्छाका त्याग तभी होता 
है, जब ममुष्य किसी भी प्राणी-पदार्थको अपना न 
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माने । जबतक किसी भी पदार्थको अपना मानता है, - 


तबतक वह बदलेमें सुख चाहेगा ही । सुखकी इच्छाके 
त्यागसे ममताका त्याग और ममताके त्यागसे सुखकी 


इच्छाका त्याग होता है। जब सब वस्तु-व्यक्तियोमें 


ममताका त्याग हो जाता है, तब एकमात्र भगवान्‌ 
ही अपने रह जाते हैं। जो किसीको भी अपना 
मानता है, वह वास्तवमें भगवान्को सर्वथा अपना 
नहीं मानता, कहनेको चाहे कहता रहे कि भगवान्‌ 
मेरे हैं । माने हुए सम्बन्धका अभाव होनेसे भगवान्‌से 
अपनी सच्ची आत्मीयता जाग्रत्‌ हो जाती है । तात्पर्य 
यह निकला कि चाहे सुखकी इच्छाका त्याग हो जाय, 
चाहे ममताका अभाव हो जाय और चाहे भगवानमें 
सच्ची आत्मीयता हो जाय; इसके होते ही परम 
शान्तिका अनुभव हो जायगा । कारण कि एक भी 


. भाव दृढ़ होनेपर अन्य भाव भी साथमें आ ही जाते हैं । 


एक तों कर्म करना चाहिये और दूसरा, कर्म 
करनेकी विद्या आनी चाहिये । जब मनुष्य कर्म तो 
करता है, पर कर्म करनेकी विद्या नहीं जानता अथवा 
कर्म करनेकी विद्या तो जानता है, पर कर्म नहीं 
करता, तब उसके द्वारा सुचारुरूपसे कर्म नहीं होते | 
इसलिये भगवानने तीसरे अध्यायमें कर्म करनेपर विशेष 
जोर दिया है, पर साथमें कर्मोको जाननेकी बात भी 
कही है; और चौथे अध्यायमें कमॉका तत्त्व जाननेपर 
विशेष जोर दिया है, और साथमें कर्म करनेकी बात 
भी कही है । पाँचवें अध्यायमें यद्यपि कर्मयोग और 
सांख्ययोग--दोनोंके द्वारा कल्याण होनेकी बात आयी 
है, तथापि भगवानने सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको 
श्रेष्ठ बताया है । इस अध्यायमें भगवानते क्रमपूर्वक 
कर्मयोग और सांख्ययोगका वर्णन करके फिर सक्षेपसे 
ध्यानयोगका वर्णन किया और अन्तमें संक्षेपसे 


भक्तियोगका वर्णन किया, जो भगवानका मुख्य ध्येय है । * 


तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगयाख्ने श्रीकृष्णार्जुतसंवादे 


ie कर्मयोग ओर सांख्ययोग--दोनोंका वर्णन होनेसे 


Be कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः 114 ।। 
/ इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌ -इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय श्रीमद्भग्व्द 
'गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'कर्मसंन्यासयोग' नामक पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५ ॥ . 
इस पांचवें अध्यायका नाम कर्मसंन्यासयोग" है | 


हेतु रहित जग जुग saat Hoge तुम्हिरिं सेवक असुतर Wqyalaya Collectio taqa ७ I ४७ || ३) 
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uiaa अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच (३) इस अध्यायमें दो ‘sara’ हैं--एक “अर्जुन 
(१) इस अध्यायमें 'अथ पञ्चमोऽध्यायः' के उवाच' और एक 'श्रीभगवानुवाच' । 

तीन, 'अर्जुन sare’ आदि पदोके चार, श्लोकोके पाँचवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

तीन सौ बावन और पुष्पिकाके तेरह पद हैं। इस स अध्यायके उन्तीस श्लोकोमेंसे-तेरहवें और 


प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग तीन सौ बहतर है।  उन्तीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
(२) इस अध्यायमें 'अथ पश्ञमोथ्थ्यायः के agr; और बाईसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 

सात, 'अर्जुन उवाच” आदि पदोके तेरह, स्लोकोके “गणः प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं | 

नौ सौ अट्टाईस और पुष्पिकाके अइतालीस अक्षर शेष छब्बीस श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्ठप्‌ छनदके 

हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नो सौ छियानबे À युक्त हैं । 

है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 


Tae 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


अवतरणिका 


अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने यह बात पूछी थी कि सांख्ययोग और कर्मयोग इन 
HA ag कौन है? इसके उत्तरमें भगवानने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करनेवाले है; परन्तु | 
कर्मसंन्यास और कर्मयोग--इन दोनोमें कर्मयोग श्रेष्ठ है--“तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ' 
1२) I. 

3 a दोनों कल्याण करनेवाले कैसे हैं--इसका वर्णन भगवानने पाँचवें अध्यायके छन्बीसवें 
्लोकतक किया । फिर सांख्ययोग तथा कर्मयोगके लिये उपयोगी और स्वतन्त्तासे कल्याण करनेवाले 
ध्यानयोगका संक्षेपसे दो श्लोकोंमें वर्णन किया तथा अन्तमें अपनी ही तरफसे भक्तिकी निष्ठा 
बताकर पाँचवें अध्यायके विषयका उपसंहार किया । 


अब पुनः कर्मयोगकी श्रेष्ठता बतानेके लिये भगवान्‌ छठे अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं । 
5 श्रीभगवानुवाच 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ।। १ ।। 


श्रीभगवान्‌, बोले--कर्मफलका आश्रय न लेकर जो कर्तव्यकर्म करता है, वही संन्यासी 
तथा योगी है; और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं होता तथा केवल 
क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं होता | | 
व्याख्या-- "अनाश्रितः कर्मफलम'- इन पदोंका केवल रागके कारण उस मुक्तिका अनुभव नहीं होताः | 
आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्यको किसी अतः भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य कर्मफलका आश्रय 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, न रखकर कर्तव्य-कर्म करे | कर्मफलके आश्रयका | 
क्रिया आदिका आश्रग्न नहीं रखना चाहिये | कारण त्याग करनेवाला तो नैष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है, 
कि यह जीव खयं परमात्माका अंश होनेसे नित्य-निरन्तर पर कर्मफलका आश्रय रखनेवाला बँघ जाता है (गीता 
रहनेवाला है और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदिका ५।१२) | Š 
आश्रय लेता है, वे उत्पत्ति-विनाशशील तथा प्रतिक्षण स्थूल, सूक्ष्म, और कारण--ये तीनों शरीर 
परिवर्तित होनेवाले हैं बे तो परिवर्तनशील होनेके 'कर्मफल' हैं । इन तीनोमेंसे किंसीका भी आश्रय न... 
कारण नष्ट हो जाते हैं और यह (जीव) रीता-का-रीता लेकर इनको सबके हिंतमें लगाना चाहिये | जैसे, | 
रह जाता है । केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत स्थूलशरीरसे क्रियाओं और पदार्थॉको संसारका ही | 
उनके रागको पकड़े रहता है । जबतक यह उनके मानकर उनका उपयोग संसारको सेवा- (हितः) में 
रागको पकड़े रहता है, तबतक इसका कल्याण नहीं करे, सूक्ष्मशरीरसे दूसरोंका हित कैसे हो, सब सुखी 
होता अर्थात्‌ वह राग उसके ऊँच-नीच योनियोमें जन्म कैसे हों, सबका उद्धार कैसे हो--ऐसा चित्तन क्फ | 
लेनेका कारण बन जाता है (गीता १३ 128) । और कारणशरीरसे होनेवाली स्थिरता- (समाधि) का | 
अगर यह उस रागका त्याग कर दे तो यह ख़तः भी फल संसारके हितके लिये अर्पण करे | कारण 


मुक्तं हो जायगा | वास्तवमें यह स्वतः मुक्त है ही, कि ये तीनों शरीर अपने (व्यक्तिगत) नहीं हैं औं | 
a: : CC-0.In Public Domain. Panini-Ranya Maha Vidyalaya Collection. ee aire ae 
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३८२ 
'अपने अपने लिये भी नहीं हैं, अतत संसारके और संसारकी सकते अर्थात जो हमारी... भी नहीं हैं, प्रत्युत संसारके ओर संसारकी 
सेवाके लिये ही हें। इन तीनोंकी संसारके साथ 
अभिन्रता ओर अपने रूपके साथ भिन्नता है ।. इस 
तरह इन तीनोंका आश्रय न लेना ही 'कर्मफलका 
आश्रय न लेना' है और इन तीनोंसे केवल संसारके 
हितके लिये कर्म करना ही 'कर्तव्य-कर्म करना' है । 
आश्रय न लेनेका तात्पर्य हुआ कि साधनरूपसे 
तो शरीरादिको दूसरोंके हितके लिये काममें लेना है, 
पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है अर्थात्‌ उनको 
अपना और अपने लिये नहीं मानना है । कारण कि 
मनुष्य-जन्ममें शरीर आदिका महत्त्व नहीं है, प्रत्युत 
शरीर आदिके द्वारा किये जानेवाले साधनका महत्त्व 
है । अतः संसारसे मिली हुई चीज संसारको दे दें 
संसारकी सेवामें लगा दें तो हम 'संन्यासी' हो गये 
और मिली हुई चीजमें अपनापन छोड़ दें तो हम 
त्यागी' हो गये । 
कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेसे 
क्या होगा ? अपने लिये कर्म न करनेसे नयी आसक्ति 
तो बनेगी नहीं और केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म 
केसे पुरानी आसक्ति मिंट जायगी तथा कर्म करनेका 
वेग भी मिट जायगा । इस प्रकार आसक्तिके सर्वथा 
मिटनेसे मुक्ति स्वतःसिद्ध है । उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तुओको पकड़नेका नाम बन्धन है और उनसे छूटनेका 
नाम मुक्ति है । उन उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे 
छूटनेका उपाय है--उनका आश्रय न लेना अर्थात्‌ 
उनके साथ ममता न करना और अपने जीवनको 
उनके आश्रित न मानना । 
कार्य कर्म करोति यः”-- कर्तव्यमात्रका नाम 
कार्य है । कार्य और कर्तव्य--ये दोनों शब्द पर्यायवाची 
हैं | कर्तव्यकर्म उसे कहते हैं, जिसको हम सुखपूर्वक 
कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिये और 
जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिये | 
` “कार्यं कर्मः अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्म असम्भव तो 


(अकार्य) होता है । वह अकर्तव्य भी 
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अर्थात्‌ जो हमारी सामर्थ्यके बाहरका है, और 
(२) जिसको करना नहीं चाहिये अर्थात्‌ जो शास्र 
और लोकमर्यादाके विरुद्ध है । ऐसे अकर्तव्यको कभी 
भी करना नहीं चाहिये । तात्पर्यं यह हुआ कि 
कर्मफलका आश्रय न लेकर maaa और 
लोकमर्यादाके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मको 
निष्कामभावसे दूसरोंके हितके लिये ही करना चाहिये | 
कर्म दो प्रकारसे किये जाते हैं--कर्मफलकी 
प्राप्ति लिये और कर्म तथा उसके फलकी आसक्ति 
मिटानेके लिये | यहाँ कर्म और उसके फलकी आसक्ति 
मिटानेके लिये ही प्रेरणा की गयी है । 
'स संन्यासी च योगी च'--इस प्रकार कर्म 
करनेवाला ही संन्यासी और योगी है । वह कर्तव्य-कर्म 


` करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिये वह 'संन्यासी' 


है और उन कर्तव्य-कमॉको करते हुए वह सुखी-दु:खी 
नहीं होता अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहता 
है, इसलिये वह 'योगी' है । 

तात्पर्यं यह हुआ कि कर्मफलका आश्रय न 
लेकर कर्म करनेसे उसके कर्तृत्व ; और भोक्ृत्वका 
नाश हो जाता है अर्थात्‌ उसका न तो कर्मके साथ 
सम्बन्ध रहता है और न फलके साथ ही सम्बन्ध 
रहता है, इसलिये वह 'संन्यासी' है । वह कर्म करनेमें 
और कर्मफलकी म्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहता है, इसलिये 
ae 'योगी' है । 

यहाँ पहले ‘Wari पद कहनेमें यह भाव 
मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूपसे कमोके त्यागको 
श्रेष्ठ मानते थे। इसीसे अर्जुनने (२ । ५में) कहा था कि 
युद्ध करनेकी अपेक्षा भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह 
करना श्रेष्ठ है । इसलिये यहाँ भगवान्‌ पहले “संन्यासी 
पद देकर अर्जुनसे कह रहे हैं कि हे अर्जुन! तू 
जिसको संन्यास मानता है, वहं वास्तवमें संन्यास नहीं 
है, प्रत्युत जो कर्मफलका आश्रय छोड़कर अपने 
कर्तव्यरूप कर्मको केवल दूसरोके हितके लिये 
ह पि कला है वही वास्तवमें सच्चा संन्यासी 

| 


“न निरग्निः'-केवल अग्निरहित होनेसे संन्यासी 


होता (१८० जिसको: हम» कर. तही “नही 'हीता “अति” जिन 'ऊपरसे तो 8, दि : 


श्लोक ९] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधक- ३८३ 
अख जफर KG AAS TA EASES SPARE फ़ फ कक RARR EREKE RRR RARER S मिक 


KARL AERA TATA AN 
आदिका त्याग कर दिया है, पदार्थोका त्याग कर हो जाता है | 


दिया है, पर भीतरमें क्रियाओं और पदार्थोका राग 
है, महत्त्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा संन्यासी 
नहीं हो सकता । 
अक्रिय:' --लोगोंकी प्रायः यह धारणा रहती 
है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूपसे 
क्रियाओं और पदार्थोका त्याग करके वनमें चला 
जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधिमें बैठा रहता 
है, वही योगी होता है | परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि 
जबतक मनुष्य उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंके आश्रयकां 
त्याग नहीं करता और मनसे उनके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़े रखता है, तबतक वह कितना ही अक्रिय 
हो जाय, चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध कर ले, 
पर वह योगी नहीं हो सकता । हाँ, चित्तकी वृत्तियों- 
'का-सर्वथा निरोध होनेसे उसको तरह-तरहकी सिद्धियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं; पर कल्याण नहीं हो सकता | 
तात्पर्यं यह हुआ कि केवल बाहरसे अक्रिय होनेमात्रसे 
कोई योगी नहीं होता । योगी वह होता है, जो 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं-(कर्मफल-) का आश्रय 
न रखकर कर्तव्य-कर्म करता है | 
मनुष्योंमें कर्म करनेका एक वेग रहता है। 
जिसको कर्मयोगकी दिधिसे कर्म करके ही मिटाया 
जा सकता है, अन्यथा वह शान्त नहीं होता । प्रायः 
यह देखा गया है कि जो साधक सम्पूर्ण क्रियाओंसे 
उपरत होकर एकान्तमें रहकर जप-ध्यान आदि साधन 
करते हैं, ऐसे एकान्तप्रिय अच्छे-अच्छे साधकोंमें भी 
लोगोंका उद्धार करनेकी प्रवृत्ति बड़े जोरसे पैदा हो 
जाती है और वे एकान्तमें रहकर साधन करना छोड़कर 
लोगोके उद्धारकी क्रियाओंमें लग जाते हैं । 
सकामभावसे अर्थात्‌ अपने लिये कर्म करनेसे 
कर्म करनेका वेग बढ़ता है । यह वेग तभी शान्त 
होता है, जब साधक अपने लिये कभी किश्चिन्मात्र 
भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत सम्पूर्ण कर्म केवल 
ही करता है । इस तरह केवल निष्कामभावसे 
दूसरोके लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग शान्त 
हो जाता है और समताकी प्राप्ति हो जाती है । 


शरीर-संसारमें अहंता-ममता करना कर्मका फल 
नहीं है । यह अहंता-ममता तो मनुष्यकी मानी हुई 
है; अतः यह बदलती रहती है । जैसे, मनुष्य कभी 
गृहस्थ होता है तो वह अपनेको मानता है कि "मैं 
गृहस्थ हूँ” और वही जब साधु हो जाता है, तब 
अपनेको मानतां है कि "मैं साधु हूँ. अर्थात्‌ उसकी 


'मैं गृहस्थ ý यह अहंता मिट जाती है । ऐसे ही . 


‘ag वस्तु मेरी है' इस प्रकार मनुष्यकी उस aq 
ममता रहती है और वही वस्तु जब दूसरेको दे देता है, 
तब उस वस्तुमें ममता नहीं रहती | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि अहंता-ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं 
है । अगर वह वास्तविक होती, तो कभी मिटती 
नहीं--'नाभावो विद्यते सतः' और अगर मिटती है 
तो वह वास्तविक नहीं है--'नासतो विद्यते भावः' 
(गीता २ । १६) | 

अहंता-ममताका जो आधार है, आश्रय है, वह तो 
साक्षात्‌ परमात्माका अंश है । उसका कभी अभाव 
नहीं होता | उसकी सब जगह व्यापक परमात्माके 
साथ एकता है । उसमें अहंता-ममताकी गन्ध भी नहीं 
है । अहंता-ममता तो प्राकृत पदारथोके साथ तादात्म्य 
करनेसे प्रतीत होती है । तादात्म्य करने और न करनेमें 
मनुष्य ara है | जैसे--'मैं गृहस्थ हूँ, A साघु 
eta माननेमें और “वस्तु मेरी है', “वस्तु मेरी 
नहीं है'--ऐसा माननेमें अर्थात्‌ अहंता-ममताका सम्बन्ध 
RA और छोड़नेमें यह मनुष्य wae और समर्थ 
है | इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है; क्योंकि 
शरीर आदिके साथ सम्बन्ध स्वयं चेतनने जोड़ा है, 
शरीर तथा संसारने नहीं | अतः जिसको जोड़ना आता 
है, उसको तोड़ना भी आता है । 

सम्बन्ध जोड़नेकी अपेक्षा तोड़ना सुगम है । जैसे, 
मनुष्य बल्यावस्थामें “A बालक हूँ' ओर युवावस्थामें 
À जवान हूँ'-ऐसा मानता है । इसी तरह वह 


बाल्यावस्थामें 'खिलौने मेरे हैं-एऐसा मानता है और | 


युवावस्थामें 'रुपये-पैसे मेरे हैं--ऐसा मानता है । 


समताकी प्राप्ति होनेपर AHS HARASS (द MERE सत्राकरो CAAT आदिके साथ ओर 
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परन्तु इनके साथ सम्बन्धको तोड़ना नहीं पड़ता, प्रत्युत 
. सम्बन्ध स्वतः टूटता चला जाता है । तात्पर्य है कि 
बाल्यावस्था आदिकी अहंता शरीरके रहने अथवा न 
रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्वयंकी मान्यतापर निर्भर 
है । ऐसे ही खिलौने आदिकी ममता age रहने 
अथवा न रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत मान्यतापर 
निर्भर है । इसलिये कर्मफल (शरीर, वस्तु आदि) 
के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमतापूर्वक छूट 
सकता है | 

owt नित्य है और शरीर-संसार अनित्य है । 
नित्यके साथ अनित्यका सम्बन्ध कभी टिक नहीं 
सकता, रह नहीं सकता | परन्तु जब स्यं 
अहंता-ममताको पकड़ लेता है, तब अहंता-ममता भी 
नित्य दीखने लग जाती है । फिर उसको छोड़ना 


`% 
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खिलौने आदिके साथ खुद सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है । 


अनित्य अहंता-ममता (È और 'मेरा'-पन) का 
आरोप कर लिया । वास्तवमें देखा जाय तो शरीरके 
साथ अपना सम्बन्ध माना हुआ है, है नहीं । कारण 
कि शरीर प्रकाश्य है और स्वयं (स्वरूप) प्रकाशक 
है । शरीर एकदेशीय है ओर स्वरूप' सर्वदेशीय अथवा 
देशातीत है । शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है । 
शरीर ज्ञेय है और स्वरूप ज्ञाता है । स्वरूपका वह 
ज्ञातापन भी शरीरकी sea ही है । अगर शरीरकी 
दृष्टि हटा दी जाय, तो स्वरूप ज्ञातृत्वरहित चिन्मात्र 
है अर्थात्‌ केवल चितिरूपसे रहता है । उस चितिमात्र 
went WY और 'मेरा'-पन नहीं है। उसमें 
अहंता-ममताका अत्यन्त अभाव है । वह चितिमात्र 
ब्रह्मरूप है, और ब्रह्ममें 'मैं' और 'मेरा'-पन कभी 
हुआ नहीं, है नहीं और हो सकता भी नहीं । 


डर 
सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि जो संन्यासी है, वही योगी है । पर इनका एकत्व किसमें है-इसका 


वर्ण आगेके स्लोकमें करते हैं । 


यं संन्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव | 

न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ।। २ ।। 
ok अर्जुन ! लोग जिसको संन्यास कहते हैं, उसीको तुम योग समझो; क्योंकि 
संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं हो सकता | 

व्याख्या--*यं संन्यासमिति प्राहुयोंग तं विद्धि और क्रियाओंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 

याण्डव' --पाँचवें अध्यायके SET भगवानने बंताया और मनुष्य त्यागी अर्थात्‌ योगी हो जाता है । इसी 
था कि संन्यास (सांख्ययोग) और योग (कर्मयोग)--ये तरह संन्यासी भी कर्तृल्वाभिमानका त्यागी होता है! 
' दोनों हो स्तत्रतासे कल्याण करनेवाले हैं (५ ।२), अतः दोनों ही त्यागी हैं । तात्पर्य है कि योगी और 


तथा दोनोंका फल भी एक ही है (414) अर्थात्‌ स॑न्यासीमें कोई भेद नहीं 


है । भेद न रहनेसे ही 


संन्यास और योग दो नहीं हैं, एक ही हैं वही भगवानने पाँचवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें कहा है 


बात भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि जैसे संन्यासी सर्वथा कि राग-द्वेषका त्याग करनेवाला योगी 'संन्यासी' ही है । 
त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी 


“न ह्ासन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन --मनमें 


| जो स्पुरणाएँ होती हैं अर्थात्‌ तरह-तरहकी बाते याद 
 आदारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने कहा आती हैं, उनमेंसे जिस स्फुरणा-(बात-) के साथ मं 
कि फल और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके चिपक जाता है, जिस स्फुरणाके प्ति प्रियता-अ्िगत 
तियत miri केवल कर्मात्र समझकर पैदा हो जाती है, वह 'संकल्प' हो जाता दै ह 


किया 7 i z 'सात्विक 2 : मनुष्य aise भी योगी 
४० à है, वह ८ n sii है, जिससे पदाथ IE Era aha Lee (किये बिना कोई = 


Sp aes 


` इलोक ३] 


ह bird EE RAR AAAS RAR क क A 
नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है । कारण कि परमात्माके 


साथ सम्बन्धका नाम 'योग' है और जिसकी भीतरसे 
ही पदार्थों महत्त्व, सुन्दर तथा सुख-बुद्धि है, वह 
(भीतरसे पदार्थोके साथ सम्बन्ध माननेसे) भोगी ही 
होगा, योगी हो ही नहीं सकता । वह योगी तो तब 
होता है, जब उसकी असत्‌ पदार्थोमें महत्त्व, सुन्दर 
तथा सुख-बुद्धि नहीं रहती और तभी वह सम्पूर्ण 
संकल्पोंका त्यागी होता है तथा उसको भगवानके 
साथ अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव होता है | 

यहाँ 'कश्चन' पदसे यह अर्थ भी लिया जा सकता है 
कि संकल्पका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी 
योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, हठयोगी, 
लययोगी आदिं नहीं होता । कारण कि उसका सम्बन्ध 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाले जड़ पदार्थोके साथ है; अतः 
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वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा । 
ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं हैं, प्रत्युत पशु-पक्षी 
आदि भी भोगी हैं; क्योंकि उन्होने भी संकल्पोंका त्याग 
नहीं किया है । 

तात्पर्य यह निकला कि जबतक असत्‌ पदार्थोके 
साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहेगा अर्थात्‌ अपने-आपको 
कुछ-न-कुछ मानेगा, तबतक मनुष्य कोई-सा भी योंगी 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ असत्‌ पदारथोके साथ सम्बन्ध 
रखते हुए वह कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि 
लगा ले, गिरि-कन्दराओमें चला जाय, तो भी गीताके 
सिद्धान्तके अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता । 

ऐसे तो संन्यास और योगकी साधना अलग-अलग 
है, पर संकल्पोके त्यागमें दोनों साधन एक हैं । 


kuti 


* 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें जिस योगकी प्रशंसा की गयी है, उस योगकी आणिका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


आरुरुक्षोर्मुनेयोगं कर्म 


योगारूढस्य तस्यैव शमः 


कारणमुच्यते । 
कारणमुच्यते ।। ३ ।। . 


जो योग-(समता-)में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगीके लिये कर्तव्य-कर्म 
करना कारण है और उसी योगारूढ़ मनुष्यका शम (शान्ति) परमात्मप्राप्तिमें कारण है । 


व्याख्या--'आरुरक्षोर्मुनेयोगं कर्म 
कारणमुच्यते'--जो योग-(समता-)में आरूढ़ होना 
चाहता है, ऐसे मननशील योगीके लिये (योगारूढ़ 
होनेमें) निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्म करना कारण है | 
तात्पर्य है कि करनेका वेग मिटानेमें' प्राप्तं कर्तव्य-कर्म 
करना कारण है; क्योकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, 
पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरोंको 


तात्पर्य है कि उनको दूसरोंकी सेवामें लगानेका दायित्व 
हमारेपर है । अतः उन सबको दूसरोंकी सेवामें 
'लगानेका भाव होनेसे सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह संसारकी 
तरफ हो जायगा और वह खयं योगारूढ़ हो जायगा | 
यही बात भगवानने दूसरी जगह अन्वय-व्यतिरेक 
रीतिसे कही है कि यज्ञके लिये अर्थात्‌ दूसरोके हितके 
लिये कर्म करनेवालोके सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं 


सहायताके बिना चल ही नहीं सकता । उसके पास अर्थात्‌ किञ्चिन्मात्र भी बन्धनकारक नहीं होते (गीता 
शरीर, इरां, मन, बुद्धि और अहम्तक कोई ऐसी चीज ४ 1२३) और यज्ञसे अन्यत्र अर्थात्‌ अपने लिये 
नहीं है, जो प्रकृतिकी न हो | इसलिये जबतक वह इन किये गये कर्म बन्धनकारक होते हैं (गीता ३ । ९) | 
प्राकृत चीजोंको संसारकी सेवामें नहीं लगाता, तबतक योगारूढ़ AN कर्म कारण क्यों हैं? क्योंकि 
वह योगारूढ़ नहीं हो सकता अर्थात्‌ समतामें स्थित फलकी प्राप्तिअप्राप्तिमें हमारी समता है या नहीं, 
नहीं हो सकता; क्योंकि प्राकृत वसतुमात्रकी संसारके उसका हमारेपर कया असर पड़ता है--इसका पता 
साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। तभी लगेगा, जब हम कर्म करेंगे । समताकी पहचान 


प्राकृत पदा्थेमिं जो अगनापना, दीखता है, उसका कर्म करनेसे ही होगी । तात्पर्य है कि कर्म करते a 
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तो ठीक है; क्योंकि वह कर्म 'योग'में कारण हो 
गया । परन्तु यदि हमारेमें समता नहीं रही, राग-द्वेष 
हो गये; तो हमारा जड़ताके साथ सम्बन्ध होनेसे वह 
कर्म “योग'में कारण नहीं बना | | 
'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते'-- 
असत्के साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अशान्ति पैदा 
होती है । इसका कारण यह है कि असत्‌ 
पदार्थो-(शरीरादि-के) साथ स्वयंका सम्बन्ध एक 
क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं; 
क्योंकि स्वयं सदा रहनेवाला है और शरीरादि मात्र 
पदार्थ प्रतिक्षण अभावमें जा रहे हैं । उन प्रतिक्षण 
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हुए यदि हमारेमें समता रही, राग-द्वेष नहीं हुए, तब 


SE [अध्याय ६ 
अभावमें जानेवालोंके साथ यह स्वयं अपना सम्बन्ध 
जोड़ लेता है ओर उनके साथ अपना सम्बन्ध रखना 
चाहता है | परन्तु उनके साथ सम्बन्ध रहता नहीं तो 
उनके चले जानेके भयसे और उनके चले जानेसे 
अशान्ति पैदा हो जाती है । जब यह शरीरादि असत्‌ 
पदार्थोको संसारकी सेवामें लगाकर उनसे अपना सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तब असत्के त्यागसे 
उसको स्वतः एक शान्ति मिलती है । अगर साधक 
उस शान्तिमेंभी सुख लेने लग जायगा तो वह aq 
जायगा | अगर उस शान्तिमें राग नहीं करेगा, उससे 
सुख नहीं लेगा, तो वह शान्ति परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें 
कारण हो जाती है । 


* 
सम्बन्ध--योगारूढ़ कौन होता है-- इसका उत्तर आगेके श्लोकरमें देते हैं । 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु. न कर्मस्वनुषज्जते | 


सर्वसंकल्पसंन्यासी 


योगार्तढस्तदोच्यते । । ४ tl 


जिस समय न इन्द्रियोंके भोगोंमें तथा न कमोमें ही आसक्त होता है, उस समय 
वह सम्पूर्ण संकल्पोंका त्यागी मनुष्य योगारूढ कहा जाता है । 


व्याख्या--*यदा हि नेन्द्रियार्थेषु 
(अनुषज्ते) '--साधक इन्द्र्योके अथॉमें अर्थात्‌ 
TRA अनुसार प्राप्त होनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध--इन पाँचों विषयोंमें; अनुकूल पदार्थ, 
परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदिमें और शारीरके आराम, 
मान, बड़ाई आदिमें आसक्ति न करे, इनका भोगबुद्धिसे 


' भोग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव 


करे कि ये सब विषय, पदार्थ आदि आये हैं और 
` प्रतिक्षण चले जा रहे हैं। ये आने-जानेवाले और 
' अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हों--ऐसा अनुभव 
' करके इनसे निर्लेप रहे । 

ssa भोगोॉमें आसक्त न होनेका साधन 
इच्छापूर्तिका'सुख न लेना । जैसे, कोई मनचाही 
A जाय; मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थति, घटना 


आसक्ति बढ़ती 21 अतः साधकको चाहिये कि 
अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मिलनेकी इच्छा 
न करे और बिना इच्छाके अनुकूल वंस्तु आदि मिल 
भी जाय तो उसमें राजी न हो । ऐसा होनेसे इन्द्रियोंके 
भोगोंमें आसक्ति नहीं होगी | 

दूसरी बात, मनुष्यके पास अनुकूल चीजें न 
होनेसे यह उन चीजोके अभावका अनुभव करता है 
और , उनके मिलनेपर यह उनके अधीन हो जाता है | 
जिस समय इसको अभावका अनुभव होता था, उस 
समय भी परतन्त्रता थी और अब उन चीजोंके मिलनेपर 

“कहीं इनका वियोग न हो जाय'--इस तरहकी 
परतन्तता होती है। अतः वस्तुके न मिलने और 
मिलनेमें फरक इतना ही रहा कि वस्तुके न मिलगेसे 
तो वस्तुकी परतन्त्तताका अनुभव होता था, पर वस्तुके 


है । जैसे कोई किसीके साथ विश्वासघात करती 
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है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थितिमें राजी होनेसे मनुष्य 
अपने साथ विश्वासघात करता है । कारण कि. यह 
मनुष्य अनुकूल परिस्थितिके अधीन हो जाता है, उसको 
भोगते-भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और 
बार-बार सुख भोगनेकी कामना होने लगती है । यह 
सुखभोगकी कामना ही इसके जन्म-मरणका कारण 
बन जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलताकी 
इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदिमें 
राजी होना--यह सम्पूर्ण अनर्थोका मूल है । इससे 
कोई-सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता | अगर 
इसका त्याग कर दिया जाय तो मनुष्य योगारूढ़ हो 
जाता है । 

तीसरी बात, हमारे पास निर्वाहमात्रके सिवाय 
जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएँ हैं, वे अपनी नहीं हैं । 
वे किसकी हैं, इसका हमें पता नहीं है; परन्तु जब कोई 
अभावग्रस्त प्राणी मिल जाय, तो उस सामग्रीको 
उसीकी समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिये [यह 
आपकी ही है--ऐसा उससे- कहना नहीं है], 
उसे देकर ऐसा मानना चाहिये कि निर्वाहे अतिरिक्त जो 
वस्तुएँ मेरे पास पड़ी थीं, उस ऋणसे मैं मुक्त 'हो 
गया हूँ । तात्पर्य है कि निर्वाहसे अतिरिक्त वस्तुओंको 


अपनी और अपने लिये न माननेसे मनुष्यकी भोगोमें' 


आसक्ति नहीं होती । 

'न कर्मस्वनुषजते'*--जैसे इन््रियोके अथेमे 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, ऐसे ही कमॉमें भी आसक्ति 
नहीं होनी चाहिये अर्थात्‌ क्रियमाण कर्मोंकी पूर्ति-अपूर्तिमें 
और उन कमॉकी तात्कालिक फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें 
भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये । कारण कि कर्म 
करनेमें भी एक राग होता है । कर्म ठीक तरहसे हो 
जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म 
ठीक तरहसे नहीं होता तो मनमें एक दुःख होता 
है । यह सुख-दुःखका होना कर्मकी आसक्ति है। 
अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परतासे करे, 
पर उसमें आसक्त न: होकर सावधानीपूर्वक निर्लिप्त 


* यहाँ 'कर्मसु' पद बहुवचन है 
फलोकी इच्छा रहती 


* साधक-संजीबनी * 


अठारहवें अध्यायके पैतालीसवें श्लोकमें 'कर्मणि' पद एकवचन है, जिसका | 
तात्पर्य है कि आसक्तिरहित पुरुष हीरो कैम तो अमिक होते! है, “पर उसमें “कर्तव्यनुद्धि एक ही रहती हे। 


३८७ 


Faun कफ 
रहे कि ये तो आने-जानेवाले हैं और हम नित्य-निरन्तर 


रहनेवाले हैं; अतः इनके होने-न होनेमें, आने-जानेमें 
हमारेमें क्या फरक पड़ता हे ? 

कमोमिं आसक्ति होनेकी पहचान क्या है ? अगर 
क्रियमाण (वर्तमानमें किये जानेवाले) कर्मोकी 
ूर्ति-अपूर्तिमें और उनसे मिलनेकाले तात्कालिक फलकी 
प्राप्ति-अप्राप्तिमें अर्थात्‌ सिद्धि-अंसिद्धिमें मनुष्य निर्विकार 
नहीं रहता, प्रत्युत उसके अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि 
विकार होते हैं, तो समझना चाहिये कि उसकी कर्मोमें 
और उनके तात्कालिक फलमें आसक्ति रह गयी है । 

इन्द्रियॉंक अरथोमें और कर्मोमें आसक्त न होनेका 
तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं (स्वरूप) चिन्मय परमात्माका 
अंश होनेसे नित्य अपरिवर्तनशील है और पदार्थ तथा 
क्रियाएँ. प्रकृतिका कार्य होनेसे नित्य-निरन्तर बदलते 
रहते हैं । परन्तु जब स्यं उन परिवर्तनशील पदार्थों 
और क्रियाओंमें आसक्त हो जाता है, तब यह उनके 
अधीन हो जाता है और बार-बार जन्म-मरणरूप महान, 
दुःखोंका अनुभव करता रहता है । उन पदार्थो और 
क्रियाओंसे अर्थात्‌ प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त होनेके लिये 
भगवान्ते दो विभाग बताये हैं कि न तो इन्द्रियोंके 
wat अर्थात्‌ पदाथोमें आसक्ति करे और न कर्मोमें 
(क्रियाओमें) आसक्ति करें ऐसा करनेपर मनुष्य 
योगारूढ़ हो जाता है | 

यहाँ एक बात समझनेकी है कि क्रियाओंमे 
प्रियता प्रायः फलको लेकर ही होती है, और फल 
होता है--इन्द्रियोंक भोग | अतः इन्द्रियोंके भोगोंकी 
आसक्ति सर्वथा मिंट जाय तो क्रियाऑंकी आसक्ति 
भी मिट जाती हैं । फिर भी भगवानले क्रियाओंको 
आसक्ति मिटानेकी बात अलग क्यों कही? इसका 
कारण यह है कि क्रियाओमें भी एक Woe आसक्ति 
होती है । फलेच्छा न होनेपर भी मनुष्यमें एक करनेका 
वेग होता है । यह वेग ही क्रियाओंकी आसक्ति है, 
जिसके कारण मनुष्यसे बिना कुछ किये रहा नहीं 


जाता, वृह कुछ-न-कुछ काम करता ही रहता है। 


जिसका तात्पर्य है कि आसक्त पुरुषमें अनेक कमोकी और उनके 
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यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरोंके लिये कर्म 
करनेसे अथवा भगवानके लिये कर्म करनेसे | इसलिये 
भगवानने बारहवें अध्यायमें पहले अभ्यासयोग बताया | 
परन्तु भीतरमें करनेका वेग होनेसे अभ्यासमें मन नहीं 
'लगता; अतः करनेका वेग मिटानेके लिये दसवें 
श्लोकमें बताया कि साधंक मेरे लिये ही कर्म करे 
(१२ 1१०) । तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास 
आदि करनेमें जिसका मन नहीं लगता और भीतरमें 
कर्म करनेका वेग (आसक्ति) पड़ा है, तो वह 
भक्तियोगका साधक केवल भगवानके लिये ही कर्म 
करे | इससे उसकी आसक्ति मिट जायेगी । ऐसे ही 
कर्मयोगका साधक केवल संसारके हितके लिये ही 
कर्म करे, तो उसका करनेका वेग (आसक्ति) मिट 
जायगा । [ 

जैसे कर्म करनेकी आसक्ति होती है, ऐसे ही 
कर्म न करनेकी भी आसक्ति होती है | कर्म न 
करनेकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये; क्योंकि कर्म 
न करनेकी आसक्ति आलस्प और प्रमाद पैदा करती 
है, जो कि तामसी वृत्ति है और कर्म करनेकी. 
आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओंमें लगाती है, जो कि राजसी 
वत्ति है । 

चह योगारूढ़ कितने दिनोंमें, कितने महीनोंमें 
अथवा कितने वर्षोमें होगा ? इसके लिये भगवान्‌ 
‘ae’ और ‘ae’ पद देकर बताते हैं कि जिस 
कालमें मनुष्य इन्द्रियोके अर्थेमिं ओर क्रियाओंमें सर्वथा 
आसक्ति-रहित हो जाता है, तभी वह योगारूढ़ हो 
जाता है । जैसे, किसीने यह निश्चय कर लिया कि 
“में आजसे कभी इच्छापूर्तिका सुख नहीं लूँगा ।' अगर 


. ठह अपने इस निश्चय (प्रतिज्ञा) पर दृढ़ रहे, तो 
वह आज ही योगारूढ़ हो जायगा । इस बातको 


' बतानेके लिये ही भगवानने 'यदा' और “तदा' पदोके 
साथ ‘fe’ पद दिया है । 
पदाथा ओर क्रियाओऑमें आसक्ति कले और न 


हैं । इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और 


* me 
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(अध्याय ६ 


अन्त हो जाता है । अतः ये नित्य रहनेवाले नहीं है 
और तुम नित्य रहनेवाले हो । तुम नित्य होकर भी 
अनित्यमें फँस जाते हो, अनित्यमें आसक्ति, प्रियता 
कर लेते हो । इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता, 
केवल दुःख-ही-दुःख पाते रहते हो । अतः तुम 
आजसे ही. यह विचार कर लो कि 'हमलोग पदार्थो 
और क्रियाओमें सुख नहीं लेंगे' तो तुमलोग आज 
ही योगारूढ़ हो जाओगे; क्योंकि योगं अर्थात्‌ समता 
तुम्हारे घरकी चीज है । समता तुम्हारा स्वरूप है और 
स्वरूप सत्‌ है | सतका कभी अभाव नहीं होता और 
असत्का कभी भाव नहीं होता । ऐसे संत्-स्वरूप 
तुम असत्‌ पदार्थों और क्रियाओंमें आसक्ति मत करो 
तो तुम्हें स्वतःसिद्ध योगारूढ़ अवस्थाका अनुभव हो 
जायगा । 

'सर्वसंकल्पसंन्यासी'-हमारे मनमें जितनी 
स्फुरणाएँ. होती हैं, उन स्फुरणाओमेंसे जिस स्फुरणामें 
सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता 
है कि ‘a ऐसा मिल जाय; हम इतने सुखी हो 


may, तो इस तरह स्फुरणामें लिप्तता होनेसे उस 


स्फुरणाका नाम 'संकल्प' हो जाता है । वह संकल्प 
ही अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारण सुखदायी और 
दुःखदायी होता है । जैसे सुखदायी संकल्प लिप्ता 


(राग-द्वेष) करता है, ऐसे ही दुःखदायी संकल्प भी . 


लिप्तता करता है | अतः दोनों ही संकल्प बन्धनमें' 
डालनेवाले हैं । उनसे हानिके सिवाय कुछ लाभ नहीं 
है; क्योकि संकल्प न तो अपने स्वरूपका बोध होने 
देता है, न दूसरोंकी सेवा करने देता है, न भगवानमें 
रेम होने देता है, न भगवानमें मन लगने देता है 
न अपने नजदीकके कुटुम्बियोके अनुकूल ही बनने 
देता है । तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखनेसे न 
अपना हित होता है, न संसारका हित होता हैं, न 
कुटुम्बियोंकी कोई सेवा होती है, न भगवानकी प्राप्त 
होती है और न अपने wenn बोध ही होता है | 
इससे केबल हानि-ही-हानि होती है । ऐसा समझकः 
साधकको सम्पूर्ण संकल्पॉसे रहित हो जाना 

जो कि वास्तवमें है ही । 


lia यदि संकल्पका रूप 


गज 


श्लोक ५ ] 


धारण न करे, तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती 


है । स्फुरणा होनेमात्रसे मनुष्यकी उतनी हानि नहीं 
होती और पतन भी नहीं होता; परन्तु समय तो नष्ट 
होता ही है; अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है । पर 
संकल्पोंका त्याग तो साधकको जरूर ही करना 
चाहिये । कारण कि संकल्पाका त्याग किये बिना 
अर्थात्‌ अपने मनकी छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं 
होता और योगारूढ़ हुए बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्यजन्म सार्थक नहीं 


- होता, भगवानमें प्रेम नहीं होता, दुःखोंका सर्वथा अन्त 


नहीं होता । 

दूसरे श्लोकमें तो भगवानने व्यतिरेक-रीतिसे कहा 
हैं कि संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा 
भी योगी नहीं होता और यहाँ अन्वय-रीतिसे कहते 
हैं कि संकल्पोंका त्याग करनेसे मनुष्य योगारूढ़ हो 
जाता है । इसका तात्पर्य यह निकला कि साधकको 
किसी प्रकारका संकल्प नहीं रखना चाहिये | 

संकल्पोके त्यागके उपाय--( १) भगवानने 

हमारे लिये अपनी तरफसे अन्तिम जन्म (मनुष्यजन्म) 
दिया है कि तुम इससे अपना उद्धा कर लो । 
अतः हमें मनुष्यजन्मके अमूल्य, मुक्तिदायक समयको 
निरर्थक संकल्पोमें बरबाद नहीं करना है-ऐसा विचार 
करके संकल्पॉको हटा दे । 
. (२) कर्मयोगके साधकको अपने कर्तव्यका 
पालन करना है । कर्तव्यका सम्बन्ध वर्तमानसे है, 
भूत-भविष्यत्‌ कालसे नहीं । परन्तु संकल्प-विकल्प 


'भूत और भविष्यत्‌ कालके होते हैं; वर्तमानके नहीं | अतः 
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साधकको अपने कर्तव्यका त्याग करके भूत-भविष्यत्‌ ` | 
कालके संकल्प-विकल्पॉमें नहीं फँसना चहिये, प्रत्युत , 
आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्म करनेमें लगे रहना . 


चाहिये (गीता ३ । १९) । 

(३) भक्तियोगके साधकको विचार करना चाहिये 
कि मनमें जितने भी संकल्प आते हैं,वे प्रायः 
भूतकालके आते हैं, जो कि अभी नहीं है अथवा 
भविष्यत्‌ कालके आते हैं, जो कि आगे होनेवाला 
है अर्थात्‌ जो अभी नहीं है । अतः जो अभी नहीं 
है, उसके चिन्तनमें समय बरबाद करना और जो भगवान्‌ 
अभी हैं, अपनेमें हैं और अपने हैं, उनका चिन्तन 
न करना-- यह कितनी बड़ी गलती है! ऐसा विचार 
करके संकल्पॉको हटा दे । 

"योगारूढस्तदोच्यते'-सिद्धि-असिद्धिमें सम 
रहनेका नाम 'योग' है(गीता २।४८) । इस योग 
अर्थात्‌ समतापर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ 


` होना है । योगारूढ़ होनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 


है | 

दूसरे श्लोकमें भगवान्ने यह कहा था कि 
संकल्पोका त्याग किये बिना कोई-सा भी योग सिद्ध 
नहीं होता और यहाँ कहा है कि संकल्पोंका सर्वथा 
त्याग कर देनेसे वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे 
सिद्ध होता है कि सभी तरहके योगोसे योगारूढ़ 
अवस्था प्राप्त होती है ।' यद्यपि यहाँ कर्मयोगका ही 
प्रकरण है, पर संकल्पाका सर्वथा त्याग करनेसे 
योगारूढ़ अवस्थामें सब एक हो जाते हैं (गीता ५ । ५)॥ 


* 


-पूर्वश्लोकमें भगवान्न योगारूढ़ EER 


अर्थात्‌ अपना उद्धार करनेमें मनुष्यको खतन्त बताया । अब 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 


परेणा करते हैं । 
उद्धरेदात्मनात्मानं 


लक्षण बताते हुए 'यदा' और 'तदा' पदसे योगारूढ़ होनेमें 
आगेके स्लोकमें भगवान्‌ मनुष्यमात्रको अपना उद्धार करनेकी 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।। ५ । । 
अपनेद्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे; क्‍योंकि आप ही आपना मित्र है 
ओर आप ही अपनाCठशञ्गु bit Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. 
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, व्याख्या--'उद्धरेदात्मनात्मानम्‌-- 
अपना उद्धार करे--इसका तात्पर्य है कि शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदिसे अपने-आपको ऊँचा 
उठाये । अपने स्वरूपसे जो एकदेशीय 'मैं'-पन दीखता 
है, उससे भी अपनेको ऊँचा उठाये । कारण कि 
शरीर, इद्रियाँ आदि और “मैं'-पन--ये सभी प्रकृतिके 
कार्य हैं; अपना स्वरूप नहीं है । जो अपना स्वरूप 
नहीं है, उससे अपनेको ऊँचा उठाये । 

अपना GSI परमात्माके साथ एक है और 

` शरीर, इन्द्रं आदि तथा A-A प्रकृतिके साथ 
एक है । अगर यह अपना उद्धार करनेमें, अपनेको 
ऊँचा उठानेमें शरीर, ' इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदिकी 
सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा तो फिर जड़ताका 
त्याग कैसे होगा? क्योकि जड़ वस्तुओंसे सम्बन्ध 
मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा 
लेना ही खास बन्धन हैं । जो अपने हैं, अपनेमें हैं, 
अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धकी आवश्यकता नहीं है । 
कारण कि असतके द्वारा सतकी प्राप्ति नहीं होती, 
प्रत्युत असतके त्यागसे “सती प्राप्ति होती है । 
दूसरा भाव, अभी पूर्वश्लोकमें आया है कि 
प्राकृत पदार्थ, क्रिया और संकल्पमें आसक्त न हो, 
उनमें GA नहीं, प्रत्युत उनसे अपने-आपको ऊपर 
उठाये । यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, 
क्रिया और संकल्पका आरभ तथा अन्त होता है, 
उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने 
(स्वयंके) अभावका और परिवर्तनका अनुभव किसीको 
नहीं होता । स्वयं सदा एकरूप रहता है । अतः 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ आदिमें न फँसना, 
उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्तरहना ही अपना 

ह उद्धार करना है । 

' मनुष्यमात्नमें एक ऐसी विचारशक्ति है, जिसको 
SHH लानेसे वह अपना उद्धार कर सकता है | 
` जज्ञानयोग'का साधक उस विचारशक्तिसे जड़-चेतनका 
अलगाव करके चेतन (अपने खरूप) में स्थित हो 
और जड़ (शरीर-संसार) से सम्बन्ध-विच्छेद 


द छन एन भ ष? 


ए ५% RAY 
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'मैं भगवानका हूँ 
भगवानसे आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता 
है । 'कर्मयोग'का साधक उसी विचारशक्तिसे मिले 
हुए शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थोको संसारका 
ही मानते हुए संसारकी सेवामें लगाकर उन पदार्थॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है और अपने wend 
स्थित हो जाता है। इस दृष्टिसे मनुष्य अपनी 
विचारशक्तिको काममें लेकर किसी भी योग-मार्गसे 
अपना कल्याण कर-सकता है । 
| उद्धार-सम्बन्धी विशेष बात | 


विचार करना चाहिये कि “में शरीर नहीं हूँ; क्योंकि 


शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ । यह शरीर 
'मेरा' भी नहीं है; क्योकि शरीरपर मेरा वश नहीं चलता 
अर्थात्‌ शरीरको मैं जैसा रखना चाहूँ, वह वैसा नहीं रह 
सकता; जितने दिन रखना चाहूँ, उतने दिन नहीं रह 
सकता ओर जैसा सबल बनाना चाहूँ, वैसा बन नहीं 
सकता | यह शरीर 'मेरे fea’ भी नहीं. है; क्योंकि यदि 
यह मेरे लिये होता तो इसके मिलनेपर मेरी कोई इच्छा 
बाकी नहीं रहती । दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और 
मैं अपरिवर्तनशील हूँ । परिवर्तनशील अपरिवर्तनशीलके 
काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता । तीसरी 
बात, यदि यह मेरे लिये होता तो सदा मेरे पास रहता । 
परन्तु यह मेरे पास नहीं रहता । इस प्रकार शरीर मैं नहीं, 
मेरा नहीं और मेरे लिये नहीं--इस वास्तविकतापर 
मनुष्य दुढ़ रहे,तो अपने-आपसे अपना उद्धार a 
जायगा । 
अब शङ्का होती है कि ईश्वर, सन्त-महात्मा, गरं 
शा्र--इनसे भी तो मनुष्योंका उद्धार होता है; फिर 
अपने-आपसे अपना उद्धार करे- ऐसा क्यों कहा ? 
इसका समाधान. है कि ईश्वर, सन्त-महात्मा ॐ 
हमारा उद्धार तभी करेंगे, जब उनमें हमारी श्री 
होगी । वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी | S 
श्रद्धा किये बिना कया वे अपनेमें श्रद्धा कय लेंगे? 
नहीं कण सकते | अगर ईश्वर, सन्त आदिं 
श्रद्धा किये बिना ही अपनेमें हमारी श्रद्धा करक 
हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभीका हो गग 


| “भक्तियोयेका।साघक-उ्ली'निचास्शाक्तिसे होस ५/८ (नज दिनतक भगवानके अनेक 


i 
और भगवान्‌ मेरे F इस प्रकार 


aie: 


अवतार हो चुके हैं, कई तरहके सन्त-महात्मा 
जीवन्मुक्त, weet हो चुके हैं; परन्तु अभीतक 
हमारा उद्धार नहीं हुआ है । इससे भी सिद्ध होता 
है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं 
उनके सम्मुख नहीं हुए , हमने स्वये उनकी बात नहीं 
मानी, इसलिये हमारा उद्धार नहीं हुआ । परन्तु जिन्होंने 
उनपर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गये, जिन्होंने 
उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया । अतः 
साधकको शास्र, भगवान्‌, गुरु आतिमें 
्रद्धा-विश्वास करके तथा उनकी आज्ञाके अनुसार 
चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिये । 


भगवान्‌, सन्त-महात्मा आदिके रहते हुए हमारा 


उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धारको सामग्रीकी कमी नहीं 
रही है अथवा हम अपना उद्धार करनेमें असमर्थ नहीं हुए 
हैं । हम अपना उद्धार करनेके लिये तैयार नहीं हुए, इसीसे 


वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करेमें समर्थ नहीं हुए । | 


अगर हम अपना उद्धार करनेके लिये तैयार हो जायें, 
सम्मुख हो जायँ तो मनुष्यजन्म-जैसी सामग्री और 
कलियुग-जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना 
उद्धार कर सकते हैं ! पर यह तब होगा, जब हम स्वयं 
अपना उद्धार करना चाहेंगे । 

दूसरी बात, खयंने ही अपना पतन किया है 
" अर्थात्‌ इसने ही संसारके सम्बन्धको पकड़ा है,संसारने 
इसको नहीं पकड़ा है । जैसे,बाल्यावस्थाको इसने छोड़ा 
नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गयी । फिर इसने 
जवानीके सम्बन्धको पकड़ लिया कि À जवान हूँ,पर 
इसका जवानीके साथ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा । तात्पर्य 
यह हुआ कि अगर यह नया सम्बन्ध नहीं जोड़े तो 
पुराना सम्बन्ध स्वाभाविक ही छूट जायगा, जो कि 
स्वतः छूट ही रहा है । पुराना सम्बन्ध तो रहता नहीं 
और नया सम्बन्ध यह जोड़ लेता है--इससे सिद्ध 
होता है कि सम्बन्ध जोड़ने और छोड़नेमें यह तन्त 
और समर्थ है । अगर यह नया सम्बन्ध न जोड़े, 
"तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है । 

शरीर-संसारके साथ जो संयोग (सम्बन्ध) है, 
उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है | उस स्वतः 
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ले, तो यह अपने-आपसे अपना उद्धार कर सकता है । 
नात्मानमबसादयेत' --यह अपने-आपको पतन की 
तरफ न ले जाय--इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील 
पराकृत पदार्थोके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े अर्थात्‌ 
उनको महत्त देकर उनका दास न बने, अपनेको 
उनके अधीन न माने,अपने लिये उनकी आवश्यकता 
न समझे । जैसे किसीको धन मिला, पद मिला, 
अधिकार मिला, तो उनके मिलनेसे यह अपनेको 
बड़ा, श्रेष्ठ और Gea मानता है, पर विचार .करके 
देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार 
बड़े हुए? स्वयं चेतन और एकरूप रहते हुए भी 
इन प्राकृत चीजोंके पराधीन हो जाता है और अपना 
पतन कर लेता है । बड़े आश्चर्यकी बात है कि इस 
पतनमें भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके 
अधीन होकर भी अपनेको स्वाधीन मानता है! 
‘anda ह्यात्मनो बन्धुः'-यह आप ही अपना 
ay है | अपने सिवाय और कोई बनधु है ही नहीं | 
अतः स्वयंको किसीकी जरूरत नहीं है, इसको अपने 
उद्धारके लिये किसी योग्यताकी जरूरत नहीं है, 
शरीर-इन््रियाँ-मन-बुद्धि आदिकी जरूरत नहीं है और 


' किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी भी जरूरत 


नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके 
साधक (सहायक) अथवा बाधक नहीं है । यह स्व॒यं 
ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिये यह स्वयं 
ही अपना बन्धु (मित्र) है । 
हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, 
उनमें भी जब हम श्रद्धा-भक्ति करेंगे, उनकी बात 
मानेंगे, तभी वे हमारे बन्धु होंगे, सहायक आदिं 
होंगे अतः मूलमें हम ही हमारे बनधु हैं; क्योंकि 
हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा-विश्वास किये बिना वे 
हमारा उद्धार नहीं कर सकते--यह नियम है । 
'आत्मैव रिपुरात्मनः'- यह आप ही अपना 
aq है अर्थात्‌ जो अपने द्वार अपनेआपका उद्धार 


` नहीं करता, वह अपने-आपका श्रु है । अपने सिवाय 
इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृतिके कार्यं | 

शरीर, seat, मन, बुद्धि आदि भी इसका अपकार 
होते हुए वियोगको AEE RAPA. oria Paik i anh SAH Rid शरीर, इन्द्रियाँ आदि जैसे : 


Pa Oo EL Ee UDC SAT 
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इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका 
उपकार भी नहीं कर सकते | जब स्वयं उन शरीरादिको 
अपना मान लेता है, तो यह स्वयं ही अपना शत्रु 
बन जाता है । तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थॉसे 
अपनेपनकी स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है । 
श्लोकके उत्तरार्धमें दो बार ‘wa’ पद देनेका 


तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्रु आप ही है, 
दूसरा कोई मित्र और शुत्र हो ही नहीं सकता और 


होना सम्भव भी नहीं है । प्रकृतिके कार्यके साथ 
किञ्चिन्मांत्र भी सम्बन्ध न माननेसे यह आप ही अपना 
मित्र है और प्रकृतिके कार्ये साथ किझ्िन्मात्र भी 


सम्बन्ध--पूर्वस्लोकमें भगवान्‌ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शुत्रु है। अतः 
सयं अपना मित्र ओर शत्रु केसे है-इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं अर्थात्‌ पूर्वश्लोके उत्तरार्धकी व्याख्या 


अगके श्लोकमें करते हैं । 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वततेतात्मैव शन्नुवत्‌ ।। ६ ।। 


जिसने अपने-आपसे अपने-आपको जीत लिया है, उसके लिये आप ही अपना बन्धु 
है और जिसने अपने-आपको नहीं जीता है, ऐसे अनात्माका आत्मा ही शत्रुता में शन्नुकी 


तरह बर्ताव करता है । 


व्याख्या--'बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः' 


— अपनेमें अपने सिवाय दूसरेकी सत्ता है ही 
नहीं | अतः जिसने अपनेमें अपने सिवाय दूसरे- 
(शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि-) की किञ्निन्मात्र 
भी आवश्यकता नहीं रखी है अर्थात्‌ असत्‌ 
Welt आश्रयका सर्वथा त्याग करके जो अपने 
सम खरूपमें स्थित हो गया है, उसने 
अपने-आपको जीत लिया है। 

वह अपने-आपमें स्थित हो गया--इसकी क्या 
पहचान है? उसका अन्तःकरण समतामें स्थित हो 


ao जायगा; क्योंकि ब्रह्म निर्दोष ओर सम 21 उस 


ब्रह्मकी निर्दोष ओर समता उसके अन्‍्तःकंरणपर 


. आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि 


ह ब्रहमें स्थित है( गीता ५ 1१९ ) । तात्पर्य 
यह निकला कि ब्रह्ममें स्थित होनेसे ही उसने 
अपने द्वारा अपने-आपपर विजय प्राप्त कर ली 


- CC-0,In Public Doma कोई il Kanya Maha Vidyal ga ol A 
त नहीं कर सकता 


दूसरोंकी सहायता लेना ही स्वयंको पराजित करना 


है । इस दृष्टिसे स्वयं पहले पराजित होकर ही 


दूसरॉपर विजय प्राप्त करता है। जैसे,कोई 


अस्न-शख्रोसे GRA पराजित करता है, तो वह : 


दूसरोंको पराजित करनेमें अपने लिये अस्न-शख्रोंकी 
आवश्यकता मानता है; अतः Wl अञ्न-शख्रोसे 
पराजित ही हुआ | कोई शाख्नके द्वारा, बुद्धिके द्वारा 
MAA करके दूसरोंपर विजय प्राप्त करता है, तो 
वह खयं पहले शास्र और बुद्धिसे पराजित होता 
ही है ओर होना ही पड़ेगा । तात्पर्य यह निकला 
कि जो किसी भी साधनसे जिस किसीपर भी 
विजय करता है, वह अपने-आपको ही पराजित 
करता है । खयं पराजित हुए बिना दूसरॉपर कभी 
कोई विजय कर ही नहीं सकता--यह नियम है | 
अतः जो अपने लिये दूसरोंकी किश्चित्मात्र भी 
आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने-आपसे 
अपने-आपपर विजय प्राप्त करता है और वहीं 
स्वयं अपना बनु है । ; 
अत्ात्मनस्तु A बरतेंतात्मैव शब्रुवत|-- जो 


? 
s 


सम्बन्ध माननेसे यह आप ही अपना शत्रु है। 


* 


sa र इच्धियाँ, मत, 
n- 79 ड 


आदिकी अपने लिये आवश्यकता मानता 
है, वही 'अनात्मा' है। तात्पर्य है कि जो अपना 
स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिये 
आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको 
अपना स्वरूप मान लेता है । ऐसा अनात्मा होकर 
जो किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना समझता है, 
वह आप ही अपने साथ शत्रुताका बर्ताव करता 
है । यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बुद्धि 
आदिको अपना मानकर मैंने उनपर अपना 
आधिपत्य कर लिया है, उनपर विजय प्राप्त कर 
ली है, तथापि वास्तवमें (उनको अपना माननेसे) 
चह खुद ही पराजित हुआ है । तात्पर्य - यह 
निकला कि दूसरोंसे पराजित होकर अपनी विजय 
समझना ही अपने साथ शत्रुताका बर्ताव करना है | 

'शञन्ुत्वे'कहनेमें भाव यह है कि जो अपना 
नहीं है, उससे 'में' और 'मेरा'-पनका सम्बन्ध 
मानना अपने साथ Wa मुख्य हेतु है । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि wa प्रकृतिजन्य पदार्थोके साथ 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है--यहींसे शत्रुता 
शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृत वस्तुओंपर 
जितना-जितना अधिकार जमाता चला जाता है, 
उतना-उतना वह अपने-आपको . पराधीन बनाता 
चला जाता है । उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीर्ति 
आदि चाहता है और अधिक-से-अधिक पतनकी 
तरफ जाता है । उसको दीखता तो यही है कि 
मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, 
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बात 
साथ अपनी शत्रुताको ही बढ़ा रहा है | 


बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो मानवशरीर जडताका 
सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयताकी प्राप्तिके लिये 
मिला है, उसको भूलकर वह वर्तमानमें तथा मरनेके 
बाद भी मूर्ति, चित्र आदिके रूपमें अपना नाम-रूप 
कायम -रहे--इस तरह जड़ताको महत्त्व देकर उसको 
स्थिर रखना चाहता है! इस तरह चिन्मय होकर भी 
जइ़ताकी दासतामें फँसकर वह अपने साथ महान्‌ 
शत्रुताका ही बर्ताव करता है । 

‘wget कहनेमें भाव यंह है कि शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदिको अपनी समझकर वह अपनेको 
उनका अधिपति मानता है; परन्तु वास्तवमें हो जाता 
है उनका दास! यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दुष्टिसे 
अपना अहित करनेका नहीं होता, तथापि परिणाममें 
तो उसका अपना अहित ही होता है । इसलिये 
भगवानने कहा कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत्‌ 
अर्थात्‌ शत्रुताकी तरह होता है । 

तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी 
eee अपने साथ शत्रुताका बर्ताव नहीं करता | 
परन्तु असत्‌ वस्तुका आश्रय लेकर मनुष्य अपने 
हितकी sea भी जो कुछ बर्ताव करता है, वह 
बर्ताव वास्तवमें अपने साथ शत्रुकी -तरह ही होता 
है; क्योंकि असत्‌ वस्तुका आश्रय परिणाममें जन्म-मृत्युरूप 
महान्‌ दुःख देनेवाला है । 


* 
सम्ब्ध--अपने द्वारा अपनी विजय करनेका परिणाम क्या होता है ? इसका उत्तर आगेके तीन स्लोकोमे देते हैं । 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा 


शीतोष्णसुखदुः खेषु तथा 


समाहितः । 


मानापमानयोः ।। ७ it 


"जिसने अपने-आपपर अपनी विजय कर ली है, उस शीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकूलता) , 


1५%५फ+फऋ%फऋकफऋकऊफफक 5 ऊकऋऊ४ ४५ R: 
है । वास्तवमें वह अपने - 


सुख-दुःख तथा मान-अपमानमें प्रशान्त-निर्विकार मनुष्यको परमात्मा नित्यप्राप्त हैं । 
व्याख्या [छठे इ्लोकमें 'अनात्मनः' पद और बर्ताव करता है और जो 'जितात्मा' होता है. वह 
यहाँ जितात्मनः पद आया है । इसका तात्पर्य है कि शरीरादि प्राकृत पदाथॉसे अपना सम्बध न मानकर 
जो 'अनात्मा' होता है, वह शरीरादि प्राकृत पदार्थोके अपने साथ मित्रताका बर्ताव करता है । इस तरह 
साथ 'मै' और 'मेरा'-पन Say. SP PRR UAT ACME है और जितात्मा 


. = Zs 
Re ae hie 
ON आओ छत 


LL Sa EA ee RA a I ae Se insmod nas Sg BO ED Rg LR ees ee ee ed हा 


spss 


मनुष्य अपना उद्धार करता है |] 
--जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि 
किसी भी प्राकृत पदार्थकी अपने लिये सहायता नहीं 
मानता और उन प्राकृत पदार्थोके साथ Fee 
भी अपनेपनका सम्बन्ध नहीं जोड़ता, उसका नाम 
rare’ है । जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता 
ही है, उसके द्वारा दुनियाका भी बड़ा भारी हित होता है । 

' 'शीतोष्णसुखदुःखेषु प्रशान्तस्य'--यहाँ “शीत' और 
'उष्ण'--इन दोनों पदोंपर गहरा विचार करें तो ये 
mA और गरमीके वाचक सिद्ध नहीं होते; क्योंकि 
सरदी और गरमी-ये दोनों केवल त्वगिन्द्रियके विषय 
हैं । अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वगिन्द्रियके विषयमें 
ही शान्त रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और प्राण--इन 
इन्द्रियोके विषय बाकी रह जायेंगे अर्थात्‌ इनमें उसका 
प्रशान्त रहना बाकी रह जायगा, तो उसमें पूर्णता नहीं 
आयेगी | अतः यहाँ “शीत' और 'उष्ण' पद अनुकूलता 
और प्रतिकूलताके वाचक हैं । 

शीत अर्थात्‌ अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर भीतरमें 

एक तरहकी शीतलता मालूम देती है और उष्ण 
अर्थात्‌ प्रतिकूलताकी प्राप्ति ` होनेपर भीतरमें एक 
Ren सत्ताप मालूम देता है । तात्पर्य है कि 
भीतरमें न शीतलता हो और न सन्ताप हो, प्रत्युत 
एक समान शान्ति बनी रहे अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
अनुकूल-प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना 
परिस्थिति आदिकी प्राप्ति होनेपर भीतरकी शान्ति भङ्ग 
न हो । कारण कि भीतरमें जो स्वत:सिद्ध शान्ति 
हे, वह अनुकूलतामें राजी होनेसे और प्रतिकूलतामें 
नाराज होनेसे भङ्ग हो जाती है । अतः शीत-उष्णमें 
` प्रशान्त रहनेका अर्थ हुआ कि बाहरसे होनेवाले 


;  संयोग-वियोगका भीतर असर न पड़े । 


अब यह. विचार करना चाहिये कि 'सुख' और 
' FE पदसे क्या अर्थ लें ga और दुःख दो-दो 
'तरहके होते हैं-- 

(९) साधारण लौकिक दृष्टिसे जिसके पास 
धन-सम्पत्ति-वैभव, ख्री-पुत्र आदि अनुकूल सामग्रीकी 


n R. Sat Sake [अनुकूल Kanya M a aya Collection 
1 घन-सम्पत्ति-वैभव Ss आदि अ a a 


[अध्याय ६ 


सामग्रीका अभाव हो, उसको लोग 'दुःखी' कहते हैं । 
(२) जिसके पास बाहरकी सुखदायी सामग्री 
नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा--इसका पता नहीं 
है, पासमें पहननेके लिये पूरे कपड़े नहीं हैं, WS 
लिये स्थान नहीं है, साथमें कोई सेवा करनेवाला नहीं 
है--ऐसी अवस्था होनेपर भी जिसके मनमें दुःख-सन्ताप 
नहीं होता और जो किसी वस्तु,. व्यक्ति, परिस्थिति 
आदिकी आवश्यकताका अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत 
हर हालतमें बड़ा प्रसन्न रहता है, वह 'सुखी' कहलाता 
है । परन्तु जिसके पास बाहरकी सुखदायी सामग्री 
पूरी है, भोजनके लिये बढ़िया-से-बढ़िया पदार्थ हैं, 
पहननेके लिये बढ़िया-से-बढ़िया कपड़े हैं, रहनेके 
लिये बहुत बढ़ियाः मकान है, सेवाके लिये कई नौकर 
हैं--ऐसी अवस्था होनेपर भी भीतरमें रात-दिन चिन्ता 
रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाय ! 
यह सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे? आदि | 
इस तरह बाहरकी सामग्री रहनेपर भी जो भीतरसे 
दुःखी रहता है, वह 'दुःखी' कहलाता है । 
उपर्युक्त दो प्रकारसे सुख-दुःख कहनेका तात्पर्य 
है-- बाहरकी सामग्रीको लेकर सुखी-दुःखी होना 
और भीतरकी प्रसन्नता-खिन्नताको लेकर सुखी-दुःखी 
होना | गीतामें जहाँ सुख-दुःखमें 'सम' होनेकी बात 
आयी है, वहाँ बाहरकी सामग्रीमें सम रहनेके लिये 
कहा गया है; जैसे-- समदुःखसुखः' (१२ । १३; 
१४ । २४), 'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः' (१२ । १८) 
आदि | जहाँ सुख-दुःखसे 'रहित' होनेकी बात आयी 
है, वहाँ भीतरकी प्रसन्नता और खिन्नतासे रहित होनेके 
लिये कहा गया है; जैसे--'इन्र्विपुक्ताः TESTS 
(१५ 14) आदि । जहाँ ee ee 
बात है, वहाँ सुख-दुःखकी सत्ता तो है, पर 
असर नहीं पड़ता और जहाँ सुख-दुःखसे रहित 
होनेकी बात है, वहाँ सुख-दुःखकी सत्ता ही नहीं है 
इस तरह चाहे बाहरकी सुखदायी-दुःखदायी 
प्राप्त होनेपर भीतरसे सम होना कहें, चाहे 
सुख-दुःखसे रहित होना कहें 


सम भी भीतरसे है और रहित भी 


--दोनोंका aed एक. 


E 
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रहनेकी बात कही गयी है । अनुकूलतासे सुख होता 
हे--'अनुकूलबेदनीयं सुखम्‌'और प्रतिकूलतासे दुःख 
है--'प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ । इसलिये अगर 
शीत-उष्णका अर्थ अनुकूलता-प्रतिकूलता लिया जाय 
तो सुख-दुःख कहना व्यर्थ हो जायगा और, सुख- 
दुःख कहनेसे शीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगा; 
क्योंकि सुख-दुःख पद शीत-उष्ण (अनुकूलता- 
प्रतिकूलता) के ही वाचक हैं । फिर यहाँ शीत-उष्ण 
और सुख-दुःख पदोंकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी ? 
इसके लिये “शीत-उष्ण' पदसे प्रारब्धके अनुसार 
आनेवाली अनुकूलता-प्रतिकूलताको लिया जाय और 
“सुख-दुःख' पदसे वर्तमानमें किये जानेवाले क्रियमाण 
कर्मोकी पूर्ति-अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फलकी 
सिद्धि-असिद्धिको लिया जाय तो इन पदोंकी सार्थकता 
सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे 
Wee अनुकूल-्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे 
क्रियाणकी तात्कालिक सिद्धि-असिद्धि हो- इन 
MA ही प्रशान्त (निर्विकार) रहे । 
दीखता है । कारण कि इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें 
आये 'नेद्धियार्थेंषु (अनुषजते)' पदको यहाँ 'शीत-उष्ण' 
TÀ कहा गया है और 'न कर्मसु अनुषजते' पदको 
यहाँ सुख-दुःख पदसे कहा गया है अर्थात्‌ वहाँ 
WS अनुसार आयी हुई अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिमें और क्रियमाण कर्मोकी पूर्ति-अपूर्ति तथा 
ता्रालिक फलकी सिद्धि-असिद्धिमें आसक्ति-रहित 
Wat बात आयी है और यहाँ उन SA प्रशान्त 
बात आयी है । 

“तथा मानापमानयोः '--एऐसे ही जो मान-अपमानमें 
भी प्रशान्त है । अब यहाँ कोई शङ्खा करे कि 
मान-अपमान भी तो प्रारब्धका फल है; अतः यह 
शीत-उष्ण (अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति) के ही 
अन्तर्गत आ गया | फिर "इसको अलगसे क्यों लिया 
गया? मान-अपमानको अलगसे इसलिये लिया गया 
है कि शीत-उष्ण तो Se ohair. a 
_ Wty 


यहाँ शीत-उष्ण और सुख-दुःखमें प्रशान्त (सम) 


कं 


प्ररब्धका फल है, पर मान-अपमान परेच्छाकृत प्रारब्धका 
फल है । यह परेच्छाकृत प्रारब्ध मान-बड़ाईमें भी 
होता है और निन्दा-स्तुति आदिमें भी होता है । 
इसलिये 'मान-अपमान' पदमें निन्दा-स्तुति लेना चाहें, 
तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी 
दूसरॉके द्वारा किये गये मान-अपमानमें भी प्रशान्त 
रहता है अर्थात्‌ उसकी शान्तिमें किञ्चन्मात्र भी फरक 
नहीं पड़ता । 

मान-अपमानमें प्रशान्त रहनेका उपाय-साधकका 
कोई मान-आद्र करे, तो साधक यह न माने कि 
यह मेरे कर्मोका, मेरे गुणोंका, मेरी अच्छाईका फल 
है, प्रत्युत यही माने कि यह तो मान-आदर करनेवालेकी 
सञ्जनता है, उदारता है । उसकी सज्जनताको अपना 
गुण मानना ईमानदारी नहीं है । अगर कोई अपमान 
कर दे, तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मोका ही फल 
है । इसमें अपमान करनेवालेका कोई दोष नहीं है, 
त्युत वह तो दयाका पात्र है; क्योकि उस बेचारेने 
मेरे alan फल भुगतानेमें निमित्त बनकर मेरेको शुद्ध 
कर दिया है | इस तरह माननेसे साधक मान-अपमानमें 
प्रशान्त, निर्विकार हो जायगा । अगर वह मानको 
अपना गुण और अपमानको दूसरोंका दोष मानेगा, 
तो वह मान-अपमानमें प्रशान्त नहीं हो सकेगा | 

“परमात्मा समाहित:'--शीत-उष्ण, सुख-दुःख और 
मान-अपमान--इन छहोंमें प्रशान्त, निर्विकार रहनेसे 
सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त हैं । कारण 
कि भीतरसे विलक्षण आनन्द मिले बिना बाहरकी 
अनुकूलता-प्रतिकूलता, सिद्धि-असिख्ि और 
मान-अपमानमें वह प्रशान्त नहीँ रह सकता | वह 
प्रशान्त रहता है, तो उसको एकरस रहनेवाला विलक्षण 
आनन्द मिल गया है । इसलिये गीताने जगह-जगह 
कहा है कि 'जिन पुरुषोंका मन साम्यावस्थामें स्थित 
है, उन pA इस जीवित-अवस्थामें ही संसारको 
जीत लिया है' (५।१९); जिस लाभकी प्राप्ति 
होनेपर उससे अधिक लाभका होना मान ही नहीं 
सकता और जिसमें स्थित होनेपर बड़े भारी दुःखसे 


ST dyalaya TAS hk आदि-आदि । 


A SRSA फफ SR ARAY फफफफफफफ, x SITS 
विजितेन्द्रियः । 
° 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्जनः ।। ८ ।। 


जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो Heat तरह निर्विकार है, जितेन्द्रिय 
है और मिट्टीके ढेले, पत्थर तथा स्वर्णमें समलुद्धिवाला है--ऐसा योगी युक्त (योगारूढ) 


कहा जाता है । 
व्याख्या-- ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा'--यहाँ कर्मयोगका 
प्रकरण है; अतः यहाँ कर्म करनेकी जानकारीका नाम 
Sm’ है और कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका 
नाम ‘fag’ है । 

स्थूलशरीरसे होनेवाली क्रिया, सूक्ष्मशरीरसे 
होनेवाला चिन्तन और कारणशरीरसे होनेवाली 
समाधि--इन तीनोंको अपने लिये करना 'ज्ञान' नहीं 
हैं । कारण कि क्रिया, चिन्तन, समाधि आदि मात्र 
कर्मोंका आरम्भ और समाप्ति होती है तथा उन कमॉसे 
मिलनेवाले फलका भी आदि और अन्त होता है । 
परन्तु स्वयं परमात्माका अंश होनेसे नित्य रहता है । 
क्या तृप्ति मिलेगी ? जड़के द्वारा चेतनको क्या तृप्ति 
मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाय कि arith 
द्वारा मेरेको कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह 
कर्मोको करनेका 'ज्ञान' है । ऐसा ज्ञान होनेपर वह 
कर्मोकी पूर्ति-अपूर्तिमें और पदार्थोकी प्राप्ति-अप्राप्तिमे 
सम रहेगा--यह 'विज्ञान' है | इस ज्ञान और विज्ञानसे 
वह स्वयं तृप्त हो जाता है। फिर उसके लिये 
करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता | 

'कूटस्थः'* कूट (अहरन) एक लौह-पिष्ड होता है, 
«WS जाते हें, पर वह एकरूप ही रहता है । ऐसे 
. ह सिद्ध महापुरुषके सामने तरह-तरहकी परिस्थितियाँ 


' आती हैं, पर वह कूटकी तरह ज्यों-का-त्यों निर्विकार 
| रहता है। 


'वबिजितेद्धिय:'--कर्मयोगके साधकको इन्द्रियोंपर 
होनेके कारण उसके कहीं-न-कहीं राग-देष होनेकी पूरी 


सम्भावना रहती है। इसलिये गीताने कहा 
है--'सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान' 
(१२ । ११) अर्थात्‌ कर्मफलके त्यागमें जितेन्द्रियता 
मुख्य है | इस तरह साधन-अवस्थामें इन्द्रियॉपर विशेष 
ख्याल रखनेवाला साधक सिद्ध-अवस्थामें स्वतः 
'विजितेन्द्रि' होता है | 
“समलोष्टाश्मकाञ्चनः' -'लोष्ट' नाम॒ मिट्टीके 
ढेलेका, AM नाम पत्थरका और ‘aA’ नाम 
स्वर्णका है-- इन सबमें सिद्ध कर्मयोगी सम रहता 
है । सम रहनेका अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टीके 
ढेले, पत्थर और स्वर्णका ज्ञान नहीं होता | उसको 
यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है--ऐसा ज्ञान 
अच्छी तरहसे होता है और उसका व्यवहार भी 
उनके अनुरूप जैसा होना चाहिये, वैसा ही होता है 


अर्थात्‌ वह स्वर्णको तिजोरीमें सुरक्षित रखता है और | 


ढेले तथा पत्थरको बाहर ही पड़े रहने देता है । 
ऐसा होनेपर भी स्वर्ण चला जाय, धन चला जाय 
तो उसके मनपर कोई असर नहीं पड़ता और र्ण 
कि क oe 
पड़ता अर्थात्‌ उनके आने-जानेसे, बंनने-बिगड़ 
उसको हर्ष-शोक नहीं होते--यही उसका सम रहता 
है । उसके लिये जैसे पत्थर है, वैसे ही सोना है; 
जैसे सोना है, बैसे ही ढेला है और जैसे' ढेला है 
वैसे ही सोना है ।अतः इनमेंसे कोई चला गया तो 
कया? कोई बिगड़ गया तो क्या? इन बातोंको लेकर 
उसके अन्तःकरणमें कोई विकार पैदा नहीं होता | र 
स्वर्ण आदि प्राकृत पदार्थका मूल्य तो प्रकृतिके सा 
सम्बन्ध रखते हुए ही प्रतीत होता है और तभीत# 
उनके बढ़िया-घटियापनेका अन्तःकरणमें असर होता 


Re फे ह कल कक रत... 
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RSS 
है । पर वास्तविक बोध हो जानेपर जब प्रकृतिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसके अन्तःकरणमें 
इन प्राकृत (भौतिक) पदार्थोका कुछ भी मूल्य नहीं 
रहता अर्थात्‌ बढ़िया-घटिया सब पदार्थोमें उसका 
समभाव हो जाता है | 

सार यह निकला कि उसको दृष्टि पदाथेकि उत्पन्न 
और नष्ट होनेवाले स्वभावपर रहती है अर्थात्‌ उसंकी 
दृष्टिमें इन प्राकृत पदाथोके उत्पन्न और न्ट होनेमें 
कोई फरक नहीं है । सोना उत्पन्न और नष्ट होता 
है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है तथा ढेला भी 
उत्पन्न और नष्ट होता है । उनकी इस अनित्यतापर 


LR SS GR SERRER 
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कोई फरक नहीं दीखता | इन तीनोंके नाम इसलिये 
लिये हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही 
होना चाहिये और .यथायोग्य करना ही उचित है तथा 
वह यथायोग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि 
उनके विनाशीपनेपर ही रहती है । उनमें जो परमात्मतत्त्व 
एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्मतत्त्वकी स्वतःसिद्ध 
समता उसमें रहती है । 

युक्त इत्युच्यते योगी'--ऐसा ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त, 
निर्विकार, जितेन्द्रिय और समबुद्धिवाला सिद्ध कर्मयोगी 
युक्त अर्थात्‌ योगारूढ, समता में स्थित कहा जाता है । 


* 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साथुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।।९ ।। 


सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य ओर सम्बन्धियॉंमें तथा साथ्षु-आचरण. 
करनेवालोंमें और पाप-आचरण करनेवालोंमें भी समबुद्धिवाला मनुष्य श्रेष्ठ है 1 


व्याख्या- [आठवें श्लोकमें पदार्थोमें समता 
बतायी, अब इस श्लोकमें व्यक्तियोमें समता बताते हैं | 
व्यक्तियोमें समता बतानेका तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी 
तरफसे कोई क्रिया नहीं करती; अतः उसमें समबुद्धि 
होना सुगम है, परन्तु व्यक्ति तो अपने लिये और 
दूसरोंके लिये भी क्रिया करता है; अतः उसमें समबुद्धि 
होना कठिन है । इसलिये व्यक्तियोके आचरणोंको 
देखकर भी जिसकी बुद्धिम, विचारमें कोई विषमता 
दा नहीं होता, ऐसा समबुद्धिवाला पुरुष श्रेष्ठ 

I] 

'सुहन्ितरार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु'-¬- जो 
माताकी तरह ही, पर ममता-रहित होकर बिना किसी 
कारणके सबका हित चाहनेके और हित करनेके 
'खभाववाला होता है, उसको 'सुहृद' कहते हैं और 
जो उपकारके बदले उपकार करेवाला होता है, 
i कहते हैं । | 

सुहृदका बिना कारण दूसरोंका हित करनेका 


अहित करनेका सभाव होता ‘a 
हें i जो अपने है माको, होना 


स्वार्थसेः अथवा अन्यं 


साथ व्यवहार करनेमें तो अन्तर होता 
igi Kany, चाहिये, idyalaya St दोनोंकी f 
५ 2 पर h 


कारणविशेषको लेकर दूसरोंका अहित, अपकार करता 
है, वह Ber होता है । 

दो आपसमें वाद-विवाद कर रहे हैं, उनको . 
देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसीका किञ्चिन्मात्र 
भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफसे कुछ 
कहता भी नहीं, वह “उदासीन' कहलाता है । परन्तु 
उन दोनोंकी लड़ाई मिट जांय और दोनोंका हित 
हो जाय--ऐसी चेष्टा करनेवाला 'मध्यस्थ'कहलाता है. | 

एक तो ay अर्थात्‌ सम्बन्धी है और दूसरा 
बन्धू नहीं है, पर दोनॉके साथ बर्ताव करनेमें उसके 
मनमें कोई विषमभाव नहीं होता । जैसे, उसके पुत्रने 
अथवा अन्य किसीके Ga कोई बुरा काम किया है, . 
तो वह उनके अपराधके अनुरूप दोनोंको ही समान 
दण्ड देता है, ऐसे ही उसके पुत्रने अथवा दूसरेके 
TA कोई अच्छा काम किबा है, तो उनको पुरस्कार 
देनेमें भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता । . 

“साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते'--प्रेष्ठ 
आचरण करनेवालों और पाप-आचरण करनेवालोके 
है और अन्तर 
चाहिये, पर उन ` हितैषितामें 


अर्थात्‌ उनका FAN, 
उनकी सहायता करनेमें उसके अन्तःकरणमें कोई 
विषमभाव, पक्षपात नहीं होता । 'सबमें एक परमात्मा 
है' ऐसा eee होता है, बुद्धिमें सबकी हितैषिता 
होती है, मनमें सबका हितचिन्तन होता है, और 
व्यवहारमें परता-ममता छोड़कर सबके सुखका सम्पादन 
होता है । 

जहाँ विषमबुद्धि अधिक wat सम्भावना है, 
वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है । वहाँ समनुद्धि 
हो जाय, तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है । 

इस श्लोकमें भाव, गुण, आचरण आदिकी 
भिन्नताको लेकर नो प्रकारके प्राणियॉका नाम आया 
है । इन प्राणियोके भाव, गुण, आचरण आदिकी 
भिन्नताको लेकर उनके साथ बर्ताव करनेमें विषमता 
आ जाय, तो वह दोषी नहीं है । कारण कि "वह 
बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदिके 
अनुसार ही है ओर उनके लिये ही है, अपने लिये 
नहीं । परन्तु उन सबमें परमात्मा ही परिपूर्ण हैं-इस 
भावमें कोई फरक नहीं आना चाहिये और अपनी 
तरफसे सबकी सेवा बन जाय--इस भावमें भी कोई 
अन्तर नहीं आना चाहिये | 

तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्गसे जिसको 
तत्वबोध हो जाता हे, उसकी सब जगह समबुद्धि 
हो जाती है अर्थात्‌ किसी भी जगह पक्षपात न होकर 
समान रीतिंसे सेवा और हितका भाव हो जाता है | 
जैसे भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोके सुहृद्‌ हैं--'सुंहद 
सर्वभूतानाम्‌' (गीता ५ ।२९), ऐसे ही वह सिद्ध 
कर्मयोगी भी सम्पूर्ण भ्राणियोंका सुहृद्‌ हो जाता 
है--सुदृदः सर्वदेहिनाम' (श्रीमद्धा” ३ । २५ । २१) । 


ह जगह समबुद्धि हो जायगी । कारण कि संसारे 
. आचरणोंकी ही मुख्यता है, आचरणोंका ही असर 
` पड़ता है, आचरणोंसे ही 
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स्वाभाविक दृष्टि आचरणोंपर ही पड़ती है और 
ही सद्भाव-दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवानने भी 
'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' (३ । २१) कहकर 
आचरणकी बात मुख्य बतायी है । इसलिये ay 
आचरणवाले और निकृष्ट आचरणवाले-_इन दोनोमे 
सता हो जायगी, तो फिर सब जगह समता हो 
जायगी । इन दोनोमें भी श्रेष्ठ आचरणवाले पुरुषोमें 
तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप-आचरणवाले 
पुरुषॉमें सद्भाव होना कठिन है । अतः भगवान्ले 
यहाँ 'अपि च' दो अव्ययोंका प्रयोग किया है, जिसका 
अर्थ है 'और पाप-आचरण करनेवालोमें भी' जिसकी 
समबुद्धि है, वह श्रेष्ठ है । | 
यहाँ दीखनेवालोंको लेकर देखनेवालेकी स्थितिका 
वर्णन किया गया है; अतः 'समबुद्धिर्विशिष्यते' कहा 
है 1 देखनेवालेमें जो समबुद्धि होती है, वह हरेकको 
दीखती नहीं, पर साधकके लिये तो वही मुख्य है; 
क्योंकि साधक 'मैं अपनी दृष्टिसे कैसा हूँ, ऐसे 
अपने-आपको देखता है । इसलिये अपने-आपसे 
अपना उद्धार करनेके लिये कहा गया है (६ । ५) । 
संसारमें प्रायः दूसरोके आचरणोंपर ही दृष्टि रहती 
है । साधकको विचार करना चाहिये कि मेरी दृष्टि 
अपने भावोंपर रहती है या दूसरेके आचरणोंपर ? 
दूसरॉके आचरणोपर दृष्टि रहनेसे जिस दृष्टिसे अपना 
कल्याणं होता है, वह दृष्टि बंद हो जाती है और 
अंधेरा हो जाता है। इसलिये दूसरॉके श्रेष्ठ और 
निकृष्ट आचरणोंपर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक 
स्वरूप है, उसपर दृष्टि रहनी चाहिये । खरूपपर दृष्टि 
रहनेसे उनके आचरणोपर दृष्टि नहीं रहेगी; क्योंकि 
स्वरूप सदा ज्यों-का-त्यों रहता है, जबकि आचरण 
बदलते रहते हैं । सत्य-तत्त्तपर wart दृष्टि भी 
सत्य होती है । परन्तु जिसकी दृष्टि केवल आचरणोपर 
ही रहती है, उसकी दृष्टि असतपर रहनेसे असत ही 
होती है । इसमें भी अशुद्ध आचरणोपर जिसकी ज्यादा 
दृष्टि है, उसका तो पतन ही समझना चाहिये । तत 
है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है, ऐसे अ 
जो देता है, वह तो अपना पतन 


nea मनुष्यकी परीक्षा होती आचरणोंको जो मुख्यता 
है; आचर हीं अ्रद्धा-अंश्रद्धा होती. है, ही करता है। अतः भगवानने यहाँ fs अशुद्ध आचरणं 


RR RR 


WaR] O 
पापीमें भी 
कारण कि उसकी दृष्टि सत्य-तत्त्वपर रहनेसे उसकी 
दृष्टिमें सब कुछ परमात्मतत्त्त ही रहता है | फिर ant 
चलकर “सब कुछ' नहीं रहता, केवल परमात्मतत्तत 
ही रहता है । उसीकी यहाँ 'समबुद्धिर्विशिष्यते' पदसे 
महिमा गायी गयी है । 
विशेष बात | 

गीताका योग 'समता' ही है--'समत्व॑ योग 
उच्यते' (२ ।४८) | गीताकी दुष्टिसे अगर समता 
आ गयी तो दूसरे किसी लक्षणकी जरूरत नहीं 
है अर्थात्‌ जिसको वास्तविक समताकी प्राप्ति हो 
गयी है, उसमें सभी सद्गुण-सदाचार स्वतः आ जायेंगे 
और उसकी संसारपर विजय हो जायगी (५ । १९) । 
विष्णुपुणमें प्रह्मदजीने भी कहा है कि समता 
भगवान्‌की आराधना (भजन) 
हे--'समत्वमाराधनमच्युतस्य (१ । १७ । ९०) । इस 
तरह जिस समताकी असीम, अपार, अनन्त महिमा 
` है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, 
उस समताकी प्राप्तिका उपाय है--बुराई-रहिंत होना । 
बुराई-रहित होनेका उपाय है--(१) किसीको बुरा न 
मानें (२) किसीका बुरा न करें, (३) किसीका 
बुर न सोचें, (४) किसीमें बुराई न देखें, (५) 


किसीकी बुराई न सुनें, (६) किसीकी बुराई न कहें । 


इन छः बातोंका दुढ़तासे पालन करें, तो हम बुराई-रहित 

हो जायंगे । बुराई-रहित होते ही हमारेमें स्वतः-स्वाभाविक 

अच्छाई आ जायगी; क्योंकि अच्छाई हमारा खरूप है । 
अच्छाईको लानेके लिये हम प्रयत्न करते हैं, साधन 
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हमारेमें नहीं आती और साधन करनेपर खुदको 
भी सन्तोष नहीं होता, प्रत्युत यही विचार होता है 
कि इतना साधन करनेपंर भी सदगुण-सदाचार नहीं 
आये | अतः ये सदगुण-सदाचार आनेके हैं नहीं--ऐसा 
समझकर हम साधनसे हताश हो जाते हैं | हताश होनेमें 
मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाईको उद्योगसाध्य 
माना है और बुराईको सर्वथा नहीं छोड़ा 
है । बुराईका सर्वथा त्याग किये बिना आंशिक 
अच्छाई बुराईको बल देती रहती है। कारण कि 
आंशिक अच्छाईसे अच्छाईका अभिमान होता है 
और जितनी बुराई है, वह सब-की-सब अच्छाईके 
अभिमानपर ही अवलम्बित है । पूर्ण अच्छाई 
San अJच्छाईका अभिमान नहीं होता और बुराई 
भी उत्पन्न नहीं होती । अतः बुराईका त्याग 
करनेपर अच्छाई बिना उद्योग किये और बिना चाहे 
स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारेमें आ 
जाती है, तब हम अच्छे हो जाते हैं । जब हम 
अच्छे हो जाते हैं, तब हमारे द्वारा स्वाभाविक 
ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने 
लग जाती है, तब सृष्टिके द्वारा स्वाभाविक ही 
हमारा जीवन-निर्वाह होने लगता है अर्थात्‌ 
जीवन-निर्वाहके लिये हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता 
और दूसरोंका आश्रय भी नहीं लेना पड़ता । ऐसी 
अवस्थामें हम संसारके आश्रयसे सर्वथा मुक्त हो 
जाते हैं । संसारके आश्रयसे सर्वथा मुक्त होते ही 
हमें खतःसिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम 
कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन्मुक्त हो जाते हैं । 


करते हैं; परन्तु वर्षोतक साधन करनेपर भी वास्तविक 
; * 


सम्ब्ध--जो समता (समबुद्धि) कर्मयोगसे ग्राप्त होती है बही समता ध्यानयोगसे भी आप्त होती है । इसलिये 
भगवान्‌ ध्यानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले ध्यानयोगके लिये प्रेरणा करते है । 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।। १० ।। 


भोगबुद्धिसे संग्रह न. करनेवाला, इच्छारहित और अन्तःकरण तथा शरीरको यशमें 
रखनेवाला योगी अकेला” RTE Ret :होकर-सलको, तिए़्ता, ATT लगाये । 
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श्लोकोंमें जिस ध्यानयोगका संक्षेपसे वर्णन किया था, 
अब यहाँ उसीका विस्तारसे वर्णन कर रहे हैं | 
“युज्‌ समाधो' aga जो 'योग' शब्द बनता है, 
जिसका अर्थ चित्तवृत्तियोंका निरोध करना है, उस 
योगका वर्णन यहाँ दसवें श्लोकसे आरम्भ करते हैं ।] 
'अपरिग्रहः'—चित्तवृत्तियोके निरोधरूप योगका 
साधन संसारमात्रसे विमुख होकर और केवल परमात्माके 
सम्मुख होकर किया जाता है । अतः उसके लिये 
पहला साधन बताते हें-'अपरिग्रहः' अर्थात्‌ अपने 
लिये सुखबुद्धिसे कुछ भी संग्रह न करे । कारण कि 
अपने सुखके लिये भोग और संग्रह करनेसे उसमें 
मनका खिंचाव रहेगा, जिससे साधकका मन ध्यानमें 
नहीं लगेगा । अतः ध्यानयोगके साधकके लिये 
अपरिग्रह होना जरूरी है | 
' 'निराशीः'†-पहले 'अपरिग्रहः' पद्से बाहरके 
ोग-पदार्थोका त्याग बताया, अब 'निराशीः' पदसे 
भीतरकी भोग और संग्रहकी इच्छाका त्याग करनेके 
लिये कहते हैं । तात्पर्य यह है कि भीतरमें किसी 
भी भोगको भोगबुद्धिसे भोगनेकी इच्छा, कामना, आशा 
न रखे । कारण कि मनमें उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोका 
महत्व, आशा, कामना परमात्मप्राप्तिमें महान्‌ बाधक 
है । अतः इसमें साघकको सावधान रहना चाहिये | 
'यतच्ित्तात्मा'--बाहरसे अपने सुखके लिये पदार्थ 
और संग्रहका त्याग तथा भीतरसे उनकी कामना-आशाका 
त्याग BAK भी अन्तःकरण आदिमें नया राग होनेकी 
सम्भावना रहती है, अतः यहाँ तीसरा साधन बतासे 
हैं--'यतचित्तात्म' अर्थात्‌ साधक अन्तःकरणसहित 
शरीरको वशमें रखनेवाला हो । इनके वशमें होनेपर 
` फिर नया राग पैदा नहीं होगा । इनको वशमें करनेका 
उपाय है--कोई भी जया काम रागपूर्वक न करे । 


| | करण कि राणपूर्वक प्रवृत्ति हेनेसे शरीरकी 
आराम-आलस्ममें, इन्द्रियोंकी भोगोंमें और मनकी भोगोंके 
ह पा ह है इसलिये लिएता अधिक होती है । व्यवहारे सा लिप्तता अधिक होती है । व्यवहारके समय भगवी 
a z “योगश्िित्तवृत्तिनिरोध:' (पातझलयोगदर्शन १ । २) हल 
; 2 जा गा जामा तै हन लिला, Ay TER का. अर्थ हुआ 
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'योगी'--जिसका ध्येय, लक्ष्य केवल परमात्मामें 
लगनेका ही है अर्थात्‌ जो परमालम्राप्तिके लिये ही 
ध्यानयोग करनेवाला है, सिद्धियों और भोगोंकी प्राप्तिके 
लिये नहीं, उसको यहाँ 'योगी” कहा गया है। 

'एकाकी'--ध्यानयोगका साधक अकेला हो, 
साथमें कोई सहायक न हो; क्योकि दो होंगे तो 
बातचीत होने लग जायगी और साथमें कोई सहायक 
होगा तो रागके कारण उसकी याद आती रहेगी, 
जिससे मन भगवानमें नहीं लगेगा । 

“रहसि स्थितः'-साधकको कहाँ स्थित होना 
चाहिये--इसके लिये बताते हैं कि वह एकान्तमें 
स्थित रहे अर्थात्‌ ऐसे स्थानमें स्थित रहे, जहाँ 
ध्यानके विरुद्ध कोई वातावरण न हो । जैसे, नदीका 
किनारा हो, वनमें एकान्त स्थान हो, एकान्त मन्दिर 
आदि हो अथवा घरमें ही एक कमरा ऐसा हो, 
जिसमें केवल भजन-ध्यान किया जाय । उसमें न तो 
स्वयं भोजन-शयन करे और न कोई दूसरा ही करे | 

'आत्मानं सततं युज्ञीत'--उपर्युक्त प्रकारसे 


एकान्तमें बैठकर मनको निरन्तर भगवानमें लगाये । 


मनको निरन्तर भगवानमें लगानेके लिये खास बात 
है कि जब ध्यान करनेके लिये एकान्त SINK जाय, 
तब जानेसे पहले ही यह विचार कर ले ' अब मेरे 
को संसारका कोई काम नहीं करना है, केवल 
भगवानका ध्यान ही करना है । अब भगवानके सिवाय 
दूसरेका चिन्तन करना ही नहीं है'--इस बातको लेकर 
निरन्तर सावधान रहे; क्योंकि सावधानी ही साधना | 
साधकके लिये इस बातकी बड़ी आवश्यकता है 
कि वह ध्यानके समय तो भगवानके 
तत्परतापूर्वक लगा रहे, व्यवहारके समय भी निर्लिप्त 


रहते हुए भगवानका चिन्तन करता रहे; क्योंकि 


व्यवहारके समय भगवानका चिन्तन न होनेसे संसार 
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चिन्तनं करनेसे ध्यानके समय चिन्तन करना सुगम 
होता है और ध्यानके समय ठीक तरहसे चिन्तन 
होनेसे व्यवहारके समय भी चिन्तन होता रहता है 
अर्थात्‌ दोनों समयमें किया गया चिन्तन एक -दूसरेका 
सहायक होता है । तात्पर्य है कि साधकका साधकपना 
हर समय जाग्रत्‌ रहे । वह संसारमें तो भगवानको 


* साधक-संजीवनी * 


४०१ 
AKERS ARRAS SEARS, 
| विशेष बात | 
अर्जुन पहले भी युद्धके - लिये तैयार थे ओर 
art भी उन्होंने युद्ध किया । केवल बीचमें वे 
युद्धको पाप समझने लगे थे तो भगवानके समझा 
देनेसे उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया | इस तरह 
प्रसङ्ग कोका होनेसे गीतामें कर्मयोगका विषय आना 


मिलाये, पर भगवानमें संसारको न मिलाये अर्थात्‌ तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि 


सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत्स्मरण करता रहे । 

यदि ध्यानके लिये बैठते समय साधक 'अमुक 
' काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक 
जगह जाना है, अमुकसे मिलना है' आदि कार्योंको 
मनमें जमा रखेगा अर्थात्‌ मनमें इनका संकल्प करेगा, 
तो उसका मन भगवानके ध्यानमें नहीं लगेगा । अतः 
ध्यानके लिये बैठते समय यह दुढ़ निश्चय कर ले 
कि चाहे जो हो जाय, गरदन भले ही कट जाय, 
Ral केवल भगवानका ध्यान ही करना है । ऐसा 
दृढ़ विचार होनेसे भगवानमें मन लगानेमें बड़ी सुविधा 
हो जायगी । 

साधककी यह शिकायत रहती है कि भगवानमें 
मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? इसका 
कारण यह है कि साधक संसारसे सम्बन्ध तोड़कर 
ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसारसे सम्बन्ध जोड़कर 
करता है । अतः अपने सुख, सेवाके लिये भीतरसे 
किसीको भी अपना न माने अर्थात्‌ किसीमें ममता 
न रखे; क्योंकि मन वहीं जायगा, जहाँ ममता होगी | 
इसलिये उद्देश्य केवल परमात्माका रहे और सबसे 
निर्लिप्त रहे, तो भगवानमें मन लग सकता है । 


कई पारमार्थिक साधनोंका वर्णन कैसे आया है? 
उनमें भी यहाँ ध्यानयोगका वर्णन आया, जिसमें केवल 
एकान्तमें बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है । यह प्रसङ्ग 
ही यहाँ क्यों आया ? 

अर्जुन पापके भयसे युद्धसे उपरत होते हैं, तो 
उनके भीतर कल्याणकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है । अतः ` 
वे भगवानसे प्रार्थना करते हैं किं जिससे मेरा निश्चित श्रेय 
(कल्याण) हो, वह बात आप कहिये 
(२ ।७;३।२;५।१) । इसपर भगवान्को श्रेय 
करनेवाले जितने मार्ग हैं, वे सब बताने पड़े । उनमें 
दान,यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यानयोग, हठयोग, 
लययोग आदिको कहना भी कर्तव्य हो जाता है । 
इसलिये भगवानने गीतामें कल्याणकारक साधन बताये 
हैं । उन सब साधनोंमें भगवानने यह बात बतायी 
कि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका जो लक्ष्य है, वही ' 
खास बन्धनकारक है | अगर साधकका लक्ष्य केवल 
परमात्माका है, तो फिर उसके सामने कोई भी 
कर्तव्य-कर्म आ जाय, उसको समभावसे करना चाहिये | 
समभावसे किये गये सब-के-सब कर्तव्य-कर्म कल्याण 
करनेवाले होते हैं | 


* 
. सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने ध्यानयोगके लिये प्रेरणा की । ध्यानयोगका साधन कैसे करे-इसके लिये 
अब आगेके तीन स्लोकोमें ध्यानयोगकी उपयोगी बातें बताते हैं । 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।। १९ ।। 


शुद्ध भूमिपर, जिसपर क्रमशः कुश, मृगछाला और aw बिछे हैं, जो न अत्यन्त 
ऊँचा है और न अत्यन्त नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर-स्थापन करके । 


व्याख्या--“शुचौ देशे coast age डनी) हेरी, Chd E शुद्ध स्थान; जैसे 
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आदि पवित्र वृक्षोके पासका स्थान आदि और (२) 
शुद्ध किया हुआ स्थान; जैसे-भूमिको गायके गोबरसे 
'लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाय; 
जहाँ मिट्टी हो, वहाँ ऊपरकी चार-पाँच अंगुल मिट्टी 
दूर करके भूमिको शुद्ध किया जाय । ऐसी स्वाभाविक 
अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमिमें काठ या पत्थरकी 
चौकी आदिको लगा दे । 

'चैलाजिनकुशोत्तरम'- यद्यपि पाठके अनुसार 
क्रमशः वस्न, मृगछाला और कुश बिछानी चाहिये, 
तथापि बिछानेमें पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर 
बिना मारे हुए मृगका अर्थात्‌ अपने-आप मरे हुए 
मृगका चर्म बिछा दे; क्योकि मारे हुए मृगका चर्म 
अशुद्ध होता है । अगर ऐसी मृगछाला न मिले, तो 
कुशपर टाटका बोरा अथवा ऊनका कम्बल बिछा 
दे । फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे | 

वाराह भगवानके रोमसे उत्पन्न होनेके कारण कुश 
बहुत पवित्र माना गया है; अतः उससे बना आसन 
काममें लाते हैं | ग्रहण आदिके समय सूतकसे बचनेके 
लिये अर्थात्‌ शुद्धिके लिये कुशको पदारथेमिं, कपड़ोंमें 
रखते हैं ।'पवित्री, प्रोक्षण आदिमें भी इसको काममें 
लेते हैं । अतः भगवानने कुश बिछानेके लिये कहा है । 

कुश शरीरमें गड़े नहीं और हमारे शरीरमें जो 
विद्युत्‌-शक्ति है वह आसनमेंसे होकर जमीनमें न 
चली जाय, इसलिये (विदयुत्‌-शक्तिको रोकनेके लिये) 
' मृगछाला बिछानेका विधान आया है | 

मृगछालाके रोम (रोएँ) 'शरीरमें न लगें और 
आसन कोमल रहे, इसलिये मृगछालाके ऊपर सूती 
शुद्ध कपड़ा बिछानेके लिये कहा गया है। अगर 


'नात्युच्छरतं नातिनीचम'- समतल शुद्ध भूमिमें 
जो तख्त या चौकी रखी जाय, वह न अत्यन्त ऊँची 
हो और न अत्यन्त नीची हो । कारण कि अत्यन्त 
ऊँची होनेसे ध्यान करते समय अचानक नींद आ 
जाय तो गिरनेकी और चोट लगनेकी सम्भावना रहेगी 
और अत्यन्त नीची होनेसे भूमिपर घूमनेवाले da 
आदि जन्तुओके शरीरपर चढ़ जानेसे और काटनेसे ध्यानमें 


विक्षेप होगा | इसलिये अति उँचे और अति नीचे ' 


आसनका निषेध किया गया है । 

'प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः'-- ध्यानके लिये 
भूमिपर जो आसन--चौकी या तख्त रखा जाय,वह 
हिलनेवाला न हो । भूमिपर उसके चारों पाये ठीक 
तरहसे स्थिर रहें । 

जिस आसनपर बैठकर ध्यान आदि किया जाय, 
वह आसन अपना होना चाहिये, दूसरेका नहीं; क्योंकि 
दूसरेका आसन काममें लिया जाय तो उसमें वैसे ही 
परमाणु रहते हैं । अतः यहाँ 'आत्मनः' पदसे अपना 
आसन अलग रखनेका विधान आया है । इसी तरहसे 
गोमुखी, माला, सम्ध्याके पञ्चपात्र, आचमनी आदि भी 
अपने अलग रखने चाहिये | wet तो यहाँतक 
विधान आया है कि दूसरोंके बैठनेका आसन, पहननेकी 
जूती, खड़ाऊँ, कुर्ता आदिको अपने काममें लेनेसे 
अपनेको दूसरोंके पाप-पुण्यका भागी होना पड़ता है ! 
पुण्यात्मा सन्त-महात्माओके आसनपर भी नहीँ बैठना 
चाहिये; क्योकि उनके आसन, कपड़े आदिको पैरसे 
छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है । 


| * 
तत्रैकाग्रं मनेः कृत्वा यतचित्तेच््रियक्रिय: | 
उपविश्यासने युञ्न्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। १२ ।। 


का Fim जैसा पाठ है, अगर वैसा ही लिया जाय तो नीचे कपड़ा, उसके ऊपर मृगछाला और उसके 
छानी पड़ेगी । पए यह क्रम लेना युक्तिसंगल नहीं है; क्योकि कुश शरीरमें गड़ती है । अत न 
R T मी „In Pu ai के ऊपर, Ra SAE: gu / लिया TAL - है;क़यों कि पाठ-क्रमसे 

Ce बलीयान्‌! ल > ; : 


$५५५५ हि. 


इस आसनपर बैठकर चित्त और इच्चियॉंकी क्रियाओको वशमें रखते हुए मनको 
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एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे । 


व्याख्या--  [पूर्वश्लोकमें बिछाये जानेवाले 
आसनकी विधि बतानेके बाद अब भगवान्‌ बारहवें 
और तेरहवें श्लोकमें बैठनेवाले आसनको विधि बताते 


ही ‘aq आसने'- जिस आसनपर क्रमशः कुश, 
मुगछाला और वस्न बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्वश्लोकमें 
वर्णित आसनके लिये यहाँ 'तत्र आसने' पद आये हैं । 
'उपविश्य'-- उस बिछाये हुए आसनपर सिद्धासन 
पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसनसे सुखपूर्वक 
बैठ सके, उस आसनसे बैठ जाना चाहिये । आसनके 
विषयमें ऐसा आया है कि जिस किसी आसनसे बैठे, 
उसीमें लगातार तीन घण्टेतक बैठा रहे | उतने समयतक 
इधर-उधर हिले-डुले नहीं । ऐसा बैठनेका अभ्यास 
सिद्ध होनेसे मन और प्राण स्वतः-स्वाभाविक शान्त 
(चञ्जलता-रहित) हो जाते हैं । कारण fe मनकी 
चञ्चलता शरीरको स्थिर नहीं होने देती और शरीरकी 
चञ्चलता, क्रिया-प्रवणता मनको स्थिर नहीं होने देती । 
इसलिये ध्यानके समय शरीरका स्थिर रहना बहुत 
आवश्यक है । 
"यतचित्ेद््रयक्रियः' — आसनपर बैठनेके समय 
fad और इन्द्रियॉकी क्रियाएं वशमें रहनी चाहिये | 
व्यवहारके समय भी शरीर,- मन, इन्द्रियों आदिकी 
क्रियाओऑपर अपना अधिकार रहना चाहिये | कारण 
कि व्यवहारकालमें चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ वशमें 
नहीं होंगी तो ध्यानके समय भी वे क्रियाएँ जल्दी 
वशमें नहीं हो सकेंगी । अतः व्यवहारकालमें भी 
चित्त आदिकी क्रियाओंको वशमें रखना आवश्यक 
है । तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरहसे संयत 
होना चाहिये । आगे सोलहवें-सत्रहवें watt भी 
संयत जीवन रखनेके लिये कहा गया है | 
"एकाग्रं मनः कृत्वा'-- :मनको एकाग्र करे अर्थात्‌ 
मनमें संसारके चिन्तनको बिल्कुल मिटा दे । इसके 
ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करनेके 
लिये आसनपर बैठा हूँ । यदि इस समय मैं संसारका 


और संसारका चिन्तन होनेसे परमात्माका चिन्तन, ध्यान 
भी नहीं होगा । इस तरह दोनों ओरसे मैं रीता रह 
जाऊँगा और घ्यानका समय बीत जायगा । इसलिये 
इस समय मेरेको संसारका चिन्तन नहीं करना है 
प्रत्युत मनको केवल परमात्मामें ही लगाना है । ऐसा 
दृढ़ निश्चय करके बैठ जाय । ऐसा दृढ़ निश्चय 
करनेपर भी संसारकी कोई बात याद आ जाय तो 
यही समझे किं यह चिन्तन मेरा किया 
हुआ नहीं है; किंतु अपने-आप आया हुआ है । 
जो चिन्तन अपने-आप आता है, उसको हम पकड़ें 
नहीं अर्थात्‌ न तो उसका अनुमोदन करें और न 
उसका विरोध ही करें । ऐसा करनेपर वह चिन्तन 
अपने-आप निर्जीव होकर नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ जैसे 
आया,वैसे चला जायगा; क्योकि जो उत्पन्न होता है, 
चह नष्ट होता ही है--यह नियम है । जैसे संसारमें 
बहुत-से अच्छे-मनदे कार्य होते रहते हैं, पर उनके 
साथ हम अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते तो उनका 
हमारेपर कोई असर नहीं होता अर्थात्‌ हमें उनका 
पाप-पुण्य नहीं लगता । ऐसे ही अपने-आप आनेवाले 
चिन्तनके साथ हम सम्बन्ध नहीं जोड़ेंगे, तो उस 
चिन्तनका हमारेपर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ 
हमारा मन नहीं चिपकेगा । जब मन नहीं चिपकेगा 
तो वह स्वतः एकाम, शान्त हो जायगा । 

'युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये' — अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये ही ध्यानयोगका अभ्यास करे । सांसारिक 
पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश-प्रतिष्ठा, 
सुख-सुविधा आदिका उद्देश्य रखना अर्थात्‌ इनकी 
कामना रखना ही अन्तःकरणकी अशुद्धि है और 
सांसारिक पदार्थ आदिकी प्राप्तिका उद्देश्य, कामना न 
रखकर केवल परमालप्राप्तिका उद्देश्य रखना ही 
अन्तःकरणकी शुद्धि है | 

ऋद्धि, सिद्धि आदिकी प्राप्तिके लिये और दूसरोंको 
दिखानेके लिये भी योगका अभ्यास किया जा सकता 


है, पर उनसे अन्तःकरणकी शुद्धि हो जाय-ऐसी ` 
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सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँंगी और परमात्माकी प्राप्तिमें 
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समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः | 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।। १३ ।। 


काया, शिर और ग्रीवाको सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओंको न देखकर 
केवल अपनी नासिकाके अग्रभागको देखते हुए स्थिर होकर बैठे । 


व्याख्या-'समं कायशिरोग्रीवं धोरयन्नचलम्‌'-- 
यद्यपि ‘ara’ नाम शरीरमात्रका है, तथापि यहाँ 
(आसनपर बैठनेके बाद) कमरसे लेकर गलेतकके 
भागको 'काय' नामसे कहा गया है । RRE नाम 
ऊपरके भागका अर्थात्‌ मस्तिष्कका है और ‘Hay’ 
नाम मस्तिष्क और कायाके बीचके भागका है। 
ध्यानके समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम, सीधे 
रहें अर्थात्‌ deat जो हड्डी है, उसकी सब गांठे 
सीधे भागमें रहें और उसी सीधे भागमें मस्तक तथा 
ग्रीवा रहे । तात्पर्य है कि काया, शिर और ग्रीवा--ये 
तीनों एक सूतमें अचल रहें । कारण कि इन तीनोंके 
आगे झुकनेसे नींद आती है, पीछे झुकनेसे जड़ता 
आती है और दायें-बायें झुकनेसे चञ्चलता आती है । 
इसलिये न आगे झुके, न पीछे झुके और न दायें-बायें 
ही झुके | दण्डकी तरह सीधा-सरल बैठा रहे । 
| सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, 
आरोग्यकी दुष्टिसे वे सभी ध्यानयोगमें सहायक हैं | 
परन्तु यहाँ भगवानने सम्पूर्ण आसनोंकी सार चीज 
बतायी है--काया, शिर और ग्रीवाको सीधे समतामें 
रखना | इसलिये Ward बैठनेके सिद्धासन, पद्मासन 
आदि किसी भी आसनका नाम नहीं लिया है, किसी 
भी आसनका आग्रह नहीं रखा है । तात्पर्य है कि 
चाहे किसी भी आसनसे बैठे, पर काया, शिर और 
. आवा एक सूतमें ही रहने चाहिये; क्योंकि इनके एक 
हु ' सूतमें रहनेसे मन बहुत जल्दी शान्त और स्थिर हो 
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जाता है । 

आसनपर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे, तो 
उठकर थोड़ी देर इधर-उधर घूम ले । फिर स्थिरतासे. 
बैठ जाय और यह भावना बना ले कि अब मेरेको 
उठना नहीं है, इधर-उधर झुकना नहीं है । केवल 
स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है | 

'दिशश्चाननलोकयन'- दस दिशाओमें कहीं भी 
देखे नहीं; क्योंकि इधर-उधर देखनेके लिये जब ग्रीवा 
हिलेगी, तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा । अतः 
्रीवाको स्थिर रखे । 

‘oder नासिकाग्रं स्वम'--अपनी नासिकाके 
अग्रभागको देखता रहे अर्थात्‌ अपने नेत्रोंको अर्धनिमीलित 
(अधघमुँदे) रखे । कारण कि नेत्र मूँद लेनेसे नींद आनेकी 
सम्भावना रहती है और नेत्र खुले रखनेसे सामने दृश्य 
दीखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यानमें विक्षेप होनेकी 
सम्भावना रहती है । अतः नासिकाके अग्रभागको 
देखनेका तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखनेमें ही है । 

"स्थिरः' -आसनपर बैठनेके बाद शरीर, इन्द्रियाँ, मन 
आदिकी कोई भी और किसी भी प्रकारकी क्रिया न 
हो, केवल पत्थरकी मूर्तिकी तरह बैठा रहे | इस 
प्रकार एक आसनसे कम-से-कम तीन घण्टे स्थिर 
बैठे रहनेका अभ्यास हो जायगा, तो उस आसनपर 
उसकी विजय हो जायगी अर्थात्‌ वह 'जितासन' a 
जायगा । ; 


O संम्ब्ध--बिछाने और बैठनेके आसनकी विधि बताकर अब आगेके दो उलोकोगें फलसहित सगुण-साकातके शय 
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प्रशान्तात्मा 
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विगतभी्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः । . 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।। १४ Ul 


जिसका अन्तःकरण शान्त है, जो भय-रहिंत है और जो ब्रह्मचारि-ब्रतमें स्थित है, 
ऐसा सावधान योगी मनका संयम करके मेरेमें चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे | 


व्याख्या-- 'प्रशान्तात्मा'-जिसका अन्तःकरण 
राग-द्वेषसे रहित है, वह 'प्रशान्तात्मा' है । जिसका 
सांसारिक विशेषता प्राप्त करनेका, ऋद्धि-सिद्धि आदि 
प्राप्त करनेका उद्देश्य न होकर केवल परमात्मप्राप्तिका 
ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग-द्वेष शिथिल होकर 
मिट जाते हैं । राग-द्रेष मिटनेपर स्वतः शान्ति आ 
जाती है, जो कि wate है। तात्पर्य है कि 
संसारके Wath कारण ही हेर्ष, शोक, राग-द्रेष 
आदि इन्द्र होते हैं और इन्हीं इन्द्रोंक कारण शान्ति 
भङ्ग होती है । जब ये इन्द्र मिट जाते हैं, तब 
स्वतःसिद्ध शान्ति प्रकट हो जाती है । उस स्वतःसिद्ध 
शान्तिको प्राप्त करनेवालेका नाम ही 'प्रशान्तात्मा' है । 
"विगतभीः'--शरीरको 'मैं' और 'मेरा' माननेसे 
ही रोगका, निन्दाका, अपमानका, मरने आदिका भय 
पैदा होता है | परन्तु जब मनुष्य शरीरके साथ ‘A 
और 'मेरे'-पनकी मान्यताको छोड़ देता है,तब उसमें 
किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता । कारण कि 
उसके अन्तःकरणमें यह भाव दृढ़ हो जाता है कि 
इस शरीरको जीना हो तो जीयेगा ही, इसको कोई 
मार नहीं सकता और इस शरीरको मरना हो तो 
मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता | यदि 
यह मर भी जायगा तो बड़े आनन्दकी बात है; 
क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्माकी तरफ होनेसे मेरा 
कल्याण तो हो ही जायगा! जब कल्याणमें कोई 
सन्देह ही नहीं, तो फिर भय किस बातका ? इस 
भावसे वह सर्वथा भयरहित हो जाता है | 
स्थित:'-- यहाँ 'ब्रह्मचारित्रत' का तात्पर्य 
केवल वीर्यरक्षासे ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारीके व्रतसे 
है । तात्य है कि जैसे ब्रह्मचारैका जीवन गुरुकी 
आज्ञाके अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही 
ध्यानयोगीको अपना जीवन संयत और नियत रखना 


। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
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गन्ध--इन पाँच विषयोंसे तथा मान, बड़ाई ओर 
शरीरके आरामसे दूर रहता है, ऐसे ही ध्यानयोगीको 
भी उपर्युक्त आठ विषयॉमेंसे किसी भी विष्रयका 
भोगबुद्धिसे, रसबुद्धिसे सेवन नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
निर्वाहबुद्धिसे ही सेवन करना चाहिये | यदि भोगनुद्धिसे 
उन विषयोंका सेवन किया जायगा, तो ध्यानयोगकी 
सिद्धि नहीं होगी । इसलिये ध्यानयोगीको ब्रह्मचारित्रतमें 
स्थित रहना बहुत आवश्यक है । 

ब्रतमें स्थित रहनेका तात्पर्य है कि किसी भी 
अवस्था, परिस्थिति, आदिमें, किसी भी कारणसे 
कभी fara भी सुखबुद्धिसे पदार्थोका सेवन 
न हो, चाहे वह ध्यानकाल हो, चाहे व्यवहारकाल 
हो । इसमें सम्पूर्ण इन्द्रियोंका ब्रह्मचर्य आ जाता है । 

"मनः संयम्य मच्चित्तः'-मनको संयत करके 
RA ही लगा दे अर्थात्‌ चित्तको संसारकी तरफसे सर्वथा 
हटाकर केवल मेरे स्वरूपके चिन्तनमें, मेरी लीला, गुण, 
प्रभाव, महिमा आदिके चिन्तनमें ही लगा दे । तात्पर्य है 
कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिको 
लेकर मनमें जो कुछ संकल्प-विकल्परूपसे चिन्तन 
होता है, उससे मनको हटाकर एक मेरेमें ही लगाता रहे । 

wa जो कुछ चिन्तन होता है, वह प्रायः 
भूतकालका होता है और कुछ भविष्यकालका भी 
होता है तथा वर्तमानमें साधक मन परमात्मामें लगाना 
चाहता है । जब भूतकालकी बात याद आ जाय, 
तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है ओर 
भविष्यकी बात याद आ जाय, तो वह भी अभी 
नहीं है । वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति 
आदिको लेकर जितने संकल्प-विकल्प हो रहे हैं, वे 
उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदिके हो रहे हैं, जो अभी नहीं 
हैं । हमारा लक्ष्य परमात्माके चिन्तनका है, संसारके 
चिन्तनका नहीं । अतः जिस संसारका चिन्तन हो रहा 
है, वह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और 


i Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४०६ 


अभी भी नहीं है । परन्तु जिन परमात्माका चिन्तन 
करना है, वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हें 
और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु 
आदिके चिन्तनसे मनको हटाकर परमात्मामें लगा देना 
चाहिये । कारण कि भूतकालका कितना ही चिन्तन 
किया जाय, उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं ओर 
भविष्यका चिन्तन किया जाय तो वह काम अभी कर 
सकेंगे नहीं तथा भूत-भविष्यका चिन्तन होता रहनेसे 
जो अभी ध्यान करते हैं, वह भी होगा नहीं तो सब 
ओरसे रीते ही रह जायेंगे | 

'युक्तः'-ध्यान करते समय सावधान रहे अर्थात्‌ 
मनको संसारसे हटाकर भगवानमें लगानेके लिये सदा 
सावधान, जाग्रत्‌ रहे । इसमें कभी प्रमाद, आलस्य 
आदि न करे | तात्पर्य है कि एकान्तमें अथवा 
व्यवहारमें भगवानमें मन लगानेकी सावधानी सदा बनी 
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[अध्याय ६ 


रहनी चाहिये; क्योकि चलते-फिरते, काम-धन्धा करते 
समय भी सावधानी रहनेसे एकान्तमें मन अच्छा लगेगा 
ओर एकान्तमें मन अच्छा लगनेसे व्यवहार करते 
समय भी मन लगानेमें सुविधा होगी । अतः ये दोनों 
एक-दूसरेके सहायक हैं अर्थात्‌ व्यवहारकी सावधानी 
एकान्तमें और एकान्तकी सावधानी व्यवहारमें सहायक 
है | 

“आसीत मत्परः--केवल भगवत्परायण होकर 
बैठे अर्थात्‌ उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवानका 
ही रहे । भगवानके सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, 
आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे । 

इसी अध्यायके दसवें श्लोकमें 'योगी युञ्जीत 
सततमात्मानं रहसि स्थितः’ पदोंसे ध्यानयोगका जो 
उपक्रम किया था, उसीको यहाँ “युक्त आसीत मत्परः' 
पदोंसे कहा गया है । 


* 
qaa सदात्मानं योगी नियतमानसः | 


शान्तिं निर्वाणपरमां 


मत्संस्थामधिगच्छति । । १५ । । 


नियत मनवाला योगी मनको इस तरहसे सदा परमात्मामें लगाता हुआ मेरेमें सम्यकू 
स्थितिवाली जो निर्वाणपरमा शान्ति है, उसको प्राप्त हो जाता है 1 


व्याख्या--'योगी नियतमानसः' जिसका मनपर 
अधिकार है, वह 'नियतमानसः' है । साधक 
“नियत-मानस' तभी हो सकता है, जब उसके उद्देश्यमें 
केवल परमात्मा ही रहते हैं । परमात्माके सिवाय 
उसका ओर .किसीसे सम्बन्ध नहीं रहता | कारण कि 
जबतक उसका सम्बन्ध संसारके साथ बना रहता है 
तबतक उसका मन नियत नहीं हो सकता । 

साधकसे यह एक बड़ी गलती होती है कि वह 
अपने-आपको गृहस्थ आदि मानता है और साधन 
घ्यानयोगका करता है, जिससे ध्यानयोगकी सिद्धि 
जल्दी नहीं होती | अतः साधकको चाहिये कि वह 
| अपने-आपको गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य, 
' शूद्र आदि किसी वर्ण-आश्रमका न मानकर ऐसा माने 
कि "मैं तो केवल ध्यान करनेवाला हूँ । ध्यानसे 

'प्रमात्माकी प्राप्ति करना ही मेरा काम है । सांसारिक 


है इस प्रकार अहंताका परिवर्तन होनेपर मन 
स्वाभाविक ही नियत हो जायगा; क्योंकि जहाँ अहंता 
होती है, वहाँ ही अन्तःकरण और बहिःकरणकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । 

युझन्नेवं सदात्मानम्‌'--दसवें श्लोकके “योगी 
युञ्जीत सततम्‌' पदोंसे लेकर चौदहवें श्लोकके युक्त 
आसीत मत्परः' पदोंतक जितना ध्यानका, मन लगानेका 
वर्णन हुआ है, उस सबको यहाँ “एवम्‌! पदसे लेता 
चाहिये । 

“युञ्जन्‌ आत्मानम्‌' का तात्पर्य है कि मनको 
संसारसे हटाकर परमात्मामें लगाते रहना चाहिये | 
“सदा' 
ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये 
अभ्यास क्रिया और कभी नहीं किया--ऐसा 


्यानयोगकी सिद्धि जल्दी नहीं होती | दूसरा तर 


ऋद्धि-सिद्धि आदिकोऽआप्व-कलता०मेछ उदेश्य" a Semen प्राप्तिका लक्ष्य CATT अर्थत, | 


titt 


निरन्तर बना रहना चाहिये । 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति'- 
भगवान्मे जो वास्तविक स्थिति है,जिसको ग्राप्त होनेपर 
कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ 
भनेर्वाणपरमा शान्तिः कहा गया है । ध्यानयोगी ऐसी 
निर्वाणपरमा शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 

एक निर्विकल्प स्थिति' होती है और एक 
“निर्विकल्प बोध' होता है | ध्यानयोगमें पहले निर्विकल्प 
स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोघ होता 


है | इसी निर्विकल्प बोधको यहाँ 'निर्वाणपरमा शान्ति' 
नामसे कहा गया है.। 

शान्ति दो तरहकी होती है--शान्ति और 
परमशान्ति | संसारके त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) से 
'शान्ति' होती है और परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर 
'परमशान्ति' होती है । इसी परमशान्तिको गीतामें 
नैष्ठिकी शान्ति' (५ । १२), “शश्चच्छान्ति' (९ । ३१) 
आदि ata और यहाँ निर्वाणपरमा शान्ति नामसे 
कहा गया है । 


* 


सम्बनध--अब आगेके दो श्लोकोमें ध्यानयोगके लिये उपयोगी नियमोंका क्रमशः व्यतिरिक और अन्वय-रीतिसे वर्णन करते हैं । 


नात्यक्षतस्तु योगोऽस्ति न 


चैकान्तमनश्नतः । 


न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। १६ ।। 


हे अर्जुन ! यह योग न तो अधिक खानेवालेका ओर न बिल्कुल न खानेवालेका 
तथा न अधिक सोनेबालेका और न बिल्कुल न सोनेवालेका ही सिद्ध होता है । 


व्याख्या—“नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति'-_अधिक 
खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता । कारण कि 
अन्न अधिक खानेसे अर्थात्‌ भूखके बिना खानेसे 
अथवा भूखसे अधिक खानेसे 'प्यास ज्यादा लगती 
है, जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है । ज्यादा अन्न 
खाने और पानी पीनेसे पेट भारी हो जाता है । पेट 
भारी होनेसे शरीर भी बोझिल मालूम देता है । शरीरें 
आलस्य छा जाता है । बार-बार पेट याद आता है । 
कुछ भी काम करनेका अथवा साधन, भजन, जप, 
व्यान आदि करनेका मन नहीं करता । न तो सुखपूर्वक 
बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है 
पथा न चलने-फिरनेका ही मन करता है । अजीर्ण 
आदि होनेसे शरीरमें रोग पैदा हो जाते हैं । इसलिये 
अधिक खानेवाले पुरुषका योग कैसे सिद्ध हो सकता 
है? नहीं हो सकता । 
न चैकान्तमनश्नतः! ऐसे ही बिल्कुल न खानेसे 
भी योग सिद्ध नहीं होता | कारण कि भोजन न 
मनमें बार-बार भोजनका चिन्तन होता है | 


शरीरमें शक्ति कम हो जाती है । मांस-मञ्जा आदि 
भी सूखते जाते हैं । शरीर शिथिल हो जाता है। 
चलना-फिरना कठिन हो जाता है | लेटे रहनेका मन 
करता है । जीना भारी हो जाता है । बैठ करके 
अभ्यास करना कठिन हो जाता है । चित्त परमात्मामें 
लगता ही नहीं | अतः ऐसे पुरुषका योग कैसे सिद्ध होगा 
कैसे सिद्ध होगा? 
“न चाति स्वप्रशीलस्य'--जिसका ज्यादा सोनेका 
स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता । 
कारण कि ज्यादा सोनेसे स्वभाव बिगड़ जाता है अर्थात्‌ 
बार-बार नींद सताती है। पड़े wa सुख 
और बैठे रहनेमें परिश्रम भालूम देता है । ज्यादा लेटे 
रहनेसे गाढ़ नींद भी नहीं आती । गाढ़ नींद न 
SRA स्वप्न आते रहते हैं, संकल्प-विकल्प होते रहते 
हैं । शरीरमें आलस्य भरा रहता है | आलस्यके कारण 
बैठनेमें कठिनाई होती है । अतः वह योगका अभ्यास 
भी नहीं कर सकता, फिर योगकी सिद्धि कैसे होगी ? 
'जाग्रतो नैव चार्जुन'-हे अर्जुन! जब अधिक 


Ws भोजनकी अपेक्षा अपना भोजन मात्रामें भले ही कम हो, पर अपनी भूखको अपेक्षा अधिक होनेसे 


"ह भोजन अधिक ही माना जाता है 
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सोनेसे भी योगकी सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिल्कुल 


न सोनेसे योगकी सिद्धि हो ही कैसे सकती है? 
क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगनेसे 
बैठनेपर नींद सतायेगी, जिससे वह योगका अभ्यास 
नहीं कर सकेगा | 

सात्तिक मनुष्योमें भी कभी सत्सङ्गका, सात्त्विक 
गहरी बातोंका, भगवानकी कथाका अथवा भक्तोके 
चरित्रॉका प्रसङ्ग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते 
हुए, सुनते हुए जब रस, आनन्द आता है, तब 
उनको भी नींद नहीं आती । परन्तु उनका जगना और 
तरहका होता है अर्थात्‌ राजसी-तामसी वृततिवालोंका 
जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्तिक वृत्तिवालोंका 
नहीं होता | उस जगनेमें सात्त्विक मनुष्योंको जो आनन्द 
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मिलता है, उसमें उनको निद्रांके विश्रामकी 
मिलती है। अतः रातों जगनेपर भी उनको और 
समयमें निद्रा नहीं सताती | इतना ही नहीं उनका 
वह जगना भी गुणातीत होनेमें सहायता करता है। 
परन्तु राजसी और तामसी वृत्तिवाले जगते हैं तो 
उनको और समयमें निद्रा तंग करती है और रोग 
पैदा करती है । 

ऐसे ही भक्तलोग भगवानके नाम-जपमें, कीर्तनमें, 
भगवानके विरहमें भोजन करना भूल जाते हैं, उनको 
भूख नहीं लगती, तो वे 'अनश्नतः' नहीं हैं । कारण 
कि भगवान्को तरफ लग जानेसे उनके द्वारा जो कुछ 
होता है, वह ‘aq हो जाता है । 


* 
युक्ताहारविहारस्थ॒ युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 


युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा 


।। १७ l 


दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार और बिहार करनेवालेका, walt 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका तथा यथायोग्य सोने ओर जागनेवालेका ही सिद्ध होता है | 


व्याख्या--'युक्ताहारबिहारस्य'--भोजन सत्य और 
न्यायपूर्वक कमाये हए घनका हो, सात्तिक हो, अपवित्र 
न हो | भोजन स्वादबुद्धि और पुष्टिबुद्धिसे न किया जाय, 
प्रत्युत साधनबुद्धिसे किया जाय । भोजन घर्मशास्र और 
आयुर्वेदकी दुष्टिसे किया जाय तथा उतना ही किया जाय 
जितना सुगमतासे पच सके | भोजन शारीरके अनुकूल 
हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रामें (खुराकसे थोड़ा 
कम) हो--ऐसा भोजन करनेवाला ही युक्त (यथोचित) 
आहार करनेवाला है । 


i विहार भी यथायोग्य हो अर्थात्‌ ज्यादा घूमना-फिरना 
` हो, उत्युत स्वास्थ्यके लिये जैसा हितकर हो, वैसा 
| ही घूमना-फिरना हो । व्यायाम, योगासन आदि भी 

न तो अधिक मात्रामें किये जाय और न उनका 

. अभाव ही हो। ये सभी यथायोग्य हों। ऐसा 

करनेवालेको यहाँ युक्त-विहार करनेवाला बताया गया है | 
‘Grape pig eN mairg 


अनुकूल जैसा देश, काल, परिस्थिति आदि प्राप्त हो 
जाय, उसके अनुसार शरीर-निर्वाहके लिये कर्म किये 
जायेँ और अपनी शक्तिके अनुसार कुटुम्बियोंकी एवं 
समाजकी हितबुद्धिसे सेवा की जाय तथा परिस्थितिके 
अनुसार जो शास््रविहित कर्तव्य-कर्म सामने आ जाय 
उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया जाय--इस प्रकार 
जिसकी Hae यथोचित चेष्टा है, उसका नाम यहीं 
यक्तचेष्ट' है | 

युक्तस्वप्नावबोधस्थ'--सोना इतनी मात्रामें हो, 
जिससे जगनेके समय निद्रा-आलस्य न सताये | दिनमें 
जागता रहे और रात्रिके समय भी ae तथा 
रातके अन्तिम भागमें जागता रहे | रातके मध्यभागमें 
सोये | इसमें भी रातमें ज्यादा देरतक 
जल्दी नींद नहीं खुलेगी । अतः जल को 
जल्दी जागे । तात्पर्य है कि जिस सोने र 
स्वास्थ्में बाधा न पड़े, योगमें विन्न न आगे, % | 
व्यथोचित!व्सोनी(औरु"जागना चाहिये | 
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यहाँ 'युक्तस्वप्नस्य' कहकर निद्रावस्थाको ही यथोचित 
कह देते, तो योगकी सिद्धिमें बाधा नहीं लगती थी और 
पर्वश्लोकमें कहे हुए 'अधिक सोना और बिल्कुल न 
सोना'--इनका निषेध यहाँ “यथोचित सोना' कहनेसे 
ही हो जाता, तो फिर यहाँ 'अवबोध' शब्द देनेमे 
कया तात्पर्य है? यहाँ 'अवबोध' शब्द देनेका तात्पर्य 
है--जिसके लिये मानवजन्म मिला है, उस काममें 
लग जाना, भगवानमें लग जाना अर्थात्‌ सांसारिक 
सम्बन्धसे ऊँचा उठकर साधनामें यथायोग्य समय 
लगाना | इसीका नाम जागना है । 

यहाँ ध्यानयोगीके आहार, विहार, चेष्टा, सोना 
और जगना--इन पाँचोंको 'युक्त' (यथायोग्य) कहनेका 
तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, 
जीविका आदिको लेकर सबके नियम एक समान नहीं 
चल सकते; अतः जिसके लिये जैसा उचित हो, वैसा 
करनेसे दुःखोंका नाश करनेवाला योग सिद्ध हो जाता 
है । 

“योगो भवति दुःखहा'--इस प्रकार यथोचित 
आहार, विहार आदि करनेवाले ध्यानयोगीका दुःखोंका 
अत्यन्त अभाव करनेवाला योग सिद्ध हो जाता है । 

योग और भोगमें विलक्षण अन्तर है । योगमें 
तो भोगका अत्यन्त अभाव है, पर भोगमें योगका 
अत्यन्त अभाव नहीं है । कारण कि भोगमें जो सुख 
होता है, वह सुखानुभूति भी असतके संयोगका वियोग 
हेनेसे होती है । परन्तु मनुष्यकी उस वियोग पर दृष्टि 
न रहकर असत्के संयोगपर ही दृष्टि रहती है । अतः 
मनुष्य भोगके सुखको संयोगजन्य ही मान लेता है 
और ऐसा माननेसे ही भोगासक्ति पैदा होती है। 
इसलिये उसको दुःखोंका नाश करनेवाले योगका 
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अनुभव नहीं होता | दुःखोंका नाश करनेवाला योग 
वही होता है, जिसमें भोगका अत्यन्त अभाव होता है । 
विशेष बात | 

यद्यपि यह श्लोक ध्यानयोगीके लिये कहा गया 
है, तथापि इस श्लोकको सभी साधक अपने काममें 
ले सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर 
अपना उद्धार कर सकते हैं | इस श्लोकमें मुख्यरूपसे 
चार बातें बतायी गयी हैं--युक्त आहार-विहार, युक्त 
कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना | इन चार बातोंको 
साधक काममें कैसे लाये ? इसपर विचार करना है । 

हमारे पास चौबीस घंटे हैं और हमारे सामने 
चार काम हैं । चौबीस घंटोंको चारका भाग देनेसे 
प्रत्येक कामके लिये छः-छः घंटे मिल जाते हैं; 
जैसे-- (१) आहार-विहार अर्थात्‌ भोजन करना और 
घूमना-फिरना इन शारीरिक आवश्यक कायोकि लिये 
छः घंटे । (२) कर्म अर्थात्‌ खेती, व्यापार, नौकरी 
आदि जीविका-सम्बन्धी arate लिये छः घंटे । (३) 
सोनेके लिये छः घंटे और (४) mA अर्थात्‌ 
भगवत्माप्तिके लिये जप, ध्यान, साधन-भजन, 
कथा-कीर्तन आदिके लिये छः घंटे । 

इन चार बातोके भी दो-दो बातोके दो विभाग 
हैं एक विभाग 'उपार्जन' अर्थात्‌ कमानेका है और 
दूसरा विभाग “व्यय' अर्थात्‌ खर्चेका है । युक्त कर्म 
और युक्त जगना--ये दो बातें उपार्जनकी हैं । युक्त 
आहार-विहार और युक्त सोना--ये दो बातें व्ययकी 
हैं । उपार्जन और व्यय--इन दो विभागोके लिये 
हमारे पास दो प्रकारकी पूँजी है--(१) सांसारिक 
धन-धान्य और (२) आयु | 


मनुष्यके पास पूँजी 


आहार-विहार जीविका-सम्बन्धी कर्म 


co 


सोना जागना (साधन-भजन) 
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तो उपार्जन अधिक करना तो चल जायगा, पर 
उपार्जनकी अपेक्षा अधिक खर्चा करनेसे काम नहीं 
चलेगा | इसलिये आहार-बिहारमें छः घंटे न लगाकर 
चार घंटेसे ही काम चला ले और खेती, व्यापार 
आदिंमें आठ घंटे लगा दे । तात्पर्य है कि आहार- 
विहारका समयं कम करके जीविका-सम्बन्धी कार्योमें 
अधिक समय लगा दे । 

दूसरी पूँजी आयुपर विचार किया जाय तो 
सोनेमें आयु व्यर्थ खर्च होती है । अतः सोनेमें छः 
घंटे न लगाकर चार घंटेसे ही काम चला ले और 
WHAM आदिमें आठ घंटे लगा दे । तात्पर्य है 
कि जितना कम सोनेसे काम चल जाय, उतना चला 
ले और नींदका बचा हुआ समय भगवानके भजन-ध्यान 
आदिमें लगा दे । इस उपार्जन (साधन-भजन-) को 
मात्रा तो दिनप्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिये; 


समय निकाल सर्के, उतना समय निकालकर अधिक: 
अधिक भजन-ध्यान करना चाहिये । 

दूसरी बात, जीविका-सम्बन्धी कर्म करते समय 
भी भगवानको याद रखे और सोते समय भी भगवानको 
याद रखे । सोते समय यह समझे कि अबतक चलते- 
फिरते, बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन 
करना है । लेटकर भजन करते-करते नींद आ जाय 
तो आ जाय, पर नांदके लिये नींद नहीं लेनी है । 
इस प्रकार लेटकर भगवत्स्मरण करनेका समय पूरा 
हो गया, तो फिर उठकर भजन-ध्यान, सत्सङ्ग-स्वाध्याय 
करे और भगवत्स्मरण करते हुए ही काम-घंधेमें लग 
जाय, तो सब-का-सब काम-धंघा भजन हो जायगा । 


* 


सम्बन्ध पीछेके दो स्लोकोमें ध्यानयोगके लिये अन्वय-व्यतिरिक-रीतिसे खास नियम बता दिये । अब ऐसे तियमोंका 
पालन करते हुए सवरूपका ध्यान करनेवाले साधककी कयां स्थिति होती है, यह आगेके श्लोकमें बताते हैं | 


यदा विनियतं चिित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 


निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।। १८ ।। 
वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें अपने स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है और 
स्वयं सम्पूर्ण पदाथॉसे निःस्पृह हो जाता है, उस कालमें ag योगी कहा जाता है | 
व्याख्या-[ इस अध्यायके दसवेंसे तेरहवें (अठारहवे) र्लोकसे लेकर तेईसवें श्लोकतक स्वरूपके 
श्लोकतक सभी ध्यानयोगी साधकोके लिये बिछाने ध्यानका फलसहित वर्णन करते हैं |] 


और बैठनेवाले आसनोंकी विधि बतायी | चौदहवें यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाबतिष्ठते'- अच्छी 
और पंद्रहवे श्लोकमें सगुण-साकारके घ्यानका फलसहित तरहसे बशमें किया हुआ चित्त * अर्थात्‌ संसारके 
वर्णन किया । फिर सोलहवे-सत्रहवें श्लोकोमें सभी चिन्तनसे रहित चित्त जब अपने ears स्वरूपमें 
साधकोके लिये उपयोगी नियम बताये । अब इस स्थित हो जाता है । तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं 


(क) चित्तकी पाँच अवस्थाएँ मानी गयी है- मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । इनमें 


र 'मूढ' और 'क्षिप्त' वृत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता ही नहीं । चित्त कभी स्वरूपमें लगता है और कभी 
जही लगता--ऐसा ' विक्षप्त' वृत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता है । जब चित्तवृत्ति 'एकाग्र' हो जाती है 


तब सविकल्प समाधि होती है । एकाग्रवृत्तिक बाद जब चित्तकी 'निरुद्ध/ अवस्था होती है, तब निर्विकल्प समा 
A EO ier समाधि ही ‘att’ कहा गया है । 

O ER “विनियतं चित्तमः पदोसे एकाग्रवृत्ति अर्थात्‌ सविकल्प समाधिका संकेत किया है । 
ann अध्यायके पंत्रहवें श्लोकमें जिसको 'नियतमानस:' कहा गया है,उसकी अवस्थाका वर्णन यहाँ 
y qa | i CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भी जो रहेगा तथा सबके उत्पन्न होनेके पहले भी 
जो था, सबका लय होनेके बाद भी जो रहेग। और 
अभी भी जो ज्यों-का-त्यों है, उस अपने स्वरूपमें 
चित्त स्थित हो जाता है। अपने we जो रस 
है, आनन्द है, वह इस मनको कहीं भी और कभी 
भी नहीं मिला है । अतः वह रस, आनन्द मिलते 
ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है । 

“निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा'-- 
और जब वह प्राप्त-अप्राप्त, दृष्ट-अदृष्ट, ऐहलौकिक- 
पारलौकिक, श्रुत-अश्रुत सम्पूर्ण vera, भोगोंसे 
निःस्पृह हो जाता है अर्थात्‌ उसको किसी भी पदार्थकी, 
भोगकी किञ्जिन्मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय 
वह ‘ari’ कहा जाता है । 

यहाँ'यदा' और“तदा' पद देनेका तात्पर्य है कि 
बह इतने दिनोंमें, इतने महीनोंमें, इतने ait योगी 
होगा-- ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत जिस क्षण वशमें 
किया हुआ चित्त ख़रूपमें स्थित हो जायगा और 
सम्पूर्ण पदार्थसे निःस्पृह हो जायगा, उसी क्षण वह 
योगी हो जायगा । 

इस श्लोकमें दो खास बातें बतायी हैं-- एक 
तो चित्त स्वरूपमें स्थित हो जाय और दूसरी, सम्पूर्ण 
पदार्थॉसे निःस्पृह हो जाय । तात्पर्य है कि स्वरूपमें 
लगते-लगते जब मन स्वरूपमें ही स्थित हो जाता 
है, तो फिर मनमें किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
आदिका चिन्तन नहीँ होता, प्रत्युत मन स्वरूपमें ही 
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था, तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा, तब 
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लगा रहनेसे ध्यानयोगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा 
आदिसे सर्वथा रहित हो जाता है । इतना ही नहीं, 
चह जीवन-निर्वाहके लिये उपयोगी पदार्थोकी 
आवश्यकतासे भी निःस्पृह हो जाता है | उसके मनमें 
किसी भी वस्तु आदिकी SR भी स्पृहा 
नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है | 

इसी अवस्थाका संकेत पहले चौथे श्लोकमें 
कर्मयोगीके लिये किया गया है कि 'जिस कालमें 
इन्द्रियोके अर्थो(भोगों-) में और क्रियाओंमें आसक्ति 
नहीं रहती तथा सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग कर देता 
है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है (६ ।४) | 
वहाँके और यहाँके प्रसङ्गमें अन्तर इतना ही है कि 
वहाँ कर्मयोगी दूसरोंकी सेवाके लिये ही कर्म करता 
है तो उसका क्रियाओं और पदार्थेसि सर्वथा राग हट 
जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है और यहाँ 
ध्यानयोगी चित्तको खरूपमें लगाता है तो उसका चित्त 
केवल स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है, तब वह 
क्रियाओं और पदार्थॉसे निःस्पृह हो जाता है । तात्पर्य 
है कि कर्मयोगीकी कामनाएँ. पहले fed हैं, तब 
वह योगारूढ़ होता है और ध्यानयोगीका चित्त पहले 
अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएँ. 
मिटती हैं । कर्मयोगीका मन संसारकी सेवामें लग 
जाता है और ea खरूपमें स्थित हो जाता है; 
और घ्यानयोगी खयं मनके साथ खरूपमें स्थित हो 
जाता है । 


~- 


* 
सम्ब्थ--सरूपमें स्थिर हुए चित्तकी क्या स्थिति होती है-- इसको आगेके स्लोकमें दीपकके दृटान्तसे स्पष्ट बताते हैं । 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।। १९ ।। 


जैसे स्पन्दनरहित वायुके स्थानमें स्थित दीपककी लौ चेष्ठारहित हो जाती है, योगका 
अभ्यास करते हुए यतचित्तवाले योगीके चित्तव्ही वैसी ही उपमा कही गयी है । 


WM योगमात्मनः'-जैसे सर्वथा स्पन्दन भी हिलतीडुलती नहीं है, ऐसे ही जो 


रहित वायुके स्थानमें रखे हुए दीपककी लौ थोड़ी 
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योगका अभ्यास करता है , जिसका मन स्वरूपके 
चिन्तनमें लगता है और जिसने चित्तको अपने वशमें 
कर रखा है, उस ध्यामयोगीके चित्तके लिये भी 
दीपककी लौकी उपमा दी गयी है । तात्पर्य है कि 
उस योगीका चित्त खरूपमें ऐसा लगा हुआ है कि 
उसमें एक रूपके सिवाय दूसरा कुछ भी चिन्तन 
नहीं होता । 

पूर्वश्लोकमें जिस योगीके चित्तको विनियत कहा 
गया है, उस वशीभूत किये हुए चित्तवाले योगीके 
लिये यहाँ 'यतचित्तस्य' पद आया है । 

कोई भी स्थान वायुसे सर्वथा रहित नहीं होता । 
वायु सर्वत्र रहती है । कहींपर वायु स्पन्दनरूपसे रहती 


है और कहींपर निःस्पन्दनरूपसे”रहती है । इसलिये 


यहाँ “निबातस्थः' पद वायुके अभावका वाचक नहीं 
है, प्रत्युत स्पन्दित वायुके अभावका वाचक है । 
यहाँ उपमेय चित्तको पर्वत आदि स्थिर, अचल 
पदार्थॉकी उपमा न देकर दीपककी लौकी ही उपमा 
क्यों दी गयी? दीपककी लो तो स्पन्दित वायुसे हिल 
भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं । 


dati 
RA 215 


अतः पर्वतकी ही उपमा देनी चाहिये थी? 
उत्तर यह है कि पर्वत स्वभावसे ही स्थिर, अचल 
और प्रकाशहीन है, जबकि दीपककी लौ स्वभावसे 
चञ्चल और प्रकाशमान है । चञ्चल वस्तुको स्थिर 
रखनेमें विशेष कठिनता पड़ती है । चित्त भी दीपककी 
लौके समान स्वभावसे ही चञ्चल है, इसलिये चित्तको 
दीपककी लौकी उपमा दी गयी है । 

दूसरी बात , जैसे दीपककी लौ प्रकाशमान होती 
है, ऐसे ही योगीके चित्तकी परमात्मतत्त्वमें जागृति 
रहती है । यह जागृति सुषुप्तिसे विलक्षण है । यद्यपि 
सुषुप्ति और समाधि--इन दोनोमें संसारकी निवृत्त 
समान रहती है, तथापि सुषुप्तिमें चित्तवृत्ति अविद्यामें 
लीन हो जाती है । अतः उस अवस्थामें खरूपका 
भान नहीं होता | परन्तु समाधिमें चित्तवृत्ति जाग्रत्‌ 
रहती है अर्थात्‌ चित्तमें स्वरूपकी जागृति रहती है । 
इसीलिये यहाँ दीपककी लोका cera दिया गया है । 
इसी बातको चौथे अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें 
ज्ञानदीपिते’ पदसे कहा है । 


wary — जिस अवसथामें पूर्णता आप्त होती है उस अवस्थाका आगेके स्लोकमें स्पष्ट वर्णन करते हैं । 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।। २० ।। 


योगका सेवन करनेसे जिस अवस्थामें निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस 
अवस्थामें स्वयं अपने-आपमें अपने-आपको देखता हुआ अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है । 


व्याख्या--'यत्रोपरमते चित्तं eoecece पश्यन्नात्मनि 


. तुष्यति'--ध्यानयोगमें पहले मनको केवल स्वरूपमें 


ही लगाना है” यह धारणा होती है । ऐसी धारणा. 


sR बाद ख्वरूपके सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा 
. हो भी जाय, तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने 

और चित्तको केवल स्वरूपमें ही लगानेसे. जब मनका 
= अवाह केवल Bert ही लग ज़ाता है, तब उसको 


ध्येय-- यह त्रिपुरी रहती है अर्थात्‌ साधक ध्यानके 
अपनेको ध्याता (ध्यान करनेवाला) मानता है, 


स्वरूपमें तद्रूप होनेवाली वृत्तिको ध्यान मानता है और 
साध्यरूप स्वरूपको ध्येय मानता है । तार्यं है कि 
जबतक इन तीनोंका अलग-अलग ज्ञान रहता है, 
तबतक वह ‘ea’ कहलाता है । ध्यानमें ध्येयकी 
मुख्यता होनेके कारण साधक पहले अपनेमें ध्यातापना 
भूल जाता है । फिर ध्यानकी वृत्ति भी भूल जाता . 
है । अन्तमं केवल ध्येय ही जाग्रत रहता है । इसको 
'समाधि' कहते हैं। यह 'संप्रज्ञात समाधि' है, जो 
चित्तकी एकाग्र अवस्थामें होती है । इस 

दीर्घकालके अभ्याससे फिर 'असंप्रज्ञत समाधिं होती 
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है । इन दोनों समाधियोंमें भेद यह है कि जबतन 
ध्येय, ध्येयका नाम और नाम-नामीका सम्बन्ध-- ये 
तीनों चीजें रहती हैं, तबतक वह 'संप्रज्ञात समाधि' 
होती है । इसीको चित्तकी 'एकाग्र' अवस्था कहते 
हैं । परन्तु जब नामकी स्मृति न रहकर केवल नामी 
(ध्येय) रह जाता है, तब वह “ असंप्रज्ञात समाधि' 
होती है । इसीको चित्तकी ‘Fea’ अवस्था कहते हैं । 

निरुद्ध अवस्थाकी समाधि दो तरहकी होती है- 
बीज और निर्बीज । जिसमें संसारकी सूक्ष्म 
वासना रहती है, वह 'सबीज समाधि' कहलाती 
है। सूक्ष्म वासनाके कारण सबीज समाधिमे 
सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियाँ 
सांसारिक दृष्टिसे तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक 
दृष्टिसे (चेतन-तत्त्वकी. प्राप्तिमें) विन्न हैं । ध्यानयोगी 
जब इन सिद्धियोंको निस्तत्व समझकर इनसे उपराम 
हो जाता है, तब उसकी ' निर्बीज समाधि' होती है, 
जिसका यहाँ (इस श्लोकमें) ‘Freer’ पदसे संकेत 
किया गया है | 

ध्यानमें संसारके सम्बन्धसे विमुख होनेपर एक 
शान्ति, एक सुख मिलता है, जो कि संसारका. सम्बन्ध 
रहनेपर कभी नहीं मिलता | संप्रज्ञात समाधिमें उससे 
भी विलक्षण सुखका अनुभव होता है | इस संप्रज्ञात 
समाधिसे भी असंप्रज्ञात समाधिमें विलक्षण सुख होता 
है । जब साधक निर्बीज समाधिमें पहुँचता है, तब 


उसमें बहुत ही विलक्षण सुख, आनन्द होता है। 


योगका अभ्यास करते-करते चित्त निरुद्ध-अवस्था -- 
Frater समाधिसे भी उपराम हो जाता है अर्थात्‌ योगी 
उस निर्बीज समाधिका भी सुख नहीं लेता, उसके 
सुखका भोक्ता नहीँ बनता | उस समय वह अपने 
स्वरूपमें अपने-आपका अनुभव करता हुआ 
अपने-आपमें सन्तुष्ट होता है । 

'उपरमते' पदका तात्पर्य है कि चित्तका संसारसे 
तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूपको पकड़ सकता 
नहीं | कारण कि चित्त प्रकृतिका कार्य होनेसे जड़ 
है और सरूप चेतन है । जड़ चित्त चेतन स्वरूपको 
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योगीका चित्तसे सर्वथा सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता है । 


"तुष्यति' कहनेका तात्पर्य है कि उसके सन्तोषका ' 


दूसरा कोई किञ्चन्मात्र भी कारण नहीं रहता | केवल 
अपना स्वरूप ही उसके सन्तोषका कारण रहता है | 
इस श्लोकका सार यह है कि अपने द्वारां 
अपनेमें ही अपने खरूपकी अनुभूति होती है | वह 
Wa अपने भीतर ज्यॉ-का-त्यों है । केवल संसारसे 
अपना सम्बन्ध माननेके कारण चित्तकी वृत्तियाँ संसारे 
लगती हैं, जिससे उस तत्त्वकी अनुभूति नहीं होती । 
जब ध्यानयोगके द्वारा चित्त संसारसे उपराम हो जाता 
है, तब योगीका चित्तसे तथा संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होते ही उसको अपने-आपमें ही अपने 
स्वरूपकी अनुभूति हो जाती है । 


C विशेष बात 

जिस तत्त्वकी प्राप्ति ध्यानयोगसे होती है, उसी 
तत््तकी प्राप्ति कर्मयोगसे होती है । परन्तु इन दोनों 
साधनोंमें थोड़ा अन्तर है । ध्यानयोगमें जब साघकंका 
चित्त समाधिके सुखसे भी उपराम हो जाता है, तब 
वह अपने-आपसे अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है | 
कर्मयोगमें जब साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका 
सर्वथा त्याग कर देता, है, तब वह अपने-आपसे 
अपने-आपमें सन्तुष्ट होता है (गीता २ । ५५) | 

ध्यानयोगमें अपने स्वरूपमें मन लगनेसे जब मन 


SET तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती 


है । उस समाधिसे भी जब मन उपराम हो जाता 
है, तब योगीका faa सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता 
है और वह अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है । 
कर्मयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर आदि 
पदाथॉका और सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह केवल दूसरोके 
हितकी तरफ हो जाता है, तब मनोगत सम्पूर्ण कामनाएँ. 
छूट जाती हैं । कामनाओंका त्याग होते ही मनसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह अपने-आपमें 


कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता । इसलिये सन्ु्ट हो जाता है । 
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सम्बस-- पूर्वरलोकमें कहा गया कि ध्यानयोगी अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तोषका 
उसके बाद क्या होता है-इसको आगेके स्लोकमें बताते हैं । 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः 1122 ।। 


अनुभव करता है । 


जो सुख आत्यन्तिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि्राह्म है,उस सुखका जिस अवस्थामें अनुभव 
करता है और जिस सुखमें स्थित हुआ यह ध्यानयोगी फिर कभी तत्त्वसे विचलित नहीं होता । 


व्याख्या--“सुखमात्यन्तिकं यतः-- ध्यानयोगी तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुखसे विलक्षण है । 


अपने द्वारा अपने-आपमें जिस सुखका अनुभव करता 
है, प्राकृत संसारमें उस सुखसे बढ़कर दूसरा कोई 
सुख हो ही नहीं सकता और होना सम्भव ही नहीं 
है । कारण कि यह सुख तीनों गुणोंसे अतीत और 
खतःसिद्ध है । यह सम्पूर्ण सुखोंकी आखिरी हद 
है--'सा काष्ठा सा परा गतिः' | इसी सुखको अक्षय 
सुख (५।२१), अत्यन्त सुख (६ ।२८) और 
ऐकान्तिक सुख (१४ । २७) कहा गया है । 

इस सुखको यहाँ 'आत्यन्तिक' कहनेका तात्पर्य 
है कि यह सुख सात्तिक सुखसे विलक्षण है । कारण 
कि सात्त्विक सुख तो परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे 
उत्पन्न होता है (गीता १८ । ३७); परन्तु यह आत्यन्तिक 
सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतःसिद्ध अनुत्पन्न 

सुख है । 
'अतोद्धियम!-- इस सुखको इन्द्रियोंसे अतीत 
बतानेका तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुखसे 
विलक्षण है । राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, 
| इनदरयोद्ररा भोगा जाता है । वस्तु, व्यक्ति आदिका 
. प्राप्त होना हमारे हाथकी बात नहीं है और प्राप्त 
' QRR सुखका भोग उस विषय (वस्तु,व्यक्ति 
. आदि) के ही अधीन होता है । अतः राजस सुखमें 
पराधीनता है । परन्तु आत्यन्तिक सुखमें पराधीनता 

2 


आता है। ei सुखको अतीन्द्रिय कहा है | 


तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न होता 
है । गाढ़ निद्रा-(सुषुप्ति) में सुख तो मिलता है, 
पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है । आलस्य और 
प्रमादमें भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक-ठीक 
जाग्रत्‌ नहीं रहती तथा विवेकशक्ति भी लुप्त हो जाती 
है । परन्तु इस आत्यन्तिक सुखमें बुद्धि लीन नहीं 
होती और विवेकशक्ति भी ठीक जाग्रत्‌ रहती है । 
पर इस आत्यन्तिक सुखको बुद्धि पकड़ नहीं सकती; 
क्योंकि प्रकृतिका कार्य बुद्धि प्रकृतिसे अतीत स्वरूपभूत 
सुखको पकड़ ही कैसे सकती है? 

यहाँ सुखको आत्यन्तिक, अतीन्रिय और fama 
बतानेका तात्पर्य है कि यह सुख सात्त्विक, राजस 
और तामस सुखसे विलक्षण अर्थात्‌ गुणातीत स्वरूपभूत 
है | 

‘aft यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः 
घ्यानयोगी अपने द्वारा ही अपने-आपके सुखका अनुभव 
करता है और इस सुखमें स्थित हुआ वह कभी 
किश्चिन्मात्र भी विचलित नहीं होता अर्थात्‌ इस 
अखण्डता निरन्तर स्वतः बनी. रहती है | जैसे, 
मुसलमानेनि घोखेसे शिवाजीके पुत्र संभाजीको कैद 
कर लिया और उनसे मुस्लिम-धर्म स्वीकार करके 
लिये महा । परत जब संगते उसको सब 
किया, तब मुसल्मानोने उनकी आँ ४ 
उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हू 
fafa भी विचलित नहीं हुए । तात्पर्य यह FT 
कि मनुष्य जबतक अपनी मान्यताको खयं नहीं छोड़ 


५ र सकता । जनि 
तबतक' उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं तो फिर 
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साधक-संजीवनी 


जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया SS 3 


कोई कैसे छुड़ा सकता है ओर वह wa भी उस 
सुखसे कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता । 
मनुष्य उस वास्तविक सुखसे, ज्ञानसे, आनन्दसे 
कभी चलायमान नहीं होता-- इससे सिद्ध होता है 
कि मनुष्य सात्त्विक सुखसे भी चलायमान होता है; 
उसका समाधिसे भी व्युत्थान होता है । परन्तु आत्यन्तिक 
सुखसे अर्थात्‌ Tae वह कभी विचलित और व्युत्थित 


गयी और अब केवल वह-ही-वह रह गया | 
अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो ? विचलित 
और aka तभी होता है, जब जड़ताका fra 
भी सम्बन्ध रहता है । जबतक जड़ताका सम्बन्ध रहता 
है, तबतक वह एकरस नहीं रह सकता; क्योंकि 
प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है । 


* 
सम्बन्ध-- ध्यानयोगी TA चलायमान क्यों नहीं होता--इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। २२ ।। 


जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके माननेमें भी नहीं 
आता और जिसमें स्थित होनेपर वह बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता । 


व्याख्या — ‘a लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते 
नाधिकं ततः'- मनुष्यको जो सुख प्राप्त है, उससे 
अधिक सुख दीखता है तो बह उसके लोभमें आकर 
विचलित हो जाता है । जैसे, किसीको एक घंटेके 
सौ रुपये मिलते हैं । अगर उतने ही समयमें दूसरी 
जगह हजार रुपये मिलते हों, तो वह सौ रुपयोंकी 
स्थितिसे विचलित हो जायगा औरं हजार रुपयोंकी 
स्थितिमें चला जायगा । निद्रा, आलस्य और प्रमादका 
तामस सुख प्राप्त होनेपर भी जब विषयजन्य सुख 
ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम 
देता है, तब मनुष्य तामस सुखको छोड़कर विषयजन्य 
सुखको तरफ लपककर चला जाता है । ऐसे ही जब वह 
विषयजन्य सुखसे ऊँचा उठता है, तब वह सात्त्विक 
सुखके लिये विचलित हो जाता है और जब सात्त्विक 
सुखसे भी ऊँचा उठता है, तब वह आत्यन्तिक सुखके 
लिये विचलित हो जाता है । परन्तु जब आत्यन्तिक 
सुख प्राप्त हो जाता है, तो फिर बह उससे विचलित 
नहीं होता; क्योंकि आत्यन्तिक सुखसे: बढ़कर दूसरा 
कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं | आत्यन्तिक सुखमें 
` सुखको हद हो जाती है | ध्यांनयोगीको जब ऐसा 
भुख मिल जाता है, तो फिर वह इस सुखसे विचलित 
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'यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि बिचाल्यते'-- 
विचलित होनेका दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक 
होता हो, पर साथमें महान्‌ दुःख हो, तो मनुष्य उस 
लाभसे विचलित हो जाता है । जैसे, हजार रुपये 
मिलते हों, पर साथमें sole भी खतरा हो, तो 
मनुष्य हजार रुपयॉसे विचलित हो जाता है । ऐसे 
ही मनुष्य जिस किसी स्थितिमें स्थित होता है,वहाँ 
कोई भयंकर आफत आ जाती है , तो मनुष्य उस 
स्थितिको छोड़ देता है । परन्तु यहाँ भगवान्‌ कहते 
हैं कि आत्यन्तिक सुखमें स्थित होनेपर योगी बड़े-से-बड़े 
दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता । जैसे, 
किसी कारणसे उसके शरीरको फाँसी दे दी जाय, 
शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायं, आपसमें भिडते 
दो पहाड़ोंक बीचमें शरीर दबकर पिस जाय, जीते-जी 
शरीरकी चमड़ी उतारी जाय, शरीरमें तरह-तरहके छेद 
किये जाये, उबलते हुए AH शरीरको डाला जाय-- 
इस तरहके गुरुतर, महान्‌ भयंकर दुःखोंके एक साथ 
आनेपर भी वह विचलित नहीं होता । 

वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता 2 
कारण कि जितने भी दुःख आते हैं, वे सभी भ्रकृतिके 
राज्यमें अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिमें ही आते 


नहीं होता; क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता 
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क्‍ अतीत तत्व है । परन्तु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो 
| अर्थात्‌ शरीरके साथ तादात्य कर लेता है, तब वह फिर यह प्राकृतिक दुःख वहाँतक पहुँच ही नहीं 
|. अकृतिजन्य अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें अपनेको सुखी- सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता | इसलिये 
| दुःखी मानने लग जाता है (गीता १३ । २१) ।जब वह शरीरमें कितनी ही आफत आनेपर भी वह अपनी 
| प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने खरूपभूत सुखका स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता | 

| * | 

| सम्ब्थ--जिस सुखकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक लाभकी सम्भावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होनेपर बड़ा 
| भारी दुःख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुखकी ग्रापिके लिये आगेके श्लोकनें प्रेणा करते हैं । 


a विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। २३ 11 


जिसमें gale संयोगका ही वियोग है, उसीको ‘ai’ नामसे जानना चाहिये । 
(ag योग जिस ध्यानयोगका लक्ष्य है,) उस ध्यानयोगका अभ्यास न उकताये हुए चित्तसे 
निश्चयपूर्वक करना चाहिये । 

व्याख्या--'तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योग स्वरूपके साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग 
संज्ञितम'- जिसके साथ हमारा सम्बन्ध हे नहीँ, हो गया । परन्तु ऐसी बात नहीं है । स्वरूपके साथ 
हुआ नहीं, होगा नहीं और होना सम्भव ही नहीं, हमारा नित्ययोग है । दुःखरूप संसारके संयोगका तो 
ऐसे दुःखरूप संसार-शरीरके साथ सम्बन्ध मान लिया, आरम्भ ओर अन्त होता है तथा संयोगकालमें भी 
यही “दुःखसंयोग है । यह दुःखसंयोग “योग' नहीं संयोगका आरम्म और अन्त होता रहता है । परन्तु 
है । अगर यह योग होता अर्थात्‌ संसारके साथ इस नित्ययोगका कभी आरम्भ और अन्त नहीं होता | 


[अध्याय ६ ' 


हमारा नित्य- सम्बन्ध होता, तो इस दुःखसंयोगका 
कभी वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) नहीं होता । परन्तु 
बोघ होनेपर इसका वियोग हो जाता है । इससे सिद्ध 
होता है कि दुःखसंयोग केवल हमारा माना हुआ है, 


` हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है । इससे 


कितनी ही दृढ़तासे संयोग मान लें और कितने ही 
लम्बे कालतक संयोग मान लें, तो भी इसका कभी 
संयोग नहीं हो सकता | अतः हम इस माने हुए 


on आगन्तुक दुःखसंयोगका वियोग कर सकते हैं । इस 


दुःखसंयोग (शरीर-संसार ) का वियोग करते ही 
स्वाभाविक “योग' की प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ 


खरूपके साथ हमारा जो नित्ययोग है, उसकी हमें 


कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों 
नहों होता, ्रत्युत इनके सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है | 
यह नित्ययोग स्वत:सिद्ध है । इसमें सबकी स्वाभाविक 
स्थिति है। परन्तु अनित्य संसारसे सम्बन्ध मानते 
रहनेके कारण इस नित्ययोगकी विस्मृति हो गयी है । 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्ययोगकी स्मृति 
हो जाती है । इसीको अर्जुनने अठारहवें अध्यायके 
तिहते श्लोकमें नष्टो मोहः स्मतिलब्धा' कहा है । 
अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्ययोग 
है, उसीकी अनुभूति हुई है । 

भगवानूने यहाँ 'योगसंज्ञितम्‌' पद देकर दुःखके 
संयोगके वियोगका नाम 'योग' बताया है और दूसरे 
अध्यायमें 'समत्वं योग उच्यते’ कहकर समताको ही 
“योग' बताया है । यहाँ साध्यरूप समताका वर्णन है 
ओर वहाँ ( २ 1४८ में) साधनरूप समताका वर्णन 
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पतञ्जलि महाराजने चित्तवृत्तियोके निरोधको “योग 
कहा है-- “योगश्ित्तवृत्तिनिरोधः' (योगदर्शन १ 12) 
और चित्तवृत्तियॉका निरोध होनेपर द्रष्टाकी स्वरूपमें 
स्थिति बतायी है--'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌' 
(१।३)। पर्तु यहाँ भगवान्ने (तं 
विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंजितम्‌' पदोंसे द्रष्टाकी 
खरूपमें स्थितिको ही 'योग' कहा है, जो खतःसिद्ध है । 

यहाँ ‘aa’ कहन्रेका कया तात्पर्य है? अठारहवें 
श्लोकमें योगीके लक्षण बताकर उन्नीसवें श्लोकमें 
दीपकके Cerda उसके अन्तःकरणकी स्थितिका वर्णन 
किया गया । उस ध्यानयोगीका चित्त जिस अवस्थामें 
पूर्वार्धमं ‘aa’ पदसे किया और जब उस योगीकी 
स्थिति परमात्मामें हो जाती है, उसका संकेत श्लोकके 
sea ‘aa’ पदसे किया । sated श्लोकके 
Re ‘aa पदसे उस योगीके आत्यन्तिक सुखकी 
महिमा कही ओर उतरार्धमें 'यत्र' पदसे उसकी 
अवस्थाका संकेत किया | बाईसवें श्लोके पूर्वार्धमें 
यम! पदसे उस योगीके लाभका वर्णन किया और 
Sey उसी लाभको ‘afer’ पदसे कहा । इस 


परह बीसवें श्लोकसे ज्राईसवें श्लोककक छः बार 


R शब्दका प्रयोग करके योगीकी जो विलक्षण 
स्थिति बतायी गयी है, उसीका यहाँ amt पदसे 
संकेत करके उसकी महिमा कही गयी है । 

'स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा'-- 


समता ही अन्तमें साध्यरूप समतामें परिणत हो जाती है i 


(साध्यरूप समता-) का उद्देश्य रखकर साधकको न 


उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक ध्यानयोगका अभ्यास 
करना चाहिये,जिसका इसी अध्यायके अठारहवेंसे बीसवें 
श्लोकतक वर्णन हुआ है । 

योगका अनुभव करनेके लिये सबसे पहले 
साधकको अपनी बुद्धि एक निश्चयवाली बनानी चाहिये 
अर्थात्‌ RA तो योगकी ही प्राप्ति करनी है' ऐसा 
एक निश्चय करना चाहिये । ऐसा निश्चय करनेपर 
संसारका कितना ही प्रलोभन आ जाय, कितना ही 
भयंकर कष्ट आ जाय, तो भी उस निश्चयको नहीं 
छोड़ना चाहिये । 

'अनिर्विण्णचेतसा' का तात्पर्य है कि समय 
बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं 
हुई ! इसकी सिद्धि कब होगी ? कैसे होगी ? — 
इस तरह कभी उकताये नहीं । साधकका भाव ऐसा 
रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग we , कितने ही 
जन्म लग जाये, कितने ही भयंकर-से-भयंकर दुःख 
आ जाय, तो भी मेरेको तत्त्वको प्राप्त करना ही है । 
साधकके मनमें स्वतः- स्वाभाविक ऐसा विचार आना 
चाहिये कि मेरे अनेक जन्म हुए, पर वे सब-के-सब 
निरर्थक चले गये, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ । 
अनेक बार नरकोके कष्ट भोगे, पर उनको भोगनेसे 
भी कुछ नहीं मिला अर्थात्‌ केवल पूर्वके पाप नष्ट 
हुए, पर परमात्मा नहीं मिले । अब यदि इस जन्मका 
सारा- का-सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्माकी 


प्राप्तिमें लग जाय, तो कितनी बढ़िया बात है ! 
जिसमें दुोके संयोगका ही अभाव है, ऐसे को ॒ 


पूर्शलोकके ii भगवानने जिस योग-(साध्यरूप समता-) का वर्णन किया थ, उसी योगकी 
शेके लिये अब आगेके स्लोकसे PAER “नका रकरण आस्म करते हैं। 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा 


सर्वानशेषतः । 


मनसैवेन्रि्मामं विनियम्य समन्ततः ।। २४ ।। 


र पसे उत्पन्न होनेबाली सम्पूर्ण कामनाओंका सर्वथा त्याग करके और मनसे ही 


pee 203 ` ` ` _ ` 


; पत्र, यम्‌, यस्मिन्‌ 


बने हुए हैं.। 
CC-0.In स्त oat ही, बने Rt Maha Vidyalaya Collection. * 
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साकार भगवानका ध्यान करनेवालेकी (६ । १४-१५) 
तथा अपने स्वरूपका घ्यान करनेवाले घ्यानयोगीकी 
भी होती है (६ । १८-२३) | अब निर्गुण-निराकारका 
घ्यान करनेवालेकी भी वही स्थिति होती है- यह 
बतानेकें लिये भगवान्‌ आगेका प्रकरण कहते हैं] 


तरह-तरहकी स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे 
जिस स्फुरणामें प्रियता, सुन्दरता और आवश्यकता 
दीखती है, वह स्फुरणा 'संकल्प' का रूप धारण 
कर लेती है । ऐसे ही जिस स्फुरणामें 'ये वस्तु, 
व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी 
नहीं 7— ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, 
वह स्फुरणा भी 'संकल्प' बन जाती है । संकल्पसे 
'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं चाहिये'--यह 
'कामना' उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्पसे 
उत्पन्न होनेवाली कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देना 
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AAA AEE क ऊ फफ फा फी क ओ म म NS क aa साथ'सर्वान' पद देनेका - mas 
कर्मयोगीकी होती है( ६ ।१-९), वही स्थिति सगुण- 


कोई भी और किसी भी तरहकी कामना नहीं रहनी 
चाहिये । - 
'आशेषतः' पदका तात्पर्यं है कि कामनाका 
बीज (सूक्ष्म संस्कार) भी नहीं रहना चाहिये । 
कारण कि वृक्षे एक बीजसे ही मीलोंतकका 
जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीजरूप 
कामनाका भी त्याग होना चाहिये । 

"मनसैवेन्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः' जिन 
इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- इन 
विषयोंका अनुभव होता है, भोग होता है, उन इन्द्रियोंके 
समूहका मनके द्वारा अच्छी तरहसे नियमन कर ले 
अर्थात्‌ मनसे इन्द्रियोंकी उनके अपने-अपने विषयोंसे 
हटा ले। . 

“समन्ततः' कहनेका तात्पर्य है कि मनसे शब्द, 
स्पर्श आदि विषयोंका चिन्तन न हो और सांसारिक 
मान, बड़ाई, आराम आदिकी तरफ fra भी 
खिंचाव न हो | 

तात्पर्य है कि ध्यानयोगीको इन्द्रियों और art 
करणके द्वारा प्राकृत पदार्थोसे सर्वथा सम्बन्ध -विच्छेद 
का निश्चय कर लेना चाहिये । 


सम्कथ-पूर्वलोकमें भगवानूने सम्पूर्ण कामनाओका त्याग एवं इद्धियोंका तिग्रह कानेके निश्चयकी बात कही | अब 
कामनाओका त्याग और sexier fing कैसे करें-- इसका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


शनैः शनैरुपरमेद्बुद्धया 


. धृतिगृहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्जिदपि चिन्तयेत्‌ ।। २५ ।। 


Adam बुद्धिके at dana धीरे-धीरे उपराम हो जाय और परमात्मस्वरूपमें मनः 
(बुद्धिः) को सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापन करके फिर कुछ भी. चिन्तन न करे । 


व्याख्या 'बुद््या धृतिगृहीतया'- साधन साधकको सावधान करते हैं कि उसको ध्यानयोगका 
O RARA प्रायः साधकोको उकताहट होती है, निराशा अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त हो, तो भी उकताना 

_ होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन नहीं चाहिये, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिये । जैसे सिद्ध 

हो गये, पर तत्तत-प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी ? प्राप्त होनेपर, सफलता होनेपर धैर्य रहता है, विफलता 
कैसे होगी? इस बातको लेकर भगवान ध्यानयोगके, होनेपर भी वैसा ही ध्य रहना चाहिये कि वर्ष-के-वर् 


i भगवान्‌ ध्यानयोगके 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mah 


idyalaya Collection. 
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पर तत्वको तो प्राप्त करना ही है” । कारण कि 
इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं । इसलिये 
इसको समाप्त करके आगे कया काम करना है ? 
यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो 
और उस कामको अभी करो !-- इस प्रकार बुद्धिको 
am कर ले अर्थात्‌ बुद्धिमें मान,बड़ाई, आराम 
आदिको लेकर जो संसारका महत्त्व पड़ा है, उस 
महत्तको हटा दे । तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें जिन 
विषयोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है, धैर्ययुक्त 
बुद्धिसे उन विषयोंसे उपराम हो जाय | 

'शनेः शनैरुपरमेत'*-- उपराम होनेमें जल्दबाजी 
न करे; किन्तु धीरे-धीरे उपेक्षा करते-करते विषयोंसे 
उदासीन हो जाय और उदासीन होनेपर उनसे बिल्कुल 
ही उपराम हो जाय । 

कामनाओंका त्याग और मनसे इन्द्रिय-समूहका 
संयमन करनेके बाद भी यहाँ जो उपराम होनेकी बात 
बतायी है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तुका 
त्याग करनेपर भी उस त्याज्य वस्तुके साथ आंशिक 
रेका भाव रह सकता है । उस द्वेष-भावको RAN 
लिये यहाँ उपराम होनेकी बात कही गयी है । तात्य 
है कि संकल्पॉके साथ न राग करे, न द्वेष करें; 
किन्तु उनसे सर्वथा उपराम हो जाय । 

यहाँ उपरम होनेकी बात इसलिये कही गयी है 
कि परमात्मतत्त मनके कन्नेमें नहीं आता; क्योकि मन 
कृतिका कार्य होनेसे जब प्रकृतिको भी नहीं पकड़ 
aaa अतीत परमात्मतत्ततको पकड़ ही 
भव ee ? अर्थात्‌ परमात्माका चिन्तन करते-करते 

Ta पकड़ ले-- यह उसके हाथकी बात 


है है । जिस परमात्माकी शक्तिसे मन अपना कार्य 


दै. उसको मन कैसे पकड़ सकता है ?-- 
ऋ. वहु मतम्‌! (केनः १।५) । 'परमाला सब जगह परण है ऐसा चित्तन भी न (केन० १ ।५) | 


जाये, शरीर चला जाय, तो भी परवाह नहीं, 


* साधक-संजीवनी * ४१९ 


वकक OR DR ऊफ SR RRS A जअछअळजजशणफक TO 
प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्यको कैसे 
प्रकाशित कर सकते हैं ? कारण कि उनमें प्रकाश 
तो सूर्यसे ही आता है । ऐसे ही मन, बुद्धि आदिमें 
जो कुछ शक्ति है, वह उस परमात्मासे ही आती 
है । अतः वे मन, बुद्धि आदि उस परमात्माको कैसे 
पकड़ सकते हैं ? नहीं पकड़ सकते । 

दूसरी बात, संसारकी तरफ चलनेसे सुख नहीं 
पाया है, केवल दुःख-ही-दुःख पाया है । अतः 
संसारके चिन्तनसे प्रयोजन नहीं रहा । तो अब क्या 
करें? उससे उपराम हो जायें | 

“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा'- सब जगह एक 
सच्चिदानन्द परमात्मा ही परिपूर्ण है । संकल्पोंमें पहले 
और पीछे (अन्तमें) वही परमात्मा है । संकल्पोंमें भी 
आधार और प्रकाशकरूपसे एक परमात्मा ही परिपूर्ण 
है । उन संकल्पोमें और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है; 
किन्तु उनमें सत्तारूपसे वह परमात्मा ही है । ऐसा 
बुद्धका दृढ़ निश्चय, निर्णय रहे । मनमें कोई तरंग 
पैदा हो भी जाय तो उस तरंगको परमात्माका ही 
स्वरूप माने । | 

दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, 
है । ये देश, काल. आदि तो उत्पन्न होते हैं और 
मिटते हैं; परन्तु परमात्मतत्व बनता-बिगड़ता नहीं 
है। वह तो सदा ज्यों-का-त्यों wa है। उस 
परमात्मामें मनको स्थिर करके अर्थात्‌ सब जगह एक 
परमात्मा ही है, उस परमात्माके सिवाय दूसरी कोई 
सत्ता है ही नहीं- ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी 
चिन्तन न करे | 

‘a किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌’ संसारका चिन्तन न 
करे- ग्रह बात तो पहले ही आ गयी । अब 
“परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है' ऐसा चिन्तन भी न 


कायद से UT मे शरीरं त्वगस्थिमांस लयश्च यातु । अप्राप्य जोषं जहुकल्पदुलभ नैवासनात्‌ 


भले ही इस आसनपर मेरा शरीर सूख जाय, चमड़ी, मांस और हडिडयातक नष्ट हो जायें;किन्तु 


i बोध आप्त किये बिना इस 


आसनसे यह शरीर हिलेगा नहीं ।' 
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करे । कारण कि जब मनको परमात्मामें स्थापन कर 
| दिया, तो अब चिन्तन करनेसे सविकल्प वृत्ति हो जायगी 
| अर्थात्‌ मनके साथ सम्बन्ध बना रहेगा, जिससे संसारसे 
| सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा । अगर “हमारी ऐसी स्थिति 
| बनी रहे'--ऐसा चिन्तन करेंगे, तो परिच्छिन्नता बनी 
| ` रहेगी अर्थात्‌ चित्तकी और चिन्तन करनेवालेकी सत्ता 
| ait रहेगी । अतः 'सब जगह एक परमात्मा ही 
| परिपूर्ण हैं ऐसा दृढ़ निश्चय करनेके बाद किसी 
| प्रकारका किझ्जिन्मात्र भी चिन्तन न करे । इस प्रकार 
| उपराम होनेसे स्वत:सिद्ध स्वरूपका अनुभव हो जायगा, 
| जिसका वर्णन पहले बाईसवें श्‍्लोकमें हुआ है | 
| [ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात 
| सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सन जगह 
| परिपूर्ण है । सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओं, 
: सम्पूर्ण व्यक्तियोमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें और -सम्पूर्ण 
क्रियाओमें परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपोंसे 
सदा ज्यॉ-का-त्यों विराजमान है । उस परमात्माके 
सिवाय जितना भी प्रकृतिका कार्य है, वह सब-का-सब 
परिवर्तनशील है । परन्तु परमात्मतत्त्में कभी किश्लिन्मात्र 
भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता 
है । उस परमात्माका ध्यान ऐसे किया जाय कि जैसे 
कोई मनुष्य समुद्रमें गहरा उतर जाय, तो जहाँतक 
दृष्टि जाती है, वहाँतक जल-ही-जल दीखता है । नीचे 
देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो भी जल है, चारों 
तरफ जल-ही-जल परिपूर्ण है । इस तरह जहाँ स्वयं 
अपने-आपको एक जगह मानता है, उसके भीतर भी 
परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी 
परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ 
परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । शरीरके भी 
कण-कणमें वह परमात्मा है । उस परमात्मतत्रको 
. प्राप्त करना ही मनुष्यमात्रका ध्येय है और वह 
' नित्य-निरन्तर ग्राप्त है । उस परमात्मतत्से कोई कभी 
' दूर हो सकता ही नहीं । किसी भी अवस्थामें उससे कोई 
pee क । कका आ दि भजी 
पदाथाकी तरफ रहनेसे वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार, 


अगर उस परमात्माकी तरफ दृष्टि , लक्ष्य हो 
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जाय कि वह सब जगह ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है, तो 


s [अध्याय ६ 


स्वतः ध्यान हो जायगा, ध्यान करना 


नहीं पड़ेगा । जैसे, हम सब पृथ्वीपर रहते हैं, तो. 


हमारे भीतर-बाहर, ऊपर और चारों तरफ 
आकाश-ही-आकाश है, पोलाहट-ही-पोलाहर है; परन्तु 
उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता । अगर लक्ष्य 
हो जाय, तो हम निरन्तर आकाशमें ही रहते हैं । 
आकाशमें ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 
सोते हैं, जगते हें । आकाशमें ही हम सब काम 


कर रहे हैं । परन्तु आकाशकी तरफ ध्यान न होनेसे 


इसका पता नहीं लगता । अगर उस तरफ ध्यान 
जाय कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा 
होती है, उसमें सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि हैं, तो 
आकाशका ख्याल होता है, अन्यथा नहीं होता | 
आकाशका ख्याल न होनेपर भी हमारी सब क्रियाएँ. 
आकाशमें ही होती हैं । ऐसे ही उस परमात्मतत्तकी 
तरफ ख्याल न होनेपर भी हमारी सम्पूर्ण क्रियाएँ उस 
परमात्मतत्वमें ही हो रही हैं । इसलिये गीताने कहा 
कि ‘et: शनैरुपरमेदखुद्ध्या धृतिगृहीतया’ अर्थात्‌ 
जिस बुद्धिमें धीरज है, ऐसी बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे 
उपराम हो जाय । संसारकी कोई भी बात मनमें 
आये, तो उससे उपराम हो जाय ।साधककी भूल यह 
होती है कि जिस समय वह परमात्माका ध्यान 
करने बैठता 'है, उस समय सांसारिक वस्तुकी याद 
आनेपर वह उसका विरोध करने लगता है । विरोध 
करनेसे भी वस्तुका अपने साथ सम्बन्ध हो जाता है 
और उसमें राग करनेसे भी सम्बन्ध हो जाता है । 
अतः न तो उसका विरोध करें और न उसमें राग 
करें । उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जायें | 
बेपरवाह हो Mt | संसारकी याद आ गयी तो आ 
गयी, नहीं आयी तो नहीं आयी--इस बेपरवाहीसे 
संसारके साथ सम्बन्ध नहीं FSM. | अतः भगवान्‌ 
कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो 
जाय-- 'शनैः शनैः उपरमेत्‌' । 

उत्पन्न होनेवाली चीज नष्ट होनेवाली होती है 
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हो जाय, वह सब नष्ट हो रहा है । इसलिये उसको 
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ख़नेकी we करना भी गलती है और नाश करनेका रहते हैं । इसलिये रहनेवाले स्वरूपमें ही रहें और 


उद्योग कला भी गलती है । संसारमें बहुत-सी चीजें 
उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य 
हमें नहीं लगता; क्योंकि उनसे हमारा सम्बन्ध नहीं 
है। ऐसे ही मनमें संकल्प-विकल्प आ जाय , 
संसारका चिन्तन हो जाय, तो उससे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । न तो याद आनेवाली वस्तुके साथ 
सम्बन्ध है और न जिसमें वस्तुकी याद आयी, उस 
मनके साथ ही सम्बन्ध है । हमारा सम्बन्ध तो सब 
जगह परिपूर्ण परमात्मासे है।अतः उत्पन्न और नष्ट 
होनेवाले संकल्प-विकल्पसे क्या तो राग करें और 
क्या द्रेष करें? यह तो उत्पत्ति और विनाशका 
एक प्रवाह है । इससे उपराम हो जाय, विमुख हो 
जाय, इसकी कुछ भी परवाह न करे । 

एक परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । जब हम 
अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब "मैं हूँ” ऐसा 
दीखने लगता है । यह व्यक्तित्व, 'मैं'-पन भी जिसके 
>अन्तर्गत है, ऐसा वह अपार, असीम, सम, शान्त, 
संद्घन, चिद्घन, आनन्दघन परमात्मा है । जैसे, सम्पूर्ण 
पदार्थ, क्रियाँ आदि एक प्रकाशके अन्तर्गत हैं । 
उस प्रकाशका सम्बन्ध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, 
व्यक्तियों आदिके साथ है और नहीं है तो किसीके 


भी साथ सम्बन्ध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह: 


्य-का-तयों स्थित है । उसमें कई वस्तुएँ आती-जाती 
इतौ है, कई क्रियाएं होती रहती हैं; किन्तु प्रकाशमें 
उछ भी फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही प्रकाशखरूप 
THT साथ किसी भी वस्तु, क्रिया आदिका कोई 
Page साथ है तो सूरे साथ समब 
तो किसीके साथ भी सम्बन्ध नहीं है । ये 
T क्रिया आदि सब उत्पत्ति-विनाशवाली हैं और 
ना अतु तत्व है | उस परमाम fe 
कुछ भी चिन्तन न करे । 
bee ग कणे हैं और एक चितन होता' 
4 करे नहीं और .अपने-आप कोई चिन्तन 
we ते उसके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े, 
संकल्प रहे । वास्तवमें हम तटस्थ ही हैं; क्योंकि 


संकल्प- विकल्पकी उपेक्षा कर दें, तो हमारेपर वह 
(संकल्प-विकल्प) लागू नहीं होगा । साधक एक 
गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता 
है, तब वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओं, 
इसको fret । ऐसा करनेसे संसारके साथ विशेष 
सम्बन्ध जुड़ जाता है | इसलिये उसको हटानेका कोई 
उद्योग न करे, प्रत्युत ऐसा विचार करे कि जो 
संकल्प-विकल्प होते हैं, उनमें भी वह परमात्मतत्त्व 
ओतप्रोत है । जैसे जलमें बर्फका ढेला डाल दें , 
तो बर्फ स्वये भी जल है और उसके बाहर भी जल 
है । ऐसे ही संकल्प-विकल्प कुछ भी आये, वह 
परमात्माके ही अन्तर्गत है और संकल्प-विकल्पके भी 
अन्तर्गत परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । जैसे समुद्रमें 
बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं । एक लहरके बाद दूसरी 
लहर आती है | उन लहरोंमें भी जल-ही-जल है । 
देखनेमें लहर अलग dad है, पर जलके सिवाय 
लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प-विकल्पमें 
परमात्मतत्तवके सिवाय कोई da नहीं है, कोई वस्तु 
नहीं है । । 

अभी कोई पुरानी घटना यांद आ गयी, तो वह 
घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है । मनुष्य 
जबर्दस्ती उस घटनाको याद करके घबरा जाता है 
कि क्या करूँ, मन नहीं लगता! वास्तवमें जब 
परमात्माका ध्यान करते हैं, उस समय अनेक तरहकी 
पुरानी बातोंकी याद, पुराने संस्कार नष्ट होनेके लिये 
प्रकट होते हैं । परन्तु साधक इस बातको समझे 
बिना उनको सत्ता देकर ओर मजबूत बना लेता है | 
इसलिये उनकी उपेक्षा कर दे । उनको न अच्छा 
समझे और न बुरा समझे, तो वे जैसे उत्पन्न हुए, 
वैसे ही नष्ट हो जायेंगे । हमारा सम्बन्ध परमात्माके 
साथ है । हम परमात्माके हें और परमात्मा हमारा 
है । सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मामें हमारी स्थिति 
सब -समयमें हे--ऐसा मानकर चुप बैठ जाय । 
अपनी तरफसे कुछ भी चिन्तन न करे । अपने-आप 
चिन्तन हो जाय तो उससे सम्बन्ध न जोड़े । फिर 


= “विकल्प तो उत्सन्न आनट हमवि? en ane और परमात्माका 
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ध्यान. स्वतः होगा । कारण कि वृत्तियाँ आने-जानेवाली 
हैं और परमात्मा सदा रहनेवाला है । जो स्वतःसिद्ध 
है, उसमें करना क्या पड़ेगा? करना कुछ है ही 
नहीं । साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता 
हूँ, चिन्तन करता हूँ--पह गलती है । जब सब 
जगह एक परमात्मा ही है, तो क्या चिन्तन करे,क्या 
ध्यान करे! समुद्रमें लहरें होती हैं, पर जल-तत्तमें 
न लहरें हैं, न समुद्र है । ऐसे ही परमात्मतत्त्वमें न 
संसार है, न आकृति है, न आना-जाना है । वह 
परमात्मतत््व परिपूर्ण है, सम है, शान्त है, निर्विकार 
है ,स्वतःसिद्ध है । उसका चिन्तन करना नहीं पड़ता | 
उसका चिन्तन कया करें ? उसमें तो हमारी स्थिति 
स्वतः है, हर समय है । व्यवहार करते समय भी 
उस परमात्मासे हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरन्तर 
उसमें रहते हैं । जब व्यवहारवाली वस्तुओंको आदर 
देते हैं, महत्त्व देते हैं, तब विक्षेप होता है । एकान्तमें 
बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप 
हो जाता है । वास्तवमें विक्षेप उस बातसे नहीं होता । 
उसको सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते हैं, उससे 
विक्षेप होता है। 

जैसे आकाशमें बादल आते हैं और शान्त हो 
जाते हैं, ऐसे ही मनमें कई स्फुरणाएँ आती हैं और 
शान्त हो जाती हैं । आकाशमें कितने ही बादल 
आयें और चले जायें, पर आकाशमें कुछ परिवर्तन 
नहीं होता; वह ज्यों-का-त्यों रहता है । ऐसे ही 
ere समय कुछ याद आये अथवा न आये , 
परमात्मा ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण रहता है । कुछ याद 
आये तो उसमें भी परमात्मा है और कुछ याद न 
आये तो उसमें भी परमात्मा है । देखनेमें, सुननेमें 


परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है। चरऔर 
अचर जो कुछ है , वह भी परमात्मा ही है। 
दूर-से-दूर भी परमात्मा है, नजदीक-से-नजदीक भी 
परमात्मा है । परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वह बुद्धिके 
अन्तर्गत नहीं आता (गीता १३ । १५) | ऐसा वह 
परमात्मा सद्घन, चिद्घन, आनन्दघन है | सब जगह 
पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, सम आनन्द, शान्त 
आनन्द, घन आनन्द, अचल आनन्द, अटल आनन्द, 
आनन्द-ही-आनन्द है ! 

एकान्तमें ध्यान करनेके सिवाय दूसरे समय कार्य 
करते हुए भी ऐसा समझे कि परमात्मा सबमें परिपूर्ण 
है । कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्माकी सत्ता 
मानेंगे, तो ध्यानके समय बड़ी सहायता मिलेगी और 
घ्यानके , समय संकल्प - विकल्प की उपेक्षा करके 
परमात्मामें अटल स्थित रहेंगे, तो व्यवहार करते समय 
परमात्माके चिन्तनमें बड़ी सहायता मिलेगी । जो साधक 
होता है, वह घंटे-दो घंटे नहीं, आठों पहर साधक 
होता है । जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेमें निरन्तर 
स्थित रहता है, ऐसे ही मात्र जीव परमात्मामें निरन्तर 
स्थित रहते हैं । ब्राह्मण तो पैदा होता है, पर परमात्मा 
पैदा नहीं होता | परन्तु काम-धंधा करते हुए 
पदार्थोकी, क्रियाओऑकी , व्यक्तियॉकी तरफ वृत्त 
रहनेसे उन सबमें परिपूर्ण परमात्मा दीखता नहीं | 
इसलिये एकान्तमें बैठकर ध्यान करते समय और 
व्यवहारकालमें कार्य करते समय साधक की दृष्टि 
इस तरफ रहनी चाहिये कि सब देश, काल, वस्तु, 


व्यक्ति, घटना, क्रिया आदिमें एक परमात्मतत्त्त ही ` 


ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है । उसीमें स्थित रहे और 
कुछ भी चिन्तन न करे | 


TAR जो कुछ आ जाय, उन सबके बाहर भी 
 सम्बन-- पूवोक्त प्रकारसे निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करे-- इसके लिये आगेके श्लोकमें अभ्यास बताते हैं । 


| ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव 
setter ` ` ` 


terse अध्यासका स्वरूप TEST इसी ate देखपेको मिलता है! 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ | 


वशं नयेत्‌ 


।। २६ lI 


यह अस्थिर और चञ्चल मन जहाँ-जहाँ विचरण करता है, वहाँ-वहाँसे हटाकर 


=e oN 


=~, 
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at नयेतः--साधकने जो ध्येय बनाया है, उसमें 
यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं । अतः इसको 
'अस्थिर' कहा गया है | यह मन तरह-तरहके सांसारिक 
भोगोंका, पदार्थोका चिन्तन करता है । अतः इसको 
‘qua कहा गया है । तात्पर्य है कि यह मन न 
तो परमात्मामें स्थिर होता है और ज़ संसारको ही 
छोड़ता है । इसलिये साधकको चाहिये कि यह मन 
जहाँ- जहाँ जाय, जिस-जिस कारणसे जाय, जैसे-जैसे 
जाय और जब-जब जाय, इसको वहाँ-वहाँसे, उस- 
उस कारणसे वैसे-वैसे और तब-तब हटाकर परमात्मामें 
लगाये । इस अस्थिर और चञ्चल मनका नियमन 
करनेमें सावधानी रखे, ढिलाई न करे । 

मनको परमात्मामें लगानेका तात्पर्य है कि जब 
यह पता लगे कि मन पदार्थोका चिन्तन कर रहा है, 
तभी ऐसा विचार करे कि चिन्तनकी वृत्ति और उसके 
विषयका आधार और प्रकाशक परमात्मा ही हैं । यही 
परमात्मामें मन लगाना है | 

परमात्मामें मन लगानेकी युक्तियाँ 

(१) मन जिस किसी इन्द्रियके विषयमें , जिस 
किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदिमें चला 
जाय अर्थात्‌ उसका चिन्तन करने लग जाय, उसी 
समय उस विषय आदिसे मनको हटाकर अपने 
ध्येय-- परमात्मामें लगाये | फिर चला जाय तो फिर 
लाकर परमात्मामें लगाये | इस प्रकार मनको बार-बार 
अपने ध्येयमें लगाता रहे । 

(२) जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँ ही परमात्माको 
देखे । जैसे, गङ्गाजी याद आ जाय, तो गङ्गाजीके 
SH परमाझा ही हैं, गाय याद आ जाय, तो 
THER परमात्मा ही हैं--इस तरह मनको परमात्मामें 
SU दूती दष्टे, EM आदिम सत्तारूपसे 
Trea हैं; क्योंकि इनसे पहले भी 
"साला ही थे, इनके मिटनेपर भी परमात्मा ही रहेंगे 


और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं-- इस तरह 
मनको 4 


अभ्यास करता है, तब संसारकी बातें याद आती हैं । . 
इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसारका काम 
करता हूँ, तब इतनी बातें याद नहीं आतीं, इतना 
चिन्तन नहीं होता; परन्तु जब परमात्मामें मन लगानेका 
अभ्यास करता हूँ, तब मनमें तरह-तरहकी बातें याद 
आने लगती हैं! पर ऐसा समझकर साधकको घबराना 
नहीं चाहिये; क्योंकि जब साधकका उद्देश्य परमात्माका 
बन गया, तो अब संसारके चिन्तनके रूपमें भीतरसे 
कूड़ा-कचरा निकल रहा है, भीतरसे सफाई हो रही 
है । तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर 
जमा हुए पुराने संस्कारोंको बाहर निकलनेका मौका 
नहीं मिलता | इसलिये सांसारिक कार्य छोड़कर एकान्तमें 
बैठनेसे उनको बाहर निकलनेका मौका मिलता है और 
वे बाहर निकलने लगते हैं । 

(४) साधकको भगवानका चिन्तन करनेमें कठिनता 
इसलिये पड़ती है कि वह अपनेको संसारका मानकर 
भगवानका चिन्तन करता है । अतः संसारका चिन्तन 
स्वतः होता है और भगवानका चिन्तन करना पड़ता 
है, फिर भी चिन्तन होता नहीं । इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह भगवानका होकर भगवानका चिन्तन 
करे । तात्पर्य है कि 'मैं तो केवल भगवानका हूँ 
और केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं; मैं शरीर-संसारका 
नहीं हूँ और शरीर-संसार मेरे नहीं हैं--इस तरह 
भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे भगवानका चिन्तन 
स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिन्तन करना नहीं पड़ेगा । 

(५) ध्यान करते समय साधकको यह ख्याल 
रखना चाहिये कि मनमें कोई कार्य जमा न रहे अर्थात्‌ 
'अमुक कार्य करना है, अमुक स्थानपर जाना है, 
अमुक व्यक्तिसे मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलनेके 
लिये आनेवाला है, तो उसके साथ बातचीत भी 
करनी है' आदि कार्य जमा न रखे । इन ath 
संकल्प ध्यानको लगने नहीं देते। अतः ध्यानमें 


शान्तचित्त होकर बैठना चाहिये । 


(६) ध्यान करते समय कभी संकल्प-विकल्प 
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उनको दूर कर दे अर्थात्‌ 'स्वाहा' कहकर संकल्प-विकल्प _ जोरसे बाहर निकाले और फिर अन्तम जोरसे (फंारके 


DEERAS 


(अड़ंग-बड़ंग) की आहुति दे दे । 

(७) सामने देखते हुए पलकोंको कुछ देर 
बार-बार शीघ्रतासे झपकाये और फिर नेत्र बंद कर 
ले । पलकें झपकानेसे जैसे बाहरका दृश्य करता है, 
ऐसे ही भीतरके संकल्प-विकल्प भी कट जाते हैं। 

(८) पहले नासिकासे श्वासको दो-तीन बार 


[अध्याय ६ 


साथ) पूरे श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक 
दे । जितनी देर श्वास रोक सके, उतनी देर रोककर 
फिर धररे-धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेनेकी 
स्थितिमें आ जाय | इससे सभी संकल्प-विकल्प मिट 
जाते हैं | 


* 


सम्ब्ध-- चौबीसवें- प्रचौसवें स्लोकोमें जिस ध्यानयोगीकी उपरतिका वर्णन किया गया, आगेके दो श्लोकोमें उसकी 
अवस्थाका वर्ण करते हुए उसके साधनका फल बताते हैं | 


प्रशान्तमनसं dt योगिनं qaqa 


उपैति शान्तरजसं 


ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ 11 २७ ।। 


जिसके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शान्त हो गया है, 
ऐसे इस ब्रह्मस्वरूप योगीको निश्चित ही उत्तम (सात्त्विक) सुख प्राप्त होता है । 


ल होने 
ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌'-जिसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये 
हैं अर्थात्‌ तमोगुण और तमोगुणकी अप्रकाश, अप्रवृत्ति, 
प्रमाद और मोह (गीता १४ । १३) --ये वृत्तियाँ नष्ट 
हो गयी हैं, ऐसे योगीको यहाँ 'अकल्मषम' कहा 
गया है | 

जिसका रजोगुण और रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, 
नये-नये Sat लगना, अशान्ति. और स्पृहा (गीता 


१४ । १२) --ये वृत्तियाँ शान्त हो गयी हैं, ऐसे 


योगीको यहाँ “शान्तरजसम्‌' बताया गया है । 
तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियाँ शान्त होनेसे 


' जिसका मन स्वाभाविक शान्त हो गया है अर्थात्‌ 
' जिसको मात्र प्राकृत पदाथोसे तथा संकल्प-विकल्पोंसे 
 भीउपरति हो गयी है, ऐसे स्वाभाविक शान्त मनवाले 
. योगीको यहाँ 'प्रशान्तमनसम्‌' कहा गया है । 


जबतक मनको अपना मानता है, तबतक मन अभ्याससे 
तो हो सकता है, पर प्रशान्त अर्थात्‌ सर्वथा 
नहीं हो सकता । परन्तु जब ध्यानयोगी मनसे 


नहीं मानता, मनसे भी सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, 
तब मनमें राग-द्रेष न होनेसे उसका मन स्वाभाविक 
ही शान्त हो जाता है । 

पचीसवें श्लोकमें जिसकी उपरामताका वर्णन 
किया गया है, वही (उपराम होनेसे) पापरहित, शान्त ` 
रजोगुणवाला और प्रशान्त मनवाला हुआ है । अतः 
उस योगीके लिये यहाँ 'एनम! पद आया है । ऐसे 
ब्रह्मस्वरूप ध्यानयोगीको स्वाभाविक ही उत्तम सुख 
अर्थात्‌ सात्त्विक सुख प्राप्त होता है । 

पहले तेईसवें श्लोकके उत्तरार्धमें जिस योगका 
निश्चयपूर्वक अभ्यास करनेकी आज्ञा दी गयी थी--'स 
निश्चयेन योक्तव्यः; उस योगका अभ्यास करनेवाले 
योगीको निश्चित ही उत्तम सुखकी प्राप्ति हो जायगी, 
इसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है । इस निःसन्दिग्धताको 
बतानेके लिये यहाँ'हि' पदका प्रयोग हुआ है | 

'सुखमुपैति' कहनेका तात्पर्यं है कि जो योगी 
सबसे उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुखकी खोज 
नहीं करनी पड़ती, उस सुखकी आप्तिके लिये उद्योग, 
परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते, प्रत्युत वह उत्तम 


_ जाता हे०यर्थात्‌०मकीः"भी' अपनी ge उसकी तः सीरवी प्रप्त हो जाता है | 


क, 
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* साधक-संजीवनी * 
सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।। २८ 11 


४२५ 


इस प्रकार अपने-आपको सदा परमात्मामें लगाता हुआ पापरहित योगी सुखपूर्वक 
ब्रह्मप्राप्तिरूप अत्यन्त सुखको प्राप्त हो जाता है। 


व्याख्या- Pà सदात्मानं योगी 
बिगतकल्मषः'--अपनी स्थितिके लिये जो (मनको 
बार-बार लगाना आदि) अभ्यास किया जाता है, वह 
अभ्यास यहाँ नहीं है । यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास 
है अर्थात्‌ अपने स्वरूपमें अपने-आपको दुढ़ रखना 
ही अभ्यास है । इस अभ्यासमें अभ्यासवृत्ति नहीं है । 
ऐसे अभ्याससे वह योगी अहंता-ममतारहित हो जाता 
है | अहंता और ममतासे रहित होना ही पापोंसे रहित 
होना है; क्योंकि संसारके साथ अहंता-ममतापूर्वक 
सम्बन्ध रखना ही पाप है । 
| पंद्रहवें श्लोकमें ‘Gate’ पद सगुणके ध्यानके 
लिये आया है और यहाँ ‘geen’ पद निर्गुणके 
ध्यानके लिये आया है। ऐसे ही पंद्रहवें श्लोकमें 
'नियतमानसः' आया है और यहाँ 'विगतकल्मषः'आया 
है; क्योंकि वहाँ परमात्मामें मन लगानेकी मुख्यता है 
ओर यहाँ जड़ताका त्याग करनेकी मुख्यता है | वहाँ 
वे परमात्माका चिन्तन करते-करते मन सगुण परमात्मामें 


तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और 
यहाँ अहंता-ममतारूप कल्मषसे अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने ध्येय परसात्मामें स्थित 
हो गया । इस प्रकार दोनोंका तात्पर्य एक ही हुआ 
अर्थात्‌ वहाँ परमात्मामें लगनेसे संसार छूट गया और 
यहाँ संसारको छोड़कर परमात्मामें स्थित हो गया । 
“सुखेन ब्रहसंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमश्नुते'-- उसकी 


BIG साथ जो अभिन्नता होती है, उसमें 'मैं'-पनका 


संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती । यही 
सुखपूर्वक ब्रह्मका संस्पर्श करना है। जिस सुखमें 
अनुभव करनेवाला ओर अनुभवमें आनेवाला--ये 
दोनों ही नहीं रहते, वह 'अत्यन्त सुख' है। इस 
सुखको योगी प्राप्त कर लेता है । यह 'अत्यन्त सुर्ख', 
'अक्षय सुख' (५।२१) और 'आत्यन्तिक सुख', 
(६ ।२१)-ये एक ही परमात्मतत्त्वरूप आनन्दके 
वाचक हैं । 


* 
Ta अदारहवेसे तेईसवें शलोकतक खरूपका ध्यान करनेवाले जिस सांख्ययोगीका वर्णन हुआ है, उसके 


OR वर्णन आगेके सलोकमें करते है। 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। २९ ।। 


Aa 
N 

स्वरूपको 
देखता है । 
"या-क योगयुक्तात्मा 
है फू ह| 
RF 


M 


सर्वत्र 
जगह एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
| जैसे मनुष्य खाँड्से बने हुए अनेक 
जाम, रूप, आकृति आदि भिन्न-भिन्न 


T 


जगह अपने स्वरूपको देखनेवाला और ध्यानयोगसे युक्त अन्तःकरणवाला योगी 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित देखता है और सम्पूर्ण प्राणियॉंको अपने स्वरूपमें 


बने हुए अनेक तरहके ASS एक लोहेको, 
मि्टीसे बने हुए अनेक तरहके बर्तनॉमें एक मिट्टीको 
और सोनेसे बने हुए आभूषणोंमें एक सोनेको ही 
देखता है, ऐसे ही ध्यानयोगी तरह-तरहकी वस्तु, | 


उनमें समानरूपसे “एक खाकी?” साहसे आ आहि समरे एक अपने रूपको ही देखताहे। | 


K 
§ 
| 
; 
f 
i 
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अभ्यास करते-करते उस योगीका अन्तःकरण अपने 
Ser तल्लीन हो गया है । [तल्लीन होनेके बाद 
उसका अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, 
जिसका संकेत 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि 
चात्मनि'पदोसे किया गया है ।] 
“सर्वभूतस्थमात्मानम्‌'-वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
अपनी आत्माको--अपने सत्स्वरूपको स्थित देखता 
है । जैसे साधारण प्राणी सारे शरीरमें अपने-आपको 
देखता है अर्थात्‌ शरीरके सभी अवयवोंमें, अंशोमें 


'योगयुक्तात्मा'--इसका तात्पर्य है कि ध्यानयोगका 5 


नहीं सकता; क्योकि वह पहला रूप बदल गया । 


ऐसे परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति आदिमें योगी सत्तारूपसे 
अपरिवर्तनशील अपने स्वरूपको ही देखता है । 
"सर्वभूतानि चात्मनि'- वह सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अपने अन्तर्गत देखता है अर्थात्‌ अपने सर्वगत, 
असीम, सच्चिदानन्दघन स्वरूपमें ही सभी प्राणियोंको 
तथा सारे संसारको देखता है | जैसे एक प्रकाशके 
अन्तर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग 
dea हैं, वे सभी प्रकाशसे ही बने हुए हैं और 
प्रकाशमें ही दीखते हैं और जैसे जितनी वस्तुएँ दीखती 


T को ही पूर्णरूपसे देखता है, ऐसे ही समदर्शी हैं, वे सभी सूर्यसे ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्यके 


पुरुष सब प्रणियोमें अपने खरूपको ही स्थित देखता है । 

किसीको नांदमें स्वप्र आये, तो वह सममें 
स्थावर-जङ्गम प्राणी-पदार्थ देखता है । पर नींद खुलनेपर 
वह सप्नकी सृष्टि नहीं दीखती; अतः सम्रमें स्थावर-जङ्गम 
आदि सब कुछ स्वयं ही बना है । जाग्रत-अवस्थामें 
किसी जड़ या चेतन प्राणी-पदार्थकी याद आती है, 
तो वह मनसे दीखने लग जाता है और याद हटते 
ही वह सब दृश्य अदृश्य हो जाता है; अतः यादमें 
सब कुछ अपना मन ही बना है । ऐसे ही ध्यानयोगी 
सम्पूर्ण प्राणियोमें अपने स्वरूपको स्थित देखता है | 
स्थित देखेका तात्पर्यं है कि सम्पूर्ण प्रियमे 
सत्तारूपसे अपना ही स्वरूप है । स्वरूपके सिवाय 
दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है; क्योंकि संसार एक क्षण 
भी एकरूप नहीं रहता, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता ही 
रहता है । संसारके किसी रूपको एक बार देखनेपर 
अगर दुबारा उसको कोई देखना चाहे, तो देख ही 


प्रकाशमें ही दीखती हैं, ऐसे ही वह योगी सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अपने खरूपसे ही पैदा हुए, स्वरूपमें ही 
लीन होते हुए और स्वरूपमें ही स्थित देखता है । 
तात्पर्यं है कि उसको जो कुछ दीखता है, वह सब 
अपना स्वरूप ही दीखता है । 

इस श्लोकमें प्राणियोंमें तो अपनेको स्थित बताया 
है, पर अपनेमें प्राणियोको स्थित नहीं बताया । ऐसा 
कहनेका तात्पर्य है कि प्राणियोमें तो अपनी सत्ता है, 
पर अपनेमें प्राणियोकी सत्ता नहीं है । कारण कि 
स्वरूप तो सदा एकरूप रहनेवाला है, पर प्राणी उत्पन्न 
और नष्ट होनेवाले हैं । 

इस श्लोकका तात्पर्यं यह हुआ कि व्यवहारे 
तो प्राणियॉके साथ अलग-अलग बर्ताव होता है; 
परन्तु अलग-अलग बर्ताव होनेपर भी उस समदशीं 
योगीकी स्थितिमें कोई फरक नहीं पड़ता | 


* 
सम्बन्ध-- भगवान्‌ने चोदहवें-पद्रहवें श्लोकोंमें सगुण-साकारका ध्यान करनेवाले जिस भक्तियोगीका वर्णन किया था 


उसके अनुभवकी बात आगेके श्लोकमें कहते हैं । 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न ्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति 1130 ।। 


is = जो सबमें मुझको देखता है और सबको मुझमें देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य 
. नहीं होता ओर लह. At लिखे, अदृश्य ,जहीं, होता Vidyalaya Collection 


7 Uo 
agent मां पश्यति सर्वत्र'--जो 
व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, 
देश, काल, वस्तु 
हतस, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में मेरेको देखता 
३। जैसे, ब्रह्माजी जब बछड़ों और म्वालबालोंको 
बुकर ले गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ही बछड़े 
और खालबाल बन गये । बछड़े और ग्वालबाल ही 
नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बाँसुरी, वस्न, आभूषण 
आदि भी भगवान्‌ स्वयं ही बन गये” | यह लीला 
एक वर्षतक चलती रही, पर किसीको इसका पता 
नहीं चला | बछड़ोंमेंसे कई बछड़े तो केवल दूध 
ही पीनेवाले थे, इसलिये वे घरपर ही रहते थे और 
बड़े बछड़ोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने साथ वनमें ले 
जाते थे । एक दिन दाऊ दादा (बलरामजी) ने देखा 
कि छोटे बछड़ोंवाली गायें भी अपने पहलेके (बड़े) 
बछड़ोंकी देखकर उनको दूध पिलानेके लिये हुँकार 
मारती हुई दौड़ पड़ीं । बड़े गोपोने उन गायोंको बहुत 
रेका, पर वे रुकी नहीं । इससे गोपॉको उन गायॉपर 
बहुत गुस्सा आ गया | परन्तु जब उन्होंने अपने-अपने 
बालकोंको देखा, तब उनका गुस्सा शान्त हो गया 
और Se उमड़ पड़ा । वे बालकोंको हृदयसे लगाने 
लगे, उनका माथा सूँघने लगे | इस लीलाको देखकर 
दाऊ दादाने सोचा कि यह क्या बात है; उन्होने ध्यान 
लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वालबालोंके 
रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही दिखायी दिये । ऐसे ही 
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देखता है । जैसे, गीताका उपदेश देते 
समय अर्जुनके द्वारा प्रार्था करनेपर भगवान्‌ अपना 
विश्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसारको 
मेरे एक अंशमें स्थित देख--'इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं 
पश्याद्य सचराचरम्‌ | मम देहे (११ 19), तो 
अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंको देख रहा हूँ--'पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतबिशेषसङ्घान' (११ । १५) | संजयने 
भी कहा कि अर्जुने भगवानके शरीरमें सारे संसारको 
देखा-“तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा’ 
(११ 1१३) । तात्पर्यं है कि अर्जुनने भगवानके 
शरीरमें सब कुछ भगवत्स्वरूप ही देखा । ऐसे ही 
भक्त देखने, सुनने, समझनेमें जो कुछ आता है, 
उसको भगवानमें ही देखता है और भगवत्स्वरूप ही 
देखता है | 

“तस्याहं न प्रणश्यामि'-भक्त जब सब जगह . 
मुझे ही देखता है, तो मैं उससे कैसे छिपूँ, कहाँ छिपूँ 
और किसके पीछे छिपूँ? इसलिये मैं उस भक्तके 
लिये अदृश्य नहीं रहता अर्थात्‌ निरन्तर उसके सांमने . 
ही रहता हूँ । 

“स च मे न प्रणश्यति जब भक्त भगवानको 
सब जगह देखता है, तो भगवान्‌ भी भक्त को सब 
जगह देखते हैं; क्योंकि भगवानका यह नियम है कि 
“जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी 


कि भक्त भगवानके साथ घुल-मिल जाते हैं, भगवानके 
साथ उनकी आत्मीयता, एकता हो जाती है; अतः 


काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिको मेरे भगवान्‌ अपने खरूपमें उनको सब जगह देखते हैं । 
rr “SSS न सपससससस+" 


यावइृत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङभ्रयादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिऱ्यावद्विभूषाम्बरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ ।। 


(श्रीमद्धा० १० । १३ । १९) 


थे À बालक ओर wud संख्यामें जितने थे, जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पैर आदि जैसे-जैसे 
Ue जितनी और जेसी छड़ियाँ, सींग, atat, पते और छीके थे, जैसे और जितने वखाभूषण थे, 
वैसे है ञो, गवः गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते पीके चलते आदि थे, ठीक 


रूपोमें सर्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उस समय “यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुरूप 
मानो मूर्तिमती होकर प्रकट 0 हो>। गयी: hn Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नहीं होता । अदृश्य रहते हैं--'नाहं प्रकाशः सर्वस्य' 


४२८ 


चार्जुन । भविष्याण च qm उसका भगवानके प्रति भाव नहीं है, उतने अंशमें 
(गीता ७ 1२६), फिर यहाँ केवल भक्तके लिये ही वह भगवानके लिये अदृश्य रहता है । ऐसी ही बात 
वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता'--ऐसा क्यों कहा भगवान्ले नवें अध्यायमें भी कही है कि 'मैं सब 
है? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवानके लिये प्राणियोंमें समान हूँ । न तो कोई मेरा द्वेषी है और 
कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवानको सब न कोई प्रिय है। परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन 
जगह देखता है, उसके भावके कारण भगवान्‌ भी करते हैं, वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ ।' 
छि क के 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ ध्यान करनेवाले सिद्ध भक्तियोगीके लक्षण बताते हैं । 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।। ३१ ।। 


मेरेमें एकीभावसे स्थित हुआ जो योगी सम्पूर्ण ग्राणियोमें स्थित मेरा भजन करता 
है, वह सब कुछ mia करता हुआ भी मेरेमें ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह सर्वथा 
मेरेमें ही स्थित है । 

याख्या एकत्वमास्थितः'- पूर्वश्लोके भगवानसे अभिन्नता हो जाती है । इसी अभिन्नताको 
भगवान्‌ने बताया था कि जो मेरेको wat और सबको यहाँ 'एकत्वमास्थितः' पदसे बताया गया है । 
RA देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता 'सर्वभूतास्थितं यो मां भजति'--सब देश, काल, 
और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता । अदृश्य क्यों वस्तु, व्यक्ति घटना, परिस्थिति आदिमें भगवान्‌ ही परिपूर्ण 
नहीं होता ? कारण कि सम्पूर्ण प्राणियोमें स्थित मेरे हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भगवत्स्वरूप ही 
साथ उसकी अभिन्नता हो गयी है अर्थात्‌ मेरे साथ है--'बासुदेव: सर्वम्‌' (७ | १९) --यही उसका भजन 


उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है | है । 
'सर्वभूतस्थितम' पदसे ऐसा असर पड़ता है कि 
भगवान्‌ केवल प्राणियोंमें ही स्थित हैं । परन्तु वास्तवमें 
ऐसी बात नहीं है । भगवान्‌ केवल प्राणियोंमें ही 
स्थित नहं हैं, अत्युत संसार के कण-कणमें परिपूर्णलूपसे 
स्थित हैं। जैसे, सोनेके आभूषण AN 
ही बनते हैं, सोनेमें ही स्थित रहते हैं और सोनेमें 


मे विलक्षण -आरन्दक्रा"आदान-प्रदान करनेके लिये, 
वान्‌ औकृष्ण और औजी एक होकर भी दो हैं । 
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लिये कहा जाता है कि आभूषणोमें सोना ही है। सम्बन्ध-वच्छेद होनेपर ज्ञानयोगी मुक्त हो जाता है 


ऐसे ही सृष्टिके पहले, सृष्टिके समय और सृष्टिके 
बाद एक परमात्मा-ही-परमात्मा है । परन्तु लोगोंकी 
हमें प्राणियों और पदार्थोकी सत्ता अलग प्रतीत 
Pa कारण उनको समझानेके लिये कहा जाता है 
कि सब प्राणियोमें एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई 
नहीं है । इसी वास्तविकताको यहाँ “सर्वभूतस्थितं 
माम' पदोसे कहा गया है । 

“सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते'--वह 
Wa और वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार खाते-पीते, 
सोते-जागते, उठते-बैठते आदि सभी क्रियाएँ करते 
हुए मेरेमें ही बरतता है, मेरेमें ही रहता है । .कारण 
कि जब उसकी दृष्टिमें मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता 
ही नहीं रही, तो फिर चह जो कुछ बर्ताव करेगा, 
उसको कहाँ करेगा ? वह तो मेरेमें ही सब कुछ करेगा | 

Rel अध्यायमें ज्ञानयोगके प्रकरणमें भगवानने 
यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका 
फिर जन्म नहीं होता--'सर्वथा वर्तमानोऽपि न स 
भूयोऽभिजायते’ (१३ । २३); और यहाँ भगवानले 
बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह 
ममे ही रहता है इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद Wat बात है और यहाँ 
TRG साथ अभिन्न eet बात है । संसारसे 


और भगवानके साथ अभिन्नता होनेपर भक्त प्रेमके 
एक विलक्षण रसका आस्वादन करता है, जो अनन्त 
और प्रतिक्षण वर्धमान है । 

यहाँ भगवानने कहा है कि वह योगी Re 
बर्ताव करता है अर्थात्‌ RA ही रहता है । इसपर 
शङ्का होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवानमें नहीं 
रहते ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें सम्पूर्ण 
प्राणी भगवानमें ही बरतते है, भगवानमें ही रहते है; . 
परन्तु उनके अन्तःकरणमें संसारकी सत्ता और महत्ता 
रहनेसे वे भगवानमें अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते 
नहीं । अतः भगवानमें बस्ते हुए भी, भगवानमें रहते 
हुए भी उनका बर्ताव संसारमें ही हो रहा है अर्थात्‌ 
उन्होने जगतमें अहंता-ममता करके जगत्को धारण 
कर रखा है--'ययेद॑ धार्यते जगत” (गीता ७ । ५) । 
वे जगत्को भगवानका स्वरूप न समझकर अर्थात्‌ 
जगत्‌ समझकर बर्ताव करते हैं । वे कहते भी हैं 
कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसारमें 
रहनेवाले हैं । परन्तु भगवानका भक्त इस बातको 
जानता है कि यह सब संसार वासुदेवरूप है । अतः 
वह भक्त हरदम भगवानमें ही रहता है और भगवानमें 
ही बर्ताव करता है । 


* 
सम्ब्ध--भगवानने पहले उत्तीसवें श्लोकमें खरूपके ध्यानयोगीका अनुभव बताया । बीचमें तीसवें-इकतीसवें 
कोम सिद्ध भक्तियोगीकी स्थिति और लक्षण बताये । अब फिर विर्गुण-निराकारका ध्यान करनेवाले सांख्ययोगीका 


"A बतनेके लिये आग्रेका श्लोक कहते हैं । 


आत्मोपम्पेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। ३२ ।। 
है अजुन ! जो (erga ज्ञानी महापुरुष) अपने शरीरकी उपमासे सब जगह अपनेको 


समान देखता 


:[ जिसको इसी अध्यायके सत्ताईसवें 


सेके हभत 
कहा है और अट्टाईसवें 
ल ger को af ही बात कह 


है और सुख अथवा दुःखको भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है । 


होता है--इसका इस श्लोकमें वर्णन किया गया है । 
कारण कि गीताके ब्रह्मभूत सांख्ययोगीकी सम्पूर्ण 
प्राणियोंक RA स्वाभाविक ही रति होती 


SOPOT. GUE कैसा राव" है सहिते त Lliedi १२ ।४)] 


[कज अक A फ ऊ फ ४३ 


द फ माम 


योऽर्जुन'- साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीरमें अपनी 
स्थिति देखता है, तो उसके शरीरके किसी अङ्गमें 
किसी तरहकी पीड़ा हो--एऐसा वह नहीं चाहता, प्रत्युत 
सभी अङ्गोंका समानरूपसे आराम चाहता है । ऐसे 
ही सब प्राणियोंमें अपनी समान स्थिति देखनेवाला 
महापुरुष सभी प्राणियोंका समानरूपसे आराम चाहता 
है । उसके सामने कोई दुःखी प्राणी आ जाय, तो 
अपने शरीरके किसी आङ्गका दुःख दूर करनेकी तरह 
ही उसका दुःख दूर करनेकी स्वाभाविक चेष्टा होती 
है । तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणीकी अपने 
शरीरके आरामके लिये चेष्टा होती है, ऐसे ही ज्ञानी 
महापुरुषकी दूसरॉके शरीरॉके आरामके लिये स्वाभाविक 
चेष्टा होती है । 

‘ada’ कहनेका तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, 
आश्रम, देश, वेश, Waa आदिका भेद न रखकर 
सबको समान रीतिसे सुख पहुँचानेकी स्वाभाविक चेष्टा 
होती है। ऐसे ही पशु-पक्षी, वृक्षऽलता आदि 
स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियांको भी समानरीतिसे सुख 
पहुँचानेकी चेष्टा होती है और साथ-ही-साथ उनका 
दुःख दूर करनेका भी स्वाभाविक उद्योग होता है । 

अपने शरीरके अङ्गोंका दुःख दूर करनेकी समान 
चेष्टा होनेपर भी आङ्गोमें भेद-दृष्टि तो रहती ही है 
और रहना आवश्यक भी है | जैसे, हाथका काम 
पैरसे नहीं किया जाता । अगर हाथको हाथ छू 
जाय तो हाथ घोनेकी जरूरत नहीं पड़ती; परन्तु पैरको 
हाथ छू जाय तो हाथ धोना पड़ता है। अगर 
मल-मूत्रके अङ्गोंको हाथसे साफ किया जाय, तो 
हाथको मिट्टी लगाकर विशेषतासे घोना, निर्मल करना 
पड़ता है । ऐसे ही शास्र और वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके 
अनुसार सबके सुख-दुःखमें समान भाव रखते हुए 
भी स्पर्श-अस्पर्शका ख्याल रखकर व्यवहार होना 
. चाहिये । किसीके प्रति किञ्चि्मत्र भी घृणाकी सम्भावना 
.. ही नहीं होनी चाहिये । जैसे अपने शरीरके पवित्र-अपवित्र 

अङ्गोकी रक्षा करनेमें और उनको सुख पहुँचानेमें कोई 


भेद रखते हैं। ऐसे ही 


संसारके सभी प्राणियोंमें स्पर्श-अस्पर्शका भेद मानते 


हुए भी ज्ञानी महापुरुषके द्वारा उनका दुःख दूर करनेकी 
और उनको सुख पहुँचानेकी Vert कभी किञ्जिन्मात्र 
भी कमी नहीं आती । तात्पर्य है कि जैसे अपने 
शरीरका कोई अङ्ग अस्पृश्य होनेपर भी वह अप्रिय 
नहीं होता, ऐसे ही शास्त्रमर्यादाके अनुसार कोई प्राणी 
अस्पृश्य होनेपर भी उसमें प्रियता, हितैषिताकी कभी 
कमी नहीं होती | 

‘qa वा यदि वा दुःखम्‌'-अपने शरीरकी 
उपमासे दूसरॉके सुख-दुःखमें समान रहनेका तात्पर्य 
यह नहीं है कि दूसरोंके शरीरके किसी अड्भमें पीड़ा 
हो जाय, तो वह पीड़ा अपने शरीरमें भी हो जाय, 
अपनेको भी उस पीड़ाका अनुभव हो जाय । अगर 
ऐसी समता ली जाय तो अपनेको दुःख ही ज्यादा 
होगा; क्योंकि संसारमें दुःखी प्राणी ही ज्यादा हैं । 

दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मालोग अपने 
शरीरकी और अपने शरीरके आङ्गं होनेवाली पीड़ाकी 
उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरॉके शरीरोॉंकी और 
उनके शरीरॉके se होनेवाली पीड़ाकी उपेक्षा हो 
जाय अर्थात्‌ जैसे उनको अपने शरीरके सुख-दुःखका 
भान नहीं होता, ऐसे ही दूसरोंके सुख-दुःखका भी 
अपनेको भान न हो--यह भी उपर्युक्त पदोंका तात्पर्य 
नहीं है | 

उपर्युक्त पदोंका तात्पर्य है कि जैसे शरीरमें आसक्त 
अज्ञानी पुरुषके शरीरमें पीड़ा होनेपर उस पीड़ाको दूर 
करनेमें और सुख पहुँचानेमें उसकी जैसी चेष्टा होती 
है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरोंका दुःख दूर 
करनेमें और सुख पहुँचानेमें ज्ञानी महात्माओंकी स्वाभाविक 
चेष्टा होती है, तत्परता होती है । 

जैसे, किसीके हाथमें चोट लग गयी और वह 
लोक-समुदायमें जाता है तो उस पीड़ित हाथको धका 
न लग जाय, इसलिये दूसरे हाथको सामने रखकर 
उस पीड़ित हाथकी रक्षा करता है और उसको TA 
न लगे, ऐसा उद्योग करता है । परन्तु उसके मनमें 
कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथकी 


आ : कमी न रखते हुए भी शूद्धिकी SER उनमें स्पर्श- आय, पीड़ा, दर/कग्मोत्ाला हूँ, इसको सुख पहुँचानेवाला हूँ ! 
[ भेद रखते WIR aie अनुसार वह उस हाथपर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि | 
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श्लोक ३२] 
देख हाथ! मैंने तेरी पीड़ा दूर करनेके लिये 
कितनी चेष्टा की ! पीड़ाको शान्त करनेपर वह अपनेमें 
विशेषताका भी अनुभव नहीं करता । ऐसे ही ज्ञानी 
महापुरुषोंके द्वारा दुःखी प्राणियोंकी सुख पहुँचानेकी 
ष्टा खाभाविक होती है । उनके मनमें यह अभिमान 
नहीं आता कि मैं प्राणियोंका दुःख दूर कर रहा हूँ; 
Gilat सुख पहुँचा रहा हूँ | उनका दुःख दूर करनेकी 
ष्टा करनेपर वे अपनेमें कोई विशेषता भी नहीं 
देखते | उनका स्वभाव ही दूसरोंका दुःख दूर करनेका 
उनको सुख पहुँचानेका होता है | 

ज्ञानी पुरुषके शरीरमें पीड़ा होती है, तो वह 
उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ाकी 
उपेक्षा भी हो सकती है; परन्तु दूसरेके शरीरमें पीड़ा 
हो तो उसको वह सह नहीं सकता । कारण कि 
जैसे दोनों हाथॉमें अपनी व्यापकता समान है, ऐसे 
ही सब शरीरोंमें अपनी स्थिति समान है । परन्तु जिस 
अन्तःकरणमें बोध हुआ है, उसमें पीड़ा सहनेकी शक्ति 
है ओर दूसरोंके अन्तःकरणमें पीड़ा सहनेकी वैसी 
समर्थ्य नहीं है । अतः उनके द्वारा दूसरोंके शरीरोंकी 
पीड़ा दूर करनेमें विशेष तत्परता होती है । जैसे, 
रने बिना किसी अपराधके दधीचि ऋषिका सिर 
काट दिया । पीछे अश्चिनीकुमारोने उनको पुनः जिला 
दिया । परन्तु जब इन्द्रका काम पड़ा, तंब दधीचिने 
अपना शरीर छोड़कर उनको (वज्र बनानेके लिये) 
अपनी हड्या दे दीँ! 

यहाँ We हो सकती है कि अपने शरीरके 
Set तो उपेक्षा होती है और दूसरॉके दुःखकी 


नहीं होती- यह तो विषमता हो गयी! यह 


बह कष री? इसका समाधान है कि वावमे 
समताकी जनक है, समताको प्राप्त 
की है । यह विषमता समतासे भी ऊने दबकी 
करता षक साघग-अवस्ाे ऐसी विषमता 
लक भी उसकी ऐसी ही 
। परन्तु उसके अन्तःकरणमें 
जिभा भी विषमता नहीं आली | 
लाके कुछ 


नहीं रहा । वह 


* साधक-संजीवनी 
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wimg ca 
नित्यसम्बन्ध) ओर नित्यसमतामें स्थित रहता है । 
कारण कि शरीर-संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे 
उसका परमात्मासे कभी वियोग होता ही नहीं और 
वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियोमें एकरूप ही 
रहता है । अतः वह मुझे परम योगी मान्य है । 
विशेष बात] _ 
(१) यहाँ जैसे ध्यानयोगीके लिये 'आत्मौपम्येन 
सर्वत्र समं पश्यति’ कहा गया है, ऐसे ही कर्मयोगीके 


' लिये “सर्वभूतात्मभूतात्मा' (५ । ७) और ज्ञानयोगीके 


लिये “सर्वभूतहिते रताः (५।२५, १२ ।४) कहा 
गया है । परन्तु भक्तियोगमें तो भक्त सम्पूर्ण शरीरोंमें 
अपने इष्टदेवको देखता है (६।३०) और अपने 
कमोके द्वारा उनका पूजन करता है--'स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य' (१८ ।४६) । तात्पर्यं यह है कि कर्मयोगी 
और ज्ञानयोगी साधकॉको चाहिये कि वे wat 
अपने-आपको देखें तथा भक्तियोगी साधकोंको चाहिये 
कि वे सबमें ईश्वरको, अपने इष्टदेव को देखें । 

. (२) सबको अपना भाई समझो--यह भ्रातृभाव 
बड़ा उत्तम है | परन्तु स्वार्थभावको लेकर जब भाई-भाई 
लड़ते हैं, तब भ्रातृभाव नहीं रहता, प्रत्युत वैरभाव 
पैदा हो जाता है । जैसे कौरवों और पाण्डवोमें लड़ाई. 
हो गयी । परन्तु 'आत्मौपम्येन सर्वत्र' अर्थात्‌ शरीरभावमें 
कभी वैर नहीं हो सकता | जैसे अपने दाँतॉंसे अपनी | 
जीभ अथवा होठ कट जाय, तो दाँतोंको कोई नहीं 
तोड़ता अर्थात्‌ दाँतोके साथ कोई वैर नहीं करता | 
ऐसे हीं अपने शरीरकी उपमासे जो सबमें सुख-दुःखको 
समान देखता है, उसमें कभी वैरभाव नहीं होता । 

शरीरभावसे भी ऊँचा है--भगवद्धाव | इस भावमें 
अपने Pam भाव होता है। तात्पर्य है कि 
भगवद्धाव भ्रातभाव और शरीरभावसे भी ऊँचा है । 
अतः भगवानने गीतामें जगह-जगह अपने भक्तोंकी 
बहुत महिमा गायी है; जैसे--वह परम श्रेष्ठ है--'स 
मे युक्ततमो मतः' ( ।४७); वे योगी मेरे मतमें . 
अत्यन्त उत्कृष्ट हैं-- 'ते मे युक्ततमा मताः' (१२ । २); 
वे भक्त मेरेको अत्यन्त प्यारे हे--'भ्तास्तेऽतीव मे 


परमो मतः C कसी LS, सिव य, त्रिया, (83,132 दिती l 
reat (ES es 


~ 
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सांख्ययोग और कर्मयोगके द्वारा होती है, उसी समताकी 
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सम्बनध--जिस 


भी होती है--इसको Tare दसवें श्‍्लोकसे बत्रीसवें स्लोकतक बताया । अब अर्जुन ध्यानयोगसे प्राप्त समताको 
लेकर आगेके दो स्लोकॉर्मे अपनी मान्यता प्रकट करते हैं । 
अर्जुन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन | 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्जलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ ।। ३३।। 


अर्जुन बोले-हे मधुसूदन ! आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मनकी 
चञ्जचलताके कारण मैं इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ । 
व्याख्या--[ मनुष्यके कल्याणके लिये भगवानने यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं ।] 


गीतामें खास बात बतायी कि सांसारिक पदार्थोकी 
ग्राप्ति-अप्राप्तिको लेकर चित्तमें समता रहनी चाहिये | इस 
समतासे मनुष्यका कल्याण होता है । अर्जुन पापोंसे डरते थे 
तो उनके लिये भगवानने कहा कि 'जय-पराजय, लाभ-हानि 
और सुख-दुःखको समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर 
तुम्हारेको पाप नहीं लगेगा' (गीता २ । ३८) । जैसे 
दुनियामें बहुत-से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते; 
क्योकि उन पापॉमें हमारी विषम-बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत 
समबुद्धि रहती है ऐसे ही समबुद्धिपूर्वक सांसारिक काम 
. करनेसे कमोसे बन्धन नहीं होता । इसी भावसे भगवानने इस 
अध्यायके आरम्भमें कहा है कि जो कर्मफलका आश्रय न 
लेकर कर्तव्य-कर्म करता है, वही संन्यासी और योगी है । 
इसी कर्मफलत्यागकी सिद्धि भगवानने 'समता' बतायी 
(६ ।९) । इस समताकी प्राप्तिके लिये भगवानने दसवें 
श्लोकसे बत्तीसवें श्लोकतक ध्यानयोगका वर्णन किया । 
इसी ध्यानयोगके वर्णनका लक्ष्य करके अर्जुन 


'योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त: साम्येन' --यहाँ अर्जुनने 
जो अपनी मान्यता बतायी है, वह पूर्वश्लोकको लेकर नहीं है, 
प्रत्युत ध्यानके साधनको लेकर है । कारण कि बत्तीसवाँ 
श्लोक ध्यानयोगद्वारा सिद्ध पुरुषका है और सिद्ध पुरुषकी 
समता स्वतः होती है । इसलिये यहाँ 'यः' पदसे इस 
प्रकरणसे पहले कहे हुए योग- (समता-) का संकेत है और 
'अयम्‌' पदसे दसवें श्लोकसे अट्ठाईसवें श्लोकतक कहे 
हुए ध्यानयोगके साधनका संकेत है । 

“एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति 
स्थिराम'--इन पदोंसे अर्जुनका यह आशय मालूम देता है 
कि कर्मयोगसे तो समताकी प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस 
ध्यानयोगसे समताकी प्राप्ति बतायी है, मनकी चञ्चलताके 
कारण उस ध्यानमें स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन 
दिखायी देता है । तात्पर्य है कि जबतक मनकी चञ्चलताका 
नाश नहीं होगा, तबतक ध्यानयोग सिद्ध नहीं होगा और 
ध्यानयोग सिद्ध हुए बिना समताकी प्राप्ति नहीं होगी । 


* 


. उदाहरणसहित स्पष्ट वर्णन करते हैं । 


à 


ia 


सम्ब्ध--जिस चञ्चलताके कारण अर्जुन अपने मनकी दृढ़ स्थिति नहीं देखे, उस चञ्चलताका आगेके श्लोकमें 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददूढम्‌ | 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।। ३४।। 

. _ क्योकि हे कृष्ण! मन बड़ा ही चञ्चल, प्रमथनशील, दृढ़ (जिद्दी) और बलवान. है | 
. उसका निह करना मैं यायुकी तरह अत्यन्त कठिन मानता हूँ । 


्याख्या-चञ्जचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ! आप ही 
अलवददुढम! --यहाँ भगवानको' कृष्ण! 'सम्बोधन' देकर oR “इस” भमो खचकर अपनेमें लगा लें, 
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इलोक ३७) 
यह मन लग सकता 
वशमें होना बड़ा कठिन है! ae es 
बड़ा ही चञ्चल है। चञ्जलताके साथ-साथ यह 
विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद 


बलवान्‌ भी है । 
हा - कामना ) के रहनेके पाँच 


स्थान बताये हैं--इन्द्र्याँ, मन, बुद्धि, विषय और 
खयं (गीता ३ । ४०; ३ । ३४; २ । ५९) | वास्तवमें 
काम wat अर्थात्‌ चिज्जइ-गरन्थिमें ` रहता है और 
इच्धियाँ, मन, बुद्धि तथा विषयोंमें इसकी प्रतीति होती 
है । काम जबतक स्वयंसे निवृत्त नहीं होता, तबतक 
यह काम समय-समयपर इन्द्रियों आदिमें प्रतीत होता 
रहता है । पर जब यह खयंसे निवृत्त हो जाता है, 
तब इन्द्र्यो आदिंमें भी यह नहीं रहता । इससे यह 
सिद्ध होता है कि जबतक eet काम रहता है, 
तंबतक मन साधकको व्यथित करता रहता है । अतः 
यहाँ मनको 'प्रमाथ' बताया गया है। ऐसे ही 
खयंमें काम रहनेके कारण इन्द्रियाँ साधकके मनको 
व्यथित करती रहती हैं । इसलिये दूसरे अध्यायके 
साठवें श्लोकमें इन्द्रियॉको भी प्रमाथि बताया गया 
है— 'इच्धियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः’ । 
तातर्यं यह हुआ कि जब कामना मन और fÀ 
आती है, तब वह साधकको महान्‌ व्यथित कर देती 
है, जिससे साधक अपनी स्थितिपर नहीं रह पाता । 

उस कामके स्वयंमें WA कारण मनका पदाथोकै 
भति गा खिंचाव रहता है । इससे मन किसी तरह 
भी उनकी ओर जानेको छोड़ता नहीं, हठ कर लेता 
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| बलवती होती है; 
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हैं। तात्पर्यं है कि मन बड़ा बलवान्‌ है, जो कि 
साधकको जबर्दस्ती विषयोंमें ले 'जाता है । शास्रोने 
तो यहाँतक कह दिया है कि मन ही मनुष्योंके मोक्ष 
और बन्धनमें कारण है--'मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः' । परन्तु मनमें यह प्रमथनशीलता, दृढ़ता 
और बलवत्ता तभीतक रहती है, जबतक साधक 
अपनेमेंसे कामको सर्वथा निकाल नहीं देता । जब 
साधक स्वयं कामरहित हो जाता है, तब पदार्थोका, 
विषयका कितना ही संसर्ग होनेपर भी साधकपर 
उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता । फिर मनकी 
प्रमथनशीलता आदिं नष्ट हो जाती है । 

मनकी चञ्चलता भी तभीतक बाधक होती है, 
जबतक SA कुछ भी कामका अंश रहता है | 
कामका अंश सर्वथा निवृत्त होनेपर मनकी चञ्चलता 
किञ्चन्मात्र भी बाधक नहीं होती । शास्रकारोंने कहा है-- 

देहाभिमाने गलिते निज्ञाते परमात्मनि । ` 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।। 

अर्थात्‌ देहाभिमान (जड़के साथ मैं-पन) सर्वथा 
मिट जानेपर जब परमात्मततत्तका बोध हो जाता है, 
तब जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ परमात्मतत्वका 
अनुभव होता है अर्थात्‌ उसकी अखण्ड समाधि 
(सहज समाधि) रहती है । 

“तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम!--इस 
चञ्जल, प्रमाथि, दृढ़ और बलवान्‌ मनका निग्रह करना 
बड़ा कठिन है । जैसे आकाशमें विचरण करते हुए 
वायुको कोई मुट्ठीमें नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस 
मनको कोई पकड़ नहीं सकता | अतः इसका निग्रह 


è TA दृढ़ कहा है । मनकी यह दृढ़ता ' करनेको मैं महान्‌ दुष्कर मानता हूँ । 
TRE Se आगेके सलोकमें भगवान्‌ अर्जुजकी मान्यताका अनुमोदन करते हुए मनक ATE उपाय बताते है | 
भगवानुवाच 


असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ | 
अभ्यासेन तु ahaa वैराग्येण च गृह्यते ।। ३५ ।। 


भीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो ! यह मन बड़ा चञ्चल है और इसका निग्रह करना 
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और वैराग्यके द्वारा इसका निग्रह किया जाता है । 


व्याख्या-'असंशयं महाबाहो मनो afin 
चलम्‌'--यहाँ 'महाबाहो' सम्बोधनका तात्पर्य शूरवीरता 
बतानेमें है अर्थात्‌ अभ्यास करते हुए कभी उकताना 
नहीं चाहिये । अपनेमें धैर्पूर्वक वैसी ही शूरवीरता 
रखनी चाहिये । ` 

अर्जुने पहले चञ्चलताके कारण मनका निग्रह 
करना बड़ा कठिन बताया । उसी बातपर भगवान्‌ 
कहते हें कि तुम जो कहते हो, वह एकदम ठीक 
बात है, निःसन्दिग्ध बात है; क्योंकि मन बड़ा चञ्चल 
हे और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है । 

“अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च 
गृह्यते'-अर्जुनकी माता कुन्ती बहुत विवेकवती तथा 
भोगोसे विरक्त रहनेवाली थीं । कुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
विपत्तिका वरदान माँगा था 1* ऐसा वरदान माँगनेवाला 
इतिहासमें बहुत कम मिलता है । अतः यहाँ 'कौन्तेय' 
सम्बोधन देकर भगवान्‌ अर्जुनको कुन्ती माता की याद 
दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुन्ती बड़ी विरक्त 
है, ऐसे ही तुम भी संसारसे विरक्त होकर परमात्मामें 
ˆ लगो अर्थात्‌ मनको संसारसे हटाकर परमात्मामें लगाओ । 

मनको बार-बार ध्येयमें लगानेका नाम 'अभ्यास' 
है । इस अभ्यासकी सिद्धि समय लगानेसे होती है । 
समय भी निरन्तर लगाया जाय, रोजाना लगाया जाय । . 
कभी अभ्यास किया, कभी नहीं किया--ऐसा नहीं 
हो । तात्पर्य है कि अभ्यास निरन्तर होना चाहिये 
और अपने ध्येयमें महत्त तथा आदर-बुद्धि होनी 
चाहिये । इस तरह अभ्यास करनेसे अभ्यास दृढ़ हो 
जाता है । 
` अध्यासके दो भेद हैं--(१) अपना जो लक्ष्य, 


'करावेबाले = आपके wie किलि Panini Kanya at a We, जिससे, 


(२) जहाँ-जहाँ मन चला जाय, वहाँ-वहाँ ही 
अपने लक्ष्यको, इष्टको देखे | 

उपर्युक्त दो साधनोंक सिवाय मन लगानेके कई 
उपाय हैं; जैसे-- 

(१) जब साधक ध्यान करनेके लिये बैठे, तब 
सबसे पहले दो-चार श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना 
करे कि मैने मनसे संसारको सर्वथा निकाल दिया, 
अब मेरा मन संसारका चिन्तन नहीं करेगा, भगवानका 
ही चिन्तन करेगा और चिन्तनमें जो कुछ भी आयेगा, 
वह भगवानका ही स्वरूप होगा | भगवानके सिवाय 
मेरे मनमें दूसरी बात आ ही नहीं सकती । अतः 
भगवानका स्वरूप वही है, जो मनमें आ जाय और 
मनमें जो आ जाय, वही भगवानका स्वरूप है--यह 
'वासुदेवः सर्वम्‌’ का सिद्धान्त है । ऐसा होनेपर मन 
भगवानमें ही लगेगा; और लगेगा ही कहाँ? 

(२) भगवान्के नामका जप करे, पर जपमें दो 
बातोंका ख्याल रखे--एक तो नामके उच्चारणमें समय 
खाली न जाने दे अर्थात्‌ UN WW इस तरह 
नामका भले ही धीरे-धीरे उच्चारण करे, पर बीचमें 
समय खाली न जाने दे और दूसरे, नामको सुने 
बिना न जाने दे अर्थात्‌ जपके साथ-साथ उसको सुने भी । 

(३) जिस नामका उच्चारण किया जाय, मनसे 
उस नामकी निगरानी रखे अर्थात्‌ उस नामको अंगुली 
अथवा मालासे न गिनकर मनसे ही नामका उच्चारण 
करे और मनसे ही नामकी गिनती करे । 

(४) एक नामका तो वाणीसे उच्चारण करे और 
दूसरे नामका मनसे जप करे; जैसे--वाणीसे तो 
'राम-राम-राम' का उच्चारण करे और मनसे 


(आऔमद्भ० 2 । ८ । २५) 
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(६) चरणोंसे लेकर मुकुटतक और मुकुटसे 
चरणोंतक भगवानके स्वरूपका चिन्तन करे | 
(७) भगवान्‌ मेरे सामने खड़े हैं-—एऐसा समझकर 
भगवानके स्वरूपका चिन्तन करे । भगवानके दाहिने 
चरणकी पाँच अंगुलियोपर मनसे ही पाँच नाम लिख 
दे | अंगुलियोके ऊपरका जो भाग है, उसपर लम्बाईमें 
तीन नाम लिख दे । चरणोंकी पिण्डीका जो आरम्भ 
है, उस पिण्डीकी सन्धिपर दो नामोंके कड़े बना दे । 
फिर पिण्डीपर लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । घुटनेके 
नीचे और ऊंपर एक-एक नामका गोल कड़ा बना दे 
अर्थात्‌ गोलाकार नाम लिख दे । ऊरु (जंघा) पर 
लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । आधी (दाहिने तरफकी) 
कमरमें दो नामोंकी करधनी बना दे | तीन नाम 
पसलीपर लिख दे । दो नाम कन्धेपर और तीन नाम 
बाजूपर (भुजाके ऊपरके भागपर) लिख दे । कोहनीके 
ऊपर और नीचे दो-दो नामॉका कड़ा बना दे । फिर 
तीन नाम (कोहनीके नीचे) पहुँचासे ऊपरके भागपर 
लिख दे । पहुँचामें दो नामोंका कड़ा बना दे तथा 
पाँच अंगुलियोंपर पाँच नाम लिख दे । गलेमें चार 
नामोंका आधा हार और कानमें दो नामोंका कुण्डल 
बना दे । मुकुटके दाहिने आधे भागपर छः नाम 
लिख दे अर्थात्‌ नीचेके भागपर दो नामोंका कड़ा 
मध्यभागपर दो नामोंका कड़ा और ऊपरके भागपर 
दो नामोंका कड़ा बना दे | 
तात्पर्यं यह हुआ कि भगवान्के दाहिने अङ्गमें 
लेकर मुकुटतक चौवन नाम अथवा मन्त 
आने चाहिये और बायें अङ्गमें मुकुटसे लेकर चरणतक 
चौवन नाम अथवा मन्तन आने चाहिये । इससे 
भगवानकी एक परिक्रमा हो जाती है, भगवानके सम्पूर्ण 
अङ्गका चिन्तन हो जाता है और एक सौ आठ 
एक माला भी हो जाती है । प्रतिदिन ऐसी 
भभ-से-कम एक माला करनी चाहिये । इससे अधिक 
कणा चाहे, तो अधिक भी कर सकते है । 
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इस तरह अभ्यास करनेके अनेक रूप,अनेक 
तरीके हैं । ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है । 

अभ्यासकी सहायताके लिये 'वैराग्य'की जरूरत 
है । कारण कि संसारके भोगोंसे राग जितना हटेगा 
मन उतना परमात्मामें लगेगा | संसारका राग सर्वथा 
हटनेपर मनमें संसारका रागपूर्वक चिन्तन नहीं होगा | 
अतः पुराने संस्कारॉके कारण कभी कोई स्फुरणा हो 
भी जाय, तो उसकी उपेक्षा कर दे अर्थात्‌ उसमें न 
राग करे और न द्वेष करे। फिर वह ST 
अपने-आप मिट जायगी । इस तरह अभ्यास और 
वैराग्यसे मनका निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है । 

वैराग्य होनेके कई उपाय हैं; जैसे _ 

१--संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप 
कभी भी तथा किसी.भी क्षण बदलता नहीं | अतः 
संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसारके साथ 
नहीं हैं । जैसे, बाल्यावस्था, युवावस्था हमारे साथ 
नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही, आदि । 
ऐसा विचार करनेपर संसारसे वैराग्य होता है । , 

२--अपने कहलानेवाले जितने कुटुम्बी, सम्बन्धी 
हैं, वे हमारेसे अनुकूलताकी इच्छा रखते हैं तो अपनी 
शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझके अनुसार उनकी 
न्याययुक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी _ 
सेवा कर दे; परन्तु उनसे अपनी अनुकूलताकी तथा 
कुछ लेनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दे । इस तरह 
अपनी सामर्ध्यके अनुसार वस्तु देनेसे और परिश्रम 
करके सेवा करनेसे पुराना राग मिट जाता है और 
उनसे कुछ भी न चाहनेसे नया राग पैदा नहीं होता । 
इससे स्वाभाविक संसारसे वैराग्य हो जाता है । 

३--जितने भी दोष, पाप, दुःख पैदा होते हैं, 
वे सभी संसारके रागसे ही पैदा होते हैं और जितना 
सुख, शान्ति मिलती है, वह सब राग-रहित होनेसे 
ही मिलती है । ऐसा विचार करनेसे वैराम्य हो ही 
जाता है । 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।। ३६ ।। 


जिसका मन पूरा वशमें नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है । परन्तु 
उपायपूर्वक यत्न करनेवाले वश्यात्माको योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है । 

व्याख्या--'असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः'- मेरे नष्ट हो जायगा । वह पाप आगे नये पापोंमें नहीं 
मतमें तो जिसका मन वशमें नहीं है; उसके द्वार लगायेगा । परन्तु रागपूर्वक विषयभोगोंका सेवन करनेसे 
योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि योगकी जो संस्कार पड़ते हैं, वे जन्म-जन्मान्तरतक विषयभोगोंमे 
सिद्धिमें मनका वशमें न होना जितना बाधक है, , और उनकी रुचिके परिणामस्वरूप पापोंमें लगाते रहेंगे । 
उतनी मनकी चञ्चलता बाधक नहीं है । जैसे,पतित्रता तात्पर्य है कि साधकके अन्तःकरणमें विषयभोगोंकी 
सत्री मनको वशमें तो रखती है, पर उसे एकाग्र नहीं रुचि रहनेके कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पाता, 
करती | अतः ध्यानयोगीको अपना मन वशमें करना मन-इन्द्रियॉको अपने वशमें नहीं कर पाता | इसलिये 
चाहिये | मन वशमें होनेपर वह मनको जहाँ लगाना उसको योगकी प्राप्तिमें अर्थात्‌ ध्यानयोगकी सिद्धिमें 
चाहे, वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे, कठिनता होती है । 
उतनी देर लगा सकता है और जहाँसे हटाना चाहे, “वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः' — 
वहाँसे हटा सकता है । --परन्तु जो तत्परतापूर्वक साधनमें लगा हुआ है 

प्रायः साधकोंकी यह प्रवृत्ति होती है कि वे अर्थात्‌ जो ध्यानयोगकी fates लिये ध्यानयोगके 
साधन ते श्रद्धा-पूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्रमें उपयोगी आहार-विहार, सोना-जागना आदि उपायोंका 
शिथिलता रहती है, जिससे साघकमें संयम नहीं रहता अर्थात्‌ नियमोंका नियतरूपसे और दुढ़तापूर्वक पालन 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रियां, अन्तःकरणका पूर्णतया संयम करता है और जिसका मन सर्वथा वशमें है, ऐसे 
नहीं होता | इसलिये योगकी प्राप्तिमें कठिनता होती वश्यात्मा साधकके द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता 
है अर्थात्‌ परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी है अर्थात्‌ उसको ध्यानयोगकी सिद्धि मिल सकती है, 
जल्दी प्राप्त नहीं होते । ऐसा मेरा मत है--'इति मे मतिः' । 

भगवान्‌की तरफ चलनेवाले, वैष्णव संस्कारवाले वश्यात्मा होनेका उपाय है--सबसे पहले 
साधकोंकी मांस आदिमें जैसी अरुचि होती है, वैसी अपने-आपको यह समझे कि "मैं भोगी नहीं हूँ । मैं 
अरुचि साधककी विषय-भोगोमें नहीं होती अर्थात्‌ जिज्ञासु हूँ तो केवल तत्त्वको जानना ही मेरा काम 
विषय-भोग उतने निषिद्ध और पतन करनेवाले नहीं है; मैं भगवानका हूँ तो केवल भगवानके अर्पित 
दोखते | कारण कि विषयभोगोंका ज्यादा अभ्यास होना ही मेरा काम है; मैं सेवक हूँ तो केबल सेवा 
होनेसे उनमें मांस आदिकी तरह ग्लानि नहीं होती । करना ही मेरा काम है | किसीसे कुछ भी चाहना 
मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खानेसे पतन तो होता मेरा काम नहीं है'--इस तरह अपनी आहंताका 
हहे, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है--रागपूर्वक परिवर्तन कर दिया जाय तो मन बहुत जल्दी a 
' विषयभोगोंको भोगनेसे । कारण कि मांस आदिमें तो हो जाता है । 
/ यह निषिद्ध वस्तु है' ऐसी भावना रहती है, पर जब मन शुद्ध हो जाता है, तब वह स्तः 
` भोगोंको भोगनेसे “यह निषिद्ध है' ऐसी भावना नहीं वशमें हो जाता है । मनमें उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका 
रहती | इसलिये भोगोके जो संस्कार भीतर बैठ जाते राग रहना ही मनकी अशुद्धि है। जब साधकका 
` हैं, वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्य है कि मांस एक परमातम्रप्तिका दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब उत्पत्ति- 
आदि खानेसे जो पापटलगगा है; वह०ढष्ड. मोगकर'विमाशशीले gata et” हट जाता है और मन 
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व्यवहारमें साधक यह सावधानी रखे कि कभी 
किसी अंशमें पराया हक न आ जाय; क्योंकि पराया 
हक लेनेसे मन अशुद्ध हो जाता है । कहीं नौकरी, 
मजदूरी करे, तो जितने पैसे मिलते हैं, उससे अधिक 
काम करे । व्यापार करे तो वस्तुका तौल,नाप या 
गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाय, पर 
कम न हो। मजदूर आदिको पैसे दे तो उसके 
कामके जितने पैसे बनते हों,उससे कुछ अधिक पैसे 
उसे दे । इस प्रकार व्यवहार करनेसे मन शुद्ध हो 
जाता है । 
मार्मिक बात 

ध्यानयोगमें अर्जुनने मनकी चञ्जलताको बाधक 
माना और उसको रोकना वायुको रोकनेकी तरह 
असम्भव बताया । इसपर भगवानने मनके निम्रहके 
लिये अभ्यास और वैराग्य-- ये दो उपाय बताये | 
इन दोनोंमें भी ध्यानयोगके लिये 'अभ्यास' मुख्य 
है(गीता ६ । २६) । 'वैराग्य' ज्ञानयोगके लिये विशेष 
उपयोगी होता है । यद्यपि वैराग्य ध्यानयोगमें भी 
सहायक है, तथापि ध्यानयोगमें रागके रहते हुए भी 
मनको रोका जा सकता है । अगर यह कहा जाय 
कि रागके रहते हुए मन नहीं रुकता, तो एक आपत्ति 
आती है | पातञ्जलयोगदर्शनके अनुसार चित्तवृत्तियोंका 
निरोध अभ्याससे ही हो सकता 21 अगर उसमें 
वैशय ही कारण हो, तो सिद्धियोंकी प्राप्ति कैसे 
होगी? (जिसका वर्णन पातञ्जलयोगदर्शनके 
विभूतिपादमें किया गया है ।) तात्पर्य है कि अगर 
भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता 
है, तो उसमें रागके कारणसे सिद्धियाँ प्रकट होती 
है। कारण कि संयम (धारणा, ध्यान और समाधि) 
किसी-न-किसी सिद्धिके लिये किया जाता है और 
जहाँ सिद्धिका उद्देश्य है, वहाँ रागका अभाव कैसे 


PEEL: 
परमात्मतत्त का 


उद्देश्य होता है, वहाँ ये धारणा, ध्यान और समाधि 
भी परमात्मतत्त्वकी रप्ति में सहायक हो जाते हैं । 

एकाग्रताके बाद जब चित्तकी निरुद्ध-अवस्था ` 
आती है, तब समाधि होती है । समाधि कारणशरीरमें 
होती है और समाधिसे भी व्युत्थान होता है । जबतक 
समाधि और व्युत्थान-- ये दो अवस्थाएँ हैं, तबतक 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है। प्रकृतिसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर तो सहजावस्था होती है,- जिससे 


` व्युत्थान होता ही नहीं । अतः चित्तकी चञ्जलताको 


रोकनेके विषयमें भगवान्‌ ज्यादा नहीं बोले; क्योंकि 
चित्तको निरुद्ध करना भगवानका ध्येय नहीं है अर्थात्‌. 
भगवानने जिस ध्यानका वर्णन किया है, वह ध्यान 
साधन है, ध्येय नहीं । भगवानके मतमें संसारमें जो 
राग है, यही खास बाधा है और इसको दूर करना 
ही भगवानका उद्देश्य है । ध्यान तो एक शक्ति है, 
एक पूँजी है, जिसका लौकिक-पारलौकिक : सिद्धियों 
आदिमें सम्यक्‌ उपयोग किया जा सकता है । 
खयं केवल परमात्मतत्वको चाहता है, तो उसको 
मनको एकाग्र करनेकी इतनी आवश्यकता नहीं है, 
जितनी आवश्यकता प्रकृतिके कार्य मनसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेकी, मनसे अपनापन हटानेकी है । अतः जब 
समाधिसे भी उपरति हो जाती है, तब सर्वातीत तत्त्वकी 
प्राप्ति होती है । तात्पर्य है कि जबतक समाधि-अवस्थाकी 
प्राप्ति नहीं होती, तबतक उसमें एक आकर्षण रहता 
हे । जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब उसमें 
आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासुको उससे उपरति हो 
जाती है । उपरति होनेसे अर्थात्‌ अवस्थामात्रसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे अवस्थातीत चिन्मय-तत्त्वकी 
है । चिन्मय-तत्तके साथ खयंका नित्ययोग अर्थात्‌ 
नित्य-सम्बन्ध है | À 
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अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति 11 ३७ 11 


अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! जिसकी साथनमें श्रद्धा है, पर जिसका seer शिथिल है, 
बह अन्तसमयमें अगर योगसे विचलितमना हो जाय, तो वह योगसिद्धिको प्राप्त न करके 


किस गतिको चला जाता है? 

व्याख्या- 'अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित- 
मानसः'- जिसकी साधनमें अर्थात्‌ जप, ध्यान, 
सत्सङ्ग, खाध्याय आदिमें रुचि है, श्रद्धा है और 
उनको करता भी है, पर अन्तःकरण और बहिःकरण 
वशमें न होनेसे साधनमें शिथिलता है, तत्परता नहीं 
है । ऐसा साधक अन्तसमयमें संसारमें राग रहनेसे, 
विषयोंका चिन्तन होनेसे अपने साधनसे विचलित हो 
जाय, अपने घ्येयपर स्थिर न रहे तो फिर उसकी 
क्या गति होती है? 

“अप्राप्य योगसंस्सिद्धिं कां गतिं कृष्ण 
गच्छति'-विषयासक्ति, असावधानीके कारण 


तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ 
दिया था; अतः वह नरकोंमें तो जा सकता नहीं और 
खर्गकी कामना न होनेसे स्वर्गमें भी जा सकता नहीं 
तथा श्रद्धापूर्वक साधनमें लगा हुआ होनेसे उसका 
पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। परन्तु अन्तसमयमें 
परमात्माकी स्मृति न रहनेसे, दूसरा चिन्तन होनेसे 
उसको परमात्माकी प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी 
क्या गति होगी ? वह कहाँ जायगा ? 

'कृष्ण' सम्बोधन देनेका तात्पर्यं है कि आप 
सम्पूर्ण प्राणियोको खींचनेवाले हैं और उन प्राणियोंकी 
गति-आगतिको जाननेवाले हैं तथा इन गतियोंके विधायक 


अन्तकालमें जिसका मन विचलित हो गया अर्थात्‌ हैं । अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योगसे विचलित 


साधनासे हट गया और इस कारण उसको योगकी 
संसिद्धि-परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वह 
किस गतिको ग्राप्त होता है? 


हुए साधकको आप किधर खींचेंगे? उसको आप 
कौन-सी गति देंगे ? 


* 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टश्छिन्नाभ्रमिब नश्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।। ३८ ।। 


है महाबाहो ! संसारके आश्रयसे रहित और परमात्मप्राप्तिके : मार्गमें मोहित अर्थात्‌ 
विचलित--इस तरह दोनों ओरसे भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न-भिन्न बादलकी तरह नष्ट 


तो नहीं हो जाता ? 
व्याख्या [अर्जुनने पूर्वोक्त श्लोकमें ' कां गतिं 
कृष्ण गच्छति' कहकर जो बात yt थी, उसीका 
इस श्लोकमें खुलासा पूछते हैं 1] 
O 'अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो बरह्मणः पथिः -- 


/ वह सांसारिक प्रतिष्ठा- (स्थिति) से तो जानकर रहित 


हुआ है अर्थात्‌ उसने संसारके सुख-आराम, 
` आदरसत्कार, यश-प्रतिष्ठा आदिकी कामना छोड़ दी 


-भिन्न बादलकी तरह 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है, इनको आप्त करनेका उसका उद्देश्य ही नहीं रहा छित्न-भिन्न 


है। इस तरह संसारका आश्रय छोड़कर वह 
परमात्मप्राप्तिक मार्गपर चला; पर जीवित-अवस्थामें 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई और अन्त-समयमें साधनसें 
विचलित हो गया अर्थात्‌ परमात्माकी स्मृति नहीं रही । 
“कच्चिन्नो भयविभ्रष्ठर्छन्नाभ्रमिव नश्यति'--ऐसा 
वह दोनों ओससे भ्रष्ट हुआ अर्थात्‌ सांसारिक और 
पारमार्थिक--दोनों उन्नतियोंसे रहित हुआ साधक 
"नष्ट तो नहीं हो जाता? 


By 


३८] Digitized by ^\/अ्क्षकानक्तंबीकनीb/t Chennai and eGangotri 
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ai है कि जैसे किसी बादलके टुकड़ेने अपने 
बदलकों तो छोड़ दिया और दूसरे बादलतक वह 
` इचा नहीं,वायुके कारण बीचमें ही छिन्न-भिन्न हो 
गया । ऐसे ही साधकने संसारके आश्रयको तो छोड़ 
दिया और अन्त-समयमें परमात्माकी स्मृति नहीं रही, 
फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता? उसका पतन तो 
नहीं हो जाता ? 

बादलका दुष्टान्त यहाँ पूरा नहीं बैठता । कारण 
क्रि वह बादलका टुकड़ा जिस बादलसे चला, वह 
बादल और जिसके पास जा रहा था, वह बादल 
तथा वह खयं(बादलका टुकड़ा) ये तीनों एक ही 
जातिके हैं अर्थात्‌ तीनों ही जड़ हैं । परन्तु जिस 
साधकने संसारको छोड़ा, वह संसार और जिसकी 
प्रप्ते लिये चला वह परमात्मा तथा वह स्यं 


(साधक) ये तीनों एक जातिके नहीं हैं । इन: 


dae संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन 
है। इसलिये “पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा 
Wa नहीं हुआ'--इस विषयमें ही उपर्युक्त gerd 
ठीक बैठता है | 

इस श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नका आशय यह है 
कि साक्षात्‌ परमात्माका अंश होनेसे जीवका अभाव 
तो कभी हो ही नहीं सकता । अगर इसके भीतर 
संसारका उद्देश्य होता, संसारका आश्रय होता, तो यह 
सर्ग आदि लोकोंमें अथवा नरकोंमें तथा पशु-पक्षी 
आदि आसुरी योनियोमें चला जाता, पर रहता तो 
सेसारमें ही । उसने संसारका आश्रय छोड़ दिया और 
उसका उद्देश्य केवल wea हो गया, पर 
Wis रहते-रहते परमात्माकी प्राप्ति नहीं. हुई और 
अत्तकालमें किसी कारणसे उस ste अनुसार 
साधनमे स्थिति भी नहीं रही, परमात्मचिन्तन भी नहीं 
W, तो वह वहाँसे भी भ्रष्ट हो गया । ऐसा साधक 

जायगा 2 


TR इस स्लोकमें 'परमात्माकी प्राप्तसि और 


साधनसे भ्रष्ट (च्युत) हुआ'--ऐसा अर्थ लिया जाय, 
तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता | कारण 
कि आगे जो बादलका gerd दिया है, वह उपर्युक्त 
अर्थके साथ ठीक नहीं बैठता | बादलका टुकड़ा एक 
बादलको छोड़कर दूसरे बादलकी तरफ चला, पर 
दूसरे बादलतक पहुँचनेसे पहले बीचमें ही वायुसे 
छिन्न-भिन्न हो गया । इस दुष्टान्तमें स्वयं बादलके 
टुकड़ेने ही पहले बादलको छोड़ा है अर्थात्‌ अपनी 
पहली स्थितिको छोड़ा है और आगे दूसरे बादलतक 
पहुँचा नहीं, तभी वह उभगभ्रष्ट हुआ है । परन्तु 
साधकको तो अभी परमात्माकी प्राप्ति हुई ही नहीं, 
फिर उसको परमात्माकी प्राप्तिसे भ्रष्ट (च्युत) होना 
कैसे कहा जाय ? 

दूसरी बात, साध्यकी प्राप्ति होनेपर साधक साध्यसे 
कभी च्युत हो ही नहीं सकता अर्थात्‌ किसी भी 
परिस्थितिमें वह साध्यसे अलग नहीं हो सकता, उसको 
छोड़ नहीं सकता । अतः उसको साध्यसे च्युत 
कहना बनता ही नहीं | हाँ, अन्तसमयमें स्थिति न 
रहनेसे, परमात्माकी स्मृति न रहनेसे उसको 'साघनभ्रष्ट! 
तो कह सकते हैं, पर 'उभयश्रष्ट' नहीं कह सकते | 
अतः यहाँ बादलके दृष्टान्तके अनुसार वही STANE 
लेना युक्तिसंगत बैठता है, जिसने संसारके आश्रयको 
जानकर ही अपनी ओरसे छोड़ दिया और परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये चला, पर अन्तसमयमें किसी कारणसे 
परमात्माकी याद नहीं रही, साधनसे विचलितमना हो 


. गया | इस तरह संसार ओर साधन--दोनोंमें उसकी 


स्थिति न रहनेसे ही वह उभयभ्रष्ट हुआ है । अर्जुनने 
भी सैंतीसवें श्लोकमें 'योगाच्चलिंतमानसः' कहा है 
और इस (अइतीसवें) श्लोकमें 'अप्रतिष्ठः', “विमूढो 
we: पथि' और 'छिन्ना्रमिव' कहा है | इसका 
तात्पर्यं यही है कि उसने संसारको छोड़ दिया और 
परमात्माकी प्राप्तिके साधनसे विचलित हो गया, मोहित 
हो गया । 


| * 
समको सन्देहो दूर करके लिये अर्जुत आगेके श्लोकमें AR आर्था करते हैं । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sto Digitized by Arya 
ait dat tab RF RRR FR FR FR RS 


Sb st 30 अ 


* eT 
Samaj Foundation nai and eGangotri 
a | WR bit फ ४५ + it 


RRR RN bak FR; 


हकक फफफ फफफ फ फफफ फफफ फफफफफफफफफफफफफफ 
छेत्तुमहस्यशेषतः । 
° 


त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।। ३९ ।। 
हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देहका सर्वथा छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योकि 
इस संशयका छेदन करनेत्राला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता | 


व्याख्या--'एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः'- 
परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेसे साधक पापकर्मोंसे तो 
सर्वथा रहित हो गया, इसलिये वह नरकोमें तो जा 
ही नहीं सकता और खर्गका ध्येय न रहनेसे स्वर्गमें 
भी जा नहीं सकता । मनुष्ययोनिमें आनेका उसका 
उद्देश्य नहीं है, इसलिये वह उसमें भी नहीं आ 
सकता और परमात्मप्राप्तिके साधनसे भी विचलित हो 
गया | ऐसा साधक क्या छिन्न-भिन्न बादलकी 
तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा 
संशय है । 

"त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते'--इस 
संशयका सर्वथा छेदन करनेवाला अन्य कोई हो नहीं 
सकता | इसका तात्पर्य है कि meat कोई गुत्थी 
हो, Wen कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन 
पंक्ति हो, जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको 


wAn ज्ञाता कोई विद्वान्‌ भी समझा सकता है। 
परन्तु योगभ्रष्टकी क्या गति होती है? इसका उत्तर 
वह नहीं दे सकता | हाँ, योगी कुछ हदतक इसको 
जान सकता है, पर वह सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति-आगतिको 
अर्थात्‌ जाने और आनेको नहीं जान सकता; क्योंकि 
वह “युञ्जान योगी' है अर्थात्‌ अभ्यास करके योगी 
बना है | अतः वह वहींतक जान सकता है, जहाँतक 
उसकी जाननेकी हद है । परन्तु आप तो “युक्त योगी'है 
अर्थात्‌ आप बिना अभ्यास, परिश्रमके सर्वत्र सब 
कुछ जाननेवाले हैं । आपके समान जानकार कोई हो 
सकता ही नहीं । आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं और 
सम्पूर्ण प्राणियांकी गति-आगतिको जाननेवाले 
हैं * ।अतः इस योगभ्ष्टके गतिविषयक प्रश्नका उत्तर 
आप ही दे सकते हैं । आप ही मेरे इस संशयको 
दूर कर सकते हैं । 


'सम्बन्ध--अडतीसवें सलोकमें अर्जुनने शङ्गा की थी कि संसारसे और साधनसे च्युत हुए साधकका कहीं पतन तो 
नहीं हो जाता ? उसका समाधान करनेके लिये भगवान्‌ आगेका श्लोक कहते है । 
श्रीभगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । . 


न हि कल्याणकृत्कश्निहुर्गतिं तात गच्छति ।। ४० ।। 


भगवान्‌ बोले--हे पृथानन्दन ! उसका न तो इस लोकमें और न परलोकमें ही 
विनाश होता है; क्योंकि हे प्यारे ! कल्याणकारी काम करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको 


.नहीं जाता । 


६६३३३ व्याख्या--[ जिसको अन्तकालमें परमात्माका व्याकुलता है । यह व्याकुलता भगवान्‌से छिपी नहीं 


See होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो है। अतः भगवान्‌ अर्जुनके 'कां गतिं कृष्ण 
| 5 इस बातको लेकर अर्जुनके हदयमें बहुत गच्छति'--इस पशनका उत्तर देनेसे पहले ही अर्जुनके 


उत्पत्तिं अलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ।। 


(विष्णुपुराण ६। ५। ७८; नारदपुराण, पूर्वः ४६ | २१) 


'जो सब्यूर्ण आणियोंको उत्पत्ति और ग्रलयको, गति और आगतिको एवं विद्या और अविद्याको जानता है, 


t 
योग्य है. Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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टी व्याकुलता दूर करते हैं ।] । 
चार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते'--हे 
पृथानन्दन । जो साधक अन्तसमयमें किसी कारणवश 
ana, साधनसे विचलित हो गया है, वह योगप्रष्ट 
साधक मरनेके बाद चाहे इस लोकमें जन्म ले, चाहे 
परलोकमें जन्म ले, उसका पतन नहीं होता (गीता 
६ 1४१-४५) | तात्पर्य है कि उसकी योगमें जितनी 
स्थिति बन चुकी है, उससे नीचे वह नहीं गिरता | 
उसकी साधन-सामग्री नष्ट नहीं होती । उसका पारमार्थिक 
au नहीं बदलता । जैसे अनादिकालसे वह 
जन्मता-मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता-मरता 
रहे--उसका यह पतन नहीं होता | 
जैसे भरत मुनि भारतवर्षका राज्य छोड़कर एकान्तमें 
तप करते थे । वहाँ दयापरवश होकर वे हरिणके 
Fal आसक्त हो गये, जिससे दूसरे जन्ममें उनको 
हरिणं बनना पड़ा । परन्तु उन्होंने जितना त्याग, तप 
किया था, उनकी जितनी साधनकी पूँजी इकट्ठी हुई 
थी, वह उस हरिणके जन्ममें भी नष्ट नहीं हुई । 
उनको -हरिणके जन्ममें भी पूर्वजन्मकी बात याद थी, 
जो कि मनुष्यजन्ममें भी नहीं रहती । 'अतः वे 
(हरिण-जन्ममें) बचपनसे ही अपनी माँके साथ नहीं 
रहे । वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे । 
तार्यं यह है कि अपनी स्थितिसे न गिरनेके कारण 
हरिणके जन्ममें भी उनका पतन नहीं हुआ (श्रीमद्भागवत, 
SUG अध्याय ७-८) । इसी तरहसे पहले 
ar जिनका स्वभाव सेवा करनेका, जप-ध्यान 
केका रहा है और विचार अपना उद्धार करनेका 
= वे किसी कारणवश अन्तसमयमें योगप्रष्ट हो 
तथा इस लोकमें पशु-पक्षी भी बन जायें, तो 
S वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट 
हमे... को बहुत-से उदाहरण आते हैं कि कोई 
WH हाथी, ऊंट आदि. बन गये, पर उन 
ee et कि पुल 
W बैठता और कर एक काला कुत्ता आकर 
Ree a कीर्तन करते 
Wag घूमती, तो उस मण्डलीके साथ 
भूमता था । यह हमारी 


मारी देखी n 
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TAR इस श्लोकके पूर्वार्धमें अर्जुनके लिये 'पार्थ' 
सम्बोधन दिया, जो आत्मीय-सम्बन्धका झोतक है । 
अर्जुनके सब नामोंमें भगवानको यह 'पार्थ' नाम बहुत 
प्यारा था | अब उत्तरार्धमें उससे भी अधिक प्यारभरे 
शब्दोंमें भगवान्‌ कहते हैं कि 'हे तात ! कल्याणकारी 
कार्य करनेवालेकी दुर्गति नहीं होती ।' यह 'तात' 
सम्बोधन गीताभरमें एक ही बार आया है, जो अत्यधिक 
प्यारका द्योतक है । 

इस श्लोकमें भगवानने मात्र साधकके लिये बहुत 
आश्वासनकी बात कही है कि जो कल्याणकारी काम 
करनेवाला है अर्थात्‌ किसी भी साधनसे सच्चे हृदयसे 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी 
साधककी दुर्गति नहीं होती । 

उसकी दुर्गति नहीं होती--यह कहनेका तात्पर्य 
है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्यमें लगा हुआ है 
अर्थात्‌ जिसके लिये मनुष्य-शरीर मिला है, उस अपने 
असली काममें लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग 
और संग्रहमें आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्गसे 
चले, उसकी दुर्गति नहीं होती । कारण कि उसका 
ध्येय चिन्मय-तत््व मैं (परमात्मा) हुँ; अतः उसका 
पतन नहीं होता । उसकी रक्षा मैं करता ही रहता 
हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? 

मेरी दृष्टि स्वतः प्राणिमात्रके हितमें रहती है । 
जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परमहित 
करनेके लिये उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा 
लगता है; क्योंकि वास्तवमें वह मेरा ही अंश है, 
संसारका नहीं | उसका वास्तविक सम्बन्ध मेरे साथ 
ही है । संसारके साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
है । उसने मेरे साथ इस वास्तविक सम्बन्धको, असली 
लक्ष्यको पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे 
हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट 
कैसे हो सकता है? हाँ, कभी-कभी देखनेमें वह 
मोहित हुआ-सा दीखता है, उसका साधन छूया 
era दीखता है; परन्तु ऐसी परिस्थिति उसके 
अभिमानके कारण ही उसके सामने आती है । मैं 


* भी उसको चेतानेके लिये, उसका अभिमान दूर करनेके 
हुई बात है,। on oe Maha Vidyalaya Collection. x k 


कफ कक 


लिये ऐसी घटना घटा देता हूँ, जिससे वह व्याकुल 
हो जाता है और मेरी तरफ तेजीसे चल पड़ता है । 
जैसे, गोपियोंका अभिमान (मद) देखकर मैं रासमें 
ही अन्तर्धान हो गया, तो सब गोपियाँ घबरा गयीं ! 
जब वे विशेष व्याकुल हो गयीं, तब मैं उन गोपियोके 
समुदायके बीचमें ही प्रकट हो गया और उनके 
yn मैने कहा--'मया परोक्षं भजता 
तिरोहितम्‌’ (श्रीमद्भा० -१० । ३२ । २१) अर्थात्‌ 
तुमलोगॉका भजन करता हुआ ही मैं अन्तर्धान 
हुआ था । तुमलोगोंकी याद और तुमलोगोंका हित 
RA छूटा नहीं है । इस प्रकार मेरे हृदयमें साधन 
करनेवालोंका बहुत बड़ा स्थान है । इसका कारण 
यह है कि अनन्त जन्मोंसे भूला हुआ यह प्राणी जब 
केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरेको बहुत 
प्यारा लगता है; क्योंकि उसने अनेक योनियोंमें बहुत 
दुःख पाया है और अब वह arin आ गया 
है । जैसे माता अपने छोटे बच्चेकी रक्षा, पालन और 
हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधकके साधन 
और उसके हितकी रक्षा करते हुए उसके साधनकी 
वृद्धि करता रहता हूँ । 

तात्पर्यं यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार 
साधनके संस्कार पड़ गये हैं, वे संस्कार फिर कभी 
नष्ट नहीं होते । कारण कि उस परमात्माके लिये जो 
काम किया जाता है, वह 'सत्‌' हो जाता है-- 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते’ 
(गीता१७ । २७) अर्थात्‌ उसका अभाव नहीं 
होता--“नाभावो विद्यते सतः' (गीता २।१६) | 
इसी बातको भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी 
काम करनेवाले किसी भी मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती । 
उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा aaa बना है, 
वह प्राणी किसी कारणवशात्‌ किसी भी योनिमें चला 


Tirso ttt tte 


: . जाय अथवा किसी भी परिस्थितिमें पड़ जाय, तो भी 


~~ 


3 


अनुरूप काम भी नहीं कर सकता । 
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वह किसी कारणसे किसी नीच योनिमें भी चला जाय 
तो वहाँ भी अपने सजातीय योनिवालोंकी अपेक्षा 
उसके खभावमें फरक रहेगा ।* 

यद्यपि यहाँ अर्जुनका प्रश्न मरनेके बादकी गतिका 
है, तथापि परमात्माकी तरफ लगनेका बड़ा भारी 
माहाल्य है-- इस बातको बतानेके लिये यहाँ 'इह' 
पदसे ‘इस जीवित अवस्थामें भी पतन नहीं होता'--ऐसा 
अर्थ भी लिया जा सकता है। ऐसा अर्थ aa 
यह शङ्का हो सकती है कि अजामिल-जैसा शुद्ध 
ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, बिल्वमङ्गल भी 
चिन्तामणि नामकी वेश्याके वशमें हो गये, तो इनका 
इस जीवित-अवस्थामें ही पतन कैसे हो गया ? इसका 
समाधान यह है कि लोगोंको तो उनका पतन हो 
गया--ऐसा दीखता है, पर वास्तवमें उनका पतन 
नहीं हुआ है; क्योकि अन्तमें उनका उद्धार ही हुआ 
है । अजामिलको लेनेके लिये भगवानके पार्षद आये 
और बिल्वमङ्गल भगवानके भक्त बन गये । इस 
प्रकार वे पंहले भी सदाचारी थे और ama भी 
उनका SEK हो गया, केवल बीचमें ही उनकी दशा 
अच्छी नहीं रही । तात्पर्यं यह हुआ कि किसी 
कुसङ्गसे, किसी विन्न-बाधासे, किसी असावधानीसे 
उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और "मैं 
कौन हूँ, मैं व्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना 
चाहिये ऐसी विस्मृति होकर वह संसारके प्रवाहसें 
बह सकता है । परन्तु पहलेकी साधनावस्थामें वह 
जितना साधन कर चुका है, उसका संसारके साथ 
जितना सम्बन्ध टूट चुका है, उतनी पूँजी तो उसकी 


वैसी-की-वैसी ही रहती है अर्थात्‌ वह कभी किसी 


अवस्थामें छूटती नहीं,प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती 
है । उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा 
कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतरका भाव 
प्रकट हो जाता है और वह भगवानकी ओर तेजीसे 
लग जाता है! । हाँ, साधनमें बाधा पड़ जाना, भाव 


A जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके भीतर सद्भाव हैं, वह किसी नीच योनिमें साँप, बिच्छू 
आदि नहीं बन सकता । कारण कि उसका स्वभाव साँप, बिच्छू आदि योनियोके amen नहीं है और बह उन 


(मानस 21314) 
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चाहिये कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे 


* 
Ha PARI भगवानूने अ्जुनकों आश्वासन दिया कि करिसी भी साधकरका पतन नहीं होता और वह दुगतिमें 
हीं जाता । अब भगवान्‌ अर्जुन द्वारा सैतीसवें एलोकमें किये गये प्रश्नके अनुसार योगग्रष्टकी गतिका वर्णन करते हैं । 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगध्रष्टोऽभिजायते ।। ४१ ।। 


वह योगभ्रष्ट पुण्यकर्म करनेवालोके लोकोंको प्राप्त होकर और वहाँ 
रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है । 


व्याख्या--'प्राप्य पुण्यकृतां लोकान!ः--जो लोग 
शास्रीय विधि-विधानसे यज्ञ आदि कमॉको साङ्गोपाङ्ग 
करते हैं, उन लोगोंका स्वर्गादि लोकॉपर अधिकार है, 
इसलिये उन लोगोंको यहाँ 'पुण्यकर्म करनेवालोंके 


 लोक' कहा गया है। तात्पर्य है कि उन लोकोंमें 


पुण्यकर्म करनेवाले ही जाते हैं, पापकर्म करनेवाले 
नहीं । ` परन्तु जिन साधकोंको wai फलरूप 
सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्गादि लोक 
विप्नलूपमें और मुफ्तमें मिलते हैं! तात्पर्य है कि 
NR शुभ कर्म करनेवालोंको परिश्रम करना पड़ता 
है, उन लोकोंकी याचना- प्रार्थना करनी पड़ती है. 
ie कमॉको विधि-विधानसे और साङ्गोपाङ्ग करना 
पड़ता है, तब कहीं उनको emit लोकोंकी प्राप्ति 
होती है । वहाँ भी उनकी भोगोंकी वासना बनी रहती 
है; क्योकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगनेका था | 
पस्तु जो किसी कारणवश अन्तसमयमें साधनसे 
हो जाते हैं, उनको स्वर्गादि लोकोंकी 

लिये न तो परिश्रम करना पड़ता है, न 

शी याचना करनी पड़ती है और न उनकी पिके 


दि शुभ कर्म ही के पढ़ते है । फिर भी 
wey TE हो जाती है। कहाँ 


उनकी वहाँके भोगॉसे अरुचि हो जाती 


है 
aie भोग भोगनेका था ही नहीं । 


a 


बहुत वर्षोतक 


पुरुषोंकी वासनाके समान नहीं होती । 

जो केवल भोग भोगनेके लिये स्वर्गमें जाते हैं, 
वे जैसे भोगोंमें तल्लीन होते हैं, वैसे योगध्रष्ट तल्लीन 
नहीं हो सकता | कारण कि भोगोंकी इच्छावाले पुरुष 
भोगबुद्धिसे भोगोंको स्वीकार करते हैं और योगभ्रष्टको 
विप्नरूपसे भोगोंमें जाना पड़ता है | 

'उषित्वा शाश्वतीः समाः' स्वर्गादि ऊँचे लोकोंमें 
यज्ञादि शुभ-कर्म करनेवाले भी (भोग भोगनेके उद्देश्यसे) 
जाते हैं और योगभ्रष्ट भी जाते हैं । भोग भोगनेके 
उद्देश्यसे wit जानेवालोके पुण्य क्षीण होते है और 
पुण्यॉके क्षीण होनेपर उन्हें लौटकर मृत्युलोकमें आना 
पड़ता है । इसलिये वे वहाँ सीमित वर्षोतक ही रह 


सकते हैं । परन्तु जिसका उद्देश्य भोग भोगनेका नहीं 


है, प्रत्युत परमात्मप्राप्तिका है, वह योगभ्रष्ट किसी 
सूक्ष्म वासनाके कारण स्वर्गमें चला जाय, तो वहाँ 
उसकी साधन-सम्पत्ति क्षीण नहीं होती | इसलिये वह 
वहाँ असीम वर्षोतक रहता है अर्थात्‌ उसके लिये 
वहाँ रहनेकी कोई सीमा नहीं होती । 

जो भोग भोगनेक्रे उद्देश्यसे ऊँचे लोकोंमें जाते 
हैं, उनका उन AAA जाना कर्मजन्य है । परन्तु 
योगध्रष्टका ऊँचे लोकोमें जाना कर्मजन्य नहीं है; किन्तु 
यह तो योगका प्रभाव है, उनकी साधन-सम्पत्तिका 
प्रभाव है, उनके सत्‌-उद्देश्यका प्रभाव है | 

सर्ग आदिका सुख भोगनेके sea जो उन 


FFE AT भोगी,... लोकोमें, जाते, हैं, उनको न तो वहाँ रहनेमें स्वतन्त्रता 


y और जो परमात्मा की ग्राप्तिका उद्देश्य 


RAFAKARHALE 


है और न वहाँसे आनेमें ही खतन्त्तता है । उन्होंने 
भोग भोगनेके उद्देश्यसे ही यज्ञादि कर्म किये हैं 
इसलिये उन शुभ कमॉका फल जबतक समाप्त नहीं 
होत्र, तबतक वे वहाँसे नीचे नहीं आ सकते और 
शुभ कमॉका फल समाप्त होनेपर वे वहाँ रह भी 
नहीं सकते | परन्तु जो परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही 
साधन करनेवाले हैं और केवल अन्त-समयमें योगसे 
विचलित होनेके कारण स्वर्ग आदिमें गये हैं, उनका 
वासनाके तारतम्यके कारण वहाँ ज्यादा-कम रहना 
हो सकता है, पर वे वहाँके भोगोंमें he नहीं सकते | 
कारण कि -जब योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका 
अतिक्रमण कर जाता है (६ ।४४), तब वह योगभ्रष्ट 
वहाँ फँस ही कैसे सकता है? 

“शुचीनां श्रीमतां गेहे योगध्रष्टोऽभिजायते'- 
सर्गादि लोकोके भोग भोगनेपर जब भोगोंसे अरुचि 
हो जाती है, तब वह योगाभ्रष्ट लौटकर मृत्युलोकमें 
आता है और शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है | 
उसके फिर लौटकर आनेमें क्या कारण है? वास्तवमें 
इसका कारण तो भगवान्‌ ही जानें; किन्तु गीतापर 
विचार करनेसे ऐसा दीखता है कि वह मनुष्य-जन्ममें 
साधन करता रहा । वह साधनको छोड़ना नहीं चाहता 
था, पर अन्त-समयमें साधन छूट गया । अतः उस 


साधनका जो महत्त्व उसके अन्तःकरणमें अङ्कित है 
वह स्वर्गादि लोकोंमें भी उस योगध्रष्टको आज्ञातरूपसे 
पुनः साधन करनेके लिये प्रेरित करता रहता है, 
उकसाता रहता है । इससे उस योगध्रष्टके मनमें आती 
है कि मैं साधन करूँ | ऐसी मनमें क्यों आती है-- 
इसका उसको पता नहीं लगता | जब श्रीमानोके घरमें 
भोगोके परवश होनेपर भी पूर्वजन्मका अभ्यास उसको 
जबर्दस्ती खींच लेता है (६ ।४४), तब वह साधन 
उसको स्वर्ग आदिमें साधनके बिना चैनसे कैसे रहने 
देगा ? अतः भगवान्‌ उसको साधन करनेका मौका 
देनेके लिये शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म देते हैं । 
जिनका धन शुद्ध कमाईका है, जो कभी पराया 
हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हैं, 
जिनके अन्तःकरणमें भोगोंका और पदार्थोका महत्त्व, 
उनकी ममता नहीं है , जो सम्पूर्ण पदार्थ, घर, परिवार 
आदिको साधन-सामग्री समझते हैं, जो भोगबुद्धिसे 
किसीपर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे 
'शुद्ध श्रीमान्‌ कहे जाते हैं । जो धन और भोगोंपर 
अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपनेको तो उनं धन 
और पदार्थोका मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं 
उनके गुलाम ! इसलिये वे शुद्ध श्रीमान्‌ नहीं हैं । 


सम्कथ=पूर्व्लोकमें तो भगवानने अर्जुनके प्रश्नके अनुसार योगप्रष्टकी गति बतायी । अब आगेके स्लोकमें 
अथवा” कहकर अपनी ही तरफसे दूसरे योग्रष्टकी बात कहते हैं । र 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ।। ४२ | 
अथवा (वैराग्यबान्‌) योगाभ्रष्ट ज्ञानवान्‌ योगियोके Hert ही wa लेता है । इस 
अ्रकारका जो यह जन्म है, यह संसारमें बहुत ही दुर्लभ है । 
्याख्या-[साधन करनेवाले दो तरहके होते लोकोमें बहुत वर्षोतक रहकर शुद्ध श्रीमानीके घरमे 


.. हैं--वासनासहित 
' अच्छा लगता है, जिसकी साधममें 
बनाकर साधनमें 
लंग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगोंमें वासना 
' सर्वधा नहीं मिरी है, वह अन्तसमयमें 


और वासनारहित | जिसको साधन जन्म लेता है । (इस योगश्रष्टकी बात पूर्वश्लोकमें 
रुचि हो जाती है बता दी) । दूसरा साधक, जिसके भीतर वासना नहीं 


है, तीव्र वैराग्य है और जो पसमात्माका उद्देश्य रखकर 
तेजीसे साधनमें लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं 
कारणसे योगभ्रष्ट हो जाता 


न साधनसे हुई है, वह | 
= विचलित होनेपर योगप्रष्ट St आति हैं? तो वही पवि" $ हो न Vi alse नहीं जाना पड़ता, | í 
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श्लोक ४२] 
वह सीधे ही योगियोके कुलमें जन्म लेता है 
(इस योगग्रष्टकी बात इस श्लोकमें बता रहे है) 1] 

'अथवा'--तुमने जिस योगभ्रष्टकी बात पूछी 
थी, वह तो मैंने कह दी । परन्तु जो संसारसे विरक्त 
होकर, संसारसे सर्वथा विमुख होकर साधनमें लगा 
हुआ है, वह भी किसी कारणसे, किसी परिस्थितिसे 
तत्काल मर जाय और उसकी वृत्ति अन्तसमयमें 
साधनमें न रहे, तो वह भी योगध्रष्ट हो जाता है । 
ऐसे योगभ्रष्टकी गतिको मैं यहाँ कह रहा हूँ । 


'योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌- जो 
परमात्मतत्तको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि 
परमात्मतत्वमें स्थिर हो गयी है, ऐसे तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त 
बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुलमें वह वैराग्यवान्‌ योगध्रष्ट 
जन्म लेता है । 

'कुले' कहनेका तात्पर्य है कि उसका जन्म 
साक्षात्‌ जीवन्मुक्त योगी महापुरुषके कुलमें ही होता 
है; क्योकि श्रुति कहती है कि उस ब्रहाज्ञानीके कुलमें 
कोई भी wera रहित नहीं होता अर्थात्‌ सब 
rt ही होते हें--'नास्याब्रह्मवित्‌ कुले 
भवति' (मुण्डक० ३ । २ ।९) । 


'एतद्धि दुर्लभतरं * लोके जन्म यदीदृशम्‌ 
उसका यह इस प्रकारका योगियोंके कुलमें जन्म होना 
इस लोकमें बहुत ही दुर्लभ है । तात्पर्य है कि शुद्ध 
सात्तिक राजाओके, धनवानोके और प्रसिद्ध गुणवानोके 
RÈ जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्यका 
फल माना जाता है; फिर तत्वज्ञ जीवन्मुक्त योगी 
ERS यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर--बहुत ही 
इर्लभ है! कारण कि उन योगियोके कुलमें, घरे 
साभाविक ही पारमार्थिक वायुमण्डल रहता है । वहाँ 
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शिक्षा आदिसे उसके लिये 
बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपनसे 
ही साधनमें लग जाता है | इसलिये ऐसे योगियोके 
कुलमें जन्म लेनेको दुर्लभतर बताया गया है । 

यहाँ 'एतत्‌' और 'ईदृशम्‌'--ये दो पद आये 
हैं । 'एतत्‌'. पदसे तो तत्त्वज्ञ योगियोके कुलमें जन्म 
लेनेवाला योगध्रष्ट समझना चाहिये (जिसका इस 
र्लोकमें वर्णन हुआ है) और इदृशम्‌! पदसे उन 
तत्वज्ञ योगी महापुरुषोके सङ्गका अवसर जिसको प्राप्त 
हुआ है--इस प्रकारका साधक समझना चाहिये | 
संसारमें दो प्रकारकी प्रजा मानी जाती है--बिन्दुज 
और नादज । जो माता-पिताके रज-वीर्यसे पैदा होती 
है, वह 'बिन्दुज प्रजा' कहलाती है; और जो महापुरुषोंके 
नादसे अर्थात्‌ शब्दसे, उपदेशसे पारमार्थिक मार्गमें 
लग जाती है, वह 'नादज प्रजा' कहलाती है । यहाँ 
योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 'बिन्दुज' है 
और तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंका सङ्गप्राप्त साधक 
'नादज' है । इन दोनों ही साधकोंको ऐसा जन्म और 
सङ्ग मिलना बड़ा दुर्लभ है । 


WAA मनुष्यजन्मको दुर्लभ बताया है, पर 
मनुष्यजन्ममें महापुरुषोंका सङ्ग मिलना और भी दुर्लभ 
Ct । नारदजी अपने भक्तिसूत्रमें कहते हैं--'महत्सड़स्तु 
दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च' अर्थात्‌ महापुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ 
है, अगम्य है और अमोघ है । कारण कि एक तो 
उनका सङ्ग मिलना कठिन है और भगवानकी कृपासे - 
ऐसा सङ्ग मिल भी जाय ‡ तो उन महापुरुषोंको 
पहचानना कठिन है । परन्तु उनका सङ्ग किसी भी 
तरहसे मिल जाय, वह कभी निष्फल नहीं जाता । 


संसारिक भोगोकी चर्चा ही नहीं होती । अतः वहाँ तात्पर्य है कि महापुरुषोंका सङ्ग मिलनेकी दुष्टिसे ही 
वायुमण्डलसे, SR Fee, तज्ञ मुके से दे सभर दरतः य शा 4 TET महापुरुषोके सङ्गसे, क दोनों साधकोंको 'दुर्लभतर' बताया गया है । 


kann हाँ 'दुर्लभतर' शब्दमें तरप प्रत्यय देनेका तात्पर्य है कि श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले 
AEE कलम जच लेनेवाले--इन दोनो योगे से योगियोके get re Mader जन अतुल ह 1 


इर्लभो मानुषो देहो देहिनां aoge: । तत्रपि दुर्लभं मनये बैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ।। 


(श्रीमद्धा० ११५ 1 २ । २९) 


ja 
t अवै दोनदयालु राघव साथु संगति पाइये । (विनयपत्रिका १३६ । १०) 


* CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


YIN 
\ 


* श्रीमद्धगवदगीता * 
aR लि किक een AREE DR nnn: 


--पूर्वलोकर्में Ta वैद्म्यवान्‌ ग्रोगग्रष्टका कत्वज्ञ योगियोके कुलमें जन्म होना बताया । अब 


[ अध्याय ६ 


होनेके बाद क्या होता है-यह बात आगेके स्लोकमें बताते हैं। 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ | 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ।।४३ ।। 


हे कुरुनन्दन ! agit उसको पूर्वजन्मकृत साधन-सम्पत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती 
है । उससे वह साधनकी सिद्धिके विषयमें पुनः विशेषतासे aa करता है । 


व्याख्या--*तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌' 
Tee जीवन्मुक्त महापुरुषोके - कुलमें जन्म 
होनेके बाद उस वैराग्यवान्‌ साधककी कया दशा होती 
है ? इस बातको बतानेके लिये यहाँ'तत्र' पद आया है । 

“पौर्वदेहिकम्‌ तथा 'बुद्धिसंयोगम्‌' पंदोका 
तात्पर्य है कि dara विरक्त उस साधकको स्वर्ग 
आदि लोकोमें नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे 
योगियोके कुलमें जन्म होता है । वहाँ उसको अनायास 
ही पूर्वजन्मकी साधन-सामग्री मिल जाती है । जैसे, 
किसी को रास्तेपर चलते-चलते नींद आने लगी और 
वह वहीं किनारेपर सो गया । अब जब वह सोकर 
उठेगा, तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही 
रहेगा; अथवा किसीने व्याकरणका प्रकरण पढ़ा और 
ब्रीचमें कई वर्ष पढ़ना छूट गया | जब वह फिरसे 
पढ़ने लगता है, तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण 
बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है । 
ऐसे ही पूर्वजन्ममें उसका जितना साधन हो चुका है, 
जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्ममें 
प्राप्त हो जाते हैं, जाग्रत्‌ हो जाते हैं । 

“यतते च ततो भूयः संसिद्धौ'-एक तो वहाँ 
उसको पूर्वजन्मकृत बुद्धिसयोग मिल जाता है और 
वहाँका सङ्ग अच्छा होनेसे साधनकी अच्छी बातें मिल 


` जाती है, साधनकी युक्तियाँ मिल जाती है । ज्यो-ज्यो 


. जयी युक्तियाँ मिलती हैं, त्यों-त्यों उसका साधनमें 
) aah बढ़ता है । इस तरह वह सिद्धिके लिये विशेष 
` ततत्परतासे यन्न करता है । PA 

` सगर इस प्रकरणका अर्थ ऐसा लिया जाय कि 


Weed भगवानने यह बताया कि तज्ञ योगियोकै 
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ये दोनों ही प्रकारके योगध्रष्ट पहले खर्गादि लोकॉमें 
जाते हैं । उनमेंसे जिसमें भोगोंकी वासना रही है, 
वह तो शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है, और 
जिसमें भोगोंकी वासना नहीं है, वह योगियोके कुलमें 
जन्म लेता है, तो प्रकरणके पदोपर विचार aaa 
यह बात ठीक नहीं बैठती । कारण कि ऐसा अर्थ 
लेनेसे 'योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवालेको 'पौर्वदेहिक' 
बुद्धिसयोग अर्थात्‌ पूर्वजन्मकृत साधन-सामग्री मिल 
जाती हे'--यह कहना नहीं बनेंगा । यहाँ 'पौर्वदेहिक' 
कहना तभी बनेगा, जब बीचमें दूसरे शरीरका व्यवधान 
न हो । अगर ऐसा मानें कि खर्गादि लोकॉमें जाकर 
फिर वह योगियोके कुलमें जन्म लेता है, तो उसको 
'पूर्वाभ्यासः कह सकते हैं (जैसा कि श्रीमानोंके घर 
जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टके लिये आगेके श्लोकमें कहा 
है), पर 'पौर्वदेहिक' नहीं कह सकते । कारण कि 
उसमें स्वर्गादिका व्यवधान पड़ जायगा और eile 
लोकोके देहको पौर्वदेहिक बुद्धिसयोग नहीं कह सकते; 
क्योंकि उन लोकोंमें भोग-सामग्रीकी बहुलता होनेसे 
वहाँ साधन बननेका प्रश्न ही नहीं है । अतः वे दोनों 
योगभ्रष्ट स्वर्गादिमें जाकर आते हैं--यह कहना प्रकरणके 
अनुसार ठीक नहीं बैठता | l 

दूसरी बात, जिसमें भोगोंकी वासना है, उसका 
तो स्वर्ग आदिमें जाना ठीक है;- परन्तु जिसमें भोगोंकी 
वासना नहीं है और जो अन्त-समयमें किसी कारणवश 
साधनसे विचलित हो गया है, ऐसे साधकको स्वर्ग 
आदिमें भेजना तो-उसको दण्ड देना है, जो कि 
सर्वथा अनुचित है । 


जन्म लेनेवालेको qaga fedi 


i ee 


aa दशा होती है--इसका वर्णन आगेके स्लोकमें करते है 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।। ४४ ।। 


बह (श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाला ) योगध्रष्ट मनुष्य भोगोंके परवश होता हुआ 
भी पूर्वजन्ममें किये हुए अभ्यास-(साधन-) के कारण ही परमात्माकी तरफ खिंच जाता 
है; क्योकि योग-(समता-) का जिज्ञासु भी वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मका अतिक्रमण 


` कर जाता है । 

व्याख्या--"पूर्वाभ्यासेन तेनैव feat ह्यवशोऽपि 
सः'--योगियोके कुलमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टको 
जैसी साधनकी सुविधा मिलती है, जैसा वायुमण्डल 
मिलता है, जैसा सङ्ग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, 
वैसी साधनकी सुविधा , वायुमण्डल, 
सङ्ग, शिक्षा आदि श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवालोंको 
नहीं मिलती | परन्तु स्वर्गादि लोकोंमें जानेसे पहले 
मनुष्यजन्ममें जितना योगका साधन किया है, सांसारिक 
भोगोंका त्याम किया है, उसके अन्तःकरणमें जितने 
अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य-जन्ममें किये हुए 
अभ्यासके कारण ही भोगोंमें आसक्त होता हुआ भी 
वह परमात्माकी तरफ जबर्दस्ती खिंच जाता है | 

'अबशोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि वह श्रीमानोके 
TA जनम लेनेसे पहले बहुत वर्षोतक स्वादि लोकॉमें 
रहा है । वहाँ उसके लिये भोगोंकी बहुलता रही है 
और यहाँ (साधारण घरोंकी अपेक्षा) श्रीमानोके घरमें 
भी भोगोंकी बहुलता है । उसके मनमें जो भोगोंकी 
आसक्ति है, बह भी अभी सर्वथा मिटी नहीँ है, 
Wet वह भोगोके परवश हो जाता है । परवश 
हने भी अर्थात्‌ इन्द्रियाँ, मन. आदिका भोगोंकी 


a बेह जबर्दस्ती परमात्माकी तरफ खिंच जाता 
PR यह है कि भोग-वासना कितनी ही प्रबल 
ग हो, पर वह है 'असत्‌' ही । उसका जीवके 
साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है । जितना 

आदि साधन किया है, साधनके जितने 


वेग 


पफ आकर्षण हेते रहनेपर भी पूर्वके अभ्यास आदिके 


वे हें 'सत्‌' ही । वे सभी जीवके सत्-स्वरूपके 
अनकूल. हैं । इसलिये वे संस्कार भोगोंके परवश हुए 
योगभ्रष्टको भीतरसे खींचकर परमात्माकी तरफ लगा 
ही देते हैं । 

'जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातिवर्तते'--इस 
प्रकरणमें  अर्जुनका प्रश्न था कि साधनमें लगा हुआ 
शिथिल प्रय्रवाला साधक अन्तसमयमें योगसे 
विचलित हो जाता है तो वह योगकी संसिद्धिको प्राप्त 
न होकर किस गतिको जाता है अर्थात्‌ उसका कहीं 
पतन तो नहीं हो जाता? इसके उत्तरमें भगवानने 
इस लोकमें और परलोकमें योगभ्रष्टका पतन न 
होनेकी बात इस श्लोकके पूर्वार्धधक कही । अब 
इस श्लोकके उत्तरार्धमें योगमें लगे हुए योगीकी 
वास्तविक महिमा कहनेके लिये योगके जिज्ञासुकी 
महिमा कहते हैं। | 

जब योगका जिज्ञासु भी वेदोमें कहे हुए सकाम 
कर्म और उनके फलोंका अतिक्रमण कर जाता है 
अर्थात्‌ उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योगभ्रष्टके 
लिये तो कहना ही क्या है! अर्थात्‌ उसके पतनकी 
कोई शङ्का ही नहीं है । चह योगमें प्रवृत्त हो चुका 
है; अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही । 

यहाँ “जिज्ञासुरपि योगस्य? पदोंका अर्थ होता है 
कि जो अभी योगभ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योगमें 
प्रवृत्त भी नहीं हुआ है; परन्तु जो योग-(समता-) को 
महत्त्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है-- 
ऐसा योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका* अर्थात्‌ वेदोंके 


ज ये किते हो साथरण बमो न हो प सकाम काके भागका अलि कर जाला हे। सकाम कर्मके भागका अतिक्रमण कर जाता है । 
* 


Sate जो TEE RTH है, AR हरू. IRA, उह तिय 


HK 


योगका जिज्ञासु वह हे, 
साधारण लोगोंकी तरह महत्त्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी 
उपेक्षा करके योगको अधिक महत्त्व देता है । उसकी 
भोग और संग्रहकी रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धान्तसे . 
योगको ही महत्त्व देता है । इसलिये वह योगारूढ़ 
तो नहीं हुआ है, पर योगका जिज्ञासु है, योगको 
ग्राप्त करना चाहता है । इस जिज्ञासामात्रका यह 
माहात्य है कि वह वेदोंमें कहे सकाम कमॉसे और 
उनके फलसे ऊँचा उठ जाता है । इससे सिद्ध हुआ 
कि जो यहाँके भोगोंकी और संग्रहकी रुचि सर्वथा 
मिटा न सके ओर तत्परतासे योगमें भी न लग सके, 
उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योगभ्रष्टके विषयमें 
तो कहना ही कया है! ऐसी ही बात भगवानने दूसरे 
अध्यायके चालीसवें श्लोकमें कही है कि योग-(समता-) 
का आरम्भ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा-सा 
भी अनुष्ठान महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है अर्थात्‌ 
कल्याण कर देता है । फिर जो योगमें प्रवृत्त हो 
चुका है, उसका पतन कैसे हो सकता है? उसका 
तो कल्याण होगा ही, इसमें सन्देह नहीं है । 

| 

(१) 'योगध्रष्ट' बहुत विशेषतावाले मनुष्यका 
नाम है । कैसी विशेषता? कि मनुष्योंमें हजारों 
और हजारोमें कोई एक सिद्धिके लिये aa करता है 
(गीता ७ 13) तथा सिद्धिके लिये यत्र करनेवाला 
ही योगभ्रष्ट होता है । 

योगमें लगनेवालेकी बड़ी महिमा है | इस योगका 
जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है 
अर्थात्‌ ऊँचे-से-ऊँचे ब्रह्मलोक आदि लोकॉसे भी 
उसकी अरुचि हो जाती है । कारण कि ब्रह्मलोक 
आदि सभी लोक पुनरावर्ती हैं और वह अपुनरावर्ती 
चाहता है । जब योगकी जिज्ञासामात्र होनेकी इतनी 
महिमा हे, तो फिर योगभ्रष्टकी कितनी महिमा होनी 
चाहिये! कारण कि उसके उद्देश्यमें योग (समता) 
। आ गयी है, तभी तो वह योगभ्रष्ट हुआ है । 
. इस योगप्रष्टमें महिमा योगकी है, न कि अष्ट 
` होनेकी। जैसे कोई 'आचार्य' की परीक्षामें फेल हो 


जो योगभ्रष्ट हो गया है, वह सकामभावसे बड़े-बड़े 
यज्ञ, दान, तप आदि करनेवाले नीचा नहीं होता, 
त्युत बहुत श्रेष्ठ होता है । कारण कि उसका उद्देश्य 
समता हो गया है | बड़े-बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदिं 
करनेवालॉको लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तवमें बड़ा 
बही है, जिसका उद्देश्य समताका है । समताका 
उद्देश्यवाला शब्दब्रह्मका भी अतिक्रमण कर जाता है । 
इस योगध्रष्टके प्रसङ्गसे साधकोंको उत्साह 
दिलानेवाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि 
अगर साधक ‘et तो परमात्माकी प्राप्ति ही करनी 
है'--ऐसा दृढ़तासे विचार कर लें, तो वे शब्दब्रह्मका 
अतिक्रमण कर जायेंगे | 
(२) यदि साधक आरम्भमें 'समता'को प्राप्त न 
भी कर सके, तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य 
समता-प्राप्तिका ही रखना चाहिये; जैसा कि गोस्वामी 
तुलसीदासजी कहते हैं-- 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । 
aka अमिअ जग जुरइ न Bret ।। 
(मानस १ Ic । ४) 


तात्पर्यं यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर 
उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊँचा रहना चाहिये । 
साधककी रुचि या उद्देश्यपूर्तिकी लगन जितनी तेज, 
तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्यकी सिद्धि 
होगी | भगवानका स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते 
कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि 
साधक चाहता कया है 


tea राम जानि जन जी की ।। 

रहति न प्रभु चित चूक किए की । 

करत सुरति सय बार हिए की ।। 
(मानस १ । २९ । २-३) 
एक प्रज्ञाचक्षु सन्त रोज मन्दिरमें (भगवद्िग्रहका 
दर्शन करने) जाया करते थे | एक दिन जब वें 
मन्दिर गये, तब किसीने पूछ लिया कि आप यहाँ 
किसलिये आते हैं? सन्ने उत्तर दिया कि दर्शन 


मया हो, वह क्या “शममर, के (िे०आता० हँ ।०असने कहा कि आपको पो 


इसीसे मेरा काम बन जायगा! 
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हमारा काम जरूर बन जायगा ।' 


सम्बथ--श्रीमानोके TA जन्म लेनेके बाद जब वह योगभ्रष्ट परमात्माकी तरफ खिंचता है, तब उसकी कया दशा 


हेती है? यह आगेके सलोकमें बताते हैं । 
प्रयत्राद्यतमानस्तु 


योगी संशुद्धकिल्बिषः । 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।। ४५ ।। 


परन्तु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गये हैं तथा 
जो अनेक जन्मोंसे सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परमगतिको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या—[ वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट तो aay 
जीवन्मुक्त योगियोके कुलमें जन्म लेने और वहाँ 
विशेषतासे यत्र करनेके कारण सुगमतासे परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है। परन्तु श्रीमानॉके घरमें जन्म 
लेनेवाला योगभ्रष्ट परमात्माको कैसे प्राप्त होता है? 
इसका वर्णन इस श्लोकमें करते हैं |] 

T— इस पदका तात्पर्य है कि योगका जिज्ञासु 
भी जब वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोका अतिक्रमण 
. कर जाता है, उनसे Sa उठ जाता है, तब जो 
योगमें लगा हुआ है और तत्परतासे यत्र करता है, 
वह वेदोंसे ऊँचा उठ जाय और परमगतिको प्राप्त 
हो जाय, इसमें तो सन्देह ही क्या है! 

'योगी'-जो परमात्मतत््वको, समताको चाहता 
है और राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि eal नहीं फँसता, 
वह योगी है । 

अय्रद्यतमानः' --प्रयत्पूर्वक यल करनेका 
जे... कि उसके भीतर परमालाको तरफ चलनेकी 

a है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, 


दिन बढ़ती हो रहती है । साधनमें उसकी 


oS सजगता रहती है । 


र घरमें जन्म लेनेवाला 
SERS कारण परमालाकी तरफ खिंचता श्रीमानोके भरं जन्म लेकर परमालप्राप्तिके लिये 


योगी 


है और वर्तमानमें भोगॉके wa संसारकी तरफ 
खिंचता है | अगर वह प्रयत्रपूर्वक शूरवीरतासे भोगोंका 
त्याग कर दे, तो फिर वह परमात्माको प्राप्त कर 
लेगा । कारण कि जब योगका जिज्ञासु भी शब्दन्रह्मका 
अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो तत्परतासे 
साधनमें लग जाता है, उसका तो कहना ही क्या 
है! जैसे निषिद्ध आचरणमें लगा हुआ पुरुष एक 
बार चोट खानेपर फिर विशेष जोरसे परमात्मामें लग 
जाता है, . ऐसे ही योगभ्रष्ट भी श्रीमानोके घरमें जन्म 
लेनेपर विशेष जोरसे परमात्मामें लग जाता है । 

'संशुद्धकिल्बिषः' उसके अन्तःकरणके सब 
दोष, सब पाप नष्ट हो गये हैं अर्थात्‌ परमात्माकी 
तरफ लगन होनेसे उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, 
बड़ाई आदिकी इच्छा सर्वथा मिट गयी है । 

जो प्रयत्नपूर्वक यत्र करता है, उसके saad 
ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो 
चुके हैं । | 
.  'अनेकजन्मसंसिद्धः *-पहले मनुष्यजन्ममें योगके 
लिये Fa करनेसे शुद्धि हुई, फिर अन्तसमयमें योगसे 
विचलित होकर स्वर्गादि लोकोमें गया तथा वहाँ 
भोगोंसे अरुचि होनेसे शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध 
श्रीमानोके घरमें जन्म लेकर परमात्मप्राप्तिके लिये 


ह अकः का अर्थ है--'न एकजन्म इति अनेकजन्म' अर्थात्‌ एकसे अधिक जन्म | 
tia 


अनेक जन्म हो ही गये हैं । fete: पदमें भूतकालका 'क्त' अत्यय होनेसे इसका 
अनेक. जन्मे BRE 0 (श) के” ER, ha Vidyalaya Collection. . : 


\ 


uo 


तत्परतापूर्वक शुद्धि हुई | इस प्रकार 
तीन जन्मोंमें शुद्ध होना ही अनेकजन्मसंसिद्ध होना है * । 

"ततो याति परां गतिम्‌'-इसलिये वह परमगतिको 
प्राप्त हो जाता है। तात्पर्यं है कि जिसको प्राप्त 
SAK उससे बढ़कर कोई भी लाभ माननेमें नहीं 
आता और जिसमें स्थित होनेपर भयंकर-से-भयंकर 
दुःख भी विचलित नहीं कर सकता (गीता ६ । २२)-- 
ऐसे आत्यन्तिक सुखको वह प्राप्त हो जाता है ! 

मार्मिक बात 

चास्तवमें देखा जाय तो मनुष्यमात्र 
अनेक-जन्म-संसिद्ध है । कारण कि इस मनुष्यशरीरके 
पहले अगर वह सर्गादि लोकोंमें गया है, तो वहाँ 
शुभ wie फल भोगनेसे उसके स्वर्गप्रापक 
पुण्य समाप्त हो गये और ae Waa शुद्ध हो 
गया | अगर वह नरकोंमें गया है, तो वहाँ नारकीय 
यातना भोगनेसे उसके नरकप्रापक पाप समाप्त हो 


चौरासी लाख योनियोंमें गया है, तो वहाँ उस-उस 
योनिके रूपमें अशुभ कर्मोका, पापॉका फल भोगनेसे 
उसके मनुष्येतर योनिप्रापफ पाप कट गये और ag 
शुद्ध हो गया । इस प्रकार यह जीव अनेक 
जन्मोमें पुण्यो और पापोंसे शुद्ध हुआ है । यह शुद्ध 
होना ही इसका “संसिद्ध' होना है । 

दूसरी बात, मनुष्यमात्र प्रयल्रपूर्वक यल करके 
परमगतिको प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर 
सकता है ! कारण कि भगवानूने यह अन्तिम जन्म 
इस मनुष्यको केवल अपना कल्याण करनेके लिये 
ही दिया है । अगर यह मनुष्य अपना कल्याण 
करनेका अधिकारी नहीं होता, तो भगवान्‌ इसको 
मनुष्यजन्म ही क्यों देते? अब जब मनुष्यशरीर दिया 
है, तो यह मुक्तिका पात्र है ही । अतः मनुष्यमात्र को 
अपने उद्धारके लिये तत्परतापूर्वक यल्र करना चाहिये । 


सम्बन्ध--योगभ्रष्का इस लोक और परलोकमें पतन नहीं होता; योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर 
जाता है--यह जो ware महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होनेकी नहीं है, प्र्त योगकी है । अतः अबं आगेके 


स्लोकमें उसी योगकी महिमा कहते हैं । 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 


कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 


तस्माद्योगी भवार्जुन ।। ४६ ।। 


(सक्कामभाववाले) तपस्वियोसे भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है और 


कर्मियॉंसे: भी योगी श्रेष्ठ है-एऐसा मेरा मत है । अतः हे अर्जुन ! तू योगी हो जा । 

व्याख्या- 'तपस्विभ्योऽधिको योगी'- पढ़े-लिखे विद्वानोको यहाँ 'ज्ञानी' समझना चाहिये | 
ऋद्धि-सिद्धि आदिको पानेके लिये जो भूख-प्यास, जो शाख्रॉंका विवेचन करते हैं, ज्ञानयोग क्या है? 
सरदी-गरमी आदिका कष्ट सहते हैं, वे तपस्वी हैं । कर्मयोग क्या है? भक्तियोग क्या है? लययोग क्या 
इन सकाम तपसियोसे पारमार्थिक रुचिवाला, ध्येयवाला है ? आदि-आदि बहुत-सी बातें जानते हैं और कहते 
योगी श्रेष्ठ है । भी हैं; परन्तु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और 
__'जञानिध्योऽपि मतोऽधिकः राख्ोको जानेवाले ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्दज्ञनियोंसे भी योगी 7 


$ ॐ ऐसे ही बैराग्यवान्‌ योगभ्रष्टेके पहले मनुष्यजन्ममें संसारसे विरक्त होनेसे शुद्धि हुई और फिर 
यहाँ योगियोंके कुलमें जन्म लेकर परमात्मप्राप्तिके लिये तत्परतापूर्वक यत्र करनेसे शुद्धि हुईं | इस 


j sakes 


aN, अन्याय 


T जीव इस मनुष्यजन्ममें ही अपने उद्धारके लिये मिले हुएअवसरका दुरुपयोग करके अर्थात. 
करके अशुद्ध होता है | स्वर्ग, नरक तथा अन्य योनियॉमें इस प्राणीकी शुद्धि-ही-शद्धि . 


$ होती है 7 3 अशुद्धि : l होती, ही, i Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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— इस लोकमें राज्य 
मिल जाय, धन-सम्पत्ति, सुख-आराम, भोग आदि 
पल जाय और मरनेके बाद परलोकमें ऊँचे-ऊँचे 

लोकोंकी प्राप्ति हो जाय और उन लोकोंका सुख 
मिल जाय-- ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं 
अर्थात्‌ सकामभावसे यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्रीय 
aia करते हैं, उन कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है । 

जो संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो 
गया है; वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी 
बड़े-बड़े तपस्वियों, Weg पण्डितों और कर्मकाण्डियोंसे 
भी ऊँचा है, श्रेष्ठ हे । कारण कि तपस्वियों आदिका 
उद्देश्य संसार है तथा सकामभाव है और योगीका 
उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्कामभाव है । 

तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी--इन तीनोंकी क्रियाएँ 
अलग-अलग हैं अर्थात्‌ तपस्वियोंमें सहिष्णुताकी, 
ज्ञनियोंमें शास्रीय ज्ञानकी अर्थात्‌ बुद्धिके ज्ञानकी और 
कर्मियोमें शास्रीय क्रियाकी प्रधानता है । इन तीनोमें 
सकामभाव होनेसे ये तीनों' योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी 


हैं । अगर ये तीनों निष्कामभाववाले योगी होते, तो 
भगवान्‌ इनके साथ योगीकी तुलना नहीं करते; इन 
तीनॉसे योगीको श्रेष्ठ नहीं बताते | | 

“तस्माद्योगी भवार्जुन' --अभीतक भगवानने 
जिसकी महिमा गायी है; उसके लिये अर्जुनको आज्ञ 
देते हैं कि 'हे अर्जुन! तू योगी हो जा, राग-द्वेषसे 
रहित हो जा अर्थात्‌ सब काम करते हुए भी जलमें 
कमलके पत्तेके तरह निर्लिप्त रह ।' यही बात भगवानने 
आगे आठवें अध्यायमें भी कही है-- योगयुक्तो 
भवार्जुन? (८ । २७) | 

Wed अध्यायके आरग्भमें अर्जुने प्रार्थना की 
थी कि आप मेरे लिये एक निश्चित श्रेयकी बात 
wet | इसपर भगवानने सांख्ययोग, कर्मयोग, 
घ्यानयोगकी बातें बताया , पर इस श्लोकसे पहले 
कहीं भी अर्जुनको यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे 
बन जाओ, इस मार्गमें लग जाओ । अब यहाँ 
भगवान्‌ अर्जुनकी प्रार्थनाके उत्तरमें आज्ञा देते हैं कि 
“तुम योगी हो जाओ! क्योकि यही तुम्हारे लिये 
एक निश्चित श्रेय है । 


* 


सम्ब्ध-- iA ware योगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी । परन्तु कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, 
ध्यानयोग, भक्तियोगी आदिमेंसे कौन-सा योगी होना चाहिये-इसके लिये अर्जुनको स्पहरूपसे आज्ञा नहीं दी । इसलिये 
अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें “अर्जुन भक्तियोगी बने--इस ated भक्तियोगीकी विशेष महिमा कहते हैं । 


योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।। ४७ ।। 
सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान भक्त मुझमें तल्लीन हुए मनसे मेरा भजन करता 


tre मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी है । 
-ख्या--“योगिनामपि सर्वेषाम जिनमें 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी मुख्यता है, जो 
सधनो सांख्ययोग, हठयोग, मन्त्नयोग, लययोग आदि 
दार अपने स्वरूपकी प्राप्ति-(अनुभवः) में 


और हुए हैं, वे योगी सकाम ae, ज्ञनियों 


शेठ है । परन्तु उन सम्पूर्ण Aa 
साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला भक्तियोगी 


करता है अर्थात्‌ जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और 
महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान्‌ भक्त मेरेमें लगे हुए 

मनसे मेरा भजन करता है । 
“मदगतेनान्तरात्मना मां भजते'- मैं भगवानका 
हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं-इस प्रकार जब स्वयंका ' 
भगवानमें अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही 
भगवानमें लग जाता है, तल्लीन हो जाता है 1 जैसे 
मन स्वाभाविक ही ससुरालमें 


C-0.In औरं c Haa Panini जाता हैं hasidyalay भगवि n 
NK रे विशधास लग जाता हैं, पसे a ; 


xu? 
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भक्तका मन स्वाभाविक ही भगवानमें लग जाता है, 
मनको लगाना नहीं पड़ता । फिर खाते-पीते, उठते-बैठते, 
` चलते-फिरते, सोते-जागते आदि सभी क्रियाओंमें मन 
` भगवानका ही चिन्तन करता है, भगवानमें ही लगा 
रहता है । 

जो केवल भगवानका ही हो जाता है, जिसका 
अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन-भजन, 
जप-कीर्तन, श्रवण-मनन आदि सभी पारमार्थिक 
क्रियाएँ; खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना 
आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती, व्यापार, 

नौकरी आदि जीविका-सम्बन्धी frat भजन हो 
जाती हैं । 

अनन्यभक्तके भजनका स्वरूप भगवानने ग्यारहवें 
अध्यायके पचपनवें श्लोकमें बताया है कि वह भक्त 
मेरी प्रसन्नताके लिये ही सभी कर्म करता है, सदा 
मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, 
संसारका भक्त नहीं है, संसारकी आसक्तिको सर्वथा 
छोड़ देता है और सम्पूर्ण प्राणियोंमें वैरभावसे रहित 
हो जाता है । 

‘a मे युक्ततमो मतः'-संसारसे' विमुख होकर 
अपना उद्धार करनेमें लगनेवाले जितने योगी (साधक) 
हो सकते हैं, वे सभी 'युक्त' हैं । जो सगुण-निराकारकी 
अर्थात्‌ व्यापकरूपसे सबमें परिपूर्ण परमात्माकी शरण 
लेते हें, वे सभी 'युक्ततर' हैं । परन्तु जो केवल मुझ सगुण 
क en इतय 

| 

वह भक्त युक्ततम तभी होगा, जब कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि सभी योग उसमें आ 
जायेंगे । श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवानमें तल्लीन हुए मनसे 
WH करनेपर उसमें सभी योग आ जाते हैं । कारण 


._ भगवान्‌ कहते हैं-- 


कौन-सा योग बाकी रहेगा? वह तो सम्पूर्ण योगोंसे 
युक्त हो जाता है । इसलिये भगवान्‌ उसको युक्ततम 
कहते हैं । 

युक्ततम भक्त कभी योगभ्रष्ट हो ही नहीं सकता | 
कारण कि उसका मन भगवान्को नहीं sea, तो 
भगवान्‌ भी उसको नहीं छोड़ सकते । अन्तसमयमें 
वह पीड़ा, बेहोशी आदिके कारण भगवान्को याद न 
कर सके, तो भगवान्‌ उसको याद करते हैं * ;. अतः 
वह योगभ्रष्ट हो ही कैसे सकता है? 

तात्पर्य है कि जो संसारसे सर्वथा विमुख होकर 
भगवानके ही परायण हो गया है, जिसको अपने 
बलका, उद्योगका, साधनका सहारा, विश्वास और 
अभिमान नहीं है, ऐसे भक्तको भगवान्‌ योगभ्रष्ट नहीं 
होने देते; क्योंकि वह भगवानपर ही निर्भर होता है । 
जिसके अन्तःकरणमें संसारका महत्त्व है तथा जिसको 
अपने पुरुषार्थका सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसीके 
योगभ्रष्ट होनेकी सम्भावना रहती है। कारण कि 
अन्तःकरणमें भोगोंका महत्त्व होनेपर परमात्माका ध्यान 
करते हुए भी मन संसारमें चला जाता है । इस 
प्रकार अगर प्राण Bed समय मन संसारमें चला 
जाय, तो वह योगभ्रष्ट हो जाता है । अगर अपने 
बलका सहारा, विश्वास और अभिमान न हो, तो मन 
संसारमें जानेपर भी वह योगप्रष्ट नहीं होता | कारण 
कि ऐसी अवस्था आनेपर (मन संसारमें जानेपर) वह 
भगवानको पुकारता है । अतः ऐसे भगवानपर निर्भर 
भक्तका चिन्तन भगवान्‌ स्वयं करते हैं, जिससे वह 
योगश्रष्ट नहीं होता; प्रत्युत भगवानको प्राप्त हो जाता है । 

यहाँ भक्तियोगीको सर्वश्रेष्ठ बतानेसे यह सिद्ध 
होता है कि दूसरे जितने योगी हैं, उनकी पूर्णतामें 
कुछ-न-कुछ कमी: रहती होमी? संसारका 


कि भगवान्‌ महायोगेश्वर हैं, सम्पूर्ण योगोके महान्‌ सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे सभी योगी बन्धनसे सर्वथा 


ईश्वर हैं, तो महायोगेश्वरके शरण होनेपर शरणागत का र है तो महायोगे शरण होनेपर शरणागत का सुक्त हो जते हैं, निर्विकार हो जाते है और प निर्विकार हो जाते हैं और परम 


ततस्तं प्रियमाणं तु काष्ठपाषाणसन्निभम्‌ । अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌ 11 
'का्ठ और पाचाणके सदृश प्रियमाण उस भक्तका मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परमगति प्रदान करता हूँ. | . 
कफवातादिदोषेण मद्भक्तो न च मां स्मरेत्‌ | तस्य स्मराम्यहं नो चेत्‌ कृतघ्नो नास्ति मत्परः ।। 


.  "“कफ-ञातादि देके, राह क्त मि ARES समब रे उसण ० मही त्कर पाता, तो मैं स्वये उसका 


स्तरण करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ, तो मेरेसे बढ़कर कृतप्न कोई नहीं हो सकता ।' 
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qa, परम शान्ति, परम आनन्दका अनुभव करते 
ae दृष्टिसे तो किसीकी भी पूर्णतामें कोई कमी 
/ कहीं रहती । परन्तु जो अन्तरात्मासे भगवानमें लग 
जाता है, भगवानके साथ ही अपनापन कर लेता है, 
उसमें भगवत्मेम प्रकट हो जाता है । वह प्रेम प्रतिक्षण 
वर्धमान है तथा वृद्धि, क्षति और पूर्तिसे रहित है । 
ऐसा प्रेम प्रकट होनेसे ही भगवान्ले उसको सर्वश्रेष्ठ 
माना है । 
पाँचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने पूछा कि 
सांख्ययोग और योग- इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन-सा 
है? तो भगवानने अर्जुनके प्रश्नके अनुसार वहाँपर 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बताया । परन्तु अर्जुनके लिये कौन-सा 
योग श्रेष्ठ है, यह बात नहीं बतायी | उसके बाद 
सांख्ययोग और कर्मयोगकी साधना कैसी चलती 
है-इसका विवेचन करके छठे अध्यायके आरम्भमें 
कर्मयोगकी विशेष महिमा कही । जो तत्त्व (समता) 
कर्मयोगसे प्राप्त होता है, वही तत्त्व ध्यानयोगसे भी 
पराप्त होता है-- इस बातको लेकर ध्यानयोगका 
वर्णन किया । ध्यानयोगमें मनकी चञ्चलता बाधक 
होती है- इस बातको लेकर अर्जुने मनके विषयमें 
र्न किया । इसका उत्तर भगवानने संक्षेपसे 
दे दिया । फिर अर्जुनने पूछा कि योगका साधन 
करनेवाला अगर अन्तसमयमें योगसे विचलितमना 
हो जाय, तो उसकी कया दशा होती है? इसके 
उत्तमे ë mA योगध्रष्टकी गतिका 
वर्णन किया और छ्यालीसवें श्लोकमें योगीकी विशेष 
महिमा कहकर अर्जुन को योगी बननेके लिये स्पष्टरूपसे 
SMI दी । परन्तु मेरी मान्यतामे कौन-सा योग श्रेष्ठ 
— यह बात भगवानने यहाँतक स्पष्टरूपसे नहीं 
O Tn यहाँ अन्तिम श्लोकमें भगवान्‌ अपनी 
बात अपनी ही तरफसे (अर्जुनके पूछे 


वहाँ बहुवचनसे । 
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बिना ही) कहते हैं कि मैं तो भक्तियोगीको श्रेष्ठ ' 


मानता हूँ--'स मे युक्ततमो मतः' । परन्तु ऐसा 
REST कहनेपर भी अर्जुन भगवानकी बातको पकड़ 
नहीं पाये इसलिये अर्जुन आगे बारहवें अध्यायके 


आरम्भमें पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करनेवाले . 


और अविनाशी निराकारकी उपासना करनेवालोमें श्रेष्ठ 
कोन-सा है? तो उत्तरमें भगवान्‌ अपने भक्तको ही 
श्रेष्ठ बतायेंगे, जैसा कि यहाँ बताया है * । 

कर्मयोगी, ज्ञानयोगी आदि सभी युक्त हैं अर्थात्‌ 
सभी संसारसे विमुख हैं और समता-(चेतन-तत्त्व-) 
के सम्मुख हैं । उनमें भी भक्तियोगी-(भक्त-) को 
सर्वश्रेष्ठ बतानेका तात्पर्य है कि यह जीव परमात्माका 
अंश है, पर संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानकर 
यह बँध गया है । जब यह संसार-शरीरके साथ 
माने हुए सम्बन्धको छोड़ देता है, तब यह स्वाधीन 
और सुखी हो जाता है । इस स्ाधीनताका भी एक 
भोग होता है। यद्यपि इस स्ाधीनतामें : पदार्थों 
व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदिकी कोई पराधीनता 
नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनताको लेकर जो सूख 
होता है अर्थात्‌ RA दुःख नहीं है, संताप नहीं है 
लेशमात्र भी कोई इच्छा नहीं है--यह जो सुखका 
भोग होता है, यह स्वाधीनतामें भी परिच्छिन्नता 
(पराधीनता) है । इसमें संसारके साथ सूक्ष्म सम्बन्ध 
बना हुआ है । -इसलिये इसको 'ब्रह्मभूत अवस्था' 
कहा गया है (गीता १८ ।५४)। 

जबतक सुखके अनुभवमें स्वतन्त्रता मालूम देती 
है, तबतक सूक्ष्म अहंकार रहता है । परन्तु इसी 
स्थितिमें (ब्रह्मभूत अवस्थामें) स्थित रहनेसे वह 
अहंकार भी मिट जाता है.। कारण कि प्रकृति और 
उसके कार्यके साथ सम्बन्ध न रखनेसे प्रकृतिका अंश 


mae प ज ged मब ह म न अके कहे सोक के मे सकलन 


च हे है । दोनों जगह भगवाते एक ही शब्द कहे है, केवल वोग अचर है अर्थात्‌ यहाँ एकसे 
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“अहम्‌' अपने-आप शान्त हो जाता 
कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी भी अन्तमें समय पाकर 
अहेकारसे रहित हो जाते हैं । परन्तु भक्तियोगी तो 
आरम्भसे ही भगवानका हो जाता है | अतः उसका 
अहंकार आरम्भमें ही समाप्त हो जाता है! ऐसी बात 
गीतामें भी देखनेमें आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी, 
ज्ञानयोगी और भक्तियोगीके लक्षणोंका वर्णन हुआ है, 
वहाँ कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें तो करुणा 
और कोमलता SSA नहीं आती, पर भक्तोंके लक्षणोंमें 
देखनेमें आती है । इसलिये सिद्ध भक्तोके लक्षणोंमें 
तो ‘sae सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च' 
(१२ ।१३)--ये पद आये हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी 
और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें ऐसे पद नहीं आये हैं । 
तात्पर्य है कि भक्त पहलेसे ही छोटा होकर चलता 
है*, अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवानके विधानमें 
प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधनावस्थामें ही आ 
जाती हैं और सिद्धावस्थामें वे बातें विशेषतासे आ 
जाती हें । इसलिये भक्तमें सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता । 


*्रीमद्धगवद्गीता* [अध्याय ६ 


RN NUNN 


इन्हीं भगवानने भक्तको सर्वश्रेष्ठ कहा है | 

शान्ति, स्वाधीनता आदिका रस चिन्मय होते हुए 
भी 'अखण्ड' है । परन्तु भक्तिरस चिन्मय होते हुए 
भी “प्रतिक्षण वर्धमान' है अर्थात्‌ वह नित्य नवीनरूपसे 
बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा 
होता नहीं । ऐसे रसकी, प्रेमानन्दकी भूख भगवानको 
भी है । भगवानकी इस भूखकी पूर्ति भक्त ही करता 
है । इसलिये भगवान्‌ भक्तको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । 

इसमें एक बात और समझनेकी है कि कर्मयोग 
और ज्ञानयोग--इन दोनोंमें तो साधककी अपनी निष्ठा 
(स्थिति) होती है, पर भक्तकी अपनी कोई स्वतन्त्र 
निष्ठा नहीं होती । भक्त तो सर्वथा भगवानके ही 
आश्रित रहता है, भगवान्‌पर ही निर्भर रहता है, 
भगवानकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहता है-- 'तत्सुखे 
सुखित्वम' । उसको अपने उद्धारकी भी चिन्ता नहीं 
होती | हमारा क्या होगा ? इधर उसका ध्यान ही नहीं 
जाता । ऐसे भगवन्निष्ठ भक्तका सारा भार, सारी देखभाल 
भगवानपर ही आती है- “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । 


a तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृ्णर्जुनसंवादे 
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इस अकार ॐ , तत्‌, सत्‌-इन भगवन्ञामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाखंमय श्रीमद्भगवदशीतो- 
पनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'आत्मसंयमयोग' 


आत्मसंयम अर्थात्‌ मनका संयमन करनेसे 
घ्यानयोगीको योग-(समता-) का अनुभव हो जाता है; 
अतः इस अध्यायका नाम 'आत्मसंयमयोग' रखा गया है । 
छठे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ षष्ठोऽध्यायः' के तीन, 
“अर्जुन sara’ आदि पदोके दस, श्लोकोके पाँच सौ 
तिहत्तर और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 
पोका योग पाँच सौ निन्यानबे है । . 
(२) 'अथ षष्ठोऽध्यायः' के छः, 'अर्जुन उवाच' 
आदि पदोके तैंतीस, श्लोकोंके एक हजार पाँच सौ चार 


& R R सैंतालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 


asin योग एक हजार पाँच सौ नन्वे है। 


y 


र 


E ER य समझकर, बसे भी सहरशील घनकर ees मान करते हुए और । 


नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ६ ।। 
इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोके हैं । 


(३) इस ` अध्यायमें पाँच ‘sara’ हैं-- तीन. 


'आऔभगवानुवाच' और दो ' अर्जुन Zara’ | 
छठे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके सैतालीस श्लोकॉमेंसे पहले और 
छब्बीसवें श्लोकके प्रथम se pial 
“भ-विपुला' दसवें, चोदहवें और पचीसवें 
चरणमें तथा पंद्रह॒वें, सत्ताईसवें, छत्तीसवें और बयालीसवें 
श्लोकके तृतीय चरणमें “नगण प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला ; 
और ग्यारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त 


'र-बिपुला' संज्ञावाले छन्द है । शेष सैंतीस श्लोक ठीक 


'पथ्यावका' अनुष्टुप्‌ छन्‍्दके लक्षणोसे युक्त हैं । 


es wee ee eee 
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आथ सप्तमोऽध्यायः 
अवतरणिका — 


आ 
कहा कि योगियोमें भी जो मुझमें श्रद्धा-प्रेम करके मेरा भजन करते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं । 
भक्तोंकों जैसे भगवानकी याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं--मस्त हो जाते है, ऐसे 
ही भगवानके सामने भक्तोंका विशेष प्रसङ्ग आता है तो भगवान्‌ उसमें मस्त हो जाते हैं । इसी 
मस्तीमें सराबोर होते हुए भगवान्‌ अर्जुनके बिना पूछे ही सातवें अध्यायका विषय अपनीः तरफसे 
प्रारभ कर देते हैं । 


SRAT 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं “AAT मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।। १ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे पृथानन्दन ! मुझमें आसक्त मनवाला, मेरे आश्रित होकर योगका | 
अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्ररूपको निःसन्देह जैसा जानेगा, उसको सुन । . | 
व्याख्या-- 'मय्यासक्तमनाः' मेरेमें ही जिसका मालिकने कोई काम नहीं बताया | वह नौकर दिनभर 
मन आसक्त हो गया है अर्थात्‌ अधिक Beh कारण खाली बैठा रहा और शामको मालिकसे. कहता 
जिसका मन स्वाभाविक ही RY लग गया है, चिपक है--“बाबू! Ret पैसे दीजिये ।' मालिक कहता है 
गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत “तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बातके ?” वह 
साभाविक मेरी याद आती है और fafa कभी नौकर कहता है--“बाबूजी !सारे दिन बैठा रहा, इस 
होती ही नहीं--ऐसा तू मेरेमें मनवाला हो । बातके |” इस तरह जब एक मनुष्यके लिये बैठनेवालेको | 
जिसका उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका और शाब्द, भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवानमें मन 
सर्श, रूप, रस तथा गन्धका आकर्षण मिट गया है, : लगानेके लिये सच्ची लगनसे बैठता है, उसका बैठना 
जिसका इस लोकमें शरीरके आराम, आदर-सत्कार क्या भगवान्‌ निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि 
और नामकी बड़ाईमें तथा खगादि परलोकके भोगोमें जो भगवानमें मन लगानेके लिये भगवानका आश्रय 
RRP भी खिंचाव, आसक्ति या प्रियता नहीं है, लेकर, भगवानके ही भरोसे बैठता है, बह भगवानकी 
असुत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसे पुरुषका कृपासे भगवानमें मनवाला हो जाता है । [ 
जम 'मय्यासक्तमनाः' है | (२) भगवान्‌ सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं 
साधक भगवानमें मन कैसे लगाये, जिससे वह क्योंकि अगर यहाँ नहीं हैं तो भगवान्‌ सब जगह 
:' हो जाय--इसके लिये दो उपाय हैं--यंह कहना नहीं बनता | भगवान्‌ सब समयमें हैं 
m जते है-- तो इस समय भी हैं; क्योंकि अगर इस समय नहीं | 
(१) साधक जब सच्ची नीयतसे भगवानके लिये हैं तो भगवान्‌ सब समयमें हैं--यह कहना नहीं 
जपध्यान करने बैठता है, तब भगवान्‌ उसको: बनता । भगवान्‌ सबें हैं तो मेरेमें भी हैं; क्योकि 
क. मान लेते है । जैसे कोई धनी आदमी आगर RA नहीं हैं तो भगवान्‌ सबमें हैं--यह कहना | 
ने हदे कि “तुम यहाँ बैठे, कोई काम नहीं बनता । भगवान्‌ सबके हैं तो मेरे भी हैं; क्योकि | 
रिको बता देंगे CRA Ree tea nape Raw हैं। व्तो, भगवान्‌! सबके हैं--यह कहना . _ 
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बनता | इसलिये भगवान्‌ यहाँ हैं, अभी हैं, अपनेमें जाय 


'मदाश्रयः'--जिसको केवल मेरी ही आशा है, Rat कभी किसी चसु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी 
मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास Prat भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
है और जो सर्वथा मेरे -ही आश्रित रहता है, वह भगवानके आश्रित रहना ही 'मदाअयः' होना है । 
“मदाश्रयः' है | 'योगं युञ्जन'-भगवान्के साथ जो खतःसिद्ध 

किसी-न-किसीका आश्रय लेना इस जीवका अंखण्ड सम्बन्ध है, उस सम्बन्धको मानता हुआ तथा 
स्वभाव है । परमात्माका अंश होनेसे यह जीव अपने सिद्धि-असिंद्धिमें सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, 
अंशीको Yeo है । परन्तु जबतक इसके लक्ष्यमें, कीर्तन करनेमें, भगवानकी लीला और स्वरूपका चिन्तन 
उद्देश्यमें परमात्मा नहीँ होते, तबतक यह शरीरके साथ करनेमें स्वाभाविक ही अटल भावसे लगा रहता है । 
सम्बन्ध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है, उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान्के अनुकूल होती 
उस संसारकी तरफ खिंचता है। वह यह मानने है। यही 'योगं युञ्जन्‌! कहनेका तात्पर्य है | 
'लगता है कि इससे ही मेरेको कुछ मिलेगा, इसीसे जब साधक भगवानमें ही आसक्त मनवाला और 
मैं निहाल हो जाऊँगा, जो कुछ होगा, वह संसारसे भगवानके ही आश्रयवाला होगा, तब वह अभ्यास 
ही होगा । परन्तु जब यह भगवानको ही सर्वोपरि कया करेगा ? कौन-सा योग करेगा ? वह भगवत्सम्बन्धी 
मान लेता है, तब यह भगवानमें आसक्त हो जाता अथवा संसार-सम्बन्धी जो भी कार्य करता है, वह 
है और भगवानका ही आश्रय ले लेता है | सब योगका ही अभ्यास है । तात्पर्य है कि जिससे 

संसारका अर्थात्‌ धन, सम्पत्ति, वैभव, विद्या, परमात्माकां सम्बन्ध हो जाय, वह (लौकिक या 
बुद्धि, योग्यता, ee आदिका जो आश्रय है, वहं पारमार्थिक) काम करता है और जिससे परमात्माका 
नाशवान्‌ है, मिटनेवाला है, स्थिर रहनेवाला नहीं है । वियोग हो जाय, वह काम नहीं करता है | 
"वह सदा रहनेवाला नहीं है और सदा के लिये पूर्ति 'असंशयं समग्रं मामः--जिसका मन भगरवानमें 
ह और तृप्ति करनेवाला भी नहीं है परन्तु भगवानका आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवानके आश्रित 
आश्रय कभी क्रिज्चिमात्र भी कम होनेवाला नहीं है; हो गया-है और जिसने भगवानके सम्बन्धको स्वीका 
क्योंकि भगवान्‌का आश्रय पहले भी था, अभी भी कर लिया है-ऐसा पुरुष भगवानके समग्र रूपको 
i हे और आगे भी रहेगा। अतः. आश्रय केवल जान लेता है अर्थात्‌ सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, 
y TARE ही लेना चाहिये केवल भगवानका ही अवतार-अवतारी और शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि 


आशय, अवलम्बन, आधार, सहारा हो। इसीका जितने रूप हैं, उन सबको वह जान लेता है । 


ee सातः है। भगवान्‌ अपने भक्तकी बात कहते-कहते अघे 
; 43 ए कहते है कि मन “भी मेरेमें आसक्त हो del Rot कहते. हैं" कि।ज्ञानमार्गसे चलनेवाला तो 
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योगक्रा अभ्यास करता हुआ भी मेरेको नहीं 


प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके, वह भगवान्‌ जो करते हैं, वही होना चाहिये और भगवान्‌ 
प्रकार भी कहूँगा, और ‘a † पदसे बताया गया जो नहीं करना चाहते, वह नहीं होना चाहिये--इस 
है कि जिस तत्वको तू जान सकता है, उसका मैं भावसे केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र 


वर्णन करता हूँ, तू सुन । 


रूपको जान लेता है 1 इसलिये भगवान्‌ अर्जुनको 


छठे अध्यायके सैंतालीसवें whet “श्रद्धावान्‌ कहते हैं कि तू 'मध्यासक्तमनाः' और 'मदा्रयः' हो 


भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः' पदोंमें प्रथम 
पुरुष-(वह-) का प्रयोग करके सामान्य बात कही 


जा । 
(२) परमात्माके साथ वास्तविक सम्बन्धका नाम | 


थी और यहाँ सातवाँ अध्याय आरम्भ करते हुए “योगम है और उस सम्बन्धको अखण्डभावसे मानेका 


'यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु' पदोमें मध्यम पुरुष- (तू-) 
का प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेषतासे कहते हैं 
कि तू जिस प्रकार मेरे समग्ररूपको जानेगा, वह मेरेसे 
सुन | 

इससे Was छः अध्यायोमें war लिये 
'समग्र' शब्द नहीं आया है । चौथे अध्यायके तेईसवें 
स्लोकमें 'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते' पदोमें 
कर्मके विशेषणके रूपमें 'सम्रग्र'' शब्द आया है और 
यहाँ 'समग्र' शब्द भगवानके विशेषणके रूपमे आया 
है। 'समग्र' शब्दमें भगवानका तात्तिक स्वरूप 
सब-का-सन आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता | 

| विशेष बात | 

(१) इस श्लोकमें ‘आसक्ति केवल NA ही 
हे, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योगका 
अभ्यास किया जाय तो मेरे समग्ररूपको जान लेगा'-- 

कहनेमें भगवानका तात्पर्य है कि अगर मनुष्यकी 
आसक्ति भोगोमें है और आश्रय रुपये-पैसे, कुटुम्ब 
आदिका है तो कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि 


नाम ‘gut है । तात्पर्यं यह है कि मन, बुद्धि, 
इन्द्रियां आदिके साथ सम्बन्ध मानकर अपनेमें “मैः 
SR जो एक व्यक्तित्व मान रखा है, उसको न 
मानते हुए परमात्माके साथ जो अपनी वास्तविक 
अभिन्नता है, उसका अनुभव करता रहे । 
वास्तवमें ‘ant युझन” की इतनी आवश्यकता 
नहीं है, जितनी आवश्यकता संसारकी आसक्ति और 
आश्रय छोड़नेकी है । संसारकी आसक्ति और आश्रय 
छोड़नेसे परमात्माका चिन्तन स्वतेः-स्वाभाविक होगा - 
और सम्पूर्ण क्रियाएँ, निष्काम-भावपूर्वक होने लगेंगी । 


फिर भगवानको जाननेके लिये उसको कोई अभ्यास 


नहीं करना पड़ेगा | इसका तात्पर्य यह है कि जिसका 
उत्पत्ति-विन्नाशशील वस्तुओंका महत्त्व बैठा हुआ है, 
वह परमात्माके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता । 
कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसारमें 
है, जिससे संसारमें परमात्माके परिपूर्ण रहते हुए भी 
वह उनको नहीं जान सकता | 


ल उ quae रू के रू कर जल कल ह जलसे आस Gerhart 


अर्थात्‌ प्रकारका वर्णन इसी अध्यायके 


सकष जो कुछ कार्य (संसार) दीखता है, उसमें कारणरूपसे भगवान्‌ ही हैं--यह “तत! कहनेका तात्पर्य है । 
वर्णन इसी अध्यायके आठवेंसे बारहवें झलोकतक हुआ है। : 
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मनुष्यका जबःसमाजके किसी बड़े व्यक्तिसे 

हो जाता है, तब उसको एक प्रसन्नता होती है । ऐसे 
ही जब हमारे सदाके हितैषी और हमारे खास अंशी 
भगवानमें आत्मीयता जाग्रत्‌ हो जाती हैं, तब हरदम 
प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक, विलक्षण प्रेम प्रकट 
हो जाता है । फिर साधक स्वाभाविक ही भगवानमें 
मनवाला और भगवानके आश्रित हो जाता है । 

शरणागतिके पर्याय 

आश्रय, अवलम्बन, अधीनता, प्रपत्ति और 
सहारा--ये सभी शब्द “शरणागति' के पर्यायवाचक 
होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं; जैसे- 

(१) आश्रय--जैसे हम पृथ्वीके आधारके बिना 
जी ही नहीं सकते और उठना-बैठना आदि कुछ कर 
ही नहीं सकते, ऐसे ही प्रभुके आधारके बिना हम 
जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते । जीना 
और कुछ भी करना प्रभुके आधारसे ही होता है । 
इसीको 'आश्रय' कहते हैं । 

(२) अबलम्बन--जैसे किसीके हाथकी हड्डी 
SAK डाक्टरलोग उसपर पट्टी बाँधकर उसको गलेके 
सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ गलेके अवलम्बित 
हो जाता है, ऐसे ही dana निराश और अनाश्रित 
होकर भगवानके गले पड़ने अर्थात्‌ भगवानको पकड़ 
लेनेका नाम 'अवलम्बन' है । 

(३) अथीनता--अधीनता दो तरहसे होती 
है--१-कोई हमें जबर्दस्तीसे अधीन कर ले या पकड़ 


लम्बा पड़ जाता है, ऐसे ही संसारकी तरफसे सर्वथा 
निराश होकर भगवानके चरणोंमें गिर जाना "'प्रपत्ति' 
(प्रपन्नता) है । 

(५) सहारा--जैसे जलमें डूबनेवालेको किसी 
वृक्ष, लता, रस्से आदिका आधार मिल जाय, ऐसे 
ही संसारमें बार-बार जन्म-मरणमें डूबनेके we 
भगवानका आधार ले लेना 'सहारा' है । 

इस प्रकार उपर्युक्त सभी we केवल 
शरणागतिका भाव प्रकट होता है । शरणागति तब 
होती है, जब भगवानमें ही आसक्ति हो और भगवानका 
ही आश्रय हो अर्थात्‌ भगवानमें ही मन लगे और 
भगवानमें ही बुद्धि लगे । अगर मनुष्य मन-बुद्धिसहित 
स्वयं भगवानके आश्रित (समर्पित) हो जाय, तो 
शरणागतिके उपर्युक्त सब-के-सब भाव उसमें आ जाते 
हैं । 

मन और बुद्धिको अपने न मानकर “ये भगवानके 
ही हैं' ऐसा दृढ़तासे मान लेनेसे साधक 'मय्यासक्तमनाः' 
और 'मदाश्रयः' हो जाता है । सांसारिक वस्तुमात्र 
प्रतिक्षण प्रलयकी तरफ जा रही है और किसी भी 
वस्तुसे अपना नित्य सम्बन्ध है ही नहीं--यह सबका 
अनुभव है । अगर इस अनुभवको महत्त्व दिया जाय 
अर्थात्‌ मिटनेवाले सम्बन्धको अपना न माना जाय तो 
अपने कल्याणका उद्देश्य होनेसे भगवान्‌की शरणागति 
स्वतः आ जायगी । कारण कि यह स्वतः ही भगवानका 


ले और र-हम अपनी aed किसीके अधीन हो है। संसारके साथ सम्बन्ध केवल माना हुआ है 
` जायें या उसके दास बन जायें । ऐसे-ही अपना कुछ (वास्तवमें सम्बन्ध है नही) और भगवानसे केवल 
भी प्रयोजन न रखकर अर्थात्‌ केवल भगवानको लेकर ' विमुखता हुई है (वास्तवमें विमुखता है नही) | 
À आनन्यभावसे सर्वथा भगवानका दास बन जाना इसलिये माना हुआ सम्बन्ध छोड़नेपर भगवानके 
और केवल भगवानको ही अपना खामी मान लेना साथ जो खतःसिद्ध सम्बन्ध है, वह प्रकट हो जाता है | 
'अधीनता' है । * 


सम्बध--पहले स्लोकमें भगवान्ने असे कहा था कि तू मेरे समग्र रूपको जैसा जानेगा; वह सुन | जि 
भगवान्‌ आगेके स्लोकमें उरो सुभानेकी प्रतिज्ञा करते हैं । 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 

PE Puoi AB rain भूम्रोऽत्यञ्ञातव्यपनशिष्यतेः L? l ॥ 


क, 5345 
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ae * साधक-संजीवनी * NN 
a लिये मैं विज्ञानसहित ज्ञान सम्पूर्णतासे कहूँगा, जिसको जाननेके बाद फिर यहाँ 
कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा । 


व्याख्या- जज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं कि मैं विज्ञानसहित ज्ञानको सम्पूर्णतासे कहुँगा, शेष 
:? -- भगवान्‌ कहते हैं कि भैया नहीं रखँगा--'अशेषतः' | इसका तात्पर्य यह समझना 

अर्जुन! अब मैं विज्ञानसहित ज्ञान mem,” तुम्हें चाहिये कि मैं aaa कहूँगा । aaa कहनेके बाद 
कहुँगा और मैं खुद कहुँगा तथा सम्ूर्णतासे कहूँगा । कहना, जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा | 
ऐसे तो हरेक आदमी हरेक गुरुसे मेरे स्वरूपके बारेमें दसवें अध्यायमें विभूति और योगकी बात आयी 
सुनता है और उससे लाभ भी होता है; परन्तु तुम्हें कि भगवान्‌की विभूतियॉका और योगका अन्त नहीं 
मैं खयं कह रहा हूँ । सवयं कौन ? जो समग्र परमात्मा है । अभिप्राय है कि विभूतियोंका अर्थात्‌ भगवानकी 
है, वह मैं स्वयं ! मैं खयं मेरे स्वरूपका जैसा वर्णन जो अलग-अलग शक्तियाँ हैं, उनका और भुगवानके 
कर सकता हूँ, वैसा दूसरे नहीं कर सकते; क्योकि योगका अर्थात्‌ सामर्थ्य, ऐशर्यका अन्त नहीं आता | 
वे तो सुनकर और अपनी बुद्धिके अनुसार विचार रामचरितमानसमें कहा है-- 
करके ही कहते हैं | । उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धिका निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ । 
एक छोटा-सा अंश है, ae कितना जान सकती है! सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ।। 
चे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, ere रे 
पर मैं सदा अलुप्तज्ञान हूँ । RA अनजानपना न तात्पर्य है कि. सगुण भगवानका जो प्रभाव है, ऐश्वर्य 
है, न कभी था, न होगा और न होना सम्भव ही है, उसका अन्त नहीं आता । जब अन्त ही नहीं 
है । इसलिये मैं तेरे लिये उस तत्त्वका वर्णन करूँगा, आता, तब उसको जानना मनुष्यकी बुद्धिके बाहरकी 
जिसको जाननेके बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा । बात है । परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, उसको मनुष्य 

दसवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें अर्जुन कहते सुगमतासे समझ सकता है। जैसे, सोनेके गहने 
हैं कि आप अपनी सब-की-सब विभूतियोंको कहनेमें कितने होते हैं? इसको मनुष्य नहीं जान सकता; 
समर्थ हें-'वक्तुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः' क्योकि गहनोंका अन्त नहीं है; परन्तु उन सब गहनोंमें 
तो उसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे विस्तारका तत्वसे एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही 
अन्त नहीं है, इसलिये प्रधानतासे कहुँगा--'प्राधान्यतः सकता है । ऐसे ही परमात्माकी सम्पूर्ण विभूतियों और 
कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे” (१० । १९) । फिर सामर्थ्यको कोई जान नहीं सकता; परन्तु उन सबमें 
अत्तमें कहते हैं कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं तत्वसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्त्वसे 
है-नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप' जान ही सकता है । परमात्माको तत्तसे जाननेपर उसकी 
(Ro 1४०) । यहाँ (७।२ में) भगवान्‌ कहते हैं समझ तत््से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती । 

* मैं 'विज्ञानसहित ज्ञान' सम्पूर्णतासे कहूँगा --इसमें विज्ञान ज्ञानका विशेषण है । विशेषण विशेष्यकी 
त तना सता है। इस बह fe op और Bt आय हुआ अर्थात्‌ ज्ञान (विशेष्य) 
इ C और विज्ञान (विशेषण) छटा हुआ । परत विज्ञाने ज्ञानकी विशेषता बता दी--इस दृष्टिसे विज्ञान 
शातन ठ हुआ । यहाँ यह संसार भगवानसे ही उत्पन्न होता है और भगवानसें हो लीन होता है-ऐसा 
tage कै और सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवानके सिवाय कुछ है हो 
हो जाना विज्ञान है । इसमें ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान विशेष हुआ । 

स; सुन Ta का ees 
रकार ya T आता है, उतना मनें नहीं आता और जितना मनमें आता है, उतना कहनेमें नहं आता। 
लक 5 अपरा अनुभव wr कहते नहीं आता अब वद सणा ee आय बल 
Wa. फिर वह SHAR तहको, कह, सक्ता, है aha Vidyalaya Collection. 
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जैसे, कोई कहे कि “मैंने 
तात्पर्य यह नहीं कि अब संसारमें जल बाकी नहीं 
रहा । अतः जल पीनेसे जलका अन्त नहीं हुआ है, 
प्रत्युत हमारी प्यासका. अन्त हुआ है । इसी तरहसे 
परमात्मतत्त्वको तत्वसे समझ लेनेपर परमात्मतत्तवके 
ज्ञानका अन्त नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ 
है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अन्त हुआ 
है, उसमें केवल परमात्मतत्व ही रह गया है । 
दसवें अध्यायके दूसरे श्‍्लोकमें भगवानने कहा 
है कि मेरे प्रकट होनेको देवता और महर्षि नहीं 
जानते, और तीसरे श्लोकमें कहा है कि जो मुझे 
अज और अनादि जानता है, वह मनुष्यॉमें असम्मूढ़ 
है और वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है | तो 
जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते, उसे मनुष्य जान 
ले--यह कैसे हो सकता है? भगवान्‌ अज और 
अनादि हैं, ऐसा दृढ़तासे मानना ही जानना है । मनुष्य 
भगवानको अज और अनादि मान ही सकता है | 
परन्तु जैसे बालक अपनी माँके विवाहकी बरात नहीं 
देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियॉके आदि तथा स्वयं 
अनादि भगवानको देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, 
जीवन्मुक्त आदि नहीं जान सकते । इसी प्रकार 
भगवान्के अवतार लेनेको, लीलाको, ऐश्वर्यको कोई 
जान नहीं सकता; क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, 
अनन्त हैं । परन्तु उनको TAS तो जान ही सकते हैं । 
परमात्मतत्त्वको जाननेके : लिये -ज्ञानयोग'में 
जानकारी-(जानने-) की प्रधानता रहती है और 
“भक्तियोग'में मान्यता-(मानने-) की प्रधानता रहती 
है । जो वास्तविक मान्यता होती है, वह बड़ी दृढ़ 
होती है । उसको कोई इधर-उधर नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ माननेवाला जबतक अपनी मान्यताको न छोड़े, 
तबतक उसकी मान्यताको कोई छुड़ा नहीं सकता | 
जैसे, AEM संसार और संसारके पदार्थोको अपने 
लिये उपयोगी मान रखा है तो इस मान्यताको स्वयं 
छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता | परन्तु स्वयं 


जज फ छ फ क ५ 


है; क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है । जब 
असत्य मान्यताको भी दूसरा कोई Set नहीं सकता, 
तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूलमें है, उसको 
कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? 
क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता 
ज्ञानसे कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञानके समान ही दृढ़ 
होती है | 

भक्तिमार्गमें मानना मुख्य होता है । जैसे, दसवें 
अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे कहा कि 
'हे महाबाहो अर्जुन! À तेरे हितके लिये परम 
(सर्वश्रेष्ठ) वचन कहता हुँ, तुम सुनो अर्थात्‌ तुम 
इस वचनको मान लो ।' वहाँ भक्तिका प्रकरण है; 
अतः वहाँ माननेकी बात कहते हैं । ज्ञानमार्गमें जानना 
मुख्य होता है। जैसे, चौदहवें अध्यायके पहले 
श्लोकमें भगवानने कहा कि "मैं फिर ज्ञानोमें उत्तमं 
और सवोत्कृष्ट ज्ञान कहता हुँ, जिसको जाननेसे 
सब-के-सब मुनि परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ।' वहाँ 
ज्ञानका प्रकरण है; अतः वहाँ जाननेकी बात कहते 
हैं । भक्तिमार्गमें मनुष्य मान करके जान लेता है और 
ज्ञानमार्गमें जान करके मान लेता है । अतः पूर्ण 
होनेपर दोनोंकी एकता हो जाती है | 


— oon 


ज्ञान और विज्ञानसम्बन्धी विशेष बात 

संसार भगवान्‌से ही पैदा होता है और उनमें 
ही लीन होता है, इसलिये भगवान्‌ इस संसारके 
महाकारण हैं--ऐसा मानना 'ज्ञान' है । भगवानके 
सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान्‌ 
ही हैं, स्वयं भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं-ऐसा 
अनुभव हो जाना 'विज्ञान' है । 

अपरा और परा प्रकृति मेरी है; इनके संयोगसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंक्ी उत्पत्ति होती है और मैं इस सम्पूर्ण 
जगत्‌का महाकारण हूँ (७ ।४-६)--ऐसा कहकर 
भगवानने ‘aA’ बताया । मेरे सिवाय अन्य कोई है 
ही नहीं, सूतके घागेमें उसी सूतकी बनी हुई मणियोंकी 


इस बातको जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और तरह सब कुछ RA ही ओतप्रोत है (७ ।७)- ऐसा 


_ जट होनेवाले हैं तो इस म्यो मनु छोड़ सकता हू गे हि, बताया । 
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श्लोक ३] 
` जलमें रस, चन्द्र-सूर्यमें प्रभा मैं हूँ इत्यादि; सम्पूर्ण 
सनातन बीज में हूँ; सात्विक, राजस और तामस 
भव मसे ही होते हैं (७1८-१२) --ऐसा कहकर 
उब कुछ मैं-ही-मैं हूँ; क्योंकि इनकी स्तन सत्ता नहीं है 
(७।१२)--ऐसा कहकर विज्ञान बताया । 
जो मेरे सिवाय 'गुणोंकी अलग सत्ता मान लेता 
है, बह मोहित हो जाता है । परन्तु जो गुणोंसे मोहित 
न होकर अर्थात्‌ ये गुण भगवान्‌से ही होते हैं और 
भगवानमें ही लीन होते हैं--ऐसा मानकर मेरे शरण 
होता है, वह गुणमयी मायाको तर जाता है। ऐसे 
मेरे शरण होनेवालै चार प्रकारके भक्त होते हैं-अर्थाथी, 
आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी (प्रेमी) । ये सभी उदार 
हैं, पर ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी मेरेको अत्यन्त प्रिय है 
और मेरी आत्मा ही है (७ । १३-१८) --ऐसा कहकर 
m बताया । जिसको 'सब कुछ वासुदेव ही है' 
ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ 
है (७।१९)--एऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया । 
मेरेक़ो न मानकर जो कामनाओके कारण देवताओके 
शरण हो जाते हैं, उनको अन्तवाला फल (जन्म-मरण) 
मिलता है और जो मेरे शरण हो जाते हैं, उनको 
मैं मिल जाता हूँ । जो मुझे अज-अविनाशी नहीं 
जानते, उनके सामने मैं प्रकट नहीँ होता । मैं भूत, 
भविष्य और वर्तमान--तीनों कालोंको और उनमें रहनेवाले 
wel प्राणियोंकी जानता हूँ, पर Rat कोई नहीं 
जनता । जो इन्द्रमोहसे मोहित हो जाते हैं, वे 
WAR जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं । जो एक निश्चय 
के मेरे भजनमें लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो 


* -साधक-संजीवनी *' 
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जाते हैं तथा वे निईन्द्र हो 

(७ ।२०-२८)--ऐसा कहक़र “ज्ञानः बताया । जो 
मेरा आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, 
अधिदैव और अधियज्ञको जान जाते हैं अर्थात्‌ 
चर-अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव 
हो जाता है (७ । २९-३०)--ऐसा कहकर 'विज्ञान' 
बताया । ः 

‘wae नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यतेः- 
विज्ञानसहित ज्ञानको जानमेके बाद जानना बाकी नहीं 
रहता | तात्पर्यं है कि मेरे सिवाय संसारका मूल 
दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ---'मत्तः परतर 
नान्यत्किञ्जिदस्ति धनंजय’ (गीता ७ । ७) और aaa 
सबकुछ वासुदेव ही है--'वासुदेवः wee’ (७ । १९), 
और कोई है ही नहीं--ऐसा जान लेगा तो जानना 
बाकी कैसे रहेगा? क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ 
जाननेयोग्य है ही नहीं । यदि एक परमात्माको न 
जानकर संसारकी बहुत-सी विद्याओंको जान भी लिया 
तो वास्तवमें कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही 
किया है । 

“जानना कुछ बाकी नहीं रहता'--इसका तात्पर्य 
है कि इन्द्रियोंसे, मनसे, बुद्धिसे जो परमात्माको जानता 
है, वह वास्तवमें पूर्ण 'जानना नहीं है । कारण कि 
ये इन्द्रिया, मन और बुद्धि प्राकृत हैं, इसलिये ये 
प्रकृतिसे अतीत तत्त्वको. नहीं जान सकते | स्वयं जब 


जाते हैं 


` परमात्माके शरण हो जाता है, तब स्वयं ही परमात्माको 


जानता है । इसलिये परमात्माको स्वयंसे ही जाना जा 
सकता है, मन-बुद्धि आदिसे नहीं । 


* | 
TA दूसरे स्लोकमें यह बताया कि मैं विज्ञाससहित ज्ञानको सम्पूर्णतासे कहूँग। जिससे कुछ मी 


TT बाकी 


रके आते आगेका उलोक कहते हैं | 


नहीं रहता । जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य उस तत्वको क्‍यों नहीं जान लेते ? 


मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।। ३ ।। 


Q D Sawa 


केष, ष्ये कोई एक वास्तविक fafa लिये यत्र करता है और उन यल 
SA ; सिद्धोमे कोई एक ही 'सुझे०लरसेः'जानताः Barb Vidyalaya Collection. 
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व्याख्या--'मनुष्याणां. A कश्चिद्यतति 
सिद्धये' *--हजाएं मनुष्योंमें कोई एक ही मेरी प्राप्तिके 
लिये aa करता है । तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना 
है अर्थात्‌ जिनमें पशुओंकी तरह खाना-पीना और 
ऐश-आराम करना नहीं है, वे ही वास्तवमें मनुष्य 
हैं । उन मनुष्योमें भी जो नीति और घर्मपर चलनेवाले 
हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं । उन हजारों मनुष्यॉमें भी 
कोई एक ही सिद्धिके लिये | aa करता है अर्थात्‌ 
जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुःखका लेश 
भी नहीं और आनन्दकी किद्धिन्मात्र भी कमी 
नहीं, कमीकी सम्भावना ही नहीं--ऐसे स्वतःसिद्ध 
नित्यतत््वकी प्राप्तकि लिये यल करता है । 

जो परलोकमें स्वर्ग आदिकी प्राप्ति नहीं चाहता 
और इस लोकमें धन, मान, भोग, कीर्ति आदि नहीं 
चाहता अर्थात्‌ जो उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंमें नहीं 
अटकता और भोगे हुए भोगोके तथा मान-बड़ाई, 
आदर-त्कार आदिके संस्कार रहनेसे उन विषयोंका 
AH BAN, उन विषयोंमें रुचि होते, रहनेपर भी जो 
अपनी मान्यता, उद्देश्य, विचार, सिद्धान्त आदिसे विचलित 
नहीं होता--ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धिके लिये aa 
करता है | इससे सिद्ध होता है कि परमात्मप्राप्तिूप 
सिद्धिके लिये. यत्र करनेवाले अर्थात्‌ दृढ़तासे उधर 
लगनेवाले बहुत कम मनुष्य होते हैं । 

परमात्मप्राप्तिकी तरफ न लगनेमें कारण है--भोग 
और संग्रहमें लगना । सांसारिक भोग-पदार्थोमें केवल 
TO Eo OI 


आरम्भमें ही सुख दीखता है । मनुष्य प्रायः तत्काल 


सुख देनेवाले साधनोंमें ही लगते हैं । उनका परिणाम 
क्या होगा--इसपर वे विचार करते ही नहीं । अगर 
वे भोग और ऐश्वर्यके परिणामपर विचार करने लग 
जायैं कि 'भोग और संग्रहके अन्तमें कुछ नहीं मिलेगा, 
R रह. जायँगे और उनकी प्राप्तिके लिये किये हुए 
पाप-कमोकि फलस्वरूप चौरासी लाख योनियों तथा 
नरकोके रूपमें दुःख-ही-दुःख मिलेगा', तो वे परमात्माके 
साधनमें लग जायैगे । दूसरा कारण यह है कि प्रायः 
लोग सांसारिक। भोगोंमें ही लगे रहते हैं । उनमेंसे 
कुछ लोग संसारके भोगोंसे ऊँचे उठते भी हैं तो वे 
परलोकके स्वर्ग आदि भोग-भूमियोंकी प्राप्तिमें लग 
जाते हैं । परन्तु अपना कल्याण हो जाय, परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाय--ऐसा दुढ़तासे विचार करके परमात्माकी 
तरफ लगनेवाले लोग बहुत कम होते हैं । इतिहासमें 
भी देखते हैं तो सकामभावसे तपस्या आदि साधन 
करनेवालोके ही चरित्र विशेष आते हैं । कल्याणके 
लिये तत्परतासे साधन करनेवालोके चरित्र बहुत ही 
कम आते हैं | 

वास्तवमें परमात्मतत््वकी प्राप्ति कठिन या दुर्लभ 
नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगनसे तत्परतापूर्वक 
लगनेवाले बहुत कम हैं । इधर दुढ़तासे न लगगेमें 
संयोगजन्य सुखकी तरफ आकृष्ट होना और 
परमात्मतत्त्वकी भ्राप्तिके लिये भविष्यकी आशा ‡ रखना 
ही खास कारण है | 


RRR REE pee । ल3ल3तल्‍गरगनन नम +7न्‍त“+तै।1स्‍् 5 न 357 


होता है । यदि उसके योगमें wt की जाय तो संख्यावाचक शब्दमें तीनों बचन होते हैं । यहाँ “मनुष्याणामः 

wet weet संख्याके योगमें wal हुई है और 'सहस्राणि' पदमें निर्धारण अर्थमें सप्तमीका बहुवचन हुआ है | 

अतः “मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये'पदोंका अर्थ हुआ--'मनुष्याणां सहस्राणि भगवति रुचिं कुर्वन्ति 

Co “हजारों मनुष्य भगवानसें रुचि रखते हैं, पर उन हजारॉमेंसे कोई एक सिद्धिके 
यत्र करता है ।' 

T खर्ग आदि लोकॉकी और अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्ति वासतवमें सिद्धि है 
ही नहीं, अत्युत वह तो असिद्धि ही है; क्योंकि वह पतन करनेवाली अर्थात्‌ बार-बार जन्म-मरण Braet है 
CS 1२१) । इसलिये यहाँ परमात्माकी प्राप्तिको ही सिद्धि कहा गया है । 

परमात्मा सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोमे, सब वस्तुओंमें, सब घटनाओमें, सब परिस्थितियोमे 
और सम्पूर्ण क्रियाओमें सवतः परिपूर्णरूपसे मौजूद हैं; अतः उनकी प्राप्तिमें भविष्यका कोई कारण ही नहीं है । परमात्मतत्त 
कर्मजन्य नहीं है । जो वस्तु कर्मजन्य होती है, वह भविष्यमें मिलती है । कारण कि जो वसतु कर्मजन्य होती है, 


: _ वह उत्पत्ति-विनाशवाली. होहीहै।।/औरउल्लमें दिश} कालकीबूंी हती? है; असं£४धीके लिये भविष्य होता है । ; 


| _ मुय यह विचार करे कि परमात्मा सब देशे हैं तो यहाँ भी हैं, जब यहाँ हैं तो कहीं जानेकी जरूरत नहीं । परमात्मा स 
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J * साधक-संजीवनी 
श्लोक है [RE ARIAS ON 822 Lt 
ध्यततामपि सिद्धनाम्‌' *--यहाँ सिद्ध शन्दसे 


उनको लेना चाहिये, जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
३ और जो केवल एक भगवानसें ही लग गये हैं । 
उहको गीतामें 'महामा' कहा गया है । यद्यपि 'सब 

परमात्मा ही है' ऐसा जाननेवाले तत्वज्ञ पुरुषको 
भी (७ । १९ में) महात्मा कहा गया है, तथापि यहाँ 
ते वे हीं महात्मा साधक लेने चाहिये, जो आसुरी 
समतिसे रहित होकर केवल दैवी-सम्पत्तिका आश्रय 
लेकर अनन्यभावसे भगवानका भजन करते हैं (गीता 
९ 123) | इसका कारण यह है कि वे यल करते 
है---'यतताम! । इसलिये यहाँ (७ । १९ में वर्णित) 
TA महात्माको नहीं लेना चाहिये । 

यहाँ 'यतताम पदका तात्पर्य मात्र बाह्य चेष्टाओंसे 
नहीं है। इसका तात्पर्य है--भीतरमें केवल 
परमात्प्राप्तिकी उत्कट उत्कण्ठा लगना, स्वाभाविक ही 
लगन होना और स्वाभाविक ही आदरपूर्वक उन 
परमात्माका चिन्तन होना | 

'कश्निन्मां वेत्ति तत्त्वतः ' ऐसे यत्र करनेवालोमें 
कोई एक ही मेरेको aad जानता है । यहाँ 'कोई 
एक ही जानता है' ऐसा कहनेका यह बिल्कुल तात्पर्य 
नहीं है कि यत्र करनेवाले सब नहीं जानेंगे, प्रत्युत 
यहं इसका तात्पर्य है कि प्रयलशील साधकोमें वर्तमान 
समयमें कोई एक ही तत्त्वको जाननेवाला मिलता है । 
रण कि कोई एक ही उस तत्वको जानता है और 
वैसे ही दूसरा कोई एक ही उस तत्वका विवेचन 
केता है--आश्चर्यवत्पश्यति कञ्चिदेनमाश्चयवति 
तवव चान्यः (गीता २ ।२९) । यहाँ 'तथैव चान्यः 


है दूसरा कोई) कहनेका तालयंनजाननेबालाळ O OO कहनेका तात्पर्य न जानेवाला ऊ 


कहेगा 


जो नहीं जानता है, वह 
और कैसे कहेगा ? अतः 'दूसरा कोई' कहनेका तात्पर्य 
है कि जाननेवालॉमेंसे कोई एक उसका विवेचन 
करनेवाला होता है । दूसरे जितने भी जानकार हैं, 
वे खयं ती जानते है, पर विवेचन कमें, दूसरोंको 
समझानेमें वे सब-के-सब समर्थ नहीं होते । 


प्रायः लोग इस (तीसरे) श्लोकको तत्त्वकी 
कठिनता बतानेवाला मानते हैं । परन्तु वास्तवमें यह 
श्लोक तत््वकी कठिनताके विंषयमें नहीं है; क्योंकि 
परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत तत्त्वप्राप्तिकी 
उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषाकी पूर्तिके लिये 
तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंका मिलना दुर्लभ है, कठिन 
है । यहाँ भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि “मैं कहूँगा 
और तू जानेगा', तो अर्जुन-जैसा अपने श्रेयका प्रश्न 
करनेवाला और भगवान्‌ जैसा सर्वज्ञ कहनेवाला मिलना 
दुर्लभ है। वास्तवमें देखा जाय तो केवल उत्कट 
अभिलाषा होना ही दुर्लभ है । कारण कि अभिलाषा होनेपर 
उसको जाननेकी जिम्मेवारी भगवान्पर आ जाती है । 


यहाँ ‘waa: कहनेका तात्पर्य है कि वह मेरे ` 
सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, शिव, शक्ति, गणेश, 
सूर्य, विष्णु आदि रूपॉमें प्रकट होनेवाले और 
समय-समयपर तरह-तरहके अवतार लेनेवाले मुझको 
TAA जान लेता है अर्थात्‌ उसके जाननेमें किञचन्मात्र 
भी सन्देह नहीं रहता और उसके अनुभवमें एक 
परमात्मतत्वके सिवाय संसारकी frat भी सत्ता 
नहीं रहती । 


Sel है तो अभी भी हैं, जब अभी है, तो भविष्य क्यों? परमात्मा, सबमें हैं तो मेरेमें भी है, जब मेरेमे है 


À दूसरे किसीमें 
पारे हेने 
न्ते ही चाहिये; 


खोजनेकी पराधीनता नहीँ । परमात्मा सबके हैं, तो मेरे भी हैं; जब मेरे हैं तो Rat अत्यन्त ` 
क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती ही है । साथ-ही-साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं अर्थात्‌ 


पकर कोई है ही नही--ऐसा विश्वास होनेपर स्वतः ही मन खिंचेगा । | 
से किलु oe दृढ़ विश्वास हो जाय तो पंरपात्माकी आशा भविष्यका अवलम्बन करनेवाली नहीं 
परमात्माको तत्काल प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा हो जाती है । 


से miqa 
Waa 

ष दा 

MISSES 


a % 


* यहाँ 'शाटी-सूत्र-न्याय'से साधकको ही 'सिद्ध कहा गया है । जिस सूत्रसे साड़ी बनेगी, 
अर्थात्‌ साड़ीका सूत्र कहते हैं । ऐसे ही जो साथक सिद्ध बनेगा, उसको ‘few’ कहते हैं । 
वह सिद्ध हो ही जायगा, तत्वज्ञ हो ही जायगा । हाँ, सूतकी साड़ी न बना करके मनुष्य 

St वाह सह शत ही 
ae लि Public का ae करा ag सिदे हों ही ae dion. ; 


४६४ 


CRRA 


ज्ञान-विज्ञान कहनेका उपक्रम करते हैं । 
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कहनेकी wr की थी । उस तिके अनुसार अब भचार 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। ४ ।। * 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ।। ५ ।। 
पृथ्वी, जल, तेज, व्सयु, आकाश--ये पञ्चमहाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार--यह 


आठ प्रकारके भेदोवाली मेरी 'अपरा' प्रकृति है । हे महाबाहो ! इस अपरा प्रकृतिसे 
भिन्न मेरी जीवरूपा 'परा' प्रकृतिको जान, जिसके द्वारा यह जगत्‌ धारण किया जाता है । 


व्याख्या-' भूमिरापोऽनलो वायुः विद्धि मे 
पराम! --परमात्मा सबके कारण हैं । वे प्रकृतिको 
लेकर सृष्टिकी रचना करते हैं † । जिस प्रकृतिको 
लेकर रचना करते हैं, उसका नाम 'अपरा प्रकृति' है 
और अपना अंश जो जीव है, उसको भगवान्‌ “परा 
परकृतिः कहते हैं । अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और 
परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और 
परिव॑र्तनरहित है | 

प्रत्येक मनुष्यका भिन्न-भिन्न स्वभाव होता है । 
जैसे स्वभावको मनुष्यसे अलग सिद्ध नहीं कर सकते, 
ऐसे ही परमात्माकी प्रकृतिको परमात्मासे अलग (AeA) 
सिद्ध नहीं कर सकते | यह प्रकृति प्रभुका ही एक 
स्वभाव है; इसलिये इसका नाम 'प्रकृति' है । इसी 
प्रकार परमात्माका अंश होनेसे जीवको परमात्मासे भिन्न 
सिद्ध नहीं कर सकते; क्योकि यह परमात्माका स्वरूप 
है । परमात्माका स्वरूप होनेपर भी केवल अपरा 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़नेके कारण इस जीवात्माको 
प्रकृति कहा गया है। अपसा प्रकृर्तिके सम्बन्धसे 
O आपरनमें कृति (करना) माननेके कारण ही यह जीवरूप 
है । अगर यह अपनेमें कृति न माने तो यह 


परमात्मस्वरूप ही है; फिर इसकी जीव या प्रकृति 
संज्ञा नहीं रहती अर्थात्‌ इसमें बन्धनकारक कर्तृत्व 
और भोक्तृत्व नहीं रहता (गीता१८ । १७) | 

यहाँ अपरा प्रकृतिमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार--ये आठ शब्द 
लिये गये हैं । इनमेंसे अगर पाँच स्थूल भूतॉसे स्थूल 
सृष्टि मानी जाय तथा मन, बुद्धि और अहंकार--इन 
तीनोंसे सूक्ष्म सृष्टि मानी जाय तो इस वर्णनमें स्थूल और 
सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारणरूप प्रकृति 
इसमें नहीं आती । कारणरूप प्रकृतिके बिना प्रकृतिका 
वर्णन अधूरा रह जाता है । अतः आदरणीय टीकाकारोने 
पाँच स्थूल भूतोंसे सूक्ष्म पञ्चतनमात्राओं (शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध) को लिया है, जो कि पाँच 
स्थूल भूतोंकी कारण हैं ।.'मन' शब्दसे अहंकार लिया 
है, जो कि मनका कारण है । “बुद्धि' शब्दसे महत्तत्व 
(समष्टि af) और 'अहँकार' शब्दसे प्रकृति 
ली गयी है। इस प्रकार इन आठ शब्दोंका 
ऐसा अर्थ a ही समष्टि अपर प्रकृतिका 
पूण वर्णन होता है; क्योंकि इसमें स्थूल, सूम 
और कारण--ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते 


` पञ्च चेद्धियगोचरा:” (१३ । ५)--इस श्लोकमें उसीके विस्तारसे चौबीस भेद बताये हैं । 
gs † कहीं तो प्रकृतिको लेकर भगवान्‌ रचना करते हैं (गीता ९ । ८) और कहीं भगवानकी अब 
O प्रकृति रचना करती ho AR ८०९०) दन) लोतो, ही 'तितियोंसे/ atten संसाएकी रचनाका वर्णन आता 


[अध्याय ७ 
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cep SERRE ER EIS ARENAN EEE ERTIES 
gate प्रकृतिका 'प्रकृति-विकृति'के नाम चेतन-अंश है । इसमें जो जड़-अंश है, वह कारण-शरीर 
ये वर्णन किया गया है” । परन्तु यहाँ एक बात है और उसमें जो अभिमान करता है, वह चेतन-अंश 
छान देनेकी है कि भगवानने:यहाँ अपण और परा है | जबतक बोध नहीं होता, तबतक यह जड़-चेतनके 
वर्णन 'प्रकृति-विकृति' की दृष्टिसे नहीं किया तादात्म्यवाला कारणशरीरका 'अहम्‌' कर्तारूपसे निरन्तर 
है। यदि भगवान्‌ 'प्रकृति-विकृति' की दृष्टिसे वर्णन बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्तरूपसे 
करते तो चेतनको प्रकृतिके नामसे कहते ही नहीं; रहता है अर्थात्‌ प्रकट नहीं होता । नींदसे जगनेपर 
क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है.। A सोया था, अब जाग्रत्‌ हुआ हूँ' इस प्रकार 
इसे सिद्ध होता है कि भगवानने यहाँ. जड़ ओर 'अहम्‌'की जागृति होती है । इसके बाद मन और 
चेतनका विभाग बतानेके लिये .ही अपरा भ्रकृतिके बुद्धि जाग्रत्‌ होते हैं; जैसे--में कहां हूँ, कैसे हूँ--यह 
नामसे. जड़का. और परा प्रकृतिके नाम से चेतनका मनकी जागृति हुई और मैं इस देशमें, इस समयमें 
वर्णन किया हे | : gta निश्चय होना बुद्धकी जागृति हुई । इस 
यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, प्रकार नींदसे जगनेपर जिसका अनुभव होता है, वह 
जल, तेज, वायु और आकाश--इन पाँच तत्त्वोके 'अहम्‌' परा प्रकृति है और वृत्तिरूप जो अहंकार है, 
सथूलरुपसे स्थूल सूष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्मरूप वह अपरा प्रकृति है । इस अपरा प्रकृतिको प्रकाशित 
जो पञ्चतन्मात्राएँ कही जाती हैं, उनसे सूक्ष्मसृष्टि'ली करनेवाला और आश्रय देनेवाला चेतन जब अपरा 
गयी है । सूक्ष्मसष्टिके अङ्ग मन, बुद्धि और अहंकार प्रकृतिको अपनी मान लेता है, तब वह जीवरूप परा 
हैं। इनमेंसे अहंकार दो प्रकारका होता है--(१) प्रकृति होती Baas धार्यते जगत! । 
'अहं-अहं' करके अन्तःकरणकी वृत्तका नाम भी अगर यह परा प्रकृति अंपरा प्रकृतिसे विमुख 
अहंकार है, जो कि कारणरूप है । यह हुई “अपरा होकर परमात्माके ही सम्मुख हो जाय, परमात्माको ही 
प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ चौथे श्‍्लोकमें हुआ है अपना AA और अपरा प्रकृतिको कभी भी अपना 
और (२) 'अहम्‌'-रूपसे व्यक्तित्व, एकदेशीयताका न माने अर्थात्‌ अपरा प्रकृतिसे सर्वथा wanted 
नाम भी अहंकार है, जो कि कर्तारूप है अर्थात्‌ होकर निर्लिप्तताका अनुभव कर ले तो इसको अपने 
अपनेको क्रियाओंका करनेवाला मानता है । यह हुई खरूपका बोध हो जाता है। स्वरूपका बोध हो 
पर प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ पाँचवें श्लोकमें जानेपर परमात्माका प्रेम प्रकट हो जाता है†, जो 
हुआ है । यह अहंकार कारणशरीरमें तादात््यरूपसे कि पहले अपर प्रकृतिसे सम्बन्ध स्खनेसे आसक्ति 
रता है । इस तादाल्यमें एक जड़ -अंश हैं और एक और कामनाके रूपमें था । वह प्रेम अनन्त, अगाध, 
( * मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाहयाः प्रकृतिविकृतयःसप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति विकृतिः पुरुषः ।। 
साख्यकारिका ३) 
es mni है कि मूल प्रकृति तो किसीसे पैदा नहीं होती; अतः यह किसीकी भी विकृति (कार्य) नहीं 
ष्र पैदा हनेके कारण महत्तव, अहंकार और TATE A सात पदार्थ be न हे 
‘otha विषयों तथा दस इच्दियोंके कारण होनेसे 'प्रकृति' भी हैं अर्थात्‌ये सातों पदार्थ 'प्रकृति-विकृति' हैं । शब्दादि 
नह है : दस इच्धियाँ और मन--ये सोलह पदार्थ केवल “बिकृति' हैं; क्योंकि ये किसीकी भी प्रकृति (कारण) 
अर्थत इनसे कोई. भी पदार्थ पैदा नहीं होता । 
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असीम, आनन्दरूप ओर प्रतिक्षण वर्धमान है । उसकी कभी हो ही नहीं सकता 
प्राप्ति होनेसे यह परा प्रकृति प्राप्त-प्राप्त्य हो जाती वास्तवमें मूल प्रकृति कभी किसीकी बाधक या 
है, अपने असङ्गरूपका अनुभव होनेसे ज्ञात-ज्ञातव्य हो साधक (सहायक) नहीं होती । जब साधक उससे 
जाती है और अपरा प्रकृतिको संसारमात्रकी सेवामें अपना सम्बन्ध नहीं मानता, तब तो वह सहायक हो 
लगाकर संसारसे सर्वथा विमुख होनेसे कृतकृत्य हो जाती है,पर जब वह उससे अपना सम्बन्ध मान लेता 
जाती है । यही मानव-जीवनकी पूर्णता है, सफलता है । है, तब वह बाधक हो जाती है; क्योंकि प्रकृतिके 
'अकृतिरष्टथा अपरेयम्‌' पदोंसे ऐसा मालूम देता है साथ सम्बन्ध माननेसे व्यष्टि अहंता (मैं-पन) पैदा 
कि यहाँ जो आठ प्रकारकी अपरा प्रकृति कही गयी होती है । यह अहंता ही बन्धनका कारण होती है । 
है, वह 'व्यष्टि अपरा अकृति' है । इसका कारण यह यहाँ 'इतीयं मे' पदोंसे भगवान्‌ यह चेता रहे 
है कि मनुष्यको व्यष्टि प्रकृति--शरीरसे ही बन्धन हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है । इसके साथ भूलसे 
होता है, समष्टिं प्रकृतिसे नहीं । कारण कि मनुष्य अपनापन कर लेना ही बार-बार जन्म-मरणका कोरण 
व्यष्टिं शरीरके साथ अपनापन कर लेता है, जिससे है; और जो भूल करता है, उसीपर भूलको मिटानेकी 
बन्धन होता है । जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपराके साथ 
व्यष्टि कोई अलग तत्त्व नहीं है, प्रत्युत समष्टिका अपनापन न करे । 
ही एक क्षुद्र अंश है । समष्टिसे माना हुआ सम्बन्ध अहंतामें भोगेच्छा और जिज्ञासा--ये दोनों रहती 
ही व्यष्टि कहलाता है अर्थात्‌ समष्टिके अंश शरीरके हैं । इनमेंसे भोगेच्छाको कर्मयोगके द्वारा मिटाया जाता 
साथ जीव अपना सम्बन्ध मान लेता है, तो वह है और जिज्ञासाको ज्ञानयोगके द्वारा पूरा किया जाता 
समष्टिका अंश शरीर ही 'व्यष्टि' कहलाता है । व्यष्टिसे है । कर्मयोग और ज्ञानयोग--इन दोनोमेंसे एकके भी 
सम्बन्ध जोड़ना ही बन्धन है । इस बन्धनसे छुड़ानेके सम्यकूतया पूर्ण होनेपर एक-दूसरेमें दोनों आ जाते हैं 
लिये भगवानने आठ प्रकारकी अपरा प्रकृतिका वर्णन (गीता ५ ।४-५) अर्थात्‌ भोगेच्छाकी निवृत्ति होनेपर 
करके कहा है कि जीवरूप परा प्रकृतिने ही इस जिज्ञासाकी भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासाकी पूर्ति 
अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है । यदि धारण न होनेपर भोगेच्छाकी भी निवृत्ति हो जाती है । कर्मयोगमें 
करे तो बन्धनका प्रश्न ही नहीं है। भोगेच्छा मिटनेपर तथा ज्ञानयोगमें जिज्ञासाकी पूर्ति 
wa अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवानने होनेपर असङ्गता स्वतः आ जाती है । उस असङ्गताका 
जीवात्माको अपना अंश कहा है--'ममैबांशो जीवलोके भी उपभोग न करनेपर वास्तविक बोध हो जाता है 
जीवभूतः सनातनः' । परन्तु वह प्रकृतिमें स्थित और मनुष्यका जन्म सर््रथा सार्थक हो जाता È | 
रहनेवाले मन और पाँचों इन्द्रियोंकी खींचता है अर्थात्‌ `जीवभूताम्‌'--वास्तंवमें यह जीवरूप नहीं है, 
उनको अपनी मानता है-- “मनः ष्ठानीन्दरियाणि प्रत्युत जीव बना हुआ है । यह तो स्वतः साक्षात्‌ 
अकृतिस्थानि कर्षति'। इसी तरह तेरहवें अध्यायके परमात्माका अंश है | केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारणः 
पाँचवें श्लोकमें भगवानने क्षेत्ररूपसे समष्टिका वर्णन शरीररूप प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही यह जीव 
` करके छठे श्लोकमें व्यष्टिक विकारोंका वर्णन किया; बना है। यह सम्बन्ध जोड़ता है--अपने सुखके 
: क्योंकि ये विकार व्यष्टिके ही होते है, समके नहीं । लिये । यही सुख इसके जन्म-मरणरूप महान. 
j- इन सबसे यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टिसे सम्बन्ध जोड़ना दुःखका खास कारण है | 
o ह बाधक है। इस व्यष्टिसे सम्बन्ध तोड़नेके लिये. 'महाबाहो'--हे अर्जुन | तुम बढ़े शक्तिशाली 
' ह यहाँ व्यष्टि अपर प्रकृतिका वर्णन किया गया है, हो, इसलिये तुम अपण और va परकृतिके भेदको 
के जो कि समष्टिका Gi, Budi PB HER अर्थात्‌, ० सामने ३व्समर्थऽ।० हो" । अतः तुम 
शरीर समष्टि सृष्टिमात्रके साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न समझो--'बिद्धि' । 


| 


-५ J 
eae धार्यते जगत' ^ --वास्तवमें यह जगत्‌ 
angi नहीं है, प्रत्युत भगवानका ही खरूप 
है--'वासुदेवः सर्वम्‌ (७ । १९), 'सदसच्चाहम्‌' 
(९।१९) । केवल इस परा प्रकृति--जीव्ने इसको 
जगत्‌-रूपसे धारण कर रखा है अर्थात्‌ जीव इस 
fat ATA सत्ता मानकर अपने सुखके लिये 
इसका उपयोग करने लग गया । इसीसे जीवका 
बर्न हुआ है । अगर जीव संसारकी rd सत्ता 
न मानकर इसको केवल भगवत्स्वरूप ही माने तो 
उसका जन्म-मरणरूप बन्धन मिट जायगा । 
भगवानकी परा प्रकृति होकर भी जीवात्माने इस 
दृश्यमान जगतको, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण 
कर रखा है अर्थात्‌ इस परिवर्तनशील, विकारी जगत्को 
स्थायी, सुन्दर और सुखप्रद मानकर 'मै' और TH 
रूपसे धारण कर रखा है । जिसकी भोगों और 
पाथम जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको 
उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुन्दर और सुखप्रद 
मालूम देता है । पदार्थोका संग्रह तथा उनका उपभोग 
कलेकी लालसा ही खास बाधक है। संग्रहसे 
अभिमानजन्य सुख होता है और भोगोंसे संयोगजन्य 
सुख होता है । इस सुखासक्तिसे ही जीवने जगत्को 
जगत्-रूपसे धारण कर रखा है । सुखासक्तिके. कारण 
ही वदृ इस जगत्को भगवत्स्वरूपसे नहीं देख सकता, | 
जैसे स्री वास्तवमें जनन-शक्ति है; परन्तु A आसक्त 
Wi cit मातृरूपसे नहीं देख सकता, ऐसे ही 
RR वास्तवमें भगवत्सरूप है; परन्तु संसारको अपना 
भोय माननेवाला भोगासक्त पुरुष संसारको भगवत्खरूप 
नहीं देख सकता । यह भोगासक्ति ही जगतको धारण 
Wel है अर्थात्‌ जगत्को धारण करानेमें हेतु है । 
उ बात, मात्र मनुष्योके शरीरोंकी उत्पत्ति 
ही होती है, जो कि mera स्वतः ही 
है। पणतु भोगोमें आसक्त पुरुषोंकी उन शीरं 
पा नही तो प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती 
हे ह उ ही जगतको धारण कराती है । 
SER खड़े एक सन्तसे किसीने कहा कि संसारकी अभिन्नताका अथवा अपनी और भगवानकी 


ओर कही 


है। 
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महाराज ! यह नदीका जल बह रहा है और 
उस पुलपर मनुष्य बह रहे हैं ।' Ge उससे कहा 
कि 'देखो भाई! नदीका जल ही नहीं, खुद नदी 
भी बह रही है; और पुलपर मनुष्य. ही नहीं, खुद 
पुल भी बह रहा है । तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, 
पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजीसे नाशकी तरफ जा रहे 
हैं । एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा 
और न ये मनुष्य रहेंगे । ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह 
रही है अर्थात्‌ प्रलयकी तरफ जा रही है । इस प्रकार 
भावरूपसे दीखनेवाला यह सारा जगत्‌ प्रतिक्षण 
अभावमें जा रहा है; परन्तु जीवने इसको भाव-रूपसे 
अर्थात्‌ 'है' रूपसे धारण (स्वीकार) कर रखा है । 
परा प्रकृतिकी (स्वरूपसे) उत्पत्ति नहीं होती; पर 
अपरा प्रकृतिके साथ तादात्म्य करनेके कारण यह 
शरीरकी उत्पत्तिको अपनी उत्पत्ति मान लेता है और 
शरीरके नाशको अपना नाश मान लेता है, जिससे 
यह जन्मता-मरता रहता है | अगर यह अपराके साथ 
सम्बन्ध न जोड़े, इससे विमुख हो जाय अर्थात्‌ 
WAS इसको सत्ता न दे तो जगत्‌ सत्-रूपसे 
दीख ही नहीं सकता । 

‘sa पदसे शरीर और संसार--दोनों लेने 
चाहिये; क्योंकि शरीर और संसार अलग-अलग नहीं 
हैं । तत्ततः (धातु चीज) एक ही है । शरीर और 
संसारका भेद केवल माना हुआ है, वास्तवमें अभेद 
ही है । इसलिये Re अध्यायमें भगवानने we 
शरीरम्‌! wala शरीरको क्षेत्र बताया (१३ । १); 
w जहाँ क्षेत्रका वर्ण किया है, 
वहाँ water ही वर्णन हुआ है (१३।५) 
और vote विकार abe माने गये हैं 
(१३ । ६); क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणीके 
ही होते हैं । तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः 
एक ही हैं । एक होते हुए भी अपनेको शरीर माननेसे 
'अहंता' और शरीरको अपना माननेसे 'ममता' पैदा 
होती है, जिससे बन्धन होता है । अगर शरीर और 
संसारकी अभिन्नताका अथवा अपनी और भगवानकी 
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ह 'जगत' शब्द कहीं 'परा' प्रकृतिका (७ । १३), कहीं 'अपरा' प्रकृतिका (७ । ५) 
“अपरा' दोनों अकृतियोका वाचक i ; 
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ममता स्वतः मिट जाती हैं । ये अहंता और ममता 
कर्मयोग, ज्ञायोग और भक्तियोग--तीनोंसे ही 
fred हैं। कर्मयोगसे--“निर्ममो निरहँकारः' 
(गीता २ 1७१), ज्ञानयोगसे--'अहंकारं agaa 
निर्ममः? (गीता १८ । ५३) और भक्तियोगसे ‘friar 
fm: (गीता 22.123) | तात्पर्य है कि 
जड़ताके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होना चाहिये, जो कि 
केवल माना हुआ है । अतः विवेकपूर्वक न माननेसे 
अर्थात्‌ वास्तविकताका अनुभव करनेसे वह माना हुआ 
सम्बन्ध मिट जाता है । 
बात 

जैसे गुरु-शिष्यका सम्बन्ध होता है, तो इसमें 
गुरु शिष्यको अपना शिष्य मानता है । शिष्य गुरुको 
अपना गुरु मानता है । इस प्रकार गुरु अलग है 
और शिष्य अलग है अर्थात्‌ उन दोनोंकी अलग-अलग 
सत्ता दीखती है । परन्तु उन दोनोके सम्बन्धसे एक 
तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको 
“सम्बन्धकी a कहते हैं * । ऐसे ही साक्षात्‌ 
परमात्माके अंश _जीवने शरीर-संसारके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लिया है । इस सम्बन्धके कारण एक 
तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको 'मैं'-पन 
कहते हैं । सम्बन्धकी यह सत्ता (“मैं-पन) केवल 
मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । जीव भूलसे: इस 
माने हुए सम्बन्धको सत्य मान लेता है अर्थात्‌ इसंमें 
सद्भाव कर लेता.है और बैंध जाता है । इस प्रकार 
जीव संसारसे नहीं, प्रत्युत संसारसे माने हुए सम्बन्धसे 
ही aaa है । | 

गुरु और शिष्यमें तो दोनॉंकी अलग-अलग सत्ता 
है और दोनों एक-दूसरेसे सम्बन्ध मानते हैं; परतु 
जीव (चेतन) और संसार (जड़) --इन दोनोंमें क्रेवल 
एक जीवकी ही वास्तविक सत्ता है और यही भूलसे 
संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानता है । संसार 
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अभिन्नताका साक्षात्‌ अनुभव हो जाय तो अहंता और सम्बन्ध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है । ऐसा 


होते हुए भी जबतक संसारमें सुख प्रतीत होता है, 
तबतक उससे माना हुआ सम्बन्ध स्थायी प्रतीत होता 
है । तात्पर्य यह है कि संसारसे माना हुआ सम्बन्ध 
सुखासक्तिपर ही टिका हुआ है । संसारसे सुखास्तिपूर्वक 
माने हुए सम्बन्धके कारण ही संसार अप्राप्त होनेपर 
भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होनेपर भी अप्राप्त 


[अध्याय ७ 


प्रतीत हो रहे हैं । संसारसे माना हुआ सम्बन्ध टूटते | 
ही परमात्माके वास्तविक सम्बन्धका अथवा संसारकी | 


अप्राप्ति और परमात्माकी प्राप्तिका अनुभव हो जाता है । 


'मैंपनको मिरानेके लिये साधक प्रकृति और 


प्रकृतिके कार्यको न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे 
कुछ मिलनेकी इच्छा रखे और न ही अपने लिये 
कुछ करे । जो कुछ करे, वह सब केवल संसारकी 
सेवाके लिये ही करता रहे । तात्पर्य है कि जो कुछ 
प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, उन सबकी संसारके साथ एकता 
है, अतः उनको केवल संसारका मानकर संसारकी 
ही सेवामें लगाता रहे । इससे क्रिया और पदार्थोका 
प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप 
अवशिष्ट रह जातां है अर्थात्‌ अपने स्वरूपका बोध 
हो जाता है। यह कर्मयोग हुआ । ज्ञानयोगमें 
विवेक-विचारपूर्वक प्रकृतिके कार्य पदार्थों और क्रियाओंसे 
सर्वथा. सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर. स्वरूपका बोध हो 
जाता है । इस प्रकार जड़के सम्बन्धसे जो अहंता 
T-a) पैदा हुई थी, उसकी निवृत्त हो जाती है । | 

भक्तियोगमें 'मैं” केवल भगवानका हूँ और केवल 
भगवान्‌ ही मेरे हैं तथा मैं शरीर-संसारका नहीं हूँ 
और शरीर-संसार मेरे नहीं -हैँ--ऐसी दृढ़ मान्यता 
करके भक्त संसारसे-विमुख होकर केवल भगवत्परायण 
हो जाता है, जिससे संसारका सम्बन्ध स्वतः टूट जाता 
है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है | 

इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग- ई 
तीनोमेंसे किसी एकका भी ठीक अनुष्ठान करनेपर 
जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होकर परमात्मतत्वकी 


शिव्यके wernt गुरुका काम केवल शिष्यका हित करना है और शिष्यका काम केवल 


गुरुको सेवा करना है । इस प्रकार dart माने 


Ae ae! या सेवा 
; र्‌ करनेके लिये ही हैं पमे "लिये बही? 2 से हुए जितने मो. Vidyalaya सन्‌ केवल एक तूसरेका हित 
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x 
दास --पूर्वश्लोकमें भगवानूने कहा कि परा प्रकृतिने अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा | उसीका स्पष्टीकरण 
करे लिये अब आगेका स्लोक कहते हैं । 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं HAA जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।। ६ ।। 
अपरा और परा--इन दोनों प्रकृतियोके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं 
ऐसा तुम समझो । मैं सम्पूर्ण जगतका प्रभव तथा प्रलय हूँ । 
व्याख्या--'एतद्योनीनि भूतानि' *--जितने भी ‘SE FAR जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा'--मात्र 
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ता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जङ्गम और वृक्ष, 
लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब-के-सब 
मेरी अपरा और पा प्रकृतिके सम्बन्धसे ही उत्पन्न होते हैं । 

तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें भी भगवानने 


वस्तुको सत्ता-स्फूर्ति परमात्मासे ही मिलती है, 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण जगतका 
प्रभव (उत्पन्न करनेवाला) और प्रलय (लीन करनेवाला) 
हूँ । 


क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक सम्बन्धसे सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम 'प्रभवः' का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगतका 
प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायी है । यही बात सामान्य रीतिसे निमित्तकारण हुँ; क्योकि सम्पूर्ण सृष्टि मेरे संकल्पसे + 
चौदहवें अध्यायके चौथे श्लोकमें भी बतायी है कि पैदा हुई है--'सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्यः 
स्थावर, जङ्गम योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले जितने शरीर ६।२।३)। 
है, वे सब प्रकृतिके हैं, और उन शरीरोमें जो बीज जैसे घड़ा बनानेमें कुम्हार और सोनेके आभूषण 
अर्थात्‌ जीवातमा है, वह मेरा अंश है | उसी बीज बनानेमें सुनार ही निमित्तकारण है, ऐसे ही संसारमात्रकी 
अर्थात्‌ जीवात्माको भगवानने 'परा प्रकृति’ (७ ।५) SARA भगवान्‌ ही निमित्त कारण हैं । 
और 'अपना अंश' (१५ ।७) कहा है । "प्रलयः! कहनेका तात्पर्य है कि इस जगतका 
'सर्वाणीत्युपधारय' स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल- उपाद्रान-कारण भी मैं ही हूँ; क्योकि कार्यमात्र उपादान- 
लेक आदि सम्पूर्ण लोकोके जितने भी स्थावर-जङ्गम कारणसे उत्पन्न होता है; उपादान-कारण-रूपसे ही रहता 
आणी हैं, वे सब-के-सब अपरा और परा प्रकृतिके है और अन्तमें उपादान-कारणमें ही लीन हो जता है । 
योगसे ही उत्पन्न होते हैं । तात्पर्य है कि पण जैसे घड़ा बनानेमें मिट्टी उपादान-कारण है, ऐसे 
कृतिने अपराको अपना मान लिया है, † उसका सङ्ग ही सृष्टिकी रचना करनेमें भगवान्‌ ही उपादान-कारण 
ऊर लिया है, इसीसे सब प्राणी पैदा होते हैं--इसको हैं । जैसे घड़ा मिट्टीसे ही पैदा होता है, मिट्टीरूप 
अर्त ठीक तरहसे समझ लो अथवा ही रहता है और अन्तमें टूट करके घिसते-घिसते 
l 


मिट्टी ही बन जाता है; और जैसे सोनेके यावन्मात्र . 


| ओर परा किक wa SS जा 0 न क TARR भूतानि' पदोका अर्थ है--एते अपरा-परे योनी कारणे येषां तानि' अर्थात्‌ “अपरा 
“थे दो कृतियाँ जिनकी कारण है, ऐसे सम्पूर्ण प्राणी' । 
† इसमें एक विचित्र बात है कि सम्बन्ध केवल क्षेत्रज्ञने माना है, क्षेत्रने नहीं । यदि यह अपना 
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क, À इसका सुभ हो ही नहीं सकता; क्योंकि ote कारण गुणोंका सङग ही है--'कारणे.. 


Ul (गीता १३ । २१) 
ए कनी हारा किये हुए अनांदिकालके कर्म Se ery oe पल हलो 
वर्का संकल्प लिये उन्सुख होते हैं, तब उससे (प्रलयका समय समाप्त होनेपर, सर्गके आहिमें) 
= ; होता है और उसी (संक्रल्सके-शरीरंकी झि होती. ह, Vidyalaya Collection. 
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हैं और अन्तमें सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह 
संसार भगवानसे ही उत्पन्न होता है, भगवानमें ही 
रहता है और अन्तमें भगवानमें ही लीन हो जाता 
है । ऐसा जानना ही 'ज्ञान' है । सब कुछ भगवत्स्वरूप 
है, भगवानके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं--ऐसा 
अनुभवः हो जाना 'विज्ञान' है । 

'कृत्त्रस्य जगतः' पदोंमें भगवान्‌ने अपनेको जड़- 
चेतनात्मक सम्पूर्ण जगतका प्रभव और प्रलय बताया 
है । इसमें जड़-(अपरा प्रकृति)- का प्रभव और 
प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन-(पर प्रकृति 
अर्थात्‌ जीवात्मा) -का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ ? 
क्योंकि वह तो नित्य तत्व है--“नित्यः सर्वगतः 
स्थाणुरचलोऽयं सनातनः' (गीता २।२४) । जो 
परिवर्तनशील है, उसको जगत्‌ कहते हैं--'गच्छतीति 
जगत! । पर यहाँ जगत्‌ शब्द जड्‌-चेतनात्मक सम्पूर्ण 
संसारका वाचक है | इसमें जइ-अंश तो परिवर्तनशील 
है और चेतन-अंश सदा-सर्वथा परिवर्तनरहित तथा 
निर्विकार है । वह निर्विकार तत्त जब जड़के साथ 
अपना सम्बन्ध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब 
वह जइ-(शरीर-) के उत्पत्ति-विनाशको अपना उत्पत्ति- 
विनाश मान लेता है । इसीसे उसके जन्म-मरण 
कहे जाते हैं । इसीलिये भगवान्‌ते अपनेको सम्पूर्ण 
जगंत्‌ अर्थात्‌ अपरा और परा प्रकृतिका प्रभव तथा 
प्रलय बताया है । 

अगर यहाँ 'जगत्‌' शब्दसे केवल नाशवान्‌ 
परिवर्तनशील और विकारी संसारको ही लिया जाय, 
चेतनको नहीं लिया जाय तो बड़ी बाधा लगेगी । 
भगवानते 'कृत्ख़स्थ जगतः? पदोसे अपनेको सम्पूर्ण 
जगत्का कारण बताया है* । अतः सम्पूर्ण जगतके 
अन्तर्गत स्थावर-जङ्गम, जड़-चेतन सभी लिये जायँगे । 


अगर केवल जड़को लिया जायगा 


छूट जायगा, जिससे A सम्पूर्ण जगतका कारण हूँ 
यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी 
बाधा लगेगी | कारण कि आगे इसी अध्यायके तेरहवे 
श्लोकमें भगवानने कहा है कि तीनों गुणोंसे मोहित 
जगत्‌ मेरेको नहीं जानता, तो यहाँ जानना अथवा न 
जानना चेतनका ही हो सकता है, जड़का जानना 
अथवा न जानना होता ही नहीं । इसलिये 'जगत्‌' 
शब्दसे केवल जड़को ही नहीं, चेतनको भी लेना पड़ेगा । 

ऐसे ही सोलहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें भी 
आसुरी सम्पदावालॉकी मान्यताके अनुसार 'जगत्‌' 
शब्दसे जड़ और चेतन--दोनों ही लेने पड़ेंगे; क्योंकि 
आसुरी सम्पदावाले व्यक्ति सम्पूर्ण शरीरधारी जीवोंको 
असत्य मानते हैं, केवल जड़को नहीं । इसलिये अगर 
वहाँ जगत्‌’ wea केवल जड़ संसार ही लिया 
जाय तो जगत्को (जड़ संसारको) असत्य, मिथ्या 
और अप्रतिष्ठित कहनेवाले अट्वैत-सिद्धान्ती भी आसुरी 
सम्पदावालोमें आ जायेंगे, जो कि सर्वथा अनुचित 
है । ऐसे ही आठवें अध्यायके vated श्लोकमें 
आये "शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः' पदोमें “जगत्‌' 
शब्द केवल जड़का ही वाचक मानें तो जड़की शुक्ल 
और कृष्ण गतिका क्या तात्पर्य होगा? गति तो 
चेतनकी ही होती है । जड़से तादात््य करनेके कारण 
ही चेतनको 'जगत्‌' नामसे कहा गया है । 


इन सब बातोंपर विचार करनेसे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि जड़के साथ एकालतां केसे जीव 
Me कहा जाता है।परन्तु जब यह जड़से विमुख 
होकर चिन्मय-तत्तके साथ अपनी एकताका अनुभव 
कर लेता है, तब यह “योगी' कहा जाता है, जिसका 
वर्णन गीतामें जगह-जगह आया है | 


* 
सम्बध--पूर्वश्लोकमें भगवानूने अपनेको प्र और अपरा अकृतिरूप सम्पूर्ण जगतका मूल कारण बताया A 
भगवानके सिवाय भी जगतका और कोई कारण होगा--इसका ओगेके स्लोकमें निषेध करते हैं । 
*अपरा प्रकृति और भगवानमें तो कार्य-कारणका सम्बन्ध है; क्योकि अपरा प्रकृति भगवानका कार्य 


है । परन्तु परा प्रकृति और भगवानमें कार्य-कारणका सम्बन्ध नहीं है; क्योकि (जीव) 
दकान en a Lod 


भगवानका 
-कारणकी दृष्टस 
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मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।। ७ ।। 
हे धनंजय ! मेरेसे बढ़कर (इस जगतका) दूसरा कोई किञ्जिन्मात्र भी कारण नहीं 
है । जैसे सूतकी मणियाँ सूतके धागेमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत्‌. मेरेमें 


ही ओत-प्रोत है । 
व्याख्या--'मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनंजय'--हे अर्जुन ! मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण 
हीं है, मैं ही सब संसारका महाकारण हूँ । जैसे 
वायु आकाशसे ही उत्पन्न होती है, आकाशमें ही 
रहती है, और आकाशमें ही लीन होती है अर्थात्‌ 
आकाशके सिवाय वायुकी कोई पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है । ऐसे ही संसार भगवान्स उत्पन्न होता है, 
भगवानमें स्थित रहता है और भगवानमें ही लीन हो 
जाता है अर्थात्‌ भगवान्के सिवाय संसारकी कोई 
पृथक्‌ eA सत्ता नहीं है | 
यहाँ 'परतरम” कहकर सबका मूल कारण बताया 
गया है । मूल कारणके आगे कोई कारण नहीं है 
अर्थात्‌ मूल कारणका कोई उत्पादक नहीं है । भगवान्‌ 
ही सबके मूल कारण हैं । यह संसार अर्थात्‌ देश, काल, 
व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील 
हैं। परन्तु जिसके होनेपनसे इन सबका होनापन 
दीखता है अर्थात्‌ जिसकी सत्तासे ये सभी 'है' दीखते 
हैं, वह परमात्मा ही इन सबमें परिपूर्ण हैं । 
Ward इसी अध्यायके दूसरे श्‍्लोकमें कहा 
कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहुँगा, जिसको जाननेके 
बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा--'यज्ज्ञात्वा नेह 
भयोऽ््ञञतव्यमवशिष्यते' और यहाँ कहते हैं कि 
मे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है--'मत्तः परतरं 
नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति' । दोनों ही जगह ‘a अन्यत! 
TAR तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही 
Nea मेरेको जाननेके बाद जानना कैसे बाकी 
झे तः eR यहाँ (मथि सर्वभिदं ओतम्‌ 
आगे “वासुदेवः सर्वम्‌ (७ ।१९) तथा 
(९ ।१९) कहा है । 


समसः 
T बा 


प्रकरण आरम्भ करते हैं | 


जो कार्य होता है, बह कारणके सिवाय अपनी 
कोई Gerad सत्ता नहीं रखता | वास्तवमें कारण ही 
कार्यरूपसे दीखता है । इस प्रकार जब कारणका 
ज्ञान हो जायगा, तब कार्य कारणमें लीन हो जायगा 
अर्थात्‌ कार्यकी अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और 
"एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई कारण नहीं 
है'--ऐसा अनुभव स्वतः हो जायगा | 

‘afa सर्वभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव’ यह 
सारा संसार सूतमें सूतकी ही मणियॉकी तरह मेरेमें 
पिरोया हुआ है अर्थात्‌ मैं ही सारे संसारमें अनुस्यूत 
(व्याप्त) हूँ । जैसे सूतसे बनी मणियोमें और सूतमें 
सूतके सिवाय अन्य कुछ नहीं है;ऐसे ही संसारमें मेरे 
सिवाय अन्य कोई तत्त नहीं है । तात्पर्य है कि जैसे 
सूतमें सूतकी मणियाँ पिरोयी गयी हों तो दीखनेमें मणियाँ 
और सूत अलग-अलग दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें 
सूत एक ही होता है । ऐसे ही संसारमें जितने प्राणी 
हैं, वे सभी नाम, रूप, आकृति आदिसे अलग-अलग 
दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें व्याप्त रहनेवाला 
चेतन-तत्व एक ही है। वह चेतन-तत् मैं ही 
हूँ---.क्षेत्रज्ं चापिः मां बिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गीता 
१३ 12) अर्थात्‌ मणिरूप अपरा प्रकृति भी मेरा 
स्वरूप है और धागारूप परा प्रकृति भी में ही हूँ । 
दोनोंमें मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब 
संसारको संसारबुद्धसे देखता है, तब उसको संसारमें 
परिपूरणरूपसे व्याप्त परमात्मा नहीं दीखते | जब उसको 
परमात्मतत््तका वास्तविक बोध हो जाता है, तब 
व्याप्य-व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मतत्त्त ही दीखता 
है । इस तत्वको बतानेके लिये ही भगवानने यहाँ 


Fiai अपनी व्यापकताका वर्णन किया है । 
जो कुछ कार्य दीखता है. उसके मूलमें परमाम्मा ही हैं--यह ज्ञात करानेके लिये अब भगवान्‌ 
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प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ।। ८ i 


हे कुन्तीनन्दन ! जलोंमें रस मैं हूँ, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रभा (प्रकाश) मैं हूँ, सम्पूर्ण 
वेदोमें sort (ओकार) मैं हूँ, आकाशमें शब्द और मनुष्योंमें पुरुषार्थ मैं हूँ । 


व्याख्या-[ जैसे साधारण SEA लोगोंने रुपयोंको 
ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है तो रुपये पैदा करने और 
उनका संग्रह करनेमें लोभी आदमीकी स्वाभाविक रुचि 
हो जाती है । ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और 
समझनेमें जो कुछ जगत्‌ आता है, उसका कारण 
भगवान्‌ हें (७।६); भगवानके सिवाय उसकी 
ard सत्ता है ही नहीं--ऐसा माननेसे भगवानमें 
स्वाभाविक रुचि हो जाती है । फिर स्वाभाविक ही 
उनका भजन होता है । यही बात दसवें अध्यायके 
आठवें श्लोकमें कही है कि “मैं सम्पूर्ण संसारका कारण हूँ, 
मेरेसे ही संसारकी उत्पत्ति होती हे'--एऐसा समझकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य मेरा भजन करते हैं । ऐसे ही अठारहवें 
अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें कहा है कि 'जिस 
परमात्मासे सम्पूर्ण जगत्की प्रवृत्ति होती है और जिससे 
सारा संसार व्याप्त है; उस परमात्माका अपने कमॉके 
द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त कर लेता 
है । ' इसी सिद्धान्तको बतानेके लिये यह प्रकरण 


आया है । ] 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय'--हे कुन्तीनन्दन ! जलोंमें 
मैं w हूँ। जल रस- * पैदा होता है; 


रस-तन्मात्रामें रहता है और रस-तन्मात्रामें ही लीन 
होता है । जलमेंसे अगर 'रस' निकाल दिया जाय 


तो जलतत्त्त कुछ नहीं रहेगा | अतः रस ही जलरूपसे 
है । वह रस मैं हूँ । 

प्रभास्मि शशिसूर्ययोः'-चन्द्रमा और सूर्यमे 
प्रकाश करनेकी जो एक विलक्षण शक्ति 'प्रभा' है, 
वह मेरा स्वरूप है । प्रभा रूप-तन्मात्रासे उत्पन्न होती 
है, रूप-तन्मात्रामें रहती है और अन्तमें रूप-तन्मात्रामें 
ही लीन हो जाती है। अगर चन्द्रमा और सूर्यमेंसे 
प्रभा निकाल दी जाय तो चन्द्रमा और सूर्य निस्तत्त्त 
हो Wa । तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चन्द्र और 
सूर्यरूपसे प्रकट हो रही है । भगवान्‌ कहते हैं कि 
वह प्रभा भी मैं ही हूँ । 

wwa: सर्ववेदेषु'-सम्पूर्ण A प्रणव 
(ओंकार) मेरा स्वरूप है | कारण कि सबसे पहले 
प्रणव प्रकट हुआ । प्रणवसे त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा 
गायत्रीसे वेदत्रयी प्रकट हुई है । इसलिये वेदोंमें सार 
‘sora’ ही रहा | अगर वेदोंमेंसे प्रणव निकाल दिया 
जाय तो वेद वेदरूपसे नहीं रहेंगे । प्रणव ही वेद और 
गायत्रीरूपसे प्रकट हो रहा है । वह प्रणव में ही हूँ । 

“शब्दः खे'--सब जगह यह जो पोलाहट दीखती 
है, यह आकाश है । आकाश शब्द-तन्मात्रासे पैदा 
होता है, शब्द-तन्मात्रामें ही रहता है और ad 
शाब्द-तनमात्रामें ही लीन हो जाता है । अतः शब्द-तन्मात्रा 


* पृथ्वी, जल, तेज़, वायु और आकाश--इन स्थूल पञ्चमहाभूतोके कारणोंका नाम भी क्रमशः 
गन्ध, रस,' रूप, स्पर्श और शब्द है, जो ‘Usama कहलाती हैं । पञ्जतन्मात्राएँ इन्द्रियों और अन्तःकरणकी 
विषय नहीं हैं तथा केवल शाख्रोंसे सुनकर मानी जाती हैं । पञ्चमहाभूतोके कार्योका नाम भी गन्ध, रस, रूप, 
स्पर्श और शब्द है, जो इच्द्रियों और अन्तःकरणके विषय हैं । 

} रूप-ततनमात्रामें दो शक्तियाँ होती है--एक “प्रकाशिका' अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाली और एक 


'दाहिका' अर्थात्‌ जलानेवाली । प्रकाशिका शक्तिको ‘wer’ कहते हैं और दाहिका शक्तिको 'तेज' कहते हैं। 
_ अकाशिका शक्ति' दाहिका शक्तिके बिना भी रह सकती है( जैसे-मणि, चन्द्र आदिमे), पर 'दाहिका शक्ति 
_ अकाशिका शक्तिके बिना नहीं रह, सकती । यहाँ "प्रभास्मि शशिसूर्ययोः” पदोमें चन्रमा और सूर्यकी "प्रकाशिका 
/ शक्ति’ की ग्धानताको लेकर 'प्रभा' शब्दका प्रयोग हुआ है और आगे इसी अध्यायके नवें. श्लोकमें तेजश्चास्मि 
` विभावसौ' पदोमें अग्निकी 'दाहिका शक्ति'की ग्रधानताकी लेकर 'तेज' शब्दका प्रयोग हुआ है । 
ad और अमिमें प्रकाशिका और दाहिका--दोनों शक्तियाँ हैं। चन्द्रमामें प्रकाशिका शक्ति तो हैः 
. पर उसमें दाहिका शक्ति Freer होक, sere कतिर RA veils जो॥वकि0झीतलता देगेवाली है 


—— 
~= 


— 


Co दुख नही हे । वह शब्द में ही हूँ; 

” पौरुषं नृषु'--मनुष्योमें सार चीज जो पुरुषार्थ 
है, वह मेरा स्वरूप है। वास्तवमें नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्वका अनुभव करना ही ममुष्योमें असली 
gerd है । परन्तु मनुष्योने अप्राप्तको प्राप्त करेनमें 
ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है; जैसे--निर्धन आदमी 


धनकी प्राप्तिमें पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ 


लेनेमें पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना 
नाम विख्यात कर लेनेमें अपना पुरुषार्थ मानता है, 
इत्यादि । निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है, 
उसकी प्राप्तिमें ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है । 


कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ते समय भी जिनका 
निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है और अन्तमें जो 
'नहीं' में भरती हो जायेंगे, ऐसे पदार्थोंको प्राप्त करना 
पुरुषार्थ नहीं है । परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब 
भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे; क्योंकि 
उनका कभी अभाव-नहीं होता | इसलिये परमात्माको 
उत्साहपूर्वक प्राप्त करनेका जो प्रयत्न है, वही वास्तवमें 
पुरुषार्थ है । उसकी प्राप्ति करनेमें ही मनुष्योंकी 
मनुष्यता है । उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है अर्थात्‌ 
निरर्थक है । 


* 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।। ९ ।। 
पृथ्वीमें पवित्र गन्ध में हूँ, अग्निमें तेज मैं हूँ, सम्पूर्ण आणियोंमें जीवनी-शक्ति मैं हूँ 


और तपस्वियोंमें तपस्या मैं हूँ । 


व्याख्या--*पुण्यो गन्धः पृथिव्याम'--पृथ्वी गन्ध- 


त्मात्रासे उत्पन्न होती है, गन्ध-तन्मात्रारूपसे रहती है 
और गन्ध-तनमात्रामें ही लीन होती है । तात्पर्य है कि 
गखके बिना पृथ्वी कुछ नहीं है । भगवान्‌ कहते हैं 
पृथ्वीमें वह पवित्र गन्ध मैं हूँ । 

यहाँ गन्धके साथ 'पुण्यः' विशेषण देनेका तात्पर्य 


है कि Tem पृथ्वीमें रहती है । उसमें पुण्य अर्थात्‌ 


पवित्र गन्ध तो पृथ्वीमें स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गन्ध 
किसी विकृतिसे प्रकट होती है । 

"तेजश्चास्मि विभावसौ'--तेज रूप-तन्मात्रासे प्रकट 
हेता है, उसीमें रहता है और अन्तमें उसीमें लीन 
है जाता है । अम्निमें तेज ही तत्व है तेजके बिना 
अग निस्त है, कुछ नहीं है । वह तेज मै ही हूँ | 


“जीवनं सर्वभूतेषु'-- सम्पूर्ण प्राणियोमें एक 
जीवनी-शक्ति है, प्राण-शक्ति है, जिससे सब जी रहे 
हैं । उस प्राणशक्तिसे वे प्राणी कहलाते हैं । प्राणशक्तिके 
बिना उनमें प्राणिपना कुछ नहीं है । प्राणशक्तिके कारण 
गाढ़ नींदमें सोता हुआ आदमी भी मुर्देसे विलक्षण 
दीखता है । वह प्राणशक्ति मैं ही हूँ । 
कहते हैं । परन्तु वास्तवमें परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके 
लिये कितने ही कष्ट आयें, उनमें निर्विकार रहना ही 
असली तप है । यही तपस्वियोॉमें तप है, इसीसे वे 
wet कहलाते हैं और इसी तपको भगवान्‌ अपना 
स्वरूप बताते हैं । अगर तपस्ियॉमेंसे ऐसा तप निकाल 
दिया जाय तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे । 


* 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्िर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ।। १० ।। 


तेज मैं हूँ । 


दन । सम्पूर्ण रणियोंका अनादि बीज मुझे जान । BATA चु और 
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` व्याख्या--'बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि * पार्थ 
सनातनम्‌'--हे पार्थ! सम्पूर्ण प्राणियोंका सनातन 
(अविनाशी) बीज मैं हूँ अर्थात्‌ सबका कारण मैं 
ही हूँ. । सम्पूर्ण प्राणी बीजरूप मेरेसे उत्पन्न होते हैं, 
RA ही रहते हैं और अन्तमें A ही लीन होते 
हैं । मेरे बिना भ्राणीकी rd सत्ता नहीं है । 

जितने बीज होते हैं, वे सब वृक्षसे उत्पन्न होते 
हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं । परन्तु 
यहाँ जिस बीजका वर्णन है, वह बीज 'सनातन' है 
अर्थात्‌ आदि-अन्तसे रहित (अनादि एवं अनन्त) है । 
इसीको नवें अध्यायके sored श्लोकमें “अव्यय 
बीज' कहा गया है । यह चेतन-तत्त्व अव्यय अर्थात्‌ 
अविनाशी है । यह स्वयं विकार-रहित रहते हुए ही 
सम्पूर्ण जगत्का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है 
तथा जगतका कारण है । 

गीतामें 'बीज' शब्द कहीं भगवान्‌ और कहीं 
जीवात्मा--दोनोके लिये आया है । यहाँ जो 'बीज' 
शब्द आया है, वह भगवानका वाचक है; क्योंकि 
यहाँ कारणरूपसे विभूतियोंका वर्णन है । दसवें अध्यायके 
उन्तालीसवें श्लोकमें विभूतिरूपसे आया 'बीज' शब्द 
भी भगवानका ही वाचक है; क्योंकि वहाँ उनको सम्पूर्ण 
प्राणियोंका कारण कहा गया है । नवें अध्यायके 
अठारहवें श्लोकमें 'बीज' शब्द भगवानके लिये आया 
है; क्योंकि उसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 
“सदसच्चाहमर्जुन' पदमें कहा गया है कि कार्य और 
कारण सब मैं ही हूँ । सब कुछ भगवान्‌ ही होनेसे 
'बीज' शब्द भगवानका वाचक है | चौदहबें अध्यायके 
चौथे श्लोकमें ‘ark बीजप्रदः पिता” “मैं बीज प्रदान 
करनेवाला. पिता हूँ.-ऐसा होनेसे वहाँ 'बीज' 
जीवात्माका वाचक है । 'बीज' शब्द जीवात्माका 
वाचक तभी होता है, जब यह जड़के साथ अपना 
हु ह 9 0 8 यह भावाना Ber 
J 
‘oa _बुद्धिबुद्धिमतामस्म'--बुद्धिमानोंमें बुद्धि मैं हूँ । 


_ इसका तात्पर्य यह है कि मात्र 


बुद्धिके कारण ही वे बुद्धिमान्‌ कहलाते हैं । अगर उनमें 
बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान्‌ संज्ञा ही नहीं रहेगी । 

तेजस्तेजस्विनामहम्‌'--तेजसयम तेज मैं हूं । 
यह तेज दैवी-सम्पत्तिका एक गुण है । तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त 
महापुरुषोमें एक विशेष तेज-- शक्ति रहती है, जिसके 
प्रभावसे दुर्गुण-दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण-सदाचारी 
बन जाते हैं । यह तेज भगवानका ही स्वरूप है । 

भगवान्‌ ही सम्पूर्ण संसारके कारण हैं, संसारके 
रहते हुए भी वे सबमें परिपूर्ण हैं और सब संसारके 
मिटनेपर भी वे रहते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि सब 
कुछ भगवान्‌ ही हैं । इसके लिये उपनिषदोंमें सोना, 
मिट्टी और लोहेका cera दिया गया है कि जैसे 
सोनेसे बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टीसे 
बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं और लोहेसे बने 
हुए सब अञ्न-शस्र लोहा ही हैं, ऐसे ही भगवान्‌- 
से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान्‌ ही है। 
परन्तु गीतामें भगवानने बीजका दृष्टान्त दिया 
है कि सम्पूर्ण संसारका बीज मैं हूँ। बीज 
gaa पैदा होता है और वृक्षको पैदा करके स्वयं 
नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ बीजसे अंकुर निकल आता 
है, अंकुरसे वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट 
जाता है । परन्तु भगवानने अपनेको संसारमात्रका बीज 
कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बतायी कि 
मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ--“बीजं 
मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌' (७ । १०), 
और मैं अविनाशी बीज हुँ- 'बीजमव्ययमः 
(९ ।१८) । अविनाशी बीज कहनेका मतलब यह है 
कि संसार मेरेसे पैदा हो जाता है, पर मैं मिटता 
नहीं हूँ, जैसा-का-तैसा ही रहता हूँ | 

सोना, मिट्टी और लोहेके दृष्टान्तमें गहनोंमें सोना 
दीखता है, बर्तनोमें मिट्टी दीखती है और अख्न-शख्में लोहा 
दीखता है, पर संसारमें परमात्मा दीखते नहीं अगर 
बीजका cert लें तो वृक्षमें बीज नहीं दीखता | 


इसी अध्यायके छठे श्लोकमें भगवानने 'उपधारय' कहा और यहाँ “विद्धि क 
5 समझकर धारण करनेस असली ay मिते हो जात Sh जातको समझो ,और समझकर र 
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है समाप्त हो जाता है । वृक्षका आरम्भ बीजसे होता है, इसको जलाकर राख कर दिया जाय तो अन्तमें 
है और अन्त भी बीजमें ही होता है अर्थात्‌ वह एक मिट्टी ही हो जाता है। 
वृक्ष चाहे सौ वर्षोतक रहे, पर उसकी अन्तिम परिणति विचार करें कि इन शरीरॉके मूलमें क्या है? 
बीवमें ही होगी, बीजके सिवाय और क्या होगा? माँ-बापमें, जो wedded अंश होता है, जिससे 
ऐसे ही भगवान्‌ संसारके बीज हैं अर्थात्‌ भगवान्से शरीर बनता है, वह अंश अन्नसे पैदा होता है । अन्न 
ही संसार उत्पन्न होता है और भगवानमें ही लीन मिट्टीसे पैदा होता है अतः ये शरीर मिट्टीसे ही पैदा 
हो जाता है । अन्तमें एक भगवान्‌ ही बाकी रहते होते हैं और अन्तमें मिट्टीमें ही लीन हो जाते हैं । set 
हैं--'शिष्यते शेषसंज्ञः (श्रीमद्रा० १० ।३।२५) । शरीरकी तीन गतियाँ होती हैं--चाहे जमीनमें गाड़ दिया 
वृक्ष दीखते हुए भी 'यह बीज ही है'-- ऐसा जाय, चाहे जला दिया जाय और चाहे पशु-पक्षी खा जाये । 
जो जानते हैं, वे वृक्षको ठीक-ठीक जानते हैं और तीनों ही उपायोंसे वह अन्तमें मिट्टी हो जाता है । 


जो बीजको न देखकर केवल वृक्षको देखते हैं, वे 
वृक्षके तत्त्वको नहीं जानते | भगवान्‌ यहाँ 'बीजं मां 
सर्वभूतानाम्'कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि 
TRA जितना यह संसार दीखता है, इसके पहले 
मैं ही aa एक ही प्रजारूपसे बहुत wit प्रकट 
हुआ हूँ--“बहु स्यां प्रजायेय' (छान्दोग्यः ६ । २ 1३) 
और इनके समाप्त होनेपर मैं ही रह जाता हूँ । 
तार्यं है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही 
खता हूँ तो बीचमें भी मैं ही हूँ । 

यह संसार पाञ्चभौतिक भी उन्हींको दीखता है, 
जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पाञ्चभौतिक भी 
नहीं दीखता । जैसे कोई कह दे कि ये अपने 
सब-केसब शरीर पार्थिव (पृथ्वीसे पैदा होनेवाले) 
है, इसलिये इनमें मिट्टीकी प्रधानता है तो दूसरा कहेगा 
कि ये मिट्टी कैसे हैं? मिट्टीसे तो हाथ धोते हैं, 


इस तरह पहले ओर आखिरमें मिट्टी होनेसे बीचमें 
भी शरीर या संसार मिट्टी ही है | परन्तु बीचमें यह 
शरीर या संसार देखनेमें मिट्टी नहीं दीखता । विचार 
करनेसे ही मिट्टी दीखता है, आँखोंसे नहीं । इसी 
तरह यह संसार विचार. करनेसे परमात्म्रूप दीखता 
है । विचार करें तो जब भगवानने यह संसार रचा 
तो कहींसे कोई सामान नहीं मैंगवाया, जिससे संसारको 
बनाया हो और बनानेवाला भी दूसरा नहीं हुआ है । 
भगवान्‌ आप ही संसारको बनानेवाले हैं और आप ही 
संसार बन गये | शरीरोंकी रचना करके आप ही उनमें 
प्रविष्ट हो गये--'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत' 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । ६) | इन शरीरोमें जीवरूपसे भी 
वे ही परमात्मा हें । अतः यह संसार भी परमात्माका 
खरूप ही है। 


PP 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।। ११ ।। 


हे भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! बलवालॉमें काम और रागसे रहित बल में हैँ । 
WEN धर्मसे अविरुद्ध (धर्मयुक्त) काम मैं हूँ । 


चाख्या 'बलं बलवतां चाहं कामराग- 
क ४“ कठिन-से-कठिन काम करते हुए भी 
भीतर एक कामना-आसत्तिरहित 


निर्मल अनुसार सन्तजनानुमोदित 
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उत्साह रहेता है । काम पूण होनेपर भी 'मेरा कार्य 
ma और धर्मके अनकूल है तथा लोकमर्यादाके 
है'--ऐसे विचारसे ar 


[अध्याय ७ 


एक उत्साह रहता है । इसका नाम 'बल' है । यह 
बल भगवानका ही स्वरूप है । अतः यह बल ग्राहय है । 
गीतामें भगवानने खुद ही बलकी व्याख्या कर 
दी है। सत्रहवें अध्यायके पांचवें श्लोकमें 
'कामरागबलान्विताः' TA आया बल कामना और 
आसक्तिसे युक्त होनेसे दुराग्रह और हठका वाचक है | 
अतः यह बल भगवानका खरूप नहीं है, प्रत्युत 
आसुरी सम्पत्ति होनेसे त्याज्य है । ऐसे ही “सिद्धोऽहं 
बलवान्सुखी' (गीता १६ । १४) और 'अहंकारं बलं 
ada’ (गीता१६ । १८;१८ । ५३) पदोमें आया बल 
भी त्याज्य है । छठे अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें 
"बलवददुढम्‌' पदमें आया बल शब्द मनका विशेषण 
है । वह बल भी आसुरी सम्पत्तिका ही है; क्योंकि 
उसमें कामना और आसक्ति है । परन्तु यहाँ (७। ११ में) 
जो बल॑ आया है, वह कामना और आसक्तिसे रहित 
है, इसलिये यह सात्त्विक उत्साहका वाचक है और 
ma है। wet sere आववें 
श्लोकमें 'आयुःसत्त्वबलारोग्य ---' पदमें आया बल 
शब्द भी इसी सात्तिक बलका वाचक है | 
‘quired भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ'--हे 
भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! मनुष्योमें * धर्मसे अविरुद्ध 
अर्थात्‌ धर्मयुक्त 'काम' † मेरा स्वरूप है । कारण कि 
शाख और लोक-मर्यादाके अनुसार शुभ-भावसे केवल 


सन्तान-उत्पत्तिके लिये जो काम होता है, वह काम 
मनुष्यके अधीन होता है । परन्तु आसक्ति,कामना, 
सुखभोग आदिके लिये जो काम होता है, उस काममे 
मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वशमें होकर 
वह न करनेलायक शाज्त्रविरुद्ध काममें प्रवृत्त हे 
जाता है । शास्नविरुद्ध काम पतनका तथा समूर्ण 
पापों और दुःखोंका हेतु होता है । 

कृत्रिम उपायॉसे सन्तति-निरोध कराकर केवल 
भोगबुद्धिसे काममें प्रवृत्त होना महान्‌ नरकोंका द्राजा 
है । जो सन्तानकी उत्पत्ति कर सके, वह RT 
कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके, वह ‘Sil 
कहलाती है; । अगर पुरुष और स्त्री आपरेशनके द्वारा 
अपनी सन्तानोत्पत्ति करनेकी योग्यता- (पुरुष्व और 
ख्री्व-)को नष्ट कर देते हैं, तो वे दोनों ही हिंजड़े 
कहलानेयोग्य हैं । नपुंसक होनेके कारण देवकार्य 
(हवन-पूजन आदि) और पितृकार्यं (श्राद्ध-तर्पण) में 
उनका अधिकार नहीं रहता छ। Se मातृशक्ति नष्ट 
हो जानेके कारण उसके लिये परम आदरणीय एवं 
प्रिय “माँ सम्बोधनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता । 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह या तो शास्र 
और लोकमर्यादाके अनुसार केवल सन्तानोत्पत्तिके 
लिये कामका सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्यका पालन करे । 


* 


ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।। १२ ।। 


(और तो क्या कहें) जितने भी सात्त्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मेरेसे 
ही होते हें-एऐसा समझो । पर मैं उनमें और.बे मेरेमें नहीं हैं । 
` व्याख्या-- 'ये चैव सात्त्विका भावा राजसा- कुछ हो रहा है, मूलमें सबका आश्रय, आधार और 
स्ताम्रसाश्च ये'--ये जो सात्त्विक, राजस और तामस भाव प्रकाशक भगवान्‌ ही हैं अर्थात्‌ सब भगवान्‌से ही 
(गुण, पदार्थ और क्रिया) हैं, वे भी मेरेसे ही उत्पन्न सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं । 


(` J होते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ. कि सृष्टिमात्रमें जो 


MRS 
घर्मका विधान मनुष्योके लिये ही है; क्योकि मनुष्येतर प्राणियोमें धर्मकी मर्यादा लागू ही नहीं होती । 


य तीसरे अध्यायके सैंतीसबें श्लोकमें भगवानले जिस कामको सम्पूर्ण पापोंका हेतु बताया है, उस कामका 
वाचक यहाँ “काम” शब्द नहीं है । यहाँ 'काम' शब्द गृहस्थधर्मके पालनका वाचक है । 
.. 3 'स्वै शब्दसंघातयो:' । स्यायतः-- संगते भवतः अस्यां शुक्रशोणिते (सिद्धान्तकौमुदी 
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श्लोक १२] 
wafers, राजस और तामस भाव भगवानसे होगी? जैसे, किसी मनुष्यके मनके विरुद्ध 
ही होते हैं, इसलिये इनमें जो कुछ विलक्षणता दीखती वह राजी कैसे होगा और प्रेमसे कैसे मिलेगा? 
है, वह सब भगवान्‌की ही है; अतः मनुष्यकी दृष्टि जहाँ जाननेकी बात है,वहाँ संसारको जानना 
भगवानकी तरफ ही जानी चाहिये, सात्तिक आदि चाहिये । जो उत्पत्ति-विनाशशील है, सदा साथ रहनेवाला 
भावोंकी तरफ नहीं । यदि उसकी दृष्टि भगवानकी नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिये भी 
तरफ जायगी तो वह मुक्त हो जायगा और यदि नहीं है-- ऐसा जानकर उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना 
उसकी दृष्टि सात्तिक आदि भावोंकी तरफ जायगी तो चाहिये । उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी 
वह बँध जायगा | ' ` चाहिये | उसका महत्त्व हृदयसे उठा देना चाहिये | 


सात्विक, राजस और तामस-- इन भावोके इससे सत-तत्व प्रत्यक्ष हो जायगा और जानना पूर्ण 


(गुण, पदार्थं और क्रियामात्रके) अतिरिक्त कोई भाव हो जायगा । असत्‌ (नाशवान्‌) वस्तु हमारे साथ 


है ही नहीं । ये सभी भगवत्स्वरूप ही हैं। यहाँ रहनेवाली नहीं है-- ऐसा wenn भी अगर 


शङ्खा. होती है कि अगर ये सभी भगवत्खरूप ही 
हैं तो: हमलोग जो कुछ करें, वह सब भगवत्स्वरूप 
ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिये और ऐसा नहीं 
करा चाहिये--यह विधि-निषेध कहाँ रहा ? इसका 
समाधान यह है कि मनुष्यमात्र सुख चाहता है, दुःख 
नहीं चाहता | अनुकूल परिस्थिति विहिंत-कमॉका फल 
है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध-कर्मोका फल है । 
इसलिये कहा जाता है कि विहित-कर्म करो और 
निषिद्ध-कर्म मत करो । अगर निषिद्धको भगवत्स्वरूप 
मानकर करोगे तो भगवान्‌ दुःखों और नरकोके रूपमें 
प्रकट होंगे । जो अशुभ कर्मोकी उपासना करता है, 
उसके सामने भगवान्‌ अशुभरूपसे ही प्रकट होते हैं; 
क्योंकि दुःख और नरकं भी तो भगवानके ही रूप हैं । 

जहाँ करने और न करनेकी बात होती है, वहीं 
विधि और निषेध लागू होता है । अतः वहाँ विहित 
ही करना चाहिये, निषिद्ध नहीं करना चाहिये । परन्तु 
जहाँ मानने और जाननेकी बात होती है, वहाँ परमात्माको 
है 'मानना' चाहिये और अपनेको अथवा संसारको 
जानना' चाहिये | 


| ae करना चाहिये तथा उनकी आज्ञा और सिद्धान्तोंके 
रा हे । भगवानकी आज्ञाके 
द तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी ? 
भैर विरुद्ध कार्य 


Se 


कहा 
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समय-समयपर उसको महत्त्व देते रहेंगे तो वास्तविकता 
(सत्‌-वस्तु) की प्राप्ति नहीं होगी । 

'मत्त एवेति तान्विद्धि--उन सबको तू मेरेसे ही ` 
उत्पन्न होनेवाला समझ अर्थात्‌ सब कुछ मैं ही हूँ । 
कार्य और कारण-- ये दोनों भिन्न दीखते हुए भी 
कार्य कारणसे अपनी भिन्न एवं ard सत्ता नहीं 
रखता । अतः कार्य कारणरूप ही होता है । जैसे, 
सोनेसे गहने पैदा होते हैं तो वे सोनेसे अलग नहीं 
होते अर्थात्‌ सोना ही होते हें । ऐसे ही परमात्मासे 
पैदा होनेवाली अनन्त सृष्टि परमात्मासे भिन्न aed 
सत्ता नहीं रख सकती | 

“मत्त एब' कहनेका तात्पर्य है कि अपरा और परा 
प्रकृति मेरा स्वभाव है; अतः कोई उनको मेरेसे भिन्न सिद्ध 
नहीं कर सकता । सातवें अध्यायके परिशिष्टरूप नवें 
अध्यायमें भगवानने कहा है कि 'कल्पके आदिमें 
प्रकृतिको वशमें करके मैं बार-बार सृष्टिकी रचना | 
करता हूँ'(९ 1८) और आगे कहते हैं कि At 
अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर संसारको रचती है' 
(९ 1१०)--ये दोनों बातें एक ही हुई । चाहे 
प्रकृतिको लेकर भगवान्‌ रचना करें, चाहे भगवानकी 
अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करे--इन दोनोंका तात्पर्य 
एक ही है । भगवान्‌ रचना करते हैं तो प्रकृतिको 
लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवानकी ही हुई 
और प्रकृति भगवानकी अध्यक्षतामें रचना करती है, 
तो भी मुख्यता भगवानकी ही हुई।इसी बातको यहाँ 

जगतका प्रभव और प्रलय 


हूँ (७ 1६), | और इसका उपसंहार करते हुए कहते 
है कि 'सात्तिक, राजस और तामस-- ये भाव मेरेसे 
ही होते हैं । 

भगवानले विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
जाननेवालेकी दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरम्भ 
किया, उसमें अपरा और परा प्रकृतिका कथन किया । 
अपरा और परा प्रकृतियोंको सम्पूर्ण प्राणियोंका कारण 
बताया; क्योकि इनके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी पैदा 
होते हैं । फिर अपनेको इन अपरा और पराका कारण 
बताया-- “मत्तः परतरं नान्यत्‌' (७ । ७) । यही बात 
विभूतियोके वर्णनका उपसंहार करते हुए यहाँ कही है 
कि सात्त्विक, राजस और तामस भावॉको मेरेसे ही 
होनेवाला जान । 

“न त्वहं तेषु ते मयि'--मैं उनमें नहीं हूँ और 
वे RA नहीं हैं । तात्पर्य है कि उन गुणोंकी मेरे 
सिवाय कोई Mea सत्ता नहीं है अर्थात्‌ मैं-ही-मैं 
हूँ; मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं । वे सात्तिक, 
राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और 
frat हैं, वे सब-के-सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं । 
परन्तु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं 
होता । अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होनेपर 
मेरा भी नाश हो जाता; परन्तु मेर कभी नाश नहीं 
होता, इसलिये मैं उनमें नहीं हूँ । अगर वे मेरेमें 
होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ, वैसे वे भी अविनाशी 
होते; परन्तु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, 
इसलिये वे मेरेमें नहीं हैं । 

जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएँ, पत्ते, फूल आदिके 
रूपें होता है; परन्तु वृक्ष, शाखाएँ, प्ते आदिमें बीजको 
खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा । कारण कि बीज 
उनमें तत्त्वरूपसे विद्यमान रहता है । ऐसे ही सात्त्विक, 
राजस और तामस भाव मेरे ही होते हैं; परन्तु उन भावोमें 

, मरेको खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलुँगा (गीता 
 ७।१३) । कारण कि मैं उनमें मूलरूपसे और 
/ त्त्वरूपसे विद्यमान हूँ 1 अतः मैं उनमें और a RA 
` नहीँ हैं अर्थात्‌ सब कुछ मै-ही-मै हूँ । 

. जैसे, बादल आकाशसे ही उतपन्न होते हैं, 


[अध्याय ७ 


ही रहते हैं और आकाशमें ही लीन होते हैं; परन्तु 
आकाश ज्यो-का-त्यों निर्विकार रहता है । न आकाशमें 
बादल रहते हैं और न बादलोंमें आकाश रहता है । 
ऐसे ही आठवें श्लोकसे लेकर यहाँतक जितनी 
(सत्रह) विभूतियाँ बतायी गयी हैं, वे सब मेरेसे ही 
उत्पन्न होती हैं, RA ही रहती हैं और RA ही लीन 
हो जाती हैं । परन्तु वे मेरेमें नहीं हैं और मैं उनमें 
नहीं हूँ । मेरे सिवाय उनकी ara सत्ता नहीं है । 
इस दुष्टिसे सब कुछ मैं ही हूँ तात्पर्य यह हुआ 
कि भगवानके सिवाय जितने सात्त्विक, राजस और 
तामस भाव अर्थात्‌ प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ, दिखायी 
देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर 
ये मनुष्य उनमें ta रहे हें । अतः भगवान्‌ उन 
मनुष्योंका लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और 
क्रियाओमें सत्ता और महत्ता मेरी ही है ।. 
| विशेष बात | विशेष बात 

SAM, रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाले 
तरह-तरहके जितने भाव (प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ) 
हैं, वे सब-के-सब भगवानकी शक्ति प्रकृतिसे ही 
उत्पन्न होते हैं । परन्तु प्रकृति भगवानसे अभिन्न होनेके 
कारण इन गुणोंको भगवानने “मत्त एव'मेरेसे ही होते 
हे ऐसा कहा है । तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवानसे 
अभिन्न होनेसे ये सभी भाव ware उत्पन्न होते 
हैं और भगवानमें ही लीन हो जाते हैं, पर परा 
प्रकृति (जीव्रात्मा-)ने इनके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया 
अर्थात्‌ इनको अपना और अपने लिये मान लिया--यही 
परा प्रकृतिद्वारा जगत्को धारण करना है | इसीसे AE 
जन्मता-मरता रहता है । अब उस बन्धनका निवारण 
करनेके लिये यहाँ कहते हैं कि सात्विक, राजस और 
तामस-- ये सब भाव मेरेसे ही होते हैं । इसी 
रीतिसे दसवें अध्यायमें कहा है-“भवन्ति भावा 
भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः (१० । ५) अर्थात्‌ 
प्राणियोंक ये अलग-अलग प्रकारवाले (बीस) AA 
मेरेसे ही उत्पन्न होते हें; और 'अहं सर्वस्य प्रभवो 
मत्तः सर्व प्रवर्तते’ (१० 1८) अर्थात्‌ सबका AF 
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मैं हूँ और सब मेरेसे प्रवतत होते हैं । पंद्रहवें अध्यायमें 
भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरेसे ही 
उत्पन्न होते है--“मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं a 
(१५ 124) | जब सब कुछ परमात्मासे ही उत्पन्न 
होता है, तब मनुष्यके साथ उन गुणोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अपने साथ गुणोंका सम्बन्ध न माननेसे यह 


मनुष्य बैंधता नहीं अर्थात्‌ वे गुण उसके लिये. 


जन्म-मरणके कारण नहीं बनते । 


गीतामें जहाँ भक्तिका वर्णन है, वहाँ भगवान्‌ 
कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ--- 'सदसच्चाहमजुन' 
(९ 1१९) और अर्जुन भी भगवान्के लिये कहते 
हैं कि आप सत्‌ और असत्‌ भी हैं तथा उनसे पर 
भी हैं--'सदसत्तत्परे यत' (११ । ३७) । ज्ञानी (प्रेमी) 
भक्तके लिये भी भगवान्‌ कहते हैं कि उसकी दृष्टिमें 
सब कुछ वासुदेव ही है-'वासुदेवः सर्वम्‌' 
(७।.१९) | कारण यह है कि भन्तिमें श्रद्धा और 
मान्यताकी मुख्यता होती है तथा भगवानमें दृढ़ अनन्यता 
होती है । भक्तिमें अन्यका अभाव होता है । जैसे 
उत्तम पतिव्रताको एक पतिके सिवाय संसारमें दूसरा 
कोई पुरुष दीखता ही नहीं, ऐसे ही भक्तको एक 
भगवानके सिवाय और कोई दीखता ही नहीं, केवल 
भगवान्‌ ही दीखते हैं । 


गीतामें जहाँ ज्ञानका वर्णन है, वहाँ भगवान्‌ 
बताते हैं कि सत्‌ और असत्‌-- दोनों अलग-अलग 
है-'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत 
(२ । १६) । ऐसे ही ज्ञनमार्गमें शरीर-शरीरी, देह-देही 
ay, प्रकृति-पुरुष-- दोनोंको अलग-अलग 


जाननेकी बात बहुत बार आयी है; जैसे--'परकृतिं 
पुरुषं चैव विद्धयनादी' उभावपि’ (१३ । १९); 
क्षे्रक्षेत्रजयोज्ञानम' (१३ ।२); 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌' 
(१३ 138); ‘get क्षेत्री तथा कृत्तम्‌ (१३ । ३३); 
'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं॑ ज्ञानचक्षुवा' (१३ । ३४) | 
कारण यह है कि ज्ञनमार्गमें विवेककी प्रधानता होती 
है । अतः वहाँ नित्य-अनित्य, अविनाशी-विनाशी 
आदिका विचार होता है और फिर अपना स्वरूप 
बिल्कुल निर्लिप्त है--ऐसा बोध होता है | 


साधकमें श्रद्धा और विवेक--दोनों ही रहने 
चाहिये । भत्तिमार्गमें श्रद्धाकी मुख्यता होती है और 
ज्ञानमार्गमें विवेककी मुख्यता होती है । ऐसा होनेपर 
भी भत्तिमार्गमें विवेकका और ज्ञानमार्गमें श्रद्धाका 
अभाव नहीं है । भक्तिमार्गमें मानते हैं कि सात्त्विक, 
राजस और तामस भाव ware ही होते हैं 
(७ । १२) और ज्ञानमार्गमें मानते हैं कि सत्त्व, रज 
और तम--ये तीनों गुंण प्रकृतिसे ही होते हैं--'सरवं 
रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः' (१४ । ५) । दोनों 
ही साधक अपनेमें निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण 
अपने नहीं हैं; और दोनों ही जहाँ एक तत्त्वको प्राप्त 
होते हैं, वहाँ न द्वैत कह सकते हैं,न अद्वैत; न सत्‌ 
कह सकते हैं, न असत्‌ | 


भक्तिमार्गवाले भगवानके साथ अनन्य प्रेमसे 
अभिन्न होकर प्रकृतिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं और 
ज्ञानमार्गवाले प्रकृति एवं पुरुषका विवेक करके प्रकृतिसे 
बिल्कुल असम्बद्ध अपने स्वरूपका साक्षात्‌ अनुभव 
करके प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाते हैं । 


x 


सम्बन्ध 


पहले बाएहवें स्लोकमें कहा कि ये सात्तिक रजस और तामस भाव मेरेसे ही होते है पर 


Ea a ORA 'हँ है। इस far यह सिद्ध हुआ कि मार मली और क के सर्वा नि्लित 


भगवानका 


शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इसपर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता 


श भी deer कैसे है? इसका विवेचन आगेके स्लोकमें करते हैं । 
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मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ।। १३ ।। 

इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह सब जगत्‌ इन गुणोंसे पर अविनाशी मेरेको 
नहीं जानता । 

व्याख्या-- त्रिभिर्गुणमयैभाविरेभिः जानेसे गुणोंसे सर्वथा अतीत जो भगवत्तत्त है, उसको 
`परमव्ययम्‌'--सत्त्त रज और तम--तीनों गुणोंकी नहीं जान सकता | यह उस भगवत्तत्तको तभी जान 
वृत्तियाँ उत्पन्न और लीन होती रहती हैं । उनके साथ सकता है, जब त्रिगुणात्मक शरीरके साथ इसकी 
तादात्य करके मनुष्य अपनेको सात्तिक, राजस और अहंता-ममता मिट जाती है । यह सिद्धान्त है कि 
तामस मान लेता है अर्थात्‌ उनका अपनेमें आरोप कर मनुष्य संसारसे सर्वथा अलग होनेपर ही संसारको 
लेता है कि “मैं सात्त्विक, राजस और तामस हो गया जान सकता है और परमात्मासे सर्वथा अभिन्न होनेपर 
© । इस प्रकार तीनों गुणोंसे मोहित मनुष्य ऐसा मान ही परमात्माको जान सकता है । कारण इसका यह 
ही नहीं सकता कि मैं परमात्माका अंश हूँ । वह है कि त्रिगुणात्मक शरीरसे यह खयं सर्वथा भिन्न है 


अपने अंशी परमात्माकी तरफ न देखकर उत्पन्न और और परमात्माके साथ यह स्यं सर्वथा अभिन्न है । 


नष्ट होनेवाली वृत्तियोके साथ अपना सम्बन्ध मान 
लेता है--यही उसका मोहित होना है | इस प्रकार 
मोहित होनेके कारण वह 'मेरा परमात्माके साथ 
नित्य-सम्बन्ध है--इसको समझ ही नहीं सकता । 

यहाँ 'जगत्‌' शब्द जीवात्माका वाचक है । निरन्तर 
परिवर्तनशील शरीरके साथ तादात्म्य होनेके कारण 
ही यह जीव 'जगत्‌' नामसे कहा जाता है । तात्पर्य 
है कि शरीरके जन्मनेमें अपना जन्मना, शारीरके मरनेमें 
अपना मरना, शरीरके बीमार होनेमें अपना बीमार 
होना और शरीरके खस्थ होनेमें अपना स्वस्थ होना 
मान लेता है, इसीसे यह “जगत्‌' नामसे कहा जाता 
है । जबतक यह शरीरके साथ अपना तादात्म्य 
मानेगा, तबतक यह जगत्‌ ही रहेगा अर्थात्‌ जन्मता-मरता 
ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा । 


अस्वाभाविकमें स्वाभाविक भाव होना ही मोहित 
होना है । जो प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले तीनों गुणोंसे 
परे हैं, अत्यन्त निर्लिप्त हैं और नित्य-निरन्तर एकरूप 
रहनेवाले हैं, ऐसे परमात्मा 'स्वाभाविक' हैं । परमात्माकी 
यह स्वाभाविकता बनायी हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, 
अभ्याससाध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः-स्वाभाविक 
है । a शरीर तथा संसारमें अहंता-ममता 
अर्थात्‌ 'मैं' और'मेण'-भाव उत्पन्न हुआ है एवं 
नष्ट होनेवाला है, यह केवल माना हुआ है, 
इसलिये यह 'अस्वाभाविक' है । इस अस्वाभाविकको 
स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके 
कारण मनुष्य खाभाविकताको समझ नहीं सकता | 

जीव पहले परमात्मासे विमुख हुआ या पहले 
संसारके सम्मुख (गुणोंसे मोहित) हुआ ?-इसमें 


' गुणोकी भगवानके सिवाय अलग सत्ता माननेसे दार्शनिकोंका मत यह है कि परमात्मासे विमुख होना 


. ही प्रणी मोहित होते हैं । अगर वे गुणको भगवत्स्वरूप 
oF तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते | 


. तनो गुणोका कार्य जो शरीर है, उस शरीरको 


क 


और संसारसे सम्बन्ध जोड़ना--ये दोनों अनादि हैं, 
इनका आदि नहीं है । अतः इनमें पहले या पीछेकी 
बात नहीं कही जा सकती । परन्तु मनुष्य यदि मिली 
हुई खतन्तताका दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवानमें 


ले दोनों ही मान्यताओंसे मोह पैदा होता है। ही लगाना शुरू कर दे तो यह संसारसे ऊपर उठ 
शरीरको अपना मानना 'ममता' हुई और अपनेको जाता है अर्थात्‌ इसका जन्म-मरण मिट जाता है | 


इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभुकी दी 


“ममता करना ही CG, RIM. hn Mh सहवासो कहके ही बन्धनमें पढ़ा 


श्लोक १४] 


पदार्थोमें उलझ जानेसे यह परमात्मतत्तको जान नहीं 

सकता। | 
'परमव्ययम्‌' पदसे भगवान्‌ कहते हैं कि मैं इन 

गुणोंसे पर हूँ अर्थात्‌ इन गुणोंसे ' सर्वथा रहित, 
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असम्बद्ध, निर्लिप्त हूँ । मैं न कभी किसी गुणसे 
Sa हुआ हूँ और न गुणोंके परिवर्तनसे मेरेमें कोई 
परिवर्तन ही होता है । ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूपको 
गुणोंसे मोहित प्राणी नहीं जान सकते । 


* 


सम्ब्ध--अब आगेके लोकें भगवान्‌ अपेको न जानं सकनेमें हेतु बताते हैं। ' 
दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । --. | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते ` मायामेतां तरन्ति ते ।। १४ ।। ` 


क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी. माया बड़ी दुरत्यय है अर्थात्‌ इससे पार पाना बड़ा 
कठिन है । जो केबल मेरे ही शरण होते Fa इस मायाको तर जाते हैं ! 


व्याख्या-'दैवी हषा गुणमयी * मम माया 
दुरत्यया' — सत्त्व रज और तम-- इन तीन गुणोंवाली 
दैवी (देव अर्थात्‌ परमात्माकी) माया बड़ी ही दुरत्यय 
है । भोग और संग्रहकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य इस 
मायासे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते | 

gee कहनेका तात्पर्य : है कि . ये. “मनुष्य 
अपनेको कभी सुखी और कभी दुःखी,. कमी समझदार 
ओर कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान्‌. 
आदि. मानकर इन भावोंमें तल्लीन रहते हैं | इस तरह: 
आने-जानेवाले प्राकृत भावों और पदा्थोमें ही तादाल्य 
ममता, कामना करके उनसे बँधे रहते हैं और अपनेको 
इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते । यही इस 
मायामे दुरत्ययपना है । 

यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है; जब 
` भगवानके सिवाय गुणोकी mea सत्ता और महत्ता 
मानी जाय । अगर मनुष्य भगवान्के सिवाय गुणोंकी 
अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा, तो वह इस 
T मायासे' तर जायगा । 

ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति 


we 


इस मायाको तर जाते हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि केवल 
मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणोंकी तरफ नहीं 1 
जैसा कि . पहले वर्णन किया है, ae, रज और 
तम--यें तीनों गुण न मेरेमें हैं ओर न मैं उनमें 
हूँ । मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। 
इस प्रकार जो मेरे रूपको जानते हैं, वे गुणोंमें 
नहीं फँसते, इस मायासे :तर जाते -हैं । .वे गुणोंका 
कार्य मन-बुद्धिका किञ्जन्मात्र भी सहारा नहीं लेते | 
क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बातको जानते हैं 
कि प्रकृतिका कार्य होनेसे मन-बुद्धि भी तो प्रकृति हैं । 
प्रकृतिकी क्रियाशीलता. प्रकृतिमें ही. है ।.जैसे प्रकृति 
हरदम प्रलयकी तरफ जा रही है,. ऐसे ही ये ae. 
बुद्धि भी तो प्रलयकी तरफ जा रहे हैं । अतः उनका. 
सहारा लेना परतन्त्रता ही है । ऐसी परतन््तता बिल्कुल 
न -रहे और परा प्रकृति . (जो .कि. परमात्माका अंश 
है) केवल. परमात्माकी तरफ .आकृष्ट हो जाय, तथा. 
अपरासे -: सर्वथा विमुख हो जाय --यही भगवानूके 
सर्वथा शरण होनेका तात्पर्य है ।; ` .\ 
Carta’ कहनेका तात्पर्य है कि वे अनन्यभावसे 


TAT जो केबल मेरे ही शरण होते हैं.वे केवल मेरे ही शरण होते है -- से जो केवल मेरे ही शरण होते हैव केवल मेरे ही शरण होते हं, क्योंकि मेरे सिवाय, 


भगवान्‌ पहले बारहवें शलोकमें यह कहकर आये हैं कि ये सात्त्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे होः 
बातको लेकर भगवानले यहाँ गुणमयी मायाको अपनी दैवी (अलोकिक) माया बताया है । 


सलक जिन तीन गुणमय भावो सूरण गतो मोहित बताया था, उनको ही यहाँ ee यदे कहा है । 
me 


गुणमयी' कहनेका तात्पर्य है कि यह माया कार्यरूप है; क्योंकि गुण प्रंकृतिके कार्य हैं और वे 
जीवको at हैं, cairat ahdin Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ae y ea 
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दूसरी कोई है ही नहीं अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं । 
कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं; परन्तुकेवल भगवानकी दी हुई वस्तुओंको अपनी मानकर अपनेमें 


मेरे ही' शरण नहीं होते । इसलिये कहा कि जो 
“प्रामेबः--केवल मेरी ही शरण लेते हैं, वे तर जाते 
हैं । मायाकी शरण न ले अर्थात्‌ हमारे पास रुपये-पैसे, 
चीज-वस्तु आदि सब VIR हम इनको अपना आधार 
न मानें, इनका आश्रय ज लें, इनका भरोसा न. करें, 
इनको महत्त्व न दें इनका उपयोग करनेका हमें 
अधिकार है । इनपर कब्जा करनेका हमें अधिकार 
नहीं है । इनपर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित 
होना है । आश्रित होनेपर इनसे अलग होना कठिन 
मालूम देता है--यही वास्तवमें दुरत्ययपना है । इस 
दुरत्ययपनासे छूरनेके लिये ही उपाय बताते हैं--“मामेव 
ये प्रपद्यन्ते ।' 

शरीर, इन्द्रिया आदि. सामग्रीको अपनी और अपने 
लिये न मानकर, भगवान्की और भगवान्के लिये 
ही मानकर भगवानके भजनमें, उनके आज्ञापालनमें 
लगा देना है । अपनेको इनसे कुछ नहीं लेना है । 
इनको भगवानमें लगा देनेका फल भी अपनेको नहीं 
लेना है; क्योंकि जब भगवानकी वस्तु सर्वथा भगवानके 
अर्पण कर दी अर्थात्‌ उसमें भूलसे जो अपनापन कर 
लिया था, वह हटा लिया, तब उस समर्पणका फल 
हमारा कैसे हो सकता है? यह सब. सामग्री तो 
भगवानकी सेवाके लिये ही भगवानसे मिली है । 
अतः इसको उनकी सेवामें लगा देना हमारा कर्तव्य दै, 


हमारी ईमानदारी है । इस ईमानदारीसे भगवान्‌ बड़े प्रसन्न 
हो जाते हैं और उनकी कृपासे मनुष्य मायाको तर जाते हैं । 


* 


अभिमान किया था--यह गलती थी । भगवानका 
तो बड़ा ही उदार एवं प्रेमभरा स्वभाव है कि वे 
जिस किसी को कुछ देते हैं, उसको इस बातका 
पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवानको दी हुई 
है, प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है, उसको वह अपनी 
और अपने लिये ही मान लेता है । यह भगवानका 
देनेका एक विलक्षण ढंग है । उनकी इस कृपाको 
केवल भक्तलोग ही जान सकते हैं । परन्तु जो लोग . 
भगवान्‌से विमुख होते हैं, वे सोच ही नहीं सकते ' 
कि इन वस्तुओंको हम सदा पासमें रख सकते है 
क्या? अथवा वस्तुओके पास हम सदा रह सकते 
हैं क्या ? इन वस्तुऑपर हमारा आधिपत्य चल 
सकता है क्या ? इसलिये वे अनन्यभावसे भगवानके 
शरण नहीं हो सकते | 

इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल 
भगवानके ही शरण होते हैं अर्थात्‌ जो केवल दैवी 
सम्पत्िवाले होते हैं, वे भगवानकी गुणमयी मायाको 
तर जाते हैं । परन्तु जो भगवानके शरण न होकर . 
देवता आदिके शरण होते हैं अर्थात्‌ जो केवल आसुरी 
सम्पत्तिवाले .(प्राण-पिण्ड-फेषण-परायण, सुखभोग- 
परायण) होते हैं, वे भगवानकी गुणमयी मायाको नहीं 
तर सकते । ऐसे आसुर-स्वभाववाले मनुष्य भले ही 
ब्रह्मलेकतक चले जायं, तो भी उनको (ब्रह्मलोकतक 
गुणमयी माया होनेसे) वहाँसे लौटना ही पड़ता है, 
अन्मना-मरना ही पड़ता है । 


IRE east भगवानले यह बताया कि R शरण होनेवाले सभी गावास तर जते हैं । अतः सक-के-सब 
राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते-- इसका कारण आगेके ्लोकमें बताते हैं । . 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 


माययापहृतज्ञाना आसुरं 


भावमाश्रिताः ।। १५ । । 


आयक के द्वारा अपहूत ज्ञानवाले, आसुर भावका आश्रय लेनेवाले और मसुष्योमें महान. 
T जा पाप-कर्ब- AAT "मच (से; WAN लही, षेते।०।।०१ 
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नराधमाः- जो दुष्कृती और मूढ होते हैं, वे भगवानके 
शरण नहीं होते । दुष्कृती वे ही होते हैं, जो नाशवान्‌, 
परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थेमिं 'ममता' रखते हैं और 
अप्राप्त पदार्थोकी 'कामना' रखते हैं । कामना पूरी होनेपर 
“लोभ' और कामनाकी पूर्तिमें बाधा लगनेपर '्रोध' पैदा 
होता है । इस तरह जो 'कामना'में फँसकर व्यभिचार 
आदि mahia विषयोंका सेवन करते हैं, 'लोभ'में 
फँसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप 
करते हैं ओर He’ के वशीभूत होकर By, वैर आदि 
दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे 'दुष्कृती हैं । | 
जब मनुष्य भगवानके सिवाय दूसरी सत्ता मानकर 
उसको महत्त्व देते हैं, तभी कामना पैदा होती है । कामना 
पैदा होनेसे मनुष्य मायासे मोहित हो जाते हैं और 'हम जीते 
रहें तथा भोग भोगते रहें'--यह बात उनको जैंच 
जाती है। इसलिये वे भगवानके शरण नहीं होते, 
प्रत्युत विनाशी वस्तु, पदार्थ आदिके शरण हो जाते हैं । 
तमोगुणकी अधिकता होनेसे सार-असार, 
नित्य-अनित्य, सत्‌-असत्‌, आह्य-त्याज्य, 
कर्तव्य-अकर्तव्य आदिकी तरफ ध्यान न देनेवाले 
भगवद्विमुख मनुष्य 'मूढ़' हैं। दुष्कृती और मूढ़ 
पुरुष परमात्माकी तरफ चलनेका निश्चय ही नहीं कर 
सकते, फिर वे परमात्माकी शरण तो हो ही कैसे 
सकते हैं ? 


'नराधमाः'कहनेका मतलब है कि वे दुष्कृती 
और मूढ़ मनुष्य पशुओंसे भी नीचे हैं। पशु तो 
फिर भी अपनी मर्यादामें रहते है, पर ये मनुष्य होकर 
भी अपनी मर्यादामें नहीं रहते हैं । पशु तो अपनी 
योनि भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहे हैं और ये 
"OY होकर (जिनको कि परमात्माकी प्राप्ति करनेके 

मनुष्यशरीर दिया), पाप, अन्याय आदि करके 
गको और पशुयोनियॉकी तरफ जा रहे है । ऐसे 
सर पप कलेवाले आणी नरवॉके अधिका 
(क ऐसे प्राणियॉके लिये . भगवानने 

१६ | १९-२० में) कहा है कि द्वेष रखनेवाले, 


संसृत मूल सूलप्रद जाना । सकल सोक दायक ge i = 1३) 


और नराधम. 
आसुरी योनियोंमें from हूँ । वे आसुरी योनियोंको 
प्राप्त होकर फिर घोर नरकोंमें जाते हैं ।' 

. “माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः’ 
भगवानको जो तीनों गुणोंवाली माया है (गीता ७ | १४), 
उस मायासे विवेक ढक जानेके कारण जो आसुर भावको 
प्राप्त हो गये हैं अर्थात्‌ शरीर,: इन्द्रियाँ, अन्तःकरण और 
प्राणॉका पोषण करनेमें लगे हुए हैं, वे मेरेसे सर्वथा 
विमुख ही रहते हैं । इसलिये वे मेरे शरण नहीं होते । 

दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान मायासे 
अपहृत है, उनकी वृत्ति पदा्थोके. आदिं. और अन्तकी 
तरफ जाती ही नहीं | उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोको 
प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये-पैसे, सम्पत्ति आदिके 
संग्रहमें और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदिमें ही 
आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करनेमें ही अपनी 
बहादुरी और उद्योगकी सफलता, इतिश्री मानते हैं । इस 
कारण वे यह समझ ही नहीं सकते कि जो अभी - 
नहीं है, उसकी प्राप्ति होनेपर भी अन्तमें वह 'नहीं' 
ही रहेगा और उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं रहेगा । 

'असु' नाम प्राणोका है । प्राणोंको प्रत्यक्ष ही 
आने-जानेवाले अर्थात्‌ क्रियाशील और नाशवान्‌ देखते 
हुए भी वे उन प्राणोंका पोषण करनेमें ही लगे रहते 
हें । जीवन-निर्वाहमें काम आनेवाली सांसारिक वस्तुओंको 
ही वे महत्त देते हैं । उन वस्तुओंसे भी बढ़कर वे 
रुपये-पैसोको महत्त्व देते हैं, जो कि स्वयं काममें नहीं 
आते, प्रत्युत वस्तुओके द्वारा काममें आते हैं । वे 
केवंल रुपयोंको ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी 
संख्याको . बहुत आदर देते हैं। रुपयोंकी संख्या 
अभिमान बढ़ानेमें काम आती है । अभिमान सम्पूर्ण 
आसुरी-सम्पत्तिका आधार और सम्पूर्ण . दुःखों एवं 
पापोंका कारण है * । ऐसे अभिमानको लेकर ही जो 
अपनेको मुख्य मानते हैं, वे आसुरभावको प्राप्त हैं । 
. . ` ._चिशेष बात | : 

यहाँ भगवानने कहा है कि दुष्कृती मनुष्य मेरे 
शरण नहीं हो सकते और नवें अध्यायके तीसवें 
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श्लोकमें कहा है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर : 


अनन्यभावसे मेर भजन करता है तो वह बहुत जल्दी 
धर्मात्मा हो जाता है तथा निरन्तर रहनेवाली शान्तिको 
प्राप्त होता है-- यह कैसे ? इसका समाधान यह 
है कि वहाँ (९ 130) में 'अपि aa’ पद आये 
हैं; जिनका अर्थ होता है--दुराचारीकी प्रवृत्ति परमात्माकी 
तरफ - स्वाभाविक नहीं होती ; परन्तु अगर वह 
भगवानके शरण हो जाय, तो उसके लिये भगवानकी 
तरफसे मना नहीं है । भगवानकी तरफसे किसी भी 
जीवके लिये fara भी बाधा नहीं है; तयोंकि 
भगवान्‌ प्राणिमात्रके लिये सम हैं । उनका किसी भी 
प्राणीमें राग-द्वेष नहीं होता (गीता९ 12%) । 
दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी भगवानके द्वेषका विषय 
नहीं है । सब SIR भगवानका प्यार और कृपा 
समान ही है.। 

SRA दुराचारी अधिक दयाका पात्र है । कारण 
कि वह अपना ही महान्‌ अहित कर रहा है, भगवानका 
कुंछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलियें किसी 
कारणवशात्‌ कोई आफत आ जाय, बड़ा भारी संकट 
आ जाय और उसका कोई सहारा न रहे तो वह 
भगवानको पुकार उठेगा । ऐसे. ही fet सन्तको 
उसने दुःख दिया और संतके हदयमें कृपा आ जाय 
तो उस संतकी. कृपासे वह भगवानमें लग जाय 
अथवा किसी ऐसे स्थानमें चला जाय, जहाँ अच्छे-अच्छे 
बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके 
प्रभावसे उसका भाव बदल जाय अथवा किसी 
कारणवशात्‌ उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय 
हों जाय, तो वह अचानक चेत सकता है और 
भगवानके शरण हो सकता है । ऐसा पापी पुरुष 


aK भगंवानसें लगता है तो बड़ी दृढ़तासे लगता 


है । कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती 
' इसलिये उसमें अच्छेपनका अभिमान नहीं होता । 

J तातपर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणियोमें भगवान्‌की 
ˆ व्यापकता और कृपा समान है । सदाचार और दुराचार 


तो उन ्रणियोके किये हुए कार्य हैं । मूलमें तो वे 


कारणवशात्‌ रुचि हो जाय, तो भगवान्‌ उनके किये 
हुएको न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं-- 
रहति न - प्रभु चित चूक किए ati 
करत सुरति सय बार हिए की।। 
(मानस १।२९।३) 
जैसे, माँका हृदय अपने सम्बन्धसे बालकोंपर समान 
ही रहता है । उनके सदाचार -दुराचारसे उनके प्रति 
माँका व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय विषम 
नहीं. होता--'कुपुत्रो. जायेत क्वचिदपि कुमाता न 
waft’ । माँ तो एक जन्मको और एक शरीरको 
देनेवाली होती है; परन्तु प्रभु तो सदा रहनेवाली माँ 
है । प्रभुका हृदय तो प्राणिमात्रपर सदैव. द्रवित रहता 
ही है । आणी निमित्तमात्र भी शरण हो जाय तो प्रभु . 
विशेष द्रवित हो जाते हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
जौं नर होइ -चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही ।। 
तजि मद मोह कपट छल नाना | करउँ सद्य तेहि साघु समाना ।। 
(मानस ५ ।४८ । १-२) 


` इसका तात्पर्य है कि जो चराचर प्राणियोके साथ 
्रेष करनेवाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय न 
मिलनेसे भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही. आश्रय लेकर 
R शरण हो जाता है, तो उसमें होनेवाले मद, मोह 
कपट, नाना छल आदि दोषोंकी तरफ न देखकर 
केवल उसके भावकी तरफ देखकर में उसको बहुत 
जल्दी साधु बना लेता हूँ | 
धर्मका आश्रय रहनेसे धर्मात्मा पुरुषके भीतर 
अनन्यभाव होनेमें कठिनता रहती है । परन्तु दुरात्मा 
पुरुष जब किसी कारणसे भगवानके सम्मुख होता है, 
तब उसमें' किसी प्रकारके शुभकर्मका आश्रय.न होनेसे 
केवल -भगवत्परायंणताका ही बल रहता है । यह 
बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है । कारण कि यह 
बल Gen होतां है अर्थात्‌ किसी तरहका आश्रय 
न॑ रहनेसे उसकी खुदकी पुकार होती है । इस पुकांरसे 
भगवान्‌ बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं । ऐसी पुकार होनेमें 
-पापात्मा, दिद्वान्‌-मूर्ख, सुजाति-कुजाति आदिका 
होना कारण नहीं है, त्युत संसारकी तरफसे सर्वथा 
निराश होना ही खास कारण है । यह निराशा हरेक 
मनुष्यको हो सकतीं है। | 


प्राणी सदा भगवानके We ŠRP BAG Ranya MRENA IG कथनका तात्पर्य है कि 


कारण उनकी भगवानमें रुचि नहीं होती । अगर किसी 


दुष्कृती पुरुष मेरे. शरण नहीं. होते; . क्योंकि oe 
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सवभाव मेरे विपरीत होता है । उनमेंसे अगर कोई 
मेरे शरण हो जाय, तो में उससे प्यार करनेके लिये 
“हरदम तैयार हूँ । भगवानकी कृपालुता इतनी विलक्षण 
है कि भगवान्‌ भी अपनी कृपाके परवश होकर 
जीवका शीघ्र कल्याण कर देते हैं । अतः यहाँके 
और वहाँके प्रसङ्गमें विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें 
भगवान्‌की कृपालुता ही प्रकट होती है | 


सुकृती और दुष्कृती * का होना उनकी क्रियाओंपर : 


निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवानके सम्मुख और विमुख 
होनेपर निर्भर है । जो भगवानके सम्मुख है, वह 
सुकृती है और जो ware विमुख है, वह दुष्कृती 
है । भगवानके सम्मुख होनेका जैसा माहात्य है, वैसा 
माहात्य सकामभावपूर्वक किये गये यज्ञ, दान, तप, 
तीर्थ, ब्रत आदि शुभ कर्मोका भी नहीं है । यद्यपि 
यज्ञ, दान, तप आदि frat भी पवित्र हैं, पर जो 
अपनेको सर्वथा अयोग्य समझकर और अपनेमें किसी 
तरहकी पवित्रता. न देखकर आर्तभावसे भगवानके 
सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत्कृपासे 
बहुत जल्दी होती है । भगवत्कृपासे होनेवाली पवित्रता 


अनेक जन्मोमें किये हुए शुभ कर्मोंकी अपेक्षा बहुत 
ही विलक्षण होती है । इसी तरहसे शुभ कर्म करनेवाले 
सुकृती भी शुभ कमॉका आश्रय छोड़कर भगवानको 
पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मोंका आश्रय 
न रहकर एक भगवानका आश्रय हो जाता है | केवल 
भगवानका ही आश्रय होनेके कारण वे भी भगवानके 
प्यारे भक्त हो जाते हैं । 

एक कृति होती है और एक भाव होता है । 
कृतिमें बाहरकी क्रिया होती है और भाव भीतरमें 
होता है । भावके पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्यके 
पीछे भगवान्‌की तरफ अनन्यता होती है | वह अनन्यता 
कृतियों और भावॉसे aga विलक्षण होती है; क्योंकि 
वह स्वयंकी होती है । उस अनन्यताके सामने कोई 
दुराचार टिक ही नहीं सकता । वह अनन्यता 
दुराचारी-से-दुणाचारी पुरुषको भी बहुत जल्दी पवित्र 
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कर देती है । वास्तवमें यह जीव परमात्माका अंश . 


होनेसे पवित्र तो है ही । केवल दुर्भावों और दुराचारोके 
कारण ही इसमें अपवित्रता आती है । 


* 
सम्बन्ध पूर्वश्लोक्में भगवानूने कहा कि दुष्कृती पुरुष मेरे शरण नहीं होते । तो. फिर शरण कौन होते है? 


इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । । 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।। १६ ।। 


हे भरतबंशियोमें ag अर्जुन ! पवित्र कर्म करनेवाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और 
ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी--ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात्‌ मेरे शरण होते हैं । 


* यहाँ (७।९५ में) . 'दुष्कृतिनः' कहकर m दिया गया है ओर वहाँ (९ । ३०में) “सुदुराचारः 
केहकर एकवचन दिया है । इसका तात्पर्य है कि बहुवचन देना सामान्य शास्त्र (सामान्य बात) है और एक- 


T देना विशेष शाख 


(विशेष बात) है । जहाँ सामान्य ओर विशेष शास्त्रकी तुलना होती है,वहाँ सामान्य 


खसे विशेष शास्र बलवान्‌ हो जाता है--'सामान्यशाख्तो न्यू वशेषो बलवान्‌ भवेत्‌' । इसलिये एकवचन बलवान्‌ है। 

wT बात, जिसको अवकाश नहीं मिलता, वह विधि बलवान, होती है-'निरवकाशो विधिरपवादः' । इसका 

= यह हुआ कि दुष्कृती भगवानके शरण नहीं होते--यह उनका सामान्य स्वभार्व बताया; परन्तु उनमेंसे कोई 
किसी कारण-विशेषसे भगवानके - शरण हो जाय तो भगवानकी तरफसे कृपाका दरवाजा खुला है 


HRS होइ जीव मोहि 


जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं | (मानस 
CC-0.In Pubtic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[अध्याय ७ 


व्याख्या: “चतुर्विधा भजन्ते जनाः 
IAA पवित्रामा मनुष्य अर्थात्‌ 


भगवत्सम्बन्धी काम मनुष्य चार प्रकार के 
होते हैं | ये चारों मनुष्य मेण भजन करते हैं अर्थात्‌ 
स्वयं मेरे शरण होते हैं । 

ूर्वश्लोकमें 'दुच्कृतिनः'पदसे भगवानमें न 
'लगनेवाले मनुष्योंकी बात आयी थी। अब यहाँ 
'सुकृतिन:'पदसे भगवानमें लगनेवाले मनुष्योंकी बात 
कहते हैं । ये सुकृती मनुष्य शास्रीय सकाम पुण्यः 
कर्म करनेवाले नहीं हैं, प्रत्युत TAMA अपना सम्बन्ध 
जोड़कर भगवत्सम्बन्थी कर्म करनेवाले. हैं । सुकृती 
मनुष्य दो प्रकारके होते हैं--एक तो यज्ञ, दान, तप 
आदि और वर्ण-आश्रमके शास्रीय कर्म भगवानके 
लिये करते हैं अथवा उनको. भगवानके अर्पण करते 
हैं और दूसरे भगवन्नामका जप तथा कीर्तन करना 
भगवान्‌की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल 
भगवत्सम्बन्धी कर्म करते हैं । 

जिनकी भगवानमें रुचि हो गयी है, वे ही 


भाग्यशाली A ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने- 
योग्य हैं । वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्यसे हो गयी . 


हो, चाहे आफतके समय दूसरोंका सहारा छूट जानेसे 
हो गयी हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्यके द्वारा 
समयपर धोखा देनेसे हो गयी हो, चाहे सत्सङ्ग, 
स्वाध्याय अथवा विचार आदिसे हो गयी हो, किसी 
भी कारणसे भगवानमें रुचि होनेसे वे सभी सुकृती 
मनुष्य हैं । 
जब भगवानकी तरफ रुचि हो जाय, वही पवित्र 
दिन है, वही निर्मल समय है और वही सम्पत्ति है । 
जब भगवानकी तरफ रुचि नहीं होती, वही काला 
दिन है, वही विपत्ति है . 
“कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई॥ 
EN) 


g? 
j . rae 
as fg i ऋ्ष्तिका अर In se fan) 


स्वतन््तता दी है, जो कि अन्य प्राणियोंको नहीं मिलती; 
क्योंकि वे भोगयोनियाँ हैं और यह मानवशरीर 
कर्मयोनि है । वास्तवमें केवल भगवद्माप्तिके लिये ही 
होनेके कारण मानव-शरीरको साधनयोनि ही मानना 
चाहिये । इसलिये इस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके 
मनुष्य शात्र-निषिद्ध कमको छोड़कर अगर भगवल्माप्तिके 
लिये ही लग जाय तो उसको भगवत्कृपासे अनायास 
ही भगवत्माप्ति हो सकती है । परन्तु जो मिली हुई 
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके विपरीत मार्गपर चलते 
हैंवे नरकों और चौरासी लाख योनियोमें जाते हैं । 
इस तरह सबके उद्धारके भावको लेकर भगवानूने 
कृपा करके जो मानव-शरीर दिया है, उस शरीरको 
पाकर भगवानका भजन करनेवाले सुकृती मनुष्य ही 
'जनाः' अर्थात्‌ मनुष्य कहलानेयोग्य हैं । 
आतों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी भरतर्षभ 

अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी-ये 
चार प्रकारके भक्त भगवानका भजन करते हैं अर्थात्‌ 


- भगवानके शरण होते हैं । 


(१) अर्थार्थी भक्त--जिनको अपनी न्याययुक्त 
सुख-सुविधाकी इच्छा हो जाती है अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति 
केवल भगवानसे ही चाहते हैं, दूसरोंसे नहीं, 
ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं । 

चार प्रकारके भक्तॉमें अर्थाथीं आरम्मिक भक्त 
होता है । पूर्व संस्कारोंस उसकी धनकी इच्छा रहती 
है और वह धनके लिये चेष्टा भी करता है, पर वह 
समझता . है कि wears समान घनकी इच्छा पूरी 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । ऐसा समझकर वह . 
धनप्राप्तिके लिये तत्परतापूर्वक भगवन्ञामका जप-कीर्तन, 
भगवत्स्वरूपका ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त 
करनेके लिये उसका भगवानपर ही विश्वास, निष्ठा 
होती है । 


जिसको धनकी इच्छा तो है, पर उसकी अ्राप्तिके 


मनुष्यमात्र सांसारिक उपायोका और कभी 
i i «तिये apis Vidyalaya Collection लेता है 
धनके लिये भगवानको 


भी याद कर लेता है, वह 
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भक्त नहीं है । कारण कि उसमें धनकी इच्छा ही 
मुख्य है । परन्तु जिसमें भगवानके सम्बन्धकी मुख्यता 
"है, वह क्रमशः भगवान्‌की तरफ ही बढ़ता चला 
जाता है । भगवानमें लगे रहनेसे उसकी धनकी इच्छा 
बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी 
जाती है । यही भगवानका अर्थार्थी भक्त है । इसमें 
मुख्यतया ध्रुवजीका नाम लिया जाता है । 

एक दिन बालक धुवके मनमें राजाकी गोदमें 
बैठेनेकी इच्छा हुई, पर छोटी aM बैठने नहीं दिया | 
उसने ध्रुवसे कहा कि 'तूने भजन नहीं किया है, तू 
अभागा है और अभागिनके यहाँ ही तूने जन्म लिया 
है; अतः तू राजाकी गोदमें बैठनेका अधिकारी नहीं 
है।' gat छोटी माँकी कही हुई सब बात अपनी 
माँसे कह दी । माने कहा कि 'बेटा [तेरी छोटी aA 
ठीक ही कहा है; क्योंकि भजन न तूने किया और न 
मैने ही किया । ' इसपर धुवने माँसे कहा कि “माँ! 
अब तो मैं भजन करूँगा ।' ऐसा कहकर वे भगवद्भजन 
करनेके लिये घरसे निकल पड़े और माने भी बड़ी 
हिम्मत करके ध्रुवको जंगलमें जानेके लिये आज्ञा दे 
दी । रास्तेमें जाते हुए नारदजी महाराज मिल गये । 
नारदजीने धुवसे कहा कि ‘sk भोले बालक! तू 
अकेला कहाँ जा रहा है? यों भगवान्‌ जल्दी थोड़े 
ही मिलते हैं? तू जंगलमें कहाँ रहेगा ? वहाँ बड़े-बड़े 
जंगली जानवर हैं । वे तेरेको खा जायेंगे । वहाँ तेरी 
मा थोड़े ही बैठी है। तू मेरे साथ चल । राजा मेरी 
बात मानते हैं । मैं तेर और तेरी माँका प्रबन्ध करवा 
WU ।' नारदजीकी बातोंको सुनकर geet भगवद्धजनमें 

दृढ़ता हो गयी कि देखो, भगवानकी तरफ 
Re नारदजी भी इतनी बात कहते हैं । अब ये 
वे रे लिये कहते हैं, पर पहले ये कहाँ 
Sa 'धुवने नारदजीसे कहा कि 'महाराज ! मैं तो 
et ee 
(म आ 
भावन्‌ वासुदेवाय) दिया और चतुर्भुज 


विष्णुका ध्यान बताकर मधुवनमें जाकर भजन 


ध्रुवजीने मधुवनमें जाकर ऐसी fem भजन 
किया कि उनकी निष्ठाको देखकर छः महीनेकी अवधिके 
भीतर-ही-भीतर भगवान्‌ ध्रुवके सामने प्रकट हो गये | 
भगवानने ध्रुवजीको राजगद्दीका वरदान दिया, पर इस 
वरदानसे Fast विशेष राजी नहीं हुए । भजनसे 
अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण उनको धन- (राज्य-) के 
लिये भगवान्‌की तरफ चलनेमें बड़ी लज्जा हुई कि 
मैंने बड़ी गलती की! 

तात्पर्यं यह हुआ कि ध्रुवजीको तो पहले राजाकी 
गोदमें बैठनेकी इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छाकी 
पूर्तिका मुख्य उपाय भगवानका भजन ही माना | 
भजन करनेसे उनको राज्य मिल गया और इच्छा 
मिट गयी | इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवानकी 
तरफ ही लगंता है | 

आजकल जो धन-प्राप्तिकि लिये झूठ,कपट, 
बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धनके लिये समय-समयपर 
भगवानको पुकारते हैं । वे अर्थार्थी तो हैं, पर 


भगवानके भक्त नहीं हैं ! वे तो झूठ, कपट, बेईमानी ` 


आदिके भक्त हैं; क्योंकि उनका 'पापके बिना, झूठ- 
कपटके बिना काम नहीं चलता'--इस तरह झूठ कपट 
आदिपर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवानपर 
नहीं है | 

जो केवल भगवानके ही परायण हैं और जो 
भगवानके साथ अपनापन करके भगवानका ही भजन 
करते हैं; परन्तु कभी-कभी पूर्व- संस्कारॉंसे अथवा 
किसी कारणसे जिनमें अपने शरीर आदिके लिये 


अनुकूल परिस्थितिकी इच्छा हो जाती है, वे भी 


अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं | उनकी अनुकूलताकी इच्छा 
ही अर्थार्थीपन है । | 

` (२) आर्त भक्त-- प्राण-संकट आनेपर, आफत 
आनेपर, मनके प्रतिकूल घटना घटनेपर जो दुःखी होकर 
अपना दुःख दूर करनेके लिये भगवानको पुकारते हैं 


दूसरे किसी उपायको काममें नहीं लेते, वे आर्त भक्त : 


कहलाते हैं । आर्त भक्तों उत्तराका दु्टान्त लेना ठीक 
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Soe 


बैठता है 
उसने भगवानके सिवाय अन्य किसी उपायका सहारा 
नहीं लिया । अन्य उपायोंकी तरफ उसकी दृष्टि ही 
नहीं गयी । उसने केवल wera ही सहारा 
लिया । तात्पर्यं यह हुआ कि सकामभाव रहनेपर 
भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवानसे ही चाहते 
हैं । 

जो भगवानके साथ अपनापन करके भगवानके 
परायण हैं और अनुकूलताकी वैसी इच्छा नहीं करते; 
पर प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर इच्छा हो जाती है कि 
भगवानले ऐसा क्यों किया ? यह प्रतिकूलता मिट 
जाय तो बहुत अच्छा है।' इस प्रकार प्रतिकूलता 
. 'मिटानेका भाव पैदा होनेसे वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं । 

(३)जिज्ञासु भक्त--जिसमें अपने स्वरूपको, 
भगवत्तत््तको जाननेकी जोरदार इच्छा जाग्रत्‌ हो जाती 
है कि वास्तवमें मेण स्वरूप कया है? भगवत्तत् 
क्या है? इस प्रकार तत्त्वको जाननेके लिये शास्र, 
गुरु अथवा पुरुषार्थ (श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
उपायो)का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवानके 
आश्रित होकर उस तत्त्वको केवल Wares ही जो 
जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं । 

जिज्ञासु भक्त वही होता है, जिसका जिज्ञास्य 


। कारण कि जब उसपर आफत आयी,तब होती है अर्थात्‌ उपेय और उपायमें अनन्यता होती है । 


ARARA) 


hit A 


जिज्ञासु भक्तोमें उद्धवजीका नाम लिया जाता है | 
भगवानने उद्धवजीको दिव्यज्ञानका उपदेश दिया था, 
जो 'उद्धवगीता' (श्रीमद्धागवत ११ । ७-३०) के नामसे 
प्रसिद्ध है । i 

जो भगवानमें अपनापन करके aA भजनमें 
ही तल्लीन रहते हैं; परन्तु कभी-कभी सङ्गसे,संस्कारोंसे 
मनमें यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तवमें मेरा 
स्वरूप क्या है? भगवत्तत्त क्या है? वे भी जिज्ञासु 
कहलाते हैं । 

(४) ज्ञानी (प्रेमी) भक्त-- अर्थार्थी. आर्त 
और जिज्ञासु--तीनों भक्तोसे ज्ञानी भक्तकी विलक्षणता 
बंतानेके लिये यहाँ ‘a’ अव्यय आया है । 

wht भक्तको अनुकूल-से-अनुकूल और 
ग्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति,वस्तु आदि 
सब भगवत्स्वरूप ही दीखते हैं अर्थात्‌ उसको 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवल्लीला ही 
dad है । जैसे भगवानमें अपने लिये अनुकूलता 
प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने,बोध प्राप्त करने आदि 
किसी तरहकी कभी fara भी इच्छा होती ही 
नहीं, वे तो केवल भक्तोंके प्रेममें ही मस्त रहते हैं; 
ऐसे ही ज्ञानी (प्रेमी) भक्तोमें किश्चिन्मात्र भी कोई 


केवल भगवत्तत्व और उपाय केवल भगवद्भक्ति ही इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवानके भ्रेममें ही मस्त 


* आर्त watt द्रोपदी और गजेन््रका दृष्टान्त ठीक नहीं बैठता; क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षाके लिये अन्य 
उपायका भी सहारा लिया था, केवल भगवानका ही नहीं । जबतक अपना दुःख दूर करनेके लिये अन्य उपायोंका 
सहारा रहता है, अन्य उपायोंकी तरफ वृत्ति रहती है, तबतक वे अनन्यभक्त नहीं हैं और तभीतक उनपर कष्ट 
आता है । जब यह अन्यकी तरफ वृत्ति मिट जाती है, तब वे भक्त कहलाते हैं और उनपर कष्ट नहीं आता | 
जैसे, चीर-हरणके समय जबतक बौपदीकी दूसरॉकी तरफ दृष्टि थी, दूसरॉका भरोसा था, अपने बलका सहारा 
था,तबतक वह कष्ट पाती रही । परन्तु जब दूसरॉकी तरफसे तो क्या, अपने हाथसे भी साड़ीको नहीं पकड़ा 
अर्थात्‌ अपने बलका भी सहारा नहीं लिया, तब उसका अनन्यभाव' हो गया और उसको दुःख नहीं पाना पढ़ा। 
. ऐसे ही ass जबतक हाथियों और हथिनियोंका सहारा लिया, अपने बलका सहारा लिया, तबतक वह 
च्षोतक दुःख पाता रहा । जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवानका ही सहारा रहा, तब उसको दुःख नहीं पाना पड़ । 

o पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते । नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ।। 

 अभिडवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो । कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌ ।। 
$ : (श्रीमद्धा० १1 ८। ९-१०) 
a 'देवाधिदेव ! जगदीश्वर ! महायोगिन) आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । अपके सिवाय FE 
Bee मुझे अभय देनेवाला दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि यहाँ सभी आपसमें एक-दूसरेकी मृत्युका कारण बन रे 


_ हैं। प्रभो! संश विन. ! यह गह 
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श्लोक १६] 
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ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्तोमें गोपिकाओंका नाम 
प्रसिद्ध है। देवर्षि नारदजीने भी `यथा 


ब्रजगोपिकानाम्‌' (भक्तिसूत्र २१) कहकर गोपियोंको 
प्रेमी भक्तॉंका आदर्श माना है । कारण कि गोपियोंमें 
अपने सुखका सर्वथा त्याग था । प्रितम भगवानका 
सुख ही उनका सुख था । 

यहाँ एक बात समझनेकी है कि घनकी इच्छा, 
दुःख दूर करनेकी इच्छा और जिज्ञासा-पूर्तिकी इच्छाको 
लेकर जो भगवानकी तरफ लगते हैं, उनमें तो 
भगवानका प्रेम जाग्रत्‌ हो जाता है और वे भक्त 
कहलाते हैं । परन्तु जिनकी यह भावना रहती है कि 
अन्य उपायोसे धन मिल सकता है, दुःख दूर हो 
सकता है, जिज्ञासा-पूर्ति हो सकती है, उनका भगवानके 
साथ सम्बन्ध न होनेसे उनमें प्रेम जाग्रत्‌ नहीं होता 
और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती ।. 

संतोंकी वाणीमें आता है कि प्रेम तो केवल 
भगवान्‌ ही करते हैं, भक्त केवल भगवान्मे अपनापन 
करता है । कारण कि प्रेम वही करता है, जिसे कभी 
किसीसे कुछ भी लेना नहीं है । भगवानने जीवमात्रके 
प्रति अपने-आपको सर्वथा अर्पित कर रखा हैं और 
जीवसे कभी कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छाकी कोई 
सावना ही नहीं रखी है । इसलिये - भगवान्‌ ही 
भामे प्रेम करते हैं जीवको भगवानकी आवश्यकता 

इसलिये जीव भगवान्‌से अपनापन ही करता है । 
जेब अपने-आपको सर्वथा भगवानके अर्पित करनेपर 
के कषी कुछ भी पानेकी कोई अभिलाषा नहीं 
३।.. ¬ तद जानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त कहा जाता 
झप आपको सर्वथा भगवानके अर्पित कर देनेसे 
A A Were किञ्चिन्मात्र भी अलग 
ती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवानकी 

जाती है । 


Ee 
सेच जाल 


(१) 


आम लेकर आये | उनको देखते ही | 
माँगने लग डया?! ओर/'एक? व्लड़का? 2 «अगवानके०साथ/०आएनाफमःव्मामनेके समान दूसरा 


एक-एक आम दे दिया । तीसरा लड़का न तो रोता 
है और न माँगता है, केवल आमकी तरफ देखता 
है और चौथा लड़का आमकी तरफ न देखकर जैसे 
पहले खेल रहा था, वैसे ही मस्तीसे खेल रहा है । 
उन दोनॉंको भी पिताजीने एक-एक आम दे दिया.। 
इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है । 
यहाँ आम माँगनेवाला लड़का अर्थाथी है, Bern 
लड़का आर्त है, केवल आमकी तरफ देखनेवाला 
जिज्ञासु है और आमकी परवाह न करके खेलमें लगे 
रहनेवाला लड़का ज्ञानी है । ऐसे ही अर्थाथी भक्त 
भगवानसे अनुकूलता माँगता है, आर्त भक्त भगवान्‌से 
अतिकूलता दूर कराना चाहता है,जिज्ञासु भक्त भगवानको 
जानना चाहता है ओर. ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त 
Ware कुछ भी नहीं चाहता । ` 

अर्थाथी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी--ये चारों 
ही भक्त भगवन्निष्ठ हैं । अतः इनको योगप्रष्ट पुरुषों 
(गीता ६ 1४१-४२) में नहीं लिया जा सकता । ऐसे 
ही अर्थार्थी और आर्त--ये. दोनों सकाम पुरुषोंसे अलग 
हैं; क्योकि इन दोनों भक्तोमें भगवानका आश्रय मुख्य 
है । सकाम पुरुष कामनापूरतिमें ही लगे रहनेके कारण 
'हृतज्ञानाः'हैं (गीता ७ । २०), इसलिये उनको आसुरी 
सम्पत्तिवाले watt लिया गया है । यद्यपि अर्थार्थी 
आदि भक्तोमें जो कुछ न्यूनाधिकता है, वह कामनाके 
कारण ही है, परन्तु कामना होते हुए भी वे 'हतज्ञाना:' 
नहीं हैं। उनको तो भगवान्ले 'सुकृतिनः' और' 
“उदाराः' (७ । १८) कहा है | १0 

जो भगवानके शरण होते हैं, उनमें सकामभाव | 
भी हो सकता है, परन्तु उनमें मुख्यता wate 
होनेकी हीं होती है । इसलिये उनकी भगवानके साथ 
जितनी-जितनी घनिष्ठता होती जाती है, उतना-उतना 
ही उनमें सकामभाव मिटता जाता है और विलक्षणता 
आती- जाती है । इसलिये उनको भगवानने 'डदाराः' 
कहा है और ज्ञानी भक्तको अपना स्वरूप बताया 
है--“जञानी त्वात्मैव मे मतम!(७ 1१८) 1 
(२) 


४९० 
TAKS RARER फ ARR KARR क क R 


कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता 
नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। wera 
प्राणिमात्रपर अपनापन सदासे है ओर सदा ही रहेगा । 
उस अपनेपनको केवल प्राणी ही भूला है और उसने 
भूलसे संसारके साथ अपनापन मान लिया है । अतः 
इस भूलसे किये हुए अपनेपनको हटाना है और 
Ty साथ जो स्वत:सिद्ध अपनापन है, उसको 
मानना है । प्रभुको अपना माननेमें मन, बुद्धि आदि 
किसीको सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे 
साधनोंमें मन, बुद्धि आदिकी सहायता लेनी पड़ती है । 
भगवान्के साथ अपनापन होनेपर अर्थात्‌ À 
केवल भगवानका ही हूँ और केवल भगवान्‌ ही मेरे 
@ --ऐसा दुढ़तासे मान लेनेपर साधक भक्तको 
अपने कहलानेवाले अन्तःकरणमें भावोंकी, गुणोंकी 
कमी भी दीख सकती है, पर भगवानके साथ अपनापन 
होनेसे वह टिकेगी नहीं । दूसरी बात, साधक भक्तमें 
कुछ गुणोंकी कमी रहनेपर भी भगवानकी दृष्टि केवल 
अपनेपनपर ही जाती है, गुणोंकी कमीपर नहीं । 
कारण कि Wares साथ" हमार जो अपनापन है, 
चह वास्तविक है । | 
भगवानका अपनापन तो दुष्ट-से-दुष्ट मनुष्यपर भी 
वैसा ही है। इसलिये सोलहवें अध्यायमें आसुरी 
प्रकृतिवालोंका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
क्रूर, द्रेष करनेवाले, नराधम दुष्टोंको मैं आसुरी 
योनियोमें गिराता. हूँ' । इस प्रकार भगवान्‌ उनको 
आसुरी योनियोंमें गिरकर शुद्ध करते हैं । जैसे माता: 
अपने बच्चेको GA कराती है तो उसकी सम्मति नहीं 
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नहीं है, कोई बल 


[अध्याय ७ 


भगवानके साथ अपनापनका सम्बन्ध पहलेसे ही 
है। फिरभी कोई कामना उत्पन्न हो. जाती है तो भक्तका 
भगवानके साथ अपनेपनका सम्बन्ध मुख्य होता है 
और कामना गौण होती है । इस दुष्टिसे ये भक्त 
पहली श्रेणीके हैं । 

भगवानका सम्बन्ध तो पहलेसे ही है, पर 
समय-समयपर कामना उत्पन्न हो जाती है, जिसकी 
पूर्ति दूसरोंसे चाहते हैं । जब दूसरोंसे कामनाकी पूर्ति 
नहीं होती , तब अन्तमें भगवानसे चाहते हैं । इस 
तरह अनन्यताकी कमी होनेके कारण ये भक्त दूसरी 
श्रेणीके हैं । 

जहाँ केवल कामना-पूर्तिके लिये ही भगवानके 
साथ अपनेपनका सम्बन्ध किया जाय, वहाँ कामना 
मुख्य होती है और भगवानका सम्बन्ध गौण होता 
है । इस दृष्टिसे ये भक्त तीसरी श्रेणीके हैं । 

[मार्भिक बात] 

कामना दो तरहकी होती है--पारमार्थिक और 
लौकिक । 

(१) पारमार्थिक कामना--पारमार्थिक कामना 
दो तरहकी होती है--मुक्ति-(कल्याण-) की और 
भक्ति-(भगवत्रेम-) की | 

जो मुक्तिकी कामना है, उसमें तत्त्वको जाननेकी 
इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं । यह जिज्ञासा 
जिसमें होती है, वह जिज्ञासु होता है । गहरा विचार 
किया जाय तो जिज्ञासा कामना नहीं है; क्योकि वह 
अपने स्वरूपको अर्थात्‌ तत्को जानना चाहता है, 
जो वास्तवमें उसकी आवश्यकता है | आवश्यकता 


लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करनेके लिये भगवान्‌ उसको कहते हैं, जो जरूर पूरी होती है और पूरी 
उनकी सम्मति नहीं लेते; क्योकि भगवानका उनपर होनेपर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती | 
अपनापन है । यह आवश्यकता सत्‌ विषयकी होती है | 


* कामना वह होती है, जो कभी पूरी नहीं होती । एक कामना पूरी होनेपर फिर दूसरी कामना पैदा हो 
जाती है । जैसे, धनकी कामना हुई । जितना धन चाहता है, उतना धन मिल जाय तो फिर और अधिक 
` कामना होती -है । धनको तरह ही मान-बड़ाईकी, जीनेकी, भोगकी, नीरोगताकी, यश-कीर्तिकी, खरी 
` आदि-आदि उत्पत्ति-बिनाशशील वम्तुओंको कामना होती है । ये धनादि बस्तुएँ, अपनी नहीं हैं, क्योंकि इनमेंसे 
भी वस्तु स्वयंतक पहुँचती ही नहीं । इनकी कामनापूर्ति केबल शरीर और नामतक ही पहुँचती है | कामना 
विषयकी होती है । कामनापूर्तिके बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है; इस प्रकार अपूर्ति 
अततः कामस्या Bs लहोक गे Rat A नहीं और । अमी पूरक लिये की हुई कामना 
i होंगे । 
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श्लोक ९७ ] साधक- 


कक अः Lit tt REAS 


“परी कामना प्रभु-प्रेम-प्राप्तिकी होती है । उसको 
प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तवमें वह प्राप्ति अपने 
लिये नहीं होती, प्रत्युत प्रभुके लिये ही होती है । 
उसमें अपना किश्चिन्मात्र प्रयोजन नहीं रहता; प्रभुके 
समर्पित होनेका ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो 
अपने-आपको प्रभुके समर्पित कर .देता है, जो कि 
उसीका अंश है!। 

उपर्युक्त दोनों ही पारमार्थिक कामनाएँ, वास्तवमें 
'कामना' नहीं हैं । 

(२) लौकिक कामना- लौकिक कामना भी 
दो तरहकी होती है--सुख प्राप्त करनेकी और दुःख 
दूर करनेकी । 

शरीरको आराम मिले; जीते-जी मेरा आदर-सत्कार 
होता रहे और मरनेके बाद मेरा नाम अमर हो जाय; 
मेरा स्मारक बन जाय; कोई ग्रन्थ बना दे, जिसको 
“लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जान जायें कि 
ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है; मरनेके बाद स्वर्ग 
आदिमें भोग भोगते रहें आदि-आदि लौकिक 

. सुख-प्राप्तकी कामनाएँ होती हैं । ऐसी कामनाओंसे 
ते वासना ही बढ़ती है, जिससे बन्धन और पतन 


ही होता है, उद्धार नहीं होता । यह कामना आसुरी-सम्पत्ति 
है, इसलिये यह त्याज्य है । 

दूसरी कामना दुःख दूर करनेकी है । दुःख तीन 
प्रकारके है--आधिदैविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक । 

अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सरदी-गरमी, वायु आदिसे 


जो दुःख होता है, उसको 'आधिदैविक' कहते हैं । | 


यह दुःख देवताओंके अधिकारसे होता है । 

सिंह, साँप, चोर आदिं प्राणियोंसे जो दुःख होता 
है, उसको 'आधिभौतिक' कहते हैं । 

शरीर और अन्तःकरणको लेकर जो दुःख होता 
है, वह 'आध्यात्मिक' होता है । F 

इन दुःखोंको दूर करनेकी और सुख प्राप्त करनेकी 
जो कामना होती है, वह सर्वथा निरर्थक है; क्योकि 
उस कामनाकी पूर्ति नहीं होती । पूर्ति -हो भी जाती 
है तो दूसरी नयी कामना पैदा हो जाती है और 
अन्तमें अपूर्ति ही बाकी रहती है | इसलिये इन दोनों 
कामनाओंकी पूर्ति किसी भी मनुष्यकी कभी भी नहीं 
हुई, न होती है और न भविष्यमें ही पूरी होनेवाली है । 


* 


wa पूर्कालोकमें वर्णित चारो भक्तोमसे ज्ञानी भक्तकी विशेषताका विशद वर्णन आगेके सलोकमें करते है 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ।। १७ ।। 
उन चार भक्तोंमें मेरेमें निरन्तर लगा हुआ, अनन्यभक्तिवाला ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त 
है; क्योकि ज्ञानी भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हैँ और बह भी मेरेको अत्यन्त प्रिय है । 
व्याख्या- ‘et ज्ञानी नित्ययुक्तः'-उन अर्थात्‌ वह सदा-सर्वदा केवल भगवानमें ही लगा 
(अर्थार्थी,आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी) wat ज्ञानी रहता है। भगवानके सिवाय दूसरे किसीमें वह 
TH प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है; क्योंकि वह नित्ययुक्त है Refers भी नहीं लगता । जैसे गोपियाँ गाय दुहते, 


~+ 
दत गी अपेक्षा भक्तिकी कामना श्रेष्ठ है; क्योंकि सुक्त मुक्त होना चाहता है और भक्तिमें भगवानके 


पैक्तिमे तो 


चाहता है । तात्पर्य है कि मुक्तिमें लेनेकी इच्छा और भक्तिमें देनेकी इच्छा रहती है । इसलिये 
सूकम अहम्‌ रहता है, पर भक्तिमें अहम्‌ बिल्कुल नहीं रहता ! 


दुःखके दो प्रकार हैं-आधि और व्याधि । मनकी चिन्ता 'आधि' है और शरीरका रोग 'व्याधि' है । 


दो तरहकी होती है- (१) पागलपन और (२) चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि । पागलपन तो 


rer 


INNS ee eS 


करते हुए भी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें चित्तताली रहती 
है*,ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लोकिक और पारमार्थिक 
सब क्रियाएँ करते समय सदा-सर्वदा भगवानसे जुड़ा 
रहता है । भगवानका सम्बन्ध रखते हुए ही उसकी 
सब क्रियाएँ होती हैं । 

'एकभक्तिर्विशिष्यते'--उस ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी 
भक्तका आकर्षण केवल भगवानमें होता है । उसकी 
अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती । इसलिये 
वह श्रेष्ठ है । 

अर्थार्थी आदि भक्तोमेंपूर्वसंस्कारोके कारण जबतक 
व्यक्तिगत इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, तबतक उनकी 
एकभक्ति नहीं होती अर्थात्‌ केवल भगवानमें प्रेम नहीं 
होता । परन्तु उन ww इन इच्छाओंको नष्ट 
करनेका भाव भी होता रहता है और इच्छाओके 
सर्वथा नष्ट होनेपर सभी भक्त भगवानके प्रेमी और 
भगवानके प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और 
Were st भाव न . रहकर भ्रेमाद्वैत (भ्रेममें 
अद्वैत) हो जाता है | 

ऐसे तो चारों भक्त भगवानमें नित्य-निरन्तर लगे 
wd हैं; परन्तु तीन भक्तोके भीतरमें कुछ-न-कुछ 
व्यक्तिगत इच्छा रहती है; जैसे-अर्थार्थी भक्त 
अनुकूलताकी इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलताको 
मिरानेकी इच्छा करते हें और जिज्ञासु भक्त अपने 
स्वरूपको या भगवत्तत्त्को जाननेकी इच्छा करते हैं । 


‘Bret हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय:'--उस 
ज्ञानी (प्रेमी) भक्तको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ । उसमे 
अपनी किशचि्मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल में 
प्रेम है । इसलिये वह मेरेको अत्यन्त प्यारा है। 

वास्तवमें तो भगवानका अंश होनेसे सभी जीव 
स्वाभाविक ही भगवानको प्यारे हैं । भगवानके प्यारमें 
कोई निजी स्वार्थ नहीं है । जैसे माता अपने बच्चोंका 
पालन करती है, ऐसे ही भगवान्‌ बिना किसी कारणके 
सबका पालन-पोषण ओर प्रबन्ध करते हैं। 
परन्तु जो मनुष्य किसी कारणसे भगवानके सम्मुख हो 
जाते हैं, उनकी उस सम्मुखताके कारण भगवान्मे 
उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है । 

जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है अर्थात्‌ 
उसमें लौकिक-पारलौकिक किसी तरहकी भी इच्छा 
नहीं रहती, तब उसमें स्वतःसिद्ध प्रेम पूर्णरूपसे 
जाग्रत्‌ हो जाता है । पूर्णरूपसे जाग्रत्‌ होनेका अर्थ 
है कि प्रेममें किञ्चन्मात्र भी कमी नहीं रहती । प्रेम 
कभी समाप्त भी नहीं होता; क्योंकि वह अनन्त और 
प्रतिक्षण वर्धमान है । प्रतिक्षण वर्धमानका तात्पर्य 
है कि प्रेममें प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणताका 
अनुभव होता रहता है अर्थात्‌ इधर पहले दृष्टि 
गयी ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, 
अभी दृष्टि गयी--इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव 
होता ही रहता है । इसलिये प्रेमको अनन्त बताया 


ज्ञानी अर्थात्‌. प्रेमी भक्तमें अपनी कोई इच्छा नहीं गया है । 


* 


सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकर्में भगवानूने ज्ञानी भक्तको अपना अत्यत्त प्यार बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि 
TAR दूसरे भक्तोका आदर नहीं किया । इसलिये भगवान्‌ आगेके शलोकमें कहते है. 


मिलन हू a SS 


क्षणमार्जनादौ । 


गायन्ति चैनमतुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो धन्या wafer उरुक्रमचित्तयानाः ।। 


(आओऔमद्धा १० । ४४ । १५) 
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[की bk FRR ARA 2.11 FRR FF ह Pbk it ie ¦ PAT जक क a क फक फ ऋ क TT फू ऋ ऋ ५ ६ 
: उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ।। १८ ।। 


पहले कहे हुए सब-के-सब भक्त बड़े उदार (Ag भाववाले) हैं । परन्तु ज्ञानी (अमी) 
तो मेरा स्वरूप ही है- ऐसा मेरा मत है । कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ 
दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे AVA ही दृढ़ आस्थावाला है । 


व्याख्या-- 'उदाराः सर्व एवैते’ ये सब-के-सब 
भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाववाले हैं । भगवानने यहाँ 
जो 'उदाराः शब्दका प्रयोग किया है, उसमें कई 
विचित्र भाव हैं; जैसे 

(१) चौथे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भगवानने 
कहा है कि 'भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं, 


लालसाको छोड़कर भगवानका भजन करते हैं , यह 
उनकी उदारता ही है | 

(४) भगवान्के दरबारमें माँगनेवालोंको भी उदार 
कहा जाता है--“यहि दरबार दीनको आदर रीति सदा 
चलि आई ।' (विनयपत्रिका १६५ । ५) अर्थात्‌ कोई 
कुछ माँगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुःख दूर 


उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ ।' भक्त भगवान्‌ करना चाहता है--ऐसे माँगनेवाले भक्तोको भी भगवान्‌ 


को चाहते हैं और भगवान्‌ भक्तको चाहते हैं । परन्तु 
इन दोनोंमें पहले भक्तने ही सम्बन्ध जोड़ा है और जो 
पहले सम्बन्ध जोड़ता है, वह उदार होता है । तात्पर्य 
यह है कि भगवान्‌ सम्बन्ध जोड़ें या न जोड़ें, इसकी 
भक्त परवाह नहीं करता | वह तो अपनी तरफसे 
पहले सम्बन्ध जोड़ता है और अपनेको समर्पित करता 
है । इसलिये वह उदार है । 

(२) देवताओके भक्त सकामभावसे विधिपूर्वक 
` यज्ञ दान, तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओंको 
उनकी कामनाके अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है; 
क्योंकि देवतालोग उनका हित-अहित नहीं देखते । 
परतु भगवानका भक्त अगर भगवान्से कोई चीज 
मागता है तो भगवान्‌ अगर उचित समझें तो वह 
त हैं अर्थात्‌ देनेसे उसकी भक्ति बढ़ती हो 

दे देते हैं और भक्ति न बढ़ती हो, संसारमें 
a होती हो तो नहीं देते । कारण कि भगवान्‌ 
ह. दै, और परम हितैषी हैं । तात्पर्यं यह 
aa a fe 

भजन भगवानके 
"नको नही छोड़ते--यह उनकी उदारता ही है । 
९) संसारके भोग और रुपये-पैसे प्रत्यक्ष 
et है और भगवानके भजनमें प्रत्यक्ष 


at दत फिर भी संसारके प्रत्यक्ष सुखको 


का % 
AS 


Je 
on 


उदार कहते हैं, यह भगवानकी विशेष उदारता ही है । 

(५) भक्तोंका लौकिक-पारलौकिक कामनापूर्तिके 
लिये अन्यकी तरफ किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं जाता । 
वे केवल Tare ही कामनापूर्ति चाहते हैं । भक्तोंका 
यह अनन्यभाव ही उनकी .उदारता है | 

ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम!ः--यहाँ “तुः पदसे ज्ञानी 
अर्थात्‌ प्रेमी भक्तकी विलक्षणता बतायो है कि दूसरे 
भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानीको उदार क्या कहें, चह 
तो मेरा स्वरूप ही है | Gert किसी निमित्तसे, किसी 
कारणविशेषसे प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना रूप . 
होनेसे स्वतः-स्वाभाविक प्रियता होती है । 

WA प्रेमी अपने-आपको प्रेमास्पदपर न्योछावर कर 
देता है अर्थात्‌ प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता । ऐसे ही 
रेमास्पद भी खयं प्रेमीपर न्योछावर हो जाते हैं । उनको 
इस प्रेमाद्रैतकी विलक्षण अनुभूति होती है । ज्ञाममार्गका 
जो अट्वैतभाव है,. वह नित्य-निरन्तर अखण्डरूपसे शान्त,सम 
रहता है | परतु प्रेमका जो अद्वैतभाव है, वह एक-दूसरेकी 
अभिन्नताका अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता 
है । प्रेमका अद्वैतभाव एक होते हुए भी दो है और 
दो होते हुए भी एक है । इसलिये प्रेम-तत्त्व अनिर्वचनीय है | 
शरीरके साथ सर्वथा अभिन्नता (एकता) मानते हुए भी 
निरन्तर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नताका अनुभव 
Ban भी भिन्नता बनी रहती है । इसी तरह प्रेमतत्तमें 


: अथात्‌ भोग et ait, माह oom AML IRR धि. हैऔर अभिन्नताका 


RS वहाँ दुर्गुण-दुराचारोंक कारण भगवश्माप्तिकी 
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जैसे, नदी समुद्रमें प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते 
ही नदी और समुद्रके जलकी एकता हो जाती है। 
एकता होनेपर भी दोनों तरफसे जलका एक प्रवाह चलता 
रहता है अर्थात्‌ कभी नदीका समुद्रकी तरफ और कभी 
समुद्रका नदीकी तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता 
है । ऐसे ही प्रेमीका प्रेमास्पदकी तरफ और प्रेमास्पदका 
्रेमीकी तरफ प्रेमका एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता 
है । उनका नित्ययोगमें वियोग और वियोगमें 
नित्ययोग--इस प्रकार प्रेमकी एक विलक्षण लीला 
अनन्तरूपसे अनन्तकालतक चलती रहती है। उसमें 
कोन Saree है और कौन प्रेमी है-इसका ख्याल 
नहीं रहता | वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही 
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प्रेमी हैं । यही “ज्ञानी त्वात्मैब मे मतम' पदोंका तात्पय है । 


आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां 
गतिम्‌' क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं 
सकती, ऐसे सर्वोपरि NA ही उसकी श्रद्ध, विश्वास और 
दृढ़ आस्था है। तात्य है कि उसकी वृत्ति किसी 
अनुकूल-अतिकूल परिस्थितिको लेकर RA हटती नहीँ अयुत 
एक RA ही लगी रहती है । 

'केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं--.इस प्रकार Ry 
उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता-प्रतिकूलताको 
लेकर किञ्चात्र भी फरक नहीं पड़ता, त्युत वह 
अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है । 

वह युक्तात्मा है अर्थात्‌ वह किसी भी अवस्थामें 
मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा RA अभिन्न 
रहता है । 


* | 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें कहे हुए ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्तकी वास्तविकता और उसके भजनका प्रकार आगेके श्लोकमें 


बताते हैं । 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।। १९ ।। 
बहुत जन्मोंके अन्तमें अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें 'सब कुछ परमात्मा ही है,' ऐसा जो 
ज्ञानवान्‌, मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ 


व्याख्या-- बहूनां जन्मनामन्ते' मनुष्यजन्म सम्पूर्ण 
जन्मोंका अन्तिम जन्म है । भगवानने जीवको मनुष्यशरीर 
देकर उसे जन्म-मरणके प्रवाह से अलग होकर अपनी 
प्राप्तिका पूरा अधिकार दिया है। परन्तु यह 
मनुष्य भगवानको प्राप्त न करके रागके कारण फिर 
पुराने भ्रवाहमें अर्थात्‌ जन्म-मरणके चक्करमें चला जाता 
है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--'अप्राप्य at निवर्तन्ते 
मृत्युसंसारवत्मनि' (गीता ९ ।३) । जहाँ भगवान्‌ 
आसुरी योनियों और नरकोके अधिकारियॉका वर्णन 


वे मरनेके बाद मनुष्ययोनिमें भी चले जाते तो 
कम-से-कम मनुष्य तो रह जाते; पर वे मेरी प्राप्तिका 
पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गतिको चले गये ! 
संतोंकी वाणीमें और wet आता है कि 
मनुष्यजन्म केवल अपना कल्याण करनेके लिये मिला 
है, विषयोंका सुख भोगनेके लिये तथा खर्गकी प्रप्ते 
लिये नहीं * | इसलिये गीताने स्वर्गकी प्राप्त 
चाहनेवालॉको मूढ़ और तुच्छ fem कहा 
है— 'अविपश्चितः' (२ 1४२) औरं 'अल्पमेधसामः 
(७1२३) | 
यह मनुष्यजन्म सम्पूर्ण जन्मका आदि जन्म भी 
है और अन्तिम जन्म भी है । सम्पूर्ण जन्मोंका आर 
geo ही होता है आथ मतथे 
क ल गये अर्थात हुए, पाप ae लाख योनियों और नरक HREN | 
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श्लोक १९ J 
; नहीं होते, 
यह सम्पूर्ण wir आदि जन्म है । मनुष्यजन्ममें 
समूर्ण पापोंका नाश करके, सम्पूर्ण वासनाओंका नाश 
करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवानको प्राप्त 
कर सकते हैं, इसलिये यह सम्पूर्ण जन्मोंका अन्तिम 
ज्म है | 
भगवान्ने आठवें अध्यायके छठे श्लोकमें कहा 
है कि 'जो मनुष्य अन्त-समयमें जिस-जिस भावका 
सरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस-उस 
भावको ही वह प्राप्त होता है । ' इस तरह मनुष्यको 
बिस किसी भावका स्मरण करनेमें जो स्वतन्त्रता दी 
गयी है, इससे मालूम होता है कि भगवानने मनुष्यको 
पूर अधिकार दिया है अर्थात्‌ मनुष्यके उद्धारके लिये 
भगवान्ने अपनी तरफसे यह अन्तिम जन्म दिया है । 
अब इसके आगे यह नये जन्मकी तैयारी कर ले 
अथवा अपना उद्धार कर ले--इसमें यह सर्वथा 
सततत Of । इस बातको लेकर गीता मनुष्यमात्रको 
पर्मात्प्राप्तक अधिकारी मानती है और . डंकेकी 
चेरे साथ, खुले शब्दोमें कहती है कि वर्तमानका 
दुणचारी-से-दुराचारी, पूर्वजन्मके पापोके कारण नीच 
Wt जन्मा हुआ पापयोनि और चारों वर्णवाले 
Wwe] सभी भगवानका आश्रय लेकर 
RRA ग्राप्त हो सकते हैं (गीता ९ । ३०-३३) । 
TR (९ 1३२ में ) ऐसा विचित्र 'पापयोनि' शब्द 
अह है, जिसमें शूद्रे भी नीचे कहे और माने 
ह सास. पन आदि तवा परी 
Ua आदि सभी लिये जा सकते 
र ह जलग है कि पशु-पक्षी आदि 
क ह गे पणणालाकी तरफ चलनेकी योग्यता 
द स मा न ठ 
नहीं है । उनमेंसे बहुत-से 
ti परमगतिको प्राप्त हो जाते 
१ भोगयोनि है; वे भोगोमे हो लगे रहते 


PAWS NRE NNR 
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विचार नहीं होता | परन्तु वे अगर किसी 
भगवानकी तरफ लग जायें तो उनका भी उद्धार हो 
जाता है। PA भी ज्ञान प्राप्त हुआ था--ऐसा 
wA आता है । 

भगवानकी तरफसे मनुष्यमात्रका जन्म अन्तिम जन्म 
है । कारण कि भगवानका यह संकल्प है कि मेरे दिये 
हुए इस शरीरसे यह अपना कल्याण कर ले । अतः 
यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्तमात्र 
बन जाय, तो भगवान्के संकल्पसे इसका कल्याण 
हो जाय । जैसे ग्यारहवें अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें 
भगवानने अर्जुनसे कहा है-- मेरे द्वारा मारे हुएको 
ही तू मार दे-'मया हतांस्त्वं जहि' । तू चिन्ता मत 
कर--'मा व्यथिष्ठाः' । तू युद्ध कर, तेरी विजय 
होगी--'युध्यस्व जेतासि’ । इसी तरहसे भगवानने 
कृपा करके मनुष्यशरीर दिया है। अगर मनुष्य 
ware विमुख होकर संसारके रागमें न फँसे, तो 
भगवानके उस संकल्पसे.अनायास ही मुक्त हो जाय । 


भगवानका संकल्प ऐसा नहीं है कि साधककी 
इच्छाके बिना उसका कल्याण हो जाय अर्थात्‌ जैसे 
शाप या वरदान दिया जाता है, वैसा यह संकल्प 
नहीं है । तो फिर कैसा है यह संकल्प ? भगवानने 
मनुष्यको अपना कल्याण करनेकी स्वतन्त्रता इस मनुष्यजन्ममें 
दी हे । अगर यह प्राणी उस स्वतन्त्ताका दुरुपयोग 
न करे अर्थात्‌ भगवान्‌ और शास्रोंसे विपरीत न चले, 
कम-से-कम अपने विवेकके विरुद्ध न चले तो उससे 
भगवान्‌ और शाख्रोके अनुकूल चलना स्वाभाविक 
होगा । कारण कि भगवान्‌ और शाख्रोंसे विपरीत 
चलनेपर दो अवस्थाओमेंसे एक अवस्था स्वाभाविक 
होगी--या तो. वह शरीर-इन््रयाँ-मन-बुद्धिसे कुछ नहीं 
करेगा या केवल भगवान्‌ और Ws अनुकूल ही 
करेगा । 


कुछ नहीं करनेकी अवस्थामें अर्थात्‌ कुछ करनेकी 
रुचि न रहनेकी अवस्थामें मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिके 


सले उनको I m उद्धार कला हैं' ऐसा साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है कारण कि कुछ-न-कुछ उद्धार करना है' ऐसा साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । कारण कि कुछ-न-कुछ 
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करनेकी इच्छासे 
अन्तःकरण ओर इन्द्रयोके साथ सम्बन्ध जुड़ता है 
और अपने लिये करनेसे फलके साथ सम्बन्ध जुड़ता 
है । कुछ भी न करनेसे न कर्तृत्व-अभिमान होगा 
और न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूपमें स्वतः स्थिति 
होगी । 

शास्रकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावपूर्वक कर्म 
करनेकी अवस्थामें करनेका प्रवाह मिट जाता है और 
क्रिया तथा पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | 
क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे नयी कामना 
होगी नहीं और पुराना राग मिट जायगा तो खतः 
बोघ हो जायगा--'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि 
विन्दति’ (गीता ४ 132) 

गीतामें आय। है--निष्कामभावसे विधिपूर्वक अपने 
कर्तव्यकर्मका पालन किया जाय तो अनादिकालसे बने 
हुए सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं(४ । २३) । ज्ञानयोगसे 
मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे तर जाता है(४ । ३६) | भगवान्‌ 
भक्तको सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर देते हैं (१८।६६)। जो 
भगवानको अज-अनादि जानता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है(१० 13) । इस प्रकार कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों योगोंसे पाप नष्ट हो 
जाते हैं । तात्पर्यं यह निकला कि अन्तिम मनुष्यजन्म 
केवल कल्याणके लिये ही मिला है । 

मनुष्यजन्ममें सत्सङ्ग मिल जाय, गीता-जैसे ग्रन्थसे 
परिचय हो जाय, भगवन्नामसे परिचय हो जाय तो 
साधकको यह समझना चाहिये कि भगचानूने बहुत 
विंशेषतासे कृपा कर दी है; अतः अब तो हमारा 
उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जत््म-मरण नहीं 
होगा । कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना 
होता, तो ऐसा मौका नहीं मिलता । परन्तु 'भगवानकी 
PIR उद्धार होगा ही' इसके भरोसे साधन नहीं 


* (१) लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं 


बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह 
तूर्णं यतेत न॒ पतेदनुमृत्युयावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ।। 
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[ अध्याय ७ 
अजड, 


साधनमें लगे रहना चाहिये | समय सार्थक बने, कोई 
समय खाली न जाय--ऐसी सावधानी हरदम रखनी 
चाहिये । परन्तु अपने कल्याणकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि अबतक जिसने इतना प्रबन्ध किया 
है, वही आगे भी करेगा । जैसे, किसीने भोजनके 
लिये निमन्त्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसनपर 
बैठा दिया, फ्तल दे दी, लोटेमें जल भरकर पासमे 
रख दिया । अब कोई चिन्ता करे कि यह व्यक्ति 
भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलतीकी 
बात है । कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो 
वह निमन्त्रण क्यों देता? भोजनकी तैयारी क्यों करता? 
परन्तु जब उसने Foran दिया है, बुलाया है, तैयारी 
की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा । हम भोजनकी 
चिन्ता क्यों at? अब तो बस, ज्यों-ज्यों भोजन के 
पदार्थ आयें, त्यों-त्यों उनको पाते जायँ । ऐसे ही 
भगवानने हमको मनुष्यशरीर दिया है और उद्धारकी 
सब सामग्री (सत्सङ्ग, भगवन्नाम आदि) जुटा दी है, 
तो हमारा उद्धार होगा ही, अब तो हम संसार-समुद्रके 
किनारे आ गये हैं--ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्तमात्र 
बनकर साधन करना चाहिये । 


जिसके पूर्वजन्मोंके पुण्य होते हैं, वही भगवानकी 
तरफ चल सकता है- अगर -ऐसा माना जाय तो 
पूर्वजन्मोंके पाप-पुण्योका फल तो पशु-पक्षी-कीट-पतंग 
आदि योनिवाले प्राणी भोगते ही हैं, फिर मनुष्यमें 
और उन प्राणियोमें क्या फरक रहेगा? भगवानका 
कृपा करके मनुष्यशरीर देना कहाँ सार्थक होगा? 
तथा मनुष्यजन्मकी चिलक्षणता,- महिमा क्या होगी? 
मनुष्यजन्मकी महिमा तो इसीमें है कि मनुष्य भगवानका 
आश्रय लेकर अपने कल्याणके मार्गमें लग जाय * । 


धीरः । 
(iame ११ ।९ ।२९) 


athe जन्पोके बाद इस परमपुसुवार्थक साधनरूप मनुष्यशरीरको, जो अनित्य होनेपर भी अत्यन्त दुर्लभ है 

' पाकर बुद्धिमान, पुरुषको चाहिये कि वह शीघ्र-से-शीघ्र, मृत्यु आनेसे पहले ही अपने 

_ ले ।विष्यधोग तो eee शरण हो सकते हैं! इसलिये उनके सह र विको नहीं खोन चाहिये । 
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कल्याणके लिये Tae कर 


“वासुदेवः 
भगवान्‌ ही अनेक WHT हो जाते हैं--'सदैक्षत बहु 
यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्यः ६ । २ ।३) और अन्तमें 
अर्थात्‌ महाप्रलयमें एक भगवान्‌ ही शेष रह जाते 
हे-“शिष्यते शेषसंज्ञः (श्रीमद्धा° १० 13 ।२५) | 
इस प्रकार जब आदि और अत्तमें एक भगवान्‌ ही 
रहते हैं, तब बीचमें दूसरा कहाँसे आया ? क्योंकि 
संसारकी र्ना करने में भगवानके पास अपने सिवाय 
कोई सामग्री नहीं थी, वे तो स्वयं संसारके रूपसे 
प्रकट हुए हैं । इसलिये यह सब वासुदेव ही है | 
जो चीज आदि और अन्तमें होती है, वही चीज 
मध्यमें भी होती है। जैसे, सोनेके गहने आदिमें 
सोना थे और अन्तमें सोना रहेंगे, तो गहनोमें दूसरी 
चीज कहाँसे आयेगी ? केवल सोना-ही-सोना है | 
मिट्टीसे बननेवाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अन्तमें 
मिट्टी हो जायँगे, तो बीचमें मिट्टीके सिवाय क्या है? 
केवल मिट्टी-ही-मिट्टी है । wis से बने हुए खिलौने 
पहले Gis थे और अन्तमें खाँड ही हो wit, तो 
बीचमें aigh सिवाय क्या है? केवल खाँड़-ही-खाँड़ 
है । इसी तरह सृष्टिके पहले भगवान्‌ थे और ara 
भगवान्‌ ही रहेंगे; तो बीचमें भगवानके सिवाय क्या 
है? केवल भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं । जैसे सोनेको 
चाहे गहनोके रूपमें देखें, चाहे पासेके रूपमे देखें, 
R वर्कके रूपमे देखें, है वह सोना ही । ऐसे ही 
हे है. लोमे, अनेक आकृतियोंमे एक भगवान्‌ 
l 


जबतक म्मुष्यकी दृष्टि गहनोंकी तरफ, उसकी 
SENS तरफ रहती है, उसीको महतत देती है, ही ससम है । भगवानके सिवाय इस संसएकी सत 


“यह 
È गया है 
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क tat 


नहीं जाती । ऐसे ही जबतक मनुष्यकी दृष्टि संसारकी 
तरफ रहती है, उसीको महत्त्व देती है, तबतक 'सब 
कुछ भगवान्‌ ही F इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं 
जाती | परन्तु जब गहनोंकी तरफ दृष्टि नहीं रहती, 
तब गहनोमें सोनेकी भावना नहीं होती, प्रत्युत “यह 
सोना ही है' ऐसी भावना होती है । ऐसे ही जब 
संसारकी तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसारमें भगवानकी 
भावना नहीं होती, प्रत्युत “सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, 
भगवानके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं' ऐसी भावना 
होती है । कारण कि संसारमें भगवानकी भावना 
करनेसे संसारकी सत्ता साथमें रहती है अर्थात्‌ संसारकी 
भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए, उसमें 
भगवानकी भावना करते हैं । अतः जबतक संसारकी 
सत्ता मानते हैं, संसारको महत्त्व देते हैं, तबतक 
संसारमें भगवानकी भावना करते रहनेपर भी “वासुदेवः 
सर्वम्‌’ का अनुभव नहीं होता | 

ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता 
है(५ । २४); ब्रह्मभूत योगीको उत्तम सुख मिलता 
है(६ । २७); ब्रह्मभूत भगवानकी पराभक्तिको प्राप्त 
होता है और उस भक्तिसे तत्त्वको जानकर उसमें 
प्रवेश करता है(१८ । ५४-५५) --गीताकी दृष्टिसे ये 
तीनों ही अवस्थाएँ है'। अवस्थाओंमें परिवर्तन होता 
है । परन्तु ‘ange: सर्वम'--यह अवस्था नहीं है, 
प्रत्युत वास्तविक तत्त्व है । इसमें कभी परिवर्तन नहीं 
होता | 

यह जो कुछ संसार दीखता है, सब भगवानका 
ही स्वरूप है | भगवान्के सिवाय इस संसारकी Maa 


आत्महा ।। 
(MAR ११।२०। १७) 


मनुष्यशरीर समस्त शुभ फलोंकी ग्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अनायास सुलभ 
। इस संसारसागरसे पार होनेके लिये यह एक सुदृढ़ नौका है, जिसे गुरुरूप नाविक चलाता है और 


è 
कस. वायुरूप होकर इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ानेमें सहायता देता हूँ । इतनी सुविधा होनेपर भी जो मनुष्य 


यहाँ 


कह सकते थे; 
Nee 


$ “सागरसे पार नहीं होता, वह अपनी आत्माका हनन करनेवाला अर्थात्‌ पतन करनेवाला है ।' 
'वासुदेव:' शब्द पुल्लिङ्गमे और 'सर्वम्‌' शब्द नपुंसकलिङ्गमें आया है । यहाँ 'वासुदेवः सर्वः' भी 
परन्तु ऐसा न कहकर 'वासुदेवः ada’ कहा है । इसका तात्पर्य यह है कि 'सर्वम' शब्दमें ख्री, 


स्थावर-जङ्गम आदि सबका समाहार हो जाता है। 
CC-0.In Public . Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्ता थी नहीं , है नहीं और कभी होगी भी नहीं । 
अतः देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ संसार 
आता है. वह सब-का-सब भगवत्स्वरूप ही है । 
भगवान्‌की आज्ञा है- 

मनसा वचसा 
अहमेब न 


दृष्ट्या गृहातेउ्यैरपीन््रियैः । 
मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमझसा ।। 
(RAR ११। १३।२४) 
'मनसे, वाणीसे, sea तथा अन्य इन्द्रियॉसे भी 
जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ । 
मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है । यह सिद्धान्त आपलोग 
विचारपूर्वक समझ लीजिये । 
इस आज्ञाकें अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात्‌ 
प्रेमीका जीवन हो जाता है । वह सब जगह भगवानको 
ही देखता है--'यो मां घश्यति सर्वत्र सर्व च मयि 
पश्यतिः (गीता ६ 1३०) | वह सब कुछ करता हुआ 
' भी भगवानमें ही रहता है--'सर्वथा वर्तमानोऽपि स 
योगी मथि वर्तते’ (गीता ६।३१) । 
किसीको एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल 
जाती है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है,फिंर जिसको 
सब जगह ही अपने प्यारे इष्टदेवका अनुभव होता 
है, उसकी प्रसन्नताका, आनन्दका कया ठिकाना? 
उस आनन्दमें विभोर होकर भगवानका प्रेमी भक्त 
कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है 


Digitized by Arya ऽवा] अऔषद्धगवद्यीत्त fai and eGangotri 
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और कभी चुप होकर शान्त हो जाता ay 


[अध्याय ७ 


तरह उसका जीवन अलौकिक आनन्दसे परिपूर्ण हो 
जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी करना, जानना 
और . पाना बाकी नहीं रहता । वह सर्वथा पूर्ण हो 
जाता है अर्थात्‌ उसके लिये किसी भी अवस्थामें, 
किसी भी परिस्थितिमें कुछ भी प्राप्त करना बाकी 
नहीं रहता । 

जो भन्तिमार्गपर चलता है, वह 'यह सत्‌ है 
और यह असत्‌ है' इस विवेकको लेकर नहीं चलता | 
उसमें विवेकज्ञानकी प्रधानता नहीं रहती । उसमें 
केवल भगवद्धावकी ही प्रधानता रहती है । केवल 
भगवद्धावकी प्रधानता रहनेके कारण उसके लिये यह 
सब संसार चिन्मय हो जाता है । उसकी दुष्टिमें जड़ता 
रहती ही नहीं | भगवानमें तल्लीनता होनेसे भक्तका 
शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता 
है, जैसे- मीराबाईका शरीर (चिन्मय होनेसे) भगवान्के 
विग्रहमें लीन हो गया था । 

wart जहाँ सत्‌-असत्का विवेक होता है, 
वहाँ परिणाममें -सत्‌-असत्‌ दोकी सत्ता नहीं रहती, 
केवल सत्‌-स्वरूप ही रह जाता है । परन्तु भक्तिमार्गमें 
सत्‌-असत्‌ सब कुछ भगवत्स्वरूप ही हो जाता है | 
फिर भक्त भगवत्खरूप संसारकी सेवा करता है | 
सेवामें पहले तो सेवा, सेवक और सेव्य---ये तीन 


) मत “जिसकी वाणी मेरे नाम, 


मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ।। 
(HAR ११ ।१४। २४) 


गुण और लीलाका वर्णन करती-करती गद्गद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे 
लीलाओंको याद करते-करते ब्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी-कभी 


Bray oT FF लग जाता है, ऐसा a 
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होते हैं। पणतु जब भगवद्धावकी अत्यधिक गाढता 


'हो जाती है, तब सेवक-भावकी विस्मृति हो जाती 
` हे। फिर भक्त खयं सेवारूप होकर सेव्यमें लीन हो 
जाता है । केवल एक भगवत्तत््त ही शेष रह जाता 
है । इस तरह भगवद्धावमें तल्लीन हुए भगवानके 
प्रेमी भंक्त जहाँ-कहीं भी विचरते हैं, वहाँ उनके दर्शन, 
स्पर्श, भाषण आदिका प्राणियॉपर बड़ा असर पड़ता है । 
जबतक मनुष्योंकी पदार्थेमिं भोगबुद्धि रहती है, 
तबतक उनको उन पदार्थोका वास्तविक स्वरूप समझमें 
नहीं आता | परन्तु जब भोगबुद्धि सर्वथा हट जाती 
है, तब केवल भगवत्स्वरूप ही देखनेमें आ जाता है । 
र्मिक बात 
‘aga: सर्वम्‌'-इस तत्त्वको समझनेके दो 
प्रकार हैं- (१) संसारका अभाव करके परमात्माको 
रखना अर्थात्‌ संसार नहीं है और परमात्मा है, (२) 
सब कुछ भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं । इसमें जो परिवर्तन 
दीखता है, वह भी भगवानका ही स्वरूप है; क्योकि 
भगवानके सिवाय उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
उपर्युक्त दोनों ही प्रकार साधकोके लिये हैं । 
जिस साधकका पदारथॉको लेकर संसारमें आकर्षण 
(यग) है, उसको “यह सब कुछ नहीं है, केवल 
परमात्मा ही है'-- इस 'प्रणालीको अपनाना चाहिये । 
चिस साधकका पदार्थोको लेकर संसारमें किश्लिन्मात्र 
भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवानके स्मरण, 
चिन्तन, जप, कीर्तन आदिमें लगा रहता है, उसको 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--इस प्रणालीको 
अपनाना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय तो ये दोनों 
भणालियाँ Tee एक ही हैं । इन दोणोंमें फरक इतना 
ने म गहने और गहनोके नाम, रूप 
आदि अलग-अलग होते हुए भी सब कुछ 
सेना-ही-सेना जानना । जहाँपर संसारका अभाव करके 
Tee जानना है, वहाँ 'विवेक' की 
कह. ओर जहाँ संसारको भगवतसरूप मानना है 
किक की मानता है। के सको 
मस अधानता होती है और सगुणके उपासकोमें 
अधानता होती है । 


> i. 
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संसारका अभाव करके परमात्मतत्त्वको जानना भी 
तत्वसे जानना है और संसारको भगवत्खरूप मानना 
भी तत््वसे जानना है । कारण कि वास्तवमें तत्व एक 
ही है । फरक इतना ही है कि ज्ञानमार्गमें जाननेकी 
श्रधानता रहती है और भक्तिमार्गमें माननेकी प्रधानता 
रहती है । इसलिये भगवानले ज्ञानमार्गमें मानेको भी 
जाननेके a लिया है--'इति मत्या न 
सञ्जते’ (३ ।२८), और भन्तिमार्गमें जाननेको भी 
माननेके अर्थमें लिया है (५ । २९; ९ । १३; १० । ३, 
७,२४,२७,४१) | इसमें एक खास बात समझनेकी 
है कि परमात्माको जानना और मानना--दोनों ही ज्ञान 
हैं तथा संसारको सत्ता देकर संसारको जानना और 
मानना--दोनों ही अज्ञान हैं । 

संसारको TAS जाननेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका 
अभाव हो जाता है, और परमात्माको TAA जाननेपर 
परमात्माका अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार 
भगवत्सवरूप है--ऐसा दृढ़तासे माननेपर संसारक 
स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है और फिर संसार 
संसार-रूपसे न दीखकर weer det लग 
जाता है । तात्पर्य है कि परमात्मतत्वका अनुभव 
SAR जानना और मानना-- दोनों एक हो जाते हैं । 

“इति ज्ञानवान्मां प्रपद्यते'-जो प्रतिक्षण ` 
बद्लनेवाले संसारकी सत्ताको मानते हैं, वे अज्ञानी 
हैं, मूढ़ हैं; परन्तु जिनकी दृष्टि कभी न बदलनेवाले 
भगवत्तत्तकी तरफ रहती है, वे ज्ञानवान्‌ हैं, असम्मूढ हैं । 

‘gran कहनेका तात्पर्य है कि वह तत्त्वसे 
समझता है कि सब जगह, सबमें और सबके रूपमें 
आगे पन्रहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें “सर्ववित! 
कहा गया है । 

ज्ञानवानकी शरणागति अर्थार्थी, आर्त और 
जिज्ञासु भक्तोंकी तरह नहीं है। भगवानने ज्ञानीको 
मतम' (७ । १८) । जब ज्ञानी भगवानकी आत्मा हुआ 
तो ज्ञानीकी आत्मा भगवान्‌ हुए; अतः एक भगवततत्वके 
सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही । इसलिये ज्ञानीकी 
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अनुभवमें एक भगवत्तत्तके सिवाय कोई दूसरी सत्ता 
होती ही नहीं-- यही. उसकी शरणागति है । 
भगवानकी दृष्टिमें अपने सिवाय कोई अन्य तत्त 
है ही नहीं--'मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा 
इव' (७ 19) । जैसे सूतकी मालामें मणियोंकी जगह 
सूतकी गाँठ लगा दी,तो मालामें सूतके सिवाय अन्य 
क्या रहा ? केवल सूत ही रहा | हाँ, दीखनेमें गांठे 
अलग दीखती हैं और घागा अलग दीखता है; परन्तु 
TA एक ही चीज (सूत) है 1 ऐसे ही परमात्मा 
संसारमें व्यापक chat हैं; परन्तु Tae परमात्मा और 
संसार एक ही है । उनमें व्याप्य-व्यापकका भाव नहीँ 
हे । अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है--ऐसा 
जिसको अनुभव होता है, वह भी भगवत्स्वरूप ही 
हुआ | भगवत्स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है । 
'स महात्मा सुदुर्लभः'--बहुत-से मनुष्य तो 'हमें 
परमात्माको प्राप्ति करनी है” इस तरफ दृष्टि ही नहीं 
डालते और ऐसा चाहते ही नहीं । जो इस तरफ 
दृष्टि डालते हैं, वे भी उत्कण्ठापूर्वक अनन्यभावसे 
अपने जीवनको सफल करनेमें नहीं लगते | जो अपना 
कल्याण करनेमें लगते हैं, वे भी मूर्खताके कारण 
परमात्मप्राप्तिसे निश होकर अपने असली अवसरको 
खो देते हैं, जिससे वे परम लाभसे वञ्चित रह जाते हैं । 
इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानज्ने कहा 
है कि मनुष्योमें हजारों और हजारोंमें कोई एक मनुष्य 


महर्षियोको प्राप्त है, वही तत्त्व सब मनुष्योंको समानरूपसे 
अवश्य प्राप्त हो सकता है । इसलिये मनुष्य को ऐसा 
दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिये । 

Were यह एक अलौकिक विलक्षणता है 
कि वे भूखेके लिये अन्नरूपसे, प्यासेके लिये जलरूपसे 
और विषयीके लिये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध-रूपसे बनकर आते हैं । वे ही मन-बुद्धि-इन्द्िया 
बनकर आते हैं । वे ही संकल्प-विकल्प बनकर आते 
हैं । वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं । परन्तु साथ-ही-साथ 
दुःख-रूपसे आकर मनुष्यको चेताते हैं कि अगर तुम 
इन वस्तुओंको भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे, तो 
इसके फलस्वरूप तुमको दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा । 
इसलिये मनुष्यको शर्म आनी चाहिये कि मैं भगवान्को 
भोग-सामग्री बनाता हूँ, मेरे सुखके लिये भगवानको 
सुखकी सामग्री बनना पड़ता है | भगवान्‌ कितने 
विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है, भगवान्‌ 
वैसे ही बन जाते हैं! 

देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ आ रहा 
है, और जो मन-बुद्धि-इन्द्रयॉका विषय नहीं है, वह 
सब भगवान्‌ ही हैं और भगवानका ही है--ऐसा 
मान ले, वास्तविकतासे अनुभव कर ले तो मनुष्य 
विलक्षण हो जाता है,'स महात्मा सुदुर्लभः'हो जाता है । 

एक वैरागी बाबाजी थे । वे गणेशजीका पूजन 
किया करते थे । उनके पास सोनेकी बनी हुई एक 


वास्तविक सिद्धिके लिये यत्र करता 'है । यत्र करनेवाले गणेशजीकी और एक wat मूर्ति थी । वे दोनों 
उन RAA भी कोई एक मनुष्य 'सब कुछ वासुदेव मूर्तियाँ तौलमें बराबर थीं । एक बार बाबाजीने तीर्थे 
ही है' ऐसा gad जानता है । ऐसा dee जाननेवाला जानेका विचार किया और वे उन मूर्तियोंकी बिक्री 
महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है । इसका तात्पर्यं यह नहीं करनेके लिये सुनारके पास गये । सुनाने उन दोनों 
है कि परमात्मा दुर्लभ हैं, प्रत्युत सच्चे हृदयसे मूर्तियॉको तौलकर दोनोंके बराबर दाम बता दिये *तो 
परमात्मप्राप्तिक लिये लगनेवाले दुर्लभ हैं। सच्चे हुदयसे बाबाजी सुनारपर बिगड़ गये कि तू क्या कह रहा 
परमात्मग्राप्तिके लिये लगनेपर मनुष्यमात्रको परमात्मप्राप्ति है? गणेशजी तो देवता हैं और चूहा उनका वाहन 
हों सकती है; क्योंकि उसकी ग्राप्तिके लिये ही है, पर तू दोनोंका बराबर मूल्य बता रहा है! यह 
मनुष्य-शरीर मिला है । कैसे हो सकता है? सुनार बोला कि बाबाजी! मैं 


. संसारे सब-के-सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते गणेश और चूहेको नहीं wea हूँ, मैं तो सोगा 


' सांसारिक भोग-सामग्री सबको समान रीतिसे नहीं मिल खरीदा हूँ, सोनेका जितना वजन होगा, उसके EE 
` सकती । परतु See a ERY दही "उसको “मूल्य! होगी "अगर सुनार गणेश 
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अगर सोनेको देखेगा तो उसको गणेश और चूहा 
नहीँ दीखेगा । इसलिये सुनार न गणेशको देखता है, 
न चूहेको, वह तो केवल सोनेको ही देखता है। 
ऐसे ही भगवानके साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसारको 
नहीं देखता, वह तो केवल भगवानको ही देखता है। 
कोई एक सन्त रास्तेमें चलते-चलते किसी खेतमें 
MRE करनेको बैठे | उस खेतके मालिकने उनको 
देखा तो “मतीरा (तरबूजा) चुरानेवाला यही आदमी 
हैं-एऐसा समझकर पीछेसे आकर उनके सिरपर लाठी 
मार दी । फिर देखा कि ये तो कोई बाबाजी हैं; 
अतः हाथ जोड़कर बोला--“महाराज ! मैंने आपको 
जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी; इसलिये 
महाराज! मुझे माफ करो ।' सन्तने -कहा--'माफ 
क्या करना ? तूने मेरेको तो मारा नहीं, तूने तो चोरको 
मारा है । ' उसने कहा--'अब क्या करूँ महाराज ?' 
सन्तने कहा--'तेरी जैसी मरजी हो,वैसे कर ।' उसने 
सन्तको बैलगाड़ीमें ले जाकर अस्पतालमें भरती कर 
दिया । वहाँ मलहम-पट्टी करनेके बाद कोई आदमी 
दूध लेकर आया और बोला--'महाराज ! दूध पी 
लो ।' सन्तने कहा-- 'तू बड़ा चालाक-होशियार है । 
तेर विचित्र-विचित्र रूप हैं । तू विचित्र-विचित्र लीलाएँ 
करता है । पहले तो तूने लाठीसे मारा और अब 
कहता है कि दूध पी लो!” वह आदमी डर गया 
और कहने लगा--'बाबाजी ! मैने नहीं मारा है । ' 
i बोले-- 'बिलकुल झूठी बात है । मैं पहचानता 
ह, तू ही था। तूने ही मारा है । तेरे सिवाय और 
आये, कहाँसे आये ? और कैसे आये ? पहले तो 
प और अब आया दूध पिलाने! À दूध 
दग, पर था तू ही ।' इस तरह बाबाजी तो 
वासुदेवः सर्वम्‌'-वाली भाषामें बोल रहे थे 
सा सोच रहा था कि बाबाजी 
न दें! तात्पर्य यह. है कि सन्त केवल 
हम. देखते हैं कि लाठी माेवाला, 
है है हि करनेवाला, दूध पिलानेवाला--सब वह 


महांत्माओंकी महिमा 
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गया है-- 

१--जो ऊँचे दजेके तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष 
होते हैं, वे अभिन्रभाव और अखण्डरूपसे केवल 
अपने स्वरूपमें अथवा भगवत्तत्तमें स्थित रहते हैं | ` 
उनके जीवनसे, उनके दर्शनसे, उनके चिन्तनसे, उनके 
शरीरका स्पर्शकी हुई वायुके स्पर्शसे जीवॉंका कल्याण 
होता रहता है । 

२--जो मनुष्य उन महापुरुषोंकी महिमाको नहीं 
जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावॉसे नीचे 
उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं; जैसे--सन्त-महात्माओंने 
ऐसा किया है, उनके किये हुए आचरणों और कहे 
हुए वचनोंके अनुसार ही शास्त्र बनते हैं, आदि | 

३--जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह 
देते हैं कि सन्त-महात्माओंकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिये । 

४--जिनसे उपर्युक्त बातका पालन नहीं होता, 
उन साधकोके सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते 
हैं कि ऐसा करना चाहिये, ऐसा नहीं करना चाहिये । 

५--जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो 'ऐसा 
करो और ऐसा मत करो'--ऐसी आज्ञा दे देते हैं । 


[ सन्तोंकी आज्ञामें जो सिद्धान्त भरा हुआ है, वह 
आज्ञापालकमें उतर 'आता है । उनकी आज्ञापालनके 
बिना भी उनके सिद्धान्तका पालन करनेवालॉका कल्याण 
हो जाता है; परन्तु वे महात्मा आज्ञाके रूपमें जिसको . 
जो कुछ कह <देते हैं, उसमें एक विलक्षण शक्ति आ 
जाती है । आज्ञापालन करनेवालेको कोई परिश्रम नहीं 
पड़ता और उसके द्वारा खतः-स्वाभाविक वैसे आचरण 
होने लगते हैं ।] 


६--जो उनकी आज्ञाका पालन नहीं करते,ऐसे 
नीचे दर्जेक साधकोको वे कहीं-कहीं, कभी-कभी शाप 
या वरदान दे देते हैं । - 

इस परम्परामें देखा जाय तो (१) जो कुछ नहीं 
करते, निरन्तर अपने स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं--यह 
उन सन्त-महापुरुषोंका ऊँचा दर्जा हो गया, (२) शास्त्र 


ic वर्णन "आता, है, वहाँ, वहा ४ Lee उन, सन्तोंका दूस, दुर्जा हो गया, (३) 
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कहनेसे सन्तॉंका तीसरा दर्जा. हो गया, (४) ऐसा 
करना चाहिये और ऐसा नहीं करना चाहिये--इस 
Ren विधान करनेसे उन सन्तोंका चौथा दर्जा हो 
गया, (५) तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो--ऐसा 
कहना उन सन्तोके पाँचवें द्जेकी बात हो गयी, (६) 
“शाप और वरदान देना उन Wis छठे दर्जेकी बात 
हो गयी। इन सब दजोंमें सन्त-महापुरुषॉका जो नीचे 
उतरना है, उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता 


CNRS RK, RERNA RHR RRR 
आज्ञाका पालन करना चाहिये--ऐसा 


[अध्याय ७ 
नहीं है । 

ऐसे ही भगवान्‌ भी अपने स्वरूपमें नित्य-निरन्तर 
स्थित रहते हैं, यह उनके ऊँचे दर्जेकी बात है; परनु 
वे ही भगवान्‌ अत्यधिक कृपालुताके कारण,कृपाके 
परवश होकर जीवोंका उद्धार करनेके लिये अबतार 
लेकर आदर्श लीला करते हैं । उनकी लीलाओंको 
देखने-सुननेसे लोगोंका उद्धार होता है । भगवान्‌ और 
भी नीचे उतरते हें तो उपदेश देते हैं। उससे भी 
नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं । और भी नीचे 


है । वे शाप और वरदान दे दें, ताइना कर दें, उतरते हैं तो शासन करके लोगोंको सही we 
इसमें उन सन्तोंका दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें लाते हैं । उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और 
उनका अत्यधिक त्याग है । कारण कि उन्होंने जीवोके वरदान दे देते हैं अथवा उसके और संसारके हितके 


We कामनासे ढका हुआ है । वहाँके पुरुष तो 


उद्धारके लिये ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है | 


लिये उसका शरीरसे वियोग भी करा देते हैं । 


सम्बन्ध--जो TAG महत्ताको समझकर भगवान्‌के शरण होते है ऐसे भक्तोंका वर्णन सोलहवेंसे salad स्लोकतक 
करनेके बाद अब भगवान्‌ आगेके तीन र्लोकोमें देवताओके शरण होनेवाले मनुष्योका वर्णन करते हैं । 


कामैस्तैसतै्तज्ञानाः 


प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः | 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। २० ।। 


FA कामनाओसे जिनका ज्ञान अपहूत हो गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी-अपनी 
spire नियन्त्रित होकर (देवताओंके) उन-उन नियमोंको धारण करते हुए उन-उन 


देवताओंके शरण हो जाते हैं *} 


व्याख्या--'कामैस्तैस्तैईतज्ञाना::--उन-उन अर्थात्‌ यहाँ चाहे जैसे भोग भोगें; चाहे जब, चाहे जहाँ 


इस लोकके और परलोकके भोगोंकी कामनाओंसे 
जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है | 
तात्पर्य है कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये जो विवेकयुक्त 
मनुष्यशरीर मिला है, उस शरीरमें आकर परमात्माकी 
प्राप्त न करके वे अपनी कामनाओंकी पूर्ति करेनमें 
ही लगे रहते हैं । 

संयोगजन्य सुखकी इच्छाको कामना कहते हैं । 
कामना दो तरहकी होती है--यहाँके भोग भोगनेके 
लिये घन-संग्रहकी कामना और स्वर्गादि परलोकके 
भोग भोगनेके लिये पुण्य-संग्रहकी कामना । 

घन-संग्रहकी कामना दो तरहकी होती है--पहली, 


अन्यके cmt nied पका gete दूत ते ae उ द इ ज उज कक ए 


और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख-आरामसे दिन 
बीतें आदिके लिये अर्थात्‌ संयोगजन्य सुखके लिये 
घन-संग्रहकी कामना होती है और दूसरी, मैं धनी 
हो जाऊँ, धनसे मैं बड़ा बन जाऊँ आदिके लिये 
अर्थात्‌ अभिमानजन्य सुखके लिये घन-संग्रहकी कामना 
होती है। ऐसे ही पुण्य-संग्रहकी कामना भी दो 
तरहकी होती है-पहलीं, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलारे 
और दूसरी, परलोकमें मेरेको भोग मिलें । इन सभी 
कामनाओंसे सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, सार-असाए, 
बन्ध-मोक्ष आदिका विवेक आच्छादित हो जाता है | 
विवेक आच्छादित होनेसे वे यह समझ ही नहीं पाते 


न काहा | म ee 
कामनापूर्तिके लिये जड़-पदार्थोका आश्रय लेते र्‌ 

t ne लिये देवताओंका आश्रय लेते हैं । वहाँके पुरुष दुष्ठताके कारण नरकोंमें जाते हैं और यहाँके पुरुष 
; ; पा बार आर जम. रपाको. प्रात, होते: हैं, ४ Maha Vidyalaya Collection. 
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कि जिन पदार्थोकी हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ 
हमारे साथ कबतक रहेंगे और हम उन पदाथोके 
साथ कबतक रहेंगे ? 

प्रकृत्या नियताः स्वया'*--कामनाओंके कारण 
बिवेक ढका जानेसे वे अपनी प्रकृतिसे नियन्त्रित रहते 
हैं अर्थात्‌ अपने स्वभावके परवश रहते हैं । यहाँ 
प्रकृति’ शब्द व्यक्तिगत स्वभावका वाचक है, समष्टि 
प्रकृतिका वाचक नहीं | यह व्यक्तिगत स्वभाव सबमें 
मुख्य होता है--'स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते’ । अतः 
व्यक्तिगत स्वभावको कोई छोड़ नहीं सकता--'या 
यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते' । 
परन्तु इस स्वभावमें जो दोष हैं, उनको तो मनुष्य 
छोड़ ही सकता है । अगर उन दोषॉको मनुष्य छोड़ 
नहीं सकता, तो फिर मनुष्यजन्मकी महिमा ही क्या 
हुई ? मनुष्य अपने स्वभावको निर्दोष, शुद्ध बनानेमें 
सर्वथा स्वतन्त्र है । परन्तु जबतक मनुष्यके भीतर 
कामनापूर्तिका उद्देश्य रहता है, तबतक वह अपने 
खभावको सुधार नहीं सकता और तभीतक स्वभावकी 
प्रबलता और अपनेमें निर्बलता दीखती है । परन्तु 
जिसका उद्देश्य कामना मिटानेका हो जाता है, वह 
अपनी प्रकृति-(स्वभाव-) का सुधार कर सकता है 
अर्थात्‌ उसमें प्रकृतिकी परवशता नहीं रहती । 

‘a तं नियममास्थाय'--कामनाओंके कारण अपनी 
भकृतिके परवश होनेपर मनुष्य कामनापूर्तिके अनेक 
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उपायोंको और विधियों (नियमों-) को gear रहता 
है । अमुक यज्ञ करनेसे कामना पूरी होगी कि अमुक 
तप करनेसे? अमुक दान देनेसे कामना पूरी होगी 
कि अमुक मन्त्रका जप करनेसे ? आदि-आदि उपाय 
खोजता रहता है। उन उपायोंकी विधियाँ अर्थात्‌ 
नियम अलग-अलग होते हैं । जैसे-अमुक 
कामनापूर्तिके लिये अमुक विधिसे यज्ञ आदि करना 
चाहिये और अमुक स्थानपर करना चाहिये आदि-आदि । 
इस तरह मनुष्य अपनी कामनापूर्तिकि लिये अनेक 
उपायों और नियमोंको धारण करता है । 
'रपद्यन्तेऽन्यदेवताः'कामनापूर्तिके लिये अनेक 
उपायों और नियमोंको धारण करके मनुष्य अन्य 
देवताओंकी शरण लेते हैं, भगवानकी शरण नहीं 
लेते | यहाँ 'अन्यदेबताः' कहनेका तात्पर्य है कि वे 
देवताओऑको भगवत्खरूप नहीं मानते हैं, प्रत्युत उनकी 
अलग सत्ता मानते हैं, इसीसे उनको अन्तवाला 
(नाशवान्‌) फल मिलता है--'अन्तवत्तु फलं 
तेषाम (गीता ७ 123) । आगर वे देवताओंकी अलग 
सत्ता न मानकर उनको भगवत्स्वरूप ही मानें तो फिर 
उनको अन्तवाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी 
फल मिलेगा । 
यहाँ देवताओंकी शरण लेनेमें दो कारण मुख्य 
हुए--एक कामना और एक अपने खभावकी परवशता । 


* 


यो यो यां यां† तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌।। २१ 11 
जो-जो भक्त जिस-जिस देवताका श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस-उस देवताके 


भति मैं उसकी श्रद्धाको दृढ़ कर देता हूँ । 


ह जो 'प्रकृत्या नियताः स्वया' कहा है, इसीको सत्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'यो R एवसः' कहा है । 


War कहनेका तात्पर्य है कि अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएँ भी अलग-अलग होती हैं । 


† जैसे 


भाया है । दो बार 


a 


केसी औरका स्मरण करे--इसमें बह सत्र है 


यहाँ ‘at यः at याम' आया है, ऐसे ही आठवें अध्यायके छठे श्लोकमें 'यं यं वापि स्मरन्भावम्‌' 
‘aa’ शब्दका अर्थात्‌ 'यो यो” ‘at याम! और `यं यम! शब्दोंका प्रयोग करनेका तात्पर्य 
मनुष्य उपासना करनेमें स्वतन्त्र है अर्थात्‌: देवताओंकी उपासना करे, चाहे मेरी उपासना करे--इसमें 
है, ऐसे ही अन्तकालमें स्मरण करनेमें भी मनुष्य सर्वथा खतन्त्न है अर्थात्‌ मेरा स्मरण करे चाहे 
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व्याख्या--'यो यो यां यां तनुं भक्तः तामेव अब दूसरी शङ्का यह होती है कि आप 
विदधाम्यहम्‌ जो-जो मनुष्यं जिस-जिस देवताका श्रद्धाको उन देवताओके प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे 
भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यजन-पूजन करना चाहता है, आपकी साधुता तो सिद्ध हो गयी, पर उन जीबोंका 
उस-उस मनुष्यकी श्रद्धा उस-उस देवताके प्रति मैं तो आपसे विमुख होनेसे अहित ही हुआ? इसका 
अचल (दृढ़) कर देता हूँ। वे दूसरोंमें न लगकर समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धाको दूसरोंसे 
मेरेमें ही लग जायं--ऐसा मैं नहीं करता । यद्यपि हटाकर अपनेमें लगानेका भाव रखूँगा तो उनकी RB 
उन-उन देवताओंमें लगनेसे कामनाके कारण उनका अश्रद्धा हो जायगी । परन्तु अगर मैं अपनेमें लगानेका 
कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा भाव नहीं रखूँगा और उनको खतन्तता दूँगा, तो उस 
देता हूँ, तो जो मेरेमें श्रद्धा-प्रेम रखते हैं, अपना स्वतन्त्रताको पानेवालोंमें जो बुद्धिमान्‌ होगे, वे मेरे इस 
कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धाको मैं अपने बर्तावको देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे अतः 
प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगाअर्थात्‌अवश्य करूँगा | कारण उनके उद्धारका यही तरीका बढ़िया है । 
कि मैं आणिमात्रका सुहृद्‌ हूँ--'सुहृदं सर्वभूतानाम' (गीता अब तीसरी शङ्का यह होती है कि जब आप 
५।२९) । wa उनकी श्रद्धाको दूसरोंमें दृढ़ कर देते हैं, तो 

इसपर यह शङ्का होती है कि आप सबकी श्रद्धा फिर उस श्रद्धाको कोई मिटा ही नहीं सकता । फिर 
अपनेमें ही दृढ़ क्यों नहीं करते? इसपर भगवान्‌ तो उनका पतन ही होता चला जायगा? इसका 
मानो यह कहते हैं. कि अगर मैं सबकी श्रद्धाको समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धाको देवताओके 
अपने प्रति दृढ़ करूँ तो मनुष्यजन्मकी स्वतन्त्रता, प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरोंके प्रति नहीं--ऐसी 
सार्थकता ही कहाँ रही ? तथा मेरी स्वार्थपरताका त्याग बात नहीं है । मैं तो उनकी इच्छाके अनुसार ही 
कहाँ हुआ? अगर लोगोंको अपनेमें ही लगानेका उनकी श्रद्धाको दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छाको 
मेरा आग्रह रहे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है; बदलनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है, योग्य है। इच्छाको 
क्योकि ऐसा बर्ताव तो दुनियाके सभी स्वाथी बदलनेमें वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं हैं । 
जीवोंका स्वाभाविक होता है । अतः मैं इस स्वार्थपरताको अगर इच्छाको बदलनेमें वे परवश होते तो फिर 
मिराकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई मणुष्यजन्मकी महिमा ही कहाँ रही? और 
भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरोंसे केवल अपनी इच्छा (कामना-) का त्याग करनेकी आज्ञा भी मैं 
पूजा-प्रतिष्ठा करवानेमें ही न लगा रहे और किसीको कैसे दे सकता था--'जहि शत्रुं महाबाहो ' कामरूपं 
“पराधीन न बनाये | दुरासदम्‌' (गीता ३।४३) ? 

* 

स : तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते | 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ।। २२ ।। 


उस (मेरे द्वारा दृढ़ की हुई) श्रद्धासे युक्त होकर वह मनुष्य ( सकामभावपूर्वक ) 
उस देवताकी उपासना करता है और उसकी बह कामना पूरी भी होती है; परन्तु वह 


. कामनापूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई ही होती है । 


=f pees DP मयैव है, उस कामनाकी पूर्ति होती है । यद्यपि वास्तवमें 
_ RAPS तान्‌, द्वारा दृढ़ की हुई अ्द्धासे सम्पन्न उस कामनाकी पूर्ति मेरे द्वार ही की हुई होती है; 
वह मनुष्य उस देवताकी आराधनाकी चेष्टा करता परन्तु वह उसको देवतासे ही पूरी की हुई मानता 
ओर उस देवतासे जिस कामनीपर्तिकी'आंशा'रखता“० हीत Cater 


[अध्याय ७ - 


मेरी ही शक्ति है और मेरे 


श्लोक २३] OE EER 
=F उनकी कामनापूर्ति करते हैं । 

जैसे सरकारी अफसरोंको एक सीमित अधिकार 
दिया जाता है कि तुमलोग अमुक विभागमें अमुक 
अवसरपर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे 
सकते हो । ऐसे ही देवताओंमें एक सीमातक ही 
देनेकी शक्ति होती है; अतः वे उतना ही दे सकते 
हैं, अधिक नहीं | देवताओंमें अधिक-से-अधिक इतनी 
शक्तिं होती है कि वे अपने-अपने उपासकोंको 
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संसारमें आना पड़ता है(गीता ८ । १६) । 

यहाँ 'मयैब” कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें 
स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है, वह सब मेरा 
ही किया हुआ है । अतः जिस किसीको जो कुछ 
मिलता है, वह. सब मेरे दवारा विधान किया हुआ ही 
मिलता है । कारण कि मेरे सिवाय विधान करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है । अगर कोई मनुष्य इस रहस्यको 


अपने-अपने लोकोंमें ले जा सकते हैं । परन्तु अपनी समझ ले, तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खिंचेगा | 
` स्ब्ध--अब भगवान्‌ उपासनाके अनुसार फलका वर्णन करते È | 

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ । 

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।।२३ ।। 


परन्तु उन अल्पनुद्धिवाले मनुष्योंको उन देवताओंकी आराधनाका फल अन्तवाला 
(नाशवान्‌) ही मिलता है । देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और 


मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं । 
` व्याख्या--' अन्तवत्तु फलं तेषां 
तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌'--देवताओंकी उपासना करनेवाले 
अल्पबुद्धिुक्त मनुष्योँको अन्तवाला अर्थात्‌ सीमित और 
Wer फल मिलता है । यहाँ शङ्खा होती है कि 
भगवानके द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही 
होना चाहिये, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता 
है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमे 
Wer पदार्थोकी कामना है और दूसरी बात, बे 
भगवानूसे अलग मानते हैं । इसलिये 
उनको नाशवान्‌ फल मिलता है । परन्तु उनको दो 
See अविनाशी फल मिल सकता है-- एक तो 
वे कामना न रखकर (निष्कामभावसे) देवताओंकी 
. आसना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जायगा, 
और दूसरा बे देवताओंको भगवानसे भिन्न न समझकर 
तूप ही समझकर उनकी उपासना करे 
कामना रह भी जायगी, तो भी समय पाकर 

अविनाशी 


fe Oe तात्य है कि फल तो मेर 
-हुआ ही मिलता है, पर कामना होनेसे 


यहाँ' अल्पमेधसाम'कहनेका तात्पर्य है कि उनको 
नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियाँ 
भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता है 
सीमित और अन्तवाला । परन्तु मेरी आराधना करनेमें 
इतने नियमोंकी जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियोंकी 
भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम 
और अनन्त । इस तरह देवताओंकी उपासनामें नियम 
हों अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाय जन्म-मरणरूप 
बन्धन और मेरी आराधनामें नियम हों कम, फल हो 
अधिक और हो जाय कल्याण--ऐसा होनेपर भी वे 
उन देवताओंकी उपासनामें लगते हैं और मेरी उपासनामें 
नहीं लगते । इसलिंये उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है । 

'देवान्देवयजो यान्ति मङद्भक्ता यान्ति 
मामपि'--देवताऑका पूजन करनेवाले देवताओंको 
प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करनेवाले RA ही 
प्राप्त होते हैं | यहाँ'अपि' पदसे यह सिद्ध होता है 


कि मेरी उपासना करनेवालोंकी कामनापूर्ति भी हो. 


सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है अर्थात्‌ 
मेरे भक्त सकाम हों'या निष्काम, वे सब-के-सब 


मेरेको ही श्राप्त होते हैं । परन्तु भगवानकी उपासना | 


कह नाशवान्‌ हो जा zi 
: s ii हो जा है least Public Domain. Pan RS सभी कामनाएँ। परी, हो जाये, यह नियम 


पुकारनेपर तथा रोनेपर भी पूरी नहीं करते । 

“यह नियम है कि भगवानका भजन करनेसे 
भगवानके नित्य-सम्बन्धकी स्मृति हो जाती है; क्योकि 
भगवानका सम्बन्ध सदा रहनेवाला है | अतः भगवान्‌की 
प्राप्ति होनेपर फिर संसारमें लौटकर नहीं आना 
पड़ता--'यद्गत्वा न निवर्तन्ते'(१५ । ६) । परन्तु 
देवताओका सम्बन्ध सदा रहनेवाला नहीं है; क्योकि 
वह कर्मजनित है । अतः देवतालोककी प्राप्ति होनेपर 
संसारमें लौटकर आना ही पड़ता है--'क्षीणे पुण्ये 
मर्त्यलोकं विशन्ति'(९ 1२१) | 

मेण भजन करनेवाले : मेरेको ही प्राप्त होते 
हैं--इसी भावको लेकर भगवानने अर्थाथी, आर्त, 
जिज्ञासु और ज्ञानी-इन चारों प्रकारके भक्तोंको सुकृती 
और उदार कहा है (७ । १६,१८) | 


यहाँ “मद्भक्ता यान्ति मामपि' का तात्पर्य है कि 


ही अंश । उसने केवल आसक्ति और 

संसारके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया है । अगर संसारकी 
आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो 
ही जायगी । 


विशेष बात 

सब कुछ भगवत्खरूप ही है और भगवानका 
विधान भी भगवत्स्वरूप है-- ऐसा होते हुए भी 
ware भिन्न संसारकी सत्ता मानना और अपनी 
कामना रखना-- ये: दोनों ही पतनके कारण हैं | 
इनमेंसे यदि कामनाका सर्वथा नाश हो जाय तो संसार 
भगवत्स्वरूप दीखने लग जायगा और यदि संसार 
भगवत्स्वरूप दीखने लग जाय तो कामना मिट जायगी । 
फिर मात्र क्रियाओके द्वार भगवानकी सेवा होने लग 
जायगी | अगर संसारका भगवत्स्वरूप दीखना और 
कामनाका नाश होना-- दोनों एकं साथ हो जाये, 
तो फिर कहना ही क्या है! 


* 


सम्बन्ध यद्यपि देवताओंकी उप्रासनाका फल सीमित और अन्तवाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों IA 
जाते है भगवाते क्यों नहीं लगते-इसका उत्तर आगेके स्लोकमें देते है । 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
. परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।।२४।। 


बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमभावको न जानते हुए अव्यक्त (मन-इन्दरियॉसे 
पर) मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी तरह ही शरीर धारण करनेवाला मानते हैं । 
व्याख्या--'अव्यक्ते व्यक्तिमापन्नं भावको वे नहीं जानते और मेरा अवतार लेनेका जो 


` जिससे बढ़कर दूस कोई हो ही नहीं सकता और संसारको उत्पत्ति-विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते 
जो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण रहता नहीं-- यही उनमें बुद्धिरहितपना है, मूढ़ता है । 

हुआ इन सबसे अतीत, सदा एकरूप रहनेवाला दूसरा भाव यह है कि कामनाको कोई रख नहीं 
दल और अस्व है” "अचिरा क, कामना द नहीं सकती; बोकि कामना पहले 


A 
beg 


इलोक २४]. 
थी 
रहेगी | वास्तवमें कामनाकी सत्ता ही नहीं है, फिर 
भी उसका त्याग नहीं कर सकते-- यही अबुद्धिपना है l 

मेरे स्वरूपको न जाननेस वे अन्य देवताओंकी 
उपासनामें लग गये और उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोकी 
कामनामें लग जानेसे वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरेसे विमुख 
हो गये । यद्यपि वे RA अलग नहीं हो सकते 
तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि 
कामनाके कारण ज्ञान ढक जानेसे वे देवताओंकी तरफ 
खिंच जाते हैं । अगर वे RA जान जाते, तो फिर 
केबल मेण ही भजन करते | 

(१) बुद्धिमान्‌ मनुष्य वे होते हैं, जो भगवानके 
शरण होते हैं । वे भगवानको ही सर्वोपरि मानते हैं । 

(२) अल्पमेधावाले मनुष्य वे होते हैं, जो 
देवताओके शरण होते हैं । वे देवताओंको अपनेसे 
बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता, सरलता 
रहती है | 

(३) अबुद्धिवाले मनुष्य वे होते हैं, जो भगवानकों 
देवता-जैसा भी नहीं मानते; किन्तु साधारण मनुष्य-जैसा 
ही मानते हैं । वे अपनेको ही सर्वोपरि, सबसे बड़ा 
मानते हैं (गीता १६।१४-१५) । यही तीनोंमें 
अन्तर है । 

‘at भावमजानन्तः' का तात्पर्य है कि मैं अज 
रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोकोंका ईश्वर 
होता हुआ ही अपनी प्रकृतिको वशमें करके योगामायासे. 
प्रकट होता E— इस मेरे परमभावको बुद्धिहीन मनुष्य 
नहीं. जानते ।` 

अनुत्तमम' कहनेका तात्पर्यं है कि de 
अध्यायमें जिसको क्षसे अतीत और अक्षरसे उत्तम 
बताया है अर्थात्‌ जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही 
नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भावको वे नहीँ जानते । 

[विशेष बात 

इस (चौबीसवें) श्लोकका अर्थ कोई ऐसा करते 
है कि ' (ये) अव्यक्त मां व्यक्तिमापन्न॑ म्यते (ते) 
R: अर्थात्‌ जो सदा निराकार रहनेवाले मेरेको 

भरे साकार मानते हैं, वे निर्बुद्धि हैं; क्योकि वे 


निर्विकार 
कोई ऐसा 


जानते अव्यक्त, 


CC-0.In ae Domain. Ranini 


अर्थ करते 
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और कामनापूर्तिके बाद भी कामना नहीं 


कि ` (थे) | 


व्यक्तिमापन्नं माम्‌ अव्यक्तं मन्यन्ते (ते) अबुद्धयः' 
अर्थात्‌ मैं अवतार लेकर तेरा सारथि बना हुआ हूँ-- 
ऐसे Rat केवल निराकार मानते हैं, वे निर्बुद्ध हैं; 
क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भावको नहीं जानते | 

उपर्युक्त दोनों अर्थोमिंसे कोई भी अर्थ ठीक नहीं 
है । कारण कि ऐसा अर्थ माननेपर केवल निराकारको 
माननेवाले साकाररूपकी और साकाररूपके उपासकोंकी 
निन्दा करेंगे और केवल साकार माननेवाले निराकाररूपकी 
और निराकाररूपके उपासकॉकी निन्दा करेंगे । यह 
सब एकदेशीयपना ही है । 

पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि 
विनाशी और विकारी हैं, वे भी दो-दो तरहके होते 
हैं--स्थूल और सूक्ष्म । जैसे, स्थूलरूपसे पृथ्वी साकार 
है और परमाणुरूपसे निराकार है; जल बर्फ, बुँदें, 
बादल और भापरूपसे साकार है और परमाणुरूपसे 
निराकार है; तेज (अग्नितत्त) काठ और दियासलाईमें 
रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होनेसे साकार 
है, इत्यादि । इस तरहसे भौतिक सृष्टिके भी दोनों रूप 
होते हैं और दोनों होते हुए भी वास्तवमें वह दो 
नहीं होती | साकार होनेपर निराकारमें कोई बाधा नहीं 
लगती और निराकार होनेपर साकारमें कोई बाधा नहीं 
लगती । फिर परमात्माके साकार और निराकार दोनों 
हेनेमें क्या बाधा है? अर्थात्‌ कोई बाधा नहीं । वे 
साकार भी हैं और निराकार भी हैं, सगुण भी हैं 
और निर्गुण भी हैं । 

गीता साकार-निराकार, सगुण -निर्गुण-- दोनोंको 
मानती है । नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें भगवानने 
अपनेको “अव्यक्तमूर्ति' कहा है | चौथे अध्यायके छठे 
श्लोकमें भगवानले कहा है कि मैं अज होता हुआ 
भी प्रकट होता हुँ , अविनाशी होता हुआ भी 


` अन्तर्धान हो जाता हूँ और सबका ईश्वर होता हुआ 


भी आज्ञापालक (पुत्र और शिष्य) बन जाता हूँ । 

अतः निराकार होते हुए साकार होनेमें और साकार 

होते हुए निराकार होनेमें भगवानमें किञ्चन्मात्र भी 

अन्तर नहीं आता | ऐसे भगवानके स्वरूपको न 

जाननेके कारण लोग उनके विषयमें तरह-तरहकी 
किया करते हैं । 
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भगवान्‌को 
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साधारण AGA माननेमें क्या कारण है? इसपर आगेका श्लोक कहते हैं । 


[अध्याय ७ 
रजक फफक, 


नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।।२५।। 


जो मूढ़ मनुष्य मेरेको अजऔर अविनाशी ठीक तरहसे नहीं जानते (मानते), उन 


सबके सामने योगमायासे अच्छी तरहसे आवृत हुआ 


व्याख्या--'मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामज- 
मव्ययम्‌’ में अज और अविनाशी हूँ अर्थात्‌ 
जन्ममरणसे रहित हूँ । ऐसा होनेपर भी मैं प्रकट और 
अन्तर्धान होनेको लीला करता हूँ अर्थात्‌ जब मैं 
अवतार लेता हूँ, तब अज (अजन्मा) रहता हुआ 
ही अवतार लेता हूँ और अव्ययात्मा रहता हुआ ही 
अन्तर्धान हो जाता हूँ । जैसे सूर्य भगवान्‌ उदय होते 
हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं 
तो हमारे नेत्रोसे ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, 
ऐसे ही मैं केवल प्रकर और अन्तर्धान होनेकी लीला 
करता हूँ । जो RA इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित 
मानते हैं, वे तो असम्मूढ़ हैं (गीता१०।३; १५।१९) । 
परन्तु जो मेरेको साधारण प्राणियोंकी तरह 
जन्मने-मरनेवाला मानते हैं, वे मूढ़ हैं (गीता ९।११) | 
भगवानको अज, अविनाशी न माननेमें कारण 
है कि इस मनुष्यका भगवान्के साथ जो स्वतः 
अपनापन है, उसको भूलकर इसने शरीरको .अपना 
मान लिया कि 'यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर 
मेणा है' | इसलिये उसके सामने परदा आ गया, 
जिससे वह भगवानको भी अपने समान ही 
जन्मने-मरनेवाला मानने लगा । 
मूढ़ मनुष्य Rat अज और अविनाशी नहीं 
जानते | उनके न जाननेमें दो कारण हैं-एक तो 
मेरा योगमायासे छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता | 
. जैसे, किसी शहरमें किसीका एक घर है और वह 
अपने dc है तथा शहरके सब-के-सन घर 
'शहरकी चारदीवारी (परकोटे) में बंद हैं । अगर वह 
मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घरसे निकल 


मैं प्रकट नहीं होता । 


हाथकी बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहरका 
राजा चाहे तो वह चाहारदीवारी दरवाजा भी 
खोल सकता है और उसके घरका दरवाजा 
भी खोल सकता है।अगर वह मनुष्य अपने 
घरका दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा 
उस दरवाजेको तोड़ भी सकता है। ऐसे ही 
यह प्राणी अपनी मूढ़ताको दूर करके अपने 
नित्य स्वरूपको जान सकता È परन्तु सर्वथा 
भगवत्तत्तका बोध तो भगवानुकी कृपासे 
ही हो सकता है। भगवान्‌ जिसको जानाना 
चाहे, वही उनको जान सकता है-- 
'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई' (मानस २ । १ २७ 12) | 
अगर मनुष्य सर्वथा भगवानके शरण हो जाय तो 
भगवान्‌ उसके अज्ञानको भी दूर कर देते हैं और 
अपनी मायाको भी दूर कर देते हैं । 

'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः’ उन 
सबके सामने अर्थात्‌ उस मूढ़ समुदायके सामने मैं 
भगवट्रूपसे प्रकट नहीं होता | कारण कि वे मेरेको 
अज-अविनाशी भगवद्रूपसे जानना अथवा मानना ही 
नहीं चाहते, प्रत्युत वे मेरेको साधारण मनुष्य मानकर 
मेरी अवहेलना करते हैं । अतः उनके सामने मैं 
अपने भगवत्सखरूपसे कैसे प्रकर Wh? तात्पर्य है 
कि जो मेरेको अज-अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत 
RA जन्मने-मरनेवाला मानते हैं, उनके सामने मैं ' 
अपनी योगामायरामें छिपां रहता हूँ और सामान्य 
मनुष्य-जैसा ही रहता हूँ । परन्तु जो Rat अज, 
अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर मानते हैं, RA 
श्रद्धा-विश्वास रखते है, उनके भावोके अनुसार मैं 


है, पर शहरकी SUGGES, हमे KARA कः रहत्ा- हूँ. । 


श्लोक २६] 5 ; 
योगमाया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक 
है । मनुष्योंका भगवान्‌के प्रति जैसा भाव होता है, 
उसके अनुसार ही वे योगामाया-समावृत भगवानको 


if 

व भगवानने कहा है कि जो मेरेको 
अज-अविनाशी नहीं जानते, वे मूढ़ हैं और दसवें 
अध्यायके दूसरे श्लोकमें कहा है कि देवता और 
महर्षि मेरे प्रभवको नहीं जानते । इसपर शङ्का होती 
है कि भगवानको अज-अविनाशी नहीं जानना और 
उनके प्रभवको नहीं जानना--ये दोनों बातें तो एक 
ही हो गयीं; परन्तु यहाँ न जाननेवालोंको मूढ़ बताया 
है और वहाँ उनको मूढ़ नहीं बताया है, ऐसा क्यों? 
इसका समाधान है कि भगवानके प्रभवको अर्थात्‌ 
प्रकट होनेको न जानना दोषी नहीं है; क्योकि वहाँ 
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भगवानने स्वयं कहा है कि मैं संब तरहसे देवताओं - 
और महर्षियोंका आदि हूँ । जैसे बालक अपने पिताके 
जन्मको कैसे देख सकता है? क्योंकि वह उस समय 
पैदा ही नहीं हुआ था | वह तो पितासे पैदा: हुआ 
है । अतः उसका पिताके जन्मको न जानना दोषी 
नहीं है । ऐसे ही भगवानके प्रकट होनेके हेतुओंको 
पूरा न जानना देवताओं और महर्षियोंके लिये कोई 


दोषी नहीं है । भगवानके प्रकट होनेको कोई सर्वथा 


जान ही नहीं सकता | इसलिये वहाँ देवताओं और 
महर्षियोंको मूढ़ नहीं बताया है । मनुष्य भगवानको 
अज-अविनाशी जान सकते हैं अर्थात्‌ मान सकते हैं । 
अगर वे भगवानको अज-अविनाशी नहीं मानते तो यह 
उनका दोष है | इसलिये उनको यहाँ मूढ़ कहा है 


X 


सम्ब्ध-- जो भगवान्को अज-अविनाशी नहीं मानते, उनके ही सामने मायाका परदा रहता है, पर भगवानक्े 
सामने वह परदा नहीं रहता--इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 


वेदाहं 


समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।।२६।। 


हे अर्जुन ! जो प्राणी भूतकालमें हो चुके हैं, जो वर्तमानमें हैं और जो भविष्यमें 
होंगे, उन सब प्राणियोंको तो मैं जानता हूँ; परन्तु मेरेको कोई (मूढ़ मनुष्य) नहीं जानता । 


व्याख्या--'वेदाहं समतीतानि मां तु वेद 


ये तीनों काल वर्तमान ही हैं । अतः भूतके प्राणी 


ने कश्चन'- यहाँ भगवान्‌ने प्राणियोके लिये तो “हों, भविष्यके प्राणी हों अथवा वर्तमानके प्राणी-हों-- 
Tam और भविष्य-कालके तीन विशेषण दिये सभी भगवानकी दृष्टिमें वर्तमान होनेसे भगवान्‌ सभीको 
हैं; पर्नु अपने लिये 'अहं बेद' पदोसे केवल जानते हैं । भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों 
ve ही प्रयोग किया है।इसका तात्पर्य यह काल तो प्राणियोंकी दृष्टिमें हैं, भगवानकी दृष्टिमं 


EE SO नही । सिने देखता कर मत हर भगवानकी दृष्टिमें भूत, भविष्य और वर्तमान-- नहीं । जैसे सिनेमा देखनेवालोके लिये भूत, वर्तमान 
_ (९) मल्लानामशनि्णां नरवरः खीणां सरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
मृत्युभोजपतेर्विराङविदुषां तत्त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ।। (भ्रीमद्धा० १० । ४३ । १७) 
धार समय भगवान्‌ कृष्ण बलरामजीके साथ रंगधूमिमें पधारे, उस समय वे पहलवानोको बज़कठोर-शरीर, 
nial नर-रत्न, ख्त्रियोंको मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपॉको स्वजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, 
जयोत म पोको शिशु, कंसको मृत्यु, अज्ञानियोंकों चिराद्‌, योगियोको परमतत्त्व शौर भक्तशिरोमणि 
अपने इष्टदेव जान पड़े ।' 
जिन्ह कें रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ।। (मानस ९ । २४१ । २) 
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५१० * श्रीमद्धवद्गीता [अध्याय ७ 
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और भविष्य-कालका भेद रहता है, पर सिनेमाकी किसकी मुक्ति होगी और कौन बन्धनमें रहेगां-- यह 


fee सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियोंकी 
दृष्टिमें भूत, वर्तमान और भविष्य-कालका भेद रहता 
है, पर भगवानकी sea सब कुछ वर्तमान ही रहता 
है । कारण कि सम्पूर्ण प्राणी कालके अन्तर्गत हैं 
और भगवान्‌ कालसे अतीत हैं । देश, काल, 
वसतु,व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिं बदलते रहते हैं 
और भगवान्‌ हरदम वैसे-के-वैसे ही रहते हैं । कालके 
अन्तर्गत आये हुए प्राणियोंका ज्ञान सीमित होता है 
ओर भगवानका ज्ञान असीम है । उन प्राणियोंमें भी 
कोई योगका अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे 
Far ati’ होंगे और जिस समय जिस वस्तुको 
जानना चाहेंगे, उस समय उसी वस्तुको वे जानेंगे । 
परन्तु भगवान्‌ तो “युक्त योगी हैं” अर्थात्‌ बिना योगका 
अभ्यास किये ही वे मात्र जीवोंको और मात्र संसारको 
सब समय स्वतः जानते हैं । 
भूत, भविष्य और वर्तमानके सभी जीव 
नित्य-निरन्तर भगवानमें ही रहते हैं, भगवानसे कभी 
अलग हो ही नहीं सकते । भगवानमें भी यह ताकत 
नहीं है कि वे जीवोंसे अलग हो जायें! अतः प्राणी 
कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवानकी दुष्टिसे ओझल 
नहीं हो सकते | 
‘at तु वेद्‌ न कश्चन'का तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें 
कहे हुए मूढ़ समुदायमेंसे मेरेको कोई नहीं जानता 
अर्थात्‌ जो मेरेको अज और अविनाशी .नहीं मानते, 
प्रत्युत मेरेको साधारण मनुष्य-जैसा जन्मने-मरनेवाला 
मानते हें, उन मूढ़ोमेंसे मेरेको कोई भी नहीं जानता, 
पर मैं सबको जानता हूँ । 
बाँसकी चिक QAAR लटका 
देनेसे भीतरवाले तो बाहरवालोंको पूर्णतया देखते हैं, 
पर बाहसवाले केवल दरवाजेपर St हुई चिकको ही 
देखते हैं, भीतरवालोंको नहीं । ऐसे ही योगमायारूपी 
चिकसे अच्छी तरहसे आवृत होनेके कारण भगवानको 
मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान्‌ सबको देखते हैं । 
यहाँ एक शङ्का होती है कि भगवान्‌ जब 
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भी जानते ही हैं; क्योंकि भगवानका ज्ञान नित्य है। 
अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं, उनकी तो मुक्ति 
होगी और जिनको बन्धनमें जानते हैं, वे बन्धनमें हो 
रहेंगे । भगवानकी इस सर्वज्ञतासे तो मनुष्यकी मुक्ति 
परतन्ल हो गयी, मनुष्यके प्रयत्नसे साध्य नहीं रही! 

इसका समाधान यह है कि भगवानने अपनी 
तरफसे मनुष्यको अन्तिम जन्म दिया है । अब इस 
जन्ममें मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर 
ले- यह उसके ऊपर निर्भर करता है (गीता 
७1२७; ८।६) | उसके उद्धार अथवा पतनका 
निर्णय भगवान्‌ नहीं करते | 

इसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवान्‌ यह 
कह आये हैं कि बहुत जन्मोके इस अन्तिम मनुष्यजन्ममें 
जो 'सब कुछ वासुदेव ही है' ऐसे मेरे शरण होता 
है, वह महात्मा दुर्लभ है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
मनुष्यशरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको यह स्वतन्त्रता है कि 
वे अपने अनन्त जन्मोके सञ्चित कर्म-समुदायका नाश 
करके भगवानको प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति 
कर सकते हैं । अगर यही माना जाय कि कौन-सा 
प्राणी आगे किस गतिमें जायगा-- ऐसा भगवानका 
संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करनेमें मनुष्यकी 
स्वतन्त्रता ही नहीं रहेगी और 'ऐसा करो, ऐसा मत 
करो'- यह भगवान्‌, सन्त, शास्त्र, गुरु आंदिका 
उपदेश भी व्यर्थ हो जायेगा | इसके सिवाय ' जो-जो 
मनुष्य जिस-जिस देवताकी उपासना करना चाहता है, 
उस-उस देवताके प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता 
@ (७ ।२१) और 'अन्त-समयमें मनुष्य जिस-जिस 
भावका स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उस-उसको 
ही प्राप्त होता है! (८।६)-- इस तरह उपासना 
और अन्तकालीन स्मरणमें स्तन्त्तता भी नहीं रहेगी, 
जो भगवानने मनुष्यमात्रको दे रखी है । 

बिना कारण कृपा करनेवाले प्रभु जीवको 
मनुष्य-शरीर देते हैं“, जिससे यह जीव मनुष्यशरीर 
पाकर SAA अपना कल्याण कर ले । गीताम 
ग्यारहवें अध्यायके तैतीसनें श्लोकमें जैसे भगवाते 


a Collecyon. 


1 (मानस ७ । ४४ 12) 


श्लोक २७ ] 


अर्जुनसे कहा--'मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं 
भव सव्यसाचिन्‌! अर्थात्‌ मेरे द्वारा ये पहले ही मारे 
जा चुके हैं, तू केवल निमित्तमात्र बन जा । ऐसे ही 
मनुष्यमात्रको विवेक और उद्धारकी पूरी सामग्री देकर 
भगवानने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले अर्थात्‌ 
अपने sera तू केवल निमित्तमात्र बन जा, मेरी 
कृपा तेरे साथ है । इस मनुष्यशरीररूपी नौकाको 
पाकर मेरी कृपारूपी अनुकूल हवासे जो भवसागरको 
नहीं तरता अर्थात्‌ अपना उद्धार नहीं करता, वह 
aE है--मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ 
भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा' (Aep 
११ ।२० । १७) । गीतामें भी भगवान्ने कहा है 
कि जो परमात्माको सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण 
देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिये वह 
परमगतिको प्राप्त होता है (१३।२८) । इससे भी 
यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर अपना उद्धार 
करनेका अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री 
मिलती है । ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो 
अपना उद्धार नहीं करता, वह अपनी हत्या करता है 
और इसीसे वह जन्म-मरणमें जाता है । अगर यह 
जीव मनुष्यशरीर पाकर शास्र और भगवान्से विरुद्ध 
न चले तथा मिली हुई सामग्रीका ठीक-ठीक उपयोग 
करे, तो इसकी मुक्ति खतःसिद्ध है । इसमें कोई बाधा 
लग ही नहीं सकती । 
. ` मनुष्यके लिये यह खास बात है कि भगवानने 
कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है 
उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवानके' सिद्धन्तके 
विरुद्ध नहीं चलूँगा--- ऐसा वह अटल निश्चय कर 
उस निश्चयपर डटा रहे । अगर अपनी 
असामर्ध्यसे कभी दुरुपयोग भी हो जाय तो मनमें 
उसकी जलन पैदा हो जाय और भगवान्से कह दे 


क्या है 


इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं । 


इच्छाद्वेषसमुत्थेन इन्द्रमोहेन 
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कि 'हे नाथ! मेरेसे गलती हो गयी, अब ऐसी 
गलती कभी नहीं करूँगा । हे नाथ! ऐसा बल दो, 
जिससे कभी आपके सिद्धान्तसे विपरीत न aq, तो 
उसका प्रायाश्वित्त हो जाता है और भगवानसे मदद 
मिलती है । | 

मनुष्यकी असामर्थ्य दो तरहसे होती है-- एक 
असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता; 
जैसे-- किसी नौकरसे कोई मालिक यह कह दे कि 
तुम इस मकानको उठाकर एक मीलतक ले जाकर 
रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता | दूसरी 
असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है 
और करना चाहता भी है, फिर भी समयपर प्रमादवश 
नहीं करता | यह असामर्थ्य साधकमें आती रहती 
है । इसको दूर करनेके लिये साधक भगवानसे कहे 
कि हे नाथ! मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूँ, 
ऐसी मेरेको शक्ति दो ।' 

भगवानकी ही दी हुई स्वतन्त्तताके कारण भगवान्‌ 
ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीवके 
इतने जन्म होंगे । इतना ही नहीं, चर-अचर अनन्त 
जीवोके लिये भी भगवान्‌ ऐसा संकल्प नहीं करते कि 
उनके अनेक जन्म होंगे । हाँ, यह बात जरूर है 
कि मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियॉके पीछे परम्परासे 
कर्म-फलोंका ताँता लगा हुआ है, जिससे वे बार-बार 
जन्मते-मरते रहते हैं | ऐसी परम्परामें पड़े हुए जीवोमेंसे 
कोई जीव किसी कारणसे मनुष्यशरीरमें अथवा किसी 
अन्य योनिमें भी प्रभुके चरणोंकी शरण हो जाता है, 
तो भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मोके पापॉको नष्ट कर 
देते हैं-- 
कोटि बिप्र बघ लागहिं जाहू। आएँ सरन तजडे नहिं ताहू।। 
सनमुख होइ जीव मोहिं जबहीं 1 जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं।। 

(मानस ५। ४४ । १) . 


x 
TREA भगवान्‌ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीँ जानता, तो 


भगवानको न जाननेमें मुख्य कारण 


भारत । 


सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ।।२७।। 
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[अध्याय ७ 


हे भरतबंशमें उत्पन्न परंतप ! इच्छा (राग) और द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले इन्द्र-मोहसे 


मोहित सम्पूर्ण प्राणी संसारमें मूढ़ताको अर्थात्‌ जन्म-मरणको प्राप्त हो रहे हैं । 


व्याख्या--"इच्छाद्वेषसमुत्थेन Wt यान्ति 
परंतप'-- इच्छा ओर द्वेषसे इन्द्रमोह पैदा होता है, 
जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान्स बिल्कुल विमुख 
हो जाते हैं और विमुख होनेसे बार-बार संसारमें जन्म 
लेते हैं । 

मनुष्यको संसारसे विमुख होकर केवल भगवानमें 
'लगनेकी आवश्यकता है । भगवानमें न लगनेमें बड़ी 
बाधा क्या है? यह मनुष्यशरीर विवेक-प्रधान है; 
अतः मनुष्यकी प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु-पक्षियोंकी तरह 
न होकर अपने विवेकके अनुसार होनी चाहिये । परन्तु 
मनुष्य अपने विवेकको महत्त्व न देकर राग और 
Saal लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे 
उसका पतन होता है । 

मनुष्यकी दो मनोवृत्तियाँ हैं-- एक तरफ लगाना 
और एक तरफसे हटाना | मनुष्यको परमात्मामें तो 
अपनी वृत्ति लगानी है और संसारसे अपनी वृत्ति 
हटानी है अर्थात्‌ परमात्मासे तो प्रेम करना है और 
संसारसे वैराग्य करना है । परन्तु इन दोनों वृत्तियोंको 
जब मनुष्य केवल संसारमें ही लगा देता है, तब 
वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्रेषका रूप 
घारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसारमें उलझ 
जाता है और भगवानसे सर्वथा विमुख हो जाता 
है । फिर भगवानकी तरफ चलनेका अवसर ही नहीं 
मिलता | कभी-कभी वह सत्संगकी बातें भी सुनता 
है, शास्र भी पढ़ता है, अच्छी बातॉपर विचार भी 
करता है, मनमें अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो 
उनको ठीक भी समझता है । फिर भी उसके मनमें 
रागके कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे 


तो सांसारिक अनुकूलताको प्राप्त करना है और 
' प्रतिकूलताको हराना है, यह मेरा खास काम है; 


` क्योकि इसके बिना मेणा जीवन-निर्वाह नहीं होगा । 
वह हृदयमें cond राग-द्रेषको पकड़े 


इसीसे वह परमात्माकी तरफ चल नहीं सकता । 
IAN भी अगर उसका राग मुख्यरूपसे एक ही 

विषयमें हो जाय, तो भी ठीक है । जैसे, भक्त बिल्वमंगलकी 

वृत्ति चिन्तामणि नामक वेश्यामें लग गयी, तो उनकी 


वृत्ति संसारसे तो हट ही गयी । जब वेश्याने यह ताडना | 


की-- ऐसे हाड़-मांसके शरीरमें तू आकृष्ट हो गया, 
अगर भगवानमें इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल 
हो जाता' तब उनकी वृत्ति वेश्यासे हटकर भगवानमें 
लग गयी और उनका उद्धार हो गया । इसी तरहसे 
गोपियोंका भगवानमें राग हो गया, तो वह राग भी 
कल्याण करनेवाला हो गया । शिशुपालका भगवानके 
साथ वैर (द्वेष) रहा तो वैरपूर्वक भगवानका चिन्तन 
करनेसे भी उसका कल्याण हो गया | कंसको भगवानसे 
भय हुआ, तो भयवृत्तिसे भगवानका चिन्तन करनेसे 
उसका भी कल्याण हो गया । हाँ, यह बात जरूर 
है कि वैर और भयसे भगवानका चिन्तन करनेसे 
शिशुपाल और कंस भक्तिके आनन्दको नहीं ले सके । 
तात्पर्य यह है कि किसी भी तरहसे भगवानकी तरफ 
आकर्षण हो जाय तो मनुष्यका उद्धार हो जाता है। 
परन्तु संसारमें राग-द्वेष, काम-क्रोध, ठीक-बेठीक, 


अनुकूल-प्रतिकूल आदि a रहनेसे मूढ़ता दृढ़ होती - 


है और मनुष्यका पतन हो जाता है । 

दूसरी रीतिसे यों समझें कि संसारका सम्बन्ध 
इन्द्रसे दृढ़ होता है । जब कामनाको लेकर मनोवृत्तिका 
प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है, तब सांसारिक 
अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर राग-द्रेष हो जाते 
हैं अर्थात्‌ एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी 
बेठीक लगता है; कभी उसमें राग होता है, कभी 
25 होता है, जिनसे संसारका सम्बन्ध दृढ़ हो जाता 
है । इसलिये भगवानने दूसरे अध्यायमें “निईन् 
(२ ।४५) पदसे cared होनेकी आज्ञा दी है | 
ईन्द्र पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है- "नि 
हि महाबाहो सुखं बन्धातममुच्यते' (413) | सुख-दुःख 


0 KER Be enh Kahle acai हित; होक़रए॥भ्रक्तजन अविनाशी 


श्लोक २८ ] 


प्राप्त होते 
संशर्गच्छ्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌'(१५ । ५) । भगवानने 
को मनुष्यका खास शुत्रु बताया है (३ । ३४) | 
जो इन्द्रमोहसे रहित होते हैं, वे टुढ्व्रती होकर भगवानका 
भजन करते हैं (७1२८) इत्यादि रूपसे गीतामें 
gated होनेकी बात बहुत बार आयी है । 

जन्म-मरणमें जानेका कारण क्या है? शात्नोंकी 
दृष्टिसे तो जन्म-मरणका कारण आज्ञान है; परन्तु 
सन्तवाणीको देखा जाय तो जन्म-मरणका खास कारण 
Ts कारण प्राप्त परिस्थितिका दुरुपयोग है। 
फलेच्छापूर्वक Weller कर्म करनेसे और प्राप्त 
परिस्थितिका दुरुपयोग करनेसे अर्थात्‌ भगवदाज्ञा-विरुद्ध 
कर्म करनेसे सत्‌-असत्‌ योनियोंकी प्राप्ति होती है 
अर्थात्‌ देवताओंकी योनि, चौरासी लाख योनि और 
नरक प्राप्त होते हैं । 

रापत परिस्थितिका सदुपयोग करनेसे सम्मोह अर्थात्‌ 
जन्म-मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे 
करें ? हमारेको जो अवस्था, परिस्थिति मिली है, उसका 
दुरुपयोग न करनेका निर्णय किया जाय कि 'हम 
दुरुपयोग नहीं करेंगे अर्थात्‌ wre और लोक-मर्यादाके 
विरुद्ध काम नहीं करेंगे ।' इस प्रकार राग-रहित होकर 
Wren न करनेका निर्णय होनेपर सदुपयोग अपने-आप 
A लगेगा अर्थात्‌ शास्र और लोक-मर्यादाके अनुकूलः 
काम होने लगेगा । जब सदुपयोग होने लगेगा तो 
उसका हमें अभिमान नहीं होगा । कारण कि हमने 
ते दुरुपयोग न करनेका विचार किया है, सदुपयोग करनेका 


फक भफफ फ Ra फक कक 
है--' ह 
० 
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सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी 
कैसे चाहेंगे ? क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं । 
अतः इससे फलेच्छाका त्याग हो जायगा | 
कर्तृत्व-अभिमान और फलेच्छाका त्याग होनेसे अर्थात्‌ 
बन्धनका अभाव होनेसे मुक्ति खतःसिद्ध है। | 
प्रायः साधकोमें यह बात गहराईसे बैठी हुई है 
कि साधन-भजन, जप-ध्यान आदि करनेका विभाग 
अलग है और सांसारिक कामं-धंधा करनेका विभाग 
अलग है । इन दो विभागोंके कारण साधक भजन-ध्यान 
आदिको तो बढ़ा देते हैं, पर सांसारिक काम-धंधा 
करते हुए राग-द्वेष, काम-क्रोध आदिकी तरफ ध्यान नहीं 
देते, प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम-धंघा 
करते हुए तो सग-द्वेष होते ही हैं, ये मिटनेवाले थोड़े 
ही हैं । इस भावनासे बड़ा भारी अनर्थ यह होता 
है कि साधकके राग-द्रेष बने रहते हैं, जिससे उसके 
साधनमें जल्दी उन्नति नहीं होती । वास्तवमें साधक 
चाहे पारमार्थिक कार्य करे, चाहे सांसारिक कार्य करे 
उसके अन्तःकरणमें रागद्वेष नहीं रहने चाहिये । 
पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओंमें भेद होनेपर 
भी साधकके भावमें भेद नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ 
पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएँ करते समय 
साधकका भाव एक ही रहना चाहिये कि ' मैं साधक 
हूँ और मुझे भगवत्माप्त करनी है ।' इस प्रकार 
क्रियाभेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिये, पर 
भावभेद नहीं रहेगा । भावभेद न॒ रहनेसे अर्थात्‌ एक 
भगवत्माप्तिका ही भाव (उद्देश्य) रहनेसे पारमार्थिक 


विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करनेका अभिमान और सांसारिक दोनो ही क्रियाएँ साधन बन जायँगी 
कैसे? इससे तो कर्तृत्व-अभिमानका त्याग हो जायगा | 
है * 
Rae RAA amare ENR मोहित होनेवालॉकी बात बताये) अब आगेके एलोकरें दर्धमोहसे 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्दमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।।२८।। 
SN जिन पुण्यकर्मा मनुष्योके पाप नष्ट हो गये हैं, चे इन्मोहसे रहित हुए मनुष्य 


मेरा भजन: करते हैं- fbomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुण्यकर्मणाम्‌'-इन्द्रमोहसे मोहित मनुष्य तो भजन 
नहीं करते और जो इइन्द्रमोहसे मोहित नहीं हैं, वे 
भजन करते हैं, तो भजन न करनेवालोंकी अपेक्षा 
भजन करनेवालोंकी विलक्षणता बतानेके लिये यहाँ 
T पद आया है । 

जिन मनुष्योने “अपनेको तो भगवत्ाप्ति ही करनी 
है इस उद्देश्यको पहचान लिया है अर्थात्‌ जिनको 
उद्देश्यकी यह स्मृति आ गयी है कि यह मनुष्यशरीर 
भोग भोगनेके लिये नहीं हे, प्रत्युत भगवानकी कृपासे 
केवल उनकी प्राप्तिके लिये ही मिला है- ऐसा 
जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही “पुण्यकर्मा 
हें । तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चयसे जो 
शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ, दान, 
तप आदि क्रियाऑसे नहीं आती । कारण कि 
“हमें तो एक भगवानकी तरफ ही चलना है,' यह 
निश्चय स्वयंमें होता है और यज्ञ, दान आदि क्रियाएँ 
बाहरसे होती हैं । 

“अन्तगतं पापम्‌' कहनेका भाव यह है कि जब 
यह निश्चय हो गया कि 'मेरेको तो केवल भगवानकी 
तरफ ही चलना है' तो इस निश्चयसे भगवानकी 
सम्मुखता होनेसे विमुखता चली गयी, जिससे पापोंकी 
जड़ ही कट गयी; क्योंकि भगवानसे विमुखता ही 
पापोंका खास कारण है । सन्तोने कहा है कि डेढ़ 
ही पाप है और डेढ़ ही पुण्य है । भगवानसे विमुख 
होना पूरा पाप है और दुर्गुण-दुराचारोमें लगना आधा 
पाप है । ऐसे ही भगवानके सम्मुख होना पूरा पुण्य 
है और सद्गुण-सदाचारोमें लगना आधा पुण्य है । 
तात्पर्यं यह हुआ क्रि जब मनुष्य भगवानके सर्वथा 
शरण हो जाता है, तब उसके पापॉका अन्त हो जाता है । 


तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदयसे यह 
दृढ़ निश्चय कर ले कि 'अब आगे मैं कभी पाप 
नहीं करूँगा' तो उसके पाप नहीं रहते । 
ते इन्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते . मां 
दृढब्रता:--पुण्यकर्मा लोग इन्द्ररूप मोहसे रहित होकर 
और दृढवती होकर भगवानका भजन करते हैं । oe 
कई तरहका होता ; जैसे-- 
` १-भगवानमें लगें या संसारमें लगें ? क्योकि 
परलोकके लिये भगवानका भजन आवश्यक है और 
इहलोकके लिये संसारका काम आवश्यक है | 
२-वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत और सौर-- 
इन सम््रदायॉमेंसे किस सम््रदायमें चलें और किस 
सम्प्रदायमें न चलें? 
३--परमात्माके स्वरूपके विषयमें द्वैत, अद्वैत, 
विशिष्टाद्वैत, yea, अचिन्त्यभेदाभेद आदि कई तरहके 
सिद्धान्त हैं । इनमेंसे किस सिद्धान्तको स्वीकार at 
और किस सिद्धान्तको स्वीकार न करें ? 
४--परमात्माकी प्राप्तिके भक्तियोग, ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, ध्यानयोग, हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग आदि 
कई मार्ग हैं | 'उनमेंसे किस मार्गपर चलें और किस 
मार्गपर न चलें? 
५--संसारमें  होनेवाले अनुकूल-प्रतिकूल, 
हर्ष-शोके, ठीक-बेठीक, सुख-दुःख, wren आदि 
सभी इन्द्रः हैं । 
उपर्युक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक Feet 
मोहसे मुक्त हुए मनुष्य Geet होकर भगवानका 
भजन करते हैं । 
मनुष्यका एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाय, 
तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी इन्द्र मिट जाते 


` दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल हैं । पासमार्थिक उददेश्यवाले साधक अपनी-अपनी रुचिं, 


भगवान्‌ हैं, वे पुण्यकर्मा हैं; क्योकि भगवानका लक्ष्य 
होनेपर 


RAS 
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योग्यता और श्रद्धा-विधासके अनुसार अपने-अपने 


कैसे ही मानें, पर संसारकी और परमात्माकी 
ही मानें, पर संसारकी विमुखतामें fd 


भी लक्ष्य सबका एक कोई 
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भी पद्धति छोटी-बड़ी नहीं है | जिस साधकका जिस हमारा काम चलेगा ? ऐसा विचार करके जो एक 


द्धम श्रद्धा-विधास होता है, उसके लिये वही भगवानकी तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक, 


पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धतिका ही आदर-निरादर आदिकी तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे 
अनुसरण करना चाहिये । परन्तु दूसरोंकी पद्धति या मनुष्य हो इनदरमोहसे छूटे हुए हैं । 
fom निन्दा करना, उसको दो नम्बरका मानना दोष . ‘eee: कहनेका तात्पर्य है कि हमें तो aac 
है । जबतक यह साधन-विषयक इन्द्र रहता है परमात्माकी तरफ ही चलना है, हमारा और कोई 
और साधकमें अपने पक्षका आग्रह और दूसरोंका लक्ष्य है ही नहीं । वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत 
निरदर रहता है,तबतक साधकको भगवानके समग्ररूपका है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि 
अनुभव नहीं होता | इसलिये आदर तो सब पद्धतियों निर्गुण है,द्विभुज है कि चतुर्भुज है-- इससे हमें कोई 
और निष्ठाओंका करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और मतलब नहीं है* । वह हमारे लिये कैसी भी परिस्थिति 
निष्ठाका ही करे; तो इससे साधनविषयक इन्द्र मिट भेजे; हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे--इससे 
जाता है । भी हमें कोई मतलब नहीं है । बस, हमें तो केवल 
मनुष्यमात्रकी यह प्रकृति होती है, ऐसा एक परमात्माकी तरफ चलना है-- ऐसे निश्चयसे वे दृढ़त्रती 
we होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता हो जाते हैं । 
है, तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना परमात्माकी तरफ चलनेवालोके सामने तीन बातें 
कल्याण करना है; क्योंकि मनुष्यजन्मको सफलता आती हैं-- परमात्मा कैसे हैं? जीव कैसा है? और 
इसीमें है । परन्तु जब वह व्यवहारमें आता है, तब जगत्‌ कैसा है? तो उनके हृदयमें इनका सीधा उत्तर 
वह ऐसा सोचता है कि 'साधन-भजन'से क्या होगा? यह होता है कि 'परमात्मा हैं ।' वे कहाँ रहते हैं, 
सांसारिक काम तो करना पड़ेगा; क्योकि संसारमें बैठे क्‍या करते हैं आदिसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो 
हैं; चीज-वस्तुकी आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना परमात्मासे मतलब है । जीव क्या है, उसका कैसा 
काम कैसे चलेगा ? अतः संसारका काम मुख्य रहेगा wer है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब 
हो और भजन-स्मरणका नित्य-नियम तो समयपर कर नहीं । हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि 'मैं हूँ जगत्‌ 
लेगा है; क्योकि सांसारिक कामकी जितनी आवश्यकता कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई 
है, उतनी भजन-स्मरण, नित्य-नियमकी नहीं ।' ऐसी मतलब नहीं । हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है 
धारणा रखकर भनवानमें लगे हुए मनुष्य बहुत हैं । कि 'जगत्‌ त्याज्य है' और हमें इसका त्याग करना 
भगवानकी तरफ चलनेवालोमें भी जिन्होंने एक है । तात्पर्य यह हुआ कि परमात्माकी तरफ चलना 
श्वय कर लिया है कि मेरेको तो अपना कल्याण है, संसारको छोड़ना है और हमें चलना है अर्थात्‌ 
केला है, सांसारिक लाभ-हानि कुछ भी हो जाय, 'हमें dane विमुख होकर परमात्माके सम्मुख होना 
Wet कोई परवाह नहीं । कारण कि सांसारिक जितनी है'-- यही सम्पूर्ण दर्शनोंका सार है और यही coat 
RR, वह आँख मीचते ही कुछ नहीं होना है । दृढ़ब्रती होनेसे उनके इन्द्र नष्ट हो जाते 
० सम्मीलने नयनयोनंहि किञ्चिदस्तिः और इन हैं; क्योंकि एक निश्चय न होनेसे ही इन्द्र रहते हैं । 
सॉसारिक वस्तुओंको ग्राप्त करनेसे कितने दिनतक दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुणका ज्ञान 
भ: कशो जैसा कि गजेन्ने कहा था-- 
बलिनोऽन्तकोरगात्‌ प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्‌ । भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्यृत्यु: प्रधावत्यरणं तमीम्रहि ।। 
(श्रीमद्धा० ८ 12 । ३३) 
'जो कोई इश्वर प्रचण्ड वेगसे (सबको निगल जानेके लिये) दौड़ते हुए अत्यन्त बलवान, कालरूपी साँपसे 


त शेक शरणमें आये हए (की ना. BATE oat जिससे dal a सुसू भी दोड़ रही है, उसीकी 
E i अहण करता हूँ ! | 
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है A उनको सगुणके दर्शन हुए हैं; किन्तु 
उनकी मान्यतामें संसार निरन्तर नष्ट हो रहा है, निरन्तर 
अभावमें जा रहा है और सब देश, काल, वस्तु 
व्यक्ति आदिमें भावरूपसे एक परमात्मा ही हैं-- ऐसा 
मानकर वे दृढ़त्रती होकर भजन करते हैं। जैसे 
पतिव्रता स्री पतिके परायण रहती है, ऐसे ही भगवानके 
परायण रहना ही उनका भजन है । 
विशेष बात 

WAN, सन्तवाणीमें और गीतामें भी यह बात 
आती है कि पापी मनुष्य भगवानमें प्रायः नहीं लग 
पाते; पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है । 
वास्तवमें कितने ही पाप क्यों न हों,वे भगवानसे 
विमुख कर ही नहीं सकते; क्योकि जीव साक्षात्‌ 
भगवानका अंश है; अतः उसकी शुद्धि पापॉसे 
आच्छादित भले ही हो जाय, पर मिट नहीं सकती । 
इसलिये दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवानके 
भजनमें लग जाय, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा 
(भक्त) हो जाता @—‘fas भवति धर्मात्मा’ 
(गीता ९।३१)1 । अतः मनुष्यको कभी भी ऐसा 
नहीं मानना चाहिये कि पुराने पापोके कारण Ra 
भजन नहीं हो रहा है; क्योंकि पुराने पाप केवल 
प्रतिकूल परिस्थितिूप फल देनेके लिये होते हैं, 
भजनमें बाधा देनेके लिये नहीं । प्रतिकूल परिस्थिति 
देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं । अगर ऐसा मान 
लिया जाय कि पापॉके कारण ही भजन नहीं होता ,तो 
“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌' (गीता 
९ ।३०) (दुराचारी-से-दुराचारी पुरुष अनन्यभावसे मेरा 
भजन करता है'- यह कहना बन नहीं सकता | 
पापोके कारण अगर भजन-ध्यानमें बाधा लग जाय, 
तो बड़ी मुश्किल हो जायगी; क्योंकि बिना पापके 
कोई प्राणी है ही नहीं । पाप-पुण्यसे ही मनुष्य-शरीर 
मिलता है । इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप 


भजनमें बाधक नहीं हो सकते | इसलिये जो gerd ye 


T अन्य योनियोमें पाप नष्ट होनेपर भी स्वभाव सुधर जाय--यह नियम नहीं है जैसे-चौरासी लाख योनियाँ 
a और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर स्वभाव नहीं सुधरता । परन्तु रहनेपर भी 
साधकका स्वभाव सुधर सकता है, जैसे-- पापोंके रहनेसे अतिकूल 

आती है पर सत्संगसे कीर्थनपरायणतासे) अहित परियर्तििसें UGH सीथकका a on 


पुरुष भगवानके शरण होकर वर्तमानमें भगवानके 


भजनमें लग जाते हैं, उनके पुराने पापोंका अन्त हो. 


जाता है | मनुष्यशरीर भजन करनेके लिये ही मिला 
है, अतः जो परिस्थितियाँ शरीरतक रहनेवाली हैं, वे 
भजनमें बाधा पहुँचायें--ऐसा कभी सम्भव ही नहीं है । 
सकाम पुण्यकर्मोंकी मुख्यता होनेसे जीव स्वर्गमें 
जाते हैं ओर पापकर्मोकी मुख्यता होनेसे नरकोमें जाते 
हें । परन्तु भगवान्‌ .विशेष कृपा करके पापों और 
Water पूण फल-भोग न होनेपर भी अर्थात्‌ चौरासी 
लाख योनियोंके बीचमें ही जीवको मनुष्यशरीर दे देते 
हैं । मनुष्यशरीरमें भगवद्धजनका अवसर विशेषतासे 
प्राप्त होता है। अतः मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर 
भगवद्माप्तिकी तरफसे कभी निराश नहीं होना चाहिये; 
क्योंकि भगवत्माप्तिके लिये ही मनुष्यशरीर मिलता है । 
यह मनुष्यशरीर भोगयोनि नहीं है। इसको 
सामान्यतः कर्मयोनि कहते हैं । परन्तु संतोंकी वाणी 
और सिद्धन्तोके अनुसार मनुष्यशरीर केवल 
भगवद्माप्तिके लिये ही है । इसमें पुराने पुण्योके 
अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने 
पापोके अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है-- 
ये .दोनों ही केवल साधन-सामग्री हैं । इन दोनोंमेंसे 
अनुकूल परिस्थिति आनेपर दुनियाकी सेवा करना और 
प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर अनुकूलता की इच्छाका 
त्याग करना-- यह साधकका काम है । ऐसा करनेसे 
ये दोनों ही परिस्थितियां साधन-सामग्री हो जायगी | 
इनमें भी देखा जाय तो अनुकूल परिस्थितिमें पुराने 
Waar नाश होता है और वर्तमानमें भोगोंमें फँसनेकी 
सम्भावना भी रहती है । परतु प्रतिकूल परिस्थितिमें 
पुराने पापॉका नाश होता है और वर्तमानमें अधिक 
सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमतासे 
बनता है । इस दृष्टिसे संतजन सांसारिक प्रतिकूल 
परिस्थितिका आदर करते आये हैं | 


————— 
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सम्ब्ध-- सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्‌ने साधकके लिये तीन बातें कही थीं — '्व्यासक्तमनाः '--मेरेमें 
प्रेम करके और 'मदाश्रयः'-मेरा आश्रय लेकर 'योगं.युञजन्‌'-योगका अनुदान करता है, वह मेरे समम्ररूपको जान 
जाता है । उन्हीं तीन बातोंका उपसंहार अब आगेके दो श्लोकोगें करते हैं । 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ * ।।२९।। 


जरा और मरणसे मोक्ष पानेके लिये जो मेरा आश्रय लेकर wa करते हैं, a उस 
weet, सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको भी जान जाते हैं । 


व्याख्या-'जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति 
ये'_ यहाँ जरा (वृद्धावस्था) और मरणसे मुक्ति पानेका 
तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मका 
ज्ञान होनेपर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीरकी मृत्यु नहीं 
होगी | इसका तात्पर्य यह है कि बोध होनेके बाद 
शरीरमें आनेवाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आयेगी 
ही, पर ये दोनों अवस्थाएँ उसको दुःखी नहीं कर 
सकेगी । जैसे तेरहवें अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें 
'भूतप्रकृतिमोक्षम्' कहनेका तात्पर्यं भूत और प्रकृति 
अर्थात्‌ कार्य और कारणसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेमें है, 
ऐसे ही यहाँ 'जरामरणमोक्षाय' कहनेका तात्पर्य जरा, 
मृत्यु आदि शरीरके विकारोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेमें है । 
जैसे कोई युवा पुरुष है, तो उसकी अभी न 
ृद्धवस्था है-और न मृत्यु है; अतः वह जरा-मरणसे 
अभी मुक्त है । परन्तु वास्तवमें वह जरा-मरणसे मुक्त 
नहीं है; क्योकि जरा-मरणके कारण शरीरके साथ जबतक 
समबन्ध है, तबतक जरा-मरणसे रहित होते हुए भी वह 
ससे मुक्त नहीं है । परन्तु जो जीवन्मुक्त महापुरुष हैं, 
उनके शरीरमें जणा और मरण होनेपर भी वे इनसे मुक्त 
हैं। अतः जरा-मरणसे मुक्त होनेका तात्पर्य है-जिसमें 
जर और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृतिके कार्य शरीरके 
भथ सर्वथा सम्बध-विच्छेद होना । जब मनुष्य शरीरके 
साथ तादात्य (Haag) मान लेता है, तब शरीरके 
RR "मैं वृद्ध हो गया' और शरीरके मरेको 
र मर जाऊँगा'--ऐसा मानता है | यह मान्यता 
मैं हूँ और शरीर मेरा है' इसी पर टिकी हुई 


इन उन्तीसवें-तीसबें श्लोकोंमें आये 'मामाश्नित्य' पदमे a का, 
पदमे À मह्यासुक्तमजा। ४० शर्त संहार, Int i क्या, न os इसी ATH, STRATA जो “सामम्रम्‌' $ 
Fic छा Rh समरम्‌ 


ओर युक्तचेतस:' 
. ` जोषा था, उसको यहाँ ब्रहम, अध्यात्म, 


है । इसलिये तेरहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें आया 
है-जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌' अर्थात्‌ जन्म, 
मृत्यु, जरा और व्याधिमें दुःख-रूप दोषॉको देखना-- 
इसका तात्पर्य है कि शरीरके साथ 'मैं' और 'मेरा-पन' का 
सम्बन्ध न रहे । जब मनुष्य ‘A और 'मेरा-पन' से 
मुक्त हो जायगा, तब वह जरा, मरण आदिसे भी मुक्त 
हो जायगा; क्योकि शरीरके साथ माना हुआ सम्बन्ध ही 
वास्तवमें जन्मका कारण है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१) | वास्तवमें इसका 
शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं है, तभी सम्बन्ध मिटता है। 
मिटता वही है, जो वास्तवमें नहीं होता । 

यहाँ “मामाश्रित्य यतन्ति ये' vel आश्रय लेना 
और यत्र करना-- इन दो बातोंको कहनेका तात्पर्य है 
कि मनुष्य अगर खयं यल्र करता है, तो अभिमान 
आता है कि “मैंने ऐसा कर लिया, जिससे ऐसा हो 
गया' और अगर स्वयं यल न करके 'भगवानके आश्रयसे 
सब कुछ हो जायगा' ऐसा मानता है, तो वह आलस्य 
और प्रमादमें तथा संग्रह और भोगमें लग जाता है । 
इसलिये यहाँ दो बातें बतायीं कि weet आज्ञाके 
अनुसार खयं तत्परतासे उद्योग करे और उस उद्योगके 
होनेमें तथा उद्योगकी सफलतामें कारण भगवानको माने । 
. जोनित्य-निरत्तर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर-संसारको 
मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है । जबतक वह 
शरीर और संसारको स्थायी मानकर उसे महत्ता देता 
रहता है, तबतक साधन करनेपर भी उसको भगवत्ाप्ति 


= त गेय ह इली प दिल ह ह आयाम 


'यतन्ति' पदमें 'योगं युञ्जन्‌ का 


अधियज्ञ कहा गया है। . 
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५१८ ` श्रीमद्धगवद्गीता 


PPEI TEETER ESD 


और उसको महत्त्व न दे, तो भगवल्माप्तिमें देरी नहीं 
लगेगी | अतः इन दोनों बाधाओंको अर्थात्‌ शरीर-संसारकी 
Sera सत्ताको और महत्ताको विचारपूर्वक हटाना ही 
Fa करना है । परन्तु जो भगवानका आश्रय लेकर यत्र 
करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं । उनका तो यही भाव रहता है 
कि उस प्रभुकी कृपासे ही साधन-भजन हो रहा है। 
भगवानूकी FI आश्रय लेनेसे और अपने बलका 
अभिमान न करनेसे वे भगवानके समग्ररूपको जान लेते हैं । 

जो भगवानका आश्रय न लेकर अपना कल्याण 
चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने-अपने साधनके 
अनुसार भगवत्स्वरूपका बोध तो हो जाता है, पर 
भगवानके समग्ररूपका बोध उनको नहीं होता | जैसे, 
कोई प्राणायाम आदिके द्वारा योगका अभ्यास करता है, 
तो उसको अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ मिलती है 
और उनसे ऊँचा उठनेपर परमात्माके निराकार-स्वरूपका 
बोध होता है अथवा अपने स्वरूपमें स्थिति होती है । 
ऐसे ही बोद्ध, जैन आदि सम्रदायॉमें चलनेवाले जितने 
मनुष्य हैं, जो कि ईश्वरको नहीं मानते, वे भी अपने-अपने 
wae सिद्धान्तोके अनुसार साधन करके 
असत्-जड़रूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके मुक्त हो 
जाते हैं । परन्तु जो संसारसे विमुख होकर भगवानका 
आश्रय लेकर यत्र करते हैं, उनको भगवानके समग्ररूपका 
बोध होकर भगवत्रेमकी प्राप्ति हो जाती है-यह विलक्षणता 
बतानेके लिये ही भगवानने यहाँ “मामाश्रित्य यतन्ति ये' 
कहा है । 

ते ब्रह्म तत्‌ (विदुः) ' इस तरहसे यत्र (साधन) 
FAR वे मेरे खरूपको * अर्थात्‌ जो निर्गुण-निराकार 
है, जो मन-बुद्धि-इन््र्यों आदिका विषय नहीं है, -जो 
सामने नहीं है, We जिसका परोक्षरूपसे वर्णन करते 
हैं, उस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको जान जाते हैं । 

ब्रह्म! के साथ ‘aa! शब्द देनेका तात्पर्यं यह 
' है कि प्रायः सभी aa wed कहे जानेवाले जिस 
 स्मात्माको परोक्षरूपसे ही देखते हैं, ऐसे परमात्माका 
भी वे साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे अनुभव कर लेते है । 
उस परमासाकी सत्ता प्राणिमात्रमें खतःसिद्ध 


है । कारण कि वह परमात्मा किसी देशमें न हो, 
किसी समयमें न हो, किसी वस्तुमें न हो और किसी 
व्यक्तिमें न न हो--ऐसा नहीं है, प्रत्युत ae सब देशमें 
है, सब समयमें है, सब वस्तुओंमें है और सब 
व्यक्तियोंमें है । ऐसा होनेपर भी वह अप्राप्त क्यों 
दीखता है? जो पहले नहीं था, बादमें नहीं रहेगा, 
अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा 
है, अभावमें जा रहा है--ऐसे शरीर-संसारकी सत्ता 
और महत्ता स्वीकार कर ली, इसीसे नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्त्व अप्राप्त दीख रहा है | 
'कृत्स्रमध्यात्मम्‌ (विदुः) '—वे सम्पूर्ण अध्यात्मको 
जान जाते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव तत्त्वसे क्या हैं, 
इस बातको वे जान जाते हैं । wed अध्यायके 
दसवें श्‍्लोकमें कहा है कि 'जीवके द्वारा एक शरीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरको प्राप्त करनेको विमूढ पुरुष 
नहीं जानते और ज्ञानचक्षुवाले जानते Fr इसको 
जाननेका तात्पर्यं यह नहीं है कि “जीव कितने हैं, 
वे क्या-क्या करते हैं और उनकी क्या-क्या गति हो 
रही है'-- इसको जान जाते हैं, प्रत्युत आत्मा शरीरसे 
अलग है--इसको TAA जान जाते हैं अर्थात्‌ अनुभव 
कर लेते हैं । 

भगवानके आश्रयसे साघकका जब क्रियाओं और 
पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब वह 
अध्यात्मतत्तको--अपने खरूपको जान जाता È 
केवल अपने खरूपको ही नहीं,प्रत्युत तीनों लोकों 
और चौदह भुवनोमें जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी 
हैं, उन सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृतिसे 
असन्ब्रद्ध है । अनन्त जन्मोतक अनन्त क्रियाओं और 
शारीरॉके साथ एकता करनेपर भी उनकी कभी एकता 
हो ही नहीं सकती और अनन्त जन्मॉतक अपने 
Sera बोध न होनेपर भी वे अपने ख़रूपसे कभी 
अलग हो ही नहीं सकते--ऐसा जानना 
अध्यात्म-तत्वको जानना है । 

“कर्म चाखिलं बिदु:*-वे सम्पूर्ण कमेकि वास्तविक 
तत्वको जान जाते हैं अर्थात्‌ सृष्टिकी रचना क्यों होती 


यहाँ अद्वाईसबें,0.उनतीसवें: और'-तीसके'इलोकमें? ।भगवाम्ये अस्मत: शब्दं भाम' का प्रयोग किया 


gee] 


है 
वे जान जाते हैं | 

भगवानने चारों वर्णोकी रचना की । उस 
त्वनामे जीवोंके जो गुण और कर्म हैं अर्थात्‌ उनके जैसे 
भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किये हैं, उनके अनुसार 
ही शरीरोंकी रचना की गयी है । उन a जन्म 
होनेमें खयं भगवान्‌की तरफसे कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इसलिये भगवानमें कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी 
नहीं है (गीता ४ । १३-१४) । तात्पर्यं यह हुआ 
कि सृष्टिकी रचना करते हुए भी भगवान्‌ कर्तृत्व और 
फलासक्तिसे सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही 
मनुष्यमात्रको देश, काल, परिस्थितिके अनुरूप जो भी 
कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय, उसे कर्तृत्व और फलासक्तिसे 
रहित होकर करनेसे वह कर्म मनुष्यको बाँधनेवाला 
नहीं होता अर्थात्‌ वह कर्म फलजनक नहीं बनता । 
तात्पर्यं है कि कमोके साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं 
है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तताका अनुभव करना 
ही अखिल कर्मको जानना है | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साधकः 


) कसे होती है और भगवान्‌ कैसे करते हैं--इसको eo 


जो अनन्यभावसे केवल भगवान्‌का आश्रय लेता 
है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थोका आश्रय छूट 
जाता है । इससे उसको यह बात ठीक तरहसे समझमें 
आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील 
और नाशवान्‌ हैं अर्थात्‌ क्रियाओंका भी आरम्भ और 
अन्त होता है, तथा पदार्थोकी भी उत्पत्ति और विनाश, 
संयोग और वियोग होता है | ब्रह्मलोकतककी कोई 
भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहनेवाला नहीं है । अतः 
कमोके साथ मेरा किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है-- 
यह भी अखिल कर्मको जानना है । 

तात्पर्यं यह हुआ कि भगवानका आश्रय लेकर 
चलनेवाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मके वास्तविक 


तत्त्वको जान जाते हैं अर्थात्‌ भगवानने जैसे कहा है 


कि 'यह सम्पूर्ण संसार मेरेमें ही ओतप्रोत है' (७ । ७) 
और 'सब कुछ वासुदेव ही है' (७ 129), ऐसे 
ही वे भगवान्के समग्ररूपको जान जाते हैं कि ब्रह्म, 
अध्यात्म और कर्म--ये सभी भगवत्सरूप ही हैं, 
भगवानके सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है । 


* 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः | 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।।३०।। 


जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके सहित मुझे जानते हैं, वे युक्तचेता मनुष्य 
अन्तकालमें भी मुझे ही जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या--'साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये 
Ry’ [पूर्वश्लोकमें निर्गुण-निराकारको जाननेका वर्णन 
करके अब सगुण-साकारको जाननेकी बात कहते हैं ] 
यहाँ 'अधिभूत' नाम भौतिक स्थूल सूष्टिका है 
तमोगुणकी प्रधानता है जितनी भी भौतिक 
T है, उसकी खतन्त सत्ता. नहीं है.। उसका क्षणमात्र 
भ्थायित्र नहीं है । फिर भी यह भौतिक सृष्टि 
र गी है अर्थात्‌ इसमें सत्यता स्ता सुखरूप 
=e आकर्षण दीखता है।यह सत्यता आदि 
सेब वास्तवमें भगवानके ही हैं, क्षणभङ्गुर 


जलके बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल 
सृष्टि अर्थात्‌ अधिभूतकी सत्ता भगवानके बिना नहीं हो 
सकती | इस प्रकार तत्त्वसे यह संसार भगवत्स्वरूप 
ही है-- ऐसा जानना ही अधिभूतके सहित भगवानको 
जानना है । 

'अधिदैव' नाम सृष्टि की रचना करनेवाले हिरण्यगर्भ 
बरह्माजीका है, जिनमें रजोगुणकी प्रधानता है । भगवान्‌ 
ही ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट होते हैं अर्थात्‌ त्से 
ब्रह्माजी भगवत्खरूप ही हैं-- ऐसा जानना ही 
अघिदैवके सहित भगवानको जानना है । 


के नहीं ॥ तात्पर्य हे कि जैसे” र्फकी)/क्षत्ता?21॥1 «विधि ०तम्म०,लगन्नान०विष्णुका है, जो 
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अन्तर्यामीरूपसे सबमें व्याप्त हैं और जिनमें सत्त्तगुणकी 
प्रधानता है । तत्त्व्से भगवान्‌ ही अन्तर्यामीरूपसे सबमें 
परिपूर्ण हैं-- ऐसा जानना ही अधियज्ञके सहित 
भगवान्‌को जानना है | 

अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके सहित 
भगवान्को जाननेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शरीरके किसी एक अंशमें विराट्ूप है (गीता 
१० ।४२;११ 19) और उस विराट्रूपमें अधिभूत 
(अनन्त ब्रह्माण्ड), अधिदेव (ब्रह्माजी) और अधियज्ञ 
(विष्णु) आदि सभी हैं, जैसा कि अर्जुनने कहा 
है-- हे देव! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको, 
जिनकी नाभिसे कमल निकला है, उन विष्णुको , 
कमलपर विराजमान ब्रह्माको और शंकर आदिको देख 
रहा हूँ (गीता ११ । १५) | अतः तत्वसे अधिभूत, 
अधिदैव और अधियज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 
श्रीकृष्ण ही समग्र भगवान्‌ हैं । 
"प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः’ जो 
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की हुई है । तत्त्से तो वह व्यक्ति भगवानका 
है अर्थात्‌ उस व्यक्तिमें तत्तके सिवाय दूसरा कोई 
werd व्यक्तित्व ही नहीं है । ऐसे ही संसारमें 'यह 
ठीक है, यह बेठीक है' इस प्रकार ठीक-बेठीककी 
मान्यता हमारी ही की हुई है। wat तो संसार 
भगवानका स्वरूप ही है । हाँ, संसारमें जो वर्ण-आश्रमकी 
मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिये और ऐसा नहीं 
करना चाहिये'--यह जो विधि-निषेधकी मर्यादा है, 
इसको महापुरुषोने जीवोंके कल्याणार्थ व्यवहारके लिये 
मान्यता दी है । 

जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी, तब भी भगवान्‌ 
थे और इसके लीन होनेपर भी भगवान्‌ रहेंगे--इस 
तरहसे जब वास्तविक भगवत्तत्तका बोध हो जाता है, 
तब भौतिक सृष्टिकी सत्ता भगवानमें ही लीन हो जाती 
है अर्थात्‌ इस सृष्टिकी ara सत्ता नहीं रहती । 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसारकी Sead सत्ता न 
रहनेपर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता: 


संसारके भोगों और संग्रहकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें समान है, प्रत्युत अन्तःकरणमें सत्यत्वेन जो संसारकी सत्ता 
रहनेवाले हैं तथा संसारसे सर्वथा उपरत होकर भगवान्मे और महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीवके कल्याणमें बाधक 
लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्तचेता हैं । ऐसे युक्तचेता मनुष्य थी, वह नहीं रहती । जैसे सोनेके गहनोंकी अनेक 
अन्तकालमें भी मेरेको ही जानते हैं अर्थात्‌ अन्तकालकी तरहकी आकृति और अलग-अलग उपयोग होनेपर 
पीड़ा आदियें भी वे मेरेमें ही अटलरूपसे स्थितं रहते हैं । भी उन wat एक ही सोना है, ऐसे ही 
उनको ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और भगवद्भक्तके द्वारा अनेक तरहका यथायोग्य सांसारिक 
सूक्ष्म-शारीरमें: कितनी ही हलचल होनेपर भी कभी व्यवहार होनेपर भी उन wat एक ही भगवत्तत्त् 


(2) वर्णन हुआ है | 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्य--क्रिया, पदार्थ आदिके (२) 
साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही सभी विकार पैदा उपासनाकी दृष्टिसे भगंवानके प्रायः दो रूपोंका 
होते हैं और उन क्रिया, पदार्थ आदिकी प्रकटरूपसे विशेष वर्णन आता है--एक सगुण और एक निर्गुण | 


` सत्ता दीखने लग जाती है । परन्तु प्रकृति और प्रकृतिके इनमें सगुणके दो भेद होते हैं--एक सगुण- साकार . 
कार्यसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके भगवत्स्वरूपमे और एक सगुण-निराकार | परन्तु दो 
. स्थित होनेसे उनकी स्वतन्त्र सत्ता उस भगवत्तत्त्वमे भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है । हॉ 
हो लीन हो जाती है फिर उनकी कोई खतन्त सत्ता निराकारके दो भेद होते है--एक सगुण-निराकार 

आ ai 


. ` जैसे, किसी व्यक्तिके विषयमे हमारी जो अच्छे va are a एक | 
ही सगुण-विषय्क रुचिवाला होता है और 


एक निर्गुण-निराकार । र 
और v © ae Public Doma होते er 
ee Rat मान्यता ९, वह मान्यता हमारी 
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-विषयक रुचिवाला होता है । परन्तु इन दोनोंकी 
उपासना भगवानके 'सगुण-निराकार' रूपसे ही शुरू 
होती है; जैसे--परमात्मप्राप्तिके लिये कोई भी साधक 
चलता है तो वह पहले “परमात्मा है'-- इस प्रकार 
परमात्माकी सत्ताको मानता है और 'वे परमात्मा सबसे 
श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु हैं, उनसे बढ़कर कोई है 
नहीं--ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं, तो उपासना 
सगुण-निराकारसे ही शुरू हुई । इसका कारण यह 
है कि बुद्धि प्रकृतिका कार्य (सगुण) होनेसे निर्गुणको 
पकड़ नहीं सकती | इसलिये निर्गुणके उपासकका 
लक्ष्य तो निर्गुण-निराकार होता है, पर बुद्धिसे वह 
सगुण-निराकारका ही चिन्तन करता है । 

सगुणकी ही उपासना करनेवाले पहले सगुण-साकार 
मानकर उपासना करते हैं। परन्तु मनमें जबतक 
साकाररूप दृढ़ नहीं होता, तबतक 'प्रभु हैं और वे 
मेरे सामने हैं' ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस 
मान्यतामें सगुण भगवान्‌की -अभिव्यक्ति जितनी अधिक 
होती है, उतनी ही उपासना ऊँची मानी जाती है। 
अन्तमें जब वह सगुण-साकाररूपसे भगवानके दर्शन, 
भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब 
उसकी उपासनाकी पूर्णता हो जाती है । 

निर्गुणकी उपासना करनेवाले परमात्माको सम्पूर्ण 
संसारमें व्यापक समझते हुए चिन्तन करते हैं | उनकी 
वृति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी 
है उनकी उपासना ऊँची मानी जाती है । अत्तमें 
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सांसारिक आसक्ति और गुणोंका सर्वथा त्याग होनेपर 
जब Hg आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल 
चिन्मय-तत्त्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासनाकी 
पूर्णता हो जाती है । 

इस प्रकार दोनोंकी अपनी-अपनी उपासनाकी 
पूर्णता होनेपर दोनोंकी एकता हो जाती है अर्थात्‌ 
दोनों एक ही तत्त्वको प्राप्त हो जाते E T | सगुण-साकारके 
उपासकोंको तो भगवत्कृपासे निर्गण-नियकारका भी बोध 
हो जाता है--मम दरसन फल परम अनूपा । जीव 
पाव निज सहज सरूपा ।।(मानस ३ । ३६ । ५) | 
निर्गुण-निराकारके उपासकमें यदि भक्तिके संस्कार हैं 
और भगवानके दर्शनकी अभिलाषा है, तो उसे 
भगवानके दर्शन हो जाते हैं अथवा भगवानको उससे 
कुछ काम लेना होता है, तो भगवान्‌ अपनी तरफसे 
भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे, निर्गुण-निराकारके 
उपासक मधुसूदनाचार्यजी को भगवानने अपनी तरफसे 
दर्शन दिये at) ; 

: . (३) 

वास्तवमें परमात्मा सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार 
सब कुछ हैं। सगुण-निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, 
नाम हें । साधक परमात्माकों गुणोंक सहित मानता 
है तो उसके लिये वे सगुण हैं और साधक उनको 
T रहित मानता है तो उसके .लिये वे निर्गुण 
हैं । वास्तवमें परमात्मा सगुण तथा निर्गुण--दोनों हैं 
और दोनॉसे परे भी हैं । परन्तु इस वास्तविकताका 


उपासना सगुण-निराकारसे शुरू होती है-इसीलिये भगवानने इस (सातवें) अध्यायके aged 
कमे 'सगुण-निराकार' का वर्णन किया है । फिर उन्तीसवें श्लोकमें 'निर्गुण-निराकार' का और तीसवें श्लोकमें 


है, पर 
आठवें, 


श वर्णन किया गया है 


तच को 


> 7 
aS 
os 


-साकार' का वर्णन किया है । इस प्रकार यहाँ तो तीनों स्वरूपोंका एक-एक श्लोकमें वर्णन किया गया 

आगे आठवें अध्यायमें इन तीनोंका तीन-तीन श्लोकोंमें वर्णन किया गया है, जैसे--आठवें अध्यायके 

नवें और दसवें श्लोकंमें 'सगुण-निराकार' की उपासनाका; ग्यारहवें, बारहवें ओर तेरहवें श्लोकमें 

Seer’ को उपासना का तथा chee’, und और सोलह श्लोकमें 'सगुण-साकार' की उपासनाका 
| 


सगुण-निर्गुणका भेद तो उपासनाकी gee है । वास्तवमें इन दोनों उपासनाओंमें उपास्यतत्त्व एक 
उपासना साधककी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार होती है । अतः साधकोंकी भिन्न-भिन्न रुचि, 
योग्यता होनेके कारण उपासनाएँ. भी भिन्न-भिन्न होती हैं । परन्तु सम्पूर्ण उपासनाओसे अन्तमें एक 
आप्ति होती है । उस उपास्य-तत्त्वको ही 'समग्र we कहते हैं । 
; : स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः । शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविदेन 11 
होकि HITT ठा साएज़स्सी,सिंहसनुपर प्रतिष्ठित RASCH प्राप्त किये हुए 
फिरनेवाले किसी धूर्तने हठपूर्वक 


अपने चरणोका गुलाम बना लिया |” 


परमात्माको 'सगुण' कहते हैं । इस सगुणके दो भेद अध्याय-सम्बन्धी विशेष बात 
होते हैं-- भगवान्‌ने इस अध्यायमें पहले परिवर्तनशीलको 
(१) सगुण-निराकार--जैसे, आकाशका गुण 'अपरा' और अपरिवर्तनशीलको 'परा” नामसे कहा 
'शब्द' है, पर आकाशका कोई आकार (आकृति) (७ ।४-५) । फिर इन दोनोके संयोगसे सम्पूर्ण 
नहीं है, इसलिये आकाश सगुण-निराकार हुआ । ऐसे आणियोंकी उत्पत्ति बतायी और अपनेको सम्पूर्ण संसारका 
ही प्रकृति और .प्कृतिके कार्य संसारमें परिपूर्णरूपसे प्रभव और प्रलय बताया अर्थात्‌ संसारके आदिमे 
व्यापक परमात्माका नाम सगुण-निराकार है । और अन्तमें 'केवल मैं ही रहता हूँ'--यह बताया 
(२)सगुण-साकार- वे ही सगुण-निराकार (७ । ६-७) । उसी प्रसङ्गमें भगवानने सत्रह विभूतियोंके 
परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृतिको अधिष्ठित करके रूपमें कारणरूपसे अपनी व्यापकता बतायी 


अपनी योगमायासे लोगोके सामने प्रकट हो जाते हैं, (७ ।८-१२) । फिर भगवानने कहा कि जो तीनों. 


उनकी इन््रियोके विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्माको गुणोंसे मोहित है अर्थात्‌ जिसने निरन्तर परिवर्तनशील 
सगुण-साकार कहते हैं । सगुण तो वे थे ही, प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है, वह 
आकृतियुक्त प्रकट हो जानेसे वे साकार कहलाते हैं | गुणोंसे पर मेरेको नहीं जान सकता (७ ।१३) | 

जब साधक परमात्माको दिव्य अलौकिक गुणोंसे यह गुणमयी माया तरनेमें बड़ी दुष्कर है । जो मेरे 
भी रहित मानता है अर्थात्‌ साधककी दृष्टि केवल शरण हो जाते हैं, वे इस मायाको तर जाते हैं 
निर्गुण परमात्माकी तरफ़ रहती है, तब परमात्माका (७ । १४), परन्तु जो मेरेसे विमुख होकर निषिद्ध 
वह खरूप 'निर्गुण-निराकार' कहा जाता है। आचरणोंमें लग जाते हैं, वे दुष्कृती मनुष्य मेरे शरण 

गुणोके भी दो भेद होते हैं--(१) परमात्माके नहीं होते (७।१५) । अब यहाँ चौदहवें श्लोकके 
सरूपभूत सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य, अलौकिक, बाद ही सोलहवाँ श्लोक कह देते तो बहुत ठीक 
अप्राकृत गुण; और (२) प्रकृतिके सत्त, रज और बैठता अर्थात्‌ चौदहवें श्लोकमें शरण होनेकी बात 
तम गुण | परमात्मा चाहे सगुण-निराकार हों, चाहे कही, तो अब शरण होनेवाले चार तरहके होते 
सगुण-साकार हों, वे प्रकृतिके सतत, रज और हैं--ऐसा बतानेसे शृङ्खला बहुत ठीक बैठती । पस्तु 
तम--तीनों गुणोसे सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं । वे पंद्रहवाँ श्लोक बीचमें आ जानेसे प्रकरण ठीक नहीं 
यद्यपि प्रकृतिके गुणोको स्वीकार करके सृष्टिकी उत्पत्ति, बैठता । अतः यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध अर्थात्‌ 
स्थिति और प्रलयकी लीला करते हैं, फिर भी वे बाधा डालनेवाला मालूम देता है । परतु वास्तवे 
प्रकृतिके गुणोंसे सर्वथा रहित ही रहते हैं यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध नहीं है; क्योंकि यह 
(गीता १७ । १३) । लोक न आनेसे “पापी मेरे शरण नहीं होते'--यहं 

जो परमात्मा गुणोंसे कभी नहीं बैंधते, जिनका कहना बाकी रह जाता | इसलिये पंद्रहवें श्लोकमें 
गुणोपर पूर आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण दुष्कृती (पापी) मेरे शरण होते ही नहीं--यह बात 


. हेते हैं । अगर परमात्मा गुणोंसे बंधे हुए और गुणोके बता दी और सोलहलें इलोकमें शरण होनेवालोके - 
. अधीन होगे, तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते । चार प्रकार बता दिये . 
b Sp अब जो शरण होते हैं, उनके भी दो प्रकर 
' अतीत हैं; और जो गणस स्वया अतीत हैं, ऐसे है--एक तो भगवान्को भगवान्‌ समझकर आबा 
माम ही सम्पूर्ण AG रह, सकते Rit. /इसलिये०'प्रगंवामूकी अहंता" धके भगवानके शरण होते हैं . द 


२ 
$ 


wf 


qrarel आश्रय न लेकर कामनापूर्तिके लिये 
ेबताओके शरण हो जाते हैं (७ । २०-२३) | 
देवताओके शरणमें होनेमें भी दो हेतु होते 
है--कामनाओंका बढ़ जाना और भगवान्‌की महत्ताको 
न जानना । इनमेंसे पहले हेतुका वर्णन तो बीसवेंसे 
ied रलोकतक कर दिया और दूसरे हेतुका वर्णन 
चौबीसवें शलोकमें कर दिया । जो भगवानको साधारण 
मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान्‌ प्रकट नहीं 
होते--यह बात पचीसवें श्लोकमें बता दी । 
अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान्‌ भी मायासे 
ढके होंगे । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा ज्ञान 
ढका हुआ नहीं है (७ । २६) । RA न जाननेमें राग- 
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द्वेष ही मुख्य कारण हैं (७ 1 २७) । जो इस इन्द्ररूप 
मोहसे रहित होते हैं, वे दृढ़त्रती होकर मेरा भजन 
करते हैं(७ 12¢) । जो मेरा आश्रय लेकर यल्र 
करते हैं, वे मेरे समग्ररूपको जान जाते हैं और 
अन्तमें मेरेको ही प्राप्त होते हैं (७ । २९-३०) | 

इस अध्यायपर आदिसे अन्ततक विचार करके 
देखें तो भगवानके विमुख ओर सम्मुख होनेका ही 
इसमें वर्णन है । तात्पर्य है कि जड़ताकी तरफ वृत्ति 
रखनेसे मनुष्य बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं । अगर. 
वे जड़तासे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जाते | 
हैं, तो वे सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और 
सगुण-साकार--एऐसे भगवान्के समग्ररूपको जानकर 
अन्तमें भगवानको ही प्राप्त हो जाते हैं । 


fee ett 


3% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


इस प्रकार 8, तत, सत्‌--इन भगवन्नामोंके उच्यारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भभवद्गीतोपनिषद्रूप 
औकृष्णार्जुनसंवादमें 'ज्ञानविज्ञानयोग' नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ७।। 


इस सातवें अध्यायमें ज्ञान और विज्ञानका वर्णन 
किया गया है । भगवान्‌ इस सम्पूर्ण जगत्के महाकारण 
है-ऐसा दृढ़तापूर्वक मानना 'ज्ञान' है। ऐसे ही 
Tare सिवाय कुछ भी नहीं है--ऐसा अनुभव 
है जाना 'विज्ञान' है ज्ञान और विज्ञानसे परमात्माके 
भथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ À 
"गवाना हूँ और भगवान्‌ मेरे है' इस परम प्रेमरूप 

"सम्बन्धको जागृति हो जाती है । इसलिये इस 
भतं अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग' रखा गया | 
सातवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच 
(१) इस अध्यायमें 'अथ सप्तमो5ध्यायः' के 
A भीभगवानुवाच' के दो, श्लोकोंके चार सौ छः 
7 तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 

योग चार सौ चौबीस है । 


५, ९ 'अथ सप्तमोध्य्याय:के सात, 


' के सात, श्लोकोके नौ सौ साठ 
x 


Treg 


F 
. 


और पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं । इस प्रकार 
सम्पूर्ण अक्षरॉंका योग एक हजार बाईस है । इस 
अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 
(३) इस अध्यायमें एक उवाच है-- 
“अऔभगवानुवाच' | 
सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
इस अध्यायके तीस श्लोकोमेंसे--छठे श्लोकके 
तृतीय चरणमें और चौदहवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला} ग्यारहवें श्लोकके 
तृतीय चरणमें और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; सत्रहवें श्लोकके 
प्रथम चरणमें “रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; तथा 
sated और बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' 
प्रयुक्त होनेसे 'भ-विषुला' संज्ञावाले छन्द हैं । ' शेष 
तेईस श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टप्‌ छन्दके 
लक्षणॉसे युक्त हैं | 


+ 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
अवतरणिका — 
श्रीभगवान्ने सातवें अध्यायके अन्तमें अपने समग्ररूपका वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत 
अधिदेव और अधिवज्ञ--इन छः शब्दोंका योग किया और इस समग्ररूपको जाननेवाले योगियोको अन्तकालबे 
अपनी ग्राप्ति बतायी | इसको सुनकर इन छः शब्दोंको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये अर्जुन आठवें अध्याये] ` 
आरम्भके ही।श्लोकोमें कुल सात प्रश्न करते है । ea 
अर्जुन उवाच 

कि तदब्रहा किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम | 

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ।।१ ।। 

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन | 

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ।। २ ।। 

अर्जुन बोले-हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म कया है? कर्म क्या है? 


अधिभूत किसको कहा गया है? और अधिदैव किसको कहा जाता है? यहाँ अधियज्ञ 
कोन - है और वह इस देहमें कैसे है ? हे मधुसूदन ! नियतांत्मा मनुष्यके द्वारा अन्तकालमें 
आप कैसे जाननेमें आते हैं? 

व्याख्या--'पुरुषोत्तम किं तदब्हा'--हे 'अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन'-इस प्रकरणमें 
पुरुषोत्तम! वह ब्रह्म क्या है अर्थात्‌ ' ब्रह्म' शब्दसे 'अधियज्ञ' शब्दसे किसको लेना चाहिये । वह अधिय 


क्या समझना चाहिये ? इस tel कैसे है? 
'किमध्यात्मम्‌' ‘ene शब्दसे आपका क्या 'मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि 
अभिप्राय है ? नियतात्मभिः'-हे मधुसूदन ! जो पुरुष वशीभूत 
'किं कर्मकर्म वया है अर्थात्‌ 'कर्म' शब्दसे अन्तःकरणवाले हैं अर्थात्‌ जो संसारसे सर्वथा हटकर 
आपका कया भाव है? अनन्यभावसे केवल आपमें ही लगे हुए हैं, उनके | 
अधिभूत॑ च किं प्रोक्तर_--आपने जो 'अधिभूत' द्वारा अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं? अर्थात. | 
' शब्द कहा है, उसका क्या तात्पर्य है? वे आपके किस रूपको जानते हैं और किस प्रकारसे | 
= 'अधिदैवं किमुच्यते'--'अधिदैव' किसको कहा जानते हैं? 
जाता है ? A 


| सम्ब्थ--अब भगवान्‌ आगेके दो सलोकोमे GÈ छः अशोका क्रमसे उत्तर देते है । 
| श्रीभगवानुवाच 


अक्षरं ब्रह परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते | 

' भगवान भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।। ३ ।। 

| बोले--परम अक्षर ब्रह्म है और जीवका अपना जो होनापन है, i 
3 RS कहते हैं. ! आणियोका अमन, ालेनाला Aa ८है। उसकी कर्म संज्ञा है l RE 


GE 
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व्याख्या--'अक्षरं ब्रह्म परमम्‌'-परम अक्षरका 
नाम ब्रह्म है । यद्यपि गीता में ‘se शब्द प्रणव, 
बेद, प्रकृति आदिका वाचक भी आया है, तथापि 
यहाँ Fer शब्दके साथ 'परम' और 'अक्षर' विशेषण 
देनेसे यह शब्द सर्वोपरि, सच्चिदानन्दधन, अविनाशी, 
िर्गुण-निराकार परमात्माका वाचक है । 

'ख्भावोऽध्यात्ममुच्यते'-अपने भाव अर्थात्‌ 
होनेपनका नाम स्वभाव है--'स्वो भावः स्वभावः' | 
इसी खभावको “अध्यात्म कहा जाता है अर्थात्‌ 
जीवमात्रके होनेपनका नाम 'अध्यात्म' है । 

ऐसे तो आत्माको लेकर जो वर्णन किया जाता 
है, वह भी अध्यात्म है; अध्यात्म-मार्गका जिसमें 
वर्णन हो, वह मार्ग भी अध्यात्म है और इस आत्माकी 
जो. विद्या है, उसका नाम भी अध्यास है 
(गीता १० । ३२) | परन्तु यहाँ 'स्वभाव' विशेषणके 
साथ 'अध्यात्म' शब्द आत्माका अर्थात्‌ जीवके होनेपनका 
(Mere) वाचक है | 

‘भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः — 
स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी देखनेमें आते हें, उनका 
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लीन हो जाती 
क्रियाशील करनेके लिये भगवानका पूर्वोक्त संकल्प 
ही विसर्ग अर्थात्‌ त्याग है । भगवानका यह संकल्प 
ही कर्मोका आरम्भ है, जिससे प्राणियॉकी कर्म-परम्परा 
चल पड़ती है । कारण कि महाप्रलयमें प्राणियोकै 
कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियोंकी सुषुप्त-अवस्था 
रहती है । महासर्गके आदिसे कर्म शुरू हो जाते हैं । 

चौदहवें अध्यायमें आया है--परमात्माकी मूल 
* प्रकृतिका नाम Heeger’ है । उस प्रकृतिमें लीन हुए 
जीवोंका प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध करा देना 
अर्थात्‌ जीवोंका अपने-अपने कमोके फलस्वरूप शरीरोकै 
साथ सम्बन्ध करा देना ही परमात्माके द्वारा प्रकृतिमें 
गर्भ-स्थापन करना है (गीता १४ । ३-४) । उसमें भी 
अलग-अलग योनियांमें तरह-तरहके जितने शरीर पैदा 
होते हैं, उन शरीरोंकी उत्पत्तिमें प्रकृति हेतु है और 
उनमें जीवरूपसे भगवानका अंश है--'ममैबांशो 
जीवलोके' (गीता १५ 1७) । इस प्रकार प्रकृति और 
पुरुषके अंशसे सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं । 

तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें भगवानते 
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ती है। उस लीन हुई अकृतिको विशेष 


` चो भाव अर्थात्‌ होनापन है, उस होनेपनको प्रकट कहा है कि स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते 
कलेके लिये जो विसर्ग अर्थात्‌ त्याग है, उसको हैं, वे सब क्षेत्र- (प्रकृति) और क्षेत्रज्-(पुरुष-) के 
कर्म' कहते हैं । संयोगसे ही होते हैं । क्षेत्र-्षेत्रज्ञका विशेष संयोग 
._महाप्रलयके समय प्रकृतिकी अक्रिय अवस्था मानी अर्थात्‌ स्थूलशरीर धारण करानेके लिये भगवानका 
जाती है तथा महासर्गके समय प्रकृतिकी सक्रिय-अवस्था संकल्प-रूप विशेष सम्बन्ध ही स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके 
मानी जाती है। इस सक्रिय-अवस्थाका कारण भगवानका स्थूलशरीर पैदा करनेका कारण है । उस संकल्पके 
संकल्प है कि 'मैं एक ही बहुत रूपॉसे हो जाऊँ ।' होनेमें भगवानका कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवोके 
इसी संकल्पसे सृष्टिकी रचना होती है । तात्पर्य है जन्म-जन्मान्तरोके जो कर्म-संस्कार हैं, वे महा- 
कि महाप्रलयके समय अहंकार और सञ्जित कमेक प्रलयके समय परिपक्व होकर जब फल देनेके लिये 
सहित प्राणी भ्रकृतिमें लीन हो जाते हैं और उन उन्मुख होते हैं, तब भगवानका संकल्प होता है * l 
प्राणियोंके सहित प्रकृति एक तरहसे परमात्मामें इस प्रकार जीवोके कमॉकी प्रेरणासे भगवानमें 'मैं एक 


ae कर्म करते-करते थकाबट होती है तो कर्तृत्वाभिमान, कर्मफलासक्ति और ahaa कमोके 

Fe काले पो. हर ही आणियोंको नींद आ जाती है । जीदमें वभ्राम पानेसे थकावट दूर होती है और 

लिये शरीर-इद्धियाँ-मन-बुद्धिमें ताजगी आती है, सामर्थ्यं आती है । इसी रीतिसे प्राणी 

अकृतिमे ललन ओर सञ्चित कमोकि सहित प्रलयमें सूक्ष्म प्रकृतिमें ओर महाप्रलयमें कारण 

अर्थात्‌ आरन्धरूप हो जाते हैं। उन लीन हुए ग्राणियोके सञ्चित कर्म विश्राम पाकर--परिपक्व होकर 

= होकर फल देनेके लिये उन्मुख होः जाते हैं । तब भगवानका संकल्प होता है और 
Wren आणियोंका जन्मारम्भक कमोके साथ विशेषतासे सम्बन्ध जुड़ जानेका नाम ही 'कर्म' है । 
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ही बहुत रूपॉसे हो जाऊँ'--यह संकल्प होता है सब क्रियाओंका नाम 'कर्म' है । तात्पर्य है कि मुख्य 
उन प्राणियोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन कर्म तो भगवानका संकल्प हुआ और उसके बाद 

चारों वर्णोका जो कर्माधिकारी मनुष्य-समुदाय है, मनुष्य- कर्म-परम्परा चलती है । 

मात्रके द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएँ होती हैं, उन 
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* 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ | 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।। ४ ।। 


हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! क्षरभाव अर्थात्‌ नाशवान्‌ पदार्थको अधिभूत कहते हैं, 
पुरुष अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी अधिदैव हैं और इस देहमें अन्तर्यांमीरूपसे मैं ही अधियज्ञ हूँ । 


व्याख्या-'अधिभूतं क्षरो भाव:'--पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश--इन पञ्चमहाभूतोंसे बनी 
प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान्‌ सृष्टिको अधिभूत 
कहते हैं । 

'पुरुषश्चाधिदेवतम! --यहाँ 'अधिदेवत' 
(अधिदेव) पद आदिपुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्माका वाचक 
है । महासर्गके आदिमें भगवानके संकल्पसे सबसे 
पहले ब्रह्माजी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही 
Wis आदिमें सब सृष्टिकी रचना करते हैं । 

“अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां बर'--हे 
देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! इस देहमें अधियज्ञ मैं ही 
हूँ अर्थात्‌ इस मनुष्यशरीरमें अन्तर्यामीरूपसे मैं ही 
हूँ । भगवानने गीतामें we सर्वस्य 
विष्ठितम्‌' (१३ 1 १७) ,'सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः’ 
(१५। १५) , ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' 
(१८। ६१) आदिमें अपनेको अन्तर्यामीरूपसे सबके 
हदयमें विराजमान बताया है । 


'अहमेव अत्र † देहे' कहनेका तात्पर्य है कि दूसरी 
योनियोंमें तो पूर्वकृत कर्मोका भोग होता है, नये कर्म 
नहीं बनते, पर इस मनुष्यशरीरमें नये कर्म भी बनते 
हैं । उन कमकि प्रेरक अन्तर्यामी भगवान्‌ होते हैं । 
जहाँ मनुष्य राग-द्वेष नहीं करता, उसके ' सब कर्म 
भगवानकी प्रेरणाके अनुसार शुद्ध होते हैं अर्थात्‌ 
बन्धनकारक नहीं होते और जहाँ वह राग-द्वेषके कारण 
भगवान्‌की प्रेरणाके अनुसार कर्म नहीं करता, उसके 
कर्म बन्धनकारक होते हैं । कारण कि राग ओर द्वेष 
मनुष्यके महान्‌ शत्रु हैं (गीता ३ । ३४) | तात्य 
यह हुआ कि भगवानुकी प्रेरणासे कभी निषिद्ध-कर्म 
होते ही नहीं । श्रुति और स्मृति भगवानकी आज्ञा है- 
'शुतिस्मृती ममैवाज्ञे' | अतः भगवान्‌ श्रुति और स्मृतिके 
विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते | 
निषिद्ध-कर्म तो मनुष्य कामनाके वशीभूत होकर ही 
करता है (गीता ३ ।३७) । अगर मनुष्य कामनाके 
वशीभूत न हो, तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित 


ज सका जा के हसतो wore अरमा लाको, सकार बोकी 
और उसके अनुसार आचरण करके तत्को प्राप्त करनेकी सामर्थ्य है । अन्य शरीरे अन्तर्यामीरूपसे परमात्मा 
रहते हुए भी उन प्राणियोंमें उस तत्वकी तरफ दृष्टि आलनेकी सामर्थ्य नहीं है और मुष्यशरीरमें जो विवेक FE 
है, वह विवेक उन शरीरोंमें जाग्रत्‌ नहीं है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस शरीरके रहते-रहते उस 
आप्त करले । इस दुर्लभ अवसरको व्यर्थ न जाने दे । है , पर 

"| दूसरे श्लोकम तो 'अन्' पद प्रकरणके लिये आया है, तथा ‘अस्मिन! पद देहके लिये आया E ar 
जहा ‘gen पद देहके लिये ही आया है । कारण कि अर्जुने प्रश्नमें 'अत्र' पद देकर प्रकरणका संकेत कर 
. है, इसलिये अब उसका उत्तर देते हुए प्रकरणके लिये 'अत्र' पद देनेकी जरूरत नहीं है । है तो उस 

पँ कमॉकी प्रेरणा भगवान मनुष्यके स्वभावके अनुसार करते हैं। यदि स्वभावमें राग-्वेव जक 
J T वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्यके हाथमें है। वह ma, सन्त तथा भगवानका T 
j IR स्वभावको बदल (सकता है। १ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


की 


कर्म॑ होगे, 
खभावनियत कर्म नामसे कहा गया है। 

यहाँ अर्जुनके लिये 'देहभृतां बर' कहनेका तात्पर्य 
है कि देहधारियोमें वही मनुष्य श्रेष्ठ है, जो “इस 
देहमें परमात्मा हैं'--एऐसा जान लेता है । ऐसा ज्ञान 
न हो, तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल, सूक्ष्म और 
. कारण-शरीरके कण-कणमें परमात्मा हैं और उनका 
अनुभव करना ही मनुष्य-जन्मका खास ध्येय है। 
इस ध्येयकी सिद्धिके लिये परमात्माकी आज्ञाके अनुसार 
ही काम करना है । 

तीसरे और चौथे श्लोकमें जो ब्रह्म, अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञका वर्णन हुआ 
है, उसे समझनेमात्रके लिये जलका एक दुद्टान्त दिया 
जाता है । जैसे, जब आकाश स्वच्छ होता है, तब 
हमारे और सूर्यके मध्यमें कोई पदार्थ न दीखनेपर 
भी वास्तवमें वहाँ परमाणुरूपसे जल-तत्त्व रहता है । 
वही जल-तत्व भाप बनता है, और भापके घनीभूत 
WR बादल बनता है । बादलमें जो जलकण रहते 
हैं, उनके मिलनेसे बूँदें बन जाती हैं । उन sah 
जब ठण्डकके संयोगसे घनता आ जाती है, तब. वे 
ही बूँदें ओले (बर्फ) बन जाती हैं--यह जल-तत्तका 
बहुत स्थूल रूप हुआ | ऐसे ही निर्गुण-निराकार 'ब्रह्म' 
TER जल-तत्त्व है, 'अधियज्ञ' (व्यापक विष्णु) 
भपरूपसे जल है; 'अधिदैव' (हिरण्यगर्भ ब्रह्मा) 


बादलरूपसे जल है, 'अध्यात्म' (अनन्त जीव) 
Se जल है, 'कर्म' (सृष्टि-रचनारूप कर्म) 
१. ब्रह्म 
२. अध्यात्म 
३. कर्म 
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बर्फरूपसे जल है | 


इस वर्णनका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक 
ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षाकी क्रिया, बुदे 
और ओले (बर्फ-) के रूपसे भिन्न-भिन्न दीखता है, 
पर वास्तवमें. है एक ही । इसी प्रकार एक ही 
परमात्मतत्त् ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव 
और अधियज्ञके रूपसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुए 
भी तत्वतः एक ही है। इसीको सातवें अध्यायमें 
‘WATT (७ । १) और 'वासुदेवः सर्वम्‌' (७ । १९) 
कहा गया है । ; 

तात्त्विक दृष्टिसे तो सब कुछ वासुदेव ही है 
(७ 1१९) । इसमें भी जब विवेक-दृष्टिसे देखते हैं, 
तब शरीर-शरीरी, प्रकृति-पुरुष--ऐसे दो भेद हो जाते 
हैं । उपासनाकी दुष्टिसे देखते हैं तो उपास्य (परमात्मा), 
उपासक (जीव) और त्याज्यः (प्रकृतिका 
कार्य--संसार) --ये तीन भेद हो जाते हैं । इन तीनों 
को समझनेके लिये यहाँ इनके छः भेद किये गये हैं-- 

परमात्माके दो भेद--ब्रह्म (निर्गुण) और 
अधियज्ञ (सगुण) । 

जीवके. दो भेद--अध्यात्म (सामान्य जीव, जो 
कि बद्ध हैं) और अधिदैव (कारक पुरुष, जो कि 
मुक्त है) । 

संसारके दो भेद--कर्म (जो कि परिवर्तनका पुञ् 
है) और अधिभूत (जो कि पदार्थ हैं) । 


६.अधियज्ञ. 


५, अधिदैव 


४. अधिभूत 


~ 
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(१) 

'सब संसारमें परमात्मा व्याप्त हैं--'मया ततमिदं 
सर्वम’ (९ 1%), 'येन सर्वमिदं ततम' (१८ 1४६); 
सब संसार परमात्मामें है--'मयि सर्वमिदं 
प्रोतम' (७ । ७); सब कुछ परमात्मा ही हैं-*चासुदेवः 
ada’ (७ । १९); सब संसार परमात्माका है--'अहं 
हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' (९ ।२४), 
“भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌' 
(५ ।२९) --इस प्रकार गीतामें भगवान्‌के तरह-तरहक़े 
वचन आते हैं | इन सबका सामझस्य कैसे हो? 
सबकी संगति कैसे बैठे ? इसपर विचार किया जाता है । 

संसारमें परमात्मप्राप्तिके लिये, अपने कल्याणके 
लिये साधना करनेवाले जितने भी साधक * हैं, वे सभी 
संसारसे छूटना चाहते हैं और परमात्माको प्राप्त करना 
चाहते हैं । कारण कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे 
सदा रहनेवाली शान्ति और सुख नहीं मिल सकता, 
प्रत्युत सदा अशान्ति और दुःख ही मिलता रहता 
है--ऐसा मनुष्योंका प्रत्यक्ष अनुभव है । परमात्मा 
अनन्त आनन्दके खरूप हैं, वहाँ दुःखका लेश भी 
नहीं है- ऐसा wate कथन है और ada 
अनुभब है । 

अब विचार यह करना है कि साधकको संसार 
तो प्रत्यक्षरूपसे दीखता है और परमात्माको वह केवल 
मानता है; क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दीखते नहीं । शास्र 
और सन्त कहते हैं कि “संसारमें परमात्मा हैं और 
परमात्मामें संसार है' इसको मानकर साधक साधन 
करता है । उस साधनामें जबतक संसारकी मुख्यता 
रहती है, तबतक परमात्माकी मान्यता गौण रहती है । 
साधन करते-करते ज्योज्यों परमात्माकी धारणा 
(मान्यता) मुख्य होती चली जाती है, त्यों-ही-त्यों 

` संसारकी मान्यता गोण होती चली जाती है । परमात्माकी 
| धारणा सर्वथा मुख्य होनेपर साधकको यह स्पष्ट दीखने 


लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और 
बादमें नहीं रहेगा तथा वर्तमानमें जो 'है' रूपसे 
दीखता है, वह भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है। 
जब संसार नहीं था, तब भी परमात्मा थे; जब संसार 
नहीं रहेगा, तब भी परमात्मा रहेंगे और वर्तमानमें 
संसारके प्रतिक्षण अभावमें जाते हुए भी परमात्मा 
ज्यों-के-त्यों विद्यमान हैं। तात्पर्य है कि संसारका 
सदा अभाव है और परमात्मांका सदा भाव है । इस 
तरह जब संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका सर्वथा अभाव 
हो जाता है, तब सत्यस्वरूपसे 'सब कुछ परमात्मा 
ही हैं'--ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके 
होनेसे साधक 'सिद्ध' कहा जाता है। कारण कि 
'संसारमें परमात्मा हैं और परमात्मामें संसार है'--ऐसी 
मान्यता संसारकी सत्ता माननेसे ही होती थी और 
संसारकी सत्ता साधकके रागके कारण ही दीखती 
थी । तत्त्वतः सब कुछ परमात्मा ही हैं । 


(२) 
सत्‌ और आसत्‌ सब परमात्मा ही हैं-- 
'सदसच्चाहम' (९ । १९) परमात्मा न सत्‌ कहे जा 
सकते हैं और न असत्‌ कहे जा सकते हैं-'न 
सत्तन्नासदुच्यते’ (१३ । १२); परमात्मा सत्‌ भी हैं; 
असत्‌ भी हैं और सत्‌-असत्‌ aia परे भी 
हैं--*सदसत्तत्परं यत्‌! (११।३७) | इस प्रकार 


गीतामें भिन्न-भिन्न वचन आते हैं । अब उनकी संगतिके | 


विषयमें विचार किया जाता है | 

THI अत्यन्त अलौकिक और विलक्षण 
है । उस, तत्वका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता | 
उस तत्वको इन्द्रियाँ मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते 
अर्थात्‌ वह तत्त्व इन्द्रियाँ, मन और बुद्धकी परिधिमे 
नहीं आता । हाँ, इन्द्रियाँ मन और बुद्धि उसमें 
विलीन हो सकते हैं । साधक उस तत्वमें स्वयं लीन 
हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस 
तत्त्वको - अपने eee ee तको अपने कब्नेमें, अपने औत अपने अधिकारे 


: सदा रहनेवाली शान्ति और अनन्त सुख मिले, जिसमें अशान्ति और दुःखका लेश भी न हो-7 ऐसा 
_ सांसारिक संग्रह और भोगोमें हो लगे रहना चाहते हैं और संसारके सुख-दुःखको भोगते रहते हैं, वे साधक 


होते हैं--एक विवेकप्रधान और एक seme 
अर्थात्‌ एक मस्तिष्कप्रधान होता है और एक हृदयप्रधान 
होता है। विवेकप्रधान साधकके भीतर विवेककी 
अर्थात्‌ जाननेकी मुख्यता रहती है और श्रद्धाप्रधान 
साधकके भीतर माननेकी मुख्यता रहती है । इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि विवेकप्रधान साधकमें श्रद्धा 
नहीं रहती और श्रद्धाप्रधान साधकमें विवेक नहीं 
रहता, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेकप्रधान साधकमें 
विवेककी मुख्यता ओर साथमें श्रद्धा रहती है, तथा 
FEI साधकमें श्रद्धाकी मुख्यता और साथमें 
विवेक रहता है । दूसरे शब्दोमें, जाननेवालोंमें मानना 
भी रहता है और माननेवालोंमें जानना भी रहता है । 
जाननेवाले जानकर मान लेते हैं और माननेवाले 
मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरहके 
साधकमें किञ्चन्मात्र भी कमी नहीं रहती | 
साधक चाहे विवेकप्रधान हो, चाहे श्रद्धाप्रधान 
हो, पर साधनमें उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा; विश्वास 
ओर योग्यताकी प्रधानता रहती है । रुचि, श्रद्धा, 
विश्वास और योग्यता एक साधनमें होनेसे साधक उस 
TA जल्दी समझता है । परन्तु रुचि और श्रद्ध-विश्वास 
होनेपर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होनेपर 
भी वैसी रुचि और श्रद्धा-विश्वास न हो, तो साधकको 
उस साधनमें कठिनता पड़ती है । रुचि होनेसे मन 
साभाविक लग जाता है, श्रद्धा-विश्वास होनेसे बुद्धि 
साभाविक लग जाती है और योग्यता होनेसे बात 
ठीक समझमें आ जाती है । 
साधक निर्गुण-निराकारको पसंद 
केता है अर्थात्‌ उसकी रुचि निर्गण-निराकारमें होती 


है अर्थात्‌ उसकी रुचि सगुण-साकारमें होती है । जो 
निर्गुण-निराकार को पसंद करता है, वह यह कहता 
है कि परमात्मतत्व न सत्‌ कहा जा सकता है और 
न असत्‌ कहा जा सकता है । जो सगुण-साकारको . 
पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत्‌ भी . 
हैं, असत्‌ भी हैं और 'सत्‌-असत्से परे भी हैं । 

तात्पर्यं यह हुआ कि चिन्मय-तत्व तो हरदम 
ज्यो-का-तयों ही रहता है और जड़, असत्‌ कहलानेवाला 
संसार निरन्तर बदलता रहता है। जब यह चेतन 
जीव बदलते हुए संसारको महत्त्व देता है; 
उसके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब यह 
जन्म-मरणके चक्करमें घूमता रहता है | परन्तु जब 
यह जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तब 
इसको स्वतःसिद्ध चिन्मय-तत्त्वका अनुभव हो जाता 
है । विवेकप्रधान साधक विवेक-विचारके द्वारा 
जड़ताका त्याग करता है । जड़ताका त्याग होनेपर 
चिन्मय-तत्त्व अवशेष रहता है अर्थात्‌ नित्यप्राप्त तत्तका 
अनुभव हो जाता है । श्रद्धाप्रधान साधक केवल 
भगवानके ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़तासे 
विमुख होकर भगवानको प्रेमपूर्वक प्राप्त कर लेता 
है । विवेकप्रधान साधक तो सम, शान्त, सत्‌-घन, 
चित्‌-घन, आनन्द-घन तत्त्वें अटल स्थित होकर 
अखण्ड आनन्दको प्राप्त होता है; पर श्रद्धाप्रधान 
साधक भगवानके साथ अभिन्न होकर प्रेमके अनन्त, 
प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दको प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार दोनों ही साधकोंको जड़तासे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक चिन्मय-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती 
है और 'सत्‌-असत्‌ अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा ही 
हैं ऐसा अनुभव हो जाता है। 


TAR सलोकमे अजुनका सातवां प्रश्न था कि अन्तकालमें आप कैसे जाननेगें आते है? इसका उत्तर 


"णवान्‌ आगेके शलोकमें देते है । 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्धाबं याति नास्त्यत्र संशयः ।। ५ ।। 


. जो भुष्य अंतकाय 
are होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।' 


भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, बह मेरेको 
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नास्त्यत्र संशयः? -'अन्तकालमें भी मेरा स्मरण करते 
हुए जो शरीर छोड़कर जाता है'--इसका तात्पर्यं हुआ 
कि इस मनुष्यको जीवनमें साधन-भजन करके अपना 
उद्धार करनेका अवसर दिया था, पर इसने कुछ 
किया ही नहीं । अब बेचारा यह. मनुष्य अन्तकालमें 
दूसरा साधन करनेमें असमर्थ है, इसलिये बस, मेरेको 
याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जायगी । 

“मामेव स्मरन! का तात्पर्य है कि सुनने, समझने 
और माननेमें जो कुछ आता है, वह सब मेरा 
समग्ररूप है । अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा 
उसको अन्तकालमें भी मेरा ही चिन्तन होगा अर्थात्‌ 
उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो 
अन्तकालमें उसको जो कुछ याद आयेंगा, वह मेरा 
ही स्वरूप होगा, इसलिये वह स्मरण मेरा ही होगा । 
मेरा स्मरण होनेसे उसको मेरी ही प्राप्ति होगी । 

'मद्धावम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि साधकने मेरेको 
जिस-किसी भिन्न अथवा अभिन्न भावसे अर्थात्‌ 
सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, द्विभुज- चतुर्भुज तथा 
नाम, लीला, धाम, रूप आदिसे स्वीकार किया है, 
मेरी उपासना की है, अन्तसमयके स्मरणके अनुसार 
वह मेरे उसी भावको प्राप्त होता है । 

जो भगवानकी उपासना करते हैं, वे तो अन्तसमयमें 
उपास्यका स्मरण होनेसे उसी उपास्य को अर्थात्‌ 
भगवद्धावको प्राप्त होते हैं 1 परन्तु जो उपासना नहीं 
करते, उनको भी अन्तसमयमें किसी कारणवशात्‌ 
भगवानके किसी नाम, रूप, लीला,. धाम आदिका 
स्मरण हो जाय, तो वे भी उन उपासकोंकी तरह उसी 
भगवद्धावको प्राप्त हो जाते हैं।तात्पर्य है कि जैसे 
गुणोमें स्थित रहनेवालेकी (गीता १४ । १८) और 
अन्तकालमें जिस-किसी गुणके बढ़नेवालेकी वैसी ही 
गति होती है (गीता १४ । १४-१५), ऐसे ही जिसको 
Set भगवान्‌ याद आ जाते हैं, उसकी भी उपासकोंकी 
तरह गति होती है अर्थात्‌ भगवानकी प्राप्ति होती है । 


o रूपोंका और नाम Sim और नाम, लीला, धाम आदिका भेद तो कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने ET 


(फुपु क ६५६५ 


सब एक हो जाते हैं अर्थात्‌ अन्तमें सब एक 
'मद्भाव'--भगवद्धावको प्राप्त हो जाते हैं; क्योकि 
भगवान्‌का समग्र स्वरूप एक ही है । परन्तु गुणोंके 
अनुसार गतिको प्राप्त होनेवाले अन्तमें एक नहीं हो 
सकते; क्योंकि तीनों गुण (aa, रज, तम) 
अलग-अलग हैं । अतः गुणोंके अनुसार उनकी गतियाँ 
भी अलग-अलग होती हैं । 

भगवानका स्मरण करके शरीर छोड्नेवालोंका तो 
भगवानके साथ सम्बन्ध रहता है और गुणोके अनुसार 
शरीर छोड़नेवालोंका गुणोंक साथ सम्बन्ध रहता है । 
इसलिये अन्तमें भगवानका स्मरण करनेवाले भगवानके 
सम्मुख हो जाते हैं अर्थात्‌ भगवानको प्राप्त हो जाते 
हैं और गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाले गुणोंके सम्मुख हो . 
जाते हैं अर्थात्‌ गुणोंके कार्य जन्म-मरणको प्राप्त हो 
जाते हैं | 

भगवान्ते एक यह विशेष छूट दी हुई है कि 
मरणासन्न व्यक्तिके कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही 
भाव रहे हों, किसी भी तरहका जीवन बीता हो, पर 
अन्तकालमें वह भगवानको याद कर ले तो उसका 
कल्याण हो जायगा । कारण कि भगवानने जीवका 
कल्याण करनेके लिये ही उसको मनुष्यशरीर दिया है 
और जीवने उस मनुष्यशरीरको स्वीकार किया है | 
अतः जीवका कल्याण हो जाय, तभी भगवानका इस 
जीवको मनुष्यशरीर देना और जीवका मनुष्यशरीर लेना 
सफल होगा । परन्तु वह अपना उद्धार किये. बिना 
ही आज दुनियासे विदा हो रहा है, इसके लिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि “भैया ! तेरी” और मेरी दोनोंकी 
इज्जत रह जाय, इसलिये अंब जाते-जाते (अन्तकाले) 
भी तू मेरेको याद कर ले तो तेण कल्याण हो जाय ! 
अतः हरेक मनुष्यके लिये सावधान होगेकी जरूरत है 
कि वह सब समयमें भगवानका स्मरण करे, कोई 
समय खाली न जाने दे; क्योंकि अन्तकालका पता 
नहीं है कि कब आ जाय। वास्तवमें सब समय 
अन्तकाल ही है। यह बात तो है नहीं 
कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनोके IS 


००0७ eT OO अध्र्यकी अंधे “आफ अथौ” 0 


श्लोक ५1 


हैं, कई कुछ दिनोंमें, महीनोंमें, वर्षोमें मर जाते हैं । 
इस प्रकार मरनेकी चाल हरदम चल ही रही है । 
अतः सब समयमें भगवानको याद रखना चाहिये, 
और यही समझना चाहिये कि बस, यही अन्तकाल 
है! नीतिमें यह बात आती है कि .अगर धर्मका 
आचरण करना हो, कल्याण करना हो तो मृत्युने मेरे 
केश पकड़े हुए हैं; झटका दिया कि खत्म! ऐसा 
विचार हरदम रहना चाहिये--“गृहीत इव केशेषु मृत्युना 
धर्ममाचरेत्‌' | 

भगवानकी उपर्युक्त छूटसे मनुष्यमात्रको विशेष 
लाभ लेना चाहिये । कहीं कोई भी व्याधिम्रस्त, 
मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्टके चित्र या मूर्तिको 
उसे दिखाना चाहिये; जैसी उसकी उपासना है और 
जिस भगवन्नाममें उसकी रुचि हो, जिसका वह जप 
करता हो, वही भगवन्नाम उसको सुनाना चाहिये; जिस 
खरूपमें उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद 
दिलानी चाहिये; भगवान्‌की महिमाका वर्णन करना 
चाहिये; गीताके श्लोक सुनाने चाहिये । अगर वह 
बेहोश हो जाय तो उसके पास भगवन्नामका जप-कीर्तन 
करना चाहिये, जिससे उस मरणासन्न व्यक्तिके सामने 


भगवत्सम्बन्धी वायुमण्डल बना रहे । भगवत्सम्बन्धी 


` वायुमण्डल रहनेसे वहाँ यमराजके दूत नहीं आ सकते | 
अजामिलके द्वारा मृत्युके समय 'नारायण' नामका 
उच्चारण करनेसे वहाँ भगवानके पार्षद आ गये और 
यमदूत भागकर यमराजके पासमें गये, तो यमराजने 
अपने दूतोसे कहा कि 'जहाँ भगवन्नामका जप, 
कीर्तन, कथा आदि होते हों, वहाँ तुमलोग कभी मत 
जाना; क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है'*1 ऐसा 
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है, उसको आप क्षमा करें| । 

अन्तकालमें स्मरणका तात्पर्य है कि उसने भगवानका 
जो स्वरूप मान रखा है, उसकी याद-आ जाय अर्थात्‌ 
उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, 
सूर्य, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदिमेंसे जिस 
खरूपको मान रखा है, उस स्वरूपके नाम, रूप, 
लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदिकी याद आ जाय। 
उसकी याद करते हुए शरीरको छोड़कर जानेसे वह 
भगवानको ही प्राप्त होता है । कारण कि भगवानकी 
याद आनेसे 'मैं' शरीर हूँ और शरीर 'मेरा' है --इसकी 
याद नहीं wil, प्रत्युत केवल भगवानको ही याद 
करते हुए शरीर छूट जाता है । इसलिये उसके लिये 
भगवानको प्राप्त होनेके अतिरिक्त और कोई गुंजाइश 
ही नहीं है । 

यहाँ wet होती है कि जिस व्यक्तिने उम्रभरमें 
भजन-स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा 
भगवान्से विमुख रहा, उसको अन्तकालमें भगवानका 
स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? 
इसका समाधान है कि अन्तसमयमें उसपर भगवानकी 
कोई विशेष कृपा हो जाय अथवा उसको किसी सन्तके 
दर्शन हो जायँ तो भगवानका स्मरण होकर उसका 
कल्याण हो जाता है । उसके कल्याणके लिये कोई 
साधक उसको भगवानका नाम, लीला, चरित्र सुनाये, 
पद गाये तो भगवानका स्मरण होनेसे उसका कल्याण 
हो जाता है । अगर मरणासन्न व्यक्तिको गीतामें रुचि 
हो तो उसको गीताका आठवाँ अध्याय सुनाना चाहिये; 
क्योकि Fa अध्यायमें जीवकी सद्गतिका विशेषतासे 
वर्णन आया है | इसको सुननेसे उसको भगवानकी 
स्मृति हो जाती है । कारण कि वास्तवमें परमात्माका 


¬ मणजे भगवानका सरण करके भगवानसे ही अंश हेस उसका परमालाके साथ खतः सम्ब _ स्मरण करके भगवान्से ही अंश होनेसे उसका परमात्माके साथ स्वतः सम्बन्ध 


एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्‌ | 
ते मे न दण्डमहन्यथ यद्यमीवां स्यात्‌ पातकं तदपि हन्युरुगायवादः ।। 


t तत्क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुषः पुराणो नारायणः 


(श्रीमद्धा ६ । ३ 1२६) 


नः! 


स्वानामहो न विदुषां रत्रिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय yt ।। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya (ARRA 00४४७३०/॥. 
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है ही । अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्रार, काशी आदि 
किसी तीर्थस्थलमें उसके प्राण छूट जायेँ तो उस 
तीर्थके प्रभावसे उसको भगवानकी स्मृतिं हो जायगी* । 
ऐसे ही जिस जगह भगवानके नामका जप, कीर्तन, 


` कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु 


हो जाय तो वहाँके पवित्र वायुमण्डलके प्रभावसे उसको 
भगवान्‌की स्मृति हो सकती है । अन्तकालमें कोई 
भयंकर स्थिति आनेसे भयभीत होनेपर भी भगवानकी 
याद आ सकती है । शरीर Bed समय शरीर, कुटुम्ब, 
रुपये आदिकी आशा-ममता छूट जाय और यह भाव 
हो जाय कि 'हे नाथ! आपके बिना मेरा कोई नहीं 
है, केवल आप ही मेरे हैं' तो भगवानकी स्मृति 
होनेसे कल्याण हो जाता है । ऐसे ही किसौ कारणसे 
अचानक अपने कल्याणका भाव बन जाय, तो भी 
कल्याण हो सकता है| । ऐसे ही कोई साधक किसी 
प्राणी, जीव-जन्तुके मृत्युसमयमें ‘उसका कल्याण हो 
जाय' इस भावसे उसको भगवन्नाम सुनाता है, तो 
उस भगवन्नामके प्रभावसे उस प्राणीका कल्याण हो 
जाता है । Wee तो सन्त-महापुरुषोके प्रभाव की 
विचित्र बातें आती हैं कि यदि सन्त-महापुरुष किसी 


मरणासन्न व्यक्तिको देख लें अथवा उसके मृत. 


शरीर-(मुर्दे-) को देख लें अथवा उसकी चिताके 

घुएँको देख लें अथवा चिताकी भस्मको देख लें, तो 

भी उस जीवका कल्याण हो जाता है: ! 
मार्मिक बात 


RR Mr RRR RRR 


आदि जिन छः बातोंका वर्णन किया गया है, उसका 
तात्पर्यं समग्ररूपसे है; और समग्ररूपका तात्पर्य 
है--'वासुदेव: सर्वम्‌' अर्थात्‌ सब कुछ वासुदेव हो 
है । जिसको समग्ररूपका ज्ञान हो गया है, उसके 
लिये अन्तकालके स्मरणकी बात ही नहीं की जा 
सकती | कारण कि जिसकी दुष्टिमें संसारकी स्वतन्त्र 
सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिये 
'अन्तकालमें भगवानका चिन्तन at’ यह कहना ही 
नहीं बनता | जैसे सामान्य मनुष्यको “मैं हूँ” इस अपने 
होनेपनका किश्विन्मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, 
ऐसे ही उस महापुरुषको भगवानका. स्मरण नहीं करना 
पड़ता, प्रत्युत उसको जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि 
अवस्थाओमें भगवानके होनेपनका स्वाभाविक अटल 
ज्ञान रहता है । 

पवित्र-से-पवित्र अथवा अपवित्र-से-अपवित्र किसी 
भी देशमें; उत्तरायण-दक्षिणायन, शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष, 
दिन-ात्रि, प्रातः-सायं आदि किसी भी कालमें; जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा, रुग्णता, नीरोगता आदि किसी भी 
अवस्थामें; और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, 
व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होनेपर भी उस महापुरुषके 
कल्याणमें किञ्जि्मात्र भी सन्देह नहीं रहता ! 

उपर्युक्त महापुरुषोके सिवाय परमात्माकी -उपासना 
करनेवाले जितने भी साधक हैं,वे चाहे साकारके उपासक 
हों अथवा निराकारके उपासक हों; चाहे सगुणके उपासक 
हों अथवा निर्गुणके उपासक हों; चाहे राम, कृष्ण आदिं 


इस अध्यायके तीसरे-चौथे श्लोकोमें ब्रह्म, अध्यात्म अवतारॉके उपासक हों; भगवानके किसी भी नाम, रूप, 


Eaa मथुरा माया काशी काम aa, 
पुरी ma चैव सप्तैता 


मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 
मोक्षदायिकाः ।। 


† एक बार एक सजन गङ्गाजीसे होकर आये थे ओर सबको गङ्गाजलका आचमन दे रहे थे । वहाँ एक 
व्यक्ति खड़ा था; उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा-मेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारीमें मैंने बहुत 


पाप किये है, इसलिये इतने थोड़े गङ्गाजलसे मेरे पाप कैसे कट जायैंगे मेरा कल्याण कैसे हो जायगा? तो 


Bas ` उससे पूछा--कितना चाहिये ? उसने कहा-- लोटाभर दो । उस सजनने उसे लोटाभर गङ्गाजल दे दिया । उसने 


उसका कल्याण हो गया | 


कर मॅमहापातकयुक्ता वा युक्ता वा चोपपातकैः । 
वा तद्धस्म Tat वापि 
ae A CC Pu one Shin, ya 


' उस लोटाभर गङ्गाजलको पी लिया और कहा--अब मेरे पाप नहीं रहेंगे! यह सब घटना ae एक भाईने 
ioe 


परं पदं ma महद्धिरवलोकिताः ।। 
"वु otic MTC परां गतिम्‌ । | 


(नारदंपुराण , पूर्व" १ 1 ७ 1 ७४-७५) 
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, धाम आदिकी अश्रद्धा-प्रेमपूर्वक उपासना 
क्यों न हों, उन सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
अन्तसमयमें भगवान्के किसी भी स्वरूप, नाम आदिका 
सरण हो जाय, तो वह भगवानका ही स्मरण है | 
साधकोके सिवाय जिन मनुष्योमें “भगवान्‌ हैं' ऐसा 
सामान्य आस्तिक-भाव है.और वे किसी उपासना-विशेषमें 
नहीं लगे हैं, उनको भी अन्तसमयमें कई कारणोंसे 
भगवानका स्मरण हो सकता है । जैसे, जीवनमें उसने 
सुना हुआ है कि Gas दुःखको भगवान्‌ मिटते हैं, 
इस. संस्कारसे अन्तसमयकी पीड़ा-(-दुःख-) के समय 


भगवानकी याद आ सकती है । अन्तसमयमें अगर , 


करनेवाले 


यमदूत दिखायी दे जाये, तो भयके कारण भगवानका 
स्मरण हो सकता है | कोई सज्जन उसके सामने भगवानका 
चित्र रख दे-उसको दिखा दे, उसको: भगवन्नाम 
सुना दे, भगवानकी लीला-कथा सुना दे, भक्तोके 
चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाय, , 
तो उसको भगवानकी याद आ जायगी | इस प्रकार 
किसी भी कारणसे भगवानकी तरफ वृत्ति होनेसे वह 
स्मरण भगवानका ही स्मरण है । 

ऐसे साधक और सामान्य मनुष्योंके लिये ही 
अन्तकालमें भगवत्समरणकी बात कही जाती है, तत्वज्ञ 
जीवन्युक्तं महापुरुषोंके लिये नहीं | 


सम्बध--अत्तकालमें जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो Red ही wa होते हैं पर जो मेश सरण न करके अन्य 
किसका सरण करते है वे किसको रपत होते है-इसे भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते है । 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।। ६ ।। 


हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका स्मरण करते हुए 
शरीर छोड़ता है, वह उस (अन्तकालके) भावसे सदा भावित होता हुआ उस-उसको ही 
आप्त होता है अर्थात्‌ उस-उस योनिमें ही चला जाता है। 


TTY) 


Hei यं वापि स्मरन्भावं सदा 
पैज्रावभावित:'--भगवानने इस नियममें दयासे भरी हुई 
एक विलक्षण बातं बतायी है कि अन्तिम चिन्तनके 
OR मनुष्यको उस-उस योनिकी प्राप्ति होती है। 
जब यह नियम है, तो मेरी स्मृतिसे मेरी प्राप्ति होगी ही ! 
परम दयालु भगवानने अपने लिये अलग कोई विशेष 
नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियममें ही अपनेको 
er कर दिया है । भगवान्की दयाकी यह कितनी 
लक्षणत है कि जितने मूल्यमे कुत्तेकी योनि मिले, 


अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है । कारण 
कि अन्तकालके चिन्तनको बदलनेके लिये वहाँ कोई 
मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलनेकी खतन्तता 
भी नहीं है तथा नया चिन्तन करनेका कोई अधिकार 
भी नहीं है । अतः वह उसी चिन्तन को लिये हुए 
उसीमें तल्लीन रहता है । फिर उसका जिस किसीके 
साथ कमका किद्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, वायु, 
जल, खाद्य-पदार्थ आदिके द्वारा वह वहीं पुरुष-जातिमें 
विष्ट होता है । फिर पुरुष-जातिसे ख्री-जातिमें जाकर 


7 हो मूल्यमे भगवान्‌ मिल जायँ ! समयपर जन्म लेता है । जैसे, कुत्तेका पालन करनेवाला 
fry em का तालर्व है कि अन्तकालमे कोई मनुष्य अन्तसमयमें कुत्तेको याद करते हुए शरीर 
ड AN किसीका चिन्तन होता है, शरीर छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर कुत्तेका बन . 
जाद वह जीव जबतक दूसरा शरीर धारण नहीं जाता है, जिससे वह क्रमशः कुता ही बन जाता है : 
” पबतक वह उसी भावसे भावित रहता है अर्थात्‌ कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है। इस तरह 
काक क सित (स्मरण) वैसा ही स्थायी अन्तकालमें जिस किसीका स्मरण होता है, उसीके 
Ray है । अन्तकालके उस चिन्तनके अनुसार ही अनुसार जन्म लेना पड़ता है । परन्तु इसका तात्पर्य 
TBR शरीर बनता हैःऔर/मीमसिक शरीरके ह “मही "हैके "द करते हुए शरीर 


. enc 
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अखे फ कक का क ५ 


छोड़नेसे मकान बन जायगा, धनको याद करते हुए 
शरीर छोड़नेसे धन बन जायगा आदि, प्रत्युत मकानका 
चिन्तन होनेसे वह उस मकानमें चूहा, छिपकली आदि 
बन जायगा और धनका चिन्तन होनेसे वह साँप बन 
जायगा आदि । तात्पर्य यह हुआ कि अन्तकालके 
चिन्तनका नियम सजीव प्राणियोंके लिये ही है, निजीव 
(जड़) पदार्थोके लिये नहीं । अतः जड़ पदार्थका 
चिन्तन होनेसे वह उससे सम्बन्धित कोई सजीव प्राणी 
बन जायगा । 


ए कफ फफ कफ फफफ फफ फफफ ककण 


मनुष्येतर (पशु, पक्षी आदि) प्राणियॉको अपने- 


अपने कमोके अनुसार ही अन्तकालमें स्मरण होता है 
और उसीके अनुसार उनका अगला जन्म होता है । 
इस तरह अन्तकालके स्मरणका कानून सब जगह 
लागू पड़ता है । परन्तु मनुष्यशरीरमें यह विशेषता है 
कि उसका अन्तकालका स्मरण कमोके अधीन नहीं 
है, प्रत्युत पुरुषार्थके अधीन है । पुरुषार्थमें मनुष्य 
सर्वथा स्वतन्त्र है । तभी तो अन्य योनियोंकी अपेक्षा 
इसकी अधिक महिमा है । 

मनुष्य इस शरीरमें स्वतन्त्तापूर्वक जिससे सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, उस सम्बन्धके अनुसार ही उसका अन्य 
योनियोमें जन्म हो सकता है। परन्तु अन्तकालमें 
अगर वह भगवानका स्मरण कर ले तो उसके सारे 
सम्बन्ध टूट जाते हैं । कारण कि वे सब सम्बन्ध 
वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमानके बनाये हुए, कृत्रिम 
हैं, जबकि भगवान्के साथ सम्बन्ध खतःसिद्ध है, 
बनाया ,हुआ नहीं हैं । अतः भगवानकी याद आनेसे 
उसके सारे कृत्रिम सम्बन्ध टूट जाते हैं । 


दूसरे जन्मकी प्राप्ति अन्तकालमें हुए चिन्तनके 
अनुसार होती है । जिसका जैसा स्वभाव होता है 
अन्तकालमें उसे प्रायः वैसा ही चिन्तन होता है । 


: जैसे, जिसका कुत्ते पालनेका स्वभाव होता है, अन्तकालमें 
Te कुत्तेका चिन्तन होता है। वह चिन्तन 


. आकाशवाणी-केन्द्रके द्वारा प्रसारित (विशेष शक्तियुक्त) 


द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियोके द्वारा 
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(किसी विशेष नंबरपर) पकड़में आ जाती है, ऐसे 


eS ध्वनिकी तरह सब MEn फैल. जाता, है; | जैसे, Maha Vidyalaya Collecti6R) न्यायकारिता 
oo te आकाशवाणी = | 


ही अन्तकालीन कुत्तेका चिन्तन सम्बन्धित कुत्तेके द्वार 
(जिसके साथ कोई ऋणानुबन्ध अथवा कर्मों आदिका 
कोई-न-कोई सम्बन्ध है) पकड़में आ जाता है । फिर 
जीव सूक्ष्म और कारणशरीरको साथ लिये अन्न, जल, 
वायु (धास) आदिके द्वारा उस कुत्तेमें प्रविष्ट हो जाता 
है । फिर कुतियामें प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है 
और निश्चित समयपर कुत्तेके शरीरसे जन्म लेता है । 

अन्तकालीन चिन्तन और उसके अनुसार गतिको 
एक दुष्टान्तके द्वारा समझा जा सकता है। एक 
आदमी फोटो खिंचवाने गया | जब वह फोटो खिंचवाने 
बैठा, तब फोटोग्राफरने उससे कहा कि फोटो खिंचते 
समय हिलना मत और मुस्कराते रहना । जैसे ही 
फोटो खिंचनेका समय आया, उस आदमीकी नाकपर 
एक Haat बैठ गयी । हाथसे मक्खीको भगाना ठीक 
न समझकर (कि कहीं फोटोमें वैसा न आ जाय) उसने 
अपनी नाकको सिकोड़ा । ठीक इसी समय उसकी 
फोटो खिंच गयी । उस आदमीने फोटोग्राफरसे फोटो 
माँगी, तो उसने कहा कि अभी फोटोको प्रत्यक्ष-रूपमें 
आनेमें कुछ समय लगेगा; आप अमुक दिन फोटो 
ले जाना । वह दिन आनेपर फोटोग्राफरने उसे फोटो 
दिखायी, तो उसमें ( अपनी नाक सिकोड़े हुए) R 
रूपको देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि 
तुमने फोटो बिगाड़ दी! फोटोग्राफरने कहा कि इसमें 
मेरी कया गलती है? फोटो खिंचते समय आपने 
जैसी आकृति बनायी थी, वैसी ही फोटोमें आ 
गयी; अब तो फोटोमें परिवर्तन नहीं हो सकता | 
इसी तरह अन्तकालमें मनुष्यका जैसा चिन्तन होगा, 
वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी | 

फोटो खिंचनेका समय तो पहलेसे ही मालूम 
रहता है, पर मृत्यु कब आ जाय--इसका हमें कुछ 
पता नहीं रहता | इसलिये अपने स्वभाव, चिन्तनको 
निर्मल बनाये रखते हुए हर समय सावधान रहना 
चाहिये और भगवानका नित्य-निरन्तर स्मरण करते 
रहना चाहिये । (गीता ८ । ५,७) । 


श्लोक 9] 
_दयालुता--ये दोनों 
दृष्टिसे याय और दया--दोनों परस्पर-विरुद्ध मालूम 
देते हैं.। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी, 
और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा । कारण 
कि न्याय में ठीक-ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं 
होती और दयामें छूट होती है । परन्तु वास्तवमें यह 
विरोध सामान्य और क्रूर पुरुषके बनाये हुए न्यायमें 
ही आ सकता है, भगवानके बनाये हुए न्यायमें नहीं; 
क्योंकि भगवान्‌ परम दयालु और प्राणिमात्रके सुहृद्‌ 
ge सर्वभूतानाम (गीता ५ ।२९) । 
भगवान्‌के सभी न्याय, कानून दयासे परिपूर्ण होते हैं । 
मनुष्य अन्तकालमें जैसा स्मरण करता है, उसीके 


Digitized by Arya वसिक के संजीवनी ion Chennai and eGangotri 
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ही भरी हुई हैं। साधारण 
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अनुसार उसकी गति होती है । अगर कोई कुत्तेका 
चिन्तन करते हुए मरता है, तो क्रमशः कुत्ता ही बन 
जाता है । यह भगवानका मनुष्यमात्रके प्रति लागू 
होनेवाला न्याय हुआ; क्यॉकि' भगवानने मनुष्यमात्रको 
यह Sram दी है कि वह चाहे मेरा (भगवानका) 
स्मरण करे, चाहे अन्यका स्मरण करे | इसलिये यह 
भगवानका 'न्याय' है । जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि 
मिले, उतने ही मूल्यमे भगवान्‌ मिल जायँ--यह 
मनुष्यमात्रके प्रति भगवानकी “दया' है । अगर मनुष्य 
भगवान्‌की इस न्यायकारिता और दयालुताकी तरफ 
ख्याल करे, तो उसका भगवानमें आकर्षण हो जायगा । 


* 


सम्बध--जब अत्तकालके स्मरणके अनुसार ही गति होती है तो फिर अत्तकालमें 
मुष्यको क्या करना चाहिये-इसका उपाय आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


भगवान्‌का स्मरण होनेके लिये 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 


मय्यर्पितमनोबुद्धिमामिवैष्यस्यसंशयम्‌ ।। ७ 11 


इसलिये तू सब समयमें मेरा स्मरण कर और 


युद्ध भी कर । मेरेमें मन और बुद्धि 


अर्पित करनेवाला तू निःसन्देह Rat ही प्राप्त होगा । 


AA RAAT कालेषु मामनुस्मर युध्य 
च-यहाँ “सेषु कालेषु' पदोका सम्बन्ध केवल 
सरणसे ही है, युद्धसे नहीं;क्योकि युद्ध सब समये, 
निर्तर हो ही नहीं सकता । कोई भी क्रिया निरन्तर 
नहीं हो सकती, प्रत्युत समय-समयपर ही हो सकती 
है। कारण कि अत्येक क्रियाका आरम्भ और समाप्ति 

है--यह बात सबके अनुभवकी है । परतु 
HRCI उद्देश्य होनेसे भगवानका स्मरण सब 
yA AM है क्योंकि street जागृति हरदम रहती 


३ ह. गे सरण करके लिये कहनेका तात्य 
जैसे प्रत्येक कार्यमें समयका विभाग होता है, 
हे २७. न सोनेका और यह समय जगनेका 
ta नित्यकर्मका है, यह समय जीविकाके 

कामधंधा करनेका है, यह समय भोजनका है, 


“aa 


आदि-आदि 
| भगवानके सम्पूर्ण जीवोँका 
मस्तु SH लमुरणमे Fe विभाग, तुब भगवानका Maha Vi a ग्ण 


नहीं होना चाहिये | भगवानको तो सब समयमें ही 
याद रखना चाहिये | 

‘qa च' कहनेका तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुनके 
सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है, जो उनको स्वतः प्राप्त 
हुआ है--'यदृच्छया चोपपन्नम' (गीता २ । ३२) | 
ऐसे ही मनुष्यको कर्तव्यरूपसे जो प्राप्त हो जाय, 
उसको भगवानका स्मरण करते हुए करना चाहिये | 
परन्तु उसमें भगवानका स्मरण मुख्य है और कर्तव्य-कर्म 
गौण है । 

'अनुस्मर'का अर्थ है कि स्मरणके पीछे स्मरण 
होता रहे अर्थात्‌ निरन्तर स्मरण होता रहे । दूसरा 
अर्थ यह है कि भगवान्‌ किसी भी जीवको भूलते 
नहीं | भगवानने सातवें अध्यायमें 'बेदाहम' (७ । २६) 
कहकर वर्तमानमें सभी जीवॉको स्वतः जाननेकी बात 
कही है । जब भगवान्‌ वर्तमानमें सबको जानते है, 
करना स्वाभाविक 


Se, मल 


५३६ 


हुआ, अब यह जीव भगवानका स्मरण करे तो इसका 
बेड़ा पार है! 

भगवानके स्मरणकी जागृतिके लिये भगवानके 
साथ अपनापन होना चाहिये । यह अपनापन जितना 
ही दृढ़ होगा, उतनी ही भगवानकी स्मृति बार-बार 
आयेगी । 

“मय्यर्पितमनोबुद्धिः' -मेरेमें मन-बुद्धि अर्पित कर 
देनेका साधारण अर्थ होता है कि मनसे भगवानका 
चिन्तन हो और बुद्धिसे परमात्माका निश्चय किया 
जाय | परन्तु इसका वास्तविक अर्थ है-मन, बुद्धि, 
इन्द्रियां, शरीर आदिको भगवानके ही मानना, कभी 
भूलसे भी इनको अपने न मानना । कारण कि जितने 
भी प्राकृत पदार्थ हैं, वे सब-के-सब भगवानके ही 
हैं । उन प्राकृत पदार्थोको अपना मानना ही गलती 
है । साधक जबतक उनको अपना मानेगा, तबतक 
वे शुद्ध नहीं हो सकते; क्योकि उनको अपना मानना 
ही खास अशुद्धि है और इस आशुद्धिसे ही अनेक 
अशुद्धियाँ पैदा होती हैं । 

वास्तवमें मनुष्यका सम्बन्ध केवल प्रभुके साथ 
ही है । प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ मनुष्यका 
सम्बन्ध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं । 
कारण कि मनुष्य साक्षात्‌ परमात्माके सनातन अंश 
हैं; अतः उनका प्रकृतिसे सम्बन्ध कैसे हो सकता 
है? इसलिये साधकको चाहिये कि वह मन और 
बुद्धिको भगवानके ही समझकर भगवानके अर्पण कर 
दे । फिर उसको स्वाभाविक ही भगवानकी प्राप्ति हो 
जायगी; क्योकि प्रकृतिके कार्य शरीर, मन, बुद्धि 
आदिके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही वह भगवानूसे 
विमुख हुआ था । 

वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं-इस विषयमे दार्शनिक 
मतभेद तो है, पर “वे हमारे नहीं हैं और हम उनके 
नहीं tea वास्तविकतामें कोई मतभेद नहीँ है 

' अर्थात्‌ इसको सभी दर्शनकार मानते हैं । इन दर्शनकारोंमें 


' मानते हैं और दूसरे जितने दर्शनकार हैं, वे उन 


उनको अपने नहीं मान सकते | 
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So [अध्याय ८ 
अतः साधक उन सब पदार्थॉको ईश्वरके ही मानकर 
ईश्वरके अर्पण कर दे, तो उनका 'हम भगवानके ही 
थे और ware ही रहेंगे! ऐसा भगवानके साथ 
नित्य-सम्बन्ध जाग्रत्‌ हो जायगा | 

“मामेवैष्यस्यसंशयम्‌'-मेरेमें मन-बुद्धि अर्पण 
करनेवाला होनेसे तू Rat ही प्राप्त होगा--इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त 
हूँ । अप्राप्तिका अनुभव तो कभी प्राप्त न होनेवाले 
शरीर और संसारको अपना माननेसे, उनके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेसे ही होता है । नित्यप्राप्त तत्तका कभी 
अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है । अगर तू 
मन, बुद्धि और wat मेरे अर्पण कर देगा, तो 
तेरा मेरे साथ जो नित्य-सम्बन्ध है, वह प्रकट हो 
जायगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है | 

स्मरण -सम्बन्धी विशेष बात 

स्मरण तीन तरहका होता है--बोधजन्य, 
सम्बन्धजन्य और क्रियाजन्य | बोधजन्य स्मरणका कभी 
अभाव नहीं होता । जबतक सम्बन्धको न छोड़ें, 
तबतक सम्बन्धजन्य स्मरण बना रहता है । क्रियाजन्य 
स्मरण निरन्तर नहीं रहता । इन तीनों प्रकारके स्मरणका 
विस्तार इस तरह है-- 

(१) बोधजन्य स्मरण--अपना जो होनापन है, 
उसको याद नहीं करना पड़ता | परन्तु शरीरके साथ 
जो एकता मान ली है, वह भूल है । बोध होनेपर 
चह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन खतःसिद्ध 
रहता है । गीतामें भगवान्के वचन हैं-'तू, मैं और | 
ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है और 
भविष्यमें नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है 
(गीता २ 1१२) अर्थात्‌ निश्चित ही पहले थे और 
निश्चित ही पीछे रहेंगे । “जो पहले सर्ग-महासर्ग और 
प्रलय-महाप्रलयमें था, वही यह प्राणिसमुदाय उन 
हो-होकर नष्ट होता हैं (१८।१९)। इसमें वही 
यह प्राणिसमुदाय' तो परमात्माका अरा ह अ 

उत्पन्न हो-होकर नष्ट होनेवाला' शरीर है i 
अगर AS होनेवाले भागका विवेकपूर्वक सर्वथा त्य 


oe चाहे अकृतिके मानें, pale परमात्माके Mikan Fala Thy आपने ARA स्पष्ट बोध a जा 


यह बोधजन्य स्मरण नित्य-निरन्तर बना रहता 


DDE 


| 

: (२) सम्बन्धजन्य स्मरण जिसको हम स्वयं 
मान लेते हैं, वह सम्बन्धजन्य स्मरण है, जैसे “शरीर 
हमारा है, संसार हमारा है' आदि । यह माना हुआ 
सम्बन्ध तबतक नहीं मिटता, जबतक हम ‘ae 
हमारा नहीं है' ऐसा नहीं मान लेते । परन्तु भगवान्‌ 
वास्तवमें हमारे हैं; हम मानें तो हमारे हैं, नहीं मानें 
तो हमारे हैं, जानें तो हमारे हैं, नहीं जानें तो हमारे 
हैं, हमारे de तो हमारे हैं, हमारे नहीं दीखें तो 
हमारे हैं । हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी 
हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे 
` अलग नहीं हो सकते | जबतक हम शरीर-संसारके 
साथ अपना सम्बन्ध मानते हैं, तबतक भगवानका 
यह वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । जब हम 
शरीर और संसारके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव स्वीकार 
कर लेते हैं, तब भगवानका नित्य-सम्बन्ध स्वतः जाग्रत्‌ 
हो जाता है । फिर भगवानका स्मरण नित्य-निर्तर 
बना रहता है । 

(३) क्रियाजन्य स्मरण-- क्रियाजन्य स्मरण 
अभ्यासजन्य होता है । जैसे ख्ियाँ -सिरपर जलका 
अझ रखकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथोंको खुला 
रखती हैं और दूसरी feet साथ बातें भी करती 
रती हैं; परन्तु सिरपर रखे घड़ेकी सावधानी निरन्तर 
खती है । नट रस्सेपर चलते हुए गाता भी है, बोलता 
भी है, पर रस्सेका ध्यान निरन्तर रहता है । ड्राईंवर 

चलाता है, हाथसे गियर बदलता है, हैण्डल 
आता है और मालिकसे बातचीत भी करता है, पर 
पसेका च्यान निरन्तर रहता है । ऐसे ही सम्पूर्ण 

अभ्यासजन्य 
oe ee 

रैस अभ्यासजन्य स्मरणके भी तीन प्रकार हैं-- 

क) संसारका कार्य करते हुए भगवानको याद 
S इसमें सांसारिक कार्यकी मुख्यता और भगवानके 
क पी । इसमें यह भाव 
ते. एका काम बिगे नहीं, ठीक तरहसे 
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(ख) याद्‌ 
करना--इसमें भगवानूके स्मरणकी मुख्यता और सांसारिक 
कार्यकी गौणता रहती है । इसमें भगवानके स्मरणमें 
भूल न हो--यह सावधानी रहती है और संसारके 
काममें भूल भी हो जाय तो उसकी परवाह नहीँ 
होती | कारण कि साधकमें यह जागृति रहेगी कि 
संसारका काम सुधर जाय तो भी अन्तमें रहेगा नहीं 
और बिगड़ जाय तो भी अन्तमें रहेगा नहीं । इसलिये 
इसमें भगवानके स्मरणकी भूल नहीं होती | 

(ग) कार्यको भगवानका ही समझना--इसमें 
काम-धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनन्द रहता 
है कि 'मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवानका ही काम 
करता हूँ, भगवान्‌की ही सेवा करता हूँ!' अतः इसमें 
भगवान्‌की स्मृति विशेषतासे रहती है । जैसे, कोई सजन 
अपनी कन्याके विवाह-कार्यके समय कन्याके लिये 
तरह-तरहकी वस्तुएँ Glen है, तरह-तरहके कार्य करता 
है, अनेक व्यक्तियोंको निमन्त्रण देता है; परन्तु अनेक 
प्रकार के कार्य करते हुए भी 'कन्याका विवाह करना है'-- 
यह बात उसको निरन्तर याद रहती है । कन्यामें 
भगवानके समान पूज्यभावपूर्वक सम्बन्ध नहीं होता तो भी 
उसके विवाहके लिये कार्य करते हुए उसकी याद 
निरन्तर रहती है, फिर भगवानके लिये कार्य करते 
हुए भगवान्की पूज्यभावसहित अपनेपनकी मीठी स्मृति 
निरन्तर बनी रहे-इसमें कहना ही क्या है! 

भगवत्सम्बन्थी कार्य दो तरहका होता 
है (१) स्वरूपसे--भगवानके नामका जप और कीर्तन 
करना; भगवानको लीलाका श्रवण, चिन्तन, पठन-पाठन 
आदि करना--यह BSR भगवत्सम्बन्धी काम है | 
(२) भाबसे-संसारका काम करते हुए भी 'जब 
सब संसार भगवानका है, तब संसारका काम भी 
भगवानका .ही काम हुआ | इसको भगवानके नाते 
ही करना है, भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही करना 
है । इस कामसे हमें कुछ लेनां नहीं है । भगवानने 
हमें जिस वर्णमें पैदा किया है, जिस आश्रममें रखा 
है, उसमें भगवानकी आज्ञाके अनुसार उचित काम 
करना है'--ऐसा भाव रहनेसे वह काम सांसारिक 


साथ-साथ भगवास्क्काएर्रण/भीः होता रहे ?०।होनेसर/भी।तमगावानकाः, हो ० बनाता "है | 


[सातवें अध्यायके अन्तमें भगवानने सात बातें आरम्भमें सात प्रश्न .किये और यह प्रकरण भी सात 


कही थीं; उन्हीं सात बातोंपर अर्जुनने आठवें अध्यायके ही श्लोकोमें समाप्त हुआ ।] 


* 


सम्ब्ध--पूर्वश्लोकमें कही हुई अभ्यासजन्य सतिका अब आगेके स्लोकमें वर्णन करते हैं । 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा 


नान्यगामिना । 


परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ।। ८ ।। 


हे पृथानन्दन ! अभ्यासयोगसे युक्त और अन्यका चिन्तन न करनेवाले चित्तसे परम 
दिव्य पुरुषका चिन्तन करता हुआ (शरीर छोड़नेवाला मनुष्य ) उसीको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या- [सातवें अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें 
जो सगुण-निरकार परमात्माका वर्णन हुआ था, 
उसीको यहाँ आठवें , नवें और दसवें श्लोकमें 
विस्तारसे कहा गया है 1] 

'अभ्यासयोगयुक्तेन'-इस पदमें ‘spare’ और 
'योग'--ये दो शब्द आये हैं । संसारसे मन हटाकर 
परमात्मामें बार-बार मन लगानेका नाम अभ्यास है 
और समता का नाम ‘am’ है --'समत्व॑ योग 
उच्यते’ (गीता २ ।४८) । अभ्यासमें मन 
लगनेसे प्रसन्नता होती है और मन न लगनेसे खिन्नता 
` होती है । यह अभ्यास तो है, पर अभ्यासयोग नहीं 


है । अभ्यासयोग तभी होगा, जब प्रसन्नता और 
खिन्नता--दोनों ही न हों । आगर चित्तमें प्रसन्नता 
और खिन्नता हो भी wa, तो भी उनको महत्त्व न 
दे, केवल अपने लक्ष्यको ही महत्त्व दे । अपने लक्ष्यपर 
दृढ़ रहना भी योग है । ऐसे योगसे युक्त चित्त हो | 

"चेतसा नान्यगामिना'--चित्त अन्यगामी न हो 
अर्थात्‌ एक परमात्माके सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो । 

“परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌! --ऐसे 
चित्तसे परम दिव्य पुरुषका अर्थात्‌ सगुण-निराकार 
परमात्माका चिन्तन करते हुए शरीर छोड़नेवाला मनुष्य 
उसी परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


* 
सम्ब्ध--अब भगवान्‌ ध्यान करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी सगुण-निराकार परमात्माके खरूपका वर्णन करते हैं । 


कविं 


पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ।। ९ |! 


जो सर्वज्ञ, पुराण, शासन करनेवाला, 


सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण करनेवाला, 


अत्ञानसे अत्यन्त परे, सूर्यकी तरह प्रकाशस्वरूप-ऐसे अचिन्त्य स्वरूपका चिन्तन करता है | 
_ व्याख्या-“कविम्‌'-सम्पूर्ण प्राणियोंकी और उनके सबका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह (परमात्म) 


सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्माको जाननेवाले होनेसे उन 
'परमात्माका नाम 'कवि' अर्थात्‌ सर्वज्ञ है । 


“अनुशासिता' है । 
दूसरा भाव यह है कि जीवॉका कर्म करनेका 


'पुराणम!'--वे परमात्मा सबके आदि होनेसे 
“Wr कहे जाते हैं । 

' 'अनुशासितारम्‌'--हम देखते हैं तो नेत्रॉसे देखते 
हैं । नेत्रोक ऊपर मन शासन करता है, मनके ऊपर कमोके अनुसार आनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर 


बुद्धि और बुद्धिके ऊपर 'अहम्‌' मनुष्योंको बनाते हैं । इस प्रकार 
तथा Fey के ऊर्पर भी at आसन ae ता है जी मनुष्यकि Mos विधान करनेवाले और । 


जैसा-जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमा 
(वेद, शास्त्र, गुरु, सन्त आदिके द्वारा) कर्तव्य-कर्म 
करनेकी आज्ञा देते हैं और मनुष्योंके पुराने पाप- 


SSSA TEIR STIS STS TTT कम SS SST TS 
मनुष्योंक पाप-पुण्यरूप पुराने कर्मोका (फल देकर) 
नाश करनेवाले होनेसे परमात्मा 'अनुशासिता' हैं । 

'अणोरणीयांसम!--परमात्मा परमाणुसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं | तात्पर्य है कि परमात्मा मन-बुद्धिके विषय 
नहीं हैं; मन-बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते । 
मन-बुद्धि तो प्रकृतिका कार्य होनेसे प्रकृतिको भी 
पकड़ नहीं पाते, फिर परमात्मा तो उस प्रकृतिसे भी 
अत्यन्त परे हैं! अतः वे परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं अर्थात्‌ सूक्ष्मताकी अन्तिम सीमा हैं । 

“सर्वस्य धातारम्‌'-परमात्मा अनन्तकोटि 
FAS धारण करनेवाले हैं, उनका पोषण करनेवाले 
हैं । उन सभीको परमात्मासे ही सत्ता-स्फूर्ति मिलती 
है । अतः वे परमात्मा सबका धारण-पोषण करनेवाले 
कहे जाते हैं । 

'तमसः परस्तात्‌'-परमात्मा आज्ञानसे अत्यन्त परे 
हैं, अज्ञाससे सर्वथा रहित हैं । उनमें लेशमात्र भी 
अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे आज्ञानके भी प्रकाशक हैं । 

'आदित्यवर्णम्‌'--उन परमात्माका वर्ण सूर्यके 
समान है अर्थात्‌ वे सूर्यके समान सबको, मन-बुद्ध 


५३९ 


कफ अः क फकफ़्कफऋफफफफफफफ५फ: 


आदिको प्रकाशित करनेवाले हैं । उन्हींसे सबको प्रकाश 
मिलता है । 
'अचिन्त्यरूपम्‌'-उन परमात्माका स्वरूप अचिन्त्य 
है अर्थात्‌ वे मन-बुद्धि आदिके चिन्तनका विषय नहीं हैं । ` 
'अनुस्मरेत्‌'-सर्वज्ञ, अनादि, सबके शासक, 
परमाणुसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण 
करनेवाले, अज्ञानसे अत्यन्त परे और सबको प्रकाशित 
करनेवाले सगुण-निराकार परमात्माके चिन्तनके लिये 
यहाँ अनुस्मरेत्‌'पद आया है। A 
यहाँ R कहनेका .तात्पर्य है कि प्राणिमात्र 
उन परमात्माकी जानकारीमें है; उनकी जानकारीके बाहर 
कुछ है ही नहीं अर्थात्‌ उन परमात्माको सबका स्मरण 
है, अब उस स्मरणके बाद मनुष्य उन परमात्माको 
याद कर ले। | 
यहाँ शङ्का होती है कि जो अचिन्त्य है, उसका 
स्मरण कैसे करें? इसका समाधान है कि ‘ae 
परमात्मतत्त चिन्तनमें नहीं आता'--ऐसी दृढ़ धारणा 
ही अचिन्त्य परमात्माका चिन्तन है | 


* 
सम्ब्ध--अब अन्तकालके चित्तनके अनुसार गति बताते हैं | 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव | 
gria प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।। go ।। 


वह भक्तियुक्त मनुष्य अन्तसमयमें अचल मनसे और योगबलके द्वारा भूकुटीके 


मध्यमे प्राणोंको अच्छी 
आप्त होता है । 
न व्याख्या-- “प्रयाणकाले मनसाचलेन ७०००००००, सतं 
पर पुरुषमुपैति दिव्यम'--यहाँ भक्ति नाम प्रियताका 
है; क्योकि उस तत्त्वम प्रियता (आकर्षण) होनेसे ही 
, | अचल होता है । वह भक्ति अर्थात्‌ प्रियता waa 
ती है, मन-बुद्धि आदिसे नहीं । 
ei अन्तकालमें कवि, पुराण, अनुशासिता आदि 
ae (पीछेके श्लोकमें) कहे हुए सगुण-निराकार 


a हो 


ae 2 
DOR 


तरहसे प्रविष्ट करके (शरीर छोड़नेपर) उस परम दिव्य पुरुषको 


पहले प्राणायामके द्वारा प्राणॉंको रोकनेका जो 
अधिकार प्राप्त किया है, उसका नाम 'योगबल' है ।' 
उस योगबलके द्वारा दोनों wath मध्यभागमें स्थित 
जो द्विदल चक्र है, उसमें स्थित सुषुम्णा नाड़ीमें 
प्राणोका अच्छी तरहसे प्रवेश करके वह (शरीर 
छोड़कर दसवें SRG होकर) दिव्य परम पुरुषको प्राप्त | 
हो जाता है । 

“तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌’ पदोका तात्पर्य है 
कि जिस परमोत्मतत्वका पीछेके (नवें) श्लोकमें वर्णन 


gs जाना ही मनका अचल होनी: A Public Domain. Paninigamye@laleet siege धरम ०'ेगुण-निराकार परमात्मा- 


५४0 


कक रू कक कफ कक रू फ कक कक फ कफ कफ फक फफ क फक 


को वह प्राप्त हो जाता है | 

आठवें श्लोकमें जो बात कही गयी थी, उसीको 
नवें और दसवें श्लोकमें विस्तारसे कहकर इन तीन 
इलोकोंके प्रकरणका उपसंहार किया गया है | 

इस प्रकरणमें सगुण-निराकार परमांत्माकी 
उपासनाका वर्णन है। इस उपासनामें अभ्यासकी 
आवश्यकता है । प्राणायामपूर्वक मनको उस परमात्मामें 
लगानेका नाम अभ्यास है । यह अभ्यास अणिमा, 
महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करनेके लिये नहीं है, प्रत्युत 
केवल परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेके लिये है । ऐसा 
अभ्यास करते हुए प्राणों और मनपर ऐसा अधिकार 
प्राप्त करले कि जब चाहे प्राणोंकी रोक ले और 
मनको: जब चाहे तभी तथा जहाँ चाहे वहीं लगा 
ले । जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है, वही 
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SS सुषुम्णा नाड़ीमें प्रविष्ट कर सकता 


है । कारण कि जब अभ्यासकालमें भी मनको संसारसे 
हटाकर परमात्मामें लगानेमें साधकको कठिनताका, 
असमर्थताका अनुभव होता है, तब अन्तकाल-जैसे 
कठिन समयमें मनको लगाना साधारण आदमीका 
काम नहीं है । जिसके पास पहलेसे योगबल है, 
वही अन्तसमयमें मनको परमात्मामें लगा सकता है 
और प्राणोंका सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश करा सकता है । 

साधक पहले यह निश्चय कर ले कि आज्ञानसे अत्यन्त 
परे, सबसे अतीत जो wea है, वह सबका 
प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता-स्फूर्ति 
देनेवाला निर्विकार तत्त्व है । उस तक्त्वमें ही प्रियता 
होनी चाहिये, मनका आकर्षण होना चाहिये, फिर 
उसमें स्वाभाविक मन लगेगा । 


* 
सम्बंध--अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें निर्गुण-निराकारकी ग्राप्तकि उपायका उपक्रम करते हैं । 


यदक्षरं बेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, 


तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।। १९ ।। 
वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं ओर 


साधक जिसकी प्राप्तिकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, बह पद मैं तेरे 


लिये संक्षेपसे HET । 

व्याख्या-[सातवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें 
जो निर्गुण-निराकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 
यहाँ ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें विस्तारसे 
कहा गया है |] 

“यदक्षरं वेदविदो बदन्ति'--वेदोंको जाननेवाले 
पुरुष जिसकोअक्षर-निर्गुण-निराकार कहते हैं, जिसका 
कभी नाश नहीं होता, जो सदा-सर्वदा एकरूप, एकरस 
रहता है और जिसको इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें 
HR ब्रह्म परमम्‌' कहा गया है, उसी निर्गुण-निराकार 
तत्तका यहाँ 'अक्षर' नामसे वर्णन हुआ है । 


है यति महापूरुष उस 


सवोपरि | अद्वितीय परम लको पानेकी, ऊट, लगत, nata ॥ (त्रच); FRR REA प्राप्त होता है 


TA प्रवेश करते हैं--उसको प्राप्त करते हैं । 


सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं और जो 
परमात्मप्राप्तिकी इच्छा रखकर ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हैं, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका संयम करते हैं अर्थात्‌ किसी 
भी विषयका भोगबुद्धिसे सेवन नहीं करते । 

“तत्त पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये--जो सम्पूर्ण साधनोंका 
आखिरी फल है, उस पदको अर्थात्‌ तत्तको मैं तेरे 
लिये संकषेपसे और अच्छी तरहसे कहूँगा | संक्षेपे 
कहनेका तात्पर्य है कि erat जिस तत्वको सोपर 
विलक्षण बताया गया है, हरेक आदमी उसको आप्त नहीं 
कर सकता--ऐसी जिसकी महिमा बतायी गयी हैं” 


चातको मैं कहूँगा । अच्छी तरहसे ता 
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श्लोक १२-१३ ] 


ळक्म पक कर RRR RARR RRE ७५५ 
है कि ब्रह्यकी उपासना करनेवाले जिस तरहसे उस 


ब्रह्मको ग्राप्त हो जाते हैं, उसको मैं अच्छी तरहसे 


* साधक-संजीबनी 


* 
सम्बंध--अन्तकालमें उस निुण-निराकार कल्वकी प्राप्िकी फलसहित विधि बत़नेके लिये आगेके दो एलोक कहते È) 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
ू््न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।। १२।। 


ओमित्येकाक्षरं 


ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ।। १३ ।। 


(इन्द्ियोके) सम्पूर्ण द्वारोको रोककर मनका हदयमें निरोध करके और अपने ग्राणोंको 
मस्तकमें स्थापित करके योगधारणामें सम्यकू प्रकारसे स्थित हुआ जो '३ॐ' इस एक 


अक्षर ब्रह्मका उच्चारण ओर मेरा स्मरण करता 


परमगतिको प्राप्त होता है । 
व्याख्या--'सर्वद्वाराणि संयम्य'— 
(अन्तसमयमें) सम्पूर्ण इन्द्रियोके द्वारॉका संयम कर 
ले अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--इन 
पाँचों विषयोसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका--इन 
पाँचों ज्ञनेद्धियोंको तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन 
करना, मूत्र-त्याग और मल-त्याग--इन पाँचों क्रियाओंसे 
वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा--इन पांचों 
wise सर्वथा हटा ले । इससे इन्द्रियाँ अपने 
स्थानमें रहेंगी । 

'मनो हदि निरुष्य च'--मनका हृदयमें ही निरोध 
केर ले अर्थात्‌ मनको विषयोंकी तरफ न जाने दे | 
मन अपने स्थान-(हृदय-) में रहेगा | 

'मू्््याधायात्मनः घ्राणम्‌'-प्राणोंको मस्तकमें 
जरण कर ले अर्थात्‌ प्राणोपर अपना अधिकार प्राप्त 
जे अ द्वार--बहस्त्रमें प्राणोंकी रोक ले । 

योगधारणाम!ः--इस प्रकार 
येगधाएणामें स्थित हो जाय । इन्द्रियोंसे कुछ भी चेष्टा 


हुआ शरीरको छोड़कर जाता है, वह 


न करना, मनसे भी संकल्प-विकल्प न करना और 
आणोपर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योगधारणामें 
स्थित होना है । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन!--इसके 
बाद एक अक्षर ब्रह्म 3»' (प्रणव) का मानसिक 
उच्चारण करे और मेरा अर्थात्‌ निर्गुण-निराकार परम 
अक्षर ब्रह्मका (जिसका वर्णन इसी अध्यायके तीसरे ` 
स्लोकमें हुआ है) स्मरण करे* | सब देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सत्तारूपसे परिपूर्ण हैं-ऐसी 
धारणा करना ही मेरा स्मरण है | ; 

"यः अयाति त्यजन्देहं स याति प्ररमां गतिम!--. 
उपर्युक्त प्रकारसे निर्गुण-निराकारका स्मरण करते हुए जो 
देहका त्याग करता है अर्थात्‌ दसवें द्वारसे प्राणोंको 
छोड़ता है वह परमगतिको अर्थात्‌ निर्गुण-निराकार 
परमात्माको प्राप्त होता है । 


* 
TRAS पास योगका बल होता है और जिसका आणोपर अधिकार होता है. उसको ते गिंगुण-तिरकारको 


मि हो 


जाती है परतु दीर्षकालीन अभ्यास-साध्य होनेसे यह बात सबके लिये कठिन पड़ती है इसलिये भगवान्‌ 


शके सलोकमे अपी अथात सगुण-साकाएकी सगमत आको बात कहते है 
ees समग्ररूपका प्रकरण: -होनेसे/ "यहाँ 'माम शब्देऽ ait Errana a गया है । 


GER 
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व्याख्या-- [सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें जो 
सगुण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 
यहाँ चोदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें विस्तारसे 
कहा गया है ।] 

'अनन्यचेताः'-जिसका चित्त भगवानको छोड़कर 
किसी भी भोगभूमिमें, किसी भी ऐश्वर्यमें किञ्चिन्मात्र भी 
नहीं जाता; जिसके अन्तःकरणमें भगवानके सिवाय 
अन्य किसीका कोई आश्रय नहीं है, महत्त्व नहीं है, 
वह पुरुष अनन्य चित्तवाला है । जैसे, पतिव्रता ख्नीका 
पतिका ही व्रत, नियम रहता है | पतिके सिवाय 
उसके मनमें अन्य किसी भी पुरुषका रागपूर्वक चिन्तन 
कभी होता ही नहीं । शिष्य गुरुके ओर सुपुत्र माँ-बापके 
परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता | 
इसी तरहसे भक्त भगवानके ही परायण रहता है । 

यहाँ 'अनन्यचेताः' पद सगुण-उपासना करनेवालेका 

* वाचक है | सगुणःउपासनामें विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, 
शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवानके स्वरूप हैं, 
उनमेंसे जो जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसी 
स्वरूपका चिन्तन हो । परन्तु दूसरे खरूपॉको अपने 
WA अलग न माने. और अपने-आपको भी अपने 
इष्टके सिवाय और किसीका न माने, तो उसका 
अन्यकी तरफ मन नहीं जाता । तात्पर्य यह हुआ कि 
'मैं केवल भगवानका हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं; मेरा 
और कोई नहीं है तथा मैं और किसीका नहीं हूँ' 
ऐसा भाव होनेसे वह 'अनन्यचेताः' हो जाता है | 
“सततं यो मां स्मरति नित्यशः''सततम्‌' का 


की न ca then अर्थात जबसे नींद खुले, 


S तबसे लेकर गाढ़ नींद आनेतक जो मेरा स्मरण करता 


[क जो मेरा स्मरण 


7 सततं यो मां स्मरति नित्यश 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४ ।। 


हे पृथानन्दन ! अनन्यचित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस 
नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात्‌ उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता हूँ । 


ऐसे नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ। यहाँ 
नित्ययुक्त' पद चित्तके द्वारा निरन्तर चिन्तन करनेवालेका 
वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे 
खुद भगवानमें लगनेवालेका वाचक है । जैसे कोई 
ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेमें स्थित रहता है कि 'मैं 


ब्राह्मण हूँ; क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ ।' वह अपने | 


ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपनेमें 
कोई फरक नहीँ पड़ता । ऐसे ही A भगवानका हूँ 
और भगवान्‌ मेरे हैं--इस नित्य-सम्बन्धमें दृढ़ 
रहनेवाला ही नित्ययुक्त है । ऐसे नित्ययुक्त योगीको 
भगवान्‌ सुगमतासे मिल जाते हैं । 

भगवान्‌के सिवाय शरीर, इन्द्रियां, प्राण, मन, 
बुद्धि अपने नहीं हैं, केबल भगवान्‌ ही अपने हैं-एऐसा 
दुढ़तासे माननेपर भगवान्‌ सुलभ हो जाते हैं । परन्तु 
शरीर आदिको अपना मानते रहनेसे भगवान्‌ सुलभ 


नहीं होते । 
भगवानके साथ “अपनी भिन्नता तथा संसारके 


साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और 
हो सकती भी नहीं 1 इस रीतिसे मनुष्यकी भगवानके 
साथ स्वतः-स्वाभाविक अभिन्नता है और संसारके साथ 
स्वतः-स्वाभाविक भिन्नता है । परन्तु भूलके कारण मनुष्य 
अपनेको भगवान्सेऔर भगवानको अपनेसे अलग मान 
लेता है तथा अपनेको शरीरका तथा शरीरको अपना 
मान लेता है । इस विपरीत धारणाके कारण ही यह 


मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें फँसा रहता है | जब यरद 


विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है, तब भगवान्‌ 
स्वतः सुलभ हो जाते हैं | ak 
आठवेंसे तेरहवें श्लोकतक सगुण-निराकार 


और ‘fem: का अर्थ होता है--सदः अर्थात्‌ निर्गुण-निराकारका स्मरण बताया गया । _ इन 
बातको जिस दिनसे पकड़ा, उस दिनसे लेकर स्मरणोंमें प्राणायामकी मुख्यता रहती है 


जिसको सिर्द 
अन्तकाल-जैसी विकल अवस्थामें 


है 
ae "नित्ययुक्तस्य नस्य योगिनः anini hanya श्रागायाभनी Vidyalay: बलसे प्रणोंको à ्रुवोके मध्यमे स्थापित 
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सकें अथवा मूर्धा-(दशम द्वार-) में -लंगा. 


क्योकि यहाँ प्राणोंका ख्याल नहीं है। यहाँ तो 
भगवानके साथ साधकका स्वयंका अनादिकालसे 
खतःसिद्ध सम्बन्ध है । इस सम्बन्धमें इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि, प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं है । अतः इसमें 


अन्तकालमें प्राण आदिको लगानेकी जरूरत नहीं है । 
जैसे किसी वस्तुका बीमा होनेपर वस्तुके बिगड़ने, 


RRR RRR RR 
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अपनी गतिके विषयमें कभी - 
किञ्चिन्मात्र भी चिन्ता नहीं होती | कारण कि यह 
साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है । इसमें 
तो वास्तविक सम्बन्धकी जागृति है। अतः इसमें 
कठिनताका नामोनिशान नहीं है । इसीसे भगवानने 
अपने-आपको सुलभ बताया है । 


| * 
सम्ब्ध--अब दो उलोकोमे भगवान्‌ अपनी MA माहात्य बताते है | 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्चतम्‌ । 


नाश्चुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः 11 १५ l 


महात्मालोग मुझे प्राप्त करके 
क्योकि वे परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं 


दुःखालय और' अशाश्वत पुनर्जन्पको प्राप्त नहीं होते; 
अर्थात्‌ उनको परम प्रेमकी प्राप्ति हो गयी है । 


व्याख्या--'मामुपेत्य wba संसिद्धिं परमां भूल जाती है तथा पूछनेपर उत्तर नहीं आता तो दुःख 


गताः — मामुपेत्य' का तत्पर्य है कि भगवानके दर्शन होता है ।आपसमें ईषया, द्वेष, डाह, अभिमाने आदिके 
कर ले, भगवान्को तत्तसे जान ले अथवा भगवानमें कारण हृदयमें जलन होती है । परीक्षामें फेल हो 
विष्ट हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्‍्मका जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना दुःख होता है 
अर्थ है--फिर शरीर धारण करना । वह शरीर चाहे कि कई आत्महत्यातक कर लेते हैं । 
मगुष्यका हो, चाहे पशु-पक्षी आदि किसी .प्राणीका जवान होनेपर अपनी इच्छके अनुसार विवाह 
है, पर उसे धारण करेमें दुःख-ही-दुःख है । इसलिये आदि न होनेसे दुःख होता है । विवाह हो जाता है 
फर्मको दुःखालय अर्थात्‌ दुःखोंका घर कहा गया है । तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलनेसे दुःख. होता 
मेके बाद यह प्राणी अपने कमेकि अनुसार है । बाल-बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन-पोषण 
योनिमें जन्म लेता है, वहाँ जन्म-कालमें जेरसे करनेमें कष्ट होता है । लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं 
नाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा तो उनका जल्दी विवाह न .होनेपर माँ-बापकी नींद 
Se मनुष्यको शरीरकी चमड़ी उतारते समय होता उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम 
है । पणतु उस समय वह अपना कष्ट, दुःख किसीको बेचैनी रहती है । ै 
जता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्थामें महान्‌ वृद्धावस्था आनेपर शरीरमें असमर्थता आ जाती 
होता ह ण दै! जभके बाद बालक सर्वथा परत है । अनेक प्रकारके रोगॉका आक्रमण होने लगता 
ह „^! भी कष्ट होनेपर वह रोता रहता है। सुखसे उठना-बैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना 
खो... "हों सकता । थोड़ा बड़ा होनेपर उसको आदि भी कठिन हो जाता है। घरवालोके द्वारा 
और चीजें, खिलौने आदिकी इच्छा होती है तिरस्कार होने लगता है । उनके अपशब्द सुनने पड़ते 
पह ने होनेपर बड़ा दुःख होता है। हैं। रातमें खाँसी आती है । नींद नहीं आती | मजेके 
आए |. शासने रहना पड़ता है । रातों जागकर समय भी बढ़े भयंकर कष्ट के हैं । ऐसे दुःख 
. णा पड़ता है. तोप हो” TR R कहि? की की नहीं | 
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मनुष्य-जैसा ही कष्ट पशु-पक्षी आदिको भी होता 
है । उनको शीत-घाम, वर्षा-हवा आदिसे कष्ट होता 
है । बहुत-से जंगली जानवर उनके छोटे 'बच्चोंको 
खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुःख होता है । इस 
प्रकार सभी योनियोमें अनेक तरहके दुःख होते हैं । 
ऐसे ही नरकोंमें और चौरासी लाख योनियोंमें दुःख 
भोगने पड़ते हैं । इसलिये पुनर्जन्मको 'दुःखालय' कहा 
गया है । 

ुनर्जन्मको 'अशाश्चत' कहनेका तात्पर्यं है .कि 
कोई भी पुनर्जन्म (शरीर) निरन्तर नहीं रहता | उसमें 
हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी 
योनिमें स्थायी रहना नहीं होता । थोड़ा सुख मिल 
भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीरका 
भी अन्त हो जाता है । नवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 
इसी पुनर्जन्मको मौतका रास्ता कहा 
हे-'मृत्युसंसारवर्त्मनि' । 

यहाँ भगवानको 'मेरी प्राप्ति होनेपर पुनर्जन्म नहीं 
होता'-- इतना ही कहना पर्याप्त था,फिर भी पुनर्जन्मके 
साथ 'दुःखालय' और 'अशाश्चत'--ये दो विशेषण 
क्यों दिये गये ? ये दो विशेषण देनेसे यह एक भाव 
निकलता है कि जैसे भगवान्‌ भक्तजनोंकी रक्षा, दुष्टोंका 
विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये पृथ्वीपर 
अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवानको प्राप्त हुए भक्तलोग 
भी साधु पुरुषोंकी रक्षा, दुष्टोंकी सेवा और धर्मका 
अच्छी तरहसे पालन करानेके लिये कारक 
रूपमें, सन्तके रूपमें इस पृथ्वीपर जन्म ले सकते 
हैं अथवा जब भगवान्‌ अवतार लेते हैं, तब उनके 
साथ पार्षदके रूपमें भी(म्वालबालोंकी तरह) वे 
भक्तजन पृथ्वीपर जन्म ले सकते हैं । परन्तु उन 
भक्तोंका यह जन्म दुःखालय और अशाश्वत नहीं होता 


[अध्याय ८ 


RRS RES RRA RRR 
क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत 
भगवदिच्छासे होता है । 

जो MA ही भत्तिमार्गपर चलते हैं, उन 
साधकोंको भी भगवानने 'महात्मा' कहा है (९ । १३), 
जो ware अभिन्न हो जाते हैं, उनको भी 
“महात्मा' कहा है (७।१९) और जो वास्तविक 
प्रेमको प्राप्त हो जाते. हैं, उनको भी 'महात्मा' कहा 
है (८ । १५) । तात्पर्य है कि असत्‌ शरीर-संसारके 
साथ सम्बन्ध होनेसे मनुष्य 'अल्पात्मा' होते हैं; क्योकि 


वे शरीर-संसारके आश्रित होते हैं । अपने स्वरूपमें 
स्थित होनेपर वे 'आत्मा' होते हैं; क्योंकि उनमें 
अणुरूपसे 'अहम्‌' की गंध रहनेकी संभावना होती 
है । भगवानके साथ अभिन्नता होनेपर वे 'महात्मा' 
होते हैं; क्योकि वे भगवन्निष्ठ होते हैं, उनकी अपनी 
कोई aera स्थिति नहीं होती | 

भगवानने गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योगोंमे 
'महात्मा' शब्दका प्रयोग नहीं किया है। केवल 
भक्तियोगमें ही भगवानने “महात्मा' शब्दका प्रयोग 
किया है । इससे सिद्ध होता है कि गीतामें भगवान्‌ 
भक्तिको ही सर्वोपरि मानते हैं | 

महात्माओंका पुनुर्जन्मको प्राप्त होनेका कारण 
यह है कि वे परम सिद्धिको अर्थात्‌ परम प्रेमको प्राप्त 
हो गये हैं--'संसिद्धिँ। परमां गताः’ । जैसे लोभी 
व्यक्तिको जितना धन मिलता है, उतना ही उसको 
थोड़ा मालूम देता है और उसकी धनकी भूख उत्तरोत्तर 
बढ़ती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवानको 
पहचान लेनेपर भक्तमें प्रेमकी भूख बढ़ती रहती है 
उसको प्रतिक्षण वर्षमान, असीम, अगाध, अनन्त 
प्रेमकी आप्ति हो जाती है । यह प्रेम भक्तिकी अन्तिम 
त, Reet हके समन दी किचि 


सन्तोंने कहा है-- 


a ‘fafa! शब्दके साथ ‘aq’ उपसर्ग और 'परमाम्‌' विशेषण देनेक्रा तात्पर्य है कि इससे 
.भी fa जीव भगवानका अंश है ओर जब वह समर्पित 
। सिद्धि बाकी नहीं रहती” Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


परिजाणाय साधूनां सेवां ad च दुष्कृताम्‌। धर्मसम्पालनार्थाय सम्भवन्ति कलौ युगे ।। 


बढ़कर 
सर्वथा भगवानके हो. जात 
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भक्तियोग--ये तीन भेद हैं, पर साध्य-तत्त्व 

गीताका अध्ययन करनेसे ऐसा असर पड़ता है है। साध्यतत्तमें भिन्नता नहीं है । परन्तु ae 
कि भगवानने गीतामें अपनी भक्तिकी बहुत विशेषतासे बात विचार करनेकी है कि जिस दर्शनमें ईश्वर, 
महिमा गायी है । भगवानने भक्तको सम्पूर्ण योगियोमे भगवान्‌, परमात्मा सर्वोपरि हैं-ऐसी मान्यता नहीं है, 
युक्ततम (सबसे श्रेष्ठ) कहा है (गीता ६ 1४७) और उस दर्शनके अनुसार चलनेवाले असत्से सर्वथा 
अपने-आपको भक्तके लिये सुलभ बताया है सम्बन्ध-विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं; पर अपने 
(८ । १४) । परन्तु अपने आग्रहका त्याग करके कोई अंशीकी स्वीकृतिके बिना उनको परम प्रेमकी प्राप्ति 
भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञानयोग अथवा नहीं होती और परम प्रेमकी प्राप्तिके बिना उनको 
केवल भक्तियोगका अनुष्ठान करे तो अन्तमें वह एक प्रतिक्षण वर्धमान आनन्द नहीं मिलता | उस प्रतिक्षण . 
ही तत्वको ग्राप्त हो जाता है.। इसका कारण यह वर्धमान आनन्दको, प्रेमको प्राप्त होना ही यहाँ 
है कि साधकोंकी Set तो कर्मयोग, ज्ञानयोग और परमसिद्धिको प्राप्त होना है । 


* 


आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन | 


मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। १६ ।। 

हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकतक सभी लोक पुनरावर्ती हैं; परन्तु हे कौन्तेय ! मुझे प्राप्त . 
ह लि 

SST | आन्नहमभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो- इन मर्त्य देवताओंसे सौ गुणा अधिक सुख आजान 
St’ -- हे अर्जुन ! ब्रह्माजीके लोकको लेकर सभी देवताओंका है ।आजान देवता वे कहत 
लोक Fee हं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचेके कल्मके आदिमे देवता बने हैं और aes sere 
जितने लोक (सुखभोग-भूमियाँ) हैं, उनमें रहनेवाले देवता बने रहेंगे । इन आजान देवताओंसे सौ गुणा 
म योक उन-उन लोकोके आपक पुण्य समाल अधिक सुख इन्द्रका माना गया है । इन्द्रके सुखसे 

जानेपर लौटकर आना ही पड़ता है । सौ गुणा अधिक सुख ब्रह्मलोकका माना गया है । 
^ भी भोग-भूमयं हैं, उन सममं Recta इस ब्रह्मलोके सुखसे भी अनन्त गुणा अधिक सुख 

जताया गया है । मात्र पृथ्वीमण्डलका राजा हो भगवल्माप्त, तत्वज्ञ, जीवनमुक्त महापुरुषका माना .गया 
का से साय र्य हो, स्री-पुरुष, है। तात्पर्यं यह है कि. पृथ्वीमण्डलसे लेकर 
=. सभी उसके अनुकूल हों, उसकी ब्रह्मलोकतक़का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी 
yi तथा शरीर नीरोग हो-- यह मृत्युलोकका है । परन्तु भगवत्माप्तिका सुख अनन्त है, अपार है, 

ee गया है। मृत्युलोकके सुखसे अगाध है।यह सुख कभी नष्ट नहीं होता । अनन्त 
वता उनको सुख मर्त्य देवताओंका है । मर्त्य ब्रह्म और अनन्त ब्रह्माण्ड समाप्त हो जायें, तो भी 
a कहते हैं, जो पुण्यकर्म करके देवलोकको यह परमाल्प्राप्तिका सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा 

। हैं और देवलोकके प्रापक पुण्य क्षीण बना रहता है | 

T Manto a ७7३ | 60 । ३०6 

Tm SOE पदमे जो 'आ' शब्द आया है, उसके दो अर्थ होते — (१) अभिविधि-- जैसे 
पक नेक a लोक arai लोक तथा उससे मचे सभी लोक हा मा 
ae अ्थांत्‌ब्रहलोकसे'भीचेके समी सोक net Str शरद ARRSH आया है । 
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'पुनरावर्तिन ४ का कि ये 
प्राणी साक्षात्‌ परमात्माके अंश होनेके कारण नित्य 
हैं । अतः ये जबतक नित्य तत्त्व परमात्माको प्राप्त 
नहीं कर लेते, तबतक कितने ही ऊँचे लोकॉमें जानेपर 
भी इनको वहाँसे पीछे लौटना ही पड़ता है । अतः 
ब्रलोक आदि ऊँचे लोकोंमें जानेवाले भी पुनर्जन्मको 
प्राप्त होते हैं | 

यहाँ एक शङ्का होती है कि सन्तो, भक्तों, 
जीवन्मुक्तो और कारकपुरुषॉके दर्शनमात्रसे जीवका 
कल्याण हो जाता है और ब्रह्माजी स्वयं कारकपुरुष 
हें तथा भगवानके भक्त भी हैं । ब्रह्मलोकमें जानेवाले 
्रह्माजीके दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों 
नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका 
समाधान यह है कि सन्त, भक्त आदिके दर्शन, 
सम्भाषण, चिन्तन आदिका माहाल्य इस मृत्युलोके 
मनुष्योके लिये ही है । कारण कि यह मनुष्य-शरीर 
केवल भगवत््ाप्तिके लिये ही मिला है । अतः 
मनुष्यको भगवत्माप्तिका कोई भी और किद्चिन्मात्र भी 
मुक्तिका उपाय मिल जाता है तो वे मुक्त हो जाते 
हैं । ऐसा मुक्तिका अधिकार अन्य लोकोंमें नहीं है, 
इसलिये वे मुक्त नहीं होते | हाँ, उन लोकोंमे 
रहनेवालोंमें किसीकी मुक्त होनेके लिये तीव्र लालसा 
हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है । ऐसे ही 
पशु-पक्षियामें भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही 
अपवादरूपसे हैं, अधिकारी-रूपसे नहीं | अगर वहाँके 
लोग भी अधिकारी माने जायँ तो नरकोंमें जानेवाले 
सभीकी मुक्ति हो जानी चाहिये; क्योकि उन सभी 
प्राणियोंकी परम भागवत, कारकपुरुष यमराजके दर्शन 
होते ही हैं? पर ऐसा weld न देखा और न सुना 
ही जाता है । इससे सिद्ध होता है कि उन-उन 
लोकोंमें रहनेवाले प्राणियॉका भक्त आदिके दर्शनसे 
कल्याण नहीं होता । 


` यह जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश है-'ममैवांशः' 


“SEER 


PRRARABRAAA AS 


: sE पड़ता, वह परमात्माका-प्धाम"है+०-*यदमत्वा' न! मिसे nayaga मेगा है ओर मैया TT 


है, ऐसे ही परमात्माका अंश होनेसे 
(परमधाममें) जाना चाहिये । फिर भी यह जीव 
मरनेके बाद लौटकर क्यों आता है? 

जैसे कोई मनुष्य सत्सङ्ग आदिमें जाता है और 
समय पूरा होनेपर वहाँसे चल देता है । परन्तु चलते 
समय उसकी कोई वस्तु (AK आदि) भूलसे वहाँ 
रह जाय तो उसको लेनेके लिये उसे फिर लौटकर 
वहाँ आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीवने घर, 
परिवार, जमीन,. धन आदि जिन चीजोमें ममता कर 
ली है, अपनापन कर लिया है, उस 
ममता-(अपनापन-)के कारण इस जीवको मरनेके बाद 
फिर लौटकर आना पड़ता है । कारण कि जिस 
शरीरमें रहते हुए संसारमें ममता-आसक्ति की थी, वह 
शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता 
है । परन्तु उस ममता-(वासना-) के कारण दूसरा 
शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है | वह मनुष्य 
बनकर भी आ सकता है ओर पशु-पक्षी आदि बनकर 
भी आ सकता है । उसको लौटकर आना पड़ता 
है-- यह बात निश्चित है । भगवानने कहा है कि 
ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म होनेका कारण गुणोंका सङ्ग 
ही है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 
(१३ 128). अर्थात्‌ जो संसारमें ममता, आसक्ति 
कामना करेगा, उसको लौटकर संसारमें आना ही 
पड़ेगा । 

"मामुपेत्य तु ata पुनर्जन्म न विदयते 
ब्रह्लोकतक जानेवाले सभीको पुनर्जन्म लेना पत 
है; परन्तु हे कौन्तेय ! समग्ररूपसे मेरी प्राप्ति होनेपर 
पुनर्जत्म नहीं होता अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त होनेपर फिर 
संसारमें, जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आना पड़ता | 
कारण कि मैं कालातीत हूँ; अतः RA प्राप्त हेप 
वे भी कालातीत हो जाते हैं । यहाँ “मामुपेत्य फी 
अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जायें, मेरे स्वरूपको 
हो जाय और मेरेमें प्रवेश हो जाय (गीता ११ । ५४) | 

मरेको प्राप्त होनेपर पुनर्जन्म क्यों नहीं a 
अर्थात्‌ जीव लौटकर संसारमें क्यों नहीं a 


इसका वास्तविक घर है | ब्रह्मलोक 


श्लोक १७ ] 
“if 
इसका घर नहीं है, इसलिये इसको वहाँसे लोटना 
पड़ता है । जैसे रेलगाड़ीका जहाँतकका टिकट होता 
है, वहाँतक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है । उसके 
बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परन्तु वह अगर 
अपने घरमें बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता । 
ऐसे ही जो देवताओके लोकमें गया है, वह मानो 
रेलगाड़ीमें बैठा हुआ है । इसलिये उसको एक दिन 
नीचेउतरना ही पड़ेगा । परन्तु जो मेरेको प्राप्त हो गया 
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साधनमें लगे हुए हैं; परन्तु प्राणोंक रहते-रहते 
परमात्मप्राप्ति हुई नहीं और अन्तकालमें भी किसी 
कारण-विशेषसे साधनसे विचलित हो गये, तो वे 
ब्रह्मलोकमें जाते हैं और वहाँ रहकर महाप्रलयमें 
ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं । इन साधकोंका 
ब्रह्मलेकके सुखभोगका उद्देश्य नहीं होता; किन्तु 
अन्तकालमें साधनसे विमुख होनेसे तथा अन्तःकरणमें 
सुखभोगकी किञ्जिन्मात्र इच्छा रहनेसे ही उनको ब्रह्मलोकमें 


है, वह अपने घरमें बैठा हुआ है । इसलिये उसको जाना पड़ता है । इस प्रकार ब्रह्मलोकका सुख भोगकर 
कभी उतरना नहीं पड़ेगा । तात्पर्य यह है कि भगवानुको ब्रह्माजीके साथ मुक्त होनेक़ो 'क्रम-मुक्ति' कहते हैं । 
प्राप्त किये बिना ऊँचे-से-ऊँचे लोकोंमें जानेपर भी परन्तु जिन साधकोंको यहीं बोध हो जाता है, वे यहाँ 
कल्याण नहीं होता । अतः साधकको ऊँचे लोकोंके ही मुक्त हो जाते हैं इसको 'सद्योमुक्ति' कहते हैं । 
भोगोंकी किद्चिन्मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें अर्जुनका प्रश्न था 
ब्रहलोकतक जाकर फिर पीछे लौटकर आनेवाले कि अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं? इसका 
अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड्नेवाले पुरुष आसुरी उत्तर भगवानने पाँचवें श्‍्लोकमें दिया | फिर छठे 
सम्पत्िवाले होते हैं; क्योंकि आसुरी-सम्पत्तिसे ही बन श्लोकमें अन्तकालीन गतिका सामान्य नियम बताया 
होता है--'निबन्धायासुरी मता' । इसलिये ब्रह्मलेकतक और सातवें श्लोकमें अर्जुनको सब समयमें स्मरण 
बन्धन-ही-बन्धन है । परन्तु मेरे शरण होनेवाले, मुझे करनेकी आज्ञा दी । इस सातवें श्लोकसे चौदहवें 
प्त होनेवाले पुरुष दैवी सम्पत्तिवाले होते हैं । उनका श्लोकका सम्बन्ध है । बीचमें (आठवेंसे तेरहवें . 
. फिर जन्म-मरण "नहीं होता; क्योंकि दैवी सम्पत्तिसे मोक्ष श्लोकतक) सगुण-निराकार और निर्गुण-निराकारकी 
होता है-'दैवी संपद्विमोक्षाय' (गीता १६ ।५) । बात प्रसङ्गसे आ गयी है । 
विशेष बात | आठवेंसे सोलहवें श्लोकतकके नौ श्लोकोंसे यह 
रहलोकमें जानेवाले पुरुष दो तरहके होते हैं-- सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण 
एक तो जो ब्रह्मलोकके सुखका उद्देश्य रखकर यहाँ परमात्मा हैं । वे ही समग्र परमात्मा हैं । उनके 
बड़े-बड़े पुण्यकर्म करते है तथा उसके फलस्वरूप अन्तर्गत ही सगुण-निराकार और निर्गुण-निराकार आ 
RECS सुख भोगनेके .लिये ब्रह्मलोकमें जाते हैं; जाते हैं।अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही ERT 
और दूसरे, जो परमात्मप्राप्तिके लिये ही तत्परतापूर्वक परम पुरुषार्थ है । 


TRIE जनेवाले भी Gd लौटकर आते है--इसका कारण आगेके रलोकमें wad है । 
सहत्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः । 


रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १७ ।। . 


मनुष्य ब्रह्माके सहस्र चतु्युगीपर्यन्त एक दिनको और सहस्र चतु्युगीपर्यन्त एक 
जानते हैं, चे मनुष्य ब्रह्माके दिन और रातको जानने वाले हैं । 


'सहस्रयुगपर्यन्तम्‌ ००००५००० तेऽहोरात्रविदो विदो 


जो 
तको 


इन चार Git एक चतुर्युगी कहते हैं । ऐसी एक 
और कलि-.मत्यलोकके हजार चती TER ब्रह्माजीका एक दिनि होता है 
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और एक हजार चतुर्युगी बीतनेपर ब्रह्माजीकी एक रात कालकी अवधिवाली ही है। ऊँचे-से-ऊँचे = 
होती हैँ । दिन-रातकी इसी गणनाके अनुसार सौ जानेवाले जो भोग हैं, वे भी संयोगजन्य होनेसे दुःखोके 
वर्षोकी ब्रह्मजीकी आयु होती है । ब्रह्माजीकी आयुके ही कारण हैं--'ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय 
सौ वर्ष -बीतनेपर ब्रह्माजी पसमात्मामें लीन हो जाते हैं एव ते' (गीता ५ । २२) और कालकी अवधिवाले 
और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृतिमें लीन हो जाता है ' हैं। केवल भगवान्‌ ही कालातीत हैं । इस प्रकार 


तथा प्रकृति परमात्मामें लीन हो जाती है । कालके तत्त्वको जाननेवाले मनुष्य ब्रह्मलोकतकके दिव्य 
कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी भोगोंको किञ्चन्मात्र भी महत्त्व नहीं देते । 
* 


सम्बन्ध-- ह त लिकर सा अ परलय होते है उसका वर्णन अब आगेके दो स्लोकोमें करते हैं । 
अव्यक्ताइयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसँज्ञके ।। १८ ।। 


ब्रह्माजीके दिनके आरम्भकालमें अव्यक्त- (ब्रह्माजीके सूक्ष्म-शरीर-) से सम्पूर्ण प्राणी 
पैदा होते हैं ओर ब्रह्माजीकी रातके आरम्गकालमें उसी अव्यक्तमें सम्पूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं । _ 
व्यख्या--'अव्यक्ताइयक्तय: ` ततरैवाव्यक्तसंज्ञके' ही लीन हो जाती है । ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि 
--मात्र भ्राणियोके जितने शरीर हैं, उनको यहाँ सृष्टि दीखती है, वह सब-की-सब ब्रह्माजीके जगनेपर 
“व्यक्तयः! और weed अध्यायके चौथे श्लोकमें उनके सूक्ष्मशरीरसे अर्थात्‌ प्रकृतिसे पैदा होती है और 
“मूर्तयः? .कहा गया है । जैसे, जीवकृत सृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माजीके सोनेपर उनके सूक्ष्मशरीरमें ही लीन हो जाती 
'मे' और 'मेरापन' को लेकर जीवकी जो सृष्टि है, है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्माजीके जगनेपर तो 
जीवके नींदसे जगनेपर वह सृष्टि जीवसे ही पैदा 'सर्ग' होता है और ब्रह्माजीके सोनेपर 'प्रलय' होता 
होती है और नींदके आ जानेपर वह सृष्टि जीवमें है । जब ब्रह्माजीकी सौ वर्षकी आयु बीत जाती है, 


मं अत्यन्त सूक्ष्म काल है--परमाणु । दो परमाणुओंका एक अणु और तीन अणुओंका एक त्रसरेणु होता 
है । झरोखेसे आयी सूर्य-किरणोंमें असरेणु उडते हुए दीखते हैं । ऐसे तीन त्रसरेणुओंको पार करनेमें सूर्य जितना 
समय लेता है, उसे त्रुटि कहते हैं । सौ न्रुटियोंका एक वेध, तीन वेधोंका एक लव, तीन water एक निमेष 
और तीन निमेषॉंका एक क्षण होता है । पाँच क्षणोंकी एक काष्ठा, पंद्रह काष्ठाओंका एक लघु, पंद्रह लघुओंकी 
एक नाड़िका, छः नाड़िकाओंका एक प्रहर, और आठ प्रहरोंका एक दिन-रात होता है । पंद्रह दिन-रातोंका एक 
पक्ष, दो valet एक मास, छः मासोंका एक अयन और दो अयनोंका एक वर्ष होता है । 

' इस प्रकार मनुष्योंके एक वर्षके समान देवताओंकी एक दिन-रात है अर्थात्‌ मनुष्योंका छः महीनोंका उत्तरायण 
देवताओंका दिन है और छः महीनोंका दक्षिणायन देवताओंकी रात है । इस तरह देवताओंके समयका परिमाण 
मनुष्योके समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुणा अधिक माना जाता है । इस हिसाबसे मनुष्योका एक वर्ष 
देवताओके एक दिन-रात, भनुष्योंके तीस वर्ष देवताओंका एक महीना और मनुष्यों के त्तीन सौ साठ वर्ष देवताओंका 
एक दिव्य वर्ष है । ऐसे ही मनुष्यके सत्य, Jee sik कलि--ये चार युग बीतनेपर देवताओंका एक RAN" 
. होता है अर्थात्‌ मनुष्योके सत्ययुगके wae लाख sea हजार, त्रेताके बारह लाख छियानबे हजार, 
ie आठ लाख चौंसठ हजार और कलिके चार लाख बत्तीस हजार--ऐसे कुल तैंतालीस लाख बीस हजार व्षोकि 
Stree देवताओंका एक दिव्ययुग होता है । इसको “महायुग” और 'चतुर्युगी' भी कहते हैं । 

k पो. और देवाओके समयका परिमाण तो से होता है, पर mem दिन-रातका परमण देखता, 


च्रह्माजीका i या 
कक कार? वि सता और के हो ली प, बी, के इसी हितको कई. 
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तब 'महाप्रलय' होता है, जिसमें ब्रह्माजी भी भगवानमें समय बीतनेपर ज्ह्माजी भगवानूसे प्रकट होते हैं तो 
लीन हो जाते हैं । त्रह्मजीकी जितनी आयु होती है, 'महासर्ग' का आरम्भ होता है (गीता ९ । ७-८) | 
उतना ही महाप्रलयका समय रहता है । महाप्रलयका 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 


रात्र्यागमेऽवशः पार्थ 


हे पार्थ! वही यह प्राणिसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
दिनके समय उत्पन्न होता है और ब्रह्माकी रात्रिके समय 


व्याख्या-' भूतग्रामः स एवायम्‌'--अनादिकालसे 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा हुआ यह प्राणि-समुदाय 
वही है, जो कि साक्षात्‌ मेरा अंश, मेरा स्वरूप है । 
मेण सनातन अंश होनेसे यह नित्य है । सर्ग और 
प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलयमें भी यही था 
ओर आगे भी यही रहेगा । इसका न कभी अभाव 
हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा । 
तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश 
नहीं होता । परन्तु भूलसे यह प्रकृतिके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है । प्राकृत पदार्थ (शरीर आदि) 
तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, 
पर यह उनके सम्बन्धको पकड़े रहता है । यह कितने 
आशर्यकी बात है कि सम्बन्धी (सांसारिक पदार्थ) 
तो नहीं रहते, पर उनका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि 
उस सम्बन्धको aa पकड़ा है । अतः यह स्तयं 
अबतक उस सम्बन्धको नहीं छोड़ता, तबतक उसको 
दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता | उस सम्बन्धको छोड़नेमें 
यह Sra है, सबल है | वास्तवमें यह उस सम्बन्धको 
WR सदा परतन्त्र है; क्योकि वे पदार्थ तो हरदम 
बदलते रहते हैं, पर यह नया-नया सम्बन्ध पकड़ता 
रहता है । जैसे, बालकपनको इसने नहीं छोड़ा. और 
ग छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया । ऐसे ही जवानीको 
सने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गयी । और तो कया, 
गहे शरीरको भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी 
© आता है। तात्पर्य यह हुआ कि आकृत पदार्थ 
À छूटते ही रहते है, पर यह जीव उन पदार्थे 
भथ अपने सम्बन्धको बनाये रखता है, जिससे इसको 
` बार शरीर धारण 


* 
प्रभवत्यहरागमे ।। १९ ।। 
अ्रकृतिके परवश हुआ ब्रह्माके 
लीन होता है । 


जन्मना-मरना पड़ता है | जबतक यह उस माने हुए 
सम्बन्धको नहीं छोड़ेगा, तबतक यह जन्म-मरणकी 
परम्परा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं । 
भगवानके द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ (*एकाकी 
न रमते') तो खेल खेलनेके लिये अर्थात्‌ प्रेमका 
आदान-प्रदान करनेके लिये भगवान्ने इस 
प्राणि-समुदायको शरीररूप खिलौनेके सहित प्रकट 
किया । खेलका यह नियम होता है कि खेलके पदार्थ 
केवल खेलनेके लिये ही होते हैं, किसीके व्यक्तिगत 
नहीं होते | परन्तु यह प्राणि-समुदाय खेल खेलना तो ` 
भूल गया और खेलके पदार्थोको अर्थात्‌ शरीरोंको 
व्यक्तिगत मानने लग गया । इसीसे यह उनमें फँस 
गया और भगवानसे सर्वथा विमुख हो गया । 
"भूत्वा भूत्वा प्रलीयते'--ये पद शरीरॉके लिये 
कहे गये हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते है 
अर्थात्‌ जिनमें प्रतिक्षण ही. परिवर्तन होता रहता है । 
परन्तु जीव उन शरीरॉके परिवर्तनको अपना परिवर्तन 
और उनके जन्भने-मरनेको अपना जन्म-मरण मानता 
रहता है । इसी मान्यताके कारण उसका जन्म-मरण 
कहा जाता है । 
यह सयं सत्स्वरूप है--'भूतग्रामः स एवायम्‌’ 
और शरीर उत्पत्ति-विनाशशील हैं-- 'भूत्वा भूरा 
लीयतेः इसलिये शरीरोंकी धारण करना अर्थात्‌ 
जन्म-मरणका होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है । 
'रात््यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे’ यहाँ 
'अबशः' कहनेका तात्पर्यं है कि अगर यह जीव 
प्रकृतिकी वसुओंमेंसे किसी भी वस्तुको अपनी मानता 


करने, पड़ते हैं bot aR रहेगा तो, उस को सहम तो यह होगा कि मै इस 
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वस्तुका मालिक हूँ, पर हो जायगा उस वस्तुके रहित अपने शुद्ध Ger बोध हो जाता है तो 


परवश, पराधीन । प्राकृत पदार्थोको यह जितना ही फिर यह महासर्गमें भी उत्पन्न नहीं होता और . 


अधिक अहण करेगा, उतना ही यह महान्‌ परतन्त महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होता--“सरगेऽपि नोपजायन्ते 


बनता चला जायगा | फिर इसकी परतन्त्रता कभी 
छूटेगी ही नहीं । ब्रह्माजीके जगने और सोनेपर अर्थात्‌ 
सर्ग और प्रलयके AR (८ । १८), ब्रह्माजीके 
प्रकट और लीन होनेपर अर्थात्‌ महासर्ग और महाप्रलयके 
होनेपर (९ ।७-८) तथा वर्तमानमें प्रकृतिके परवश 
होकर कर्म करते WIR (३।५) भी यह जीव 
‘जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका 
फल भोगना'-इस आफतसे कभी छूटेगा ही नहीं । 
इससे सिद्ध हुआ कि जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृतिके सम्बन्धको 
नहीं छोड़ता, तबतक परतन्त्र होनेके कारण यह दुःखरूप 
जन्म-मरणके चक्करसे छूट नहीं सकता । परन्तु जब 
इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थोकी परवशता 
मिट जाती है अर्थात्‌ इसको प्रकृतिके सम्बन्धसे सर्वथा 


प्रलये न व्यथन्ति च' (गीता १४ 12) 1 

मूलमें परवशता ्रकृतिजन्य पदार्थोको महत्त्व दन, 
उनको स्वीकार करनमें ही है । इस परवशताको ही 
कहीं कालकी, कहीं स्वभावकी, कहीं कर्मकी और 
कहीं गुणोंकी परवशताके नामसे कहा गया है। 

` इस प्राणि-समुदायकी यह परवशता तभीतक रहती 
है, जबतक यह प्राकृत पदारथोके संयोगसे सुख लेना 
चाहता है | इस संयोगजन्य सुखकी इच्छासे ही यह 
पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता 
है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा 
कठिन है । परन्तु यह परवशता इसकी ही बनायी 
हुई है, स्वतः नहीं है । अतः इसको छोड़नेकी जिम्मेवारी 
इसीपर है । इसको यह जब चाहे, तभी छोड़ सकता है । 


* 


TAR AA संसारका वर्णन करके अब आगेके एलोकमें जीवोके प्रापणीय परमालाकी महिमाका विशेष वर्णन करते है l 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 


यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।। २० ।। 


परन्तु उस अव्यक्त- (ब्रह्माजीके 


सूक्ष्मशरीर-) से अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भावरूप जो 


अव्यक्त है, उसका सम्पूर्ण प्राणियोंके नष्ट होनेपर भी नाश नहीं होता । 
AA परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽच्यक्तात्स- ब्रह्माजीके सूक्ष्मशरीर- (समष्टि मन, बुद्धि और 


जातन:'-सोलहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक ब्रह्मलोक तथा 
उससे नीचेके लोकोको पुनरावर्ती कहा गया है । परन्तु 
परमात्मतत्त् उनसे अत्यन्त विलक्षण है--यह बतानेके 
लिये यहाँ T पद दिया गया है । 

यहाँ अव्यक्तात्‌' पद्‌ ब्रह्माजीके सुक्ष्मशरीरका ही 
वाचक है | कारण कि इससे पहले अठारहवें-उन्नीसवें 
श्लोकोमें सर्गके आदिमें ब्रह्माजीके सुक्ष्मशरीरसे प्राणियोके 
पैदा होनेकी और प्रलयमें ब्रह्माजीके सूक्ष्मशरीरमें 
आणियोके लीन होनेकी बात कही गयी है। इस 


अहँकार-) से भी पर अर्थात्‌ अत्यन्त विलक्षण जो 
भावरूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्माजीके सूक्ष्म 
शरीरके साथ-साथ ब्रह्माजीके कारण-शरीरः (मूल 
प्रकृति-) से भी अत्यन्त विलक्षण है । 

ह creer am tg 
और परमात्मा | यहाँ प्रकृतिका नहीं 
परमात्माका है । 2 
पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो सम्पूर्ण प्राणियोके 
नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता | आगेके श्लोकमें भी 
‘अव्यक्तोऽक्षर' आदि पदोसे उस परमात्माका ही वर्णन 


द्योतन करता है । ऐसा होनेपर, भी यहाँ है 
CC-0.In Public Do भी, ve diaa Collection. 


श्लोक २९] 
` art. प्राणियोंके 
गया है--“अव्यक्तादीनि भूतानि' (२ 1२८); 
ब्रह्माजीके सूक्ष्मशरीरको भी अव्यक्त कहा गया 
ac । १८); प्रकृतिको भी अव्यक्त कहा गया 
है—'अव्यक्तमेव च' (१३ । ५) आदि | उन सबसे 
परमात्माका खरूप विलक्षण , श्रेष्ठ है, चाहे वह 
खरूप व्यक्त. हो, चाहे अव्यक्त हो । वह भावरूप 
है अर्थात्‌ किसी भी कालमें उसका अभाव हुआ 
नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । कारण 
कि वह सनातन है अर्थात्‌ वह सदासे है और सदा 
ही रहेगा । इसलिये वह पर अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है | 
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a कोई हो a =e होनेकी 


ERKI RRR न्फ फफफ धू 
अप्रकट होनेको अव्यक्त कहा 


५५१ 


सम्भावना भी नहीं है । 

'यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति'--अब 
उत्तार्धम उसकी विलक्षणता बताते हैं कि सम्पूर्ण 
आणियोके नष्ट होनेपर भी अर्थात्‌ उन सम्पूर्ण शरीरोंका 


'अभाव होनेपर भी उस परमात्मतत्वका कभी अभाव 


नहीं होता-- ऐसा वह परमात्माका अव्यक्त खरूप है | 
“न बिनश्यति' कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें 
कार्यरूपसे अनेक तरहके परिवर्तन होनेपर भी वह 
परमात्मतत्त्व ज्यों-का-त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है । 
उसमें कभी किञचिनमात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं । 


# . 
सम्ब्ध--अभीतक जो परमात्मविषयक वर्णन हुआ है, उस सबकी एकता करते हुए अनन्यभक्तिके विशेष महत्तका 


वर्ण आगेके दो way करते है | 


अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः 


परमां गतिम्‌ । 


यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम 1122 lI 


उसीको अव्यक्त और अक्षर कहा गया है और उसीको परमगति कहा गया है तथा जिसको प्राप्त 
होनेपर फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परमधाम है । 


TOI ASR 'तद्धम घर 
मम भगवानने सातवें अध्यायके अट्डाईसवें, उन्तीसवें 
और तीसवें श्लोकमें जिसको 'माम्‌'कहा है तथा 
आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें ‘stat wer’, चौथे 
श्लोकमें 'अधियज्ञ:', पाँचवें और सातवें श्लोकमें 
WR, आठवें स्लोकमें “परमं yet fem’, नवे 
Wiel “कवि पुराणमनुशासितारम्' आदि, तेरह, 
दवे, पन्हे और सोलहवें श्लोकमें माम, बीसवें 
श्लेकमें 'अव्यक्त:” और “सनातनः” कहा है, उन 
Seat एकता करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि उसीको 
अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसीको परमगति 
अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं; ओर जिसको प्राप्त 
नेप जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा 
"धाम है अर्थात्‌ मेरा सवोकष्ट सरूप है । इस 
है... जिस आपणीय वस्तुको अनेक रूपमे कहा गया 
उसकी यहाँ एकता की गयी है । ऐसे ही dees 
THRE सत्ताईसवें श्लोकमें भी we, अविनाशी 
TA, शाश्चत धर्म 


न 


मै हूँ' ऐसा कहकर भगवानने प्रापणीय वस्तुकी एकता 
की है । 

लोगोंकी ऐसी धारणा रहती है कि सगुण-उपासनाका 
फल दूसरा है और निर्गुण- उपासनाका फल दूसरा है । इस 
धारणाको दूर करनेके लिये इस श्लोकमें सबकी एकताका 
वर्णन किया गया है । मनुष्योकी रुचि, विश्वास और 
योम्यताके STAR उपासनाके भिन्न-भिन्न प्रकार होते है, पर 
उनके अन्तिम फलमें कोई फरक नहीं होता । सबका 
ग्रापणीय तत्त्व एक ही होता है । जैसे भोजनके प्राप्त न 
होनेपर अभावकी और प्राप्त होनेपर तृप्तिकी एकता होनेपर 
भी भोजनके पदार्थों भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्माके 
प्राप्त होनेपर अभावकी और प्रप्त होनेपर पूर्णताकी 
एकता होनेपर भी उपासनाओंमें भिन्नता रहती है । तात्पर्य 
यह हुआ कि उस परमात्माको चाहे सगुण-निराकार मानकर 
उपासना करें, चाहे निर्गुण-निराकार मानकर उपासना करें 
और चाहे सगुण-साकार मानकर उपासना करें, अन्तमें - 
सबको एक ही परमात्माकी प्राप्ति होती है । 


और ऐकातिक,, मुक्ता, आश्रम.” Kan SEE vialo Seek, लोक हैं, वे सभी ५ 


होनेपर भी परमात्मा ही रहेंगे । परन्तु संसारको एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूकम और कारणले 
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पुनरावर्ती हैं अर्थात्‌ वहाँ गये हुए प्राणियोंकी फिर पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता । हाँ, भगवान्‌ 
लौटकर जन्म-मरणके चक्करमें आना पड़ता है; क्योंकि खेच्छासे अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवानकी 
वे सभी लोक प्रकृतिके राज्यमें हैं और विनाशी हैं। इच्छासे लोगोंके उद्धारके लिये कारक पुरुषोंके रूपमे 
परततु भगवद्धाम प्रकृतिसे परे और अविनाशी है। वहाँ इस भूमण्डलपर आ सकते हैं । 
गये हुए प्राणियोंको गुणोके परवश होकर लोटना नहीं 

`+ 
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।। २२ ।। 


हे पृथानन्दन अर्जुन ! सम्पूर्ण ्राणी जिसके अन्तर्गत हैं और जिससे यह सम्पूर्ण 
संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्यभक्तिसे प्राप्त होनेयोग्य है । 


` व्याख्या--'यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं “पुरुषः स परः पार्थ भवत्या लभ्यस्त्वनन्यया'- 
ततम्‌'-- सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवानने पूर्वश्लोकमें जिसको अव्यक्त, अक्षर, परमगति आदि 
निषेधरूपसे कहा कि सात्तिक, राजस और तामस नामॉसे कहा गया है, उसीको यहाँ “पुरुषः स परः' 
भाव मेरेसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरेमें कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा 
नहीं हैं । यहाँ भगवान्‌ विधिरूपसे कहते हैं कि अनन्यभक्तिसे प्राप्त होता है । 
परमात्माके अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा परमात्माके सिवाय प्रकृतिका यावन्मात्र कार्य अन्य 
सम्पूर्ण संसारमें परिपूर्ण हैं । इसीको भगवान्ने नवें कहा जाता है। जो उस 'अन्य' की ara सतत 
अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठे श्लोकमें विधि और मानकर उसको आदर देता है, महततव देता है, उसकी 
निषेध--दोनों रूपोंसे कहा हैं तात्पर्यं यह हुआ कि अनन्य भक्ति नहीं है । इससे परमात्माकी प्राप्तिमें देरी 
मेरे सिवाय किसीकी भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । सब लगती है। अगर वह परमात्माके सिवाय किंसीकी 
मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं; मेरेमें ही स्थित रहते हैं और भी सत्ता और महत्ता न माने. तथा भगवानके नाते, 
मेरेमें ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ | भगवानकी प्रसन्नताके लिये प्रत्येक क्रिया करे, तो यह 
वे परमात्मा सर्वोपरि होनेपर भी सबमें व्याप्त हैं उसकी अनन्यभक्ति है । इसी अनन्यभक्तिसे वह पस 
अर्थात्‌ वे परमात्मा सब जगह हैं; सब समयमें हें, पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है । . 
सम्पूर्ण वस्तुओमें है, सम्पूर्ण क्रियाओंमें हैं और सम्पूर्ण परमात्मा के सिवाय किसीकी भी सत्ता और 
पराणियोमें हैं । जैसे सोनेसे बने हुए गहनोंमें पहले महत्ता न माने--यह बात भी प्रकृति और प्रकृतिके 
भी सोना ही था, गहनारूप बननेपर भी सोना ही कार्य संसारको सत्ता देकर ही कही जाती है । कारण 
रहा और गहनोके नष्ट होनेपर भी सोना ही रहेगा । कि मनुष्यके हृदयमें 'एक परमात्मा है और एक संसा 
परन्तु सोनेसे बने गहनोंके नाम, रूप, आकृति, उपयोग, है'--यह बात जँची हुई है । वास्तवमें तो सब देश, 
तौल, मूल्य आदिपर दृष्टि रहनेसे सोनेकी तरफ दृष्टि काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदिके रूपमें 
नहीं जाती । ऐसे ही संसारके पहले भी परमात्मा थे, परमासत ही है । जैसे बर्फ, ओला, बादल, बह 
` संसाररूपसे भी परमात्मा ही हैं और संसारका अन्त कोहरा, ओस, नदी, तालाब,. समुद्र आदिके 


y made, ऊँच-नीच, बड़ा-छोटा, अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ संसार दीखता है, वह सब केवल परमात्र 
आदि मान सेनेसे परमााकी n See जाती । Kanya ही, है hy भक्तकी मान्यतामें ae 


श्लोक २३] 
कुछ रहता ही नहीं, इसलिये उसकी खाना-पीना, 
उठना-बैठना, सौना-जगना आदि सभी क्रियाएँ केवल 
उस परमात्माकी पूजाके रूपमें ही होती हैं 
(गीता १८ ।४६) । 
[ विशेष बात 

आप अन्तकालमें कैसे जाननेमें आते 
हैं? (८ ।२)--यह अर्जुनका प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण: 
मालूम देता है । कारण कि भगवानको सामने देखते 
हुए भी अर्नुनमें भगवानकी विलक्षणताको जाननेकी 
उत्कण्ठा पैदा हो गयी । उत्तरमें भगवानने अन्तकालमें 
अपने चिन्तनकी और सामान्य कानूनकी बात बताकर 
अर्जुनको सब समयमें भगवच्चिन्तन करनेकी आज्ञा 
दी | उसके बाद आठवें श्लोकसे सोलहवें श्लोकतक 
सगुण-निराकार, निगुण-निराकार और सगुण-साकारकी 
प्राप्ति लिये क्रमशः त्तीन-तीन श्लोक कहे । उनमें 
भी सगुण-निराकार और निर्गुण-निराकारकी stay 
(आणोंको रोकनेकी बात साथमें होनेसे) कठिनता 
बतायी; और सगुण-साकारकी उपासनामें भगवानका 
आश्रय लेकर उनका -चिन्तन करनेकी बात होनेसे 
सगुण-साकारकी प्राप्तिमें बहुत सुगमता बतायी | 
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विशेष महिमा बतानेके लिये भगवानने छः श्लोक 
कहे । उनमें भी पहलेके तीन श्लोकोमें ब्रह्माजीकी 
और उनके ब्रह्मलोककी अवधि बतायी और आगेके 
तीन श्लोकोमें ब्रह्माजी और उनके ब्रह्मलोकसे अपनी 


और अपने लोककी विलक्षणता बतायी । तात्पर्य है कि . 
ब्रह्माजीके सूक्ष्म शरीर (प्रकृति) से भी मेरा we 


विलक्षण है । उपासनाओंकी जितनी गतियाँ हैं, वे 
सब मेरे Bes अन्तर्गत आ जाती हैं | ऐसा वह 
मेरा सवोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होनेसे अर्थात्‌ 
अनन्यभक्तिसे प्राप्त हो जाता है । मेरा स्वरूप प्राप्त 
होनेपर फिर साधककी न तो अन्य स्वरूपॉकी तरफ वृत्ति 
जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है । 
उसको वृत्ति केवल मेरे खरूपकी तरफ ही रहती है । 


इस मकार ब्रह्माजीके लोकसे मेरा लोक विलक्षण | 


है, ब्रह्माजीके स्वरूपसे मेरा स्वरूप विलक्षण है और 
ब्रह्मलोककी गतिसे मेरे लोक-(घाम-) की गति 
विलक्षण है । तात्पर्य है कि सब प्राणियोंका अन्तिम 
ध्येय मैं ही हूँ और सब मेरे ही अन्तर्गत हैं । 


सम्ब्ध--सोलहवें शलोकमें argh बावा कि ब्रहमलोकतकको mer होेवाले लौटकर आते हैं और मेको प्रप्त 
ले लौटकर नहीं आते । vig किसे मार्गसे जानेवाले लौटकर नहीं आते और किस मार्गसे जानेवाले लौटकर 
अते हैँ? यह बताना बाकी रह गया । अतः उन दोनों मागो वर्णन करनेके लिये भगवान्‌ आगेके श्लोकमें उपक्रम करते हैं । 
यत्र काले त्वनावृत्तिमातृत्तिं चैव योगिनः | 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। २३ ।। 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! जिस काल अर्थात्‌ मार्गमें शरीर छोड़कर गये हुए 
योगी अनावृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ पीछे लौटकर नहीं आते और (जिस मार्गमें गये 
हुए) आवृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ पीछे लौटकर आते हैं, उस कालको अर्थात्‌ दोनों 


मागोको में कहुँगा । 
यख्या--[जीवित अवस्थामें हीः बन्धनसे -ूटनेको 
कत है थात जिनको यहाँ ही wre 
गया, बे. ग हं भक्ति हो गयी, अनन्रेम हो 
ञे... हो परम संसिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं । दूसरे 
साधक किसी सूक्ष्म वासनाके कारण ब्रह्मलोकमें 


जाकर क्रमशः ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकीं 
मुक्तिको 'क्रममुक्ति' कहते हैं । जो केवल सुख भोगनेके 
लिये ब्रह्मलोक आदि लोकोंमें जाते हैं, वे फिर लौरकर 
आते हैं | इसको पुनरावृत्तिः कहते हैं । सञ्योमुक्तिका 
वर्णन तो पंद्रहवें श्‍्लोकमें हो गया, पर क्रममुक्ति और 


. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वर्णन करना बाकी रह गया 
दोनोंका वर्णन करनेके लिये भगवान्‌ आगेका प्रकरण 
आरम्भ करते हैं ।] 
. 'यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति . . . . . वक्ष्यामि 
' मरतर्षभ'-- पीछे छूटे हुए विषयका लक्ष्य करानेके 
लिये यहाँ T अव्ययका प्रयोग किया गया है । 
ऊर्ध्वगतिवालोंको कालाभिमानी देवता जिस मार्गसे 
ले जाता है, उस मार्गका वाचक यहाँ 'काल' शब्द 
लेना चाहिये; क्योंकि आगे sated और सत्ताईसवें 
इ्लोकमें इसी 'काल' शब्दको मार्गके पर्यायवाची “गति' 
और 'सृति' शब्दोंसे कहा गया है | 
'अनावृत्तिमावृत्तिम्' कहनेका तात्पर्य है कि 
अनावृत्त ज्ञानवाले पुरुष ही अनावृत्तिमें जाते हैं और 
आवृत्त ज्ञानवाले पुरुष ही आतवृत्तिमें जाते हैं । जो 
सांसारिक पदार्थों ओर भोगोंसे विमुख होकर परमात्माके 
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नहीं पड़ता । निष्कामभाव N 
उनके मार्गमें प्रकाश अर्थात्‌ विवेककी मुख्यता रहती है । 
सांसारिक पदार्थों और भोगोंमें आसक्ति, कामना 
और ममता रखनेवाले जो पुरुष अपने स्वरूपसे तथा 
परमात्मासे विमुख हो गये हैं, वे आवृत्त ज्ञानवाले है 
अर्थात्‌ उनका -ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है । इसलिये 
वे आवृत्तिके मार्गमें जाते हैं, जहाँसे फिर लौटकर 
जन्म-मरणके चक्रमें आना पड़ता है । सकामभाव होनेसे 
उनके मार्गमें अन्धकार अर्थात्‌ अविवेककी मुख्यता 
रहती है । 
जिनका परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य है, पर भीतरमें 
आंशिक वासना रहनेसे जो अन्तकालमें विचलितमना 
होकर पुण्यकारी लोको-(भोग-भूमियो-) को प्राप्त 
करके फिर वहाँसे लोटकर आते हैं, ऐसे योगध्रष्टॉंको 
भी आवृत्तिवालोके मार्गक अन्तर्गत लेनेके लिये यहाँ 


सम्मुख हो गये हैं, वे अनावृत्त ज्ञानवाले हैं अर्थात्‌ ‘Sa’ पद आया है । 


उनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत 
जाग्रत्‌ है । इसलिये वे अनावृत्तिके मार्गमे जाते हैं, 


यहाँ 'घोगिनः' पद निष्काम और सकाम--दोनों 


पुरुषॉके लिये आया है | 


* 
सम्ब्ध-- अब उन दोतरोमेंसे पहले शुक्लमार्गका अर्थात्‌ लौटकर न आनेवालोके मार्गका वर्णन करते हैं । 


अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः 11 २४ ।। 


जिस unit प्रकाशस्वरूप अग्निका अधिपति देवता, दिनका अधिपति देवता, 
शुक्लपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोंवाले उत्तरायणका अधिपति देवता है, शरीर 
छोड़कर उस मार्गसे गये हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष (पहले ब्रह्मलोको प्राप्त होकर पीछे ब्रह्माजीके 


साथ) व्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं । 
व्याख्या- 'अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा 
उत्तरायणम्‌ इस भूमण्डलपर शुक्लमार्गमें सबसे 
पहले अग्निदेवताका अधिकार रहता है । अग्नि रात्रिमें 
अकाश करती है, दिनमें नहीं; क्योंकि दिनके प्रकाशकी 
. अपेक्षा अग्निका प्रकाश सीमित है । अतः अग्निका 
प्रकाश थोड़ी दूरतक (थोड़े देशमें) तथा थोड़े समयतक 
रहता है; और दिनका प्रकाश बहुत दूरतक तथा बहुत 


शुक्लपक्ष पंद्रह दिनोंका होता है, जो कि पितरेक 


एक रात है | इस शुक्लपक्षका प्रकाश 
बहुत दूतक और बहुत दिनोतक रहता है। इसी 


तरहसे जब सूर्य भगवान्‌ उत्तरकी तरफ चलते हैं, प 


देवताओंका एक दिन है | उस उत्तपयणका A 


'समयतक रहता है 1०५-०.॥ Public Domain. Panini (31) बहुत "टेरतेक RRP TAT रहता है l 


श्लोक 24] 


GLO जगा “जो 
शुक्लमार्ममें अर्थात्‌ प्रकाशकी बहुलतावाले मार्गमे जानेवाले 
हैं, वे सबसे पहले ज्योतिःस्वरूप अग्निदेवताके अधिकारमें 
आते हैं । जहाँतक अग्निदेवताका अधिकार है, वहाँसे 
पार कराकर अग्निदेवता उन जीवोंको दिनके देवताको 
सौंप देता है । दिनका देवता उन जीवोंको अपने 
अधिकारतक ले जाकर शुक्लपक्षके अधिपति देवताके 
समर्पित कर देता है । वह शुक्लपक्षका अधिपति 
देवता अपनी सीमाको पार कराकर उन जीवॉको 
उत्तरायणके अधिपति देवताके सुपुर्द कर देता है । फिर 
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अधिकारी देवताके समर्पित कर देताः है । इस प्रकार 
वे क्रमपूर्वक ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं । ब्रह्माजीकी 
आयुतक वे वहाँ रहकर महाप्रलयमें ब्रह्माजीके साथ 
ही मुक्त हो जाते हैं-- सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
प्राप्त हो जाते हैं । 

यहाँ 'ब्रह्मविदः' पद परमालाको परोक्षरूपसे 
जाननेवाले मनुष्योका वाचक है, अपरोक्षरूसे. अनुभव 
करनेवाले ब्रहमज्ञनियॉका नहीं । कारण कि अगर वे 
अपरोक्ष wear होते, तो यहाँ ही मुक्त (सच्योमुक्त 


AS 


या जीवन्मुक्त) हो जाते और उनको ब्रह्मलोकमें जाना 


वह उत्तरायणका अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोकके नहीं पड़ता । 


* 


सम्बन्ध अब आगेके श्लोकमें कृष्णमार्गका अर्थात्‌ लौटकर आनेवालोके मार्गका वर्णन करते हैं । 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवर्तते ।। २५ ।। 
जिस मार्गमें quem अधिपति देवता, रात्रिका अधिपति देवता, कृष्णपक्षकका अधिपति 


देवता और छः महीनोंबाले दक्षिणायनका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे 
गया हुआ योगी (सकाम मनुष्य) चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर लौट आता है अर्थात्‌ 


जन्म-मरणको प्राप्त होता है । 
sca व्याख्या--'धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: . . . . . प्राप्य 
'— देश और कालकी दृष्टिसे जितना अधिकार 
अग्नि अर्थात्‌ प्रकाशके देवताका है, उतना ही अधिकार 
स अर्थात्‌ अखकारके देवताका है । वह धूमाधिपति 
कृष्णमार्गसे जानेवाले जीवोंको अपनी सीमासे 
श रात्रिक अधिपति देवताके अधीन कर 
पा अधित देवता उस जीवको अपन 
कराकर देश-कालको लेकर बहुत दूरतक 
= रखनेवाले कृष्णपक्षके अधिपति देवताके 
केर देता है । वह देवता उस जीवको अपनी 
पार कराकर देश और कालकी दृष्टिसे बहुत 
ह उर रखनेवाले दक्षिणायनके अधिपति 
लोक aE । वह देवता उस जीवको 
= अधिपति देवताको सौंप देता है। इस 
Sera जानेवाला वह जीव धूम, रात्रि, 


चन्द्रमाकी ज्योतिको अर्थात्‌ जहाँ अमृतका पान होता 
है, ऐसे सर्गादि दिव्य लोकोंको प्राप्त हो जाता है। 
फिर अपने पुण्यॉके अनुसार न्यूनाधिक समयतक वहाँ 
रहकर अर्थात्‌ भोग भोगकर पीछे लौट आता है । 

यहाँ एक ध्यान देनेकी बात है कि यह जो 
चन्द्रमण्डल दीखता है, यह चन्द्रलोक नहीं है । कारण 
कि यह चन्द्रमण्डल तो पृथ्वीके बहुत नजदीक है, 
जबकि चन्द्रलोक सूर्यसे भी बहुत ऊँचा है। उसी 
चन्द्रलोकसे अमृत इस चन्द्रमण्डलमें आता है, जिससे 
शुकलपक्षमें ओषधियाँ पुष्ट होती हैं । 

अब एक समझनेकी बात है कि यहाँ जिस 
कृष्णमार्गका वर्णन है, वह शुक्‍्लमार्गकी अपेक्षा 
कृष्णमार्ग है । वास्तवमें तो यह मार्ग ऊँचे-ऊँचे लोकोमें 
जानेका है | सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोकमें जन्म 
लेते हैं, जो पापी होते हैं, वे आसुरी योनियोंमें जाते 


और दक्षिणायनके देसुक्तो पाह. करता, हा Pin और, अते भी, जो स्रि पी होते हैं, वे 


Mge 
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नरके कुण्डम जाते हैं--- इन सब AHS कृष्णमार्गसे 
जानेवाले बहुत श्रेष्ठ हैं । वे चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त 
होते हैं-- ऐसा कहनेका यही तात्पर्य है कि संसारमें 
जन्म-मरणके जितने मार्ग हैं, उन सब मार्गोंसे यह 
कृष्णमार्ग (ऊर्ध्वगतिका होनेसे) श्रेष्ठ है और उनकी 
अपेक्षा प्रकाशमय है । 

कृष्णमार्गसे लौटते समय वह जीव पहले 
आकाशमें आता है। फिर वायुके अधीन होकर 
बादलोंमें आता है और बादलोंमेंसे वषकि द्वारा 
भूमण्डलपर आकर अन्नमें प्रवेश करता है। फिर 
कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली योनिके पुरुषोंमें अन्नके द्वारा 
प्रवेश करता है और पुरुषसे खत्री-जातिमें जाकर शरीर 
धारण करके जन्म लेता है । इस प्रकार वह जन्म- 
मरणके चक्करमें पड़ जाता है । 

यहाँ सकाम मनुष्योंकी भी ari क्‍यों कहा 
गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं; जैसे-- 

(१) गीतामें भगवानने मरनेवाले प्राणियोंकी तीन 
गतियाँ बतायी हैं-- ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति 
(गीता १४ । १८) । इनमेंसे ऊर्ध्वगतिका वर्णन इस 
प्रकरणमें हुआ है । मध्यगति और अधोगतिसे 
ऊर्ध्वगति श्रेष्ठ होनेके कारण यहाँ सकाम मनुष्योंको 
भी योगी कहा गया है । X 

(२) जो केवल भोग भोगनेके लिये ही ऊँचे 
लोकोंमें जाता है,उसने संयमपूर्वक इस लोकके भोगोंका 
त्याग किया है । इस त्यागसे उसकी यहाँके भोगोंके 
मिलने ओर न मिलनेमें समता हो गयी । इस 
आंशिक समताको लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा 
गया है । 

(३) जिनका उद्देश्य परमातमप्राप्तिका है, पर 
अन्तकालमें किसी सूक्ष्म भोग-वासनाके कारण वे 
योगसे विचलितमना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक 
आदि ऊँचे लोकोंमें जाते हैं और वहाँ बहुत समयतक 
रहकर पीछे यहाँ भूमण्डलपर आकर शुद्ध श्रीमानॉके 


3: घरमें जन्म लेते हैं। ऐसे योगप्रष्ट मनुष्योंका भी 


, जानेका यही मार्ग (कृष्णमार्ग) होनेसे यहाँ सकाम 
मनुष्यको भी योगी कह दिया है । 
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प्राप्त होनेवालोंके लिग्रे 'ब्रह्मविदो जना:' कहकर 


बहुवचनका प्रयोग किया है और यहाँ चन्द्रमाकी 
ज्योतिको प्राप्त होनेवालॉंके लिये 'योगी' कहकर 
एकवचनका प्रयोग किया है । इससे ऐसा अनुमान 
होता है कि सभी मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके अधिकारी 
हैं, और परमात्माकी प्राप्ति सुगम है । कारण कि 
परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त हैं | स्वतःप्राप्त तत्तका 
अनुभव बड़ा सुगम है। इसमें करना कुछ नहीं 
पड़ता | इसलिये बहुवचनका प्रयोग किया गया है.। 
परन्तु स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये विशेष क्रिया करनी 
पड़ती है, पदार्थोका संग्रह करना पड़ता है, 
विधि-विधानका पालन करना पड़ता है । इस प्रकार 
स्वर्गादिको प्राप्त करनेमें भी कठिनता है तथा प्राप्त 
करनेके बाद पीछे लौटकर भी आना पड़ता है। 
इसलिये यहाँ एकवचन दिया गया है | 
विशेष बात 
(१) 
जिनका उद्देश्य फरमात्मप्राप्तिका है; परततु 

सुखभोगकी सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिरी है, वे 
शरीर छोड़कर ब्रह्मलोकमें जाते हैं । ब्रह्मलोके भोग 
भोगनेपर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त 
हो जाते हैं | इनका वर्णन यहाँ चौबीसवें श्लोकमें 
हुआ है । 

जिनका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका ही है और जिनमें 
न यहाँके भोगोंकी वासना है तथा न ब्रह्मलोकके 
भोगोंकी; परन्तु जो अन्तकालमें निर्गुणके ध्यानसे 
विचलित हो गये हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकोमें नहीं 
जाते । वे तो सीधे ही योगियोंके कुलमें जन्म लेते 
हैं अर्थात्‌ जहाँ पूर्वजन्मकृत ध्यानरूप साधन 
तरहसे हो सके, ऐसे योगियोके कुलमें उनका जन 
होता है । वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं 
(गीता ६ । ४२-४३) । 

— उपर्युक्त दोनों साधकोंका 
ही रहा है, पर वासनामें अन्तर रहनेसे ब 
ऋलोकमें जाकर मुक्त होते हैं और एक स 
योगियोंके कुलमें उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते 
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भोगनेका है, वे यज्ञ आंदि शुभ-कर्म करके 
ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जाते हैं और वहाँके दिव्य भोग 
भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पीछे लौटकर आ जाते 
हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं (गीता 
७ 1२०-२३; ८1२५; ९ । २०-२१) । 

जिसका उद्देश्य तो परमात्मप्राप्तिका ही रहा है; पर 
सांसारिक सुखभोगकी वासनाको वह मिटा नहीं सका । 
इसलिये अन्तकालमें योगसे विचलित होकर वह स्वर्गादि 
लोकोंमें जाकर वहाँके भोग भोगता है और फिर लौटकर 
शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है । वहाँ वह जबर्दस्ती 
पूर्वजन्मकृत साधनमें लग जाता है और मुक्त हो जाता 
है (गीता ६ । ४१,४४-४५) । 

— उपर्युक्त दोनों साधकोमें एकका तो उद्देश्य 
ही wis सुखभोगका है, इसलिये वह पुण्यकमोकि 
अनुसार वहाँके भोग भोगकर पीछे लौटकर आता 
है। परन्तु जिसका उद्देश्य परमात्माका है और वह 
विचारद्वारा सांसारिक भोगोंका त्याग भी करता है, फिर 
भी वासना नहीं मिटी, तो अन्तमें भोगोंकी याद आनेसे 


वह खर्गादि लोकोंमें जाता है । उसने जो सांसारिक , 


भोगोंका त्याग किया है, उसका बड़ा भारी माहात्य 
है । इसलिये वह उन लोकोमें बहुत समयतक भोग 
भोगकर यहाँ श्रीमानोके घरमें जन्म लेता है । 
(२) 
सामान्य मनुष्योंकी यह धारणा है कि जो दिनमें, 
Were sk उत्तरायणमें मरते हैं, वे तो मुक्त हो 
जते हैं,पर जो रातमें, कृष्णपक्षमें और दक्षिणायनमें मरते 
है... oe नहीं होती । यह धारणा ठीक नहीं 
' कारण कि यहाँ जो शुक्लमार्ग और कृष्णमार्गका 
वर्णन हुआ है, वह उध्यगतिको प्राप्त करनेवालोके 
है हुआ है । । इसलिये अगर ऐसा ही मान 
i कि दिन आदिमें मरनेवाले मुक्त होते 
रत आदि में मरनेवाले मुक्त नहीं होते, तो 
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फिर अधोगतिवाले कब मरेंगे? क्योकि दिन-रात, 
शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष ओर उत्तरायण-दक्षिणायनको छोड़कर 
दूसरा कोई समय ही नहीं है । वास्तवमें मरनेवाले 
अपने-अपने कमोके अनुसार ही ऊँच-नीच गतियोंमें 
जाते हैं, वे चाहे दिनमें मरें, चाहे रातमें; चाहे. 
शुक्लपक्षमें मरें, चाहे कृष्णपक्षमें; चाहे उत्तरायणमें 
मरे, चाहे दक्षिणायनमें — इसका कोई नियम नहीं है । 

जो भगवद्भक्त हैं, जो केवल भगवानके Å 
परायण हैं, जिनके, मनमें भगवददर्शनकी ही लालसा 
है, ऐसे भक्त दिनमें या रातमें, शुक्लपक्षमें या 
कृष्णपक्षमें, उत्तरायणमें या दक्षिणायनमें, जब कभी 
शरीर छोड़ते हैं, तो उनको लेनेके लिये भगवानके 
पार्षद आते हैं । पार्षदॉके साथ वे सीधे भगद्धाममें 
पहुँच जाते हैं । 

यहाँ एक शङ्का होती है कि जब मनुष्य अपने क्मोके 
अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्मजीने, जो 
तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायनमें शरीर न 
छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की ? 

इसका समाधान यह है कि भीष्मजी भगवद्धाम 

नहीं गये थे । वे 'द्यो' नामक वसु (आजान देवता). 
थे, जो शापके कारण मृत्युलोकमें आये थे । अतः 
उन्हें देवलोकमें जाना था । दक्षिणायनके समय देवलोकमें 
रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं । 
अगर भीष्मजी दक्षिणायनके समयं शरीर छोड़ते , तो 
उन्हें अपने लोकमें प्रवेश करनेके लिये बाहर प्रतीक्षा 
करनी पड़ती । वे इच्छामृत्यु तो थे ही; अतः उन्होंने 
सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करनेकी अपेक्षा यहीँ प्रतीक्षा 
करनी ठीक है; क्योकि यहाँ तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन होते रहेंगे और सत्सङ्ग भी होता रहेगा, जिससे 
सभीका हित होगा, वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या 
करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायनमें 
न छोड़कर उत्तरायणमें ही छोड़ा । 


* 
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कृष्णो गती होते जगतः शाश्चते मते । 
यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।। २६ ।। 


क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकालसे जगत- (प्राणिमात्र-) के 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली हैं । इनमेंसे एक गतिमें जानेवालेको लौटना नहीं पड़ता और 


दूसरी गतिमें जानेवालेको लौटना पड़ता है । 


व्याख्या-- 'शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते 

— शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गोका 
सम्बन्ध जगत्के सभी चर-अचर प्राणियोके साथ है । 
तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगतिके साथ मनुष्यका तो साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है और चर-अचर प्राणियोंका परम्परासे सम्बन्ध 
है । कारण कि चर-अचर प्राणी क्रमसे अथवा 
भगवत्कृपासे कभी-न-कभी मनुष्यजन्ममें आते ही हैं 
और मनुष्यजन्ममें किये हुए कर्मोके अनुसार ही 
ऊर्ध्वगति, ' मध्यगति और अधोगति होती है । अब 
वे ऊर्ध्वगतिको प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन 
सबका सम्बन्ध ऊर्ध्वगति अर्थात्‌ शुक्ल और कृष्ण-गतिके 
साथ है ही । 
' जनतक मनुष्योंके भीतर असत्‌ (विनाशी) वस्तुओं- 
का आदर है, :कामना है, तबतक वे कितनी ही ऊँची 
भोग-भूमियोंमें क्यों न चले जाये, पर असत्‌ वस्तुका 
महत्त रहनेसे उनकी कभी भी अधोगति हो सकती 
है । इसी तरह परमात्माके अंश होने से उनकी 
कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है । इसलिये साधक 
को हरदम सजग रहना चाहिये और अपने अन्तःकरणमें 
विनाशी वस्तुओंको महत्त्व नहीं देना चाहिये । तात्पर्य 


यह हुआ कि परमात्मप्राप्तिके लिये किसी भी लोकमें, 
योनिमें कोई बाधा नहीं है । इसका कारण यह है 
कि परमात्माके साथ किसी भी प्राणीका कभी 
सम्बन्ध-विच्छेद-होता ही नहीं । अतः न जाने कब 
और किस योनिमें वह परमात्माकी तरफ चल दे-- 
इस sea साधकको किसी भी प्राणीको घृणाकी 
दृष्टिसे देखनेका अधिकार नहीं है । 

चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानने 'योग' 
को अव्यय कहा है । जैसे योग अव्यय है,ऐसे ही 
ये शुक्ल और कृष्ण-- दोनों गतियाँ भी अव्यय, 
शाश्चत हैं अर्थात्‌ ये दोनों गतियाँ निरन्तर रहनेवाली 
हैं, अनादिकालसे हैं और जगत्के लिये अनन्तकालतक 
चलती रहेंगी । 

“एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः'- एक 
मार्गसे अर्थात्‌ शुक्लमार्गसे गये हुए साधनपरायण 
साधक अनावृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मलेकमें 
जाकर ब्रहमाजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार-बार 
जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आते; और दूसरे मार्गसे 
अर्थात्‌ कृष्णमार्गसे गये हुए मनुष्य बार-बार जन्म-मरणकें 
चक्करमें आते. हैं | 


* 
सम्ब अब भगवान्‌ दोनों मागोको जोननेका माहात्य बतानेके लिये आग्रेका श्लोक कहते हैं। 


नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। २७ ।। 


हे पृथानन्दन! इन दोनों मार्गोको जाननेवाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता ! 
अतः हे अर्जुन! तू सब समयमें योगयुक्त हो जा । 


व्याख्या--'नेते सृती पार्थ जानन्योगी मुझ्ाति कश्चन 


नहीं है और जिनके उद्देश्य, ध्ययमें प्रकाशस्वरूप (श 


_ कामै और कृष्मा्ग अचकारमय है स्वरूप) परमात्मा ही हैं, ऐसे वे परमात्माकी तरफ n 
TEN CC. -विनाराशील वस्तऔंका महत्व ya साधक, शुक्लमार्गी हैं, अर्थात्‌ उनका मार्ग SATA 
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श्लोक २८] at 
जो संसारमें रचे-पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थोका 
संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता 
है, ऐसे मनुष्य तो घोर अन्धकारमें हैं ही, पर जो 
भोग भोगनेके उद्देश्यसे यहाँके भोगोंसे संयम करके 
यज्ञ, तप, दान आदि शास्रविहित शुभ कर्म करते हैं 
और मरनेके बाद स्वर्गादि ऊँची भोग-भूमियोमें जाते 
हैं, वे यद्यपि यहाँके भोगोंमें आसक्त मनुष्योंसे ऊँचे 
उठे हुए हैं, तो भी आने-जानेवाले (जन्म-मरणके) 
anit होनेसे वे. भी अन्धकारमें ही हैं । तात्पर्य है 
कि कृष्णमार्गवाले ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जानेपर भी 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़े रहते हैं । कहीं जन्म गये 
तो मरना बाकी रहता है और मर गये तो जन्मना बाकी 
रहता है--ऐसे जन्म-मरणके चक्करमें पड़े हुए वे 
कोल्हूके बैलकी तरह अनन्तकालतक घूमते ही रहते हैं । 

--इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गोके 
परिणामको जाननेवाला मनुष्य योगी अर्थात्‌ निष्काम हो 
जाता है, भोगी नहीं । कारण कि वह यहाँके और 
परलोके भोगोंसे ऊँचा उठ जाता है | इसलिये वह 
मोहित नहीं होता । 
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जिसका उद्देश्य निर्विकार रहनेका ही होता है, वह योगी 
कहलाता है । 


"तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन'-- 
जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश, 
काल, परिस्थिति आदिके प्राप्त हो जानेपर भी वहं 
विचलित नहीं होता अर्थात्‌ उसकी जो साधना है, वह 
किसी देश, काल, घटना, परिस्थिति आदिके अधीन नहीं 
होती | उसका लक्ष्य परमात्माकी तरफ अटल रहनेके 
कारण देश-काल आदिका उसपर कोई असर नहीं 
पड़ता । अनुकूल-प्रतकूल देश, काल, परिस्थिति 
आदिमें उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है । इसलिये 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तू सब समयमें अर्थात्‌. 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोके प्राप्त होनेपर उनसे 
प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए (अनुकूल 
परिस्थितिके प्राप्त होनेपर मात्र संसारकी सेवा करते हुए, 
और प्रतिकूल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर हृदयसे 
अनुकूलताकी इच्छाका त्याग करते हुए) योगयुक्त हो जा 
अर्थात्‌ नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रह | 


सांसारिक भोगोके भ्राप्त होनेमें और प्राप्त न हेनेमें e 
सम्बन्ध-- अब भगवान्‌ योगीकी महिमाका वर्णन करते हैं । 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ।। २८ ।। 
योगी इसको (शुक्ल और कृष्णमार्गके रहस्यको) जानकर ANA, यज्ञॉमें, तपॉमें 


तथा दानमें जो-जो 
है और 


पुण्यफल कहे गये हैं, उन सभी पुण्यफलोंका अतिक्रमण कर जाता 


आदिस्थान परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


STEN — aa यज्ञेषु तपःसु. . . . . 
प भ पन तप, तीर्थ, ब्रत आदि जितने 
उत्तम-से-उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल 
उसे. री दी होता है। कारण कि जब 
है तो का भी आरम्भ और समाप्ति होती 
ह कर्ये उसपर होनेवाला फल अविनाशी 
हे इ) दै? वह फल चाहे इस लोकका हो 
शि भूमियोंका हो, उसकी नश्वरतामें 

भी फरक नहीं है । जीव खयं परमात्माका 
जश होकर भी विनाशी (पदापि फसा हे, Pa 


स्थानमुपैति 


तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो 
मनुष्य तेईसवें श्लोकसे लेकर छन्बीसवें श्लोकतक 
वर्णित शुक्ल और कृष्णमार्गके रहस्यको समझ लेता 
है, वह यज्ञ, तप, दान आदिं सभी पुण्यफलोंका 
अतिक्रमण कर जाता है । कारण कि वह यह समझ 
लेता है कि भोग-भूमियोंकी भी आखिरी हद जो - 
ब्रह्मलोक है, वहाँ जानेपर भी लौटकर पीछे आना 
पड़ता है; परन्तु. भगवानको प्राप्त होनेपर लौटकर नहीं 
आना पड़ता ( ८ । १६); और साथ-साथ यह भी 

"त्रेता हैः कि, मै, बरो: aE, परमात्माका अंश 
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जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान्‌ पदार्थोमें , भोगोंमें 
न फँसकर भगवानके ही आश्रित हो जाता है । 
इसलिये वह आदिस्थान* परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है , जिसको इसी अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें 
“परमगति' और 'परमधाम' नामसे कहा गया है । 
नाशवान्‌ पदार्थंकि संग्रह और भोगोंमें आसक्त 
हुआ मनुष्य उस आदिस्थान परमात्मतत्त्वको नहीं जान 
सकता । न जाननेकी यह असामर्थ्य न तो भगवान्की 
दी हुई है, न प्रकृतिसे पैदा हुई है और न किसी 
कर्मका फल ही है अर्थात्‌ यह असामर्थ्य किसीकी 
देन नहीं है; किन्तु ख्यं जीवने ही परमात्मतत्त्वसे 
विमुख होकर इसको पैदा किया है । इसलिये यह 
a ही इसको मिटा सकता है । कारण कि अपने 
द्वारा की हुई भूलको स्वयं ही मिटा सकता है और 
इसको मिटानेका दायित्व भी wa ही है । इस 
भूलको मिटानेमें यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल 
नहीं है, अपात्र नहीं है । केवल संयोगजन्य सुखकी 
लोलुपताके कारण यह अपनेमें असामर्थ्यवका आरोप 
कर लेता है और इसीसे मनुष्यजन्मके महान्‌ लाभसे 
वच्चित रह जाता है । अतः मनुष्यको संयोगजन्य 


बनानेके लिये नित्य-निरन्तर उद्यत रहना चाहिये | 
छठे अध्यायके ST भगवानने पहले योगीकी 

महिमा कही और पीछे अर्जुनको योगी हो जानेकी 

आज्ञा दी (६ ।४६); और यहाँ भगवानने पहले 


अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी और पीछे योगीकी : 


महिमा कही । इसका तात्पर्य है कि छठे अध्यायमें 
योगध्रष्टका प्रसङ्ग है, और उसके विषयमें अर्जुनके 
मनमें सन्देह था कि वह कहीं नष्ट-भ्रष्ट तो नहीं हो 
जाता ? इस शङ्खको दूर करनेके लिये भगवानने कहा 
कि ‘aig किसी तरहसे योगमें लग जाय तो उसका 
पतन नहीं होता । इतना ही नहीं, इस योगका 
जिज्ञासुमात्र भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है ।' 
इसलिये योगीकी महिमा पहले कही और प्रीछे अर्जुनके 
लिये योगी होनेकी आज्ञा दी । परन्तु यहाँ अर्जुनका 
प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषॉके द्वारा आप कैसे 
जाननेमें आते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानने 
कहा कि 'जो सांसारिक पदार्थॉसे सर्वथा विमुख होकर 
केवल मेरे परायण होता है, उस योगीके लिये मैं 
सुलभ हूँ, इसलिये पहले “तू योगी हो जा' ऐसी 
आज्ञा दी और पीछे योगीकी महिमा कही । 
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‘ser’ और ब्रह्म शब्द परमात्माके 


'अर्जुन sara’ आदि पदॉके चार, श्लोकोके तीन सौ 


निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार-- सतहत्तर और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार 
इनं तीनों स्वरूपॉके वाचक हैं । इन तीनोंमेंसे किसी सम्पूर्ण पदोका योग तीन सौ सत्तानबे है | 


भी खरूपका चिन्तन aca परमात्माके साथ योग 
(सम्बन्ध) हो जाता है । अतः इस अध्यायका नाम 
“अक्षरब्रह्मयोगः रखा गया है. | 

आठवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच 


ee _ 0) इस अध्याय esaa के लीग, जई तोक नव हां और हई 


x अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां a सर्वशः | 


(२) 'अथाष्टमोऽध्यायः' के छः, 'अर्जुन उवाच' 
आदि पदोके तेरह, इलोकोके नौ सौ पैतालीस और 
fimè facta अक्षर हैं । इस प्रकार समरण 
अक्षरोंका योग एक हजार ग्यारह है । इस 
aga स्लोकोमेंसे नवाँ,ग्यारहवाँ और Hee — 


(गीता १० 12) 
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तीन श्लोक चौवालीस अक्षरोंके तथा दसवाँ श्लोक बचे हुए चौबीस श्लोकॉमेंसे--दूसरें श्लोकके तृतीय 
पैंतालीस अक्षरोंका है। शेष चौबीस श्लोक बत्तीस चरणमें और deed श्लोकके प्रथम चरणमें "भगणः 


अक्षरोके हैं । अयुक्त होनेसे “भ-विपुला'; चौबीसवें श्लोकके तृतीय 
(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं--'अर्जुन॒ चरणमें मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-बिपुला'; सत्ताईसवें 
उबाच' और “श्रीभगवानुवात्र 7! . श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-बिपुला' 
आठवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द तथा तीसरे श्लोकके प्रथम और तृतीय चरणमें 'नगण' 


इस अध्यायके अट्ठाईस श्लोकोमेंसे नवां, दसवाँ प्रयुक्त होनेसे 'जातिपक्ष-विपुला'संज्ञावाले छन्द. हैं । 
और ग्यारहवाँ--ये तीन श्लोक 'उपजाति'छन्दवाले हैं, हैं । शेष उन्नीस श्लोक ठीक “पथ्यावक्त्र' अनुष्ठप्‌ 
और अट्ठाईसवाँ श्लोक ‘seem’ छन्दवाला है। छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । | 
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अथ नवमोऽध्यायः 


अवतरणिका 


सातवें अध्यायमें भगवानके ड्राय विज्ञांनसहित ज्ञान कहनेका जो प्रवाह चल रहा था, उसके 
बीचमें ही अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात अश्न. कर लिये । उनमेंसे छः ओका उत्तर 


भगवानूने संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गतिविषयक सातवें प्रश्नका उत्तर विस्तारसे दिया । 
अब सातवें अध्यायमें कहनेसे बचे हुए उसी विज्ञानसहित ज्ञानके विषयको विलक्षण रीतिसे 


कहनेके लिये भगवान्‌ नवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 


इदं तु ते गुह्यतमं ` प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्वसेऽशुभात्‌ ।। १ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले-- यह अत्यन्त गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञान दोषदृष्टिरहित तेरे लिये 
मैं फिर अच्छी तरहसे कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारसे 


मुक्त हो जायगा । 
व्याख्या--'इदै तु ते गुह्यतमं वक्ष्याम्यनसुयवे — 
भगवानके मनमें जिस तत्त्तको, विषयको कहनेकी इच्छा 
दै, उसकी तरफ लक्ष्य करानेके लिये ही यहाँ भगबान्‌ 
सबसे पहले 'इदम' (यह) शब्दका प्रयोग करते हैं । 
उस (भमवानके मन-बुद्धिमें स्थित) तत्तकी महिमा 
कहनेके लिये ही उसको “गुहातमम' कहा है अर्थात्‌ 
वह तत्त्व अत्यन्त गोपनीय है । इसीको आगेके श्लोकमें 
“राजगुह्यम्‌ और अठारहवें अध्यायके चौंसठवें श्लोकमें 


AT Ra TN 2207: 22 मद 


भगवानके प्रति थोड़ी भी दोषदृष्टि है, उसको ऐसी 
गोपनीय बात कही जाय, तो वह “भगवान्‌ आत्मश्लाधी 
हैं--अपनी प्रशंसा करनेवाले हैं' ऐसा उल्टा अर्थ ले 
सकता है । इसी बातको लेकर भगवान्‌ अर्जुनके लिये 
'अनसूयचे' विशेषण देकर कहते हैं कि भैया! तू 


दोष-दृष्टिरहित है, इसलिये मैं तेरे सामने अलतत 


गोपनीय बातको फिर अच्छी तरहसे कहूँगा अर्थात्‌ 
उस तत्वको भी कहुँगा और उसके उपायोंको भी 
कहुँगा--' प्रवक्ष्यामि’ l 
T 'य्रवक्ष्यामि' पदका दूसरा भाव है कि मैं उस 
बातको विलक्षण रीतिसे और साफ-साफ कहूँगा अर्थात्‌ 
मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी दै | चाहे 
कोई दुराचारी-से-दुराचारी, पापी-से-पापी 


वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता हैं” 
यह बात मैं विशेषतासें कहूँगा | 
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पत्र, पुष्प, फल, जल का ग्रहण 


इसलिये भगवान्‌ यहाँ a पद देते हैं कि उसी 
, विषयको मैं फिर कहुँगा । 

‘at विज्ञानसहितम'- भगवान्‌ इस सम्पूर्ण 
जगत्के महाकारण हैं--ऐसा दृढ़तासे मानना 'ज्ञान' 
है और भगवानके सिवाय दूसरा कोई (कार्य-कारण) 
तत्व नहीं है--ऐसा अनुभव होना 'विज्ञान' है । इस 
विज्ञाससहित ज्ञानके लिये ही इस श्लोकके पूर्वार्धमें 
म्‌ और “गुह्यतमम'- ये दो विशेषण आये हैं । 
ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी विशेष बात 

इस ज्ञान-विज्ञानको जानकर तू अशुभ संसारसे 
मुक्त हो जायगा । यह ज्ञान-विज्ञान ही राजविद्या, 


' राजगुह्य आदि है । इस धर्मपर जो श्रद्धा नहीं करते, 


इसपर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे 
मौतरूपी संसारके रास्तेमें पड़ जाते हैं और बार-बार 
जन्मते-मरते रहते हैं (९ । १-३)--ऐसा कहकर 
भगवानने 'ज्ञान' बताया | अव्यक्तमूर्ति RA ही यह 
सम्पूर्ण संसार व्याप्त है अर्थात्‌ सब कुछ मैं-ही-मैं 
हूँ दूसरा कोई है ही नहीं (९ । ४-६) — कहकर 
Tare 'विज्ञान' बताया । 

प्रकृतिके परवश हुए सम्पूर्ण प्राणी महाप्रलयमें 
| प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं और महासर्गके आदिमें 
मैं फिर उनकी रचना करता हूँ । परन्तु वे कर्म मेरेको 
बाधते नहीं । उनमें मैं उदासीनकी तरह अनासक्त 
रहता हूँ । मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
रचना करती है । मेरे परम भावको न जानते हुए 
मूइलोग मेरी अवहेलना करते हैं । राक्षसी, आसुरी 
और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंकी आशा, 


LEFI 


ERR 


(९ । १६-१९) --ऐसा कहकर ` 

जो यज्ञ करके स्वर्गमें जाते हैं, वे agin सुख 
भोगते हैं और पुण्य समाप्त होनेपर फिर लौटकर 
मृत्युलोकमें आते हैं । अनन्यभावसे मेणा चिन्तन 
करनेवालेका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ । 
TEAR अन्य देवताओंका पूजन करनेवाले वास्तवमें 
मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधिपूर्वक | 
जो मुझे सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी नहीं मानते, 
उनका पतन हो जाता है । जो श्रद्धा-परेमपूर्वक पत्र, 
पुष्प आदिको तथा सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे अर्पण 
करते हैं, वे शुभ-अशुभ कमॉसे मुक्त हो जाते हैं 
(९ | २०--२८)--ऐसा कहकर भगवानूने ‘ज्ञानः 
बताया । मैं सम्पूर्ण भूतोंमें सम हूँ । मेरा कोई प्रेम 
या द्वेषका पात्र नहीं है | परन्तु जो मेरा भजन करते 
हैं, वे मेरेमें और मैं उनमें हूँ (९ ।२९)-- ऐसा 
कहकर 'विज्ञान' बताया | इसके आगेके पाँच श्लोक 
(९ 1 ३०-३४) इस विज्ञानकी व्याख्यामें ही कहे गये 
हैँ" | 

'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ असत्के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना ही 'अशुभ' है, जो कि ऊँच-नीच 
योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है । असत्‌ (संसार-) 
के साथ अपना सम्बन्ध केवल माना हुआ है, वास्तविक 
नहीं है । जिसके साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता, 
उसीसे मुक्ति होती है । अपने खरूपसे कभी किसीकी 
मुक्ति नहीं होती | अतः मुक्ति उसीसे होती है, जो 
अपना नहीं है; किन्तु जिसको भूलसे अपना मान 
लिया है । इस भूलजनित मान्यतासे ही मुक्ति होती 
है । भूलजनित मान्यताको न माननेमात्रसे ही उससे 


कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ हैं । महात्मालोग दैवी प्रकृतिका मुक्ति हो जाती है | जैसे, कपड़ेमें मैल लग जानेपर 
आश्रय लेकर और मेरेको सम्पूर्ण भ्राणियॉका आदि उसको साफ किया जाता है, तो मैल छूट जाता है । 
मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरेको नमस्कार करते कारण कि मैल आगन्तुक है और मैलकी अपेक्षा 
है। कई ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे मेरी उपासना कपड़ा पहलेसे है अर्थात्‌ मैल और कपड़ा दो हैं. 
कते हैं; आदि-आदि (९ ।७-१५) ऐसा कहकरं एक नहीं | ऐसे ही भगवानका अविनाशी अंश यह 
जरे शत बताया À ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, जीव भगवान्‌से विमुख होकर जिस किसी योनिमें जाता 
कर्य ७ ह. और सत-असत्‌ भी मैं ही हूँ अर्थात्‌ है, वहींपर मैं-मेरापन करके शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध 
| ह नो इक हैं कह सत्र में है है जहतत त ताहि ओर स जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ जोड़ लेता है अर्थात्‌ मैल चढ़ा लेता है और जन्मता-मरता 


= हे ज्ञानके वर्णम विज्ञान ओर विज्ञानके वर्णनमें ज्ञान नहीं है-- ऐसी बात नहीं है। 
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यह अपने ख़रूपको जान लेता है संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इसी भावको 


रहता है । जब 


——— 


अथवा भगवानके सम्मुख हो जाता है, तब यह लेकर भगवान्‌ यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि इस तत्तको ' 


अशुभ सम्बन्धसे मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उसका जानकर q अशुभसे मुक्त हो जायगा | 
सम्बन्ध. पूर्वश्लोकमें विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभसे मुक्त होना बताया । अब 
आगेके श्लोकमें उसी विज्ञानसहित ज्ञानकी महिमाका वर्णन करते हैं । 
राजविद्या wA पतित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ।। २ ।। 
यह सम्पूर्ण विद्याओंका और सम्पूर्ण गोपनीयोंका राजा है । यह अति पवित्र तथा 


अतिश्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है । यह धर्ममय है, अविनाशी है और करनेमें 
बहुत सुगम है अर्थात्‌ इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है । 


व्याख्या--राजविद्या-- यह विज्ञानसहित ज्ञान मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं । इससे भगवान्‌ | 


सम्पूर्ण विद्याओंका राजा है; क्योंकि इसको ठीक तरहसे उनके सामने अपने-आपको प्रकट नहीं करते (गीता 


जान लेनेके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । ७ ।२५)। परन्तु जो भगवानके ऐकान्तिक प्यारे भक्त | 


भगवानने सातवें अध्यायके आरम्भमें कहा है होते हैं, उनके सामने भगवान्‌ अपने-आपको प्रकर 
कि “मेरे समग्ररूपको जाननेके बाद जानना कुछ बाकी कर देते हैं--यह अपने-आपको प्रकट कर देना ही 
' नहीं रहता ।' पंद्रहवें अध्यायके अन्तमें कहा है कि अत्यन्त गोपनीय बात है । 


“जो असम्मूढ़ पुरुष RA क्षरसे अतीत और अक्षरसे 'पवित्रमिदम'-इस विद्याके समान पवित्र 


उत्तम जानता है, वह सर्ववित्‌ हो जाता है अर्थात्‌ करनेवाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं अर्थात्‌ यह _ 


उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता, इससे ऐसा विद्या पवित्रताकी आखिरी हद है । पापी-से-पापी, 
मालूम होता है कि भगवानके सगुण-निर्गुण, दुराचारी-से-दुरचारी भी इस विद्यासे बहुत जल्दी 


साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, धर्मात्मा बन जाता है अर्थात्‌ पवित्र बन जाता है | 


उन सब GEM भगवानके सगुण-साकार खरूपकी और शाश्चती शान्तिको प्राप्त कर लेता है (९ । ३१) | 


बहुत विशेष महिमा है । दसवें अध्यायमें अर्जुने भगवानको परम पवित्र 
' 'राजगुह्णम'- संसारमें weet जितनी गुप्त बताया--*पवित्रं परमं wart’ (१० । १२) चौथे | 


l 


a हैं, उन सब बातॉका यह राजा है; क्योंकि अध्यायमें भगवानने ज्ञानको पवित्र बताया —a हि | 


संसारमें इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्यकी बात है ही नहीं । ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ (४ | ३८) और यहा 
जैसे Fest सबके सामने खेलता हुआ कोई राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर 

पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय ज्ञानको पवित्र बताते हैं । इसका तात्पर्य यह है 

देना विशेष गोपनीय बात है; क्योंकि वह नाटकमें कि पवित्र परमात्माका नाम, रूप, लीला, धाम, स्र" 

जिस साँगमें खेलता है, उसमें वह अपने असली कीर्तन, जप, ध्यान, शान आदि सब पवित्र है अर्थ 

रूपको 'छिपाये रखता है । ऐसे ही भगवान्‌ जब भगवत्सम्बऱ्धी जो कुछ है, वह सब महान्‌. पतिते 


* safe: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा! 


बाह्याभ्यन्तरः : (Ul | 
Eon PHS boma ETA a Malo Vidyalaya a, ware १७ 1 ९७) 3 


a e लीला करो हैं, तब अभक्त लोग उनको और अणिमात्रको पवित्र कलेवाला ? oo अभक्त लोग उनको और प्राणिमात्रको पवित्र करनेवाला है lo 
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“उत्तमम!--यह सर्वश्रेष्ठ है । इसके समक 
दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है 
ही नहीं । यह श्रेष्ठताकी आखिरी हद है, क्योकि इस 

>» fara मेण भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है । इतना श्रेष्ठ 

` होजाता है कि मैं भी उसकी आज्ञाका पालन करता हूँ | 
इस विज्ञानसहित ज्ञानको जानकर जो मनुष्य 
इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि 'वे RA F और मैं उनमें eae 
ते तेषु चाप्यहम' (९ । २९) अर्थात्‌ वे RA तल्लीन 
होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं । 
प्रत्यक्षावगमम्‌ इसका फल प्रत्यक्ष है । जो 
मनुष्य इस बातको जितना जानेगा, वह उतना ही 

। अपनेमें विलक्षणताका अनुभव करेगा । इस बातको 

ˆ जानते ही परमगति प्राप्त हो जाय--यह इसका प्रत्यक्ष 

| फल है 

| 'धर्म्यम'-- यह धर्ममय है । परमात्माका लक्ष्य 

| होनेपर निष्कामभावपूर्वक जितने भी कर्तव्य-कर्म किये 

| जाँ, वे सब-के-सब इस धर्मके अन्तर्गत आ जाते 

' हैं अतः यह विज्ञानसहित ज्ञान सभी धर्मोसे परिपूर्ण है । 

| दूसरे अध्यायमें भगवानने अर्जुनको कहा कि 

इस धर्ममय युद्धके सिवाय क्षत्रियके लिये दूसरा कोई 

FIER साधर नहीं है--'धर्म्याद्धि Gerdes 

WRR (२ ।३१)। इससे यही सिद्ध होता 

है कि अपने-अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार 

शास्रविहित जितने कर्तव्य-कर्म हैं, वे सभी धर्म्य हैं । 


भक्तोके जितने लक्षण हैं, उन सबका नाम भगवानते 
यमृतः रखा है (गीता १२ 1२०) अर्थात्‌ ये 


* साथक-संजीवनी * 


RR RR PR RRR R 


सभी भगवानकी प्राप्ति करनेवाले होनेसे धर्ममय हैं । 

'अव्ययम्‌' इसमें कभी किश्ञिन्मात्र भी कमी 
नहीं आती, इसलिये यह अविनाशी है । भगवानने 
अपने भक्तके लिये भी कहा है कि 'मेरे भक्तका 
विनाश (पतन) नहीं होता”-'न मे भक्त: प्रणश्यति’ 
(९ 1३१) | 

'कर्तु सुसुखम्‌'-यह करनेमें बहुत सुगम है । 
पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजॉको भगवानकी 
मानकर भगवानको ही देना कितना सुगम है 
(९ 1२६) ! चीजोंको अपनी मानकर भगवानको 
देनेसे भगवान्‌ उनको अनन्त गुणा करके देते हैं और 
उनको भगवान्‌की ही मानकर भगवानके अर्पण करनेसे 
भगवान्‌ अपने-आपको ही दे देते हैं । इसमें क्या 
परिश्रम करना पड़ा? इसमें तो केवल अपनी भूल 
मिटानी है । 

मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है; क्योकि मैं सब 
देशमें हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब कालमें हूँ तो अभी 
भी हूँ । जो कुछ भी देखने, सुनने, समझनेमें आता 
है, उसमें मैं ही हूँ । जितने भी मनुष्य हैं, उनका 
मैं हूँ और वे मेरे हैं । परन्तु मेरी तरफ दृष्टि न 
रखकर प्रकृतिकी तरफ दृष्टि रखनेसे वे मुझे प्राप्त न 
होकर बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं । अगर वे 
थोड़ा-सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी 
अलौकिकता, विलक्षणता दीखने लग जाती है तथा 
प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध नहीं -है और भगवानके 
साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध है-इसका अनुभव हो 
जाता है । 


इसके सिवाय भगवल्माप्तिके जितने साधन हैं और 
| 
i 


i + Tah s : a शर्मकी मूह महिसापर Fat ni त रखनेवाते नवाल  मजष्य ollection. आप्त न होकर 
| ` संसारके मार्गमें लौटते रहते बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं। , 


* 
सम्बन्ध ऐसी सुगम और सवोपरि विद्याके BAR भी लोग उससे लाभ क्यो नहीं उठा रहे हैं ? इसपर कहते हैं-- 


SAAT: 
अप्राप्प मां 


पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 


निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ।। ३ ।। 


हैं अर्थात्‌ बार-बार t- ; 
- w res 
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व्याख्या--'अभ्रदृधाना: पुरुषा धर्मस्यास्य रै 
परंतप'-धर्म दो तरहका होता है--खधर्म और 
परधर्म | मनुष्या जो अपना स्वतःसिद्ध स्वरूप 
है, वह उसके लिये खधर्म है और प्रकृति तथा 
प्रकृतिका कार्यमात्र उसके लिये परधर्म है--संसार- 
धर्मैरविमुह्ममानः' (श्रीमद्धा ११ ।२ ।४९)। पीछेके 
दो श्लोकोंमें were जिस विज्ञानसहित ज्ञानको 
कहनेकी प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि आठ विशेषण 
देकर जिसका बड़ा माहात््य बताया, उसीको यहाँ 
‘ey कहा गया है । इस धर्मके माहात्म्यपर श्रद्धा 
न रखनेवाले अर्थात्‌ उत्पत्ति-विनाशशील पदाथोको 
सच्चा मानकर उन्हींमें रचे-पचे रहनेवाले मनुष्योंको 
यहाँ अश्रद्दधानाः? कहा गया है | 

यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य 
अपने शरीरको, कुटुम्बको, धन-सम्पत्ति-वैभवको 
'निःसन्देहरूपसे उत्पत्ति-विनाशशील और प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील जानते हुए भी उनपर विश्वास करते हैं, 
श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं । वे ऐसा 
विचार नहीं करते कि इन शरीरादिके साथ हम कितने 
दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे? 
श्रद्धा तो स्वधर्मपर होनी चाहिये थी, पर वह हो गयी 
परधर्मपर ! 

'अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि' 
परधर्मपर श्रद्धा रखनेवालोके लिये भगवान्‌ कहते हैं 
कि सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओमें, सम्पूर्ण 
व्यक्तियोमें सदा-सर्वदा विद्यमान, सबको नित्यप्राप्त मुझे 
ग्राप्त न करके मनुष्य मृत्युरूप संसारके TAN लौटते 
रहते हैं । कहीं जन्म गये तो मरना बाकी रहता है 
और मर गये तो जन्मना बाकी रहता है । ये जिन 
योनियोंमें जाते हैं, उन्हीं योनियोॉमें ये अपनी स्थिति 
मान लेते हैं अर्थात्‌ 'मैं शरीर हूँ' ऐसी अहंता और 


“शारीर मेरा है' ऐसी ममता कर लेते हैं । परततु: 


वास्तवमें उन Arata भी उनका निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद 
होता रहता है । किसी भी योनिके साथ इनका 
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[ अध्याय ९ 


घटना, परिस्थिति आदिसे भी इनका निरन्तर 
सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है अर्थात्‌ वहाँसे भी ये 
हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं । ये किसीके 
साथ हरदम रह ही नहीं सकते । ऐसे ही ये ऊर्ध्वगतिमे 


अर्थात्‌ ऊँची-से-ऊँची भोग-भूमियोमें भी चले जायें 


तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा 
(गीता ८ । १६,२५५ ९ ।२१)। तात्पर्यं यह हुआ कि 
मेरेको प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ-कहीं भी जायेंगे, 
वहाँसे इनको लौटना ही पड़ेगा, बार-बार जन्मना और 
मरना ही पड़ेगा । 

'मृत्युसंसारवर्त्मनि' कहनेका मतलब है कि इस 
संसारके रास्तेमें मरना-ही-मरना है, विनाश-ही-विनाश 
है, अभाव-ही-अभाव है अर्थात्‌ जहाँ जायंगे, वहाँसे 
लौटना ही पड़ेगा । इसी बातको भगवानने बारहवे 
अध्यायके सातवें श्लोकमें “मृत्युसंसारसागरात्‌' कहा 
है अर्थात्‌ यह संसार मौतका ही समुद्र है । इसमें 
कहीं भी स्थिरतासे टिक नहीं सकते | ; 


यह मनुष्यशरीर॑ केवल परमात्माकी प्राप्तिके A 


ही मिला है । भगवानने कृपा करके सम्पूर्ण कर्मफलोंको 
(जो कि सत्‌-असत्‌ योनियोके कारण हैं) स्थगित 
करके मुक्तिका अवसर दिया है । ऐसे मुक्तिके अवसरको 


प्राप्त करके भी जो जीव जन्म-मरणकी परम्परामें चले | 


जाते हैं, उनको देखकर भगवान्‌ मानो पश्चात्ताप करते 
हैं कि मैंने अपनी तरफसे इनको जन्म-मरणसे छूटने 
का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस 
प्राप्त करके भी जन्म-मरणमें जा रहे हैं! केवल 
साधारण मनुष्योंके लिये ही नहीं, प्रत्युत महान्‌ aa 
योनियोमें पड़े हुए जीवोंके लिये भी भगवान, TE 
करते हैं कि मेरेको प्राप्त किये बिना ही ये अर्भ 
गतिको जा रे हैं--'मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो TT 
गतिम्‌' (गीता १६ 120) | 
'अप्राप्य माम' (मेरेको प्राप्त न 
यह सिद्ध होता है कि मनुष्यमात्रको 
अधिकार मिला हुआ है । इसलिये मनुष्यमात्र 


होकर) À 


) ee, ag _ यहाँ 'अश्रह्ानाः' पदमें आये हुए 'शानच्‌ कृत' अत्ययके योगमें ieee गन न j 
a २।३।६९) -+ इस 'सत्रिके ana facta विभक्ति होनी Site? परन्तु यही सूत्र कारक- 
: यहाँ शेष चष्ठीसे ‘ent! पदमें षष्ठी विभक्ति की गयी है । ; 


caret ही सिषे 


| 


3 
2 


k असली स्थान (घर) प्राप्त हो जाता है 
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है। सोलहवें अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'मामप्राप्येव' 


पदसे भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृतिवाले 
भी भगवानकी ओर चल सकते हैं, भगवानको प्राप्त 
कर सकते हैं । इसलिये गीतामें कहा गया है कि 
दुराचारी-से-दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा 
बन सकता है और भगवानको प्राप्त कर सकता है 
(९ 130-38) तथा पापी-से-पापी भी ज्ञानके द्वारा 
सम्पूर्ण wie तर सकता है (४।३६) । 
एक शहर था । उसके चारों तरफ ऊँची दीवार 
बनी हुई थी । शहरसे बाहर निकलनेके लिये एक 
ही दरवाजा था । एक सूरदास (अन्धा) शहरसे बाहर 
निकलना चाहता था । वह एक हाथसे लाठीका 
सहारा और एक हाथसे दीवारका सहारा लेते हुए 
चल रहा था । चलते-चलते जब बाहर जानेका 
दरवाजा आया, तब उसके माथेपर खुजली आयी । 
वह एक हाथसे खुजलाते और एक हाथसे लाठीके 
सहारे चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया और 
उसका हाथ फिर दीवारपर लग गया । इस तरह 
चलते-चलते जब दरवाजा आता, तब खुजली आ 
जाती | खुजलानेके लिये वह हाथ माथेपर लगाता, 
तबतक दरवाजा निकल जाता । इस प्रकार वह चक्कर 
ही कारता रहा | ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, नरक, 
लाख ARA घूमता रहता है। उन 

यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो 

भगवान्‌ कृपा करके जन्म-मरणके चक्रसे छूरनेके लिये 
FORK देते हैं । परन्तु मनुष्यशरीरको पाकर उसके 
मनमें भोगोंकी खुजली चलने लगती है, जिससे वह 
परमालाकी तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थोका संग्रह 


करणे और उन vent सुख लेनेमें ही लगा रहता 


है। ऐसा करते-करते ही वह मर जाता है और पुः 
Ss 
SRR वह बार-बार उन योनियोमें लोटता रहता 
ह मृत्युरूप संसार-मार्गमें लौटना है । 

| साक्षात्‌ परमात्माका अंश है; अतः 
(माह इस जीवका असली घर है जब यह 


जीव परमात्माको 
रह दअ 
|| 


५६७ 


वहाँसे इसको लौटना नहीं पड़ता अर्थात्‌ गुणोके परबश 
होकर जन्म नहीं लेना पड़ता--इसको गीतामें जगह-जगह : 
कहा गया है; जैसे-- "त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति 
मामेति सोऽर्जुन' (४ 1९); 'गच्छन्त्यपरावृत्तिम' 
(५।१७); 'यं आप्य न निवर्तन्ते’ (८ । २१); 
'यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः? (१५ । ४); “यद्गत्वा 
न निवर्तन्ते (१५ । ६) आदि-आदि | श्रुति भी 
कहती है-- “न च पुनरावर्तते न च पुनराव्ते' 

( छान्दोग्यः ४ । १५।१) | 


प्रायः लोगोके भीतर यह बात जँची हुई है कि 
हम संसारी हैं, जन्मने-मरनेवाले हैं, यहाँ ही रहनेवाले 
हैं, इत्यादि । पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं | कारण 
कि हम सभी परमात्माके अंश हैं, परमात्माकी जातिके 
हैं, परमात्माके साथी हैं और परमात्माके धामके वासी 
हैं । हम सभी इस संसारमें आये हैं; हम संसारके 
नहीं हैं । कारण कि संसारके सब पदार्थ जड़ हैं, 
परिवर्तनशील हैं, जब कि हम खयं चेतन हैं और 
हमारेमें (स्वयंमें) कभी परिवर्तन नहीं होता । अनेक 
जन्म होनेपर भी हम स्वयं नित्य-निरन्तर वे ही रहते 
tm: स एवायम्‌' (८ ।१९) और 
ज्यॉ-के-त्यों ही रहते हैं । 

संसारके साथ हमारा संयोग और परमात्माके 
साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता । हम 
चाहे wt जायें, चाहे नरकोंमें जायें, चाहे 
चौरासी लाख योनियोंमें जायें; चाहे मनुष्ययोनिमें जायें, 
तो भी हमारा परमात्मासे वियोग नहीं होता, परमात्माका 
साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियोंमें हमारे साथ 
रहते हैं । परततु मनुष्येतर योनियोमें विवेकी जागृति 
न We हम परमात्माको पहचान नहीँ सकते । 
परमात्माको पहचाननेका मौका तो इस मनुष्यशरीरमें | 
ही है | कारण कि भगवानते कृपा करके इस मनुष्यको 
ऐसी शक्ति, योग्यता दी है, जिससे वह सत्सङ्ग, 
विचार, साध्याय आदिके द्वारा विवेक जाग्रत्‌ करके 
परमात्माको जान सकता हे, परमात्माकी प्राप्ति कर 
SRA hal vio यहाँ कहते हैं कि 
इन प्राणियोको मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, तो मेरेको 
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ma हो ही जाना चाहिये और 'हम भगवानके ही 
हैं तथा भगवान्‌ ही हमारे हैं' यह बात उनकी 
समझमें आ ही जानी चाहिये | परन्तु ये इस बातको 
न समझकर, मेरेपर श्रद्धा-विधास न करके, मेरेको 
प्राप्त न होकर संसाररूपी मौतके मार्गमें पड़ गये 
हैं-यह बड़े cust और आश्चर्यकी बात है! 
संसारमें आना, चौरासी लाख योनियोमें भटकना 
हमारा काम नहीं है । ये देश, गाँव, कुटुम्ब, धन, 
पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके 
नहीं हैं । ये देश आदि सभी अपय प्रकृति हैं और 
हम परा प्रकृति हैं । परन्तु भूलसे हमने अपनेको 
यहाँका रहनेवाला मान लिया है । इस भूलको मिटाना 
चाहिये; क्योंकि हम भगवानके अंश हैं, भगवानके 


` धामके हैं । जहाँसे लौटकर नहीं आना पड़ता, वहाँ 


जाना हमारा खास काम है | जन्म-मरणसे रहित होना 


हमारा खास काम है । परन्तु अपने घर जानेको, 


लिया! वास्तवमें यह कठिन नहीं है। कठिन तो 
संसारका रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, 
नया शरीर धारण करना पड़ता है, नये कर्म करने 
लोकोंमें नयी-नयी योनियोंमें जाना पड़ता है । भगवानूकी 
प्राप्ति तो सुगम है; क्योंकि भगवान्‌ सब देशमें हैं; 
सब कालमें हैं, सब वस्तुओमें हैं, सब व्यक्तियोमें 
हैं, सब घटनाओंमें हैं, सब परिस्थितियोमें हैं और 
सभी भगवानमें हैं । हम हरदम भगवानके साथ हैं 
और भगवान्‌ हरदम हमारे साथ हैं । हम भगवानसे 
और भगवान्‌ हमारेसे कभी अलग हो ही नहीं सकते | 
तात्पर्यं यह हुआ कि हम यहाँके, जन्म-मृत्युवाले 
संसारके नहीं हैं। यह हमारा देश नहीं है। हम 
इस देशके नहीं हैं । यहाँकी वस्तुएँ हमारी नहीं हैं । 
हम इन वस्तुओंके नहीं हैं । हमारे ये कुटुम्बी नहीं 
हैं । हम इन कुटुम्बियोंके नहीं हैं । हम तो केवल 


खुदकी चीजको कठिन मान लिया, उद्योगसाध्य मानः भगवानके हैं और भगवान्‌ ही हमारे È | 
* 
सम्ब्ध-- इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकमें जिस राजविद्याकी महिमा कही गयी है, अब आगेके दो 


श्लोकोंमें उसीका वर्णन करते हैं । 
मया ततमिदं सर्व 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न 


जगदबव्यक्तमूर्तिना । 
चाहं तेष्ववस्थितः ।। ४ tl 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ | 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।। ५ ।। 
यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूपसे व्याप्त है । सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित हैं 


मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मेरेमें स्थित नहीं हैं-- 
योग-(सामर्थ्यः)को देख । सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाला 


मेरे इस ईश्वरः 
और उनका धारण, 


अरण-पोषण करनेवाला मेरा स्वरूप उन ग्राणियोंमें स्थित नहीं है । 


व्याख्या--'मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना 


O मन-बुद्धिइन्द्रियोंसे जिसका ज्ञान होता है, वह भगवानका तात्पर्य है कि भगवान्‌ 
O व्यक्तरूप है और जो मन-बुद्धि-इन्द्रियोंका विषय नहीं अव्यक्तरूपसे भी हैं । इस प्रकार 
है अर्थात्‌ मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह व्यक्त-अव्यक्त (साकार-निराकार) 


` भगवानका अव्यक्तरूप है। यहाँ भगवानने 'मया 


'पदसे व्यक्तः (साकर) a “और SRNR! आदिका e सो'“संश्रायॉको लेकर 


बताया है | इसकी 
पदसे अव्यक्त- (निणाक्रार-) स्वरूप भी हैं और 
भगवानकी 
कहनेकी Terr 


समग्ररूपसे है अर्थात्‌ सगुण-निर्गुण w 3 


i 
gy 
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. परमात्मा एक हैं । ये सगुण-निर्गुण आदि एक ही 


किया गया है, वहाँ जीवके वास्तविक स्वरूपके लिये 


आया @— ‘aa सर्वमिदं ततम्‌' (२ । १७); क्योंकि ` 


यह परमात्माका साक्षात्‌ अंश होनेसे परमात्माके समान 
ही सर्वत्र व्यापक है अर्थात्‌ परमात्माके साथ इसका 
अभेद है । जहाँ सगुण-निराकारकी उपासनाका वर्णन 
आया है, वहाँ बताया है--' येन सर्वमिदं 
ततम्‌ (८ । २२), जहाँ कमोके द्वारा भगवान्‌का पूजन 
बताया हे, वहाँ भी कहा है--' येन सर्वमिदं ततम्‌' 
(१८ ।४६) | इन सबके साथ एकता करनेके लिये 
ही भगवान्‌ यहाँ कहते हैं “मया ततमिदं सर्वम्‌' । 

'मत्स्थानि सर्वभूतानि'--सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित 
हैं अर्थात्‌ परा-अपरा प्रकृतिरूप सारा जगत्‌ मेरेमें ही 
स्थित है । वह मेरेको छोड़कर रह ही नहीं सकता | 
कारण कि सम्पूर्ण प्राणी मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं, 
Ae ही स्थित रहते हैं और NA ही लीन होते हैं 
अर्थात्‌ उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप जो कुछ 
परिवर्तन होता है, वह सब मेरेमें ही होता है । अतः वे 
सब प्राणी मेरेमें स्थित हैं । 

'न चाहं तेष्ववस्थितः’ पहले भगवानने दो 
बातें कहीं--पहली “मया ततमिदं स॑ जगदत्यक्तमूर्तिना' 
और दूसरी “मत्स्थानि सर्वभूतानि’ । अब भगवान्‌ 
सन दोनों बातोके विरुद्ध दो बातें कहते हैं। : 

पहली बात -(मैं सम्पूर्ण जगतमें स्थित हूँ-) के 

यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ । 
कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो 
वर्तन होता है , वह परिवर्तन RA भी होता; 
= 
भभाव होनेसे मेरा भी अभाव होता | तात्पर्य है 
SRT तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है; 


किद्निन्मात्र भी विकृति नहीं आती-। 
परमात्माके अलग-अलग विशेषण हैंअलग-अलगजामहै । मैं उनमें सब तरहसे व्याप्त रहता हुआ भी उनसे 

| निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा सम्बन्धरहिंत हूँ । मैं तो 

निर्विकाररूपसे अपने-आपमें ही स्थित हूँ । 


वासतवमें 'मै उनमें स्थित हूँ ऐसा कहनेका 
तात्पर्यं यह है कि मेरी सत्तासे ही उनकी सत्ता है, 
मेरे होनेपनसे ही उनका होनापन है । यदि मैं उनमें 
न होता , तो जगत्की सत्ता ही नहीं होती । जगतका 
होनापन तो मेरी सत्तासे ही दीखता है । इसलिये कहा 
कि मैं उनमें स्थित हूँ । | 
'न च मत्स्थानि भूतानि '--अब भगवान्‌ 
दूसरी बात-(सम्पूर्ण प्राणी RA स्थित हैं) के विरुद्ध 
यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरेमें स्थित नहीं हैं । 
कारण कि अगर वे प्राणी मेरेमें स्थित होते तो मैं 
जैसा निस्तर निर्विकारूपसे ज्यो-का-जयों रहता हैँ, 
वैसा संसार भी निर्विकाररूपसे ज्यों-का-त्यों रहता । मेरा 
कभी उत्पत्ति-विनाश नहीं होता, तो संसारका भी 
उत्पत्ति-विनाश नहीं होता | एक देशमें हूँ और एक 
देशमें नहीं हूँ, एक कालमें हूँ और एक कालमें नहीं 
हूँ, एक व्यक्तिमें हूँ और एक व्यक्तिमें नहीं हँ-- 
ऐसी परिच्छिन्नता मेरेमें नहीं है, तो संसारमें भी ऐसी 
परिच्छिन्नता नहीं होती । तात्पर्यं है कि निर्विकारता, 
नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरेमें हैं, 
वैसे ही उन प्राणियोमें भी होते । परन्तु ऐसी बात 
नहीं है । मेरी स्थिति निरन्तर रहती है और उनकी 
स्थिति निरन्तर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि 
वे मेरेमें स्थित नहीं है । 


अब उपर्युक्त विधिपरक और निषेधपरक चारो 
बातोंको दूसरी रीतिसे इस प्रकार समझें । संसारमें 
परमात्मा हैं और परमात्मामें संसार है; तथा परमात्मा 


TATE RU TM 
aay प. गानि भूतानि’ का दूसरा भाव यह भी है कि वे आणी अपनेको AAA स्थित नहीं मानते, en 
ay स्थित मात्तते हैं uBR ओ. मेरेमें सिथिल, Ta Vidyalaya Collection. 
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जैसे, अगर तरंगकी सत्ता मानी जाय तो तरंगमें जल मिट्टीमें ही रही अर्थात्‌ अपने-आपमें ही स्थित रही । 


है और जलमें तरंग है । कारण कि जलको छोड़कर 
तरंग रह ही नहीं सकती | तरंग जलसे ही पैदा होती 
है, जलमें ही रहती है ओर जलमें ही लीन हो जाती 
है; अतः तरंगका आधार, आश्रय केवल जल ही 
है । जलके बिना उसकी कोई खतन्त्त सत्ता नहीं है । 
इसलिये तरंगमें जल है और जलमें तरंग है । ऐसे 
ही संसारकी सत्ता मानी जाय तो संसारमें परमात्मा 
हैं और परमात्मामें संसार है । कारण कि परमात्माको 
छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता | संसार परमात्मासे 
ही पैदा होता है, परमात्मामें ही रहता है और परमात्मामें 
ही लीन हो जाता है । परमात्माके सिवाय संसारकी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । इसलिये संसारमें परमात्मा 
हैं और परमात्मामें संसार है | 

अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होनेसे 
तथा जलके सिवाय उसकी Med सत्ता न होनेसे 
तरंगकी सत्ता न मानी जाय, तो न तरंगमें जल हैऔर 
न जलमें तरंग है अर्थात्‌ केवल जल-ही-जल है 
ओर जल ही तरंगरूपसे दीख रहा है । ऐसे ही संसार 
उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाला होनेसे तथा परमात्माके 
सिवाय उसकी स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे संसारकी सत्ता 
न मानी जाय, तो न संसारमें परमात्मा हैं और न 
परमात्मामें संसार है अर्थात्‌ केवल परमात्मा-ही-परमात्मा 
हैं और परमात्मा ही संसाररूपसे दीख रहे हैं । तात्पर्य 
यह हुआ कि जैसे ae एक जल ही है, तरंग 
नहीं है, ऐसे ही aaa एक परमात्मा ही हैं, संसार 
नहीं है — 'वासुदेवः सर्वम’ (७ ।१९) | 

अब कार्य-कारणकी दृष्टिसे देखें तो जैसे मिट्टीसे 
बने हुए जितने बर्तन हैं, उन सबमें मिट्टी ही है; 
क्योंकि वे मिट्टीसे ही बने हैं, fret ही रहते हैं 


aad देखा जाय तो बर्तनोंमें 


परन्तु 
मिट्टीमें बर्तन नहीं हैं । अगर बर्तनोंमें 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऐसे ही अगर AAA बर्तन होते, तो HAS रहनेपर 
बर्तन हरदम रहते | परन्तु बर्तन हरदम नहीं रहते । 
इसलिये मिट्टीमें बर्तन नहीं हें। ऐसे ही das 
परमात्मा और परमात्मामें संसार रहते हुए भी संसारमे 
परमात्मा और परमात्मामें संसार नहीं है । कारण कि 
अगर संसारमें परमात्मा होते तो संसारके मिटनेपर 
परमात्मा भी मिट जाते । परन्तु परमात्मा मिटते ही 
नहीं । इसलिये संसारमें परमात्मा नहीं हैं । परमात्मा 
तो अपने-आपमें स्थित हैं । ऐसे ही परमात्मामें संसार 
नहीं है । अगर पसमात्मामें संसार होता तो परमात्माके 
रहनेपर संसार भी रहता; परन्तु संसार नहीं रहता । 
इसलिये परमात्मामें संसार नहीं है । 


जैसे, किसीने हरिद्वारको याद्र किया तो उसके 
मनमें हरिकी पैड़ी दीखने लग गयी । बीचमें घण्टाघर 
बना हुआ है । उसके दोनों ओर गङ्गाजी बह रही 
हैं । सीढ़ियॉपर लोग ख़ान कर रहे हैं। जलमें 
मछलियाँ उछल-कूद मचा रही हैं । यह सब-का-सब 
हरिद्वार मनमें है । इसलिये हरिद्वारमें बना हुंआ सब 
कुछ (पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियाँ आदि) मन ही 
है । परन्तु जहाँ चिन्तन छोड़ा, वहाँ फिर हरिद्वार नहीं 
रहा, केवल मन-ही-मन रहा । ऐसे ही परमालाने 
“बहु स्यां प्रजायेय' संकल्प किया, तो संसार प्रकट 
हे गया । उस संसारके कण-कणमें परमात्मा ही रहे 
और संसार परमात्मामें ही रहा; क्योंकि परमात्मा ही 
संसाररूपमें प्रकर हुए हैं । परन्तु जहाँ परमातमाे 
संकल्प छोड़ा, वहाँ फिर संसार नहीँ रहा, केवल 
परमात्मा-ही-परमात्मा रहे । 


a यह हुआ कि परमात्मा हैं और स 
है--इस दृष्टिसे देखा जाय तो संसारमें परमाला ' 
परमात्मामें संसार है । परत तत्तवकी दृष्टिसे देखा जी 
ते न संसारं परमात्मा हैं और न परमालषे ST 
है; क्योंकि वहाँ संसारकी aaa सत्ता ही नहीं ४ 
वहाँ तो केवल परमात्मा-ही-परमात्मा हैं: वासुदेव 
सर्वम! । यही जीवन्ु्तोकी, भक्तोंकी दृष्टि है | 
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S योगमैश्वरम' — मैं सम्पूर्ण जगत्में आश्रित न माने अर्थात्‌: me 
. और सम्पूर्ण जगत्‌ मेरेमें होता हुआ भी सम्पूर्ण जगत्‌ भक्तके सामने जो कुछ परिस्थिति आये, जो कुछ 


RA नहीं है और मैं सम्पूर्ण जगतमें नहीं हूँ अर्थात्‌ घटना घरे, मनमें जो कुछ संकल्प-विकल्प आये, उन 
मैं संसारसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने-आपमें ही स्थित सबमें उसको भगवानकी ही लीला देखनी चाहिये । 
eR इस ईश्वर-सम्बधी योगको अर्थात्‌ भगवान्‌ ही कभी उत्पत्तिकी लीला, कभी स्थितिकी 
प्रभाव-(सामर्थ्य-) को देख । तात्पर्य है कि मैं एक लीला और कभी संहारकी लीला करते हैं । यह सब 


- ही अनेकरूपसे दीखता हूँ और अनेक रूपसे दीखता संसार स्वरूपसे तो भगवानका ही रूप है और इसमें 


हुआ भी मैं एक ही हूँ; अतः केवल मैं-ही-मैं । 


जो परिवर्तन होता है, वह सब भगवानकी ही लीला ` 


‘aga’ क्रियाके दो अर्थ होते हैं--जानना और है-इस तरह भगवान्‌ और उनकी लीलाको देखते 


देखना | जानना बुद्धिसे ओर देखना नेत्रोंसे होता है । 


भगवानके योग-(प्रभाव-) को जाननेकी बात यहाँ 


आयी है और उसे देखनेकी बात ग्यारहवें अध्यायके 
आठवें श्लोकमें आयी है । 


'भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन:'-- 
मेरा जो स्वरूप है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंको पैदा 
करनेवाला, सबको धारण करनेवाला तथा उनका 
भरण-पोषण करनेवाला है । परन्तु मैं उन प्राणियोमें 
स्थित नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें 
लिप्त नहीं हूँ । इसी बातको भगवानने पंद्रहवें अध्यायके 
wed श्लोकमें कहा है कि क्षर (जगत्‌) और 
अक्षर (जीवात्मा) दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य 
हो है, जिसको 'परमात्मा' नामसे कहा गया है और 


हुए भक्तको हरदम प्रसन्न रहना चाहिये । 
मार्मिक बात 

'सब कुछ परमात्मा ही है'--इस बातको खूब 
गहरा उतरकर समझनेसे साधकको इसका यथार्थ 
अनुभव हो जाता है | यथार्थ अनुभव होनेकी कसौटी 
यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि 'आपका 
सिद्धान्त बहुत अच्छा हे' आदि, तो उसको अपनेमें 
बड्प्पनका अनुभव नहीं होना चाहिये | संसारमें कोई 
आदर करे या निरादर--इसका भी साधकपर असर 
नहीं होना चाहिये। अगर कोई कह दे कि 
“संसार नहीं है और परमात्मा हैं-यह तो आपकी 
कोरी कल्पना है और कुछ नहीं' आदिं, तो ऐसी 
काट-छाँटसे साधकको किंञ्चन्मात्र भी बुरा नहीं लगना 
चाहिये । उस बातको सिद्ध करनेके लिये दुष्टान्त 


जो सम्पूर्ण लोकोमें व्याप्त होकर सबका भरण-पोषण देनेकी, प्रमाण खोजनेकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिये 


कता हुआ सबका शासन करता है | और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिये कि 'यह 

तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न हमारा सिद्धान्त है, यह हमारी मान्यता है, इसको 
केला हुआ और सबका भरण-पोषण करता हुआ भी हमने ठीक समझा है” आदि | अपने सिद्धत्तके विरुद्ध 
अहता-ममतासे रहित हूँ और सबमें रहता हुआ भी कोई कितना ही विवेचन करे, तो भी अपने सिद्धान्तमें 
उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ । किसी कमीका अनुभव नहीं होना चाहिये और अपनेमें 
ऐसे ही मनुष्यको चाहिये कि वह कुुम्ब-परवारका कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिये । अपना 
F करता हुआ और सबका प्रबन्ध, संरक्षण यथार्थ अनुभव स्वाभाविकरूपसे सदा-सर्वदा अटल 
करता हुआ उनमें अहंता-ममता न करे और जिस-किसी और अखण्डरूपसे बना रहना चाहिये । इसके विषयमें 

hss पर साधकको कभी सोचना ही नहीं पड़े । 

z र बना हुआ लिया गया है; क्योंकि समूर्ण संसारका संयमन 
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j शब्द 
हो दी करते है। ऐसे तो यमराज भी आणियोंके पाप-ुण्योंके अनुसार उनका संयमन करते ह प ले 


आणियोंका ही संयमन करते हैं, जब कि भगवान्‌ अनन्त ब्रह्माण्डोंका तथा उनमें अलग-अलग 


क्‍ as = किये हुए यमराजोंका भी सं (ते, हैं ४० इम्त AAPA VERA आक्रिक0।उास०ही यहाँ योग, सामर्थ्य, 


है । यह योग, सामर्थ्य , प्रभाव पूर्णरूपसे केवल भगवानसे ही होता है । 


५७२ 
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सम्बन्ध अब भगवान्‌ Aè दो 
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कही हुई बातोंको दृष्टात्तद्वारा स्पष्ट करते हैं 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। ६ ।। 


जैसे सब जगह विचरनेवाली महान्‌ वायु नित्य ही आकाशमें स्थित रहती है, ऐसे 
ही सम्पूर्ण प्राणी मुझमें ही स्थित रहते हैं-- ऐसा तुम मान लो । 


व्याख्या- "यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो 
महान!--जैसे सब जगह विचरनेवाली महान्‌ वायु 
नित्य ही आकाशमें स्थित रहती है अर्थात्‌ वह कहीं 
* निःस्पन्दरूपसे रहती है, कहीं सामान्यरूपसे क्रियाशील 
रहती है, कहीं बड़े वेगसे चलती है आदि, पर किसी 
भी रूपसे चलनेवाली वायु आकाशसे अलग नहीं हो 
सकती | वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और 
कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाशमें 
ही रहेगी । आकाशको छोड़कर वह कहीं रह ही 
नहीं सकती । ऐसे ही तीनों लोकों और चौदह भुवनोंमे 
घूमनेवाले स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें ही स्थित 
रहते हैं--'तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि' । 
भगवानने चौथे श्लोकसे छठे श्लोकतक तीन 
बार “मत्स्थानि' शब्दका प्रयोग किया है । इसका 
तात्पर्यं यह हुआ कि ये सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें ही स्थित 
हैं । मेरेको छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं । 
ये प्राणी प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदिके 
साथ कितना ही घनिष्ठ सम्बन्ध मान लें, तो भी वे 
प्रकृति और उसके कार्यसे एक हो सकते ही नहीं; 
और अपनेको मेरेसे कितना ही अलग मान लें, तो 
MAR अलग हो सकते ही नहीं। | 
वायुको आकाशमें नित्य स्थित बतानेका तात्पर्य 
यह है कि वायु आकाशसे कभी अलग हो ही नहीं 
सकती । वायुमें यह किश्चिन्मात्र भी. शक्ति नहीं है 
कि वह आकाशसे अलग हो जाय; क्योंकि आकाशके 
साथ उसका नित्य-निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध अर्थात्‌ 
 अभिन्नता है । वायु आकाशका कार्य है और कार्यकी 
की अलग सत्ता नहीं होती | जिस समय कार्य 


लीन रहता०है,.उस-०सर्मय''कार्य Ae 


प्रागभावरूपसे अर्थात्‌ अप्रकटरूपसे रहता है, उत्पन्न 
होनेपर कार्य भावरूपसे अर्थात्‌ प्रकटरूपसे रहता है और 
लीन होनेपर कार्य प्रध्वेसाभावरूपसे अर्थात्‌ कारणरूपसे 
रहता है । कार्यका प्रध्वंसाभाव नित्य रहता है, उसका 
कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि ae कारणरूप ही 
हो जाता है । इस रीतिसे वायु आकाशसे ही उत्पन्न 
होती है, आकाशमें ही स्थित रहती है और आकाशमें 
ही लीन हो जाती है अर्थात्‌ वायुकी स्वतन्त्र सत्ता न 
रहकर आकाश ही रह जाता है । ऐसे ही यह जीवात्म 
परमात्मासे ही प्रकट होता है, परमात्मामें ही स्थित 
रहता है औरं परमात्मामें ही लीन हो जाता है अर्थात्‌ 
जीवात्माकी Bra सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही 
रह जाते हैं । 

जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात्‌ सब जगह 
घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता | 
परन्तु जब यह गतिशील प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ 
अपनापन (मैं-मेरापन) कर लेता है, तब शरीरकी 


गति इसको अपनी गति दीखने लग जाती है। 


गतिशीलता दीखनेपर भी यह नित्य-निर्तर परमाम 
ही स्थित रहता है । इसलिये दूसरे अध्यायके चौबीसवें 
श्लोकमें भगवानले जीवात्माको नित्य, सर्वगत, अचल, 
स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरेकी 
गतिशीलताके कारण इसको 'सर्वगत' बताया है। 
अर्थात्‌ यह सब जगह विचरनेवाला दीखता हुआ भी 
अचल और स्थाणु है । यह स्थिर खभाववाला है । इसमें 
हिलने-डुलनेकी क्रिया नहीं है । इसलिये भगवान प 
कह रहे हैं कि सब प्राणी अटलरूपसे नित्य: 
मेरेमें ही स्थित हैं । aif 

तत्य हुआ कि तीनों लोक और चौदह मे. 
घूमनेवाले जीवॉंकी परमात्मासे भिन्न कि | 
metak हो सकती भी नहीं र ` | 
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परमात्माके सच्चिदानन्दघन-स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं | 
परन्तु प्रकृतिके कार्यके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे 
इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य 
शरीरमें अपनापन न करें, मैं-मेरापन न करें तो इनको 
असीम आनन्दका अनुभव हो जाय। इसलिये 


मनुष्यमात्रको चेतावनी देनेके लिये यहाँ भगवान्‌ कहते 


हैं कि तुम मेरेमें नित्य-निरन्तर स्थित हो, फिर मेरी 
प्राप्तिमें परिश्रम और देरी किस बातकी ? FRA अपनी 
स्थिति न माननेसे और न जाननेसे ही मेरेसे दूरी 
प्रतीत हो रही है । 

'इति उपधारय'--यह बात तुम विशेषतासे धारण 
कर लो, मान लो कि चाहे सर्ग-(सृष्टि-) का समय 
हो, चाहे प्रलयका समय हो, अनन्त ब्रह्माण्डोके सम्पूर्ण 
प्राणी सर्वथा RA ही रहते हैं; RA अलग उनकी 
स्थिति कभी हो ही नहीं सकती । ऐसा दुढ़तासे मान 
लेनेपर प्रकृतिके कार्यसे विमुखता हो जायगी और 
वास्तविक तत्तका अनुभव हो जायगा | 

इस वास्तविक तत्वका अनुभव करनेके लिये 
साधक दृढ़तासे ऐसा मान ले कि जो सब देश, 
काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें सर्वथा परिपूर्ण हैं, वे 
परमात्मा ही मेरे हैं । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि 
कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ । 

[ विशेष बात | 

सम्पूर्ण जीव भगवानमें ही स्थित रहते हैं । 
. भगवानमें स्थित रहते हुए भी जीवोके शरीरोमें उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलयका क्रम चलता रहता है; क्योकि 
सभी शरीर परिवर्तनशील हैं और यह जीव खयं 
अपरिवर्तनशील है । इस जीवकी परमातमाके साथ 

एकता है । परन्तु जब यह जीव परमात्मासे 
“ 
है, तब इसे a Sra सत्ताका भान होने 
जाता है कि "मैं शरीर हँ' । इस ee एक 
परमालाका अंश है और एक प्रकृतिका अंश 

~ 
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है--यह 
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जीवका स्वरूप हुआ । जीव अंश तो है 
परमात्माका, पर पकड़ लेता है प्रकृतिके अंशको ! 
इस 'मैँ-पनमें जो प्रकृतिका अंश है, वह स्वतः 
ही प्रकृतिकी तरफ खिंचता है । परन्तु भ्रकृतिके अंशके 
साथ तादाल्य होनेसे परमात्माका अंश जीव उस 
खिंचावको अपना खिंचाव मान लेता है और “मुझे 
सुख मिल जाय, धन मिल जाय, भोग मिल 
जाय'--ऐसा भाव कर लेता है । ऐसा भाव करनेसे 
वह परमात्मासे विशेष विमुख हो जाता है । उसमें 
'संसारका सुख हरदम रहे; पदार्थॉका संयोग हरदम 
रहे; यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीरके साथ सदा | 
रहूँ ऐसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तवमें . 
परमात्माके साथ रहनेकी है; क्योंकि उसका नित्य 
सम्बन्ध तो परमात्माके साथ ही है । : 
जीव शरीरोके साथ कितना ही घुल-मिल जाय, 
पर परमात्माकी तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता 
नहीं, मिटनेकी सम्भावना ही नहीं । मैं नित्य-निरन्तर 
रहें, सदा रहूँ, सदा सुखी रहूँ तथा मुझे सवोपरि 
सुख मिले'--इस रूपमें परमात्माका खिंचाव रहता 
ही है । परन्तु उससे भूल यह होती है कि वह: 
(जड़-अंशकी मुख्यतासे) इस Wale सुखको जड़के 
दवारा ही प्राप्त करनेकी इच्छा करता है | वह भूलसे 
उस सुखको चाहने लगता है, जिस सुखपर उसका 
अधिकार नहीं है । अगर वह सजग, सावधान हो 
जाय और “भोगोंमें कोई सुख नहीं है, आजतक 
कोई-सा भी संयोग नहीं रहा, रहना सम्भव ही 
नहीं--ऐसा समझ ले, तो सांसारिक संयोगजन्य 
सुखकी इच्छा मिट जायगी और वास्तविक, सवोपरि, 
नित्य रहनेवाले सुखकी इच्छा (जो कि आवश्यकता 
है) जाग्रत्‌ हो जायगी | यह आवश्यकता ज्या-ज्या 
जाग्रत्‌ होगी, त्यों-ही-त्यों नाशवान्‌ पदार्थोसे विमुखता 
होती चली जायगी । नाशवान्‌ पदार्थोसे सर्वथा विमुखता 
होनेपर 'मेरी स्थिति तो अनादिकालसे परमात्मामें हो 
है'--इसका अनुभव हो जायगा | 


n ; | | 
पूर्कलोकमे गवने, मर, आयो पिशी, SR, ली, रे अहासर्ग और मह्यप्रलयका 
गया । अतः उसका वर्ण आगेके दो स्लोकोगें करते हैं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
* * 


SS p4 कृति यान्ति मामिकाम्‌ । 


[अध्याय ९ 


कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ।। ७ ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! कल्पोंका क्षय होनेपर सम्पूर्ण प्राणी मेरी प्रकृतिको भ्राप्त होते है 
और कल्पोके आदिमें मैं फिर उनकी रचना करता हूँ । 


व्याख्या--'सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति 
मामिकां कल्पक्षये'-सम्पूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं 
और सदा RA ही स्थित रहनेवाले हैं । परन्तु वे 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदिके साथ तादाल्य 
(मै-मेरेपनका सम्बन्ध) करके जो कुछ भी कर्म करते 
हैं, उन कर्मों तथा उनके फलॉके साथ उनका सम्बन्ध 
जुड़ता जाता है, जिससे वे बार-बार जन्मते-मरते रहते 
हैं । जब महाप्रलयका समय आता है (जिसमें ब्रह्माजी 
सौ वर्षकी आयु पूरी होनेपर लीन हो जाते हैं), उस 
समय प्रकृतिके परवश हुए वे सम्पूर्ण प्राणी प्रकृतिजन्य 
सम्बन्धको लेकर अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मोको लेकर 
मेरी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं । 

महासर्गके समय प्राणियोंका जो स्वभाव होता है, 
उसी स्वभावको लेकर वे महाप्रलयमें लीन होते हैं । 

"पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌'--महाप्रलयके 
समय अपने-अपने कमॉको लेकर प्रकृतिमें लीन हुए 
प्राणियोंके कर्म जब परिपक्व होकर फल देनेके लिये 
aya हो जाते हैं, तब प्रभुके मनमें “बहु स्या 
प्रजायेय' ऐसा संकल्प हो जाता है | यही महासर्गका 
आरम्भ है | इसीको आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 
कहा है-“भूतभावोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः' 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंका जो होनापन है, उसको प्रकट 
करनेके लिये भगवानका जो संकल्प है, यही विसर्ग 
. (त्याग) है और यही आदिकर्म है । चौदहवें अध्यायमें 

इसीको “गर्भ दधाम्यहम्‌ (१४ । ३) और 'अहं बीजप्रदः 
पिता” (१४ 1४) कहा है । 


श्लोकमें कहा है- “चातुर्वण्यं मया g 
गुणकर्मविभागशः' अर्थात्‌ मेरे द्वाग़रा गुणों और कमेकि 
विभागपूर्वक चारों वर्णीकी रचना की गयी है। 

ब्रह्माजीके एक दिनका नाम 'कल्प' है, जो 
मानवीय एक हजार चतुर्युगीका होता है । इतने ही 
समयकी ब्रह्माजी की एक रात होती है । इस हिसाबसे 
ब्रह्ाजीकी आयु सौ वर्षोकी होती है । ब्रह्माजीकी 
आयु समाप्त होनेपर जब ब्रह्माजी लीन हो जाते हैं, 
उस महाप्रलयको यहाँ 'कल्पक्षये' पदसे कहा गया 
है | जब ब्रह्माजी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्गको 
यहाँ 'कल्पादौ' पदसे कहा गया है । 

यहाँ “सर्वभूतानि प्रकृतिं यान्ति’ महाप्रलयमें तो 
जीव स्वयं प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और “तानि कल्पादौ 
विसृजामि’ महासर्गके आदिमें. मैं उनकी रचना करता 
हूँ--ये दो प्रकारकी क्रियाएँ देनेका तात्पर्य है कि 
क्रियाशील होनेसे प्रकृति खयं लयकी तरफ जाती है 
अर्थात्‌ क्रिया करते-करते थकावट होती है तो प्रकृतिका 
परमात्मामें लय होता है । ऐसी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
रखनेसे महाप्रलयके समय प्राणी भी खयं परकृतिम 
लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मामें लीन हो 
जाती है । महासर्गके आदिमें उनके परिपक्व कर्मोका 
फल देकर उनको शुद्ध करनेके लिये मैं उनके शरीगेकी 
रचना करता हूँ । रचना उन्हीं प्राणियोंकी करता है 
जो कि प्रकृतिके परवश हुए हैं । जैसे मकानका 
निर्माण तो किया जाता है, पर वह धीरे-धीरे सते 
गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टिकी रचना तो भगवा 


तात्पर्यं यह हुआ कि कल्पोके आदिमें अर्थात्‌ करते हैं, पर प्रलय खतः होता है। इससे सिर 


महासर्गके आदिमें ब्रह्माजीके प्रकट होनेपर मैं पुनः 
अकृतिमें लीन हुए, प्रकृतिके परवश हुए उन जीवोंका 


ya उनके कमोके अनुसार उन-उन योनियों-(शरीरो-) के 


Fs 


Me है 1 इसीको प Po hr 


हुआ कि प्रकृतिके कार्य-(संसार-शरीर-) की 
तो भगवानका हाथ «होता है; पर [ 
'हासकी तरफ स्वतः जाता है ऐे ही भगवा 
अंश होनेके कारण जीव स्वतः भगवानकी प” z 
yaa Vi vane a Creation. l परन्तु जब वह कामना; a 


५७ झ-:" Re 


E महदह रतत (वा है pak i Kanya cach 
pe अपने-अपने गुण, कर्म और अनिर्वचनीय अलौकिक 
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ममता, आसक्ति करके स्वतः पतन-(हास-) की तरफ 
जानेवाले नाशवान्‌ शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध 
मान लेता है, तब वह पतनकी तरफ चला जाता 
है । इसलिये मनुष्यको अपने विवेकको महत्त्व देकर 


५७५ 


[ऊफ फफफ फफफ 


= अ आ 3 


तत्परतासे अपना उत्थान करना चाहिये अर्थात्‌ कामना, 
ममता, आसक्तिका त्याग करके केवल भगवानके ही 
सम्मुख हो जाना चाहिये । 


* 


प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतय़ाममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ।। ८ ।। 
अकृतिके वशमें होनेसे परतन्त्र हुए इस ग्राणिसमुदायको मैं (कल्योंके आदिमे) अपनी 


प्रकृतिको वशमें करके बार-बार रचता हुँ । 


व्याख्या---'' भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं 
अकृतेर्यशात्‌'--यहाँ 'प्रकृति' शब्द व्यष्टि प्रकृतिका 
वाचक है । महाप्रलयके समय सभी प्राणी अपनी 
व्यष्टि प्रकृति- (कारणशरीर-) में लीन हो जाते हैं, 
व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृतिमें लीन होती है और समष्टि 
प्रकृति परमात्मामें लीन हो जाती है। परन्तु जब 
महासर्गका समय आता है, तब जीवोके कर्म फल 
देनेके लिये उन्मुख हो जाते हैं। उस उममुखताके 
कारण भगवानमें ‘ag स्यां प्रजायेय' (छान्दोग्यः 
६।२ ।३)- यह संकल्प होता है, जिससे समष्टि 
TRA क्षोष (हलचल) पैदा हो जाता है । जैसे, 
दहीको बिलोया जाय तो उसमें मक्खन और छाछ--ये 
दो चीजें पैदा हो जाती हैं मकखन तो ऊपर 
आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है । यहाँ 
मक्खन सात्त्विक है, छाछ तामस है और बिलोनारूप 
क्रिया राजस है ऐसे ही भगवानके संकल्पसे प्रकृतिमें 
क्षोभ हुआ तो प्रकृतिसे सात्त्विक, राजस और 
वीमस--ये तीनों गुण पैदा हो गये । उन तीनों गुणोंसे 
खं, qa और पाताल--ये तीनों लोक पैदा हुए । 
जन तीनों लोकोमें भी अपने-अपने गुण, कर्म और 
SAR सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए 


जत्‌ कोई सत्त-प्रधान हैं, कोई रज/प्रधान हैं और 
कोई तमःप्रधान हैं l 


wre के अनुसार प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध ` 
करा देनेको बीज-स्थापन करना कहा गया है । 

ये जीव महाप्रलयके समय प्रकृतिमें लीन हुए 
थे, तो तत्वतः प्रकृतिका कार्य प्रकृतिमें लीन हुआ 
था और परमात्माका अंश--चेतन-समुदाय परमात्मामें 
लीन हुआ था । परन्तु वह चेतन-समुदाय अपने गुणों 
और ais dela साथ लेकर ही परमात्मामे 
लीन हुआ था, इसलिये परमात्मामें लीन होनेपर भी 
वह मुक्त नहीं हुआ । अगर वह लीन होनेसे पहले | 
गुणोंका त्याग कर देता, तो परमात्मामें लीन होनेपर 
सदाके लिये मुक्त हो जाता, जन्म-मरणरूप बन्धनसे 
छूट जाता । उन गुणोंका त्याग न करनेसे ही उसका 
महासर्गके आदिमें अलग-अलग योनियोंके शरीरके 
साथ सम्बन्ध हो जाता है अर्थात्‌ अलग-अलग 
योनियोमें जन्म हो जाता है । 

अलग-अलग योनियॉमें जन्म होनेमें इस चेतन- 
समुदायकी व्यष्टि प्रकृति अर्थात्‌ गुण, कर्म आदिसे 
माने हुए स्वभावकी परवशता ही कारण है । आठवें 
अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें जो परवशता बतायी गयी 
है, वह भी व्यष्टि प्रकृतिकी 21 तीसरे अध्यायके 
पाँचवें श्लोकमें जो अवशता बतायी गयी है,वह जन्म 
होनेके बादकी परवशता है। यह परवशता तीनों 
लोकोमें है । इसी परवशताका चौदहवें अध्यायके 


पाँचवें श्लोकमें गुणोंकी परवशताके रूपमें वर्णन हुआ 


AERO pl परमात्माकी एक 
विलक्षण शक्ति है। इसको 
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परमात्मासे भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी हो जाता है ।) ऐसे ही भगवान्‌ सृष्टिकी रचना करते 
नहीं कह सकते । ऐसी अपनी प्रकृतिको स्वीकार हैं तो उनका प्रकृतिपर आधिपत्य ही सिद्ध होता है । 
करके परमात्मा महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश पर आधिपत्य होनेपर भी भगवानमें लिप्तता आदि 
हुए जीवोंकी रचना करते हैं । नहीं होती । 
परमात्मा प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते '्िसृजामि पुनः पुनः--यहाँ “वि” उपसर्गपूर्वक 
हैं, प्रकृतिके बिना नहीं। कारण कि get जो 'सुजामि' क्रिया देनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ जिन 
परिवर्तन होता है, उत्पत्ति-विनाश होता है, वह सब जीवोंकी रचना करते हैं, वे विविध (अनेक प्रकारके) 
प्रकृतिमें ही होता है, भगवानमें नहीं । अतः भगवान्‌ कर्मोंवाले ही होते हैं । इसलिये भगवान्‌ उनकी विविध 
क्रियाशील प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिको रचना करते प्रकारसे रचना करते हैं अर्थात्‌ स्थावर-जंगम, स्थूल-सूक्ष्म 
हें । इसमें भगवानकी कोई असमर्थता, पराधीनता, आदि भौतिक शरीरोंमें भी कई पृथ्वीप्रधान, कई 
` अभाव, कमजोरी आदि नहीं है | तेजप्रधान, कई वायुप्रधान आदि अनेक प्रकारके शरीर 
जैसे मनुष्यके द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं, तो वे होते हैं, उन सबकी भगवान्‌ रचना करते हैं । 
विभिन्न करण, उपकरण, इन्द्रियों और वृत्तियोसे होतो यहाँ यह बात समझनेकी है कि भगवान्‌ उन्ही 
हैं । पर यह मनुष्यकी कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह जीवॉकी रचना करते हैं, जो व्यष्टि प्रकृतिके साथ FT 
उसका इन करण, उपकरण आदिपर आधिपत्य है, और ‘Ay’ करके प्रकृतिके वशमें हो गये हैं । व्यष्टि 
जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है । (हाँ, प्रकृतिके परवश होनेसे ही जीव समष्टि प्रकृतिके 
मनुष्यमें यह कमी है कि वह उन कर्मोको अपना परवश होता है । प्रकृतिके परवश न होनेसे महासर्गमें 
और अपने लिये मान लेता है, जिससे वह लिप्त उसका जन्म नहीं होता । 
हो जाता है अर्थात्‌ अधिपति होता हुआ भी गुलाम 


सम्बध-- आसक्ति और कर्तृाभिमानपर्वक कर्म करनेसे मनुष्य कमोसे बँध जाता है । भगवान्‌ बार-बार YE TATE 
करम करवेसे भी क्यों नहीं AR? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 


न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय | 


उदासीनवदासीनमसक्ते तेषु कर्मसु ।। ९ । । 
हे धनञ्जय ! उन (ुष्टि-रचना आदि) ani अनासक्त और उदासीनकी तरह रहते 
हुए मेरेको वे कर्म नहीं बाँधते | = 
व्याख्या--'उदासीनवदासीनमसक्ते तेषु कर्मसु'-- है, उसका अर्थ 'तरह' होता है अत की 
महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश हुए प्राणियोंकी अर्थ हुआ-- उदासीनकी तरह | जसी 
' उनके कमेकि अनुसार विविध भ्रकारसे रचनारूप जो उदासीनकी तरह क्यों कहा? कारण कि म 
' ककम है, उसमें मेरी आसक्ति नहीं है । कारण कि मैं वससे उदावत होता हिस पर 


प्रकृतिमें लीन होनेपर मैं खिन्न नहीं होता | सत्ता ही नहीं है । इसलिये थे तो anit 


— पक कई पल कतकर ee (वति) प्रत्यय रचनारूप कर्मसे उदासीन क्या रहें ? 


पणे जत्पात्तका न.न पसे स्थितिकि आर “प्रकृति यान्ति मामिकां : 


श्लोक १० ] 


सत्ता ही नहीं है । तात्पर्य है कि वास्तवमें यह सब 
भगवानका ही स्वरूप है, इनकी खतन्त्र 
सत्ता है हीं नहीं, तो अपने स्वरूपसे भगवान्‌. क्या 
उदासीन रहें ? इसलिये भगवान्‌ उदासीनकी तरह हैं । 

'न च मां तानि कर्माणि feat — पूर्व 
श्लोकमें भगवानने कहा कि मैं प्राणियोंको बार-बार 
रचता हूँ, उन रचनारूप कमॉको ही यहाँ 'तानि” कहा 
गया है । वे कर्म मेरेको नहीं बाँधते;' क्योकि उन 
कर्मों और उनके फलोके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
है । ऐसा कहकर भगवान्‌ मनुष्यमात्रको यह शिक्षा 
देते हैं, कर्म-बन्धनसे छूटनेकी युक्ति बताते हैं कि 
जैसे मैं कमेमिं आसक्त न होनेसे बैंधता नहीं हूँ, ऐसे 
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s दृष्टिमें संसारकी 
तरह रहते हैं; क्योंकि भगवानकी दृष्टिमें संसारकी कोई 


ही तुमलोग भी aati और उनके फलोंमें आसक्ति 
न रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बँधोगे 
नहीं । अगर तुमलोग कमॉमिं और उनके ait 
आसक्ति रखोगे, तो तुमको दुःख पाना ही पड़ेगा, 
बार-बार जन्मना-मरना ही पड़ेगा । कारण. कि कर्मोका 
आरम्भ और अन्त होता है तथा फल भी उत्पन्न 
होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्मफलकी इच्छाके कारण 
मनुष्य बैध जाता है । यह कितने आश्चर्यकी बात है 
कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर 
(फलेच्छाके कारण) बन्धन रह -जाता है! ऐसे ही 
वस्तु नहीं रहती, पर वस्तुका सम्बन्ध (बन्धन) रह जाता है | - 
सम्बन्धी नहीं रहता, पर उसका सम्बन्ध रह जाता 


है! मूर्खताकी बलिहारी 21! 
* 


Ta Eco आसक्तिका T करके अब भगवान्‌ कर्तलाभिमातका Aide करते है । 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 


हेतुनानेन कौन्तेय 


जगद्विपरिवर्तते ।। १० ।। 


अकृति मेरी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण चराचर जगतको रचती है । हे कुनतीनन्दन 1 इसी 
हेतुसे जगतका विविध प्रकारसे परिवर्तन होता है । ः 


व्यख्या-'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ 
RA सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर-अचर, जड़- 
चेतन आदि भौतिक सृष्टिको रचती है । जैसे बर्फका 
जमना, हीटरका जलना,ट्राम और रेलका आना-जाना, 
लिफ्रका चढ़ना-उतरना, हजारों मील दूरीपर बोले 
जानेवाले शब्दोंको सुनना; हजारों मील दूरीपर होनेवाले 
नाटक आदिको देखना, शरीरके भीतरका चित्र लेना, 
अल्पसमयमें ही बड़े-से-बड़ा हिसाब कर लेना, 
आदि-आदि कार्य विभिन्न-विभिन्न यन्तो द्वारा होते | 
RY उन सभी at शक्ति बिजलीकी ही होती है । 
शक्तिके बिना वे oa स्वयं काम कर ही 
E क्योकि उन य्लोमें बिजलीको छोड़कर 
N समर्थ्य नही है । ऐसे ही संसारं जो कुछ 
रिन हो रहा है अर्थात्‌ अनन्त ्हाण्डोका सर्जन, 
WH और संहार, खर्गादे लोकम और नरकोमे 
Pang फलका भोग £ 


विविध 


भूषा, खभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह 
सब-का-सब प्रकृतिके द्वारा ही हो रहा है; पर वास्तवमै 
हो रहा है भगवानुकी अध्यक्षता अर्थात्‌ सत्ता-स्फूर्तिसे 
ही । भगवानकी सत्ता-स्फूर्तिके बिना प्रकृति ऐसे 
विचित्र काम कर ही नहीं सकती; क्योंकि भगवान्को 
छोड़कर प्रकृतिमें ऐसी स्तन्न सामर्थ्य ही नहीं है कि 
जिससे वह ऐसे-ऐसे काम कर सके । तात्पर्य यह 
हुआ कि जैसे बिजलीमें सब शक्तियाँ हैं, पर वे 
मशीनोके द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवानसे 
अनन्त शक्तियाँ हैं, पर वे प्रकृतिके द्वारा ही प्रकट 
होती है। . ः 
भगवान्‌ संसारकी रचना प्रकृतिको लेकर करते 
हैं; ओर प्रकृति संसारकी रचना भगवानकी अध्यक्षतामें 
करती है | “भगवान्‌ अध्यक्ष हैं'--इसी हेतुसे जगतका 
परिवर्तन होता है-- हेतुनानेन 


|. च ननद ल ए पा मब ह 
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साथ 'मैं' और '“मेरा-पन' बना हुआ है, तबतक परमात्मासे सत्ता- मिलनेपर भी परमात्मामें कतृ 


उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है अर्थात्‌ कभी नहीं आता । जैसे, सूर्यके प्रकाशमें सभी प्राणी सब 
किसी लोकमें तो कभी किसी लोकमें, कभी किसी शरीरमें कर्म करते हैं और उनके कमेमिं विहित तथा निषिद्ध 
तो कभी किसी शरीरमें परिवर्तन होता ही रहता है । सब तरहकी क्रियाएँ होती हैं । उन कर्मोके अनुसार 
तात्पर्यं हुआ कि भगवत्माप्तिके बिना उन प्राणियोंकी ही प्राणी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोका अनुभव 
कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती । वे जन्म-मरणके करते हैं अर्थात्‌ कोई सुखी है तो कोई दुःखी है; 
चक्करमें घूमते ही रहते हैं (गीता ९ । ३) | कोई ऊँचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोकमें 

सभी प्राणी भगवानमें स्थित होनेसे भगवानको है तो कोई किसी लोकमें है, कोई किसी वर्णआश्रममें 
प्राप्त हैं, पर जब वे अपनेको भगवानमें न मानकर है तो कोई किसी वर्ण-आश्रममें है आदि तरह-तरहका 
प्रकृतिमें मान लेते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिके कार्यके साथ परिवर्तन होता है। परन्तु सूर्य और उसका 
ak Oa का सम्बन्ध मान लेते हैं,तबवे प्रकाश ज्यों-का-ज्यों ही रहता है। उसमें कभी 
प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवानकी fra भी कोई अन्तर नहीं आता । ऐसे ही 
अध्यक्षतामें प्रकृति उनके शरीरोंको उत्पन्न और लीन - संसारमें विविध प्रकारका परिवर्तन हो रहा है, पर 
करती रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो उन प्राणियोंकी परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों-के-त्यों ही 


उत्पन्न और लीन करनेकी शक्ति प्रकृतिमें नहीं है; 
क्योकि वह जड़ है । यह स्वयं भी जन्मता-मरता 
नहीं; क्योंकि परमात्माका अंश होनेसे स्वयं अविनाशी 
है, चेतन है, निर्विकार है । परन्तु प्रकृतिजन्य पदार्थेकि 
साथ मैं-मेरापनका सम्बन्ध जोड़कर, उनके परवश 
“होकर इसको जन्मना-मरना पड़ता है अर्थात्‌ नये-नये 
शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं.। . 
जगत्-मात्रकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी जो 
क्रिया होती है, वह सब प्रकृतिसे ही होती है, प्रकृतिमें 
ही होती है और प्रकृतिकी ही होती है । परन्तु उस 
प्रकृतिको परमात्मासे ही सत्ता-स्फूर्त मिलती है । 


रहते हैं । वास्तवमें अपने स्वरूपमें किञ्चन्मात्र भी 
परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न हो ही . 
सकता है । केवल परिवर्तनशील संसारके साथ अपना 
सम्बन्ध माननेसे अर्थात्‌ तादाल्य, ममता और कामना 
करनेसे ही संसारका परिवर्तन अपनेमें होता हुआ प्रतीत 
होता है । अगर प्राणी जिन भगवानकी अध्यक्षतामें 
सब परिवर्तन होता है, उनके साथ अपनी वास्तविक 
एकता मान ले (जो कि स्वत:सिद्ध है), तो भगवानकें 
साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है, वह Aa: We 
हो -जायगा । 


सम्बध-- जो Free Fie अपने-आपमें ही स्थित रहते है जिसके आश्रयसे प्रकृति घूम रही है और संसारम 
परिवर्त हो रहा है, ऐसे परमात्माकी तरफ दृष्टि न डालकर जो उलटे चलते है. उन वर्णन आगेके दो सलोकोमें करते हैं । 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | 


परं 


भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।। ११ I 


मूर्खलोग मेरे सम्पूर्ण आ्ाणियोंके महान ईश्वररूप परमभावको न जानते हुए मुझे 


 व्याख्या--'परं भावमजानन्तो मम 


| भूतमहेश्वरम!--जिसकी सत्ता-स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनन्त 


= मनुष्यशरीरके आश्रित मानकर अर्थात्‌ साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं | 


y करती है, SI ay main aPe nig i gut अपने 
प्राणियों > पैदा रती ae $ n Ic D ° anini Kanya लोकांम | जाट a ection. 
रदा करती हैं; जो प्रकृति और eee 


है; जिसकी इच्छाके बिना वृक्षका moi 


लोकें 
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शासन करनेवाले जितने देवता हैं, उनका भी 


ईश्वर (मालिक) है और जो सबको जाननेवाला 
है--ऐसा वह मेरा भूतमहेश्वररूप सर्वोत्कृष्ट भाव 
(स्वरूप) है । 


i ‘at भावम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि मेरे सर्वोकृष्ट 


प्रभावको अर्थात्‌ करनेमें, न करनेमें और उलट-फेर 
करेमें जो सर्वथा Bera है; जो कर्म, क्लेश, विपाक 
आदि किसी भी विकारसे कभी आबद्ध नहीं है; जो 
क्षसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम है तथा वेदों 
और Wet पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध है (गीता 
१५ ।१८) ऐसे मेरे परमभावको मूढ़लोग नहीं 
जानते, इसीसे वे मेरेको मनुष्य-जैसा मानकर मेरी 
अवज्ञा करते हैं । 

“मानुषीं तनुमाश्रितम्‌'-भगवान्‌को मनुष्य मानना 
कया है? जैसे साधारण मनुष्य अपनेको शरीर, 
कुटुम्ब-परिवार, धन-सम्पत्ति, पद-अधिकार आदिके 
आश्रित मानते हैं अर्थात्‌ शरीर, कुटुम्ब आदिकी 
TARSA अपनी इज्जत-प्रतिष्ठा मानते हैं; उन 

। पदार्थेके मिलनेसे अपनेको बड़ा मानते हैं और उनके 
| न मिलनेसे अपनेको छोटा मानते हैं; और जैसे 
साधारण भ्राणी पहले प्रकट नहीं थे , बीचमें प्रकट 
हो जाते हैं तथा अत्तमें पुनः अप्रकट हो जाते है 
(गीता २ 1२८), ऐसे ही वे RA साधारण मनुष्य 
मानते हैं । वे मेरेको मनुष्यशरीरके परवश मानते है 
अर्थात्‌ जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण 
मनुष्य कृष्ण हैं-- ऐसा मानते हैं । 
| भगवान्‌ शरीरके आश्रित नहीं होते । शरीरके 
| आश्रित ततो वे ही होते है, जिनको कर्मफलभोगके 
। शिये पूर्वकृत anit अनुसार शरीर मिलता है । परन्तु 
| TEMS मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता । वे 
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अपनी इच्छासे ही प्रकट होते हैं-—'इच्छयाऽऽत्तवपुषः' 
(sire १० 1३३ 134) और खतन्ततापूर्वक मत्स्य, 
कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं । इसलिये उनको 
न तो कर्मबन्धन होता है और न वे शरीरके आश्रित 
होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है--'प्रकृतिं 
स्वामधिष्ठाय सम्भवामि’ (गीता ४ । ६) अर्थात्‌ वे 
प्रकृतिको अधिकृत करके प्रकट होते हैं । तात्पर्य यह 
हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृतिके परवश होकर 
जन्म लेते हैं तथा प्रकृतिके आश्रित होकर ही कर्म 
करते हैं, पर भगवान्‌ सेच्छासे, स्वतन्त्रतासे अवतार 
लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षतामें कामः 
करती है । 

मूढ़लोग मेरे अवतारके तत्त्वको न जानकर मेरेको 
मनुष्यशरीरके आश्रित (शरण) मानते हैं अर्थात्‌ उनको 
होना तो चाहिये मेरे शरण, पर मानते हैं मेरेको 
मनुष्यशरीरके शरण! तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? 
हो ही नहीं सकते | यही बात भगवानने सातवें 
अध्यायमें कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज-अविनाशी 
परमभावको न जानते हुए मेरेको साधारण मनुष्य मानते 
हैं (७ । २४-२५) । इसलिये वे मेरे शरण न होकर 
देवताओके शरण होते हैं (७ । २०) | 

'अबजानन्ति ai” मूढाः'--जिसकी अध्यक्षतामें 
प्रकृति अनन्त ब्रह्माण्डोंको उत्पन्न और लीन करती है, 
जिसकी सत्ता-स्फूर्तिसि संसारमें सब कुछ हो रहा है 
और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्तिके लिये मनुष्य-शरीर 
दिया है--ऐसे मुझ सत्य-तत्तकी मूढ़लोग अवहेलना 
करते हैं । वे Ret न मानकर उत्पत्ति-विनाशशील 
पदार्थोको ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और 
भोग भोगनेमें ही लगे रहते हैं--यहीः मेरी अवज्ञा, 
अवहेलना करना है । 


* 
TET भगवान्‌ आगेके सलोकमें अपनी अवज्ञका फल बताते È । 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः | 


राक्षसीमासुरीं चैव Se चयः अकति मोहि ee मोहिनीं श्रिताः ।। १२ ।। 
- *इस अध्यायके चौथे श्लोकसे दसवें श्लोकतक जिस परमात्माका वर्णन 


हुआ है, उसीको।-यहाँ। माउ अदसे कहा Kaa dha Vidyalaya Collection. 
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जिनकी सब आशाएँ व्यर्थ होती हैं, सब शुभ-कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ 


होते हैं अर्थात्‌ जिनकी आशाएँ, कर्म और ज्ञान सत-फल देनेवाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी 
मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेते हैं । 


व्याख्या--'मोघाशा::--जो लोग भगवानसे 
विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, at 
चाहते हैँ तोउनकी ये सब कामनाएँ व्यर्थ ही होती 
हैं । कारण कि नाशवान्‌ और परिवर्तनशील वस्तुकी 
कामना पूरी होगी ही --यह कोई नियम नहीं है । 
अगर कभी पूरी हो भी जाय, तो वह टिकेगी नहीं 
अर्थात्‌ फल देकर नष्ट हो जायगी । जबतक परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, तबतक कितनी ही सांसारिक वस्तुओंकी 
इच्छाएँ की जायें और उनका फल भी मिल जाय, 
तो भी वह सब व्यर्थ ही है (गीता ७।२३) । 

'मोधकर्माणः'-¬ भगवानसे विमुख हुए मनुष्य 
शाख्रविहित कितने ही शुभकर्म करें, पर अन्तमं वे 
सभी व्यर्थ हो जायँगे । कारण कि मनुष्य अगर 
सकामभावसे शासतरविहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी 
करेंगे, तो भी उन कमॉका आदि और अन्त होगा 
और उनके फलका भी आदि और अन्त होगा । वे 
उन कमॉके फलस्वरूप ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें भी चले 
जायेंगे, तो भी वहाँसे उनको फिर जन्म-मरणमें आना 
ही पड़ेगा । इसलिये उन्होंने कर्म करके केवल अपना 
समय बरबाद किया,. अपनी बुद्धि बरबाद की और 
मिला कुछ नहीं | अन्तमें रीते-के-रीतें रह गये अर्थात्‌ 
जिसके लिये मनुष्यशरीर मिला था, उस लाभसे सदा 
ह रोते रह गये | इसलिये उनके सब कर्म व्यर्थ 
निष्फल ही हैं। ' 

तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूपसे साक्षात्‌ 
परमात्माके अंश हैं, सदा रहनेवाले हैं और कर्म तथा 
उनका फल आदि-अन्तवाला है; अतः जबतक 


erat प्राप्ति नहीं होगी तबतक वे सकामभावपूर्वक 


कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर 
._ अन्तमें दुःख और अशान्तिके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा । 
जो शाख््रविहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त 

(की इच्छासे सकामभावपूर्वक किये जाते हैं, वे 


a 3 


“a 


l देनेवाले अपनी ' 
! | परन्तु जो कर्म भगवानक लिये” भगवानकी की 2“? अना areal सिद्ध 'करनेमें, ; a 


प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं और. जो कर्म भगवानके 
अर्पण किये जाते है, वे कर्म निष्फल नहीं होते 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ फल देनेवाले नहीं होते, प्रत्युत 
सत्‌-फल देनेवाले हो जाते हैं-- ‘ant चैव तदर्थीयं 
सदित्येवाभिधीयते' (गीता १७ । २७) | 

सत्रहवें अध्यायके अझाईसवें श्लोकमें भी भगवान्ने 
कहा है कि जिनकी मेरेमें श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ जो 
RA विमुख हैं, उनके द्वारा किये गये यज्ञ, दान, 
तप आदि सभी कर्म असत्‌ होते हैं अर्थात्‌ मेरी 
प्राप्ति करानेवाले नहीं होते | उन कर्मोका इस जन्ममें 
और मरनेके बाद भी (परलोकमें) स्थायी फल नहीं 
मिलता अर्थात्‌ जो कुछ फल मिलता है, विनाशी ही 
मिलतां | इसलिये उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही हैं । 

"मोघज्ञानाः उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। 
भगवान्से विमुख होकर उन्होंने संसारकी सब भाषाएँ 
सीख लीं, सब लिपियाँ सीख लीं, तरह-तरहकी कलाएँ, 
सीख लीं, तरह-तरहकी विद्याओंका ज्ञान प्राप्त कर 
लिया, कई तरहके आविष्कार कर लिये, अनन्त 
प्रकारके ज्ञान प्राप्त कर लिये, पर इससे उनका 
कल्याण नहीं होगा, जन्म-मरण नहीं छूटेगा । इसलिये 
चे सब ज्ञान निष्फल हैं. । जैसे, हिसाब करते समय 
एक अंककी भी भूल हो जाय तो हिसाब कभी सही 
नहीं आता, सब गलत हो जाता है, ऐसे ही जो 
भगवानसे विमुख हो गये हैं, वे कुछ भी ज्ञान-सम्मादन 
करें, वह सब गलत होगा और पतनकी तरफ ही 
ले जायगा । 

'बिचेतसः'--उनको सार-असार, नित्य-अनिल, 
-लाभ-हानि, कर्तव्य-अकर्तव्य, मुक्ति-बन्धन आदि बातोंका 
ज्ञान नहीं है | 
,  'राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं 
ऐसे वे अविवेकी और भगवानसे विमुख मनु 
राक्षसी और मोहिनी प्रकृति अर्थात्‌ भावकी 
लेते हैं । 


श्रिताः 
आसुरी 


| E ae 
ie 


श्लोक १३] 
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करनेमें, अपने प्राणोंका 
लगे रहते हैं, दूसरोंको कितना दुःख हो रहा है, 
दूसरॉंका कितना नुकसान हो रहा है-- इसकी परवाह 
ही नहीं करते, वे 'आसुरी' स्वभाववाले होते हैं । 

जिनके स्तार्थमें, कामना-पूर्तिमें बाधा लग जाती 
है, उनको गुस्सा आ जाता है और WA आकर 
A अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये दूसरोंका नुकसान 
कर देते हैं, दूसरोंका नाश कर देते हैं, वे 'राक्षसी' 
खभाववाले होते हैं । 

जिसमें अपना न सार्थ है, न परमार्थ है और 
न वैर है, फिर भी बिना किसी कारणके जो दूसरोंका 
नुकसान कर देते हैं, दूसरोंको कष्ट देते हैं (जैसे, 
उडते हुए पक्षीको गोली मार दी, सोते हुए कुत्तेको 
लाठी मार दी और फिर राजी हो गये), वे 'मोहिनी' 
खभाववाले होते हैं । 

परमात्मासे विमुख होकर केवल अपने प्राणोंको 
रखनेकी अर्थात्‌ सुखपूर्वक जीनेकी जो इच्छा होती 
है, वह. आसुरी प्रकृति है । ऊपर जो तीन प्रकारकी 
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णॉका पोषण करनेमें ही 


प्रकृति (आसुरी, राक्षसी और मोहिनी) बतायी गयी 
है, उसके मूलमें आसुरी प्रकृति ही है अर्थात्‌ आसुरी 
सम्पत्ति ही सबका मूल है । एक आसुरी सम्पत्तिके 
आश्रित होनेपर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी 
स्वाभाविक आ जाती है । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील 
पदार्थोका ध्येय होनेसे सब अनर्थ-परम्पणा आ ही 
जाती है । उसी आसुरी सम्पत्तिके तीन भेद यहाँ 
बताये गये हैं--कामनाकी प्रधानतावालोंकी 'आसुरी; 

क्रोधकी प्रधानतावालोंकी 'राक्षसी' और मोह-(मूढ़ता-) 

की प्रधानतावालोंकी 'मोहिनी' प्रकृति होती है । तात्पर्य 

है कि कामनाकी प्रधानता होनेसे आसुरी प्रकृति आती 

है । जहाँ कामनाकी प्रधानता होती है, वहाँ राक्षसी 

प्रकृति--क्रोध आ ही जाता है--'कामात्क्रोधोऽभिजा- 

यते’ (गीता २ । ६२) और जहाँ क्रोध आता है, 

वहाँ मोहिनी प्रकृति (मोह) आ ही जाता है--'क्रो- | 
धाद्भवति सम्मोहः’ ( २ । ६३) | यह सम्मोह लोभसे 

भी होता है और मूर्खतासे भी होता है । 


* 
सम्ब्ध-- चौथे श्लोकसे लेकर दसवें श्लोकतक भगवानूने अपने प्रभाव, "सामर्थ्यं आदिका वर्णन किया । उस 
अभावको न माननेवालोंका वर्णन तो ग्यारहवें और बारहवें शलोकमें कर दिया । अब उस प्रभावको जानकर भजन करनेवालोका 


वर्ण आगेके श्लोकमें करते हैं । 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा 


भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


परन्तु हे पृथानन्दन ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्मालोग मेरेको सम्पूर्ण घ्राणियोंका 


आदि और अविनाशी समझकर अनन्यमनसे 
व्याख्या-“महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं 
अकृतिमाञ्चिताः — पूर्वश्लोकमें जिन आसुरी, राक्षसी, 
और मोहिनी खभावके आश्रित मूढ़लोगोंका वर्णन 
किया था, उनसे दैवी-सम्पत्तिके आश्रित महात्माओंकी 
विलक्षणता बतानेके लिये ही यहाँ 'तु' पद आया है । 
देवों प्रकृतिम' अर्थात्‌ दैवी-सम्पत्तिमें. 'देव' नाम 
THT है, और परमात्माक्री सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति 
है । परमात्मा 'सत' हैं; अतः परमात्माकी 
जितने गुण और आचरण हैं, उनके 


मेरा भजन करते हैं । 
सदाचार कहलाते हैं । जितने भी सदगुण- सदाचार 
हैं, वे सब-के-सब भगवत्स्वरूप हैं अर्थात्‌ वे सभी 
भगवानके ही स्वभाव हैं और स्वभाव होनेसे ही उनको 
'प्रकृति' कहा गया है | इसलिये दैवी प्रकृतिका आश्रय 
लेना भी भगवानका ही आश्रय लेना है । 

दैवी सम्पत्तिके जितने भी गुण हैं (गीता 
१६ । १-३), वे सभी सामान्य गुण हैं और खतः- 
सिद्ध हैं अर्थात्‌ इन गुणोपर सभी मनुष्योंका पूरा 
अधिकार है । अब कोई इन गुणोंका आश्रय ले या 


शता दै. भर्थात ते oe ar, (दो SES. BRR है; Ry जो इनका 


आश्रय लेकर परमात्माकी तरफ चलते हैं, वे अपना 
कल्याण कर लेते हैं | 

एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है । 
खोज नित्यतत्वकी होती है, जो कि पहलेसे ही है । 
जिस वस्तुकी उत्पत्ति होती है, वह नष्ट होनेवाली होती 
है । दैवी सम्पत्तिक जितने सदगुण-सदाचार हैं, उनको 
भगवानके और भगवत्सरूप समझकर धारण करना, 
उनका आश्रय लेना 'खोज' है । कारण कि ये किसीके 
उत्पन्न किये हुए नहीं हैं अर्थात्‌ ये किसीकी व्यक्तिगत 
उपज, बपौती नहीं हैं । जो इन गुणोंको अपने पुरुषार्थके 
द्वारा उपार्जित मानता है अर्थात्‌ स्वाभाविक न मानकर 
अपने बनाये हुए मानता है, उसको इन गुणोंका 
अभिमान होता है । यह अभिमान ही वास्तवमें प्राणीकी 
व्यक्तिगत उपज है, जो नष्ट होनेवाली है । 

जब मनुष्य दैवी गुणोंको अपने बलके द्वारा 
उपार्जित मानता है, और ‘A सत्य बोलता हूँ, दूसरे 
सत्य नहीं बोलते इस तरह दूसरोंकी अपेक्षा 
अपनेमें विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणोंका 
अभिमान पैदा हो जाता है । परन्तु इन गुणोंको केवल 
भगवानके ही गुण माननेसे और भगवत्स्वरूप समझकर 
इनका आश्रय लेनेसे अभिमान पैदा नहीं होता | 

दैवी सम्पत्तिके अधूरेपनमें ही अभिमान पैदा 
है । दैवी सम्पत्तिक्रे (अपनेमें) पूर्ण होनेपर अभिमान 
पैदा नहीं होता । जैसे, किसीको “मैं सत्यवादी हूँ-- 
इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्यभाषणके 
साथ-साथ आंशिक असत्यभाषण भी है । अगर सर्वथा 
सत्यभाषण हो तो ‘A सत्य बोलनेवाला हूँ--इसका 
अभिमान नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका यह भाव 
रहेगा कि 'मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल 
सकता हूँ ! 

मनुष्यमें दैवी सम्पत्ति तभी प्रकट होती है, जब 
उसका उद्देश्य केवल भगवत्राप्तिका हो जाता है | 


 गकक्रापतके लिये दैवी गुणोंका आश्रय लेकर ही तरफ कभी नहीं जाती | भोगोमे 
. चह परमात्माकी तरफ बढ़ सकता है । दैवी गुणोंका 
आश्रय लेनेसे उसमें अभिमान नहीं आता; प्रत्युत 
नप्रता, सरलता, निरभिमानता आती है और साधनमें मनमें अन्यका आश्रय 
नित्य नया उत्साह अत्ति (है Public Domain. Panini kanda “क्रिती 


Ss 
जो मनुष्य भगवान्से विमुख होकर 
-विनाशशील भोगों और उनके संग्रहमें लगे हुए 

हैं, वे 'अल्पात्मा' हैं अर्थात्‌ मूढ़ हैं; परन्तु ARR 

भगवानका आश्रय लिया है, जिनकी मूढुता चली गयी 
है और जिन्होंने केवल प्रभुके साथ अपना सम्बन्ध 
जोड़ लिया है, तो महानके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे, 
सत्य-तत्त्वकी तरफ ही लक्ष्य होनेसे वे “महात्मा' हैं । 
'अजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम'- मैं 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि हूँ और अविनाशी हूँ । 
तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस 
समयमें मैं था और सब संसार लीन हो जायगा; 
उस समयमें भी मैं रहूँगा--ऐसा मैं अनादि-अनन्त 
हूँ । अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त सृष्टियाँ, अनन्त स्थावर-जङ्गम 
प्राणी RA उत्पन्न होते हैं, मेरेमें ही स्थित रहते हैं, मेरे 
द्वारा ही पालित होते हैं और RA ही लीन होते हैं 
परन्तु मैं ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता हूँ अर्थात्‌ RA 
कभी किञ्जिन्मात्र भी कमी नहीं आती | 
सांसारिक वस्तुओंका यह नियम है कि किसी 
वस्तुसे कोई चीज उत्पन्न होती है, तो उस वस्मे 
कमी आ जाती (है; जैसे-मिट्टीसे घड़े पैदा होनेपर 
मिट्टीमें कमी आ जाती है; सोनेसे गहने पैदा होनेपर 
सोनेमें कमी आ जाती है, आदि । परततु मेरेसे अनन्त 
सृष्टियाँ पैदा होनेपर भी मेरेमें किश्चिन्मात्न भी कमी 
नहीं आती; क्योकि मैं सबका अव्यय बीज हूँ (गीता 

९।१८) । जिन मनुष्योने मेरेको अनादि और अव्यय 

जान लिया है, वे अनन्य मनसे मेरा ही भजन करते हैं । 
जो जिसके महत्वको जितना अधिक जानता दै 

वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है । जिन्होंने 

भगवानको सवोपरि जान लिया है चे भगवानमें ही 

लग जाते हैं । उनकी पहचानके लिये यहाँ 'अनन्यमनस 

पद आया है । उनका मन ves 
लोकके 

MA उनकी वृत्ति इस i 

नहीं रहती । 


भगवानमें मनसे 
वे भगवानका भजन करते हैं । 

भगवानका भजन किसी तरहसे किया जाय, उससे 
लाभ ही होता है। परन्तु भगवानके साथ अनन्य 
होकर À भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं' ऐसा 
सम्बन्ध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाय तो उससे 
बहुत लाभ होता है । कारण कि अपनेपनका सम्बन्ध 
(भावरूप होनेसे) नित्य-निरन्तर रहता है, जब कि 
क्रियाका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर नहीं रहता, क्रिया ged 
ही उसका सम्बन्ध छूट जाता है । इसलिये सबके 
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आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका 
हूँ--- ऐसा जिसने मान लिया है, वह अपने-आपको 
भगवानके चरणोंमें अर्पित करके शरीर-इद्धरियाँ 
मन-बुद्धिसे जो कुछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लौकिक, 
वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है, वह सब भजनरूपसे 
प्रभुकी प्रसन्नताके लिये ही होता है--यही उसका अनन्य 
मनसे भजन करना है । इसका वर्णन गीतामें जगह-जगह 
हुआ है (जैसे, ८ 1१४; ९1२२; RIS 
१४ ।२६) 1 


सम्ब GE एलोकमें भजन करनेवालोका वर्णन करके अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें उनके भजनका प्रकार बताते है l 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च ga: । ` 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।। १४ ।। 


कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए Fem मेरी उपासना करते हैं । 


व्याख्या--नित्ययुक्ताः'--मात्र मनुष्य भगवानमें 
ह नित्ययुक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, 
सांसारिक भोगों और संम्रहमें नहीं । कारण कि 
समय-समयपर भोगोंसे भी ग्लानि होती है और संग्रहसे 
भी उपरति होती है। परन्तु भगवानकी प्राप्तिका, 


पड़ता | 

भगवानका अंश होनेसे जीवका भगवानके साथ 
अखण्ड सम्बन्ध है । मनुष्य जबतक उस सम्बन्धको 
नहीं पहचानता,तभीतक वह भगवानसे विमुख रहता 
' अपनेको भगवान्से अलग मानता है ।-परन्तु जब 
R भगवान्के साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचान 
लेता है, तो फिर वह भगवानके सम्मुख हो जाता 
° भगवान्से अलग नहीं रह सकता और उसको 
सम्बन्धकी विस्मृति भी नहीं होती-- यही 

ig रहना है | 
भगवानके साथ 'मैं भगवानका हूँ और 
BPG tag सका स = 

R, eH और सुषुप्ति 


i st 
<n ५ 


A 
नित्य- (मेरेमें) युक्त मनुष्य दृढ़त्रती होकर लगनपूर्वक साधनमें लगे हुए और भक्तिपूर्वक 


एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फरक नहीं: 


भजन-ध्यान करते हुए अथवा सेवारूपसे संसारके सब 
काम करते हुए भी कभी खण्डित नहीं होता, अटलरूपसे 
सदा ही बना रहता हे । जैसे मनुष्य अपनेको जिस 
माँ-बापका मान लेता है, सब काम करते हुए भी 
उसका À अमुकका लड़का हूँ' यह भाव सदा बना 
रहता है.। उसको याद रहे चाहे न रहे, बह याद 
करे चाहे न करे, पर यह भाव हरदम रहता है; 
क्योंकि À अमुकका लड़का हूँ-- यह भाव उसके 
T- बैठ गया है। ऐसे ही जो 'अनादि, 
अविनाशी, सर्वोपरि भगवान्‌ ही मेरे हैं और मैं उनका 
ही हूँ'--इस वास्तविकताको जान लेता है, मान लेता 
है, तो यह भाव हरदम बना रहता है । इस प्रकार 
भगवानके साथ अपना वास्तविक सम्बन्ध मान लेना 
ही "नित्ययुक्त' होना है | 


'दृढब्रता:ः--जो सांसारिक भोग और संग्रहमे 
लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं, वह 
निश्चय दृढ़ नहीं होता (गीता २।४४) । परन्तु 
जिन्होंने भीतरसे ही अपने भै-पनको बदल दिया है 


é. 


अवस्थाओंमें, एकान्तमें कि हम भगवानके हैं ak भगवान्‌ 
उ स्थाओमें, एका- Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हमारे हैं', उनका 
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यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि 'हम संसारके नहीं 
हैं और संसार हमारा नहीं है; अतः हमें सांसारिक 
भोग और संग्रहकी तरफ कभी जाना ही नहीं है, 
त्युत भगवानके जाते केवल सेवा कर देनी है । इस 
प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने 
fad वे कभी विचलित नहीं होते । कारण कि 
उनका उद्देश्य भगवानका है और वे खयं भी भगवानके 
अंश हैं । उनके निश्चयमें अदुढ़ता आनेका प्रश्न ही 
नहीं है । अदुढ़ता तो सांसारिक निश्चयमें आती है, 
जो कि टिकनेवाला नहीं है । 

“यतन्तश्च'— जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुम्बका 
पालन करते हैं तो ममतापूर्वक करते हैं, रुपये कमाते 
हैं तो लोभपूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवानके भक्त 
भगवत्माप्तिके लिये यत्र (साधन) करते हें तो 
लगनपूर्वक ही करते हैं । उनके प्रय सांसारिक 
दीखते हुए भी वास्तवमें सांसारिक नहीं होते; क्योंकि 
उनके प्रयलमात्रका उद्देश्य भगवान्‌ ही होते हैं । 

मक्या की्त॑यन्तो माम्‌!--वे भक्त प्रेमपूर्वक 
कभी भगवानके नामका कीर्तन करते हैं, कभी नाम-जप 
करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्यकर्म करते 


हैं, कभी भगवत्सम्बन्धी बातें सुनाते हैं; आदि-आदि । 
वे जो कुछ वाणी-सम्बन्धी क्रियाएँ करते हैं, वह सब 
भगवानका स्तोत्र ही होता है--'स्तोन्नाणि सर्वा गिर:' | 

'नमस्यन्तश्च'- वे भक्तिपूर्वक भगवान्को नमस्कार 
करते हैं । उनमें सदगुण-सदाचार आते हैं, उनके द्वार 
भगवानके अनुकूल कोई चेष्टा होती है, तो वे इस 
भावसे भगवानको नमस्कार करते हैं कि 'हे नाथ! 
यह सब आपकी कृपासे ही हो रहा है। आपकी 
तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योगसे नहीं 
हुई है । अतः इन सदगुण-सदाचारोंको, इस साधनको 
आपकी कृपासे हुआ समझकर मैं तो आपको केवल 
नमस्कार ही कर सकता हूँ । 

'सततं मां उपासते' इस प्रकार मेरे अनन्यभक्त 
निरन्तर मेरी उपासना करते हैं । निरन्तर उपासना 
करनेका तात्पर्य है कि वे कीर्तन-नमस्कार आदिके 
सिवाय जो भी खाना-पीना, सोना-जगना तथा व्यापार 
करना, खेती करना आदि साधारण क्रियाएँ. करते हैं, 
उन सबको भी मेरे लिये ही करते हैं । उनकी सम्पूर्ण | 
लौकिक, पारमार्थिक क्रियाएँ केवल मेरे RAA, मेरी 
प्रसन्नता के लिये ही होती हैं । 


Xx: 


सम्बन्ध--अनित्य संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके तित्य-तत्वकी तरफ चलमेवाले साधक कई प्रकारके होते हैं। 
उनमेंसे भक्तिके साधकोंका वर्णन पीछेके दो PAT कर दिया, अब दूसरे साधकोंका वर्णन आगेके स्लोकमें करते हैं । 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌। ।१५।। 


दूसरे साधक ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे (अभेद-भावसे) मेरा पूजन करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपनेको पृथक्‌ मानकर चारों तरफ मुखवाले मेरे 
विरादरूपकी अर्थात्‌ संसारको मेरा विरादरूप मानकर (सेव्य-सेबकभाव से) मेरी अनेक 


TARA उपासना करते हैं । 


व्याख्या--[जैसे, भूखे आदमियोंकी भूख एक चलते हैं तब परमात्माकी प्राप्ति होनेपर उन सबकी 


. होती है और भोजन करनेपर सबकी तृप्ति भी एक तृप्ति हो जाती है अर्थात्‌ वे कृतकृत्य 
' होती है; परन्तु उनकी भोजनके पदाथोमें रुचि भिन्न-भिन्न और प्राप्त-भ्रप्तव्य हो जाते हैं । परन्तु 
"होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसारकी योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न-भिन्न होते है 

तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी इसलिये उनकी उपासनाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं 1 


ज्ञातव्य 
उनकी : 


2 
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विवेकपूर्वक असत्‌का त्याग करते हुए सर्वत्र N हाँ :' पदका तात्पर्य है कि उनके भीतर 


परमात्मतत्तको और अपने वास्तविक स्वरूपको एक 
मानते हुए मेरे निर्गुण-निराकार स्वरूपकी उपासना करते 
हैं । 
इस परिवर्तनशील संसारकी कोई स्वतन्त्र सत्ता 

नहीं है; क्योंकि यह संसार पहले अभावरूपसे था 
और अब भी अभावमें जा रहा है। अतः यह 
अभावरूप ही है | जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके 
आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता. है, उस 
परमात्माकी सत्तासे ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही . 
है। उस परमात्माके साथ हमारी एकता है--इस 
प्रकार उस परमात्माकी तरफ नित्य-निरन्तर दृष्टि रखना 
ही एकीभावसे उपासना करना है | 


केवल परमात्मतत्वका ही आदर है--यही उनका पूजन 


है | 

'पृथवत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम!ः--ऐसे ही कई ` 
कर्मयोगी साधक अपनेको सेवक मानकर और मात्र 
संसारको भगवानका विराट्ूष मानकर अपने शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी सम्पूर्ण क्रियाओंको तथा 
पदा्थोंको संसारकी सेवामें ही लगा देते हैं । इन 
सबको सुख कैसे हो, सबका दुःख कैसे मिटे, इनकी 
सेवा कैसे बने-- ऐसी विचारधारासे वे अपने तन, 
मन, धन आदिसे जनता-जनार्दनकी सेवामें ही लगे 
रहते हैं, भगवत्कृपासे उनको पूर्णताकी प्राप्ति हो जाती है । 


* 
सम्बन्ध-जब सभी उपायनाएँ अलग-अलग है तो फ़िर सभी उपासनाएँ आपकी कैसे हुईं? इसफ आगेके चार 


: श्लोक कहते हैं । 


अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 


मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं 


हुतम्‌ । । १६ ।।* 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ।। १७ it 
गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
अभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ।। १८ ।। 


पिता, घाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, 


आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज 


व्याख्या [ अपनी रुचि, श्रद्धा-विश्वासके अनुसार किञ्चिन्मात्र भी संदेह न हो । जैसे ज्ञानके द्वारा मनुष्य 
किसीको भी साक्षात्‌ परमात्माका स्वरूप मानकर उसके सब देश, काल, वसतु, व्यक्ति आदिमें एक परमात्मतत्तको 


E 


Te ¬^ केवल अपने मनुमे व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिकी a मन-बुद्धिमें 


उसमें 'अस्मतः 


जद 


जोड़ा जाय, तो वास्तवमें यह सम्बन्ध ही जानता है । परमात्माके सिवाय दूसरी किसी वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिकी fafa 


"सातवें अध्याय से बारहवें अध्यायतकके इस मध्यम Wal भगवानले अपनी भक्तिका OR 

yer है और उसमें 'असत्‌! अर्थात्‌ अहम्‌, ‘wa, 'मया', (wa आदि शब्दोंका प्रयोग किया है । यहीं 
श्लोकमें तो 'अस्मत्‌' अर्थात्‌ 'अहम' शब्दका प्रयोग आठ बार किया गया है । 'अहम्‌' शब्द का इतना 
भयोग इस षट्कके दूसरे 0 क्रिती पी इलोक़में जहीं। किग्रा: WR itiyataya Collection. 


५८६ 


PLP FES iki 


भी संदेह नहीं होता । ऐसे ही भगवान्‌ विराट्रूपसे 
अनेक रूपोमें प्रकट हो रहे हैं; अतः सब कुछ 
भगवान्‌-ही-भगवान्‌, हैं-- इसमें अपनेको किझिनमत्र 


भी संदेह नहीं होना चाहिये | कारण कि 'यह सब भगवान्‌ 


कैसे हो सकते हैं ?' यह सन्देह साधकको वास्तविक 


wae, मुक्तिसे वञ्चित कर देता है और महान्‌ 


आफतमें फँसा देता है । अतः यह बात दुढ़तासे 
मान लें कि कार्य-कारणरूपसे स्थूल-सूक्ष्मरूप जो. कुछ 
देखने, सुनने, समझने और माननेमें आता है, वह 
सब केवल भगवान्‌ ही हैं । इसी कार्य-कारणरूपसे 
भगवानकी सर्वव्यापकताका वर्णन सोलहवेंसे उन्नीसवें 
श्लोकतक किया गया है ।] 

'अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌' जो वैदिक 
रीतिसे किया जाय, वह 'क्रतु' होता है । वह क्रतु मैं ही हूँ । 
जो स्मार्त (पौराणिक) रीतिसे किया जाय, वह 'यज्ञ' होता 
है, जिसको पञ्चमहायज्ञ आदि स्मार्त-कर्म कहते हैं । वह 
यज्ञ मैं हूँ । पितरोके लिये जो अन्न अर्पण किया जाता है, 
उसको 'स्वधा' कहते हैं । वह स्वधा मैं ही हूँ ।:उन क्रतु, 


यज्ञ और खधाके लिये आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात्‌ 


चनस्पतियां हैं, बूटियाँ हैं, तिल, जौ, छुहारा आदि औषध है, 
वह औषध भी मैं ही हूँ । 

'मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌'--जिस 
Ae क्रतु, यज्ञ और ख़धा किये जाते हैं, वह 
मन्त्र भी मैं ही हूँ । यज्ञ आदिके लिये गो-घृत 
आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ । जिस 
आहवनीय अग्निमें होम किया जाता है, वह अग्नि 
मी मै ही हूँ. और हवन करनेकी क्रिया भी मैं ही हूँ । 

‘a पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च'-- 
वेदॉकी बतायी हुई जो विधि है, उसको ठीक तरहसे 
जानना ‘Aer है । तात्पर्य है कि कामनापूर्तिके लिये 
अथवा 
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भी aa सत्ता नहीं है-- इसमें उसको fara 


,जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गम 


कामना-निवृत्तिक लिये वैदिक और m इसकी रक्षा करता हूँ । इसलिये मैं 


[अध्याय ९्‌ 


जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदिका अनुष्ठान किया जाता है 
वह विधि-विधानसहित साङ्गोपाङ्ग होना चाहिये । अह 
विधि-विधानको जाननेयोग्य सब बातें 'वेद्य' कहलाती 
हैं । वह वेद्य मेरा स्वरूप है । 


यज्ञ, दान और तप--ये तीनों निष्काम पुरुषोंको 
महान्‌ पवित्र करनेवाले हैं---'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि 
मनीषिणाम्‌' (१८ ।५) । इनमें निष्कामभावसे जो 
हव्य आदि वस्तुएँ खर्च होती हैं, वे भी पवित्र हो 
जाती हैं और इनमें निष्कामभावसे जो क्रिया की जाती 
है, वह भी पवित्र हो जाती है । यह पवित्रता मेरा 
स्वरूप है । 
क्रतु, यज्ञ आदिका अनुष्ठान करनेके लिये जिन ऋचाओं- 


का उच्चारण किया है, उन सबमें सबसे पहले ‘32’ का. 


ही उच्चारण किया जाता है । इसका उचारण करनेसे, 
ही ऋचाएँ अभीष्ट फल देती हैं । वेदवादियोंकी यज, 
दान, तप आदि सभी frat '३%' का उच्चारण 
करके ही आरम्भ होती हैं (गीता १७।२४) । वैदिकोके 
लिये प्रणवका उच्चारण मुख्य है । इसलिये भगवानते 
प्रणवको अपना स्वरूप बताया है | 

उन, क्रतु, यज्ञ आदिकी विधि बतानेवाले ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुवेंद-- ये तीनों वेद हैं 1 जिसमें 
नियताक्षरवाले मन्त्रोंकी ऋचाएँ. होती हैं, उन ऋचाओकें 
समुदायको 'ऋम्वेद' कहते हैं । जिसमें wale 
गानेमें आनेवाले wa होते हैं, वे सब मन्त्र 'सामवेद' 
कहलाते हैं । जिसमें अनियताक्षरवाले मन्तन होते हैं, वे 
मन्त 'यजुर्वेद' कहलाते हैं । * ये तीनों वेद भगवानके 
ही स्वरूप हैं । 

न्चेताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः' प. 
आदि सम्पूर्ण संसारको मै 
जगतः प्रभवः' 
लेकर मैं ही 
‘frat’ हूँ । 


ही उत्पन्न करता हूँ--अईं कृत्स्नस्य 
(गीता ७ । ६) और बार-बार अवतार 


~ SN is as, OM SS उज 
कजिन मन्ध अख-शख, भवन आदिका निर्माण केवाली लौकिक विद्याओंका वर्णन ह, ये सब e 
Hes 'अथर्ववेद्‌' कहलाते हैं । यद्यपि अनुसमुच्चयार्थ ‘a’ अव्ययसे अथर्ववेदका अहण किया जा सकता दै? ? 
=) उसमें लौकिक विद्याओंका वर्णन होनेसे करु, यज्ञ आदिके अनुष्ठानमें उसका नाम नहीं लिया गया है । 


' कारणसे आगे बीसवें-इक्कीसवें श्लोकॉमें आये “त्रविद्या' और “त्रयीधर्ममतुप्रपन्ना:' दों भी ऋक, साम, FET 
ore a संकेत झि BUR boman Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“० अध्यायके तैंतालीसवें शलोकमें अर्जुनने 


कहा है कि “आप ही इस चराचर जगत्के पिता 
है'--'पितासि लोकस्य चराचरस्य' । 

इस संसारको सब तरहसे मैं ही धारण करता 
हूँ और संसारमात्रका जो कुछ विधान बनता है; उस 
विधानको बनानेवाला भी मैं हूँ । इसलिये मैं 'धाता' हूँ । 

जीवोंकी अपने-अपने sales अनुसार जिस-जिस' 
योनिमें, जैसे-जैसे शरीरोंकी आवश्यकता पड़ती है, 
उस-उस योनिमें वैसे-वैसे शरीरोंको पैदा करनेवाली 
Coren’ मैं हूँ अर्थात्‌ मैं सम्पूर्ण जगत्की माता हूँ । 

प्रसिद्धिमें ब्रह्माजी सम्पूर्ण सृष्टिको पैदा करनेवाले 
हैं-इस दुष्टिसे ब्रह्माजी प्रजाके पिता हैं । वे ब्रह्माजी 
भी मेरेसे प्रकट होते हैं--इस दृष्टिसे मैं ब्रह्माजीका 
पिता ओर प्रजाका 'पितामह'हूँ । अर्जुनने भी भगवानको 
्रह्मके आदिकर्ता कहा है--'्रह्मणोऽप्यादिकन्रे' 
(११ ।३७) | 

'गतिर्भता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं 
सुहृत'--प्राणियोंके लिये जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्त्व 
है, वह 'गति'-स्वरूप मैं ही हूँ। संसारमात्रका 
भरण-पोषण करनेवाला ‘sal और संसारका मालिक 
ay मैं ही हूँ । सब समयमें सबको ठीक तरहसे 
जाननेवाला 'साक्षी' मैं हूँ । मेरे ही अंश होनेसे सभी 


साधक-' 
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उन सबका "निवास'-स्थान मैं ही हूँ जिसका आश्रय 
लिया जाता है, वह 'शरण' अर्थात्‌ शरणागतवत्सल 
मैं ही हूँ । बिना कारण प्राणिमात्रका हित करनेवाला 
‘eee अर्थात्‌ हितैषी भी मैं हूँ । 

"प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं 
बीजमव्ययम्‌'--सम्पूर्ण संसार RS ही उत्पन्न होता 
है और RA ही लीन होता है, इसलिये मैं ‘ove’ 
और 'प्रलय' हूँ अर्थात्‌ मैं ही संसारका निमित्तकारण 
और उपादानकारण हूँ (गीता ७ ।६) | 

महाप्रलय होनेपर प्रकृतिसहित सारा संसार मेरेमें 
ही रहता है, इसलिये मैं संसारका 'स्थान' † हूँ । 

संसारकी चाहे सर्ग-अवस्था हो, चाहे प्रलय-अवस्था 
हो, इन सब अवस्थाओंमें प्रकृति, संसार, जीव तथा जो 
कुछ देखने; सुनने, समझनेमें आता है, वह सब-का-सब 
मेरेमें ही रहता है, इसलिये मैं “निधान' X | 

सांसारिक बीज तो वृक्षसे पैदा होता है और 
वृक्षको पैदा करके नष्ट हो जाता है; परन्तु ये दोनों 
ही दोष मेरेमें नहीं हैं । मैं अनादि हूँ अर्थात्‌ पैदा 
होनेवाला नहीं हूँ और अनन्त सृष्टियाँ पैदा करके भी 
जैसा-का-तैसा ही रहता हूँ | इसलिये मैं 'अव्यय 
बीज' हूँ | 


* 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युत्सूजामि च । 


अमृतं चैव मृत्युश्च 


सदसच्चाहमर्जुन ।। १९ ।। 


हे अर्जुन ! (संसारके हितके लिये) मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, जलको अहण करता 
हैँ और फिर उस जलको वर्षारूपसे ब्ररसा देता हूँ । (और तो क्या कहूँ) अमृत और 


मृतु तथा सत्‌ और असत्‌. भी मैं ही हूँ । 


é E — r वर्ष निगृहणाम्युत्सूजामि जो जहरीला भाग है, उसका शोषण करनेके लिये 

श ह "र जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं, जिनसे और पृथ्वीका जो जलीय भाग है, जिससे अपतित्रता 

ग. धे हैं. उनका शोषण करके प्राणियोको होती है, उसको सुखानेके लिये मैं हो सूर्यरूपसे तपता 

ISS लिये * अर्थात्‌ ओष॑धियों, जड़ी-बूटियोमे हूँ । सूर्वहपसे उन सबके जलीय भागको ग्रहण करके हूँ । सूर्यरूपसे उन सबके जलीय भागको ग्रहण करके 

रहित सार. Sree सम्पूर्ण आणी जिसमें रहते है, वह "तवस है और ETM are अकि 
संसार जिसमें रहता है, वह 'स्थान' है । यही निवास ओर स्थानमें अन्तर है । 


से०-..२० 


X 
नीरोगता सूर्यसेCही "होती Ric Dd arte -भार्कसदिच्छितद"॥ Vidyalaya Collection. 


और उस जलको 
आनेपर वर्षारूपसे प्राणिमात्रके हितके लिये बरसा देता 
हूँ, जिससे प्राणिमात्रका जीवन चलता है । 

'अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन'- में ही 
अमृत और मृत्यु हूँ अर्थात्‌ मात्र जीवोंका प्राण धारण 
करते हुए जीवित रहना (न मरना) और सम्पूर्ण 
states पिंण्ड-प्राणोंका वियोग होना (मरना) भी मैं 
ही हूँ । 

और तो क्या कहूँ, सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, 
कारण-कार्यरूपसे जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ । 
तात्पर्य है कि जैसे महात्माकी दृष्टिमें सब कुछ वासुदेव 
(भगवत्स्वरूप) ही है-- 'बासुदेवः सर्वम्‌’, ऐसे ही 
भगवानकी Set सत्‌-असत्‌, कारण-कार्य सब कुछ 


क ककष 


भगवान्‌ ही हैं | परन्तु सांसारिक लोगोंकी = 
एक-दूसरेसे विरुद्ध दीखते हैं; जैसे--जीना और मरना 
अलग-अलग दीखता है, उत्पत्ति और विनाश 
अलग-अलग दीखता है,स्थूल और सूक्ष्म अलग-अलग 
दीखते हैं, सत्त-रज-तम ये तीनों अलग-अलग दुखरे 
हैं, कारण और कार्य अलग-अलग दीखते हैं, जल 
और बर्फ अलग-अलग दीखते हैं । पर्नु वासवम 
संसाररूपमें भगवान्‌ ही प्रकट होनेसे, भगवान्‌ ही बने 
हुए होनेसे सब कुछ भगवत्स्वरूप ही है । भगवानके 
सिवाय उसकी aad सत्ता है ही नहीं । जैसे सूतसे 
बने हुए सब कपड़ोमें केवल सूत-ही-सूत है, ऐसे 
ही वसतु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल 
भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं । 


* 
सम्बन्ध--जगत्की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षतमें ही होता है; परन्तु मेरे इस प्रभावको न जाननेवाले 
मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी कृतिका आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते È इसलिये वे पतनकी ओर जाते 
हैं । जो भक्त मेरे प्रभावको जानते हैँ वे मेरे दैवी गुणोका आश्रय लेकर sad मेरी विविध ven? उपासना 
करते है, इसलिये उनको सत्‌-असत्‌ सब कुछ एक परमाला ही हैं--ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है । परतु विनके 
अन्तःकरणमें सांसारिक भोग और संग्रहकी कामना होती है वे वास्तविक तत्वको न जानकर TAR विमुख होकर 
सादि लोकोके भोगोंकी आणिके लिये सकामभावपूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते है. इसलिये वे आवागमनको परात 

होते हे-इसका वर्णन भगवान्‌ आगेके दो RA करते है । 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 


मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।। २० ।। 
वेदत्रयी में कहे हुए सकाम अनुष्ठानको करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले जो 
पापरहित मनुष्य यज्ञोके द्वारा इन्धरूपसे मेरा पूजन करके स्वर्ग-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं, 
वे पुण्यके फलस्वरूप इन्द्रलोकको ग्राप्त करके वहाँ स्वर्गमें देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं | 


श्लोक 2°) Ed FARR फ A 
a प्रतिदिन चन्द्रमकी एक-एक कला 
बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमाको कलाएँ पूर्ण हो जाती हैं और 
कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक कला क्षौण होते-होते 
अमावस्याको कलाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे 
ही उस सोमलताका भी शुक्लपक्षमें प्रतिदिन एक-एक 
पत्ता निकलते-निकलते पूर्णिमातक पंद्रह पत्ते निकल 
आते हैं और कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पत्ता 
गिरते-गिरते अमावस्यातक पूरे पत्ते गिर जाते 
हैं। * उस सोमलताके रसको सोमरस कहते हैं । 
यज्ञ करनेवाले उस सोमरसको वैदिक wah द्वारा 
अभिमन्त्रित करके पीते हैं, इसलिये उनको 'सोमपाः' 
कहा गया है । 

aaa वर्णित यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले और 
वेदमन्त्रोसे अभिमन्त्रित सोमरसको पीनेवाले मनुष्योंके 
ais प्रतिबन्धक पाप नष्ट हो जाते हैं । इसलिये 
उनको 'पूतपापाः' कहा गया है | 

भगवानने पूर्वश्लोकमें कहा है कि सत्‌-असत्‌ 
सब कुछ मैं ही हूँ, तो इन्द्र भी भगवत्स्वरूप ही 
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यहाँ 'माम्‌' पदसें इन्द्रको ही लेना चाहिये; 
क्योकि सकाम यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य 
खर्गप्राप्तिकी इच्छासे स्र्गके अधिपति इन्द्रका ही पूजन 
करते हैं और इन्द्रसे ही स्वर्गप्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं । 

स्वर्गप्राप्तिकी इच्छासे खर्गके अधिपति saat 
स्तुति करना और उस gaa खर्गलोककी याचना 
करना- इन दोनोंका नाम 'प्रार्थना' है । वैदिक और 
पौराणिक विधि-विधानसे किये गये सकाम यज्ञोके द्वारा 
SA पूजन करने और प्रार्थना करनेके फलस्वरूप 
वे लोग eit जाकर देवताओके दिव्य भोगोंको 
भोगते हें । वे दिव्य भोग मनुष्यलोकके भोगोंकी 
अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं । वहाँ वे दिव्य शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंध-- इन पाँचों विषयोंका 
भोग (अनुभव) करते हैं। इनके सिवाय दिव्य 
नन्दनवन आदिमें घूमना, सुख-आराम लेना, 
आदर-सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगोंको भी 
भोगते हैं । 


*पञ्चाङ्गुक्पञ्चदशच्छदादा सर्पाकृतिः 
सा सोमवल्ली रसबन्धकर्म करोति 


a 


शोणितपर्वदेशा । 
एकादिवसोपनीता ।। 
रसबन्धवधादिकम्‌ | 


(रसेन्द्र्चूडामणि ६ । ६-९) 


= 


पारदको 


“इन दोनोंमें सोमवल्ली अधिक गुणोंवाली है । 


ta, * 
Ee 
क 


“जिसके प्रह पतते होते हैं, जिसकी आकृति सर्पकी तरह होती है, जहाँसे पत्ते निकलते हैं--बे गाँठ 
वह पूर्णिमाके दिन लायी. हुई पञ्चाङ्ग-(मूल, डण्डी, पत्ते, फूल और फल-) से युक्त 
देती है । पूर्णिमाके दिन लाया हुआ पञ्चाङ्ग-(मूल, छाल, पत्ते, फूल और फल-)से 
बाँधना, ` पारदंकी भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है । परन्तु सोमवल्ली और 


इस सोमवल्लीका कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पत्ता 


शुक्लपक्षमें पुनः प्रतिदिन एक-एक पत्ता निकल आता है । इस तरह यह लता बढ़ती रहती 
इस लताका कन्द निकाला जाय तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है । धतूरेके सहित इस कन्दपें बैधा 
तरह दृढ़ बना देता है, और इससे er हुआ पारद लक्षवेधी हो जाता है अर्थात्‌ एक 
लोहेको | सोत्ता।बहा) देता, Paki ROMA VARTA, Soci दुर्लभ है ।' 


क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ।। २१ ।। 


वे उस विशाल स्वर्गलोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकमें आ 
जाते हैं । इस प्रकार तीनों बेदोंमें कहे हुए सकाम धर्मका आश्रय लिये हुए भोगोंकी 
कामना करनेवाले मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या--ते तं भुक्वा स्वर्गलोकं ` कामकामा जाने और फिर लौटकर मृत्युलोकमें आनेका चक्कर 
लभन्ते'- खर्गलोक भी विशाल (विस्तृत) है, वहाँकी चलता ही रहता है । इस चक्करसे वे कभी छूट नहीं पाते । 
आयु भी विशाल (लम्बी) है और वहाँकी भोग-साम्री आगर पूर्वश्लोकमें आये 'पूतपापाः' पदसे जिनके 
भी विशाल (बहुत) है । इसलिये इनद्रलोकको 'विशाल' सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं और यहाँ आये क्षीणे 
कहा गया है | पुण्ये’ पदोंसे जिनके सम्पूर्ण पुण्य क्षीण हो गये 

खर्गकी प्राप्ति चाहनेवाले न तो भगवानका आश्रय हैं--ऐसा अर्थ लिया जाय, तो उनको (पाप-पुण्य 
लेते हैं और न भगवद्राप्तिके किसी साधनका ही दोनों क्षीण होनेसे) मुक्त हो जाना चाहिये? परन्तु 
आश्रय लेते हैं वे तो केवल तीनों वेदोमें कहे हुए बे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमनको प्राप्त होते 
सकाम घमों-(अनुष्ठानो-)का ही आश्रय लेते हैं । हैं । इसलिये यहाँ 'पूतपापा:' पदसे वे लिये गये 
इसलिये उनको त्रयीधर्मके शरण बताया गया है । हैं, जिनके खर्गके प्रतिबन्धक पाप यज्ञ कणसे नष्ट 

'गतागतम्‌' का अर्थ है--जाना और आना । हो गये हैं और 'क्षीणे qua’ पदॉसे वे लिये गये 
सकाम अनुष्ठान करनेवाले स्र्गके प्रापक जिन पुण्योके हैं, जिनके स्वर्गके प्रापक पुण्य वहाँका सुख भोगनेसे 
फलस्वरूप खर्गमें जाते हैं, उन पुण्योके समाप्त होनेपर समाप्त हो गये हैं । अतः सम्पूर्ण पापों और पुण्योकि 
वे पुनः मृत्युलोकमें लौट आते हैं । इस प्रकार उनका नाशकी बात यहाँ नहीं आयी है । 
घटीयन्त्रकी तरह बार-बार सकाम शुभकर्म करके स्वर्गमें 

* 

` सम्ब्ध--जो त्रयीधर्मका आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओसे प्रार्था-याचना करनी पड़ती & परततु जो केवल 
मेरा ही आश्रय लेते है उनको अपने योगक्षेमके लिये मनमें चिन्ता; संकल्प अथवा याचना रहीं करी पड़ती ह 
बात भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युघासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। २२ ।। 


जो अनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरेमें निरन्तर लगे 
हुए उन भक्तोंका योगक्षेम (अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा) मैं बहन करता |! 


a 
व्यास्था-- A मां ये जनाः है, वह सब-की-सब्र भगवानकी लीला है | 


“पयुपासते जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें दृढ़तासे मान लेते हैं, समझ लेते हैंउगकी 


_ है और उसमें जो छ न थ चह ह "वे भगवान हीं लंगे रहते हैं । इसलिये 


कु i 
 आरहा है, वह सब-का-सब भगवानका स्वरूप ही भगवानके सिवाय कहीं भी महत्तुद्ध व : 


| 
। 
| 
; 
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उनके द्वार स्वतः भगवानका ही चिन्तन होता है। प्राप्तकी रक्षा करेंगे; क्योंकि इसीमें उसका 'क्षेम' है । 


| 'अनन्याः' कहनेका दूसरा भाव यह है कि उनके अगर प्राप्तकी रक्षा करनेसे उसकी भक्ति न बढ़ती 
| साधन और साध्य केवल भगवान्‌ ही हैं अर्थात्‌ हो, उसका हित न होता हो तो भगवान्‌ उस प्राप्त 
केवल भगवान्के ही शरण होना है, उन्हींका चिन्तन वस्तुको नष्ट कर देंगे; क्योंकि नष्ट करनेमें ही उसका 
करा है, seat उपासना करनी है और उन्हींको ‘A है । इसलिये भगवानके भक्त अनुकूल और 
प्राप्त करना है-- ऐसा उनका दृढ़ भाव है । भगवानके प्रतिकूल--दोनों परिस्थितियोमें परम प्रसन्न रहते हैं । 
सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं; क्योंकि भगवानपर निर्भर रहनेके कारण उनका यह दृढ़ विश्वास 
भगवानके सिवाय अन्य सब नाशवान्‌ है । अतः उनके हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है, वह 
ma भगवान्के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं भगवान्‌की ही भेजी हुई है । अतः 'अनुकूल परिस्थिति 
है; अपने जीवन-निर्वाहकी भी इच्छा नहीं है । इसलिये ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक हैः-उनका 
वे अनन्य हैं । यह भाव मिट जाता है । उनका भाव रहता है कि 
वे खाना-पीना, चलना-फिरना, बातचीत करना, “भगवान्न जो किया है, वही ठीक है और भगवानने 
व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं, जो नहीं किया है, वही ठीक है, उसीमें हमारा कल्याण 
वह सब भगवानकी ही उपासना है; क्योंकि वे सब है' । 
काम भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही करते हैं । 'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना 
तेषां नित्याभियुक्तानाम'- जो अनन्य होकर चाहिये'--यह सोचनेकी हमें किंझ्चिन्मात्र भी आवश्यकता 
भगवानका ही चिन्तन करते हैं और भगवानकी प्रसन्नताके नहीं है । कारण कि हम सदा भगवानके हाथमें ही 
लिये ही सब काम करते हैं, adh लिये यहाँ हैं और भगवान्‌ सदा ही हमारा वास्तविक हित करते 
'नित्याभियुक्तानाम' पद आया है | रहते हैं इसलिये हमारा अहित कभी हो ही नहीं 
इसको दूसरे Well इस प्रकार समझें कि वे सकता । तात्पर्य है कि भक्तका मनचाहा हो जाय तो 
| संसारसे विमुख हो गये--यह उनकी 'अनन्यता' है, उसमें भी कल्याण है और मन्रचाहा न हो तो उसमें 
वे केवल भगवानके सम्मुख हो गये--यह उनका भी कल्याण है । भक्तका चाहा और न चाहा कोई 
चित्तन' है और सक्रिय-अक्रिय सभी अवस्थाओमें मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवानके विधानका है । 
भगवत्सेवापायण हो गये--यह उनकी 'उपासना' है। इसलिये अगर कोई अनुकूलतामें प्रसन्न और प्रतिकूलतामें 
े तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं, वे ही 'नित्याभियुक्त' हैं । खिन्न होता है, तो वह भगवानका दास नहीं है, 
“योगक्षेमं वहाम्यहमः--अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति प्रत्युत अपने मनका दास है | 
कर देना 'योग' है और प्राप्त सामग्रीकी रक्षा करना वास्तवमें तो 'योग' नाम भगवानके साथ सम्बन्धका 
ÀT है । भगवान्‌ कहते हैं कि मेरेमें नित्य-निरन्तर है और 'क्षेम' नाम जीवके कल्याणका है । इस 
लगे हुए भक्तोंका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ । दृष्टिसे भगवान्‌ भक्तके सम्बन्धको अपने साथ दृढ़ 
È देखा जाय तो अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करते हैं--यह तो भक्तका 'योग' हुआ और भक्तके 
TAN भी 'योग'का वहन है और प्राप्ति न करानेमें कल्याणकी चेष्टा करते हैं--यह भक्तका 'क्षेम' हुआ । 
'योग'का वहन है | कारण कि भगवान्‌ तो अपने इसी बातको लेकर दूसरे अध्यायके पैंतालीसवें श्लोकमें 
"फेका हित देखते हैं और वही काम करते हैं, भगवानने अर्जुनके लिये आज्ञा दी कि 'तू नियोगश्षेम 
E भक्तका हित होता हो । ऐसे ही प्राप्त वस्तुकी हो जा' अर्थात्‌ तू योग ओर क्षेम-सम्बन्धी किसी 
| TAT भी 'कषेम'का वहन है और रक्षा न प्रकारकी चिन्ता. मत कर । í i 
oe AN भी क्षेम'का वहन हैं अगर भंक्तिकी भीक्ति Kan /धहम्यिहम की eG है पक जैसे छोटे बच्चेके 
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लिये माँ किसी वस्तुकी आवश्यकता समझती है, तो भक्तोके लिये मैं किसी - वस्तुकी 


HIST हे 
फफक 


बड़ी प्रसन्नता और उत्साहके साथ स्वयं वह वस्तु हूँ तो वह वसतु में ख्यं ढोकर लाता हूँ 
लाकर देती है। ऐसे ही मेरेमें निरन्तर लगे हुए भक्तोके सब काम मैं खये करता हूँ । 


* 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकरमें अपनी उपासनाकी बात कह करके अब भगवान्‌ अन्य देवताओंकी उपासनाकी बात कहते है । 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव aida यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ । । २३ 11 


हे कुन्तीनन्दन ! जो भी भक्त (मनुष्य) अद्धापूर्वक अन्य देवताओंका पूजन करते हैं, 
वे भी करते तो हैं मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधिपूर्वक । 


व्याख्या--'येऽप्यन्यदेबता भक्ता यजन्ते 
, श्रद्धयान्विताः'-_देवताओके जिन भक्तोंको 'सब कुछ 
मैं ही हूँ' ('सदसच्चाहम्‌' ९।१९)--यह समझें 
नहीं आया है, और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओंपर 
' है, वे उन देवताओंका ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते 
हैं । वे देवताओंको मेरेसे अलग और बड़ा मानकर 
अपनी-अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार अपने-अपने इष्ट 
देवताके नियमोंको धारण करते हैं । इन देवताओंकी 
कृपासे ही हमें सब कुछ मिल जायगा--ऐसा समझकर 
नित्य-निरन्तर देवताओंकी ही सेवा-पूजामें लगे रहते हैं । 
'तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌'- 
देवताओंका पूजन करनेवाले भी वास्तवमें मेरा ही 
पूजन करते हैं; क्योंकि mae मेरे सिवाय कुछ है 
ही नहीं । मेरेसे अलग उन देवताओंकी सत्ता ही नहीं 
है | वे मेरे ही ख़रूप हैं । अतः उनके द्वारा किया 
गया देवताओऑका पूजन भी वास्तवमें मेर ही पूजन 
है, पर है अविधिपूर्वक | अविधिपूर्वक कहनेका मतलब 
यह नहीं है कि पूजन-सामग्री कैसी होनी चाहिये? 
उनके मन्त कैसे होने चाहिये? उनका पूजन कैसे 
होना चाहिये? आदि-आदि विधियोंका उनको ज्ञान 
नहीं है । इसका मतलब है--मेरेको उन देवताओंसे 
अलग मानना । जैसे कामनाके कारण ज्ञान हरा जानेसे 
. वे देवताओके शरण होते हैं (गीता ७ ।२०), ऐसे 


ही यहाँ मेरेसे देवताओंकी अलग (स्वतन्त्र) सत्ता 
मानकर जो देवताओंका पूजन करना है, यही अविधिपूर्वक 
पूजन करना है । 

इस श्लोकका निष्कर्ष यह निकला कि (१) 
अपनेमें किसी प्रकारकी किञ्िन्मात्र भी कामना न हो 
और उपास्यमें भगवद्बुद्धि हो, तो अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार किसी भी प्राणीको, मनुष्यको और किसी भी 
देवताको अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाय, 
तो वह सब भगवानका ही पूजन हो जायगा और 
उसका फल भगवानुकी ही प्राप्ति होगा; और (२) 
अपनेमें किञ्जन्मात्र भी कामना हो और उपास्यरूपमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हों तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि 
भक्तोंकी श्रेणीमें आ जायगा, जिनको भगवानने उदार 
कहा है (७ 1१८) | 

वास्तृवमें सब कुछ भगवान्‌ ही हैं अतः जिस 
किसीकी उपासना की जाय, सेवा की जाय, fe 
किया जाय, वह प्रकारान्तरसे भगवानकी ही उपासना 
है । जैसे आकाशसे बरसा हुआ पानी नदी, नाली, 
झरना आदि बनकर अत्तमें समुद्रको ही प्राप्त होता | 
है (क्योंकि वह जल समुद्रका ही है), We | 
जिस किसीका भी पूजन करें, वह तत््वसे = 
ही पूजन होता है * । परन्तु पूजकको लाभ 
अपनी-अपनी भावनाके अनुसार ही होता हे 


S Sa eee a S पूजन करा क्या है? इसपर कहते हैं" सम्बध--देववाओंका पूजन करनेवालोका अविधिपूर्वक पूजन करना क्या है? इसपर कहते हैं 
| आकाशर्तितितंतोचंथथे?'छति सागि सविदेबनम लए! दि ति गच्छति ।। 
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साधक-संजीवनी 
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च प्रभुरेव च । 


न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।। २४ ।। 
क्योकि मैं ही सम्पूर्ण agian भोक्ता और स्वामी हूँ; परन्तु वे मेरेको तत्त्वसे नहीं 


जानते, इसीसे उनका पतन होता है । 


व्याख्या--[ दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है 
कि जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, वे 
Ra केवल परमात्माकी तरफ ही चलना है'--ऐसा 
| निश्चय नहीं कर सकते (२ 1४४) । अतः परमात्माकी 
| फ चलनेमें दो बाधाएँ मुख्य है--अपनेको भोगोका 
| ae मानना और अपनेको संग्रहका मालिक मानना । 
इन दोनोंसे ही मनुष्यकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, 
| जिससे वह परमात्मासे सर्वथा विमुख हो जाता है । 
जैसे, बचपनमें बालक माँके बिना रह नहीं सकता; 
पर बड़ा होनेपर जब उसका विवाह हो जाता है, तब 
वह ota At स्त्री है' ऐसा सम्बन्ध जोड़कर उसका 
भोक्ता और मालिक बन जाता है । फिर उसको माँ 
उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं । ऐसे ही जब 
यह जीव भोग और ऐश्वर्यमें लग जाता है अर्थात्‌ 
अपनेको भोगोंका भोक्ता और संग्रहका मालिक मानकर 
उनका दास बन जाता है और भगवान्से सर्वथा 
„ विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद 
है नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान्‌, 
हैं। इसीसे उसका पतन हो जाता है । परन्तु जब 
इस जीवको चेत हो जाता है कि वास्तवमें मात्र 
भोगोके भोक्ता और मात्र ऐश्वर्यक मालिक भगवान्‌ ही 
» तो फिर वह भगवानमें लग जाता है, ठीक रास्तेपर 

भा जाता है । फिर उसका पतन नहीं होता ।] 
'अहं हि सर्वयज्ञानां * भोक्ता च प्रभुरेव 
F ma 


x आज्ञाके अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, 


आ 
-आश्रमकी मर्यादाक अनुसार जितने 
झि और शाररिक कर्तव्य-कर्म करते हैं, उन 


क भोक्ता अर्थात्‌ फलभागी मैं हूँ । कारण 
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लिये शुभ-कर्मोका जो विधान किया गया है, वह 
सब-का-सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरेको 
देनेके लिये ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्रांणी 
सम्पूर्ण कर्तव्य-कमोसे और उनके फलोंसे सर्वथा 
निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूपसे च्युत न हों और अनन्य 
भावसे केवल मेरेमें ही लगे रहें । अतः उन सम्पूर्ण 
शुभ-कर्मोका और व्यावहारिक तथा शारीरिक 
कर्तव्य-क्मोका भोक्ता मैं ही हूँ । 

जैसे सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता (फलभागी) मैं ही 
हूँ, ऐसे ही सम्पूर्ण संसारका अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोक, 
पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियोंके 
शरीर, मन, बुद्धि, steal आदिका मालिक भी में 
ही हूँ । कारण कि अपनी प्रसन्नताके लिये ही मैंने 
अपनेमेंसे इस सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना की है; अतः 
इन सबकी रचना करनेवाला होनेसे इनका मालिक मैं 
ही हूँ । 

विशेष बात 

भगवानका भोक्ता बनना क्या है? | 

भगवानने कहा है कि महात्माओंकी दृष्टिमें सब 
कुछ वासुदेव ही है (७ । १९) और मेरी दुष्टिमें भी 
सत्‌-असत्‌ सब कुछ मैं ही हूँ (९ ।१९) | जब 
सब कुछ मैं ही हुँ, तो कोई किसी देवताकी पुष्टिके 
लिये यज्ञ करता है, उस यज्ञके द्वारा देवतारूपमें मेरी 
ही पुष्टि होती है । कोई किसीको दान देता है, तो 
दान लेनेवालेके रूपमें मेरा ही अभाव दूर होता है, 
उससे मेरी ही सहायता होती है । कोई तप करता 
है, तो उस तपसे तपस्वीके रूपमें मेरेको ही सुख-शान्ति 
मिलती है । कोई किसीको भोजन कराता है, तो उस 
भोजनसे प्राणोके रूपमें मेरी ही तृप्ति होती है । कोई 


| ~¬, पुयाणोमें, seit आणियोके शौच-ल्ञान करता है, तो उससे उस मनुके रूपमे _ शौच-स्रान करता है, तो उससे उस मनुष्यके रूपमें 
“al “यज्ञानाम्‌ शब्दके अन्तर्गत सम्पूर्ण कर्तव्यकर्म आ जाते हैं, फिर भी इसके साथ 
लघनेका nat QOPI शाखीय? शारीरिक प्यार्यहारिक /आदि/कोई)भी कं्त॑व्यकर्म बाकी ने रहे । 
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Rat ही प्रसन्नता होती है । कोई पेइ-पौधोंको खाद 
देता है, उनको जलसे सींचता है तो वह खाद ओर जल 
पेड़-पोघोके रूपमें मेरेको ही मिलता है और उनसे 
मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन-दुःखी, 
अपाहिजकी तन-मन-धनसे सेवा करता है तो वह 
मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य-डाक्टर किसी 
रोगीका इलाज करता है, तो वह इलाज मेरा ही होता 
है । कोई कुत्तोको रोटी डालता है; कबूतरोंको दाना 
डालता है; गायोंकी सेवा करता है; भूखोंको अन्न 
देता है; प्यासोॉंको जल पिलाता है; तो उन सबके 
er मेरी ही सेवा होती है । उन सब वस्तुओंको 
मैं ही ग्रहण करता T । जैसे कोई किसी मनुष्यकी 
सेवा करे, उसके किसी अङ्गकी सेवा करे, उसके 
कुटुम्बको सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्यकी 
ही होती है । ऐसे ही मनुष्य जहाँ-कहीं सेवा करे, 
जिस-किसीकी सहायता करे, वह सेवा और सहायता 
मेरेको ही मिलती है । कारण कि मेरे बिना अन्य 
कोई है ही नहीं । मैं ही अनेक रूपोमें प्रकर हुआ 
हूँ--- “बहु स्यां ग्रजायेय' (तैत्तिरीयः २ ।६) । तात्पर्य 
यह हुआ कि अनेक रूपोंमें सब कुछ ग्रहण करना 
ही भगवानका भोक्ता बनना है | 

भगवानका मालिक बनना क्या है? 

भगवत्तत्तको जाननेवाले भक्तोंकी दृष्टिमें अपरा 
और परा-प्रकृतिरूप मात्र संसारके मालिक भगवान्‌ ही 
हैं । संसारमात्रपर उनका ही अधिकार है । सृष्टिकी 
रचना करें या न करें, संसारकी स्थिति रखें या न 
रखें, प्रलय करें या न करें; प्राणियोंको चाहे जहाँ 
रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा 
उपभोग करें; अपनी मरजीके मुताबिक चाहे जैसा 
परिवर्तन करें, आदि मात्र परिवर्तन-परिर्द्न करनेमें 
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कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रहका चाहे जैसा 
उपभोग करनेमें स्वतन्त्र है (जबकि उसकी 
मानी हुई है, -वास्तवमें नहीं है), ऐसे ही भगवान्‌ 
मात्र संसारका चाहे जैसा परिवर्तन-परिवर्द्धन कलमे 
सर्वथा स्वतन्त् हैं । भगवानकी वह स्वतन्त्रता वास्तविक 
है । यही भगवानका मालिक बनना है । 

'न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति 
ते!--वास्तवमें सत्‌-असत्‌, जड़-चेतन आदि सब कुछ 
मैं ही हूँ । अतः जो भी कर्तव्यकर्म किये जायें, 
उन कमॉका और उनके फलोंका भोक्ता मैं ही हूं 
तथा सम्पूर्ण सामग्रीका मालिक भी मैं ही हूँ । परनु 
जो मनुष्य इस तत्को नहीं जानते, वे तो यही समझते 
हैं कि हम जिस किसीको जो कुछ देते हैं, खिलाते 
हैं, पिलाते हैं, वह सब उन-उन प्रणियोंको ही मिलता 
है; जैसे-हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञके भोक्ता देवता 
बनते हैं; दान देते हैं, तो दानका भोक्ता वह लेनेवाला 
बनता है? कुत्तेको रोटी और गायको घास देते हैं, 
तो उस रोटी और घासके भोक्ता कुत्ता और गाय 
बनते हैं; हम भोजन करते हैं, तो भोजनके भोक्ता 
हम स्वयं बनते हैं, आदि-आदि । तात्पर्यं यह हुआ 
कि वे सब रूपोंमें Rea न मानकर अन्यको ही 
मानते हैं, इसीसे उनका पतन होता है । इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि वह किसी अन्यको भोक्ता और 
मालिक न मानकर केवल Ret ही भोक्ता और 
मालिक माने अर्थात्‌ जो कुछ चीज दी जाय, उसको 
मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे--'त्वदीयं वस्तु 
गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ' | 

दूसरा भाव यह है कि मनुष्यके पास जो कुंड 
भोग और ऐश्वर्य है, वह सब मेरा ही है और मेरे विरद 
संसारकी सेवाके लिये ही है। परतत भोग और 


भगवानकी बिल्कुल खत्ता है । तात्पर्य यह हुआ ऐशव्यमें आसक्त मनुष्य उस तत्वको न जान = न जाननेके कारण 


+ एक कथा सुनी है कि एक बार ओनामदेवजी महाराज तोर्थया्राम गये । यात्रामें कहींपर एक 


अकट हो गये । कुत्तेमें Teme 3 सिवाय i IRR, हु at i è gl : 
i र जिया र ह Ponce BS RTE व भगवानको ही मिलता है न 2 


oe दशके नचे उने रोटियाँ बनी और सामान घी लेनेके लिये पीछे घूमे तो इते ही एक कुत्ता आकर कै 
. रोटी लेकर भागा । नामदेवजी महाराजने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है तो वे भी 

हे घीका पात्र लिये उसके पीछे भागते हुए कहने लगे--'हे नाथ !आपको ही तो भोग लगाना है, 
| लेकर क्यों भाग रहे हो? रोटीपर थोड़ा घी तो लगाने दीजिये ।' नामदेवजीके ऐसा कहते ही कुत्तेमेंसे 


फिर रूखी 
गये । स | 
i 


और ऐश्वर्यको अपना और अपने लिये मान 
लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें 
हमरे उपभोगमें आमेवाली हैं और हम इनकें अधिपति 
हैं, मालिक हैं । पर वास्तवमें वे उन चीजोंके गुलाम 
हो जाते हैं वे जितना ही उन चीजोंको अपनी और 
अपने लिये मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो 
जाते हैं । फिर वे उन चीजोंके बनने-बिगड़नेसे अपना 
बनना-बिगड़ना मानने लगते हैं । इसलिये उनका पतन 
हो जाता है | तात्पर्य यह हुआ कि मेरेको सम्पूर्ण 


| श्लोक २५ J 
| 
| 


हैं उनकी गतियोंका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 
यान्ति देवव्रता 
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यज्ञोंका 
है और न जाननेसे पतन हो जाता है । 

'च्यवन्ति' पदका तात्पर्य है कि भगवानको प्राप्तन 
होनेसे उनका पतन हो जाता है । वे शुभकर्म करके 
ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें चले जाये, तो यह भी उनका 
पतन है; क्योंकि ada उनको पीछे लौटकर आना 
ही पड़ता है (गीता ९ । २१) | वे आवागमनको 
प्राप्त होते ही रहते हैं; मुक्त नहीं हो सकते | 


* 
सम्ब्ध--जो भगवान्‌को सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और मालिक न .मानकर देवता आदिका सकामभावसे पूजन करते 


देवान्‌ पितुन्यान्ति पितृव्रताः । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ।। २५ ।। 


(सकामभावसे) देवताओंका पूजन करनेवाले (शरीर छोड़नेपर) देवताओंको प्राप्त 
होते हैं । पितरोंका पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं । भूत-प्रेतोंका पूजन करनेवाले 
भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हैं । परन्तु मेरा पूजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या--[पूर्वश्लोकमें भगवानने यह बताया कि 

मैं ही सम्पूर्ण agian भोक्ता और सम्पूर्ण संसारका मालिक 

हूँ; परन्तु जो मनुष्य मेरेको भोक्ता और मालिक न मानकर 

खयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता 

है । अब इस श्लोकमें उनके पतनका विवेचन करते हैं ।] 


'यान्ति देवव्रता देवान'-- भगवानको ठीक तरहसे 

ने जाननेके कारण भोग और ऐश्वर्यको चाहनेवाले पुरुष 
और watt वर्णित नियमों, ad, मन्हों, 
'लन-विधियों आदिके अनुसार अपने-अपने उपास्य 
देवताओका विधि-विधानसे साङ्गोपाङ्ग पूजन करते हैं, 
अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओंके परायण 
जाते हैं (गीता ७।२०) | चे उपास्य देवता 
R उन भक्तॉंको अधिक-से-अधिक और 
“सै-ऊँचा फल यही देंगे कि उनको अपने-अपने 


a ले जायँंगे, जिन लोकोंको भगवानने पुनरावर्ती 
है (८ । १६) । 


| ह श्लोकमें भगवानले बताया कि देवताओंका 


he 
Se 
N A 


है । उस पूजनमें विधिरहितपना यह है कि 'सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं' इस बातको वे जानते नहीं, मानते 
नहीं तथा देवता आदिका पूजन करके भोग ओर 
ऐश्वर्यको चाहते हैं । इसलिये उनका पतन होता है | 
अगर वे देवता आदिके रूपमें मेरेको ही मानते और 
उन भगवत्स्वरूप देवताओंसे कुछ भी नहीं चाहते, तो 
वे देवता अथवा wa मैं भी उनको कुछ देना चाहता, 
तो भी वे ऐसा ही कहते कि “हे प्रभो! आप हमारे 
हैं और हम आपके हैं-आपके साथ इस अपनेपनसे 
भी बढ़कर कुछ और (भोग तथा ऐश्वर्य) होता, तो : 
हम आपसे चाहते भी और माँगते भी । अब आप 
ही बताइये, इससे बढ़कर क्या है?' इस तरहके 
भाववाले वे मेरेको ही आनन्द देनेवाले बन जाते, तो 
फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकोंको प्राप्त नहीं होते । 
'पितृन्यान्ति figam:'— जो सकामभावसे 
पितरोंका पूजन करते हैं, उनको पितरॉसे कई तरहकी 
सहायता मिलती है । इसलिये लौकिक सिद्धि चाहनेवाले 
मनुष्य पितरोंके व्रतोंका, नियमोंका, पूजन-विधियोंका 


मे मेर हो पूजन है; पसु लह मजा SIE i MR AST के हैं सरको अपना इष्ट मानते 


meanness 
हैं । उनको अधिक-से-अधिक और ऊँचा-से-ऊँचा 
फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोकमें ले 
जायँगे | इसलिये यहाँ कहा गया कि पितरोंका पूजन 
करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं | 
“भूतानि यान्ति भूतेज्याः तामस स्वभाववाले 
ममुष्य सकामभावपूर्वक भूत-प्रेतोंका पूजन करते हैं 
ओर उनके नियमॉको धारण करते हैं । जैसे, मन्त्त-जपके 
लिये गधेकी पूँछके बालोॉंका धागा बनाकर उसमें 
ऊँटके दाँतोंकी मणियाँ पिरोना, रात्रिमें श्मशानमें जाकर 
ओर मुर्देपर बैठकर भूत-प्रेतोके AA जपना 
मांस-मदिरा आदि महान्‌ अपवित्र चीजॉसे भूत-पग्रेतोंका 
पूजन करना आदि-आदि । इससे अधिक-से-अधिक 
उनकी सांसारिक कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं । मरनेके 
बाद तो उनको दुर्गति ही होगी अर्थात्‌ उनको भूत-प्रेतकी 
योनि प्राप्त होगी । इसलिये यहाँ कहा गया कि 
भूतोंका पूजन करनेवाले भूत-प्रतोंको प्राप्त होते हैं | 
“यान्ति मद्याजिनोऽपि माम!--जो अनन्यभावसे 
किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिन्तनमें लग 
जाते हैं, वे निश्चितरूपसे मेरेको ही प्राप्त होते हैं । 
विशेष आत 
. सांसारिक भोग और ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्य 
' अपने-अपने इष्टके पूजन आदिमें तत्परतासे लगे रहते 
हैं ओर इष्टकी प्रसन्नताके लिये सब काम करते हैं 
परन्तु Ware भजन- 'लगनेवाले जिस तत्त्वको 
प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे बार-बार 
सांसारिक तुच्छ MA और नरको तथा चौरासी 
लाख योनियोंको प्राप्त होते रहते हैं । इस तरह जो 
मनुष्यजन्म पाकर भगवानके साथ प्रेमका सम्बन्ध 
* जोड़कर उनको भी आनन्द देनेवाले हो सकते थे, वे 
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पितर आदिके फेरेमें पड़कर कितनी अनर्थ 


पराप्त होते हैं! इसलिये मनुष्यको बड़ी 
केवल भगवानमें ही लग जाना चाहिये | 

देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिमे 
भगवद्बुद्धि हो ओर केबल 
पुष्टिक लिये, उनके हितके लिये ही उनकी सेवा- 
की जाय, तो भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। इन 
देवता आदिको भगवान्से अलग मानना और अपना 
सकामभाव रखना ही पतनका कारण है | 

भूत, प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है 
और उनकी पूजा-विधि, सामग्री, आराधना आदि भी 
अत्यन्त अपवित्र है । इनका पूजन करनेवाले इनमें न 
तो भगवदबुद्धि कर सकते हैं" और न निष्कामभाव 
ही रख सकते हैं । इसलिये उनका तो सर्वथा पतन 
ही होता है । इस विषयमे थोड़े वर्ष पहलेकी एक 
सच्ची घटना है । कोई 'कर्णपिशाचिनी'की उपासना 
करनेवाला था । उसके पास कोई भी कुछ पूछने 
आता, तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि 
यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है । इससे 
उसने बहुत रुपये कमाये । 

अब उस विद्याके चमत्कारको देखकर एक सजग 
उसके पीछे ve गये कि Rea भी यह विद्या 
सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ । तो 
उसने सरलतासे कहा कि 'यह विद्या चमत्कारी तो 
बहुत है, पर वास्तविक हित, कल्याण केवाली नहीं 
है' । उससे यह पूछा गया कि “आप दूसरेके बिना 
कहे. ही उसके प्रश्नको और उत्तरको कैसे जान जते 
हो?” तो उसने कहा कि A अपने कानमें वि 

है, तो 

लगाये रखता हूँ । जब्र कोई पूछने आता 


अगर भक्तका किसी भूत-प्रेतमें भगवद्भाव हो भी जाय तो उस भूत-प्रेतका उद्धार हो ज 
. और भक्तको भगवानके दर्शन हो जाते हैं । जैसे, भक्त नामदेवजीको एकबार लम्बे कदका एक भरकर 
दिखायी दिया तो वे उसे भगवत्स्वरूप ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक कह उठे 


भले पधारे लम्बकनाथ ! 


धरनी पाँव, स्वर्ग लो माथा, 
सिव सनकादिक पार न पावें, अनगिन साज सजाये साथ । 
नामदेवके तुम ही स्वामी, कीजै मोको आज सनाथ ।। 
इससे (उस प्रेतकां।/उद्धार हो - गया और" हसी जाह? अंभधनि!' प्रकंट' हो 


जोजन owe mA हाथ ।! 


प्रश्न और प्रश्नका उत्तर सुना देती है और मैं वैसा 
ही कह देता हूँ' । फिर उससे पूछा गया कि 'आपका 
मरना कैसे होगा--इस विषयमें आपने कुछ पूछा है 
कि नहीं ?' इसपर उसने कहा कि 'मेरा मरना तो 
नर्मदाके किनारे होगा' | उसका शरीर शान्त होनेके 
बाद पता लगा कि जब वह (अपना अन्त-समय 
जानकर) नर्मदामें जाने लगा, तब कर्णपिशाचिनी सूकरी 
बनकर उसके सामने आ गयी | उसको देखकर वह 
नर्मदाकी तरफ भागा, तो कर्णपिशाचिनीने उसको 
नर्मदामें जानेसे पहले ही किनारेपर मार दिया | कारण 


. यह था कि अगर वह नर्मदामें मरता तो उसकी 


सद्गति हो जाती | परन्तु कर्णपिशाचिनीने उसकी 
सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदाके किनारेपर 
ही मारकर अपने साथ ले गयी । 
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इसका तात्पर्य यह हुआ “कि देवता, पितर आदिकी | 
उपासना स्वरूपसे त्याज्य नहीं है; परन्तु भूत, प्रेत, 
पिशाच आदिकी उपासना wera ही त्याज्य है | 
कारण कि देवताओंमें भगवद्धाव और निष्कामभाव 
हो, तो उनकी उपासना भी कल्याण करनेवाली है । 
परन्तु भूत, प्रेत आदिकी उपासना करनेवालॉकी कभी 
सद्गति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है । 

हाँ, पारमार्थिक साधक भूत-प्रेतोके उद्धारके लिये 
उनका श्राद्ध-तर्पण कर सकते हैं । कारण कि उन 
भूत-प्रेतोंको अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना 
ही पतनका कारण है | उनके उद्धारके लिये श्राद्ध-तर्पण 
करना अर्थात्‌ उनको पिण्ड-जल देना कोई दोषकी 
बात नहीं है । सन्त-महात्माओके द्वारा भी अनेक 
भूत-प्रेतोंका उद्धार हुआ है | 


* 
सम्ब--देवताओंके पूजनमें तो बहुत-सी सामग्री) नियमों और विधियोंकी आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजनमें 
तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ।। २६ ।। 


जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि (यथासाध्य प्राप्त नस्तु) को भक्तिपूर्वक मेरे 
अर्पण करता है, उस मेरेमें तल्लीन हुए अन्तःकरणवाले भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये 


हुए उपहार-(भेंट-) को मैं खा लेता हूँ । 


व्याख्या-[ भगवान्‌की अपरा प्रकृतिके दो कार्य 
tu और क्रिया । इन दोनोंक साथ अपनी 
एकता मानकर ही यह जीव अपनेको उनका भोक्ता 
मालिक मानने लग जाता है और इन पदार्थों 
और क्रियाओके भोक्ता एवं मालिक भगवान्‌ हैं-इस 
बातको वह भूल जाता है । इस भूलको दूर करके 
ही भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल 
HEES 
(९ ।२७), उन सबको मेरे अर्पण कर दो,. तो तुम 
भदा-सदाके लिये आफतसे छूट जाओगे (९ 1२८) | 
दूसरी बात, देवताओके पूजनमें विधि-विधानकी, 
साथ... आवश्यकता है । परतु मेरा तो जीवके 
सत:-सवाभाविक अपनेपनका सम्बन्ध है, इसलिये 


मेरी प्राप्तिमें विधियोंकी मुख्यता नहीं है । जैसे, बालक 
माँकी गोदीमें जाय, तो उसके लिये feet विधिकी 
जरूरत नहीं है । वह तो अपनेपनके सम्बन्धसे ही 
माँकी गोदीमें जाता है | ऐसे ही मेरी प्राप्तिके लिये 
विधि, Fa आदिकी आवश्यकता नहीं है, केवल 
अपनेपनके दृढ़ भावकी आवश्यकता है ।] 

"पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति'-जो 
भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र (तुलसीदल 
आदि), पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेमपूर्वक भगवानके 
अर्पण करता है, तो भगवान्‌ उसको खा जते हैं । 
जैसे, ब्रौपदीसे फ्ता लेकर भगवानने खा लिया और 
त्रिलोकीको तृप्त कर दिया । गजेद्रने सरोवरका एक 
पुष्प भगवानके अर्पण करके नमस्कार किया, तो 
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गजेद्धका उद्धार कर दिया | शबरीके दिये 
हुए फल पाकर भगवान्‌ इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ 
कहीं भोजन करनेका अवसंर आया, वहाँ शबरीके 
फलोंकी प्रशंसा करते रहे * । रन्तिदेवने 
अन्त्यज-रूपसे आये भगवानको जल पिलाया तो उनको 
भगवानके साक्षात्‌ दर्शन हो गये | 

जब भक्तका भगवानको देनेका भाव बहुत अधिक 
बढ़ जाता है, तब वह अपने-आपको भूल जाता है । 
भगवान्‌ भी भक्तके प्रेममें इतने मस्त हो जाते हैं कि 
अपने-आपको भूल जाते हैं । प्रेमकी अधिकतामें 
भक्तको इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा 
हूं, तो भगवानको भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं 
क्या खा रहा हूँ! जैसे, विदुरानी प्रेमके आवेशमें 
भगवानको केलोंकी गिरी न देकर छिलके देती है, 
तो भगवान्‌ उन छिलकोंको भी गिरीकी तरह ही खा 
लेते हैं † ! 

'तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः’ भक्तके 
द्वारा प्रेमपूर्वक दिये गये उपहारको भगवान्‌ स्वीकार 
ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते 
हैं--'अश्नामि' । जैसे, पुष्प सुँघनेकी चीज है, पर 
भगवान्‌ यह नहीं देखते कि यह खानेकी चीज है 
या नहीं; वे तो उसको खा ही लेते हें। उसको 
आत्मसात्‌ कर लेते हैं, अपनेमें मिला लेते हैं । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि भक्तका देनेका भाव रहता है, 
तो भगवानका भी लेनेका भाव हो जाता है । भक्तमें 
भगवानको खिलानेका भाव आता है, तो भगवानको 
भी भूख लग जाती है! 

“प्रयतात्मनः? का तात्पर्य है कि जिसका अन्तःकरण 
भगवानमें तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवानके 
ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्तके दिये हुए उपहार- (भेंट-) 
को भगवान्‌ खयं खा लेते हैं | 

यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल--इन चारोंका 
नाम लेनेका तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और 
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कार्यं हैं और जल इनका कारण है | इसलिये ये 
पत्र, पुष्प आदि कार्य-कारणरूप मात्र पदार्थोके उपलक्षण 
हैं; क्योंकि मात्र सृष्टि जलका कार्य है और जंल 
उसका कारण है । अतः मात्र पदार्थोको 
अर्पण करना चाहिये । = 

इस श्लोकमें 'भक्त्या' और 'भक्त्युपहतम'--इस 
रूपमें 'भक्ति' शब्द दो बार आया है । इनमें 'भक्त्या' 
पदसे भक्तका भक्तिपूर्वक देनेका भाव है और 
“भक्त्युपहतम! पद भक्तिपूर्वक दी गयी वस्तुका विशेषण 
है । तात्पर्य यह हुआ कि भक्तिपूर्वक Ba वह वस्तु 
भक्तिरूप, प्रेमरूप हो जांती है, तो. भगवान्‌ उसको 
आत्मसात्‌ कर लेते हैं; अपनेमें मिला लेते हैं; क्योंकि 
वे प्रेमके भूखे हैं । 

इस श्लोकमें पदार्थोंकी मुख्यता नहीं है, प्रत्युत 
भक्तके भावकी मुख्यता है; क्योंकि भगवान्‌ भावके 
भूखे हैं; पदार्थेक नहीं अतः अर्पण करनेवालेका 
भाव मुख्य (भक्तिपूर्ण) होना चाहिये । जैसे, कोई 
अत्यधिक गुरुभक्त शिष्य हो, तो गुरुकी सेवामें उसका 
जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है, उतना ही उसको 
आनन्द आता है, प्रसन्नता होती है । इसी तरह पतिकी 
सेवामें समय, .वस्तु, क्रिया लगनेपर पतिव्रता AA 
बड़ा आनन्द आता है; क्योंकि पतिकी सेवामें ही 
उसको अपने जीवनकी और वस्तुकी सफलता दीखती 
है । ऐसे ही भक्तका भगवानके प्रति प्रेम-भाव होता 
है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी होश साधारण 
हो या कीमती हो, उसको भगवानके अर्पण कसेमें 
भक्तको बड़ा आनन्द आता है | उसका भाव गर्ह 
रहता है कि वस्तुमात्र भगवानकी ही है। RA 
भगवानने सेवा-पूजाका अवसर दे दिया ee 
मेरेपर भगवानकी विशेष कृपा हो गयी है! इस 
कृपाको देख-देखकर वह प्रसन्न होता रहता है । 

भावपूर्वक लगाये हुए भोगको भगवान, oa 
फल--ये तीनों जलसे पैदा होनेके कारण जलके खकार करते है at हमें दीखे या न दीखे ! ... 


* घर गुरु गृह प्रियसदन सासुरे, भइ जब we पहुनाई । तब लहै कहि सबरीके फलनिकी, रे” 


p . माधुरी न पाई 11 (विनयपत्रिका १६४ । ४) 
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श्लोक २७] 


| एक आचार्य कहते थे कि हमारे मन्दि 


दीवालीसे होलीतक अर्थात्‌ सरदीके दिनोंमें ठाकुरजीको 
पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौँजी आदिका भोग 
लगाया जाता था; परन्तु जब यह बहुत मँहगा हो 
गया, तब हमने मूँगफलीका भोग लगाना शुरू कर 
दिया | एक दिन रातमें ठाकुरजीने स्वप्रमें कहा--'अरे 
यार! तू मूँगफली ही खिलायेगा क्या ?' उस दिनके 
बाद फिर मेवाका भोग लगाना शुरू कर दिया । 
उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुरजीको भोग 
लगाते हैं, तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं । 

भोग लगानेपर जिन वस्तुओंको भगवान्‌ स्वीकार 
कर लेते हैं, उन वस्तुओंमें विलक्षणता आ जाती है 
अर्थात्‌ उन वस्तुओंमें स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगन्ध 
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आने लगती है; उनको खानेपर विलक्षण तृप्ति होती 
है, वे चीजें कितने ही दिनॉतक पड़ी रहनेपर भी 
खराब नहीं होती; आदि-आदिं । परन्तु यह कसौटी 
नहीं है कि ऐसा होता ही है । कभी भक्तका ऐसा 
भाव बन जाय तो भोग लगायी हुई वस्तुओंमें ऐसी 
विलक्षणता आ जाती है--ऐसा हमने सन्तसे सुना है | 
मनुष्य जब पदार्थोकी आहुति देते हैं तो वह 
यज्ञ हो जाता है; चीजोंको दूसरोंको दे देते हैं तो 
वह दान कहलाता है, संयमपूर्वक अपने काममें न 
लेनेसे वह तप हो जाता है और भगवानके अर्पण 
करनेसे भगवानके साथ योग (सम्बन्ध) हो जाता 
है--ये सभी एक 'त्याग' के ही अलग-अलग नाम हैं । 


* 


सम्बःध--संसारमात्रके दो रूप है-पदार्थ और क्रिया । इनमें आसक्ति होनेसे ये दोनों ही पतन करनेवाले होते 
हैं । अतः 'पदर्थ' अर्पण करनेकी बात पूर्वस्लोकमें कह दी और अब आगेके स्लोकमें 'क्रिया' अर्पण करनेकी बात कहते हैं । 
यत्करोषि यदश्नासि युजुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। २७ ।। 
हे कुन्तीपुत्र ! तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है,जो कुछ यज्ञ करता है, जो 


कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, बह सब मेरे अर्पण कर दे । 
व्याख्या--[ भगवानका यह नियम है कि जो इसमें शास्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक, 


जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं वैसे ही उनको आश्रय पारमार्थिक आदि यावन्मात्र frat आ जाती हैं । 
देता हूँ (गीता ४ ।११) । जो भक्त अपनी वस्तु भगवान्‌ कहते हैं कि तू इन सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे 
R अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ । अर्पण कर दे अर्थात्‌ तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, 
भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर मैं अनन्त तो तेरी सम्पूर्ण क्रियाएँ खतः मेरे अर्पित हो जायैंगी । 
रणा करके देता हूँ । परन्तु जो- अपने-आपको ही अब आगे भगवान्‌ उन्हीं क्रियाओंका विभाग 
ने दे देता है, मैं अपने-आपको उसे दे देता हँ | करते हैं- 
We मैंने अपने-आपको संसारमात्रको दे रखा है *यदश्नासि'--इस पदके अन्तर्गत सम्पूर्ण शारीरिक 
(गता ९।४), और सबको “सब कुछ करनेकी क्रियाएँ लेनी चाहिये अर्थात्‌ शरीरके लिये तू जो 
Smet दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई भोजन करता. है, जल पीता है, कुपथ्यका त्याग और 
EEE पथ्यका सेवन करता है, ओषधि-सेवन करता है, 
ताको उसके अर्पण कर देता हूँ अर्थात्‌ कपड़ा पहनता है, सरदी-गरमीसे शरीरकी रक्षा करता 
अधीन हो जाता हूँ । इसलिये यहाँ भगवान्‌ है, स्वास्थ्यके लिये समयानुसार सोता और जागता है, 
कहे है अपने अर्पण करनेके लिये अर्जुनसे घूमता-फिरता है, शौच-स्रान करता है, आदि सभी 
| J क्रियाओंको तू मेरे अर्पण कर दे । 


T पद ऐसा, STAD, कि, Kan क्र कियाओंका -पहला विभाग है l 
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'यज्जुहोषि'-इस पदमें यज्ञ-सम्बन्धी सभी क्रियाएँ 
आ जाती हैं अर्थात्‌ शाकल्य-सामग्री इकट्टी करना, 
अग्नि प्रकट करना, मन्त्र पढ़ना, आहुति देना आदि 
सभी शास्रीय क्रियाएँ मेरे अर्पण कर दे | 

ददासि यतः--तू जो कुछ देता है अर्थात्‌ 
दूसरोंकी सेवा करता है, दूसरोंकी सहायता करता है, 
दूसरोंकी आवश्यकता-पूर्ति करता है, आदि जो कुछ 
शास्त्रीय क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे । 

'यत्तपस्यसि'-तू जो कुछ तप करता है अर्थात्‌ 
विषयॉसे अपनी इन्द्रियॉका संयम करता है, अपने 
कर्तव्या पालन करते हुए अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंको प्रसन्नतापूर्वक सहता है और तीर्थ, व्रत, 
भजन-ध्यान, जप-कीर्तन, श्रवण-मनन, समाधि आदि 
जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है, वह सब मेरे 
अर्पण कर दे | 

उपर्युक्त तीनों पद शास्रीय और पारमार्थिक 
क्रियाओंका दूसरा विभाग है । 

'तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌'--यहाँ भगवानने परस्मैपदी 
'कुरु' क्रिया-पद न देकर आत्मनेपदी 'कुरूष्व' क्रियापद 
दिया है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ 
मेरे अर्पण कर देगा, तो मेरी कमीकी पूर्ति हो 
जायगी--यह बात नहीं है, किन्तु सब कुछ मेरे 
अर्पण करनेपर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा अर्थात्‌ तेरा 
T और 'मेरा'-पन सब खत्म हो जायगा, जो कि 
बन्धनकारक है । सब कुछ मेरे अर्पण FAF 
फलस्वरूप तेरेको पूर्णताकी प्राप्ति हो जायगी अर्थात्‌ 
जिस लाभसे बढ़कर दूसरा कोई लाभ सम्भव ही 
नहीं हे और जिस लाभमें स्थित होनेपर बड़े भारी 
दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ 
जहाँ दुःखोंके संयोगका ही अत्यन्त वियोग है (गीता 
६ । २२-२३) --ऐसा लाभ तेरेको प्राप्त हो जायगा । 

' इस श्लोकमें यत्‌ पद पाँच बार कहनेका तात्पर्य 
है कि एक-एक क्रिया अर्पण करनेका भी अपार 

. माहात्य है, फिर सम्पूर्ण क्रियाएँ. अर्पण की जायें, 
। तब तो कहना ही क्या है! 


विशेष बात 
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अर्पण करनेकी बात कहीं, जो कि अनायास 
बिना परिश्रमके प्राप्त होते हैं । परन्तु इसमें कुछ-न-कुछ 
उद्योग तो करना ही पड़ेगा अर्थात्‌ सुगम-से-सुगम 
वस्तुको भी भगवानके अर्पण करनेका नया उद्योग 
करना पड़ेगा | परन्तु इस सत्ताईसवें श्लोकमें भगवानते 
उससे भी विलक्षण बात बतायी है कि नये पदार्थ 
नहीं देने हैं, कोई नयी क्रिया नहीं करनी है और 
कोई नया उद्योग भी नहीं करना है, प्रत्युत हमारे 
द्वार जो लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक feat 
होती हैं, उनको भगवानके अर्पण कर देना है । इसका 
तात्पर्यं यह हुआ कि भगवानके लिये किसी ag 
और क्रियाविशेषको अर्पण करनेकी जरूरत नहीं है, 
प्रत्युत खुदको ही अर्पित करनेकी जरूरत है । खुद 
अर्पित होनेसे सब क्रियाएँ स्वाभाविक भगवानके अर्पण 
हो जायँगी, भगवानकी प्रसन्नताका हेतु हो जायँगी । 
जैसे बालक अपनी माँके सामने खेलता है, कभी 
दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोदमें 
आ जाता है, कभी पीठपर चढ़ जाता है, आदि जो 
कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रियासे माँ प्रसन्न 
होती है | माँकी इस प्रसन्नतामें बालकका माँके प्रति 
अपनेपनका भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत 
भक्तका भगवानके प्रति अपनेपनका भाव होनेसे भक्तकी 
प्रत्येक क्रियासे भगवानको प्रसन्नता होती है | 

यहाँ “करोषि' क्रियाके साथ सामान्य “यत 
पद होनेसे अर्थात्‌ 'तू जो कुछ करता TA 
कहनेसे निषिद्ध क्रिया भी आ want है। परु 
अन्तमें तत्कुरुष्व veto “वह मेरे अर्पण कर 
दे'--ऐसा आया है। अतः जो चीज या क्रि 
भगवान्‌के अर्पण की जायगी, वह भगवानकी आशे 
अनुसार, भगवानके अनुकूल ही होगी ! जैसे किस 
त्यागी परको कोई वस्तु दी जायगी तो उसके अ 
ही दी जायगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जायी । 
ही भगवानको कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की oe 
तो उनके अनुकुल, विहित वस्तु या क्रिया ही 
की जायगी, निषिद्ध नहीं । कारण कि जिसका 


a 
प्रति अर्पण करनेका भाव है, उसके द्राण 7 


— ; उन्बीसवें श्लोकमें “तो किगेधामति पंत; सु आदि" निषिद्ध "क्रिया होमिकी०सम्भावना है और न p 


वके 
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कि भगवानको दिया हुआ अनन्त गुणा हो करके 
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भगवानके अर्पण करोगे, तो उसका फल भी अनन्त 
गुणा हो करके मिलेगा अर्थात्‌ उसका साङ्गोपाङ्ग दण्ड 


भोगना ही पड़ेगा ! 
* 


समब--पछेके दो RR vere आर क्रियओको भगवानके अपण करेका air करके अब आगेके सलोकमें 


उम्र अर्पपका फल बताते हैं । 


शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।। २८ ।। 
इस प्रकार मेरे अर्पण करनेसे जिनसे कर्मबन्धन होता है, ऐसे शुभ (विहित) और 


अशुभ (निषिद्ध) सम्पूर्ण कमोके wee तू मुक्त हो जायगा । ऐसे अपनेसहित सब कुछ 
मेरे अर्पण करनेखाला और सबसे मुक्त हुआ तू मेरेको प्राप्त हो जायगा । 


व्याख्या---'शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे 
कर्मथन्यनैः' पूवोक्त प्रकारसे सब पदार्थ और क्रियाएँ 
मेरे अर्पण करनेसे अर्थात्‌ तेरे स्वयंके मेरे अर्पित हो 
जानेसे अनन्त जन्मोके जो शुभ-अशुभ कमोके फल 
है, उन सबसे तू मुक्त हो जायगा । वे कर्मफल 
तेरेको जन्म-मरण देनेवाले नहीं होंगे । 

यहाँ शुभ और अशुभ कमेसे अनन्त जन्मोके 
किये हुए संचित शुभ-अशुभ कर्म लेने चाहिये । 
कारण कि भक्त वर्तमानमें भगवदाज्ञाक अनुसार किये 
हुए कर्म ही भगवानको अर्पण करता है । भगवदाज्ञाके 
अनुसार किये हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते 


. ही नहीं । हाँ, अगर किसी रीतिसे, किसी परिस्थितिके 


कारण, किसी पूर्वाभ्यासके प्रवाहके कारण भक्तके द्वारा 
कदाचित्‌ किञ्चिन्मात्र भी कोई आनुषङ्गिक अशुभ कर्म 
बन जाय, तो उसके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ उस 
अशुभकर्मको नष्ट कर देते हैं * | 

जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे सभी बाह्य 
हैं अर्थात्‌ शरीर, मन, बुद्धि eat आदिके 
शर ही होते हें। इसलिये उन शुभ और अशुभ 


सुखी-दुःखी होता wa है । यह सुखी-दुःखी होना 
ही कर्मबन्धन है और इसीसे वह जन्मता-मरता है | 
परन्तु भक्तकी दृष्टि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियॉपर 
न रहकर भगवानकी कृपापर रहती है अर्थात्‌ भक्त 
उनको भगवानका विधान ही मानता है, कर्मोका फल 
मानता ही नहीं । इसलिये वह अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


संन्यासयोग अर्थात्‌ समर्पणयोगसे युक्त होनेवालेको यहाँ 
'संन्यासयोगयुक्तात्मा' कहा गया है । ऐसे तो .गीतामें 
बहुत जगह “संन्यास' शब्द सांख्ययोगका वाचक आता 
है, पर इसका प्रयोग भक्तिमें भी होता है; जैसे-- 
“मयि स॑न्यस्य' (१८ । ५७) | 

जैसे सांख्ययोगी सम्पूर्ण कर्माको मनसे नवद्वारवाले 
शरीरमें रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूपमें स्थित 
रहता है (गीता ५ । १३), ऐसे ही भक्त कमोके साथ 
अपने मारे हुए सम्बन्धको भगवानमें रख देता है । 
तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहरको 


कमका अनुकूल-अतिकूल परिस्थितिके रूपमें जो फल कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपनेसहित अनन्त 
जन है वह भी बाहा ही होता है । age भूलसे जोक संचित कमको, उनके फलोको और उनके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर सम्बन्धको भगवानसें रख देता है । इसलिये इसको 


* विकर्म यच्चोत्पतितं. कथक्चित्‌अनोति/सयं हृदि सन्निति ARRIR ot- SR का ere ores ea ज 


“विमुक्तो मामुपैष्यसि'--पूर्वश्लोकमें 'तत्कुरुष्ष 
मदर्पणम्‌' कहकर अर्पण करनेकी आज्ञा दी । यहाँ 
कहते हैं कि “इस प्रकार अर्पण करनेसे तू शुभ-अशुभ 
कर्मफलोंसे मुक्त हो जायगा । शुभ-अशुभ कर्मफलोसे 
मुक्त होनेपर तू मेरेको प्राप्त हो जायगा । तात्पर्य यह 
हुआ कि सम्पूर्ण कर्मफलोसे मुक्त होना तो प्रेम-प्राप्त 
का साधन है ओर भगवानकी प्राप्ति होना प्रेमकी 
शत है। [रेच बात 

शुभ प और अशुभ कमोका बन्धन कया है ? 

शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्मको किया 
जाय, उस कर्मका आरम्भ और अन्त होता है। ऐसे 
ही उन ath फलरूपमें जो परिस्थिति आती है, 
उसका भी संयोग और वियोग होता है । तात्पर्य यह 
हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरन्तर नहीं 
रहते, तो फिर उनके साथ सम्बन्ध निरन्तर कैसे रह 
सकता है ? परन्तु जब कर्ता (कर्म करनेवाला) कमोकि 
साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फलके साथ 
सम्बन्ध जुड़ जाता है । यद्यपि कर्म और फलके 
साथ सम्बन्ध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता 
उस सम्बन्धको अपनेमें मान लेता है । कर्ता स्वयं 
(स्वरूपसे) नित्य है, इसलिये उस सम्बन्धको अपनेमें 
स्वीकार करनेसे वह सम्बन्ध भी नित्य प्रतीत होने 
लगता है । 

कर्ता शुभ कमॉका फल चाहता है, जो कि 
अनुकूल परिस्थितिके रूपमें सामने आता है । उस 
परिस्थितिमें यह सुख मानता है । जबतक इस सुखकी 
चाहना रहती है, तबतक वह दुःखसे बच नहीं 
सकता | कारण कि सुखके आदिमें और अन्तमें दुःख 
ही रहता है तथा सुखसे भी प्रतिक्षण स्वाभाविक 
वियोग होता रहता है । जिसके वियोगको यह प्राणी 
नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह 


' नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुखकी इच्छाको 

क Ra i 
अशुभ कर्म बच्यनकारक हैं, ऐसे हो शुभ-कर्म भी wares हैं । जैसे, बकी 
Fert हो जग VE नी ee शो 


et 
हो चाहे सोनेकी, पर 


जीव जब अपने-आपको प्रभुके समर्पित कर 
है, तब (साक्षात्‌ परमात्माका ही अंश होनेसे) इसकी 
परमात्माके साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है; और 
शरोरके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता 
है। यह परमात्मके साथ अभिन्न तो पहलेसे ही 
था । केवल अपने लिये कर्म करनेसे इस अभिन्नताका 
अनुभव नहीं होता था। अब अपनेसंहित aay 
भगवानके अर्पण करनेसे उसकी अपने लिये कर्म 
करनेकी मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक 
प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है। इसीको. भगवान्ले यहाँ 
'विसुक्तो ममुपैच्यसि' कहा है । 

जब यह जीव अपने-आपको भगवानके समर्पित 
कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब दया 
और कृपाके रूपमें परिणत हो जाती है । तात्पर्य है 
कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है, 
तब वह उसमें भगवानकी 'दया' को मानता है और 
जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह उसमें 
भगवानकी 'कृपा' को मानता है | दया और कृपामें 
भेद यह है कि कभी भगवान्‌ प्यार, स्नेह करके 
जीवको कर्मबन्धनसे मुक्त करते हैं--यह 'दया' है और 
कभी शासन करके, ताडना करके उसके पापोंका नाश 
करते हैं-यह 'कृपा' है । इस अकार दया और 
कृपा करके भगवान्‌ भक्तको सबल, सहिष्णु बनाते 
हैं। परन्तु भक्त तो दोनोंमें ह प्रसन्न रहता है । कारण 
कि उसकी दृष्टि अनुकूलता-प्रतिकूलताकी तरफ न 
रहकर केवल भगवानकी तरफ ही रहती है । अत: 
उसकी दृष्टिमें भगवानकी दया और कृपा दो रूपे नहीं 
होती, प्रत्युत एक ही रूपसे होती है । जैसा कि कहा है 

'लालने ताडने मातुर्नाकारुण्यं यथार्भके | 

wea महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः ॥ 

'जिस प्रकार बालकका पालन करे और TST 
करने--दोनोंमें माकी कहीं अकृपा नहीं होती, À 
प्रकार जीवोके गुण-दोषोंका नियन्त्रण 


लोहकी 
है और 
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संग्ब्ध--अब एक शंका होती है कि जो भगवान्के समर्पित होते हैँ उनको तो भगवान्‌ मुक्त कर देते हैं और 
जो भगवानकें समर्पित नहीं होते, उनको भगवान्‌ मुक्त नहीं करते-इसमें तो भगवान्की दयालुता और समता नहीं हुई 


प्रुत विषम-दृष्टि और पक्षपात हुआ? इसपर कहते है 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ २९॥ 
मैं सम्पूर्ण घ्राणियोंमें समान हूँ। उन प्राणियोंमें न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई 
प्रिय है। परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ *। 


व्याख्या--“समोऽहं सर्वभूतेषु'--मैं स्थावर-जंगम 
आदि सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्यापकरूपसे और कृपादृष्टिसे 
सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सबमें समानरूपसे व्यापक, 
परिपूर्ण हूँ--'मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' 
(गीता ९।४), और मेरी सबपर समानरूपसे कृपा-दृष्टि 
है--'सुहदं सर्वभूतानाम' (गीता ५।२९) । 


“विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे 


राग-द्वेषका विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरेसे विमुख 
होकर कोई प्राणी शास्रीय यज्ञ, दान आदि कितने ही 
शुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे 'राग' का विषय 
नहीं है और दूसरा शास्त्रनिषिद्ध अन्याय, अत्याचार 
आदि कितने ही अशुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे 


मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ अर्थात्‌ द्वेष'का विषय नहीं है। कारण कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमे 


चींटी छोटी होनेसे उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा 
होनेसे उसमें अधिक. हूँ; अन्त्यजमें कम हूँ और 
ब्रह्मणमें अधिक हूँ; जो मेरे पतिकूल चलते हैं, उनमें 
मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं, उनमें 
मैं अधिक हूँ--यह बात है ही नहीं। कारण कि 
सब-के-सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे 
खरूप होनेसे वे मेरेसे कभी अलग नहीं हो सकते 


aK मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। 


इसलिये मैं सबमें समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात 
नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियोंमें जन्मसे, 
कर्मसे, परिस्थितिसे, घटनासे, संयोग, वियोग आदिसे 
अनेक तरहसे विषमता होनेपर भी मैं सर्वथा-सर्वदा 
सबमें समान रीतिसे व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं 
ज्यादा नहीं हूँ। 

'न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: 1--पहेले भगवानने 
कहा कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोमें समान हूँ, अब उसीका 


समान रीतिसे व्याप्त हुँ, सबपर मेरी समान रीतिसे 
कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होनेसे मेरेको समान 
रीतिसे प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो 
सकामभावपूर्वक शुभ-कर्म करेगा, वह ऊँची गतिमें 
जायगा और जो अशुभ-कर्म करेगा, वह नीची गतिमें 
अर्थात्‌ नरकों तथा चौरासी लाख योनियोंमें जायगा। 
परन्तु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होनेपर भी मेरे 
राग-द्रेषके विषय नहीं हैं। 

मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश--ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियोंके अच्छे-बुरे 
आचरणों तथा भावोंको लेकर उनको रहनेका स्थान 
Sa, उनकी प्यास बुझानेमें, उनको प्रकाश देनेमें, 
उनको चलने-फिरनेके लिये अवकाश देनेमें राग-द्ेषपूर्वक 
विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीतिसे देते 
हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे-बुरे “आचरणको लेकर 
मेरे राग-द्रेषके विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात 


>> Sern Ur RN eg 8 27200: 77 न 
* इस श्लोकके दो विभाग हैं--पूवार्थमें तो भजन न करनेवालोंका वर्णन है और उत्तरार्धमें भजन 
करनेवालोंका 


वर्णन है। 


1 यहाँ ‘fra’ शब्दको रागका ही वाचक मानना चाहिये; क्योंकि प्राणिमात्रपर भगवान्रकी समान रीतिसे 
है--'सब मम प्रिय सब मम उपजाए' (मानस ७। ८६। २); अतः भगवान्‌ इसका निषेध कैसे कर 
Wet हैं? दूसरी बात, ‘er शब्दके साथ 'राग' शब्द ही ठीक बैठ सकता है; क्योंकि राग और द्वेष--यह 


इनद है। 
k ; ड्सी इत्द्का यहाँ. तिमः रिस्ता दै], Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नहीं बन सकते । कारण कि वे साक्षात्‌ मेरे ही अंश 
हैं, मेरे ही स्वरूप हैं । 

जैसे, किसी व्यक्तिके एक हाथमें पीड़ा हो रही 
. है, वह हाथ शरीरके किसी काममें नहीं आता, दर्द 
होनेसे रातमें नींद नहीं लेने देता, काम करनेमें बाधा 
डालता है और दूसण हाथ सब प्रकारसे शरीरके काम 
आता है । परन्तु उस व्यक्तिका किसी हाथके प्रति 
राग या द्वेष. नहीं होता कि यह तो अच्छा है और 
यह मन्दा है; क्योकि दोनों ही हाथ उसके अङ्ग हैं 
ओर अपने अङ्गके प्रति- किसीके राग-द्वेष नहीं होते । 
ऐसे ही कोई मेरे वचनों, सिद्धान्तोंके अनुसार चलनेवाला 
हो, पुण्यात्मा-से-पुण्यात्मा हो और दूसरा कोई मेरे 
aai, सिद्धान्तोंका खण्डन करनेवाला हो, मेरे विरुद्ध 
चलनेवाला हो,पापी-से-पापी हो, तो उन दोनोंको 
लेकर मेरे राग-द्वेष नहीं होते । उनके अपने-अपने 
बर्तावोमें, आचरणोंमें भेद है, इसलिये उनके परिणाम- 
(फल-) में भेद होगा, पर मेरा किसीके प्रति राग-द्वेष 
नहीं है । अगर किसीके प्रति राग-द्वेष होता; तो 
“सम्मोऽहं सर्वभूतेषु'यह कहना ही नहीं बनता; क्योकि 
विषमताके कारण ही राग-द्ेष होते हैं । 

'ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु 
चाप्यहम्‌'-परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं 
अर्थात्‌ जिनकी संसारमें आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं 
है, जो केवल मेरेको ही अपना मानते हैं, केवल मेरे 
ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नताके लिये ही 
रात-दिन काम करते हैं और जो शरीर, इन्द्रियाँ. मन, 
वाणीके द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं(गीता 
९ । १४;१० । ९), वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ | 

प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले मेरेमें हैं और मैं 
उनमें हूँ--इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य 
जीव हैं तथा मेरी आज्ञाके विरुद्ध चलनेवाले है, वे 
RA और मैं उनमें नहीं हूँ, प्रत्युत वे अपनेको RA 
मानते ही नहीं | वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो 
' संसारी जीव हैं, संसारमें रहनेवाले हैं! वे यह नहीं 

+ * तदपि करहिं सम बिषम 
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रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार, i 
स्थित रह सकते हैं? इसको न जाननेके कारण ही 
वे अपनेको संसार, शरीरमें स्थित मानते है । उनकी 
अपेक्षा जो रात-दिन मेरे भजन-स्मरणमें लगे हुए है 
बारह-भीतर, ऊपर-नीचे, सब देशमें, सब कालमें 
सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदियें 
और अपने-आपमें भी मेरेको ही मानते हैं, वे मेरे 
विशेषरूपसे हैं और मैं उनमें विशेषरूपसे हूँ । 

दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ भै 
भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे है' ऐसा सम्ब जोड़ 
लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती 
है कि मैं और वे एक हो जाते aiie 
भेदाभावात्‌’ (नारदभक्तिसूत्र ४१) । इसलिये वे 
मेरेमें और मैं उनमें हूँ । 

तीसरा भाव यह है कि उनमें 'मैं'-पन नहीं 
रहता; क्योंकि 'मैं'-पन एक परिच्छिन्नता है । इस 
परिच्छिन्नता- (एकदेशीयता-) के मिटनेसे वे Rt ही 
रहते हैं । 

अब कोई Weare कहे कि आप wat 
विशेषतासे प्रकट हो जाते हैं और दूसरोंमें कमरूपसे 
प्रकट होते हैं--यह आपकी विषमता क्यों? तो 
भगवान्‌ कहते हैं कि भैया! मेरेमें यह विषमता तो 
भक्तोके कारण है । अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे 
परायण हो जाय, शरण हो जाय और मैं उसंसे विशेषं 
प्रेम न करूँ, उसमें विशेषतासे प्रकट न होऊँ; तो 
यह मेरी विषमता हो जायगी । कारण कि भजन 


करनेवाले और भजन न करनेवाले--दोनोमें मैं बराबर" 


ही रहूँ, तो यह न्याय नहीं होगा; प्रत्युत मेरी विषमता 
होगी | इससे भक्तोके भजनका और उनका मेरी तरफ 
लगनेका कोई मूल्यं ही नहीँ रहेगा । यह विषमता 
RA न आ जाय, इसलिये जो जिस प्रकार मेरी 
शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता 
हं--'ये यथा मां प्रपहन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ (गीता 


४।११) | अतः यह विषमता RA भक्तोके भावोंको | 


लेकर ही है*। 


p l : केवल भगवानसें ही नही, प्रत्युत, जीवनस, मठ. हासो Veit FART AIT, 5 


श्लोक ३०] 

_ जैसे, कोई पुत्र अच्छा काम 
कहलाता है और खराब काम करता है तो FA 
कहलाता है । यह सुपुत्र-कुपुत्रका भेद तो उनके 
आचरणोके कारण हुआ है । माँ-बापके पुत्रभावमें कोई 
फरक नहीं पड़ता | गायके थनोंमें चींचड़ रहते हैं, 
चे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता 
गायकी नहीं है, प्रत्युत चींचड़ॉकी अपनी बनायी हुई 
है । बिजलीके द्वारा कहीं बर्फ जम जाती. है, और 
कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता 
बिजलीकी नहीं है, प्रत्युत यन्त्रोकी है। ऐसे ही जो 
भगवानमें रहते हुए भी भगवानको नहीं मानते, उनका 
भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियोंकी 
ही है, भगवानकी नहीं । जैसे लकड़ीका टुकड़ा, 
काँचका टुकड़ा और आतशी शीशा-इन तीनोंमें सूर्यकी 
कोई विषमता नहीं है; परन्तु सूर्यके सामने (धूपमें) 
रखनेपर लकड़ीका टुकड़ा सूर्यकी किरणोंको रोक देता 
है, काँचका टुकड़ा किरणोंको नहीं रोकता और आतशी 
शीशा किरणोंको एक जगह केन्द्रित करके अग्नि प्रकट 
कर देता है । तात्पर्य है कि यह विषमता सामने 
आनेवाले पदार्थोकी है, सूर्यकी नहीं । सूर्यकी किरणें 
तो सबपर एक समान ही पड़ती हैं । वे पदार्थ उन 
किरणोंको जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें 
उनमें प्रकट हो जाती हैं । ऐसे ही भगवान्‌ सब 
mA समानरूपसे व्यापक हैं, परिपूर्ण है | परन्तु 
जो प्राणी भगवानके सम्मुख हो जाते हैं, भगवानका 
और भगवान्‌की कृपाका प्राकट्य उनमें विशेषतासे हो 
जाता है । उनकी भगवानमें जितनी अधिक प्रियता 


* 
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होती है, भगवानकी भी उतनी ही अधिक 


प्रकट हो जाती है । वे अपने-आपको भगवानको दे 
देते हैं, तो भगवान्‌ भी अपनि-आपको उनको दे देते 
हैं। इस प्रकार भक्तोके भावोंके अनुसार ही भगवानकी 
विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है । 

तात्पर्यं यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक रागके 
कारण ही अपनेको संसारमें मानते हैं। जन वे 
भगवानका प्रेमपूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब 
उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी 
gee wart हो जाते हैं और भगवान्‌ उनमें हो 
जाते हैं । भगवानकी दृष्टिसे तो वे बास्तवमें भगवानमें 
ही थे और भगवान्‌ भी उनमें थे । केवल रागके 
कारण वे अपनेको भगवानमें और भगवानको अपनेमें 
नहीं मानते थे । 

भगवानने यहाँ A भजन्ति’ पदोंमें 'ये' सर्वनाम 
पद दरिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी 
भी देशके हों, किसी भी वेशमें हों, किसी भी 
अवस्थाके हों, किसी भी सम्प्रदायके हों, किसी भी 
वर्णके हों, किसी भी आश्रमके हों, कैसी ही योग्यतावाले 
हों, वे अगर भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते है, तो वे 
RA और मैं उनमें हूँ । अगर भगवान्‌ यहाँ किसी 
वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, जाति आदिको लेकर कहते, 
तब तो भगवानमें विषमता, पक्षपातका होना सिद्ध 
हो जाता । परन्तु भगवानने 'ये' पदसे सबको भजन 
करनेकी और A भगवानमें हूँ और भगवान्‌ NA 
हैं'—-इसका अनुभव करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दे रखी है । 


सम्बध पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने ‘a भजन्ति तु मां भक्त्या'पदोसे भक्तिपूर्वक अपना भजन करनेकी बात कही । 
अब आगेके शलोकमें भजन करनेवालोका विवेचन आरम्भ करते हैं । 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिं सः ।। ३० ।। 
अगर कोई दुराचारी-से-चुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है, तो उसको 


लेकर पक्षपात हो जाता है— 


RS ही मानना चाहिये । कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है ।_ 
मुक्तिभशना भवन्ति0भव्येषु. हित प्रक्षत्राता)० Maha ५०५००(किसतप०द्दे).1 १२) 
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व्याख्या-[ कोई करोड़पति या अरबपति यह 
बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आयेगा, उसको 
मैं एक लाख रुपये दूँगा, तो उसके इस वचनकी 
परीक्षा तब होगी, जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध 
चलनेवाला, उसके साथ वैर रखनेवाला, उसका अनिष्ट 
करनेवाला भी आकर उससे एक लाख रुपये माँगे 
और वह उसको दे दे । इससे सबको यह विश्वास 
हो जायगा कि यह जो माँगे, उसको दे देता है । 
इसी भावको लेकर भगवान्‌ सबसे पहले दुराचारीका 
नाम लेते हैं । ] 

'अपि चेत्‌ः-सातवें अध्यायमें आया है कि जो 
पापी होते हैं, वे मेरे शरण नहीं होते ( ७ । १५) 
और यहाँ कहा है कि दुराचारी-से-दुराचारी भी 
अनन्यभावसे मेरा भजन करता है-- इन दोनों बातोंमें 
* आपसमें विरोध प्रतीत होता है । इस विरोधको दूर 
करनेके लिये ही यहाँ 'अपि' और ‘aa’ ये दो पद 
दिये हैं । तात्पर्यं है कि सातवें अध्यायमें "दुष्कृती 
मनुष्य मेरे शरण नहीं होते” ऐसा कहकर उनके 
स्वभावका वर्णन किया है। परन्तु वे भी किसी 
कारणसे मेरे भजनमें लगना चाहें तो लग सकते हैं । 
मेरी तरफसे किसीकों कोई मना नहीं है *; क्योकि 
किसी भी प्राणीके प्रति मेरा द्वेष नहीं है । ये भाव 
प्रकट करनेके लिये ही यहाँ 'अपि' और ‘aa’ पदोंका 
प्रयोग किया है । 

"सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌'--जो सुष्ठु दुराचारी 
हे, साङ्गोपाङ्ग दुराचारी है अर्थात्‌ दुराचार करनेमें कोई 
कमी न रहे, दुराचारका अङ्ग-उपाङ्ग न छूटे-- ऐसा 
दुराचारी है, वह भी अनन्यभाक्‌ होकर मेरे भजनमें 
लग जाय तो उसका उद्धार हो जाता है । 

यहाँ “भजते'क्रिया वर्तमानकी है, जिसका कर्ता 
है-साङ्गोपङ्ग दुराचारी | इसका तात्पर्यं हुआ कि 
पहले भी उसके दुराचार बनते आये हैं और अभी 
वर्तमानमें वह अनन्यभावसे भजन करता है, तो भी 
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उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे है अर्थात्‌ 
कभी-कभी किसी परिस्थितिमें आकर पूर्वसंस्कारवश 
उसके द्वारा पाप-क्रिया हो सकती है । ऐसी अवस्थामें 
भी वह मेरा भजन करता है । कारण कि उसका 
ध्येय (लक्ष्य) अन्यका नहीं रहा है अर्थात्‌ उसका 
लक्ष्य अब धन, सम्पत्ति, आदर-सत्कार, सुख-आराम 
आदि प्राप्त करनेका नहीं रहा है । उसका एकमात्र 
लक्ष्य अनन्यभावसे मेरेमें लगनेका ही है । 

अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी 
अनन्यभावसे भगवानके भजनमें कैसे लगेगा ? उसके 
लगनेमें कई कारण हो सकते हैं; जैसे-- 

(१) वह किसी आफतमें पड़ जाय और उसको 
कहीं किञ्चिन्मात्र भी कोई सहारा न मिले । ऐसी 
अवस्थामें अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ 
जाय कि 'भगवान्‌ सबके सहायक हें और उनकी 
शरणमें जानेसे सब काम ठीक हो जाता है' आदि । 

(२) वह कभी किसी ऐसे वायुमण्डलमें चला 
“जाय, जहाँ बड़े-बड़े अच्छे सन्त-महापुरुष हुए हैं और 
वर्तमानमें भी हें, तो उनके प्रभावसे भगवानमें रुचि 
पैदा हो जाय । 

(३) वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि 
पापी भी भगवानके भक्त बन चुके हैं और भजनके 
प्रभावसे उनमें विलक्षणता आयी है- ऐसी कोई 
कथा सुन करके पूर्वका कोई अच्छा संस्कार जाग 
उठे, जो कि सम्पूर्ण प्राणियोमें रहता है † । 

(४) कोई प्राणी ऐसी आफतमें आ गया, जहाँ 
उसके बचनेकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, पर वह 
बच गया । ऐसी घटनाविशेषको देखनेसे उसके भीतर 
यह भाव पैदा हो जाय कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति 
है, जो ऐसी आफतसे बचाती है । वह विलक्षण 
शक्ति भगवान्‌ ही हो सकते हैं; इसलिये अपनेको 
भी उनके परायण हो जाना चाहिये | 

(५) उसको किसी सन्तके दर्शन हो जायें और 


सस oe * कोटि fer बघ लागहि जाहू । आएँ सरन amd नहि ताहू ।।- 
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(मानस ५ । ४४ । १) 
निम्रग्न०/अस ०, कहहीं Cbliection. 
(मानस ५ । ४० 13) 


सन्तकी कृपा हो जाय; जैसे--वाल्मीकि, अजामिल. 


आदि पापियोंपर सन्तोंकी कृपा हुई । 

--ऐसे कई कारणोंसे अगर दुराचारीका भाव 
बदल जाय, तो वह भगवानके भजनमें अर्थात्‌ 
भगवानकी तरफ लग सकता है । चोर, डाकू, लुटेरे, 
हत्या करनेवाले बधिक आदि भी अचानक भाव बदल 
जानेसे भगवानके अच्छे भक्त हुए हैं--ऐसी कई 
कथाएँ पुराणोंमें तथा भक्तमाल आदि अन्थोमें आती हैं । 

अब एक शङ्क होती है कि जो वर्षोसे भजन-ध्यान 
कर रहे हैं, उनका मन भी तत्परतासे भगवानमें नहीं 
लगता, फिर जो दुराचारी-से-दुराचारी है, उसका मन 
भगवानमें तैलधारावत्‌ कैसे लगेगा ? यहाँ 'अनन्यभाक्‌' 
का अर्थ ‘ag तैलधारावत्‌ चिन्तन करता है'--यह 
नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है--'न अन्यं भजति' 
अर्थात्‌ वह अन्यका भजन नहीं करता । उसका 
भगवान्के सिवाय अन्य किसीका सहारा, आश्रय नहीं 
है, केवल भगवानका ही आश्रय है । जैसे पतिव्रता 
स्री केवल पतिका चिन्तन ही करती हो--ऐसी बात 
नहीं है । वह तो हरदम पतिकी ही बनी रहती है, 
wat भी वह दूसरोंकी नहीं होती । तात्पर्य है कि 
उसका तो एक पतिसे ही अपनापन रहता है । ऐसे 
ही उस दुराचारीका केवल भगवानसे ही अपनापन हो 
जाता है और एक भगवानका ही आश्रय रहता है । 


'अनन्यभाक्‌' होनेमें खास बात है À भगवानका 
हूँ और भगवान्‌ मेर है' इस प्रकार अपनी. अहंताको 
बदल देना । अहंता-परिवर्तनसे जितनी जल्दी शुद्धि 
आती है, जप, तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाओंसे उतनी 
जल्दी शुद्धि नहीं आती । इस अहंताके परिवर्तनके 
विषयमें तीन बातें डे 


(१) अहंताको मिटाना--ज्ञानयोगसे अहंता मिट 
जाती है । जिस प्रकाशमें 'अहम्‌' (मैं-पन) का भान 
होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एकदेशीय-रूपमें 
अतीत होनेवाला “अहम' मेरा स्वरूप नहीं है । कारण 


as 'अहम्‌' दृश्य होता है, और जो दृश्य 
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होनेसे 'अहंता' मिट जाती है। 


(२) अहंताको शुद्ध करना-- कर्मयोगसे अहंता 
शुद्ध हो जाती है । जैसे, पुत्र कहता है कि 'मैं पुत्र 
हूँ और ये मेरे पिता F तो इसका तात्पर्य है कि 
पिताको सेवा करनामात्र मेरा कर्तव्य है; क्योंकि 
पिता-पुत्रका सम्बन्ध केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही 
है । पिता मेरेको पुत्र न मानेंमेरेको दुःख दें, मेरा 
अहित करें, तो भी मेरेको उनकी सेवा करनी है, 
उनको सुख पहुँचाना है। ऐसे ही माता, भाई, 
भौजाई,स्री, पुत्र, परिवारके प्रति भी Ra ' केवल 
अपने कर्तव्यका ही पालन करना है | उनके कर्तव्यकी 
तरफ मेरेको देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या 
करते हैं, दुनियाके प्रति क्या करते हैं | उनके कर्तव्यको 
देखना मेरा कर्तव्य नहीं है; क्योंकि दूसरोंके कर्तव्यको 
देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है । अतः 
उनका तो RR पूर अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल 
चलें--ऐसा मेरा किसीपर भी अधिकार नहीं है।इस 
प्रकार दूसरोंका कर्तव्य न देखकर केवल अपना 
कर्तव्य-पालन करनेसे अहंता शुद्ध हो जाती है। 
कारण कि अपने सुख-आरामकी कामना होनेसे ही 
अहंता अशुद्ध होती है | 


(३) अहंताका परिवर्तन करना-- भक्तियोगसे 
अहंता बदल जाती है । जैसे, विवाहमें पतिके साथ 
सम्बन्ध होते ही कन्याकी अहंता बदल जाती है और 
वह पतिके घरको ही अपना घर, पतिके धर्मको ही 
अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात्‌ 
एक पतिकी ही हो जाती है,तो फिर वह माता-पिता, 
सास-ससुर आदि किसीकी भी नहीं होती । इतना ही 
नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्रीकी भी नहीं होती; 
क्योंकि जब वह सती होती है, तब पुत्न-पुत्रीके, 
माता-पिताके स्नेहको भी परवाह नहीं करती । हाँ, 
वह पतिके नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी 
अहंता केवल पतिकी ही हो जाती है। ऐसे ही 
मनुष्यकी अहंता 'मैं भगवानका | और भगवान्‌ मेरे. 


dl स्वरूप नहीं, होता bol ns उक «दै, प्रकार मगवानके के साथ हो जाती है, तो उसको l 


यहाँ 'अनन्यभाक्‌'कहा है | 

'साधुरेव स मन्तव्य::--अब यहाँ एक प्रश्न होता है 
कि वह पहले भी दुराचारी रहा है ओर वर्तमानमें भी उसके 
आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारोंकी लेकर 
उसको दुराचारी मानना चाहिये या अनन्यभावको लेकर 
साधु ही मानना चाहिये ? तो भगवान्‌ कहते हैं कि उसको 
तो साधु ही मानना चाहिये । यहाँ 'मन्तव्यः' (मानना 
चाहिये) विधि-वचन है अर्थात्‌ यह भगवानकी विशेष 
आज्ञा है । 

माननेकी बात वहीं कही जाती है, जहाँ साधुता 
नहीं दीखती । अगर उसमें किञ्निन्मात्र भी दुराचार न 
होते, तो भगवान्‌ 'उसको साधु ही मानना चाहिये' 
ऐसा क्यों कहते? तो भगवान्के कहनेसे यही सिद्ध 
होता है कि उसमें अभी दुराचार हैं । वह दुराचारोंसे 
सर्वथा रहित नहीं हुआ है | इसलिये भगवान्‌ कहते 
हैं कि वह अभी साङ्गोपाङ्ग साधु नहीं हुआ है, तो भी 
उसको साधु ही मानना चाहिये अर्थात्‌ बाहरसे उसके 
आचरणोमें, क्रियाओंमें कोई कमी भी देखनेमें आ 
जाय, तो भी वह असाधु नहीं है । इसका कारण 
यह है कि वह 'अनन्यभाक्‌' हो गया अर्थात्‌ À 
केवल भगवान्‌ का ही हूँ और केवल भगवान्‌ ही 
मेरे हैं; मैं संसारका नहीं हूँ और संसार मेण नहीं 
È इस प्रकार वह भीतरसे ही भगवानका हो गथा, 
उसने भीतरसे ही अपनी अहंता बदल दी । इसलिये 
अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी; क्योंकि 
अहंताके अनुसार ही सब आचरण होते हैं | 

उसको साघु ही मानना चाहिये ऐसा भगवानको 
क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगोंमें यह 
रीति हैं कि वे किसीके भीतरी भावॉको न देखकर 
बाहरसे जैसा आचरण देखते हैं, वैसा ही उसको मान 
लेते हैं । जैसे, एक आदमी वर्षोसे परिचित है अर्थात्‌ 
भजन करता है, अच्छे आचरणोंवाला है--ऐसा बीसों, 
ER 
वह रात्रिके समय एक वेश्याके यहाँसे बाहर निकला, 
_ तो उसे देखते हो लोगोके मनमें आता है कि देखो। 


i =e इसको बड़ा अच्छा माते 16 “थे पर यह तो, सयका ), बुद्धि का नहीं । तः कि 
भगवानमें है । तात्पर्य यह हुआ 


` चैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार. स्थिति 


व्यक्तिको जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, 
दुराचारी है और वही एक दिन गङ्गाके किनारे स्नान किये 
हुए, हाथमें गोमुखी लिये हुए बैठा है । उसका चेहरा बड़ा 
प्रसन्न है । उसको देखकर कोई कहता है कि देखो । 
भगवानका भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, 
तो दूसरा कहता है कि अरे |तुम इसको जानते नहीं, 
मैं जानता हूँ; यह तो ऐसा-ऐसा है, कुछ नहीं है, 
केवल पाखण्ड करता है । इस प्रकार भजन करनेपर 
भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं और 
उधर साधन-भजन करनेवालेको भी वेश्याके घरसे 
निकलता देखकर खराब मान लेते हैं । उसको न 
जाने किस कारणसे वेश्याने बुलाया था, क्या पता 
वह दयापरवश होकर वेश्याको शिक्षा देनेके लिये 
गया हो, उसके सुधारके लिये गया हो--उस तरफ 
उनकी दृष्टि नहीं आती | जिनका अन्तःकरण मैला 
हो, वे मैलापनकी बात करके अपने अन्तःकरणको 
और मैला कर लेते हैं । उनका अन्तःकरण मैलापनकी 
बात ही पकड़ता है । परन्तु उपर्युक्त दोनों प्रकारकी 
बातें होनेपर भी भगवानकी दृष्टि मनुष्यके भावपर ही 
रहती है, आचरणोंपर नहीं-- 
*रहति न प्रभु चित चूक किए की । 
करत सुरति सय बार हिए की ।।' 
| (मानस १।२९।३); 
क्योंकि भगवान्‌ भावग्राही हैं-- “भावश्ाही जनार्दनः' | 
सम्यग्व्यवसितो हि सः'-- दूसरे sa 
कर्मयोगके भ्रकरणमें “व्यवसायात्मिका बुद्धि की बात 
आयी है (२ 1x2) अर्थात्‌ वहाँ पहले Gor यह 
निश्चय होता है कि Rat राग-द्वेष नहीं कसे है 
कर्तव्य-कर्म करते हुए सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना 
है ! अतः कर्मयोगीकी E होती है 
और यहाँ कर्ता खयं व्यवसित है-- सम्यग्व्यवसितः | 
कारण कि À केवल भगवानका ही हूँ, अब 
काम केवल भजन करना ही हैं यह गि 


'कर्ता-(स्वयं-) में है । करणमें निश्चय होनेपर भी 
जब कर्ता परमात्मतत्वसे अभिन्न हों जाता है, तो फिर 
कर्तम निश्चय होनेपर करणमें भी निश्चय हो जाय--इसमें 
तो कहना ही क्या है! 

जहाँ बुद्धिका निश्चय होता है, वहाँ वह निश्चय 
तबतक एकरूप नहीं रहता, जबतक स्वयं कर्ता उस 
निश्चयके साथ मिल नहीं जाता । जैसे; सतसङ्ग-स्वाध्यायके 
समय मनुष्योंका ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम 
केवल भजन-स्मरण ही करेंगे । परन्तु यह. निश्चय 
सत्सङ्ग-स्वाध्यायके बाद स्थिर नहीं रहता । इसमें कारण 
यह है कि उनकी स्वयंकी स्वाभाविक रुचि केवल 
परमात्माकी तरफ चलनेकी नहीं है, प्रत्युत साथमें 
संसारका सुख-आराम आदि लेनेकी भी रुचि रहती 
है । परन्तु जब Saar यह निश्चय हो जाता है कि 
अब हमें परमात्माकी तरफ ही चलना है, तो फिर 
यह निश्चय कभी मिटता नहीं; क्योंकि यह निश्चय 
खयंका है । 

जैसे, कन्याका विवाह होनेपर 'अब मैं पतिकी 


हो गयी, 


i ६०९ 


BARAT 


हैं' ऐसा निश्चय खयंमें हो जानेसे यह कभी मिटता 
नहीं, प्रत्युत बिना याद किये ही हरदम याद रहता 
है। इसका कारण यह है कि उसने ख़यंको ही 
पतिका मान लिया । ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय 
कर लेता है कि A भगवानका हूँ और अब केवल 
भगवानका ही काम (भजन) करना है, भजनके 
सिवाय और कोई काम नहीं, किसी कामसे कोई 
मतलब नहीं, तो यह निश्चय खयंका होनेसे सदाके 
“लिये पक्षा हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि उसको साधु ही मानना 
चाहिये | केवल माननेकी ही बात नहीं, स्वयंका निश्चय 
होनेसे वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है--'क्षिप्रं 
भवति धर्मात्मा' (९ । ३१) | 

भक्तियोगकी दुष्टिसे सम्पूर्ण दुर्गुण-दुराचार भगवान्‌- 
की विमुखतापर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी 
अनन्यभावसे भगवानके सम्मुख हो जाता है, तब सभी 
दुर्गुण-दुराचार मिट जाते हैं । 


सम्बन्ध अब आगेके श्लोकमें सम्यक्‌ Ferre फ़ल बताते हैं । 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।। ३९ ।। 


वह तत्काल (उसी क्षण) धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेवाली शान्तिको 
आप्त हो जाता है । हे कुन्तीनन्दन ! तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तका विनाश (पतन). नहीं होता । 


—‘fast भवति धमात्मा'--वह 
WaT धर्मात्मा हो जाता है अर्थात्‌ महान्‌ पवित्र हो 
जाता है । कारण कि यह जीव खयं परमात्माका 
अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्माकी प्राप्ति 
करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होनेमें क्या 
देरे लगेगी ? अब वह पापातमा कैसे रहेगा? क्योकि 
Es 
कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगन्तुक 
Tl अब जब अहंता बदलनेसे संसारका सम्बन्ध, 
नहीं रहा, तो वह ज्यो-का-त्यों (धर्मात्मा) रह गया । 
नहीं बना 
WA बन गया, तब 


पापात्मा था, तब भी उसमें आगन्तुक दोष आ उ 
CC-0.In Public “तब भी ‘Sar “यवी aha Vidyalaya “और ction. ऐसा 
, तब भी वैसा पापोस घृणा हो जाय और ऐसा 


ही पवित्र था । कारण कि परमात्माका अंश होनेसे 
जीव सदा ही पवित्र है । केवल संसारके सम्बन्धसे 
वह पापात्मा बना था । संसारका सम्बन्ध छूटते ही 
वह ज्यॉ-का-त्यों पवित्र रह गया | 

पाप करनेकी भावना रहते हुए मनुष्य 'मेरेको 
केवल भगवानकी तरफ ही चलना है'-एऐसा निश्चय 
नहीं कर सकता, यह बात ठीक है । परन्तु पापी 
मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता--यह नियम नहीं 
है । कारण कि जीवमात्र परमात्माका अंश होनेसे 


. ` तत्वतः निर्दोष है । संसारकी आसक्तिके कारण ही 


जाते हैं । यदि उसके मनमें 


घृणा निश्चय हो जाय कि 


६१० 
अञ्ज 


(फ फफक करक फीकी कल 

अब भगवानका ही भजन करना है, तो वह बहुत 
जल्दी धर्मात्मा बन जाता है । कारण कि जहाँ संसारकी 
कामना है, वहीं भगवानकी तरफ चलनेकी रुचि भी 
है । अगर भगवानकी तरफ चलनेकी रुचि जम जाय, 
तो कामना, आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर 
भगवत््राप्तिमें देरी नहीं लग सकती | 

वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है--इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किञ्चित्‌ दुराचार 
दीखते हैं, वे भी टिकेंगे नहीं कारण कि सब-के-सब 
दुराचार टिके हुए हैं-संसारको महत्त्व देनेपर | परन्तु 
जब वह संसारकी कामनासे रहित होकर केवल 
भगवान्को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसारका 
Hed न रहकर केवल भगवानका महत्त्व हो जाता 
है । भगवानका महत्त्व होनेसे वह धर्मात्मा हो जाता है | 


मार्मिक बात 
यह एक सिद्धान्त है कि कर्ताके बदलनेपर क्रियाएँ. 
अपने-आप बदल जाती हैं, जैसे कोई धर्मरूपी क्रिया 


करके धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होनेमें . 


देरी लगेगी | परन्तु अगर वह कर्ताको ही बदल दे 
अर्थात्‌ “मै धर्मात्मा हूँ' ऐसे अपनी अहंताको ही बदल 
दे, तो वह बहुत जल्दी घर्मात्मा बन जायगा । ऐसे 
ही दुराचारी-से-दुराचारी भी “मैं भगवानका हूँ और 
भगवान्‌ मेरे हैं' ऐसे अपनी अहंताको बदल देता है, 
तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो 
जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि 
मनुष्य जब संसार-शरीरके साथ ‘A और' 'मेरा'-पन 
करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है, तब वह 
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[अध्याय ९ 
RR 
सत्य बोलता है और सत्य बोलनेसे उसकी 


दृढ़ हो जाती है । ऐसे ही चोर होता है, वह भै 
चोर हूँ' ऐसी अहंताको पकड़कर ही चोरी करता है 
और चोरी करनेसे उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। 
परन्तु जिसकी अहंतामें À चोर हूँ ही नहीं' ऐसा 
दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता । तात्पर्य 
यह हुआ कि अहंताके परिवर्तनसे क्रियाओंका परिवर्तन 
हो जाता है | 

इन दोनों ceria यह सिद्ध हुआ कि कर्ता 
जैसा होता है, उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं और 
जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता 
है । ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी 'अनन्यभाक्‌' होकर 
अर्थात्‌ À केवल भगवानका हूँ और केवल भगवान्‌ 
ही मेरे हैं' ऐसे अनन्यभावसे wars साथ सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, तो उसकी अहंतामें À भगवानका हूँ, 
संसारका नहीं हूँ' यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो 
कि वास्तवमें सत्य है । इस प्रकार अहंताके बदल 
जानेपर क्रियाओमें किञ्चिन्मात्र कमी रहनेपर भी वह 
बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है । Í 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ 
“सुदुराचारः' कहकर आये हैं, तो फिर यहाँ भगवानते 
उसको ‘unter क्यों कहा है? इसका समाधान है 
कि दुराचारीके दुराचार मिट जायें, तो वह सदाचारी 
अर्थात्‌ धर्मात्मा ही होगा | अतः सदाचारी कहो या 
धर्मात्मा कहो--एक ही बात है | 

rafi निगच्छति'--केवल धार्मिक क्रियाओसे 
जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐशर्यकी 
कामना MAY उसको भोग और ऐक्य तो मिल सकते 


'कामात्मा' (गीता २ ।४३)बन जाता है और जब है, पर शाधती शान्ति नहीं मिल सकती । दच 


संसारसे सर्वथा विमुख होकर भगवानके साथ अनन्य 
सम्बन्ध जोड़ लेता है, जो कि वास्तवमें है, तब वह 
'धर्मात्म' बन जाता है | 

' साधारण दुष्टिसे लोग यही समझते हैं कि मनुष्य 


' सस्य बोलनेसे सत्यवादी होता है और चोरी केसे 


x हे 
| जब स्वयं सत्यवादी होता है अर्थात्‌ 'मैं सत्य बोलनेवाला 


हूँ ऐसी आहंताको SUS | HAG IT. [चिन्नानिछ१) न्ति Qva bR अर्थात्‌ 


अहंता बदलनेपर जब वह भगवानके साथ 

एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रहे 

सकती, असत्का महत्त्व नहीं रह सकता | 

उसको निस्तर रहनेवाली शान्ति मिल जाती है | 
दूसरा भाव यह है कि wet परमात्माका और 

होनेसे 'चेतन अमल सहज सुखरासी' है। ग 


अनन्त Sas 
उसमें अपने स्वरूपकी जो अनादि ae 
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अनन्यभावसे सम्बन्ध होनेसे वह शाश्वती शान्ति प्राप्त 
हो जाती है । केवल संसारके साथ सम्बन्ध माननेसे 
ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था । 

'कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति'- 
यहाँ R भक्तका पतन नहीं होता' ऐसी प्रतिज्ञा 
भगवान्‌ अर्जुनसे करवाते हैं, स्वयं नहीं 
करते । इसका आशय यह है कि अभी युद्धका 
आरम्भ होनेवाला है और भगवानने 
पहले ही हाथमें श्र न लेनेकी प्रतिज्ञा कर ली है; 
परन्तु जब आगे भीष्मजी यह प्रतिज्ञा कर लेगें कि 
‘mg जौ हरिहिं न सख गहाउँ। 


त्तौ लाजौं गङ्गा-जननीकों शान्तनु सुत न कहाऊँ ।।' 


तो उस समय भगवानकी प्रतिज्ञा तो टूट जायगी, पर 
भक्त-(भीष्मजी-) की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी । भगवानने 
चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें "भक्तोसि मे सखा 
चेति’ कहकर अर्जुनको अपना भक्त स्वीकार किया 
है । अतः भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि भैया! तू 
प्रतिज्ञा कर ले। कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करनेपर 
अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा, तो भी 
तोड़ नहीं सकूँगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन ? तात्पर्य 


* साधक-संजीवनी * ६११ 
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हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे, तो उस प्रतिज्ञाके 
विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी । 

मेरे भक्तका विनाश अर्थात्‌ पतन नहीं होता--यह 
कहनेका तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख 
हो गया है, तो अब उसके पतनकी rsa भी 
सम्भावना नहीं रही । पतनका कारण तो शरीरके 
साथ अपना सम्बन्ध मान लेना ही था । उस माने 
हुए सम्बन्धसे सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्यभावसे 
मेरे ही सम्मुख हो गया, तो अब उसके पतनकी | 
सम्भावना हो ही कैसे सकती है? 

दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है, तो फिर 
भक्त होनेके बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता 
है-ऐसा न्याय कहता है । इस न्यायको दूर करनेके 
लिये भगवान्‌ कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं 
लगता । मेरे यहाँ तो दुराचारी-से-दुराचारी भी भक्त 
बन सकते हैं, पर भक्त होनेके बाद उनका फिर पतन 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ वे फिर दुराचारी नहीं बन 
सकते | इस प्रकार भगवानके न्यायमें भी दया भरी 
हुई हे । अतः भगवान्‌ न्यायकारी और दयालु--दोनों 
ही सिद्ध होते हैं । 


kr : 
सम्बन्ध--इस प्रकरणमें भगवान्‌रे अपनी भक्तिके सात अधिकारी बताये हैं । उनमेंसे दुराचारीका वर्णन दो श्लोकॉर्मे 
किया । अब आगेके सलोकमें भक्तिके चार अधिकारियोंका वर्णा करते हैं । 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 


feat वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।। ३२ ।। 


हे पृथानन्दन ! जो भी पापयोनिवाले हों तथा जो भी स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र हों, 


वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निःसन्देह परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं । 
्याख्या--'मां- हि पार्थ व्यपाश्रित्य ` `यान्ति परां हुए हैं, उनको भगवानने यहाँ 'पापयोनि' कहा है । 


गतिम्‌'जिनके इस जन्ममें आचरण खराब हैं अर्थात्‌ 


यहाँ 'पापयोनि' शब्द ऐसा व्यापक है, जिसमें 


जो इस जन्मका पापी है, उसको भगवानने तीसवें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिये जा सकते 
रलोकमे 'दुराचारी' कहा है । जिनके पू्वजन्ममें आचरण हैं * और ये सभी भगवद्धक्तिक अधिकारी माने 


खराब थे अर्थात्‌ जो पूर्वजन्मके पापी हैं और अपने जाते हैं। 


शाण्डिल्य ऋषिने कहा 


M पापोंका फल भोगनेके लिये नीच योनियोंमें पैदा है—-'अनिन्हययोन्यधिक्रियते पारम्प्यात्‌ सामान्यवत्‌ । 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ।। 


“गोपियाँ, गाये 


(HARE ११ । १२ । ८) 


| ; अगा ह SiN SB SRL ATA i IO र के दारा सिद्ध होकर 
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(शाष्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८) अर्थात्‌ जैसे दया, क्षमा, 
उदारता आदि सामान्य was मात्र मनुष्य अधिकारी 
हैं, ऐसे ही भगवद्धक्तिक नीची-से-नीची योनिसे लेकर 
ऊँची-से-ऊँची योनितकके सब प्राणी अधिकारी हैं । 
इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवानके अंश होनेसे 
भगवान्‌की तरफ चलनेमें, भगवानकी भक्ति करनेमें, 
भगवानके सम्मुख होनेमें अनधिकारी नहीं हें । 
प्राणियॉंकी योग्यता-अयोग्या आदि तो 
सांसारिक कार्योमें है; क्योंकि ये योग्यता 
आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड्नेवाली 
हैं । इसलिये भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें योग्यता- 
अयोग्यता कोई कारण नहीं है अर्थात्‌ जिसमें योग्यता 
है, वह भगवानमें लग सकता है और जिसमें अयोग्यता 
है वह भगवानमें नहीं लग सकता--यह कोई कारण 
नहीं है । णी स्वयं भगवानके हैं; अतः सभी 
भगवानके सम्मुख -हो सकते हैं । तात्पर्य हुआ कि 
जो हदयसे भगवानको चाहते हैं, वे सभी भगवद्भक्तिके 
अधिकारी हैं । ऐसे पापयोनिवाले भी भगवान्के शरण 
होकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो 
जाते हैं । 

लौकिक दुष्टिसे तो आचरण भ्रष्ट होनेसे अपवित्रता 
मानी जाती है, पर वास्तवमें जो कुछ अपवित्रता आती 
है, वह सब-की-सब भगवानसे विमुख ea ही 
आती है । जैसे, अङ्गार अग्निसे विमुख होते ही 
कोयला बन जाता है । फिर उस कोयलेको साबुन 
लगाकर कितना ही धो लें, तो भी उसका कालापन 
नहीं मिटता | अगर उसको पुनः अग्निमें रख दिया 
जाय, तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह 
चमक उठता है । ऐसे ही भगवानके अंश इस जीवमें 
कालापन अर्थात्‌ अपवित्रता ware विमुख होनेसे 
ही आती है । अगर यह भगवानके सम्मुख हो जाय, 
तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और 


5 यह महान्‌ पवित्र हो जाता है तथा दुनियामें चमक 
7 ` उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि 


भगवान्‌ भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं! 


| जब स्वय 


वह शक्ति शुद्ध आचरणोंमें नहीं है। जैसे, माँका 
एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार 
करती है और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता, 
प्रत्युत आर्त होकर माँको पुकारता है, रोता है, तो 
फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ 
भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोदमें कैसे लू? 
वह उसके रोनेको सह नहीं सकती और चट उठाकर 
गोदमें ले लेती है । ऐसे ही खराब-से-खराब आचरण 
करनेवाला, पापी-से-पापी व्यक्ति भी आर्त होकर 
भगवानको पुकारता है, रोता है, तो भगवान्‌ उसको 
अपनी गोदमें ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि Bas भगवानकी ओर 
TAR जब इस जन्मके पाप भी बाधा नहीं दे 
सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं? 
कारण कि पुराने :पाप-कर्मोका फल जन्म और भोगरूप 
प्रतिकूल परिस्थिति है; अतः वे भगवानकी ओर 
चलनेमें बाधा नहीं दे सकते । 

यहाँ Ra: पद देनेका तात्पर्यं है कि किसी 
भी वर्णकी, किसी भी आश्रमकी, किसी भी देशकी, 
किसी भी वेशकी कैसी ही feat क्यों न हों, वे 
सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और 
परमगतिको प्राप्त होती हैं। जैसे, प्राचीन कालमें 
देवहूति, शबरी, कुन्ती, द्रौपदी, त्रजगोपियाँ आदि और 
अभीके जमानेमें मीरा, करमैती, करमाबाई, फूलीबाई 
आदि कई feat भगवानकी भक्ता हो गयी हैं । ऐसे 
ही. asa समाधि, तुलाधार आदि, और शादे 
विदुर, संजय, निषादराज गुह आदि कई भगवानके 
भक्त हुए हैं । तात्पर्य यह हुआ कि पापयोनि, लिया, 
वैश्य और शूद्र--ये सभी भगवानका आश्रय लेकर 
परमगतिको प्राप्त होते हैं । 


नहीं माना जा सकता; क्योंकि 
बाधाएँ आती हैं । fara चारों वर्णोकी 
और वैश्योंकी 


आर्त हकर mA पुकारता है, तो राह्मण a of नियो 
पुकारे vende eg जो शक्ति Pe आदि वैदिक कर्मों ह 
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बैठनेका अधिकार है । अतः स्रियोंको पापयोनि कैसे 
कह सकते हैं? अर्थात्‌ नहीं कह सकते । चारों 
aut आते हुए भी भगवानने खियोंका नाम अलगसे 
लिया है | इसका तात्पर्य है कि feat पतिके साथ 
ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती 
हैं-ऐसा कोई नियम नहीं है । खनियाँ ख्तन्त्तापूर्वक 
मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो सकती हैं । 
इसलिये ख्रियोंकी किसी भी व्यक्तिका मनसे किञ्चिनमात्र 
भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिये | 

अगर इस 'फापयोनयः' पदको वैश्योंका विशेषण 
माना जाय, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता । 
कारण कि श्रुतिके अनुसार वैश्यॉको पापयोनि नहीं 
माना जा सकता | वैश्योंको तो वेदोके पढ़नेका 
और यज्ञ आदि वैदिक कमोकि करनेका पूरा अधिकार 
दिया गया है । 

अगर इस “पापयोनयः? पदको शूद्रोंका विशेषण 
माना जाय, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता; क्योंकि 
शुद्र तो चारों वर्णोमें आ जाते हैं । अतः चारों वर्णोके 
अतिरिक्त अर्थात्‌ शूद्रोंकी अपेक्षा भी जो हीन जातिवाले 
यवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं, उन्हींको 'पापयोनयः' 
पदके अन्तर्गत लेना चाहिये । 

जैसे माँकी गोदमें जानेके लिये किसी भी बच्चेके 
लिये मनाही नहीं है; क्योंकि वे बच्चे माँके ही हैं । ऐसे 
ही भगवानका अंश होनेसे प्राणिात्रके लिये भगवानकी 
तरफ चलनेमें (भगवानकी ओरसे) कोई मनाही नहीं 
है । पशु, पक्षी वृक्ष, लता आदिमें भगवानकी तरफ 
चलनेकी समझ, योग्यता नहीं है फिर भी पूर्वजन्मके 
VERS या अन्य किसी कारणसे वे भगवानके सम्मुख 
हो सकते हैं । अतः यहाँ 'पापयोनयः' पदमें पशु, 
पक्षी आदिको भी अपवादरूपसे ले सकते हैं। 


> ह शये गजे, जटायु आदि भगवद हो चुके 


मार्भिक बात 


* साधक-संजीवनी 


भगवानको तरफ चलनेमें भावकी प्रधानता होती 
है, जन्मकी नहीं | जिसके अन्तःकरणमें जन्मकी प्रधानता 
होती है, उसमें भावकी प्रधानता नहीं होती और 
उसमें भगवान्की भक्ति भी पैदा नहीं होती । कारण 
कि जन्मकी प्रधानता माननेवालेके 'अहम में शरीरका 
सम्बन्ध मुख्य रहता है, जो भगवानमें नहीं लगने देता 
अर्थात्‌ शरीर भगवानका भक्त नहीं होता और भक्त 
शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है । ऐसे 
ही जीव ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता; किन्तु ब्रह्म ही ब्रह्मको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ ब्रह्ममें जीवभाव नहीं होता औरं 
जीवभावमें ब्रह्मभाव नहीं होता । जीवं तो प्राणोंको 
लेकर ही है और ब्रहामें प्राण नहीं होते । इसलिये 
ब्रह्म ही ब्रह्मको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जीवभाव मिटकर 
ही RA प्राप्त होता है--'ब्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 
(बृहदारण्यक? ४ ।४ । ६) | 

wer शरीरका अभिमान नहीं होता | जहाँ स्वयंमें 
शरीरका अभिमान होता है, वहाँ A शरीरसे अलग 
हूँ यह विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाड़-मांसका, 
मल-मूत्र पैदा करनेवाली मशीनका ही दास (गुलाम) 
बना रहता है । यही अविवेक है, अज्ञान है । इस 
तरह अविवेककी प्रधानता होनेसे मनुष्य न तो भक्ति-मार्गमें 
चल सकता है और न ज्ञानमार्गमें ही चल सकता 
है । अतः शरीरको लेकर जो व्यवहार है, वह लौकिक 
मर्यादाके लिये बहुत आवश्यक है और उस मर्यादाके 
अनुसार चलना ही चाहिये | परन्तु भगवानकी तरफ 
चलनेमें स्वयंकी मुख्यता है, शरीरकी नहीं । 

तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता 
है, वह स्वयं होता है, शरीर नहीं | यद्यपि तादाल्यके 
कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है; परन्तु स्वयं 
कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी . 
स्वयं नहीं. हो सकता | स्वयं स्वयं ही है और शरीर 
शरीर ही है.। स्वयंकी परमात्माके साथ एकता हे 
> SEES और शरोरकी संसारके साथ एकता है। जबतक शरीरकी संसारके साथ एकता है । जबतक 


ka 'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि या क्षत्रिययोनि चा 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ।। 


(छान्दोग्य ५ । १०. । ७) 


जो अच्छे आखरणोंत्राले ७ हें।० SARTRE Se शयो होता है जो 
trae हैं, थे कुत्ते, सूकर तथा चाण्डालयोनिम जनम लेते हैं ! लक Se 
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शरीरके साथ तादात्म्य रहता है, तबतक वह न शरीरका तादाल्य मिट जाता है। इसलिये उसको 
भक्तिका और न ज्ञानका ही अधिकारी होता है तथा विवेक-विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण-आश्रम 
ज सम्पूर्ण शङ्खाओका समाधान ही कर सकता है । आदिकी किसी प्रकारकी शङ्का पैदा ही नहीं होती | 
वह शरीरका तादाल्य मिटता है--भावसे | मनुष्यका ऐसे ही विवेकसे भी तादात्म्य मिटता है । तादाल्य 
जब भगवानकी तरफ भाव होता है, तब शरीर मिटनेपर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रमका अभिमान 
आदिकी तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती । वह तो नहीं होता | कारण कि स्वयंमें वर्ण-आश्रम नहीं है, 
केवल भगवानमें ही तल्लीन हो जाता है, जिससे वह वर्ण-आश्रमसे अतीत है । 


* 
सम्बन्थ--अब भक्तिके शेष दो अधिकारियोंका वर्ण आगेके श्लोकमें करते हैं । 
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ।। ३३ ।। 


जो पवित्र आचरणवाले ब्राह्मण और ऋषिस्वरूप क्षत्रिय भगवानके भक्त हों, वे 
परमगतिको प्राप्त हो जायं, इसमें तो कहना ही क्या है! इसलिये इस अनित्य और 
सुखरहिंत शरीरको प्राप्त करके तू मेरा भजन कर । 

व्याख्या--'किं Totem: पुण्या भक्ता जिनके जन्मारमभक कर्म भी शुद्ध हैं, यह बतानेके 
राजर्षयस्तथा'-जन तवर्तमानमें पाप करनेवाला लिये यहाँ 'राजन' शब्द आम्ना है। 
साङ्गोपाङ्ग दुणचारी और पूर्वजन्मके पापोके कारण नीच. fa Te और ऋषिस्वरूप क्षत्रिय--इन 
योनियोमें जन्म लेनेवाले प्राणी तथा खियाँ, वैश्य और दोनोंके बीचमें 'भक्ताः' पद देनेका तात्पर्य है कि जिनके 


परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते 
हैं, तो फिर जिनके ore आचरण भी अच्छे हों भगवानकी भक्ति करने लग जायँ तो उनके उद्धारमें 
और इस oral भी उत्तम कुलमें जन्म हुआ हो, सन्देह हो ही कैसे सकता है? 
ऐसे पवित्र ब्राह्मण ओर पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण 
हो जायँ, मेरे भक्त बन जायें, तो वे परमगतिको पुण्या aren’, “राजर्षयः? और “भक्ताः'-ये 
आप्त हो जायेंगे, इसमें कहना ही क्या है! अर्थात्‌ तीन बातें कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि इस जसें 
वे निःसन्देह परमगतिको प्राप्त हो जायेंगे । आचरणसे पवित्र और पूर्वजन्मके शुद्ध 

पहले तीसवें श्‍्लोकमें जिसको दुराचारी कहा है, कारण इस जनममें ऊँचे कुलमें पैदा होनेसे पवित्रे 
उसके विपक्षमें यहाँ 'पुण्याः' पद आया है और दोनों तो बाह्य चीजें हैं । कारण कि कर्ममात्र बाहरसे 
बत्तीसवें श्लोकमें जिनको 'पापयोनय:” कहा है, उनके (मन, बुद्धि, Seat और शरीरसें) बनते हैं तो ठे 
विपक्षमें यहाँ 'ब्राह्मणाः' पद आया है। इसका जो पवित्रता होगी, वह भी बाहा ही होगी। 
आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र बाहा शुद्धिक वाचक ही यहाँ 'ुण्या ह À 
rae भी हैं। ऐसे ही इस जन्ममें जो शुद्ध 'राजर्षयः'--ये दो पद आये हैं । परततु जो 
. आचरणवाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमानकी पतित्रताको खयं भगवानके शरण होते हैं, उनके लिये 
 अतानेके लिये यहाँ “ऋषि' शब्द आया है, और खयंके लिये यहाँ भक्ताः' पद आया है | 
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श्लोक ३३ ] 5 
डक लोकमिमं प्राप्य भजस्व 
माम!--यह मनुष्यजन्म अनन्त जन्मोका अन्त करनेवाला 
होनेसे अन्तिम जन्म है । इस जन्ममें मनुष्य भगवानके 
शरण होकर भगवानको भी सुख देनेवाला बन सकता 
है । अतः यह मनुष्यजन्म पवित्र तो है, पर अनित्य 
है--'अनित्यम' अर्थात्‌ नित्य रहनेवाला नहीं है; किस 
समय छूट जाय, इसका कुछ पता नहीं है । इसलिये 
जल्दी-से-जल्दी अपने उद्धारमें लग जाना चाहिये । 


इस मनुष्यशरीरमें सुख भी नहीं है--'असुखम' । 
आठवें अध्यायके wed श्लोकमें भगवानने 
मनुष्यजन्मको दुःखालय बताया है । इसलिये मनुष्यशरीर 
मिलनेपर सुखभोगके लिये ललचाना नहीं चाहिये । 
ललचानेमें और सुख भोगनेमें अपना भाव और समय 
खराब नहीं करना चाहिये । 


यहाँ ‘ga लोकम्‌' पद मनुष्यशरीरका वाचक है, 
जो कि केवल भगवत््राप्तिके लिये ही मिला है । 
मनुष्यशरीर पानेके बाद किसी पूर्वकर्मके कारण भविष्यमें 
इस जीवका दूसरा जन्म होगा--ऐसा कोई विधात 
भगवानने नहीं बनाया है, प्रत्युत केवल अपनी प्राप्तिके 
लिये ही यह अन्तिम जन्म दिया है । अगर इस 
जन्ममें भगवत्माप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल 
गये, तो अन्य शरीरोंमें ऐसा मौका मिलेगा नहीं । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि इस मनुष्यशरीरको प्राप्त 
करके केवल मेरा भजन कर । मनुष्यमें जो कुछ 
विलक्षणता आती है, वह सब भजन करनेसे ही आती है । 


मां भजस्व'से भगवानका यह तात्पर्य 
नहीं है कि मेरा भजन करनेसे RA कुछ 
लाभ होगा, प्रत्युत Ra ही महान्‌ लाभ 
होगा* । इसलिये तू तंत्परतासे केवल मेरी 
एफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य, लक्ष्य 
Sl सांसारिक ut आना-जाना तो मेरे 
विधानसे खतः होता रहेगा, पर ड. य रोग पः तूः साती तरलो कालि हल का र S तरफसे 


* साधक-संजीवनी * 
Perret 


उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोका लक्ष्य, उद्देश्य मत रख, 
उनपर दृष्टि ही मत डाल; उनको महत्त्व ही मत दे । 
उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा । 
जैसे माताकी दृष्टि बालकके शरीरपर रहती है, 
ऐसे ही' भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी दृष्टि प्राणियोके 
स्वरूपपर रहती है। वह स्वरूप भगवानका अंश 
होनेसे शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है। परु 
अकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़कर वह तरह-तरहके 
आचरणोंवाला बन जाता है। उन्तीसवें श्लोकमें 
भगवानने कहा कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोमें सम हूँ । 
किसी भी प्राणीके प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है । 
मेरे सिद्धान्तसे, मेरी मान्यतासे और मेरे नियमोंसे सर्वथा 
विरुद्ध चलनेवाले जो दुराचारी-से-दुराचारी हैं, वे भी 
जब मेरेमें अपनापन करके मेरा भजन करते हैं, तो 
उनके वास्तविक स्वरूपकी तरफ दृष्टि रखनेवाला मैं 
उनको पापी कैसे मान सकृता हूँ ? नहीं मान सकता । 
और उनके पवित्र होनेमें देरी कैसे लग सकती है? 
नहीं लग सकती । कारण कि मेरा अंश होनेसे चे 
सर्वथा पवित्र हैं ही । केवल उत्पन्न और नष्ट होनेवाले 
आगन्तुक दोषोंको लेकर वे aaa दोषी कैसे हो 
सकते हैं? और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता 
हूँ? वे तो केवल उत्पत्ति-विनाशशील शरीरोके साथ 
T ओर 'मेरा'-पन करनेके कारण मायाके परवश 
होकर दुराचारमें, पापाचारमें लग गये थे, पर वास्तवमें 
वे हैं तो मेरे ही अंश! ऐसे ही जो पापयोनिवाले 
हैं अर्थात्‌ पूर्वके पापोके कारण जिनका चाण्डाल आदि 
नीच योनियोंमें और पशु, पक्षी आदि तिर्यक्‌ योनियोंमें 
जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्वके पापोंसे मुक्त हो 
रहे हैं अतः ऐसे पापयोनिवाले प्राणी भी मेरे शरण होकर 
Rat पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है । इस 
अकार भगवानने वर्तमानके पापी और पूर्वजन्मके 
पापी-इन दो नीचे दर्जेके मनुष्योंका वर्णन किया । 
अब आगे भगवानूने मध्यम दजेके मनुष्योंका 
वर्णन किया | पहले ‘fora: पदसे स्त्री जातिमात्रको 


हे इसी भावको 'लैकर भगधानते यहाँ अत्मिनेषदी “मेजर ? क्रिया हीं है | ९०107. 
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लिया | इसमें ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंकी frat भी आ 
गयी हैं, जो वैश्योंके लिये भी वन्दनीया हैं। अतः 
इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंके 
समान पुण्यात्मा नहीं हैं, पर द्विजाति हैं, वे वैश्य 
हैं । जो द्विजाति नहीं हैं अर्थात्‌ जो वैश्योंके समान 
पवित्र नहीं हैं, वे 'शूद्र' हैं । वे feat, वैश्य और 
शुद्र भी मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाते 
हैं । जो उत्तम दर्जेके मनुष्य हैं अर्थात्‌ जो पूर्वजन्ममें 
अच्छे आचरण होनेसे और इस जन्ममें ऊँचे कुलमें 
पैदा होनेसे पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी 
मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जायँ, इसमें 
सन्देह ही क्या है! 

भगवानने यहाँ (९ 130-33 में) भक्तिके सात 
अधिकारियोंके नाम लिये हैं--दुराचारी, पापयोनि, स्त्रियाँ, 
वैश्य, शुद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय | इन सातोंमें सबसे 
पहले भगवानको श्रेष्ठ अधिकारीका अर्थात्‌ पवित्र भक्त 
ब्राह्मण या क्षत्रियका नाम लेना चाहिये था । परन्तु 
भगवानने सबसे पहले दुराचारीका नाम लिया है । 
इसका कारण यह है कि भक्तिमें जो जितना छोटा 
और अभिमानरहित होता है, वह भगवानको उतना 
ही अधिक UN लगता है। दुराचारीमें अच्छाईका, 
सद्गुण-सदाचारोंका अभिमान नहीं होता, इसलिये उसमें 
स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है । अतः 
भगवान्‌ सबसे पहले दुराचारीका नाम लेते हैं । इसी 
कारणसे बारहवें अध्यायमें भगवानने सिद्ध भक्तोंको 
प्यार और साधक भक्तोंको अत्यन्त प्यारा बताया है 
(१२ । १३-२०) । 

अब इस विषयमें एक ध्यान देनेकी बात है कि 
Ware यहाँ भक्तिके जो सात अधिकारी बताये है, 
उनका विभाग वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र), 
आचरण (दुराचारी और पापयोनि) और व्यक्तित्व 


* 
सम्बख-- उत्तीसवें शलोकसे लेकर तैतीसवें श्लोकतक ware भजनकी ही बात मुख्य आयी 


J ode? उस भजनका खूप बताते हैं । 
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[अध्याय ९ 
(Raat) को लेकर किया गया है । इससे सिद्ध 
होता है कि वर्ण (जन्म), आचरण और aires 
ware भक्तिमें कोई फरक नहीं पड़ता; क्योंकि 
इन तीनोंका सम्बन्ध शरीरके साथ है । परन्तु भगवानका 
सम्बन्ध स्वरूपके साथ है, शरीरके साथ नहीं । स्वरूपसे 
तो सभी भगवानके ही अंश हैं । जब वे भगवानके 
साथ सम्बन्ध जोड़कर, उनके सम्मुख होकर भगवानका 
भजन करते हैं, तब उनके उद्धारमें कहीं किश्निन्मात्र 
भी फरक नहीं होता; क्योंकि भगवानके अंश होनेसे 
वे पवित्र और उद्धार-स्वरूप ही हैं । तात्पर्य यह हुआ 
कि भक्तिके सात अधिकारियोंमें जो कुछ विलक्षणता, 
विशेषता आयी है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, 
आचरण आदिको लेकर नहीं आयी है, प्रत्युत भगवानके 
सम्बन्धसे, भगवद्भक्तिसे आयी है । 

सातवें अध्यायमें तो भगवानने भावोंके अनुसार 
भक्तोंक चार भेद बताये (७ । १६), और यहाँ वर्ण, 
आचरण एवं व्यक्तित्वके अनुसार भक्तिके अधिकारियोके 
सात भेद बताये । इसका तात्पर्य है कि भावोंको 
लेकर तो भक्तोंमें भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण 
आदिको लेकर कोई भिन्नता नहीं है अर्थात्‌ भक्तिके 
सभी अधिकारी हैं । हाँ, कोई भगवानको नहीं चाहता 
और नहीं मानता--यह बात दूसरी है, पर भगवानकी 
तरफसे कोई भी भक्तिका अनधिकारी नहीं है । 

मात्र मनुष्य भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़ सकते 
हैं; क्योंकि ये मनुष्य भगवानसे स्वयं विमुख हुए है 
भगवान्‌ कभी किसी मनुष्यसे विमुख नहीं हुए हैं । 
इसलिये भगवानसे विमुख हुए सभी मनुष्य 
सम्मुख होनेमें, भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़ने 
भगवानकी तरफ चलनेमें खतन्त हैं, समर्थ हैं, योगय 
हैं, अधिकारी हैं इसलिये भगवानकी तरफ 
किसीको कभी किञ्चात्र भी निराश नहीं होना चाहिये | 


है । अब आपे 


' मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
3 à : mcii : blic Pora ae ३४ || | 
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तू मेरा भक्त हो जा, मेरेमें मनवाला 


तू मेरेको ही प्राप्त होगा । 

व्याख्या-- [अपने हृदयकी बात वहीं कही जाती . 
है, जहाँ सुननेवालेमें कहनेवालेके प्रति दोषदृष्टि न हो, 
प्रयुत आदरभाव हो । अर्जुन दोषदृष्टिसे रहित हैं, 
इसलिये भगवानने उनको 'अनसूयवे' (९ । १) कहा 
है । इसी कारण भगवान्‌ यहाँ अर्जुनके सामने अपने 


हृदयकी गोपनीय बात कह रहे हैं ।] 


Tam: — मेरा भक्त हो जा' कहनेका तात्पर्य 
है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर; केवल 
मेरे साथ ही सम्बन्ध जोड़, जो कि अनादिकालसे 
खतःसिद्ध है । केवल भूलसे ही शरीर और संसारके 
साथ अपना सम्बन्ध मान रखा है अर्थात्‌ À अमुक 
वर्णका हूँ, अमुक आश्रमका हूँ, अमुक. सम्प्रदायका 
हूँ, अमुक नामवाला हुँ'--इस प्रकार वर्ण, आश्रम 
आदिको अपनी अहंतामें मान रखा है । इसलिये अब 
असत्‌-रूपसे बनी हुई अवास्तविक अहंताको वास्तविक 
WOM बदल दे कि'मै तुम्हारा हूँ और तुम मेरे 
@ । फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन 
हो जायगा, जो कि वास्तवमें है । 

'मन्मना भव'--मन वहीं लगता है, जहाँ अपनापन 
होता है, Bram होती है । तेरा मेरे साथ जो अखण्ड 
सम्बन्ध है, उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू 
भूल सकता है; इसलिये Ra RI मनवाला हो 
जा--ऐसा कहना पड़ता है | | 

'मद्याजी'--'मेरा पूजन करनेवाला हो' अर्थात्‌ 
प खाना-पीना, सोना-जगना, आना-जाना, काम-धन्धा 
SUT आदि जो कुछ क्रिया करता है, वह सब-की-सब 
के पे ह कए उन सबको मेरी पूना ही 

l 

RA नमस्कार कर' कहनेका 

an कि मेरा जो कुछ अनुकूल, प्रतिकूल या 
विधान हो, उसमें तू परम असन्न रह | मैं 

है R ओर मन्यसे सर्वथा विध फैसला दे 
भी उसमें T Tu जो मनुष्य हानि 

भयसे मेरे चर "पड़ते a x 


* साधक-संजीवनी * . 
eT ee 
हो जा, मेरा पूजन करनेवाला हो जा- और 
Real नमस्कार कर । इस प्रकार मेरे साथ अपने-आपको लगाकर, 
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मेरे परायण हुआ 


शरण होते हैं, वे वास्तवमें अपने सुख और सुविधाके 
ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं । मेरे शरण होनेपर 
किसीसे कुछ भी सुख-सुविधा पानेकी इच्छा होती है 
A वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ? कारण 
कि वह जबतक कुछ-न-कुछ सुख-सुविधा चाहता है, 
तबतक वह अपना कुछ स्वतन्त्र अस्तित्व मानता है । 

वास्तवमें मेरे चरणोंमें पड़ा हुआ वही माना जाता है, 
जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मरजीमें 
अपने मनको मिला देता है । उसमें RA ही नहीं, 
त्युत संसारमात्रसे भी अपनी सुख-सुविधा, सम्मानकी 
किञ्जित्‌ गन्धमात्र भी नहीं रहती। 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होनेपर भी उसपर उसका 
कुछ भी असर नहीं होता अर्थात्‌ मेरे द्वारा कोई - 
अनुकूल-प्रतिकूल घटना घटती है, तो मेरे परायण 
रहनेवाले भक्तकी उस घरनामें विषमता नहीं होती | 
अनुकूल-प्रतिकूलका ज्ञान होनेपर भी वह घटना 
उसको दो रूपसे नहीं दीखती, प्रत्युत केवल मेरी 
कृपारूपसे दीखती है । 

मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीरके अनुकूल 
हो, चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधानसे कैसी भी घटना 
घटे, उसको मेण दिया हुआ प्रसाद मानकर परम 
असन्न रहना चाहिये । अगर मनके प्रतिकूल-से-प्रतिकूल 
घटना घटती है, तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी 
चाहिये; क्योकि उस घटनामें उसकी सम्मति नहीं है । 
अनुकूल घरनामें उसकी जितने अंशमें सम्मतिं हो 
जाती है, उतने अंशमें बह घटना उसके लिये अपवित्र 
हो जाती है । परन्तु प्रतिकूल घटनामें केबल मेरा ही 
किया हुआ शुद्ध विधान होता है-इस बातको लेकर 
उसको परम प्रसन्न होना चाहिये | 

मनुष्य प्रतिकूल घटनाको चाहता नहीं, करता नहीं 
और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी 
ऐसी घटना घटती है, तो उस घटनाको उपस्थित 
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घटनाको घटानेमें मेश ही हाथ है, मेरी ही मरजी 
है । इसलिये मनुष्यको उस घटनामें दुःखी होना 
और चिन्ता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें 
अधिक-से-अधिक प्रसन्न होना चाहिये | उसकी यह 
प्रसन्नता मेरे विधानको लेकर नहीं होनी चाहिये; किन्तु 
मेरेको (विधान ,करनेवालेको) लेकर होनी चाहिये । 
कारण कि अगर उसमें उस मनुष्यका मङ्गल न होता, 
तो प्राणिमात्रका परमसुहृद्‌ मैं उसके लिये ऐसी घटना 
क्यों घटाता ? इसी प्रकार हे अर्जुन! तू भी सर्वथा 
मेरे चरणॉमें पड़ जा अर्थात्‌ मेरे प्रत्येक विघानमें परम 
प्रसन्न रह | 

जैसे, कोई किसीका अपराध करता है, तो वह 
उसके सामने जाकर लम्बा पड़ जाता है और उससे 
कहता है कि आप चाहे दण्ड दें, चाहे पुरस्कार दें, 
चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करें, उसीमें मेरी परम 
प्रसन्नता है | उसके मनमें यह नहीं रहता कि सामनेवाला 
मेरे अनुकूल ही फैसला दे । ऐसे ही भक्त भगवानके 
सर्वथा शरण हो जाता `हे, तो ware कह देता 
है कि हे प्रभो! मैंने न जाने किन-किन wit 
आपके प्रतिकूल क्या-क्या आचरण किये हैं, इसका 
मेरेको पता नहीं है । परन्तु उन कर्मोके अनुरूप आप 
जो परिस्थिति भेजेंगे, वह मेरे लिये सर्वथा कल्याणकारक 
ही होगी । इसलिये मेरेको किसी भी परिस्थितिमें 
किञ्चिन्मात्र भी असन्तोष न होकर प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता 
होगी ।' ॒ 
'हे नाथ! मेरे कर्मोका आप कितना ख्याल 
रखते हैं कि मैंने जाने किस-किस जन्ममें, किस-किस 
परिस्थितिमें परबश होकर क्या-क्या कर्म किये हैं, उन 
विचित्र विधान करते हैं! मैं तो आपके विधानको 
किञ्चिन्मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरेमें आपके 
विधानको समझनेकी शक्ति भी नहीं है । इसलिये हे 
) नाथ! मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊँ? मेरेको 
| तो केवल आपकी तरफ ही देखना है । कारण कि 
आप जो कुछ विधान करते हैं, उसमें आपका ही 
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हाथ रहता है अर्थात्‌ वह आपका ही 
होता है, जो कि मेरे लिये परम मङ्गलमय है। 
यही ‘at नमस्कुरु' का तात्पर्य हे । 

'मामेवैष्यसि युदत्वैवमात्मानं मत्परायणः यहाँ 
'एवम्‌' का तात्पर्य है कि 'मद्धक्त:' से तू खयं मेरे 
अर्पित हो गया, 'मन्मनाः' से तेरा अंतःकरण मेरे 
परायण हो गया, “मद्याजी' से तेरी मात्र क्रियाएँ और 
पदार्थ मेरी पूजा-सामग्री बन गये और 'मां नमस्कुरु 
से तेरा शरीर मेरे चरणॉके अर्पित हो गया । इस 
प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरेको ही प्राप्त होगा । 

'युक्त्वैवमात्मानम' (अपने-आपको Ry 
लगाकर) कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि À भगवानका 
ही हूँ' ऐसे अपनी अहंताका परिवर्तन होनेपर शरीर, 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया--ये सब-के-सब 
RA ही लग जायँगे । इसीका नाम शरणागति है। 
ऐसी शरणागति होनेपर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें 
सन्देह नहीं है । मेरी प्राप्तिमें सन्देह वहीं होता है, 
जहाँ मेरे सिवाय दूसरेकी कामना है, आदर है, 
महत्त्वबुद्धि है । कारण कि कामना, महत्त्वबुद्धि, आसक्ति 
आदि होनेपर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी 
ma नहीं होती | 

“मत्परायणः? का तात्पर्यं है कि मेरी मरजीके 
बिना कुछ भी करने-करानेकी किश्चिन्मात्र भी स्फुरणा 
नहीं रहे । मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथका 


(१) 
भगवानका भक्त बननेसे, भगवानके साथ अपाप 
करनेसे, À भगवानका हूँ' इस प्रकार 
बदल देनेसे मनुष्यमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाते 
है । वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवा 
मनवाला हो जायगा, भगवानका पूजन कलेवाला रण 
जायगा और भगवानके मात्र विधानमें प्रसन्न 
है । परन्तु इन चारोमें मुख्यता भगवानका भरत 
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है । कारण कि जो स्वयं भगवानका भगवानको प्राप्त होनेका तात्पर्य है कि भगवानके 
उसके न मन-बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है । यह 
क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है । अभिन्नता भेद-भावसे भी होती है और अभेदभावसे भी 
तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टिमें जो अपनी कहलानेवाली होती है । जैसे, श्रीजीकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं, उनमेंसे अभिन्नता है | मूलमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रीजी और 
कोई भी चीज अपनी नहीं रहती । स्वयंके अर्पित हो श्रीकृष्ण-इन दो रूपोमें प्रकट हुए हैं दो रूप होते हुए 
जानेसे मात्र प्राकृत चीजें भगवानकी ही हो जाती भी श्रीजी भगवानसे भिन्न नहीं हैं और भगवान्‌ श्रीजीसे 
हैं । उनमेंसे अपनी ममता उठ जाती है। उनमें भिन्न नहीं हैं । परन्तु परस्पर रस- (भ्रेम-) का आदान-प्रदान 
ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट करनेके लिये उनमें योग और वियोगकी लीला होती रहती 


जाती है । 
(२) 


है । वास्तवमें उनके योगमें भी वियोग है और वियोगमें 
भी योग है अर्थात्‌ योगसे वियोग और वियोगसे योग पुष्ट 


मनुष्य संसारके साथ कितनी ही एकता मान होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेमकी वृद्धि होती 


लें, तो भी वे संसारको नहीं जान सकते । ऐसे ही 


रहती है । इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमको 


शरीरके साथ कितनी ही अभिन्नता मान लें, तो भी पराप्त हो जाना ही भगवानको प्राप्त होना है | 
वे शरीरके साथ एक नहीं हो सकते और उसको सातवें ओर नवें अध्यायके विषयकी एकता 


जान भी नहीं सकते । वास्तवमें संसार-शरीरसे अलग 
होकर ही उनको जान सकते हैं । इस रीतिसे परमात्मासे 
अलग रहते हुए परमात्माको यथार्थरूपसे नहीं जान 
सकते । परमात्माको तो वे ही जान सकते हैं, जो 
परमात्मासे एक हो गये हैं अर्थात्‌ जिन्होंने 'मैं' और 
'मेरा- पन ` सर्वथा भगवानके समर्पित कर दिया है । 
'मे' और 'मेरा'-पन तो दूर रहा, 'मैं और 'मरे'-पनकी 


गश्च भी अपनेमें न रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा. 


भी कोई सिद्धान्त है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि ! 

जैसे, प्राणी शरीरके साथ अपनी एकता मान 
लेता है, तो खाभाविक ही शरीरका सुख-दुःख अपना 
सुख-दुःख दीखता है । फिर उसको शरीरसे अलग 
अपने अस्तित्वका भान नहीं होता । ऐसे ही भगवानके 
साथ अपनी unite एकताका अनुभव होनेपर 
Wet अपना fear भी अलग अस्तित्व नहीं 
हता । जैसे संसारमें भगवानकी मरजीसे जो कुछ 
परिवर्तन होता है, उसका भक्तपर असर नहीं पड़ता, 

ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरमें जो 
FS परिवर्तन होता है, उसका उसपर कुछ भी असर 
नहीं पड़ता । उसके शारीरद्वारा भगवानकी मरजीसे 
सेतः-सखाभाविक क्रिया होती रहती है । यही वास्तवमें 


सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने विज्ञानसहित 
ज्ञान अर्थात्‌ राजविद्याको पूर्णतया कहनेकी प्रतिज्ञा की 
थी---ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः' 
(७ 12) । सातवें अध्यायमें भगवानके कहनेका जो 
प्रवाह चल रहा था, आठवें अध्यायके आरम्भमें 


अर्जुनके प्रश्न करनेसे उसमें कुछ परिवर्तत आ गया | 


अतः आठवें अध्यायका विषय समाप्त होते ही भगवान्‌ 
अर्जुनके बिना पूछे ही ‘sé तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन- 
सूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं'```' (९। १) कहकर अपनी 
तरफसे पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहना शुरू कर 
देते हैं । सातवें अध्यायमें भगवानने जो विषय तीस 
श्लोकोंमें कहा था, उसी विषयको नवें अध्यायके 
आरम्भसे लेकर दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक 
लगातार कहते ही चले जाते हैं । इन श्लोकोंमें कही 
हुई बातोंका अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे 
वे दसवें अध्यायके बारहवें श्लोकसे अठारहवें श्लोकतक 
भगवानूकी स्तुति और प्रार्थना करते हैं । तात्पर्य यह 
हुआ कि सातवें अध्यायमें कही गयी बातको भगवानने 
नवें अध्यायमें संक्षेपसे, विस्तारसे अथवा प्रकारान्तरसे 
कहा है । 

सातवें अध्यायके पहले श्लोकमें "मय्यासक्तमना:' 


भगवानकी परायणता है PC-0.In Public Domain. Panini आदि eRe SF विषय क्षिप कहा था, saat a 
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अध्यायके चौंतीसवें 
थोड़ा विस्तारसे कहा है | 

सातवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवानने कहा 
कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहूँगा; जिसको जाननेसे 
फिर जानना बाकी नहीं रहेगा । यही बात भगवानने नवें 
अध्यायके पहले श्लोकमें कही कि मैं विज्ञानसहित 
ज्ञान कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ-(संसार-) से 
मुक्त हो जायगा । मुक्ति होनेसे फिर जानना बाकी 
नहीं रहता | इस प्रकार भगवानने सातवें और नवें 
दोनों ही अध्यायोंके आरग्भमें विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी 
प्रतिज्ञा की और दोनोंका एक फल बताया | 

सातवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा 
कि हजारॉमेंसे कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धिके 
लिये यल करता है और यत्र करनेवालोमें कोई एक 
RA तत्त्वसे जानता है | इसका कारण नवें अध्यायके 
तीसरे श्लोकमें बताते हैं कि इस विज्ञानसहित ज्ञानपर 
श्रद्धा न रखनेसे मनुष्य मेरेको प्राप्त न हो करके 
मौतके रास्तेमें चले जाते हैं अर्थात्‌ बार-बार जन्मते-मरते 
रहते हैं | 
सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवानने अपनेको 


सम्पूर्ण जगतका प्रभव और प्रलय बताया | यही बात 


नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें “प्रभवः प्रलयः' 
पदोसे बतायी | 

सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें भगवानने अपनेको 
सनातन बीज बताया और नवें अध्यायके अठारहवें 
श्लोकमें अपनेको अव्यय बीज बताया | 

सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें “न त्वहं तेषु 
ते मयि' कहकर जिस राजविद्याका संक्षेपसे वर्णन 
किया था, उसीका नवें अध्यायके चौथे और पाँचवें 
* स्लोकमें विस्तारसे वर्णन किया है । 
' सातवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवानने सम्पूर्ण 
प्राणियोको तीनों गुणॉसे मोहित बताया और नवें 
अध्यायके आठवें श्लोकमें सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकृतिके 
। परवश हुआ बताया । 


सातवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा प्राप्त होते हैं । यही बात भगवानले नवें 


” कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं, वे मायाको 
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कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए 
मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ । 
सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें भगवानने q 
मां दुष्कृतिनो मूढाः’ कहा था, उसीको नवें अध्यायके 
ग्यारहवें श्लोकमें “अवजानन्ति मां मूढा:' कहा है | 
सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें भगवानने'आसुर 
भावमाश्रिताः' पदोसे जो बात कही थी, वही 
बात नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें “राक्षसीमासुरीं 
चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः' पदोंसे कही है | 
सातवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें जिनको 


- “सुकृतिनः' कहा था, उनको ही नवें अध्यायके तेरहवें 


श्लोकमें “महात्मानः' कहा है । , 

सातवें अध्यायके सोलहवेंसे अठारहवें श्लोकतक 
सकाम और निष्कामभावको लेकर भक्तोके चार प्रकार 
बताये; और नवें अध्यायके तीसवेंसे तैंतीसवें श्लोकतक 
वर्ण, आचरण और व्यक्तिको लेकर भक्तोके सातं भेद 
बताये । 

सातवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवानने 
महात्माकी दुष्टिसे 'वासुदेबः wee’ कहा और नवें 
अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवानने अपनी दृष्टिसे 
'सदसच्चाहम्‌' कहा | 

भगवान्‌से विमुख होकर अन्य देवताओंमें लगनेमें 
खास दो ही कारण हैं--पहला कामना और दूसर 
भगवानको न पहचानना | सातवें अध्यायके बीसवें 
श्लोकमें कामनाके कारण देवताओके शरण होनेकी 
बात कही गयी और नवें अध्यायके तेईसवें स्लोकमें 
भगवानको न पहचाननेके कारण देवताओंका पूजन ' 
करनेकी बात कही गयी । j 

सातवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें सकाम पुरुषोंकी 
अन्तवाला (नाशवान) फल मिलनेकी बात कही 
नवें अध्यायके इकीसवें whet सकाम पुरक 
आवागमनको प्राप्त होनेकी बात कही । 

सातवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवान्ले कर 
कि देवताओंके भक्त देवताओंको और मेरे भक्त 


पचीसवें श्लोकमें भी कही | 


FRARKARARA! 55 AR 5५ 
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श्लोकके 


सातवें अध्यायके 
भगवानने जो'अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः? 
कहा था, उसीको नवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके 
` पूर्वार्धमें “अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌’ 


उत्तरार्धमें जो ‘Ut भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌" 
कहा था, उसीको नवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके 


उत्तरार्धमें “परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ कहा है pe 
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‘at यान्ति' कहा था, उसीको नवें अध्यायके तीसरे 


श्लोकमें 'मृत्युसंसारवर्त्मनि' कहा है । 


सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें भगवानने 
अपनेको जाननेकी बात मुख्य बतायी है और नवें 
अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें भगवानने अर्पण करनेकी 


बात मुख्य बतायी है । 


36 तत्सदिति अ्रीमद्भगवद्गीतांसूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराज- 
गुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ।। ९ ।। 
इस प्रकार ॐ. तत्‌, सत्‌-इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्रमय श्रीमद्धणवदगीतो- 
पनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'राजविद्याराजगुह्णयोग' नामक नवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ९ ।। 


` इस अध्यायमें भगवानने जो ‘wan ततमिदं 
सर्वम्‌' आदि उपदेश दिया है, वह सब विद्याओंका 
राजा है; और जो भगवानने अपने-आपको प्रकट 
करके अर्जुनको अपने शरण होने और अपनेमें मन 
. लगानेके लिये कहा है, वह सम्पूर्ण गोपनीय भावोंका 
राजा है । इन दोनो- (राजविद्या और राजगुह्य-) को 
TA संमझ लेनेपर 'योग'- (नित्ययोग-)का अनुभव 
हो जाता है। अतः इस अध्यायका नाम 
'राजविद्याराजगुह्ययोग' रखा गया है | 

नवें अध्यायके पद्‌, अक्षर और उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ नवमोऽध्यायः' के 

i '्रीभगवानुवाच' के दो, wath चार सौ 
छियालीस और पुष्पिका. के तेरह पद हैं । इस प्रकार 
सम्पूर्ण पदोंका योग चार सौ चौसठ है। 

(२) 'अथ नवमोऽध्यायः' के सात, 
श्रीभगवानुबाच' के सात, श्लोकोके एक हजार एक 
सौ बारह और पुथिकाके इक्यावन अक्षर हैं । इस 
अध्यायके चौतीस श्लोकॉमेंसे बीसवाँ और इक्कीसवाँ_ये 


कहा है । ऐसे ही सातवें अध्यायके चोबीसवें श्लोके 


दो श्लोक चौवालीस अक्षरॉके हैं और शेष बत्तीस 
श्लोक बत्तीस अक्षरोके हैं । 

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है 
'अऔभगवानुवाच' | | 

नवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके चौतीस श्लोकोंमेंसे बीसवाँ और - 
इक्कीसवाँ-ये दो श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं । 
बचे हुए बत्तीस श्लोकोमेंसे--पहले श्लोकके प्रथम 
चरणमें 'भगण' और तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त 
होनेसे “संकीर्ण-विपुला '; दूसरे श्लोकके प्रथम चरणमें 
'रगण' प्रयुक्त होनेसे “र-विषुला'; तीसरे ओर दसवें 
श्लोकके प्रथम चरणमें “भगण प्रयुक्त होनेसे 
'झ-बिपुला'; सत्रहवें श्‍्लोकके प्रथम चरणमें और 
Red तथा छब्बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें “नगण! 
प्रयुक्त होनेसे 'नःविषुला' संज्ञावाले छन्द हैं 1 शेष 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


<S ८ 
S 


म 


Hf! ॥/ f d 
A 


/ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Va eG ९1५१ J ee 
४३११३ ६३०७ # 3.५७ IN) SAN 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


।। 3» श्रीपरमात्मने नमः ।। 


_ अथ दशमोऽध्यायः. 
अवत्तरणिका — 

श्रीभगवान्‌ सातवें अध्यायमें अपने हृदयकी बात--विज्ञानसहित ज्ञान कह रहे 
थे । जब बीचमें ही आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर अपनी बात कहनेमें कुछ 
परिवर्तन हुआ, तब TAR पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ 
किया और उसकी समाप्ति. भगवत्परायणतामें की । फिर भी भगवानके मनमें और कहनेका भाव 
रहा । उन्हें अपने कथनपर संतोष नहीं हुआ । जैसे भक्तको भगवानकी बात सुनते हुए तृप्ति नही 
होती (गीता १० । १८), ऐसे ही आपने प्यारे भक्त अर्जुनके प्रति अपने हृदयकी बात कहते-कहते 
भगवानको तृप्ति नहीं हो रही है | कारण कि भगवानके हृदयकी गोपनीय बात भक्तके सिवाय 
संसारमें और कोई सुननेवाला नहीं है । अतः भगवान्‌ अर्जुनके बिना पूछे ही कृपापूर्वक दसवें 
अध्यायका विषय आरम्भ कर देते हैं । | 

भगवानुवाच 

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।। १ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो अर्जुन ! मेरे परम वचनको तुम फिर सुनो, haa 
. तुम्हारे हितकी कामनासे कहुँगा; क्योकि तुम मेरेमें अत्यन्त प्रेम रखते हो । ` 

. _ व्याख्या--'भूयः एव'- भगवान्‌की विभूतियोको अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते है 
TÀ जाननेपर भगवानमें भक्ति होती है, प्रेम होता अर्थात्‌ अपने-आफको खोल करके बताते हैं, वहाँ-वहाँ 
है । इसलिये कृपावश होकर भगवानने सातवें अध्यायमें वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दोंका प्रयोग करते 


(८वें श्लोकसे १२वें श्लोकतक) कारणरूपसे सत्रह 
विभूतियाँ और नवें अध्यायमें (१६वें श्लोकसे ९९वें 
श्लोकतक) कार्य-कारणरूपसे सैंतीस विभूतियाँ बतायीं । 
अब यहाँ और भी विभूतियाँ बतानेके लिये “तथा 
(गीता ८।१४ एवं ९1२२, इ४में कही हुई) भक्तिका 
और भी विशेषंतासे वर्णन करनेके लिये भगवान्‌ 'भूयः 
` एव' कहते हैं । 
'भृणु मे परमं वचः भगवान्के मनमें अपनी 
महिमाकी बात, अपने हदयकी बात, अपने प्रभावकी 
l कहनेकी विशेष आ रही है† 1 इसलिये वे 
RFS कहते हैं कि 'तू फिर मेरे परम वचनको सुन' । 


दुसरा भाव यह है कि भगवान्‌ जहाँ-जहाँ अर्जुनको 
ii 


a ZR ; 


हैं; जैसे-- चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें “रहस्य 
होतदुत्तमम' पदोंसे बताते हैं कि जिसने सूर्यको उपदेश 
दिया था, वही मैं तेरे रथके घोड़े हाँकता हुआ तेरे . 
सामने बैठा हूँ । अठारहवें अध्यायके चौंसठवें श्लोकमें 
'शृणु मे परमं बच:'पदोंसे यह परम वचन कहते हैं 
कि तू सम्पूर्ण धर्मोका निर्णय करनेकी झंझटकों छोड़कर 
एक मेरी शरणमें आ जा; मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर | 
दूँगा, चिन्ता मत कर (१८ 188) । यहाँ “शृणु मे ` 
परमं वचः' पदोंसे भगवानका आशय है कि प्राणियोके 
अनेक प्रकारके भाव मेरेसे ही पैदा होतें हैं और मेरेमें 
ही भक्तिभाव रखनेवाले सात महर्षि, चार सनकादि 
तथा चौदह मनु--ये सभी मेरे मनंसे पैदा होते है | 
तात्पर्य यह है कि सबके मूलमें मैं ही हूँ । इ कि भगवान्‌ जहाँ ज मर्का eee 


इस (दसवें) अध्यायमें भगवानले चौथे से छठे श्लोकतक अपनी पैतालीस विभूतियाँ बतायी हैं। _ 


भगवान्‌ कहते हैं कि मैं भक्तॉपर करके 
Pry (गीता १० a Me Kanya T का का उको आन; 


दे देता है--'तेषामेवा- 


६२४ 


हुए भी चौदहवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने फिर 
ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है, ऐसे ही सातवें 
और नवें अध्यायमें ज्ञान-विज्ञाकी बात कहते हुए 
“भी दसवें अध्यायके आरम्भमें फिर उसी विषयको 
कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । चोदहवें अध्यायके आरम्भमें 
भगवानने “परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌' 
कहा, और यहाँ (दसवें अध्यायके आरम्भमें) "शृणु 
मे परमं wee! कहा । इनका तात्पर्य है कि ज्ञानमार्गमें 
समझकी, विवेक-विचारकी मुख्यता रहती है; अतः 
साधक वचनोंको सुन करके विचारपूर्वक तत्त्वको समझ 
लेता है । इसलिये वहाँ "ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम' 
कहा है । भक्तिमार्गमें श्रद्धा-विश्वासकी मुख्यता रहती 
है; अतः साधक वचनोंको सुन करके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
मान लेता है । इसलिये यहाँ“ परमं बचः' कहा है । 
“यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया’ 
सुननेवाला कक्तामें श्रद्धा और प्रेम रखनेवाला हो और 
वक्ताके भीतर सुननेवालेके प्रति कृपापूर्वक हित-भावना 
हो तो वक्ताके वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय 
श्रोताके भीतर अटलरूपसे जम जाता है । इससे 
श्रोताकी भगवानमें स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति 


[अध्याय go 


यहाँ “हितकाम्यया' पदसे एक शङ्का हो सकती है 
कि . wert गीतामें जगह-जगह कामनाका 
निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपनेमें कामना वयो 
रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तवे 
अपने लिये भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही 
'कामना' है । दूसरोके हितकी कामना 'कामना' है ही 
नहीं | दूसरोंके हितकी कामना तो त्याग है और 
अपनी कामनाको मिटानेका मुख्य साधन है । इसलिये 
भगवान्‌ सबको धारण करनेके लिये आदर्शरूपसे कह 
रहे हैं कि जैसे मैं हितकी कामनासे कहता हूँ, ऐसे 
ही मनुष्यमात्रको चाहिये कि वह प्राणिमात्रके हितकी 
कामनासे ही सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करे | 
इससे अपनी कामना मिट जायगी और कामना मिटनेपर 
मेरी प्राप्ति सुगमतासे हो जायगी । प्राणिमात्रके हितकी 
कामना रखनेवालेको मेरे सगुण स्वरूपकी प्राप्ति भी 
हो जाती है--'ते पराप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः' 
(गीता १२ ।४), और निर्गुण स्वरूपकी प्राप्ति भी 
हो जाती है--'लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं `` सर्वभूतहिते 
रताः? (गीता ५ । २५) | 


* 


सम्बन्ध--परम वचनके विषयमे जिसे मै आगे ae मेरे सिवाय पूरा-पूरा बतानेवाला अन्य कोई नहीँ मिल 
सकता | इसका कारण क्या है 2 इसे भगवान्‌ आगेके शलोकमें बताते हैं । 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः | 
अहमादिहिं देवानां महषीणां च सर्वशः ।। २ ।। 
मेरे प्रकट होनेको न देवता जानते हैं और न महर्षि; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओं 


और महर्षियों का आदि हूँ । 


व्याख्या--न मे विदुः सुरगणाः wet न मेरे प्रकट होनेको पूरा-पूरा जानना तो दूर रहा, उनको 
महर्षयः' यद्यपि देवताओके शरीर, बुद्धि, लोक, तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनतासे होते हैं । इसलिये 
सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट वे मेरे दर्शनके लिये हरदम लालायित रहते हैं ( गीता 


RR नहीं जानते । तात्पर्य है कि मेरा जो विश्वरूपसे 
` प्रकट होना है, मल्य, कच्छप आदि अवतार-रूपसे 
| अकर होना है, सृष्टिमें क्रिया, भाव और विभूतिरूपसे 
SS 


११ ।५२) l 
ऐसे ही जिन महर्षियोने अनेक ऋचाओंको, मन्तोंकी, 


विद्याओंको, विलक्षण-विलक्षण शक्तियोंको प्रकट किया 
eae हे sie, दिव्य अनुभवसे 
: ` लक्ष्यको, हेतुओंको देवतमा ACTS. RE हैं जो 
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श्लोक ३] 


पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महर्षि 
लोग भी मेरे प्रकट होनेको अर्थात्‌ मेरे अवतारोंको, 
अनेक प्रकारकी लीलाओंको, मेरे महत्त्वको पूरा-पूरा 
नहीं जानते । 

यहाँ भगवानने देवता और महर्षि-- इन दोनोंका 
नाम लिया है । इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊँचे 
पदकी दृष्टिसे देवताका नाम और ज्ञानकी दृष्टिसे 
महर्षिका नाम लिया गया है । इन दोनोंका मेरे प्रकट 
होनेको न जाननेमें कारण यह है कि मैं देवताओं 
और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि हूँ--- 'अहमादिहिं 
देवानां महर्षीणां च सर्वशः' । उनमें जो कुछ बुद्ध 
है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता - 
है, वह सब उन्होने मेरेसे ही प्राप्त की है। अतः 
RA प्राप्त किये हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदिसे 
वे मेरेको पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात्‌ नहीं 
जान सकते । जैसे बालक जिस माँसे पैदा हुआ है, 
उस माँके विवाहको और अपने शरीरके पैदा होनेको 
नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरेसे ही 
प्रकट हुए हैं; अतः वे मेरे प्रकट होनेको और अपने 
कारणको नहीं जानते 1 कार्य अपने कारणमें लीन तो 
हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता । ऐसे 


RR FRESH EASES कर्क FEAF KS ENRE RATE REE AREAL ER RAR कफ अ FARRAR ARTS A A कम कक आज 
युक्त हैं, जिनके लिये कुछ करना, जानना और ही देवता और महर्षि Ra उत्पन्न होनेसे, मेरा कार्य 
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होनेसे कारणरूप मेरेको नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरेमें 
लीन हो सकते हैं । 

` तात्पर्यं यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवानके 
आदिको, अन्तको और वर्तमानकी इयत्ताको अर्थात्‌ 
भगवान्‌ ऐसे ही हें, इतने ही अवतार लेते हैं-- 
इस माप-तौलको नहीं जान सकते | कारण कि इन 
देवताओं और महर्षियोके प्रकट होनेसे पहले भी 
भगवान्‌ ज्यो-के-त्यों ही थे और उनके लीन होनेपर 
भी भगवान्‌ ज्यॉ-के-त्यों ही रहेंगे । अतः जिनके 
शरीरॉंका आदि और अन्त होता रहता है, वे देवता | 
और महर्षि अनादि-अनन्तको अर्थात्‌ असीम परमात्माको 
अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदिके द्वारा 
कैसे जान सकते हैं? असीमको अपनी सीमित बुद्धिके 
अन्तर्गत कैसे ला सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं ला सकते । 

इसी अध्यायके deed श्लोकमें अर्जुने भी 
Were कहा. है कि आपको देवता और दानव 
नहीं जानते; क्योकि देवताओके पास भोग-सामग्रीकी 
और दानवोंके. पास माया-शक्तिकी अधिकता है । 
तात्पर्य है कि भोगोंमें लगे रहनेसे देवताओंको (मेरेको 
जाननेके लिये) समय ही नहीं मिलता और माया-शक्तिसे 
छल-कपट करनेसे दानव मेरेको जान ही नहीं सकते । 


* 
सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें कहा गया कि देवता और महर्षिलोग भी भगवानके प्रकट होनेको सर्वथा नहीं जान सकते, 
तो फ़िर मनुष्य भगवान्को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


यो मामजमनाठिं च वेत्ति 


लोकमहेश्वरम्‌ । 


असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ३ ।। 
जो मनुष्य सुझे अजन्मा, अनादि और सम्पूर्ण लोकोंका महान्‌ ईश्वर जानता है अर्थात्‌ 


हाः मानता है, बह मनुष्योमें असम्मूढ (जानकार) है ओर बह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
है । , 
व्याख्या-'यो मामजमनादिं च वेत्ति भगवान्‌ अज अर्थात्‌ जन्मरहित हैं । वे अनादि हैं 


E श्लोकमें भगवानके प्रकट अर्थात्‌ यह जो काल कहा जाता है, जिसमें आदि-अनादि 


जाननेका विषय नहीं बताया है । इस विषयको तो शब्दोंका प्रयोग होता है, भगवान्‌ उस कालके भी 
TA भी नहीं जानता, पर जितना जाननेसे मनुष्य काल हैं । उन कालातीत भगवानसें कालका भी आदि 
अपना कल्याण कर ले, उतना तो वह जांन ही और अन्त हो जाता है। भगवान्‌ सम्पूर्ण लोकोके 


सकता है | वह SIF RAMU AR, Bark (हनर S पृथ्वी और पातालरूप 
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जो त्रिलोकी है तथा उस त्रिलोकीमें 
' जितने प्राणी हैं और उन प्राणियोंपर शासन करनेवाले 
(अलग-अलग अधिकार-प्राप्त) जितने ईश्वर (मालिक) 
हैं, उन सब tat भी महान्‌ ईश्वर 
भगवान्‌ हैं । इस प्रकार जाननेसे अर्थात्‌ 
शरद्धा-विश्वासपूर्वक दुढ़तासे माननेसे मनुष्यको भगवानके 
अज, अविनाशी और लोकमहेश्वर होनेमें कभी किझ्िन्मात्र 
भी सन्देह नहीं होता । 

'असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते’ 
भगवान्को अज, अविनाशी और लोकमहेश्वर जाननेसे 
मनुष्य पापोंसे मुक्त कैसे होगा ? भगवान्‌ जन्मरहित 
हैं, नाशरहित हैं अर्थात्‌ उनमें कभी fer भी 
परिवर्तन नहीं होता । वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते 
हुए ही सबके महान्‌ ईश्वर हैं । वे सब देशमें रहनेके 
नाते यहाँ भी हैं, सब समयमें होनेके नाते अभी भी 
हैं, सबके होनेके नाते मेरे भी हैं और सबके मालिक 
होनेके नाते मेरे अकेलेके भी मालिक हैं--इस प्रकार 
दुढ़तासे मान ले । इसमें सन्देहकी गन्ध भी न रहे । 
साथ-ही-साथ, यह जो क्षणभङ्गुर संसार है, जिसका 
प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षणमें 
जिस रूपमें देखा है, उसको दूसरे क्षणमें उस रूपमें 
दुबारा कोई भी देख नहीं सकता; क्योंकि वह दूसरे 
क्षणमें वैसा रहता ही नहीं--इस प्रकार संसारको 
यथार्थरूपसे जान ले । जिसने अपनेसहित सारे संसारके 


हल फक फ ऊक REKREI 


मालिक भगवानको दृढ़तासे मान लिया है और 
क्षण-भङ्गुरताको तत्त्वसे ठीक जान लिया है, उसका संसारमें 
'मैं' और 'मेरा'-पन रह ही नहीं सकता; प्रत्युत एकमात्र 
भगवानमें ही अपनापन हो जाता है | तो फिर वह 
पापोंसे मुक्त नहीं होगा, तो और कया होगा? ऐसा 
मूढ़तारहित मनुष्य ही भगवानको तत्त्वसे अज, अविनाशी 
और लोकमहेश्वर जानता है और वही सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । उसके क्रियमाण, संचित आदि 
सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यको इस 
वास्तविकताका अनुभव करनेकी आवश्यकता है, केवल 
तोतेकी तरह सीखनेकी आवश्यकता नहीं । तोतेकी 
तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता । 

असम्मूढ़ता क्या है संसार (शरीर) किसीके भी 
साथ कभी रह नहीं सकता तथा कोई भी संसारके 
साथ कभी रह नहीं सकता और परमात्मा किसीसे 
भी कभी अलग हो नहीं सकते और कोई -भी 
परमात्मासे कभी अलग हो नहीं सकता--यह 
वास्तविकता है । इस वास्तविकताको न जानना ही 
सम्मूढ़ता है और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता . 
है । यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती है, वह मनुष्य 
असम्मूढ़ कहा जाता है । ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे 
सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार रूपको तत्त्वसे जान लेता . 
है, तो उसे मेरी लीला, रहस्य, प्रभाव, ted आदिमें 
किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता | 


* 

सम्ब्ध--पहले एलोकमें भगवानने जिस परम वचनको सुनेकी आज्ञा दी थी, उसको अब आगेके तीन रलोकोर्े बताते है | 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः | 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।। ५ । । 


liv Ul 
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इलोक ४-५ ] 


साधक- 


बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, अभाव, भय, 


अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश--घ्राणियोके ये अनेक 
प्रकारके और अलग-अलग (बीस) भाव मेरेसे ही होते हैं । 


व्याख्या--'बुद्धिः' उद्देश्यको लेकर निश्चय 
करनेवाली वृत्तिका नाम “बुद्धि' है । 

'ज्ञानम'- सार-असार, ग्राह्म-अग्राह्म, नित्य- 
अनित्य, सत्‌-असत्‌, उचित-अनुचित, कर्तव्य- 
अकर्तव्य- ऐसा जो विवेक अर्थात्‌ अलग-अलग 
जानकारी है, उसका नाम ‘am’ है । यह ज्ञान 
(विवेक) मानवमात्रको भगवान्से मिला है | 

'असम्मोहः'- शरीर और संसारको 
उत्पत्ति-विनाशशील जानते हुए भी उनमें A और 
'मेरा'-पन करनेका नाम waite है और इसके न 
होनेका नाम 'असम्मोह' है । 

'क्षमा'--कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध 
करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना 
और उस अपराधीको अपनी तथा sat तरफसे 
यहाँ और परलोकमें कहीं भी दण्ड न मिले-- ऐसा 
विचार करनेका नाम 'क्षमा' है | 

'सत्यम्‌'- सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
सत्यभाषण करना अर्थात्‌ जैसा सुना, देखा और समझा 
है, उसीके अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमानका 
त्याग करके दूसरॉके हितके लिये न ज्यादा, न कम 
-वैसा-का-बैसा कह देनेका नाम 'सत्य' है । 

'दमः शमः"-परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखते हुए 
इन्रियोको अपने-अपने विषयोंसे हटाकर अपने वशमें 
करनेका नाम 'दम' है, और मनको सांसारिक भोगोके 

हटानेका नाम 'शम' है | 

'सुखं दुःखम्‌'-शरीर, मम, sah अनकूल 
परिस्थितिके प्राप्त होनेपर हृदयमें जो प्रसन्नता होती है, 
उसका नाम 'सुख' है और प्रतिकूल परिस्थितिके प्राप्त 
इदयमें जो अप्रसन्नता होती है, उसका नाम 
दुःख' है। , 

'भवोऽभावः'-सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना 

» भाव आदिके उत्पन्न होनेका नाम 'भव' है 
और इन सबके लीन होनेका नाम अभाव' है । 


“भयं चाभयमेव च'--अपने आचरण, भाव 
आदि शास्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध होनेसे 
अन्तःकरणमें अपना अनिष्ट होनेकी जो एक आशङ्का होती 
है, उसको “भय' कहते हैं । मनुष्यके आचरण, भाव 
आदि अच्छे हैं, वह किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता, 
Wea और wis सिद्धान्तसे विरुद्ध कोई आचरण 
नहीं करता, तो उसके हृदयमें अपना अनिष्ट होनेकी 
आशङ्का नहीं रहती अर्थात्‌ उसको किसीसे भय नहीं 
होता | इसीको 'अभय' कहते हैं । 

'अहिंसा'- अपने तन, मन, और वचनसे किसी _ 
भी देश, काल, परिस्थिति आदिमें किसी भी प्राणीको 
किञ्चन्मात्र भी दुःख न देनेका नाम 'अहिंसा' है । 

*समता'--तरह-तरहकी अनुकूल और प्रतिकूल 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके प्राप्त होनेपर 
भी अपने अन्तःकरणमें कोई विषमता न आनेका नाम 
'समता' है | 

'तष्टिः'- आवश्यकता ज्यादा रहनेपर भी कम 
मिले तो उसमें सन्तोष करना तथा और मिले--ऐसी 
इच्छाका न रहना ‘ae है । तात्पर्य है कि मिले 
अथवां न मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि 
हर हालतमें प्रसन्न रहना ‘ge’ है । 

'तपः'- अपने कर्तव्यका पालन करते हुए जो 
कुछ कष्ट आ जाय, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय, 
उन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहनेका नाम “तप' है । 
एकादशी व्रत आदि करनेका नाम भी तप है । 

'दानम!-- प्रत्युकार और फलकी किञ्चिन्मात्र 
भी इच्छा न रखकर ्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाईका ७ ` 
हिस्सा सत्पात्रको देनेका नाम 'दान' है(गीता 
१७ 120) | 

'यशोऽ्यशः'— मनुष्यके अच्छे आचरणों, भावों 
प्रशंसा आदि होते हैं, उनका नाम 'यश' है । मनुष्यके 
बुरे आचरणों, भावों और गुणोंको लेकर संसारमें जो 
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नामकी निन्दा होती है, उसको 'अयश' (अपयश) 
कहते हैं | 
“भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः'— 
प्राणियोके ये पृथक्‌-पृथक्‌ और अनेक तरहके भाव 
Ra ही होते हैं अर्थात्‌ उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, 
शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोकमहेश्वरसे ही 
मिलता है । तात्पर्य है कि तत्त्वसे सबके मूलमे में ही हूँ । 
यहाँ ma: पदसे भगवानका योग, सामर्थ्य, 
प्रभाव और 'पृथग्बिधाः' wa अनेक प्रकारकी 
अलग-अलग विभूतियाँ जाननी चाहिये । 
संसारमें जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा 
है; शुभ तथा अशुभ हो रहा है और संसारमें जितने 
सद्भाव तथा दुर्भाव हैं, वह सब-की-सब भगवान्‌की 
लीला है--इस प्रकार भक्त भगवानको Tae समझ 
लेता है तो उसका भगवानमें अविकम्प (अविचल) 
योग हो जाता है(गीता १० । ७) । 
यहाँ प्राणियोके जो बीस भाव बताये गये हैं, 
उनमें बारह भाव तो एक-एक (अकेले) हैं और वे 
सभी अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाले हैं और भयके 
साथ आया हुआ अभय भी अन्तःकरणमें पैदा 
होनेवाला भाव है तथा बचे हुए सात भाव परस्परविरोधी 
हैं । उनमेंसे भव (उत्पत्ति, अभाव, यश और 
अयश--ये चार तो प्राणियोंके पूर्वकृत कर्मोके फल 
हें और सुख, दुःख तथा भय-- ये तीन मूर्खताके 
फल हैं । इस मूर्खताको मनुष्य मिटा सकता है । 
यहाँ प्राणियोके बीस भावोंको अपनेसे पैदा हुए 
और अपनी विभूति बतानेमें भगवानका तात्पर्य है कि 
ये बीस भाव तो पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, परः इन सब 
' भावोंका आधार मैं एक ही हूँ । इन सबके मूलमें 
-#अ्मे-ही हूँ, ये सभी मेरेसे ही होते हैं एवं Ra ही 
सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं । सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें 
भी भगवानने “मत्तः एव'पदोंसे बताया है कि सात्विक, 
O Te और तामस भाव मेरसे ही होतै हैं अर्थात्‌ 
` उनके मूलमें मैं ही हूँ, वे मेरेसे ही. होते हैं और . 
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[अध्याय १० 
RRAR AR RAR फफफ फ eit सान्या 
RA ही सत्ता-स्फू्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी 


भगवानका आशय विभूतियोके मूल तत्तको तरफ 
साधककी दृष्टि करानेमें ही है । 


| विशेष बात | 

साधक संसारको केसे देखे ? ऐसे देखे कि संसारमें जो 
कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवानका 
रूप है । चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो; चाहे 
अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो; चाहे अमृत हो, 
चाहे मृत्यु हो; चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह 
सब भगवानकी लीला है | भगवानकी लीलामें बालकाण्ड 
भी है, अयोध्याकाण्ड भी है, अरण्यकाण्ड भी है 
और लंकाकाण्ड भी है । पुरियोमें देखा जाय तो 
अयोध्यापुरीमें भगवानका प्राकट्य है;राजा, रानी और प्रजाका 
वात्सल्यभाव है । जनकपुरीमें रामजीके प्रति राजा 
जनक, महारानी सुनयना और प्रजाके विलक्षण-विलक्षण 
भाव हैं । वे रामजीको दामादरूपसे खिलाते हैं, 
खेलाते हैं, विनोद करते हैं | वनमें (अरण्यकाण्डमें) 
भक्तोंका मिलना भी है और राक्षसोंका मिलना भी | 
लंकापुरीमें युद्ध होता है, मार-काट होती है, खूनकी 
नदियाँ बहती हैं । इस तरह अलग-अलग Bea, 
अलग-अलग काण्डोंमें भगवानकी तरह-तरहकी लीलाएँ 
होती हैं । परन्तु तरह-तरहकी लीलाएँ होते हुए भी 
रामायणके अङ्ग हैं तथा इन SRA रामायण साङ्गोपाङ्ग 
होती है । ऐसे ही संसारमें प्राणियोंके तरह-तरहके भाव हैं 
है । ऐसे ही संसारमें प्राणियोंके तरह-तरहके भाव हैं, 
क्रियाएँ हैं । कहींपर कोई हँस रहा है तो कहींपर कोई 
रो रहा है, कहींपर विद्वद्गोष्ठी हो रही है तो कहींपर 
आपसमें लड़ाई हो रही है, कोई जनम ले रहा है तो 
कोई मर रहा है, आदि-आदि जो विविध माँतिकी 
चेष्टाएँ हो रही है, वे सब भगवानकी लौलाएँ हैं । 
लीलाएँ करनेवाले ये सब भगवानके रूप हैं । ईर 
प्रकार भक्तकी दृष्टि हरदम भगवानपर ही रहनी चाहिये 
क्योकि इन सबके मूलमें एक परमात्मतत्त्त ही है। 


* 
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व्याख्या-- [पीछेके दो श्लोकोंमें भगवानने प्राणियोंके 
भाव-रूपसे बीस विभूतियाँ बतायीं । अब इस श्लोकमें 
व्यक्ति-रूपसे पच्चीस विभूतियाँ बता रहे हैं, जो कि 
प्राणियोमें विशेष प्रभावशाली और जगतकी कारण हैं ।] 

'महर्षयः सप्त'--जो दीर्घ आयुवाले; मन्तोंको 
प्रकट करनेवाले; ऐश्वर्यवान्‌; दिव्य दृष्टिवाले; गुण, विद्या 
आदिसे वृद्ध; धर्मका साक्षात्‌ करनेवाले; और गोत्रोके 
वर्तक हैं--ऐसे सातों गुणोंसे युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे 
जाते हैँ । मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु और वसिष्ठ--ये सातों ऋषि उपर्युक्त सातों ही 
गुणोंसे युक्त हैं । ये ad ही वेदवेत्ता हैं, वेदोंके 
आचार्य माने गये हैं, प्रवृत्ति-धर्मका संचालन करनेवाले हैं 
और प्रजापतिके कार्यमें नियुक्त किये गये हैं † । इन्ही 
सात ऋषियोंको यहाँ “महर्षि' कहा गया है । 


* साधक-संजीवनी * 


महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।। ६ ।। 


. सात महर्षि और उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चार सनकादि तथा चौदह मनु ये 
सब-के-सब मेरे मनसे पैदा हुए हैं और मेरेमें भाव (श्रद्धा-भक्ति) रखनेवाले हैं, जिनकी 
संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है । 


६२९. 


हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणीसे सदा 'हरिः 
शरणम्‌! का उच्चारण होता रहता VF । ये भगवत्कथाके 
बहुत प्रेमी हैं । अतः इन चारोमेंसे एक वक्ता और 
तीन श्रोता बनकर भगवत्कथा करते और सुनते रहते हैं । 
“मनवस्तथा'_ ब्रह्माजीके एक दिन-(कल्प-) 
में चौदह मनु होते हैं । ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पके 
खायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 
वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, 
रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि नामवाले चौदह 
मनु हैं 5 । ये सभी ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके उत्पादक 


: और प्रवर्तक हैं । 


“मानसा जाताः'-- मात्र सृष्टि भगवानके संकल्पसे 
पैदा होती है । परन्तु यहाँ सप्तर्षि आदिको भगवानके 
मनसे पैदा हुआ कहा है । इसका कारण यह है कि 


पूर्वे चत्वारः’ सनक, सनन्दन, सनातन और सृष्टिका विस्तार करनेवाले होनेसे सृष्टिमें इनकी प्रधानता 


सनत्कुमार--ये चारों ही ब्रह्माजीके तप करनेपर सबसे है | दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्माजीके मनसे 
पहले प्रकट हुए. हैं | ये चारों भगवत्खरूप हैं । अर्थात्‌ संकल्पसे पैदा हुए हैं । स्वयं भगवान्‌ ही 
सबसे पहले प्रकट होनेपर भी ये चारों सदा पाँच सृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्मरूपसे प्रकट हुए हैं । अतः सात 
वर्षकी अवस्थावाले बालकरूपमें ही रहते हैं । ये महर्षि, चार सनकादि और चौदह मनु--इन पचीसोंको | 
तीनों लोकोमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका प्रचार कते त _ 


* सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः समृताः ।। 
दीर्घायुषो मन्त्रकृत fm दिव्यचक्षुषः । वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश्च ये ।।| 
(वायुपुराण ६१ । ९३-९४) a 
T मरीचिरद्विराश्चात्रि पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते ।। 
एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः । प्रवृत्तिधर्मिणश्चैव प्राजापत्ये च कल्पिताः ।। 
(Aare शान्तिपर्व ३४७ । ६९-७०) 
$ हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । (पदमपुराणोक्त श्रीमद्धागवत-माहात््य २।४८) 


S (श्रीमद्धागवतके आठवें स्क्थके पहले, पाँचवें और तेरहवें अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन आया है ।) 
ब्रह्मजीका एक दिन एक हजार चतु्युगीका होता है । उसमें एंक मनुका राज्य इकहत्तर चतुर्युगीसे 
समयका माना TT-R PSA VARMA Aaa EMT है और इसमें सातवें 
'वैवसत'का राज्य चल रहा है । 


aS | i छा, SEPERNI OS s,s cos TTT "sa aS ee जा 


ज्यादा 
F मनु 
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ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहें अथवा भगवानके मानस पुत्र कहलाती है । बिन्दुज प्रजा पुत्र-परम्परासे और 
कहें, एक ही बात है । प्रजा शिष्य-परम्परासे चलती है । 
'मद्धावाः'--ये सभी RA ही भाव अर्थात्‌ a सप्तर्षियों और चौदह मनुओने तो विवाह किया 
रखनेवाले हैं | था; अतः उनसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'बिन्दुज' है। 
“येषां लोकमिमाः प्रजा:'--संसारमें दो तरहकी परन्तु सनकादिकोने विवाह किया ही नहीं; अतः उनसे 
प्रजा है-ख्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली और उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्गमें लगनेवाली प्रजा 
शब्दसे (दीक्षा, मन्त, उपदेश आदिसे) उत्पन्न होने- 'नादज' है । निवृत्तिपरायण होनेवाले जितने सन्तं-महापुुष 
वाली । संयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'बिन्दुज' पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब 
कहलाती है और शब्दसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'नादज' ee उनकी ही नादज प्रजा हैं | 


tits 


Ere 


Way — चौथेसे छठे श्लोकतक प्राणियोके भावों तथा व्यक्तियोके रूपमें अपनी विभूतियोंका और अपने योग-(प्रभाव) 
का वर्ण करके अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें उनको तत्वसे जाननेका फल बताते हैं । 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।। ७ ।। 


जो मनुष्य मेरी इस विभूतिको और योगको aaa जानता अर्थात्‌ दुढ़तापूर्वक मानता 
है, वह अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है; इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 
व्याख्या- ‘wi विभूतिं योगं च मम'- जब मनुष्य भोग-बुद्धिसे भोग भोगता है, भोगोंसे 
'एताम्‌' सर्वनाम अत्यन्त समीपका लक्ष्य कराता है । सुख लेता है, तब अपनी शक्तिका हास और भोग्य 
यहाँ यह शब्द चोथेसे छठे श्लोकतक कही हुई वस्तुका विनाश होता है । इस प्रकार दोनों तरफसे 
विभूति और योगका लक्ष्य कराता है । हानि होती है | परन्तु जब वह भोगोंको भोगबुद्धिसे 
'विभूति' नाम भगवानके ऐशर्यका है और 'योग' नहीं भोगता अर्थात्‌ उसके भीतर भोग भोगनेकी 
नाम भगवानकी अलौकिक विलक्षण शंक्ति, अनन्त किद्निन्मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी 
सामर्थ्यका है । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्की शक्तिका हास नहीं होता । उसकी शक्ति, सामर्थ्य 
शक्तिका नाम “योग'-हे और उस योगसे प्रकट होनेवाली निरन्तर बनी रहती है । 
० व्रिशेषताओंका नाम 'विभूति' है । चौथेसे छठे र्लोकतक वास्तवमें भोगोके भोगनेमें सुख नहीं है। सुख . 
"कही हुई भाव और व्यक्तिके रूपमें जितनी विभूतियाँ है--भोगोंके संयममें । यह संयम दो तरहका होता 
हैं, वे तो भगवानके साम॑र्थ्यसे, प्रभावसे प्रकट हुई है-- (१) दूसरोपर शासनरूप संयम ओर (२) 
विशेषताएँ हैं और 'मेरेसे पैदा होते हैं' ('मत्त:'/मानसा अपनेपर शासनरूप संयम | दूसरॉपर शासनरूप संयमक 
` 5) जाताः?) यह भगवानका योग है, प्रभावं है । तात्पर्य है--'दूसरोंका दुःख मिट जाय और वे सुख 
इसीको नवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें “पश्य मे हो जायैं'“-इस भावसे दूसरोंको said बचाओ 
योगमैश्वरम! (मेरे इस ईश्वरीय योगको देख) पदोंसे सन्मार्गपर लगाना । अपनेपर शासनरूप सँगर 
J कहा गया है। ऐसे ही आगे ग्यारहवें अध्यायके तात्पर्य है-- 'अपने खार्थ तथा अभिमानका ला 
। आठवें स्लेकमें रनको eer दिखाते समय कला और खव॑ किञ्चात्र भी सुख न भोगा 
| are aes मे योगमैश्वरम'पदोंसे अपना ऐशर्यमय इन्हीं दोनों संयमोंका नाम 'योग' अथवा अभाव © 
/ योग देखनेके लिये कहा है । T 


fae जात | ; in. Panini K: A ihe aa है। 
omain. Panini Kanya Mah होता है। eee यह साधन-साध्य होता 
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श्लोक ७] साधक- 


अपना हुक्म चलानेसे दूसरा वशमें हो जाता है तो 
शासन करनेवालेको एक सुख होता है। इस 
सुखमें शासककी शक्ति, सामर्थ्य क्षीण हो जाती है 
और जिसपर वह शासन करता है, वह पराधीन हो 
जाता है । इसलिये स्वार्थ और अभिमानपूर्वक दूसरोंपर 
शासन करनेकी अपेक्षा स्वार्थ और अभिमानका सर्वथा 
त्याग करके 'दूसरॉका हित हो, मनुष्य नश्वर भोगोंमें न 
फँसे, मनुष्य अनादिकालसे अनन्त दुःखको भोगते 
आये हैं; अतः वे सदाके लिये इन दुःखॉसे छूटकर 


` महान्‌ आनन्दको प्राप्त हो जायँ'-- ऐसी बुद्धिसे 


दूसरोंपर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन 
(संयम) है । इस शासनकी आखिरी हद है-- 
भगवानका शासन अर्थात्‌ संयमन । इसीका नाम “योग' 
है। 

“योग' नाम समता, सम्बन्ध और सामर्थ्यका है | 
जो स्थिर परमात्मतत््व है, उसीसे अपार सामर्थ्य आती 
है। कारण कि वह निर्दिकार परमात्मतत्त महान्‌ 
सामर्थ्यशाली है । उसके समान' सामर्थ्य किसीमें हुई 


: नहीं,होगी नहीं और हो सकती भी नहीं । मनुष्यमें 


आंशिकरूपसे वह सामर्थ्य निष्काम होनेसे आती है । 
कारण कि कामना होनेसे शक्तिका क्षय होता है और 
निष्काम होनेसे शक्तिका संचय होता है। 

आदमी काम करते-करते थक जाता है तो विश्राम 
करनेसे फिर काम करनेकी शक्ति आ जाती है, 
बोलते-बोलते थक जाता है तो चुप होनेसे फिर 
बोलनेकी शक्ति आ जाती है । जीते-जीते आदमी मर 
आता है तो फिर जीनेकी शक्ति आ जाती है । सर्ममें 
शक्ति क्षीण होती है और प्रलयमें शक्तिका संचय 
होता है । तात्पर्य यह हुआ कि भ्रकृतिके सम्बखसे 
महान्‌ शक्ति आ जाती है । 

'यो वेत्ति तत्त्वतः'-विभूति और योगको तत्वसे 
जानेका तात्पर्य है कि संसारमें कारणरूपसे मेरा जो 
उछ भभाव, सामर्थ्य है और उससे कार्यरूपमें प्रकट 
Wart जितनी विशेषताएँ, है अर्थात्‌ वस्तु, व्यक्ति 


६३१ 


प्रभावशाली व्यक्तियोमें ज्ञान-दृष्टिसे, विवेक-दृष्टिसे तथा 
संसारकी उत्पत्ति और संचालनकी दृष्टिसे जो कुछ 
विलक्षणता है,उन सबके मूलमें मैं ही हूँ और मैं ही 
सबका आदि हूँ ।इस प्रकार जो मेरेको समझ लेता है, 
TÀ ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब 
विलक्षणताओंके मूलमें केवल मेरेको ही देखता है । 
उसका भाव केवल मेरेमें ही होता है, व्यक्तियों, 
वस्तुओंकी विशेषताओमें नहीं । जैसे, सुनारकी दृष्ट 
गहनोंपर जाती है तो गहनोके नाम, आकृति, उपयोगपर 
दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि 
तत्वसे यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ-कहीं 
जो कुछ भी विशेषता दीखे,उसमें दृष्टि भगवानपर ही 
जानी चाहिये कि उसमें जो कुछ विशेषता है, वह 
भगवानकी ही है; वसतु, व्यक्ति,क्रिया आदिकी नहीं । 
संसारमें क्रिया और पदार्थ निरन्तर परिवर्तनशील 
हैं | इनमें जो कुछ विशेषता दीखती है, वह स्थायीरूपसे 
व्यापक परमात्माकी ही है । जहाँ-जहाँ विलक्षणता, 
अलौकिकता आदि a, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति 
आदिकी ही विलक्षणता माननेसे मनुष्य उसीमें उलझ 
जाता है और मिलता कुछ नहीं । कारण कि वस्तुओमें 
जो विलक्षणता दीखती है, वह उस अपरिवर्तनशील 
परमात्मतत्त्वकी ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तुकी नहीं । 
इस प्रकार उस मूल तत्त्वकी तरफ दृष्टि जाना ही 
उसे तत्त्वे जानना अर्थात्‌ श्रद्धासे दुढ़तापूर्वक मानना 
है। र Z: 
यहाँ जो विभूतियोंका वर्णन किया गया है, इसका” 
तात्पर्य इनमें परिपूर्णरूपसे व्यापक परमात्माके tea 
है । विभूतियोंके wet प्रकट होनेवाला मात्र ऐश्वर्य 
परमात्माका है । वह Rel प्रकट हुआ है परमात्माकी 
योगशक्तिसे।इसलिये जिस-किसीमें जहाँ-कहीं विलक्षणता 


- दिखायी दे, वह विलक्षणता भगवानकी योगशक्तिसे 


प्रकट हुए ऐश्वर्य-(विभूति) की ही है, न कि उस 
वस्तुकी | इस प्रकार योग और विभूति परमात्माकी 
हुई, तथा उस योग और विभूतिको तत्त्वे जाननेका तात्पर्य 
यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्माकी है । अतः 


आदिमे जो कुछ विशेषता दीखनेमें आती है; ग्राणिम्रेकि (० द्रशक्री वृष्टि, जेखलC स्त ्रमात्माकी तरफ ही जानी 


६३२ 


चाहिये | यही इनको तत्त्वसे 
है ।* | 

“सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते'-उसकी मेरेमें दृढ़ 
भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहनेका तात्पर्य है कि 
उसकी मेरे सिवाय कहाँ भी,किञ्चन्मात्र भी महत्त्वबुद्धि 
नहीं होती । अतः उसका आकर्षण दूसरेमें न होकर 


hitb 
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जानना अर्थात्‌ मानना 


फः फफफ! (अध्याय १० 
नहीं माना है । कारण कि उसने मेरे योगको 
विलक्षण प्रभावको और उससे उत्पन्न होनेवाली 
विभूतियोको- (ऐश्वर्यको) RÀ अलग मानकर महत 
दिया है । 

मेरेको तत्त्वसे जान लेनेके बाद उसके सामने 
लौकिक दृष्टिसे किसी तरहकी विलक्षणता आ जाय, 


एक मेरेमें ही होता है | 
“नात्र संशय:”--इसमें कोई संदेहकी बात नहीं-- 


तो वह उसपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी | उसकी 
दृष्टि उस विलक्षणताकी तरफ न जाकर मेरी तरफ 
ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी ही जायगी । अतः उसकी मेरेमें स्वाभाविक ही दृढ़ 
किञ्चात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरेको Te, भक्ति होती है । 


सम्बन्थ-पूर्वश्लोकमे भगवान्‌ने बताया कि मेरी विभूति और योगको तत्तसे जाननेवाला अविचल भक्तिसे युक्त 
हो जाता है (अतः विभूति और योगको तत्वसे जानना क्या है? इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं। 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।। ८ ।। 


मैं संसारमात्रका प्रभव (मूलकारण) हूँ, और मेरेसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा 
है अर्थात्‌ चेष्टा कर रहा है- ऐसा मेरेको मानकर मेरेमें ही श्रद्धा-प्रेम रखते हए बुद्धिमान 
भक्त मेरा ही भजन करते है सब प्रकारसे मेरे ही शरण होते हैं । 


व्याख्य----[पूर्व श्लोककी बात ही इस अध्यायमें जो कुछ कहा गया है, वह सब-का-सब 
श्लोकमें कही गयी है । 'अहं सर्वस्य प्रभवः! में इस श्लोके पूर्वार्धमें आ गया है 1] 
‘ade’ भगवानकी विभूति है अर्थात्‌ देखने, सुनने, ‘ag सर्वस्य प्रभवः'मानस, नादज, बिन्दुज, 
समझनेमें जो कुछ आ रहा है, वह सब-की-सब उद्धिज्ज, जरायुज, अण्डज, स्वेदज अर्थात्‌ जड़-चेतन, 
भगवानकी विभूति ही है । 'मत्तः सर्व प्रवर्तते’ में स्थावर-जङ्गम यावन्मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं, उन 
“मत्तः' भगवानका योग (प्रभाव) है, जिससे सभी सबकी उत्पत्तिके मूलमें परमपिता परमेश्वरके रूपमें मैं 
` विभूतियाँ प्रकट होती हैं । सातवें, आठवें और नवें ही हूँ। । 


—_ ort 


श्लोकपें भी 'संसारमात्रका मूल कारण मैं ही हूँ और सब संसार मेरेसे ही चेष्टा करता है' ऐसा मानकर (इति 
मत्वा) भजन करनेकी बात कही है | 

जैसे जानना दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है अथाति. दृढ़ मान्यता तत्त्वज्ञानकी तरह ही TE 
देती है । जैसे, “मैं हिन्दू हूँ, 'मैं अमुक वर्णवाला हूँ' आदि मान्यताओंको जबतक स्वयं. नहीं छोड़ता, TT 
= ) भान्यताएँ छूटतो नहीं । इसी तरह 'इन सब विभूतियोंके मूलमें भगवान्‌ ही हैं, यह मान्यता कभी मिद A 
वर्ण, सम्प्रदाय आदिकी मान्यता सच्ची नहीं है, पसयत शरीरको लेकर होनेसे प्राकृत है और मिटनेवाली है! TE 

3 “सबके मूलमें परमात्मा हैं' यह मान्यता सच्ची है, वास्तविक है । अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं, 
ज्ञान (तत्त्वे जानना) में परिणत होकर ज्ञान-स्वरूप हो जाती है । बताया 
ER a जैसे सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवानते अपनेको अपरा और परा प्रकृतिका कानने 
_ है और चौदहवें अध्यायके/्चौथे'एलोकेमें।अपनेकों 'जीज'प्रदोग'करमेंबालाटपिततांपबताया है, ऐसे ही यहाँ भ 


i 
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यहाँ 'प्रभव' 
'अभिन्न-निमित्तोपादानकारण' हूँ अर्थात्‌ ख्यं मैं ही 
सृष्टिरूपसे प्रकट हुआ हूँ । 

“मततः सर्व श्रवर्तते'-- संसारम, उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएँ होती 
हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे सब मेरेसे ही होते 
हैं । मूलमें उनको सत्ता-स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता 
है, वह सब मेरेसे ही मिलता है । जैसे बिजलीकी 
शक्तिसे सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसारमें जितनी 
क्रियाएँ होती हैं, उन सबका मूल कारण मैं ही हूँ । 


'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते’ 
कहनेका तात्पर्य है कि साधककी दृष्टि प्राणिमात्रके 
भाव, आचरण, क्रिया आदिकी तरफ न जाकर उन 
सबके मूलमें स्थित भगवानकी तरफ ही जानी चाहिये । 
कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति 
आदिके मूलमें जो तत्त है, उसकी तरफ ही भक्तोंकी 
दृष्टि रहनी चाहिये । 


सातवें अध्यायके सातवें तथा बारहवें श्लोकमें 
और दसवें अध्यायके पाँचवें और इस (आठवें) 
श्लोकमें "मत्तः'पद बार-बार कहनेका तात्पर्य है कि 
ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवानसे ही पैदा 
होते हैं, ward ही स्थित रहते हैं और भगवानमें 
लीन हो जाते हैं । अतः TaN सब कुछ भगवत्स्वरूप 
ही. है इस बातको जान लें अथवा मान लें , 
तो भगवान्के साथ अविकम्प (कभी विचलित न 
किया जानेवाला) योग अर्थात्‌ सम्बन्ध हो जायगा । 
यहाँ ‘ade’ और 'सर्वम्‌'- दो बार “सर्वः 
पद देनेका तात्पर्यं है कि were सिवाय इस 
Wes न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक 
है। इस wes उत्पादक और संचालक केवल 
भगवान्‌ ही हैं । 
'इति मत्वा भावसमन्विताः भगवान्‌से ही 
भब संसारकी उत्पत्ति होती है और सारे संसारको 
NOR भगवान्‌से ही मिलती है अर्थात्‌ स्थूल, 


कारण-रूपसे सब 
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सवोपरि हैं; भगवान्के समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, 
होगा नहीं तथा होना सम्भव भी नहीं'--ऐसे 
सर्वोच्च भावसे युक्त हो जाते हैं । इस प्रकार जब 
उनकी महत््वबुद्धि केवल भगवानमें हो जाती है तो 
फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब 
भगवानमें ही हो जाते हैं । भगवानका ही आश्रय 
che उनमें समता, निर्विकारता, निःशोकता, निश्चिन्ता, 
निर्भयता आदि स्वतः-स्वाभाविक ही आ जाते हैं । 
कारण कि जहाँ देव (परमात्मा) होते हैं, वहाँ 
दैवी-सम्पत्ति स्राभाविक ही आ जाती है 1 

'बुधाः'-भगवान्‌के सिवाय अन्यकी सत्ता ही 
न मानना, भगवानको ही सबके मूलमें मानना, 
भगवानका ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा-प्रेम 
करना--यही उनकी बुद्धिमानी है । इसलिये उनको 
बुद्धिमान्‌ कहा गया है | इसी बातको आगे पदरहवें 
अध्यायमें कहा है कि जो मेरेको क्षर-(संसारमात्र-) 
से अतीत और अक्षर-(जीवात्मा-) से उत्तम जानता 
है, वह सर्ववित्‌ है और सर्वभावसे मेरा ही भजन 
करता है (१५ । १८-१९) । 

'माम्‌_भजन्ते'- भगवानके नामका जप-कीर्तन 
करना, भगवानके रूपका चिन्तन-ध्यान करना, भगवानकी 
कथा सुनना, भगवत्सम्बन्धी ग्रन्थॉ- (गीता, रामायण, 
भागवत्‌ आदि) का पठन-पाठन करना--ये सब-के-सब 
भजन हैं । परन्तु असली भजन तो वह है, जिसमें 
हृदय भगवानकी तरफ ही खिंच जाता है, केवल 
भगवान्‌ ही प्यारे लगते: हैं, भगवानकी विस्मृति चुभती 
है, बुरी लगती है । इस प्रकार भगवानमें तल्लीन 


सबके मूलमें परमात्मा है और परमात्मासे ही वस्तु, 
व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता-स्फूर्ति मिलती 
है--ऐसा ज्ञान होना पसमात्मप्राप्ति चाहनेवाले सभी 
साधकोके लिये बहुत आवश्यक है । कारण कि जब 
सबके मूलमें परमात्मा ही है, तब साधकका लक्ष्य भी 
ही होना चाहिये | उस परमात्माकी तरफ 


भगवान्‌ ही परमात्माकी तरफ होना च 
CC-0.In Pub FE oma Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लक्ष्य करानेमें ही सम्पूर्ण विभूतियों ओर योगके ज्ञानका 
तात्पर्य है । यही बात गीतामें जगह-जगह बतायी गयी है; 
जैसे--जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और 
जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने 
कर्तव्य-कमोके द्वारा पूजन करना चाहिये (१८ | ४६); जो 
सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयमें विराजमान है और जो सब 


MARRAN! 


प्राणियोंको प्रेरणा देता है, उस सर्वभावसे 
शरण जाना चाहिये (१८। ६१-६२); इत्यादि । 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--ये साधन तो 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते है, पर 
उपर्युक्त ज्ञान सभी साधकोंके लिये बहुत ही आवश्यक 
है | 


* 
सम्बंध--अब आगेके सलोकमें उन भक्तोंका भजन किस रीतिसे होता है--यह बताते हैं । 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च * ॥ ९॥ 
NA चित्तवाले, मेरेमें प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे गुण, प्रभाव 
आदिको जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य-निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं और 


Ma प्रेम करते हैं । 
व्याख्या--[भगवान्‌से ही सब उत्पन्न हुए हैं और 
भगवानसे ही सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात्‌ सबके 
भूलमें परमात्मा है--यह बात जिनको दुढ़तासे और 
निःसन्देहपूर्वक जैंच गयी है, उनके लिये कुछ भी 
करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता । बस, 
उनका एक ही काम रहता है--सब प्रकारसे भगवानमें 
ही लगे रहना । यही बात इस श्लोकमें बतायी गयी है ।] 
'मच्चित्ताः--वे मेरेमें चित्तवाले हैं । एक 
स्वयंका भगवानमें लगना होता है, और एक चित्तको 
भगवानमें लगाना होता है । जहाँ “मैं भगवानका हूँ' 
ऐसे स्वयं भगवानमें लग जाता है, वहाँ चित्त, बुद्धि 
आदि सब खतः भगवानमें लग जाते हैं । कारण 
कि कर्ता-(स्वयं-) के लगनेपर करण (मन, बुद्धि 
आदि) अलग थोड़े ही रहेंगे! वे भी लग जायेंगे । 
HO लगनेपर तो कर्ता अलग रह :सकता है, पर 
कर्तके लगनेपर करण अलग नहीं रह सकते | जहाँ: 
कर्ता रहेगा, वहीं करण भी रहेंगे । कारण कि करण 
कतके ही अघीन होते हैं । कर्ता खयं जहाँ लगता 


. है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे, कोई मनुष्य 


a ` परमात्मप्राप्तिक लिये ee कं जात दे सात ले हैं शो मेज साधक बन जाता 
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है, तो साधनमें उसका मन स्वतः लगता है । उसका 
मन साधनके सिवाय अन्य किसी कार्यमें नहीं लगता 
और जिस कार्यमें लगता है, वह कार्य भगवानका 
ही होता है | कारण कि स्वयं कर्ताके विपरीत मन-बुद्धि 
आदि नहीं. चलते । परन्तु जहाँ स्वयं भगवानमें नहीं 
लगता, प्रत्युत “मैं तो संसारी हूँ', “मैं तो गृहस्थ 
ER प्रकार स्वयंको संसारमें लगाकर चित्तको 
भगवानमें लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवानमें 
निरन्तर नहीं लगता । तात्पर्य है कि खयं तो संसारी 
बना रहे और चित्तको भगवानमें लगाना चाहे, तो 
भगवानमें चित्त लगना असम्भव-सा है । 

दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है, जहाँ प्रियता 
होती है । प्रियता वहीं होती है, जहाँ अपनापन होता 
है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता हैः 
भगवानके साथ स्वयंका सम्बन्ध जोड़नेसे | 'मैं केवल 
भगवानका हूँ और केवल भगवान्‌ ही मेरे è 
शरीर-संसार मेरा नहीं है । मेरेपर प्रभुका पूर अधिक 
है, इसलिये चे मेरे अति चाहे जैसा बर्ताव या नि 
कर सकते हैं । परन्तु मेरा प्रभुपर कोई अधिकार शो 
है अर्थात्‌ वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ, वे वैसा 


इस श्लोकमें छ: बातें हैं । उनमेंसे 'मच्चिताःः और त्राणाः ये दे बते खथ करनेकी दै अबी 


= भक्त खयं स्वतन्त्रतापूर्वक ऐसे बन जाते हैं, 'बोधयन्तः' और 'कथयन्तः'--ये दो बातें आपसमें मिलनेपर 


५ : हैं, तथा “तुष्यन्ति और तमति! CR BoM, PA RE ००५००० Collection. 
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करें--ऐसा कोई अधिकार 
खयंको भगवानका मान लेता है, अपने-आपको 
amare अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः 
भगवानमें लग जाता है। ऐसे भक्तोंको ही यहाँ 
च्चित्ता:: कहा गया है । 

यहाँ 'मच्चित्ता:' पदमें चित्तके अन्तर्गत ही मन 
है अर्थात्‌ मनोवृत्ति अलग नहीं है । गीतामें चित्त 
और मनको एक भी कहा है और अलग-अलग भी; 
जैसे "भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिव च' 
(७ ।४)--यहाँ मनके अन्तर्गत ही चित्त है और 
"मनः संयम्य मच्चित्तः’ (६ | १४) --यहाँ मन और 
चित्त अलग-अलग हैं । परन्तु इस श्लोकमें आये 
'मच्चित्ताः'पदमें मन और चित्त एक ही हैं, दो नहीं । 

'मद्गतप्राणाः'--उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो 
गये हैं । प्राणोंमें दो बातें हैं-जीना और चेष्टा । 
उन भक्तोंका जीना भी भगवानके ही लिये है और 
शरीरकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ (क्रियाएँ) भी भगवानके लिये 
ही हें। शरीरकी जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनमें 
wA ही मुख्यता होती है । अतः उन भक्तोंकी 
यज्ञ, अनुष्ठान आदि शास्त्रीय; भजन-ध्यान, कथा-कीर्तन 
आदि भगवत्सम्बन्धी; खाना-पीना आदि शारीरिक; खेती, 
व्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी; सेवा आदि सामाजिक 
आदि-आदि जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवानके 
लिये ही होती हैं । उनकी क्रियाओंमें क्रियाभेद तो 
होता है, पर उद्देश्यभेद नहीं होता । उनकी मात्र 
क्रियाएँ एक भगवानके उददेश्यसे ही होती हैं । इसलिये 
वे 'भगवद्गतप्राण' होते हैं । 

जैसे गोपिकाओने 'गोपीगीत' में भगवान्‌से कहा 
है कि हमने अपने प्राणोंको आपमें अर्पण कर दिया 
है-- “त्वयि धृतासवः' (RARO 1३१ । १), 


ऐसे ही भक्तोके प्राण केवल भगवानमें रहते हैं । 
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उनका जितना भगवान्से अपनापन है, उतना अपने 
प्राणॉसे नहीं । हरेक प्राणीमें 'किसी भी अवस्थामें मेरे 
प्राण न छूटें' इस तरह जीनेकी इच्छा रहती है | यह 
प्राणोंका मोह है, स्नेह है । परन्तु भगवानके भक्तोंका 
प्राणोमें मोह नहीं रहता | उनमें “हम जीते रहें! यह 
इच्छा नहीं होती और मरनेका भय भी नहीं होता । 
उनको न जीनेसे मतलब रहता है और न मरनेसे । 
उनको तो केवल WAS मतलब रहता है । कारण 
कि वे इस बातको अच्छी तरहसे जान जाते हैं कि 
मरनेसे तो प्राणॉंका ही वियोग होता है, भगवानसे तो 
कभी वियोग होता ही नहीं । प्राणोके साथ हमारा 
सम्बन्ध नहीं है, पर भगवानके साथ हमारा खतःसिद्ध 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्राण प्रकृतिके कार्य हैं और हम 
खयं भगवान्के अंश हैं । 
ऐसे 'मदगतप्राणाः'होनेके लिये साधकको सबसे 
पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिये कि हमें तो भगवत्म्राप्ति 
ही करनी है । सांसारिक चीजें प्राप्त हों या न हों, 
हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, 
हमें सुख मिले या दुःख--इनसे हमारा कोई मतलब 
नहीं है । हमारा मतलब तो केवल भगवान्से है । ऐसा 
दृढ़ उद्देश्य बननेपर साधक “भगवद्गतप्राण' हो जायगा । 
‘बोधयन्तः परस्परम्‌ उन भक्तोंको 
भगवद्भाववाले, भगवद्रुचिवाले मिल जाते हैं तो . 
उनके बीच भगवानकी बात छिड़ जाती है । फिर वे 
आपसमें एक-दूसरेको भगवानके तत्त्व, रहस्य, गुण, 
प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्सङ्ग होता 
है * । जब वे आपसमें भावपूर्वक बातें करते हैं, 
तब उनके भीतर भगवत्सम्बन्धी विलक्षण-विलक्षण 
बातें खतः आने लगती हैं । जैसे दीपकके नीचे 
अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक-दूसरेके सामने 
रख दें तो दोनों दीपकोके नीचेका अंधेर दूर हो 


{ DA! 


ooo 
सतामयं सारभृतां निसगों यदर्थवाणीश्नुतिचेतसामपि । प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता ।। 


(HAA । १० । १३ । २) 


'सार-तत््वको धारण करनेवाले पुरुषोंका यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अन्तःकरण भगवानकी 
गाने, सुनने और चिन्तन करनेके लिये ही होते हैं । जैसे लम्पट पुरुषोंको खियोंकी चचामिं नयापन मालूम देता 


ऐसे ही भक्तोंको भगवानकी लीलाओंगें, कथाओं, Fre नयापन मालूम देता है । । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जाता है । ऐसे ही जब दो भगवद्भक्त एक साथ 
मिलते हैं और आपसमें भगवत्सम्बन्धी बातें चल 
पड़ती हैं, तब किसीके मनमें किसी तरहका भगवत्सम्बन्धी 
विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर 
देता है तथा दूसरेके मनमें और तरहका भाव पैदा 
होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है । इस प्रकार 
आदान-प्रदान होनेसे उनमें नये-नये भाव प्रकट होते रहते 
हैं । परन्तु अकेलेमें भगवानका चिन्तन करनेसे उतने 
भाव प्रकट नहीं होते अगर भाव प्रकट हो भी जायें 
तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान-प्रदान 
नहीं होता | 

“कथयन्तश्च माम'--उनको भगवान्‌की कथा-लीला 
सुननेवाला कोई भगवद्भक्त मिल जाता है, तो वे 
भगवानकी कथा-लीला कहना शुरू कर देते हैं । 
जैसे सनकादि चारों भगवानकी कथा कहते हैं और 
सुनते हैं । उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 
तीन शता बन जाते हें। ऐसे ही भगवानके प्रेमी 
भक्तको कोई सुननेवाला मिल जाता है तो वे उसको 
भगवान्‌की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते है; 
और कोई सुनानेवाला मिल जाता है तो खयं सुनने 
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लग जाते हैं। परन्तु उनमें ल दो OT एक साथ लग जाते हैं। पततु उनमें छु ee 
बननेका अभिमान नहीं होता और सुनते समय 'श्रोता' 
बननेकी लज्जा नहीं होती । 

नित्य तुष्यन्ति च'-- इस तरह भगवानकी कथा, 
लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदिको आपसमें एक-दूसरेको 
जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिन्तन करते 
हुए वे भक्त नित्य-निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं । तात्पर्य 
है कि उनकी सन्तुष्टिका कारण भगवानके सिवाय 
दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान्‌ ही रहते हैं । 

'रमन्ति च'- वे भगवानमें ही रमण अर्थात्‌ 
प्रेम करते हैं । इस प्रेममें उनमें और भगवानमें भेद 
नहीं रहता--'तस्मिंस्तजने भेदाभावात्‌' (नारदभक्तिसूत्र 
४१) | कभी भक्त भगवानका भक्त हो जाता है, तो 
कभी भगवान्‌ अपने भक्तके भक्त बन जाते हैं* । 
इस तरह भगवान्‌ और भक्तमें परस्पर प्रेमकी लीला 
अनन्तकालतक चलती ही रहती है, और प्रेम प्रतिक्षण 
बढ़ता ही रहता है | 

इस वर्णनसे साधकको इस बातकी तरफ ध्यान 
देना चाहिये कि उसकी हरेक क्रिया, भाव आदिका 


Age केवल भगवानकी तरफ ही हो | 


सम्बनध--पूर्वश्लोकमें- भक्तोके द्वार होनेवाले भजनका प्रकार बताकर अब आगेके दो via भगवान्‌ उनपर 


विशेष कृपा करनेकी बात बताते हैं । 
तेषां सततयुक्तानां 


भजतां 


प्रीतिपूर्वकम्‌ । 


ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।।१०।। 


उन नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले भक्तोंको मैं 
चह लुद्धियोग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है । 


` व्याख्या--[ भगवन्निष्ठ भक्त भगवान्को छोड़कर 
जन तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं तथा 

ज ओर ही कुछ चाहते है। । उनका तो एक ही 
काम है हरदम भगवानमें लगे रहना । भगवानमें 


लगे wih सिवाय उनके लिये और कोई काम है 
नहीं है । अब सारा-का-सारा काम, सारी जिम्मेवारी 
भगवानकी ही है अर्थात्‌ उन भक्तोसे जो कुछ करती 
है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान 


ea क क- 'स्भक्तयो राजन्‌, भगवान्‌ भक्तभक्तिमान ।' (श्रीमद्धा” १०।८६।५९) 


— Ta पारमेष्ठयं न ma न 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 


/ 'स्वयंको मेरे अर्पित करनेवाला भक्त मुझे छोड़कर 


i 


ल eal दनका प 
राज्य, योगको wee सिंडियों "और RR UP YANN 


सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ | 
मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ।। ae) 
(आऔमद्धा ११ 1१४ 1% 
राज्य, 


t : 
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उन भक्तोंको समता और तत्वज्ञान देनेकी बात कह रहे है 

Jat सततयुक्तानाम--नवें श्लोकके अनुसार जो 
भगवानमें ही चित्त और प्राणवाले हैं, भगवानके गुण, 
प्रभाव, लीला, रहस्य आदिको आपसमें एक-दूसरेको 
जनाते हुए तथा भंगवानके नाम, गुणोंका कथन करते 
हुए नित्य-निरन्तर. भगवानमें ही सन्तुष्ट रहते हैं, और 
भगवानमें ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य-निरन्तर भगवानमें 
लगे हुए भक्तोंके लिये यहाँ “सततयुक्तानाम्' पद 
आया है । 

"जतां प्रीतिपूर्वकम्‌ वे भक्त न ज्ञान चाहते 
हैं, न वैराग्य । जब वे पासमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि 
भी नहीं चाहते, तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्टसिद्धि 
और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं! उनकी दृष्टि 
इन वस्तुओंकी तरफ जाती ही नहीं । उनके हृदयमें 
सिद्धि आदिका कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य 
नहीं होता वे तो केवल भगवानको अपना मानते 
हुए प्रेमपूर्वक स्वाभाविक ही भगवानके भजनमें लगे 
रहते हैं । उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिसे 
किसी तरहका कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उनका भजन, 
भक्ति यही है कि हरदम भगवानमें लगे रहना है | 
भगवानकी प्रीतिमें वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके 
भीतर स्वप्रमें भी भगवानके सिवाय अन्य किसीकी इच्छा 
जाग्रत्‌ नहीं होती । 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता 


* साधक-संजीवनी * 
HIRI E = अकः 
ही रह जांता है । इसलिये भगवान्‌ यहाँ (दो श्लोकोमें) 


ददामि बुद्धियोगं तम!-- किसी वस्तु, व्यक्ति 
घटना, परिस्थिति आदिके संयोग-वियोगसे अन्तःकरणमें 
कोई हलचल न हो अर्थात्‌ संसारके पदार्थ मिलें या 
न मिलें, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या 
निरादर हो, स्तुति हो या निन्दा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे 
या न रहे आदि तरह-तरहकी और एक-दूसरेसे विरुद्ध 
विभिन्न परिस्थितियाँ आनेपर भी उनमें एकरूप (सम) , 
रह सकें-- ऐसा बुद्धियोग अर्थात्‌ समता मैं उन 
भक्तोंको देता हूँ | 
'ददामि' का तात्पर्य है कि वे बुद्धियोगको अपना 
नहीं मानते, प्रत्युत भगवानका दिया हुआ ही मानते 
हैं । इसलिये बुद्धियोगको लेकर उनको अपनेमें कोई 
विशेषता नहीं मालूम देती । 
मैं उनको वह बुद्धियोग देता हूँ, जिस 
बुद्धियोगसे वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं । 
“मामुपयान्ति ते'-- जब वे भगवानमें ही चित्त 
और प्राणवाले हो गये हैं ओर भगवानमें ही सन्तुष्ट 
रहते हैं तथा भगवानमें ही प्रेम करते हैं, तो उनके 
लिये अब भगवानको प्राप्त होना क्या बाकी रहा, 
जिससे कि भगवानको यह कहना पड़ रहा है कि 
वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं? मेरेको प्राप्त हो जानेका 
तात्पर्यं है कि वे प्रेमी भक्त अपनेमें जो कमी मानते 
है, वह कभी उनमें नहीं रहती अर्थात्‌ उन्हें पूर्णताका 


A FTA हो जाता है । 


तमः l 
11११ Ul 


उन भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही उनके स्वरूप (होनेपन)में रहनेवाला मैं उनके 
अज्ञानजन्य अन्धकारको देदीप्यमान ज्ञानरूप दीपकके द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ । 


व्याख्या---'तेषामेबानुकम्पार्थमहमज्ञानजं 


छोड़कर मुक्तितककी भी इच्छा नहीं होती * । 


तमः'-उन भक्तोंके हृदयमें कुछ भी सांसारिक अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते 
इच्छा नहीं होती । इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे हैं और न पारमार्थिक चीजें (मुक्ति, तत्त्वबोध 
TT भ Le 


SSS 


(९) सालोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत | दीयमानं न गृहणन्ति विना मत्सेवनं जनाः ।। 


(भ्रीमद्धा ३।२९।१३) 


मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, A, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य (इन पाँच प्रकारको) 


मुक्तियोंको देनेपर भी 
(२) 


नह TA Pupi Doma wal nini मुक्ति Prat a 


लुभाने tt 


।। (मानस ७।११९।४) 
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आदि) ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेमसे 
मेरा भजन ही करते हैं । उनके इस निष्कामभाव और 
्रमपूर्वक भजन करनेको देखकर मेरा हृदय द्रवित हो 
जाता है । मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ 
सेवा बन जाय, वे मेरेसे कुछ ले लें । परन्तु वे 
RÀ कुछ लेते नहीं तो sad हृदय होनेके कारण 
केवल उनपर कृपा करनेके लिये कृपा-परवश होकर 
'मैं उनके आज्ञानजन्य अन्धकारको दूर कर देता हूँ । 
मेरे द्रवित हृदय होनेका कारण यह है कि मेरे भक्तोमे 
किसी प्रकारकी किझ्जन्मात्र भी कमी न रहे । 

“आत्मभावस्थः मनुष्य अपना जो होनापन 
मानते हैं कि AE तो यह होनापन प्रायः प्रकृति- (शरीर) 
के साथ सम्बन्ध जोड़कर ही मानते हैं अर्थात्‌ तादाल्यके 
कारण शरीरके बदलनेमें अपना बदलना मानते हैं, 
जैसे--मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ , मैं बलवान्‌ हूँ, 
मैं निर्बल हूँ इत्यादि । परन्तु इन विशेषणोंको छोड़कर 
तत्वकी दृष्टिसे इन प्राणियॉका अपना जो होनापन है, 
वह प्रकृतिसे रहित है । इसी होनेपनमें सदा रहनेवाले 
प्रभुके लिये यहाँ 'आत्मभावस्थः' पद आया है | 

“भास्वता ज्ञानदीपेन नाशयामि'-- प्रकाशमान 
ज्ञानदीपकके द्वारा उन प्राणियोके अज्ञानजन्य अन्धकारका 
नाश कर देता हूँ । तात्पर्य है कि जिस आज्ञानके 
कारण "मैं कौन हूँ और मेण स्वरूप कया है ?' ऐसा 
जो अनजानपना रहता है, उस आज्ञानका मैं नाश कर 
देता हूँ अर्थात्‌ तत्त्वबोध करा देता हूँ । जिस तत्त्वबोधकी 
महिमा wet गायी गयी है, उसके लिये उनको 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साधन नहीं करने 
पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं 
उनको तत्वबोध करा देता हूँ | 

विशेष बात 

भक्त जब अनन्यभावसे केवल भगवानमें लगे 

` रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना-- 


tt t a 
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खयं देते हैं । भगवानके स्वयं देनेका 
भक्तोंकी इनके लिये इच्छा और प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता; प्रत्युतं भगवत्कृपासे उनमें समता खतः आ 
जाती है । उनको तत्वबोध स्वतः हो जाता है । कारण 
कि जहाँ भक्तिरूपी माँ होगी, वहाँ उसके वैराग्य और 
ज्ञानरूपी बेटे रहेंगे ही । इसलिये भक्तिके आनेपर 
समता-- संसारसे वैराग्य और अपने स्वरूपका बोध. 
ये दोनों aa: आ जाते हैं । इसका तात्पर्य है कि 
जो साधनजन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवानद्वार 
की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें 


अपूर्णताकी गंध भी नहीं रहती । 
जैसे भगवान्‌ अनन्यभावसे भजन करनेवाले भक्तोंका 


योगक्षेम वहन करते हैं (गीता ९।२२), ऐसे ही जो 
केवल भगवानके ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तोंको 
(उनके न चाहनेपर भी और उनके लिये कुछ भी 
बाकी न रहनेपर भी ) भगवान्‌ समता और तत्त्वबोध 
देते हैं । यह सब देनेपर भी भगवान्‌ उन भक्तोके 
ऋणी ही बने रहते हैं । भागवतमें भगवानने गोपियोंके 
लिये कहा है कि R साथ सर्वथा निर्दोष (अनिन्द्य) 
सम्बन्ध जोड़नेवाली गोपियोंका मेरेपर जो एहसान है, 
ऋण है , उसको मैं देवताओके समान लम्बी आयु 
पाकर भी नहीं चुका सकता | कारण कि बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि, त्यागी आदि भी घरकी जिस अपनापनरूपी 
बेड़ियोंको सुगमतासे नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने 


इतने तल्लीन रहते हैं 
कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारेमें समता 
आयी है, हमें रूपका बोध हुआ है । अगर कभी पता 
लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता 
और बोघ कहाँते आये ! वे 'अपनेमें कोई विशेषता 
न दीखे' इसके लिये भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि 
'हे नाथ! आप समता, बोध ही नहीं, दुनियाके 
उद्धारका अधिकार भी दे दें, तो भी मेरेको कट 


यह 'समता' भी भगवान्‌ देते हैं और जिसके समान पवित्र मालूम नहीं होना चाहिये कि मेरेमें यह विशेषता है । 
कोई नहीं है, वह ‘eee! (स्वरूपज्ञान) भी भगवान्‌ मैं केवल आपके भजन-चि्तनमें ही लगा * (स्वरूपज्ञान) भी भगवान्‌ मैं केवल आपके भजन-चिन्तनमें ही लगा |! 


ta 


) $ . 
eS mà निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि 
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जाती है और उस weg वे का त eD 
अर्जुन उवाच 
$ . परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्चतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ।।१२।। 
, आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ।।१३।। 


अर्जुन बोले- परम ब्रह्म, परम धाम और महान्‌ पवित्र आप ही हैं । आप शाश्वत, 
दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु (व्यापक ) हैं- ऐसा सब-के-सब ऋषि, 
देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं । 


व्याख्या--'परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं व्यासजीने $ आपको शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, 

5 भवान'--अपने सामने बैठे हुए भगवानकी स्तुति करते अजन्मा और विभु कहा है । 

हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछनेपर जिसको आपने आत्मके रूपमें 'शाश्चत' (गीतार।२०), 

परम ब्रह्म (गीता ८।३) कहा है, वह परम ब्रह्म सगुण-निराकारके रूपमे 'दिव्य पुरुष” (गीता८।१०), 

आप ही हैं | जिसमें सब संसार स्थित रहता है, वह देवताओं और महर्षियों आदिके wat 'आदिदेव' 

परमधाम अर्थात्‌ परम स्थान आप ही हैं (गीता (गीता १०।२), मूढ़लोग मेरेको अज नहीं जानते 

९।१८)। जिसको पवित्रोमें भी पवित्र कहा (गीता ७1२५) तथा असम्मूढ़ लोग Rat अज 

है—'पविन्राणां पवित्रं यः', वह महान्‌ पवित्र भी जानते हैं (गीता१०।३)-- इस रूपमें 'अज' और 

आप ही हैं । मैं अव्यक्तरूपसे सारे संसारमें व्यापक हूँ 
À “पुरुषं शाश्चतं दिव्यमादिदेवमजं ```````` स्वयं चैव॒ (गीता९।४) -इस रूपमे 'विभु' स्वयं आपने मेरे 

ब्रवीषि मे'-- अन्थोमें ऋषियोंने,* देवर्षि नारदने।, प्रति कहा है । 

असित और उनके पुत्र देवल ऋषिने {तथा महर्षि 


` ओ ia ऋषिने कहा है... ओकृष्ण यहोके यह, तपोके तप ओर pai है मार्कण्डेय ऋषिने कहा है-- 'श्रीकृष्ण यज्ञोके यज्ञ, तपोंके तप और भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानरूप हैं ।' 
(महा० M ६८।३) l 


भृगु ऋषिने कहा है--'ये देवताओके देवता और परम पुरातन विष्णु हैं ।' (महा० भीष्म" ६८।४) 
अङ्गिरा ऋषिने कहा है--'ये सम्पूर्ण प्रणियॉंकी रचना करनेवाले हैं ।' (ner भीष्म ६८।६) 
सनत्कुमार आदिने कहा है-'इनके मस्तकसे आकाश और भुजाओंसे पृथ्वी व्याप्त है । तीनों लोक इनके 
BR स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं । तपसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। ` 
a आत्साक्षात्कारसे तृप्त हुए ऋषियोमें भी ये परमोत्कृष्ट हैं। Gat कभी पीठ न दिखानेवाले उदार राजर्षियोंकी 
भी ये हो परमगति हैं।' (महा० भीष्म ६८।८-१०) 
देवर्षि नारदजीने कहा है--'भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण लोकॉको उत्पन्न करनेवाले और सम्पूर्ण भावोंको 
जाननेवाले है । ये साध्यों और देवताओके ईश्वरोके भी ईश्वर हैं ।' (महा० भीष्म ६८।२) 
| असित और देवल ऋषिने कहा है--“भगवान्‌ भ्रीकृष्ण ही प्रजाकी सृष्टिमें प्रजापति और सम्पूर्ण लोकोके 
RG रचयिता हैं।' (ame ae १२1५०) 
केला STR AS कहा है--'आप ee वासे इनको रेले और देवताओंके भी परम 


> 
। (महा० Gi coa YA Pic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां 


न हि ते भगवन्‌. व्यक्तिं विदुदेवा न दानवाः ।। १४ ।। 


हे केशव ! Ra आप जो कुछ कह रहे हैं, यह सब में सत्य मानता हूँ । हे 
भगवन्‌! आपके प्रकट होनेको न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं । 


व्याख्या-'सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव'— 
'क' नाम ब्रह्माका है, 'अ' नाम विष्णुका है, 'ईश' 
नाम शंकरका है, और ‘a’ नाम वपु अर्थात्‌ स्वरूपका 
है । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके 
स्वरूप हैं, उसको 'केशब' कहते हैं । अर्जुनका यहाँ 
‘aya’ सम्बोधन देनेका तात्पर्यं है कि आप ही 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं । 

सातवेंसे नवें अध्यायतक मेरे प्रति आप 'यत'- 
जो कुछ कहते आये हैं, वह सब मैं सत्य मानता 
हूँ; और 'एतत'--अभी दसवें अध्यायमें आपने जो 
विभूति तथा योगका वर्णन किया है, वह सब भी 
मैं सत्य मानता हूँ । तात्पर्य है कि आप ही सबके 
उत्पादक और संचालक हैं । आपसे भिन्न कोई भी 
ऐसा नहीं हो सकता | आप ही सर्वोपरि हैं । इस 
प्रकार सबके मूलमें आप ही हैं- इसमें मेरेको कोई 
सन्देह नहीं है । 

-भक्तिमार्गमें विश्वासकी मुख्यता है । भगवानने 
पहले श्लोकमें अर्जुनको परम वचन सुननेके लिये 
आज्ञा दी थी, उसी परम वचनको अर्जुन यहाँ 'ऋतम्‌' 
अर्थात्‌ सत्य कहकर उसपर विश्वास प्रकट करते हैं । 

‘a हि ते भगवन्‌ व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः'— 
आपने (गीता ४।५मे) कहा है कि मेरे और तेरे 
बहुत-से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता 
हूँ, तू नहीं जानता । इसी प्रकार आपने (१०।२में) 
कहा है कि मेरे प्रकट होनेको देवता और महर्षि भी 
नहीं जानते | अपने प्रकट होनेके विषयमें आपने जो 


मनुष्योंकी अपेक्षा देवताओंमें जो दिव्यता है, वह 
दिव्यता भगवत्तत्तको जाननेमें कुछ भी काम नहीं 


आती | वह दिव्यता प्राकृत-उत्पन्न और नष्ट होनेवाली ` 


है । इसलिये वे आपके प्रकट होनेके 'तत्तको, हेतुको 
पूरा-पूण नहीं जान सकते । जब देवता भी नहीं जान 
सकते, तो दानव जान ही कैसे सकते हैं? फिर भी 
यहाँ 'दानवाः' पद देनेका तात्पर्य यह है कि दानवोंके 
पास बहुत विलक्षण-विलक्षण माया है, जिससे वे 
विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं । परन्तु उस माया-शक्तिसे 
वे भगवानको नहीं जान सकते | Ware सामने 
दानवोंकी माया कुण्ठित हो जाती है। कारण कि 
प्रकृति और प्रकृतिकी जितनी शक्तियाँ हैं, उन सबसे 
भगवान्‌ अतीत हैं । भगवान्‌ अनन्त हैं, असीम हैं 
और दानवोंकी माया-शक्ति कितनी ही विलक्षण होनेपर 
भी प्राकृत, सीमित और उतपत्ति-विनाशशील है। 
सीमित और नाशवान्‌ वस्तुके द्वारा असीम और 
अविनाशी तत्त्वको कैसे जाना जा सकता हैं ? 
तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि 
कोई भी अपनी शक्तिसे, सामर्थ्ये, योग्यतासे, बुडिसे 


` भगवानको नहीं जान सकते । कारण कि मनुष्य आदिमे 


जितनी जाननेकी योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है, वर्ह 
सब प्राकृत है, और भगवान्‌ प्रकृतिसे अतीत हैं । 
त्याग, वैराग्य, तप, area आदि अन्तःकरणको 
निर्मल करनेवाले है, पर इनके बलसे भी भगवानकी 
नहीं जान सकते | भगवानको तो अनन्यभावसे उके 
शरण होकर उनकी कृपासे ही जान सकते हैं । (गि 


कुछ कहा है, वह सब ठीक ही है | कारण My to Ry ११।५४) | 


स्वसमेवात्मनात्मानं वेत्थ 


त्वं पुरुषोत्तम | 


4  भ्रूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥ र 
) ! N ET स bnat Th ल पक्त ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्याख्या--' भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते 
पुरुषोत्तम'--सम्पूर्ण प्राणियोंको संकल्पमात्रसे उत्पन्न 
करनेवाले होनेसे आप 'भूतभावन' हैं; सम्पूर्ण प्राणियोंके और 
देवताओंके मालिक होनेसे आप 'भूतेश' और 'देवदेव' है; 
जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गममात्र जगतका पालन-पोषण 
करनेवाले होनेसे आप “जगत्पति' हैं; और सम्पूर्ण 
पुरषोमें उत्तम होनेसे आप लोकमें और वेदमें 'पुरुषोत्तम 
नामसे कहे गये हैं (गीता १५।१८)* । 

इस श्लोकमें पाँच सम्बोधन आये हैं । इतने 
सम्बोधन गीताभरमें दूसरे किसी भी श्लोकमें नहीं 
आये । कारण है कि भगवानकी विभूतियोंकी और 
TAR कृपा करनेकी बात सुनकर अर्जुनमें भगवानके 
प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं और उन भावोंमें विभोर 
होकर वे भगवानके लिये एक साथ पाँच सम्बोधनोंका 
प्रयोग करते हैं । † ॒ 

'स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वम'- भगवान्‌ 
अपने-आपको अपने-आपसे ही जानते हैं। 


* साधक-संजीवनी 


६४१ 
अपने-आपको जाननेमें उन्हें किसी प्राकृत साधनकी 
आवश्यकता नहीं होती | अपने-आपको जाननेमें उनकी 
अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी 
नहीं होती, किसी करण (अन्तःकरण और बहिःकरण-) 
की आवश्यकता भी नहीं होती । उनमें शरीर-शरीरीका 
भाव भी नहीं है वे तो स्वतः-स्वाभाविक अपने-आपसे 
ही अपते-आपको जानते हैं | उनका यह ज्ञान करण- 
निरपेक्ष है, करण-सापेक्ष नहीं | 

इस श्लोकका भाव यह है कि जैसे भगवान्‌ 
अपने-आपको अपने-आपसे ही जानते हैं, ऐसे ही 
भगवानके अंश जीवको भी अपने-आपसे ही 
अपने-आपको अर्थात्‌ अपने खरूपको जानना चाहिये । 
अपने-आपको अपने स्वरूपका जो ज्ञान होता है, वह 
सर्वथा करण-निरपेक्ष होता है । इसलिये इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि आदिसे अपने स्वरूपको नहीं जान सकते | 
भगवानका अंश होनेसे भगवानकी तरह जीवका अपना 
ज्ञान भी करण-निरपेक्ष है । 


सम्ब्ध-- विभूतियोका ज्ञान भगवान दुढ़ भक्ति करानेवाला है (गीता १०।७) | अतः अब आगेके तीन 
Wiel अर्जुन भगवानूसे विभूतियोंको विख्रारसे कहनेके लिये आर्थना करते हैं। . 


वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या 


ह्यात्मविभूतयः । 


à याभिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि 11 १६.।। 
जिन विभूतियोंसे आप इन सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी 
दिव्य विभूतियोंका सम्पूर्णतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं । 
व्याख्या--“याभिर्विभूतिभिलॉकानिमांस्त्वं व्याप्य स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवानमें उसकी 
तिष्ठस'--भगवानने पहले (सातवें श्लोकमें) यह स्वाभाविक ही भक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । अर्जुन अपना 
बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियॉको और योगको कल्याण चाहते हैं और कल्याणके लिये उनको भक्ति 
। क्से जानता है, उसका मेरेमें अटल भक्तियोग हो ` ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दीखती है । इसलिये अर्जुन कहते 
¦ जाता है। उसे सुननेपर अर्जुनके मनमें आया कि हैं कि जिन विभूतियोंसे आप सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त 
Tera दृढ़ भक्ति होनेका यह बहुत सुगम और करके स्थित हैं, उन अलौकिक, विलक्षण विभूतियोंका 
श्र्ठ उपाय है; क्योंकि भगवानूकी विभूतियांको और विस्तारपूर्वक सम्पूर्णतासे वर्णन कीजिये । कारण कि 
योगको तत्वसे जाननेपर मनुष्यका मन भगवानकी तरफ उनको HET आप ही समर्थ हैं; आपके सिवाय उन: 


=e eee भभ 


काव्यमें भी भगवानको 'पुरुषोत्तम' नामसे कहा गया है 


S हरिर्यथैकः पुरुषोत्तम: स्मृतः' (रघुवंश ३ । ४९) 
T यहाँ भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते और पुरुषोत्तम-इत पाँच सम्बोधनोको क्रमशः सूर्य, शिव, 


गणेश, सम्बोधनोंका प्रयोग 
करके EE oe as ay अ Wea विही है [४० 
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विभूतियॉको और कोई नहीं कह सकता । . दें, बाकी कुछ न रखें । 

“वक्तुमहस्यशेषेण'-- आपने पहले (सातवें, नवें दिव्या ्त्मविभूतयः' -विभूतियोंको दिव्य कहनेका 
और यहाँ दसवें अध्यायके आरम्भमें) अपनी विभूतियाँ तात्पर्यं है कि संसारमें जो कुछ विशेषता दीखती है, 
wari और उनको जाननेका फल दृढ़ भक्तियोग होना वह मूलमें दिव्य परमात्माकी ही है, संसारकी नहीं | 
बताया | अतः मैं भी आपकी सब विभूतियॉंको जान अतः संसारकी विशेषता देखना भोग है और परमात्माकी 


Bee [ अध्याय ९० 


जाऊँ और मेरा भी आपमें दृढ़ भक्तियोग हो जाय, 
इसलिये आप अपनी विभूतियॉको पूरी-की-पूरी कह 


विशेषता देखना विभूति है, योग है । 


कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ | 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।। १७ ।। 


हे योगिन.! हरदम साङ्गोपाङ्ग चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ ? ओर हे 
भगवन्‌! किन-किन areata आप मेरे द्वारा चिन्तन किये जा सकते हैं अर्थात्‌ किन-किन 


भावोंमें में आपका चिन्तन करूँ ? 

व्याख्या-'कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा 
परिचिन्तयन'- सातवें श्लोकमें भगवानने कहा कि 
जो मेरी विभूति और योगको तत्वसे जानता है, वह 
अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है। इसलिये 
अर्जुन भगवानसे पूछते हैं कि हरदम चिन्तन करता 
हुआ मैं आपको कैसे जानूँ? 

‘Sq केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया’ 
आठवें अध्यायके weed श्लोकमें भगवानने कहा 
कि जो अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण 
करता है, उस योगीको मैं सुलभतासे प्राप्त हो जाता 
हूँ । फिर नवें अध्यायके बाईसवें श्‍्लोकमें कहा कि 
जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते रहते हैं, 
उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ । इस प्रकार 
चिन्तनकी महिमा सुनकर' अर्जुन कहते हैं कि जिस 
चिन्तनसे मैं आपको dae जान जाऊँ, वह चिन्तन 
मैं कहाँ-कहाँ करूँ ? किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, 


घटना, Vee आदिमें मैं आपका चिन्तन करूँ? 
[यहाँ चिन्तन करना साधन है और भगवानको Tee 
जानना साध्य है |] 

यहाँ अर्जुनने तो पूछा है कि मैं कहाँ-कहाँ 
किस-किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदिमें आपका चिन्तन 
करूँ, पर भगवानने आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ-जहाँ 
भी तू चिन्तन करता है, वहाँ-वहाँ ही तू मेरेको 
समझ । तात्पर्य यह है कि मैं तो wa वस्तु, व्यक्ति 
देश, काल आदिमें परिपूर्ण हूँ । इसलिये . किसी 
विशेषता, महत्ता,सुनदरता आदिको लेकर जहाँ-जहाँ तेर 
मन जाता है, वहाँ-वहाँ मेरा ही चिन्तन कर अर्थात, 
वहाँ उस विशेषता आदिको मेरी ही समझ | कारण 
कि संसारकी विशेषताको माननेसे संसारका चिन्तन 
होगा, "र मेरी विशेषताको माननेसे मेरा ही चित 
होगा । इस प्रकार संसारका चिन्तन मेरे , 
परिणत होना चाहिये । 


* 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन | 


भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ।। १८ । । 
. हे जनार्दन! आप अपने योग (सामर्थ्य) at और विभूतियोंको 
 कहिये; क्योकि (आपके. अतम AA RANT, र 6 


नहीं 


तृप्ति 1011. 


हो रही है ! 
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j 
i 


Ries Le 
s ge a 
Po fae: 
z DEAT 
re = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- * 


जनार्दन'-- भगवानने सातवें और नवें अध्यायमें 
ज्ञान-विज्ञानका विषय खूब कह दिया । इतना कहनेपर 
भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिये दसवाँ अध्याय 
अपनी ओरसे ही कहना शुरू कर दिया । भगवानूने 
दसवाँ अध्याय आरम्भ करते हुए कहा कि 'तू फिर 
मेरे परम वचनको सुन ।' ऐसा सुनकर भगवानकी 
कृपा और महत्त्वकी तरफ अर्जुनकी दृष्टि विशेषतासे 
जाती है और वे भगवान्‌से फिर सुनानेके लिये प्रार्थना 
करते हैं । अर्जुन कहते हैं कि 'आप अपने योग 
और विभूतियोंको विस्तारपूर्वक फिरसे कहिये; क्योकि 
आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही 
है । मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं ।' 

भगवानकी विभूतियोंको सुननेसे भगवानमें प्रत्यक्ष 
आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुनको लगा कि इन 
विभूतियोंका ज्ञान होनेसे भगवानके प्रति मेरा विशेष 
आकर्षण हो जायगा, और भगवानमें सहज ही मेरी 
दृढ़ भक्ति हो जायगी । इसलिये अर्जुन विस्तारपूर्वक 
फिरसे कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं । 

'भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम'- 
अर्जुन श्रेयका साधन चाहते हैं (गीता २।७; ३1२; 
५।१), और भगवानने विभूति एवं योगको तत्त्वसे 
जाननेका फल अपनेमें दृढ़ भक्ति होना बताया 
(गीता१०।७) । इसलिये अर्जुनको ` विभूतियोंको 


| * साधक-संजीवनी * 
व्याख्या--'विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जानने 


६४३ 


जाननेवाली बात बहुत सरल लगी कि मेरेको कोई 
नया काम नहीं करना है, नया चिन्तन नहीं करना 
है, प्रत्युत जहाँ-कहीं त्रिशेषता आदिको लेकर मनका 
स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषताको 
Weare मानना है | इससे मनकी वृत्तियोंका प्रवाह 
संसारमें न होकर भगवानमें हो जायगा; जिससे मेरी 
भगवानमें दृढ़ भक्ति हो जायगी और मेरा सुगमतासे 
कल्याण हो जायगा । कितनी सीधी, सरल और सुगम 
बात है! इसलिये अर्जुन विभूतियॉको फिर कहनेके : 
लिये प्रार्थना करते हैं । 

जैसे, कोई भोजन करने बैठे और भोजनमें कोई 
वस्तु प्रिय (बढ़िया) मालूम दे, तो उसमें उसकी 
रुचि बढ़ती है और वह बार-बार उस प्रिय वस्तुको 
माँगता है । पर उस रुचिमें दो बाधाएँ लगती हैं-- 
एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रामें होती है ते 
पूरी तृप्तिपूर्वक नहीं मिलती; और दूसरी, वह वस्तु 
अधिक मात्रामें होनेपर भी पेट भर जानेसे अधिक 
नहीं खायी जा सकती ! परन्तु भगवानकी विभूतियोंका 
और अर्जुनकी विभूतियाँ सुननेकी रुचिका अन्त ही 
नहीं आता | कानोंके द्वार अमृतमय वचनोंको सुनते 
हुए न तो उन वचनोंका अन्त आता है, और न 
उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन 
भगवानसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे 


eo ee 


सम्बन्ध अर्जुनकी ग्रार्था स्वीकार करके भगवान्‌ अब आगेके श्लोकसे अपनी विभूतियों और योगको कहना 


आरभ करते हैं । 


. श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।। १९ ।। 


भगवान. बोले-हाँ, ठीक है । मैं अपनी दिव्य विभूतियोंको तेरे लिये प्रधानतासे 
(संक्षेपसे) कहुँगा; क्योकि हे कुरुश्रेष्ट ! मेरी विभूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं है । 
mera ते कथयिष्यामि दिव्यां दिव्य, अलौकिक, विलक्षण विभूतियोको तेरे लिये 


झात्मविभूतय:'-- योग और विभूति कहनेके लिये कहुँगा (योगकी बात भगवान्ने आगे इकतालीसवें 
= जो प्रार्थना है; ae E Poy अव्ययसे Kanya (140 a Collection 
भगवान्‌ कहते हैं कि में अपनी. दिव्या कहनेका ताल 


है कि जिस किसी 
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वस्तु, व्यक्ति, घटना आदिमें जो कुछ भी विशेषता 
दीखती है, वह वस्तुतः भगवानकी ही है । इसलिये 
उसको Ware ही देखना दिव्यता है और वस्तु, 
व्यक्ति आदिंकी देखना अदिव्यता अर्थात्‌ लौकिकता है । 
“प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य a’— 
जब अर्जुनने कहा कि भगवन्‌! आप अपनी विभूतियोंको 
विस्तारसे, पूरी-की-पूरी कह दें, तब भगवान्‌ कहते 
हैं कि मैं अपनी विभूतियोंको संक्षेपसे कहूँगा; क्योंकि 
मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है । पर आगे ग्यारहवें 
अध्यायमें जब अर्जुन बड़े संकोचसे कहते हैं कि मै 
आपका विश्वरूप देखना चाहता हूँ; अगर मेरे द्वारा 
वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिये, तब 
भगवान्‌ कहते हैं--'पश्य मे पार्थ रूपाणि' 
(११।५) अर्थात्‌ तू मेरे रूपोंको देख ले । रूपोमें 
कितने रूप? क्या दो-चार ? नहीं-नहीं, सैकड़ों 


a हार छछ 
कानका 
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हजारों रूपोंको देख! इस प्रकार यहाँ अह 
विस्तारसे विभूतियाँ कहनेकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 
संक्षेपसे विभूतियाँ सुननेके लिये कहते हैं और वहाँ 
अर्जुनकी एक रूप दिखानेकी प्रार्थना सुनकर 
सैकड़ों-हजारों रूप देखनेके लिये कहते है! 

यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि सुननेमें तो 
आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रॉसे देख नहीं 
सकता; क्योंकि देखनेकी शक्ति कानोंकी अपेक्षा सीमित 
होती है * । फिर भी जब अर्जुनने सम्पूर्ण विभूतियोंको 
सुननेमें अपनी सामर्थ्य बतायी तो भगवानूने संक्षेपसे 
सुननेके लिये कहा; और जब अर्जुनने एक रूपको देखनेमें 
नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवानूने 
अनेक रूप देखनेके लिये कहा ! इसका कारण यह 
है कि गीतामें अर्जुनका भगवद्विषयक ज्ञान उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है । इस दसवें अध्यायमें जब भगवानते 


विषय है शब्द, और शब्द दो तरहका होता है--वर्णात्मक्र और ध्वन्यात्मक | कानके 


द्रा शब्दोंको सुनकर हमें प्रत्यक्षका भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष-(स्वर्ग, नरक आदि)-का भी ज्ञान होता है। 
इसीलिये देदान्त-भरक्रिया- (श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिमें) 'श्रवण”' सबसे पहले आया है । ऐसे ही भंक्तिमें 
भी (अवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन आदिमें) ‘seu’ पहले आया है । weit जिस परमात्मतत्त्वका वर्णन 
किया गया है, उसका ज्ञान (परोक्ष ज्ञान) हमें कानोंसे ही होता है अर्थात्‌ कानोंसे सुनकर ही उसके अनुसार 
करने, मानने या जाननेसे हम उस परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार करते हैं । 
शब्दमें अचिन्त्य शक्ति है-- 
शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌ शब्दादेवापरोक्षधीः । प्रसुप्तः पुरुषो यददच्छब्देनैवावबरुध्यते ।। = 
मनुष्य सोता है तो नींदमें gaiga होकर मनमें, मन संकुचित होकर बुद्धिमें और बुद्धि 
होकर अज्ञान-(अविध्या) में लीन हो जाती है । इस तरह यद्यपि नीदं faa बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सो 
हुए आदमीका नाम लेकर पुकारा जाय तो वह जग जाता है । शब्दमें इतनी शक्ति है कि वह अविद्या्ं 
हुएको भी जगा देता है । अतः शब्दमें अनन्त शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थक जाकर रुक जाती है । पर र 
केवल कानतक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयंतक चला जाता है । aa 
नेत्रोंमें रूप पकड़ा जाता है । जैसे दर्पणमें मुख देखते समय काँचके भीतर रूप चला जात आता 
उसमे सुख दिखायी देने लगता है, ऐसे ही आँखमें भी एक काँच है, जिसके भीतर पदार्थका SET a 
है तो वह पदार्थ दिखायी देने लगता है । नेत्रोंमें एक विशेष शक्ति यह है कि वे पहले रूपको पकड़े हर 
दूसरे रूपको देख लेते हैं, इसी कारण जब बिजलीसे पंखा चलता है, तब उसके तीनों पर अलग-अल थी 
भी नेत्रोंको (अलग-अलग पर घूमते दिखायी न देकर) एक चक्र-सा दिखायी देता है । ऐसे होते हुए 
कानोमें जितनी शक्ति है, उतनी Sate नहीं है । =e 
इच्धियाँ केवल अपने-अपने विषयोंको ही पकड़ सकती हैं, परमात्मतत्तको नहीं ता है । 
२ 'परपात्मतत्व इखियोंका विषय नहीं है । परमात्मतत्त्व स्ववंका विषय है अर्थात. उसका ञान खर्यसे ही दम! 
. इसलिये अजुंनने इस अध्यायमें कहा है कि आप स्वयंको स्वयंसे ही जानते हैं--'स्ववमेबात्मनात्म पर 
\ (गीता ९० 1१५) । दूसरे अध्यायमें भगवान्ले बताया है कि मनमें आयी हुईं सम्यू्ण कामनाअ लता 
३ ६७६ स त यो काम आँखें नहीं 
Be (२ । ५७७ ol RO यह हुआ कि पूरमानालका जात करण on. 3 
शब्दोके द्वारा पकड़ करके स्वयंतक पहुँचा देता है । 


पकड़ ` 


पकड़ सकतीं, पर कान ३ 


J Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्लोक २० * साधक-संजीवनी * 
SA ६४५ 


AAR ९५ 
GORY FRNA 


यह कहा कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है, तब लिये आर्था की जाय दोनोमें 
अर्जुनकी दृष्टि भगवानकी अनन्तताकी तरफ चली है। यहाँ अर्जुनने विस्तारपूर्वक विभूतियाँ कहनेके लिये 
गयी | उन्होंने समझा कि भगवानके विषयमें तो मैं कहकर भगवान्‌की थाह लेनी चाही, तो भगवानने 
कुछ a जानता; क्योकि भगवान्‌ अनन्त हैं, कह दिया कि मैं तो संक्षेपसे कहँँगा; क्योकि मेरी 
असीम हैं," अपार हैं। परन्तु अर्जुनने भूलसे कह विभूतियोंकी थाह नहीं है । ग्यारहवें अध्यायमें अर्जुनने 
दिया कि आप अपनी सब-की-सब विभूतियाँ कह अंपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवानसे 
दीजिये । इसलिये अर्जुन आगे चलकर सावधान हो अपना अव्यय रूप दिखानेकी प्रार्थना की, तो भगवानने 
जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूपको दिखानेके लिये अपने अनन्तरूप देखनेके लिये आज्ञा दी और उनको 
ही भगवानसे प्रार्थना करते हैं । नेत्रोंकी शक्ति सीमित देखनेकी सामर्थ्य (दिव्य दृष्टि) भी दी! इसलिये 
होते हुए भी भगवान्‌ दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात्‌ साधकको किञ्चन्मात्र भी अपना आग्रह, अहंकार न 
चर्मचक्षुओमें विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रखकर और अपनी सामर्थ्य, बुद्धि न लगाकर केवल 
रूपोंको देखनेकी आज्ञा देते हैं । भगवानपर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिये; क्योंकि 
दूसरी बात, वक्ताकी व्यक्तिगत बात पूछी जाय भगवानकी निर्भरतासे जो चीज मिलती है, वह अपार 
और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यतापूर्वक अपने जाननेके मिलती है । 


* 
सम्बध--विभूतियाँ और योग--इन दोनोमेंसे पहले भगवान्‌ बीसवें श्लोकसे उन्तालीसवें स्लोकतक अपनी बयासी 
विधूतियोंका वर्णन करते हैं । 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।। २० 11 


हे नींदको जीतनेवाले अर्जुन ! सम्पूर्ण आणियोके आदि,मध्य तथा अन्तमें भी मैं ही हूँ 
और प्राणियोके अन्तःकरणमें आत्मरूपसे भी मैं ही स्थित हूँ । 
व्याख्या-[भगवानका चिन्तन दो तरहसे होता लेकर जहाँ-कहीँ वृत्ति जाय, वहाँ भगवानका ही चिन्तन 
है—(१) साधक अपना जो इष्ट मानता है, उसके होना चाहिये, उस वस्तु-व्यक्तिका नहीं । इसीके लिये 
सिवाग्र दूसरा कोई भी चिन्तन न हो । कभी हो भी भगवान्‌ विभूतियोंका वर्णन कर रहे हैं ।] 
आय तो मनको वहाँसे हटाकर अपने इष्टदेवके चिन्तनमें ‘अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च'* — 
ही लगा दे; और (२) मनमें सांसारिक विशेषताको यहाँ भगवान्न अपनी सम्पूर्ण विभूतियोंका सार कहा 
लेकर चिन्तन हो, तो उस विशेषताको भगवानकी ही है कि सम्पूर्ण प्राणियोके आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं 
विशेषता समझे | इस दूसरे चित्तनके लिये ही यहाँ ही हूँ । यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति-विनाशशील 
विभूतियोंका वर्णन है । तात्पर्य है कि किसी विशेषताको होती है, उसके आरम्भ और अन्तमें जो तत्त्व रहता 


कया यहाँ 'आंदिः' और 'अन्तः' शब्दका प्रयोग पुल्लिङ्गमें और 'मध्यम' शब्दका प्रयोग जपुंसकलिङ्गमें 
$ गया है । इसका तात्पर्य है कि आदिमें अकेले परमपुरुष भगवान्‌ रहते हैं--'अहमादिहिं देवानां महर्षीणां 
A सर्वशः' (गीता १० 12), और अन्तमें भी अकेले परमपुरुष भगवान्‌ रहते हैं--'शिष्यते शेषसंज्ञः” 
सरल ९०1 ३। २५) । इसलिये भगवानले 'आदि' और 'अन्त' शब्दका प्रयोग पुल्लिड्टमें किया है । परन्तु मध्यमें अर्थात्‌ 
ți समय पुँल्लिङ्ग, wifey और नपुंसकलिङ्ग तीनों लिङ्गोवाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, क्रिया, भाव आदि रहते 
जाते ee तीनो लिङ्गे नपुंसकलिङ्ग ही शेष रहता है अर्थात्‌, नपुंसकलिड्डके अन्तर्गत ही तीनों लिङ्ग आ 
है । इसलिये भगवानले at और आंगे-बतीसवें एलेकरमें भी प्रध्य“शब्देका प्रयोग पेपुंसकलिडमें किया है । 
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तत्त्व उसके मध्यमें भी रहता है (चाहे दीखे 
या न दीखे) अर्थात्‌ जो वस्तु जिस aaa उत्पन्न 
होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तुके 
आदि, मध्य और अन्तमें (सब समयमे) वही तत्त्व 
रहता है । जैसे, सोनेसे बने गहने पहले सोमारूप 
होते हैं और अत्तमें (गहनॉके सोनेमें लीन होनेपर) 
सोनारूप ही रहते हैं तथा बीचमें भी सोनारूप ही 
रहते हैं । केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल 
आदि अलग-अलग होते हैं; ओर इनके अलग-अलग 
होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं । ऐसे ही सम्पूर्ण 
प्राणी आदिमें भी परमात्मस्वरूप थे और अन्तमें लीन 
होनेपर भी परमात्मस्वरूप रहेंगे तथा मध्यमें नाम, 
रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग-अलग 
होनेपर भी तत्ततः परमात्मस्वरूप ही हैं-- यह बतानेके 
लिये ही यहाँ भगवानने अपनेको सम्पूर्ण प्राणियोके 
आदि, मध्य और अन्तमें कहा है । 


भगवानने विभूतियॉके इस प्रकरणमें आदि, मध्य - 


और अन्तमें-- तीन जगह साररूपसे अपनी विभूतियोंका 
वर्णन किया है । पहले इस बीसवें श्लोकमें भगवानने 
कहा कि (सम्पूर्ण प्राणियॉके आदि, मध्य और अन्तमें 
मैं ही हूँ; बीचके बत्तीसवें श्लोकमें कहा कि “सम्पूर्ण 
सोके आदि, मध्य ओर अन्तमें मैं ही हूँ? और 
अन्तके उन्तालीसवें श्लोकमें कहा कि “सम्पूर्ण प्राणियोंका 


जो बीज है, वह मैं ही हूँ; क्योंकि मेरे बिना कोई . 


भी चर-अचर प्राणी नहीं है' | चिन्तन करनेके लिये 
यही विभूतियोंका सार है । तात्पर्य यह है कि किसी 
विशेषता आदिको लेकर जो विभूतियाँ कही गयी हैं, 
उन विभूतियॉके अतिरिक्त भी जो कुछ दिखायी दे, 
वह भी भगवानकी ही विभूति है-- यह बतानेके 
लिये भगवानने अपनेको सम्पूर्ण चरचर प्राणियोके 
आदि, मध्य तथा अन्तमें विद्यमान कहा है । तत्त्वसे 
सब कुछ परमात्मा ही है-- वासुदेवः सर्वम 
` इस लक्ष्यको बतानेके लिये ही विभूतियाँ कही गयी हैं । 

) इस बीसवें इलोकमें भगवानने प्राणियोमें जो 
आत्मा है, जीवॉका जो स्वरूप है, उसको अपनी 
` विभूति बताया है । फिरः-बक्तीसकें।इलोकमेंभसवामने 
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सृष्टिरूपसे अपनी विभूति बतायी कि जो : 
्थावर-जङ्गम सृष्टि है, उसके आदिमे 'मै एक ही 
बहुत रूपोमें हो जाऊँ' (“बहु स्यां प्रजायेयेति' छान्दोग्य, " 
६।२।३)--ऐसा संकल्प करता हूँ और अन्तमे में 
ही शेष रहता हूँ--'शिष्यते शेषसंज्ञ:” (श्रीमद्धा० 
१० ३ २५) । अतः बीचमें भी सब कुछ में हो 
हूँ- "वासुदेवः सर्वम!. (गीता ७ । १९) 
'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९।१९); क्योंकि जो कत्त 
आदि और अन्तमें होता है, वही तत्त्व बीचमें होता 
है। अन्तमें उन्तालीसवें श्लोकमें भगवानते 
बीज-(कारण-) रूपसे अपनी विभूति बतायी कि मै 
ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं 
है । इस प्रकार इन तीन जगह-- तीन wet 
मुख्य विभूतियाँ बतायी गयी हैं और अन्य श्लोकोंमें जो 
समुदायमें मुख्य हैं, जिनका समुदायपर आधिपत्य है, 
जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियाँ बतायी 
गयी हैं । परन्तु साधकको चाहिये कि वह इन 
विभूतियोंकी महत्ता, विशेषता, सुन्दरता, आधिपत्य 
आदिकी तरफ ख्याल न करे, प्रत्युत ये सब विभूतियाँ 
भगवानसे ही प्रकट होती हैं, इनमें जो महत्ता आदि 
है, वह केवल भगवानकी है; ये विभूतियाँ भगवत्स्वरूप 
ही हैं--- इस तरफ ख्याल रखे । कारण कि अर्जुनका 
प्रश्न भगवानके चिन्तनके विषयमे है' (१०।१७), 
किसी वसतु, व्यक्तिके चिन्तनके विषयमें नहीं । 
“अहमात्मा गुडाकेश 
साधक इन विभूतियोंका उपयोग कैसे करे? इसे 
बताते हैं कि जब साधककी दृष्टि प्राणियोंकी तरफ 
चली जाय, तब वह 'सम्पूर्ण पराणयोमें आत्मारूपसे 
भगवान्‌ ही हैं इस तरह भगवानका चिन्तन mil 
जब किसी विचारक साधककी दृष्टि सृष्टिकी KF 
चली जाय, तब वह 'उत्पत्ति-विनाशशील और हरदम 
परिवर्तनशील सूष्टिके आदि, मध्य तथा अन्तमं एके 
भगवान्‌ ही हैं' इस तरह भगवानका चिन्तन R 
कभी ्राणियोके मूलकी तरफ उसकी दृष्टि चली T 
तब वह 'बीजरूपसे भगवान्‌ ही हैं, be 
कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है और हो सका 


ES RR RE 
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आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ।। २९ ।।* 


मैं अदितिके पुत्रॉमें विष्णु (वामन) और प्रकाशमान वस्तुओमें किरणोंचाला a 
हूँ । मैं मरुतोंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्रमा हूँ । 

व्याख्या-'आदित्यानामहं विष्णुः'- अदितिके फिर सात-सात टुकड़े करनेपर भी वे मरे नहीं, अत्युत 
घाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं, उनमें 'विष्णु' अर्थात्‌ एकसे उनचास हो गये । 


वामन मुख्य हैं | भगवानने ही वामन-रूपसे अवतार 


लेकर दैत्योंकी सम्पत्तिको दानरूपसे लिया और उसे 
अदितिके पुत्रो-(देवताओं-) को दे दिया? | 
'ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ चन्द्रमा, नक्षत्र, तारा, 
अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं, उनमें 
किरणोंवाला सूर्य मेरी विभूति है; क्योंकि प्रकाश करनेमें 
सूर्यकी मुख्यता है । सूर्यके प्रकाशसे ही सभी प्रकाशमान 
होते हैं । 
'मरीचिर्मरुतामस्मि' सत्त्वज्योति, आदित्य, हरित 
आदि नामोंवाले जो उन्चास मरुत हैं, उनका मुख्य 
तेज मैं हूँ । उस तेजके प्रभावसे ही इन्द्रके द्वारा 
दितिके गर्भके सात टुकड़े करनेपर और उन सातोके 


नक्षत्राणामहं शशी'- अश्विनी, भरणी, कृत्तिका 
आदि जो सत्ताईस नक्षत्र हैं, उन सबका अधिपति 
चन्द्रमा मैं हूँ । 

इन विभूतियोमें जो विशेषता--महत्ता है, वह 
वास्तवमें भगवानुकी है। ` _ 

[इस प्रकरणमें जिन विभूतियोंका वर्णन आया 
है, उनको भगवानने विभूतिरूपसे ही कहा है, 
अवताररूपसे नहीं; जैसे--अदितिके पुतरॉमें वामन मैं 
हूँ (१० । २१), WARAN राम मैं हूँ (१०।३१), 
वृष्णिवंशियोमें वासुदेव (कृष्ण) ओर पाण्डवोमें धनञ्जय 
(अर्जुन) मैं हूँ (१०।३७) इत्यादि । कारण कि यहाँ 
प्रसङ्ग विभूतियोंका है 1] 


* 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।। २२ ।। 
मैं बेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और प्राणियोंकी चेतना हूँ । 


व्याख्या--'बेदानां सामवेदोऽस्मि वेदोंकी जो 
ऋचाएँ स्वरसहित गायी जाती हैं, उनका नाम सामवेद 
है । सामवेदमें इन्द्ररूपसे भगवानकी स्तुतिका वर्णन 
है । इसलिये सामवेद भगवानकी विभूति है | 

; वासबः'— सूर्य, चन्रमा आदि 
जितने भी देवता हैं, उन wal इन्द्र मुख्य हैं और 
सबका अधिपति है । इसलिये भगवानूने उसको अपनी 
भूति बताया है । 
इच्रियाणां मनश्चास्मि'--ेत्र, कान आदि सब 


इन्द्रियोमें मन मुख्य है । सब इन्द्रियाँ मनके साथ 
रहनेसे (मनको साथमें लेकर) ही काम करती हैं । 
मन साथमें न रहनेसे इन्द्र्याँ अपना काम नहीं करतीं । 
यदि मनका साथ न हो तो इन्द्रियोके सामने विषय 
आनेपर भी विषयॉँका ज्ञान नहीं होता | मनमें यह. 
विशेषता भगवान्से ही आयी है । इसलिये भगवानने 
मनको अपनी विभूति बताया है । 

. “भूतानामस्मि चेतना'- सम्पूर्ण प्राणियोंकी जो 
चेतना-शक्ति,प्राणशक्ति है, जिससे मरे हुए आदमीकी 


& इन विभूतियोंमें षष्ठीका प्रयोग किया गया है । षष्ठीका प्रयोग निर्धारण अर्थात्‌ मुख्यताके अर्थमें भी 

है और सम्बन्धके अर्थमें भी । जहाँ निर्धारणमें षष्ठी होती है, वहाँ हिन्दीकी 'में' विभक्तिका प्रयोग होता 

हो. Set समब ही होती है, वहाँ हिचकी ar, 'की' विभक्तियोंका अयोग होता है । उदाहरणार्थ, इस 
पूवार्थमें निर्धारणके art और उत्तरार्धमें सम्बन्धके अर्थमें षष्ठीका प्रयोग 


saw हुआ है 
बारह महीनोमें जरह आत हीते है! AN कातिक भके वकी मै से! Pr है । 


६४८ 


` हुए आदमीमें विलक्षणता दीखती है, 
उसे भगवानने अपनी विभूति बताया है । 


* * 
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इन विभूतियोमें जो विशेषता है, a 
ही आयी है । इनकी aera विशेषता नहीं है । 


* 
रुद्राणां शंकरश्रास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ | 


वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः 


शिखरिणामहम्‌ ।। २३ ।। 


wala शंकर और यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर मैं हूँ, वसुओंमें पावक (अग्नि) और 


शिखरवाले पर्वतोंमें मेरु मैं हूँ । 

व्याख्या-- "रुद्राणां शंकरश्चास्मि -हर, बहुरूप, 
ज्यम्बक आदि ग्यारह VA शम्भु अर्थात्‌ शंकर सबके 
अधिपति हैं । ये कल्याण प्रदान करनेवाले और 
कल्याणरूप हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी 
विभूति बताया है । 

"वित्तेशो यक्षरक्षसाम'-_कुबेर यक्ष तथा राक्षसोके 
अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्षके पदपर नियुक्त किया 
गया है। सब यक्ष-राक्षसोंमें मुख्य होनेसे ये 
भगवानकी विभूति हैं । 

“वसूनां पावकश्चास्म'--धर, ध्रुव, सोम आदि 
आठ वसुओंमें अनल अर्थात्‌ पावक (अग्नि) सबके 


अधिपति हैं। ये सब देवताओंको यजञक्री हवि 
पहुँचानेवाले तथा भगवानके मुख हैं । इसलिये इनको 
भगवानने अपनी विभूति बताया है | 

"मेरुः शिखरिणामहम्‌'- सोने, चाँदी, तांबे 
आदिके शिखरोंवाले जितने पर्वत हैं, उनमें सुमेरु पर्वत 
मुख्य है । यह सोने तथा रलोंका भण्डार है । 
इसलिये भगवानने इसको अपनी विभूति बताया है । 

इस श्लोकमें जो चार विभूतियाँ कही है, उनमें 
जो कुछ विशेषता--महत्ता दीखती है, वह विभूतियोके 
मूलरूप परमात्मासे ही आयी है । अतः इन विभूतियोमें 
परमात्माका ही चिन्तन होना चाहिये । 


* 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ | 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ।।२४।। 
हे पार्थ ! पुरोहितोंमें मुख्य बृहस्पतिको मेरा स्वरूप समझो | सेनापतियोंमें स्कन्द | 


जलाशयोंमें समुद्र में हूँ । 


व्याख्या--'पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं विभूति बताया है । 


बृहस्पतिम संसारके सम्पूर्ण Wied और 


"सरसामस्मि सागरः'- इस 


पपर स्त 


विद्या-बुद्धिमे बृहस्पति श्रेष्ठ हैं । ये eh गुरु तथा जलाशय हैं, उनमें समुद्र सबसे बड़ा है । पी 
देवताओके कुलपुरोहित हैं | इसलिये भगवानने अर्जुनसे सम्पूर्ण जलाशयोंका अधिपति है और अपनी मर्यादा 
' बृहस्पतिको अपनी विभूति जानने= (मानने)-के लिये रहनेवाला तथा गम्भीर है | इसलिये भगवाते इसको 
अपनी विभूति बताया है | aa 

यहाँ इन विभूतियोंकी जो. अलौकिकता * 


के a हैं । ये देवताओंके सेनापति हैं और संसारके सम्पूर्ण भगवानसे ही आयी है। अतः इनको 
k सेनापतियोंमे श्रेष्ठ हैं । इसलिये TELAT, A Ra होती, चाहिये l 
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महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।।२५।। 


महर्षियोंमें भृगु और वाणियों-(शब्दों-) में 
"agit जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय 


व्यख्या-- महर्षीणां भृगुरहम्‌'भृगु, अत्रि, मरीचि 
आदि महर्षियोमें भृगुजी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी 
हैं । इन्होंने ही ब्रह्म, विष्णु और महेश--इन तीनोंकी 
परीक्षा करके भगवान्‌ विष्णुको श्रेष्ठ सिद्ध किया था | 
भगवान्‌ विष्णु भी अपने वक्षःस्थलपर . इनके 
चरण-चिहृको 'भृगुलता' नामसे धारण किये रहते हैं । 
इसलिये भगवानने इनको.अपनी विभूति बताया है । 


'गिरामस्मयेकमक्षरम्‌'- सबसे पहले तीन 
मात्रावाला प्रणव प्रकट हुआ | फिर प्रणवसे त्रिपदा 
गायत्री, त्रिपदा गायत्रीसे वेद और वेदोंसे शान, पुराण 
आदि सम्पूर्ण वाङ्मय जगत्‌ प्रकट हुआ | अतः इन 
सबका कारण होनेसे और इन सबमें श्रेष्ठ होनेसे 
भगवान्‌ने एक अक्षर--प्रणवको. अपनी विभूति बताया 
है । गीतामें ओर जगह भी इसका वर्णन आता है; 
जैसे-- ‘nua: सर्ववेदेषु '(७1८)--'सम्पूर्ण वेदे 
प्रणव में हुँ; 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
थः भ्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ i’ 
(८।१३) ` जो मनुष्य ‘av — इस एक अक्षर 
भणवका उच्चारण करके और भगवानका स्मरण करके 
शरीर छोड़कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता 
है; 'तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रवर्तन्ते 
विधानोक्ताः सततं ब्रहमवादिनाम्‌'(१७।२४) 'वैदिक 
लोगोंकी शाख्रविहित यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ 
TRA उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ।' 


'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि'-मन्त्रोसे जितने यज्ञ किये 
जाते है, उनमें अनेक वस्तु-पदार्थोकी, विधियोंकी 
आवश्यकता पड़ती है और उनको eat कुछ-न 
चछ दोष आ ही जाता है । परन्तु जपयज्ञ अर्थात्‌ 

जप करनेमें किसी पदार्थ या विधिकी 


एक अक्षर अर्थात्‌ प्रणव में हूँ । सम्पूर्ण 
मैं हूँ । 


तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं । 
इसको करनेमें सभी स्वतन्त्र हैं । भिन्न-भिन्न सम्रदायोंमें 
भगवानके नामोंमें अन्तर तो होता है, पर नामजपसे 
कल्याण होता है- इसको हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, 
जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिये भगवानने 
जपयज्ञको अपनी विभूति बताया है । 

“स्थावराणां हिमालयः' —स्थिर रहनेवाले जितने भी 
पर्वत हैं, उन सबमें हिमालय तपस्याका स्थल होनेसे 
महान्‌ पवित्र है और सबका अधिपति है । गङ्गा, 
यमुना आदि जितनी तीर्थस्वरूप पवित्र नदियाँ हैं, वे 
सभी प्रायः हिमालयसे प्रकट होती हैं । भगवत्माप्ति में 
हिमालयस्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ 
आयुवाले बड़े-बड़े योगी और aA हिमालयकी 
गुफाओंमें साधन-भजन करते हैं । नर-नारायण ऋषि 
भी हिमालयमें जगत्के कल्याणके लिये आज भी 
तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान्‌ शंकरका 
ससुराल है और खयं श्र भी इसीके एक 
शिखर--कैलास पर्वतपर रहते हैं । इसीलिये 
भगवानने हिमालयको अपनी विभूति बताया है । 

संसारमें जो कुछ भी विशेषता दीखती है, उसको 
संसारकी माननेसे मनुष्य उसमें फँस जाता है, जिससे 
उसका पतन होता है । परन्तु भगवान्‌ यहाँ बहुत ही 
सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ-कहीं 
और जिस-किसी विशेषताको लेकर आकृष्ट होता है, 
वहाँ उस विशेषताको तुम मेरी समझो कि यह विशेषता 
भगवानकी है और ware ही आयी है, यह इस 
परिवर्तनशील नाशवान्‌ संसारकी नहीं है । ऐसा समझोगे, 
मानोगे तो तुम्हारा वह .आकर्षण मेरेमें ही होगा । 
तुम्हरे मनमें मेरी ही महत्ता हो जायगी । इससे 
संसारका चिन्तन छूटकर मेरा ही चिन्तन होगा, जिससे 


अवश्यकता नहीं पड़ती | इसको”कस्वेमें कक र क वालक 2 


६५० 
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अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः | ˆ n 


गंन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ।।२६।। 
सम्पूर्ण वृक्षोमें पीपल, देवर्षियोमें नारद, गन्ध्वोमें चित्ररथ और सिद्धोमें कपिल सुनि मैं हूँ | 


व्याख्या-'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम'--पीपल एक 
सौम्य वृक्ष है । इसके नीचे हरेक पेड़ लग जाता 
है, और यह पहाड़, मकानकी दीवार,छत आदि कठोर 
जगहपर भी पैदा हो जाता है । पीपल वृक्षके पूजनकी 
बड़ी महिमा है । आयुरवेदमें बहुत्त-से रोगोंका नाश 
करनेकी शक्ति पीपल वृक्षमें बतायी गयी है । इन 
सब दृष्टियोसे भगवान्ने पीपलको अपनी विभूति बताया 
है । 

'देवर्षीणां च नारदः'-- देवर्षि भी कई हैं और 
नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद' एक ही है । 
ये भगवानके मनके अनुसार चलते हैं और भगवानको 
जैसी लीला करनी होती है, ये पहलेसे ही वैसी 
भूमिका तैयार कर देते हैं । इसलिये नारदजीको 
भगवानका मन कहा गया है । ये सदा वीणा लेकर 
भगवानके गुण गाते हुए घूमते रहते हैं । वाल्मीकि 
और व्यासजीको उपदेश देकर उनको रामायण और 
भागवत-जैसे ्न्थोके लेखन-कार्यमें प्रवृत्त करानेवाले 
भी नारदजी ही हैं । नारदजीकी बातपर मनुष्य, देवता, 
असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं । सभी 
इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं । 


महाभारत आदि ग्रन्थोमें इनके अनेक गुणोंका वर्णन 
किया गया है | यहाँ भगवानूने इनको अपनी विभूति 
बताया है । 

'गन्धर्वाणां चित्ररथः'स्वर्गके गायकोंको ‘Tar 
कहते हैं और उन सभी गन्धवोमिं चित्ररथ मुख्य हैं। 
अर्जुनके साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही 
अर्जुनने गान-विद्या सीखी थी । गामविद्यामें FT 
निपुण और गन्धवोमें मुख्य होनेसे भगवानूने इनको 
अपनी विभूति बताया है । 

“सिद्धानां कपिलो मुनिः’ सिद्ध दो तरहके 
होते हैं-- एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और 
दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं । कपिलजी जन्मजात 
सिद्ध हैं और इनको आदिसिद्ध कहा जाता है। ये 
कर्दमजीके यहाँ देवहूतिके गर्भसे प्रकट हुए थे । ये 
सांख्यके आचार्य और सम्पूर्ण सिद्धोके गणाधीश हैं । 
इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है । 

इन सब विभूतियोमें जो विलक्षणता प्रतीत होती 
है, वह मूलतः, तत्ततः भगवानकी ही है। | 
साधककी दृष्टि भगवानमें ही रहनी चाहिये । 


* 


उच्चे:अ्रवसमश्चानां विद्धि 
Wad गजेन्द्राणां नराणां 


माममृतोद्भवम्‌ । 
च नराधिपम्‌ ।। २७ ।। 


Right अमृतके साथ समुद्रसे प्रकट होनेवाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़ेको, A 
हाथियोमें ऐरावत नामक हाथीको और मनुष्योंमें राजाको मेरी विभूति मानो । 


व्याख्या--'उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतो - 


ee उ कट शेवल चौदह 


एक रल है । यह इन्द्रका 

वाहन और सम्पूर्ण घोड़ोंका राजा है इसलिये भगवानने 
) इसको अपनी विभूति बताया है | 

i ड "ऐरावत गजेन्द्राणाम्‌! 7-7 |, 


श्रेष्ठ होता है, उसको wax कहते हैं । ऐसे गजे 


भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है । उच्चैःश्रवा घोड़ेकी KE ' 


ऐरावत हाथीकी उत्पत्ति भी समुद्रसे हुई है 
यह भी इन्द्रका वाहन है । इसलिये भगवानने इसकी 
अपनी विभूति बताया है । 


saath kanya Maret vania सम्पूर्ण सजा m i ee 
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शासन करनेवाला होनेसे राजा सम्पूर्ण मनुष्योमें गन j gy TS 
श्रेष्ठ है साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा राजामें भगवानकी Were ही आयी है; अतः उसको भगवानकी ही 
ज्यादा शक्ति रहती है । इसलिये भगवानने राजाको मानकर भगवानका चिन्तन करना चाहिये | 
अपनी विभूति बताया है * । * i 

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।। २८ 11 


आयुधोंमें वज्र और ait कामधेनु मैं हूँ । सन्तान-उत्पत्तिका हेतु कामदेव मैं हूँ 
और सपॉमें वासुकि मैं हूँ । 

व्याख्या--'आयुधानामहं वञ्रम्‌' जिनसे युद्ध उत्पत्तिक लिये सुखबुद्धिका त्याग करके जिस कामका 
किया जाता है, उनको आयुध (अस्न-शस्र) कहते उपयोग किया जाता है, वह काम भगवानकी विभूति 
हैं । उन आयुधोंमें इन्द्रका वज्र मुख्य है । यह दधीचि है । सातवें अध्यायके ग्यारहवें श्‍्लोकमें भी भगवानने 
ऋषिकी sae बना हुआ है और इसमें दधीचि कामको अपनी विभूति बताया है--'धर्माविरुद्धो भूतेषु 
ऋषिकी तपस्याका तेज है । इसलिये भगवानने वज्रको कामोऽस्मि भरतर्षभ' अर्थात्‌ सब प्राणियोमें घर्मके 
अपनी विभूति कहा है । अनुकूल काम मैं हूँ । 

"धेनूनामस्मि कामधुक्‌' नयी ब्यायी हुई गायको "सर्पाणामस्मि वासुकिः'--वासुकि सम्पूर्ण सपोके 
धेनु कहते हैं । सभी धेनुओमें कामधेनु मुख्य है, जो अधिपति और भगवानके भक्त हैं । समुद्र-मन्थनके 

| समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुई थी । यह सम्पूर्ण देवताओं समय इन्हींकी मन्थन-डोरी बनायी गयी थी । इसलिये 

और मनुष्योंकी कामनापूर्ति करनेवाली है । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है । 
यह भगवानकी विभूति है । इन विभूतियोमें जो विलक्षणता दिखायी देती है, 

"प्रजनश्चास्मि कन्दर्प::-- संसारमात्रकी उत्पत्ति वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसारकी हो ही कैसे 
कामसे ही होती है धर्मके अनुकूल केवल सन्तानकी सकती है! वह तो परमात्माकी ही है । 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ।। २९ ।। 


जागोंमें अनन्त (शेषनाग) और जल-जन्तुओऑका अधिपति वरुण मैं हूँ । पितरोंमें 
अर्यमा और शासन करनेवालोमें यमराज मैं हूँ । 

व्याख्या--' अनन्तश्चास्मि नागानाम शेषनाग जल-जन्तुओके तथा जल-देवताओके अधिपति हैं और 
सम्पूर्ण नागोके राजा हैं † । इनके एक हजार फण भगवानके भक्त हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी 
हैं। ये क्षीरसागरमें सदा भगवानुकी शय्या बनकर विभूतिं बताया है । 
भगवानको सुख wat रहते हैं । ये अनेक बार “पितृणामर्यमा चास्मि'--कव्यवाह, अनल, सोम आदि 
भगबान्‌के साथ अवतार लेकर उनकी लीलामें शामिल सात पितृगण हैं । इन सबमें अर्यमा नामवाले पितर मुख्य हैं। 
हुए हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति इसलिये भगवानते इनको अपनी विभूति बताया है । 
बताया है । “यमः संयमतामहम्‌ '-- प्राणियोपर शासन 
वरूणो यादसामहम!ः--वरुण सम्पूर्ण Retest सम्पूर्ण लेबले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं, उनमें 
न 

यहाँ वर्तमान मन्वन्तरके मनुको भी राजा मान सकते हैं । 

Bese सर्प पृथ्वीप cai आर क ९ cera है। 


a 
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यमराज मुख्य हैं । ये प्रणियोंको उनके पाप-पुण्योंका 
फल भुगताकर शुद्ध करते हैं । इनका शासन न्याय 
ओर धर्मपूर्वक होता है । ये भगवानके भक्त और 
लोकपाल भी हैं | इसलिये भगवानने इनको अपनी 
विभूति बताया है । 


FRELIAFRARK फफ फफ कफ RARR RERE डफ अजक फर RR फफ कळकळ कअअअक RARA फफफ RA नजन मनकक शकक 


इन aR जो विलक्षणता दीखती है, वह 
इनकी व्यक्तिगत नहीं है । वह तो भगवानूसे ही आयी 
है ओर भगवानकी ही है । अतः इनमें भगवानका 
ही चिन्तन होना चाहिये | 


| + 
प्रह्मदश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 


मृगाणां च मूगेद्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ।। ३० ।। 
दैत्यॉमें प्रहाद और गणना करनेवालोमें काल मैं हूँ । पशुओंमें सिंह और पक्षियों 


गरुड़ मैं हूँ । 
व्याख्या-- प्रह्मादश्चास्मि दैत्यानाम'--जो दितिसे 
उत्पन्न हुए हैं, उनको दैत्य कहते हैं । उन दैत्योंमें 
प्रह्दादजी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं । ये भगवानके परम 
विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं | इसलिये भगवानने 
इनको अपनी विभूति बताया है । 
प्रहादजी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर 
भगवानने 'देत्योमें प्रह्द मैं हूँ' ऐसा वर्तमानका प्रयोग 
किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि भगवानके 
भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा-भक्तिके अनुसार दर्शन 
भी दे सकते हैं । उनके भगवानमें लीन हो जानेके 
बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके 
दर्शन चाहता है, तो उनका रूप धारण करके भगवान्‌ 
दर्शन देते हैं | 
'कालः कलयातामहम्‌'-ज्योतिष्‌-शास्रमें काल- 
(समय-)से ही आयुकी गणना होती है । इंसलिये 
क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करनेके 
पवनः पवतामस्मि रामः 


झषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी 


साधनोंमें काल भगवानकी विभूति है | 

'मृगाणां च मृगेन्द्रोडहम'--बाघ, हाथी, चीता, 
रीछ आदि जितने भी पशु हैं, उन सबमें सिंह बलवान, 
तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है । यह 
सब पशुओंका राजा है । इसलिये भगवानने इसको 
अपनी विभूति बताया है | ; 

'वैनतेयश्च पक्षिणाम!--विनताके पुत्र गरुड़जी 
सम्पूर्ण पक्षियोंके राजा हैं और भगवानके भक्त हैं। 
ये भगवान्‌ विष्णुके वाहन हैं और जब ये sea हैं, 
तब इनके पंखोंसे स्वतः सामवेदकी ऋचाएँ ध्वनित 
होती हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति 
बताया है । 

इन सब विभूतियॉमें अलग-अलग रूपसे जो 


मुख्यता बतायी गयी है, वह aad: भगवानकी ही | 


है | इसलिये इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवानका 


ततन होना चाहिये । 


शस्त्रभृतामहम्‌ | 
।। ३९ tl 


पवित्र करनेवालोमें वायु और शस्जधारियोंमें राम मैं हूँ । जल-जन्तुओमें मगर में हूँ 


. बहनेवाले स्त्रोतोंमें रङ्गाजी मैं हूँ । 


व्याख्या-- पवन: पवतामस्मि'--वायुसे ही सब रामको अपनी विभूति बताया है | 


चीजें पवित्र होती हैं । वायुसे ही नीरोगता आती है । 


. मः शख्भृतामहम!--ऐसे तो राम अवतार हैं, 


m भगवान्‌ हैं, पर जहाँ शस्रघारियॉंकी गणना जितने भी नद, नदी, नाले, झरने e g 
होती ; सबमें mAB हैं००। इसलिये" aR anhe Bayete Sletten खास 


जन्तु मगर 
“झषाणां मकरश्चास्मि'--जल-जन्तुओमें म 


T पवित्र करनेवालोमें वायुको अपनी सबसे बलवान्‌ है। इसलिये जलचेमें मगर 


भगवानने अपनी विभूति बताया है | 


“स्रोतसामस्मि जाह्वी'-- बहनेवाते 


att 


चरणोदक है l Pao y 


इ्लोक ३२ ] 
गङ्गाजी अपने 
करनेवाली हैं। मरे हुए मनुष्योकी अस्थियाँ गङ्गाजीमें 
डालनेसे उनकी सद्गति हो जाती है। इसलिये 
भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है | 

वास्तवमें इन विभूतियोंकी मुख्यता न मानकर 
ware ही मुख्यता माननी चाहिये । कारण कि 
इन सबमें जो विशेषता--महत्ता देखनेमें आती है, वह 
भगवानूसे ही आयी है । 

सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनके दो प्रश्‍न थे—पहला, 
भगवानको जानेका (मैं आपको कैसे जानूँ) और 
दूसरा, जाननेके उपायका (किन-किन भावोमें मैं आपका 
चिन्तन करूँ) । इन दोनोमेंसे उपाय तो है--विभूतियोंमें 
भगवानका चिन्तन करना और उस चिन्तनका फल 
(परिणाम) होगा--सब विभूतियोके मूलमें भगवानको 
तत्वसे जानना | जैसे, श्नधारियोंमें श्रीरमको और 
वृष्णियोमें वासुदेव-(अपने-) को भगवानने अपनी 
विभूति बताया । यह तो उस समुदायमें विभूतिरूपसे 
श्रीयमका और वासुदेवका चिन्तन करनेके लिये बताया 
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वासुदेवको तत्त्वसे भगवान्‌ जान जाना | यह चिन्तन 
करना और भगवानको TAS जानना सभी विभूतियोके 
विषयमें समझना चाहिये । 

संसारमें जहाँ-कहीं भी जो कुछ विशेषता, 
विलक्षणता, सुन्दरता दीखती है, उसको वस्तु-व्यक्तिकी 
माननेसे फँसावट होती है अर्थात्‌ मनुष्य उस विशेषता 
आदिको संसारकी मानकर उसमें फँस जाता है। 
इसलिये भगवानने यहाँ मनुष्यमात्रके लिये यह बताया 
है कि तुमलोग उस विशेषता, सुन्दरता आदिको 
वस्तु-व्यक्तिकी मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरेसे ही 
आयी हुई मानो । ऐसा मानकर मेरा चिन्तन करोगे 
तो तुम्हारा संसारका चिन्तन तो छूट जायगा और उस 
जगह मैं आ जाऊँगा । इसका परिणाम यह होगा 
कि तुमलोग Ret aaa जान जाओगे । मेरेको 
THA जाननेपर RA तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जायगी 
(गीता १० ।७) | 


* 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं 


चैवाहमर्जुन । 


अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ।। ३२ ।। 


हे अर्जुन ! सम्पूर्ण सगोकि आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ । विद्याओमें अध्यात्मविद्या 
और परस्पर prene करनेवालोंका (तत्त्व-निर्णयके लिये किया जानेवाला) वाद मैं हूँ । 


व्याख्या--'सर्गाणामादिरन्तश्न 


मध्यं कहलाती है* 
चैवाहम्‌'--जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात्‌ पढ़ लेनेपर भी 
जितने प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, उनके आदिमें भी अध्यात्मविद्याके 
मैं रहता हूँ, उनके मध्यमें भी मैं रहता हूँ और उनके बाकी नहीं रहता 


। दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएँ 
पढ़ना बाकी ही रहता है; परन्तु इस 
आप्त होनेपर पढ़ना अर्थात्‌ जानना 

| इसलिये भगवान्ने इसको अपनी 


अन्तमें (उनके लीन होनेपर) भी मैं रहता हूँ । तात्य विभूति बताया है | 


कि सब कुछ वासुदेव ही है । अतः मात्र संसारको, 
Wrist देखते ही भगवानकी याद आनी चाहिये । 
'अध्यात्मविद्या विद्यानाम्'--जिस विद्यासे 


मनुष्यका कल्याण हो ¬ 8 Soot छै वह 'अध्यालविध्या' और दूसे पक्षका खण्डन करके अपने पक्षी जीत. है, वह 'अध्यात्मविद्या' और 


जाता है, वह तीन प्रकारका होता है-_ 


I अवदतामहम्‌'--आपसमें जो ree! किया 
(१) जल्प--युक्ति-श्रयुक्तिसे अपने पक्षका मण्डन 
दूसरे पक्षका खण्डन करके अपने पक्षकी जीत 


अध्यात्मविद्या और राजविद्या-इन दोनोंमें अन्तर है । अध्यात्म-विद्यामें निर्गुण स्वरूपकी 


पुख्ता है और 


अध्यात्मविद्या 
TE परमात्माको जानना राजविद्या 


राजविद्यामें सगुण-स्वरूपकी मुख्यता है । संसारका अभाव करके निर्गुण परमात्माको जानना 
है । सब देश, काल, वस्त, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदियें व्यापकरूपसे नित्य-निरन्‍्तर रहनेबाले 
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और दूसरे पक्षकी हार करनेकी भावनासे जो शाख्ार्थ 
किया जाता है, उसको 'जल्प' कहते हैं । 

(२) वितण्डा-- अपना कोई भी पक्ष न रखकर 
केवल दूसरे पक्षका खण्डन-ही-खण्डन करनेके लिये 
जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको 'वितण्डा' कहते हैं । 

(३) वाद--बिना किसी पक्षपातके केवल 


[ अध्याय go 


तत्त्व-निर्णयके लिये आपसमें जो eran 
(विचार-विनिमय) किया जाता है उसको 'वाद' कहते 
हैं । 

उपर्युक्त तीनों प्रकारके wend} ‘oe’ श्रेष्ठ 
है।इसी वादको भगवानने अपनी विभूति बताया है | 


* 
अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ।। ३३ ।। 


अक्षरोंमें अकार और समासोंमें aa समास A हूँ । अक्षयकाल अर्थात्‌ कालका 
भी महाकाल तथा सब ओर मुखवाला धाता भी में हूँ । 


व्याख्या-'अक्षराणामकारोऽस्मि'-वर्णमालामें 
सर्वप्रथम अकार आता है | स्वर और व्यझन--दोनोंमें 
अकार मुख्य है । अकारके बिना व्यञ्जनोंका उच्चारण 
नहीं होता इसलिये अकारको भगवानने अपनी विभूति 
बताया है । 

‘ea: सामासिकस्य चः--जिससे दो या दोसे 
अधिक शाब्दोंको मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको 
समास कहते हैं । समास कई तरहके होते हैं । उनमें 
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और इन्द्र--ये चार 
मुख्य हैं । दो weds समासमें यदि पहला शब्द 
प्रधानता रखता है तो वह ‘अव्ययीभाव समास' होता 
है । यदि आगेका शब्द प्रधानता रखता है तो वह 
“तत्पुरुष समास' होता है । यदि दोनों शब्द अन्यके 
वाचक होते हैं तो वह “बहुत्रीहि समास' होता है | 
यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह ‘oa 
समास' होता है | 

रन्द्र समासमें दोनों शब्दोंका अर्थ मुख्य होनेसे 
TA इसको अपनी विभूति बताया है | 


“अहमेवाक्षयः कालः'-—जिस कालका कभी क्षय 
नहीं होता अर्थात्‌ जो कालातीत है और अनादि-अनन्तरूप 
है, वह काल भगवान्‌ ही हैं । 


पर महाप्रलयमें जब सूर्य भी लीन हो जाता है, तब 
समयकी गणना परमात्मासे ही होती है । इसलिये 
परमात्मा अक्षय काल हैं । 

तीसवें श्लोकके 'कालः कलयतामहम्‌! पदोमें 
आये 'काल'में ओर यहाँ आये 'अक्षय काल'में क्या 
अन्तर है? वहाँका जो 'काल' है, वह एक क्षण 
भी स्थिर नहीं रहता, .बदलता रहता है । वह काल 
ज्योतिष्‌ -शास्रका आधार है और उसीसे संसारमा्रके 
समयकी गणना होती है । परन्तु यहाँका जो 'अक्षय 
काल' है, वह परमात्मस्वरूप होनेसे कभी बदलता 
नहीं । वह अक्षय काल सबको खा जाता है और 
सवयं ज्यों-का-त्यों ही रहता है अर्थात्‌ उसमें कभी 
कोई विकार नहीं होता । उसी अक्षय कालको यहाँ 
भगवान्ते अपनी विभूति बताया है । आगे ग्यारहवं 
अध्यायमें भी भगवानने 'कालोऽस्मि' (११ 1३२) 
पदसे अक्षय कालको अपना स्वरूप बताया है | 

धाताहं विश्वतोमुखः' सब ओर मुखवाले 
भगवानकी दृष्टि सभी प्राणियोपर रहती है । अग 
सबका धारण-पोषण करनेमें भगवान्‌ बहुत सावधान 
रहते हं । किस प्राणीको कौन-सी वस्तु कब मिल 
चाहिये, इसका भगवान्‌ खूब a 
समयपर उस वस्तुको पहुँचा देते हैं । इसलिये 


४ ~ और भलयकी गणना तो सूर्यस होती है, अपना विभूतिरूपसे वर्णन किया है दका। और प्रलयकी गणना तो होती है, अपना वर्णन किया है । ठ 


महाप्रलयमें ब्रह्माजी लीन हो जाते हैं । महासर्गका अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी 
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भविष्यताम्‌ | 


कीर्तिःश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ।। ३४ ।। 


सबका हरण करनेवाली मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उद्धव मैं हूँ तथा स्त्री-जातिमें 
कीर्ति, श्री, वाव्ह, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा मैं हूँ । 


व्याख्या--' मृत्यु: सर्वहरश्चाहम' मृत्युमें हरण 


करनेकी ऐसी विलक्षण सामर्थ्य हे कि मृत्युके बाद 


स्थावर और जङ्गम--यह दो प्रकारका ऐशर्य 
होता है । जमीन, मकान, धन, सम्पत्ति आदि स्थावर 


यहाँकी 'स्मृतितक नहीं रहती, सब कुछ अपहत हो ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, Se, हाथी आदिं 


जाता है । वास्तवमें यह सामर्थ्य मृत्युकी नहीं है, 
प्रत्युत परमात्माकी है | 

अगर सम्पूर्णका हरण करनेकी, विस्मृत करनेकी 
भगवत्मरदत्त सामर्थ्य मृत्युमें न होती तो अपनेपनके 
सम्बन्धको लेकर जैसी चिन्ता इस जन्ममें मनुष्यको 
होती है, वैसी ही चिन्ता पिछले जन्मके सम्बन्धको 
लेकर भी होती । मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका 
है । अगर उन जन्मोंकी याद रहती तो मनुष्यकी 


जङ्गम ऐश्वर्य है । इन दोनों ऐश्वयोको “श्री' कहते हैं । 
' जिस वाणीको धारण करनेसे संसारमें यश-प्रतिष्ठा 
होती है और जिससे मनुष्य पण्डित, विद्वान्‌ कहलाता 
है, उसे ‘arm कहते हैं । 

पुरानी सुनी-समझी बातकी फिर याद आनेका 
नाम 'स्मृति' है । 

बुद्धिकी जो स्थायीरूपसे धारण करनेकी शक्ति 
है अर्थात्‌ जिस शक्तिसे विद्या ठीक तरहसे याद रहती 


चिन्ताओंका, उसके मोहका कभी अन्त आता ही है, उस शक्तिका नाम ‘Ae है । 


नहीं । परन्तु मृत्युके द्वारा विस्मृति होनेसे पूर्वजन्मोके 
कुटुम्ब, सम्पत्ति आदिकी चिन्ता नहीं होती | इस तरह 
मृत्युमें जो चिन्ता, मोह मिटानेकी सामर्थ्यं है, वह 
सब भगवानकी ही है | 

'उद्भवश्च भविष्यताम्‌ः-जैसे पूर्वश्लोकमें भगवानने 
बताया कि सबका धारण-पोषण करनेवाला मैं ही हूँ, 
वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होनेवालॉकी 
उत्पत्तिका हेतु भी मैं ही हूँ । तात्पर्य है कि संसारकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला मैं ही हूँ । 

'कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः 
क्षमा'-कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति और 
क्षमा--ये सातों संसारभरकी feat श्रेष्ठ मानी गयी 
हैं । इनमेंसे कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा--ये 
पाँच प्रजापति दक्षकी कन्याएँ हैं, 'श्री' महर्षि भूगुकी 
कन्या है और 'वाक्‌' ब्रह्माजीकी कन्या है । 

कीतिं, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति और 
TÀ सातो स्रीवाचक नामवाले गुण भी संसारे 

हैं । सदगुणोंको लेकर संसारमें जो परसिद्ध 

है, प्रतिष्ठा है, उसे 'कीर्तिं' कहते हैं । 


मनुष्यको अपने सिद्धान्त, मान्यता आदिपर डटे 
रखने तथा उनसे विचलित न होने देनेकी शक्तिका 
नाम 'धृति' है । l 

दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे, तो 
अपनेमें दण्ड देनेकी शक्ति होनेपर भी उसे दण्ड न 
देना और उसे लोक-परलोकमें कहीं भी उस अपराधका 
दण्ड न मिले--इस तरहका भाव रखते हुए उसे 
माफ कर देनेका नाम 'क्षमा' है । 

कीर्ति, श्री और वाक्‌--ये तीन प्राणियॉके बाहर 
प्रकट होनेवाली विशेषताएँ. हैं तथा स्मृति, मेघा, घृति 
और क्षमा--ये चार प्राणियोके भीतर प्रकट होनेवाली 
विशेषताएँ. हैं । इन सातो विशेषताओंको भगवानने 
अपनी विभूति बताया है । 

यहाँ जो विशेष गुणोंको विभूतिरूपसे कहा है, 
उसका तात्पर्य केवल भगवानकी तरफ लक्ष्य करानेमें 
है । किसी व्यत्तिमें ये गुण दिखायी दें तो उस 
व्यक्तिकी विशेषता न मानकर भगवानकी ही विशेषता 
माननी चाहिये और भगवानकी ही याद आनी चाहिये । 
यदि ये गुण अपनेमें दिखायी दें तो इनको भगवानके 
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दैवी-(भगवानकी-) सम्पत्ति है, जो ware ही 
प्रकट हुई है । इन गुणोंको अपना मान लेनेसे अभिमान 
पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है; क्योंकि 
अभिमान सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्तिका जनक है । 
साधकोंको जिस-किसीमें जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य 
aa, उसे उस वस्तु-व्यक्तिका न मानकर भगवानकी 


ही मानना चाहिये । जैसे, लोमश ऋषिके शापसे 


काकभुशुष्डि ब्राह्मणसे चाण्डाल पक्षी बन गये, पर 


ही हुई | कारण कि उन्होने इसमें ऋषिका दोष न 
मानकर भगवानकी प्रेरणा ही मानी--सुनु खगेस नहिं 
कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ।। 
(मानस ७ ।११३ । १) । ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके मूलमें भगवानको 
देखने लगे तो हर समय आनन्द-ही-आनन्द रहेगा । 


* 


` बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | 


मासानां 


मार्गशीषोऽहमृतूनां 


कुसुमाकरः ।। ३५ ।। 


गायी जानेवाली श्रुतियोंमें बृहत्साम और वैदिक छन्दोंमें गायत्री छन्द मैं हूँ । बारह 
महीनोंमें मार्गशीर्ष और छः ऋतुओंमें वसन्त में हूँ । 


व्याख्या--'बुहत्साम तथा साम्नाम'--सामवेदमें 
बृहत्साम नामक एक गीति है । इसके द्वारा इन्द्ररूप 
पंरमेश्वरकी स्तुति की गयी है | अतिरात्रयागमें यह 
एक पृष्ठस्तोत्र है । सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेसे इस 
बृहत्सामको भगवान्ते अपनी विभूति बताया है | 

“गायत्री छन्दसामहम'--'वेदोकी जितनी छन्दोबद्ध 
mar हैं, उनमें गायत्रीकी मुख्यता है । गायत्रीको 
वेद-जननी कहते हैं; क्योंकि इसीसे वेद प्रकट हुए 
हैं । स्मृतियां और शास्रोमें गायत्रीकी बड़ी भारी महिमा 
गायी गयी है। गायत्रीमें स्वरूप, प्रार्था और 
ध्यान--तीनों परमात्माके ही होनेसे इससे 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है । इसलिये भगवानने 
गायत्रीको अपनी विभूति बताया है । 

“मासानां मार्गशीषोऽहम'-जिस अत्नसे सम्पूर्ण 


प्रजा जीवित रहती है, उस (वर्षासे होनेवाले) अन्नकी ' 


उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीनेमें होती है । इस महीनेमें नये 
अन्नसे यज्ञ भी किया जाता है । महाभारत-कालमें 
नया वर्ष मार्गशीर्षसे ही आरम्भ होता था। इन 
विशेषताओके कारण भगवानने मार्गशीर्षको अपनी 
विभूति बताया है । 

“ऋतूनां कुसुमाकरः'-- वसन्त ऋतुमें बिना वषकि 
ही वृक्ष, लता आदि पत्र-पुष्पोंसे युक्त हो जाते हैं । 
इस ऋतुमें न अधिक गरमी रहती है और न अधिक 
सरदी । इसलिये भगवानते वसन्त ऋतुको अपनी 
विभूति कहा है । 

इन सब विभूतियोंमें जो महत्ता, विशेषता दीखती 
है, वह केवल भगवानकी ही है। अतः चित्तन 
केवल भगवानका ही होना चाहिये | 


हूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ।। ३६ |! 


. छल करनेवालोमें जूआ और तेजस्वियंमें तेज मैं हूँ । जीतनेवालोंकी विजय, सिर 
. करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक मनुष्योंका सात्त्विक भाव में हूँ । 
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ia जन (qed) अप्यय wife A A REA “Gee को अपनी विभति बह. A 
और यहाँ (पैंतीसबें श्लोकमें) भगवानले सामवेदमें भी 
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'बूहत्साम' को अपनी विभूति बताया है । 
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व्याख्या--'बूत॑ छलयतामस्म'--छल - करके और रहेंगे । इस प्रकार जूआ आदिको विभूति कहनेका 
दूसरोके राज्य, वैभव, धन, सम्पत्ति आदिका (सर्वस्वका) तात्पर्य भगवानके चिन्तनमें है । * 
'अपहरण करनेकी विशेष सामर्थ्य रखनेवाली जो विद्या जीव खयं साक्षात्‌ परमात्माका अंश है, पर इसने 
है, उसको जूआ कहते हैं । इस जूएको भगवानने भूलसे असत्‌ शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान 
अपनी विभूति बताया है । लिया है। अगर यह संसारमें दीखनेवाली महत्ता, 
शङ्का--यहाँ भगवानने छल करनेवालोंमें जूएको विशेषता, शोभा आदिको परमात्माकी ही मानकर 
अपनी विभूतिं बताया है तो फिर इसके खेलनेमें क्या परमात्माका चिन्तन करेगा तो यह परमात्माकी तरफ 
दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शाख्रोने इसका जायगा अर्थात्‌ इसका उद्धार हो जायगा (गीता 
निषेध क्यों किया है? ८ । १४); और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदिको 
समाधान--'ऐसा करो और ऐसा मत करो'--यह संसारकी मानकर संसारका चिन्तन करेगा तो यह 
शाख्रोंका विधि-निषेध कहलाता है । ऐसे विधि-निषेश्चका संसारकी तरफ जायगा अर्थात्‌ इसका पतन हो जायगा 
वर्णन यहाँ नहीं है । यहाँ तो विभूतियोंका वर्णन है । (गीता २ ।६२-६३)। इसलिये परमात्माका चिन्तन 
मैं आपका चिन्तन कहाँ-कहाँ करूँ ?'--अर्जुनके इस करते हुए परमात्माको तत्त्वसे जाननेके उद्देश्यसे ही इन 
,  प्रश्नके अनुसार भगवानने विभूतियोके रूपमें अपने विभूतियोंका वर्णन किया गया है। 
चिन्तनकी बात ही बतायी है अर्थात्‌ भगवानका चिन्तन 'तेजस्तेजस्विनामहम' | - महापुरुषोंक उस 
सुगमनासे हो जाय, इसका उपाय विभूतियोके रूपमें दैवी-सम्पत्तिवाले प्रभावका नाम तेज है, जिसके सामने 
बताया है । अतः जिस समुदायमें मनुष्य रहता है, पापी पुरुष भी पाप कनेमें हिचकते हैं । इस तेजको 
उस समुदायमें जहाँ दृष्टि पड़े, वहाँ संसारको न Ward आपनी विभूति बताया है | 
देखकर भगवानको ही देखे; क्योंकि भगवान्‌ कहते “जयोऽस्मि'—विजय प्रत्येक प्राणीको प्रिय लगती 
हैं कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरेसे व्याप्त है अर्थात्‌ इस है । विजयकी यह विशेषता भगवानकी है | इसलिये 
जगत्म मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ (गीता ९ । ४) ।' विजयको भगवानने अपनी विभूति बताया है । 
जैसे किसी साधकका पहले जूआ खेलनेका अपने मनके अनुसार अपनी विजय होनेसे जो 
व्यसन रहा हो और अब वह भगवानके भजनमें लगा सुख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें 
है । उसको कभी जूआ याद आ जाय तो उस जूएका भगवद्बुद्धि करनी चाहिये कि विजयरूपसे भगवान्‌ 
चिन्तन छोड़नेके लिये वह उसमें भगवानका चिन्तन आये हैं । 
करे कि इस जूएके खेलमें हार-जीतकी जो विशेषता 'व्यवसायोऽस्मि'--व्यवसाय नाम एक निश्चयका 
है, वह भगवानकी ही है । इस प्रकार जूएमें भगवान्को है । इस एक निश्चयकी भगवानते गीतामें बहुत महिमा 
जूएका चिन्तन तो छूट जायगा और भगवानका गायी है; जैसे--कर्मयोगीकी निश्चयात्मिका बुद्धि एक 
चिन्तन होने लगेगा | ऐसे ही किसी दूसरेको जूआ होती है (२।४१); भोग और ऐशर्यमें आसक्त 
खेलते देखा और उसमें हार-जीतको देखा, तो हराने पुरुषोंकी निश्चयासिका बुद्धि नहीँ होती (२ ।४४) 
„ और जितानेकी शक्तिको जूएकी न मानकर भगवानकी 'अब तो मैं केवल भगवानका भजन ही करूँगा'--इस 
हो माने | कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और एक निश्चयके बलपर दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्यको भी 
समाप्त हो a म पणा बता A मे मम पर परमात्मा उसमें निरन्तर रहते हैं भगवान्‌ साधु बताते हैं (९ 130) । इसः प्रकार 


* किसी mak किसी अंशपर शङ्का हो, तो उस weet आदिसे अन्ततक अध्ययन करके उसमे 
SHS उदयको, caved और आशयको समझनेसे उस शङ्काका समाधान हो जाता है । 


1 सातवें अध्यायमें जहाँ भगवानने कारणरूपसे विभूतियोंका वर्णन किया 
आया है 'तेजस्तेजसिवनामहन् 0 (iP tigey main. Panini Kanya Maha Vidyalaya ला ल श यही स 
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भगवानकी तरफ चलनेका जो निश्चय है, उसको और तमोगुणको दबाकर जो सात्तिक Enr 
भगवानने अपनी विभूति बताया है । उस सात्तिक भावको साधक अपना गुण न मानकर 


निञ्चयको अपनी विभूति बतानेका तात्पर्य है कि 
साधकको ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिये, पर 
इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत ऐसा 
मानना चाहिये कि यह भगवानकी विभूति है और 
उन्हींकी FIG मुझे प्राप्त हुई है । 

“सत्त्वं सत्त्ववतामहम!--सात्तिक मनुष्योमें जो 
सत्त्वगुण है, जो सात्तिक भाव और आचरण है, वह 


भगवानकी विभूति माने | 

तेज, व्यवसाय, सात्तिक भाव आदि अपनेमें 
अथवा दूसरोंमें देखनेमें आयें तो साधक इनको अपना 
अथवा किसी वस्तु-व्यक्तिका गुण न A, 
भगवानका ही गुण माने | उन गुणोंकी तरफ दृष्टि 
IAR उनमें तत्ततः भगवानको देखकर भगवान्को 
ही याद करना चाहिये । 


भी भगवान्री विभूति है । तात्पर्यं है कि रजोगुण 


* 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः | 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।। ३७ ।। 
वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव और पाण्डवोमें धनंजय में हूँ । मुनियोंमें वेदव्यास और कवियोंमें 
शुक्राचार्य भी में हूँ । 
व्याख्या--'वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि यहाँ कहा भी है--'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम' । इस तरह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत सब मुनियोमें व्यासजी मुख्य हैं । इसलिये भगवानते 
वृष्णिवंशियोमें अपनी जो विशेषता है, उस विशेषताको व्यासजीको अपनी विभूति बताया है । तात्पर्य है कि 
लेकर भगवानने अपना विभूतिरूपसे वर्णन किया हे । व्यासजीमें विशेषता chad ही भगवान्‌की याद आनी 
` यहाँ भगवानका अपनेको विभूतिरूपसे कहना तो चाहिये कि यह सब विशेषता भगवानुकी है और 
संसारकी टुष्टिसे है, स्वरूपकी sea तो वे साक्षात्‌ ware ही आयी है । 
भगवान्‌ ही हैं । इस अध्यायमें जितनी विभूतियां "कवीनामुशना कविः'--शाख्रीय सिद्धान्तोको 
आयी हैं, वे सब संसारकी cea ही हैं । dad: ठीक तरहसे जाननेवाले जितने भी पण्डित हैं, A सभी 
तो वे परमामस्ररूप ही हैं । 'कवि' कहलाते हैं | उन सब कवियोंमें शुक्राचार्यजी 
“पाण्डवानां धनञ्जयः'-पाण्डवोमें अर्जुनकी जो मुख्य हैं । शुक्राचार्यजी संजीवनी विद्याके ज्ञता हैं! 
विशेषता है, वह विशेषता भगवानकी ही है । इसलिये इनकी शुक्रनीति प्रसिद्ध है । इस प्रकार अनेक गुणेकि 
भगवानने अर्जुनको अपनी विभूति बताया है। कारण भगवानने इन्हें अपनी विभूति बताया है । 
“मुनीनामप्यहं  व्यासः'-वेदका चारं भागोंमें इन विभूतियोंकी महत्ता देखकर कहीँ भी बुद्ध 
विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ अटके, तो उस महत्ताको भगवान्‌की ही माननी चाहिये; 
संस्कृत वाङ्मय है, वह सब-का-सब व्यासजीकी कृपाका क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायीरूपसे T 
हो फल है। आज भी कोई नयी रचना करता है टिकनेवाले संसारकी नहीं हो सकती | 
तो उसे भी व्यासजीका ही उच्छिष्ट माना जाता है | 
te = + 


O दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 


a : S AM, चैवास्मि ०«गुझ्मानां,, ज्ञान ५कजिततामसहम ,॥, | ३८ l ! र e i 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chenin and eGangotri 
इलोक ३९] * साधक-संजीवनी * - ६५९ 
दमन करनेवालोंमें दण्डनीति और विजय चाहनेवालोमें नीति मैं हूँ । गोपनीय भावोंमे 
मौन और ज्ञानवानोमें ज्ञान मैं हूँ । 

व्याख्या--'दण्डो दमयतामस्मि'--दुष्टोंको दुष्टतासे गोपनीय भावोमें भगवान्‌ने .मौनको अपनी विभूति बताया 
बचाकर सन्मार्गपर लानेके लिये दण्डनीति मुख्य है । है। 
इसलिये भगवानने इसको अपनी विभूति बताया है । ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌'--संसारमें कला-कौशल 

“नीतिरस्मि जिगीषताम्‌'--नीतिका आश्रय लेनेसे आदिको जाननेवालोमें जो ज्ञान (जानकारी) है, वह 
ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीतिसे ही भगवानकी विभूति है । तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान 
विजय ठहरती है । इसलिये नीतिको भगवानने अपनी अपनेमें और दूसरोमें देखनेमें आये, तो इसे भगवानकी 
विभूति बताया है । ही विभूति माने । 

"मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्‌'--गुप्त रखनेयोग्य इन सब विभूतियॉमें जो विलक्षणता है, वह 
जितने भाव हैं, उन सबमें मौन (वाणीका संयम इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्माकी ही है । 
अर्थात्‌ चुप रहना) मुख्य है; क्योकि चुप रहनेवालेके इसलिये परमात्माकी तरफ ही दृष्टि जानी चाहिये । 
भावोंको हरेक व्यक्ति नहीं जान सकता | इसलिये | 

* 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन | 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।। ३९ ।। † 

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, ag बीज मैं ही हूँ; क्योंकि मेरे बिना 
कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है अर्थात्‌ चर-अचर सब कुछ में ही हूँ । 

व्याख्या-'यच्चापि सर्वभूतानां बीजं इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों-का-त्यों रहता हुआ ही 
तदहमर्जुन---यहाँ भगवान्‌ समस्त विभूतियॉका सार संसाररूपसे प्रकट हो जाता हूँ और संसाररूपसे प्रकट 
बताते हैं किं सबका बीज अर्थात्‌ कारण मैं ही हूँ । होनेपर भी मैं उसमें ज्यों-का-त्यों व्यापक रहता हूँ । 
बीज कहनेका तात्पर्य है कि इस संसारका निमित्त 'न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं 
कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ अर्थात्‌ चराचरम्‌'--संसारमें जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गम, 
संसारको बनानेवाला भी मैं हूँ और संसाररूपसे चर-अचर आदि जो कुछ भी देखनेमें आता है, वह 
बननेवाला भी मैं हूँ । सब मेरे बिना नहीं हो सकता । सब मेरेसे ही होते 

भगवानने सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें अपनेको हैं अर्थात्‌ सब कुछ मैं-ही-मैं हूँ । इस वास्तविक 
सनातन बीज', नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें मूल तत्वको जानकर साधककी इज्यां, मन, बुद्धि 
अव्यय sts! और यहाँ केवल “बीज' बताया हैं । जहाँ-कहीँ जायें अथवा मन-बुद्धमें संसारकी जो कुछ 
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ax T भगवानले बीसवें श्लोकसे उत्तालीसवें श्लोकतक अपनी कुल बयासी विभूतियोंका वर्णन किया 
 जैसे--बीसवें श्लोकमें चार, इक्कीसवें श्लोकमें चार, बाईसवें श्लोकमें चार, तेईसबें श्लोकमें चार, चौबीसयें 
Wiel तीन, पचीसवें श्लोकमें चार, छब्बीसवें whet चार, सत्ताईंसवें श्लोकमें तीन, seed श्लोकमें चार, 
श्लोकमें चार, तीसवें श्लोकमें चार, इकतीसवें श्लोकमें चार, बत्तीसवें श्लोकमें पाँच, तैंतीसबें श्लोकमें 
चार, चौंतीसवें श्लोकमें नो, dated श्लोकमें चार, छत्तीसवें श्लोकमें पाँच, सैतीसवें श्लोकमें चार, अइतीसवे 
RSH चार, और उन्तालीसवें श्लोकमें एक विभूतिका वर्णन किया है । 
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बात याद आये, उन सबको भगवानका ही स्वरूप 
माने । ऐसा माननेसे साधकको भगवानका ही चिन्तन 
होगा, दूसरेका नहीं; क्योकि तत्त्व्से भगवानके सिवाय 
दूसरा कोई है ही नहीं | 

यहाँ भगवानने कहा है कि मेरे सिवाय चर-अचर 
कुछ.नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ मैं ही हूँ और अठारहवें 
अध्यायके चालीसवें श्‍्लोकमें कहा है कि सत्त्व, रज 
और तम--इन तीनों wit सिवाय कुछ नहीं है 
अर्थात्‌ सब गुणोंका ही कार्य है । इस भेदका तात्पर्य 
है कि यहाँ भक्तियोगका प्रकरण है । इस प्रकरणमें 
अर्जुनने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ-कहाँ 
चिन्तन करूँ ? इसलिये उत्तरमें भगवानने कहा कि 
तेरे मनमें जिस-जिसका चिन्तन होता है, वह सब में 
ही € 1 परन्तु वहाँ (१८ ।४० में) सांख्ययोगका 
प्रकरण है । साख्ययोगमें प्रकृति और पुरुष--दोनोके 
विवेककी तथा प्रकृतिसे सम्बन्धविच्छेद करनेकी प्रधानता 
है । प्रकृतिका कार्य होनेसे मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी 
है * | इसलिये वहाँ तीनों गुणोंसे रहित कोई नहीं 
है--ऐसा कहा गया है। 

| विशेष बात | 

भगवानने “अहमात्मा गुडाकेश' (१० ।२०) से 
लेकर "बीजं तदहमर्जुन' (१० । ३९) तक जो नयासी 
विभूतियाँ कही हैं, उनका तात्पर्य छोटा-बड़ा, 


उत्तम-मध्यम-अधम बतानेमें नहीं है, प्रत्युत यह बतानेमें : 


है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि 
सामने आये तो उसमें भगवानका ही चिन्तन होना 
चाहिये † । कारण कि मूलमें अर्जुनका प्रश्न यही 
था कि आपका चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे 


जानूँ और किन-किन भावोंमे ने आपका चिक 
(गीता १० 1१७) । उस प्रशनके उत्तरमे चिन्तन 
करनेके लिये ही भगवानने अपनी विभूतियोंका संहि 
वर्णन किया है । g 
जैसे यहाँ गीतामें भगवानने अर्जुनसे अपनी 
विभूतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद्धागवतमें (ग्यारहवें 
स्कन्धके सोलहवें अध्यायमें) भगवानने उद्धवजीसे 
अपनी विभूतियाँ कही हैं । गीतामें कही कुछ विभूतियाँ 
भागवतमें नहीं आयी हैं और भागवंतमें कही कुछ 
विभूतियाँ गीतामें नहीं आयी हैं । गीता और भागवतमें 
कही गयी कुछ विभूतियोंमें तो समानता है, पर कुछ 
विभूतियोंमें दोनों जगह अलग-अलग बात आयी है; 
जैसे--गीतामें भगवानने पुरोहितोंमें बृहस्पतिको अपनी 
विभूति बताया है--'पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि 
पार्थ बृहस्पतिम्‌' (१० । २४) और भागवतमें भगवान्‌ने 
पुरोहितोमें वसिष्ठजीको अपनी विभूति बताया 
है--'पुरोधसां वसिष्ठोऽहम्‌' (११ । १६ । २२) । अब 
शङ्का यह होती है कि गीता और भागवतकी विभूतियोंका 
वक्ता एक होनेपर भी दोनोंमें एक समान बात क्यों 
नहीं मिलती ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें 
विभूतियाँ कहनेमें भगवानका तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति 
आदिकी महत्ता बतानेमें नहीं है, प्रत्युत अपना चिन्तन 
करानेमें है । अतः गीता और भागवत-_दोनों ही 
जगह कही हुई विभूतियोमें भगवानका चिन्तन का 
ही मुख्य है । इस दृष्टिसे जहाँ-जहाँ विशेषता दिखायी 
दे, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदिकी विशेषता न देखकर 
केवल भगवानकी ही विशेषता देखनी चाहिये और 
भगवानकी ही तरफ वृत्ति जानी चाहिये | 


* 


सम्ब्ध--अब. आगेके स्लोकमें भगवान्‌ अपनी दिव्य विभूतियोके कथनका उपसंहार करते हैं । 
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इदे गुणमयं 
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(यह जो कुछ भी जगत्‌ देखने या सुननेमें आता है, इस सबको बाहर और भीतरसे व्या 


विद्धि त्रिविधं मायया ail (श्रीमद्धा ११ 1२८ 19) 
T यच्च किञ्चिजगत्सं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ।। 


(नारायणोपनिषद्‌) करके 
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इलोक ४०] 
| नान्तोऽस्ति मम 


* साघक-संजीवनी * 
दिव्यानां विभूतीनां परंतप । ` 


एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।। ४० ।। 


हे परंतप अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है । मैंने तुम्हारे सामने अपनी 
'विभूतियोंका जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेपसे कहा है । 


व्याख्या--'मम दिव्यानां ™ विभूतीनाम्‌'--'दिव्य' 
शब्द अलौकिकता, विलक्षणताका द्योतक है । साधकका 
मन जहाँ चला जाय, वहीं भगवानका चिन्तन करनेसे 
यह दिव्यता वहीं प्रकट होजायगी; क्योंकि भगवानके 
समान दिव्य कोई है ही नहीं । देवता जो दिव्य कहे 
जाते हैं, वे भी नित्य ही भगवानके दर्शनकी इच्छा 
रखते हैं--'नित्य॑ दर्शनकाङ्क्ष्णः' (गीता 
११ । ५२) । इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्यातिदिव्य 
तो एक भगवान्‌ ही हैं । इसलिये भगवानकी जितनी 
भी विभूतियाँ हैं, aaa वे सभी दिव्य हैं । परततु 
साधकके सामने उन विभूतियोंकी दिव्यता तभी प्रकट 
होती है, जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत्प्ाप्तिका 
ही होता है और भगवत्तत्त जाननेके लिये राग-द्वेषसे 
रहित होकर उन विभूतियोमें केवल भगवानका ही 
चिन्तन करता है । 

“नान्तोऽस्ति' --भगवान्‌की दिव्य विभूतियॉका अन्त 
नहीं हे । कारण कि wad अनन्त हैं तो उनकी 
विभूतियाँ, गुण, लीलाएँ आदि भी अनन्त हैं-'हरि 
अनंत हरि कथा अनंता' (मानस १ । १४० । ५) | 
इसलिये भगवानने .विभूतियोके उपक्रममें और 
उपसंहारमें--दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियाक्रे 
विस्तारका अन्त नहीं है । श्रीमद्ागवतमें भगवानने 
अपनी विभूतियॉके विषयमें कहा है कि FR द्वारा 
परमाणुओंकी संख्या समयसे गिनी जा सकती है, पर 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंको रचनेवाली मेरी विभूतियोंका अन्त 
नहीं पाया जा सकता † ।' 


भगवान्‌ अनन्त, असीम और अगाध हैं । संख्याकी 
दृष्टिसे भगवान्‌ 'अनन्त' हैं अर्थात्‌ उनकी गणना 


-परार्द्धतक नहीं हो सकती | सीमाकी दुष्टिसे भगवान्‌ 


'असीम' हैं । सीमा दो तरहकी होती है--कालकृत 
और देशकृत । अमुक समय पैदा हुआ और अमुक 
समयतक रहेगा--यह कालकृत सीमा हुई; और यहाँसे 
लेकर वहाँतक--यह देशकृत सीमा हुई । भगवान्‌ 
ऐसे सीमामें बंधे हुए नहीं हैं । तलकी दृष्टिसे भगवान्‌ 
'अगाध' हैं । अगाध शब्दमें “गाघ' नाम 'तल' का 
है; जैसे, जलमें नीचेका तल होता है । अगाधका 
अर्थ हुआ-जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह 
गहरा । 


“एष qa: प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो 


मया'--अठारहवें श्लोकमें अर्जुनने कहा कि आप 


अपनी दिव्य विभूतियोंको विस्तारसे कहिये, तो उत्तरमें 
भगवानने कहा कि मेरी विभूतियोके विस्तारका अन्त 
नहीं है । ऐसा कहकर भी भगवानने अर्जुनकी जिज्ञासाके 
कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियॉका विस्तारसे वर्णन 
किया | परन्तु यह विस्तार केवल लौकिक दुष्टिसे ही 
है । इसलिये भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ 
जो विभूतियोंका विस्तार किया है, वह विस्तार केवल 
तेरी दृष्टिसे ही है मेरी दृष्टिसे तो यह विस्तार भी 
वास्तवमें बहुत ही संक्षेपसे (नाममात्रका) है; क्योंकि 
मेरी विभूतियोका अन्त नहीं है । 

[इस अध्यायमें बतायी गयी सम्पूर्ण विभूतियाँ 
सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी 


* अर्जुने पहले प्रार्थनाके wat पूछा था--'वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः' (१० । १६); 

भगवानने विभूतियोंका वर्णन आरम्भ करते हुए कहा--'हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः' (१० । १९); 

यहाँ उसका उपसंहार करते हुए भगवान, कहते हैं-नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ' (१० । ४०) । 
हस तरह प्रार्थना-(भरश्न-) में, उपक्रममें और उपसंहारमें-तीनों जगह 'दिव्य' पदकी एकता है । 

संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः 11 


(११ । १६ । ३९) 
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विभूतियाँ भी काममें आती हैं, जिनका यहाँ 
नहीं हुआ है । अतः साधकको चाहिये कि जहाँ-जहाँ 
किसी विशेषताको लेकर मन खिंचता हो, वहाँ-वहाँ 


* 


hh RA nae 


ऊकार ५५.५. [ १० 
उस विशेषताको भगवानकी ही माने और भगवानक BEE: 
ही चिन्तन करे; चाहे वह विभूति यहाँ TEPER 
कही गयी हो अथवा न कही गयी हो |] 


सम्ब्ध--अठाहहवें स्लोकमें अर्जुने भगवान्‌से विभूति और योग बतानेकी प्रार्थना की । इसपर भगवानूने पहले 
अपनी विभूतियोंको बताया और अब आगेके श्लोकमें योग बताते हैं । 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव 


वा । 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ।। ४१ ।। 
जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त aq है, उस-उसको तुम मेरे ही तेज- 


(योग-) के अंशसे उत्पन्न हुई समझो । 
व्याख्या--'यद्यद्विभूतिमत्सत््तं श्रीमदूर्जितमेव 
वा'--संसारमात्रमें जिस-किसी सजीव-निजीव वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदिमें 
जो कुछ ted दीखे, शोभा या सौन्दर्य da, बलवत्ता 
दीखे, तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता 
दीखे, उन सबको मेरे तेजके किसी एक अंशसे उत्पन्न 
हुई जानो । तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे 
योगसे, सामर्थ्यसे, प्रभावसे ही आयी है--ऐसा तुम 
समझो--'तत्तदेबावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ |’ 
मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है । 
मनुष्यको जिस-जिसमें विशेषता मालूम दे,उस-उसमें 
भगवानको ही विशेषता मानते हुए भगवानका ही 
चिन्तन होना चाहिये अगर भगवानको छोड़कर दूसरे 
वस्तु, व्यक्ति आदिकी विशेषता दीखती है, तो यह 
पतनका कारण है । जैसे पतिव्रता St अपने मनमें 
यदि पतिके सिवाय दूसरे किसी पुरुषकी विशेषता 
रखती है, तो उसका पातित्रत्य भंग हो जाता है, ऐसे 
ही भगवान्के सिवाय दूसरी किसी वस्तुकी विशेषताको 
लेकर मन खिंचता है, तो व्यभिचार-दोष आ जाता 
है अर्थात्‌ भगवानके अनन्यभावका व्रत भंग हो जाता है । 
WR छोटी-से-छोरी और बड़ी-से-बड़ी वस्तु, 
व्यक्ति, क्रिया आदिमें जो भी महत्ता, सुन्दरता, सुखरूपता 


o दीखती है और जो कुछ लाभरूप, हितरूप दीखता 
| है, वह वास्तवमें सांसारिक वस्तुका है ही नहीं । अगर 
See 
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सबको दीखता, पर वह न तो सब समय रहता है 
और न सबको दीखता है । इससे सिद्ध होता है कि 
वह उस वस्तुका नहीं है। तो फिर किसका है? 
उस वस्तुका जो आधार है, उस परमात्माका है । उस 
परमात्माकी झलक ही उस वस्तुमें सुन्दरता, सुखरूपता 
आदि रूपॉसे दीखती है । परन्तु जब मनुष्यकी वृत्ति 
परमात्माकी महिमाकी तरफ न जाकर उस वस्तुकी 
तरफ ही जाती है, तब वह संसारमें फँस जाता है । 
संसारमें फँसनेपर उसको न तो कुछ मिलता है और 
न उसकी तृप्ति ही होती है । इसमें सुख नहीं है, 
इससे तृप्ति नहीं होती--इतना अनुभव होनेपर भी 
मनुष्यका वस्तु आदिमें सुखरूपताका वहम मिटता 
नहीं । मनुष्यको सावधानीके साथ विचारपूर्वक देखना 
चाहिये कि प्रतिक्षण मिटनेवांली ag? जो सुख 
दीखता है, वह उसका कैसे हो सकता है! वह 
वसतु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दीखनेवाली 
महत्ता, सुन्दरता उस वस्तुकी कैसे हो सकती है! 
जैसे बिजलीके wad रेडियो aoa है ते 
मनुष्य राजी होता है कि देखो, इस यन्तसे क 
आवाज आ रही है! पर वास्तवमें उस रेडियोमें जो 
कुछ शक्ति है, वह सब बिजलीकी ही है | 
सम्बन्ध न होनेपर केवल यन्त्रसे आवाज नहीं i 
जा सकती | अनजान व्यक्ति तो उस शक्तिको 
ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उसे 
बिजलीकी ही मानता है । ऐसे ही किसी वस्तु, 


| 
अकि 


~ ई ." 
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पदार्थ, 
उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदिकी 
ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषताको 
भगवानकी ही मानता है । 

इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें भगवानने कहा 
है कि सब मेरेसे ही पैदा होते हैं और सबमें मेरी 
ही शक्ति है । इसमें भगवानका तात्पर्य यही है कि 
तुम्हें जहाँ-कहीं और जिस-किसीमें विशेषता, महत्ता, 
सुन्दरता, बलवत्ता आदि दीखे, वह सब मेरी ही है, 
उनकी नहीं | एक वेश्या बड़े सुन्दर स्बरोंमें गाना गा 
रही थी, तो उसको सुनकर एक सन्त मस्त हो गये 
कि देखो ! ठाकुरजीने कैसा कण्ठ दिया है! कितनी 
सुन्दर आवाज दी है! तो सन्तकी दृष्टि वेश्यापर नहीं 
गयी, प्रत्युत भगवानपर गयी कि इसके कण्ठमें जो 
आकर्षण है, मिठास है, वह भगवानकी है । ऐसे 
ही कोई फूल दीखे तो राजी हो जाय कि वाह-वाह, 
भगवानने इसमें कैसी सुन्दरता भरी है ! कोई किसीको 
बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ानेकी शक्ति 
भगवान्‌की है, पढ़ानेवालेकी नहीं | देवताओंको बृहस्पति 
प्रिय लगते हैं, रघुवंशियोंको वसिष्ठजी प्रिय लगते हैं, 
किसीको सिंहमें विशेषता दीखती है, किसीको रुपये 
बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, 
विशेषता आदिको लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव 
हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवानकी ही 
है, उनकी अपनी नहीं । इस तरह जिस-किसीमें 
जहां-कहीं विशेषता दीखे, वह भगवानकी ही दीखनी 
चाहिये । इसलिये भगवानने अनेक तरहकी विभूतियाँ 
बतायी हैं । इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियोमें 
शद्धा, रुचिके भेदसे आकर्षण हरेकका अलग-अलग 
होगा, एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेगी, 
पर उन सबमें शक्ति भगवानकी है । 


यद्यपि जिस-किसीमें जो भी विशेषता है, वह. 


Ta है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है 
अथवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बनें 
Sel सेवा करें । परन्तु उनकी व्यक्तिगत विशेषता 
"क वहाँ फैंस न जूब मुरी 


blic 


* साधक-संजीवनी * 
क्रिया आदिमें जो कुछ विशेषता दीखती है, 


Wear बीसवें श्लोकसे लेकर उन्तालीसवें 
श्लोकतक जितनी विभूतियाँ कही हैं, उनमें प्रायः 
'अस्मि' (मैं हूँ) पदका प्रयोग किया है । केवल 
तीन जगह--चौबीसवें और सत्ताईसवें श्लोकमें “बिद्धि 
तथा यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें ‘steers’ पदका 
प्रयोग करके 'जानने' की बात कही है । 

'अस्मि' (मैं हूँ) पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य 
विभूतियॉके मूल तत्वका लक्ष्य करानेमें है कि इन 
सब विभूतियोके मूलमें मैं ही हूँ । कारण कि सत्रहवें 
श्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि.मैं आपको कैसे जानूं, 
तो भगवान्‌ने 'अस्मि' का प्रयोग करके सब विभूतियोंमें 
अपनेको जाननेकी बात कही । 

दो जगह ‘fate’ पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य 
मनुष्यको सावधान, सावचेत करानेमें है । मनुष्य 
दोके द्वारा सावचेत होता है-ज्ञानके SRI और शासनके 
द्वारा | ज्ञान गुरुके द्वारा प्राप्त होता है और शासन 
खयं राजा करता है । अतः चौबीसवें श्लोकमें जहाँ 
गुरु बृहस्पतिका वर्णन आया है, वहाँ 'बिद्धि' कहनेका 
तात्पर्य है कि तुमलोग गुरुके द्वारा मेरी विभूतियोंके 
तत्वको ठीक तरहसे समझो । विभूतियोके तत्त्वको 
समझनेका फल है--मेरेमें दृढ़ भक्ति होना (गीता 
go ।७) । सत्ताईसवें श्लोकमें जहाँ राजाका वर्णन 
आया है, वहाँ ‘fata’ कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग 
राजाके शासनद्वारा उन्मार्गसे बचकर Garis लगना 
अर्थात्‌ अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो | गुरु प्रेमसे 
समझाता है और राजा बलसे, भयसे समझाता है । 
गुरुके समझानेमें उद्धारकी बात मुख्य रहती है और 
राजाके समझानेमें लौकिक मर्यादाका पालन करेनेकी 
बात मुख्य रहती है । 


सत्ताईसवें श्लोकमें जो "उच्चैःश्रवाः ओर 
'ऐरावत'का वर्णन आया है, वे दोनों राजाके वैभवके 
उपलक्षण हैं । कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजाके 
ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान्‌ राजा ही शासन करता है । 
इसलिये उस श्लोकमें ‘fake’ पदका प्रयोग खास 


धानी E lni (के We लिये ही किया हुआ मालूम देता है l 


आया है, उसका अर्थ है--वास्तविकतासे समझना 
कि जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह वस्तुतः 
भगवानकी ही है | 

इस प्रकार दो बार ‘fate’ और एक बार 
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यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें जो 'अवगच्छ' पद 


; Wes [अध्याय १० 
राजाके द्वारा समझानेपर भी जबतक मनुष्य स्वयं 
बातको वास्तविकतासे नहीं समझेगा, उनकी बातको नहीं 
मानेगा, तबतक गुरुका ज्ञान और राजाका शासन 
उसके काम नहीं आयेगा । अन्तमं तो खयंको हो 
मानना पड़ेगा और वही उसके काम आयेगा । 


'अवगच्छ' पद देनेका तालर्य यह है कि गुरु और 
सम्बन्ध यहातक अर्जुनके THA उत्तर देकर अब भगवान्‌ अपनी तरफसे खास बात बताते हैं । 
बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।। ४२ ।। 


अथवा हे अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार बहुत-सी बातें जाननेकी क्या आवश्यकता है? 
मैं अपने किसी एक अंशसे सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करके स्थित हूँ। 


व्याख्या--*अथवाः-यह अव्यय-पद देकर भगवान्‌ 
अर्जुनसे मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न 
किया था, उसके अनुसार मैने उत्तर दिया ही है; 
अब मैं अपनी तरफसे तेरे लिये एक विशेष महत्त्वकी 
सार बात बताता हूँ । 

“बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन"-भैया अर्जुन ! तुम्हे 
इस प्रकार बहुत जाननेकी कया जरूरत है ? मैं घोड़ोंकी 
लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ । 
दीखनेमें तो मैं छोटा-सा दीखता हूँ, पर मेरे इस 
शरीरके किसी एक अंशमें अनन्त कोटिं ब्रह्माण्ड 
महासर्ग और महाप्रलय--दोनों अवस्थाओंमें मेरेमें 
स्थित हैं । उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ 
और तेरी आज्ञाका पालन करता हूँ! इसलिये जब 
मैं स्वयं तेरे सामने हूँ, तब तेरे लिये बहुत-सी बातें 
. जाननेकी कया जरूरत है? 

‘विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगतः 
मैं इस सम्पूर्ण जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके 
स्थित हूँ- यह कहनेका तात्पर्य है कि भगवानके 


किसी भी अंशमें अनन्त सूष्टियाँ विद्यमान है-ोम y 


रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड' (मानस १।२०१) | 


परन्तु उन सृष्टियोंसे भगवानका कोई अंश, भाग रुका 


नहीं है अर्थात्‌ भगवानके किसी अंशमें उन सब 
सृष्टियोंक रहनेपर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है। 
जैसे, प्रकृतिका बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है । 
बुद्धिमें कई भाषाओंका, कई लिपियोंका, कई कलाओंका 
ज्ञान होनेपर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी 
बुद्धि अनेक भाषाओं आदिके ज्ञानसे भर गयी है; 
अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जाननेके लिये 
जगह नहीं रही । तात्पर्य है कि बुद्धिमें अनेक भाषाओं 
आदिका ज्ञान होनेपर भी बुद्धिमें जगह खाली ही 
रहती - है और कितनी ही भाषाएँ, आदि सीखनेपर भी 
बुद्धि भर नहीं सकती । इस प्रकार जब प्रकृतिको 
छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदिके शर्त 
से नहीं भरती, तो फिर प्रकृतिसे अतीत, अनन्त 
असीम और अगाध भगवानका कोई अंश अनन्त 
सृष्टियोंसे कैसे भर सकता है? वह तो I 

अपेक्षा भी विशेषरूपसे खाली रहता है | 


तत्मदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां arene श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोंगों T 


| w- कुछ भी 


विशेषता दीखती है, वह सब 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha सब _ भगवानकी Collection 


aie दशमोज्ध्याय:।। १० ।। : 
z ca. इस प्रकार 3७ Bie E ल्याव सा और योगशासूमय SIT 
Meet श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'बिभूतियोग” नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। १० ।। 


ही विभूति 


ata मातस 


o 
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* साधक-संजीवनी * ६६५ 


ह! 


FARRAR! 


इफ फफक 


साथ योग-(सम्बन्ध-) का अनुभव = (३) इस अध्यायमें ल्म घ a 


है । दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
दसवें अध्यायके ws अक्षर ओर उवाच स अध्यायके बयालीस श्लोकॉमेंसे--दूसरे और 
(९) इस अध्यान ' अथ दशमोऽध्यायः' पचोसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' 
i प्रयुक्त होनेसे 


पाँच सौ छप्पन और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस 
प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग पाँच सौ अठहत्तर है | और बत्तीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त 


(२) 'अथ दशमोऽध्यायः के सात, 'अर्जुन उवाच' नेसे 'म-घिपुला; आठवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
आदि पदोके बीस, wie एक हजार तीन सौ और छब्बीसवें श्लोके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त 
चौवालीस और पुष्पिकाके छियालीस अक्षर हैं । इस होनेसे “ भ-बिपुला) और छठे श्लोकके प्रथम चरणमें 
प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एंक हजार चार सौ 'रगण' प्रयुक्त होनेसे ‘Tagen’ संज्ञावाले se हैं | 
सत्रह है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोके शेष छत्तीस श्लोक ठीक 'पथ्यावकन्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके 
हैं । लक्षणोंसे युक्त हैं । 
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113» श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथैकादशोऽध्यायः 


अवतरणिका 


E 
अनन्त सुष्टियाँ मेरे किसी एक अंशमें हैं और वह À तेरा सारथि बना हुआ तेरे घोड़ोंकी लगाम 
और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ! जब सब विभूतियों और 
योग-(प्रभाव-)का महान्‌ आधार È तेरे सामने बैठा 
जाननेकी क्या आवश्यकता है ? इस बातको सुनकर जब अर्जुनकी दृष्टि भगवानकी महती कृपापर 
गयी, तब वे बड़े आक्चर्यमें डूब जाते हैं और बोल उठते हैं-- 


तब तुझे अलग-अलग विभूतियोंको 


अर्जुन उवाच 


मदनुग्रहाय परमं 


गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ .। 


यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।। १ ।। * 


अर्जुन बोले--केवल मेरेपर कृपा करनेके लिये ही आपने जो परम गोपनीय 
अध्यात्मतत्त्व जाननेका वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है । 


व्याख्या-“मदनुग्रहाय'—मेरा भजन करनेवालॉपर 
कृपा करके मैं स्वयं उनके आज्ञानजन्य अन्धकारका 
नाश कर देता हूँ (गीता १० । ११)-- यह बात 


` भगवानने केवल कृपा-परवश होकर कही । इस बांतका 


अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवानकी 
स्तुति करने लगे (१० । १२-१५) | ऐसी स्तुति 
उन्होने पहले गीतामें कहीं नहीं की । उसीका लक्ष्य 
करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरेपर कृपा 
करनेके लिये ही आपने ऐसी बात कही है! । 


जगत्को, अनन्त-कोटि ब्रह्मा्डों को व्याप्त करके स्थित 
हूँ (१०।४२) अर्थात्‌ भगवानने खुद अपना परिचय 
दिया कि मैं कैसा हूँ । इसी बातको अर्जुन परम 
गोपनीय मानते हैं । 

'अध्यात्मसंज्ञितम' दसवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 
भगवानने कहा था कि जो मेरी विभूति और योगको 
Ta जानता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण विभूतियोके मूलमें 
भगवान्‌ ही हैं और सम्पूर्ण विभूतियाँ भगवानकी 
सामर्थ्यसे ही प्रकट होती हैं तथा अन्तमें भगवानमें 


“परमं गुह्यम्‌ अपनी प्रधान-प्रधान विभूतियोंकी ही लीन हो जाती हैं--ऐसा तत्त्वसे जानता है, वह 


a . कहनेके बाद भगवानने दसवें अध्यायके अन्तमें अपनी 


aka कहा कि मैं अपने किसी अंशमें सम्पूर्ण 


[र नियमका ध्यान नहीं रहता । 


अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इसी बातको 
अर्जुन अध्यात्मसंज्ञित मान रहे हैं: । 


भगवानकी कृपाका अनुभव करके अर्जुन भावविभोर हो उठे और कृपाका रहस्य प्रकट 


T ऐसे तो पहले अध्यायसे लेकर यहाँतक भगवानले जो कुछ कहा है वह सब कृपा-परवश होकर 
; । वास्तवमें भगवानकी सम्पूर्ण क्रियाओमें कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं | 
TIA पहचाननेपर भगवत्तत्वका अनुभव बहुत सुगमतासे और शीघ्रतासे हो जाता है । अर्जुनका 
भगवत्कृपाकी ओर जाता है, तब वे विभोर होकर कह उठते हैं कि आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया | 

SR भगवानले अभीतक भक्तिकी जितनी बातें कही हैं, ये सब-की-सब परम गोपनीय अध्यात्म उपदेश हैं । 
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श्लोक २ ] ; 

त्वयोक्तं वचस्तेन अर्जुनको यह ख्याल आया 
सम्पूर्ण जगत्‌ भगवानके किसी एक अंशमें है--इस कि पहले जो मैं इस बातको नहीं जातना था, वह 
बातपर पहले अर्जुनकी दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस मेरा Ae ही था * । इसलिये अर्जुन यहाँ अपनी 
बातको जानते भी नहीं थे, यही उनका मोह था।परन्तु दृष्टिसे कहते हैं कि भगवन्‌! मेरा यह मोह सर्वथा 
जब भगवान्ते कहा कि सम्पूर्ण जगत्को अपने एक चला गया है । परन्तु ऐसा कहनेपर भी भगवानने 
' अशमे व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब इसको (अर्जुनके मोहनाशको) खीकार नहीं किया; 
| अर्जुनकी इस तरफ दृष्टि गयी कि भगवान्‌ कितने क्योंकि आगे उन्चासवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे 
| विलक्षण हैं! उनके किसी एक अंशमें अनन्त सृष्टियाँ कहा है कि तेरेको व्यथा ओर मूढ़भाव (मोह) नहीं 
उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसीमें होना चाहिये-- “मा ते व्यथा मा च विमूढभावः' | 
| 


लीन हो जाती हैं, और वे वैसे-के-वैसे रहते हैं! ५ 
सम्ब्ध--मोह कैसे नष्ट हो गया-इसीको आगेके श्लोकमें विस्तारसे कहते हैं। 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया | 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्यमपि चाव्ययम्‌ ।। २ ।। 
हे कमलनयन ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तारपूर्वक आपसे ही 


| सुना है और अविनाशी माहात्म्य भी सुना है । 
व्याख्या--'भवाप्ययौ हि भूतानां त्वत्तः श्रुतो ही उतपन्न होते हैं, आपमें ही रहते हैं और आपमें 


विस्ररशो मया'- भगवान्ने पहले कहा था--मैं 
सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय 
अन्य कोई कारण नहीं है (७।६-७); सात्त्विक, 
„` राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं (७ । १२); 
' प्राणियोके अलग-अलग अनेक तरहके भाव मेरेसे ही 
। हेते हैं(१० ।४-५); सम्पूर्ण प्राणी RA ही होते हैं 
. और भेरसे ही सब चेष्टा करते हैं (१० 1८); 
| ्णियोके आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ 
(१० ।२०); और सम्पूर्ण सृष्टियोके आदि, मध्य 


ही लीन हो जाते हैं अर्थात्‌ सब कुछ आप ही हैं । ` 

'माहात्यमपि चाव्ययम'- आपने दसवें 
अध्यायके सातवें श्लोकमें बताया कि मेरी विभूति 
और योगको जो aaa जानता है, वह अविकम्प 
भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इस प्रकार आपकी 
विभूति और योगको ततवे जानेका माहाल्य भी मैते 
सुना है । 

माहात्यको 'अव्यय' कहनेका तात्पर्य है कि 
भगवानकी विभूति और योगको Tad जाननेपर 


भगवानमें जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवानसे 
अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है । कारण कि 
भगवान्‌ अव्यय, नित्य हैं तो उनकी भक्ति, प्रेम भी 
अव्यय ही होगा | 


' , पथा अन्तमें मैं ही हूँ (१० ।३२) | इसीको लेकर 
| o तह हैं लि आयी ent 
| अलयका वर्णन विस्तारसे सुना है | इसका तात्पर्य 
| Bis उत्पत्ति और विनाश सुननेसे नहीं है, प्रत्युत 


» ` सका तात्पर्य यह सुननेसे है कि सभी प्राणी आपसे 
x 
सबथ--अब आगेके दो रलोकोररें अर्जुन विराट्रूपके दशके लिये भगवाते swe करते हैं । 


x Pae O OlM 
मोहके रहते हुए मोहका ज्ञान नहीं होता, .प्त्युत मोहके चले जानेपर ही मोहका ज्ञान होता है, 
ओर सान होतेप "मेळ Tn नही Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६६८ पड श्रीमद्धगवदगीता 


t* [अध्याय १९ 


त्वमात्मानं 
giaa ते रूपमैश्वरं 


परमेश्वर । 
पुरुषोत्तम ।। ३ 11 


हे पुरुषोत्तम ! आप अपने-आपको जैसा कहते हैं, यह वास्तवमें ऐसा ही है । हे 
परमेश्वर ! आपके ईश्वर-सम्बन्धी रूपको मैं देखना चाहता हूँ । 


व्याख्या-'पुरुषोत्तम'- यह सम्बोधन देनेका 
तात्पर्यं है कि हे भगवन्‌! मेरी cha इस संसारमें 
आपके समान कोई उत्तम, श्रेष्ठ नहीँ है अर्थात्‌ आप ही 
सबसे उत्तम, श्रेष्ठ हैं। इस बातको आगे पन्द्रहवें 
अध्यायमें भगवानने भी कहा है कि मैं क्षरसे अतीत 
और अक्षरसे उत्तम हूँ; अतः मैं wea और वेदमें 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ (१५ । १८) । 


“एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानम'-- हे पुरुषोत्तम ! 
आपने (सातवें अध्यायसे दसवें अध्यायतक) मेरे 
प्रति अपने अलौकिक प्रभावका, सामर्थ्य का जो कुछ 
वर्णन किया, वह वास्तवमें ऐसा ही है । 

यह संसार मेरेसे ही उत्पन्न होता है और मेरेमें 
ही लीन हो जाता है (७।६), मेरे सिवाय इसका 
और कोई कारण नहीं है (७ 19), सब कुछ वासुदेव 
ही है (७।१९), ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत 
अधिदैव और अधियज्ञ-रूपमें मैं ही हूँ (७ । २९-३०), 
अनन्य भक्तिसे प्रापणीय परम तततव मैं ही हूँ (८ । २२), 
RA ही यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है. पर मैं संसारमें 
और संसार WA नहीं है (९ 1४-५), सत्‌ और 
असत्‌-रूपसे सब कुछ मैं ही हूँ (९ 1१९), मैं ही 
संसारका मूल कारण हूँ और मेरेसे ही सारा संसार 
सत्ता-स्फूर्ति पाता है (१० ।८), यह सारा संसार 
मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है (१० 1४२) 
आदि-आदि अपने-आपको आपने जो कुछ कहा है, 
वह सब-का-सन यथार्थ ही है | 


'परमेश्वरः--भगवानके मुखसे अर्जुने पहले सुना 


` है कि "मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंका और सम्पूर्ण लोकोका 
महान्‌ ईश्वर हूँ--“भूतानामीश्वरोषपि' (४ । ६); ad- 


लोक़महेश्वरम! (५ 128) । इसलिये अर्जुन यहाँ 
भगवानके विलक्षण प्रभावसे प्रभावित होकर उनके 


` लिये “परमेश्वर सम्बोधन देते है, जिसका तात्य है कह दिया कि आप सब-की-सब विभूतियाँ कह 
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कि हे भगवन्‌! वास्तवमें आप ही परम ईश्वर हैं, 
आप ही सम्पूर्ण ऐश्वर्यक मालिक हैं । 

'बरषुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम!--अर्जुन कहते हैं 
कि मैंने आपसे आपका माहात्यसहित प्रभाव 


` सुन लिया है, और इस विषयमें मेरे हृदयमें दृढ़ 


विश्वास भी हो गया है । “सम्पूर्ण संसार मेरे शरीरके 
एक अंशमें है'--इसे सुनकर मेरे मनमें आपके उस 
रूपको देखनेकी उत्कट लालसा हो रही है | 

दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण 
और महान्‌ होते हुए भी मेरे साथ कितना Se रखते 
हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता 
हूँ, वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ, 
उसका आप उत्तर देते हैं | इस कारण आपसे कहनेका, 
पूछनेका किञ्चिन्मात्र भी संकोच न होनेसे मेरे मनमें 
आपका वह रूप देखनेकी बहुत इच्छा हो रही है, 
जिसके एक अंशमें सम्पूर्ण संसार व्याप्त है 

दसवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें अर्जुनने कहा 
था कि आप अपनी पूरी-की-पूरी विभूतियाँ कह 
दीजिये, बाकी मत. रखिये--'वक्तुमर्हस्यशेषेण', तो 
भगवानने विभूतियोंका वर्णन करते हुए उपक्रममें और 
उपसंहारमें कहा कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है 
(१० 188, ४०) | इसलिये भगवानने विभूतियोंका 
वर्णन संक्षेपसे ही किया । परन्तु यहाँ जब अर्जुन 
कहते हैं कि मैं आपके एक रूपको देखना चाहता 
हूँ-- दरह्डमिच्छामि ते रूपम', तब भगवान्‌ आगे कहेंगे 
कि तू मेरे सैकड़ॉ-हजारों रूपोंको देख (११ । ५) | 
जैसे संसारमें कोई किसी से लालचपूर्वक अधिक 
माँगता है, तो देनेवालेमें देनेका भाव कम हो जाता 
है और वह कम देता है । इसके विपरीत यदि कोई 
संकोचपूर्वक कम माँगता है, तो देनेवाला उदारतापूर्वक 
अधिक देता है । ऐसे ही वहाँ अर्जुनने स्पष्टरूपसे 
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तो भगवानने कहा कि मैं अपनी ARAA दूसरा भाव यह है कि अर्जुनके रथमें एक जगह 
संक्षेपसे FET । इस बातको लेकर अर्जुन सावधान बैठे हुए भगवानने यह कहा कि 'तू जो मेरे इस 
हो जाते हैं कि अब मेरे कहनेमें ऐसी कोई अनुचित शरीरको देख रहा है, इसके किसी एक अंशमें सम्पूर्ण 
बात न.आ जाय । इसलिये अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक जगत्‌ (जिसके अन्तर्गत अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं) 
“कहते हैं कि अगर मेरे द्वार आपका व्याप्त है ।' तात्पर्य है कि भगवानका छोटा-सा शरीर 
Racer देखा जा सकता है तो दिखा दीजिये । है, और उस छोटे-से शरीरके किसी एक अंशमें 
age इस संकोच को देखकर भगवान्‌ बड़ी सम्पूर्ण जगत्‌ है । अतः उस एक अंशमें स्थित रूपको 
उदारतापूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों-हजारों रूपोंको मैं देखना चाहता हूँ--यही अर्जुनके 'रूपम्‌' (एक 
देख ले । रूप) कहनेका आशय मालूम देता है | 
* 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ।। ४ ।। 


हे प्रभो ! मेरे द्वारा आपका वह परम tar रूप देखा जा सकता है-एऐसा अगर 
आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! आप अपने उस अविनाशी स्वरूपको मुझे दिखा दीजिये । 
व्याख्या--'प्रभो '--'प्रभु' नाम सर्वसमर्थका है, ध्यानयोग, हठयोग, राजयोग, लययोग, Aaa आदि 
इसलिये इस सम्बोधनका भाव यह मालूम देता है जितने भी योग हो सकते हैं, उन सबके आप मालिक 
कि यदि आप मेरेमें विराट्रूप देखनेकी सामर्थ्य मानते हैं, इसलिये आप अपनी अलौकिक योगशक्तिसे वह 
हैं, तब तो ठीक है; नहीं तो आप मेरेको ऐसी सामर्थ्य विराट्रूप भी दिखा दीजिये । 
दीजिये, जिससे मैं आपका वह ऐश्वर (इश्वर-सम्बन्धी) अर्जुनने दसवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें भगवानके 
रूप देख सकूँ । लिये ‘afi’ सम्बोधन दिया था अर्थात्‌ भगवानको 
'मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति'--इसका योगी बताया था; परन्तु अब अर्जुनने भगवानके लिये 
तात्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं “योगेश्वर सम्बोधन दिया है अर्थात्‌ भगवानको सम्पूर्ण 
दिखायेंगे, तो भी मैं यही मानूँगा कि आपका रूप योगोंका मालिक बताया है | कारण यह है कि दसवें 
तो वैसा ही है, जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको अध्यायके आरमभमें अर्जुनकी भगवानके प्रति जो 
देखनेका अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं धारणा थी, उस घारणामें अब बहुत परिवर्तन हुआ है । 
हू । इस प्रकार अर्जुनको भगवानके वचनोंमें किञ्चिन्मात्र "ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌'--आपका वह 
भी सन्देह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है । इसीलिये स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनन्त सृष्टियाँ 
तो ये कहते हैं कि आप मेरेको अपना विराट्रूप उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसीमें 
| लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी 
थोगेश्वर'-- “योगेश्वर! सम्बोधन देनेका यह भाव खरूपके दर्शन कराइये । i 
मालूम देता है कि भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, 


x 
__ क्--पूर्वश्लोकमें अरजुनकी aman की हुई MAR सुनकर अब भगवान्‌ अर्जुनकों विद्ररूप देखनेके लिये 
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~ 


पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः | 


नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।। ५ ।। 


भगवान, बोले हे पृथानन्दन ! अब मेरे अनेक तरहके, अनेक वर्णों और 
आकृतियोंवाले सैकड़ॉं-हजारों दिव्यरूपोंको तू देख | 


व्याख्या--'पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ 
सहस्रशः'--अर्जुनकी संकोचपूर्वक प्रार्थना को सुनकर 
भगवान्‌ अत्यधिक प्रसन्न हुए; अतः अर्जुनके लिये 
'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू 
मेरे रूपोंको देख | रूपोंमें भी तीन-चार नहीं, प्रत्युत 
सैकड़ों-हजारों रूपोंको देख अर्थात्‌ अनगिनत रूपोंको 
देख । भगवानने जैसे विभूतियोंक विषय कहा है कि 
मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ 
भगवानने अपने रूपोंकी अनन्तता बतायी है । 

“नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च'- 
अब भगवान्‌ उन रूपोंकी विशेषताओंका वर्णन करते 
हैं कि उनकी तरह-तरहकी बनावट है । उनके रंग भी 
तरह-तरहके हैं अर्थात्‌ कोई किसी रंगका तो कोई 
किसी रंगका, कोई पीला तो कोई लाल आदि-आदि । 
उनमें भी एक-एक रूपमें कई तरहके रंग हैं । उन 
रूपों की आकृतियाँ भी तरह-तरहकी हैं अर्थात्‌ कोई 
छोटा तो कोई मोटा, कोई लम्बा तो कोई चौड़ा 


आदि-आदिं । 

जैसे पृथ्वीका एक छोटा-सा कण भी पृथ्वी 
ही है, ऐसे ही भगवानके अनन्त, अपार 
विश्वरूपका एक छोटा-सा अंश होनेके कारण 
यह संसार भी विश्वरूप ही है । परन्तु यह हरेकके 
सामने दिव्य विश्वरूपसे प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसाररूपसे 
ही प्रकट है । कारण कि मनुष्यकी दृष्टि भगवानकी 
तरफ न होकर नाशवान्‌ संसारकी तरफ ही रहती है । 
जैसे अवतार लेनेपर भगवान्‌ सबके सामने भगवत्रूपसे 
प्रकट नहीं रहते (गीता ७ । २५), प्रत्युत मनुष्यरूपसे 
ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्वरूप भगवान्‌ सबके 
सामने संसाररूपसे ही प्रकट रहते हैं अर्थात्‌ हरेकको 
यह विश्वरूप संसाररूपसे ही दीखता है । परन्तु यहाँ 
भगवान्‌ अपने दिव्य अविनाशी विश्वरूपसे साक्षात्‌ 
प्रकट होकर अर्जुनको कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य 
रूपॉको देख। 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने अपने विश्वरूपमें तरह-तरहके वणो और आकृतियोको देखनेकी बात कहीँ | अब 


आगेके श्लोकमें देवताओको देखनेकी बात कहते हैं. 
पश्यादित्यान्वसूऱरुद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा | 
बहुन्यदृष्ठपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ।। ६ ।। 


हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! तू बारह आदित्योंको, आठ वसुओंको, ग्यारह रुद्“ोंको और 
दो अश्चिनीकुमारोंको तथा उनचास मरुद्गणोको देख । जिनको तूने पहले कभी देखा 
नहीं, ऐसे बहुत-से आश्चर्यजनक रूपोंको भी तू देख । 


६ - व्याख्या-- 'पश्यादित्यान्वसूरुद्रानश्विनो 
ee: j '_अदिंतिके दितिवे पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, 
y अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा 
र विष्णु-ये बारह 'आदित्य' हैं (महा आदि 
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धर, धुव, सोम, अहः अनिल, अनल, प्रत्यूष ' 


और प्रभास--ये आठ ‘aq’ हैं (महा* 
आदि० ६६ । १८), | 


हर, बहुरूप, त्रयम्बक, अपरजित, वृषाक ॥ 
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.१ 1३ । ५१-५२) | देवता सम्पूर्ण देवताओंमें मुख्य हैं । देवताओमें 


६७१ 


'अधिनीकुमार' दो हैं । ये दोनों भाई देवताओके मरुदगणोंका नाम भी आता है, पर वे उन्चास मरुद्गण 


वैद्य हैं । 

सत्त्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यगज्योति, 
सज्योति, ज्योतिष्मान्‌, हरित, ऋतजित्‌, सत्यजित्‌, सुषेण, 
सेनजित्‌,सत्यमित्र,अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, 
धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, धुनि, उग्र, भीम, 
अभियु, साक्षिप, ईदृक्‌, अन्यादृक्‌, यादृक्‌, प्रतिकृत्‌, 
` ऋक्‌, समिति, संरम्भ, ईदृक्ष, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस, 
समिता, समिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, 
यजुः, अनुदृकू, साम, मानुष और विश्‌--ये उन्चास 
ed’ हैं । (वायुपुराण ६७ । १२३-१३०) | 
--इन सबको तू मेरे विराट्रूपमें देख । 


इन तैंतीस प्रकारके देवताओं से अलग माने जाते 
हैं; क्योंकि वे सभी दैत्यॉसे देवता बने हैं । इसलिये 
भगवानने भी 'तथा' पद देकर मरुद्गणॉंको अलग 
बताया है । 

“बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत'-- तुमने 
इन रूपॉको पहले कभी आँखोंसे नहीं देखा है, कानों 
से नहीं सुना है, मनसे चिन्तन नहीं किया है, बुद्धिसे 
कल्पना नहीं की है । इन रूपॉकी तरफ तुम्हारी कभी 
वृत्ति ही नहीं गयी है । ऐसे बहुत-से अदृष्टपूर्व रूपोंको 
तू अब प्रत्यक्ष देख ले । 

इन wis देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो ! 


बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो ऐसे भी भगवानके रूप हैं ! ऐसे अद्भूत रूपोंको तू देख | 


अधिनीकुमार --ये तैंतीस कोटि (तैंतीस प्रकारके) 


सम्कथ--भगवानद्वार विश्वरूप देखनेकी आज्ञा देनेपर अर्जुगकी यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूपको कहाँ 


देखूँ अतः भगवान्‌ कहते हैं-- 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 


मम देहे गुडाकेश यच्चान्यददष्टुमिच्छसि ।। ७ ।। 
हे नींदको जीतनेवाले अर्जुन ! मेरे इस शरीरके एक देशमें चराचर-सहित सम्पूर्ण 
जगत्को अभी देख ले । इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख ले | 


व्याख्या--'गुडाकेश'-- निद्रापर अधिकार प्राप्त 
we अर्जुनको 'गुडाकेश' कहते हैं । यहाँ यह 
सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर 
सावधानीसे मेरे विश्वरूपको देख | 

‘इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌, मम 
देह दसवें अध्यायके अन्तमें werd कहा था 
कि मैं सम्पूर्ण जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके 
श्थित हूँ । इसीपर अर्जुनके मनमें विश्वरूप देखनेकी 
च्छा हुई । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि हाथमे घोड़ोंकी 
इ. ओर चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे 

शरीरके एक देश-(अंश-) में चर-अचरसहित 
के तु को देख । एक दे देखेका अर्थ है 
= जहां दृष्टि डालेगा, वहीं तेरेको अनन्त ब्रह्माण्ड 
पक्षी । तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, 


लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, 
रेत आदि जइ-सहित सम्पूर्ण जगत्को 'अद्य'-अभी, 
इसी क्षण देख ले, इसमें देरीका काम नहीं है । 
'यच्चान्यददृष््मिच्छसि-भगवानके शरीरमें सब बातें 
वर्तमान थीं अर्थात्‌ जो बातें भूतकालमें बीत गयी हैं और 
जो भविष्यमें बीतनेवाली हैं, वे सब बातें भगवानूके 
शरीरमें वर्तमान थीं । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि 
तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख , 
ले । अर्जुन और कया देखना चाहते थे? अर्जुनके 
मनमें सन्देह था कि युद्धमें जीत हमारी होगी या 
कौरवोंकी (गीता २।६) ? इसलिये भगवान्‌ कहते 
हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीरके एक अंशमें देख ले । 
जैसे दसवें अध्यायमें भगवानसे “जो मेरी विभूति 


आदि चलने-फिरनेवार्ले SBE SHE. वक्षः" (“और '\ध्ोमकों)तंत्वसे--भामसा है, उसका मेरेमे दुढृ 
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[अध्याय ११ 


अर्जुनने भगवानकी Aina करके विभूतियाँ पूछी 


थीं, ऐसे ही Ware 'मेरे एक अंशमें सारा संसार 


स्थित है' इस बातको सुनकर अर्जुनने विश्वरूप दिखानेके 
लिये प्रार्थना की है । अगर भगवान्‌ 'अथवा' कहकर 
अपनी ही तरफसे 'मेरे किसी एक अंशमें सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित है' यह बात न कहते, तो अर्जुन 
विश्वरूप देखनेकी इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही 
नहीं करते, तो फिर विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना 


अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं । 


ऐसी ही बात गीताके आरम्भमें भी आयी है | 
जब अर्जुनने भगवानसे दोनों सेनाओंके बीचमें रथ 
खड़ा करनेके लिये कहा, तब भगवानने रथको पितामह 
भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने खड़ा किया और अर्जुनसे 
कहा--इन कुरुवंशियोंको देखो--'कुरून्‌ पश्य' 
(१ 1२०) | इसका यही आशय मालूम देता है 


कि भगवान्‌ कृपापूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं |. 


कारण कि यदि भगवान्‌ ऐसा न कहते तो अर्जुनको 


कैसे करते ?और जब प्रार्थना ही नहीं करते,तो फिर भगवान्‌ शोक नहीं होता और गीताका उपदेश आरम्भ नहीं 


अपना विश्वरूप कैसे दिखाते ? इससे सिद्ध होता है 
कि भगवान्‌ कृपापूर्वक अपनी ओरसे ही अर्जुनको 


होता | तात्पर्य है कि भगवानने अपनी तरफसे कृपा 
करके ही गीताको प्रकट किया है । 


* 


सम्बन्ध--भगवानूने तीन AAA चार बार ‘ape’ पदसे अपना रूप देखनेके लिये आज्ञा दी । इसके अनुसार 
ही अर्जुन आँखें फाड़-फाड़कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं; परनु अर्जुनको कुछ भी नहीं दीखता । इसलिये 
अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें अर्जुनको न दीखनेका कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्वरूप देखनेकी आज्ञा देते हैं । 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा | 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ।। ८ ।। 


तू अपनी इस आँखसे अर्थात्‌ चर्मचक्षुसे मेरेको देख ही नहीं सकता । इसलिये मैं 
तुझे दिव्य चक्षु देता हैँ, जिससे तू मेरी ईश्वर-सम्बन्धी सामर्थ्यको देख | 


व्याख्या-'न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव 
स्वचक्षुषा तुम्हारे जो चर्मचक्षु हैं, इनकी शक्ति 
बहुत अल्प और सीमित है । प्राकृत होनेके कारण 
ये चर्भचक्षु केवल प्रकृतिके तुच्छ कार्यको À देख 
सकते हैं अर्थात्‌ प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके 
रूपको, उनके भेदोंको तथा धूप-छाया आदिके रूपोंको 
ही देख सकते हैं। परन्तु वे मन-बुद्धि-इ््रियॉसे 


. अतीत मेरेरूपको नहीं देख सकते । 


दिव्यचक्षु देता हूँ अर्थात्‌ तेरे इन चर्मचक्षुओमें ही 
दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय 
. अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ-साथ उनकी 
दिव्यताको भी देख सके । 


यद्यपि दिव्यता देखना नेत्रका विषय नहीं है, 
त्युत बुद्धिका विषय है, तथापिं भगवान्‌ कहते हैं 
मेरे दिये हुए दिव्यचक्षुओंसे तू दिव्यताको अर्थात्‌ मेरे 
ईश्वर-सम्बन्धी अलौकिक प्रभावको भी देख सकेगा | 
तात्पर्य है कि मेरा विराट्रूप देखनेके लिये दिव्यचक्षुओंकी 
आवश्यकता है | 
‘aga’ क्रियाके दो अर्थ होते हैं--बुद्धि- (विवेक) 
से देखना और नेत्रोंसे देखना | नवें अध्यायके पाँचवें' 
भगवानने 'पश्य मे योगमैश्वरम्‌ कहकर 
बुद्धिके द्वारा देखने-(जानने-) की बात कही थी | अर्ब 
यहाँ ‘aga मे योगमैश्वरम” कहकर नेत्रोके दरा 
देखनेकी बात कहते हैं | 
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PER YER TAR: 


जिनको वर्णमालाका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, है; क्योंकि भगवानका : ऐसा ही खभाव है । 


'्रीमद्धगवद्गीता'- ऐसा लिखा हुआ दीखते ही भीतरके भावोंका परिवर्तन कराकर उनको अपनी 
गीताके अध्यायोंकी, श्लोकोंकी, भावोंकी सब बातें विभूतियॉका ज्ञान कराया । उन विभूतियोको जाननेसे 
दीखने लग जाती हैं ।ऐसे ही अर्जुनको जब भगवानने अर्जुनमें एक विलक्षणता आ गयी, जिससे उन्होने 
दिव्यचक्षु दिये, तत्र उनको अलौकिक विश्वरूप तथा भगवानसे कहा. कि आपके अमृतमय वचन सुनते 
उसकी दिव्यता भी दीखने लगी, जों कि साधारण हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है । विभूतियोंका वर्णन 
बुद्धका विषय नहीं है । यह सब सामर्थ्यं भगवत्मदत्त करके अन्तमें भगवान्ने कहा कि ऐसे (तरह-तरहकी 
दिव्यचक्षुकी ही थी । विभूतियोवाले) अनन्त ब्रह्माण्ड मेरे एक अंशमें पड़े 
अब यहाँ एक शङ्का होती है कि जब अर्जुनने हुए हैं। जिसके एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं, 
चौथे श्लोकमें कहा कि अगर मैं आपके विश्वरूपको उस विराट्ूपको देखनेके लिये अर्जुनकी इच्छा हुई 
देख सकता हूँ तो आप अपने विश्वरूपको दिखा ओर इसके लिये उन्होने प्रार्थना की। इसपर भगवानने 
दीजिये, तब उसके उत्तरमें भगवान्को यह आठवाँ अपना विराट्ूूप दिखाया और उसको देखनेके लिये 
श्लोक कहना चाहिये था कि तू अपने इन चर्मचक्षुओंसे बार-बार आज्ञा दी । परन्तु अर्जुनको विराट्ूप दीखा 
मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इसलिये मैं तेरेको नहीं | तब उनको भगवानने दिव्यचक्षु प्रदान किये | 
दिव्य चक्षु देता हूँ । परन्तु भगवानते वहाँ ऐसा नहीं सारांश ग्रह हुआ कि भगवानने ही विराट्रूप देखनेकी 
कहा, प्रत्युत दिव्यचक्षु Ba पहले ही 'पश्य-पश्य' जिज्ञासा प्रकट की | जिज्ञासा प्रकट करके विराट्रूप 
कहकर बार-बार देखनेकी आज्ञा दी । जब अर्जुनको दिंखानेकी इच्छा प्रकट की । इच्छा प्रकट करनेपर 
दीखा नहीं, तब उनको न दीखनेका कारण बताया विराट्रूप दिखाया । अर्जुनको नहीं दीखा तो दिव्यचक्षु : 
और फिर दिव्यचक्षु देकर उसका निराकरण किया । देकर इसकी. पूर्ति की । तात्पर्य यह निकला कि: 
अतः इतनी झंझट भगवानने की हीं क्यों? भगवानके शरण होनेपर शरणागतका सब काम करनेकी' 
साधकपर भगवान्की कृपाका क्रमशः कैसे विस्तार जिम्मेवारी भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हैं । . 
हेता है, यह बतानेके लिये ही भगवानने ऐसा कियाऔ _ See 7 
TRTI प्राप्त करके अर्जुनने भगवानका कैसा रूप देखा, यह बात संजय FTE आगेके FAH कहते हैं । 


संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय . परमं रूपमैश्वरम्‌ ।। ९ ।। a 
संजय बोले--हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्रीकृष्णने अर्जुनको 
परम ऐश्वर-रूप दिखाया ।* | ae wat ix 
a "एवमुक्त्वा ततो परमं कि “तु ` अपने चर्म मुझे नहीं देख सकता, 
को भी वेदव्यासजी महाराजसे दिव्यदृष्टि मिली हुई थी, इसलिये अर्जुनके साथ-ही-साथ उन्होने भी 
_ के विरूपे दर्शन किसे थे गीती ३९-71७७] ०1 अबस्य उसी विषयका वर्णन करते है bee 


Sys 
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ईश्वर-सम्बन्धी योगको देख', उसीका संकेत यहाँ 
संजयने 'एबमुक्त्वा' पदसे किया है | 

चौथे श्लोकमें अर्जुनने भगवानको 'योगेश्वर' 
कहा और यहाँ Gara भगवानको 'महायोगेश्वर' कहते 
हैं । इसका तात्पर्य है कि भगवानने अर्जुनकी प्रार्थनासे 
बहुत अधिक अपना विश्वरूप दिखाया | भक्तकी 
थोड़ी-सी भी वास्तविक रुचि भगवानकी तरफ होनेपर 
भगवान्‌ अपनी अपार शक्तिसे उसकी पूर्ति कर देते हैं । 

तीसरे श्लोकमें अर्जुनने जिस रूपके लिये 
'रूपमैश्वरम” कहा, उसी रूपके लिये यहाँ संजय 


[अध्याय ११ 


रका भए aT 


E FS SLSR OTT 
“परमं रूपमैश्वरम्‌' कहते हैं । इसका तात्पर्य है कि 
भगवानका विश्वरूप बहुत ही विलक्षण है । सम्पूर्ण 
योगोके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसा विलक्षण, 
अलौकिक, अदभुत विश्वरूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली, 
जितेन्द्रि, शूरवीर और भगवानसे प्राप्त दिव्यदृष्टिवाले 
अर्जुनको भी दुर्निरीक्ष्य कहना पड़ा (११ । १७) और 
भयभीत होना पड़ा (११ ।४५), तथा भगवानको 
भी 'व्यपेतभीः' कहकर अर्जुनको आश्वासन देना पड़ा 
(११ ।४९)। 


* 
सम्ब्ध--अब संजय भगवानके उस परम ऐश्वर-रूपका वर्णन आगेके दो श्लोकोमें करते हैं । 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदर्शनम्‌ । 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ 11 १० । । 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌।। ११ ।। ` 
जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरहके अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य 
आभूषण हैं और went उठाये हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गलेमें दिव्य 
मालाएँ हैं, जो दिव्य ae पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीरपर दिव्य चन्दन आदि 
लगा हुआ है, ऐसे सम्पूर्ण आश्चर्यमय, अनन्तरूपवाले तथा चारों तरफ मुखवाले देव- (अपने 


दिव्य स्वरूप-) को भगवानने दिखाया | 
व्याख्या-- 'अनेकवक्त्रनयनम्‌'-_विराट्ूपसे 
प्रकट हुए भगवानकें जितने मुख और नेत्र दीख रहे 
Za सब-के-सब दिव्य हैं । विराट्रूपमें जितने प्राणी 
दीख रहे हैं, उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब-के-सब 


जितने रूप दीखते हैं, जितनी आकृतियाँ दीखती हैं 


जितने रंग दीखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूपसे 


J बनावट दीखती है, वह सब-की-सब अद्भुत दीख 
ARI 


“अनेकदिव्याभरणम्‌ विराट्रूपमें दीखनेवाले 


/ अनेक रूपोके हाथमे, RA, काने, चाकोंमें और 
` 'गलोमें जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब-के- 


दिव्य हैं । कारण कि भगवान्‌ स्वयं ही गहनोके रूपमें 
प्रकट हुए हैं । 


दिव्यानेकोद्यतायुधम!--विराट्रूप. भगवानते 
अपने हाथोंगें चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि 
अनेक प्रकारके जो आयुध (अख-शख्र) उठा रखे 
हैं, वे सब-के-सब दिव्य हैं । 

'दिव्यमाल्याम्बरधरम'-- FEST भगवानने 
गलेमें फूलोंकी, सोनेकी, चाँदीकी, मोतियोंकी, रलोंकी, 
गुझाओंकी आदि अनेक प्रकारकी मालाएँ धारण कर 
रखी हैं । वे सभी दिव्य हैं । उन्होंने अपने शरीरॉपर 
लाल पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक Tie 
aa पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं । 

"दिव्यगन्धानुलेपनम'- विराट्रूप 
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वे सब-के-सब दिव्य हैं । उन रूपोमें पहने हुए गहनोके रूपमे, अनेक प्रकारके 
“सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम'-- इस आयुधोके रूपमे, अनेक प्रकारक मालाओके रूपमें, 
प्रकार देखते ही चकित कर देनेवाले, अनन्तरूपवाले अनेक प्रकारके वस्नोके रूपमें प्रकट हुए हैं । इसलिये 
तथा चारों तरफ मुख-ही-मुखवाले अपने परम ऐश्वर्यमय भगवानके विराट्रूपमें सब कुछ दिव्य है । 
रूपको भगवानने अर्जुनको दिखाया । शरीमद्धागवतमें आता है कि जब ब्रह्माजी बछड़ों 
जैसे, कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मनसे चिन्तन और '्वालबालोंको RR ले गये, तब भगवान्‌ 
करता है कि मैं हरिद्वारमें हूँ तथा गङ्गाजीमें ज्नान कर श्रीकृष्ण स्वयं ही aed और म्वालबाल बन गये । 
रहा हूँ, तो उस समय उसको गङ्गाजी, पुल, घाटपर बछडे और ग्वालबाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, 
खड़े स्री-पुरुष आदि दीखने लगते हैं तथा मैं गङ्गाजीमें सींग, बाँसुरी, ae, आभूषण आदि भी भगवान्‌ खयं 
स्नान कर रहा हूँ--ऐसा भी दीखने लगता है। ही बन गये (श्रीमद्धा० १० । १३ । १९) । 
बालवमें वहाँ न ean है और न गङ्गा हैं; पस्तु + 


सम्बध--अब संजय विश्वरूपके प्रकाशका वर्णन करते È I 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुस्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्धासस्तस्यं महात्मनः ।। १२ ।। 
अगर आकाशमें एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जायें, तो भी उन सबका प्रकाश 
मिलकर उस महात्मा-(विरादरूप परमात्मा-) के प्रकाशके समान शायद ही हो । 
व्याख्या-'दिवि सूर्यसहस्रस्य ˆ` तस्य॒ प्रकाश विराट्ूप भगवानके प्रकाशका उपमान हो ही 
महात्मनः'- जैसे आकाशमें हजारों तारे एक साथ कैसे सकता है! कारण कि सूर्यका प्रकाश भौतिक 
उदित होनेपर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश एक है, जब कि विराट्‌ भगवानका प्रकाश दिव्य है। . 
SEHR प्रकाशके सदृश नहीं हो सकता, और हजारों भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य 
चन्रमाओंका मिला हुआ प्रकाश एक सूर्यके प्रकाशके प्रकाशके सामने वह तुच्छ ही है । भौतिक प्रकाश 
सदृशा नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाशमें हजारों सूर्य॑ और दिव्य प्रकाशकी जाति अलग-अलग होनेसे उनकी 
एक साथ उदित होनेपर भी उन सबका मिला हुआ आपसमें तुलना नहीं की जा सकती । हाँ,अङ्गुलिनिदेंशकी 
"RR विराट्‌ भगवानके प्रकाशके सदृश नहीं हो तरह भौतिक प्रकाशसे दिव्य प्रकाशका संकेत किया जा 
सकता। तात्य यह हुआ कि हजारों सूर्योका प्रकाश भी सकता है। यहाँ संजय भी हजारों GS भौतिक 
विर्‌ भगवानके प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता । इस प्रकाशंकी कल्पना , करके विराट्रूप भगवानके 
भकार जब हजारों सूयोके प्रकाशको उपमेय बनानेमें प्रकाश-(तेज-) का लक्ष्य कराते हैं । 
भी दिव्यदृष्टिवाले संजयको संकोच होता है, तब वह 
HS सलोकोम fee भगवामके RER, अवयव और तेजका वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वार 
रा दन करेकी बात कहते है । | 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्देब्रदेबस्फ।- Dom BTR ini Kany ROAR Abe dol l l 
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६७६ * रमद्धगवद्शीता * अल 
—- हि देवोंके देव भगवानके शरीरमें एक जगह स्थित अनेक प्रकारके 


विभागोंमें विभक्त सम्पूर्ण जगतको देखा | 

व्याख्या--'तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा' 
— अनेक प्रकारके विभागोंमें विभक्त अर्थात्‌ ये देवता 
हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु-पक्षी हैं, यह पृथ्वी है, ये 
समुद्र हैं, यह आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि-आदि 
विभागोंके सहित (संकुचित नहीं,प्रत्युत विस्तारसहित) 
सम्पूर्ण चराचर जगत्को भगवानके शरीरके भी एक 
देशमें अर्जुनने भगवानके दिये हुए दिव्यचक्षुओसे 
प्रत्यक्ष देखा । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
छोटे-से शरीरके भी एक अंशमें चर-अचर, 
स्थावर-जङ्गमसहित सम्पूर्ण संसार है । वह संसार भी 
अनेक ब्रह्माण्डोंके रूपमे, अनेक देवतओके लोकोके 
रूपमे, अनेक व्यक्तियों और पदार्थकि wot विभक्त 
और विस्तृत है--इस प्रकार अर्जुने स्पष्ट रूपसे 


देखा * । 

'अपश्यददेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा'- 'तदा' 
का तात्पर्यं है कि जिस समय भगवानने दिव्यदृष्टि 
देकर अपना विराट्खूप दिखाया, उसी समय उसको 
अर्जुनने देखा । 'अपश्यत' का तात्पर्य है कि जैसा 
रूप भगवानने दिखाया, वैसा ही अर्जुनने देखा | 
संजय पहले भगवानके जैसे रूपका वर्णन करके आये 
हैं, वैसा ही रूप अर्जुनने भी देखा | 

जैसे मनुष्यलोकसे देवलोक बहुत विलक्षण है, 


ऐसे ही देवलोकसे भी भगवान्‌ अनन्तगुना विलक्षण . 


हैं; क्योकि देवलोक आदि सब-के-सब लोक प्राकृत 
हैं और भगवान्‌ प्रकृतिसे अतीत हैं । इसलिये भगवान्‌ 


य अर्थात्‌ देवताओंके भी देवता (मालिक) हैं । 


सम्बस--भगवानके अलौकिक विराट्लूपको देखमेके बाद अर्जुनकी क्या दशा हुई--इसका वर्णन संजय आगेके 


स्लोकमें करते हैं । 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः | 


प्रणम्य शिरसा 


देवं कृताञ्जलिरभाषत ।। १४ ।। 


भगवानके विश्वरूपको देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्ये कारण उनका 
' शरीर रोमाञ्चित हो गया । वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देवको मस्तकसे प्रणाम करके बोले | 


व्याख्या "त्ततः a विस्मयाविष्टो 
हृष्टरोमा धनञ्जयः' अर्जुने भगवान्‌के रूपके विषयमें 
जेसी कल्पना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर 
उनको बड़ा आश्चर्य हुआ | भगवानने मेरेपर कृपा 
करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओरसे बताया 
ओर अब कृपा करके मेरेको अपना विलक्षण रूप 
दिखा रहे हें-- इस बातको. लेकर अर्जुन प्रसन्नताके 


कारण रोमाञ्चित हो उठे | 

प्रणम्य शिरसा देबं कृताञ्जलिरभाषत'- 
भगवानकी विलक्षण कृपाको देखकर अर्जुनका ऐसा 
भाव उमड़ा कि मैं इसके बदलेमें क्या कृतज्ञता प्रकट 
करूँ ? मेरे पास कोई ऐसी aq नहीं है, जो मैं 
इनके अर्पण करूँ। मैं तो केवल सिरसे प्रणाम ही 
कर सकता हूँ अर्थात्‌ अपने-आपको अर्पित ही कर 
=-= NNN 


a दिखाया तो उस छोटे-से मुखमें यशोदा मैयाने संम्पूर्ण जगत॒कों--नन्‍्दर्गॉंवको और नन्दभवनमें 


भी टेखा--'सहात्मानम! (श्रीमद्धार १०। ८॥। ३९) । इसी तरह अर्जुनने 
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भी भगवानके , 


ek HOR 


y 


काकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवानकी स्तुति 
x 


` सम्ब्थ--अर्जुन विराट्रूप भगवान्‌की जिस विलक्षणताको देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगेके तीन स्लोकोमे 
करते हुए भगवान्‌की स्तुति करते हैं । 
अर्जुन उवाच 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्कान्‌ | 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमुरषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ।। १५ ।। 
अर्जुन बोले-हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवताओंको, आणियोके विशेष-विशेष 


समुदायोंको, कमलासनपर बैठे हुए ब्रह्माजीको, शङ्करजीव्को, सम्पूर्ण ऋषियोंको और सम्पूर्ण 
दिव्य सर्पोको देख रहा हूँ । 
व्याख्या--“पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा अलग-अलन नहीं दीख रही है; किन्तु विभागसहित 
भूतविशेषसङ्घान'--अर्जुनकी weed दिव्य दृष्टि एक साथ एक जगह ही da रही. 
इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने है — 'प्रविभक्तमनेकधा' (गीता ११ । १३) । उस 
सामने दीख रहे हैं । इतना ही नहीं, उनको सब-की-सब त्रिलोकीसे जब अर्जुनकी दृष्टि हटती है, तब जिनको 
त्रिलोकी दीख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, ब्रह्मलोक, कैलास और वैकुण्ठलोक कहते हैं, वे 
प्रद्युत त्रिलोकीके उत्पादक (ब्रह्मा), पालक (विष्णु) अधिकारियोके अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक (बरह्मा, 
ओर संहारक (महेश) भी प्रत्यक्ष दीख रहे हैं । शंकर और विष्णु) भी अर्जुनको दीखते हैं । यह 
अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं सम्पूर्ण देवॉको , सब भगवतादत्त दिव्यदृष्टिका ही प्रभाव है | 
आणियोके समुदायोको और ब्रह्मा तथा शङ्खको देख विशेष बात 
रा हूँ । जब भगवानने कहा कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरे 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्‌'- अर्जुन कहते किसी एक अंशमें है, तब अर्जुन उसे दिखानेकी 
है कि मैं कमलके ऊपर स्थित ब्रह्माजीको देखता प्रार्थना करते हैं। अर्जुनकी आर्थनापर भगवान्‌ कहते 
È- इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमलके नालको हैं कि तू मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचर जगत्को 
नालके उद्गम-स्थान अर्थात्‌ मूल आधार भगवान्‌ देख--'इह एकस्थे ` मम - देंहे' (११ 119) 
विशुको (जो कि शेषशय्यापर सोये हुए है) भी देख वेदव्यासजीद्वारा . प्राप्त दिव्यदुष्टिवाले संजय भी यही 
है । इसके सिवाय भगवान्‌ शङ्करको, उनके कैलास बात कहते हैं कि अर्जुनने भगवान्के शरीरमें एक 
और कैलास पर्वतपर स्थित उनके निवासस्थान जगह स्थित जगत्को देखा--'तत्र 
TATA भी अर्जुन देख रहे है । .. एकस्थं ˆ` देवदेवस्य शरीरे’ (११ । १३) । यहाँ अर्जुन 
सर्वानुरगांश्च  दिग्यान्‌'-पृथ्वीपर कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण भूतसमुदाय 
लेबले छ "ऋषि हैं, उनको तथा पाताललोकमें आदिको देखता हूँ--'तब देव देहे' । इस प्रकार 
दिव्य सर्पोंको भी अर्जुन देख रहे हैं। भगवान्‌ और संजयके वचनोंमें तो “एकस्थम! (एक 
| रकमे अर्जुनके क्रथनसे यह सिद्ध होता जगह स्थित)” पद आया है, पर अर्जुनके aa | 
। उन्हें सर्ग, मृत्यु और पाताल--यह त्रिलोकी यह ue नहीं आया है। इसका कारण यह है कि. 
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अर्जुनकी दृष्टि भगवानके शरीरमें जिस-किसी एक 
स्थानपर गयी, वहीं उनको भगवानका विश्वरूप दिखायी 
देने लग गया | उस समय अर्जुनकी दृष्टि सारथिरूप 
भगवान्के शरीरकी तरफ गयी ही नहीं | अर्जुनकी 
दृष्टि जहाँ गयी, वहीं अनन्त सृष्टियाँ दीखने लग गयीं; 
अतः अर्जुनकी दृष्टि उधर ही बह गयी । इसंलिये 
अर्जुन 'एकस्थम्‌' नहीं कह सके । वे 'एकस्थम' तो 
तभी कह सकते हैं, जब विश्वरूप दीखनेके साथ-साथ 
सारथिरूपसे भगवानका शरीर भी दीखे । अर्जुनको केवल 
विश्वरूप ही दीख रहा है, इसलिये वे विश्वरूपका ही 
वर्णन कर रहे हैं उनको विश्वरूप इतना अपार दीख 
रहा है, जिसकी देश या कालसे कोई सीमा नहीं 
दीखती । तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुनकी दृष्टिमें 
विश्वरूप का ही अन्त नहीं आ रहा है, तब उनकी 
दृष्टि सारथिरूपसे बैठे भगवान्‌की तरफ जाय ही कैसे ? 
भगवान्‌ तो अपने शरीरके एक देशमें विश्वरूप 


श्रीमद्धगवदगीता * [अध्याय १९ 


फफफ फफफफ bet oad 


दिखा रहे हैं, इसलिये उन्होंने 'एकस्थम! कहा है | 
संजय सारथिरूपमें बैठे हुए भगवान्को और उनके 
शरीरके एक देशमें स्थित विश्वरूपको देख रहे हैं, 
इसलिये संजयने 'एकस्थम' पद दिया है | 

अब प्रश्न यह होता है कि भगवान्‌ और संजयकी 


दृष्टिमें बह एक जगह कौन-सी थी, जिसमें अर्जुनः 


विश्वरूप देख रहे थे? इसका उत्तर यह है कि 
Ware शरीरमें अमुक जगह ही अर्जुनने विश्वरूप 
देखा था, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता । 
कारण कि भगवानके शरीरके एक-एक रोमकूपमें 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान हैं | । भगवानते 
भी यह कहा था कि मेरे शरीरके एक देशमें तू 
चराचर-सहित सम्पूर्ण जगत्को देख ले 
(गीता ११ । ७) । इसलिये जहाँ अर्जुनकी दृष्टि एक 
बार पड़ी, वहीं उनको सम्पूर्ण विश्वरूप दीखने लग गया। 


ऊ 
अनेकबाहूद्रवव्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ | 
Ard न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।। १६ ।। 


हे विश्वरूप ! हे विश्वेश्वर ! आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रॉंवाला तथा 
सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला देख रहा हूँ À आपके न आदिको, न मध्यको और न 


अन्तको ही देख रहा हूँ । 
व्याख्या--'विश्वरूप', 'विश्चेश्वर'-इन दो 
सम्बोधनोंका तात्य है कि RA जो कुछ भी दीख 
रहा है, वह सब आप ही हैं और इस विश्वके मालिक 
भी आप ही हैं । सांसारिक मनुष्योके शरीर तो जड़ 
होते हैं और उनमें शरीरी चेतन होता है; परन्तु आपके 
विराटरूपमें शरीर और शरीरी--ये दो विभाग नहीं 
हें । विराट्रूपमें शरीर और शरीरीरूपसे एक आप 


ही हैं । इसलिये विराट्ूपमें सब कुछ चिन्मय-ही-चिन्मय 
है । तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन 'विश्वरूप' सम्बोधन 
देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं और 
‘fader सम्बोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप 
ही शरीरी (शरीरके मालिक) हैं । 
'अनेकबाहूदरवक्रनेत्रम'- मैं आपके हाथोंकी 
तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं; आपके 


TOE oo G ् ् rr 
भगवान्‌ और संजयके वचनोमें 'एकस्थम्‌' पद आनेसे यह मान लेना चाहिये कि अर्जुनने भी भगवानके 


शेख एक जगह ही सम्पूर्ण विश्वलपको देखा । 


†(९)'रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ware’ (मानस १ । २०१) 


(२) क्वेदृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्यााताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ । 


= Stee are, सर एक aoa ऐसे अगणित ब्राण्ड उसी प्रकार उडतेय रहते है, जिस परकार रोजेका 
o जालीमेंसे आनेवाली सूर्यकी किरणोमें रजके छोटे-छोटे परमाणु उडते हुए दिखायी देते हैं ।' 
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श्लोक १७] 
तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक हैं; आपके 
मुखकी तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक हैं; और 
आपके नेत्रोंकी तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक 
हैं । तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और 
रोका कोई अन्त नहीं है, सब-के-सब अनन्त हैं | 

“पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌’ आप देश, 
काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिके रूपमें चारों तरफ 
अनन्त-ही-अनन्त दिखायी दे रहे हैं । 

“नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम'- अपका कहाँ 
अन्त है, इसका भी पता नहीं; आपका कहाँ मध्य है, 
इसका भी पता नहीं, और आपका कहाँ आदि है, 
इसका भी पता नहीं । 

सबसे पहले ‘APA कहनेका तात्पर्य यह मालूम 


६७९ 


पहले उसकी दृष्टि उस वस्तुकी सीमा पर जाती है 
कि यह कहाँतक है 1 जैसे, किसी पुस्तकको देखनेपर 
सबसे पहले उसकी सीमापर दृष्टि जाती है कि पुस्तककी 
लम्बाई-चौड़ाई कितनी है। ऐसे ही भगवानके 
विराट्रूपको देखनेपर अर्जुनकी दृष्टि सबसे पहले 
उसकी सीमा-(अन्त-) कौ ओर गयी । जब अर्जुनको 
उसका अन्त नहीं chal, तब उनकी दृष्टि मध्यभागपर 
गयी; फिर आदि-(आरभ-) की तरफ दृष्टि गयी, 
पर कहीं भी विराट्खरूपका अन्त, मध्य और आदिका 
पता नहीं लगा | इसलिये इस श्लोकमें “नान्तं न 
मध्यं न पुनस्तवादिम्‌- यह क्रम रखा गया है । 


* 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीघ्तिमन्तम्‌ । 


पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ।। १७ ।। 

मैं आपको किरीट, गदा, चक्र (तथा शङ्क और पद्म) थारण किये हुए देख रहा 
हूँ आपको तेजकी राशि, सब ओर प्रकाश करनेवाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्यके 
समान कान्तिवाले, नेत्रोंके द्वारा कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब तरफसे अप्रमेयस्वरूप 


देख रहा हूँ । 
व्याख्या--'किरीटिनं गदिनं चक्रिणं a’— 
आपको मैं किरीट, गदा और चक्र धारण किये हुए 
देख रहा हूँ । यहाँ 'च' पदसे शङ्ख और पदको भी 
ले लेना चाहिये | इसका तात्पर्य ऐसा मालूम देता 
है कि अर्जुनको विश्वरूपमें भगवान्‌ विष्णुका चतुर्भुजरूप 
भी दीख रहा है । 
'तेजोराशिम्‌'--आप तेजकी राशि हैं, मानो तेजका 
भमृह-का-समूह (अनन्त तेज) इकट्ठा हो गया हो | 
इसका पहले संजयने वर्णन किया है कि आकाशमें 
= सूर्य एक साथ उदित होनेपर भी भगवानके 
बराबरी नहीं कर सकते (११ । १२) । ऐसे 
आप प्रकाशस्ररूप है | | 
ke दीप्तिमन्तम्‌'-_ स्वयं प्रकाशखरूप होनेसे 
चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं । 
'पश्यामि 
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दीप्तानलार्कुतिमत्रमेयम'- खूब देदीप्यमान अग्नि 
और सूर्यके समान आपकी कान्ति है । जैसे सूर्यके 
तेज प्रकाशके सामने आँखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही 
आपको देखकर sre चौध जाती हैं । अतः आप 
कठिनतासे देखे जानेयोग्य हैं । आपको ठीक तरहसे 
देख नहीं सकते | ; 

[यहाँ एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि भगवानते 
अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी थी, पर वे दिव्यदृष्टिवाले अर्जुन 
भी विश्वरूपको देखनेमें पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं! 
ऐसा दैदीप्यमान भगवानका खरूप है!] 

आप सब तरफसे अप्रमेय (अपरिमित) हैं अर्थात्‌ 
आप प्रमां-(माप-) के विषय नहीं हैं। प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि 
कोई भी प्रमाण आपको बतानेमें काम नहीं करता; 
ही है। 


सम्ब्ध--अब आगेके श्लोकमें अर्जुन भगवानकों निर्गुण-तिश कार सगुण-निराकार और सगुण-साकार रूपमें देखते 


हुए. भगवान्‌की सतुति करते हैं । 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्चतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।। १८ it 


आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर (अक्षरब्रह्म) हैं, आप ही इस सम्पूर्ण विश्वके परम 
आश्रय हैं,आप ही सनातनधर्मके रक्षक हैं, और आप. ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं--ऐसा 


मैं मानता हूँ । 

व्याख्या-त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्‌--वेदों, शास्त्रों, 
पुराणों, स्मृतियों,सन्तोंकी वाणियों और तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त 
TIRER जाननेयोग्य जो परमानन्दस्वरूप अक्षरब्रह्म 
है, जिसको निर्गुण-निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं । 

“त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌'-देखने, सुनने 
ओर समझनेमें जो कुछ संसार आता है, उस संसारके 
परम आश्रय, आधार आप ही हैं | जब महाप्रलय 
होता है, तब सम्पूर्ण संसार कारणसहित आपमें ही 
लीन होता है और फिर महासर्गके आदिमें आपसे 
ही प्रकट होता है । इस तरह आप इस संसारके 


* 


परम निधान हैं । [इन पदोंसे अर्जुन सगुण-निराकारका 
वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं ।] 

‘a शाश्चतधर्मगोप्ता'--जब धर्मकी हानि और 
अधर्मकी वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर 
अधर्मका नाश करके सनातनधर्मकी रक्षा करते हैं । 
[इन पदोंसे अर्जुन सगुण-साकारका वर्णन करते हुए 
स्तुति करते हैं ।] 

'अव्ययः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे'-अव्यय 
अर्थात्‌ अविनाशी, सनातन, आदिरहित, सदा रहनेवाले 
उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ । 


सम्ब्ध-पंडहवेंसे अठारहवें रलोकतक आश्चर्यचकित करनेवाले देवरूपका वर्णन करके अब आगेके दो AA 
अर्जुन उस विश्वरूपकी उग्रता, प्रभाव सामर्थ्यका वर्णन करते हैं । 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं 


शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 


पश्यामि त्वां दीप्तहृताशवकत्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ।। १९ ।। 


. आपको मैं आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त प्रभावशाली, अनन्त भुजाओंवाले, 
चन्र और सूर्यरूप नेत्रोंवाले, प्रज्वलित अग्निके समान मुखोंवाले और आपने तेजसे 


संसारको संतप्त करते हुए देख रहा हूँ । 


व्याख्या--'अनादिमध्यान्तम_-- आप आदि, है कि देशकृत, कालकृत, वस्बुकृत आदि किसी तरहसे भी 


म्म्य और अत्तसे रहित हैं अर्थात्‌ आपकी कोई सीमा आपकी सीमा नहीं है । सम्पूर्ण देशश काल आदिं 
E आपके अन्तर्गत हैं, फिर आप देश, काल आदिके 

O सोलहवें श्लोकमें भी अर्जुनने कहा है कि मैं अन्तर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात्‌ देश, काल 

आपके आदि, मध्य और आन्तको नहीं देखता हूँ । आदि किसीके भी आधारपर आपको मापा नहीं जा 

_ वहाँ तो 'देशकृत' अनन्तताका वर्णन हुआ है और सकता | 

ER O यहाँ 'कालकृत' अनन्तताका वर्णन हुआ है । तात्पर्य अनन्तवीर्यम'-- आपमें अपार परक्रम, सामर्थ्य 
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बल और तेज है । आप अनन्त, असीम शक्तिशाली कुछ अग्निमें हवन किया जाता है, उन ग्रहण. 
ši š करनेवाले देदीप्यमान अग्निरूप मुखवाले आप ही हैं । 
'अनन्तबाहुम-- आपकी कितनी yt स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम अपने तेजसे | 
हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती | आप अनन्त सम्पूर्ण विश्वको तपानेवाले आप ही हैं । तात्पर्य यह 
भुजाओंवाले. हैं । है कि जिन-जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदिसे 
'शशिसूर्यनेत्रम'----संसारमात्रको प्रकाशित करने- प्रतिकूलता मिल रही है, उन-उनसे ही सम्पूर्ण प्राणी 
वाले जो चन्र और सूर्य हैं, वे आपके नेत्र हैं। संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करनेवाले और संतप्त 
इसलिये संसास्मात्रको आपसे ही प्रकाश मिलता है। होनेवाले--दोनों एक. ही विराट्रूपके अङ्ग हैं! 
“दीप्तहुताशवक्त्रम्‌' -- यज्ञ, होम आदिमें जो l 


* 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः | 
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ।। २० ।। 
हे महात्मन्‌! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका अन्तराल ओर सम्पूर्ण दिशाएँ एक 
आपसे ही परिपूर्ण हैं । आपके इस अदभुत और उग्ररूपको देखकर तीनों लोक व्यथित 
(व्याकुल) हो रहे हैं । 


व्याख्या--'महात्मन'- इस सम्बोधनका तात्पर्यं 'दृष्द्ारुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम्‌! 
है कि आपके खरूपके समान किसीका रूप हुआ (see श्लोकमें तथा बीसवें श्लोकके पूर्वार्धमं 
नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । उम्ररूपका वर्णन करके अब बीसवें श्लोकके उत्तरार्धसे 
Wied आप 'महात्मा' अर्थात्‌ महान्‌ स्वरूपवाले हैं । बाईसवें श्लोकतक अर्जुन उग्ररूपके परिणामका वर्णन 
दयावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च करते हैं--] आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, 
mimi और पृश्वीके बीचमें जितना अवकाश आश्चर्यजनक, महान्‌ देदीप्यमान और भयंकर उग्ररूपको 
है, पेलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण देखकर सर्ग, मृत्यु और पाताल-लोकमें रहनेवाले सभी 
हो रही है । ` प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं । 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण; पू्व-उत्तरके बीचमें यद्यपि इस श्लोकमें खर्ग और पृथ्वीकी ही बात 
= > उत्त-पश्चिमके बीचमें “वायव्य', आयी है (द्यावापृथिव्योः), तथापि अर्जुनद्वार 
0 बीचमें ‘Sate’ और दक्षिण-पूर्वके 'लोकत्रयम' कहनेके अनुसार यहाँ पाताल भी ले 
1 'आग्नेय' तथा ऊपर और नीचे--ये दसों सकते हैं । कारण कि अर्जुनकी दृष्टि भगवानके शरीरके 
पाए आपसे व्याप्त हैं अर्थात्‌ इन सबमें आप-ही-आप किसी एक देशमें जा रही है और वहाँ अर्जुनको जो 
विशजमान हैं। दीख रहा है, वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी 


सोलहबें श्लोकमें अर्जुनने 'अनेकबाहृदरवकानेत्रम' कहा, और यहाँ भी 'अनन्तबाहुम! कहते हैं, तो 
Teinat दीखती है । परन्तु वास्तवमें यह पुनरुक्ति नहीं है; क्योंकि वहाँ विरादरूप भगवानके देवरूपका 
__ क पा यहाँ उमरूपका वर्णन है । उ्रूपका वर्णन होनेसे ही यहाँ 'लिश्वमिदं तप्तम' और आगेके (बीसवे) 
Be रूपमुग्रं तवेदं, लोकम अन्नानि; AR, आये |, Vidyalaya Collection. 
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यहाँपर एक शङ्का होती है कि अगर विराट्रूपको 
देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है, तो दिव्यदृष्टिके 
बिना त्रिलोकीने विराट्रूपको कैसे देखा? भगवानने 
तो केवल अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी थी | त्रिलोकीको 
विराट्रूप देखनेके लिये दिव्यदृष्टि किसने दी ? कारण 
कि प्राकृत चर्मचक्षुओंसे यह विराट्रूप नहीं देखा जा 
सकता, जबकि 'विश्वमिदं तपन्तम्‌' (११ । १९) और 
“लोकञ्रयं ग्रव्यथितम्‌' पदोंसे विराट्रूपको देखकर 
त्रिलोकीके संतप्त और व्यथित होनेकी बात अर्जुनने 
कही है । 


इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित 
होनेवाली त्रिलोकी भी उस विराट्रूपके अन्तर्गत ही 
है अर्थात्‌ विराट्रूपका ही अङ्ग है । संजयने और 
भगवानने विराट्रूपको एक देशमें देखनेकी बात 
(एकस्थम्‌) कही, पर अर्जुनने एक देशमें देखनेकी 
बात नहीं कही । कारण कि विराट्रूप देखते हुए 
भगवानके शरीरकी तरफ अर्जुनका ख्याल ही नहीं 
गया | उनकी दृष्टि केवल विराट्रूपकी तरफ ही बह 
गयी | जब सारथिरूप भगवानके शरीरकी तरफ भी 


[अध्याय ११ 
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अन्तर्गत) भयानक सिंह, व्याध, साँप आदि जन्तुओंको 


और मृत्युको देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है । 


मार्मिक बात 


देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण 
संसार भगवानके दिव्य विराट्रूपका ही एक छोटा-सा 
अङ्ग है । संसारमें जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता 
दीखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट्रूपकी ही एक 
झलक है, एक लीला है । विराट्रूपकी जो दिव्यता 
है, उसकी तो ara सत्ता है, पर संसारकी जो 
अदिव्यता है, उसकी GA सत्ता नहीं है । अर्जुनको 
तो दिव्यदुष्टरिसे भगवानका विराट्रूप दीखा, पर भक्तोंको 
भावदृष्टिसे यह संसार weed दीखता 
है—'वासुदेवः wie’ तात्पर्य है कि जैसे बचपनमें 
बालकका कंकड़-पत्थरोंमें जो भाव रहता है, वैसा 
भाव बड़े होनेपर नहीं रहता; बड़े होनेपर कंकड़-पत्थर 
उसे आकृष्ट नहीं करते, ऐसे ही भोगदृष्टि wR | 
संसारमें जो भाव रहता है, वह भाव भोगदुष्टिके 
मिटनेपर नहीं रहता । 


जिनकी भोगदृष्टि होती है, उनको तो संसार सत्य 
दीखता है, पर जिनकी भोगदुष्टि नहीं है, ऐसे 


अर्जुनकी दृष्टि नहीं गयी, तब संतप्त और व्यथित महापुरुषोंको संसार भगवत्स्वरूप ही दीखता है । जैसे 
होनेवाले इस लौकिक संसारकी तरफ अर्जुनकी दृष्टि एक ही et बालकको माँके रूपमे, पिताको पुत्रीके 
कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध रूपमें, पतिको पत्नीके wal और सिंहको भोजनके 
होता है कि संतप्त होनेवाला और संतप्त करनेवाला रूपमें दीखती है, ऐसे ही यह संसार 'चर्मदृष्टि'से 
तथा व्यथित होनेवाला और व्यथित करनेवाला--ये सच्चा, “विवेकदृष्टि' से परिवर्तनशील, 'भावदृष्टि'से 
चारों उस विराट्रूपके ही अङ्ग हैं । अर्जुनको ऐसा भगवत्खरूप और 'दिव्यदृष्टि'से विराट्रूपका ही एक 
हि ल से देखकर व्यित. लेय अजग दीखता है । 

* अजुनने weld पातालतक तथा पातालसे स्वर्गतक क्रमपूर्वक विश्वरूपको देखा हो, ऐसी 


बात नहीं 
और जैसे 


देख रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं--'हे देव ! में आपकी देहमें देवताओंको देख रहा हूँ, ग्राणियॉके अलग-अलग 
देख रहा हैँ, कमलपर विराजमान ब्रह्माजीको देख रहा हैँ, कैलासपर विराजमान शङ्करको देख रहा 
देख रहा हैं, दिव्य सपॉको देख रहा है, (१९ । १५) आदि-आदि । अर्जुनको ऐसा कहनेमें 
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aa अर्जी दृष्टिके सामने (RER) खगादि लोकोका दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगेके 
दो स्लोकोगें करते हैं । 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्काः स्तुवन्ति ai स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ।। २१ । 
बे ही देवताओंके समुदाय आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई तो भयभीत होकर 
हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणोंका कीर्तन कर रहे हैं । महर्षियों और सिद्धोके समुदाय 
“कल्याण हो ! मङ्गल हो !” ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं । 
व्यख्या--'अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति'- कर रहे हैं । 
जब अर्जुन खर्गमें गये थे, उस समय उनका जिन यद्यपि देवतालोग नुसिंह आदि अवतारोंको देखकर 
देवताओंसे परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओके लिये और कालरूप मृत्युसे भयभीत होकर ही भगवानका गुण- 
यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवतालोग आपके गान कर रहे हैं (जो सभी विराट्रूपके ही अङ्ग हैं); 
wer प्रविष्ट होते हुए दीख रहे हैं। ये सभी परन्तु अर्जुनको ऐसा लग रहा है कि वे विराट्रूप 
देवता आपसे ही उत्पन्न होते हें, आपमें ही स्थित भगवानको देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं । 
रहते हैं और आपमें ही प्रविष्ट होते हैं । “स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां 
'केचिद्धीताः प्राज्ललयो गृणन्ति'-परन्तु उन स्तुतिभिः पुष्कलाभिः'--सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, 
देवताओंमेंसे जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे सनकादिकों और देवताओके द्वारा स्वस्तिवाचन (कल्याण 
आजान देवता (विराट्रूपके अन्तर्गत) नृसिंह आदि हो! मङ्गल हो!) हो रहा है और बड़े उत्तम-उत्तम 
| भयानक रूपोंको देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े SS द्वार आपकी स्तुतियाँ हो रही हैं । 
हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदिका गान 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्चिनो मरुतश्रोष्प्रपाश्च। 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ।। २२ 11 
जो ग्यारह रूद्र, ane आदित्य, आठ वसु, बारह साध्यगण, दस विश्वेदेव और दो 


, उनचास मरुद्गण, सात पितृगण तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर ओर सिद्धोके 
समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं । 


hae रादि वसवो ये च साथ्या क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, घुनि, 

ae मरुतश्रोष्मपाश्च'--ग्यारह रुद्र, बारह कुरुवान्‌, प्रभवान्‌ और रोचमान--ये दस “विश्वेदेव' 
* आठ 'वसु, दो अश्चिनीकुमार और उनचास हैं (वायुपुराण ६६ । ३१-३२) | 

हाण सबके नाम इसी अध्यायके छठे ` कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त 

yo a इसलिये वहाँ देख और बर्हिषतू-ये सात 'पितर' हैं 
5 J (शिवपुराण, धर्म ६३ । २) । ऊष्म अर्थात्‌ गरम अन्न 

नय ony प्राण, नर, यान, चित्ति, हय, खानेके कारण पितरोंक्रा नाम 'ऊष्पपा' है | 

भ्यः है नारायण, प्रभव और विभु--ये बारह 'गन्यर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा'- कस्यपजीकी पत्री | 

(वायुपुराण ६६ । १५-१६) | मुनि और भाधासे तथा, अरिष्टसे गन्धवोकी उत्पति 


y s Ae Wo CC-0.In Public Domain. Panini Vidyalaya Collection. 


S Te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* श्रीमद्भगवद्गीता 


६८४ 


हह 


हुई है । गखर्वलोग राग-रागिनियोंकी विद्यामें बड़े चतुर 


हैं । ये खर्गलोकके गायक हैं | 
कश्यपजीकी पत्नी खसासे यक्षोंकी उत्पत्ति हुई है । 
देवताओंके विरोधी * दैत्यों, दानवों और राक्षसोंको 

असुर कहते हैं । कपिल आदिको सिद्ध कहते हैं । 


TR [अध्याय १९ 
RRRA RR RRR SA, 


वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे'-- उपर्युक्त सभी 
देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको 
देख रहे हैं । ये सभी देवता आदि विराट्रूपके ही 


अङ्ग हैं | 


सम्बध--अब अर्जुन आगेके तीन स्लोकोमेंविश्वरूपके महान्‌ विकराल रूपका वर्णन करके उसका परिणाम बताते है । 


रूपं महत्ते बहुववत्रनेत्र 


महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 


बहूद्रं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।। २३ ।। 

हे महाबाहो ! आपके बहुत मुखों और नेत्रोंवाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और 

चरणोंवाले, बहुत उद्रोंवाले, बहुत विकराल दाढ़ोंवाले महान्‌ रूपको देखकर सब प्राणी 
व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ । 


व्याख्या--[ पन्द्रहवेंसे अठारहवें श्लोकतक 
विश्वरूपमें 'देव'-रूपका, उन्नीसवेंसे बाईसवें श्लोकतक 
'उग्र'-रूपका और तेईसवेंसे तीसवें श्लोकतक “अत्यन्त 
उग्र'-रूपका वर्णन हुआ है 1] 

“बहुवक्त्रनेत्रम-- आपके मुख एक-दूसरेसे 
नहीं मिलते | कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल 
हैं । कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं । ऐसे ही 
आपके जो नेत्र हैं, वे भी सभी एक समान नहीं 
दीख रहे हैं । कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकराल 
हैं । कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लम्बे हैं 
कई ais हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े है, आदि-आदि | 

“बहुबाहूरुपादम'--हाथोंकी बनावट, वर्ण, आकृति 
और उनके कार्य विलक्षण-विलक्षण हैं । जंघाएँ, 
विचित्र-विचित्र हैं और चरण भी तरह-तरहके हैं । 

बहद्रम्‌'--पेट भी एक समान नहीं हैं । कोई 
बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरहके पेट हैं । 

“बहुदंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ 


. À बहुत प्रकाकी विकराल दाढ़ें हैं । ऐसे 
महान्‌ भयंकर, विकराल रूपको देखकर सब प्राणी 
व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ । 


SE 


_ विरोधीका वाचक है । 


यहाँ आये 'असुर' शब्दमें Sat समास है--'न सुरा 


मुखों, नेत्रं आदिकी और सब लोगोंके भयभीत होनेकी 
बात आयी है | अतः अर्जुन एक ही बात बार-बार 
क्यों कह रहे हें? इसका कारण है कि--(१) 
विराट्रूपमें अर्जुनकी दृष्टिके सामने जो-जो रूप आता 
है, उस-उसमें उनको नयी-नयी विलक्षणता और दिव्यता 
दीख रही है। | 

(२) विराटूरूपको देखकर अर्जुन इतने घबरा 
गये, चकित हो गये, चकरा गये, व्यथित हो गये कि 
उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने वया कहा 
है और मैं क्या कह रहा हूँ । 

(३) पहले तो अर्जुनने तीनों लोकोंके व्यथित 
होनेकी ,बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियोंके 
साथ-साथ खयंके भी व्यथित होनेकी बात कहते हैं । . 

(४) एक बातको बार-बार कहना अर्जुनके 
भयभीत और आश्चर्यचकित होनेका चिह्न है । संसासमें 
देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, 
आश्चर्य आदि होते हैं, उसके मुखसे स्वाभाविक ही 
किसी शब्द या वाक्यका बार-बार उच्चारण हो जाता 
है; जैसे-कोई साँपको देखकर भयभीत होता है तो 
वह बार-बार साँप | साँप | साँप !' ऐसा कहता है | 
कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्षमें भरकर कहते 


असुराः । अतः यहाँ 'असुर' शब्द देवताओके 
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— 'आइये ! आइये ! आइये !' कोई प्रिय व्यक्ति कुछ शब्दों और वाक्योंका बार-बार उच्चारण हुआ 
मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं-'मैं मारा है । अर्जुनने भय और हर्षको Max भी किया 
गया, मारा गया !, घरमें अंधेरा हो गया, अंधेरा हो है--'अदृष्टपूर्व हवितोऽस्मि ger भयेन च प्रव्यथितं 
गया!” अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुखसे मनो मे' (११ 1४५)। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक 
निकलता है--'मैं मरा! मरा! मरा!” ऐसे ही यहाँ आदिमें एक बातको बार-बार कहना पुनरुक्ति-दोष नहीं 
विश्वरूप-दर्शनमें अर्जुनके द्वारा भय और हर्षके कारण माना जाता । ; 

* 


नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 


दृष्ट्वा हि तवां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ।। २४ 11 


हे विष्णो ! आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं, आप आकाशको स्पर्श कर रहे हैं, 
आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं । ऐसे आपको देखकर 
भयभीत अन्तःकरणवाला मैं धैर्य और शान्तिको भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ । 
व्याख्या- [बीसवें श्लोकमें तो अर्जुनने भयानक जन्तु किसी जन्तुको खानेके लिये अपना मुख 
विराट्रूपकी लग्बाई-चौड़ाईका वर्णन किया, अब यहाँ फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्वको चट करनेके लिये 
केवल लम्बाईका वर्णन करते हैं ।] आपका मुख फैला हुआ दीख रहा है । 
'बिष्णो'-- आप साक्षात्‌ सर्वव्यापक विष्णु हैं, आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल 
जिन्होंने पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये कृष्णरूपसे दीख रहे हैं । 
अवतार लिया है । ‘gar हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि 
'दीप्तमनेकवर्णम्‌'- आपके काले, पीले, श्याम, शमं च विष्णो'--इस तरह आपको देखकर मैं भीतरसे 
गैर आदि अनेक वर्ण हैं, जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। बहुत व्यथित हो रहा हूँ । मेरेको कहींसे भी धैर्य 
नभःस्पृशम्‌'- आपका स्वरूप इतना लम्बा है नहीं मिल रहा है और शान्ति भी नहीं मिल रही है । 
किं वह आकाशको स्पर्श कर रहा है । यहाँ एक शङ्खा होती है कि अर्जुनमें एक तो 
वायुका गुण होनेसे स्पर्श वायुका ही होता है, खुदकी सामर्थ्यं है और दूसरी भगवत्मदत्त सामर्थ्य 
आकाशका नहीं । फिर यहाँ आकाशको स्पर्श करनेका (दिव्यदृष्टि) है । फिर भी अर्जुन तो विश्वरूपको 
भर्म क्या है? मनुषयकी दृष्टि जहाँतक जाती है, देखकर डर गये, पर संजये नहीं डरे । इसमें क्या 
RF तो उसको आकाश दीखता है, पर उसके आगे कारण है? Gia ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, 
Ser दिखायी देता है। कारण कि जब दृष्टि संजय और कुत्ती ये चारों भगवान्‌ श्रीकृषके 
भगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह aga तत्वको विशेषतासे जाननेवाले थे | इसलिये संजय 
है, जिससे आगे कालापन दीखता है । यही पहलेसे ही भगवानके तत्वको, उनके ्रभावको जानते 
क आकाशको स्पर्श करना है । ऐसे ही अर्जुनकी थे, जबकि अर्जुन भगवानके तत्तको उतना नहीं जानते 
att वहाँतक उनको भगवानका थे । अर्जुनका विमूढ़भाव (मोह) अभी सर्वथा दूर 
क्ष `" पिखायी देता है । इसका तात्र्य यह हुआ नहीं हुआ था (गीता ११ ।४९) । इस विमूढ्भानके 
ह वियदूप असीम है, जिसके सामरे कारण अर्जुन भयभीत हुए । पतु संजय भगवानके 
eet तत्वको जानते थे अर्थात्‌ उनमें विमूढ़भाव नहीं था; 
NE वीप्विशालनेबस, ; ऽ गे, कोई, गे, Ae हुए | 


Te hi Asien deans 
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भगवान्‌ और महापुरुषोंकी कृपा विशेषरूपसे अयोग्य 
मनुष्योंपर होती है, पर उस कृपाको विशेषरूपसे योग्य 
मनुष्य ही जानते हैं । जैसे, छोटे बच्चेपर माँका अधिक 
Be होता है , पर बड़ा लड़का माँको जितना जानता 
है, उतना छोटा बच्चा नहीं जानता । ऐसे ही भोले-भाले, 
सीधे-सादे व्रजवासी, ग्वालबाल, गोप-गोपी और 
गाय--इनपर भगवान्‌ जितना अधिक ae करते हैं, 
उतना स्नेह जीवन्मुक्त महापुरुषोंपर नहीं करते । परन्तु 
जीवन्मुक्त महापुरुष ग्वालबाल आंदिकी अपेक्षा भगवानको 


[अध्याय १९ 


नहीं की और विश्वरूपको देख लिया । 
परन्तु विश्वरूप देखनेके लिये अर्जुनको स्वयं भगवानने 
ही उत्कण्ठित किया और अपना विश्वरूप भी दिखाया; 
क्योंकि संजयकी अपेक्षा भगवानके तत्वको जाननेमें 
अर्जुन छोटे थे और भगवानके साथ सखाभाव रखते 
थे । इसलिये अर्जुनपर भगवानकी कृपा अधिक थी । 
इस कृपाके कारण अन्तमें अर्जुनका मोह नष्ट हो 
गया--'नष्टो मोहः ........... त्वत्रसादात्‌' (गीता 
१८।७३) । इससे सिद्ध होता है कि कृपापात्रका 
मोह अन्तमें नष्ट हो ही जाता है । 


विशेषरूपसे जानते हैं । संजयने विश्वरूपके लिये 
* 


दंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि | 
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। २५ ।। 


आपके प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित और दाढ़ोंक कारण विकराल 
(भयानक) मुखोंको देखकर मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान हो रहा है और न शान्ति ही 
मिल रही है । इसलिये हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये । 


व्याख्या दष््राकरालानि च ते मुखानि Tea दीख रहा है (११ 122), जिसका न उदय और 
कालानलसन्निभानि'--महाप्रलयके समय सम्पूर्ण न अस्त हो रहा है । इसलिये मेरेको दिशाओंका ज्ञान, 
त्रिलोकीको भस्म करनेवाली जो अग्नि प्रकट होती नहीं हो रहा है और विकराल मुखोंको देखकर भयके 
है, उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं । उस कारण मैं किसी तरहका सुख और शान्ति भी प्राप्त 
कालाग्निके समान आपके मुख हैं, जो भयंकर-भयंकर नहीं कर रहा हूँ | 


- दाढ़ोके कारण अहुत विकराल हो रहे हैं। उनको प्रसीद देवेश जगन्निवास'-- आप सब देवताओके 


देखनेमात्रसे ही बड़ा भय लग रहा है । अगर उनका मालिक हैं और सम्पूर्ण संसार आपमें ही निवास कर 

कार्य देखा जाय तो उसके सामने किसीका टिकना रहा है । अतः कोई भी देवता, मनुष्य भयभीत होनेपर 

ही मुश्किल है । आपको ही तो पुकारेगा ! आपके सिवाय और किसको 
'दिशो न जाने न लभे च शर्म'--ऐसे विकराल पुकारेगा ? तथा और कौन सुनेगा ? इसलिये मैं भी 

मुखोंको देखकर मुझे दिशाओंका भी ज्ञान नहीं हो आपको पुकारकर कह रहा हूँ कि हे देवेश! हे 

रहा है । इसका तात्पर्य है कि दिशाओंका ज्ञान होता जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये | 

है सूर्यके उदय और अस्त होनेसे । पर वह सूर्य तो भगवानके विकराल रूपको देखकर अर्जुनको 


a g = जगह है अर्थात्‌ वह तो आपके ऐसा 'लगा कि भगवान्‌ मानो बड़े क्रोधमें आये हुए 
eas अन्तर्गत आ गया है। इसके सिवाय हैं। इस भावनाको लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान्से _ 
आपके चारों ओर महान्‌ प्रज्वलित प्रकाश-ही-प्रकांश प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं । 


= RR oe अर्क आगेके दो सलक gor ger मोडल प्रवेश होत्रका वर्णन करते हैं । 
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वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ठाकरालानि भयानकानि । 


केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैु्तमाङ्कैः ।। २७ | 
हमारे मुख्य योद्धाओंके सहित भीष्म, ग्रेण और बह कर्ण भी आपमें प्रविष्ट हो रहे 
हैं। राजाओके समुदायोके सहित धृतराष्ट्रे वे ही सब-के-सब पुत्र आपके विकराल 
दाढ़ॉके कारण भयंकर मुखोंमें बड़ी तेजीसे प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई-एक तो चूर्ण 
हुए सिरॉसहित आपके दौँतोके बीचमें फॅसे हुए दीख रहे है । 
व्याख्या-“भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि’ । 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः'- हमारे पक्षके YER, विराट्रूपमें वे चाहे भगवानसें प्रवेश करें, चाहे 
विराट, हुपद आदि जो मुख्य-मुख्य योद्धालोग है, वे भगवानके मुखोमें जायें, वह एक ही लीला है | 
, Wee धर्मके ved हैं और केवल अपना wy भावोके अनुसार उनकी गतियाँ अलग-अलग 
कर्तव्य समझकर युद्ध करनेके लिये आये हैं । हमारे प्रतीत हो रही हैं । इसलिये भगवानमें जायैं अथवा 
इन सेनापतियोके साथ: पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण मुखोंमें जायं, वे हैं तो विराट्रूपमें ही । 
और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । 'केचि्विल्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते 
यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्णका नाम लेनेका तात्पर्य चूणितैर्तमाङ्गैः'- जैसे खाद्य weit कुछ पदार्थ 
है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्यका पालन करनेके ऐसे होते हें, जो चबाते समय सीधे पेटमें चले जाते 
लिये युद्धमें आये थे * । हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो चबाते समय 
'अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे दांतों और adh बीचमें फैंस जाते है । ऐसे ही 
सहैवावनिपालसङ्कैः' --दु्ोधनके पक्षमें जितने राजालोग ` आपके मुखोंमे प्रविष्ट होनेवालॉमेंसे कई-एक तो सीधे 
हैं जो युद्धम दु्योधनका प्रिय करना चाहते हैं भीतर (पेटमें) चले जा रहे हैं,पर कई-एक चूर्ण हुए 
(गता १ ।२३) अर्थात्‌ दुर्योधनको हितकी सलाह मस्तकोंसहित आपके दाँतों और दाढ़ोंके बीचमे फसे 
गह दे रहे हैं, उन सभी राजाओंके समूहोके साथ हुए दीख रहे हैं । 
ES दुयोधन, दुःशासन आदि सौ पुत्र विकल यहाँ एक शङ्का होती है कि योद्धालोग तो अभी 
हके कारण अत्यन्त भयानक आपके मुखोमें बड़ी सामने युद्धकषत्रमं खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुनको 
प्रवेश कर रहे ami ते त्वरमाणा =. = `` ee ते सततत, रला भः क e 


me भीष्म--भीष्मजीकी अतिज्ञा दुनियामें प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजीकी प्रसन्नताके लिये विवाह न 
` भतिज्ञा की और आबाल ब्रहाचारी रहे । इस अतिज्ञापर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुरामजीके 
एच वा पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी । भगवान्ले पहले हाथमे शख महण न करनेकी अति की थी । 
ते सजा (भगवानकी ्रतिज्ञाके विरुद्ध) यह प्रतिज्ञा कर ली कि “आजु जो हरिहि न शखर गहाऊँ । 
और दहती. ee शात्तनु-सूत न काहे ।।' तो भगवानको भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाइुक 
शा दू. प तेकर भौली तरफ कका पड़ा । इस तरह भीष्णकी अतिजा wet रही ओर भगवान 
qe ER दुोधनका अन्न खाकर उसके दृततिधोगी रहे हैं। इसलिये ये सको अपना क्य 


eee उपरत हे we ¥ | CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कौरवोंकी ?(२ । ६) 
अर्जुनको आसन्न भविष्यकी बात दिखा रहे हैं। लिये भगवान्‌ अर्जुनको आसन्न भविष्यका दृश्य दिखाकर 
भगवानने विराट्रूप दिखाते समय अर्जुनसे कहा था मानो यह बताते हैं कि युद्धमे तुम्हारी ही जीत होगी | 
कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी आगे अर्जुनके द्वारा प्रश्न करनेपर भी भगवानने यही 


मेरे इस विराट्रूपमें देख ले (११ ।७) | अर्जुनके 
मनमें सन्देह था कि Get हमारी जीत होगी या 


बात कही है(११ । ३२-३४) | 


सम्ब्ध--जो अपना कर्तव्य समझकर धर्मकी दृष्टिसे युद्धमें आये हैं ओर जो परमालाकी रपि चाहनेवाले हैं--ऐसे 
पुरुषो Fragen RIE cere) वेश केका वर्णन अर्जुत आगेके स्लोकमें करते हैं । 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 


समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 


तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।। २८ ।। 


जैसे नदियोंके बहुत-से जलके sere स्वाभाविक ही समुद्रके सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे 
ही वे संसारके महान शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं । 


व्याख्या-यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति'-मूलमें जलमात्र - समुद्रका 
है । वही जल बादलोके द्वारा वर्षरूपमें पृथ्वीपर 
बरसकर झरने, नाले आदिको लेकर नदियोंका रूप 
धारण करता है | उन नदियोंके जितने वेग हैं, प्रवाह 
हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्रकी तरफ दौड़ते हैं । 
कारण कि जलका उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे 
सभी जल-प्रवाह समुद्रमें जाकर अपने नाम और 
रूपको छोड़कर अर्थात्‌ गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि 
नामोंको और प्रवाहके रूपको छोड़कर समुद्ररूप ही 
हो जाते हैं । फिर वे जल-प्रवाह समुद्रके सिवाय 
अपना कोई अलग, ed अस्तित्व नहीं रखते | 


वास्तवमें तो उनका स्वतन्त्र अस्तित्व पहले भी नहीं _ 


था, केवलनदियोंके प्रवाहरूपमें होनेके कारण वे अलग 
दीखते थे । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति 


वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति' --नदियोंकी तरह मात्र जीव 
नित्य सुखकी अभिलाषाको लेकर परमात्माके सम्मुख 
ही दौड़ते हैं । परन्तु भूलसे असत्‌, नाशवान्‌ शरीरके 
साथ सम्बन्ध मान लेनेसे वे सांसारिक संग्रह और 
संयोगजन्य सुखमें लग जाते हैं तथा अपना अलग 
अस्तित्व मानने लगते हैं । उन जीवॉमें वे ही वास्तविक 
शूरवीर हैं, जो सांसारिक संग्रह और सुखभोगोमें न 
लगकर, जिसके लिये शरीर मिला है, उस परमातमप्राप्तिके 


EE a NSE 
द्रोणाचार्यमें इतनी निष्पक्षता थी कि गुरुभक्त और विद्यामें तत्पर अर्जुनको were छोड़ना और उसका उपसंहार 
करना (वापस लेना) -ये दो fend सिखा दीं; परन्तु अपने पुत्र अश्वत्थामाको केवल ब्रह्मात्र छोड़ना ही सिखाया, 


उपसंहार करना सिखाया ही नहीं । 


कर्ण--कर्णकी दुर्योधनके साथ मित्रता थी, उस मित्रतारूप कर्तव्यको निभानेके लिये वे युद्धमें आते हैं । 


t, तो भी मेरेसहित तेरे पाँच पुत्र रहेंगे !' 
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“भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 'कर्ण ! तू कुन्तीका बेटा है? ऐसा कहनेपर भी वे दुयोधनके पक्षमें ही रहे और उन्होंने 
WR कहा कि 'यह बात आप wine युधिष्टिरसे 
` मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुयोधनको दे दूँगा 1 इससे पाण्डव सदाके लिये दुःखी रहेंगे ।' 

. कर्ण बड़े दृढ़प्रतिज्ञ थे वे विचित्र ही दानवीर थे । yah माँगनेपर उन्होंने अपने नैसर्गिक (जन्मजात) 
कुण्डल और कवच उतारकर दे दिये थे । माता कुन्तीके द्वारा माँगनेपर उन्होंने उनको पाँच पुत्रोके बने रहनेका 
{ दिया, जिसमें उन्होने कहा “माँ À युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेवको तो मारूँगा नहीं, पर 

साथ मेरा युद्ध होगा । Get अगर अर्जुन मेरेको मार देगा, तो तेरे पाँच पुत्र रहेंगे ही और अगर मैं 


मत कहना; क्योंकि अगर उनको पता. लग जायगा तो 
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रम दी तते लगे हुए है । ऐसे युम आये. सामने दीखनेवाले लोग परमाल्प्राप्ति चालेवाले 
हुए भीमम, ग्रोण आदि नरलोकवीर आपके प्रकाशमय लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं । अतः उनके 


(जञानखरूप) मुखोंमें रिष्ट ही रहे हैं । 


* 


लिये परोक्षवाचक 'अमी' (वे). पद दिया गया है । 


साबस-जो राज्य और प्रशंसाके लोमे gat आये है और जो सांसारिक संग्रह और भोगी पिमे लगे 
हुए है--ऐसे पुरुषॉका विराट्रूपमें पतंगोके दृ्टान्तसे अवेश करनेका वर्ण अर्जुन आगेके स्लोकमें करते हैं । 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ।। २९ । 


जैसे पतंगे मोहबश अपना नाश करनेके लिये बड़े वेगसे दौड़ते हुए प्रज्वलित अस्निमे 
was ae हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहबश अपना नाश करनेके लिये ही बड़े ama 
दौड़ते हुए आपके मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं । 


व्याख्या--'यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति 
नाशाय समृद्धवेगाः-जैसे हरी-हरी घासमें रहनेवाले 
पतंगे चातुर्मासकी अँधेरी रात्रिमें कहींपर प्रज्वलित 
अग्नि देखते हैं, तो उसपर मुग्ध होकर (कि बहुत 
सुदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, 
हमारा अंधेरा मिट जायगा) उसकी तरफ बड़ी तेजीसे 
इते है । उनमेंसे कुछ तो प्रज्वलित आग्निमें खाहा 
हो जाते हैं; कुछको अग्निकी थोड़ी-सी लपट लग 
जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे 
तपते रहते हैं । फिर भी उनकी लालसा उस अग्निकी 
तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस 
बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुःखी हो 

कि उसने हमारेको बड़े लाभसे वञ्चित कर दिया | 
= नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि 
: ¬ भोग भोगने और संग्रह करनेमें ही 


तत्परतापूर्वक लगे रहना और मनमें भोगों और संग्रहका 
ही चिन्तन होते रहना--यह बढ़ा हुआ सांसारिक वेग 
है । ऐसे वेगवाले दुयोंधनादि राजालोग पतंगोंकी तरह 
बड़ी तेजीसे कालचक्ररूप आपके मुखोंमें जा रहे हैं 
अर्थात्‌ पतनकी तरफ जा रहे हैं- चौरासी लाख 
योनियों और नरकोंकी तरफ जा रहे हैं । तात्पर्य यह 
हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, 
मान, आदर आदिको प्राप्त करनेके लिये रात-दिन 


- दौड़ते हैं । उनको प्राप्त करनेमें उनका अपमान होता 


है, निन्दा होती है, घाटा लगता है, चिन्ता होती है, 
अन्तःकरणमें जलन होती है और जिस आयुके बलपर, 
वे जी रहे हैं, वह आयु भी समाप्त होती जाती है, 
फिर भी वे नाशवान्‌ भोग और संग्रहकी प्राप्तिके 
लिये भीतरसे लालायित रहते हैं * । 


i 


* 
प छेके दो उलोकम दो gordi दोनों समदायोका वर्णा करके अब समूर्ण लोकोका असन करते हुए 


ROY sma भयानक रूपका वर्णन करते È, 


अजानन्‌ दाहात्यं पतति शलभो दीपदहने स मीनोऽप्यज्ञानाइडिशयुतमश्नाति पिशितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान्‌ न मुञ्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ।। 


= 


दीपकके दाहक स्वरूपकों न जाननेके कारण ही उसपर गिरता है, मछली भी 


(भर्तृहरिवैरास्यशतक) 
अज्ञानवश ही बंसीमें 


m R 
के छोड़े, See निगलती है; पलु हमलोग जानते हुए भी विपत्तिके जटिल जालमें फैसानेवाली कापनाओंको RE 


अशे मोहकी महिमा AAN Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॒ लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनेज्वलद्धि 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।। ३० ।। 


आप सम्पूर्ण लोगोंको प्रज्वलित मुखोंद्वारा आस करते हुए चारों तरफसे बार-बार 
चाट रहे हैं; और हे विष्णो ! आपका उप्र प्रकाश अपने तेजसे सम्पूर्ण जगतको परिपूर्ण | 
करके सबको तपा रहा है । | 
व्याख्या-“लेलिहासे असमानः समन्ताल्लोकान्‌ प्राणी बच नहीं सकता | 
समग्रान्वदनैर्वलद्भिः' — आप सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार 'तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति 
कर रहे हैं और कोई इधर-उधर न चला जाय, विष्णो'- विराट्रूप भगवानको तेज बड़ा उग्र है । 
इसलिये बार-बार जीभके लपेटेसे अपने प्रज्वलित वह उग्र तेज सम्पूर्ण जगतमें परिपूर्ण होकर सबको ... 
मुखोंमें लेते हुए उनका असन कर रहे हैं । तात्पर्यं संतप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है । ह 
है कि कालरूप भगवानकी जीभके लपेटसे कोई भी Ty 
+k 


सम्बनध--वियट्रूप भगवान्‌ अपने विलक्षण-विलक्षण wie दर्शन कराते ही चले गये । उनके भयंकर और 
अत्यन्त उग्ररूपके मुखोमें सम्पूर्ण आणी और दोनों पक्षोके योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गये । अतः अत्यन्त 
उग्ररूपधारी भगवानका वास्तविक परिचय जाननेके लिये अर्जुन प्रश्न करते हैं । 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ।। ३१ | 
सुझे यह बताइये कि उप्ररूपवाले आप कोन हैं? हे देवताओंमें Ag! आपको 
नमस्कार हो । आप प्रसन्न Bea | आदिरूप आपको मैं aaa जानना चाहता हूँ; क्योंकि 
मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता । 
व्याख्या-*आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ST ही हुआ था । इसलिये अर्जुन कहते हैं कि 
' ते देववर ग्रसीद'- आप देवरूपसे भी दीख रहे हैं आदिनारायण ! आपको मैं स्पष्टरूपसे नहीं जानता हूँ.। 
` ओर उग्ररूपसे भी दीख रहे हैं; तो वास्तवमें ऐसे मैं आपकी इस प्रवृत्तिको भी नहीं जानता हूँ. कि आप 
' रूपोंको धारण करनेवाले आप कौन हैं? यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं? और आपके मुखोंमें हमारे 
अत्यन्त उग्र विराट्ूपको देखकर भयके कारण पक्षके तथा विपक्षके बहुत-से योद्धा प्रविष्ट होते जा 
अर्जुन नमस्कारके सिवाय और करते भी क्या? जब रहे हैं; अतः वास्तवमें आप क्या करना चाहते हैं? 
अर्जुन भगवानके ऐसे विराट्ूपको समझनेमें सर्वथा तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना 
न असमर्थ हो गये, तब al कहते हैं कि हे चाहते हैं--इस बातको मैं जानना चाहता हूँ. और 
Same श्रेष्ठ! आपको नमस्कार है । इसको आप ही स्पष्टरूपसे बताइये | 
भगवान्‌ अपनी जीभसे सबको अपने Te एक प्रश्न होता है कि भगवानका पहला अवतार 
. लेकर बार-बार चाट रहे हैं, ऐसे भयंकर बर्तावको विराट्‌-(संसारके-) रूपमें हुआ -और अभी अर्जुन 
O देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइये । भगवानके किसी एक देशमें विराद्रूप देख रहे हैं थे 
 विज्गातुभिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तब दोनों विराट्रूप एक ही हैं या अलग-अलग ? इसका 
` अवृत्तिम्‌-भगवानूका पहला अवतार विराट्‌ (संसारः) उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान्‌ ही जानें 
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पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुनने प्रत्युत भगवान्‌ संसारसे बाहर भी व्याप्त हैं । संसार 
जो विराट्रूप देखा था, उसीके अन्तर्गत यह संसाररूपी तो भगवानके किसी अंशमें है तथा ऐसी अनन्त 
pacer भी था । जैसे कहा जाता है कि भगवान्‌ सृष्टियाँ भगवान्के किसी अंशमें है । ऐसे ही अर्जुन 
सर्वव्यापी हैं, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं जिस विराट्रूपको देख रहे हैं, उसमें यह संसार भी 
है कि भगवान्‌ केवल सम्पूर्ण संसारमें ही व्याप्त हैं, है और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है । 


* 
सम्बध--पूर्वश्लोकमें अर्जुने प्र्थनापूर्वक जो अश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान्‌ आगेके स्लोकमे देते है । 
श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।। ३२।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--मैं सम्पूर्ण लोकोका क्षय करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस 
समय मैं इन सब लोगोंका संहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ । तुम्हारे प्रतिपक्षमें जो 
योद्धालोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किये बिना भी नहीं रहेंगे । 

व्याख्या- [भगवानका विश्वरूप विचार करनेपर इस समय दोनों सेनाओंका संहार करनेके लिये ही 
बहुत विलक्षण मालूम देता है; क्योंकि उसको देखनेमें यहाँ आया हूँ । 
अर्जुनकी दिव्यदृष्टि भी पूरी तरहसे काम नहीं कर ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः 
रही है और वे विश्वरूपको कठिनतासे देखे जानेयोग्य प्रत्यनीकेषु योधाः'-- तुमने पहले यह कहा था कि 
बताते हैं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात'(११ । १७)।यहाँ भी मैं युद्ध नहीं करूँगा--'न योत्ये” (२।९), तो 
वे भगवानसे पूछ बैठते हैं कि उम्र रूपवाले आप क्या तुम्हारे युद्ध किये बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे ? 
कौन हैं? ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन अर्थात्‌ तम्हारे युद्ध करने और न करनेसे कोई फरक 
भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान्‌ और भी नहीं पड़ेगा । कारण कि मैं सबका संहार करनेके 
. अधिक विलक्षणरूपसे प्रकट होते चले जाते । परन्तु लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । यह बात तुमने विराट्रूपमें 
अर्ुनके बीचमें ही पूछनेसे भगवानने और आगेका भी देख ली है कि तुम्हरे पक्षकी और विपक्षकी 
खप दिखाना बन्द कर दिया और अर्जुनके प्रश्नका. दोनों सेनाएँ मेरे भयंकर मुखोंमें प्रविष्ट हो रही हैं । 
उत्तर देने लगे |] यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुने अपनी और 
'कालोऽस्मि लोकक्षयकृतवृद्ध'-- पूर्वस्लोकमें कौरवपक्षकी सेनाके सभी लोगोंको भगवानके मुखोमें 
o पूछा था कि उग्ररूपवाले आप कोन जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर aA 
EENAA लकः । म यहाँ केवल प्रतिपक्षकी ही बात क्यों कही कि तुम्हारे 
ह ` "गवान्‌ कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण लोकोंका युद्ध किये बिना भी ये प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे इसका 
see) केवला बड़े भयंकर रूपसे बढ़ा हुआ समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल 
काल हूँ । प्रतिपक्षियोंकी ही मारते और युद्ध नहीं करते तो 
a प्रवृत्तः'--अर्जुनने पूछा था कि प्रतिपक्षियॉंको नहीं मारते । अतः भगवान्‌ कहते हैं 
शाति अवृत्तिको नहीं जान रहा हूँ--'न हि कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे; 
आदे gy vee अर्थात्‌ आप यहाँ क्या करने क्योंकि मै कालरूपसे सबको खा जाऊँगा | तार्य 
BSS कि उत्तमे गवा कहते, हैं, कि, मैं, ae (कि, इन सबका संहार तो होनेवाला ही है, 
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pi ` fi R FARRAR J RRR: 
तुम केवल अपने युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो । मरनेकी बात कही है, जिनको अर्जुन मार सकते हैं 
शङ्का यह भी होती है कि यहाँ भगवान्‌ और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे । अतः भगवानके 

अर्जुनसे कहते हैं कि प्रतिपक्षके योद्धालोग तुम्हरे कथनका तात्पर्य है कि जिन योद्धाओंको तुम मार 
युद्ध किये बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्धमें सकते हो, वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जायँगे । 
प्रतिपक्षके अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गये? जिनको तुंम आगे मारोगे, वे मेरे द्वारा पहलेसे ही 
इसका: समाधान है कि यहाँ भगवानूने उन्हीं योद्धाओंके मारे हुए हैं “मयैवैते निहताः पूर्वमेव' (११ । ३३) 1 


* 


[ अध्याय ११ “ 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे । ऐसी स्थितिमें 
अर्जुनको क्या करना चाहिये- इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोमें देते हैं । 


तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुड़क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 


मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।। ३३।। 


 इसलियेः तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ ओर यशको प्राप्त करो तथा शन्नुओंको 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो । ये सभी मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए 
हैं । हे सव्यसाचिन्‌! तुम निमित्तमात्र बन जाओ। 


व्याख्या--'तस्मात्त्वमुत्तिष्त यशो लभस्व'-हे 
अर्जुन! जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे 
मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर 
कंसकर युद्धके लिये खड़े हो जाओ और मुफ्तमें ही 
यशको प्राप्त कर लो । इसका तात्पर्य है कि यह 
सब होनहार है, जो होकर ही रहेगी और इसको मैंने 
Ge प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है । अतः तुम युद्ध 
करोगे तो तुम्हें मुफ्तमें ही यश मिलेगा और 'लोग 
भी कहेंगे कि अर्जुनने विजय कर ली? 


'यशो लभस्व” कहनेका यह अर्थ नहीं है कि 
यशकी प्राप्ति होनेपर तुम फूल जाओ कि ‘are’ | 
मैने विजय प्राप्त कर ली”, प्रत्युत तुम ऐसा समझो 
कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, 
ऐसे ही यश भी जो होनेवाला है, वही होगा । अगर 
तुम यशको अपने पुरुषार्थसे प्राप्त मानकर राजी 
 होओगे, तो तुम vet बैध जाओगे--'फले सक्तो 


'जित्वा शत्रून्‌ भुदक्ष्य राज्यं समृद्धम'-समृद्ध 
राज्यमें दो बातें होती हैं--(१) राज्य निष्कण्टक हो 
अर्थात्‌ उसमें बाधा देनेवाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी 
न रहे और (२) राज्य धन-धान्यसे सम्पन्न हो अर्थात्‌ 
प्रजाके पास खूब धन-सम्पत्ति हो; हाथी, घोड़े, गाय, 
जमीन, मकान, जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएँ, भरपूर 
हों; प्रजाके खानेके लिये भरपूर अन्न हो । इन दोनों 
बातोंसे ही राज्यकी समृद्धता, पूर्णता होती है । भगवान्‌ 
अर्जुनसे कहते हैं कि शन्नुओंको जीतकर तुम ऐसे 
निष्कण्टक और धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो | 


यहाँ राज्यको भोगनेका अर्थ अनुकूलताका सु 
भोगनेमें नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण 
लोग जिसे भोग मानते हैं, उस राज्यको भी तुम 


अनायास प्राप्त कर लो । 


'मयैवैते निहताः पूर्वमेब'--तुम मुफ्तमें यश और 
कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते 


कं . निबध्यते' (गीता ५ । १२) । तात्पर्य यह हुआ कि कि यहाँ जितने भी आये हुए हैं, उन सबकी आयु 


लाभ-हानि, यश-अपयश सब प्रभुके हाथमें है । अत 


ये तो होनहार है 


i: समाप्त हो चुकी है अर्थात्‌ कालरूप मेरे द्वारा ये 
' मनुष्य इनके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े; क्योंकि पहलेसे ही मारे जा चुके हैं । 


मनेमित्मात्रं भव सव्यसाचिन!--बायें हाथसे बाण 


CC-0:In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


E 


श्लोक ३३ J 


के कारण अर्थात्‌ दायें और बायें--दोनों हाथोंसे 


बाण चलानेके कारण अर्जुनका नाम 'सव्यसाची' 
` द्रा * । इस नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ अर्जुनसे 
यह कहते हैं कि तुम दोनों wala बाण चलाओ 
अर्थात्‌ युद्धमें अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना 
है निमित्तमात्र | निमित्तमात्र बननेका तात्पर्यं अपने बल, 
बुद्धि, पराक्रम आदिको कम लगाना नहीं है, प्रत्युत 
इनको सावधानीपूर्वक पूर-का-पूर लगाना है । परन्तु 
मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली--यह 
अभिमान नहीं करना है; क्योकि ये सब मेरे द्वारा 
TA ही मारे हुए हैं। इसलिये तुम्हें केवल 
निमित्तमात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है । 

निमित्तमात्र बनकर कार्य करनेमें अपनी ओरसे 
किसी भी अंशमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये, प्रत्युत 
पूरी-की-पूरी शक्ति लगाकर सावधानीपूर्वक कार्य करना 
चाहिये | कार्यकी सिद्धिमें अपने अभिमानका किञ्चिन्मात्र 
भी अंश नहीं रखना चाहिये । जैसे, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वालबालोसे कहा 
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रखनी चाहिये, पर परमात्माका अनुभव होनेमें बल; 
उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेन्द्रियता, परिश्रम आदिको 
कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये | उसमें 
तो केवल भगवानको कृपाको ही कारण मानना 
चाहिये । भगवानने भी गीतामें कहा है कि शाश्वत 
अविनाशी पदकी प्राप्ति मेरी कृपासे 
होगी--'मत्मसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌' 
(१८ ।५६), और सम्पूर्ण festa मेरी कृपासे तर 


फफक FR 


-जायगा-- “मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मठासादात्तरिष्यसि' 


(१८ ।५८) | इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल 
निमित्तमात्र बननेसे साधकको परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है । 

जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता ' 
है, तब अपना बल माननेकें कारण उसको बार-बार 
विफलताका अनुभव होता रहता है और तत्त्वकी 
Me देरी लगती है । अगर साधक अपने बलका 
किञ्चन्मात्र भी अभिमान. न करे तो सिद्धि तत्काल 
हो जाती है । कारण कि पस्मात्मा तो नित्यप्राप्त हैं 


कि तुमलोग भी पर्वतके नीचे अपनी-अपनी लाठियाँ ही, केवल अपने पुरुषार्थके अभिमानके कारण ही 


लगाओ | सभी ग्वालबालोने अपनी-अपनी लाठियाँ 
लगायी और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी 
लाठियां लगनेसे ही पर्वत ऊपर ठहण हुआ है । 
Ta पर्वत ठहरा हुआ था भगवानके बायें हाथकी 
छोटी अंगुलीके नखपर | म्वालबालोमें जब इस तरहका 
अभिमान हुआ, तब भगवानने अपनी अंगुली थोडीसी 
TS कर ली।अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने 
तेग तो -्वालबालोने पुकारकर भगवान्‌से कहा--'ओरे 


उनका अनुभव नहीं हो रहा था । इस पुरषार्थके 
अभिमानको दूर करेमें ही "निमित्तमात्र भव' पदका 
तात्पर्य है । 

wat जो अपने ace अभिमान है कि मैं 


करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं 


होगा', यह केवल अज्ञताके कारण ही अपनेमें आरोपित 
कर रखा है । अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छाका 
त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कर्तव्य-कर्म 


उदा। मरे ।मरे RI भगवानने कहा कि जोरसे कसेमें निमित्तमात्र बन जाय, तो उसका उद्धार खतःसिद्ध 


शक्ति लगाओ | 


पर वे सब-के-सब एक साथ अपनी है | कारण कि जो होनेवाला है, वह तो होगा ही, 


W राकति लगाकर भी पर्वतको ऊँचा नहीँ कर सके | उसको कोई अपनी राक्तिसे रोक नहीँ wear, औरे 


R 


लेगाना 


SWE पुनः अपनी अंगुलीसे पर्वतको ऊँचा जो नहीं होनेवाला है, वह नहीं होगा, उसको कोई 
aa! ऐे ही साधकको Teh लिये अपने बल-बुद्धेसि कर नहीं सकता। अतः 

बेल, बुद्धि, योग्यता आदिको तो पूर-का-पूरा सिद्धिअसिद्धिमें सम रहते हुए कर्तव्य-कर्मोका पालन 
चाहिये, उसमें कभी किझ्चिन्मात्र भी कमी नहीं किया जाय तो मुक्ति खतःसिद्ध है । बन्धन, नरकोंकी 


Se आ का स ला 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec Ree sy । २९) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
* * 


६९४ 


LAL 


कृतिसाध्य हैं और मुक्ति, कल्याण, भगवद्माप्ति 


श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ११ 
[क bi ECC YF 


ARAAR: 


waa आदि सभी खतःसिद्ध हैं । 


x न 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ | 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ।। ३४ | 


द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरोंको तुम 
मारो | तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो | Ged तुम निःसन्देह वैरियोंको जीतोगे । 


व्याख्या---'द्रेणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण 
तथान्यानपि योधवीरान्‌ मया हतांस्त्वं जहि'-- तुम्हारी 
दृष्टिमें गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और 
कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्षके नामी शूरवीर हैं, 
जिनपर विजय करना बड़ा कठिन काम है *, उन 
सबकी आयु समाप्त हो चुकी है अर्थात्‌ वे सब 
कालरूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं । इसलिये हे 
अर्जुन ! मेरे द्वारा मारे हए शूरवीरोंको तुम मार दो | 

भगवानके द्वारा पूर्वश्लोकमें “मयैवैते निहताः 
पूर्वमेव' और यहाँ “मया हतांस्त्वं whe’ कहनेका 
तात्पर्यं यह है कि तुम इनपर विजय करो, पर 
विजयका अभिमान मत करो; क्योंकि ये सब-के-सब 
मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । 

q व्यथिष्ठा युघ्यस्व'- अर्जुन पितामह भीष्म 
और गुरु द्रोणाचार्यको मारनेमें पाप समझते थे, यही 
अर्जुनके मनमें व्यथा थी । अतः भगवान्‌ कह रहे 
हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो अर्थात्‌ भीष्म 
और द्रोण आदिको मारनेसे हिंसा आदि दोषोंका 
"विचार करनेकी तुम्हें किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं 
है । तुम अपने क्षात्रधर्मका अनुष्ठान करो अर्थात्‌ युद्ध 
करो । इसका -त्याग मत करो । 

“जेतासि रणे सपत्नान'!-- इस युद्धमें तुम वैरियोंको 
जीतोगे । ऐसा कहनेका तात्पर्यं है कि पहले 


ii (गीता २ । ६ में) अर्जुनने कहा था कि हम उनको जीतेंगे 


या वे हमें जीतेंगे--इसका हमें. पता नहीं । इस 
प्रकार अर्जुनके मनमें सन्देह था। यहाँ ग्यारहवें 
अध्यायके आरम्भमें भगवानने अर्जुनको विश्वरूप देखनेकी 
आज्ञा दी, तो उसमें भगवानने कहा कि तुम और 
भी जो कुछ देखना चाहो, वह देख लो (११ । ७) 
अर्थात्‌ किसकी जय होगी और किसकी पराजय 
होगी-यह भी तुम देख लो। फिर भगवानने 
विराट्ूपके अन्तर्गत भीष्म, द्रोण और .कर्णके नाशकी 
बात दिखा दी और इस श्लोकमें वह बात स्पष्टरूपसे 
कह दी कि युद्धमें निःसन्देह तुम्हारी विजय होगी । 
विशेष बात| 

साधकको अपने साधनमें बाधकरूपसे नाशवान्‌ 
पदार्थोका, व्यक्तियॉका जो आकर्षण दीखता है, उससे 
वह घबरा जाता है कि मेणा उद्योग कुछ भी काम 
नहीं कर रहा है; अतः यह आकर्षण कैसे मिटे ! 
भगवान्‌ "मयैवैते निहताः पूर्वमेव' और 'मया हतांस्त्वं 
जहि' पदोसे ढाढ़स बँधाते हुए मानो यह आश्वासन 
देते हैं कि तुम्हरेको अपने साधनमें जो वस्तुओं 
आदिका आकर्षण दिखायी देता है और वृत्तियाँ खराब 
होती हुई dad हैं, ये सब-के-सब विघ्न नाशवान, 
हैं और मेरे द्वारा नष्ट किये हुए हैं । इसलिसे साधक 
इनको महत्त्व न दे । 

दु्गुण-दुरचार दूर नहीं हो रहे हैं, वया 
करूँ | ऐसी चित्ता होनेमें तो साधकका अभिमान ही 


a एज ज प उख जस ब. जत. साका फेक बिता 


$ थी । जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था नहीं, पर उसको एक वरदान था ,कि 'तुम्हारा सिर 


कोई पृथ्वीपर 


गिरा देगा तो उस (सिर गिरानेवाले-)के सिरके सौ टुकड़े हो जायेंगे । इस वरदानके कारण जयद्रथको 


 कठिनताथी। 
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कारण है और “ये दूर होने चाहिये और जल्दी होने या दुःख देनेका 
चाहिये--इसमें भगवानके विश्वासकी, भरोसेकी, तो सबकी सेवा करनेका,सबको सुख पहुँचानेका ही 
आश्रयकी कमी है । दुर्गुण-दुराचार अच्छे नहीं लगते, अधिकार है । अगर मारनेका अधिकार मनुष्यको होता 
सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है। दोष है चिन्ता तो विधि-निषेध अर्थात्‌ शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म 
करनेमें । इसलिये साधकको कभी चित्ता 'नहीं करनी मत करो--ऐसा शास्रोका, गुरुजनों और सन्तोंका 
चाहये | कहना ही व्यर्थ हो जायगा । वह विधि-निषेध किसपर 

“मेरे द्वार मारे हुएको तू मार--इस कथनसे लागू होगा? अतः मनुष्य किसीको मारता है या 
यह शङ्का होती है कि कालरूप भगवानके द्वारा दुःख देता है तो. उसको पाप लगेगा ही; क्योंकि यह 
सब-के-सन मारे हुए हैं तो संसारमें कोई किसीको उसकी winds अनधिकार चेष्टा है । परततु 
मारता है तो वह भगवानके द्वारा मारे हुएको ही क्षत्रियके लिये meted युद्ध प्राप्त हो जाय, तो 
मारता. है । अतः मारनेवालेको पाप नहीं लगना स्वार्थ और अहंकारका त्याग करके कर्तव्य-पालन 
चाहिये | इसका समाधान यह है कि किसीको मारनेका करनेसे पाप नहीं लगता; क्योंकि यह क्षत्रियका खर्म है । 


WITT भगवान्‌के अत्यन्त उग्ररूपको देखकर अर्जुने इकतीसवें स्लोकमें पूछा कि आप कौन हैं और 
यहाँ वया करने आये हैं? बत्तीसवें उलोकमें भगवान्ने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका 
संहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ | फिर तैीसवे-चातीसवें स्लोकोमें भगवानूने अर्जुनको आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे 
हुएको ही तू मार दे, तेरी जीत होगी । इसके बाद अर्जुनने क्या किया-इसको संजय आगेके स्लोकमें बताते हैं। 

संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ।। ३५ ।। 
संजय बोले-भगवान केशवका यह वचन सुनकर भयसे कम्पित हुए किरीटी अर्जुन 
हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यन्त भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गद्गद वाणीसे 
भगवान्‌ कृष्णसे बोले । 

WON 'एतच्छ्रत्वा वचनं केशवस्य (मुकुट) दिया था । इसीसे अर्जुनका नाम 'किरीटी' 
trator: किरीटी'-- अर्जुन तो पहलेसे पड़ गया* । यहाँ 'किरीटी' कहनेका तात्पर्य है कि 
भयभीत थे ही, फिर भगवानने 'मैं काल हूँ, सबको जिन्होंने बड़े-बड़े Tad मारकर इन्रकी सहायता 
चा जाऊँगा ऐसा कहकर मानो डरे हुएको और की थी, वे अर्जुन भी भगवानके विराट्रूपको देखकर 
इ रिया । तार्य है कि'कालोऽस्मि-यहासे लेकर 'मया कम्पित हो रहे हैं । 
तसतं जहि'--यहाँतक भगवानने नाश-ही-नाशकी बात "नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः 

जायी । इसे सुनकर अर्जुन डरके मारे कापे लगे और ग्रणम्य'-काल सबका भक्षण करता है; किसीको भी 
सथ जोड़कर बार-बार नमस्कार करने लगे | छोड़ता नहीं । कारण कि यह भगवानकी संहारशक्ति 
आहे उ इजी सहायताके लिये जब काल, खञ्ज है, जो हरदम संहार करती ही रहती है । इधर अर्जुनने जब 
को "रे माण था, तब TR होकर भगवानके Hea विराट्रूपको देखा तो उनको लगा 

SS समान प्रकाशवाला एक दिव्य eke’ कि भगवान्‌ कालके भी काल-महाकाल है । उनके कि भगवान्‌ कालके भी काल--महाकाल हैं । उनके 

पुरा शक्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवर्षभैः । किरीटं afer सूर्याभं तेनाहुमां किरीटिनम्‌ ।। 
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इसलिये अर्जुन भयभीत होकर भगवानको बार-बार 
प्रणाम करते हैं । 

‘qa:’ कहनेका तात्पर्य है कि पहले पंद्रहवेंसे 
इकतीसवें श्लोकतक अर्जुनने भगवानकी स्तुति और 
नमस्कार किया, अब फिर भगवानकी स्तुति और 


हकक फ छ फ फ ऊ ऊ फ फफ फफ ई फ फ ॐ फ ज फ फ के की फ फ ज रफ फफ फ फक फ ५ RRR RRR! 
सिवाय दूसरा कोई भी कालसे बचानेवाला नहीँ है । नमस्कार- करते हैं । 


श्रीमद्भगवद्गीता * 


हर्षसे भी वाणी गद्गद होती है और भयसे 
भी । यहाँ भयका विषय है । अगर अर्जुन बहुत 
ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही न सकते । परन्तु 
अर्जुन गद्गद वाणीसे बोलते हैं । इससे सिद्ध होता 
है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं । 5 


* 
सम्ब्ध--अब आगेके स्लोकसे अर्जुन भगवानकी GA करना आरम्भ करते हैं । 
अर्जुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत््रहष्यत्यनुरज्यते च | 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ।। ३६ ।। 
अर्जुन बोले-हे अन्तर्यामी भगवन्‌! आपके नाम, गुण, लीलाका कीर्तन करनेसे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ हर्षित हो रहा है ओर अनुराग-(प्रेम-)को प्राप्त हो रहा है । आपके 
नाम, गुण आदिके कीर्तनसे भयभीत होकर राक्षसलोग दसों दिशाओमें भागते हुए जा 
रहे हैं और सम्पूर्ण सद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं । यह सब होना उचित ही है । : 


व्याख्या--[ संसारमें यह देखा जाता है कि जो 
व्यक्ति अत्यन्त भयभीत हो जाता है, उससे बोला 
नहीं जाता | अर्जुन भगवानका अत्युग्र रूप देखकर 
अत्यन्त भयभीत हो गये A फिर उन्होंने इस 
(छत्तीसवें) श्लोकसे लेकर छियालीसवें श्लोकतक 
भगवान्‌की स्तुति कैसे की? इसका समाधान यह है 
कि यद्यपि अर्जुन भगवानके अत्यन्त उग्र (भयानक) 
विश्वरूपको देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापिं वे 
भयभीत होनेके साथ-साथ हर्षित भी हो रहे थे, जैसा 
कि अर्जुने आगे कहा है--'अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि 
ql भयेन च प्रव्यथितं मनो A’ (११ ।४५) | 
` इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं 
हुए थे, जिससे कि वे भगवानकी स्तुति भी न कर सकें 1] 

'हषीकेश'-- इन्द्रयोका नाम 'हषीक' है, और 


आपके नामॉका, गुणोंका कीर्तन करते हैं, आपकी 
लीलाके पद गाते हैं, आपके चरित्रॉंका कथन और 
श्रवण करते हैं, तो इससे सम्पूर्ण जगत्‌ हर्षित होता 
है । ताप्तर्यं यह है कि संसारकी तरफ चलनेसे तो 
सबको जलन होती है, परस्पर ares पैदा होते हैं, 
पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन-कीर्तन 
करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवोंको शान्ति मिलती है, 
मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं । उन जीवॉको पता 
लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है | 

जैसे भगवान्‌ अवतार लेते हैं तो सम्पूर्ण 
स्थावर-जङ्गम, जड़-चेतन जगत्‌ हर्षित हो जाता है 
अर्थात्‌ वृक्ष, लता आदि स्थावर; देवता, मनुष्य, ऋषि, 
मुनि, किन्नर, गर्धर्व, पशु, पक्षी आदि जङ्गम; नदी, , 
सरोवर आदि जड़--सब-के-सब प्रसन्न हो जाते हैं | 


ड ' उनके 'ईश' अर्थात्‌ मालिक भगवान्‌ हैं । यहाँ इस ऐसे ही भगवानके नाम, लीला, गुण आदिके कीर्तनका 


सम्बोधनका तात्पर्य है कि आप सबके हदयमें विराजमान सभीपर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं । 


w 


भगवानके नामों और -गुणोंका कीर्तन करनेसे जब 
मनुष्य हर्षित हो जाते हैं अर्थात्‌ उनका मन भगवानमें 


Wa अकीत्यां जगल्महृष्यत्यनुरज्यते च'- संसारसे तल्लीन हो जाता है, तब (भगवानकी तरफ वृत्ति 
विमुख होकर आपको प्रसन्न करनेके लिये भक्तलोग होनेसे) उनका भगवानमें अनुराग, प्रेम हो जाता है | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Cita अलि निलो उतत खे यह सब ह 
हैं; भूत, परेत, पिशाच हैं, वे सब-के-सब आपके ही होना चाहिये तथा ऐसा ही हो रहा है । कारण 
जामों और गुणोंका कीर्तन करनेसे, आपके चरित्रोंका कि आपकी तरफ चलनेसे शान्ति, आनन्द; प्रसन्नता 
पठन-कथन करनेसे भयभीत होकर भाग जाते हैं | होती है, विज्नोंका नाश होता है, और आपसे विमुख 
` राक्षस, भूत, प्रेत आदिके भयभीत होकर भाग होनेपर दुःख-ही-दुःख, अशान्ति-ही-अशान्ति होती है | 
जानेमें भगवानके नाम, गुण आदि कारण नहीं हैं, तात्पर्य है कि आपका अंश जीव - आपके सम्मुख 
त्युत उनके अपने खुदके पाप ही कारण हैं । अपने होनेसे सुख पाता है, उसमें शान्ति, क्षमा, नम्रता आदि 
aie कारण ही वे पवित्रोंमें महान्‌ पवित्र और गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होनेसे 
मङ्गलोमें महान्‌ मङ्गलस्वरूप भगवान्के गुणगानको सह दुःख पाता है--यह सब उचित ही है। 
नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है, वहाँ वे यह जीवात्मा परमात्मा और संसारके बीचका है । 
टिक नहीं सकते | अगर उनमेंसे कोई टिक जाता है यह खरूपसे तो साक्षात्‌ परमात्माका अंश है और 
तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट प्रकृतिके अंशको इसने पकड़ा है । अब यह ज्यों-ज्यों 
जाती है और उसका कल्याण हो जाता है | प्रकृतिकी तरफ झुकता है, त्यों-ही-त्यों इसमें संग्रह 
'सर्बे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः' सिद्धोके, सन्त- और भोगोंकी इच्छा बढ़ती है । संग्रह और भोगोंकी 
महात्मा ओके और भगवान्‌की तरफ चलनेवाले साधकोंके प्राप्तिके लिये यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, त्यॉ-ही-तयो 
जितने समुदाय हैं, वे सब-के-सब आपके नामों और इसमें अभाव, अशान्ति, दुःख, जलन, सन्ताप आदि 
Tih कीर्तनको तथा आपकी लीलाओंको सुनकर बढ़ते चले जाते हैं । परन्तु संसारसे विमुख होकर 
आपको नमस्कार करते हैं । यह जीवात्मा ज्यॉ-ज्यों भगवानके सम्मुख होता है, 
यह ध्यान रहे कि यह सब-का-सब दृश्य त्यॉ-ही-त्यों यह आनन्दित होता है और इसका दुःख 
भगवान्के नित्य, दिव्य, अलौकिक विराट्ूपमें ही मिटता चला जाता है । 
है । उसीमें एक-एकसे विचित्र लीलाएँ हो रही हैं । 


सम्बन-पूर्वश्लोकमे' 'स्थाने' पदसे जो ओचित्य बताया है; उसकी आगेके चार स्लोकोमें पुष्टि करते हैं । 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोउप्यादिकत्रें । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ।। ३७ ।। 
हे महात्मन्‌! गुरुओंके भी गुरु और mene भी आदिकर्ता आपके लिये (वे 
Ream) नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश! हे जगन्निवास ! 
ot आप सत्‌ भी हैं, असत्‌ भी हैं और सत-असतसे पर भी जो कुछ 
वह भी आप ही हैं । | [ 
व्याख्या--'कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे करें? नमस्कार दोको किया जाता है--(१) जिनसे 
दिके आदिरूपसे अक होनेवाले महान्‌ मनुष्यको शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे 
आपको (पूर्वोक्त fren) नमस्कार क्यों न आचार्य, गुरुजन आदिको नमस्कार किया जाता है, 


न यत्र श्रवणादीनि रक्षोप्तानि स्वकर्मसु | कुर्वन्ति सात्वतां भर्तर्यातुधान्यश्च तत्र हि।। 
(औमद्धा १० । ६ । ३) 
Pe तन आदि नहीं करते, वहीं० ऐसी 'शक्षसियोंका ।अल। WERE LAY Vidyalaya Collection. 
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और (2) 
तथा आयु, विद्या आदिमें अपनेसे बड़े पुरुषोंको 
नमस्कार किया जाता है । अर्जुन कहते हैं कि आप 
wie भी गुरु हैं--“गरीयसे' * 
और आप सृष्टिकी रचना करनेवाले पितामह ब्रह्माजीको 
भी उत्पन्न करनेवाले हैं--ब्रह्मणोउष्यादिकत्रें' । अतः 
सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है । 
'अनन्त'- आपको देश, काल, वस्तु, व्यक्ति 
आदि किसीकी भी दुष्टिसे देखें, आपका अन्त नहीं 
आता | तात्पर्य है कि आपको देशकी दृष्टिसे देखें 
तो आपका कहाँसे आरम्भ हुआ है और कहाँ जाकर 
अन्त होगा--एऐसा है ही नहीं । कालकी दुष्टिसे देखा 
जाय तो आप कबसे हैं और कबतक रहेंगे--इसका 
कोई अन्त नहीं है । वस्तु, व्यक्ति आदिकी दृष्टिसे 
देखें तो आप aq, व्यक्ति आदि कितने रूपोमें 
हैं-इसका कोई आदि और अन्त नहीं है । सब 
दृष्टियोंसे आप अनन्त-ही-अनन्त हैं । बुद्धि आदि कोई 
भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म 
हो जाती है, पर आपका अन्त नहीं आता । इसलिये 
सब तरफसे आप सीमारहित हैं, अपार हैं, अगाघ हैं । 
'देवेश'-इन्द्र वरुण आदि अनेक देवता 


* श्रीमद्भगवद्गीता 


(फक FRA: LELE 
जन्म हुआ है, उन माता-पिताको 


आप मालिक हैं, नियन्ता हैं, शासक हैं। इसलिये आप 
'देवेश' हैं। 


'जगन्निवास'--अनन्त सृष्टियाँ आपके किसी 


. अंशमें विस्तृतरूपसे निवास कर रही हैं, तो भी आपका 


वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता 
है 1 ऐसे आप असीम 'जगन्निवास' हैं । 


“त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌'- आप अक्षरस्वरूप 
हैं 1 । जिसकी खतःसिद्ध ara सत्ता है, वहः 
‘ad भी आप हैं; और जिसकी Sea सत्ता नहीं 
है, प्रत्युत सतके आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत 
होती है, वह 'असत्‌' भी आप ही हैं । जो सत्‌ 
और असत्‌--दोनॉसे विलक्षण है, जिसका किसी 
तरहसे निर्वचन नहीं हो सकता, मन-बुद्धि, इन्द्रियाँ 
आदि किसीसे भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते 
अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण कल्पनाओंसे सर्वथा अतीत है, वह 
भी आप ही हैं। 


तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई 
है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना सम्भव भी 
नहीं--ऐसे आपको नमस्कार BEI उचित ही है ।. 


* 
amia: पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।। ३८ |! 


आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष हैं तथा आप ही इस संसारके परम आश्रय हैं | 
आप ही सबको जाननेवाले, जाननेयोग्य और परमधाम हैं । हे अनन्तरूप ! आपसे ही 


सम्पूर्ण संसार व्याप्त है । 


व्याख्या--त्वमादिदेबः पुरुषः पुराणः'- आप 


मू देवताओके आदिदेव हैं; क्योंकि सबसे पहले 
' आप ही प्रकट होते हैं । आप पुराणपुरुष हैं; क्योकि 


गुरु है पूर्वेषामपि गुरुः' (योगदर्शन १ । २६) । 


इसी अक्षर ब्रह्मको अर्जुने पहले “त्वमक्षरे परमं वेदितव्यम' (११ । १८) WR 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ara विश्वस्य परं निधानम!-- देखने, सुनने, 
समझने और जाननेमें जो कुछ संसार आता है; और 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता 
है, उस सबके परम आधार आप हैं । 


a |) जजास पा सल जे जप आ पल EE 
और यहाँ 'त्वमक्षरमः 


~ 
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'केतासिः-- आप सम्पूर्ण संसारको जाननेवाले जानना और पाना कुछ भी बाकी बाकी नहीं रहता, ऐसे 
हैं अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, परमधाम आप हैं । 
बलु, व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सबको जाननेवाले | 'अनन्तरूप'--विराट्रूपसे प्रकट हुए आपके 


cada) आप ही हैं । रूपोंका कोई पारावार नहीं है । सब तरफसे ही आपके 
Seq — वेदों, शास्रं, सन्त-महात्माओं आदिके अनन्त रूप हैं । 
द्वार जाननेयोग्य केवल आप ही हैं । ‘wa ततं विश्वम!'-- आपसे यह सम्पूर्ण संसार 


“परं धाम'-- जिसको मुक्ति, परमपद आदि व्याप्त है अर्थात्‌ संसारके कण-कणमें आप ही व्याप्त 
aaa कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं हो रहे हैं । 
आना पड़ता और जिसको प्राप्त करनेपर करना, 


* Z 
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।। ३९ ।। 


आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह 
(ब्रह्मजीके भी पिता) हैं । आपको हजारों बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! और फिर 
भी आपको बार-बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! 


व्याख्या--'वायुः'- जिससे सबको प्राण मिल करनेवाले होनेसे आप प्रपितामह हैं । 
रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल 'नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि 
रही है, वह वायु आप-ही हैं । i नमो नमस्ते'--इन्द्र आदि जितने भी देवता हैं, वे 
'यमः--जो संयमनीपुरीके अधिपति हैं और सब-के-सब आप ही हैं । आप अनन्तस्वरूप हैं । 
सम्पूर्ण संसारपर जिनका शासन चलता है, वे यम आपकी मैं क्या स्तुति करूँ? वया महिमा गाऊँ? मैं 
आप ही हैं । तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता | 
'अग्निः'-जो wat व्याप्त रहकर शक्ति देता और कर ही क्या सकता हूँ? 
है, प्रकट होकर. प्रकाश देता है और जठराग्नकि ` कुछ भी करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर तभीतक 
सपमे अन्नका पाचन करता है, वह अग्नि आप ही हैं । है, जबतक अपनेमें करनेका बल अर्थात्‌ 
'बरुणः'- जिसके द्वारा सबको जीवन मिल अभिमान रहता है । जब अपनेमें कुछ भी करनेकी 
रहा है, उस जलके अधिपति वरुण आप ही हैं । सामर्थ्य नहीं रहती, तब करनेकी जिम्मेवारी बिल्कुल 
'शशाङ्कः'-जिससे सम्पूर्ण ओषधियोंका, नहीं रहती | अब वह केवल नमस्कार ही करता है 
Tite पोषण होता है, वह चन्द्रमा आप ही हैं । अर्थात्‌ अपने-आपको सर्वथा भगवानके समर्पित कर 
्रजापतिः' _-प्रजाको उत्पन्न करनेवाले दक्ष आदि देता है। फिर करने-करानेका सब काम 
WOR आप ही है | शरण्य-(भगवान्‌-) का ही रहता है, शरणागतका नहीं । 
अपितामहः'- पितामह ब्रह्माजीको भी प्रकट 


* | 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
Sree REE सर्न (समाप्नोषि Vidyalaya $सि सर्व ।। ४० ।। 
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_ हे सर्व ! आपको आगेसे हो ! पीछेसे नमस्कार हो ! सब ओरसे ही नमस्कार 
हो ! हे अनन्तवीर्यं ! अमित विक्रमवाले आपने सबको समावृत कर रखा है; अतः सब 
कुछ आप ही हैं । 


व्याख्या--“नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते पराक्रम भी अनन्त है | 
सर्वत एव ad’ — अर्जुन भयभीत हैं । मैं कया ‘aa समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः’ आपने सबको 
बोलूँ--यह उनकी समझमें नहीं आ रहा है । इसलिये समावृत कर रखा है अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार आपके 
वे आगेसे, पीछेसे, सब ओरसे अर्थात्‌ दसों festa अन्तर्गत है । संसारका कोई भी अंश ऐसा नहीं है 
केवल नमस्कार-ही-नमस्क्ार कर रहे हैं । जो कि आपके अन्तर्गत न हो । 

'अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्‌'-- , 'आनन्तवीर्य' अर्जुन एक बड़ी अलौकिक, विलक्षण बात देख 
कहनेका तात्पर्य है कि आप तेज, बल आदिसे भी रहे हैं कि भगवान्‌ अनन्त सृष्टियोमें परिपूर्ण, व्याप्त 
अनन्त हैं; और 'अमितविक्रम' कहनेका तात्पर्य है हो रहे हैं, और अनन्त सृष्टियाँ भगवानके किसी 
कि आपके पराक्रमयुक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम अंशे हैं! 
हें । इस तरह आपकी शक्ति भी अनन्त है और 

* 
FH — आगेके दो स्लोकोमें अर्जुन भगवानूसे श्रार्था करते हुए क्षमा मांगते हैं । 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति | 


अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्मणयेन वापि ।। ४१ | 


यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।। ४२ | 


आपकी महिमा और स्वरूपको न जानते हुए “मेरे सखा हैं” ऐसा मानकर मैंने प्रमादसे 
अथवा प्रेमसे हठपूर्वक (बिना सोचे-समझे) 'हे कृष्ण | हे यादव ! हे सखे !' इस 
अकार जो कुछ कहा है; और हे अच्युत ! हँसी-दिल्लगीमें, चलते-फिरते, सोते-जागते, 
उठते-बैठते, रब्राते-पीते समयमें अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुम्बियों आदिके सामने 
मेरे झरा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है, वह सब अप्रमेयस्वरूप आपसे मैं 
क्षमा करवाता हूँ । 


व्याख्या--[ जब अर्जुन विराट्‌ भगवानके अत्युग्र उसके लिये वे भगवानसे. क्षमा माँगते हैं ।] 
रूपको देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवानके “सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव 
PRR भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि हे सखेति'-- जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरु 
` उमरूपवाले आप कौन हैं? परन्तु जब उनको भगवान्‌ होते हैं, उनको साक्षात्‌ नामसे नहीं पुकारा जाता | 
AmA स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तब उनके लिये तो 'आप','महाराजआदि शब्दोंका प्रयोग 
भगवानके प्रभाव आदिको देखकर उनको सखाभावसे होता है | परतु मैंने आपको कभी 'हे FT कह 
करिये हुए पुराने व्यवहारकी याद आ जाती है और दिया, कभी 'हे यादव' कह दिरा और कभी हि सखे 
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कह दिया । इसका कारण क्या था? 'अजानता 'यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशव्यासन- 


्रहिमानं तवेदम'-* इसका कारण यह था कि मैंने 
आपकी ऐसी महिमाको और स्वरूपको जाना नहीं कि 
आप ऐसे विलक्षण हैं । आपके किसी एक अंशमें 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान हैं--ऐसा मैं पहले 
नहीं जानता था । आपके प्रभावकी तरफ मेरी दृष्टि 
ही नहीं गयी । मैंने कभी सोचा-समझा ही नहीं कि आप अकेले थे उसे समव था आ 
आप कौन हैं और कैसे हैं ।  कुरवीतते स्रि आक आ त आ 

यद्यपि अर्जुन भगवानके स्वरूपको, महिमाको, जो कुछ तिरस्कार किया है, वह सब मैं आपसे क्षमा 


प्रभावको पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक कराता ह. ' 
अक्षौहिणी सेनाको छोड़कर निःशख्न भगवानको खीकार त्वामहमप्रमेयम' पक त तत्समक्षं तत्क्षामये 


किया था; तथापि भगवान्‌के शरीरके किसी एक अंशमें 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड यथावकाश स्थित हैं--ऐसे अर्जुन और भगवानकी मित्रताका ऐसा वर्णन 
प्रभावको, स्वरूपको, महिमाको अर्जुनने पहले नहीं आता है कि जैसे दो मित्र आपसमें खेलते हैं, ऐसे 
जाना था । जब भगवानने कृपा करके विश्वरूप ही अर्जुन भगवानके साथ खेलते थे । कभी aA 
दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुनकी दृष्टि :करते तो अर्जुन हाथोंसे भगवानके ऊपर जल tad 
भगवान्के प्रभावकी तरफ गयी और वे भगवानको और भगवान्‌ अर्जुनके ऊपर | कभी अर्जुन भगवानके. 
कुछ जानने लगे । उनका यह विचित्र भाव हो गया पीछे cea तो कभी भगवान्‌ अर्जुनके पीछे दौड़ते | 
कि 'कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवोके देव ! 'परन्तु कभी दोनों आपसमें हँसते-हँसाते | कभी दोनों परस्पर 
मैने प्रमादसे अथवा प्रेमसे हठपूर्वक , बिना सोचे-समझे, अपनी-अपनी विशेष कलाएँ दिखाते । कभी भगवान्‌ 
जो मनमें आया, वह कह दिया--'मया प्रमादात्मणयेन सो जाते तो अर्जुन कहते 'तुम इतने फैलकर सो 
> वापि; बोलनेमें मैने बिल्कुल ही सावधानी नहीं A हो, कया कोई दूसरा नहीं सोयेगा ? तुम अकेले 
वास्तवमें भगवानकी महिमाको सर्वथा कोई जान ही हो क्या ? कभी भगवान्‌ आसनपर बैठ जाते 
| है नहीं सकता; क्योंकि भगवानकी महिमा अनन्त तो अर्जुन कहते-'आसनपर तुम अकेले ही बैठोगे 
| है । अगर वह सर्वथा जाननेमें आ जायगी तो उसकी वया ? और किसीको बैठने दोगे कि नहीं? अकेले 
अनन्तता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जायगी । जब ही आधिपत्य जमा लिया | जरा एक तरफ तो 
 भगवानुकी सामर्थ्यसे उत्पन्न होनेवाली विभूतियोका भी खिसक जाओ । ' इस प्रकार अर्जुन भगवानके साथ 
अत्त नहीं है, तब भगवान्‌ और उनकी महिमाका बहुत ही घनिष्ठताका व्यवहार करते AP! अब अर्जुन 
अन्त आही कैसे सकता है? अर्थात्‌ आ ही नहीं सकता । उन बातोंकों याद करके कहते हैं कि ' हे भगवन! 


= 


भोजनेषु'--मैंने आपको बराबरीका साधारण fa 
समझकर हँसी-दिल्लगी करते समय, रास्तेमें चलते-फिरते 
समय, शय्यापर सोते-जागते समय, आसनपर उठते-बैठते ` 
समय , भोजन करते समय जो कुछ अपमानके शब्द 
कहे, आपका असत्कार किया अथवा हे अच्युत | 


'महिमानं तव इृदम!-- ओ मल उ द उज आ प पद महिमानम्‌ का विशेषण नहीं है; क्योंकि "महिमानम्‌ 
पद कसे आया है स कहे आया है। अतः यहाँ इम! का अर्थ 'खख्य' लिया 
He । इस दृष्टिसे 'महिमानं तव इदम्‌' का अर्थ हुआ-आपकी महिमा और स्वरूप । 


T शब्यासनाटनविकत्यनभोजनादिष्वैक्याद्‌ वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्‌, महितिया कुमतेरघं मे ।। 
: ( मद्रा १ । १५ । १९) 
| अजुन कहते हैं-- 'भगवाप।ओरीकृष्णके/साथ AA बैठे» EL AE SHE भोजनादि करनेमें भेरा- 


कक, 
EER M) 
A 


l 
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७०२ ` [अध्याय १ ९ 


PA फ घ फम ऋक पर 


RR हकक फ ४ क ह 
आपके 


मैने ऐसे कितने-कितने तिरस्कार किये अप्रमेयस्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता 
हैं । मेरेको तो सब याद भी नहीं हैं । यद्यपि आपने El भगवान्को 'अप्रमेय' कहनेका तात्पर्य है कि 
मेरे तिरस्कारोंकी तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे दिव्यदृष्टि होनेपर भी आप दिव्यदृष्टिके अन्तर्गत नहीं 
द्वार आपके बहुत-से तिरस्कार हुए हैं, इसलिये Tij हें । 


सम्ब्ध--अब आगेके दो AAA अर्जुन भगवानकी महत्ता और प्रभावका वर्णन करके पुनः क्षमा करनेके लिये 
med करते हैं । 


fant लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ ।. 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव । । ४३।। 


आप ही इस चराचर संसारके पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओंके 
महान. गुरु हैं । हे अनन्त प्रभावशाली - भगवन्‌! इस त्रिलोकीमें आपके समान भी दूसरा 
कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है! | 


व्याख्या--'पितासि लोकस्य चराचरस्य अनन्त गुरु आप ही हैं अर्थात्‌ मात्र शिक्षाका, मात्र ज्ञानका 
्रह्माण्डोंमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जङ्गम उदगम-स्थान आप ही हैं । 
भ्राणी हैं, और वृक्ष, लता आदि जितने स्थावर प्राणी 'न त्वत्समोस्स्यभ्यधिक:ः कुतोऽन्यो 
हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाले और उनका पालन लोकन्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव'- इस त्रिलोकीमें जब आपके 
करनेवाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई 
हैं तथा उनको शिक्षा देनेवाले महान्‌ गुरु भी आप हो सकता ही नहीं,तब आपसे अधिक विलक्षण कोई 
ही tare पूज्यश्च शुरुर्गरीयान' | हो ही कैसे सकता है? इसलिये आपका प्रभाव 
“गुरुगरीयान! का ded है कि मनुष्यमात्रको अतुलनीय है, उसकी तुलना किसीसे भी नहीं की जा 
व्यवहार और पसमार्थमें जहाँ-कहीं भी गुरुजनॉसे शिक्षा सकती 1 
हली है, उन शिक्षा देनेवाले geste भी महान्‌ 


तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ ।। ४४ |! 
इसलिये शरीरसे लम्बा पड़कर स्तुति करनेयोग्य आप ईश्वरको मैं प्रणाम करके प्रसन्न 


करना चाहता हूँ । जैसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके और पति पल्रीके अपमानको सह लेता 
है, ऐसे ही हे देव ! आप मेरे द्वारा किया गया आपमान सहनेमें समर्थ हैं । 

_ i व्याख्या--'तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये हैं । आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनन्त है; 
त्वामहमीशमीड्यम्‌! आप अनन्त wees ईश्वर अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य-निरन्तर 
' है। इसलिये सबके दवारा स्तुति करनेयोग्य आप ही स्तुति करते रहें, तो भी पार नहीं पा सकते । ऐसे 

~= I a a नये 


कैसे हो सहा करते थे, जैसे सखा अपने सखाके या पिता अपने GS feat सहा करता है । 
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सतुति करनेयोग्य आपकी मैं कया सुति कर सकता और पति पत्नैके अपमानको सह लेता है अर्थात 


हुँ ? RA आपकी स्तुति करनेका बल नहीं है, 


सामर्थ्य नहीँ है । इसलिये मैं तो केवल आपके 
चरणॉमें लम्बा पड़कर दण्डवत्‌ प्रणाम ही कर सकता 


हुँ और इसीसे आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ । 
'पितेब पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि 

देव सोढुम'- किसीका अपमान होता है तो उसमें मुख्य 

तीन कारण होते हैं- (१) प्रमाद- (असावधानी-) 


से, (२) हँसी- दिल्लगी , विनोदमें ख्याल न रहनेसे 


और (३) अपनेपनकी घनिष्ठता होनेपर अपने साथ 
रहनेवालेका महत्त्व न जाननेसे । जैसे, गोदीमें बैठा 
हुआ छोटा बच्चा आज्ञानवश पिताकी दाढ़ी-मूँछ खींचता 
है, FER थप्पड़ लगाता है,. कभी कहीं लात मार 
देता है तो बच्चेकी ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही 
होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं । वे अपनेमें यह भाव 
लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है । 
मित्र मित्रके साथ चलते-फिरते, उठते -बैठते आदि 
समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल 
देता है, जैसे-- ' तुम बड़े सत्य बोलते हो जी ! 
तुम तो बड़े सत्यप्रतिज्ञ हो ! अब तो तुम बड़े आदमी 
हो गये हो! तुम तो खूब अभिमान करने लग गये 
हो! आज मानो तुम राजा ही बन गये हो ! आदि, 
पर उसका मित्र उसकी इन बातोंका ख्याल नहीं 
करता | वह तो यही समझता है कि हम बराबरीके 
मित्र हैं, ऐसी हँसी-दिल्लगी तो होती ही रहती है । 
पलीके द्वारा आपसके प्रेमके कारण उठने-बैठने, बातचीत 
करे आदिमें पतिकी जो कुछ अवहेलना होती है, 
उसे पति सह लेता है । जैसे, पति नीचे बैठा है 
वह ऊँचे आसनपर बैठ जाती है, कभी किसी 
जातको लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति 
A साविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते ह 
जैसे पिता पुत्रके, मित्र॒ मित्रके 


क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवन्‌। आप 
मेरे अपमानको सहनेमें समर्थ हैं अर्थात्‌ इसके लिये 
मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ । 

इकतालीसवें -बयालीसवे श्लोकोमें अर्जुने तीन 
बातें कही थीं-- 'अमादात' (प्रमादसे), 
अवहासार्थम्‌' (ह॑सी- दिल्लगीसे) और ‘sorta’ 
(भ्रेमसे) । उन्हीं तीन बातोंका संकेत अर्जुनने यहाँ 
तीन दृष्टान्त देकर किया है अर्थात्‌ प्रमादके लिये 
पिता -पुत्रका , हँसी दिल्लगीके लिये मित्र-मित्रका 
और प्रेमके लिये पति-पत्नीका दृष्टान्त दिया है । 
ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन 

ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन इस प्रकार 
हुआ है-- देवरूपका वर्णन होनेसे ' शान्तरस' 
(११ । १५-१८); wae पृथ्वीतक और cat 
दिशाओंमें व्याप्त विराट्रूपका वर्णन होनेसे 'अद्भुतरस' 
(११ 1२०); अपनी free सबका ग्रसन कर रहे 
हैं और सबका संहार करनेके लिये कालरूपसे प्रवृत्त 
हुए हैं-- ऐसा रूप धारण किये होनेसे ` रौद्ररस' 
(११ 1३०,३२); भयंकर विकराल मुख और दाढ़ोंवाला 
रूप होनेसे 'बीभत्सरस' (११ । २३-२५); तुम युद्धके 
लिये खड़े हो जाओ-इस रूपमें “वीररस ' (११ । ३३); 
लम्बे पड़कर दण्डवत्‌-प्रणाम आदि करनेसे ` दास्यरस' 
(११ ।४४ का पूर्वार्ध); मुख्य-मुख्यःयोद्धाओंको तथा 
अन्य राजालोगॉंको भगवानके मुखमें जाते हुए देखनेसे « . 
HORT (११ ।२८-२९); दृष्ान्तसे मित्र मित्रके, 
पिता पुत्रके और पति पल्रीके अपमानको सह लेता 
है-- इस रूपमें क्रमशः 'सख्यरस', 'वात्सल्यरस' 
और “माधुर्य रस' का वर्णन हुआ है (११ । ४४) 
का sad) और हँसी आदिकी स्मृतिरूपसे 
'हास्यरस'-का वर्णन हुआ है (११ 1४२ का पूर्वार्ध) । 


We आगेके दो स्लोकोमे अर्जुन चुतुर्भुजरूप दिखातेके लिये प्रार्था करते È 


-a 


hs 
> 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि ger भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
मे दर्शय" देबरूपं'> प्रसीद देवेशः "जगन्निवासः । ४५ ।। 
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अपने उसी देवरूपको (सौम्य विष्णुरूपको) दिखाइये 1 हे देवेश ! हे जगन्निवास! आप 


असन्न होइये | 

व्याख्या--[ जैसे विराट्रूप दिखानेके लिये मैंने 
भगवानसे प्रार्थथा की तो भगवानने मुझे विराट्रूप 
दिखा दिया , ऐसे ही देवरूप दिखानेके लिये प्रार्थना 
करनेपर भगवान्‌ देवरूप दिखायेंगे ही--ऐसी आशा 
होनेसे अर्जुन भगवानसे देवरूप दिखानेके लिये 
प्रार्थना करते हैं ।] 


'अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि Tet भयेन च प्रव्यथितं 
मनो मे'- आपका ऐसा अलोकिक आश्चर्यमय 
विशालरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा । आपका 
ऐसा भी रूप है--ऐसी मेरे मनमें सम्भावना भी नहीं 
थी | ऐसा रूप देखनेकी RA कोई योग्यता भी नहीं 
थी । यह तो केवल आपने अपनी तरफसे ही कृपा 
करके दिखाया है। इससे मैं आपने-आपको 
बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी 
कृपाको देखकर गद्गद हो रहा हूँ | परन्तु साथ-ही- 
साथ आपके स्वरूपकी उग्रताको देखकर मेरा मन 
भयके कारण अत्यन्त व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो 
रहा है, घबरा रहा है । 


. 'त्तदेव मे दर्शय देवरूपम!-- 'दत' (वह) शब्द 
` परोक्षवाची है; अतः'तदेव' (ततत्‌ एव) कहनेसे ऐसा 
मालूम देता है कि अर्जुनने देवरूप (विष्णुूप) पहले 
कभी देखा है, जो अभी सामने नहीं है । विश्वरूप 
देखनेपर जहाँ अर्जुनकी पहले दृष्टि पड़ी, वहाँ उन्होंने 
कमलासनपर विराजमान ब्रह्माजीको देखा--'पश्यामि 
aka देब देहे........ . ब्रह्माणमीशं 


oe कमलासनस्थम्‌ (११ । १५) । इससे सिद्ध होता है 
. कि वह कमल जिसकी नाभिसे निकला है, उस 


tert whee थी अर्जुनने 
. देखा है । फिर सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने कहा है 


_ _ * आगे उनचासवें श्लोकपें ' पुनः” तथा 'तदेव' पदसे भगवानते और पचासवें श्लोकमें “भूय 
पदसे संजयने भी seit. Reema न्आतर्का खे" ।ज्ततुर्भुजरूपको।८क्िक्लानेकी जात कही है। 


कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र (और'च'पदसे 
शङ्क और पद्म) धारण किये हुए देख रहा हूँ-- 
"किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च'- इन दोनों बातोंसे 
यही सिद्ध होता है कि अर्जुनने विश्वरूपके अन्तर्गत 
भगवानके जिस विष्णुरूपको देखा था, उसीके लिये 
अर्जुन यहाँ ` वही देवरूप मेरेको दिखाइये' ऐसा कह 
रहे हैँ।* * 

'देवरूपम' कहनेका तात्पर्य है कि मैंने 
विराट्रूपमें आपके विष्णुरूपको भी देखा था, पर 
अब आप Rat केवल विष्णुरूप ही दिखाइये | 
दूसरी बात, पंद्रहवें श्लोकमें भी अर्जुनने भगवानके 
लिये ‘ta’ कहा है- "पश्यामि देवांस्तव देव देहे'. 
और यहाँ भी देवरूप दिखानेके लिये कंहते हैं । 
इसका तात्पर्य है कि विराट्रूप भी नहीं और मनुष्यरूप 
भी नहीं , केवल देवरूप दिखाइये । आगेके 
(छियालीसवे) श्लोकमें भी ‘ata’ पदसे विराट्रूप 
और मनुष्यरूपका निषेध करके भगवानसे चतुर्भुज 
विष्णुरूप बन जाने के लिये प्रार्थना करते हैं । 

“प्रसीद देवेश जगन्निवास'-- यहाँ ' जगन्निवास' 
सम्बोधन विश्वरूपका और Ar सम्बोधन 
चतुर्भुजरूपका संकेत कर रहा है | अर्जुन ये दो 
सम्बोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि सम्पूर्ण 
संसारका निवास आपमें है-- ऐसा विश्वरूप तो मैंने 
देख लिया है और देख ही रहा gi अब आप | 
'देवेश'-_ देवताओके मालिक विष्णुरूपसे हो जाइये । 

भगवानका विश्वरूप दिव्य है, अविनाशी है, 
अक्षय है । इस विश्वरूपमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं तथा 
उन ब्रह्मा्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी. अनन्त हैं । इस निल 


CO” +7." 
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विश्वरूपसे अनन्त विश्व (sams) उत्पन्न हो-होकर भेदसे अपना विराट्रूप भी दिखा देते हैं। जैसे 
उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह, विश्वरूप अव्यय भगवानले: अर्जुनको मनुष्यरूपसे प्रकट हुए अपने 
होनेसे ज्यों-का-त्यों ही रहता है । यह विश्वरूप इतना द्विभुजरूप- शरीरके किसी अंशमें विराटरूप दिखाया है | 
दिव्य, अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्योका प्रकाश. भगवानमें अनन्त-असीम tard, माधुर्य,सौन्दर्य 
भी इसके प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता औदार्य आदि दिव्य गुण हैं । उन अनन्त दिव्य गुणोके 
(११ 1१२) । इसलिये इस विश्वरूपको 'दिव्यचक्षु' सहित भगवानका विश्वरूप है | भगवान्‌ जिस-किसी 
के बिना कोई भी देख नहीं सकता । 'ज्ञानचक्षु'के a ऐसा विश्वरूप दिखाते sad पहले दिव्यदृष्टि देते 
दवाय संसारके मूलमें सत्तारूपसे जो पंरमात्मतत्त्व हैं, हैं । दिव्यदृष्टि 'देनेपर भी वह जैसा पात्र होता है, 
उसका बोध होता है और 'भावचक्षु-से संसार जैसी योग्यता और रुचिवाला होता है, उसीके अनुसार 
भगवत्खरूप दीखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओंसे भगवान्‌ उसको अपने विश्वरूपके स्तरोंका दर्शन कराते 
विश्वरूपका दर्शन नहीं होता | 'चर्मचक्षु' से न तो हैं। यहाँ ग्यारहवें अध्यायके पंद्रहबेंसे तीसवें श्लोकतक 
तत्वका बोध होता है, न संसार भगवत्स्वरूप दीखता भगवान्‌ विश्वरूपसे अनेक Rea प्रकट होते गंये, 
है और न विश्वरूपका दर्शन ही होता है; क्योंकि जिसमें पहले देवरूपकी (११.। १५-१८), फिर 
चर्मचक्षु प्रकृतिका कार्य है । इसलिये चर्मचक्षुसे उग्ररूपकी ( ११।१९-२२) और उसके बाद 
्रकृतिके स्थूल कार्यको ही देखा जा सकता है । अत्युग्रूपकी (११।२३-३०) प्रधानता 

वास्तवमें भगवानके द्विभुज, चतुर्भुज, सह्तभुज, रही । अय्युग्रूपको देखकर जब अर्जुन भयभीत हो 
आदि जितने भी रूप हैं, वे सब-के-सब दिव्य ओर गये,तब भगवानने अपने दिव्यातिदिव्य विश्वरूपके स्तरोंको 
अव्यय हें । इसी तरह भगवानके सगुण-निराकार, दिखाना बंद कर दिया अर्थात्‌ अर्जुनके भयभीत होनेके 
निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार आदि जितने रूप हैं , कारण भगवानने अगले रूपोके. दर्शन नहीं कराये । 
वे सब-के-सब भी दिव्य और अव्यय हैं । तात्पर्यं है कि भगवानने दिव्य विराट्रूपके अनन्त 

माधुर्य-लीलामें तो भगवान्‌ द्विभुजरूप ही रहते ERAS उतने ही स्तर अर्जुनको दिखाये, जितने स्तरोंको 
हैं; पतु जहाँ अपना कुछ tel दिखलानेकी आत्रश्यकता दिंखानेकी आवश्यकता थी और जिंतने स्तर देखनेकी 
होती है, वहाँ भगवान्‌ पात्र, अधिकार, भाव er योग्यता थी । 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां g तथैव । 
तेनैव * रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमू्तें ॥ ४६॥ 


मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथमें चक्र लिये हुए देखना चाहता 
है। इसलिये हे सहस्रबाहो! विश्वमृतें! आप उसी चतुर्भजरूपसे हो जाइये । | 
कह. टत गतिं करहरा लो ‘ada’ कहनेका तात्पर्य है कि मेरे द्वारा ` 
तथा ee जिसमें आपने सिरपर दिव्य मुकुट 'ग्रुमिच्छामि ते रूपम्‌ (११ ।३) ऐसी इच्छा मक 
हाथोमें गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी करनेसे आपने विराट्रूप दिखाया । अब मैं अपनी 
= ग देखना चाहा हूँ। च्छ बाकी क्यों र अतः मैंने आपके विहे इच्छा बाकी क्यों रखूँ? अतः मैंने आपके Araceae 


इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ | अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ।। 


` ज तिके अनुसार 'इदम! शब्द-समीपका, "एततः शब्द अत्यन्त समीपका,'अदस' 'शब्द दूरका और 'तत्‌' 


का याचक है। खि इन सबका अग. हुआ है जे नक हेस अ 


aie आदि श्लोकॉमें-/इंदेम! fani; भीष्म, 'शिण -आदिःविसदरूप भववानके अत्यन्त नजदीक होनेसे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७०६ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय ११ 


ERRER RRR फफफ PAAR AAA DAT कळक ER RSA RRR RRAN RRA RR RRA RAR कक 
‘a’ — तीनों पदोका तात्पर्य है कि अर्जुन 


* इजकअअककङफशक्अकरजकक कक KARERE मळार 
जैसा सौम्य चतुर्भुजरूप देखा है, वैसा-का-वैसा ही 


रूप मैं अब देखना चाहता हूँ---'इच्छामि त्वां syne 
तथैव’ । 

"तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव 
विश्वमूर्ते ied और wed श्लोकमें जिस 
विराट्रूपमें चतुर्भुज विष्णुरूपको देखा था, उस विराट्रूप 
का निषेध करनेके लिये अर्जुन यहाँ'एब'पद देते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि “तेन चतुर्भुजेन रूपेण'- ये पद 
तो चतुर्भुज रूप दिखानेके लिये आये हैं और ‘va’ 
पद 'विराट्रूपके साथ नहीं- ऐसा निषेध करनेके 
लिये आया है तथा ‘wa’ पद ' हो जाइये'- ऐसी 
प्रार्थाके लिये आया है | 

पूर्वश्लोकमें 'तदेव” तथा यहाँ 'तथैब' और 


विश्वरूपसे बहुत डर गये थे । इसलिये तीन बार 
‘ua’ शब्दका प्रयोग करके भगवान्से कहते हैं 
कि में आपका केवल विष्णुरूप ही देखना चाहता 
हुँ; विष्णुरूपके साथ विश्वरूप नहीं । अतः आप 
केवल चतुर्भुजरूपसे प्रकट हो जाइये | 

“सहस्रबाहो' सम्बोधनका यह भाव मालूम देता 
है कि हे हजारों हाथोंवाले भगवन्‌! आप चार 
हाथोंवाले हो जाइये; और ‘aaa सम्बोधनका यह 
भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपोंवाले भगवन्‌ ! 
आप एक रूपवाले हो जाइये । तात्पर्य है कि आप 
विश्वरूपका उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णुरूपसे हो 
जाइये । 


* 


सम्बन्स--इकतीसवें शलोकमें अर्जुनने पूछा कि उग्ररूपवाले आप कौन हैं, तो भगवानूने उत्तर दिया कि मैं काल 
हूँ और सबका संहार करनेके लिये sga हुआ हूँ ऐसा सुनकर तथा अत्यन्त विकराल रूपको देखकर अर्जुनको ऐसा 
लगा कि भगवान्‌ बड़े ्रोधमें हैं। इसलिये अर्जुन भगवानूसे बार-बार प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करते हैं । अर्जुनकी 
. इस भावनाको दूर करनेके लिये भगवान्‌ कहते. हैं-- | 
श्रीभगवानुवाच 


मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ | | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ।। ४७ ।। ~ 


श्रीभगवान्‌ बोले हे अर्जुन ! मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्यसे यह अत्यन्त श्रेष्ठ, 
तेजोमय, सबका आदि और अनन्त विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय 
पहले किसीने नहीं देखा है । 


व्याख्या--'मया प्रसन्नेन तवाजुंनेद॑ रूपं या तुझे भयभीत करनेके लिये नहीं दिखाया है । मैंने 
is दर्शितम्‌ हे अर्जुन! तू बार-बार यह कह रहा तो अपनी असन्नतासे ही यह विराट्रूप तुझे दिखाया 
| है कि आप प्रसन्न हो जाओ ( ११।२५, ३१, है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति 
5), तोप्यरे भैया ! मैंने जो यह विराट्रूप तुझे कारण नहीं है । तुमने तो पहले केवल विभूतिं और 
. दिखाया है, उसमें विकरालरूपको देखकर तू भयभीत योगको ही पूछा था । विभूति और योगका वर्णन 
हो गया है, पर यह विकरालरूप मैंने क्रोधमें आकर करके मैंने अन्तमें कहा था कि तुझे जहाँ-कहीं. जो 


|, अधां विराद्ूपका ही अङ्ग होनेसे भगवानले तैंतीसबें whet 'एतत' शब्दका; भगवानकी दी हुई दिव्यदृष्टिस 
दिय बहुत दूतक दीखता था और जें देवा आदि घी Gees दीखते थे, इसलिये आई Be 


< . 
att, oe i>, ‘wan A P ` | s e 
PAFTA 325४: 4 DA > Dig है 
“Mee eT 4 rt | A s ड peer > ` 
s nS Te SE eee + in 3 bs = . - 
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विलक्षणता दीखे, वहाँ-वहाँ मेरी ही विभूति है कि भगवान अपने विकको लिने “alee 
समझ | इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नका उत्तर सम्यक्‌ प्रकारसे (११ ।४८) पद देकर कहा है कि इस प्रकारके 
मैने दे ही दिया था । परन्तु वहाँ मैंने ('अथवा' भर्यकर विश्वरूपको, जिसके मुखोमें बड़े -बड़े योद्धा, 


. पदसे) अपनी ही तरफसे यह बात कही कि तुझे सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसीने नहीं देखा है । 


बहुत जाननेसे क्या मतलब ? देखने, सुनने, समझनेमें दूसरी बात, अर्जुनके सामने युद्धका मौका 
जो कुछ संसार आता है, उस सम्पूर्ण संसारको मैं होनेसे ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखानेकी ही आवश्यकता 
अपने किसी अंशमें धारण करके स्थित हूँ । थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूपको देख सकले थे । 
दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और परन्तु माता कोसल्या आदिके सामने ऐसा रूप दिंखानेकी 
योगशक्तिको जाननेकी कया जरूरत है? क्योंकि सब आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख 
विभूतियाँ मेरी -योगशक्तिके आश्रित हैं और उस भी नहीं सकते थे अर्थात्‌ उनमें ऐसा रूप देखनेकी 
योगशक्तिका आश्रय मैं खयं तेरे सामने बैठा हूँ । सामर्थ्य भी नहीं थी । - R 
यह बात तो. मैने विशेष कृपा कर्के ही कही थी ।  भगवानने यह तो कहा है कि इस विश्वरूपको 
इस बातको लेकर ही तेरी विश्वरूप-दर्शनको" इच्छा पहले किसीने नहीं देखा, पर वर्तमानमें कोई नहीं 
हुई और मैंने दिव्यचक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखाया । देख रहा है-- ऐसा नहीं कहा है। कारण कि 
यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता है । तात्पर्यं अर्जुनके साथ-साथ संजय भी भगवानके विश्वरूपको 
है कि इस विश्वरूपको दिखानेमें मेरी कृपाके सिवाय देख रहे हैं । अगर संजय न देखते तो वे गीताके 
दूसरा कोई हेतु नहीं है| तेरी देखनेकी, इच्छा तो अन्तमें यह कैसे कह सकते थे कि भगवानके अति 
निमित्तमात्र है । ` अदभुत विराट्रूपका बार-बार स्मरण करके मेरेको 

'आत्मयोगात्‌'--इसः विराट्रूपको दिखानेमें मैंने बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार-बार हर्षित 
किसीकी सहायता नहीं ली, अत्युत केवल अपनी हो रहा हूँ (१८।७७) ? 


सामर्थ्यसे ही तेरेको यह रूप दिखाया है । | विशेष बात | 
हि ` = Reet अततः कह 80 Ware द्वारा “मैंने अपनी प्रसन्नतासे, कृपासे 
'तेजोमयम्‌'- यह मेरा विश्वरूप अत्यन्त तेजोमय Mn Reed Rect WSS 
है । इसलिये दिव्यदूष्टि मिलनेपर भी तुमने इस रूपको. छी पे यह 
Fides कहा है (११ । १७) | एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपनेपर 
'बिश्वम!-- इस रूपको तुमने खयं विश्वरूप, भगवानकी जितनी कृपा मानता है, उससे कई गुना 
PRR आदि नामोसे सम्बोधित किया है मेरा यह अधिक भगवानुकी कृपा होती है । भगवानकी जितनी 
क सर्वव्यापी है। कृपा होती है, उसको माननेकी सामर्थ्यं साधकरमें नहीं 
'अनन्तमाद्यम'-मेरे इस विशवरूपका देश, काल है। कारण कि भगवानकी कृपा अपारं-असीम है; 
६. दृष्टस न तो आदि है और न अन्त ही और उसको माननेकी समर्धय सीमित है । - 
a पक लाल गण अलतत उल लात. उ 
रूपको ण ग वमः तेरे सिवाय मेरे दमे हो भगवानकी कृपा मान लेता है अर्थात्‌ 


br ee सत्सङ्ग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियाँ 
£ यावको म ठीक हैं, मन भगवानमें ठीक लग रहा है आदिमें 


m > और कृष्णावतारमें माता यशोदाजीने तथा 


ine sie, रण, संजय, विदुर और ऋषि-मुनियोनि वह भगवानकी कृपा मान लेता है । इस प्रकार केवल 
_ ह eer देखा FY सकी उ aE असे eg भानगा०कृपाको सीमामें बधन 
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है, जिससे असीम कृपाका अनुभव 
कृपामें ही राजी होना कृपाका भोग है। साधकको 
चाहिये कि वह न तो कृपाको सीमामें बाँधे और न 
कृपाका भोग ही करे । 

साधन ठीक चलनेमें जो सुख होता है, उस 
सुखमें सुखी होना , राजी होना भी भोग है, जिससे 
बन्धन होता है- 'सुखसङ्गेन amie ज्ञानसङ्गेन 
चानघ' (गीता १४ । ६) | सुख होना अथवा सुखका 
ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ सङ्ग 


। उस 


गुणातीत होनेमें बाधा लगती है । अतः साधकको 
बड़ी सावधानीसे इस सुखसे असङ्ग होना चाहिये । 
जो साधक इस सुखसे आसङ्ग नहीं होता अर्थात्‌ इसमें 
्रसन्नतापूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी 
साधनामें तत्परतापूर्वक लगा रहे, तो समय पाकर 
उसकी उस सुखसे स्वतः अरुचि हो जायगी । परन्तु 
जो उस सुखसे सावधानीपूर्वक असङ्ग रहता है, उसे 
शीघ्र ही वास्तविक तत्वका अनुभव हो जाता है। 


करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है । 
| * 
सम्बन्ध विश्वरूप-दर्शनके लिये भगवान्‌की कृपाके सिवाय 
श्लोकमें विशेषतासे वर्णन करते हैं । 


न वेद्यज्ञाध्ययचैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुश्रवीर ।। ४८ ।। 


हे कुरुप्रवीर ! मनुष्यलोकमें इस प्रकारके विश्वरूपवाला मैं न वेदोंके पढ्नेसे, न 
यज्ञोंके अनुष्ठानसे, न दानसे, न उम्र तपोंसे और न मात्र क्रियाओंसे तेरे (कृपापात्रके ) 
सिवाय और किसीके द्वारा देखा जाना शक्य हूँ । 


व्याख्या-'कुरुञ्रवीर' यहाँ अर्जुनके लिये बन सकते | कारण कि जितने भी कर्म किये जाते 
'कुरुप्रवीर' सम्बोधन देनेका अभिप्राय है कि सम्पूर्ण हैं, उन सबका आरम्भ और समाप्ति होती है | अतः 
कुरुवंशियोमें मेरेसे उपदेश सुननेकी, मेरे रूपको देखनेकी उन कमॉसे मिलनेवाला फल भी आदि और अन्तवाला 
और जाननेकी तेरी जिज्ञासा हुई, तो यह कुरुवंशियोंमें ही होता है । अतः ऐसे कमॉसे भगवानके उल 
Gat श्रेष्ठता है । aed यह हुआ कि भगवानको > स हमक a 
= eae Oe भगान का a. 
हैं । कारण कि भगवान्‌ नित्य हैं और उनकी कृपा 
रताः है | भी नित्य है। अतः नित्य कृपासे ही अर्जुनको 
7 वेदयज्ञाध्ययनैर्नं दानैर्न च क्रियाभिनं भगवान्‌के नित्य , अव्यय, दिव्य विश्वरूपके दर्शन 
` RRA वेदोंका अध्ययन किया जाय, यज्ञोंका हुए हैं.। तात्पर्य यह हुआ कि उनमेसे एक एकमे 
` चिधिःविघानसे अनुष्ठान किया. जाय, बड़े-बड़े दान अथवा सभी साधनोमें यह सामर्थ्य नहीँ है कि वे 
कये जायें, बड़ी उग्र (कठिन-से-कठिन) तपस्याएँ. विराट्रूपके दर्शन करा सकें | विराट्रूपके दर्शन तो 
जायें और तीर्थ, ब्रत आदि शुभ-कर्म किये केवल भगवानकी कृषासे , प्रसन्नतासे ही हो सकते हैं । 
सब-केसब कर्म विश्वरूपदर्शनमें हेतु नहीं. गीतामें प्रायः यज्ञ, दान और तप-- इन तीनोंका 
00-0.0/ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दूसरा कोई साधन नहीं है--इस बातका आगेके. 


श्लोक ४८ ] 


(ाराकअजकअकशशशङशकऽसङपङङञजnञञऽ 
| ही वर्ण आता है । आठवें अध्यायके अझाईसवें 
| इलोकमें और इसी अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें वेद, 
| अज्ञ, दान और तप-- इन चारोंका वर्णन आया है 
| और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप, और क्रिया-- इन 
*  याँचोंका वर्णन आया है । आठवें अध्यायके अट्ढाईसवें 
इलोकमें सप्तमी विभक्तिं और बहुवचन तथा यहाँके 
श्लोकमें तृतीया विभक्ति और बहुवचनका प्रयोग हुआ 
है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और 
एकवचनका प्रयोग आता है | 

यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन देनेका तात्पर्य 
यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनोमेंसे 
एक-एक साधन विशेषतासे बहुत बार किया जाय 
अथवा सभी साधन विशेषतासे बहुत बार किये जाय, 
तो भी वे सब-के-सब साधन विश्वरूपदर्शनके कारण 
नहीं बन सकते अर्थात्‌ इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा 
जा सकता | कारण कि विश्वरूपका दर्शन करना किसी 
कर्मका फल नहीं है । 

जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनोसे विश्वरूप 
नहीं देखा जा सकता-- ऐसा कहकर विश्वरूपदर्शनकी 
दुर्लभता बतायी है, ऐसे ही आगे तिरपनवें श्लोकमें 
वेद, यज्ञ आदि साधनोंसे चतुर्भुजरूप नहीं देखा जा 
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बतायी है । चतुर्भुजरूपको देखनेमें अनन्यभक्तिको 
साधन बताया है (११ । ५४); क्योकि वह रूप 
ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते 
है। इसलिये उस रूपमे भक्ति हो सकती है । परततु 
विश्वरूपको देखकर तो भय लगता है; अतः ऐसे 
SH भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिये 
F भक्तिको साधन नहीं बताया है । यह 
भगवानकी प्रसन्नतासे, कृपासे ही देखा जा 

Wr है। 5 
Wet: शक्य अहं नृलोके इं त्वदतयेन 
लोकम इन साधनोंसे yak सिवाय मेश विद्रूप 


a 
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कोई देख नहीं सकता-- इसका अर्थ यह नहीँ है 
कि इन साधनोंसे तू देख सकता है । तुम्हारेको तो 
मैने अपनी असन्नतासे ही यह रूप दिखाया है । 

संजयको भी जो विश्वरूपके दर्शन हो रहे थे, 
वह भी व्यासजीकी कृपासे प्राप्त दिव्यदृष्टिसे ही हो 
रहे थे, किसी दूसरे साधनसे. नहीं । तात्पर्य है कि 
भगवान्‌ और उनके भक्तों, सन्तोंकी कृपासे जो काम 
होता है , वह काम साधनोंसे नहीं होता | इनकी 
कृपा भी अहैतुकी होती है । rs, 

कई लोग ठीक न समझनेके कारण ऐसा कहते हैं 
कि भगवानूने अर्जुनको विश्वरूप दिखाया नहीं था, 
प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीरके किसी 
एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । पर वास्तवमें यह 
बात है ही नहीं । स्वयं भगवानने कहा है कि 'मेरे 
इस शरीरमें एक जगह चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्को 
अभी देख ले' (११ ।७) । जब अर्जुनको दिखायी | 
नहीं दिया, तब werd कहा कि 'तू अपने इन 
चर्मचक्षुओसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इसलिये 
मैं तुझे दिव्यचक्षु देता हूँ' (११ 14) । फिर भगवानने 
अर्जुनको दिव्यचक्षु देकर साक्षात्‌ अपना विश्वरूप 
दिखाया .। संजयने भी कहा है कि ` भगवानके 
शरीरमें एक जगह स्थित विश्वरूपको अर्जुनने देखा' 
(११ । १३) । अर्जुनने भी विश्वरूपका दर्शन करते हुए 
कहा कि 'मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोके 
समुदायोंको तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सबको 
देख रहा हूँ' (११ । १५) आदि-आदि । इससे सिद्ध 
होता है कि भगवानने अर्जुनको seer अपने 
विश्वरूपके दर्शन कराये थे । दूसरी बात, समझानेके 
लिये तो ज्ञानचक्षु होते हैं (गीता १३ । ३४; १५ । ११), 
पर दिव्यचक्षुसे साक्षात्‌ दर्शन ही होते हैं । अतः 
भगवान्ले केवल कहकर समझा दिया हो, ऐसी बात 
नहीं है । 


* 


SI अर्का भय दूर कलेके लिये भगवान्‌ आगेके AÀ उनको देवरूप' देखनेकी आज्ञा देते हैं । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
* 


७१५० 


मा ते व्यथा थ्रा मा च विमूढभावो दू विमूढभावो दुष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्‌ | 


श्रीमद्धगवद्गीता * [अध्याय ११ 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।। ४९ ।। 


यह इस प्रकारका मेरा घोररूप देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये और मूढ्भाव 
भी नहीं होना चाहिये । अब निर्भय और प्रसन्न मनवाला होकर तू फिर उसी मेरे इस 


(चतुर्भुज) रूपको अच्छी तरह देख ले । 

व्याख्या--'मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टवा रूपं 
घोरमीदृङ्ममेदम्‌ विकराल दाढ़ोंक कारण भयभीत 
करनेवाले मेरे मुखोंमें योद्धालोग बड़ी तेजीसे जा रहे 


हैं, उनमेंसे कई चूर्ण हुए सिरॉसहित दाँतोंके बीचमें | 


फंसे हुए दीख रहे हैं और मैं प्रलयकालकी अग्निके 
समान प्रज्वलित मुखोंद्वारा सम्पूर्ण लोगोंका ग्रसन करते 
हुए उनको चारों ओरसे चाट रहा हूँ-- इस प्रकारके 
मेरे घोर रूपको देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी 
चाहिये, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिये । तात्पर्य है कि 
“पहले (११ ।४५ में) तू जो मेरी कृपाको देखकर 
हर्षित हुआ था , तो मेरी कुपाकी तरफ दृष्टि होनेसे 
तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना 
ठीक नहीं है । 

अर्जुनने जो पहले कहा हे--'प्रव्यथितास्तथा- 
हम! (११ । २३) और 'प्रव्यधितान्तरा- 
त्मा' (११ । २४) , उसीके उत्तरमें भगवान्‌ यहाँ कहते 
हैं--- “मा ते व्यथा' | 

मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ । 
इसको देखकर तेरेको मोहित नहीं होना चाहिये-'मा 
च विमूढभावः' | दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न ही हूँ 
और अपनी प्रसन्नतासे ही Rat यह रूप दिखा रहा 


हूँ; परन्तु तू जो बार-बार यह कह रहा है कि "प्रसन्न 


हो जाओ; प्रसन्न हो जाओ', यही तेरा विमूढ़भाव 
हे । तू इसको छोड़ दे | तीसरी बात, पहले तूने 


कहा था कि मेरा मोह चला गया (११।१), पर 


o वास्तवमें तेरा मोह अभी नहीं गया है । तेरेको इस 
. मोहको छोड़ देना चाहिये और निर्भय तथा असन्न 


है जनम 


fara सम्बोधनका प्रयोग किया है । 


मनवाला होकर मेरा वह देवरूप देखना चाहिये | 


तेरा और मेरा जो संवाद है, यह तो प्रसन्नतासे, 
आनन्दरूपसे, लीलारूपसे होना चाहिये । इसमें भय 
और मोह बिल्कुल नहीं होने चाहिये । मैं तेरे कहे 
अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्वरूप 
दिखाता हूँ आदि सब कुछ करनेपर भी तूने NÀ 
कोई विकृति देखी है क्या? * RA कुछ अन्तर ' 
आया है कया? ऐसे ही मेरे विश्वरूपको देखकर Ri 
भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिये । 

हे अर्जुन! Rat जो भय लग रहा है, वह 
शरीरमें अहंता-ममता (मैं-मेरापन) होनेसे ही लग रहा 
है अर्थात्‌ अहंता -ममतावाली चीज (शरीर) नष्ट न 
हो जाय, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है-- 
यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है । इसको तू छोड़ दे । 


आज भी जिस-किसीको जहाँ-कहीं जिस-किसीसे भी 
भय केकर है, वह शरीरमें अहंता-ममता होनेसे ही होता है । 
शरीरमे अहंता-ममता होनेसे वह उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तु (प्राणों) को रखना चाहता है । यही मनुष्यकी 
मूर्खता है और यही आसुरी- सम्पत्तिका मूल है । | 
परन्तु जो भगवानुकी तरफ चलनेवाले हैं, उनका 
श्राणोंमें मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवद्धाव 
रहता है और एकमात्र भगवानमें प्रेम रहता है। 
इसलिये वे निर्भय हो जाते हैं । उनका भगवानकी 
तरफ चलना दैवी सम्पत्तिका मूल है । नृसिंह भगवानके 


भयंकर रूपको देखकर देवता आदिं सभी डर गये, 


x —— INSTR OVS ene 
` *अपेमें कई तरहका परिवर्तन देखनेपर भी अर्जुन सब अवस्थाओमें भगवानको निर्विकार ही मानते हैं, 
तथा अन्तमें (गीता १। २१, ११ । ४२ और १८ । ७३ में) भगवानके लिये 
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भगवदबुद्धि थी | इसलिये वे नृसिंह भगवानके पास 
जाकर उनके चरणोंमें गिर गये और भगवानने उनको 
उठाकर गोदमें ले लिया तथा उनको जीभसे चाटने लगे! 

“व्यपेतभी:ः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं 
soya’ --अर्जुनने पैतालीसवें श्लोकमें कहा था-- 
“भयेन च भ्रव्यथितं मनो मे'; अतः भगवानने'भयेन' 
के लिये कहा है---'व्यपेतभीः' अर्थात्‌ तू भयरहितं 
हो जा और'प्रव्यथितं मनः' के लिये कहा है 
--'प्रीतमना:” अर्थात्‌ तू प्रसन्न मनवाला हो जा । 

भगवानने विराट्रूपमें अर्जुनको जो चतुर्भुजरूप 
दिखाया था, उसीके लिये भगवान्‌ 'पुनः' पद देकर 
कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी 
तरहसे देख ले । 

wet कहनेका तात्पर्य है कि तू 
देवरूप (विष्णुरूप-) के साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता 
और भयानक विश्वरूप नहीं देखना चाहता, केवल 
देवरूप ही देखना चाहता है; इसलिये बही रूप 
अच्छी तरहसे देख ले । 

अर्जुनकी प्रार्थनके अनुसार भगवान्‌ अभी जेः 
खूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिये भगवानने यहाँ 
म्‌ शब्दका प्रयोग किया है । 
सजय और अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कबतक 

रही? ` 

संजयको वेदव्यासजीने युद्धके आरम्भे दिव्यदृष्ट 
दी थी, * जिससे वे धृतराष्ट्रको युद्धके समाचार 
साते रहे । परन्तु अन्तमें जब दुर्योधनकी मृत्युपर 
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दिव्यदृष्टि चली गयी | 
अर्जुनके द्वारा विश्वरूप दिखानेकी प्रार्थना करनेपर 
भगवानने अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी--'द्विव्य ददामि ते 
चक्षुः पश्य मे योगमैश्वम! (११।८) और अर्जुन 
विराट्रूप भगवानके देवरूप, उग्ररूप आदि रूपोंके 
दर्शन करने लगे | जब अर्जुनके सामने अत्युग्र रूप 
आया, तब वे डर गये और भगवानकी स्तुति-प्रार्थना 
करते हुए कहने लगे कि ' मेरा मन भयसे व्यथित 
हो रहा है, आप मेरेको वही चतुर्भुजरूप दिखाइये ।' 
तब भगवानने अपना चतुर्भुजरूप दिखाया और फिर 
द्विभुजरूपसे हो गये । इससे सिद्ध होता है कि 
यहाँ( उनचासवें श्लोक-) तक ही अर्जुनकी दिव्यदृष्टि 
रही | इक्यावनवें श्लोकमें स्वयं अर्जुनने कहा है कि 
` मैं आपके सौम्य मनुष्यरूपको देखकर सचेत हो 
गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो 
गया हूँ ।' 
यहाँ शङ्का होती है कि अर्जुन तो पहले भी 
व्यथित (व्याकुल) हुए थे ‘ae लोकाः 
प्रव्यथितास्तथाहम्‌' (११ 133), ‘get हि त्वां 
अरव्यथितान्तरात्मा'(११ । २४); अतः वहीं उनकी 
दिव्यदृष्टि चली जानी चाहिये थी । इसका समाधान 
यह है कि वहाँ अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे, 
जितने यहाँ हुए हैं । यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर 
भगवानको बार-बार नमस्कार करते हैं और उनसे 
चतुर्भुजरूप दिखानेके लिये प्रार्थना भी करते हैं 
(११ ।४५) । इसलिये यहाँ अर्जुनकी दिव्यदृष्टि चली 
जाती है । . 


Se Se दम जज मा आज दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि 
एष ते से राजन्‌ युद्धमेतद्‌ वदिष्यति । एतस्य wea न परोक्षं wheel i 


चक्षुषा संजयो राजन्‌ दिव्येनैव समन्वितः । कथयिष्यति ते युद्धं सर्वज्ञश्च भविष्यति ।। 


वेत नहीँ 


होगी द णय आपको इस युद्धका सब समाचार बताया करेगा | 
की बात इ शाल ले । राजन्‌! संजय दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न 


(महा° भीष्म 2 । ९-१०) 
सम्पूर्ण संग्रामभूमिमें कोई ऐसी 
होकर सर्वज्ञ हो जायगा और तुम्हे 


† तव पुत्रे गते स्वर्गे शोकार्त्तस्य ममानघ | ऋषिदतत प्रणष्टे तद्‌ दिव्यदशित्वमद्य वै । 


| S Nee 
जो 


1 आपके पुत्रके स्वर्गलोकमें चले जानेसे मैं शोकसे आतुर हो या हूँ 
भी अब मिष्ट ही गयी है" Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गया हूँ और महर्षि व्यासजीकी 
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अर्जुनकी विश्वरूप देखनेकी विशेष रुचि (इच्छा) 
थी-- girafa ते रूपम्‌' (११ । ३) , इसलिये 
भगवानते अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी; परन्तु यहाँ अर्जुनकी 
विश्वरूप देखनेकी रुचि नहीं रही और वे भयभीत 
होनेके कारण चतुर्भुजरूप देखनेकी इच्छा करते हैं, 
इसलिये (दिव्यदृष्टिकी आवश्यकता न रहनेसे) उनकी 
दिव्यदृष्टि चली जाती है । 

अगर संजय और अर्जुन शोकसे, भयसे व्यथित 
(व्याकुल) न होते, तो उनकी दिव्यदृष्टि बहुत समयतक 
रहती और वे बहुत कुछ देख लेते । परन्तु शोक 


और भयसे व्यथित होनेके कारण उनकी R 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ११ 
रफफफफफफफ५फफफफफ़फ अफफफ RR RRR RRRA RRR SR! RER 


चली गयी | इसी तरहसे जब मनुष्य मोहसे संसारमें 
आसक्त हो जाता है, तब भगवानकी दी हुई विवेकदृष्टि 
काम नहीं करती । जैसे, मनुष्यका रुपयोमें अधिक 
मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, फिर 
और मोह बढ़नेपर डकैती करने लग जाता है तथा 
अत्यधिक मोह बढ़ जानेपर वह रुपयोंके लिये दूसरेकी 
हत्यातक कर देता है । इस प्रकार ज्यॉ-ज्यों मोह 
बढ़ता है, त्यो-ही-त्यों उसका विवेक काम नहीं करता | 
अगर मनुष्य मोहमें न फँसकर अपनी विवेकदुष्टिको 
महत्व देता, तो वह अपना उद्धार करके संसारमात्रका 
उद्धार करनेवाला बन जाता ! 


सम्ब्ध-पूर्वश्लोकमें mare अर्जुनको जिस रूपको देखनेके लिये आज्ञा दी, उसीके अनुसार भगवान्‌ अपना 
विष्णुरूप दिखाते है-- इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकमें करते हैं । 
संजय उवाच 


इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्व] पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ।। ५० ।। 


संजय बोले-वासुदेव भगवानले अर्जुनसे ऐसा कहकर फिर उसी प्रकारसे अपना रूप 
(देवरूप) दिखाया और महात्मा श्रीकृष्णने पुनः सौम्यवपु (द्विभुजरूप) होकर इस भयभीत 


अर्जुनको आश्वासन दिया । 


व्याख्या--'इत्य्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं था (११ । १५, १७) और जिसे दिखानेके लिये 
दर्शयामास भूयः'- अर्जुने जब भगवानसे चतुर्भुजरूप अर्जुनने प्रार्थना की थी (११ ।४५-४६), वही रूप 
होनेके लिये प्रार्थना की, तब भगवानने कहा कि मेरे भगवानने फिर दिखाया | 


इस विश्वरूपको देखकर तू व्यथित और भयभीत मत 


आश्ासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुन 


हो । तू प्रसन्न मनवाला होकर मेरे इस रूपको देख सौम्यवपुर्महात्मा'--भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको पहले 
(११ ।४९) । भगवानके इसी कथनको संजयने यहाँ चतुर्भुजरूप दिखाया । फिर अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये 


इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा' पदोंसे कहा है | 


महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः द्विभुजरूप- (मनुष्यरूप 


“तथा'कहनेका तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपाके से प्रकट हो गये और उन्होंने विश्वरूपको देखनेसे 
' परवश होकर भगवान्ने अपना विश्वरूप दिखाया था, भयभीत हुए अर्जुनको आश्वासन दिया | 


. नहीं है, पतयत भगवानकी कृपा-ही-कृपा है । 


~- = Sees 


उसी प्रकार कृपाके परवश होकर भगवानने अर्जुनको 

. Aired दिखाया । इस चतुर्भुजरूपको देखनेमें उत्तर है कि भगवान्‌ हरदम द्विभुजरूपसे ही रहते 
 अर्जुनकी कोई साधना हो, योग्यता हो-- यह बात पर समय-समयपर जहाँ उचित समझते थे वहाँ 
चतुर्भुजरूप हो जाते थे । 
‘aa! कहनेका तात्पर्यं है जिस देवरूप दसवें और ग्यारहवें अध्यायमें 
 (ततर्भुजरूपः) को अर्जुनने विश्वरूपके अन्तर्गत देखा विभूतियोंका वर्णन करनेमें भी अपनी महत्ता, प्र 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज ? इसका 


भगवानले अपनी 


ug _&R J Digitized by be Foundation Chennai and eGangotri 


बताया है और अपने अत्यन्त चला: जाय, वहीं हम मेगा न सन न 
oa दिखानेमें भी अपने प्रभावको बताया है। हैं और म 
आगर मनुष्य भगवानके ऐसे महान्‌ प्रभावको जान ले कर सकते हैं । इस भयंकर समयमें हमें जगता 
अथवा मान ले, तो उसका संसारमें आकर्षण नहीं विभूतियों तथा विश्वरूपके चिन्तन आदिका जो मौका 
` हे | वह सदाके लिये संसार-बन्धनसे छूट जाय । मिला है, इसमें हमारा उद्योग, योग्यता कारण नहीं 

अर्जुनपर भगवानूकी कितनी अदभुत कृपा है कि है, प्रत्युत भगवानकी कृपा ही कारण है | भगवानकी 
mA पहले विश्वरूप दिखाया, फिर देवरूप इस goat देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिये । 
(चतुर्भुजरूप) दिखाया और फिर मानुषरूप (द्विभुजरूप) इन विभूतियोंको सुनने और विश्वरूपके चिन्तन- स्मरणका 
हो गये । इसके साथ-साथ भगवान्ने हमलोगोंपर मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े 
भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि लोगोंको ही मिला था । वही मौका आज हमें प्राप्त 
. sere जिस किसी विशेषताको लेकर हमारा मन हुआ है ! अतः ऐसे मौकेको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये | 
> s 
सम्ब्ध--भगवानूने मुनुष्यरूप होकर जब अर्जुनको आश्वासन दिया, तब अर्जुन बोले 
अर्जुन उवाच 
qed मानुषं रूपं wa सौम्यं जनार्दन ।. 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।। ५१ ।। 
अर्जुन बोले--हे जनार्दन ! आपके इस सौम्य मनुष्य-रूपको देखकर मैं इस समय . 
eia हो गया हूँ औरं अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ । 
व्याख्या-- See मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन'- मैं अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ--'प्रकृतिं 
'भपके मनुष्यरूपमें प्रकट होकर लीला करनेवाले गतः' | 
RR देखकर गायें, पशु-पक्षी, वृक्ष, लताएँ आदि यहाँ 'सचेताः' कहनेका तात्पर्य है कि जब 
भ पुलकित हो जाती हैं *, ऐसे सौम्य द्विभुजरूपको अर्जुनकी दृष्टि भगवानकी कृपाकी तरफ गयी, तब 
मैं होशमें आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो अर्जुनको होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ 
पा है-'इदानीमस्म संवृतः सचेत्ताः' । विराट्रूपको तो मैं और कहाँ भगवानका विस्मयकारक विलक्षण 
देखकर जो मै भयभीत हो गया था, वह सब भय विराट्रूप ! इसमें मेरी कोई योग्यता, अधिकारिता नहीं 
T मिट गया है, सब व्यथा चली गयी है और है-। इसमें तो केवल भगवानकी कृपा-ही-कृपा है | 


TN fA कृतजञताका अनुमोदन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
सुदु्दर्शमिदं रूपं gA यन्मम । 


oe we निरय पान आप आल कक देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ।। ५२ ।। 
| ; त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यदगोह्विजहममृगा: पुलकान्यबिध्रन्‌ ।। 


श्रीमद्धा २० । २९ । ४०) 
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श्रीभगवान्‌ बोले मेरा यह जो रूप तुमने 


Gm [ अध्याय २९ 
देखा है, इसके दर्शन अत्यन्त ही दुर्लभ 


हैं । इस रूपको देखनेके लिये देवता भी नित्य लालायित रहते हैं । 


व्याख्या--“सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि wan’ — 
यहाँसुदुर्दर्शम्‌' पद चतुर्भुजरूपके लिये ही आया है, 
विराट्ूप या द्विभुजरूपके लिये नहीं । कारण कि 
विराट्रूपकी तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे | और 
मनुष्यरूप जब मनुष्योंक लिये सुलभ था, तब 
देवताओके लिये वह दुर्लभ कैसे होता! इसलिये 
“सुदुर्दर्शम्‌ पदसे भगवान्‌ विष्णुका चतुर्भुजरूप .ही 
लेना चाहिये, जिसके लिये 'देवरूपम्‌' (११ ।४५) 
और 'स्वकं रूपम! (११ । ५०) पद आये हैं | 

'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः 
भगवानने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुजरूप 
है , इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं । आगे तिरपनवें- 
चौवनवें श्लोकोंमें कहा है कि इस चतुर्भुजरूपके दर्शन 
चेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनोंसे नहीं हो सकते; 
प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्यभक्तिसे ही हो सकते हैं । 
अब यहाँ एक शङ्का होती है कि देवता भी इस 
रूपके दर्शनकी नित्य आकाङ्क्षा (लालसा) रखते 
हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते ? जबकि भगवानके 
दर्शनकी नित्य लालसा रहना अनन्यभक्ति ही है। 
इसका समाधान यह है कि वास्तवमें देवताओंकी नित्य 
लालसा अनन्यभक्ति नहीं है । 

नित्य लालसा रखनेका तात्पर्य है कि नित्य-निरन्तर 
एक परमात्माकी ही लालसा लगी रहे और दूसरी 
कोई लालसा न रहे | ऐसी लालसावाला दुराचारी-से- 
दुराचारी मनुष्य भी भगवानका भक्त हो जाता है और 
उसे भगवत्माप्ति हो जाती है । परन्तु ऐसी अनन्य 
लालसा देवताओंकी नहीं होती; क्योंकि वे प्रायः भोग 
भोगनेके लिये ही देवता बने हैं और उनकां प्रायः 
भोग भोगनेका ही उद्देश्य होता है । तो फिर उनकी 
लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा (इच्छा) प्रायः 
सभी आस्तिक मनुष्यॉमें रहती है कि 'हमें भगवानके 


| ' दर्शन हो जाये, हमारा कल्याण हो जाय ।' उनकी 
= लभेत मोक्षो यदि तर्हि धन्यः | 
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ज्यों-की-त्यों बनी रहती है । तात्पर्य है कि जैसे मार्गमे 
चलते हुए किसीको मणि मिल जाय, ऐसे ही(गोणतासे) 
हमारी मुक्ति हो जाय तो अच्छी बात है -.. इस 
प्रकार जैसे मनुष्योमें मुक्तिकी इच्छा गौण होती है, 
ऐसे ही भगवान्‌ दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर 
लें-- इस प्रकार देवताओमें दर्शनकी इच्छा गौण 
होती है । 

देवतालोग 'हम इतने ऊँचे पदपर हैं, हमारे लोक, 
शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं; - 
अतः . हमें भगवानके दर्शन होने चाहिये ऐसी 
कोरी इच्छा ही करते हैं, इसलिये उनको कभी दर्शन 
होंगे नहीं । कारण कि उनमें देवत्व, पद आदिका 
अभिमान है | अभिमानसे, पद आदिके बलसे भगवानके 
दर्शन नहीं हो सकते । इसलिये अर्जुनने दसवें ' 
अध्यायके चौदहवें श्लोकमें कहा है कि ' हे भगवन्‌! 
आपके प्रकट होनेको देवता और दानव भी नहीं 
जानते | इस प्रकार अर्जुने भगवानको न जाननेमें 
देवताओं और दानवोंको एक श्रेणीमें लिया है | इसका 
तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओके पास वैभव है, 
ऐसे ही दानवोंके पास विचित्र-विचित्र माया है, सिद्धियाँ 
हैं, पर उनके बलपर वे भगवानको नहीं जान सकते | 
ऐसे ही देवता भगवानके. दर्शनकी लालसा भी रखें, 
तो भी उनको देवत्व-शक्तिसे दर्शन नहीं हो सकते; 
क्योंकि भगवानके दर्शनमें देवत्व कारण नहीं है | 
तात्पर्यं है कि भगवानको न तो देवत्व-शक्तिसे 
देखा जा सकता है और न यज्ञ, तप, दान 
आदि शुभ कर्मोंसे ही देखा जा सकता है (११ । ५३) | 
उनको तो आनन्यभक्तिसे ही देखा जा सकता है 
(११ । ५४) । अनन्यभक्तिसे देवता और मनुष्य 
दोनों ही भगवानको देख सकते हैं | 

“देवा अपि'कहनेका तात्पर्य है कि जिन gar 
कारण देवताओंको ऊँचा पद मिला है, ऊँचे (दिव्य) 


fa ee | 


bib bed ik 


मवे दर्शन नहीं कर 
पुण्यकर्म ऊँचे लोक, ऊँचे भोग तो दे सकते हैं, पर 
भगवानके दर्शन करानेकी उनमें सामर्थ्य नहीं है। 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें कही हुईं बातको ही भगवान्‌ 


सकते | तात्पर्य कि 


* 
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Were दर्शनमें यह प्राकृत महत्त्व कुछ भी 
नहीं रखता । 


मूल्य 


आगेके स्लोकमें पुष्ट करते हैं । 


नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रुं दृष्टवानसि मां यथा ।। ५३ ।। 


जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकारका (चतुर्भुजरूपवाला) मैं न तो ala, 


न तपसे, न दानसे ओर न यज्ञसे ही देखा 

व्याख्या-- दृष्टवानसि मां यथा'-- तुमने मेरा 
चतुर्भुजरूप मेरी कृपासे ही देखा है । तात्पर्य है कि 
मेरे दर्शन मेरी कृपासे ही हो सकते हैं, किसी योग्यतासे 
नहीं | 


'नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य 
एवंविधो द्रष्टुम्‌ यह एक सिद्धान्तकी बात है कि 
जो चीज किसी मूल्यसे खरीदी जाती है, वह चीज 
उस मूल्यसे कम मूल्यकी ही होती है । जैसे, कोई 
दूकानदार एक घड़ी सौ रुपये में बेचता है, तो उसने 
वह घड़ी कम yet ली है, तभी तो वह सो 
रुपयेमें देता है । इसी तरह अनेक वेदोंका अध्ययन 
करनेपर, बहुत बड़ी तपस्या करनेपर, बहुत बड़ा दान 

तथा बहुत बड़ा यज्ञ-अनुष्ठान करनेपर भगवान्‌ 
मिल जायैंगे-- ऐसी बात नहीं है । कितनी ही महान्‌. 
क्रिया क्यों हो, कितनी ही योग्यता सम्पन्न क्यों न ' 
की जाय, उसके द्वारा भगवान्‌ खरीदे नहीं जा सकते । 
वे सब-के-सब मिलकर भी भगवत्माप्तिका मूल्य 
नहीं हो सकते । उनके द्वारा भगवान्‌पर अधिकार नहीं 
जमाया जा सकता । अर्जुनने इसी अध्यायके तैतालीसवें 
à साफ कहा है कि त्रिलोकीमें आपके समान 

कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे 
पकता है? तात्य है कि आपसे अधिक हुए बिना 
अधिकार नहीं किया जा सकता | 


संसारिक चीजोमें तो अधिक योग्यतावाला कम 
Trma 


ka आधिपत्य कर सकता है, अधिक 


ss We से ne Ric जभी सकती 
E २५ | 


जा सकता हुँ । 


है , अधिक धनवान्‌ निर्धनॉपर अपनी अधिकता प्रकट 
कर सकता है; परन्तु भगवान्‌ किसी बल, बुद्धि, 
योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदिसे खरीदे नहीं जा 
सकते | कारण कि जिस भगवानके संकल्पमात्रसे तत्काल 
अनन्त ब्रह्माण्डॉंकी रचना हो जाती है, उसे एक 
ब्रह्माण्डके भी किसी अंशमें रहनेवाले किसी वस्तु, 
व्यक्ति आदिसे कैसे खरीदा जा सकता है ? तात्पर्य यह है 
कि भगवानकी प्राप्ति केवल भगवानकी कृपासे ही 
होती है । वह कृपा तब प्राप्त होती है, जब मनुष्य 
अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदिको भगवानकें 
सर्वथा अर्पण करके अपनेमें सर्वथा निर्बलता, 
अयोग्यताका अनुभव करता है अर्थात्‌ अपने बल, 
योग्यता आदिका fara भी अभिमान नहीं करता | 
इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने-आपको 
ATTA सर्वथा समर्पित करके अनन्यभावसे भगवानको | 
पुकारता है, तब भगवान्‌ तत्काल प्रकट हो जाते हैं । 
कारण कि जबतक मनुष्यके अन्तःकरणमें प्राकृत 
वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदिका महत्व और 
सहारा रहता है, तबतक भगवान्‌ अत्यन्त नजदीक 
होनेपर भी दूर दीखते हैं । 

इस श्लोकमें जो दुर्लभता बतायी गयी है, वह 
चतुर्भुजरूपके लिये ही बतायी गयी है, विश्वरूपके 
लिये नहीं । अगर इसको विश्वरूपके लिये ही मान 
लिया जाय तो पुनरुक्ति-दोष आ जायगा; क्योकि पहले 
अड़तालीसवें ्लोकमें विश्वरूपकी दुर्लभता बतायी जा 
चुकी है । दूसरी बात, आगेके श्लोकमें भगवानने 
SHA A Sa Vee जीना शक्य बताया है । 
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विश्वरूपमें अनन्यभक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि 


अर्जुन-जैसे शूरवीर पुरुष भगवानसे दिव्यदृष्टि प्राप्त करके 
भी विश्वरूपको देखकर भयभीत हो गये , तो उस 


श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ge 


हह फफक फ FRY रिफ RA कफ KRAE 
रूपमें अनन्यभक्ति, अनन्यप्रेम, आकर्षण कैसे हो 


सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता | 


* 


सम्बन्ध जब कोई किसी साधनसे, किसी योग्यतासे, किसी सामग्रीसे आपको प्राप्त नहीँ कर सकता , तो फ़िर 
आप कैसे ग्राप्त किये जाते हैं--इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन | 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ।। ५४ ।। 


परन्तु हे शब्नुतापन अर्जुन ! इस प्रकार (चतुर्भुजरूपबाला) में अनन्यभक्तिसे ही aaa 
जाननेमें, सगुणरूपसे देखनेमें और प्राप्त करनेमें शक्य हूँ । 


व्याख्या--'भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं- 
विधोऽर्जुन'-यहाँ 'तु' पद पहले बताये हुए 
साधनोंसे विलक्षण साधन बतानेके लिये आया है | 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'हे. अर्जुन ! तुमने मेण जैसा 
शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुजरूप देखा है, वैसा 
रूपवाला मैं यज्ञ, दान, तप आदिके द्वारा नहीं देखा 
जा सकता, प्रत्युत अनन्यभक्तिके द्वारा ही देखा जा 
सकता हूँ । 

अनन्यभक्तिका अर्थ-है~ केवल भगवानका ही 
आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो *। 
भगवानके सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि 
आदिका किञ्जिन्मात्र भी सहारा न हो। इनका 
अन्तःकरणमें किञ्चिन्मात्र भी महत्व न हो | यह 
अनन्यभक्ति स्वयंसे ही होती है, मन-बुद्धि-इन्द्रियों 
आदिके द्वारा नहीं | तात्पर्य है कि केवल स्वयंकी 


व्याकुलतापूर्वक उत्कण्ठा हो, भगवानके दर्शन बिना 
एक क्षण भी चैन न पड़े | ऐसी जो भीतरमें स्वयंकी 


नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करता है, उसके लिये मैं 
सुलभ हूँ' (गीता ८ । १४); और ' जो अनन्यभक्त 
मेरा चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योग- 
क्षेम मैं वहन करता हूँ (गीता ९ । २२) | 

अनन्यभक्तिका दूसरा तात्पर्य यह है कि अपनेमें 
भजन-स्मरण करनेका, साधन करनेका, उत्कण्टापूर्वक 
पुकारनेका जो कुछ सहारा है, वह सहारा किञझिन्मात्र 
भी न हो । फिर साधन किसलिये करना है? केवल 
अपना अभिमान मिटानेके लिये अर्थात्‌ अपनेमें जो 
साधन करनेके बलका भान होता है, उसको मिटानेके 
लिये ही साधन करना है । तात्पर्य है कि भगवानकी 
प्राप्ति साधन करनेसे नहीं होती, प्रत्युत साधनका 
अभिमान गलनेसे होती है । साधनका अभिमान गल 
जानेसे साधकपर भगवानकी शुद्ध कृपा असर करती 
है अर्थात्‌ उस कृपाके आनेमें कोई आड़ नहीं रहती 
और (उस कुपासे) भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 

ज्ञातुं 38 च तत्त्वेन परवष्टुम'--ऐसी अनन्यभक्तिसे 


” 


बेचेनी है, वही भगवश्माप्तिमें खास कारण है।इस ही मैं aaa जाना जा सकता हूँ, अनन्यभक्तिसे ही 
Sei, व्याकुलतामें अनन्त जन्मोके अनन्त पाप भस्म मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्यभक्तिसे ही मैं 
` ह जाते हैं। ऐसी आनन्यभक्तिवालोके लिये ही भप्त किया जा सकता हूँ । 
भगवान्ले कहा है-- * जो अनन्यचित्तवाला भक्त ज्ञानके द्वारा भी भगवान्‌ तत्त्वसे जाने जा सकते 
मोम कल हिते छ पा स जय का उत्क जसत 

Ee | ( दोहावली २७७ ) 


(२) एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की । 
Beet (मानस ३। 201%) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पर दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ बाध्य नहीं हैं। . 
mgt कहनेका तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ, 
वैसा-का-वैसा जाननेमें आ जाता हूँ । जाननेमें आनेका 
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बात नहीं; किन्तु भक्तकी पहले जो सांसारिक यत्किञ्जित्‌ 
इच्छा रही हो, उसको भी भगवान्‌ पूरी कर देते हैं । 
जैसे भगवददर्शनसे yal इच्छाके अनुसार ध्रुवजीको 


यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धिके अन्तर्गत आ छत्तीस हजार वर्षका राज्य मिला और विभीषणको 


जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जाननेकी शक्ति मेरेसे परिपूर्ण 
हो जाती है । तात्पर्य है कि वह मेरेको'वासुदेवः 
सर्वम्‌' (गीता ७ | १९) और 'सदसच्चाहम्‌' (गीता 
९ । १९) — इस तरह वास्तविक तत्त्वसे जान लेता है ।' 
wea कहनेका तात्पर्य है कि वह सगुणरूपसे 
अर्थात्‌ विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी 
रूपसे देखना चाहे, मेरेको देख सकता है । 
TAg कहनेका तात्पर्यं है कि वह भगवानके 
साथ अपने-आपकी अभिन्नताका अनुभव कर लेता 
है अथवा उसका भगवानकी नित्यलीलामें प्रवेश हो 
जाता है । नित्यलीलामें प्रवेश होनेमें भक्तकी इच्छा 
और भगवान्की मरजी ही मुख्य होती है | यद्यपि 
भगवान्‌के सर्वथा शरण होनेपर भक्तकी सब इच्छाएँ 
समाप्त हो जाती हैं, तथापि wert यह एक 
विलक्षणता है कि भक्तकी लीलामें प्रवेश होनेकी जो 


एक कल्पका । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌ भक्तकी 
इच्छाको पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मरजीके 
अनुसार उसे वास्तविक पूर्णताकी प्राप्ति करा देते हैं, 
जिससे भक्तके लिये कुछ भी करना, जानना और 
पाना शेष नहीं रहता । 
विशेष बात 

भक्तकी खुदकी जो उत्कर अभिलाषा है, उस 
अभिलाषामें ऐसी ताकत है कि वह भगवानमें भी 
भक्तसे मिलनेकी उत्कण्ठा पैदा कर देती है । भगवानकी 
इस उत्कण्ठामें बाधा देनेकी किसीमें भी सामर्थ्य नहीं 
है । अनन्त सामर्थ्यशाली भगवानकी जब भक्तकी 
तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्तके सम्पूर्ण 
ANA दूर करके, भक्तकी योग्यता- अयोग्यताको 
किञ्चिन्मात्र भी न देखती हुई भगवानको भी परवश 
कर देती है, जिससे भगवान्‌ भक्तके सामने तत्काल 


इच्छा रही है, उसको वे. पूरी कर देते हैं। प्रकट हो जाते हैं । 
* 


सम्ब्ध-- अब भगवान्‌ अनन्यभक्तिके साधनोका वर्णन करते हैं । 


मत्कर्मकृन्मत्परमो 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स 


मद्भक्तः सङ्गवर्जित l 


मामेति पाण्डव॥ ५५॥ 


हे पाण्डव ! जो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त 
हैतथा सर्वथा आसक्तिरहित और प्राणिमात्रके साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरेको आप्त हो जाता है l 


व्याख्या--[ इस श्लोकमें पाँच बातें आयी हैं | 
झे पाचोंको 'साधनपञ्चक' भी कहते हैं । इन पाँचों 
a दो विभाग हैं-- (१) भगवानके साथ घनिष्ठता 
ह (२) संसारके साथ सम्बन्ध-विच्छेद | पहले 
े तीन 'मत्कर्मकृत', 'मत्परमः' और 'मद्भक्तः'- 
बातें हैं; और दूसरे विभागमेंसङ्गवर्जितः' 


“hea ये दो, बातें हैं, लोकिक--ये दो बाह्यरूप होते 
ct ‘DE -O.In lic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'प्रत्कर्मकृत--जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्सङ्ग, 
स्वाध्याय आदि भगवत्सम्बन्थी कर्मोको और वर्ण, आश्रम, 
देश, काल, परिस्थिति आदिके अनुसार प्राप्त लौकिक 
कमॉको केवल मेरे लिये ही अर्थात्‌ मेरी प्रसन्नताके 
लिये ही करता है, वह 'मत्कर्मकृत्‌' है । 

वास्तवमें देखा जाय तो कर्मके पास्मार्थिक और 
हैं, पर भीतरमें ‘wa 
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कर्म केवल भगवानके लिये ही करने हैं--ऐसा एक 
ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है । तात्पर्य 
यह हुआ कि भक्त शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे जो कुछ 
भी कर्म करता है, वह सब भगवानके लिये ही 
करता है | कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धि, 
Sal, योग्यता, करनेकी सामर्थ्य, समझ आदि जो 
कुछ है, वह सब-की-सब भगवानकी ही दी हुई है 
और भगवानकी ही है, तथा वह स्वयं भी भगवानका 
ही है । वह तो केवल भगवानकी प्रसन्नताके लिये, 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार, भगवानकी दी हुई शक्तिसे 
निमित्तमात्र बनकर कार्य करता है । यही उसका 
“मत्कर्मकृत्‌ होना है | 

“मत्परमः'--जो मेरेको ही परमोत्कृष्ट समझकर 
केवल मेरे ही परायण रहता है अर्थात्‌ जिसका परम 
भ्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, 
ऐसा भक्त 'मत्परमः' है | 

"मद्भक्तः जो केवल मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ 
जिसने मेरे साथ अटल सम्बन्ध जोड़ लिया है कि 
'मैं केवल भगवानका ही हूँ और केवल भगवान्‌ ही 
मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसीका भी नहीं हूँ और 
अन्य कोई भी मेरा नहीं है ।' ऐसा होनेसे भगवानमें 
अतिशय प्रेम हो जाता है; क्योंकि जो अपना होता 
है, वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेमकी जागृतिमें 
अपनापन ही मुख्य है । 

वह भक्त सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण 
चसतु-च्यक्तियोमें और अपने-आपमें सदा-सर्वदा प्रभुको 
ही परिपूर्ण देखता है । इस दृष्टिसे प्रभु सब देशमें 
होनेसे यहाँ भी हैं, सब कालमें होनेसे अभी भी हैं, 
सम्पूर्ण वस्तु-व्यक्तियोंमें होनेसे मेरेमें भी हैं और सबके 
ह गोपाल ही जकः 
i 

"सङ्गवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः'- केवल 


FRR लिये ही कर्म केसे, केवल भगवानके 
। दी परायण रहनेसे और केवल भगवानका ही भक्त 


` बननेसे क्या होता है? इसका उपर्युक्त पदोंसे वर्णन 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 


[ अध्याय ११ 


SSUES ESS SEER TERS ATES TS TT भकाभक 
रहती | आसक्ति, ममता ओर कामनासे ही संसारके 


साथ सम्बन्ध होता है । भगवानमें अनन्य प्रेम होते 
ही आसक्ति आदिका अत्यन्त अभाव हो जाता है | 

दूसरी बात, जब भक्तको À भगवानका ही अंश 
हूँ. इस वास्तविकताका अनुभव हो जाता है, तब 
उसका भगवानमें प्रेम जाग्रत्‌ हो जाता है । प्रेम जाग्रत्‌ 
होनेपर रागका अत्यन्त अभाव हो जाता है । रागका 
अत्यन्त अभाव AN और सर्वत्र भगवद्भाव. होनेसे 
उसके शरीरके साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, 
उसको मारे-पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके 
हृदयमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति किञ्चिन्मात्र भी वैरभाव 
उत्पन्न नहीं होता | वह उसमें भगवान्‌की ही मरजी, 
कृपा मानता है। ऐसे भक्तको भगवानने "निर्वैरः 
सर्वभूतेषु' कहा है । 

'सङ्गवरजितः' और निर्वैरः सर्वभूतेषु'- इन 
दोनोंका वर्णन करनेका तात्पर्य उसका संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है' यह बतानेमें है । संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर स्वतःसिद्ध परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । 

'स॒मामेति'-एऐसा वह मेरा भक्त Rat 
ही प्राप्त हो जाता है ।'स मामेति'में तत्त्वसे जानना, 
दर्शन करना और प्राप्त होना--ये तीनों ही बातें आ 
जाती हैं, जो कि पीछेके (चौवनवें) श्लोकमें बतायी 
गयी हैं । तात्पर्य है कि जिस उद्देश्यसे मनुष्यजन्म 
हुआ है, वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है । 

[ विशेष बात | 
श्रीभगवानने नवें अध्यायके अन्तमें कहा था-- 


we भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।। 


(९।३४) । ऐसा कहनेपर भी भगवानके मनमें यह 
बात रह गयी कि मैं अपने रहस्यकी सब बात किंस तरहसे, 
किस रीतिसे समझाऊँ ? इसीको समझानेके लिये 
भगवान्ले दसवाँ और ग्यारहवां अध्याय कहा है | 

` जीवने उत्पत्ति-विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील 
म | 


. करते हैं कि वह 'सड्ड॒वर्जितः' हो जाता है अर्थात्‌ रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य 
सक संसारम SESS लासमा म, पे वानसे विमुख हो रहा है । ङ्स विमुखताको 


| 
4 
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और ग्यारहवें अध्यायका तात्पर्य है । इसके लिये भगवानने ग्यारहवाँ अध्याय कहा है 1 


इस मनुष्यके पास दो शक्तियाँ हैं-- चिन्तन अर्जुनने भी इन दोनों दृष्टियोंक लिये दो बार 
कलेकी और देखनेकी | इनमेंसे जो चिन्तन करनेकी प्रार्थना की है। दसवें अध्यायके wed श्लोकमें 
शक्ति है, उसको भगवानकी विभूतियोंमें लगाना चाहिये । अर्जुनने कहा कि ' हे भगवन्‌! मैं किन-किन भावोंमें 
aed है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदिमें जो आपका चिन्तन करूँ ?' तो भगवानने चिन्तनशक्तिको 
कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दीखे लगानेके लिये अपनी विभूतियोंका वर्णन किया । 
और उसमें मन चला जाय, उस विशेषताआदिको ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने कहा कि ' मैं 
भगवानकी ही मानकर वहाँ भगवानका ही चिन्तन आपके रूपको देखना चाहता हूँ' तो भगवानने अपना 


. होना चाहिये । इसके लिये भगवानने दसवाँ अध्याय विश्वरूप दिखाया और उसको देखनेके लिये अर्जुनको 


कहा है | दिव्यचक्षु दिये । 

दूसरी जो देखनेकी शक्ति है, उसको भगवानमें तात्पर्य यह हुआ कि साधकको अपनी चिन्तन 
लगाना चाहिये । तात्पर्यं है कि जैसे भगवानके दिव्य और दर्शन-शक्तिको भगवानके सिवाय दूसरी किसी भी 
अविनाशी विराट्रूपमें अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियाँ जगह खर्च नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ साधक चिन्तन 
हैं, अनेक तरहके दृश्य हैं, ऐसे ही यह संसार भी करे तो परमात्माका ही चिन्तन करे और जिस किसीको 
उस विराट्रूपका ही एक अङ्ग है और इसमें अनेक देखे तो उसको परमात्मस्वरूप ही देखे । 
नाम, रूप, आकृति आदिके रूपमें परमात्मा-ही-परमात्मा 


३ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगयास्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ।।११॥ | 

इस प्रकार ॐ, तत, सत्‌-- इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशा्मय औीमद्धगवद्गीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'विश्वरूपदर्शनयोग' नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ११ ।। 

अर्जुने भगवानसे दिव्यदृष्टि प्राप्त करके भगवानके अक्षरॉंका और पंद्रहवेंसे पचासवें श्लोकतकके छत्तीस 
जिस विश्वरूपके दर्शन किये थे, उसके वर्णनको श्लोक चौवालीस अक्षरोके हैं । शेष अठारह श्लोक 
TTR भगवानके प्रभावको मान लेनेसे भगवानके बत्तीस अक्षरोके हैं । 
साथ योग-(सम्बन्ध-) का अनुभव हो जाता है। (३)इस अध्यायमें ग्यारह 'उबाच' हैं-- चार 
अतः ग्यारहवें अध्यायका नाम 'विश्वरूपदर्शनयोग' है । 'अर्जुन उवाच', चार 'श्रीभगवानुवाच' और तीन “संजय 
"यारहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच | | 

(१) इस अध्यायमें 'अधचैकादशोऽष्यायः' के Wed अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

, ORR उवाच' आदि पदोके बाईस, wt इस अध्यायमें पचपन श्लोक हैं । उनमें उन्नीस 
आठ सौ इक्यावन और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस श्लोक oe छतदके, तीन श्लोक ‘Stee 


BK सम्पूर्ण पदोका योग आठ सौ नवासी है । छन्दके और तैंतीस श्लोक ' उपजाति? छन्दके हैं । 


(९) 'अथैकादशोऽध्यायः' के सात,'अर्जुन sara’ l छदवाले उन्नीस श्लोकॉमेंसे--पहले 
Mle oc ee 
Te k पुष्पिकाके पचास अक्षर हैं । इस प्रकार होनेंसे 'भ-विपुला'; ग्यारहवें और तिरपनवें श्लोकके 


à सम. अकषरेका योग दो हजार तीन सौ बीस है। प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; और 
| SRS पचपन aH एक A "दवे Ro 'नगण तथा तृतीय 
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चरणमें “भगण प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-बिपुला' छन्दवाले शेष छत्तीस श्लोकोमेंसे--अट्डाईसवाँ, उन्तीसवाँ 
श्लोक हैं । शेष चोदह (२-९, १२-१४,५१-५२,५४) और पैतालीसवाँ श्लोक 'उपेन्रवन्रा' तथा शेष तैंतीस 
श्लोक ठीक 'पथ्यावकत्र' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे (१५-२७,३०-४४,४६-५०) श्लोक ठीक 'उपजाति' 
युक्त हैं । छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 


उक 
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AA ESATA: 


अवतरणिका — 


-g ज्ञानयोगकी ATA बताते हुए 
' ज्ञानप्राप्तिकि लिये प्रेरणा की । फिर ज्ञानकी महिमाका वर्णन किया | उसके बाद पांचवें अध्यायके 
सोलहवें, सत्रहवें एवं चौबीसवेंसे छन्बीसवें श्लोक तक, छठे अध्यायके चौबीसवेंसे अट्ठाईसवें 
श्लोककक और आठवें अध्यायके ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक निर्गुण-नियकारकी उपासनाका महत्त्व 
बताया | 

छठे अध्यायके सौंतालीसवें श्लोकमें साधक भक्तकी महिमा बतायी और सातवें अध्यायसे 
ग्यारहवें अध्यायतक जगह-जगह 'अहम्‌!, M आदि पदों द्वारा विशेषरूपसे सगुण-साकार एवं 
सगुण-नियाकारकी उपासनाका महत्त्व बताया तथा अन्तमें ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें स्लोकोमे 
अनन्य भक्तिकी महिमा एवं फलसहित उसके स्वरूपका वर्णन किया ।* 

उपर्युक्त वर्णनसे आर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवानकी उपासना करनेवाले 
और निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले — दोनोंमेंसे कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं । इसी जिज्ञासाको 
` |लेकर अर्जुन प्रश्न करते है 


अर्जुन उवाचः 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते | 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः 11901 


जो भक्त इस प्रकार निरन्तर आपमें लगे रहकर आप- (सगुण भगवान्‌) की उपासना 
करते हैं और जो अविनाशी निराकारकी ही उपासना करते हैं, उनमेंसे उत्तम योरावेत्ता कौन हैं ? 


WR ° UC MN I S6 मम कटी अमन लम कब 
इस .अध्यायसे पहले साकार भगवानके उपासकोंका वर्णन जिन श्लोकोमें जिन पदोंके द्वारा हुआ 
है, उनका परिचय इस प्रकार है-- 


अध्याय 
६ ४७ 'मद्गतेनान्तरात्मना `` श्रद्धावान्भजते यो माम! (जो श्रद्धावान, भक्त मेरेमें तल्लीन हुए मनसे मेरा 
भजन करता है) । 
९ “मय्यासक्तमनाः ` योगं युझन्मदाभ्रयः' (मुझमें अनन्य प्रेमसे आसक्त मनवाला और मेरे 
आश्रित होकर भक्तियोगमें लगा हुआ) । 
७ २९-३० 'मामाभ्रित्य यतन्ति’, 'युक्तचेतसः' ; or R पुरुष मेरे शरण होकर साधन 
) । 
C ७ 'मय्यर्पित॑मनोबुद्धि:' (मेरेमे अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला) । 
° ९४ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः' (मेरेमें अनन्यचित्त होकर जो नित्य-निरन्तर मेरा 
- स्मरण करता है) । ह 
९ २४ सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़त्नता:' दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम 
eB = . गुणोंका कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्तिके लिये aa 
करते हैं) । 


RR अनन्याशिन्तयत्तो मां Domain पूर्युपासते Kanya in aca n a = S 


क्ष 


> x 
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व्याख्या--'एवं सततयुक्ता ये भक्ताः'- - ग्यारहवें 
अध्यायके पचपनवें श्लोकमें भगवानने 'यः' और 'स 
पद जिस साधकके लिये प्रयुक्त किये हैं, उसी साधकके 
लिये अर्थात्‌ सगुण-साकार भगवान्की उपासना करनेवाले 
सब साधकोंके लिये यहाँ 'ये भक्ताः' पद आये हैं । 

यहाँ “एबम्‌' पदसे ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें 
श्लोकका निर्देश किया गया है । 

'मैं भगवानका ही हूँ',--इस प्रकार भगवानका होकर 
रहना ही 'सततयुक्त' होना है | 

भगवानमें पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले साधक भक्तोंका 
एकमात्र उद्देश्य भगवत्माप्ति होता है । अतः प्रत्येक 
(पारमार्थिक--भगवत्सम्बन्धी जप-ध्यानादि अथवा 
'व्यावहारिक- शारीरिक और आजीविका-सम्बन्धी) 
क्रियामें उनका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर भगवान्से बना 
रहता है | 'सततयुक्ताः' पद ऐसे ही साधक भक्तोंका 
वाचक है । 

साधकसे यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि 
वह पारमार्थिक क्रियाओंको करते समय तो अपना 
सम्बन्ध WAS मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओंको 


करते समय वह अपना सम्बन्ध संसारसे मानता है | 
इस भूलका कारण है- समय-समयपर साधकके 
उद्देश्यमें होनेवाली भिन्नता | जबतक बुद्धिमें धन-प्राप्ति 
मान-भ्राप्ति, कुटुम्बपालन आदि भिन्न-भिन्न उद्देश्य बने 
रहते हैं, तबतक साधकका सम्बन्ध निरन्तर भगवानके 
साथ नहीं रहता । अगर वह अपने जीवनके एकमात्र 
उद्देश्य भगवत्राप्तिको ठीक-ठीक पहचान ले, तो 
उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत््राप्तिका साधन हो जायगी । 
भगवत्माप्तिका उद्देश्य हो जानेपर : भगवानका 
जप-स्मरण-ध्यानादि करते समय तो उसका सम्बन्ध 
TA है ही; किन्तु व्यावहारिक क्रियाओंको करते 
समय भी उसको नित्य-निरन्तर भगवानमें लगा हुआ 
ही समझना चाहिये । 

अगर क्रियाके आरम्भ और अन्तमें साधकको ` 
भगवत्स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी 
निरन्तर सम्बन्धात्मक भगवत्स्मृति रहती है-- ऐसा 
मानना चाहिये । जैसे, बहीखातेमें जोड़ लगाते समय 
व्यापारीकी वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और 
जोड़ क्यों लगा रहा हूँ-- इसका भी ज्ञान नहीं 

अर्थ 

(अनन्यभावसे मेरा भजन करता है) । 
(RA मन लगाये रखनेवाले और मेरेमें प्राणोंको 
अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए) । 
(मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करनेवाला, मेरे 
परायण और मेरा भक्त है) । 


इस अध्यायसे पहले निराकार उपासकोंका वर्णन जिन श्लोकोंमें जिन पदोंके द्वारा हुआ है, उनका परिचय इस प्रकार है-- 


१९ ५५ 'मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः' 

x ३४  'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' 

x ३९ 'भ्रद्धावॉल्लभते ज्ञानम' 

५ ८ *नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित 
५ 82 'नैव कुर्वन्न कारयन! 

५ २४-२६ ब्रह्मनिर्वाणम्‌’ 

a २५ 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा' 

८“ Rn 'यदश्षरं वेदविदो वदन्ति’ 

` १३ ओमित्येकाक्षरं ब्रहम व्याहरन्मामनुस्मरन' 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya पूजन A मेरी तागासा,करते हैं) l : 


(उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंक पास जाकर 
समझ, उनको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी 
सेवा करनेसे ओर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे) । 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है) | 
(तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी निःसन्देह ऐसा माने 
कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ) । 

(कर्मोको न करता हुआ, न करवाता हुआ) । 
(निर्वाण ब्रह्मको ग्राप्त होता है) । 

(मनको परमात्मामें स्थित करके) । 

(वेदोके ज्ञाता पुरुष जिस परमपदको 'अक्षर' 
कहते हैं) । 

(इस एक 'अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण और 
मुझ निर्गुण ब्रह्मका स्मरण करता हुआ) | 
(ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण ब्रह्मका ज्ञानयज्ञके 


a 


श्लोक १ ] 2 
| केवल जोड़के अड्लॉंकी ओर ही उसका ध्यान 
रहता है ।. जोड़ शुरू करनेसे पहले उसके मनमें यह 
धारणा रहती है कि “मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक 
कार्यके लिये जोड़ लगा रहा हूँ' और जोड़ लगाना 
समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भावकी स्फुरणा हो 
जाती है कि 'मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य 
कर रहा था ।' अतः जिस समयमें वह तल्लीनतापूर्वक 
जोड़ लगा रहा है, उस समय भी A अमुक व्यापारी 
हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ-- इस भावकी 
aai दीखते हुए भी वस्तुतः 'विस्मृति' नहीं मानी 
जाती | 

इसी प्रकार यदि कर्तव्य-कर्मके आरम्भ और 
अन्तमें साधकका यह भाव है कि “मैं भगवानका ही 
हूँ और भगवानके लिये ही कर्तव्य-कर्म कर रहा हूँ, 
तथा इस भावमें उसे थोड़ी भी शङ्का नहीं है, तो 
जब वह अपने कर्तव्य-कर्ममें तल्लीनतापूर्वक लग 
जाता है, उस समय उसमें भगवानकी विस्मृति दीखते 
हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती । 

'त्वाम्‌ पर्युपासते-यहाँ ‘ara’ पदसे उन सभी 
सगुण-साकार स्वरूपोंको ग्रहण कर लेना चाहिये, 
जिनको भगवान्‌ भक्तोके इच्छानुसार समय-समयपर 
धारण किया करते हैं और जो ख़रूप भगवानने 
भिन्न-भिन्न अवतारोंमें धारण किये हैं तथा भगवानका 
जो खरूप दिव्यधाममें विराजमान है-- जिसको भक्त 
लोग अपनी मान्यताके अनुसार अनेक रूपों और 
मोसे कहते हैं । | 


पर्युपासते” पदका अर्थ है-“परितः उपासते' 
अर्थात्‌ अच्छी तरह उपासना करते हैं | जैसे पतिव्रता 
सी कभी पतिकी सेवामें अपने शरीरको अर्पण करके, 
केभी पतिकी अनुपस्थितिमें पतिका चिन्तन करके,कभी 
पतिके सम्बन्धसे सास-ससुर आदिकी सेवा करके और 
केभी पतिके लिये रसोई बनाना आदि घरके कार्य 
केके सदा-सर्वदा पतिकी ही उपासना करती है, ऐसे 
साधक भक्त भी कभी भगवानमें तल्लीन होकर, 
a भगवानका जप-स्मरण-चिन्तन करके,कभी 
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सेवा करके और कभी भगवानकी आज्ञाके अनुसार 
सांसारिक कर्मोको करके सदा-सर्वदा भगवानकी 
उपासनामें ही लगा रहता है | ऐसी उपासना ही अच्छी 
तरह की गयी उपासना है । ऐसे उपासकके हृदयमें 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थों और क्रियाओंका 
किञ्चिन्मात्र भी महत्त्व नहीं होता | 

'ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्‌'- यहाँ a पद 
निर्गुण-निराकारकी उपासना करनेवाले साधकॉका वाचक 
है । अर्जुने श्लोकके पूर्वाद्धमें जिस श्रेणीके 
सगुण-साकारके उपासकोके लिये “ये” पदकां प्रयोग 
किया है, उसी श्रेणीके निर्गुण-निराकारके उपासकोकि 
लिये यहाँ 'ये' पदका प्रयोग किया गया है । 

'अक्षरम्‌' पद अविनाशी सच्चिदानन्दघन परब्रह्मका 
वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे ' 
श्लोकमें की जायगी) । 

जो किसी इन््रियका विषय नहीं है, उसे'अव्यक्त' 
कहते हैं । यहाँ'अव्यक्तम्‌' पदके साथ 'अक्षरम्‌ः 
विशेषण दिया गया है | अतः यह पद निर्गुण-निराकार 
ब्रह्यका वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके 
तीसरे श्लोकमें की जायगी) । 


'अपि' पदसे ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ 
साकार उपासकोंकी तुलना उन्हीं निराकार उपासकोंसे 
की गयी है, जो केवल निराकारं ब्रह्मको श्रेष्ठ मानकर 
उसकी उपासना करते हैं | 

Sat के योगवित्तमाः”-यहाँ “तेषाम्‌ पद सगुण 
और निर्गुण दोनों प्रकारके उपासकोके लिये आया 
हे । इसी अध्यायके पाँचवें श्‍्लोकमें 'तेषाम' पद 
निर्गुण उपासकोके लिये आया. है, जबकि सातवें 
श्लोकमें 'तेषाम! पद सगुण उपासकोंके लिये आया है । 

इन पदोसे अर्जुनका अभिप्राय यह है कि इन 
दो प्रकारके उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं । 

“साकार और निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ठ कोन 
है ?'--अर्जुनके इस प्रश्नका भगवानने जो उत्तर दिया 
है, उसपर गहरा विचार करनेसे अर्जुनके प्रश्नकी 
महत्ताका पता चलता है; जैसे 

इस अध्यायके दूसरे श्लोकसे चौदहवें अध्यायके 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भेसारिक प्राणियोको भगवानका ही मानकर उनकी 


७२४ 


अफ़फऋअफफफ कफ फ कफ फफ फऊऊफ कफ ऊऋऊ ESAS LI कफ ऊफ SEATS ATTA 
बीसवें श्लोकतक भगवान्‌ अविराम बोलते ही चले 


गये हैं । तिहत्तर श्लोकोंका इतना लम्बा प्रकरण गीतामें 
एकमात्र यही है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
भगवान्‌ इस प्रकरणमें कोई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात 
समझाना चाहते हैं साधकोंको साकार और निराकार 
स्वरूपमें एकताका बोध हो, उनके हृदयमें इन दोनों 
स्वरूपॉको प्राप्त करनेवाले साधनोंका साङ्गोपाङ्ग रहस्य 
प्रकट हो, सिद्ध भक्तों (गीता १२।१३-१९) और 
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ज्ञानियों (गीता १४ ।२२-२५) के आदर्श लक्षणोंसे 
वे परिचित हों और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदकी विशेष 
महत्ता उनकी समझमें आ जाय-- इन्हीं उद्देश्योंको 
सिद्ध करनेमें भगवानकी विशेष रुचि मालूम देती है । 
तात्पर्यं है कि भगवान्के हृदयमें जीवॉके लिये जो 
परमकल्याणकारी, अत्यन्त गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव 
थे, उनको प्रकट करवानेका श्रेय अर्जुनके इस 
भगवत्पेरित प्रश्नको ही है | 


* 


सम्ब्ध-- अर्जुनके सगुण और निर्गुण उपासको श्रेष्ठवा-विषयक wae उततरमें भगवान्‌ निर्णय देते हैं | 
श्रीभगवानुवाच 
मस्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे 


युक्ततमा - मताः ।।२।। 


मेरेमें मनको लगाकर नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धासे युक्त होकर 
मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी हैं । 


व्याख्या--[भगवान्ते ठीक यही निर्णय अर्जुनके 
बिना पूछे ही छठे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें दे 
दिया था । परन्तु उस विषयमें अपना प्रश्न न होनेके 
कारण अर्जुन उस निर्णयको पकड़ नहीं पाये । कारण 
कि स्वयंका प्रश्न न होनेसे सुनी हुई बात भी प्रायः 
लक्ष्यमें नहीं आती | इसलिये उन्होंने इस अध्यायके 

पहले श्लोकमें ऐसा प्रश्न किया | 
इसी प्रकार अपने मनमें किसी विषयको जाननेकी 
पूर्ण अभिलाषा ओर उत्कण्ठाके अभावमें तथा अपना 
प्रश्न न होनेके कारण सतसङ्गमें सुनी हुई और eet 
पढ़ी हुई साधन-सम्बन्धी मार्मिक और महत्त्वपूर्ण बातें 
श्रायः साधकोके लक्ष्यमें नहीं आतीं । अगर वही बात 
' उनके प्रश्न करनेपर समझायी जाती है, तो वे उसको 
उ अपने लिये विशेषरूपसे कही गयी मानकर श्रद्धापूर्वक 
. अहण कर लेते हैं । प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई 
` बातोंको अपने लिये न समझकर उनकी उपेक्षा कर 
रहते ही हैं, जो विशेष उत्कण्ठा होनेसे जाम्रत्‌ भी 
हो सकते हैं।अतः साघकोंको चाहिये कि वे जो पढें 
सुने, उसको अपने लिरे ही मानकर जीवनमें 
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उतारनेकी चेष्टा करें 1] 

'मव्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते'-- 
मन वहीं लगता है, जहाँ प्रेम होता है । जिसमें प्रेम 
होता है, उसक़ा चिन्तन स्वतः होता है । 

“नित्ययुक्ताः का तात्पर्यं है कि साधक स्वयं 
भगवानमें लग जाय । भगवान्‌ ही मेरे हैं और मैं 
भगवानका ही हूँ-- यही स्वयंका भगवानमें लगना 
है । स्वयंका दृढ़ उद्देश्य भगवत्माप्ति होनेपर भी 
मन-बुद्धि स्वतः भगवानमें लगते हैं । इसके विपरीत 
स्वयंका उद्देश्य भगवत्माप्ति न हो तो मन-बुद्धिको 
भगवानमें लगानेका Aa करनेपर भी वे पूरी तरह 
भगवानमें नहीं. लगते । परन्तु जब स्रं ही अपने-आपको 
भगवानका मान ले, तब तो मन-बुद्धि भगवानमें 
तल्लीन हो ही जाते हैं स्वयं कर्ता है और मन-बुद्ध 
करण हैं । करण कतकि ही आश्रित रहते हैं । जब 
कर्ता भगवानका हो जाय, तब मन-बुद्धिप करण . 
स्वतः भगवानमें लगते है ` 

साधकसे भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान 
न लगकर अपने मन-बुद्धिको भगवानमें लगानेका 
अभ्यास करता है । खयं भगवानमें लगे बिना 
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मन-बुद्धिको भगवानमें लगाना कठिन है | इसीलिये (भूलसे की हुई) सम्बन्धकी मान्यता भी इतनी 
साधकोंकी यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन-बुद्धि रहती है कि बिना याद किये सदा याद रहती है । अगर 
भगवानमें नहीं लगते.। मन-बुद्धि एकाग्र होनेसे सिद्धि वह अपने सजातीय (चेतन और नित्य) 
(समाधि आदि) तो हो सकती है, पर कल्याण परमात्माके साथ अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचान 
खयंके भगवानमें लगनेसे ही होगा । ले, तो किसी भी अवस्थामें परमात्माको नहीं भूल 
उपासनाका तात्पर्य है-- स्वयं (अपने-आप-) सकता | फिर उठते-बैठते, खाते-पीते; सोते-जागते हर 


को भगवानके अर्पित करना कि मैं भगवानका ही हूँ समय प्रत्येक अवस्थामें भगवानको स्मरण-चिन्तन तः 


और भगवान्‌ ही मेरे हैं । स्वयंको भगवानके अर्पित होने लगता है । 
करनेसे नाम-जप, चिन्तन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि जिस साधकका उद्देश्य सांसारिक भोगोंका संग्रह 
तथा शाख्रविहित क्रियामात्र स्वतः भगवानके लिये ही और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र 
होती है । परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवानसे 
शरीर प्रकृतिका और जीव परमात्माका अंश है । अपने सम्बन्धकी पहचान आरम्भ हो गयी-- ऐसा 
प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि और अहम्‌से मान लेना चाहिये । इस सम्बन्धकी पूर्ण पहचानके 
तादात्य, ममता और कामना न करके केवल भगवानको बाद साधकमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिके द्वारा 
ही अपना माननेवाला यह कह सकता है कि मैं सांसारिक भोग और उनका संग्रह करनेकी इच्छा 
भगवानका हुँ, भगवान्‌ मेरे हैं । ऐसा कहने या बिल्कुल नहीं रहती । 
माननेवाला भगवान्से कोई नया सम्बन्ध नहीं जोडता । वास्तवमें एकमात्र भगवानका होते हुए जीव जितने 
चेतन और नित्य होनेके कारण जीवका भगवान्‌से अंशंमें प्रकृतिसे सुख-भोग प्राप्त करना चाहता है, 
सम्बन्ध स्वत:सिद्ध है | किन्तु उस नित्यसिद्ध वास्तविक उतने ही अंशमें उसने इस भगवत्सम्बन्धको दृढ़तापूर्वक 
सम्बन्ध स्वतःसिद्ध है; किन्तु उस नित्यसिद्ध वास्तविक नहीं पकड़ा है । उतने अंशमें उसका प्रकृतिके साथ 
उसके कार्य शरीरसे मान लिया,जो अवास्तविक है । ही सम्बन्ध है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह 
अतः जबतक प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है, तभीतक प्रकृतिसे विमुख होकर अपने-आपको केवल भगवानका 
भगवान्से अपना सम्बन्ध माननेकी आवश्यकता है । ही माने, उन्हीके सम्मुख हो जाय । 
अकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध टूटते ही भगवान्से अपना श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः'-- 
वास्तविक और नित्यसिद्ध सम्बन्ध प्रकट हो जाता है; साधककी श्रद्धा वहीं होगी, जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा | 
उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है-- "नष्टो मोहः श्रद्धा होनेपर अर्थात्‌ बुद्धि लगनेपर वह अपने द्वारा 
समृतिलंब्धा' (गीता १८।७३) | निश्चित किये हुए सिद्धान्तके अनुसार स्वाभाविक जीवन 
जड़ता- (प्रकृति) के सम्मुख होनेके कारण बनायेगा और अपने सिद्धान्तसे कभी विचलित नहीं 
अर्थात्‌ उससे सुंखभोग करते रहनेके कारण जीव होगा । ; 
ररीरसे Poa सम्बन्ध जोड़ लेता है अर्थात्‌ A जहाँ प्रेम होता है, वहाँ मन लगता है और 
४ न. हँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार wee जहाँ श्रा होती है, यहां बुद्धि लगती है। अममे 


हुए सम्बन्धके कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, प्रेमास्पदके सङ्गकी तथा श्रद्धामें आज्ञापालनकी मुख्यतां 


गम, व्यवसायः तथा बालकपन, जवानी आदि अव- रहती है | 
SS बिना याद किये भी. (स्वाभाविक रूपसे) एकमात्र भगवानमें प्रेम होनेसे भक्तको भगवानके 


ही मानता रहता है अर्थात्‌ अपनेको उनसे साथ नित्य-निर्तर सम्बका अनुभव होता है, कभी 


` अलग नहीं मानता । ट वियोगका अनुभव होता ही नहीं । इसीलिये भगवानके 
os जीवकी विजातीय WA in और।० BAGH, PETAL GA ऐसे भक्त।ही; बासतवमें, उत्तम योगवेत्ता हैं । 


<i है 
Sm, 
EET 
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[अध्याय १२ 


यहाँ 'ते मे युक्ततमा मताः' बहुवचनान्त 
जो बात कही गयी है, यही बात छठे अध्यायके 


_ सैतालीसवं श्लोकमें ' स मे युक्ततमो मतः' एक 


पदसे कही जा चुकी है * 


* 
सम्बन्ध-_ पूर्वश्लोकमें TAR सगुण-उपासंकोको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया । इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या 
निर्गुण-उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं हैं? इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं । 


ये 


त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्ते 


पर्युपासते । 


सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ।।३।। 


संनियम्येन्द्रियग्रामं 


सर्वत्र 


समबुद्धयः | 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।।४।। 
जो अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके अचिन्त्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, 
अचल, धुव, अक्षर और अव्यक्तकी उपासना करते हैं, a प्राणिमात्रके feat रत और 
सब जगह समबुद्धिवाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या--*तु'-यहाँ 'तु' पद साकार-उपासकोसे 
निराकार-उपासकोंकी भिन्नता दिखानेके लिये आया है । 

'संनियम्येद्धियग्रामम'- ‘aq’ और ‘fr— दो 
उपसगोसे युक्त “संनियम्य' पद देकर भगवानने यह 
ज़ताया है कि सभी इन्द्रयोको सम्यक्‌ प्रकारसे एवं 
पूर्णतः वशमें करे, जिससे वे किसी अन्य विषयमें न 
जायें | इन्द्रियाँ अच्छी प्रकारसे पूर्णतः वशमें न होनेपर 
निर्गुण-तत्ततकी उपासनामें कठिनता होती है । सगुण- 
' उपासनामें तो ध्यानका विषय सगुण भगवान्‌ होनेसे 
इन्द्रियां भगवानमें लग सकती हैं; क्योंकि भगवानके 
सगुण स्वरूपमें इन्द्रको अपने विषय प्राप्त हो जाते 
हैं । अतः सगुण-उपासनामें इन्द्रिय-संयमकी आवश्यकता 
होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं 
है, जितनी निर्गुण-उपासनामें है । निर्गुण-उपासनामें 
चिन्तनका कोई आधार न रहनेसे इन्द्रियोंका सम्यक्‌ 
संयम हुए बिना (आसक्ति रहनेपर) विषयॉमें मन जा 


z ._ सकता है और विषयोंका चिन्तन होनेसे पतन होनेकी 


अधिक सम्भावना रहती है (गीता 2 162-83) | 
अतः निर्गुणोपासकके लिये सभी इन्द्रियोंको विषयोंसे 
हयते हुए सम्यक्‌ प्रकारसे पूर्णतः वशमें करना 
आवश्यक है । इन्द्रयोंको केवल बाहरसे ही वशमें 
नहीं करना है, प्रत्युत विषयोंके प्रति साधकके अन्तःकरणमें 
भी राग नहीं रहना चाहिये; क्योकि जबतक विषयोंमें 
राग है, तबतक weet प्राप्ति कठिन है (गीता . 
१५।११) । 

गीतामें इन्द्रियॉंको वशमें करनेकी बात विशेषरूपसे 
जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोगमें आयी है, उतनी 
सगुणोपासनामें नहीं । 

'अचिन्त्यम्‌--मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण 
'अचिन्त्यम्‌' पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है; 
क्योकि मन-बुद्धि प्रकृतिका कार्य होनेसे सम्पूर्ण प्रकृतिको 
भी अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृतिसे 
अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है ! 

प्राकृतिक पदार्थमात्र चिन्त्य है और परमात्मा 


Fi *ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें श्लोकमें भगवान्‌ कह चुके हैं कि अनन्य भक्तिके द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष 
देख सकता है TAA जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है; परन्तु अठारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें . 
भगवानले निर्गुण-उपासकोंके लिये अपनेको तत्त्वसे जानने और प्राप्त करनेकी ही बात कही है, दर्शन देनेकी बात 
नहीं कही । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सगुण-उपासकोंको भगवानके दर्शन भी होते हैं । यह उनकी विशेषता है । 

भगवानते छठे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें अपने सगुणरूपमें श्रद्धा-प्रेम रखनेवाले साधकको सम्पूर्ण 
| तात्पर्य यह है कि भगवानको अपना मानकर उनके परायण रहनेवाला साधक ही भगवानको विशेष प्रिय है । 
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योगियोे श्रेष्ठ. 


उनका चिन्तन, वर्णन नहीं किया जा सकता । अतः 
परमात्माको स्वयं- (करण-निरपेक्ष ज्ञान-) से ही जाना जा 
सकता है; प्रकृतिके कार्य मन-बुद्धि आदि (करण- 
सापेक्ष ज्ञान) से नहीं | 

“सर्वत्रगम्‌ सब देश, काल, वस्तु और 
्यक्तियोमें परिपूर्ण होनेसे ब्रह्म "सर्वत्रगम्‌? है । सर्वव्यापी 
होनेके कारण वह सीमित मन-बुद्धि-इन्द्रियोसे ग्रहण 
नहीं किया जा सकता । 

'अनिर्देश्यम्‌'-जिसे इदंतासे नहीं बताया जा 
सकता अर्थात्‌ जो भाषा,वाणी आदिका विषय नहीं 
है, वह ‘sigan’ है । निर्देश (संकेत) उसीका 
किया जा सकता है, जो जाति, गुण, क्रिया एवं 
सम्बन्धसे युक्त हो और देश, काल, वस्तु एवं व्यक्तिसे 
परिच्छिन्न हो; परन्तु जो चिन्मय तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण 
हो, उसका संकेत जड़ भाषा, वाणीसे कैसे किया जा 
सकता है? 

'कूटस्थम'-यह पद्‌ निर्विकार, सदा एकरस 
रहनेवाले सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है | सभी 
' देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें रहते हुए भी वह 
- कत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है । उसमें 
कभी किश्चिन्मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता | इसलिये 
वह 'कूटस्थ' है । कूट-(अहरन-) में तरह-तरहके 
गहने, a, औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर 
वह ज्यॉं-का-त्यों रहता है । इसी प्रकार संसारके 
भिन्न-भिन्न प्राणी-पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 

भी परमात्मा सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं। 

'अचलम्‌'-यह पद आने-जानेकी क्रियासे सर्वथा 
रहित ब्रह्यका वाचक है । प्रकृति चल है और ब्रह्म 
अचल है । 


मै है... जिसकी सत्ता निश्चित (सत्प) और 
है, ‘Wa’ कहते है । सच्चिदानन्दघन 


७२७ 


इसलिये यहाँ “श्रुवम्‌' विशेषण 
देकर उस mat निश्चित सत्ता बतायी गयी 
है । उस तत्वका कभी कहीं किश्चिन्मात्र भी अभाव 
नहीं होता | उसकी सत्तासे ही असत्‌- (संसारः) 
को सत्ता मिल रही है--जासु सत्यता तें जड़ माया । 
भास सत्य इव मोह सहाया ।। (मानस १ । ११७ । ४) | 
'अक्षरम्‌-जिसका कभी क्षरण अर्थात्‌ विनाश नहीँ 
होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म 'अक्षरम्‌' है । 
'अव्यक्तम'-जो व्यक्त न हो अर्थात्‌ मन-बुद्धि- 
इन्द्रियोंका विषय न हो और जिसका कोई रूप या 
आकार न हो, उसको 'अव्यक्तम्‌' कहा गया है । 
'पर्युपासते' — यह पद यहाँ निर्गुण-उपासकोंकी 
सम्यक्‌ उपासनाका बोधक है । शरीर-सहित सम्पूर्ण 
पदार्थों और eit वासना तथा अहंभावका अभाव 
तथा भावरूप सच्चिदानन्दघन परमात्मामें अभिन्नभावसे 
नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है । 
इन श्लोकॉमें आठ विशेषणॉसे जिस विशेष वस्तु- 
तत्वका लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष 
वस्तु समझमें आती है, वह बुद्धिविशिष्ट ब्रह्मका ही 
स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है; क्योंकि (लक्षण और | 
विशेषणॉसे रहित) निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्मका स्वरूप (जो 
बुद्धिसे अतीत है) किसी भी प्रकारसे पूर्णतया बुद्धि 
आदिका विषय नहीं हो सकता | हाँ, इन विशेषणोंका 
लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है, वह निर्गुण 
ब्रह्यकी ही उपासना है और इसके परिणाममें प्राप्ति भी 
निर्गुण seat ही होती है। 
| विशेष बात | 
परमात्माको तत्वसे समझानेके लिये दो प्रकारके 
विशेषण दिये जाते हैं- निषेधात्मक और विध्यात्मक | 
परमात्माके अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिन्त्य, अचल, 
अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण 
'निषेधात्मक* हैं और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सत्‌, 


हा सत्तारूपसे सर्वत्र विद्यमान रहनेसे ‘qe है । चित्‌, आनन्द आदि विशेषण 'विध्यात्मक' हैं । परमात्माके 
विशेष. मके आठों विशेषणोमें सबसे महत्वपूर्ण निषेधात्मक विशेषणोंका तात्पर्य प्रकृतिसे परमासाकी 
T है । ब्रह्मके लिये अनिर्देश्य, अचिन्त्य 'असङ्गता' बताना है और विध्यात्मक विशेषणोंका 

विशेषण (देनेसे, कोई. ऐसा, ने, समझ, ee परमात्माकी खतन्त सत्ता बताना है Veet 


परमात्मतत्त सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति-- 
दोनोंसे परे (सहज fen) ओर दोनोंको समानरूपसे 
प्रकाशित करने वाला है । ऐसे निरपेक्ष परमात्मतत्त्वका 
लक्ष्य करानेके लिये ओर बुद्धिको परमात्माके नजदीक 
पहुँचानेके लिये ही भिन्न-भिन्न विशेषणोंसे परमात्माका 
वर्णन (लक्ष्य) किया जाता है | 


गीतामें परमात्मा ओर जीवात्माके खरूपका वर्णन 


प्रायः समान ही मिलता है । परमात्माके लिये यहाँ: 


जो विशेषण दिये गये हैं, वही विशेषण गीतामें जीवात्माके 
लिये भी दिये गये हैं; जैसे-दूसरे अध्यायके चौबी- 
सवें-पचीसवें श्लोकोमें 'सर्वंगतः' 'अचलः, 'अव्यक्तः, 
'अचिन्त्यः, आदि और used अध्यायके सोलहतवें 
श्लोकमें *कूटस्थः' एवं 'अक्षरः' विशेषण जीवात्माके 
लिये आये हें । इसी प्रकार सातवें अध्यायके पचीसवें 
श्लोकमें 'अव्ययम्‌' विशेषण परमात्माके लिये और 
iced अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्ययम्‌' विशेषण 
जीवात्माके लिये आया है | 


संसारमें व्यापक-रूपसे भी परमात्मा और जीवात्माको 
समान बताया गया है; जैसे--आठवें अध्यायके 
बाईसवें तथा अठारहवें अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें 
'येन सर्वमिदं ततम्‌? पदोसे और नवें अध्यायके चौथे 
Relea "मया ततमिदं सर्वम्‌' पदोंसे परमात्माको सम्पूर्ण 
The व्याप्त बताया गया है । इसी प्रकार दूसरे 
अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'येन सर्वमिदं ततम' पदोंसे 
जीवात्माको भी सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त बताया गया है । 

जैसे नेत्रोंकी. दृष्टि आपसमें नहीं टकराती अथवा 
व्यापक होनेपर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते ऐसे ही 
l (द्वैतमतके अनुसार) सम्पूर्ण जगतमें समानरूपसे व्याप्त 
'  होनेपर भी निरवयव होनेसे परमात्मा और जीवात्माकी 
i सर्वव्यापकता आपसमें नहीं टकराती | 


सर्वभूतहिते रताः --कर्मयोगके साधनमें आसक्ति 
. ममता, कामना और खार्थके त्यागकी मुख्यता है । 
मनुष्य जब शरीर, घन, सम्पत्ति आदि पदार्थों को 
~ अपना' और 'अपनेलिये' न मानकर उनको दूसरोंकी 
= सेवामें लगाता है; तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना 
ओर खार्थभावका त्याग खतः हो जाता है | जिसका उद्देश्य 


"बीज * मा. 
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प्राणिमात्रकी सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और 
पदार्थोकोी (दीन-दुःखी, अभावग्रस्त) प्राणियोंकी सेवामें 
लगायेगा ही । शरीरको दूसरोंकी सेवामें लगानेसे 
'अहंता' और पदार्थोंको दूसरोंकी सेवामें ama 
'ममता' नष्ट होती है । साधकका पहलेसे ही यह 
लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवामें लग रहे हैं, 
वे सेव्यके ही हैं । अतः कर्मयोगके साधनमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमें रत रहना अत्यन्त आवश्यक है | 
इसलिये “सर्वभूतहिते रताः' पदका प्रयोग कर्मयोगका 
आचरण करनेवालेके सम्बन्धमें करना ही अधिक 
युक्तिसङ्गत है । परन्तु भगवानने इस पदका प्रयोग 
यहाँ तथा पाँचवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें- दोनों 
ही स्थानोंपर ज्ञानयोगियोके सम्बन्धमें किया है । इससे 
यही सिद्ध होता है कि कमॉसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके लिये कर्मयोगकी प्रणालीको अपनानेकी आव- 
श्यकता ज्ञानयोगमें भी है । 

एक बात खास ध्यान Mat है । शरीर, पदार्थ 
और क्रियासे जो सेवा की जाती है, वह सीमित ही 
होती है; क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ और क्रियाएँ. मिलकर 
भी सीमित ही हैं । परन्तु सेवामें प्राणिमात्रके हितका 
भाव असीम होनेसे सेवा भी असीम हो जाती है । 
अतः पदारथोके अपने पास रहते हुए भी (उनमें 
आसक्ति, ममता आदि न करके) उनको सम्पूर्ण 
प्राणियोका मानकर उन्हींकी सेवामें लगाना है; क्योंकि 
वे पदार्थ समष्टिके ही हैं । ऐसा असीम भाव होनेपर 
जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण 
साधकको असीम तत्त्व-( परमात्मा-) की प्राप्ति हो 
जाती है । कारण कि पदार्थोको व्यक्तिगत (अपना) 
माननेसे ही मनुष्यमें परिच्छिन्नता (एकदेशीयता) तथा 
विषमता रहती है और पदार्थोको व्यक्तिगत न मानकर 
सम्पूर्ण ग्राणियोके हितका भाव रखनेसे परिच्छिन्नता 
तथा विषमता मिट जाती है । इसके विपरीत साधारण 
मनुष्यका ममतावाले प्राणियोकी सेवा करनेका सीमित 
भाव रहनेसे वह चाहे अपना wea उनकी सेवामें 
क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थोमें तथा जिनकी सेवा 
करे, उनमें आसक्ति, ममता आदि रहनेसे (सीमित 
भावके कारण) उसे असीम परमातमतत्वकी आप्ति नहीं a 


—— _ 


श्लोक ३-४] 


का होना आवश्यक है । “सर्वभूतहिते रताः' पद उसी 
भावको व्यक्त करते हैं । 

ज्ञानयोगका साधक जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करना 
चाहता तो है; परन्तु जबतक उसके हृदयमें नाशवान्‌ 
पदा्थॉका आदर है, तबतक पदार्थोको मायामय अथवा 
खप्नवत्‌ समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना 
उसके लिये कठिन है । परन्तु कर्मयोगका साधक 
पदार्थोको दूसरोंकी सेवामें लगाकर उनका त्याग 
ज्ञानयोगीकी अपेक्षा सुगमतापूर्वक कर सकता È | 
ज्ञायोगीमें तीव्र वैराग्य होनेसे ही पदार्थोका त्याग हो 
सकता है; परन्तु कर्मयोगी थोड़े वैराग्यमें ही पदार्थोका 
त्याग (RRN) कर सकता है । प्राणियोंके हितमें 
पदा्थोंका सदुपयोग करनेसे जड़तासे सुगमतापूर्वक 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । भगवानने यहाँ 'सर्वभू- 
हिते रता:” पद देकर यही बताया है कि प्राणिमात्रके 
हितमें रत रहनेसे पदार्थोके प्रति आदरबुद्धि रहते हुए 
भी जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद सुगमतापूर्वक हो जायगा | 
प्रणिमात्रका हित करनेके लिये कर्मयोग ही सुगम 
उपाय है । 

निर्गुण-उपासकोंकी साधनाके अन्तर्गत अनेक अवा- 
त्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं--(१) 
जड़-वेतन और चर-अचरके रूपमें जो कुछ प्रतीत 
होता है, वह सब आत्मा या ब्रह्म है और (२) जो 
उछ दृश्यवर्ग प्रतीत होता है, बह अनित्य, क्षणभङ्गुर 

असत्‌ है इस प्रकार संसारका बाध करनेपर 
जो तत्त शेष रह जाता है, वह आला या ब्रह्म | 

पहली साधनामें 'सब कुछ ब्रह्म है' इतना सीख 
लैनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती । जबतक अन्तः- 
केरणमें राग अर्थात्‌ काम-क्रोधादि विकार हैं, तबतक 
When सिद्ध होना बहुत कठिन है । जैसे राग 
PRS लिये कर्मयोगीके लिये सभी ्राणियोकि हितमें 
रेति होना 
o 
होना 
a 


आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण-उपासना 
साधकोके लिये भी प्राणिमात्रके हितमें रति 
आवश्यक है--तभी राग मिटकर ज्ञाननिष्ठा 
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| अत $ परमात्मतत्तकी प्राप्तिक लिये | 
प्राणिमात्रके हितमें रति अर्थात्‌ प्रीति-रूप असीम भाव . 


सकती है । इसी बातका; लक्ष्मण क्रसापेकेलियेःमहयं Kanya सोमास, सोः 


दूसरी साधनामें, जो साधक संसारसे उदासीन 
रहकर एकान्तमें ही तत्वका चिन्तन करते रहते हैं, 
उनके लिये कमॉका खरूपसे त्याग सहायक तो होता 
है; परन्तु केवल कमॉका खरूपसे त्याग कर देने- 
मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती (गीता ३।४), 
प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करनेके लिये भोगोंसे वैराग्य और 
शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धिमें अपनेपनकेः त्यागकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । इसलिये वैराग्य और निर्ममताके 
लिये "सर्वभूतहिते रताः' होना आवश्यक है | 

ज्ञानयोगका साधक प्रायः समाजसे दूर, . असङ्ग 
रहता है । अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे 
दूर करनेके लिये संसारमात्रके हितका भाव रहना 
अत्यन्त आवश्यक है # 

वास्तवमें असङ्गता शरीरसे ही होनी चाहिये | 
समाजसे असङ्गता होनेपर अहंभाव दुढ़ होता है, 
अर्थात्‌ मिटता नहीं । जबतक साधक अपनेको 
शरीरसे स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब- 
तक संसारसे अलग रहनेमात्रसे उसका लक्ष्य सिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि शरीर भी संसारका ही अङ्ग है और 
शरीरमें तादात्य और ममताका न रहना ही उससे 
वस्तुतः अलग होना है । तादात्य और ममता मिटानेके 
लिये साधकको .प्राणिमात्रके हितमें लगना आवश्यक है । 

दूसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकान्में 
ही रहे, यह सम्भव भी नहीं है; क्योकि शरीर-निर्वाहके - 
लिये उसे व्यवहार क्षेत्रमें आना ही पड़ता है और 
वैराग्यमें कमी होनेपर उसके व्यवहारमें अभिमानके 
कारण कठोरता आनेकी सम्भावना रहती है तथा 
कठोरता आनेसे उसके व्यक्तित्व-(अहंभाव-) का नाश 
नहीं होता | अतः उसे तत्त्वकी प्राप्तिमें कठिनता होती 
है । व्यवहारमें कहीं कठोरता न आ जाय, इसके 
लिये भी यह जरूरी है कि साधक सभी भ्राणियोके 
हिंतमें रत रहे । ऐसे ज्ञानयोगके साधकद्रारा सेवाकार्यका 

चाहे न हो; परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि वह | 
भी. (सभी भ्राणियोंके हितमें रति होनेके कारण) मेरेको 
प्राप्त कर लेगा । 


— दोनों ही 
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ग्रकारके साधकोके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंके 


os oP लेप लिख — = 
हितका कि निर्गुण-निराकार ब्रह्मके उपासकोंकी दृष्टि सम्पूर्ण 
भाव रखना जरूरी है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितसे प्राणी-मदाथेमिं परिपूर्ण परमात्मापर ही रहनेके कारण 
अलग अपना हित माननेसे 'अहम्‌' अर्थात्‌ विषम नहीं होती; ` क्योंकि परमात्मा सम है 
व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधकके लिये आगे (गीता ५1१९) | 
चलकर बाधक होता है । वास्तवमें कल्याण “अहम्‌' 

के मिटनेपर ही होता है । अपने लिये किये जानेवाले हॉ भगवान, ज्ञाननिष्ठावाले उपासकोंके लिये इस 
साधनसे 'अहम्‌' बना रहता है, इसलिये 'अहम्‌'को पदका प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं 
पूर्णतया मिटानेके लिये साधकको प्रत्यक क्रिया (खाना, कि ज्ञानमार्गियोके लिये एकान्तमें रहकर तत्वका चिन्तन 
पीना, सोना आदि एवं जप, ध्यान, पाठ, खाध्याय फना ही एकमात्र साधन नहीं है; क्योंकि 'समबुद्धय:' 
आदि भी) संसारमात्रके हितके लिये ही करनी चाहिये | पदकी सार्थकता विशेषरूपसे व्यवहारकालमें ही होती 
संसारके हितमें ही अपना हित निहित है । भगवानकी है । दूसरी बात, संसारसे हटकर शरीरको निर्जन 
मात्र शक्ति परहितमें लग रही है । अतः जो सबके स्थानमें ले जाना ही सर्वथा एकान्त-सेवन नहीं है; 


हितमें लगेगा, भगवानकी शक्ति उसके साथ हो जायगी । कि शरीर भी तो संसारका ही एक अङ्ग है। 
शरीर और संसारको अलग-अलग देखना विषमबुद्धि 


केवल दूमरेके लिये वसुओंको देना और शरीरसे है । अतः शरीर और संसारको एक देखनेपर ही 
सेवा कर देना ही सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिये समबुद्धि हो सकती है । वास्तविक एकान्तकी सिद्धि 
कुछ भी न चाहकर दूसरेका हित कैसे हो, उसको तो परमात्मतत्त्के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात्‌ 
सुख कैसे मिले-- इस भावसे कर्म करना ही सेवा शरीर और संसारकी सत्ताका अभाव होनेसे ही होती 
है । अपनेको सेवक कहलानेका भाव भी मनमें नहीं है । साधन करनेके लिये एकान्त भी उपयोगी है; 
रहना चाहिये । सेवा तभी हो सकती है, जब सेवंक परन्तु सर्वथा एकान्तसेवी साधके द्वारा व्यवहारकालमें 
जिसकी सेवा करता है, उसे अपनेसे अभिन्न (अपने भूल होना सम्भव है । शरीरमें अपनापन न होना ही 
शरीरकी तरह) मानता है और बदलेमें उससे कुछ वास्तविक एकान्त है । अतः साधकको चाहिये कि 
भी लेना नहीं चाहता | वास्तविक एकान्तको लक्ष्यमें रखकर अर्थात्‌ शरीर, 

जैसे मनुष्य बिना किसीके उपदेश दिये अपने Sa, मन और बुद्धिसे अपनी अहंता-ममता हटाकर 
शरीरकी सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानीसे करता है सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित रहे । ऐसे 
और सेवा करनेका अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही साधक ही वास्तवमें समबुद्धि हैं । 
सर्वत्र आलबुद्धि होनेसे सिद्ध महापुरुषोंकी सतः सबके गीतामें समबुद्धिका तात्पर्य 'समदर्शन' है, न 
हितमे रति रहती है (गीता ६।३२) । उनके द्वारा कि “समवर्तन' 1 पाँचवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 
mima कल्याण होता है; परतु उनके मनमें भगवानले विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण तथा गाय, 
लैशमात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसीका हाथी, कुत्ता और चाण्डाल इन पाँच प्राणियोंके 
Set आत सवथा अमाव नाम गिनाये हैं, जिनके साथ व्यवहारमें किसी भी 
oe जाता है अतः ऐसे जीक्गुक्त महापुर्षोंको आदर्श प्रकारसे समता होनी सम्भव नहीं । वहाँ भी “समदर्शिनः 
मानकर साधकको चाहिये कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके 


व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं 
होना चाहिये भी नहीं । व्यवहारमें भिन्नता 
समबुद्धयः'-- इस पदका भाव यह है आवश्यक है । व्यवहारमें साधककी विभिन्न प्राणी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RT 


ae 


श्लोक ५ ] 
gE RSNA HAAR KRA RRRRRRA AR 

पदरथोकी आकृति और उपयोगितापर दृष्टि रहते हुए 
भी वास्तवमें उसकी दृष्टि उन प्राणी-पदार्थो्ें परिपूर्ण 
परमात्मापर ही रहती है । जैसे विभिन्न प्रकारके गहनोंसे 
तत्व-(सोने-) में कोई अन्तर नहीं आता, ऐसे ही 
SERA साधककी तत्तदृष्टिमें कोई अन्तर नहीं आता । 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति साधकमें आन्तरिक समता रहती 
है । यहाँ 'समबुद्धयः' पदसे उस आन्तरिक समताकी 
ओर ही लक्ष्य कराया गया है | 

सिद्ध महापुरुषोंकी दुष्टिमें एक परमात्माके सिवाय 
दूसरी सत्ता न रहनेके कारण वे सदा और सर्वत्र 
'समबुद्धि ही हैं । सिद्ध महापुरुषाँकी स्वतःसिद्ध 
स्थिति ही साधकोंके लिये आदर्श होती है और उसीको 
लक्ष्य करके वे चलते हैं । साधकोंकी दुष्टिमें परमात्माके 
सिवाय अन्य पदार्थोकी जितने अंशमें सत्ता रहती है, 
उतने ही अंशमें उनकी बुद्धिमें समता नहीं रहती | 
अतः साधककी बुद्धिमें अन्य पदार्थोकी स्वतन्त्त सत्ता 
जैसे-जैसे कम होती जायगी, वैसे-वैसे ही उसकी 
बुद्धि सम होती जायगी । 

साधक अपनी बुद्धिसे सर्वत्र परमात्माको देखनेकी 
चेष्टा करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषोंकी बुद्धिमें 
परमात्मा ्राभाविकरूपसे इतनी घनतासे परिपूर्ण हैं कि 
उनके लिये परमात्माके सिवाय और कुछ है ही नहीं | 
इसलिये उनकी बुद्धिका विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत 
उनकी बुद्धि ही परमात्मासे परिपूर्ण है । अतः वे 
सर्वत्र समबुद्धयः' हैं । 

ते agatha मामेब'-निर्गुणके उपासक कहीं 
गह समझ लें कि निर्गुण तत्त कोई दूसरा है और 
सगुण कोई दूसरा है, इसलिये भगवान्‌ यह स्पष्ट 
कते हैं कि निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है 
(गीता ९ ।४; १४ । २७) । सगुण और निर्गुण दोनों 
मे हो सरूप हैं । 

सम्बन्ष 
ञे i 
जे शामक वर्ण आगेके तीन AR करते है 
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इन दोनों श्लोकोंमें भगवानने निर्गुण-उपासकोंके 

लिये चार बातें बतायी हैं (१) निर्गुण-तत्त्तका खरूप 
क्या है, (२) साधककी स्थिति क्या है, (३) 
उपासनाका स्वरूप क्या है और (४) साधक क्या 
प्राप्त करता है | 

(१) अर्जुनने इसी अध्यायके पहले श्लोकके 
उत्तरार्धमें जिस निर्गुण-तत्तके लिये 'अक्षरम' और 
'अव्यक्तम्‌' दो विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, 
उसी तत्तका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये भगवानले 
छः और विशेषण अर्थात्‌ कुल आठ विशेषण दिये, 
जिनमें पाँच निषेधात्मक (अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, 
अचिन्त्यम्‌ और अचलम्‌) तथा तीन विध्यात्मक 
(सर्वत्रगम्‌, कूटस्थम्‌ और gay) विशेषण हैं । 

(२) सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें 
परिपूर्ण तत्त्वपर दृष्टि रहनेसे निर्गुण-उपासकोकी सर्वत्र 
समबुद्धि होती है । देहाभिमान और भोगोंकी पृथक्‌ 
सत्ता माननेके कारण ही भोग भोगनेकी इच्छा. होती 
है और भोग भोगे जाते हैं । परन्तु इन निर्गुण-उपासकोँकी 
See एक परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुको 
पृथक्‌ (स्वतन्त्र) सत्ता न होनेके कारण उनकी बुद्धिमें 
भोगोंका महत्व नहीं रहता | अतः वे सुगमतापूर्वक 
इन्द्रियोंका संयम कर लेते हैं । सर्वत्र समबुद्धिवाले 
होनेके कारण: उनकी सब प्राणियोंके हितमें रति 
रहती है । इसलिये वे “सर्वभूतहिते रताः' हैं । 

(३) साधकका सब समय उस निर्गुण-तत्त्वकी 
ओर दृष्टि रखना ( tah सम्मुख रहना ) ही 
'उपासना' है | , 

(४) भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे साधकोंको जो 
निर्गुण-ब्रह्म प्राप्त होता है, वह मैं ही हूँ । तात्पर्य 
यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्त्व है । 


* 


अर्जुनके अश्नके sad भगवान दूसरे शलोकमें सगुण-उपासकोंकों सर्वश्रेट्ट बताया और तौसरे-चौथे 
IRRA अपनी A बात कही । अब दोनों परकारकी उप्रासताओके अवात्तर भेद तथा कठिनाई 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतंसाम्‌ l 


z D 
अव्यक्ता. ०००हि>००।- ग्रति -ततेहेतद्धिरवाप्यते 


।।५।। 


ollection. 
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अव्यक्तमें आसक्त चित्तवाले उन साधकोंको (अपने साधनमें) कष्ट अधिक होता है; 
क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्त-विषयक गति कठिनतासे प्राप्त को जाती है । 

व्याख्या-“क्लेशोऽधिकतरस्तेषामच्यक्तासक्तचेत- कि इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने 'त्वाम्‌' 
साम'-अव्यक्तमें आसक्त चित्तताले--इस विशेषणसे पदसे सगुण-साकार खरूपके और 'अव्यक्तम' पदसे 
यहाँ उन साधकोंकी बात कही गयी है, जो निर्गुण निर्गुण-निराकार स्वरूपके विषयमें ही प्रश्न किया है | 
उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त उपासनाका विषय भी परमात्मा ही है, न कि 
निर्गुण-तत्वमें आविष्ट नहीँ हुआ है । तत्त्वमें आविष्ट प्रकृति; क्योंकि प्रकृति और प्रकृतिका कार्य तो त्याज्य 
होनेके लिये साधकमें तीन बातोंकी आवश्यकता होती है | इसलिये उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवानने 'अव्यक्त' 
है- रुचि, विश्वास और योग्यता । शाख्रों और गुरुजनोके पदका (व्यक्तरूपके विपरीत) निर्गुण-निराकार स्वरूपके 
द्वारा निर्गुण-तत्तकी महिमा सुननेसे जिनकी (निराकारमें अर्थमें ही प्रयोग किया है । अतः यहाँ प्रकृतिका 
आसक्त चित्तवाला होने और निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ प्रसङ्ग न होनेके कारण 'अव्यक्त' पदका अर्थ प्रकृति 
माननेके कारण) उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती नहीं लिया जा सकता | 2 
है और वे विश्वासपूर्वक साधन आरम्भ भी कर देते नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अव्यक्तमूर्तिना' पद 
हैं; परन्तु वैराग्यकी कमी और देहाभिमानके कारण सगुण-निराकार स्वरूपके लिये आया है । ऐसी दशामें 
जिनका चित्त तक्त्ममें प्रविष्ट नहीं. होता--ऐसे साधकोंके यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी 
लिये यहाँ 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' पदका प्रयोग हुआ है । 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' पदका अर्थ 'सगुण-निराकारमें 
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भगवानने छठे अध्यायके सत्ताईसवें-अट्टाईसवें 
श्लोकॉमें बताया है कि 'ब्रह्मभूत' अर्थात्‌ ब्रह्ममें 
अभिन्नभावसे स्थित साधकको सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है | परन्तु यहाँ इस श्लोकमें 'क्लेश: अधिकतरः' 
पदोंसे यह स्पष्ट किया है कि इन साधकोंका चित्त 
ब्रह्मभूतं साधकॉकी तरह निर्गुण-तत््वमें सर्वथा तल्लीन 
नहीं हो पाया है । अतः उन्हें अव्यक्तमें 'आबिष्ट' 
चित्तवाला न कहकर ‘orem’ चित्तवाला कहा गया 
है । तात्पर्यं यह है कि इन साधकोंकी आसक्ति तो 
देहमें होती है,. पर अव्यक्तकी - महिमा सुनकर वे, 
निर्गुणोपासनाको ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो 
जाते हैं; जबकि आसक्ति देहमें ही हुआ करती है, 
अव्यक्तमें नहीं । . - 

तेरहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें ‘stern’ पद 
प्रकृतिके अर्थमें आया है तथा और भी कई जगह वह 
` अकृतिके लिये ही श्रयुक्त हुआ है; परन्तु यहाँ 
अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' पदमें 'अव्यक्त' का अर्थ प्रकृति 
नहीं, त्युत निर्गुण-निराकार ब्रह्म है । कारण यह है 

* साधक मुख्यतः दो प्रकारके होते हैं-- 


अधिक क्लेश होता है । 


आसक्त चित्तवाले पुरुष' ही क्यों न ले लिया जाय ? 
परन्तु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता; क्योकि 
इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नमें 'त्वाम' 
पद सगुण-साकारके लिये और 'अव्यक्तम्' पदके साथ 
'अक्षरम' पद निर्गुण-निराकारके लिये आया है। 
ब्रह्म क्या है ?-- अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें आठवें 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्‌ बता चुके हैं कि 
\ 

'परम अक्षर ब्रह्म है' अर्थात्‌ वहाँ भी “अक्षरम्‌ पद. 
निर्गुण-निराकारके लिये ही आया है । इसलिये अर्जुनने 
'अव्यक्तम्‌ अक्षरम्‌" पदॉसे जिस निर्गुण ब्रह्मके विषयमें 
प्रश्न किया था, उसीके उत्तरमें यहाँ ('अक्षर' विशेषण 
होनेसे) 'अव्यक्त' पदसे निर्गुण-निराकार ब्रह्म ही लेता 
चाहिये, सगुण-निराकार नहीं | 

'वलेशोऽधिकतरः' पदका भाव यह है कि जिन 
साधकोंका चित्त निर्गुण-तत्तमें तल्लीन नहीं होता, ऐसे 
निर्गुण-उपासकोंको देहाभिमानके कारण अपनी साधतामें 
विशेष कष्ट अर्थात्‌ कठिनाई होती है l गौणरूपसे 
इस पदका भाव यह है कि साधनाकी . प्रारम्भिक 


` एकतो वे साधक हैं, जो wag, अवण और शा्रध्ययनके फलस्वरूप साधनम प्रवृत्त होते हैं इनको 
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लेकर अन्तिम अवस्थातकके सभी 
नि्गुण-उपासकों को सगुण-उपासकॉसे अधिक कठिनाई 


होती है epee 


विशेष बात 


अब सगुण-उपासनाकी सुगमताओं और निर्गुण-उपासनाकी कठिनताओंका विवेचन किया जाता है-- 


सगुण-उपासनाकी सुगमताएँ 
१--सगुण-उपासनामें उपास्यतत्त्वके 
सगुण-साकार होनेके कारण साधकके मन-इन्द्रियोंके 
लिये भगवानके स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदिका 
आधार रहता है । भगवानके परायण होनेसे उसके 
मन-इन्द्रियाँ भगवानके स्वरूप एवं लीलाओंके चिन्तन, 
कथा-श्रवण, भगवत्सेवा और पूजनमें अपेक्षाकृत 
सरलतासे लग जाते हैं (गीता ८ । १४) । इसलिये 
उसके द्वार सांसारिक विषय-चिन्तनकी सम्भावना कम 
रहती है | 
२-सांसारिक आसक्ति ही साघनमें क्लेश देती 
है। We सगुणोपासक इसको दूर करनेके लिये 
भगवानके ही आश्रित रहता है | वह अपनेमें भगवानका 
ही बल मानता है । बिल्लीका बच्चा जैसे माँपर निर्भर 
रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवानपर निर्भर 
रहता है । भगवान्‌ ही उसकी सँभाल करते हैं(गीता 
९।२२)। 
सूनु मुनि तोहि wes सहरोसा । 
भजहि जे मोहि तजि सकल भरोस ।। 
करउ सदा तिन कै रखवारी । 
जिमि बालक राखइ महतारी ।। 
(मानस ३ ।४३ । २-३) 
अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमतासे मिट 
जाती है | 


३-ऐसे उपासकोंके लिये गीतामें भगवानने 


निर्गुण-उपासनाकी कठिनताएँ 

१-निर्गुण-उपासनामें उपास्यतत्त्वके निर्गुण-निराकार 
होनेके कारण साधकके मन-इन्द्र्योके लिये कोई 
आधार नहीं रहता । आधार न होने तथा वैराग्यकी 
कमीके कारण इन्द्रियोके द्वारा विषय-चिन्तनकी अधिक 
सम्भावना रहती है । 


२--देहमें जितनी अधिक आसक्ति होती है, 
साधनमें उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है । 
निर्गणोपासक उसे. विवेकके द्वारा हटानेकी चेष्टा करता 
है | विवेकका आश्रय लेकर साधन करते हुए वह 
अपने ही साधन-बलको महत्त्व देता है । बँदरीका 
छोटा बच्चा जैसे (अपने बलपर निर्भर होनेसे) अपनी 
माँको पकड़े रहता है और अपनी पकड़से ही अपनी 
रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधनके 
बलपर अपनी उन्नति मानता है (गीता १८ । ५१-५३)। 
इसीलिये श्रीरामचरितमानसमें भगवानने इसको अपने 
समझदार पुत्रकी उपमा दी है-- 
मोरें प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। 
बालक सुत सम दास अमानी ।। 
(३ ।४३ ।४) 
३--ज्ञानयोगियोके द्वारा लक्षयप्राप्तिके प्रसङ्गमें चौथे 
अध्यायके उनतालीसवें श्लोकमें 'अचिरिण' पद 


तत्त्वज्ञानके अनन्तर शान्तिकी भ्राप्तिके लिये आया है, 


न कि तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये | 


दूसरे वे साधक है, जिनकी साधनमें स्वाभाविक रुचि तथा संसारसे स्वाभाविक वैराग्य होता है । इनको 


साधनमें कम क्लेश होता है । 
गीतामें योगभ्रष्ट 


यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि साधक दो ही प्रकारके क्यों होते हैं? इसका समाधान यह है कि 
पुरुषकी गतिके वर्णनमें भगवानले दो ही गतियॉका वर्णन किया है-- 


(१) कुछ योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यलोकोंमें जाते हैं और वहाँ भोग भोगकर लौटनेपर शुद्ध आचरणवाले 
Aon घरमे जन्म लेते हैं और पुन साधनरत होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं (गीता ६ । ४१,४४-४५) । 
पाता > कुछ योगभ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान्‌ योगियोके ही कुलमें जन्म लेते हैं और फिर साधन करके 


Hed होते हैं । (ऐसे कलमे जन्म होना Bt तर है, i Vidyalaya BR 
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'नचिरात” आदि पदोंसे शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बतायी 
है । (गीता १२ 19) | 

Y— सगुण-उपासकोके आज्ञानरूप अन्धकारको 
भगवान्‌ ही मिटा देते हें (गीता १० 1११) | 

५--उनका उद्धार भगवान्‌ करते हैं (गीता 
१२ ।७) | 

६--ऐसे उपासकोमें यदि कोई सूक्ष्म दोष रह 
जाता है, तो (भगवानपर निर्भर होनेसे) सर्वज्ञ भगवान्‌ 
कृपा करके उसको दूर कर देते हैं ।(गीता १८ । ५८, 
६६) । 

७--ऐसे उपासकॉकी उपासना भगवानकी ही 
उपासना है । भगवान्‌ सदा-सर्वदा पूर्ण हैं ही । अतः 
भगवानकी पूर्णतामें किञ्चिन्मात्र भी संदेह न रहनेके 
कारण उनमें सुगमतासे श्रद्धा हो जाती है।श्रद्धा होनेसे 
चे नित्य-निरन्तर भगवत्परायण हो. जाते हैं । अतः 
भगवान्‌ ही उन उपासकोंको बुद्धियोग प्रदान करते हैं, 
जिससे उन्हें भगवत्ाप्ति हो जाती है। (गीता 
१० । १०) | 

८--ऐसे उपासक भगवानको परम कृपालु 
मानते हैं । अतः उनकी कृपाके आश्रयसे वे सब 
कठिनाइयोंको पार कर जाते हैं । यही कारण है कि 
उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत्कृपाके 
बलसे वे शीघ्र ही भगवत्राप्ति कर लेते हैं(गीता 
१८ । ५६-५८) | 

९-- मनुष्यमें कर्म करनेका अभ्यास तो रहता 
ही है (गीता ३ 14), इसलिये. भक्तको अपने कर्म 
भगवानके प्रति करनेमें केवल भाव ही बदलना पड़ता 
है; कर्म तो वे ही रहते हैं । अतः भगवानके लिये 
कर्म करनेसे भक्त कर्मबन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो 
` जाता है(गीता १८ ।४६) । 

१०-- हृदयमें पदार्थोका आदर रहते हुए भी 
यदि वे प्राणियोंकी सेवामें लग जाते हैं तो उन्हें 
पदार्थका त्याग करनेमें कठिनाई नहीं होती । सत्पात्रोंके 
लिये पदाथेकि त्यागमें तो और भी सुगमता है । फिर 
भगवानके लिये तो पदार्थोंका त्याग बहुत ही सुगमतासे 


हो सकता है। 


' २११-इस साधनमें विवेक और वैराग्यकी उतनी 


४--निर्गुण-उपासक तत््वज्ञानकी प्राप्ति स्वयं करते 
हैं (गीता १३ । ३४) | 

५-ये अपना उद्धार (निर्गुण-तत््वकी प्राप्ति) 
स्वयं करते हैं (गीता ५ । २४) । 

६--ऐसे उपासकोमें यदि कोई कमी रह जाती 
है, तो उस कमीका अनुभव उनको विलम्बसे होता 
है और कमीको ठीक-ठीक पहचाननेमें भी कठिनाई 
होती है । हाँ, कमीको ठीक-ठीक पहचान लेनेपर ये 
भी उसे दूर कर सकते हैं । 

७--चौथे अध्यायके चौंतीसवें और तेरहवें 
अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवानने ज्ञानयोगियोको 
ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुकी उपासनाकी आज्ञा दी है । 
अतः निर्गुण-उपासनामें गुरुकी आवश्यकता भी है; 
किंतु गुरुकी पूर्णताका निश्चित पता न होनेपर अथवा 
गुरुके पूर्ण न होनेपर स्थिर श्रद्धा होनेमें कठिनाई होती 
है तथा साधनकी सफलतामें भी विलम्बकी सम्भावना 
रहती है । 

८--ऐसे उपासक उपास्य-तत्त्वको निर्गुण, निराकार 
और उदासीन मानते हैं | अतः उन्हें भगवानकी कृपाका 
वैसा अनुभव नहीं होता ¦ वे तत्त्वप्राप्तिमें आनेवाले 
AAA अपनी साधनाके बलपर ही दूर करेनमें 
कठिनाईका अनुभव करते हैं| फलस्वरूप तत्त्वकी 
प्राप्तिमें भी उन्हें विलम्ब हो सकता है | 

९-ज्ञानयोगी अपनी क्रियाओंको सिद्धान्ततः 
प्रकृतिके अर्पण करता है; किन्तु पूर्ण विवेक जाग्रत्‌ 
होनेपर ही उसकी क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण हो सकती 
हैं । यदि विवेककी fra भी कमी रही तो 
क्रियाएँ. प्रकृतिके अर्पण नहीं होंगी और साधक 
कर्तृत्वाभिमान रहनेसे कर्म-बन्धनमें बध जायगा | 

१०--जबतक साधकके चित्तमें पदार्थोका 
किञ्चन्मात्र भी आदर तथा अपने कहलानेवाले शरीर 
और नाममें अहंता-ममता है, तबतक उसके लिये 
पदार्थोको मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन 
होता है। . 

११--यह साधक पात्र बननेपर ही तत्वको प्राप 
कर सकेगा । पात्र बननेके लिये विवेक और तीतर ' 


चैराग्यकी आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते 
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जैसे, कौरवोंके प्रति द्वेष-वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदीके 
पुकालेमात्रसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते थे; * क्योंकि 
वह WARE अपना मानती थी ।भगवान्‌ तो अपने 
साथ भक्तके प्रेम और विश्वासको ही देखते हैं, उसके 
दोषोंको नहीं । भगवानके साथ अपनापनका सम्बन्ध 
जोड़ना उतना कठिन नहीं (क्योंकि भगवानकी ओरसे 
अपनापन खतःसिद्ध है), जितना कि पात्र बनना 
कठिन है | 


'अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते' — 'देही', 
'देहभृत्‌' आदि पदोंका अर्थ साधारणतया 'देहधारी 
पुरुष' लिया जाता है । प्रसङ्गानुसार इनका अर्थ 'जीव' 
और 'आत्मा' भी लिया जाता है । यहाँ 'देहवद्धिः' † 
पदका अर्थ 'देहाभिमानी मनुष्य' लेना चाहिये; क्योंकि 
निर्गु-उपासकॉके लिये इसी श्लोकके 
wah 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' पद आया है, जिससे 
यह प्रतोत होता है कि वे निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो 
मानते हैं; परन्तु उनका चित्त देहाभिमानके कारण 


ि्गण-तत्त्वमें आविष्ट . नहीँ हुआ है । देहाभिमानके 


कारण ही उन्हें साधनमें अंधिक क्लेश होता है | 
िर्गुण-उपासनामें' देहाभिमान ही मुख्य बाधा है-- 


Digitized by Ary smaka @hennai and eGangotri 
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आवश्यकता नहीं है, जितनी प्रेम और विश्वासकी है । 
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या फ फ फफ्रफ ऋफ फ कर 


हुए प्राप्त करना कठिन है | 


ओर ध्यान दिलानेके लिये ही भगवानने 'देहवद्धिः' 
पद दिया है। इस देहाभिमानको दूर करनेके लिये 
ही (अर्जुनके पूछे बिना ही) भगवानने तेरहवाँ और 
चौदहवाँ अध्याय कहा है । उनमें भी तेरहवें अध्यायका 
प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटानेके लिये ही कहा गया है । 

ब्रह्मके निर्गुण-निराकार खरूपकी प्राप्तिको यहाँ 
'अव्यक्ता गतिः' कहा गया है । साधारण मनुष्योंकी 
स्थिति व्यक्त अर्थात्‌ देहमें होती है । इसलिये उन्हें 
अव्यक्तमें स्थित होनेमें कठिनाईका अनुभव होता है । 
यदि साधक अपनेको देहवाला न माने, तो उसकी 
अव्यक्तमें सुगमता और शीध्रतापूर्वक स्थिति हो सकती 
है । 


देहाभिमानिनि सवें दोषाः प्रादुर्भवन्ति'-- इस बाधाकी ⁄- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।। ६ 11 
परन्तु जो कर्मोको मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्ययोगसे मेरा ही 


व्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं । 
व्याख्या-[ waned अध्यायके पचपनवें 


और दो निषेधामक ('सङ्गवर्जितः' और 'निर्वैरः') 


RR भगवान्‌ने अनन्य भक्तके लक्षणेमें तीन पद दिये थे । उन्हीं पदोंका संकेत इस श्लोकमें इस 
AE miga, 'मत्परमः', औरमद्धक्तः) मकार किया गया S OOOO O “मत्परमः', और'मद्धक्त:') प्रकार किया गया है-- 


KET 


* यह बात उन भक्तोंके लिये है, जिनके स्मरणमात्रसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारणके लिये 
जो भक्त सर्वथा भगवानपर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवानके साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता 


त है कि केवल रमरणसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करनेका दायित्व भगवानपर आजाता है | 
काक द शब्दे 'भूमनिन्‍दाप्रशंसास्‌ नित्ययोगेःतिशायने । संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ।।'-इस 
किया ह. आरपार संसर्ग अर्थमें 'तदस्यास्यस्मिन्िति मतुप (५ ।२ । ९४), इस पाणिनिसून्नसे “मतुप अत्यय 


गया है । 'देहवद्धिः' पदका मनुष्य, जिनका देहके 
; : है-- साथ दृढ़तापूर्वक सम्बन्ध 
CC- ag aa Panini Kanya Maha Vidy: ection. 


< f 
Te 
D 


माना हुआ है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय १२ 
किक 


“मत्कर्मकृत्‌! की ओर लक्ष्य है । 

(२) 'मत्पराः' पदसे'मत्परमः' का संकेत है । 

(३) 'अनन्येनैव योगेन'पदोमें 'मद्भक्तः' का 
लक्ष्य है । 

(४) भगवानमें ही अनन्यतापूर्वक लगे रहनेके 
कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती; अतः वे 
"सङ्गवर्जितः? हैं | 

(५) कहीं भी आसक्ति न रहनेके कारण उनके 
मनमें किसीके प्रति भी वैर, द्वेष, क्रोध आदिका भाव 
नहीं रहता, इसलिये 'निर्वैरः'पदका भाव भी इसीके 
अन्तर्गत आ जाता है । परन्तु भगवानने इसे महत्त्व 
देनेके लिये आगे wed श्लोकमें सिद्ध भक्तोंके 
लक्षणोंमें सबसे पहले ‘step पदका प्रयोग किया 
है । अतः साधकको किसीमें किञ्चिन्मात्र भी द्वेष नहीं 


रखना चाहिये] । 
“ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य'- अब 
यहाँसे निर्गुणोपासनाकी अपेक्षा सगुणोपासनाको सुगमता 


बतानेके लिये T पदसे प्रकरण-भेद करते हैं । 
यद्यपि 'कर्माणि' पद्‌ स्वयं ही बहुवचनान्त होनेसे 
सम्पूर्ण कर्मोका बोध कराता है, तथापि इसके साथ 
‘eater’ विशेषण देकर मन, वाणी, शरीरसे होनेवाले 
सभी लौकिक (शरीर-निर्वाह और आजीविका-सम्बन्धी) 
एवं पारलौकिक (जप-ध्यानसम्बन्धी) शास्नविहित 
कर्मोका समावेश किया गया है (गीता ९ । २७) | 
यहाँमयि dre’ पदोंसे भगवानका आशय 
क्रियाओंका ख़रूपसे त्याग करनेका नहीं है । कारण 
कि एक तो स्वरूपसे कर्मोका त्याग wea 
नहीं (गीता ३ । ५; १८ । ११)। दूसरे, यदि सगुणोपासक 
` मोहपूर्वक शास्रविहित क्रियाओंका खरूपसे त्याग करता 
` हे, तो उसका यह त्याग 'तामस' होगा (गीता १८ । ७) 


होगा (गीता १८ ।८) । अतः इस रीतिसे त्याग 
TAR 


'देहभूत' होनेके कारण दुःखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| मुक्त होनेके लिये यह आवश्यक है कि साधक ah 


ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करे; क्योंकि 
ममता, आसक्ति और फलेच्छासे किये गये कर्म ही 
बाँधनेवाले होते हैं । 

यदि साधकका लक्ष्य भगवद्माप्ति होता है, तो 
वह पदार्थोकी इच्छा नहीं करता और अपने-आपको 
भगवानका समझनेके कारण उसकी ममता शरीरादिसे 
हटकर एक भगवानमें ही हो जाती है । स्वयं भगवान्के 
अर्पित AN उसके सम्पूर्ण कर्म भी भगवदर्पित हो 
जाते हैं | 

भगवानके 'लिये कर्म करनेके विषयमें कई प्रकार 
हैं, जिनको गीतामें 'मदर्पण कर्म', 'मदर्थ कर्म' और 
“मत्कर्म' नामसे कहा गया है | 

१--'मदर्पण कर्म? उन कर्मोको कहते हैं, जिनका 
उद्देश्य पहले कुछ और हो;किन्तु कर्म करते समय 
अथवा कर्म करनेके बाद उनको भगवानके अर्पण कर 
दिया जाय । 

२--'मदर्थ कर्म वे कर्म हैं, जो आरम्भसे ही 
भगवानके लिये किये जायं अथवा जो भगवत्सेवारूप 
हों । भगवत्राप्तिके लिये कर्म करना, भगवानको 
आज्ञा मानकर कर्म करना, और भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये कर्म करना--ये सभी भगवंदर्थ कर्म हैं । 

३-- भगवानका ही काम समझकर सम्पूर्ण लौकिक 
(व्यापार, नोकरी आदि) और भगवत्सम्बन्धी (जप, 
ध्यान आदि) कमॉको करना 'मत्कर्म' है | 

वास्तवमें कर्म कैसे भी किये जायं, उनका उद्देश्य 

भगवत्माप्ति ही होना चाहिये | 

उपर्युक्त तीनों ही प्रकारो (मदर्पण-कर्म, मदर्थ-कर्म 
मत्कर्म-) से सिद्धि ग्राप्त करनेवाले साधकका कर्मोसे 
कि्िन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि उसमें न 
तो फलेच्छा और कर्तृलाभिमान है और न पार्थम 
और शरीर, मन, बुद्धि तथा इच्द्रियोंमें ममता ही है | 
जब कर्म करनेके साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि हो 
अपने नहीं हैं, तो फिर कमोमिं ममता हो ही कैसे 


TAR क्सि सम्बख नहीं छूटेगा | कर्म-बनसे सकती है । इस प्रकार कमसे सर्वथा मुक्त हौ ग 
A छठे अध्यायके सत्ताईसबे श्लोकमे mE होनेपर सुखपूर्वक meat प्राप्ति जतायी गयी दै 


21 


to 


श्लोक ७ ] 


ही वास्तविक समर्पण है । सिद्ध पुरुषोंकी क्रियाओंका 
aa: ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पणका 
उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करनेकी चेष्टा करता है । 

जैसे भक्तियोगी. अपनी क्रियाओंको भगवानके 
अर्पण करके कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, ऐसे ही 
ज्ञनयोगी क्रियाओंको प्रकृतिसे हुई समझकर अपनेको 
उनसे सर्वथा असङ्ग और निर्लिप्त अनुभव करके 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है | 

'मत्पराः'--परायण होनेका अर्थ है- भगवानको 
परमपूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवानके प्रति 
समर्पण-भावसे रहना । सर्वथा भगवानके परायण होनेसे 
सगुण-उपासक अपने-आपको भगवानका यन्त्र समझता 
है। अतः शुभ क्रियाओंको वह भगवानके द्वारा 
करवायी हुई मानता है, तथा संसारका उद्देश्य न 
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रहनेके कारण उसमें भोगोंकी कामना नहीं रहती और 
कामना न रहनेके कारण उससे अशुभ क्रियाएँ होती 
ही नहीं | 

'अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते'--इन 
पदोंमें इष्ट-सम्बन्धी और उपाय-सम्बन्धी--दोनों प्रकारकी 
अनन्यताका संकेत हे अर्थात्‌ उन भक्तोके इष्ट भगवान्‌ 
ही हैं; उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टिमें 
है ही नहीं और उनकी प्राम्तिके लिये आश्रय भी 
saat है । वे भगवत्कृपासे ही साधनकी सिद्धि 
मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधनके बलसे नहीं । 
वे. उपाय भी भगवानको मानते हैं और उपेय भी। 
वेएक भगवानका ही लक्ष्य, ध्येय रखकर उपासना 
अर्थात्‌ जप ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं । 


x 


तेषामहं समुद्धर्ता 


मृत्युसंसारसागरात्‌ | 


भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।। ७ tt 
हे पार्थ ! Wa आविष्ट चित्तवाले उन भक्तोंका मैं मृत्युरूप संसार-समुद्रसे शीघ्र ही 


उद्धार करनेवाला बन जाता हूँ | 
व्याख्या--'तेषानहं समुद्धर्ता ˆ मय्यावेशितचे- 


. तसाम्‌ जिन साधकोंका लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय 


भगवान्‌ ही बन गये हैं और जिन्होंने भगवानमें ही 
अननय प्रेमपूर्वक अपने चित्तको लगा दिया है तथा 
जो खयं भी भगवानमें ही लग गये हैं, उन्हींके लिये 
मव्यावेशितचेतसाम' षद आया है | 
जैसे समुद्रमें जल-ही-जल होता है, ऐसे ही 


Wa मौत-ही-मौत है । dat उत्पन्न हेनेवाली 


कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणभरके लिये 
AA बचती हो अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाली 
वसु प्रतिक्षण मौतके तरफ ही जा रही है | 


संसारको'मृत्यु-संसार-सागर' कहा गया है । 
मनुष्यमें 


अनुकूल-प्रतिकूल वृत्तियाँ राग-द्वेष उत्पन्न करके मनुष्यको 
संसारमें बाँध देती हैं (गीता ७ 1२७) | यहाँतक 
देखा जाता है कि साधक भी सम््रदाय-विशेष और 
संत-विशेषमें अनुकूल -प्रतिकूल भावना करके राग-द्वेषके 
शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार-समुद्रसे जल्दी 
पार नहीं हो पाते । कारण कि तत्त्वको चाहनेवाले 
साधकके लिये साम्प्रदायिकताका पक्षपात बहुत बाधक 
है 1 सम्प्रदायका Aes आग्रह मनुष्यको 
बाँधता है | इसलिये गीतामें भगवानने जगह-जगह 
इन m (राग और द्वेष) से छूटनेके लिये 


विशेष जोर दिया है । * 


यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएँ 


अनुकूल और अतिकूल--दोनों वृत्तियाँ भगवान कर ले अर्थात्‌ एकमात्र भगवानसे ही अनन्य 


हैं । संसारकी घटना, परिस्थिति तथा प्राणी-पदार्थमें अमका was जोड़ ले और सारी प्रतिकूलताएँ संसारमें 


निरईन्द': (२ । ४५); Aid हि महान्राहो' (५ । ३); See (9 122); 
So ्ेषूयकृशलं कर्म कुशे नानुषजते' (९८ | १०); राग a’ (१८ 1 
a CC-0.In लेक व Panini BI ABRIR Collection (१ ५१) । 
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कर ले अर्थात्‌ संसारकी सेवा करके अनुकूलताकी 
इच्छासे विमुख हो जाय, तो वह इस संसार-बन्धनसे 
बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है । संसारमें अनुकूल 
और प्रतिकूल वृत्तियोंका होना ही संसारमें बैंधना है । 
भगवानका यह सामान्य नियम है कि जो जिस 


भावसे उनकी शरण लेता है, उसी भावसे भगवान्‌ 


भी उसको आश्रय देते हैं--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌! (गीता ४ । ११) । अतः वे 


कऊफऋफअफ़ऋफफफ फक फ्फ ERRARE EARR REER फ़फऊ आफ फऊऊऊऊऊऊअऊ ERE DSA ऊऊफऊ REEE ER A E A R कमम केक SR जर ऊक SR RRRA झ॒ फफफफफफ फऊफफ५फफफऋ५ऊऊफफऊफऊफ, 


[अध्याय १२ 


कहते हैं कि यद्यपिः मैं सबमें समभावसे स्थित 
हूँ-—'समोऽहं ` सर्वभूतेषु' (गीता ९ । २९), 
जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिये ही सम्पूर्ण 
कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य-निरन्तर 
मेरे ही ध्यान-जप-चिन्तन आदिमें लगे रहते हैं, ऐसे 


तथापि 


भक्तोंका मैं स्वयं मृत्यु-संसारसागरसे बहुत जल्दी और 


सम्यक्‌ प्रकारसे उद्धार कर देता XH | 


* 
सम्बध--भगवानने दूसरे श्लोकमें सगुण-उपासकोको श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और सातवें श्लोकमें यह बात 


कही कि ऐसे 


TAA मैं शीत्र उद्धार करता हूँ । इसलिये अब भगवान्‌ अर्जुनकों ऐसा श्रेष्ठ योगी बननेके लिये पहले 


आठवें. श्लोकमें समर्पणयोगरूप साधनका वर्णन करके फिर नवें दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें क्रमश. अभ्यासयोग, 
भगवदर्थ कर्म और सर्वकर्मफलत्यागरूप साधनोंका वर्णन करते हैं । 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय | 
निवसिष्यसि waa अत ऊर्ध्वं न संशयः ।। ८ ।। 
तू मेरेमें मनको लगा sit AW ही बुद्धिको लगा; इसके बाद तू AW ही निवास 


करेगा- इसमें संशय नहीं है । 


व्याख्या--'मय्येब मन आधत्स्व मयि बुद्धिं 
निबेशय'-भगवानके A वे ही पुरुष उत्तम 
योगवेत्ता हैं, जिनको भगवानके साथ अपने नित्ययोगका 


अनुभव हो गया है । सभी साघकोंको उत्तम योगवेत्ता ' 


जनानेके उद्देश्यसे भगवान्‌ अर्जुनको निमित्त बनाकर 


यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वरको ही परमश्रेष्ठ 


और परमप्रापणीय मानकर बुद्धिको मेरेमें लगा दे और 
मेरेको ही अपना परम प्रितम मानकर मनको मेरेमें 
लगा दे । 

Were हमारी स्वतःसिद्ध स्थिति (नित्ययोग) 
है; परन्तु भगवानमें मन-बुद्ध्कि न लगनेके कारण 
हमें भगवानके साथ अपने स्वत:सिद्ध नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव नहीं होता | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि 


'मन-बुद्धिको RA लगा, फिर तू RA ही निवास 
करेगा (जो पहलेसे ही है) अर्थात्‌ तुझे मेरेमें अपनी 


waite स्थितिका अनुभव हो जायगा | 


मन-बुद्धि लगानेका तात्पर्य यह है कि अबतक मनुष्य 
जिस मनसे जड़ संसारमें ममता, आसक्ति, सुख-भोगकी 
इच्छा, आशा आदिके कारण बार-बार संसारका ही 
चिन्तन करता रहा है और बुद्धिसे संसारमें ही 
अच्छे-बुरेका निश्चय करता रहा है, उस मनको संसारसे 
हटाकर भगवानमें लगाये तथा बुद्धिके द्वारा दृढ़तासे 
निश्चय करे कि 'मैं केवल भगवानका ही हूँ. और 
केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं तथा मेरे लिये सर्वोपरि 
परमश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान्‌ ही हैं ।' ऐसा 
दृढ़ निश्चय ace संसारका चिन्तन और महत्त 


नी लि कि रा 1 3 ७ नर ्र 


PEA न 'समुद्धता भवामि’ पदोंके अन्तर्गत भगवानके ये भाव भी समझने चाहिये कि वह सगुणोपासक "_ 
/ कृपासे साधनकी सब विघ्न-बाधाओंको पार करके मेरी कृपासे ही मेरी प्राप्ति कर लेता है (गीता १८ | ५६-५६) 


मेरी 


i साधनकी कमीको पूरा करके मैं उसे अपनी प्राप्ति करा देता हूँ (गीता ९ 1२२); उनके अन्तःकरणमें 


. हुआ तत्तज्ञानसे उनके अज्ञानजनित अखकारका नाश कर देता हूँ (गीता १० । ११) और उन्हें सम्पूर्ण 
मुक्त कर देता हूँ (गीता १८ 1६६) । 
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श्लोक ८ ] 
हो जायगा और एक भगवानके साथ ही 
सम्बन्ध रह जायगा | यही मन-बुद्धिका भगवानमें 
लगाना है | | 
मन-बुद्धि लगानेमें भी बुद्धिका लगाना मुख्य 
है। किसी विषयमें पहले बुद्धिका ही निश्चय होता 
है और फिर बुद्धिके उस निश्चयको मन स्वीकार कर 
लेता है । साधन करनेमें भी पहले (उद्देश्य बनानेमें) 
। बुद्धिकी प्रधानता होती है, फिर मनकी प्रधानता होती 


| है।जिन पुरुषोंका लक्ष्य भगवत्माप्ति नहीं है, उनके . 


। mafa भी, वे जिस विषयमें लगाना चाहेंगे, उस 
! विषयमे लग. सकते हैं । उस विषयमें मन-बुद्धि लग 
। RR उन्हें सिद्धियाँ तो प्राप्त हो सकती हैं, पर 
| (भगवत्राप्तिका उद्देश्य न होनेसे) भगवत्राप्ति नहीं 
+ हो सकती । अतःसाधकको चाहिये कि बुद्धिसे यह 
' दृढ़ निश्चय कर ले कि 'मुझे भगवत्माप्ति ही करनी 
| `है।' इस निश्चयमें बड़ी शक्ति है । ऐसी निश्चयात्मिका 
| बुद्धि होनेमें सबसे बड़ी बाधा है--भोग और संग्रहका 
| सुख लेना । सुखकी आशासे ही मनुष्यकी वृत्तियाँ 
| न, मान-बड़ाई आदि पानेका उद्देश्य बनाती हें 
| इसलिये उसकी बुद्धि बहुत भेदोंवाली तथा अनन्त हो 
| जाती है (गीता २।४१) । परन्तु अगर भगवत्माप्तिका 
e षै एक निश्चय हो, तो इस निश्चयमें इतनी पवित्रता 
और शक्ति है कि दुराचारी-से-दुराचारी पुरुषको भी 
भगवान्‌ साधु माननेके लिये तैयार हो जाते हैं। इस 
थयमात्रके प्रभावसे वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता 
सदा रहनेवाली परमशान्ति प्राप्त कर लेता है 
Clit ९ । ३०-३१) | 
भगवानका ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं 
+ अप (साषककी दृष्टम) बुद्ध हुआ प्रतीत 
Beg a T वालव ऐसा नहीं है । समे ऐसा 
» प दीखनेपर भी साधकको इस बातका पता नहीं 
| 
| 


ki 


| त कि वह 'खयं' पहलेसे ही भगवान स्थित है । 


तो भूली 


* साधक-संजीवनी * 


भूलता । जैसे, “मैं विवाहित हूँ' यह 'मै-पनका निश्चय 
है,बुद्धिका नहीं | इसीलिये मनुष्य इस बातको कभी 
नहीं भूलता | अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं 
अमुक गुरुका शिष्य हूँ, तो इस सम्बन्धके लिये कोई 
अभ्यास न करनेपर भी यह निश्चय उसके भीतर 
अटल रहता है । स्मृतिमें तो स्मृति रहती ही है, 
विस्मृतिमें भी सम्बन्धकी स्मृतिका अभाव नहीँ होता; 
क्योकि सम्बन्धका निश्चय Yc है । इस प्रकार 
संसारमें माना हुआ सम्बन्ध भी जब स्मृति और 
विस्मृति दोनों अवस्थाओमें अटल रहता है, तब 
भगवानके साथ जो सदासे ही नित्य-सम्बन्ध है, उसकी 
विस्मृति कैसे हो सकती है? अतः À भगवानका ही 
हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं इस प्रकार Yo 
(स्वयं-) के भगवान्मे लग जानेसे मन-बुद्धि भी 
स्वतः भगवान्मे लग जाते हैं । 

मन-बुद्धिमें अन्तःकरण-चतुष्टयका अन्तर्भाव है । 
मनके अन्तर्गत चित्तका और बुद्धिके अन्तर्गत अहंकारका 
अन्तर्भाव है | मन-बुद्धि भगवानमें लगनेसे अहंकारका 
आधार 'स्वयं' भगवानमें लग जायगा और परिणामस्वरूप 
'मैं भगवानका ही हूँ और भगवान्‌ ही RF ऐसा 
भाव हो जायगा | इस भावमें निर्विकल्प स्थिति होनेसे 
'मैं-पन भगवानमें लीन हो जायगा । 

विशेष बात 

साधारणतया अपना खरूप- (“मै'-पनका आधार 
'स्वयम') मन, बुद्धि, शरीर आदिके साथ दीखता है, 
पर वास्तवमें इनके साथ है नहीं । सामान्य रूपसे 
प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपनसे 
लेकर अबतक शरीर, seal, मन, बुद्धि आदि 
सब-के-सब बदल गये, पर मैं वही हूँ । अतः “मै 
बदलनेवाला नहीं हूँ. इस बातको आजसे ही दृढतापूर्वक 
मान लेना चाहिये (साधारणतया मनुष्य बुद्धिसे ही 
समझनेकी चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयंसे जाननेकी 
बात है) । 

विचार करें--एक ओर अपना स्वरूप नहीं बदला, 
यह सभीका प्रत्यंक्ष अनुभव है और आस्तिको एवं 
भी कभी नहीं 


बुद्धिकी भगवानमें दूसरी Vid जार “इरया 
Tma RA In के कभी महा बदले agya ad और Neima आदि 
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प्रत्यक्ष दीखता है । इससे सिद्ध हुआ कि कभी न 
बदलनेवाले 'स्वयं' और 'भगवान्‌' दोनों एक जातिके 
हैं, जब कि निरन्तर बदलनेवाले 'शरीर' और 'संसार 
दोनों एक जातिके हैं । न बदलनेवाले ‘ae’ और 
“भगवान! दोनों ही व्यक्तूपसे नहीं दीखते, जब कि 
बदलनेवाले शरीर और संसार--दोनों ही व्यक्तरूपसे 
प्रत्यक्ष दीखते हैं । बदलनेवाले मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ- 
शरीरादिंको पकड़कर ही “स्वयं” अपनेको बदलनेवाला 
मान लेता है । वास्तवमें 'अहं'का जो सत्तारूपसे 
आधार (SA) है, वह कभी नहीं बदलता; क्योंकि 
वह परमात्माका अंशख्ररूप है । 

वास्तवमें “मैं क्या हूँ' इसका तो पता नहीं, पर 
He इस होनेपनमें थोड़ा भी सन्देह नहीं है । जैसे 
संसार प्रत्यक्ष दीखता है, ऐसे ही 'में'-पनका भी भान होता 
है । इसलिये तत्त्वतः 'मैं' क्या है, इसकी खोज करना 
साधकके लिये बहुत उपयोगी है ।: 

T क्या है, इसका तो पता नहीं; परन्तु संसार (शरीर) 
क्या है, इसका तो पता है ही। संसार (शरीर) 
उत्पत्ति-विनाशवाला है, सदा एकरस रहनेवाला नहीं 
है---यह सबका अनुभव है । इस अनुभवको निरन्तर 
जाग्रत्‌ रखना चाहिये | यह नियम है कि 'संसार' और 
'मे'-दोनॉमेंसे किसी एकका भी ठीक-ठीक ज्ञान होनेपर 
दूसरेके स्वरूपका ज्ञान अपने-आप हो जाता है | 

“मे? का प्रकाशक और आधार (अपना स्वरूप) 
चेतन और नित्य है | इसलिये उत्पत्ति-विनाशवाले जड़ 
संसारसे रूपका कोई सम्बन्ध नहीं है । स्वरूपका 
तो भगवानसे atte सम्बन्ध है । इस सम्बन्धको 
पहचानना ही A की वास्तविकताका अनुभव करना 
है । इस सम्बन्धको पहचान लेनेपर मन-बुद्धि खतः 
भगवानमें लग जायेंगे * । 

“निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय:'--यहाँ 
“अत ऊर्ध्वम्‌-पदोका भाव थह है कि जिस क्षणं 


हाफफफ कफ फफ फफ TA फफ क! Peter eee oe RAR ky 
सब-के-सब बदल गये और संसार भी बदलता हुआ 


श्रीमद्भगवद्गीता * 


क्षण भगवत्माप्ति हो जायगी । ऐसा नहीं है 
मन-बुद्धि पूर्णतया लगनेके बाद भगवत्राप्तिमें कालका 
कोई व्यवधान रह जाय | 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन! मुझमें ही 
मन-बुद्धि लगानेपर तू मुझमें निवास करेगा, इसमें 
संशय नहीं है । इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुनके 
हृदयमें कुछ संशय है, तभी भगवान्‌ 'न संशयः' पद 
देते हैं यदि संशयकी सम्भावना न होती, तो इस पदको 
देनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती | वह संशय क्या 
है? मनुष्यके हृदयमें प्रायः यह बात बैठी हुई है 
कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकान्तमें 
ध्यान लगायेंगे, तभी परमात्माकी प्राप्ति होगी, और 
यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाये, तो परमात्मप्राप्ति 
असम्भव है । इस भ्रमको दूर करनेके लिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि मेरी प्राप्तिका उद्देश्य रखकर मन-बुद्धिको 
मेरेमें लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर 
भी उतने कीमती नहीं हो सकते | अतः मन-वुद्धिको 
मेरेमें लगानेसे निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई 
संशय नहीं है--'मय्यर्पितमनोबुद्धिममि- 
वैष्यस्यसंशयम्‌ ।।' (गीता ८ । ७) | 


जबतक Bet संसारका Hea है और मनसे 
संसारका चिन्तन होता रहता है, तबतक (परमात्मामें 
स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी) अपनी स्थिति संसारं 
ही समझनी चाहिये । संसारमें स्थिति अर्थात्‌ संसारका 
-सङ्ग रहनेसे ही संसारचक्रमें घूमना पड़ता है । 


उपर्युक्त पदोसे अर्जुनका संशय दूर करते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं कि तू यह चिन्ता मत कर कि 
RA मन-बुद्धि सर्वथा लग जानेपर तेरी स्थिति कहाँ 
होगी । जिस क्षण तेरे मन-बुद्धि एकमात्र मेमं सर्वथा 
लग ST, उसी क्षण तू मेरेमें ही निवास करेगा । 


मन-बुद्धि भगवानमें लगानेके सिवाय साधकके 


मन-बुद्धि भगवानमें पूरी तरह लग जायैंगे अर्थात्‌ लिये और कोई कर्तव्य नहीं है। मन 


Hegel किसा भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी लगानेसे संसारका चिन्तन नहीं होगा और 5. और बुद्धि 
चेतन और अविनाशी स्वरूप-(आत्मा-) को ed 'अहम! का आधार, वास्तविक 


o अकाशक, आधार 
N hA 
ENR Š 
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लगानेसे साधक संसारके आश्रयसे 
हो जायगा | संसारका किसी प्रकारका चिन्तन और 
आश्रय न रहनेसे भगवानका ही चिन्तन और भगवानका 
ही आश्रय होगा, जिससे भगवानकी ही प्राप्ति होगी । 

यहाँ मनके साथ ‘faa’ को तथा बुद्धिके साथ 
'अहम्‌'को भी ले लेना चाहिये; क्योकि भगवानमें 
चित्त और अहम्‌ के लगे बिना "तू मेरेमें ही निवास 
करेगा' यह कहना सार्थक नहीं होगा । 

सम्पूर्ण सृष्टिके एकमात्र ईश्वर-(परमात्मा-) का 
ही साक्षात्‌ अंश यह जीवात्मा है । परन्तु यह इस 
सृष्टिक एक तुच्छ अंश (शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि 
आदि) को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता 
है (गीता १५ ।७) अर्थात्‌ इनका स्वामी बन बैठता 
है। वह (जीवात्मा) इस बातको सर्वथा भूल जाता 
है कि ये मन-बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्माकी 
wae सृष्टिके ही अंश हैं । मैं उसी परमात्माका अंश 
हूँ और सर्वदा उसीमें स्थित हूँ, इसको भूलकर वह 


अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे, एक. 


करोड़पतिका मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी 
विशाल कोठीके एक-दो कमरोपर अपना अधिकार 
जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे 
अपनी भूल समझमें आ जाती है, तब उसे करोड़पतिका 
उत्तराधिकारी होनेमें कठिनाई नहीं होती । इसी लक्ष्यसे 
भगवान्‌ कहते हैं कि जब तू इन व्यष्टि मन-बुद्धिको 
R अर्पण कर देगा (जो स्वतः ही मेरे हैं; क्योकि 
मैं हो समष्टि मन-बुद्धिका खामी हूँ) तो खयं इनसे 
We होकर (वास्तवमें पहलेसे ही मेरा अंश और 
मेमें हो स्थित होनेके कारण) निःसन्देह मेरेमें ही 
निवास करेगा |. 

भगवानने सातवें अध्यायके चौथे श्लोकमें पाँच 
TIE, मन, बुद्धि और अहंकार--इस प्रकार आठ 
Ti विभक्त अपनी'अपरा (जड़) अकृति' का वर्णन 
शा ओ पवे सलेकमें इससे भिन्न अपनी जीवता 
a (चेतन) प्रकृति ” का वर्णन किया | इन 
oe भगवानने अपनी कहा; अतः इन 
op समी भगवान्‌ हैं । इन दोनोमें, जड़ प्रकृतिका 
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अंश होनेसे “परा प्रकृति श्रेष्ठ है (गीता 
१५ ।७) । परन्तु परा प्रकृति (जीव) भूलसे अपरा 
प्रकृतिको अपनी तथा अपने लिये मानकर उससे aa 
जाती है तथा जन्म-मरणके चक्रमें पड़ जाती है(गीता 
१३ । २१) । इसलिये भगवान्‌ इस श्लोकमें यह कह 
रहे हैं कि मन-बुद्धिूप अपरा seta अपनापन 
हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तवमें मेरी 
ही है । इस प्रकार मन-बुद्धिको मेरे अर्पण करनेसे 
इनके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध टूट जायगा 
और तेरेको मेरे साथ अपने खतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव होः जायगा | 


भगवानकी प्राप्ति किसी साधनविशेषसे नहीं होती । 
कारण कि ध्यानादि साधन शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रयोके 
आश्रयसे होते हैं । शरीर-मन-बुद्धि-इन्रिया आदि 
प्रकृतिके कार्य होनेसे जड़ वस्तुएँ हैं । जड़ पदार्थोकि 
द्वारा चिन्मय भगवान्‌ खरीदे नहीं जा सकते; क्योंकि 
प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्माके 
समान कभी नहीं हो सकते । 

सांसारिक पदार्थ कर्म (पुरुषार्थ) करनेसे ही 
प्राप्त होते हैं; अतः साधक भगवानकी प्राप्तिको भी 
स्वाभाविक ही कमॉसे होनेवाली मान लेता है । इसलिये 
भगवत्राप्तिके सम्बन्धमें भी वह यही सोचता है कि 
मेरे द्वारा किये जानेवाले साधनसे ही भगवत्म्राप्ति होगी । 

मनु-शतरूपा, पार्वती आदिको तपस्यासे ही अपने 
इष्टकी प्राप्ति हुई-इतिहास-पुराणादिमें इस प्रकारकी 
कथाएँ पढ्ने-सुननेसे साधकके अन्तःकरणमें ऐसी छाप 
पड़ जाती है कि साधनके द्वारा ही भग्वान्‌ मिलते 
हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती 
है । परन्तु साधनसे ही भगवान्‌ मिलते हों, ऐसी बात 
वस्तुतः है नहीं । तपस्यादि साधनोंसे जहाँ भगवानकी 
प्राप्ति हुई दीखती है, वहाँ भी वह जड़के साथ माने 
हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद होनेसे हो हुई है, न 
कि साधनोंसे । साधनकी सार्थकता असाधन-(जड़के 
साथ माने हुए सम्बन्ध-)का त्याग करेमें ही है। 


“अपय प्रकृति' RC मिक है? Se Reni भगवान्‌ सबको! HT AM: प्राप्त हैं हीः किन्तु 


Es oS we 
& N Ra ¢ 
NY," 
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जड़के साथ माने हुए सर्वथा त्याग होनेपर 
ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है । इसलिये भगवत्प्ाप्ति 
जइ़ताके द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ताके 
त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से होती है। अतः जो 
साधक अपने साधनके बलसे भगवत्माप्ति मानते हैं, 
वे बड़ी भूलमें हैं । साधनकी सार्थकता केवल जड़ताका 
त्याग करानेमें है--इस रहस्यको न समझकर साधनमें 
ममता करने और उसका आश्रय लेनेसे साधकका 


जड़ताका किझ्चिन्मात्र भी आदर है, तबतक भगवत््राप्ति 
कठिन है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह 
साधनकी सहायतासे जड़ताके साथ सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद कर ले । 

एकमात्र भगवत्याप्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले 
साधनसे जड़ताका सम्बन्ध सुगतापूर्वक छूट जाता है । 


* 
अथ जित्त समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ।। ९ ।। 


अगर तू मनको मेरेमें अचलभावसे स्थिर (अर्पण) करनेमें समर्थ नहीं है, तो हे 
धनंजय ! अभ्यासयोगके द्वारा तू मेरी प्राप्तिकी इच्छा कर । 


व्याख्या--'अथ चित्तं समाधातुं `` मामिच्छाणुं 
घनंजय'--यहाँ चित्तमः पदका अर्थ 'मन' है । परन्तु 
इस श्लोकका पीछेके श्लोकमें वर्णित साधनसे सम्बन्ध 
हे, इसलिये'चित्तम' पदसे यहाँ मन और बुद्धि दोनों 
ही लेना युक्तिसंगत है । 

भगनान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि अगर तू मन-बुद्धिको 
मेरेमें अचलभावसे स्थापित करनेमें अर्थात्‌ मेरे अर्पण 
करनेमें अपनेको असमर्थ मानता है, तो अभ्यासयोगके 
द्वारा मेरेको प्राप्त करनेकी इच्छा कर | 


“अभ्यास' और 'अभ्यासयोग' पृथक्‌-पृथक्‌ हें । ' 


किसी लक्ष्यपर चित्तको बार-बार लगानेका नाम 'अभ्यास' 
है और समताका नाम 'योग' है । समता रखते हुए 
अभ्यास करना ही 'अभ्यासयोग' कहलाता है । केवल 
भगवत्राप्तिके see किया गया भजन, नाम-जप 
आदि “अभ्यासयोग' है ! 

अभ्यासके साथ योगका संयोग न होनेसे 
साधकका उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसारका 
उद्देश्य R see, धन-सम्पत्ति, 


' मान-बड़ाई, नीरोगता, अनुकूलता आदिकी अनेक 
o AA उत्पन्न होंगी । कामनावाले पुरुषकी 
o क्रियाओके उद्देश्य भी (कभी पुत्र, कभी घन, कभी 


२ ।४१) । इसलिये ऐसे पुरुषकी क्रियामें योग नहीं ' 
होगा । योग तभी होगा, जब क्रियामात्रका उद्देश्य 
(ध्येय) केवल परमात्मा ही हो । 

साधक जब भगवल्माप्तिका उद्देश्य रखकर बार-बार 
नाम-जप आदि करनेकी चेष्टा करता है, तब उसके 
मनमें दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं 
अतः साधकको 'मेरा ध्येय भगवत्माप्ति ही है'--इस 
प्रकारकी दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पॉसे 
उपराम हो जाना चाहिये । 

“मामिच्छाप्तुम' पदोंसे भगवान्‌ 'अभ्यासयोग' को 
अपनी ग्राप्तिका स्वतन्त साधन बताते हैं | 

पीछेके श्लोकमें भगवानने अपनेमें मन-बुद्धि 
अर्पण करनेके लिये कहा । अब इस श्लोकमें 
अभ्यासयोगके लिये कहते हैं | इससे यह धारणा हो 
सकती है कि अभ्यास-योग भगवानमें मन-बुद्धि अर्पण 
करनेका साधन है; अतः पहले अभ्यासके द्वार 
मन-बुद्धि भगवानके अर्पण होंगे, फिर भगवानकी प्राप्ति 
होगी । परतु मन-बुद्धिको अर्पण करनेसे ही भगवतापि 
होती हो, ऐसा नियम नहीं है । भगवानके कथनी 
aed यह है कि यदि उद्देश्य भगव्ापि ही के 
अर्थात्‌ उद्देश्यके साथ साधककी पूर्ण एकता हो 


गीता केवल 'अभ्यास'से ही उसे भगवत्माप्ति हो जायगी 
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श्लोक ९०] = 
a साधक भगवल्माप्तिक उद्देश्यसे 
नाम-जप, भजन-कीर्तन, श्रवण आदिका अभ्यास करता 
है, तब उसका अन्तःकरण शुद्ध होने लगता है और 
भ्रावठ्ाप्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ हो जाती है । सांसारिक 
सिद्धि-असिद्धिमें सम होनेपर भगवत्माप्तिकी इच्छा तीव्र 
` हो जाती है। भगवद्माप्तिकी तीत्र इच्छा होनेपर 
amare मिलनेके लिये व्याकुलता पैदा हो जाती 
है । यह व्याकुलता उसकी अवरिष्ट सांसारिक आसक्ति 
एवं अनन्त जन्मोंके पापोंको जला डालती है । सांसारिक 
आसक्ति तथा पापोंका नाश होनेपर उसका एकमात्र 
भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह 
भगवानके वियोगको सहन नहीं कर पाता | जब भक्त 
Tare बिना नहीं रह सकता, तब भगवान्‌ भी 
उस भक्तके बिना नहीं रह सकते अर्थात्‌ भगवान्‌ भी 
उसके वियोगको नहीं सह सकते और उस भक्तको 
मिल जाते हैं । 

साधकको भगवत्परा्तिमें देरी होनेका कारण यही 


* साधक-संजीवनी * 
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यदि उसको भगवानका वियोग असह्य हो जाय, तो 
भगवानके मिलनेमें देरी नहीं होगी । भगवानकी देश, 
काल, वसु व्यक्ति आदिसे दूरी है ही नहीं । जहाँ 
साधक है, वहाँ भगवान्‌ हैं ही । भक्तमें उत्कण्ठाकी 
कमीके कारण ही भगवत््राप्तिमें देरी होती है सांसारिक 
सुखभोगकी इच्छाके कारण ही ऐसी आशा कर ली 
जाती है कि भगवत्ाप्ति भविष्यमें होगी । जब 
भगवद्याप्तिक लिये व्याकुलता और तीव्र उत्कण्ठा 
होगी, तब सुख-भोगकी इच्छाका स्वतः नाश हो 
जायगा और वर्तमानमें ही भगवत्माप्ति हो जायगी | 

साधकका यदि आरभसे ही यह दृढ़ निश्चय हो 
कि Ret तो केवल भगवत्माप्ति ही करनी है(चाहे 
लौकिक दृष्टिसे कुछ भी बने या बिगड़े) तो कर्मयोग, 
ज्ञानयोग या भक्तियोग--किसी भी मार्गसे उसे बहुत 
जल्दी भगवत्माप्ति हो सकती है । 


x 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 


मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ।। १० 11 
अगर तू अभ्यास-(योग-) में भी असमर्थ है, तो मेरे लिये कर्म करनेके परायण 
हे जा । मेरे लिये कर्मोको करता हुआ भी तू सिद्धिको प्राप्त हो जायगा । 


व्याख्या-—-' अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो 
भव --यहाँ ‘arena’ पदका अभिप्राय पीछेके (नवें) 
WY वर्णित 'अभ्यासयोग' से है । गीताकी यह 
et है कि पहले कहे हुए विषयका आगे संक्षेपं 
wh किया जाता है । आठवें श्लोकमें भगवानने 
Se मनु लगानेके साधनको नें लोकम 
, ३३. चित्त समाधातुम्‌ पदोंसे कहा अर्थात्‌ चित्तम' पद 
झर मग चुद दोनोंका समावेश कर लिया । इसी 
= नवें श्लोकमें आये हुए अभ्यासयोगके लिये 

(दसवें श्लोकमें) 'अभ्यासे' पद आया है । 


क्‍ ae भगवान्‌ कहते हैं कि अगर तू पूर्वश्लोकमें वर्णित 


है कि सम्पूर्ण कर्मो-(वर्णाश्रमधर्मानुसार शरीरनिर्वाह 
और आजीविका-सम्बन्धी लोकिक एवं भजन, ध्यान, 
नाम-जप आदि पारमार्थिक कर्मों-) का उद्देश्य सांसारिक 
भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत्माप्ति ही 
हो । जो कर्म भगवत्माप्तिकि लिये भगवदाज्ञानुसार 
किये जाते हैं; उनको “मत्कर्म? कहते हैं । जो साधक 
इस प्रकार कमोके परायण हैं, वे 'मत्कर्मपरम' कहे 
जाते हैं । साधकका अपना सम्बन्ध भी भगवानसे हो 
और कमॉका सम्बन्ध भी भगवानके साथ रहे, तभी 
मत्कर्मपरायणता सिद्ध होगी । HA 

साधकका ध्येय जब संसार (भोग और संग्रह) 


ण भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिये नहीं रहेगा, तब निषिद्ध क्रियाएँ सर्वथा छूट जायेंगी; 
w करनेके WB, Hh TE यह, RSS कियाओ के SE संसारकी 'कामना' 
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ही हेतु है (गीता ३ SS] 


ही उद्देश्य होनेसे साधककी सम्पूर्ण क्रियाएँ शा्रविहित 
और भगवदर्थ ही होंगी । 

"मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि'—— 
भगवान्ते जिस साधनकी बात इसी श्लोकके 
wad “मत्कर्मपरमो wa’ पदोसे कही है, 
वही बात इन पदोंमें पुनः कही गयी है। भाव 
यह .है कि केवल परमात्माका उद्देश्य होनेसे उस 
साधककी और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है ? 

जिस प्रकार भगवानने आठवें श्लोकमें मन-बुद्धि 
अपनेमें अर्पण करनेके साधनको तथा नवें श्लोकमें 
अभ्यासयोगके साधनको अपनी प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन 
बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ "मत्कर्मपरमो wa’ 

(केवल मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो)-इस 
साधनको भी अपनी प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन बता रहे हैं । 

जैसे घन-प्राप्तिके लिए व्यापार आदि कर्म करनेवाले 
मनुष्यको ज्यों-ज्यों धन प्राप्त होता है, त्यों-त्यों उसके 
मनमें धनका लोभ और कर्म करनेका उत्साह बढ़ता 
है, ऐसे ही साधक जब भगवानके लिये ही सम्पूर्ण 
कर्म करता है, तब उसके मनमें भी भगवत््राप्तिकी 
उत्कण्ठा और साधन करनेका उत्साह बढ़ता रहता 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तु 


है । उत्कण्ठा तीव्र होनेपर जब उसको 
वियोग असह्य हो जाता हे, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान्‌ 
उससे छिपे नहीं रहते । भगवान्‌ अपनी कृपासे उसको 
अपनी आप्ति करा ही देते हैं । यदि साधकका उद्देश्य 
भगवत्माप्ति ही है और सम्पूर्ण क्रियाएँ. वह भगवानके 
लिये ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि 
उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय 
भगवत्प्राप्तकि लिये ही लगा दिया । इसके सिवाय 
वह और कर भी क्‍या सकता है? भगवान्‌ उस 
साधकसे इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते । अतः 
उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । इसका कारण यह 
है कि भगवान्‌ किसी साधन-विशेषसे खरीदे नहीं जा 
सकते । भगवानके महत्त्वके सामने सृष्टिमात्रका महत्त्व 
भी कुछ नहीं है, फिर एक व्यक्तिके द्वारा अर्पित 
सीमित सामग्री और साधनसे उनका मूल्य चुकाया 
ही कैसे जा सकता है! अतः अपनी प्राप्तिके लिये 
भगवान्‌ साधकसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह 
अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदिको मेरी प्राप्तिमें 
लगा दे अर्थात्‌ अपने पास बचाकर कुछ न रखे 
और इन योग्यता, सामर्थ्य आदिको अपना भी न समझे । 


* 
मद्योगमाश्रितः । 


सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ।। ११ ।। 


अगर मेरे योग-(समता-)के आश्रित हुआ तू इस-(पूर्वश्लोकमें कहे गये साधन-) 
को भी करनेमें असमर्थ है, तो मन-इन्द्रियोंको वशमें करके सम्पूर्ण कमोकि फलका त्याग कर | 


व्याख्या--' अथैतदप्यशक्तोऽसि wd 
मद्योगमा्रितः'— पूर्वश्लोकमें भगवानने अपने लिये 
ही सम्पूर्ण कर्म करनेसे अपनी प्राप्ति बतायी और 
. अब इस श्लोकमें वे सम्पूर्ण कर्मोंके फलत्यागरूप 


` साघनकी बात बता रहे हैं। वहाँ भगवानके लिये 


इस श्लोकमें 'मद्योगमाश्रितः' पदका सम्बन्ध 
अथैतदप्यशक्तोऽसि! के साथ मानना ही ठीक मालूम 
देता है; क्योंकि यदि इसका सम्बन्ध 'सर्वकर्मफलत्यागम. 
कुरु' के साथ माना जाय, तो भगवानके आश्रयकी 
मुख्यता हो जानेसे यहाँ 'भक्तियोग' ही हो जायगा | 
ऐसी दशामें दसवें श्लोकमें कहे हुए भक्तियोगके 
साधनसे इसकी भिन्नता नहीं रहेगी अ 
दसवें और म्यारहवें श्लोकमें क्रमशः “भक्तियोग 
'कर्मयोग'- दो भिन्न-भिन्न साधन बताना चाहते हैं । 


A 


CN BRS 
"AN 


श्लोक ११] 


_ ` । सर्वकर्मफलत्यागका 


(मन-बुद्धि-इ्ियोके सहित शरीरपर 
करलेवाला) पद भी दिया है | आत्मसंयमकी विशेष 
आवश्यकता कर्मयोगमें ही है; क्योंकि आत्मसंयमके 
बिना सर्वकर्मफलत्याग होना असम्भव है । इसलिये 
भी "मद्योगमाश्रितः पदका सम्बन्ध “अथैतदप्यशक्तोऽसि' 
के साथ मानना चाहिये, न कि सर्वकर्मफलत्याग 
करनेकी आज्ञाके साथ | 

जिसका भगवानपर तो उतना विश्वास नहीं है, 
पर भगवानके विधानमें अर्थात्‌ देश-समाजकी सेवा 
आदि 'करनेमें अधिक विश्वास है, उसके लिये भगवान्‌ 
इस श्लोकमें सर्वकर्मफलत्याग-रूप साधन बताते हैं | 
तात्पर्य है कि अगर वह सम्पूर्ण कर्मोको मेरे अर्पण 
न कर सके, तो जिस फलको प्राप्त करना उसके 
हाथकी बात नहीं है, उस फलकी इच्छाका त्याग कर 
दे-'कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' ` (गीता 


२।४७) | फलकीइच्छाका त्याग करके कर्तव्य कर्म: 


करनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा ।. 
“सर्वकर्मफलत्यागं तततः कुरु 
यतात्मवान'-कर्मयोगके साधनमें स्वाभाविक ही कर्मोका 
विस्तार होता है; क्योकि योगकी प्राप्तिमें अनासक्त 
TÀ कर्म करना ही हेतु कहा गया है (गीता 
६।३) । इससे कमोमें फलासक्ति होनेके कारण 
बैधनेका भय रहता है। अतः 'यतात्मवान'पदसे 
भगवान्‌ कर्मफलत्यागके साधनमें मन-इन्द्रियों आदिके 
भेयमकी आवश्यकता बताते हैं । यह ध्यान देनेकी 
बात हे कि मन-इन्द्रियोंका संयम होनेपर कर्मफलत्यागमें 


` भी सुगमता होती है । अगर साधक मन-बुद्धि- इन्द्रिया 


आदिका संयम नहीं करता, तो स्वाभाविक ही उसके 
FER बिषयोंका चिन्तन होगा और उसकी उन 
विषयों आसक्ति हो जायगी | इससे उसव् पतन 
नेकी बहुत सम्भावना रहेगी (गीता २ । ६२-६३) | 
चागका उद्देश्य होनेसे साधक मन-इर्द्रियोंका संयम 
केर सकता है | 
का. रवकः पद यज्ञ, दान, तप, सेवा ओर 
शके अनुसार जीविका तथा शरीर-निर्वाहके लिये 
शास्रविहित सम्पूर्ण कर्मोका वाचक 
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त्याग न 
वासना आदिका त्याग ही है । 
कर्मफलत्यागके साधनमें कर्मोका ख्रूपसे त्याग , 
करनेकी बात नहीं कही गयी; क्योंकि कर्म करना तो 
जरूरी है (गीता ६।३) | जैसा कि पहले कह 
चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों और उनके फलोंमें 
ममता, आसक्ति, कामना आदिके त्यागकी ही है । 
कर्मयोगके साधकको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये; 
क्योंकि कर्मफल-त्यागकी बात सुनकर प्रायः साधक 
सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है,तो फिर 
कर्मोको करनेकी क्या जरूरत! इसलिये भगवानने 
दूसरे अध्यायके सैतालीसवें श्‍्लोकमें कर्मयोगकी बात 
कहते हुए 'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' 'तेरी कर्म न 
करनेमें आसक्ति न हो'- यह कहकर साधकके 
लिये अकर्मण्यता- (कर्मके त्याग-) का निषेध किया है । 
अठारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने 
सात्त्विक त्यागके लक्षण बताते हुए HA फलासक्तिके 
त्यागको ही “सात्त्विक त्याग' कहा है, न कि स्वरूपसे 
कमोकि त्यागको ! ; 
फलासक्तिका त्याग करके क्रियाओंको करते रहनेसे 
क्रियाओंको करनेका वेग शान्त हो जाता है और 
qå आसक्ति मिट जाती है। फलकी इच्छा न 
रहनेसे कर्मोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
और नयी आसक्ति पैदा नहीं होती । फिर साधक 
कृतकृत्य हो जाता है। पदार्थोमिं राग, आसक्ति, 
कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही क्रियाऑका वेग 
पैदा करनेवाली है । इनके रहते हुए हठपूर्वक क्रियाओंका 
त्याग करनेपर भी क्रियाओंका वेग शान्त नहीं होता | 
राग-द्वेष रहनेके कारण साधककी प्रकृति पुनः उसे 
aa लगा देती है । अतः राग-द्रेषादिका त्याग 
करके निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करनेसे ही 
क्रियाओंका वेग शान्त होता है | 
` जिन साधकोंकी सगुण-साकार भगवानमें स्वाभाविक 
श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यावहारिक और 
'लोकहितके कार्य करनेमें ही अधिक श्रद्धा और रुचि 
है, ऐसे साधकोके लिये यह (सर्वकर्मफलत्याग-रूप) 


अभिप्राय स्वरूपसे कर्मकलकफ्रा” साक्षा] Aer FAA aR chection. 
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औमद्धगवद्गीता * 


ककम! 


है, वहाँ आसक्ति और फलेच्छाके त्यागका अध्याहार 
कर लेना चाहिये; क्योंकि भगवान्के मतमें आसक्ति 
ओर फलेच्छाका पूरी तरह त्याग होनेसे ही waa 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होता है (गीता १८ । ६) । 
` सम्पूर्ण कमॉके फल- (फलेच्छा-) का त्याग 
भगवत््राप्तिका Bra साधन है । कर्मफलत्यागसे 
विषयासक्तिका नाश होकर शान्ति- (सात्त्विक सुख-) 
की प्राप्ति हो जाती है । उस शान्तिका उपभोग न 
PAA (उसमें सुख-बुद्धि करके उसमें न अटकनेसे) 
वह शान्ति परमतत््वका बोध कराकर उससे अभिन्न 


जळ भी कर्मफलत्यागकी बात =a 


फफक 


करा देती है । 

ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें भगवान्‌ने 
साधक भक्तके पाँच लक्षणोंमें एक लक्षण 'सङ्गवर्जितः' 
(आसक्तिसे रहित) बताया था । इस श्लोकमें भगवान्‌ 
सम्पूर्ण कमोके फलत्यागकी बात कहते हैं, जो संसारकी 
आसक्तिके सर्वथा त्यागसे ही सम्भव है। इस- 
(सर्वकर्मफलत्याग-) का फल भगवानने इसी अध्यायके 
बारहवें श्लोकमें तत्काल परमशान्तिकी प्राप्ति होना 
बताया है । अतः यह समझना चाहिये कि केवल 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करनेसे भी परमशान्ति अथवा 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 


* 
सम्बनध--भगवान्‌ने आठवें श्लोकसे ग्यारहवें श्लोकतक एक साधनमें असमर्थ होनेपर दूसरा, दूसरे साधनमें असमर्थ 
होनेपर तीसरा और तीसरे साधनमें असमर्थ होनेपर चौथा साधन बताया | इससे यह. Vel. हो सकती है कि क्या 
अन्तमें बताया गया 'सर्वकर्मफ़लत्याग” साधन सबसे निम्न श्रेणीका है? क्योकि उसको सबसे अन्तमें कहा गया है तथा 
TAR उस-(सर्वकर्मफलत्याग-) का कोई फ़ल भी नहीं बताया । इस शङ्काका निवारण करते हुए भगवान्‌ 


सर्वकर्मफ़लत्यागरूप साधनकी श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं | 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादध्यानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
अभ्याससे शाख्रज्ञान श्रेष्ठ हे, शार्रज्ञानसे 


।। १२ I 
ध्यान श्रेष्ठ हे ओर ध्यानसे भी सब 


कमोके फलका त्याग श्रेष्ठ है । कर्मफलत्यागसे तत्काल ही परमशान्ति प्राप्त हो.जाती है । 


व्याख्या- [भगवानने आठवें श्लोकसे ग्यारहवें 
श्लोकतक एक-एक साधनमें असमर्थ होनेपर क्रमशः 
समर्पणयोग, अभ्यासयोग, भगवदर्थ कर्म और 
कर्मफल-त्याग--ये चार साधन बताये | इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधनकी अपेक्षा 
आगेका साधन नीचे दर्जेका है, और अन्तमें कहा 
गया कर्मफलत्याग साधन सबसे नीचे दर्जेका है | 
इस बातको पुष्टि इससे भी होती हे कि पहलेके तीन 
SRM भगवत्राप्तिुप फलकी बात ('निबसिष्यसि 
Tae’, “मामिच्छाप्तुम्‌' तथा 'सिद्धिमवाप्स्यसि'--इन 
पदों द्वार) साथ-साथ कही गयी; परतु ग्यारहवें 


aS o श्लोकमें जहाँ कर्मफलत्याग करनेकी आज्ञा दी गयी 


` हे, वहाँ उसका फल भगवत़्ाप्ति नहीं बताया गया । 
: उपर्युक्त घारणाओंको दूर करनेके लिये यह बारहवाँ 
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श्लोक कहा गया है । इसमें भगवानने कर्मफलत्यागको 
श्रेष्ठ और तत्काल परमशान्ति देंनेवाला बताया है, 
जिससे कि इस चौथे साधनको कोई निम्न श्रेणीका न 
समझ ले । कारण कि इस साधनमें आसक्ति, ममतां 
और फलेच्छाके त्यागकी ही प्रधानता होनेसे जिस 
qah प्राप्ति समर्पणयोग, अभ्यासयोग एवं 
कर्म करनेसे होती है, ठीक उसी तत्त्वकी प्रापि 
कर्मफलत्यागसे भी होती है | 

ana उपर्युक्त चारों साधन स््रत्ततासे 
भगवत््राप्ति करानेवाले हैं । साधकोंकी रुचि, विधान 
और योग्यताकी भिन्नताके कारण ही भगवानते आठवे 
ग्यारहवें इलोकतक अलग-अलग साधन कहे हैं । 

जहाँतक कर्मफलत्यागके फल- 

अलगसे बारहवें श्लोकमें कहनेका प्रश्न 


है, उसमें 


` 


\ 
l 


i 
> 
i 


इलोक १२] 
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यही विचार करना चाहिये कि समर्पणयोग, अभ्यासयोग 
एवं भगवदर्थं कर्म करनेसे भगवत्माप्ति होती है, यह 
तो प्रायः प्रचलित ही है; किंतु कर्मफलत्यागसे भी 
भगवत्माप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है | 
इसीलिये प्रचलित साधनोंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता 
बतानेके लिये बारहवाँ श्लोक कहा गया है और 
उसीमें कर्मफलत्यागका फल कहना उचित प्रतीत होता 
है 1] 

'श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात'--महर्षि पतञ्जलि कहते 
हैं-'तत्र स्थितो asama: ' (योगदर्शन 
१।१३) अर्थात्‌ किसी एक विषयमें स्थिति (स्थिरता) 
प्रापण करनेके लिये बार-बार प्रयल्ल करनेका नाम 
'अभ्यास' है । 

यहाँ (इस श्लोकमें) 'अभ्यास' शब्द केवल 
अभ्यासरूप क्रियाका वाचक है, अभ्यासयोगका वाचक 
नहीं; क्योंकि इस (प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि) 
अभ्यासमें WEA ओर ध्यान नहीं है तथा कर्मफलकी 
इच्छाका त्याग भी नहीं है । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर ही योग होता है, जबकि उपर्युक्त अभ्यासमें 
a- (शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि) का आश्रय 
रहता है | 

यहाँ 'ज्ञान' शब्दका अर्थ MAIA है, तत्त्वज्ञान 


. नहीं; क्योकि तत्वज्ञान तो सभी साधनोंका फल है । 


अतः यहाँ जिस ज्ञानकी अभ्याससे तुलना की जा 

रही है, उस ज्ञानमें न तो अभ्यास है, न ध्यान है 

न कर्मफलत्याग ही है । जिस अभ्यासमें न 

चन है, न ध्यान है और न कर्मफलत्याग ही है--ऐसे 
अपेक्षा उपर्युक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है । 

Welt अध्ययन और सत्सङ्गके द्वारा आध्यात्मिक 

तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके 

TR वास्तविक तत्तका अनुभव करे और न ध्यान, 

ह और कर्मफलत्यागरूप किसी साधनका अनुष्ठान 

“ऐसी (केवल mA) जानकारीके लिये 

WR पद आया है । इस ज्ञानको उपर्युक्त 

सकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहनेका aed यह है कि 

Tea ज्ञानसे रहित अभ्यास भगवत्माप्तिमें उतना 
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सहायक होता है । कारण कि ज्ञानसे भगवत्य्राप्तिकी 


अभिलाषा जाग्रत्‌ हो सकती है, जिससे संसारसे ऊँचा 
उठना जितना सुगम हो सकता है, उतना अभ्यासमात्रसे 
नहीं | 

Waar विशिष्यते'--यहाँ'ध्यान' शब्द 
केवल मनकी .एकाग्रतारूप क्रियाका वाचक है, 
ध्यानयोगका वाचक नहीं । इस ध्यानमें शास््ज्ञान 
और कर्मफलत्याग नहीँ है । ऐसा ध्यान उस ज्ञानकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है, जिस ज्ञानमें अभ्यास, ध्यान और 
कर्मफलत्याग नहीं है । कारण कि ध्यानसे मनका 
नियन्त्रण होता है, जब कि केवल शास््र-ज्ञानसे मनका 
नियन्त्रण नहीं होता | इसलिये मन-नियन्त्रणके कारण 
ध्यानसे जो शक्ति सञ्चित होती है, वह wera 
नहीं होती । यदि साधक उस शक्तिका सदुपयोग 
करके परमात्माकी तरफ बढ़ना चाहे, तो जितनी सुगमता 
उसको होगी, उतनी शास्र-ज्ञानवालेको नहीं । इसके 
साथ-साथ ध्यान करनेवाले साधकको (अगर वह 
शास्त्रका अध्ययन करे, तो) मनकी एकाग्रताके कारण 
वास्तविक ज्ञानकी प्राप्ति बहुत सुगमतासे हो सकती 
है, जबकि केवल शास्तराध्यायी साधकको (चाहनेपर 
भी) मनकी चञ्चलताके कारण ध्यान लगानेमें कठिनता 
होती है । [आजकल भी देखा जाय तो शास्त्रका 
अध्ययन करनेवाले आदमी जितने मिलते हैं, उतने 
मनकी एकाग्रताके लिये उद्योग करनेवाले नहीं मिलते 1] 

'ध्यानात्कर्मफलत्यागः' - ज्ञान और 
कर्मफलत्यागसे रहित 'ध्यान' को अपेक्षा ज्ञान और 
are रहित 'कर्म-फलत्याग' श्रेष्ठ है। यहाँ 
कर्मफलत्यागका अर्थ कमो तथा कर्मफलोंका स्वरूपसे 
त्याग नहीं. है, प्रत्युत कमों और उनके फलोंमे ममता, 
आसक्ति और कामनाका त्याग ही है । 

उत्पत्ति-विनाशशील सब-की-सब वस्तुएँ कर्मफल 
हैं । उनकी आसक्तिका त्याग करना ही सम्पूर्ण कमॉके 
फलोंका त्याग करना है | 

कमोमिं आसक्ति और फलेच्छा ही संसारमें बन्धनका 
कारण है। आसक्ति और फलेच्छा न wea 
कर्मफलत्यागी पुरुष सुगमतापूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त 


हयक नहीं होता, जितनाः०अभ्याससे० एहित्त enini geria Vidyalaya Collection. 
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शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, 
पदार्थं आदि जो कुछ मनुष्यके पास है, वह सब-का-सब 
संसारसे ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं 
है । इसलिये कर्मफलत्यागी अर्थात्‌ कर्मयोगी मिली 
हुई(शरीरादि) सब सामग्रीको अपनी और अपने लिये 
न मानकर उसको निष्कामभावपूर्वक संसारकी ही सेवामें 
लगा देता है । इस प्रकार मिली हुई सामग्री- (जड़ता-) 
का प्रवाह संसार-(जड़ता-) की ही तरफ हो जानेसे 
उसका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
ओर उसको परमात्मासे अपने स्वाभाविक और नित्यसिद्ध 
सम्बन्धका अनुभव हो जाता है | इसलिये. कर्मयोगीके 
लिये अलगसे ध्यान लगानेकी जरूरत नहीं है । अगर 
चह ध्यान लगाना भी चाहे, तो कोई सांसारिक कामना 
ज होनेके कारण वह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता 
है, जब कि सकाम-भावके कारण सामान्य साधकको 
ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है | 

गीताके छठे अध्यायमें (ध्यानयोगके प्रकरणमें) 
भगवानने बताया है कि ध्यानका अभ्यास करते-करते 
अन्तमें जब साधकका चित्त एकमात्र परमात्मामें अच्छी 
तरहसे स्थित हो जाता है, तब वह सम्पूर्ण कामनाओंसे 
रहित हो जाता है और चित्तके उपराम होनेपर वह 
we weet स्थित हो जाता 
है (६।१८-२०) । परन्तु कर्मयोगी सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग करके तत्काल स्वयंसे परमात्मतत्त्वमें 
स्थित हो जाता है (गीता २ । ५५) | कारण यह है 
कि ध्यानमें परमात्मामें चित्त लगाया जाता है, इसलिये 
उसमें चित्त-(जड़ता-) का आश्रय रहनेके कारण 
चित्त-(जड़ता-) के साथ बहुत दूरतक सम्बन्ध बना 
रहता है | परन्तु कर्मयोगमें ममता और कामनाका 
त्याग किया जाता है, इसलिये उसमें ममता ओर 
कामना-(जड़ता-) का त्याग करनेके साथ ही 
चित्त-(जइ़ता-)का भी स्वतः त्याग हो जाता है। 
इसलिये परिणाममें समानरूपसे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति 
होनेपर भी ध्यानका अभ्यास करनेवाले साधकको 
ध्येयमें चित्त लगानेमें कठिनाई होती है. तथा उसे 
परमात्मतत्तका अनुभव भी देरीसे होता है, जब कि 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 
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शीघ्रतासे होता है । इससे सिद्ध होता है कि ध्यानकी 
अपेक्षा कर्मयोगका साधन श्रेष्ठ है । 

अपना कुछ नहीं, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये 
और अपने लिये कुछ नहीं करना है --यही कर्मयोगका 
मूल महामन्त्र है, जिसके कारण यह सब साधनोंसे 
विलक्षण हो जाता है-- 'कर्मयोगो विशिष्यते' (गीता 
4 13)! 

“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' यहाँ ‘arm पद 
'कर्मफलत्याग'के लिये ही आया है।त्यागके स्वरूपको 
विशेषरूपसे समझनेकी आवश्यकता है । त्याग न तो 
उसका हो सकता है, जो अपना स्वरूप है और न 
उसीका हो सकता है, जिसके साथ अपना सम्बन्ध 
नहीं है । जैसे, अपना स्वरूप होनेके कारण प्रकाश 
और उष्णतासे सूर्यका वियोग नहीं हो सकता, और 
जिससे वियोग नहीं हो सकता, उसका त्याग करना 
असम्भव है । इसके विपरीत अपना स्वरूप न होनेके 
कारण अन्धकार और शीतलतासे सूर्यका वियोग भी 
कहना नहीं बनता; क्योंकि अपना स्वरूप न होनेके 


कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और खतःसिद्ध _ 


है । इसलिये वास्तवमें त्याग उसीका होता है, जो 
अपना नहीं है,पर भूलसे अपना मान लिया गया है । 

जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ 
और विनाशी है । जीव भूलसे (अपने अंशी परमात्माको 
भूलकर) विजातीय संसारको अपना मान लेता है | 
इसलिये संसारसे माने हुए सम्बन्धका ही त्याग करनेकी 
आवश्यकता है | 

त्याग असीम होता है । संसारके सम्बन्धमें तो 
सीमा होती है, पर संसारके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद) 
में सीमा नहीं होती । तात्पर्य है कि जिन वस्तुओंसे 
हम अपना सम्बन्ध जोडते हैं, उन वस्तुओंकी तो सीमा होती 
है, पर उन वस्तुओंका त्याग असीम होता हैं | त्याग 
करते ही परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है | परमा- 
्मतत्तकी प्राप्ति भी असीम होती है । कारण कि 
परमात्मतत्तत देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिकी सीमासे 
रहित (असीम) है | सीमित वस्तुओके मोहके कार" 
हो उस असीम परमालतत्तका अनुभव नहीं होता । 


: : कर्मयोगीको परमात्मतत्तका अनुभव | सुगमतापूर्वक तथा... Mana AAEE में. संसारसे माने हः 


त्याग हो जाता है । इसलिये यहाँ 'त्यागात” पद कर्मों 
और उनके फलों (संसार) के साथ भूलसे माने हुए 
सम्बन्धका त्याग करनेके अर्थमें ही आया है । यही 
त्यागका वास्तविक स्वरूप है । 

त्यागके अन्तर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि 
आदिके फलका त्याग भी समझना चाहिये । कारण 
कि जबतक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिये 
की जाती है, तबतक व्यक्तित्व बना wea बन्धन 
बना रहता है । अतः अपने लिये किया हुआ ध्यान, 
समाधि आदि भी बन्धन ही है । इसलिये किसी भी 
क्रियाोके साथ अपने लिये कुछ भी चाह न रखना 
ही 'त्याग' है । वास्तविक त्यागमें त्याग-वृत्तिसे भी 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 

यहाँ “शान्तिः' पदका तात्पर्य परमशान्तिकी प्राप्ति 
है । इसीको भगवद्माप्ति कहते हैं । 

अभ्यास, ज्ञान और ध्यान--तीनों साधनोंसे वस्तुतः 
कर्मफल-त्यागरूप साधन श्रेष्ठ है । जबतक साधकमें 
फलकी आसक्ति रहती है, तबतक वह (जड़ताका 
आश्रय रहनेसे) मुक्त नहीं हो सकता (गीता ५।१२) । 
इसलिये फलासक्तिके त्यागकी जरूरत अभ्यास, ज्ञान 
और ध्यान--तीनों ही साधनोमें है । जड़ता अर्थात्‌ 
उतत्त-विनाशशील वस्तुओंका सम्बन्ध ही अशान्तिका 
खास कारण है । कर्मफलत्याग अर्थात्‌ कर्मयोगमें 
आरम्भसे ही कर्मों और उनके फलोंमें आसक्तिका 
m किया जाता है (गीता ५।११) । इसलिये 
जड़ेताका सम्बन्ध न रहनेसे कर्मयोगीको शीघ्र परम- 
शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ५ 1१२)। 


कर्मफलत्याग कर्मयोगका ही दूसरा नाम है | 
अरण कि कर्मयोगमें 'कर्मफलत्याग' ही मुख्य है | 
कर्मयोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहले 
O गया था (गीता ४।२) । भगवानने 
M बनाकर कृपापूर्वक इस कर्मयोगको 
Ne किया (गीता ४।३) 1 भगवानते इसको 
aN प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येक मनुष्यको 
अधिकार प्रदान किया, अन्यथा अध्यात्ममार्गके 


पकक 


विषयमे कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि 
एकान्तके बिना, कमॉको छोड़े बिना, वस्तुओंका त्याग 
किये बिना, स्वजनोंके त्यागके बिना-- प्रत्येक परिस्थितिमें 
मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है | 


कर्मयोगमें फलासक्तिका त्याग ही मुख्य है । 
स्वस्थता-अस्वस्थता, धनवत्ता-निर्धनता, मान-अपमान, 
स्तुति-निन्दा आदि सभी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ 
कर्मोके फलरूपमें आती हैं । इनके साथ राग-द्वेष 
रहनेसे कभी परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
(गीता २ [४२--४४) । 


उत्पन्न होनेवाली मात्र वस्तुएँ कर्मफल हैं । जो 
फलरूपमें मिला है, वह सदा रहनेवाला नहीं होता; 
क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता, तब उससे उत्पन्न 
होनेवाला फल सदा कैसे रहेगा? इसलिये उसमें 
आसक्ति, ममता करना भूल ही है । जो फल कभी 
नहीं मिला है, उसकी कामना करना भी भूल है । 
अतः फलासक्तिका त्याग कर्मयोगका बीज है । 


कर्मयोगमें क्रियाओंकी प्रधानता प्रतीत होती है 
और शरीरादि जड़ पदार्थंके बिना क्रियाओंका होना 
सम्भव नहीं है,. इसलिये कर्मों एवं फलोंसे छुटकारा 
पाना कठिन मालूम देता है । परन्तु वास्तवमें देखा 
जाय तो मिली हुई कर्म-सामग्री- (शरीरादि जड़-पदार्थों-) 
को अपनी तथा अपने लिये माननेसे ही फलासक्तिका 
त्याग कठिन मालूम देता है । शरीरादि प्राप्त-सामग्रीमें 
किसी ¢ जरकी आसक्ति न रखकर कर्तव्य-कर्म करनेसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है (गीता३।१९) | 
वास्तवमें feat कभी बन्धनकारक नहीं होतीं । 
बन्धनका मूल हेतु कामना और फलासक्ति है । कामना 
और फलासक्तिके मिटनेपर सभी कर्म अकर्म हो जाते 
हैं( गीता ४।१९--२३) | 


भगवानने कर्मयोगको कर्मसंन्याससे भी श्रेष्ठ बताया 
है (गीता ५1२) | भगवान्के मतमें खरूपसे कर्मोंका 
त्याग करनेवाला व्यक्ति संन्यासी नहीं है, प्रत्युत कर्मफलका 
आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेवाला कर्मयोगी ही | 
संन्यासी है (गीता ६।१) । आसक्तिरहित कर्मयोगी 
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जाता है (गीता ६ ।४) । इसके विपरीत जो कर्मों 
तथा उनके फलोंको अपना और अपने लिये मानकर 
सुख-भोगकी इच्छा रखते हैं, वे वास्तवमें पापका ही 
भोग करते हैं (गीता 3 123) | अतः फलासक्ति 
ही संसारमें बन्धनका मुख्य कारण है-- ‘wet सक्तो 
निबध्यते’ (गीता ५ । १२) । इसका त्याग ही वास्तवमें 
त्याग है (गीता १८ । ११) । 


गीता फलासक्तिके त्यागपर जितना जोर देती है, 
उतना और किसी साधनपर नहीं । दूसरे साधनोंका 
वर्णन करते समय भी कर्मफलत्यागको उनके साथ 
रखा गया है । भगवानके मतानुसार त्याग वही है, 
जिसमें निष्कामभावसे अपने कर्तव्यका पालन हो और 
फलोंमें किसी प्रकारकी आसक्ति न हो (गीता 
१८ 1६) । उत्तम-से-उत्तम aad भी आसक्ति न 
हो और साधारण-से-साधारण aH भी द्वेष न हो; 
क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जायेंगे, पर 
उनमें होनेवाली आसक्ति (राग) ओर 
W रह जायगा, जो बन्धनका हेतु है । इसके विपरीत 
अहंभाव तथा राग-द्वेषसे रहित मनुष्यके सामने समस्त 
प्राणियोंका संहाररूप कर्तव्य-कर्म भी आ जाय, तो भी 
वह बध नहीं सकता (गीता १८ । १७) | इसीलिये 
भगवान्‌ 'कर्मफलत्याग' को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, 
ध्यान आदि साधनोसे श्रेष्ठ बताते हैं । दूसरे साधनोंमे 
क्रियाएँ तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष लाभ 
दिखायी नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है। 
परन्तु फलासक्तिका त्याग कर देनेपर न तो कोई नये 
कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम, देश आदिका परिवर्तन 
ही करना पड़ता है, प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता 
हे, जैसी परिस्थितिमें है, उसीमें (फलासक्तिके त्यागसे) 
बहुत सुगमतासे अपना कल्याण कर सकता है । 
ret परमात्माकी अनुभूति होती है, प्राप्ति 
. नहीं । जहाँ 'परमात्माकी प्राप्तिः कहा जाता है, वहाँ 


जड़ताके त्यागसे होती है । ममता 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 
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आसक्ति ही जड़ता है । शरीर, मन, इन्द्रिया, पदार्थ 
आदिको FP या 'मेरा' मानना ही seq है । ज्ञान, 
अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते-करते जब 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होता है, तभी नित्यप्राप्त 
परमात्माकी अनुभूति होती है । इस जड़ताका त्याग 
जितना कर्मफलत्यागसे अर्थात्‌ कर्मयोगसे सुगम होता 
है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदिसे नहीं । 
कारण कि ज्ञानादि साधनोंमें शरीरादिको अपना और 
साधनको अपने लिये मानते रहनेसे जड़ता- (शरीर, 
मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ) से विशेष सम्बन्ध बना रहता 
है । इन साधनोंका लक्ष्य परमात्मप्राप्ति होनेसे आखिरमें 
सफलता तो मिल जाती है; किन्तु उसमें देरी और 
कठिनाई होती है। परन्तु कर्मयोगमें आरम्भसे ही 
जड़ताके त्यागका लक्ष्य रहता है । जड़ताका सम्बन्ध 
ही नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभूतिमें प्रधान बाधा है-- 
यह बात अन्य साधनोंमें स्पष्ट प्रतीत नहीं होती | 


जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि 
मेरेको कभी किसी परिस्थितिमें मन, वाणी अथवा 
क्रियासे चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, 
अभक्ष्य-भक्षण आदि. कोई शास्न-विरुद्ध कर्म नहीं 
करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं । 


साधकको निषिद्ध कर्मोके त्यागा ही निश्चय 
करना चाहिये, न कि विहित कर्मोको करनेका | कारण 
कि अगर साधक विहित कर्मोको करनेका निश्चय 
करता है, तो उसमें विहित कर्म करनेका अभिमान 
आ. जायगा, जिससे उसका 'अहम' सुरक्षित रहेगा | 
विहित कर्म करनेका अभिमान रहनेसे निषिद्ध कर्म 
होते हैं । परन्तु “मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूँगा इस 
निषेधात्मक निश्चयमें किसी योग्यता, सामर्थ्यकी अपेक्षा 
न रहनेके कारण साधकमें अभिमान नहीं आता | 
निषिद्ध mih त्यागमें भी मूर्खतासे अभिमान आं 
सकता है | अभिमान आनेपर विचार करे कि जो 
नहीं करना चाहिये, वह नहीं किया तो इसमें विशेषता 
किस बातकी ? फलकी कामना भी तभी होती है, 


जब कुछ किया जाता है । जब कुछ किया ही. 


कर्मका त्याग 
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है तब फलकी कामना क्यों होगी ? अत 
अभिमान न रहनेसे फलासक्तिका त्याग स्वतः हो जाता 
है । फलासक्तिका त्याग होनेपर शान्ति स्वतःसिद्ध है । 


साधन-सम्बन्धी विशेष बात 


भगवानने नवें, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें क्रमशः : 


जो तीन साधन (अभ्यासयोग, भगवदर्थ-कर्म और 
कर्मफलत्याग ) बताये हैं, विचारपूर्वक देखा जाय तो 
उनमेंसे (कर्मफलत्यागको छोड़कर) प्रत्येक साधनमें 
शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं; जैसे- (१) 
अभ्यासयोगमें भगवानके लिये भजन, नाम-जप आदि 


क्रियाँ करनेसे वह भगवदर्थ है ही और नाशवान्‌ 


फलकी कामना न होनेसे उसमें कर्मफलत्याग भी है, 
(२) भगवदर्थ-कर्ममें भगवानके लिये कर्म होनेसे 
अभ्यासयोग भी है और नाशवान्‌ फलकी कामना न 
होनेसे कर्मफलत्याग भी है । 

वास्तवमें साधकको सबसे पहले अपने लक्ष्य, 
ध्येय अथवा उद्देश्यको दृढ़ करना चाहिये | इसके 
बाद उसे यह पहचानना चाहिये कि उसका सम्बन्ध 
वासतवमें किसके साथ है । फिर चाहे कोई भी साधन 
के अध्यास करे, भगवत्रीत्यर्थ कर्म करे अथवा 
कर्मफलत्याग करे, वही साधन उसके लिये श्रेष्ठ हो 
जायगा | जब साधकका यह लक्ष्य हो जायगा कि उसे 
भगवानको ही प्राप्त करना है और वह यह भी 
TER लेगा कि अनादिकालसे उसका भगवानके 
साथ खतःसिद्ध सम्बन्ध है, तब कोई भी साधन 
सके लिये छोटा नहीं रह जायगा | किसी साधनका 

या बड़ा होना लौकिक दुष्टिसे ही है वास्तवमें 
कि उद्देश्यकी ही है। अतः साधकको चाहिये 

नह अपने उद्देश्यमें कभी किञ्निन्ात्र भी शिथिलता 


a 


| 


; 


किसी साधनकी सुगमता या कठिनता साधककी 


* साधक-संजीवनी 


७५१ 
उद्देश्य एक भगवानका होनेसे साधन सुगम होता है 
तथा रुचि संसारकी ओर उद्देश्य भगवानका होनेसे 
साधन कठिन हो जाता है । 

जैसे, भूख सबकी एक ही होती है और भोजन 
करनेपर तृप्तिका अनुभव भी सबको एक ही होता 
है, पर भोजनकी रुचि सबकी भिन्न-भिन्न होनेके कारण 
भोज्य-पदार्थ भी. भिन्न-भिन्न होते हैं । इसी तरह 
साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार साधन 
भी भिन्न-भिन्न होतेः हैं, पर भगवानकी अप्राप्तिका 
दुःख तथा भगवत्माप्तिकी अभिलाषा (भूख) सभी 
साधकोंमें एक ही होती है । साधक चाहे किसी भी 
श्रेणीका क्यों न हो, साधनकी पूर्णताके बाद भगवत्माप्ति- 
रूप आनन्दकी अनुभूति (तृप्ति) भी सबको एक-जैसी 
ही होती है । 


इस प्रकरणमें अर्जुनको निमित्त बनाकर भगवानूने 
मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये चार साधन बताये F— 
(१) समर्पणयोग, (२) अभ्यासयोग, (३) भगवानके 
लिये ही सम्पूर्ण कमॉका अनुष्ठान और (४) 
सर्वकर्मफलत्याग । यद्यपि चारों साधनोंका फल 
भगवत्माप्ति ही है, तथापि साधकोंमें रुचि, श्रद्धा-विश्वास 
और योग्यताकी भिन्नताके कारण ही भिन्न-भिन्न साधनोंका 
वर्णन हुआ है । वास्तवमें चारों ही साधन समानरूपसे 
ard और श्रेष्ठ हैं । इसलिये साधक जो भी 
साधन अपनाये, उसे उस साधनको सर्वोपरि मानना 
चाहिये । 

अपने साधनको किसी भी तरह हीन (निम्नश्रेणीका) 
नहीं मानना चाहिये और साधनकी 
सफलता-(भगवत्ाप्ति-) के विषयमें कभी निराश भी 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि कोई भी साधन निम्नश्रेणीका 
नहीं होता | अगर साधकका एकमात्र उद्देश्य भगवत्माप्ति 
हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यताके 


“hy 


क 


और 'उद्देश्य' पर निर्भर करती है । रुचि और अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्यं और तत्परता-(लगन-) | 


निषिद्ध कर्म न करनेका निश्चय होनेपर दो अवस्थाएँ होती है-- या तो विहित कमांमें प्रवृत्ति होगी 
ति ¬ “वेतत । विहित कमोमें अरवृत्तिसे अन्तःकरण निर्मल होता है और सर्वथा निवृत्ति होनेसे परमात्मामें 
खेती है । सर्वथा निवृत्तिका तात्य जासनारहित अवस्थासे है, न कि अकर्मण्यता या आलस्यसे; क्योकि 
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७५२ x 


से किया जाय और भगवद्माप्तिकी उत्कण्ठा भी तीव्र 


हो, तो सभी साधन एक समान हैं । साधकको उद्देश्य, 
सामर्थ्यं और तत्परताके विषयमें कभी हतोत्साह नहीं 
होना चाहिये । भगवान्‌ साधकसे इतनी ही अपेक्षा 
रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यताको 
साधनमें लगा दे | साधक चाहे भगवत्तत्वको ठीक-ठीक 
न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान्‌ तो उसके उद्देश्य, भाव, 
सामर्थ्य, तत्परता आदिको अच्छी तरह जानते ही हैं । 
यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, 
उत्कण्ठा आदिमें किसी प्रकारकी कमी न आने दे तो 
भगवान्‌ खयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । वास्तवमें 
अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदिकी कीमतसे भगवानको 
प्राप्ति हो ही नहीं सकती | अगर भगवानके दिये 
हुए बल, ज्ञान आदिको भगवानकी प्राप्तिके लिये ही 
लगा दिया जाय तो वे साधकको कृपापूर्वक अपनी 
प्राप्ति करा देते हैं । 

संसारमें भगवत्प्राप्ति ही सबसे सुगम है और 
इसके सभी अधिकारी हैं; क्योंकि इसीके लिये 
मनुष्यशरीर मिला है । सब प्राणियोके कर्म भिन्न-भिन्न 
होनेके कारण किन्ही दो व्यक्तियांको भी संसारके 


[ अध्याय १२ 


पदार्थं एक समान नहीं मिल सकते, जबकि (भगवान्‌ 
एक होनेसे) Waitt सबको एक समान ही होती 
है; क्योंकि भगवत्माप्ति कर्मजन्य नहीं है । 

भगवानकी प्राप्तिमें संसारसे वैराग्य और 
भगवद्माप्तिकी उत्कण्ठा- ये दो बातें ही मुख्य हैं । 
इन दोनोंमेंसे किसी भी एक साधनके तीव्र होनेपर 
भगवल्माप्ति हो जाती है । फिर भी भगवत्राप्तिकी 
उत्कण्ठामें विशेष शक्ति है । 

ऊपर जो चार साधन बताये गये हैं, उनमेंसे 
प्रथम तीन साधन तो मुख्यतः भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा 
जाग्रत्‌ करनेवाले हैं, और चौथा साधन (कर्मफलत्याग) 
मुख्यतः संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाला है | 

साधन कोई भी हो; जब सांसारिक भोग दुःखदायी 
प्रतीत होने लगेंगे तथा भोगोंका हृदयसे त्याग होगा, 
तब (लक्ष्य भगवान्‌ होनेसे) भगवानकी ओर स्वतः 
प्रगति होगी और भगवानकी कृपासे ही उनकी प्राप्ति हो 
जायगी । 

इसी तरह जब भगवान्‌ परमप्रिय लगने लगेंगे, 
उनके बिना रहा नहीं जायगा, उनके वियोगमें व्याकुलता 
होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवानकी प्राप्ति हो जायगी । 


सम्ब्ध-- भगवानने निर्गुण-निरकार ब्रह्म और सगुण-साकार भगवानूकी उपासना करनेवाले उपासकोमें सगुण-उपासकोको 
श्रेष्ठ बताकर अर्जुतरको सगुण-उप्ासना FOR आज्ञा दी । सगुण-उपासनाके अन्तर्गत भगवान्‌ने आठवेंसे ग्यारहवें स्लोकतक 
अपनी पिके चार साधन बताये । अब REIS उन्नीसवें श्लोकतक भगवान्‌ पाँच प्रकरणोंमें चारों साथनोसे सिद्धावस्थाको 
प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तोके लक्षणोका वर्णन करते हैं पहला प्रकरण तेरहवें और चौदहवें दो स्लोकोंका है, जिसमें 


सिद्ध भक्तके बारह लक्षण बताये गये हैं । 


am सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च | 


निर्ममो निरहंकारः 


समदुःखसुखः क्षमी ।। १३ ।। 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः | 


मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः 


AS सब प्राणियोंमें द्वेघभावसे रहित, सबका मित्र (प्रेमी) ओर दयालु, 
| «Seared, सुख-दुःखकी प्राप्तिमें सम, क्षमाशील, निरन्तर wae, योगी 


स मे प्रियः ।। १४ ।। 


ममतारहित, 
शरीरको वशमें 


/ ret हुए ge निश्चयवाला,मेरेमें अर्पित मन-बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है वह मेरेको प्रिय | 


erat | सर्वभूतानाम'--अनिष्ट 
` करनेवालॉके दों भेद हैं--(१) इष्टकी प्राप्तिमें 


अर्थात्‌ धन, मान-बड़ाई sae He आदिक अ 
बाधा पैदा करनेवाले और (२) अनिष्ट पदार्थ, ह 
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श्लोक १३-९४] 


व्यक्ति, घटना आदिसे संयोग करानेवाले । भक्तके 
शरीर, मन, बुद्धि, Saat और सिद्धान्तके प्रतिकूल 
चाहे कोई कितना ही, किसी प्रकारका व्यवहार करे 
gA प्राप्तिमें बाधा डाले, किसी प्रकारकी आर्थिक और 
शारीरिक हानि पहुँचाये, पर भक्तके हृदयमें उसके प्रति 
कभी किंञ्जन्मात्र भी द्वेष नहीं होता । कारण कि वह 
प्राणिमात्रमें अपने प्रभुको ही व्याप्त देखता है, ऐसी 
स्थितिमें वह विरोध करे तो किससे करे 

निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ।। 


(मानस ७। ११२ ख) 
इतना ही नहीं; वह तो अनिष्ट करनेवालॉकी सब 


क्रियाओंको भी भगवानका कृपापूर्ण मङ्गलमय विधान ही 


मानता है ! 
प्राणिमात्र स्वरूपसे भगवानका ही अंश है । अतः 


किसी भी प्राणीके प्रति थोड़ा भी द्वेषभाव रहना 
भगवानके प्रति ही द्वेष है । इसलिये किसी प्रांणीके 
प्रति द्वेष रहते हुए भगवानसे अभिन्नता तथा अनन्यप्रेम 
नहीं हो सकता । प्राणिमात्रके प्रति द्वेषभावसे रहित 
होनेपर ही भगवानमें पूर्ण प्रेम हो सकता है । इसलिये 
भकतमें प्राणिमात्रके प्रति द्रेषका सर्वथा अभाव होता है । 
ta: करुण एव च' — भक्तके अन्तःकरणमें 
प्राणिमात्रके प्रति केवल द्वेषका अत्यन्त अभाव ही नहीं 
होता, प्रत्युत सम्पूर्ण प्राणियोमें भगवद्धाव होनेके नाते 
उसका सबसे मैत्री और दयाका व्यवहार भी होता 
है । भगवान्‌ प्राणिमात्रके सुहद्‌ हैं--'सुह॒द सर्वभूतानाम' 
(गीता ५1२९) । भगवान्‌का खभाव भक्तमें अवतरित 
कारण भक्त भी सम्पूर्ण . प्राणियोंका 
Wm होता है — 'सुहृदः सर्वदेहिनाम' 
(औमद्धागवत ३ 1२५ ।२१) । इसलिये भक्तका भी 
सभी भ्राणियोके प्रति बिना किसी स्वार्थक स्वाभाविक ही 

दयाका भाव रहता है-- -: 

हेतु रहित जग जुग उपकारी । 

Te तुम्हार सेवक असुरारी ।। 
(मानस ७ ।४७ 13) 


* साधक-संजीवनी * 
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रहता है कि अनिष्ट करनेवालेने अनिष्टरूपमें भगवानका 
विधान ही प्रस्तुत किया है। अतः उसने जो कुछ 
किया है, मेरे लिये ठीक ही किया है । कारण कि 
भगवानका विधान सदैव मङ्गलमय होता है । इतना 
ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करनेवाला 
(अनिष्टमें निमित्त बनकर) मेरे पूर्वकृत पापकमॉका . 
नाश कर रहा है; अतः वह विशेषरूपसे आदरका पात्र है । 
. साधकमात्रके मनमें यह भाव रहता है और रहना 
ही चाहिये कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिछले 
पापोंका फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। 
जब सामान्य साधकमें भी अनिष्ट करनेवालेके प्रति 
मैत्री और करुणाका भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्तका 
तो कहना ही क्या है? सिद्ध भक्तका तो उसके प्रति 
ही क्या, प्राणिमात्रके प्रति मैत्री और दयाका विलक्षण 
भाव रहता है । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें चित्त-शुद्धिके चार हेतु बताये 
गये हैं-- 

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातश्ित्तप्रसादनम्‌' ।(१।३३) 
'सुखियोंके प्रति मैत्री, दुःखियोंके प्रति करुणा, 
पुण्यात्माओंके प्रति मुदिता (प्रसन्नता) और पापात्माओंके 
प्रति उपेक्षाके भावसे चित्तमें निर्मलता आती है !' : 

परन्तु भगवानने इन चारों हेतुओंको दोमें विभक्त 
कर दिया है--'मैत्र: च करुणः' । तात्पर्य यह है कि 
सिद्ध भक्तका सुखियों और पुण्यात्माओके प्रति “मैत्री! 
का भाव तथा दुःखियों और पापात्माओके प्रति 
'करुणा' का भाव रहता है | - 

दुःख पानेवालेकी अपेक्षा दुःख देनेवालेपर 
(उपेक्षाका भाव न होकर) दया होनी चाहिये; क्योकि 
दुःख mam तो (पुराने पापोंका फल भोगकर) 
पापोंसे छूट रहा है, पर दुःख देनेवाला नया पाप कर 
रहा है | अतः दुःख देनेवाला दयाका विशेष पात्र है | 

'निर्ममः' यद्यपि भक्तका प्राणिमात्रके प्रति 


अपना अनिष्ट करनेवालोंके प्रति भी भक्तके द्वार स्वाभाविक ही मैत्री और करुणाका भाव रहता है, 
RE व्यवहार होता है; क्योंकि उसका भाव थह _तथापि_उसकी किसीके भति कशल भी ममता तथापि उसकी किसीके अति Pera भी ममता 


यहाँ भक्तके जो लक्षण बताये गये हैं, वे ज्ञानी (गुणातीत) पुरुषॉके (गीता १४।२२-२५ में वर्णित) 
अपेक्षा भी अधिक एवि विलिङ्ग RE T R और करिण पदं भी यहीं»: भक्तिके सकषिणोमे ही आये है । 
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नहीं होती । प्राणियों और पदार्थोमें ममता (मेरेपनका 
भाव) ही मनुष्यको संसारमें बाँधनेवाली होती है । 
भक्त इस ममतासे सर्वथा रहित होता है। उसकी 
अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रिया, मन और बुद्धिमें 
भी बिल्कुल ममता नहीं होती । साधकसे भूल यह 
होती है कि वह प्राणियों और पदार्थासे तो ममताको 
हटानेकी चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि 
और esata ममता हटानेकी ओर विशेष ध्यान नहीं 
देता । इसीलिये वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता । 

"निरहंकारः--शरीर, इन्द्रियाँ आदि जड़-पदार्थोको 
अपना स्वरूप माननेसे अहंकार उत्पन्न होता है | 

भक्तकी अपने शरीरादिके प्रति किझ्जिन्मात्र भी 
अहंबुद्धि न होनेके कारण तथा केवल भगवान्से अपने 
नित्य सम्बन्धका अनुभव हो जानेके कारण उसके 
अन्तःकरणमें स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट 
होने लगते हैं । इन गुणोंको भी वह अपने गुण नहीं 
मानता, प्रत्युत (दैवी सम्पत्ति होनेसे) भगवानके ही 
मानता है । 'सत्‌'-(परमात्मा-) के होनेके कारण ही 
ये गुण 'सद्गुण' कहलाते हैं । ऐसी दशामें भक्त 
उनको अपना मान ही कैसे सकता है! इसलिये वह 
अहंकारसे सर्वथा रहित होता है । 

'समदुःज्रसुखः'— भक्त सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें 

सम रहता है अर्थात्‌ अनुकूलता-प्रतिकूलता उसके 
हृदयमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकार पैदा नहीं 
कर सकते । 

गीतामें “सुख-दुःख' पद अनुकूलता-प्रतिकूलताकी 
परिस्थिति- (जो सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें हेतु है) 
के लिये तथा अन्तःकरणमें होनेवाले हर्ष-शोकादि 

विकारोके लिये भी आया है । 

अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्यको 


Seach बनाकर हो उसे बाँधती है । इसलिये 


` Geet सम होनेका अर्थ है-- अनुकूल या 


ऐसे संतोषीके लिये भागवतकार कहते हैं-- 


` अतिकूल परिस्थिति आनेपर अपनेमें हर्ष 


सदा संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः । 


[अध्याय १२ 


विकारोंका न होना | 

भक्तके शरीर, इन्द्रियां, मन, सिद्धान्त आदिके 
अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना 
आदिका संयोग या वियोग होनेपर उसे अनुकूलता 
और प्रतिकूलताका 'ज्ञान' तो होता है, पर उसके 
अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि कोई 'विकार' उत्पन्न नहीं 
होता । यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिये कि किसी 
परिस्थितिका ज्ञान होना अपने-आपमें कोई दोष नहीं 
है, प्रत्युत उससे अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न होना ही 
दोष है । भक्त राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंसे 
सर्वथा रहित होता है । जैसे, प्रारब्धानुसार भक्तके 
शरीरमें कोई रोग होनेपर उसे शारीरिक पीड़ाका ज्ञान 
(अनुभव) तो होगा; किन्तु उसके अन्तःकरणमें किसी 
प्रकारका विकार नहीं होगा । 

'क्षमी'-अपना किसी meat भी अपराध 
करनेवालेको किसी भी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा 
न रखकर उसे क्षमा कर देनेवालेको ‘anit’ कहते हैं | 

भक्तके लक्षणोंमें पहले M पद देकर 
भगवानने भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति 
Xa अभाव बताया, अब यहाँ ' क्षमी' पदसे यह 
बताते हैं कि भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति 
ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान्‌ अथवा अन्य 
किसीके द्वारा भी दण्ड न मिले । ऐसा क्षमाभाव 
भक्तकी एक विशेषता है । 

संतुष्टः सततम' --जीवको मनके अनुकूल 
प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिके संयोगमें और 
मनके प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिके 
वियोगमें एक संतोष होता है । विजातीय और अनित्य 
पदार्थास होनेके कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह 
पाता । स्वयं नित्य होनेके कारण जीवको नित्य परमात्मा 
की अनुभूतिसे ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता 


शार्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌. । 
श्रीमद्धागवत ७।१५।९०) 


= “जैसे पैरोमें जूते पहनकर चलनेवालेको कंकड़ और काँटोसे कोई भय नहीं होता, ऐसे ही जिसके 
संतोष है, उसके लिये सर्वदा सब, जगह सुख हीस नै, की नहीं... 


A + 
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भगवानको प्राप्त होनेपर भक्त नित्य-निरन्तर संतुष्ट 
रहता है; क्योंकि न तो उसका भगवानसे कभी वियोग 
होता है और न उसको नाशवान्‌ संसारकी कोई 
आवश्यकता ही रहती है । अतः उसके असंतोषका 
कोई कारण ही नहीं रहता । इस संतुष्टिके कारण वह 
संसारके किसी भी प्राणी-पदार्थके प्रति किञ्जन्मात्र भी 
महत्तबुद्धि नहीं रखता | 

संतुष्ट के साथ 'सततम पद देकर भगवानने 
भक्तके उस नित्य-निरन्तर रहनेवाले संतोषकी ओर ही 
लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अन्तर 
पड़ता है और न कभी अन्तर पड्नेकी सम्भावना ही 
रहती है । कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग--किसी 
भी योगमार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले महापुरुषमें ऐसी 
संतुष्टि (जो वास्तवमें है) निरन्तर रहती है । 

'योगी-भक्तियोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त (नित्य 
निरन्तर परमात्मासे संयुक्त) पुरुषका नाम यहाँ 'योगी' है । 

वास्तवमें किसी भी मनुष्यका परमात्मासे कभी 
वियोग हुआ नहीं, है नहीं , हो सकता नहीं और 
सम्भव ही नहीं | इस वास्तविकताका जिसने अनुभव 
कर लिया है, वही 'योगी' है । 

यतात्मा'-- जिसका मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसहित 
WR पूर्ण अधिकार है, वह 'यतात्मा' 21 सिद्ध 
भक्तको मन-बुद्धि आदि वशमें करने नहीं पड़ते, प्रत्युत 
ये स्वाभाविक ही उसके वशमें रहते हैं । इसलिये 
उसमें किसी प्रकारके इन्द्रिजन्य दुर्गुण-दुराचारके आनेकी 
सम्भावना ही नहीं रहती । 

वास्तवमें मन-बुद्धि-इन्द्रया स्वाभाविकरूपसे 
Wari चलनेके लिये ही हैं; किन्तु संसारसे रागयुक्त 
भम्ब रहनेसे ये मार्गच्युत हो जाती हैं । भक्तका 
YAR fi भी रागयुक्त सम्बन्ध नहीं होता, 
WR उसकी मन-बुद्धि-इन्द्ियाँ सर्वथा उसके वशमें 


ती है । अतः उसकी प्रत्येक क्रिया लिये 
आदर्श होती है । दूसरोंके 
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ऐसा देखा जाता है कि न्याय-पथपर चलनेवाले 
सत्पुरुषोंकी इन्द्रियाँ भी कभी कुमार्गगामी नहीं होती । 
जैसे, राजा दुष्यन्तकी वृत्ति शकुन्तलाकी ओर जानेपर 
उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह क्षत्रिय-कन्या 
ही है, ब्राहमण-कन्या नहीं । कवि कालिदासके कथनानुसार 
जहाँ सन्देह हो, वहाँ सतपुरुषके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति 
ही प्रमाण होती है-- 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु 

अमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।। 
(अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ १ । २१) 
जब न्यायशील सत्पुरुषकी इन्द्रियोकी प्रवृत्ति भी 
स्वतः कुमार्गकी ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त 
(जो न्यायधर्मसे कभी किसी अवस्थामें च्युत नहीं 
होता-) की मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ कुमार्गकी ओर जा ही 
कैसे सकती हैं! 

'दुढनिश्चयः' सिद्ध महापुरुषकी दृष्टिमें संसारकी 
स्वतन्त्र सत्ताका सर्वथा अभाव रहता है । उसकी 
बुद्धिमें एक परमात्माकी ही अटल सत्ता रहती है। 
अतः उसकी बुद्धिमें विपर्यय-दोष (प्रतिक्षण बदलनेवाले 
संसारका स्थायी दीखना) नहीं रहता । उसको एक 
भगवानके साथ ही अपने नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव 
होता रहता है अतः उसका भगवानमें ही दृढ़ निश्चय 
होता है । उसका यह निश्चय बुद्धिमें नहीं, प्रत्युत 
aa’ में होता है, जिसका आभास बुद्धिमें प्रतीत 
होता है । 


PARA स्वतन्त्र सत्ता माननेसे अथवा संसारसे 
अपना सम्बन्ध माननेसे ही afer विपर्यय और संशयरूप 
दोष उत्पन्न होते हैं | विपर्यय ओर संशययुक्त बुद्धि कभी 
स्थिर नहीं होती | ज्ञानी और आज्ञानी पुरुषकी बुद्धिके 
निश्चमें ही अन्तर होता है; खरूपसे तो दोनों समान 
ही होते हैं । अज्ञानीकी बुद्धिमें संसारकी सत्ता और 
उसका महत्त्व रहता है; परन्तु सिद्ध भक्तकी बुद्धिमें 
एक भगवानके सिवाय न तो संसारकी किसी वस्तुकी 
Grd सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्त्व ही 


रहता है | अतः उसकी बुद्धि विपर्यय और संशयदोषसे 
Mo  _ ny som RS eR 03020 he SSM 
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धन, सब धन धूरि समान ।। 
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ही दृढ़ निश्चय होता है | 
'गय्यर्पितमनोबुद्धि — जब साधक एकमात्र 
भगवद्माप्तिको ही अपना उद्देश्य बना लेता है और 
Sa भगवानका ही हो जाता है (जो कि वास्तवमें 
है). तब उसके मन-बुद्धि भी अपने-आप भगवानमें 
लग जाते हैं । फिर सिद्ध भक्तके मन-बुद्धि भगवानके 
अर्पित रहें--इसमें तो कहना ही क्या है! 
जहाँ प्रेम होता है, वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्यका 
मन लगता है और जिसे मनुष्य सिद्धान्तसे श्रेष्ठ 
समझता है, उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती 


Digitized by Arya ST retain Foundation Chepnai and eGangotri 
y T Ri X EE FESS PLES EES SESE 
सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मामें 


[अध्याय १२ 
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21 भक्तके लिये भगवान्से बढ़कर कोई प्रिय और 


श्रेष्ठ होता ही नहीं । भक्त तो मन-बुद्धिपर अपना 
अधिकार ही नहीं मानता । वह तो इनको सर्वथा 
भगवानका ही मानता है । अतः उसके मन-बुद्ध 
स्वाभाविक ही भगवानमें लगे रहते हैं | 

“यः मद्भक्तः स मे प्रियः'* — भगवानको तो 
सभी प्रिय हैं; परन्तु भक्तका प्रेम भगवानके सिवाय 
और कहीं नहीं होता । ऐसी दशामें 'ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम' । (गीता 
४ । ११)--इस प्रतिज्ञाके अनुसार भगवानको भी 
भक्त प्रिय होता है | 


* 


क जिसमें छः लक्षणोंका वर्णन है, आगेके स्लोकमें आया है। 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
ˆ हषांमर्षभयोट्वेगर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ।। १५ ।। 


जिससे किसी प्राणीको उद्वेग नहीं होता और जिसको we भी किसी प्राणीसे उद्ठेग 
नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष (ईर्ष्या), भय और उद्वेगसे रहित है, वह मुझे प्रिय है | 


व्याख्या--'यस्मान्नोद्दिजते लोकः' भक्त सर्वत्र 
और सबमें अपने परमप्रिय प्रभुको ही देखता है । 
अतः उसकी दृष्टिमें मन, वाणी और शरीरसे होनेवाली 
सम्पूर्ण क्रियाएँ एकमात्र भगवानकी प्रसन्नताके लिये 
ही होती हैं (गीता ६ 13%) | ऐसी अवस्थामें भक्त 
किसी भी प्राणीको उद्वेग कैसे पहुँचा सकता है ? फिर 
भी भक्तोके चरित्रमें यह देखनेमें आता है कि उनकी 
महिमा, आदर-सत्कार तथा कहीं-कहीं उनकी क्रिया 
यहाँतक कि उनकी सौम्य आकृतिमात्रसे भी कुछ 
लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तोंसे अकारण 
2a और विरोध करने लगते हैं । 

लोगोंको भक्तसे होनेवाले उद्वेगके सम्बन्धमें विचार 
Pee ञी a 


भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-- 


कभी किसीके उद्वेगका कारण नहीं होतीं; क्योकि भक्त 
प्राणिमात्रमें भगवानको ही देखता है-वासुदेवः सर्वम 
(गीता ७ 12%) | उसकी मात्र क्रियाएँ स्वभावतः 
प्राणियॉके परमहितके लिये ही होती हैं । उसके द्वारा 
कभी भूलसे भी किसीके अहितकी चेष्टा नहीं होती। 
जिनको उससे उद्वेग होता है, वह उनके अपने 
राग-द्वेषयुक्त आसुर ख्वभावके कारण ही होता है । 
अपने ही दोषयुक्त स्वभावके कारण उनको भक्तकी 
हितपूर्ण चेष्टाएँ भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं । इसमें 
भक्तका क्या दोष ? भर्तृहरिजी कहते हैं-- 


मृगमीनसज्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम, 
लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति | 
(भर्तृहरि-नीतिशतक ६१) 


अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया ।। 
तिन्ह we जो परिहरि मद माया | भजै मोहि मन बच अरु काया ।। 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ।। 
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= 'हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल ओर 
संतोषपर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं (किसीको कुछ 
नहीं कहते); परन्तु व्याध, मछुए और दुष्टलोग अकारण 
ही इनसे वैर करते हैं ।' 

वास्तवमें भक्तोंद्रारा दूसरे मनुष्योंके उद्विग्न होनेका 
प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रत्युत भक्तोंके चरित्रमें ऐसे 
प्रसङ्ग देखनेमें आते हैं कि उनसे द्वेष रखनेवाले लोग 
भी उनके चिन्तन और सङ्ग-दर्शन-स्पर्श-वार्तालापके 
प्रभावसे अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गये । 
ऐसा होनेमें भक्तोंका उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु है । 
उमा संत कइ इहइ बड़ाई | मंद करत जो करइ भलाई ।। 

(मानस ५।४१।४) 
परन्तु भक्तोंसे द्वेष करनेवाले सभी लोगोंको लाभ ही 
होता हो-ऐसा नियम भी नहीं है । 
. अगर ऐसा मान लिया जाय कि भक्तसे किसीको 
उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्तके विरुद्ध 
कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्तके शत्रु-मित्र होते 
हो नहीं, तो फिर भक्तके लिये शत्ु-मित्र, मान-अपमान, 
निनदा-सुति आदिमें सम होनेकी बात (जो आगे 
अठरहवें-उन्नीसवें श्लोकोंमें कही गयी है) नहीं कही 
जाती । तात्पर्यं यह है कि लोगोंको अपने आसुर 
खभावके कारण भक्तकी हितकर क्रियाओसे भी उद्देग 
हो सकता है और वे बदलेकी भावनासे भक्तके विरुद्ध 
W कर सकते हैं तथा अपनेको उस भक्तका शत्रु 
मले सकते हैं; परन्तु भक्तकी दृष्टिमें न तो कोई शत्रु 
हेता है और न किसीको उद्विग्ग करनेका उसका भाव 
हे | 

'लोकान्नोह्वजिते च यः'- पहले भगवानने 
जताया कि भक्तसे किसी प्राणीको उद्वेग नहीं होता 

अब उपर्युक्त पदोंसे यह बताते हैं कि भक्तको 
चेर भी किसी प्राणीसे stn नहीं होता । इसके दो 
कारण है... 

(१) भक्तके शरीर, मन, इच्धियाँ, सिद्धान्त 
ARS विरुद्ध भी अनिच्छा या पोच्छासे क्रियाएँ और 
ह 


ea 
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और सबमें भगवानके 
आणिमात्रकी क्रियाओमें (चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल. 
ही क्यों न हो) उसको भगवानकी ही लीला*दिखायी 
देती है । अतः उसको किसी भी क्रियासे कभी उद्वेग 
नहीं होता । 

(२)मनुष्यको दूसरोंसे उद्वेग तभी होता है, जब | 
उसकी . कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदिका 
विरोध होता है । भक्त सर्वथा पूर्णकाम होता है । इसलिये 
दूसरोंसे उद्विग्न होनेका कोई कारण ही नहीँ रहता । 

'हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः'--यहाँ 
हर्षसे मुक्त होनेका तात्पर्यं यह है कि सिद्ध भक्त 
सब प्रकारके हर्षादि विकारोंसे सर्वथा रहित होता है । 
पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा 
हर्षरहित (प्रसन्नताशून्य) होता है, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता 
तो नित्य, एकरस, विलक्षण और अलौकिक होती 
है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थोके 
संयोग-वियोगसे उत्पन्न क्षणिक, नाशवान्‌ तथा 
घटने-बढ़नेवाली नहीं होती । सर्वत्र भगवद्बुद्धि रहनेसे 
एकमात्र अपने इष्टदेव भगवानको और उनकी लीलाओंको 
देख-देखकर वह सदा ही प्रसन्न रहता है । 

किसीके उत्कर्ष- (उन्नतिः) को सहन न करना 
'अमर्ष' कहलाता है । दूसरे लोगॉंको अपने समान 
या अपनेसे अधिक सुख-सुविधा, धन, विद्या, महिमा, 
आदर -सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण 
मनुष्यके अन्तःकरणमें उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती 
है; क्योकि उसकों दूसरॉंका उत्कर्ष सहन नहीं होता। 

कई बार कुछ साधकोंके अन्तःकरणमें भी दूसरे 
साधकोंकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर 
अथवा सुनकर किञ्चित्‌ ईर्ष्यका भाव पैदा हो जाता 
है । पर भक्त इस विकारसे सर्वथा रहित होता है; 
क्योंकि उसकी दृष्टिमें अपने प्रिय प्रभुके सिवाय अन्य 
किसीकी स्वतन्त्र सत्ता रहती ही नहीं । फिर वह 
किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे? 

अगर साधकके हृदयमें दूसरोंकी आध्यात्मिक 
उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी 
ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके 


YE 
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क्यों हो गयी, तो ऐसे दुर्भावके कारण उसके हृदयमें 
अमर्षका भाव पैदा हो जायगा, जो उसे पतनकी ओर 
ले जानेवाला होगा । 

इष्टके वियोग और अनिष्टके संयोगकी आशङ्कासे 
होनेवाले विकारको 'भय' कहते है । भय दो कारणोंसे 
होता है--(१) बाहरी कारणॉसे; जैसे--सिंह, साँप, 
चोर, डाकू आदिसे अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकारकी 
सांसारिक हानि पहुँचनेकी आशङ्कसे होनेवाला भय 
ओर (२) भीतरी कारणोंसे; जैसे--चोरी, झूठ, कपट, 
व्यभिचार आदिं शास्नविरुद्ध भावों तथा आचरणॉंसे 
होनेवाला भय । 


सबसे बड़ा भय मतका होता है । विवेकशील कहे 
जानेवाले पुरुषोंको भी प्रायः मौतका भय बना रहता है ।* 
साधकको भी प्रायः सत्सङ्ग-भजन-ध्यानादि साधनोंसे 
शारीरके कुश होने आदिका भय रहता है । उसको 
कभी-कभी यह भय भी होता है कि संसारसे सर्वथा 
वैराग्य हो जानेपर मेरे शरीर और परिवारका पालन 
कैसे होगा ! साधारण मनुष्यको अनुकूल वस्तुकी प्राप्तिमें 
बाधा पहुँचानेवाले अपनेसे बलवान्‌ मनुष्यसे भय होता 
है । ये सभी भय केवल शरीर-(जड़ता-) के आश्रयसे 
ही पैदा होते हैं । भक्त सर्वथा भगवच्चरणॉके आश्रित 
रहता है, इसलिये वह सदा-सर्वदा भयरहित होता 
है । साधकको भी तभीतक भय रहता है, जबतक 
वह सर्वथा भगवच्चरणोके आश्रित नहीं हो जाता | 

सिद्ध भक्तको तोसदा, सर्वत्र अपने प्रिय प्रभुकी 
लीला ही दीखती है । फिर भगवानकी लीला उसके 
हदयमें भय कैसे पैदा कर सकती है! 

मनका एकरूप न रहकर हलचलयुक्त हो जाना 
Ser कहलाता है | इस (पंद्रहवें) श्लोकमें 'उद्देग' 
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अत्तःकरणमें उद्वेग नहीं होता | इसके सिवाय दूसरे 
कई कारणोंसे भी मनुष्यको उद्वेग हो सकता है; जैसे- 
बार-बार कोशिश करनेपर भी अपना कार्य पूरा न 
होना, कार्यका इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छासे 
ऋतु-परिवर्तन; भूकम्प, बाढ़ आदि दुःखदायी घटनाएँ 
घटना; अपनी: कामना, मान्यता, सिद्धान्त अथवा 
साधनमें विघ्न पड़ना आदि । भक्त इन सभी प्रकारके 
उद्देगोंसे सर्वथा मुक्त होता है-- यह बतानेके लिये 
ही तीसरी बार उद्रेगकी बात कही गयी है । तात्पर्य 
यह है कि भक्तके अन्तःकरणमें ‘sen’ नामकी कोई 
चीज रहती ही नहीं । 

उद्बेगके होनेमें आज्ञानजनित इच्छा और आसुर 
स्वभाव ही कारण है । भक्तमें अज्ञानका सर्वथा अभाव 
होनेसे कोई स्वतन्त्र इच्छा नहीं रहती, फिर आसुर 
स्वभाव तो साधनावस्थामें ही नष्ट हो जाता है। 


Were इच्छा ही भक्तकी इच्छा होती है । भक्त | 


अपनी क्रियाओंके फलरूपमें अथवा अनिच्छासे प्राप्त 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें भगवानका कृपापूर्ण विधान 
ही देखता है और निरन्तर आनन्दमें मग्न रहता है । 
अतः भक्तमें उद्वेगका सर्वथा अभाव होता है | 
“मुक्तः' पदका अर्थ है-- विकारोसे सर्वथा छूटा 
हुआ | अन्तःकरणमें संसारका आदर रहनेसे अर्थात्‌ 
परमात्मामें पूर्णतया मन-बुद्धि न लगनेसे ही हर्ष, 
अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं । 
परन्तु भक्तकी दृष्टिमें एक भगवानके सिवाय अन्य 


. किसीकी mera सत्ता और महत्ता न रहनेसे उसमें 


ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते । उसमें स्वाभाविक ही 
सद्गुण-सदाचार रहते हैं । 

इस इ्लोकमें भगवानते'भक्तः' पद न देकर "मुक्तः 
पद दिया है । इसका तात्पर्य यह है कि भक्त यावन्मात्र 
दुर्गुण-दुराचारोंसे सर्वथा रहित है | 

गुणका अभिमान होनेसे दुर्गुण अपने-आप्र आ 
जाते हैं । अपनेमें किसी गुणके आनेपर अभिमान 


। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः 11 (पातञ्जलयोगदर्शन २ । ९) 
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: कभी आसुरी सम्पत्ति (दुर्गुण) उत्पन्न नहीं हो 
सकती | अगर दैवी सम्पत्तिसे आसुरी सम्पत्तिकी उत्पत्ति 
होती तो 'दैवी संपद्विमोक्षाय' (गीता १६ । ५) 
इन भगवद्बचनोंके अनुसार मनुष्य मुक्त 
कैसे होता ? वास्तवमें गुणोंके अभिमानमें गुण कम 
तथा दुर्गुण (अभिमान) अधिक होता है । अभिमानसे 
दुर्गुणॉंकी वृद्धि होती है; क्योंकि सभी दुर्गुण-दुराचार 
अभिमानके ही आश्रित रहते हैं | 


: इस बातकी जानकारी ही नहीं 
होती कि मेरेमें कोई गुण है । अगर उसको अपगेमें 
कभी कोई गुण दीखता भी है तो वह उसको 
Weare ही मानता है, अपना नहीं । इस प्रकार 
गुणोंका अभिमान न होनेके कारण भक्त सभी 
दुर्गुण-दुराचारों, विकारोंसे मुक्त होता है । 

भक्तको भगवान्‌ प्रिय होते हैं, इसलिये भगवानको 
भी भक्त प्रिय होते हैं (गीता ७।१७)। 


* 


सम्बन्ध--सिद्ध भक्तके छः लक्षण बतानेवाला तीसरा प्रकरण आगेके श्लोकमें आया है । 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।। १६ 11 


जो आकाङ्क्षासे रहित, बाहर-भीतरसे 


पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथासे रहित और 


सभी आरम्भोंका अर्थात्‌ नये-नये कमोके आरम्भका सर्वथा त्यागी है, बह मेरा भक्त मुझे 


प्रिय है । 
व्याख्या--'अनपेक्षः'-भक्त भगवानको ही सर्वश्रेष्ठ 
मानता है | उसकी दृष्टिमें भगवत्माप्तिसे बढ़कर दूसरा 
कोई लाभ नहीं होता । अतः संसारकी किसी भी 
WE उसका किञ्चन्मात्र भी खिंचाव नहीं होता । 
इतना ही नहीं, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियों, 
मन, बुद्धिमें भी उसका अपनापन नहीं रहता, प्रत्युत 
वृह उनको भी भगवानका ही मानता है, जो कि 
वासवमें भगवानके ही हैं । अतः उसको शरीर-निर्वाहकी 
भी चिन्ता नहीं होती । फिर वह और किस बातकी 
अपेक्षा करे ? अर्थात्‌ फिर उसे किसी भी वस्तुकी 
रैप्छा-वासना-स्पृहा नहीं रहती | 
THR चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाय, 
MRR ज्ञान होनेपर भी उसके चित्तपर प्रतिकूल 
“भाव नहीं होता । भयंकर-से-भयंकर परिस्थितिमें भी 
x Jas लीलाका अनुभव करके मस्त रहता 
वह किसी अनुकूलताकी कामना 
हः प्रकारको कामन 
al तो रहते नहीं, उनका वियोग 
ओर कभी 
किय N अविनाशी परमात्मासे कः 


ही नहीं--इस वास्तविकताको जाननेके को कोई देना नहीं 
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कारण भक्तमें स्वाभाविक ही नाशवान्‌ पदार्थोकी इच्छा 
पैदा नहीं होती । 

यह बात खास ध्यान देनेकी है कि केवल इच्छा 
करनेसे शरीर-निर्वाहके पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा 
न करनेसे न मिलते हों-- ऐसा कोई नियम नहीं 
है | वास्तवमें शरीर-निर्वाहकी आवश्यक सामग्री खतः 
प्राप्त होती है; क्योंकि जीवमात्रके शरीर-निर्वाहकी 
आवश्यक सामग्रीका प्रबन्ध भगवानकी ओरसे पहले 
ही हुआ रहता है। इच्छा करनेसे तो आवश्यक 
वस्तुकी प्राप्तिमें बाधा ही आती है । अगर मनुष्य 
किसी वस्तुको अपने लिये अत्यन्त आवश्यक समझकर 
‘ag वस्तु कैसे मिले? कहाँ मिले? 
कब मिले ?'— ऐसी प्रबल इच्छाको अपने अन्तःकरणमें 
पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छाका 
विस्तार नहीं हो पाता अर्थात्‌ उसकी वह इच्छा दूसरे 
लोगोंके अन्तःकरणतक नहीं पहुँच पाती | इस कारण 
दूसरे लोगोंके अन्तःकरणमें उस आवश्यक वस्तुको 
देनेकी इच्छा या प्रेरणा नहीं होती । प्रायः देखा जाता 
है कि लेनेकी प्रबल इच्छा रखनेवाले-(चोर आदि) 
चाहता । इसके विपरीत किसी 
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वस्तुकी इच्छा न रखनेवाले विरक्त त्यागी और बालककी 
आवश्यकताओंका अनुभव अपने-आप दूसरोंको होता 
है, और दूसरे उनके शरीर-निर्वाहका अपने-आप 
प्रसन्नतापूर्वक प्रबन्ध करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी आवश्यक वस्तुएँ 
बिना माँगे स्वतः मिलती हैं । अतः वस्तुओंकी इच्छा 
करना केवल मूर्खता और अकारण दुःख पाना ही 
है । सिद्ध भक्तको तो अपने कहे जानेवाले शरीरकी 
भी अपेक्षा नहीं होती; इसलिये वह सर्वथा निरपेक्ष 
होता है । | 

किसी-किसी भक्तको तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती 
कि भगवान्‌ दर्शन दें! भगवान्‌ दर्शन- दें तो आनन्द, 
न दें तो आनन्द! वह तो सदा भगवानकी प्रसन्नता 
और कृपाको देखकर मस्त रहता है । ऐसे निरपेक्ष 
भक्तके पीछे-पीछे भगवान्‌ भी घूमा करते हैं! भगवान्‌ 
स्वयं कहते हैं 
निरपेक्षं मुनिं शान्तं fet समदर्शनम्‌ । 
अनुव्रजाम्यंं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः 11 

(ATR ११ । १४ । १६) 

‘Sh निरपेक्ष (किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला), 
निरन्तर मेरा मनन करनेवाला, शान्त, द्वेष-रहित और सबके 
प्रति समान दुष्टि रखनेवाला है, उस महात्माके पीछे-पीछे 
मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी 
चरण-रज मेरे ऊपर पड़ जाय ओर मैं पवित्र हो जाऊँ ।' 

किसी वस्तुकी इच्छाको लेकर भगवानकी भक्ति 
करनेवाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्त 
होता है; क्योकि (वस्तुकी ओर लक्ष्य रहनेसे) वह 
वस्तुके लिये ही भगवानकी भक्ति करता है, न कि 
Were लिये । परन्तु भगवान्‌की यह उदारता है 
कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं (गीता ७ । १६); 
` क्योंकि वह इच्छित वस्तुके लिये किसी दूसरेपर भरोसा 
न रखकर अर्थात्‌ केवल भगवान्पर भरोसा रखकर 
| ही भजन करता है । इतना ही नहीं, भगवान्‌ भक्त धुवकी 
तरह उस (अर्थार्थी भक्त) की इच्छा पूरी करके 
` उसको सर्वथा निःस्पृह भी बना देते हैं । 


न रहनेसे भक्तका शरीर अत्यन्त पवित्र होता है । 
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[ अध्याय १२ 


अन्तःकरणमें Wes, हर्ष-शोक, काम-क्रोधादि 
विकारोंक न रहनेसे उसका अन्तःकरण भी अत्यन्त 
पवित्र होता है । ऐसे (बाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र) 
भक्तके दर्शन, स्पर्श, वार्तौलाप और चित्तनसे दूसरे 
लोग भी पवित्र हो जाते हैं । तीर्थ सब लोगोंको 
पवित्र करते हैं; किन्तु ऐसे भक्त तीर्थोको भी तीर्थत्त 
प्रदान करते हैं अर्थात्‌ तीर्थ भी उनके चरण-स्पर्शसे 
पवित्र हो जाते हैं (पर भक्तोंके मनमें ऐसा अहंकार 
नहीं होता) । ऐसे भक्त अपने हृदयमें विराजित 
“पवित्राणां पवित्रम्‌' (पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाले) 
Waren प्रभावसे RAA भी महातीर्थ बनाते 
हुए विचरण करते हैं-- 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्तान्तःस्थेन गदाभृता ।। 
 (श्रीमद्धाः १ 1१३ 1१०) 
महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते हैं-- 


` साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः | 


wed तेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ।। 
(श्रीमद्भधा ९ ।९ ।६) 
'माता! जिन्होंने लोक-परलोककी समस्त 


कामनाओंका त्याग कर दिया है, जो संसारसे उपरत 
होकर अपने-आपमें शान्त हैं. जो ब्रह्मनिष्ठ और 
लोकॉको पवित्र करनेवाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, 
चे अपने अङ्गस्पर्शसे तुम्हारे (पापियोके अङ्ग-स्पर्शसे 
आये) समस्त पापोंको नष्ट कर देंगे ; क्योंकि उनके 
हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ सर्वदा 
निवास करते हैं । 

दक्षः! जिसने करनेयोग्य काम कर लिया है, 
वही दक्ष है । मानव-जीवनका उद्देश्य भगवत्माप्ति ही 
है । इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है । अतः जिसने 
अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात्‌ 
प्राप्त कर लिया, वही वास्तवमें दक्ष अर्थात्‌ चतुर 
है | भगवान्‌ कहते हैं-- 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा 


यतसत्यमनृतेनेह wala 
(श्रीमद्धा ae 1 २९ 133) 


'विनेकियोंके विवेक और agit चतुराईकी 
पराकाष्ठा इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत 


शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्वको श 4 


सांसारिक दक्षता (चतुराई) वास्तवमें दक्षता नहीं 
है । एक दृष्टिसे तो व्यवहारमें अधिक दक्षता होना 
कलंक ही है; क्योंकि इससे अन्तःकरणमें जड़ पदार्थोका 
आदर बढ़ता है, जो मनुष्यके पतनका कारण होता है । 

सिद्ध भक्तमें व्यावहारिक (सांसारिक) दक्षता भी 
होती है। परन्तु व्यावहारिक दक्षताको पारमार्थिक 
स्थितिकी कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्तका अपमान 
ही करना है । 

'उदासीनः'- उदासीन शब्दका अर्थ है-- 
उत्‌+आसीन अर्थात्‌ ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपातसे 
रहित । 

विवाद करनेवाले दो व्यक्तियोके प्रति जिसका 
सर्वथा तटस्थ भाव रहता है, उसको उदासीन कहा 
जाता है । उदासीन शब्द निर्लिप्तताका चोतक है | 
जैसे ऊँचे पर्वतपर खड़े हुए पुरुषपर नीचे पृथ्वीपर 
लगी हुई आग या बाढ़ आदिका कोई असर नहीं 
पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति 
आदिका भक्तपर कोई असर नहीं पड़ता , वह सदा 
निर्लिप्त रहता है । 

जो मनुष्य भक्तका हित चाहता है तथा उसके 
अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा 
जाता है और जो मनुष्य भक्तका अहित चाहता है 
तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है, वह उसका 
शत्रु समझा जाता है । इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे 
जानेवाले व्यक्तिके साथ भक्तके बाहरी व्यवहारमें फरक 
मालूम दे सकता है; परन्तु भक्तके अन्तःकरणमें दोनों 
ikiia प्रति किद्चिन्मात्र भी भेदभाव नहीं होता । 
ह स्थितियोमें सर्वथा उदासीन अर्थात्‌ निर्लिप्त 

| 


भक्तके अन्तःकरणमें अपनी waa सत्ता नहीं 
'इती । बह शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको परमात्माका 
है मानता है । इसलिये उसका व्यवहार पक्षपातसे 
रहित होता है | 
गतव्यथः" कुछ मिले या न मिले, कुछ भी 
आये या चला जाय, जिसके चित्तमें दु:ख-चिन्ता-शोकरूप 
कभी होती ही नहीं, उस भक्तको यहाँ 
गतव्यथः कहा गया है | 


शब्द केवल दुःखका वाचक नहीं 
अनारंभ अनिकेत अमानी । 
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है | अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता तथा 
प्रतिकूलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें खिन्नताकी जो 
हलचल होती है, वह भी 'व्यथा' ही है। अतः 
अनुकूलता तथा प्रतिकूलतासे अन्तःकरणमें होनेवाले 
राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंके सर्वथा अभावको 
ही यहाँ “गतव्यथः' पदसे कहा गया है | 

'सबरम्भपरित्यागी'- भोग और संग्रहके उद्देश्यसे 
नये-नये कर्म करनेको 'आरम्भ' कहते हैं; जैसे-- 
सुखभोगके उद्देश्यसे घरमें नयी-नयी चीजें इकट्टी करना, 
वस्न खरीदना; रुपये बढ़ानेके stead नयी-नयी दूकानें 
खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि । भक्त भोग 
और संग्रहके लिये किये जानेवाले मात्र क्मोक्ा सर्वथा 
त्यागी होता है * । 

जिसका उद्देश्य संसारका है और जो वर्ण, आश्रम, 
विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदिंको लेकर 
अपनेमें विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं होता। 
भक्त भगवन्निष्ठ होता है | अतः उसके कहलानेवाले शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवानके 
अर्पित होते हैं। वास्तवमें इन शरीरादिके मालिक 
भगवान्‌ ही हैं। प्रकृति और प्रकृतिका कार्यमात्र 
भगवानका है । अतः भक्त एक भगवानके सिवाय 
किसीको भी अपना नहीं मानता । वह अपने लिये 
कभी कुछ नहीं करता । उसके द्वारा होनेवाले मात्र 
कर्म भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही होते हैं । धन-सम्पत्ति, 
सुख-आराम, मान-बड़ाई आदिके लिये किये जानेवाले 
कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं । 

जिसके भीतर परमात्मतत्तवकी प्राप्तिकी ही सच्ची 
लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्गका 
क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करनेके उद्देश्यसे 
वह कभी कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता | 

'यो मद्भक्तः स मे प्रियः'- भगवानमें स्वाभाविक 
ही इतना महान्‌ आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी 
ओर खिंच, जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है । 
आत्मारामाश्च मुनयो निम्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कर्वन्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः mea 


अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ।। 
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(श्रीमद्धा० १ । ७ 1 १०) 
'ज्ञानके द्वारा जिनकी चित्‌-जड़-ग्रन्थि कट 
गयी है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवानकी हेतुरहित 
(निष्काम) भक्ति किया करते हैं; क्योकि भगवानके 
गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियोको अपनी ओर खींच 
लेते हैं ।' 
यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवानमें 
इतना महान्‌ आकर्षण है, तो सभी मनुष्य भगवानकी 
ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते ? 
वास्तवमें देखा जाय तो जीव भगवानका ही 
अंश है | अतः उसका भगवानकी ओर स्वतः-स्वाभाविक 
आकर्षण होता है । परन्तु जो भगवान्‌ वास्तवमें अपने 
हैं, उनको तो मनुष्यने अपना माना नहीं और जो 
मन-बुद्धि-इन्द्रयाँ-शरीर-कुटुम्बादि अपने नहीं हैं, उनको 
उसने अपना मान लिया । इसीलिये वह शारीरिक 
निर्वाह और सुखकी कामनासे सांसारिक भोगोंकी ओर 


आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवानसे दूर 
(विमुख) हो गया | फिर भी उसकी यह दूरी 
वास्तविक नहीं माननी चाहिये | कारण कि नाशवान्‌ 
भोगोंकी ओर आकृष्ट होनेसे उसकी भगवानसे दूरी 
दिखायी तो देती है, पर वास्तवमें दूरी है नहीं; क्योकि 
उन भोगोंमें भी तो सर्वव्यापी भगवान्‌ परिपूर्ण हैं । 
परन्तु इन्द्रियोंके विषयोंमें अर्थात्‌ भोगोंमें ही आसक्ति 
होनेके कारण उसको उनमें छिपे भगवान्‌ दिखायी नहीं 
देते । जब इन नाशवान्‌ भोगोंकी ओर उसका आकर्षण 
नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवानकी ओर खिंच 
जाता है । संसारमें किञ्जि्मात्र भी आसक्ति न we 
भक्तका एकमात्र भगवानमें स्वतः प्रेम होता है । ऐसे 
अनन्यप्रेमी भक्तको भगवान्‌ “मद्धक्त:' कहते है । 

जिस भक्तका भगवानमें अनन्य प्रेम है, वह 
भगवानको प्रिय होता है । 


x 
सम्बन्ध-सिद्ध भक्तके पाँच लक्षणोवाला चौथा प्रकरण आगेके श्लोकमें आया है । 
यो न हृष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । - 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।। १७ ।। 


जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता 
है और जो शुभ-अशुभ कमोमिं राग-ट्वेषका त्यागी है, बह भक्तिमान्‌ मनुष्य मुझे प्रिय है । 


व्याख्या-“यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न 
काङ्क्षति'-- मुख्य विकार चार हैं- (१) राग, 
(२) द्वेष, (३) हर्ष और (४) शोक* । सिद्ध 
भक्तमें ये चारों ही विकार नहीं होते उसका यह 
अनुभव होता है कि संसारका प्रतिक्षण वियोग हो 
रहा है और भगवान्से कभी वियोग होता ही नहीं । 
संसारके साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा 
नहीं ओर रह सकता भी नहीं | अतः संसारकी कोई 
J स्वतन्ल सत्ता नहीं है- इस वास्तविकता का अनुभव 
कर लेनेके बाद (जड़ताका कोई सम्बन्ध न रहनेपर) 


सम्बन्धका अनुभव अटलरूपसे रहता है | इस कारण 
उसका अन्तःकरण राग-द्वेषादि विकारोंसे सर्वथा मुक्त 
होता है । भगवानका साक्षात्कार होनेपर ये विकार 
सर्वथा मिट जाते हैं | 
साधनावस्थामें भी साधक ज्यों-ज्यों साधनमें आग 
बढ़ता है, त्यॉ-ही-त्यों उसमें राग-द्रेषादि कम होते 
चले जाते हैं। जो कम होनेवाला होता है, वह 
मिटनेवाला भी होता है । अतः जब 
ही विकार कम होने लगते हैं, तब सहज ही “हैं 
अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धावस्थामें 


केवल भगवानके साथ अपने नित्यसिद्ध ये विकार नहीं रहते, पूर्णतया मिट जाते हैं । 


प्रचलित भाषामें किसीकी मृत्युसे मनमें होनेवाली व्यथाके लिये 'शोक — r raare 


` ह परतु यहाँ 'शोक शब्दका तात्पर्य अन्तःकरणके दुःखरूप 'विकार' से है | 
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हैं । जिसके प्रति राग होता है, उसके संयोगसे और 
जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके वियोगसे 'हर्ष” होता 
है । इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है, उसके 
वियोग या वियोगकी आशङ्कसे और जिसके प्रति द्वेष 
होता है, उसके संयोग या संयोगकी आशङ्कसे 'शोक' 
होता है | सिद्ध भक्तमें राग-द्वेषका अत्यन्ताभाव होनेसे 
खतः एक साम्यावस्था निरन्तर रहती है । इसलिये 
वह विकारोंसे सर्वथा रहित होता है । 

जैसे रात्रिके समय अन्धकारमें दीपक जलानेकी 
कामना होती है; दीपक जलानेसे हर्ष होता है, दीपक 
बुझानेवालेके प्रति द्वेष या क्रोध होता है और पुनः 
दीपक कैसे जले-- ऐसी चिन्ता होती है। रात्रि 
होनेसे ये चारों बातें होती हैं । परन्तु मध्याहृका सूर्य 
तपता हो तो दीपक जलानेकी कामना नहीं होती, 
दीपक जलानेसे हर्ष नहीं होता, दीपक बुझानेवालेके 
प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता और (अंधेरा न होनेसे) 
भ्रकाशके अभावकी चिन्ता भी नहीं होती । इसी प्रकार 
Tere विमुख और संसारके सम्मुख होनेसे 
शरीरिर्वाह और सुखके लिये अनुकूल पदार्थ, 
परिस्थिति आदिके मिलनेकी कामना होती है; इनके 
मिलनेपर हर्ष होता है; इनकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचानेवालेके 
अति द्वेष या क्रोध होता है और इनके न मिलनेपर 
कैसे fer ऐसी चिन्ता होती है । परन्तु जिसको 
(मध्याहृके सूर्यकी तरह) भगवत्माप्ति हो गयी है, 
उसमें ये विकार कभी नहीं रहते । वह पूर्णकाम हो 
जाता है । अतः उसको संसारकी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती । 

शुभाशुभपरित्यागी ममता, आसक्ति और 
WER रहित होकर ही शुभ कर्म FAF कारण 
WS कर्म 'अकर्म' हो जाते हैं । इसलिये भक्तको 
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४ ७६३ 


शुभ saat भी त्यागी कहा गया pre 
सर्वथा अभाव होनेके कारण उससे अशुभ कर्म होते 
ही नहीं । अशुभ ah होनेमें कामना, ममता, 
आसक्ति ही प्रधान कारण हैं, और भक्तमें इनका 
सर्वथा अभाव होता है । इसलिये उसको अशुभ 
कमॉका भी त्यागी कहा गया है | 

भक्त शुभ कमोसे तो राग नहीं करता और अशुभ 
कमोंसे द्रेष नहीं करता । उसके द्वारा ख्ाभाविक 
शाञ्नविहित शुभ कर्मोका आचरण और अशुभ (निषिद्ध 
एवं काम्य) कर्मोका त्याग होता' है, राग-द्वेषपूर्वक 
नहीं । राग-द्वेषका सर्वथा त्याग करनेवाला ही सच्चा 
त्यागी है । 

मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते, प्रत्युत क्ममें राग-द्वेष 
ही बाँधते हैं । भक्तके सम्पूर्ण कर्म राग-द्वेषरहित होते 
हैं, इसलिये वह शुभाशुभ सम्पूर्ण कमोका परित्यागी है । 

'शुभाशुभपरित्यागी' पदका अर्थ शुभ और 
अशुभ कमोके फलका त्यागी भी लिया जा सकता 


-है । परन्तु इसी श्लोकके पूर्वार्ध में आये 'न हृष्यति 


न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति’ पदोंका सम्बन्ध भी 
शुभ (अनुकूल) और अशुभ (प्रतिकूल) कर्मफलके 
त्यागसे ही हैं । अतः यहाँ 'शुभाशुभपरित्यागी' पदका 
अर्थ शुभाशुभ कर्मफलका त्यागी माननेसे पुनरुक्तिदोष 
आता है । इसलिये इस पदका अर्थ शुभ एवं अशुभ 
कमेमिं राग-द्वेषका त्यागी ही मानना चाहिये । 

“भक्तिमान्यः स मे प्रियः' भक्तकी भगवानमें 
अत्यधिक प्रियता रहती है | उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक 
भगवानका चिन्तन, स्मरण, भजन होता रहता है । 
ऐसे भक्तको यहाँ 'भक्तिमान' कहा गया है । 

भक्तका भगवानमें अनन्य प्रेम होता है, इसलिये 
वह भगवानूको प्रिय होता है | 


* 


T अब आगेके दो श्लोकोर्में सिद्ध भक्तके दस लक्षणोवाला पाँचवाँ और अत्तिम प्रकरण कहते हैं । 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 


शीतोष्णसुरतुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।। १८ ।। 
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अध्याय १२ 


[ 


अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।। १९ ।। 


जो ya और मित्रमें तथा मान-अपमानमें सम है और शीत-उष्ण (अतुकूलता-ध्रतिकूलता) 
तथा सुख-दुःखमें सम है एवं आसक्तिसे रहित है, और जो निन्दा-स्तुतिको समान 
समझनेवाला, मननशील, जिस-किसी प्रकारसे भी (शरीरका निर्वाह होनेमें) संतुष्ट, रहनेके 
स्थान तथा शरीरमें ममता-आसक्तिसे रहित और स्थिर बुद्धिवाला है, वह भक्तिमान्‌ मनुष्य 


मुझे प्रिय है । 


व्याख्या----'समः शत्रौ च मित्रे च'- यहाँ 
भगवानते भक्तमें व्यक्तियोंके प्रति होनेवाली समताका 
वर्णन किया है | सर्वत्र भगवदबुद्धि होने तथा राग-द्ेषसे 
रहित होनेके कारण सिद्ध भक्तका किंसीके भी प्रति 
शत्रु-मित्रका भाव नहीं रहता । लोग ही उसके व्यवहारमें 
अपने खभावके अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलताको 
देखकर उसमें मित्रता या Vaden आरोप कर लेते 
हैं । साधारण लोगॉका तो कहना ही क्या है, सावधान 
रहनेवाले साधकोंका भी उस सिद्ध भक्तके प्रति. मित्रता 
और शत्रुताका भाव हो सकता है। परंतु भक्त 
अपने-आपमें सदैव पूर्णतया सम रहता है । उसके 
हृदयमें कभी किसीके प्रति शुत्रु-मित्रका भाव उत्पन्न 
नहीं होता | 

मान लिया जाय कि भक्तके प्रति शत्रुता और 
मित्रताका भाव रखनेवाले दो व्यक्तियोमें धनके बँटवारेसे 
सम्बन्धित कोई विवाद हो जाय और उसका निर्णय 
करानेके लिये वे भक्तके पास जायं, तो भक्त धनका 
बंखवार करते समय शत्रु-भाववाले व्यक्तिको कुछ 
अधिक और मित्र-भाववाले व्यक्तिको कुछ कम धन 
देगा ¦ यद्यपि भक्तके इस निर्णय- (व्यवहार-) में विषमता 
दीखती है, तथापि शत्रु-भाववाले व्यक्तिको इस निर्णयमें 
समता दिखायी देगी कि इसने पक्षपातरहित बैंटवारा 
किया है । अतः भक्तके इस निर्णयमें. विषमता 
. (वक्षपात) दीखनेपर भी वास्तवमें यह (समताको 
. उतपन्न करनेवाला होनेसे) समता ही कहलायेगी | 


/  उपर्भक्त पदोंसे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध 


Ai भक्तके साथ भी लोग (अपने भावके अनुसार) 


अपनेको उसका शत्रु-मित्र मान लेते हैं । इसीलिये 
उसे यहाँ शत्नु-मित्रसे रहित न कहकर ' शत्रु-मित्रमें 
सम' कहा गया है। 

तथा मानापमानयोः'--मान-अपमान परकृत 
क्रिया है, जो शरीरके प्रति होती है । भक्तकी अपने 
कहलानेवाले शरीरमें न तो अहंता होती है, न ममता । 
इसलिये शरीरका मान-अपमान होनेपर भी भक्तके 
अन्तःकरणमें कोई विकार (हर्ष-शोक) पैदा नहीं 
होता | वह नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रहता है | 

“शीतोष्णसुखदुःखेषु समः'- इन पदोमें दो 
स्थानोंपर सिद्ध भक्तकी समता बतायी गयी है-- 

(१) शीत-उष्णमें समता अर्थात्‌ इन्द्रियोंका 
अपने-अपने विषयोंसे संयोग होनेपर अन्तःकरणमें कोई 
विकार न होना । 

(२) सुख-दुःखमें समता अर्थात्‌ धनादि पदार्थोंकी 
प्राप्ति या अप्राप्ति होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार 
न होना । 

“शीतोष्ण' शब्दका अर्थ 'सरदी-गरमी' होता है । 
सरदी-गरमी त्वगिन््रिके विषय हैं | भक्त केवल 
त्वगिन्द्रियके विषयोमें ही सम रहता हो, ऐसी बाते 
नहीं है । वह तो समस्त इन्रयोके विषयोंमें सम रहता 
है । अतः यहाँ “शीतोष्ण शब्द समस्त saat 
विषयोंका वाचक है । प्रत्येक इन्द्रियका अपने 
विषयके साथ संयोग होनेपर भक्तको उन (अनुकू 
या प्रतिकूल) विषयोंका ज्ञान तो होता है, पर उसके 
अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते | वह सदा 


सम रहता है | 
साधारण मुष्य घनादि अनुकूल पदार्थोकी आ 
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सुख तथा प्रतिकूल पदार्थोंकी प्राप्तिमें दुःखका अनुभव 
करते हैं। परन्तु उन्हीं पदार्थोके प्राप्त होने अथवा 
न होनेपर सिद्ध भक्तके अन्तःकरणमें कभी किञ्चिन्मात्र 
भी राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते । वह 
प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहता है । 

'सुख-दुःखमें सम' रहने तथा 'सुख-दुःखसे रहित’ 
होने दोनोंका गीतामें एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ 
है । सुख-दुःखकी परिस्थिति अवश्यम्भावी है; अतः 
उससे रहित होना सम्भव नहीं है । इसलिये भक्त 
अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियोंमें सम रहता है। हाँ 
अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर अन्तःकरणमें 
जो हर्ष-शोक होते हैं, उनसे रहित हुआ जा सकता 
है । इस दुष्टिसे गीतामें जहाँ 'सुख-दुःखमें सम' होनेकी 
बात आयी है , वहाँ सुख-दुःखकी परिस्थितिमें सम 
समझना चाहिये और जहाँ 'सुख-दुःखसे रहित' होनेकी 
बात आयी है, वहाँ (अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितिकी 
प्राप्ति होनेवाले) हर्ष-शोकसे रहित समझना चाहिये । 

'सङ्गविवर्जितः' ‘aq’ शब्दका अर्थ सम्बन्ध 
(संयोग) तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं । मनुष्यके 
लिये यह सम्भव नहीं है कि वह स्वरूपसे सब 
पदार्थोका सङ्ग अर्थात्‌ सम्बन्ध छोड़ सके; क्योंकि 
जबतक मनुष्य जीवित रहता है, तबतक 
शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ उसके साथ रहती ही हैं । हाँ, 
शरीरसे भिन्न कुछ पदार्थोका त्याग खरूपसे किया जा 
सकता है । जैसे किसी व्यक्तिने खरूपसे प्राणी-पदार्थॉका 
सङ्ग छोड़ दिया, पर उसके अन्तःकरणमें अगर उनके 
अति किश्चित्मात्र भी आसक्ति बनी हुई है, तो उन 
आणी-पदाथोसे दूर होते हुए भी वास्तवमें उसका उनसे 
भम्ब बना हुआ ही है। दूसरी ओर, अगर 
अन्तःकरणमें प्राणी-पदार्थोकी fafa भी आसक्ति 
ह है, तो पास रहते हुए भी वास्तवमें उनसे सम्बन्ध 
TE है । अगर पदार्थोका; स्वरूपसे त्याग करनेपर ही 
Ue होती, तो मरनेवाला हरेक व्यक्ति मुक्त हो जाता; 

उसने तो अपने शरीरका भी त्याग कर दिया ! 
"रतु ऐसी बात है नहीं । अन्तःकरणमें आसक्तिके 
हुए शरीरका त्याग करनेपर भी संसारका बन्धन 


: 1 रहता है। अतः मनुष्यक्रो PRU AAT 
Ms E : 
< 
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ही बाँधनेवाली है, न कि सांसारिक प्राणी-पदार्थोका 
TEN सम्बन्ध । 

आसक्तिको मिटानेके लिये पदार्थॉका स्वरूपसे 
त्याग करना भी एक साधन हो सकता है; कितु 
खास जरूरत आसक्तिका सर्वथा त्याग करनेकी ही 
है । संसारके प्रति यदि किश्चित्मात्र भी आसक्ति है, 
तो उसका चिन्तन अवश्य होगा | इस -कारण वह 
आसक्ति साधकको क्रमशः कामना, क्रोध, मूढ़ता 
आदिकी प्राप्त कराती हुई उसे पतनके गर्तमें गिरानेका 
हेतु बन सकती है (गीता २ । ६२-६३) | 

भगवानने दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें “परं 
Gat निवर्तते’ पदोंसे भगवत्माप्तिके बाद आसक्तिकी 
सर्वथा निवृत्तिकी बात कही है । भगवत्माप्तिसे पहले 
भी आसक्तिकी निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत्माप्तिके 
बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। 
भगवत्माप्त महापुरुषमें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता 
ही है। परन्तु भगवत््ाप्तिसे पूर्व साधनावस्थामें 
आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही नहीं--ऐसा नियम 
नहीं है | साधनावस्थामें भी आसक्तिका सर्वथा अभाव 
होकर साधकको तत्काल भगवत्माप्ति हो सकती है 
(गीता ५ 1 २१;१६ । २२) | 

आसक्ति न तो परमात्माके अंश शुद्ध चेतनमें 
रहती है और न R- प्रकृति-) में ही । वह जड़ 
और चेतनके सम्बन्धरूप 'मैं'-पनकी मान्यतामें रहती 
है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इन्द्रियों और 
विषयों- (पदार्थों-) में प्रतीत होती है । अगर साधकके 
'मैं'-पनकी मान्यतामें रहनेवाली आसक्ति मिंट जाय, 
तो दूसरी जगह प्रतीत होनेवाली आसक्ति स्वतः मिट 
जायगी | आसक्तिका कारण अविवेक है । अपने 
विवेकको पूर्णतया महत्त्व न AA साधकमें 3ःसक्ति 
रहती है । भक्तमें अविवेक नहीं रहता | इसलिये वह 
आसक्तिसे सर्वथा रहित होता है । 

अपने अंशी भगवान्से विमुख होकर भूलसे 
संसारको अपना मान लेनेसे संसारमें राग हो जाता 
है और राग होनेसे संसारमें आसक्ति हो जाती है । 
संसारसे माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जानेसे 


(बुद्धि भऽ, हो।, जाती, दवै॥०५तरुद्धिके सम होनेपर स्वयं 
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आसक्तिरहित हो जाता है | 
मार्मिक बात 

वास्तवमें जीवमात्रकी भगवानके प्रति स्वाभाविक 
अनुरक्ति GA) है। जबतक संसारके साथ भूलसे 
माना हुआ अपनेपनका सम्बन्ध है, तबतक वह अनुरक्ति 
प्रकटं नहीं होती, प्रत्युत संसारमें आसक्तिके रूपमें 
प्रतीत होती है। संसारकी आसक्ति रहते हुए भी 
वस्तुतः भगवानकी अनुरक्ति मिटती नहीं | अनुरक्तिके 
प्रकट होते ही आसक्ति (सूर्यका उदय होनेपर अंधकारकी 


तरह) सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों- 


ज्यों संसारसे विरक्ति होती है, त्यों-ही-त्यों भगवानमें 
अनुरक्ति प्रकट होती है । यह नियम है कि आसक्तिको 
समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शान्त हो 
जाती है, जिस प्रकार लकड़ीको जलाकर अग्नि । 
इस प्रकार आसक्ति और विरक्तिके न रहनेपर 
स्वतः-स्वाभाविक अनुरक्ति-(भगवत्रेम-) का स्रोत 
प्रवाहित होने लगता है । इसके लिये किञ्चिन्मात्र भी 
कोई उद्योग नहीं करना पड़ता । फिर भक्त सब 
TERA भगवानके पूर्ण समर्पित हो जाता है । उसकी 
सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानकी प्रियताके लिये ही होती 
हैं । उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ उस भक्तको अपना 
प्रेम प्रदान करते हैं । भक्त उस प्रेमको भी भगवानके 
ही प्रति लगा देता है । इससे भगवान्‌ और आनन्दित 
होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं । भक्त 
पुनः उसे भगवानके प्रति लगा देता है । इस प्रकार 
भक्त और भगवानके बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमके 
आदान-प्रदानकी यह लीला चलती रहती है | 
“नुल्यनिन्दास्तुतिः' निन्दास्तुति मुख्यतः नामकी 
होती हे । यह भी परकृत क्रिया है । लोग अपने 
स्वभावके अनुसार भक्तकी निन्दा या स्तुति किया करते 


हैं ।भक्तमें अपने कहलानेवाले नाम और शारीरे 


७ लेशमात्र भी अहंता और ममता नहीं होती | इसलिये 
` निन्दासस्तुतिका उसपर लेशमात्र भी असर नहीं पड़ता | 


रहा करती है, इसलिये वे अपनी निन्दा सुनकर 
दुःखका और स्तुति सुनकर सुखका अनुभव करते 
हैं । इसके विपरीत (अपनी प्रशंसा न चाहनेवाले) 
साधक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान होते हैं और 
स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं । परन्तु नाममें Paras 
भी अपनापन न होनेके कारण सिद्ध भक्त इन दोनों 
भावोंसे रहित होता है अर्थात्‌ निन्दा-स्तुतिमें सम होता 
है। हाँ, वह भी कभी-कभी लोकसंग्रहके लिये 
साधककी तरह (निन्दामें सावधान तथा स्तुतिमें लज्जित 
होनेका) व्यवहार कर सकता है। | 

भक्तकी सर्वत्र भगवद्बुद्धि होनेके कारण भी 
उसका निन्दा-स्तुति करनेवालोंमें भेदभाव नहीं होता | 
ऐसा भेदभाव न रहनेसे ही यह प्रतीत होता है कि 
वह निन्दा-स्तुतिमें सम है | 

भक्तके द्वार अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते 
और शुभ-कमॉके होनेमें वह केवल भगवानको हेतु 
मानता है । फिर भी उसकी कोई निन्दा या स्तुति 
करे, तो उसके चित्तमें कोई विकार पैदा नहीं होता । 

'मौनी'-- सिद्ध भक्तके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक 
भगवत्स्वरूपका मनन होता रहता हैं, इसलिये उसको 
'मौनी' अर्थात्‌ मननशील कहा गया है । अन्तःकरणे 
आनेवाली प्रत्येक वृत्तिमें उसको 'वासुदेवः सर्वम्‌ 
(गीता ७। १९) 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'-- यही 
दीखता है | इसलिये उसके द्वारा निरन्तर ही भगवानकी 
मनन होता है | 

यहाँ 'मौनी' पदका अर्थ 'वाणीका मौन रखनेवाला 
नहीं माना जा सकता; क्योकि ऐसा माननेसे वाणीके 
द्वारा भक्तिका प्रचार करनेवाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं 
कहलायेंगे । इसके सिवाय अगर वाणीका 
रखनेमात्रसे भक्त होना सम्भव होता, तो भक्त होना 
बहुत ही आसान हो जाता और ऐसे भक्त असं 
बन जाते; किंतु संसारमें भक्तोंकी संख्या अधिक 
देखनेमें नहीं आती | इसके सिवाय आसुर खभाववाला 
दम्भी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणीका मौन रख सके 
है । परन्तु यहाँ भगवत्माप्त सिद्ध भक्तके लक्षण P 
जा रहे हैं। इसलिये यहाँ “मौनी T | 
'भगवत्सवरूपका मनन करनेवाला' ही मातना | 
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है । 
संतुष्टो येन केनचित्‌’ दूसरे लोगोंको भक्त 
'संतुष्टो येन केनचित्‌' अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार शरीर-निर्वाहके 
लिये जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट दीखता है; 
परन्तु वास्तवमें भक्तकी संतुष्टिका कारण कोई सांसारिक 
पदार्थ, परिस्थिति आदि नहीं होती 4 एकमात्र भगवानमें 
ही प्रेम होनेके कारण वह नित्य-निरन्तर भगवानमें ही 
संतुष्ट रहता है.। इस संतुष्टिके कारण वह संसारकी 
प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें सम रहता 
है; क्योंकि उसके अनुभकमे प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थिति भगवानके मङ्गलमय विधानसे ही आती है | 
इस प्रकार प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर संतुष्ट 
रहनेके करण उसे “संतुष्टो येन केनचित' कहा गया है । 


'अनिकेतः' जिनका कोई निकेत अर्थात्‌ वास- 


स्थान नहीं है, वे ही 'अनिकेत' हों--ऐसी बात नही 
है । चाहे गृहस्थ हों या साधु-संन्यासी, जिनकी अपने 
रहनेके स्थानमें ममता-आसक्ति नहीं है, वे सभी 
'अनिकेत' हैं । भक्तका रहनेके स्थानमें और शरीर 
(स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर) में लेशमात्र भी 
अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती । इसलिये उसको 
अनिकेतः कहा गया है। 

'स्थिरमति:'-- भक्तकी बुद्धिमें भगवत्ततत्तकी सत्ता 


और खरूपके विषयमें कोई संशय अथवा विपर्यय . 


(विपरीत ज्ञान) नहीं होता । अतः उसकी बुद्धि 
Were ज्ञानसे कभी किसी अवस्थामें विचलित 
नहीं होती | इसलिये उसको "स्थिरमतिः" कहा गया 
है । भगवत्तत्तवको जाननेके लिये उसको" कभी किसी 
भ्रमाण या शास्न-विचार, स्वाध्याय आदिकी जरूरत 
गही रहती; क्योकि वह स्वाभाविक रूपसे भगवत्त्तमें 
तल्लीन रहता है । 
स्थिरुद्धि होनेमें कामनाएँ ही बाधक होती हे 
(गीता २ ।४४) । अतः कामनाओके त्यागसे ही 
होना सम्भव है(गीता२ । ५५) । 
SUSU सांसारिक (संयोगजन्य) सुखकी कामना 
= (से संसारमें आसक्ति हो जाती है । यह आसक्ति 
| Sarat असत्य या मिथ्या जान लेनेपर भी 
ती नहीं; जैसे-- 
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मिथ्या जानते हुए भी उसमें 
आसक्ति हो जाती है अथवा जैसे भूतकालकी बातोंको 
याद करते समय मानसिक sh सामने आनेवाले 
दृश्यको मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो 
जाती है । अतः जबतक भीतरमें सांसारिक सुखकी 
कामना है, तबतक संसारको मिथ्या माननेपर भी 
संसारकी आसक्ति नहीं मिटती | आसक्तिसे संसारकी 
Wire सत्ता दृढ़ होती है | सांसारिक सुखकी कामना 
मिरनेपर आसक्ति wa: मिंट जाती है। आसक्ति 
मिटनेपर संसारकी खतन्त्न सत्ताका अभाव हो जाता 
है और एक भगवत्तत्तमें बुद्धि स्थिर हो जाती है । 
'भक्तिमान्मे प्रियो नरः--'भक्तिमान' पदमे 
'भक्ति' शब्दके साथ नित्ययोगके अर्थमें “मतुप' प्रत्यय 
है । इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यमें खाभाविकरूपसे 
'भक्ति' (भगवत्रेम) रहती है । मनुष्यसे भूल यही 
होती है कि वह भगवानको छोड़कर संसारकी भक्ति 
करने लगता है | इसलिये उसे स्वाभाविक रहनेवाली 
भगवद्भक्तिका रस नहीं मिलता और उसके जीवनमें 
नीरसता रहती है । सिद्ध भक्त हरदम भक्ति-रसमें 
तल्लीन रहता है | इसलिये उसको'भक्तिमान' कहा 
गया है । ऐसा भक्तिमान्‌ मनुष्य भगवानको प्रिय होता है । 
'नरः' पद देनेका तात्पर्य है कि भगवानको प्राप्त 
करके जिसने अपना मनुष्यजीवन सफल (सार्थक) 
कर लिया है, वही वास्तवमें नर (मनुष्य) कहलानेयोग्य 
है । जो मनुष्य-शरीरको पाकर सांसारिक भोग और 
संग्रहमें ही लगा हुआ है, वह नर (मनुष्य) कहलानेयोम्य 
नहीं है। ` इ , 
[इन दो श्लोकोमें भक्तके सदा-सर्वदा समभावमें 
स्थित रहनेकी बात कही गयी है। wis, 
मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख और 
निन्दा-स्तुति- इन पांचों galt समता होनेसे ही 
साधक पूर्णतः समभावमें स्थित कहा जा सकता है ।] 
[प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात] विशेष बात 
भगवानने पहले प्रकरणके अन्तर्गत तेरहवें-चौदहवें 
‘at मद्धक्तः स मे प्रियः' कहा, दूसरे प्रकरणके 
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अन्तमें `यो मदभक्तः स मे प्रियः' कहा, चौथे प्रकरणके राग-द्रेष, हर्ष-शोकादि विकारोके अभावकी बात कहीं 


अन्तर्गत सत्रहवें श्लोकके अन्तमें "भक्तिमान्‌ यः स 
मे प्रियः' कहा और अन्तिम पाँचवें प्रकरणके अन्तर्गत 
अठारहवें-उन्नीसवें श्लोकोंके अन्तमें “भक्तिमान्‌ मे 
प्रियो नरः' कहा | इस प्रकार भगवानने पाँच बार 
अलग-अलग A प्रियः' - पद देकर सिद्ध भक्तोंके 
लक्षणको पाँच भागोंमें विभक्त किया है । इसलिये 


सात श्लोकोंमें बताये गये सिद्ध भक्तोके. लक्षणोंको . 


एक ही प्रकरणके अन्तर्गत . नहीं समझना . चाहिये | 
इसका मुख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही 
प्रकरण होता, तो एक लक्षणको बार-बार: न कहकर 
एक ही बार कहा जाता, और “मे प्रियः'. पद Ht 
एक ही बार कहे जाते । 

पाँचों प्रकरणॉके अन्तर्गत सिद्ध भक्तोके लक्षणोंमें 
राग-द्वेष और हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है । 
जैसे, पहले प्रकरणमें “निर्ममः' पदसे रागका, ‘RET 
पदसे द्रेषका और "समदुःखसुखः पदसे हर्ष-शोकका 
अभाव बताया गया है। : दूसरे प्रकरणमें 
'हषामर्षभयोद्वेगैः' पदसे राग-द्वेष और हर्ष-शोकका 
अभाव बताया गया है । तीसरे प्रकरणमें 'अनपेक्ष:' 
` पदसे रागका, 'उदासीनः' पदसे द्रेषका और 'गतव्यथः' 
पदसे हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है । चौथे 
ग्रकरणमें 'न काङ्क्षति पदोसे रागका; “न दवेष्टि 
पदोसे द्रेषका और ‘a wala’ तथा ‘a शोचति' 
पदोंसे हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है । अन्तिम 
पाँचवें प्रकरणमें 'सङ्गविवर्जितः'पदसे रागका, 'संतुष्टः' 
पदसे एकमात्र भगवानमें ही सन्तुष्ट रहनेके कारण 
am और 'शीतोष्णसुखदुःखेषु -समः' दोसे हर्ष- 


oe शोकका अभाव बताया गया है । 


` आगर सिद्ध भक्तोके लक्षण ZET (सात 


` मगान्‌ अके रका स्ट रीतिसे उत्तर. देते हँ । 
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अघल" मत्परमा, PAA Ain से. Add, २ 


शब्दोसे और कहीं भावसे बार-बार कहनेकी जरूरत 
नहीं होती । इसी तरह चौदहवें और उन्नीसवें 
श्लोकमें “सन्तुष्टः? पदका तथा तेरहवें श्लोकमें 
'समदुःखसुखः' और Hered श्लोकमें 
“शीतोष्णसुखदुःखेषु समः' पदोंका भी सिद्ध भक्तोके 
लक्षणोंमें दो बार प्रयोग हुआ है, जिससे (सिद्ध 
भक्तोंके लक्षणोंका एक ही प्रकरण माननेसे) पुनरुक्तिका 


. दोष आता है । भगवानके वचनोंमें पुनरुक्तिका दोष 


आना सम्भव ही नहीं | अतः सातों श्लोकोके विषयको 
एक प्रकरण न मानकर अलग-अलग पाँच: प्रकरण 
मानना ही युक्तिसंगत है | 
इस तरह पाँचों प्रकरण स्वतन्त्र (भिन्न-भिन्न) 
होनेसे किसी एक प्रकरणके भी सब लक्षण जिसमें 
हों, वही भगवानका प्रिय भक्त है । प्रत्येक प्रकरणमें 
सिद्ध भक्तोके अलग-अलग लक्षण बतानेका कारण 
यह है कि साधन-पद्धति, प्रारब्ध, वर्ण, आश्रम, देश, 
काल, परिस्थिति आदिके भेद से सब भक्तोंकी 
प्रकृति- (स्वभाव-) में परस्पर थोड़ा-बहुत भेद रहा करता 
है । हाँ, राग-द्रेष, हर्ष-शोकादि विकारोंका अत्यन्ताभाव 
एवं समतामें स्थिति और समस्त प्राणियोके हितमें रति 
सबकी समान ही होती है । 
साधकको अपनी रुचि, विश्वास, योग्यता, स्वभावे 


* आदिके अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखायी 


दे, उसीको आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना 
जीवन बनानेमें लग जाना चाहिये । किसी एक प्रकरणके 
भी यदि पूरे लक्षण अपनेमें न आयें तो भी साधर्क 
को निराश नहीं होना चाहिये। फिर सफलता 
अवश्यम्भावी है । 


* 
O सम्क्थ--पीछेके सात सलोकोमें भगवानुत सिद्ध भकतोके कुल उत्तालीस लक्षण बताये । अब आगेके शोके 


व्यख्या--ये तु'--यहाँ 'ये” पदसे भगवानने 
उन साधक भक्तोंका संकेत किया है, जिनके विषयमें 
अर्जुनने पहले श्लोकमें प्रश्न करते हुए 'ये” पदका 
प्रयोग किया था । उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवानने दूसरे 
श्लोकमें सगुणकी उपासना करनेवाले साधकोंको अपने 
मतमें ('ये'और A पदोंसे) 'युक्ततमाः” बताया था | 
फिर उसी सगुण-उपासनाके साधन बताये और फिर 
सिद्ध भक्तोके लक्षण बताकर अब उसी प्रसङ्गका 
उपसंहार करते हैं । 

यहाँ X पद उन परम श्रद्धालु भगवत्परायण 
साधकोके लिये आया है, जो सिद्ध भक्तोके लक्षणोंको 
आदर्श मानकर साधन करते हैं । 

तु पदका प्रयोग प्रकरणको अलग करनेके लिये 
किया जाता है । यहाँ सिद्ध भक्तोके प्रकरणसे साधक 
भक्तोके प्रकरणको अलग करनेके लिये “तुः पदका 


प्रयोग हुआ है । इस पदसे ऐसा प्रतीत होता है कि: 


सिद्ध भक्तोंकी अपेक्षा साधक भक्त भगवान्को विशेष 
प्रिय हैं । 
, _ श्रदधानाः'-भगवत््ाप्त हो जानेके कारण सिद्ध 
. भोके लक्षणों श्रद्धाकी बात नहीं आयी; क्योंकि 
जतक नित्यप्राप्त भगवानका अनुभव नहीं होता, 
तमीतक श्रद्धाकी जरूरत रहती है । अतः इस पदको 
श्रद्धालु साधक भक्तोंका ही वाचक मानना चाहिये । 
FER भक्त भगवानके धर्ममय अमृतरूप उपदेशको 
Gl भगवान तेरहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक कहा है) 
उद्देश्यसे अपनेमें उतारनेकी चेष्ठा किया 

केरे हैं । 
यद्यपि भक्तिके साधनमें श्रद्धा और प्रेमका तथा 
We साधनमें विवेका महत्त होता है, तथापि 
ससे यह नहीं समझना चाहिये कि भक्तिके साधनमें 
| Se और mè साधनमें भद्धा. महत्व ही 
3 WE । वास्तवमें श्रद्धा और विवेककी सभी ae 
जिया: 


बै सतह इसी भार शास तलबले लक्षण : 
TN ही ज्ञान-साधनका०पालम OPT: Pon AM COST AT धर्म्यमृत है | 
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अमृतका अच्छी तरहसे सेवन करते हैं, थे मुझे — 


वानूने इसलिये भक्ति और ज्ञान दोनो ही साधनोंमें श्रद्ध 


और विवेक सहायक हैं | 

'मत्परमाः'- साधक भक्तोंका सिद्ध भक्तोमें 
अत्यन्त पूज्यभाव होता है । उनकी सिद्ध भक्तोक्र 
Vit श्रेष्ठ बुद्धि. होती है । अतः वे उन गुणोंको 
आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करनेके 
लिये भगवानके परायण होते हैं । इस प्रकार भगवानका 
चिन्तन करनेसे और भगवानपर ही निर्भर रहनेसे वे 
सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं । 

TAR ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 
'मत्परमः' पदसे और इसी (बारहवें) अध्यायके छठे 
श्लोकमें “मत्पराः पदसे अपने परायण होनेकी बात 
विशेषरूपसे कहकर er पुनः उसी बातको इस 
श्लोकमें 'मत्परमाः' पदसे कहा है | इससे सिद्ध 
होता है कि भक्तियोगमें भगवत्परायणता मुख्य है । 
भगवत्परायण होनेपर भगवत्कृपासे अपने-आप साधन 
होता है और असाधन-(साधनके विप्नों)का नाश 
होता. है । 

'म्यामृतमिदं यथोक्तम'-सिद्ध भक्तोकै उन्तालीस 
लक्षणोके पांचों प्रकरण धर्ममय अर्थात्‌ धर्मसे ओतप्रोत 
हैं । उनमें fee भी अधर्मका अंश नहीं है । 
जिस साधनमें साधन-विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता, 
वह साधन अमृततुल्य होता है । पहले कहे हुए 
लक्षण समुदायके धर्ममय .होनेसे तथा उसमें 
सांधन-विरोधी कोई बात न होनेसे ही उसे 'धर्म्यामृत' 
संज्ञा दी गयी है । 

साधनमें साधन-विरोधी कोई बात न होते हुए 
भी जैसा पहले कहा गया है, ठीक वैसा-का-वैसा 
धर्ममय अमूतका सेवन तभी सम्भव है, जब साधकका 
उद्देश्य किश्विन्मात्र भी धन, मान, बड़ाई. आदर, 
सत्कार, संग्रह, सुखभोग आदि न होकर एकमात्र 
भगवत्राप्ति ही हो । 

प्रत्येक अकरणके सब लक्षण धर्म्यमृत है। अतः 


“साधक जिस भ्रकरणके लक्षणोंको आदर्श मानकर 


राके जो ‘हे सर्वभूतानां मैत्र:” ``" 
आदि लक्षण बताये गये हैं, वे आंशिकरूपसे साधकमात्रमें 
रहते हैं और इनके साथ-साथ कुछ दुर्गुण-दुराचार भी 
रहते हैं । प्रत्येक प्राणीमें गुण और अवगुण दोनों ही 
रहते हैं,फिर भी अवगुणोंका तो सर्वथा त्याग हो 
सकता है, पर गुणोंका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता | 
कारण कि साधन और ख़भावके अनुसार सिद्ध पुरुषमें 
गुणोंका तारतम्य तो रहता है; परन्तु उनमें गुणोंकी 
कमीरूप अवगुण किञ्चिन्मात्र भी नहीं रहता । गुणोंमें 
न्यूनाधिकता रहनेसे उनके पाँच विभाग किये गये हैं; 
परन्तु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं; अतः उनका विभाग 
हो ही नहीं सकता । 

साधक सत्सङ्ग तो करता है, पर साथ-ही-साथ 
कुसङ्ग भी होता रहता है । वह संयम तो करता है, 
पर साथःही-साथ असंयम भी होता रहता l वह 
साधन तो करता है, पर साथ-ही-साथ असाधन भी 
होता रहता है । जबतक साधनके साथ असाधन 
अथवा With साथ अवगुण रहते हैं, तबतक साधककी 
साधना पूर्ण नहीँ होती । कारण कि असाधनके साथ 
साधन अथवा अवंगुणोके साथ गुण उनमें भी पाये 
जाते हैं, जो साधक नहीं है । इसके सिवाय जबतक 
साधनके साथ असाधन अथवा गुणोंके साथ अवगुण 
रहते हैं, तबतक साधकमें अपने साधन अथवा गुणोंका 
अभिमान रहता है, जो आसुरी सम्पत्तिका आधार 
है । इसलिये धर्म्यामृतका यथोक्त सेवन करनेके लिये 
कहा गया है । तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा 
ही पालन होना चाहिये, जैसा वर्णन किया गया है । 
अगर धर्म्यामृतके सेवनमें दोष (असाधन) भी साथ 
रहेंगे तो भगवत्राप्ति नहीं होगी । अतः इस विषयमें 
साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये | यदि साधनमें 
किसी कारणवश आंशिकरूपसे कोई दोषमय वृत्ति 


उत्पन्न हो जाय, तो उसकी अवहेलना न करके 


ANGE उसे हटनेकी चेष्ट कली चाहिये । चेष्ट 
eI भी न हटे, तो व्याकुलतापूर्वक प्रभुसे प्रार्थना 
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[अध्याय १२ 
होते हैं । इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि 
सब 'असत्‌'के सम्बन्धसे ही होते हैं । दुराचारी-से- 
दुराचारी पुरुषमें भी सदगुण-सदाचारका सर्वथा अभाव 
नहीं होता; क्योकि 'सत्‌'- (परमात्मा-)का अंश होनेके 
कारण जीवमात्रका 'सत'से नित्यसिद्ध सम्बन्ध है | 
परमात्मासे सम्बन्ध रहनेके कारण किसी-न-किसी अंशमें 
उसमें सदगुण-सदाचार रहेंगे ही। परंमात्माकी प्राप्ति होनेपर 
असत्से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और 
दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं | 

सद्गुण-सदाचार-सद्भाव भगवानकी सम्पत्ति है । 
इसलिये साधक जितना ही भगवानके सम्मुख अथवा 
भगवत्परायण होता जायगा, उतने ही अंशमें स्वतः 
सद्गुण-सदाचार-सद्धाव प्रकट होते जायँगे और 
दुर्गुण-दुराचार-दुर्भाव नष्ट होते जायेंगे । 

राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोध आदि अन्तःकरणके 
विकार हैं, धर्म नहीं (गीता १३ । ६) । धर्मीके साथ 
धर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है । जैसे, सूर्यरूप धर्मकि 
साथ उष्णतारूप धर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है, जो 
कभी मिंट नहीं सकता । अतः धर्मीके बिना धर्म | 
तथा धर्मके बिना धर्मी नहीं रह सकता | काम-क्रोधादि 
विकार साधारण मनुष्यमें भी हर समय नहीं रहते, 
साधन करनेवालेमें कम होते रहते हैं और सिद्ध 
पुरुषमें तो सर्वथा ही नहीं रहते । यदि ये विकार 
अन्तःकरणके धर्म होते, तो हर समय एकरूपसे रहते 
और अन्तःकरण (धर्मी-)के रहते हुए कभी नष्ट नहीं 
होते । अतः ये अन्तःकरणके धर्म नहीं, प्रयु 
आगन्तुक (आने-जानेवाले) विकार हैं । साधक 
जैसे-जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवानकी ओर बढ़ती 
है, RAA राग द्वेषादि विकार मिटते जाते ह 


और भगवानको प्राप्त होनेपर उन विकारोंका अत्यन्ताभाव 
हो जाता है | 

गीतामें जगह-जगह भगवानते योन 
वशमागच्छेत्‌ (३ 1३४), 'रागद्रेषवियुक्तेः 


(२ 1६४), TRA व्युदस्य' | 14a) आदि 
पदोंसे साधकोंको इन राग-द्वेषादि विकारोंका al 
त्याग करनेके लिये कहा है । यदि ये (गदे) | 


इनका त्याग असम्भव होता और असम्भवको 
बनानेके लिये भगवान्‌ आज्ञा भी कैसे दे सकते थे ? 
गीतामें सिद्ध महापुरुषोंकोराग-द्वेषादि विकारोंसे 
सर्वथा मुक्त बताया गया है । जैसे, इसी अध्यायके तेरहवे 
| श्लोकसे उन्नीसवें श्लोककक जगह-जगह भगवानने 
सिद्ध भक्तोंको राग-द्वेषादि विकारोंसे सर्वथा मुक्त बताया 


सम्भव 


है। इसलिये भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, 
अन्तःकरणके धर्म नहीं । असत्से सर्वथा विमुख होनेसे 
उन सिद्ध महापुरुषोंमें ये विकार लेशमात्र भी नहीं 
रहते । यदि अन्तःकरणमें ये विकार बने 
फिर वे मुक्त किससे होते? 

जिसमें ये विकार लेशमात्र भी नहीं हैं, ऐसे 
सिद्ध महापुरुषके अन्तःकरणके लक्षणोंको आदर्श 
» मानकर भगवत्माप्तिके लिये उनका अनुसरण करनेके 

लिये भगवान्ने उन लक्षणोंको यहाँ 'थर्म्यामृतम्‌' के 
नामसे सम्बोधित किया है । 

'पर्ुपासते'- साधक भक्तोंकी दृष्टिमें भगवानके 
` परे सिद्ध भक्त अत्यन्त शरद्धस्पद होते हैं । भगवानकी 
' तरफ स्वाभाविक आकर्षण (प्रियता) होनेके कारण 

उनमें दैवी सम्पत्ति अर्थात्‌ सद्गुण (भगवानके होनेसे) 
साभाविक ही आ जाते हैं । फिर भी साधकोंका उन 
„ Re महापुरुषोके गुणोके प्रति स्वाभाविक आदरभाव 


रहते, तो 


हेता है; और वे उन गुणोंको अपनेमें उतारनेकी चेष्टा . 


करते हैं । यही साधक भक्तोंद्रारा उन गुणोंका अच्छी 
RAA करना, उनको अपनाना है । 
इसी अध्यायके तेरहवेंसे उन्नीसवें श्तोकतक, सात 
'ध्म्यामृत'का जिस wat वर्णन किया गया 
है, उसका ठीक उसी रूपमें श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह 
l सेवन करनेके अर्थमें यहाँ 'पर्युपासते' पद प्रयुक्त 
न अच्छी तरह सेवन करनेका तात्पर्य यही 
+ कि साधकमें ra भी अवगुण नहीं रहने 
` परिये । जैसे, साधकमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति करुणाका 
Ë Te’ भले ही न हो, पर उसमें किसी 
W भति अकरुणा-(निर्दयता-) का भाव बिल्कुल 
=. _ णा चाहिये | साधकोंमें ये लक्षण साङ्गोपाङ्ग 


= इसीलिये उनसे इनका सेवन -करनेके लिये 


* साधक-संजीवनी * 


RRA RR कफ at 


कोटिमें आ जायँगे | 

साधकमें भगवत्राप्तिकी तीव्र उत्कण्ठा और 
व्याकुलता होनेपर उसके अवगुण अपने-आप नष्ट हो 
जाते हैं; क्योकि उत्कण्ठा और व्याकुलता अवगुणोंको 
खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने-आप 
होने लगता है । इस कारण उसको भगवळ्राप्ति जल्दी 
और सुगमतासे हो जाती है । 


"भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः भक्तिमार्गपर 
चलनेवाले भगवदाश्रित साधकोके लिये यहाँ 'भक्ता:' 
पद प्रयुक्त हुआ है । 


भगवानूने ग्यारहवें अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें 
वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदिसे अपने दर्शनकी 
दुर्लभता बताकर चौवनवें श्लोकमें अनन्यभक्तिसे अपने 
दर्शनकी सुलभताका वर्णन किया. | फिर पचपनवें श्लोकमें 
अपने भक्तके लक्षणोंके रूपमें अनन्यभक्तिके स्वरूपका 
वर्णन किया | इसपर अर्जुने इसी (AREA) अध्यायके 
पहले श्लोकमें यह प्रश्न किया कि सगुण-साकारके 
उपासको. और निर्गुण-निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ठ कौन 
है ?` भगवानने दूसरे श्लोकमें इस प्रश्नके उत्तरमें 
(सगुण-साकारकी उपासना करनेवाले) उन साधकोंको 
श्रेष्ठ बताया, जो भगवानमें मन लगाकर अत्यन्त . 
श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं । यहाँ उपसंहारमें 
उन्हीं साधकोके लिये 'भक्ताः' पद आया है | 

उन साधक भक्तोंको भगवान्‌ अपना अत्यन्त प्रिय 
बताते हैं । 

सिद्ध भक्तोंको ‘fra’ और साधकोंको 'अत्यन्त 
प्रिय' बतानेके कारण इस प्रकार हैं-- | 

(१) सिद्ध भक्तोंको तो तत्तका अनुभव अर्थात्‌ 
भगवद्माप्ति हो चुकी है; किन्तु साधक भक्त भगवद्माप्ति 
न होनेपर भी श्रद्धापूर्वक ware परायण होते हैं । 
इसलिये वे भगवान्को अत्यन्त प्रिय होते हैं । 

(२) सिद्ध भक्त भगवानके बड़े पुत्रके समान हैं 

Wt प्रोढ़ तनय सम ग्यानी । 

परन्तु साधक भक्त भगवानके छोटे, अबोध 

बालकके समान हैं-- 
बालक सुत सम दास अमानी ।। 
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छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता 
है । इसलिये भगवानको भी साधक भक्त अत्यन्त 
प्रिय हैं । 


विश्वासपूर्वक 


एकमात्र भगवान्के आश्रित होकर उनकी 
भक्ति करते हैं । अतः उनको अभीतक अपने प्रत्यक्ष - 


दर्शन न देनेके कारण भगवान्‌ अपनेको उनका ऋणी 


(३) सिद्धभक्तको तो भगवान्‌ अपने प्रत्यक्ष दर्शन मानते हैं और इसीलिये उनको अपना अत्यन्त प्रिय 
देकर अपनेको ऋणमुक्त मान लेते हैं, पर साधक कहते हैं । 
भक्त तो (प्रत्यक्ष दर्शन न होनेपर भी) सरल ठ 
३४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ।। १२ ।। 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय 
्रीमद्धगवदगीतोपनिषद्ूप श्रीकृष्णाजुनसंवादमें 'भक्तियोग' नामक 
बारहवाँ अध्याय पूर्ण. हुआ ।। १२ ।। 


इस (बारहवें) अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनों- 
सहित भगवद्भक्तिका वर्णन करके भक्तोंके लक्षण बताये 
गये हैं और इस अध्यायका उपक्रम तथा उपसंहार 
भी भगवद्भक्तिमें ही हुआ है । केवल तीसरे, चौथे 
और पाँचवें-तीन स्लोकोमें ज्ञानके साधनका वर्णन 
है, पर वह भी भक्ति और ज्ञानकी परस्पर तुलना 


करके भक्तिको श्रेष्ठ बतानेके लिये ही है । इसीलिये - 


इस अध्यायका नाम “भक्तियोग' रखा गया है। _ 
बारहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच . 
(१) इस अध्यायमें 'अथ द्वादशोऽध्यायः के 
तीन, 'अर्जुन उवाच' आदि पदोंके चार, श्लोकोंके दो 
सौ चौवालीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस 
प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग दो सौ चौसठ है । 
(२) 'अथ द्वाद्शोऽघ्यायः' के सात, 'अर्जुन 
vara’ आदि पदोके तेरह, श्लोकोके छः सौ चालीस 


oui 
होनेसे'संकीर्ण-विपुला' 


और पुष्पिकाके पैंतालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण * 
अक्षरोंका योग सात सौ पाँच है । इस अध्यायके «४ 
सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 

(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं--'अर्जुन 
उवाच'और 'श्रीभगवानुवाच' | 

. aed अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके बीस श्लोकोमेंसे--नवें श्लोके: 
तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-बिपुला; ' 
उन्नीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें “नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'न-विपुला'; और बीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें | 
तथा तृतीय चरणमें “भगण' प्रयुक्त 
संज्ञावाले छन्द हैं । शेष 
wae श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके 
लक्षणोंसे युक्त हैं | 


c? 
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11 ॐ श्रीपरमात्मने नमः ।। . 


श्रीभगवानुवाच 


इद॑ शरीरं कौन्तेय 


क्षेत्रमित्यभिधीयते-। 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। ९ ।। 
श्रीभगवान, बोले--हे कुन्तीपुत्र अर्जुन 'यह'-रूपसे कहे जानेवाले शरीरको ‘aa’ 


कहते हैं और इस क्षेत्रको जो जानता है, 
व्याख्या--'इदं शरीरं कौन्तेय 
क्षेत्रमित्यभिधीयते'--मनुष्य 'यह पशु है, यह पक्षी 
है, यह वृक्ष है' आदि-आदि भौतिक चीजोंको इदंतासे 
अर्थात्‌ 'यहः-रूपसे कहता है और इस शरीरको 
कभी YP -रूपसे तथा कभी 'मेरा' -रूंपसे कहता है । 
Wy वास्तवमें अपना कहलानेवाला शरीर भी इदंतासे 
कहलानेवाला ही है । चाहे स्थूलशरीर हो, चाहे 
Wak हो और चाहे कारणशरीर हो, पर वे हैं 
सभी इदंतासे .कहलानेवाले ही । 
_ जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- इन 
पि तत्तोंसे बना हुआ है अर्थात्‌ जो माता-पिताके 


'ज-वीर्यसे पैदा होता है, उसको स्थूलशरीर कहते ` 


है । इसका दूसरा नाम ‘अन्नमयकोश? भी है; क्योंकि 


T अन्नके विकारसे ही पैदा होता है और अन्नसे 


(nn 


उसको ज्ञानीलोग ध्षेत्रज्ञ' नामसे कहते हैं । 


ही जीवित रहता है । अतः यह अन्नमय, अन्नस्वरूपं 
ही है । इन्द्रियोंका विषय होनेसे यह शरीर ‘seq’ 
(‘ae’) कहा जाता है । 

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन 


` और बुद्धि-इन सत्रह Tae बने हुएको सूक्ष्मशरीर 


कहते हैं । इन सत्रह तत्तवोमेंसे प्राणोंकी प्रधानताको 
लेकर यह सूक्ष्मशरीर: प्राणमयकोश', मनकी प्रघानताको 
लेकर. यह मनोमयकोशः और बुद्धकी प्रधानताको 


“लेकर यह 'विज्ञानमयकोश' कहलाता है । ऐसा यह 


सूक्ष्मशरीर भी अन्तःकरणका विषय होनेसे 'इदम' 


' कहा जाता है। . 


बुद्धितकका तो ज्ञानं होता है, पर aed आगेका 


ज्ञान नहीं होतां, इसलिये इसे अज्ञान कहते हैं । यह | 
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सम्पूर्ण शरीरॉका कारण होनेसे कारणशरीर 
कहलाता है--'अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणम्‌' 
(अध्यात्म° उत्तरः ५ । ९) । इस कारणशरीरको SAG, 
आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसीको 
“आनन्दमयकोश' भी कह देते हैं । जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थूल, 
शरीरकी प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण- 
शरीर भी साथमें रहता है । ख़प्र-अवस्थामें सूक्ष्मशरीरकी 
प्रधानता होती है और उसमें कारणशरीर भी साथमें 
रहता है । सुषुप्ति-अवस्थामें स्थूलशरीरका ज्ञान नहीं 
रहता, जो कि अन्नमयकोश है और सूक्ष्मशरीरका भी 
ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं 
विज्ञानमयकोश है अर्थात्‌ बुद्धि अविद्या-( अज्ञानः) 
में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति-अवस्था 
कारणशरीरकी होती है । जाग्रत्‌ और खप्न-अवस्थामें तो 
सुख-दुःखका अनुभव होता है, पर सुषुप्ति-अवस्थामें 
दुःखका अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। 
इसलिये कारणशरीरको 'आनन्दमयकोश' कहते हैं । 
कारणशरीर भी स्वयंका विषय होनेसे, स्वयंके द्वारा 
जाननेमें आनेवाला होनेसे "इदम्‌! कहा जाता है | 

उपर्युक्त तीनों शरीरॉको “शरीर' कहनेका तात्पर्य 
है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है । इनको 
कोश कहनेका तात्पर्य है कि जैसे चमड़ेसे बनी हुई 
थैलीमें तलवार रखनेसे उसकी म्यान संज्ञा हो जाती 
है , ऐसे ही जीवात्माके द्वारा इन तीनों शरीरॉको 
अपना माननेसे, अपनेको इनमें रहनेवाला माननेसे इन 
तीनों शरीरॉकी 'कोश' संज्ञा हो जाती है | 

इस शरीरको ‘Oa कहनेका तात्पर्य है कि यह 
अतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता है।। यह इतना 


ie जल्दी बदलता है कि इसको दुबारा कोई देख ही 


` नहीं सकता अर्थात्‌ दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा, 
` उसको फिर दुबारा नहीं देख सकते; क्योंकि वह तो 


+4 s 3 


* श्रीमद्धगवदगीता * 


RRR 


अन्तःकरणमें पड़ते हैं । वे संस्कार जब फलके रूपमें 
प्रकट होते हैं, तब दूसरा (देवता, पशु-पक्षी, कीर-पतङ्ग 
आदिका) शरीर मिलता है । जिस प्रकार खेतमें जैसा 
बीज बोया जाता है,वैसा ही अनाज पैदा होता है, 
उसी प्रकार इस शरीरमें जैसे कर्म किये जाते हैं, 
उनके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते 
हैं । तात्पर्य है कि इस शरीरमें किये गये कमोके 
अनुसार ही यह जीव बार-बार जन्म-मरणरूप फल 
भोगता है । इसी दुष्टिसे इसको क्षेत्र (खेत) कहा 
गया है । 

अपने वास्तविक GST अलग दीखनेवाला यह 
शरीर प्राकृत पदार्थोंसे, क्रियाओंसे, वर्ण-आश्रम आदिसे 
इदम्‌! (दृश्य) ही है। यह है तो eM पर 
जीवने भूलसे इसको 'अहम! मान लिया और फँस 
गया | स्वयं परमात्माका अंश एवं चेतन है, सबसे 
महान्‌, है | परन्तु जब वह जड़ (दृश्य) पदा्थोसे 
अपनी महत्ता मानने लगता है (जैसे, ‘A धनी हूँ, 
'मैं विद्यान्‌ हूँ' आदि), तब वास्तवमें वह अपनी 
महत्ता घटाता ही है । इतना ही नहीं, अपनी महान्‌ 
बेइज्जती करता है; क्योंकि अगर धन, विद्या आदिसे 
चह अपनेको बड़ा मानता है, तो धन, विद्या आदि 
ही बड़े हुए; उसका अपना महत्त्व तो कुछ रहा ही 
नहीं ! वास्तवमें देखा जाय तो महत्त्व स्वयंका ही है, 
नाशवान्‌ और जड़ धनादि पदार्थोका नहीं; क्योंकि 
जब खयं उन पदार्थोंको स्वीकार करता है, तभी वे 
महत््शाली दीखते हैं । इसलिये भगवान्‌ 'इदं शरीरं 
dar’ पदोंसे शरीरादि पदार्थोको अपनेसे भिन्न 'इदंता' 
से देखनेके लिये कह रहे हैं । 

'एतद्यो Afr’ — जीवात्मा इस शरीरको जानता 
है अर्थात्‌ यह शरीर मेरा है, इच्त्रियाँ मेरी हैं 
मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं-_ऐसा मार्गत 
है । यह जीवात्मा इस शरीरको कभी 'मै कह देंता 
है और कभी 'यह' कह देता है अर्थात्‌ मैं र 
है, ऐसे ही इस मतुष्य-शरोस्में अहंता-ममता करके हूँ--ऐसा भी मान लेता है और ह —— 


—— 
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* साधक-संजीवनी * 
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है'-ऐसा भी मान लेता है । चाहनेवाले साधकोंके लिये ही नहीं, त्युत मनुष्यमात्रके 


इस श्लोकके पूर्वार्धमें शरीरको 'इदम्‌' पदसे 
कहा है और उत्तरार्धमें शरीरको 'एतत' पदसे कहा है । 
यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीकके वाचक हैं, तथापि 
'इदम्‌' की अपेक्षा 'एतत्‌' पद अत्यन्त नजदीकका 
वाचक है । अतः यहाँ ‘seq’ पद 
शरीर-समुदायका द्योतन करता है और 'एतत्‌' पद 
इस शरीरमें जो 'मैं'-पन है, उस मैं-पनका चयोतन 
करता है | 

तं प्राहु: क्षेत्र इति तद्विदः’ जैसे दूसरे 
अध्यायके सोलहवें श्लोकमें सत्‌-असत्के तत्को 
जाननेवालोंको tat कहा है, ऐसे ही यहाँ 
A-AA तत्त्वको जाननेवालोंको "तद्विदः कहा है । 
क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ वया है--इसका जिनको 
बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्माको 
‘gag’ नामसे कहते हैं । तात्पर्य है कि क्षेत्रकी तरफ़ 
दृष्टि रहनेसे, क्षेत्रके साथ सम्बन्ध रहनेसे ही इस 
जौवात्माको वे ज्ञानी महापुरुष aay’ कहते हैं । अगर 
यह जीवात्मा क्षेत्रके साथ सम्बन्ध न रखे, तो फिर 
इसकी ‘aay संज्ञा नहीं रहेगी, यह परमात्मस्वरूप 
हो जायगा (गीता १३ । ३१) । 

[मार्मिक बात] बात 

यह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है, वहाँसे 
खोलनेपर ही ( बन्धनसे) छुटकारा हो सकता है । 
अतः मनुष्यशरीरसे ही बन्धन होता है और मनुष्य" 
WHS द्वार ही बन्धनसे मुक्ति हो सकती है । आगर 
"मुष्का अपने शरीरके साथ किसी प्रकारका भी 
जहेता-ममतारूप सम्बन्ध न रहे, तो वह मात्र संसारसे 
पफ ही है । अतः भगवान्‌ शरीरके साथ माने हुए 
'हता-ममतारूप सम्बन्धका विच्छेद करनेके लिये 
को "क्षेत्र बताकर उसको इदंता- (पृथक्ता-) से 
के लिये कह रहे है, जो कि वासवम पथक है ही । 


लिये परम आवश्यक है । कारण कि अपना उद्धार 
करनेका अधिकार और अवसर मनुष्यशरीरमें ही है । 
यही कारण है कि गीताका उपदेश आरम्भ करते ही 
भगवानने सबसे पहले शरीर और शरीरीकी पृथकूताका 


अङ्गुलिनि्दिष्ट वर्णन किया है | 


इदम्‌ का अर्थ है--'यह' अर्थात्‌ अपनेसे 
अलग दीखनेवाला | सबसे पहले देखनेमें आता है 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाशसे बना यह 
स्थूलशरीर | यह दृश्य है और परिवर्तनशील है । 
इसको देखनेवाले हैं--नेत्र । जैसे दृश्यमें रंग, आकृति, 
अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर 
उनको देखनेवाले नेत्र एक ही रहते हैं, ऐसे ही शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, और गन्धरूप विषय भी बदलते 
रहते हैं, पर उनको जाननेवाले कान, त्वचा, नेत्र, 
जिह्वा और नासिका एक ही रहते हैं । जैसे मेत्रोंसे 
ठीक chert, कम दीखना और बिल्कुल न दीखना--ये 
A होनेवाले परिवर्तन मनके द्वारा जाने जाते हैं, 
ऐसे ही कान, त्वचा, fra और नासिकामें होनेवाले 
परिवर्तन भी मनके द्वारा जाने जाते हैं । अतः पाचों 
ज्ञनेन्द्रियाँ (कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका) 
भी दृश्य हैं । कभी क्षुब्ध और कभी शान्त, कभी 
स्थि और कभी चञ्चल--ये मनमें होनेवाले परिवर्तन 
बुद्धिके द्वारा जाने जाते हैं अतः मन भी दृश्य है ।: 
कभी ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी 
बिल्कुल न समझना--ये बुद्धिमें होनेवाले परिवर्तन 
खयं- (जीवात्मा-) के द्वारा जाने जाते हैं । अतः बुद्धि 
भी दृश्य है | बुद्धि आदिके द्रष्टा खयं- (जीवात्मा-) में 
कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और 
होना सम्भव भी नहीं वह सदा एकरस रहता है; 
अतः वह कभी किसीका दृश्य नहीं हो सकता+ | 

इन्द्र्याँ अपने-अपने विषयको तो जान सकती 


शरीरको इदंतासे देखना केवल अपना कल्याण हैं, परं विषय अपनेसे पर (सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाशक) 


'आहुः' क्रियाका कर्म होनेसे क्षेत्रज्ञ! शब्दमें द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये थी, तथापि आगे 'इति' 
अर्थात्‌ 'इति' पदसे उक्त होनेसे Aa शब्दम प्रथमा विभक्ति हो गयी है । 
z Epl लोचनं दक) तवदय, दुक तू pay ty No EM q तु दृश्यते Ut 3 
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इन्द्रियोंकों नहीं जान सकते | इसी तरह इन्द्रियाँ और यह है कि स्यं जड़से तादात्य करके जड़के सहित 


विषय मनको नहीं जान सकते; मन, इच्द्रियाँ और 
विषय बुद्धिको नहीं जान सकते; तथा बुद्धि, मन, 
इन्द्रिया और विषय स्वयंको नहीं जान सकते | न 
जाननेमें मुख्य कारण यह है कि इन्द्रियाँ, मन और 
बुद्धि तो सापेक्ष Er हैं अर्थात्‌ एक-दूसरेकी सहायतासे 
केवल अपनेसे स्थूल रूपको देखनेवाले हैं; किन्तु 
स्वये (जीवात्मा) शरीर, इन्द्रिया, मन और बुद्धिसे 
अत्यन्त सूक्ष्म और श्रेष्ठ होनेके कारण निरपेक्ष द्रष्टा 
है अर्थात्‌ दूसरे किसीकी सहायताके बिना खुद ही 
देखनेवाला है । 

उपर्युक्त विवेचनमें यद्यपि इन्द्रिया, मन और 
बुद्धिको भी द्रष्टा कहा गया है, तथापिं वहाँ भी यह 
समझ लेना चाहिये कि स्रयं-(जीवात्मा-) के साथ 
रहनेपर ही इनके द्वारा देखा जाना सम्भव होता है । 
कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृतिका कार्य 
होनेसे स्वतन्त्र द्रष्टा नहीं हो सकते | अतः स्वयं ही 
वास्तविक द्रष्टा है । दृश्य पदार्थ (शरीर), देखनेकी 
शक्ति Ga, मन, ae) और देखनेवाला 
(जीवात्मा)--इन तीनोंमें गुणॉकी भिन्नता होनेपर भी 
तात्त्तिक एकता है | कारण कि तात्त्विक एकताके बिना 
देखनेका आकर्षण, देखनेकी सामर्थ्य और देखनेकी 
प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती । यहाँ यह शङ्का हो 
सकती है कि स्वयं (जीवात्मा) तो चेतन है, फिर 
चह जड़ बुद्धि आदिको (जिससे उसकी तात्त्विक 
एकता नहीं है) कैसे देखता है? इसका समाधान 


अपनेको -'ैं' मान लेता है । यह “मैं' न तो जड़ 
है और न चेतन ही है । जड़में विशेषता देखकर 
यह जड़के साथ एक होकर कहता है कि A धनवान्‌ 
हूँ; मैं विद्वान्‌ हूँ. आदि; और चेतनमें विशेषता देखकर 
यह चेतनके साथ एक होकर कहता है कि 'मैं आत्मा 
हूँ; मैं ब्रह्म हूँ' आदि | यही प्रकृतिस्थ पुरुष है, जो 
प्रकृतिजन्य गुणोंके सङ्गसे ऊँच-नीच योनियोंमें बार-बार 
जन्म लेता रहता है (गीता १३ । २१) । तात्पर्य यह 
निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुषमें जड़ और चेतन-- दोनों 
अंश विद्यमान हैं । चेतनकी रुचि परमात्माकी तरफ 
जानेकी है; किन्तु भूलसे उसने जड़के साथ तादाल्य 
कर लिया । तादात्यमें जो जड़-अंश है, उसका 
आकर्षण (प्रवृत्ति) जड़ताकी तरफ होनेसे वही 
सजातीयताके कारण जड़ बुद्धि आदिका द्रष्टा बनता 
है । यह नियम है कि देखना केवल सजातीयतामें 
ही सम्भव होता है अर्थात्‌ दृश्य, दर्शन और द्रष्टके 
एक ही जातिके होनेसे देखना होता है, अन्यथा नहीं | 
इस नियमसे यह पता लगता है कि स्वयं (जीवात्मा) 
जबतक बुद्धि आदिका द्रष्टा रहता है, तबतक उसमें 
बुद्धकी जातिकी जड़ वस्तु है अर्थात्‌ जड़ प्रकृतिके 
साथ उसका माना हुआ सम्बन्ध है । यह माना हुआ 
सम्बन्ध ही सब अनर्थका मूल है | इसी माने हुए 
सम्बन्धके कारण वह सम्पूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात्‌ 
बुद्धि, मन, इत्य, विषय, शरीर और पदार्थका द्रष्ट 
बनता है । 


* 
सम्बध-उस क्षेज्ञका खरूप क्या है--इसको आगेके शलोकमें बताते हैं । 
aa चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत | 


कषेत्क्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं 


Wd मम ।। २ ll 


न 


dager जो ज्ञान है, वही मेरे मतमें ज्ञान है । 


— त्सरा सजला कर कक फल न सह 
है Se बज is थी भो का है।यह ली (स्वयंप्रकाश आत्मा) 
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श्लोक २] 

व्याख्या---- क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु 
भारत'-- सम्पूर्ण Sa (शरीर)े 'म हूँ'--ऐसा 
जो अहंभाव है, उसमें 'में' तो क्षेत्र है (जिसको 
पूर्वश्लोकमें 'एतत' कहा है) और 'हूँ' मै-पनका ज्ञाता 


dag है (जिसको पूर्वश्लोकमें af’ पदसे जाननेवाला: 


कहा है) । 'में'का सम्बन्ध होनेसे ही 'हूँ' है । अगर 
Ta सम्बन्ध न रहे तो 'हूँ' नहीं रहेगा, प्रत्युत 'है' 
रहेगा । कारण कि È ही 'मै'के साथ सम्बन्ध होनेसे 
'हुं कहां जाता है । अतः वास्तवमें A- (हूँ) 
की परमात्मा-('है') के साथ एकता है । इसी बातको 
भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं कि सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें मेरेको 
ही क्षेत्रज्ञ समझो | 
मनुष्य किसी विषयको जानता है, तो वह जाननेमें 
आनेवाला विषय ‘ya’ कहलाता है । उस ज्ञेयको 
वह किसी करणके द्वारा ही जानता हैं । करण दो 
तरहका होता है-- बहिःकरण और अन्तःकरण | 
मनुष्य विषयोंको बहिःकरण -(श्रोत्र, नेत्र आदि-)से 
जानता है और बहिःकरणको अन्तःकरण- (मन, बुद्धि 
आदि-) से जानता है। उस अन्तःकरणकी चार 
वृत्तियाँ हें- मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार | इन 
WA भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एकदेशीय 
हैं। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना 
जाता है, वह जाननेवाला प्रकाशस्वरूप क्षेत्रज्ञ 
है। उस अहंभावके भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञको साक्षात्‌ मेरा 
सरूप समझो | 
यहाँ ‘fate’ पद कहनेका तात्पर्यं है कि हे 
THI जैसे तू अपनेको wie मानता है और 
शरीरको अपना मानता है, ऐसे ही तू अपनेको मेरेमें 
जान (मान) और मेरेको अपना मान | कारण कि 
~ साथ जो एकता मान रखी है, उसको 
“के लिये मेरे साथ एकता माननी बहुत 
आवश्यक है। 
जैसे यहाँ भगवान्‌ने ‘Ami चापि मां विद्धि 
A रजकी अपने साथ एकता बतायी है, ऐसे 
i अन्य जगह भी एकता बतायी है; जैसे-- 
अध्यायके सन्रहवें श्लोकमें भगवानते 


* साधक-संजीवनी * 
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संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी 
समझो'--'अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं -ततम' 
और नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें अपने लिये कहा 
कि 'मेरेसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त P— 'मया 
ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना' । यहाँ तो भगवानने 
क्षेतरज्ञ-(अंश-) की अपने-(अंशी-)के साथ एकता 
बतायी है और आगे इसी अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें 
शरीर-संसार- (कार्य-) की प्रकृति-(कारण-)के साथ 
एकता बतायेंगे । तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृतिका 
अंश है, इसलिये तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ; 
और तुम मेरे अंश हो, इसलिये तुम मेरे सम्मुख हो 
जाओ । 

शरीरको संसारके साथ स्वाभाविक एकता है । 
परन्तु यह जीव शरीरको संसारसे अलग मानकर उसके 
साथ ही अपनी एकता मान लेता है । परमात्माके 
साथ केत्रज्ञकी स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीरके 
साथ एकता माननेसे यह अपनेको परमात्मासे अलग 
मानता है । शरीरको संसारसे अलग मानना और 
अपनेको परमात्मासे अलग मानना--ये दोनों ही गलत 
मान्यताएँ हैं । अतः भगवान्‌ यहाँ ‘fake’ पदसे आज्ञा 
देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो | 
तात्पर्य है कि तुमने जहाँ शरीरके साथ अपनी एकता 
मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, 
जो कि वास्तवमें है | 

शाख्नोमें प्रकृति, जीव और परमात्मा-इन तीनोंका 
अलग-अलग वर्णन आता है; परन्तु यहाँ 'अपि' 
पदसे भगवान्‌ एक विलक्षण भावकी ओर लक्ष्य कराते 
हैं. कि welt परमात्माके जिस सर्वव्यापक खरूपका 
वर्णन हुआ है, वह तो मैं हूँ ही, इसके साथ ही 
सम्पूर्ण aa क्षेत्रज्ञरूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ दीखनेवाला 
भी मैं ही हूँ । अतः प्रस्तुत पदोंका यही भाव है 
कि ्षेत्रज्ञरूपसे परमात्मा ही है--ऐसा जानकर साधक 
मेरे साथ अभिन्नताका अनुभव करे । 

खयं संसारसे भिन्न और परमात्मासे अभिन्न है । 
इसलिये ग्रह नियम है कि संसारका ज्ञान तभी होता 
है, जब उससे सर्वथा भिन्नताका अनुभव किया जाय | | 


प (र) के लिये कहा (कि FAB ABR any है जामे. TINE, होकर ही संसारके 
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वास्तविक स्वरूपको जाना जा सकता है। परन्तु 
परमात्माका ज्ञान उनसे अभिन्न होनेसे ही होता है | 
इसलिये परमात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करानेके लिये 
भगवान्‌ क्षेत्रज्ञके साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं | 
इस अभिन्नताको यथार्थरूपसे जाननेपर परमात्माका 
वास्तविक ज्ञान हो जाता है | 

्तरक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम'— 
क्षेत्र-(शरीर-) की सम्पूर्ण संसारके साथ एकता है 
और क्षेत्रज्ञ-(जीवात्मा-) की मेरे साथ एकता है--ऐसा 
जो क्षेत्र-क्षेत्रञ्का ज्ञान है, वही मेरे मतमें यथार्थ 
'ज्ञान' है | 


मतं मम' कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें 
अनेक विद्याओंका, अनेक भाषाओंका, अनेक लिपियोंका, 
अनेक कलाओंका, तीनों लोक और चौदह भुवनोंका 
जो ज्ञान है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है । कारण 
कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहारमें काममें आनेवाला 
होते हुए भी संसारमें फँसानेवाला होनेसे अज्ञान ही 
है । वास्तविक ज्ञान तो वही है, जिससे स्वयंका 
शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय और फिर संसारमें 
जन्म न हो, संसारकी परतन्त्रता न हो । यही ज्ञान 
भगवानके मतमें यथार्थ ज्ञान है । 


x 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके ज्ञाकों ही अपने मतमें ज्ञान बताकर अब भगवान्‌ क्षेत्र और क्षेत्रके 


विभागको सुननेकी आज्ञा देते हैं । 


wea यच्च यादूकू a यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु ।। ३ ।। 


वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारोंवाला है और जिससे जो पैदा हुआ है; तथा 
वह क्षेत्रज्ञ भी जो है ओर जिस प्रभाववाला है, वह सब संक्षेपमें NÀ सुन | 


व्याख्या-- TAAL T शब्द दोका वाचक 
होता है--पहले कहे हुए विषयका और दूरीका | 
इसी अध्यायके पहले श्लोकमें जिसको ‘gen’ पदसे 
कहा गया है, उसीको यहाँ ‘aa पदसे कहा है | 
क्षेत्र सब देशमें नहीं है, सब कालमें नहीं है और 
अभी भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है--यह क्षेत्रकी 
(aaa) दूरी है । 

'यच्च'-उस क्षेत्रका जो स्वरूप है, जिसका 
वर्णन इसी अध्यायके vied श्लोकमें हुआ है | 

“यादृक्‌ च'- उस क्षेत्रका जैसा स्वभाव है, 
जिसका वर्णन इसी अध्यायके छब्बीसवें-सत्ताईसवें 
इ्लोकोमें उसे उत्पन्न और नष्ट होनेवाला बताकर 


 कियागयाहै। 


O 'य्विकारि'-- यद्यपि प्रकृतिका कार्य हेनेसे इसी 
| अध्यायके पाँचवें श्लोकमें आये तेईस तत्तोंको भी 


रके माने हुए सम्बधके कारण क्षरे उत 
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है, जिनका वर्णन छठे श्लोकमें हुआ है । 

‘gag यत'-- यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सात विकार और 
तीन गुण, जिनका वर्णन इसी के उन्नीसवें 
श्लोकके उत्तरार्धमें हुआ है । 

“स च'-_ पहले श्लोकके उत्तरार्धमें जिस क्षेत्रज्ञका 
वर्णन हुआ है, उसी क्षेत्रज्ञा वाचक यहाँ 'सः' पद 
है और उसीके विषयमें यहाँ सुननेके लिये कहा जा 
रहा है । 

यः”-- इस क्षेत्रज्ञका जो स्वरूप है, जिसका 
वर्णन इसी अध्यायके बीसवें श्लोके उत्तरार्धमें और 
बाईसवें श्लोकमें किया गया है । 

'यत्रभावश्च'- वह क्षेत्रज्ञ fra प्रभाववाला è 
जिसका वर्णन इसी अध्यायके इकतीसवेमे 
श्लोकतक किया गया है | 

तत्समासेन मे श्र॒णु'- यहां तत, 3 
क्षेत्र और क्षेत्--दोनोंको लेना चाहिये | तार 
कि वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन Ba 


| साः W—ae 


PIR 


श्लोक ४] 
चार बातें; और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाववाला 
है--इस तरह क्षेत्रजञके विषयमें दो बातें तू मेरेसे 
संक्षेपमें सुन । 

यद्यपि इस अध्यायके आरम्भमें पहले दो श्लोकोंमे 
A-n GET वर्णन हुआ है, जिसको 
भगवानने ‘Wa भी कहा है, तथापि क््षेत्र-क्षेत्रज्ञके 
विभागका स्पष्टरूपसे विवेचन (विकारसहित क्षेत्र और 
निर्विकार Gaye स्वरूपका प्रभावसहित विवेचन) 
इस तीसरे श्लोकसे आरम्भ किया गया है । इसलिये 
भगवान्‌ इसको सावधान होकर सुननेकी आज्ञा देते हैं । 

इस श्लोकमें भगवानने aah विषयमें तो चार 
बातें सुननेकी आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञके विषयमें 
केवल दो बातें--स्वरूप और प्रभाव ही सुननेकी 
आज्ञा दी है । इससे यह शङ्का हो सकती है कि 
क्षेत्रका प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ 
ही क्षेत्रज्ञे स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा 
हुआ--इन विषयॉपर भी क्यों नहीं कहा गया ? इसका 
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और जिससे पैदा हुआ है--इस तरह क्षेत्रके विषयमें 
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समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूपमें स्थिर 
न रहनेवाले क्षेत्रका प्रभाव हो ही कया सकता है? 
प्रकृतिस्थ (संसारी) पुरुषके अन्तःकरणमें धनादिं जड़ 
पदार्थोका महत्त रहता है, इसीलिये उसको संसारमें 
क्षेत्रका (धनादि जड़ पदार्थॉका) प्रभाव दीखता है । 
वास्तवमें खततत्ररूप से क्षेत्रका कुछ भी प्रभाव नहीं 
हैं । अतः उसके प्रभावका कोई वर्णन नहीँ किया गया । 

क्षेत्रज्ञा स्वरूप उत्पत्ति-विनाशरहित है, 
इसलिये उसका स्वभाव भी उत्पत्ति-विनाशरहित है । 
अतः भगवान्‌ने उसके भावका अलगसे वर्णन न करके 
स्वरूपके अन्तर्गत ही कर दिया । क्षेत्रके साथ अपना 
सम्बन्ध माननेके कारण ही क्षेत्रज्ञमें इच्छा-द्वेषादि विकारोंकी 
प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ (स्वरूपतः) सर्वथा 
निर्विकार ही है । अतः निर्विकार क्ेत्रज्ञके विकारोंका 
वर्णन सम्भव ही नहीं । क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और 
नित्य है । अतः इसके विषयमें 'कौन किससे पैदा 
हुआ' --यह प्रश्न ही नहीं बनता | 


* 


सम्बन्ध-पूर्व्लोकमें जिसको संक्षेपसे सुननेके लिये कहा गया है, उसका विस्तारसे वर्ण कहाँ हुआ है--इसको 


आगेके श्लोकमें बताते हैं | 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । 


ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव 


हेतुमद्धिर्विनिश्चितैः ।। ४ ।। 


(यह क्षेत्र- क्षेत्रज्ञा तत्त्व) ऋषियोके द्वारा बहुत विस्तारसे कहा गया है तथा वेदोंकी 
FAME बहुत प्रकारसे कहा गया है और युक्तियुक्त एवं निश्चित किये हुए ब्रह्मसूत्रके 


पदोद्वारा भी कहा गया है । 


याख्या — "ऋषिभिर्बहुधा गीतम्‌'- वैदिक 
मत्र के oe तथा शासो, स्मृतियों और पुराणोंके 
ET ऋषियोने अपने-अपने (शास्त्र, स्मृति आदि) 
जड़-चेतन, सत्‌-असत्‌, शरीर-शरीरी, देह-देही, 
POOR आदि शबद A-A बहुत Pra 
T किया है । 
'छन्दोभििविधैः पृथक्‌'— यहाँ “विविधैः? 
Maa 'छन्दोभिः' पद ऋक्‌, यजुः, साम और 
(इन चारों वेदोंके 'संहिता' और 'आह्मण' 


भागोके मन्त्रों का वाचक है । इन्हींके अन्तर्गत सम्पूर्ण 
उपनिषद्‌ और भिन्न-भिन्न शाखाओंको भी समझ लेना 
चाहिये । इनमें क्षेतरक्षेत्रज्ञका अलग-अलग वर्णन 


किया गया है | 


'ब्रहमसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्धिविंनिश्चितैः'- अनेक 


युक्तियोसे युक्त तथा अच्छी तरहसे निश्चित किये हुए. 
ब्रह्मसूत्रके पदोंद्यारा भी क््षेत्र-क्षेत्रज्ञके तत्तका वर्णन 
किया गया है । 


इस श्लोकमें भगवानका आशय यह मालूम देता 
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है कि क्षेत्रःकषेतरज्ञका जो संश्षेपसे वर्णन मैं कर रहा उपर्युक्त ग्रन्थोंमें देख सकता है । 
हूँ, उसे अगर कोई विस्तारसे देखना चाहे तो वह | 
* 
सम्बध--तीसरे सोकं TARE विषयमे जिन छः बातो संक्षेपसे सुननेकी आज्ञा दी थी, R aes तो 
बातोंका अर्थात्‌ उसके AST और विकारोंका वर्ण आगेके दो श्लोकोमें करते हैं । 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रयाणि दशैकं च पञ्च चेद्रियगोचराः ।। ५ ।। 


मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व), समष्टि अहंकार, पाँच महाभूत और दस 
इन्द्रिया, एक मन तथा पाँचों इन्द्रियोंके पाँच विषय (--यह चौबीस तत्त्वोंवाला क्षेत्र है) । 


व्याख्या--'अव्यक्तमेव च'- अव्यक्त नाम मूल 
प्रकृतिका है | मूल प्रकृति समष्टि बुद्धिका कारण होनेसे 
और स्वयं किसीका भी कार्य न होनेसे केवल 'प्रकृति' 
ही है । 

“बुद्धि: यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात्‌ महत्तत््तका 
वाचक है । इस बुद्धिसे अहंकार पैदा होता है, 
इसलिये यह 'प्रकृति' है और मूल प्रकृतिका कार्य 
होनेसे यह 'विकृति' है । तात्पर्य है कि यह बुद्धि 
'अकृति-विकृति’ है । 
| “अहंकारः--यह पद समष्टि अहँकारका वाचक 
है । इसको अहंभाव भी कहते हैं । पञ्चमहाभूतका 
कारण होनेसे यह अहंकार 'प्रकृति' है और बुद्धिका 
कार्य होनेसे यह 'विकृति' है । तात्पर्य है कि यह 
अहंकार कृति-विकृति' है । 

'महाभूतानि'- पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश--ये पाँच महाभूत हैं । महाभूत दो प्रकारके 
होते हैं-पञ्चीकृत और अपञ्चीकृत | एक-एक महाभूतके 


पाँच विभाग होकर जो मिश्रण होता है, उसको 
'पञ्चीकृत महाभूत' कहते हैं * । इन पाँच महाभूतोके 
विभाग न होनेपर इनको “अपञ्चीकृत महाभूत' कहते 
हैं । यहाँ इन्हीं अपञ्चीकृत महाभूतोंका वाचक 'महा- 
भूतानि'पद है । इन महाभूतोंको 'पञ्जतनमात्राएँ' तथा 
“सूक्ष्ममहाभूत' भी कहते हैं । 

दस इन्द्रियाँ, एक मन और शब्दादि पाँच विषयोके 
कारण होनेसे ये महाभूत 'प्रकृति' हैं और अहंकारके 
कार्य होनेसे ये 'विकृति' हैं । तात्पर्यं है कि ये ` 
पञ्चमहाभूत 'प्रकृति-विकृति' हैं । 

"इन्द्रियाणि दश'--श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और 
घाण--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हें तथा वाकू, पाणि, पाद, 
उपस्थ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं | ये दसों 
gaat अपञ्चीकृत महाभूतोंसे पैदा होनेसे और सवयं 
किसीका भी कारण न होनेसे केवल 'विकृति' ही हैं । 

"एकं च'--अपञ्जीकृत महाभूतोंसे पैदा होनेसे 
और खयं किसीका भी कारण न होनेसे मन केवल 


Se कि पर 5: 

आकाशके दो विभाग हैं, जिनमेंसे आधा भाग आकाश अपने स्वरूपसे रहा और दूसरे आधे भागके 

चार विभाग किये । उनमेंसे उसने एक भाग वायुको, एक भाग तेजको, एक भाग जलको और एक भाग 

पृथ्वीकों दिया । बायुके दो विभाग हैं । SAR आघा भाग चायु अपने खरूपसे रही और दूसरे आये भाग 
चार विभाग किये, जिनको क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वीको दिया । तेजके दो विभाग हैं । 
HT भग तेज अपने स्वरूपसे रहा और दूसरे आधे भागके चार विभाग करके क्रमशः एक-एक भाग आकार: 
वायु, जल और पृथ्वीको दिया । जलके दो विभाग हैं । उनमेंसे आधा भाग जल अपने स्वरूपसे रहा और a 
आधे भागके चार विभाग करके क्रमशः एक-एक भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वीको दिया । ऐसे 

न प्यके दो विभाग हैं। उनमेंसे आधा भाग पृथ्वी अपने सखरूपसे रही और दूसरे आधे भागके चार दि 

करके क्रमशः एक-एक भाग आकाश, वायु तेज और जल को दिया । इस तरह पाँचों महाभूतोंका पञ्जीकरण 


4 होनेसे इसको 'पञ्जीकृत महाभूत' कहते हैं । 
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al हैं, मूल प्रकृति केवल 'प्रकृति'है और दस इत्रियाँ 


gg चेन्द्रिगोचरा:'--शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गश्ध--ये (पाँच ज्ञानेन्द्रियोक) पाँच विषय हैं । 
अपञ्चीकृत महाभूतोंसे पैदा होनेसे और स्यं किसीके 
भी कारण न होनेसे ये पाँचों विषय केवल 'विकृति' 
ही हैं । 

इन सबका निष्कर्ष यह निकला कि पाँच महाभूत, 
एक अहंकार और एक बुद्धि--ये सात 'ग्रकृति-विकृति' 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघात 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ 


* 5 
J धृतिः | 


एक मन और पाँच ज्ञानेन्रियोंके विषय--ये सोलह 
केवल 'विकृति' हैं । इस तरह इन चौबीस wae 
समुदायका नाम क्षेत्र' है । इसीका एक तुच्छ अंश 
यह मनुष्य-शरीर है, जिसको भगवानने पहले श्लोकमें 
‘इदं Ta -और तीसरे श्लोकमें 'तर्क्षेत्रम'पदसे 
कहा ह | 


।। ६ ।। 


इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख , संघात, चेतना (प्राणशक्ति) और धृति इन विकारॉसहित 


यह क्षेत्र संक्षेपसे कहा गया है । 
व्याख्या-'इच्छा' अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 

आदि मिले--ऐसी जो मनमें चाहना रहती है, 

उसको इच्छा कहते हैं । क्षेत्रके विकारोंमें भगवान्‌ 


सबसे पहले इच्छारूप विकारका नाम लेते हैं | इसका : 


तात्पर्यं यह है कि इच्छा मूल विकार है; क्योंकि ऐसा 
कोई पाप और दुःख नहीं है, जो सांसारिक इच्छाओंसे 


पैदा न होता हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण पाप और दुःख - 


संसारिक इच्छाऑसे ही पैदा होते हैं । 

W: कामना और अभिमानमें बाधा लगनेपर 
रोष पैदा होता है । अन्तःकरणमें उस क्रोधका जो 
सूकम रूप रहता है, उसकी 'द्वेष' कहते हैं । यहाँ 
षः ' पदके अन्तर्गत क्रोधको भी समझ लेना चाहिये । 

सुखम'--अनुकूलताके आनेपर मनमें जो प्रसन्नता 
a है अर्थात्‌ अनुकूल परिस्थिति जो मनको सुहाती 
' उसको 'सुख' कहते हैं । l 


'दुःखम'--प्रतिकूलताके आनेपर मनमें जो हलचल - 


il है अर्थात्‌ प्रतिकूल परिस्थिति जो मनको सुहाती 
है, उसको 'दुःख' कहते हैं । 

'ंघातः'--चौबीस maa बने हुए शरीररूप 

Se नाम 'संघात' है | “शरीरका उत्पन्न होकर 

~~ दीखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण 
Cat रहना भी विकार है । . 


= | 'चेतना'-. चेतना दाह अधिशित्तिकी "है "अधीर्त 


शरीरमें जो प्राण चल रहे हैं, उसका नाम 'चेतना' 
है । इस चेतनामें परिवर्तन होता रहता है; जैसे-- 
सात्त्विक-वृत्ति आनेपर प्राणशक्ति शान्त रहती है और 
चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि होनेपर प्राणशक्ति वैसी 
शान्त नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है । यह प्राणशक्ति 
निरन्तर नष्ट होती रहती है अतः यह भी विकाररूप 
ही है । 

साधारण लोग प्राणवालोंको चेतन और निष्राण- 
वालोंको अचेतन:कहते हैं, इस SEA यहाँ प्राणशक्तिको 
'चेतना' कहा गया है । 

'धृतिः'—धृति नाम धारणशक्तिका है | यह धृति 
भी बदलती रहती है । मनुष्य कभी धैर्यो धारण 
करता है और कभी (प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर) 
धैर्यको छोड़े देता है । कभी धैर्य ज्यादा रहता है 
और कभी धैर्य कम रहता है । मनुष्य कभी अच्छी 
बातको धारण करता है और कभी विपरीत बातको 


` धारण करता है । अतः धृति भी क्षेत्रका विकार है । 


[अठारहवें अध्यायके तैंतीसवेंसे पैंतीसवें 
श्लोकतक धृतिके सात्विकी, राजसी और तामसी--इन 
तीन Sater वर्णन किया गया है । परमात्माकी तरफ 
चलनेमें सात्त्विकी धृतिकी बड़ी आवश्यकता है |] 

'एतक्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌--जैसे पहले 
Soya शरीरेमैकिंहकरे व्यष्टि शरीरसे अपनेको 
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७८२ 
अलग देखनेके लिये कहा, ऐसे ही दृश्य- (क्षेत्र ओ 
उसमें होनेनवाले विकार-) से द्रष्टाको अलग दिखानेके 
लिये यहाँ 'एतत” पद आया है | | 

पाँचवें श्लोकमें भगवानने समष्टि संसारका वर्णन 
किया और यहाँ छठे श्लोकमें व्यष्टि शरीरके विकारोंका 
वर्णन किया; क्योंकि समष्टि संसारमें इच्छा-द्वेषादि 
विकार होते ही नहीं । तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि 
संसारसे और समष्टि संसार व्यष्टि शरीरसे अलग नहीं 
हे अर्थात्‌ ये दोनों एक हैं । जैसे इसी अध्यायके 
दूसरे श्‍्लोकमें भगवानने क्षेत्रज्ञके साथ अपनी एकता 
बतायी, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होनेवाले 
विकारोंकी समष्टि संसारके साथ एकता बताते हैं । 
आगे इक्कीसवें श्लोकमें भगवानने पुरुषकी स्थिति शरीरमें 
न बताकर प्रकृतिमें बतायी है-“पुरुषः प्रकृतिस्थो 
fe । इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुषकी स्थिति 
(सम्बन्ध) व्यष्टि शरीरमें हो जानेसे उसकी स्थिति 
समष्टि प्रकृतिमें हो जाती है; क्योंकि व्यष्टि शरीर और 
समष्टि प्रकृति--दोनों एक ही हैं । वास्तवमें देखा 
जाय तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। 
व्यष्टि केवल भूलसे मानी हुई है । जैसे समुद्रकी 
लहरॉको समुद्रसे अलग मानना भूल है, ऐसे ही 
व्यष्टि शरीरको समष्टि संसारसे अलग (अपना) मानना 
भूल ही है | 


[ 


Bat जब अविवेकसे क्षेत्रके साथ अपना सम्बन्ध 
मान लेता है, तब क्षेत्रमें इच्छा-द्रेषादि विकार पैदा 
हो जाते हैं । क्षत्रज्ञका वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा 
निर्विकार ही है । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञक संयोगसे पैदा होनेवाले 
विकार सर्वथा मिटाये जा सकते हैं; क्योंकि क्षेत्रज्ञका 
क्षेत्र साथ संयोग केवल माना हुआ है । इस माने 


हुए संयोगको मिटानेके लिये भगवान्‌ इस अध्यायके 
पहले श्लोकमें शरीरको अपनेसे पृथक्‌ देखनेके लिये 
और फिर दूसरे श्लोकमें परमात्मासे अपने नित्यसंयोग- 
(एकता-) का अनुभव करनेके लिये कहते हैं। 
ऐसा अनुभव होनेपर क्षेत्रके साथ मानी हुई एकताका 
सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न 
हो ही नहीं सकते । 

बोध होनेपर अर्थात्‌ क्षेत्र-(शरीर-) से सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'इच्छा' और 'द्वेष' सदाके लिये 
सर्वथा मिट जाने हैं । 'सुख' और ‘ge’ अर्थात्‌ 
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका ज्ञान तो होता है, 
पर उससे अन्तःकरणमें कोई विकार पैदा नहीं होता 
अर्थात्‌ अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर 
जीवन्मुक्त महापुरुष सुखी-दुःखी नहीं होता । 
सुख-दुःखका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका 
असर पड़ना (विकार होना) दोषी है * । 

जीवन्मुक्त महापुरुषका “संघात' अर्थात्‌ शरीरसे 
किञ्चन्मात्र भी मैं-मेरेपनका सम्बन्ध न रहनेके कारण 
उसका कहा जानेवाला शरीर यद्यपि महान्‌ पवित्र हो 
जाता है, तथापि प्रारब्धके अनुसार उसका यह शरीर 
रहता ही है । जबतक शरीर रहता है, तबतक 'चेतना' 
(प्राणशक्ति) भी रहती है । परिश्रम होनेपर उसमें 
चञ्चलता = है, नहीं तो वह शान्त रहती है। 
साधनावस्थामें जो सात्त्विकी 'धृति' थी,वह बोध होनेपर 
भी रहती है । परन्तु अन्तःकरणसे तादाल्य न रहमेसे 
तत्वज्ञ महापुरुषका “चेतना' और “घृति-रूप विकारोसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता | 

तात्पर्यं यह हुआ कि शरीरके साथ ae 
होनेसे जो विकार होते हैं, वे विकार बोध होनेपर 
नहीं होते । संघात , चेतना और धृति-रूप विकारोंके 
TAR भी उनका SIR कुछ भी असर नहीं पड़ता | 


| _ सम्ब A साथ तादात्य कर लेनेसे ही इच्छा देष आदि विकार पदा होते है और उत विका सर्र 
; असर पड़ता है । इसलिये भगवान्‌ शरीरके साथ किये हुए तादाल्यको मियनेके लिये आवश्यक बीस aie रे 


के नामसे आगेके पाँच RA वर्ण करते हैं | 


* ज्ञान किसीका भी दोषी नहीं होता; जैसे--भोजन करते समय जीभमें स्वादका 


नहीं है, प्रत्युत 


z? E 
he BL td 


पदाथोमें राग या Be होना दोष है | 
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श्लोक ७] 


अमानित्वमदम्भित्वमहिसा 


क्षान्तिरार्जवम्‌ व्रम्‌ । 
आचार्योपासनं शोचं स्तैर्यमात्मविनिग्रहः 
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।। ७ l 


मानित्व-(अपनेमें श्रेष्ठतठके भाव-) का न होना, दम्भित्व-(दिखावटीपन-) का न 
होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, स्थिरता और मनका _ 


aÀ होना | 
व्याख्या--'अमानित्वम'अपनेमें  मानीपनके 
अभावका नाम 'अमानित्व' है । वर्ण, आश्रम, योग्यता, 
विद्या, गुण, पद आदिको लेकर अपनेमेंश्रष्ठताका भाव 
होता है कि ‘A मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परन्तु यह 
भाव उत्पत्त-विनाशशील शरीरके साथ तादात्म्य होनेसे 
ही होता है । अतः इसमें जड़ताकी ही मुख्यता 
रहती है । इस मानीपनके रहनेसे साधकको वास्तविक 
ज्ञान नहीं होता । यह मानीपन साधकमें जितना कम 
रहेगा, उतना ही जड़ताका महत्त्व कम होगा | जड़ताका 
महत्व जितना कम होगा, जड़ताको लेकर अपनेमें 
मागीपनका भाव भी उतना ही कम होगा, और साधक 
उतना ही चिन्मयताकी तरफ तेजीसे लगेगा । 
उपाय--जब साधक खुद बड़ा बन जाता है, 
तब उसमें मानीपन आ जाता है । अतः साधकको 
चाहिये कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधनमें अपनेसे बड़े 
है, तत्वज्ञ (जीवन्मुक्त) हैं, उनका सङ्ग करे, उनके 
पासमें रहे, उनके अनुकूल बन जाय । इससे मानीपन 
दूर हो जाता है । इतना ही नहीं, उनके सङ्गसे 
बहुत-से दोष सुगमतापूर्वक दूर हो जाते हैं । 
गोखामी तुलसीदासजी कहते. हैं- 
TAR मानप्रद आपु अमानी' (मानस ७ । ३८ । २) 
अर्थात्‌ संत सभीको मान देनेवाले और खयं 
अमानी--मान पानेकी इच्छासे रहित होते हैं । इसी 
RE साधकको भी मानीपन दूर करनेके लिये सदा 
WR मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देनेका 
भाव बनाना चाहिये । ऐसा स्वभाव तभी बन सकता 
* अब वह दूसरोंको किसी-न-किसी दृष्टिसे अपनेसे 
माने । यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न 
है है होते हुए भी कोई-न-कोई विशेषता रखता 
। यह विशेषता वर्ण,आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि 


सकती है । अतः साधकको चाहिये कि वह दूसरोंकी 
विशेषताकी तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान 
करे । इस प्रकार दूसरोंको मान देनेका भीतरसे 
स्वभाव बन जानेसे स्वयं मान पानेकी इच्छाका खतः 
अभाव होता चला जाता है । हाँ, दूसरोंको मान देते 
समय साधकका उद्देश्य अपनेमें मानीपन मिटानेका 
होना चाहिये, बदलेमें मान पानेका नहीं । 
गीतामें भगवानने भक्तिमार्गके साधकमें सबसे 
पहले भयका अभाव बताया है--'अभयम' 
(१६ । १), ओर अन्तमें मानीपनका अभाव बताया 
है-—-'नातिमानिता' (१६ ।३) । परन्तु ज्ञानमार्गके 
साधनमें मानीपनका अभाव सबसे पहले बताया है-- 
'अमानित्वम' (१३ । ७) और भयका अभाव सबसे 
अन्तमें बताया है-- 'तत्त्ज्ञानार्थदर्शनम' 
(१३ । ११) | इसका तात्पर्यं यह है कि जैसे बालक 
अपनी माँको देखकर अभय हो जाता है, ऐसे ही 
भक्तिमार्गमें साधक प्रह्मादजीकी तरह आरम्भसे ही सब 
जगह अपने प्रभुको ही देखता है, इसलिये वह 
आरम्भमें ही अभय हो जाता है। भक्तमें. 
स्वयं अमानी रहकर दूसरोंको मान देनेकी आदत शुरूसे 
ही रहती है । अन्तमें उसका देहाध्यास अर्थात्‌ शरीरसे 
मानी हुई एकता अपने-आप मिट जाती है, तो वह 
सर्वथा अमानी हो जाता है । परन्तु ज्ञानमार्गमें साधक 
आरभसे ही शरीरके साथ अपनी एकता नहीं मानता 
(१३ ।१), इसलिये वह आरम्भमें ही अमानी Tt 
जाता है; क्योंकि शरीरसे एकता माननेसे ही मानीपन 
आता है । अन्तमें वह ततत्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको 
सब जगह देखकर अभय हो जाता है । 
'अदम्मित्वम्‌'-दम्भ नाम दिंखावटीपनका है | 


, पद्‌ ? अधिकार आदि८किसी-औ० AAR. हो, लोग, SHA अह्ले- गुण oR, तो वे हमारा आदर । 


\ 
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करेंगे, हमें माला पहनायेंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें 
ऊँचे आसनपर बैठायेंगे आदिको लेकर अपनेमें वैसा 
गुण न होनेपर भी गुण दिखाना, अपनेमें गुण कम 
होनेपर भी उसे बाहरसे ज्यादा प्रकट करना--यह 
सब दम्भ है । 

अपनेमें सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर 
अगर लोगोंके सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हँसी 
उड़ायेंगे, हमारी निन्दा करेंगे-एऐसा सोचकर अपनी 
पवित्रता छोड़ देना और सामनेवालेकी तरह बन जाना 
भी दम्भ है । जैसे, आजकल विवाह आदिके अवसरोपर, 
क्लबॉ-होटलोके स्वागत-समारोहोमें अथवा. वायुयान 
ARR यात्रा करते समय पवित्र आचरणवाले सज्जन 
भी मान-सत्कार आदिके लिये अपवित्र खाद्य पदार्थ 
लेते देखे जाते हैं । यह भी दम्भ ही है । इसी तरह 
` दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगोंके समुदायमें आनेपर 
FM, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदिकी प्राप्तिकी इच्छासे 
अपनेको बाहरसे धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि 
प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दम्भ ही है । 

कोई साधक एकान्तमें, बंद कमरेमें बैठकर जप, 
ध्यान, चिन्तन कर रहा है और साथमें आलस्य, नींद 
भी लेरहा है। परन्तु जब बाहरसे उसपर श्रद्धा, 
पूज्यमाव रखनेवाले आदमीकी आवाज आती है, तब 
उस आवाजको सुनते ही वह सावधान होकर जप-ध्यान 
करने लग जाता है और उसके नींद-आलस्य भाग 
जाते हें । यह भी एक सूक्ष्म दम्भ है । इसमें भी 
देखा जाय तो आवाज सुनकर सावधान हो जाना 
कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो. दिखावटीपनका भाव 
आ जाता है कि यह आदमी मेरेमें अश्रद्धा न कर 
ले, यह भाव आना दोष है । इस भावके स्थानपर 
ऐसा भाव आना चाहिये कि भगवानने बड़ा अच्छा 
किया कि मेरेको सावधान करके जप-ध्यानमें लगा 
दिया । इन सब प्रकारके दम्भॉका अभाव 


| č __होना'अदम्भित्व'है । 
| उपाय--साधकको अपना उद्देश्य एकमात्र . 


OO TR ही रखना चाहिये, लोगोंको दिखानेका 


| किद्चिन्मात्र भी नहीं । अगर उसमें दिखावटीपन आ S 


a जायगा तो उसके साधनमें शिथिलता आ जायगी 
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[अध्याय १३ 


जिससे उद्देश्यकी सिद्धिमें बाधा लग जायेगी | अत 
उसको कोई अच्छा, बुरा, ऊँच, नीच जो कुछ भी 
समझे, इसकी तरफ ख्याल न करके वह अपने 
साधनमें लगा रहे । ऐसी सावधानी रखनेसे दम्भ मिट 
जाता है | 

'अहिंसा'-- मन, वाणी और शरीरसे कभी 
किसीको fara भी दुःख न देनेका नाम 'अहिंसा' 
है । कर्ता-भेदसे हिंसा तीन प्रकारकी होती है--कृत 
(स्वयं हिंसा करना), कारित (किसीसे हिंसा करवाना), 
और अनुमोदित (हिंसाका अनुमोदन-समर्थन करना) । 

उपर्युक्त तीन प्रकारकी हिंसा तीन भावोंसे होती 
है-- क्रोधसे, लोभसे और मोहसे । तात्पर्य है कि 
क्रोधसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती 
है; लोभसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा 
होती है तथा मोहसे भी कृत, कारित और अनुमोदित 
हिंसा होती है | इस तरह हिंसा नौ प्रकारकी हो जाती है । : 


उपर्युक्त नौ प्रकारकी हिंसामें तीन मात्राएँ होती 
हैं-मुदुमात्रा, मध्यमात्रा और अधिमात्रा । किसीको 
थोड़ा दुःख देना मुदुमात्रामें हिंसा है, मुदुमात्रासे अधिक 
दुःख देना मध्यमात्रामें हिंसा है और बहुत अधिक 
घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रामें 
हिंसा है । इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्राके 
भेदसे हिंसा सत्ताईस प्रकारकी हो जाती है । 

उपर्युक्त सत्ताईस प्रकारकी हिंसा तीन करणोंसे 
होती है--शरीरसे, वाणीसे और मनसे | इस तरह 
हिंसा इवयासी प्रकारकी हो जाती है । इनमेंसे किसी 
भी प्रकारकी हिंसा न करने का नाम 'अहिंसा' है । 


अहिंसा भी चार प्रकारकी होती है--देशगतः 
कालगत, समयगत और व्यक्तिगत । अमुक तीर्थे 
अमुक मन्दिरमे, अमुक स्थानमें किसीको दुःख नहीं 
देना है--यह 'देशगत अहिंसा' है! अमावला, 
पूर्णिमा, व्यतिपात आदि wath दिन किसीको $ 
नहीं देना है--यह 'कालगत अहिंसा' है | सत्तके 
मिलनेपर, पुत्रके जन्म-दिनपर, पिताके निधन कल 


है । गाय, हरिण आदिको तथा गुरुजन, AO 


अहिंसा' है । | 

किसी भी देश, काल आदियें क्रोध-लोभ-मोहपूर्वक 
किसीकों भी शरीर, वाणी और मनसे किसी भी 
्रकारसे दुःख न देनेसे यह सार्वभौम अहिंसा “महाव्रत' 
कहलाती है | 

उपाय--जैसे साधारण प्राणी अपने शरीरका सुख 
चाहता है, ऐसे ही साधकको सबके सुखमें अपना 
सुख, सबके हितमें अपना हित और सबकी सेवामें 
अपनी सेवा माननी चाहिये अर्थात्‌ सबके सुख, fed 
और सेवासे अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं 
माननी चाहिये | 'सब अपने ही स्वरूप हैं'--ऐसा 
विवेक जाग्रत्‌ रहनेसे उसके द्वारा किसीको दुःख देनेकी 
क्रिया होगी ही नहीं और उसमें अहिंसाभाव स्वतः 
आ जायगा । 

'क्षान्तिः- क्षान्ति नाम सहनशीलता अर्थात्‌ क्षमाका 
है । अपनेमें सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करनेवालेको 
कभी किसी प्रकारसे किञ्चिन्मात्र भी दण्ड न मिले--ऐसा 
भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी 
दूसरेके द्वारा दण्ड दिलवानेका भाव न रखना ही 
aT है । 

उपाय-- (१) सहनशीलता अपने wert 
सतःसिद्ध है; क्योकि अपने स्वरूपमें कभी विकृति 
आती ही नहीं । अतः कभी 'अमुकने दुःख दिया 
है, अपराध किया है'--ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाय, 
ते उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिये कि 
GN कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारेमें कोई 
विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूपतक 
ld नहीं सकती । ऐसा विचार करनेसे क्षमाभाव 
सतः आ जाता है | | 

(२) जैसे भोजन करते समय अपने ही दाँतोंसे 
अपनी जीभ कट जाय, तो हम दाँतोंपर क्रोध नहीं 
WH दण्ड नहीं देते हाँ. जीभ ठीक हो 
“यह बात तो मनमें आती है, पर दाँतोंको तोड़ 

Fg 
कि 


तोड़ेंगे तो एक नयी पीड़ा और होगी 
अर्थात्‌ पीड़ा 


दुगुनी होगी, जिससे हमारेको ही दुःख 


PA UR RR RRR RRR RRR: 


भाव मनमें कभी आता ही नहीं । कारण. 


८५ 


SSS SE) 


होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा Tt ही बिना कारण 
कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुःख देता है, 
उसको अगर हम दण्ड देंगे, दुःख देंगे तो वास्तवमें हमारा 
ही अनिष्ट होगा; क्योकि वह भी तो अपना ही खरूप 
है(गीता ६ 1२९) । 

'आर्जवम्‌'सरल-सीधेपनके भावको 'आर्जव' 
कहते हें । साधकके शरीर, मन और वाणीमें 
सरल-सीधापन होना चाहिये । शरीरकी सजावटका 
भाव न होना, रहन-सहनमें सादगी तथा चाल-ढालमें 
स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ-अकड़ न होना-- “यह 
'शरीरकी सरलता' है | छल, कपट, Salsa आदिका 
न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया 
आदिका होना--यह “मनकी सरलता' है । व्यंग्य, 
निन्दा, चुगली आदि न करना, चुभनेवाले एवं 
अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और 
हितकारक वचन बोलना--यह 'वाणीकी सरलता'है । 

उपाय--अपनेको एक देशमें माननेसे अर्थात्‌ 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेसे 
अपनेमें gaat अपेक्षा विशेषता दीखती है । इससे 
व्यवहारमें भी चलते-फिरते, उठते-बैठते आदि क्रिया 
करते हुए कुछ टेढ़ापन, अकड़ आ जाती है । अतः 
शरीरके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे और अपने 
स्वरूपको तरफ दृष्टि रखनेसे यह अकड़ मिट जाती 
है और साधकमें स्वतः सरलता, नम्रता आ जाती है । 

'आचार्योपासनम!--विद्या और सदुपदेश देनेवाले 
गुरुका नाम भी आचार्य है ओर उनकी सेवासे भी 
लाभ होता है; परन्तु यहाँ 'आचार्य' पद परमात्मतत्त्वको 
प्राप्त जीवन्मुक्त महापुरुषका ही वाचक है । आचार्यको 
दण्डवत्‌-प्रणाम करना, उनका आदर-सत्कार करना और . 
उसके शरीरको सुख पहुँचानेकी शास्रविहित चेष्टा करना 
भी उनकी उपासना है, पर वास्तवमें उनके सिद्धान्तों 
और भावोके अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी 
सच्ची उपासना है । कारण कि देहाभिमानीकी सेवा 
तो उसके देहकी सेवा करनेसे ही हो जाती है, पर 
गुणातीत महापुरुषके केवल देहकी सेवा करना उनकी 
पूर्ण सेवा नहीं है | 


Wert दैवी wath लक्षणोमें 
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७८६ 


'आचायोपासनम्‌' 
उसे दिया है | इसमें एक विशेष रहस्यकी बात मालूम 
देती है कि ज्ञानमार्गमें गुरुकी जितनी आवश्यकता है, 
उतनी आवश्यकता भक्तिमार्गमें नहीं है । कारण कि 
भक्तिमार्गमें साधक सर्वथा भगवान्के आश्रित रहकर 
ही साधन करता है, इसलिये भगवान्‌ स्वयं उसपर कृपा 
करके उसके योगक्षेमका वहन करते हैं (गीता 
९ 1२२), उसकी कमियाको, विघ्न-बाधाओंको दूर 
कर देते हैं (गीता १८ । ५८) और उसको तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्ति करा देते हैं (गीता १० । ११) । परन्तु 
Wore साधक अपनी साधनाके बलपर चलता है, 
इसलिये उसमें कुछ सूक्ष्म कमियाँ रह सकती हैं; जैसे-- 

(१) Wet एवं संतोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके 
जब साधक शरीरको (अपनी धारणासे) अपनेसे 
अलग मानता है, तब उसे शान्ति मिलती है । ऐसी 
दशामें वह यह मान लेता है कि मेरेको तत्त्वज्ञान 
प्राप्त हो गया! परन्तु जब मान-अपमानकी स्थिति 
सामने आती है अथवा अपनी इच्छाके अनुकूल या 
प्रतिकूल घटना घटती है, तब अन्तःकरणमें हर्ष-शोक 
पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी 
तत्वज्ञान हुआ नहीं | 

(२) किसी आदमीके द्वारा अचानक अपना नाम 
सुनायी पड़नेपर अन्तःकरणमें “इस नामवाला शरीर 
म ¢—te भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना 
चाहिये कि अभी मेरी शरीरमें ही स्थिति है । 

(३) साधनाकी ऊँची स्थिति प्राप्त होनेपर 
जाग्रतू-अवस्थामें तो साधकको जड़-चेतनका : विवेक 
अच्छी तरह रहता है, पर निद्रावस्थामें उसकी विस्मृति 
हो जाती है 1 इसलिये नींदसे जगनेपर साधक उस 
विवेकको पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुषका विवेक 
स्वाभाविक रूपसे रहता है EE: 

(४) साधकमें पूज्यजनोसे भी मान-आदर पानेकी 
' इच्छा हो जाती है; जैसे--जब वह संतों या गुरुजनोंकी 
सेवा करता है, सत्सङ्ग आदिमें मुख्यतासे भाग लेता 
' हे, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे 


Se ` संत या गुरुजन मेरेको दूसरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ मानें । 


ग्रह उसकी सूक्ष्म कमी ही है । 


न देकर यहाँ ज्ञानके साधनोंमें 


श्रीमद्धगवद्गीता * अध्याय १३ 


वह अपने अधूरे ज्ञानको भी पूर्ण मान सकता है | 
इसलिये भगवान्‌ 'आचायोपासनम्‌' पदसे यह कह 
रहे हैं कि ज्ञानमार्गके साधकको आचार्यके पास रहकर 
उनकी अधीनतामें ही साधन करना चाहिये । चौथे 
अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें भी भगवानने अर्जुनसे 
कहा है कि 'तू तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोके पास 
जा, उनको दण्डवत्‌-प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और 
अपनी जिज्ञासा-पूर्तिके लिये नन्रतापूर्वक प्रश्न कर, 
तो वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरेको ज्ञानका उपदेश 
देंगे ।' इस प्रकार साधन करनेपर वे महापुरुष उसकी 
उन सूक्ष्म कमियोंको, जिनको वह खुद भी नहीँ 
जानता, दूर करके उसको सुगमतासे परमात्मतत््तका 
अनुभव करा सकते हैं । 

साधकको शुरूमें ही सोच-समझकर आचार्य, 
संत-महापुरुषके पास जाना चाहिये । आचार्य (गुरु) 
कैसा हो? इस सम्बन्धमें ये बातें ध्यानमें रखनी 
चाहिये 

(१) अपनी दृष्टिमें जो वास्तविक बोधवान्‌, तत्वज्ञ 
दीखते हों | 

(२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि 
साधनोंको ठीक-ठीक जाननेवाले हों | 

(३) जिनके सङ्गसे, वचनोंसे हमारे हृदयम 
रहनेवाली राङ्काएँ बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हों । 

(४) जिनके पासमें रहनेसे प्रसन्नता, शान्तिका 
अनुभव होता हो। . ` 

(५) जो हमारे साथ केवल हमारे हितके लिये 
ही सम्बन्ध रखते हुए chad हों | 

(६) जो हमारेसे किसी भी वस्तुकी किञ्चिन 
भी आशा न रखते हों । 


(७) जिनकी सम्पूर्ण aot केवल साधकोके . 


हितके लिये ही होती aa 
(८) जिनके पासमें रहनेसे लक्ष्यकी तरफ हमारी 
लगन स्वतः बढ़ती हो । आदिये 
(8) जिनके सङ्ग, दर्शन, भाषण, सरण 
हमारे दुर्गण-दुराचार दूर होकर स्तः सदगुण 
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me आती हो | 

(१०) जिनके सिवाय और किसीमें वैसी 
अलौकिकता ,विलक्षणता न दीखती हो । 
ऐसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये और 
केवल अपने उद्धारके लिये ही उनसे सम्बन्ध रखना 
चाहिये । वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते ? वे ऐसी 
क्रिया क्यों करते हैं? वे कब किसके साथ कैसा 
बर्ताव करते हैं? आदिमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी 
चाहिये अर्थात्‌ उनकी क्रियाओंमें तर्क नहीं लगाना 
चाहिये । साधकको तो उनके अधीन होकर रहना 
चाहिये, उनकी आज्ञा, रुखके अनुसार मात्र क्रियाएँ 
करनी चाहिये और श्रद्धाभावपूर्वक उनकी सेवा करनी 
चाहिये । अगर वे महापुरुष न चाहते हों.तो उनसे 


. गुरु-शिष्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोड़नेकी 


आवश्यकता नहीं है । हाँ, उनको हदयसे गुरु मानकर 
उनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है | 

अगर ऐसे महापुरुष न मिलें तो साधकको चाहिये 
कि वह केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान, 
चिन्तन आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि 
परमात्मा अवश्य गुरुकी प्राप्ति करा देंगे । वास्तवमें 
देखा जाय तो पूर्णतया परमात्मापर निर्भर हो जानेके 
बाद गुरुका काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं; क्योकि 
TA द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधकका मार्ग-दर्शन 
करते हैं । 

उपाय-जिस साध्कका परमात्मप्राष्तिका ही 
उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए. कि आजतक 
निस-किसीको जो कुछ भी मिला है, वह गुरुकी, 
Wilt सेवासे, उनकी प्रसन्नतासे, उनके अनुकूल 
TA ही मिला है *; अतः Rat भी सच्चे हृदयसे 

सेवा करनी है । 
| विशेष बात | 

शिष्यका कर्तव्य है--गुरुकी सेवा करना | अगर 
शिष्य अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करे तो उसका 
शासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है. और वह 
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आ जाता है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद मुक्ति 
और TET एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती है । 
शिष्यमें गुरुत्व आनेसे उसमें शिष्यत्व नहीं रहता | 
उसपर We आदिका शासन नहीं रहता | अगर 
शिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम 
तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा । 
शिष्यत्व न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः 
उसमें संसारकी दासता रहेगी । 

गुरु केवल मेण ही कल्याण करे--ऐसा भाव 
रखना भी शिष्यके लिये बन्धन है । शिष्यको चाहिये 
कि वह अपने लिये कुछ भी न चाहकर सर्वथा 
गुरुके समर्पित हो जाय, उनकी मरजीमें ही अपनी 
मरजी मिला दे । 

गुरुका कर्तव्य है--शिष्यका कल्याण करना । 
अगर गुरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका 
नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा । 
गुरुत्व न रहनेसे उसमें शिष्यका दासत्व रहेगा । जबतक 
गुरु शिष्यसे कुछ भी (धन, मान, बड़ाई आदि) 
चाहता है, तबतक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्यकी 
दासता रहती है । 

'शौचम्‌'--बाहर-भीतरकी शुद्धिका नाम शौच 
है । जल, मिट्टी आदिसे शरीरकी शुद्धि होती है और 
दया, क्षमा, उदारता आदिसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती 
है | 

उपाय-शरीर बना ही ऐसे पदार्थोसे है कि 
इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें, यह अशुद्ध ही 
रहता है । इससे बार-बार अशुद्धि ही निकलती रहती 
है । अतः इसको बार-बार शुद्ध करते-करते ही इसकी 
वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान होता है, जिससे शरीरसे 
अरुचि (उपरामता) हो जाती है । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सच्चाईके साथ 
धनका उपार्जन करना; झूठ, कपट आदिं न करना; 
पण्या हक न आने देना; खान-पानमें पवित्र चीजें 


Set साथ एक हो जाता है अर्थात उसमें गुल काममें लाना आदिसे अनतकरणकी शुद्धि होतीहै _ साथ एक हो जाता है अर्थात्‌ उसमें गुरुत्व काममें लाना आदिसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है । 


स विषयमें किसीने कहा 


है— | 
| ने कुछ हम हँसके सीखे है, भकुछ हम'रोकेःसीखे हैं १०्मो कुछ धरोर: सीखे SAV सीखे हैं । 


eae 2 
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'स्थैर्यम!--स्थैर्य नाम स्थिरताका, विचलित न 
होनेका है । जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य 
बना लिया है, उससे विचलित न होना AF है । 
RA तत्वज्ञान प्राप्त करना ही है--ऐसा दृढ़ निश्चय 
करना और विघ्र-बाधाओके आनेपर भी उनसे विचलित 
न होकर अपने निश्चयके अनुसार साधनमें तत्परतापूर्वक 
लगे रहना--इसीको यहाँ 'स्थैर्यम'पद्से कहा गया है | 

उपाय-- (१) सांसारिक भोग और संग्रहमें आसक्त 
पुरुषॉको बुद्धि एक निश्चयपर दृढ़ नहीं रहती (गीता 
२ ।४४) | अतः साधकको भोग और संग्रहकी 
आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये | 

(२) साधक अगर किसी छोटे-से-छोटे कार्यका 
भी विचार कर ले, तो उस विचारकी हिंसा न करे 
अर्थात्‌ उसपर दुढ़तासे स्थिर रहे । ऐसा करनेसे उसका 
स्थिर रहनेका स्वभाव बन जायगा । 

(३) साधकका संतों और mAr वचनोंपर 
जितना अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता 
आयेगी । 

४ 'आत्मविनिग्रहः'- यहाँ आत्मा नाम मनका है, 
और 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


C अध्याय १३ 
शकक E E E ETTA 


मनमें दो तरहकी चीजें पैदा होती हैं--स्फुरणा k 


संकल्प | स्फुरणा अनेक प्रकारकी होती है और वह 
आती-जाती रहती है । पर जिस स्फुरणामें. मन चिपक 
जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह 'संकल्प 


बन जाती है । संकल्पमें दो चीजें रहती है--राग | 
और द्वेष । इन दोनोंको लेकर मनमें चिन्तन होता . 


है । स्फुरणा तो दर्पणके दृश्यकी तरह होती है । 
दर्षणमें दृश्य दीखता तो है, पर कोई भी दृश्य 
चिपकता नहीं अर्थात्‌ दर्पण किसी भी दृश्यको पकडता 
नहीं | परन्तु संकल्प कैमरेकी फिल्मकी तरह होता है, 
जो दृश्यको पकड़ लेता है । अभ्याससे अर्थात्‌ मनको 
बार-बार ध्येयमें लगानेसे स्फुरणाएँ, नष्ट हो जाती है; 
और वैराग्यसे अर्थात्‌ किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ 
ARÄ राग, महत्त्व न रहनेसे संकल्प नष्ट हो जाते 
हैं । इस प्रकार अभ्यास और वैराग्यसे मन वशमें 
हो जाता है (गीता ६ 134) | 

उपाय- (मनको वशमें करनेके उपाय छठे 
अध्यायके छब्बीसवें श्लोककी व्याख्य़ामें देखने 
चाहिये) । 


उसको वशमें करना ही 'आत्मविनिग्रह' है | ie 
इन्दर्यार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःरब्रदोषानुदर्शनम्‌ ।। ८ ।। 


इन्द्रियोके विषयोंमें वैराग्यका होना, अहंकारका भी न होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था 
तथा व्याधियोंमें दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखना । 


व्याख्या-'इत्दरयार्थेषु वैराग्यम्‌ लोक- 
परलोकके शब्दादि समस्त विषयमे इन्द्रियोंका 
खिंचाव न होना ही इन्द्रियोंके विषयोंमें रागरहित 
होना है । इन्द्रियोका विषयॉके साथ सम्बन्ध 
होनेपर भी तथा शास्रके अनुसार जीवन-निर्वाहके लिये 
adan विषयका सेवन करते हुए भी साधकको 
विषयोमें राग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिये । 
ः उपाय--(१) विषयोंमें राग होनेसे ही विषयोंकी 
F महत्ता दीखती है, संसारमें आकर्षण होता है और 
इसीसे सब पाप होते हें । अगर हमारा विषयोंमें ही 


ह राग रहेगा तो तत्तबोध कैसे होगा? परमात्मतत्तमें 
Kr = at स्थिति कैसे Bt? PU DPR Fake Mara sro ? कुछ नहीं, I 


दें तो परमात्मामें स्थिति हो जायगी--ऐसा विचार 
करनेसे विषयोंसे वैराग्य हो जाता है | 


(२) बड़े-बड़े घनी, शूरवीर, राजा-महाराजा हुए 
और उन्होंने बहुत-से भोगोंको भोगा, पर अन्तमें उनका 
क्या रहा? कुछ नहीं रहा | उनके शरीर 
गये और अन्तमें सब चले गये । इस प्रकार विचार 
करनेसे भी वैराग्य हो जाता है । 


(३) जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, 
भोग-सामग्री नहीं है, जो संसारसे विरक्त 
अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे 


जिनके पास 
हैं, उनकी 
हैं, उनमें 
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भोगनेवाले तो शोक-चित्तामें डूबे हुए हैं । ऐसा विचार उसके बाद बुद्धकी प्रधानतासे रहनेवाला ज्ञातापनका 


aaa भी वैराग्य होता है । 

'अनहंकार एव च '-- प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमें 
मैं हूँ--इस प्रकारकी एक वृत्ति होती है ¦ यह वृत्ति 
ही शरीरके साथ मिलकर A शरीर हुँ'-- इस प्रकार 
एकदेशीयता अर्थात्‌ अहंकार उत्पन्न कर देती है । 
इसीके कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, 
त्याग, देश, काल आदिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर 
जीव ऊँच-नीच योनियोंमें जन्मता-मरता रहता है (गीता 
१३ 1२१) | यह अहंकार साधनमें प्रायः बहुत दूरतक 
रहता है | वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी 
खयंकी मान्यता होनेके कारण व्यक्तित्वके रूपमें इसका 
भान होता रहता है । भगवानद्वारा ज्ञानके साधनोंमें 
इस पदका प्रयोग किये जानेका तात्पर्य शरीरादिमें माने 
हुए अहंकारका सर्वथा अभाव करेनेमें है; क्योंकि 
जड़-चेतनका यथार्थ बोध होनेपर इसका सर्वथा अभाव 
हो जाता है । मनुष्यमात्र अहंकाररहित. हो सकता है, 
इसीलिये भगवान्‌ यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अहंकारका 
त्याग करनेकी बात कहते हैं । 

अभिमान और अहंकारका प्रयोग एक साथ 
RR उनसे अलग-अलग भावोंका बोध होता है । 
सांसारिक चीजोके सम्बन्धसे अभिमान पैदा होता है । 
ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदिको लेकर अपनेमें 


विशेषता देखनेसे भी अभिमान पैदा होता है । शरीरः 


को ही अपना स्वरूप माननेसे अहंकार पैदा होता 
है। यहाँ 'अनहकारः' पदसे अभिमान और 
अहंकार--दोनोंके सर्वथा अभावका अर्थ लेना चाहिये । 

मनुष्यको नींदसे जगनेपर सबसे पहले “अहम्‌ 
अर्थात्‌ 'मै हुः इस वृत्तिका ज्ञान होता है । फिर 
अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदिका 
` ऐसा अभिमान होता है । यह एक क्रम है । 
| सी रकार पारमार्थिक मार्गमें भी अहंकारके नाशका 
'के क्म है । सबसे पहले स्थूलशरीरसे सम्बन्धित 
TUR पदार्थका अभिमान मिटता है । फिर क्मेंद्ियोंके 
Sea रहनेवाले कर्दूलाभिमानका नाश होता है । 


तेरे भावे जो करे; भलौ 


अहंकार मिटता है | अन्तमें 'अहम्‌/ वृत्तिकी प्रधानतासे 
जो साक्षीपनका अहंकार है, वह भी मिट जाता है । 
तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानन्दघन स्वरूप स्वतः रह 
जाता है । 

उपाय- (१) अपनेमें श्रेष्ठताकी भावनासे ही 
अभिमान पैदा होता है । अभिमान तभी होता है 
जब मनुष्य दूसरोंकी तरफ देखक़र यह सोचता है 
कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं । जैसे, गाँवभरमें एक 
ही लखपति हो तो दूसरोंको देखकर उसको लखपति 
होनेका अंभिमान होता है । परन्तु अगर दूसरे सभी 
करोड़पति हों तो उसको अपने लखपति होनेका 
अभिमान नहीं होता । अतः अभिमानरूप दोषको 
मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह दूसरोंकी 
कमीकी तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियोंको 
देखकर उनको दूर करे * । 


(२) एक ही आत्मा जैसे इस शरीरमें व्याप्त 
है, ऐसे ही वह अन्य शरीरोंमें भी व्याप्त है--'सर्वगतः' 
(गीता २ ।२४) | परन्तु मनुष्य आज्ञानसे सर्वव्यापी 
आत्माको एक अपने शरीरमें ही सीमित मानकर 
शरीरको 'मैं' मान लेता है । जैसे मनुष्य बैंकमें रखे 
हुए बहुत-से रुपयॉंमेंसे केवल अपने द्वारा जमा किये 
हुए कुछ रुपयोंमें ही ममता करके, उनके साथ अपना 
सम्बन्ध मानकर अपनेको धनी मान लेता है,ऐसे ही 
एक We A शरीर हूँ---ऐसी अहंता करके वह 
कालसे सम्बन्ध मानकर A इस समयमें हूँ? देशसे 


सम्बन्ध मानकर À यहाँ हूँ, बुद्धिसे सम्बन्ध मानकर 


À समझदार हूँ', वाणीसे सम्बन्ध मानकर “मैं वक्ता 
हूँ” आदि अहंकार कर लेता है । इस प्रकारके सम्बन्ध 
न मानना ही अहंकाररहित होनेका उपाय है । . 
(३) WAN परमात्माका 'सच्चिदानन्दघन'-रूपसे 
वर्णन आया है । 'सत' (सत्ता), 'चित्‌' (ज्ञान) और 
आनन्दः (अविनाशी सुख)--ये तीनों परमात्माके 
भिन्न-भिन्न स्वरूप नहीं हैं, प्रत्युत एक ही परमात्मतत्वके 


' तू बैठिके, अपनो भवन बुहार ।। 
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तीन नाम हैं । अतः साधक इन तीनोंमेंसे किसी एक 
विशेषणसे भी परमात्माका लक्ष्य करके निर्विकल्प * 
हो सकता है । निर्विकल्प होनेसे उसको परमात्मतत््वमे 
अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है 
और अहंकारका सर्वथा नाश हो जाता है | इसको 
इस प्रकार समझना चाहिये 

(क)'सत'-- परमात्मतत्त् सदासे ही था, सदासे 
है और सदा ही रहेगा । वह कभी बनता-बिगड़ता 
नहीं, कम-ज्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यों-का-त्यों 
रहता है--ऐसा बुद्धिके द्वारा विचार करके निर्विकल्प 
होकर स्थिर हो जानेसे साधकका बुद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है और उस सत-तत्त्वममें अपनी वास्तविक 
स्थितिका अनुभव हो जाता है । ऐसा अनुभव होनेपर 
फिर अहंकार नहीं रहता | 

(ख) 'चित'--जैसे प्रत्येक व्यक्तिके शरीरादि 
'अहम्‌' के अन्तर्गत दृश्य हैं, ऐसे ही 'अहम्‌' भी (मैं, 
तू,यह और वहके रूपमें) एक ज्ञानके अन्तर्गत दृश्य 
है †। उस ज्ञान-(चेतन-) में निर्विकल्प होकर स्थिर 
हो जानेसे परमात्मतत्त्वमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव 
हो जाता है । फिर अहंकार नहीं रहता । 

(ग) “आनन्दः साधकलोग प्रायः बुद्धि और 
अहमको प्रकाशित करनेवाले 'चेतन'को भी बुद्धि- 
के द्वारा ही जाननेकी चेष्टा किया करते हैं । वास्तवमें 
बुद्धिके द्वारा जाने अर्थात्‌ सीखे हुए विषयको 'ज्ञान' 
की संज्ञा देना और उससे अपने-आपको ज्ञानी मान 
लेना भूल ही है । बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला तत्त्व 
. बुद्धिके द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यद्यपि 
साधकके पास बुद्धिके सिवाय ऐसा और कोई साधन 
नहीं है, जिससे वह ततत्र जाना जा सके, तथापि 
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बुद्धिके द्वारा केवल जड़ संसारकी वास्तविकताको ही 
जाना जा सकता है । बुद्धि जिससे प्रकाशित होती 
है, उस तत्को बुद्धि नहीं जान सकती । उस तत्को 
जाननेके लिये बुद्धिसे भी सम्बन्ध-विच्छेद करना 
आवश्यक है । बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले 
परमात्मततत्वमं निर्विकल्प-रूपसे स्थित हो जानेपर बुद्धिसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। फिर एक 
'आनन्द'-खरूप (जहाँ दुःखका लेश भी नहीं है) 
परमात्मतत्त्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञानस्वरूप 
और सत्स्वरूप भी है.। इस प्रकार तत्तमें निर्विकल्प 
(चुप) हो जानेपर 'आनन्द-ही-आनन्द है'--एऐसा अनुभव 
होता है । ऐसा अनुभव होनेपर फिर अहंकार नहीं रहता । 

'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌- जन्म, 
मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगोके दुःखरूप दोषॉको बार-बार 
देखनेका तात्पर्यं है- जैसे आंवामें मटका पकता है, 
ऐसे ही जन्मसे पहले माताके उदरमें बच्चा जठराग्नमें 
पकता रहता है । माताके खाये हुए नमक, मिर्च 
आदि क्षार और तीखे पदार्थॉसे बच्चेके शरीरमें जलन 
होती है । गर्भाशयमें रहनेवाले सूक्ष्म जन्तु भी बच्चेको 
काटते रहते हैं । प्रसवके समय माताको जो पीड़ा 


होती है, उसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा | 


सकता । वैसी ही पीड़ा उदरसे बाहर आते समय 
बच्चेको होती है । इस तरह जन्मके दुःखरूप दोषोंका 
बार-बार विचार करके इस विचारको दृढ़ करना कि 
इसमें केवल दुःख-ही-दुःख है । 

जो जन्मता है, उसको मरना ही पड़ता है--यह 
नियम है ।इससे कोई बच ही नहीं सकता । मृतये 
समय जब प्राण wha निकलते हैं, तब हजारों 
frag शरीरमें एक साथ डंक मारते हों--ऐसी पीड़ा 


गान eee स जय योर उस पलाल विते अत | 


| ] 2 नहीं-- यही निर्विकल्पता है । 


† किसी सेठने सुना कि अमुक दूकानमें इतना नफा हुआ है और साथ ही यह भी सुना कि अप 
दूकानमें इतना नुकसान हुआ है । इस प्रकार नफा और नुकसान--इन दोनोमें तो फरक है, पर इन Stà 
ज्ञानमें कोई फरक नहीं है; ज्ञान तो एक ही है । अगर ज्ञान एक न होता तो नफा और g a. 
भिन्नताका ज्ञान कैसे होता ? इसी तरह 'मैं', T, यह! ओर 'बह'--ये चारों की होनेपर भी इ, 
अकाशक ज्ञान एक ही है । जिस सामान्य प्रकाशमें 'मैं' में क्रियाएँ होती हैं, उसी प्रकाशमें 'तू. यह 
. में भी क्रियाएँ होती हैं । उस सामान्य प्रकाशमें 'मैं,तू, यह और ae’ का भेद नहीं है । उस सामान्य 
. सम्बन्ध यदि है तो चारोके साथ है और यदि नहीं है तो किसीके भी साथ नहीं है । 
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होती है | उम्रभरमें कमाये हुए ध्रनसे, उम्रभरमें रहे 
हुए मकानसे और अपने परिवारसे जब वियोग होता 
है और फिर उनके मिलनेकी सम्भावना नहीं रहती, 
तब (ममता-आसक्तिके कारण) बड़ा भारी दुःख होता 
है । जिस धनको कभी किसीको दिखाना नहीं चाहता 
था, जिस धनको परिवारवालोंसे छिपा-छिपाकर तिजोरीमें 
रखा था, उसकी चाबी परिवारवालोंके हाथमें पड़ी 
देखकर मनमें असह्य वेदना होती है । इस तरह 
ृत्युके दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखे +I 

वृद्धावस्थामें शरीर और अवयवोंकी शक्ति क्षीण 
हो जाती है, जिससे चलने-फिरने, उठने-बैठनेमें कष्ट 
होता है । हरेक तरहका भोजन पचता नहीं । बड़ा 
होनेके कारण परिवारसे आदर चाहता है, पर कोई 
प्रयोजन न We घरवाले निरादर, अपमान करते 
हैं। तब मनमें पहलेकी बातें याद आती हैं 
कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला-पोसा 
है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे 
हैं! इन बातोंको लेकर बड़ा दुःख होता है। इस 
तरह वृद्धावस्थाके दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखे । 

यह शरीर व्याधियोंका, रोगोंका घर है-- 'शरीरं 
व्याधिमन्दिरम्‌'। शरीरमें वात, कफ आदिसे पैदा होनेवाले 
अनेक प्रकारके रोग होते रहते हैं और उन रोगोसे 
WHA बड़ी पीड़ा होती है । इस तरह रोगोके दुःखरूप 
दोषोंको बार-बार देखे | 

यहाँ बार-बार देखनेका तात्पर्य बार-बार चिन्तन 
केसे नहीं है, प्रत्युत विचार करनेसे है । जन्म, 


| असक्तिरनभिप्ञङ्गः 
नित्यं च 


अर्थात्‌ विचार करनेसे उनके मूल कारण 
-उत्पत्ति-विनाशशील vet राग स्वाभाविक ही 
कम हो जाता है अर्थात्‌ भोगोंसे वैराग्य हो जाता है । 
तात्पर्य है कि जन्म, मृत्यु आदिके दुःखरूप दोषोंको 
देखना भोगोंसे वैराग्य होनेमें हेतु है; क्योकि भोगोके” 
TÀ अर्थात्‌ Wit सङ्गसे ही जन्म होता है-- 
'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्म्सु' (गीता 
१३ 1२१); और जो जन्म होता है, वह सम्पूर्ण 
दुःखोंका कारण है । भगवानुने पुनर्जन्मको दुःखालय 
बताया है-- "पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्चतम्‌' (गीता 
८।१५) | 

शरीर आदि जड़ पदाथोके साथ अपना सम्बन्ध 
माननेसे, उनको महत्त्व देनेसे, उनका आश्रय लेनेसे 
ही सम्पूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं--'देहाभिमानिनि 
सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति’ | परमात्माका स्वरूप अथवा 
उसका ही अंश होनेके ही कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष 
है- 'चेतन अमल सहज सुखरासी' (मानस 
७।११७।१) | यही कारण है कि जीवात्माको 
दुःख और दोष अच्छे नहीं लगते; क्योंकि वे इसके 
सजातीय नहीं हैं । जीव अपने द्वारा ही पैदा किये 
दोषोके कारण सदा दुःख पाता रहता है । अतः 
भगवान्‌ जन्म, मृत्यु आदिके दुःखरूप दोषॉके मूल 
कारण देहाभिमानको विचारपूर्वक मिटानेके लिये कह 
रहे हैं । 


पुत्रदारगृहादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। ९ ।। 


आसक्तिरहित होना; पुत्र, स्त्री, घर आदिमें एकात्मता (घनिष्ठ सम्बन्ध) न होना और 
अनुकूलता-प्रतिकूलताकी प्राप्तिमें चित्तका नित्य सम रहना । 


aer असक्तिः ' उत्पन्न होनेवाली 


सपि) यसु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे 


संसार गम असक है । 


भियता है, उसको “सक्ति' कहते हैं । उस “सक्ति से . 


इच्छासे, सुखकी आशासे और सुखके भोगसे ही 
मनुष्यकी उनमें आसक्ति, प्रियता होती है । कारण कि 
मनुष्यको संयोगके सिवाय सुख नहीं दीखता, इसलिये 


उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है । परन्तु 


वस्तुओं, व्यक्तियों आदिसे सुख लेनेकी वास्तविक सुख संयोगके वियोगसे होता है ( गीता 
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६। २३ ), इसलिये साधकके लिये सांसारिक 


आसक्तिका त्याग करना बहुत आवश्यक है । 

उपाय--संयोगजन्य सुख आरम्भमें तो अमृतकी 
तरह दीखता है, पर परिणाममें विषकी तरह होता है 
(गीता १८ 13¢) | संयोगजन्य सुख भोगनेवालेको 
परिणाममें दुःख भोगना ही पड़ता है- यह नियम 
है । अतः संयोगजन्य सुखके परिणामपर दृष्टि रखनेसे 
उसमें आसक्ति नहीं रहती । 

'अनभिष्चङ्गः पुत्रदारगृहादिषु -- पुत्र, स्री, घर, 
घन, जमीन, पशु आदिके साथ माना हुआ जो घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, गाढ़ मोह है, तादाल्य है, मानी हुई 
एकात्मता है, जिसके कारण शरीरपर भी असर पड़ता 
है, उसका नाम ‘afi’ है * । जैसे--पुत्रके 
साथ माताकी एकात्मता रहनेके कारण जब पुत्र 
बीमार हो जाता है, तब माताका शरीर कमजोर. हो 
जाता है । ऐसे ही. पुत्रके, ख्रीके मर जानेपर मनुष्य 
कहता है कि मैं मर गया, धनके चले जानेपर कहता 
है कि मैं मारा गया, आदि । ऐसी एकात्मतासे रहित 
होनेके लिये यहाँ 'अनभिक्कङ्गः' पद आया है | 

उपाय--जिनके साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध दीखे, 
उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुँचाये, पर उनसे 
सुख लेनेका उद्देश्य न रखे । उद्देश्य तो उनसे अभि्चङ्ग 
(तादात्म्य) दूर करनेका ही रखे । अगर उनसे सेवा 
लेनेका उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जायगा | 
हाँ, उनकी प्रसन्नताके लिये कभी उनसे सेवा लेनी 
भी पड़े तो उसमें राजी न हो; क्योंकि राजी होनेसे 

अभिषङ्ग हो जायगा । तात्पर्य है कि किसीके भी 


साथ अपनेको लिप्त न करे । इस बातकी बहुत 
सावधानी रखे | 

“नित्यं च समचिततत्विषटानिषटठोयपत्तिषु' षट 
अर्थात्‌ मनके अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना 
आदिके प्राप्त होनेपर चित्तमें राग, हर्ष, सुख आदि 
विकार न हो; और 'अनिष्ट' अर्थात्‌ मनके प्रतिकूल 
वस्तु, व्यक्ति आदिके प्राप्त होनेपर चित्तमेंड्रेष, शोक, 
दुःख, उद्वेग. आदि विकार न हो । तात्पर्य है कि 
अनुकूल- प्रतिकूल परिस्थितियोके प्राप्त होनेपर चित्तमें 
निरन्तर समता रहे, चित्तपर उनका कोई असर न 
पड़े । इसको भगवानने सिद्ध्यसिद्ध्योः समो 
भूत्वा' (२ । ४८) Vala भी कहा है । 

उपाय- मनुष्यको जो कुछ अनुकूल सामग्री 
मिली है, उसको वह अपने लिये मानकर सुख भोगता 
है--- यह महान्‌ बाधक है | कारण कि संसारकी 
सामग्री केवल संसारकी सेवामें लगानेके लिये ही 
मिली है, अपने शरीर-इन्द्रियोंको सुख पहुँचानेके लिये 
नहीं । ऐसे ही मनुष्यको जो कुछ प्रतिकूल सामग्री 
मिली है, वह दुःख भोगनेके लिये नहीं मिली है, 
प्रत्युत संयोगजन्य सुखका त्याग करनेके लिये, मनुष्यको 
सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदिसे 
छुड़ानेके लिये ही मिली है । तात्पर्य है कि अनुकूल 
और प्रतिकूल--दोनों परिस्थितियां मनुष्यको सुख-दुःखसे 
ऊँचा उठाकर (उन दोनॉसे अतीत) परमात्म-तत्तको 
प्राप्त करानेके लिये ही मिली हैं--ऐसा दुढ़तासे मान 
लेनेसे साधकका चित्त इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें 
स्वतः सम रहेगा । 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।। १० ।। 


WA अनन्ययोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्तिका होना, एकान्त स्थानमें रहनेका 
स्वभाव होना और जन-समुदायमें प्रीतिका न होना । 


p ; aren — aka 


चानन्ययोगेन साधकका देहाभिमान बना रहता है | यह देखि 


अव्यक्तके ज्ञानमें प्रधान बाधा है । इसको दूर 


न atte 


3 नहीं है, प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता, असङ्गता है, जो कि अमरताका अनुभव करानेवाली है । 
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श्लोक १०] 
PARR RT कफ a फ्फफ्फफफफफ५ 
लिये भगवान्‌ यहां तत्वज्ञानका उद्देश्य रखकर 
TIER अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करनेका 
साधन बता रहे हैं । तात्पर्य है कि भक्तिरूप साधनसे 
'भी देहाभिमान सुगमतापूर्वक दूर हो सकता है । 
भगवानके सिवाय और किसीसे कुछ भी पानेकी 
इच्छा न हो अर्थात्‌ भगवानके सिवाय मनुष्य, गुरु, 
देवता, We आदि RA उस तत्वका अनुभव करा 
सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यतासे मैं उस 
तत्वको प्राप्त कर लूँगा--इस प्रकार किसी भी वस्तु, 
व्यक्ति आदिका सहारा न हो; और 'भगवानकी कृपासे 
ही मेरेको उस तत्वका अनुभव होगा'--इस प्रकार 
केवल भगवानका ही सहारा हो--यह भगवानमें 
'अनन्ययोग' होना है | 
अपना सम्बन्ध केवल भगवानके साथ ही हो 
दूसरे किसीके साथ किझ्जन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न 
हो-- यह भगवानमें ‘अव्यभिचारिणी भक्ति' होना है | 
तात्पर्यं है कि तत्त्वप्राप्तिका साधन (उपाय) भी 
भगवान्‌ ही हों और साध्य (उपेय) भी भगवान्‌ ही 
हों--यही अनन्ययोगके द्वारा भगवानमें अव्यभिचारिणी 
भक्तिका होना है । 
जिस साधकमें ज्ञानके साथ-साथ भक्तिके भी 
सस्कार हों, उसके लिये यह साधन बहुत उपयोगी 
है | भक्तिपरायण साधक अगर ततक्त्वज्ञानका उद्देश्य 
रखकर एकमात्र भगवानका ही आश्रय ग्रहण करता 
है, तो केवल इसी साधनसे तत्तजज्ञानकी प्राप्ति करसकता 
है । गुणातीत होनेके उपांयोमें भी भगवानने अव्यभिचारणी 
भक्तिकी बात कही है (गीता १४ 1२६) । 
शङ्खा- यहाँ तो भक्तिसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
wet गयी है और अठारहवें अध्यायके 
चौवनवें-पचपनवें श्लोकॉमें ज्ञानसे भक्तिकी प्राप्ति कही 
गयी है, ऐसा क्‍यों? 
समाधान-जैसे भक्ति दो प्रकारकी होती 
है--साधन-भक्ति और साध्य-भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी 
भकारका होता है--- साधन-ज्ञान और साध्य-ज्ञान । 
TED और साध्य-ज्ञान--दोनों तत्वतः एक ही 
साधन-भक्ति और साधन-ज्ञान--ये दोनों 


"E 


T aer crea ah कै न है 


७९३ 


अतः जहा भक्तिसे तत्वज्ञान- (साध्य-ज्ञान) -की प्राप्तिकी 
बात कही है, वह भी ठीक है और जहाँ ज्ञानसे 
पराभक्ति- (साध्य-भक्ति-) की प्राप्तिकी बात कही है, 
वह भी ठीक है । अतः साधकको चाहिये कि उसमें 
कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कारकी प्रधानता 
हो, उसीके अनुरूप साधनमें लग जाय । सावधानी 
केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्माका हीं 
हो, प्रकृति अथवा उसके कार्यका नहीं । ऐसा उद्देश्य 
होनेपर वह उसी साधनसे परमात्माको प्राप्त कर लेता है । 

शङ्का-भगवानूने ज्ञानके साधनोंमें अपनी भक्तिको 
'किसलिये बताया ? क्या ज्ञानयोगका साधक भगवानकी 
भक्ति भी करता है? 

समाधान--ज्ञानयोगके साधक (जिज्ञासु) दो 
प्रकारके होते हैं-भावप्रधान (भक्तिप्रधान) और 
विवेकप्रधान (ज्ञानप्रधान) | 

(१) भावप्रधान जिज्ञासु वह है, जो भगवानका 


आश्रय लेकर तत्त्वको जानना चाहता है (गीता 


७।१६; १३ । १८) । इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 
'माम','मम',तीसरे श्लोकमें 'मे', इस (दसवें) 
श्लोकमें 'मयि” और stoned श्लोकमें "मद्भक्तः 'तथा 
'मद्भाबाय' पदोके आनेसे सिद्ध होता है कि अठारहवें 
श्लोकतक भावप्रधान जिज्ञासुका प्रकरण है । परन्तु 
SAAS चौंतीसवें श्लोकतक एक बार भी 'अस्मद्‌' (“मै 
वाचक) पदका प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिये वहाँ 
विवेकप्रधान जिज्ञासुका प्रकरण है।अतः यहाँ भावप्रधान 
जिज्ञासुका प्रसङ्ग होनेसे ज्ञानके साधनोंके अन्तर्गत 
भक्तिरूप साधनका वर्णन किया गया है । 

दूसरी बात, जैसे सासतिक भोजनमें पुष्टिके लिये 
घी या दूधकी आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी 
और दूध सात्त्विक भोजनके साथ मिलकर भी पुष्टि 
करते हैं और अकेले-अकेले भी पुष्टि करते हैं । ऐसे 
ही भगवानकी भक्ति ज्ञानके साधनोंमें मिलकर भी 
परमातमप्राप्तिमें सहायक होती है और अकेली भी 
गुणातीत बना देती है (गीता १४।२६) । 
पातञ्जलयोगदर्शनमें भी परमात्मप्राप्तिके 
लिये अधाङ्गयोगके wet सहायकरूपसे 
Seo Set Ses नियम कहा 
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है * और उसी भक्तिको सख्तन्तरूपसे भी कहा 
है 7 । इससे सिद्ध होता है कि भक्तिरूप साधन 
अपनी एक अलग विशेषता रखता है । इस विशेषताके 
कारण भी ज्ञानके साधनोंमें भक्तिका वर्णन किया गया है । 
(२) विवेकप्रधान जिज्ञासु वह है, जो सत्‌-असत्का 
विचार करते हुए तीब्र विवेक-वैराग्यसे युक्त होकर 
तत्त्वको जानना चाहता है (गीता १३ । १९-३४) | 
विचार करके देखा जाय तो आजकल आध्यात्मिक 
जिज्ञासाकी कमी और भोगासक्तिकी बहुलताके कारण 
विवेकप्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखनेमें आते हैं । ऐसे 
साधकोके लिये भक्तिरूप साधन बहुत उपयोगी है । 
अतः यहाँ भक्तिका वर्णन करना युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है । 
उपाय- केवल भगवान्को ही अपना मानना 
और भगवानका ही आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
भगवन्नामका जप, कीर्तन, चिन्तन, स्मरण आदि करना 
ही भक्तिका सुगम उपाय है ।' 
'विविक्तदेशसेवित्वम'- ‘A एकान्तमें रहकर 
परमात्मतत्त्वका चिन्तन करू, भजन-स्मरण करूँ, 
सत्‌-शा््रोंका स्वाध्याय करूं, उस तत्त्वको गहरा 
उतरकर WE, मेरी वृत्तियोमें और मेरे साधनमें कोई 
भी विप्न-बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और 
मैं किसीके साथ न रहूँ--साधककी ऐसी स्वाभाविक 
अभिलाषाका नाम 'विविक्तदेशसेवित्व' है | तात्पर्यं यह 
हुआ कि साधककी रुचि तो एकान्तमें wat ही 
होनी चाहिये, पर ऐसा एकान्त न मिले तो मनमें 
किञ्जिन्मात्र भी विकार नहीं होना चाहिये | उसके मनमें 
यही विचार होना चाहियेकि संसारके सङ्गका, संयोगका 
तो a: ही वियोग हो रहा है ओर खरूपमें असङ्गता 
. ख़तःसिद्ध है । इस स्वतःसिद्ध असङ्गतामें संसारका 
सङ्ग, संयोग, सम्बन्ध कभी हो ही नहीं सकता । 
अतः संसारका सङ्ग कभी बाधक हो ही नहीं सकता | 
` केवल निर्जन वन आदिमें जाकर और अकेले 
= पड़े रहकर यह मान लेना कि "मैं एकान्त स्थानमें 
, हूँ वास्तवमें भूल ही है; क्योंकि सम्पूर्ण संसारका 


=+ शोचसन्तोषतपःसाध्यायेश्चरभ्रणिधानानि नियमाः । ( योगदर्शन २ । ३२) 
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बीज यह शरीर तो साथमें है ही । जबतक इस 
शरीरके साथ सम्बन्ध है, तबतक सम्पूर्ण संसारके - 
साथ सम्बन्ध बना ही हुआ है । अतः एकान्त स्थानें 
जानेका लाभ तभी है, जब देहाभिमानके नाशका 
उद्देश्य मुख्य हो । 

वास्तविक एकान्त वह है, जिसमें एक तत्त्वके 
सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है और 
न होगी | जिसमें न इन्द्रियां हैं, न प्राण हैं, न मन 
है और न अन्तःकरण है । जिसमें न स्थूलशरीर है, 
न सूक्ष्मशरीर है और न कारणशरीर है । जिसमें न 
व्यष्टि शरीर है और न समष्टि संसार है । जिसमें केवल 
एक तत्त्व-ही-तत्त्व है अर्थात्‌ एक तत्त्वके सिवाय और 
कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मतत्तके 
सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और ara भी कुछ 
नहीं रहेगा । बीचमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह 
भी प्रतीतिके द्वारा ही प्रतीत हो रहा है अर्थात्‌ जिनसे 
संसार प्रतीत हो रहा है, वे इन्द्रियां अन्तःकरण आदि 
भी स्वयं प्रतीति ही हैं । अतः प्रतीतिके द्वार ही 
प्रतीति हो रही है । हमारा (स्वरूपका) सम्बन्ध शरीर 
और अन्तःकरणके साथ कभी हुआ ही नहीँ; क्योंकि 
शरीर और अन्तःकरण प्रकृतिका कार्य है और स्वरूप 
सदा ही प्रकृतिसे अतीत है । इस प्रकार अनुभव 
करना ही वास्तवमें “बिंविक्तदेशसेवित्व' है । 

'अरतिर्जनसंसदि'- साधारण मनुष्य-समुदायमें 
प्रीति, रुचि न हो अर्थात्‌ कहाँ क्या हो रहा है, कब 
क्या होगा, कैसे होगा आदि-आदि सांसारिक, बातोको 
सुननेकी कोई भी इच्छा न हो तथा समाचार सुनानेवाले 
लोगोंसे मिलें, कुछ समाचार प्राप्त करें--ऐसी किश्चिन्मात्ं 
भी इच्छा, प्रीति न हो । परन्तु हमारेसे कोई Te 
बात पूछना चाहता है, साधनके विषयमें चर्चा करना 
चाहता है, उससे मिलनेके लिये मनमें जो इच्छा होती हैः 


. वह'अरतिर्जनसंसदि'नहीं है । ऐसे ही जहाँ ततव 


बात होती हो, आपसमें तत्त्वका विचार होता हो 
अथवा हमारी दृष्टिमें कोई परमातमतत्तको जाननेवाल 
हँ m भूल ही है; क्योंकि सम्पूर्ण संसारका हो, ऐसे पोक सङ्गकी जो रुचि होती है. बह 4 


E= Pi 
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समुदायमें रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक 


है । कहा भी गया है-- 


सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तु न शक्यते | 
स सद्भिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ।। 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं 


अर्थात्‌ आसक्तिपूर्वक किसीका भी सङ्ग नहीं 
करना चाहिये; परन्तु अगर ऐसी असङ्गता न होती 
हो, तो श्रेष्ठ पुरुषॉंका सङ्ग करना चाहिये। कारण कि 
श्रेष्ठ पुरुषोंका सङ्ग असङ्गता प्राप्त करनेकी औषध है | 


तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।। ११ ।। 


अध्यात्मज्ञानमें नित्य-निरन्तर रहना, तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सब जगह 
देखना--यह (पूर्वोक्त साधन-समुदाय) तो ज्ञान है; और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान 


है—एऐसा कहा गया है । 
व्याख्या—'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ः-सम्पूर्ण शास्रोंका 
तात्पर्य मनुष्यको परमात्माकी तरफ लगानेमें, परमात्मप्राप्ति 
ara है- ऐसा निश्चय करनेके बाद wea 
जितना समझमें आया है, उसका मनन RI 
युक्ति-प्रयुक्तिति देखा जाय तो परभात्मतत्तव भावरूपसे 
पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा । 
परन्तु संसार पहले भी नहीं था ओर आगे भी नहीं 
रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है । 
संसारकी तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका 
जो आधार, प्रकाशक है, वह परमात्मतत्त्व नित्य-निरन्तर 
रहता है । उस परमात्मतत्तवके सिवाय संसारकी खतन्त 
सत्ता है ही नहीं । परमात्माकी सत्तासे ही संसार 
सरावाला दीखता है । इस प्रकार संसारकी स्वतन्त्र 
सत्ताके अभावका और परमात्माकी सत्ताका नित्य-निरन्तर 
मनन करते रहना 'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ः है | 
उपाय- आध्यात्मिक ग्रन्थोंका पठन-पाठन, 
= महापुरुषोंसे तत्वज्ञान-विषयक श्रवण SL Wa 
l 


'तत्ततज्ञानाथंदर्शमम!_--  तत््ज्ञाका अर्थ 
परमात्मा । उस परमात्माका ही सब जगह दर्शन 
कला, उसका ही सब जगह अनुभव करना 
Tamigi है। वह परमात्मा सब देश, काल, 

जश, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे ज्यों-का-त्यो 
है । एकान्तमें अथवा व्यवहारमें, सब समय 

दृष्टि, उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मापर 


k Be) 
“Sa je ed 


सत्ता दीखे ही नहीं । सब जगह, सब समय समभावसे 
परिपूर्ण परमात्माको ही देखनेका उसका स्वभाव बन 
जाय--यहीततत्ज्ञानार्थदर्शनम्‌' है | इसके सिद्ध होनेपर 
साधकको परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है | 
“एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा' 

'अमानित्वम्‌' से लेकर “तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम! तक ये 
जो बीस साधन कहे गये हैं, ये सभी साधन देहाभिमान 
मिरानेवाले होनेसे और परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक 
होनेसे ‘Wa नामसे कहे गये हैं। इन साधनोंसे 
विपरीत मानित्व, दम्भित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष 
हैं, वे सभी. देहाभिमान बढ़ानेवाले होनेसे और 
परमात्मतत्तसे विमुख करनेवाले होनेसे 'अज्ञान' नामसे 
कहे गये हैं । 

यदि साधकमें इतना तीव्र विवेक जाग्रत्‌ हो जाय . 
कि वह शरीरसे माने हुए सम्बन्धका त्याग कर सके, 
तो उसमें यह साधन-समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता 
है । फिर उसको इन साधनॉका अलग-अलग अनुष्ठान 
करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती | विनाशी शरोरको 
अपने अविनाशी स्वरूपसे अलग देखना मूल साधन 


“है । अतः सभी साधकोंको चाहिये कि वे शरीरको 


अपनेसे अलग अनुभव करें, जो कि वास्तवमें अलग 
ही है! | 

पूर्वोक्त किसी भी साधनका अनुष्ठान करनेके लिये 
मुख्यतः दो बातोंकी आवश्यकता है-- (१) साधकका 


ह फे । एक परमात्माके सिधाथ/उसकोः (तुससी"कोई! उद्देश्य NT ATTA | STEAD. करना हो और (२) 
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maA पढ़ते-सुनते समय यदि विवेकद्वारा शरीरको 
अपनेसे अलग समझ ले, तो फिर दूसरे समयमें भी 
उसी विवेकपर स्थिर रहे । इन दो बातोके दृढ़ होनेसे 
. साधन-समुदायके सभी साधन सुगम हो जाते हैं । 
शरीर तो बदल गया, पर मैं वही हूँ, जो कि 
' बचपनमें था--यह सबके अनुभवकी बात है । अतः 
शरीरके साथ अपना सम्बन्ध वास्तविक न होकर केवल 
माना हुआ है--ऐसा निश्चय होनेपर ही वास्तविक 
साधन आरम्भ होता है । साधककी बुद्धि जितने अंशमें 
परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको धारण करती है, उतने ही 
अंशमें उसमें विवेककी जागृति तथा संसारसे वैराग्य 
हो जाता है । भगवानने विवेक और वैराम्यको पुष्ट 
करनेके लिये ज्ञानके आवश्यक साधनोंका वर्णन 
किया है । 

जब मनुष्यका उद्देश्य परमात्मप्राप्ति करना ही हो 
जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारोंकी जड़ कट जाती 
है, चाहे साधकको इसका अनुभव हो या न हो! 
जैसे वृक्षकी जड़ कटनेपर भी बड़ी टहनीपर लगे हुए 
पत्ते कुछ दिनतक हरे chad हैं; किन्तु वास्तवमें उन 
पत्तोंके हरेपनकी भी जड़ कट चुकी है | इसलिये कुछ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १३ 


दिनोंके बाद cel हुई टहनीके पत्तोंका हरापन मिंट 
जाता है । ऐसे ही परमात्मतत्त्तकी प्राप्तिका दृढ़ उद्देश्य 
होते ही दुर्गुण-दुराचार मिट जाते हैं । यद्यपि साधकको 
आरणम्भमें ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपनेमें 
अवगुण दीखते हैं, तथापि कुछ समयके बाद उनका 
सर्वथा अभाव दीखने लग जाता है । 

साधन करते समय कभी-कभी साधकको अपनेमें 
दुर्गुण दिखायी दे सकते हैं । परन्तु वास्तवमें साधनमें 
लगनेसे . पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे, वे ही जाते 
हुए दिखायी देते हैं । यह नियम है कि दरवाजेसे 
आनेवाले और जानेवाले--दोनों ही दिखायी देते हैं । 
यदि साधन करते समय अपनेमें दुर्गुण बढ़ते हुए 
दीखते हों, तो समझना चाहिये कि दुर्गुण आ रहे 
हैं । परन्तु यदि अपनेमें दुर्गुण कम होते हुए दीखते 
हों, तो समझना चाहिये कि दुर्गुण जा रहे हैं । ऐसी 
अवस्थामें साधकको निराश नहीं होना चाहिये, प्रत्युत 
अपने RAR दृढ़ रहकर तत्परतापूर्वक साधनमें लगे 
रहना चाहिये | इस प्रकार साधनमें लगे we 
दुर्गुण-दुराचारोंका सर्वथा अभाव हो जाता है | 


सम्बन्ध-पर्वोक्त ज्ञा-(साधन-समुदाय-) के द्वार जिसको जाना जाता है, उस साध्य-तत्वका अब qa’ नामसे 


वर्ण आरम्भ करते है | 


जञेयं बत्तत्मलक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।। १२ ।। * 


जो ज्ञेय है, उस-(परमात्मतत्त्व-) को मैं अच्छी तरहसे कहुँगा, जिसको जानकर मनुष्य 
अमरताका अनुभव कर लेता है । वह (ज्ञेय-तत््) अनादि और परम ब्रह्म है । 
ज सत्‌ कहा जा सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 


व्याख्या--- ज्ञेय॑ यत्तद्मवक्ष्यामि'-भगवान्‌ यहाँ वर्णन करूँगा | 


ज्ञेय तत्के वर्णनका उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते 
हें कि जिसकी प्राप्तिके लिये ही मनुष्यशरीर मिला है कि संसारमें जितने भी विषय, 


कहनेका तात्पर्य 
पदार्थ, 


'ज्ञेयम” (अवश्य जाननेयोग्य) 


है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रन्थॉमें किया कलाएँ. आदि हैं, वे सभी अवश्य जाननेयोग्य नहीं 


ही है! 


गया है, उस प्रापणीय Sa तत्तका मैं अच्छी तरहसे . हैं । अवश्य जाननेयोग्य तो एक परमात्मा 


इस श्लोकमें भगवानने 'प्रवक्ष्यामि' पदसे ज्ञेय तत्त्वका वर्णन करनेके पदोंसे ' 
7395 अमृतमश्नुते’ पदसे उसे जाननेका फल बताया है अनादिमत्‌? पदसे उसका लक्षण बताया है परं ब्रह्म न 
` र = उसका नाम बताया है£०औरा ।मा०फतक्नासदुच्यतेdपदोसे उसका वर्णम ० किय! edion 


— r स जक को 


कारण कि संसारिक विषयोंको कितना ही जान लें 
तो भी जानना बाकी ही रहेगा । सांसारिक विषयोंकी 
जानकारीसे जन्म-मरण भी नहीं मिटेगा। परन्तु 
परमात्माको TAG ठीक जान लेनेपर जानना बाकी 
नहीं रहेगा और जन्म-मरण भी मिंट जायगा । अतः 
संसारमें परमात्माके सिवाय जाननेयोग्य दूसरा कोई है 
ही नहीं । 

'यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते' --उस ज्ञेय तत्त्वको जाननेपर 
अमरताका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ स्वत:सिद्ध तत्ततकी 
प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होनेपर जानना, 
करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता । 

वास्तवमें स्वयं पहलेसे ही अमर है, पर उसने 
मरणशील शरीरादिके साथ एकता करके अपनेको 
जन्मने-मरनेवाला मान लिया है । परमात्मतत्त्वको जाननेसे 
यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक 
खरूपको पहचान लेता है अर्थात्‌ अमरताका अनुभव 
कर लेता है । 

अनादिमत्‌'--उससे यावन्मात्र संसार उत्पन्न होता 
है, उसीमें रहता है और अन्‍्तमें उसीमें लीन हो जाता 
है । परन्तु वह आदि, मध्य और अन्तमें ज्यों-का-त्यों 
विद्यमान रहता है । अतः वह 'अनादि' कहा जाता है । 

'परं “ब्रह्मः 'ब्रह्म' प्रकृतिको भी कहते हैं; वेदको 
भी कहते है, पर 'परम ब्रह्म' तो एक परमात्मा ही 
है । जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक, निर्विकार, 
सदा रहनेवाला तत्त्व नहीं है, वह 'परम ब्रह्म कहा 
जाता है । 

“न सत्तन्नासदुच्यते--उस तत्त्वको 'सत्‌' भी नहीं 
कह सकते और 'असत्‌' भी नहीं कह सकते | कारण 


WAI सत्‌ शब्दका प्रयोग नहीं होता, इसलिये 
उसको 'सत्‌' नहीं कह सकते; और उस परमात्मतत्त्वका 
कभी अभाव नहीं होता, इसलिये उसको 'असत्‌' भी 
नहीं कह सकते | तात्पर्य है कि उस परमात्मतत्तमें 
सत्‌-असत्‌ शब्दोंकी अर्थात्‌ वाणीकी प्रवृत्ति होती ही - 
नहीं--ऐसा वह करण-निरपेक्ष तत्त्व है | 

जैसे पृथ्वीपर रात और दिन--ये दो होते हैं । 


- इनमें भी दिनके अभावको 'रात' और रातके अभावको 


'दिन' कह देते हैं । परन्तु सूर्यमें रात और दिन--ये 
दो भेद नहीं होते । कारण कि रात तो सूर्यमें है ही 
नहीं, और रातका अत्यन्त अभाव होनेसे सूर्यमें दिन 
भी नहीं कह सकते; क्योंकि 'दिन' शब्दका प्रयोग 
रातकी अपेक्षासे किया जाता है । यदि रातकी सत्ता 
न रहे तो न दिन कह सकंते हैं, न रात । ऐसे ही 
सतकी अपेक्षासे 'असत्‌' शब्दका प्रयोग होता है और 
असत्की अपेक्षासे ‘A शब्दका प्रयोग होता है । 
जहाँ परमात्माको 'सत्‌' कहा जाता है, वहाँ असतकी 
अपेक्षासे ही कहा जाता है । परन्तु जहाँ असतका 
अत्यन्त अभाव है, वहाँ परमात्माको “सत्‌' नहीं कह 
सकते और जो परमात्मा निरन्तर सत्‌ है, उसको 
'असत्‌' नहीं कह सकते | अतः परमात्मामें सत्‌ और ` 
असत्‌--इन दोनों शब्दोंका प्रयोग नहीं होता । जैसे 
सूर्य दिन-रात दोनोंसे विलक्षण केवल प्रकाशरूप है, 
ऐसे ही वह ज्ञेय तत्त सत्‌-असत्‌ दोनोंसे विलक्षण है । * 

दूसरी बात, सत्‌-असत्का निर्णय बुद्धि करती है 
और ऐसा कहना भी वहीं होता है, जहाँ वह मन, 
वाणी और बुद्धिका विषय होता है | परन्तु ज्ञेय तत्त्व 
मन, वाणी और बुद्धिसे सर्वथा अतीत दै; अतः 


कि असतकी भावना-(सत्ता-) के बिना उस / उसकी सत्‌-असत्‌ संज्ञा नहीं हो सकती | 
सम्बन््-पूर्वश्लोकमें 'वह तत्त न सत्‌ कहा जा सकता है, न असत्‌'--ऐसा कहकर ज्ञेय TAEI निर्गुण-निराकाररूपसे 
वर्ण किया | अब आगेके श्लोकमें उसी जेय त्का सगुण-निराकाररूपसे वर्णन करते हैं । 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। १३ ।। 


* राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं we मोह निसा लवलेसा ।। 
सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं ae पुनि बिग्यान बिहाना ।। 
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वे (परमात्मा) सब जगह हाथों 


मुखोंवाले 


तथा सब जगह कानोंदाले हैं । वे संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं । 


व्याख्या--'सर्वतः पाणिपादं तत'--जैसे स्याहीमें 
सब जगह सब तरहकी लिपियाँ विद्यमान हैं; अतः 
लेखक Wea सब तरहकी लिपियाँ लिख सकता 
है । सोनेमें सब जगह सब तरहके गहने विद्यमान है; 
अतः सुनार सोनेमें किसी भी जगहसे जो गहना बनाना 
चाहे, बना सकता है । ऐसे ही भगवान्के सब जगह 
ही हाथ और पैर हैं; अतः भक्त भक्तिसे जहाँ-कहीं 
जो कुछ भी भगवानके हाथोंमें देना चाहता है, अर्पण 
करना चाहता है, उसको ग्रहण करनेके लिये उसी 
जगह भगवानके हाथ मौजूद हैं । भक्त बाहरसे अर्पण 
करना चाहे अथवा मनसे, पूर्वमें देना चाहे अथवा 
पश्चिममें, उत्तरमें देना चाहे अथवा दक्षिणमें, उसे ग्रहण 
करनेके लिये वहीं भगवानके हाथ मौजूद हैं । ऐसे 
ही भक्त जलमें, स्थलमें, अग्निमें, जहाँ-कहीं जिस 
किसी भी संकटमें पड़नेपर भगवान्को पुकारता है, 
उसकी रक्षा करनेके लिये वहाँ ही भगवानके हाथ 
तैयार हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ वहाँ ही अपने हाथोंसे उसकी 
रक्षा करते हैं | 

भक्त जहाँ-कहीं भगवानके चरणोंमें चन्दन लगाना 
चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना 
चाहता है, उसी जगह भगवान्के चरण मौजूद हैं | 
हजारों-लाखों भक्त एक ही समयमें भगवानके चरणोंकी 
अलग-अलग पूजा करना चाहें, तो उनके भावके 
अनुसार वहाँ ही भगवानक़े चरण मौजूद हैं । 


“र्वतोऽक्षिशिरोमुखम'-भक्त भगवानको जहाँ 


दीपक दिंखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवानके 
नेत्र हैं । भक्त जहाँ शरीरसे अथवा मनसे नृत्य करता 
है, वहाँ ही भगवान्‌ उसके नृत्यको देख लेते हैं । 
तात्पर्यं है कि जो भगवानको सब जगह देखता है, 
भगवान्‌ भी उसकी दुष्टिसे कभी ओझल नहीं होते 


\ (ताद । ३०) | 


भक्त जहाँ भगवानके मस्तकपर चन्दन लगाना 


भक्त जहाँ भगवानको भोग लगाना चाहे, वहाँ 


a, em ies mos 
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दिये हुए पदार्थको भगवान्‌ वहाँ ही खा लेते हैं 
(गीता. ९ । २६) । 

'सर्वतःश्रुतिमत'--भक्त जहाँ-कहीं जोरसे बोलकर 
प्रार्थना करे, धीरेसे बोलकर प्रार्थना करे अथवा मनसे 
प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान्‌ अपने कानोंसे सुन लेते हैं | 

मनुष्यॉके सब अवयव (अङ्ग) सब जगह नहीं 
होते अर्थात्‌ जहाँ नेत्र हैं, वहाँ कान नहीं होते और 
जहाँ कान हैं, वहाँ नेत्र नहीं होते; जहाँ हाथ हैं; 
वहाँ पैर नहीं होते और जहाँ पैर हैं, वहाँ हाथ नहीं 
होते इत्यादि । परन्तु भगवान्‌की इन्द्रियां, उनके अवयव 
सब जगह हैं । अतः भगवान्‌ नेत्रोंसे सुन भी सकते 
हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हें 
इत्यादिं। तात्पर्यं है कि वे सभी अवयवोसे सभी क्रियाएं 
कर सकते हैं; क्योंकि उनके सभी अवयवोंमें सभी 
अवयव मौजूद हैं । उनके छोटे-से-छोटे अंशमें भी 
सब-की-सब इन्द्रियाँ हैं । 

भगवानके सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख 
और कान कहनेका. तात्पर्य है कि भगवान्‌ किसी भी 
प्राणीसे दूर नहीं हैं । कारण कि भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, 
काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे 
परिपूर्णरूपसे विद्यमान हैं । संतोने कहा है-- 

ag fafa आरति ag दिसि पूजा । 
ae दिसि राम और नहिं दूजा ।। 
संसारी आदमीको जैसे बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे 
सब जगह संसार-ही-संसार दीखता है, :संसारके सिवाय 
दूसरा कुछ दीखता ही नहीं, ऐसे ही परमात्माको 
Tae जाननेवाले पुरुषको सब जगह परमात्मा-ही- 
परमात्मा दीखते हैं | 

लोके. सर्वमावृत्य तिष्ठति'--अनन्त सृष्टियाँ है 
अनन्त wee हैं, अनन्त ऐश्वर्य हैं और उन सबमें देर, 
काल, वस्तु, व्यक्ति आदि भी अनन्त हैं, वे सभी 
परमात्माके अन्तर्गत हैं । परमात्मा उन सबको व्या 
करके स्थित हैं । दसवें अध्यायके बयालीसवें श्लोक 
भी भगवानने कहा है कि मैं सारे संसारको ए 
अंशसे व्याप्त करके स्थित a 


श्लोक १४] 


सम्बनध-पूर्वश्लोकमें सगुण-निशाकारका वर्णन करके 
और सर्वसमर्थताका वर्णन करते है | 
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अब आगेके तीन ३लोकोमें उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता 


असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च ।। १४ ।। 


वे (परमात्मा) सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित हैं और 


सम्पूर्ण इन्द्रियोके विषयोंको प्रकाशित 


करनेवाले हैं; आसक्तिरहित हैं और सम्पूर्ण संसारका भरण-पोषण करनेवाले हैं; तथा 


गुणोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण गुणोंके 


व्याख्या-- 'सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेद्रिय- 
विवर्जितम्‌-पहले परमात्मा हैं, फिर परमात्माकी 
शक्ति प्रकृति है । प्रकृतिका कार्य महत्तत्त्त, 
महत्तत्तका कार्य अहंकार, अहंकारका कार्य पञ्चमहाभूत, 
पञ्चमहाभूतोका कार्य मन एवं दस इन्द्रियां और दस 
इनद्रियोका कार्य पाँच विषय--ये सभी प्रकृतिके कार्य 
हैं । परमात्मा प्रकृति और उसके कार्यसे अतीत हैं । 
वे चाहे सगुण हों या निर्गुण, साकार हों या निराकार, 
सदा प्रकृतिसे अतीत ही रहते हैं । वे अवतार लेते 
हैं, तो भी भ्रकृतिसे अतीत ही रहते हैं । अवतारके 
समय वे प्रकृतिको अपने वशमें करके प्रकर होते हैं । 

जो अपनेको गुणोमें लिप्त, गुणोंसे बँधा हुआ 
मानकर जन्मता-मरता था, वह बद्ध जीव भी जब 
परमात्माको प्राप्त होनेपर गुणातीत (गुणोंसे रहित) 
कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुंणोमें बद्ध कैसे 
हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणोंसे अतीत (रहित) 
हैं । अतः वे प्राकृत इन्द्रियोंसे रहित हैं अर्थात्‌ संसारी 
जीवोंकी तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, काने आदि 
Wat युक्त नहीं हैं; किन्तु उन-उन इन्द्रियोंके 
विषयोको ग्रहण करनमे सर्वथा समर्थ है* । जैसे--वे 
कानोसे रहित होनेपर भी भक्तोंकी पुकार सुन लेते हैं, 
aR रहित होनेपर भी भक्तोंका आलिङ्गन करते हैं, 


भोक्ता हैं । 


नेत्रोंसे रहित होनेपर भी प्राणिमात्रको निरन्तर देखते 
रहते हैं, रसनासे रहितं होनेपर भी भक्तोके द्वारा लगाये 
हुए भोगका आस्वादन करते हैं, आदि-आदि । इस 
तरह ज्ञानेन्रियोंसे रहित होनेपर भी परमात्मा शब्द, 
स्पर्श आदि विषयोंको ग्रहण करते हैं । ऐसे ही वे 
वाणीसे रहित होनेपर भी अपने प्यारे भक्तोंसे बातें 
करते हैं, चरणोंसे रहित होनेपर भी भक्तके पुकारनेपर 
दौड़कर चले आते हैं, हाथोंसे रहित होनेपर भी भक्तके 
दिये हुए उपहारको ग्रहण करते हैं, आदि-आदि । इस 
तरह कर्मेन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी परमात्मा कर्मेन्द्रियोंका 
सब कार्य करते हैं | यही इन्द्र्योसे रहित होनेपर भी 
भगवानका इन्द्रियोके विषयोंको प्रकाशित करना है | 

‘असक्तं सर्वभृच्चैव --भगवानका सभी प्राणियोंमे 
अपनापन, प्रेम है, पर किसी भी प्राणीमें आसक्ति 
नहीं है | आसक्ति न होनेपर भी वे ब्रह्मासे चींटी-पर्यन्त 
सम्पूर्ण प्राणियोंका पालन-पोषण करते हैं। जैसे 
माता-पिता अपने बालकका पालन-पोषण करते है, 
उससे कई गुना अधिक पालन-पोषण भगवान्‌ प्राणियोंका 
करते हैं । कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणीको 
कब किसी वस्तु आदिकी जरूरत पड़ती है, इसको 
पूरी तरह जानते हुए भगवान्‌ उस वस्तुको 
आवश्यकतानुसार यथोचित रीतिसे' पहुँचा देते हैं । 


(१) अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । (श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ ३ । २९) 
‘A परमात्मा हाथ-पैरोसे रहित होनेपर भी ग्रहण करनेमें समर्थ तथा वेगपूर्वक चलनेवाले हैं । वे 


` के बिना हो देखते हैं और कानोके बिना ही सुनले है । 


(२) बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ।। 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ।। 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहइ घान बिनु बास असेषा ।। 
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प्राणी पृथ्वीपर हो, समुद्रमें हो, आकाशमें हो अथवा 
सर्ग आदिमें हो अर्थात्‌ त्रिलोकीमें कहीं भी कोई 
छोटा-से-छोटा अथवा बड़ा-से-बड़ा प्राणी हो, उसका 
पालन-पोषण भगवान्‌ करते हैं । प्राणिमात्रके सुहृद्‌ 
होनेसे वे अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोके द्वारा 
पाप-पुण्योका नाश करके प्राणिमात्रको शुद्ध, पवित्र 
करते रहते हैं | 


"निर्गुणं गुणभोक्तृ च'--वे परमात्मा सम्पूर्ण गुणोंसे 
रहित होनेपर भी सम्पूर्ण गुणोंके भोक्ता हैं । तात्पर्य 
है कि जैसे माता-पिता बालककी मात्र क्रियाओंको 
देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्तके द्वारा 
की हुई मात्र क्रियाओंको देखकर प्रसन्न होते हैं अर्थात्‌ 
भक्तलोग जो भी क्रियाएँ करते हैं, उन सब क्रियाओंके 
भोक्ता भगवान्‌ ही बनते हैं । 


* 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं 


चरमेव च । 


सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।। १५ ।। 


वे परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियोके बाहर-भीतर परिपूर्ण हैं और चर-अचर प्राणियोंके 
रूपमें भी वे ही हैं एवं दूर-से-दूर तथा नजदीक-से-नजदीक भी वे ही हैं । वे अत्यन्त 


सूक्ष्म होनेसे जाननेका विषय नहीं हैं । 


व्याख्या-—-[ज्ञेय तत्तका वर्णन बारहवेंसे सत्रहवें 
श्लोकतक--कुल छः श्लोकोंमें हुआ है । उनमेंसे 
यह Waal श्लोक चौथा है | इस श्लोकके अन्तर्गत 
पहलेके तीन श्लोकोंका और आगेके दो श्लोकोंका 
भाव भी आ गया है। अतः यह श्लोक इस 
प्रकरणका सार है । ] 

“बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च'--जैसे बर्फके 
बने हुए घड़ॉको समुद्रमें डाल दिया जाय तो उन 
घड़ोंके बाहर भी जल हैं, भीतर भी जल है और 
वे खुद भी (बर्फके बने होनेसे) जल ही हैं । ऐसे 
ही सम्पूर्ण चर-अचर प्राणियोके बाहर भी परमात्मा 
हैं, भीतर भी परमात्मा हैं और वे खुद भी परमात्मस्वरूप 
ही हैं । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ोमें जलके 
सिवाय दूसरा कुछ नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ जल-ही-जल 
हे, ऐसे ही संसारमें परमात्माके सिवाय दूसरा कोई 

तत्व नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ पसमात्मा-ही-परमात्मा 
5 eG on ee हो सुख है, उसके लिए पा इसी बातको भगवानने महात्माओंकी दृष्टिसे 


ताई 


“वासुदेवः aaa’ (गीता ७ । १९) और अपनी दृष्टिसे 
“सदसच्चाहम' (गीता ९ । १९) कहा है । 

'दूरस्थं चान्तिके च तत'-किसी वस्तुका दूर 
और नजदीक होना तीन दुष्टियोंसे कहा जाता 
है--देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत । परमात्मा तीनों 
ही दृष्टियोंसे दूर-से-दूर और नजदीक-से-नजदीक हैं 
जैसे--दूर-से-दूर देशमें भी वे ही परमात्मा हैं और 
नजदीक-से-नजदीक देशमें भी वे ही परमात्मा हैं *; 
पहले-से-पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे-से-पीछे 
भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा 
हैं; सम्पूर्ण वस्तुओंके पहले भी वे ही परमात्मा हैं, 
वस्तुओंके अन्तमें भी वे ही परमात्मा हैं और वस्तुओंके 
रूपमें भी वे ही परमात्मा हैं । 

उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोके संग्रह और सुख 
भोगकी इच्छा करनेवालेके लिये परमात्मा (तत्ततः 
समीप होनेपर भी) दूर हैं । परतु जो केवल 
ही सम्मुख है, उसके लिये परमात्मा नजदीक हैं | 


A Aname जलसे दूर तेज है, A दूर वायु है, वायुसे दूर आकाश है, आकाशसे 
Were है, महत्तत््से दूर प्रकृति है और प्रकृतिसे दूर परमात्मा हैं ।इस तरह दूर-से-दूर परमात्मा । दूर 
दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापकरूपसे wat हैं; क्योकि परमात्मा सबके कारण हैं और कारण सत्र 


es ee ar er अको से नीक ae है, सूकष्मशरीरसे नजदीक Ris 
$ नजदीक अहम है और अहमसे नजदीक परमात्मा हैं । इस तरह 


जितने नजदीक उतना नजदीक दूसरा कोई भी नहीं है । 
CC-0.In a Doma ni ya Maha Vid È Collection. 
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इसलिये साधकको सांसारिक भोग और संग्रहकी 
इच्छाका त्याग करके केवल परमात्मप्राप्तिकी अभिलाषा 
जाग्रत्‌ करनी चाहिये | परमात्मप्राप्तिकी उत्कर अभिलाषा 
होते ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ परमात्मासे 
नित्ययोगका अनुभव हो जाता है। 
'सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम' वे परमात्मा अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेसे इन्द्रियों और अन्तःकरणका विषय नहीं है अर्थात्‌ 
वे परमात्मा इनको पकड़में नहीं आते । अब प्रश्न 
उठता है कि जब जाननेमें नहीं आते, तो फिर उनका 
अभाव होगा ? उनका अभाव नहीं है । जैसे परमाणुरूप 
जल सूक्ष्म होनेसे Aaa नहीं दीखता, पर न दीखनेपर 
भी उसका अभाव नहीं है । वह जल परमाणुरूपसे 
आकाशमें रहता है और स्थूल होनेपर बूँदें, ओले 
आदिके रूपमें दीखने लग जाता है । ऐसे ही परमात्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे. इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदिके द्वारा 
जाननेमें नहीं आते; क्योंकि वे इनसे परे हैं अतीत हैं । 
जीवोंके आज्ञानके कारण ही वे परमात्मा जाननेमें 
नहीं आते । जैसे, कहींपर 'श्रीमद्भगवदगीता' शब्द 
लिखा हुआ है । जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको तो 
केवल लकारें ही दीखती हैं और जो पढ़ा-लिखा है, 
उसको 'श्रीमद्धगवद्गीता' दीखती है । संस्कृत पढ़े 
हुएको यह शब्द किस धातुसे बना हुआ है, इसका 
कया अर्थ होता है--यह del लग जाता है । 
गौताका मनन करनेवालेको गीताके गहरे भाव दीखने 
लेग जाते हैं । ऐसे ही जिन मनुष्योंको परमात्मतत््वका 


* साधक-संजीवनी * 
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ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दीखते, उनके 
जाननेमें नहीं आते । परन्तु जिनको परमात्मतत्त्का 
ज्ञान हो गया है, उनको तो सब कुछ परमात्मा-ही-परमात्मा 
दीखते हैं । 

उस परमात्मतत्तको 'ज्ञेय' (१३ । १२, १७) भी 
कहा है और 'अविज्ञेय' भी कहा है । इसका तात्पर्य 
यह है कि वह ख़यंके द्वारा ही जाना जा सकता है, 
इसलिये वह 'जञेय' है; और वह इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिके 
द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिये वह 'अविज्ञेय' है । 

सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको जाननेके लिये यह 
आवश्यक है कि साधक परमात्माको सर्वत्र परिपूर्ण 
मान ले । ऐसा मानना भी जाननेकी तरह ही है । 
जैसे (बोध होनेपर) ज्ञान-(जानने-) को कोई मिटा 
नहीं सकता, ऐसे ही “परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हैं' इस 
मान्यता- (मानने-) को कोई मिटा नहीं सकता | जब 
सांसारिक मान्यताओं--'में ब्राह्मण हूँ, “मैं साधु हूँ 
आदिको (जो कि अवास्तविक हैं) कोई मिटा नहीं 
सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओंको (जो कि वास्तविक 
हैं) कोन मिटा सकता है? तात्पर्य यह है कि दुढ़ता- 
पूर्वक मानना भी एक साधन है । जाननेकी तरह 
माननेकी भी बहुत महिमा है । 'परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण 
है'--ऐसा दृढतापूर्वक मान लेनेपर यह मान्यता मान्यता- 
रूपसे नहीं रहेगी, प्रत्युत इन्द्रिया-मन-बुद्धिसे परे जो 
अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा हैं, उनका अनुभव हो जायगा । 


: * 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।। १६ ।। 


वे परमात्मा स्वयं विभागरहित होते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें विभक्तकी तरह स्थित 
हैं। चे जाननेयोग्य परमात्मा ही सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले, उनका भरण-पोषण 


करनेवाले और संहार करनेवाले हैं । 


स्थितम्‌ त्रिलोकीमें देखने, सुनने और समझनेमें 
ot स्थावर-जङ्गम प्राणी आते हैं, उन सबमें 


भतत होते हैं । विभाग केवल प्रतीति है । 


व्याख्या--'अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च - 
a 


- जिस प्रकार आकाश घट; मठ आदिकी उपाधिसे 
घटाकाश, मठाकाश आदिके रूपमें अलग-अलग 
दीखते हुए भी तत्वसे एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा 


सयं farsa Sn goio सिन्न्थभिन्न।आणिम्रोंकेव्शरीरोंकीएठपाधिसे अलग-अलग 


दीखते हुए भी तत्त्वसे एक ही हैं । 
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इसी अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें “समं सर्वेषु 
भूतेषु fed परमेश्वरम पदोसे परमात्माको सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें समभावसे स्थित देखनेके लिये कहा गया 
है । इसी तरह अठारहवें अध्यायके बीसवें श्लोकमें 
'अविभक्तं विभक्तेषु' पदोंसे सात्त्विक ज्ञानका वर्णन 
करते हुए भी परमात्माको अविभक्तरूपसे देखनेको ही 
“सात्त्विक ज्ञान' कहा गया है । 

'श्ूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च' — 
इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें ‘fate’ पदसे जिस 
परमात्माको जाननेकी बात कही गयी है और बारहवें 
श्लोकमें जिस 'ज्ञेय' तत्तका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
की गयी है, उसीका यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिवके 


रूपसे वर्णन हुआ है । वस्तुतः चेतन तत्त्व (परमात्मा) 
एक ही है । वे ही परमात्मा रजोगुणकी प्रधानता 
स्वीकार करनेसे ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाले; 
सत्त्वगुणकी प्रधानता स्वीकार करनेसे विष्णुरूपसे सबका 
भरण-पोषण करनेवाले और तमोगुणकी प्रधानता स्वीकार 
करनेसे रुद्ररूपसे सबका संहार करनेवाले हैं । तात्पर्य 
है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार 
करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण 
करते है* | यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि 
परमात्मा सृष्टि-रचनादि कार्योके लिये भिन्न-भिन्न गुणोंको 
स्वीकार करनेपर भी उन गुणोंके वशीभूत नहीं होते । 
गुणोंपर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है | 


* 
सम्बनध--पूर्वश्लोकर्में भगवान्‌ने ज्ञेय तत्वका आधाररूपसे वर्णन किया, अब आगेके स्लोकमें उसका प्रकाशकरूपसे 


वर्णन करते हैं | 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः 


परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ii १७ ।। 
ae परमात्मा सम्पूर्ण ज्योतियोंका भी ज्योति ओर अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया 
है । वह ज्ञानस्वरूप, जाननेयोग्य, ज्ञान-(साधन-समुदाय-) से प्राप्त करनेयोग्य और सबके 


हदयमें विराजमान है | 


व्याख्या--'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः '--ज्योति नाम 

प्रकाश-(ज्ञान-)का है अर्थात्‌ जिनसे प्रकाश मिलता 

है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं । भौतिक पदार्थ 

सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत्‌ आदिके 

प्रकाशमें दीखते हैं; अतः भौतिक पदार्थोकी ज्योति 
(प्रकाशक) सूर्य, चन्द्र आदि हैं । 

वर्णात्तक और ध्वन्यात्मक शब्दोंका ज्ञान कानसे 

होता है; अतः शब्दकी ज्योति (प्रकाशक) 'कान' 

. है शीत-उष्ण, कोमल-कठोर आदिके स्पर्शका ज्ञान 

.. लचासे होता है; अतः स्पर्शकी ज्योति .(प्रकाशक) 

“feat है। श्वेत, नील, पीत आदि रूपोंका ज्ञान 

AG होता है; अतः रूपकी ज्योति (प्रकाशक) ‘Aa’ 


` सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ ब्रह्माविष्णुशिवात्मकः । स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दन 
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है । खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसोंका ज्ञान free 
होता है; अतः रसकी ज्योति (प्रकाशक) R 
है । सुगन्ध-दुर्गन्धका ज्ञान नाकसे होता है; अतः 
गन्धकी ज्योति (प्रकाशक) 'नाक' है । इन पाँचों 
इन्द्रियोंसे शब्दादि पाँचों विषयोंका ज्ञान तभी होता है, 
जब उन इद्भयोके साथ मन रहता है । अगर उनके 
साथ मन न रहे तो किसी भी विषयका ज्ञान नहीं 
होता | अतः इन्द्रियॉकी ज्योति (प्रकाशक) मन 
है । मनसे विषयोंका ज्ञान होनेपर भी जबतक बुद्धि उसमें 
नहीं लगती, बुद्धि मनके साथ नहीं रहती, तबतक उस 
विषयका स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता | बुधे 
साथ रहनेसे ही उस विषयका स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता 


: 11 
2 । ११४) 


ज्ञान होनेपर भी अगर खयं (कर्ता) उसको धारण 
नहीं करता, तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है; 
वह ज्ञान जीवनमें, आचरणमें नहीं आता-। वह बात 
wat नहीं बैठती | जो बात ख़यंमें बैठ जाती है, 
वह फिर कभी नहीं जाती । अतः बुद्धिकी ज्योति 
(प्रकाशक) 'स्वयं' है । स्वयं भी परमात्माका अंश 
है और परमात्मा अंशी है। स्वयंमें ज्ञान, प्रकाश 
` परमात्मासे ही आता है। अतः स्वयंकी ज्योति 
(प्रकाशक) “परमात्मा” है । उस स्वयंप्रकाश परमात्माको 
कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता | 

तात्पर्यं यह हुआ कि परमात्माका प्रकाश (ज्ञान) 
खयंमें आता है । स्वयंका प्रकाश बुद्धिमें, बुद्धिका 
प्रकाश मनमें, मनका प्रकाश इन्द्रियॉमें और इन्द्रियोंका 
प्रकाश विषयोंमें आता है । मूलमें इन सबमें प्रकाश 
परमात्मासे ही आता है । अतः इन सब ज्योतियोंका 
ज्योति, प्रकाशकोंका प्रकाशक परमात्मा ही है* 1 जैसे 
एक-एकके पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपनेसे आगे बैठे 
हुएको तो देख सकते हैं, पर अपनेसे पीछे बैठे 
हुएको नहीं, ऐसे ही अहम्‌, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ आदि 
भी अपनेसे आगेवालेको तो देख (जान) सकते हैं, 
पर अपनेसे पीछेवालेको नहीं । जैसे सबसे पीछे बैठा 
हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियोंको 
देख सकता है, ऐसे ही परमप्रकाशक परमात्मा अहम्‌, 
US, मन, इन्द्रियां आदि सबको देखता है, प्रकाशित 
करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता | 
बेह परमात्मा सम्पूर्ण चर-अचर जगतका समान रूपसे 
निक्ष प्रकाशक है--'यस्य भासा सर्वामिदं विभाति 
सचराचरम्‌' (श्रीमद्भा १० । १३ । ५५) । वहाँ 
भकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य--यह त्रिपुरी नहीं है । 


'तमसः परमुच्यते'--वह परमात्मा अज्ञानसे अत्यन्त | 


R अर्थात्‌ सर्वथा असम्बद्ध और निर्लिप्त है | इन्द्रियाँ, 


दोनों आते-जाते हैं; परन्तु जो सबका परम प्रकाशक 
है, उस परमात्मामें अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ 
सकता ही नहीं और आना सम्भव ही नहीं । जैसे 
GH अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस 
परमात्मामें आज्ञान कभी आता ही नहीं । अतः उस 
परमात्माको अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया है | 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम'--उस परमात्मामें कभी 
आज्ञान नहीं आता | वह खयं ज्ञानरूप है और 
उसीसे सबको प्रकाश मिलता है । अतः उस परमात्माको 
'ज्ञान' अर्थात्‌ ज्ञानरूप कहा गया है | 

इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिके द्रा भी (जाननेमें 
आनेवाले) विषयोंका ज्ञान होता है, पर वे अवश्य 
जाननेयोग्य नहीं हैं; क्योंकि उनको जान लेनेपर भी 
जानना बाकी रह जाता है, जानना पूरा नहीं होता । 
वास्तवमें अवश्य जाननेयोग्य तो एक परमात्मा ही 
है-'अवसि देखिअहिं देखन जोगू ।।' 
(मानस १ 1228 । ३) । उस परमात्माको जान लेनेके 
बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता । पन्रहवें 
अध्यायमें भगवानने अपने लिये कहा है कि “सम्पूर्ण 
वेदोके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हूँ' (१५ । १५); 'जो 
मुझे जान लेता है, वह सर्ववित्‌ हो जाता है' 
(१५ । १९) । अतः परमात्माको 'ज्ञेय' कहा गया है । 

इसी अध्यायके सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक जिन 
'अमानित्वम' आदिं साधनोंका ज्ञान'के नामसे वर्णन ` 
किया गया है, उस ज्ञानके द्वारा असतका त्याग होनेपर 
परमात्माको TI जाना जा सकता है । अतः उस 
परमात्माको 'ज्ञानगम्य' कहा गया है । 

‘ee सर्वस्य विष्ठितम'--वह परमात्मा सबके 
हृदयमें नित्य-निरन्तर विराजमान है । तात्पर्य है कि 
यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, सस्तु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति, अवस्था आदिमें परिपूर्णलपसे व्यापक 
है, तथापि उसका प्राप्तिस्थान तो हृदय ही है । 


(१) बिषय करन सुर जीव समेता । सकल , एक तें एक सचेता ।। 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई i 


(मानस १ । ११७ । ३) ` 


(२) जो ज्योतियोंकी ज्वीति है। संबसे प्रथम e भासंतर/अव्कय Mot Rear दीपक) सं विश्व अकाशता ।। 
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उस परमात्माका अपने हृदयमें अनुभव 
उपाय है-- 

(१) मनुष्य हरेक विषयको जानता है तो उस 
जानकारीमें सत्‌ और असत्‌-ये दोनों रहते हैं । इन 
दोनोंका विभाग करनेके लिये साधक यह अनुभव 
करे कि मेरी जो जाग्रत्‌, SS, सुषुप्ति और बालकपन, 
जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ, तो भिन्न-भिन्न हुई, 
पर मैं एक रहा । सुखदायी-दुःखदायी, अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ आयीं और चली गयीं, पर उनमें मैं एक 
ही रहा | देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिका 
संयोग-वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा । 
तात्पर्यं यह हुआ कि अवस्थाएँ, परिस्थितियाँ, संयोग- 
वियोग तो भिन्न-भिन्न (तरह-तरहके) हुए, पर उन सबमें 


जो एक ही रहा है, भिन्न-भिन्न नहीं हुआ है, उसका 


(उन सबसे 


श्रीमद्धभवदगीता * [अध्याय १३ 
कफ्फफफफफफफफफप 


Lik फफफफफ्रफफफफफफफ 


NAASIS 


अलग करके) अनुभव करे । ऐसा 
करनेसे जो सबके हृदयमें विराजमान है, उसका अनुभव 
हो जायगा; क्योंकि यह स्वयं परमात्मासे अभिन्न है । 

(२) जैसे अत्यन्त भूखा अन्नके बिना और 
अत्यन्त प्यासा जलके बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही 
उस परमात्माके बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाय | 
उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न 
नींद आये | उस परमात्माके सिवाय और कहीं वृत्ति 


'जाय ही नहीं । इस तरह परमात्माको पानेके लिये 


व्याकुल हो जाय तो अपने हृदयमें उस परमात्माका 
अनुभव हो जायगा । 

इस प्रकार एक बार हृदयमें परमात्माका अनुभव 
हो जानेपर साधकको 'सब जगह परमात्मा ही हैं --ऐसा 
अनुभव हो जाता है । यही वास्तविक अनुभव है । 


* 
सम्बध--पहले श्लोकसे सत्रहवें रलोकतक क्षेत्र शान और Har जो वर्णन हुआ हैं अब आगेके स्लोकमें 


फलसहित उसका उपसंहार करते हैं । 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


मद्भक्त एतद्विज्ञाय 


मद्भावायोपपद्यते ।। १८ । । 


इस अकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको संक्षेपसे कहा गया | मेरा भक्त इसको तत्त्वसे 


जानकर मेरे भावको प्राप्त हो जाता है । 
व्याख्या--'इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं 
समासतः'— इसी अध्यायके पाँचवें और छठे श्लोकमें 
जिसका वर्णन किया गया है, वह ध्षेत्र' है; सातवेंसे 
ग्यारहवें श्लेकतक जिस साधन-समुदायका वर्णन किया 
गया है, वह ज्ञान' है; और बारहवेंसे सत्रहवें ्लोकतक 
जिसका वर्णन किया गया है, वह 'ज्ञेय' है । इस 


तरह मैते क्षेत्र, ज्ञान और ज्ेयका संक्षेपसे वर्णन किया है || 


“मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते'--मेरा भक्त 
क्षेत्रको, साधन-समुदायरूप ज्ञानको और ज्ञेय तत्त- 


(परमात्मा-)को TAA जानकर मेरे भावको प्राप्त हो 
जाता है । 

dat ठीक तरहसे जान लेनेपर क्षत्रसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है । ज्ञानको अर्थात्‌ साधन-समुदायकी 
ठीक तरहसे जाननेसे, अपनानेसे देहाभिमान (व्यक्तित्व) 
मिट जाता है । ज्ञेय तत्तको ठीक तरहसे जान लेनेपर 
उसकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌. परमात्मतत्वके सार 
अभिन्नताका अनुभव हो जाता है | 


y . ५ 
$. दिसतारसे वर्णन करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि | 


गणां i 
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mida विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ।। १९ ul 
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श्लोक १९-२०] 


पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।। २० ।। 
प्रकृति और पुरुष--दोनोंको ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणोंको भी 
प्रकृतिसे ही उत्पन्न समझो । कार्य और करणके दवारा होनेवाली क्रियाओंको उत्पन्न करनेमें 


प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख-दुःखोके भोक्तापनमें पुरुष हेतु कहा जाता है । 


व्याख्या-- [इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें 
भगवानने क्षेत्रके विषयमें 'यच्च” (जो है), 'यादूक्‌ 
च' (जैसा है), 'यद्विकारि' (जिन विकारोंवाला है) 
और ‘was यत्‌' (जिससे जो उत्पन्न हुआ है) ये 
चार बातें सुननेकी आज्ञा दी थी । उनमेंसे 'यच्च' 
का वर्णन पाँचवें श्‍्लोकमें और 'यद्विकारि' का वर्णन 
छठे श्लोकमें कर दिया | 'यादूक्‌ च' का वर्णन 
आगे इसी अध्यायके छन्बीसवें-सत्ताईसवें श्लोकोंमें 
करेंगे अब “यतश्च यत्‌' का वर्णन करते हुए प्रकृतिसे 
विकारों और गुणोंको उत्पन्न हुआ बताते हैं । इसमें 
भी देखा जाय तो विकारोंका वर्णन पहले छठे श्लोकमें 
'इच्छा द्वेषः' आदि पदोंसे किया जा चुका है । यहाँ 
गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं--यह बात नयी बतांयी है । 

बारहवेंसे अठारहवें श्लोकतक “ज्ञेय तत््व-- 
(परमात्मा-)का वर्णन है और यहाँ उन्नीसवेंसे चौंतीसवें 
श्लोकतक 'पुरुष'- (क्षेत्रज्ञ)का वर्णन है । वहाँ तो 
शेय तत्वके अन्तर्गत ही सब कुछ है और यहाँ 
पुरुषके अन्तर्गत सब कुछ है अर्थात्‌ वहाँ ज्ञेय TAF 
अन्तर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुषके अन्तर्गत ज्ञेय 
क है । तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्त (परमातमा) 
और पुरुष (क्षेत्र) --दोनों aaa दो नहीं हैं, प्रत्युत 
एक ही हैं । ] 

अकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि'-यहाँ 
अकृतिम्‌' पद सम्पूर्ण क्षेत्र-(जगत्‌-)की कारणरूप 
भूले पअकृतिका वाचक है। सात प्रकृतिविकृति 
(arg, अहंकार और महत्तत्त) तथा सोलह 
बिकृति (दस इन्द्रिया, मन, और पाँच विषय) --ये 
भभी प्रकृतिके कार्य हैं और प्रकृति इन सबकी मूल 
कारण है । 


कहा गया है | 

प्रकृति और पुरुष--दोनोंको अनादि कहनेका 
तात्पर्यं है कि जैसे परमात्माका अंश यह पुरुष 
(जीवात्मा) अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि 
है । इन दोनोंके अनादिपनेमें फरक नहीं है; किन्तु 
दोनोके स्वरूपमें फरक है । जैसे--प्रकृति गुणोंवाली 
है और पुरुष गुणोंसे सर्वथा रहित है; प्रकृतिमें विकार 
होता है और पुरुषमें विकार नहीं होता; प्रकृति जगतकी 
कारण बनती है और पुरुष किसीका भी कारण नहीं 
बनता; प्रकृतिमें कार्य एवं कारण-भाव है और पुरुष 
कार्य एवं कारण-भावसे रहित है । 

'उभौ ua’ कहनेका तात्पर्य है कि प्रकृति और 
पुरुष--दोनों अलग-अलग हैं | अतः जैसे प्रकृति 
और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनोंका यह भेद 
(विवेक) भी अनादि है । : 

इसी अध्यायके पहले श्लोकमें आये 'इदं शरीरं 
RAN, पदोसे मनुष्य-शरीरकी तरफ ही दृष्टि जाती है 
अर्थात्‌ व्यष्टिं मनुष्य-शरीरका ही बोध होता है; और 
'क्षेत्रज्ञ:' पदसे मनुष्य-शरीरको जाननेवाले वटि क्षेत्रज्ञका 
ही बोध होता है | अतः प्रकृति और उसके कार्यमात्रका 
बोध करानेके लिये यहाँ 'भ्रकृतिम्‌' पदका और मात्र 
क्षेत्रजोंका बोध करानेके लिये यहाँ 'पुरुषम्‌' पदका 
प्रयोग किया गया है । 

इसी अध्य़ायके दूसरे श्लोकमें क्षेत्रज्ञकी परमात्माके 


साथ एकता जाननेके लिये fake’ पदका प्रयोग किया 


था और यहाँ पुरुषकी भ्रकृतिसे भिन्नता जाननेके लिये 
‘fafa’ पदका प्रयोग किया गया है । तात्पर्य है कि 
मनुष्य aa और शरीरको एक समझता है, इसलिये 
भगवान्‌ यहाँ ‘fate’ पदसे अर्जुनको यह आज्ञा देते 


कषम i यहाँ क्षेर , वाचक है, जिसकी हैं कि ये दोनों सर्वथा AT हैं--इस बातको | 
श्लोकमें क्षेत्रको 


! 7 क अध्यायके पहले' 


al 
जाननेवाला तुम ठीक 


तरहस समझ लो। 
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गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान'- 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना और धृति--इन 
सात विकारोंको तथा सत्त्व, रज और तम--इन तीन 
गुणॉको प्रकृतिसे उत्पन्न हुए समझो | इसका तात्पर्य 
यह है कि पुरुषमें विकार और गुण नहीं हैं । 

सातवें अध्यायमें तो भगवानने गुणोंको अपनेसे उत्पन्न 
बताया है (७।१२) और यहाँ गुणोंको प्रकृतिसे 
उत्पन्न बताते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ 
भक्तिका प्रकरण होनेसे भगवानने गुणोंको अपनेसे 
उत्पन्न बताया है और गुणमयी मायासे तरनेके लिये 
अपनी शरणागति बतायी है । परन्तु यहाँ ज्ञानका 
प्रकरण होनेसे गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न बताया है । 
अतः साधक Wis अपना सम्बन्ध न मानकर ही 
गुणोंसे छूट सकता है । 

“कार्यकरणकर्तृतवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते'- आकाश, 
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध--इन दस-(महाभूतों और विषयों-) का 
नाम 'कार्य' है । श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घाण, 
वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि 
और अहंकार--इन तेरह-(बहिःकरण और अन्तः- 
करण-)का नाम 'करण' है | इन सबके द्वारा जो 
कुछ क्रियाएँ होती हैं, उनको उत्पन्न करनेमें प्रकृति 
ही हेतु है । 

जो उत्पन्न होता है, वह ‘ar’ कहलाता है 
और जिसके द्वारा कार्यकी सिद्धि होती है, वह 'करण' 
कहलाता है अर्थात्‌ क्रिया करनेके जितने औजार 
(साधन) हैं, वे सब 'करण' कहलाते हैं । करण 
तीन तरहके होते हैं- (१) कर्मेद्धियाँ, (२) ज्ञानेन्द्रियाँ 
. और (३) मन, बुद्धि एवं अहंकार | कर्मेन््रियाँ स्थूल 
' हैं, ज्ञनेद्रियाँ सुक्ष्म हैं और मन, बुद्धि एवं अहंकार 


' अत्यन्त सूक्ष्म हैं। कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंको 


' “बहिःकरण' कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकारको 


कर्मेंद्रियाँ हैं और कर्में्रियों तथा ज्ञानेद्धियोपर जो 
शासन करते हैं, वे मन, बुद्धि और अहंकार हैं । 
है कि tien wider शासन है 


wi 
wM 


* श्रीमद्धगवदगीता * 


अन्तःकरण' कहते हैं । जिनसे क्रियाएँ. होती हैं, बे 
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शासन है 
और अहंकारके बिना कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ काम 
नहीं करतीं । ज्ञानेन्द्रियोके साथ जब मनका सम्बन्ध 
हो :जाता है, तब विषयोंका ज्ञान होता है । मनसे 
जिन विषयोंका ज्ञान होता है, उन विषयोंमेंसे कौन-सा 
विषय ग्राह्य है और कौन-सा त्याज्य है, कौन-सा 
विषय ठीक है और कौन-सा बेठीक है--इसका 
निर्णय बुद्धि करती है । बुद्धिके द्वारा निर्णीत विषयोंपर 
अहंकार शासन करता है | 

अहंकार दो तरहका होता है--(१) safe 
और (२) अहंकर्ता | अहंवृत्ति किसीके लिये कभी 
दोषी नहीं होती, पर उस अहंवृत्तिके साथ जब ख्यं 
(पुरुष) अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर 
लेता है, तब वह. अहंकर्ता बन जाता है । तात्पर्य 
है कि अहंवृत्तिसे मोहित होकर, उसके परवश होकर 
स्वयं उस अहंवृत्तिमें अपनी स्थिति मान लेता है तो 
वह कर्ता बन जाता है--'अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति 
मन्यते’ (गीता ३ ।२७) | 

प्रकृतिका कार्य बुद्धि (Hera) है और बुद्धिका 
कार्य अहंवृत्ति (अहंकार) है । यह अहंवृत्ति है तो 
बुद्धका कार्य, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं 
बुद्धका मालिक बन जाता है अर्थात्‌ कर्ता और 
भोक्ता बन जाता है--'पुरुषः प्रकृतिस्थो हिं भुङ्के 
प्रकृतिजान्गुणान' (गीता १३ ।२१) । परन्तु जब 
तत्वका बोध हो जाता है, तब स्वयं न कर्ता बनता 
है और न भोक्ता ही बनता है--*शरीरस्थोऽपि कोन्तेय 
न करोति न लिप्यते' (गीता १३ 1३१) । फिर 
कर्तृत्व-भोक्तत्वरहित पुरुषके शरीरद्वारा जो कुछ क्रियाएं 
होती हैं, वे सब क्रियाएँ. अहंवृत्तिसे ही होती हैं! 
इसी अहंवृत्तिके द्वार होनेवाली क्रियाओंकों गीतामें कई 
TÀ बताया गया है; जैसे-प्रकृतिके द्वारा ही सेन 
क्रियाएँ होती हैं । (१३ 1२९); प्रकृतिके WHE 
ही सब Grad होती हैं (३ । २७); गुण ही गुण 
बरत रहे हैं (३ । २८); गुणोंके सिवाय 
कर्ता नहीं है (१४ । १९); गे 
विषयोंमें बरत रही हैं (५ 13) द जो क्रियाएँ ४ 


A ee at 


bt 


होती हैं, वे सब प्रकृतिसे ही होती हैं 


'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते 
अनुकूल परिस्थितिके आनेपर सुखी (राजी) होना-- 
यह सुखका भोग है, और प्रतिकूल परिस्थितिके आनेपर 
दुःखी (नाराज) होना--यह दुःखका भोग है । यह 
सुख-दुःखका भोग पुरुष-(चेतन-)में ही होता है-- 
प्रकृति- (जड़-) में नहीं; क्योकि जड़ प्रकृतिमें सुखी-दुःखी 
होनेकी सामर्थ्य नहीं है । अतः सुख-दुःखके भोक्तापनमें 
पुरुष हेतु कहा गया है | अगर पुरुष अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोसे मिलकर राजी-नाराज न हो तो वह 
सुख-दुःखका भोक्ता नहीं बन सकता | 


सातवें अध्यायके चौथे-पाँचवें श्लोकोंमें भगवानने 
अपरा (जड़) और परा (चेतन) नामसे अपनी दो 
प्रकृतियोंका वर्णन किया है । ये दोनों प्रकृतियाँ 
भगवानका स्वभाव हैं, इसलिये ये दोनों स्वतः ही 
भगवानकी ओर जा रही हैं। परन्तु परा प्रकृति 
(चेतन), जो परमात्माका अंश है और जिसकी 
स्वाभाविक रुचि परमात्माकी ओर जानेकी ही है, 
तात्कालिक सुखभोगमें आकर्षित होकर अपरा प्रकृति- 
(जड़-)के साथ तादात्म्य कर लेता है | इतना ही 
नहीं, प्रकृतिके साथ तादात्म्य करके ae “प्रकृतिस्थ 
पुरुष'के रूपमें अपनी एक ara सत्ताकां निर्माण 
कर लेता है (गीता २३ ।२१), जिसको 'अहम्‌' 
कहते हें । इस 'अहम्‌' में जड़ और चेतन दोनों 
हैं । सुख-दुःखरूप जो विकार होता है, वह जड़ अंशमें 
ही होता है, पर जड़से तादात्य होनेके कारण उसका 
परिणाम ज्ञात चेतनपर होता है अर्थात्‌ जड़के सम्बन्धसे 
सुख-दुःखरूप विकारको चेतन अपनेमें मान cat है 
कि "मैं सुखी हूँ 'मै दुखी हूँ' । जैसे, घाटा लगता 

दूकानमें, पर दूकानदार कहता है कि मुझे घाटा 


है कि मेरेमें ज्व आ गया | स्पयंमें ज्वर नहीं 
आता * यदि आता तो कभी मिटता नहीं । 


सुख-दुःखका परिणाम चेतनपर होता है, तभी 
वह सुख-दुःखसे मुक्ति चाहता है। अगर वह 
सुखी-दुःखी न हो, तो उसमें मुक्तिकी इच्छा हो ही 
नहीं सकती | मुक्तिकी इच्छा जड़के सम्बन्धसे ही 
होती है; क्योंकि जड़को स्वीकार aaa ही बन्धन 
हुआ है । जो अपनेको सुखी-दुःखी मानता है, वही 
सुख-दुःखरूप विकारसे अपनी मुक्ति चाहता है और 
उसीकी मुक्ति होती है । तात्पर्य है कि cere 
मुक्ति- (कल्याण-)की इच्छामें चेतनकी मुख्यता और 
भोगोंकी इच्छामें जड़की मुख्यता होती हे, इसलिये 
अन्तमें कल्याणका भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं । . 


विकृतिमात्र sgt ही होती है, चेतनमें नहीं । 
अतः वास्तवमें सुखी-दुःखी 'होना' चेतनका घर्म नहीं 
है, प्रत्युत जड़के सङ्गसे अपनेको सुखी-दुःखी “मानना: 
ज्ञाता चेतनका स्वभाव है । तात्पर्य है कि चेतन 
सुखी-दुःखी होता नहीं, प्रत्युत (सुखाकार-दुःखाकार 
वृत्तिसे मिलकर) अपनेको सुखी-दुःखी मान लेता है । 
चेतनमें एक-दूसरेसे विरुद्ध सुख-दुःखरूप दो भाव हो 
ही कैसे सकते हैं? दो रूप पारेवर्तनशील प्रकृतिमें 
ही हो सकते हैं । जो परिवर्तनशील नहीं है, उसके 
दो रूप नहीं हो सकते । तात्पर्य यह है कि सब 
विकार परिवर्तनशीलमें ही हो सकते हैं । चेतन स्वयं 
ज्यों-का-त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृतिके संगसे 
उसके विकारॉंको अपनेमें आरोपित करता रहता है । 
यह सबका अनुभव भी है कि हम सुखमें दूसरे तथा 
दुःखमें दूसरे नहीं हो जाते । सुख और दुःख दोनों 
अलग-अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं; इसीलिये 


लेग गया । ज्वर शरीरमें आता है, पर मान लेता / कणी सुखी होते हैं और कभी दुःखी होते हैं । 


आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्‌, कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।। 


“यदि पुरुष आत्माको 


(बृहदारण्यक" ४ । ४ । १२) 


'मैं यही हूँ' इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय, तो फिर क्या इच्छा करता 
हा ओर किस कामनासे हीरके SSI MALIA PAT Ra हो Mana Vidyalaya Collection. 5 
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सम्बध-पूर्वाग्लोक्में भगवानूने पुरुषको सुखःदुःखके भोगनेमें हेतु बताया | इसपर 


[अध्याय १३ 


प्रश्‍न होता है 


Ry 


it ik 


कि कॉन-सा 


पुरुष सुख-दुःख का भोक्ता बनता है? इसका उत्तर अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं 


गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।। २१ ।। 


अकृतिमें स्थित पुरुष ही अकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता बनता है और गुणोंका सङ्ग ही 
उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण बनता है । 


व्याख्या--'पुरुषः प्रकृतिस्थो^ हिं भुङ्ते 
भ्रकृतिजान्गुणान'-- वास्तवमें पुरुष प्रकृति- (शरीर-) में 
स्थित है ही नहीं। परन्तु जब वह प्रकृति- (शरीर-) के साथ 
तादाल्य करके शरीरको A और 'मेण' मान लेता 
है, तब वह प्रकृतिमें स्थित कहा जाता है। ऐसा 
प्रकृतिस्थ पुरुष ही (गुणोके द्वारा रचित अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिको सुखदायी-दुःखदायी मानकर) अनुकूल 
परिस्थितिके आनेपर सुखी होता है और प्रतिकूल 
परिस्थितिके आनेपर दुःखी होता है | यही पुरुषका 
प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता बनना है । 

जैसे मोटर-दुर्घटनामें मोटर और चालक--दोनोंका 
हाथ रहता है | क्रियाके होनेमें तो केवल मोटरकी 
ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटनाका फल (दण्ड) 
मोटरसे अपना सम्बन्ध जोड़नेवाले चालक (कर्ता-) को 
ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्योको 
कसेमें प्रकृति और पुरुष--दोनोंका हाथ रहता है । 
क्रियाओके होनेमें तो केवल शरीरकी ही प्रधानता 
रहती है, पर सुख-दुःखरूप फल शरीरसे अपना 
सम्बन्ध जोडनेवाले पुरुष- (कर्ता-)को ही भोगना पड़ता 
है । अगर वह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े 
और सम्पूर्ण क्रियाओंको प्रकृतिके द्वार ही होती हुई 
माने (गीता १३ । २९), तो वह उन क्रियाओंका फल 


O MMAM, 


ee be “कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु — जिन 
`= योनियं सुखकी बहुलता होती है, उनको “सतिं 
कहते हैं और जिन योनियोमें दुःखकी बहुलता होती 


योनियोंमें जन्म लेनेका कारण गुणोंका सङ्ग ही है | 

सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण प्रकृतिसे 
उत्पन्न होते हैं । इन तीनों गुणोंसे ही सम्पूर्ण पदार्थों 
और क्रियाओंकी उत्पत्ति होती है । प्रकृतिस्थ पुरुष 
जब इन गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, 
तब ये उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण 
बन जाते हैं । 

्रकृतिमें स्थित होनेसे ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणोंका 
भोक्ता बनता है और यह गुणोंका सङ्ग, आसक्ति, 
प्रियता ही पुरुषको ऊँच-नीच योनियोमें ले जानेका 
कारण बनती है । अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृतिः 
(शरीर-)में अहंता-ममता न करे, अपने wend स्थित 
रहे, तो यह पुरुष सुख-दुःखका भोक्ता कभी नहीं 
बनता, प्रत्युत सुख-दुःखमें सम हो जाता है, स्वस्थ 
हो जाता है (गीता १४ । २४) । अतः यह प्रकृतिमें 
भी स्थित हो सकता है और अपने Get भी | 
अन्तर इतना ही है कि प्रकृतिमें स्थित होनेमें तो यह 
aaa है और खरूपमें स्थित होनेमें यह स्वाभाविक 
maa है । बन्धनमें पड़ना इसका अख्वाभाविक 
और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है | इसलिये बन्धन 
इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुहाता है | 

जहाँ प्रकृति और पुरुष--दोनोंका भेद (विवेक) 
है, वहाँ ही प्रकृतिके साथ तादात्य केका, सित 
जोड़नेका अज्ञान है । इस अज्ञानसे ही पर्द m 
खयं प्रकृतिके साथ तादात्य कर लेता है ता 


with २२-२३] 


Peet eit td IRIRA 


शरीरमें 'मैं' और 'मेरा--पन हो जाता है । यही गुणोंका = 


सङ्ग है। इस गुणसङ्गसे पुरुष बंध जाता है 
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८०९ 


(गीता १४ 14) गुणोके द्वारा बध जानेसे ही पुरुषकी 
गुणोके अनुसार गति होती है (गीता १४ । १८) | 


सम्बन्ध--उन्रीसवे; बवे और aA उलोकम कृति और पका वर्णन हुआ। अब आगेके शलोकरें परका 


विशेषतासे वर्णन करते हैं । 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ।। २२ 11 
यह पुरुष प्रकृति- (शरीर-)के साथ सम्बन्ध रखनेसे 'उपदरष्ठा', उसके साथ मिलकर 


सम्मति, अनुमति देनेसे 'अनुमन्ता 


अपनेको उसका भरण-पोषण करनेवाला माननेसे 


भर्ता', उसके सङ्गसे सुख-दुःख भोगनेसे "भोक्ता, और अपनेको उसका स्वामी माननेसे 
महेश्वर' बन जाता है । परन्तु स्वरूपसे यह पुरुष 'परमात्मा' कहा जांता है । यह देहमें 
रहता हुआ भी देहसे पर (सम्बन्ध-रहित) ही है । 


व्याख्या- उपद्रष्टानुमन्ता च wt भोक्ता 
महेश्वरः'यह पुरुष स्वरूपसे नित्य है, सब जगह 
परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहनेवाला है 
(गीता २ । २४) | ऐसा होता हुआ भी जब यह 
प्रकृति और उसके कार्य शरीरकी तरफ दृष्टि डालता 
है अर्थात्‌ उनके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तब 
इसकी ‘sags संज्ञा हो जाती है | | 
यह हरेक कार्यके करनेमें सम्मति, अनुमति देता 

है । अतः इसका नाम 'अनुमन्ता' है | 

यह एक व्यष्टि शरीरके साथ मिलकर, उसके 
साथ तादात्म्य करके अन्न-जल आदिसे शरीरका 
पालन-पोषण करता है, शीत-उष्ण आदिसे उसका 
संरक्षण करता है | अतः इसका नाम 'भर्ता? हो जाता है । 

यह शरीरके साथ मिलकर अनुकूल परिस्थितिके 
आनेसे अपनेको सुखी मानता है और प्रतिकूल 
परिस्थितिके आनेसे अपनेको दुःखी मानता है । अत 
इसकी “भोक्ता' संज्ञा हो जाती है । 


यह अपनेको शरीर, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि तथा 
* 


धन, सम्पत्ति आदिका मालिक मानता है । अतः यह 
‘Tea नामसे कहा जाता है । 

परमात्मेति चाय्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः'--पुरुष 
सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मां है, इसलिये wet इसको 
'परमात्मा' नामसे कहा गया है । यह देहमें रहता 
हुआ भी देहके सम्बन्धसे स्वतः रहित है । आगे इसी 
अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें इसके विषयमें कहा 
गया है कि यह शरीरमें रहता हुआ भी न करता है 
और .न लिप्त होता है । र 

इस श्लोकमें एक ही तत्को भिन्न-भिन्न उपाधियोंके 
सम्बन्धसे 'उपद्रष्टा' आदि पदोंसे सम्बोधित किया गया 
है, इसलिये इन पृथक्‌-पृथक्‌ नामोंसे पुरुषके ही 
स्वरूपका वर्णन समझना चाहिये | वास्तवमें उसमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है । जैसे एक ही व्यक्ति 
देश, काल, वेश, सम्बन्ध आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न 
(पिता, चाचा, नाना, भाई आदि) नामोंसे पुकारा जाता 
है, ऐसे ही पुरुष भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जानेपर 
भी वास्तवमें एक ही है | 


सम्बन्--उज्नीसवें स्लोकसे बाईसवें श्लोकतक प्रकृति और पुरुषका विवेचन करके अब आगेके श्लोकमें उन 


ग्रो तवसे जानेका फल बताते है । 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
सर्वथा SAAS Contin. स PASTE, RR, ॥ | 


८१० 
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इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य अलग-अलग जानता 
है, वह सब तरहका बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता । 


व्याख्या---'य एवं वेत्ति न स भूयोऽभिजायते’ 
ूर्वश्लोकमें 'देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः' पदोसे पुरुषको 
देहसे पर अर्थात्‌ सम्बन्ध-रहित कहा है, उसीको यहाँ 
“एवम्‌! पदसे कहते हैं कि जो साधक इस तरह 
पुरुषको देहसे, प्रकृतिसे पर अर्थात्‌ सम्बन्ध-रहित जान 
लेता है तथा विकार, कार्य, करण, विषय आदि रूपसे 
जो कुछ भी संसार दीखता है, वह सब प्रकृति और 
उसके गुणोंका कार्य है--ऐसा यथार्थरूपसे जान लेता 
है, वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार 
प्राप्त कर्तव्यकर्मको करता हुआ भी पुनर्जन्मको प्राप्त 
नहीं होता । कारण कि जन्म होनेमें गुणोंका सङ्ग ही 
कारण है (गीता १३ । २१) | 

यहाँ ‘aden वर्तमानोऽपि welt निषिद्ध आचरण 
नहीं लेना चाहिये; क्योकि जो अपनेको देहके सम्बन्धसे 
रहित अनुभव करता है और गुणोके सहित प्रकृतिको 
अपनेसे अलग अनुभव करता है, उसमें असत्‌ 


वस्तुओंकी कामना पैदा हो ही नहीं सकती । कामना 
न होनेसे उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असम्भव 
है; क्योंकि निषिद्ध आचरणके होनेमें कामना ही हेतु 
है (गीता ३ । ३७) । 

भगवान्‌ यहाँ साधकको अपना वास्तविक स्वरूप 
जाननेके लिये सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी 
प्रकार जान ले कि स्वरूपमें वस्तुतः कोई भी क्रिया 
नहीं है । अतः वह किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं 
है और कर्ता न होनेके कारण वह भोक्ता भी नहीं 
होता । साधक जब अपने-आपको अकर्ता जान लेता 
है, तब उसका कर्तापनका अभिमान स्वतः नष्ट हो 
जाता है और उसमें क्रियाकी फलासक्ति भी नहीं 
रहती । फिर भी उसके द्वारा शास्त्रविहित क्रियाएँ. स्वतः 
होती रहती हैं । गुणातीत VAS कारण वह पुनर्जन्मको 
प्राप्त नहीं होता | 


* 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने जन्मरहित होनेमें प्रकृति-पुरुषको यथार्थ जानना कारण बताया । अब यह जिज्ञासा 
होती है कि क्‍या जन्म-मरणसे रहित होनेका और भी कोई उपाय है ? इसपर भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोमें चार साधन बताते हैं । 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।। २४ ।। 


कई मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके द्वारा 
अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत््तका अनुभव करते हैं । 


व्याख्या--' ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान- 
मात्मना'--पाँचवें अध्यायके सत्ताईसवें-अट्टाईसवें 
श्लोकोमें; छठे अध्यायके दसवेंसे अझ्राईसवें श्लोकतक; 
और आठवें अध्यायके AAA चोदहवें श्लोकतक 
जो सगुण-साकार, निर्गुण-निराकार आदिके ध्यानका 


me ait हुआ है, उस ध्यानमें जिसकी जैसी रुचि, 


५. श्रद्धा-विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान 


अलग-अलग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद 
ध्यानसे भी होता है । ध्यान न तो चित्तकी मूढ़ 
होता है और न क्षिपत वृत्तिमें होता है ध्यान विदित 
वृत्तिमें आरम्भ होता है। चित्त जब खरूपें एकम 
हो जाता है तब समाधि हो जाती है । एकाग्र हने 
चित्त निरुद्ध हो जाता है । इस तरह जिस 
प 
, चिन्तन आदिसे भी उपरत 
अनुभव करके सन्तुष्ट gom 


E CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I RS ARS SMT iat S405 a 


DO MC 


(गीता ६ । १९-२०) | 

'अन्ये सांख्येन योगेन'--दूसरे अध्यायके 
ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक; चोथे अध्यायके तैतीसवेंसे 
उन्तालीसवें ्लोकतक; wad अध्यायके आठवें, 
नवें तथा तेरहेवेंसे छब्बीसवें श्लोकतक; और बारहवें 
अध्यायके चौथे-पाँचवें आदि श्लोकोमें कहे हुए 
सांख्ययोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमे 
परमात्मतत््तका अनुभव करते हैं । 

सांख्ययोग नाम है विवेकका । उस विवेकके 
द्वार सत्‌-असत्का निर्णय हो जाता है कि 'सत्‌' नित्य 
है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभावाला है, अचल है, 
अव्यक्त है, अचिन्त्य है; और 'असत्‌' चल है, 
अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है । ऐसे विवेक- 
विचारसे सांख्ययोगी प्रकृति और उसके कार्यसे बिल्कुल 
अलग हो जाता है और अपने-आपसे अपने-आपमें 
परमात्मतत्वका अनुभव कर लेता है । 

'कर्मयोगेन चापरे'--दूसरे अध्यायके सैंतालीसवेंसे 
तिरपनवें श्लोकतक; तीसरे अध्यायके सातवेंसे उन्नीसवें 
श्लोकतक; चौथे अध्यायके सोलहवेंसे बत्तीसवें 

whens; पाँचवें अध्यायके छठे-सातवें आदि श्लोकोमें 


कई साधक अपने-आपसे 
अपनेमें परमात्मतत्वका अनुभव करते हैं । 

जो सम्ब-विच्छेद प्रकृति और पुरुषको अलग- 
अलग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगसे 
भी होता है । कर्मयोगी जो कुछ भी करे, वह केवल 
संसारके हितके लिये ही करे । यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, 
ब्रत आदि जो कुछ भी करे, वह सब मात्र प्राणियोके 
कल्याणके लिये ही करे, अपने लिये नहीं । ऐसा 
करनेसे स्वयंका उन क्रियाओंसे, पदार्थ, शरीर आदिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और अपने-आपसे अपनेमें 
परमात्मतत्तका अनुभव हो जाता है | 

मनुष्यने स्वाभाविक ही अपनेमें देहको स्वीकार 
करिया है, माना है | इस मान्यताको दूर करनेके लिये 
अपनेमें परमात्माको देखना अर्थात्‌ देहकी जगह अपनेमें 
परमात्माको मानना बहुत आवश्यक है । 

अपनेमें परमात्माको देखना करणनिरपेक्ष होता 
है । करणसापेक्ष ज्ञान प्रकृतिके सम्बन्धसे होता है । 
इसलिये साधक किसी करणके द्वारा परमात्मामें स्थित 
नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है । स्वयंकी 
परमात्मामें स्थिति किसी करणके द्वारा हो ही नहीं सकती । 


+ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।। २५ ।। 


. दूसरे मनुष्य इस प्रकार ( ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग आदि साधनोंको) नहीं 
जानते, केवल (जीवन्पुक्त महापुरुषोंसे) सुनकर उपासना करते हैं, ऐसे वे सुननेके परायण 


मनुष्य भी मृत्युको तर जाते हैं । 
व्याख्या---'अन्ये त्वेवमजानन्तः `` मृत्युं श्रुति- 
'रायणा:'--कई ऐसे तत्त्वप्राप्तिकी उत्कण्ठाबाले मनुष्य 
' जो ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, हठयोग, लययोग 
आदि साधनोंको समझते ही नहीं; अतः वे साधन उनके 
REA भी नहीं आते । ऐसे मनुष्य केवल Taw 
जीक्युक्त महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन करकें मृत्युको 
के है अर्थात तवनको प्त कर लेते है । 
भनी आदमीकी आज्ञाका पालन करनेसे धन 


आज्ञाका पालन करनेसे तत्तज्ञान मिलता है । हाँ. 
इसमें इतना फरक है कि धनी जब देता है, तब 
धन मिलता है; परन्तु सन्त-महापुरुषॉकी आज्ञाका पालन 
करनेसे, उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके अनुसार 
'तत्परतापूर्वक चलनेसे मनुष्य स्वतः उस परमात्मतत्त्तको 
पराप्त हो जाता है, जो कि सबको wa ही 
स्वतः-स्वाभाविक प्राप्त है । कारण कि धन तो धनीके 
अधीन होता है, पर परमात्मतत् किसीके अधीन नहीं है । 


मिलता शरीरके साथ सम्बन्ध 
Pe है ऐसे ही तत्वज्ञ MR, FORT, nn Kanya Maha Vidyalaya र रखनेसे ही मृत्यु होती है | 


ao 
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८१२ * ीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय १३ 
EOE PRR ऋ फ़ऊफ FF FRE FR FRR FH ऊऊ È ` ARRARRRARADARAA Sh RRRS su RY RRRS: 
जो मनुष्य महापुरुषोंकी आज्ञाके परायण हो जाते हैं, जानते ही हैं 
उनका शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जाता है । अगर किसी कारणवश साधककी संत-महापुरुषके 


अतः वे मृत्युको तर जाते हैं अर्थात्‌ वे पहले शरीरकी 
मृत्युसे अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यतासे रहित 
हो जाते हैं । 

ऐसे श्रुतिपरायण साधकोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं- 

१-- यदि साधकमें सांसारिक सुख-भोगकी इच्छा 
नहीं है, केवल तत्तप्राप्तिकी ही उत्कट अभिलाषा है 
और वह जिनकी आज्ञाका पालन करता है, वे अनुभवी 
महापुरुष हैं, तो साधकको शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । 

२- यदि साधकमें सुखभोगकी इच्छा शेष है, 
तो केवल महापुरुषकी आज्ञाका पालन करनेसे .ही 
उसकी उस इच्छाका नाश हो जायगा और उसको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी । 

3— साधक जिनकी आज्ञाका पालन करता है, 
वे अनुभवी महापुरुष नहीं हैं, पर साधकमें किञ्चिनमात्र 
भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल 
परमात्माकी प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत्कृपासे 
परमात्मप्राप्ति हो जायगी; . क्योकि भगवान्‌ तो उसको 


प्रति अश्रद्धा, दोष-दृष्टि हो जाय तो उनमें साधकको 
अवगुण-ही-अवगुण दीखेंगे, गुण दीखेंगे ही नहीं । 
इसका. कारण यह है कि महापुरुष गुण-अवगुणोंसे 
ऊँचे उठे (गुणातीत) होते हैं; अतः उनमें अश्रद्धा 
होनेपर अपना ही भाव अपनेको दीखता है । मनुष्य 
जिस भावसे देखता है, उसी भावसे उसका सम्बन्ध 
हो जाता है। अवगुण देखनेसे उसका सम्बन्ध 
अवगुणॉसे हो जाता है । इसलिये साधकको चाहिये 
कि वह तत्वज्ञ महापुरुषकी क्रियाओंपर, उनके आचरणोंपर 
ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे । 
संत-महापुरुषसे ज्यादा लाभ वही ले सकता है, जो 
उनसे किसी प्रकारके सांसारिक व्यवहारका सम्बन्ध न 
रखकर केवल पारमार्थिक (साधनका) सम्बन्ध रखता 
है । दूसरी बात; साधक इस बातकी सावधानी रखे 
कि उसके द्वारा उन महापुरुषकी कहीं भी निन्दा न 
हो । यदि वह उनकी निन्दा करेगा, तो उसकी कहीं 
भी उन्नति नहीं होगी । 


* 


worries? कहा के ततिपएयण wes भी मलको तर जाते है. तो अन पर होता te 
होनेमें क्या कारण है? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके स्लोकमें देते हैं | 


यावत्संजायते किश्ञित्सत्त्व 
क्षेत्रक्षेत्रज्संयोगात्तद्विद्धि 


स्थावरजङ्गमम्‌ । 
भरतर्षभ ।। २६ । । 


हे भरतवंशियोंमे श्रेष्ठ अर्जुन! स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं 
उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हुए समझो | i 


व्याख्या--'यावत्संजायते '' क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌' 


._-- स्थिर रहनेवाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, ARR, 


ad, बाँस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं 
और चलने-फिरनेवाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, 


`` कीर, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जङ्गम 

J (थलचर, जलचर, THR) प्राणी हैं, वे सब-के-सब 

क्षेत्र और क्षेत्रइके संयोगसे ही पैदा होते हैं । 
 उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थ ‘aa’ हैं और जो इस 


क्षेत्रको जानेवाला, उत्पत्ति-विनाशरहित एवं सदा एक 
रहनेवाला है, वह ‘dag E aa ag: (अकर 
पुरुष-) का जो शरीरके साथ मैं-मेरेपनका समब 
मानना है-- यही क्षेत्र और arn संयोग है 
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निरन्तर परिवर्तनशील श्रकृति और प्रकृतिके कार्य 
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* साधक-संजीवनी * 


८१३ 


फफफ र 
तद्विद्धि भरतर्षभ'--यह क्षषेत्रज्ञ aah साथ 


शरीरदिके साथ तादात्य कर लेनेसे ख्यं जीवाला अपना सम्बन्ध मानता है, इसीसे इसका जन्म होता 


भी अपनेको जन्मने-मरनेवाला मान लेतां है । 


[स्थावर-जङ्गम प्राणियोके पैदा होनेकी बात तो 
यहाँ “संजायते' पदसे कह दी और उनके मरनेकी 


बात आगेके श्लोकमें 'विनश्यत्सु' पदसे कहेंगे 1] 


सम्ब्ध--पूर्वश्लोकर्में TTA बताया कि क्षेर-(शरीर-) 
यह पुरुष जन्म-मरणमें जाता है, तो अब ग्रश्न होता है कि 


चाहिये ? इसका. उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते है । 


है; परन्तु जब यह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध नहीं 
मानता, तब इसका जन्म नहीं होता-- इस बातको 
तुम ठीक समझ लो । 


के साथ सम्बन्ध a उसकी तरफ़ दृष्टि रखनेसे 
इस जन्म-मरणके चक्करसे छूटनेके लिये उसको क्या करना 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।। २७ ।। 


जो नष्ट होते हुए सम्पूर्ण प्राणियॉमें 
है, वही वास्तवमें सही देखता है । 
व्याख्या--'समं सर्वेषु भूतेषु'--परमात्माको सम्पूर्ण 
IAN सम कहनेका तात्पर्य है कि सभी प्राणी 
विषम हैं अर्थात्‌ स्थावर-जङ्गम हैं, सात्तिक-राजस-तामस 
हैं, आकृतिसे छोटे-बड़े, लम्बे-चौड़े हैं, नाना वर्णवाले 
हैं-- इस प्रकारं तरह-तरहके जितने भी प्राणी हें, 
उन सब प्राणियोंमें परमात्मा समरूपसे स्थित हैं । वे 
परमात्मा किसीमें छोटे-बड़े, कम-ज्यादा नहीं हैं । 
पहले इसी अध्यायके दूसरे et भगवानने 
साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि 
पू सम्पूर्ण प्राणियों क्षेत्रज्ञ Ret समझ, उसी बातको 
यहाँ कहते हैं कि सम्पूर्ण प्राणियोमें परमात्मा समरूपसे 
स्थित हैं | 
'तिहन्तम'--सम्पूर्ण प्राणी उत्पतति, स्थिति और 
TU-A तीन अवस्थाओमें जातें हैं; सर्ग-प्रलय, 
महासर्ग-महाप्रलयमें जाते हैं; ऊँच-नीच गतियोंमें, 
जाते हैं अर्थात्‌ सभी प्राणी किसी भी क्षण 
नहीं रहते । परन्तु परमात्मा उन सब अस्थिर 
गणये Rafe एकरूपसे स्थित रहते है । 
परमेश्वमः-- सभी प्राणी aaa 
ह किसका ईर अर्थात्‌ मालिक मानते ही रहते 
TA परमात्मा उन सभी प्राणियोंके तथा सम्पूर्ण 


परमात्माको नाशरहित और समरूपसे स्थित देखता 


“विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति!-- 
प्रतिक्षण विनाशकी तरफ जानेवाले प्राणियों विनाशरहित, 
सदा एकरूप रहनेवाले परमात्माको जो निर्विकार देखता 
है, वही वास्तवमें सही देखता है । तात्पर्य है कि 
जो परिवर्तनशील शरीरके साथ अपने-आपको देखता | 
है, उसका देखना सही नहीं है; किन्तु जो सदा 
ज्यों-के-त्यों रहनेवाले परमात्माके साथ अपने-आपको 
अभिन्नरूपसे देखता है, उसका देखना ही सही है । 

पहले इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवानते 
कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ज्ञान ही मेरे मतमें 
ज्ञान है, उसी बातको यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट 
होनेवाले प्राणियोमें परमात्माको नाशरहित और सम 
देखता है, उसका देखना (ज्ञान) ही सही है । तात्पर्य 
है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञे संयोगमें क्षेत्रमें 
तो हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों-का-त्यों 
ही रहता है, ऐसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट 
होते हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओमें समानरूपसे 


स्थित रहते हैं । 


पीछेके (छब्बीसवें) श्लोकमें भगवानने यह बताया 
कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और 
aye संयोगसे ही पैदा होते हैं । परन्तु उन दोनोंमें 


भेड़ चेतन संसारके परम ईश्वर हैं|! Public Domain. Pan at किसी भी ety स्थिर नहीं रहता और क्षेत्र | 
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८१४ 


हाअऊफफऊकफककक' 


एक क्षण भी नहीं बदलता | अतः क्षेत्रज्ञसे क्षेत्रका 
जो निरन्तर वियोग हो रहा है, उसका अनुभव कर जो परमात्मा नाशरहित और समानरूपसे .स्थित रहते 
ले । इस (सत्ताईसवें) श्लोकमें भगवान्‌ यह बताते हैं, उनके साथ अपनी एकताका अनुभव कर ले | 


* 
सम्बन्ध अब भगवान्‌ नष्ट होनेवाले सम्पूर्ण ग्राणियोमें अविनाशी परमात्माको देखनेका फल बताते हैं । 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ।। २८ ।। 
क्योंकि सब जगह समरूपसे स्थित ईश्वरको समरूपसे देखनेवाला मनुष्य आपने-आपसे 


KARY 


अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या-- qå पश्यन्हि `” ` `` ` `` ` ` `` ०0° 
हिनस्त्यात्मनात्मानम' - जो मनुष्य स्थावर-जङ्गम, 
जड़-चेतन प्राणियोंमें, ऊँच-नीच योनियोंमें, तीनों लोकोंमें 
समान रीतिसे परिपूर्ण परमात्माको देखता है अर्थात्‌ 
उस परमात्माके साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव 
करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता । 

जो शरीरके साथ तादात््य करके शरीरके बढ़नेसे 
अपना बढ़ना ओर शरीरके घटनेसे अपना घटना, 
शारीरके बीमार होनेसे अपना बीमार होना और शरीरके 
नीरोग होनेसे अपना नीरोग होना , शरीरके जन्मनेसे 
अपना जन्मना और शरीरके मरनेसे अपना मरना 
मानता है तथा शरीरके विकारॉको अपने विकार मानता 
है; वह अपने-आपसे अपनी हत्या करता है अर्थात्‌ 
अपनेको जन्म-मरणके चक्करमें ले जाता है । परन्तु 
जिसकी दृष्टि शरीरकी तरफसे हटकर केवल सर्वव्यापक, 
सबके शासक परमात्माकी तरफ हो जाती है, वह 
फिर अपनी हत्या नहीं करता अर्थात्‌ जन्म-मरणके 
चक्करमें नहीं जाता, अपनेमें संसार और शरीरके 
विकारोंका अनुभव नहीं करता | 


'ततो याति परां गतिम'-- शरीरके साथ तादात्य 
करके जो ऊँच-नीच योनियोंमें भटकता था, बार-बार 
जन्मता-मरता था, वह जब परमात्माक साथ अपनी 
अभिन्नताका अनुभव कर लेता है, तब वह परमगतिको 
अर्थात्‌ नित्यप्राप्त परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


| मार्मिक बात | 


परमात्मतत्् सब देशमें है, सब कालमें है, 
सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें है, सम्पूर्ण वस्तुओंमें है, सम्पूर्ण ` 
घटनाओंमें है, सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें है, सम्पूर्ण क्रियाओमें 
है । वह सबमें एक रूपसे , समान रीतिसे ज्यों-का-त्यों 
परिपूर्ण है । अब उसको प्राप्त करना कठिन है तो 
सुगम क्या होगा? जहाँ चाहो, वहीं प्राप्त कर लो | 
वास्तवमें इस संसारका जो 'है'-पना दीखता है, वह 
संसारका नहीं है । संसार तो एक क्षण भी स्थिर 
नहीं रहता । इसमें केव्रल परिर्तन-ही-परिवर्तन है । 
यह केवल परिवर्तनका ही पुञ्ज है । जैसे पंखा तेजीसे 
घूमता है तो एक चक्र दीखता है, पर वास्तवमें वहाँ चक्र नहीं 
है, त्युत पंखेकी ताड़ी ही चक्ररूपसे दीखती है । 


' ` वास्तवमें अपने-आपकी (स्वरूपकी) हत्या अर्थात्‌ ऐसे ही यह oy 'नहीं' होते हुए भी TER 


अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना 


7s अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव 
करना कोई चाहता भी नहीं । वास्तवमें नाशवान्‌ 


साथ तादात्य करना ही अपनी हत्या करना 
अपना पतन करना है, अपने-आपको जन्म-मरणमें 
oe 


a  CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दीखता है । वास्तवमें एक परमातमतत् ही T 


विद्यमान है | 
विचार करें, अभी जितने शरीर आदि खते È 
ये सौ वर्ष पहले थे कया? और सौ वर ज 
कया? ये पहले भी नहीं थे और अती ला , | 
बीचमें भी हीं हैं| परचु | 
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सृष्टिके पैदा होनेसे पहले भी था, सृष्टिके लीन होनेके 
बाद भी रहेगा, अतः परमात्मा सृष्टिके समय भी 
ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, 
बादमें भी नहीं रहेगा, वह अभी भी नहीं है; और 
जो पहले भी था, बादमें भी रहेगा, वह अभी भी 
है । अतः संसारका जो 'है' - पना दीखता है, यह 
गलती है । परमात्मतत्त ही 'है'रूपसे दीखता है। 
उस परमात्मतत््तकी सत्यतासे ही यह असत्‌ संसार 
मोह- (मूर्खता) के कारण सत्यकी तरह दीखता है-- 
जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ।। 
(मानस १ । ११७ ।४) 
यदि मोह नहीँ होगा, तो यह संसार नहीं दीखेगा, 
प्रत्युत एक परमात्मतत्त्व ही दीखेगा--'वासुदेवः सर्वम्‌' 
(गीता ७1१९) | कारण कि परमात्मा ही था, 
परमात्मा ही रहेगा, बीचमें दूसरा कहाँसे आयेगा ? 
सोनेके जितने गहने हैं, उनमें पहले सोना ही था 
फिर सोना ही रहेगा; अतः बीचमें सोनेके सिवाय 
दूसरा कहाँसे आयेगा? गहना तो केवल (रूप, 
आकृति, उपयोग आदिको लेकर) कहनेके लिये है, 
तत्वतः तो सोना ही है। ऐसे ही संसार केवल 
कहनेके लिये है, तत्ततः तो परमात्मा ही है । उस 
परमात्माका अनुभव करनेमें ही मनुष्य-जन्मकी सफलता 


है' - (परमात्मा) का अनुभव न करके 'नहीं- 
(संसार-) में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत 
पशुता है । इस पशुताका त्याग करना है-- 'पशुबुदधि- 
मिमां जहि'( श्रीमद्भा° १२ 14 1२) । इसलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो. नष्ट होनेवाले प्राणियोमें नष्ट 
न हेनेवाले परमात्माको देखता है, उसका देखना सही 
है । पल्तु जो नष्ट होनेवालेको देखता है और नष्ट 
न होनेवालेको नहीं देखता, वह आत्मघाती है-- 
store अ्तिपद्यते । 


E लेन न करते ee ee 


* साधक-संजीवनी * 


SLR IER कफ फः 


होते हुए भी 


प्रकारका (अविनाशी) 
आत्माको अन्य प्रकारका (विनाशी) मानता है, उस 
आत्मघाती चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ?' 


जो नाशवान्‌ संसारको न देखकर सब जगह 
समानरूपसे परिपूर्ण परमात्मतत्तको देखता है, वह 
आत्मघाती नहीं होता अर्थात्‌ वह अपने द्वारा अपनी 
हत्या नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो 
जाता है । परन्तु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मतत्तको 
न देखकर संसार-शरीरको देखता है, वह आत्मघाती 
परमगतिको न प्राप्त होकर बार-बार जन्मता-मरता 
रहता है, दुःख पाता रहता है । इसलिये मनुष्य अपने 
द्वार अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे (गीता 
६।५)। 

जैसे दर्पणमें मुख नहीं होनेपर भी मुख दीखता 
है और amt हाथी नहीं होनेपर भी हाथी दीखता 
है, ऐसे ही संसार नहीं होनेपर भी संसार दीखता 
है । अगर संसारकी तरफ दृष्टि न रहे तो संसार 
'है'-रूपसे नहीं दीखेगा । परमात्मा ही 'है'-रूपसे दीख 
रहा है- इस बातको साधक टुढ़तासे मान ले, फिर 
चाहे वह अभी न दीखे, पर बादमें दीखने लग 
जायगा | जैसे अभी साधक वृन्दावनमें बैठा है, तो 
उसे वृन्दावनको याद नहीं करना 'पड़ता | सोते समय, 
भोजन करते समय, हरेक कार्य करते समय वह 
वृन्दावनको याद नहीं करता; परन्तु “मैं वृन्दावनमें 
हूँ इस बातमें उसको सन्देह नहीं होता । वह 
बिना याद किये याद रहता है । ऐसे ही अभी भले 
ही परमात्मा न दीखे, पर साधक ऐसा दृढ़तासे मान 
ले कि 'है'-रूपसे तो केवल परमात्मा ही है, संसार 
नहीं है, तो बादमें उसको ऐसा अनुभव होने लग 
जायगा। कारण कि मिथ्या वस्तु कबतक टिकी रहेगी 
और सत्य वस्तु 'कबतक छिपी रहेगी? 


(महाभारत, उद्योग ४२ । ३७) * 


दे 


We — Fah अध्यायके A स्लोकमें भगवान कषत्रे संयोगकी बात बतायी । इस संयोगसे wees 


को a ren साथ अपने RE सम्बयकों पहचानना और अकृति-(शर्रर-)से अपने माने हुए सम्कस- 


at TONGS EME SHR ULE, SY, ममो EV, TDA । अब आगेके दो 
ARR सम्बस तोड़नेकी बात बताते हैं | | 
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bade Ti 


क्रियमाणानि सर्वशः । 


यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ।। २९ 11 


जो सम्पूर्ण क्रियाओंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही व्ही जाती हुई देखता है और 
अपने-आपको अकर्ता देखता (अनुभव करता ) है, वही यथार्थ देखता है । 


व्याख्या-'प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि 
सर्वशः'-वास्तवमें चेतन तत्व स्रतः-स्वाभाविक 
निर्विकार, सम ओर शान्तरूपसे स्थित है । उस चेतन 
तत्त्व-(परमात्मा-) की शक्ति प्रकृति स्वतः-स्वाभाविक 
क्रियाशील है । उसमें नित्य-निरन्तर क्रिया होती रहती 
है— “प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) इति प्रकृतिः? । 
यद्यपि प्रकृतिको सक्रिय और अक्रिय दो 
अवस्थाओंवाली (सर्ग अवस्थामें सक्रिय और प्रलय 
अवस्थामें अक्रिय) कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार 
करें तो प्रलय अवस्थामें भी उसकी क्रियाशीलता 
मिटती नहीं है । कारण कि जब प्रलयका आरम्भ 
होता है, तब प्रकृति सर्ग-अवस्थाकी तरफ चलती 
है | इस प्रकार प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती 
है । प्रकृतिकी सूक्ष्म क्रियाको ही अक्रिय-अवस्था 
कहते हैं; क्योकि इस अवस्थामें सृष्टिकी रचना नहीं 
होती । परन्तु महासर्गमें जब सृष्टिकी रचना होती है, 
तब सर्गके आरम्भसे सर्गके मध्यतक प्रकृति सर्गकी 
तरफ चलती है और सर्गका मध्य भाग आनेपर 
प्रकृति प्रलयकी तरफ चलती है । इस प्रकार प्रकृतिकी 
स्थूल क्रियाको सक्रिय-अवस्था कहते हैं । अगर प्रलय 
. और महाप्रलयमें प्रकृतिको अक्रिय माना जाय, तो 
प्रलय-महाप्रलयका आदि, मध्य ओर अन्त कैसे होगा ? 
ये तीनों तो ग्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया होनेसे ही होते हैं । 
अतः सर्ग-अवस्थाकी अपेक्षा प्रलय-अवस्थामें 
अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है । 
` सूर्यका उदय होता है, फिर वह मध्यमें आ 
जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है, तो इससे 


र ` मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होनेपर प्रकाश 


| | मध्याह्न तक बढ़ता जाता है और मध्याहसे श ह att चवली हे स य SRI होनेवाली ही कही 


प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होनेके बाद आधी रात 
तक अन्धकार बढ़ता जाता है और आधी wa 
सूयोदयतक अन्धकार घटता जाता है । वास्तवमें प्रकाश 
और अन्धकारकी सुक्ष्म सन्धि मध्याह्न और मध्य-रात 
ही है, पर वह दीखती है wer और सूर्यास्तके 
समय | इस दुष्टिसे प्रकाश और अन्धकारकी क्रिया 
मिटती नहीं, प्रत्युत निरन्तर होती ही रहती है । ऐसे 
ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलयमें भी 


प्रकृतिमें क्रिया निरन्तर होती ही रहती है “| । 
Sa क्रियाशील प्रकृतिके साथ जब यह पुरुष 


सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब शरीरद्वारा होनेवाली 
स्वाभाविक क्रियाएँ (तादात्म्यके कारण) अपनेमें प्रतीत 


होने लगती हैं । 
“यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति'--प्रकृति 


और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीसमें ` 
खाना-पीना, चलना-फिरना, उठना-बैठना, घटना-बढ़ना, 
हिलना-ड्लना, सोना-जागना, चिन्तन करना, समाधिस्थ 
होना आदि जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, वे सभी 
प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं, स्वयंके द्वारा नहीं; क्योंकि 
wat कोई क्रिया होती ही नहीं--ऐसा जो देखता है 
अर्थात्‌ अनुभव करता है, वही वास्तवमें ठीक देखता है। 
कारण कि ऐसा देखनेसे अपनेमें अकर्तृत्व- (अकर्तापनः) 
का अनुभव हो. जाता है । 

यहाँ दा A होनेवाली बताया 
है, कहीं गुणोंके द्वार होनेवाली बताया है 
इन्द्रियोंके द्वार होनेवाली बताया है---ये तीनों बातें एक 
ही हैं । प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृतिके का 
है और गुणोंका कार्य ahead है अत अक ह 
और इच्धियाँ--इनके द्वारा pe 


अतः 
be sett समयको गणनाका सायन ln है; किन्तु महाअलयमें सूर्य भी लीन हो जाता है a 
ह 5 1 ase कालः गणता:आउम हो जाती ह 


zi S अविनाशी une oon omain. ही, होता SS Vidyalaya Collection. 


महाप्रलयके कालकी गणनाका * 


“= 


हे और 
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श्लोक ३० ] साधक- 


यदा 


तत एव च विस्तारं ब्रह्म amen तदा ।। ३०।। 
जिस कालमें साधक प्राणियोके अलग-अलग भावोंको एक भ्रकृतिमें ही स्थित देखता 


है और उस प्रकृतिसे ही उन सबका विस्तार देखता 


व्याख्या--[प्रकृतिके दो रूप हैं--क्रिया और 
पदार्थ । क्रियासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये उन्तीसवाँ 
श्लोक कहा, अब पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके 
लिये यह तीसवाँ श्लोक कहते हैं 1] 

'यदा भूतपृथग्भावं `` ब्रह्म सम्पद्यते wer’ — 
जिस कालमें साधक सम्पूर्ण प्राणियोके अलग-अलग 
भावोंको अर्थात्‌ त्रिलोकीमें जितने जरायुज, अण्डज, 
उद्भिज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियोंके 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरॉको एक प्रकृतिमें ही 
स्थित देखता है, उस कालमें वह ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है । 

त्रिलोकीके स्थावर-जङ्गम प्राणियोके शरीर, नाम, 
रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, 
लय आदि सब एक प्रकृतिसे ही उत्पन्न हैं । सम्पूर्ण 


` आणियोके शरीर प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृतिमें 


हो स्थित रहते हैं और प्रकृतिमें ही लीन होते हैं । 
इस भ्रकार देखनेवाला ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे अतीत स्वतःसिद्ध अपने खरूप 
परमात्मतत्वको प्राप्त हो जाता है। वास्तवमें वह 
पहलेसे ही प्राप्त था, केवल प्रकृतिजन्य पदार्थकि 
भाथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही उसको अपने स्वरूपका 
अनुभव नहीं होता था। परन्तु जब वह सबको 
मकृतिमें ही स्थित और प्रकृतिसे ही उत्पन्न देखता है, 
पेब उसको अपने स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुभव हो 
जाता है । | 

जैसे पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले स्थावर-जङ्गम जितने 
भी शरीर हैं तथा उन शरीरोमे जो कुछ भी परिवर्तन 


सौंच दे । फसल होनेपर उसको 
का ५ "जको तौलकर देखे तो 
अनाजमें रूपान्तर होना है । 


f 


क्रियाएँ दो तरहकी होती हैं--होना और करना । बालकका जवान और 
खाना-पीना आदि किमाह, का Hoh ah, FH PRAT मही हती ०/०7 


है, उस कालमें वह ब्रह्मको आप्त हो जाता है । 
होता है, रूपान्तर होता है* क्रियाए होती हैं। । वे सब 
पृथ्वीपर ही होती हैं । ऐसे ही प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले 
जितने गुण, विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन 
होता है, घट-बढ़ होती है, वह सब-की-सब अ्रकृतिमें 
ही होती है । तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीसे पैदा होनेवाले 
पदार्थ पृथ्वीमें ही स्थित wa और पृथ्वीमें लीन 
MA पृथ्वीरूप ही हैं, ऐसे ही प्रकृतिसे पैदा होनेवाला 
सब संसार प्रकृतिमें ही स्थित रहनेसे और अकृतिमें 
ही लीन होनेसे प्रकृतिरूप ही है। इसी प्रकार 
स्थावर-जङ्गम प्राणियोँके रूपमें जो चेतन-तत्त्त है, वह 
निरन्तर परमात्मामें ही स्थित रहता है । प्रकृतिके सङ्गसे 
उसमें कितने ही विकार क्यों न दीखें, पर बह सदा 
असङ्ग ही रहता है ।.ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जानेपर 
साधक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 

यह नियम है कि प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध 
माननेके कारण सार्थ-बुद्ध, भोग-बुद्धि, सुख-बुद्धि 
आदिसे प्राणियोंको अलग-अलग भावसे ` देखनेपर 
ures पैदा हो जाते हैं| राग होनेपर उनमें गुण : 
दिखायी देते हैं और द्वेष होनेपर दोष दिखायी देते 
हैं । इस प्रकार दृष्टिके आगे राग-दवेषरूप परदा आ 
जानेसे वास्तविकताका अनुभव नहीं होता । परन्तु जब 
साधक. अपने कहलानेवाले स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण-शंरीरसहित सम्पूर्ण प्राणियोके शरीरॉकी उत्पत्ति, 


'स्थिति और विनाशको प्रकृतिमें ही देखता है तथा 


अपनेमें उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टिके 
आगेसे राग-द्वेषरूप परदा हट जाता है और उसको 
स्वत:सिद्ध परमात्मतत्तका अनुभव हो जाता है । 


SEE r= å 
काटकर अनाज तैयार कर ले और मिट्टीको सूखने दे । सूखनेके बाद मिट्टी 
Rim वजन कम तथा अनाजका वजन ज्यादा होगा । यह मिट्टी-(पृथ्वी-) 


बूढ़ा होना आदि fem 'होती' 
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सम्बनध--बाईसवें श्लोकमें जिसको देहसे पर बताया है और पीछेके (तीसवें) श्लोकमें जिसका ब्रह्मको प्राप होना 
बताया है, उस पुरुष-(चेतन-)के वास्तविक सखरूपका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः 


शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ।। ३१।। 


हे कुन्तीनन्दन ! यह पुरुष स्वयं अनादि ओर गुणोंसे रहित होनेसे अविनाशी परमात्मस्वरूप 
ही है । यह शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है । 


व्याख्या--' अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः' — 
इसी अध्यायके उन्नीसवें श्‍्लोकमें जिसको अनादि कहा 
है, उसीको यहाँ भी 'अनादित्वात्‌' पदसे अनादि कहा 
है अर्थात्‌ यह पुरुष आदि-(आरम्भ-) से रहित है । 
अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृतिको भी अनादिः 
कहा है, इसलिये प्रकृति और पुरुष--दोनोंमें क्या 
फरक रहा? इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
“निर्गुणत्वात? अर्थात्‌ यह पुरुष गुणोंसे रहित है । 
प्रकृति अनादि तो है, पर वह गुणोंसे रहित नहीं है, 
प्रत्युत गुणों और विकारोंवाली है । उससे सात्त्विक, 
राजस और तामस--ये तीनों गुण तथा विकार पैदा 
होते हैं । परन्तु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारोंसे 
सर्वथा रहित (निर्गुण और निर्विकार) है । ऐसा यह 
पुरुष साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मखरूप ही है अर्थात्‌ 

यह पुरुष विनाशरहित परम शुद्ध आत्मा है । 
‘शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यतेः-यह 
पुरुष शरीरमें रहता हुआ भी न कुछ करता है और 
न किसी कर्मसे लिप्त ही होता है । तात्पर्य है कि 
इस पुरुष-(स्वयं-) ने न तो पहले किसी भी अवस्थामें 
कुछ किया है, न वर्तमानमें कुछ करता है और न 
आगे ही कुछ कर सकता है अर्थात्‌ यह पुरुष सदासे 
ही प्रकृतिसे निर्लिप्त, असङ्ग है तथा गुणोंसे रहित 
. और अविनाशी है । इसमें ada और भोक्तृत्व है 

= ही नहीं। 

o यहाँ “शरीरस्थोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि यह 
पुरुष जिस समय अपनेको शरीरमें स्थित मानकर 
र a कार्यका कर्ता और सुख-दुःखका भोक्ता मानता 


be सुख-दुःखका भान इसीसे होता है 
ति प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें 
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प्रकाशक-धर्म नहीं है । 

यहाँ ‘aft’ पदसे ऐसा मालूम होता है कि 
अनादिकालसे अपनेको शरीरमें स्थित माननेवाला हरेक 
(चींटीसे ब्रह्मापर्यन्त) प्राणी स्वरूपसे सदा ही निर्लिप्त, 
असङ्ग है । उसकी शरीरके साथ एकता कभी हुई 
ही नहीं; क्योंकि शरीर तो प्रकृतिका कार्य होनेसे सदा 
प्रकृतिमें ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्माका 
अंश होनेसे सदा परमात्मामें ही स्थित रहता है । स्वयं 
परमात्मासे कभी अलग हो सकता ही नहीं । शरीरके 
साथ एकात्मता माननेपर भी, शरीरके साथ कितना 
ही घुल-मिल जानेपर भी, शरीरको ही अपना स्वरूप 
माननेपर भी उसकी निर्लिप्ता कभी नष्ट नहीं होती, 
वह स्वरूपसे सदा ही निर्लिप्त रहता है । अपनी 
निर्लिप्तताका अनुभव न होनेपर भी उसके खरूपमें 
कुछ भी विकृति नहीं होती । अतः उसने अपने 
wera न कभी कुछ किया है और न करता ही 
है तथा वह wa न कभी लिप्त हुआ है और ने 
लिप्त होता ही है | 

यद्यपि पुरुष अपनेको शरीरमें स्थित माननेसे ही 
कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि sated श्लोकमें 
भगवानने कहा है कि प्रकृति'में स्थित पुरुष ही भोक्त 
बनता है और यहाँ कहते हैं कि 'शरीर' में स्थित 
होनेपर भी पुरुष कर्ता-भोक्ता नहीं है ऐसा कहनेका 
aren यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दनो 
एक ही हैं । अतः पुरुषको चाहे प्रकृतिमें स्थित कहो 
चाहे शरीरमें स्थित कहो, एक ही बात है! ए 
शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे मात्र प्रकृतिके साथ, 
शरीरॉके साथ सम्बन्ध हो जाता है sos 
सम्बन्ध न तो .व्यष्टि शरीरके साथ है और न p 
प्रकृतिके साथ ही है । अपना सम्बन्ध id a 


श्लोक ३२-३३] 


RY 


माननेसे ही 'वह अपनेको कर्ता-भोक्ता मान लेता है | 


सम्बन्ध RAPA कहा गया कि वह 
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८१९ 


हिज 


वास्तवमें वह न कर्ता है और 


F न काता है और न लिप्त होता है, तो अब प्रश्न होता है 


कि वह कैसे तिपत नहीं होता और कैसे नहीं करता? इसका उत्त आगेके शलोकम देते e | 
यथा सर्वगतं सीक्ष्य्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।। ३२ ।। ` 


जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यन्त 


ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी 


व्याख्या--[ पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने ' न करोति’ 
पदोंसे पहले. कर्तृत्वका और फिर ' न लिप्यते? पदोंसे 


भोक्तृवका अभाव बताया है । परन्तु उन दोनोंका « 


विवेचन करते हुए इस श्लोकमें पहले भोक्तृत्वके 
अभावकी बात बतायी है और आगेके श्लोकमें 
क्तृत्वके अभावकी बात बतायेंगे । अतः यहाँ ऐसा 
व्यतिक्रम रखनेमें भगवानका क्या भाव है? इसका 
उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्वके बाद ही भोक्तृत्व 
होता है अर्थात्‌ कर्म करनेके बांद ही उस कर्मके 
फलका भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी 
करता है, पहले किसी फल (सिद्धि-). का उद्देश्य 
मनमें रखकर ही करता है । अतः मनमें पहले भोक्तृत् 
आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है अर्थात्‌ 
फिर कर्तृत्व आता है । इस दृष्टिसे भगवान्‌ यहाँ 
सबसे पहले भोक्तृत्वका निषेध करते हैं। 
भोकृत्व-(लिप्तता-) का त्याग होनेपर कर्तृत्वका त्याग 
सतः हो जाता है अर्थात्‌ फलेच्छाका त्याग होनेपर 
क्रिया करनेपर भी कर्तृत्व नहीं होता 1] 

'यथा सर्वगतं सौक्ष्म्मादाकाशं नोपलिप्यते'-- 
आकाशका कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है। 


सम्ब्ध-- 
अभाव बताते है । 


सुक्ष्म होनेसे कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे 
देहमें लिप्त नहीं होता । 


अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतोमे 
व्यापक है, पर ये चारों आकाशमें व्यापक नहीं हैं, 
प्रत्युत व्याप्य हैं । ये चारों आकाशके अत्तर्गत हैं, 
पर आकाश इन चारोंके अन्तर्गत नहीं है । इसका 
कारण यह है कि आकाशकी अपेक्षा ये चारों स्थूल 
हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है । ये चारों 
सीमित हैं, सान्त हैं और आकाश असीम है, अनन्त 
है । इन चारों भूतोंमें विकार होते हैं, पर आकाशमें 
विकार नहीं होता | 

' “सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते’ जैसे 
आकाश वायु आदि चारों भूतोंमें रहता हुआ भी उनमें 
लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह, सब शरीरोंमें 
रहनेवाला आत्मा किसी भी शरीरमें लिप्त नहीं होता | 
आत्मा सबमें परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में 
घुलता-मिलता नहीं | वह सदा-सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त 
रहता है; क्योंकि आत्मा खयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, 
अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकारी है 
(गीता २ 1२४-२५) तथा इस अविनाशी आत्मासे 
यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है (गीता २ ।१७) । 


* 
TA भगवानने AA भोकतलका अभाव बताया; अब आगेके श्लोकमें आलामें कर्तलका 
` यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 


क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।। ३३ 11 


te ay 


rte st et, 
से ही क्री (कल, आ) समल म 


तित करता है, 
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८२० 


HELL 


`` व्याख्या 'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्ल्नं लोकमिमं 
रविः' नेत्रोंसे दीखनेबाले इस सम्पूर्ण संसारको, 
संसारके मात्र पदा्थॉको एक सूर्य ही प्रकाशित करता 
है और संसारकी सब क्रियाएँ सूर्यके प्रकाशके अन्तर्गत 
होती हैं; परन्तु सूर्यमें A सबको प्रकाशित करता 
हूँ' ऐसा age नहीं होता । जैसे--सूर्यके प्रकाशमें ही 
ब्राहमण वेदपाठ करता है और शिकारी पशुओंको 
मारता है, पर सूर्यका प्रकाश वेदपाठ और शिकाररूपी 
क्रियाऑको करने-करवानेमें कारण नहीं बनता | 
यहाँ 'लोक' शब्द मात्र संसार-(चौदह भुवनों-) 
का वाचक है । कारण कि मात्र संसारमें जो कुछ 


RERE फफफ फर्फक फफफ कफ कफ मक 
[1] 

. 

. 


भी (चन्द्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी-बूटी आदियमें) ° 


प्रकाश है, वह सब सूर्यका ही है । 

‘aa क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत'-- 
सूर्यकी तरह एक ही क्षेत्री (कषेत्रज्ञ, आत्मा) सम्पूर्ण 
Saal प्रकाशित करता है अर्थात्‌ सब क्षेत्रॉमें करना- 
करवानारूप सम्पूर्ण क्रियाएँ क्षेत्रीके प्रकाशमें ही होती 
है; परतु क्षेत्री उन क्रियाओंको करने-करवानेमें कारण 
नहीं बनता । | 

सूर्य तो केवल स्थूल संसारको ही प्रकाशित 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


PEPE PEEL 


क्रियाएँ होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र-(संसार-) 
को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण-- तीनों क्षेत्रोंकी प्रकाशित करता है तथा 
उसके प्रकाशमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण --तीनों 
शरीरोंकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं । 

जैसे सम्पूर्ण संसारको प्रकाशित करनेपर भी सूर्यमें 
(सबको प्रकाशित करनेका) अभिमान नहीं आता 
और तरह-तरहकी क्रियाओंको प्रकाशित करनेपर भी 
सूर्यमें नानाभेद नहीं आता, ऐसे ही सम्पूर्ण क्षेत्रोंको 
प्रकाशित करने, उनको सत्ता-स्फूर्ति देनेपर भी क्षेत्रीमे 
अभिमान, ade नहीं आता और तरह-तरहकी 
क्रियाओंको प्रकाशित करनेपर भी क्षेत्रीमें नानाभेद नहीं 
आता | वह क्षेत्री सदा ही ज्यॉ-का-त्यों निर्लिप्त, 


'असङ्ग रहता है । 


कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रयके नहीं 
होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश-(ज्ञान-) के 
नहीं होती । क्षेत्री सम्पूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और 
प्रतीतियोंका आश्रय और प्रकाशक है | 


* 
सम्ब्ध--अब भगवान्‌ क्षेत्र और क्षेज्ञके विभागको जानरेका फल बताते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं | 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं 


ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।। ३४ ।। 
इस प्रकार जो ज्ञानरूपी awa क्षेत्र और क्षेत्रज्ञे अन्तर-(विभाग-) को तथा 
कार्य-कारणसहित प्रकृतिसे स्वयंको अलग जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 


व्याख्या--[ ज्ञानमार्ग विवेकसे ही आरम्भ होता 
हे और वास्तविक विवेक-(बोध-) में ही समाप्त 
होता है । वास्तविक विवेक होनेपर प्रकृतिसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद न ee स्वत:सिद्ध परमात्माकी प्राप्ति 


हो जाती है-इसी बातको यहाँ बताया गया है ।] 


। _ ` ्र्षेतर्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा' — सत्‌-असत्‌, 
| नित्य-अनित्य, क्षषेत्र-क्षेत्र्को अलग-अलग जाननेका 


26५ 282 a रहता l है। oR" Pept Dogfpin क्षणे" नहीं? "न्धविंस्छेदः०।वहोमेपर अर्थात्‌ FS k pa 


है, जिसमें यह स्थिर रहता हो । परन्तु इस कषतर 

रहनेवाला, इसको जाननेवाला क्ेत्रज्ञ सदा एक 

रहता है । क्षेत्रज्ञमें परिवर्तन न हुआ है? न होगा और 

न होना सम्भव ही है । इस तरह जानना, 

करना ही ज्ञानचक्षुसे केत AATA विभागको जानना ut 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पत 

वास्तविक विवेक अर्थात्‌ बोध होनेपर भूत और प्रकृतिये 


श्लोक ३४] | 
अलगांवका ठीक अनुभव होनेपर साधक 
प्राप्त हो जाते हैं । | 


भगवानने पहले अव्यक्तकी उपासना करनेवालोंको 
अपनी प्राप्ति बतायी थी--'ते mga मामेव' 
(१२ 1४), उसी बातको इस अध्यायके अठारहवें 
श्लोकमें 'मद्भधावायोपपद्यते” पदसे, तेईसवें श्लोकमें 
'न स भूयोऽभिजायते' पदोंसे और यहाँ ' यान्ति ते 
परम्‌’ पदोसे कहा है | 

ज्ञानमार्गमें देहाभिमान ही प्रधान बाधा है । इस 
बाधाको दूर करनेके लिये भगवानने इसी अध्यायके 


आरग्भमें 'इदं शरीरम' पदोंसे शरीर- (क्षेत्र) से अपनी' 


(Gaye) पृथक्ताका अनुभव करनेके लिये कहा, 
और दूसरे ्लोकमें "क्ष्र्षेत्रज्ञयोज्ञानम” पदसे 
AA ज्ञाको वास्तविक ज्ञान कहा, फिर 
A-A पृथक्ताका कई तरहसे वर्णन किया | 
अब उसी विषयका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ अन्तमें 
कहते हैं कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञकी पृथक्ताको ठीक-ठीक जान 
लेनेसे क्षेत्रके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 
AN ही परमात्मासें विमुख होकर परमात्मासे 
भिन्नता मानी है और क्षेत्रके सम्मुख होकर क्षेत्रसे 


एकता मानी है । इसलिये परमात्मासे एकता ait 


करसे सर्वथा भिन्नता-- दोनों बातोंको कहना आवश्यक 
हो गया । अतः भगवानते इसी अध्यायके दूसरे 
श्लोकमें ‘Bast चापि मां विद्धि' पदोंसे क्षेत्रज्ञकी 
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और मरमात्माकी अभिन्नता बतानेमें ही है । 

जैसे किसी मकानमें चारों ओर अँधेरा है । कोई 
कह देता है कि मकानमें प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत 
दौखने लग जाते हैं अर्थात्‌ उसमें प्रेत होनेका वहम 
हो जाता है। परन्तु किसी साहसी पुरुषके द्वारा 
मकानके भीतर जाकर प्रकाश कर देनेसे अंधेरा और 
प्रेत-- दोनों ही मिट जाते हैं । अँधेरेमें चलते समय 
मनुष्य धीरे-धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग 
जाय; कहीं गड्डा न आ जाय | उसको गिरनेका और 
साथ ही बिच्छू, साँप, चोर आदिका भय भी लगा 
रहता है । परन्तु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट - 
जते हैं । ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाशखरूप परमात्मासे 
विमुख होनेपर अन्धकार-स्वरूप संसारकी Mera सत्ता 


सर्वत्र दीखने लग जाती है और तरह-तरहके भय 


सताने लग जाते हैं । परन्तु वास्तविक बोध होनेपर 
संसारकी Mira सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट 
जाते हैं । एक प्रकाशस्वरूप परमात्मा ही शेष रह 
जाता है | अँधेरेको मिटानेके लिये तो प्रकांशको लाना 
पड़ता है, परमात्माकों कहींसे लाना नहीं पड़ता | 
वह तो सब देश,काल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमे 
ज्यो-का-त्यों परिपूर्ण है । इसलिये संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अनुभव अपने-आप हो 
जाता है । 


TA एकता बतायी और यहाँ क्षेत्रकी समष्टि औ 
` ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्तेश्रीकृष्णार्जुतसंवादे 
क्षेत्रक्षेतज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।। 
इस प्रकार ३, तत्‌, सत्‌-इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय 
श्रीमद्धगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'क्षेत्रक्षेत्रतविभागयोग' 
नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ 1123 11 


इस (तेरहवें) अध्यायमें . क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 

वर्णन किया गया है । क्षेत्र अलग है और 

SS अलग है-- ऐसा अनुभव हो aaa Saray 

RAH साथ योग हो जाता है, जो कि नित्य है । 

TR इस अध्यायका नाम ध्े्रक्षेत्रज्ञत्रिभागयोग' 
रेखा गया है। | 


तेरह 


SN 


\ ( पद, SERN n Teta eng 
१) इस अध्यायमें अच ऽध्यायः 


के तीन, “श्रीभगवानुबाच' के दो, श्लोकोके चार सौ 
आठ और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 
पदोंका योग चार सौ छब्बीस है | 
(२) इस अध्यायमें 'अथ त्रयोदशोऽघ्यायः' के. 
आठ, “श्रीभगवानुवाच' के सात, श्लोकोंके एक हजार 
अट्टासी ओर पुष्पिकाके बावन अक्षर हैं । इस प्रकार 
सम्पूर्ण अक्षरका योग एक्‌ ह, जार एक सौ, पचपन 
।इस सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोके है ।| 


८२२ 


(३) इस अध्यायमें एक उवाच है-- श्लोकके तृतीय चरणमें तथा इकतीसवें श्लोकके प्रथम 
'भगवानुवाच' । चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे ‘Tagen’; और तेईसवें 


तेरहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
इस अध्यायके चौतीस श्लोकॉमेंसे--पहले 'न-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष उन्तीस श्लोक 
श्लोकके प्रथम चरणमें तथा अठारहवें श्लोकके तृतीय ठीक 'पथ्याववत्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 
चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे ' म-विपुला'; सत्रहवें 
x 
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LS ता मम फसल 
अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
अवतरणिका 


महिमाका वर्णन करते हैं | 


श्रीभगवान्‌ने तेरहवें अध्यायके अन्तमें कहा कि ज्ञानचक्षुसे क्षेत्र और क्षेज्ञके भेदको 
देखनेवाला परमात्माको आप्त हो जाता है । अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी 
क्या महिमा है तथा उस ज्ञानकी आप्तिका सरल उपाय क्या है? इसका वर्णन करनेके लिये 
भगवान्‌ चौदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं | 

नन्धन दोसे होता है--अकृतिसे और अकृतिके कार्य गुणोसे । अकृतिके बन्धनसे छूटनेके 
लिये भगवानूने तेरहवें अध्यायका विषय बता दिया | अब प्रकृतिके कार्य गुणोके बन्धनसे 
छूटनेके लिये भगवान्‌ चोदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हुए पहले दो स्लोकोभें ज्ञानकी 


श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।। १ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले-सम्पूर्ण ज्ञानोमें उत्त और पर ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको 
जानकर सब-के-सब मुनिलोग इस संसारसे मुक्त होकर परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं । 


व्याख्या--'परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां 
ज्ञानमुत्तमम'-- Wed अध्यायके sored, तेईसवें 
और चौतीसवें श्लोकमें भगवानने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका, 
प्रकृति-पुरुषका जो ज्ञान (विवेक) बताया था, उसी 
ज्ञानको फिर बतानेके लिये भगवान्‌ 'भूयः प्रवक्ष्यामि' 
पदोंसे प्रतिज्ञा करते हैं । 
लौकिंक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं 
अर्थात्‌ जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों 
आदिका ज्ञान है, उन सबसे प्रकृति-पुरुषका भेद 
, भ्रकृतिसे अतीत करनेवाला, पंरमात्माकी 
Ws करानेवाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोकृष्ट है । 
रैसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता 
ही नहीं और होना सम्भव भी महाँ । कारण किं दूसरे 
सभी ज्ञान संसारमें फँसानेवाले हैं,बन्धनमें डालनेवाले हैं | 
यद्यपि 'उत्तम' और 'पर'-- इन दोनों शब्दोंका 


एक ही अर्थ होता है, तथापि जहाँ एक अर्थके दो 
शब्द एक साथ. आ जाते हैं, वहाँ उनके दो अर्थ 
होते हैं । अतः यहाँ ‘san’ शब्दका अर्थ है कि 
यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार-शरीरसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करानेवाला होनेसे श्रेष्ठ है; और 'पर' 
शब्दका अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्माकी प्राप्ति 
करानेवाला होनेसे सवोत्कृष्ट है | 

“यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः 
जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ जिसका अनुभव करके 
बड़े-बड़े मुनिलोग इस संसारसे मुक्त होकर परमात्माको 
प्राप्त हो गये हैं, उसको मैं कहूँगा | उस ज्ञानको 
ग्राप्त करनेपर कोई मुक्त हो ओर कोई मुक्त न हो--ऐसा 
होता ही नहीं, प्रत्युत इस ज्ञानको प्राप्त 
करनेवाले सब-के-सब मुनिलोग मुक्त हो जाते हैं, 


संसारके बन्धनसे, संसारकी परवशतासे छूट जाते हैं. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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और परमात्माको प्राप्त हो जातें' हैं । 
तत्वका मनन करनेवाले जिस मनुष्यका 'शरीरके 


साथ अपनापन नहीं रहा, वह 'मुनि' कहलाता है । ` 


“परां सिद्धिम! कहनेका तात्पर्य है कि सांसारिक 
कार्योकी जितनी सिद्धियाँ हैं अथवा योग-साधनसे 
होनेवाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिंद्धियाँ 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 
teada tiga ky riot 


हैं, वे सभी वास्तवमें असिद्धियाँ ही हैं । कारण कि 
वे सभी जन्म-मरण देनेवाली, बन्धनमें डालनेवाली, 
परमात्मप्राप्तिमें बाधा डालनेवाली हैं | परन्तु 
परमात्मप्राप्तिलूप जो सिद्धि है, वह सर्वोत्कृष्ट है; 
क्योकि उसको प्राप्त होनेपर मनुष्य जन्म-मरणसे छूट 
जाता है । 


* 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये 


साधर्म्यमागताः । 
न व्यथन्ति च ।।२।। 


इस ज्ञानका आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्त हो गये हैं, वे महासर्गमें 
भी पेदा नहीं होते ओर महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते । 


व्याख्या ‘sa ज्ञानमुपाश्रित्य' — पूर्वश्लोकमें 
भगवानले उत्तम और पर - इन दो विशेषणोंसे 
जिस ज्ञानकी महिमा कही थी, उस ज्ञानका अनुभव 
करना ही उसका आश्रय लेना है । उस ज्ञानका 
अनुभव होनेसे मनुष्यके सम्पूर्ण संशय मिट जाते हैं 
और वह ज्ञानरूप हो जाता है | 

“मम साधर्म्यमागताः'- उस ज्ञानका आश्रय 
लेकर मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जैसे मेरेमें कर्तृत्व-भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी 
कर्ृत्व-भोक्तत्र नहीं रहता । जैसे मैं सदा ही 
निर्लिप्त-निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी 

निर्लिप्तता-निर्विकारताक्रा अनुभव हो जाता है | 
ज्ञानी महापुरुष भगवानके समान निरलिंप्त-निर्विकार 
तो हो जाते हैं, पर वे भगवानके समान संसारकी 
उत्पत्ति, पालन और संहारका कार्य नहीं कर सकते । 
हाँ योगाभ्यासके बलसे किसी योगीमें कुछ सामर्थ्य 
 आजाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवानकी सामर्थ्यके 
समान नहीँ होती । कारण कि वह 'युझ्ञान योगी' है 
अर्थात्‌ उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की 
परन्तु भगवान्‌ “युक्त योगी' हैं अर्थात्‌ भगवानमें 
र्थ्य सदासे wate है । भगवान्‌ सब कुछ 


ublic Domain. Panini Ka 


“सर्गेऽपि नोपजायन्ते’ यहाँ “अपि' पदसे यह 
मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्गके 
आरम्भमें भी उत्पन्न नहीं होते | महासर्गके आदियें 
चौदह लोकोंकी तथा उन लोकोंके अधिकारियोंकी 
उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीँ होते 
अर्थात्‌ उनको फिर कर्मपरवश होकर शरीर धारण 
नहीं करना पड़ता । 

“प्रलये न व्यथन्ति च'-महाप्रलयमें संवर्तक 
अग्निसे चर-अचर सभी प्राणी भस्म हो जते हैं। 
समुद्रके बढ़ जानेसे पृथ्वी डूब, जाती है । चौदह 
लोकोंमें हलचल, हाहाकार मच जाता है । सभी प्राणी 
दुःखी होते हैं, नष्ट होते हैं । परन्तु महाप्रलयमें उन 
wt mga कोई ga नहीं 
होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं 
होता । वे महापुरुष जिस तत्वको प्राप्त हो गये हें 
उस तत्तमें हलचल लिखा है ine 
महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं ? नहीं हो सः 

महासर्गमें भी उत्पन्न न होने और महाप्रलयमें 
भी ates न हे सल यह है 
महापुरुषका और प्रकृतिजन्य 

oes जाता है। इसलिये प्रकृति 
सम्बन्ध रहनेसे जो जन्म-मरण होता है, दु 
है, हलचल होती है, प्रकृतिके सम्ब्से रहित “> 
आदि नहीं होते | ' | as 


वह जन्म 
Maha Vidyalaya Collection 


महासर्गमें पैदा होते & उनके उत्पन्न 


गर्भका स्थापन करता हूँ । उससे 

व्याख्या--मम योनिर्महदब्ह्य'--यहाँ मूल प्रकृतिको 
'महद्‌ ब्रह्म' नामसे कहा गया है, इसके कई कारण 
हो सकते हैं; जैसे-- 

(१) परमात्मा छोटे-पन और बड़े-पनसे रहित 
हैं; अतः वे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भी हैं और महान्‌-से-महान्‌ 
भी हैं 
(थ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । २०) । परन्तु संसारकी दृष्टिसे 
सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है अर्थात्‌ 'संसारमें 
सबसे बड़ा व्यापक तत्त्व मूल प्रकृति ही है । परमात्माके 
सिवाय संसारमें इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्त्व नहीं 
है । इसलिये इस मूल प्रकृतिको यहाँ “मह्‌ बरहम 
कहा गया है । 

(२) “महत्‌! (Feta अर्थात्‌ समष्टि बुद्धि) और 
ब्रह्म" (परमात्मा-) के बीचमें होनेसे मूल प्रकृतिको 
TR ब्रह्म” कहा गया है | 

(३) पीछेके (दूसरे) श्लोकमें 'सर्गेऽपि नोपजायन्ते 
erat न व्यथन्ति च' पदोंमें आये 'सर्ग' और "प्रलय 
शब्दोंका अर्थ क्रमशः ब्रह्माका दिन और ब्रह्माकी 
रेत माना जा सकता है । अतः उनका अर्थ महासर्ग 
(अह्याका प्रकर होना) और महाप्रलय (न्रह्मका लीन 
होना) सिद्ध करनेके लिये यहाँ TA ब्रह्म' शब्द 
दिया है । तात्पर्य है कि जीवनमुक्त महापुरुषोंका इस 
पूल प्रकृतिसे ही सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसलिये 
वे महासर्गमे भी पैदा नहीं होते और महाप्रलयमें भी 
व्यित नहीं होते । ee 
_ सबका उत्पत्ति-स्थान होनेसे इस मूल प्रकृतिको 'योनि' 
Pe गया है। इसी मूल भरकृतिसे अनन्त FINE 
पैदा होते हैं और -इसीमें लीन होते हैं। इस मूल 
"किसे ही सांसारिक अनन्त शक्तियां पैदा होती हैं । 


आफ हो जाते है वे तो महास शी as at 
होनेकी क्या प्रक्रिया है—इसको 


‘अणोरणीयान्महतो महीयान्‌! ` 


सूज ee है और मैं उसमें जीवरूप 
आरणियोंकी उत्पत्ति होती है । 


करके भगवान्‌ कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है । 
अतः इसपर आधिपत्य भी मेरा ही है । मेरी इच्छाके 
बिना यह प्रकृति अपनी तरफसे कुछ भी नहीं कर 
सकती | यह जो कुछ भी करती है, वह सब मेरी 
'अध्यक्षतामें ही करती है (गीता ९ 1१०) | 

मैं मूल प्रकृति- (महद्‌ ब्रह्म-) से भी श्रेष्ठ 
साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा हुँ इसको बतानेके लिये 
भगवानले “मम महदब्रहम' पदोंका प्रयोग किया है । 

महद्‌, ब्रह्मसे भी श्रेष्ठ we परमात्माका अंश 
होते हुए भी जीव परमात्मासे विमुख होकर प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं , वह 
प्रकृतिके कार्य तीनों गुणोंसे सम्बन्ध जोड़ लेता है 
और उससे भी नीचे गिरकर गुणोंके भी कार्य शरीर 
आदिसे सम्बन्ध जोड़ लेता है और बंध जाता है | 
अतः भगवान्‌ “मम महतदब्ह्म' पदॉसे कहते हैं कि- 
जीवका सम्बन्ध वास्तवमें मूल प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ मुझ 
परमात्मा के साथ है--'मम एव अंशः' 
(गीता १५ 19), इसलिये प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिये । 

aR दधाम्यहम्‌ यहाँ 'गर्भम!ः पद 
कर्म-संस्कारॉसहित जीव-समुदायका वाचक है | 
भगवान्‌ कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते । अनादिकालसे 
जो जीव जन्म-मरणके प्रवाहमें पड़े हुए हैं, वे 
महाप्रलयके समय अपने-अपने कर्म-संस्कारोंसहित 
रकृतिमें लीन हो जाते हैं (गीता ९ ।७) । प्रकृतिमें 
लीन हुए जीवोके कर्म जब परिपक्व होकर फल - 
देनेके लिये उन्मुख हो जाते -हैं, तब महासर्गके आदिमे 
भगवान्‌ उन जीवोँका प्रकृतिके साथ पुनः विशेष 
सम्बध (जो कि कारणशरीररूपसे पहलेसे ही था) 


= यूल अकृतिके ao बापत RR ० ही भगवाते दारा 
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जीव-समुदायरूप गर्भको प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन 


करना है । 

“सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति ANA’ — 
भगवानके द्वारा प्रकृतिमें गर्भ-स्थापन करनेके बाद 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ वे प्राणी 
सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त 
करते हैं । महासर्गके आदिमें प्राणियोंका यह उत्पन्न 


होना ही भगवानका विसर्ग (त्याग) है, आदिकर्म है 
(गीता ८ 13) | 

[जीव जबतक मुक्त नहीं होता, तबतक प्रकृतिके 
अंश कारण-शरीरसे उसका सम्बन्ध बना रहता है और 
वह महाप्रलयमें कारणशरीर-सहित ही प्रकृतिमें लीन 
होता है 1] 


* 
सम्बथ--पूर्वश्लोकमें समष्टि संसारकी उत्पत्तिकी बात बतायी, अब आगेके एलोकरें व्यष्टि शरीरी उत्पत्तिका वर्णन करते है । 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं 


हे कुन्तीनन्दन ! सम्पूर्ण योनियोंमें प्राणियोंके जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सबकी मूल 


सम्भवन्ति याः । 
बीजप्रदः पिता tix i 


अकृति तो माता है और में बीज-स्थापन करनेवाला पिता हूँ | 


व्याख्या-- "सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति 
याः'--जरायुज (जेरके साथ पैदा होनेवाले मनुष्य, 
पशु आदिं), अण्डज (अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी, 
सर्प आदि), खेदज (पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जूँ 
लीख आदि) और उद्भिज (पृथ्वीको फोड़कर उत्पन्न 
होनेवाले वृक्ष, लता आदि)-- सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
उत्पत्तिके ये चार खानि अर्थात्‌ स्थान हैं । इन चारोंमें- 
से एक-एक स्थानसे लाखों योनियाँ पैदा होती हैं । 
उन लाखों योनियोंमेंसे एक-एक योनिमें भी जो प्राणी 
पैदा होते हैं, उन सबकी आकृति अलग-अलग होती 
है । एक योनिमें, एक जातिमें पैदा होनेवाले प्राणियोंकी 

. आकृतिमें भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है -अर्थात्‌ 
एक समान आकृति किसीकी भी नहीं मिलती | जैसे, 
एक मनुष्ययोनिमें अरबों वर्षोसे अरबों शरीर पैदा होते 
चले आये हैं, पर आजतक किसी भी मनुष्यकी 
' आकृति परस्पर नहीं मिलती । इस विषयमें किसी 
a कहा है-- 


Loe a. O भाग्य, वाणी (कण्ठ), ख्भाव, 
आकृति, शब्द, विचार-शक्ति और लिखनेके अक्षर-- 
सभी दो मनुष्योंक भी एक समान नहीं मिलते | 


लाख GI, जितने शरीर , (निचले oles 
Cc nP ig main. Panin ya Maha भागम Collection 


अनादिकालसे पैदा होते चले आ रहे हैं, उन सबकी 
आकृति अलग-अलग है । चौरासी लाख योनियोके 
सिवाय देवता, पितर, गन्धर्व, भूत, प्रेत आदिको भी 
यहाँ 'सर्वयोनिषु' पदके अन्तर्गत ले लेना चाहिये | 


"तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता’ उपर्युक्त 


चार खानि अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियाँ तो शरीरोंके - 
हैं और उन सब योनियोंका 


पैदा होनेके स्थान 
उत्पत्ति-स्थान (माताके स्थानमें) “महद्‌. ब्रह्म॑ अर्थात्‌ 
मूल प्रकृति है । उस मूल प्रकृतिमें जीवरूप बीजका 
स्थापन करनेवाला पिता मैं हूँ | 


भिन्न-भिन्न वर्ण और आकृतिवाले. नाना प्रकारके 
शरीरोमें भगवान्‌ अपने चेतन-अंशरूप बीजको स्थापित 
करते है-- इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक श्राणीमें 
स्थित परमात्माका अंश शरीरोंकी भिन्नतासे ही भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होता है । वास्तवमें सम्पूर्ण writ एक ही 
परमात्मा विद्यमान हें (गीता१३।२) | ईस 
.एक mÀ समझाया जाता È l 
सर्वांशमें नहीं घटता, तथापि वह m 
नजदीक ले जानेमें सहायक होता है | ee 
पृथ्वी--दोनोंमें . एक ही 
है । कपड़ेको अगर जलमें डाला जाय 


तत्त्वकी 
तो वह जलके ._ 
कपड़ा परि 


जाता है । मत्येक ताने और बानेके बीचमें एक सूक्ष्म 
छिद्र रहता है | कपड़ेमें ऐसे अनेक छिद्र होते हैं । 

जलमें पड़े रहनेसे कपड़ेके सम्पूर्ण तन्तुओमें और 
अलग-अलग OAA जल भर जाता है । कपड़ेको 
जलसे बाहर निकालनेपर भी उसके तन्तुओमें और असंख्य 
छिद्रोमें एक ही जल समानरीतिसे परिपूर्ण रहता है । 
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(लम्बा धागा) और बाना-(आड़ा घागा-) से बुना 


८२७ 


इस दृष्टान्तमें कपड़ा 'प्रकृति' है, अलग-अलग असंख्य 
छिद्र 'शरीर' हैं और कपड़े तथा उसके feat परिपूर्ण 
जल 'परमात्मतत्त' है । तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टिसे 
तो प्रत्येक शरीरमें परमात्मतत्व अलग-अलग दिखायी 
देता है, पर सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो सम्पूर्ण 
शरीरोमे सम्पूर्ण संसारमें एक ही परमात्मतत्त्व परिपूर्ण है । 


* 
सम्बध--फरमात्मा और उनकी शक्ति अकृतिके संयोगसे उततर होनेवाले जीव अकृतिजन्य गुणोसे कैसे dad है--इस 


विषयका विवेचन आगेके शलोकसे आरम्भ करते हैं | 


सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 
Fanta महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।। ५ ।। 
हे महाबाहो ! प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण अविनाशी 


देहीको देहमें बाँध देते हैं: । 

व्याख्या- ‘edt रजस्तम इति गुणाः 
प्रकृतिसम्भवाः-तीसरे और चौथे श्लोकमें जिस मूल 
प्रकृतिको 'महद्‌ ब्रह्मः नामसे कहा है, उसी मूल 
प्रकृतिसे सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण पैदा होते हैं । 

यहाँ 'इति' पदका तात्पर्य है कि इन तीनों गुणॉसे 
अनन्त सृष्टियाँ पैदा होती हैं तथा तीनों गुणोके 
तारतम्यसे प्राणियोंक अनेक भेद हो जाते हैं, पर गुण 
न दो होते हैं, न चार होते हैं, प्रत्युत तीन ही होते हैं | 

“निबश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌'-_ ये 
तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते हैं । 
वास्तवमें देखा जाय तो ये तीनों गुण अपनी तरफसे 
किसीको भी नहीं बाँधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणोके 
साथ सम्बन्ध जोड़कर su जाता है | तात्पर्य है कि 
Wis कार्य पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, भाव, 
Rai, परिस्थितियाँ, frat आदिको अपना मान 
लेनेसे यह जीव. स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बैध 
जाता है, विनाशी पदार्थ, धन, आदिके बशमें हो 


जाता है; सर्वथा aaa होता हुआ भी पराधीन हो . 


जाता है । जैसे; मनुष्य जिस धनको अपना मानता 
है, उस धनके घटने-बढ़नेसे wan असर पड़ता है 
जिन व्यक्तियोंको अपना मानता है, उनके जन्मने-मरनेसे 


है,उसके घटने-बढ़नेसे BIN असर पड़ता है 1 यही 
गुणोंका अविनाशी देहीको बाँधना है । 
यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह देही स्वयं 
अविनाशीरूपसे ज्यों-का-त्यों रहता हुआ भी गुणोके, 
गुणोंकी वृत्तियोके अधीन होकर स्वयं सात्त्विक, राजस 
और तामस बन जाता है । गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैं 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।। 
(मानस ७। ११७। १) 
जीवका यह अविनाशी स्वरूप वास्तवमें कभी 
भी गुणोंसे नहीं बँधता; परन्तु जब वह विनाशी देहको 
“मै”, Faq’ और A लिये” मान लेता है, तब वह 
अपनी मान्यताके कारण गुणोंसे aq जाता है और 
उसको परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें कठिनता प्रतीत होती 
है (गीता १२ ।५) । देहाभिमानके कारण गुणोंके 
द्वारा देहमें बंध जानेसे वह तीनों गुणोंसे परे अपने 
अविनाशी स्वरूपकों नहीं जान सकता | गुणोंसे देहमें 
बघ जानेपर भी जीवका जो वास्तविक अविनाशी 
स्वरूप है, वह ज्यों-का-त्यों ही रहता है, जिसका 
लक्ष्य भगवानने यहाँ'अव्ययम' पदसे कराया है । | 
देहिनम्‌' पदका तात्पर्य है कि देहमें तादाल्य, ` 


> SPER असर पड़ता है; जिस शरीरंकी अपनी ममता EE और See हर्से "ही तीनों गुण इस पुरुषको. 
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[अध्याय १४ 


बाँधते हैं । यदि देहमें तादात्य, ममता और 


कामना न हो, तो फिर यह परमात्मस्वरूप ही है | 
शरीरके साथ जीव दो तरहसे अपना सम्बन्ध 
जोड़ता है-- (१) अभेदभावसे-- अपनेको शरीरमें 
बैठाना, जिससे 'मैं शरीर हूँ” ऐसा दीखने लगता है, 
और (२) भेदभावसे- शरीरको अपनेमें बैठाना, 
जिससे “शरीर मेरा है' ऐसा दीखने लगता है। 
अभेदभावसे सम्बन्ध sista जीव अपनेको शरीर 
मान लेता है, जिसको 'अहंता' कहते हैं; और 
भेदभावसे सम्बन्ध जोड़नेसे जीव शरीरको अपना मान 
लेता है, जिसको 'ममता' कहते हैं | इस प्रकार 
शरीरसे अपना सम्बन्ध जोड़नेपर wa, रज और 
तम-- तीनों गुण अपनी वृत्तियोके द्वारा शारीरमें 
अहंता-ममता दृढ़ करके जीवको बाँध देते हैं । 
जैसे विवाह हो जानेपर पत्नीके पूरे परिवार 
(ससुराल-) के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, पत्नीके 
वस्राभूषण आदिको आवश्यकता अपनी आवश्यकता 
अतीत होने लगती है, ऐसे ही शरीरके साथ मैं-मेरेका 
सम्बन्ध हो जानेपर जीवका पूरे संसारके साथ सम्बन्ध 


जुड़ जाता है और शरीर-निर्वाहकी वस्तुओंको वह 
अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है । अनित्य 
शरीरसे सम्बन्ध (एकात्मता) माननेके कारण बह 
अनित्य शरीरको नित्य रखनेकी इच्छा करने लगता 
है; क्योंकि वह स्तयं नित्य है । शरीरके साथ सम्बन्ध 
माननेके कारण ही उसको मरनेका भय लगने लगता है; 
क्योंकि शरीर मरनेवाला है । यदि शरीरसे सम्बन्ध न 
रहे, तो फिर न तो नित्य बने wet इच्छा होगी 
और न मरनेका भय ही होगा । अतः जबतक नित्य 
बने रहनेकी इच्छा और मरनेका भय है, तबतक वह 
गुणोंसे ser हुआ है । 
जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है 

शरीरका प्रतिक्षण अपने-आप वियोग हो रहा है। 
जिसका अपने-आप ' वियोग हो रहा है, उससे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें क्या कठिनता और क्या उद्योग ? 
उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त 
होनेवाली वस्तुको पकड़ना नहीं है । उसंको न पकड़नेसे 
अपने अविनाशी, गुणातीत स्वरूपका अपने-आप अनुभव 
हो जायगा । 


x 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें भगवानूने सत्कु रज और तम--इन तीनों गुणोके द्वारा देहीके ale जानेकी बात कहीं । 
उन तीनों गुणोमेंसे सत्तगुणका सरूप और उसके बाँधनेका प्रकार आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्रकाशकमनामयम्‌ | 


सुखसङ्गेन amt ज्ञानसङ्गेन चानघ ।। ६ 11 


रू हे पापरहित अर्जुन ! उन quilt सत्त्गुण निर्मल (स्वच्छ) होनेके कारण प्रकाशक 
i ; otk निर्विकार है । वह सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे (देहीको) बाँधता है | 


'। इन तीनोंगुणोमें सत्तगुण निर्मल (मलरहित) 


है। 
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. ` व्याख्या--तत्र सत्त्वं Pricer — पूर्वश्लोकमें कारण यह परमात्मतत्वका ज्ञान करानेमें सहायक है । 
सत्त, रज और तम — इन तीनों गुणोंकी बात 


प्रकाशकम्‌! सत्तु निर्मल, खच्छ हरेक 
कारण प्रकाश करनेवाला है । जैसे प्रकाशके अन्तरगत 


तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुणकी तरह agi साफ-साफ दीखती हैं, ऐसे ही mr 
मलिनता नहीं है, अत्युत यह रजोगुंग और अधिकता होनेसे रजोगुण और तमोगुणकी RT 


रजोगुण और तमोगुणसे उ 


होनेवाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि 
दोष भी साफ-साफ दीखते हैं अर्थात्‌ इन सब 
विकारोंका साफ-साफ ज्ञान होता है । 
.  सत्तगुणकी वृद्धि होनेपर इन्द्रियोमें प्रकाश, चेतना 
और हल्कापन विशेषतासे प्रतीत होता है, जिससे 
प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषयको अच्छी 
तरह समझनेमें बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और 
कार्य करनेमें बड़ा उत्साह रहता है | 

weap दो रूप हैं-- (१) शुद्ध. सत्व, 
जिसमें उद्देश्य परमात्माका होता है, और (२) मलिन 
we, जिसमें उद्देय सांसारिक भोग और संग्रहका 
होता है । 

शुद्ध सत्त्वगुणमें परमात्माका उद्देश्य होनेसे 
परमात्माकी तरफ चलनेमें स्वाभाविक रुचि होती है । 
मलिन सत्त्वगुणमें पदार्थोके संग्रह और सुखभोगका 
उद्देश्य होनेसे सांसारिक प्रवृत्तियॉमें रुचि होती है, 
जिससे मनुष्य बँध जाता है । 

मलिन wep भी बुद्धि सांसारिक विषयको 
अच्छी तरह समझनेमें समर्थ होती है । जैसे , सत्तगुणकी 
वृद्धिमें ही वैज्ञानिक नये-नये आविष्कार करता है; 


किन्तु उसका उद्देश्य परमात्माकी प्राप्ति न होनेसे वह. 


अहंकार, मान-बड़ाई,धन आदिसे TARA AM रहता है । 
'अनामयम'-- सत्त्वगुण रज और तमकी अपेक्षा 
विकाररहित है । वास्तवमें प्रकृतिका कार्य होनेसे यह 
सर्वथा निर्विकार नहीं है । सर्वथा निर्विकार तो अपना 
स्वरूप अथवा परमात्मतत्त ही है, जो कि गुणातीत 
है । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होनेसे भगवानने 
सत्तगुणकी भी विकाररहित कह दिया है । 
"सुखसङ्गेन बश्चाति ज्ञानसङ्गेन चानघ'- जब 
अन्तःकरणमें सात्तिक वृत्त होती है, कोई विकार नहीं 
होता है, तब एक सुख मिलता है, शान्ति मिलती 
है । उस समय साधकके मनमें यह विचार आता है 
कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शान्ति हरदम 
TH रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे । परततु 


जब ऐसा सुख, शान्ति, निर्विकारता नहीं रहती, तब 
सांधकको अच्छा नहीं लगता | यह अच्छा लगना 
और अच्छा न लगना ही सत्तगुणके सुखमें आसक्ति 
है, जो बाँधनेवाली है । 

जब सत्त्र, रज और तम-- इन तीनों गुणोंका, 
इनकी वृत्तियोंका, विकारोंका साफ-साफ ज्ञान होता है 
और साधक को ऐसी बहुत-सी आश्चर्यजनक बातोंकी 


` जानकारी होती है, जो पहले कभी जानी हुई नहीं 


होती, तब साधकके मनमें आता है कि यह ज्ञान 
हरदम बना रहे । यह ज्ञानमें आसक्ति है, जो बाँधनेवाली 
है । À दूसरोंकी अपेक्षा अधिक (विशेष) जानता 
हूँ. यह अभिमान भी बाँधनेवाला होता है । 

इस तरह IM सुख और ज्ञानके 
सङ्ग-(आसक्ति-) से साधकको बाँध देता है अर्थात्‌ 
उसको गुणातीत नहीं होने देता । यह सङ्ग ही रजोगुण 
है, जो बाँधनेवाला है (गीता १३ 122) । यदि 
साधक सुख और ज्ञानका सङ्ग न करे तो सत्त्वगुण 
उसको बाँधता नहीं , प्रत्युत उसको गुणातीत कर 
देता है । तात्पर्य है कि यदि सङ्ग न हो तो साधक 
सत्त्वगुणसे भी ऊँचा उठ जाता है और अपने गुणातीत 
स्वरूपका अनुभव कर लेता है। | 

सत्तगुणसे सुख और ज्ञान होनेपर साधकको यह 
सावधानी रखनी चाहियें कि यह सुख और ज्ञान मेरा 
लक्ष्य नहीं है । ये मेरे भोग्य नहीं हैं। ये तो 
लक्ष्यकी प्राप्तिमें कारण हैं । मेरेको तो उस लक्ष्यको 
प्राप्त करना है, जो इस सुख और ज्ञानको भी प्रकाशित 
करनेवाला है । 

सुख, ज्ञान आदि सभी सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ हैं । 
ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं; कभी आती हैं, - 
कभी जाती हैं । परन्तु अपना स्वरूप निरन्तर एकरस. 
रहता है । उसमें कभी घट-बढ़ नहीं होती । अतः 
साधकको Tea वृत्तियोंसे सदा तटस्थ, उदासीन 
रहना चाहिये । उनका उपभोग नहीं करना चाहिये । 
इससे वह सुख और ज्ञानकी आसत्तिमें फॅसेगा नहीं । 


ns RE RS i ENE NN 


| * 
ह साध रहता है। 


उद्देश्य न रहनेके कारण 
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'मलिन सत्व" कहा गया है । मलिन सत्त्वमें रजोगुण 
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साधक सत्त्वगुणसे होनेवाले सुख और न करे तो 


$ RRA 


लक्ष्य होनेसे) 
ज्ञानका सङ्ग न करे, तो उसको शीघ्र ही परमात्मप्राप्ति पाकर उसकी इस सुख और ज्ञानसे स्वतः अरुचि हो 
हो जाती है । परन्तु अगर वह इनके सङ्गका त्याग जाती है और वह परमात्मप्राप्ति कर लेता है । 


* 


RRRRR RAR! FA 
(परमात्मप्राप्तिका 


सम्बन्ध-रजोगुणका खरूप और उसके बाँधेका प्रकार क्या है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌ | 
तन्निबश्चाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ।। ७ ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! तृष्णा और आसक्तिको पैदा करनेवाले रजोगुणको तुम weed 
समझो | वह कर्मोकी आसक्तिसे शरीरधारीको बाँधता है । 


व्याख्या--'रजो रागात्मकं विद्धि'-- यह रजोगुण 
रागस्वरूप है अर्थात्‌ किसी वस्तु, व्यक्ति,परिस्थिति, 
घरना, क्रिया आदिमें जो प्रियता पैदा होती है, वह 
प्रियता रजोगुणका स्वरूप है | 

'रागात्मकम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि जैसे स्वर्णके 
आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें 'क्रिया' को रजोगुणका स्वरूप 
कहा गया है । परन्तु श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ 
(क्रियामात्रको गौणरूपसे रजोगुण मानते हुए भी) 
मुख्यतः TA ही रजोगुणका स्वरूप मानते हैं ।| 
इसीलिये 'योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा’ 
(२ ।४८) पदोंमें आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यकर्मॉको 
करनेकी आज्ञा दी गयी है | निष्कामभावसे किये गये 
कर्म मुक्त करनेवाले होते हैं ( ३ ।१९) | इसी 


E  परकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेयात्मकं भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ । 


अध्यायके बाईसवें श्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि 
परवृत्तिः अर्थात्‌ क्रिया करनेका भाव उत्पन्न होनेपर 
भी गुणातीत पुरुषका उसमें राग नहीं होता । तात्पर्य 
यह हुआ कि गुणातीत पुरुषमें भी रजोगुणके प्रभावसे 
प्रवृत्ति तो होती है, पर वह रागपूर्वक नहीं होती | 
गुणातीत होनेमें सहायक होनेपर भी सत्त्वगुणको सुख 
और ज्ञानकी आसक्तिसे बाँधनेवाला कहा गया है | 
इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बन्धनकारक है, 
सत्त्वगुण खयं नहीं । अतः भगवान्‌ यहाँ रागको ही 
रजोगुणका मुख्य खरूष जाननेके लिये कह रहे हैं । 
महासर्गके आदिमें परमात्माका “बहु स्यां 
प्रजायेय'-- यह संकल्प होता है। यह संकल्प 
रजोगुणी: है । इसको गीताने 'कर्म' नामसे कहा है 
(८ 13) । जिस. प्रकार दहीको बिलोनेसे मक्खन 


(योगदर्शन २ । १८) 


शरीमद्धगवद्गीताकी एक बहुत बड़ी विलक्षणता यह है क्रि वह किसी मतका खण्डन किये बिना 


ही उस विषयमें अपनी मान्यता प्रकट कर देती है । गीतामें भगवानते क्रियाको भी रजोगुण माना है-- “लोभः 
अवृत्िरारम्भः कर्मणाम्‌' (१४ । १२), और क्रियाको सात्त्विक भी बताया है (१८ 12a) | इसलिये दोष 
O क्रियाओंमें नहीं है, प्र्त राग या आसक्तिमें है । रागपूर्वक किये हुए कर्म ही बाँधे हैं। तात्पर्य है कि मय 
कमको आसक्ति और फलेच्छासे ही बैंथता है, कमॉको करनेमात्रसे नहीं । राग न रहनेपर सम्पूर्ण कर्म करते हुए 
` भी मुय नहीं बघता (४। १९) । आगर क्रियामात्र ही ब्यनकारक होती तो जीव्न्युक्त महापुरुषोंकों भी बॉ 
: weir क्रियाएँ तो उनके द्वारा भी होती ही हैं ( १४ ।२२) । भगवानके द्वारा सृष्टिकी रचना ATT 
'कर्म' है तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएँ, (लीलाएँ) करते हैं; पर कमोमें आसक्ति न रहनेसे उनको 
(3 1%) 1 ag : i | 
red अध्यायके तेइंसवें, चौबीसवें और पचीसवे श्लोकमें भगवानले सारक, राजस और ताप्तस- 
cor गर हो होते, लो फिर उनके साखिक A T 
इससे सिद्ध-होता। हैः क्रि: tegen राके \ही रजोगु, कहती> है०।. ; 
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और छाछ अलग-अलग हो 
सष्टिरचनाके इस रजोगुणी संकल्पसे ग्रकृतिमें क्षोभ 
पैदा होता है, जिससे सत्तवगुणरूपी मक्खन और 
तंमोगुणरूपी छाछ अलग-अलग हो जाती है । सत्त्वगुणसे 
अन्तःकरण और ज्ञानेद्रियाँ, रंजोगुणसे प्राण और 
कर्मेन्द्रियाँ तथा तमोगुणसे स्थूल पदार्थ, शरीर आदिका 
निर्माण होता है । तीनों गुणोंसे संसारके अन्य 
पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार महासर्गके 
आदिमें भगवानका सृष्टिरचनारूप कर्म भी सर्वथा 
रागरहित होता है (गीता ४ । १३) | 
'तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌'-- प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, 
परिस्थिति, घटना आदि बने रहें तथा वे और भी 
मिलते रहें-- ऐसी 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' 
की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है । इस तृष्णासे फिर 
वस्तु आदिमें आसक्ति पैदा हो जाती है । 
व्याकरणके अनुसार इस 'तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌' 
पदके दो अर्थ होते हें- (१) जिससे तृष्णा और 
आसक्ति पैदा होती है * अर्थात्‌ तृष्णा और आसक्तिको 
पैदा करनेवाला और (२) जो तृष्णा और आसक्तिसे 
पैदा होता है|” अर्थात्‌ तृष्णा और आसक्तिसे पैदा 
होनेवाला । जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण 
हैं अर्थात्‌ बीजसे वृक्ष पैदा होता है, और वृक्षसे 
फिर बहुतसे बीज पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही राग- 
स्वरूप रजोगुणसे तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा 
तृष्णा और आसक्तिसे रजोगुण बहुत बढ़ जाता है । 
तार्यं है कि ये दोनों ही एक-दूसरेको पुष्ट करनेवाले 
हैं। अतः उपर्युक्त दोनों ही अर्थ ठीक हैं। 
'तन्निबध्चाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ रजोगुण 
कर्मोकी आसक्तिसे शरीरधारीको बाँधता है अर्थात्‌ 
रजोगुणके बढ़नेपर ज्यों-ज्यों gen और आसक्ति बढ़ती 
* स्यों-ही-त्यों मनुष्यकी कर्म करनेकी प्रवृत्ति बढ़ती 
है। कर्म करनेकी प्रवृत्ति बढ़नेसे मनुष्य नये-नये कर्म 
ऊना शुरू कर देता है। फिर वह रात-दिन इस 
"AR हो फंसा रहता है अर्थात्‌ मनुष्यकी मनोवृत्तियाँ 
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रात-दिन नये 
रहती हैं । ऐसी अवस्थामें उसको अपना कल्याण, 
उद्धार करनेका अवसर ही प्राप्त नहीं होता । इस 
तरह रजोगुण कर्मोकी सुखासक्तिसे शरीरधारीको बाँध 
देता है अर्थात्‌ जन्म-मरणमें ले जाता है। अतः 
साधकको प्राप्त परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे 
कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिये, पर संग्रह और 
सुखभोगके लिये नये-नये ater आरम्भ नहीं करना 
चाहिये । 

'देहिनम्‌' पदका तात्पर्यं है कि देहसे अपना 
सम्बन्ध माननेवाले देहीको ही यह रजोगुण कमॉकी 
आसक्तिसे बाँधता है । 

सकामभावसे कर्मोको करनेमें भी एक सुख होता 
है और 'क्मॉका अमुक फल भोगेंगे' इस फलासक्तिमें 
भी एक सुख होता है। इस कर्म और फलकी 
सुखासक्तिसे मनुष्य बंध जाता है । 

कमॉकी सुखासक्तिसे छूटनेके लिये साधक यह 
विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति,परिस्थिति, घटना 
आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे । कारण कि सब 
दृश्य प्रतिक्षण अदुश्यतामें जा रहा है; जीवन प्रतिक्षण 
मृत्युमें जा रहा है; सर्ग प्रतिक्षण प्रलयमें जा रहा है; 
महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलयमें जा रहा है। आज 
दिनतक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएँ चली गयीं, 
वे फिर नहीं मिल सकतीं । जो समय चला गया, 
वह फिर नहीं मिल सकता । बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं 


और. धनियोंकी . अन्तिम. दशाको याद केसे तथा 


बड़े-बड़े राजमहलों और मकानोके खण्डहरॉको देखनेसे 
साधकको यह विचार आना चाहिये कि उनकी जो 
दशा हुई है, वही दशा इस शरीर, घन-सम्पतति, 
मकान आदिकी भी होगी | परन्तु मैंने इनके प्रलोभनमें . 
पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि , समयको बरबाद कर 
दिया है । यह तो बड़ी भारी हानि हो गयी! ऐसे 
विचारोंस साधकके अन्तःकरणमें सात्त्विक वृत्तियाँ 
आयेंगी और वह कर्मसङ्गसे ऊँचा उठ जायगा । ” 


तृष्णायाः सङ्गस्य च समुद्धवो यस्मात्‌ | 
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अगर मैं रात-दिन नये-नये कर्मोके करनेमें ही 
लगा TEM, तो मेरा मनुष्यजन्म निरर्थक चला जायगा 
और उन कमॉकी आसक्तिसे मेरेको न जाने किन-किन 
योनियोमें जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना-मरना 
पड़ेगा ! इसलिये मुझे संग्रह और सुख-भोगके लिये 


करना है, प्रत्युत 
परिस्थितिके अनुसार अनासक्तभावसे कर्तव्य-कर्म करना 
है । ऐसे विचासेंसे भी साधक कर्मोकी आसक्तिसे 
ऊँचा उठ जाता है। 


नये-नये कर्मोंका 


* 


सम्बध--तमोगुणका GET और उसके AA अकार क्या है-इसको आगोके स्लोकमें बताते हैं । 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌। 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्धाति 


भारत ॥ ८ ॥ 


हे भरतवंशी अर्जुन ! सम्पूर्ण देहधारियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको तुम अज्ञानसे 
उत्पन्न होनेवाला समझो । वह प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा देहथारियोंको ates । 


व्याख्या--“तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं 
सर्वदेहिनाम'-- सत्त्वगुण और रजोगुण-- इन दोनॉसे 
तमोगुणको अत्यन्त निकृष्ट बतानेके लिये यहाँतु' 
पदका प्रयोग हुआ है । 

यह तमोगुण आज्ञानसे अर्थात्‌ बेसमझीसे, मूर्खतासे 
पैदा होता है और सम्पूर्ण देहधारियोको मोहित कर 
देता है अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान 
(विवेक) नहीं होने देता । इतना ही नहीं, यह 
सांसारिक सुख-भोग और dei भी नहीं लगने 
देता अर्थात्‌ राजस सुखमें भी नहीं जाने देता, फ़िर 
सात्त्विक सुखकी तो बात ही क्या है ! 

वास्तवमें तमोगुणके द्वारा मोहित होनेकी बात 
केवल मनुष्योंके लिये ही है; क्योंकि दूसरे प्राणी तो 
स्वाभाविक ही तमोगुणसे मोहित हैं । फिर भी यहाँ 
“सर्वदेहिनाम'पद देनेका तात्पर्य है कि जिन मनुष्योंमे 
सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान (विवेक) नहीं 
है, वे मनुष्य होते हुए भी चौरासी लाख योनियोंवाले 
आणियोके समान हो हैं अर्थात्‌ जैसे पशु-पक्षी आदि 
' प्राणी खा-पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे 

. मनुष्य भी हैं। 


पक : न करना अर्थात्‌ ज्जिसः-वन्रमसे”आप्रम"ओए०', बुति Vena होती बुद्धिको विद्यात 


दुनियाका, अभी और परिणाममें हित होता है, ऐसे 
कर्तव्य-कर्मोको प्रमादके कारण न करना; और (२) 
न करनेलायक कामको करना अर्थात्‌ जिस कामसे 
अपना और दुनियाका, अभी और परिणाममें अहित 
होता है, ऐसे कर्मोको करना | 
न करनेलायक काम भी दो तरहके होते हैं-- 

१- व्यर्थ खर्च करना अर्थात्‌ बीड़ी-सिगरेट, भाँग-गाँजा 
आदि पीनेमें और नाटक-सिनेमा, खेल आदि देखनेमें 
धन खर्च करना; और २-- व्यर्थ क्रिया करना अर्थात्‌ 
ताश -चौपड़ खेलना, खेल-कूद करना, बिना किसी 
कारणके पशु-पक्षी आदिको कष्ट देना, तंग करना, 
बिना किसी खार्थके छोटे-छोटे पेड़-पौधोंको नष्ट कर 
देना आदि व्यर्थ क्रियाएँ करना | 

'आलस्व' भी दो प्रकारका होता है-- (१) 
सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना , आवश्यक काम न॑ 
करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, 
अभी तो बैठे हैं-- इस तरहका आलस्य मनुष्यको 
बाँधता है; और (२) fiaa पहले शरीर भारी हो 
जाना, वृत्तियोंका भारी हो जाना, समझनेकी शक्ति T 
रहना--इस तरहका आलस्य दोषी नहीं है; क्योंकि यह 
आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं | . 

fran’ भी दो तरहकी होती है--(१) आवरी 
निद्रा-- जो निद्रा शरीरके स्वास्थ्यके लिये i 
ली जाती है और जिससे शीं T AT a fs 


ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है | 
भगवानने भी ऐसी नियमित निद्राको दोषी नहीं माना 
है, प्रत्युत योग-साधनमें सहायक माना 
है--'युक्तस्वप्नावबोधस्य' (६ । १७) और (२) 
अनावश्यक निद्रा जो निद्रा निद्राके लिये ली जाती 
है , जिससे बेहोशी ज्यादा आती है, नींदसे उठनेपर 
भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियाँ भारी रहती हैं, पुरानी 
स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और 
दोषी है । इस अनावश्यक निद्राको भगवानने भी 
त्याज्य बताया है--“न चाति स्वप्रशीलस्य' (६ । १६). | 

इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्राके 
द्वारा मनुष्यको बाँध देता है अर्थात्‌ उसकी सांसारिक 
और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता । 

[ विशेष ब _ विशेष बात | 

ae, रज और तम-- ये तीनों गुण मनुष्यको 
बाँधते हैं, पर इन तीनोके बाँधनेके प्रकारमें फरक 
हैं । सत्तगुण और रजोगुण “सङ्ग'से बाँधते है अर्थात्‌ 


' सत्तगुण सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे तथा रजोगुण 


कर्मोकी आसक्तिसे बाँधता है। अतः सच्तगुणमें 
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'सुखसङ्ग और IER बताया तथा रजोगुणमें 'कर्मसङ्ग' 
बताया | परन्तु तमोगुणमें “सङ्गः नहीं बताया; क्योकि 
तमोगुण मोहनात्मक है । इसमें किसीका सङ्ग करनेकी 
जरूरत नहीं पड़ती | यह तो स्वरूपसे ही बाँधनेवाला 
है | तात्पर्यं यह हुआ कि सत्त्वगुण और रजोगुण तो 
सङ्गः (सुखासक्ति-) से बाँधते हैं, पर तमोगुण खरूपसे 
ही बाँधनेवाला है। ` 

अगर सुखको आसक्ति न हो और ज्ञानका 
अभिमान न हो तो सुख. और ज्ञान बाँधनेवाले नहीं 
होते, प्रत्युत . गुणातीत करनेवाले होते हैं । ऐसे .ही 
कर्म और कर्मफलमें आसक्ति न हो, तो वह कर्म 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला होता है (गीता 
३ 1१९) । 

उपर्युक्त तीनों गुण भ्रकृतिके कार्य हैं और जीव 
खयं प्रकृति और उसके कार्य गुणोंसे सर्वथा रहित 
है । गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेके कारण ही वह 
स्वयं निर्लिप्त, गुणातीत होता हुआ भी गुणोके द्वारा 
बँध जाता है । अतः अपने वास्तविक ख़रूपका लक्ष्य 
रखनेसे ही साधक गुणोके बन्धनसे छूट सकता है । 


सम्ब्ध-- बाँधनेसे पहले तीनों गुण क्या करते है-- इसको आगेके एलोकमें बताते है! 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः 


कर्मणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ।। ९ ।। 


हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! सत्त्वगुण waa और रजोगुण कर्ममें लगाकर मनुष्यपर 
विजय करता है तथा तमोगुण ज्ञानको ढककर एवं प्रमादमें भी लगाकर मनुष्यपर विजय करता है । 


TA— tat सुखे संजयति'-- सत्तगुण 
साधकको सुखमें लगाकर अपनी विजय करता है, 
साधकको अपने वशमें करता है। तात्पर्य है कि 
जब सात्त्विक सुख आता है, तब साधककी उस 
WH आसक्ति हो जाती है । gal आसक्ति होनेसे 
वेह सुख साधकको बाँध देताः है अर्थात्‌ उसके 
साधनको आगे नहीँ बढ़ने देता, जिससे साधक 
का जा गही उठ सकता, गुणातीत नहीं हो 


द्वारा सुख और ज्ञानके सङ्गसे बाँधनेकी बात बतायी 
है, तथापि यहाँ सत्तगुणकी विजय केवल Gat ही 
बतायी है, ज्ञानमें नहीं । इसका तात्पर्य यह है कि 
वास्तवमें साधक सुखकी आसक्तिसे ही बँधता है.। 
ज्ञान SAR साधकमें एक अभिमान आ जाता है कि 
À कितना जानकार हूँ'! इस अभिमानमें भी एक. 
सुख. मिलता है, जिससे साधक बध जाता है | 
इसलिये यहाँ सत्तगुणकी केवल सुखमें ही विजय 


बतायी है । 


यद्यपि भगवानते पहले छठे लोकम "सुके Kenya Nee कर्भणि भीरि — रजोगुण मनुष्यको कर्में 


लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि 


मनुष्यको क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता 
है । जैसे छोटा बालक पड़े-पड़े हाथ-पैर हिलाता है 
तो उसको अच्छा लगता है और उसका हाथ-पैर 
हिलाना बन्द कर दिया जाय तो वह रोने लगता है । 
ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा 
लगता है और उसकी उस. क्रियाको बीचमें कोई छुड़ा 
दे तो उसको बुरा लगता है । यही क्रियाके प्रति 
आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्यपर विजय 
करता है । 

कमोके फलमें तेरा अधिकार नहीं है' (गीता 
२ ।४७) आदि वचनॉसे फलमें आसक्ति न रखनेकी 
तरफ तो साधकका ख्याल जाता है, पर कर्मोमें 
आसक्ति रखनेको तरफ साधकका ख्याल नहीं जाता | 
वह तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है; कर्म न करनेमें 
तेरी आसक्ति न हो' ( गीता २ ।४७), जो योगारूढ़ 
होना चाहता है, उसके लिये निष्कामभावसे कर्म करना 
कारण है' (गीता ६ 13) आदि वचनोंसे यही समझ 
लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिये।अतः वह कर्म 
करता है, तो कमॉको करते- करते उसकी उन कर्मोमें 
आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता 


च त माल कराने शे, संभा काके 


लिये भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्में विजय 
करता है अर्थात्‌ SA आसक्ति पैदा करके बाँध 
देता है । अतः साधककी कर्तव्य-कर्म करनेमें तत्परता 
तो होनी चाहिये, पर कर्मोमें आसक्ति, प्रियता, आग्रह 
कभी नहीं होना चाहिये--'न कर्मस्वनुषज्जते' (गीता 
६।४) | 

'ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत'-- जब 
तमोगुण आता है, तब वह सत्‌-असत्‌, कर्तव्य 
-अकर्तव्य, हित-अहितके ज्ञान-(विवेक-) को ढक देता 
है, आच्छादित कर देता है अर्थात्‌ उस ज्ञानको जाग्रत्‌ 
नहीं होने देता । ज्ञानको ढककर वह मनुष्यको 
प्रमादमें लगा देता है अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मोंको करने 
नहीं देता और न करनेयोग्य कर्मोमें लगा देता है । 
यही उसका विजयी होना है | 

सत्त्तगुणसे ज्ञान (विवेक) और प्रकाश 
(स्वच्छता) ये दो वृत्तियाँ पैदा होती हैं । तमोगुण 
इन दोनों ही वृत्तियोंका विरोधी है, इसलिये वह ज्ञान 
-(विवेक-)को ढककर मनुष्यको प्रमादमें लगाता है 
और प्रकाश- (इन्द्रियों और अन्तःकरणकी निर्मलता-) 
को ढककर मनुष्यको आलस्य एवं निद्रामें लगाता है, 
जिससे ज्ञानकी बातें कहने-सुनने, पढ़नेपर. भी समझमें 
नहीं आती | 


सम्ब्ध-- एक-एक गुण मत्पर कैसे विजय काता है--इसको आगेके शलोकमें बताते हैं | 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।। १० I! 


हे भरतवंशोद्धव अर्जुन! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, TAIT और 
' तमोगुणको दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्त्वुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है । 


व्याख्या-र्जस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति आदि वृत्तियॉको उतपन्न कर देता है | 

= J रजोगुणकी और तमोगुणकी वृत्तियोकी दबाकर जः सत तम्ब — सत्वगुणकी और तमोगुण 
y Be बढ़ता है अर्थात्‌ रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, वृत्तियोंको दबाकर रजोगुण बढ़ता है अर्थात्‌ सत्तगुणकी है 
येनये कमॉका आरम्भ, अशान्ति, Gel, सांसारिक ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदिं aa 
' योग और संग्रहमें प्रिता आदि वृत्तियाँ और तमोगुणकी तमोगुणकी प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, “WS 
प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियाँ आदि वृत्तियाँ- इन सबको रजोगुण 2 

सबको 'सत्तगुण go sear ead A Seles लोभ, मृति ne | y 
aoe, eee उंदारती,नि र्तो “उत्पन्न कर co 


ही सत्तगुण और 
रजोगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है अर्थात्‌ सत्तगुणकी 
स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदिं वृत्तियाँ 
और रजोगुणकी चञ्चलता, अशान्ति, लोभ आदि 
वृत्तियाँ-- इन सबको “तमोगुण” दबा देता है और 
अन्तःकरणमें प्रमाद, आलस्य,अतिनिद्रा , मूढ़ता आदि 
वृत्तियोंको उत्पन्न कर देता है । 

दो गुणोंको दबाकर एक गुण बढ़ता है, बढ़ा 
हुआ गुण मनुष्यपर विजय करता है और विजय 
करके मनुष्यको बाँध देता है । परन्तु भगवानने यहाँ 


(छठेसे दसवें श्लोकतक) उल्टा क्रम दिया है अर्थात्‌ 


पहले बाँधनेकी बात कही, फिर विजय करना कहा 
और फिर दो गुणोंको दबाकर एकका बढ़ना कहा । 
ऐसा क्रम देनेका तात्पर्य है-- पहले भगवानने दूसरे 
श्लोकमें बताया कि जिन महापुरुषोंका प्रकृतिसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो चुका है, वे महासर्गमें भी उत्पन्न नहीं 
होते और महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते । कारण 


इरककक कफ ta 


ही जो मनुष्य प्रकृतिके 
जोड़ लेते हैं, उनको प्रकृतिजन्य गुण बाँध देते हैं 
(१४ 14) । इसपर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है 
कि उन गुणोंका स्वरूप क्या है और वे मनुष्यको किस 
प्रकार बाँध देते हैं? इसके उत्तरमें भगवानने छठेसे 
आठवें श्लोकतक क्रमशः Te, रज और तम--तीनों 
गुणोंका ख़रूप और उनके द्वारा जीवको बाँधे जानेका 
प्रकार बताया । इसपर प्रश्न होता है कि बाँधनेसे 
पहले तीनों गुण क्या करते हैं? इसके उत्तरमें भगवानने 
बताया कि बाँधनेसे पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्यपर 
विजय करता है, तब उसको बाँधता है (१४ । ९) | 
अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्यपर विजय कैसे 
करता है? इसके उत्तरमें भगवानने कहा कि दो 
गुणोंको दबाकर एक गुण मनुष्यपर विजय करता है 
(१४ । १०) । इस प्रकार विचार करनेसे मालूम होता 
है कि भगवानने छठेसे दसवें श्लोकतक जो क्रम 
रखा है, वह ठीक ही है । 


कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृतिके oan 


सम्कथ--जब दो गुणोंको दबाकर एक गुण बढ़ता है ठन उस बढ़े हुए गुणके क्या लक्षण होते हैं-- इसको 
बतानेके लिये पहले बढ़े हुए सत्तगुणके लक्षणोंक्रा वर्णन करते है । 


सर्वद्वारेषु , 


देहेडस्मिग्रकाश 


उपजायते । 


ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।। ११ ।। 
जब इस मनुष्यशरीरमें सब द्वारों- (इन््रियों और अन्तःकरण-) में प्रकाश (स्वच्छता) 
और ज्ञान (विवेक) उत्पन्न हो जाता है, तब जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है । 


्याख्या--सबंवरेषु ज्ञान 


होनेसे “सत्‌ क्या है और असत्‌ क्या है? कर्तव्य 


देहेऽस्मिन्‌ 
अदा --जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी gat क्या है और अकर्तव्य क्या है? लाभ किसमें है 
को दबाकर सत्त्वगुण बढ़ता है, उस समय सम्पूर्ण और हानि किसमें है? हित किसमें है और अहित 
Tae तथा अन्तःकरणमें खच्छता, निर्मलता पैदा किसमें है?” आदि बातोंका स्पष्टतया ज्ञान (विवेक) 
जाती है । जैसे सूर्वके प्रकाशमें सब agi हो जाता है । 
भाफ-साफ दीखती है, ऐसे ही ees बहिःकरण और यहाँ RRL कहनेका तात्पर्य है कि सत्तगुणके 
SOROS शब्दादि पाचों विषयका यथार्थरूपसे ज्ञान बढ़नेका अर्थात्‌ बहिःकरण और अन्तःकरणमें ख्च्छता, 
देता है। भसे किसी भी विषयका ठीक-ठीक निर्मलता और विवेकशक्ति पैदा होनेका अवसर इस 
_नन-चिन्तन होता है | ` . RAA ही है, अन्य शरीरम नहीं । भगवानते 
' इन्द्रियों और अन्तःकरणमै'" Ae "निर्मली" तमीगुणस बै्धनिर्वरलिकि लिये “सर्वदेहिनाम्‌! "(2X 1८) 
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्रीमद्धगवद्गीता * 


(अध्याय १४ 


पदका प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि 


रजोगुण-तमोगुण तो अन्य शरीरोंमें भी बढ़ते हैं, पर 
सत्त्वगुण मनुष्यशरीरमें ही बढ़ सकता है। अतः 
मनुष्यको चाहिये कि वह रजोगुण और तमोगुणपर 
विजय प्राप्त करके सत्त्वगुणसे भी ऊँचा उठे | इसीमें 
मनुष्यजीवनकी सफलता है। भगवान्ने कृपापूर्वक 
मनुष्यशरीर देकर इन तीनों गुणोंपर विजय प्राप्त करनेका 
पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतन्त्रता 
दी है । 

“तदा विद्याद्‌ विवृद्धं सत्त्वमित्युत'-इन्द्र्यों और 
अन्तःकरणमें स्वच्छता और विवेकशक्ति आनेपर 
साधकको यह जानना चाहिये कि अभी सत्त्वगुणकी 
grat बढ़ी हुई हैं और रजोगुण-तमोगुणकी वृत्तियाँ 
दबी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपनेमें यह 
अभिमान न करे कि “में जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी 
हो गया हूँ' अर्थात्‌ वह सत्तगुणके कार्य प्रकाश और 
ज्ञानको अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्त्वगुणका ही 
कार्य, लक्षण माने ! 

यहाँ 'इति विद्यात' पदोंका तात्पर्य है कि तीनों 
गुणोंकी वृत्तियोंका पैदा होना, बढ़ना और एक गुणकी 
प्रधानता होनेपर दूसरे दो गुणोंका दबना आदि-आदि 
परिवर्तन गुणोंमें ही होते हैं, wert नहीं--इस 
बातको मनुष्यशरीरमें ही ठीक तरहसे समझा जा सकता 
है । परन्तु मनुष्य भगवानके दिये विवेकको महत्त्व न 
देकर गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है और अपनेको 
सात्त्विक, राजस या तामस मानने लगता है । मनुष्यको 
चाहिये कि अपनेको ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार, 


ER RRR RRRA KREE 


अपरिवर्तनशील जाने । 
तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ अलग-अलग बनती -बिगड़ती 
हैं--- इसका सबको अनुभव है । स्वयं परिवर्तनरहित 


. और इन सब वृत्तियोंको देखनेवाला है | यदि स्यं 


भी बदलनेवाला होता तो इन वृत्तियोके बनने-बिगड़नेको 
कोन देखता? परिवर्तनको परिवर्तनरहित ही जान सकता 
है | 

जब सात्त्विक वृत्तियोके बढ़नेसे इन्द्रियों और 
अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और 
विवेक जाग्रत्‌ हो जाता है, तब संसारसे राग हट 
जाता है और वैराग्य हो जाता है । अशान्ति मिट 
जाती है और शान्ति आ जाती है । लोभ मिट जाता 
है और उदारता आ जाती है । प्रवृत्ति निष्कामभावपूर्वक 
होने लगती है (गीता १८ ।९) । भोग और संग्रहके 
लिये नये-नये कर्मोका आरम्भ नहीं होता । मनमें 
पदार्थों, भोगोंकी आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत 
निर्वाहमात्रकी -दृष्टि रहती है । हरेक विषयको समझनेके 
लिये बुद्धिका विकास होता है। हरेक कार्य 
सावधानीपूर्वक और सुचाररूपसे होता है । कार्योमें 
भूल कम होती 2.1 कभी भूल हो भी जाती है तो 
उसका सुधार होता है,' लापरवाही नहीं होती । 
सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक स्पष्टतया जाग्रत्‌ 
रहता है । अतः जिस समय सात्तिक वृत्तियाँ बढ़ी 
हों, उस समय साधकको विशेषरूपसे भजन-ध्यान 
आदिमें लग जाना चाहिये । ऐसे समयमें किये गये 
थोड़े-से साधनसे भी शीघ्र ही बहुत लाभ हो सकता है ! 


* 


` सम्बध बढ़े हुए रजोगुणके क्या लक्षण होते हैं-- इसको. आगेके शलोकम बताते हैं 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा | 


रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।। १२ ।। 
हे भरतवंशमें श्रेष्ठ अर्जुन) रजोगुणके बढ़ने पर लोभ, अवृत्ति, कर्मोका आरण” 


= अशान्ति और स्पृहां--ये. वृत्तियाँ पैदा होती हैं । 


: व्याख्या--लोभः'--निर्वाहकी चीजें पासमें होनेपर 


व ने अधिक बढ़ामेकी। इच्छाका। चाम ?4लोभ२०१५वनही दै, iva cae oF करता 


लोभ 
स्वाभाविक बढ़नेका गाम 
है । परन्तु उन चीजोंके ३ और अताण 
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श्लोक १३] 
PERSE कक OR TR eR कक्फ फक फ फ, FREN 
ज्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा 


ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदिके 
खाभाविक बढ़नेका नाम लोभ नहीं है और यह बढ़ना 
दोषी भी नहीं है । 

प्रवृत्तिः कार्यमात्रमें लग जानेका नाम 'प्रवृत्ति' 
है । परन्तु राग- Sefer होकर कार्यमें लग जाना 
दोषी नहीं है; क्योंकि ऐसी श्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषमें 
भी होती है (गीता १४ ।२२) । रागपूर्वक अर्थात्‌ 
सुख, आराम, धन आदिकी इच्छाको लेकर क्रियामें 
प्रवृत हो जाना ही दोषी है। 

आरम्भ: कर्मणाम्‌’ संसारमें धनी और बड़ा 
कहलानेके लिये; मान, आदर, प्रशंसा आदि पानेके 
लिये नये-नये कर्म करना, नये-नये व्यापार शुरू 
करना, नयी-नयी फैक्टरियाँ खोलना, नयी-नयी दूकानें 
खोलना आदि 'कमॉका आरम्भ' है । 

प्रवृत्ति और आरम्भ--इन दोनोंमें अन्तर है । 

परिस्थितिके आनेपर किसी कार्यमें प्रवृत्ति होती है और 
किसी कार्यसे निवृत्ति होती है । परन्तु भोग और 
संग्रहके उद्देश्यसे नये-नये कर्मोको शुरू करना 
'आरम्भ' हे | 

मनुष्यजन्म प्राप्त होनेपर केवल परमात्मतत्तकी 
आप्तिका ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रहका उद्देश्य 
विल्कुल न रहे-- इसी दृष्टिसे भक्तियोग और ज्ञानयोगमें 
सर्वारम्भपरित्यागी' (१२ । १६; १४ 1२५) TÀ 
सम्पूर्ण आरम्भोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है । 
कर्मयोगमें arith आरम्भ तो होते हैं, पर वे सभी आरम्भ 
कामना और संकल्पसे रहित होते हैं (गीता ४ । १९) । 
कर्मयोगमें ऐसे आरम्भ दोषी भी नहीं हैं; क्योंकि 


* साधक-संजीवनी * 


हक TRY >t 


८३७ 


कर्मयोगमें कर्म करनेका विधान है और बिना कर्म 
किये कर्मयोगी योग- (समता-) पर 'आरूढ़ नहीं हो 
सकता (गीता ६ ।३) । अतः आसक्तिरहित होकर 
आप्त परिस्थितिके अनुसार कमोके आरम्भ किये जायें, 
तो वे आरम्भ आरम्भ नहीं हैं, प्रत्युत प्रवृत्तिमात्र ही 
हैं; क्योकि उनसे कर्म करनेका राग मिटता है । चे 
आरम्भ निवृत्ति देनेवाले होनेसे दोषी नहीँ हैं । 

'अशमः'—अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल 
रहनेका नाम 'अशम' है । जैसी इच्छा करते हैं. वैसी 
चीजें (धन, सम्पत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि) जब नहीं 
मिलती, तब अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल होती 
है । कामनाका त्याग करनेपर यह अशान्ति नहीं रहती । 

` स्पृहा'-- स्पृहा नाम परवाहका है; जैसे-भूख 
TAR अन्नकी, प्यास लगनेपर जलकी, जाड़ा लगनेपर 
कपड़ेकी परवाह , आवश्यकता होती है । वास्तवमें 
भूख, प्यास और जाड़ा-इनका ज्ञान होना दोषी नहीं 
है, प्रत्युत अन्न, जल आदि मिल जाय-- ऐसी इच्छा 
करना ही दोषी है । साधकको इस इच्छाका त्याग 
करना चाहिये; क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छाके अधीन 
नहीं है । 

“रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ'-- जब 
भीतरमें रजोगुण बढ़ता है, तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्त 
आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं । ऐसे समयमें साधकको यह 
विचार करना चाहिये कि अपना जीवन-निर्वाह तो हो 
ही रहा है, फिर अपने लिये और कया चाहिये? ऐसा 
विचार करके . रजोगुणकी वृत्तियोको मिटा दे, उनसे 
उदासीन हो जाय । § 


* 
TaN बढ़े हुए तमोगणके क्या लक्षण होते @— इसको आगरेके A बताते हैं । 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। १३ 11 


|. दै कुरुनन्दनः} ,तमोगुणके और मोह-- ये वृत्तियाँ 
पैदा होती हैं । 


„ SERA, अमाद और 
होती CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्याख्या--'अप्रकाश: '--सत्तगुणकी 
(स्वच्छता-) वृत्तिको दबाकर जब तमोंगुण बढ़ जाता 
है, तब इन्द्रियां और अन्तःकरणमें स्वच्छता नहीं रहती । 
इन्द्रिया और अन्तःकरणमें जो समझनेकी शक्ति है, 
वह तमोगुणके बढ़नेपर लुप्त हो जाती है अर्थात्‌ 
पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक 
पैदा होता नहीं । इस वृत्तिको यहाँ 'अप्रकाश' कहकर 
इसका सत्त्वगुणकी वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध 
बताया गया है | 

'अपरवत्तः'--रजोगुणकी वृत्ति 'प्रवृत्ति' को दबाकर 
जब तमोगुण बढ़ जाता है, तब कार्य करनेका मन 
नहीं करता । निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहनेका 
मन करता है । आवश्यक कार्यको करनेकी भरी रुचि 
नहीं होती | यह सब 'अप्रवृत्ति' वृत्तिका काम है । 

“त्रमादः'- न करनेलायक काममें लग जाना 
और करनेलायक कामको न करना, तथा जिन कामोंको 
करनेसे न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक 
उन्नति होती है, न समाजका कोई काम होता है और 
जो शरीरके लिये भी आवश्यक नहीं है- ऐसे 
बीड़ी-सिगरेट, ताश-चौपड़, खेल-तमाशे आदि कार्योमें 
लग जाना 'अमाद' वृत्तिका काम है । 

“मोहः तमोगुणके बढ्नेपर जब 'मोह' वृत्ति 
आ जाती है, तब भीतरमें विवेक-विरोधी भाव पैदा 
होने लगते हैं | क्रियाके करने और न करनेमें विवेक 
काम नहीं करता,प्रत्युत मूढता छायी रहती है, जिससे 
पारमार्थिक और व्यावहारिक काम करनेकी सामर्थ्य 
नहीं रहती । 

“ए च' इन पदोसे अधिक निद्रा लेना, 
अपने जीवनका समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक 
नष्ट करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं, उन 
arent जायतते विवृद्धे कुरुनन्दनः --ये सब 
. चाहिये कि सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण 
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अतीन्द्रिय हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ और अन्तःकरणके 
विषय नहीं हैं । इसलिये ये तीनों गुण साक्षात्‌ दीखनेमें 
नहीं आते, इनके स्वरूपका साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता । 
इन Wit ज्ञान, इनकी पहचान तो RNA ही 
होती है; क्योंकि वृत्तियाँ स्थूल हनेसे वे इन्द्रियाँ और 
अन्तःकरणका विषय हो जाती हैं । इसलिये भगवानने 
ग्यारहवें, बारहवें ओर तेरहवें श्लोकमें क्रमशः तीनों 
गुणोंकी वृत्तियोंका ही वर्णन किया है, जिससे anita 
गुणोंकी पहचान हो जाय और साधक सावधानीपूर्वक 
रजोगुण-तमोगुणका त्याग करके सत्त्वगुणकी वृद्धि कर 
सके | 

मार्मिक बात 

सत्त्र, रज और तम-- तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ 
स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम-अधिक होती 
रहती हैं । ये सभी परिवर्तनशील हैं । साधक अपने 
जीवनमें इन वृत्तियोके परिवर्तनका अनुभव भी करता 
है । इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ 
बदलनेवाली हैं और इनके परिवर्तनको जाननेवाले 
पुरुषमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । तीनों गुणोंकी 
वृत्तियाँ दृश्य हैं और पुरुष इनको देखनेवाला होनेसे 
द्रष्टा है । द्रष्टा दृश्यसे सर्वथा भिन्न होता है-- यह 
नियम है । दृश्यकी तरफ दृष्टि होनेसे ही द्रष्टा संश 
होती है । दृश्यपर दृष्टि न रहनेपर द्रष्टा संज्ञारहित 
रहता है । भूल यह होती है कि दृश्यको अपनेमें 
आरोपित करके वह 'मैं कामी हूँ, “मैं क्रोधी हूँ 
आदि मान लेता- है । ; 

काम-क्रोधादि विकारोसे सम्बन्ध जोड़कर उरे 
अपनेमें मान लेना उन विकारोंको निमत्तण देना है 
और उन्हें स्थायी बनाना है । मनुष्य भूलसे क्रोध 
आनेके समय क्रोधको उचित समझता है और कहता 
है कि यह तो सभीको आता है और अन्य सम 
'मेरा क्रोधी भाव है'-- ऐसा भाव रखता है 
इस प्रकार ' मैं क्रोधी हूँ' ऐसा मान ठेगेसे ग 
क्रोध अहंतामें बैठ जाता है । फिर क्रोधरूप विकास 
ूना कठिन हो जाता है । यही कारण ह कि 

भी क्रोधादि विकारोंको दूर 
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सुगम उपाय यह है कि साधक इनको अपनेमें कभी 
माने ही नहीं । वास्तवमें विकार निरन्तर नहीं रहते, 
प्रत्युत विकाररहित अवस्था निरन्तर रहती है। कारण 
कि विकार तो आते ओर चले जाते हैं, पर खयं 
निरन्तर निर्विकार रहता है । क्रोधादि विकार भी अपनेमें 
नहीं, प्रत्युत मन-बुद्धिमें आते हैं। परन्तु साधक 
मन-बुद्धिसि मिलकर उन विकारोंको भूलसे अपनेमें 
मान लेता है । अगर वह विकारोंकों अपनेमें न माने, 
तो उनसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है । फिर 
विकारोंको दूर करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वे अपने-आप 
दूर हो जाते हैं । जैसे, ्रोधके आनेपर साधक ऐसा 
विचार करे कि 'मैं तो वही हूँ; मैं आने-जानेवाले 
mee कभी मिल सकता ही नहीं' । ऐसा विचार 
दृढ़ होनेपर क्रोधका वेग कम हो जायगा और वह 
पहलेकी अपेक्षा कम बार आयेगा | फिर अन्तमें वृह 
सर्वथा दूर हो जायगा । 

भगवान्‌ पूर्वोक्त तीन श्लोकोंमें क्रमशः सत्त्वगुण, 
रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका वर्णन 
करके साधकको सावधान करते हैं कि गुणोंके साथ 
अपना सम्बन्ध माननेसे ही गुणोंमें होनेवाली वृत्तियाँ 
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उसको अपनेमें प्रतीत होती हैं, वास्तवमें साधकका 
इनके साथ किद्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । गुण एवं 
गुणोंकी वृत्तियाँ प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील 
हैं और खयं पुरुष परमात्माका अंश होनेसेअपरिवर्तनशील 
है । प्रकृति और पुरुष-- दोनों विजातीय हैं। 
बदलनेवालेके साथ न बदलनेवालेका एकात्मभाव हो 
ही कैसे सकता है ? इस वास्तविकताकी तरफ दृष्टि 
रखनेसे तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं तथा 
साधकमें सत्तगुणकी वृद्धि, खतः हो जाती है। 
सत््वगुणमें भोग-बुद्धि होनेसे अर्थात्‌ उससे होनेवाले 
सुखमें राग होनेसे यह Ge भी गुणातीत होनेमें 
बाधा उत्पन्न कर देता है । अतः साधकको सत्त्गुणसे 
उत्पन्न सुखका भी उपभोग नहीं करना चाहिये | 
सात्त्विक सुखका उपभोग करना रजोगुण-अंश है । 
रजोगुणमें राग बढ़नेपर we बाधा देनेवालेके प्रति 
क्रोध पैदा होकंर सम्मोह हो जाता है, और रागके 
अनुसार पदार्थ मिलनेपर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो 
जाता है । इस प्रकार सम्मोह पैदा होनेसे वह रजोगुणसे 
तमोगुणमें चला जाता है और उसका पतन हो जाता 
है (गीता २ ।६२-६३) | 


* 


सम्ब तात्कालिक R हुए गुणोंकी वृत्तियोंका फल क्या होता है-- इसे आगेके दो एलोकॉर्में बताते हैं । 


यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ।। १४ ।। 


जिस समय सत्त्वगुण बढ़ा हो,उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, तो वह उत्तमवेत्ताओंके 


निर्मल लोकोमें जाता है । - 


व्याख्या-'यदा सत्त्वे प्रवृद्धे...... 
अतिपद्यते'-- जिस कालमें जिस-किसी भी देहधारी 
TET, चाहे वह सत्त्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी 
है क्यों न हो, जिस-किसी कारणसे सत्त्वगुण तात्कालिक 
बढ़ जाता है अर्थात्‌ genes कार्य खच्छता, निर्मलता 
आदि वृत्तियाँ तात्कालिक बढ़ जाती है, उस समय 
अगर उस मनुष्यके प्राण छूट जाते हैं, तो बह उत्तम 


'उत्तमविदाम' कहनेका तात्पर्य है कि जो मनुष्य 
उत्तम (शुभ) कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी 
करते ही नहीं अर्थात्‌ उत्तम ही उनके भाव हैं, उत्तम 
ही उनके कर्म हैं और उत्तम ही उनका ज्ञान है, ऐसे 
पुण्यकर्मा लोगॉका जिन लोकोंपर अधिकार हो जाता 
है, उन्हीं निर्मल लोकोंमें वह मनुष्य चला जाता है, 
जिसका शरीर सत्तगुणके बढ्नेपर छूटा है । तात्पर्य 


(शप) कर्म करनेवालोके निर्मल लीकीमे ल जीता है” “हैक शु कम केवालोको जिन ऊँचे 
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होती है, उन्हीं GSR तात्कालिक जाते हैं । हाँ, स्थूलकी अपेक्षा Gee शक्ति 
बढ़े हुए सत्तगुणकी वृत्तिमें प्राण छूटनेवाला जाताहै । अधिक होती है | यही कारण है कि सूक्ष्मभावकी 


सत्त्वगुणकी वृद्धिमें शरीर छोड़नेवाले मनुष्य 
पुण्यात्माओके प्राप्तव्य ऊँचे लोकोंमें जाते हैं--- इससे 
सिद्ध होता हैं कि गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ 
कर्मोकी अपेक्षा कमजोर नहीं हैं । अतः सात्त्विक वृत्ति 
भी पुण्यकमके समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टिसे 
शास््रविहित wart भी भावका ही महत्त्व है, 
पुण्यकर्मविशेषका नहीँ । इसलिये सात्त्विक भावका 
स्थान बहुत ऊँचा है । पदार्थ, क्रिया, भाव और 
उद्देश्य ये चारों क्रमशः एक-दूसरेसे ऊँचे होते हैं | 

रजोगुण और तमोगुणकी अपेक्षा सत्त्वगुणकी वृत्ति 
सूक्ष्म और व्यापक होती है । लोकमें भी स्थूलकी 
अपेक्षा WH आहार कम होता है; जैसे 
देवतालोग सूक्ष्म होनेसे केवल सुगन्धिसे ही तृप्त हो 


प्रधानतासे अन्तसमयमें सत्त्वगुणकी वृद्धि मनुष्यको 
ऊँचे लोकोंमें ले जाती है । 

'अमलान! कहनेका तात्पर्य है कि सत्त्तगुणका 
स्वरूप निर्मल है; अतः सत्त्वगुणके बढ़नेपर जो मरता 
है, उसको निर्मल लोकोंकी ही प्राप्ति होती है । 

यहाँ यह शङ्का होती है कि उम्रभर शुभ कर्म 
करनेवालोको जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन लोकोंमे 
सत्त्वगुणकी वृत्ति TSAR मरनेवाला कैसे चला जायगा ? 
भगवानकी यह एक विशेष छूट है कि अन्तकालमें 
मनुष्यकी जैसी मति होती है, वैसी ही उसकी गति 
होती है (गीता ८ । ६) । अतः सत्त्वगुणकी वृत्तिके 
बढ़नेपर शरीर छोड़नेवाला मनुष्य. उत्तम लोकोंमें चला 
जाय-- इसमें wget कोई बात ही नहीं है । 


* 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते | 


तथा 


प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।। १५ ।। 


रजोगुणके बढ्नेपर मरनेवाला प्राणी मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है तथा तमोगुणके ' 
बढ्नेपर मरनेवाला मूढ़योनियोंमें जन्म लेता है | 


व्याख्या-'रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु 
जायते'- अन्तसमयमें जिस-किंसी भी मनुष्यमें 
जिस-किसी कारणसे रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, अशान्ति, 
स्पृहा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी वृत्तिके 
चिन्तनमें उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा 
प्राणी कमोंमें आसक्ति रखनेवाले मनुष्योमें जन्म लेता है । 

जिसने उप्रभर अच्छे काम, आचरण किये हैं, 
जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अन्तकालमें 


Bt बढ़नेपर मर जाता है, तो मेके बाद 
` मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी उसके आचरण , भाव 


अच्छे ही रहेंगे, -वह शुभ कर्म करनेवाला ही होगा | 


मनुष्ययोनिमें आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया 


योनिमें आकर पदार्थ, व्यक्ति, मनुष्य 
आसक्तिवाला गाला ह "गां ublic D. सक Pani जळ ya Maha a aere EARS llectio 
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काम, क्रोध आदिकी ही मुख्यता रही है, वह यदि 
रजोगुणके बढ़नेपर मरता है, तो वह मनुष्ययोनिमें जन्म 
लेनेपर भी विशेषरूपसे आसुरी-सम्पत्तिवाला ही होगा | 
तात्पर्यं यह हुआ कि मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर भी 
गुणोके तारतम्यसे मनुष्योके तीन प्रकार हो जाते हं 
अर्थात्‌ तीन प्रकारके स्वभाववाले मनुष्य हो जाते हैं । 
परन्तु इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है किं 
रजोगुणकी वृद्धिपर मरकर मनुष्य बननेवाले प्राणी कैसे 
ही आचरणोंवाले क्यों न हों, उन सबमें TACT 
विवेक रहता ही है । अतः प्रत्येक मनुष्य इस 

महत्त्व देकर; सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिसे इस 


जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अन्तसमयमें स्वच्छ करके ऊँचे उठ सकते हैं, परमात्माको भात 


कारण 


सब-के-सब मनुष्य भगवत्माप्तिके अधिकारी es 


—_ 


7 a 


हो जाते हैं | 


r 


ai 
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अन्तकालमें 
कारणसे तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है अर्थात्‌ 
तमोगुणकी प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियाँ बढ़ 
जाती हैं और उन वृत्तियोॉंका चिन्तन करते हुए ही वह 
मरता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वक्ष, 
लता आदि मूढ़योनियोंमें जन्म लेता है। न 
मूढ्योनियोमें मूढ़ता तो सबमें रहती है, पर वह 
न्यूनाधिकरूपसे ' रहती है; जैसे--वृक्ष, लता आदि 
योनियोंमें जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढता 
पशु, पक्षी आदि योनियोंमें नहीं होती । 

अच्छे काम करनेवाला मनुष्य यदि अन्तसमयमें 


श्लोक १६ साधक-संजीवनी 


तमोगुणकी वृत्तिके 

मूढ्योनियोमें भी चला जाय, तो वहाँ भी उसके गुण, 
आचरण अच्छे ही होगे, उसका ख़भाव अच्छे काम 
करनेका ही होगा | जैसे, भरत मुनिका अन्तसमयमें 
तमोगुणकी वृत्तिमें अर्थात्‌ हरिणके चिन्तनमें शरीर छूटा, 
तो वे मूढ़योनिवाले हरिंग बन गये । परन्तु उनका. 
मनुष्यजन्ममें किया हुआ त्याग, तप हरिणके जन्ममें 
भी वैसा ही बना रहा । वे हरिणयोनिमें भी अपनी 
माताके साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते 
ही खाते रहे, आदि । ऐसी सावधानी मनुष्योमें भी बहुत 
कम होती है, जो कि भरत मुनिकी हरिणजन्ममें थी । 


| K ५८ 
सम्ब्ध-- अन्तकालमें गुणोके तात्कालिक बढ़नेपर मरनेवाले ममुष्योंकी ऐसी गतियाँ क्यो होती है इसे आगेके 


श्लोकमें बताते हैं । 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ।। २६ ।। 
(विवेकी gett) शुभ कर्मका तो akan निर्मल फल कहा है, राजस कर्मका 
फल दुःख कहा है और तामस कर्मका फल अज्ञान (मूढ़ता) कहा है । 


व्याख्या--[ वास्तवमें कर्म न सात्त्विक होते हैं, 
न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं । सभी 
कर्म क्रियामात्र ही होते हैं । वास्तवमें उन कमॉको 
करनेवाला कर्ता ही सात्त्विक, राजस और तामस होता 
है । सात्तिक कतकि द्वारा किया हुआ कर्म 'सात्तिक', 
रजस कतकि द्वारा किया हुआ कर्म “राजस' और 
पमस कतकि द्वारा किया हुआ कर्म 'तामस' कहा 
जाता है |] 

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ 
Wear स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है । अतः 
भैत्तगुणवाला कर्ता जो कर्म करेंगा, वह कर्म सात्तिक 
ही होगा; क्योकि कर्म कर्ताका ही रूप होता 
है। इस सात्विक कर्मके फलरूपमें जो परिस्थिति 
बनेगी, वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी । 


सत्तगुणके होकर कर्म (व TAR 
-0.in FUDIC 
साथ कर्ताका सम्बन्ध रहता 


उसकी ' सात्त्विक कर्ता' संज्ञा होती है और तभीतक 
उसके कर्मोका फल बनता है। परन्तु जब गुणोंसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसकी 
“सात्त्विक कर्ता' संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा 
किये हुए कर्मोका फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके 


द्वारा किये हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं । 


'रजसस्तु फलं दुःखम्‌'- रजोगुणका स्वरूप 
रागामक है । अतः रागवाले कतकि द्वारा जो कर्म 
होगा, वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस 
कर्मका फल भोग होगा । तात्पर्य है कि उस राजस 
कर्मसे पदार्थोका भोग होगा, शरीरमें सुख-आराम 
आदिका भोग होगा, संसारमें आदर-सत्कार आदिका 
भोग होगा, और मरनेके बाद सर्गादि लोकोंके भोगोंकी 
प्राप्ति होगी । परन्तु ये जितने भी सम्बन्धजन्य भोग 

वे सब-के-सब- दुःखोके ही कारण हैं--' ये हि 


भी | क हैँ, त्याग भागा Vidyal ja col ti 
omain. Fanini Kan: a | eae ollec ब ते 
है, तबतक TM (गीता ५ 122) 
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अर्थात्‌ जन्म-मरण देनेवाले हैं । इसी दृष्टिसे भगवानने नहीं हो सकता । तामस पुरुषके सामने कैसी ही 


यहाँ राजस कर्मका फल दुःख कहा है | 

रजोगुणसे दो चीजें पैदा होती हैं-- पाप और 
दुःख । रजोगुणी मनुष्य वर्तमानमें पाप करता है और 
परिणाममें उन पापोंका फल दुःख भोगता है । तीसरे 
अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनके द्वारा मनुष्य न 
चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है ?' ऐसा पूछनेपर 
KÀ भगवानने रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाली कामनाको 
ही पाप करानेमें हेतु बताया है! 

“अज्ञानं तमसः फलम!-- तमोगुणका स्वरूप 
मोहनात्मक है । अतः मोहवाला तामस कर्ता परिणाम, 
हिंसा, हानि ओर सामर्थ्यको न देखकर मूढ़तापूर्वक 
जो कुछ कर्म करेगा, वह कर्म तामस ही होगा और 
उस तामस कर्मका फल आज्ञान अर्थात्‌ आज्ञानबहुल 
योनियोंकी प्राप्ति ही होगा । उस कर्मके अनुसार 
उसका पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष, लता, पहाड़ 
आदि मूढ्योनियोंमें जन्म होगा, जिनमें अज्ञान- (मूढ़ता-) 
की मुख्यता रहती है । 

इस श्लोकका निष्कर्ष यह निकला कि सात्त्विक 
पुरुषके सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसमें 
उसको दुःख नहीं हो सकता | राजस पुरुषके सामने 
कैसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसमें उसको सुख 


परिस्थिति आ जाय, पर उसमें उसका विवेक जाग्रत्‌ 
नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूढता ही रहेगी । 

गुण (भाव) और परिस्थिति तो कमोके अनुसार 
ही बनती है । जबतक गुण (भाव) और कमेक 
साथ सम्बन्ध रहता है, तबतक मनुष्य किसी भी 
परिस्थितिमें सुखी नहीं हो सकता । जब गुण और 
कमोके साथ सम्बन्ध नहीं रहता, तब मनुष्य किसी 
भी परिस्थितिमें कभी दुःखी नहीं हो सकता और 
बन्धनमें भी नहीं पड़ सकता | 

जन्मके होनेमें अन्तकालीन चिन्तन ही मुख्य होता 
है और अन्तकालीन चिन्तनके मूलमें गुणोंका 
बढ़ना होता है तथा गुणोंका बढ़ना कर्मोके अनुसार 
होता है । तात्पर्य है कि मनुष्यका जैसा भाव (गुण) 
होगा, वैसा वह कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा, 
वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भावके अनुसार अन्तिम 
चिन्तन होगा | अतः आगे जन्म होनेमें अन्तकालीन 
चिन्तन ही मुख्य रहा । चिन्तनके मूलमें भाव और 
भावके मूलमें कर्म रहता है । इस दुष्टिसे गतिके 
होनेमें अन्तिम चिन्तन, भाव (गुण) और कर्म ये 
तीनों कारण हैं | 


* 


सम्ब्ध-पूर्वश्लोकमें भगवनन गुणोकी तात्कालिक वृत्तियोके बढ़नेपर जो गतियाँ होती हैं. उनके मूलमें साचिक 
उस और तामस कर्म बताये । अब सालिक राजस और तामस कमक मूलमें गुणोंकों बालेके लिये भगवान्‌ आगेका 


श्लोक कहते हैं । 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 


प्रमादमोहौ 


मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है । 


तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।। १७ tl 
सत्त्वगुणसे ज्ञान और रजोगुणसे लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं; तमोगुणसे अमाव, 


i $ p व्याख्या--'सच्त्वास्संजायते MÀ 
ज्ञान होता है अर्थात, सुकृत-दुष्कृत कर्मोका विवेक पैदा होते हैं। लोभको 
~ होता है हे a) 


|. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Meee i Ray व्लोभके! 
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श्लोक १७] 


gH RHF RR 

करा और अनुचित रीतिसे संग्रह करना | उचित 
mÀ धन खर्च न करनेसे, उससे जी चुरानेसे 
मनुष्यके मनमें अशान्ति, हलचल रहती है और अनुचित 
रीतिसे अर्थात्‌ झूठ, कपट आदिसे धनका संग्रह करनेसे 
पाप बनते हैं, जिससे नरकोंमें तथा चौरासी लाख 
योनियोंमें दुःख भोगना पड़ता है । इस sea राजस 
कर्मोका फल दुःख होता है । 

“प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च'-- 
तमोगुणसे प्रमाद, मोह और आज्ञान पैदा होता है । 
इन तीनोंके बुद्धिमें aria विवेक-विरुद्ध काम होते 
हैं (गीता १८ ।३२), जिससे आज्ञान ही बढ़ता है, 
दृढ़ होता है । 

यहाँ तो तमोगुणसे आज्ञानका पैदा होना बताया 
है और इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें आज्ञानसे 
तमोगुणका पैदा होना बताया है | इसका तात्पर्य यह 
है कि जैसे वृक्षसे नीज पैदा होते हैं और उन बीजोंसे 
आगे बहुत-से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुणसे 
अज्ञान पैदा होता है और आज्ञानसे तमोगुण बढ़ता 
है, पुष्ट होता है । 

पहले आठवें श्लोकमें भगवानने प्रमाद, आलस्य 
और निद्रा-- ये तीन बताये | परन्तु तेरहवें श्लोकमें 
और यहाँ प्रमाद तो बताया, पर निद्रा नहीं बतायी । 
इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी 
नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बाँधनेवाली भी 
नहीं है । कारण कि शरीरके लिये आवश्यक निद्रा 
तो सात्तिक पुरुषको भी आती है और गुणातीत 
पुरुषको भी ! वास्तवमें अधिक निद्रा ही बाँधनेवाली, 
निषिद्ध और तमोगुणी है; क्योंकि अधिक fae 
शमे आलस्य बढ़ता है, पड़े रहनेका ही मन करता 
बहुत समय बरबाद हो जाता है | 

विशेष बात 
यह जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश होते हुए भी 
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प्रकृतिजन्य गुणोंक साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है । फिर 
गुणोंके अनुसार उसके अन्तःकरणमें वृत्तियाँ पैदा होती 
हें । उन वृत्तियोंके अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं 
कर्मोका फल ऊँच-नीच गतियाँ होती हैं । तात्पर्य है 
कि जीवित-अवस्थामें अनुकूल- प्रतिकूल परिस्थितियाँ 
आती हैं और मरनेके बाद ऊँच-नीच गतियाँ होती 
हैं । वास्तवमें उन कमोके मूलमें भी गुणोंकी वृत्तियाँ 
ही होती हैं, जो कि पुनर्जन्मके होनेमें खास कारण 
हैं (गीता (१३ 1२१) । तात्पर्यं है कि गुणोंका 
सङ्ग कासे कमजोर नहीं है । जैसे कर्म शुभ-अशुभ 
फल देते हैं, ऐसे ही गुणोंका सङ्ग भी शुभ-अशुभ 
फल देता है (गीता ८ । ६) । 'इसीलिये , पाँचवेंसे 
अठारहवें शलोकतकके इस प्रकरणमें पहले 
चौदहवें-पन्द्रहवें शलोकोंमें गुणॉकी तात्कालिक वृत्तियोके 
बढ़नेका फल बताया और जीवित-अवस्थामें जो 
परिस्थितियाँ आती हैं, उनको सोलहवें श्‍्लोकमें बताया 
तथा आगे अठारहवें श्लोकमें गुणोंकी स्थायी वृत्तियोंका 
फल बतायेंगे | अतः वृत्तियों और कमकि होनेमें गुण 
ही मुख्य हैं । इस पूरे प्रकरणमें गुणोंकी मुख्य बात 
इसी (सत्रहवें) श्लोकमें कही गयी है । 

जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा 
है, वह साधारण मनुष्योंकी तरह प्रकृतिमें स्थित नहीं 
है । अतः उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंकी परवशता नहीं 
रहती और साधन करते-करते आगे चलकर जब 
अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्यकी दृढ़ता हो जाती है, 
तब उसको अपने स्वत:सिद्ध गुणातीत स्वरूपका अनुभव 
हो जाता है । इसीका नाम बोध है । इस बोधके 
विषयमें भगवानने इस अध्यायका पहला-दूसरा श्लोक 
कहा और गुणातीतके विषयमें बाईसवेंसे छब्बीसवेंतकके 
पाँच श्लोक कहे | इस तरह यह पूरा अध्याय गुणॉसे 
अतीत स्वतःसिद्ध खरूपका अनुभव करनेके लिये ही 
कहा गया है | ; 


ज चम नक a 
सम्बन्ध तात्कालिक बढ़नेपर मरनेवालोकी गतिका वर्णन तो चोदहवें- कर दिया; परन्तु 
फिके जीकामें सत्तगुण तो ता कली है SA (स क्या ग होती हका 


RR Me से०-. २८ 


+ 
जा 


करते हैं:6-0.॥1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[अध्याय १४ 
ऋण ंंगगग्ब्ग्ग्ग्गह्ग्ग्ग्ग्ग्ऑ्ग्गगए् SEITE TT TS OREN REE Sy SRSA SR aR RSS SRR SRSA Ra SSSA Rr RRR ीऊऊफक्रफफफफफ्फफ फ 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो रच्छन्ति तामसाः ।। १८ ।। 


FARKAS: RR S 


सत्त्वगुणमें स्थित मनुष्य अर्ध्वलोकोंमें जाते हैं, स्जोगुणमें स्थित मनुष्य मृत्युलोकमें 
जन्म लेते हैं, और निन्दनीय तमोगुणकी वृत्तिमें स्थित मनुष्य अधोगतिमें जाते हैं । 


व्याख्या--'ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः’ 
--जिनके जीवनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता रही है और 
उसके कारण जिन्होंने भोगोंसे संयमं किया है, तीर्थ, 
ब्रत, दान आदि शुभ कर्म किये हैं; दूसरोंके सुख-आरामके 
लिये प्याऊ, अन्नक्षेत्र आदि चलाये हैं; सड़कें बनवायी 
हैं; पशु-पक्षियोंकी सुख-सुविधाके लिये पेड़-पौधे लगाये 
हैं; गोशालाएँ बनवायी हैं, उन मनुष्योंको यहाँ 'सत्त्वस्थाः' 
कहा गया है । जब सत्त्वगुणकी प्रधानतामें ही ऐसे 
मनुष्याका शरीर छूट जाता है, तब वे सत्तगुणका 


सङ्ग होनेसे, सत्त्वगुणमें आसक्ति होनेसे स्वर्गादि ऊँचे. 


लोकोंमें चले जाते हैं । उन लोकोंका वर्णन इसी 
अध्यायके चौदहवें इलोकमें 'उत्तमविदौ अमलान्‌. 
लोकान! पदोंसे किया गया है । ऊर्ध्वलोकोंमें जानेवाले 
मनुष्योंको तेजस्तत्त्वप्रधान शरीरकी प्राप्ति होती है । 
'मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः' जिन मनुष्योके जीवनमें 
रजोगुणकी प्रधानता होती है और उसके कारण जो 
Weel मर्यादामें रहते हुए ही संग्रह करना और 
भोग भोगना; ऐश-आराम करना; पदार्थों ममता, 
आसक्ति रखना आदिमे लगे रहते हैं, उनको यहाँ 
राजसाः’ कहा गया है । जब रजोगुणकी प्रधानतामें 
ही अर्थात्‌ रजोगुणके कार्योके चिन्तनमें ही ऐसे मनुष्योंका 
शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्युलोकमें ही जन्म 
लेते हें । यहाँ उनको पृथ्वीतत्प्रधान मनुष्यशरीरकी 
प्राप्ति होती है । 
यहाँ ‘fasta’ पद देनेका तात्पर्य है कि वे 
` राजस मनुष्य अभी जैसे -इस मृत्युलोकमें हैं, मरनेके 
` नाद वे पुनः मृत्युलोकमें आकर ऐसे ही बन जाते 
` हैं अर्थात्‌ जैसे पहले थे, वैसे ही बन जाते हैं। वे 
/ अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्नकी मर्यादा भङ्ग नहीँ 
करते, प्रत्युत शास्रकी मर्यादामें ही रहते हैं और शुद्ध 


आचरण रले है पत पदों, व्यक्तियों, आहि, ITT ही, होगी, Se भोग कः 


राग, आसक्ति, ममता रहनेके कारण वे पुनः मृत्युलोकमे 
ही जन्म लेते हैं । 

'जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा:'-- 
जिन मनुष्योंके जीवनमें तमोगुण की प्रधानता रहती हैः 
और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदिके वशमें होकर 
निरर्थक पैसा और समय बरबाद किया है; जो आलस्य 
तथा नींदमें ही पड़े रहे हैं; आवश्यक कार्योको भी 
जिन्होंने समयपर नहीं किया है; जो दूसरोंका अहित 
ही सोचते आये हैं; जिन्होंने cater अहित किया 
है, दूसरोंको दुःख दिया है; जिन्होंने झूठ, कपट, 
चोरी, डकैती आदि निन्दनीय कर्म किये हैं, ऐसे 
मनुष्योंकी यहाँ 'जघन्यगुणवृत्तिस्थाः' कहा गया है | 
जब तमोगुणकी प्रधानतामें ही अर्थात्‌ तमोगुणके कार्योके 
चिन्तनमें ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगतिमें 
चले जाते हैं । . 

अधोगतिके दो भेद हैं--योनिविशेष और 
स्थानविशेष | पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, साँप, निच्छू, ` 
भूत-प्रेत आदि “योनिविशेष' अधोगति है; और वैतरिणी, 
असिपत्र, लालाभक्ष, कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव आदि 
नरकके कुण्ड “स्थानविशेष' अधोगति है । जिनके 
जीवनमें सत्तगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी 
अन्तसमयमें तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, वे 
मनुष्य मरनेके बाद 'योनिविशेष' अधोगतिमें अर्थात्‌, , 
मूढ़योनियोमें चले जाते हैं (गीता १४ । १५) । जिनके 
जीवनमें तमोगुणकी प्रधानता रही है और उसी तमोगुणकी 
प्रधानतामें जिनका शरीर छूट जाता है, वे मरु 
मरनेके बाद 'स्थानविशेष' अधोगतिमें अर्थात, की 
चले जाते हैं (गीता १६ । १६) । तात्पर्य यह eM 
कि सात्त्विक, राजस अथवा तामस मनुष्यका 
चिन्तन और हो जाेसे उनकी गति तो अन्तिम चिते 


पद्धि करती है। 


श्लोक १८] 
Rs SSR UR RSP SRR Ra कफ फफ्फफ फ RY 


अनुसार ही होगा । जैसे--कर्म तो. अच्छे हैं पर 
अन्तिम चिन्तन कुत्तेका हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके 
अनुसार वह कुत्ता बन जायगा; परन्तु उस योनिमें भी 
उसको कर्मोके अनुसार बहुत सुख-आराम मिलेगा | 


कर्म तो बुरे हैं, पर अन्तिम चिन्तन मनुष्य आदिका- 


हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके अनसार वह मनुष्य 
बन जायगा; परन्तु उसको कमॉके फलरूपमें भयंकर. 
परिस्थिति मिलेगी | उसके शरीरमें रोग-ही-रोग रहेंगे । 
ane लिये अन्न, TAS लिये जल और पहननेके 
लिये कपड़ा भी कठिनाईसे मिलेगा | 

सात्त्विक गुणको बढ़ानेके लिये साधक सत्‌-शास्रोके 
पढ्नेमें लगा रहे । खाना-पीना भी सात्त्विक करे, 
राजस-तामस खान-पान न करे | सात्त्विक श्रेष्ठ मनुष्योंका 
ही सङ्ग करे, उन्हींके सान्निध्यमें रहे, उनके कहे 
अनुसार साधन करे | शुद्ध, पवित्र तीर्थ आदि स्थानोंका 
सेवन करे; जहाँ कोलाहल होता हो, ऐसे राजसं 
स्थानोंका और जहाँ अण्डा, मांस, मदिरा बिकती हो, 
ऐसे तामस स्थानोंका सेवन न करे । प्रातःकाल और 
सायंकालका समय सात्त्विक माना जाता है; अतः इस 
सात्तिक समयका विशेषतासे सदुपयोग करे अर्थात्‌ 
इसे भजन, ध्यान आदिमें लगाये | शाख्रविहित शुभ 
कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे; राजस-तामस 
कर्म कभी 'न करे । जो जिस वर्ण, आश्रममें स्थित 
है, उसीमें अपने-अपने कर्तव्यका ठीक तरहसे पालन 
करे । ध्यान भगवानका ही करे । मन्त्र भी सात्तिक 
ही जपे । इस प्रकार सब कुछ सात्त्विक करनेसे पुराने 
संस्कार मिट जाते हैं और सात्त्विक संस्कार (सत्त्वगुण) 
बढ़ जाते हैं । श्रीमद्धागवतमें गुणॉको बढ़ानेवाले दस 
हेतु बताये गये हैं-- 
आगमोऽपः प्रज देशः कालः कर्म च जन्म a! 
ध्याने masa det दशैते गुणहेतवः ।। 

(११ 123 ।४) 


‘We, जल (खान-पान), प्रजा (सङ्ग), स्थान, 
समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त और संस्कार--ये 
दस वस्तुएँ यदि सात्तिक हों तो सत्तगुणकी, राजसी 
हों तो रजोगुणको और तामसी हों तो तमोगुणकी 
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विशेष बात 

अन्तसमयमें रजोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर 
मरनेवाला मनुष्य मनुष्यलोकमें जन्म लेता है (१४ । १५) 
और रजोगुणकी प्रधानतावाला मनुष्य मरकर फिर इस 
मनुष्यलोकमें ही आता है (१४ । १८)--इन दोनों 
बातोंसे यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्यलोकके 
सभी मनुष्य रजोगुणवाले ही होते हैं; सत्तगुण और 
तमोगुण इनमें नहीं होता । अगर वास्तवमें ऐसी ही 
बात है, तो फिर सत्त्वगुणकी तात्कालिक वृत्तिके 
बढ्नेपर मरनेवाला (१४ । १४) और सत्त्वगुणमें स्थित 
रहनेवाला मनुष्य ऊँचे लोकोंमें जाता है (१४ । १८); 
तथा तमोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके AGAR मरनेवाला 
(१४ । १५) और तमोगुणमें स्थित रहनेवाला मनुष्य 
अधोगतिमें जाता है (१४। १८); Fa, रज और 
तम--ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते 
हें (१४।५); यह सारा संसार तीनों गुणोंसे मोहित 
है (७।१३); सात्तिक, राजस और तामस--ये 
तीन प्रकारके कर्ता कहे जाते हैं (१८। २६-२८); 
यह सम्पूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है (१८ ।४०), 
आदि बातें भगवानने कैसे कही हैं? 

इस शङ्खाका समाधान यह है कि ऊर्ध्वगतिमें 
सत्त्वगुणकी प्रधानता तो है, पर साथमें रजोगुण-तमोगुण 
भी रहते हैं । इसलिये देवताओंके भी सात्त्विक, राजस 
और तामस स्वभाव होते हें। अतः सत्त्वगुणकी 
प्रधानता होनेपर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं! 
ऐसे ही मध्यगतिमें रजोगुणकी प्रधानता होनेपर 
भी साथमें सत्त्गुण-तमोगुण रहते हैं । इसलिये 
मनुष्योके भी सात्तिक, राजस और तामस 
स्वभाव होते हैं । अधोगतिमें तमोगुणकी प्रधानता 
है, पर स्थमें mpo भी रहते 
हैं । इसलिये पशु, पक्षी आदिमें तथा भूत, प्रेत, 
गुह्यक आदिमें और नरकोके प्राणियोंमें भी भिन्न-भिन्न 
स्वभाव होता है । कई सौम्य स्वभावके होते हैं, कई 
मध्यम भावके होते हैं और कई क्रूर ख़भावके 
होते हैं । तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुणके साथ 
सम्बन्ध है, वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही । इसलिये 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १४ 


शामा अक्क 


ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो । 
ऊर्ध्वगतिमें सत््वगुणकी प्रधानता, रजोगुणकी गौणता 
और तमोगुणकी अत्यन्त गौणता रहती है । मध्यगतिमें 
रजोगुणकी प्रधानता, सत्तगुणकी गौणता और तमोगुणकी 
अत्यन्त गौणता रहती है। अधोगतिमें तमोगुणकी 
प्रधानता, रजोगुणकी गौणता और सत्त्वगुणकी अत्यन्त 
गौणता रहती है | तात्पर्यं है कि wa, रज और 
तम--तीनों गुणोंकी प्रधानतावालोंमें भी अधिक, मध्यम 
और कनिष्ठ मात्रामें प्रत्येक गुण रहता है । इस तरह 
Wis सैकड़ों-हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं । अतः 


गुणोंके तारतम्यसे प्रत्येक प्राणीका अलग-अलग स्वभाव 
होता है । | 

जैसे भगवानके द्वारा सात्तिक, राजस और तामस 
कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं (७ । १३) 
ऐसे ही गुणातीत महापुरुषके अपने कहलानेवाले 
अन्तःकरणमें सात्तिक, राजस और तामस वृत्तियोंके 
SAR भी वह गुणातीत ही रहता है (१४ । २२) | 
अतः भगवानको उपासना करना और गुणातीत 
महापुरुषका सङ्ग करना-ये दोनों ही निर्गुण होनेसे 
साधकको गुणातीत करनेवाले हैं । 


* 
सम्बध--प्रंचवेंसे अठारहवें श्लोकतक अकृतिके कार्य गुणोंका परिचय देकर अब आगेके दो स्लोकोमे खबंकों तीनो 


गुणोंसे अतीत अनुभव करनेका वर्णन करते है । 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।। १९ ।। 


जब विवेकी (विचारकुशल) मनुष्य तीनों गुणोंक सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखता और अपनेको गुणोंसे पर अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--'नान्यं गुणेभ्यः OS मद्धावं 
सो5धिगच्छति'-- गुणोंके सिवाय अन्य कोई कर्ता है 
ही नहीं अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्रियाएँ गुणोंसे ही हो रही 
हैं, सम्पूर्ण परिवर्तन गुणोंमें ही हो रहा है | तात्पर्य 
है कि सम्पूर्ण क्रियाओं औरं परिवर्तनोमें गुण ही कारण 
हैं, और कोई कारण नहीं है । वे गुण जिससे प्रकाशित 
होते हैं, वह तत्त्व Wa पर है । गुणोंसे पर होनेसे 
वह कभी गुणोंसे लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ गुणों और 
क्रियाऑंका उसपर कोई असर नहीं पड़ता | ऐसे उस 
तत्वको जो विचार-कुशल साधक जान लेता है अर्थात्‌ 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही 


विवेकके द्वारा अपने-आपको गुणोंसे पर, असम्बद्ध, 
निर्लिप्त अनुभव at लेता है कि गुणोंक साथ अपना 
सम्बन्ध न कभी हुआ है, न है, न होगा और न 
हो ही सकता है । कारण कि गुण परिवर्तनशील हैं 
और Sa कभी परिवर्तन होता ही नहीं | वह फिर 
मेरे भावको , मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। 
तात्पर्यं है कि वह जो भूलसे गुणोंके साथ अपना 
सम्बन्ध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है 

मेरे साथ उसका जो स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है, व्ह | 
ज्यों-का-त्यों रह जाता है | 


* 


देहसमुद्धवान्‌ | 


| जम्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोउमृतमश्नुते ।। २० ।। a 
SRE (विवेकी मनुष्य) देहको उत्पन्न करनेवाले इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण = 
वृद्धावस्था-रूप दुःखोंसे रहित 


3 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हुआ अमरताका अनुभव करता है । 


. इलोक २०] 
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--'गुणानेतानतीत्य॒ ee 
समुद्धवान!--यद्यपि विचारकुशल मनुष्यका देहके 
साथ सम्बन्ध नहीं होता, तथापि लोगोंकी दृष्टिमें 


देहवाला होनेसे उसको यहाँ 'देही' कहा गया है | 
देहको उत्पन्न करनेवाले गुण ही हैं । जिस गुणके 
साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, उसके 
अनुसार उसको ऊँच-नीच योनियोमें जन्म लेना ही 
पड़ता है (गीता १३ । २१) | 
अभी इसी अध्यायके पाँचवें. श्लोकसे अठारहवें 
श्लोकतक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणोके 
लिये यहाँ “एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान' पद आये हैं। 
विचारकुशल मनुष्य इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण 
कर जाता है अर्थात्‌ इनके साथ अपना सम्बन्ध नहीं 
मानता, इनके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग कर 
देता है । कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो 
जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और 
नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणोंसे कभी 
लिप्त हुआ नहीं,हो सकता भी नहीं । ध्यान देनेकी 
बात है कि जिस भ्रकृतिसे ये गुण उत्पन्न होते हें, 
उस प्रकृतिके साथ भी खयंका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध 
नहीँ है, फिर गुणोंक साथ तो उसका सम्बन्ध हो ही 
कैसे सकता है? 
जन्ममृत्युजरादुःखै्िमुक्तोऽमृतमश्नुते'- जब 
साधक .इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है, तो 
फिर उसको जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाका दुःख नहीं 
होता | वह जन्म-मृत्यु आदिके दुःखोंसे छूट जाता है; 
क्योकि जन्म आदिके होनेमें गुणोंका सङ्ग ही कारण 
है । ये गुण आते-जाते रहते हैं; इनमें परिवर्तन होता 
रहता है । गुणोंकी वृत्तियां कभी सात्त्विकी, कभी 
राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं; 
परन्तु स्वयंमें कभी सात्तिविकपना, राजसपना और तामसपना 
आता ही नहीं | खयं (स्वरूप) तो स्वतः असङ्ग 
रहता है । इस असङ्ग स्वरूपका कंभी जन्म नहीं 
। जब जन्म नहीं होता, तो मृत्यु भी नहीं होती | 
कारण कि जिसका जन्म होता है, उसीकी मृत्यु होती 
है तथा उसीकी वृद्धावस्था भी होती है । गुणोंका 


अनुभव होता है । जो गुणोंसे सर्वथा निर्लिप्तताका 
अनुभव कर लेता है, उसको स्वतःसिद्ध अमरताका 
अनुभव हो जाता है | 

देहसे तादात्य (एकता) माननेसे ही मनुष्य 
अपनेको मरनेवाला समझता है । देहके सम्बन्धसे 
होनेवाले सम्पूर्ण दुःखोंमें सबसे बड़ा दुःख मृत्यु ही 
माना गया है । मनुष्य स्वरूपसे है तो अमर ही; 
किन्तु भोग और संग्रहमें आसक्त होनेसे ओर प्रतिक्षण 
नष्ट होनेवाले शरीरको अमर रखनेकी इच्छासे ही 
इसको अमरताका अनुभव नहीं होता | विवेकी मनुष्य 
देहसे तादात्म्य नष्ट होनेपर अमरताका अनुभव करता है । 

पूर्वश्लोकमें. 'मद्धाव॑ सोऽधिगच्छति’ wa 
भगवद्धावकी प्राप्ति कही गयी एवं यहाँ “अमृतम्षते' 
पदोंसे अमरताका अनुभव करनेको कहा गया-- 
वस्तुतः दोनों एक ही बात है | 


गीतामें "जरामरणमोक्षाय (७।२९), 
'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम' (१३ । ८) 
ओर यहाँ 'जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तः' 


(१४ ।२०)--इन तीनों जगह बाल्य और 
युवा-अवस्थाका नाम न लेकर 'जरा' (वृद्धावस्था) 
का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीरमें बाल्य, 
युवा और वृद्ध--ये तीनों ही अवस्थाएँ, होती हैं । 
इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा-अवस्थामें 
मनुष्य अधिक दुःखका अनुभव नहीं करता; . क्योंकि 
इन दोनों ही अवस्थाओंमें शरीरमें बल रहता है। 
परन्तु वृद्धावस्थामें शरीरमें बल न रहनेसे मनुष्य अधिक 
दुःखका अनुभव करता है । ऐसे ही जब मनुष्यके 
प्राण छूटते हैं, तब वह भयंकर दुःखका अनुभव 
करता है । परन्तु जो तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर 
जाता है, वह सदाके लिये जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके 
दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । 

इस मनुष्यशरीरमें रहते हुए जिसको बोध हो 
जाता है, उसका फिर जन्म होनेका तो प्रश्न ही पैदा 


. नहीं होता । हाँ, उसके अपने कहलानेवाले शरीरके 


रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आयेगी ही, पर 
उसको वृद्धावस्था और मृत्युका दुःख नहीं होगा | 


सङ्ग रहनेसे ही जन्म, मृत्यु A बृ्धविस्थिकि खोका! “०१ Rae शरीरके साथे स्वयंकी एकता माननेसे 
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श्रीमद्धणभवदगीता * [अध्याय १४ 


Sits RARER रऽ फफफ क ऊफ मार क ककः फफक फफक RR EA ih n 
ही पुनर्जन्म होता है और शरीरमें -होनेवाले जरा, व्याधि अतः प्रत्येक मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले अपने 
आदिके दुःखोंको जीव अपनेमें मान लेता है । शरीर गुणातीत स्वरूपका अनुभव कर लेना चाहिये । गुणातीत 
गुणोके सङ्गसे उत्पन्न होता है । देहके उत्पादक गुणोंसे होनेसे जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकारके दुःखोंसे 
रहित होनेके कारण गुणातीत महापुरुष देहके सम्बन्धसें मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरताका अनुभव 
होनेवाले सभी sala मुक्त हो जाता है | कर लेता है । फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं । 

* 


सम्ब्ध--गुणातीत पुरुष दुःखोसे मुक्त होकर अमरताको आप्त कर लेता है--ऐसा सुनकर अर्जुनके मनमें गुणातीत 
मुनुष्यके लक्षण जाननेकी जिज्ञासा हुई । अतः वे आगेके श्लोकमें भगवानूसे प्रश्न करते हैं । 
| io | 
कैर्लिङ्गत्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांस्रीन्गुणानतिवर्तते ।। २९ 11 


अर्जुन बोले-हे प्रभो ! इन तीनों गुणोंसे अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणोसे युक्त 
होता है ? उसके आचरण कैसे होते हैं? और इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कैसे किया 
जा सकता 2? 


व्याख्या--'कैलिङगस्रीनगुणानेतानतीतो भवति दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्यकी 
wa — हे प्रभो! मैं यह जानना चाहता हूँ कि वैसी ही दिनचर्यारात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण 
जो Wier अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्यके होती है? साधारण आदमीके जैसे आचरण होते हैं; 
क्या लक्षण होते हैं? तात्पर्य है कि संसारी मनुष्यकी जैसा खान-पान, रहन-सहन, सोना-जागना होता है, 
अपेक्षा गुणातीत मनुष्यमें ऐसी कौन-सी विलक्षणता गुणातीत मनुष्यके आचरण, खान-पान आदि भी वैसे 
आ जाती है, जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं? 
यह गुणातीत पुरुष है? ‘कथं चेतांस्रीन्गुणानतिवर्तते'-- इन तीनों गुणोंका 

'किमाचारः'--उस गुणातीत मनुष्यके आचरण अतिक्रमण करनेका कया उपाय है? अर्थात्‌ कौन-सा 
कैसे होते हैं? अर्थात्‌ साधारण आदमीकी जैसी साधन करनेसे मनुष्य गुणातीत हो सकता है? 

* 


सम्ब्ध--अर्जुनके HAA पहले शरक उत्तमे भगवान्‌ आगेके दो BAA गुणातीत मनुष्यके लक्षणोका वर्णन करते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव | 


E न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।। २२ ।। 
भगवान बोले--हे पाण्डव ! प्रकाश, अवृत्ति तथा मोह-ये सभी अच्छी 
\ >मवृत्त हो जायें तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त 
हो जायें तो इनकी इच्छा नहीं करता | 
ete aÀ ओर विषयोंका err ज्ञान होता है मसे मत ही 
Saat ख्च्छता, निर्मलताका नाम प्रकाश है। है और बुंदे निर्णय होता है उसकानाम अकार a 
En जिससे “इन्द्रियोके Sra shee "पाची! Maha विनि पहले (१४ — सत्तगुणकी SS 


तरहसे 
हो 


Zed 
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वृत्तियाँ बतायी थीं--प्रकाश और ज्ञान । उममेंसे यहाँ 
केवल प्रकाश-वृत्ति लेनेका तात्पर्य है कि सत्त्वगुणमें 
प्रकाश-वृत्ति ही मुख्य है; क्योकि जबतक इन्द्रियाँ और 
अन्तःकरणमें प्रकाश नहीं आता, खच्छता-निर्मलता 
नहाँ आती, तबतक ज्ञान (विवेक) जाग्रत्‌ नहीं होता । 
प्रकाशके आनेपर ही ज्ञान जाग्रत्‌ होता है । अतः 
यहाँ ज्ञान-वृत्तिको प्रकाशके ही अन्तर्गत ले लेना चाहिये । 

प्रवृत्तिं च'- जबतक गुणोंके साथ सम्बन्ध 
रहता है, तबतक रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, रागपूर्वक 
कर्मोका आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा--ये वृत्तियाँ 
पैदा होती रहती हें । परन्तु जब मनुष्य गुणातीत हो 
जाता है, तब रजोगुणके साथ तादात्य रखनेवाली 
वृत्तियाँ तो पैदा हो ही नहीं सकतीं, पर आसक्ति, 
कामनासे रहित प्रवृत्ति (क्रियाशीलता) रहती है । यह 
परवृत्ति दोषी नहीं है । गुणातीत मनुष्यके द्वारा भी 
frame. होती हैं । इसलिये भगवानने यहाँ .केवल 
प्रवृत्तिको ही लिया है । 

रजोगुणके दो रूप हैं--णाग और क्रिया | इनमेंसे 
राग तो दुःखोंका कारण है । यह राग 'गुणातीतमें नहीं 
रहता । परन्तु जबतक गुणातीत मनुष्यका दीखनेवाला 
शरीर रहता है, तबतक उसके द्वारा निष्कामभावपूर्वक 
स्वतः क्रियाएँ होती रहती हैं । इसी क्रियाशीलताको 
भगवानने यहाँ 'प्रवृत्ति' नामसे कहा है | 

‘Weta च पाण्डव'-मोह दो प्रकारका 
है-- (१) नित्य-अनित्य, सत्‌-असत्‌ कर्तव्य-अकर्तव्यका 
विवेक न होना और (२) व्यवहारमें भूल होना । 
गुणातीत महापुरुषमें पहले प्रकारका मोह (सत्‌-असत्‌. 
आदिका विवेक न होना) तो होता ही नहीं 
` (गीता ४ 134) परन्तु व्यवहारमें भूल होना अर्थात्‌ 
किसीके कहनेसे किसी निर्दोष व्यक्तिको दोषी मान लेना 
और दोषी व्यक्तिको निर्दोष मान लेना आदिं तथा 
WH साँप दीख जाना, मृगतृष्णामें जल दीख जाना, 
सीपी और अध्रकमें चाँदीका भ्रम हो जाना आदिं 
मोह तो गुणातीत मनुष्यमें भी होता है | 

q द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि 
काइक्षति' --सत्तगुणका कार्य 'प्रकाश', रजोगुणका 


क्योंकि 
तमोगुणका 0.॥1 P कार्य P Ki Maha V | Coll 
कार्य प्रवृत्ति और $ n Pu oponaj an anya Maha a “i collection 


तीनोके अच्छी तरह प्रवृत्त होनेपर भी गुणातीत महापुरुष 
इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होनेपर भी 
इनकी इच्छा नहीं करता | तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियाँ 
क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमेंसे कोई-सी भी वृत्ति न ' 
रहे--ऐसा द्वेष नहीं करता और और “ये वृत्तियाँ पुनः 
आ जायें; ये वृत्तियाँ बनी रहें--ऐसा राग नहीं 
करता | गुणातीत होनेके कारण गुणोंकी वृत्तियोंके 
आने-जानेसे उसमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता | वह 
इन वृत्तियोंसे स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है । 
| विशेष बात | 

एक तो वृत्तियोंका 'होना' होता है और एक 
वृत्तियोंको 'करना' (उनसे सम्बन्ध जोड़ना अर्थात्‌ 
राग-ट्रेष करना) होता है । होने और HEM बड़ा 
अन्तर है । 'होना' समष्टिगत होता है और 'करना' 
व्यक्तिगत होता है । संसारमें जो 'होता' है, उसकी 
जिम्मेवारी हमारेपर नहीं होती । जो हम 'करते' हैं, 
उसीकी जिम्मेवारी हमारेपर होती है । 

जिस समष्टि शक्तिसे संसारमात्रका संचालन 
होता है, उसी शक्तिसे हमारे शरीर, इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि -(जो कि संसारके ही अंश हैं-) का भी 
संचालन होता है । जब संसारमें होनेवाली क्रियाओके 
गुण-दोष हमें नहीं लगते, तब शरीरादिमें होनेवाली 
क्रियाओंके गुण-दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं? 
परन्तु जब स्वतः होनेवाली क्रियाओमेंसे कुछ क्रियाओके 
साथ मनुष्य राग-दवेषपूर्वक अपना सम्बन्ध जोड़ लेता 
है अर्थात्‌ उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल 
उसको ही भोगना पड़ता है । इसलिये अन्तःकरणमें 
सत्र, रज और तम-- इन तीनों गुणोंसे होनेवाली 
अच्छी-बुरी वृत्तियोंसे साधकको राग-द्रेष नहीं करना 
चाहिये अर्थात्‌ उनसे अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये | 

वृत्तियाँ एक समान किसीको भी नहीं रहती । 
तीनों गुणोकी वृताँ तो गुणातीत महापुरुषके अन्तःकरणमें 
भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियॉसे राग-द्वेष नहीं 
होता । वृत्तियाँ आप-से-आप आती और चली जांती 
हैं । गुणातीत महापुरुषकी दृष्टि उधर जाती ही नहीँ; 
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देखना और दीखना--दोनोंमें बड़ा फरक है | 
देखना 'करने' के अन्तर्गत होता है और दीखना 
'होने'के अन्तर्गत होता है । दोष देखनेमें होता है, 
दीखनेमें नहीं अतः साधकको यदि अन्तःकरणमें 
खराब-से-खराब वृत्ति भी दीख जाय, तो भी उसको 
घबराना नहीं चाहिये । अपने-आप दीखनेवाली 
(होनेवाली) वृत्तियॉसे राग-द्वेष करना अर्थात्‌ उनके 
अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है । 
साधकसे भूल यही होती है कि वह दीखनेवाली 
वस्तुको देखने लग जाता है और फँस जाता है | 
भगवान्‌ राम कहते हैं-- 
सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ।। 
(मानस ७ ।४१) 
साधकको गहराईसे विचार करना चाहिये कि 
ृत्तियाँ तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं 


उदासीनवदासीनो गुणैयो 


(अपना सरूप) सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । वृत्तियोमे 
होनेवाले परिवर्तनको देखनेवाला स्वरूप परिवर्तनरहित 
है । कारण कि परिवर्तनशीलको परिवर्तनशील नहीं 
देख सकता, प्रत्युत परिवर्तनरहित ही परिवर्तनशीलको 
देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप 
वृत्तियोंसे अलग है । परिवर्तनशील गुणोके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेनेसे ही गुणोंमें होनेवाली वृत्तियाँ 
अपनेमें प्रतीत होती हैं । अतः साधकको आने-जाने 
वाली वृत्तियॉके साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूपसे 
विचलित नहीं होना चाहिये । चाहे जैसी वृत्तियाँ आयें, 
उनसे राजी-नाराज नहीं होना चाहिये; उनके साथ अपनी 
एकता नहीं माननी चाहिये | सदा एकरस रहनेवाले 
गुणोंसे सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने 
खरूपको न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी 
वृत्तियोंको देखना साधकके लिये महान्‌ बाधक है । 


* 


न विचाल्यते । 


गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।। २३ ।। 


जो उदासीनकी तरह स्थित है और जो गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता 
तथा गुण ही (TÄ) बरत रहे हैं-इस waa जो अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है 


और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता । 


व्याख्या--*उदासीनबदासीनः' दो व्यक्ति परस्पर 
विवाद करते हों, तो उन दोनॉमेंसे किसी एकका पक्ष 
लेनेवाला 'पक्षपाती' कहलाता है और दोनोंका न्याय 
करनेवाला “मध्यस्थः कहलाता है । परन्तु जो उन 
दोनोंको देखता तो है, पर न तो किसीका पक्ष लेता 
है और न किसीसे कुछ कहता ही है, वह 'उदासीन' 

कहलाता है । ऐसे ही संसार और परमात्मा--दोनोंको 


Detar रहती हैं Gollection. 


लोगोंकी दृष्टिमें वह गुणातीत मनुष्य उदासीनकी तरह 
दीखता है । 

“गुणैर्यो न विचाल्यते'--उसके कहलानेवाले 
अन्तःकरणमें सत्त्र, रज और तम--इन गुणोकी वृत्तया 
तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता | 
तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरोंके अन्तःकरणमें 
गुणोंकी वृत्तियाँ आनेपर अपनेमें कुछ भी फरक j 
पड़ता, ऐसे ही उसके कहलानेवाले अन्तःकरणे 
गुणोंकी वृत्तियाँ आनेपर उसमें कुछ भी फरक न 
पड़ता अर्थात्‌ वह उन वृततियोके द्वार विचलित नहीं 
किया जा सकता | कारण कि उसके कहे जनेवाले 
अन्तःकरणमें अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण संसारको अ 
अभाव एवं परमात्मतत्त्वका भाव निरन्तर स्वतः साधा 
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“गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति 
TÄ बरत रहे हैं (गीता ३ ।२८) अर्थात्‌ गुणोमें 
ही सम्पूर्ण frat हो रही हैं-एऐसा समझकर वह 
अपने werd निर्विकाररूपसे स्थित रहता है । 

'न इड्डते'-- पहले “गुणा वर्तन्त इत्येव पदोंसे 
उसका गुणोके साथ सम्बन्धका निषेध किया, अब 'न 
इङ्गते’ पदोंसे उसमें क्रियाऑका अभाव बताते हैं । 


गुण ही 


तात्पर्यं है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं 
करता | कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूपमें कभी कोई 
क्रिया होती ही नहीं । 

[बाईसवें और तेईसवें-इन दो श्लोकोमें भगवानने 
गुणातीत महापुरुषकी तटस्थता, निर्लिप्तताका वर्णन 
किया है ।] 


सम्बन्ध--इकीसवें उलोकमें अर्जुने दूसरे अश्नके रूपमें गुणातीत ममुष्यके आचरण पूछे थे । उसका उत्तर अब 


आगेके दो स्लोकोमें देते हैं । 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्जनः | 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।। २४ ।। 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो 


मित्रारिपक्षयोः । 


सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।। २५ ।। 


जो घीर मनुष्य सुख-दुःखमें सम तथा अपने स्वरूपमें स्थित रहता है; जो मिट्टीके 
W, पत्थर ओर सोनेमें सम रहता है; जो प्रिय-अप्रियमें तथा अपनी निन्दास्तुतिमें सम 
रहता है; जो मान-आपमानमें तथा मित्र-शत्नुके पक्षमें सम रहता है; जो सम्पूर्ण कमोके 
आरम्भका त्यागी है, बह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है । | 


व्याख्या--'धीरः, समदुःखसुखः’ — 
नित्य-अनित्य, सार-असार आदिके aR जानकर 
स्वतःसिद्ध स्वरूपमें स्थित होनेसे गुणातीत मनुष्य धैर्यवान्‌ 
कहलाता है । 

ूर्वकमोके अनुसार आनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिका नाम सुख-दुःख है अर्थात्‌ प्रारब्धके अनुसार 
शरीर, इन्द्रियों आदिके अनुकूल' परिस्थितिको “सुख' 
कहते हैं और शरीर, इन्द्रियों आदिके प्रतिकूल 
परिस्थितिको 'दुःख' कहते हैं । गुणातीत मनुष्य इन 
HA सम रहता है । तात्पर्य है कि सुख-दुःखरूप 
बाह्य परिस्थितियाँ उसके कहे जानेवाले अन्तःकरणमें 
विकार पैदा नहीं कर सकतीं, उसको सुखी-दुःखी नहीं 
केर सकतीं । 

TU: — स्वरूपमें सुख-दुःख है ही नहीं | 
Bert तो सुख-दुःख प्रकाशित होते हैं.। अतः 


O गुणातीत मनुष्य आने-जानेवाले सुख-दुःखका भोक्त 


हीं बनता, प्रत्युत अधि ° REER TA 


स्वरूपमें स्थिर रहता है । 

'समलोष्टाश्मकाञ्चनः'-- उसका मिट्टीके ढेले, 
पत्थरँ और eit न तो आकर्षण (राग) होता है 
और न विकर्षण (द्वेष) होता है । परन्तु व्यवहारमें 
वह ढेलेको ढेलेकी जगह रखता है, पत्थरको पत्थरकी 
जगह रखता है और खर्णको खर्णकी जगह (तिजोरी 
आदिमे) रखता है । तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी 
प्राप्ति-अप्राप्तिमें उसको हर्ष-शोक नहीं होते, वह सम 
रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही 
करता है | 

ढेले, पत्थर और स्वर्णका ज्ञान न होना समता 
नहीं कहलाती | समता वही है कि इन तीनोंका ज्ञान 
होते हुए भी इनमें राग-द्वेष न हों । ज्ञान कभी दोषी 
नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं । 

'तुल्यप्रिपाप्रियः'- क्रियमाण कर्मोकी सिद्धि 
असिद्धिमें अर्थात्‌ उनके तात्कालिक फलकी 
TAMIR GET. रहता है । 


८५२ 


मुख्यता होती है । गुणातीत मनुष्यका नामके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता; अतः कोई निन्दा. करे तो 
उसके चित्तमें खिन्नता नहीं होती ओर कोई स्तुति करे 
तो उसके fart प्रसन्नता नहीं होती । इसी प्रकार 


निन्दा करनेवालोंके प्रति उसका द्वेष नहीं होता और 


स्तुति करनेवालोके प्रति उसका राग नहीं होता | 
साधारण मनुष्योंकी यह एक आदत बन जाती 
है कि उनको अपनी निन्दा बुरी लगती है और स्तुति 
अच्छी लगती है । परन्तु जो गुणॉसे ऊँचे उठ जाते 
हैं, उनको निन्दा-स्तुतिका ज्ञान तो होता है और वे 
बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर 
उनमें निन्दा-स्तुतिको लेकर खिन्नता-प्रसन्नता नहीं होती । 
कारण कि वे जिस ma स्थित हैं, वहाँ गुणोंवाली 
परकृत निन्दा-स्तुति पहुँचती ही नहीं | 
निन्दा और स्तुति--ये दोनों ही परकृत क्रियाएँ 
हैं । उन fasta राजी-नाराज होना गलती है । 
कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, 
वह उसके अनुसार ही बोलता है | वह हमारे अनुकूल 
ही बोले, हमारी निन्दा न करे--यह न्याय नहीं है 
अर्थात्‌ उसको बोलनेमें बाध्य करनेका भाव न्याय 
नहीं है, अन्याय है । दूसरोंपर हमारा वया अधिकार 
है कि तुम हमारी निन्दा मत करो? हमारी स्तुति ही 
करो ? दूसरी बात, कोई निन्दा करता है तो उसमें 
साधकको प्रसन्न होना चाहिये कि इससे मेरे पाप कट 
रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी. 
प्रशंसा करता है, तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं | 
अतः प्रशंसामें राजी नहीं होना चाहिये; क्योंकि राजी 
होनेमें खतरा है! 
“मानापमानयोस्तुल्यः' मान और अपमान होनेमें 
शरीरकी मुख्यता होती है । गुणातीत मनुष्यका शरीरके 
' साथ तादात्म्य नहीं रहता । अतः कोई उसका आदर 
, करे या निराद्र करे, मान करे या अपमान करे, इन 
ek 3 निन्दा-स्तुति और मान-अपमान--इने दोनों ही 


Digitized by Arya + क्षमद्धगवदगीता Chennai and eGangotri 
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और स्तुतिमें नामकी 
तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः'— निन्दा ओर स्तुतिमें 


प्रत्युत निन्दा और अपमानमें दुःखी होना तथा स्तुति 
और मानमें हर्षित होना दोषी है; क्योकि ये दोनों ही 
प्रकृतिके विकार हैं । गुणातीत पुरुषको निन्दा-स्तुति 
और मान-अपमानका ज्ञान तो होता है, पर गुणोसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे, नाम और शरीरके साथ तादात्य 
न रहनेसे वह सुखी-दुःखी नहीं होता । कारण कि 
वह जिस तत्तवमें स्थित है, वहाँ ये विकार नहीं हैं । 
वह तत्त्व गुणरहित है, निर्विकार है । 

TA मित्रारिपक्षयोः'-- वह मित्र और शतरुके 
पक्षमें सम रहता है । यद्यपि गुणातीत मनुष्यकी दुष्टे 
कोई मित्र और शत्रु नहीं होता , तथापि दूसरे लोग 
अपनी भावनाके अनुसार उसे अपना मित्र अथवा 
शत्रु भी मान सकते हैं | साधारण मनुष्यको भी दूसरे 
लोग अपनी भावनाके अनुसार मित्र या शत्रु मान 
सकते हैं; किन्तु इस बातका पता लगनेपर उस 
मनुष्यपर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें राग-द्वेष 
उत्पन्न हो सकते हैं । परन्तु गुणातीत मनुष्यपर इस 
बातका पता लगनेपर भी कोई असर नहीं पड़ता । 
वस्तुतः मित्र और शत्रुकी भावनाके कारण ही व्यवहारे 
पक्षपात होता है । गुणातीत मनुष्यके कहलानेवाले 
अन्तःकरणमें मित्र-शत्रुकी भावना ही नहीं होती; अतः 
उसके व्यवहारमें पक्षपात नहीं होता | 

एक व्यक्ति उस महापुरुषके साथ मित्रता रखता 
है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुषके 
साथ श्रुता रखता है । जब उन दोनों व्यक्तियोंकी 
किसी बातको लेकर न्याय करनेका अवसर आ जाव, 
तब (व्यवहारमे) वह मित्रता रखनेवालेकी अपेक्षा 
श्रुता रखनेवालेका कुछ अधिक पक्ष लेता है । 
जैसे-पदार्थादिका बँटवारा करते समय वह मित्रत 
रखनेवालेको कम (उतना ही, जितना वह 
सहन AR सकता हो) और शत्रुता रखनेवालेको कु” 
ज्यादा पदार्थ देता है । यह भी समता ही 
है; क्योंकि अपने पक्षवालोके साथ a 
विपक्षवालोके साथ उदारता होनी चाहिये | 


“सर्वारम्भपरित्यागी'- वहं महापुर 
है । तात्पर्य 


समू 
है कि 


तरहका कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता । स्वत 


प्राप्त परिस्थितिक अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और 
निवृत्ति होती है अर्थात्‌ क्रियाओमें उसकी प्रवृत्ति 
कामना, वासना, ममतासे रहित होती है और निवृत्ति 
भी मान-बड़ाई आदिकी इच्छासे रहित होती है । 

"गुणातीतः स उच्यते'--यहाँ ‘sat’ पदसे यही 
ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुषकी 'गुणातीत' 
संज्ञा नहीं है; किन्तु उसके कहे जानेवाले शरीर, 
अन्तःकरणके लक्षणोंको लेकर ही उसको गुणातीत 
कहा जाता है । 

वास्तवमें देखा जाय तोजो गुणातीत है, उसके 
लक्षण नहीं हो सकते | लक्षण तो गुणॉसे ही होते 
हैं; अतः जिसके लक्षण होते हैं, वह गुणातीत कैसे 
हो सकता है? परन्तु अर्जुनने भी गुणातीतके ही 
लक्षण पूछे हैं और wera भी गुणातीतके ही 
लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले 
उस गुणातीतकी जिस शरीर और अन्तःकरणमें स्थिति 
मानते. थे, उसी शरीर और अन्तःकरणके लक्षणोंको 
लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत 
मनुष्य है । अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्यको 
पहचाननेके संकेतमात्र हैं । 

प्रकृतिके कार्य गुण हैं और wie कार्य 
शरीर-इन्द्रियां-मन-बुद्धि हैं । अतः मन-बुद्धि आदिके 
इरा अपने कारण गुणका भी पूरा वर्णन नहीं हो 


ही कैसे सकता है? जो प्रकृतिसे भी सर्वथा अतीत 
(गुणातीत) है, उसका वर्णन करना तो उन मन-बुद्धि 
आदिके द्वारा सम्भव ही नहीं है | वास्तवमें गुणातीतके 
ये लक्षण स्वरूपमें तो होते ही नहीं; किन्तु अन्तःकरणमें 
मानी हुई अहंता-ममताके नष्ट हो जानेपर उसके कहे 
जानेवाले अन्तःकरणके माध्यमसे ही ये लक्षण 
गुणातीतके लक्षण कहे जाते हैं । 

यहाँ भगवान्ने सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय, 
निन्दा-स्तुति और मान-अपमान--ये आठ नाम लिये 
हैं, जिनमें साधारण आदमियोंकी तो विषमता हो ही 
जाती है, साधकोंकी भी कभी-कभी विषमता हो जाती 
है । ऐसे इन आठ कठिन weit जिसकी समता 
हो जाती है, उसके लिये अन्य सभी अवस्थाओंमें 
समता रखना सुगम हो जाता है । अतः यहाँ उन्हीं 
आठ कठिन स्थलोंका नाम लेकर भगवान्‌ यह बताते 
हैं कि गुणातीत महापुरुषकी इन आठों स्थलोमें 
स्वतः-स्वाभाविक समता होती है । 

गुणातीत मनुष्यकी जो स्वतःसिद्ध निर्विकारता है, 
उसकी जो खाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोके आने-जानेका कुछ भी फरक नहीं पड़ता । 
उसकी निर्विकारता, समता ज्यों-की-त्यों अटल रहती 
है । उसकी शान्ति कभी भङ्ग नहीं होती । 

[चौबीसवें और पचीसवें-इन दो श्लोकोमें 
भगवानने गुणातीत महापुरुषको समताका वर्णन किया 


सकता, फिर गुणोंके भी कारण प्रकृतिका वर्णन हो है ।] 
* 
सम्बःध--अरजुनने तीसरे शनक रूपमे गुणातीत होनेका उपाय पूछा था | उसका उत्तर भगवान्‌ आगेके स्लोकरमे देते हैं । 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 
स गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ।। २६ ।। 


जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणोंका 
अतिक्रमण करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है । 


व्याख्या-- [यद्यपि भगवानने इसी अध्यायके होता है कि अर्जुन उस उपायके सिवाय गुणातीत 
उन्नीसवें-बीसवें इलोकोमें गुणोंका अतिक्रमण करेका हेनेके लिये दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। 
उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुनने इक्कीसवें श्लोकमें अतः अर्जुनको भक्तिका अधिकारी समझकर भगवान्‌ 
` गुणातीत होनेका उपाय पू७०लियाः।०इससे"यह मालूम SA भक्ति बताते हैं ।] 
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‘at च योऽव्यभिचारेण 
इन पदोंमें उपासक, उपास्य और उपासना--ये तीनों 
आ गये हैं अर्थात्‌ 'यः' पदसे उपासक, “माम'पदसे 
उपास्य और 'अव्यभिचारेण भक्तियोगेन Gad’ पदोंसे 
उपासना आ गयी है । , ह 

'अव्यभिचारेण'. पदका तात्पर्य. है कि दूसरे 
किसीका भी सहारा न हो । सांसारिक सहारा तो दूर 
रहा, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि" योगों-(साधनों-) का 
भी सहारा न हो! और 'भक्तियोगेन' पदका तात्पर्य 
है कि केवल भगवानका ही सहारा हो, आश्रय हो, 
आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह 
'अव्यभिचारेण' पदसे दूसरोंका आश्रय लेनेका निषेध 
करके 'भक्तियोगेन' पदसे केवल भगवानका ही आश्रय 
लेनेकी बात कही गयी है । 


RR फ फ aS 


‘Rae’ पदका तात्पर्य है कि अव्यभिचारी 


भक्तियोगके द्वारा भगवानका भजन करे, उनकी उपासना 
करे, उनके शरण हो जाय, उनके अनुकूल चले । 

“स गुणान्समतीत्यैतान'-- जो अनन्यभावसे केवल 
भगवानके ही शरण हो जाता है, उसको 'गुणोंका 
अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवानकी कृपासे 
उसके EN स्वतः गुणोंका अतिक्रमण हो जाता है 
(गीता १२ । ६-७) । 

‘ब्रह्मभूयाय कल्पते वह गुणका अतिक्रमण 
करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र (अधिकारी) हो जाता है | 
भगवानने जब यहाँ भक्तिकी बात बतायी है, तो फिर 
भगवानको यहाँ ब्रहप्राप्तिकी बात न कहकर अपनी 


रेण भक्तियोगेन सेवते'— 


। परन्तु यहाँ ब्रह्मप्राप्तिकी 
बात बतानेका तात्पर्य यह है कि अर्जुने गुणातीत 
होने- (निर्गुण ब्रह्मकी भ्राप्ति-)का उपाय पूछा था। 
इसलिये भगवानने अपनी भक्तिको ब्रहमप्राप्तिका उपाय 
बताया । 

दूसरी बात, Welt कहा गया है कि भगवानकी 
उपासना करनेवालेको ज्ञानकी भूमिकाओंकी सिद्धिके 
लिये दूसरा कोई साधन, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, 
प्रत्युत उसके लिये ज्ञानकी भूमिकाएँ अपने-आप सिद्ध 
हों जाती हैं । उसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌ यहाँ 
कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेरा सेवन 
करनेवालेको ब्रह्मप्राप्तिका पात्र बननेके लिये दूसरा 
कोई साधन. नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने-आप 
ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है। परन्तु वह भक्त 
FAM सन्तोष नहीं करता | उसका तो यही भाव 
रहता है कि भगवान्‌ कैसे प्रसन्न हों? भगवानकी 
प्रसन्नतामें ही उसकी प्रसन्नता होती है | तात्पर्य यह 
निकला कि जो केवल भगवान्के ही परायण है, 
भगवानमें ही आकृष्ट है, उसके लिये ब्रह्मप्राप्त 
स्वतःसिद्ध है । हाँ, वह ब्रह्मप्राप्तिको महत्त्व दे अथवा 
न दे--यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्मप्राप्तिका 
अधिकारी स्वतः हो जाता है | 

तीसरी बात, जिस तत्त्वकी प्राप्ति ज्ञानयोग, कर्मयोग 
आदि साधनोंसे होती है, उसी तत्त्वकी प्राप्ति भक्तिसे 
भी होती है । साधनोंमें भेद होनेपर भी उस त्की 
प्राप्तिमें कोई भेद नहीं होता | 


प्राप्तिकी बात बतानी चाहिये थी 


| Oe 
TIIRI तो करे reat और पात्र बन जाय बहाप्रापिका-- यह कैसे ? इसका उत्तर आगे सोकं दो हं | 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ।। २७ ।। 
क्योंकि ब्रह्म, अविनाशी अमृत, शाश्वत घर्म ओर ऐकान्तिक सुखका आश्रय मै ही है. । 


व्याख्या-- “बरह्मणो हि अतिष्ठाहम्‌'-मैं ब्रह्मकी प्रतिष्ठा, 
आश्रय हूँ--ऐसा कहनेका तात्पर्य ब्रह्मसे अपनी 
अभिन्नता बतानेमें है । जैसे जलती हुई अग्नि साकार 


; ह _ है और काष्ठ आदिमें अहतेक्रली“करिठचिसकाऱ हैमे "कत्त, IER Nh. ब्रह्म एक 


अग्ने दो रूप हैं, पर तत्वतः अत 
ऐसे ही भगवानसाकार-रूपसे हैं और ब्रह्म ह 

हे--थे दो रूप साघकोंकी उपासनाकी दृष्टि है 
ही हैं, दो 


ei 


\ 


जैसे भोजनमें एक सुगन्ध होती है और एक स्वाद होता है; 
नासिकाकी दृष्टिसे सुगन्ध होती है और रसनाकी दृष्टिसे स्वाद 
होता है, पर भोजन तो एक ही है । ऐसे ही ज्ञानकी दृष्टिसे 
ब्रह्म है और भक्तिकी दृष्टिसे भगवान्‌ हैं पर तत्त्वतः भगवान्‌ 
और ब्रह्म एक ही हैं । 

भगवान्‌ कृष्ण अलग हैं और ब्रह्म अलग 
है--यह भेद नहीं है; किन्तु भगवान्‌ कृष्ण ही ब्रह्म 
हैं और ब्रह्म ही भगवान्‌ कृष्ण है । गीतामें भगवानने 
अपने लिये ‘set शब्दका भी प्रयोग किया है-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि’ (५ 1१०) और अपनेको 
'अव्यक्तमूर्तिः भी कहा है--'मया ततमिदं सर्व 
जगदव्यक्तमूर्तिना' (९ 1४) | तात्पर्यं है कि साकार 
और निराकार एक ही हैं, दो नहीं । 

“अमृतस्याव्ययस्य च'--अविनाशी अमृतका 
अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी 
अमृत है । तात्पर्यं है कि अविनाशी अमृत और 
मैं--ये दो तत्त्व नहीं हैं, प्रत्युत एक ही हैं । इसी 
अविनाशी अमृतकी प्राप्तिको भगवानने 'अमृतमश्षुते' 
(१३ 1१२; १४ 130) पदसे कहा है । 

“शाश्वतस्य च धर्मस्य सनातन धर्मका आधार 

मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है । तात्पर्य है 
कि सनातन धर्म और मैं--ये दो नहीं हैं, प्रत्युत 
एक ही हैं । सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है * । गीतामें 


८५५ 


अर्जुनने भगवानको शाश्चतधर्मका गोप्ता (रक्षक) बताया 
है (१९ । १८) । भगवान्‌ भी अवतार लेकर सनातन 
धर्मकी रक्षा किया करते हैं (४ 1८) । 

'सुखस्यैकान्तिकस्य च'- ऐकान्तिक सुखका 
आधार में हूँ और मेरा आधार ऐकान्तिक सुख है अर्थात्‌ मेरा, 
ही स्वरूप ऐकान्तिक सुख है | भगवानने इसी ऐकान्तिक 
सुखको “अक्षय सुख' (५ 122), आत्यन्तिक सुख' 
(६। २१) और 'अत्यन्त सुख' (६। २८) नामसे कहा है । 

इस श्लोकमें'ब्रह्मणः', 'अमृतस्य' आदि पदोमें 
‘Tat: शिरः? की तरह अभिन्नतामें षष्ठी विभक्तिका 
प्रयोग किया गया है । तात्पर्य है कि 'राहुका सिर 
ऐसा जो प्रयोग होता है, उसमें राहु अलग है और 
सिर अलग है --ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत राहुका 
नाम ही सिर है और सिरका नाम ही राहु है । ऐसे 
ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी अमृत आदि ही भगवान्‌ ' 
कृष्ण हैं और भगवान्‌ कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी 
अमृत आदि हैं | 

ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो 
चाहे ब्रह्म कहो; अविनाशी अमृत कहो चाहे कुष्ण 
कहो, और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो; 
शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो 
चाहे शाश्वत धर्म कहो; ऐकान्तिक सुख कहो चाहे 
कृष्ण कहो; और कृष्ण कहो चाहे ऐकान्तिक सुख 


बुद्ध, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं । ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन हैं । परन्तु हिन्दूधर्म किसी मनुष्यके द्वारा चलाया 
हुआ नहीं है अर्थात्‌ यह किसी मानवीय बुद्धकी उपज नहीं है । यह तो विभिन्न ऋषियोंद्वारा किया गया अन्वेषण 
है, खोज है । खोज उसीकी होती है, जो पहलेसे ही मौजूद हो । हिन्दूधर्म अनादि, अनन्त एवं शाश्वत है । जैसे 
भगवान्‌ शाश्वत (सनातन) हैं, ऐसे ही हिन्दूधर्म भी शाश्वत है । इसीलिये भगवानने यहाँ (गीता ex । २७ में) 
सनातन अपना स्वरूप बताया है । जब-जब हिन्दूधर्मका हास होता है, तब-तब भगवान्‌ अबतार लेकर 
इसकी संस्थापना करते हैं (गीता ४ । ७-८) । तात्पर्यं है कि भगवान्‌ भी इसकी संस्थापना, रक्षा करनेके लिये 
ही अवतार लेते है, इसको बनानेके लिये, उत्पन्न करनेके लिये नहीं । वास्तवमें अन्य सभी धर्म तथा मत-मतान्तर 
भी इसी सनातन धर्मसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिये उन धर्मो्ें मनुष्योके कल्याणके लिये जो साधन बताये गये हैं, 
उनको भी हिन्दू-धर्मकी ही देन मानना चाहिये | अतः उन aa बताये गये अनुष्ठानोका भी निष्कामभावसे 

समझकर पालन किया जाय, तो कल्याण Had सन्देह नहीं मानना चाहिये । प्राणिमात्रके कल्याणके लिये 
गा गहर विचार हिमे किया गया है, उतना दूसरे घमो नहीं मिलता । हके सभी सिद्ध पूर 

ओर कल्याण करनेवाले हैं 
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* श्रीमद्धगवदगीता * 


T [अध्याय १४ 


कहो; एक ही बात है । इसमें कोई आधार-आधेय उपासना करनेसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है--यह बात 
भाव नहीं है, एक ही तत्त्व है । इसलिये TT eV 


३ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ae श्रीकृष्यर्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम - 


चतुर्दशोऽध्यायः ।। १४ ।। 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌- इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'गुणत्रयविभागयोग' नामक चौदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १४ ।। 


इस अध्यायमें aa, रज और तम--इन तीनों 
गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है । इन तीनों 
गुणोंसे अतीत होनेपर, इनका सम्बन्ध छूटनेपर परमात्माके 
साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है । इसलिये इस 
अध्यायका नाम 'गुणत्रयविभागयोग' रखा गया है | 
चौदहवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उचाच 
(१) इस अध्यायमें `अथ चतुर्दशोऽध्यायः' के 
तीन, 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदोके छः, श्लोकोके 
तीन सौ बाईस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस 
प्रकार सम्पूर्ण velar योग तीन सौ चौवालीस है | 
(२) इस अध्यायमें 'अथ च्चतुर्दशोऽध्यायः' के 
आठ, “श्रीभगवानुवाच' आदि पदोके बीस, श्‍्लोकोके 
आठ सौ चौसठ और पुष्पिकाके इक्यावन अक्षर हैं | 
इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरॉका योग नौ सौ तैंतालीस 


है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 
(३) इस अध्यायमें तीन उवाच हैं-दो 
'्रीभगवानुवाच' और एक 'अर्जुन उवाच' | 
चौदहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
इस अध्यायके सत्ताईस श्लोकोंमेंसे-पाँचवें श्लोकके 
प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न विपुला'; छठे 
और दसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त 
होनेसे ‘wegen’; पन्द्रहवें और सत्रहवें श्लोकके 
तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला'; 
salad श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 
'म-विपुला'; और नवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' 
तथा तीसरे चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'संकीर्ण-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष बीस श्लोक 
ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं | 


_CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


gotri 


nai and eGan. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(| विशेष प्रभाव बतानेके लिये इस (पंद्रहवें) अध्यायका आरम्भ करते हैं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


11 3» श्रीपरमात्मने नमः 11 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


अवतरणिका 


श्रीमञ्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायके पहले स्लोकमें 'सगुण और निर्गुण-उषासकोमें कोन श्रेष्ठ 
è? --इस प्रश्नके se werd सगुण-उपासकोको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया | vad श्लोकमें 
सगुण और निर्गुण-उपासनाकी तुलना करते हुए भगवानूने कहा कि देहाभिमानियोके लिये अव्यक्त 
अर्थात्‌ निर्गुण-तत्वकी उपासना कठिन है । यह देहाभिमान-रूपी बाधा दूर कैसे हो--इस विषयका 
तथा निर्गुण-तत््वका विवेचन भगवानूने तेरहवें और deed अध्यायमें किया । 


चौदहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें अर्जुनने गुणातीत पुरुषोके लक्षणों और आचरणोके 
साथ-ही-साथ गुणातीत होनेका उपाय पूछा | इसके उत्तरमें भगवानने बाईसवेंसे पचीसवें श्लोकतक 
गुणातीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोंका वर्णन करके छन्बीसवें स्लोकमें सगुण-उपासकोके लिये 
'अव्यभिचारी भक्तियोग' को गुणातीत होनेका उपाय बताया । तात्पर्य यह है कि भगवानका अनन्य 
भक्त (MAR ही आश्रित और भगवानको ही अपना माननेके कारण) सुगमतापूर्वक गुणातीत | 
भी हो जाता है। इस (छन्बीसवें) श्लोकमें werd 'अव्यभिचारेण भक्तियोगेन” पदोसे 
व्यभिंचारदोष- (संसारके आश्रय-) से रहित भक्तियोगका, 'यः' पदसे जीवका और ‘ar’ पदसे 
अपना . (परमात्माका) सूक्ष्मरूपसे वर्णन किया | इसलिये इन्हीं तीनों विषयका अर्थात्‌ संसार जीव| 
और परमात्माका विस्तृत विवेचन भगवान्‌ इस' (THEA) अध्यायमें करते हैं | 


जीव स्वरूपतः (परमात्माका अंश होनेसे) गुणातीत होनेपर भी अनादि आज्ञानके कारण गुणोके 
प्रभावसे प्रभावित होकर गुणोंके कार्यधूत शरीर- (संसार-) में तादात्य, ममता और कामना करके 
आनद्ध हुआ है । जबतक वहे गुणोंसे अतीत (विलक्षण) तत्त्व परमात्माके प्रभावको नहीं जानता, 
तृबतक वह अकृतिजन्य गुणोके अभावसे सर्वथा मुक्त नहीँ हो सकता | इसलिये भगवान्‌ (आपनी | 
प्राप्तिके प्रिय साधन 'अव्यभिचारिणी भक्ति” को प्राप्त कराने हेतु) अपना अत्यन्त गोपनीय और 


जीव परमात्माका अंश है (गीता १५ 1७) | अतः „इसका एकमात्र सम्बन्ध अपने अंशी 
परमात्मासे ही है । परन्तु भूलसे यह अपना सम्बन्ध अकृतिके कार्य शरीर, Saal, मन, बुद्धि 
आदिसे मान लेता है; जिनसे उसका सम्बन्ध aad कभी था नहीँ है नहीं; होगा. नहीं और | _ 
हो सकता ही नहीं । परमात्मासे अपने वास्तविक सम्बन्धको भूलकर शरीरादि विजातीय पदाथोको 
में, “मेरा” और MR लिये” मानना ही व्यभिचार-दोष है । यह व्यभिचार-दोष ही अनन्य भक्तियोगमें | | 
खास बाधक है । इस बाधाको दूर करनेके लिये पंद्रहवें अध्यायके पहले पाँच श्लोकोके अकरणमें | 
भगवान्‌ संसार-वुक्षका वर्णन करके उसका छेदन करनेकी आज्ञा देते हैं । | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रीभगवानुवाच > 
ऊर्ध्वमूलमधः MATA प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌।। १ ।।* 


श्रीभगवान्‌ बोले-ऊपरकी ओर मूलवाले तथा नीचेकी ओर शाखावाले जिस 
-संसाररूप अश्चत्थवृक्षको अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके wa हैं, उस संसार-वृक्षको 
जो जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोंको जाननेवाला है । 


व्याख्या--'ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्‌-- AÀ 
अध्यायके आरम्भके दो श्लोकोंकी तरह म्रहाँ पन्द्रहवें 
अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवान्ने अध्यायके 
सम्पूर्ण विषयोंका दिग्दर्शन कराया है और 'ऊर्ध्वमूलम्‌' 
पदसे परमात्माका, 'अधःशाखम' पदसे सम्पूर्ण जीवोके 
प्रतिनिधि ब्रह्माजीका तथा 'अश्वत्थम्‌' पदसे संसारका 
संकेत करके (संसाररूप अश्वत्थवृक्षके मूल) 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको यथार्थरूपसे जाननेवालेको 
“वेदवित्‌ कहा है ।] 


साधारणतया वृक्षॉका मूल नीचे और शाखाएँ 
ऊपरकी ओर होती हैं; परन्तु यह संसारवृक्ष ऐसा 
विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएँ 
नीचेकी ओर हैं! 


जहाँ जानेपर मनुष्य लौटकर संसारमें. नहीं आता, 
ऐसा भगवानका परमधाम ही सम्पूर्ण भौतिक संसारसे 
ऊपर (सर्वोपरि) है । संसारवृक्षकी प्रधांन शाखा 
(तना) ब्रह्माजी हैं; क्योंकि संसारवृक्षकी उत्पत्तिके 
समय सबसे पहले ब्रह्माजीका उद्भव होता है । इस 
कारण ब्रह्माजी ही इसकी प्रधान शाखा हैं । ब्रह्मलोक 
` भगवद्धामकी अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, 
आयु आदि सभी दृष्टियोंसे परमधामकी अपेक्षा निम्न 


... श्रे हेेके कारण ही इन्हें 'अधः'(नीचेकी ओर) 


è कहा गया है औ । 


| ॐ उर्ध्वमूलोऽवादशाखर एषोऽश्वत्थः सनातनः | तदेव शुक्र तद्‌. ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते | 
' _ तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वैतत्‌ ।। 
| यहाँ 'अधःशाखम्‌' पदमे ब्रह्मजीसे लेकर कीट-पर्यन्त सभी जीवॉका समावेश है | 


. ॐ 'न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते’ । 


` उस-(परमात्मा-) से-धिड और उसके "समिमि' भी" दूसरी" नहीँ “दीत ?।९०।०१. 


यह संसाररूपी वृक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला है । 
वृक्षमें मूल ही प्रधान होता है । ऐसे ही इस संसाररूपी 
वृक्षमें परमात्मा ही प्रधान हैं । उनसे ब्रह्माजी प्रकट 
होते हैं, जिनका वर्णन 'अधःशाखम्‌' पदसे हुआ है । 


सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही 
हैं । देश, काल, भाव, सिद्धान्त, गुण, रूप, विद्या 
आदि सभी ala परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं । 
उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठकी तो बात ही क्या है, उनके 
समान भी दूसरा कोई नहीं है? (गीता ११।४३) | 
संसारवृक्षके मूल सर्वोपरि परमात्मा हैं । जैसे 'मूल' 
वृक्षका आधार होता है, ऐसे ही “परमात्मा' सम्पूर्ण 
जगत्के आधार हैं | इसीलिये उस वृक्षको 'ऊर्ध्वमूलम 
कहा गया है । 


'मूल' शब्द कारणका वाचक है । इस संसार-वृक्षकी 
उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मासे ही हुआ है । 
चे परमात्मा नित्य, अनन्त और सबके आधार हैं तथा 
सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें निवास करते हैं, 
इसलिये वे 'ऊर्ध्व' नामसे कहे जाते हैं | यह संसार 
उन्हीं परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, इसलिये इसकी 
ऊपरकी ओर मूलवाला (ऊर्ध्वमूल) कहते हैं । 


वक्षके मूलसे ही तने, शाखाएँ, कोपलें निकलती 
हैं । इसी प्रकार परमात्मासे ही सम्पूर्ण जगत्‌, उत 
होता है, उन्हींसे विस्तृत होता है और उन्हींमें स्थित 
(कठोपनिषद्‌ २ । ३ । १) 


(श्ेताश्चतरोपतिषद,६ । ८? 
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रूता है। उन्हींसे शक्ति पाकर सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा 
करता है * । ऐसे सर्वोपरि परमात्माकी शरण लेनेसे 
मनुष्य सदाके लिये कृतार्थ हो जाता है । (शरण 
at बात आगे चौथे श्लोकमें ‘ada चाद्यं पुरुषं 
प्रपद्ये’ पदोंमें कही गयी है) । 

सृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्माजी प्रकृतिको स्वीकार 
करते हैं । परन्तु वास्तवमें वे (प्रकृतिसे सम्बन्धरहित 
होनेके कारण) मुक्त हैं । ब्रह्माजीके सिवाय दूसरे 
सम्पूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीरादिके साथ 
अहंता-ममतापूर्वक जितना-जितना अपना सम्बन्ध मानते 
हैं, उतने-उतने ही वे बन्धनमें पड़े हुए हैं और उनका 
बार-बार पतन(जन्म-मरण) होता रहता है अर्थात्‌ 
उतनी ही शाखाएँ. नीचेकी ओर फैलती रहती हैं । 
सात्तिक, राजस और तामस--ये तीनों गतियाँ 
'अधःशाखम' के ही अन्तर्गत हैं (गीता १४ । १८) | 

'अश्चत्यम्‌'--'अश्वत्यम्‌' शब्द के दो अर्थ हैं-- 
(१) जो कल दिनतक भी न रह सके] और (२) 
पीपलका वृक्ष । 

पहले अर्थके अनुसार--'अश्वत्थ' पदका तात्पर्य 
यह है कि संसार एक क्षण: भी स्थिर रहनेवाला 
नहीं है । केवल परिवर्तनके समूहका नाम ही संसार 
है । परिवर्तनका जो नया रूप सामने आता है, उसको 
उत्पत्ति कहते हैं; थोड़ा और परिवर्तन होनेपर उसको 
स्थितिरूपसे मान लेते हैं और जब उस स्थितिका 


` स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है, तब उसको समाप्ति 


(प्रलय) कह देते हैं । वास्तवमें इसकी उत्पत्ति, स्थिति 

और प्रलय होते ही नहीं । इसलिये इसमें प्रतिक्षण 

परिवर्तन होनेके कारण यह (संसार) एक क्षण भी 

स्थिर नहीं है। दुश्यमात्र प्रतिक्षण अदर्शनमें जा रहा 

ता 'अश्वत्यम' कहा गया 
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दूसरे अर्थके अनुसार--यह संसार पीपलका वृक्ष 
है । शाख्रोमें अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपलके वृक्षकी बहुत 
महिमा गायी गयी है । खयं भगवान्‌ भी सब वक्षोमें 
'अश्वत्थ'को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य 
बताते हैं--'अश्वत्यः सर्ववृक्षाणाम्‌' 
(गीता १० 128) । पीपल, आँवला और 
तुलसी--इनकी भगवद्धावपूर्वक पूजा करनेसे वह 
भगवानकी पूजा हो जाती है । 

परमात्मासे संसार उत्पन्न होता है । वे ही संसारके 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं । अतः संसाररूपी 
पीपलका वृक्ष भी तत्ततः परमात्मस्वरूप होनेसे पूजनीय 
है । इस संसाररूप पीपल-वृक्षकी पूजा यही है कि 
इससे सुख लेनेकी इच्छाका त्याग करके केवल इसकी 
सेवा करना । सुखकी इच्छा न रखनेवालेके लिये यह 
संसार साक्षात्‌ भगवत्स्ररूप है--'वासुदेवः सर्वम्‌ 
(गीता ७ 1 १९) | परन्तु संसारसे सुखकी इच्छा 
रखनेवालोके लिये यह संसार दुःखोंक्रा घर ही है । 
कारण कि स्यं अविनाशी है और यह संसार-वृक्ष 
प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य 
और क्षणभन्गुर है । अतः खयंकी कभी इससे तृप्ति 
हो ही नहीं सकती; किंतु इससे सुखकी इच्छा करके 
यह बार-बार जन्मता-मरता रहता हैं । इसलिये संसारसे 
यत्किश्चित्‌ भी सार्थका सम्बन्ध न रखकर केवल 
उसकी सेवा करनेका भाव ही रखना चाहिये | 

प्राहुरव्ययम्‌ संसारवृक्षको अव्यय कहा जाता 
है । क्षणभङ्गुर अनित्य संसारका आदि और अन्त न 
जान सकनेके कारण, प्रवाहकी निरन्तरता- (नित्यता-) के 
कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य 
अविनाशी होनेकें कारण ही इसे अव्यय कहते हैं । 
जिस प्रकार समुद्रका जल सूर्यके तापसे भाप बनकर 
बादल बनता है | फिर आकाशमें ठण्डक पाकर वही 


tt it 


ZS SS NE SITS 
* जैसे गीतामें कहा है-अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः अलयस्तथा' (७ । ६), 'प्रभवः प्रलयः स्थानं निधाने 


बीजमव्ययम्‌' (९ । १८); 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते’ (१० ।८); 'यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी' 


स्थिर ee ‘ger तथा जो कलतक स्थिर न रहे, 


'क्षण' का विवेचन दार्शनिकोते इस प्रकार किया है--कमलके फ्तेपर सूई मारी जाय तो सूईके दूसरी 
फा निले fer क्षण लिंग॑ते Qualia क्षणमें स्पर्श दूसरे ममे छदन से क्षपामें पार निकलना \ 
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जल बादलसे पुनः जलरूपसे पृथ्वीप आ जाता है । 
फिर वही जल नदी-नालेका रूप धारण करके समुद्रमें 
चला जाता है, पुनः समुद्रका जल बादल बनकर 
बरसता है- ऐसे घूमते हुए जलके चक्रका कभी 
भी अन्त नहीं आता । इसी प्रकार इस संसार-चक्रका 
भी कभी अन्त नहीं आता | यह संसार-चक्र इतनी 
तेजीसे घूमता (बदलता) है कि चलचित्र- (सिनेमा-) 
के समान अस्थिर (प्रतिक्षण परिवर्तनशील) होते हुए 
भी स्थिरकी तरह प्रतीत होता है । 

यह संसार-वृक्ष अव्यय कहा जाता है (प्राहुः), 
वास्तवे यह अव्यय (अविनाशी) है नहीं । अगर 
यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्यायके तीसरे 
श्लोकमें यह कहा जाता कि इस-(संसार-) का जैसा 
स्वरूप कहा जाता है, वैसा उपलब्ध नहीं होता; और 
न इस- (संसार-वृक्ष-) को वैराग्यरूप दृढ़ शख्त्रके द्वारा 
छेदन करनेके लिये ही भगवान्‌ प्रेरणा करते । 

'छन्दांसि यस्य पर्णानि'--वेद इस संसार-वृक्षके 
पत्ते हैं | यहाँ वेदॉसे तात्पर्य वेदोंके उस अंशसे है, 
जिसमें सकाम aH अनुष्ठानोका वर्णन है | 
तात्पर्यं यह है कि जिस वृक्षमें सुन्दर फूल-पत्ते तो 
हों, पर फल नहीं हों तो वह वृक्ष अनुपयोगी है; 
क्योंकि वास्तवमें तृप्ति तो फलसे ही होती है, 
फूल-पत्तोंकी सजावटसे नहीं । इसी प्रकार सुख-भोग 
चाहनेवाले सकाम पुरुषको भोग-ऐश्वर्यरूप फूल-पत्तोंसे 
सम्पन्न यह संसार-वृक्ष बाहरसे तो सुन्दर प्रतीत होता 
है, पर इससे सुख चाहनेके कारण उसको अक्षय 
सुखरूप तृप्ति अर्थात्‌ महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती । 

वेदविहित पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान सर्गादि लोकोंकी 
कामनासे किया जाय तो वह निषिद्ध कर्मोको करनेकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कमसे मुक्ति नहीं हो 
सकती; क्योकि फलभोगके बाद पुण्य कर्म नष्ट हो 
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९ ।२१) । इस प्रकार सकाम कर्म और उसका 
फल-- दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं । अत: 
साधकको इन (दोनों) से सर्वथा असङ्ग होकर एकमात्र 
परमात्मतत्त्वको ही प्राप्त करना चाहिये । 

पत्ते वृक्षकी शाखासे उत्पन्न होनेवाले तथा वक्षकी 
रक्षा और वृद्धि करनेवाले होते हैं । पत्तोंसे वृक्ष सुन्दर 
दीखता है तथा दृढ़ होता है (पत्तोंके हिलनेसे वृक्षका 
मूल, तना एवं शाखाएँ दृढ़ होती है) । वेद भी इस 
संसार-वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्माजीसे प्रकट हुए 
हैं और वेदविहित कमॉसे ही संसारकी वृद्धि और 
रक्षा होती है । इसलिये वेदोंको पत्तोंका स्थान दिया 
गया है । संसारमें सकाम (काम्य) कमॉसे RÀ 
देव-योनियाँ प्राप्त होती हैं-- यह संसार-वृक्षका बढ़ना 
है । स्वर्गादिमें नन्दनवन, सुन्दर विमान, रमणीय अप्सराएँ 
आदि हैं- यह संसार वृक्षके सौन्दर्यकी प्रतीति है । 
सकाम कमॉको करते रहनेसे बारंबार जन्म-मरण होता 
रहता है- यह संसार-वृक्षका दृढ़ होना है । 

इन पदोंसे भगवान्‌ यह कहना चाहते हैं कि 
साधकको सकाम भाव, वैदिक सकाम-कर्मानुष्ठानरूप 
पत्तोमें न फँसकर संसारवृक्षके मूल-- परमात्माका ही 
आश्रय लेना चाहिये । परमात्माका आश्रय लेनेसे 
वेदोंका वास्तविक तत्त्व भी जाननेमें आ जाता है | 
वेदोंका वास्तविक तत्त्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्युत 
परमात्मा ही हैं (गीता १५ । १५) F । 

“यस्तं बेद स वेदवित उस संसार-वृक्षको 
जो मनुष्य जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ 
तात्पर्यको जाननेवाला है । संसारको क्षणभङ्गुर (अनित्य) 
जानकर इससे कभी किझ्िन्मात्र भी सुखकी आशा न 
रखना-- यही संसारको यथार्थरूपसे जानना है | 
वास्तवमें संसारको क्षणभन्नुर जान लेनेपर सुखभोग हो 
ही नहीं सकता | सुखभोगके समय संसार ATA 
नहीं दीखता | जबतक संसारके प्राणी-पदार्थोकी स्थायी 


. जाते हैं और उसे पुनः संसारमें आना पड़ता है (गीता 


2 वेदे सकाम मन्तोंकी संख्या तो अस्सी हजार है, पर युक्त करने वाले म्तोंकी संख्या बीस 
द हजार -ही है, जिसमें चार हजार wa ज्ञानकाण्डके एवं सोलह हजार मन्त्र उपासनाकाण्डके हैं । 
| मलल (कठोपनिषद्‌ १ ! २ । १५) 


“सम्पूर्ण वेद्‌ जिस परमपद परमात्माका बारंबार प्रतिपादन करते हैं ।' 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मानते रहते हैं, तभीतक सुखभोग, सुखकी आशा 
. और कामना तथा संसारका आश्रय, महत्त्व, विश्वास 
बना रहता है । जिस समय यह अनुभव हो जाता 
है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय 
उससे सुख लेनेकी इच्छा मिंट जाती है और 
साधक उसके वास्तविक स्वरूपको जानकर 


(संसारसे विमुख और परमात्माके सम्मुख 
होकर) परमात्मासे अपनी अभिन्नताका अनुभव कर 


लेता है । परमात्मासे अभिन्नताका अनुभव होनेमें ही . 


वेदोंका वास्तविक तात्पर्य है । जो मनुष्य संसारसे 
विमुख होकर परमात्मतत्त्वसे अपनी अभिन्नता ( जो 
कि वास्तवमें है) का अनुभव कर लेता है, वही 
वास्तवमें 'वेदवित्‌' है । वेदोके अध्ययनमात्रसे मनुष्य 
वेदोंका विद्वान्‌ तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेत्ता 
नहीं । वेदोंका अध्ययन न होनेपर भी जिसको (संसारसे 
सम्बन्धविच्छेदपूर्वक) परमात्मतत्तकी अनुभूति हो 
गयी है, वही वास्तवमें वेदवेत्ता (वेदोंके तात्पर्यको 


'वेदवित्‌' कहा है । यहाँ वे संसारके तत्त्वको जाननेवाले 
पुरुषको 'वेदवित्‌' कहकर उससे अपनी एकता प्रकट 
करते हैं । तात्पर्यं यह है कि मनुष्य-शरीरमें मिले 
विवेककी इतनी महिमा है कि उससे जीव संसारके 
यथार्थ तत्को जानकर भगवानके सदृश वेदवेत्ता बन 
सकता है | | 

परमात्माका ही अंश होनेके कारण जीवका एकमात्र 
वास्तविक सम्बन्ध परमात्मासे है। संसारसे तो इसने 
भूलसे अपना सम्बन्ध माना है, वास्तवमें है नहीं | 
विवेकके द्वारा इस भूलको मिटाकर अर्थात्‌ संसारसे 
माने हुए सम्बन्धका त्याग करके एकमात्र अपने अंशी 
परमात्मासे अपनी wate «= अभिन्नताका अनुभव 
करनेवाला ही संसारवृक्षके यथार्थ तत्तको जाननेवाला 
है; और उसीको भगवान्‌ यहाँ 'वेदवित्‌' कहते हैं । 


* 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकरमें भगवानने जिस संसार-वृक्षका RA कराया, उसी संसाखृक्षका अब आगेके स्लोकमें 


अवयवॉंसहित विस्तारसे वर्णन करते हैं । 


अधश्चोर्ध्वं VET शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि 


कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।। २ ।। 


उस संसार-वृक्षकी गुणों-(सत्त्व, रज, और तम-) के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषयरूप 
कोपलोंवाली शाखाएँ. नीचे, मध्यमें और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं । मतुष्यलोकमें 
कमोकि अनुसार बाँधनेवाले मूल भी नीचे और ऊपर (सभी लोकोंमें) व्याप्त हो रहे हैं । 


व्याख्या--"तस्य शाखा गुणप्रवृद्धाः 
संसारवृक्षकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मसे 
सम्पूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी 
उत्पत्ति और विस्तार हुआ है । इसलिये ब्रह्मलोकसे 
पातालतक जितने भी लोक तथा उनमें रहनेवाले देव, 


. मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार-वृक्षकी 


शाखाएं हैं । जिस प्रकार जल सींचनेसे वृक्षकी शाखाएँ 
बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुणरूप जलके सङ्गसे इस 
संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती हैं । इसीलिये भगवानसे 
न 


` जीवात्माके da, मध्य और नीच योनियोंमें जन्म 


लेनेका कारण गुणोंका सङ्ग ही बताया है (गीता 
१३ ।२१; १४ । १८) । सम्पूर्ण सृष्टिमें ऐसा कोई 
देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं, जो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों 
गुणोंसे रहित हो (गीता १८ 1४०) । इसलिये गुणेके 
सम्बन्धसे ही संसारकी स्थिति है । गुणोंकी अनुभूति 
गुणोंसे उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थेकि द्वार होती है । 
अतः वृत्तियों तथा पदार्थोंसे माने हुए सम्बन्धका त्याग 
करनेके लिये ही 'गुणप्रवृद्धा पद देकर भगवानने 


ee 
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यहाँ यह बताया है कि जबतक गुणोंसे किञ्चिन्मात्र 
भी सम्बन्ध है, तबतक संसारवृक्षकी शाखाएँ. बढ़ती 
ही रहेंगी । अतः संसारवृक्षका छेदन करनेके लिये 
Tien सङ्ग किञ्चिन्मात्र भी नहीं रखना चाहिये; क्योंकि 
गुणोंका सङ्ग रहते हुए संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
हो सकता । 

“विषयप्रवालाः'-जिस प्रकार शाखासे 
निकलनेवाली नयी कोमल पत्तीके डंठलसे लेकर पत्तीके 
अग्रभागतकको प्रवाल (कोंपल) कहा जाता है, उसी 
प्रकार गुणोंकी वृत्तियोंसे लेकर दृश्य पदार्थमात्रको यहाँ 
“विषयप्रवालाः' कहा गया है | 

वृक्षके मूलसे तना (मुख्य शाखा), तनेसे शाखाएँ 
और शाखाओंसे कोपलें ted हैं और कोंपलॉंसे 
शाखाएँ आगे बढ़ती हैं । इस संसार-वृक्षमें विषय-चिन्तन 
ही कोंपलें हैं । विषय-चिन्तन तीनों गुणोंसे होता है । 
जिस प्रकार गुणरूप जलसे संसारवुक्षकी शाखाएँ बढ़ती 
हं, उसी प्रकार गुणरूप जलसे विषयरूप कोंपलें भी 
बढ़ती हैं। जैसे कोंपलें दीखती हैं, उनमें व्याप्त जल 
नहीं दीखता, ऐसे ही शब्दादि विषय तो दीखते हैं, 
पर उनमें गुण नहीं chad | अतः विषयोंसे ही गुण 
जाने जाते हैं । 

“विषयप्रवालाः'पदका भाव यह प्रतीत होता 
हे कि विषय-चिन्तन करते हुए मनुष्यका संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता (गीता २।६२-६३) | 
अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भावका चिन्तन करते 


हुए शरीरका त्याग करता है, उस-उस . भावको ही 


प्राप्त होता है (गीता ८।६) --यही विपयरूप कॉंपलोंका 
फूटना है । 

कोंपलॉकी तरह विषय भी देखनेमें बहुत सुन्दर 
प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता 
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है । साधक अपने विवेकसे परिणामपर विचार करते 
हुए इनको AR, नाशवान्‌ और दुःखरूप जानकर 
इन विषयोंका सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है (गीता 
५।२२) | विषयोंमें सौन्दर्य और आकर्षण अपने 
रागके कारण ही दीखता है, वास्तवमें बे सुन्दर और 
आकर्षक हें नहीं । इसलिये विषयोंमें रागका त्याग 
ही वास्तविक त्याग हैं । जैसे कोमल कोंपलोंको नष्ट 
करनेमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन 
विषयोंके त्यागमें भी साधकको कठिनता नहीं माननी 
चाहिये | मनसे आदर देनेपर ही ये विषयरूप कॉपलें 
सुन्दर और आकर्षक दीखती हैं, वास्तवमें तो ये 
विषयुक्त लङ्डूके समान ही हैं। । इसलिये इस 
संसार-वृक्षका छेदन करनेके लिये भोगबुद्धि-पूर्वक 
विषयचिन्तन एवं विषयसेवनका सर्वथा -त्याग करना 
आवश्यक है it 

“अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः' यहाँ ‘a’ पदको मध्यलौक 
अर्थात्‌ मनुष्यलोक-(इसी श्लोकके 'मनुष्यलोके 
कर्मानुबन्धीनि' पदों-) का वाचक समझना चाहिये | 
'ऊर्ध्वम्‌' पदका तात्पर्य व्रह्मलोक आदिसे है, जिसमें 
जानेके दो मार्ग हैं-देवयान और पितृयान (जिसका 
वर्णन. आठवें अध्यायके चोबीसवें-पचीसवें श्लोकोमें 
शुक्ल और कृष्ण-मार्गके नामसे हुआ है) । 'अघः' 
पदका तात्पर्य नकोसे है, जिसके भी दो भेद हैं-- 
योनिविशेष नरक ओर स्थानविशेष नरक | 

इन पदोंसे यह कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल 
परमात्मासे नीचे, संसारवृक्षकी शाखाएँ. नीचे, मध्य 
और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं । इसमें मनुष्ययोनिरूप 
शाखा ही मूल शाखा है; क्योंकि मनुष्ययोनिमें नवीन 
कर्मोंको करनेका अधिकार है । अन्य शाखाएँ भोगयोनियां 
हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मोका फल भोगनेका ही 


* सेवत बिषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार ।। 


+ दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि | 
विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ ।। 


(मानस ६ । ९२) 


(विवेकचूडामणि ७९) 


'दोषमें विषय काले सर्पके विषसे भी अधिक तात्र हैं; क्योकि विष तो खानेवालेको ही मारता है, 
' पर विषय आँखसे देखनेवालेको भी नहीं छोड़ते ।' 
= ‡ मोक्षस्य काङ्क्षा यदि वै तवास्ति त्यजातिदूराद्विषयान्‌ विषं यथा । 


यदि तुझे सोक्षकी | शक ह, विषयोंको विषे, मालू हीसे त्याग ग दे l 


(विवेक? ८४) 


is * - 
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अधिकार है | इस मनुष्ययोनिरूप मूल शाखासे मनुष्य यहाँ 'मूलानि' पदका तात्पर्य तादात्य, ममता 
नीचे (अधोलोक) तथा ऊपर (ऊर्ध्वलोक)-- दोनों और कामनारूप मूले है, वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मासे 
ओर जा सकता है; और संसारवृक्षका छेदन करके नहीं । A शरीर ete मानना 'तादात्य' है | 
सबसे ऊर्ध्व (परमात्मा) तक भी जा सकता है। शरीरादि पदार्थोको अपना मानना 'ममता' है । पुत्रैषणा, 
मनुष्य-शरीरमें ऐसा विवेक है, जिसको महत्त्व देकर वित्तैषणा और लोकैषणा--ये तीन प्रकारकी मुख्य 
जीव परमधामतक पहुँच सकता है और अविवेकपूर्वक कामनाएँ, है । पुत्र-परिवारकी कामना 'पुत्रैषणा' और 
विषयोंका सेवन करके नरकोंमें भी जा सकता है। धन-सम्पत्तिकी कामना 'वित्तैषणा' है । “संसारमें मेरा 


इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- मान-आदर हो जाय',“मैं बना रहूँ, “शरीर नीरोग रहे', 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी । 'मैं शाख्रोंका पण्डित बन जाऊँ' आदि अनेक कामनाएँ 
ग्यान बिराग भगति सुभ देनी ।। 'लोकैषणा' के अन्तर्गत हैं । इतना ही नहीं ,कीर्तिकी 


(मानस ७।१२१।५) कामना मरनेके बाद भी इस रूपमें रहती है कि लोग 

'अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मेरी प्रशंसा करते रहें; मेरा स्मारक बन जाय; मेरी 
मनुष्यलोके'-मनुष्यके अतिरिक्त दूसरी सब भोगयोनियाँ स्मृतिमें पुस्तकें बन जायें; लोग मुझे याद करें, आदि । 
हैं । मनुष्ययोनिमें किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके यद्यपि कामनाएँ. प्रायः सभी योनियोंमें ज्यूनाधिकरूपसे 
लिये ही मनुष्यको दूसरी योनियोंमें जाना पड़ता है । रहती हैं, तथापि वे मनुष्ययोनिमें ही बाँधनेवाली होती 
नये पाप-पुण्य करनेका अथवा पाप-पुण्यसे रहित होकर हैं%। जब कामनाओं प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता 
मुक्त होनेका अधिकार और अवसर मनुष्य-शरीरमें ही है । है, तब उन कमकि संस्कार उसके अन्तःकरणमें संचित 


* ये तीन port (बाँधनेवाली न होनेके कारण) 'कामना' नहीं कहलाती (१) भगवहर्शन या 
भगवत्मेमकी कामना, (२) स्वरूपबोधकी कामना और (३) सेवा करनेकी कामना । स्वरूप-बोध या परमात्मा 
(भगवदर्शन या भगवद्मेम) की इच्छा 'कामना' नहीं है; क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों ही 'नित्यपराप्त' तथा 
'अपने' हैं । जैसे अपनी जेबसे पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा-( जो अपने 
तथा अपनेमें हैं) की इच्छा करना 'कामना' नहीं कहलाती | संसारको वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगा देनेकी 
इच्छा भी 'कामना' नहीं, प्रत्युत त्याग है; क्योकि 'कामना' लेनेकी होती हैं, देनेकी नहीं । तात्पर्य है कि जो 
वस्तु अपनी तथा अविनाशी है, उसकी इच्छा करना 'आवश्यकता' (भूख) है; और जो वस्तु दूसरेकी तथा 
नाशवान्‌ है, उसे दूसरेको देनेकी इच्छा करना 'त्याग' है । जैसे शरीरकी भूख मिटानेके लिये भोजनकी इच्छा 
करना एक भ्रकारसे 'कामना' नहीं होती. , ऐसे ही “स्वयं' की भूख मिटानेके लिये परमात्मतत्तकी इच्छा करना 
'कामना' नहीं होती । कामना नाशवान्‌ जड़-वस्तुकी होती है, और आवश्यकता bp होती pba ह 
पूर्ति नहीं होती, चह बढ़ती ही रहती है, इसलिये उसका त्याग करना है; परन्तु आवश्यकत ते 
हे। उस आवश्यकता पूर्तिक लिये तीन ae है- कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग । मनुष्यने 
नाशवान्‌ चीजोंको अपनी माना है, जिससे वह संसारका गुलाम हुआ है । अतः वह सबके हितके उद्देश्यसे उन 
नाशवान्‌ चीजोंको संसारी समझकर संसारकी सेवा, हितमें लगा दे, तो उसकी गुलामी (पराधीनता) छूट जायगी 
और बह स्वतन्त्र हो जायगा-- यह कर्मयोग है । परमात्मा.तो अपना स्वरूप है । जीव उससे अलग नहीं है। 

नाशवान्‌ चीजोंसे अपना सम्बन्ध माननेसे बह अपने खरूपसे च्युत हुआ है । अतः नाशवानके सम्बन्धका 
याग कर दें, तो अपने स्वरूपका बोध हो जायगा--यह ज्ञानयोग है । भगवान, अंशी हैं और जीव अंश (है, 
और इनका परस्पर नित्य-सम्बन्ध है । केवल नाशवान. चीजको अपनी माना है,जिससे वह भगवानसे विभुख हुआ 
है । नाशवानको अपना न मानकर एकमात्र भगवानको ही अपना माननेसे वह स्वतः भगवानके सम्मुख हो जायगा 
और उसे भगवत्रेम प्राप्त हो जायगा-यह भक्तियोग है । तात्पर्यं यह है कि नाशवान्‌ चीजको अपनी माननेसे 
ही यह जीव संसारका गुलाम, अपने स्वरूपसे च्युत और भगवानसे विमुख हुआ है । यदि वह जाशवान्‌ चीजको 
अपनी न माने (जो कि अपनी नहीं है), तो संसारकी गुलामी छूट जायगी, अपने स्वरूपका बोध हो जायगा 
ओर भगवत्रेमकी प्राप्ति हो जीरयगी Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होकर भावी जन्म-मरणके कारण बन जाते हैं। होती है और भूख लगनेपर खानेके लिये अच्छे 
मनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मोका फल इस जन्ममें तथा पदार्थोकी 'कामना' होती है । ऐसे ही देवताओंमें भी 
मरनेके बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है (गीता अपने दिव्य शरीरसे 'तादात्म्य) प्राप्त पदार्थोमें 'ममता' 
१८।१२) | अतः TRIES, ममता और कामनाके रहते और अप्राप्त भोगोंकी 'कामना' रहती है । इस प्रकार 
हुए कर्मोंसे सम्बन्ध नहीं छूट सकता | तादात्य, ममता और कामनारूप दोष किसी-न-किसी 
यह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है, वहींसे रूपमें ऊँच-नीच सभी योनियोंमें रहते हैं । परन्तु 
छुटकारा होता है; जैसे--रस्सीकी गाँठ जहाँ लगी है, मनुष्ययोनिके सिवाय दूसरी योनियोंमें ये बाँधनेवाले 
वहींसे वह खुलती है । मनुष्ययोनिमें ही जीव शुभाशुभ नहीं होते । यद्यपि मनुष्ययोनिके सिवाय देवादि अन्य 
ama dun है; अतः मनुष्ययोनिमें ही वह मुक्त हो योनियोंमें भी विवेक रहता है, पर भोगोंकी अधिकता 
सकता है | होने तथा भोग भोगनेके लिये ही उन योनियोंमें जानेके 
पहले श्लोकमें आये 'ऊर्ध्वमूलम्‌' पदका तात्पर्य कारण उनमें विवेकका उपयोग नहीं हो पाता । इसलिये 
है-- परमात्मा, जो संसारके रचयिता तथा उसके मूल उन योनियोंमें उपर्युक्त दोषोंसे स्वयं” को (विवेकके 
आधार हैं; और यहाँ 'मूलानि' पदका ताप्तर्य है-- द्वार) अलग देखना सम्भव नहीं है । मनुष्ययोनि ही 
तादात्म्य, ममता और कामनारूप मूल, जो संसारमें ऐसी है,जिसमें (विवेकके कारण) मनुष्य ऐसा अनुभव 
मनुष्यको बाँधते हैं । साधकको इन (तादात्म्य, ममता कर सकता है कि मैं (स्वरूपसे) तादात्य, ममता 
और कामनारूप) मूलका तो छेदन करना -है और और कामनारूप दोषॉसे सर्वथा रहित हूँ । 
ऊर्ध्वमूल परमात्माका आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख भोगोंके परिणामपर दृष्टि रखनेकी योग्यता भी 
“तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' पदसे इसी अध्यायके चौथे म्नुष्यशरीरमें ही है । परिणामपर दृष्टि न रखकर 
श्लोकमें हुआ है । भोग भोगनेवाले मनुष्यको पशु कहना भी मानो 
मनुष्यलोकमें कर्मानुसार बाँधनेवाले तादात्य, ममता पशुयोनिकी निन्दा ही करना है; क्योंकि पशु तो अपने 
और कामनारूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों, कर्मफल भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहा है, पर 
योनियोंमें व्याप्त हो रहे हैं । पशु-पक्षियोंका भी अपने यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोगकंर पशुयोनिकी तरफ 
शरीरसे “तादाल्य' रहता है, अपनी सं्तानमें 'ममता' तरफ ही जा रहा है | 
* 
सम्बध--पीछेके दो AA संसार-वृक्षका जो वर्णन किया गया है, उसका प्रयोजन क्या है--इसको भगवान्‌ 
आगेके स्लोकमें बताते हैं । 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशसतरेण दूढेन छित्त्वा ।। ३ |! 
इस संसार-वृक्षका जैसा रूप देखनेमें आता है, वैसा यहाँ (विचार करनेपर) मिलता 
. हीं, क्योकि इसका न तो आदि है, न अन्त है और न स्थिति ही है । इसलिये ई 
rea! दृढ़ मूलॉवाले संसाररूप अश्वत्थ-वृक्षको दृढ़ असङ्गतारूप शरत्रके द्वारा काटकर 
|. व्याख्या--'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते'--इसी करनेसे लोक-परलोकमें विशाल भोग प्रात होते हैं । 
` यायके पहले श्लोकमें संसारवृक्षके विषयमें कहा ऐसी बातें सुनकर मतुयलोक तथा खर्लोक स 
है कि लोग इसको अव्यय (अविनाशी) कहते रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है | es x 
शाखे थी वर्णन आता FF AES, TA और भोगके पत 
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“इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है'--ऐसा उनका नि: 
हो जाता है (गीता २।४२; १६।११) । जबतक 
संसारसे तादात्म्य, ममता और कामनाका सम्बन्ध है 
तबतक ऐसा ही प्रतीत होता है । परन्तु भगवान्‌ कहते 
हैं कि विवेकवती बुद्धिसे संसारसे अलग होकर अर्थात्‌ 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके देखनेसे उसका जैसा 
रूप हमने अभी मान रखा है, वैसा उपलब्ध नहीं 
होता अर्थात्‌ यह नाशवान्‌ और दुःखरूप प्रतीत होता है । 

“नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा'-- किसी वस्तुके 
आदि, मध्य और अन्तका ज्ञान दो तरहका होता 
है--देशकृत और कालकृत | इस संसारका कहाँसे 
आरम्भ है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अन्त होता 
है ?-इस. प्रकारसे संसारके 'देशकृत' आदि, मध्य, 
अन्तका पता नहीं; और कबसे इसका आरम्भ हुआ 
है, कबतक यह रहेगा और कब इसका अन्त 
होगा ?-- इस प्रकारसे संसारके 'कालकृत' आदि, 
मध्य, अन्तका भी पता नहीं | 

मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनीमें तरह-तरहकी 
वस्तुको देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे, तो वह 
उस प्रदर्शनीका आदि-अन्त नहीं जान सकता । उस 
्रदर्शनीसे बाहर निकलनेपर ही वह उसके आदिं-अन्तको 
जान सकता है । इसी तरह संसारसे सम्बन्ध मानकर 
भोगोंकी तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसारका आदिं-अन्त 
कभी जाननेमें नहीं आ सकता | 

मनुष्यके पास संसारके आदि-अन्तका पता लगानेके 
लिये जो साधन (इन्द्रिया, मन और बुद्धि) हैं, वे 
सब संसारके ही अंश हैं | यह नियम है कि कार्य 
अपने कारणमें विलीन तो हो सकता है,पर उसको जान 
नहीं सकता । जैसे मिट्टीका घड़ा पृथ्वीको अपने भीतर 
नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इन्द्रियाँ-मन- बुद्धि 
समष्टि संसार और उसके कार्यको अपनी जानकारीमें 
नहीं ला सकते | अतः संसारसे (मन, बुद्धि, Saale 
भी) अलग होनेपर ही संसारंका' स्वरूप ("स्वयं के 
बारा) ठीक-ठीक जाना जा सकता है | 

वास्तवमें संसारकी Mad सत्ता (स्थिति) है ही 
नहीं । केवल उत्पत्ति और विनाशका क्रममात्र है | 


“सर्जन * and eGangotri 


र्क फफ फफ फफ जफ फफ क। 


PM RMR 


प्रतीत होता है । वास्तवमें देखा जाय तो उत्पत्ति भी नहीं 


& केवल . नाश-ही-नाश है । जिसका स्वरूप एक 


क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसारकी -प्रतिष्ठा 
(स्थिति). कैसी ? संसारसे अपना माना हुआ सम्बन्ध 


छोड़ते ही उसका .अपने लिये अन्त हो जाता है और 


अपने .वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मामें स्थिति हो 


जाती हेश , ` .. ` 

इस संसारके आदि, मध्य और अन्तका पता 
आजतक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और न ही 
लगा सकता है । संसारसे सम्बन्ध रखते हुए अथवा 
सांसारिक भोगोंको भोगते हुए संसारके आदि, -मध्य 
और अन्तको ढूँढ़ना चाहें, तो कोल्हूके बैलकी तरह 
उम्रभर घूमते WIN भी कुछ हाथ आनेका नहीं | 
` वास्तवमें इस संसारके आदि, मध्य और अन्तका 
पता लगानेकी जरूरत भी नहीं है । जरूरत संसारसे 
अपने माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करनेकी ही है । 
` ` संसार अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त है 
अथवा प्रतीतिमात्र है, इत्यादि विषयोंपर दार्शनिकोमें 
अनेक मतभेद हैं; परन्तु संसारके साथ हमारा सम्बन्ध | 
असत्‌ है, जिसका विच्छेद करना आवश्यक है--इस 
विषयपर सभी दार्शनिक एकमत हैं। . 
, संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेका सुगम उपाय 
है--संसारसे प्राप्त (मन,बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, धन, 
सम्पत्ति आदि) सम्पूर्ण सामग्रीको 'अपनी' और 'अपने 
लिये' न मानते हुए उसको संसारकी ही सेवामें लगा देना । 
:सांसारिक खनी, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, सम्पत्ति, 
आयु, नीरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जायें; 
यहाँतक कि संसारके समस्त भोग एक ही मनुष्यको 
मिल जायें, तो भी. उनसे मनुष्यको तृप्ति नहीं हो 
सकती; क्योकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक 
भोग 'नाशवान्‌ हैं । नाशवान्से अविनाशी कैसे तृप्त 
हों सकता है? 

अश्वत्थमेनम्‌ सुविरूढमूलम्‌! संसारको 
“सुविरूढमूलम्‌! कहनेका तात्पर्य यह है कि तादाल्य 
ममता और कांमनाके कारण यहं संसार (प्रतिष्ठारहित 


संसारका यह उत्पत्ति-विनार्शकी"प्रंवहि'ही' “स्थितिः-रूबसे' '“होनेमएवभी Vive CRA. प्रतीत हो रहा है । 
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व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमें राग, ममता होनेसे 
सांसारिक बन्धन अधिक-से-अधिक दृढ़ होता चला 
जाता है । जिन पदार्थों, व्यक्तियोंमें राग, ममताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना 
Seq ही मानने लग जाता है । जैसे, धनमें ममता 
होनेसे उसकी प्राप्तिमें मनुष्यको बड़ी प्रसन्नता होती है 
ओर ‘A बड़ा धनवान्‌ हुँ--ऐसा अभिमान हो जाता 
है । धनके नाशसे वह अपना नाश मानने लग जाता 
है । लोभ बढ़नेसे धनकी प्राप्तिके लिये वह अन्याय, 
पाप आदि न करनेलायक काम भी कर बैठता है | 
फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह 
दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपट, बेईमानी 
आदिके बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता | उसे 
यह विचार ही नहीं होता कि 'पापसे धन कमाकर 
मैं यहाँ कितने दिन ठहरूँगा? पापसे कमाया धन 
तो शरीरके साथ यहीं छूट जायगा; किंतु धनके लिये 
किये झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे 
साथ जायंगे रै जिससे परलोकमें मेरी कितनी दुर्गति 
होगी !' आदि । इतना ही नहीं, वह दूसरोंको भी 
प्रेरणा करने लग जाता है कि 'धन कमानेके लिये 
पाप करनेमें कोई खराबी नहीं; यह तो व्यापार है, 
इसमें झूठ बोलना, ठगना आदि सब उचित है' 
इत्यादि । इस दुर्भावका होना ही तादात्म्य, ममता और 
कामनारूप मूलोंका दृढ़ होना है | इस प्रकारके दूषित 
भावोंके दृढ़मूल होनेसे मनुष्य वैसा ही बन जाता है 
(गीता १७ | ३) । 

ये तादात्य, ममता और कामनारूप मूल 
अन्तःकर्‌णमें इतनी दुढ़तासे जमे हुए हैं कि पढ़ने, 
सुनने तथा विचार-विवेचन करनेपर भी सर्वथा 
नष्ट नहीं होते । साधक प्रायः कहा करते हैं कि 
am सत्सङ्ग-चर्चा सुनते समय तो इन दोषोंके त्यागकी बात 
अच्छ और सुगम लगती है; परन्तु व्यबहारमें आनेपर 
भूमौ 
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_ "शरीरको छोड़ते समय धन तिजोरीमें पड़ा रह जाता है; पशु जहाँ-तहाँ da रह जाते हैं; खी 
ही साथ देती है; पुत्र श्मशानतक साथ देते हैं तथा शरीर चितातक ही साथ रहता है । उसके बाद परलोकके ; 
ee धर्म ही लीवके RI जाता, है ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ‘ 
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ऐसा होता नहीं । इनको छोड़ना तो चाहते हैं, पर 
ये छूटते नहीं । इन दोषोंके न छूटनेमें खास कारण 
है सांसारिक सुख लेनेकी इच्छा । साधकसे 
यह होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता 
है और साथ ही दोषोंसे भी बचना चाहता है । जैसे 
लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डुओंकी मिठासको भी लेना 
चाहे और साथ ही विषसे भी बचना चाहे! ऐसा 
कभी सम्भव नहीं है । संसारसे कभी किद्ञिन्मात्र भी 
सुखकी आशा न रखनेपर इसका दृढ़मूल स्वतः न्ट : 
हो जाता है | 

दूसरी बात यह है कि ‘wea, ममता और 
कामनाका feat बहुत कठिन है'-- साधककी यह 
मान्यता ही इन दोषोंको मिटने नहीं देती । वास्तवमें 
तो ये स्वतः मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्यमें ये 
दोष सदा नहीं रहते; उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं; 
किंतु अपनी मान्यताके कारण ये स्थायी दीखते है । 
अतः साधकको चाहिये कि वह इन दोषॉके मिटनेको 
कभी कठिन न माने | 

'असङ्गशसत्रेण दृढेन छित्त्वा भगवान्‌ कहते 
हैं कि यद्यपि इस संसारवृक्षके अवान्तर मूल बहुत 
दृढ़ हैं, फिर भी इनको दृढ़ असङ्गतारूप शस्रके द्वारा 
काटा जा सकता है। किसी भी स्थान , 
व्यक्ति,वस्तु,परिस्थिति आदिके प्रति मनमें आकर्षण, 
सुख-बुद्धिका होना और उनके सम्बन्धसे अपने-आपको 
बड़ा तथा सुखी मानना; पदार्थोके प्राप्त होने अथवा 
संग्रह होनेपर प्रसन्न होना-- यही 'सङ्ग' कहलाता 
है । इसका न होना ही असङ्गता अर्थात्‌ वैराग्य है । 
Aras दो प्रकार हैं-- (१) साधारण वैराग्य और 
(२) दृढ़ वैराग्य । दृढ़ वैरग्यको उपरति अथवा प 


अच्छी और सुगम लगती है; परतु व्यवहारमें आनेपर Boa अनेक रूप हैं, जो इस प्रकार हैं __ 


नारी गृहद्वारि सुताः श्मशाने । 


गच्छति जीव एकः ll घरके दरवाजे 
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होता है । इन पदार्थोका स्वरूपसे त्याग कर देनेपर 


भी अगर मनमें उनका महत्त्व बना हुआ है और À 


त्यागी ¢—tar अभिमान है, तो वास्तवमें यह वैराग्य 
नहीं है । अन्तःकरणमें जड़-पदार्थोका किञ्चन्मात्र भी 
महत्व और आकर्षण न रहे--यही वैराग्य है | 

दूसरा वैराग्य अपने कहलानेवाले माता, पिता,ख्नी, 
पुत्र, भाई, भौजाई, आदि-(परिवार-) से होता है । उनकी 
सेवा करने या उनको सुख पहुँचानेके लिये ही उनसे 
अपना सम्बन्ध मानना चाहिये । अपने सुखके लिये 
उनसे fara भी अपना' सम्बन्ध न मानना ही 
बन्धु-बान्धवाँसे वैराग्य है | 

तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीरसे होता 
है । अगर शरीरसे सम्बन्ध बना हुआ है तो सम्पूर्ण 
संसारसे सम्बन्ध बना हुआ है; क्योंकि शरीर संसारका 
ही बीज अथवा अंश है । शरीरसे तादात्म्य न रहना 
ही शरीरसे वैराग्य है । 

तादात्य (शरीरके साथ मानी हुई एकता अर्थात्‌ 
अहंता) का नाश करनेके लिये साधकको पहले मान, 
प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदिकी कामनाका त्याग करना 
चाहिये । इनकी कामनाका त्याग करनेपर भी (शरीरके) 
'नाम' में ममता रहनेके कारण यश, कीर्ति, बड़ाई 
आदिकी कामना रह जाती है । इसके कारण मरनेके 
बाद भी अपने नामकी कीर्ति, अपना स्मारक बननेकी 
चाह आदि सूक्ष्म कामनाएँ. रह जाती हैं । इन सब 
कामनाओंका नाश करना आवश्यक है | कहीं-कहीं 
साधकके भीतर दूसरोंकी प्रशंसा सुनकर, दूसरेकी बड़ाई 
देखकर ईर्ष्याका भाव जाग्रत्‌ हो जाता है । अतः 
इसका .| नाश करना आवश्यक है | 

उपर्युक्त कामनाओंका नाश करनेके बाद शरीरमें 
ममता रह जाती है । यह ममताका सम्बन्ध मृत्युके 
बाद भी बना रहता है । इसी कारण मृत शरीरको 
जला देनेके बाद भी हड्डियोंको गङ्गाजीमें डालनेसे 
जीव-(जिसने शरीरमें ममता की है-) की आगे गति 
सेती है । 'विवेक' (जड़-चेतन,परकृतिःपुरुष अथवा 


* साधक-संजीवनी * 
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नाश हो जाता है। कामना और ममता--दोनोंका 
नाश होनेके बाद तादात्य (अहंता) नष्टप्राय हो जाता 
है अर्थात्‌ बहुत सूक्ष्म रह जाता है । तादाल्यका 
अत्यन्ताभाव भगवत्मेमकी प्राप्ति होनेपर होता है । 

जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि 
'मैं शरीर नहीं हूँ; शरीर मेरा नहीं है', तब कामना, 
ममता और तादात्य--तीनों मिट जाते हैं । यही 
वास्तविक वैराग्य है । 

जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है, उसके अन्तःकरणमें 
सम्पूर्ण वासनाओंका नाश हो जाता है । अपने स्वरूपसे 
विजातीय (जड़) पदार्थ-शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि 
आदिसे किझ्जिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न मानकर 
‘Wis कल्याण हो , सब सुखी हों, सब नीरोग 
हों, कभी किसीको किद्िन्मात्र भी दुःख न हो इस 
भावका रहना ही दृढ़ वैराग्यका लक्षण है | 

'यह'-(इदम्‌-) रूपसे जाननेमें आनेवाले स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण-शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको जाननेवाला 
HY (अहम्‌) कहलाता है | 'यह' (जाननेमें आनेवाला 
दृश्य) और 'मैं' (जानेवाला द्रष्टा) कभी एक नहीं 
हो सकते--यह नियम है । इस प्रकार संसार और 
शरीर नष्ट होनेवाले हैं और मैं (स्वयं) अविनाशी 
हे- इस विवेकका आदर करते हुए अपने-आपको 
संसार ओर शरीरसे सर्वथा अलग अनुभव करना ही 
असङ्ग-शस्नके द्रारा संसारवृक्षका छेदन करना है । 
इस विवेकको महत्त्व न देनेके कारण ही संसार दृढ़ 
मूलोंवाला प्रतीत होता है । 

सांसारिक वस्तुका अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ सर्वथा 
नाश तो नहीं हो सकता, पर उनमें रागका सर्वथा 
अभाव हो सकता है । अतः 'छेदन' का तात्पर्य 
सांसारिक वस्तुओंका नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे 
अपना राग हटा लेना है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर संसारका अपने लिये सर्वथा अभाव हो जाता 
है, जिसे 'आत्यन्तिक प्रलय" भी कहते हैं । जो हमारा 
स्वरूप नहीँ है तथा :जिसके साथ हमारा वास्तविक 
सम्बन्ध नहीं है, उसीका त्याग (छेदन) होता है । 


bk] 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ u 
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जड़ और विनाशी है; अतः संसारसे हमारा सम्बन्ध 
अवास्तविक और भूलसे माना हुआ है। खरूपसे 
हम संसारसे असङ्ग ही हैं । पहलेसे ही जो असङ्ग 
है, वही असङ्ग होता है--यह नियम है । अतः 
संसारसे हमारी wats है-- इस 
eas दा न लेना चाहिये । संसार 
कितना ही सुविरूढमूल क्यों न हो, उसके साथ 
अपना सम्बन्ध न माननेसे वह स्वतः कट जाता है; 
क्योंकि संसारके साथ अपना सम्बन्ध है नहीं, केवल 
माना हुआ है । अतः संसारके साथ अपना सम्बन्ध 
न माननेसे उसका छेदन हो जाता है-इसमें साधकको 
सन्देह नहीं करना चाहिये; चाहे (आरम्भमें) . व्यवहारमें 
ऐसा दिखायी दे या न दे । 

जीवने अपनी भूलसे शरीर-संसारसे सम्बन्ध माना 
था । इसलिये इसका छेदन करनेकी जिम्मेवारी ' भी 
जीवपर ही है । अतः भगवान्‌ इसे ही छेदन करनेके 
लिये कह रहे हैं । 


संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ सुगम उपाय: 


(१) कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखकर संसारसे 
प्राप्त सामग्रीको संसारकी सेवामें ही लगा देना । 


[अध्याय १५ 


(२) सांसारिक सुख-(भोग और संग्रह-) की 
कामनाका सर्वथा त्याग करना । 

(३) संसारके आश्रयका सर्वथा त्याग करना | 

(४) शरीर-संसारसे * “A और 'मेरा'-पनको 
बिल्कुल हटा लेना । 

(५) मैं भगवानका हूँ; भगवान्‌ मेरे हैं-- इस 
वास्तविकतापर दुढ़तासे डटे रहना | 

(६) मुझे . एक परमात्माकी तरफ ही चलना 
है--ऐसे दृढ़ निश्चय-( व्यवसायात्मिका बुद्धि-) का 
होना । 

(७)शास्रविहित अपने-अपने कर्तव्य-कर्मो- . 
(स्घर्म-) का ands पालन करना * 
(गीता १८।४५) | 

(८) बचपनमें शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, 
सामर्थ्य आदि जैसे थे, वैसे अब नहीं हैं अर्थात्‌ वे 
सब-के-सब बदल गये, पर मैं 'स्वयं' वही हूँ, बदला 
नहीं-अपने इस अनुभवको महत्त्व देना | 

' “ (९) संसारसे माने हुए सम्बन्धका सद्भाव (सत्ता- 
भाव) मिटाना |. 


x 
सम्बध--संसार-वृक्षका छेदन करनेके बाद साथकको क्या करना चाहिये--इसका विवेचन आगोके श्लोकमें करते है । 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव Ae पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।। ४ ।। 
उसके बाद उस परमपद-(परमात्मा-) की खोज करनी चाहिये । जिसको प्राप्त होनेपर 


मनुष्य फिर लौटकर संसारमें नहीं आते और जिससे अनादिकालसे चली आनेवाली यह 
सृष्टि विस्तारको प्राप्त हुई है, उस आदिपुरुष परमात्माके ही मैं शरण हूँ । 


` व्याख्या--'ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्‌' 


व्यक्ति, घटना, परिस्थितिं आदिमें ज्यों-के-त्यों विद्यमान 


भगवान्ले पूर्वश्लोकमें ‘een पदसे संसारसे है, केवल संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही 
. सम्बन्धविच्छेद करनेकी बात कही है । इससे यह लपल wes squat बाधा लग रही हे 


सिद्ध होता है कि परमात्माकी खोज करनेसे पहले संसारसे सम्बन्ध बना रहनेसे परमात्माकी खोज pe 
सम्बन्ध-विच्छेद करना बहुत आवश्यक है । ढिलाई आती है और जप, कीर्तन, स्वाध्याय 
TEN Tecin AG ge ree भी विशेष लग मे सब कुछ करनेपर भी विशेष लाभ नहीं दीत 
TA धर्म तें बिरति जोग. तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना |! 
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करनेको ही मुख्यता देनी चाहिये | 
जीव परमात्माका ही अंश है । संसारसे सम्बन्ध 
मान लेनेके कारण ही वह अपने अंशी-(परमात्मा-) 
के नित्य-सम्बन्धको भूल गया है । अतः भूल मिटनेपर 
'मैं भगवानका ही हूँ इस वास्तविकताकी स्मृति 
प्राप्त हो जाती है । इसी बातपर भगवान्‌ कहते हैं 
कि उस परमपद-(परमात्मा-) से नित्य-सम्बन्ध पहलेसे 
ही विद्यमान है । केवल उसकी खोज करनी है । 
संसारको अपना माननेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त 
दीखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दीखने 
लग जाता है । इसलिये परमपद-(परमात्मा-) को 
“तत! पदसे लक्ष्य करके भगवान्‌ कहते हैं कि जो 
परमात्मा नित्यप्राप्त है, उसीकी पूरी तरह खोज करनी है । 
खोज उसीकी होती है, जिसका अस्तित्व पहलेसे 
ही होता है । परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं । अतः यहाँ खोज करनेका मतलब यह नहीं है 
कि किसी साधन-विशेषके द्वारा परमात्माको ढूँढ़ना 
है । जो संसार (शरीर, परिवार, धनादि) कभी अपना 
था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर, 
जो परमात्मा सदासे ही अपने हैं, अपनेमें हैं और 
अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है । 
साधकको साधन-भजन करना तो बहुत आवश्यक 
है; क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है; 
कितु “परमात्मतत््तको साधन-भजनके द्वारा प्राप्त कर 
लेंगे--ऐसा मानना ठीक नहीँ; क्योकि ऐसा माननेसे 
अभिमान बढ़ता है, जो परमात्मग्राप्तिमें बाधक है । 
परमात्मा कृपासे मिलते हैं उनको किसी साधनसे 
खरीदा नहीं जा सकता । साधनसे' केवल 
असाधन- (संसारसे तादात्य, ममता और कामनाका 
सम्बन्ध अथवा परमात्मासे विमुखता-)का नाश होता 


.है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है । अतः साधनका 


महत्त असाधनको मिटानेमें ही समझना चाहिये | 


असाधनको मिटानेकी सच्ची लगन हो, तो असाधनको , 
'मिरानेका बल भी परमात्माकी कृपासे मिलता है | 


साधकोके अन्तःकरणमें प्रायः एक दृढ़ धारणा 
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प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते-करते (अन्तःकरण 


शुद्ध होनेपर) ही परमात्माकी प्राप्ति होती है । परन्तु 
वास्तवमेंयह बात नहीं है; क्योंकि परमात्मप्राप्ति किसी 
भी कर्मं (साधन, तपस्यादि) का फल नहीं है, चाहे 
वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो । कारण कि 
श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ कर्मका भी आरम्भ और अन्त होता है; 
अतः उस कर्मका फल नित्य कैसे होगा? कर्मका 
फल भी आदि और अन्तवाला होता है । इसलिये 
नित्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । 
वास्तवमें त्याग, तपस्या आदिंसे जड़ता- (संसार और 
WR) से सम्बन्ध-विच्छेद ही होता है, जो भूलसे 
माना हुआ है । सम्बन्ध-विच्छेद होते ही जो तत्त 
सर्वत्र है, सदा है, नित्यप्राप्त है, उसकी अनुभूति हो 
जाती है--उसकी स्मृति जाग्रत्‌ हो जाती है । 

अर्जुन भी पूय उपदेश सुननेके बाद अन्तमें कहते 
हैं---'स्मृतिर्लब्धा' (१८।७३) 'मैने स्मृति प्राप्त कर 
ली है' । यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह 
अन्त होनेवाली है । संसारकी स्मृति और परमात्माकी 
RÀ बहुत अन्तर है। संसारकी स्मृतिके बाद 
विस्मृतिका होना सम्भव है; जैसे-पक्षाघात (लकवा) 
होनेपर पढ़ी हुई विद्याकी विस्मृति होना सम्भव है । 
इसके विपरीत परमात्माकी स्मृति एक बार हो जानेपर 
फिर कभी विस्मृति नहीं होती (गीता २।७२, ४।३५); 
जैसे--पक्षाघात होनेपर अपनी सत्ता ('मैं हूँ) की 
विस्मृति नहीं होती । कारण यह है कि संसारके साथ 
कभी सम्बन्ध होता नहीं ओर परमात्मासे कभी सम्बन्ध 
छूटता नहीं । 

शरीर, संसारसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है-- 
इस तत्तका अनुभव करना ही संसारवृक्षका छेदन 
करना है और मैं परमात्माका अंश हूँ---इस वास्तविकतामें 
हरदम स्थित रहना ही परमात्माकी खोज करना है । 
वास्तवमें संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्वकी अनुभूति हो जाती है । 

‘afar न निवर्तन्ति भूयः’ जिसे पहले 
श्लोकमें 'अर्ध्वमूलम्‌' पदसे तथा इस श्लोकमें 'आद्यम्‌ 
मुरुषम्‌' पदोसे कहा. गया है; और आगे छठे श्लोकमें 


ज हुई है कि जैसे उद्योग०करनेसे।संसासक्षे। पदा) ।जिका०व्रिसाससे।त्र्तर/हुक"है, उसी परमात्मतत्तका 
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निर्देश यहाँ ‘afer’ पदसे किया गया है । 
जैसे जलकी बूँद समुद्रमें मिल जानेके बाद पुनः 
समुद्रसे अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्माका 
अंश (जीवात्मा) परमात्माको प्राप्त हो जानेके बाद 
फिर परमात्मासे अलग नहीं हो सकता अर्थात्‌ पुनः 
लोटकर संसारमें नहीं आ सकता । ऊँच-नीच योनियोंमें 
जन्म लेनेका कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणोंका 
सङ्ग ही है (गीता १३1२१) | अतः जब साधक 
असङ्गशस्नके द्वारा गुणोके सङ्गका सर्वथा छेदन (असतके 
सम्बन्धका सर्वधा त्याग) कर देता है, तब उसका 
पुनः कहीं जन्म लेनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता । 
“यतः अवृत्तिः प्रसृता पुराणी'--सम्पूर्ण सृष्टिके 
रचयिता एक परमात्मा ही हैं | वे ही इस संसारके 
आश्रय और प्रकाशक हैं । मनुष्य भ्रमवश सांसारिक 
Tela सुखोंको देखकर संसारकी तरफ आकर्षित 
हो जाता है ओर संसारके रचयिता-(परमात्मा-) को 
भूल जाता है । परमात्माका रचा हुआ संसार भी जब 
इतना प्रिय लगता है, तब (संसारके रचयिता) परमात्मा 
कितने प्रिय लगने चाहिये! यद्यपि रची हुई वस्तुमें 
आकर्षणका होना एक प्रकारसे रचयिताका ही आकर्षण 
है (गीता१०।४१), तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस 
आकर्षणमें परमात्माको कारण न मानकर संसारको ही 
कारण मान लेता है और उसीमें फँस जाता है । 
' ग्राणिमात्रका यह स्वभाव है कि वह उसीका 
आश्रय लेना चाहता है और उसीकी प्राप्तिमें जीवन 
लगा देना चाहता है, जिसको वह सबसे बढ़कर 
मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होनेकी 
आशा रहती दै । जैसे संसारमें लोग रुपयोंको प्राप्त 
करनेमें और उनका संग्रह करनेमें बड़ी तत्परतासे लगते 
हैं, क्योंकि उनको रुपयोंसे सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओके 
मिलनेकी आशा रहती है । वे सोचते हैं-- “शरीरके 


| तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान-आदर 


करेंगे ।' इस प्रकार रुपयोंको सर्वोपरि मान लेनेपर वे 
लोभके कारण अन्याय, पापकी भी परवाह नहीं करते । 
यहाँतक कि वे शरीरके आरामकी भी उपेक्षा करके 
रुपये कमाने तथा संग्रह करनेमें ही तत्पर रहते हैं । 
उनकी दृष्टिमें रुपयोंसे बढ़कर कुछ नहीं रहता | इसी 
प्रकार जब साधकको यह ज्ञात हो जाता है कि 
परमात्मासे बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्तिमें 
ऐसा आनन्द है, जहाँ संसारके सब सुख फीके पड़ 
जाते हैं (गीता ६।२२), तब वह परमात्माको ही 
प्राप्त करनेके लिये तत्परतासे लग जाता है (गीता 
१५।१९)। 

तमेव ale पुरुषं प्रपद्ये'--जिसका कोई आदि 
नहीं है; किन्तु जो सबका आदि है (गीता १०।२), 
उस आदिपुरुष परमात्माका ही आश्रय (सहारा) लेना 
चाहिये । परमात्माके सिवाय अन्य कोई भी आश्रय 
टिंकनेवाला नहीं है । अन्यका आश्रय वास्तवमें आश्रय 
ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेनेवालेका ही नाश 
(पतन) करनेवाला है; जैसे-समुद्रमें डूबते हुए 
व्यक्तिके लिये मगरमच्छका आश्रय! इस 
मृत्यु-संसार-सागरके सभी आश्रय मगरमच्छके आश्रयकी 
तरह ही हैं । अतः मनुष्यको विनाशी संसारका आश्रय 
न लेकर अविनाशी परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये । 

जब साधक अपना पूरा बल लगानेपर भी दोषोंको 
दूर करनेमें सफल नहीं होता, तब वह अपने बलसे 
स्वतः निराश हो जाता है । ठीक ऐसे समयपर यदि 
वह (अपने बलसे सर्वथा निराश होकर) एकमात्र 
भगवानका आश्रय ले लेता है, तो भगवानकी कृपाशक्तिसे 
उसके दोष निश्चितरूपसे नष्ट हो जाते हैं और 
भगवत््ाप्ति हो जाती हैरैँ। इसलिये साधकको 
भगवत्म्राप्सि कभी निराश नहीं होना चाहिये | 
भगवानकी शरण लेकर निर्भय और निश्चिन्त हो जाना 
चाहिये । भगवानके शरण होनेपर उनकी कृपासे 
विघ्रोंका नाश और भगवत्माप्ति--दोनोंकी सिद्धि हो 
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जाती है (गीता १८।५८,६२) । 
साधकको जैसे संसारके सङ्गका त्याग करना है 
ऐसे ही 'असङ्गता' के सङ्गका भी त्याग करना है । 
दाण कि असङ्ग होनेके बाद भी साधकमें À असङ्ग 
— एसा सूक्ष्म अहंभाव (परिच्छिन्नता) रह सकता 
है, जो परमात्माके शरण होनेपर ही सुगमतापूर्वक मिट 
सकता है । परमात्माके शरण होनेका तात्पर्य है---अपने 
कहलानेवाले शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, अहम्‌ (मैं-पन), 
धन, परिवार, मकान आदि सब-के-सब पदार्थोको 
एसमात्माके अर्पण कर देना अर्थात्‌ उन पदार्थोसे 
अपनापन सर्वथा हटा लेना ! 
शरणागत भक्तमें दो भाव रहते हैं--'मैं भगवानका 
हुँ और “भगवान्‌ मेरे हैं' । इन दोनोंमें भी “मै 
Tere हूँ और भगवानके लिये हुँ यह भाव 
ज्यादा उत्तम है । कारण कि “भगवान्‌ मेरे हैं ओर 
मेरे लिये हैँ इस भावमें अपने लिये भगवानसे 
कुछ चाह रहती है; अतः साधक भगवान्से अपनी 


मनचाही कराना चाहेगा | परन्तु A भगवानका हूँ. 


और भगवानके लिये हूँ'-- इस भावमें केवल 
भगवानकी मनचाही होगी | इस प्रकार साधकमें अपने 
लिये कुछ भी करने और पानेका भाव न रहना ही 
TAT अनन्य शरणागति है । इस अनन्य शरणागतिसे 
उसका भगवानके प्रति वह अनिर्वचनीयं और अलौकिक 
प्रेम जाग्रत्‌ हो जाता है जो क्षति, पूर्ति और निवृते 
रहित है; जिसमें अपने प्रियके मिलनेपर भी तृप्ति 
हँ होती और वियोगमें भी अभाव नहीं होता; जो 
षण बढ़ता रहता है; जिसमें असीम-अपार आनन्द 
है, जिससे आनन्ददाता भगवानको भी आनन्द मिलता 
है। तत्वज्ञान होनेके बाद जो प्रेम प्राप्त होता है 
रेम अनन्य शरणागतिसे भी प्राप्त हो जाता है । 


भके Tit करते है 


एव' पदका तात्पर्य है कि दूसरे सब आश्रयोंका 
त्याग करके एकमात्र. भगवानका ही आश्रय ले । 
यही भाव गीतामें "मामेव ये प्रपद्यन्ते! (७।१४), 
'तमेव शरणं गच्छ' (१८।६२) और 'मामेकं शरणं 
ब्रज” (१८।६६) पदोमें भी आया है । 

‘sae!’ कहनेका अर्थ है--'मैं शरण हुँ' । यहाँ 
शङ्खा हो. सकती है कि भगवान्‌ कैसे कहते हैं कि 
'मैं शरण हूँ' ? क्या भगवान्‌ भी किसीके शरण होते , 
हैं ? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं? 
इसका समाधान यह है कि भगवान्‌ किसीके शरण 
नहीं होते; क्योंकि वे सर्वोपरि हैं | केवल लोकशिक्षाके 
लिये भगवान्‌ साधककी भाषामें बोलकर साधकको 
यह बताते हैं कि वह A शरण हूँ' ऐसी भावना करे । 

'परमात्मा है' और A (स्वयं) हूँ-- इन दोनोंमे 
T के wa एक ही परमात्मसत्ता विद्यमान है । 
'मैं' के साथ होनेसे ही 'है' का €हूँ' में परिवर्तन 
हुआ है।यदिं A-a एकदेशीय स्थितिको सर्वदेशीय 
T में विलीन कर दें, तो 'है' ही रह जायगा, (हूँ 
नहीं. RTI जबतक 'स्वयं' के साथ बुद्धि, मन, 
इन्द्रियां, शरीर आदिका सम्बन्ध मानते हुए “हूँ' बना 
हुआ है, तबतक व्यभिचार-दोष होनेके कारण अनन्य 
शरणागति नहीं है । 

परमात्माका अंश होनेके कारण जीव वास्तवमें 
सदा परमात्माके ही आश्रित रहता है; परन्तु परमात्मासे 
विमुख होनेके बाद (आश्रय लेनेका स्वभाव न छूटनेके 
कारण) वह भूलसे नाशवान्‌ संसारका आश्रय लेने 
लगता है, जो कभी टिकता नहीं । अतः वह दुःख 
पाता रहता है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह 
परमात्मासे "अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचानकर 
एकमात्र प्रमात्माके शरण हो जाय । 


जो महापुरुष आदिपुरुष परमालाके शरण्‌-होकर परमपदको आप्त होते हैं उनके लक्षणोका वर्णन 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोवा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 


इन्द््विमुक्ताः सुखदुः खसंज्ञर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ।। ५ ।। 
जो मान और मोहसे:रहिंत''हो a है"जिनहोने"आससर्तिसे Ha दोषोंको जीत | 
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८७२ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


लिया है, जो नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही लगे हुए हैं , जो (अपनी दृष्टिसे) सम्पूर्ण 
कामनाओंसे रहित हो गये हैं, जो सुख-दुःखरूप we मुक्त हो गये हैं, ऐसे (ऊँची 


स्थितिवाले) मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद- (परमात्मा-) को प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या--"निर्मानमोहाः'--शरीरमें मैं-मेरापन 
होनेसे ही मान, आदर-सत्कारकी इच्छा होती है । 
शरीरसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही मनुष्य 
शरीरके मान-आदरको भूलसे स्वयंका मान-आद्र मान 
, लेता है और फँस जाता है । जिन भक्तोंका केवल 
भगवानमें ही अपनापन होता है, उनका शरीरे 
मैं-मेरापन नहीं रहता; अतः वे शरीरके मान-आदरसे 
प्रसन्न नहीं होते | एकमात्र भगवानके शरण होनेपर 
उनका शरीरसे मोह नहीं रहता, फिर मान-आदरकी 
इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है? 

केवल भगवानका ही उद्देश्य, ध्येय होनेसे और 
केवल भगवानके ही शरण, परायण रहनेसे वे भक्त 
संसारसे विमुख हो जाते हैं । अतः उनमें संसारका 
मोह नहीं रहता । 

जितसङ्गदोषाः भगवानमें आकर्षण होना 'प्रेम' 
और संसारमें आकर्षण होना 'आसक्ति' कहलाती है | 
ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्तिके 
कारण ही होते हैं । केवल भगवान्के ही परायण 
होनेके कारण भक्तोंकी सांसारिक भोगोंमें आसक्ति नहीं 
रहती | आसक्ति न रहनेके कारण भक्त आसक्तिसे 
होनेवाले ममता आदि दोषॉको जीत लेते हैं । 

आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त--दोनोंकी होती है; 
किन्तु कामना अप्राप्तकी ही होती है । इसलिये इस 
श्लोकमें 'विनिवृत्तकामाः' पद अलगसे आया है । 
 'अध्यात्मनित्याः'-केवल भगवानके ही शरण 
 हनेसे भक्तोंकी अहंता बदल जाती है । मैं भगवानका 


अपनेको ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपनकी 
मान्यता नित्य-निरन्तर रहती है अर्थात्‌ वह नित्य-निरन्तर 
ब्ाह्मणपनमें स्थित रहता है, चाहे याद करे या न 
करे । ऐसे ही जो भक्त अपना सम्बन्ध केवल भगवान्के 
साथ ही मानते हैं, वे नित्य-निरन्तर werd ही 
स्थित रहते हैं । 

"चिनिवृत्तकामाः'-संसारका ध्येय , लक्ष्य रहनेसे 
ही संसारकी aq, परिस्थिति आदिकी कामना होती 
है अर्थात्‌ 'अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिल 
जाय'- इस तरह अप्राप्तकी कामना होती है-। परन्तु 
जिन भक्तोंका सांसारिक वस्तु आदिको प्राप्त करनेका 
उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओंसे सर्वथा रहित हो 
जाते हैं । 

शरीरमें ममता होनेसे कामना पैदा हो जाती है 
कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाय; शरीर 
T- रहे, कमजोर न हो जाय | इसीसे सांसारिक 
श्रन, पदार्थ, मकान आदिकी अनेक कामनाएँ. पैदा 
हाती हैं । शरीर आदिमें ममता न रहनेसे भक्तोंकी 
कामनाएँ. मिट जाती हैं | 

भक्तोंका यह अनुभव होता है कि शरीर, 
gaim, बुद्धि और अहम्‌ (मैं-पन)- ये सभी 
भगवान्के ही हैं भगवानके सिवाय उनका अपना 
कुछ होता ही नहीं । ऐसे भक्तोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
विशेष और निःशेष-रूपसे नष्ट हो जाती हैं । इसलिये 
उन्हें यहाँ "विनिवृत्तकामाः' कहा गया है | 

वास्तवमें शरीर आदिका वियोग तो प्रतिक्षण हो 
ही रहा है । साधकको प्रतिक्षण होनेवाले इस वियोगको 
स्वीकारमात्र करना. है | इन वियुक्त होनेवाले पदार्थॉसे 
संयोग माननेसे ही कामनाएँ पैदा होती हैं । जन्मसे 
लेकर आजतक निरन्तर हमारी प्राणशक्ति नष्ट हो रही 


आश्रम, 


ane 10302 क ay Aim -बार जन्मते-मरते हैं l 
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एक दिन शरीर मर जायगा, तब लोग कहेंगे कि 
आज यह मर गया । वास्तवमें देखा जाय तो शरीर 
आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरनेवाले शरीरका 
मना आज समाप्त हुआ है! अतः कामनाओंसे 
निवृत्त होनेके लिये साधकको चाहिये कि वह प्रतिक्षण 
यक्त होनेवाले शरीरादि पदार्थोको स्थिर मानकर उनसे 
कभी अपना सम्बन्ध न माने । 

वास्तवमें कामनाओंकी पूर्ति कभी होती ही 
नहीं । जबतक एक कामना पूरी होती हुई दीखती 
है, तबतक दूसरी अनेक कामनाएँ उत्पन्न हो जाती 
हैं। उन कामनाओंमेंसे जब किसी एक कामनाकी 
पूर्ति होनेपर मनुष्यको सुख प्रतीत होता है, तब वह 
दूसरी कामनाओंकी पूर्तिके लिये चेष्टा करने लग जाता 
है । परन्तु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग-पदार्थ 
मिल जाये, पर कामनाओंकी पूर्ति कभी हो ही नहीं 
सकती । कामनाओंकी पूर्तिके सुखभोगसे नयी-नयी 
कामनाएँ पैदा होती रहती हैं--'जिमि प्रतिलाभ लोभ 
अधिकाई' । संसारके सम्पूर्ण व्यक्ति, पदार्थ एक साथ 
मिलकर एक व्यक्तिकी भी कामनाओंकी पूर्ति नहीं कर 


सकते, फिर सीमित पदार्थोकी कामना करके सुखकी- 


आशा रखना महान्‌ भूल ही है । कामनाओके रहते 
हैए कभी शान्ति नहीं मिल सकती--'स शान्तिमाप्रोति 
नें कामकामी' (गीता २।७०)। अतः कामनाओंकी 
वृति ही परमशान्तिका उपाय है | इसलिये कामनाओंकी 
निवृत्ति ही करनी चाहिये न कि पूर्तिकी चेष्टा । 
; संसारिक भोग-पदार्थेक मिलनेसे सुख होता 
o7 मान्यता कर लेनेसे ही कामना पैदा होती 
' यह कामना जितनी तेज होगी, उस पदार्थके 
को काना हो सुख होगा rae कामको 
अक. होता । जब मनुष्य किसी पदार्थके 
फसे इ ज मानकर कामना करके उस पदार्थका 
जोड़ लेता है, तब उस यदार्थके मिलनेपर 
त उ पदार्थका मनसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
की माताका दुःख मिट जानेपर) सुख प्रतीत 
x |R वह पहलेसे ही 


£ | साधक-संजीवनी 
और शरीरसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है | हलक 


ही नहीं । 
मूलमें कामनाकी सत्ता हैं ही नहीं; क्योकि जब 
काम्यपदार्थकी ही स्वतन्त्र सत्ता नहीं है,. तब उसकी 
कामना कैसे रह सकती है? इसलिये सभी साधक 
निष्काम होनेमें समर्थ हैं । 
'इन्दविंमुक्ता: सुखदुःखसंज्ञैःः-वे भक्त. 
सुख-दुःख, हर्ष-शोक, राग-द्वेष आदि seta रहित 
हो जाते हैं । कारण कि उनके सामने अनुकूल-प्रतिकूल 
जो भी परिस्थिति आती है, उसको वे भगवानका ही 
दिया हुआ प्रसाद मानते हैं । उनकी दृष्टि . केवल 
भगवत्कृपापर ही रहती है, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिपर 
नहीं अतः ‘St कुछ होता है, वह हमारे प्यारे 
प्रभुका ही मंगलमय विधान है'--ऐसा भाव होनेसे 
उनके FE सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । 
भगवान्‌ सबके सुहुद्‌ हैं-- “सुहृदं सर्वभूतानाम्‌! 
(गीता ५ ।२९)।उनके द्वारा अपने अंश-(जीवात्मा-) 
का कभी अहित हो ही नहीं सकता | उनके मंगलमय 
विधानसे जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, 
वह हमारे परमहितके लिये ही होती है 1 इसलिये 
भक्त भगवानके विधानमें परम प्रसन्न रहते हैं । शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धिको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका 
ज्ञान होनेपर भी 'ऐसी परिस्थिति क्यों आ गयी ? ऐसी: 
परिस्थिति आती रहे' आदि विकार,इन्द्र उनमें नहीं होते । 
न्द्र (राग-द्वेषादि) ही विषमता है, जिनसे सब 
प्रकारके पाप पैदा होते हैं । अतः विषमताका त्याग 
करनेके लिये साधकको नाशवान्‌ पदार्थोके माने हुए 
महत्त्वको अन्तःकरणसे निकाल देना चाहिये | gach 
दो भेद हैं-- 
(९) स्थूल (व्यावहारिक) इन्द्र-सुख-दुःख, 
-प्रतिकूलता आदि स्थूल इन्द्र हैं । प्राणी 
सुख, अनुकूलता आदिकी इच्छा तो करते हैं, पर 
दुःख, प्रतिकूलता आदिकी इच्छा -नहीं करते | यह 
स्थूल FS मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभीमें 
देखनेमें आता है | 
(आध्यात्मिक) इन्द्र--यद्यपि अपनी 


मिलनेपर सुख और = Prenat Public ख होगा उपासना और उपीथिकी A मानकर उसको आदर 
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[अध्याय १५ 


(महत्त) देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि 
दूसरोंकी उपासना और उपास्यको नीचा बताकर उसका 
खण्डन, निन्दा आदि करना “सूक्ष्म aa’ है, जो 
साधकके लिये हानिकारक है । 

- वास्तवमें सभी उपासनाओंका एकमात्र उद्देश्य 
संसार-(जड़ता-) से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करना 
है । साधकोंकी रुचि, श्रद्धा- विश्वास और योग्यताके 
अनुसार उपासनाओंमें भिन्नता होती है, जिसका होना 
उचित भी है । अतः साधकको उपासनाओंकी भिन्नतापर 
दृष्टि न रखकर 'उद्देश्य'की अभिन्नतापर ही दृष्टि रखनी 
चाहिये | दूसरेकी उपासनाको न देखकर अपनी उपासनामें 
तत्परतापूर्वक लगे रहनेसे उपासना-सम्बन्धी “सूक्ष्म E 
स्वतः मिट जाता है । 

गीतामें 'स्थूल इन्द्रको 'मोहकलिलम्‌' (२ । ५२) 
और 'सूक्ष्म इन्द्र को 'श्रुतिविप्रतिपन्ना' * (२ । ५३) 
पदोसे कहा गया है । साधकके अन्तःकरणमें जबतक 
संसार-(जड़ता-) का सम्बन्ध या महत्त्व रहता है, 
तभीतक ये oe रहते हैं। 'स्थूल ae’ संसारको 
विशेषरूपसे सत्ता और महत्ता देता है । अतः 'स्थूल 
इनदरः को मिटाना बहुत जरूरी है । 

' जबतक मूढता रहती है, तभीतक aa रहते हैं । 

वास्तवमें देखा जाय तो अपनेमें इन्द्र मानना ही मूढता 
है । राग-द्वेष, सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि a 
अन्तःकरणमें होते हैं, 'स्वयं-(अपने स्वरूप-) में 
नहीं | अन्तःकरण जड़ है, और ‘ae चेतन एवं 
जड़का प्रकाशक है । अतः अन्तःकरणसे ‘aa’ का 
सम्बन्ध है ही नहीं । केवल मान्यतासे ही यह सम्बन्ध 
प्रतीत होता है । 

यह सभीका अनुभव हैं कि सुख-दुःखादि wale 
 आनेपर हम तो वही रहते हैं । ऐसा नहीं होता कि 

सुख आनेपर हम और होते हैं, तथा दुःख आनेपर 
ओर । Wd मूढ़तावश इन सुख-दुःखादिसे मिलकर 
और दुःखी होने लगते हैं। यदि हम इन 


(स्वस्थ) रहें, तो सुख-दुःखादि ala स्वतः रहित 
हो जायँगे | इसलिये साधकको बदलनेवाली अर्थात्‌ 
आने-जानेवाली अवस्थाओ- (सुख-दुःख, हर्ष- 
शोकादि-) पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलनेवाले 
अपने स्वरूपपर ही दृष्टि रखनी चाहिये, जो सब 
अवस्थाओसे अतीत है । 

गीतामें भगवानने राग-द्रेष आदि gale मुक्त 
होनेका बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता- 
प्रतिकूलतामें राग-द्रेष छिपे हुए हैं । उनसे बचनेके 
लिये साधकको केवल इतनी सावधानी रखनी है कि 
वह इनके वशमें न हो (गीता ३ । ३४)। तात्पर्यं यह 
है कि राग-द्वेष दीखनेपर भी साधक इनके वशीभूत 
होकर तदनुसार क्रिया न करे; क्योंकि क्रिया करनेसे 
ही ये पुष्ट होते हैं । 

'गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत'-- आने-जानेवाले 
पदार्थोको प्राप्त करनेकी इच्छा या चेष्टा करना तथा 
उनसे सुखी-दुःखी होना ‘yea’ है । वास्तवमें संसार 
निरन्तर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहनेवाला 
है । परमात्माकी सत्तासे ही संसारकी सत्ता दीखती 
है । परन्तु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसारकी 
सत्ताको मिलाकर “संसार है' ऐसा मान लेना “मूढ़ता' है । 


जिस प्रकार मूढ़ (अज्ञानी) मनुष्याको “संसार . 


है' ऐसा स्पष्ट दिखायी देता है, उसी प्रकार अमूढ़ 
(मोहरहित) भक्तोंको “परमात्मा है' ऐसा स्पष्ट 
अनुभव होता है । संसार जैसा दिखायी देता है, वैसा 
ही है-इस प्रकार संसारको स्थायी मान लेना 'मूढ़ता' 
(मोह) है । जिनकी यह yea चली गयी, उन 
भक्तोंको यहाँ 'अमूढाः' कहा गया है । मूढ़ता चले 
जानेके बाद सुख-दुःखका असर नहीं पड़ता | जिसपर 
सुख-दुःख आदि द्रन्द्रॉका असर नहीं पड़ता, वह 
मुक्तिका पात्र होता है (गीतार । १५) | इसीलिये 
इस श्लोकमें भगवानने दो बार मूढ़ताके त्यागकी 
बात ("निर्मानमोहाः और 'अमूढाः') कहकर मूढ़ताके 
त्यागपर विशेष जोर दिया है | 


VOC TTN OO NERS SS US SS Ue IS TE MS 
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“दता अर्थात्‌ We दो प्रकारका होता है-(१) वास्तवमें तो मनुष्यमात्र उस स्वतः प्राप्त 


की ओर न लगकर Fae ही लग जाना, है, पर उधर दृष्टि न रहनेसे उसको वैसा अनुभव 
और (२) परमात्माको ठीक तरहसे न जानना | इस नहीं होता । इसे एक उदाहरणसे समझना चाहिये । 
श्लोकमें पहले "निर्मानमोहाः' पदसे संसारका मोह हम रेलगाड़ीसे यात्रा कर रहे हैं । हमारी गाड़ी एक 


चले जानेकी बात कही है और यहाँ 'अमूढाः'* पद 
ते परमात्माको ठीक तरहसे जान लेनेकी बात कही है । 

जिस परमात्माको इसी अध्यायके पहले श्लोकमें 
'अर्ध्यमूलम' पदसे कहा गया तथा जिस परमपदरूप 
परमात्माकी खोज करनेके लिये चौथे श्लोकमें प्रेरणा 
की गयी और आगे छठे श्लोकमें जिसकी महिमाका 
वर्णन किया -गया है, उसी परमात्मरूप परमपदको 
यहाँ 'अव्ययम्‌ पदम' कहा है । जो ऊँची स्थितिके 
साधक भक्त मान, मोह, ममता आदि दोषॉसे सर्वथा 
रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परमपदको अवश्य 
प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेनेपर मनुष्य लौटकर 
नाशवान्‌ संसारमें नहीं आता । 


x 


स्टेशनपर रुक जाती है । हमारी गाड़ीके पास (दूसरी 
पटरीपर) खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती 
है। उस समय (उस चलती हुई गाड़ीपर दृष्टि ' 
रहनेसे) भ्रमसे हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दीखने 
लगती है | परन्तु जब हम वहाँसे अपनी दृष्टि हटाकर 


.स्टेशनकी तरफ देखते हैं, तब पता लगता है कि 


हमारी गाड़ी तो ज्यों-की-त्यों (अपने स्थानपर) खड़ी 
हुई है । इसी प्रकार संसारसे सम्बन्ध होनेपर मनुष्य 
अपनेको संसारकी तरह क्रियाशील (आने-जानेवाला) 
देखने लगता है।पर जब वह संसारसे दृष्टि हटाकर 
अपने स्वरूपको देखता है, तब उसको पता लगता 
है कि मैं खयं तो ज्यॉ-का-त्यों ही हूँ । 


स्ब्थ--पूर्वश्लोकमें वर्णित जिस अविनाशी पदको भक्तलोग प्रप होते है वह अविनाशी पद कैसा है-इसका 


भगवान्‌ विवेचन करते हैं । 


न तद्भासयते .सूर्यो न शशाङ्को न पावकः | 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।। ६ ।। 


उस-(परमपद्‌-)को न सूर्य, न चन्द्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है; और 
जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर (संसारमें) नहीं आते, बही मेरा परमधाम है । 


_व्याख्या--[छठा श्लोक wed और सातवें श्लोकमें भगवानने दो खास बातें बतायी हें- (१) 
श्लोकोंको को जोड़नेवाला है । इन श्लोकोमें भगवान्‌ उस धामको सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते (जिसका 
यह बताते है कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम कारणरूपसे विवेचन भगवानने इसी अध्यायके बारहवें 
है, जो मेरसे अभिन्न है और जीव भी मेरा अंश श्लोकमें किया है), और (२) उस धामको प्राप्त 

कारण मेरेसे अभिन्न है। अतः जीवकी भी उस हुए जीव पुनः लौटकर संसारमें नहीं आते (जिसका 
धम-(अविनाशी पद-) से अभिन्नता है अर्थात्‌ वह कारणरूपसे विवेचन भगवानरे इसी अध्यायके सातवें 
स घामको नित्यप्राप्त है । क क य 

TOR इस छठे श्लोकका बारहवें श्लोकसे घनिष्ठ a न — 
भन है, तथापि पाँचवें और सातवें श्लोकोंको दृश्य जगतमें सूर्यके समान तेजसी, प्रकाशस्वरूप कोई 
W लिये इसको यहाँ दिया गया है। इस चीज नहीं है । वह सूर्य भी उस परमधामको प्रकाशित 


x Tre, अ म जाला wy Ged) हे जा है ८.३०), ऐसे ही TA 

सा माननेवाला प्री अमू हो" जाता LEK PBR Ryd 80) Vidyalaya Collection. 
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MEERA EE EERS ERREAREN RRR REESE: 
करनेमें असमर्थ है; फिर qa प्रकाशित होनेवाले 
चन्द्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते 
हैं! इसी अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवान्‌ स्पष्ट 
कहेंगे कि सूर्य, चन्द्र और अग्निमें मेरा ही तेज है । 
मेरेसे ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगतको प्रकाशित 
करते हैं । अतः जो उस परमात्मतत्त्वसे प्रकाश पाते 
हैं, उनके द्वारा परमात्मस्वरूप परमधाम कैसे प्रकाशित 
हो सकता है*? तात्पर्य यह है कि परमात्मतत् 
चेतन है ओर सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि जड़ (प्राकृत) 
हैं। ये सूर्य, चन्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन 
और वाणीको प्रकाशित करते हैं। ये तीनों (नेत्र, 
मन ओर वाणी) भी जड़ ही हैं। इसलिये नेत्रोंसे 
उस परमात्मतत्त्वको देखा नहीं जा सकता, मनसे उसका 
चिन्तन नहीं किया जा सकता और वाणीसे उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि जड़ तत्तसे 
चेतन परमात्मतत्तकी अनुभूति नहीं हो सकती | वह 
चेतन (प्रकाशक) तत्त्व इन सभी प्रकाशित vehi 
सदा परिपूर्ण है । उस तत्त्वमें अपनी प्रकाशकताका 


अभिमान नहीं है । 
चेतन जीवात्मा भी परमात्माका ही अंश होनेके 


कारण "स्वयं प्रकाशखरूप' है; अतः उसको भी जड़ 
पदार्थ (मन, बुद्धि, इन्द्रियां आदि) प्रकाशित ` नहीं 
कर सकते | मन, बुद्धि, staat आदि जड़-पदार्थोका 
उपयोग (भगवानके नाते दूसरॉकी सेवा करके) केवल 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें ही है । 

एक बात ध्यान देनेकी है कि यहाँ सूर्यको 
“भगवान या देवकी दृष्टिसे देखकर केवल प्रकाश 
करनेवाले पदार्थोकी दृष्टिसे देखा गया है । तात्पर्य है 
कि सूर्य तैजस-तत्वोमें श्रेष्ठ है; अतः यहाँ केवल 
सूर्यकी बात नहीं, त्युत चन्द्र आदि सभी तैजस-तर्त्वोंकी 
O बात चल रही है । जैसे, दसवें अध्यायके सैंतीसवें 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १५ 


हूँ' (गीता १० । ३७), तो वहाँ 'वासुदेव का भगवानके 
रूपसे वर्णन नहीं, प्रत्युत वृष्णिवंशके श्रेष्ठ. पुरुषके 
रूपसे ही वर्णन है। - 

'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'-- जीव 
'परमात्माका अंश है। वह जबतक अपने अंशी 
परमात्माको प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसका 
आवागमन नहीं मिट सकता । जैसे नदियोंके जलको 
अपने अंशी समुद्रसे मिलनेपर ही स्थिरता मिलती है, 
ऐसे ही जीवको अपने अंशी परमात्मासे मिलनेपर ही 
वास्तविक, स्थायी शान्ति मिलती है । वास्तवमें जीव 
परमात्मासे अभिन्न ही है, पर संसारके (माने हुए) 
सङ्गके कारण उसको ऊँच-नीच योनियोमें जाना पड़ता 
है । 

यहाँ 'परमधाम' शब्द परमात्माका धाम और 
परमात्मा--दोनोंका ही वाचक है । यह परमधाम 
प्रकाशस्वरूप है । जैसे सूर्य अपने स्थान-विशेषपर भी 
स्थित है और प्रकाशरूपसे सब जगह भी स्थित है 
अर्थात्‌ सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है 
ऐसे ही परमधाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर 
अभिन्न हैं । 

भक्तोंकी भिन्न-भिन्न मान्यताओके कारण ब्रह्मलोक, 
साकेत धाम, गोलोक धाम, देवीद्वीप, शिवलोक आदि 
सब एक ही परमधामके भिन्न-भिन्न नाम हैं । यह 
परमधाम चेतन, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप और 
परमात्मस्वरूप है | : 


यह अविनाशी परमपद आत्मरूपसे सबमें 
समानरूपसे अनुस्यूत (व्याप्त) है । अतः स्वरूपसे 
हम उस परमपदमें स्थित हैं ही; परन्तु जड़ता- (शरीर 
आदि-) से तादात्म्य, ममता और कामनाके कारण 


मुण्डकोपनिषद्‌ २ 12 । १०; शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ | १४) 


चन्द्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत्‌ भी प्रकाशित नहीं 


aoe aul be ? यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस परमात्माके प्रकाशसे ही प्रकाशित होता है ।' 


PR MBN मस्त Kaie yana ¥}yalaya Collection. 
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परमधामका वर्णन करते 
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हुए 


कि 
dean संसारमें नहीं आते । उसके विवेचनके रूपमें अपने अंश जीवालाको भी (परमधामकी ही तरह) अपनेसे अभिन्न 
ते हुए जीवसे कया भूल हो रही है कि जिससे उसको Rema परमालसरूप फरमधामका अनुभव नहीं हो रहा 
३--इसका हेतुसहित वर्णन आगेके स्लोकमें करते हैं । 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 


प्रकृतिस्थानि कर्षति ।। ७ ।। 


इस संसारमें जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है; परन्तु वह प्रकृतिमें 
स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षित करता है (अपना मान लेता है) | 


व्याख्या-'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः'- . जिनके साथ जीवकी तात्त्विक अथवा 
खरूपकी एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृतिके 
कार्यमात्रका नाम 'लोक' है। तीन लोक, चौदह 
भुवनोमें जीव जितनी योनियोंमें शरीर धारण करता है, 
उन सम्पूर्ण लोकों तथा योनियोंको 'जीबलोके' पदके 
अन्तर्गत समझना चाहिये । 

आत्मा परमात्माका अंश है; परन्तु प्रकृतिके कार्य 
शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन आदिके साथ अपनी एकता 
मानकर वह ‘sia’ हो गया है- 'जीवभूतः' | 
उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं | 
R कोई पात्र बननेकी तरह ही यह आत्मा 
जीवलोकमें 'जीव' बनता है । 

सातवें अध्यायमें भगवानने कहा है कि इस 


समूर्ण जगत्को मेरी 'जीवभूता' परा प्रकृतिने धारणं 


कर रखा है (७ । ५) अर्थात्‌ अपरा प्रकृति- (संसारः) 

वास्तविक सम्बन्ध न होनेपर भी जीवने उससे 
अपना सम्बन्ध मान रखा है । 

भगवान्‌ जीवके प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं 
कि उसको अपना ही मानते हैं--'ममैवांश:' | मानते 

हीं प्रत्युत जानते भी हैं । उनकी यह आत्मीयता 
"बन्‌ हितकारी, अखण्ड रहनेवाली और खतःसिद्ध है । 
भगवान्‌ यह वास्तविकता प्रकट करते हैं 
केवल मेरा ही अंश है; इसमें प्रकृतिका 
भी अंश नहीं है। जैसे सिंहका बच्चा 


कि जीव 


स अपनेको भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव 


मिटकर उसे अपनेको सदा सर्वथा चेतनस्वरूप ही 
अनुभव करना चाहिये | सिंहका बच्चा भेड़ोंके साथ 
मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता । जैसे कोई दूसरा 
सिंह आकर उसे बोध करा दे कि Va! तेरी और 
मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक 
समान हैं; अतः निञ्चितरूपसे तू भेड़ नहीं, प्रत्युत 
मेरे-जैसा ही सिंह है ।' ऐसे ही भगवान्‌ यहाँ 'मम 
wa’ veld जीवको बोध कराते हैं कि हे जीव! तू 
मेणा ही अंश है । प्रकृतिके साथ तेरा सम्बन्ध कभी 
हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । 

भगवद्माप्तिक सभी साधनोंमें ‘area’ (मैं-पन) 
और 'ममता'-(मेरा-पन-) का परिवर्तन-रूप साधन बहुत 


. सुगम और श्रेष्ठ है । अहंता और ममता--दोनोमें साधक- 


की जैसी मान्यता होती दै, उसके अनुसार उसका भाव तथा . 
क्रिया भी स्वतः होती है । साधककी ‘sted’ यह : 
होनी चाहिये कि A भगवानका ही हूँ. और 'ममता' 
यह होनी चाहिये कि 'भगवान्‌ ही मेरे हैं ।' 

यह सबका अनुभव है कि हम अपनेको जिस 
वर्ण, आश्रम, सम्रदाय आदिका मानते हैं, उसीके 
अनुसार हमारा जीवन बनता है । पर यह मान्यता 
(जैसे-मैं ब्राह्मण हूँ; मैं साधु हूँ आदि) केवल 
(नाटकके खाँगकी तरह) कर्तव्य-पालनके लिये है; 
क्योकि यह सदा रहनेवाली नहीँ है। पस्तु À 
भगवानका हूँ" यह वास्तविकता सदा रहनेवाली है । 
मैं ब्राह्मण हूँ; मैं साधु हूँ. आदि भाव कभी हमसे 
ऐसा नहीं कहते कि “तुम ब्राह्मण हो' या तुम साधु 
हो ।' इसी प्रकार मन, बुद्धि, इन्द्रियां, शरीर, धन, 
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मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि. 


तुम हमारे हो, पर सम्पूर्ण सृष्टिके रचयिता परमात्मा 
स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा ही है! 
विचार करना चाहिये कि शरीरादि पदार्थोको 

हम अपने साथ लाये नहीं, इच्छानुसार उसमें परिवर्तन 
कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर 
रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते 
नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर 
भी उनको अपना मानते हैं--यह हमारी कितनी बड़ी 
भूल है! 

बचपनमें हमारे मन, बुद्धि, faai, शरीर जैसे 
थे, वैसे अब नहीं हैं, सब-के-सब बदल गये हैं 
फिर भी हम A जो बचपनमें था, वही अब हूँ' 
ऐसा मानते हैं । कारण यही है कि शरीरादिमें परिवर्तन 
होनेपर भी हमारेमें परिवर्तन नहीं हुआ । इस प्रकार 
शरीरादिमें हमें स्पष्ट परिवर्तन दीखता है । जिसको 
परिवर्तन दीखता है, वह स्वयं परिवर्तनरहित होता ही 
है । अतः संसारके पदार्थ, व्यक्ति हमारे साथी नहीं | 

A भगवानका हुँ'-ऐसा भाव रखना 
अपने-आपको भगवानमें लगाना है । साधकोंसे 
भूल यही होती है कि वे अपने-आपको भगवानमें 
न लगाकर मन-बुद्धिको भगवानमें लगानेकी 
कोशिश: करते हैं। À भगवानका हूँ'--इस 
वास्तविकताको भूलकर "मैं ब्राह्मण हुँ; मैं साधु 
हूं आदि भी मानते रहें और मन-बुद्धिको भगवानमें 
लगाते रहें, तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं 
और बहुत wa करनेपर भी मन-बुद्धि जैसे 
भगवानमें लगने चाहिये, वैसे लगेंगे नहीं । 
TA भी इस अध्यायके चौथे इलोकमें 
मैं उस परमात्माके शरण È पदोसे अपने- 
आपको परमात्मामें लगानेकी बात ही कही है। 


at तलसीदासजी मी. अते है कि पहले 


` भगवानका होकर फिर नाम-जप आदि साधन 
A अनेक जन्मोंकी बिगड़ी हुई स्थिति आज 
सुधर 


राम क नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ।। 
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[अध्याय १५ 

तात्पर्यं यह है कि भगवानमें केवल मन-बुद्धि 
लगानेकी अपेक्षा अपने-आपको भगवानमें लगाना श्रेष्ठ 
है । अपने-आपको भगवानमें लगानेसे मन-बुद्धि स्वतः 


सुगमतापूर्वक भगवानमें लग जाते हैं । नाटकका पात्र ` 


हजारों दर्शकोंके सामने यह कहता है कि À रावणका 
बेटा मेघनाद हूँ' और मेघनादकी तरह ही वह बाहरी 
सब क्रियाएं करता है | परन्तु उसके भीतर यह भाव 
हरदम रहता है कि यह तो साँग है; वास्तवमें मै 
मेघनाद हूँ ही नहीं | इसी तरह साधकोंको भी नाटकके 
स्ाँगकी तरह इस संसाररूपी नाट्यशालामें अपने-अपने 
कर्तव्यका पालन करते हुए भीतरसे “A तो भगवानका 
हूँ' ऐसा भाव हरदम जाग्रत्‌ रखना चाहिये । 

जीव सदासे ही भगवानका है--'सनातनः' | 
TAR न तो कभी जीवका त्याग ही किया, न 
कभी उससे विमुख ही हुए।जीव भी भगवानका त्याग 
नहीं कर सकता | भगवानके द्वारा मिली हुई स्वतन्त्रताका 
दुरुपयोग करके वह भगवान्‌से विमुख हुआ है। 
जिस प्रकार सोनेका गहना तत्ततः सोनेसे अलग नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्त्वतः परमात्मासे 
कभी अलग नहीं हो सकता । 

बुद्धिमान्‌ कहलानेवाले मनुष्यकी यह बहुत बड़ी 
भूल है कि वह अपने अंशी भगवानूसे विमुख हो 
रहा है । वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान्‌ 
इतने सुहृद्‌ (दयालु और प्रेमी) हैं कि हमारे न 
चाहनेपर भी हमें चाहते हैं, न जाननेपर भी हमें 
जानते हैं । वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी 
हैं-इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदिके द्वारा 
हो ही नहीं सकता । ऐसे सुहृद्‌ भगवानको छोड़कर 
अन्य नाशवान्‌ जड़ पदार्थोको अपना मानना बुद्धिमानी 
नहीं, प्रत्युत महान्‌ मूर्खता है । 

जब मनुष्य भगवानके आज्ञानुसार अपने कर्तव्यका 
पालन करता है, तब वे उसकी इतनी उन्नति कर 
देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है और जन्म-मरणरूप 
बन्धन सदाके लिये मिट जाता है । जब मनुष्य भूलसे 
कोई निषिद्ध आचरण (पाप) कर बैठता है, तब वे 
दुःखोंको भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापॉको 
हैं और नये पापोमें 
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जीव कहीं भी क्यों न हो, नरकमें हो अथवा वास्तवमें जो सदा 'है! उस -(अविनाशी परमात्मा-) को 


वि, मतु्ययोनिमें हो अथवा पशुयोनिमें, भगवान्‌ 
उसको अपना ही अंश मानते हैं । यह उनकी कितनी 


अहैतुकी कृपा, उदारता ak महत्ता है ! जीवके 
प्रको देखकर भगवान्‌ दुःखी होकर कहते हैं कि 
प्रर पास आनेका उसका पूरा अधिकार था, पर वह 
रेको प्राप्त किये बिना (“माम्‌ अप्राप्य') नरकोंमें 
जा रहा है (गीता १६ । २०) | 

मनुष्य चाहे किसी भी स्थितिमें क्यों न हो, 
भगवान्‌ उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते; उसे अपनी 
ओर खींचते ही रहते हैं । जब हमारी सामान्य स्थितिमें 
कुछ भी परिवर्तन (सुख-दुःख, आदर-निरादर आदिं) 
हो, तब यह मानना चाहिये कि भगवान्‌ हमें विशेषरूपसे 
याद करके नयी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं; हमें 
अपनी ओर Ga रहे हैं। ऐसा मानकर साधक 
रेक परिस्थतिमें विशेष भगवत्कृपाको देखकर मस्त 
रहे और भगवानको कभी भूले नहीं । 

अंशीको प्राप्त करनेमें अंशको कठिनाई और देरी 
नहीं लगती । कठिनाई और देरी इसलिये लगती है 
कि अंशने अपने अंशीसे विमुखता मानकर उन 
शरीरादिको अपना मान रखा है, जो अपने नहीं हैं । 
अतः भगवानके सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध 
है। सम्मुख होना जीवका काम है; क्योकि जीव ही 
Tae विमुख हुआ है । भगवान्‌ तो जीवको 
अपना मानते ही हैं; जीव भगवानको अपना मान 
ले-यही सम्मुखता है । 

APR यह बड़ी भारी भूल हो रही है कि जो 
अक्त, वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका 


मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलनेपर भी 


a 


पैदा नहीं रहेगी--उसकी प्राप्तिमें वह अपना पूर्ण 
Wel और उन्नति मानता है । यह मनुष्यका अपने 
भथ बड़ा भारी धोखा है! वास्तवमें जो नित्यप्राप्त 
अपना है, उस परमात्माको प्राप्त करना 
न पको परम पुरुषार्थ है, शूखवीरता है। हम 
” सम्पत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों 


लें, पर अत्तर्म "बे हीह” स्थिति शी इमोसन बु 


प्राप्त कर लेनेमें ही शूरवीरता है । जो 'नहीं' है, 
उसको प्राप्त करनेमें कोई शूरवीरता नहीँ है । 

जीव जितना ही नाशवान्‌ पदार्थोको महत्त्व देता 
है, उतना ही वह पतनकी तरफ जाता है और जितना 
ही अविनाशी परमात्माको महत्त्व देता है, उतना ही 
वह ऊँचा उठता है। कारण कि जीव परमात्माका 
ही अंश है। 

नाशवान्‌ सांसारिक पदार्थको प्राप्त करके मनुष्य 
कभी 'भी बड़ा नहीं हो सकता | केवल बड़े होनेका 
वहम या धोखा हो जाता है और वास्तवमें असली 
बड़प्पन- (परमात्मप्राप्ति) से वञ्चित हो जाता है। 
नाशवान्‌ पदार्थोके कारण माना गया बड़प्पन कभी 
टिकता नहीं और परमात्माके कारण होनेवाला बड़प्पन 
कभी मिटता नहीं | इसलिये जीव जिसका अंश है, 
उस सर्वोपरि परमात्माको प्राप्त करनेसे ही वह बड़ा 
होता है । इतना बड़ा होता है कि देवतालोग भी 
उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे 
लोकमें आये । इतना ही नहीं, स्वयं भगवान्‌ भी 
उसके अधीन हो जाते हैं! 

“मनःषष्ठानीद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति'-- 
भगवानने जिस प्रकार इसी श्लोकके पूर्वार्धमं जीवको 
अपनेमें स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया 
है, उसी प्रकार श्लोकके उत्तरार्धमें मन तथा इच्धियोंकी _ 
प्रकृतिका अंश न कहकर उनको भ्रकृतिमें स्थित बताया 
है । तात्पर्य है कि भगवानका अंश जीव सदा 
भगवानमें ही स्थित है और प्रकृतिमें स्थित मन तथा 
shat परकृतिके ही अंश हैं । मन और इन्द्रियोंको 
अपना मानना, उनसे अपना सम्बन्ध मानना ही उनको 
आकर्षित करना है | 
ः यहाँ बुद्धका अन्तर्भाव 'मन' शब्दमें (जो 
अन्तःकरणका उपलक्षण है) और पाँच कमेद्धियों तथा 
पाँच ग्राणोंका अन्तर्भाव ‘sa’ शब्दमें मान लेना 
चाहिये | उपर्युक्त पदोमें भगवान्‌. कहते हैं कि FT 
अंश जीव मेस स्थित रहता हुआ भी भूलसे अपनी 
मान लेता है । 
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जैसे शरीर, इन्द्रियां मन, बुद्धि प्रकृतिका अंश होनेसे 
कभी प्रकृतिसे पृथक्‌ नहीं होते, ऐसे ही जीव भी 
` मेरा अंश होनेसे कभी RS पृथक्‌ होता नहीं, हो 
सकता नहीं । परन्तु यह जीव मेरेसे विमुख होकर 
मुझे भूल गया है । 

यहाँ मन और पाँच ज्ञानेन्द्रयोंका नाम लेनेका 
तात्पर्यं यह है कि इन छहोंसे सम्बन्ध जोड़कर ही 
जीव aed है । अतः साधकको चाहिये कि वह 
शरीर-इन््रिया-मन-बुद्धिको संसारके अर्पण कर दे अर्थात्‌ 
संसारकी सेवामें लगा दे और अपने-आपको भगवानके 
अर्पण कर दे । 

विशेष बात 
(१) 

मनुष्य भूलसे शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, 
मान, बड़ाई आदि नाशवान्‌ वस्तुआको अपनी और 
अपने लिये मानकर दुःखी होता है । इससे भी नीची 
बात यह है कि इस सामग्रीके भोग और संग्रहको 
लेकर वह अपनेको बड़ा मानने लगता है; जबकि 
वास्तवमें इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो 
जाता है । हमें पता लगे या न लगे, हम जिन 
पदार्थांकी आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता 
या महत्त्व देखते हैं या जिनकी हम गरज रखते हैं, 
वे (घन, विद्या आदि) पदार्थ हमसे बड़े और हम 
उनसे तुच्छ हो ही गये । पदार्थोके मिलनेमें जो अपना 
महत्व समझता हे, वह वास्तवमें तुच्छ ही है, चाहे 
उसे पदार्थ मिलें या न मिलें । 

भगवानका दास होनेपर भगवान्‌ कहते हैं--'मैं 
तो हूँ भगतनका दास, भगत मेरे मुकुटमणि' ! परंतु 
जिनके हम दास बने हुए हैं, वे घनादि जड़ पदार्थ 
कभी नहीं कहते 'लोभी मेरे मुकुटमणि” ! वे तो 


` यल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वासवम 
भगवानको अपना जानकर उनके शरण हो जानेसे ही 


मनुष्य बड़ा बनता है, ऊँचा उठता है । इतना ही 
a oe भक्तको अपनेसे भी बड़ा मान 


भक्तपराधीनो wera इव fie । उसको न दे; संसारकी चीज भी ले ले और परमात्माकी 
| भोेर्भकतजनमिसःः। Banini Kany Dm मानी है । इस बेईमानीका | 


[ अध्याय १५ 


(श्रीमद्भा ९ 1४ 183) 
हे द्विज! मैं भक्तोंके पराधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं । 
भक्तजन मेरेको अत्यन्त प्यारे हैं। मेरे हृदयपर उनका 
पूर्ण अधिकार है ।' कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ 
क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है? 
यह जीव परमात्माका अंश होते हुए भी प्रकृतिके 
अंश शरीरादिको अपना मानकर स्वयं अपना अपमान 
करता है और अपनेको नीचे गिराता है । अगर मनुष्य 
इन शरीर, इन्द्रियां, मन आदि सांसारिक पदार्थोका दास 
न बने, तो वह भगवानका भी इष्ट हो जाय-- 


` "इष्टोऽसि मे दृढमिति’ (गीता १८ । ६४) । RRA 


भगवानको प्राप्त कर लिया है, उनको भगवान्‌ अपना 
प्रिय कहते हैं (गीता १२ । १३-१९) । परंतु जिन्होंने 
भगवानको प्राप्त नहीं किया है; किंतु जो भगवानको 
प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकोंको तो वे अपना 
'अत्यन्त fra’ कहते हैं--'भक्तास्तेइतीव मे प्रियाः’ 
(गीता१२ 120) | ऐसे परम दयालु भगवानको, जो 
साधकोंको अत्यन्त fra’ और सिद्ध भक्तोंको केवल 
‘fa कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता--यह 
उसका कितना प्रमाद है! 
(२) 
संसारका एक छोटा-सा अंश शरीर है और 


 परमात्माका अंश ख्यं (जीवात्मा) है । भूल यह 


होती है कि परमात्माका अंश संसारके अंशके साथ 
मिलकर संसार और परमात्मा--दोनॉंको अपने अनुकूल 
बनाना चाहता है! साधकका काम. है-इस भूलको 
मिटाना । इसके लिये वह शरीरको तो संसारके 
अनुकूल बना दे और खयं परमात्माके अनुकूल बन 
जाय । तात्पर्य है कि शरीरको संसारपर छोड़ दे कि 
जैसी संसारकी मरजी हो, वैसे रखे; और अपनेको 
परमात्मापर छोड़ दे कि जैसी परमात्माकी मरजी हो, 
वैसे रखे । 

संसारकी चीज संसारको दे दे और परमात्माकी 
चीज परमात्माको दे दे-यह ईमानदारी है । इस 
ईमानदारीका नाम ही 'मुक्ति' है । जिसकी चीज है, 
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वम ही 'बन्धन' है । a मनुष्य जिस घरको अपना मानता है, जिस कुटुम्बको 

संसारकी चीज संसारपर ओर परमात्माकी चीज अपना मानता है, जिन रुपयोंको अपना मानता है, उनकी ही 


eR छोड़कर निश्चिन्त हो जाय । अपनी कोई 
कामना न रखे । न जीनेकी कामना रखे, न मरनेकी । 
भगवान्‌ ऐसा कर देते तो ठीक रहता; भगवान्‌ वर्षा 
कर देंते तो ठीक रहता; गरमी ज्यादा पड़ रही है, 
थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था; बाढ़ आ गयी, 
वर्ष कम करते तो ठीक रहता--इस तरह मनुष्य 
परमात्माको भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और 
संसारको भी । इस बातको छोड़कर अपने-आपको 
सर्वथा भगवानके अर्पित कर दे और भगवानसे 
कह दे कि हे नाथ! आप मेरेको पृथ्वीपर रखें या 
an रखें अथवा नरकोंमें रखें; बालक रखें या 
जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें; अपमानित रखें या 
सम्मानित रखें; सुखी रखें या दुःखी रखें; जैसी 
परिस्थितिमें रखना चाहें, वैसे रखें, पर मैं आपको 
भूलूं नहीं | 


* 


चिन्ता उसको होती है । संसारमें लाखों-करोंड़ों घर हैं, 
अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपये हैं, पर उनकी चिन्ता नहीं 
होती; क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता । जिनको 
अपना नहीं मानता, उनसे तो मुक्त है ही । अतः ज्यादा मुक्ति 
तो हो चुकी है, थोड़ी-सी ही मुक्तिबाकीहै ! | 

विचार करना चाहिये कि जिन थोड़ी-सी चीजोंको 
हम अपनी मानते हैं, वे कोन-सी सदा साथ रहनेवाली 
हैं! चीजें तो रहेंगी नहीं, पर बन्धन (उनका सम्बन्ध) 
रह जायगा, जो जन्म-जन्मान्तरतक साथ रहेगा । 
इसलिये साधकको चाहिये. कि वह या तो शरीरको 
संसारके अर्पण कर दे, जो कर्मयोग है; चाहे अपनेको 
शरीर-संसारसे सर्वथा अलग कर ले, जो ज्ञानयोग 
है; और चाहे अपनेको भगवानके अर्पण कर दे, जो 
भक्तियोग है । इन तीनोंमेंसे कोई भी साधन अपना 
ले, तीनोंका फल एक ही होगा | | 


पबन्ध--मनसहित इद्रियोको अपना माननेके कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योत्रियोमें घूमता 


है-इसका भगवान्‌ दृष्टन्तसहित वर्णन करते हैं। 
शरीरं 


यद्वाप्रोति' `. यच्चाष्युत्क्रामतीश्वरः । 


गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ।।-८ ।। 


जैसे वायु गन्धके स्थानसे. गन्धको ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादिका 
सामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीरको छोड़ता है, वहाँसे मनसहित इन्द्रियॉंको ग्रहण 
करके फिर जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। 


व्याख्या--“वायुर्गन्धानिवाशयात'--जिस प्रकार मान्यता होनेके कारण वह (जीवात्मा) इनका आकर्षण 


भगु FS फोहेसे गन्ध ले जाती है; किन्तु वह गन्ध 


करता है । 


वायुमें नहीं रहती; क्योंकि वायु और ' जैसे वायु आकाशका कार्य होते हुए भी पृथ्वीके 
"सिका सम्बन्ध नित्य नहीं है, इसी प्रकार इच्द्रियाँ, मन, अंश गको साथ लिये घूमती है, ऐसे ही जीवात्म 
शेश, सभाव आदि- (सूक्ष्म और कारण--दोनों परमात्माका सनातन अंश होते हुए भी प्रकृतिके कार्य 


TR) को अपना 


NAR दे चनम जता है | 


माननेके कारण जीवात्मा उनको (प्रतिक्षण बदलनेवाले) शरीरोंको साथ लिये भिन्न-भिन्न ' 


योनियोंमें घूमता है । जड़ होनेके कारण at यहः ' 


वायु तत्त्वतः गन्धसे निर्लिप्त है, ऐसे ही विवेक नहीं है कि वह गन्धको अहण न करे; पस्तु 
७ भी तत्वतः मन, इन्द्रियाँ, शरीरादिसे निर्लिप्त जीवात्माको तो यह विवेक और सामर्थ्यं मिला हुआ 
i इन मन, इन्द्रियाँ, शरीरादिमें ० मैं>मेरेपनकी हैः ०क़रि बह: RLS on शरीरसे सम्बन्ध मिरा 
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सकता है । भगवानने मनुष्यमात्रको यह स्वतन्त्रता दे 
रखी है कि वह चाहे जिससे सम्बन्ध जोड़ सकता 
है और चाहे जिससे सम्बन्ध तोड़ सकता है । अपनी 
भूल मिटानेके लिये केवल अपनी मान्यता बदलनेकी 
आवश्यकता है कि प्रकृतिके अंश इन स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण-शरीरोसे मेरा (जीवात्माका) कोई सम्बन्ध 
नहीं है । फिर जन्म-मरणके बन्धनसे सहज ही मुक्ति है । 
भगवानने यहाँ तीन शब्द दृष्टान्तके we दिये 
हैं-- (१) वायु, (२) गन्ध और (३) आशय । “आशय' 
कहते हैं स्थानको; जैसे-जलाशय (जल+आशय) 
अर्थात्‌ जलका स्थान । यहाँ आशय नाम स्थूलशरीरका 
है | जिस प्रकार गन्धके स्थान (आशय) इत्रके फोहेसे 
वायु गन्ध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता 
है, इसी प्रकार वायुरूप जीवात्मा गन्धरूप सूक्ष्म और 
कारण-शरीरोंको साथ लेकर जाता है, तब गन्धका 
आशय-रूप स्थूलशरीर पीछे रह जाता है | 

‘शरीरं यदवाप्रोति ` गृहीत्वैतानि संयाति’ 
यहाँ 'ईश्वरः' पद जीवात्माका वाचक है। इस 
जीवात्मासे तीन खास भूलें हो रही हैं-- 

(2) अपनेको मन, बुद्धि, शरीरादि जड़ पदार्थोका 
स्वामी मानता है, पर वास्तवमें बन जाता है स्वयं 
उनका दास । 

(२) अपनेको उन जड़ पदार्थोंका स्वामी मान 
लेनेके कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्माको भूल 
जाता है । 

(३) जड़ पदार्थोसे माने हुए सम्बन्धका त्याग 

` करनेमें स्वाधीन होनेपर भी उनका त्याग नहीं करता । 

S3 पस्मात्माने जीवात्माको शरीरादि सामग्रीका सदुपयोग 
x करनेकी स्वाधीनता दी है । उनका सदुपयोग करके 
अपना उद्धार करनेके लिये ये agi दी हैं, उनका 
सामी बननेके लिये नहीं | परन्तु जीवसे यह बहुत 
भूल होती है कि वह उस सामग्रीका सदुपयोग 
करता; प्रत्युत अपनेको उनका मालिक मान लेता 
वास्तवमें उनका गुलाम बन जाता है। | 

मा जड़ पदार्थो माने हुए सम्बन्धका त्याग 


हूँ और मेरा पतन हो गया है । यह जिनका मालिक 
बनता है, उनकी गुलामी इसमें आ ही जाती है। 
इसे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक हूँ । 
जड़ पदार्थोका मालिक बन जानेसे एक तो इसे उन 
पदार्थोकी 'कमी'का अनुभव होता है और दूसरा यह 
अपनेको 'अनाथ' मान लेता है | 


जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है, 
वह परमात्माको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि जो 
किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदिका स्वामी बनता है, 
वह अपने स्वामीको भूल जाता है--यह नियम है । 
उदाहरणार्थ, जिस समय बालक केवल माँको अपना 
मानकर उसे ही चाहता है, उस समय वह माँके 


बिना रह ही नहीं सकता | किन्तु वही बालक जब. 


बड़ा होकर गृहस्थ बन जाता है और अपनेको स्त्री, 
पुत्र आदिका स्वामी मानने लगता है, तब उसी माँका 
पास रहना उसे सुहाता नहीं | यह स्वामी बननेका 
ही परिणाम है! इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीरादि 
जड़ पदार्थोकां स्वामी (ईश्वर) बनकर अपने वास्तविक 
स्वामी परमात्माको भूल जाता है--उनसे विमुख हो 
जाता है । जबतक यह भूल या विमुखता रहेगी, 
तबतक जीवात्मा दुःख पाता ही रहेगा | 


'ईश्वरः' पदके साथ 'अपि' पद एक विशेष 
अर्थ रखता है कि यह ईश्वर बना जीवात्मा वायुके 
समान असमर्थ, जड़ और पराधीन नहीं है | इस 
जीवात्मामें ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि यह जब 
चाहे, तब माने हुए सम्बन्धको छोड़ सकता है और 
परमात्माके साथ नित्य सम्बन्धका अनुभव कर सकता 
है । परन्तु संयोगजन्य सुखकी लोलुपताके कारण यह 
संसारसे माने हुए सम्बन्धको छोड़ता नहीं और छोड़ना 
चाहता भी नहीं । जड़ता- (शरीरादि-) से तादाल्य छूटनेपर 
जीवात्मा (गन्धकी तरह) शरीरोंको साथ ले जा सकता 
ही नहीं । 


[ अध्याय १५ | 


j 
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इलोक ८ ] _ साधकः 


इच्छाशक्ति जिससे भोगोंको पानेकी इच्छा करता है | 
प्राणशक्ति हरदम (श्वासोच्छ्वासके द्वारा) क्षीण होती 
हती है । प्राणशक्तिका खत्म होना ही मृत्यु कहलाती 
` है। जड़का संग करनेसे कुछ करने और पानेकी 
इच्छा बनी रहती है । प्राणशक्तिके रहते हुए इच्छाशक्ति 
अर्थात्‌ कुछ करने और पानेकी इच्छा मिट जाय, तो 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । प्राणशक्ति नष्ट हो 
जाय और इच्छाएँ बनी रहें, तो दूसरा जन्म लेना ही 
पड़ता है । नया शरीर मिलनेपर इच्छाशक्ति तो वही 
र्वजन्मकी) रहती है, प्राणशक्ति नयी मिल जाती है । 
प्राणशक्तिका व्यय इच्छाओंको मिटानेमें होना 
चाहिये | निःस्वार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें रत 
रहनेसे Fo सुगमतापूर्वक मिट जाती हैं । 
यहाँ “गृहीत्वा' पदका तात्पर्य है--जो अपने नहीं 
हें, उनसे राग, ममता, प्रियता करना । जिन मन, 
faih साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ 
लिये फिरता है, वे मन, shear कभी नहीं कहतीं 


कि हम तुम्हारी हैं और तुम हमारे हो । इनपर . 


जीवात्माका शासन भी चलता नहीं; जैसा चाहे वैसा 
रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं; फिर भी 
झे साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही 
है । वास्तवमें यह अपनेपनका (राग, ममतायुक्त) 
सम्बन्ध ही बाँधनेवाला होता है | 
वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, बढ़िया हो या 
भरिया हो, हमारे काममें आये या न आये, दूर हो 
गा पास हो, यदि उस वस्तुको हम अपनी मानते है 
उससे हमारा सम्बन्ध बना हुआ ही है । 
अपनी तरफसे छोड़े fen शरीरादिमें ममताका 
भख मरनेपर भी नहीं gear । इसलिये मृत शरीरकी 
S गङ्गाजीमें डालनेसे उस जीवकी आगे गति 
है। इस माने हुए सम्बन्धको छोड़नेमें हम 
1 Sta तथा सबल हैं । यदि शरीरके रहते 
ह वी हम उससे अपनापन हदा दें, तो जीते-जी 
T हो जायें । 
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जो अपना नहीं है, उसको अपना मानना और 
जो. अपना है, उसको अपना न मानना--यह बहुत 
बड़ा दोष हे, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्गमें 
उन्नति नहीं होती । 

इस श्लोकमें आया 'एतानि' पद सातवें श्लोकके 
'मनःषष्ठानीन्द्रियाणि' (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मन-) 


' का वाचक है । यहाँ 'एतानि' पदको सत्रह तत्तोंके 


समुदायरूप सूक्ष्मशरीर एवं कारणशरीर- (स्वभाव-) 
का भी योतक मानना चाहिये । इन सबको ग्रहण 
करके जीवात्मा दूसरे शरीरमें जाता है । जैसे मनुष्य 
पुराने वस्नोंका त्याग करके नये वस्न धारण करता है, 
ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरका त्याग करके नये 
शरीरको प्राप्त होता है (गीता २ ।२२) । 

वास्तवमें शुद्ध चेतन-(आत्मा-)का किसी 
शरीरको प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे 
शरीरमें जाना हो नहीं सकता; क्योंकि आत्मा अचल 
और समानरूपसे सर्वत्र व्याप्त है (गीता २ । १७, 
२४) | शरीरोंका ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न 
(एकदेशीय) Tah द्वारा ही होना सम्भव है, जबकि 
आत्मा कभी किसी भी देश-कालादिमें परिच्छिन्न नहीं 
हो सकता | परन्तु जब यह आत्मा प्रकृतिके कार्य 
शरीरसे तादाल्य कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ हो 
जाता है, तब (स्थूल, सूक्ष्म और कारण--तीनों 
SRR अपनेको तथा अपनेमें तीनों शरीरॉको धारण 
करने .अर्थात्‌ उनमें अपनापन करनेसे) वह प्रकृतिके 
कार्य शरीरोंका ग्रहण-त्याग करने लगता है । तात्पर्य 
यह है कि शरीरको 'मैं' और AW मान लेनेके 
कारण आत्मा सूक्ष्मशरीरके आने-जानेको अपना 
आना-जाना:मान लेता है । जब प्रकृतिके कार्य शरीरसे 
तादाल्य मिंट जाता हैं अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म और 
कारणशरीरसे आत्माका माना हुआ सम्बन्ध नहीं 
रहता; तब ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तक्तोमें 
लीन हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्मका 
मूल कारण जीवका शरीरसे माना हुआ तदास्य ही है । 


* 
a EF `” भगवान्‌ सातवे लोकमम, ROTA OL SE, करते है। 
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अधिष्ठाय मनश्चायं 


[ अध्याय १५ 


विषयानुपसेवते ।। ९ ।। 


यह जीवात्मा मनका आश्रय लेकर शत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घाण--इन पाँचों 


इन्द्रियॉंके द्वारा विषयोंका सेवन करता है । 

व्याख्या--'अधिष्ठाय मनश्चायम!'-- मनमें अनेक 
प्रकारके (अच्छे-बुरे) संकल्प-विकल्प होते रहते हैं । 
इनसे ‘wa’ की स्थितिमें कोई अन्तर नहीं आता; 
क्योंकि “aa (चेतन-तत्त, आत्मा) जड़ शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिसे अत्यन्त परे और उनका आश्रय 
तथा प्रकाशक है । संकल्प-विकल्प आते-जाते हैं 
और aa सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । 

मनका संयोग होनेपर ही सुनने, देखने, स्पर्श 
करने, स्वाद लेने तथा सुँघनेका ज्ञान होता है। 
जीवात्माको मनके बिना इन्द्रियोंस सुख-दुःख नहीं मिल 
सकता | इसलिये यहाँ मनको अधिष्ठित करनेकी बात 
कही गयी है । तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मनको 
अधिष्ठित करके अर्थात्‌ उसका आश्रय लेकर ही 
इन्दरियॉके द्वारा विषयोंका सेवन करता है | 


', 'ओत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च '-- ` 


श्रवणेन्द्रिय अर्थात्‌ कानोंमें सुननेकी शक्ति" 'श्रोत्रम' 
है । आजतक हमने अनेक ररे अतूल (सति 
मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि) 
ओर प्रतिकूल (निन्दा, अपमान, शाप, गाली आदि) 
शब्द सुने हैं; पर उनसे Aa में क्या फरक पड़ा ? 

| किसीको पौत्रके जन्म तथा पुत्रकी मृत्युका समाचार 
एक साथ मिला | दोनों समाचार सुननेसे एकके 'जन्म 


OE करा eee 


में कोई अन्तर नहीं आया । जब ज्ञानमें भी कोई 


` अन्तर नहीं आया, तो फिर ज्ञाता' में अन्तर आयेगा 


ही कैसे ! अतः जन्म और मृत्युका समाचार सुननेसे 
अन्तःकरणमें (माने हुए सम्बन्धके कारण) जो असर 
होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस 


SH पर ही oe रखनी चाहिये | इसी तरह अन्य 


इन्द्रियोके विषयमें भी समझ लेना चाहिये | 
नेत्रेन्द्रिय अर्थात्‌ नेत्रॉमें देखनेकी शक्ति 'चक्षुः' 
है । आजतक हमने अनेक सुन्दर, असुन्दर, मनोहर, 
भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने 
स्वरूप'में क्या फरक पड़ा? 
स्पर्शेन्द्रिय अर्थात्‌ त्वचा में स्पर्श करनेकी शक्ति 


“स्पर्शनम्‌' है । जीवनमें हमारेको अनेक कोमल, कठोर, 


चिपचिपे, oud, गरम आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर 
उनसे ‘aa’ की स्थितिमें क्या अन्तर आया ? 
रसनेन्द्रिय अर्थात्‌ जीभमें स्वाद लेनेकी शक्ति 
Tam है । agen, तीखा, मीठा, कसैला, खट्ट 
और नमकीन--ये छः प्रकारके भोजनके रस हैं । 
आजतक हमने तरह-तरहके रसयुक्त भोजन किये हैं; 
पर विचार करना चाहिये कि उनसे ‘aa को क्या 
प्राप्त हुआ ? 
घराणेन्द्रिय अर्थात्‌ नासिकामें सूँघनेकी शक्ति “घ्राणम्‌ 
है । जीवनमें हमारी नासिकाने तरह-तरहकी सुगन्ध 


oe 


मनुष्य अपने मनमें निरन्तर कुछ-न-कुछ सोचता रहता है, जिसे संकल्प-विकल्प, मनोरथ या मनोराज्य 


कहते हैं । निद्राके समय यही 'स्वप्र' होकर दीखने लगता है । मनपर बुद्धिका परदा (प्रभाव) रहनेके कारण 
हम मनमें आयी हुई प्रत्येक बातको प्रकट नहीं करते । परंतु बुद्धिका परदा हटनेपर मनमें आयी हुई प्रत्येक 
O ` बातको कहना या उसके अनुसार आचरण करना 'पागलपन' कहलाता है । इस प्रकार मनोराज्य, स्वप्न तथा 
पागलपन--ये तीनों एक ही हैं । 

` ` अवणेद्रियसे दो प्रकारका ज्ञान होता है-- (१) अपरोक्ष शब्दका ज्ञान और (२)परोक्ष विषय का ज्ञान | 
इसलिये श्रवणकी बहुत महिमा है । ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग-दोनों ही मागोमें ‘sac’ का मुख्य स्थान है 
स्यपि जेत्रॉसे शाख्रोका अवलोकन, अध्ययन करनेसे भी परोक्ष विषयका ज्ञान होता है, तथापि वास्तवमें वह भी 
Faea apa Bg all (गुरुमुखसे) श्रवणसे 
'पढनेसे नहीं ।' विद्याध्ययनमें भी पहले सुननेसे ही बोध होता है । शब्दमें अचिन्त्य शक्ति है, जिसे 
'अहण कर सकती है, अन्य staat नहीं । 


. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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फरक पड़ा ? 

श्रोत्रका वाणीसे, नेत्रका पैरसे, त्वचाका हाथसे, 
रसनाका उपस्थसे और घाणका गुदासे (पांचों ज्ञानेन््रियोंका 
qat कर्मेन्रियोंसे) घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसे, जो 
जत्मसे बहरा होता है, वह गूँगा भी होता है,। पैरके 
तलवेमें तेलकी. मालिश करनेसे नेत्रॉपर तेलका असर 
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ही हाथ स्पर्शका काम 
करते हैं । रसनेन्द्रियके वशमें होनेसे उपस्थेन्द्रिय भी 
वशमें हो जाती है । भ्राणसे गन्धका ग्रहण तथा उससे 
सम्बन्धित गुदासे गन्धका त्याग होता है । 


पञ्चमहाभूतोंमें एक-एक महाभूतके सत्त्वगुण अंशसे 
maai रजोगुण-अंशसे कर्मेन्द्रि्या और तमोगुण 
अंश से शब्दादि पाँचों विषय बने हैं । 


पाँचों महाभूतोके मिले हुए सत्त्गुण-अंशसे मन भोगनेका हमें हक नहीं है । 
और बुद्धि, रजोगुण-अंशसे प्राण और तमोगुण-अंशसे 


शरीर बना है । 

विषयानुपसेबते' --जैसे व्यापारी किसी कारणवश 
एक जगहसे दूकान उठाकर दूसरी जगह दूकान लगाता 
है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे 
We si है; और जैसे पहले शरीरमें विषयोंका 
पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीरमें 
जनेपर (वही स्वभाव होनेसे) विषयोंका सेवन करने 
लगता है । इस प्रकार जीवात्मा बार-बार विषयोंमें 
आसक्ति करनेके कारण ऊँच-नीच योनियोमें भटकता 
हता है । 

WRI यह मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके 
लिये दिया है सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं । जैसे 
as गाय दान करनेपर हम उसको चारा-पानी 

सकते हैं, पर दी हुई गायका दूध पीनेका हमें 

Tel है; ऐसे ही मिले हुए शरीरका सदुपयोग 

GR कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख 


विषय-सेवन करनेसे परिणाममें विषयोमें राग- 
आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा सम्पूर्ण 
दुःखोंका कारण है । विषयोंमें वस्तुतः सुख है भी 
नहीं । केवल आरग्भमें भ्रमवश सुख प्रतीत होता है 
(१८ । ३८) | अगर विषयोंमें सुख होता तो जिनके 
पास प्रचुर भोग-सामग्री है, ऐसे बड़े-बड़े धनी, भोगी 
और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तवमें 
देखा जाय तो पता चलता है कि वे भी दुःखी, 
अशान्त ही. हैं । कारण यह है कि भोग-पदार्थेमे 
सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो 
सकता भी नहीं | सुख लेनेकी इच्छासे जो-जो भोग 
भोगे गये, उन-उन भोगोंसे धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट 
हुआ, रोग पैदा हुए, चिन्ता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चात्ताप 
हुआ, बेइजती हुई, बल गया, धन गया, शान्ति गयी 
एवं प्रायः दुःख-शोक-उद्वेग आये--ऐसा यह परिणाम 
विचारशील व्यक्तिके प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । 
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जिस प्रकार स्वप्नमें जल पीनेसे प्यास नहीं मिटती 
उसी प्रकार भोग-पदार्थोसे न तो शान्ति मिलती है 
और न जलन ही मिटती है । मनुष्य सोचता है कि 
इतना धन हो जाय, इतना संग्रह हो जाय, इतनी 
(अमुक-अमुक) वस्तुएँ प्राप्त हो जायँ तो शान्ति 
मिल जायगी; किंतु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं 
मिलती, sce वस्तुओंके मिलनेसे उनकी लालसा और 
बढ़ जाती et | धन आदि भोग-पदार्थोके मिलनेपर 
भी ‘sk मिल जाय, और मिल जाय'--यह क्रम 
चलता ही रहता है । परन्तु संसारमें जितना धन-धान्य 
है, जितनी सुन्दर खनियाँ हैं, जितनी उत्तम वस्तुएँ हैं, 
वे सब-की-सब एक साथ किसी एक व्यक्तिको मिल 
भी जायं, तो भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती: । 
इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्माका 
अंश तंथा चेतन है और भोग-पदार्थ नाशवान्‌ प्रकृतिके 
अंश तथा जड़ हैं । चेतनकी भूख जड़ पदार्थोके 
द्वारा केसे मिंट सकती है ? भूख है पेटमें और हलवा 
बाँधा जाय पीठपर, तो भूख कैसे मिट सकती है? 
प्यास लगनेपर बढ़िया-से-बढ़िया गरमागरम हलवा 
खानेपर भी प्यास नहीं मिट सकती । इसी. प्रकार 
जीवको प्यास तो है चिन्मय परमात्माकी, पर वह उस 
प्यासको मिटाना चाहता है जड़ पदार्थेकि द्वारा, जिससे 
तृप्ति होनेकी नहीं । तृप्ति तो दूर रही, ज्यों-ज्यों वह 
जड़ पदार्थोको अपनाता है, त्यॉ-त्यों उसकी भूख भी 
बढ़ती ही जाती है । यह उसकी कितनी बड़ी भूल है ! 


साधकको चाहिये कि वह आज ही यह दृढ़ 
विचार (निश्चय) कर ले कि मेरेको भोगबुद्धिसे 
विषयॉका सेवन करना ही नहीं है । उसका यह पक्का 
निर्णय हो जाय कि सम्पूर्ण संसार मिलकर भी मेरेको 
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विचार होनेसे इन्द्रियाँ निर्विषय हो जाती हैं; और 
इन्द्रियोके निर्विषय हो जानेसे मन निर्विकल्प हो जाता 
है । मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि स्वतः सम हो 
जाती है; और बुद्धिके सम हो जानेसे परमात्माकी 
प्राप्तिका स्वतः अनुभव हो जाता है (गीता ५ । १९); 
क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही हें । विषयोंमें 
प्रवृत्ति होनेके कारण ही उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं 
हो पाता । 

सुखभोग और संग्रह--इन दो में जो आसक्त 
हो जाते हैं, उनके लिये परमात्मप्राप्ति तो दूर रही, 
वे परमात्माकी तरफ चलनेका दृढ़ निश्चय भी नहीं 
कर पाते (गीता २ 1४४) | 

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज 
श्रीरामचरितमानसके se प्रार्थना करते हैं-- 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 


तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ।। 
(मानस ७ । १३०) 


जैसे कामीको स्री (भोग) और लोभीको धन 


फफक जक फ फफ ऊ फ फक फ 


(संग्रह) प्यारा लगता है, ऐसे ही रघुनाथका रूप | 


और राम-नाम मुझे निरन्तर प्यारा लगे ।' तात्पर्य यह 
है कि जैसे कामी sit रूपमें आकृष्ट होता है, ऐसे 
हीं मैं रघुनाथके रूपमें निरन्तर आकृष्ट | और जैसे 
लोभी धनका संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मैं 
राम-नामका (जपके द्वारा) निरन्तर संग्रह करता रहूँ । 
संसारका भोग और संग्रह निरन्तर प्रिय नहीं लगता--यह 
नियम है; पर भगवानका रूप और नाम निरन्तर प्रिय 
लगता है । संतोंने भी अपना अनुभत्र कहा है- 
चाख चाख सब छाड़िया माया-रस खारा हो । 


नाम-सुधारस पीजिये छिन बारंबारा हो ।। 
. लगे मोहि राम पियारा हो ।। 


तप्त नहीँ कर सकता | विषय-सेवन न कसेका दृढ़ / 
Ta जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ।। 


(Age २ । ९४) 


भोगपदाथोके उपभोगसे कामना कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत जैसे घीकी आहुति डालनेपर आग 
Wea उठती हे, ऐसे ही भोग-वासना भी भोगोंके भोगनेसे प्रबल होती है ।' 


। १० । २४; महा" आदि० ८५ । १३) 
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* साधकः 
` दाब पौछेके तीन स्लोकोमें जीवालाके 


संजीवनी * 


ससक 
its श्लोकमें 'जीवालाके सरूपको कौन जानता है और कौर 


८८७ 


की ऊआऊऊऊ ऊफफऊफफफ फफफफ: 
A 


उस विषयका उपसंहार करनेके लिये 
नहीं जानता'--इसका वर्णन करते हैं । 


RRR RR RRR RU 
किया गया è | 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्त ज्ञानचक्षुषः ।। १० ।। 


शरीरको छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीरमें स्थित 
भी गुणोंसे युक्त जीवात्माके स्वरूपको मूढ़ मनुष्य नहीं 


मनुष्य ही जानते हैं । 

व्याख्या--'उत्क्रामन्तम'--स्थूल शरीरको छोड़ते 
समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीरको साथ लेकर 
प्रस्थान करता है । इसी क्रियाको यहाँ 'उत्क्रामन्तम्‌' 
TÀ कहा है । जबतक हृदयमें धड़कन रहती है, 
तबतक जीवका प्रस्थान नहीं माना जाता | हृदयकी 
धड़कन बंद हो जानेके बाद भी जीव कुछ समयतक 
रह सकता है। वास्तवमें अचल होनेसे शुद्ध 
चेतन-तत्तका आवागमन नहीं होता । प्राणका ही 
आवागमन होता है । परन्तु सूक्ष्म और कारण शरीरसे 
सम्बन्ध रहनेके कारण जीवका आवागमन कहा जाता है । 

आठवें श्लोकमें ईश्वर बने जीवात्माके विषयमें 
आये 'उत्क्रामति' ` पदको यहाँ ‘seman’ पदसे 
कहा गया है । | 

‘Red ar’ — जिस प्रकार कैमरेपर वस्तुका जैसा 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसका वैसा ही चित्र अङ्कित हो 
जाता है । इसी प्रकार मृत्युके समय अन्तःकरणे 
चिस भावका चिन्तन होता है, उसी आकारका सूक्ष्म 
WR बन जाता है । जैसे कैमरेपर पड़े प्रतिबिम्बके 
ER चित्रके तैयार होनेमें समय लगता है, ऐसे 
a अत्तकालीन चिन्तनके अनुसार भावी स्थूलशरीरके 

a अनुसार कम या अधिक) समय 

| 

आठवें श्लोकमें जिसका 'यदबाम्नोति' पदसे वर्णन 
न है, उसीको यहाँ थतम्‌ पदसे कहा गया है | 
अपि भुञ्जानं a’ मनुष्य जब विषयोंको भोगता 


हुए अथवा विषयको भोगते हुए 
जानते, ज्ञानरूपी नेत्रोंवाले ज्ञानी 


बड़ी स्पष्टतासे वर्णन करता है । इतनी सावधानी रखनेपर 
भी वह 'मूढ़' (अज्ञानी) ही है; क्योंकि विषयोंके प्रति यह 
सावधानी किसी कामकी नहीं है, प्रत्युत मरनेपर नरकों और 
नीच योनियोंमें ले जानेवाली है । 

परमात्मा, जीवात्मा और संसार--इन तीनोके विषयमें 
mA और दार्शनिकोंके अनेक मतभेद हैं; परन्तु 
जीवात्मा संसारके सम्बन्धसे महान्‌ दुःख पाता “है और 
परमात्माके सम्बन्धसे महान्‌ सुख पाता है--इसमें सभी 
शास्र और दार्शनिक एकमत हैं । न 

संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता--यह 
अकाट्य नियम है | संसार क्षणभङ्गुर है--यह बात 
कहते, सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसारको 
स्थिर मानते हैं । भोग-सामग्री, भोक्ता और भोगरूप 
क्रिया-इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही 
नहीं सकता । भोगी मनुष्यकी बुद्धि इतनी मूढ़ हो 
जाती है कि वह. 'इन भोगोंसे बढ़कर कुछ है ही 
नहीं--ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता “है 
(गीता १६ । ११) । इसलिये ऐसे मनुष्योके ज्ञननेत्र 
बंद ही रहते हैं | वे मौतको निश्चित जानते हुए भी 
भोग भोगनेके लिये (मरनेवालोंके लोकमें रहते हुए 
भी) सदा जीते रहनेकी इच्छा रखते हैं । 

'अपि' पदका भाव है कि जीवात्मा जिस समय 
स्थूलशरीरसे निकलकर (सूक्ष्म और कारण शरीरसहित) 
जाता है, दूसरे शरीरको ग्राप्त होता है तथा विषयोंका 
उपभोग करता है--इन तीनों ही अवस्थाओंमें गुणोंसे 


हू अभो बह सवधन मातत है और विध्य- लिप दीखनेपर भी वास्तवमें वह स्वयं निर्लिप्त ही | 

क्प „धान रहता भी है । विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रहता है । वास्तविक खरूपमें न उत्क्रमण' हे, 

Se ' स और गन्ध--इनमेंसे एक-एक विषयको अच्छी न 'स्थिति' है और न 'भोक्तापन' ही है। | 
जाना है । अपनी जानकारीसे एकी ऐक विषयको भी?" (०पिछले। इले ASAE पदको ही यहाँ ` 
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[ अंध्याय १५ 


YHA पदसे कहा गया है | 


गुणान्वितम्‌'- यहाँ “गुणान्वितम' पदका 

तात्पर्यं यह है कि गुणॉसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण 
ही जीवात्मामें उत्क्रमण, स्थिति और भोग--ये तीनों 
क्रियाएँ. प्रतीत होती हैं । 

वास्तवमें आत्माका गुणोंसे सम्बन्ध है ही नहीं । 
' भूलसे ही इसने अपना सम्बन्ध गुणोंसे मान रखा है, 

जिसके कारण इसे बारंबार ऊँच-नीच योनियोंमें जाना 
पड़ता है । गुणोंसे सम्बन्ध जोड़कर जीवात्मा dara 
सुख चाहता है--- यह उसकी भूल है । सुख लेनेके 
लिये शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्यकी तो बात 
ही क्या है! 

मनुष्य मानो किसी-न-किसी प्रकारसे संसारमें ही 
फँसना चाहता है ! व्याख्यान देनेवाला व्यक्ति श्रोताओंको 
अपना मानने लग जाता है । किसीका भाई-बहन न 
हो, तो वह घर्मका भाई-बहन बना लेता है । किसीका 
पुत्र न हो, तो वह दूसरेका बालक गोद ले लेता 
है । इस तरह नये-नये सम्बन्ध जोड़कर मनुष्य चाहता 
तो सुख है, पर पाता दुःख ही है | इसी बातको 
भगवान्‌ कह रहे हैं कि जीव स्वरूपसे गुणातीत होते 
हुए भी गुणो-(देश, काल, व्यक्ति, वस्तु-) से सम्बन्ध 
जोड़कर उनसे बँध जाता है | 

इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें आये 
“प्रकृतिस्थानि' पदको ही यहाँ 'गुणान्वितम्‌्' पदसे 


कहा गया है। _ 
मार्मिक बात 

जबतक मनुष्यका प्रकृति अथवा उसके कार्य-- 
गुणोंसे किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, तबतक गुणोके 
अधीन होकर उसे कर्म करनेके लिये बाध्य होना 
पड़ता हे (गीता ३ । ५)। चेतन होकर गुणॉके अधीन 
रहना अर्थात्‌ जड़की परतन्त्रता स्वीकार करना 
` व्यभिचार-दोष है । प्रकृति अथवा गुणॉसे सर्वथा मुक्त 
' AR जो स्वाधीनताका अनुभव होता है, उसमें भी 


| ने = वह व्यभिचार दोष मिट जाता है, तब 


होती है । फिर प्रेम-ही-प्रेम रह जाता है, जो उत्तरोत्तर 
वृद्धिको प्राप्त होता रहता है । इस प्रेमको प्राप्त करना 
ही जीवका अन्तिम लक्ष्य है । इस प्रेमकी प्राप्तिमें 
ही पूर्णता है । भगवान्‌ भी भक्तको अपना अलौकिक 
प्रेम देकर ही राजी होते हैं ओर ऐसे प्रेमी भक्तको 
योगियोंमें सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं (गीता ६ । ४७) | 
गुणातीत होनेमें तो (स्वयंका विवेक सहायक 
होनेके कारण) अपने साधनका सम्बन्ध रहता है, पर 
गुणातीत होनेके बाद प्रेमकी प्राप्ति होनेमें भगवानकी 
कृपाका ही सम्बन्ध रहता है | 
fa नानुपश्यन्ति-जैसे भिन्न-भिन्न 
प्रकारके कार्य करनेपर भी हम वही रहते हैं, ऐसे 
ही गुणॉसे युक्त होकर शरीरको छोड़ते, अन्य शरीरको 
प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय भी 'स्वयं' (आत्मा) 
वही रहता है । तात्पर्य यह है कि परिवर्तन क्रियाओंमें 
होता है, ‘wa में नहीं । परन्तु जो भिन्न-भिन्न 
frase साथ मिलकर 'स्वयं' को भी भिन्न-भिन्न 
देखने लगता है (३ 1२७), ऐसे आज्ञानी (तत्त्वको 
न जाननेवाले) मनुष्यके लिये यहाँ “विमूढा नानुपश्यन्ति' 
पद दिये गये हैं । 
मूढ़्लोग भोग और संग्रहमें इतने आसक्त रहते 
हैं कि शरीरादि पदार्थ नित्य रहनेवाले नहीं हैं--यह 
बात सोचते ही नहीं । भोग भोगनेका क्या परिणाम 
होगा? उस ओर वे देखते ही नहीं । भगवानने 
गीताके सत्रहवें अध्यायमें जहाँ सात्त्विक, राजस और 
तामस पुरुषोंको प्रिय लगनेवाले आहारोंका वर्णन किया 
है, वहाँ सात्त्विक आहारके परिणामका वर्णन पहले 
किया गया है; राजस आहारके परिणामका वर्णन 
अन्तमें किया गया है और तामस आहारके परिणामका 
वर्णन ही नहीं किया गया है (गीता १७ 1८-१०) | 
इसका कारण यह है कि सात्त्विक मनुष्य कर्म करनेसे 
पहले उसके परिणाम-(फल-) पर दृष्टि रखता है; 
राजस मनुष्य पहले सहसा काम कर बैठता है, फिर 
परिणाम चाहे जैसा आये; परन्तु तामस मनुष्य तो 
परिणामकी तरफ दृष्टि ही नहीं डालता | इसी प्रकार 
यहाँ भी 'बिमूढा नानुपश्यन्ति' पद देकर भगवान्‌ 


Er पद भगवानूके | In |, स्वतः प्रियता जागत  मात्रो,“यह कहते. हैं Fh, Aena मनुष्य तामस a 


aif मोह तमोगुणका कार्य है। वे 
सेवन करते समय परिणामपर विचार ही नहीं करते । 
केवल भोग भोगने और संग्रह करनेमें ही लगे रहते 
हैं। ऐसे मनुष्योंका ज्ञान तमोगुणसे ढका रहता है | 
. इस कारण वे शरीर और आत्माके भेदको नहीं जान 
सकते | - 
'चश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः'--प्राणी, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति--कोई भी स्थिर नहीं है अर्थात्‌ दृश्यमात्र 
Fen अदर्शनमें जा रहा है--ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव 
होना ही ज्ञानरूप चक्षुओंसे देखना है । परिवर्तनकी 
ओर दृष्टि होनेसे अपरिवर्तनशील तत्त्वमें स्थिति तः 
होती है; क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थका अनुभव 
अपरिवर्तनशील तत्त्वको ही होता है । 
यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी मनुष्यका 
भी स्थूल शरीरसे निकलकर दूसरे झरीरको प्राप्त होना 
तथा भोग भोगना होता है । ज्ञानी मनुष्यका स्थूलशरीर 
तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीरको प्राप्त करना तथा 
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रागबुद्धिसे विषयोंका सेवन करना उसके द्वारा नहीं 
होते । दूसरे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें ay कहा 
है कि जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी 
और Jaren होती है, ऐसे ही अन्य शरीरकी प्राप्त 
होती है, परन्तु उस विषयमे ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा 
विकारको प्राप्त नहीं होता । कारण यह है कि वह 
ज्ञानी मनुष्य ज्ञानरूप नेत्रोंके द्वारा यह देखता है कि 
जन्म-मृत्यु आदि सब क्रियाएँ या विकार परिवर्तनशील 
शरीरमें ही हैं, अपरिवर्ततशील स्वरूपमें नहीं । स्वरूप 
इन विकारोंसें सब समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है । 
शरीरको अपना मानने तथा उससे सुख लेनेकी आशा 
रखनेसे ही विमूढ़ मनुष्योंको तादात्यके कारण ये 
विकार स्वयंमें होते प्रतीत होते हैं । विमूढ़ मनुष्य 
आत्माको गुणोंसे युक्त देखते हैं और ज्ञाननेत्रोंवाले 
= आत्माको गुणोंसे रहित--वास्तविक रूपसे देखते 
| 


* 


सम्बनय--पूर्वश्लोकमें वर्णित . तत्तको जो पुरुष Fa 


करनेपर जानते हैं. उनमें क्या विशेषता है; और जो यत्न 


wn भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी है--इसको आगेके स्लोकमें बताते हैं । 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 


यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं 


पश्यन्त्यचेतसः ।। ११ ।। 


यत्र करनेवाले योगीलोग अपने-आपमें स्थित इस परमात्मततत्वका अनुभव करते हैं । 
परनु जिन्होंने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीँ किया है, ऐसे .अविवेकी मनुष्य यत्र करनेपर 


भी इस तत्वका अनुभव नहीं करते | 
व्याख्या "यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति'--यहाँ 
योगिन:' पद उन सांख्ययोगी साधकोंका वाचक है, 
एकमात्र उद्देश्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका 
पे चुका है । ' 
यहाँ “यतन्तः? पद साधनपरक है । भीतरकी 
क पिसे पूर्ण किये बिना चैनसे न रहा जाय, 
कहलाती है । ` 


पूर्तिक .लिमे- सहभावे 


जो उत्कण्ठा, तत्परता, व्याकुलता, विरहयुक्त चिन्तन, 
प्रार्थना एवं विचार साधकके हृदयमें प्रकट होते हैं, 
उन सबको यहाँ 'यतन्तः' पदके अन्तर्गत समझना 
चाहिये | जिसकी प्राप्तिका उद्देश्य बनाया और जिसकी 
विमुखताको यलके द्वारा दूर किया, उसी तत्वका 
योगिजन अपने-आपमें अनुभव करते हैं । परमात्माके. 
पूर्ण सम्मुख हो जानेके बाद योगीकी परमात्मतततमें 
सदा सहज स्थिति रहती है । यही 'पश्यन्ति' पदका 
भाव है । 

जो सांख्ययोगी साधक सत्‌-असतके विचारद्वारा 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्‌-तत्त्वकी प्राप्ति और असत्‌ संसारकी निवृत्ति करना 
चाहते हैं, विवेककी सर्वथा जागृति होनेपर वे अपने- 
आपमें स्थित परमात्मतत्तका अनुभव कर लेते हैं । 

'आत्मन्यवस्थितम्‌'-परमात्मतत्त्तसे देश-कालकी 
दूरी नहीं है। वह समानरूपसे सर्वत्र एवं सदैव 
विद्यमान है | वही सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा है--'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय- 
स्थित: (गीता १०।२०) | इसलिये _ योगीलोग 
अपने-आपमें ही इस तत्तका अनुभव कर लेते हैं । 

सत्ता (अस्तित्व या है'-पन) दो प्रकारकी होती 
है-- (१) विकारी और (२) खतःसिद्ध । जो सत्ता 
उत्पन्न होनेके बाद प्रतीत होती है, वह 'विकारी' सत्ता 
कहलाती है और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, 
प्रत्युत सदा (अनादिकालसे) ज्यो-की-त्यों रहती है, 
वह 'स्वतःसिद्ध' सत्ता कहलाती है | इस दुष्टिसे संसार 
एवं शरीरकी सत्ता 'विकारी' और परमात्मा एवं आत्माकी 
सत्ता 'स्वतःसिद्श है । विकारी सत्ताको खतःसिद्ध 
war मिला देना भूल है* । उत्पन्न हुई विकारी 
सत्तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वत:सिद्ध सत्तामें 
स्थित होना ही 'आत्मनि अवस्थितम' पदोंका भाव है । 

जीव-(चेतन-)ने भगवत्प्रदत्त विवेकका अनादर 
करके शरीर-(जड़-)को ‘A’ और 'मेरा' मान लिया 
अर्थात्‌ शरीरसे अपना सम्बन्ध मान लिया । जीवके 
बन्धनका कारण यह माना हुआ सम्बन्ध ही है । यह 
सम्बन्ध इतना दृढ़ है कि मरनेपर भी gem नहीं 
और कच्चा इतना है कि जब चाहे, तब छोड़ा जा 
सकता है । किसीसे अपना सम्बन्ध जोड़ने अथवा 
तोड़नेमें जीव सर्वथा aera है । इसी स्वतन्त्रताका 
दुरुपयोग करके जीव शरीरादि विजातीय पदार्थॉसे 
अपना सम्बन्ध मान लेता है । 

अपने विवेक (शरीरसे अपनी भिन्नताका ज्ञान-) 
को महत्त न देनेसे विवेक दब जाता है । विवेकके 
 द॒बनेपर शरीर-(जड़-तत्त्त-)की प्रधानता हो जाती है 
और वह सत्य प्रतीत होने लगता है । सत्सङ्ग, 


ने पा ' माननेसे शरीरमें प्रियता होती है । 


स्वाध्याय आदिसे जैसे-जैसे विकसित होता है 


वैसे-वैसे शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध छूटता चला: 


जाता है । विवेक जाग्रत्‌ होनेपर परमात्मा- (चिन्मय- 
तत्त्व-)से अपने वास्तविक सम्बन्धका--उसमें अपनी 
स्वभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है। यही 
'आत्मनि अवस्थितम'पदोंका भाव है । 

विकारी सत्रा-(संसार-)के सम्बन्धसे अहंता- 
('में'-पन) की उत्पत्ति होती है । यह अहंता दो 
प्रकारसे मानी जाती है--(१) श्रवणसे मानना; 
जैसे--दूसरोंसे सुनकर A अमुक नामवाला हूँ', "मैं 
अमुक वर्णवाला हूँ” आदिं अहंता मान. लेते हैं (२) 
क्रियासे मानना; जैसे--व्याख्यान देना, शिक्षा देना, 
चिकित्सा करना आदि क्रियाओंसे “मैं वक्ता हूँ', À 
शिक्षक हूँ, À चिकित्सक हुँ' आदि अहंता मान 
लेते हैं । ये दोनों ही प्रकारकी अंहता सदा रहनेवाली 
नहीं है, जब कि 'है-रूप स्वत:सिद्ध सत्ता सदा 
रहनेवाली है । 'मैं'-रूपमें मानी हुई अहंताका त्याग 
होनेपर (हूँ-रूप विकारी सत्ताका भी स्वतः त्याग 
हो जाता है और योगीको 'है'-रूप स्वतःसिद्ध सत्तामें 
अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता है | यही अपने-आपमें 
तत्तका अनुभव करना है | 


मार्मिक बात 


(2) 
देश-काल आदिकी अपेक्षासे कहे जानेवाले “मैं, 
T R और 'वह'--इन चारोके मूलमें 'है' के 
रूपमें एक ही परमात्मतत्तव समानरूपसे विद्यमान है, 
जो इन चारोंका प्रकाशक और आधार है । A, 
T, 'यह' और 'वह'--ये चारों निरन्तर परिवर्तनशील 


हें और 2 नित्य अपरिवर्तनशील है । इनमें 'तू है, . 


“यह है' और ‘ag है'--ऐसा तो कहा जाता है, पर 
मैं है'--- ऐसा न कहकर "मैं हूँ' कहा जाता है । 
कारण यह है कि AE Ae 'मैं-पनके कारण 
आया है । जबतक 'मैं'-पन है, तभीतक हूँ” के 
रूपमें एकदेशीयता या परिच्छिन्नता है । 'मैं'-पनके 


Pita + ae ca EOS hl 


विकारी सत्ता-(शरीर-) को स्वतःसिद्ध सत्तामें मिलानेका तात्पर्य है--अपनेको शरीर मानना : 
और शरीरको अपना मानना (ममता) । अपनेको शरीर माननेसे शरीर सत्य प्रतीत होता है और 
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थे ही शेष रह. जाता कक RRA कफ कफ कफ कक फ फफक RR फफ फफक 
FAK एक 'है है । लिये परमात्माको अपने-आपमें देखना है । इन विकारोंका 


'आत्मनि अवस्थितम्‌’ का तात्पर्यं यह है कि 
gaz और T में 'हूँ' स्थित है । दूसरे शब्दोंमें 
api समष्टि और समष्टिमें व्यष्टि स्थित है । जिस 
प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं 
किये जा सकते, उसी प्रकार ह और हूँ दोनों 
एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । परन्तु जैसे 
जल-तक्त्में समुद्र ओर लहरें--ये दोनों ही नहीं हैं 
(वास्तवमें एक ही जल-तत्त्व है), ऐसे ही परमात्मतत्तव 
(है) FE और 'है'--ये दोनों ही नहीं हैं । 
ऐसा अनुभव करना ही अपने-आप- (स्वयं-) में स्थित 
तत्वका अनुभव करना है | 

'मै'-पनके .कारण (संसारमें सुखासक्ति तथा 
परमात्मासे विमुखता होनेसे) ही परमात्माका अपने-आपमें 
अनुभव नहीं होता । इसलिये परमात्माको अपने-आपसे 
भिन्नमें देखनेके कारण उससे दूरी या वियोगका अनुभव 
करना पड़ता है और उसकी प्राप्तिके लिये जगह-जगह 
भटकना पड़ता है । अपने-आपसे भिन्न जितने पदार्थ 
हैं, उनसे वियोग होना: अवश्यम्भावी है । परन्तु 
अपने-आपमें परमात्माका अनुभव करनेवालेको उससे 
अपनी दूरी या वियोगका अनुभव नहीं करना पड़ता* । 

अपने-आपमें परमात्माको देखना भिन्नता- 
(इतभाव-)का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नताका नाशक 
है । वास्तवमें A-a ही भिन्नताका पोषक है । 
TRA भिन्नताके वाचक 'मैं'-पन अथवा परिच्छिन्नता, 
पराधीनता, अभाव, आज्ञान आदि विकारोंको भूलसे 
अपने-आपमें ही मान लिया है । इनको दूर करनेके 


लभल अप Goad qa राखत केतम ०00 2 0 । २३, सेताशरपर ० | रह 


नाश अपने-आपमें परमात्माको देखनेपर ही हो सकता 
है । ये विकार तभीतक हैं, जबतक साधक eat 
देखता (मानता) है, 'है'को नहीं । इस Fh स्थानपर 
‘Sat देखनेपर कोई विकार नहीं रहता; क्योंकि 'है'में 


-किञ्जिन्मात्र भी विकार नहीं है । 


संसार बदलनेवाला है । संसारका ही अंश होनेके 
कारण ‘a’ भी बदलनेवाला है; जैसे--'मैं बालक 
हूँ, 'मैं युवा हूँ, À वृद्ध हूँ, 'मैं रोगी हूँ, a 
नीरोग हुँ, इत्यादि” | संसारकी तरह 'मैं' भी उत्पन्न 
और नष्ट होनेवाला है । जैसे संसार नहीं है, ऐसे 
ही 'मैं' भी नहीं है । 

है सो सुन्दर है सदा, नहिं सो सुन्दर नाहिं । 

नहिं सो परगट देखिये, है सो दीखे नाहिं ।। 

'है' सदा है और ad कभी नहीं है । 'है' 
दीखनेमें नहीं आता, पर ae दीखनेमें आता है; 
क्योंकि जिसके द्वारा हम “नहीं' को देखते हैं, वे मन, 
बुद्धि, इन्द्रँ आदि भी 'नहींके अंश हैं । त्रिपुटीमें 
देखना सजातीयतामें ही होता है अर्थात्‌ त्रिपुटीसे 
होनेवाले (करण-सापेक्ष) ज्ञानमें सजातीयताका होना 
आवश्यक है । अतः ‘ads द्वारा ad को ही 
देखा जा सकता है, 'है' को नहीं । 'है' का ज्ञान 
त्रिपुटीसे रहित (करण-निरपेक्ष) है | 

‘cf की Gra सत्ता न होनेपर भी 'है' की 
सत्तासे ही उसकी सत्ता दीखती है । है' ही “नहीं 
का प्रकाशक और आधार है | जिस प्रकार नेत्रसे 
संसारको तो देख सकते हैं, पर नेत्रसे नेत्रको नहीं 


(कठ°२ । २ । १३; श्चेताश्चतर°्६ 1१२) 


'अपने-आपमें स्थित (आत्मस्थ) परमात्माको जो ज्ञानी मनुष्य निरन्तर देखते रहते हैं, उनको ही सदा 


Ween सुख प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं ।' 
हूँ: अर्थात्‌ "मैं 
वही 

cea 
पर सत्ता रहती है (गीता २ । १३) | 
जाता है । 


+ यहाँ शङ्का हो सकती है कि बालक, 
तो नहीं बदला | समाधान यह है किं 
पिला देनेके कारण ही 'मैं' में परिवर्तन नहीं दीखता । 
रहता । 'मैं बालक हूँ' में जो 'मे' है, वह 'मैं 
बदलता है । इसी प्रकार अन्य शरीरकी प्राप्ति (दूसरा जन्म) 


'खतःसिद्ध' सत्ताको लेकर A वही हूँ. कहा जाता 
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युवा आदि अवस्थाएँ, तो बदल गयीं, पर “मैं तो वही 
“विकारी' सत्ता-(जड़-) को 'स्वतःसिद्ध' सत्ता-(चेतन-) में 


वास्तवमें 'मैं'का प्रकाशक ('स्वयं') वही रहता है, A 


युवा हूँ' में नहीं है । अवस्थाओके साथ सूक्ष्मरूपसे 
होनेपर भी पहले झरीरका “A तो नहीं 


है और 'विकारी' सत्ताको लेकर 'मैं बदल गया' 


ab at AAI 


सकते; 


इसी प्रकार जो सबको जाननेवाला है; उस परमात्माको 
कैसे और किसके द्वारा जाना जा सकता है 


'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।' 
(बृहदारण्यक° २ ।४ । १४) ? जो 'है' से प्रकाशित 


होता है, वह (ae) 'है' को कैसे प्रकाशित कर. 


सकता है ? 

अपने-आपमें स्थित तत्त्-('है'-) का अनुभव 
अपने-आप-('है'-)से ही हो सकता हे, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदि-(“नहीं-) से बिल्कुल नहीं । अपने- 
आपसे होन्रेवाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरों- (मन, बुद्धि 
आदि-) से होनेवाला ज्ञान पराधीन होता है । अपने- 
आपमें स्थित तत्का अनुभव करनेके लिये किसी 
दूसरेकी सहायता लेनेकी जरूरत भो नहीं है । 

कानोंसे सुनने, मनसे मनन we, बुद्धिसे विचार 
करने आदि उपायॉसे कोई तत्त्वको नहीं जान सकता * | 
कारण कि fsa, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु 
आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं । प्रकृतिके कार्यसे उस 
तत्त्वको कैसे जाना जा सकता है, जो प्रकृतिसे सर्वथा 
अतीत है ? अतः प्रकृतिके कार्यका त्याग (सम्बन्ध-. 
विच्छेद) करनेपर ही तत्त्वकी प्राप्ति होती है और वह 
अपने-आपमें ही होती है । 

साधकसे सबसे बड़ी गलती यह होती है कि 
वह जिस रीतिसे संसारको जानता है, उसी रीतिसे 
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परमात्माको भी जानना 


[ अध्याय १५ 


Pitre et td £ 


चाहता है । परन्तु संसार और 
परमात्मा-दोनोंको जाननेकी रीति एक-दूसरेसे विरुद्ध 
है । संसारको इन्द्रिया मन, बुद्धि आदिके द्वारा जाना 
जाता है; क्योंकि उसकी जानकारी करण-सापेक्ष है; 
परन्तु परमात्माको इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके द्वारा 
नहीं जाना जा सकता; क्योंकि उसकी जानकारी 
करण-निरपेक्ष है | 

जड़ताके आश्रयसे चिन्मयतामें स्थितिका अनुभव 
हो ही नहीं सकता । जड़ता (स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण-शरीर) का आश्रय लेकर जो परमात्मतत्त्वका 
अनुभव करना चाहते हैं, वे पुरुष समाधि लगाकर 
भी परमात्मतत्तका अनुभव नहीं कर पाते; क्योंकि 
समाधि भी कारण-शरीरके आश्रित रहती है। 

जो परमात्माको अपना तथा अपनेको परमात्माका 
जानते हैं, वे ज्ञानरूप नेत्रोंवाले योगीलोग शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिसे अपनेको अलग करके 
अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लेते 
हैं । परन्तु जो शरीरको अपना और अपनेको शरीरका 
मानते हैं, वे विमूढ़ और अकृतात्मा पुरुष शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिके द्वारा aa करनेपर भी 
अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं कर 
पाते । : 

(२) 


'आत्मनि अवस्थितम' पदोंमें भगवानने अपनेको 


#(१) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
(कठ १ ।२ । २३; Were ३ । २ । ३) 


| 


“यह परमात्म-तत्त्व न तो भ्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है ।' 
(2) तैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 
(कठ० २ । ३ । १२) i ; 
“पह WA न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रोंसे ही प्राप्त किया जा सकता है ।' 
T स्थूलशरीरसे 'क्रिया', सूक्ष्मशरीरसे “चिन्तन' तथा कारणशरीरसे 'समाधि' होती है । 
~ कारणशरीर तथा उससे होनेवाली समाधि जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुष्ति-अवस्थाकी अपेक्षा विशिष्ट होनेपर 
भी सूकष्मरूपसे निरन्तर क्रियाशील रहती है । इस कारणशरीरसे भी अतीत होनेपर एकमात्र तत्त्व शेष रह जाता 
ह । यही क्रिया और अक्रिया-दोनोसे अतीत, सदा अखण्ड रहनेवाली “स्वरूपकी समाधि' है । कारणशरीरसे 
होनेवाली समाधिमें तो व्युत्यान होता है, पर स्वरूपकी समाधि' अर्थात्‌ स्वत:सिद्ध स्वरूपका बोध होनेपर समाधि 
ह ला सा अकि इसमें संसारका स्ह (बी) 
[न ला । इसको “सहजावस्था' भी कहते हैं । परन्तु वास्तवमें यह अवस्था नहीं है; प्रत्युत अवस्थासे 
है । अवस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती । | 
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है । इसका अनुभव करनेके लिये साधकको ये चार 
बातें दृढतापूर्वक मान लेनी चाहिये 

१. परमात्मा यहाँ हैं | 

२. परमात्मा अभी हैं । 

३. परमात्मा अपनेमें हैं । 

४. परमात्मा अपने हैं । 

परमात्मा सब जगह (सर्वव्यापी) होनेसे यहाँ भी 
हैं; सब समय (तीनों कालोंमें) होनेसे अभी भी हैं; 
सबमें होनेसे ATA भी हैं; और सबके AN अपने 
भी हैं । इस दुष्टिसे परमात्मा यहाँ होनेसे उनको प्राप्त 
करनेके लिये दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता नहीं 
है; अभी होनेसे उनकी प्राप्तिके लिये भविष्यकी प्रतीक्षा 
करनेकी आवश्यकता नहीं है; अपनेमें होनेसे उन्हें 
बाहर ढूँढनेकी आवश्यकता नहीं है; और अपने होनेसे 
उनके सिवाय किसीको भी अपना माननेकी आवश्यकता 
नहीं है । अपने होनेसे वे स्वाभाविक ही अत्यन्त 
लगेंगे ! 

प्रत्येक साधकके लिये उपर्युक्त चारों बातें अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक हैं । साधकको ये 
चारों बातें दृढ़तासे मान लेनी चाहिये | समस्त साधनोंका 
यह सार साधन है । इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, 
गुण आदिकी भी जरूरत नहीं है । ये बातें स्वत:सिद्ध 
और वास्तविक हैं । इसलिये इनको माननेके लिये 
सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं । शर्त 
यही है कि वे एकमात्र परमात्माको ही चाहते हों | 

'यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः 
जिन्होने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन 

यहाँ 'अकृतात्मानः' कहा गया है । At 

असत्के ज्ञान-(विवेक-)को महत्त्व न देनेके कारण 
ऐसे पुरुषोको 'अचेतसः' कहा गया है । 

जिनके अन्तःकरणमें संसारके व्यक्ति, पदार्थ आदिका 
O38 बना हुआ है और जो शरीरादिको अपना 

इए उनसे सुख-भोगकी आशा रखते हैं, ऐसे 
भभ पुरुष 'अकृतात्मान:' और 'अचेतसः” हैं । ऐसे 
` भ तकी प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, 


a 


* साधक-संजीवनी * 
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करना चाहते हैं | परमात्मा जड़ 
पदार्थोकी सहायतासे नहीं, प्रत्युत जड़ताके त्याग- 
(सम्बन्ध-विच्छेद) से मिलते हैं । 

इस श्लोकमें 'यतन्तः' पद दो बार आया है । 
भाव यह है कि यत्र करनेमें समानता होनेपर भी 
एक (ज्ञानी) पुरुष तो तत्का अनुभव कर लेता है, 
दूसरा (मूढ़) नहीं कर पाता | इससे यह सिद्ध होता 
है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके द्वार किया गया 
यत्र॒ तत्त्प्राप्तिमें सहायक होनेप भी 
अन्तःकरण- (जड़ता-)के साथ सम्बन्ध बने रहनेके 
कारण और अन्तःकरणमें सांसारिक पदार्थोका महत्त्व 
रहनेके कारण (यत्र करनेपर भी) तत्त्वको प्राप्त नहीं 
किया जा सकता | जिनकी दृष्टि असत्‌- (सांसारिक 
भोग और संग्रह-) पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष 
सत्‌-(तत््र-)को कैसे देख सकते हैं? 


अकृतात्मा और अचेतस पुरुष HEA तो ध्यान, 
स्वाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अन्तःकरणमें 
जड़ता- (सांसारिक भोग और संग्रह-)का महत्त्व रहनेके 
कारण उन्हें तत्वका अनुभव नहीं होता | यद्यपि ऐसे 
पुरुषोंके द्वार किया गया यल्ल भी निष्फल नहीं जाता, 
तथापि तत्तका अनुभव Se वर्तमानमें नहीं होता | 
वर्तमानमें तत्तका अनुभव जड़ताका सर्वथा त्याग 
होनेपर ही हो सकता है | 


जिसका आश्रय लिया जाय, उसका त्याग नहीं 
हो सकता--यह नियम है । अतः शरीर, मन, बुद्धि 
आदिं जड़ पदार्थोका आश्रय लेकर साधक जड़ताका 
त्याग नहीं कर सकता । इसके सिवाय मन, बुद्धि 
आदि जड़ पदार्थोको लेकर साधन करनेवालेमें सूक्ष्म 
अहंकार बना रहता है, जो जड़ताका त्याग होनेपर 
ही निवृत्त होता है । जड़ताका त्याग करनेका सुगम 
उपाय है-एकमात्र भगवानका आश्रय लेना अर्थात्‌ 
“मैं भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं” इस वास्तविकताको 
स्वीकार कर लेना; इसपर अटल विश्वास कर लेना । 
इसके लिये यल या अभ्यास करनेकी भी जरूरत 
नहीं है । वास्तविक बातको दुढ़तापूर्वक स्वीकारमात्र 


O R आदि जड़ (आकृत) पदाथा ple Rae "चेति RUNNA Vaa Bollection. í 
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सम्बन्ध ined अध्यायमें पाच-पाच श्लोकोंके चार प्रकरण हैं। उनमेंपे यह तीसरा प्रकरण बारहवेसे पंद्रहवें 


सलोकतकका & जिसमें छठा एलोक भी लेनेसे पांच स्लोक पूरे हो जाते हैं यह तीसरा प्रकरण विशेषरूपसे भगवानृके 

प्रभाव और महत्वको प्रकट करनेवाला है । छठे स्लोकमें जो विषय (परमधामको सूर्य, चत्र और अग्नि प्रकाशित 

नहीँ कर सकते) स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसीका स्पष्ट विवेचन अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें करते हैं । 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 


यच्चनद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।। १२ ।। 


सूर्यमें आया हुआ जो तेज सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्रमामें 
है तथा जो तेज अग्निमें है, उस तेजको मेरा ही जान । 


व्याख्या [प्रभाव और Heat ओर आकर्षित 
होना जीवका स्वभाव है । प्राकृत पदार्थंकि सम्बन्धसे 
जीव प्राकृत पदार्थोके प्रभावसे प्रभावित हो जाता है । 
कारण यह है कि प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण जीवको 
ग्राकृत पदार्थो-(शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि-)का 
महत्त्व दीखने लगता है, भगवानका नहीँ | अतः जीवपर 
पड़े प्राकृत पदार्थोका प्रभाव हटानेके लिये भगवान्‌ 


अपने प्रभावका वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट _ 


करते हैं कि उन प्राकृत wert जो प्रभाव 
और महत्त tat आता है, वह वस्तुतः 
(मूलमें) मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि 
प्रभावशाली मैं ही हूँ । मेरे ही प्रकाशसे सब 
प्रकाशित हो रहे हैं ।] 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌’ जैसे 
TAR (गीता २ । ५५ में) कामनाओंको "मनोगतान! 
बताया है, ऐसे ही यहाँ तेजको 'आदित्यगतम्‌' बताते 
हें । तात्पर्यं यह है कि जैसे मनमें स्थित कामनाएँ 
मनका धर्म या स्वरूप न होकर आगन्तुक हैं, ऐसे 
ही सूर्यमें स्थित तेज सूर्यका धर्म या खरूप न होकर 
आगन्तुक है अर्थात्‌ वह तेज सूर्यका अपना न होकर 
o (TÈ) आया हुआ है । | 
सूर्यका तेज (प्रकाश) इतना महान्‌ है कि सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड उससे प्रकाशित होता है । ऐसा वह तेज 
सूर्यका दीखनेपर भी वास्तवमें भगवानका ही है। 


सकता | महर्षि पतञ्जलि कहते हैं-- 
गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।। 
 (योगदर्शन१।२६) 


'ईश्वर सबके पूर्वजोंका भी गुरु है; क्योंकि उसका 
कालसे अवच्छेद नहीं है ।' 

सम्पूर्ण भौतिक जगतमें सूर्यके समान प्रत्यक्ष 
प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है । चन्द्र, अग्नि, तारे, 
विद्युत्‌ आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी 
TR ही प्रकाश पाते हैं । भगवानसे मिले हुए तेजके 
कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, 
तब स्वयं भगवान्‌ कितने विलक्षण और प्रभावशाली 
होंगे! ऐसा विचार करनेपर स्वतः भगवानकी तरफ 
आकर्षण होता है । 

सूर्य afar अधिष्ठातृ -देवता है । अतः नेत्रोमें 
जो प्रकाश (देखनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे 
भगवानसे ही आयी हुई समझनी चाहिये | 

'यच्चन््रमसि'-जैसे सूर्यमें स्थित प्रकाशिका शक्ति 
और दाहिका शक्ति--दोनों ही भगवानसें प्राप्त (आगत) 
हैं, ऐसे ही चन्द्रमाकी प्रकाशिका शक्ति और पोषण 
शक्ति--दोनों (सूर्यद्वारा प्राप्त होनेपर भी परम्परासे) 
भगवत्परदत्त ही हैं । जैसे भगवानका तेज “आदित्यगत' 
है, ऐसे ही उनका तेज 'चन्द्रगत' भी समझना चाहिये । 
चन्द्रमामें प्रकाशके साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता 
आदि जो भी गुण हैं, वह सब भगवानका ही प्रभाव है । 

यहाँ चन्द्रमाको तारे, नक्षत्र आदिका भी उपलक्षण 
समझना चाहिये । 

, - चन्द्रमा “मनका अधिष्ठातृ-देवता है | अतः मनमें 
जो प्रकाश (मनन करनेकी शक्ति) है, वह भी 
परम्परासे भगवानसे ही आयी हुई समझनी चाहिये । 

'यच्चाग्नौ'-जैसे भगवानका तेज 'आदित्यगत' 
है, ऐसे ही उनका तेज 'अग्निगत' भी समझना 


a3: CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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of | तात्पर्य यह है कि 
और दाहिका शक्ति--दोनों भगवान्‌की ही हैं, अग्निकी 
नहीं | 

यहाँ अग्निको विद्युत, दीपक, जुगनू आदिका भी 
उपलक्षण समझना चाहिये । 

अग्नि 'वाणी'का अधिष्ठातृ-देवता है । अतः 
बाणीमें जो प्रकाश (अर्थप्रकाश करनेकी शक्ति) है, 
वह भी परम्परासे भगवान्से ही आयी हुई समझनी 
चाहिये । 

"तत्तेजो विद्धि मामकम्‌'--जो तेज सूर्य, चन्द्रमा 
और अग्निमें है और जो तेज इन तीनोंके प्रकाशसे 
प्रकाशित अन्य पदार्थों (तारे, नक्षत्र, विद्युत्‌, जुगनू 
आदि) में देखने तथा सुननेमें आता है, उसे भगवानका 
ही तेज समझना चाहिये । 

उपर्युक्त पदोसे भगवान्‌ यह कह रहे हैं कि 
मनुष्य जिस-जिस तेजस्वी पदार्थकी तरफ आकर्षित 
होता है, उस-उस पदार्थमें उसको मेरा ही प्रभाव 
देखना चाहिये (गीता १० ।४१) । जैसे बूँदीके लड्डूमें 
जो मिठास है, वह उसकी अपनी न होकर चीनीकी 
ही है, ऐसे ही सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमें जो तेज 


अग्निकी मशि 


AR RAR! 


अपना न होकर 


कफ अअफऋअऊऊफऋफकऊआ: 


भगवान्‌ 


Fi 


भर 


E प्रकाशसे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित 


1 है--तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' 
(कठोपनिषद्‌ 12 । १५) । वह सम्पूर्ण ज्योतियोकी 
भी ज्योति है—'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः’ 
(गीता १३ । १७) । 

सूर्य, चन्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और 
वाणीके अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करनेवाले हैं । 
मनुष्य अपने भावोंको प्रकट करने और समझनेके 
लिये नेत्र, मन (अन्तःकरण). और वाणी--इन तीन 
इन्द्रियोंका ही उपयोग करता है ।. ये तीन इन्द्रियाँ 
जितना प्रकाश करती हैं, उतना प्रकाश अन्य इन्द्रियाँ 
नहीं करतीं । प्रकाशका तात्पर्य है-अलग-अलग 
ज्ञान कराना । नेत्र और वाणी बाहरी करण हैं तथा 
मन भीतरी करण है । करणों के द्वारा वस्तुका ज्ञान 
होता है । ये तीनों ही करण (इन्द्रिया) भगवानको 
प्रकाशित नहीं कर सकते; क्योंकि इनमें जो तेज या 
प्रकाश है, वह इनका अपना न होकर भगवानका 
ही है । 


* 
सम्बध--दृश्य (दीखनेवाले) पदार्थों अपना प्रभाव बतानेके बाद अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें जिस शक्तिसे 
EIT क्रियाएं हो रही है उस समश्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव प्रकट करते हैं । ः 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।। १३ ।। 


i मैं हो पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त प्राणियोंको धारण करता हूँ; और 
ही रसमय चन्द्रमाके wat समस्त ओषधियों-(वनस्पतियों-) को पुष्ट करता हूँ । 


व्याख्या “गामाविश्य a 


भूतानि देखनेमें आती है, वह पृथ्वीकी अपनी न होकर 


ाभयहमोजसा' भगवान्‌ ही पृथ्वीमें प्रवेश करके भगवान्की ही है | 


NR fea 


सम्पूर्ण स्थावर- प्राणियॉको धारण 
. फैले है। Sa 


वैज्ञानिक भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि 


OO वय यह है कि पष ज वरर न्त ह a अल पृथ्वीकी अपेक्षा जलका स्तर ऊँचा है और पृथ्वीपर 


* (१) दौः सचनद्रर्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः । वासुदेवस्य वीयेण विधृतानि महात्मनः ।। 


(महाभारत, अनुः १४९ । १३४) 


\ 


“र्ग, सूर्य, चन्र पथा STR आकाश)” दस दिशँ भूरी -भर०महासागर--ये सब भगवान्‌ | 3 
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८९६ 3 * siaaa * | Zia 
_ हैं और फलते-फूलते हैं । माताके 


जलका भाग स्थलकी अपेक्षा बहुत अधिक है † | 
ऐसा होनेपर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती- यह 
भगवानकी धारण-शक्तिका ही प्रभाव है । 

पृथ्वीके उपलक्षणसे यह समझना चाहिये कि 
पृथ्वीके सिवाय जहाँ भी धारण-शक्ति देखनेमें आती 
है, वह सब भगवानकी ही है। yet अन्नादि 
ओषधियॉको उत्पन्न करनेकी (उत्पादिका) शक्ति एवं 
गुरुत्वाकर्षण-शक्ति भी भगवान्की ही समझनी चाहिये | 

"पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा 
रसात्मकः'- wa दो शक्तियां हैं-- 
प्रकाशिका-शक्ति और पोषण-शक्ति । प्रकाशिका-श्तिमें 
अपने प्रभावका वर्णन पूर्वश्लोकमें करनेके 
बाद अब भगवान्‌ इस A चन्द्रमाकी 
पोषण-शक्तिमें अपना प्रभाव बताते हें कि 
चन्द्रमाके माध्यमसे सम्पूर्ण वनस्पतियोंको मैं ही पुष्ट 
करता हूँ । 

चन्द्रमा शुक्लपक्षमें पोषक और कृष्णपक्षमें शोषक 
होता है | शुक्लपक्षमें रसमय चन्द्रमाकी मधुर किरणोंसे 
अमृत-वर्षा होनेके कारण ही लता-वृक्षादि पुष्ट होते 


[अध्याय १५ 


उदरमें स्थित शिशु 
भी शुक्लपक्षमें वृद्धिको प्राप्त होता है | 

यहाँ 'सोमः' पद चन्द्रलोकका वाचक है, 
चन्द्रमण्डलका नहीं । नेत्रोंसे हमें जो दीखता है, वह 
चन्द्रमण्डल है । चन्द्रमण्डलसे भी ऊपर (आँखोंसे न 
दीखनेवाला) चन्द्रलोक है । उपर्युक्त पदोंमें विशेषरूपसे 


'सोमः' पद देनेका अभिप्राय यह है कि चन्द्रमामें ' 


प्रकाशके साथ-साथ अमृत-वर्षाकी शक्ति भी है । 
वह अमृत पहले: चन्द्रलोकसे चन्द्रमण्डलमें आता है 
और फिर चन्द्रमण्डलसे भूमण्डलपर आता है । 

यहाँ 'ओषधीः' पदके अन्तर्गत गेहूँ, चना आदि 
सब प्रकारके अन्न समझने चाहिये | चन्द्रमाके द्वारा 
पुष्ट हुए अन्नका भोजन करनेसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं । ओषधियों, 
वनस्पतियोंमें शरीरको पुष्ट करनेकी जो शक्ति है, वह 
चन्द्रमासे आती है । चन्द्रमाकी वह पोषण-शक्ति भी 
उसकी अपनी न होकर भगवानकी ही है । भगवान्‌ 
ही चन्द्रमाको निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं । 


* 


सम्बध समष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव बतानेके बाद अब भगवान्‌ जिस शक्तिसे व्यष्टि-जगत्में क्रियाएँ हो रही 


हैं उस व्यष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव बताते हैं | 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां. देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ।। १४ ।। 


्राणियोंके शरीरमें रहनेवाला मैं घ्राण-अपानसे युक्त वैश्वानर होकर चार प्रकारके 


अन्नको पचाता हूँ । 


= NONE 


वासुदेवकी शक्तिसे धारण किये हुए हैं ।' 


द 


Br 


[कुल भाग लगभग इकहत्तर प्रा 


(२) पृथिव्यं तिष्ठन्‌ यो यमयति महीं वेदन धरा यमित्यादौ वेदो बदति जगतामीशममलम्‌ | 
. _ नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ।। 


(शङ्कराचार्यकृत कृष्णाष्टकम्‌) 


. 'पृथ्वीमें रहकर जो पृथ्वीका नियमन करते हैं, परन्तु पृथ्वी जिनको नहीं जानती; ‘a: पृथिव्यां तिष्ठन 
यमयति यं पृथिवी न aq’ आदि श्रुतियोंसे वेद जिन अमलखरूपको. जगतका स्वामी, नियामक, ध्येय और 
तथा मुनिजनोको मोक्ष देनेवाला बताता है, वे शरणागतवत्सल निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन् मेरे 


अ Collection. 


अतिशत और स्थलका कुल भाग लगभग उन्तीस प्रतिशत माना जाता है 1 
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देमाञितः — 
प्रकाशन-शक्तिमें अपने प्रभावका वर्णन करनेके बाद 


भगवान्‌ इस श्लोकमें वैश्वानररूप अग्निकी पाचन-शक्तिमें 
अपने प्रभावका वर्णन करते हैं * । तात्पर्य यह है 
कि अग्निके दोनों ही कार्य (प्रकाश करना और 
पचाना) भगवानकी ही शक्तिसे होते हैं | 

प्राणियोंके शरीरको पुष्ट करने तथा उनके प्राणोंकी 
रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ ही वैश्वानर - (जराठाग्नि-) के 
रूपसे उन प्राणियोके शरीरमें रहते हैं । मनुष्योंकी 
तरह लता, वृक्ष आदि स्थावर और पशु, पक्षी 
आदि जङ्गम प्राणियोमें भी वैश्चानरकी पाचन- 
शक्ति काम करती है । लता, वृक्ष आदि जो खाद्य, 
जल ग्रहण करते हैं, पाचन-शक्तिके द्वारा उसका 
पाचन होनेके फलस्वरूप ही उन लता-वृक्षादिकी 


वृद्धि होती है । 


'अयमग्निैश्चानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमदयते' 
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साधक-संजीवनी 
Petter err tr ARR RRS 


* 


'आणापानसमायुक्तः'-शरीरमें प्राण" अपान 
समान, उदान और व्यान--ये पाँच प्रधान वायु एवं 
नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनञ्जय--ये पाँच 
SHUM वायु रहती है * । इस श्लोकमें भगवान्‌ 
दो प्रधान वायु--प्राण और अपानका ही वर्णन करते 
हैं; क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्निको प्रदीप्त करती 
हैं । जठराग्निसे पचे हुए भोजनके सूक्ष्म अंश या 
रसको शरीरके प्रत्येक अङ्गमें पहुँचानेका सूक्ष्म कार्य 
भी मुख्यतः प्राण और अपान वायुका ही है । 

'पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌'--प्राणी चार प्रकारके अत्रका 
भोजन करते हैं- 

(१) भोज्य--जो अन्न दाँतोंसे चबाकर खाया 
जाता है; जैसे--रोटी, पुआ आदि । 

(२) पेय-जो अन्न निंगला जाता है; जैसे- 
खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि । 

(३)चोष्य-दाँतोंसे दबाकर जिस खाद्य पदार्थका 


(बृहदारण्यक° ५ । ९ । १) 


'जो यह पुरुषके भीतर अग्नि है, यह वैश्वानर है, जिससे यह अन्न जो भक्षण किया जाता है, पचाया जाता है ।' 


इन दसों प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्य इस प्रकार हैं-- 
(१) प्राण--इसका निवास-स्थान हृदय है । इसके कार्य हैं--श्वासको बाहर निकालना, 


खाये हुए अन्नको पचाना इत्यादि .। 


(२) अपान--इसका निवास-स्थान गुदा है | इसके कार्य हैं--श्रासको भीतर ले जाना 
मल-मून्रको बाहर निकालना, गर्भको बाहर निकालना इत्यादि | 
(३) समान--इसका निवास-स्थान नाभि है । इसका कार्य है-पचे हुए भोजनके रसको 


सब sete बाँटना | 


(४) उदान--इसका निवास-स्थान कण्ठ है । जब भोजन करते हैं, तब उसके गाढ़े भाग 
और जल-भागको यह अलग-अलग करता है । सूक्ष्मशरीरको स्थूलशरीरसे बाहर 
निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोकमें ले जाना भी इसीका कार्य है । 

(५) व्यान-इसका निवास-स्थान सम्पूर्ण शरीर है । इसका कार्य है--शरीर तथा उसके 


अङ्गोंको सिकोड़ना या फैलाना | 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


कुकर--इसका कार्य है--छींकना | 


एक ही प्राणकाचुक्र, e ai 


नाग--इसका कार्य है--डकार लेना | 
कूर्म--इसका कार्य है--नेत्रोंको खोलना और बंद करना | 


देवदत्त--इसका कार्य हैं--जम्हाई लेना | । as 
(१०) धनझय--यह मृत्युके बाद भी शरीरमें रहता है जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है । 


अनुसार , उपर्युक्त qin भेदू ollection 
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[अध्याय १५ 
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रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भागको 
दिया जाता है; जैसे--ऊख, आम आदि । वृक्षादि 
स्थावर योनियाँ इसी प्रकारसे अन्नको ग्रहण करती हैं । 


अन्नके उपर्युक्त चार प्रकारोंमें भी एक-एकके 
अनेक भेद हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि उन चारों 
प्रकारके अन्नोंको वैश्वानर-(जठराग्नि-) रूपसे मै ही 


(४) लेहा--जो अन्न जिह्वासे चाटा जाता है; पचाता हूँ । अन्नका ऐसा कोई अंश नहीं है, जो 


जैसे--चटनी, शहद आदि | 
* 


मेरी शक्तिके बिना पच सके । 


सम्बध-- पीछेके तीन श्लोकोमें अपनी प्रभावयुक्त विभूतियोंका वर्णन करके अब उस विषयका उपसंहार करते हुए 


भगवान्‌ सब अकारसे जाननेयोग्य तत्व स्वयंको बताते हैं । 


सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः 


स्मृतिज्ञानमपोहनं च | 


acy सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌॥ १५॥ 


मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हदयमें स्थित हूँ । RA ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन (संशय 
आदि दोषॉका नाश) होता है । सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा मैं ही जाननेयोग्य हूँ । वेदोंके तत्वका 
निर्णय करनेवाला और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हैं । 


व्याख्या--सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः’ t— 
पीछेके श्लोकोंमें अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेके 
बाद अब भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैं कि में 
स्वयं सब प्राणियोंके हृदयमें विद्यमान हूँ । यद्यपि 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानोंमें भगवान्‌ 
विद्यमान हैं, तथापि हृदयमें वे विशेषरूपसे विद्यमान हैं । 

हृदय शरीरका प्रधान अङ्ग है । सब प्रकारके 
भाव हृदयमें ही होते हैं । समस्त कमॉमें भाव ही 
प्रंधान होता है | भावकी शुद्धिसे समस्त पदार्थ क्रिया 


आदिकी शुद्धि हो जाती है । अतः महत्त्व भावका 


ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदिका नहीं | वह भाव 
हृदयमें होनेसे हृदयकी बहुत महत्ता है | हृदय NA- 
गुणका कार्य है, इसलिये भी भगवान हृदयमें विशेषरूपसे 
रहते हैं । 

= भगवान्‌ कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्यके अत्यन्त 
नजदीक उसके हृदयमें रहता हूँ; अतः किसी भी 


र लेकर रहते हैं । उन दोनोमेंसे एक 


pie oom ak 
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साधकको (मेरेसे दूरी अथवा वियोगका अनुभव करते 
हुए भी) मेरी प्राप्तिसे निराश नहीं होना चाहिये | 
इसलिये पापी-पुण्यात्मा, मूर्ख-पण्डित, निर्धन-धनवान, 
रोगी-नीरोग आदि कोई भी स्री-पुरुष किसी भी जाति, 
वर्ण, सम्प्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदिमें 
क्यों न हो, भगवत्माप्तिका वह पूरा अधिकारी है । 
आवश्यकता केवल भगवद्माप्तिकी ऐसी तीव्र अभिलाषा 
लगन, व्याकुलताकी है, जिसमें भगवत्प्राप्तिके बिना 
रहा न जाय । 

परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात्‌ सब जगह समानरूपसे 
परिपूर्ण होनेपर भी हृदयमें प्राप्त होते हैं । जैसे गायके 
सम्पूर्ण शरोरमें दूध व्याप्त होनेपर भी वह उसके 
स्तनॉसे ही प्राप्त होता है अथवा पृथ्वीमें सर्वत्र जल 
रहनेपर भी वह कुएँ, आदिसे ही प्राप्त होता है, ऐसे 
ही सूर्य, चन्द्र, आग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सबमें 
व्याप्त होनेपर भी परमात्मा 'हृदय' में प्राप्त होते हैं 


† द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
'तयोरन्य पिप्पलं स्वादनत्त्यनश्नन्नन्यो 


अभिचाकशीति ।। 
(मुण्डक ३ । १ । १; ध्रेताश्वतर° ४ | ६) 


š सदा साथ रहनेवाले तथा परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्षी--जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही 


(जीवात्मा) तो उस वृक्षके कर्मफलॉका स्वाद ले-लेकर 
करता हुआ. केवल देखता रहता है l 
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(गीता १३ । १७; १८ 1६१) । 


हृदयमें निरन्तर स्थित रहनेके कारण परमात्मा 
at मनुष्यमात्रको प्राप्त हैं; परन्तु जड़ता- 
(संसार) से माने हुए सम्बन्धके कारण जड़ताकी तरफ 
है दृष्टि रहनेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो 
है हैं अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं हो रहा 
है । जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही सर्वत्र 
विद्यमान (नित्यप्राप्त) परमात्मतत्त्त स्वतः अनुभवमें 
आ जाता है । 

परमातप्राप्तिके लिये जो सत्-कर्म, सत्-चर्चा 
और सत्-चिन्तन किया जाता है, उसमें जड़ता- 
(असत्‌-)का आश्रय रहता ही है। कारण है कि 
जइता- (स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर-) का आश्रय 
लिये बिना इनका होना सम्भव ही नहीं है । वास्तवमें 
इनकी सार्थकता जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ही 
है। जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होगा, जब ये 
(सत्-कर्म, सत्‌-चर्चा और सत्-चिन्तन) केवल संसारके 
हितके लिये ही किये जाये, अपने लिये नहीं । 

किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण 
अदिके बदलेमें परमात्मप्राप्ति होगी--यह बिल्कुल 
गलत धारणा है । किसी मूल्यके बदलेमें जो वस्तु 
शपत होती है, बह उस मूल्यसे कम मूल्यकी ही 
हैती है--यह सिद्धान्त है । अतः यदि किसी विशेष 
साधन, योग्यता आदिके द्वारा ही परमाप्राप्तिका होना 
मना जाय, तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदिसे 
भभ मूत्यके (कमजोर) ही सिद्ध होते हैं, जबकि 
7H किसीसे कम मूल्यके नहीं 
Cet ११ 1४३) | इसलिये वे किसी साधन आदिसे 

नहीं जा सकते । इसके सिवाय अगर किसी 
(साधन, योग्यता आदि-)के बदलेमें परमात्माकी 
a तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा ? 
३७. से अधिक मूल्यकी वस्तु (साधन आदि) 

SR पास पहलेसे है ही! 

= सांसारिक पदार्थ कर्मोंप्ते मिलते हैं, ऐसे 


TOR किसी कर्मका फल नहीं है। प्रत्येक 


Tm प्राप्ति कमॉसे नहीं, होत्री: कोरि जी! ks 


कर्मकी उत्पत्ति अहंभावसे होती है और परमात्मप्राप्त 
अहंभावके मिटनेपरं होती है । कारण कि अहंभाव 
कृति(कर्म) है और परमात्मा कृतिरहित हैं 1 कृतिरहित 
तत्वको किसी कृतिसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
targa: कृतेन' | तात्पर्य यह हुआ कि 

परमात्मतत्तकी प्राप्ति मन, बुद्धि, इन्द्रिया. शरीर आदि 
जड़-पदार्थोके द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ताके त्यागसे 
होती है। जबतक मन, बुद्धि, इन्द्रिया. शरीर, 
देश, काल, वस्तु आदिका आश्रय है, तबतक एक 
परमात्माका आश्रय नहीं हो सकता | मन, बुद्धि 
आदिके आश्रयसे परमालमप्राप्ति होगी--यही साधककी 
मूल भूल है । अगर जड़ताका आश्रय और विश्वास 
छूट जाय तथा एकमात्र परमात्माका ही आश्रय और 
विश्वास .हो जाय, तो परमात्मप्राप्तिमें देरी नहीं लग 
सकती । 

'मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च'--किसी बातकी भूली 
हुई जानकारीका (किसी कारणसे) पुनः प्राप्त होना 
“स्मृति कहलाती है । स्मृति और चिन्तन--दोनोंमें 
फरक है । नयी बातका 'चिन्तन' और पुरानी बातकी 
‘ofa’ होती है । अतः चिन्तन संसारका और स्मृति 
परमात्माकी होती है; क्योंकि संसार पहले नहीं था 
और परमात्मा पहले- (अनादिकाल-)से हैं । स्मृतिमें 
जो शक्ति है, वह चिन्तनमें नहीं है । स्मृतिमें कर्तापनका 
भाव कम रहता है, जबकि चिन्तनमें कर्तापनका भाव 
अधिक रहता है । 

एक स्मृति की जाती है, और एक स्मृति होती 
है । जो स्मृति की जाती है, वह 'बुद्धिमें और जो 


हे होती हे, वह “संगें होती है । होनेवाली सूति 


जड़तासे तत्काल सम्बन्ध-विच्छेद करा देती है । भगवान्‌ 
यहाँ कहते हैं कि यह (होनेवाली) स्मृति मेरेसे ही 
होती है । 
परमात्माका अंश होते हुए भी जीव भूलसे 
परमात्मासे विमुख हो जाता है और अपना सम्बन्ध 
संसारसे मानने लगता है । इस भूलका नाश होनेपर 
मैं भगवानका ही हूँ; संसारका नहीं' ऐसा साक्षात्‌ 
है (गीता १८ । ७३) । 
°या St नहीं होता, प्त्युत 
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केवल विस्मृति-(मोह-)का नाश होता है । भगवानसे 


हमारा वास्तविक सम्बन्ध है । इस वास्तविकताका 
प्रकट होना ही स्मृतिका प्राप्त होना है । 
Stat निष्कामभाव (कर्मयोग), स्वरूप-बोध 
(ज्ञानयोग) और भगवत्मेम (भक्तियोग) तीनों स्वतः 
विद्यमान हैं । जीवको (अनादिकालसे) इनकी विस्मृति 
हो गयी है । एक बार इनकी स्मृति हो जानेपर फिर 
विस्मृति नहीं होती । कारण कि यह स्मृति “स्यं में 
जाग्रत्‌ होती है । 'बुद्धि!में होनेवाली लौकिक स्मृति 
(बुद्धिके क्षीण होनेपर) नष्ट भी हो सकती है, पर 
'खय'में होनेवाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती । 

किसी विषयकी जानकारीको 'ज्ञान' कहते हैं | 
लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है, वह 
सब ज्ञानस्वरूप परमात्माका आभास-मात्र है । अतः 
ज्ञानको भगवान्‌ अपनेसे ही होनेवाला बताते हैं | 
'चास्तवमें ज्ञान वही है, जो ‘ad से जाना जाय । 
अनन्त, पूर्ण और नित्य होनेके कारण इस ज्ञानमें कोई 
सन्देह या भ्रम नहीं होता । यद्यपि इन्द्रिय और 
बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'ज्ञान' कहलाता है, तथापि सीमित, 
अल्प (अपूर्ण) तथा परिवर्तनशील होनेके कारण इस 
ज्ञानमें सन्देह या भम्र रहता है; जैसे-नेत्रॉंसे देखनेपर 
सूर्य अत्यन्त बड़ा होते हए भी (आकाशमें) छोटा-सा 
दीखता है इत्यादि । बुद्धे जिस बातको पहले ठीक 
समझते थे, बुद्धिके विकसित अथवा शुद्ध होनेपर 
वही बात गलत दीखने लग जाती है । तात्पर्यं यह 
है कि इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान करण-सापेक्ष' और 
अल्प होता है । अल्प ज्ञान ही “आज्ञा कहलाता 
है । इसके विपरीत “खयं का ज्ञान किसी करण- (इन्द्रिय, 
बुद्धि आदि-) की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा 
पूर्ण होता है । वास्तवमें इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान 
' भी “खयं' के ज्ञानसे प्रकाशित होते हैं अर्थात्‌ सत्ता 
= RI 

' ` संशाय, भ्रम, विपर्यय (विपरीत भाव), तर्क-वितर्क 


श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १५ 
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आदि दोषोंके दूर होनेका नाम 'अपोहन' है । भगवान्‌ 
कहते हैं कि ये (संशय आदि) दोष भी मेरी कृपासे 
ही दूर होते हैं । 

शाख्रोंकी बातें सत्य हैं या असत्य ? भगवानको 
किसने देखा है? संसार ही सत्य है इत्यादि संशय 
और भ्रम भगवानकी कृपासे ही मिटते हैं । सांसारिक 
qe अपना हित दीखना, उनकी प्राप्तिमें सुख 
दीखना, प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले संसारकी सत्ता दीखना 
आदि विपरीत भाव. भी भगवानकी कृपासे ही दूर 
होते हैं । गीतोपदेशके अन्तमें अर्जुन भी भगवानकी 
कृपासे ही अपने मोहका नाश, स्मृतिकी प्राप्ति और 
संशयका नाश होना स्वीकार करते हैं (१८ । ७३) | 

“वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः’ यहाँ 'सर्वैः' पद वेद 

एवं वेदानुकूल सम्पूर्ण mAn वाचक है। 
सम्पूर्ण शासतरोंका एकमात्र तात्पर्य परमात्माका वास्तविक 
ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति करानेमें ही है | 

यहाँ भगवान्‌ यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेदोंका 
वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति करानेमें ही है, सांसारिक 
भोगोंकी प्राप्ति करानेमें नहीं । श्रुतियॉमें सकामभावका 
विशेष वर्णन आनेका यह कारण भी है कि संसारमें 
सकाम मनुष्योंकी संख्या अधिक रहती है । इसलिये 
श्रुति (सबकी माता होनेसे) उनका भी पालन करती है । 

जाननेयोग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं, जिनको जान 
लेनेपर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । 
परमात्माको जाने बिना संसारको कितना ही क्यों न 
जान लें, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी 
ही रहती है” । अर्जुनमें भगवानको जाननेकी विशेष 
जिज्ञासा थी | इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण 
वेदों और mah द्वारा जाननेयोग्य मैं स्वयं तुम्हारे 
सामने बैठा हूँ | 

'वेदान्तकृतः--भगवानसे ही वेद प्रकट हुए हैं 
(गीता ३ । १५; १७ ।२३) । अतः वे ही वेदोके 
अन्तिम सिद्धान्तको ठीक-ठीक बताकर वेदोंमें प्रतीत 


TC ETO पा 


| A यदि यश्च वेदानधीयते । वेदवेद्य न जानीते वेदभारवहो हिं सः |! 


शान्ति ३१८ । ५०) 


साङ्गोपाङ्ग. वेद पढ़कर भी जो वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माको नहीं जानता, वह मूढ केवल 


-In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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होनेवाले विरोधोंका अच्छी तरह समन्वय कर सकते 
हैं। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि (वेदोंका पूर्ण 
वास्तविक ज्ञाता होनेके कारण) मैं ही वेदोंके यथार्थ 
तात्पर्यका निर्णय करनेवाला X | 

'बेदविदेव चाहम/--वेदोंके अर्थ, भाव आदिको 
भगवान्‌ ही यथार्थरूपसे जानते हैं । वेदोंमें कौन-सी 
बात किस भाव या उद्देश्यसे कही गयी है; वेदोंका 
यथार्थ तात्पर्य क्या है इत्यादि बातें भगवान्‌ ही 
pied जानते हैं; क्योंकि ware ही वेद प्रकट 
हुए हैं । 

AA भिन्न-भिन्न विषय होनेके कारण अच्छे-अच्छे 
विद्वान्‌ भी एक निर्णय नहीं कर पाते (गीता २ ।५३)। 
इसलिये वेदोंके यथार्थ ज्ञाता भगवानका आश्रय लेनेसे 
ही वे वेदोंका तत्व जान सकते हैं और 'शरृतिविप्रतिपत्ति'से 
मुक्त हो सकते है | 

इस (TRA) अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानूने 
संसार-वृक्षको तत्त्वसे जाननेवाले मनुष्यको 'वेदवित्‌' 
कहा था | अब इस श्लोकमें भगवान्‌ स्वयंको 'वेदवित्‌' 
कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि संसारके यथार्थ 
THA जान लेनेवाला महापुरुष भगवान्‌से अभिन्न हो 


जाता है । संसारके यथार्थ तत्त्वको जानेका अभिप्राय 


है-'संसारंकी waa सत्ता नहीं है और परमात्माकी 
ही सत्ता है'--इस प्रकार जानते हुए संसारसे माने 


हुए सम्बन्धको छोड़कर अपना सम्बन्ध भगवान्से ` 


जोडना, संसारका आश्रय छोड़कर भगवानके आश्रित 
जाना । 


भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीताके चार अध्यायोंमें 
भिन्न-भिन्न रूपोंसे अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है-- 
सातवें अध्यायमें आठवें श्लोकसे बारहवें श्लोकतक 
भ्रधान-प्रधान yet कारणरूपसे सत्रह 
वर्णन करके भगवानने अपनी सर्वव्यापकता 
और सर्वरूपता So सिर को हे. | 0 ता है । 


* साधक-संजीवनी * 
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अकळ 

TA अध्यायमें सोलह॒वें लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक 
क्रिया, भाव, पदार्थ आदिमें कार्य-कारणरूपसे सैंतीस 
विभूतियोंका वर्णन करके भगवानने अपनेको सर्वव्यापक 
बताया है । 

दसवें अध्यायका तो नाम ही 'विभूतियोग' है । इस 
अध्यायमें चौथे और पांचवें श्लोकमें भगवानने प्राणियोंकि 
भावोके we बीस विभूतियोंका और छठे श्लोकमें 
व्यक्तियोके रूपमें पचीस विभूतियोंका वर्णन किया है । 
फिर बीसवें इलोकसे उत्तालीसवें इलोकतक भगवानने 
बयासी प्रधान विभूतियोंका विशेषरूपसे वर्णन किया है । 

इस पन्द्रहवें अध्यायमें बारहवें श्लोकसे पनद्रहवें 
श्लोकतक भगवानने अपना प्रभाव बतलानेके लिये 
तेरह विभूतियोंका वर्णन किया है । 

उपर्युक्त चारों अध्यायोंमें भिन्न-भिन्नरूपमें 
विभूतियोंका वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि साधकको 
'बासुदेवः RAR (गीता ७ | १९) 'सब कुछ वासुदेव ही 
? इस तत्वका अनुभव हो जाय । इसीलिये अपनी 
विभूतियांका वर्णन करते समय भगवान्ने अपनी 
सर्वव्यापकताको ही विशेषरूपसे सिद्ध किया है; जैसे 

‘Ta: परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति’ (७ । ७) 

'मेरेसे बढ़कर इस जगत्का दूसरा कोई भी महान्‌ 
कारण नहीं है ।' 

'सदसच्चाहमर्जुन' (९ । १९) 
"सत्‌ और असत्‌--सब कुछ मैं ही हूँ ।' 
‘arg सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते (१० 1८) 
'मैं ही सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मेरेसे 
ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है !' 

“न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।' 
(१० ।३९) 

'चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं हे, 
जो मेरेसे रहित हो अर्थात्‌ चरचर सब आणी मेरे ही 
स्वरूप हैं ।' 

इसी प्रकार इस पंद्रहवें अध्यायमें भी अपनी 


इस अध्यायमें वर्णित तेरह विभूतियाँ इस प्रकार हैं-- 

(१) सूर्यम स्थित तेज, (२) चन्द्रे स्थित तेज, (३) अग्ने स्थित तेज, (४) पृथ्वीकी धारण-शक्ति, 

पोषण-शक्ति,. (६) वैश्वानर, (७) हृदयस्थित अन्तर्यामी, (८) स्मृति, (९) ज्ञान, (१०) अपोहन, 
Satara जाननेयोग्य, Ce) वेहान्नक// कर्ता? और (६९३) ओदोको y जान्तेवाला:।॥). 
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विभूतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ 
हैं-- 

“सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः' (१५ । १५) 

“मैं सम्पूर्ण प्राणियॉके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हूँ ।' 

तात्पर्यं यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणी, पदार्थ 
परमात्माकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ हो रहे हैं । परमात्मासे 
अलग किसीकी भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 

प्रकाशके अभाव-(अन्धकार-)में कोई वस्तु 
दिखायी नहीं देती । आँखोंसे किसी वस्तुको देखनेपर 
पहले प्रकाश दीखता है, उसके बाद वस्तु दीखती है 
अर्थात्‌ हरेक वस्तु प्रकाशके अन्तर्गत ही दीखती है; 
किन्तु हमारी दृष्टि प्रकाशपर न जाकर प्रकाशित 
होनेवाली वस्तुपर जाती है | इसी प्रकार यावन्मात्र 
वस्तु, क्रिया, भाव आदिका ज्ञान एक विलक्षण और 
अलुप्त प्रकाश--ज्ञानके अन्तर्गत होता है, जो सबका 
प्रकाशक और आधार है । प्रत्येक वस्तुसे पहले ज्ञान 
(स्वयंप्रकाश परमात्मतत्त्व) रहता है । अतः संसारमें 
परमात्माको व्याप्त कहनेपर भी वस्तुतः संसार बादमें 
हे और उसका अधिष्ठान परमात्मतत्त्व पहले है अर्थात्‌ 
पहले परमात्मतत्तव दीखता है, बादमें संसार । परन्तु 
संसारमें राग होनेके कारण मनुष्यकी दृष्टि उसके 
प्रकाशक- (परमात्मतत्त्-) पर नहीं जाती । ` 

परमात्माकी सत्ताके बिना संसारकी कोई सत्ता 
नहीं है । परन्तु परमात्मसत्ताकी तरफ दृष्टि न रहने 
तथा सांसारिक प्राणी-पदार्थोमें राग या सुखासक्ति 
रहनेके कारण उन प्राणी-पदा्थॉकी पृथक्‌ (स्वतन्त्र) 


ee: सत्ता प्रतीत होने लगती है ओर परमात्माकी वास्तविक ' 


सत्ता (जो mee है) नहीं दीखती । यदि संसारमें 
राग या सुखासक्तिका सर्वथा अभाव हो जाय, तो 
Tae एक पंरमात्मसत्ता ही दीखने या अनुभवमें आने 
लगती है । अतः विभूतियॉके वर्णनका तात्पर्य यही 
` है कि किसी भी प्राणी-पदार्थकी तरफ दृष्टि जानेपर 


[ अध्याय १५ 


RR अककण अछ 


अर्थात्‌ उसे प्रत्येक प्राणी-पदार्थमें भगवान्‌को ही देखना 
चाहिये (गीता १० । ४१) | 


वर्तमानमें समाजकी दशा बड़ी विचित्र है । प्रायः 
सब लोगोंके अन्तःकरणमें रुपयोंका बहुत ज्यादा महत्त्व 
हो गया है । रुपये खुद काममें नहीं आते, प्रत्युत 
उनसे खरीदी गयी वस्तुए-ही काममें आती हैं; परन्तु 
लोगॉनै रुपयोंके उपयोगको खास महत्त्व न देकर उनकी 
संख्याकी वृद्धिको ही ज्यादा महत्त्व दे दिया ! इसलिये 
मनुष्यके पास जितने अधिक रुपये होते हैं, वह 
समाजमें अपनेको उतना ही अधिक बड़ा मान लेता 
है* । इस प्रकार रुपयोंको ही महत्त्व देनेवाला व्यक्ति 
परमात्माके महत्त्वको समझ ही नहीं सकता | फिर 
पस्मात्मप्राप्तिके बिना रहा न जाय--एऐसी लगन उस 
मनुष्यके भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है? जिसके 
भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयोंके बिना रहा 
ही नहीं जा सकता अथवा रुपयोके बिना काम ही 
नहीं चल सकता, उसकी परमात्मामें एक निश्चयवाली 
बुद्धि हो ही नहीं सकती | वह यह बात. समझ ही 
नहीं सकता कि रुपयोंके बिना भी अच्छी तरह काम 
चल सकता है | 

जिस प्रकार व्यापारीको (एकमात्र धन-प्राप्तिका 
उद्देश्य रहनेपर) माल लेने, माल देने आदि व्यापार- 
सम्बन्धी प्रत्येक क्रियामें धन ही दीखता है, इसी प्रकार 
परमात्मतत्त्वके जिज्ञासुको (एकमात्र परमात्मप्राप्तिका 
उद्देश्य रहनेपर) प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदिमें तत्त्वरूपसे 
परमात्मा ही दीखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो 
जाता है कि परमात्माके सिवाय दूसरा कोई तत्त्व है 


"ही नहीं, हो सकता ही नहीं | 


मार्मिक बात 


अर्जुनने चौदहवें अध्यायमें गुणातीत होनेका उपाय 
पूछा थां । गुणोके सङ्गसे ही जीव संसासमें फॅसता 


साधकको एकमात्र भगवानकी स्मृति होनी चाहिये है । अतः गुणोका सङ्ग मिटानेके लिये भगवानते यहाँ 


= a oo OU 


केवल आभिमान बढ़ानेके सिवाय और कुछ काम नहीं आती । अभिमान आसुरी-सम्पत्तिका मूल है । 
eo -दुराचार, पाप हैं. सब -अभिमातस्ती AMA BT रहते Bidction. 
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अपने प्रभावका वर्णन किया है। छोटे 
म्िटानेके लिये बड़े प्रभावकी आवश्यकता होती है। 
अतः जबतक जीवपर गुणों-(संसार-) का प्रभाव है, 
तबतक भगवानके प्रभावको जाननेकी बड़ी आवश्यकता 
है । 

अपने प्रभावका वर्णन करते हुए भगवानने (इस 
अध्यायके बारहवेंसे Used श्लोकतक) यह बताया 
कि मैं ही सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता हूँ; मैं 
ही पृथ्वीमें प्रवेश करके सब प्राणियोंको धारण करता 


__* साथक-संजीवनी * 
è प्रभावको | 


९०३ 


हूँ: मैं ही पृथ्वीपर अन्न उत्पन्न करके उसको पष्ट 
करता हूँ; जब मनुष्य उस अन्नको खाता है, तब मैं 
ही वैश्वानर-रूपसे उस अन्नको पचाता हूँ और मनुष्यमें 
स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ । इस 
वर्णनसे सिद्ध होता है कि आदिसे अन्ततक, समष्टि 
व्यष्टितककी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानके अन्तर्गत, seat 
शक्तिसे हो रही हैं । मनुष्य अहंकारवश अपनेको उन 
क्रियाओंका कर्ता मान लेता है अर्थात्‌ उन क्रियाओंको 
व्यक्तिगत मान लेता है और बँध जाता है । 


* 


सम्बन्ध-भगवान्‌ने इसी अध्यायके पहले श्लोकसे 
और Taree विस्तारसे वर्ण किया । अब उसे 


दहे श्लोकतक (तीव अकरणोमे) क्रमशः संसार, जीवात्मा 
विषयका उपसंहार करते हुए आगेके दो wie उन तीनोका 


मशः क्ष अक्षर और पुरुषोत्तम नामसे स्पष्ट वर्ण करते ÈI 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर: एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। १६ ।। 


इस संसारमें क्षर (नाशवान्‌) और अक्षर (अविनाशी) ये दो प्रकारके पुरुष हैं । 
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर नाशवान्‌ और कूटस्थ (जीवात्मा) अविनाशी कहा जाता है । 


व्याख्या--'दवाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव 
च -यहाँ “लोके? पदको सम्पूर्ण संसारका वाचक 
WRT चाहिये । इसी अध्यायके सातवें इलोकमें 
जीवलोके' पद भी इसी अर्थमें आया है। 


इस जगत्में दो विभाग जाननेमें आते हैं-शरीरादि 
We पदार्थ (जड़) औरं अविनाशी जीवाला 
पतन) । जैसे, विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
तो प्रत्यक्ष दीखनेवाला शरीर है और एक 
a जीवात्मा है । जीवात्माके रहनेसे ही 
क. २ दै और शारीरका संचालन होता है | 
oes साथ प्राणोंके निकलते ही शरीरका संचालन 
> जाता है और शरीर wed लगता है । लोग 
os देते हैं । कारण कि महत्त्व नाशवान्‌ 
hiss ह, भत्युत उसमें रहनेवाले अविनाशी 


~~ 

Ra 
UR a 
i 


ety 


पञ्चमहाभूतो-(आकाश, वायु अग्नि, जल और 
पृथ्वी-) से बने हुये शरीरादि जितने पदार्थ हैं, वे 
सभी जड़ ओर नाशवान्‌ हैं। प्राणियोंक (प्रत्यक्ष 
देखनेमें आनेवाले) स्थूलशरीर स्थूल समष्टि-जगत्के 
साथ एक हैं; दस इन्द्रिया. पाँच प्राण, मन और 
बुद्धि-इन We dad युक्त सूक्ष्मशरीर सूक्ष्म 
समष्टि-जगत्के साथ एक हैं और कारण-शरीर (स्वभाव, 
कर्मसंस्कार, आज्ञान) कारण समष्टि जगत्‌-(मूल 
प्रकृति-)के साथ एक हैं। ये सब क्षरणशील 
(नाशवान्‌) होनेके कारण 'क्षर' नामसे कहे गये हैं । 

वास्तवमें 'व्यष्टि' नामसे कोई वस्तु है ही नहीं; 
केवल समष्टि संसारके थोड़े अंशकी वस्तुको अपनी 
माननेके कारण उसको व्यष्टि कह देते है संसारके 
साथ शरीर आदि वस्तुओंकी भिन्नता केवल (राग-ममता 
आदिके कारण) मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । 
rr और किया करि ह है। इसे । इसलिये 


पदार्थों और क्रियाओको संसारका मानना 'कर्मयोग', प्रकृतिका मानना 'ज्ञानयोग' औरं भगवानका 
है । इनको R जिसकी BRR aa rete 'है-“यह तो (माही पड़ेगा । 
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स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरकी समस्त क्रियाएँ 
क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि-संसारके हितके 
लिये ही करनी हैं, अपने लिये नहीं | 

जिस तत्तका कभी विनाश नहीं होता और जो 
सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्माका वाचक यहाँ 
'अक्षरः' पद है † । प्रकृति जड़ है और जीवात्मा 
(चेतन परमात्माका अंश होनेसे) चेतन है । 

इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने जिसका 
छेदन करनेके लिये कहा था, उस संसारको यहाँ 
‘ag? पदसे और सातवें श्लोकमें भगवान्ने जिसको 
अपना अंश बताया था, उस जीवात्माको यहाँ 'अक्षरः' 
पदसे कहा गया है | 

यहाँ आये क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द 
क्रमशः पुलिङ्ग, स्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग हैं | इससे 
यह समझना चाहिये कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा 
न तो खी हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं । 
वास्तवमें लिङ्ग भी शब्दकी दुष्टिसे है, aaa कोई 
लिङ्ग नहीं है * । 


[ अध्याय १५ 


क्षर और अक्षर--दोनोंसे उत्तम “पुरुषोत्तम' नामकी 
सिद्धिके लिये यहाँ भगवानने क्षर और अक्षर--दोनोंको 
'पुरुष' नामसे कहा है । 

‘at: सर्वाणि भूतानि'--इसी अध्यायके आरम्भमें 
जिस संसार-वृक्षका स्वरूप बताकर उसका छेदन 


करनेकी प्रेरणा की गयी थी, उसी संसार-वृक्षको यहाँ . 


‘at नामसे कहा गया है | 

यहाँ 'भूतानि' पद प्राणियोके स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण-शरीरोंका ही वाचक समझना चाहिये | कारण 
कि यहाँ भूतोंको नाशवान्‌ बताया गया है । प्राणियोके 
शरीर ही नाशवान्‌ होते हैं, प्राणी स्यं नहीं | अतः 
यहाँ 'भूतानि' पद जड़ शरीरोंके लिये ही आया है । 

"कूटस्थोऽक्षर उच्यते'-इसी अध्यायके सातवें 
श्लोकमें भगवानले जिसको अपना सनातन अंश बताया 
है, उसी जीवात्माको यहाँ 'अक्षर' नामसे कहा गया है | 

जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे 
जितने लोकोंमें जाय, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न 
नहीं होता; वह सदा ज्यों-का-त्यों रहता है 


+ गीतामें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्त--इन तीनोंका एक साथ वर्णन भिन्न-भिन्न नामोंसे इस प्रकार 


हुआ है-- 


(२) अक्षर 


* shart क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमका वर्णन तीनों लिङ्गोमें मिलता है । उदाहरणार्थ- 


(१) क्षः क्षरः (१५ ।९६)--पुल्लिङ्ग 
अपरा (७ । ५) -स्रीलिङ्ग 
TEER (१४ । ३-४) नपुंसकलिङ्ग 
जीवभूतः (१५ । ७) पुँल्लिङ्ग 


i जीवभूताम्‌ (७ । ५) — R 
: अध्यात्मम्‌ (८ । ३) नपुंसकलिङ्ग 
(३) पुरुषोत्तम भर्ता (९ । १८) --पुँल्लिङ्ग 
गतिः (९ । १८)--ख्रीलिङ्ग ` 
In PORT BL HGR, 84) Kaa cyalaya Collection. 
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श्लोक १७] 

३५३४1 अक 0 क अ SEEPS ELT Ya es 
(गीता८ 1१९; १३ | ३१) । इसीलिये यहाँ उसको 
'कूटस्थ' कहा गया है | 


गीतामें परमात्मा और जीवात्मा दोनोके स्वरूपका 
वर्णन प्रायः समान ही मिलता है । जैसे परमात्माको 
(१२ ।३ में) P तथा (८ xÀ) 'अक्षर 
कहा गया है, ऐसे ही यहाँ (१५ । १६ में) जीवात्माको 
भी 'कूटस्थ' और 'अक्षर' कहा गया है । जीवात्मा 


उत्तमः 


और परमात्मा--दोनोंमे ही परस्पर तात्तिक 
एकता है | 

' स्वरूपसे जीवात्मा सदा-सर्वदा निर्विकार ही है; 
We भूलसे प्रकृति और उसके कार्य शरीरादिसे अपनी 
एकता मान लेनेके कारण उसकी 'जीव' संज्ञा हो 
जाती, है, नहीं तो (अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार) वह 


साक्षात्‌ परमात्मतत्त 
हु त्‌ ही है । 


पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 


यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः eet 


उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा गया है । वही अविनाशी 
ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रविष्ट. होकर सबका भरण-पोषण करता है । 


याख्या-- उत्तमः पुरुधस्त्वन्यः' --पूर्वश्लोकमें क्षर और 


अक्षर दो प्रकारके पुरुषॉका वर्णन करनेके बाद अब 


भगवान्‌ यह बताते हैं कि उन दोनोंसे उत्तम पुरुष 
ते अन्य ही है । * 

यहाँ 'अन्यः' पद परमात्माको अविनाशी 
अक्षर-(जीवात्मा-) से भिन्न बतानेके लिये नहीं, प्रत्युत 
उससे विलक्षण बतानेके लिये आया है । इसीलिये 
TAR आगे अठारहवें श्लोकमें अपनेको नाशवान्‌ 
भरसे 'अतीत' और अविनाशी अक्षरसे 'उत्तम' बताया 
है। पएमामाका अंश होते हुए भी जीवालाकी दृष्ट 
पा खिचाव नाशवान्‌ क्षरकी ओर हो रहा है । इसीलिये 
Ri भगवानको उससे विलक्षण बताया गया है। 
i 'परमात्पेत्युदाहत:'--उस उत्तम पुरुषको a 
Te नामसे कहा जाता है । 'परमात्मा' शब्द 


निर्गृणका वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है--परम 
(श्रेष्ठ) आत्मा अथवा सम्पूर्ण जीवोंकी आत्मा | इस 
श्लोकमें 'परमात्मा' और 'ईश्वर--दोनों शब्द आये 
हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब 
एक पुरुषोत्तम ही है । 

‘at लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः’ वह 
उत्तम पुरुष (परमात्मा) तीनों लोकोंमें अर्थात्‌ सर्वत्र 
समानरूपसे नित्य व्याप्त है । 


यहाँ 'बिभर्ति' पदका तात्पर्य यह है कि वास्तवमें 
परमात्मा ही सम्पूर्ण प्राणियोंका भरण-पोषण करते हैं, 
पर जीवात्मा संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण 
भूलसे सांसारिक व्यक्तियों आदिको अपना मानकर 
उनके भरण-पोषणादिका भार अपने ऊपर ले लेता 


* (९) द्वे अक्षरे wet त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । 
at त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु. सोऽन्यः ।। 


क्ष तो विनाशशील : 


रखता है । 


के 


(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ५ । १) 


जिस बरहमासे भी श्रेष्ठ, छिपे हुए, असीम और परम अक्षरपरमात्मामें विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, 
। विनाशशील जड़वर्ग तो अविद्या नामसे कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नामसे । जो 
और अविद्या दोनॉपर शासन करता है, वह परमेश्वर इन दोनोंसे भिज्न-सर्वथा विलक्षण है ।' 

(२) at प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 


शचेताश्चतरोपनिषद्‌ १ । २०) . 


( 
भोगनेवाला जीवात्म angered अविनाशी है । a 
ki mall anini Kan aha alaya एशी है । a दोनों (क्षर और 


~ 
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९०६ 


है । इससे वह व्यर्थ ही दुःख पाता रहता है ह । 

भगवानको 'अव्ययः' कहनेका तात्पर्य है कि 
सम्पूर्ण लोकोंका भरण-पोषण करते रहनेपर भी 
भगवान्‌ का कोई व्यय (खर्चा) नहीं होता अर्थात्‌ 
उनमें किसी तरह की fara भी कमी नहीं आती | 
वे सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं । 

'इश्वरः'शब्द सगुणका वाचक माना जाता है, 
जिसका अर्थ है- शासन करनेवाला | 

मार्मिक बात 

यद्यपि माता-पिता बालकका पालन-पोषण किया 
करते हैं, तथापि बालकको इस बातका ज्ञान नहीं 
होता कि मेरा पालन-पोषण कौन करता है, कैसे 
करता दै, और किसलिये करता है ? इसी तरह यद्यपि 
भगवान्‌ मात्र प्राणियोंका पालन-पोषण करते हैं, तथापि 
अज्ञानी मनुष्यको (भगवानपर दृष्टि न teva) इस 


* ्रीमद्धगवद्गोता * 


. कफ $ फः RA ARR Ed 
बातका पता ही नहीं लगता कि मेरा पालन-पोषण 


[अध्याय .१५ 


कौन करता है । भगवानका शरणागत भक्त ही इस 
बातको ठीक तरहसे जानता है कि एक भगवान्‌ ही 
सबका सम्यक्‌ प्रकारसे पालन-पोषण कर रहे हैं । 

पालन-पोषण करनेमें भगवान्‌ किसीके साथ कोई 
पक्षपात (विषमता) नहीं करते । वे भक्त-अभक्त, 
पापी-पुण्यात्मा, आस्तिक-नास्तिक आदि सभीका 
समान-रूपसे पालन-पोषण करते हैं| । प्रत्यक्ष देखनेमें 
आता है कि waren रचित Wet सूर्य सबको 
समानरूपसे प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समानरूपसे 
धारण करती है, वैश्वानर-अग्नि सबके अन्नको समानरूपसे 
पचाती है, वायु सबको (श्वास लेनेके लिये) समानरूपसे 
प्राप्त होती है, अन्न-जल सबको समानरूपसे तृप्त 
करते हैं, इत्यादि | 


* 
सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें वर्णित उत्तम पुरुषके साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूपसे प्रकट भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपना अत्यन्त गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं । 


यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। १८ ।। 


मैं क्षरसे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और बेदमें पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हूँ । 


व्याख्या-- 'यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्‌' इन पदोंमें शरीरसे पर (व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल, 
भगवानका यह भाव है कि क्षर (प्रकृति) प्रतिक्षण सूक्ष्म) इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियोंसे पर मन है और मनसे 
परिवर्तनशील है और मैं नित्य-निरन्तर निर्विकार रूपसे पर बुद्धि है (गीता ३।४२) | इस प्रकार एक 
ज्यॉ-का-त्यॉं रहनेवाला हूँ । इसलिये मैं क्षरसे सर्वथा दूसरेसे पर होते हुए भी शरीर, इन्द्रियाँ, मन और 
अतीत हूँ | बुद्धि एक ही जातिके, जड़ हैं । परन्तु परमात्मतत््व 


क भरण-पोषणकी बात भक्तिमार्गमें ही आ सकती है, ज्ञानमार्गमें नहीं । कारण कि भत्तिमार्गमें जीव 
और परमात्मामें भिन्नता मानी जाती है । इसलिये इस प्रकरणको भक्तिका ही मानना चाहिये | 


T अयमुत्तमोऽयमघमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा | श्लाध्योडश्लाध्यो वेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ।। 
अन्तःस्वभावभोक्ता ततोऽन्तरात्मा महामेघः | खदिरश्चम्पक इव वा प्रवर्षणं किं विचारयति ।। 
प्रबोधसुघाकर २५२-२५३) 
. 'किसीपर कृपा करते समय भगवान्‌ ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति, रूप, धन और आयुसे उत्तम 
अधम ? स्तुत्य है या निन्द्य ?' 
“यह अन्तरात्मा-रूपी महामेघ आन्तरिक भावोका ही भोक्ता है। मेघ क्या ववकि समय इस बातका 
करता | कि 
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श्लोक १८] 


RR TR 
झसे भी अत्यन्त पर है; क्योकि वह जड़ नहीं है, 
त्युत चेतन है । | 

'अक्षरादपि चोत्तम:'-- यद्यपि परमात्माका अंश 
होनेके कारण जीवात्मा-(अक्षर-) की परमात्मासे तात्तिक 
एकता है, तथाषि यहाँ भगवान्‌ अपनेको जीवात्मासे 
भी उत्तम बताते हैं। इसके कारण ये हैं-- (१) 
परमात्माका अंश होनेपर भी जीवात्मा क्षर-(जड़ 
प्रकृति) के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है (गीता 
१५ 1७) और प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हो जाता है, 
जबकि परमात्मा (FRÀ अतीत होनेके कारण) 
कभी मोहित नहीं होते (गीता © 123) । (२) 
परमात्मा प्रकृतिको अपने अधीन करके लोकमें आते, 
अवतार लेते हैं (गीता ४ ।६), जबकि जीवात्मा 
प्रृतिके वशमें होकर लोकमें आता है (गीता 
८ ।१९) | (३) परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, 
(गीता ४ । १४; ९ ।९), जबकि जीवात्माको निर्लिप्त 
होनेके लिये साधन करना पड़ता है (गीता ४ । १८; 
७ 12%) | 

भगवानट्वारा अपनेको क्षरसे 'अतीत' और अक्षरसे 
उत्तम' बतानेसे यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर 
और अक्षर --दोनोमें भिन्नता है। यदि उन दोनोमें 
भिन्नता न होती, तो भगवान्‌ अपनेको या तो उन 
देनोंसे ही अतीत बताते या दोनोंसे ही उत्तम बताते । 
अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान्‌ क्षरसे 
अतीत और अक्षरसे उत्तम हैं, ऐसे ही अक्षर भी 
Re अतीत और उत्तम है | 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: — 
पह 'लोके' पदका अर्थ है-- पुराण, स्मृति आदि 
श्र ere भगवान्‌ 'पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हैं । 

शुद्ध ज्ञानका नाम 'वेद' है, जो अनादि है । 
ज्ञान आतपू्ीरूपसे ऋक्‌, सजुः आदि वेदोके 
क ट हुआ है । वेदोंमे भी भगवान्‌ a 

हैं । 

क भगवानने कहा था कि क्षर और 
we „३. पेम पुरुष तो अन्य ही है । वह उत्तम 
Th है-- इसको बताते हुए भगवान्‌ यह 


* साथक-संजीवनी * 
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मे बान 

(१) भौतिक सृष्टिमात्र 'क्षर' (नाशवान्‌) है और 
परमात्माका सनातन अंश जीवात्मा 'अक्षर' (अविनाशी) 
है । क्षरसे अतीत और उत्तम होनेपर भी अक्षरने क्षरसे 
अपना सम्बन्ध मान लिया-- इससे बढ़कर और कोई 
दोष, भूल या गलती है ही नहीं । क्षरके साथ यह 
सम्बन्ध केवल माना हुआ है, वास्तवमें एक क्षण भी 
रहनेवाला नहीं है । जैसे बाल्यावस्थासे अबतक शरीर 
बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि 'मैं वही 
हूँ. । यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन 
बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई । कारण 
कि नदीके प्रवाहकी तरह शरीर निरन्तर ही बहता रहता 
है, जब कि अक्षर (जीवात्मा) नदीमें स्थित 
शिला-(चट्टान-) की तरह सदा अचल और असङ्ग 
रहता है। यदि अक्षर भी क्षरकी तरह निरन्तर 
परिवर्तनशील और नाशवान्‌ होता तो इसकी आफत मिट 
जाती | परन्तु खयं (अक्षर) अपरिवर्तनशील और 
अविनाशी होते हुए भी निरन्तर परिवर्तनशील और 
नाशवान्‌ क्षरको पकड़ लेता है--उसको अपना मान 
लेता है । होता यह है कि अक्षर क्षरको छोड़ता नहीं और 
क्ष एक क्षण भी ठहरता नहीं | इस आफतको 
मिटानेका सुगम उपाय है-क्षर (शरीरादि) को 
क्षर-(संसार-) की ही सेवामें लगा दिया जाय--- उसको 
संसाररूपी वाटिंकाकी खाद बना दी जाय | 

मनुष्यको शरीरादि नाशवान्‌ पदार्थ अधिकार करने 
अथवा अपना माननेके लिये नहीं मिले हैं, प्रत्युत 
सेवा करनेके लिये ही मिले हैं । इन veri द्वारा 
दूसरॉकी सेवा करनेकी ही मनुष्यपर जिम्मेवारी है, 
अपना माननेकी बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं । 

(२) पंद्रहवें अध्यायमें भगवानने पहले क्षर-- 
संसारवृक्षका वर्णन किया । फिर उसका छेदन करके 
परम पुरुष परमात्माके शरण होने अर्थात्‌ संसारसे 
अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्माको अपना माननेकी 
प्रणा की । फिर अक्षर--जीवात्माको अपना सनातन 
अंश बताते हुए उसके स्वरूपका वर्णन किया | उसके 
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प्रभावका वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चन्द्र और 


अग्निमें मेरा ही तेज है; मैं ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर 
अपनी शक्तिसे चराचर सब प्रणियोंको धारण करता हूँ; 
मैं ही अमृतमय aah रूपसे सम्पूर्ण वनस्पतियोंको पुष्ट 
करता. हुँ; वैश्वानर अग्निके रूपमें मैं ही प्राणियोंके 
शरीरमें स्थित होकर उनके द्वारा खाये हुए अन्नको पचाता 
हूं, में ही सब प्राणियोके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
विद्यमान हूँ; मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन (भ्रम, 
संशय आदि दोषॉका नाश) होता है; वेदादि सब 
शाखे द्वारा में ही जाननेयोग्य हुँ; और वेदोंके अन्तिम 
सिद्धान्तका निर्णय करनेवाला तथा वेदोको जाननेवाला 
भी में ही हूँ । इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करनेके 


बाद इस श्लोकमें भगवान्‌ यह गुह्मतम रहस्य प्रकट 
करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है, वह (क्षरसे 
अतीत और अक्षरसे उत्तम) “पुरुषोत्तम मैं (साक्षात्‌ 
साकाररूपसे प्रकट श्रीकृष्ण) ही हूँ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनपर बहुत विशेष कृपा 
करके ही अपने रहस्यंकी बात अपने मुखसे प्रकट की 
है; जैसे--कोई पिता अपने पुत्रके सामने अपनी गुप्त 
सम्पत्ति प्रकट कर दे अथवा कोई आदमी किसी 
भूले-भटके मनुष्यको अपना परिचय दे दे कि जिसके 
लिये तू भटक रहा है, वह मैं ही हूँ और तेरे सामने 
बैठा हूँ! 


* 


WI — चौदहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोक्में भगवान्‌ने जिस अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कही थी और जिसको 
प्राप्त करानेके लिये इस पंद्रहवें अध्यायमें संसार जीव और परमात्माका विलत विवेचन किया गया, उसका अब आगेके 


स्लोकमें उपसंहार करते हैं । 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत 


11 १९ ।। 


हे भरतवंशी अर्जुन ! इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, बह 
सर्वज्ञ सब प्रकारसे मेरा ही भजन करता है । 


व्याख्या- A मामेवमसम्मूढः'- जीवात्मा 
परमात्माका सनातन अंश है । अतः अपने अंशी 
परमात्माके वास्तविक सम्बन्ध-(जो सदासे ही है-) 
का अनुभव करना ही उसका असम्मूढ़ (Aiea रहित) 
होना है । 

संसार या परमात्माको daa जाननेमें मोह 
(मूढ़ता) ही बाधक है । किसी वस्तुकी वास्तविकताका 
ज्ञान तभी हो सकता है, जब उस वस्तुसे राग या 
ट्वेषपूर्वक माना गया कोई सम्बन्ध न हो । नाशवान्‌, 
_ _ पदार्थसे राग-द्वेषपूर्वक सम्बन्ध मानना ही मोह है । 

संसारको तत्वसे जानते ही परमात्मासे अपनी 
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परमात्माको तत््वसे जाननेसे परमात्मासे वास्तविक 
'सम्बन्धका अनुभव हो जाता है | 

संसारसे अपना सम्बन्ध मानना ही भत्तिमें 
व्यभिचार-दोष है । इस व्यभिचार-दोषसे सर्वथा रहित 
होनेमें ही उपर्युक्त पदोका भाव समझना चाहिये | 

'जानांति पुरुषोत्तमम!-- जिसकी मूढुता सर्वथा 
नष्ट हो गयी है, वही मनुष्य भगवानको. “पुरुषोत्तम 
जानता है । 

क्षसे सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम- (परमपुरुष 

-) को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो 
जाना, केवल उन्हींको अपना मान लेना ही भगवानको 
यथार्थ- रूपसे “पुरुषोत्तमः जानना है | 

संसारमें जो कुछ भी प्रभाव देखने-सुनने में 
आता है, वंह सब एक भगवान. (पुरुषोत्तम-) का 
ही है--एऐसा मान लेनेसे संसारका खिंचाव सर्वथा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जाता है । यदि संसारका थोड़ा-सा भी खिंचाव 
रहता है, तो यही समझना चाहिये कि अभी भगवानको 
दृढ़तासे माना ही नहीं । 

q सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत'जो 
भगवान्को “पुरुषोत्तम' जान लेता है और इस विषयमें 
जिसके अन्तःकरणमें कोई विकल्प, भ्रम या संशय 
नहीँ रहता, उस मनुष्यके लिये जाननेयोग्य कोई तत्त 
शेष नहीं रहता । इसलिये भगवान्‌ उसको 'सर्ववित्‌' 
कहते हैं कैं | 

भगवानको जानेवाला व्यक्ति कितना ही कम 
पढ़ा-लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जाननेवाला 
है; क्योकि उसने जाननेयोग्य cant जान लिया । 
उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है। 

-जो मनुष्य भगवान्को 'पुरुषोत्तम' जान लेता है, 
उस “सर्ववित्‌' मनुष्यकी पहचान यह है कि वह सब 
्रकारसे स्वतः भगवानका ही भजन करता है | 

जब मनुष्य भगवानको 'क्षरसे अतीत' जान लेता 
है, तब उसका मन (राग) क्षर-(संसार-) से हटकर 
Tere लग जाता है और जब वह भगवानको 
अक्षरसे aM जान लेता है, तब उसकी बुद्धि 
(Fal) भगवानमें लग जाती है | | फिर उसकी 
' भ्रथेक वृत्ति और क्रियासे स्वतः भगवानका भजन 
हेता है । इस प्रकार सब प्रकारसे भगवानका भजन 
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शरीर,इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों 
जबतक मनुष्य रागपूर्वक अपना सम्बन्ध मानता है, 
तबतक वह सब प्रकारसे भगवानका भजन नहीं कर 
सकता | कारण कि जहाँ राग होता है, वृत्ति स्वतः 
वहीं जाती है । 

'मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं 
इस वास्तविकताको दुढृतापूर्वक मान लेनेसे स्वतः सब 
प्रकारसे भगवानका. भजन होता है । फिर, भक्तकी 
मात्र क्रियाएँ (सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना-पीना 
आदि) भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही होती हैं, अपने 
लिये नहीं । 

Were “जानना' और भक्तिमार्गमें 'मानना' 
मुख्य होता है । जिस बातमें fer भी सन्देह 
न हो, उसे टुठृतापूर्वक 'मानना' ही भक्तिमार्गमें 'जानना' 
है । भगवानको सर्वोपरि मान लेनेके बाद भक्त सब 
प्रकारसे भगवानका ही भजन करता है (गीता 
१० 12) | 
O भगवानको 'पुरुषोत्तम' (सवोपरि) माननेसे भी 
मनुष्य 'सर्ववित' हो जाता है, फिर सब प्रकारसे 
भगवानका भजन करते हुए भगवानको 'पुरुषोत्तम' 
जान जाय--इसमें तो कहना ही क्या है! 


सम्बध 'अरूयती-दर्शन-न्याय- (स्थूलसे क्रमशः सूक्ष्मकी ओर जाने-) के अनुसार भगवान्‌ने इस अध्यायमें 
हले ‘ae’ और फ़िर 'अक्षर” का विवेचन करनेके बाद अन्तमें 'पुरुषोत्तम' का वर्णन किया-- अपने पुरुषोत्तमलको 
Ra किया । ऐसा वर्ण करनेका तात्य और प्रयोजन क्या है इसको भगवान्‌ आगेके उलोकमें बताते हैं 1 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।। २० ।। 
हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अत्यन्त गोपनीय शाख्र मेरे द्वारा कहा गया है । 
भरतवंशी अर्जुन ! इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌, (तथा प्राप्त-पराप्तव्य) और कृतकृत्य 


है 
हे जाता है । 


* तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स waa: सर्वमेवाविवेशेति 


(प्रश्नोपनिषद्‌ ४ । १९) 


T 
ee 'हे सोम्य ! उस अविनाशी परमात्माको जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है । वह सर्वरूप परमेश्वरमे 


बह हो जाता है I’ 


3 तर 
ays 
aay 


~ 


सी विशेष महत्वपूर्ण परे मन पक थाक eer. 
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कहा गया है कि वे दोष-दृष्टि-(असूया-) से रहित 
थे। दोष-दृष्टि करना पाप है। इससे अन्तःकरण 
अशुद्ध होता है । जो दोष-दृष्टिसे रहित होता है, वही 
भक्तिका पात्र होता है | 

गोपनीय बात दोष-दृष्टिसे रहित मनुष्यके सामने 
ही कही जाती है#। यदि दोष-दृष्टिवाले मनुष्यके 
सामने गोपनीय बात कह दी जाय, तो उस मनुष्यपर 
उस बातका उल्टा असर पड़ता है अर्थात्‌ बह उस 
गोपनीय बातका उल्टा अर्थ लगाकर वक्तामें भी दोष 
देखने लगता है कि यह आत्मश्लाघी है; दूसरोंको 
मोहित करनेके लिये कहता है इत्यादि । इससे 
दोष-दृष्टिवाले मनुष्यकी बहुत हानि होती है । 


दोष-दृष्टि होनेमें खास कारण है--अभिमान | 
मनुष्यमें जिस बातका अभिमान हो, उस बातकी उसमें 
कमी होती है। उस कमीको ae दूसरोंमें देखने 
लगता है । अपनेमें अच्छाईका अभिमान होनेसे दूसरोंमें 
बुराई दीखती है; और दूसरोंमें बुराई देखनेसे ही 
अपनेमें अच्छाईका अभिमान आता है | 

यदि दोष-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने भगवान्‌ अपनेको 
सवोपरि 'पुरुषोत्तम' कहें, तो उसको विश्वास नहीं 
होगा, se वह यह सोचेगा कि भगवान्‌ आत्मश्लाधी 
(अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले) हैं-- 


“निज अम्यान राम पर घरहीं ।' (मानस ७। ७३। ५) 

भगवानके प्रति दोष-दृष्टि होनेसे उसकी बहुत 
हानि होती है । इसलिये भगवान्‌ और म्रंतजन दोष- 
दृष्टिवाले अश्रद्धालु मनुष्यके सामने गोपनीय बातें प्रकट 
नहीं करते (गीता १८।६७) | वास्तवमें देखा जाय तो 
दोष-दुष्टिवाले मनुष्यके सामने गोपनीय (रहस्ययुक्त) 
बातें मुखसे निकलती ही नहीं! 

अर्जुनके लिये 'अनघ' सम्बोधन देनेमें यह भाव 
भी हो सकता है कि इस अध्यायमें भगवानने जो 
परमगोपनीय प्रभाव बताया है, वह  अर्जुन-जैसे 


[अध्याय 


Soh NR sistas 


सम्मुख ही प्रकट 


१५ 


किया जा सकता है । 


'इति गुह्यातमं शासत्रमिदम्‌'--चौदहवें अध्यांयके 
छब्बीसवें श्लोकमें अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कहनेके 
बाद्‌भगवानने पन्द्रहवें अध्यायके पहले श्लोकसे उन्नीसवें 
श्लोकतक जिस (क्षर, अक्षर, और पुरुषोत्तमके) 
विषयका वर्णन किया है, उस विषयकी पूर्णता और 
लक्ष्यका निर्देश यहाँ 'इति इदम्‌!पदोंसे किया गया है । 


इस अध्यायमें पहले भगवानने क्षर (संसार) 
और अक्षर-(जीवात्मा-) का वर्णन करके अपना 
अप्रतिम प्रभाव (बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) प्रकट 
किया । फिर भगवानने यह गोपनीय बात प्रकट 


की कि जिसका यह सब प्रभाव है, वह (क्षरसे 


अतीत और अक्षरसे उत्तम) 'पुरुषोत्तम' मैं ही हूँ । 

नाटकमें स्वाँग धारण किये हुए मनुष्यकी तरह 
भगवान्‌ इस पृथ्वीपर मनुष्यका स्वाँग धारण करके 
अवतरित होते हें और ऐसा बर्ताव करते हैं कि 
अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते (गीता ७ । २४) । 
Sir आपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, 
गुप्त रखा जाता है | परन्तु भगवानने इस अध्यायमें 
(अठारहवें श्लोकमें) अपना वास्तविक परिचय देकर 
अत्यन्त गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही 
पुरुषोत्तम हूँ इसलिये इस अध्यायको 'गुह्यतम' कहा 


गया है । 


‘re’ में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्माका | 


वर्ण आता है। इन तीनका ही वर्णन पंद्रहवें 
अध्यायमें हुआ है, इसलिये इस अध्यायको “शास्र! 
भी कहा गया है । 

सर्वशा्रमयी गीतामें केवल इसी अध्यायको 
ara’ की उपाधि मिली है । इसमें 'पुरुषोत्तम'का 
वर्णन मुख्य होनेके कारण इस अध्यायको 'गुह्यतम 
WE कहा गया है । इस गुह्यतम शास्तमें भगवानने 
अपनी प्राप्तिके छः उपायॉका वर्णन किया है -- 


ee अपके पहले रलोकबे भो भगवे अमो हे हेत कहो हुए ह तग ज 
Sr oe Tat थी-- “इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयबे ।' इस ue अध्यायमें तो नवें अध्यायसे भी 
विषय कतम, गा कै अ+ आइ Cae A Vas अनरसा, मानना उचित ही है । 
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(२) संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करके 
एक भगवानके शरण होना (श्लोक ४) | 

(३) अपनेमें स्थित परमात्मतत्त्वको जानना (श्लोक 
११) । 

(४) वेदाध्ययनके द्वारा तत्त्वको जानना (श्लोक 
१५) 

(५) भगवान्को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकारसे 
उनका भजन करना (श्लोक १९) | 

(६) सम्पूर्ण अध्यायको तत्त्वको जानना (श्लोक 
२०) । 

जिस अध्यायमें भगवत्माप्तिके ऐसे सुगम उपाय 
बताये गये हों, उसको “Ve कहना उचित ही है | 

'मया उक्तम्‌'- इन पदॉसे भगवान्‌ यह 
कहते हें कि सम्पूर्ण भौतिक जगतका प्रकाशक और 
अधिष्ठान, समस्त प्राणियोके हृदयमें स्थित, वेदोंके द्वारा 
जाननेयोग्य एवं क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम साक्षात्‌ 
मुझ पुरुषोत्तमके द्वारा ही यह गुह्यतम we अत्यन्त 
कृपापूर्वक कहा गया है । अपने विषयमें जैसा मैं 
कह-सकता हूँ, वैसा कोई नहीं कह सकता | कारण 
कि दूसरा पहले (मेरी ही कृपाशक्तिसे) मेरेको 
जनेगा * , फिर वह मेरे विषयमें कुछ कहेग, 
जबकि मेरेमें अनजानपना है ही नहीं | 

वास्तवमें स्वयं. भगवानके अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी उनको पूर्णरूपसे नहीं जान सकता (गीता 
१० ।२,१५) । छठे अध्यायके उत्तालीसवें श्लोकमें 

भगवानसे कहा था कि आपके सिवाय दूसरा 
कोई भी मेरे संशयका छेदन नहीं कर सकता | यहाँ 
"णवान्‌ मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए 


* साधक-संजीवनी * - 


९११ 


का कफ फज कफ फः 


गोपनीयताका वर्णन किया है, उसका (विशेषरूपसे - 
उन्नीसवें श्लोकका) निर्देश यहाँ 'एतत्‌' पदसे किया 
गया है। इस गुह्मतम weet जो मनुष्य तत्तसे 
जान लेता है, वह ज्ञानवान्‌, अर्थात्‌ ज्ञात-ज्ञातव्य हो 
जाता है। उसके लिये कुछ भी जानना शेष नहीं 
रहता; क्योंकि उसने जाननेयोग्य पुरुषोत्तमको जान 
लिया | 
जाती है । परमात्मतत्तको जाने बिना लौकिक सम्पूर्ण 
विद्यएँ, भाषाएँ, कलाएँ आदि क्यों न जान ली जाय 
उनसे मूढ़ता नहीं मिटती; क्योकि लौकिक सब frend 
आरम्भ और समाप्त होनेवाली तथा अपूर्ण हैं । जितनी 
लौकिक विद्याएँ हैं, सब परमात्मासे ही प्रकट होनेवाली 
हैं; अतः वे परमात्माको कैसे प्रकाशित कर सकती 
हैं? इन सब लौकिक विद्याओंसे अनजान होते हुए 
भी जिसने परमात्माको जान लिया है, वही वास्तवमें 
ज्ञानवान्‌ है | 

उन्नीसवें श्लोकमें सब प्रकारसे भजन करनेवाले 
जिस मोहरहित भक्तको ‘adder’ कहा गया है, 
उसीको यहाँ 'बुद्धिमान' नामसे कहा गया है | 

यहाँ ‘a’ पदमें पूर्वश्लोकमें आयी बातके फल 
-(प्राप्त-प्राप्तव्यता-) का अनुकर्षण है । पूर्वश्लोकमें 
सर्वभावसे भगवानका भजन करने अर्थात्‌ अव्यभिचारणी 
भक्तिकी बात विशेषरूपसे आयी है । भक्तिके समान 
कोई लाभ नहीं है-'लाभु कि किछु हरि 
mA समाना' (मानस ७।११२।४) | अतः 
जिसने भक्तिको प्राप्त कर लिया, वह प्राप्त 
प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके लिये कुछ 
भी पाना शेष नहीं रहता | 

भगवत्तत्वकी यह विलक्षणता है कि कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनोंमेंसे किसी एककी 
सिद्धि्से कृतकृत्यता, ज्ञातज्ञातव्यता और 
प्राप्तप्राप्तव्यता-- तीनोंकी प्राप्ति हो जाती है । इसलिये 


जो भगवत्तत्तको जान लेता है, उसके लिये फिर कुछ 


सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुमह होइ जाई ।। 


a तुम्हरिहि कृपां तुम्हहि a जानहिं भगत भत उर चैंदेन 1४११/२ १९७ । २) 
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९१२ -* श्रीमद्धगवदगीता * | 
मनुष्यजीवन सफल हो जाता है। 


| पाना और करना शेष नहीं रहता । उसका 


* | 
३% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।। १५ 11 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय ्रीमद्धगवद्गीतोपनिषद्रूप 
शकृष्णार्जुनसंवादमें 'पुरुवोत्तमयोग' नामक पंद्रहबाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १५ ।। 


इस अध्यायमें कहे हुए विषयको यथार्थरूपसे समझ 
लेनेपर पुरुषोत्तम-(भगवान्‌-)के साथ नित्ययीगका 
अनुभव हो जाता है । इसलिये इस अध्यायका नाम 
“पुरुषोत्तमयोगः रखा गया है | 
पंद्रहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच 
(१) इस अध्यायमें 'अथ पञ्चदशोऽध्यायः' के 
तीम, 'श्रीभगवानुवाच' के दो, श्लोकोके दो सौ 
SER और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार 


' सम्पूर्ण पदोंका थोग तीन सौ छः है । 


(२) 'अथ पञ्चदशोऽध्यायः' के आठ, 


: “औभगवानुवाच ' के सात, श्लोकोके सात सौ एक 


और पुष्पिकाके छियालीस अक्षर हैं। इस प्रकार 
सम्पूर्ण अक्षरोंका योग सात सौ बासठ है। इस 
अध्यायके बीस स्लोकोमेंसे दूसरा,चौथा, पाँचवाँ और 
पद्रहवाँ-ये चार श्लोक चौवालीस अक्षरॉके और 
तीसरा श्लोक पैंतालीस अक्षरॉंका है । शेष पंद्रह 
श्लोक बत्तीस अश्षरॉके हैं । 


EA 
$ Se 


(३) इस अध्यायमें एक उवाच है-- 

'आऔभगवानुवाच' । 
पंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके बीस श्लोकॉमेंसे दूसरा, तीसरा, 
और चौथा--ये तीन श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं; 
और पाँचवाँ तथा पंद्रहवाँ--ये दो श्लोक 'इन्रवद्रा' 
छन्दवाले हैं । बचे हुए पंद्रह श्लोकॉमेंसे--सातवें 
श्लोकके प्रथम और तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त 
होनेसे 'जातिपक्ष-विपुला';नवें श्लोके प्रथम चरणमें 
तथा बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त 
होनेसे 'र-बिपुला'; अठारहवें श्लोके तृतीय चरणमें 
'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; और उन्नीसवें 
श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'न-बिषुला' संज्ञावाले छन्द हैं। शेष दस 
(१, ६, ८, १०-१४, १६-१७) श्लोक ठीक 
'पथ्याबबत्र' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 
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बारहवें स्लोकमें भी “राक्षसीमासुरीं चैव अकृतिं मोहिनीं श्रिताः पदोसे आसुरी सम्पदावालोंका और 
तेरहवें श्लोकमें 'दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः मां भजन्ते” पदोसे दैवी सम्पदावालोका संक्षेपसे वर्णन करके 

दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक ज्ञान-विज्ञानका विष्य कहा | 
दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके बाद भगवानको दैवी-आसुरी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन 
करना चाहिये था, पर भगवान्‌के अ्रभावसे प्रभावित होकर अर्जुने भगवानकी स्तुति की एवं पुनः 
विभूति कहनेके लिये उनसे प्रार्थना की । विभूतियोंका वर्णन करते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके 
अन्तिम एलोकमें आर्जुनसे कहा कि (तुझे अधिक जाननेसे क्या मतलब ? मैं तो सारे संसारको 
: | एक RA व्याप्त करके स्थित हूँ ।' इसपर उस स्वरूपको (जिसके एक A सारा संसार 
स्थित है) देखनेके लिये उत्सुक हुए अर्जुने ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें भगवानसे अपना विश्वरूप 

दिखानेके लिये प्रार्थना की | 
अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखाकर भगवानने ग्यारहवें अध्यायके चौवनवे-पचपनवें स्लोकोभें 
अनन्य-भक्तिकी महिमा एवं उसका स्वरूप बताया | इसपर सगुण और निर्गुण-उपासकोकी श्रेष्ठताके 
विषयमे अर्जुनने बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें प्रश्न किया । अतः भगवानूने बारहवें अध्यायमें 
सगुण-उपासकोका वर्णन करके Red अध्यायसे चौदहवें अध्यायके बीसवें श्लोकतक निर्गुण-विं्यका 
वर्णन किया । फिर अर्जुने चौदहवें अध्यायके इक्कीसवें स्लोकमें गुणातीतके लक्षण, आचरण एवं 
रुणातीत होनेका उपाय पूछा | उन प्रश्नोका उत्तर देते हुए TAR छब्बीसवें श्लोकमें “मां च 
योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन aad’ पदोंसे अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय बताया | 
अथात्‌ अव्यभिचारसे दैवी सम्पत्तिका और व्यभिचारसे आसुरी . सम्पत्तिका संकेत किया । वह 
अव्यभिचारी भक्ति कैसे आप्त हो--यह बतानेके लिये पत्रहवें अध्यायका आरम्भ हुआ । | 
TREY अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने 'असकुशख्रेण दृढेन छित्वा पदोसे आसुरी सम्पत्तिके | 
अरणरूप 'सङ्ग”-(संसारकी आसक्तिः) का त्याग करके असंगतासे प्रकट होनेवाली दैवी सम्पत्तिकी | 
चत कही । फिर चौथे श्लोकमें 'तमेव चाद्यं पुरुषं saw! पदोंसे शरणागतिरूप दैवी सम्पत्तिका | 
TH किया और अथन्तिरमें जो शरण नहीं होते. उन आसुरी सम्पत्तिवालोंका संकेत किया । फिर 
SIN सलोकमे “स सर्वविद्‌ असम्मूढः मां सर्वभावेन भजति” पदोसे दैवी सम्पदावालोंका अर्थात्‌ 
Tr Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. SS 
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[अध्याय १६ 


दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ।। १ ।। 
आऔभगवान्‌ बले भयका सर्वथा अभाव; अन्तःकरणकी शुद्धिः ज्ञानके लिये योगमें 
दृढ़ स्थिति; सात्त्विक दान; इन्द्रियोंका दमन; यज्ञ; स्वाध्याय; कर्तव्य-पालनके लिये कष्ट 


सहना; शरीर-मन-वाणीकी सरलता | 

व्याख्या—-[पंद्रहवें अध्यायके sated श्लोकमें 
भगवानने कहा कि 'जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, 
वह सब प्रकारसे मेरा ही भजन करता है अर्थात्‌ वह 
मेरा अनन्य भक्त हो जाता है ।' इस प्रकार एक- 
मात्र भगवानका उद्देश्य होनेपर साधकमें दैवी-सम्पत्ति 
स्वतः प्रकट होने लग जाती है । अतः भगवान्‌ पहले 
तीन श्लोकोंमें क्रमशः भाव, आचरण और प्रभावको 
लेकर दैवी-सम्पत्तिका वर्णन करते हैं ।] 

'अभयम्‌' * ---अनिष्टकी आशङ्कसे मनुष्यके 
भीतर जो घबराहट होती है, उसका नाम भय है और 
उस Wah सर्वथा अभावका नाम 'अभय' है | 

भय दो रीतिसे होता है- (१) mA और 
(२) भीतरसे । 


(९) Wea आनेवाला भय-- 


(क) चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियॉसे . 


जो भय होता है, वह बाहरका भय है । यह भय 
शरीर-नाशकी आशङ्कसे ही होता है । परन्तु जब यह 


. अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान्‌ है और 


' जानेवाला ही है, तो फिर भय नहीं रहता | 
` बीड़ी-सिगरेट, अफीम, भाँग, शराब आदिके 
व्यसनॉको छोड़नेका एवं व्यसनी मित्रोंसे अपनी मित्रता 


नहीं रहता | 
(ख) अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार 
कर्तव्यपालन करते हुए उसमें भगवानकी आज्ञाके 
विरुद्ध कोई काम न हो जाय; हमें विद्या पढ़ानेवाले, 
अच्छी शिक्षा देनेवाले आचार्य, गुरु, सन्त-महात्मा, 
माता-पिता आदिके वचनोंकी आज्ञाकी अवहेलना न 
हो जाय; हमारे द्वारा शास्र और कुलमर्यादाके विरुद्ध 
कोई आचरण न बन जाय--इस प्रकारका भय भी 
बाहरी भय कहलाता है । परन्तु यह भय वास्तवमें 
भय नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनानेवाला भय 
है । ऐसा भय तो साधकके जीवनमें होना ही 
चाहिये । ऐसा भय होनेसे ही वह अपने मार्गपर ठीक 
तरहसे चल सकता है । कहा भी है-- 
हरि-डर, YER, जगत-डर,डर करनी में सार | 
रज्जब STM सो ऊबरया, गाफिल खायी मार ।। 
(२) भीतरसे पैदा होनेबाला भय-- 
(क) मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि 
निषिद्ध आचरण करना चाहता है, तब (उनको करनेकी 
भावना मनमें आते ही) भीतरसे भय पैदा होता है । मनुष्य 
निषिद्ध आचरण तभीतक करता है, जबतक उसके 
मनमें “मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान-सम्मान होता रहे, 
मेरेको सांसारिक भोग-पदार्थ मिलते रहें? इस प्रकार 
सांसारिक जड़ वस्तुओंकी प्राप्तिका और उनकी रक्षाका 
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ह्य रहता है । पनु जब Ey एकमात्र 
उद्देश्य चिन्मय-तततको प्राप्त करनेका हो जाता है † 
तब उसके द्वारा अन्याय, दुराचार छूट जाते हैं और 
वह सर्वथा अभय हो जाता है । कारण कि उसके 
लक्ष्य परमात्मतत्वमें कभी कमी नहीं आती और वह 
कभी नष्ट नहीं होता | 

(ख) जब मनुष्यके आचरण ठीक नहीं होते 
और वह अन्याय, अत्याचार आदिमें लगा रहता है, 
तब उसको भय लगता है । जैसे, रावणसे मनुष्य, 
देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही 
रावण जब सीताका हरण करनेके लिये जाता है, तब 
वह डरता है । ऐसे ही कोरवोंकी अठारह अक्षौहिणी 
सेनाके बाजे बजे, तो उसका पाण्डव-सेनापर कुछ भी 
असर नहीं हुआ (गीता १ । १३), पर जब पाण्डवोंकी 
सात अक्षौहिणी सेनाके बाजे बजे, तब कौरव-सेनाके 
हृदय विदीर्ण हो गये (१ । १९) । तात्पर्य यह कि 
अन्याय, अत्याचार करनेवालोंके हृदय कमजोर हो जाते 
हैं, इसलिये वे भयभीत होते हैं । जब मनुष्य अन्याय 
आदिको छोड़कर अपने आचरणों एवं भावोंको शुद्ध 
बनाता है, तब उसका भय मिट जाता है ।. 

(ग) मनुष्य-शरीर प्राप्त करके यह जीव जबतक 
करनेयोग्यको नहीं करता, जाननेयोग्यको नहीं जानता 
और पानेयोग्यको नहीं पाता, तबतक वह सर्वथा अभय 
नहीं हो. सकता; उसके जीवनमें भय रहता ही है । 
__"गवान्‌की तरफ चलनेवाला साधक भगवानपर लिये ज्ञान बताया है यह होनेपर भी अन्तःकरणर्क तरफ चलनेवाला साधक भगवानपर 


* साधक-संजीदनी * 
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जितना-जितना अधिक विश्वास करता है और उनके 
आश्रित होता है, उतना-ही-उतना वह अभय होता 
चला जाता है । उसमें स्वतः यह विचार आता है 
कि मैं तो परमात्माका अंश हूँ; अतः कभी नष्ट 
होनेवाला नहीं हूँ, तो फिर भय किस बातका 74 
और संसारके अंश शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण 
नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बातका ? ऐसा 
विवेक स्पष्टरूपसे प्रकट होनेपर भय स्वतः नष्ट हो 
जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है । 

भगचानके साथ सम्बन्ध जोड़नेपर, भगवानको ही 
अपना माननेपर शरीर, कुटुम्ब आदिमे ममता नहीं 
रहती । ममता न रहनेसे मरनेका भय नहीँ रहता और 
साधक अभय हो जाता है | 

'सत्त्वसंशुद्धि'-- अन्तःकरणकी सम्यक्‌ शुद्धिको 
सत्त्वसंशुद्धि कहते हैं | सम्यक्‌ शुद्धि क्या है ? संसारसे 
रागरहित होकर भगवानमें अनुराग हो जाना ही 
अन्तःकरणकी सम्यक्‌ शुद्धि है । जब अपना विचार, 
भाव,उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्माकी प्राप्तिका 
हो जाता है, तब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। 
कारण कि नाशवान्‌ वस्तुओंकी प्राप्तिका उद्देश्य होनेसे 
ही अन्तःकरणमें मल, विक्षेप और आवरण--ये तीन 
तरहके दोष आते हैं । शाख्रोमें मल-दोषको दूर करनेके 
लिये निष्कामभावसे कर्म (सेवा), विक्षेप-दोषको दूर 
करनेके लिये उपासना और आवरण-दोषको दूर करनेके 
लिये ज्ञान बताया है। यह होनेपर भी अन्तःकरणकी 


भगवानका भजन करता है, वह सर्वत्र अभय हो जाता है । भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ।। 


(वाल्मीकिः ६ । १८ । ३३) 


* भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्‌ भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
WR वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भयं सव॑ वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ।। 


भय, 
भकार संसारमे 


( 
'भोगोमें रोगका भय, ऊँचे कुलमें गिरनेका भय, धनमें राजाका भय, मानमें दीनताका भय, बलमें शन्नुका 
' रूपें बुढ़पेका भय, pret वाद-विवादका भय, गुणमें दुर्जजनका भय और शरीरमें मृत्युका भय है । इस 
मनुष्योके लिये सम्पूर्ण वस्तुएँ भयावह हैं, एक वैराम्य ही भयसे रहित है ।' l 


) 


तिदे a है कि ये सांसारिक बस्तुएँ कहीं नष्ट.न हो जायै--इसका A सदा भय रहता है, 


अभय नहीं हो पाता । 


= नहीं है । 
: : मरे तो में as 


$ राम 


उद्देश्य तो पहलेसे ही बना हुआ है । उसके बाद हमें मलुष्य-शरीर मिला है । अतः उद्देश्यको केवल , 
बनाना ; 
मरे बलाय | अविनाशी का बालका, मरे न मारा जाय ।। 


Cc-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिये सबसे बढ़िया उपाय है-- अन्तःकरणको 


अपना न मानना | 

साधकको पुराने पापको दूर करनेके लिये या 
किसी परिस्थितिके वशीभूत होकर किये गये नये 
पापको दूर करनेके लिये अन्य प्रायश्चित्त करनेकी उतनी 
आवश्यकता नहीं है । उसको तो चाहिये कि वह जो 
साधन कर रहा है, उसीमें उत्साह और तत्परतापूर्वक 
लगा RI फिर उसके ज्ञात-अज्ञात सब पाप दूर हो जायेंगे 
और अन्तःकरण स्तः शुद्ध हो जायगा | 

साघकमें ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन- 
भजन करना अलग काम है और व्यापार-धंघा आदि 
करना अलग काम है अर्थात्‌ ये दोनों अलग-अलग 
विभाग हैं । इसलिये व्यापार आदि व्यवहारमें झूठ-कपट 
आदि तो करने ही पड़ते हैं--ऐसी जो छूट ली जाती 
है, उससे अन्तःकरण बहुत ही. अशुद्ध होता है । 
साधनके साथ-साथ जो असाधन होता रहता है, उससे 
साघनमें जल्दी उन्नति नहीं होती । इसलिये साधकको 
सदा सावधान रहना चाहिये अर्थात्‌ नया पाप कभी 
न बने--ऐसी सावधानी सदा-सर्वदा बनी रहनी चाहिये। 

साधक भूलसे किये हुए दुष्कर्मोके अनुसार 
अपनेको दोषी मान लेता है और अपना बुरा करनेवाले 
व्यक्तिको भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका 
अन्तःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धिको 
मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह भूलसे किये 
हुए दुष्कर्मको पुनः कभी न करनेका दृढ़ व्रत ले ले 
तथा अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिके अपराधको क्षमा 
Hit बिना ही क्षमा कर दे और भगवानसे प्रार्थना 
करे कि 'हे नाथ! मेरा जो कुछ बुरा हुआ है, वह 


[ अध्याय १६ 


ही ऐसा कर बैठा है । उसका इसमें कोई दोष नहीं 
है । आप उसे क्षमा कर दें' । ऐसा करनेसे अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है । 

'ज्ञानयोगव्यवस्थितिः'_ ज्ञानके लिये योगमें स्थित 
होना अर्थात्‌ परमात्मतत्तका जो ज्ञान (बोध ) है, 
वह चाहे सगुणका हो या निर्गुणका, उस ज्ञानके लिये 
योगमें स्थित होना आवश्यक है | योगका अर्थ है-- 
सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें, मान-अपमानमें, 
निन्दा-स्तुतिमें, रोग-नीरोगतामें सम रहना अर्थात्‌ 
अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि न होकर निर्विकार रहना । 

दानम्‌ लोकदुष्टिमें जिन वस्तुओंको अपना 
माना जाता है, उन वस्तुओंको सत्पात्रका तथा देश, 
काल, परिस्थिति आदिका विचार रखते हुए 
आवश्यकतानुसार दूसरोंको वितीर्ण कर देना 'दान' 
है । दान कई तरहके होते हैं; जैसे-भूमिदान, गोदान, 
स्वर्णदान, अन्नदान, Tae आदि | इन सबमें अन्नदान 
प्रधान है । परन्तु इससे भी अभयदान प्रधान (श्रेष्ठ) 
है * । उस अभयदानके दो भेद होते हैं-- 


(१) संसारकी आफतसे, fasta, परिस्थितियोंसे 


भयभीत हुएको अपनी शक्ति, सामर्थ्यके अनुसार 
भयरहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता 
करना | यह अभयदान उसके शरीरादि सांसारिक 
पदार्थोको लेकर होता है | 

_ (२) संसारमें फँसे हुए व्यक्तिको जन्म-मरणसे 
रहित करनेके लिये भगवानकी कथा आदि 
सुनाना | । गीता, रामायण, भागवत आदि गरन्थोको 
एवं उनके भावको सरलभाषामें छपवाकर सस्ते दामोंमें 


पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ३१३) 


( 
गोदान, भूमिदान और अन्नदान भी उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि अभयदान है । विद्वानलोग 


. अभयदानको सब दानोंसे श्रेष्ठ कहते हैं। 


T तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ।। 


„ हित करनेवाले हैं 


(ae १० । ३१ । ९) 


. 'हे प्रभो! आपका कथामृत संसारमें जो संतप्त प्राणी हैं, उनको जीवन देनेवाला, शान्ति देनेवाला है, 

“महापुरुष भी उसका हृदयसे वर्णन करते हैं, बह सम्पूर्ण पापोंका अर्थात्‌ भगवद्विमुखताका नाश करनेवाला है, कानोमें पड़ते 

ही, सब तरहसे मङ्गल-ही-मङ्गल देनेवाला है, संत-महापुरुवोंके wo उसका विस्तारसे वर्णन किया गया है । ऐसे 

'कथामृतका पृथ्वीपर जो कथन करते हैं, वे संसारको बहुत विशेषतासे दान देनेवाले हैं अर्थात, संसारका सबसे 
aro- ; 
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लोगोंको देना अथवा कोई 
समझाना, जिससे उसका कल्याण हो जाय । ऐसे 
दानसे भगवान्‌ बहुत राजी होते हैं (गीता 
१८ ।६८-६९); क्योंकि भगवान्‌ ही सबमें परिपूर्ण 
हैं । अतः जितने अधिक जीवोंका कल्याण होता है, 
उतने ही अधिक भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । यह सर्वश्रेष्ठ 
अभयदान है । इसमें भी भगवत्सम्बन्धी बातें दूसरोंको 
' सुनाते समय साधक वक्ताको यह सावधानी रखनी 
चाहिये कि वह दूसरॉंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषता न 
माने, प्रत्युत इसमें भगवानकी कृपा माने कि भगवान्‌ 
ही श्रोताओंके रूपमें आकर मेरा समय सार्थक कर 


रहे हैं । 
ऊपर जितने दान बताये हें, उनके साथ अपना 


सम्बन्ध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास 
वसु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है, वह 
सब भगवानुे दूसरोकी सेवा करनेके लिये मुझे निमित 
बनाकर दी है । अतः भगवत्ीत्यर्थ आवश्यकतानुसार 
जिस-किसीको जो कुछ दिया जाय, वह सब उसीका 
समझकर उसे देना 'दान' है । 
'दमः'-इन्द्रियोंको पूरी तरह वशमें करनेका नाम 
W है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियो, अन्तःकरण 
और शरीरसे कोई भी प्रवृत्ति शास्निषिद्ध नहीं होनी 
चाहिये । शास्रविहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और 
अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोके हितके लिये 
ही होनी चाहिये | इस प्रकारको प्रवृत्तिसे इन्द्रियलोलुपता, 
आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर और 
Wea बर्ताव शुद्ध, निर्मल होते हैं । 

साधकका उद्देश्य इन्द्र्योके दमनका होनेसे 
अकर्तव्यमें तो उसकी अवृत्ति होती ही नहीं और 
यमे स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें सार्थ, 

» आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं रहते | 
त कभी किसी कार्यम खार्थभाव आ भी जाता है, 
वेह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे 
CUS Pett जाती है और शुद्धि होती चली जाती 


औक 


3 ton चलकर उसका दम अर्थात्‌ इन्द्रिय-संयम 


जाता है । ` 
आहुते देना होता 
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है । अतः अपने वर्णाश्रमके अनुसार होम, बलिवैश्वदेव 
आदि करना 'यज्ञ' है । इसके सिवाय गीताकी दृष्टिसे 
अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार 
जिस-किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाय, उसको 
सार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोके हितकी 
भावनासे या wasted करना 'यज्ञ' है । इसके 
अतिरिक्त जीविका-सम्बन्धी व्यापार, खेती आदि तथा 
शरीर-निर्वाह-सम्बन्थी खाना-पीना, चलना-फिरना, 
सोना-जागना, देना-लेना आदि सभी क्रियाएँ 
भगवत्मीत्यर्थ करना ‘ag है । ऐसे ही माता-पिता, 
आचार्य, गुरुजन आदिकी आज्ञाका पालन करना, 
उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धनसे 
सुख पहुँचाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना और गौ, 
ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदिका पूजन करना, सत्कार 
करना-- ये सभी ‘aq हैं । 

'स्वाध्यायः' अपने ध्येयकी सिद्धिके लिये 
भगवन्नामका जप और गीता, भागवत, रामायण, 
महाभारत आदिके पठन-पाठनका नाम 'स्वाध्याय' है । 
वास्तवमें तो 'स्वस्य अध्यायः (अध्ययनम्‌) स्वाध्यायः' 
के अनुसार अपनी वृत्तियॉका, अपनी स्थितिका ठीक 
तरहसे अध्ययन करना ही 'स्वाध्याय' है । इसमें भी 
साधकको न तो अपनी वृत्तियॉसे अपनी स्थितिकी 
कसौटी लगानी है और न वृत्तियॉके अधीन अपनी 
स्थिति ही माननी है । कारण कि वृत्तियाँ तो हरदम 
आती-जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं । तो फिर 
स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी 
वृत्तियॉको -शुद्ध न करें? वास्तवमें .तो साधकका 
कर्तव्य वृत्तियोंको शुद्ध करनेका ही होना चाहिये और 
वह शुद्धि अन्तःकरण तथा. उसकी वृत्तियॉको अपना 
न माननेसे बहुत जल्दी हो जाती है; क्योकि उनको 
अपना मानना ही मूल अशुद्धि है । साक्षात्‌ परमात्माका 
अंश होनेसे अपना खरूप कभी अशुद्ध हुआ ही 
नहीं । केवल वृत्तियोंक अशुद्ध होनेसे ही उसका 
यथार्थ अनुभव नहीं होता । | l 

'तपः'-- भूख-प्यास, सरदी-गरमी, वर्षा आदि 
सहना भी एक तप है, पर इस तपमें भूख-प्यास 
आदिको जानकर सहते हैं । वास्तवमें साधन करते 
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हुए अथवा जीव्न-निर्वाह करते हुए देश, काल, 


परिस्थिति आदिको लेकर जो कष्ट, आफत, far 
आदि आते हैं, उनको प्रसन्नतापूर्वक सहना ही 'तप' 
है; * क्योकि इस तपमें पहले किये गये पापोंका 
नाश होता है और सहनेवालेमें सहनेकी एक नयी 
शक्ति, एक नया बल आता È | 

साधकको सावधान रहना चाहिये कि वह उस 
तपोबलका प्रयोग दूसरोंकों वरदान देनेमें, शाप देने 
या अनिष्ट करनेमें तथा अपनी इच्छापूर्ति करनेमें न 
लगायें, प्रत्युत उस बलको अपने साधनमें जो बाघाएँ 
आती हैं, उनको प्रसन्रतासे सहनेकी शक्ति बढ़ानेमें 
ही लगाये । 

साधक जब साधन करता है, तब वह साधनमें 
कई तरहसे विघ्न मानता है । वह समझता है कि 
मुझे . एकान्त मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, 
वायुमण्डल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ 
इत्यादि | इन सब अनुकूलताओंकी चाहना न करना 
अर्थात्‌ उनके अधीन न होना भी 'तप' है । साधकको 
अपना साधन परिस्थितियॉके अधीन नहीं मानना चाहिये, 
प्रत्युत परिस्थितिके अनुसार अपना साधन बना लेना 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग 


Tibet hi bide EEE EE EE हकक ASR AR फफफ क 
चाहिये | साधकको अपनी चेष्टा तो एकान्तमें साधन 


करनेकी करनी चाहिये, पर एकान्त न मिले तो मिली 
हुई परिस्थितिको भगवान्‌की भेजी हुई समझकर विशेष 
उत्साहसे भ्रसन्नतापूर्वक साधनमें प्रवृत्त होना चाहिये । 
'आर्जवम!-- सरलता, सीधेपनको 'आर्जव' कहते 
हैं । यह सरलता साधकका विशेष गुण है । यदि 


साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा . 


समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे 
बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिये मुझे सरलतासे रहना 
चाहिये, तो यह एक प्रकारका कपट ही है । इससे 
साधकमें बनावटीपन आता है, जब कि साधकमें 
सीधा, सरल भाव होना चाहिये । सीधा, सरल होनेके 
कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर 
उससे साधककी कोई हानि नहीं है । अपने उद्धारके 
लिये तो सरलता बड़े कामकी चीज है-- 

कपट गाँठ मन में नहीं, सबसों सरल सुभाव । 

AR ता भक्त की, लगी किनारे नाव ।। 

इसलिये साधकके शरीर, वाणी और मनके 
व्यवहारमें कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिये | । 
उसमें स्वाभाविक सीधापन' हो | 


शान्तिरपैशुनम्‌ । 


दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्‌ ।। २ ।। 


अहिंसा; सत्यभाषण; क्रोध न करना; संसारी कामनाका त्याग; अन्तःकरणमें 


राग-द्रेषजनित हलचलका न होना; चुगली न करना; प्राणियॉपर दया करना ; सांसारिक 
विषयोमें न ललचाना; अन्तःकरणकी कोमलता; अकतंव्य करनेमें लज्जा; चपलताका 
अभाव । 


व्याख्या-- --शरीर, मन, वाणी, भाव करनेको तथा अनिष्ट न चाहनेको 'अहिंसा' कहते हैं । 
आदिके द्वार किसीका भी किसी प्रकारसे अनिष्ट न॒ वास्तवमें सर्वथा अहिंसा तब होती है, जब मनुष्य 
—————— oo _— OoOo0~ a ———— 


आगते स्वागतं कुर्याद्‌ गच्छन्तं न निवारयेत्‌ | 

यथाप्राप्तं सहेत्सव सा तपस्योत्तमोत्तमा ।। (बोधसार) 

“प्रारब्धवश परिस्थितिरूपसे जो कुछ आ जाय, उसका स्वागत करे, जानेवालेको रोके नहीं और जो जैसे 
. आप्त हो, उसे वैसे ही सहन करे, यही उत्तम-से-उत्तम तप है ।' 

T मनस्येकं वचस्पेकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ | 

आ ल कला । ae 
: महात्माओके मन, वचन कर्म--तीनोमें ही जात होती दुरात्माओंके मन, वचन 
--तीनोंमें ही अलग-अलग बातें होती हैं । = io 
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संसारकी फ ही साधककी साधनामें कोई बाधा डाल दे, तो उसे 


चलता है 1 उसके द्वारा 'अहिंसा' का पालन खतः 
होता है । परन्तु जो रागपूर्वक, भोग-बुद्धिसे भोगोंका 
सेवन करता है; वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो 
सकता | वह अपना पतन तो करता ही है, जिन 
पदार्थों आदिको वह भोगता है, उनका भी नाश करता है । 

जो संसारके सीमित पदार्थोको व्यक्तिगत (अपने) 
न होनेपर भी व्यक्तिगत मानकर सुखबुद्धिसे भोगता 
है, वह हिंसा ही करता है। कारण कि an 
संसारसे सेवाके लिये मिले हुए पदार्थ, aq, व्यक्ति 
आदिमेंसे किसीको भी अपने भोगके लिये व्यक्तिगत 
मानना हिंसा ही है। यदि मनुष्य समष्टि संसारसे 
मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिको संसारकी ही 
मानकर निर्ममता-पूर्वक संसारकी सेवामें लगा दे, तो 
वह हिंसासे बच सकता है और वही अहिंसक हो 
सकता है । 

जो सुख और भोग-बुद्धिसे भोगोंका सेवन करता 
है, उसको देखकर, जिनको वे भोग-पदार्थ नहीं 
मिलते--ऐसे अभावग्रस्तोंको दुःख-संताप होता है । 
यह उनकी हिंसा ही है; क्योंकि भोगी व्यक्तिमें अपना 
सार्थ और सुख़-बुद्धि रहती है तथा दूसरोके दुःखकी 
लापरवाही रहती है । परन्तु जो संत- महापुरुष केवल 
दूसरोंका हित करनेके लिये ही जीवन-निर्वाह करते 
है, उनको देखकर किसीको दुःख हो भी जायगा, तो 
भी उनको हिंसा नहीं लगेगी; क्योकि वे भोग-बुद्धिसे 
जीवन-निर्वाह करते ही नही-“शारीरं केबलं कर्म 
कुर्वज्ञाप्रोति किल्बिषम! (गीता ४ । २१) । 

केवल परमात्माकी ओर चलनेवालेके द्वारा हिंसा 
गहै होती; क्योकि वह भोग-बुद्धिसे पदार्थ आदिका 
सेवन नहीं करता । परमात्माकी ओर चलनेवाला साधक 

मन, वाणीके द्वारा कभी किसीको दुःख नहीं 
। यदि उसकी बाह्य क्रियाओसे किसीको दुःख 
ता È पो. यह दुख उसके खुदके खभावसे ही 

है। साधककी तो भीतरसे कभी किसीको 
दाल भी दुःख देनेकी भावना नहीं होनी चाहिये | 
` भाव निरन्तर सबका fed करनेका होना 

— सर्वभूतहिते रताः' । 


FN, 
ह 


उसपर क्रोध नहीं आता और न उसके मनमें उसके 
अहितकी भावना (हिंसा) ही पैदा होती है। 
हं,परमात्माकी ओर चलनेमें बाधा पड़नेसे उसको दुःख 
हो सकता है, पर वह दुःख भी सांसारिक दुःखकी 
तरह नहीं होता | साधकको बाधा लगती है, तो वह 
भगवानको पुकारता है कि 'हे नाथ! मेरी कहाँ भूल 
हुई, जिससे बाधा लग रही है!” ऐसा विचार करके 
उसे रोना आ सकता है; पर बाधा डालनेवालेके प्रति 
क्रोध, द्रेष नहीं हो सकता। बाधा लगनेपर साधकमें 
तत्परता और सावधानी आती है । यदि उसमें बाधा 
डालनेवालेके प्रति द्वेष होता है, तो जितने sien 
वेष-वृत्ति रहती है, उतने. अंशमें तत्परताकी कमी है, 
अपने साधनका आग्रह है । 

साधकमें एक तत्परता होती है और .एक आग्रह 
होता है । तत्परता होनेसे साधनमें रुचि रहती है और 
आग्रह होनेसे साधनमें राग रहता है । रुचि होनेसे 
अपने साधनमें कहाँ-कहाँ कमी है, उसका ज्ञान होता 
है और उसे दूर करनेकी शक्ति आती है, तथा उसे 
दूर करनेकी चेष्टा भी होती है। परन्तु राग होनेसे 
साघनमें विघ्न डालनेवालेके साथ द्वेष होनेकी सम्भावना 
रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो साधनमें हमारी 
रुचि कम होनेसे ही दूसरा हमारे साधनमें बाधा डालता 


है । अगर साधनमें हमारी रुचि कम न हो तो. दूसरा 


हमारे साधनमें बाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सोचकर 
उपेक्षा कर देगा कि यह जिद्दी है, मानेगा नहीं; अतः 
जैसा चाहे, वैसा करने दो । 

जैसे पुष्पसे सुगन्ध खतः फैलती है, ऐसे ही 
साधकसे स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और 
वायुमण्डल शुद्ध होता है। इससे उसके द्वारा 
स्वतः-स्वाभाविक प्राणिमात्रका बड़ा भारी उपकार एवं 
हित होता रहता है । परन्तु जो अपने दुर्गुण-दुराचारोके 
द्वारा वायुमण्डलको अशुद्ध करता रहता है, वह ` 
प्राणिमात्रकी हिंसा करनेका अपराधी होता है | 

'सत्यम'-- अपने सार्थ और अभिमानका त्याग 
क़रके केवल दूसरोंके हितकी दृष्टिसे जैसा सुना, देखा, 
पढ़ा, समझा और निश्चय किया है, उससे न अधिक 
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[अध्याय २६ 


और न कम-- वैसा-का-वैसा प्रिय शब्दोंमें कह देना 


'सत्य' है । 
| ` सत्यस्वरूप परमात्माको पाने और जाननेका एकमात्र 
उद्देश्य हो जानेपर साधकके द्वारा मन, वाणी और 
क्रियासे असत्य-व्यवहार नहीं हो सकता | उसके द्वारा 
सत्य-व्यनहार, सबके हितका व्यवहार ही होता है। 
जो सत्यको जानना चाहता है, वह सत्यके ही सम्मुख 
रहता है । इसलिये उसके मन-वाणी -शरीरसे जो 
क्रियाएँ होती हैं, वे सभी उत्साहपूर्वक सत्यकी ओर 
चलनेके लिये ही होती हैं । 
'अक्रोधः'-- qin अनिष्ट करनेके लिये 
अन्तःकरणमें जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह 
'क्रोध' है । पर जबतक अन्तःकरणमें दूसरोंका अनिष्ट 
करनेकी भावना पैदा नहीं होती, तबतक वह 'क्षोभ' 
है, क्रोध नहीं । 
परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे साधन करनेवाला मनुष्य 
अपना अपकार करनेवालेका भी अनिष्ट नहीं करना 
चाहता | वह इस बातको समझता है कि अनिष्ट 
करनेवाला व्यक्ति वास्तवमें हमारा अनिष्ट कभी कर 
ही नहीं सकता । यह जो हमें दुःख देनेके लिये 
आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है, उसीका 
फल है । अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल 
कर रहा है । जैसे, डाक्टर किसी रुग्ण अङ्गको काटता 
है, तो उसपर रोगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे 
अच्छा मानता है, ठीक मानता है । उसके रुग्ण 
अङ्गको काटना तो उसे ठीक करनेके लिये ही है । 
ऐसे ही साधकको कोई अहितकी भावनासे किसी 
तरहसे दुःख देता है, तो उसमें यह भाव पैदा होता 
है कि वह मेरेको शुद्ध, निर्मल बनानेमें निमित्त बन 
रहा है; अतः उसपर क्रोध कैसे? वह तो मेरा 
. उपकार कर रहा है और भविष्यके लिये सावधान 
 कररहा है कि जो गलती पहले की है, आगे वैसी 
a ` गलती न करूं | 
जो लोग साधकका हित करनेवाले हैं, उसकी 
सेवा करनेवाले हैं, वे तो साधकको सुख पहुँचाकर 
उसके पुण्योका नाश करते हैं । पर साधकको उनपर 
_ (उसके पुण्योका नाश करनेके क्रारण) क्रोध नहीं 


आता । उनपर साधकको यह विचार आता है कि 
चे जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल आचरण 
करते हैं, यह तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ 
भाव है । परन्तु पुण्योंका नाश तो तब होता है, जब 
मैं उनकी सेवासे सुख भोगता हूँ | इस प्रकार साधककी 
दृष्टि सेवा करनेवालोकी अच्छाई, शुद्ध नीयतपर ही 
जाती है । अतः साधकको न तो दुःख देनेवालॉपर 
क्रोध होता है और न सुख देनेवालोंपर | 

“त्यागः' संसारसे विमुख हो जाना ही असली 
त्याग है । साधकके जीवनमें बाहरका और भीतरका-- 
दोनोंका ही त्याग होना चाहिये । जैसे, बाहरसे पाप, 
अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदिका और बाहरी 
सुख-आराम आदिका त्याग भी करना चाहिये, और 
भीतरसे सांसारिक नाशवान्‌ वस्तुओंकी कामनाका त्याग 
भी करना चाहिये । इसमें भी बाहरके त्यागकी अपेक्षा 
भीतरकी कामनाका त्यागका श्रेष्ठ है । कामनाका सर्वथा 
त्याग होनेपर तत्काल शान्तिकी प्राप्ति होती है-- 
“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌(गीता १२ । १२) | 

साधकके लिये उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुओंकी 
कामना ही वास्तवमें सबसे ज्यादा बाधक होती है । 
अतः कामनाका सर्वथा त्याग करना चाहिये । त्याग 
कब होता है? जब साधकका उद्देश्य एकमात्र 
परमात्मप्राप्तिका ही हो जाता है, तब उसकी कामनाएँ. 
दूर होती चली जाती हैं । कारण कि सांसारिक भोग 
और संग्रह साधकका लक्ष्य नहीं होता । अतः वह 
सांसारिक भोग और संग्रहकी कामनाका त्याग करते 
हुए अपने साधनमें आगे बढ़ता रहता है । 

“शान्तिः अन्तःकरणमें राग-द्वेषजनित 
हलचलका न होना “शान्ति' है; क्योंकि संसारके साथ 
राग-द्रेष करनेसे ही अन्तःकरणमें अशान्ति आती है 
और उनके न होनेसे अन्तःकरण स्वाभाविक ही शान्त, 
प्रसन्न रहता है । 

अनुकूलतासे पुराने पुण्योंका नाश होता है और 
उसमें अपना स्वभाव सुघरनेकी अपेक्षा बिगड़नेकी 
सम्भावना अधिक रहती है । परन्तु प्रतिकूलता आनेपर 
पापका नाश होता है और अपने खभावमें भी सुधार 

है । इस बातको समझनेपर प्रतिकूलतामें भी 
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: शान्ति है । 

किसी परिस्थिति आदिको लेकर साधकमें कभी 
gare भाव हो भी जाता है तो उसके मनमें 
अशान्ति पैदा हो जाती है और अशान्ति होते ही वह 


तुत सावधान हो जाता है कि राग-द्वेषपूर्वक कर्म 


करना मेरा उद्देश्य नहीं है । इस विचारसे फिर शान्ति 
आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है | 
'अपैशुनम्‌'-किसीके दोषको दूसरेके आगे प्रकट 


करके दूसरोंमें उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता . 


है और इसका सर्वथा अभाव ही 'अपैशुन' है । 
परमात्प्राप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधक कभी किसीकी 
चुगली नहीं करता । ज्यॉ-ज्यों उसका साधन आगे 
बढ़ता चला जाता है, त्यॉ-ही-त्यों उसकी दोषदृष्टि 
ओर द्ेषृत्ति मिटकर दूसरोंके प्रति उसका स्वतः ही 
अच्छा भाव होता चला जाता है । उसके मनमें यह 
विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करनेवाला हूँ 
और ये दूसरे (साधन न करनेवाले) साधारण मनुष्य 
हैं, प्रत्युत तत्परतासे साधन होनेपर उसे जैसी अपनी 
स्थिति (जड़तासे सम्बन्ध न होना) दिखायी देती है, 
वैसी ही दूसरोंकी स्थिति भी दिंखायी देती है कि 
वासतवमें उनका भी जड़तासे सम्बन्ध नहीं है, केवल 
समबन्ध माना हुआ है । इस तरह जब उसकी दृष्टिमें 
किसीका भी जड़तासे सम्बन्ध है ही नहीं, तो वह किसीका 
देष किसीके प्रति क्यों प्रकट करेगा? 

भक्तिमार्गवाला सर्वत्र अपने प्रभुको देखता है, 
शनमार्गगाला केवल अपने खरूपको ही देखता है 
और कर्मयोगमार्गवाला अपने सेव्य को देखता है | 
लिये साधक किसीकी बुराई, निन्दा, चुगली आदि 
कर ही कैसे सकता है? | 

wr भूतेषु:--दूसरॉको दुःखी देखकर उनका दुःख 
र कलेकी भावनाको 'दया' कहते हैं । भगवानकी, 
, साधकोंकी ओर साधारण 
भा अलग-अलग होती है-- pr 


९२१ 


i क के फ क कर ५ 


(२) संत-महात्माओंकी दया--संत-महात्मालोग 
दूसरोंके दुःखसे दुःखी और दूसरोंके सुखसे 'सुखी होते 
हैं-'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' 
(मानस ७ । ३८ । १) । पर वास्तवमें उनके भीतर 
न दूसरोके दुःखसे दुःख होता है और न अपने 
दुःखसे ही दुःख होता है । अपनेपर प्रतिकूल परिस्थिति 
आनेपर वे उसमें भगवानकी कृपाको देखते हैं, पर 
दूसरोंपर दुःख आनेपर उन्हें सुखी करनेके लिये वे 
उनके दुःखको स्वयं अपनेपर ले लेते हैं । जैसे, eR 
क्रोधपूर्वक बिना अपराधके दधीचि ऋषिका सिर काट 
दिया था, पर जब इन््रने अपनी रक्षाके लिये उनकी 
हड्ियाँ माँगी, तब दधीचिने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें 
अपनी हड्डियाँ दे दीं । इस प्रकार संत-महापुरुष दूसरेके 
दुखको सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुँचानेके 
लिये अपनी सुख-सामग्री और प्राणतक दे देते हैं, 
चाहे दूसरा उनका अहित करनेवाला ही क्यों न 
हो! * इसलिये संत-महात्माओंकी दया विशेष शुद्ध, 
निर्मल होती है । 

(३) साधकोंकी दया-साधक अपने मनमें 
दूसरोंका दुःख दूर करनेकी भावना रखता है और 
उसके अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा भी 
करता है | दूसरोंको दुःखी देखकर उसका हृदय द्रवित 
हो जाता है; क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरोके 
दुःखको भी समझता है । इसलिये उसका यह भाव 
रहता है कि सब सुखी कैसे हों? सबका भला कैसे 
हो? सबका उद्धार कैसे हो? सबका हित कैसे 
हो ? अपनी ओरसे वह ऐसी ही चेष्टा करता है; 


की दां भगवा पह कर ह व A (२) भगवानकी दया-भगवानकी दया करता हूँ--इन बातोंको लेकर उसके मनमें अभिमानः 

कर्णस्त्वचं शिबिर्मांसं जीवं जीमूतवाहनः । ददौ दधीचिरस्थीनि नास्यदेये महात्मनाम्‌ ।। ` 
की ह Lo अपनी त्वचा, शिबिने अपना मांस और दधीचिने अपनी हष्डियाँ दे दीं । बादल अपना जीवन दे 
| न है, महात्माओके लिये (परहितके लिये) कुछ भी अदेय नहीं है । 
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[अध्याय १६ 


नहीं होता | कारण कि दूसरोंका दुःख दूर करनेका 


सहज स्वभाव बन जानेसे उसे अपने इस आचरणमें 
कोई विशेषता नहीं दीखती | इसलिये उसको अभिमान 
नहीं होता । 

जो प्राणी भगवानकी ओर नहीं चलते, 
दुर्गुण-दुराचारोमें रत रहते हैं, दूसरॉका अपराध करते 
हैं और अपना पतन करते हैं--ऐसे मनुष्यॉपर साधकको 
क्रोध न आकर दया आती है । इसलिये वह हरदम 
ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुण-दुराचारोंसे 
ऊपर कैसे उठें ? इनका भला कैसे हो? कभी-कभी 
वह उनके दोषॉको दूर करनेमें अपनेको निर्बल मानकर 
Weare प्रार्थना करता है कि 'हे नाथ! ये लोग 
इन दोषॉसे छूट जायँ और आपके भक्त बन जायें ।' 

(४) साधारण मनुष्यांकी दया--साधारण 
मनुष्यकी दयामें थोड़ी मलिनता रहती है । वह किसी 
जीवके हितकी चेष्टा करता है, तो यह सोचता है 
कि A कितना दयालु हूँ! मैंने इस जीवको सुख 
पहुंचाया, तो मैं कितना अच्छा हूँ। हरेक आदमी 
मेरे-जैसा दयालु नहीं है, कोई-कोई ही होता है, 
इत्यादि ।' इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा 
आदर करेंगे आदि बातोंको लेकर, अपनेमें महत्त्वबुद्धि 
रखकर जो दया की जाती है, उसमें दयाका अंश 
तो अच्छा है, पर साथमें उपर्युक्त मलिनताएँ. रहनेसे 
उस दयामें अशुद्धि आ जाती है | 

इनसे भी साधारण दर्जेके मनुष्य दया तो करते 
हैं, पर उनकी दया ममतावाले व्यक्तियॉपर ही होती 
है । जैसे, ये हमारे परिवारके हैं, हमारे मत : और 
सिद्धान्तको माननेवाले हैं, तो उनका दुःख दूर करनेकी 
FOA उन्हें सुख-आराम देनेका प्रयत्न करते हैं | 
यह दया ममता और पक्षपातयुक्त होनेसे अधिक 
आशुद्ध है । 

St इनसे भी घटिया दर्जेके वे मनुष्य हैं, जो केवल 
अपने सुख और सार्थकी पूर्तिक लिये ही cats 


होनेसे अथवा दूसरोंको भोग भोगते हुए देखनेसे मनका 


भोग भोगनेके लिये) ललचा उठनेका नाम “लोलुपता 
है और उसके सर्वथा अभावका नाम 'अलोलुप्त्व' है । 
अलोलुपताके उपाय-- (१) साधकके लिये विशेष 
सावधानीकी बात है कि वह अपनी इन्द्रियोंसे भोगोंका 
सम्बन्ध न रखे और मनमें कभी भी ऐसा भाव, ऐसा 


अभिमान न आने दे कि मेरा इन्द्रियॉपर अधिकार है 


अर्थात्‌ strat मेरे वशमें हैं; अतः मेरा कया बिगड़ 
सकता हैः? 

(२) 'मैं हृदयसे परमात्माकी प्राप्ति चाहता हूँ, 
अगर कभी हृदयमें विषय-लोलुपता हो गयी, तो मेरा 
पतन हो जायगा और मैं परमात्मासे विमुख हो 
जाऊँगा'--इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे और 
कहीं अचानक विचलित होनेका अवसर आ जाय, 
तो 'हे नाथ! बचाओ; हे नाथ! बचाओ' ऐसे सच्चे 
हदयसे भगवानको पुकारे | 

(३) स्री-पुरुषोंकी तथा जन्तुओंकी कामविषयक 
चेष्टा न देखे । यदि दीख जाय, तो ऐसा विचार करे 
कि “यह तो बिल्कुल चौरासी लाख योनियोंका रास्ता 
है । यह चीज तो मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, 
राक्षस-असुर, भूत-प्रेत आदि मात्र जीवोमें भी है । 
पर मैं तो चौरासी लाख योनियों अर्थात्‌ जन्म-मरणसे 
ऊँचा उठना चाहता हूँ। मैं जन्म-मरणके मार्गका 
पथिक नहीं हूँ । मेरेको तो जन्म-मरणादि दुःखोंका 
अत्यन्त अभाव करके परमात्माकी प्राप्ति करना है ।' 
इस भावको बड़ी सावधानीके साथ जाग्रत्‌ रखे और 
जहाँतक बने, ऐसी काम-चेष्टा न देखे । 

"मार्दवम्‌ बिना कारण दुःख देनेवालों और 
वैर रखनेवालोंके प्रति भी अन्तःकरणमें कठोरताका 
भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलताका रहना 
mir है *ैँ 

साधकके हृदयमें सबके प्रति कोमलताका भाव 
रहता है । उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहितका 
बर्ताव भी करता है, तो भी उसकी कोमलतामें अन्तर 
नहीं आता । यदि साधक कभी किसी बातको लेकर 
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* साधक-संजीवनी* 


प्रति कठोरताका व्यवहार क्‍यों किया? मैं प्रेमसे या 
अन्य किसी उपायसे भी समझा सकता था--इस 
प्रकारके भाव आनेसे कठोरता मिटती रहती है और 
कोमलता बढ़ती रहती है। 

यद्यपि साधकोके भावोंमें और वाणीमें कोमलता 
रहती है, तथापि उनकी भिन्न-भिन्न प्रकृति होनेसे 
सबकी वाणीमें एक समान कोमलता नहीं होती । 
परन्तु हृदयमें साधकोंका सबके प्रति कोमल भाव 
रहता है । ऐसे ही कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
आदिका साधन करनेवालोंके स्वभावमें विभिन्नता होनेसे 
उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न-भिन्न होते हैं; अतः 
उनके आचरणोंमें एक-जैसी कोमलता नहीं दीखती, 
पर भीतरमें बड़ी भारी कोमलता रहती है । 

'हीः' शास्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम 
करनेमें st एक संकोच होता है, उसका नाम 'हीः' 
(लजा) है । साधकको साधन-विरुद्ध क्रिया act 
लज्जा आती है । वह लज्जा केवल लोगोंके देखनेसै 
ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मनमें अपने-आप ही 
यह विचार आता है कि 'राम-राम, मैं ऐसी क्रिया 
कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मैं तो परमात्माकी तरफ 
चलनेवाला (साधक) हूँ । लोग भी मुझे परमालाकी 
RE चलनेवाला समझते हैं | अतः ऐसी साधन-विरुद्ध 


९२३ 


मैं एकान्तमें अथवा लोगोके सामने कैसे . 
हूँ ?-इस लज्जाके कारण -साधक बुरे 
जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते 
चले जाते हैं । जब साधक अपनी अहंता बदल देता 
है कि मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, तब 
उसे अपनी अहंताके विरुद्ध क्रिया करनेमें स्वाभाविक 
ही लज्जा आती है। इसलिये पासमार्थिक उद्देश्य 
रखनेवाले प्रत्येक साधकको अपनी अहंता À साधक 
हूँ, मै सेवक हूँ. मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवद्भक्त हूँ-इस 
प्रकारसे यथारुचि बदल लेनी चाहिये, जिससे वह 
साधन-विरोधी कर्मोस्रे बचकर अपने उद्देश्यको जल्दी 
प्राप्त कर सकता है । 

'अचापलम/--कोई भी कार्य करनेमें चपलताका 
अर्थात्‌ उतावलापनका न होना 'अचापल' है । चपलता 
(चञ्चलता) होनेसे काम जल्दी होता है, ऐसी बात 
नहीं है । सात्तिक मनुष्य सब काम घैर्यपूर्वक करता 
है; अतः उसका काम सुचाररूपसे और ठीक समयपर 
हो जाता है । जब कार्य ठीक हो जाता है, तब 
उसके अन्तःकरणमें हलचल, चिन्ता नहीं होती । 
चपलता न होनेसे कार्यमें दीर्घसूत्रताका दोष भी नहीं 
आता, प्रत्युत कार्यमें तत्परता आती है, जिससे सब 
काम सुचारुरूपसे होते हैं । अपने कर्तव्य-कमॉको 
करनेके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होनेसे उसका 
चित्त विक्षिप्त और चञ्चल नहीं होता 
(गीता १८ । २६) | 


* 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ।। ३ ।। 
तेज (प्रभाव), क्षमा, धैर्य, शरीरकी शुद्धि, वैरभावका न रहना और मानको न 
चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन ! ये सभी दैवी सम्पदाको आप्त हुए मनुष्यके लक्षण हैं । 
व्याख्या--'तेज:'--महापुरुषोंका सङ्ग मिलनेपर लगता है; परन्तु यह क्रोधरूप दोषका तेज है । 
उनके प्रभावसे प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी साधकमें दैवी सम्पत्तिके गुण प्रकट होनेसे उसको 
iraa त्याग करके सदगुण-सदाचारोमें लग देखकर दूसरे लोगोके भीतर स्वाभाविक ही सौम्यभाव 
जते है । महापुरुषोंकी उस शक्तिको ही यहाँ 'तेज' आते हैं अर्थात्‌ उस साधकके सामने दूसरे लोग 
केह है। ऐसे तो AR आदमीको देखकर भी दुराचार करनेमें लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और 
उसके स्वभावके विरुद्ध काम करनेमें भय अनायासं ही सदभावपूर्वक सदाचार करने लग जाते 
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se [अध्याय १६ 


क्षमा'--बिना कारण अपराध करनेवालेको दण्ड 
देनेकी सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराधको सह 
लेना और उसको माफ कर देना 'क्षमा' *है। यह 
क्षमा मोह-ममता, भय और स्वार्थको लेकर भी की 
जाती है; जैसे--पुत्रके अपराध कर देनेपर पिता उसे 
क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह-ममताको लेकर 
होनेसे शुद्ध नहीं है । इसी प्रकार किसी बलवान्‌ एवं 
क्रूर व्यक्तिके द्वारा हमारा अपराध किये जानेपर हम 
भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा 
भयको लेकर है | हमारी धन-सम्पत्तिकी जाँच-पड़ताल 
करनेके लिये इन्सपेक्टर आता है, तो वह हमें धमकाता 
है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें 
बुरा भी लगता है तों भी स्वार्थ -हानिके भयसे हम 
उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थको 
लेकर है । पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है । 
वास्तविक क्षमा तो वही है, जिसमें “हमारा अनिष्ट 
करनेवालेको यहाँ और परलोकमें भी किसी प्रकारका 
दण्ड न मिले-_एऐसा भाव रहता है । 

क्षमा माँगना भी दो रीतिसे होता है-- 

(१) हमने किसीका अपकार किया, तो उसका 
दण्ड हमें न मिले--इस भयसे भी क्षमा माँगी जाती 
है; परन्तु इस क्षमामें स्वार्थका भाव रहनेसे यह ऊँचे 
दर्जेकी क्षमा नहीं है । 

(२) हमसे किसीका अपराध हुआ, तो अब 
RA आगे उम्रभर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं 
करूंगा-इस भावसे जो क्षमा माँगी जाती है, वह 
अपने सुधारकी दृष्टिको लेकर होती है और ऐसी 
क्षमा माँगनेसे ही मनुष्यकी उन्नति होती है । 


व अहिले किसोसे किसे 


प्रकारके सुखकी आशा न रखे और अपना 
अपकार करनेवालेका बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमाभाव्‌ 
प्रकट हो जाता है। 

'धृतिःः--किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थितिमें विचलित न होकर अपनी स्थितिमें कायम 
wet शक्तिका नाम ‘sf’ (धैर्य) है 
(गीता १८ 1३३) | 

वृत्तियाँ सात्तिक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है 
और वृत्तियाँ राजसी-तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा 
नहीं रहता । जैसे बद्रीनारायणके रास्तेपर चलनेवालेके 
लिये कभी गरमी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएँ आती हैं 
और कभी ठण्डक, उतराई आदि अनुकूलताएँ -आती 
हैं, पर चलनेवालेको उन प्रतिकूलताओं और 
अनुकूलताओंको देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत 'हमें 
तो बद्रीनारायण पहुँचना है'--इस उद्देश्यसे धैर्य और 
तत्परतापूर्वक चलते रहना है । ऐसे ही साधकको 
अच्छी-मन्दी RÄ और  अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंकी ओर देखना ही नहीं चाहिये । इनमें 
उसे धीरज धारण करना चाहिये; क्योकि जो अपना. 
उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है, वह मार्गमें आनेवाले 
सुख और दुःखको नहीं देखता-- 
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ।। 

(भर्तृहरिनीतिशतक) 

'शौचम!--बाह्शुद्धि एवं अन्तःशुद्धिका नाम 
‘sta’ है| । परमालप्राप्तिका उद्देश्य रखनेवाला 
साधक बाह्यशुद्धिका भी ख्याल रखता है; क्योकि 
बाह्मशुद्धि रखनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि स्वतः होती 
है. और अन्तःकरण शुद्ध होनेपर बाह्म-अशुद्धि उसको 
सुहाती नहीं । इस विषयपर पतञ्जलि महाराजने कहा है-- 


मनुष्य क्षमाको अपनेमें लाना चाहे तो कौन-सा 


7 कर मा और अक्रोधमें क्या अन्तर है? क्षमामे जिसने अपराध किया है, उसपर विशेषतासे यह और अक्रोधमें क्या अन्तर है? क्षमामें जिसने अपराध किया है, उसपर विशेषतासे यह 
दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकारका दण्ड न हो और अक्रोधमें अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारेमें 
क्रोध न हो, जलन न हो, किसी प्रकारकी हलचल न हो । यद्यपि क्षमाके अन्तर्गत अक्रोध भी आ जाता है 
तथापि क्षमाशील कह देनेपर उसके लिये क्रोधरहित कहनेकी आवश्यकता नहीं है, जब कि क्रोधरहित कहनेपर 
यह क्षमाशील है, ऐसा कहनेकी आवश्यकता रह जाती है । अतः ये दोनों गुण (क्षमा और अक्रोध) भिन्न-भिन्न हैं । 


य यहाँ ‘vier’ wet बाहशुद्धि ही लेनी चाहिये; क्योकि अन्तःशुद्धि 'सत्त्वसंशुद्धिः' «a इसी 
पहले श्लोकमें आ चुकी है 
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श्लोक ३ 1 + 


(योगदर्शन २ | ४०) 

‘haa साधककी अपने शरीरमें घृणा अर्थात्‌ 
अपवित्र-बुद्धि और दूसरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा 
होती है ।' ं 
तात्पर्यं यह है कि अपने शरीरको शुद्ध रखनेसे 
शरीरकी अपवित्रताका ज्ञान होता है। शरीरकी 
अपवित्रताका ज्ञान होनेसे “सम्पूर्ण शरीर इसी तरहके 
हैं-इसका बोध होता है । इस बोधसे दूसरे शरीरोके 
प्रति जो आकर्षण होता है, उसका अभाव हो जाता 
है अर्थात्‌ दूसरे शरीरोंसे सुख लेनेकी इच्छा मिंट जाती है । 

बाह्यशुद्धि चार प्रकारसे होती है- (१) शारीरिक 
(२) वाचिक, (३) कौटुम्बिक और (४) आर्थिक । 

(१) शारीरिक शद्धि-प्रमाद आलस्य, 
आराम-तलबी, स्वाद-शौकीनी आदिसे शरीर अशुद्ध 
हो जाता है और इनके विपरीत कार्य-तत्परता, पुरुषार्थ, 
उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य 
करनेपर शरीर शुद्ध हो जाता है | ऐसे ही जल, 
मृत्तिका आदिसे भी शारीरिक शुद्धि होती है । 

(२) वाचिक शुद्धि-झूठ बोलने, कडुआ बोलने, 
वृथा बकवाद करने, निन्दा ऋरने, चुगली करने आदिसे 
वाणी आशुद्ध हो जाती है ।- इन दोषॉसे रहित होकर 
सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना 
(जिससे दूसरॉकी पारमार्थिक उन्नति होती हो और 
देश, आम, मोहल्ले, परिवार, कुटुम्ब आदिका हित 
होता हो) और अनावश्यक बात न करना--यह 
वाणीकी शुद्धि है । : 

(३) कोदुम्बिक शुद्धि--अपने बाल-बच्चोंको 
अच्छी शिक्षा देना; जिससे उनका हित हो, वही 
आचरण करना; कुटम्बियॉंका हमपर जो न्याययुक्त 
अधिकार है, उसको अपनी शक्तिके अनुसार पूरा 
फैला; कुरुम्बियोमे किसीका पक्षपात न करके सबका 
भमानरूपसे हित करना--यह कौटुम्बिक शुद्धि है । 


दूसरोके हितका बर्ताव करते 
किया गया है, उसको यथाशक्ति अरक्षित; अभावग्रस्त, 
दरी, रोगी, अकालपीड़ित, भूखे आदि 
आवश्यकतावालॉको देनेसे एवं गौ, स्री, ब्राह्मणोंकी 
रक्षामें लगानेसे द्रव्यकी शुद्धि होती है । 
त्यागी-वैरागी-तपस्वी सन्त-महापुरुषोंकी सेवामें 
लगानेसे एवं सद्मन्थोको सरल भाषामें छपवाकर कम 
मूल्यमे देनेसे तथा उनका लोगोमें प्रचार करनेसे धनकी 
महान्‌ शुद्धि हो जाती है । 
परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य हो जानेपर अपनी 
(स्वयंकी) शुद्धि हो जाती है । खयंकी शुद्धि होनेपर 
शरीर, वाणी, कुटुम्ब, धन आदि सभी शुद्ध एवं 
पवित्र होने लगते हैं । शरीर आदिके शुद्ध हो जानेसे 
वहाँका स्थान, वायुमण्डल. आदि भी शुद्ध हो जाते 
हैं । बाह्य-शुद्धि और पवित्रताका ख्याल we 
शरीरकी वास्तविकता अनुभवमें आ जाती है, जिससे 
शरीरसे अहंता-ममता छोड़नेमें सहायता मिलती है । 
इस प्रकार यह साधन भी परमात्मप्राप्तिमें निमित्त बनता है । 
'अद्रोहः'- बिना कारण अनिष्ट करनेवालेके 
प्रति भी अन्तःकरणमें बदला लेनेकी भावनाका न 
होना 'अद्रोह' †है । साधारण व्यक्तिका कोई अनिष्ट 
करता है, तो उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति 
द्रेषकी एक गाँउ aa जाती है कि मौका पड़नेपर मैं 
इसका बदला ले ही लंगा; किन्तु जिसका उद्देश्य 
परमात्मप्राप्तिका है, उस साधकका कोई कितना ही 
अनिष्ट क्यों न करे, उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके 
प्रति बदला लेनेकी भावना ही पैदा नहीं होती । कारण 


“कि कर्मयोगका साधक सबके हितके लिये कर्तव्य-कर्म 


करता है, ज्ञानयोगका साधक सबको अपना स्वरूप 
समझता है और भक्तियोगका साधक सबमें अपने 
इष्ट भगवानको समझता है । अतः वह किसीके प्रति 
कैसे द्रोह कर सकता है । 


निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ।। 
(मानस ७ । ११२ ख) 


तति पैदा 
भका अनिष्ठ करनेकी जो 


3305. 
i 
To 
a 


क्रोध --दोनोंमें अन्तर है । अपना अनिष्ट करनेवालेके अति तत्काल जो जलनात्मक 
=h ओ ओह AT धका जो भीतरी भाव बैठता है जथा, मौका मिलनेपर 
बैठती है, उसका नाम Ae है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'अतिमानिता' होती है । सामान्य व्यक्तियोंसे मान चाहना 
“मानिता' है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की,जिनका 
आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते है, 
उनसे भी अपना मान,आदर-सत्कार चाहना 'अतिमानिता' 
है । इन मानिता और अतिमानिताका न होना 'नातिमानिता' 


हि... टले “afer के यो भेद हेते है। 

(१) सांसारिक मानिता--धन, विद्या, गुण, बुद्धि, 
योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदिको लेकर 
दूसरॉकी अपेक्षा अपनेमें एक श्रेष्ठताका भाव होता है 
कि "मैं साधारण मनुष्योंकी तरह थोड़े ही हूँ, मेरा 
कितने लोग आदर-सत्कार करते हैं! वे आदर करते 
हैं तो यह ठीक ही है; क्योंकि मैं आदर पानेयोग्य 
ही हूँ--इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है, 
वह सांसारिक मानिता कहलाती है | 

(२) पारमार्थिक मानिता--प्रारम्मिक साधन- 
कालमें जब अपनेमें कुछ दैवी-सम्पत्ति प्रकट होने 
लगती है, तब साधकको दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें 
कुछ विशेषता दीखती है । साथ ही दूसरे लोग भी 
उसे परमात्माकी ओर चलनेवाला साधक मानकर 
उसका विशेष आदर करते हैं ओर साथ-ही-साथ 'ये 
साधन करनेवाले हैं, अच्छे सज्जन हैं'--ऐसी प्रशंसा 
भी करते हैं। इससे साधकको अपनेमें विशेषता 
मालूम देती है, पर वास्तवमें यह विशेषता अपने 
साधनमें कमी होनेके कारण ही दीखती है | यह 
विशेषता दीखना पारमार्थिक मानिता है । 

जबतक अपनेमें व्यक्ति (एकदेशीयता, 
परिच्छिन्नता) रहता है, तभीतक अपनेमें दूस. -ै 
अपेक्षा विशेषता दिखायी दिया करती है। परन्तु 
ज्यों-ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यॉ-ही-त्यों 
साधकका दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषताका भाव 
मिटता चला जाता है । अन्तमें इन सभी मानिताओंका 
_ अभाव होकर साधकमें दैवी-सम्पत्तिका गुण 'नातिमानिता' 
. प्रकट हो जाती है । 


` ` दैवी-सम्पत्तिके जितने सदगुण-सदाचार हैं, उनको ` 


किसी गुणकी कमी, किसी गुणकी 


रह सकती है। परन्तु वह कमी साधकके मनमें 
खटकती रहती है और वह प्रभुका आश्रय लेकर 
अपने साधनको तत्परतासे करते रहता है; अतः 
भगवत्कृपासे वह कमी मिटती जाती है । कमी ज्यों-ज्यों 
मिटती जाती है, त्यों-त्यों उत्साह और उस कमीके 
उत्तरोत्तर मिटनेकी सम्भावना भी बढ़ती जाती है। 
इससे दुर्गुण-दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सदगुण-सदाचार 
अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति प्रकट हो जाती है । 


"अवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत'-भगवान्‌ 
कहते हैं कि हे अर्जुन! ये सभी दैवी-सम्पत्तिको 
प्राप्त हुए मनुष्योके लक्षण हैं । 

. परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेपर ये दैवी-सम्पत्तिके 
लक्षण साधकमें स्वाभाविक ही आने लगते हैं । कुछ 
लक्षण पूर्वजन्मोके संस्कारोंसे भी जाग्रत्‌ होते हैं । 
परन्तु साधक इन गुणॉको अपने नहीं मानता और न 
उनको अपने पुरुषार्थसे उपार्जित ही मानता है, प्रत्युत 
Wits आनेमें वह भगवानकी ही कृपा मानता है । 
कभी ख्याल करनेपर साधकके मनमें ऐसा विचार 


. होता है कि मेरेमें पहले तो ऐसी वृत्तियाँ नहीं थी, 


ऐसे सदगुण नहीं थे, फिर ये कहाँसे आ गये? तो 
ये सब भगवानकी कृपासे ही आये हैं--ऐसा अनुभव 
होनेसे उस साधकको दैवी-सम्पत्तिका अभिमान नहीं 
आता । 


साधकको दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको अपने नहीं 
मानना चाहिये; क्योंकि यह देव--परमात्माकी सम्पत्ति 
है, व्यक्तिगत (अपनी) किसीकी नहीं है। यदि 
व्यक्तिगत होती, तो यह अपनेमें ही रहती, किसी 
अन्य व्यक्तिकी नहीं रहती । इसको व्यक्तिगत माननेसे 
ही अभिमान आता ६ । अभिमान आसुरी-सम्पत्तिका 
मुख्य लक्षण है। अभिमानकी छायामें ही 
आसुरी-सम्पत्तिक सभी अवगुण रहते हैं। यदि 
दैवी-सम्पत्तिसे आसुरी-सम्पत्ति (अभिमान) पैदा हो 
जाय, तो फिर आसुरी-सम्पत्ति कभी मिटेगी ही नहीं। 


' परन्तु दैवी सम्पत्तिसे आसुरी सम्पत्ति कभी पैदा नहीं 


होती, प्रत्युत दैवी-सम्पत्तिके गुणोंक साथ-साथ 
आसुरी-सम्पत्तिके जो अवगुण रहते हैं, उनसे ही 
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साथ 
कुछ-कुछ असाधन रहनेसे ही अभिमान आदि दोष 
ैदा होते हैं । जैसे, किसीको सत्य बोलनेका अभिमान 
होता है, तो उसके मूलमें वह सत्यके साथ-साथ 
असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्यका अभिमान 
आता-है । तात्पर्य यह है कि दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको 
अपना माननेसे एवं Wis साथ अवगुण we ही 
अभिमान आता है । सर्वथा गुण आनेपर गुणोंका 
अभिमान हो ही नहीं सकता । ँ 
यहाँ दैवी-सम्पत्ति कहनेका तात्पर्य है कि यह 
Tare सम्पत्ति है। अतः Were सम्बन्ध 
होनेसे, उनका आश्रय लेनेसे शरणागत भक्तमें यह 
स्वाभाविक ही आती है। जैसे शबरीके प्रसङ्गमे 
रामजीने कहा है-- ; 
नवधा भगति कहँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 
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नव महुँ एकउ fire कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥ 
(मानस ३ । ३५-३६) 

मनुष्य-देवता, भूत-पिशाच, पशु-पक्षी, नारकीय 
जीव, कीट-पतङ्ग, लता-वृक्ष आदि जितने भी 
 स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, उन सबमें अपनी-अपनी योनिके 
` अनुसार मिले हुए शरीरोके रुग्ण एवं जीर्ण हो जानेपर 
' भी 'मैं जीता रहूँ, मेरे प्राण बने रहें'-यह इच्छा 
बनी रहती है'| इस इच्छाका होना ही आसुरी-सम्पत्ति है। 
त्यागी-वैरागी साधकमें भी प्राणोके बने रहनेकी 
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इच्छा रहती है; परन्तु उसमें प्राणपोषण-बुद्धि, 
इन्द्रिय-लोलुपता नहीं रहती; क्योकि उसका उद्देश्य 
परमात्मा होता है, न कि शरीर और संसार । 
जब साधक भक्तका भगवान्मे प्रेम हो जाता है, 
तब उसको भगवान्‌ प्राणोंसे भी प्यारे लगते हैं। 
आणोंका मोह न WR उसके प्राणॉका आधार केवल 
भगवान्‌ हो जाते हैं। इसलिये वह भगवानको 
प्राणनाथ ! प्राणेश्वर | प्राणप्रिय !' आदि सम्बोधनोंसे 
पुकारता है । भगवानका वियोग न सहनेसे उसके 
प्राण भी छूट सकते हैं। कारण कि मनुष्य जिस 
वसुको प्राणोंसे भी बढ़कर मान लेता है, उसके लिये 
यदि ग्राणोंका त्याग करना पड़े तो वह सहर्ष प्राणोंका 
त्याग कर देता है; जैसे--पतित्रता स्री पतिको प्राणोंसे 
भी बढ़कर (प्राणनाथ) मानती है, तो उसका प्राण, 
शरीर, वस्तु, व्यक्ति आदिमें मोह नहीं रहता ।इसीलिये 
पतिके मरनेपर वह उसके. वियोगमें प्रसन्नतापूर्वक सती 
हो जाती है। तात्पर्यं यह हुआ कि जब केवल 
भगवानमें अनन्य प्रेम हो जाता है, तो फिर प्राणोंका 
मोह नहीं रहता । प्राणॉका मोह न रहनेसे आसुरी-सम्पत्ति 
सर्वथा मिट जाती है और दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट 
हो जाती है । इसी बातका संकेत गोस्वामी तुलसीदासजी 


(मानस ७ । ४९ 13) 


* 
' सम्ब्ध--अबतक एक परमात्माका हौ उद्देश्य रखनेवालोकी दैवी सम्पत्ति बायी; परततु सांसारिक भोग भोगना और 
“ह कला ही जिनका उदेश्य है ऐसे प्राणपोषणपरायण लोगोकी कौन-सी सम्पति होती है-इसे अब आगेके स्लोकमें बताते हैं । 
दम्भो दपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ।। ४ ।। 
हे पृथानन्दन ! दम्भ करना, घमण्ड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता 
NOT और अविवेकका होना भी--ये सभी आसुरी सम्पदाको प्राप्त हुए मनुष्यके लक्षण है । | 


* यजीयत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ।। (IA १० । १४ । ५३) 
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व्याख्या--'दब्भः'~मान, बड़ाई, पूजा, 
आदि प्राप्त करनेके लिये, अपनी वैसी स्थिति न 
होनेपर भी वैसी स्थिति दिखानेका नाम 'दम्भ' है । 
यह दम्भ दो प्रकारसे होता है-- 

(१) सदगुण-सदाचारोंको लेकर--अपनेको 
घर्मात्मा, साधक, विद्वान्‌, गुणवान्‌ आदि प्रकट करना 
अर्थात्‌ अपनेमें वैसा आचरण न होनेपर भी अपनेमें 
श्रेष्ठ गुणोंकी लेकर वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा 
होनेपर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होनेपर भी अपनेको 
योगी दिखाना आदि दिखावटी भावों और क्रियाओंका 
होना--यह सदगुण-सदाचारोंको लेकर 'दम्भ' है । 

(२) दुर्गुण-दुराचारोंको लेकर--जिसका आचरण, 
खान-पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी 
जिनके आचरण, खान-पान आशुद्ध हैं--ऐसे 
दुर्गुणी-दुरचारी लोगोमें जाकर उनको राजी करके अपनी 
इज्जत जमानेके लिये, मान-आदर आदि प्राप्त करनेके 
लिये, अपने मनमें बुरा लगनेपर भी वैसा आचरण, 
खान-पान कर बैठता है--यह दुर्गण-दुराचारॉको लेकर 
“दम्भः हे | 

तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, 
सम्पत्ति, आदर, महिमा आदिको प्रधानता देने लगता 
है, तब उसमें दम्भ आ जाता है। 

'दर्प::--घमण्डका नाम ‘ad’ है । धन-वैभव, 
जमीन-जायदाद, मकान-परिवार आदि ममतावाली 
चीजोंको लेकर अपनेमें जो बड़प्पपका अनुभव होता 
दै, वह at है । जैसे-मेरे पास इतना धन है; 
मेरा इतना बड़ा परिवार है; मेरा इतना राज्य है; मेरे 
पास इतनी जमीन-जायदाद है; मेरे पीछे इतने आदमी 
हैं; मेरी आवाजके पीछे इतने आदमी बोलते हैं; मेरे 
पक्षमें बहुत आदमी हैं; धन-सम्पत्ति-वैभवमें मेरी 
` बराबरी कौन कर सकता है? मेरे पास ऐसे-ऐसे पद 
हैं, अधिकार हैं; संसारमें मेरा कितना यश, प्रतिष्ठ 


wa रही हे! R बहुत अनुयायी हैं; मेरा सम्प्रदाय 


कितना ऊँचा है! मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली हैं! 
आदि-आदि । 

'अभिमानः'अहंतावाली चीजोंको लेकर अर्थात्‌ 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरको लेकर अपनेमें जो 
बड़प्पनका अनुभव होता है, उसका नाम 'अभिमान' 
है” । जैसे-मैं जाति-पाँतिमें कुलीन हूँ; मै 
वर्ण-आश्रममें ऊँचा हूँ; हमारी जातिमें हमारी प्रधानता 
है; गाँवभर में हमारी बात चलती है अर्थात्‌ हम जो 
कह देंगे, उसको सभी मानेंगे; हम जिसको सहारा 
देंगे, उस आदमीसे विरुद्ध चलनेमें सभी लोग भयभीत ' 
होंगें और हम जिसके विरोधी होंगे, उसका साथ 
देनेमें भी सभी लोग भयभीत होंगे; राजदरबारमें भी 
हमारा आदर है, इसलिये हम जो कह देंगे, उसे 
कोई टालेगा नहीं; हम न्याय-अन्याय जो कुछ भी 
करेंगे, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई 
विरोध नहीं कर सकता; मैं बड़ा विद्वान्‌ हूँ, मैं 
अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियोंको जानता हूँ, 
इसलिये सारे संसारको उथल-पुथल कर सकता हूँ, 
आदि-आदि | 

'क्रोधः'- दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये 
अन्तःकरणमें जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, उसका 
नाम AT है । 

मनुष्यके wah विपरीत कोई काम करता है 
तो उसका अनिष्ट करनेके लिये अन्तःकरणमें उत्तेजना 
होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह क्रोध 
है । क्रोध और क्षोभमें अन्तर है | बच्चा उद्दण्डता 
करता है, कहना नहीं मानता, तो माता-पिता उत्तेजनामें 
आकर उसको ताडना करते हैं--यह उनका ‘AT 
(हदयकी हलचल) है, क्रोध नहीं । कारण कि उनमें 
FAA अनिष्ट करनेकी भावना होती ही नहीं, प्रत्युत 
बच्चेके हितकी भावना होती है । परंतु यदि उत्तेजनामें 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रोधके वशीभूत होकर मनुष्य न करनेयोग्य काम 
भी कर बैठता है, जिसके फलखरूप स्वयं उसको 
पश्चाताप करना पड़ता है । क्रोधी व्यक्ति उत्तेजनामें 
आकर दूसरोंका अपकार तो करता है, पर क्रोधसे 
खयं उसका अपकार कम नहीं होता; क्योकि अपना 
अनिष्ट किये बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरेका अनिष्ट कर 
ही नहीं सकता | इसमें भी एक मर्मकी बात है कि 
क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है, उसका किन्हीं 
दुष्कमॉका जो फल भोगरूपसे आनेवाला है, वही 
होता है अर्थात्‌ उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो 
सकता; परंतु क्रोधी व्यक्तिका दूसरेका अनिष्ट करनेकी 
भावनासे और she करनेसे नया पाप-संग्रह हो 
जायगा तथा उसका स्वभाव भी बिगड़ जायगा | यह 
सभाव उसे नरकोंमें ले जानेका हेतु बन जायगा और 
वह जिस योनिमें जायगा, वहीं उसे दुःख देगा । 
क्रोध स्वयंको ही जलाता है* । क्रोधी व्यक्तिकी 
संसारमें अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निन्दा ही 
होती है । खास अपने घरके आदमी भी क्रोधीसे 
| इते हैं । इसी अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें भगवानने 
' श्रोधको नरकोंका दरवाजा बताया है । जब मुनुष्यके 
सार्थ और अभिमानमें बाधा पड़ती है, तब क्रोध 
पैदा होता है। फिर क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे 
Titer, समृतिविभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे 
पतन हो जाता है (गीता २ । ६२-६३) । 
'पारुष्यम्‌'-कठोरताका नाम “पारुष्य' है । यह 
क कारका होता है; जैसे--शरीरसे अकडूकर 
टेढ़ा-टेढ़ा 


देखना--यह नेत्रोंका पारुष्य है । 
कठोर बोलना, जिससे दूसरे भयभीत हो 


(ना ort दो त. त 


क्रोधो हि श्नुः प्रथमो नराणां 
काष्टततो हि वहिः स एव aR शरीरम्‌।। g 
क्रोध ही मनुष्यका प्रथम शत्रु है, जो देहमें स्थित होकर देहका ही विनाश करता है। जैसे लकड़ीमें 


ऐसे ही देहमें स्थित 


n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उनकी सहायता न करके 
राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, यह हृदयका 
पारुष्य है । 

जो शरीर और प्राणोके साथ एक हो गये हैं, 
ऐसे मनुष्यॉको यदि दूसरोंकी क्रिया, वाणी बुरी लगती 
है, तो उसके बदलेमें ने उनको कठोर वचन सुनाते 
हैं, दुःख देते हैं और खयं राजी होकर कहते हैं कि 
आपने देखा कि नहीं? मैने उसके साथ ऐसा कड़ा 
व्यवहार किया कि उसके दाँत खट्टे कर RA! अब 
वह मेरे साथ बोल सकता है क्या?” यह सब 
व्यवहारका पारुष्य है । 

सार्थबुद्धिकी अधिकता रहनेके कारण मनुष्य 
अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये, अपनी क्रियाओंसे 
दूसरॉको कष्ट होगा, उनपर कोई आफत आयेगी 
इन. बातॉपर विचार ही नहीं कर सकता । हृदयमें 
कठोर भाव होनेसे वह केवल अपना मतलब देखता 
है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सब 
जगह कठोरता रहती है । स्वार्थभावकी बहुत ज्यादा 
वृत्ति बढ़ती है, तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता 
है, जिससे. उसके खभावमें स्वाभाविक ही क्रूरता आ 
जाती है । क्रूरता आनेपर हृदयमें सौम्यता ' बिल्कुल 
नहीं रहती । सौम्यता न रहनेसे उसके बर्तावमें, 
लेन-देनमें स्वाभाविक ही कठोरता रहती है । इसलिये 
वह केवल दूसरोंसे रुपये ऐंठने, दूसरोंको दुःख देने 
आदिमें लगा रहता है । इनके परिणाममें मुझे सुख 
होगा या दुःख--इसका वह विचार ही नहीं कर सकता | 

'अज्ञानम'-- यहाँ 'अज्ञान नाम अविवेकका 
है । अविवेकी पुरुषॉको सत्‌-असत्‌, सार-असार, 


`कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका बोध नहीं होता | कारण 


कि उनकी दृष्टि नाशवान्‌ पदाथोके भोग और सँग्रहपर 
ही लगी रहती है । इसलिये (परिणामपर दृष्टि न 
रहनेसे) वे यह सोच ही नहीं संकते कि ये नाशवान्‌ 
पदार्थ कबतक हमारे साथ रहेंगे और हम कबतक 


क्रोधरूपी अग्नि देहको ही जलाती है।' 
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इनके साथ रहेंगे । पशुओंकी तरह केवल प्राणपोषणमें 
ही लगे रहनेके कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या 
अकर्तव्य है--इन बातोंको नहीं जान सकते और न 
जानना ही चाहते हैं । 

वे तात्कालिक संयोगजन्य सुखको ही सुख मानते 
हें और शरीर तथा इन्द्रियोंके प्रतिकूल संयोगको ही 
दुःख मानते हैं इसलिये वे उद्योग तो सुखके लिये 
ही करते हैं, पर परिणाममें उनको पहलेसे भी अधिक 
दुःख मिलता है” । फिर भी उनको चेत नहीं होता 
कि इसका हमारे लिये नतीजा क्या होगा? वे तो 
मान-बड़ाई, सुख-आराम, धन-सम्पत्ति आदिके प्रलोभनमें 
आकर न करनेलायक काम भी करने लग जाते हैं, 
जिनका नतीजा उनके लिये तथा दुनियाके लिये भी 
बड़ा अहितकारक होता है । 

अभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ हे पार्थ ! 
ये सब आसुरी सम्पत्ति † को प्राप्त हुए मनुष्योंके 
लक्षण हैं । मरणधर्मा शरोरके साथ एकता मानकर 
'मैं कभी मरू नहीं; सदा जीता रहूँ और सुख भोगता 
aa इच्छावाले मनुष्यके अन्तःकरणमें ये लक्षण 
होते हैं । 

अठारहवें अध्यायके चालीसवें श्लोकमें भगवानने 
कहा है कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृतिके गुणोके 
सम्बन्धसे सर्वथा रहित नहीं है । इससे सिद्ध होता 
है कि प्रत्येक जीव परमात्माका अंश होते हुए भी 
भ्रकृतिके साथ सम्बन्ध लेकर ही पैदा होता है। 
अकृतिके साथ सम्बन्धका तात्पर्य है-प्रकृतिके कार्य 
शरीरमें AA का सम्बन्ध (तादात्य) और पदार्थों 


ममता, आसक्ति तथा कामनाका होना । शरीरमें 
AR- का सम्बन्ध ही आसुरी-सम्पत्तिका मूलभूत 
लक्षण है । जिसका प्रकृतिके साथ मुख्यतासे सम्बन्ध 


है, उसीके लिये यहाँ कहा गया है कि ag 


आसुरी-सम्पत्तिको ग्राप्त हुआ है । 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जीवका अपना माना हुआ 
है । अतः वह जब चाहे इस सम्बन्धका त्याग कर सकता 
है । कारण कि जीव (आत्मा) चेतन तथा निर्विकार 
है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, 
इसलिये चेतनका जड़से सम्बन्ध वास्तवमें है नहीं, 
केवल मान रखा है । इस सम्बन्धको छोड़ते ही 
आसुरी-सम्पत्ति सर्वथा मिट जाती है । इस प्रकार 
मनुष्यमें आसुरी-सम्पत्तिको मिटानेकी पूरी योग्यता है । 
तात्पर्य है कि आसुरी सम्पत्तिको प्राप्त होते हुए भी 
वह प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके 

आसुरी-सम्पत्तिको मिटा सकता है | 
प्राणोंमें मनुष्यका ज्यों-ज्यों मोह होता जाता है, 
त्यों-ही-त्यों आसुरी-सम्पत्ति अधिक बढ़ती जाती है । 
आसुरी-सम्पत्तिके अत्यधिक बढ़नेपर मनुष्य अपने 
प्राणॉंको रखनेके लिये और सुख भोगनेके लिये 
दूसरोंका नुकसान भी कर देता है । इतना ही नहीं, 
दूसरोंकी हत्या कर देनेमें भी वह नहीं हिचकता | 
मनुष्य जब अस्थायीको स्थायी मान लेता है, 
तब आसुरी-सम्पततिके दुर्गुण-दुराचारोके समूह-के-समूह 


उसमें आ जाते हैं । तात्पर्य है कि असत्का सङ्ग. 


होनेसे अस्‌ आचरण, असत्‌ भाव और दुर्गुण बिना 
बुलाये तथा बिना उद्योग किये अपने-आप आते 


कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च । पश्येत्‌ पाकविपर्याते मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ।। 3 


राजन्‌! स््री-पुरुष-सम्बन्ध आदि बन्धनोसे aa 


फल किस प्रकार उल्टा होता जाता है 
a) बढ़ता जाता है! 


असुराः' के अनुसार जो मनुष्य केवल इच्धियों और 


1 यहाँ 'आसुरी' weet देवताओंका विरोधवाचक 


(TR ११५ । ३ । १८) 


हुए पुरुष तो सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिके लिये 
कर्म करते रहते हैं । परन्तु जो पुरुष मायासे तरना चाहता है उसको विचार करना चाहिये कि उसके कर्मोंका 
। वे सुखके बदले दुःख पाते हैं और दुःख दूर होनेके बदले उनका दुःख 


FL समास नहीं है, प्रत्युत 'असुषु प्राणेषु रमन्ते इति 
ee असुषु 
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श्लोक `] * साधक-संजीवनी * 
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HATA भगवान्‌ देवी और आहु पराली समातियो फल बताते है । 
देवी सम्पदविक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ।। ५ ।। 


दैवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पत्ति बन्धनके लिये है । हे पाण्डव ! 
दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुए हो, इसलिये तुम्हें शोक (चिन्ता) नहीँ करना चाहिये । = 


व्याख्या--'दैवी सम्पद्विमोक्षाय'- मेरेको 
भगवानकी तरफ ही चलना है--यह भाव साधकमें 
जितना स्पष्टरूपसे आ जाता है, उतना ही वह भगवानके 
सम्मुख हो जाता है । भगवानके सम्मुख होनेसे उसमें 
संसारसे विमुखता आ जाती है । संसारसे विमुखता 
आ जानेसे आसुरी-सम्पत्तिके जितने दुर्गुण-दुराचार हैं, 
वे कम होने लगते हैं और दैवी-सम्पत्तिके जितने 
सद्गुण-संदाचार हैं, वे प्रकट होने लगते हें । इससे 
साधककी भगवानमें और भगवानके नाम, रूप, लीला, 
गुण, चरित्र आदिमें रुचि हो जाती है। | 
इसमें विशेषतासे ध्यान देनेकी बात है कि 
साधकका उद्देश्य जितना दृढ़ होगा, उतना ही उसका 
¦ TAI साथ जो अनादिकालका सम्बन्ध है, वह 
भरकर हो जायगा और संसारके साथ जो माना हुआ 
सम्बन्ध है, वह मिट जायगा | मिट क्या जायगा, 
वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है! वास्तवमें प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध है नहीँ । केवल इस जीवने सम्बन्ध 
मन लिया है । इस माने हुए सम्बन्धकी सद्भावनापर 
अर्थात 'शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा हैं 
N सद्भावनापर ही संसार टिका हुआ है । इस 
भभ्रावनाके मिरते 'ही संसारसे माना हुआ सम्बन्ध 
ae 
, जो कि मुक्तिके हेतु हैं । 
दैवी-सम्प्ति केवल अपने लिये ही नहीं है, 
Rus wii कल्याणके लिये है। जैसे 


भत्र 
5 We, 


< 
६ 
“पक! 


अपने तो केवल भगवान्‌ ही हैं। 


, गृहस्थमें छोटे, बड़े, बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते 


हैं, पर सबका पालन-पोषण करनेके लिये गृहस्वामी 
(घरका मुखिया) स्वयं उद्योग करता है, ऐसे ही 
संसारमात्रका उद्धार करनेके लिये भगवानने मनुष्यको 
बनाया है । वह मनुष्य और तो क्या, भगवानकी दी 
हुई विलक्षण शक्तिके द्वारा भगवानके सम्मुख होकर, 
भगवानकी सेवा करके उन्हें भी अपने वशमें कर 
सकता है । ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है! 
अतः मनुष्य उस अधिकारके अनुसार यज्ञ, दान, तप, 
तीर्थ, ad, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्सङ्ग आदि जितना 
साधन-समुदाय है, उसका SEM केवल अनन्त 
ब्रह्माण्डोके अनन्त जीवॉके कल्याणके लिये ही करे 
और दृढ़तासे यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि 
'हे नाथ! मात्र जीवॉका कल्याण हो, मात्र जीव 
जीवन्मुक्त हो जाये, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी 
भक्त बन जायें; पर हे नाथ! यह होगा केवल 
आपकी कृपासे ही । मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता 
हूँ और वह भी आपकी दी हुई सदबुद्धिके द्वारा 
Al ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलानेवाली शरीर, 
इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन-सम्पत्ति आदि सभी चीजोको 
मात्र दुनियाके कल्याणके लिये भगवानके अर्पण कर 
दे* | ऐसा करनेसे अपनी कहलानेवाली चीजोंकी तो 
संसारके साथ और अपनी भगवानके साथ खतः सिद्ध 
एकता प्रकट हो जायगी | इसे भगवानने 'दैवी 
सम्पद्वमोक्षाय' पदोंसे कहा है । 


जीयोके कल्याणका जो भाव है, वह भाव भी भगवानकी ही दी हुई विभूति (दैवी-सम्यत्ति) है, अपना 
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“निबन्धायासुरी मता'--जो जन्म-मरणको देनेवाली 
है, वह सब आसुरी- सम्पत्ति है । 

जबतक मनुष्यकी अहंताका परिवर्तन नहीं होता, 
तबतक अच्छे-अच्छे गुण घारण करनेपर वे निरर्थक 
तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जायगी--एऐसी 
बात नहीं है । तात्पर्य यह है कि जबतक “मेरा शरीर 
बना रहे, मेरेको सुख-आराम मिलता रहे' इस प्रकारके 
विचार अहंतामें बैठे रहेंगे, तबतक ऊपरसे भरे हुए 
दैवी-सम्पत्तिके गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे । हाँ, यह 
बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल 
देनेवाले हो जायेंगे, ऊँचे लोक देनेवाले हो जायेंगे, 
पर मुक्ति नहीं देंगे । 

जैसे बीजको मिट्टीमें मिला देनेपर मिट्टी, जल, 
हवा, धूप--ये सभी उस बीजको ही पुष्ट करते हैं 
आकाश भी उसे अवकाश देता है; नीजसे उसी 
जातिका वृक्ष पैदा होता है और उस वुक्षमें उसी 
जातिके फल लगते हैं । ऐसे ही अहंता- (मैं-पन-) में 
संसारके संस्काररूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्मको 
करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजोंको ही पुष्ट करेगा 
और उन बीजोके अनुसार ही फल देगा । तात्पर्य 
यह है कि सकाम मनुष्यकी अहंताके भीतर संसारके 
जो संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारोंके अनुसार उसकी 
सकाम साधनामें अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ 
आयेंगी | उसमें और कुछ विशेषता भी आयेगी, तो 
वह ब्रह्मलोक आदि cient जाकर वहाँके ऊँचे-ऊँचे 
भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं 
होगी (गीता ८ । १६) । 

अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्तिके लिये 
क्या करे? उत्तर यह है कि जैसे बीजको भून दिया 
जाय या उबाल दिया जाय, तो वह बीज अङ्कुर नहीं 
देगा * । उस बीजको बोया जाय तो पृथ्वी उसको 
अपने साथ मिला लेगी | फिर यह पता ही नहीं 
चलेगा कि बीज था या नहीं! ऐसे ही मनुष्यका 
जब दृढ़ निश्चय हो जायगा कि मुझे केवल परमात्मप्राप्ति 

ही करनी है, तो संसारके सब बीज (संस्कार) 


शरीर-प्राणोंमें एक प्रकारकी आसक्ति होती है कि 
मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ, मेरेको मान-बड़ाई मिलती 
रहे, मैं भोग भोगता रहूँ, आदि । इस प्रकार जो 
व्यक्तित्वको रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आनेपर 
भी आसक्तिके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती; 
क्योंकि ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण प्रकृतिका 
सम्बन्ध ही है (गीता १३ ।२१) । तात्पर्य यह है 
कि जिसने प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध जोड़ा हुआ है, 
वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोकतक भी चला जाय तो 
भी वह बन्धनमें ही रहेगा | 


मार्मिक बात 

भगवानने इस अध्यायमें आसुरी-सम्पदाके तीन 
फल बताये हैं, जिनमेंसे इस श्लोकमें 'निबन्थायासुरी 
मता' पदोंसे बन्धनरूप सामान्य फल बताया है । दूसरे 
अध्यायके इकतालीसवेंसे चौवालीसवें श्लोकोंमें वर्णित 
और नवें अध्यायके बीसवें-इक्कीसवें श्लोकोंमें वर्णित 
सकाम उपासक भी इसीमें आ जाते हैं । जिनका 
उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना है, ऐसे 
मनुष्योंकी बहुत शाखाओंवाली अनन्त बुद्धियाँ होती 
हैं अर्थात्‌ उनकी कामनाओंका कोई अन्त नहीं होता | 
जो कामनाओंमें तन्मय हैं और कर्मफलके प्रशंसक 
वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञादिको 
विधि-विधानसे करते हैं, पर कामनाओंके कारण उनको 
जन्म-मरणरूप बन्धन होता है (गीता २ । ४१-४४) | 
ऐसे ही जो यहाँके भोगोंको न चाहकर स्वर्गके दिव्य 
भोगोंकी कामनासे शास्विहित यज्ञ करते हैं, वे यंजके 
फलस्वरूप Cath प्रतिबन्धक पाप नष्ट होनेसे) it 
जाकर दिव्य भोग भोगते हैं । जब उनके (सर्ग 
देनेवाले) पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहाँसे 
लौटकर आवागमनको प्राप्त हो जाते . हैं 
(गीता ९ । २०-२१) । 


अब यहाँ शङ्का यह होती है कि जिस कृष्णमार्ग 
(गीता ८ ।२५) से उपर्युक्त सकाम पुरुष जाते हैं, 
उसी मार्गसे योगभ्रष्ट पुरुष (गीता ६ 1४१) भी जाते 
हैं; अतः दोनोंका मार्ग एक होनेसे और दोनों 


जज oo ती 


वयथिता घाना प्रायो बीजाय नेष्यते ।। (AA १० । २२ । २६) 
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“निबन्धायासुरी मता' वाला बन्धन होनां चाहिये । (गीता: oo त म ze = 
इसका समाधान यह है कि योगश्रष्टोंको यह बन्धन भगवान्‌ नष्ट करते हैं (गीता १८ । ६६) और संसारसे a 
नहीं होता | कारण कि पूर्व- (मनुष्यजन्ममें की हुई) उसका उद्धार करते हैं (गीता १२ । ७) 1 is 
साधनामें उनका उद्देश्य अपने कल्याणका रहा है और on श्र” © aang 
अन्त समयमें वासना, बेहोशी, पीड़ा आदिके कारण श्लोकमें 'पार्थ'और इस पाँचवें श्लोकमें A a 
उनकी विप्नरूपसे सगादिमें जाना पड़ता है। अतः तीन सम्बोधनोंका प्रयोग करके भगवान अप 
इन aes इस मार्गसे जानेके कारण ही उत्साह दिलाते हैं कि “भारत ! तुम्हारा बंश बड़ा श्रेष्ठ 
(गीता ८ ।२५ में) सकाम पुरुषोंके लिए भी 'योगी' है; पार्थ! तुम उस माता-(पृथा-) के पुत्र हो, जो 
पद आया है, अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही वैरभाव रखनेवालोंकी भी सेवा करनेवाली है; पाण्डव | 
नहीं जा सकते । | तुम बड़े धर्मामा और श्रेष्ठ पिता- (पाण्डु-) के पुत्र 
आसुरी-सम्पत्तिका दूसरा फल है--'पतन्ति हो'। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता--इन तीनों 
नरकेऽशुचौ' (गीता १६ । १६)। जो कामनाके वशीभूत ही दृष्टियोंसे तुम श्रेष्ठ हो; अतः Tart दैवी-सम्पत्ति 
होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं, उनको भी स्वाभाविक है । इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना 
फलखरूप स्थानविशेष नरकोंकी प्राप्ति होती है। चाहिये । 
आसुरी सम्पत्तिका तीसरा फल है--'आसुरीश्वेव गीतामें दो बार “मा शुचः' पद आये हैं--एक 
योनिषु', 'ततो यान्त्यथमां गतिम्‌' (गीता १६। १९- यहाँ और दूसरा अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें । 
२०)। जिनके भीतर दुर्गुण-दुर्भाव रहते हैं ओर इन पदोंका दो बार प्रयोग करके भगवान्‌ अर्जुनको 
oot उनसे: त होकर वे, rer sti समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि-दोनोंके ही 
हैं, उनको दुर्गुण-दुर्भावके अनुसार पहले तो विषयमे चिन्ता नहीं करनी चाहिये । साधनके विषयमें 
आसुरी योनिकी प्राप्ति और फिर दुराचारके अनुसार यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त 
जम गति- (नरको) की प्राप्ति बतायी गयी है। हुआ है और सिद्धिके विषय (१८ । ६६) में यह 
wy शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि आश्वासन दिया कि मैं तुझे सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त कर 
आवल अविनाशी परमात्माको चाहनेवालेकी दूँगा । तात्पर्य यह है कि साधकको अपने साधनमें 
सम्पत्ति होती है, जिससे मुक्ति होती है और जो कमियाँ दीखती हैं, उनको तो वह दूर करता 
संसारके भोग तथा संग्रहको चाहनेवालेकी रहता है, पर कमियोके कारण उसके अन्तःकरणे 
ART होती है, जिससे बन्धन होता है--इस नग्रताके साथ एक निराशा-सी रहती है कि मेरेमें 
a कर अर्जुनके मनमें कहीं यह wg पैदा अच्छे गुण कहाँ हैं, जिससे साध्यकी प्राप्ति हो! 
नहा. R तो अपम दैवी सम्पत्ति दीखती साधककी इस निराशाको दूर करनेके लिए भगवान्‌ 
झे हल. ए. भगवान्‌ कहते हैं कि 'मैया अर्जुन! अर्जुनको साधकमात्रका प्रतिनिधि बनाकर उसे यह 
= प्राप्त हुए हो; अतः शोक-संदेह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्यके विषयमें 
हा चिन्ता-शोक मत करो, निराश मत होओ |. 
Sy NA आत हो जानेपर साधकके दरार दैवी-सम्पत्तिवाले पुरुषोंका यह खभाव होता है 
' शनयोग या भक्तियोगका साधन स्वाभाविक कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी 


है 
द ise केक और काने परत । कर्तव्य-पालनसे कर्मयोगीके और ज्ञानाग्निसे परिस्थिति, घटना आये, उनकी दृष्टि हमेशा अपने 
a ee w at a! क्रिया दिवादिगपाकी, शचि, पूतीभावे' , NES लकारका रूप है l 
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कल्याणकी तरफ ही रहती है । युद्धके मौकेपर जब 
भगवानने अर्जुनका रथ दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा 
किया, तब उन सेनाओंमें खड़े अपने कुटुम्बियोंको 
देखकर अर्जुनमें कौटुम्बिक Beet मोह पैदा हो 
गया और वे करुणा तथा शोकसे व्याकुल होकर 
युद्धरूप कर्तव्यसे हटने लगे | उन्हें विचार हुआ कि 
युद्धमें कुट्म्बियोंको मारनेसे मुझे पाप ही लगेगा, 
जिससे मेरे कल्याणमें बाधा लगेगी । इन्हें मारनेसे 
हमें नाशवान्‌ राज्य और सुखकी प्राप्ति तो हो जायगी, 
पर उससे श्रेय- (कल्याण-) की प्राप्ति रुक जायगी । 
इस प्रकार अर्जुनमें कुटुम्बका मोह और पाप- (अन्याय, 
अधर्म) का भय--दोनों एक साथ आ जाते हैं। 
उनमें जो कुटुम्बका मोह है, वह आसुरी सम्पत्ति है 
और पापके कारण अपने कल्याणमें बाधा लग जानेका 
जो भय है, वह दैवी सम्पत्ति है । 

इसमें भी एक खास बात है । अर्जुन कहते हैं 
कि हमने जो युद्ध करनेका निश्चय कर लिया है, यह 
भी एक महान्‌ पाप है--'अहो बत महत्पापं करतुं 
व्यवसिता am (१ ।४५) । वे युद्ध-क्षेत्रमें भी 
भगवानसे बार-बार अपने कल्याणकी बात पूछते 
twa: स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे’ (२ । ७); 
'तदेकं बद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाश्चुयाम' (३ । २); 
“यच्छ्रेय एतयोरेकं तने ब्रूहि सुनिश्चितम! (५ ।१ ) । 
यह उनमें दैवी-सम्पत्ति होनेके कारण ही है । इसके 
विपरीत जिनमें आसुरी-सम्पत्ति है, ऐसे दुर्योधन आदिमें 
राज्य और धनका इतना लोभ है कि वे कुटुम्बे 
नाशसे होनेवाले पापकी तरफ देखते ही नहीं 
(१ 1३८) । इस प्रकार अर्जुनमें दैवी-सम्पत्ति आरम्भसे 
ही थी । मोहरूप आसुरी-सम्पत्ति तो उनमें आगन्तुक 
रूपसे आयी थी, जो आगे चलकर भगवानकी कृपासे नष्ट 
हो गयी-- “नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वद्मसादान्मयाच्युत' 
(१८।७३) । इसीलिये यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि 
“भैया अर्जुन! तू चिन्ता मत कर; क्‍योंकि तू 
दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त है । 
अर्जुनको अपनेमें दैवी-सम्पत्ति नहीं दीखती, इसलिये 


[अध्याय १६ 
अपनेमें अच्छे गुण नहीं दीखते और अवगुण उनमें 
रहते नहीं | अपनेमें गुण न दीखनेका कारण यह है 
कि उनकी गुणोके साथ अभिन्नता होती है । जैसे 
आँखमें लगा हुआ अंजन आँखको नहीं दीखता; 
क्योंकि वह आँखके साथ एक हो जाता है, ऐसे ही 
दैवी-सम्पत्तिके साथ अभिन्नता होनेपर गुण नहीं दीखते । 
जबतक अपनेमें गुण दीखते हैं, तबतक गुणोंके साथ 
एकता नहीं हुई है। गुण तभी दीखते हैं, जब वे 
अपनेसे कुछ दूर होते हैं । अतः भगवान्‌ अर्जुनको 
आश्वासन देते हैं कि तुम्हाेमें दैवी-सम्पत्ति स्वाभाविक 
है, भले ही वह तुम्हें न दीखे; इसलिये तुम चिन्ता 
मत करो । 


मार्मिक बात 

भगवानने कृपा करके मानवशरीर दिया है, तो 
उसकी सफलताके लिये अपने भावों और आचरणोंका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये । कारण कि शरीरका कुछ 
पता नहीं कि कब प्राण चले जायें | ऐसी अवस्थामें 
जल्दी-से-जल्दी अपना उद्धार करनेके लिये 
दैवी-सम्पत्तिका आश्रय और आसुरी-सम्पत्तिका त्याग 
करना बहुत आवश्यक है | 

दैवी-सम्पत्तिमें 'देव' शब्द परमात्माका वाचक है 
और उनकी सम्पत्ति 'दैवी-सम्पत्ति' कहलाती है-- 
Reet दैवी' । परमात्माका ही अंश होनेसे जीवमें 
दैवी-सम्पत्ति स्वतः-स्वाभाविक है | जब जीव अपने 
अंशी परमात्मासे विमुख होकर जड़ प्रकृतिके सम्मुख 
हो जाता है अर्थात्‌ उत्पत्ति-विनाशशील शरीरादि 
पदार्थॉका सङ्ग (तादात्म्य) कर लेता है, तब उसमें 
आसुरी-सम्पत्ति आ जाती है । कारण कि काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, दम्भ, द्वेष आदि जितने भी दुर्गुण-दुणचार 
हैं, वे सब-के-सब नाशवानके सङ्गसे ही पैदा होते 
हैं । जो प्राणॉको बनाये रखना चाहते हैं, प्राणॉमें दी 
जिनकी रति है, ऐसे प्राणपोषणपरायण लोगोंका वाचक 
असुर' शब्द है-'असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः' । 
इसलिये A सुखपूर्वक जीता रहूँ---यह इच्छ 
आसुरी-सम्पत्तिका खास लक्षण है | 

दैवी और आसुरी-सम्पत्ति सब प्राणियों पायी 


ee है कारण कि | WALT ठ पुरुष होते है, उनको anya जाती ॥ है. (१६ ch ti c: कोई भी साधारण प्राणी 
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नहीं है, जिसमें ये दोनों सम्पत्तियाँ न पायी जाती 
हों । हाँ, इसमें जीवन्मुक्त, तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी 
सम्पत्तिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं*, पर दैवी सम्पत्तिसे 
रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता । कारण कि 
जीव 'देव' अर्थात्‌ परमात्माका सनातन अंश है। 
परमात्माका अंश होनेसे इसमें दैवी सम्पत्ति रहती ही 
है । आसुरी सम्पत्तिकी मुख्यता होनेसे दैवी सम्पत्ति 
दब-सी जाती है, मिटती नहीं; क्योकि सत्‌-वस्तु कभी 


मिट नहीं सकती | इसलिये कोई भी मनुष्य सर्वथा : 


दुर्गुणी-दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं 
हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा 
व्यभिचारी नहीं हो सकता | जितने भी दुर्गुण-दुराचार 
हैं, वे किसी भी व्यक्तिमें सर्वथा हो ही नहीं सकते | 
कोई भी, कभी भी, कितना ही दुर्गुणी-दुराचारी क्यों 
न हो, उसके साथ आंशिक सदगुण-सदाचार रहेंगे 
ही । दैवी-सम्पत्ति प्रकट होनेपर आसुरी-सम्पत्ति मिट 
जाती है; क्योंकि दैवी-सम्पत्ति परमात्माकी होनेसे 
अविनाशी है और आसुरी-सम्पत्ति संसारकी होनेसे 
नाशवान्‌ है । 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माका . अंश होनेसे “मै 
सदा जीता रहूँ अर्थात्‌ कभी मरू नहीं; मैं सब कुछ 
जान लूँ अर्थात्‌ कभी अज्ञानी न रहूँ मैं सर्वदा सुखी 
हूँ अर्थात्‌ कभी दुःखी न होऊँ--इस तरह 
सत्‌-चित्‌-आनन्दकी इच्छा प्राणिमात्रमें रहती है । पर 
उससे गलती यह होती है कि “मै रहूँ तो शरीरसहित 
९ मै जानकार बनूँ तो बुद्धिको लेकर जानकार ब्ब 
में सुख लूँ तो set और शरीरको लेकर सुख 
N तरह इन इच्छाओंको नाशवान्‌ dare ही 
करना चाहता है । इस प्रकार प्राणोंका मोह होनेसे 
सम्पत्ति रहती ही है। । इसमें एक मार्मिक बात 


। वे 
जो साधकोके लिये 
ea आदर्श होते हैं । 


तो यह नित्य-निर्तर रह सकता है और मैं मह 
नहीं, यह इच्छा होती है, तो यह मरता नहीं | जीता 
रहना अच्छा लगता है, तो जीते रहना इसका स्वाभाविक 
है और मरनेसे भय लगता है, तो मरना इसका 
स्वाभाविक नहीं है । ऐसे ही अज्ञान बुरा लगता है, 
तो अज्ञान इसका साथी नहीं है । दुःख बुरा लगता 
है, तो दुःख इसका साथी नहीं है । इससे सिद्ध 
होता है कि इसका खरूप 'सत्‌' है | 'असत्‌' इसका 
स्वरूप नहीं है । सत्‌-स्वरूप होकर भी यह A 
क्यों चाहता है? कारण कि इसने नष्ट होनेवाले असत्‌ 
शरीरादिको 'मैं” तथा 'मेरा' मान लिया है और उनमें 
आसक्त हो गया है । तात्पर्य यह कि असतको खरीकार 
करनेसे स्वयं सत्‌ होते हुए भी सत्की इच्छा होती 
है; जड़ताको स्वीकार करनेसे स्वयं ज्ञानरूप होते 
हुए भी ज्ञानकी इच्छा होती है; दुःखरूप संसारको 
स्वीकार करनेसे स्यं सखखरूप होते हुए भी सुखकी 
इच्छा होती है। पर उसकी पूर्ति भी असत्‌-जड़- 
दुःखरूप ` संसारके द्वारा ही करना चाहता है । 
तादात्यके कारण यह शरीरको ही रखना चाहता है, 
बुद्धिसे ही wit बनना चाहता है, शरीरसे ही श्रेष्ठ 
और सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूपको 
ही स्थायी रखना चाहता है। अपने नामको तो 
मरनेके बाद भी स्थायी रखना चाहता है । इस प्रकार 
असत्के सङ्गसे आसुरी-सम्पत्ति आती है। ऐसे 
ही असत्के सङ्गका त्याग करनेसे आसुरी सम्पत्ति नष्ट हो 
जाती है और दैवी सम्पत्ति प्रकट हो जाती है। 


जब सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिके द्वारा मनुष्यमें 
परमात्मप्राप्ति करनेका विचार होता है, तब वह इसके 
लिये दैवी-सम्पत्तिको धारण करना चाहता है । दैवी 


(हि मणम नलसर रहनेकी इच्छा होती है, समतिको वह यसे सजित कला है कि सम्पत्तिको वह .कर्तव्यरूपसे उपार्जित करता है कि 


जीवन्सुक्त महापुरुष नाशवान्से असङ्ग होकर अविनाशी परमात्मामें स्थित हो जाते हैं । इसलिये उनमे 
आशा और मरनेका भय नहीं रहता । सत्वरूप परमात्मामें स्थित होनेसे उनमें सदगुण-सदाचार स्वत:-स्वाभाविक 
सिद्ध महापुरुष तो दैवी-सम्पत्तिसे ऊपर उठे रहते हैं । अतः उनमें दैवी-सम्पत्तिके गुण स्वाभाविक 


'मैं सुखपूर्वक जीता रदूँ' इस प्रकार प्राणोंका मोह रहता है । इसलिये देहाभिमानसे 
शसति पैदा होती है सबक की (१९ । ५), 'देहिनम्‌' (३ ।४०;१४ । ५,७) आदि uate 
बात आदी. है, उत्तें।आसुरीःसम्पत्तिक्े । ही.) amas समझना: चाहिये! 
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दयालु बनना है, आदि-आदि । इस प्रकार जितने भी 
दैवी-सम्पत्तिके गुण हैं, उन गुणोंको वह अपने बलसे 
उपार्जित करना चाहता है। यह सिद्धान्त है कि 
कर्तव्यरूपसे प्राप्त की हुई ओर अपने बल-(पुरुषार्थ-) 
से उपार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती, प्रत्युत 
कृत्रिम होती है। इसके अलावा अपने पुरुषार्थसे 
उपार्जित माननेके कारण अभिमान आता है कि मैं 
बड़ा सत्यभाषी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, आदि । 
जितने भी दुर्गुण-दुराचार हैं, सब-के-सब अभिमानकी 
छायामें रहते हैं और अभिमानसे ही पुष्ट होते हैं । 
इसलिये अपने उद्योगसे किया हुआ जितना भी साधन 
होता है, उस साधनमें अहंकार ज्यॉ-का-त्यों रहता है 
और अहंकारमें आसुरी-सम्पत्ति रहती है । अतः जबतक 
वह दैवी-सम्पत्तिके लिये उद्योग करता रहता है, तब- 
तक आसुरी-सम्पत्ति छूटती नहीं । अन्तमें वह हार 
मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता 
है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता 
है कि यह मैरे वशकी बात नहीं है। साधककी ऐसी 
दशा क्यों होती है? कारण कि उसने अभीतक यह 
जाना नहीं कि आसुरी-सम्पत्ति मेरेमें कैसे आयी? 
आसुरी-सम्पत्तिका कारण है-- नाशवानका सङ्ग । 
इसका सङ्ग जबतक रहेगा, तबतक आसुरी-सम्पत्त 
रहेगी ही । वह नाशवानके सङ्गको नहीं छोड़ता, तो 
आसुरी सम्पत्ति उसे नहीं छोड़ती अर्थात्‌ आसुरी-सम्पत्ति 
से वह सर्वथा रहित नहीं हो सकता | इसलिये यदि 
वह दैवी-सम्पत्तिको लाना चाहे, तो नाशवान्‌ जड्के 
सङ्गका त्याग कर दे । नाशवानके सङ्गका त्याग 
करनेपर दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट होगी; क्योंकि पर- 
मात्माका अंश होनेसे परमात्माकी सम्पत्ति उसमें 
स्वतःसिद्ध है, कर्तव्यरूपसे उपार्जित नहीं करनी है । 

इसमें एक और मार्मिक बात है । दैवी-सम्पत्तिके 
` गुण स्वतः-स्वाभाविक रहते हैं । इन्हें कोई छोड़ नहीं 
` सकता | इसका पता कैसे लगे? जैसे कोई विचार 


= O करे कि मैं सत्य ही बोलूँगा तो वह उम्रभर सत्य 


$ बात कहिये (२ | 
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सकता । सत्य ही बोलनेका विचार होनेपर वह दुःख 


भोग सकता है, पर झूठ बोलनेके लिये बाध्य नहीं 
हो सकता | परन्तु झूठ ही बोलूँगा-- ऐसा विचार 
होनेपर तो खाना-पीना, बोलना-चलनातक उसके लिये 
मुश्किल हो जायगा । भूख लगी हो और झूठ बोले 
कि भूख नहीं है, तो जीना मुश्किल हो जायगा । 
यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलनेसे 
बेशक मर जाऊँ, पर झूठ ही बोलूँगा, तो यह प्रतिज्ञा 
सत्य हो जायगी । अतः या तो प्रतिज्ञा- भङ्ग होनेसे 
सत्य आ जायगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । सत्य 
कभी छूटेगा नहीं; क्योकि सत्य मनुष्यमात्रमें स्वाभाविक 
है । इस तरह दैवी सम्पत्तिके जितने भी गुण हैं, 
सबके विषयमें ऐसी ही बात है। वे तो नित्य 
रहनेवाले और स्वाभाविक हैं । केवल नाशवानके 
सङ्गका त्याग करना है । नाशवानका सङ्ग अनित्य 
और अखाभाविक है । 


आसुरी सम्पत्ति आगन्तुक है । दुर्गुण-दुराचार 
बिल्कुल ही आगन्तुक हैं । कोई आदमी प्रसन्न रहता 
है, तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों 
रहते हो? पर कोई आदमी दुःखी रहता है, तब 
कहते हैं कि दुःखी क्यों रहते हो ? क्योंकि प्रसन्नता 
स्वाभाविक है और दुःख अस्वाभाविक (आगन्तुक) 
है | इसलिये अच्छे आचरण करनेवालेको कोई नहीं 
कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो ? पर 
बुरे आचरणवालेको सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण 
क्यों करते हो? अतः सद्गुण-सदाचार स्तः रहते 
हैं और दुर्गुण-दुराचार सङ्गसे आते हैं, इसलिये 
आगन्तुक हैं । 


अर्जुनमें दैवी सम्पत्ति विशेषतासे थी | जब उनमें 
कायरता आ गयी, तब भगवानने आश्चर्यसे कहा कि 
तेरेमें यह कायरता कहाँसे आ गयी (२ ।२-३) ? 
तात्पर्य यह है कि अर्जुनमें यह दोष स्वाभाविक नहीं, 
आगन्तुक है । पहले उनमें यह दोष था नहीं | अर्जुन 


आगे कहते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, 


७; ३।२;५।१) । युद्धके 
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श्लोक ५] 
सङ्गमे भी अर्जुनमें 'मेश कल्याण हो जाय' यह 
इच्छा है। तो इससे प्रतीत होता है कि अर्जुनके 
खभावमें पहलेसे ही दैवी सम्पत्ति थी, नहीं तो उर्वशी- 
जैसी अप्सराको एकदम ठुकरा देना कोई मामूली 
आदमीकी बात नहीं थी । वे अर्जुन विचार करते है 
कि मेरेको दैवी सम्पत्ति प्राप्त है कि नहीं? मैं उसका 
अधिकारी हूँ कि नहीं ? अतः उसे आश्वासन देते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं कि तू शोक मत कर; तू दैवी 
सम्पत्तिको प्राप्तः है --'मा शुचः सम्पदं 
दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव' (१६ । ५)। 
सत्‌ (चेतन) और असत्‌-(जड़्‌-) के तादाल्यसे 
'अहम्‌'-भाव पैदा होता है । मनुष्य शुभ या अशुभ, 
कोई भी काम करता है, तो अपने अहंकारको लेकर 
करता है। जब वह परमात्माकी तरफ चलता है. 
तब उसके अहंभावमें सत्‌-अंश की मुख्यता होती है 
और जब संसारकी तरफ चलता है, तब उसके 
अहंभावमें नाशवान्‌ असत्‌-अंशकी मुख्यता होती है । 
सत्‌-अंशकी मुख्यता AN वह दैवी सम्पत्तिका 
अधिकारी कहा जाता है और असत्‌-अंशकी मुख्यता 
वह उसका अनधिकारी कहा जाता है। 
असत्‌-अंशको मिरानेके लिये ही मानवशरीर मिला 
है। अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, 
भुत यह सर्वथा सबल है, स्वाधीन है । नाशवान्‌, 
भसत्‌-अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह 
अपना सम्बन्ध बनाये रखता है । यह भूल 
होती है । नाशवान्से सम्बन्ध बनाये रखनेकें कारण 
W सम्पत्तिका सर्वथा अभाव नहीं होता । 
, ऽव नाशवान्‌, असतके सम्बसे हौ होता 
' असतूका सम्बन्ध मिटते ही अहंभाव मिट जाता 
है। अंशको 
भकृतिके अंशको पकड़नेसे ही अहंभाव है । 
te -) ने जड़के साथ अपनेको एक मान 
सब इच्छाएँ असत्‌-अंशमें ही 


.रहती हैं 


९३७ 


। पर्नु सुख-दुः पुरुष 

बनता है---'पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते' 
(१३ 1२०) | वास्तवमें हेतु है नहीँ; क्योकि वह 
अकृतिस्थ होनेसे ही भोक्ता बनता है--पुरुषः प्रकृतिस्थो 
हि Wem’ (१३ ।२१) | अतः सुख-दुःखरूप जो 
विकार होता है, वह मुख्यतासे जड़-अंशमें ही होता 
है । परन्तु तादाल्य होनेसे उसका परिणाम ज्ञाता 
चेतनपर होता है कि मै सुखी हूँ, मै दुःखी हूँ । 
जैसे विवाह होनेपर ख्रीकी जो आवश्यकता होती है, 
वह अपनी आवश्यकता कहलाती है । पुरुष जो गहने 
आदि खरीदता है, वह ख्रीके सम्बन्धसे ही (eF 
लिये) खरीदता है, नहीं तो उसे अपने लिये गहने 
आदिकी आवश्यकता नहीं है । ऐसे हो जड़-अंशके 
सम्बन्धसे ही चेतनमें जड़की इच्छा और जड़का भोग 
होता है। जड़का भोग जड़-अंशमें ही होता है, पर 
जड़से तादात्य होनेसे भोगका परिणाम केवल जड़में 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ सुख-दुःखका भोक्ता केवल 
जड़-अंश नहीं बन सकता । परिणामका ज्ञाता चेतन 
ही भोक्ता बनता है। जितनी क्रियाएँ होती हैं, सब 
्रकृतिमें होती हैं ((३।२७; १३ 1२९), पर 
तादात्यके कारण चेतन उन्हें अपनेमें मान लेता है 
कि मैं कर्ता हूँ । तादाल्यमें चेतन (परमात्मा) की 
इच्छामें चेतनकी मुख्यता ओर जड़-(संसार-) की 
इच्छामें जड़की मुख्यता रहती है। जब चेतनकी 
मुख्यता रहती है, तब दैवी सम्पत्ति आती है और 
जब जड़की मुख्यता रहती है, तब आसुरी सम्पत्ति 
आती है । जड़से तादात्य रहनेपर भी सत्‌, चित्‌ 
और आनन्दकी इच्छा चेतनमें ही रहती है । संसास्की 
ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जो इन तीन (सदा रहना, 
सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना) इच्छाओंमें 
सम्मिलित न हो । इससे गलती यह होती है कि 
इन इच्छाओंकी पूर्ति जड़-(संसार-) के द्वारा करना 
चाहता है। | 


कफ 
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[ अध्याय १६ 


जड़को और आसुरी सम्पत्तिको स्वयं- (चेतन-) ने 
स्वीकार किया है । जड़में यह ताकत नहीं है कि 
वह स्वयंके साथ स्थिर रह जाय । जड़में तो हरदम 
परिवर्तन होता रहता है । चेतन उसको न पकड़े, तो 
वह अपने-आप छूट जायगा । कारण कि चेतनमें 
कभी विकार नहीं होता | वह सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता 
है । पर असत्‌. प्रकृति नित्य-निरन्तर, हरदम बदलती 
रहती है । वह कभी एकरूप रह ही नहीं सकती । 
चेतनने प्रकृतिके साथ सम्बन्ध स्वीकार कर लिया । उस 
सम्बन्धकी सत्ता यह 'मैं' ओर भमेरे'-रूपसे स्वीकार 
कर लेता है । अतः जड़का सम्बन्ध और उससे पैदा 
होनेवाली आसुरी सम्पत्ति आगन्तुक है । यदि यह 
स्वयंमें होती, तो इसका कभी नाश नहीं होता; क्योंकि 
स्वयंका कभी नाश नहीं होता और आसुरी सम्पत्तिके 
त्यागी बात ही नहीं होती | अनित्य होनेपर भी 
चेतनके सम्बन्धसे यह नित्य दीखने लगती है। 
अविनाशीके सम्बन्धसे विनाशी भी अविनाशीकी तरह 
दीखने लगता है | इसलिये जिस मनुष्यमें आसुरी 
सम्पत्ति होती है, वह आसुरी सम्पत्तिका त्याग कर 
सकता है, और कल्याणका आचरण करके परमात्माको 


प्राप्त हो सकता है (१६ 122) | 
परमात्माके सम्मुख होते ही आसुरी सम्पत्ति मिटने 


लगती है-- 

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । 

जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ।। 
(मानस ५ ।४४ । १) 
कारण कि “जन्म कोटि अघ' प्रकृतिसे सम्बन्ध 
स्वीकार करनेसे ही हुए हैं । प्रकृतिको स्वीकार न 
करें, तो फिर केरे जन्म-मरण होगा? जन्म-मरणमें 
' कारण प्रकृतिसे सम्बन्ध ही है-“कारणं गुणसङ्गोऽस्य 


ॐ कोई 


| दोषी तथा पापी बन जाता है । 


प्रकृतिकी क्रियाको अपनेमें मान लेता है, और प्रकृतिके 
कार्य शरीरमें मैं-मेरापन कर लेता है,जिससे जन्मता-मरता 
रहता है । वास्तवमें यह कर्ता भी नहीं है और लिप्त 
भी नहीं है-*शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न 
लिप्यते' (१३ ।३१) । इस वास्तविकताका अनुभव 
करना ही 'कर्ममें अकर्म' तथा 'अकर्ममें कर्म' देखना 
है । इन दोनों ana अभिप्राय यह है कि कर्म 
करते हुए भी यह सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता है 
और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए ही यह कर्म 
करता है अर्थात्‌ कर्म करते समय और कर्म न करते : 
समय यह (आत्मा) नित्य-निरन्तर निर्लिप्त तथा अकर्ता 
रहता है । इस वास्तविकताका अनुभव करनेवाला ही 
मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ है (४ । १८) । जिसमें कर्तापनका 
भाव नहीं है और- जिसकी बुद्धिमें लिप्ता नहीं है 
अर्थात्‌ कोई भी कामना नहीं है, वह यदि सब 
प्राणियोंको मार दे, तो भी पाप नहीं लगता 
(१८ । १७) | अर्जुनने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित 
होकर पाप करता है? तो भगवानने कहा--कामनासे 
(३ । ३६-३७) | कामनाके' कारण ही सब पाप होते 
हैं । शरीरके तादात्यसे भोग और संग्रहकी कामना 
होती है * । अतः ven सङ्ग (महत्त) ही 
सम्पूर्ण पापॉंका--आसुरी सम्पत्तिका कारण है | जड़का 
सङ्ग न हो, तो दैवी सम्पत्ति खतःसिद्ध है । 


अर्जुन साधकमात्रके प्रतिनिधि हैं । इसलिये 
अर्जुनके निमित्तसे भगवान्‌ साधकमात्रको आश्वासन देते 
हैं कि चिन्ता मत करो; अपनेमें आसुरी सम्पत्ति दीख 
जाय, तो घबराओ मत; क्योकि तुम्हारेमें दैवी सम्पत्ति 
-स्वाभाविक विद्यमान है-- 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव |! 
(१६ । ५) 
. तात्पर्य यह हुआ कि साधकको पारमार्थिक उन्नतिसे 


+ कोई भी मनुष्य अपनेको दोषी बनाना पसंद नही करता; क्योकि इस Glad Quien अपमान, तिरस्कार भी मनुष्य अपनेको दोषी बनाना पसंद नहीं करता; क्योंकि इस लोकमें दोषीका अपमान, तिरस्कर 
होती है तथा परलोकमें चौरासी लाख योनियोँ तथा नरक भोगने पड़ते हैं । परन्तु मनुष्य नाशवान. 
“Fae पैदा हुई कामनाके वशीभूत होकर न करनेलायक शाख्न-निषिन् क्रिया कर बैठता है । अतः उस 
परिणाम कर्ता (मनुष्य-) की रुचिके (मैं निर्दोष रहूँ- इसके) अनुसार नहीं होता और कर्ता (अपनी 
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श्लोक ६] 


ही अंश होनेसे मनुष्यमात्रमें परमात्माकी 
सम्पत्ति) रहती ही है। परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य 
होनेसे दैवी सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है । 
परमात्माका अंश होनेके नाते साधकको 
परमालमप्राप्तिसे कभी निराश नहीं होना चाहिये; क्योकि 
परमात्माने कृपा करके मनुष्य-शरीर अपनी प्राप्तिके 


GSH HFFFRR! 


अशकक 


* साधक-संजीवनी * 
सम्पत्ति (दैवी 


लिये ही दिया है । इसलिये परमात्माका संकल्प तो 
हमारे कल्याणका ही है । यदि हम अपना अलग 
कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्माके संकल्पमें ही 
अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपासे खतः 
कल्याण हो ही जाता है । : 


tit EEE 


* 


सम्बध--समूर्ण आणियोम चेतत और जड़--दोनों अंश रहते है | उमये कई आरधियोंका जड़तसे विमुख होकर 
केतन-(परमात्मा-) की ओर मुख्यतासे लक्ष्य रहता है और कई प्राणियोंका चेतनसे विमुख होकर जड़ता-(भोग और 
संग्रह) की ओर मुख्यतासे लक्ष्य रहता है । इस प्रकार चेतन और जड़की मुख्यताको लेकर आणियोके दो भेद हो 


जाते हैं. जिनको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं | 


a भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ।। ६ ।। 


इस लोकमें दो तरहके प्राणियोंकी सृष्टि है-- दैवी और आसुरी । दैवीका तो मैंने 
विस्तारसे वर्णन कर दिया, अब हे पार्थ ! तुम Ra आसुरीका विस्तार सुनो | 


व्याख्या-द्गौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव 
च'- आसुरी सम्पत्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके 
लिये उसका उपक्रम करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
इस लोकमें प्राणिसमुदाय दो तरहका है--दैव और 
आसुर । तात्पर्य यह है कि प्राणिमात्रमें परमात्मा और 
अकृति--दोनोंका अंश है (गीता १० 1३९; 
१८ ।४०) । परमात्माका अंश चेतन है ओर प्रकृतिका 
अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील 
जड़-अंशके सम्मुख हो जाता है, तब उसमें. आसुरी 
सम्पत्ति आ जाती है और जब वह जड़ प्रकृतिसे 
विमुख होकर केवल परमात्माके सम्मुख हो जाता है, 
R उसमें दैवी सम्पत्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । 
'देव' नाम परमात्माका है । परमात्माकी प्राप्तिके 
लिये जितने भी सदगुण-सदाचार आदि साधन हैं, वे 
सेब दैवी सम्पदा हैं। जैसे भगवान्‌ नित्य हैं, ऐसे ही 
की साधन-सम्पत्ति भी नित्य है। भगवानते 
साधनको 'अव्यय' अर्थात्‌ अविनाशी 
as विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌' 
ee R) i l 


TM gg 


‘st भूतसगौं' में 'भूत' शब्द से मनुष्य, देवता, 
असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, 
पतंग, वृक्ष, लता आदि सम्पूर्ण स्थावर-जंगम प्राणी 
लिये जा सकते हैं । परन्तु आसुर स्वभावका त्याग 
करनेकी विवेक-शक्ति मुख्यरूपसे मनुष्य-शरीरमें ही 
है । इसलिये मनुष्यको आसुर स्वभावका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये । उसका त्याग होते ही दैवी सम्पत्ति 
स्वतः प्रकट हो जाती है । 

मनुष्यमें देवी और आसुरी--दोनों सम्पत्तियाँ रहती 
हैं-- 

सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। 

नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥ 

(मानस ५ । ४० । ३) 

RAR कसाईमें भी दया रहती है, 
चोर-से-चोरमें भी साहूकारी रहती है । इसी तरह दैवी 
सम्पत्तिसे रहित कोई हो ही नहीं सकता; क्योकि 
जीवमात्र परमात्माका अंश है । उसमें दैवी सम्पत्ति | 
तः-स्वाभाविक है और आसुरी सम्पत्ति अपनी बनायी 
हुई है । सच्चे हृदयसे परमात्माकी तरफ चलनेबाले 
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हि फक ह क क क फ क अ म ARRAS 


साधकोंको 
लगती है और उसको दूर करनेका वे प्रयत्न भी करते 
हैं। परन्तु जो लोग भजन-स्मरण के साथ आसुरी 
सम्पत्तिका भी पोषण करते रहते हैं अर्थात्‌ कुछ 
भजन-स्मरण, नित्यकर्म आदि भी कर लेते हैं और 
सांसारिक भोग तथा संग्रहमें भी सुख लेते हैं और 
उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तवमें साधक नहीं 
कहे जा सकते । कारण कि कुछ दैव स्वभाव और 
कुछ आसुर स्वभाव तो नीच-से-नीच प्राणीमें भी 
स्वाभाविक रहता है । 

एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि अहंताके 
अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्तिके अनुसार अहंताकी 
दृढ़ता होती है। जिसकी अहंतामें "मैं 
सत्यवादी हूँ' ऐसा भाव होगा, वह सत्य बोलेगा और 
सत्य बोलनेसे उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो जायगी | फिर 
वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा | परन्तु जिसकी 
अहंतामें A संसारी हूँ और संसारके भोग भोगना 
और संग्रह करना मेरा काम है' ऐसे भाव होंगे, 
उसको झूठ-कपट करते देरी नहीं लगेगी | झूठ-कपट 
करनेसे उसकी अहंतामें ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि 
'बिना झूठ-कपट किये किसीका काम चल ही नहीं 
सकता, जिसमें भी आजकलके जमानेमें तो ऐसा करना 
ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं: सकता' आदि | 
इस प्रकार अहंतामें दुर्भाव आनेसे ही दुराचारोंसे छूटना 
कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण-दुराचारको 
छोड़ना कठिन या असम्भव मानते हैं | 

परमात्माका अंश होनेसे सद्भावसे रहित कोई नहीं 


आसुरी सम्पत्ति निरन्तर खटकती है, बुरी 


श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १६ 


हो सकता और शरीरके साथ अहंता-ममता रखते हुए 
दुर्भावसे सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता । दुर्भावोके 
आनेपर भी सद्भावका बीज कभी नष्ट नहीं होता; 
क्योंकि सद्भाव 'सत' है और सत्का कभी अभाव 
नहीं होता-- "नाभावो विद्यते सतः (२ । १६) | 
इसके विपरीत दुर्भाव कुसङ्गसे उत्पन्न होनेवाले हैं और 
उत्पन्न होनेवाली वस्तु नित्य नहीं होती--'नासतो 
विद्यते भावः’ (2 । १६) | 
मनुष्योकी सद्भाव या दुर्भावकी मुख्यताको लेकर 
ही प्रवृत्ति होती है । जब सद्भावकी मुख्यता होती है, 
तब वह सदाचार करता है और जब दुर्भावकी मुख्यता 
होती है, तब वह दुराचार करता है । तात्पर्य है कि 
जिसका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका हो जाता है, उसमें 
सद्भावकी मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने 
लगते हैं और जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग और 
संग्रहका हो जाता है, उसमें दुर्भावकी मुख्यता हो 
जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं । 
'लोकेऽस्मिन' का तात्पर्य है कि नये-नये अधिकार 
पृथ्वीमण्डलमें ही मिलते हैं । पृथ्वीमण्डलमें भी भारत- 
AN विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं । भारतभूमिपर 
जन्म लेनेवाले मनुष्योंकी देवताओने भी प्रशंसा की 
है । कल्याणका मौका मनुष्यलोकमें ही है । इस 
लोकमें आकर मनुष्यको विशेष सावधानीसे दैवी सम्पत्ति 
जाग्रत्‌ करनी चाहिये | भगवानने विशेष कृपा करके 
ही यह मनुष्यशरीर दिया है-- 
कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ।। 
(मानस ७ ।४४।३) 


TN 


7 (१) अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः । 


यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे 


स्पृहा हि नः 11 
(श्रीमद्धा० ५ । १९ । २१) 


'अहो ! जिन जीवोने भारतवर्षमें भगवानकी सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा 


निरन्तर तरसते रहते हैं ।' 
RR आह कु (२) गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। 
| ्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्तिः भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ 
SETA ५ te rte (श्रीविष्णुपुराण २ । ३ । २४) 
 'देवगण भी निरन्तर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्गके मार्गभूत भारतवर्षमे जन्म 
! है, थे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक धन्य (बड़भागी) हैं 1’ 
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क्‍या पुण्य किया है? अथवा इनपर स्वयं श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं? इस परम सौभाग्यके लिये तो हम भी - 


जिन प्राणियोंको भगवान्‌ मनुष्य बनाते हैं, उनपर 
भगवान्‌ विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण 
(उद्धा) करेंगे । इसी आशासे वे मनुष्य-शरीर देते 
हैं । भगवानने विशेष कृपा करके मनुष्यको अपनी 
ग्राप्तिकी सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक 
भी दे रखा है | इसलिये 'लोकेऽस्मिन! पदसे विशेषरूपसे 
मनुष्यकी ओर ही लक्ष्य है। परन्तु भगवान्‌ तो 
प्राणिमात्रमें समानरूपसे रहते हैं- समोऽहं सर्वभूतेषु' 
(गीता ९ । २९) | जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहाँ उनकी 
सम्पत्ति भी रहती है, इसलिये “भूतसगों' पद दिया 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणिमात्र भगवान्की 
तरफ चल सकता है । भगवानकी तरफसे किसीको 
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: ९४१ ` 
आचरणोंमें प्रवृत्त होते हैं अर्थात्‌ 
नये पाप करते हैं। पाप-योनिवाले तो पुराने पापोंका 
फल भोगकर उन्नतिकी ओर जाते हैं, और दुराचारी 
नये-नये पाप करके पतनकी ओर जाते हैं । ऐसे 
दुराचारियोंक लिये भी भगवानने कहा है कि यदि 
अत्यन्त दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा 
भजन करता है, तो वह भी सदा रहनेवाली शान्तिको 
प्राप्त कर लेता है (९।३०-३१) । ऐसे ही 
पापी-से-पापी भी ज्ञानरूपी नौकासे सब पापोंको तरकर 
अपना उद्धार कर लेता है (४ । ३६) । तात्पर्य यह 
कि जब दुराचारी-से-दुराचारी और पापी-से-पापी व्यक्ति 
भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर 


मना नहीं है । 

मनुष्योमें जो सर्वथा दुराचारोंमें लगे हुए हैं, वे 
चाण्डाल और पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि पापयोनिवालों 
की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि: 
पापयोनिवालोका तो पहलेके पापोके कारण परवशतासे बहुत बातें सुनने, पढ़ने तथा देखनेमें आती हैं । ऐसे 
पाप-योनिमें जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने कई उदाहरण आते हैं, जिसमें पशु-पक्षियोंकी योनिमें 
पापोंका फलभोग होता है; परन्तु दुराचारी मनुष्य यहाँ भी दैवी गुण होनेकी बात आती है! | कई कुत्ते ऐसे 


T महाभारतके शान्तिपर्वमे इसी प्रसङ्गकी एक कथा आती है । शकुनिलुब्यक नामका एक बधिक 
था । उसका मुख्य काम पशु-पक्षियोंको मारना ही था । एक दिन वह शिकारके लिये जंगलमें गया । दिन भर 
घूमता रहा, पर खानेको कुछ मिला नहीं । अकस्मात्‌ आकाश बादलोसे भर गया और जोरॉसे आँधी-वर्षा होने 
लगी । बह बधिक एक वृक्षके नीचे आकर बैठ गया | 

उसी वृक्षपर दम्पती कपोत और कपोती रहते थे । चुग्गा चुगनेके लिये दोनों बाहर गये हुए थे । 
बरसातके कारण कपोती जल्दी आ गयी । पंख गीले होनेसे बह ठिदुरकर नीचे गिर पड़ी, तो बधिकने उसको 
पकड़ कर अपने पिंजड़ेमें बंद कर लिया । जब कपोत घरपर आया, तो कपोतीको वहाँ न देखकर विलाप 
करने लगा । उसके विलापको सुनकर कपोती बोली कि 'हे प्राणनाथ ! आप मेरे लिये इतना विलाप क्यों करते 
हैं? आप अपने कर्तव्यका पालन कीजिये । हमारे स्थानपर आये हुए अतिथिकी आप रक्षा कीजिये । अतिथिका 
सत्कार करना गृहस्थका खास कर्तव्य है । इसका किसी तरह जाड़ा छूटे, भूख मिटे--ऐसा आपको प्रबन्ध करना 
चाहिये । मैं तो पिजड़ेमें पड़ी हूँ!” अपनी ख्रीकी बात सुनकर कपोतने अपनी ated सूखे पत्ते एवं छोटी-छोटी 
सूखी लकड़ियाँ इकट्टी कीं । फिर किसी घरसे जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी | वह बधिक सरदीसे 
TR रहा था । अग्निकी गरमीसे जब कुछ ठीक हुआ, तो उसने कपोतसे कहा कि “मुझे भूख लग रही है, 
क्या करूँ ?' कपोत बोला कि 'आप चिन्ता न करें । आप मेरे अतिथि हो; अतः मैं आपकी भूख मिटानेका 
भवनय करूँगा ।' कपोतने थोड़ी देर विचार किया । परन्तु उसे अपने-आपको अग्निमें गिरानेके अलावा कोई 
WU उपाय सूझा नहीं । अतः वह आग्निकी तीन परिक्रमा करके उसमें कूद पड़ा | उसको अग्निमें जलते हुए 
देखकर बधिकके मनमें विचार आया कि इस कपोतने मुझे कितना आराम दिया है! भोजनके लिये तो इसने 
भपने-आपको ही दे दिया है! हाय-हाय ! मैं कितना कर, निर्दयी पापी हूँ। यह पक्षी होकर भी इतना अदर 
फेरा है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा कूर काम करता हूं! आजसे मैं कभी ऐसा पापकर्म नहीं करूँगा । 
ऐसा न्य करके उसने figà कपोतीको छोड़ दिया । अपने पतिदेवके अभावमें बह कपोती विलाप करने 


सकता है, तो फिर अन्य पाप-योनियोंके लिये भगवानकी 

तरफसे मना कैसे हो सकती है ? इसलिये यहाँ 'भूत' 

(प्राणिमात्र) शब्द दिया है | , 
मानवेतर प्राणियोंमें भी दैवी प्रकृतिके पाये जानेकी 
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Ad रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते । सत्सड्रमें 
भी मनुष्येतर प्राणियोंके आकर बैठनेकी बातें सुनी 
हैं । सत्सङ्गमें साँपको भी आते देखा है । गोरखपुरमें 
जब बारह महीनों का कीर्तन हुआ था, तब एक 
काला कुत्ता कीर्तन-मण्डलीके बीचमें चलता और जहाँ 
सत्सङ्ग होता, वहाँ बैठ जाता | ऋषिकेश- (स्वर्गाश्रम-) 
में वटवृक्षके नीचे एक साँप आया करता था । वहाँ 
एक सन्त थे । एक दिन उन्होंने साँपसे कहा 'ठहर' 
तो वह ठहर गया । सन्तने उसे गीता सुनायी, तो 
ae चुपचाप बैठा रहा । गीता पूरी होते ही साँप 
वहाँसे चला गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया । (इस 
तरहके पशु-पक्षियामें ऐसी प्रकृति पूर्वसंस्कारवश 
स्वाभाविक होती है ।) ` 

इस प्रकार पशु-पक्षियोंमें भी दैवी सम्पत्तिके गुण 
देखनेमें आते हैं । हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ दैवी 
सम्पत्तिके Wi विकासका क्षेत्र और योग्यता नहीं 
है । उनके विकासका क्षेत्र और योग्यता केवल 
मनुष्य-शरीरमें ही है । 

पशु, पक्षी, जड़ी, बूटी, वृक्ष, लता आदि जितने 
भी :जङ्गम-स्थावर्‌ प्राणी हैं, उन सभीमें दैवी और 
आसुरी सम्पत्तिवाले प्राणी होते हैं । मनुष्यको उन 
सबकी रक्षा करनी ही चाहिये; क्योंकि सबकी रक्षाके 
लिये, सबका प्रबन्ध करनेके लिये ही यह मनुष्य 
बनाया गया है । उनमें भी जो सात्तिक पशु, पक्षी, 
जड़ी, बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषतासे रक्षा करनी 
चाहिये; क्योंकि उनकी रक्षासे हमारेमें दैवी सम्पत्ति 
बढ़ती है । जैसे, गोमाता हमारी पूजनीया है तो हमें 
उसकी रक्षा और पालन करना चाहिये; क्योंकि गाय 
सम्पूर्ण सृष्टिका कारण है-“गाबो विश्वस्य मातरः' | 


' गायके घीसे ही यज्ञ होता है; भैंस आदिके घीसे 

. ली कि पतिदेवके बिना मैं रहकर कया करूंगी ? ऐसे विलाप करते हुए वह भी अग्निमें कूद पड़ी । इतनेमे 

उन दोनों (कपोत और कपोती) को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको चले गये । 

oe ह er जाते हुए धकर अधिकले अपने सब अशा फेंक दिये । उसने विचार किया 

के अब मैं भजन-स्मरण करूँगा, और त्याग-तपस्या करके शरीरको सुखा डालूँगा--कुछ खाऊँगा-पीऊँगा नहीं । 
तरहका विचार करके वह काँटोंसे भरे जंगलमें चला गया ! काँटॉसे उसका शरीर छिल गया ! आगे वनमें 


* श्रीमद्भगवदगीता * 
भी देखे गये हैं, जो अमावस्या, एकादशी आदिका 


[अध्याय १६ 


नहीं | यज्ञसे वर्षा होती है । वर्षसे अन्न और अन्नसे 
प्राणी पैदा होते हैं । उन प्राणियोंमें खेतीके लिये 
बैलोंकी जरूरत होती है। वे बैल गायोंके होते 
हैं । बैलोंसे खेती होती है अर्थात्‌ बैलोंसे हल आदि 
जोतकर तथा कुएँ आदिके जलसे सींचकर खेती की 
जाती है । खेतीसे अन्न, वस्र आदि निर्वाहकी चीजें 
पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभीका 
जीवन-निर्वाह होता है । निर्वाहमें भी गायके घी-दूध 
हमारे खाने-पीनेके काम आते हैं । उन घी-दूधसे 
हमारे शरीरमें बल और अन्तःकरणमें सात्त्विक भाव 
बढ़ते हैं इसी तरहसे जितनी जड़ी-बूटियाँ हैं, उनमेंसे 
सात्त्विक जड़ी-बूटीसे कायाकल्प होता है, रोग दूर 
होता है और शरीर पुष्ट होता हैं । इसलिये हम लोगों- 
को सात्त्विक पशु, पक्षी, जड़ी-बूटी आदिकी विशेष 
रक्षा करनी चाहिये, जिससे हमारे इहलोक और परलोक 
दोनों सुधर जायें । 

“दैवो विस्तरशः ध्रोक्तः'-- भगवान्‌ कहते हैं 
कि दैवी सम्पत्तिका मैने विस्तारसे वर्णन कर दिया | 
इसी अध्यायके पहले श्लोकमें नौ, दूसरे श्लोकमें 
ग्यारह और तीसरे श्लोकमें छः--इस तरह दैवी 
सम्पत्तिके कुल छब्बीस लक्षणोंका वर्णन किया गया 
है । इससे पहले भी गुणातीतके लक्षणोंमे 
(१४ 1२२-२५), ज्ञाके बीस साधनोंमे 


(१३ । ७-११), भक्तोके लक्षणोंमें (१२ । १३-१९), . 


कर्मयोगीके लक्षणोंमें (६ । ७-९) और स्थितप्रज्ञके 
लक्षणोंमें (२ । ५५-७१) दैवी सम्पत्तिका विस्तारसे 
वर्णन हुआ है । 

'आसुरं पार्थ मे शृणु'- भगवान्‌ कहते हैं कि 
अब तू मुझसे आसुरी सम्पत्तिको विस्तारपूर्वक सुन 
अर्थात्‌ जो मनुष्य केवल प्राण-पोषणपरायण होते हैं, 
उनका स्वभाव कैसा होता है--यह मेरेसे सुन । 
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* साधक-संजीवनी * 
= a ea Te प्र नि PARSE ING IS PERI ESEG E SARRE AREER RTE 
— EE विमुख AGE आसुरी सम्पत्ति किस क्रमसे* आती है उसका आगेके स्लोकमें वर्णन करते हैं.। 


९४३ 


प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ।। ७ ।। 


आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य प्रवृत्ति और 


निवृत्तिको नहीं जानते और उनमें न बाह्य 


शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य-पालन ही होता है । 


व्याख्या--्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न faga- 
सुराः आजकलके उच्छूछ्ुल वातावरण, खान-पान, 
शिक्षा आदिके प्रभावसे प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और 
निवृत्तिको अर्थात्‌ किसमें प्रवृत्त होना चाहिये और 
किससे निवृत्त होना चाहिये-इसको नहीं जानते और 
जानना चाहते भी नहीं । कोई इसको बताना चाहे, 
तो उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हँसी उड़ाते हैं, 
उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमानके कारण अपनेको 
बड़ा बुद्धिमान्‌ समझते हैं | कुछ लोग (प्रवृत्ति और 
निवृत्तिको) जानते भी हैं, पर उनपर आसुरी सम्पदाका 
विशेष प्रभाव होनेसे उनकी विहित कार्योमें प्रवृत्ति 
और निषिद्ध arate निवृत्ति नहीं होती । इस कारण 
सबसे पहले आसुरी-सम्पत्ति आती है--प्रवृत्ति और 
निवृत्तिको न जाननेसे । 
प्रवृत्ति और निवृत्तिको कैसे जाना जाय ? इसे गुरुके 
IN, अन्थके द्वारा, विचारके द्वारा जाना जा सकता है | 
इसके अलावा उस मनुष्यपर कोई आफत आ जाय, 
वह मुसीबतमें फैंस जाय, कोई विचित्र घटना घट 
जाय, तो विवेकशक्ति ` जाग्रत्‌ हो जाती है । किसी 
महापुरुषके दर्शन हो जानेसे पूर्वसंस्कारवश मनुष्यकी 
वृत्ति बदल जाती है अथवा जिन स्थानॉपर बड़े-बड़े 
भभावशाली सन्त हुए हैं, उन स्थलोंमें, तीथेमें जानेसे 
भी विवेकशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । 


विवेक-शक्ति प्राणिमात्रमें रहती है । परन्तु पशु-पक्षी 
आदि योनियोमें इसको विकसित करनेका अवसर, 
स्थान और योग्यता नहीं है एवं मनुष्यमें उसको 
विकसित करनेका अवसर, स्थान और योग्यता भी 
है । पशु-पक्षी आदिमें वह बिवेक-शक्ति केवल अपने 
शरीर-निर्वाहतक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस 
विवेकशक्तिसे अपना और अपने परिवारका तथा अन्य 
प्राणियोंका भी पालन-पोषण कर सकता है, और 
दुर्गुण-दुराचारोंका त्याग करके सदगुण-सदाचारॉको भी 
ला सकता है । मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतन्त्र है; क्योंकि 
वह साधन-योनि है । परन्तु पशु-पक्षी इसमें स्वतन्त्र 
नहीं हैं; क्योंकि वह भोग-योनि है । 

जब मनुष्योंकी खाने-पीने आदिमें ही विशेष वृत्त 
रहती है, तब उनमें कर्तव्य- अकर्तव्यका होश नहीं 
रहता | ऐसे मनुष्योमें पशुओंकी तरह दैवी सम्पत्ति छिपी 
हुई रहती है, सामने नहीं आती । ऐसे मनुष्योंके लिये 


भी भगवानने 'जनाः' पद दिया हे अर्थात्‌ वे भी - 


'जनाः' (१६।७) से लेकर 'नराधमान' 
(१६ । १९) पदतक बीचमें आये हुए श्लोकोमें कहीं 
भी भगवानने मनुष्यवाचक शब्द नहीं दिया है | इसका 


oe Ra oe सन से 
k आरम्भमें ही अच्छी शिक्षा न मिलनेसे वे आसुर प्राणी क्या करना चाहिये और क्‍या नहीं करना चाहिये, 


कि 


बड़ों और छोटोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये और कैसा नहीं करना चाहिये, वाणी आदिका सत्य 
होता है और असत्य क्या होता है--इन सब बातोंको नहीं जानते अर्थात्‌ अच्छी शिक्षाके अभावमे बे प्रवृत्ति 
निवृत्तिको, शौचको, सदाचारको और सत्यको नहीं जानते । इस कारण वे सत्य तत्त्व परमात्मासे विमुख हो 
à हैं। परमात्मासे विमुख होनेसे वे न ईश्वर, धर्म आदिको मानते हैं और न उनकी मर्यादाको ही मानते हैं । 
f के पके सङ्गसे ही संसारकी उत्पत्ति मानते हैं । इस प्रकार नासि वृष्टिका आश्रय लेकर वे दूसरोंको दुःख 
किट और अपना महान्‌ पतन कर लेते हैं । 3 
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तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्यमें आसुरी सम्पत्तिका 


त्याग करनेकी तथा दैवी सम्पत्तिको धारण करनेकी 
योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी सम्पत्तिको 
धारण न करके आसुरी सम्पत्तिको बनाये रखते हैं, 
वे मनुष्य कहलानेलायक नहीं हैं । वे पशुओंसे और 
नारकीय प्राणियोंसे भी गये-बीते हैं; क्योंकि पशु और 
नारकीय प्राणी तो पापोंका फल भोगकर पवित्रताकी 
तरफ जा रहे हैं और ये आसुर स्वभाववाले मनुष्य 
जिस पुण्यसे मनुष्य-शरीर मिला है, उसको नष्ट करके 
और यहाँ नये-नये पाप बटोरकर पशु-पक्षी आदि 
योनियों तथा नरकॉकी तरफ जा रहे हैं । अतः उनकी 
दुर्गतिका वर्णन इसी अध्यायके सोलहवें और उन्नीसवें 
ञ्लोकोमें किया गया है | 

भगवानने आसुर मनुष्यॉके जितने लक्षण बताये 
" हैं, उनमें उनको पशु आदिका विशेषण न देकर 
'अशुभान', 'नराधमानः विशेषण दिये हैं । कारण 
यह कि पशु आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शनसे 
पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्योंमें विशेष पाप 
होते हैं और उनके दर्शनसे पाप लगता है, अपवित्रता 
आती है । इसी अध्यायके बाईसवें श्लोकमें 'नरः' 
पद देकर यह बताते हैं कि जो काम-क्रोध-लोभरूप 
नरकके ERA छूटकर अपने कल्याणका आचरण 
करता है, वही मनुष्य कहलानेलायक है । पाँचवें 
अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भी ‘ay’ पदसे इसी 


बातको पुष्ट किया गया है । 


न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते’ 
प्रवृत्ति और निवृत्तिको न जाननेसे उन आसुर स्वभाव- 
वालोंमें शुद्धि-अशुद्धिका ख्याल नहीं रहता | उनको 
सांसारिक बर्तावका, व्यवहारका भी ख्याल नहीं. होता 
अर्थात्‌ माता-पिता आदि बड़े-बूढ़रेके साथ तथा अन्य 
मनुष्योके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये और कैसा 
नहीं करना चाहिये--इस बातको वे जानते ही नहीं । 
उनमें सत्य नहीं होता अर्थात्‌ वे असत्य बोलते हें 
और आचरण भी असत्य ही करते हैं । इन सबका 
तात्पर्यं यह है कि वे पुरुष असुर हैं । खाना-पीना, 
आरामसे रहना तथा À जीता रहूँ, संसारका सुख 
भोगता रहूँ और संग्रह करता रहूँ' आदि उद्देश्य होनेसे 
उनकी शौचाचार और सदाचारकी तरफ दुष्टि ही नहीं जाती । 

भगवानने दूसरे अध्यायके चौवालीसवें श्लोकमें 
बताया है कि वैदिक प्रक्रियाके अनुसार सांसारिक भोग 
और संग्रहमें लगे हुए पुरुषोंमें भी परमात्माकी प्राप्तिका 
एक निश्चय नहीं होता । भाव यह है कि आसुरी 
सम्पदाका अंश रहनेके कारण जब ऐसे शाख््र-विधिसे 
यज्ञादि कमेमिं लगे हुए पुरुष भी परमात्माका एक 
निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषॉमें आसुरी सम्पदा 
विशेष बढ़ी हुई है अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्वक भोग 
और संग्रहमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्माका 
एक निश्चय होना कितना कठिन है * | 


* 
सम्बध--जहाँ सत्कर्मो्म प्रवृत्ति नहीं होती) वहाँ सद्भावोंका भी निरादर होता है अर्थात्‌ सद्भाव दबते चले जाते 
हैं“-अब इसको बताते हैं । 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ।। ८ । । 


| वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और बिना ईश्वरके अपने-आप केवल 
O र््री-पुरुषके संयोगसे पैदा हुआ है। इसलिये काम ही इसका कारण है, और कोई कारण नहीं है । 


 व्याख्या--'असत्यम्‌ः- आसुर स्वभाववाले पुरुष कोई भी बात सत्य नहीं है । जितने भी यज्ञ, दान, 


ae करते हैं कि यह जगत्‌ असत्य है अर्थात्‌ इसमें तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, ब्रत आदि शुभ कर्म 


| कर सहज सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ।। 
; (मानस & । ४४ । २) 
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तो वे एक बहकावा मानते हैं । 

‘अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ dari 
आस्तिक पुरुषोंकी धर्म, ईश्व, परलोक] .(पुनर्जन्म) 
आदिमे श्रद्धा होती है । परन्तु वे आसुर मनुष्य धर्म, 


ईश्वर आदिमें श्रद्धा नहीं रखते; अतः वे ऐसा मानते. 


हैं कि इस संसारमें धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदिकी 
कोई प्रतिष्ठा--मर्यादा नहीं है । इस जगत्को वे बिना 
मालिकका कहते हैं अर्थात्‌ इस जगत्को रचनेवाला, 


करनेवाला, यहाँपर किये हुए पाप-पुण्योंका 
फल भुगतानेवाला कोई (ईश्वर) नहीं है। E 
“अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतुकम!--वे 
कहते हैं कि ख्रीको पुरुषकी और पुरुषको sai 
कामना हो गयी । अतः उन दोनोके परस्पर संयोगसे 
यह संसार पैदा हो गया । इसलिये काम ही इस 
संसारका हेतु है । इसके लिये ईश्वर, owe आदि 
किसीकी कया जरूरत है? ईश्वर आदिको इसमें कारण 
मानना ढकोसला है, केवल दुनियाको बहकाना है । 


* 
सम्बध--जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहाँ सद्विचार काम नहीं करते अर्थात्‌ सद्विचार प्रकट ही नहीं होते--इसको 


अब आगेके श्लोकमें बताते È I 
एतां 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः 


दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः | 
क्षमाय जगतोऽहिताः ।। ९ ।। 


उपर्युक्त (नास्तिक) दृष्टिका आश्रय लेनेवाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूपको नहीं 
मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्रकर्मा और संसारके शत्रु हैं, उन मनुष्योंकी सामर्थ्यका 
उपयोग जगतका नाश करनेके लिये ही होता है । 


व्याख्या--'एतां दुष्टिमवष्टभ्य'-न 
न प्रारब्ध है, न पाप-पुण्य है, न परलोक है, न 
किये हुए कर्मॉका कोई दण्ड-विधान है--ऐसी नास्तिक 
Fa आश्रय लेकर वे चलते हें । 

नष्टात्मानः' आत्मा कोई चेतन तत्त है, 
आलाकी कोई सत्ता है--इस बातको वे मानते ही 
नहीं । वे तो इस बातको मानते हैं कि जैसे कत्था 

चूना मिलनेसे एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी 
; भौतिक तत्तवोंके मिलनेसे एक चेतनता पैदा हो जाती 
4 Se कोई अलग चीज है--यह बात नहीं 
` Sl get जड़ ही मुख्य होता है । इसलिये 


` `) बिल्कुल ही विमुख रहते है। 


कोई चेतन-तत्त्त-(आत्मा-) से विमुख होनेसे उनका पतन 
क्तव्य-अकर्तव्य है, न शौचाचार-सदाचार है, न ईश्वर है, 


हो चुका होता है । 

'अल्पबुद्धयः'— उनमें जो विवेक-विचार होता 
है, वह अत्यन्त ही अल्प, तुच्छ होता है । उनकी 
दृष्टि केवल दृश्य पदार्थोपर अवलम्बित रहती है कि 
कमाओ, खाओ, पीओ और मौज करो। आगे 
भविष्यमें क्या होगा ? परलोकमें क्या होगा ? ये बातें 
उनकी बुद्धिमें नहीं आती | 

यहाँ अल्पबुद्धिका यह अर्थ नहीं है कि हरेक 
काममें उनकी बुद्धि काम नहीं करती | सत्य-तत्त्त 
क्या है ? धर्म क्या है ? अधर्म क्या है ? सदाचार-दुराचार 
क्या हैं? ओर उनका परिणाम क्या होता है? इस 


विषयमें उनकी बुद्धि काम नहीं करती । परन्तु घनादि . 


Para बाद जो जन्म होता है, वह चाहें मृत्युलोकमें हे, चाहे किसी अन्यलोकमे हो, चाहे मतु, 
पक्षी आदि किसी योनिविशेषमें हो, वह सब 'परलोक' ही है । 
w 'अनीश्वर' पदका तात्पर्य यह है कि आसुरी सम्पत्तिवाले ईश्वककों नहीं मानते । 'प्राप्तो सत्यां निषेधः' 
i नयायके अनुसार यह सिद्ध होता है कि fat सत्ता तो है, पर थे उसे स्वीकार नहीं करते । ईश्वरकी सत्ता 
ञे वे अपार चिन्ताओंसे घिरे रहते हैं (१६ 1१९१), पर ईश्वरकी सत्ताको मानकर उसके आश्रित रहनेवाले 


Weare मनुष्य निश्चिन्त और निर्भय रहते हैं । 
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वस्तुओके संग्रहमें उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है । 


तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नतिके विषयमें उनकी 
बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगोंमें फँसनेके 
लिये उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है । 
'उ्मकर्माणः'- वे किसीसे डरते ही नहीं । 
यदि Sti तो चोर, डाकू या राजकीय आदमीसे 
SA | ईश्वरसे, परलोकसे, मर्यादासे वे नहीं डरते । 
इधर और परलोकका भय न होनेसे उनके द्वारा 
दूसरॉकी हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं । 
'अहिताः'- उनका स्वभाव खराब होनेसे वे 
दूसरोंका अहित (नुकसान) करनेमें ही लगे रहते हैं 
और दूसरोंका नुकसान करनेमें ही उनको सुख होता है | 
“जगतः क्षयाय प्रभवन्ति'- उनके पास जो 
शक्ति हे, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, 
वह सब-का-सब दूसरोंका नाश करनेमें ही लगता 


है । दूसरोंका नाश ही उनका उद्देश्य होता है । अपना 
स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा 
बिल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरोंकी उन्नतिको सह 
नहीं सकते | दूसरोंका नाश करनेमें ही उनको सुख 
होता है अर्थात्‌ पराया हक छीनना, किसीको जानसे 
मार देना--इसीमें उनको प्रसन्नता होती है । सिंह 
जैसे दूसरे पशुओंको मारकर खा जाता है, दूसरोके 
दुःखकी परवाह नहीं करता और राजकीय स्तार्थी 
अफसर जैसे दस, पचास, सौ रुपयोंके लिये हजारों रुपयोंका 
सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना स्वार्थ 
पूरा करनेके लिये दूसरोंका चाहे कितना ही नुकसान 
हो जाय, उसकी वे परवाह नहीं करते । वे आसुर 
स्व॒भाववाले पशु-पक्षियॉंको मारकर खा जाते हैं और 
अपने AA सुखके लिये दूसरोंको कितना दुःख 
हुआ--इसको वे सोच ही नहीं सकते | 


सम्बध--जहाँ सत्कर्म सद्भाव और सद्विचारका निशदर हो जाता है, वहाँ मनुष्य कामनाओंका आश्रय लेकर क्या 


करता है-इसको आगेके स्लोकमें बताते है | 
काममाश्रित्य दुष्पूरं 


मोहाद्‌ 


दव्भमानमदान्विताः । 
गृहीत्वासदग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ।। १० ।। 


कभी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर ae, अभिमान और मदमें चूर 
रहनेवाले तथा अपवित्र ब्रत धारण करनेवाले मनुष्य मोहके कारण दुराग्रहोंको धारण 


करके Wand विचरते रहते हैं । 
व्याख्या--*काममाश्रित्य दुष्पूरम'-वे आसुरी 
भ्रकृतिवाले कभी भी पूरी न होनेवाली कामनाओंका 
आश्रय लेते हैं । जैसे कोई मनुष्य भगवानका, कोई 
कर्तव्यका, कोई घर्मका, कोई परलोक आदिका आश्रय 
लेता है, ऐसे ही आसुर प्राणी कभी पूरी न होनेवाली 
'कामनाऑका आश्रय लेते हैं । उनके मनमें यह बात 
अच्छी तरहसे जँची हुई रहती है कि कामनाके बिना 
आदमी पत्थर-जैसा हो जाता है; कामनाके आश्रयके 


6 | बिना आदमीको oh हो ही नहीं सकतीं आज 


` आदमी नेता पण्डित, धनी आदि हो गये हैं 
'कामनाके कारण ही हुए हैं । इस प्रकार 


अब उन कामनाओंकी पूर्ति किनके द्वारा करें ? 
उसके साथी (सहायक) कीन. हैं? तो बताते हैं-- 
'द्भमानदान्विताः' । वे दम्भ, मान और मदसे युक्त 
रहते हैं अर्थात्‌ वे उनकी कामनापूर्तिक बल हैं । 
जहाँ जिनके सामने जैसा बननेसे अपना मतलब सिद्ध 
होता हो अर्थात्‌ धन, मान, बड़ाई, पूजा-प्रतिष्ठा 
आदर-सत्कार, वाह-वाह आदि मिलते हों, वहाँ उनके 
सामने वैसा ही अपनेको दिखाना 'दम्भ'- है | अपनेको 
बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना 'मान' है । हमारे पास इतनी 
विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है--इस बातको लेकर 
नशा-सा आ जाना 'मद' है । वे सदा दम्भ, मान 
और मदमें सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं । 

'अशुचिव्रताः'-- उनके व्रत-नियम बड़े अपवित्र 
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श्लोक १९ । * साधक-संजीवनी * 


होते हें; जैसे--' इतने गाँवमें इतने गायोंके बाड़ोंमें आग key 0 a aA T PORER 
लगा देनी है; इतने आदमियोंको मार देना है' आदि । ला ONY Be 
ये वर्ण, आश्रम, आचार-शुद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी मर्यादाको नहीं मानते weak ee 
है; अतः किसीके भी साथ खाओ-पीओ । हम कथा इनको we कलेमें ही वे अपनी बहादुरी अपना 
आदि नहीं सुनेंगे; हम तीर्थ, मन्दिर आदि स्थानोमें गौरव समझते हैं । वे अकर्तव्यको ही कर्तव्य और 
नहीं जायँगे-- ऐसे उनके ब्रत-नियम होते हैं | कर्तव्यको ही अकर्तव्य मानते हैं, हितको ही अहित 

ऐसे नियमोंबाले डाकू भी होते हैं। उनका यह और अहितको ही हित मानते हैं, ठीककोंही ade 
नियम रहता है कि बिना मार-पीट किये ही कोई और बेठीकको ही ठीक मानते हैं । इन असद्विचारोके 
बलु दे दे, तो वे लेंगे नहीं । जबतक चोट नहीं कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह 
लगायेंगे, घावसे खून नहीं टपकेगा, तबतक हम कहने लग जाते हैं कि माता-पिताका हमारेपर कोई 
उसकी वस्तु नहीं लेंगे, आदि । ` ऋण नहीं है। उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है? झूठ, 

'मोहादशृहीत्वासदय़ाहान'-- मूढ़ताके कारण वे कपट, जालसाजी करके भी धन कैसे बचे? आदि 
अनेक दुरग्रहोंको पकड़े रहते हैं । तामसी बुद्धिको उनके दुराग्रह होते हैं । 


* 


सम्ब्ध--सत्कर्म सद्भाव ओर सङ्विचारोके अभावमें उन आसुरी अकृतिवालोके नियम, भाव और आचरण किस 
उद्देशको लेकर और किस प्रकारके होते हैं अब उनको आगेके दो श्लोकोमे बताते हैं । 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।। ११ ।। 


वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली अपार चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, पदार्थोका संग्रह और 
उनका भोग करनेमें ही लगे रहनेवाले और 'जो कुछ है, वह इतना ही है'--ऐसा निश्चय 
करनेवाले होते हैं । 


व्याख्या “चिन्तामपरिमेयां च अपना जीवन-निर्वाह कैसे करेंगे हमारे बिना बड़े-बूढ़े 
अलयान्तामुपाश्रिताः'- आसुरी सम्पदावाले मनुष्योमे किसके आश्रित जीयेंगे ? हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, 
ऐसी चिन्ताएँ रहती हैं, जिनका कोई माप-तौल नहीं इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे ? मरनेके 
' अबतक प्रलय अर्थात्‌ मौत नहीं आती, तबतक बाद हमारे बाल-बच्चोंकी कया दशा होगी ? मर जायँगे 
उनकी चिन्ताएँ मिटती नहीं । ऐसी प्रलयतक रहनेवाली तो धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद का क्या होगा? 
पित्ताओंका फल भी प्रलय-ही-प्रलय अर्थात्‌ बार-बार धनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? धनके बिना 
मा ही होता है । मकानकी मरम्मत कैसे होगी ? आदि-आदि । 
चिन्ताके दो विषय होते है--एक पारमार्थिक मनुष्य व्यर्थमें ही चिन्ता करता है । निर्वाह तो 
दसय सांसारिक । मेर कल्याण, मेर उद्धर कैसे होता रहेगा | निर्वाहकी चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके 
` परब्रह्म परमात्माका निश्चय कैसे हो? (“चिन्ता रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने- 
चिन्ता श्चयाय') ? इस प्रकार जिनको पारमार्थिक वाले विरक्त-से-विरक्तकी भी फटी लंगोटी और फूटी 
WAEA । परु आसुरी सम्पदावालोंको तृम्बी बाकी बचती है और मरता है पहले । ऐसे ही 
चिन्ता नहीं होती । वे तो इससे विपरीत सांसारिक सभी व्यक्ति वसु आदिके रहते हुए ही मरते हैं । 
आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जीयेंगे? यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी 
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मरता न हो । धन पासमें रहते-रहते ही मनुष्य मर 
जाता है और घन पड़ा रहता है, काममें नहीं आता । 

एक बहुत बड़ा धनी आदमी था । उसने तिजोरीकी 
तरह लोहेका एक मजबूत मकान बना रखा था, 
जिसमें बहुत रल रखे हुए थे । उस मकानका दरवाजा 
ऐसा बना हुआ था, जो बंद होनेपर चाबीके बिना 
खुलता नहीं था । एक बार वह धनी आदमी बाहर 
चाबी छोड़कर उस मकानके भीतर चला गया और 
उसने भूलसे दरवाजा बंद कर लिया | अब चाबीके 
बिना दरवाजा न खुलनेसे अन्न, जल, हवाके अभावमें 
मरते हुए उसने लिखा कि “इतनी घन-सम्पत्ति आज 
मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूँ; क्योंकि मुझे 
भीतर अन्न-जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल 
रही है!” ऐसे ही खाद्य पदार्थके रहनेसे नहीं मरेगा, 
यह भी नियम नहीं है । भोगोंके पासमें होते हुए भी 
ऐसे ही मरेगा । जैसे पेट आदिमें रोग लग जानेपर 
वैद्य-डाक्टर उसको (अन्न पासमें रहते हुए भी) अन्न 
खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो, तो पदार्थोके रहते 
हुए भी मनुष्य मर जाता है । 

जो अपने पास एक कोड़ीका भी संग्रह नहीं 
करते, ऐसे विरक्त संतोंको भी प्रारब्धके अनुसार 


तत्वको आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य नहीं समझ सकते | 
वे तो यही समझते हैं कि हम चिन्ता करते हैं, 
कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, 
तभी चीजें मिलती हैं । यदि ऐसा न करें, तो भूखों 
मरना पड़े ! 

“कामोपभोगपरमाः' जो मनुष्य धनादि पदार्थोका 
उपभोग करनेके परायण हैं, उनकी at हरदम यही 
इच्छा रहती है कि सुख-सामग्री का खूब संग्रह कर लें 


और भोग भोग लें । उनको तो भोगोंके लिये धन 


चाहिये; संसारमें बड़ा बननेके लिये धन चाहिये, 
सुख-आराम, स्वाद-शौकीनी आदिके लिये धन चाहिये । 
तात्पर्य है कि उनके लिये भोगोंसे बढ़कर कुछ नहीं है । 
"एतावदिति निश्चिताः उनका यह निश्चय होता 
है कि सुख भोगना और संग्रह करना--इसके सिवाय 
और कुछ नहीं है। । इस संसारमें जो कुछ है, यही 
है । अतः उनकी दृष्टिमें पपलोक एक ढकोसला है । 
उनकी मान्यता रहती है कि मरनेके बाद कहीं 
आना-जाना नहीं होता । बस, यहाँ शरीरके रहते हुए 
जितना सुख भोग लें, वही ठीक है; क्योंकि मरनेपर 
तो शरीर यहीं बिखर जायगा +1 शरीर स्थिर 
रहनेवाला है ही नहीं, आदि-आदि भोगोके निश्चयके 


आवश्यकतासे अधिक चीजें मिल जाती हैं । अतः सामने वे पाप-पुण्य, पुनर्जन्म आदिको भी नहीं मानते | 
जीवन-निर्वाह चीजोके अधीन नहीं है” । परन्तु इस 
* 
आशापाशशतैर्बद्स्‍धा: कामक्रोधपरायणाः । 


se 


कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ । । १२ 11 


वे आशाकी सैकड़ों फाँसियोंसे बँधे हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर पदार्थोका 
भोग करनेके लिये अन्यायपूर्वक घन-संचय करनेकी चेष्ठा करते रहते हैं । 


(१) प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर । तुलसी चिन्ता क्यों करे, भज ले श्रीरधुवीर ।। 
(२) मुरदेको हरि देत है, कपड़े लकड़ी आग । जीवित नर चिन्ता करे, उनका बड़ा अभाग | 


Be sf 
$. 
~~ 
5 


(३) थान नहीं धीणों नहीं, नहीं रूपैयो रोक । जीमण बैठे रामदास, आन मिले सब थोक ।। 
} ऐसे ही स्वर्गको माननेवाले सकाम मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्गसे बढ़कर और कुछ नहीं है-_'नान्यदस्तीति 
(गीता २ । ४२) । उनकी यही कामना रहती है कि मरनेके बाद हम स्वर्गमें जायंगे और वहाँके दिव्य 
ओगेंगे । स्वर्गके भोगोके सामने यहाँके भोग कुछ भी नहीं हैं-ऐसा बे मानते हैं । 
यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः 
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बाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों पाशोंसे बंधे रहते हैं 
अर्थात्‌ उनको 'इतना धन हो जायगा, इतना मान हो 
जायगा, शरीरमें नीरोगता आ जायगी' आदि सैकड़ों 
आशाओंकी फाँसियाँ लगी रहती हैं । आशाकी फाँसीसे 
बँधे हुए मनुष्योंके पास लाखों-करोड़ों रुपये हो जायें, 
तो भी उनका मँगतापन नहीं मिटता! उनकी तो यही 
आशा रहती है कि सन्तोंसे कुछ मिल जाय, भगवानसे 
कुछ मिल जाय, मनुष्योंसे कुछ मिल जाय । इतना 
ही नहीं, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता, पहाड़-समुद्र आदिसे 
भी हमें कुछ मिल जाय । इस प्रकार उनमें सदा 
'खाऊँ-खाऊँ' बनी रहती है । ऐसे व्यक्तियोंकी सांसारिक 
आशाएँ कभी पूरी नहीं होतीं (गीता ९ । १२) । यदि 
पूरी हो भी जाये, तो भी कुछ फायदा नहीं है; क्योंकि 
यदि वे जीते रहेंगे, तो आशावाली वस्तु नष्ट हो 
जायगी और आशावाली वस्तु रहेगी, तो वे मर जायँगे 
अथवा दोनों ही नष्ट हो जायेंगे । 

जो आशारूपी फाँसीसे AÀ हुए हैं, वे कभी 
एक जगह स्थिर नहीं रह सकते और जो इस 
आशारूपी फाँसीसे छूट गये हैं, वे मौजसे एक जगह 
रहते FRE } 

आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यशृङ्कला । 
यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पङ्गुवत्‌ ।। 

'कामक्रो धपरायणाः'-- उनका परम अयन, स्थान 
काम और क्रोध ही होते हैं अर्थात्‌ अपनी 
कामनापूर्तिके करनेके लिये और क्रोधपूर्वक दूसरोंको 
FE देनेके लिये ही उनका जीवन होता है । काम-क्रोधके 
परायण मनुष्योका यह निश्चय रहता है कि कामनाके 
बिना मनुष्य जड़ हो जाता है । क्रोधके बिना उसका 


तेज भी नहीं रहता । कामनासे ही सब काम होता. 


है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों? कामनाके 
बिना तो आदमीका जीवन ही भार हो जायगा | 
पासे काम और क्रोध ही तो सार चीज है । इसके 


बिना लोग हमें संसारमें रहने ही नहीं देंगे । क्रो 
ही शासन चलता है, नहीं तो शासनको मानेगा ही 
कोन ? क्रोधसे दबाकर दूसरोंको ठीक करना चाहिये, 


- नहीं तो लोग हमारा we छीन लेंगे । फिर -तो 


हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आदि | 

'इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान'- 
आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंका उद्देश्य धनका संग्रह 
करना और विषयॉका भोग करना होता है । इस 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वे बेईमानी, धोखेबाजी, 
विश्वासघात, टैवसकी चोरी आदि करके; दूसरोंका हक 
मारकर; मन्द्र, बालक, विधवा आदिका धन दबाकर 
और इस तरह अनेक अन्यान्य पाप ach धनका 
संचय करना चाहते हैं | कारण कि उनके मनमें यह 
बात गहराईसे बैठी रहती है कि आजकलके जमानेमें 
ईमानदारीसे, Waa कोई धनी थोड़े ही हो सकता 
है ? ये जितने धनी हुए हैं, सब अन्याय, चोरी, 
धोखेबाजी करके ही हुए हैं। ईमानदारीसे, न्यायसे 
काम करनेकी जो बात है, वह तो कहनेमात्र की है; 
काममें नहीं आ सकती | यदि हम न्यायके अनुसार 
काम करेंगे, तो हमें दुःख पाना पड़ेगा और जीवन-घारण 
करना मुश्किल हो जायगा | ऐसा उन आसुर स्वभाववाले 
व्यक्तियोंका निश्चय होता है । 

जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्गके भोगोंकी प्राप्तिके 
लिये लगे हुए हैं, उनके लिये भी भगवानते कहा 
है कि उन लोगोंकी बुद्धिमें हमें परमात्माकी प्राप्ति 
करना है' यह निश्चय हो ही नहीं सकता (गीता 
२ ।४४) | फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर 
प्राणोके पोषणमें लगे हुएं हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्म- 
प्राप्तिका निश्चय कैसे हो सकता है? परन्तु वे भी 
यदि चाहें तो परमात्मप्राप्तिका निश्चय करके साधन-परायण 
हो सकते हैं | ऐसा निश्चय करनेके लिये किसीको 
भी मना नहीं है; क्योंकि मनुष्य-जन्म परमात्मप्राप्तिके 
लिये ही मिला है । 


x > 


EE a 


1 इसी अध्यायके दसवें श्लोकमें आये 'दम्भ, मान और मद' तो उनके साथी होते हैं और यहाँ आये 


2 t और क्रोध' उनके आश्रय होते हैं । 
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सम्बन्ध--आसुर खभाववाले व्यक्ति लोग क्रोध और अभिमानको लेकर किस प्रकारके मनोरथ किया करते हैं उसे 
क्रमशः आगेके तीन स्लोकोमं बताते हैं । 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।। १३ ।। 


इतनी वस्तुएँ तो हमने आज प्राप्त कर लीं, और अब इस मनोरथको प्राप्त (पूरा) 
कर लेंगे । इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर हो जायगा । 


व्याख्या-"इदमद्ा मया लब्धमिमं प्राप्स्ये 
मनोरथम्‌-आसुरी प्रकृतिवाले व्यक्ति लोभके परायण 
होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योगसे, 
बुद्धिमानीसे, चतुराईसे, होशियारीसे, चालाकीसे इतनी 
वस्तुएँ तो आज प्राप्त कर लीं, इतनी और प्राप्त कर 
लेंगे । इतनी वस्तुएँ तो हमारे पास हैं, इतनी और 
वहाँसे आ जायँगी | इतना धन व्यापारसे आ जायगा ।. 
हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है; अतः इतना 
धन ओर वस्तुएँ तो उसके विवाहमें आ ही जायँगी । 
इतना धन रैक्सकी चोरीसे बच जायगा, इतना जमीनसे 
आ जायगा, इतना मकानोके किरायेसे आ जायगा, 
इतना ब्याजका आ जायगा, आदि-आदि । 

“इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम'--जैसे-जैसे 
उनका लोभ बढ़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे उनके 
मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं । जब उनका चिन्तन बढ़ 
जाता है, तब वे चलते-फिरते हुए, काम-धंधा करते 
हुए, भोजन करते हुए, मल-मूत्रका त्याग करते हुए 
और यदि नित्यकर्म (पाठ-पूजा-जप आदि) करते हैं 
_ तो उसे करते हुए भी 'धन कैसे बढ़े” इसका चिन्तन 
करते रहते हैं । इतनी दुकानें, मिल, कारखाने तो 
हमने खोल दिये हैं, इतने और खुल जायें । इतनी 
गायें-भैंसें, भेड़-बकरियाँ आदि तो हैं ही, इतनी और 
हो जायें इतनी जमीन तो हमारे पास है, पर यह 
बहुत थोड़ी है, किसी तरहसे और मिल जाय तो 
बहुत अच्छा हो जायगा । इस प्रकार धन आदि 


 जबढानेके विषयमें उनके मनोरथ होते हैं । 


जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवारपर 
जाती है, तब वे उस विषयमें मनोरथ करने लग 


जाये, तो हम सुख और आरामसे रहेंगे । एयरकण्डी- 
शनवाली गाड़ी मँगवा लें, जिससे बाहरकी गरमी न 
लगे | ऊनके ऐसे बस्न मँगवा लें, जिससे सरदी न 
लगे | ऐसा. बरसाती कोट या छाता Arar लें, जिससे 
वर्षासे शरीर गीला न हो । ऐसे-ऐसे गहने-कपड़े और 
शृंगार आदिको सामग्री मँगवा लें, जिंससे हम खूब सुन्दर 
दिखायी दें, आदिं-आदि | 

ऐसे मनोरथ करते-करते उनको यह याद नहीं रहता 
कि हम बूढ़े हो जायँगे तो इस सामग्रीका क्या करेंगे 
और मरते समय यह सामग्री हमारे व्या काम आयेगी ? 
अन्तमें इस सम्पत्तिका मालिक कौन होगा? बेटा तो 
कपूत है; अतः वह सब नष्ट कर देगा । मरते समय 
यह धन-सम्पत्ति खुदको दुःख देगी । इस सामम्रीके 
लोभके कारण ही मुझे बेटा-बेटीसे डरना पड़ता है, 
और नौकरोंसे डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग 
हड़ताल न कर दें | 


ग्रश्न—दैवी सम्पत्तिको धारण करके साधन 


करनेवाले साधकके मनमें भी कभी-कभी व्यापार 
आदिके कार्यको लेकर (इस श्लोककी RE) “इतना काम 
हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम 
आगे हो जायगा; इतना पैसा आ गया है और इतना 
वहाँपर टैक्स देना है” आदि स्फुरणाएँ होती हैं । ऐसी 
ही स्फुरणाएँ जड़ताका उद्देश्य रखनेवाले आसुरी 
सम्पत्तिवालोके मनमें भी होती हैं, तो इन दोनोंकी 
वृत्तियोमें क्या अन्तर हुआ ? 

उत्तर--दोनोंकी वृत्तियाँ एक-सी दीखनेपर भी 
उनमें बड़ा अन्तर है । साधकका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका 
होता है; अतः वह उन वृत्तियोमें तल्लीन नहीं होता | 
परन्तु आसुरी उद्देश्य धन इकट्ठा करने 
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असो मया हतः gee चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ।। १४ | 


वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन 


दूसरे शन्नुओंको भी हम मार डालेंगे । 


हम सर्वसमर्थ हैं । हमारे पास भोग-सामग्री बहुत है । हम सिद्ध हैं । हम बड़े बलवान 


ओर सुखी हैं । 

व्याख्या- आसुरी सम्पदावाले व्यक्ति क्रोधके 
परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं--'असो 
मया हतः शन्रुः'- वह हमारे विपरीत चलता था, 
हमारे साथ वैर रखता था, उसको तो हमने मार 
दिया है और 'हनिष्ये चापरानपि'- दूसरे जो भी 
हमारे विपरीत चलते हैं, हमारे साथ वैर रखते हैं, 
हमारा अनिष्ट सोचते हैं, उनको भी हम मजा चखा 
देंगे, मार डालेंगे | 'इश्वरोऽहम्‌'- हम धन, बल, 
बुद्धि आदिमें सब तरहसे समर्थ हैं । हमारे पास क्या 
नहीं है? हमारी बराबरी कोई कर सकता है क्या? 
'अहं भोगी'- हम भोग भोगनेवाले हैं । हमारे पास 
स्री, मकान, कार आदि कितनी भोग सामग्री है! 
'सिद्धोऽहम'- हम सब तरहसे सिद्ध हैं । हमने तो 
पहले ही कह दिया था न? वैसा हो गया कि 
नहीं ? हमारेको तो पहलेसे ही ऐसा दीखता है; ये 
जो लोग भजन, स्मरण, जप, ध्यान आदिं करते हैं, 


ये सभी किसीके बहकावेमें आये हुए हैं । अतः 
इनकी क्या दशा होगी, उसको हम जानते हैं । हमारे 
समान सिद्ध और कोई है संसारमें? हमारे पास 
अणिमा, गरिमा आदि सभी सिंद्धियाँ हैं । हम एक 
फूंकमें सबको भस्म कर सकते हैं बलवान! --हम 
बड़े बलवान्‌ हें | अमुक आदमीने हमारेसे टक्कर :लेनी 
चाही, तो उसका क्या नतीजा हुआ ? आदि ।. परन्तु 
जहाँ स्वयं हार जाते हैं, वह बात दूसरोंको नहीं कहते, 
जिससे कि कोई हमें कमजोर न समझ ले । उन्हे 
अपने हारनेकी बात तो याद भी नहीं रहती, पर 
अभिमानकी बात उन्हें याद रहती है । 'सुखी'-- 
हमारे पास कितना सुख है, आराम है । हमारे समान 
सुखी संसारमें कोन है? 

ऐसे व्यक्तियोके भीतर तो जलन होती रहती है, 
पर ऊपरसे इस प्रकारकी डींग हाँकते हैं । 


आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदूशो मया । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।। १५ ।। 


हम धनवान्‌ हैं, बहुत-से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान ओर कोन है ? हम 
खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे--इस तरह वे अज्ञानसे मोहित रहते हैं । 


व्याख्या आसुर खभाववाले व्यक्तिं अभिमानके 


परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं-- 


'आढ्योऽभिजनवानस्मि — कितना धन हमारे 


OR है! कितना सोना-चाँदी, मकान, खेत, जमीन 
E 
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हमारे पक्षमें हैं। हम धन और जनके बलपर, स्थित 
और सिफारिशके बलपर जो चाहें, वही कर सकते हैं । 


AAR सदूशों मया'-- आप इतने घूमे- 


फिरे हो, आपको कई आदमी मिले होंगे; पर आप 
बताओ, हमारे समान आपने कोई देखा है. क्या ? 
qA दास्यामि'-- हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान 
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करेंगे कि सबपर राँग फेर देंगे! थोड़ा-सा यज्ञ 
करनेसे, थोड़ा सा दान देनेसे, थोड़े-से ब्राह्मणोंको 
भोजन कराने आदिसे क्या होता है? हम तो ऐसे 
यज्ञ, दान आदि करेंगे, जैसे आजतक किसीने न 
किये हों ! क्योंकि मामूली यज्ञ, दान करनेसे लोगोंको 
क्या पता लगेगा कि इन्होंने यज्ञ किया, दान दिया | 
बड़े यज्ञ, दानसे हमारा नाम अखबारोंमें निकलेगा | 
किसी घर्मशालामें मकान बनवायेंगे, तो उसमें हमारा 
नाम खुदवाया जायेगा, जिससे हमारी यादगारी रहेगी । 
'मोदिष्येट-- हम कितने बड़े आदमी हैं! हमें सब 
तरहसे सब सामग्री सुलभ है! अतः हम आनन्दसे 


इस प्रकार अभिमानको लेकर मनोरथ करनेवाले 
आसुर लोग केवल 'करेंगे, करेंगे'--ऐसा मनोरथ ही 
करते रहते हैं, वास्तवमें करते-कराते कुछ नहीं । वे 
करेंगे भी, तो वह भी नाममात्रके लिये करेंगे (जिसका 
उल्लेख आगे सत्रहवें श्लोकमें आया है) । कारण 
कि 'इत्यज्ञानविमोहिताः'-इस प्रकार तेरहवें, ded 
और पन्रहवें श्लोकमें वर्णित मनोरथ करनेवाले आसुर 
लोग आज्ञानसे मोहित रहते हैं अर्थात्‌ मूढ़ताके कारण 
ही उनकी ऐसे मनोरथवाली वृत्ति होती है । 


सम्ब--परमात्मासे विमुख हुए आसुरी सम्पदावालोंको जीते-जी अशान्ति, जलन, संताप आदि तो होते ही है. पर 
मरनेपर उनकी क्या गति होती है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


अनेकचित्तविभ्रान्ता 
प्रसक्ताः 


मोहजालसमावृताः । 
कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ।। १६ ।। 


कामनाओके कारण तरह-तरहसे भ्रमित चित्तवाले, मोह-जालमें अच्छी तरहसे HA हए 
तथा पदार्थों ओर भोगोंमें अत्यन्त आसक्त रहनेवाले मनुष्य भयङ्कर नरकोंमें गिरते हैं । 


' व्याख्या-'अनेकचित्तवि्रान्ताः'- उन आसुर 
मनुष्योंका एक निश्चय न होनेसे उनके मनमें अनेक 
तरहकी चाहना होती है, और उस एक-एक़ चाहनाकी 
पूर्तिक लिये अनेक Meh उपाय होते हैं तथा उन 
उपायोंके विषयमें उनका अनेक तरहका चिन्तन होता 
है । उनका चित्त किसी एक बातपर स्थिर नहीं रहता, 
अनेक तरहसे भटकता ही रहता है । 

“मोहजालसमावृताः जड़का उद्देश्य होनेसे वे 
मोहजालसे Gh रहते हैं मोहजालका तात्पर्य है कि 
तेरहवेंसे Used रलोकतक काम, क्रोध और अभिमानको 
लेकर जितने मनोरथ बताये गये हैं, उन सबसे वे 
ee अच्छी तरहसे आवृत रहते . हैं; अतः उनसे वे कभी 
ss JR नहीं 1 जैसे मछली जालमें फँस जाती है, ऐसे 
ही वे प्राणी मनोरथरूप मोहजालमें फँसे रहते हैं | 
उनके मनोरथोंमें भी केवल एक तरफ ही वृत्ति नहीं 


दा 


O MÑ eee tax है जैसे-- 


घन 
Š 
लग जायगी 
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; हमारे नम्बरकी इतनी उन नरकोंमें भी वे 
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पूँजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियोंको लग 
जायगा तो ? हमारे मुनीम, नोकर आदि हमारी शिकायत 
कर देंगे तो? हम अमुक व्यक्तिको मार देंगे, पर 
हमारी न चली और दशा विपरीत हो गयी तो? 
हम अमुकका नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो 
गया तो ?--इस प्रकार मोहजालमें फँसे हुए आसुरी 
सम्पदावालोंमें काम , क्रोध और अभिमानके साथ-साथ 
भय भी बना रहता है । इसलिये वे निश्चय नहीं कर पाते । 
कहींपर जाते हैं ठीक करनेके लिये, -पर हो जाता 
है बेठीक ! मनोरथ सिद्ध न होनेसे उनको जो दुःख 
होता है, उसको तो वे ही जानते हैं! 
“प्रसक्ताः कामभोगेषु'-वस्तु आदिका संग्रह 
करने और उसका उपभोग करनेमें तथा मान-बड़ाई, 
सुख- आराम आदिमें वे अत्यन्त आसक्त रहते हैं । 
“पतन्ति नरकेऽशुचौ! मोहजाल उनके लिये 
जीते-जी ही नरक है और WAR बाद उन्हें कुम्भीपार्क, 
महारौरव आदि स्थानःविशेष नरकोंकी प्राप्ति होती है |! « 
यातनावाले नरकोमें गिरते 4 


~ LE 
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जिन नरकोमें महान्‌ असह्य यातना और भयंकर दुःख 
दिया जाता है, ऐसे घोर RAN वे गिरते हैं;* क्योंकि 


4 कअऽ be साधक-संजीवनी * 
हैं । 'नरके अशुचो' कहनेका तात्पर्य यह है कि 


९५३ 
कक! 


जिनकी जैसी स्थिति होती है, मखेके बाद भी 
वैसी (स्थितिके अनसार) ही गति होती है । 


ae TAU उद्यसे विमुख हुए आहुरी समदाालोक ere फल नरकात बाका दुराचारोद्रारा 


बोये गये दुर्भावोंसे वर्तमानमें उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा 


बतानेके लिये आगेका (चार स्लोकोका) प्रकरण आरम्भ 


होती है ओर भविष्यमें उसका क्या परिणाम होता है--इसे 
करते हैं । 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते 


नामयज्ञैस्ते दभ्भेनाविधिपूर्वकम्‌ 11 १७ ।। 


अपनेको सबसे अधिक पूज्य माननेवाले, अकड़ रखनेवाले तथा धन और मानके 
मदमें चूर रहनेवाले वे मनुष्य दम्भसे अविधिपूर्वक नाममात्रके यज्ञोंसे यजन करते हैं । 


व्याख्या--'आत्मसम्भाविताः'--वे धन, मान, 
बड़ाई, आदर आदिकी दुष्टिसे अपने मनसे ही 
अपने-आपको बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि 
हमारे समान कोई नहीं है; अतः हमारा पूजन होना 
चाहिये, हमारा आदर होना चाहिये, हमारी प्रशंसा 
होनी चाहिये | वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, 
अधिकार, योग्यता आदिमें हम सब तरहसे श्रेष्ठ हैं; 
अतः सब लोगोंको हमारे अनुकूल चलना चाहिये । 

Tan: वे किसीके सामने नम्र नहीं होते, 
नमते नहीं । कोई सन्त-महात्मा या अवतारी भगवान्‌ 
ही सामने क्यों न आ जायें, तो भी वे उनको नमस्कार 
नहीं करेंगे | वे तो अपने-आपको ही ऊँचा समझते 
हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको 


' नमस्कार at! कहीं किसी कारणसे परवश होकर 


लोगोके सामने झुकना भी पड़े, तो अभिमानसहित ही 


Gh । इस प्रकार उनमें बहुत ज्यादा ऐंठ-अकड़ 
रहती है । 


'धनमानमदान्विताः'-वे धन और मानके मदसे 


» भेदा चूर रहते हैं । उनमें धनका, अपने जनोंका, 


जमीन-जायदाद और मकान आदिका मद (नशा) 
है । इधर-उधर पहचान हो जाती है, तो उसका 


भी उनके मनमें मद होता है कि हमारी तो बड़े-बड़े 
मिनिस्टरोतक पहचान है । हमारे पास ऐसी शक्ति है, 
जिससे चाहे जो प्राप्त कर 'सकते हैं और चाहे जिसका 
नाश कर सकते हैं । इस प्रकार धन और मान ही 
उनका सहारा होता है | इनका ही उन्हें नशा होता 
है,गरमी होती है | अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं । 

'यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेन'--वे लोग (पंद्रहवें 
श्लोकमें आये “यक्ष्ये दास्यामि' पदोंके अनुसार) 
दभ्भपूर्वक नाममात्रके यज्ञ करते हैं । वे केवल लोगोंको 
दिखानेके लिये और अपनी महिमाके लिये ही यज्ञ 
करते हैं, तथा इस भावसे करते हैं कि दूसरोंपर 
असर पड़ जाय और वे हमारे प्रभावसे प्रभावित हो 
जायँ; उनकी आँख खुल जाय कि हम क्या हैं, उन्हें 
चेत हो ज़ाय आदि | 

लोगोंमें हमारा नाम हो जाय, प्रसिद्धि हो जाय, 
आदर हो जाय- इसके लिये वे यज्ञके नामपर 
अपने नामका खूब प्रचार करेंगे, अपने नामका छापा 
(पैम्फलेट) छपवायेंगे | ब्राह्मणोके लिये भोजन करेंगे, 
तो Ga कपूर डाल देंगे, जिससे वे अधिक न खा 
सकें; क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और 
नाम भी हो जायगा । ऐसे ही पंक्तिमें भोजनके लिये 


oO eee 
नरकोंमें जानेवाले प्राणीको 'यातनाशरीर' की ग्रप्ति होती है । उस यातनाशरीरके दुकड़े-दुकड़े कर दिये जायें, 
गैलमें डालकर उबाला जाय, आगमें फेंककर जलाया जाय, तो भी' वह मरता नहीं । प्राणी जबतक अपने 


Ne फल (दण्ड) न भोग ले, तबतक भयंकर यातना देनेपर भी वह शरीर मरता नहीं । 
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दो-दो, चार-चार, पाँच-पाँच सकोरे और पत्तलें एक 
साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरे और पत्तलोंको 
बाहर फेंकनेपर उनका ढेर लग जाय और लोगोंको 
यह पता चल जाय कि ये कितने अच्छे व्यक्ति है, 
जिन्होंने इतने ब्राह्मणोंको भोजन कराया है। इस 
प्रकार ये आसुरी-सम्पदावालोके भीतरके भाव होते हैं 
और भावोके अनुसार ही उनके आचरण होते हैं । 

आसुरी सम्पत्तिवाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, 
पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिये पैसे 
भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शात्रविधिकी परवाह 
न करके और दम्भपूर्वक ही । 

मन्दिरोंमें जब कोई मेला-महोत्सव हो और ज्यादा 
लोगोंके आनेकी उम्मीद हो तथा बड़े-बड़े धनी लोग 
आनेवाले हों, तब मन्दिरको अच्छी तरह सजायेंगे, 
ठाकुरजीको खूब नढ़िया-बढ़िया गहने-कपड़े पहनायेंगे, 
जिससे ज्यादा लोग आ जायँ और खूब भेंट-चढ़ावा 
इकट्ठा हो जाय । इस प्रकार ठाकुरजीका तो नाममात्रका 
पूजन होता है,पर वास्तवमें पूजन होता है लोगोंका। 
ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आनेवाला हो, तो 
उनको राजी करनेके लिये ठाकुरजीको खूब सजायेंगे 
और जब वे मन्दिरमें आयेंगे, तब उनका खूब 
आदर-सत्कार करेंगे, उनको ठाकुरजीकी माला देंगे, 
प्रसाद (जो उनके लिये विशेषरूपसे तैयार रखा रहता 
है) देंगे, इसलिये कि वे राजी हो जायँगे, तो हमारे 
व्यापारमें, घरेलू कामोंमें हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे 
आदिमें हमारा पक्ष लेंगे, आदि | इन भावोंसे वे 
ठाकुरजीका जो पूजन करते हैं, वह तो नाममात्रका 
पूजन है | वास्तवमें पूजन होता है-- अपने व्यापारका, 
घरेलू कार्मोका, लड़ाई-झगड़ोंका; क्योंकि उनका उद्देश्य 
ही वही है । 

गो-सेवी-संस्था-संचालक भी गोशालाओंमें प्रायः 


दुघ देनेवाली स्वस्थ गायोंको ही रखेंगे और उनको 


अधिक चारा देंगे; पर लूली-लैंगड़ी, अपाहिज, अन्धी 


और दूध न देनेवाली गायोंको नहीं रखेंगे, तथा सर्त 


किसीको रखेंगे भी तो उसको दूध देनेवाली गायोंकी 
अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे । परन्तु हमारी गोशालामें . 
कितना गोपालन हो रहा है, इसकी असलियतकी 
तरफ ख्याल न करके केवल लोगोंको fears लिये 
उसका झूठा प्रचार करेंगे । छापा, लेख, विज्ञापन, 
पुस्तिका आदि छपवाकर बाँटेंगे, जिससे पैसा तो 
अधिक-से-अधिक आये, पर खर्चा कम-से-कम हो । 

धार्मिक संस्थाओमें भी जो संचालक कहलाते 
हैं, वे प्रायः उन धार्मिक संस्थाओंके पैसोंसे अपने 
घरका काम चलायेंगे । अपनेको नफा किस प्रकार 
हो, हमारी दूकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिलें--इस 
प्रकार अपने सार्थको लेकर केवल दिखावटीपनसे 
सारा काम करेंगे | 

प्रायः साधन-भजन करनेवाले भी दूसरेको आता 
देखकर आसन लगाकर बैठ जायेंगे, भजन-ध्यान करने 
लग जायेंगे, माला घुमाने लग जायँगे । परन्तु कोई 
देखनेवाला न हो तो बातचीतमें 'लग जायँगे, ताश- 
चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जायँगे। ऐसा 
जो साधन-भजन होता है, वह केवल इसलिये कि 
दूसरे मुझे अच्छा मनें, भक्त मानें और मेरी प्रशंसा 
करें, मेरा आदर-सम्मान करें, मुझे पैसे मिलें, लोगोंमे 
मेरा नाम हो जाय, आदि । इस प्रकार यह साधन-भजन 
भगवानका तो नाममात्रके लिये होता है, पर वास्तवमें 
साधन-भजन होता है अपने नामका, अपने शरीरका, 
पैसाका | इस प्रकार आसुरी प्रकृतिवालोंके विषयमें 
कहाँतक कहा जाय ? 

'अविधिपूर्वकम्‌'--वे आसुर मनुष्य शा्रविधिको 
तो मानते ही नहीं, सदा शास्तरनिषिद्ध काम करते हैं | 
वे यज्ञ, दान आदि तो करेंगे, पर उनको विधिपूर्वक 
नहीं करेंगे । दान करेंगे तो सुपात्रको न देकर कुपात्रको 
देंगे । कुपात्रॉके साथ ही एकता रखेंगे | इस प्रकार 
उल्टे-उल्टे काम करेंगे । बुद्धि सर्वथा विपरीत होनेके 
कारण उनको उल्टी बात भी Get ही दीखती हैत 
विपरीतांश्च' (गीता १८ । ३२) | 


अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिता 


प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ।। १८ ।। 
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वे अहङ्कार, हठ, घमण्ड, कामना और क्रोधका 


RRRA FARS Ed 


आश्रय लेनेवाले 


मनुष्य अपने 


और 


f: 


पने 


दूसरोके शरीरमें रहनेवाले मुझ अन्तर्यामीके साथ द्वेष करते हैं तथा (मेरे और दूसरोंके 


quit) दोष-दृष्टि रखते हैं । 

व्याख्या- 'अहंकारं बलं wt कामं क्रोधं च 
संश्रिताः'-वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे, 
उसको अहङ्कार, हठ, घमण्ड, काम और क्रोधसे ही 
करेंगे । जैसे भक्त भगवानके आश्रित रहता है, ऐसे 
ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम, आदिके 
आश्रित रहते हैं । उनके मनमें यह बात अच्छी तरहसे 
जँची हुई रहती है कि अहङ्कार, हठ, घमण्ड, कामना 
और क्रोधके बिना काम नहीं चलेगा; संसारमें ऐसा 
होनेसे ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्योंको दुःख 
ही पाना पड़ता है; जो इनका (अहङ्कार, हठ आदिका) 
आश्रय नहीं लेते, वे बुरी तरहसे कुचले जाते हैं; 
सीधे-सादे व्यक्तिको संसारमें कौन मानेगा ? इसलिये 
अहंकारादिके रहनेसे ही अपना मान होगा, सत्कार 
होगा और लोगोंमें नाम होगा, जिससे लोगोंपर हमारा 
दबाव, आधिपत्य रहेगा । 
` “मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः'- भगवान्‌ कहते हैं 
कि मैं जो उनके शरीरमें और दूसरोके शरीरमें रहता 
हूँ, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य वैर रखते हैं । 
भगवानके साथ वैर रखना कया है ?-- 
RA ममैवाज्ञे य उल्लङ्घ्य प्रवर्तते | 
आज्ञाभङ्गी मम द्वेषी नरके पतति धुवम्‌ ।। 

‘aft और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएँ हैं । 
इनका उल्लङ्घनं करके जो मनमाने ढंगसे बर्ताव करता 
है, वह मेरी आज्ञा-भङ्ग करके मेरे साथ द्वेष रखनेवाला 
मनुष्य निश्चित ही नरकोंमें गिरता है ।' 

वे अपने अन्तःकरणमें विराजमान परमात्माके साथ 
भी विरोध करते हैं अर्थात्‌ हृदयमें जो अच्छी स्फुरणाएँ 


होती हैं, सिद्धान्तकी अच्छी बातें आती हैं, उनकी वे 
उपेक्षा-तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं । वे दूसरे 
लोगॉकी अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, 
अपमान करते हैं, उनको दुःख देते हैं, उनसे अच्छी 
तरहसे द्वेष रखते हैं । यह सब उन प्राणियोंके रूपमें 
भगवानके साथ द्वेष करना है | 

'अभ्यसूयकाः'-वे मेरे और दूसरोके गुणोंमें 
दोष-दृष्टि रखते हैं । मेरे विषयमें वे कहते हैं कि भगवान्‌ 
बड़े पक्षपाती हैं; वे भक्तोंकी तो रक्षा करते हैं और 
और दूसरोंका विनाश करते हैं, यह बात बढ़िया नहीं 
है । आजतक जितने संत-महात्मा हुए हैं और अभी 
भी जो संत-महात्मा तथा अच्छी स्थितिवाले 
साधक हैं, उनके विषयमें वे आसुर लोग कहते हैं 
कि उनमें भी राग-द्वेष, काम-क्रोध, स्वार्थ, दिंखावटीपन 
आदि दोष पाये जाते हैं; किसी भी संत-महात्माका 
चरित्र ऐसा नहीं है, जिसमें ये दोष न आये हों; अतः 
यह सब पाखण्ड है; हमने भी. इन सब बातोंको 
करके देखा है; हमने भी संयम किया है, भजन 
किया है, व्रत किये हैं, तीर्थ किये हैं, पर वास्तवमें 
इनमें कोई दम नहीं है; हमें तो कुछ नहीं मिला, 
मुफ्तमें ही दुःख पाया; उनके करनेमें वह समय हमारा 
व्यर्थमें ही बरबाद हुआ है; वे लोग भी किसीके 
बहकावेमें आकर अपना समय बरबाद कर रहे हैं; 
अभी ये ऐसे प्रवाहमें बहे हुए हैं और उल्टे रास्तेपर 
जा रहे हैं; अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी 
चेतेंगे, तब उनको भी पता लगेगा; आदि-आदि | 


* 


तानहं द्वितः ङ्करान्संसारेषु नराधमान्‌ | 


क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव 


योनिषु ।। १९ ।। 


उन द्वेष करनेवाले, क्रूर स्वभाववाले और संसारमें महान्‌ नीच, अपवित्र मनुष्योंको 


i : मैं बार-बार आसुरी योनियोंमें गिराता ही रहता हूँ । 
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नराधमान!--सातवें अध्यायके पंद्रहवें और नवें 
अध्यायके बारहवें श्लोकमें वर्णित आसुरी सम्पदाका 
इस अध्यायके सातवेंसे अठारहवें श्लोकतक विस्तारसे 
वर्णन किया गया | अब आसुरी सम्पदाके विषयका 
इन दो (उन्नीसवें-बीसवें) श्लोकोंमें उपसंहार करते 
हुए भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना 
ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट 
करनेपर ही तुले रहते हें । उनके कर्म बड़े क्रूर होते 
हैं, जिनके द्वारा दूसरोंकी हिंसा आदि हुआ करती 
है । ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधमं 
अर्थात्‌ मनुष्योंमें महान्‌ नीच हैं--'नराधमान” | उनको 
मनुष्योंमें नीच कहनेका मतलब यह है कि नरकोंमें 
रहनेवाले और पशु-पक्षी आदि (चौरासी लाख योनियाँ) 
अपने पूर्वकर्मोका फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं और 
ये आसुर मनुष्य अन्याय--पाप करके पशु-पक्षी 
आदिसे भी नीचेकी ओर जा रहे हैं । इसलिये इन 
लोगोंका सङ्ग बहुत बुरा कहा गया है-- 
बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देई बिधाता ।। 
(मानस ५ । ४६ ।४) 
नरकोंका वास बहुत अच्छा है, पर विधाता 
(ब्रह्मा) हमें दुष्टका सङ्ग कभी न दे; क्योंकि नरकोंके 
वाससे तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टरोंक 
सङ्गसे अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं; पापके ऐसे 
बीज बोये जाते हैं, जो आगे नरक तथा चौरासी 
लाख योनियाँ भोगनेपर भी पूरे नष्ट नहीं होते । 
प्रकृतिके अंश शरीरमें राग अधिक होनेसे आसुरी 


' सम्पत्ति अधिक आती है; क्योंकि भगवानने 


कामना-(राग-) को सम्पूर्ण पापोंमें हेतु बताया है 
(३ 1३७) | उस कामनाके बढ़ जानेसे आसुरी 
सम्पत्ति बढ़ती ही चली जाती है । जैसे धनकी अधिक 
'कामना बढ़नेसे झूठ, कपट, छल आदि दोष विशेषतासे 


owe जाते हैं और वृततियोंमे भी अधिक-से-अधिक 


धन कैसे मिले--ऐसा लोभ बढ़ जाता है । फिर 
है । इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता 


व्याख्या--'तानहं द्विषतः ङ्करान्संसारेषु 


मनुष्य डकैती करने लग जाता है और 
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थोड़े धनके लिये मनुष्यकी हत्या कर देनेमें भी नहीं 
हिचकता । इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है 
ओर उसका स्वभाव राक्षसों-जैसा बन जाता है। 
स्वभाव बिगड़नेपर उसका पतन होता चला जाता है 
ait अन्तमें उसे क्रीट-पतङ्ग आदि आसुरी योनियं 
और घोर नरकोंकी महान्‌ यातना भोगनी पड़ती है । . 

'क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु'-जिनका 
नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान्‌ 
अपवित्र करनेवाला है-'अशुभान', ऐसे क्रूर, निर्दयी, 
सबके वैरी मनुष्योंके स्वभावके अनुसार ही भंगवान्‌ 
उनको आसुरी योनि देते हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
'आसुरीब्वेव योनिषु क्षिपामि’ अर्थात्‌ मैं उनको उनके 
स्वभावके लायक ही कुत्ता, साँप, बिच्छू, बाघ, सिंह 
आदि आसुरी योनियोंमें गिराता हूँ । वह भी एक-दो 
बार नहीं, प्रत्युत बार-बार गिराता हूँ--''अजस््रम' 
जिससे वे अपने कमॉका फल भोगकर शुद्ध, निर्मल 
होते रहें । 

भगवानका उनको आसुरी योनियोंमें गिरानेका 
तात्पर्य क्या है? 

भगवानका उन क्रूर, निर्दयी मनुष्यापर भी अपनापन 
है । भगवान्‌ उनको पराया नहीं समझते , अपना 
्वेषी-वैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं । 
जैसे, जो भक्त जिस प्रकार भगवानकी शरण लेते हैं, 
भगवान्‌ भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं 
(गीता`४ 122) । ऐसे ही जो भगवान्‌ के साथ द्वेष 
करते हैं, उनके साथ भगवान्‌ द्वेष नहीं करते, प्रत्युत 
उनको अपना ही समझते हैं । दूसरे साधारण मनुष्य 
जिस मनुष्यसे अपनापन करते हैं, उस मनुष्यको ज्यादा 
सुख-आराम देकर उसको लौकिक Gat फँसा देते 
हैं; परन्तु भगवान्‌ जिनसे अपनापन करते हैं उनको 
शुद्ध बनानेके लिये वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, 
जिससे वे सदाके लिये सुखी हो जायै--उनका उद्धार 
हो जाय । 

जैसे, हितैषी अध्यापक विद्यार्थियॉपर शासन करके, 
उनकी ताडना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान्‌ बन 
जायें, उन्नत बन जायें, सुन्दर बन जागे, ऐसे ही जो 
आणी परमात्माको जानते नहीं, मानते नहीं और उनका 
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खण्डन करते हैं, उनको भी 
जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियोमें 


* साधक-संजीवनी * 


रजक कफ फ RU RRR 


परम कृपालु भगवान्‌ गिराते ran हकक 


पाप जायँ 
और वे शुद्ध, निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें । 


* | 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
` मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ।। २० ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! बे मूढ़ मनुष्य मेरेको प्राप्त न करके ही जन्म-जन्मान्तरमे आसुरी 
योनिको आप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गतिमें अर्थात्‌ भयङ्कर नरकोमें चले जाते हैं । 


व्याख्या--'आसुरीं योनिमापन्ना ............ 
मामप्राप्यैन कौन्तेय'-पीछेके श्लोकमें भगवानने 
आसुर मनुष्योको बार-बार पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमें 


' गिरानेकी बात कही | अब उसी बातको लेकर भगवान्‌ 


यहाँ कहते हैं कि मनुष्य-जन्ममें मुझे प्राप्त करनेका 
दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति 
न करके पशु, पक्षी आदि आसुरी योनियोंमें चले जाते 
हैं और बार-बार उन आसुरी योनियोंमें ही जन्म लेते 
रहते हैं । 

“मामभ्राप्यैब' पदसे भगवान्‌ पश्चात्तापके साथ कहते 
हैं कि अत्यन्त कृपा करके मैंने जीवोंको मनुष्य-शरीर 
देकर इन्हें अपना उद्धार करनेका मौका दिया और 
यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर 
लेंगे; परन्तु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती 
निकले कि जिस शरीरसे मेरी प्राप्ति करनी थी, उससे 
मेरी प्राप्ति करके See अधम गतिको चले गये ! 

मनुष्य-शरीर प्राप्त हो जानेके बाद वह कैसा ही 
आचरणवाला क्यों न हो अर्थात्‌ दुराचारी-से-दुराचारी 
क्यों न हो, वह भी यदि चाहे. तो RAR 
समयमें (गीता | ३०-३१) और जीवनके अन्तकालमें 
(गीता ८ । ५) भी भगवानको प्राप्त कर सकता है । 
कारण कि “समोऽहं सर्वभूतेषु' (गीता ९ । २९) कहकर 
भगवान्‌ने अपनी प्राप्ति सबके लिये अर्थात्‌ प्राणिमात्रके 
लिये खुली रखी है हाँ, यह बात हो सकती है 
कि पशु-पक्षी आदिमें उनको प्राप्त करनेकी योग्यता 
Te है, परन्तु भगवान्‌की तरफसे तो किसीके लिये 
भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा आप्त हो 


E जनेपर भी ये आसुर मनुष्य भगवानको प्राप्त न करके. 


अधमगतिमें चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गतिकों 
देखकर परम दयालु प्रभु दुःखी होते हैं । 

'ततो यान्त्यधमां गतिम'- आसुरी योनियोमें 
जानेपर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते । 
अतः उन बचे हुए पापोंको भोगनेके लिये वे उन 
आसुरी योनियोंसे भी भयङ्कर अधम गतिको अर्थात्‌ 
नरकोंको प्राप्त होते हैं । 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि आसुरी योनियोंको 
प्राप्त हुए मनुष्याको तो उन योनियोंमें भगवानको प्राप्त 
करनेका अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता 
भी नहीं है, फिर भगवानने ऐसा क्यों कहा कि वे 
Ret प्राप्त न करके उससे भी अधम गतिमें चले 
जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवानका 
ऐसा कहना आसुरी योनियोंको प्राप्त होनेसे पूर्व 
मनुष्यशरीरको लेकर ही है । तात्पर्य है कि मनुष्यशरीरको 
पाकर, मेरी प्राप्तिका अधिकार पाकर भी वे मनुष्य 
मेरी प्राप्ति न न करके जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी योनियोंको 
प्राप्त होते हैं | इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियोंसे 
भी नीचे कुम्भीपाक आदि घोर नरकॉमें चले जाते हैं । 

[विशेष बात | विशेष बात | 

भगवत्माप्तिके अथवा कल्याणके उद्देश्यसे दिये 
गये मनुष्य-शरीरको पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ 
एवं अभिमानके वशीभूत होकर चोरी-डकैती, झूठ-कपट, 
धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कमॉको करते 
हैं, उनके दो परिणाम होते हैं--(१) बाहरी फल-अंश 
और (२) भीतरी संस्कार-अंश । दूसरोंको दुःख देनेपर 
उनका (जिनको दुःख दिया गया है) तो वही नुकसान 
होता है, जो प्रारब्धसे होनेवाला है; परन्तु जो दुःख 
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[अध्याय १६ 


देते हैं, वे नया पाप करते हैं, जिसका फल z 


उन्हें भोगना ही पड़ता है । इतना ही नहीं, दुराचारोंके 
द्वारा जो नये पाप होनेके बीज बोये जाते है अर्थात्‌ 
उन दुराचारोंके द्वारा अहंतामें जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, 
उनसे मनुष्यका बहुत भयंकर नुकसान होता है । जैसे, 
चोरीरूप कर्म करनेसे पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता 
है; क्योकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा और 
चोरी करनेसे अपनेमें (अहंतामें) चोरका भाव दृढ़ 
हो जायगा *। इस प्रकार चोरीके संस्कार उसकी 
अहंतामें बैठ जाते हैं । ये संस्कार मनुष्यका बड़ा 
भारी पतन करते हैं--उससे बार-बार चोरीरूप पाप 
करवाते हैं और फलस्वरूप नरकोंमें ले जाते हैं । 
अतः जबतक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर 
लेता अर्थात्‌ जबतक वह अपनी अहंतामें बैठाये हुए 
दुर्भावॉको नहीं मिटाता, तबतक वे दुर्भाव 
जन्म-जन्मान्तरतक दुराचारोंको बल देते रहेंगे, उकसाते 
रहेंगे और उनके कारण वे आसुरी योनियोमें तथा 
उससे भी भयङ्कर नरक आदिमें दुःख, सन्ताप, आफत 
आदि पाते ही रहेंगे | 


* 


उन आसुरी योनियोमें भी उनकी प्रकृति और 
प्रवृत्तिक अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु-पक्षी, 
भूत-पिशाच, कीट-पतंग आदि सौम्य-प्रकृति -प्रधान - 
होते हैं और कई क्रूर-भ्रकृति-प्रधान होते हैं । इस 
तरह उनकी प्रकृति-(स्वभाव-) में भेद उनकी अपनी 
बनायी हुए शुद्ध या अशुद्ध अहंताके कारण ही होते 
हैं । अतः उन योनियोमें अपने-अपने कमॉका फलभोग 
होनेपर भी उनकी प्रकृतिके भेद वैसे ही बने रहते 
हैं । इतना ही नहीं सम्पूर्ण योनियोंको और नरकोंको | 
भोगनेके बाद किसी क्रमसे अथवा भगवत्कृपासे उनको 
मनुष्य-शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी 
अहंतामें बैठे हुए काम-क्रोधादि दुर्भाव पहले-जैसे ही 
रहते हैं| । इसी प्रकार जो ख्वर्गप्राप्तिकी कामनासे 
यहाँ शुभ कर्म करते हैं, और मरनेके बाद उन कमोकै 
अनुसार स्तर्गमें जाते हैं, वहाँ उनके कर्मोका फलभोग 
तो हो जाता है, पर उनके स्वभावका परिवर्तन नहीं 
होता अर्थात्‌ उनकी अहंतामें परिवर्तन नहीं होता ‡। 
स्वभावको बदलनेका, शुद्ध बनानेका मौका तो 
मनुष्य-शरीरमें ही है । 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें भगवान्न कहा कि ये जीव मुनुष्य-ररीरमें मेरी प्रातिका अवसर पाकर भी मुझे परापत नहीं 
करते, जिससे मुझे उनको अधम योतिमें भेजना पड़ता है उनका अधम योतिमें और अधम गति-(नरक-) में जानेका 
मूल कारण क्या है-- इसको भगवान्‌ आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


* दासे दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारोंसे दुर्भाव पुष्ट होते है । 
f अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्‌ । नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा rere देहे नरकस्थितानाम्‌ ।। 


(चाणक्यनीति ७ । १७) 


नरकसे आये हुए लोगांमें ये लक्षण रहा करते हैं-अत्यन्त क्रोध, कटु वचन बोलना, दरिद्रता, स्वजनोंसे 


वैर, नीचोंका सङ्ग और कुलहीन-(नीच-) की सेवा । 


(कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचैलता नीचजनेषु भक्तिः । अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिहं 


नरकागतस्य | 1) 


(पद्मपुराण, qÈ ४६ । १३२) 


eer + स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्मानि वसन्ति देहे दानप्रसङ्गे वाणी देवार्चनं 
 _ ब्राह्मणतर्पणं च ।। ; es ट 


चाणक्यनीति ७ । १६) 


a स्वर्गसे लौटकर मनुष्यलोकमें आये हुए लोगोंकी देहमें चार लक्षण रहा करते हैं--दान करनेमें प्रवृत्ति 
वाणी बोलना, देवताओंका पूजन और ब्राह्मणोंको wae रखना । 
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— ˆ साधक-संजीवनी.* 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं न्‌ 


नाशनमात्मनः । | 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ।। २१ ।। 


काम, क्रोध और लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके दरवाजे जीवात्माका पतन 
करनेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये । 


व्याख्या-'कामः क्रोधस्तथा लोभः त्रिविधं 
नरकस्येदं हारम्‌'--भगवानने पाँचवें श्लोकमें कहा था 
कि दैवी-सम्पत्ति मोक्षके लिये और आसुरी-सम्पत्ति 
बन्धनके लिये है । तो वह आसुरी-सम्पत्ति आती कहाँसे 
है? जहाँ संसारकी कामना होती है। 
संसारके भोग-पदार्थोका संग्रह, मान, बड़ाई, आराम 
आदि जो अच्छे दीखते हैं, उनमें जो महत्त्वबुद्धि या 
आकर्षण है, बस, वही मनुष्यको नरकोंकी तरफ ले 
जानेवाला है । इसलिये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मत्सर--ये षड्रिपु माने गये हैं । इनमेंसे कहींपर 
तीनका, कहींपर दोका और कहींपर एकका कथन 
किया जाता है, पर वे सब मिले-जुले हैं, एक ही 
धातुके हैं । इन सबमें 'काम' ही मूल है; क्योंकि 
कामनाके कारण ही आदमी बँधता है (गीता ५ । १२) | 

तीसरे अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा 
था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण 
क्यों करता है? उसके उत्तरमें भगवानले 'काम' और 
'क्रोध' ये दो शत्रु बताये | परन्तु उन दोनोंमें भी 
शब्द देकर कामनाको ही मुख्य बताया; क्योंकि 
कामनामें वित्न पड्नेपर क्रोध आता है । यहाँ काम, क्रोध 
और लोभ--ये तीन शत्रु बताते हैं । तात्पर्य है कि 
भोगोकी तरफ वृत्तियोंका होना 'काम' है और संग्रहकी तरफ 
वृत्तियोंका होना 'लोभ' है । जहाँ 'काम' शब्द अकेला 
आता है, वहाँ उसके अन्तर्गत ही भोग और संग्रह 


: की इच्छा आती है। परन्तु जहाँ 'काम' और 


'लोभ'- दोनों स्व॒तन्लरूपसे आते हैं, वहाँ भोगकी 
POR लेकर 'काम' और संग्रहकी इच्छाको लेकर 
लोभ' आता है और इन दोनोंमें बाधा पड़नेपर 'क्रोध' 


आता है । जब काम, क्रोध और लोभ--तीनों अधिक 
बढ़ जाते हैं, तब 'मोह' होता है । 

कामसे क्रोध पैदा होता है ओर क्रोधसे सम्मोह 
हो जाता है (गीता 183-43) । यदि कामनामें 
बाधा न पड़े, तो लोभ पैदा होता है और लोभसे 
सम्मोह हो जाता है । वास्तवमें यह 'काम' ही क्रोध 
और लोभका रूप धारण कर लेता है । सम्मोह हो 
जानेपर तमोगुण आ जाता है । फिर तो पूरी आसुरी 
सम्पत्ति आ जाती है । 

'नाशनमात्मनः'--काम, क्रोध और लोभ--ये 
तीनों मनुष्यका पतन करनेवाले हैं । जिनका उद्देश्य 
भोग भोगना ओर संग्रह करना होता है, वे लोग 
(अपनी समझसे) अपनी उन्नति करनेके लिये इन 
तीनों दोषोंको हितकारी मान लेते हैं उनका यही भाव 
रहता है कि हम लोग काम आदिसे सुख पायेंगे, 


आरामसे रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे । यह भाव at 


उनका पतन कर देता है । 

"तस्मादेतत्त्रयं त्यजेतः- ये काम, क्रोध आदि 
नरकोके दरवाजे हैं | इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर 
दे | इनका त्याग कैसे करे ? तीसरे अध्यायके चौंतीसवें 
श्लोकमें भगवानने बताया है कि प्रत्येक इन्द्रियके 
विषयमें अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर राग 
(काम) और द्वेष (क्रोध) स्थित रहते हैं । साधकको 
चाहिये कि वह इनके वशीभूत न हो । वशीभूत न 
होनेका अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभको लेकर अर्थात्‌ 
वशीभूत होकर we, धर्म और लोकमर्यादाके विरुद्ध 
कार्य करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है । 


 सम्बन्ध--अब भगवान्‌ काम्‌ sive और लोगसे रहित हेका ered बताते है 


एतैर्विमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारैखिभिर्नर l 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां रातिम्‌ ॥॥ २२ ।। 
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९६० 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १६ 


हे कुन्तीनन्दन ! इन नरकके तीनों दरवाजोंसे रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याणका 
आचरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । 

नींद खुलनेसे लेकर नींद आनेतक और जिस 
दिन पता लगे, उस दिन से लेकर मौत 


याति परां गतिम'-पूर्वश्लोकमें जिनको नरकका दरवाजा 
बताया गया है, उन्हीं काम, AA और लोभको यहाँ: 
‘caer कहा गया है । 'तम! नाम अन्धकारका है, 
जो आज्ञानसे उत्पन्न होता है- “तमस्त्वज्ञानजं विद्धि’ 
(गीता १४ ।८) । तात्पर्यं है कि इन काम आदिके 
कारण “मेरे साथ ये धन-सम्पत्ति, स्री-पुरुष, घर-परिवार 
आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे और 
अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है; अतः 
इनमें ममता करनेसे आगे मेरी क्या दशा होगी' आदि 
बातोंकी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं अर्थात्‌ बुद्धिमें 
अन्धकार छाया रहता है । अतः इन काम आदिसे 
मुक्त होकर जो अपने कल्याणका आचरण करता है, 
वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । इसलिये साधकको 
इस बातकी विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि वह 
काम, क्रोध और लोभ--तीनोंसे सावधान रहे | कारण 
कि इन तीनोंको साथमें रखते हुए जो साधन करता 
है, वह वास्तवमें असली साधक नहीं है.।असली 
_ साधक वह होता है, जो इन दोषोंको अपने साथ 
रहने ही नहीं देता । ये दोष उसको हर समय खटकते 
रहते हैं; क्योंकि इनको साथमें रहनेका अवसर देना 


ही बड़ी भारी गलती है | 
मनुष्य साधनकी तरफ तो ध्यान देते हैं, पर 


साथमें जो काम-क्रोधादि दोष रहते हैं, उनसे हमारा 
कितना अहित होता है--इस तरफ वे- ध्यान कम 
देते हैं । इस कमीके कारण ही साधन करते हुए 
सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहंते 
हैं; सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते 
हैं । जप, ध्यान, कीर्तन, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, तीर्थ, 
' ब्रत आदि करके हम अपनेको शुद्ध बना लेंगे--ऐसा 
पाव साधकमें विशेष रहता है; परन्तु जो हमें अशुद्ध 
कर्‌ रहे हैं उन दुर्गुण-दुराचारोंको हटानेका ख्याल 
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आनेतक--सब-का-सब॒ समय परमात्मतत्त्वके 
(सगुण-निर्गुणके) चिन्तनमें ही लगाये । चिन्तनके 
सिवाय काम आदिको किञ्चिन्मात्र भी अवसर न दे । 


'एतर्विमुक्तः' का यह मतलब नहीं है कि जब 
हम दुर्गृण-दुराचारोसे सर्वथा छूट जायँगे, तब साधन 
करेंगे; किंतु साधकको भगवत्ाप्तिका मुख्य उद्देश्य 
रखकर इनसे छूटनेका भी लक्ष्य रखना है । कारण 
कि झुठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे 
साथ में रहेंगे, तो नयी-नयी अशुद्धि-नये-नये पाप 
होते रहेंगे, जिससे साधनका साक्षात्‌ लाभ नहीं होगा | 


यही कारण है कि asian साधनमें लगे 


रहनेपर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, 
उनको अपनेमें विशेष परिवर्तनका अनुभव नहीं होता | 
इन दोषॉसे रहित होनेपर शुद्धि स्वतः-स्वाभाविक आती 
है । जीवमें आशुद्धि तो संसारकी तरफ लगनेसे ही 
आयी है, अन्यथा परमात्माका अंश होनेसे वह तो 
स्वतः ही शुद्ध है-- 
Set अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।। 
(मानस ७ । ११७ । १) 


‘Sa: आचरति’ का तात्पर्य यह है कि काम, 
क्रोध और लोभ--इनमेंसे किसीको भी लेकर आचरण 
नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ असाधन- (निषिद्ध आचरण-) 
से रहित शुद्ध साधन होना चाहिये । भीतरमें कभी 
कोई वृत्ति आ भी जाय, तो उसको आचरणमें न 
आने दे । अपनी तरफसे तो (काम, क्रोधादिकी) 
वृत्तियोंकी दूर करनेका ही उद्योग करे | अगर अपने 
उद्योगसे न दूर हों तो 'हे नाथ! हे नाथ!! हे 
नाथ !!!' ऐसे भगवानको पुकारे । गोस्वामी तुलसीदासजी 
महाराज कहते हैं-- 
मम हृदय भवन प्रभु तोरा | ae बसे आइ बहु चोरा ।! 
अति कठिन करहिं बरजोरा । मानहिं नहिं बिनय निहोरा l 
(विनयपत्रिका १२५ । २-३) 
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९६१ 


है पर 


जो ऐसा न करके मनमाने ढंगसे आचरण करते है उनकी क्या गति होती है यह आगेके उ्लोकमें बताते हैं । 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।। २३ ।। * 


जो मनुष्य शासत्रविधिको छोड़कर अपनी 


इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न 


सिद्धि (अन्तःकरणकी शुद्धि-) को , न सुखको और न परम गतिको ही प्राप्त होता है । 


व्याख्या--'यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते'— जो 
लोग शासत्रविधिकी अवहेलना करके शास्रविहित यज्ञ 
करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनियाके 
लाभके लिये तरह-तरहके कई अच्छे-अच्छे काम करते 
हैं; परु वह सन करते हैं--'कामकारतः' || अर्थात्‌ 
शाख्रविधिकी तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने 
ढंगसे करते हैं । मनमाने ढंगसे करनेमें कारण यह 
है कि उनके भीतर जो काम, क्रोध आदि पड़े रहते 
हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणोंसे ही 
अपनेको बड़ा मानते हैं । तात्पर्य है कि वे बाहरके 
आचरणोंको ही श्रेष्ठ समझते हैं । दूसरे लोग भी 
बाहरके आचरणोंको ही विशेषतासे देखते हैं । भीतरके 
भावोंको, सिद्धान्तोंको जाननेवाले लोग बहुत कम होते 
; । परन्तु वास्तवमें भीतरके भावोंका ही विशेष महत्त्व 

| 

भीतरमेंदुर्गुण-दुर्भाव रहते हैं और बाहरसे 
बड़े भारी त्यागी-तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमानमें 
आकर दूसरोंकी ताइना कर देते हैं । इस प्रकार 


भीतरमें बढ़े हुए देहाभिंमानके कारण उनके गुण भी... 


दोषमें परिणत हो जाते: हैं, उनकी महिमा निन्दामें . 
परिणत हो जाती है, उनका त्याग रागमें, आसत्तिमें, 
भोगोंमें परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे 
पतनमें चले जाते हैं । इसलिये भीतरमें दोषोके रहनेसे 
ही वे शासत्रविधिका त्याग करके मनमाने ढंगसे आचरण 
करते हैं । 

जैसे रोगी अपनी दृष्टिसे तो कुपथ्यका त्याग और 
पथ्यका सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य 
ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक 
खराब हो जाता है | ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टिसे 
अच्छे-अच्छे काम करते हैं, पर भीतरमें काम, क्रोध 
और लोभका आवेश रहनेसे वे शाञ्नविधिकी अवहेलना 
करके मनमाने ढंगसे काम करने लग जाते हैं, जिससे 
वे अधोगतिमें चले जाते हैं । Le 

'न स सिद्धिमवाप्नोति'--आसुरी सम्पदावाले जो 
लोग शास्र-विधिका त्याग करके यज्ञादि शुभ कर्म 
करते हैं, उनको धन, मान, आद्र आदिके रूपमें 
कुछ प्रसिद्धिरूप सिद्धि मिल सकती है, पर वासतवमें 
अन्तःकरणकी शुद्धिरूप जो सिद्धि है, वह उनको नहीं 


* सत्रहवें अध्यायका agaat श्लोक भी इससे मिलता-जुलता है 
T (अ) यहाँ आये 'कामकारतः add’ (शासत्रविधिकी अवहेलना करके मनमाने ढंगसे बर्ताव करता 
है) और uted अध्यायके बारहवें श्लोकमें आये 'कामकारेण फले सक्तः! (भोगोंकी, पदार्थोकी इच्छासे फलमें 
आसक्त हुआ)--दोनोंमें थोड़ा अन्तर है । 'कामकारतः' में क्रिया करनेमें उच्छूछुल वृत्ति है और 'कामकारेण' में 


इच्छा है । तात्पर्यं है कि 'कामकारतः'की दृष्टि 


क्रियाकी तरफ है ओर. 'कामकारेण'की दृष्टि क्रियाके 


परिणाम-(फल-) की तरफ है कि परिणाममें मुझे अमुकामुक लाभ होगा । पर दोनोमें मूल कारण तो 'काम' ही है । 
(ब) एक .बात ध्यान देनेकी है कि सातवें श्लोकसे लेकर इस तेईसवें श्लोकतक जो आसुरी सम्पत्तिका 

वर्णन हुआ है, उसमें कुल नौ बार 'काम' शब्द आया है; जैसे-१--'कामहैतुकमः (१६ । ८), २--काममाश्रित्य'. 

(१६ । १०), ३--'कामोपभोगपरमाः:” (१६ । ११), ४--'कामक्रो धपरायणा:' (१६ । १२), ५-- कामभोगार्थम! 


(१६ 1१२), 
१९ 


६--'कामभोगेषु'- (१६ । १६), ७--कामम्‌ (१६ । १८), <-- कामः' (१६ । २१) और 
See (१६ । २३) । इससे यह बात सिद्ध होती है कि आसुरी सम्पत्तिका मूल कारण 'काम' अर्थात्‌ 
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औमद्भगवद्गीता 


मिलती । 

“न सुखम!--उनको सुख भी नहीं मिलता; क्‍योंकि 
उनके भीतरमें काम-क्रोधादिकी जलन बनी रहती 
है । पदार्थोके संयोगसे होनेवाला सुख se मिल 
सकता है, पर वह सुख दुःखोंका कारण ही है अर्थात्‌ 
उससे दुःख-ही-दुःख पैदा होते हैं (गीता ५ । २२) | 
तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्गमें मिलनेवाला 
सात्त्विक सुख उनको नहीं मिलता | 

q परां गतिम'-उनको परमगति भी नहीं 
मिलती । परमगति मिले ही कैसे? पहले तो वे 
परमगतिको मानते ही नहीं और यदि मानते भी हैं, 
तो भी वह उनको मिल नहीं सकती; क्योकि काम, 


[वद्गीता * 


हकक कक फक फफ ड फ फफ फफ फ 


[अध्याय १६ 
डाक फफक कर्णी कर आर्क जज R RA RR करक फफ फफफ 


क्रोध और लोभके कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं | 

सिद्धि, सुख और परमगतिके न मिलनेका तात्पर्य 
यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं, जिससे 
उन्हें सिद्धि, सुख और परमगतिकी प्राप्ति हो सके; 
परन्तु भीतरमें काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि 
रहनेसे उनके अच्छे आचरण भी बुराईमें ही चले 
जाते हैं । इससे उनको उपर्युक्त चीजें नहीं मिलतीं | 
यदि ऐसा मान लिया जाय कि उनके आचरण ही 
जुरे होते हैं, तो भगवानका 'न स सिद्धिमवाप्नोति न 
सुखं न परां गतिमः ऐसा कहना बनेगा ही नहीं; 
क्योंकि प्राप्ति होनेपर ही निषेध होता है--'प्राप्तो 
सत्यां निषेधः' । 


* 
सम्बन्ध शासत्रविधिका त्याग करनेसे मनुष्यको सिद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये मनुष्यको क्या करना 


चाहिये-इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।। २४ ।। 


अतः तेरे लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है-एऐसा जानकर तू 
इस लोकमें शारत्र-विधिसे नियत कर्तव्य कर्म करनेयोग्य है । 


व्याख्या-'तस्मात्‌ wa प्रमाणं ते 
कार्याकार्यव्यवस्थितौ'- जिन मनुष्योंको अपने प्राणोंसे 
मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात्‌ कर्तव्य 
और अकर्तव्यको न जाननेसे विशेषरूपसे आसुरी 
TUR प्रवृत्त होते हैं । इसलिये तू कर्तव्य और 
अकर्तव्यका निर्णय करनेके लिये शा्रको सामने रख । 

जिनकी महिमा शाख्रोने गायी है और जिनका 
बर्ताव शास्रीय सिद्धान्तके अनुसार होता है, ऐसे 


संत-महापुरु्षोके आचरणों और वचनोके अनुसार चलना : 


St ares अनुसार ही चलना है | कारण कि उन 
 महापुरुषेने शाख्रोंको आदर दिया है, और rele 

' अनुसार चलनेसे ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने' हैं । वास्तवमें 
देखा जाय तो जो महापुरुष परमात्मतत्तको प्राप्त हुए 
` हैं, उनके आचरणों, आदशों, भावों आदिसे ही ee 


mi प्रमाणम्‌’ का तात्पर्यं यह है कि 
'लोक-परलोकका आश्रय लेकर चलनेवाले मनुष्योंके 
लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । 

ज्ञात्वा शासतरविधानोक्तं कर्म 
कर्तुमिहार्हसि * ' _प्राणपोषण-परायण मनुष्य 
शा्रविधिको (कि किसमें प्रवृत्त होना है और किससे 
निवृत्त होना है) नहीं जानते (गीता १६ ।७); इसलिये 
उनको सिद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं होती । भगवान्‌ 
अर्जुनसे कहते हैं कि तू तो दैवी सम्पत्तिको आप्त 
है; अतः तू शास्रविधिको जानकर कर्तव्यका पालन 
करनेयोग्य है । 

अर्जुन पहले अपनी धारणासे कहते थे कि युद्ध 
करनेसे मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रे 
क्तरियोके लिये अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध खर्गको 
देनेवाला है (गीता २ ।३२) | भगवान्‌ कहते हैं 
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कि भैया! तू पाप-पुण्यका निर्णय अपने मनमाने 
ढंगसे कर रहा है; तुझे तो इस विषयमें wes 
प्रमाण रखना चाहिये | शास्रकी आज्ञा समझकर ही 
तुझे कर्तव्य-कर्म करना चाहिये | इसका तात्पर्य यह 
है कि युद्धरूप क्रिया बाँधनेवाली नहीं है, प्रत्युत 
सार्थ और अभिमान रखकर की हुई शास्त्रीय क्रिया 
(यज्ञ, दान आदि) ही बाँधनेवाली होती है; और 
मनमाने ढंगसे (शास्नविपरीत) की हुई क्रिया तो पतन 


करनेवाली होती है । 
स्वतः प्राप्त युद्धरूप क्रिया क्रुर और हिंसारूप 


साधक-संजीवनी * ९६३ 


तात्पर्य है कि स्वभावनियत कर्म करता हुआ सर्वथा 
स्वार्थरहित मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-- इनके स्वभावके 
अनुसार Welt जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार 
कर्म करनेसे मनुष्यको पाप नहीं लगता । पाप लगता 
है-सार्थसे, अभिमानसे और दूसरॉका अनिष्ट 
सोचनेसे । 


मनुष्य-जन्मकी सार्थकता यही है कि वह 
शरीर-प्राणोंके मोहमें न फँसकर केवल परमालप्राप्तिके 


दीखती हुई भी पापजनक नहीं होती (गीता १८ । ४७) उद्देश्यसे शास्नविहित कर्माको करे | 


3% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा शरीकृ्णार्जुसंवादे 
दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ।। १६ ।। 
इस प्रकारं ३०, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशात्रमय श्रीमद्धावदगीतोपनिषद्रूप 
शरीकृष्णार्जुनसंवादमें 'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' नामक सोलहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १६ ।। 


इस (सोलहवें) अध्यायका नाम 'दैवासुरसम्पद्वि- 
भागयोग' है, क्योंकि इस अध्यायमें जो दोनों सम्पत्तियोंका 
वर्णन हुआ है, वह परस्पर एक-दूसरेसे बिल्कुल 
विरुद्ध है अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति कल्याण करनेवाली है 
और आसुरी सम्पत्ति बाँधनेवाली तथा नीच योनियों 
ओर नरकोंमें ले जानेवाली है । जो साधक इन दोनों 
विभागॉंको ठीक रीतिसे जान लेगा, वह आसुरी 
सम्पत्तिका सर्वथा त्याग कर देगा । आसुरी सम्पत्तिका 
सर्वथा त्याग होते ही दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो 
जायगी । दैवी सम्पत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मासे 
सम्बन्ध रह जायगा । 


सोलहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ षोडशोऽध्यायः? के 
तीन, 'भ्रीभगवानुवाच' के दो, श्लोकोंके दो सौ 
WR और पुष्मिकाके तेरह पद हैं | इस प्रकार 
सम्पूर्ण पदॉका योग तीन सौ पाँच है | 


(२) इस अध्यायमें 'अथ षोडशोऽध्यायः' के 
सात, 'श्रीभगत्रानुबाच'के सात, श्लोकोंके सात सौ 
अड़सठ और पुष्पिकाके बावन अक्षर हैं | इस प्रकार 
सम्पूर्ण sete योग आठ सौ चौतीस है । इस 
अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है--'श्रीभग- 
चानुवाच' । 

सोलहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके चौबीस श्लोकोंमेंसे- छठे श्लोकके 
प्रथम चरणमें, दसवें श्लोकके तृतीय चरणमें और 
बाईसवें श्लोके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 
“म-विपुला'; तथा ग्यारहवें, तेरहवें और उन्नीसवें 
श्लोकके तृतीय चरणमें “मगण' प्रयुक्त होनेसे 
'न-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैं । शेष अठारह श्लोक 
ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 


* 
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ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्त श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।। १ ।। + 
अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्र-विधि 
! “विशिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक 
आदिका पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन-सी है ? सात्त्विकी है अथवा राजसी-तामसी है 
व्याख्या. ये शासतरविधिमुत्सृज्य fe Pesescccee ; 
"न तम:'--श्रीमद्भगवदगीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और जान जायँ,तो पालन करने लग जायें, पर उनको पता 
अर्जुनका संवाद सम्पूर्ण जीवोके कल्याणके लिये है। नहीं । अतः उनकी क्या स्थिति होती है? 


सत्त्वमाहो भी है, पर शास्रविधिको जानते Wat । यदि वे 


उन 

a> सामने कलियुगकी जनता थी; क्योंकि आगे' आनेवाली जनतामें Me ज्ञान बहुत 
युंग समाप्त हो रहा था। आगे आनेवाले कम रहेगा । उन्हें अच्छा सत्सङ्ग मिलना भी कठिन होगा; - 

ह a तरफ दृष्टि रहनेसे अर्जुन पूछते हैं कि क्योकि अच्छे सन्त-महात्मा पहले युगोंमें भी कम हुए 
* जिन मनुष्योंका भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा-भक्ति ee ह राग a फिर कलियुगमें तो और भी कम a1) कम 


इस (सत्रहवें) अध्यायको नवें अध्यायके सत्ताईसबें श्लोक (यत्करोषि ama 

मदर्पणम्‌ 11) की व्याख्या मानना विचारसे युक्तिसंगत नहीं बैठता । कारण कि नवें अध्यायका तमो इलोक 
a “विषयक 'प्रकरणमें आया है, जो छब्बीसवें श्लोकसे आरम्भ हुआ है और अट्टाईसवें श्लोकमें (भगवदर्पणका 
| = समाप्त हुआ है । परन्तु यहाँ मनुष्योकी श्रद्धाको पहचाननेका अ्रसड़ है; क्योंकि इस (सत्रहवें) 
ss देते ह. का अभ rasta निहा, श्रद्धाको लेकर ही है । अतः भगवान्‌ उसका उत्तर भी श्रद्धाको 
|, | 38 सत्रहवाँ अध्याय सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकपर चला है 1 उसीको लेकर 
' 'कामकारत reefer (जो शास्त्रविधिका त्याग करके) की जगह यहाँ. 'ये nso Bo ल oe 
| साह cas (मनमाने ढंगसे) की जगह 'श्रदधयान्विताः' (श्रद्धासे) कहते है, ‘ada’ (बर्ताव करता है) की 
और (यजन करता है) कहते हैं; और 'न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम' (वह सिद्धि, सुख 
| है? सकी आप्त नहीं होता) की जगह 'तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः' (उनकी निष्ठा कौन-सी 

: _-दैवी सम्पत्तिवाली अथवा राजसी-तामसी--आसुरी सम्पत्तिवाली ?) कहकर भगवानसे प्रश्न करते है । 

Wratten त्याग तीन कारणोंसे होता है--(१) अज्ञतासे, (२) उपेक्षासे और (३) विरोधसे | 


Taunang i. w ms. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होनेपर भी यदि भीतर चाहना हो तो se सत्सङ्ग 
मिल सकता है । परन्तु मुश्किल यह है कि कलियुगमें 
दम्भ, पाखण्ड ज्यादा होनेसे कई दम्भी और पाखण्डी 
पुरुष सन्त बन जाते हैं | अतः सच्चे सन्त पहचानमें 
आने मुश्किल हैं । इस प्रकार पहले तो सन्त-महात्मा 
मिलने कठिन हैं और मिल भी जायँ तो उनमेंसे 
कौन-से संत कैसे हैं-इस बातकी पहचान प्रायः 
नहीं होती और पहचान हुए बिना उनका संग करके 
विशेष लाभ ले लें--ऐसी बात भी नहीं है । अतः 
जो शास्रविधिको भी नहीं जानते और असली सन्तोंका 
सङ्ग भी नहीं मिलता, परन्तु जो कुछ यजन-पूजन 
करते हैं, श्रद्धासे करते हैं-एऐसे मनुष्योंकी निष्ठा 
कौन-सी होती है ? सात्त्विकी अथवा राजसी-तामसी ? 

“सत्त्वमाहो रजस्तमः' पदोंमें सत्त्तगुणको दैवी 
सम्पत्तिमें और रजोगुण तथा तमोगुणको आसुरी सम्पत्तिमें 
ले लिया गया है। रजोगुणको आसुरी सम्पत्िमें 
~ लेनेका कारण यह है कि रजोगुण तमोगुणके बहुत 
निकट है* | गीतामें कई जगह ऐसी बात आयी 
है; जैसे--दूसरे अध्यायके बासठवें-तिरसठवें श्लोकोमें 
काम अर्थात्‌ रजोगुणसे क्रोध और क्रोधसे मोहरूप 
तमोगुणका उत्पन्न होना बताया गया et । ऐसे 
ही अठारहवें अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें हिंसात्मक 
और शोकान्वितको रजोगुणी कर्ताका लक्षण बताया 
गया है और अठारहवें अध्यायके ही पचीसवें श्लोकमें 
Gear को तामस कर्मका लक्षण और पैंतीसवें श्लोकमें 
'शोक' को तामस धृतिका लक्षण बताया गया है । 
इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणके बहुत-से लक्षण 
आपसमें मिलते हैं । 

सात्तिक भाव, आचरण और विचार दैवी सम्पत्तिके 
होते हैं और राजसी-तामसी भाव, आचरण और विचार 
आसुरी सम्पत्तिके होते हैं । सम्पत्तिके अनुसार ही 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १७ 
फक SE FS SSR RR SRO A 


और विचार होते हैं, उन्हीके अनुसार उसकी स्थिति 
(निष्ठा) होती है । स्थितिके अनुसार ही आगे गति 
होती है। आप कहते हैं कि शास्नविधिका त्याग ' 
करके मनमाने ढंगसे आचरण करनेपर सिद्धि, सुख 
और परमगति नहीं मिलती, तो जब उनकी निष्ठाका 
ही पता नहीं, फिर उनकी गतिका क्या पता लगे? 
इसलिये आप उनकी निष्ठा बताइये, जिससे पता लग 
जाय कि वे सात्तिकी गतिमें जानेवाले हैं या 
राजसी-तामसी गतिमें । 


'कृष्ण'का अर्थ है--खींचनेवाला | यहाँ 'कृष्ण' 
सम्बोधनका तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे 
मनुष्योंको अन्तिम समयमें किस ओर खींचेंगे ? उनको 
किस गतिकी तरफ ले जायँगे? छठे अध्यायके 
सैंतीसवें श्लोकमें भी अर्जुनने गति-विषयक IAÑ 
'कृष्ण' सम्बोधन दिया है--'कां गतिं कृष्ण गच्छति' | 
यहाँ भी अर्जुनका निष्ठा पूछनेका तात्पर्य गतिमें ही है । 


` मनुष्यको भगवान्‌ खींचते हैं या वह कमोंके 
अनुसार स्वयं खींचा जाता है? वस्तुतः कर्मोके अनुसार 
ही फल मिलता है, पर कर्मफलके विधायक होनेसे 
भगवानका खींचना सम्पूर्ण फलोंमें होता है । तामसी 
कर्मोका फल नरक होगा, तो भगवान्‌ नरकोंकी तरफ 
खींचेंगे । वास्तवमें नरकॉके द्वार पापोंका नाश करके 
TERA भगवान्‌ अपनी तरफ ही खींचते हैं | 
उनका किसीसे भी वैर या द्वेष नहीं है । तभी तो 
आसुरी योनियोंमें जानेवालोके लिये भगवान्‌ कहते हैं 
कि वे मेरेको प्राप्त न होकर अधोगतिमें चलें गये - 
(१६ ।२०) । कारण कि उनका अधोगतिमें जाना 
भगवानकों सुहाता नहीं है | इसलिये सात्त्विक मनुष्य 
हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान्‌ 
सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं | इसी भावसे यहाँ 


निष्ठा होती है अर्थात्‌ मनुष्यके जैसे भाव आचरण e TT सम्बोधन आया है | 
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श्लोक २-३] 
सम्बनथ--शास्रविधिको न जाननेपर भी मनुष्यमा्रमे 
उस श्रद्धाके भेद आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


त्रिविधा भवति ` श्रद्धा 


* साधक-संजीवनी * 
"तस शासविधिको न जामनेर मी उ ee ee FRAG ARRAS 


किसी-न-किसी ग्रकारकी स्वभावजा श्रद्धा तो रहती ही है । 


९६७ 


श्रीभगवानुवाच 
देहिनां सा स्वभावजा । 


सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु ।। २ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले मनुष्योंकी .बह स्वभावसे उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्त्विकी तथा राजसी 
और तामसी--ऐसे तीन तरहकी ही होती है, उसको तुम ara सुनो । 


व्याख्या- [अर्जुनने निष्ठाको जाननेके लिये प्रश्न किया 
था, पर भगवान्‌ उसका उत्तर श्रद्धाको लेकर देते हैं; 
क्योंकि श्रद्धाके अनुसार ही निष्ठा होती है ।] 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा 
स्वभावजा'--श्रद्धा तीन तरहकी होती है । वह श्रद्धा 
कौन-सी है? सङ्गजा है, शासत्रजा है, या स्वभावजा 
है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा . है--'सा 
amam अर्थात्‌ स्वभावसे पैदा हुई . स्वत:सिद्ध 
श्रद्धा है । वह न तो सङ्गसे पैदा हुई है और न 
wee पैदा हुई है । वे स्वाभाविक इस प्रवाहमें 
बह रहे हैं और देवता आदिका पूजन करते जा रहे हैं | 
'सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां 
शृणु'वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है-- 
सात्तिकी, राजसी और तामसी । उन तीनोंको 
अलग-अलग सुनो । 
पीछेके श्लोकमें 'सत्त्माहो रजस्तमः' पदोमें 
आहो' अव्यय देनेका तात्पर्यं यह था कि अर्जुनकी 
ष्टिम 'सत्तम” से दैवी सम्पत्ति और 'रजस्तमः' से 


आसुरी .सम्पत्ति--ये दो ही विभाग हैं और भगवान्‌ 
भी बन्धनकी दृष्टिसे राजसी-तामसी दोनोंको आसुरी 
सम्पत्ति ही मानते  हें--“निबन्धायासुरीमता' 
(१६ ।५) | परंतु बन्धनकी ea राजसी और 
तामसी एक होते हुए भी दोनोंके बन्धनमें भेद है । 
राजस मनुष्य सकामभावसे शास्रविहित कर्म भी करते 
हैं; अतः वे खर्गादि ऊँचे लोकोंमें जाकर और वहाँके 
भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर फिर मृत्युलोकमें 
लौट आते हैं-- 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ 
(गीता ९ 1२१) । परन्तु तामस मनुष्य शासत्रविहित 
कर्म नहीँ करते; अतः वे कामना और मूढ़ताके कारण 
अधमगतिमें जाते हैं-- 'अधो गच्छन्ति तामसाः' 


(itt १४ । १८) | इस प्रकार राजस और 


तामस--दोनों ही मनुष्योंका बन्धन बना रहता है । 
दोनोके बन्धनमें भेदकी दृष्टिसे ही भगवान्‌ आसुरी 
सम्पदावालोंकी, श्रद्धाके राजसी और तामसी-दो भेद 
करते हैं, और सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी--तीनों 
श्रद्धाओंको अलग-अलग सुननेके लिये कहते हैं | 


* 
पम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें वर्णित स्वभावजा श्रद्धके तीन भेद क्यो होते हैं--इसे भगवान्‌ आगेके एलोकमें बताते हैं । 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः 113 ।। 
हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा अन्तःकरणके अनुरूप होती है । यह मनुष्य श्रद्धामय 


l इसलिये जो जैसी श्रद्धावाला है, वही उसका स्वरूप है अथांत्‌ बही उसकी निष्ठा स्थिति 
l 


व्याख्या--''सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति , गया है, उसीको यहाँ “सत्त्वानुरूपा' कहा हे | aq 
— पीछेके श्लोकमें जिसे 'स्वभावजा' कहा नाम अन्तःकरणका है । अन्तःकरणके अनुरूप श्रद्धा | 
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होती है अर्थात्‌ अन्तःकरण जैसा होता है, उसमें 
सात्तिक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी 
ही श्रद्धा होती है। 

दूसरे श्लोकमें जिनको 'देहिनाम' पदसे कहा था, 
उन्हींको यहाँ ‘acer’ पदसे कह रहे हैं । 'सर्वस्य' 
पदका तात्पर्य है कि जो शास्रविधिको न जानते हों 
और देवता आदिका पूजन करते हों-- उनकी ही 
नहीं, प्रत्युत जो शास्रविधिको जानते हों या न जानते 
हों, मानते हों या न मानते हों, अनुष्ठान करते हों 
या न करते हों, किसी जातिके, किसी वर्णके, किसी 
आश्रमके, किसी सम्प्रदायके, किसी देशके, कोई व्यक्ति 
कैसे ही क्यों न हों--उन सभीकी स्वाभाविक श्रद्धा 
तीन प्रकारकी होती है । 

'अद्धामयोऽयं पुरुषः' यह मनुष्य श्रद्धा-प्रधान 
है । अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी, वैसा ही उसका 
रूप होगा । उससे जो प्रवृत्ति होगी, वह श्रद्धाको 
लेकर, श्रद्धाके अनुसार ही होगी | 

'यो यच्छ्रद्धः स एव सः'--जो मनुष्य जैसी 
श्रद्धावाला है, वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके 
अनुसार ही उसकी गति होगी । उसका प्रत्येक भाव 
ओर क्रिया अन्तःकरणकी श्रद्धाके अनुसार ही होगी | 
जबतक वह संसारसे सम्बन्ध रखेगा, तबतक 
अन्तःकरणके अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा | 

मार्मिक बात 

मनुष्यकी सांसारिक प्रवृत्ति संसारके पदार्थोको 
सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगनेसे होती है 
तथा पासमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मामें श्रद्धा करनेसे होती 
है । जिसे हम अपने अनुभवसे नहीं जानते, पर पूर्वके 
स्वाभाविक संस्कारोंसे, शाख्रोंसे, संत-महात्माओंसे सुनकर 
पूज्यभावसहित विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम 
है--श्रद्धा । श्रद्धाको लेकर ही आध्यात्मिक मार्गमें 
प्रवेश होता है, फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोगका हो, 
चाहे ज्ञानयोगका हो ओर चाहे भक्तियोगका हो । 
घ्य और साधन--दोनोंपर शरद्धा हुए बिना आध्यात्मिक 
मे प्रगति नहीं 


OS Dee 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[ अध्याय ९७ 


जैसी श्रद्धावाला है, वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी 
निष्ठा है-- 'यो aes: स एव सः' (गीता 
१७ 13) | वह आज वैसा न दीखे तो भी क्या? 
पर समय पाकर वह वैसा बन ही जायगा । 


आजकल साधकके लिये अपनी स्वाभाविक श्रद्धाको 
पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है । कारण कि 
अनेक मत-मतान्तर हो गये हैं । कोई ज्ञानकी प्रधानता 
कहता है, कोई भक्तिकी प्रधानता कहता है, कोई 
योगकी प्रधानता कहता है, आदि-आदि । ऐसे 
तरह-तरहके सिद्धान्त पढ़ने और सुननेसे मनुष्यपर 
उनका असर पड़ता है, जिससे वह किंकर्तव्यविमूढ़ 
हो जाता है कि मैं कया करूँ ? मेरा वास्तविक ध्येय, 
लक्ष्य क्या है? मेरेको किधर चलना चाहिये ? ऐसी 
दशामें उसे गहरी रीतिसे अपने भीतरके भावोंपर विचार 
करना चाहिये कि सङ्गसे बनी हुई रुचि, शा्रसे बनी 
हुई रुचि, किसीके सिखानेसे बनी हुई रुचि, गुरके 
बतानेसे बनी हुई रुचि--ऐसी जो अनेक रुचियाँ हैं, 
उन सबके मूलमें स्वतः उद्बुद्ध होनेवाली अपनी 
स्वाभाविक रुचि क्या है? 


मूलमें सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है क़ि 
मैं सम्पूर्ण Gala छूट जाऊँ और मुझे सदाके लिये 
महान्‌ सुख मिल जाय । ऐसी रुचि हरेक प्राणीके 
भीतर रहती है । मनुष्योंमें तो यह रुचि कुछ जाग्रत्‌ 
रहती है । उनमें पिछले जन्मोंके जैसे संस्कार हैं और 


.इस जन्ममें वे जैसे माता-पितासे पैदा हुए, जैसे 


वायुमण्डलमें रहे, जैसी उनको शिक्षा मिली, जैसे 
उनके सामने दृश्य आये और वे जो ईश्वरकी बातें, 
परलोक तथा पुनर्जन्मकी बातें, मुक्ति और बन्धनकी 
बातें, सत्सङ्ग और कुसङ्गकी बातें सुनते रहते हैं, उन 
सबका उनपर अदुश्यरूपसे असर पड़ता है । उस 
असरसे उनकी एक धारणा बनती है । उनकी सात्त्विकी, 
राजसी या तामसी--जैसी प्रकृति होती है, उसीके 
अनुसार वे उस धारणाको पकडते हैं और उस धारणाके 
अनुसार ही उनकी रुचि--श्रद्धा बनती है । इसमें 
सात्तिकी श्रद्धा परमात्माकी तरफ लगानेवाली होती है 


. और राजसी-तामसी श्रद्धा संसारकी तरफ | 


6... 
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परमात्माकी तरफ ही लगानेवाली है । अतः सात्तिकी 
श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी-तामसी श्रद्धा सांसारिक 
हुईं अर्थात्‌ सात्तिकी श्रद्धा दैवी सम्पत्ति हुई और 
राजसी-तामसी श्रद्धा आसुरी सम्पत्ति हुई । दैवी सम्पत्तिको 
प्रकट करने और आसुरी सम्पत्तिका त्याग करनेके 
RE Weal अध्याय चला है। कारण कि 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यके लिये सात्तिकी श्रद्धा 
(दैवी सम्पत्ति) ग्राह्य है और राजसी-तामसी श्रद्धा 
(आसुरी सम्पत्ति) त्याज्य है । 

जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी 
शरद्धा सात्त्विकी होती है, जो मनुष्य इस जन्ममें तथा 
मरनेके बाद भी सुख-सम्पत्ति-(स्वर्गादि-) को चाहता 
है, उसकी श्रद्धा राजसी होती है और जो मनुष्य 
Waist तरह (मूढ्तापूर्वक) केवल खाने-पीने, भोग 
भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेल-कूद, तमाशे 
आदिमें लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी होती 
है । सात्तिकी श्रद्धाके लिये सबसे पहली बात है 
कि 'परमात्मा है' । शास्त्रोंसे, संत-महात्माओंसे, गुरुजनोंसे 
सुनकर पूज्यभावके सहित ऐसा विश्वास हो जाय कि 
परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है'-- इसका 
तम श्रद्धा है । ठीक श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ प्रेम 
खतः हो जाता है । कारण कि जिस परमात्ममें श्रद्धा 
है, उसी परमात्माका अंश यह जीवात्मा है । 
अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्माकी तरफ खिंचता 
है। अभी यह परमात्मासे विमुख होकर जो संसारमें 
तेगा हुआ है, वह भी संसारे श्रद्धा-विश्वास होनेसे 
है। पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं हे, प्रत्युत 
भदा दुरुपयोग है । जैसे, संसारमें यह रुपयोपर 
रेष शरदा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता 
है। यह श्रद्धा कैसे हुई ? कारण कि बचपनमें खाने 
भैर खेलनेके पदार्थ तैसोसे मिलते थे । ऐसा 
S पैसोंको ही मुख्य मान लिया और उसीमें 


UR ली, जिससे यह बहुत ही पतनकी तरफ 


च फ नह बा a 


* संजीवनी 
साधकः * ९६९ 


“ते जह कही aren हुआ है नह दहन रद eng emcee 


अमुक वर्ण, आश्रम 
आदिका हूँ । परन्तु सबसे ऊँची श्रद्धा पारमार्थिक 
(परमात्माको लेकर) है । यही वास्तविक श्रद्धा है 
और इसीसे कल्याण होता èi ral, 
सन्त-महात्माओंमें, तत्त्वज्ञ-जीवन्युक्तोंमें जो श्रद्धा होती 
है, वह भी पास्मार्थिक श्रद्धा ही है । * 


जिनको weet .ज्ञान नहीं है और 
सन्त-महामाओंका सङ्ग भी नहीं है, ऐसे मनुष्योंकी 
भी पूर्व-संस्कारके कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती 
है । इसकी पहचान कया है? पहचान यह है कि 
ऐसे मनुष्योके भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है 
कि ऐसी कोई महान्‌ चीज (परमात्मा) है, जो दीखती 
तो नहीं, पर है अवश्य । ऐसे मनुष्योंको स्वाभाविक 
ही पासमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे 
स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, ब्रत , सत्सङ्ग, 
स्वाध्याय आदि शुभ कर्मोमें प्रवृत्त होते हैं | यदि वे 
ऐसे कर्म न भी करें, तो भी ates आहारमें 


स्वाभाविक रुचि होनेसे उनकी श्रद्धाकी पहचान हो | 


जाती है । 


मनुष्य, पशु-पक्षी, लता-वृक्ष आदि जितने भी 
स्थावर- जङ्गम प्राणी हैं, वे किसी-न-किसीको 
(किसी-न-किसी अंशमें) अपनेसे बड़ा अवश्य मानते 
हैं. और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं । मनुष्यपर 
जब, आफत आती है, तब वह किसीको अपनेसे 
बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है । पशु-पक्षी भी 
अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होनेपर किसीका 
सहारा लेते हैं । लता भी किसीका सहारा लेकर ही 
ऊँची चढ़ती है । इस प्रकार जिसने किसीको बड़ा 
मानकर उसका सहारा लिया, उसने वास्तवमें 'ईश्वरवाद' 
के सिद्धान्तको स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह 
इश्वरको माने या न माने इसलिये आयु, विद्या, 
गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य 
SAG एक-एकसे बड़ा देखे, तो बड़प्पन देखते-देखते 
अन्तमें बड़प्पनकी जहाँ समाप्ति हो, वही ईश्वर है; 


! सांसारिक श्रद्धामें 'भोग' की, धार्मिक श्रद्धामें 'भाव” की और पारमार्थिक श्रद्धामें ‘ere’ की प्रधानता है l 
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क्योकि बड़े-से-बड़ा ईश्वर है । उससे बड़ा कोई है 
ही नहीं-- 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ | 
(योगदर्शन १ । २६) 

“वह परमात्मा सबके पूर्वजोंका भी गुरु है; क्योंकि 
उसका कालसे अवच्छेद नहीं है अर्थात्‌ वह कालकी 
सीमा से बाहर है ।' 

इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टिसे 
किसी-न-किसीको बड़ा मानता है । बड़प्पनकी यह 
मान्यता अपने-अपने अन्तःकरणके भावोंके अनुसार 
अलग-अलग होती है । इस कारण उनकी श्रद्धा भी 
अलग-अलग होती है । 

श्रद्धा अन्तःकरणके अनुरूप ही होती है | धारणा, 
मान्यता, भावना आदि सभी अन्तःकरणमें रहते हैं । 
इसलिये अन्तःकरणमें सात्त्विक, राजस या तामस जिस 
गुणकी प्रधानता रहती है, उसी गुणके अनुसार धारणा, 
मान्यता आदि बनती है और उस धारणा, मान्यता 
आदिके अनुसार ही तीन प्रकारकी (सात्त्विकी, राजसी 
या तामसी) श्रद्धा बनती है । 

सात्त्विक, राजस और तामस-- तीनों गुण सभी 
प्राणियोंमें रहते हैं (गीता १८ 1४०) | उन प्राणियोंमें 
किसीमें सत्त्वगुणकी प्रधानता होती है, किसीमें रजोगुणकी 
प्रधानता होती है और किसीमें तमोगुणकी प्रधानता 
होती है । अतः यह नियम नहीं है कि सत्त्वगुणकी 
प्रधानतावाले मनुष्यमें रजोगुण और तमोगुण न आयें, 
रजोगुणकी प्रधानतावाले मनुष्यमें सत्तगुण ओर तमोगुण 
न आयें, तथा तमोगुणकी प्रघानतावाले मनुष्यमें सत्त्रगुण 


्रीमद्धगवद्गीता 


[ अध्याय १७ 


और रजोगुण न आयें (गीता १४ । १०) । कारण 
कि प्रकृति परिवर्तनशील है--'प्रकर्षेण करणं (भावे 
ल्युद) इति प्रकृति” । इसलिये अकृतिजन्य गुणोमे 
भी परिवर्तन होता रहता है। अतः एकमात्र 
परमात्मप्राप्तिके उद्देश्रवाले साधकको चाहिये कि वह 
उन आने-जानेवाले गुणोंसे अपना सम्बन्ध मानकर 
उनसे विचलित न हो । 

जीवमात्र परमात्माका अंश है । इसलिये किसी 
मनुष्यमें रजोगुण-तमोगुणकी प्रधानता देखकर उसे नीचा 
नहीं मान लेना चाहिये; क्योंकि कौन-सा मनुष्य किस 
समय समुन्रत हो जाय--इसका कुछ पता नहीं है । 
कारण कि परमात्माका अंश--स्वरूप (आत्मा) तो 
सबका शुद्ध ही है, केवल सङ्ग, we, विचार, 
वायुमण्डल आदिको लेकर अन्तःकरणमें किसी एक 
गुणकी प्रधानता हो जाती है अर्थात्‌ जैसा सङ्ग, शास्र 
आदि मिलता है, वैसा ही मनुष्यका अन्तःकरण बन 
जाता है और उस अन्तःकरणके अनुसार ही उसकी 
सात्त्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। 
इसलिये मनुष्यको सदा-सर्वदा सात्तिक सङ्ग, शाख, 
विचार, वायुमण्डल आदिका हो सेवन करते रहना 
चाहिये । ऐसा करनेसे उसका अन्तःकरण तथा उसके 
अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्त्विकी बन जायगी, जो 
उसका उद्धार करनेवाली होगी | इसके विपरीत मनुष्यको 
राजस-तामस सङ्ग, शास्त्र आदिका सेवन कभी भी 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी 
राजसी-तामसी बन जायेगी, जो उसका पतन करनेवाली 
होगी । 


* 


सम्ब्ध--अपने इष्टके यजन-पूजनद्वाय मनुष्योकी ABRA पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको बताते हैं । 
यज॑न्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः | 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ।। ४ tl 


. सात्त्विक मनुष्य देवताओंका पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसोंका और 
दूसरे जो तामस मनुष्य हैं, बे प्रेतो और भूतगणोॉका पूजन करते हैं । 
व्यॉख्या--'यजन्ते सात्त्विका देवान!-- सात्तिक हैं । यहाँ 'देवान' शब्दसे विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति 
2 मनुष्य देवॉका पूजन करते और सूर्य--ये पाँच ईंशरकोटिके देवता लेने चाहिये 
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क्योंकि दैवी सम्पत्तिमें 'देव” शब्द ईश्वरका 

और उसकी सम्पत्ति अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति मुक्ति देनेवाली 
| है--'दैवी सम्पद्विमोक्षाय' (१६ ।५) । वह दैवी 
| ्म्पत्ि जिनमें प्रकट होती है, उन (दैवी सम्पत्तिवाले) 

साधकोंकी स्वाभाविक श्रद्धाकी पहचान बतानेके लिये 
| यहाँ "यजन्ते सात्त्विका देवान्‌' पद आये हैं | 

Safe देवताओंमें भी साधकोकी श्रद्धा 
अलग-अलग होती है । किसीकी श्रद्धा भगवान्‌ विष्णु- (राम, 
कृष्ण, आदि-) में होती है, किसीकी भगवान्‌ शंकरमें 
होती है, किसीकी भगवान्‌ गणेशमें होती है, किसीकी 
भगवती शक्तिमें होती है और किसीकी भगवान्‌ सूर्यमें 
होती है | ईश्वरके जिस रूपमें उनकी स्वाभाविक श्रद्धा 
होती है, उसीका वे विशेषतासे यजन-पूजन करते हैं । 

बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और 

दो अश्चिनीकुमार--इन तैंतीस प्रकारके शाख्रोक्त 
देवताका निष्कामभावसे पूजन करना भी “यजन्ते 
सात्त्विका देवान! के अन्तर्गत मानना चाहिये | 

“यक्षरक्षांसि राजसाः'- राजस मनुष्य यक्षो और 
राक्षसोंका पूजन करते हैं । यक्ष-राक्षस भी देवयोनिमें 
हैं। यक्षॉमें धनके संग्रहकी मुख्यता होती है, और 
ाक्षसोमें दूसरोंका नाश करनेकी मुख्यता होती है। 
अपनी कामनापूर्तिके लिये और दूसरोंका विनाश करनेके 
लिये राजस मनुष्यॉमें यक्षों और राक्षसोंका पूजन 
करनेकी .प्रवृत्ति होती है । 

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा. जनाः'- 

तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतोंका पूजन करते हैं । जो 
मर गये हैं, उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूतयोनिमें 
चले गये हैं, उन्हें 'भूत' कहते हैं । 

यहाँ 'प्रेत' शब्दके अन्तर्गत जो अपने पितर हैं, 
उनको नहीं लेना चाहिये; क्योकि जो अपना कर्तव्य 
समझकर निष्कामभावसे अपने-अपने पितरॉका पूजन 
' कते हैं, वे तामस. नहीं कहलायेंगे, प्रत्युत सात्त्विक 


| है कहलायेंगे । अपने-अपने पितरोंके पूजनका भगवानते 


दम किया है---'पितृन्यान्ति पितृत्रता:' 
(गीता ९ ।२५) । तात्पर्यं है कि जो पितरोंका 
` सेकामभावसे पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा 
ञः. ता हम जैसे पिता-पिततामह आहिक लिये 


+ संजीवनी / 
See: g ९७१ 
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भी हमारे लिये श्राद्ध-तर्पण आदि करेंगे-ऐसे भावसे 
पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं । परन्तु अपने 
माता-पिता, दादा-दादी आदि पितरोंका पूजन करनेसे 
पितरोंको प्राप्त हो जायैगे-यह बात नहीं है । जो 
पितृऋणसे उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और 
इसीलिये (अपना कर्तव्य समझकर) निष्कामभावसे 
पितरोंका पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्त्विक हैं, राजस 
नहीं | पितृलोकको वे ही जाते हैं, जो “पितृव्रताः” 
हैं अर्थात्‌ जो पितरॉको सर्वोपरि और अपना इष्ट 
मानते हैं तथा पितरॉपर ही निष्ठा रखते हैं । ऐसे 
लोग पितृलोकको तो जा सकते हैं, पर उससे आगे 
नहीं जा सकते | 

कुत्ते कौए आदिको भी जो निष्कामभावसे रोटी 
देते हैं ( शास््रमें ऐसा विधान है), उससे उनकी योनि 
प्राप्त नहीं होती; क्योकि वह उनका इष्ट नहीं है | 
वे तो weet आज्ञाके अनुसार चलते हैं । इसी 
प्रकार पितरोंका श्राद्ध-तर्पण आदि भी शास्रकी आज्ञाके 
अनुसार निष्कामभावपूर्वक करनेसे पितृयोनि प्राप्त नहीं 
हो जाती | Wea या भगवानकी आज्ञा मानकर करनेसे 
उनका उद्धार होगा । इसलिये निष्कामभावसे किये 
गये शास्रविहित नारायणबलि, गयाश्राद्ध आदि प्रेतकर्मोंको 
तामस नहीं मानना चाहिये; क्योंकि ये तो मृत प्राणीकी 
सद्गतिके लिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म हैं, 
fare मरे हुए प्राणीके लिये शा्रके आज्ञानुसार हरेकको 
करना चाहिये । | 

हम शास्रविहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते है, 
तो उनमें पहले गणेशजी, नवग्रह, षोडश मातृका 
आदिका पूजन शाञ्रकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावसे 
करते हैं । यह वास्तवमें नवग्रह आदिका पूजन न 
होकर Wes ही पूजन, आदर हुआ । जैसे, a 
पतिकी सेवा करती है, तो उसका कल्याण हो जाता 
है | विवाह तो हरेक पुरुषका हो सकता है, राक्षसका 
भी और असुरका भी । वे भी पति बन सकते हैं । 
परन्तु वास्तवमें कल्याण पतिकी सेवासे नहीं होता, 
प्रत्युत पतिकी सेवा करना-पातिव्रतधर्मका पालन 


करना ऋषि, शास्त्र, भगवानकी आज्ञा है, इसलिये 
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~ 
इनकी आज्ञाके पालनसे ही कल्याण होता है । 
देवता आदिके पूजनसे पूजक- (पूजा करनेवाले- 
की गति वैसी ही होगी--यह बतानेके लिये यहाँ 


श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १७ 
15% SRR OR फक कमक अ क ऊफ कक अफऊ अर कर So SOS SR AR RAS फफफ फफ 


त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन-पूजन करनेवालोंकी निष्ठा 


पूछी थी; अतः अपने-अपने इष्ट-(पूज्य-) के 


अनुसार पूजको की निष्ठा--श्रद्धा होती है, इसकी 


'यजन्ते' पद नहीं आया है । अर्जुनने शास्रविधिका पहचान बतानेके लिये ही'यजन्ते' पद आया है | 
* 


सम्बन्ध-अबतक उन मनुष्योकी वात बताया, जो शाखविधिको न जाननेके कारण उसका (अज्ञतापूर्वक) त्याग 
करते È परन्तु अपने इष्ट तथा उसके यजन-पूजनमें श्रद्धा रखते हैं । अब विरोधपूर्वक शाख्रविधिका त्याग करनेवाले 
श्रद्धारहित मगुव्योंकी क्रियाओका वर्ण आगेके दो स्लोकोपें करते हैं । 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः 
कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्‌ ।। ६ ।। 

जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित घोर तप करते हैं; जो दम्भ और अहङ्कारसे अच्छी तरह 


11 ५ ।। 


युक्त हैं; जो भोग-पदार्थ, आसक्ति और हठसे युक्त हैं; जो शरीरमें स्थित पाँच भूतोंको _ 


अर्थात्‌ पाञ्चभौतिक शरीरको तथा अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले 


हैं, उन अज्ञानियोंको तू आसुर निश्चयवाले (आसुरी सम्पदावाले) समझ | 


व्याख्या--'अशासतरबिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो 
जनाः'--शास्रमें जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध 
है, ऐसे घोर तपको करनेमें उनकी रुचि होती है 
अर्थात्‌ उनकी रुचि सदा wea विपरीत ही होती 
है । कारण कि तामसी बुद्धि (गीता १८ 132) होनेसे 
चे खयं तो mete जानते नहीं और दूसरा कोई 


बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा. 


न वैसा करना ही चाहते हैं । 
“दम्भाहंकारसंयुक्ताः'-उनके भीतर यह बात 
गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसारमें जितने 
भजन, ध्यान, खाध्याय आदि करते हैं, वे सब दम्भ 
करते हैं, दम्भके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं | अतः 
वे खुद भी दम्भ करते हैं । उनके भीतर अपनी 
बुद्धिमानीका, चतुराईका, जानकारीका अभिमान रहता 
है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं; हम लोगोंको 


समझा सकते हैं, उनको रास्तेपर ला सकते हैं; हम : 


“कामरागबलान्विताः' — “काम' शब्द 
भोग-पदार्थोका वाचक है । उन पदार्थोमें i जाना, 
तल्लीन हो जाना, एकरस हो जाना 'राग' है और 
उनको प्राप्त करनेका अथवा उनको बनाये रखनेका 
जो हठ, दुराग्रह है, वह 'बल' है । इनसे वे सदा 
युक्त रहते हैं । उन आसुर स्वभाववाले लोगोंमें यह 
भाव रहता है कि मनुष्यशरीर पाकर इन भोगोंको नहीं 
भोगा तो मनुष्य-शरीर पशुकी तरह ही है । सांसारिक 
भोग-सामग्रीको मनुष्यने प्राप्त नहीं किया, तो फिर 
उसने क्या किया? मनुष्य-शरीर पाकर मनचाही 
भोग-सामग्री नहीं मिली, तो फिर उसका जीवन दी 
व्यर्थं है, आदि-आदिं । इस प्रकारं वे प्राप्त सामग्री 
को भोगनेमें सदा तल्लीन रहते हैं और धन-सम्पत्ति 
आदिं. भोग-सामग्रीको प्राप्त करनेके लिये .हठपूर्वक, 
जिदसे तप किया करते हैं | 

कशंयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम'- वे शीसे 


त हैं स्थित पाँच भूतों-(पृथ्वी, जल, तेज i 
; आकाश-) को कृश करते हैं शरीरको सुखाते है 
`` और इसीको तप समझते हैं। शरीरको कष्ट दिये 
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रहती है । 

आगे Aces, TRASK सोलहवें श्लोकमें जहाँ 
शरीर, वाणी और मनके तपका वर्णन हुआ है, वहाँ 
शरीरको कष्ट देनेकी बात नहीं है। वह तप बड़ी 
शान्तिसे होता है । परन्तु यहाँ जिस तपकी बात है 
वह शा्नविरुद्ध घोर तप है और अविधिपूर्वक शरीरको 
कष्ट देकर किया जाता है । 

मां चैवान्तःशरीरस्थम'-- भगवान्‌ कहते हैं कि 
ऐसे लोग अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी 
कृश करते हैं, दुःख देते हैं । कैसे ? वे मेरी आज्ञा, 
मेरे मतके अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत 


चलते हैं | 
अर्जुनने पूछा था कि वे कौन-सी निष्ठावाले 


५ हैं-- सात्त्विक हैं कि राजस-तामस ? दैवी सम्पत्तिवाले 


हैं कि आसुरी सम्पत्तिवाले? तो भगवान्‌ कहते हैं 
कि उनको आसुर निश्चयवाले समझो-- "तान्विद्धि 
आसुरनिश्चयान' | यहाँ'आसुरनिश्चयानः पद सामान्य 
आसुरी-सम्पत्तिवालोंका वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी 
जो अत्यन्त नीच--विशेष नास्तिक हैं, उनका वाचक 


है। 
fasta बात 

चौथे श्लोकमें शासत्रविधिको न जाननेवाले श्रद्धायुक्त 
AM द्वारा किये जानेवाले पूजनके लिये 'यजन्ते' 
पद आया है; परन्तु यहाँ शा्रविधिका त्याग करनेवाले 
अ्रद्धारहित मनुष्योके द्वारा किये जानेवाले पूजनके लिये 
त्य्ते'पद आया 21 इसका कारण यह है कि 
आसुर निश्चयवाले मनुष्योंकी तप करनेमें ही पूज्य-बुद्धि 
है---तप ही उनका यज्ञ होता है और वे मनगढ़ंत 
शरीरको कष्ट देनेको ही तप मानते हैं । उनके 


* संजीवनी 
र ea ee me ९७३ 
बिना तप नहीं होता--ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा ४ 


तपका लक्षण हैं--शरीरको सुखाना, कष्ट देना । वे 
तपको बहुत महत्त्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते 
हैं; परन्तु भगवानको, शाख्रको नहीं मानते | तप भी 
वही करते हैं, जो शास्रके विरुद्ध है | बहुत ज्यादा 
भूखे रहना, काँटॉपर सोना, se लटकना, एक पैरसे 
खड़े होना, weed विरुद्ध अग्नि तपना, अपने 
शरीर, मन, इच्द्रियोको किसी तरह कष्ट पहुँचाना 
आदि--ये सब आसुर निश्चयवालोंके तप होते हैं । 
सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें शा्रविधिको 
जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार 
आदि शुभक्मॉको करनेकी बात आयी है, जो इतनी 


बुरी नहीं है; क्योंकि उनके दान आदि कर्म शा्र-विधियुक्त . 


तो नहीं हैं, पर शास््रनिषिद्ध भी नहीं हैं । परन्तु यहाँ 
जो mAN विहित नहीं हैं, उनको ही श्रेष्ठ मानकर 
मनमाने ढंगसे विपरीत कर्म करनेकी बात है | दोनोंमें 
फरक कया हुआ? तेईसवें श्‍्लोकमें कहे लोगोंको 
सिद्धि, सुख और परमगति नहीं मिलेगी अर्थात्‌ उनके 
नाममात्रके शुभकर्मोका पूरा फल नहीं मिलेगा। परन्तु 
यहाँ कहे लोगॉको तो नीच योनियों तथा नरकोंकी 
प्राप्ति होगी;क्योकि इनमें दम्भ, अभिमान आदि हैं । 
ये mA मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं और 
कोई सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं | 
सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें MAR 
'उपक्षापूर्वक' त्याग है, इसी अध्यायके पहले श्लोकमें 
WEA 'अज्ञतापूर्वक' त्याग है और यहाँ शास्रका 
'विरोधपूर्वक' त्याग है । आगे तामस यज्ञादिमें भी 
mR उपेक्षा है । परन्तु यहाँ श्रद्धा, शास्रविधि, 
प्राणि-समुदाय और भगवान्‌--इन चारोंके साथ विरोध 
है । ऐसा विरोध दूसरी जगह आये राजसी-तामसी 


वर्णनमें नहीं है | 
* 


Wang कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे तो उसकी शद्धा कैसे पहचानी जायगी--इसे बतामेके 


| Ret भगवान्‌ आहारकी रुचिसे आहारीकी निकी पहचानका अकरण आरभ करते है । 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। 


यज्ञस्तपस्तथा 


| दानं तेषां 
' आहार भी सबको तीन प्रकारका प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, दान और तप. 


भेदमिमं शृणु ॥ ७॥ 
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९७४ 


श्रीमद्धगवद्गीता 


[अध्याय १७ 
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भी तीन प्रकारके होते हैं. अर्थात्‌ शास्त्रंय कमोमें भी तीन प्रकारकी रुचि होती है तू 


उनके इस भेदको सुन । 


व्याख्या-'आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति 

— चौथे श्लोकमें भगवानने अर्जुनके प्रश्नके 
अनुसार मनुष्योंकी निष्ठाकी परीक्षाके लिये सात्त्विक, 
राजस और तामस-- तीन तरहके यजन बताये | 
परन्तु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन-पूजनमें नहीं 
है, उनकी निष्ठाकी पहचान केसे हो ? इसके लिये बताया 
कि जिनकी यजन-पूजनमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्योंको 
भी शरीर-निर्वाहके fa भोजन तो करना ही पड़ता 
है, चाहे वे नास्तिक हों, चाहे आस्तिक हों, चाहे वैदिक 
अथवा ईसाई, पारसी, यहूदी, यवन आदि किसी 
सम्भ्रदायके हों | उन सबके लिये यहाँ 'आहारस्त्वपि' 
पद देकर कहा है कि निष्ठाकी पहचानके लिये केवल 
यजन-पूजन ही नहीं है, प्रत्युत भोजनकी रुचिसे ही 
उनकी निष्ठाकी पहचान हो जायगी | 

मनुष्यका मन स्वाभाविक ही जिस भोजनमें 
'ललचाता है अर्थात्‌ जिस भोजनकी बात सुनकर, उसे 
देखकर और उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके 
अनुसार उसकी सात्त्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा 
मानी जाती है । 

यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है कि सात्त्विक, 
राजस और तामस आहार कैसा-कैसा होता है--इसे 
बतानेके लिये यह प्रकरण आया है । स्थूलदुष्टिसे 
देखनेपर तो ऐसा ही दीखता है; परन्तु विचारपूर्वक 
गहराईसे देखनेपर यह बात दीखती नहीं । वास्तवमें 
यहाँ आहारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारीकी रुचिका 
वर्णन है । अतः आहारीकी श्रद्धाकी पहचान कैसे 
हो ? यह बतानेके लिये ही यह प्रकरण आया है । 


यहाँ ‘ade’ और “प्रियः पद यह बतानेके 
लिये आये हैं कि सामान्यरूपसे सम्पूर्ण मनुष्योमें 
एक-एककी किस-किस भोजनमें रुचि होती है, जिससे 
उनकी सात्त्विकी, राजसी और तामसी निष्ठाकी पहचान 
हो । ऐसे ही 'यज्ञस्तपस्तथा दानम्‌’ * पद यह 
बतानेके लिये आये हैं कि जितने भी शास्त्रीय कर्म 
हैं, उनमें भी उन मनुष्योंकी यज्ञ, तप आदि 
किस-किस कर्में कैसी-कैसी रुचि--प्रियता होती है । 
यहाँ “तथा' कहनेका तात्पर्य यह है कि जैसे पूजन 
तीन तरहका होता है और जैसे आहार तीन तरहका 
प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय यज्ञ, तप आदिं 
कर्म भी तीन तरहके होते हैं । इससे यहाँ एक और 
बात भी सिद्ध होती है कि शास्तन, सत्सङ्ग, विवेचन, 
वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, ब्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि 
जो-जो भी सामने आयेंगे, उनमें जो सात्त्विक होगा, 
वह सात्त्विक मनुष्यको, जो राजस होगा, वह राजस 
मनुष्यको और जो तामस होगा, वह तामस मनुष्यको 
प्रिय लगेगा | 

"तेषां भेदमिमं शृणु'-- यज्ञ, तप और दानके 
भेद सुनो अर्थात्‌ मनुष्यकी स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति 
और प्रसन्नता किस-किसमें होती है, उसको तुम सुनो । 
जैसे अपनी रुचिके अनुसार कोई ब्राह्मणको दान : देना 
पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण मनुष्यको 
दान देना ही पसंद करता है । कोई शुद्ध आचरणवाले 
व्यक्तियोके साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनका 
खान-पान, आचरण आदि शुद्ध नहीं हैं, ऐसे मनुष्योके 
साथ ही मित्रता करते हैं, आदि-आदि | | 


= “= ae i Laan 


यद्यपि यहाँ 'यज्ञ' शब्द होमरूप यज्ञका ही वाचक है, सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोका नहीं (क्योंकि यज्ञके 
साथ तप ओर दान अलगसे आये हैं), तथापि गौणतासे तीर्थ, Aa आदि कर्तव्य-कर्म भी लिये जा सकते हैं । 
7 मृगा मृगैः drei गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गैः | 
मूर्खाश्च मूर्खैः सुधयः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ।। 


(पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ३०५) 
a “जिस प्रकार पशुओंमें हरिण आदि हरिण आदिके साथ, गायें गायोंके साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ ही 
ते-फिरते हैं, उसी प्रकार मनुष्योमें भी मूर्ख मूखोके साथ और विद्वान्‌, विद्वानोंक साथ मित्रता आदिका व्यवहार 
करते हैं; क्योकि मित्रता समान स्वभाव, आयरण आदिमें हो होती है ।' 
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खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें 
होती है और उन्हींका सङ्ग करना उनको अच्छा लगता 
है । राजस मनुष्योंकी रुचि राजस खान-पान, रहन-सहन, 
कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें होती है और उन्हींका 
सङ्ग उनको अच्छा लगता है । तामस मनुष्योंकी रुचि 


तामस खान-पान, रहन-सहन आदिमें तथा शास्तरनिषिद्ध 
आचरण करनेवाले नीच मनुष्यॉके साथ उठने-बैठने, 
खाने-पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने 
आदिमें होती है और उन्हींका सङ्ग उनको अच्छा 
लगता है तथा वैसे ही आचरणोंमें उनकी प्रवृत्ति होती है । 


* 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः । । ८ Ul 


आयु, सत्त्वगुण, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रसन्नता बढ़ानेबाले, स्थिर रहनेवाले, हृदयको 
शक्ति देनेवाले, रसयुक्त तथा चिकने--ऐसे आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ सात्त्विक 


मनुष्यको प्रिय होते हैं । 


व्यख्या--'आयुः-- जिन आहारोंके करनेसे मनुष्यकी 
आयु बढ़ती है; 'सत्त्वम'-सत््तगुण बढ़ता है;. 
बलम्‌--शरीर, मन, बुद्धि आदिमें सात्त्विक बल एवं 
उत्साह पैदा होता है; 'आरोग्यः'--शरीरमें नीरोगता 
बढ़ती है; 'सुखम्‌'-- सुख-शान्ति प्राप्त होती है; 
और 'प्रीतिविवर्धनाः'--जिनको देखनेसे ही प्रीति पैदा 
होती है, वे अच्छे लगते हैं । 

इस प्रकारके “स्थिराः'- जो गरिष्ठ नहीं, प्रत्युत 


. भृपाच्य हैं और जिनका सार बहुत दिनतक शरीरमें 


शक्ति देता रहता है; और 'हृद्याः'- हृदय, फेफड़े 
आदिको शक्ति देनेवाले तथा बुद्धि आदिमें सौम्य भाव 


लानेवाले; 'रस्याः'-फल, दूध, चीनी आदि रसयुक्त 
पदार्थ; “स्त्रिग्धाः-- घी, मक्खन, बादाम, काजू, 
किशमिश, सात्त्विक verte निकले हुए तेल आदि 
weg मोजनके पदार्थ, जो अच्छे पके हुए तथा 
ताजे हैं | 

'आहाराः सात्त्विकप्रियाः ऐसे भोजनके 
(भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य) पदार्थ सात्तिक 
मनुष्यको प्यारे लगते हैं । अतः ऐसे आहारमें रुचि 
होनेसे उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य 
सात्त्विक है । 


* 
कदवम्ललवणात्युष्णतीकणरूक्षविदाहिन:ः | 


आहारा राजसस्येष्टा 


दुःखशोकामयप्रदाः ।। ९ ।। 


अति कडवे, अति we, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति wa और 
दाहकारक आहार अर्थात्‌ भोजनके पदार्थ राजस मनुष्यको प्रिय होते हैं, जो कि 
SS, शोक और रोगोंको देनेवाले हैं । | 


आख्या-+कटु'--करेला, ग्वारपाठा आदि अधिक सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक 


ऐसे तो अनुकूल आहार मिलनेपर राजस पुरुषको भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाममें विष हो 


wae (९० ।३०) । ऐसे ही तामस पुरुषको भी श्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाममें उसको मूढ़तामें अर्थात्‌ 
' आलस्य और प्रमाद (खेल-तमाशे, व्यथं बकवाद, दुर्व्यसन आदि) में लगा देगी(२८ । ३९) । 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


'अल्युष्णम!--जिनसे भाप निकल रही हो, ऐसे अत्यन्त 


गरम-गरम पदार्थ; 'तीक्ष्णमः--जिनको GAA नाक, 
आँख, मुख ओर सिरसे पानी आने लगे,- ऐसे लाल 
मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ; 'रूक्षम--जिनमें घी, 
दूध आदिका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे भुने हुए चने, 
सतुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ और 'विदाहिनः'-- 
राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ (राईको दो-तीन 
घंटे छाछमें भिगोकर रखा जाय, तो उसमें एक खमीर 
पैदा होता है, जो बहुत दाहकारक होता है) | 
'आहारा राजसस्येष्टा: --इस प्रकारके भोजनके 


[अध्याय ९७ 


प्यारे होते हैं । इससे उसकी निष्ठाकी पहचान हो जाती | 
'दुःखशोकामयप्रदाः' परन्तु ऐसे पदार्थ परिणाममें 
दुःख, शोक और रोगोंको देनेवाले होते हैं । wer, 
तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदिमें 
जो जलन होती है, यह दुःख है । भोजन करनेके 
बाद मनमें प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक चिन्ता 
रहती है, यह शोक है । ऐसे भोजनसे शरीरमें प्रायः 
रोग होते हैं । 


* 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ।। १० | 


जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धित, बासी ओर उच्छिष्ट है तथा जो महान. 
अपवित्र भी है, बह तामस मनुष्यको प्रिय होता है । 


व्याख्या--*यातयामम'--पकनेके लिये जिनको पूरा 
समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित 
समयसे ज्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत 
गया है, ऐसे बिना ऋतुके पैदा किये हुए एवं ऋतु 
चली जानेपर फ्रिज आदिकी सहायतासे रखे हुए साग, 
फल आदि भोजनके पदार्थ | 

“गतरसम्‌'धूप आदिंसे जिनका स्वाभाविक रस 
सूख गया है अथवा मशीन आदिसे जिनका सार 
खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि । 


'पूति'-- सड़नसे पैदा की गयी मदिराँ और 
स्वाभाविक दुर्गन्धवाले प्याज, लहसुन आदि । 

'पर्युषितम!-- जल और नमक मिलाकर बनाये 
हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतनेपर बासी 
कहलाते हैं । परन्तु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी 
आदिसे बने हुए अथवा अग्निपर पकाये हुए पेडा, 
जलेबी, लडू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जबतक 
विकृति नहीं आती, तबतक वे बासी नहीं माने जाते | 


ज्यादा समय रहनेपर उनमें विकृति (दुर्गन्ध आदि) 


जज SNM तप तक 
मदिरापान करनेवालेको शास्त्रॉमें महापापी कहा गया है-- 
स्तेनो हिरण्यस्यसुरां पिबंश्च गुरोस्तल्यमावसन्त्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरंस्तैरिति । 


(छान्दोग्योपनिषद्‌ ५ । १० । ९) 


अर्थात्‌ स्वर्णी चोरी करनेवाला, मदिरा (शराब) पीनेवाला, गुरुपल्लीगमन करनेवाला, ब्राह्मणकी हत्या 
करनेवाला ये चारों महापापी हैं और इनका सङ्ग करनेवाला पाँचवाँ महापापी है | 

इससे सिद्ध होता है करि मदिरापान सर्वथा निन्दनीय, मांसाहारसे भी अधिक निन्दनीय और पतन करनेवाला है । 

गङ्गाजी सबको शुद्ध करनेवाली हैं । परन्तु यदि गङ्गाजीमें मदिराका पात्र डाल दिया जाय तो वह शुद्ध 


| हो होता । जब मदिराका पात्र भी (जिसमें मदिरा डाली जाती है) इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा 
` पीनेवाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा--इसका कोई ठिकाना नहीं है । 
 मदिराके निर्माणमें असंख्य जीवोंकी हत्या होती है । मदिरापानसे होनेवाली सबसे भयंकर 
इससे अन्तःकरणमें रहनेवाले धर्मके अंकुर नष्ट हो जाते हैं । तात्पर्य है कि मनुष्यके भीतर जो 
र्म रुचि, संस्कार रहते हैं, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है । इससे मतुष्य महान, पतनकी 


हानि यह है 
` धार्मिक 
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पैदा होनेसे वे भी बासी कहे जायेंगे । 

‘उच्छिष्टम्‌ भुक्तावशेष अर्थात्‌ भोजनके बाद 
पात्रमें बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ और 
जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौआ आदि पशु-पक्षी 
देख ले, सूँघ ले या खा ले--बह सब जूठन माना 
जाता है | 

'अमेध्यम्‌' रज-वीर्यसे पैदा हुए मांस, मछली, 
अंडा आदि महान्‌ अपवित्रः पदार्थ, जो मुदां हैं और 
जिनको छूनेमात्रसे ख़ान करना पड़ता है ।† 

'अपि च'--इन अव्ययोंके प्रयोगसे उन सब पदार्थोको 
ले लेना चाहिये, जो शास्त्रनिषिद्ध हैं । जिस वर्ण, 
आश्रमके लिये जिन-जिन पदार्थोका निषेध है, उस 
वर्ण-आश्रमके लिये उन-उन पदार्थोको निषिद्ध माना 
गया है; जैसे- मसूर, गाजर, शलगम आदि | 

‘ert तामसप्रियम'- ऐसा भोजन तामस 
मनुष्यको प्रिय लगता है । इससे उसकी निष्ठाकी 
पहचान हो जाती है । 

उपर्युक्त भोजनोंमें से सात्तिक भोजन भी अगर 
mAs खाया जाय, तो वह राजस हो जाता है 
और लोलुपतावश अधिक खाया जाय, (जिससे 
अजीर्ण आदि हो जाय) तो वह तामस हो जाता 
है। ऐसे ही भिक्षुको विधिसे प्राप्त भिक्षा आदिमे 


” रूखा, सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाय, करते 


जो कि राजस-तामस है, पर वह उसको भगवान्‌ के 


` भेग लगाकर भगवन्नाम लेते हुए MCHA” खाये, 


वो वह भोजन भी भाव और त्यागकी दृष्टिसे सात्तिक 
जाता स 
प्रकरण-सम्बन्थी विशेष बात 
चार श्लोकोके इस प्रकरणमें तीन तरहके--सात्त्विक, 
रजस और तामस आहारका वर्णन दीखता है; परन्तु 


` ममे यहाँ आहारका सङ्ग नहीं है, प्रत्युत 'आहारी'की 


+ Fe. RR lee 


k 
अ 
Eee 


: असङ्ग है । इसलिये यहाँ 'आहारी' की रुचिका 
वर्णन हुआ है--इसमें निम्नलिखित युक्तियाँ दी 
Sette यह कि राजस मनु अगर आसम हो 


* संजीवनी 
साधक- * ९७७ 


(१) सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें आये 
'यः शाख््रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत:” पदोंको 
लेकर अर्जुनने प्रश्न किया कि मनमाने ढंगसे श्रद्धापूर्वक 
काम करनेवालॉंकी निष्ठाकी पहचान कैसे हो? तो 
TAR इस अध्यायके दूसरे श्लोकमें श्रद्धाके तीन 
भेद बताकर तीसरे श्लोकमें 'सर्वस्य' पदसे मनुष्यमात्रकी 
अन्तःकरणके अनुरूप श्रद्धा बतायी, और चौथे श्लोकमें 
पूज्यके अनुसार पूजककी निष्ठा की पहचान बतायी | 
सातवें श्लोकमें उसी 'सर्वस्य' पदका प्रयोग करके 
भगवान्‌ यह बताते हैं कि मनुष्यमात्रको अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार तीन तरहका भोजन प्रिय होता है-- 
'आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।' उस 
प्रियतासे ही मनुष्यकी निष्ठा-(स्थिति-) की पहचान 
हो जायगी । 

'प्रियः' शब्द केवल सातवें श्लोकमें ही नहीं 
आया है, प्रत्युत आठवें श्लोकमें 'सात्त्विकप्रियाः' 
नवें श्लोकमें “राजसस्येष्टा और दसवें श्लोकमें 
'तामसप्रियम'में भी ‘fa’ और ‘sy’ शब्द 
आये हैं, जो रुचिके वाचक हैं । यदि यहाँ आहारका 
ही वर्णन होता, तो भगवान्‌ प्रिय और इष्ट शब्दोंका 
प्रयोग न करके ये सात्तिक आहार हैं, ये राजस 
आहार हैं, ये तामस आहार हैं-- ऐसे पदोंका प्रयोग 


l 
(२) दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्तिक 
आहारमें पहले 'आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना:' 
पदोंसे भोजनका फल बताकर बादमें भोजनके पदार्थोका 
वर्णन किया | कारण कि सात्तिक मनुष्य भोजन करने 
आदि किसी भी कार्यमें विचारपूर्वक प्रवृत्त होता है, 
तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणामपर जाती है । 
रागी होनेसे राजस मनुष्यकी दृष्टि सबसे पहले 
भोजनपर ही जाती है, इसलिये राजस आहारके वर्णनमें 
पहले भोजनके पदाथॉका वर्णन करके बादमें 
'दुःखशोक्कामयप्रदाः' पदसे उसका फल बताया है । 
तात्पर्यं यह कि राजस मनुष्य अगर sie ही 


T यहाँ तामस भोजनमें 'अमेध्य' शब्दका प्रयोग करके भगवान्‌ मानो इन चीजोंका नाम भी लेना नहीं चाहते । 


X KÀ खानेका तात्पर्यं यह है कि भोजन करनेके बाद पेट याद न आये; क्योकि पेट 
ORR याद आता है--अधिक खानेपर और बहुत कम खानेपर । | 
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भोजनके परिणामपर विचार करेगा, तो फिर उसे राजस 
भोजन करनेमें हिचकिचाहट होगी; क्योंकि परिणाममें 
मुझे दुःख, शोक और रोग हो जायँं--ऐसा कोई 
मनुष्य नहीं चाहता । परन्तु राग होनेके कारण राजस 
पुरुष परिणामपर विचार करता ही नहीं | 

सात्तिक भोजनका फल पहले और राजस भोजनका 
फल पीछे बताया गया; परन्तु तामस भोजनका फल 
बंताया ही नहीं गया | कारण कि मूढता होनेके कारण 
तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणामपर विचार 
करता ही नहीं | भोजन ऱ्याययुक्त है या नहीं, उसमें 
हमारा अधिकार है या नहीं, wets आज्ञा है या 
नहीं ओर परिणाममें हमारे मन-बुद्धिके बलको बढ़ानेमें 
हेतु है या नहीं--इन बातोंका कुछ भी विचार न 
करके तामस मनुष्य पशुकी तरह खानेमें प्रवृत्त होते 
हैं । तात्पर्यं है कि सात्त्विक भोजन करनेवाला तो 
दैवी सम्पत्तिवाला होता है और राजस तथा तामस 
भोजन करनेवाला आसुरी सम्पत्तिबाला होता है | 

(३) यदि भगवानको यहाँ आहारका ही वर्णन 
करना होता, तो वे आहारकी विधिका और उसके 
लिये कर्मोकी शुद्धि-आशुद्धिका वर्णन करते; जैसे-- 

शुद्ध कमाईके पैसॉसे अनाज आदि पवित्र खाद्य 
पदार्थं खरीदे जायें; रसोईमें चौका देकर और स्वच्छ 
Tea पहनकर पवित्रतापूर्वक भोजन बनाया जाय; 
भोजनको भगवानके अर्पण किया जाय और भगवानका 
चिन्तन तथा उनके नामका जप करते हुए प्रसाद-बुद्धिसे 
भोजन ग्रहण किया जाय--ऐसा भोजन सात्त्विक होता 
है । 

सार्थ और अभिमानकी मुख्यताको लेकर 
सत्य-असत्यका कोई विचार न करते हुए पैसे कमाये 
जायें; स्वाद, शरीरकी पुष्टि, भोग भोगनेकी सामर्थ्य 
बढ़ाने आदिका उद्देश्य रखकर भोजनके पदार्थ खरीदे 
जायें; जिह्लाको स्वादिष्ट लगें और दीखनेमें भी सुन्दर 
 दीखें-इस दृष्टिसे, रीतिसे उनको बनाया जाय; और 

' आसत्तिपूर्वक खाया जाय--ऐसा भोजन राजस होता है । 


; वहाँका स्थान 


[अध्याय १७ 


विधि-विधानका कोई ख्याल न करके भोजन बनाया 
जाय और बिना हाथ-पैर धोये एवं चप्पल-जूती 
पहनकर ही आशुद्ध वायुमण्डलमें उसे खाया जाय--ऐसा 
भोजन तामस होता है | 

परन्तु भगवानने यहाँ केवल सात्त्विक, राजस और 
तामस पुरुषोंको प्रिय लगनेवाले खाद्य पदार्थोका वर्णन 
किया है, जिससे उनकी रुचिकी पहचान हो जाय । 

(४) इसके सिवाय गीतामें जहाँ-जहाँ आहारकी 
बात आयी है, वहाँ-वहाँ आहारीका ही वर्णन हुआ 
है; जैसे--'नियताहाराः' ( 130) vet नियमित 
आहार करनेवालेका, "नात्यश्नतस्तु और 
'युक्ताहारविहारस्य' (६ । १६-१७) A अधिक 
खानेवाले और नियत खानेवालोंका; “यदश्नासि' 
(९ 120) पदमें भोजनके पदार्थको भगवानके अर्पण 
करनेवालेका, और 'लघ्वाशी' (१८ । ५२) पदमें 
अल्प भोजन करनेवालोंका वर्णन हुआ है । 

इसी प्रकार इस अध्यायके सातवें श्लोकमें 
"यज्ञस्तपस्तथा दानम' Vel आया ‘aan’ (वैसे ही) 
पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान 
आदि कार्य करते हैं, वे भी अपनी-अपनी (सात्त्विक, 
राजस अथवा तामस) रुचिके अनुसार ही कार्य करते 
हैं । आगे ग्यारहवेंसे बाईसवें श्लोकतकका जो प्रकरण 
है, उसमें भी यज्ञ, तप और दान करनेवालोके 
स्वभावका ही वर्णन हुआ है | 

भोजनके लिये आवश्यक विचार 

उपनिषदोमें आता है कि जैसा अन्न होता है, 
वैसा ही मन बनता है-“अन्नमयं हि सोम्य मनः ।' 
(छान्दोग्य ६ । ५ ।४) अर्थात्‌ अन्नका असर AAR 
पड़ता है | अन्नके सूक्ष्म सारभागसे मन (अन्तःकरण) 
बनता है, दूसरे नम्बरके भागसे वीर्य, तीसरे नम्बरके 
भागसे रक्त आदि और चौथे नम्बरके स्थूल भागसे 
मल बनता है, जो कि बाहर निकल जाता है । अतः 
मनको शुद्ध बनानेके लिये भोजन शुद्ध, पवित्र होना 
चाहिये | भोजनकी शुद्धिसे मन-(अन्तःकरण-) की 
शुद्धि होती है-- 'आहारशुद्धौ सत्तशुद्धि 
(छान्दोग्यः २ । २६ ।२) । जहाँ भोजन करते हैं 
, दृश्य तथा जिसपर बैठकर 


| 
| 
| 
) 


| 
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चाहिये | कारण कि भोजन करते समय प्राण जब 
अन्न ग्रहण करते हैं, तब वे शरीरके सभी रोमकूपोंसे 
आसपासके परमाणुओंको भी खींचते-- ग्रहण करते 
हैं । अतः वहाँका स्थान, वायुमण्डल आदि जैसे होंगे, 
प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीके अनुसार 
मन बनेगा । भोजन बनानेवालेके भाव, विचार भी 
शुद्ध सात्तिक हों । 

भोजनके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख-- 
ये पांचों शुद्ध, पवित्र जलसे धो ले । फिर पूर्व या 
उत्तकी ओर मुख करके शुद्ध आसनपर बैठकर 
भोजनकी सब चीजोंको ‘wt पुष्पं फलं तोयं यो मे 
भवत्या प्रयच्छति | तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ।। 
(गीता ९ । २६) --यह श्लोक पढ़कर भगवानके अर्पण 
कर दे । अर्पणके बाद दायें हाथमें जल लेकर 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्मी 
तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।।' (गीता ४ । २४) — 
यह श्लोक पढ़कर आचमन करे और भोजनका पहला 
ग्रास भगवानका नाम लेकर ही मुखमें डाले । प्रत्येक 
ग्रासको चबाते समय 'हरे राम हरे राम राम राम हरे 
हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।।'--इस 
We मनसे दो बार पढ़ते हुए या अपने इष्टका 
नाम लेते हुए ग्रासको चबाये और निंगले | इस 
मन्तमें कुल सोलह नाम हैं, और दो बार मन्त्र पढ़नेसे 
क्तीस नाम हो जाते हैं । हमारे मुखमें भी बत्तीस 
ही दाँत हैं । अतः (मन्त्रके प्रत्येक नामके साथ) 
TH बार चबानेसे वह भोजन सुपाच्य और 
आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्नसे ही तृप्ति हो 
जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और 
इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है । 

भोजन करते समय ग्रास-ग्रासमें भगवन्नाम-जप 
कते रहनेसे अन्नदोष भी दूर हो जाता हैं 

जो लोग ईर्ष्या, भय और क्रोधसे युक्त हैं तथा 

लोभी है ओर रोग तथा दीनतासे पीड़ित और द्वेषयुक्त 


È कवले कुर्वन्‌ रामनामानुकीर्तनम्‌। यः 
| याभयक्रोधसमन्वितेन लुब्धेन रुग्दैन्यनिपीडितेन । विद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिपाकमेति ।। 
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हैं, वे जिस भोजन को करते हैं, वह अच्छी तरह 
पचता नहीं अर्थात्‌ उससे अजीर्ण हो जाता है! । 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह भोजन करते समय 
मनको शान्त तथा प्रसन्न रखे । मनमें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदि दोषॉकी वृत्तियॉंको न आने दे । 
यदि कभी आ जायँ तो उस समय भोजन न करे; 
क्योंकि वृत्तियॉंका असर भोजनपर पड़ता है और उसीके 
अनुसार अन्तःकरण बनता है । ऐसा भी सुननेमें आया. 
है कि फौजी लोग जब गायको दुहते हैं,तब दुहनेसे 
पहले बछड़ा-छोड़ते हैं और उस बछड़ेके पीछे कुत्ता 
छोड़ते हैं । अपने बछड़ेके पीछे कुत्तेको देखकर जब 
गाय गुस्सेमें आ जाती है, तब बछड़ेको लाकर बाँध 
देते हैं और फिर गायको दुहते हैं । वह दूध फोजियोंको 
पिलाते हैं, जिससे वे लोग Gan बनते हैं । 

ऐसे ही दूधका भी असर प्राणियोपर पड़ता है । 
एक बार किसीने परीक्षाके लिये कुछ घोड़ोंको भैंसका 
दूध और कुछ NA गायका दूध पिलाकर उन्हें 
तैयार किया । एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे 
थे । रास्तेमें नदीका जल था | भैंसका दूध पीनेवाले 
घोड़े उस जलमें बैठ गये और गायका दूध पीनेवाले 
घोड़े उस जलको पार कर गये । इसी प्रकार बैल 
और भैंसेका परस्पर युद्ध कराया जाय, तो भैंसा 
बैलको मार देगा; परन्तु यदि दोनोंको गाड़ीमें जोता 
जाय, तो भैंसा धूपमें जीभ निकाल देगा, जबकि बैल 
धूषमें भी चलता रहेगा । कारण कि भैंसके get 
सात्तिक बल नहीं होता, जबकि गायके दूधमें सात्त्विक 
बल होता है । 

जैसे प्राणियोंकी वृत्तियोंका पदार्थोपर असर पड़ता 
है, ऐसे ही प्राणियोंकी दृष्टिका भी असर पड़ता है । बुरे 
व्यक्तिकी अथवा भूखे कुत्तेकी दृष्टि भोजनपर पड़ जाती 
है, तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है । अब वह 
भोजन पवित्र कैसे हो? भोजनपर उसकी दृष्टि पड़ 
जाय, तो उसे देखकर मनमें प्रसन्न हो जाना चाहिये 
कि भगवान्‌ पधारे हें! अतः उसको सबसे पहले 


पुरुवोऽक्राति सोऽन्नदोवैनं लिप्यते ।। 
(भावत्रकाश-दिनचर्याप्रकरण ५ 1 २२८) 
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थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे | उसको देनेके बाद 
बचे हुए शुद्ध अन्नको स्वयं ग्रहण करे, तो दृष्टिदोष 
मिट जानेसे वह अन्न पवित्र हो जाता है | 

दूसरी बात, लोग बछड़ेको पेटभर दूध न पिलाकर 
सारा दूध स्वयं दुह लेते हैं । वह दूध पवित्र नहीं 
होता; क्योंकि उसमें बछड़ेका हक आ जाता है । 
बछड़ेको पेटभर दूध पिला दे; ओर इसके बाद जो 
दूध निकले, वह चाहे पावभर ही क्यों न हो, बहुत 
पवित्र होता है । 

भोजन करनेवाले और करानेवालेके भावका भी 
भोजनपर असर पड़ता है; जेसे --(१) भोजन 
करनेवाले की अपेक्षा भोजन करानेवालेकी जितनी 
अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम 
दर्जेका माना जायगा । (२) भोजन करानेवाला तो 
बड़ी प्रसन्नतासे भोजन कराता है; परन्तु भोजन करनेवाला 
TRA भोजन मिल गया; अपने इतने पैसे बच गये; 
इससे मेरेमें बल आ जायगा' आदिं स्वार्थका भाव 
रख लेता है, तो बह भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता 
है, और (३) भोजन करानेवालेका यह भाव है कि 
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'यह घरपर आ गया, तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन 


बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा' आदि और 
भोजन करनेवालेमें भी स्वार्थभाव है, तो वह भोजन 
निकृष्ट दर्जेका हो जायगा | 

इस विषयमें गीताने सिद्धान्तरूपसे कह दिया 
है-- 'सर्वभूतहिते रताः’ (4 124, १२।४) | 
तात्पर्य यह है कि जिसका सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका 
भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियाएँ 
आदि उतनी ही पवित्र हो जायँगी । 

भोजनके अन्तमें आचमनके बाद ये श्लोक पढ़ने 
चाहिये 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः | 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।। 

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌। 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।। 

, (गीता ३ । १४-१५) 

फिर भोजनके पाचनके लिये 'अहं वैश्वानरो 
भूत्वा०' (गीता १५ । १४) श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा 
अङ्गुलीसे नाभिको धीरे-धीरे घुमाना चाहिये | 


* 


सम्बनध--पहले यजन-पूजन और भोजनके द्वारा जो श्रद्धा बतायी, उससे शाख्नविधिका अज्ञतापूर्वक त्याग करनेवालोंकी 
स्वाभाविक निद्ा--रुचिकी तो पहचान हो जाती है; परन्तु जो AA व्यापार खेती आदि जीविकाके कार्य करते हैं 
अथवा maa यज्ञादि शुभकर्म करते & उनकी स्वाभाविक रुचिकी पहचान कैसे हो--यह बतानेके लिये यज्ञ, तप 


ओर दानके तीन-तीन भेदोंका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


अफलाकाडश्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।। ११ ।। 


. यज्ञ करना कर्तव्य है--इस तरह मनको समाधान करके फलेच्छारहित मनुष्योंद्वारा 
जो शासत्र-विधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, बह सात्त्विक है । 


व्याख्या--''यष्टव्यमेबेति'-- जब मनुष्य-शरीर 
मिल गया और अपना कर्तव्य करनेका अधिकार भी 
ग्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण-आश्रममें शाख्की 


इति'--ये दो अव्यय लगानेका तात्पर्य है कि इसके 
दूसरा कोई भाव न रखे अर्थात्‌ इस यज्ञसे 
ओर परलोकमें मेरेको क्या मिलेगा 2 इससे मेरेको 


क्या लाभ होगा ?--ऐसा भाव भी न रहे, केवल 
कर्तव्यमात्र रहे । 
जब उससे कुछ मिलनेकी आशा ही नहीं रखनी 


'आज्ञाके अनुसार यज्ञ करनामात्र मेरा कर्तव्य है । "एवं है, तो फिर (फलेच्छाका त्याग करके) यज्ञ करनेकी 


जरूरत ही क्या है ?--इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते 
हैं- “मनः समाधाय' अर्थात्‌ “यज्ञ करना हमारा 
कर्तव्य है' ऐसे मनको समाधान करके यज्ञ करना चाहिये । 
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'अफलाकाङ्घ्षिभिः'--मनुष्य फलकी 
रखनेवाला न हो अर्थात्‌ लोक-परलोकमें Rat इस 
यज्ञका अमुक फल मिले--ऐसा भाव रखनेवाला न हो । 
“यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते'-- शास््ोमें विधिके 
विषयमें जैसी आज्ञा दी गयी है, उसके अनुसार ही 
यज्ञ किया जाय । इस प्रकारसे जो यज्ञ किया जाता है, 
बह सात्त्विक होता है--'स सात्त्विकः' | 
सात्त्विकताका तात्पर्य 
सात्त्विकताका क्या तात्पर्य होता है? अब इसपर 


* साधक-संजीवनी * 
E 
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है a होनेसे ही कर्ताका बन्धन 
होता है । केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे 
कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध नहीँ रहता अर्थात्‌ कर्ता 
मुक्त हो जाता है । 


केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करना क्या है ? 
अपने लिये कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; मेरा देश, काल, आदिसे . 
भी कोई सम्बन्ध नहीं है; केवल मनुष्य होनेके नाते 


थोड़ा विचार करें | agent * --'यज्ञ करनामात्र कर्तव्य जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसको कर देना है--ऐसा 


है'--ऐसा जब उद्देश्य रहता है, तब उस यज्ञके साथ 
अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता। परन्तु जब 
Foe “वर्तमानमें मान, आदर, सत्कार आदि मिले, 
मरनेके बाद सर्गादि लोक मिलें तथा आगेके जन्ममें 
धनादि पदार्थ मिलें '--- इस प्रकारकी इच्छाएँ होंगी, 
तब उसका उस यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ जायगा | 
तात्पर्यं है कि फलकी इच्छा रखनेसे ही यज्ञके साथ 
सम्बन्ध जुड़ता है केवल कर्तव्यमात्रका पालन करनेसे 
उससे सम्बन्ध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है और (सार्थ तथा अभिमान न रहनेसे) 
कर्ताकी अहंता शुद्ध हो जाती है । | 
इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी 
कर्म करनेमें कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है | 
कर्म क्से अलग नहीं होता । कर्म कर्ताका ही 
चित्र होता है अर्थात्‌ जैसा कर्ता होगा, वैसे ही कर्म 
होंगे । इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा 
Owe: स एवं सः' अर्थात्‌ जो जैसी 
शद्धावाला है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है और 
वैसा ही (श्रद्धाके अनुसार) उससे कर्म होता है । 
aed अह है कि कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध होता 


भाव होनेसे कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मोका 
फल कर्ताको बाँधेगा नहीं अर्थात्‌ यज्ञकी क्रिया और 
यज्ञके फलके साथ कर्ताका सम्बन्ध नहीं होगा । गीता 
कहती है-- 'कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिच्धियैरपि ।' 
(५।११) अर्थात्‌ करण (शरीर, इन्द्रियाँ आदि) 
उपकरण (यज्ञ करनेमें उपयोगी सामग्री) और अधिकरण 
(स्थान) आदि किसीके भी साथ हमारा सम्बन्ध न हो । 

यज्ञको क्रियाका आरम्भ होता है और समाप्ति 
होती है । ऐसे ही उसके फलका भी आरम्भ होता 
है और समाप्ति होती है | क्रिया और फल दोनों 
उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले हैं और ख्यं (आत्मा) 
नित्य-निरन्तर रहनेवाला है; परन्तु यह (स्वयं) क्रिया 
और फलके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । इस 
माने हुए सम्बन्धको यह जबतक नहीं छोड़ता, तबतक 
यह जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ा रहता है-- "फले 
सक्तो निबध्यते’ (गीता ५ । १२) । 


एक विलक्षण बात है कि गीतामें जो सत्त्वगुण . 
कहा है, वह संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद' करके परमात्माकी 
तरफ ले जानेवाला होनेसे A अर्थात्‌ निर्गुण हो 
क कि काक, कि उत सक शत नतर १ 4 


जो करनेयोग्य है, जो अपनी सामर्थ्यके अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिये और जिसको 


` 
गीताका 


| केसे उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है, वह 'कर्तव्य' होता है 1 वही कर्तव्य यज्ञमें 'यष्टव्य' और दानमें 'दातव्य' है । 

T शरीम्भागवतमें एकादश स्कन्धके पचीसवें अध्यायमें जहाँ तामस, राजस और सात्ततिक-इन तीन 
हुआ है, वहाँ उनके साथ एक 'निर्गुण' और कहा है । परन्तु गीतामें तीन ही गुण कहे गये हैं । 
वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं, तो फिर ऐसा भेद क्यों? [ 

जो सात्त्विक भाव है, उसमें भगवानले ‘awe (१७ । १२), “दातव्यम्‌ (१७ । २०), 


कार्यमित्येव (१८ 18) आदि पद कहे हैं । इन्हें कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस कर्ताका “यज्ञ करनामात्र, 


al 
‘ 
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९८२ 


*श्रीमद्धगवद्गीता* 


[अध्याय १७ 


सब सात्तिक ही हैं । परन्तु दैवी सम्पत्तिवाला तभी 
परमात्माको प्राप्त होगा , जब वह सत्त्वगुणसे ऊँचा 


ERK ३५४ फफ फफ ऊ फ फक कफ ऊ RASKERE RRRA RARR कक मळ कर ह ज क SADA RRE AAA NAAR क कजी जज RR ARR क कज कफज ROR PA फक 
उठ जायगा अर्थात्‌ जब गुणोंके सङ्गसे सर्वथा रहित 
हो जायगा । 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ।। १२ ।। 


परन्तु हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ फलकी इच्छाको लेकर अथवा दम्भ- (दिर्रावटीपन-) 
के लिये भीं किया जाता है, उसको तुम राजस समझो | 


व्याख्या-'अभिसन्धाय तु फलम्‌' फल 
अर्थात्‌ इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिकी कामना 
रखकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है । 

“इस लोकमें हमें धन-वैभव मिले; ख्नी-पुत्र,परिवार 
अच्छा मिले; नौकर-चाकर, गाय-भैंस आदि भी हमारे 
अनुकूल मिलें; हमारा शरीर नीरोग रहे; हमारा 
आदर-सत्कार, मान-बड़ाई, प्रसिद्धि हो जाय तथा 
मरनेके बाद भी हमें सर्गादि लोकोके दिव्य भोग 
मिलें' आदि seat प्राप्तिकी कामनाएँ हैं । 

“हमारे वैरी नष्ट हो जायें; संसारमें हमारा अपमान, 

बेइज्जती, तिरस्कार आदि कभी न हो; हमारे प्रतिकूल 
परिस्थिति कभी आये ही नहीं' आदि अनिष्टकी निवृत्तिकी 
कामनाएँ हैं । 

'दम्भार्थमापि चैव यतः लोग हमें भीतरसे 
सदगुणी, सदाचारी, संयमी, तपस्वी, दानी, धर्मात्मा, 
याज्ञिक आदि समझें, जिससे संसारमें हमारी प्रसिद्धि 
हो जाय--ऐसे दिखावटीपनेको लेकर जो यज्ञ किया 
जाता है, वह राजस कहलाता है । इस प्रकारके 
दिखावटी यज्ञ -करनेवालोमें 'यक्ष्ये दास्याम रहना हे। ` ` ` -_- 


(१६ । १५) और 'यजन्ते नामयज्ञैस्ते’ (१६ | १७) 
आदि सभी बातें विशेषतासे आ जाती हैं । 

'इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम!-- इस 
प्रकार फलकी कामना और दम्भ-(दिखावटीपन-) को 
लेकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है । 

जो यज्ञ कामनापूर्तिके लिये किया जाता है, उसमें ' 
शासतनविधिकी मुख्यता रहती है । कारण कि यज्ञकी 
विधि और क्रियामें यदि किसी प्रकारकी कमी रहेगी, 
तो उससे प्राप्त होनेवाले फलमें भी कमी आ जायगी । 
इसी प्रकार यदि यज्ञकी विधि और क्रियामें विपरीत 
बात आ जायगी, तो उसका फल भी विपरीत हो 
जायगा अर्थात्‌ वह यज्ञ सिद्धि न देकर See यज्ञकतकि 
लिये घातक हो जायगा । 

परन्तु जो यज्ञ केवल दिखावटीपनके लिये किया 
जाता है, उसमें शास्रविधिकी परवाह नहीं होती | 

यहाँ ‘fate’ क्रिया देनेका तात्पर्य है कि हे 
अर्जुन ! सांसारिक राग (कामना) ही जन्म-मरणका 
कारण है । अतः इस विषयमें तेरेको विशेष सावधान 
रहना- है ।. - 


दिखावटी यज्ञ करनेवालॉम 'यक्ष्ये दास्याम रहना है ` OM 
दान उेनामात्र और कर्तव्य करनामात्र' उद्देश्य रहता है, उसका कर्म ओर कर्मफलके साथ, प्रकृति ओर प्रकृतिके 
कार्यके साथ किञ्जन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ सात्त्विक यज्ञ, दान आदि भी 'निर्गुण' हो जाते हैं । 
सत्रहवें अध्यायके अन्तमें परमात्माके तीन नामों 'ॐ तत्‌, सत! के वर्णनमें ‘ad! शब्दकी व्याख्या 
'हए भगवानले बताया कि उस परमात्माके निमित्त जितने कर्म किये जाते हैं, वे सभी ‘at (निर्गुण) हो जाते 
हैं-'कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते' (१७ । २७) । तात्पर्यं यह है कि कर्मयोगीका कर्म और 
साथ सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे और भक्तियोगीके कर्मोका भगवानके साथ सम्बन्ध जुड़नेसे उनके सभी कर्म निर्गुण 
हो जाते हैं । इस प्रकार दोनों ही बातें एकही में आ जानेसे गीतामें निर्गुणका अलग वर्णन नहीं आया है | 
गीतामें जहाँ सत्त्वगुणको अनामय बताया है, वहाँ सत्त्वगुणसे बन्धन होनेकी बात भी कही है (१४ । ६) 


“सत्वस्थाः'( १४ 1१८ ) भी बन्धनकारक है । 


ue = CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है कि सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष ऊर्ध्वलोकोमें जाते हैं. (१४.। १८) | इसका : तात्पर्य यह है कि बन्धन 
ससत्वगुणसे नहीं होता, प्रत्युत उसका सङ्ग करनेसे ही बन्धन होता है--“सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानथ |! 
६) और 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।।' (१३ । २२) । ऐसे ही weer अपनी स्थिति 
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श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।। १३ ।। 


शास्त्रविधिसे हीन, अन्न-दानसे रहित, बिना wale, बिना दक्षिणाके और बिना 
श्रद्धांक किये जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं । 


व्याख्या-'विधिहीनम' अलग-अलग यज्ञोंकी 
अलग-अलग विधियाँ होती हैं और उसके अनुसार 
यज्ञकुण्ड, खुवा आदि पात्र, बैठनेकी दिशा, आसन 
आदिका विचार होता है । अलग-अलग देवताओंकी 
अलग-अलग सामग्री होती है; जैसे--देवीके यज्ञमें 
लाल वस्न और लाल सामग्री होती है। wy 
तामस यज्ञमें इन विधियोंका पालन नहीं होता, प्रत्युत 
उपेक्षापूर्वक विधिका त्याग होता है । 

'असृष्टान्नम'तामस मनुष्य जो द्रव्ययज्ञ करते 
हैं, उसमें ब्राह्मणादिको अन्न-दान नहीं किया जाता | 
तामस मनुष्योंका यह भाव रहता है कि मुफ्तमें रोटी 
मिलनेसे वे आलसी हो जायँगे, काम-धंधा नहीं करेंगे । 

'मन्त्रहीनम्‌'--वेदोमें और वेदानुकूल MÀ कहे 
हुए मन्त्रोसे ही द्रव्ययज्ञ किया जाता है । परन्तु 
तामस यज्ञमें वैदिक तथा शास्रीय wale यज्ञ नहीं 
किया जाता । कारण कि तामस पुरुषॉका यह भाव 
रहता है कि आहुति देनेमात्रसे यज्ञ हो जाता है, 
सुगन्ध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, 
फिर मन््तोंकी कया जरूरत है? आदि । 

` 'अदक्षिणम'- तामस यज्ञमें दान नहीं किया 

आता । कारण कि तामस पुरुषोंका यह भाव रहता 
है कि हमने यज्ञमें आहुति दे दी और ज्राह्मणोंको 


अच्छी तरहसे भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा 
देनेकी क्या जरूरत रही? यदि हम उनको दक्षिणा 
देंगे तो वे आलसी-प्रमादी हो जायँगे, पुरुषार्थहीन हो 
wat, जिससे दुनियामें बेकारी फैलेगी; दूसरी बात, 
जिन ब्राह्मणोंको दक्षिणा मिलती है, वे कुछ कमाते 
ही नहीं, इसलिये वे पृथ्वीपर भाररूप रहते हैं, इत्यादि । 
वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मणादिको 
अन्नदान, दक्षिणा आदि न देनेसे वे तो प्रमादी बनें, 
चाहे न बनें; पर शासत्रविधिका, अपने कर्तव्य-कर्मका 
त्याग करनेसे हम तो प्रमादी बन ही गये! 
'अद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते’ अग्निमें 
आहुति देनेके विषयमें तामस मनुष्योंका यह भाव 
रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा 
आदि तो मनुष्यके निर्वाहके कामकी चीजें हैं । ऐसी 
चीजोंको अग्निमें फूँक देना कितनी मूर्खता है!* 
अपनी प्रसिद्धि, मान -बड़ाईके लिये वे यज्ञ करते भी 
हैं तो बिना शास्तरविधिके, बिना अन्नदानके, बिना 
HAR और बिना दक्षिणाके करते हैं । उनकी MAR, 
Wear AAR और उनमें बतायी हुई विधियॉपर 
तथा शास््ोक्त विधिपूर्वक की गयी यज्ञकी क्रियापर 
और उसके पारलौकिक फलपर भी श्रद्धा-विश्वास नहीं 
होते | कारण किं उनमें मूढ़ता होती है । उनमें अपनी 


* जब Gail हल चलानेवाला अनाजके बढ़िया-बढ़िया बीजोंको मिट्टीमें मिला देता है, तो खेती होनेपर 


जन बीजोंसे कई गुणा अधिक अनाज पैदा हो जाता है; फिर शास्त्रीय weld उच्चारणपूर्वक वस्तुओंका हवन 
करना क्या निरर्थक जायगा? मिट्टीमें मिलाया हुआ बीज तो आधिभौतिक है; क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर 


शास्रविधिसहित अग्निमें दी गयी आहुति आधिदैविक है;क्योंकि देवता चेतन हैं। अतः न देवताओके लिये दी गयी 


आहुति वराके रूपमें बहुत बड़ा काम करती है । मनुजीने कहा है- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याजायते वृष्टिवृष्टिरत्न ततः प्रजाः ।। (मनुस्मृति ३ । ७६) 
है अर्थात्‌ अम्निमें डाली हुई आहुति आदित्यकी किरणोंको पुष्ट करती. है. और उन पुष्ट हुई किरणोंसे वर्षा होती 
(इस बातको भौतिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं) । | | 
( मात्र जीव अन्नसे पैदा होते हैं और अन्न जलसे पैदा होता है--'अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः ।' 
ता ३ । १४)। अतः सृष्टिमें जल ही प्रधान है । जल बरसनेमें 'यज्ञ' ही खास हेतु है--'यज्ञाद्भवति पर्जन्यो’ 


i ( 
है 1 १४) l CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय १७ 


MARANN: 


तो अक्ल होती नहीं ओर दूसरा कोई समझा दे तो अशुभ कमॉका फल (अधोगति) तो मिलेगा ही-- 
उसे मानते नहीं । अघो गच्छन्ति तामसाः’ (१४ । १८)। कारण कि 
इस तामस aw ‘a: शा्रविधिमुत्सूज्य वर्तते अशुभ फलमें अश्रद्धा ही हेतु है और वे अश्रद्धपूर्वक 
कामकारतः' (गीता १६ ।२३) और अश्रद्धया हुतं ही शास््रविरुद्ध आचरण करते हैं; अतः इसका दण्ड 
दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत” (गीता १७ । २८)--ये तो उनको मिलेगा ही । 
दोनों भाव होते हैं । अतः वे इहलोक और परलोकका “इन यज्ञोमें कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, सङ्ग, 
जो फल चाहते हैं, वह उनको नहीं मिलता-'न स शास्र, खान-पान आदि यदि सात्त्विक होंगे, तो वह 
सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम', Awad यज्ञ सात्तिक हो जायगा; यदि राजस होंगे, तो वह 
नो इह? ।' तात्पर्य है कि उनको Ras किये यज्ञ राजस हो जायगा; और यदि तामस होंगे, तो 


गये शुभ-कमॉका इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर 


वह यज्ञ तामस हो जायगा । 


* 


सम्बनध-- ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें क्रमशः सात्तिक, राजस और तामस यज्ञका वर्णन करके अब 
आगेके तीन स्लोकोमें क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपका वर्णन करते हैं (जिसका सात्तिक राजस और 


तामस-भेद आगे करेंगे |) 
देवह्िजगुरुप्राज्ञपूजनं ` 
ब्रह्मचर्यमहिंसा 


शौचमार्जवम्‌ । 


च शारीरं तप उच्यते ।। १४ ।। 


देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन्मुक्त महापुरुषका पूजन करना, शुद्धि रखना, 
सरलता, ब्रह्मचर्यका पालन करना और हिंसा न करना यह शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है । 


व्याख्या--''देवद्विजगुरुप्राज्ूपूजनम' -- यहाँ 'देव' 
शब्द मुख्यरूपसे विष्णु, शङ्कर, गणेश, शक्ति और 
सूर्य--इन पाँच ईश्वरकोटिके देवताओंके लिये आया 
है । इन पाँचोंमें जो अपना इष्ट है, जिसपर अधिक 
श्रद्धा है, उसका निष्कामभावसे पूजन करना चाहिये | 

बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो 
अश्विनीकुमार--ये तैंतीस wei देवता भी 'देव' 
शब्दके अन्तर्गत आते हैं । यज्ञ, तीर्थ, ब्रत आदिमे, 
दीपमालिका आदि विशेष vert और जातकर्म, चूडाकर्म, 
यज्ञोपवीत, fase आदि संस्कारोके समय जिन 
देवताओके पूजनका शाख्रोमें विधान आता है, उन 
_ सब देवताओंको भी 'देव' शब्दके अन्तर्गत मानना 
 जाहिये। इन देवताओंका यथावसर पूजन करनेके 

. लिये m आज्ञा है। अतः हमें तो केवल 


इनमें भी वैष्णव भगवान्‌ विष्णुको, शैव भगवान, शिवको, गाणपत भगवान्‌ गणेशको, शाक्त न fa Wee हिय सालय rac ee, हा भगवती 
क्तिको और सौर भगवान, सूर्यको सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं । अतः इन पाँचोमें भी अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार 
` इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे । 


शास्तमर्यादाको सुरक्षित रखनेके लिये अपना कर्तव्य 
समझकर निष्कामभावसे इनका पूजन करना है-- ऐसे 
भावसे इन देवताओंका भी यथावसर पूजन करना 
चाहिये । तात्पर्यं है कि weit जिन-जिन तिथि, 
वार, नक्षत्र आदिके दिन जिन-जिन देवताओंका। पूजन 
करनेका विधान बताया है, उन-उन तिथि आदिके दिन 
उन-उन देवताओंका पूजन करना चाहिये । 

‘fea’ शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन 
तीनॉका वाचक है; परन्तु यहाँ पूजनका विषय होनेसे 
इसे केवल ब्राह्मणका ही वाचक समझना चाहिये, 
क्षत्रिय और वैश्यका नहीं | 

जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है ऐसे हमारे माता-पिता, 
बड़े-बूढ़े, कुलके आचार्य, पढ़ानेवाले अध्यापक 
आश्रम, अवस्था, विद्या आदिमें जो हमारेसे बड़े हैं 


Lv 
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श्लोक १४] 


द्विज (ब्राह्मण) एवं अपने माता-पिता, आचार्य 
आदि गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा 
करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र-पुष्प, 
आरती आदिसे उनकी पूजा करना--यह सब उनका 
पूजन है । 

यहाँ ‘oa’ शब्द जीवन्मुक्त महापुरुषके - लिये 
आया है । यदि वह वर्ण और आश्रममें ऊँचा होता, 
तो 'द्विज' wai आ जाता और यदि शरीरके 
सम्बन्धमें (जन्म और विद्यासे) बड़ा होता, तो TR’ 
पदमें आ जाता । इसलिये जो वर्ण और आश्रममें 
ऊँचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरुका सम्बन्ध भी 
नहीं है--ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुषको यहाँ 'प्राज्ञ' कहा 
गया है । ऐसे जीवन्मुक्त महापुरुषके वचनोंका, 
सिद्धान्तोंका आदर करते हुए उनके अनुसार अपना 
जीवन बनाना ही वास्तवमें उसका पूजन है । वास्तवमें 


देखा जाय तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टिसे. 


आदरणीय हैं, पूजनीय हैं; परतु प्राज्ञ (जीवन्मुक्त) 


तो आध्यात्मिक दृष्टिसे आदरणीय--पूजनीय है | अतः" 


जीवन्मुक्तका हृदयसे आदर करना चाहिये; क्योंकि 
केवल बाहरी (बाह्य दृष्टिसे) आदर ही आदर नहीं 
है, प्रत्युत हृदयका आदर ही वास्तविक आदर है, 
पूजन है । 

'शोचम-जल , मृत्तिका आदिसे शरीरको पवित्र 
बनानेका नाम “शौच' है । शारीरिक शुद्धिसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है । 

शोचात््वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । = 
l (योगदर्शन २ 1४०) 
शौचसे अपने शरीरमें घृणा होगी कि हम इस 
शरीरको रात-दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे 
मल, मूत्र, पसीना, नाकका कफ, आँख और कानकी 
लार, थूक आदि निकलते ही रहते हें । यह 
शरीर हड्डी, मांस, मजा आदि घृणित (अपवित्र) 


| * साधक-संजीवनी * 
sr SRA LEE meee A SR HE कक ne te eee 
उन सभीको 'गुरु' शब्दके अन्तर्गत समझना चाहिये । 


DART RRR 


९८५ 


FIST YR RRR UR A SR ERS फफफ फफफ फफफ! 
मल-मूत्र पैदा करनेकी एक फैक्टरी है, मशीन है । - 
इस प्रकार शरीरकी अशुद्धि, मलिनताका ज्ञान होनेसे 
मनुष्य शरीरसे ऊँचा उठ जाता है। शरीरसे ऊँचा 
उठनेपर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदिको लेकर 
'अपनेमें बड़प्पनका अभिमान नहीं होता | इन्हीं बातोंके 
लिये शौच रखा जाता है । 


आजकल प्रायः लोग कहते हैं कि जो शौचाचार 
रखते हैं, वे तो दूसरॉंका अपमान करते हैं, दूसरोंसे 
घृणा करते हैं.। उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत 
है; क्योंकि शौचका फल यह नहीं बताया गया कि 
तुम qatar तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया 
कि. इससे दूसरॉके साथ संसर्ग नहीं होगा-- 
'परैरसंसर्गः' । तात्पर्य है कि शरीरमात्रसे ग्लानि हो 
जायगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं । जैसे, 
मिट्टीके ढेलेको जलसे धोते चले जायें, तो अन्तमें 
वह सब (गलकर) समाप्त हो जायगा, पर उसमें 
मिट्टीके सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी; ऐसे 
ही शरीरको कितना ही शुद्ध करते रहें, पर वह कभी 
शुद्ध होगा नहीं; क्योंकि इसके मूलमें ही अशुद्धि है-- 
स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता हाशुचिं विदुः ।। 
(योगदर्शन २ । ५ का व्यास-भाष्य) 
‘विद्वान्‌ लोग शरीरको स्थान (माताके sect 
स्थित), बीज (माता-पिताके रजोवीर्यसे उद्भूत), 
TE (खाये-पीये हुए आहारके wa परिपुष्ट), 


. निःस्यन्द (मल, मूत्र, थूक, लार, सेद आदि स्रावसे 


युक्त), निधन (मरणधर्मा) और आधेय शौच 
(जल-मृत्तिका आदिसे प्रक्षालित करनेयोग्य) होनेके 
कारण अपवित्र मानते हैं ।' 


'आर्जबम!--शरीरकी ऐंठ-अकड़का त्याग करके 
उठने, बैठने आदि शारीरिक क्रियाओंको सीधी-सरलतासे 
करनेका नाम 'आर्जव' है । अभिमान अधिक होनेसे 


जैजोंका बना हुआ है। इस हड्डी-मांसके थैलेमें तोला- ही शरीरमें टेढापन आता है। अतः जो अपना 


भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगन्धयुक्त 


वेसु नहीं है । यह केवल गंदगीका पात्र है । इसमें 


कोरी मलिनता-ही-मलिनता भरी पड़ी है । यह केवल 
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: कल्याण चाहता है, ऐसे साधकको अपनेमें अभिमान 
नहीं रखना चाहिये | निरभिमानता होनेसे शरीरमें और 


शरीरकी चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि 
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श्रीमद्धगवद्गीता + 


[ अध्याय १७ 


° सभी क्रियाओंमें स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है 
जो 'आर्जव' है | 

"ब्रह्मचर्यम्‌ ये आठ क्रियाएँ ब्रह्मचर्यको भंग 
करनेवाली हैं-(१) पहले कभी vay किया है, 
उसको याद करना, (२) AA रागपूर्वक बातें 
करना, (३) ख््रियोंके साथ हँसी-दिल्लगी करना, (४) 
ख्रियोंकी तरफ रागपूर्वक देखना, (५) feat साथ 
एकान्तमें बातें करना, (६) मनमें स्रीसङ्गका संकल्प 
करना, (७) ख्रीसङ्गका पक्का विचार करना और (८) 
साक्षात्‌ स्रीसङ्ग करना । ये आठ प्रकारके मैथुन 
विद्वानोने बताये हैं । इनमेंसे कोई भी क्रिया कभी 
न हो, उसका नाम 'ब्रह्मचर्य' है | 

ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी--इन तीनोंका 
तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिये और न 
ऐसा संकल्प ही होना चाहिये | गृहस्थ केवल सन्तानार्थ 
शाख्रविधिके अनुसार ऋतुकालमें ख्ीसङ्ग करता है, 
तो वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना 
जाता है | विधवाओंके ठिषयमें भी ऐसी ही बात आती 
है कि जो ot अपने पतिके रहते पातिव्रत-धर्मका 
पालन करती रही है और पतिकी मृत्युके बाद 
रह्मचर्यधर्मका पालन करती है, उस विधवाकी वही 
गति होती है, जो आबाल ब्रह्मचारीकी होती है | 

वास्तवमें तो ब्रह्मचारिव्रते स्थितः' 
(गीता ६ । १४) — ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित रहना ही 
ब्रह्मचर्य है । परन्तु इसमें भी यदि स्वप्रदोष हो जाय 
अथवा प्रमेह आदि शरीरकी खराबीसे वीर्यपात हो 
जाय, तो उसे ब्रहमचर्यभङ्ग नहीं माना गया है। 
भीतरके भावोंमें गड़बड़ी आनेसे जो वीर्यपात आदि 
होते हैं, वही ब्रह्मचर्यभङ्ग माना गया है । कारण कि 
त्रहमचर्यका भावोके साथ सम्बन्ध है। इसलिये 
ब्रह्चर्यका पालन करनेवालेको चाहिये कि अपने भाव 
शुद्ध रखनेके लिये वह अपने मनको परस्रीकी तरफ 


ह क AAR RR RT BA फक RRR A AR कफ कक 
कभी जाने ही न दे । सावधानी रखनेपर कभी मन 
चला भी जाय, तो भीतरमें यह दृढ़ विचार रखे कि 
यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा ही 
नहीं; क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य-पालन करनेका पक्का विचार 
है; मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? 

'अहिंसा'-सभी प्रकारकी हिंसाका अभाव अहिंसा 
है । हिंसा खार्थ, क्रोध, लोभ और मोह-(मूढ़ता-) 
को लेकर होती है । जैसे, अपने स्तार्थमें आकर 
किसीका धन दबा लिया, दूसरोंका नुकसान करा 
दिया- यह “स्वार्थः को लेकर हिंसा है । क्रोधमें 
आकर किसीको थोड़ी चोट पहुँचायी, ज्यादा चोट 
पहुँचायी अथवा खत्म ही कर दिया--यह 'क्रोध' 
को लेकर हिंसा है । चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, 
इसके लिये किसी पशुको मार दिया अथवा धनके 
कारण किसीको मार दिया-- यह 'लोभ'को लेकर 
हिंसा है । रास्तेपर चलते-चलते किसी कुत्तेको लाठी 
मार दी, वृक्षकी डाली तोड़ दी, किसी घासको ही तोड़ 
दिया, किसीको ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध 
है, न लोभ है और न कुछ मिलनेकी सम्भावना ही 
है--यह 'मोह' (मूढ़ता) को लेकर हिंसा है। 
अहिंसामें इन सभी हिंसाओंका अभाव है| । 

“शारीरं तप उच्यते'- देव आदिका पूजन, शौच, 
आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यह पाँच प्रकारका 
“शारीरिक तप' कहा गया है । इस शारीरिक तपमें 
तीर्थ, ad, संयम आदि भी लेलेने चाहिये | 

जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब 


. वह तप होता है; परन्तु उपर्युक्त शारीरिक तपमें तो 


ऐसी कोई बात नहीं है, फिर यह तप किस प्रकार 
हुआ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है, वह 
वास्तवमें श्रेष्ठ कोटिका तप नहीं है । तपमें कष्टकी 
मुख्यता रखनेवालॉको भगवान्ते “आसुरनिश्चयान्‌ 
(१७ । ६)-आसुरः निश्चयवाले बताया है । तप तो 
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वही श्रेष्ठ है, जिसमें उच्छूछुल वृत्तियोंको रोककर 
ma, कुल-पंरम्पा और लोक-परम्पणकी मर्यादाके 
अनुसार संयमपूर्वक चलना होता है ।ऐसे ही साधन 
करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना 
आदि अपने विपरीत आं जाये, तो उनको साधन-सिद्धिके 
लिये प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है। इस तपमें 
शरीर, इन्द्रिय मन आदिका संयम होता है । 
अष्टाङ्गयोगमें जहाँ यम-नियमादि आठ -अङ्गोंका 
वर्णन किया गया है|, वहाँ 'यम'को सबसे पहले 
बताया है। wat पाँच ही “यम! हैं-- 
'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः' 
(योगदर्शन २ 1३०) और पाँच ही 'नियम' हैं-- 
“शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः' 
(योगदर्शन २ 1३२), तथापि इन दोनोंमेंसे नियमकी 
अपेक्षा यमकी ज्यादा महिमा है । कारण कि 'नियम में 


९८७ 


मन आदिका संयम करना पड़ता है F 

लोगोंकी दृष्टिमें यह बात हो सकती है कि 
शरीरको कष्ट देना तप है और आरामसे रहकर संयम 
करना, त्याग करना तप नहीं है; परंतु वास्तवमें देखा 
जाय तो समस्त सांसारिक विषयोंमें अनासक्त होकर 
जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तपसे कम नहीं 
है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्गमें उसीका ऊँचा दर्जा है । 
कारण कि त्यागसे परमात्माकी प्राप्ति होती 
है—'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' (गीता १२ । १२) । 
केवल बाहरी तपसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं बतायी 
गयी है; किंतु अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण होनेसे 
वह तप परमात्मप्राप्तिमें सहायक हो सकता है। 
इसलिये साधकको मुख्यरूपसे यमोंका सेवन करते 
हुए समय-समयपर नियमका भी पालन करते 
रहना चाहिये । 


ब्रतोंका पालन करना पड़ता है और 'यम'में ह 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।। १५ ।। 


उद्वेग न करनेवाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास 
करना--यह वाणी-सम्बन्थी तप कहा जाता है । 
व्याख्या--' अनुद्वेगकरं वाक्यम्‌ जो वाकय अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंको 


वर्तमानमें और भविष्यमें कभी किसीमें भी उद्वेग, 
विक्षेप और हलचल पैदा करनेवाला न हो, वह वाक्य 


'अनुद्वेगकर' कहा जाता है | 


समझानेके लिये कह देना 'सत्य' है । 
जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निन्दा-चुगली 
और अपमानकारक शब्दोंसे रहित हो और जो प्रेमयुक्त, 


“सत्यं प्रियहितं च यतः--जैसा पढ़ा, सुना, देखा मीठे, सरल और शान्त वचनोंसे कहा जाय, वह 
और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा-का-बैसा ही वाक्य 'प्रियः कहलाता है LT 


2 । l 


(पातञ्जलयोगदर्शन २ । २९) 


हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसोमें भी 'नियम' तो मिलते हैं, पर उनमें 'यम' नहीं मिलते i 
सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ।। 


(मनुस्मृति ४ । १३८) 


'भनुष्यको सत्य बोलना चाहिये और प्रिय बोलना चाहिये । उसमें भी सत्य हो, पर अप्रिय न हो ओर 


प्रिय हो, पर असत्य न हो--यही सनातन धर्म है ।' 


प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे जन्तबः | तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ।। 
(लालसर से ह त क 


वाक्य हो बोलना चाहिये । बोलनेमें दख्िता--कंजूसी किस बातकी ?' 
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जो हिंसा, डाह, $5, वैर आदिसे सर्वथा रहित 
हो ओर प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मङ्गल आदिसे 
भरा हो तथा जो वर्तमानमें और भविष्यमें भी अपना 
और दूसरे किसीका अनिष्ट करनेवाला न हो, वह 
वाक्य ‘fea’ (हितकर) कहलाता है | 

“स्वाध्यायाभ्यसनं चैव'- पारमार्थिक उन्नतिमें 
सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रन्थोंको स्वयं 
पढ़ना और दूसरोंको पढ़ाना, भगवान्‌ तथा भक्तोके 
चरित्रॉंको पढ़ना आदि 'स्वाध्याय' है | 

गीता आदि पारमार्थिक ग्रन्थोकी बार-बार आवृत्ति 
करना, उन्हें कण्ठस्थ करना, भगवन्नामका जप करना, 
भगवानकी बार-बार स्तुति-प्रार्थना करना आदि 'अभ्यसन' 
है । 


'च एव'-- इन दो अव्यय पदोंसे वाणी-सम्बन्धी 
तपकी अन्य बातोंको भी ले लेना चाहिये; जैसे--दूसरोंकी 
निन्दा न करना, दूसरॉके दोषोंको न कहना, वृथा 
कवाद न करना अर्थात्‌ जिससे अपना तथा दूसरोंका 
कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो--ऐसे 
वचन न बोलना, पारमार्थिक साधनमें बाधा डालनेवाले 
तथा शृङ्गार-रसके काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न 
पढ़ना अर्थात्‌ जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदिको 
सहायता मिले--ऐसी पुस्तकोंको न पढ़ना आदि-आदि । 

“वाङ्मयं तप उच्यते'- उपर्युक्त सभी लक्षण 
जिसमें होते हैं, वह वाणीसे होनेवाला तप कहलाता है । 


* 


मनःप्रसादः सोम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 


भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो 


मानसमुच्यते ।। १६ ।। 


मनको प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मनका निग्रह और भावोंकी शुद्धि इस 


तरह यह मन-सम्बन्धी तप कहा जाता है 
व्याख्या--'मन:प्रसादः'- मनकी प्रसन्नताको 
'मनःप्रसाद' कहते हैं । वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, 
परिस्थिति, घटना आदिके संयोगसे पैदा होनेवाली 
असन्नता स्थायीरूपसे हरदम नहीं रह सकती; क्योंकि 
जिसकी उत्पत्ति होती है, वह aq स्थायी wart 
नहीं होती । परतु दुर्गुण-दुराचारोंसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट 
होती है, वह हरदम रहती है और वही प्रसन्नता मन, 
बुद्धि आदिमें आती है, जिससे मनमें कभी अशान्ति 

होती ही नहीं अर्थात्‌ मन हरदम प्रसन्न रहता है । 
i मनमें अशान्ति, हलचल आदि कब होते हैं? 
जब मनुष्य घन-सम्पत्ति, wig आदिः नाशवान्‌ 
' चीजोंका सहारा ले लेता है । जिसका सहारा उसने 
' ले रखा है, वे सब चीजें आने-जानेवाली हैं, स्थायी 
__रहनेवाली नहीं हैं । अतः उनके संयोग-वियोगसे उसके 
Fe हलचल आदि होती है। यदि साधक न 


आदिके संयोग-वियोगको लेकर उसके मनमें कभी 
अशान्ति, हलचल नहीं होगी । 
मनकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके उपाय 
(१) सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, 
काल, घटना आदिको लेकर मनमें राग और द्वेष पैदा 
न होने दे । 
(२) अपने सार्थ और अभिमानको लेकर 
किसीसे पक्षपात न करे । 
(३) मनको सदा दया, क्षमा, उदारता आदि 
भावोसे परिपूर्ण रखे । 
(४) मनमें प्राणिमात्रके हितका भाव हो | 
(५) हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी 
सकृदुचितहितोक्तिः स्वल्पनिद्राविहारः | 
अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्तकाले 
स लभत इव शीघ्रं साधुचित्तप्रसादम्‌ ।। 
(सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह ३७२) 
'जो शरीरके लिये हितकारक एवं नियमित भोजन 
करनेवाला है, सदा एकान्तमें रहनेके स्वभावाला है, 
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इलोक१७ 1 
किसी के पूछनेपर कभी कोई हितकी उचित बात कह 
देता है अर्थात्‌ बहुत ही कम मात्रामें बोलता है, जो 
सोना और घूमना बहुत कम करनेवाला है। इस 
प्रकार जो शास्तरकी मर्यादाके अनुसार खान-पान-विहार 
आदिका सेवन करनेवाला है, वह साधक बहुत ही 
जल्दी चित्तकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है ।' 
--इन उपायोंसे मन सदा प्रसन्न रहता है। 
'सौम्यत्वम'- हृदयमें हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, 
असहिष्णुता, द्वेष आदि भावोंके न रहनेसे एवं भगवानके 
गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदिपर अटल 
विश्वास होनेसे साधक के मनमें स्वाभाविक ही 
“सौम्यभाव' रहता है | फिर उसको कोई टेढ़ा वचन 
कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उसपर बिना कारण 
दोषारोपण करे, उसके साथ कोई “वैर-द्रेष रखे अथवा 
उसके धन, मान, महिमा आदिकी हानि हो जाय, तो 
भी उसके सौम्यभावमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता । 
'मौनम'- अनुकूलता-प्रतिकूलता, संयोग-वियोग, 
T-N, सुख-दुःख आदि wet लेकर मनमें 
हलचलका न होना ही वास्तवमें 'मौन' है ।* 
शास्त्रों, पुराणों और सन्त-महापुरुषाकी वाणियोंका 
तथा उनके गहरे भावोंका मनन होता रहे; गीता 
रामायण, भागवत आदि भगवत्सम्बन्धी ग्रन्थोंमें कहे 
हुए भगवानके गुणों का, चरित्रोंका सदा मनन होता 


रहे; संसारके प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? ' 


सबका कल्याण किन-किन उपायोंसे हो सकता है? 
किन-किन सरल युक्तियोंसे हो सकता है? उन-उन 


FE 


उपायोंका और युक्तियॉका मनमें हरदम मनन होता 
W— ये सभी 'मौन' शब्दसे कहे जा सकते हैं । 

'आत्मविनिग्रहः'-मन बिल्कुल एकाग्र हो जाय 
और तैलधारावत्‌ एक ही चिन्तन करता रहे--इसको 
भी मनका निग्रह कहते हैं; परन्तु मनका सच्चा निग्रह 
यही है कि मन साधकके वशमें रहे अर्थात्‌ मनको 
जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाय और जहाँ जितनी 
देर लगाना चाहें, वहाँ उतनी देर लगा रहे । तात्पर्य 
यह कि साधक मनके वशौभूत होकर काम नहीं करे, 
प्रत्युत मन ही उसके. वशीभूत होकर काम करता 
रहे । इस प्रकार मनका वशीभूत होना ही वास्तवमें 
'आत्मविनिग्रह' है । 

‘ciate: — जिस wet अपने स्वार्थ और 
अभिमानका त्याग हो और दूसरॉकी हितकारिता हो, 
उसे “भावसंशुद्धि' अर्थात्‌ भावकी महान्‌ पवित्रता कहते 
हैँ | 

जिसके भीतर एक भगवानका ही आसरा, भरोसा 
है, एक भगवानका ही चिन्तन है और एक भगवानकी 
तरफ चलनेका ही निश्चय है, उसके भीतरके भाव 
बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर 
उत्पत्ति-विनाशशील सांसारिक वस्तुओंका सहम्ण नहीं 
रहता; क्योंकि संसारका सहारा रखनेसे ही भाव अशुद्ध 
होते हैं | 

“इत्येतत्तपो मानसमुच्यते'--इस प्रकार जिस तपमें 
मनकी मुख्यता होती है, वह मानस (मन-सम्बन्धी) 
तप कहलाता है । 


सम्ब्ध--अब भगवान्‌ आगेके तीन स्लोकोमें क्रमशः सालिक राजस और तामस ठपका वर्णन करते हैं। 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफलाकादिक्षभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।। १७ ।। 


परम श्रद्धासे युक्त फलेच्छारहित मनुष्योंके द्वारा तीन प्रकार- (शरीर, वाणी ओर मन-) 
का तप किया जाता है, उसको सात्त्विक कहते हैं । 


अञ सर रझ र त उ) दा मालक नह है रू यह बणे मोनो 


वाचक होता, तो इसे वाणी-सम्बन्धी तपमे देते । परन्तु यहाँ 'मौन' शब्द मानसिक तपके अन्तर्गत आया है । 


गीतामें रायः यह देखा जाता है कि जहाँ अर्जुनका क्रियापरक प्रश्न है, वहाँ भगवान्‌ भावपरक उत्तर 
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व्याख्या--'श्रद्धया परया तप्तम्‌' शरीर, वाणी 
और मनके द्वारा जो तप किया जाता है, वह तप 
ही मनुष्योंका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव-जीवनके 
उद्देश्यकी पूर्तिका अचूक उपाय है | तथा इसको 
साङ्गोपाङ्ग-अच्छी तरहसे करनेपर मनुष्यके लिये कुछ 
करना बाकी नहीं रहता अर्थात्‌ जो वास्तविक तत्त्व 
है, उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है--ऐसे अटल 
विश्वासपूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े-बड़े विन्न और 
बाधाओंको कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं 
आदरपूर्वक तपका आचरण करना ही परम श्रद्धासे 
युक्त मनुष्याद्रार उस तपको करना है । 

‘अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तैः नरैः'- यहाँ इन 
दो विशेषणोसहित ‘at: पद देनेका तात्पर्य यह है 
कि आंशिक सद्गुण-सदाचार तो प्राणिमात्रमें रहते ही 
हैं; परन्तु wea यह विशेषता है कि वह 
सद्गुण-सदाचारोंको साङ्गोपाङ्ग एवं विशेषतासे अपनेमें 
ला सकता है ओर दुर्गुण-दुराचार, कामना, मूढ़ता 
आदि दोषको सर्वथा मिटा सकता है । निष्कामभाव 
मनुष्योंमें ही हो सकता है | 

सात्त्विक तपमें तो R शब्द दिया है; परन्तु 
राजस-तामस तपमें मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं । 
तात्पर्यं यह है कि अपना कल्याण करनेके उद्देश्यसे 
मिले हुए अमूल्य शरीरको पाकर भी जो कामना, 
दम्भ, मूढ़ता आदि दोषॉको पकड़े हुए हैं, वे मनुष्य 
कहलानेके लायक ही नहीं हैं। .. 

फलकी इच्छा न रखकर निष्क़ामभावसे तपका 
अनुष्ठान करनेवाले मनुष्यॉके लिये यहाँ उपर्युक्त पद 
आये हैं | 

“तपस्तत्रिविधम्‌' -- यहाँ केवल सात्त्विक तपमें 
त्रिविध! पद्‌ दिया है और राजस तथा तामस तपमें 
AAT पद न देकर 'यत्‌-त्त्ः पद देकर ही काम 


चलाया है । इसका आशय यह है कि शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक--तीनों तप केवल सात्तिकमें 
ही साङ्गोपाङ्ग आ सकते हैं, राजस तथा तामसमें 
तो आंशिकरूपसे ही आ सकते हैं । इसमें भी राजस 
में कुछ अधिक लक्षण आ जायेंगे; क्योकि राजस 
मनुष्यका शास्नविधिकी तरफ ख्याल रहता है । परन्तु 
तामसमें तो उन तपॉके बहुत ही कम लक्षण ÄN; 
क्योंकि तामस मनुष्योमें मूढ़ता, दूसरोंको कष्ट देना 
आदि दोष रहते हैं । 

दूसरी बात, wed अध्यायमें सातवेंसे ग्यारहवें 
श्लोकतक जो ज्ञानके बीस साधनोंका वर्णन आया 
है, उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण-- शौच, 
आर्जन और अहिंसा तथा मानसिक तपके दो 
लक्षण--मौन और आत्मविनिग्रह आये हैं । ऐसे ही 
सोलहवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे श्लोकतक जो दैवी 
सम्पत्तिके छब्बीस लक्षण बताये गये हैं, उनमें भी 
शारीरिक तपके तीन लक्षण--शौच, अहिंसा और 
आर्जव तथा वाचिक तपके दो लक्षण--सत्य और 
स्वाध्याय आये हैं । अतः ज्ञानके जिन साधनोंसे 


` तत्वबोध हो जाय तथा दैवी सम्पत्तिके जिन गुणोंसे 


मुक्ति हो जाय, वे लक्षण या गुण राजस-तामस नहीं 
हो सकते । इसलिये राजस और तामस तपमें शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक--यह तीनों प्रकारका तप 
साङ्गोपाङ्ग नहीं लिया जा सकता | वहाँ तो 'यत्‌-तत' 
पदोंसे आंशिक जितना-जितना आ सके, उतना-उतना 
ही लिया जा सकता है । 

तीसरी बात, भगवद्गीताका आदिसे अन्ततक 
अध्ययन करनेपर यह असर पड़ता है कि इसका 
उद्देश्य केवल जीवका कल्याण करनेका है । कारण 
कि अर्जुन का जो प्रश्न है, वह निश्चित श्रेय-(कल्याण-) 
का है (२।७; ३।२; ५।१) | भगवानने भी 


देते हैं । जैसे दूसरे अध्यायके चौवनवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा कि 'स्थितधीः किं प्रभाषेत' स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसे 
बोलता है?' तो भगवानले उसका उत्तर दिया--'दुःखेब्ननुद्विग्नमनाः''"'"" स्थितधीर्मुनिरूच्यते ।। 
अतिकूलताको लेकर जिसके मनमें हर्ष-शोक नहीं होते, वह स्थितप्रज्ञ 'मुनि' (मौनी) है । तात्पर्य यह 
न्‌ क्रियाकी अपेक्षा भावको श्रेष्ठ मानते हैं । इसलिये भगवानले यहाँ भी 'मौन'को मानसिक तपमें लिया है । 


वाणी और मनका तप साझझपाङ्ग-रूपसे तभी सम्पन्न होता है, जब नाशवान्‌, 


अर्थात्‌, 
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उत्तरमें जितने साधन बताये हैं, चे 'सब जीवोंका 
निश्चित कल्याण हो जाय'--इस लक्ष्यको लेकर ही 
बताये हैं । इसलिये गीतामें जहाँ-कहीं सात्तिक, राजस 
और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्तिक 
विभाग है, वह ग्राह्य है; क्योंकि वह मुक्ति देनेवाला 
है-'दैवी सम्पद्विमोक्षाय' और जो राजस-तामस 
विभाग है, वह त्याज्य है; क्योंकि वह बाँधनेवाला 


rit 


है--“निबन्धायासुरी मता' । इसी आशयसे भगवान्‌ 
यहाँ सात्तिक तपमें शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक--इन तीनों तपोंका लक्ष्य करानेके लिये 
'त्रिविधम्‌' पद देते हैं । 

“सात्त्विकं परिचक्षते’ परम श्रद्धासे युक्त, 
फलको न चाहनेवाले मनुष्योके द्वार जो तप किया 
जाता है, वह सात्तिक तप कहलाता है | 


* 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌ | 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्षुवम्‌ ।। १८ ।। 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा दिखानेके waa किया जाता है, वह 
इस 'लोकमें अनिश्चित और नाशवान्‌ फल देनेवाला तप राजस कहा गया है । 


व्याख्या--'सत्कारमानपूजार्थं .तपः क्रियते'-- 
राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजाके लिये ही तप 
किया करते हैं; जैसे-हम जहाँ-कहीं जायेंगे, वहाँ 
हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानीके लिये 
सामने आयेंगे | गाँवभरमें हमारी सवारी निकालेंगे । 
जगह-जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठनेके लिये 
आसन देंगे, हमारे नामका जयघोष करेंगे, हमसे मीठा 
बोलेंगे, हमें अभिनन्दनपत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओं 
द्वारा हमारा 'सत्कार' करेंगे । लोग, हृदयसे हमें श्रेष्ठ 
मानेंगे कि ये बड़े संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सज्जन 
हैं, वे सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा हमारेमें बिशेष भाव 
रखेंगे इत्यादि हृदयके भावोंसे लोग हमारा 'मान' 
करेंगे । जीते-जी लोग हमारे चरण धोयेंगे, हमारे 
मस्तकपर फूल चढ़ायेंगे, हमारे गलेमें माला पहनायेंगे, 
हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी 
चरणरजको सिरपर चढ़ायेंगे और मरनेके बाद हमारी 
वैकुण्ठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनायेंगे और लोग 
उसपर श्रद्धा-भक्तिसे पत्र, पुष्प, चन्दन, वस्र, जल 
आदि चढ़ाएँगे, हमारे स्मारककी परिक्रमा करेंगे इत्यादि 
क्रियाओसे हमारी 'पूजा' करेंगे । 

दम्भेन चैव यत्‌'-- भीतरसे तपर श्रद्धा और 
भाव न होनेपर भी बाहरसे केवल लोगोंको दिंखानेके 
लिये आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग 


जाना, देवता आदिका पूजन करने लग जाना, सीधे-सरल 
चलना, हिंसा न करना आदि | 

'तदिह प्रोक्तं राजसं चलमश्षुबम्‌' राजस तपका 
फल चल और अध्रुव कहा गया है । तात्पर्य है कि 
जो तप सत्कार, मान, ओर पूजाके लिये किया जाता 
है, उस राजस तपका फल यहाँ 'चल' अर्थात्‌ नाशवान 
कहा गया है और जो तप केवल दिखावटीपनके 
लिये किया जाता है, उसका फल यहाँ “अध्रुव 
अर्थात्‌ अनिश्चित (फल मिले या न मिले, दम्भ सिद्ध 
हो या न हो) कहा गया है । 

“इह प्रोक्तम' पदोंका तात्पर्य यह है कि इस 
राजस तपका इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है | 
कारण"कि सात्तिक पुरुषॉका तो ऊर्ध्वलोक है, तामस 
मनुष्योका अधोलोक है और राजस मनुष्योंका मध्यलोक 
है (गीता १४ । १८) | इसलिये राजस तपका फल न 
खर्ग होगा और न नरक होगा; किन्तु यहाँ ही महिमा 
होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जायगा । 

राजस मनुष्यके द्वारा शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक तप हो सकता है कया? फलेच्छा होनेसे 
वह देवता आदिका पूजन कर सकता है । उसमें 
कुछ सीधा-सरलपन भी रह सकता है । ब्रह्मचर्य 
रहना मुश्किल है । अहिंसा भी मुश्किल है । पुस्तक 
आदि पढ़ सकता है । उसका मन हरदम प्रसन्न नहीं 
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रह सकता और सौम्यभाव भी हरदम नहीं रह सकता । 
कामनाके कारण उसके WAN संकल्प-विकल्प होते 
रहेंगे ae केवल सत्कार, मान, पूजा और दम्भके 
` लिये ही तप करता है, तो उसके भावकी संशुद्धि 


[अध्याय १७ 
IRR RG RRR RR फ फ aR SRR फफ़फफ़फफककफफ फ़फ फफ फफ फफफ SESAR SR SRSA ककी फफ फक आफ कक फफ फ क फा LCT, 
कैसे होगी. अर्थात्‌ उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? 
अतः राजस मनुष्य तीन प्रकारके तपको साङ्गोपाङ्ग 
नहीं कर सकता । 


* 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया 
परस्योत्सादनार्थ वा 


क्रियते तपः । 


तत्तामसमुदाहृतम्‌ । । १९ ।। 


जो तप मूढ़तापूर्वक woe अपनेको पीड़ा देकर अथवा दूसरोंको कष्ट देनेके लिये 
किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है । 


व्याख्या--“मूढग्राहेणात्ममो यत्पीडया क्रियते 
तपः'- तामसः तपमें मूढ़तापूर्वक आग्रह AN 
अपने-आपको पीड़ा देकर तप किया जाता है । तामस 
मनुष्योमें मूढता की प्रधानता रहती है; अतः जिसमें 

शरीरको, मनको कष्ट हो, उसीको वे तप मानते हैं । 
'परस्योत्सादनार्थं वा'-- अथवा वे दूसरोंको दुःख 
देनेके लिये तप करते हैं । उनका भाव रहता है कि 
शक्ति प्राप्त करनेके लिये तप (संयम आदि) aca 
मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरोंको नष्ट-भ्रष्ट 
तो करना ही है i तामस मनुष्य दूसरोंको दुःख देनेके 
लिये उन तीन (कायिक, वाचिक और मानसिक) 
Wie आंशिक भागके सिवाय मनमाने ढंगसे उपवास 
करना, शीत-घामको सहना आदि तप भी कर सकता है । 
_ 'तत्तामसमुदाहृतम्‌'-- तामस मनुष्यका उद्देश्य ही 


दूसरोंको कष्ट देनेका, उनका अनिष्ट करनेका रहता 
है । अतः ऐसे उद्देश्यसे किया गया तप तामस 
कहलाता है । 

[सात्त्विक मनुष्य फलकी इच्छा न रखकर 
परमश्रद्धासे तप करता है, इसलिये वास्तवमें वही 
मनुष्य कहलानेलायक है । राजस मनुष्य सत्कार, मान, 
पूजा तथा दम्भके लिये तप करता है, इसलिये वह 
मनुष्य कहलानेलायक नहीं है; क्योंकि सत्कार, मान 
आदि तो पशु-पक्षियोंको भी प्रिय लगते हैं और वे 
बेचारे दम्भ भी नहीं करते ! तामस मनुष्य तो पशुओंसे 
भी नीचे हैं; क्योकि पशु-पक्षी स्वयं दुःख पाकर 
दूसरोंको दुःख तो नहीं देते, पर यह तामस मनुष्य 
तो स्वयं दुःख पाकर दूसरोंको दुःख देता है |] 


* 


सम्बंध-- अब भगवान्‌ आगेके तीन श्लोकों क्रमशः सात्तिक, राजस और तामस दानके लक्षण बताते हैं । 


दातव्यमिति यद्दानं 


दीयतेऽनुपकारिणे । 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ।। २० ।। 
दान देना कर्तव्य है--ऐसे भासे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर 


"देशे काले च पात्रे च'-- 


_ अनुपकारीको दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है । 
` व्याख्या--इस श्लोकमें दानके दो विभाग हैं- वस्तुओंको स्वीकार किया है अर्थात्‌ se अपना माना 
` (१)'दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे और है । जिसने वस्तुओंको स्वीकार किया है, उसीपर 


देनेकी जिम्मेवारी होती है । अतः देनामात्र मेरा कर्तव्य 
है--इस भावसे दान करना चाहिये | उसका यहाँ 
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तात्पर्य ही त्यागमें है । 
अब किसको दिया जाय? तो कहते हैं- 

'दीयतेऽनुपकारिणे' अर्थात्‌ जिसने पहले कभी हमारा 
उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता 
है और आगे हमारा उपकार करेगा, ऐसी सम्भावना 
भी नहीं है--ऐसे “अनुपकारी' को निष्कामभावसे देना 
चाहिये | इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा 
उपकार किया है, उसको न दे, प्रत्युत जिसने हमारा 
उपकार किया है, उसे देनेमें दान न माने । कारण 
कि केवल देनेमात्रसे सच्चे उपकारका बदला नहीं 
चुकाया जा सकता | अतः 'उपकारी'की भी अवश्य 
सेवा-सहायता करनी चाहिये, पर उसको दानमें भरती 
नहीं करना चाहिये । उपकारकी आशा रखकर देनेसे 
वह दान राजसी हो जाता है | 

'देशे काले च पात्रे च' * पदोंके दो अर्थ होते हैं-- 

(१) जिस देशमें जो चीज नहीं है और उस 
चीजकी आवश्यकता है, उस देशमें वह चीज देना; 
जिस समय जिस चीजकी आवश्यकता है, उस समय 
वह चीज देना; और जिसके पास जो चीज नहीं है 
और उसकी आवश्यकता है, उस अभावग्रस्तको वह 
चीज देना । 

(२) गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि नदियाँ और 
कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त 


: * साधक-संजीवनी ` ९९३ 
यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिये । 'दातव्य' का ः 


होनेपर दान देना; अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय 
तृतीया, संक्रान्ति आदि पवित्र काल प्राप्त होनेपर दान 
देना; और वेदपाठी ब्राह्मण, सदगुणी-सदाचारी भिक्षुक 
आदि उत्तम पात्र प्राप्त होनेपर दान देना । 

'देशे काले च पात्रे च' पदोंसे उपर्युक्त दोनों ही 
अर्थ लेने चाहिये । 

'तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ऐसा दिया हुआ दान 
सात्तिक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण 
सृष्टिकी जितनी चीजें हैं, वे सबकी हैं और सबके 
लिये हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं हैं । इसलिये अनुपकारी 
व्यक्तिको भी जिस चीज--वस्तुकी आवश्यकता हो, 
वह चीज उसीकी समझकर उसको देनी चाहिये । 
जिसके पास वह वस्तु पहुँचेगी, वह उसीका हक है; 
क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति 
चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं । 
इसलिये पहलेसे यह समझे कि उसकी ही aq 
उसको देनी है, अपनी वस्तु (अपनी मानकर) उसको 
नहीं देनी है । तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी 
नहीं है .और अपने पास है अर्थात्‌ उसको हमने 
अपनी मान रखी है, उस वस्तुको अपनी न मानने 


` के लिये उसकी समझकर उसीको देनी है । 


इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्तु, फल और 
क्रियाके साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद होता है, वह 
दान सात्त्विक कहा जाता है | 


* 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ।। २१ ।। 


किन्तु जो दान प्रत्मुकारके लिये अथवा फल-प्राप्तिका उद्देश्य बनाकर फिर क्लेशपूर्वक 
दिया जाता है, बह दान राजस कहा जाता है । 

व्याख्या--'यत्तु परत्युपकारार्थम'-रजस दान जिससे कि हमारे सगे-सम्बन्धी हमारे कुल-पुरोहितको 
प्रत्युपकारके लिये दिया जाता है; जैसे-- रजस पुरुष दान करें और इस प्रकार हमारे कुल-पुरोहितके पास 

विशेष अवसरपर दानकी चीजॉको गिन करके धन आ जायगा । अमुक पण्डितजी बड़े अच्छे 
निकालता है, तो वह विचार करता है कि हमारे सगे- हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे 


सम्बधीके जो कुल-पुरोहित हैं, उनको हम दान करेंगे 


जिससे वे कभी यात्राका, पुत्रों का तथा कन्याओके 


यहाँ देश 2 ke satan ce यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌! इस सूत्रसे सप्तमी की गयी है । | 
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विवाहका, नया मकान बनवानेका, कुआँ खुदवानेका 
मुहूर्त निकाल देंगे । हमारे सम्बन्धी हें अथवा हमारा 
हित करनेवाले हैं, उनको हम सहायतारूपमें पैसे देंगे, 
तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे । 
हमें दवाई देनेवाले जो पण्डितजी हैं; उनको हम दान 
करेंगे; क्योंकि दानसे राजी होकर वे हमें अच्छी-अच्छी 
दवाइयाँ देंगे, आदि-आदि । इस प्रकार प्रतिफलकी 
भावना रखकर अर्थात्‌ इस लोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर 
जो दान किया जाता है, वह "प्रत्युपकारार्थ' कहा 
जाता है । - 

"फलमुद्दिश्य वा पुनः'— फलका उद्देश्य रखकर 
अर्थात्‌ परलोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर जो .दान 
किया जाता है, उसमें भी राजस मनुष्य देश (गङ्गा, 
यमुना, कुरुक्षेत्र आदि), काल (अमावस्या, पूर्णिमा, 
अहण आदि) और-पात्र (वेदपाठी ब्राह्मण आदि) को 
देखेगा तथा शास्त्रीय विधि-विधानको देखेगा; परन्तु 
इस प्रकार विचारपूर्वक दान करनेप भी फलकी 
कामना होनेसे वह दान राजस हो जाता है । अब 
उसके लिये दूसरे विधि-विधानका वर्णन करनेकी 
भगवानने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिये राजस 


यहाँ “पुनः' पद कहनेका तात्पर्य है कि जिससे 
कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्यमें कुछ-न- 
कुछ मिलनेकी सम्भावना है, उसका विचार राजस 
पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है । 

'दीयते च परिक्लिष्टम'-राजस दान बहुत 
क्लेशपूर्वक दिया जाता है; जैसे-वक्त आ गया है, 
इसलिये देना पड़ रहा है । इतनी चीजें देंगे तो इतनी 
चीजें कम हो जायँगी । इतना धन देंगे तो इतना 
धन कम हो जायगा।वे समयपर हमारे काम आते 
हैं, इसलिये उनको देना पड़ रहा है । इतनेमें ही 
काम चल जाय तो बहुत अच्छी बात है । इतनेसे 
काम तो चल ही जायगा, फिर ज्यादा क्यों दें? 
ज्यादा देंगे तो और कहाँसे लायेंगे? और ज्यादा 
देनेसे लेनेवालेका स्वभाव बिगड़ जायगा । ज्यादा देनेसे 
हमारेको घाटा लग जायगा, तो काम कैसे चलेगा ? 
पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि-आदि । 
इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा-सा देते हैं, 
पर कसाकसी करके देते हैं । 

'तद्दानं राजसं स्मृतम्‌'- उपर्युक्त प्रकारसे दिया 
जानेवाला दान राजस कहा गया है | 


दानमें 'देशे काले च पात्रे' पदोंका प्रयोग नहीं किया । 
x 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ । । २२ । 


जो दान बिना सत्कारके तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और कालमें कुपात्रको दिया 


जाता है, वह दान तामस कहा गया है । 


व्याख्या- 'असत्कृतमवज्ञातम्‌' तामस दान 

असत्कार ओर-अवज्ञापूर्वक दिया जाता है; जैसे--तामस 
मनुष्यके पास कभी दान लेनेके लिये ब्राह्मण आ 
जाय, तो वह तिरस्कारपूर्वक उसको उलाहना देगा कि 
देखो पण्डितजी! जब हमारी माताका शरीर शान्त 
हुआ, तन भी आप नहीं आये; परन्तु क्या करें; आप 
हमारे घरके गुरु हो इसलिये हमें देना ही पड़ता है ! 
घरका दूसरा आदमी बोल पड़ता है कि 


7 


दे दो । £:सको कोई नहीं देता, उसको देना चाहिये । 
वास्तवमें वही दान है | ब्राह्मणको तो और कोई भी 
. दे देगा, पर बेचारे गरीबको कौन देगा ? पण्डितजी क्या 
आ गया, यह तो कुत्ता आ गया; टुकड़ा डाल दो, 
नहीं तो भोंकेगा, आदि-आदि । इस प्रकार शासत्रविधिका, 
ब्राह्मणोंका तिरस्कार करनेके कारण यह दान तामस 
कहलाता है। , 
'अदेशकाले यद्दानम'-मूढ़ताके कारण तामस 
मनुष्यको अपने मनकी बातें ही जँचती हैं; जैसे-दान 
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करनेके लिये देश-कालकी क्या जरुरत है? जब चाहे, 


तब कर दिया | जब किसी विशेष देश और कालमें 


ही पुण्य होगा, तो कया यहाँ पुण्य नहीं होगा? इसके 
लिये अमुक समय आयेगा, अमुक पर्व आयेगा-इसकी 
क्या आवश्यकता ? अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे 
कभी दो, आदि-आदि । इस प्रकार तामस मनुष्य 
शास्रविधिका अनादर, तिरस्कार करके दान करते हैं | 
कारण कि उनके हृदयमें शाख्रविधिका महत्त्व नहीं 
होता, प्रत्युत रुपयोंका महत्त्व होता है । 


'अपात्रेभ्यश्च दीयते'-- तामस दान अपात्रको 
किया जाता है । तामस मनुष्य कई प्रकारके तर्क-वितर्क 
करके पात्रका विचार नहीं करते; जैसे-शाख्नोमें देश, 
काल और पात्रकी बातें यों ही लिखी गयी हैं; कोई 
यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं HOT? 
तृप्ति नहीं होगी ? जब पात्रको देनेसे पुण्य होता है, 
तो इनको देनेसे क्या पुण्य नहीं होगा? क्या ये 
आदमी नहीं हैं? क्या इनको देनेसे पाप लगेगा? 
अपनी जीविका चलानेके लिये, अपना मतलब सिद्ध 
करनेके लिये ही ब्राह्मणॉने शास्रोंमें ऐसा लिख दिया 
है, आदि-आदि । 

'तत्तामसमुदाहृतम्‌'-उपर्थुक्त प्रकारसे दिया 
जानेवाला दान तामस कहा गया है | 

श्ङ्का-- गीतामें तामस-कर्मका फल अधोगति 
बताया है--'अधो गच्छन्ति तामसाः’ (१४ । १८) 
और रामचरितमानसमें बताया है कि जिस-किसी 
RÀ भी दिया हुआ दान कल्याण करता है-- 

Sa केन बिधि ae दान करइ कल्यान' 

(मानस ७ । १०३ ख) 
इन दोनोंमें विरोध आता है? 


९९५ 


Ais 


कलि AE एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दीन्हें दान करइ कल्यान ।। 
(मानस ७ 1203 ख) 

ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी 
दान दिया जाय, उसमें वस्तु आदिके साथ अपनेपनका 
त्याग करना ही पड़ता है | इस sea तामस दानमें 
भी आंशिक त्याग होनेसे दान देनेवाला अधोगतिके 
योग्य नहीं हो सकता | 

दूसरी बात, इस कलियुगके समय मनुष्योंका 
अन्तःकरण बहुत मलिन हो रहा है। इसलिये 
कलियुगमें एक छूट है कि जिस-किसी प्रकार भी 
किया हुआ दान कल्याण करता है । इससे मनुष्यका 
दान करनेका स्वभाव तो बन ही जायगा, जो आगे 
कभी किसी wat कल्याण भी कर सकता है | 
परन्तु दानकी क्रिया ही बन्द हो जायगी, तो फिर 
देनेका स्वभाव बननेका कोई अवसर ही प्राप्त नहीं 
होगा । इसी Mà एक संतने श्रद्धया 
देयमश्रद्धयादेयम्‌' (तैत्तिरीयः १ । ११) )--इस 
्रुतिकी व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें पहले 
पदका अर्थ तो यह है कि श्रद्धासे देना चाहिये, पर 
दूसरे पदका अर्थ 'अश्रद्धया अदेयम' (अश्रद्धासे नहीं 
देना चाहिये )-- ऐसा न लेकर 'अश्रद्धया देयम! 
(श्रद्धा न हो, तो भी देना चाहिये)-इस प्रकार लेना 
चाहिये । 


दान-सम्बन्धी विशेष बात 
अन्न, जल, वस्न और ओषध--इन चारोके 
दानमें पात्र-कुपात्र आदिका विशेष विचार. नहीं करना 
चाहिये | इनमें केवल दूसरेकी आवश्यकताको ही 
देखना चाहिये । इसमें भी देश, काल और पात्र. 
मिल जाय, तो उत्तम बात और न मिले, तो कोई 


` समाधान--तामस मनुष्य अधोगतिमें जाते हैं-- बात नहीं । हमें तो जो भूखा है, उसे अन्न देना है; 


यह कानून दानके विषयमें लागू नहीं होता | कारण जो प्यासा है, उसे जल देना है; जो वञ्नहीन है, 
कि धर्मके चार चरण हैं--'सत्यं दया तपो दानमिति' उसे ae देना है और जो रोगी है, उसे औषध देनी 
(श्रीमद्धा०१२ । ३ । १८) । इन चारों चरणोमेंसे है। इसी प्रकार कोई किसीको अनुचितरूपसे भयभीत 
कलियुगमें एक ही चरण 'दान' है--'दानमेकं कलौ कर रहा है, दुःख दे रहा है, तो उससे उसको छुड़ाना 
युगे' (मनुस्मृति १ ।८६) । इसलिये गोस्रामीजी और उसे अभयदान देना हमारा कर्तव्य है । | 

कुपात्रको अन्न-जल इतना नहीं देना चाहियेकि 


? 
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जिससे वह पुनः हिंसा आदि पापोमें प्रवृत्त हो जाय; 
जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न-जलके बिना मर रहा 
है, तो उसको उतना ही अन्न-जल दे कि जिससे 
उसके प्राण रह जाये, वह जी जाय । इस प्रकार 
उपर्युक्त चारोंके दानमें पात्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत 
आवश्यकता देखनी है । 

भगवानका भक्त भी वस्तु देनेमें पात्र नहीं देखता, 
वह तो दिये जाता है; क्योंकि वृह सबमें अपने प्यारे 
प्रभुको हाँ देखता है कि इस रूपमें तो हमारे प्रभु 
ही आये हैं | अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य-पालन 
नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है-- "स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य (गीता १८ । ४६) । तात्पर्यं यह है कि 
भक्तकी सम्पूर्ण क्रियाओंका सम्बन्ध भगवानके साथ 
होता है | 


ग्यारहवेंसे बाईसवें श्लोकतकके इस प्रकरणमें जो 
सात्त्विक यज्ञ, तप और दान आये हैं, वे सब-के-सब 
“दैवी सम्पत्ति’ हैं और जो राजस तथा तामस यज्ञ, 
तप और दान आये हैं, वे सब-के-सब 'आसुरी 
सम्पत्ति! हैं । 

आसुरी सम्पत्तिमें आये हुए 'राजस' यज्ञ, तप 
ओर दानके फलके दो विभाग हैं--दृष्ट और अदुष्ट । 
इनमें भी दृष्टके दो फल हैं-तात्कालिक और 
कालान्तरिक | जैसे--राजस भोजनके बाद तृप्तिका 
होना तात्कालिक फल है और रोग आदिका होना 
कालान्तरिक फल है । ऐसे ही अदृष्टके भी दो फल 
A अमल O प मम मत a 


हैं--लोकिक और पारलौकिक । जैसे--दम्भपूर्वक 
'दम्भार्थमपि चैव aq’ (१७ । १२), 
सत्कार-मान-पूजाके लिये 'सत्कारमानपूजार्थम्‌' 
(१७ । १८) और प्रत्युपकारके लिये 'प्रत्युपकारार्थम' 
(१७ 1२१) किये गये राजस यज्ञ, तप और दानका 
फल “लौकिक' है और वह इसी लोकमें, इसी जन्ममें, 
इसी शरीरके रहते-रहते ही मिलनेकी सम्भावनावाला 
होता है *। खर्गको ही परम प्राप्य वस्तु 
मानकर उसकी प्राप्तिके लिये किये गये यज्ञ आदिका 


फल 'पारलौकिक' होता है । परन्तु राजस यज्ञ 


‘अभिसन्धाय तत फलम! (१७ । १२) और दान 
"फलमुद्दिश्य वा पुनः” (१७ । २१) का फल लौकिक 
तथा पारलौकिक--दोनों ही हो सकता है । इसमें 
भी स्वर्गप्राप्कि लिये यज्ञ आदि करनेवाले 
(२ 1४२-४३; ९ 1२०-२१) और केवल दम्भ, 
सत्कार, मान, पूजा, प्रत्युपकार आदिके लिये यज्ञ, 
तप और दान करनेवाले ( १७।१२, १८, २१) 
दोनों प्रकारके राजस . पुरुष जन्म-मरणको प्राप्त 
होते हैं# । 
( १७ 123, १९ ) तामस पुरुष तो अधोगतिमें 


जाते हैं-'अधो गच्छन्ति तामसाः (१४ । १८), 
“पतन्ति नरकेऽशुचो' (१६ । १६), 'आसुरीष्ठेव 
योनिष' (१६।१९), 'ततो यान्त्यधमां 


गतिम्‌’ (१६ । २०) I 


जो मनुष्य यज्ञ करके aid जाते हैं, उनको 
ed भी दुःख, जलन, ईर्ष्या आदि होते हैं+ । 


IIR नई 


राजसके दृष्टका कालान्तरिक फल और अदृष्टका लौकिक फल--दोनों एक-जैसे दीखते हुए भी इनमें 
अन्तर है; जैसे--भोजनके परिणामस्वरूप जो रोग आदि होंगे, चह भौतिक (कालान्तरिक) फल है अर्थात्‌ वह 
सीधे भोजनका ही परिणाम है ओर पुत्रेष्टि यत्त आदिका जो फल होगा, वह आधिदैविक (लौकिक) फल है 
ह भ बनकर फल (पुत्रादि) के रूपमें आता है | 

यदि राजस पुरुषोंका दम्भ (१७ । १२, १८) अधिक बढ़ जाय, तो वे नरकोमें भी जा सकते हैं । 


E wid भी यज्ञ आदि पुण्यकमोंके अनुसार उच्च, मध्यम और कनिष्ठ--ऐसी तीन तरहकी श्रेणियाँ 


कितने बड़े हैं ! 


होती हैं । उनमें भी उच्च श्रेणीवाले जब अपने समान श्रेणीवालोंको देखते हैं, तब उन्हें ईर्ष्या होती है कि ये हमारे 
समान went क्यों आये ? ओर मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणीवालॉको देखकर उनके मनमें अभिमान होता है कि हम 


'मध्यम श्रेणीवाले जब अपनेसे उच्च श्रेणीवालोंको देखते हैं, तो उनकी भोग-सामग्री, पद, अधिकार आदिको 
E aly और कनिष्ठ श्रेणीवालॉंकों देखकर अभिमान होता है । 
में उच्च और मध्यम श्रेणीवालॉंको देखकर असहिष्णुता होती है, जलन होती है कि उनके 
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जैसे --शतक्रतु इन्द्रको भी असुरोके अत्याचारोंसे 
दुःख होता हे, कोई तपस्या करे तो उसके हृदयमें 
जलन होती है, वह भयभीत होता है । इसे पूर्वजन्मके 
पापोंका फल भी नहीं कह सकते; क्योंकि उनके 
्र्गप्राप्तिके प्रतिबन्धकरूप पाप नष्ट हो जाते हैं-- 
'पूतपापाः' (९ 120) और वे यज्ञके yà 
खर्गलोकको जाते हैं । फिर उनको दुःख, जलन, भय 
आदिका होना किन पापोंका फल है? इसका उत्तर 
यह है कि यह सब यज्ञमें की हुईं पशु-हिंसाके 
पापका ही फल है | 


दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करनेसे 
अनेक तरहके दोष आते हैं। गीतामें आया 
है--'सवरिम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः' 
(१८ ।४८) अर्थात्‌ धुएँसे अग्निकी तरह सभी कर्म 
किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं । जब सभी कमकि 
आरम्भमात्रमें भी दोष रहता है, तब सकाम-कर्मोमें 
तो (सकामभाव होनेसे) दोषोंकी सम्भावना ज्यादा ही 
होती है और उनमें अनेक तरहके दोष बनते ही हैं । 
. इसलिये wre यज्ञ करनेके बाद प्रायश्चित्त करनेका 
विधान है । प्रायश्चित्त-विधानसे यह सिद्ध होता है कि 
यज्ञमें दोष (पाप) अवश्य होते हैं । अगर दोष न 
होते, तो प्रायश्चित्त किस बोतका? परन्तु वास्तवमें 
प्रायश्चित्त करनेपर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका 
कुछ अंश रह जाता है; जैसे-मैल . लगे वख्रको 
साबुनसे धोनेपर भी उसके तन्तुओके भीतर थोड़ी मैल 


* साधक-संजीवनी * 


रह जाती है । इसी कारण इन्द्रादिक देवताओंको 
प्रतिकूल-परिस्थितिजन्य दुःख भोगना पड़ता है । 

वास्तवमें दोषोंकी पूर्ण निवृत्ति तो निष्कामभावपूर्वक 
कर्तव्य-कर्म करके उन कर्मोको भगवानके अर्पण कर 
देनेसे ही होती है । इसलिये निष्कामभावसहित किये 
गये कर्म ही श्रेष्ठ हैं । सबसे बड़ी शुद्धि (दोष-निवृत्ति) 
होती है--''मैं तो केवल भगवानका ही हूँ, इस प्रकार 
अहंता-परिवर्तनपूर्वक भगवत्माप्तिका उद्देश्य बनानेसे। 
इससे जितनी शुद्धि होती है, उतनी कमॉसे नहीं 
होती * | भगवान्ले कहा है-- 

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं | 
जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ।। 
(मानस ५।४४। १) 

तीसरी बात, गीतामें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न 
चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है? 
तो उत्तरमें भगवानने कहा--'काम एष क्रोध एष 
रजोगुणसमुद्धवः' (३ । ३७)। तात्पर्य है कि रजोगुणसे 
उत्पन्न कामना ही पाप कराती है । इसलिये कामनाको 
लेकर किये जानेवाले राजस यज्ञकी क्रियाओंमें पाप 
हो सकते हैं | 

राजस तथा तामस यज्ञ आदि करनेवाले 
आसुरी-सम्पत्तिवाले हैं और सात्तिक यज्ञ आदि करनेवाले 
दैवी-सम्पत्तिवाले हैं; परन्तु दैवी-सम्पत्तिके गुणोंमें भी 
यदि 'राग'. हो जाता है, तो रजोगुणका धर्म होनेसे 
वह राग भी बन्धनकारक हो जाता है (गीता १४ । ६) । 


* 


Bo ee eee 
पास इतनी भोग-सामग्री क्यों है? बे इतने ऊँचे पद-अधिकारपर क्यों गये हैं ? ओर अपने समान श्रेणीवालोंको 
देखकर gat होती है कि ये हमारे समान कैसे आकर बैठे हैं, तथा जो स्वर्गमें नहीं आये हैं, उनको देखकर 
अभिमान होता है कि हम कितने उच्च स्थान--स्वर्गमें हैं! 
WH जो स्थिति है, बह भी तो नित्य नहीं है; क्योकि किसी भी श्रेणीवाले क्यों न हों, पुण्य क्षीण हो जानेपर 
उनको भी मृत्युलोकमें आना पड़ता है--' क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' (गीता ९ । २९) और इसकी चिन्ता, 
इसका भय सदा बना रहता है कि यह स्थिति हमारी रहेगी नहीं, एक दिन चली जायगी । 
दूसरोंकी उन्नति सही न जाय, ईर्ष्या हो जाय आदि जितने भी दोष हैं वे पूर्वकृत कमोके फल नहीं 
है। चे सब दोष अन्तःकरणकी आशुद्धिके कारण ही होते हैं । शाख़बिहित सकाम कमॉको करनेसे अन्तःकरणकी 
| सर्वथा शुद्धि नहीँ होती, प्रत्युत आंशिक शुद्धि होती है, जिससे सर्गादि लोकोके भोगोंको भोगते हैं । अन्तःकरणकी 
| शुद्धि सर्वथा तभी मिटती है, जब उद्देश्य केवल भगवानका ही हो । 
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[अध्याय ९७ 

फक 
है ।दैवी-सम्प्तिको धारण करनेवाले सात्तिक मनुष्य परमात्मप्राणिके उद्देश्यसे जो Ay, तप ओर दानरूप कर्म करते है 
उन m होनेवाली (भाव, विधि, क्रिया आदिकी) कमीकी पूर्तिकि लिये क्या करना चाहिये? इसे बतानेके लिये 


९९८ 


भगवान्‌ आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


३ॐ% तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।। २३ ।। 


३%, तत्‌ और सत--इन तीनों नामोंसे जिस परमात्माका निर्देश किया गया है, उसी 
परमात्माने सृष्टिके आदिमें वेदों, ब्राह्मणों ओर यज्ञोंकी रचना की है । 


व्याख्या--* ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः 
स्मृतः'- ३, तत्‌ और सत्‌--यह तीन प्रकारका 
परमात्माका निर्देश है अर्थात्‌ परमात्माके तीन नाम हैं 
(इन तीनों नामोंकी व्याख्या भगवानने आगेके चार 
श्लोकोंमें की है) । 

‘ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा'-- 
उस परमात्माने पहले (सृष्टिके आरम्भमें) वेदों, ब्राह्मणों 
और यज्ञोंको बनाया | इन तीनोंमें विधि बतानेवाले 
वेद हैं, अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मण हैं और क्रिया 


करनेके लिये यज्ञ हें । अब इनमें यज्ञ, तप, दान 


आदिको क्रियाओंमें कोई कमी रह जाय, तो क्या 
करें? परमात्माका नाम लें तो उस कमीकी पूर्ति हो 
जायगी । जैसे रसोई बनानेवाला जलसे आटा सानता 
(ğam) है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाय, 
तो वह कया करता है? आटा और मिला लेता है । 
ऐसे ही कोई निष्कामभावसे यज्ञ, दान आदि शुभ 
कर्म करे और उनमें कोई कमी-- अङ्ग-वैगुण्य रह 
जाय, तो जिस werd यज्ञ आदि रचे गये हैं, 
उस भगवानका नाम लेनेसे वह अङ्ग-वैगुण्य ठीक हो 
जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है । 


+ . 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।। २४ ।। 


इसलिये वैदिक सिद्धान्तोंको माननेवाले पुरुषोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और 
तपरूप क्रियाएँ सदा ‘So’ इस परमात्माके नामका उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं | 
व्याख्या--“तस्मादोमित्युदाहत्य `ˆ ब्रह्मवादिनाम'- '३%' का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता 
वेदवादीके लिये अर्थात्‌ वेदोंको मुख्य माननेवाला जो है? कारण कि सबसे पहले '३%'--प्रणव प्रकट 
वैदिक सम्प्रदाय है, उसके लिये '3>” का उच्चारण हुआ है | उस प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं । उन मात्राओंसे 
करना खास बताया है । वे S का उच्चारण करके त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्रीसे 
“ही वेदपाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शाख्रविहित क्रियाओमें ऋक्‌, साम और यजुः--यह वेदत्रयी प्रकट हुई है । 
प्रवृत्त होते हैं; क्योकि जैसे गायें साँड़ेक बिना फलवती इस दृष्टिसे ‘oh’ सबका मूल है और इसीके अन्तर्गत 
` नहीं होतीं, ऐसे ही वेदकी जितनी ऋचाएँ हैं, श्रुतियाँ गायत्री भी है तथा सब-के-सब वेद भी हैं । अत 
हें वे सब '3»' का उच्चारण किये बिना फलवती जितनी वैदिक क्रियाएँ, की जाती हैं, वे सब 
नहीं होतीं अर्थात्‌ फल नहीं देतीं । का उच्चारण करके ही की जाती हैं | 


* 
यज्ञतपःक्रियाः 
क्षकाङ्क्षिभिः ।। २५ । । 
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'ततः नामसे कहे जानेवाले परमात्माके लिये ही . = 


९९९ 


चाहनेवाले मतुष्योंद्ारा फलकी इच्छासे रहित होकर अनेक प्रकारकी यज्ञ और तपरूप 


क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ की जाती हैं । 


ङिक्षभिः' --केवल उस परमात्माकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे, 
किञ्चिन्मात्र भी फलको इच्छा न रखकर शास्रीय यज्ञ, 
तप, दान आदि शुभ कर्म किये जायें | कारण कि 
विहित-निषिद्ध, शुभ-अशुभ आदि क्रियामात्रका आरम्भ 
होता है और समाप्ति होती है । ऐसे ही उस क्रियाका 
जो फल होता है, उसका भी संयोग होता है और 
वियोग होता है अर्थात्‌ कर्मफलके भोगका भी आरम्भ 
होता है और समाप्ति होती है । परन्तु परमात्मा तो 
उस क्रिया और फलभोगके आरम्भ होनेसे पहले भी 
हैं तथा क्रिया और फलभोगकी समाप्तिके बाद भी 
हैं एवं क्रिया और फलभोगके समय भी वैसे-के-वैसे 
हैं । परमात्माकी सत्ता नित्य-निरन्तर है ।. नित्य-निरन्तर 
रहनेवाली इस सत्ताकी तरफ ध्यान दिलानेमें ही 'तत्त्‌ 
इति’ पदोंका तात्पर्य है; और उत्पत्ति-विनाशशील 
फलकी तरफ ध्यान न देनेमें ही 'अनभिसंधाय फलम' 
पदोंका तात्पर्य है अर्थात्‌ नित्य-निरन्तर रहनेवाले तत्त्वकी 
स्मृति रहनी चाहिये और नाशवान्‌ फलकी अभिसंधि 
(इच्छा) बिल्कुल नहीं रहनी चाहिये । 

नित्य-निरन्तर वियुक्त होनेवाले, प्रतिक्षण अभावमें 
जानेवाले इस संसारमें जो कुछ देखने, सुनने और 
जाननेमें .आता है, उसीको हम प्रत्यक्ष, सत्य मान 
लेते हैं और उसीकी प्राप्तिमें हम अपनी. बुद्धिमानी 
और बलको सफल मानते हैं । इस परिवर्तनशील 
संसारको प्रत्यक्ष माननेके कारण ही सदा-सर्वदा सर्वत्र 
परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं 
दीखता | इसलिये एक परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य 
रखकर उस संसारका अर्थात्‌ अहंता-ममता (मैं मेरेपन) 


का त्याग करके, Seat दी हुई शक्तिसे, यज्ञ आदिको 
उन्हींका मानकर निष्कामभावपूर्वक उन्हीके लिये यज्ञ 
आदि शुभकर्म करने चाहिये । इसीमें ही मनुष्यकी 
वास्तविक बुद्धिमानी और बल- (पुरुषार्थ-) की सफलता 
है । तात्पर्यं यह है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत 
हो रहा है, उसका तो निराकरण करना है और 
जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं, उस ‘aa’ नामसे कहे 
जानेवाले परमात्माका अनुभव करना है, जो 
नित्य-निरन्तर प्राप्त है । 

भगवानके भक्त (भगवानका उद्देश्य रखकर) 
‘at पदके बोधक राम, कृष्ण, गोविन्द, नारायण, 
वासुदेव, शिव आदि नामोंका उच्चारण करके सब 
क्रियाएँ आरम्भ करते हैं । 

अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्य यज्ञ, दान, 
तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि 
जो भी क्रियाएँ करते हैं, वे सब भगवानके लिये, 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये, भगवानकी आज्ञा-पालनके 
लिये ही करते हैं, अपने लिये नहीं । कारण कि 
जिससे क्रियाएँ की जाती हैं, वे शरीर, इन्द्रियाँ, 
अन्तःकरण आदि सभी परमात्माके हो हैं, हमारे नहीं 
हैं। जब शरीर आदि हमारे नहीं हैं, तो घर, 
जमीन-जायदाद, रुपये-पैसे, कुटुम्ब आदि भी हमारे 
नहीं हैं । ये सभी प्रभुके हैं और इनमें जो सामर्थ्य, 
समझ आदि है, वह भी सब प्रभुकी हैऔर हम खुद 
भी प्रभुके ही. हैं । हम प्रभुके हैं ओर प्रभु हमारे 
हैं-इस भावंसे वे सब क्रियाएँ_ प्रभुकी प्रसन्नताके 
लिये ही करते हैं । 


सम्बथ--चौबीसवें श्लोकमें ४४” की और TAA लोकें 'तत्‌' शब्दकी व्याख्या करके अब भगवान्‌ आगेके 
पो शलोको पाँच send 'सत्‌' शब्दकी व्याख्या करते हैं | 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । ` 


प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते 


।। २६ ।। 
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हे पार्थ ! परमात्माके ‘ad’ —sa नामका सत्तामात्रमें ओर श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया 


जाता है तथा प्रशंसनीय कर्मके साथ ‘ad’ 


व्याख्या--'सद्धाबे'-'परमात्मा हैं! इस प्रकार 
परमात्माकी सत्ता-(होनेपन-) का नाम 'सद्धाव' है | 
उस परमात्माके सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि 
जितने रूप हैं और सगुण-साकारमें भी उसके विष्णु, 
राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने 
अवतार हैं, वे सब-के-सब 'सद्भाव'के अन्तर्गत हैं | 
इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदिमें 
कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्माके जो अनेक 
रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरहकी लीलाएँ हैं, 
वे सब-के-सब'सद्भाव'के अन्तर्गत हैं | 

“साधुभावे'- परमात्मप्राप्तिके लिये अलग-अलग 
Wea अलग-अलग जितने साधन बताये गये 
हैं, उनमें हृदयके जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ, उत्तम 
भाव हैं, वे सब-के-सब 'साधुभाव' के अन्तर्गत हैं । 

'सदित्येतत्मयुज्यते' --सत्तामें और श्रेष्ठतामें 'सत्‌' 
शब्दका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ जो सदा है, 
जिसमें कभी किश्िन्मात्र भी कमी और अभाव नहीं 
होता--ऐसे परमात्माके लिये और उस परमात्माकी 


शब्द जोड़ा जाता है । 


्रप्तिके लिये दैवी सम्पत्तिके जो सत्य, क्षमा, उदारता, 
त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिये 'सत' शब्दका 
प्रयोग किया जाता है; जैसे- सत्‌-तत्त, सद्गुण, 
सद्भाव आदि | 

“प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ 
युज्यते'-परमात्मप्राप्तके लिये अलग-अलग 
सम्प्रदायोमें अलग-अलग जितने साधन बताये गये 
हैं, उनमें क्रियारूपसे जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वे 
सब-के-सब “प्रशस्ते कर्मण' के अन्तर्गत हैं । इसी 
प्रकार शासतरविधिके अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि 
संस्कार; अन्नदान, भूमिदान, "गोदान आदि दान; और 
कुआँ-बावड़ी Gar, धर्मशाला बनवाना, मन्दिर 
बनवाना, बगीचा wert आदि श्रेष्ठ कर्म भी 
'प्रशस्ते कर्मणि' के अन्तर्गत आते हैं । इन सब श्रेष्ठ 
आचरणोंमें, श्रेष्ठ aH 'सत्‌' शब्दका प्रयोग किया 
जाता है; जैसे--सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्व्यवहार 
आदि । 


* 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः 


सदिति चोच्यते । - 


कर्म चेव . तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।। २७ 11 


यज्ञ, तप ओर दानरूप क्रियामें जो स्थिति (निष्ठा) है, वह भी 'सत'--एऐसे कही 
जाती है और उस परमात्माके निमित्त किया जानेवाला कर्म भी “सत'--एऐसा ही कहा जाता है । 


व्याख्या--'यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति 
चोच्यते' यज्ञ, तप और दानरूप प्रशंसनीय क्रियाओंमें 
जो स्थिति (निष्ठा) होती है, वह ‘ad कही जाती 
है । जैसे, किसीकी सात्त्विक यज्ञमें, किसीकी सात्त्विक 
तपे और किसीकी सात्त्विक दानमें जो: स्थिति--निष्ठा 
है अर्थात्‌ इनमेंसे एक-एक चीजके प्रति हृदयमें जो 
श्रद्धा है और इन्हें करनेकीं जो तत्परता है, वह 


होती है, ऐसे ही किंसीकी वर्णधर्ममें, किसीकी 
आश्रमधर्ममें, किसीकी सत्य-त्रत-पालनमें, किंसीकी 
अतिथि-सत्कारमें, किसीकी सेवामें, किसीकी आज्ञा 
पालनमें, किसीकी पातित्रत-धर्ममें और किसीकी गङ्गाजीमें, 
किसीकी यमुनाजीमें, किसीकी प्रयागाज आदि विशेष 
dart जो हृदयसे श्रद्धा है, उनमें जो रुचि, विश्वास 


` और तत्परता है, वह भी 'सन्निष्ठा' कही जाती है । 


‘ant चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते उन 
प्रशंसनीय कमेके अलावा कमेकि दो तरहके स्वरूप 
होते है--लौकिक (स्वरूपसे ही संसार-सम्बन्ी) और 
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पारमार्थिक (स्वरूपसे ही भगवत्सम्बन्धी):-- 

(१) वर्ण और आश्रमके अनुसार जीविकाके 
लिये यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक 
कर्तव्य-कर्म और खाना-पीना, उठना-बैठना, 
चलना-फिरना, सोना-जगना आदि शारीरिक कर्म--ये 
सभी 'लौकिक' हैं । 

(२) जप-ध्यान, पाठ-पूजा, कथा-कीर्तन, 
श्रवण-मनन, चिन्तन-ध्यान आदि जो कुछ किया जाय, 
वह सब 'पारमार्थिक' है । 

इन दोनों प्रकारके कमको अपने सुख-आराम 
आदिका उद्देश्य न रखकर निष्कामभाव एवं 
्रद्धा-विश्वाससे केवल भगवानके लिये अर्थात्‌ 
भगवत्मीत्यर्थ किये जायँ तो वे सब-के-सब 'तदर्थीय 
कर्म' हो जाते हैं । भगवदर्थ होनेके कारण उनका 
फल 'सत्‌' हो जाता है अर्थात्‌ सत्स्वरूप परमात्माके 
साथ सम्बन्ध होनेसे वे सभी 'दैवी सम्पत्ति' हो जाते 
हैं, जो कि मुक्ति देनेवाली है । 

जैसे अग्निमें dat रख दी जाय तो अग्नि 
उसको अग्निरूप बना देती है । यह सब अग्निकी 
ही विशेषता है कि dat भी आग्निरूप हो जाती 


ही उस परमात्माके लिये जो भी कर्म किया 
जाय, वह सब सत्‌ अर्थात्‌ परमात्मस्वरूप हो जाता 
है अर्थात्‌ उस कर्मसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है । उस कर्ममें जो भी विशेषता आयी है, वह 
परमात्माके सम्बन्धसे ही आयी है । वास्तवमें तो कर्ममें 
कुछ भी विशेषता नहीं है । 

यहाँ 'तदर्थीयम्‌' कहनेका तात्पर्यं है कि जो 
ऊँचे-से-ऊँचे भोगोंको, et आदि भोग-भूमियोंको न 
चाहकर केवल परमात्माको चाहता है, अपना कल्याण 
चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधकका जितना 
पारमार्थिक साधन बन गया है, वह सब सत्‌ हो 
जाता है । इस विषयमें भगवानने कहा है कि 
'कल्याणकारी काम करनेवाले किसीकी भी दुर्गति नहीं 
होती' (गीता ६ 1४०), इतनी ही बात नहीं, 'जो 
योग- (समता अथवा परमात्मतत्त्-) का जिज्ञासु होता 
है, वह भी वेदोंमें स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये बताये 
हुए सकाम wet ऊँचा उठ जाता है? 
(गीता ६ ।४४) | कारण कि वे कर्म तो फल देकर 
नष्ट हो जाते हैं, पर उस परमात्माके लिये किया हुआ 
साधन--कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत्‌ हो जाता है । 


* 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें आया कि परमात्माके उद्देश्यसे किये गये कर्म 'सत्‌' हो जाते हैं । परन्तु फरमात्माके उद्देश्यसे 


रहित जो कर्म किये जाते है उनकी कौन-सी संज्ञा होगी? इसे आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रत्य नो इह ।। २८ ।। 


हे पार्थ ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ 'दान और तपा हुआ तप तथा 
और भी जो कुछ किया जाय, बह सब 'असत्‌'--ऐसा कहा जाता है । उसका फल 
न यहाँ होता है, न मरनेके बाद ही होता है अर्थात्‌ उसका कहीं भी सत्‌ फल नहीं होता । 


व्याख्या--'अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च 
यत्‌ _अश्रद्धपूर्वक यज्ञ, दान और तप किया जाय, 
और“कृतं च यत्‌’ * अर्थात्‌ जिसकी शाख्में आशा 
= t ऐसा जो कुछ कर्म अश्रद्धपूर्वक किया 


— वह सब 'असत्‌' कहा जाता है । 


'अश्रद्धया' पदमें श्रद्धाके अभावका 'चाचक 'नञ' 
समास है, जिसका तात्पर्य है कि आसुर लोग परलोक, 
पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदिमें श्रद्धा नहीं रखते | 

बरन धर्म नहिं आश्रम चारी । 
श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ।। 


CS ae a ae जल ब oe 
यहाँ 'सहचरितासहचरितयोम॑ध्ये सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌'-व्याकरणके इस न्यायके अनुसार यज्ञ, दान 


और तपके साहचर्यसे 'कृतम' पदसे शास्त्रीय कर्म ही लिये जायेंगे । 
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[अध्याय १७ 


(मानस ७ । ९४ । १) 
-5इस प्रकारके विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ, 
दान आदि क्रियाएँ करते हैं | 
जब वे Wed श्रद्धा ही नहीं रखते, तो फिर 
a यज्ञ आदि शास्रीय कर्म क्यों करते हैं? वे उन 
शास्रीय कर्मोको इसलिये करते हैं कि लोगोंमें उन 
क्रियाओंका ज्यादा प्रचलन है, उनको करनेवालोंका 
लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते 
हैं । इसलिये समाजमें अच्छा बननेके लिये और जो 
लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं, उनकी श्रेणीमें 
गिने जानेके लिये वे श्रद्धा न होनेपर भी शास्रीय 
कर्म कर देते हैं । 


“असदित्युच्यते पार्थ न च ade नो इह'— 
अश्रद्धापूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्रीय कर्म किया 
जाय, वह सब ‘stad’ कहा जाता है। उसका न इस 
लोकमें फल होता है और न परलोकमें- 
जन्म-जन्मान्तरमें ही फल होता है । तात्पर्य यह कि 
सकामभावसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक शास्रीय कर्मोको 
करनेपर यहाँ धन-वैभव, स्त्री-पुत्र आदिकी प्राप्ति और 
मरनेके बाद सर्गादि लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है 
और उन्हीं क्मॉको निष्कामभावसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक 
PAR अन्तःकरणकी शुद्धि होकर परमात्मप्राप्ति हो 
जाती है; परन्तु अश्रद्धापूर्वक कर्म करनेवालोंको इनमेंसे 
कोई भी फल प्राप्त नहीं होता । 


यदि यहाँ यह कहा जाय कि अश्रद्धापूर्वक जो 
कुछ भी किया जाता है, उसका इस लोकमें और 
परलोकमें कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप-कर्म 
किये जाते हैं, वे सभी अश्रद्धासे ही किये जाते हैं, 
तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिये! 
और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करनेकी इच्छाको 


oe लेकर अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, धोखेबाजी 


. आदि जितने भी पाप-कर्म करता है, उन ania 
फल दण्ड भी नहीं चाहता! पर वास्तवमें ऐसी बात 
है नहीं । कारण कि कर्मोका यह नियम है कि रागी 
RT रागपूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है, उसका 
1 कतके न चाहनेपर भी कर्ताको मिलता ही है | 


इसलिये आसुरी सम्पदावालोंको बन्धन और आसुरी 
योनियों तथा नरकोंकी प्राप्ति होती है । 

छोटे-से-छोटा और साधारण-से-साधारण कर्म 
भी यदि उस परमात्माके उद्देश्यसे ही निष्कामभावपूर्वक 
किया जाय, तो वह कर्म 'सत्‌' हो जाता है अर्थात्‌ 
परमात्माको प्राप्ति करानेवाला हो जाता है; परन्तु 
बड़े-से-बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि श्रद्धापूर्वक और 
शास्रीय विधि-विधानसे सकामभावपूर्वक किया जाय, 
तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है; 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला नहीं होता तथा वे यज्ञादि 
कर्म यदि अश्रद्धपूर्वक किये जाय, तो वे सब असत्‌ 
हो जाते हैं अर्थात्‌ ‘ad फल देनेवाले नहीं होते । 
तात्पर्यं यह है कि परमात्माकी प्राप्तिं क्रियाकी प्रधानता 
नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-भावकी ही प्रधानता है । 


पूर्वोक्त सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, सत्‌-स्थिति 
और तदर्थीयं कर्म--ये पाँचों परमात्माकी प्राप्ति 
करानेवाले होनेसे अर्थात्‌ 'सत'--परमात्माके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेवाले होनेसे 'सत्‌' कहे जाते हैं | 


अश्रद्धासे किये गये कर्म 'असत्‌' क्यों होते हैं ? 
ach, भगवानने और weit कृपा करके मनुष्योके 
कल्याणके लिये ही ये शुभ कर्म बताये हैं, पर जो 
मनुष्य. इन तीनोंपर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं, 
उनके ये सब कर्म 'असत्‌' हो जाते हैं । इन तीनॉपर 
की हुई अश्रद्धाके कारण उनको नरक आदि दण्ड 
मिलने चाहिये; परन्तु उनके कर्म शुभ (अच्छे) हैं, 
इसलिये उन कमॉका कोई फल नहीं होता--यही 
उनके लिये दण्ड है । 


मनुष्यको उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, 
तीर्थ, त्रत आदि शा्रविहित कोको श्रद्धापूर्वक और 
निष्कामभावसे करे । भगवानने विशेष कृपा करके 

-शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करनेसे 
अपनेको और सब लोगोंको लाभ होता है । इसलिये | 
जिससे अभी और परिणाममें सबका fer हो-एऐसे 
श्रेष्ठ कर्तव्य-कर्म श्रद्धापूर्वक और भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये करते रहना चाहिये । 4 
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श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 


रद्धत्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १७ I 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌,--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें '्रद्ात्रयविभागयोग' नामक सतरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ९७ ।। 


इस अध्यायमें श्रद्धाके तीन विभाग किये गये 
हैं-- सात्त्विकी, राजसी और तामसी | इस विभागको 
जो ठीक-ठीक जान लेगा, वह सात्तिकी श्रद्धाका 
ग्रहण और राजसी-तामसी श्रद्धाका त्याग कर देगा | 
राजसी-तामसी श्रद्धाका त्याग करते ही (सात्तिकी 
शरद्धासे) Weare साथ स्वत:सिद्ध नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव हो जायगा । इसलिये इस अध्यायका नाम 
रद्धात्रयविभागयोग' रखा गया है | 


सत्रहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच 
(१) इस अध्यायमें 'अथ सप्तदशोऽध्यायः’ 
के तीन, “अर्जुन उवाच' आदि पदोके चार, श्लोकोके 
तीन सौ अडतीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस 
प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ अट्टावन है | 
. (२) इस अध्यायमें 'अथ संप्तदशोऽध्यायः' के 
` आठ, “अर्जुन sara’ आदि पदोके तेरह, श्लोकोके 
आठ सौ छियानबे और पुष्पिकाके इक्यावन अक्षर 


J सें०--३३ 


A 


हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरॉंका योग नौ सौ अड्सठ 
है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोके हैं । 
(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं--'अर्जुन 

उवाच' और 'श्रीभगवानुवाच' | 

Wed अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके अद्ठाईस श्लोकोमेंसे तीसरे 
श्लोकके पहले चरणमें 'मगण' और तीसरे चरणमें 
'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-विपुला'; दसवें और 
बारहवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पचीसवें-छन्बीसवे 
श्लोकोंके तृतीय. चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'न-विपुला'; सोलहवे-सत्रहवें श्लोकोके प्रथम चरणमें 
'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; ग्यारहवें श्लोकके 
तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-बिपुला'; और 
उन्नीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 
“र-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष उन्नीस श्लोक 
ठीक ' पथ्यावक्त्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं | 
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| श्रीपरमात्मने नमः॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


अवतरणिका 
श्रीभगवानूने दूसरे अध्यायके उन्तालीसके स्लोकमें एक तेऽभिहिता साख्य बुद्धियोगे लिमा 


gy’ पदोसे जिस सांख्ययोग और कर्मयोगकी बात कही है, उसीको तीसरे अध्यायके तीसरे 
स्लोकमें सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके नामसे कहा है । उन दोनों नि्ठाओके तत्वको अलग-अलग 


'रूपसे ठीक जाननेकी इच्छा अर्जुनके मनमें थी । परन्तु -जिस अकार भगवान्को सातवेंसे पंद्रहवें 


अध्यायतक दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्तिको कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार 
अर्जुनको भी तीसरेसे सत्रहवें अध्यायतक उन दोनों निठाओके विषयमे अपनी जिज्ञासा प्रकट करनेका 
अवसर प्राप्त नहीं हुआ । 

तीसरे अध्यायके तीसरे स्लोकमें दो fori कहकर भगवानने. चौथे अध्यायके पहले 
स्लोकमें बताया कि मैने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि 
आपका जन्म तो अभीका है, फिर आपने yea आदिमें सूर्यको कैसे उपदेश दिया? उत्तरमें 
TAR अपने अवतार और कर्मयोगके aaa वर्णन किया । चौथे अध्यायके ही चांतीसवें। 
श्लोकमें भगवानने अर्जुनको ज्ञान प्राप्त करनेकी आजा दी--'तद्बिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 
और बयालीसवें श्लोकमें योगमें स्थित होनेकी आज्ञा दी-_'छित्तवैनं संशयं arenes भारत ' 
इन दो अलग-अलग आज्ञाओंके कारण अर्जुनने Wad अध्यायके आरम्भमें दोनोंमें अपने लिये 
एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा । उसके SRA भगवानूने पांचवें, अध्यायका विषय पूरा 
कहकर अपनी ओरसे ही छठे अध्यायका विषय आरम्भ किया | 

छठे अध्यायके तैंतीसवें-चौँतीसवें स्लोकोमें अर्जुने मनकी चञ्जलताके विषयमें प्रश्न किया | 
उसका भगवानूने बहुत संक्षेपसे उत्तर दिया | फिर अर्जुने सैंतीसवेंसे उन्तालीसवें 'शलोकतक योगभ्रष्ट | 
पुरुषकी गतिके विषयमें प्रश्न किया | उसका उत्तर देते हुए Maret छठे अध्यायका विषय समाप्त| ' 
किया । छठे अध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवानने अपने भक्तको सम्पूर्ण योगियोमें परम श्रेष्ठ 
बताया | उसीको लेकर TAR सातवें अध्यायका विषय आरम्भ किया और उसमें भक्तिका 
विशेष वर्णन किया । 

सातवें अध्यायके अन्तमें आये हुए ब्रह्म अध्यात्म आदिको लेकर अर्जुनने आठवें अध्यायके 
आरम्भमें सात प्रश्न किये । उनमेंसे छः प्रश्नोका उत्तर संक्षेपसे देकर अतन्तकालीन्न गति-विषयक 
सातवें प्रश्नके उत्तरमें भगवानने विस्तारपूर्वक आठवें अध्यायका विषय कहा | फिर सातवें अध्यायमें 
जो विषय छूट गया था, उसी विषयका वर्णन नवें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायमें ग्यारहवें 
स्लोकतक किया । दसवें अध्यायके नवे, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें भक्त और उनपर कृपाकी| .. 
बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए | अतः अर्जुनने बारहवेंसे अदारहवें| | 
स्लोकतक भगवान्‌की स्तुति की और अपनी विभूतियॉको विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना की ।| 
अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियोको कहते हुए भगवान्ले दसवें अध्यायके अन्तमं कहा कि. हे आर्जुन ! 
तेरेको बहुत जाननेकी क्या जरूरत है? मैं सम्पूर्ण संसारको अपने एक अंशर्में व्याप्त करके स्थित 


| | हूँ । इसी बातको लेकर ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुने भगवान्‌से अपना विश्वरूप दिखानेके i 
| लिये प्रार्थना की । आपना विश्वरूप दिखाकर भगवानूने ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें कहा कि अनन्य| | 
` (भक्तिसे मेरा दर्शन, ज्ञान और RA अवेश-ये तीनों हो जाते हैं। _ 5 
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र (४ 13%- 
५।१३-२६; ६ । २४-२८ और ८ । ११-१३) निर्गुण-तत्वकी उपासनाकी महिमा कही । उन दोनोमे 
कोन श्रेष्ठ है--इस बातको अर्जुने AREA अध्यायके आरम्भमें पूछा । उत्तरमें भगवानने बारहवें 
आध्यायमें भक्तिकी और तेरहवें-चौदहवें अध्यायोमें निर्गुण-साधनाकी बात कही | चौदहवें अध्यायके 
इक्कीसवें स्लोकमें अर्जुनने गुणातीतके लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा तो भगवानूने 
गुणातीतके लक्षण और आचरण बताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय 
बताया | उसी-(अव्यभिचारिणी भक्ति-) के वर्णनमें भगवानूने पंद्रहवें अध्यायका विषय कहा | 
ined अध्यायके अत्तमें ‘a सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत” पदोंसे यह बात कही कि 
दैवी सम्पत्तिवाले पुरुष मेरा भजन करते हैं और अर्थान्ततरमें आसुरी सम्पत्तिवाले पुरुष मेरा भजन 
नहीं करते | इससे पहले भी सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें और नवें अध्यायके बारहवें-तेरहवें 
श्लोकोमें संकेतरूपसे दैवी और आसुरी सम्पत्तिका वर्णन हुआ था । अतः दैवी और आसुरी| 
सम्पत्तिका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये सोलहवें अध्यायका आरम्भ हुआ | 

सोलहवें अध्यायके उपान्त्य श्लोकको लेकर अर्जुनने सत्रहवें अध्यायके आरम्भमें निष्ठाके विषयमें 
sa किया | उत्तरमें TARA तीन प्रकारकी श्रद्धाका वर्णन करते हुए अध्यायका विषय पूरा कर 
दिया । सत्रहवें अध्यायके बाद अब अर्जुन तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें कही दो निष्ठाओंके 
तत्वको अलग-अलग स्पष्ट जाननेके लिये भगवान्‌के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं । 


अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


` त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ।। १ ।। * 


अर्जुन बोले-हे महाबाहो ! हे हषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! मैं संन्यास और त्यागका 
तत्व अलग-अलग जानना चाहता हूँ । | 


अर्जुनको इस जिज्ञासाके समाधानमें भगवानने जो-जो बातें कही हैं, उनके आधारपर अर्जुनके मनमें 
आयी अन्य जिज्ञासाओंका भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं- 
(क) संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ 
(१) संन्यास किसे कहते हैं? 
किसी भी कर्मके साथ कर्तापनका भाव न रहना और बुद्धिका कहीं भी लिप्त न होना (१८ । १७)! 
(२) संन्यासी कैसा होना चाहिये ?-- 
रागरहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार होना चाहिये (१८ । २६)। 
(३) संन्यासका साधन कैसा होना चाहिये ?-- 
सात्त्विकी बुद्धिवाला, AMAA, एकान्तका सेवन करनेवाला, इन्द्रियोंका नियमन करनेवाला, शरीर-वाणी 
मनको संयत करनेवाला आदि होना चाहिये (१८ । ५१-५३) । ` 
(४) संन्यासीके आचरण कैसे होने चाहिये 2— 
कर्तृत्वाभिमान और राग-द्वेषसे रहित होकर कर्म करना (१८ । २३) । 
(५). संन्यासीका भाव कैसा होना चाहये ?-- 
सम्पूर्ण विभक्त ग्राणियोंमें विभागरहित एक परमात्मतत््तको देखना (१८ । २०) । 
` (६) संन्यसका फल क्या होता है ?-- l 
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* साधक-संजीवनी * १००७ 

% FRA SASSER RS ea Lur RRRA bitte tyra फक CELESTE, 
व्याख्या सन्वासस्य 7 महाबाहो Une कर सकते * । अपना कल्याण तो वे ही कर सकते. 
पृथक्रेशिनिषूदन'--यहा 'महाबाहो' सम्बोधन है, जो सिद्धान्तको समझकर उसके अनुसार अपना 


सामर्थ्यका सूचक है । अर्जुनद्वारा इस सम्बोधनका 
प्रयोग करनेका भाव यह है कि आप सम्पूर्ण 
विषयोंको कहनेमें समर्थ हैं; अतः मेरी जिज्ञासाका 
समाधान आप इस प्रकार करें, जिससे मैं विषयको 
सरलतासे समझ सकूँ । 

'हषीकेश' सम्बोधन अन्तर्यामीका वाचक है | 
इसके प्रयोगमें अर्जुनका भाव यह है कि मैं संन्यास 
और त्यागका तत्त्व जानना चाहता हुँ; अतः इस 
विषयमें जो-जो आवश्यक बातें हों, उनको आप (मेरे 
पूछे बिना भी) कह दें । 

'केशिनिषूदन' सम्बोधन विघ्नोंको दूर करनेवालेका 
सूचक है । इसके प्रयोगमें अर्जुनका भाव यह है कि 
जिस प्रकार आप अपने भक्तोके सम्पूर्ण विन्नोंको दूर 
कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी सम्पूर्ण feria 
अर्थात्‌ wget और संशयोंको दूर कर दें । 

जिज्ञासा प्रायः दो प्रकारसे प्रकट की जाती है-- 

(१) अपने आचरणमें लानेके लिये और (२) 
सिद्धान्तको समझनेके लिये । जो केवल पढ़ाई करनेके 
लिये (सीखनेके लिये) सिद्धान्तको समझते हैं, वे 
केवल पुस्तकोके विद्वान्‌ बन सकते हैं और नयी 
पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं 


जीवन बनानेके लिये तत्पर हो जाते हैं । 

यहाँ अर्जुनकी जिज्ञासा भी केवल सिद्धान्तको 
जाननेके लिये ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धान्तको जानकर 
उसके अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये है । 


‘wat तेऽभिहिता are (गीता २ ।३९) में 
आये 'सांख्य' पदको ही यहाँ 'संन्यास' पदसे कहा 
गया है । Wart भी सांख्य और संन्यासको 
पर्यायवाची माना है; जैसे--पाँचवें अध्यायके दूसरे 
श्लोकमें “संन्यासः', चौथे श्लोकमें 'सांख्ययोगौ', 
पाँचवें श्लोकमें 'यत्सांख्यैः' और छठे श्लोकमें 
'संन्यासस्तु' पदोंका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है | 
इसलिये यहाँ अर्जुनने सांख्यको ही संन्यास कहा है । 


इसी प्रकार 'बुद्धियोंगे त्विमां शृणु' (गीता 
२ 1३९) में आये 'योग' पदको ही यहाँ “त्याग' 
पदसे कहा गया है । भगवानने भी योग (कर्मयोग) 
और त्यागको पर्यायवाची माना है; जैसे--दूसरे 
अध्यायके अइतालीसवें श्लोकमें ‘ay त्यक्त्वा' 
तथा इक्यावनवें श्लोकमें ‘wet wea’, तीसरे 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'कर्मयोगेन योगिनाम्‌', 
चौथे अध्यायके बीसवें श्लोकमें "त्यक्त्वा 


परमात्मतत्त्वमें प्रविष्ट होना (१८ । ५५) | 


(ख) त्यागस्य च हषीकेश पृथक्केशिनिषूदन 


(९) त्याग किसे कहते हैं? 


कर्म और कर्मफलकी आसक्तिका त्याग करके कर्तव्य कर्म करना (१८ । ६) | 


(२) त्यागी कैसा होना चाहिये ?-- . 


कर्मफलका त्यागी होना चाहिये(१८ । ११) | 

(३) त्यागका साधन कैसा होना चाहिये ?-- 

कर्म ओर फलकी आसक्तिका त्याग (१८ । ९) | 

(४) त्यागीके आचरण कैसे होने चाहिये ?-- 

अकुशल aa BT न करना और कुशल कर्ममें आसक्त न होना (१८ । २० पूर्वार्ध) । 
(4) त्यागीका भाव कैसा होना चाहिये ?-- 


कर्तव्यमात्र करना (१८ । ९) । 
(६) त्यागका फल क्या होता है.?-- 


परमात्मतत्त्वमें स्थित होना (१८ । १० उत्तरार्थ) । 
* असतको असत्‌. जाननेपर भी तबतक सतकी प्राप्ति नहीं होती, जबतक मनुष्य 


| Tet आप्तिको ही अपने GHATS लक्ष्य, नहीं, बगा ता, Collection. 


[ अध्याय १८ 
Ed $ R 


चीज सर्वथा प्रकृतिमें देने (छोड़ देने) और विवेक 
'योगो', पांचवें श्लोकमें “तद्योगैरपि wert’, ग्यारहवें द्वारा प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेनेका 
श्लोकमें ‘सङ्गं त्यक्त्वा' तथा बारहवें श्लोकमें 'कर्मफलं नाम 'संन्यास' है । 
त्यक्त्वा', बारहवें अध्यायके बारहवें श्‍्लोकमें 'त्यागात' कर्म और फलकी आसक्तिको छोड़नेका नाम 
पदोका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है । इसलिये 'त्याग' है । छठे अध्यायके चौथे श्लोकमें आया है 
यहाँ अर्जुने कर्मयोगको ही त्याग कहा है । कि जो कर्म और फलमें आसक्त नहीं होता, वह 

अच्छी तरहसे रखनेका नाम 'संन्यास' है-- योगारूढ़ हो जाता है | 
'सम्यक्‌ न्यासः संन्यासः' । तात्पर्यं है कि प्रकृतिकी 

* 
सम्बन्ध-अर्जुन की जिज्ञासके उत्तरमें पहले भगवान्‌ आगेके दो स्लोकामे अन्य दार्शनिक विद्वानोके चार मत बताते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ।। २ ।। 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । ` 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति . चापरे ।। ३ ।। 
श्रीभगवान: बोले कई विद्यान्‌ काम्य कमोकि त्यागको संन्यास कहते हैं और कई 


iE 


विद्यान्‌. सम्पूर्ण कमोके फलके त्यागको त्याग कहते हैं । कई विद्वान्‌ कहते हैं कि कमॉको. 


दोषकी तरह छोड़ देना चाहिये और कई विद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप-रूप 
कर्मोका त्याग नहीं करना चाहिये | | 
व्याख्या-- दार्शनिक erie चार मत €— त्याग करनेका नाम 'त्याग'है अर्थात्‌ फल न चाहकर 
.. १-'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास कबयो fag कर्तव्य-करमोको करते रहनेका नाम 'त्याग' है । 
कई विद्वान्‌ कहते हैं कि काम्य कमोके त्याका ३-तत्याज्यं दोष * वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण :' -- 
नाम 'संन्यास' है अर्थात्‌ इष्टकी आप्ति और अनिष्टकी कई विद्वान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्मोको दोषकी तरह 
निवृत्तिक लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनका त्याग छोड़ देना चाहिये । 
करनेका 'नाम 'संन्यास' है । ४- यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे'--अन्य 
२- “सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्‍्यागं विचक्षणाः-कई विद्वान्‌ कहते हैं कि दूसरे सब कर्मोका भले ही त्याग 
विद्वान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण कमोके फलकी इच्छाका कर दें, पर यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोका त्याग 


EE 2 ~ 'दोषवत्‌' पद व्याकरणके ‘ate’ और 'मतुप दोनों ग्रत्ययोंसे बनता है; परन्तु दोनोंका अर्थ 
._ दो तरहका होता है । 'वति' अत्यय करनेसे 'दोषवत्‌' पदका अर्थ होता है-- कमॉको दोषकी तरह छोड़ 

देना चाहिये और 'मतुप' प्रत्यय करनेसे 'दोषवत' पदका अर्थ होता है--दोषवाले कर्म छोड़ देने चाहिये | 

परन्तु यहाँ “वति' अत्ययका ही अर्थ लेना चाहिये, ‘aga’ प्रत्ययका नहीं; क्योकि ‘aga! अत्यमका अर्थ 

_भगवानके मतके अनुसार है. (गीता २८ । ४८), दार्शनिकोंके मतके अनुसार नहीं । 

सरा अन्तर यह है कि ‘aft’ sear अव्यय बनकर क्रियाका विशेषण होता है और 'मतुप' 

कर्ता ओर कर्मका विशेषण बनता है 1 
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नहीं करना चाहिये 
उपर्युक्त चारों मतोंमें दो विभाग दिखायी देते हैं-- 


पहला ओर तीसरा मत 'संन्यास'- (सांख्ययोग-) का : 


है तथा दूसरा और चौथा मत 'त्याग'- (कर्मयोग-) 
का है । इन दो विभागोंमें भी थोड़ा-थोड़ा अन्तर 
है । पहले मतमें केवल काम्य-कमॉका त्याग है और 
तीसरे मतमें कर्ममात्रका त्याग है । ऐसे ही दूसरे 
मतमें कमॉके फलका त्याग है और चौथे मतमें यज्ञ, 
दान और तपरूप कमॉके त्यागका निषेध है । 
दार्शनिकोंके उपर्युक्त चार मतोंमें क्या-क्या कमियाँ 
हैं और उनकी अपेक्षा भगवान्के मतमें क्या-क्या 
विलक्षणताएँ हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है-- 
१-'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासम्‌'-संन्यासके 
इस पहले Add केवल काम्य-कमॉका त्याग बताया 
गया है; परन्तु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक 
आदि आवश्यक कर्तव्य-कर्म बाकी रह जाते हैं 1 । 
अतः यह मत पूर्ण नहीं है; क्योंकि इसमें 
न तो कर्तृका त्याग बताया है और 
+ कर्म पाँच अकारके होते हैं- 


१००९ 


न खरूपमें ही बतायी है। परुः 
भगवानके मतमें ait कर्तृत्वाभिमार नहीं 
रहता और wart स्थिति हो जाती है; जैसे-- 
इसी अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें “जिसमें अहंकृतभाव 
नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मफलमें लिप्त नहीं 
होती'--ऐसा .कहकर कर्तृत्वाभिमानका त्याग बताया 
है और 'अगर वह सम्पूर्ण प्राणियॉको मार दे, तो 
भी न मारता है, न बँधता है'--ऐसा कहकर खरूपमें 
स्थिति बतायी है । 

२-'त्याज्यं दोषवदित्येके'संन्यासके इस दूसरे 
मतमें सब कर्मॉको दोषकी तरह छोड़नेकी बात है | 
परन्तु सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कोई कर ही नहीं सकता 
(गीता ३ । ५) और कर्ममात्रका त्याग करनेसे 
जीवन-निर्वाह भी नहीं हो सकता (गीता ३ । ८) | 
इसलिये भगवानने नियत कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करनेको राजस-तामस त्याग बताया है (१८ । ७-८) | 

३-“सर्वकर्मफलत्यागम'--त्यागके इस पहले मतमें 
केवल फलका त्याग बताया है । यहाँ फलत्यागके 
अन्तर्गत केवल कामनाके त्यागकी ही बात आयी है * | 


(९) नित्यकर्म शास्री आज्ञाके अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किये जाते 


हैं, उनको 'नित्यकर्म' कहते हैं; जैसे--संघ्या, गायत्री आदि | 
(२) नैमित्तिक कर्म देश, काल, परिस्थिति आदि किसी निमित्तको लेकर जो कर्म किये 


जाते हैं, उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैंजैसे गङ्गा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीथोमें जाकर जो 
शाख्र-विहित कर्म किये जाते हैं, वे 'देशकृत नैमित्तिक कर्म' हैं; एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, 
अहण, होली, दीपावली, अक्षयतृतीया आदिके समय जो शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं, वे "कालकृत 
नैमित्तिक कर्म! है; wa उत्पन्न होनेपर, पुत्र या पुत्रीक विवाह होनेपर, किंसीकी मृत्यु होनेपर, 
संत-महात्माओंका सत्सङ्ग मिलनेपर जो शाख्रविहित कर्म किये जाते हैं, वे “परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म है i 
(३) काम्य कर्म-- हमारा मान-सम्मान. हो जाय,लोगॉमें हमारी प्रसिद्धि हो जाय, हमारा पुत्र 
हो जाय, हमें बहुत-सा धन मिल जाय, हमारी मनचाही हो जाय आदि इष्टकी आप्तिके लिये, और 
हमारा रोग मिट जाय, आगत मि जापः क हुए श मान आति मरल 
अनुष्ठान किये जाते हैं, वे सब 'काम्य कर्म' l | 
(४) प्रायश्चित्त कर्म--हमारे द्वारा बने हुए पापोंको दूर करनेके लिये जो कर्म किये जाते हैं, 
वे सब 'प्रायश्त्त कर्म' कहलाते हैं । इसके दो भेद हैं--विशेष आ€यश्जित्त और सामान्य wafer । 
जैसे, किसीके हाथसे चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाय तो इन ज्ञात पापोंको दूर करनेके लिये 
mira, निर्णयसिन्धु आदि धर्म-अन्थोमें बताये गये प्रायश्चित्त-कर्मोका अनुष्ठान करना “विशेष श्यश्चित् 
कर्म' कहलाते है, और ज्ञात-अज्ञात सब पापको दूर करनेके लिये गङ्गास्नान, एकादशीत्रत, नामजप, 
सेवा आदि जो शुभ-कर्म किये जाते हैं, वे “सामान्य welt कर्म कहलाते हैं । bs 
(५) आवश्यक कर्तव्य-कर्म--खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविकाके लिये ओर खाना-पीना, 
सोना-जागना आदि शरीरके लिये जो कर्म किये जाते हैं, ये 'आवश्यक कर्तव्य-कर्म' कहलाते हैं । 
* जहाँ फलके त्यागकी बात कही गयी है, वहाँ फलकी कामनाका त्याग ही समझना चाहिये; क्योंकि 
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ममता-आसक्तिके त्यागकी बात 
ले सकते; क्योंकि ऐसा लेनेपर दार्शनिकों और भगवानके 
मतॉमें कोई अन्तर नहीं रहेगा । भगवानके मत्तमें 
कर्मकी आसक्ति और फलकी आसक्ति--दोनोंके ही 
त्यागकी बात आयी है-- ‘ag त्यक्त्वा फलानि च' 
(गीता १८ । ६) । 

४-'यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम'-- त्याग अर्थात्‌ 
कर्मयोगके इस दूसरे मतमें यज्ञ, दान और तपरूप 
कर्मोका त्याग न करनेकी बात है । परन्तु इन तीनोंके 


परिस्थिति आदिको लेकर जितने 
कर्म आते हैं, उनको करने अथवा न करनेके विषयमें 
कुछ नहीं कहा गया है--यह इसमें अधूरापन है | 
भगवानके A इन कमॉका केवल त्याग ही नहीं 
करना चाहिये, प्रत्युत इनको न करते हों, तो जरूर 
करना चाहिये; और इनके अतिरिक्त तीर्थ, व्रत आदि 
कर्मोको भी फल एवं आसक्तिका त्याग करके करना 
चाहिये (१८ | ५-६) | 


* 
सम्बध--पछेके दो स्लोकामें दार्शनिक विद्वानोके चार मत बतानेके बाद अब भगवान्‌ आगेके तीन स्लोकोमें पहले 


त्यागके विषयमें अपना मत बताते हैं । 


निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 


त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः 


संप्रकीर्तितः ।। ४ tt † 


हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! तू संन्यास और त्याग-इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके 
विषयमें मेरा निश्चय सुन; क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकारका कहा गया है । 


व्याख्या- निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे 
भरतसत्तम'-हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! अब मैं 
संन्यास और त्माग--दोनोमेंसे पहले त्यागके विषयमें 
अपना मत कहता हूँ, उसको तुम सुनो । 

“त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः’ 
हे पुरुषव्याघ्र | त्याग तीन तरहका कहा गया है-- 
सात्त्विक, राजस और तामस । वास्तवमें भगवानके 
मतमें सात्त्विक त्याग ही 'त्याग' है; परन्तु उसके साथ 


राजस और तामस त्यागका भी वर्णन करनेका तात्पर्य 
यह है कि उनके बिना भगवानके अभीष्ट सात्तिक 
त्यागकी श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि परीक्षा या 
तुलना करके किसी भी वस्तुकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके 
लिये दूसरी वस्तुएँ सामने रखनी ही पड़ती हैं । 

तीन प्रकारका त्याग बतानेका तात्पर्य यह भी है 
किं साधक सात्त्विक त्यागको ग्रहण करे और राजस 
तथा तामस त्यागका त्याग करे । 


फलका त्याग हो ही नहीं सकता | यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फलके wad परिणत होता है । जैसे, कोई 
खेती करता है तो वह अनाजका त्याग कैसे करेगा ? व्यापार करता है तो मुनाफेका त्याग कैसे करेगा ? जैसे 
अनाज होना खेतीका फल है, वैसे ही अनाज न होना भी खेती का फल है । जैसे मुनाफा होना व्यापारका 
'फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापारका फल है । परन्तु कामनाका त्याग करनेसे फलसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है (गीता १८ । १२) । इसीलिये भगवानते सिद्धि और असिद्धि दोनोंमें सम रहनेको योग अर्थात्‌ समता 
. कहा है (गीता २ 1४८); क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्मका फल है । सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेका 
wes कर्मफलमें ममता-आसक्ति न करना अथवा कर्मफलसे अपना सम्बन्ध न जोड़ना । 
sds OR श्लोकके पूवार्धकी व्याख्याके रूपमें भगवानने पाँचवें और छठे श्लोकमें अपना मत बताया है 
. ओर उत्तराधंकी व्याख्याके wat सातवेंसे नवें श्लोकतक तीन प्रकारके त्यागका वर्णन किया है । 
जिस अकार शरीर और शरीरीका विवेक सभी योगियोके लिये परम आवश्यक होनेके कारण भगवानले 
उसका वर्णन गीतामें सबसे पहले (२ ।११-३० में) किया है, उसी प्रकार फलकी कामना और कर्मकी 
त्याग सभी योगियोंके लिये अत्यन्त आवश्यक होनेके कारण यहाँ भगवान्‌, 'त्याग' का वर्णन सबसे 


आरम्भ करते हैं । 
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यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं 
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१०११ 
अञअञशकअफअजशक्शकअा अअक 


कार्यमेव तत्‌ | 


यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।। ५ ।। 


यज्ञ, दान और तप-रूप कमोका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उनको तो 
करना ही चाहिये; क्योकि यज्ञ, दान और तप-- ये तीनों ही कर्म मनीषियोंको पवित्र 


करनेवाले हैं । 

व्याख्या- 'यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव 
तत्‌'--यहाँ Ward दूसरोके मत (१८ 13) को 
ठीक बताया है । भगवान्‌ कठोर शब्दोंसे किसीके 
मतका खण्डन नहीं करते | आदर देनेके लिये भगवान्‌ 
दूसरेके मतका वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें 
अपना मत भी शामिल कर देते हैं । यहाँ -भगवानने 
दूसरेके मतके अनुसार कहा कि यज्ञ, दान और 
तपरूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिये | इसके साथ. भगवानने 
अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको 
न करते हों तो जरूर करना चाहिये- ‘arta 
तत्‌ः | कारण कि यज्ञः दान और तप--तीनों कर्म 
मनीषियोंको पवित्र करनेवाले हैं | 

"यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌'-यहाँ 
‘aa’ पदका तात्पर्यं है कि नित्य, नैमित्तिक, 
जीविका-सम्बन्धी, शरीर-सम्बन्थी आदि जितने भी 
कर्तव्य-कर्म हैं, उनको भी जरूर करना चाहिये; क्योंकि 
वे भी मनीषियोंको पवित्र करनेवाले हैं | 


जो मनुष्य समत्वबुद्धिसे युक्त होकर कर्मजन्य 
फलका त्याग कर देते हैं, वे मनीषी हैं--'कर्मजं 
बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा 
मनीषिणः' (गीता २ । ५१) । ऐसे मनीषियोको वे 
यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं । परन्तु जो वास्तवमें 
मनीषी नहीं हैं, जिनकी staat वशमें नहीं हैं अर्थात्‌ 
अपने सुखभोगके लिये ही जो यज्ञ, दानादि कर्म 
करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे 
कर्म बन्धनकारक हो जाते हैं | 

इस श्लोकके पूर्वार्धमें 'यज्ञदानतपःकर्म'--ऐसा 


- समासयुक्त पद दिया है और उत्तरार्धमें “यज्ञो दानं 


तपः'— ऐसे अलग-अलग पद दिये हैं, इसका 
तात्पर्य. है कि werd समासयुक्त पदसे यह 
बताया है कि यज्ञ, दान और तपका त्याग नहीं करना 
चाहिये, प्रत्युत इनको जरूर करना चाहिये और 
अलग-अलग पदोसे यह बताया है कि इनमेंसे 
एक-एक कर्म भी मनीषीको पवित्र करनेवाला हैं । 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 


कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ।। ६ T 


हे पार्थ ! (पूर्वोक्त यज्ञ, दान और तप--) इन कर्मोको तथा दूसरे भी कर्मोको 
आसक्ति और फलोंका त्याग करके करना चाहिये-- यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है । 


aA तो enn ति 
मतमुत्तमम'--यहाँ 'एतानि' पदसे पूर्वश्लोकमें कहे 
यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोकी तथा 'अपि' पदसे 
शा्रविहित पठन-पाठन, खेती-व्यापार आदि जीविका- 
सम्बन्धी कर्म; शाकी मर्यादाके अनुसार खाना-पीना, 
उउना-बैठना, सोना-जागना आदि शारीरिक कर्म और 
परिस्थितिके- अनुसार सामने आये अवश्य 


' कंव्य-कर्म--इन सभी कमाको लेना चाहिये | इन 


समस्त कमॉको आसक्ति ओर फलेच्छाका त्याग करके 
जरूर करना चाहिये | अपनी कामना, ममता और 
आसक्तिका त्याग करके कर्मोको केवल प्राणिमात्रके 
हितके लिये करनेसे कर्मोंका प्रवाह संसारके लिये 
और योग अपने लिये हो जाता है । परन्तु कमॉको 
अपने लिये करनेसे कर्म बन्धनकारक हो जाते हैं--अपने 
व्यक्तित्वको नष्ट नहीं होने देते । 

गीतामें कहीं सङ्ग-(आसक्ति-) के त्यागकी बात 
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आती है और. कहीं कमॉके फलके त्यागकी बात 
आती है । इस श्लोकमें सङ्ग और फल--दोनोंके 
त्यागकी बात आयी है । इसका तात्पर्य यह है कि 
गीतामें जहाँ सङ्गके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके 
साथ फलके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये 
और जहाँ फलके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके 
साथ सङ्गके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये | 
यहाँ अर्जुनने त्यागके तत्तकी बात पूछी है; अतः 
भगवानने त्यागा यह तत्त्व बताया है कि सङ्ग 
(आसक्ति) ओर फल--दोनोंका ही त्याग करना चाहिये, 
जिससे साधकको यह जानकारी स्पष्ट हो जाय कि 
आसक्ति न तो कर्ममें रहनी चाहिये और न फलमें 
ही रहनी चाहिये । आसक्ति न wa मन, बुद्धि, 
इन्द्रियाँ, शरीर आदि कर्म करनेके औजारों- (करणों-) में 
तथा प्राप्त वस्तुओमें ममता नहीं रहती 
(गीता ५ । ११) । 
सङ्ग(आसक्ति या सम्बन्ध) सुक्ष्म होता है और 
फलेच्छा स्थूल होती है | सङ्ग या आसक्तिकी सूक्ष्मता 
वहाँतक है, जहाँ चेतन-स्वरूपने नाशवानके साथ 
सम्बन्ध जोड़ा है । वहींसे आसक्ति पैदा होती है, 
जिससे जन्म-मरण आदि सब अनर्थ होते हैं--'कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३:। २१) | 
आसक्तिका त्याग करनेसे नाशवानके साथ जोड़े हुए 
सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और स्वतः-स्वाभाविक 
रहनेवाली असङ्गताका अनुभव हो जाता है । 
` इस विषयमें एक _ओर बात समझनेकी है कि 
कई दार्शनिक इस नाशवान्‌ संसारको असत्‌ मानते 
हैं; क्योकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी 
नहीं रहेगा, इसलिये वर्तमानमें भी यह नहीं है;जैसे-स्वप्न । 
कई दार्शनिकोंका यह मत है कि संसार परिवर्तनशील 
है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं 
रहता; जैसे--अपना शरीर । कई यह मानते हैं कि 
परिवर्तनशील होनेपर भी संसारका कभी अभाव नहीं 


.. सभी फलोंकी इच्छाओंका त्याग है । 


5 __ ॐ जहे लाति शब्द बहुवचन San aed है के सकामभवसे कमे aaa aaa पलक यहाँ 'फलानि' शब्दमें बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि सकामभावसे कर्म करनेवालोमें बहुत-से फलॉकी 
Ret होती है--'बहुशाखा खुद्धयोउव्यवसायिनाम! 
.  सानसम्मान, यश-प्रतिष्ठा आदि चाहते हैं और परलोकमें स्वर्ग आदिकी प्राप्ति चाहते हैं । भगवानके मतमें इन 


होता, प्रत्युत TAS सदा रहता है; जैसे--जल (जल 
ही बर्फ, बादल, भाप और परमाणुरूपसे हो जाता 
है, पर स्वरूपसे वह मिटता नहीं) | इस तरह अनेक 
मतभेद हैं; किन्तु नाशवान्‌ जड़का अपने अविनाशी 
चेतन स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसमें 
किसी भी दार्शनिकका मतभेद नहीं है। “सङ्ग 
त्यक्त्वा'पदोंसे भगवानने उसी सम्बन्धका त्याग कहा है | 

प्रकृति सत्‌ है या असत्‌ है अथवा सत्‌-असत्से 
विलक्षण है? अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त 
है? इस Wea पड़कर साधकको अपना अमूल्य 
समय खर्च नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकृतिसे 
तथा भ्रकृतिके कार्य शरीर-संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
करना चाहिये, जो कि स्वतः हो ही रहा है । स्वतः 
होनेवाले सम्बन्ध-विच्छेदका केवल अनुभव करना है 
कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है और 


‘aa निर्विकाररूपसे सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता है । 


अब प्रश्न यह होता 'है कि फल क्या है? 
प्रारब्ध-कर्मके अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति, वस्तु, 
देश, काल आदि प्राप्त हैं, वह सब कर्मोका 'प्राप्त 
फल' है और भविष्यमें जो परिस्थिति, वस्तु आदि प्राप्त 
होनेवाली है, वह सब कर्मोका 'अप्राप्त फल' है । 
प्राप्त तथा अप्राप्त फलमें आसक्ति रहनेके कारण ही 
MI ममता ओर अप्राप्तकी कामना होती है । इसलिये 
भगवानने "त्यक्त्वा फलानि च' * कहकर फलोँका 
त्याग करनेकी बात कही है । 

कर्मफलका त्याग क्यों करना चाहिये? क्योंकि 
कर्मफल हमारे साथ रहनेवाला है ही नहीं । कारण 
यह है कि जिन ante फल बनता है, उन कर्मोंका 
आरम्भ और अन्त होता है; अतः उनका फल भी 
प्राप्त ओर नष्ट होनेवाला ही है । इसलिये कर्मफलका 
त्याग करना है । फलके त्यागमें वस्तुतः फलकी 
आसक्तिका, कामनाका ही त्याग करना है | वास्तवमें 
आसक्ति हमारे स्वरूपमें है नहीं, केवल मानी हुई है | 


१ (गीता २।४१) । वे इस लोकमें सुख-आराम, 
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त्याग नहीं होता; जैसे--प्रज्वलित अग्नि उष्णता और 
प्रकाशका त्याग नहीं कर सकती । जो चीज अपनी 
नहीं होती, उसका भी त्याग नहीं होता; जैसे-संसारमे 
अनेक वस्तुएँ पड़ी हैं; परन्तु उनका हम त्याग 
करें--ऐसा कहना भी नहीं बनता; क्योंकि वे वस्तुएँ 
हमारी हैं ही नहीं । इसलिये त्याग उसीका होता है, 
जो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिसको अपना मान 
लिया है । ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर 
आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उनको हम अपना 
मानते हैं, तो इस अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग 
करना है । 

मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपसे जो कर्म आ जाय, 
उसको फल और आसक्तिका त्याग करके सावधानीके 
साथ तत्परतापूर्वक करना चाहिये--'कर्तव्यानि' । 
कर्मयोगमें विधि-निषेधको लेकर ‘अमुक काम करना 
है और अमुक काम नहीं करना हे-- ऐसा विचार 
तो करना ही है; परन्तु 'अमुक काम बड़ा है और 
अमुक काम छोटा है--एऐसा विचार नहीं करना है । 
कारण कि जहाँ कर्म और उसके फलसे अपना कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म 
छोटा है; इस कर्मका फल बड़ा है, इस कर्मका फल 
Beal है--एऐसा विचार हो ही नहीं सकता | कर्मका 
बड़ा या छोटा होना फलकी इच्छाके कारण ही दीखता 
है, जब कि कर्मयोगमें फलेच्छाका त्याग होता है । 

कर्म करना राग-पूर्तिके लिये भी होता है और 
राग-निवृत्तिके लिये भी । कर्मयोगी राग-निवृत्तिके लिये 
अर्थात्‌ करनेका राग मिटानेके लिये ही सम्पूर्ण 
कर्तव्यकर्म करता है--'आरुक्षोर्मुनेयोगं कर्म 
कारणमुच्यते’ (गीता ६ ।३), 'न॒ कर्मणामना- 
Wea पुरुषोऽश्नुते’ (गीता ३ । ४) | अपने लिये 


* साधक-संजीवनी * 


दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता ise $ 


१०१३ 
कर्म करनेसे करनेका राग बढ़ता है | इसलिये कर्मयोगी 
कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्युत केवल 
दूसरोंके हितके लिये ही करता है । उसके स्थूलशरीरमें 
होनेवाली 'क्रिया', सूक्ष्मशरीरमें होनेवाला “परहित-चिन्तन 
तथा कारणशरौरमें होनेवाली 'स्थिरता'--तीनों ही दूसरॉके 
हितके लिये होती हैं, अपने लिये नहीं । इसलिये 
उसका करनेका राग सुगमतासे मिट जाता है | 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें संसारका राग ही बाधक है | 
अतः राग मिटनेपर कर्मयोगीको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति 
अपने-आप हो जाती है (गीता ४ । ३८) | 


'कर्तव्य' शब्दका अर्थ होता है-जिसको हम 
कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिये और 
जिसको करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि जरूर होती. है । 
उद्देश्य वही कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनुत्पन्न 


है. अर्थात्‌ जो अनादि है और जिसका कभी विनाश 


नहीं होता | उस उद्देश्यकी सिद्धि मनुष्यजन्ममें ही 
होती है और उसकी सिद्धिके लिये ही मनुष्यशरीर 
मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थितिरूप सुख-दुख 
भोगनेके लिये | कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो 
उत्पन्न और नष्ट होती हो । वह परिस्थिति तो मनुष्यके 
अलावा पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता, 
नारकीय-स्वगीय आदि योनियोके प्राणियॉको भी मिलती 
है, जहाँ कर्तव्यका कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ 
उद्देश्यकी पूर्तिका अधिकार भी नहीं है । 
भगवानके द्वारा अपने मतको 'निश्चितम' कहनेका | 
तात्पर्य है कि इस मतमें सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं 
है, यह मत अटल है अर्थात्‌ यह किंञ्जिन्मात्र भी 
इधर-उधर नहीं हो सकता; और 'उत्तमम्‌' कहनेका 
तात्पर्य है कि इस मतमें शास्त्रीय sea कोई कमी 


` नहीं है, प्रत्युत यह पूर्णताको प्राप्त करानेवाला है | 


* 
सम्ब्ध--इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें TAA तीन प्रकारके त्यागकी बात कही थी । अब आगेके तीन स्लोकोमें 


उसी Bier त्यागका वर्णन करते हैं | 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 


मोहात्तस्य 


परित्यागस्तामसः 


परिकीर्तितः ।। ७ ॥। 
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कहा गया है । 

व्याख्या-- [ तीन तरहके त्यागका वर्णन भगवान्‌ 
इसलिये करते हैं कि अर्जुन कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करना चाहते थे--'श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह 
लोके' (गीता २ 1५); अतः त्रिविध त्याग बताकर 
अर्जुनको चेत कराना था, और आगेके लिये मनुष्यमात्रको 
यह बताना था कि नियत कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करना भगवानको मान्य (अभीष्ट) नहीं है । भगवान्‌ 
तो सात्त्विक त्यागको ही वास्तवमें त्याग मानते हैं | 
सात्त्विक त्यागसे संसारके सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद 
हो जाता है | 

दूसरी बात, wed अध्यायमें भी भगवान्‌ गुणोंके 
अनुसार श्रद्धा, आहार आदिके तीन-तीन भेद कहकर 
आये हें, इसलिये यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्यागका तत्त्व 
पूछनेपर भगवानने त्यागके तीन भेद कहे हैं । ] 

“नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते’ 
ूर्वश्लोकमें भगवानने त्यागके विषयमे अपना जो 
निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग 
बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है, यह 
बतानेके लिये यहाँ 'तु' पद आया है । 

नियत कमॉका त्याग करना कभी भी उचित नहीं 
है; क्योंकि वे तो अवश्यकर्तव्य हैं । बलिवैश्वदेव 
आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाय तो 
गृहस्थ-धर्मके अनुसार उसको अन्न, जल आदि देना, 
विशेष पर्वमें या श्राद्ध-तर्पणके दिन ब्राह्मणॉको भोजन 
कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार 
आतः और सायंकालमे सन्ध्या करना आदि कर्मोको 


न मानना और न करना ही नियत कर्मोका त्याग है । 
' “मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः' ऐसे 
नियत कर्मोंको मूढ़तासे अर्थात्‌ बिना विवेक-विचारके 


छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है । सत्सङ्ग, सभा 
समिति आदिमें जाना आवश्यक था, पर आलस्यमें 
पड़े रहे, आराम करने लग गये अथवा सो गये 
घरमे माता-पिता बीमार हैं, उनके लिये वैद्यको बुलाने 
' या ओषधि लानेके लिये जा रहे थे, रास्तेमें कहींपर 
लोग ताश-चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर 


नियत कर्मका तो त्याग करना उचित नहीं है । उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस 


खुद .भी खेलमें लग गये और वैद्यको बुलाना या 
ओषधि लाना भूल गये; कोर्टमें मुकदमा चल रहा 
है, उसमें हाजिर होनेके समय हंसी-दिल्लगी 
खेल-तमाशा आदिमें लग गये और समय बीत 
गया; शरीरके लिये शौच-स्रान आदि जो आवश्यक 
कर्तव्य हैं, उनको आलस्य और प्रमादके कारण छोड़ 
दिया--यह सब तामस त्यागके उदाहरण हैं | 

विहित कर्म ओर नियत कर्ममें क्या अन्तर है? 
शाख्रोने जिन कमॉको करनेकी आज्ञा दी है, वे सभी 
'विहित कर्म' कहलाते हैं । उन सम्पूर्ण विहित कर्मोका 
पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता; क्योंकि शाखरोमें 
सम्पूर्ण वारों तथा तिथियोके ब्रतका विधान आता है । 
यदि एक ही मनुष्य सब वारोंमें या सब तिथियोंमे 
ब्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा ? इससे 
यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके लिये सभी विहित कर्म लागू 
नहीं होते । परन्तु उन विहित कमेमिं भी वर्ण, आश्रम 
और परिस्थितिके अनुसार जिसके लिये जो कर्तव्य 
आवश्यक होता है, उसके लिये वह "नियत कर्म' 
कहलाता है । जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र--चारों वर्णोमें जिस-जिस वर्णके लिये जीविका 
और शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी जितने भी नियम हैं, उस-उस 
वर्णके लिये वे सभी “नियत कर्म' हैं । 

नियत कमॉका मोहपूर्वक त्याग करनेसे वह त्याग 
'तामस' हो जाता है तथा सुख और आरामके लिये 
त्याग करनेसे वह त्याग 'राजस' हो जाता है। 
सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्तिका त्याग करके नियत 
PA करनेसे वह त्याग ‘Ahan’ हो जाता है | 
तात्पर्यं यह है कि मोहमें उलझ जाना तामस पुरुषका 
स्वभाव है, सुख-आराममें उलझ जाना राजस पुरुषका 
सभावं है और इन दोनोंसे रहित होकर सावधानीपूर्वक 
निष्काम-भावसे कर्तव्य-कर्म करना सात्त्विक पुरुषका 
स्वभाव है | इस सात्त्विक स्वभाव अथवा सात्तिक 
त्यागसे ही कर्म और कर्मफलसे सम्बन्ध-विच्छेद होता 
है, राजस और तामस त्यागसे नहीं; क्योंकि राजस 
और तामस “त्याग वास्तवमें त्याग है ही नहीं | 
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लोग सामान्य रीतिसे 
Sat ही त्याग मानते हैं; क्योकि उन्हें प्रत्यक्षमें वही 
त्याग दीखता है । कौन व्यक्ति कौन-सा काम किस 
भावसे कर रहा है, इसका Se पता नहीं लगता | 
परन्तु भगवान्‌ भीतरकी कामना-ममता-आसक्तिके त्यागको 
ही त्याग मानते हैं; क्योंकि ये ही जन्म-मरणके कारण 
हैं(गीता १३ 1२१) | 

यदि बाहरके त्यागको ही असली त्याग माना 


*साधक-संजीवनी * 
स्वरूपसे कोको” छोड़" 


१०१५ 


(RAR 1. 


जाय तो सभी मरनेवालोंका कल्याण हो जाना चाहिये; 
क्योंकि उनकी तो सम्पूर्ण वस्तुएँ छूट जाती हैं; और 
तो क्या, अपना कहलानेवाला शरीर भी छूट जाता 
है और उनको वे वस्तुएँ. प्रायः यादतक नहीं रहती ! 
अतः भीतरका त्याग ही असली त्याग है । भीतरका ` 
त्याग होनेसे बाहरसे वस्तुएँ अपने पास रहें या न 
रहें, मनुष्य उनसे बँधता नहीं । 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ | 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ।। ८ ।। 


जो कुछ कर्म है, वह दुःखरूप ही है-एऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेशके भयसे 
उसका त्याग कर दे, तो वह राजस त्याग करके भी त्यागके फलको नहीं पाता | 


व्याख्या--'दुःखमित्येव यत्कर्म'-- यज्ञ, दान 
आदि शा्रीय नियत कमॉको करनेमें केवल दुःख ही 
भोगना पड़ता है, और उनमें है ही कया? क्योंकि 
उन कमॉको करनेके लिये अनेक नियमोंमें बँधना 
पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है--इस प्रकार 
राजस पुरुषको उन कर्मोमें केवल दुःख-ही-दुःख दीखता 
है । दुःख दीखनेका कारण यह है कि उनका 
परलोकपर, mAn, शास्रविहित कर्मोपर और उन 
कमोके परिणामपर श्रद्धा-विश्वास नहीं होता | 


'कायक्लेशभयात्त्यजेत'--राजस मनुष्यको MA- 


मर्यादा और लोक-मर्यादाके अनुसार चलनेसे शरीरमें 
क्लेश अर्थात्‌ परिश्रमका अनुभव होता है * । 
राजस मनुष्यको अपने वर्ण, आश्रम आदिके धर्मका 
पालन करनेमें और माता-पिता, गुरु, मालिक आदिकी 
आज्ञाका पालन करनेमें पराधीनता ओर दुःखका अनुभव 
होता है तथा उनकी आज्ञा भङ्ग करके जैसी मरजी 
आये, वैसा करनेमें स्वाधीनता और सुखका अनुभव 
होता है । राजस मनुष्योके विचार यह होते हैं कि 
Tee आराम नहीं मिलता, स्त्री-पुत्र आदि हमारे 
अनुकूल नहीं हैं अथवा सब कुटुम्बी मर गये हैं, 
घरमें काम करनेके लिये कोई रहा नहीं, खुदको 


तकलीफ sort पड़ती है, इसलिये साधु बन जायें 

तो आरामसे रहेंगे, रोटी, कपड़ा आदि सब चीजें 

मुफ्तमें मिल जायँगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा; कोई 

ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाय, जिससे काम कम 

करना पड़े और रुपये आरामसे मिलते रहें, हम काम 

न करें तो भी उस. नौकरीसे हमें कोई Gel न सके, 

हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी', 

इत्यादि | ऐसे विचारोके कारण उन्हें घरका काम-घन्धा 

करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर 

देते हैं । 

यहाँ शङ्का होती है कि ज्ञानप्राप्तिके साधनोंमें 

दुःख और दोषको बार-बार देखनेकी बात कही है 

(गीता १३ ।८) और यहाँ कमेंमें दुःख देखकर 

उनका त्याग करनेको राजस त्याग कहा है अर्थात्‌ 
कर्मोके त्यागका निषेध किया है-- इन दोनों बातोंमें 

परस्पर विरोध प्रतीत होता है । इसका समाधान है 
कि वास्तवमें इन दोनोंमें विरोध नहीं है, प्रत्युत इन 
दोनोंका विषय अलग-अलग है । वहाँ (गीता १३ ।८, 
में) भोगोंमें दुःख और दोषको देखनेकी बात है और 
यहाँ नियत कर्तव्यकमोमें दुःखको देखनेकी बात है । 
इसलिये वहाँ भोगोंका त्याग करनेका विषय है और 


ॐ दा उदुप इ सासो ममता और आसक्ति हीकाणहै। 
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१०१६ 
यहाँ कर्तव्य-कर्मोका त्याग विषय है । भोगोंका 
तो त्याग करना चाहिये, पर कर्तव्य-कर्मोका त्याग कभी 


नहीं करना चाहिये | कारण कि जिन भोगोंमें सुखबुद्धि 
और गुणबुद्धि हो रही है, उन भोगोंमें बार-बार दुःख 
और दोषको देखनेसे भोगोंसे वैराग्य होगा, जिससे 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होगी; परन्तु नियत कर्तव्य-कर्मोमें 
` दुःख देखकर उन कमॉका त्याग करनेसे सदा पराधीनता 
और दुःख भोगना पड़ेगा--'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र 
लोकोऽयं कर्मबन्धनः’ (गीता ३ । ९) । तात्पर्यं यह 
हुआ कि भोगोंमें दुःख और दोष देखनेसे भोगासक्ति 
छूटेगी, जिससे कल्याण होगा और ate दुःख 
देखनेसे कर्तव्य Bem, जिससे पतन होगा | 
कर्तव्य-कमॉका त्याग करनेमें तो राजस और 
तामस-- ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम- (आलस्य, 
अमाद, अतिनिद्रा ' आदि-) में दोनों एक हो जाते हैं 
अर्थात्‌ परिणाममें दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका 
फल अधोगति होता है-- 'अधो गच्छन्ति तामसाः’ 
(गीता १४ । १८) । 
एक शङ्का यह भी हो सकती है कि ag, 
भगवत्कथा, भक्तचरित्र सुननेसे किसीको वैराग्य हो 
जाय तो वह प्रभुको पानेके लिये आवश्यक कर्तव्य- 
कर्मोको भी छोड़ देता है और केवल भगवानके 
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[ अध्याय १८ 
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भजनमें लग जाता है । इसलिये उसका वह कर्तव्य- 
कर्मोका त्याग राजस कहा जाना चाहिये? ऐसी 
बात नहीं है । सांसारिक कर्मोको Sear जो भजनमें 
लगं जाता है, उसका त्याग राजस या तामस नहीं 
हो सकता | कारण कि भगवानको प्राप्त करना 
मनुष्य-जन्मका ध्येय है; अतः उस ध्येयकी सिद्धिके 
लिये कर्तव्य-कर्मोका त्याग करना वास्तवमें कर्तव्यका 
त्याग करना नहीं है, . प्रत्युत असली कर्तव्यको करना 
है । उस असली कर्तव्यको करते हुए आलस्य, प्रमाद 
आदि दोष नहीं आ सकते; क्योंकि उसकी रुचि 
Tere रहती है । परन्तु राजस और तामस त्याग 
करनेवालोमें आलस्य, प्रमाद आदि दोष आयेंगे ही; 
क्योंकि उसकी रुचि भोगोंमें रहती है । 

'स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं 
लभेत्‌'--त्यागका फल शान्ति’ है।राजस मनुष्य त्याग 
करके भी त्यागके फल-(शान्ति-) को नहीं पाता । 
कारण कि उसने जो त्याग किया है, वह अपने सुख- 
आरामके लिये ही किया है । ऐसा त्याग तो पशु-पक्षी आदि 
भी करते हैं | अपने सुख-आरामके लिये शुभ कर्मोका 
त्याग .करनेसे राजस मनुष्यको शान्ति तो नहीं मिलती, 
पर"शुभ कमेके त्यागा फल दण्डरूपसे जरूर भोगना 
पड़ता है । 


क्फ फफफफ़फ्फफफफ 


+ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्तिको मतः ।। ९ ।। 


हे अर्जुन ! 'केवल कर्तव्यमात्र करना है'--ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति 
और फलका त्याग करके किया जाता है, बही सात्त्विक त्याग माना गया है । 


व्याख्या--'कार्यमित्यव यत्कर्म नियतं 


` क्रियतऽर्जुन--यहाँ ‘aria’ पदके साथ ‘sft’ और 


` एवं ये दो अव्यय लगानेसे यह अर्थ निकलता है 


._ कि केवल कर्तव्यमात्र करना है । इसको करनेमें कोई 
_ फलासक्ति नहीं, कोई सार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य 
सुखभोग भी नहीं । इस प्रकार कर्तव्यमात्र करनेसे 


ऐसा होनेसे वह कर्म बन्धनकारक नहीं होता अर्थात्‌ 
संसारके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता | कर्म तथा उसके . 
फलमें आसक्त होनेसे ही बन्धन होता है -'फले - 
संक्तो निबध्यते’ (गीता ५। १२) |: 

शास्रविहित Hat भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, 
परिस्थितिके अनुसार जिस-जिस कर्में जिस-जिंसकी 


कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । नियुक्ति की जाती है, वे सब नियत कर्म कहलाते 
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इलोक १०] 
हैं; जैसे--साधुको ऐसा करना चाहिये, गृहस्थको ऐसा 
करना चाहिये, ब्राह्मणको अमुक काम कम्ना चाहिये, 
्षत्रियको अमुक काम करना चाहिये इत्यादि । उन 
कमॉको प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि 
दोषोंसे रहित होकर तत्परंता और उत्साहपूर्वक करना 
चाहिये । इसीलिये भगवान्‌ने कर्मयोगके sagt 
जगह-जगह 'समाचर' शब्द दिया है(गीता ३ । ९, 
१९) । 

"सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सङ्गके त्यागका 
तात्पर्य है कि कर्म, कर्म करनेके औजार (साधन) 
आदिमें आसक्ति, प्रियता, ममता आदिं न हो और 
फलके त्यागका तात्पर्य है कि कर्मके परिणामके साथ 
सम्बन्ध न हो अर्थात्‌ फलकी इच्छा न हो । इन 


pik 


दोनोंका तात्पर्य है कि कर्म और फलमें आसक्ति तथा 
इच्छाका त्याग हो । 
‘a त्यागः सात्त्विको मतः * — कर्म 


और फलमें आसक्ति तथा कामनाका त्याग करके 
कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे वह त्याग 


सात्त्विक हो जाता है। राजस त्यागमें कायक्लेशके 


'भयसे और तांमस त्यागमें मोहपूर्वक कर्मोका स्वरूपसे 


त्याग किया जाता है; परन्तु सात्तिक त्यागमें कर्मोका 
स्रूपसे त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कमॉको 
सावधानी `एवं तत्परतासे, विधिपूर्वक, निष्कामभावसे 
किया जाता है । सात्तिक त्यागसे कर्म और कर्मफलरूप 
शरीर-संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता है । राजस 
और तामस -त्यागमें wat स्वरूपसे त्याग करनेसे 
केवल बाहरसे कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद दीखता है; 
परन्तु वास्तवमें (भीतरसे) सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । 
इसका कारंण यह है कि शरीरके कष्टके भयसे कर्मोका 
त्याग करनेसे कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख 
ओर आरामके साथ सम्बन्ध जुड़ा ही रहता है । ऐसे 
ही मोहपूर्वक कर्मोका त्याग करनेसे कर्म तो छूट जाते 
हैं, पर मोहके साथ सम्बन्ध जुड़ा रहता है । तात्पर्य 
ae हुआं कि कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेपर बन्धन 
होता है और कर्मोको तत्परतासे विधिपूर्वक FAR 
मुक्ति (सम्बन्धविच्छेद) होती है । 


 * = 
सम्बन्ध--छठे श्लोकमें “एताति? और 'अपि तु'पदोसे कहे गये यज्ञ दान, तप आदि शास्रविहित कमोके कमें 
और MARE तथा काम्य कमका त्याग करनेमें क्या भाव होना चाहिये ? यह आगोके स्लोकमें बताते हैं | 
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्ते | 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।। १० ।। 
जो अकुशल कर्मसे द्वेष नहीं करता: और कुशल. कर्ममें आसक्त नहीं होता, वह 
“त्यागी, बुद्धिमान, सन्देहरहित और अपने स्वरूपमें स्थित है । 
व्याख्या--'न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म जो शाख्न- और परिंणाममें जिनसे पुनर्जन्म होता है 
विहित शुभ-कर्म फलकी कामनासे किये जाते हैं (गीता २।४२-४४; ९।२०-२१) तथा जो 
3 ४ 22 E A MNS NN A 


+नोताभरमें जहाँ कहीं (७ । १२; १४ । ५-१८, २२; १७ । ९, २, ८-१० ११-१३, १७-२२ और 
१८ । २०-२८, ३०-३५, ३७-३९ में) गुणोंका है है, वहाँ और रज x तम --यही e गया 
है । केबल .यहीं(१८ । ७-९में) व्यतिक्रम हुआ है तम, रज और सत्त्त--ऐसाक्रम रखा गया है। इसका 
कारण है-(१) यदि छठे श्लोकके बाद ही (सातवें श्लोकमें) सात्विक त्यागका वर्णन करते तो भगवानके निश्चित 


मतमें और सात्त्विक त्यागमें पुनरुक्तिका दोष आ जाता । 


(२) किसी वस्तुकी उत्तमता तभी सिद्ध होती है, जब 


उसके पहले वर्णन किया जाय । इसलिये भगवान, सात्तिक त्यागकी उत्तमता सिद्ध करनेके लिये 
पहले angen तामस और राजस त्यागका वर्णन करते हैं। (३) आगे दसवेंसे बारहवें श्लोकतक “सात्त्विक 


सयागी' का वर्णन हुआ है । यदि सात्त्विक त्यागको 


वर्णन सात्विक त्यागीके पास (नवें श्लोकमें) न देते तो 


तामस त्यागके पास होनेसे सात्विक त्यागीका सम्बन्ध न जुड़ता । 


_CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. % 
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[ अध्याय १८ 


शास्ननिषिद्ध पाप-कर्म हैं और परिणाममें जिनसे नीच 


योनियों तथा wat जाना पड़ता है 
(गीता १६ । ७-२०), वे सब-के-सब कर्म 
'अकुशल' कहलाते हैं साधक ऐसे अकुशल कर्मोंका 
त्याग तो करता है, पर द्वेषपूर्वक नहीं । कारण कि 
Bh त्याग करनेसे कमॉसे तो सम्बन्ध छूट जाता 
है, पर द्रेषके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, जो 
शा्रविहित काम्य-कमॉसे तथा शास्रनिषिद्ध पाप-कर्मोसे 
भी भयंकर है । 

“कुशले जानुषज्ते'-शास्रविहित कमोमें भी जो 
वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार नियत हैं 
ओर जो आसक्ति तथा फलेच्छाका त्याग करके किये 
जाते हैं तथा परिणाममें\जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे 
सभी कर्म 'कुशल' कहलाते हैं । साधक ऐसे कुशल 
कर्मोको करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता | 

'त्यागी'- कुशल कमोके करनेमें जिसका राग 
नहीं होता और अकुशल कमेकि त्यागमें जिसका द्रेष 
नहीं होता, वही असली त्यागी है * । परन्तु वह 
त्याग पूर्णतया तब सिद्ध होता है, जब कर्मोको करने 
अथवा न करनेसे अपनेमें कोई फरक न पड़े अर्थात्‌ 
निरन्तर निर्लिप्तता बनी रहे (गीता ३ । १८; ४ । १८) । 
ऐसा होनेपर साधक ‘ares’ हो जाता है 
(गीता ६ ।४) । ` 


'मेघावी'--जिसके सम्पूर्ण कार्य साङ्गोपाङ्ग होते 
हैं और संकल्प तथा कामनासे रहित होते हैं तथा 
ज्ञानरूप अग्निसे जिसने सम्पूर्ण कर्मोको भस्म कर 
दिया है, उसे पण्डित भी पण्डित (मेधावी अथवा 
बुद्धिमान्‌) कहते हैं (गीता४ । १९) । कारण कि 
कमॉको करते हए भी कमॉसे लिपायमान न होना 
बड़ी बुद्धिमत्ता है । 


इसी मेघावीको चोथे अध्यायके stoned श्लोकमें 
“स बुद्धिमान्मनुष्येषु' पदोसे सम्पूर्ण मनुष्यों बुद्धिमान्‌ 
बताया गया है । 


'छिन्नसंशयः'--उस त्यागी पुरुषमें कोई सन्देह 
नहीं रहता | तत्त्वमें अभिन्नभावसे स्थित was कारण 
उसमें किसी तरहका संदेह रहनेकी सम्भावना ही नहीं 
रहती | सन्देह तो वहीं रहता है, जहाँ अधूरा ज्ञान 
होता है अर्थात्‌ कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते । 


'सत्त्वसमाविष्टः'- आसक्ति आदिका त्याग होनेसे 
उसकी अपने स्वरूपमें, चिन्मयतामें स्वतः स्थिति हो 
जाती है । इसलिये उसे 'सत्त्वसमाविष्टः' कहा गया 
है । इसीको vad अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 
'तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः’ पदोंसे परमात्मामें स्थित 
बताया गया है । 


सम्ब्ध-- कोको PA राग न हो और छोड़नेमें द्वेष न हो--इतनी झंझट क्यों की जाय? कमोका सर्वथा 
हँ त्याग क्यों न कर दिया जाय ?--इस शङ्को दूर करके लिये आगेका स्लोक कहते हैं । 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।। ११ ।। 
कारण कि देहधारी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण कर्मोका त्याग करना सम्भव नहीं है | 


अनुकूलताः 


अवृत्ति भी राग -वेवपूर्वक नहीं 


ढे इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है -ऐसा कहा जाता है । 
J दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः ।। 


(श्रीमद्धा २९ । ७ । ११) 


ve अतिकूलतारूप इनद्रॉसे ऊँचा उठ जाता है, वह शास्त्रनिषिद्ध कर्मोका त्याग करता 

है, पर देकबुद्धिसे नहीं और शास्रविहित कर्मोंको करता है पर गुणबुद्धिसे अर्थात्‌ रागपूर्वक नहीं । जैसे घुटनोंके 
. अलपर चलनेवाले बच्चेकी निवृत्ति और प्रवृत्ति राग-देषपूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुषकी निवृत्ति और 
CC-0.In Public में तो अज्ञता रहती है, पर राग डेसे रहित पुरुषों विज्ञता रहती है) l 
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व्याख्या--'न हि त्यक्त 
कर्माण्यशेषतः'--देहधारी अर्थात्‌ देहके साथ तादात्य 
रखनेवाले मनुष्योंके द्वारा कमोंका सर्वथा त्याग होना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि शरीर प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति सतः 
क्रियाशील है । अतः शरीरके साथ तादात्य (एकता) 
रखनेवाला क्रियासे रहित कैसे हो सकता है ?हाँ, यह हो 
सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कमॉको 
छोड़ दे; परन्तु वह खाना-पीना, चलना-फिरना, 
आना-जाना, उठना-बैठना, सोना-जागना आदि आवश्यक 
शारीरिक क्रियाओंको कैसे छोड़ सकता है ? 

दूसरी बात, भीतरसे कर्मोका सम्बन्ध छोड़ना ही 
वास्तवमें छोड़ना है । बाहरसे सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा 
सकता | यदि बाहरसे सम्बन्ध छोड़ भी दिया जाय तो वह 
कबतक छूटा रहेगा ? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस 
समय बाहरकी क्रियाओका सम्बन्ध छूट जाता है । परन्तु 
समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है; क्योंकि इसमें 
प्रकृतिजन्य कारण-शरीरका सम्बन्ध रहता है । इसलिये 
समाधिसे भी व्युत्थान होता है । 

कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मोका खरूपसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकता (गीता३ 14) | 
कर्मोका आरम्भ किये बिना निष्कर्मता (योगनिष्ठा) प्राप्त 
नहीं होती और कर्मोका त्याग करनेमात्रसे सिद्धि 
(सांख्यनिष्ठा) भी प्राप्त नहीं होती (गीता ३ ।४) । 

| मार्मिक बात | 

पुरुष (चेतन) सदा निर्विकार और एकरस रहनेवाला 
है; परन्तु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील 
है । जिसमें अच्छी रीतिसे क्रियाशीलता हो, उसको 'प्रकृति' 
कहते हैं प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युद्‌) इति प्रकृतिः । 
` उस प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ जबतक पुरुष अपना 


सम्बन्ध (तादात््य) मानता रहेगा, तबतक वह HHA 


RRR RRR 
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सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता | कारण कि शरीरमें 
अहंता-ममता होनेके कारण मनुष्य शरीरसे होनेवाली प्रत्येक 
क्रियाको अपनी क्रिया मानता है, इसलिये वह कभी किसी 
अवस्थामें भी क्रियारहित नहीं हो सकता | 

दूसरी बात, केवल पुरुषने ही प्रकृतिके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़ा है । प्रकृतिने पुरुषके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा 
है | जहाँ विवेक रहता है, वहाँ पुरुषने विवेककी उपेक्षा 
करके प्रकृतिसे सम्बन्धकी सद्भावना कर ली अर्थात्‌ 
सम्बन्धको सत्य मान लिया । सम्बन्धको सत्य माननेसे ही 
बन्धन हुआ है । वह सम्बन्ध दो तरहका होता है-- 
अपनेको शरीर मानना और शरीरको अपना मानना । 
अपनेको शरीर माननेसे 'अहंता' और शरीरको अपना 
माननेसे 'ममता' होती है। इस अहंता-ममतारूप 
सम्बन्धका घनिष्ठ होना ही देहधारीका स्वरूप है । ऐसा 
देहधारी मनुष्य कर्मोको सर्वथा नहीं छोड़ सकता | 


'यस्तु †कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते'--जो 
किसी भी कर्म और फलके साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखता, 
वही त्यागी है जबतक मनुष्य कुशल-अकुशलके साथ, 
अच्छे-मन्देके साथ अपना सम्बन्ध रखता है, तबतक वह 
त्यागी नहीं है । 

यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थको अपना 
मानता है, उसमें उसकी प्रियता हो जाती है । उसी प्रियताका 
नाम है-- आसक्ति | यह आसक्ति ही वर्तमानके कर्माको 
लेकर 'कर्मासक्ति' और भविष्यमें मिलनेवाले फलकी 
इच्छाको लेकर 'फलासक्ति' कहलाती है | जब मनुष्य 
फल-त्यागका उद्देश्य बना लेता है, तब उसके सब कर्म 
संसारके हितके लिये होने लगते हैं, अपने लिये 
नहीं | कारण कि उसको यह बात अच्छी तरहसे समझमें 
आ जाती है कि कर्म करनेकी सब-की-सब सामग्री 
संसारसे मिली है और संसारकी ही है, अपनी नहीं । 


क 7 ous पलक 7 तः 77 A 
x यहाँ 'देहभृता' पदको देहाभिमानी अर्थात्‌ देहके साथ तादाल्य माननेवाले सामान्य पुरुषॉका ही वाचक समझना 
चाहिये । गुणातीत महापुरुषकी देहसे भी क्रियाएँ होती रहती हैं; परन्तु देहके साथ तादाल्य न रहनेसे उसका उन क्रियाओसे कोई 
सम्बन्ध नहीं होता अर्थात्‌ बह उन क्रियाओंका कर्ता नहीं बनता । 
यहाँ 'तु' अव्ययका प्रयोग करनेका तात्पर्य है कि जो सामान्य संसारी पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा कर्मफलका त्याग | 
पुरुष श्रेष्ठ है, विलक्षण है । कारण कि उसका उद्देश्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करनेका अर्थात्‌ अपना कल्याण 


करनेका होता है । 
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[अध्यायं १८ 


इन कर्मोका भी आदि और अन्त होता है तथा उनका फल भी 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है; परन्तु स्वयं सदा निर्विकार 
रहता है; न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न कभी विकृत 
ही होता है । ऐसा विवेक होनेपर फलेच्छाका त्याग 
सुगमतासे हो जाता है । फलका त्याग करनेमें उस विवेकी 
मनुष्यमें कभी अभिमान भी नहीं आता; क्योंकि कर्म और 
उसका फल--दोनों ही अपनेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं; 
अतः उनके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तवमें है ही कहाँ ? 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि जो कर्मफलका त्यागी है, वही 
त्यागी कहा जाता है । 

निर्विकारका विकारी कर्मफलके साथ सम्बन्ध कभी 
था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी 
नहीं है । केवल अविवेकके कारण सम्बन्ध माना हुआ था । 
उस अविवेकके मिटनेसे मनुष्यकी अभिधा अर्थात्‌ उसका 
नाम “त्यागी” हो जाता है-- स त्यागीत्यभिधीयते' । 


माने हुए सम्बन्धके विषयमे दृष्टान्तरूपसे एक बात 
कही जाती है । एक व्यक्ति घर-परिवारको छोड़कर सच्चे 
TA साधु-संन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घरवालोंकी 
कितनी ही उन्नति अथवा अवनति हो जाय अथवा 
सब-के-सब मर जाये, उनका नामोनिशान भी न रहे, तो 
भी उसपर कोई असर नहीं पड़ता । इसमें विचार करें कि उस 
व्यक्तिका परिवारके साथ जो सम्बन्ध था, वह दोनों तरफसे 
माना हुआ था अर्थात्‌ वह परिवारको अपना मानता था 
और परिवार उसको अपना मानता था | परन्तु पुरुष और 
प्रकृतिका सम्बन्ध केवल पुरुषकी तरफसे माना हुआ है, 
प्रकृतिकी तरफसे माना हुआ नहीं ! जब दोनों तरफसे माना 


हुआ (व्यक्ति और परिवारका) सम्बन्ध भी एक तरफसे | 


छोड़नेपर छूट जाता है, तब केवल एक तरफसे माना हुआ 
(पुरुष और प्रकृतिका) सम्बन्ध छोड़नेपर छूट जाय, इसमें 
कहना ही वया है ! 


* 
सम्ब पूर्वश्लोकमें कहा गया कि कर्मफ़लका त्याग करनेवाला ही वास्तवमें त्यागी है । अगर मनुष्य कर्मफलका त्याग न करे 


तो क्या होता है-- इसे आगेके स्लोकमें बताते है । 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्ाचित्‌॥ १२॥ 


कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंको कमोंका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित-- ऐसे तीन 
प्रकारका फल मरनेके बाद भी होता है; परन्तु कर्मफलका त्याग करनेवालोंको कहीं भी नहीं होता । 


व्याख्या--'अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः 
फलम्‌ कर्मका फल तीन तरहका होता है- इष्ट, 
अनिष्ट और मिश्र fra परिस्थितिको मनुष्य चाहता है, वह 
“इष्ट' कर्मफल है, जिस परिस्थितिको मनुष्य नहीं चाहता 
वह 'अनिष्ट' कर्मफल है और जिसमें कुछ भाग इष्टका तथा 
. कुछ भाग अनिष्टका है, वह “मिश्र' कर्मफल है । वास्तवमें 
J देखा जाय तो संसारमें प्रायः मिश्रित ही फल होता है; 
। जैसे--धन होनेसे अनुकूल (इष्ट) और प्रतिकूल 
८ (अनिष्ट) — दोनों ही परिस्थितियाँ आती हैं; धनसे निर्वाह 

; होता दे यह अनुकूलता है और टैक्स लगता है, धन नष्ट 
. हो जाता है, छिन जाता है--यह प्रतिकूलता है । तात्पर्य 
__हेकिइषटमें भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्टमें भी आंशिक 


इष्ट रहता ही है । कारण कि सम्पूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है 
(गीता १८ ।४०); यह जन्म भी दुःखालय (८ । १५) 
और सुखरहित (९ ।३३) है।अतः चाहे इष्ट (अनुकूल) 
परिस्थिति हो , चाहे अनिष्ट (प्रतिकूल) परिस्थिति हो, वह 
सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं । यहाँ इष्ट और 
अनिष्ट कहनेका मतलब यह है कि इष्टमें अनुकूलताकी और 
अनिष्टमें प्रतिकूलताकी प्रधानता होती है । वास्तवमें 
कर्मोका फल मिश्रित ही होता है; क्योकि कोई भी कर्म 
सर्वथा निर्दोष नहीं होता (१८ ।४८) | 

' "भवत्यत्यागिनां श्रेत्य'- उपर्युक्त सभी फल 
अत्यागियोंको अर्थात्‌ फलकी इच्छा रखकर कर्म 
करनेवालोंको ही मिलते हैं, संन्यासियोंको नहीँ । कारण किं 
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प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुडे द्वार ही होते 
हैं तथा फलरूप परिस्थिति भी प्रकृतिके द्वारा ही बनती है । 
इसलिये कर्मोका और उनके फलोंका सम्बन्ध केवल 
प्रकृतिके साथ है, 'स्वयं- (चेतन स्वरूप-) के साथ नहीं । 
परन्तु जब 'स्वयं' उनसे सम्बन्ध तोड़ लेता है,तो फिर वह 
भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है । 

अत्यागीका मतलब हे-पीछेके दो 
(दसवें-म्यारहवें) श्लोकोंमें जिन त्यागियॉकी बात आयी 
है, उनके समान जो त्यागी नहीं है अर्थात्‌ जिन्होंने 
कर्मफलका त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्यॉके 
सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र--तीनों कर्मफल अनुकूल 
और प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें आते रहते हैं, जिनसे वे 
सुखी-दुःखी होते रहते हैं । उनसे सुखी-दुःखी होना ही 
चास्तवमें बन्धन है । 

वास्तवमें अनुकूलतासे सुखी होना ही प्रतिकूलतामें 
दुःखी होनेका कारण है; क्योंकि परिस्थितिजन्य सुख 
भोगनेवाला कभी दुःखसे बच ही नहीं सकता । जबतक 
वह सुख भोगता रहेगा, तबतक वह प्रतिकूल परिस्थितियोंमें 
दुःखी होता ही रहेगा । चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि 
उसको कभी छोड़ नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छूट 
नहीं सकता । 

‘Nea भवति’ कहनेका तात्पर्य है कि जो कर्म-फलके 
writ नहीं हैं, उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र--ये तीनों 
कर्मफल मरनेके बाद जरूर मिलते हैं । परन्तु इसके साथ 
“न तु संन्यासिनां aafaa पदोंमें कहा गया है कि जो 
कर्मफलके त्यागी हैं, उनको कहीं भी अर्थात्‌ यहाँ और 
मरनेके बाद भी कर्मफल नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता 
है कि अत्यागियोंको मरनेके बाद तो कर्मफल मिलता ही है, 
पर यहाँ जीते-जी भी कर्मफल मिल सकता है । 

‘I तु. संन्यासिनां क्वचित्‌'--संन्यासियों- 
(त्यागियों को कहीं भी अर्थात्‌ इस लोकमें या 
परलोकमें, इस जन्ममें या मरनेके बाद भी कर्मफल भोगना 
नहीं पड़ता । हाँ पूर्वजन्ममें किये हुए कमॉके अनुसार इस 
जन्ममें उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो 


. आते है, पर वे अपने विवेके बलसे उन परिस्थितियोके 
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जितने भी कर्म होते हैं, वे सब प्रकृतिके द्वार अर्थात्‌ भोगी 


सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं । 

संन्यासियों अर्थात्‌ त्यागियोंको फल क्यों नहीं भोगना 
पड़ता ? कारण कि वे अपने लिये कुछ भी नहीं करते । 
उनको अच्छी तरहसे यह विवेक हो जाता है कि अपना जो 
सत्स्वरूप है, उसके लिये किसी भी क्रिया और वस्तुकी 
आवश्यकता है ही नहीं । अपने लिये पानेकी इच्छासे 
साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्वको ही स्थिर 
रखता है; क्योंकि वह संसारमात्रके हितसे अपना हित 
अलग मानता है.। जब वह संसारमात्रके हितसे अपना हित 
अलग नहीं मानता अर्थात्‌ सबके हितमें ही अपना हित 
मानता है, तब वह स्वतः “सर्वभूतहिते रताः' हो जाता है । 
फिरे उसके स्थूलशरीरसे होनेवाली क्रियाएँ, सुक्ष्मशरीरसे 
होनेवाला परहित-चिन्तन और कारणशरीरसे होनेवाली 
स्थिरता--तीनों ही संसारके मात्र प्राणियोके हितके लिये होती 
हैं । कारण कि शरीर आदि सब-की-सब सामग्री संसारसे 
अभिन्न है । उस सामग्रीसे अपना हित चाहता है- यही 
गलती होती है, जो कि अपनी परिच्छिन्नतामें हेतु है | 


यहाँ 'संन्यासिनाम' पदमें त्यागी (कर्मयोगी) और 
संन्यासी (सांख्ययोगी) -दोनॉकी एकता की गयी है; 


' जैसे--कर्मयोगी ale असङ्ग रहता है तो सांख्ययोगी भी 


कमोसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी 
(निष्कामभावसे) कर्म करते हुए भी फलके साथ सम्बन्धं 
नहीं रखता तो सांख्ययोगी कर्ममात्रके साथ किञ्चित्‌ भी 
सम्बन्ध नहीं रखता | कर्मयोगी फलसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करता है अर्थात्‌ ममताका त्याग करता है तो सांख्ययोगी 
कर्तृत्वाभिमान अर्थात्‌ अहंताका त्याग करता है । ममताका 
त्याग होनेपर अहंताका भी स्वतः त्याग हो जाता है और 
अहंताका त्याग होनेपर ममताका भी स्वतः त्याग हो जाता 


` है । इसलिये भगवानने कर्मयोगमें ममताके त्यागके. बाद 


अहंताका त्याग बताया है--“निर्ममो निरहँकारः' 
(२ ।७१) ओर सांख्ययोगमें अहंताके त्यागके बाद 
ममताका त्याग बताया है-- 'अहंकारं बले दर्पं कामे 
क्रोधं परिग्रहम्‌ । विमुच्य निर्मम ................ 
(१८ । ५३) । इन दोनोंकी इस त्याग करनेकी प्रक्रियामें 
तो फरक है; परन्तु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिका. 
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-कार्य-इनमेंसे किसीके भी साथ इन दोनोंका सम्बन्ध तादात्यके टूटनेपर वही कर्म पुरुषके लिये 'अकर्म 
नहीं रहता अर्थात्‌ Tel कर्मयोगी और सांख्ययोगी-दोनों हो जाता है अर्थात्‌ वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है, 
एक हो जाते हैं । उसमें फलजनकता नहीं रहती-- यह 'कर्ममें अकर्म' 
पहले अर्जुनने यह पूछा था कि मैं संन्यास और है । अकर्म-अवस्थामें अर्थात्‌ स्वरूपका अनुभव होनेपर 
'त्यागका तत्त्व जानना चाहता हूँ; अतः भगवानने यहाँ उस महापुरुषके शरीरसे जो क्रिया होती रहती है, वह 
*संन्यासिनाम' wee दोनोंका यह तत्त्व बताया कि 'अकर्ममें कर्म' है (गीता ४ । १८) । तात्पर्यं यह 
कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं हुआ कि अपने निर्लिप्त खरूपका अनुभव न होनेपर 
है, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये और अपने लिये भी वास्तवमें सब Great प्रकृति और उसके कार्य 
कुछ नहीं करना है । ऐसे ही सांख्ययोगीका यह भाव शरीरमें होती हैं; परन्तु प्रकृति या शरीरसे अपनी 
रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिये पृथक्ताका अनुभव न होनेसे वे क्रियाएँ, 'कर्म' बन 
कुछ नहीं चाहिये | सांख्ययोगी प्रकृति और प्रकृतिके जाती हैं (गीता ३ । २७; १३ । २९) | 
कार्ये साथ fara भी अपना सम्बन्ध नहीं कर्म तीन men होते हैं--क्रियमाण, सञ्चित 
मानता, इसलिये उसके लिये “अपने लिये कुछ नहीं और प्रारब्ध । अभी वर्तमानमें जो कर्म किये जाते 
करना है'- यह कहना ही नहीं बनता | हैं, वे 'क्रियमाण' कर्म कहलाते हैं । वर्तमानसे 
यहाँ 'त्यागिनाम! पद न देकर 'संन्यांसनाम' पहले इस जन्ममें किये हुए अथवा पहलेके अनेक 
पद देनेका यह तात्पर्य है कि जो निलिंप्तता सांख्ययोगसे मनुष्यजन्मोमें किये हुए जो कर्म संगृहीत हैं, वे 
होती है, वही निर्लिप्तता त्यागसे अर्थात्‌ कर्मबोगसे 'सञ्चित' कर्म कहलाते हैं । सञ्चितमें से जो कर्म 
भी होती है (गीता ५ ।४-५) । दूसरी बात, यहाँतक फल देनेके लिये प्रस्तुत (उन्मुख) हो गये हैं अर्थात्‌ 
भगवानने कर्मयोगसे निर्लिप्ता बतायी, अब जन्म, आयु और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें 
“संन्यासिनाम्‌' पद कहकर आगे सांख्ययोगसे निर्लिप्तता परिणत होनेके लिये सामने आ गये हैं, वे 'प्रारब्ध' 
बतानेका बीज भी डाल देते हैं | कर्म कहलाते हैं । | 
कर्म-सम्बन्धी विशेष बात क्रियमाण कर्म 
पुरुष और प्रकृति-- ये दो हैं । इनमेंसे पुरुषयें 
कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कमी परिवर्तनरहित | 


—— 


Ls 


क्रियमाण कर्म 

नहीं होती | जब यह पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्ध m 

जोड़ लेता है, तब प्रकृतिकी क्रिया पुरुषका 'कर्म' फल-अंश संस्कार-अंश 

बन जाती है; क्योंकि प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे SE = 

तादाल्य हो जाता है। तादात्य होनेसे जो प्राकृत a | 
Ba प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस म ee | 
BES कारण अप्राप्त वस्तुओंकी कामना होती है । ला a ER | 
E 
नजले के ऊ स बज है वे ee eet कं जो भी नये कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्यजन्ममें ही बनते हैं 

६ 1१९. १५ 1२), पशु-पक्षी आदि योनियोंे नहीं; योनियाँ केवल कर्मफल-भोगके लिये ही 
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* साधक-संजीत्रनी * 


१०२३ 


क्रिकमाण कर्म दो तरहके होते है-- शुभ और . 


अशुभ | जो कर्म शास्त्रनसार विधि-विधानसे किये 
जाते हैं, वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, 
लोभ, आसक्ति आदिको लेकर .जो शास्न-निषिद्ध कर्म 
किये जाते हैं, वे अशुभ कर्म कहलाते हैं । 

शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्मका 
एक तो फल-अंश बनता है और एक संस्कार-अंश | 
ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं । 

क्रियमाण कर्मके फल-अंशके दो भेद हैं-- 
और अदृष्ट । इनमेंसे दृष्टके भी दो भेद होते हैं-- 
तात्कालिक और कालान्तरिक । जैसे, भोजन करते 
हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती 
है और तृप्ति होती है-- यह दृष्टका 'तात्कालिक' 
फल है और भोजनके परिणाममें आयु, बल, आरोग्य 
आदिका बढ़ना-- यह दुष्टका 'कालान्तरिक' फल 
है । ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खानेका स्वभाव 
है, वह जब अधिक मिर्चवाले पदार्थ खाता है, तब 
उसको IPAM होती है, सुख होता है और मिर्चकी 
तीक्ष्णताके कारण मुँहमें,जीभमें जलन होती है, आँखोंसे 
और नाकसे पानी निकलता है, सिरसे पसीना निकलता 
है-- यह दृष्टका 'तात्कालिक' फल है और कुपथ्यके 
कारण परिणाममें पेटमें जलन और रोग, दुःख आदिका 
होना--यह दुष्टका 'कालान्तरिक' फल है | 

इसी प्रकार sess भी दो भेद होते हैं-- 
लौकिक और पारलौकिक । जीते-जी ही फल मिल 
जाय- इस भावसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, 
मन्त-जप आदि शुभ कमॉको विधि-विधानसे किया 


जाय और उसका कोई प्रबल प्रतिबन्ध न हो तो यहाँ 


ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूलकी प्राप्ति 
होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूलकी निवृत्ति 
होना- यह अदृष्टका 'लौकिक' फल है और 


* यहाँ 


मरनेके बाद स्वर्ग आदिकी प्राप्ति हो जाय-- 
भावसे यथार्थ विधि-विधान और श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
जो यज्ञ, दान, तप, आदि शुभ कर्म किये जायें तो 
मरनेके बाद सर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति होना-- यह 
अदृष्टका “पारलौकिक' फल है । ऐसे ही डाका 
डालने, चोरी करने, मनुष्यकी हत्या करने आदि अशुभ 
कमॉका फल यहाँ ही कैद , जुर्माना, फाँसी आदि 
होना-- यह अदृष्टका “लौकिक' फल है और पापॉके 
कारण मरनेके बाद नरकोमें जाना और पशु -पक्षी, 
कीट-पतंग आदि बनना-- यह अदृष्टका ' पारलौकिक' 
फल है । 

पाप-पुण्यके इस लौकिक और पारलौकिक फलके 
विषयमें एक बात और समझनेकी है कि जिन 
पापकर्मॉका फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निन्दा 
आदिके रूपमें भोग लिया है, उन पापॉका फल 
मरनेके बाद भोगना नहीं पड़ेगा । परन्तु व्यक्तिके पाप 
कितनी मात्राके थे और उनका भोग कितनी मात्रामें 
हुआ अर्थात्‌ उन पाप कर्मोका फल उसने पूरा भोगा 
या अधूरा भोगा-- इसका पूरा पता मनुष्यको नहीं 
लगता; क्योकि मनुष्यके पास इसका कोई माप-तौल 
नहीं है । परन्तु भंगवानको इसका पूरा पता है; अतः 
उनके कानूनके अनुसार उन पापोंका फल यहाँ जितने 
अंशमें कम भोगा गया है, उतना इस जन्ममें या 
मरनेके बाद भोगना ही पड़ेगा । इसलिये मनुष्यको 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये कि मेरा पाप तो कम 
था, पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो 
किया नहीं, पर दण्ड मुझे मिल गया ! कारण कि यह 
सर्वज्ञ, सर्वसुहृद्‌, सर्वसमर्थ भगवानका विधान है कि 
पापसे अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता और जो दण्ड 
मिलता है, वह किसी-न -किसी पापका ही फल 
होता है! | 


'कालान्तरिक' फल और अदृष्टका 'लौकिक' फल- दोनों फल एक समान ही 


दीखते है, फिर भी ANT अन्तर है । जो ' कालान्तरिक' फल है, वह सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं; 
परन्तु जो 'लौकिक' फल है, बह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है । 


† एक सुनी हुई घटना है । किसी गाँवमें एक सज्जन रहते थे । उनके घरके सामने एक सुनारका घर 
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इसी तरह धन-सम्पत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, जितना फल यहाँ भोग लिया हैं, उतना अंश तो 
नीरोगता आदि अनुकूल परिस्थितिके रूपमें पुण्य-कर्मोंका यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है, वह 


था । सुनारके पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था । ऐसे वह पैसे कमाता था । एक दिन उसके 
पास अधिक सोना जमा हो गया । रात्रिमें पहरा लगानेवाले सिपाहीको इस बातका पता लग गया । उस पहरेदारने रात्रिमें 
उस सुनारको मार दिया और जिस बक्सेमें सोना था, उसे उठाकर चल दिया । इसी बीच सामने रहनेवाले सज्जन 
लघुशंकाके लिये उठकर बाहर आये । उन्होंने पहरेदारको पकड़ लिया कि तू इस बक्सेको कैसे ले जा रहा 
है? तो पहरेदारने कहा--'तू चुप रह, हल्ला मत कर । इसमेंसे कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूँ' । सज्जन 
बोले --'मैं कैसे ले लूँ? मैं चोर थोड़े ही हूँ!' पहरेदारने कहा --'देख, तू समझ जा , मेरी बात मान ले, 
नहीं तो दुःख पायेगा ।' पर वे सज्जन माने नहीं । तब पहरेदारने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जनको 
पकड़कर जोरसे सीटी बजा दी । सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगानेवाले सिपाही दौड़कर वहाँ आ गये । 
उसने सबसे .कहा कि ' यह इस घरसे बक्सा लेकर आया है ओर मैंने इसको पकड़ लिया है ।' तब सिपाहियोंने 
घरमें घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है । उन्होने उस सजनको पकड़ लिया और राजकीय आदमियोंके हवाले 
कर दिया | जजके सामने बहस हुई तो उस सज्जनने कहा कि “मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाहीने मारा 
है । ' सब सिपाही आपसमें मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि 'नहीं, इसीने मारा है, हमने खुद रात्रिमें इसे पकड़ा है,' इत्यादि । 

मुकदमा चला | चलते-चलते अन्तमें उस सजनके लिये फाँसीका हुक्म हुआ | फाँसीका हुक्म होते ही उस 
सज्नके मुखसे निकला--'देखो, सरासर अन्याय हो रहा है! भगवानके दरबारमें कोई न्याय नहीं ! मैंने मारा 
नहीं, मुझे दण्ड हो और जिसने मारा है, वह बेदाग छूट जाय, जुर्माना भी नहीं; यह अन्याय है !' जजपर उसके 
चचनोंका असर पड़ा कि वास्तवमें यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरहसे जाँच होनी चाहिये । ऐसा विचार 
करके उस जजने एक षड्यन्त्र रचा । 

सुबह होते ही एक आदमी रोता-चिल्लाता हुआ आया और बोला--' हमारे भाईकी हत्या हो गयी , सरकार ! 
इसकी जाँच होनी चाहिये ।' तब जजने उसी सिपाहीको और कैदी सज्जनको मरे व्यक्तिकी लाश उठाकर लानेके 
लिये भेजा । दोनों उस आदमीके साथ वहाँ गये, जहाँ लाश पड़ी थी | खाटपर लाशके ऊपर कपड़ा बिछा 
था । खून बिखरा पड़ा था । दोनोंने उस खाटको उठाया ओर उठाकर ले चले | साथका दूसरा आदमी खबर 
देनेके बहाने दौड़कर आगे चला गया । तब चलते-चलते सिपाहीने कैदीसे कहा- 'देख, उस दिन तू मेरी बात 
मान लेता तो सोना मिल जाता और फाँसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाईका फल ?' कैदीने कहा--'मैंने 
तो अपना काम सच्चाईका ही किया था, फाँसी हो गयी तो हो गयी ! हत्या की तूने और दण्ड भोगना पड़ा 
मेरेको ! भगवानके यहाँ न्याय नहीं !' 

GER झूठमूठ मरे हुएके समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनोंकी बातें सुन रहा था । जब जजके सामने 
खाट रखी गयी तो खूनभरे कपड़ेको हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जजको बता दी कि 
wert सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला । यह सुनकर जजको बड़ा आश्चर्य हुआ । सिपाही भी हक्रा-बक्रा 
रह गया | सिपाहीको पकड़कर कैद कर लिया गया । परन्तु जजके मनमें सन्तोष नहीं हुआ । उसने कैदीको 
एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'इस मामलेमें तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच-सच बताओ कि इस जन्ममें 
तुमने कोई हत्या की है क्या ?' वह बोला-बहुत पहलेकी घटना है । एक दुष्ट था, जो छिपकर मेरे घर मेरी 
Se पास आया करता था । मैने अपनी ख्रीको तथा उसको अलग-अलग खूब समझाया | पर वह माना 
) नहीं । एक रात ag घरपर था और अचानक मैं आ गया । मेरेको गुस्सा आया हुआ था । मैंने तलवारसे 
. उसका गला काट दिया और घरके पीछे जो नदी है, उसमें फेंक दिया । इस घटनाका किसीको पता नहीं लगा | 

यह सुनकर जज बोला-तुम्हारेको इस समय फाँसी होगी ही; मैंने भी सोचा कि मैंने किसीसे घूस (रिश्वत) नहीं 
खायी, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथसे इसके लिये फाँसीका हुक्म लिखा कैसे गया? अब सन्तोष 
हुआ । उसी पापका फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा । सिपाहीको अलग. फाँसी होगी ।' 
`£ [ उस सजनने चोर सिपाहीको पकड़कर अपने कर्तव्यका पालन किया था । फिर उसको जो दण्ड मिला 
È वह उसके कतंव्य-पालनका फल नहीं है, अत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी, उस हत्याका फल है । 
. कारण कि मनुष्यको अपनी रक्षा करनेका अधिकार है, मारनेका अधिकार नहीं । मारनेका अधिकार रक्षक 
, राजाका है । अतः कर्तव्यका पालन करनेके कारण उस पाप-(हत्या-) का फल उसको यहीं मिल 
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परलोकमें फिर भोगा जा सकता है । यदि पुण्यकमॉका 
पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहींपर 
समाप्त हो जायेंगे । 

क्रियमाण-कर्मके संस्कार-अंशके भी दो भेद 
हैं- शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं 
अपवित्र संस्कार | शासतरविहित कर्म करनेसे जो संस्कार 
पड़ते हैं, वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और ma, 
नीति, लोकमर्यादाके विरुद्ध कर्म करनेसे जो संस्कार 
पड़ते हैं, वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं । 

इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध dena लेकर 
खभाव (प्रकृति, आदत) बनता है । उन संस्कारोंमेंसे 
अशुद्ध अंशका सर्वथा नाश करनेपर स्वभाव शुद्ध, 
निर्मल, पवित्र हो जाता है; परन्तु जिन पूर्वकृत कमॉसे 
स्वभाव बना है, उन कर्मॉकी भिन्नताके कारण जीवन्मुक्त 
पुरुषोके स्वभावोंमें भी भिन्नता रहती है । इन विभिन्न 
amh कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते 
हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध 
होते हैं और उन कमॉसे दुनियाका कल्याण होता है । 

संस्कार-अंशसे जो स्वभाव बनता है, वह एक 
MÀ महान्‌ प्रबल होता है-- 'स्वभावो We 
ada’; अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता | इसी 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोका जो स्वभाव है, 
उसमें कर्म करनेकी मुख्यता रहती है । इसलिये 
भगवानने अर्जुनसे ae है कि जिस कर्मको तू 
मोहवश नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक 
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कर्मसे बँघा हुआ परवश होकर करेगा (गीता 
१८ । ६०) | 

अब इसमें विचार करनेकी एक बात है कि एक 
ओर तो स्वभावकी महान्‌ प्रबलता है कि उसको कोई 
छोड़ ही नहीं सकता और दूसरी ओर मनुष्य-जन्मके 
उद्योगकी महान्‌ प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ 
करनेमें Bra है । अतः इन दोनोंमें किसकी विजय 
होगी और किसकी wee होगी? इसमें 
विजय-पराजयकी बात नहीं है । अपनी-अपनी जगह 
दोनों ही प्रबल हें । परंतु यहाँ स्वभाव न छोड़नेकी 
जो बात है, वह जाति-विशेषके स्वभावकी बात है । 
तात्पर्य है कि जीव जिस वर्णमें जन्मा है, जैसा 
रज-वीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव 
है, उसको कोई बदल नहीं सकता; अतः वह स्वभाव 
दोषी नहीं है, निर्दोष है । जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वर्णोका जो स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं बदल सकता 
और उसको नदलनेकी आवश्यकता भी नहीं है तथा 
उसको बदलनेके लिये शास्र भी नहीं कहता | परन्तु 
उस स्वभावमें जो अशुद्ध-अंश (राग-द्रेष) है, उसको 
मिटानेकी सामर्थ्य भगवानने मनुष्यको दी है । अतः 
जिन दोषोंसे मनुष्यका स्वभाव अशुद्ध बना है, उन 
दोषोंको मिटाकर मनुष्य स्वतन्तततापूर्वक अपने स्वभावको 
शुद्ध बना सकता है । मनुष्य चाहे तो कर्मयोगकी 
दृष्टिसे अपने प्रयल्रसे राग-द्रेषको मिटाकर स्वभाव शुद्ध 
बना ले (गीता ३ । ३४), चाहे भक्तियोगकी *दृष्टिसे 
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| गया और परलोकके भयंकर दण्डसे उसका छुटकारा हो गया । कारण कि इस लोकमें जो दण्ड भोग लिया 

जाता है, उसका थोड़ेमें ही छुटकारा हो जाता है, थोड़ेमें ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोकमें बड़ा भयंकर 

| (ब्याज-सहित) दण्ड भोगना पड़ता है 1] 

इस कहानीसे यह पता लगता है कि मतुष्यके कब किये हुए पापका फल कब मिलेगा-- इसका कुछ 

पता नहीं । भगवानका विधान विचित्र है । जबतक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, तबतक उम्र पापका फल भी 

तत्काल नहीं मिलता । जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब उस पापकी बारी आती है । पापका फल (दण्ड) 
तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्ममें भोगना पड़े या जन्मान्तरमें । 

| अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌. | नाभुक्तं क्षीयते कर्म जन्मकोटिशतैरपि ।। 

* कानने सुगहनां सिंहो गुहा सवते हंसो वाञ्छति पश्चिनी कुसुमितां गृधः शमशाने स्थले । 

| आ भजते नीचोऽपि नीचे जने या यख कृतिः खभावजनिता केनापि न सस्ते 

| व्यघ्र घने aad संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफाका सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलिनीको चाहता 
है, गीध श्मशान-भूमिमें रहना पसंद करता है, सजन पुरुष अच्छे आचरणोंवाले सजन पुरुबोमें और नीच पुरुष 
नीच लोगोंमे ही रहना चाहते हैं । सच है, सभावे पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है, उस प्रकृतिको कोई नहीं छोड़ता ! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सर्वथा भगवानके शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध 
बना ले (गीता १८-।६२) | इस प्रकार प्रकृति 
(स्वभाव) की प्रबलता भी सिद्ध हो गयी और मनुष्यकी 
स्वतन्त्रता भी सिद्ध हो गयी । तात्पर्य यह हुआ कि 
शुद्ध स्वभावको रखनेमें प्रकृतिकी प्रबलता है और 
अशुद्ध स्वभावको मिटानेमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता है | 
जैसे, लोहेकी तलवारको पारस छुआ दिया जाय 
तो तलवार सोना बन जाती है; परन्तु उसकी मार, 
घार और आकार-- ये तीनों नहीं बदलते । इस 
प्रकार सोना बनानेमें पारसकी प्रधानता रही और 
“मार-धार-आकार' में तलवारकी प्रधानता रही | ऐसे 
ही जिन लोगोने अपने ख़भावको परम शुद्ध बना 
लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं । परन्तु 
स्वभावके शुद्ध होनेपर भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, 
साधन-पद्धति, मान्यता आदिके अनुसार आपसमें उनके 
कर्मोकी भिन्नता रहती है । जैसे, किसी ब्राह्मणको 
तत्वबोध हो जानेपर भी वह खान-पान आदिमें पवित्रता 
रखेगा और अपने हाथसे बनाया हुआ भोजन ही 
ग्रहण करेगा; क्योंकि उसके स्वभावमें पवित्रता है | 
परन्तु किसी हरिजन आदि साधारण वर्णवालेको 
तत्वबोध हो जाय तो वह खान-पान आदिमे पवित्रता 
नहीं रखेगा और दूसरोंकी जूठन भी खा लेगा; क्योंकि 
उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है । पर ऐसा 
स्वभाव उसके लिये दोषी नहीं होगा । 
जीवका असत्के साथ सम्बन्ध जोड़नेका स्वभाव 
अनादिकालसे बना हुआ है, जिसके कारण वह 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा हुआ है और बार-बार ऊँच- 
नीच योनियोमें जाता है । उस स्वभावको मनुष्य शुद्ध 
कर सकता है अर्थात्‌ उसमें जो कामना, ममता और 
है. तादात्य हैं, उनको मिटा सकता है । कामना, ममता 
। ओर तादाल्यके मिटनेके बाद जो स्वभाव रहता है, 
| वह स्वभाव दोषी नहीं रहता | इसलिये उस स्वभावको 
८ मिटना नहीं है और मिंटानेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
WAR शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव 
' शुद्ध हो जाता है; जैसे--लोहा पारसके स्पर्शसे 
` शुद्ध सोना बन जाता है । स्वभाव शुद्ध होनेसे फिर 


कप है Shing कर 


वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी 


नहीं बनता ( गीता १८ ।४७) । सर्वथा भगवानके 
शरण होनेके बाद भक्तका प्रकृतिके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता | फिर भक्तके जीवनमें भगवानका स्वभाव 
काम करता है। भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके सुहृद्‌ 
हैं-- ‘ae सर्वभूतानाम' (गीता ५।२९) तो 
भक्त भी समस्त प्राणियोंका सुहृद्‌ हो जाता है-- 
“सुहृदः सर्वदेहिनाम' (श्रीमद्भा ३ ।२५।२१) | 

इसी तरह कर्मयोगकी दृष्टिसे जब मनुष्य राग-द्वेषको 
मिटा देता है, तब उसके स्वभावकी शुद्धि हो जाती 
है, जिससे अपने स्वार्थका भाव मिटकर केवल दुनियाके 
हितका भाव स्वतः हो जाता है । जैसे भगवानका 
स्वभाव प्राणिमात्रका हित करनेका है, ऐसे ही उसका 
स्वभाव भी प्राणिमात्रका हित करनेका हो जाता है। 
जब उसकी सब चेष्टाएँ प्राणिमात्रके हितमें हो जाती 
हैं, तब उसकी भगवानकी सर्वभूतसुहत्ता-शक्तिके साथ 
एकता हो जाती है । उसके उस स्वभावमें भगवान्‌की 
सुहृत्ता-शक्ति कार्य करने लगती है । 

वास्तवमें भगवानकी वह सर्वभूतसुहृत्ता-शक्ति 
मनुष्यमात्रके लिये समान रीतिसे खुली हुई है; परततु 
अपने अहंकार और राग-द्रेषके कारण उस शक्तिमें 
बाधा लग जाती है अर्थात्‌ वह शक्ति कार्य नहीं 
करती | महापुरुषॉमें अहंकार (व्यक्तित्व) ओर राग-द्ेष 
नहीं रहते, इसलिये उनमें यह शक्ति कार्य करने लग 
जाती है | 


संस्कार-अंश 


अनेक मनुष्य-जन्मोमें किये हुए जो कर्म 
(फल-अंश और संस्कार-अंश) अन्तःकरणमें संगृहीत 
रहते हैं, वे सञ्जित कर्म कहलाते हैं। उनमें 
फल-अंशसे तो Ker बनता है और संस्कार अंशे 
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. 'स्फुरणा' होती रहती 


है । उन स्फुरणाओंमें भी 
किये गये जो नये क्रियमाण कर्म सञ्चितमें भरती हुए 
हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है । कभी-कभी 
सञ्चितमें भरती हुए पुराने कमॉकी स्फुरणा भी हो 
जाती है; जैसे किसी बर्तनमें पहले प्याज डाल दें 
और उसके ऊपर क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, 
डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला 
था, वही (बाजरा) सबसे पहले निकलेगा, पर बीचमें 
कभी-कभी प्याजका भी भभका आ जायेगा । परन्तु 
यह दुष्टान्त पूरा नहीं घटता; क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि 
सावयव पदार्थ हैं और सञ्चित कर्म निरवयव हैं । 
यह Grd केवल इतने ही अंशमें बतानेके लिये 
दिया है कि नये क्रियमाण कर्मोकी स्फुरणा ज्यादा 
होती है और कभी-कभी पुराने कमॉकी भी स्फुरणा 
होती है । 

इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी 
स्फुरणा होती है । नांदमें जाग्रत-अवस्थाके दब जानेके 
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सावधानी न रहनेके कारण क्रम, व्यतिक्रम 
अनुक्रम ये नहीं रहते । जैसे, शहर तो दिल्लीका 
दीखता है और बाजार बम्बईका तथा उस बाजारमें 
दूकानें कलकत्ताकी दीखती हैं; कोई जीवित आदमी 
दीख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे मिलना 
हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि-आदि । 
जाग्रत्‌-अवस्थामें हरेक मनुष्यके मनमें अनेक 
तरहकी स्फुरणाएँ, होती रहती हैं । जब जाग्रत्‌-अवस्थामें 
शरीर, इन्द्रियां और मनपरसे बुद्धका अधिकार हट 
जाता है, तब मनुष्य जैसा मनमें आता है, वैसा 
बोलने लगता है । इस तरह उचित-अनुचितका विचार 
करनेकी शक्ति काम न करनेसे वह 'सीधा-सरल 
पागल' कहलाता है । परन्तु जिसके शरीर, इन्द्रियाँ 
और मनपर बुद्धिका अधिकार रहता है, वह जो उचित 
समझता है, वही बोलता है और जो अनुचित समझता 
है, वह नहीं बोलता | बुद्धि सावधान we वह 
सावचेत रहता है, इसलिये वह ' चतुर पागल' है | 


कारण सञ्चितकी वह स्फुरणा स्वप्ररूपसे दीखने लग जाती इस प्रकार मनुष्य जबतक परमात्मप्राप्ति नहीं कर 
है, उसीको स्वप्नावस्था कहते Vt । स्वप्रावस्थामें बुद्धकी लेता, तबतक वह अपनेको स्फुरणाओंसे बचा नहीं 


laren सञ्जितके अनुसार भी होती है और प्रारव्धके अनुसार भी । सञ्जितके अनुसार जो स्फुरणा होती 
है, वह मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती । परन्तु सञ्जितकी स्फुरणामें भी यदि राग-द्वेष हो जायें 
तो वह 'संकल्प' बनकर मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य कर सकती है । प्रारब्धके अनुसार जो स्फुरणा 
होती 'है, ag (फल-भोग करानेके लिये) मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य करती है; परन्तु बह विहित कर्म 
करनेके लिये ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करनेके लिये नहीं । कारण कि विवेकप्रधान मनुष्यशरीर निषिद्ध 
कर्म करनेके लिये नहीं है । अतः अपनी बिवेकशक्तिको प्रबल करके निषिद्धका त्याग करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर 
है और ऐसा करनेमें वह स्वतन्त्र है । 

T जाग्रत-अवस्थामें भी जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएँ होती हैं; जैसे-- मनुष्य जाग्त-अवस्थामें 
बड़ी सावधानीसे काम करता है, तो यह जाग्रतमें जाग्रत-अवस्था है । जाग्रत-अवस्थामें मनुष्य जिस कामको 
करता है, उस कामके अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती है, वह जाग्रतमें स्वप्न-अवस्था है । 
जाग्रत्‌-अबस्थामें कभी-कभी काम करते हुए भी उस कामकी तथा पूर्वकर्मोंकी कोई भी स्फुरणा नहीं होती, 
बिल्कुल वृत्ति-रहित अवस्था हो जाती है, वह जाग्रतमें सुषुप्ति-अवस्था है । 

कर्म करनेका वेग ज्यादा रहनेसे जाग्रत्‌-अवस्थामें जाग्रत्‌ और स्वप्न-अबस्था तो ज्यादा होती है, पर सुषुप्ति-अवस्था 
बहुत थोड़ी होती है । अगर कोई साधक जाग्रतकी स्वाभाविक सुपुप्तिको स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत 
तेज हो जायगा; क्योंकि जाग्रत-सुषुष्तिमें साधकका परमात्माके साथ निरावरणरूपसे स्वतः सम्बन्ध होता है । ऐसेः 
A aafaa सरका सपल द जात. छै पात ब नशे हो कि गो 
अनुभव -सुषुप्तिमें बुद्धि जाग्रत्‌ स्वरूपका स्पष्ट अनुभव | 

cn hon fhe O TE ae रस 
होती है; परन्तु जाग्त-सुषुष्तिमें अभ्यास और अहंकारके बिना वृत्तियाँ स्वतः निरुद्ध होनेके कारण स्वरूपमें स्थिति 

है अर्थात्‌ स्वरूपका अनुभव होता है l | 
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सकता | परमात्मप्राप्ति होनेपर बुरी स्फुरणाएँ सर्वथा 
मिट जाती हैं । इसलिये जीवन्मुक्त महापुरुषके मनमें 
अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं । अगर 
उसके कहलानेवाले शरीरमें: प्रारब्धवश (व्याधि आदि 
किसी कारणवश) कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता 


STRAT RRR ARTI TARR GR RR FR RRR RR ङ 
है तो उसमें भी वह न तो शास्त्रनिषिद्ध बोलता है 
और न शाञ्जनिषिद्ध कुछ करता ही है; क्योंकि अन्तः- 
करण शुद्ध हो जानेसे Werte बोलना या करना 
उसके स्वभावमें नहीं रहता। 


प्रारब्ध कर्म 
प्रारब्ध कर्म 


अनुकूल परिस्थिति 


मिश्रित (अनुकूल-प्रतिकूल) परिस्थिति 


प्रतिकूल परिस्थिति 


= 
खेच्छापूर्वक न steaks कल पोल कल | (प्रवृत्ति) ह... | क्रिया परेच्छापूर्वक क्रिया 


स्वेच्छापूर्वक क्रिया 


स्वेच्छापूर्वक क्रिया 


सञ्चितमेंसे जो कर्म फल देनेके लिये सम्मुख होते 
हैं, उन कर्मोको प्रारब्ध कर्म कहते हैं । eI 
कर्मोका फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिके 
SH सामने आता है; परन्तु उन प्रारब्ध कर्मको 
भोगनेके लिये प्राणियोंकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती 
है-- (१) सेच्छपूर्वक, (२) अनिच्छा- (दैवेच्छा-) 
पूर्वक और (३) पेरेच्छापूर्वक । उदाहरणार्थ-- 

(१) किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें 
मुनाफा हो गया । ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारीने माल 
खरीदा तो उसमें घाटा लग गया | इन दोनोंमें 
मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ-अशुभ 
SA बने हुए प्रारब्धके फल हैं; परन्तु माल खरीदनेमें 
उनकी प्रवृत्ति खेच्छापूर्वक हुई है । 

(२) कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे 
आनेवाली नदीमें बाढ़के प्रवाहके कारण एक धनका 
AM बहकर आया और उस सज्जनने उसे निकाल 
' लिया । ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो 
' उसपर वृक्षकी एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट 
EE. 
लगना तो उनके शुभ-अशुभ कमॉसे बने हुए प्रारब्धके 
. फल हैं; परन्तु धनका टोकरा मिलना और gaat 


अनिच्छापूर्वक क्रिया 


अनिच्छापूर्वक क्रिया 


“प्रकर्षेण आरब्धः भारब्धः' अर्थात्‌ अच्छी तरहसे फल देनेके लिये जिसका आरम्भ हो चुका है, वह 'प्रारब्ध' है । 
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परेच्छापूर्वक क्रिया 


परेच्छापूर्वक क्रिया 
टहनी गिरना-- यह प्रवृत्ति अनिच्छा- (दैवेच्छा-) पूर्वक 
हुई है । 

(३) किसी धनी व्यक्तिने किसी बच्चेको गोद 
ले लिया अर्थात्‌ उसको पुत्र-रूपमें स्वीकार कर लिया, 
जिससे उसका सब धन उस बच्चेको मिल गया | 
ऐसे ही चोरोंने किसीका सब धन लूट लिया । इन 


दोनोंमें बच्चेको धन मिलना और चोरीमें धनका चला - 


जाना तो उनके शुभ-अशुभ कमॉसे बने हुए प्रारब्धके 
फल हैं; परन्तु गोदमें जाना और चोरी होना-यह प्रवृत्ति 
परेच्छापूर्वक हुई है । 

यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिये कि 
कर्मोका फल 'कर्म' नहीं होता, प्रत्युत 'परिस्थिति' होती 
है अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मोका फल परिस्थितिरूपसे सामने 
आता है। अगर नये (क्रियमाण) कर्मको प्रारब्धका 
फल मान लिया जाय तो फिर 'ऐसा करो, ऐसा मत 
करो'-- यह erate, गुरुजनोंका विधि-निषेध निरर्थक 
हो जायगा । दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किये थे 
उन्हके अनुसार जन्म होगा और उन्हीके अनुसार कर्म 
होंगे तो वे कर्म फिर आगे नये कर्म पैदा कर देंगे 
जिससे यह कर्म-परम्पण चलती ही रहेगी अर्थात्‌ 
इसका कभी अन्त ही नहीं आयेगा | 


me —— ~ FO nd 
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्ारब्ध कर्मसे मिलनेवाले फलके दो भेद है-- 
प्राप्त फल और अप्राप्त फल | अभी प्राणियोके सामने 
जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वह 
‘ga फल है और इसी जन्ममें जो अनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यमें आनेवाली है, वह 'अप्राप्त' 
फल है | 

क्रियमाण कर्मोका जो फल-अंश सञ्चितमें जमा 
रहता है, वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और 
मिश्रित परिस्थितिके रूपमें मनुष्यके सामने आता है | 
अतः जबतक सञ्चित कर्म रहते हैं, तबतक प्रारब्ध 
बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थितिके रूपमें 
परिणत होता ही रहता है । यह परिस्थिति मनुष्यको 
सुखी-दुःखी होनेके लिये बाध्य नहीं करती । सुखी-दुःखी 
होनेमें तो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ना ही मुख्य कारण है । परिस्थितिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ने अथवा न जोड़नेमें यह मनुष्य सर्वथा खाधीन 
है, पराधीन नहीं है । जो परिवर्तनशील परिस्थितिके 
साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, वह अविवेकी 
पुरुष तो सुखी-दुःखी होता ही रहता है । परन्तु जो 
परिस्थितिके - साथ सम्बन्ध महीं मानता , वह विवेकी 
पुरुष कभी सुखी-दुःखी नहीं होता; अतः उसकी स्थिति 
स्वतः साम्यावस्थामें होती है, जो कि उसका खरूप है । 

wa मनुष्यके प्रारब्धकी प्रधानता है या 
पुरुषार्थकी ? अथवा प्रारब्ध बलवान्‌ है या पुरुषार्थ ?-- 
इस विषयमें बहुत-सी wight हुआ करती हैं । उनके 
समाधानके लिये पहले यह समझ लेना जरूरी है 
कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है? 

मनुष्यमें चार तरहकी चाहना हुआ करती है-एक 


धनकी , दूसरी धर्मकी ,तीसरी भोगकी और चौथी ' 


मुक्तिकी। प्रचलित भाषामें इन्हीं चारोंको अर्थ, धर्म, 
काम और मोक्षके नामसे कहा जाता है-- 
(१) अर्थ--धनंको 'अर्थ' कहते हैँ । वह धन 


* साधक-संजीवनी * 
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दो तरहका होता है — स्थावर और जङ्गम । सोना, 
चाँदी, रुपये, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर 
हैं और गाय, भैस, घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी आदि जङ्गम हैं। 

(२) धर्म -- सकाम अथवा निष्काम भावसे 
जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किये जाते हैं, 
उसको 'धर्म' कहते हैं । 

(३) काम — सांसारिक सुख-भोगको 'काम' 
कहते हैं । वह सुखभोग आठ तरहका होता है-- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मान, बड़ाई और आराम । 

(क) शब्द- शब्द दो तरहका होता है-- 
वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक | व्याकरण, कोश, साहित्य, 
उपन्यास, गल्प , कहानी आदि 'वर्णात्मक' शब्द 
हैं । खाल, तार, और फूँकके तीन बाजे और 
तालका आधा बाजा-- ये साढ़े तीन प्रकारके बाजे 
'ध्वन्यात्मक' शब्दको प्रकर करनेवाले हैं| । इन 
वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंको सुनमेसे जो सुख 
मिलता है, वह शब्दका सुख है । 

(ख) स्पर्श स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके साथ 
मिलनेसे तथा ठण्डा, गरम, कोमल आदिसे अर्थात्‌ 
उनका त्वचाके साथ संयोग होनेसे जो सुख होता है, 
ae स्पर्शका सुख है | 

(ग) रूप-- Aaa खेल, तमाशा,' सिनेमा, 
बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदिकी सुन्दरताको 
देखकर जो सुख होता है, वह रूपका सुख है । 

(घ) रस--मधुर (मीठा), अम्ल (खड्डा), 
लवण (नमकीन), कटु (कड़वा), तिक्त (तीखा) 
और कषाय (कसैला), --इन छः Wit चखनेसे 
जो सुख़ होता है, वह रसका सुख है । 

(ङ) गन्ध- नाकसे अतर, तेल, फुलेल, 
लवेष्डर, पुष्प आदि सुगन्धवाले और लहसुन , प्याज 
आदि दुर्गधवाले पदार्थोंको सूँघनेसे जो सुख होता है, 
वह गर्धका सुख है | 


= 
"` amien शब्दमें भी दस रस होते हैं-- शङ्क हास्य, करण, रोड़, वीर, भयानक, वीभत्स, अखुत, शानत 


और वात्सल्य । ये दसों ही रस चित्त द्रवित होनेसे होते हैं । इन दरसों रसॉंका उपयोग भगवानके लिये किया 


जाय तो ये सभी रस कल्याण करनेवाले हो जाते हैं और इनसे 
Taa, ढोलकी, तबला, यखाबज, मृदङ्ग 


सुख भोगा जाय तो यें सभी रस पतन करनेवाले हो जाते हैं । 
आदि 'खाल' के; सितार » सारङ्गी, मोरचंग आदि 'तार' के; 


मशक , पेटी (हारमोनियम) , बाँसुरी, पूँगी आदि 'फूँक' के और झाँझ, मंजीरा, करताल आदि 'ताल' के बाजे हैं । 
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(च) मान--शरीरका आदर-सत्कार होनेसे जो 


सुख होता है, वह मानका सुख है । 

(छ) बड़ाई-- नामकी प्रशंसा, वाह-वाह होनेसे 
जो सुख होता है, वह बड़ाईका सुख है । 

(ज) आराम शरीरसे परिश्रम न करनेसे 
अर्थात्‌ निकम्मे पड़े रहनेसे जो सुख होता है, वह 
आरमका सुख है | 

(४) मोक्ष आत्मसाक्षात्कार, तत्त्वज्ञान, कल्याण 
उद्धार, मुक्ति, भगवदुर्शन, भगवत्रेम आदिका नाम 
'मोक्ष' है । 

इन चारों(अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) में 
देखा जाये तो अर्थ और धर्म-- दोनों ही परस्पर 
एक-दूसरेकी वृद्धि करनेवाले हैं अर्थात्‌ अर्थसे धर्मकी 
और धर्मसे अर्थकी वृद्धि होती है । परन्तु धर्मका 
पालन कामनापूर्तिके लिये किया जाय तो वह धर्म 
भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो जाता है और अर्थको 
कामनापूर्तिमें लगाया जाय तो वह अर्थ भी कामनापूर्ति 
करके नष्ट हो जाता है । तात्पर्य है कि कामना घर्म 
और अर्थ-- दोनोंको खा जाती है । इसीलिये गीतामें 
भगवानने कामनाको “महाशन” ( बहुत खानेवाला) 
बताते हुए उसके त्यागकी बात विशेषतासे कही है 
(३ । ३७-४३) | 

यदि धर्मका अनुष्ठान कामनाका त्याग करके 
किया जाय तो वह अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर 
देता हे । ऐसे ही धनको कामनाका त्याग करके 
दूसरोंके उपकारमें, हितमें, सुखमें खर्च किया जाय 
तो वह भी अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है । 

अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष -- इन चारोंमें 
'अर्थ (घन) और ‘am’ (भोग) की प्राप्तिमे 
आरब्धकी मुख्यता और पुरुषार्थकी गौणता है, तथा 


१ ह ताइन मातगकारुण्य बाके in गाल विषय किक, ‘ 
Ee जिस प्रकार बच्चेका पालन करने और ताइना करने-- दोनोंमें माताकी कहीं अकृपा नहीं होती, 
` अकार जीवोके गुण-दोषोंका नियन्त्रण करनेवाले परमेश्वरकी कहीं किसीपर अकृपा नहीं होती । 

; यद्भावि तद्भवत्येव यदभाव्यं न तद्भवेत्‌ । इति निश्चितबुद्धीनां न चिन्ता aed क्वचित्‌ ।। 


‘ey और 'मोक्ष'में पुरुषार्थकी मुख्यता और प्रारब्ध 
की गौणता है । प्रारब्ध और पुरुषार्थ-- दोनोंका क्षेत्र 
अलग-अलग है और दोनों ही अपने-अपने aay 
प्रधान हैं । इसलिये कहा है-- 
संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने | 
त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयोः 11 

अर्थात्‌ अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और 
धनमें तो सन्तोष करना चाहिये और स्वाध्याय, 
पाठ-पूजा, नाम-जप, कीर्तन और दान करनेमें कभी 
सन्तोष नहीं करना चाहिये | तात्पर्य यह हुआ कि 
प्राब्धके फल-- धन और भोगमें तो सन्तोष करना 
चाहिये; क्योंकि वे प्रारब्धके अनुसार जितने मिलनेवाले 
हैं, उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं । परन्तु 
घर्मका अनुष्ठान और अपना कल्याण करनेमें कभी 
सन्तोष नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह नया पुरुषार्थ 
है और इसी पुरुषार्थके लिये मनुष्यशरीर मिला है । 

कर्मके दो भेद हैं- शुभ (पुण्य) और अशुभ 
(पाप) । शुभ कर्मका फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त 
होना है और अशुभ कर्मका फल प्रतिकूल परिस्थिति 
प्राप्त होना है । कर्म बाहरसे किये जाते हैं, इसलिये 
उन कर्मोका फल भी बाहरकी परिस्थितिके रूपमें ही 
प्राप्त होता है | परन्तु उन परिस्थितियोंसे जो सुख-दुःख 
होते हैं, वे भीतर होते हैं इसलिये उन परिस्थितियोंमें 
सुखी तथा दुःखी होना शुभाशुभ कर्मोका अर्थात्‌, 
प्रारब्धका फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खताका फल 
है । अगर वह मूर्खता चली जाय, भगवानपर अथवा 
प्रारब्धपर t विश्वास हो जाय तो प्रतिकूल-से-प्रतिकूलं 
परिस्थिति आनेपर भी चित्तमें प्रसन्नता होगी, हर्ष 
होगा | कारण कि प्रतिकूल परिस्थितिमें पाप कटते 
हैं, आगे पाप न करनेमें सावधानी आती है और 


(नारदपुराण, पूर्व. ३७ । ४७) 


j ता वह होकर ही रहता है और जो नहीं होनेवाला है, वह कभी नहीं होता--ऐसा निश्चय 
Josh बुद्धिमें होता है, उन्हें चिन्ता कभी नहीं सताती 
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साधकको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । अनुकूल 
परिस्थिति आ जाय तो अनुकूल सामग्रीको दूसरोंके 
हितके लिये सेवाबुद्धिसे खर्च करना अनुकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग है और उसका सुख-बुद्धिसे भोग करना 
दुरुपयोग है । ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय 
तो सुखकी इच्छाका त्याग करना और 'मेरे पूर्वकृत 
पापोंका नाश करनेके लिये, भविष्यमें पाप न करनेकी 
सावधानी रखनेके लिये और मेरी उन्नति करनेके लिये 
ही प्रभु-कृपासे ऐसी परिस्थिति आयी है' - ऐसा 
समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग है और उससे दुःखी होना दुरुपयोग है । 
मनुष्यशरीर सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं है । 
सुख भोगनेके स्थान सर्गादिक हैं और दुःख भोगनेके 
स्थान नरक तथा चौरासी लाख योनियाँ हैं । इसलिये 
वे भोगयोनियाँ हैं और मनुष्य कर्मयोनि है । परन्तु 
यह कर्मयोनि उनके लिये है जो मनुष्यशरीरमें सावधान 
नहीं. होते, केवल जन्म-मरणके सामान्य प्रवाहमें ही 
पड़े हुए हैं । वास्तवमें मनुष्यशरीर सुख-दुःखसे ऊँचा 
उठनेके लिये अर्थात्‌ मुक्तिकी प्राप्तिके लिये ही मिला है । 
इसलिये इसको कर्मयोनि न कहकर “साधनयोनि' ही 
कहना चाहिये । 
प्राख्थ-कर्मेके फलखरूप जो अनुकूल और 
प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनोंमें अनुकूल 
परिस्थितिका स्वरूपसे त्यागं करनेमें तो मनुष्य add 
है, पर प्रतिकूल परिस्थितिका खरूपसे त्याग AN 
मनुष्य परतन्त्र है अर्थात्‌ उसका स्वरूपसे त्याग नहीं 
किया जा सकता । कारण यह है कि अनुकूल 
परिस्थिति दूसरोका हित करने, उन्हें सुख देनेके 
फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरोंको 
दुःख देनेके फलस्वरूप बनी है । इसको एक दुष्टा्तसे 
इस प्रकार समझ सकते हैं-- | 
श्यामलालने रामलालको सौ रुपये उधार दिये | 
'रामलालने वायदा किया कि अमुक महीने मैं ब्याजसहित 
रुपये लौटा दूँगा । महीना बीत गया, पर रामलालने 
रुपये नहीं लौटाये तो श्यामलाल रामलालके घर पहुँचा 
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और बोला--'तुमने वायदेके अनुसार रुपये नहीं दिये ! 
अब दो ।' रामलालने कहा-- 'अभी मेरे पास रुपये 
नहीं हैं , परसों दे दूँगा ।' श्यामलाल तीसरे दिन 
पहुँचा और बोला--'लाओ मेरे रुपये !” रामलालने 
कहा-- ' अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, 
परसो आपके रुपये जरूर दूँगा ।' तीसरे दिन फिर 
श्यामलाल पहुँचा और बोला--'रुपये दो!” तो 
रामलालने कहा--'कल जरूर दूँगा ।' दूसरे दिन 
श्यामलाल फिर पहुँचा और बोला--“लाओ मेरे 
रुपये !' रामलालने कहा--'रुपये जुटे नहीं, मेरे पास 
रुपये हैं नहीं, तो मैं कहाँसे दूँ? परसों आना ।' 
रामलालकी बातें सुनकर श्यामलालको गुस्सा आ गया 
और “परसों-परसों करता है, रुपये देता नहीं-- ऐसा 
कहकर उसने रामलालको पाँच जूते मार दिये । 
रामलालने कोर्टमें नालिश (शिकायत) कर दी । 
श्यामलालको बुलाया गया और पूछा गया--'तुमने 
इसके घरपर जाकर जूता मारा है ?' तो श्यामलालने 
कहा--'हाँ साहब, मैंने जूता मारा है ।' मैजिस्ट्रेटने 
पूछा--'क्यो मारा ?' 

श्यामलालने कहा--: इसको मैने रुपये दिये थे 
और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपये 
लौटा दूँगा । महीना बीत जानेपर मैंने इसके घरपर 
जाकर रुपये मागे तो कल-परसों, कल-परसों कहकर 
इसने मुझे बहुत तंग किया । इसपर मैंने गुस्समें 
आकर इसे पाँच जूते मार दिये तो सरकार ! पाँच 
जूतोंके पाँच रुपये काटकर शेष रुपये मुझे दिला 
दीजिये ।' 

मैजिसट्रेने हसकर कहा--'यह फौजदारी कोर्ट 
है । यहाँ रुपये दिलानेका कायदा (नियम) नहीं है । 
यहाँ दण्ड देनेका कायदा है । इसलिये आपको जूता 
मारनेके बदलेमें कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा । 
अपको रुपये लेने हों तो दीवानी कोर्टमें जाकर नालिश 
करो, वहाँ रुपये दिलानेका कायदा है; क्योंकि वह 
विभाग अलग है l 

इस तरह अशुभ कमॉका फल जो प्रतिकूल 
परिस्थिति है, वह “फौजदारी' है, इसलिये उसका 
स्वरूपसे त्याग नहीं कर सकते और शुभ R 
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लिये उसका स्वरूपसे त्याग किया जा सकता है | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके शुभ-अशुभ कर्मॉका 
विभाग अलग-अलग है । इसलिये शुभ कर्मों (पुण्यों) 
ओर अशुभ कर्मों-(पापों) का अलग-अलग संग्रह 
होता है। स्वाभाविक रूपसे ये दोनों एक-दूसरेसे 
wed नहीं अर्थात्‌ पापोंसे पुण्य नहीं करते और 
पुण्योंसे पाप नहीं कटते । हाँ, अगर मनुष्य पाप 
काटनेके उद्देश्यसे (प्रायश्चित्तरूपसे) शुभ कर्म करता 
है, तो उसके पाप कट सकते हैं । 

संसारमें एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है 
ओर दुःख पा रहा है तथा एक आदमी पापात्मा है, 
दुराचारी है ओर सुख भोग रहा है--इस बातको 
लेकर अच्छे-अच्छे पुरुषोंके भीतर भी यह शङ्का हो 
जाया करती है कि इसमें ईश्वरका न्याय कहाँ 
है ।* इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो 
दुःख पा रहा है, यह पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए 
पापका फल है, अभी किये हुए पुण्यका नहीं । ऐसे 
ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी 
पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पुण्यका फल है, अभी 
किये हुए पापका नहीं | 

इसमें एक तात्त्विक बात और 21 ants 
फलरूपमें जो अनुकूल परिस्थिति आती है, उससे 
सुख ही होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, 
उससे दुःख ही होता है-- ऐसी बात है नहीं । 
जैसे, अनुकूल परिस्थिति आनेपर मनमें अभिमान होता है, 
छोटोंसे घृणा होती है, अपनेसे अधिक सम्पत्तिवालोंको 
देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, 
अन्तःकरणमें जलन होती है और मनमें ऐसे दुर्भाव 
आते हैं कि उनकी सम्पत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्तपर 
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Es करते हैं, वे धर्मके तत्त्वको जानते ही 
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उनको नीचा दिखानेकी चेष्टा भी होती है । इस तरह 
सुख-सामग्री और धन-सम्पत्ति पासमें रहनेपर भी वह 
सुखी नहीं हो सकता । परन्तु बाहरी सामग्रीको देखकर 
अन्य लोगॉको यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी 
है । ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्यको 
देखकर भोग-सामग्री वाले मनुष्यको उसपर दया आती 
है कि बेचारेके पास धन-सम्पत्ति आदि सामग्री नहीं 
है, बेचारा बड़ा दुःखी है!परन्तु वास्तवमें विरक्तके 
मनमें बड़ी शान्ति और बड़ी प्रसन्नता रहती है । वह 
शान्ति और प्रसन्नता धनके कारण किसी धनीमें नहीं 
रह सकती । इसलिये धनका होनामात्र सुख 
नहीं है और धनका अभावमात्र दुःख नहीं है । सुख 
नाम हृदयकी शान्ति और प्रसन्नताका है और दुःख 
नाम हदयकी जलन और सन्तापका है | 

पुण्य और पापका फल भोगनेमें एक नियम नहीं 
है । पुण्य तो निष्कामभावसे भगवानके अर्पण करनेसे 
समाप्त हो सकता है; परन्तु पाप भगवानके अर्पण 
करनेसे समाप्त नहीं होता । पापका फल तो भोगना 
ही पड़ता है; क्योंकि भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध किये 


- हुए कर्म भगवानके अर्पण कैसे हो सकते हैं? और 


अर्पण करनेवाला भी भगवानके विरुद्ध कर्मोको भगवानके 
अर्पण कैसे कर सकता है ? प्रत्युत भगवान्‌की आज्ञाके 
अनुसार किये हुए कर्म ही भगवानके अर्पण होते 
हैं । इसं विषयमें एक कहानी आती है । 

एक राजा अपनी प्रजा-सहित हरिद्वार गया | 
उसके साथमें सब तरहके लोग थे । उनमें एक चमार 
भी था । उस चमारने सोचा कि ये बनिये लोग बड़े 
` चतुर होते हैं । ये अपनी बुद्धिमानीसे धनी बन गये 
हैं । अगर हम भी उनकी बुद्धिमान्नीके अनुसार चलें 
तो हम भी धनी बन जायें! ऐसा विचार करके वह 
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as महाभारत, बनपर्वमें एक कथा आती है । एक दिन द्रौपदीने युधिष्ठिजी महाराजसे कहा कि आप 
धर्मको छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप बनवासमें दुःख पा रहे हैं और दुर्योधन धर्मकी 
` किञ्चात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थ-परायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आरामसे रह रहा 
सुख भोग रहा है? ऐसी शङ्का करनेपर युधिष्टिरजी महाराजने कहा कि जो सुख पानेकी इच्छासे धर्मका 
नहीं ! वे तो पशुओंकी तरह सुख-भोगके लिये लोलुप और दुःखसे 
ase कैसे जानें! इसलिये मनुष्यकी मनुष्यता इसीमें है कि वे अनुकूल ` 
परिस्थितिकी परवाह न करके PITA आज्ञानुसार केवल अपने धर्म-( कर्तव्य-) का पालन करते रहें । . 
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लगा | जब हरिद्वारके ब्रहमकुण्डमें पण्डा दान-पुण्यका 
संकल्प कराने लगा, तब उस बनियेने कहा--'मैंन 
अमुक ब्राह्मणको सौ रुपये उधार दिये थे, आज मैं 
उनको दानरूपमें शरीकृष्णार्पण करता हूँ !' पण्डेने संकल्प 
भरवा दिया । चमारने देखा कि इसने एक कौड़ी भी 
नहीं दी और chit प्रसिद्ध हो गया कि इसने सौ 
रुपयोंका दान कर दिया, कितना बुद्धिमान्‌ है! मैं 
भी इससे कम नहीं रहूँगा। जब पण्डेने चमारसे 
संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमारने कहा 
'अमुक बनियेने मुझे सौ रुपये उधार दिये थे तो उन 
सौ रुपयोंको मैं श्रीकृष्णार्पण करता हूँ ।'उसकी ग्रामीण 
बोलीको पण्डा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प 
भरवा दिया । इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि 
मैंने भी बनियेके समान सौ रुपयोंका दान-पुण्य कर दिया ! 

सब घर पहुँचे | समयपर खेती हुई । ब्राह्मण 
और चमारके खेतोंमें खूब अनाज पैदा हुआ । ब्राह्मण 
देवताने बनियेसे कहा--सेठ !आप चाहें तो सौ 
रुपयोंका अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो 
सकता है । मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है ।' 
बनियेने कहा-- ‘se देवता | जब मैं हरिद्वार गया 
था, तब मैंने आपको उधार दिये हुए सौ रुपये दान 
कर दिये ।' ब्राह्मण बोला--'सेठ ! मैने आपसे सौ 


रुपये उधार लिये हैं, दान नहीं लिये | इसलिये इन | 


रुपयोंको मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज-सहित पूरा 
चुकाना चाहता हूँ ।' सेठने कहा-- 'आप देना ही 
चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्याको दे सकते 
हैं । मैंने सौ रुपये भगवानके अर्पण कर दिये हैं, 


इसलिये मैं तो लूँगा नहीं ।' अब ब्राह्मण और क्या - 


करता ? वह अपने घर लौट गया । 

अब जिस बनियेसे चमारने सौ रुपये लिये थे, 
वह बनिया चमारके खेतमें पहुँचा और बोला-“लाओ 
मेरे रुपये । तुम्हारा अनाज हुआ है, सौ रुपयोंका 
अनाज ही दे दो ¦' चमारने सुन रखा था कि ब्राह्मणके 
देनेपर भी बनियेने उससे रुपये नहीं लिये । अतः 
उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो 
मरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे? ऐसा सोचकर चमार 


* साधक-संजीवनी * 
एक चतुर बनियेकी क्रियाओंपर निगरानी रखकर चलने 
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बनियेसे बोला--'मैंने तो अमुक सेठकी तरह गङ्गाजीमें 
खड़े होकर, सब रुपये श्रीकृष्णार्पण कर दिये, तो 
मेरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे? बनिया बोला--'तेरे 
अर्पण कर देनेसे कर्जा नहीं छूट सकता; क्योकि तूने 
मेरेसे कर्जा लिया है तो तेरे छोड़नेसे कैसे छूट 
जायगा ? मैं तो अपने सौ रुपये ब्याजसहित पूरे लूँगा; 
लाओ मेरे रुपये !” ऐसा कहकर उसने चमारसे अपने 
रुपयोंका अनाज ले लिया-। 

इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि हमारे पर 
दूसरोंका जो कर्जा है, वह हमारे छोड़नेसे नहीं छूट 
सकता । ऐसे ही हम भगवदाज्ञानुसार शुभ क्मॉको 
तो भगवानके अर्पण करके उनके बन्धनसे छूट सकते 
हैं, पर अशुभ कर्मोका फल तो हमारेको भोगना ही 
पड़ेगा | इसलिये शुभ और अशुभ-कमेमिं एक कायदा, 
कानून नहीं है । अगर ऐसा नियम बन जाय कि 
भगवानके अर्पण करनेसे ऋण और पाप-कर्म छूट 
जाये तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जायें; परन्तु ऐसा सम्भव 
नहीं है । हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने 
आपको सर्वथा भगवानके अर्पित कर देनेपर अर्थात्‌ 
सर्वथा भगवानके शरण हो जानेपर पाप-पुण्य सर्वथा 
नष्ट हो जाते हैं (गीता १८ । ६६) । 

दूसरी शङ्का यह होती है कि धन और भोगोंकी 
प्राप्ति प्रारब्ध कर्मके अनुसार होती है--ऐसी बात 
समझमें नहीं आती; क्योंकि हम देखते हैं कि 
इन्कम-टैक्स, सेल्स-रैक्स आदिकी चोरी करते हैं तो 
धन बच जाता है और टैक्स पूरा देते हैं तो धन 
चला जाता है तो धनका आना-जाना प्रारब्धके अधीन 
कहाँ हुआ? यह तो चोरीके ही अधीन हुआ! 

इसका समाधान इस प्रकार है । वास्तवमें धन 
प्राप्त करना और भोग भोगना--इन दोनोंमें ही 
परारब्धकी प्रधानता है । परन्तु इन दोनोंमें भी किसीका 
धन-प्राप्तिका प्रारब्ध होता है, भोगका नहीं ओर 
किसीका भोगका प्रारब्ध होता है, धन-प्राप्तिका नहीं 
तथा किसीका धन और भोग दोनोंका ही प्रारब्ध होता 
है। जिसका धन-प्राप्तिका प्रारब्ध तो है, पर भोगका 
TRS नहीं है, उसके पास लाखों रुपये रहनेपर भी 
बीमारीके कारण वैद्य, डॉक्टरके मना करनेपर वह 
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भोगोंको भोग नहीं सकता, उसको खानेमें रूखा-सूखा 
ही मिलता है । जिसका भोगका प्रारब्ध तो है, पर 
धनका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धनका अभाव 
SAR भी उसके सुख-आराममें किसी तरहकी कमी 
नहीं रहती । उसको किसीकी दयासे, 
मित्रतासे,काम-धंधा मिल जानेसे प्रारब्धके अनुसार 
जीवन-निर्वाहकी सामग्री मिलती रहती है । 

अगर घनका प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करनेपर 
भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकारसे 
प्रकट हो जायगी तो बचा हुआ धन भी चला जायगा 
तथा दण्ड और मिलेगा । यहाँ दण्ड मिले या न 
मिले, पर परलोकमें तो दण्ड जरूर मिलेगा । उससे 
वह बच नहीं सकेगा | आगर प्रारब्धवश चोरी करनेसे 
घन मिल भी जाय तो भी उस धनका उपभोग नहीं 
हो सकेगा । वह धन बीमारीमें, चोरीमें, डाकेमें, 
मुकदमेमें, ठगाईमें चला जायगा । तात्पर्य यह है कि 
चह धन जितने दिन टिकनेवाला है, उतने ही दिन 
टिकेगा ओर फिर नष्ट हो जायगा । इतना ही नहीं, 
इन्कम-रैक्स आदिकी चोरी करनेके जो संस्कार भीतर 
पड़े हैं, वे संस्कार जन्म-जन्मान्तरतक उसे चोरी करनेके 
लिये उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दण्ड पाता 
रहेगा । 

अगर धनका प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा 
अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा 
लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते 
ही जमीनमें गड़ा हुआ धन मिल जायगा, आदि-आदि । 
इस प्रकार प्रारब्धके अनुसार जो धन मिलनेवाला है, 
चह किसी-न-किसी कारणसे मिलेगा ही 1 । पस्तु 
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मनुष्य प्रारब्धपर तो विश्वास कम-से-कम 
अपने पुरुषार्थपर भी विश्वास नहीं करता कि हम 
मेहनतसे कमाकर खा लेंगे । इसी कारण उसकी चोरी 
आदि दुष्कमेमिं प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदयमें 
जलन रहती है, दूसरोंसे छिपाव करना पड़ता है, 
पकड़े जानेपर दण्ड पाना पड़ता है, आदि-आदि | 
अगर मनुष्य विश्वास और सन्तोष रखे तो हृदयमें महान्‌ 
शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा आनेवाला धन 
भी आ जाता है और जितना जीनेका प्रारब्ध है, 
उतनी जीवन-निर्वाहकी सामग्री भी किसी-न-किसी तरह 
मिलती ही रहती है | 

जैसे व्यापारमें घाटा लगना, घरमें किसीकी मृत्यु 
होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि 
प्रतिकूल परिस्थितिको कोई भी नहीं चाहता, पर फिर 
भी वह आती ही है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी 
आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता । भागवतमें 
आया है-- 
सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च । 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ।। 

(श्रीमद्भा० ११ ।८ । १) 

“राजन्‌ ! प्राणियोंको जैसे इच्छाके बिना प्रारब्धानुसार 
दुःख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इन्द्रियजन्य सुख स्वर्ममें 
और नरकमें भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह उन सुखोंकी इच्छा न करे ।' 

जैसे धन और भोगका प्रारब्ध अलग-अलग 
होता है अर्थात्‌ किसीका धनका प्रारब्ध होता है और 
किसीका भोगका प्रारब्ध होता है, ऐसे हीं धर्म और 
मोक्षका पुरुषार्थ भी अलग-अलग होता है अर्थात्‌ 


A मल जज ली मजमनिफिम की मिज लक 
सर्वथा त्यागीको भी अनुकूल वस्तुएँ, बहुत मिलती हुईं देखी जाती हैं (यह बात अलग. है कि वह उन्‍हें 

स्वीकार न करे) । त्यागमें तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धनका त्याग कर देता है, जिसके 

मनमें धनका महत्त्व नहीं है और अपनेको धनके अधीन नहीं मानता, उसके लिये धनका एक नया प्रारब्य बन 

जाता है । कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है । 

धान नहीं धीणों नहीं, नहीं रुपैयो रोक ! जीमण बैठे रामदास, आन मिले सब थोक ।। 

T आ्प्तव्यमर्थ लभते मनुष्यो दैवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः i 

तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ।। 

sat X (पञ्चतन्त्र, मित्रसेम्प्राप्ति ११२) 

erst मिला व भी काका अतन नहीं'कर सकता । इसलिये न स 


करता हूँ और ज मुझे विस्मय ही होता है; क्योंकि जो हमारा है, वह दूसरॉका नहीं हो सकता ।' _ 
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| | होना दोषी है । इसलिये वासतवमें ज्ञानीका 
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लिये पुरुषार्थ करता है । धर्मके अनुष्ठानमें शरीर, धन 
आदि वस्तुओंकी मुख्यता रहती है और मोक्षकी प्राप्तिमें 
भाव तथा विंचारकी मुख्यता रहती है । 

एक 'करंना' होता है और एक 'होना' होता 
है । दोनों विभाग अलग-अलग हैं । करनेकी चीज 
है-- कर्तव्य और होनेकी चीज है--फल । मनुष्यक्रा 
कर्म करनेमें अधिकार है, फलमें नहीं-- 
'कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' 
(गीता २ 1४७) | तात्पर्य यह है कि होनेकी पूर्ति 
TRA अनुसार अवश्य होती है, उसके लिये 'यह 
होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये'--ऐसी इच्छा 
नहीं करनी चाहिये और करनेमें Vet तथा लोक-मर्यादाके 
अनुसार कर्तव्य-कर्म करना चाहिये | 'करना' पुरुषार्थके 
अधीन है और 'होना' प्रारब्धके अधीन है । इसलिये 
मनुष्य करनेमें स्वाधीन है और होनेमें पराधीन है । 
मनुष्यकी उन्नतिमें खास बात है--'करनेमें सावधान 
रहे और होनेमें प्रसन्न रहे । 

क्रियमाण, सञ्चित और .प्रारब्ध--तीनों कर्मोंसे 
मुक्त होनेका क्या उपाय है? 

प्रकृति और पुरुष--ये दो हैं । प्रकृति सदा 
क्रियाशील है, पर पुरुषमें कभी परिवर्तनरूप क्रिया 
नहीं होती । प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध माननेवाला 
प्रकृतिस्थ’ पुरुष ही कर्ता-भोक्ता बनता है | जब वह 
TER सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसपर कोई भी 
कर्म लागू नहीं होता | 
` प्रसन्ध-सम्बन्धी अन्य बातें इस प्रकार हैं- 

(१) बोघ हो जानेपर भी ज्ञानीका प्रारब्ध रहता 
है--यह कथन केवल अज्ञानियोंको समझानेमात्रके 
लिये है । कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटनाका 
घट जाना ही प्रारब्ध है | प्राणीको सुखी या दुःखी 
करना प्रारब्धका काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञानका काम 
है | अज्ञान मिटनेपर मनुष्य सुखी-दुःखी नहीं होता | 
उसे केवल अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होतां है । 
ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख-दुःखरूप विकार 
प्राख्य नहीं 


a * साधक-संजीवनी * 
कोई धर्मके लिये पुरुषार्थ करता है और भा 


होता। | 
(२) जैसा प्रारब्ध होता है, वैसी बुद्धि बन 


'जाती है । जैसे, एक ही बाजारमें एक व्यापारी मालकी 


बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खंरीद 
लेता है । बादमें जब बाजार-भाव तेज हो जाता है, 
तब बिक्री करनेवाले व्यापारीको नुकसान होता हैं तथा 
खरीदनेवाले व्यापारीको नफा होता है; और जब 
बाजार-भाव मन्दा हो जाता है, तब बिक्री करनेवाले 
व्यापारीको नफा होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको 
नुकसान होता है । अतः खरीदने और बेचनेकी बुद्धि 
भ्रारब्धसे बनती है अर्थात्‌ नफा यानुकसानका जैसा 
प्रारब्ध होता है, उसीके अनुसार पहले बुद्धि बन जाती. 
है, जिससे IRA अनुसार फल भुगताया जा सके | 
परन्तु खरीदने और बेचनेकी क्रिया न्याययुक्त की जाय 
अथवा अन्याययुक्त की जाय-- इसमें मनुष्य aad 
है; क्योकि यह क्रियमाण (नया कर्म) है, प्रारब्ध नहीं | 

(३) एक आदमीके हाथसे गिलास गिरकर टूट 
गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध ? 

कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये, पर 
जो (अच्छा या बुरा) हो गया, उसे पूरी तरहसे 
प्रारब्ध--होनहार ही मानना चाहिये उस समय जो 
यह कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास 
न टूटता--इससे यह समझना चाहिये कि अब आगेसे 
मुझे सावधामी रखनी है कि दुबारा ऐसी गलती न 
हो जाय । वास्तवमें जो हो गया, उसे असावधानी 
न मानकर होनहार मानना चाहिये । इसलिये करनेमें 
सावधान और होनेमें प्रसन्न रहे | 

(४) प्रारब्धसे होनेवाले और कुपथ्यसे होनेवाले | 
रोगमें क्या फरक है? 

कुपथ्यजन्य रोग दवाईसे मिट सकता है; परन्तु 
प्ररब्धजन्य रोग दवाईसे नहीं मिटता | महामृत्युञ्जय 
आदिका जप और यज्ञ-यागादि अनुष्ठान करनेसे 
Tes रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान 
प्रबल हो तो । 

रोगके दो प्रकार हैं-आधि (मानसिक रोग) 
और व्याधि (शारीरिक रोग) । आधिके भी दो भेद 
हैं--एक तो शोक, चिन्ता आदि और दूसरा पागलपन । 
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१०३६ * श्रीमद्धगवद्गीता 


[ अध्याय १८ 


चिन्ता, शोक आदि तो आज्ञानसे होते हैं और पागलपन 


TE होता है । अतः ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि 
तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्धके अनुसार पागलपन हो 
सकता है । हाँ, पागलपन होनेपर भी ज्ञानीके द्वारा 
. कोई अनुचित, शास्रनिषिद्ध क्रिया नहीं होती । 
(५) आकस्मिक मृत्यु और अकाल À 
क्या फरक है? कोई व्यक्ति साँप काटनेसे मर जाय, 
अचानक ऊपरसे गिरकर मर जाय, पानीमें डूबकर 
मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर जाय, किसी दुर्घटना 
आदिसे मर जाय, तो यह उसकी “आकस्मिक मृत्यु' 
है । स्वाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिक मृत्यु भी 
TRS अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है । 
कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अर्थात्‌ 
फाँसी लगाकर, HUH Haat, गाड़ीके नीचे आकर, 
छतसे कूदकर, जहर खाकर, शरीरमें आग लगाकर 
मर जाय, तो यह उसकी “अकाल मृत्यु' है । यह 
मृत्यु आयुके रहते हुए ही होती है । आत्महत्या 
करनेवालेको मनुष्यकी हत्याका पाप लगता है । अतः 
यह नया पाप-कर्म है, प्रारब्ध नहीं । मनुष्यशरीर 
परमात्मप्राप्तके लिये ही मिला है; अतः उसको 
आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी, पाप है | 
कई बार आत्महत्या करनेकी चेष्टा करनेपर भी 
मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं | इसका कारण यह 
है कि उसका दूसरे मनुष्यके प्रारब्धके साथ सम्बन्ध 
जुड़ा हुआ रहता है; अतः उसके प्रारब्धके कारण वह 
बच जाता है । जैसे, भविष्यमें किसीका पुत्र होनेवाला 
है और वह आत्महत्या करनेका प्रयास करे तो उस 
(आगे होनेवाले) लड़केका प्रारब्ध उसको मरने नहीं 
देगा | अगर उस व्यक्तिके द्वारा भविष्यमें कोई विशेष 
अच्छा काम होनेवाला हो, लोगोंका उपकार होनेवाला 
हो अथवा इसी जन्ममें, इसी शरीरमें प्रारब्धका कोई 
उत्कट भोग (सुख-दुःख) आनेवाला हो, तो 
) आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेगा नहीं | 


(६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया. 


तो यह उसने पिछले जन्मके बैरका बदला लिया और 
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मारनेवालेका दोष है । दण्ड देना शासकका काम 
है, सर्वसाधारणका नहीं । एक आदमीको दस बजे 
फाँसी मिलनी है । एक दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी 
सजा पानेवाले) आदमीको जल्लादोके हाथोंसे छुड़ा 
लिया और ठीक दस बजे उसे कत्ल कर दिया! 
ऐसी हालतमें उस कत्ल करनेवाले आदमीको भी 
फाँसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्यने जल्लादोंको दी 
थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? 

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि मैं पूर्वजन्मका 
बदला ले रहा हुँ, फिर भी मारता है तो यह उसका 
दोष है । दूसरेको मारनेका अधिकार किसीको भी 


. नहीं है । मरना कोई भी नहीं चाहता | दूसरेको मारना 


अपने विवेकका अनादर है । मनुष्यमात्रको विवेकशक्ति 
प्राप्त है और उस विवेकके अनुसार अच्छे या बुरे 
कार्य करनेमें वह स्वतन्त्र है । अतः विवेकका अनादर 
करके दूसरेको मारना अथवा मारनेकी नीयत रखना 
दोष है । 

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही चुकाते 
रहें तो यह शृङ्खला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य 
कभी मुक्त नहीं हो सकेगा । 

पिछले जन्मका बदला अन्य (साँप आदि) 
योनियोमें लिया जा सकता है । मनुष्ययोनि बदला 
लेनेके लिये नहीं है । हाँ, यह हो सकता है कि 
पिछले जन्मका हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही 
अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा । परन्तु बुरे लगनेवाले 
व्यक्तिसे द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है; क्योंकि 
यह नया कर्म है । 

जैसा प्रारब्ध है, उसीके अनुसार उसकी बुद्धि 
बन गयी, फिर दोष किस बातका ? 

बुद्धिमें जो द्वेष है, उसके वशमें हो गया- य्ह 
दोष है । उसे चाहिये कि वह उसके वशमें न होकर 
विवेकका आदर करे । गीता भी कहती है कि बुद्धिमें 
जो राग-द्रेष रहते हैं (३ 1४०), उनके वशमें न 
हो-—-'तयोर्न बशमागच्छेतः (३ । ३४) | 

(७) प्रारब्ध और भगवत्कृपामें क्या अन्तर है ? 

इस जीवको जो कुछ मिलता है,वह 
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भगवान्‌ हैं | कारण कि कर्म जड़ होनेसे स्वतन्त फल 
नहीं दे सकते, वे तो भगवानके विधानसे ही फल 
देते हैं । जैसे, एक आदमी किसीके Vat दिनभर 
काम करता है तो उसको शामके समय कामके 
अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेतके मालिकसे ।: 
पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, बिना काम 
किये पैसे मिलते हैं क्या? 
पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं; परन्तु बिना 
मालिकके पैसा देगा कोन ? यदि कोई जंगलमें जाकर 
दिनभर मेहनत करे तो कया उसको पैसे मिल जायँगे ? 
नहीं मिल सकते । उसमें यह देखा जायगा कि 
किसके कहनेसे काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही । 
अगर कोई नौकर कामको बड़ी तत्परता, चतुरता 
और उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिककी 
प्रसन्नताके लिये तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक 
पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणोंको देखकर 


९०३७ 


उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। 
ऐसे ही भगवान्‌ मनुष्यको उसके कर्मोके अनुसार फल 
देते हैं । अगर कोई मनुष्य भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार, seat प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता 
है, उसे भगवान्‌ दूसरोंकी अपेक्षा अधिक ही देते हैं; 
परन्तु जो भगवानके सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य 
करता है,उस भक्तके भगवान्‌ भी भक्त बन जाते 
हैं!* संसारमें कोई भी नौकरको अपना मालिक नहीं 
बनाता; परन्तु भगवान्‌ शरणागत भक्तको अपना 
मालिक बना लेते हैं । ऐसी उदारता केवल प्रभुमें 
ही है । ऐसे प्रभुके चरणोंकी शरण न होकर जो 
मनुष्य प्राकृत-उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोके पराधीन 
रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है । 
वे इस बातको समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने 
प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ हमें कहाँ 
तक सहारा दे सकते हैं | 


x 
सम्बन्ध--जिस प्रकार कर्मयोगमें sale अपने साथ सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्यसिद्धा्तमें भी कमॉका अपने 
साथ किञ्िन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता--इसका विवेचन आगे करते हैं । 
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे | 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ।। १३ ।। 


हे महाबाहो ! कर्मोका अन्त करनेवाले सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण क्मोंकी सिद्धिके लिये 
ये पाँच कारण बताये गये हैं, इनको तू मेरेसे समझ | 


व्याख्या--'पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि'- हे 
महाबाहो ! जिसमें सम्पूर्ण कमॉका अन्त हो जाता है, 
ऐसे सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण विहित और निषिद्ध कमोके 
हनेमें पाँच हेतु बताये गये हैं । 'खयं' (स्वरूप) 
उन कर्मोमें हेतु नहीं है | 

"निबोध मे'-- इस अध्यायमें wert जहाँ 
साख्यसिद्धान्तका वर्णन आरम्भ किया है, वहाँ. “निबोध' 
क्रियाका प्रयोग किया है (१८ । १३,५०), जब कि 
दूसरी जगह 'शृणु' क्रियाका प्रयोग किया है (१८ ।४, 


१९, २९, ३६, ४५, ६४) । तात्पर्यं यह है कि सांख्य- 


सिद्धान्तमें तो ‘fata’ पदसे अच्छी तरह समझनेकी 
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बात कही है और दूसरी जगह ‘qu’ पदसे सुननेकी 
बात कही है । अतः सांख्यसिद्धान्तको गहरी रीतिसे 
समझना चाहिये | अगर उसे अपने-आप (स्वयं) से 
गहरी रीतिसे समझा जाय, तो तत्काल तत्वका अनुभव 
हो जाता है । 

“सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ 
कर्म चाहे शा्रविहित हों, चाहे शास््निषिद्ध हों, चाहे 
शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे वाचिक हों, 
चाहे स्थूल हों और चाहे सूक्ष्म हों--इन सम्पूर्ण 
ant सिद्धिके लिये पाँच हेतु कहे गये हैं । जब . 
पुरुषका इन कमेमें कर्तृत्व रहता है, तब कर्मसिद्धि 


(HAA १० । ८६ । ५९) 
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और कर्म-संग्रह दोनों होते हैं, ओर जब पुरुषका इन 
कमोकि होनेमें कर्तृत्व नहीं रहता, तब कर्मसिद्धि तो 
होती है, पर कर्मसंग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रियामात्र 
होती है । जैसे, संसासमात्रमें परिवर्तन होता है अर्थात्‌. 
नदियाँ बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं 
आदि-आदि क्रियाएँ, होती रहती हैं; परन्तु इन क्रियाओंसे 
कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात्‌ ये क्रियाएँ पाप-पुण्यजनक 
अथवा बन्धनकारक नहीं होतीं । तात्पर्य यह हुआ 
कि कर्तृत्वाभिमानसे ही कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह होता 
है । कर्तृत्वाभिमान मिटनेपर क्रियामात्रमें अधिष्ठान, 
करण, चेष्टा और दैव- ये चार हेतु ही. होते हैं 
(गीता १८ । १४) । 

यहाँ सांख्यसिद्धान्तका वर्णन हो रहा है। 
सांख्यसिद्धान्तमें विवेक-विचारकी प्रधानता होती है, 
फिर भगवानने “सर्वकर्मणां सिद्धये' वाली कर्मोकी 
बात यहाँ क्यों छेड़ी? कारण कि अर्जुनके सामने 
युद्धका प्रसङ्ग है । क्षत्रिय होनेके नाते युद्ध उनका 
कर्तव्य-कर्म है । इसलिये कर्मयोगसे अथवा 
सांख्ययोगसे ऐसे कर्म करने चाहिये, जिससे कर्म 
करते हुए भी कमॉसे सर्वथा निर्लिप्त रहे--यह बात 
भगवानको कहनी है । अर्जुनने सांख्यका तत्त्व पूछा 
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है, इसलिये भगवान्‌ सांख्यसिद्धान्तसे कर्म करनेकी 
बात कहना आरम्भ करते हैं । : 
अर्जुन खरूपसे कर्मोका त्याग करना चाहते थे; 
अतः उनको यह समझाना था कि कर्मोका ग्रहण और 
त्याग— दोनों ही कल्याणमें हेतु नहीं हैं । कल्याणमें 
हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान्‌ प्रकृतिसे अपरिवर्तनशील 
अविनाशी अपने खरूपका सम्बन्ध-विच्छेद ही है । 
उस सम्बन्ध-विच्छेदकी दो प्रक्रियाएँ, हैं-कर्मयोग और 
सांख्ययोग | कर्मयोगमें तो फलका अर्थात्‌ ममताका 
त्याग मुख्य है और सांख्ययोगमें अहंताका त्याग मुख्य 


है । परन्तु ममताके त्यागसे अहंताका और अहंताके : 


त्यागसे ममताका त्याग स्वतः हो जाता है । कारण 
कि अहंतामें भी ममता होती है; जैसे--मेरी बात 
रहे, मेरी बात कट न जाय-- यह मैंपनके साथ 
भी मेरापन है | इसलिये ममता-(मेरापन-) को छोड़नेसे 
अहंता (मैंपन) छूट जाती है । ऐसे ही पहले 
अहंता होती है, तब ममता होती है अर्थात्‌ पहले 
T होता है, तब 'मेरापन' होता है। परन्तु जहाँ 
अहंता- (मैंपन-)का ही त्याग कर दिया जायगा, वहाँ 
ममता (मेरापन) कैसे रहेगी ? वह भी छूट ही जायगी । 


* 


सम्बनध--सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिमें पाँच हेतु कोन-से हैं? अब यह बताते हैं | 


साक्षात्‌ परमात्माका अंश होनेसे इस जीवकी परमात्माके साथ स्वतःसिद्ध आत्मीयता है । उस 


'परमात्मासे विमुख होकर जीवने अहंताके साथ ममता कर ली, जिससे स्वयंको “मैं संसारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मे 
विवेकी हूँ, मैं पढ़ा-लिखा समझदार हूँ--ऐसा व्यक्तित्व (मैंपन) प्रिय लगता है और यह छूट न जाय--इसका 
भय लगता है | यह अहंताके साथ ममता है । इसका त्याग करनेके लिये कर्मयोगमें 'मेरा कुछ नहीं है, मुझे 
कुछ नहीं चाहिये और मेरे लिये कुछ नहीं करना है' इसी भावसे संसारके fers लिये सब क्रियाएँ करे (कारण 
कि कर्मका सम्बन्ध 'पर'के प्रति है, 'स्व'के प्रति नहीं) । ऐसा करनेसे ममता छूट जायगी । ममता छूटते ही 
अहंता भी सर्वथा छूट जायगी | 
कर्मयोगमें स्थूलशरीरसे क्रिया, सूक्ष्मशरीरसे परहितचिन्तन और कारण-शरीरसे स्थिरता (एकाग्रता) ये 
तीनों ही संसारके हितार्थ, होते हैं । इसलिये दूसरोके हितके लिये कर्म करते-करते सबके हितका चिन्तन होता 
है, हितका चिन्तन होते-होते स्वतः ही स्थिरता आती है, उस स्थिरतामें अहंता और ममता दोनोंका त्याग होता है 
और त्याग होनेसे शान्ति मिलती है । ; 
संसारके त्यागसे जो शान्ति मिलती है, वह स्वरूप अथवा साध्य नहीं है, भ्रत्युत बह तो एक साधन 
a है-'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते’ (गीता ६ ।३) । परन्तु परमात्माकी ग्राप्तसि जो शान्ति मिलती है, 
यह साध्य है अर्थात्‌ परमात्माका स्वरूप है--शान्तिं निर्वाणपरमाम! (गीता ६ । १५) । 
_ अब साधकको सावधानी यह रखनी है कि वह उस साधनजन्य शान्तिका भोय न करे । भोग न करणेसे 
स्वतः वास्तविकताको अनुभूति हो जायगी और यदि भोग करेगा तो वहींपर अटक जायगा | 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ | 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्जमम्‌ ॥। १४ ।। 


इसमें (कर्मोकी सिद्धिमें) अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकारके करण एवं 
विविध प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ और बैसे ही पाँचवाँ कारण दैव (संस्कार) है । 


व्याख्या--*अधिष्ठानम्‌' शरीर और जिस देशमें 
यह शरीर स्थित है, वह देश --ये दोनों 'अधिष्ठान' हैं । 
'कर्ता'-- सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृति और प्रकृतिके 
कार्योके द्वारा ही होती हैं । वे क्रियाएँ चाहे समष्टि 
हों, चाहे व्यष्टि हों; परन्तु उन क्रियाओंका कर्ता aa’ 
नहीं है । केवल अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला 
अर्थात्‌ जिसको चेतन और जड़का ज्ञान नहीं है-एऐसा 
अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृतिसे होनेवाली क्रियाओंको 
अपनी मान लेता है, तब वह 'कर्ता' बन जाता 
है । ऐसा'कर्ता' ही कमॉकी सिद्धिमें हेतु बनता है । 
'क्ररणं च पृथग्विधम'-- कुल तेरह करण हैं | 
पाणि, पाद, वाक्‌, उपस्थ और पायु--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
और श्रोत्र, चक्षु, त्वक्‌, रसना और प्राण--ये पाँच 
ज्ञनेन्द्रायाँ--ये दस 'बहिःकरण' हैं तथा मन, बुद्धि 
और अहंकार--ये तीन 'अन्तःकरण' हैं | 
‘विविधाश्च पृथक्वेष्टा:'-- उपर्युक्त तेरह करणोंकी 
अलग-अलग चेष्टाएँ होती हैं; जैसे--पाणि (हाथ) 
आदान-प्रदान करना, पाद (पैर) -आना-जाना, 
चलना-फिरना, वाक्‌ बोलना, उपस्थ--मूत्रका त्याग 


करना, पायु -(गुदा)--मलका त्याग करना, श्रोत्र 
--सुनना, चक्षु देखना, त्वकू-- स्पर्श करना, 
रसना- चखना, घाण सूँघना, मन-- मनन करना, 
बुद्धि निश्चय करना और अहंकार--'ैं ऐसा हूँ' 
आदि अभिमान करना । 

'दैवं चैवात्र पश्चममः--कमोंकी सिद्धिमें पाँचवें 
हेतुका नाम 'दैव' है । यहाँ दैव नाम संस्कारोंका है । मनुष्य 
जैसा कर्म करता है, वैसा ही संस्कार उसके अन्तःकरणपर 
पड़ता है । शुभ कर्मका शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ 
कर्मका अशुभ संस्कार पड़ता है । वे ही संस्कार आगे 
कर्म करनेकी स्फुरणा पैदा करते हैं । जिसमें जिस : 
कर्मका संस्कार जितना अधिक होता है, उस कर्ममें 
वह उतनी ही सुगमतासे लग सकता है और जिस 
कर्मका विशेष संस्कार नहीं है, उसको करनेमें उसे 
कुछ परिश्रम पड़ सकता है । इसी प्रकार मनुष्य 
सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है 
तो वे भी अपने-अपने संस्कारॉके अनुसार ही करता 
है । तात्पर्य है कि मनुष्यके अन्तःकरणमें शुभ और 
अशुभ--जैसे संस्कार होते हैं, उन्हींके अनुसार कर्म 


Fat हयार septs बाण हो होती है.-इसका वर्णन गीतामें कई रोतियोंसे आता है; जैसे | 


(९) सब कर्म प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हैं--'प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः' (१३ 128), 
सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणाद्वारा किये जाते हैं-'्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः' (३ । २७) । 

(२) गुण ही गुणोंमें बरतते है-“गुणा गुणेषु वर्तन्ते' (३ beer e ne 
कर्ता नहीं देखता -“नान्यं गुणेभ्यः watt यदा द्रष्टानुपश्यति' (१४ । १९) | 

mops (विषयों) में बरतती हैं--'इच्धियाणीद्ियार्थेषु वर्तन्‍्ते' (५ । ९) । 

(४) यहाँ (१८ । १४ में) कर्मांक सिद्धिमें अधिष्ठान आदि पाँच हेतु बताये गये हैं । 

इन सबका तात्पर्य यह हे कि प्रकृति और पुरुष-इन दोनोंमेंसे केवल प्रकृतिमें ही क्रियाएँ होती हैं, 
पुरुषमें नहीं । प्रकृतिके साथ तादात््य करनेसे ही पुरुष उन क्रियाओंको अपनी मान लेता है । जैसे, कोई लुष्य 
चायुयानमें बैठकर यह मान लेता है कि मैं वायुयानद्वारा जा रहा हैं; जबकि यासतवमें वायुयान ही चलता है, 
मनुष्य नहीँ । ऐसे ही पुरुष अपनेको प्रकृतिकी क्रियाओका कर्ता. मान लेता है--'अहँकारविमूडात्मा कर्ताहमिति 


मन्यतेः (३ । २७) 1 


तत्वको जानेवाला विवेकी पुरुष ऐसा अनुभव करता हैं कि सब क्रियाएं प्रकृति और अकृतिके कार्यम 
ही हो रही हैं, इनमें यैं कुछ भी नहीं करता Fe किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ (५ । ८) | 
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[ अध्याय १८ 


करनेकी स्फुरणा होती है । 

इस श्लोकमें कर्मोकी सिद्धिमें पाँच हेतु बताये 
गये हैं--अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव । 
इसका कारण यह है कि आधारके बिना कोई भी 
काम कहाँ किया जायगा ? इसलिये 'अधिष्ठान' पद 
आया है | कतकि बिना क्रिया कोन. करेगा ? इसलिये 
"कर्ता? पद आया है | क्रिया करनेके साधन (करण) 
होनेसे ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिये 'करण' 


शरीरबाङ्मनोभिर्यत्कर्म 


पद आया है । करनेके साधन होनेपर भी क्रिया नहीं 
की जायगी तो कर्मसिद्धि कैसे होगी ? इसलिये ‘Apr 
पद आया है । कर्ता अपने-अपने संस्कारोंके अनुसार 
ही क्रिया करेगा, संस्कारोंके विरुद्ध अथवा संस्कारोंके 
बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिये ‘da’ ye 
आया है | इस प्रकार इन पाँचोके होनेसे ही कर्मसिद्धि 
होती है । 


* 
प्रारभते 


नरः । 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ।। १५ ।। 
मनुष्य शरीर, वाणी और मनके द्वारा शास्त्रविहित अथवा शास्त्रविरूद्ध जो कुछ भी 


कर्म आरम्भ करता है, उसके ये (पूर्वोक्त) 


तस्य हेतवः'-पीछेके (चौदहवें) श्लोकमें कमोकि होनेमें 
जो अधिष्ठान आदि पाँच हेतु बताये गये हैं, वे पाँचों 
हेतु इन Wa आ जाते हैं; जैसे--'शरीर” पदमें 
अधिष्ठान आ गया, ‘arg’ vet बहिःकरण और 
“मन' पदमें अन्तःकरण आ गया, 'नरः' पदमें कर्ता 
आ गया, ओर 'प्रारभते' पदमें सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी चेष्टा 
आ गयी । अब रही a’ की बात | यह दैव 
अर्थात्‌ संस्कार अन्तःकरणमें ही रहता है; परन्तु उसका 
स्पष्ट रीतिसे पता नहीं लगता । उसका पता तो उससे 
उत्पन्न हुई वृत्तियॉसे और उसके अनुसार किये हुए 
` कमसे ही लगता है | 
, मनुष्य शरीर, वाणी ओर मनसे जो कर्म आरम्भ 
करता है अर्थात्‌ कहीं शरीरकी प्रघानतासे, कहीं 
वाणीकी प्रधानतासे और कहीं मनकी प्रधानतासे जो 
कर्म करता है, वह चाहे न्याय्य--शास्नविहित हो 
` चाहे विपरीत--शास्नरविरुद्ध हो, उसमें ये(पूर्वश्लोकमें 


पाँचों हेतु होते हैं । ` 


है । इसीलिये इन तीनॉ-(शरीर, वाणी और मन-) 
की शुद्धिके लिये सत्रहवें अध्यायके ceed, पन्द्रहवें 
और सोलहवें श्लोकमें क्रमशः कायिक, वाचिक और 
मानसिक तपका वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह 
है कि शरीर, वाणी और मनसे कोई भी शाख्ननिषिद्ध 
कर्म न किया जाय, केवल शास्तनिहित कर्म ही किये 
जाये, तो वह ‘ay हो जाता है । सत्रहवें अध्यायके 
ही सत्रहवें श्लोकमें 'अफलाकाङ्क्क्ष्भिः' पद देकर 
यह बताया है कि निष्कामभावसे किया हुआ तप 
सात्त्विक होता है । akan तप बाँधनेवाला नहीं 
होता, प्रत्युत मुक्ति देनेवाला होता है । परन्तु राजस-तामस 
तप बाँधनेवाले होते हैं | 

इन शरीर, वाणी आदिको अपना समझकर अपने 
लिये कर्म करनेसे ही इनमें अशुद्धि आती है, इसलिये 


इनको शुद्ध किये बिना केवल विचार से बुद्धिके द्वारा : 


सांख्यसिद्धान्तकी बातें तो समझमें आ सकती हैं 
परन्तु 'कमोकि साथ मेरा किञ्जन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं 
हे'-ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता | ऐसी हालतमें 
साधक शरीर आदिको अपना न समझे और अपने 
लिये कोई कर्म न करे तो वे शरीरादि बहुत जल्दी 
शुद्ध हो जायेंगे, अतः चाहे कर्मयोगकी दृष्टिर 


इनको शुद्ध करके इनसे सम्बन्ध तोड़ ले, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इलोक १६] sabia NS * साधक-संजीवनी * ९०४१ 
चाहे सांख्ययोगकी दृष्टिसे प्रबल विवेकके क्रियाएँ बाँधनेवाली हो जाती हैं । परन्तु जहाँ स्वयं 


द्वारा इनसे सम्बन्ध तोड़ ले। दोनों ही साथनोंसे 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ अपने माने हुए 
सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्तका 
अनुभव हो जाता है । 

जिस समष्टि-शक्तिसे संसारमात्रकी क्रियाएँ होती 
हैं, उसी समष्टि-शक्तिसे व्यष्टि शरीरकी क्रियाएं भी 
स्वाभाविक होती हैं । विवेकको महत्त्व न देनेके कारण 
ea उन क्रियाओंमेंसे खाना-पीना, उठना-बैठना, 
सोना-जगना आदि जिन क्रियाओंका कर्ता अपनेको 
मान लेता है, वहाँ कर्मसंग्रह होता है अर्थात्‌ वे 


अपनेको कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्मसंग्रह नहीं 
होता । वहाँ तो केवल क्रियामात्र होती है । इसलिये 
वे क्रियाएँ फलोत्पादक अर्थात्‌ बाँधनेवाली नहीं होतीं | 
जैसे, बचपनसे जवान होना, श्वासका आना-जाना, 
भोजनका पाचन होना तथा रस आदि बन जाना आदि 
fae बिना कर्तृत्वाभिमानके प्रकृतिके द्वारा 
स्वतः-स्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्मसंग्रह 
अर्थात्‌ पाप-पुण्य नहीं होता | ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान 
न रहनेपर सभी क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं-- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है । 


* ` 
सम्बन्ध--भगवानूने सांख्यसिद्धान्त बतानेके लिये जो उपक्रम किया है, उनमें कमोंके होनेमें पांच हेतु बतानेका क्या 


आशय है--इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 


तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु a: | : 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न॒ स पश्यति दुर्मतिः ।। १६ ।। 


परन्तु ऐसे पाँच हेतुओंके होनेपर भी जो उस (कमोके) विषयमें केवल (शुद्ध) आत्माको 
कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता; क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है । 


व्याख्या--'तत्रैवं सति “~~~ “पश्यति दुर्मतिः 
जितने भी कर्म होते हैं, वे सब अधिष्ठान, 
कर्ता, करण, चेष्टा और दैव--इन पाँच हेतुओसे ही 
होते हैं, अपने स्वरूपसे नहीं । परन्तु ऐसा होनेपर 
भी जो पुरुष अपने खरूपको कर्ता मान लेता है, 
उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है--'अकृतबुद्धित्वात्‌' अर्थात्‌ 
उसने विवेक-विचारको महत्त्व नहीं दिया है । जड़ 
और चेतनका, प्रकृति और पुरुषका जो वास्तविक 
विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान 
नहीं दिया है । इसलिये उसकी बुद्धमें दोष आ गया 
है । उस दोषके कारण वह अपनेको कर्ता मान लेता है । 
यहाँ आये 'अकृतबुद्धित्वात् और “get 


` पोका समान अर्थ दीखते हुए भी इनमे थोड़ा फरक 
. है। 'अकृतबुध्वातः पद हेतुके रूपें आया है 


और ‘aie’ पद कर्ताके विशेषणके रूपमें आया है 


अर्थात्‌ कतकि दुमत होनेमें अकृतबुद्धि ही हेतु है । 
तात्य है कि बुद्धिको शुद्ध न करनेंसे अर्थात्‌ बुद्धि 


विवेक जाग्रत्‌ न करनेसे ही वह दुर्मति है । अगर 
वह विवेकको जाग्रत्‌ करता, तो वह दुर्मति नहीं रहता । 

केवल (शुद्ध) आत्मा कुछ नहीं करता-न करोति 
न लिप्यते' (गीता १३ 132); परन्तु तादात्म्यके 
कारण À नहीं करता हूँ---ऐसा बोध नहीं होता | 
बोध न होनेमें 'अकृतबुद्धि' ही कारण है अर्थात्‌ 
जिसने बुद्धिको शुद्ध नहीं किया है, वह दुर्मति ही 
अपनेको कर्ता मान लेता है; जब कि शुद्ध आत्ममें 
कर्तृत्व नहीं है | 

eam पद कर्मयोग और सांख्ययोग दोनोंमें 
ही आया है । प्रकृति और पुरुषके विवेकको लेकर 
कर्मयोग और सांख्ययोग चलते हैं । कर्मयोगमें सब 
क्रियाएँ. शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही 
होती हैं, पर उनके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता अर्थात्‌ 
उनमें ममता नहीं होती | ममता न ea 


शरीर मन आदिकी संसारके साथ जो एकता 


है, वह एकता अनुभवमें आ जाती है। 
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* औमद्धगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 


एकताका अनुभव होते ही स्वरूपमें स्वत:सिद्ध स्थितिका 
अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगमें 'केबलैः 
पद शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोके साथ दिया गया 
हे “कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि' 
(गीता ५ 1११) । 

सांख्ययोगमें विवेक-विचारकी प्रधानता है । जितने 
भी कर्म होते हैं, वे सब पाँच हेतुओंसे ही होते हैं, 
अपने स्वरूपसे नहीं । परन्तु अहंकारसे मोहित 
अन्तःकरणवाला अपनेको कर्ता मान लेता है | विवेकसे 
मोह मिट जाता है । मोह मिटनेसे वह अपनेको कर्ता 
कैसे मान सकता है? अर्थात्‌ उसे अपने शुद्ध 
स्वरूपका अनुभव हो जाता है | इसलिये सांख्ययोगमें 


'केबलम्‌' पद स्वरूपकेसाथ दिया गया है-- केवलम्‌ 
आत्मानम्‌! 1 

अब इसमें एक वात विशेष ध्यान देनेकी है कि 
कर्मयोगमें 'केवल' शब्द शरीर, मन, आदिके साथ 
रहनेसे शरीर, मन, बुद्धि आदिके साथ 'अहम्‌' भी 
संसारकी सेवामें लग जायगा तथा स्वरूप ज्यॉ-का-त्यों 
रह जायगा, और सांख्ययोगमें स्वरूपके साथ 'केवल' 
we 'मैं निर्लेप हूँ, 'में शुद्ध-वुद्ध-मुक्त हूँ' इस 
प्रकार सूक्ष्मरीतिसे ‘seq की गंध रह जायगी । "मैं 
निर्लेप हूँ; RA age नहीं हैं--ऐसी स्थिति बहुत 
कालतक रहनेसे यह 'अहम्‌' भी अपने-आप गल 
जायगा अर्थात्‌ अपने कारण प्रकृतिमें लीन हो जायगा । 


* 


प्म्बन्ध--पूर्वश्लीकर्म यह बताया कि शुद्ध स्वरूपको कर्ता देखनेवाला दुर्मति ठीक नहीं देखता | तो ठीक देखनेवाला 


कोन हे--इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।। १७ 11 


जिसका अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, बह इन सम्पूर्ण 
प्राणियोंको मारकर भी न मारता है और न बॅँधता है । 


व्याख्या-- 'यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न 
लिप्यते'- जिसमें A करता हुँ--ऐसा अहंकृतभाव 
नहीं हे और जिसकी बुद्धिमें 'मेरेको फल मिलेगा--ऐसे 
स्वार्थभावका लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना 
चाहिये जैसे शा्रविहित और शास्रनिषिद्ध-ये सभी 
क्रियाएं एक प्रकाशमें होती हैं और प्रकाशके ही 
आश्रित होती हैं; परन्तु प्रकाश किसी भी क्रियाका 
Fa नहीं बनता अर्थात्‌ प्रकाश उन क्रियाओंको न 
b Stee है ओर न करानेवाला है । ऐसे ही खरूपकी 
सत्ताके बिना विहित और निषिद्ध--कोई भी क्रिया 

। नहीं होती; परन्तु वह सत्ता उन क्रियाओंको न करनेवाली 

है और न करानेवाली है--ऐसा जिसको साक्षात्‌ 
अनुभव हो जाता है, उसमें “A क्रियाओंको करनेवाला 


चाहिये'--ऐसा बुद्धिमें लेप (द्वन्द्रमोह) नहीं रहता | 
अहंकृतभाव और बुद्धिमें लेप न रहनेसे उसके कर्तृत्व 
और भोक्तृत्व--दोनों नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ अमनेमें 
कर्तृत्व और भोक्तृत्व--ये दोनों ही नहीं हैं, इसका 
वास्तविक अनुभव हो जाता है | 

प्रकृतिका कार्य ्वतः-स्वाभाविक ही चल रहा 
है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल 
उसका प्रकाशक है--ऐसा समझकर जो अपने स्वरूपमें 
स्थित रहता है, उसमें “में करता हूँ' ऐसा अहंकुतभाव 
नहीं होता; क्योंकि अहंकृतभाव प्रकृतिके कार्य शरीरको 
स्वीकार करनेसे ही होता है । अहंकृतभाव सर्वथा 
मिटनेपर उसकी बुद्धिमें 'फल मेरेको मिले' ऐसा लेप 
भी नहीं होता अर्थात्‌ फलकी कामना नहीं होती | 

अहंकृतभाव एक मनोवृत्ति है । मनोवृत्तिं होते 
हुए भी यह भाव खयं-(कर्ता-)में रहता है; क्योंकि 
स्यं ही स्वीकार करता है | 


| 


वह इन सम्पूर्ण wie एक साथ मार डाले, तो 
भी वह मारता नहीं; क्योंकि उसमें ate नहीं है 
और वह बैधता भी नहीं; क्योकि उसमें भोक्तृत्व नहीं है । 
तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओंके साथ सम्बन्ध 
है और न फलके साथ सम्बन्ध है | 

वास्तवमें प्रकृति .ही क्रिया और फलमें परिणत 
होती है । परन्तु इस वास्तविकताका अनुभव न होनेसे 
ही पुरुष (चेतन) कर्ता और भोक्ता बनता है । कारण 
कि जब अहंकारपूर्वक क्रिया होती है, तब कर्ता, करण 
और कर्म--तीनों मिलते हैं और तभी कर्मसंग्रह होता 
है । परन्तु जिसमें अहंकृतभाव नहीं रहा, केवल 
सबका प्रकाशक, आश्रय, सामान्य चेतन ही रहा, 
फिर वह कैसे किसको मारे? और कैसे किससे 
बँधे ? उसका 'मारना' और ‘sea’ सम्भव ही नहीं 
है (गीता २ 138) । 

सम्पूर्ण प्राणियोंकी मारना क्या है? जिसमें 
अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धिमें लेप नहीं 
है--ऐसे मनुष्यका शरीर जिस चर्ण और आश्रममें 
रहता है, उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति 
आ जाती है, उसमें प्रवृत्त होनेपर उसे पाप नहीं 
लगता | जैसे, किसी जीवन्मुक्त क्षत्रियके लिये स्वतः 
युद्धकी परिस्थिति प्राप्त हो जाय तो वह उसके अनुसार 
सबको मारकर भी न तो मारता है और न बँधता 


है । कारण कि उसमें अभिमान और सार्थभाव नहीं है । 


यहाँ अर्जुनके सामने भी युद्धका प्रसङ्ग है । 
इसलिये भगवानने 'हत्वापि' पदसे अर्जुनको युद्धके 
लिये प्रेरणा की है । 'अपि' पदका भाव है 
'कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित्करोति सः' 
(गीता ४ । २०) 'कमोमें अच्छी तरह प्रवृत्त होनेपर 
भी वह कुछ नहीं करता | “सर्वथा वर्तमानोऽपि स 
योगी मयि ada’ (गीता ६ ।३१) “सर्वथा बर्ताव 


करता हुआ भी वह योगी मेरेमें रहता है ।'शरीरस्थोऽपि 


atta न करोति न लिप्यते’ (गीता १३ । ३१) 
'शरीरमें स्थित होनेपर भी न करता है और न लिप्त 
होता है' । तात्पर्य यह है कि कर्मोमें साङ्गोपाङ्ग प्रवृत 
होनेके समय और जिस समय कर्मों प्रवृत्ति नहीं 


* साधक-संजीवनी 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते = 
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उस समय भी स्वरूपकी निर्विकल्पता ज्यों-की-त्यों 
रहती है अर्थात्‌ क्रिया करनेसे अथवा क्रिया न करनेसे 
स्वरूपमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता । कारण कि 
क्रिया-विभाग प्रकृतिमें है, स्वरूपमें नहीं । 

वास्तवमें यह अहंभाव (व्यक्तित्व) ही मनुष्यमें 
भिन्नता करनेवाला है । अहंभाव न रहनेसे परमात्माके 
साथ भिन्नताका कोई कारण ही नहीं है । फिर तो 
केवल सबका आश्रय, प्रकाशक सामान्य चेतन रहता 
है । वह न तो क्रियाका कर्ता बनता है और न 
फलका भोक्ता ही बनता है । क्रियाओंका कर्ता और 
फलका भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था | केवल 
नाशवान्‌ शरीरके साथ सम्बन्ध मानकर जिस अहंभावको 
स्वीकार किया है, उसी अहंभावसे उसमें कर्तापन. और 
भोक्तापन -आया है । 

'अहम्‌' दो प्रकारका होता है- अहंस्फूर्ति और 
अहंकृति | गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले 
मनुष्यको अपने होनेपन-(सत्तामात्र-) का भान होता 
है, इसको 'अहंस्फूर्ति' कहते हैं । इसके बाद वह 
अपनेमें “मैं अमुक नामं, वर्ण, आश्रम आदिका 
eta आरोप करता है, यही असतका सम्बन्ध 
है । असतके सम्बन्धसे अर्थात्‌ शरीरके साथ तादात्म्य 
माननेसे शरीरकी क्रियाको लेकर A करता हूँ'-ऐसा 
भाव उत्पन्न होता है, इसको 'अहंकृति' कहते हैं । 

'अहम्‌' को लेकर ही अपनेमें परिच्छिन्नता आती 
है । इसलिये अहस्फूर्तिमें भी परिच्छिन्नता-(व्यक्तित्वः) 
का दोष रहता है । परन्तु यह परिच्छिन्नता बन्धनकारक 
नहीं होती अर्थात्‌ परिच्छिन्नता रहनेपर भी अहंस्फूर्ति 
दोषी नहीं होती | कारण कि अहंकृति अर्थात्‌ कर्तृत्वे 
बिना. अपनेमें गुण-दोषका आरोप नहीं होता । अहंकृति 
आनेसे ही अपनेमें गुण-दोषका आरोप होता है, जिससे 
शुभ-अशुभ कर्म बनते हैं । बोध होनेपर अहंस्फूर्तिमें 
जो परिच्छिन्नता है, वह जल जाती है और स्फूतिमात्र 
रह जाती है 1 ऐसी स्थितिमें मनुष्य न मारता है और 
न बैंधता है | 

“न हन्ति न निबध्यते' (न मारता है और न 
बंघता है) का क्या भाव है? एक निर्विकल्प-अवस्था 
होती है और एक निर्विकल्प-बोध होता है। 
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निर्विकल्प-अवस्था साधन-साध्य है और उसका उत्थान 
भी होता है अर्थात्‌ वह एकरस नहीं रहती | इस 
निर्विकल्प-अवस्थासे भी असङ्गता होनेपर स्वत:सिद्ध 
निर्विकल्प-बोधका अनुभव होता है | निर्विकल्प-बोध 
साधन-साध्यनहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी 
अवस्थामें किद्धिन्मात्र भी भंग नहीं होती | 
निर्विकल्प-बोधमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं 
ओर होना सम्भव भी नहीं । तात्पर्य है कि उस 
निर्विकल्प-बोधमें कभी हलचल आदि नहीं होते, यही 
“न हन्ति न free’ का भाव है | 


* 


अहंकृतभाव और बुद्धिमें लेप न रहनेका उपाय 
कया है? क्रियारूपसे परिवर्तन केवल प्रकृतिमें ही . 
होता है और उन क्रियाओंका भी आरम्भ और अन्त 
होता है तथा उन कमेके फलरूपसे जो पदार्थ मिलते 
हैं, उनका भी संयोग-वियोग होता है । इस प्रकार 
क्रिया और पदार्थ-दोनॉके साथ संयोग-वियोग होता 
रहता है । संयोग-वियोग होनेपर भी स्वयं तो 


प्रकाशकरूपसे ज्यॉ-का-त्यो ही रहता है। 
विवेक-विचारसे ऐसा अनुभव होनेपर अहंकृतभाव और 
बुद्धिमें लेप नहीं रहता | 


सम्बन्ध ज्ञान ओर परवृत्ति (क्रिया) दोषी नहीं होते, अत्युत कर्तृत्वाभिमान ही दोषी होता है; क्योकि कर्ततवाभिमान- 
से ही कर्मसंग्रह होता है-यह बात आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।। १८ 11 
ज्ञान, ज्ञेय ओर परिज्ञाता--इन तीनोंसे कर्मप्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और 


कर्ता--इन तीनोंसे कर्मसंग्रह होता है । 

व्याख्या- [इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 
भगवानने कमोके बननेमें पाँच हेतु बताये--अधिष्ठान, 
कर्ता, करण, चेष्टा और दैव (संस्कार) | इन पाँचोंमें 
भी मूल हेतु है-- कर्ता | इसी मूल हेतुको मिटानेके 
लिये भगवानने सोलहवें श्लोकमें कर्तृत्वभाव रखनेवालेकी 
बड़ी निन्दा की और wed श्लोकमें कर्तृत्वमाव न 
'रखनेवालेकी बड़ी प्रशंसा की । कर्तृत्वभाव बिल्कुल 
ज रहे, यह साफ-साफ समझानेके लिये ही अठारहवाँ 
श्लोक कहा गया है 1] 

“ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना' ज्ञान, 
ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनोंसे कर्म-प्रेरणा होती 
है । 'ज्ञानंको सबसे पहले कहनेमें यह भाव है कि 
हरेक मनुष्यकी कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्तिसे 


® See जल पीनेकी प्रवृत्तिसे 
पहले प्यासका ज्ञान होता है, फिर वह जलसे प्यास 
RTC जल आदि जिस विषयका ज्ञान होता 
. „J हे, वह Set कहलाता है और जिसको ज्ञान होता 


है, वह 'परिज्ञात'' कहलाता है । ज्ञान, जेय और 
परिज्ञाता--तीनों होनेसे ही कर्म करनेकी प्रेरणा 


है | जिन साधनोंसे 
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है । यदि इन तीनोमेंसे एक भी न हो तो कर्म 
करनेकी प्रेरणा नहीं होती । 

'परिज्ञाता' उसको कहते हैं, जो 'परितः' ज्ञाता 
है अर्थात्‌ जो सब तरहकी क्रियाओंकी स्फुरणाका 
ज्ञाता है । वह केवल 'ज्ञाता' मात्र है अर्थात्‌ उसे 
क्रियाओंकी स्फुरणामात्रका ज्ञान होता है, उसमें अपने 


- लिये कुछ चाहनेका अथवा उस क्रियाको करनेका 


अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता ।. 

कोई भी क्रिया करनेकी स्फुरणा एक व्यक्ति 
विशेषमें ही होती है । इसलिये शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध--इन विषयोंको लेकर सुननेवाला, स्पर्श 
करनेवाला, देखनेवाला, चखनेवाला और सुँघनेवाला 
इस तरह अनेक at हो सकते हैं; परन्तु उन 
सबको जाननेवाला एक ही रहता है, उसे ही यहाँ | 


— कर्मसंग्रहके तीन हेतु हैं- करण, कर्म 
तथा कर्ता । इन तीनोके सहयोगसे कर्म पूरा होता 
कर्म करता है, उन क्रिया 
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Aa १९] 


करनेके साधनों- (इन्द्रियों आदि-)की 'करण' कहते 
हैं। खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना 
आना-जाना आदि जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उनको 
'कर्म' कहते हैं । करण और क्रियासे अपना सम्बन्ध 
जोड़कर कर्म करनेवालेको 'कर्ता कहते हैं। इस 
प्रकार इन तीनोंके मिलनेसे ही कर्म बनता है | 
TAA यहाँ खास बात यह बतानी है कि 
कर्मसंग्रह कैसे होता है? अर्थात्‌ कर्म बाँधनेवाला 
कैसे होता है? कर्म बननेके तीन हेतु बताते हुए 
Wa लक्ष्य मूल हेतु 'कर्ता' को बतानेमें है; 
क्योंकि कर्मसंग्रहका खास सम्बन्ध ada है । यदि 
कर्तापन न हो तो कर्मसंग्रह नहीं होता, केवल 


क्रियामात्र होती है | 

कर्म-संग्रहमें 'करण' हेतु नहीं है; क्योंकि करण 
कतकि अधीन होता है । कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है, 
वैसा ही कर्म होता है, इसलिये 'कर्म' भी कर्मसंग्रहमें 
खास हेतु नहीं है । सांख्यसिद्धान्तके अनुसार खास 
बाँघनेवाला है--अहंकृत-भाव और इसीसे कर्मसंग्रह 
होता है । अहँकृतभाव न रहनेसे कर्मसंग्रह नहीं होता 
अर्थात्‌ कर्म फलजनक नहीं होता । इस मूलका ज्ञान 
करानेके लिये ही भगवानने करण और कर्मको पहले 
रखकर कर्ताको कर्मसंग्रहके पासमें रखा है, जिससे 
यह ख्यालमें आ जाय कि बाँधनेवाला 'कर्ता' ही है । 


* 


सम्बन्ध--गुणातीत होनेके उद्देश्यसे अब आगेके श्लोकसे त्रिगुणात्मक TINA प्रकरण आरम्भ करते हैं । 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।. 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ।। १९ tt 


गुणसंख्यान (गुणोके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न-भिन्न भेदोंकी गणना करनेवाले) 
शास्त्रमें गुणोंक भेदसे ज्ञान ओर कर्म तथा कर्ता तीन-तीन प्रकारसे ही कहे जाते हें, 


उनको भी तुम यथार्थरूपसे सुनो । 
व्याख्या--'प्रोच्यते गुणसंख्याने'- जिस शारुमें 
गुणोके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न-भिन्न भेदोंकी 
गणना की गयी है, उसी शास्रके अनुसार मैं तुम्हे 
ज्ञान, कर्म तथा कतकि भेद बता रहा हूँ। 
ज्ञानं कर्म a कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः'— 
पीछेके श्लोकमें भगवानने कर्मकी प्रेरणा होनेमें तीन 
हेतु बताये तथा तीन ही हेतु कर्मके बननेमें बताये | 
इस प्रकार कर्मसंग्रह होनेतकमें कुल छः बातें बतायी 
अब इस श्लोकमें भगवान्‌ ज्ञान, कर्म तथा कर्ता-इन 
तीनोंका विवेचन करनेकी ही बात कहते हैं। 
कर्म-प्रेक-विभागमेसे विवेचन करनेके लिये केवल 
'ज्ञान' लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्मकी प्रेरणामें 
पहले ज्ञान ही होता है। ज्ञानके बाद ही कार्यका 
आरम्भ होता है । कर्मसंग्रह-विभागमेंसे केवल 'कर्म' 


और 'कर्ता' लिये गये हैं । यद्यपि कर्मके होनेमें कर्ता 


मुख्य है, तथापि साथमें कर्मको भी लेनेका कारण 


यह है कि कर्ता जब कर्म करता है, तभी कर्मसंग्रह 
होता है । अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्मसंग्रह होगा 
ही नहीं । तात्पर्यं यह हुआ कि कर्मप्रेरणामें 'ज्ञान' 
तथा कर्मसंग्रहमें ‘at और 'कर्ता' मुख्य हैं । इन 
तीनों- (ज्ञान, कर्म और कर्ता-) के सात्त्विक होनेसे 
ही मनुष्य निलिंप्त हो सकता है, राजस और तामस 
होनेसे नहीं | अतः यहाँ कर्मप्रेरक-विभागमें 'ज्ञाता' 
और 'ज्ञेय' को तथा कर्मसंग्रह-विभागमें 'करण' को 
नहीं लिया गया है । 
कर्मप्रेरक-विभाग के 'ज्ञाता' और “ज्ञेय का विवेचन 
क्यों नहीं किया ? कारण कि ज्ञाता जब क्रियासे सम्बन्ध 
जोड़ता है, तब वह 'कर्ता' कहलाता है और उस | 


ओ द्धा त सूम हे और कर्मसेग्रह स्थूल है अर्थात्‌ ज्ञान, सेय और ज्ञाता--ये तीनों सक्म 
सामग्री हैं तथा कर्म, करण और कर्ता-- ये तीनों स्थूल सामग्री हैं । 
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[ अध्याय १८ 


कतकि तीन (सात्त्विक, राजस और तामस) भेदोंके 


अन्तर्गत ही ज्ञाताके भी तीन भेद हो जाते हैं । परन्तु 
ज्ञाता जब ज्ञप्तिमात्र रहता है, तब उसके तीन भेद 
नहीं होते; क्योंकि उसमें गुणोंका सङ्ग नहीं है । गुणोंका 
सङ्ग होनेसे ही उसके तीन भेद होते हैं । इसलिये 
वृत्ति-ज्ञान ही सात्त्विक, राजस तथा तामस होता है । 
जिसे जाना जाय, उस विषयको 'ज्ञेय' कहते 
हैं । जाननेके विषय अनेक हैं, इसलिये इसके अलग 
भेद नहीं किये गये । परन्तु जाननेयोग्य सब विषयोंका 
एकमात्र लक्ष्य 'सुख' प्राप्त करना ही रहता है। 
जैसे, कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, 
कोई अधिकार पानेकी चेष्टा करता है तो इन सब 
विषयोंको जानने, पानेकी चेष्टाका लक्ष्य एकमात्र 'सुख' 
ही रहता है । विद्या पढ़नेमें यही भाव रहता है कि 
ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊँगा, मान पाऊँगा और 
उनसे मैं सुखी होऊँगा । ऐसे ही हरेक कर्मका लक्ष्य 
परम्परासे सुख ही रहता है | इसलिये भगवानने ज्ञेयके 
तीन भेद सात्त्विक, राजस और तामस 'सुख'के नामसे 
आगे (१८ । ३६-३९में) किये हैं। . | 
ऐसे ही भगवानते करणके भी तीन भेद नहीं 
किये; क्योकि इन्द्रियां आदि जितने भी करण हैं, वे 
सब साधनमात्र हैं । इसलिये उनके तीन भेद नहीं 
होते । परन्तु इन सभी करणोंमें ‘ate’ की ही प्रधानता 
है; क्योकि मनुष्य करणोंसे जो कुछ भी काम करता 
है, उसको वह बुद्धिपूर्वक (विचारपूर्वक) ही करता 
है । इसलिये भगवानने करणके तीन भेद सात्त्विक, 


राजस और तामस ‘as नामसे आगे 


(१८ । ३०-३२में) किये हैं । 

बुद्धिको टुढ़तासे रखनेमें “घृति' बुद्धकी सहायक 
बनती है । ज्ञानयोगकी साधनामें भगवानने दो जगह 
(६ ।२५ में तथा १८ । ५१ में) बुद्धे साथ 'घृति' 
पद भी दिया है । इससे यह मालूम देता है कि 


जञानमार्गमें बुद्धे साथ धृतिकी विशेष आवश्यकता 
है । इसलिये भगवानने धृतिके भी तीन भेद 

(१८ ।३३-३५मे) बताये हैं | 

‘Gita’ पदमें यह भाव है कि ये भेद तीन 

(सात्विक, राजस और तामस) ही होते हैं, कम और 
ज्यादा नहीं होते अर्थात्‌ न दो होते हैं और न चार 
होते हैं । कारण कि aa, रज और तम--ये तीन 
गुण ही प्रकृतिसे उत्पन्न हैं-- “सत्त्वं रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसम्मवाः' (गीता १४ । ५) । इसलिये 
इन तीनों गुणोंको लेकर तीन ही भेद होते हैं । 

. 'यथावतं'-- गुणसंख्यान-शास्रमें इस विषयका 
जैसा वर्णन हुआ है, वैसा-क्रा-वैसा तुम्हें सुना रहा 
हूँ ; अपनी तरफसे कुछ कम या अधिक करके नहीं 
सुना रहा हूँ । 

'श्णु' इस विषयको ध्यानसे सुनो | कारण 
कि सात्त्विक, राजस और तामस--इन तीनोंमेंसे 
'सात्तिक' चीजें तो ana सम्बन्ध-विच्छेद करके 
परमात्मतत्तका बोध करानेवाली हैं, we चीजें 
जन्म-मरण देनेवाली हैं; और 'तामस' चीजें पतन 
करनेवाली अर्थात्‌. नरको और नीच योनियोमें ले 
जानेवाली हैं । इसलिये इनका वर्णन सुनकर सात्त्विक 
चीजको ग्रहण तथा राजस-तामस चीजोंका त्याग करना 
चाहिये | 

“तानि'- इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूपे 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । तुम्हारा स्वरूप तो सदा 
निर्लेप है | 

'अपि'-इनके भेदोंको जाननेकी भी बड़ी भारी 
आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरहसे जाननेपर 
“यस्य नाहंकृतो भावो" न हन्ति न निबध्यते 
(१८ । १७) —इस श्लोकका ठीक अनुभव हो जायगा 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपका बोघ हो जायगा | 


 सम्ब्ध--अब भगवान्‌ सात्विक ज्ञानका वर्ण करते हैं। o 


. सर्वभूतेषु येनैकं 
~ PR 


भावमव्ययमीक्षते । 
तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ 11 २० । । 
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: अविभक्तं 
विभक्तेषु'- व्यक्ति, वस्तु आदिमें जो 'है-'पन दीखता 
है, वह उन व्यक्ति, वस्तु आदिका नहीं है, प्रत्युत 
सबमें परिपूर्ण परमात्माका ही है.। उन व्यक्ति, ag 
आदिकी Sra सत्ता ही नहीं है; aa उनमें 
प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है । कोई भी व्यक्ति, वस्तु 
आदि ऐसी नहीं है, जिसमें परिवर्तन न होता हो; 
परन्तु अपनी आज्ञता-(बेसमझी-) से उनकी सत्ता 
dad है । जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो 
जाता है, तब साधककी दृष्टि उस अविनाशी तत्त्वकी 
तरफ ही जाती है, जिसकी सत्तासे यह सब सत्तावान्‌ 
हो रहा है । 

ज्ञान होनेपर साधककी दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओंको 
भेदकर परिवर्तनरहित m ओर ही जाती है 
(गीता १३ । २७) | फिर वह विभक्त अर्थात्‌ 
अलग-अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिमें 
विभागरहित एक ही dat देखता हे 
(गीता १३ । १६) । तात्पर्य यह है कि अलग-अलग 
वसतु, व्यक्ति आदिका अलग-अलग ज्ञान और यथायोग्य 
अलग-अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी 
वस्तुओंमें उस स्वत:सिद्ध निर्विकार एक तत्त्वको देखता 
है । उसके देखनेकी यही पहचान है कि उसके 
अन्तःकरण में राग-द्रेष नहीं होते । 

"तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम'- उस ज्ञानको तू 
सात्त्विक जान । परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियोके 
सम्बन्धसे ही इसे 'सात्तिक ज्ञान' कहते हैं | सम्बन्धरहित 
होनेपर यही ज्ञान “वास्तविक बोध' कहलाता है, 
जिसको भगवानने सब साधनोंसे जाननेयोग्य शैय-तत्त्त 
बताया है--जज्ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमशुते' 
(गीता १३ । १२) । 

मार्मिक बात 
संसारका ज्ञान इन्द्रियोंसे होता है, इद्रयोका ज्ञान ' 


ee EE 


१०४७ 


विभागरहित एक अविनाशी 
समझो | 
बुद्धिसे होता है ओर बुद्धिका ज्ञान मैं से होता है । 
वह È बुद्धि, इन्द्रियां और विषय--इन तीनोंको 
जानता है । परन्तु उस AH का भी एक प्रकाशक 
है, जिसमें ‘Far भी भान होता है । वह प्रकाश 
सर्वदेशीय और असीम है, जबकि 'मैं एकदेशीय 
और सीमित है । उस प्रकाशमें जैसे F का भान 
होता है, वैसे ही T, ae’ और ‘ae का भी भान 
होता है | वह प्रकाश किसीका भी विषय नहीं है । 
वास्तवमें वह प्रकाश निर्गुण ही है; परन्तु व्यक्ति-विशोषमें 
रहनेवाला होनेसे (वृत्तियोंके सम्बन्धसे) उसे “सात्विक 
WM कहते हैं | 

इस सात्त्विक ज्ञानको दूसरे ढंगसे इस प्रकार 
समझना चाहिये--'मैं', q, Fe और 'वह'-ये 
चारों ही किसी प्रकाशमें काम करते हैं | इन चारोंके 
अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी आ जाते हैं, जो विभक्त हैं; 


Wd इनका जो प्रकाशक है, वह अविभक्त 


(विभागरहित) है । 

बोलनेवाला ‘A, उसके सामने सुननेवाला 'तू' 
और पासवाला “यह' तथा दूरवाला 'वह' कहा जाता 
है अर्थात्‌ बोलनेवाला अपनेको 'मैं' कहता हे, 
सामनेवालेको 'तू' कहता है, पासवालेको “यह' कहता 
है और दूरवालेको ‘ae कहता है | जो 'तू' बना 
हुआ था, वह 'मैं' हो जाय तो 'मैं' बना हुआ 'तू' 
हो जायगा और ‘ae’ तथा ‘ae’ वही रहेंगे । इसी 
प्रकार 'यह' कहलानेवाला अगर 'मैं' बन जाय तो . 
T कहलानेवाला 'यह' बन जायगा और मैं 
कहलानेवाला 'तू' बन जायगा | 'वह' परोक्ष होनेसे 
अपनी जगह ही रहा | अब ‘ae’ कहलानेवाला 'मैं' 
बन जायगा तो उसकी दृष्टिमें 'मैं, “तूः और “यहः 
कहलानेवाले सब ‘ae’ हो जायँगे* । इस प्रकार 
T, "तूः, 'यह' और “वह'-ये चारों ही एक दूसरेकी 
PA चारों. ही बन सकते हैं । 


Me Dh क =s 
* उदाहरणके रूपमें-राम, श्याम, गोविन्द और गोपाल--ये चार व्यक्ति हैं । राम और श्याम एक- 


सामने हैं, गोविन्द उनके पास है और गोपाल उनसे दूर है । राम अपनेको A कहता है, अपने सामनेवाले 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation श्रीमद्धणवदगीता * and eGangotri 
RE || 


[ अध्याय ९८ 


इससे यह सिद्ध हुआ कि “मैं, q, “यह' और 


ये सब परिवर्तनशील हैं अर्थात्‌ टिकनेवाले 
नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं । अगर वास्तविक होते 
तो एक ही रहते । वास्तविक तो इन सबका प्रकाशक 
और आश्रय है, जिसके प्रकाशमें “मैं, T, 'यह' 
और ‘ae का भान हो रहा है | उस प्रकाशकमें 
“मै, 7, ae और 'वह'--ये चारों ही नहीं हैं, 
प्रत्युत उसीसे इन चारोंको सत्ता मिलती है । अपनी 
मान्यताके कारण A’, “तू', 'यह', ‘ae’ का तो भान 
होता है, पर प्रकाशकका भान नहीं होता । वह 
प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयंप्रकाश-स्वरूप 
है और सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । मैं, T, “यह' 
और 'वह'-- यह सब विभक्त प्राणियोंका स्वरूप है 


और जो वास्तविक प्रकाशक है, वह विभागरहित है | 
यही वास्तवमें “सात्त्विक ज्ञान' है | 

विभागवाली, परिवर्तनशील और नष्ट होनेवाली 
जितनी वस्तुएँ हैं, यह ज्ञान उन सबका प्रकाशक है 
और खयं भी निर्मल तथा विकाररहित है--'तत्र 
सत्त्वं निर्मलत्वाठ्काशकमनामयम्‌' (गीता १४ । ६) | 
इसलिये इस ज्ञानको 'सात्तिक' कहा जाता है । 

वास्तवमें यह “सात्त्विक ज्ञान' प्रकाश्यकी दृष्टि 
(सम्बन्ध-) से 'प्रकाशक' और विभक्तकी दृष्टिसे 
'अविभक्त' कहा जाता है । प्रकाश्य और विभक्तसे 
रहित होनेपर तो यह निर्गुण, निरपेक्ष “वास्तविक ज्ञान' 
ही है । 


* 


सम्बध--अब राजस ज्ञानका वर्णन करते. हैं । 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ।। २१ ।। 


परन्तु जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोमें अलग-अलग 
अनेक भावोंको अलग-अलग रूपसे जानता है, उस ज्ञानको तुम राजस समझो | 


व्याख्या--पृथक्त्वेन तु ^ यज्ज्ञानं नाना- 
भावान्‌ पृथग्बिधान'-राजस wa 'राग' की 
मुख्यता होती है--'रजो रागात्मकं fate’ (गीता 
१४।७) । रागका यह नियम है कि वह जिसमें 
आ जाता है, उसमें किसीके प्रति आसक्ति, 
प्रियता पैदा करा देता है और किसीके प्रति द्वेष पैदा 
करा देता है | इस रागके कारण ही मनुष्य, देवता, 
यक्षराक्षस, पशु-पक्षी, कोट-पतङ्ग, वुक्ष-लता आदि 
जितने भी चर-अचर प्राणी हैं, उन प्राणियोंकी विभिन्न 


आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदिको लेकर 
राजस ज्ञानवाला मनुष्य उनमें रहनेवाली एक ही 
अविनाशी आत्माको TAA अलग-अलग समझता है । 
‘aft सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ 
इसी तरह जिस ज्ञानसे मनुष्य अलग-अलग WA 
अन्तःकरण, स्वभाव, इन्द्रिया, प्राण आदिके सम्बन्धसे 
प्राणियोंको भी अलग-अलग मानता है, वह ज्ञान 
'राजस' कहलाता है । राजस ज्ञानमें जड़-चेतनका 


विवेक नहीं होता 


ee Moonen Ml 
श्यामको T कहता है, पासवाले गोविन्दको 'यह' कहता है और दूरवाले गोपालको ‘ay’ कहता है । अब यदि 


| स्याम अपनेको “मैं' कहे तो रामको वह 'तू' कहेगा, गोविन्दको 'यह' कहेगा तथा गोपालको 'वह' 
Ð O आगर गोविन्द अपनेको 'मैं' कहे तो वह श्यामको 'यह' कहेगा और रामको 'तू' कहेगा अथवा श्यामको 

O ओर रामको 'यह' कहेगा, तथा दूरबाले गोपालको ‘a’ 
वह राम, श्याम और गोविन्द--तीनॉको ‘ag’ कहेगा | इस प्रकार राम, श्याम, 
ही एकदूसरेकी दुष्टिमें 'मै' , `तु, ‘ae’ और ‘ae’ बन सकते हैं । 


कहेगा | इसी तरह 


कहेगा । अब अगर गोपाल अपनेको 'मैं' कहे तो 
गोबिन्द और गोपाल--ये चारों 


अतानेके लिये आया है | 
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` सम्बन्ध--अब तामस ज्ञानका वर्ण करते है । 


अतत्त्वार्थवदल्यं च 
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किंतु जो (ज्ञान) एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णव्ही तरह आसक्त है तथा जो युक्तिरहित, 


वास्तविक ज्ञानसे रहित और तुच्छ है, बह 

व्याख्या--'यत्तु * कृत्स्नवदेकस्िन्कार्ये 
सक्तम्‌-तामस मनुष्य एक ही. शरीरमें सम्पूर्णकी 
तरह आसक्त रहता है अर्थात्‌ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले 
इस Waits शरीरको ही अपना स्वरूप मानता 


है । वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, में 


À जवान हूँ और मैं ही बूढ़ा हो जाऊँगा; मैं भोगी, 
बलवान्‌ और सुखी हूँ; मैं धनी ओर बड़े कुटुम्बवाला हूँ; 
मेरे समान दूसरा कौन है; इत्यादि । ऐसी मान्यता 
मूढ़ताके कारण ही होती है-*इत्यज्ञानविमोहिता:' 
(१६ 1१५) | | 

'अहैतुकम'--तामस मनुष्यकी मान्यता युक्ति और 
शास््प्रमाणसे विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम 
बदल रहा है, शरीरादि वस्तुमात्र. अभावमें परिवर्तित 
हो रही है, दुश्यमात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें 
तू सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता है; अतः यह शरीर ओर 
तू एक कैसे हो सकते हैं ?-- इस प्रकारकी युक्तियोंका 
वह स्वीकार नहीं करता । 


'अतत्त्वार्थवदल्पं च'--यह शरीर और 'मैं' ath 


तामस कहा गया है । 


अलग-अलग हैं इस वास्तविक ज्ञान-(विवेक-) 
से वह रहित है । उसकी समझ अत्यन्त तुच्छ है 
अर्थात्‌ तुच्छताकी प्राप्ति करानेवाली है | इसलिये 
इसको M कहनेमें भगवानको संकोच हुआ है | 
कारण कि तामस पुरुषमें मूढ़ताकी प्रधानता होती है । 
मूढ़ता और ज्ञानका आपसमें विरोध है । अतः भगवानने 
I पद न देकर ‘ad’ और ‘aa’ पदसे ही काम 
चलाया है । 

'तत्तामसमुदाहतम्‌'-युक्तिरहित, अल्प और 
अत्यन्त तुच्छ समझको ही महत्त्व देना 'तामस' कहा 
गया है | 

जब तामस समझ ज्ञान' है ही नहीं और 
भगवान्को भी इसको 'ज्ञा' कहनेमें संकोच हुआ है, 
तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया? कारण 
कि Ward saad श्लोकमें ज्ञानके त्रिविध भेद 
कहनेका उपक्रम किया है, इसलिये सात्तिक और 
राजस-ज्ञानका वर्णन करनेके बाद तामस समझको भी 
कहनेकी आवश्यकता थी । 


सम्ब्ध--अंब भगवान्‌ सात्विक कर्मका वर्षत करते है। 
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म तत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।। २३ ।। 


जो कर्म शाख्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमानसे रहित हो तथा 
फलेच्छारहित मनुष्यके द्वारा बिना राग-द्वेषके किया हुआ हो, बह सात्त्विक कहा जाता है । 


ee००००००५०००० 


व्याख्या-~नियतं 


सङ्गरहितम्‌ 
'सास्तिकमुच्यते'--जिस व्यक्तिके लिये वर्ण और 
अक्के अहुर जिस म और ले सम 


WAA जैसा करनेके लिये कहा है, उसके लिये वह 
कर्म faa’ हो जाता है । 


mmm ee ee i NO आग 
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निषेध किया 
है । 

“सङ्गरहितम्' पदका तात्पर्य है कि वह 
नियत-कर्म कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर किया जाय | 
कर्तृत्वाभिमानसे रहित कहनेका भाव है कि जैसे वृक्ष 
आदिंमें मूढ़ता होनेके कारण उनको कर्तृत्वका भान 
नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु आनेपर पत्तोंका झड़ना, 


नये पत्तोंका निकलना, शाखा कटनेपर घावका मिल. 


जाना, शाखाओंका बढ़ना, फल-फूलका लगना आदि 
सभी क्रियाएँ समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप ही होती 
हैं; ऐसे ही इन सभी शरीरॉंका बढ़ना-घटना, खाना-पीना, 
चलना-फिरना आदि सभी क्रियाएँ भी समष्टि शक्तिके 
द्वारा अपने-आप हो रही हैं । इन क्रियाओके साथ 
न अभी कोई सम्बन्ध है, न पहले कोई सम्बन्ध था 
और न आगे ही कोई सम्बन्ध होगा | इस प्रकार 
जब साधकको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तो फिर 
उसमें aga नहीं रहता । कर्वृत्व न रहनेपर 
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और आगे 'अरागद्वेषतः कृतम्‌! पदोंमें भी आसक्तिके 
त्यागकी बात आनेसे यहाँ 'सङ्गरहितम' पदका अर्थ 
कर्तृत्व-अभिमानरहित लिया गया है^। | 

'अरागद्वेवतः कृतम्‌' पदोका तात्पर्यं है कि 
TAA रहित हो करके कर्म किया जाय , अर्थात्‌ 
कर्मका ग्रहण रागपूर्वक न हो और कर्मका त्याग 
ays न हो तथा कर्म करनेके जितने साधन 
(शरीर, इद्धया, अन्तःकरण आदि) हैं, उनमें भी 
राग-द्रेष न हो । 

'अरागद्वेषतः' पदसे वर्तमानमें रागका अभाव 
बताया है और 'अफलतप्रेप्सुना' पदसे भविष्यमें रागका 


`अभाव बताया है । तात्पर्यं यह है कि भविष्यमें 


मिलनेवाले फलकी इच्छासे रहित मनुष्यके द्वारा कर्म 
किया जाय अर्थात्‌ क्रिया और पदार्थॉसे निर्लिप्त रहते 
हुए असङ्गतापूर्वक कर्म किया जाय तो वह सात्त्विक 
कहा जाता है | 

इस सात्त्विक कर्में सात्त्विकता तभीतक है, 


उसके द्वारा जो कर्म होता है, वह सङ्गरहित अर्थात्‌ जबतक अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 


कर्तृत्वाभिमान-रहित ही होता है | 
यहाँ सांख्य-प्रकरणमें कर्तृत्वका त्याग मुख्य होनेसे 


सम्बाध--अब राजस कर्मका वर्णन करते हैं । 


है । जब प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 


है, तब यह कर्म 'अकर्म' हो है 
« तब य जाता है । 


यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 


क्रियते बहुलायासं 


तद्राजसमुदाहृतम्‌ । । २४ । । 


परन्तु जो कर्म भोगोंको चाइनेवाले मनुष्यके द्वारा अहंकार अथवा परिश्रमपूर्वक किया 


जाता है, वह राजस कहा गया है | 


व्याख्या- यत्तु कामेप्सुना कर्म'--हम कर्म 
. करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख-आराम मिलेगा, 
Se eee 


भोग मिलेंगे, आदर-सम्मान-बड़ाई मिलेगी आदि फलकी 
इच्छावाले व्यक्तिके द्वारा कर्म किया जाय | 


नि SS 007 02: EST न्ज 
यहाँ संन्यास-(सांख्ययोग-) में 'सङ्गरहितम' पदसे कर्तृत्व-अभिमानसे रहित होनेकी बात आयी है 
और त्याग-(कर्मयोग-) में "सङ्गंत्यक्त्वा फलं Ba? (१८ । ९) waa आसक्ति तथा फलेच्छासे रहित होनेकी 

` ज्ञात आयी है। इसका तात्पर्यं यह है कि सांख्ययोगीका शरीरमें थोड़ा भी अभिमान रहेगा तो उसका शरीरके 


हः साथ सम्बन्ध बना रहेगा, जो कि ततक्तवप्राप्तिमें बाधक होगा; परन्तु कर्मयोगीका शरीरमें थोड़ा अभिमान रह भी 


3 ह तरह बता न नहीं tn । कारण कि (कोई भी कर्म अपने लिये न करनेसे) 


ee j राजस कर्मको सात्तिक कर्मसे भिन्न बतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्र्रोग हुआ है 1 
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.._ कर्षयोगीका कतृंच-अभिमान केवल कतंब्य-पालनके लिये ही होता है अर्थात वह जिस समय जो कार्य कर 
है, उसी समय उसमें तात्कालिक कर्तृत्व-अभिमान रहता है कार्यका अन्त होनेपर वह कर्तृत्व-अभिमान 
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'साहंकारेण'--लोगोंके सामने कर्म करनेसे लोग 
देखते हैं ओर वाह-वाह करते हैं तो अभिमान आता 
है, और जहाँ लोग सामने नहीं होते, वहाँ (एकान्तमें) 
कर्म :करनेसे दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विलक्षणता, 
विशेषता देखकर अभिमान आता है; जैसे--दूसरे 
आदमी! हमारी तरह FARSI साङ्गोपाङ्ग कार्य नहीं 
कर सकते; हमारेमें काम करनेकी जो योग्यता, विद्या, 
चतुरता आदि है, वह हरेक आदमीमें नहीं मिलेगी; 
हम जो भी काम करते हैं, उसको बहुत ही ईमानदारीसे 
और जल्दी करते हैं, आदि-आदि । इस प्रकार 
अहंकारपूर्वक किया गया कर्म राज़स कहलाता है । 

‘at पुनः'-आगे भविष्यमें मिलनेवाले फलको 
लेकर (फलेच्छापूर्वक) कर्म किया जाय अथवा 
वर्तमानमें अपनी विशेषताको लेकर (अहंकारपूर्वक) 
कर्म किया जाय-- इन दोनों भावोंमेंस एक भाव 
होनेपर भी वह कर्म राजस हो जाता है, यह बतानेके 
लिये यहाँ 'वा पुनः' पद आये हैं । तात्पर्य है कि 
फलेच्छा और अहंकार--इन दोनोंमेंसे जब एक भाव 
-होनेपर भी कर्म 'राजस' हो जाता है, तब दोनों भाव 
होनेपर वह कर्म राजस हो ही जायगा | 

'क्रियते बहुलायासम!--कर्म करते समय हरेक 
व्यक्तिके शरीरमें परिश्रम तो होता ही है, पर जिस 
्यक्तिमें शरीरके सुख-आरामकी इच्छा मुख्य होती है, 


सम्बध--अब तामस कर्मका वर्णन करत है । 
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उसको कर्म करते समय शरीरमें ज्यादा परिश्रम मालूम 
देता है | 

जिस व्यक्तिमें कर्मफलकी इच्छा तो मुख्य है, 
पर शारीरिक सुख-आरामकी इच्छा मुख्य नहीं है, 
अर्थात्‌ सुख-आराम लेनेकी स्वाभाविक ही प्रकृति नहीं 
है, उसको कर्म करते हुए भी शरीरमें परिश्रम नहीं 
मालूम देता | कारण कि भीतरमें भोगों और संग्रहकी 
जोरदार कामना होनेसे उसकी वृत्ति कामनापूर्तिको तरफ 
ही लगी रहती-है; शरीरकी तरफ नहीं | तात्पर्य है 
कि शरीरके सुख-आरामकी मुख्यता होनेसे फलेच्छाकी 
अवहेलना हो जाती है और फलेच्छाकी मुख्यता होनेसे 
शरीरके सुख-आरामकी अवहेलना हो जाती है । 

लोगोके सामने कर्म करते समय अहँकारजन्य 
सुखकी खुराक मिलनेसे और शरीरके सुख-आरामकी 
मुख्यता न होनेसे राजस मनुष्यको कर्म करनेमें परिश्रम 
नहीँ मालूम देता ! परन्तु एकान्तमें कर्म करते समय 
अहंकारजन्य सुखकी खुराक न मिलनेसे और शरीरके 
सुख-आरामकी मुख्यता होनेसे राजस मनुष्यको कर्म 
करनेमें ज्यादा परिश्रम मालूम देता है | 

'तद्राजसमुदाहतम'-ऐसे फलकी इच्छावाले 
मनुष्यके द्वार अहंकार और परिश्रमपूर्वक किया हुआ 
जो कर्म है, वह 'राजस' कहा गया है । 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्म च पौरुषम्‌ । 


मोहादारभ्यते कर्म 


यत्तत्तामसमुच्यते ।। २५ ।। 


जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको न देखकर मोहपूर्वक आरम्भ किया 


जाता है, बह तामस कहा जाता है । 


व्याख्या--'अनुबन्यम!-- जिसको फलकी कामना 
होती है, वह मनुष्य तो फल्राप्तिके लिये विचारपूर्वक 
कर्म करता है; परन्तु तामस मनुष्यमें मूढ्ताकी प्रधानता 
होनेसे वह कर्म करेमें विचार करता ही नहीं । इस 
कार्यको करसे मेरा तथा दूसरे आणियोंका अभी और 
परिणाममें कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा-- 


इस अनुबन्ध अर्थात्‌ परिणामको न देखकर वह कार्य 
आरभ कर देता है । 

'क्षयम!--इस कार्यको करनेसे अपने और दूसरके 
शरीरोंकी कितनी हानि होगी; धन और समयका कितना 
खर्चा होगा; इससे दुनियामें मेरा कितना अपमान, 
नन्दा, तिरस्कार आदि होगा; मेर लोक-परलोक बिगड़ 
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जायगा आदि नुकसानको न देखकर ही वह कार्य 
आरम्भ कर देता है । 

"हिंसाम'-इस कर्मसे कितने जीवॉकी हत्या 
होगी; कितने श्रेष्ठ व्यक्तियोके सिद्धान्तो और मान्यताओंकी 
हत्या हो जायगी; दूसरे मनुष्यॉंकी मनुष्यताकी कितनी 
भारी हिंसा हो जायगी; अभीके और भावी जीवोंके शुद्ध 
भाव, आचरण, वेश-भूषा, खान-पान आदिकी कितनी 
भारी हिंसा हो जायगी; इससे मेरा और दुनियाका 
कितना अधःपतन होगा आदि हिंसाको न देखकर ही 
वह कार्य आरम्भ कर देता है । 

'अनवेक्ष्य च पौरुषम्‌'-इस कामको करनेकी 


RA कितनी योग्यता है, कितना बल, सामर्थ्य है; 
मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी 
कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पौरुष-(पुरुषार्थ-) 
को न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है | 
“मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते'--तामस 
मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होनेवाले 
नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्यका कुछ भी विचार 
न करके, जब जैसा मनमें भाव आया, उसी समय 
बिना विवेक-विचारके वैसा ही कर बैठता है । इस 
प्रकार किया गया कर्म 'तामस' कहलाता है | 


*« 
FHI— se भगवान्‌ सात्तिक कतकि लक्षण बताते हैं | 


मुक्तसङ्गोऽनहंवादी 


धृत्युत्साहसमन्वितः | 


सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकार: कर्ता सात्त्विक उच्यते।। २६ 11 
जो कर्ता रागरहित, अनहंवादी, ad और उत्साहयुक्त तथा सिद्धि और असिद्भिमें 


निर्विकार है, वह सात्त्विक कहा जाता: है । 


व्याख्या--'मुक्तसङ्गः' जैसे सांख्ययोगीका 
कमोके साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्त्विक कर्ता भी 
रागरहित होता है | 

कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदिसे 
अपना सम्बन्ध जोड़नेके कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, 
है । सात्त्विक कर्ता इस लिप्ततासे सर्वथा रहित होता है । 

“अनहंबादी'-पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदिको 
लेकर अपनेमें जो एक विशेषताका अनुभव करना 
है यह अहंवदनशीलता है । यह अहंवदनशीलता 
आसुरी सम्पत्ति होनेसे अत्यन्त निकृष्ट है । सात्त्विक 


कतमं यह अहंवदनशीलता, अभिमान तो रहता ही 


नहीं, प्रत्युत À इन चीजोंका त्यागी हूँ, RA यह 


अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हैँ, मै 
सर्वथा निष्काम हूँ, मैं संसारके सम्बन्धसे रहित 


: [तरहके अहंभावका भी उसमें अभाव रहता है l 
_ यृल्युत्साहसमन्वित:ः-- कर्तव्य-कर्म करते हुए 


निकले, लोगोंमें निन्दा. हो जाय, तो भी विप्न-बाधा 
आदि न आनेपर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य 
विप्न-बाधा आनेपर भी नित्य-निरन्तर बना रहे-- 
इसका नाम ‘eft’ है और सफलता-ही-सफलता 
मिलती चली जाय, उन्नति होती चली जाय, लोगोंमें 
मान, आदर, महिमा आदि बढ़ते चले जायँ-एऐसी 


स्थितिमें मनुष्यके मनमें जैसी उम्मेदवारी, सफलताके ` 


प्रति उत्साह रहता है, वैसी ही उम्मेदवारी इससे 
विपरीत अर्थात्‌ असफलता, अवनति, निन्दा आदि हो 
जानेपर भी बनी रहे--इसका नाम ‘sae’ है | 
सात्त्विक कर्ता इस प्रकारकी धृति और उत्साहसे 
युक्त रहता है । l 
“सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः' -_सिद्धि और असिद्धिमें 
अपनेमें कुछ भी विकार न आये, अपनेपर कुछ भी 
असर न पड़े अर्थात्‌ कार्य ठीक तरहसे साङ्गोपाङ्ग 
पूर्ण हो जाय अथवा पूरा उद्योग करते हुए अपनी 
शक्ति, समझ, समय, सामर्थ्य आदिको पूरा लगाते 


हुए भी कार्य पूर न हो; फल प्राप्त हो अथवा न 
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हो, तो भी अपने अन्तःकरणमें प्रसन्नता और खिन्नता 
हर्ष और शोकका न होना ही सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार 
रहना है | 

“कर्ता सात्त्विक उच्यते'-- ऐसा आसक्ति तथा 
अहंकारसे रहित, धैर्य तथा उत्साहसे युक्त और 
सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार कर्ता ‘aan’ कहा जाता 


* 


सम्बन्ध--अब राजस कतकि लक्षण बताते हैं | 


इस श्लोकमें छः बातें बतायी गयी हैं-सङ्ग, 
अहंवदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि | 
इनमेंसे पहली दो बातोंसे रहित, बीचकी दो बातोसे 
युक्त और अन्तकी दो बातोमें निर्विकार रहनेके लिये 
कहा गया है | 


रागी कर्मफलप्रप्सुलुंब्यो हिंसात्मकोऽशुचिः | 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।। २७ ।। 


जो कर्ता रागी, कर्मफलकी इच्छावाला, लोभी, हिंसाके स्वभाववाला, अशुद्ध और 
हर्ष-शोकसे युक्त है, बह राजस कहा गया है । 


व्याख्या--'रागी'-रागका रूप रजोगुण होनेके 
कारण भगवानने राजस कतकि लक्षणॉमें सबसे पहले 
caf’ पद दिया है । रागका अर्थ है--कर्मोमें, कर्मोके 
फलोंमें तथा वस्तु, पदार्थ आदिमें मनका खिंचाव 
होना, मनकी प्रियता होना । इन चीजोंका जिसपर रंग 
चढ़ जाता है, वह 'रागी' होता है । 

'कर्मफलब्रेप्सु:'--राजस मनुष्य कोई भी काम 
करेगा तो वह किसी फलकी चाहनाको लेकर ही 
करेगा; जैसे--मैं ऐसा-ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, 
दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन, मान, बड़ाई आदि 
मिलेंगे और परलोकमें स्वर्गादक भोग, सुख आदि 
मिलेंगे; मैं ऐसी-ऐसी दवाइयोका सेवन कर रहा हूँ 
तो उनसे मेरा शरीर नीरोग रहेगा, आदि । 

“लुब्धः' राजस मनुष्यको जितना,जो कुछ मिलता 
है, उसमें वह संतोष नहीं करता, प्रत्युत 'जिमि 
प्रतिलाभ लोभ .अधिकाई' की तरह “और मिलता रहे 
और मिलता रहे' अर्थात्‌ आदर, सत्कार, महिमा आदि 
अधिक-से-अधिक होते रहें; धन, पुत्र, परिवार आदि 
अधिक-से-अधिक बढ़ते रहें--इस प्रकारकी लाग 


` लगी रहती है, लोभ लगा रहता है | 


है । अपने स्वार्थक लिये वह दूसरोंके नुकसानकी, 
दुःखकी परवाह नहीं करता । वह ज्यों-ज्यों अधिक 


भोग-सामग्री इकट्टी करके भोग भोगता है, त्यों-ही-त्यों 
दूसरे अभावग्रस्त लोगोके हृदयमें जलन पैदा होती 
है । अतः दूसरोंके दुःखकी परवाह न करना तथा 
भोग भोगना हिंसा ही है । 

तामस कर्म (१८ । २५) और तामस 
कर्ता--दोनोंमें हिंसा बतानेका तात्पर्य यह है कि मूढ़ता 
रहनेके कारण तामस मनुष्यकी क्रियाएँ विवेकपूर्वक 
नहीं होतीं; अतः चलने-फिरने, उठने-बैठने आदिमें 
उसके द्वारा हिंसा होती है । राजस -मनुष्य अपने 
सुखके लिये बढ़िया-बढ़िया भोग भोगता है तो उसको 
देखकर जिनको वे भोग नहीं मिलते, उनके हृदयमें 
जलन होती है, यह हिंसा उस भोग भोगनेवालेको 
ही लगती है । कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसाके 
होता ही नहीं | तात्पर्य है कि तामस मनुष्यके द्वारा 
तो ait हिसा होती है और राजस मनुष्य वयं 
हिंसात्मक होता है | 

'अशुचिः'--रागी पुरुष भोग-बुद्धिसे जिन वस्तुओं, 
पदार्थों आदिका संग्रह करता है, वे सब चीजें अपवित्र. 
हो जाती हैं । वह जहाँ रहता है, वहाँका वायुमण्डल ' 

हो जाता है । वह जिन कपड़ोंको पहनता 
है, उन कपड़ोंमें भी अपवित्रता आ जाती है । यही 
कारण है कि आसक्ति-ममतावाले मनुष्यके मरनेपर 
उसके कपड़े आदिको कोई रखना नहीं चाहता । जिस 
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भजन-ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा । 
वहाँ भूलसे कोई सो जायगा तो उसको प्रायः 
खराब-खराब स्वप्न आंयेंगे । तात्पर्य यह है कि 
उत्पत्ति-विनाशशील पदाथाँकी तरफ आकृष्ट होते ही 
आसक्ति-ममतारूप मलिनता आने लगती है, जिससे 
मनुष्यका शरीर और शरीरकी हड्डियाँतक अधिक 


सम्बन्ध-_अब तामस कताकि लक्षण बताते हैं। 
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'हर्षशोकान्बितः' उसके सामने दिनमें कितनी 
बार सफलता-विफलता, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति, 
घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष-शोक, 
राग-द्रेषq, सुख-दुःख आदिमें ही उलझा रहता, है । 

'कर्ता राजसः परिकीर्तितः' -उपर्युक्त लक्षणोंवाला 
कर्ता 'राजस' कहा गया है। 


* 


अंयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोऽनेष्कृतिकोऽलसः । 


विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।। २८ ।। 


जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ-अकड़वाला, जिद्दी, उपकारीका अपकार 
करनेवाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, ag तामस कहा जाता है । । 


व्याख्या-- --तमोगुण मनुष्यको मूढ़ बना 
देता है (गीता श४ ।८) । इस कारण किस 
समयमें कौन-सा काम करना चाहिये? किस तरह 
करनेसे हमें लाभ है और किस तरह करनेसे हमें 
हानि है ?--इस विषयमें तामस मनुष्य सावधान नहीं 
रहता अर्थात्‌ वह कर्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें 
सोचता ही नहीं | इसलिये वह 'अयुक्त' अर्थात्‌ 
असावधान कहलाता है | 

'प्राकृतः' जिसने शास्त्र, सत्सङ्ग, अच्छी शिक्षा, 
उपदेश आदिसे न तो अपने जीवनको ठीक बनाया 
है और न अपने जीवनपर कुछ विचार ही किया है, 
माँ-बापसे जैसा पैदा हुआ है, वैसा-का-वैसा ही कोरा 
अर्थात्‌ कर्तव्य-अकर्तव्यकी शिक्षासे रहित रहा है, ऐसा 
मनुष्य 'प्राकृत' अर्थात्‌ अशिक्षित कहलाता है । 

“स्तब्धः'--तमोगुणकी प्रधानताके कारण उसके 
. मन, वाणी और शरीरमें अकड़ रहती है । इसलिये 
चह अपने वर्ण-आश्रममें बढ़े-बूढ़े, माता, AR, 
. आचार्य आदिके सामने कभी झुकता नहीं । वह मन, 
व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है | 


है । 

'शठः'—तामस मनुष्य अपनी एक जिद होनेके 
कारण दूसरोंकी दी हुई अच्छी शिक्षाको, अच्छे 
विचारॉको नहीं मानता | उसको तो मूढ़ताके कारण 
अपने ही विचार अच्छे लगते हैं । इसलिये वह 
'शठ' अर्थात्‌ जिद्दी कहलाता है * । 

'अनैष्कृतिकः'--जिनसे कुछ उपकार पाया है, 
उनका प्रत्युपकार करनेका जिसका स्वभाव होता है, 
वह 'नैष्कृतिक' कहलाता है । परन्तु तामस मनुष्य 
दूसरॉसे उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं 
करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिये वह 
'अनैष्कृतिक' कहलाता है । 

'अलसः'-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार 
आवश्यक कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जानेपर भी तामस 
मनुष्यको मूढ़ताके कारण वह कर्म करना अच्छा नहीँ , 
लगता, प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातोंको पढ़े-पड़े 
सोचते रहना अथवा नींदमें पड़े रहना अच्छा लगता 
है । इसलिये उसे आलसी कहा गया है। 

“विषादी'-यद्यपि तामस मनुष्यमें यह विचार 
होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या 
कर्तव्य होता है तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदिमें 
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दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे mid और 
कर्तव्यसे च्युत होनेसे उसके भीतर स्वाभाविक ही एक 
विषाद (दुःख, अशान्ति) होता रहता है । इसलिये 
उसे 'विषादी' कहा 'गया है । 

'दीर्घसूत्री'--अमुक काम किस तरीकेसे बढ़िया 
और जल्दी हो सकता है--इस बातको वह सोचता 
ही नहीं । इसलिये वह किसी काममें अविवेकपूर्वक 
लग भी जाता है तो थोड़े समयमें होनेवाले काममें 
भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम 
भौ सुचारुरूपसे नहीं होता | ऐसा मनुष्य दीर्घसूत्री 
कहलाता है । 

‘eat तामस उच्यते’ --उपर्युक्त आठ 
लक्षणोंवाला कर्ता 'तामस' कहलाता है । 

विशेष बात 

छब्नीसवें, सत्ताईसवें और अट्टाईसवें श्लोकमें जितनी 
बातें आयी हैं, वे सब कर्ताको लेकर ही कही गयी 
हैं । कर्ताके जैसे लक्षण होते हैं, sels अनुसार 
कर्म होते हैं । कर्ता जिन गुणोंको स्वीकार करता है, 
उन गुणोंके अनुसार ही कर्मका रूप होता है । कर्ता 
जिस साधनको करता है, वह साधन कर्ताका रूप 
हो जाता है । ade आगे जो करण होते हैं, वे 
भी कर्ताके अनुरूप होते हैं । तात्पर्य यह है कि 
जैसा कर्ता होता है, वैसे ही कर्म, करण आदि होते 
हैं । कर्ता सात्तिक, राजस अथवा तामस होगा तो 
कर्म आदि भी सात्त्विक, राजस अथवा तामस होंगे । 

सात्तिक कर्ता अपने कर्म, बुद्धि आदिको सात्त्विक 
बनाकर सात्त्विक सुखका अनुभव करते हुए असङ्गतपूर्वक 
परमात्मतत्वसे अभिन्न हो जाता है--दुःखान्तं च 


`` .. निगच्छति ' (गीता १८ ।३६) | कारण कि सात्त्विक 


कर्ताका ध्येय परमात्मा होता है । इसलिये वह 
कर्तृतव-भोक्तृत्वसे रहित होकर चिन्मय तत्वसे अभिन्न 


x 


उमः भीकम Benge किये जाते हैं ठ कमो वासं बुद्धि और Stay whines करणकी 


प्रधानता होनेसे अब आगे उनके भेद बताते हैं । 


ede ः * साधक-संजीवनी 
* मेरी शक्तिका, मेरे जीवनके अमूल्य समयका 


हो जाता है; क्योंकि वह तात्तिक स्वरूपसे अभिन्न 
ही था | परन्तु राजस-तामस कर्ता राजस-तामस कर्म, 
बुद्धि आदिके साथ तन्मय होकर राजस-तामस सुखमें 
लिप्त होता है । इसलिये वह परमात्मतत्त्वसे अभिन्न 
नहीं हो सकता | कारण कि राजस-तामस कर्ताका 
उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जड़ताका बन्धन 
भी अधिक होता है । 

अब यहाँ शङ्क हो सकती, है कि कर्ताका 
सात्त्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्तिक कैसे 
होते हैं इसका समाधान यह है कि जिस कर्मके साथ 
कर्ताका राग नहीं है, कर्तृत्वाभिमान नहीं 
है, लेप (फलेच्छा) नहीं है, वह कर्म सात्त्विक 
हो जाता है। ऐसे when aa 
अपना और दुनियाका . बड़ा भला होता है। उस 
सात्तिक कर्मका जिन-जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, 
वायुमण्डल आदिके साथ सम्बन्ध होता है, उन सबमें 
निर्मलता आ जाती है; क्योंकि निर्मलता सत्त्वगुणका 
स्वभाव है--'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌! (गीता १४ । ६) । 

दूसरी बात, पतञ्जलि महाराजने रजोगुणको 
क्रियामक ही माना है--'प्रकाशक्रियास्थितिशीलं 
भूतेन्दरियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ।' (योगदर्शन 
२ । १८) । परन्तु गीता रजोगुणको क्रियात्मक मानते 
हुए भी मुख्यरूपसे रागात्मक ही मानती है--रजो 
रागात्मकं विद्धि(१४ ।७) । वास्तवमें देखा जाय तो 
राग' ही बाँधनेवाला है, ‘fen’ नहीं । 
... गीतां कर्म तीन प्रकारके बताये गये हैं सास्ति 
राजस और तामस (१८ ।२३--२०५) | कर्म 
करनेवालेका भाव सात्त्विकं होगा तो वे कर्म “सात्त्विक 
हो जायँंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म “राजस' हो 
må और भाव तामस होगा तो वे कर्म 'तामस' 
हो जायेंगे । इसलिये भगवानने केवल क्रियाको रजोगुणी 
नहीं माना है | 


RN 
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१०५६ 
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[ अध्याय १८ 


“eRe धृतेश्चैव गुणत्िविधं y । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ।। २९ ।। 


हे धनञ्जय ! आब तू गुणोके अनुसार बुद्धि और aie भी तीन प्रकारके भेद 
अलग-अलगरूपसे सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्णरूपसे कहे जा रहे हैं । 


व्याख्या- [ इसी अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 
कर्मसंग्रहके तीन हेतु बताये गये हैं--करण, कर्म 
और कर्ता | इनमेंसे कर्म करनेके जो इन्द्रियाँ आदि 
करण हैं, उनके सात्त्विक, राजस और तामस--ये 
तीन भेद नहीं होते । उन इन्द्रियोंमें बुद्धिकी ही प्रधानता 
रहती है और सभी इन्द्रियां बुद्धिकि अनुसार ही काम 
करती हैं | इसलिये यहाँ बुद्धे भेदसे करणोके भेद 
बता रहे हैं । 

fek निश्चयको, विचारको दृढ़तासे ठीक तरह 
रखनेवाली और अपने लक्ष्यसे विचलित न होने 
देनेवाली धारण-शक्तिका नाम धृति है । धारण-शक्ति 
अर्थात्‌ धृतिके बिना बुद्धि अपने निश्चयपर दृढ़ नहीं 
रह सकती | इसलिये बुद्धिके साथ-ही-साथ धृतिके 
भी तीन भेद बताने आवश्यक हो गये * | 

मनुष्य जो कुछ भी करता है, बुद्धिपूर्वक ही 
करता है अर्थात्‌ ठीक सोच-समझकर ही किसी कार्यमे 
प्रवृत्त होता है । उस कार्यमें प्रवृत्त होनेपर भी उसको 
at बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी 
बुद्धिमें विचार-शक्ति तेज है और उसे धारण करनेवाली 
शक्ति --धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित 
किये हुए लक्ष्यसे विचलित नहीं होती । जन बुद्धि 
अपने लक्ष्यपर दृढ़ रहती है, तब मनुष्यका कार्य 
सिद्ध हो जाता है । 

अभी साधकोके लिये कर्मप्रेरक और कर्म-सं 
जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ताकी 
' हो खास आवश्यकता है । ऐसे ही साधक अपनी 

TE दृढतापूर्वक लगा रहे, इसके लिये बुद्धि और 


नियम्य x (22148) । 


उनके भेदको ठीक जानकर ही वह संसारसे ऊँचा 
उठ सकता है । किस प्रकारकी बुद्धि और धृतिको 
धारण करके साधक संसारसे ऊँचा उठ सकता है 
और किस प्रकारकी बुद्धि और धृतिके wre उसे 
उँचा उठनेमें बाधा लग सकती है--यह जानना 
साधकके लिये बहुत जरूरी है । इसलिये भगवानने 
उन दोनोंके भेद बताये हैं ।भेद बतानेमें भगवानका 
भाव यह है कि सत्तिकी बुद्धि और धृतिसे ही 
साधक ऊँचा उठ सकता है, राजसी-तामसी बुद्धि 
और धृतिसे नहीं 1] 

'धनञ्जय'-जब पाण्डवोने राजसूय यज्ञ किया 
था, तब अर्जुन अनेक राजाओंको जीतकर बहुत-सा 
घन लेकर आये थे । इसीसे उनका नाम 'धनञ्जय' 
पड़ा था | अब. भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि अपनी 
साधनामें सात्त्विकी बुद्धि और धृतिको ग्रहण करके 
गुणातीत तक्त्वकी प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है; 
इसलिये तुम इस वास्तविक धनको धारण करो, इसीमें 
तुम्हारे “धनञ्जय नामकी सार्थकता है । 

‘gare धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु-भगवान्‌ 
कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक 
है; परन्तु गुणोंकी प्रधानतासे उस बुद्धि और धृतिके 
भी सात्त्विक, राजस और तामस--ये तीन-तीन भेद 
हो जाते हैं । उनका मैं ठीक-ठीक विवेचन करूँगा 
और RA बहुत विशेष बात कहुँगा, उनको तुम 
मन लगाकर, ध्यान देकर ठीक तरहसे सुनो । 

घृति श्रत्रादि करणोमें नहीं आयी है । इसलिये 
भगवान्‌ Aa पदका प्रयोग करके कह रहे हैं कि 
जैसे बुद्धिके तीन भेद बताऊँगा, ऐसे ही धृतिके भी 


Gan धृतिगृहीतया' (६। २५), और 'बुद्धया 
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तीन भेद बताऊँगा । साधारण Sea देखनेपर तो 
भी बुद्धका ही एक गुण दीखती है| बुद्धिका एक 
गुण होते हुए भी धृति बुद्धिसे अलग और विलक्षण 
है; क्योंकि धृति स्यं अर्थात्‌ कर्तामें रहती है । उस 
घृतिके कारण ही मनुष्य बुद्धिका ठीक-ठीक उपयोग 
कर सकता है । धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात्‌ सात्तिकी 
होगी, साधककी (साधनमें) बुद्धि उतनी ही स्थिर 
रहेगी । साधनमें बुद्धिकी स्थिरताकी जितनी आवश्यकता 
है, उतनी आवश्यकता मनकी स्थिरताकी नहीं है। 
हाँ, एक अंशमें अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्तिमें 
मनकी स्थिरताकी आवश्यकता है; परन्तु पारमार्थिक 
न्नतिमें तो बुद्धिके अपने उद्देश्य पर स्थिर रहनेकी 
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ही ज्यादा आवश्यकता है * । साधककी- बुद्धि भी 
सात्त्विकी हो और धृति भी सात्त्विकी हो, तभी साधक 
अपने सांधनमें दुढ़तासे लगा रहेगा इसलिये इन 
दोनोंके ही भेद जाननेकी आवश्यकता है । 

'पृथवत्वेन'-उनके भेद अलग-अलग ठीक 
तरहसे कहूँगा अर्थात्‌ बुद्धि और धृतिके विषयोमें भी 
क्या-क्या भेद होते हैं, उनको भी कहूँगा । 

'ब्रोच्यमानमशेषेण'--भगवान्‌ कहते हैं कि बुद्धि 
और gf विषयमें जाननेकी जो-जो आवश्यक 
बातें हैं, उन सबको मैं पूरा-पूरा कहूँगा, जिसके बाद 
फिर जानना बाकी नहीं रहेगा | 


सम्ब्ध--अब भगवान्‌ सालिकी बु्धके लक्षण बताते है 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । | 
aa मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा यार्थ सात्त्विको ।। ३० ।। 


हे पृथानन्दन ! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्तिको, कर्तव्य और अकर्तव्यको,भय और 
अभयको तथा बन्धन और मोक्षको जानती है, वह बुद्धि सात्त्विकी है । 


व्याख्या--अवृत्ति च निवृत्तिं च'-साधकमात्रकी तरफ ले जानेवाली हैं । इसलिये साधक इनको 


> 
| 


प्रवृत्ति और निवृत्ति--ये दो अवस्था, होती हैं.। कंभी ठीक-ठीक जानकर कामना-वासना-रहित अवृत्ति और 
वह संसारका काम-धंधा करता है, तो यह प्रवृत्ति- निवृत्तिको ही ग्रहण करें । 
अवस्था है और कभी संसारका काम-धन्धा छोड़कर वास्तवमें ` गहरी दुष्टिसे देखा जाय ततो 
एकान्तमें भजन-ध्यान करता है, तो यह निवृत्तिःअवस्था कामना-वासनारहित प्रवृत्त और निवृत्ति भी यदि अपने 
है। परन्तु इन दोनोंमें सांसारिक कामनासहित प्रवृत्ति सुख, आराम आदिके लिये की जायै तो वे दोनों ही 
और वासनासहिंत निवृत्ति — दोनों ही अवस्थाएँ ‘sqft हैं; क्योकि वे दोनों ही बॉँधनेवाली हैं अर्थात्‌ 
'प्रवृत्ति' हैं अर्थात्‌ संसारमें लगानेवाली हैं, तथा उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता । परन्तु यदि 
सांसारिक कामनारहित प्रवृत्ति और वासनारहित निवृत्ति कामना-वासनारहित प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनों केवल 
ये दोनों ही अवस्थाएँ 'निवृत्ति' हैं अर्थात्‌ परमात्माकी दूसरोंके सुख, आराम और हितके लिये ही की जायें, 
रूट उत ज़ दना झ तला ठकठक सममे आता है. ओर भके झा कर्ता खये उस 
लक्ष्य लाह । सबका पहले कैसे ही भावों और आचरणोंवाला य पपी-से पापी और दारुचा 
चयों न रहा हो, वह भी मुझे तो परमात्मप्राष्ति ही करनी है'--इस उद्देश्यपर दृढ़ रहता है, तो उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं (गीता ९ । ३०) । dake Seen tes geet ae 
-ध्यान करता है तो वहाँ उसके सामने द्रव्य, पदार्थ d 
Re छोड़कर कई TT तो सेरा RUTER होगा'इस प्रकार भीतर एक सू उचा 
रहती है, जिसे “वासना' कहते हैं । ESE 3 | न 
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तो वे दोनों ही “निवृत्ति' हैं; wie उन दोनोंसे ही 


अपना व्यक्तित्व नहीं रहता | वह व्यक्तित्व कब नहीं 
रहता ? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाशसे 
प्रकाशित होती हैं तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्तिसे रहित है, उस 
प्रकाशक अर्थात्‌ तक्त्वकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ही प्रवृत्ति 
और निवृत्ति की जाय । प्रवृत्ति तो की जाय प्राणिमात्रकी 
सेवाके लिये और निवृत्ति की जाय परम विश्राम 
अर्थात्‌ खरूप-स्थितिके लिये । 
'कार्याकारये'--शात्र, वर्ण, आश्रमकी मर्यादाके 
अनुसार जो काम किया जाता है, ae 'कार्य'है और 
शास्र आदिकी मर्यादासे विरुद्ध जो काम किया जाता 
है, वह 'अकार्य'है | 
जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना 
चाहिये और जिसको करनेसे जीवका जरूर कल्याण 
होता है, वह 'कार्य' अर्थात्‌ कर्तव्य कहलाता है; और 
जिसको हमें नहीं करना चाहिये तथा जिससे जीवका 
बन्धन होता है, वह'अकार्य' अर्थात्‌ अकर्तव्य कहलाता 
है । जिसको हम नहीं कर सकते, वह अकर्तव्य नहीं 
कहलाता, वह तो अपनी असामर्थ्य है । 
'अयाभये'— 
चाहिये । जिस कर्मसे अभी और परिणाममें अपना 
और दुनियाका अनिष्ट होनेकी सम्भावना है, वह कर्म 
'भ्रय' अर्थात्‌ भयदायक है और जिस कर्मसे अभी 
और परिणाममें अपना और दुनियाका हित होनेकी 
सम्भावना है, वह कर्म 'अभय' अर्थात्‌ सबको अभय 
करनेवाला है । 
| मनुष्य जब करनेलायक कार्यसे च्युत होकर 
अकार्यमें प्रवृत्त होता है, तब उसके मनमें अपनी 
 मान-बड़ाईकी हानि और निन्दा-अपमान होनेकी आशङ्कासे 
भय पैदा होता है। परन्तु जो अपनी मर्यादासे कभी 
विचलित नहीं होता, अपने मनसे किसीका भी अनिष्ट 
| चाहता और केवल परमात्मामें ही लगा रहता है 
उसके मनमें सदा अभय बना रहता है । यह अभय 


भय ओर अभयके कारणको देखना, 


मनुष्यको सर्वथा अभयपद--परमात्माको प्राप्त करा 
देता है । 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति'--जो बाहरसे तो यज्ञ, 
दान, तीर्थ, व्रत आदि उत्तम-से-उत्तम कार्य करता है; 
परन्तु भीतरसे असत्‌, जड़, नाशवान्‌ पदार्थोको और 
स्वर्ग आदि लोकोंको चाहता है, उसके लिये वे सभी 
कर्म “बन्ध' अर्थात्‌- बन्धनकारक ही हैं । केवल 
परमात्मासे ही सम्बन्ध रखना, परमात्माके सिवाय कभी 
किसी अवस्थामें असत्‌, संसारके साथ लेशमात्र भी 
सम्बन्ध न रखना 'मोक्ष' अर्थात्‌ मोक्षदायक है । 

अपनेको जो वस्तुएँ नहीँ मिली हैं, उनकी कामना 
होनेसे मनुष्य उनके अभावका अनुभव करता है। 
चह अपनेको उन वस्तुओंके परतन्त्र मानता है और 
वस्तुओके मिलनेपर अपनेको खतन्त्र मानता है । वह 
समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएँ होनेसे मैं 
rd हो गया हूँ, पर हो जाता है उन वस्तुओके 
Gerd ! वस्तुओके अभाव और वस्तुओंके भाव--इन 
दोनोंकी परतन्त्ततामें इतना ही फरक पड़ता है कि . 
वस्तुओके अभावमें परतन्त्रता दीखती है, खटकती है 
और वस्तुओके होनेपर वस्तुओंकी परतन्त्रता परतन्त्रताके 
रूपमें dad ही नहीं; क्योंकि उस समय मनुष्य 
अन्धा हो जाता है । परन्तु हैं ये दोनों ही परतन्त्रता, 
ओर परतन्त्रता ही बन्धन है । अभावकी परतन्त्रता 
प्रकर विष है और भावकी परतन्त्तता छिपा हुआ 
मीठा विष है, पर हैं दोनों ही विष । विष तो 
मारनेवाला ही होता है | 

निष्कर्ष यह निकला कि सांसारिक वस्तुओंकी 
कामनासे ही बन्धन होता है और परमात्माके सिवाय 
किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल 
आदिकी कामना न होनेसे मुक्ति होती है * । यदि 
मनमें कामना है तो वस्तु पासमें हो तो बन्धन और 
पासमें न हो तो बन्धन! यदि मनमें कामना नहीं 
है तो वस्तु पासमें हो तो मुक्ति और पासमें न हो तो मुक्ति ! 


is SS होती है ओर एक आवश्यकता हेतो ree है और परमात्माकी एक “कामना' होती है और एक 'आवश्यकता' होती है.। संसारकी कामना होती है और परमात्माकी 


| ही नहीं अर्थात्‌ परमात्माकी आप्ति हो जाती है। _ 
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* साधक-संजीवनी * 


्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय और 
बन्ध-मोक्षके वास्तविक तत्त्वको जानती है, वह बुद्धि 
सात्त्विकी है | 

इनके वास्तविक तत्वको जानना क्या है? 
प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय और 
बन्ध-मोक्ष--इनको गहरी रीतिसे समझकर, जिसके 


सम्ब्थ--अब राजसी बुद्धिके लक्षण बताते हैं । 


साथ वास्तवमें 


हमारा सम्बन्ध नहीं है, 
साथ सम्बन्ध न मानना और जिसके साथ हमारा 
स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है, ऐसे (प्रवृत्ति-निवृत्ति आदिके 
आश्रय तथा प्रकाशक) परमात्माको तत्वसे ठीक-ठीक 
जानना-- यही सात्तिकी बुद्धिके द्वारा वास्तविक 
तत्वको ठीक-ठीक जानना है | 


* 


यया aunt च कार्य चाकार्यमेव च | 
अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।। ३१ ।। 
हे पार्थ ! मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्मको, कर्तव्य औरअकर्तव्यको भी ठीक 


तरहसे नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है । 


व्याख्या--'यया धर्ममधर्मं च'--शाख्ोने जो 


कुछ भी विधान किया है, वह 'धर्म'है अर्थात्‌ WAA. 


जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोकमें सदगति 
होती है, वह धर्म है । शास्त्रेन जिसका निषेध किया 
है, वह 'अधर्म' है अर्थात्‌ WAA 
जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोकमें 
दुर्गति होती है, वह अधर्म है । जैसे, अपने माता-पिता, 
बढ़े-बूढ़ोंकी सेवा करें, दूसरोंको सुख ETH, 
दूसरोंका हित करनेकी चेष्टामें अपने तन, मन, घन, 
योग्यता, पद, अधिकार, समर्थ्य आदिक़ो लगा देना 
et) ऐसे ही कुआँ-बावड़ी खुदवाना, 
घर्मशाला-औषधालय बनवाना, प्याऊ-सदावर्त चलाना; 
देश, ग्राम, मोहल्लेके अनाथ तथा गरीब बालकोंकी 

ओर लिये अपनी कहलानेवाली 


दूसरोंको दुःख देना 'अधर्म है | 


दे और अधर्म वह है, जो जीवको बन्धनमें डाल दे । 
"कार्य चाकार्यमेव च'--वर्ण, आश्रम, देश, 
काल, लोक-मर्यादा, परिस्थिति आदिके अनुसार NAA 
हमारे लिये जिस कर्मको करनेकी आज्ञा दी है, वह 
कर्म हमारे लिये 'कर्तव्य' है । अवसरपर ग्राप्त हुए 
कर्तव्यका पालन न करना तथा न करनेलायक कामको 
करना 'अकर्तव्य' है । जैसे, भिक्षा माँगना; यज्ञ, 
विवाह आदिं कराना और उनमें दान-दक्षिणा लेना 
आदि कर्म ब्राह्मणके लिये तो कर्तव्य हैं, पर क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्रके लिये अकर्तव्य हैं । इसी प्रकार 
erat जिन-जिन वर्ण और आश्रमोंके लिये जो-जो 


कर्म बताये हैं, वे सब उन-उनके लिये कर्तव्य हैं; 


और जिनके लिये निषेध किया है, उनके लिये वे 
सब अकर्तव्य हैं । 

जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ ईमानदारीसे अपना 
पूण समय देना, कार्यको सुचाररूपसे करना, जिस 
तरहसे मालिकका हित हो, ऐसा काम करना-ये 


. सब कर्मचारियोके लिये 'कर्तव्य' हैं । अपने स्वार्थ, 


सुख और आराममें फँसकर कार्यमें पूर समय ज 


लगाना, कार्यको तत्परतासे न करना, थोड़ी-सी घूस . 
(स्थित) मिलनेसे मालिकका बड़ा नुकसान कर देना, 
वास्तवमें धर्म वह. मोद Ds दुस-याच रुपयेकि लिये मालिकका अहित कर देना--ये | 
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सब कर्मचारियोंके लिये 'अकर्तव्य' हैं | 

राजकीय जितने अफसर हैं, उनको राज्यका प्रबन्ध 
करनेके लिये, सबका हित करनेके लिये ही ऊँचे 
पदपर रखा जाता है। इसलिये अपने स्वार्थ और 
अभिमानका त्याग करके जिस प्रकार सब लोगोंका 
हित हो सकता है, सबको सुख, आराम, शान्ति मिल 
सकती है--ऐसे कामॉको करना उनके लिये 'कर्तव्य' 
है । अपने तुच्छ खार्थमें आकर राज्यका नुकसान कर 
देना, लोगोंको दुःख देना आदि उनके लिये 'अकर्तव्य' है । 

सात्त्विकी बुद्धिमें कही हुई श्रवृत्ति-निवृत्ति, 

भय-अभय और बन्ध-मोक्षको भी यहाँ 'एव च' 
पदोंसे ले लेना चाहिये । 

, 'अयथावत्मजानाति लुद्धिः सा पार्थ राजसी! राग 
होनेसे राजसी बुद्धिमें स्वार्थ, पक्षपात, विषमता आदि 
दोष आ जाते हें। इन दोषॉके रहते हुए बुद्धि 
घर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य, भय-अभय, बन्ध-मोक्ष 
आदिके वास्तविक तत्वको ठीकं-ठीक नहीं जान 
सकती | अतः किस वर्ण-आश्रमके लिये किस 
परिस्थितिमें कौन-सा धर्म कहा जाता है और कौन-सा 
“अधर्म कहा जाता है ?वह धर्म किस वर्ण-आश्रमके 
लिये कर्तव्य हो जाता है और किसके लिये अकर्तव्य 
हो जाता है; किससे भय होता है और किससे मनुष्य 
अभय हो जाता है? इन बातोंको जो बुद्धि ठीक-ठीक 
नहीं जान सकती, वह बुद्धि राजसी है । 

जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, 
क्रिया, पदार्थ आदिमें राग (आसक्ति) हो जाता है, 


` सम्बन्ध--अब तामसी बुद्धिके लक्षण बताते हैं । 


अधर्ष मन्यते साथ अच्छा बर्ताव न करना; सन्तः 
Sal निन्दा करना; शान, वर्ण, आश्रम आदिका अपमान करना; झूठ, बेईमानी, 


काम करना; माता पिताके anya जालसाजी, aaa, भोजन परस्रीगमन आत ae 


तो वह राग दूसरोंके प्रति द्वेष पैदा करनेवाला हो 
जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है, उसके 
दोषोंको और जिसमें द्वेष हो जाता है, उसके गुणोंको 


मनुष्य नहीं देख सकता | राग और द्वेष--इन दोनोंमें ` 


संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है। संसारके साथ 
सम्बन्ध जुड़नेपर मनुष्य संसारको नहीं जान सकता । 
ऐसे ही परमात्मासे अलग. रहनेपर मनुष्य परमात्माको 
नहीं जान सकता । संसार्से अलग होकर ही संसारको 
जान सकता है और परमात्मासे अभिन्न होकर ही 
परमात्माको जान सकता है । वह अभिन्नता चाहे प्रेमसे 
हो, चाहे ज्ञानसे हो । 

परमात्मासे अभिन्न होनेमें सात्त्विकी बुद्धि ही काम 
करती है; क्योंकि सात्त्विकी बुद्धिमें विवेकशक्ति जाग्रत्‌ 
रहती है । परन्तु राजसी बुद्धिमें बह विवेकशक्ति रागके 
कारण धुँघली -सी रहती है । जैसे जलमें मिट्टी घुल 
जानेसे जलमें स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही 
Set रजोगुण आ जानेसे बुद्धिमें उतनी स्वच्छता, 
निर्मलता नहीं रहती | इसलिये धर्म-अधर्म आदिको 
समझनेमें कठिनता पड़ती है । राजसी बुद्धि होनेपर 
मनुष्य जिस-किसी विषयमें प्रवेश करता है, उसको 
उस विषयको wert कठिनता पड़ती है। उस 
विषयके गुण-दोषॉको ठीक-ठीक समझे बिना वह 
ग्रहण और त्यागको अपने आचरणमें नहीं ला सकता 
अर्थात्‌ वह ग्राह्य वस्तुका ग्रहण नहीं कर सकता और 
त्याज्य वस्तुका त्याग नहीं कर सकता | 


xo 


oo अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता | 
aN सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।। ३२ 11 
जी पृथानन्दन ! तसोग्ुणसे घिरी हुई जो बुद्धि अधर्मको धर्म और सम्पूर्ण चीजको 


poral 


SR 
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शास््रनिषिद्ध पाप-कर्मोको धर्म मानना--यह 
अधर्मको ‘ed’ मानना है | 

अपने शास्त्र, वर्ण, आश्रमकी मर्यादामें चलना; 
माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना तथा उनकी 
तन-मन-धनसे सेवा करना; संत-महात्माओंके उपदेशोंके 
अनुसार अपना जीवन बनाना; धार्मिक अन्थोंका 
पठन-पाठन करना; दूसरोंकी सेवा-उपकार करना; 
शुद्ध-पवित्र भोजन करना आदि शाख्रविहित कर्मोको 
उचित न मानना--यह धर्मको 'अधर्म' मानना है । 

तामसी बुद्धिवाले मनुष्योंके विचार होते हैं कि 
'शास्त्रकारोंने, ब्राह्मणोने अपनेको बड़ा बता दिया और 
तरह-तरहके नियम बनाकर लोगोंको बाँध दिया, जिससे 
भारत परतन्त्र हो गया; जबतक ये शास्र रहेंगे, ये 
धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तबतक भारतका उत्थान नहीं 
होगा, भारत परतन्त्तताकी बेड़ीमें ही जकड़ा हुआ रहेगा, 
आदि-आदि'। इसलिये वे मर्यादाओंको तोड़नेमें ही 
धर्म मानते हैं । 

'सकार्थान्विपरीतांश्च'--आत्माको स्वरूप न मानकर 


शरीरको ही स्वरूप मानना; ईश्वरको न मान करके 
दृश्य जगत्को ही सच्चा मानना; दूसरोंको तुच्छ 
समझकर अपनेको ही सबसे बझ मानना; दूसरॉको 
मूर्ख समझकर अपनेको ही पढ़ा-लिखा, विद्वान्‌ समझना; 
जितने संत-महात्मा हो गये हें, उनकी मान्यताओंसे 
अपनी मान्यताको श्रेष्ठ मानना; सच्चे सुखकी तरफ 
ध्यान न देकर वर्तमानमें मिलनेवाले संयोगजन्य सुखको 
ही सच्चा मानना; न करनेयोग्य कार्यको ही अपना 
कर्तव्य समझना; अपवित्र वस्तुको ही पवित्र 
मानना--यह सम्पूर्ण चीजोंको उल्टा मानना है | 
'बुद्धिः सा पार्थ तामसी'--तमोगुणसे आवृत 
जो बुद्धि अधर्मको घर्म, धर्मको अधर्म और अच्छेको 
बुरा, सुल्टेको उल्टा मानती है, वह बुद्धि तामसी है | 
यह तामसी बुद्धि ही मनुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाली 
है—'अधो गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४ । १८) | 
इसलिये अपना उद्धार चाहनेवालेको इसका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । j 


* 


सम्ब्ध--अब भगवान्‌ सात्तिकी धृतिके लक्षण बताते हैं। | 
qa यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।। ३३ ।। 


हे पार्थ ! समतासे युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा मनुष्य मन, प्राण और 
इन्द्रियोंकी क्रियाओको धारण करता है, वह धृति सात्त्विकी है । 


व्याख्या- "धृत्या यया धारयते 
योगेनाव्यभिचारिण्या' सांसारिक लाभ-हानि, 
जय-पराजय, सुख-दुःख, आदर-निरादर, 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका नाम 'योग' (समता) है | 

परमात्माको चाहनेके साथ-साथ इस लोकमें सिद्धि, 
असिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि ओर 
परलोकमें सुख-भोगको चाहना “व्यभिचार! है; और 
इस लोक तथा परलोकके सुख, भोग, वस्तु, पदार्थ 


` आदिकी fart भी इच्छा न रखकर केवल 


परमात्माको चाहना 'अव्यभिचार' है । यह अव्यभिचार 


अपनी मान्यता, सिद्धान्त, लक्ष्य, भाव, क्रिया, 
वृत्ति, विचार आदिको दृढ़, अटल रखनेकी शक्तिका 
नाम “धृतिः है । योग अर्थात्‌ समतासे युक्त इस 
अव्यभिचारिणी घृतिके द्वारा मनुष्य मन, प्राण और 
इन्द्रियॉंकी क्रियाओंको . धारण करता है । 

मनमें राग-द्रेषको लेकर होनेवाले चिन्तनसे रहित 
होना, मनको जहाँ लगाना चाहें, वहाँ लग जाना और 
जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसि हट जाना आदि मनकी 
क्रियाओंको धृतिके द्वारा धारण करना है | 

प्राणायाम करते हुए रेचकमें पूरक न होना, पूरकमें 


जिसमें होता है, वह घृति 'अव्यभिचारिणी' कहलाती है । रेचक न होना और बाह्य कुम्भकमें पूरक न होना 
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१०६२ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


तथा आभ्यन्तर कुम्भकमें रेचक न होना अर्थात्‌ 
आणायामके नियमसे विरुद्ध श्वास-प्रश्वासोंका न होना 
ही घृतिके द्वारा प्राणोंकी क्रियाओंको धारण करना है । 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--इन विषयोंको 
लेकर इन्द्रियोंका उच्छृंखल न होना, जिस विषयमें 
जैसे प्रवृत्त होना चाहें, उसमें प्रवृत्त होना और जिस 


सम्बध--अब राजसी धृतिके लक्षण बताते हैं । 


विषयसे निवृत्त होना चाहें, उससे निवृत्त होना ही 
घृतिके द्वारा इन्द्रियॉंकी क्रियाओंको धारण करना है । 

घृतिः सा पार्थ सात्तिकी'--जिस धृतिसे मन, 
प्राण और इन्द्रियॉंकी क्रियाओपर आधिपत्य हो जाता 
है, हे पार्थ! वह धृति सात्तिकी है । 


* 


यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । . 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।। ३४ ।। 


हे पृथानन्दन अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस धृतिके द्वारा धर्म, काम 
(भोग) ओर अर्थको अत्यन्त आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है । 


व्याख्या--'यया तु धर्मकामार्थानधृत्या +--+ सा पार्थ 
राजसी-राजसी धारण-शक्तिसे मनुष्य अपनी 
कामना-पूर्तिके लिये घर्मका अनुष्ठान करता है, काम 
अर्थात्‌ भोग-पदार्थोको भोगता है और अर्थ अर्थात्‌ 
घनका संग्रह करता है | 
' अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरोंपर 
दान करना, AA अन्नदान करना; पर्वोपर उत्सव 
'मनाना; तीर्थयात्रा करना; घार्मिक संस्थाओंमें 
चन्दा-चिट्टाके रूपमें कुछ चढ़ा देना; कभी कथा-कीर्तन, 
भागवत-सप्ताह आदि करवा लेना--यह सब केवल 


सांसारिक भोग-पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिये; 
क्योंकि भोग-पदार्थोसे ही सुख मिलता है,. संसारमें 
कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो भोग-पदार्थॉकी 
कामना न करता हो; यदि मनुष्य भोगोंकी कामना न 
करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है--ऐसी धारणाके 
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को धारण करना है। . 

घनके बिना दुनियामें किसीका भी काम नहीं 
चलता; धनसे ही धर्म होता है; यदि पासमें धन न 
हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता; जितने 
आयोजन किये जाते हैं, वे सब धनसे ही तो होते 
हैं; आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं, वे सब 
धनके कारण ही तो बड़े बने हैं; धन होनेसे ही 
लोग आदर-सम्मान करते हैं; जिसके पास धन नहीं 
होता, उसको संसारमें कोई पूछता ही नहीं; अतः 
धनका खूब: संग्रह करना चाहिये-इस प्रकार धनमें 
ही रचे-पचे रहना 'अर्थ' को धारण करना है | संसारमें 
अत्यन्त राग (आसक्ति) होनेके कारण राजस पुरुष 
शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार जो कुछ भी शुभ काम 
करता है, उसमें उसकी यही कामना रहती है किं 
इस कर्मका मुझे इस लोकमें सुख, आराम, मान, 
सत्कार आदि मिले और परलोकमें सुख-भोग मिले | 
ऐसे फलकी कामनावाले तथा संसारमें अत्यन्त आस्त 
मनुष्यकी घारण-शक्ति राजसी होती है । 


हो जाते हैं । 
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यया wt भयं शोक विषाद मदमेव च Pe 
न विमुञ्चति दुर्मेधा aft: सा पार्थ तामसी ।। ३५: ।। 


हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला: मनुष्य जिस घृतिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता, दुःख .और 
घमण्डको भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है । : 


व्याख्या--'यया स्वप्नं भयं --'° सां पार्थ ताम्रसीः 
तामसी धारण-शक्तिके द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, बाहर 
और भीतरका भय, चिन्ता, दुःख और घमण्ड--इनका 
त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सबमें रचा-पचा रहता 
है । वह कभी ज्यादा नींदमें पड़ा रहता है, कभी 
मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदिके 
भयसे भयभीत होता रहता है, कभी शोक-चित्तामें 
डूबा रहता है, कभी दुःखमें मग्न रहता है और कभी 
अनुकूल पदार्थोके मिलनेसे घमण्डमें चूर रहतां है । | 

निद्रा, भय, शोक, आदिके सिवाय प्रमाद, अभिमान, 
दम्भ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणोंको तथा, हिंसा, दूसरोंका 
अपकार, करना, उनको कष्ट देना, उनके धनका किसी 
तरहसे .अंपहरण करना आदि दुराचारॉंको भी ‘wa च 
"ela मान लेना चाहिये । - 

इस प्रकार . निद्रा, भय आदिको .और 
दुर्गुण-दुराचारोंको पकड़े रहनेवाली अर्थात्‌ उनको न 
छोड़नेवाली घृति तामसी होती है । 

भगवानने :तैतीसवे-चौतीसवें श्लोकोंमें 'धारयते' 
पदसे सात्त्विक और राजस मनुष्यके द्वारा क्रमश 
सात्त्विकी और राजसी धृतिको धारण करनेकी बात 
कही है; परन्तु यहाँ तामस मनुष्यके द्वार तामसी 
धृतिको धारण करनेकी बात नहीं कही | कारण यह 
है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धिम 


आज्ञता, मूढ़ता भरी हुई है, ऐसा मलिन अन्तःकरणवाला. 


तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावोंको छोड़ता 
ही नहीं । वह उनमें स्वाभाविक ही रचा-पचा रहता है । 

सात्त्विकी, राजसी और तामसी--इन तीनों 
धृतियोके वर्णनमें राजसी और तामंसी घतिमें तो क्रमश 
'फलाकाडक्षी' gin: पदसे कर्ताका उल्लेख 
किया है, पर सात्त्विकी घृतिमें कर्ताका उल्लेख किया 
ही नहीं | इसका कारण यह है कि सात्विकी धृतिमें 
कर्ता निर्लिप्त रहता है अर्थात्‌ उसमें कर्तृत्वका लेप 


नहीं होता; परन्तु राजसी और तामसी धुतिमें कर्ता 
लिप्त होता है। -._ _. ..;. 
मानवशरीर विवेक-प्रधान है । मनुष्य जो कुछ 
करता हैं, उसे वह विचारपूर्वक ही करता है| वह 
ज्यों ही विचारपूर्वक काम करता है, त्यों ही विवेक 
ज्यादा स्पष्ट प्रकट' होता है। सात्त्विक मनुष्यकी 
gR- (धारणशक्ति-) में .यह विवेक साफ-साफ प्रकट 
होता है कि मुझे तो केवल परमात्माकी तरफ ही 
चलना है । राजस मनुष्यकी धृतिमें संसारके पदार्थों 
और भोगोंमें wet प्रधानता होनेके कारण विवेक . 
वैसा स्पष्ट नहीं होता; फिर भी इस. लोकमें सुख-आराम, 
मान-आदर मिले और परलोकमें अच्छी गति मिले, 
भोग मिंलें--इस विषयमें विवेक काम करता है ओर 
आचरण भी मर्यादाके अनुसार ही होता है । परन्तु 
तामस मनुष्यकी घृतिमें विवेक बिल्कुल ही दब जाता 
है | तामस भावोंमें उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है 
कि उसे उन भावोंको धारण करनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती | वह तो निद्रा, भय आदि तामस भावोंमें ही 


रचा-पचा रहता है। : 
पारमार्थिक मार्गमें क्रिया इतना काम नहीं करती 


जितना अपना उद्देश्य काम करता है । स्थूल क्रियाकी 
प्रधानता स्थूलशरीरमें, चिन्तनकी प्रधानता सूक्ष्मशरीरमें 
और स्थिरताकी प्रधानता कारणशंरीरमें होती है, यह 
सब क्रिया ही है । 'क्रिया तो शरीरोंमें होती है, पर 
Ral तो केवल पासमार्थिक मार्गपर ही चलना है'--ऐसा 
उद्देश्य या लक्ष्य ख़यं-(चेतन स्वरूप-) में ही रहता 
है । et जैसा लक्ष्य होता है, उसके अनुसार 
स्तः क्रियाएँ होती हैं । जो चीज ख्वयंमें रहती हे, 
चह कभी बदलती नहीं | उस लक्ष्यकी दृढ़ताके लिये | 
सात्तिकी बुद्धिकी आवश्यकता है और बुद्धिके निश्चयको 

अटल रखनेके लिये सात्त्विकी धृतिकी आवश्यकता 
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१०६४ 


है । इसलिये यहाँ तीसवेंसे पैंतीसवें शश्‍्लोकतक कुल लिये चिन्ता न करके तुम अपने लक्ष्यको दृढ़तासे 


छः MAN छः बार 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग करके 
भगवान्‌ साधकमात्रके प्रतिनिधि अर्जुनको चेताते हैं 
कि 'पृथानन्दन! लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियोंके 


धारण किये रहो | अपनेमें कभी भी राजस-तामस 
भाव न आने पायें-इसके लिये निरन्तर सजग रहो !' 


* 
सम्बन्-मनुष्योंकी कर्मोमें प्रवृत्ति सुखके लोभसे ही होती है अर्थात्‌ सुख कर्म-संग्रहमें हेतु है । अतः आगेके 


चार स्लोकोर्में सुखके भेद बताते हैं । 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। ३६।। 


यत्तदग्रे विषमिव 


परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 


तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ।। ३७।। 
हे भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! अब तीन प्रकारके सुखको भी तुम Ra सुनो । 
जिसमें अभ्याससे रमण होता है और जिससे gular अन्त हो जाता है, ऐसा वह 
परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा होनेवाला जो सुख (सांसारिक आसक्तिके कारण) 
आरम्भमें विषकी तरह और परिणाममें अमृतकी तरह होता है, वह सुख सात्त्विक कहा गया है | 


व्याख्या--' भरतर्षभ'--इस सम्बोधनको देनेमें 
भगवानका भाव यह है कि भरतवंशियोंे श्रेष्ठ अर्जुन ! तुम 
राजस-तामस सुखोंमें लुब्ध, मोहित होनेवाले नहीं हो; 
क्योंकि तुम्हारे लिये राजस और तामस सुखपर विजय करना 
कोई बड़ी बात नहीं है । तुमने राजस सुखपर विजय भी कर 
ली है; क्योंकि स्वर्गकी उर्वशी-जैसी सुन्दरी अप्सरको भी 
तुमने ठुकरा दिया है । इसी प्रकार तुमने तामस सुखपर भी 
विजय कर ली है; क्योंकि प्राणिमात्रके लियें आवश्यक जो 
निद्राका तामस सुख है, उसको तुमने जीत लिया है । इसीसे 
तुम्हारा नाम “गुडाकेश' हुआ है | 
` 'सुखं तु इदानीम्‌'-ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और 
घृतिके तीन-तीन भेद बतानेके बाद यहाँ 'तु' पदका प्रयोग 
_ करके भगवान्‌ कहते हैं कि सुख भी तीन तरहका होता है । 
इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि आज पारमार्थिक 
मार्गपर चलनेवाले जितने भी साधक हैं, उन साधकोंकी 


जाता है । तात्पर्य है कि अगर साधनजन्य--ध्यान और 
एकाग्रताका सुख भी लिया जाय, तो वह भी बन्धनकारक 
हो जाता है । इतना ही नहीं, अगर समाधिका सुख भी 
लिया जाय, तो वह भी परमात्मतत्त्की प्राप्तिमें बाधक हो 
जाता है--*सुखसङ्गेन seni’ (गीता १४। ६) | इस 
विषयमें कोई कहे कि परमात्मतत््तका सुख आ जाय तो वथा 
उस सुखको भी हम न लें ? वास्तवमें परमात्मतत्त्वका सुख 
लिया नहीं जाता, प्रत्युत उस अक्षय सुखका स्वतः अनुभव 
होता है (गीता ५।२१; ६ ।२१,२८) | साधनजन्य 
सुखका भोग न करनेसे वह अक्षय सुखं खतः-स्वाभाविक 
प्राप्त हो जाता है । उस अक्षय सुखकी तरफ विशेष ख्याल 
करानेके लिये भगवान्‌ यहाँ 'तु' पदका प्रयोग करते हैं । 
“इदानीम कहनेका तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास 
और त्यागके तत्वको जानना चाहते है; अतः उनकी 
जिज्ञासाके उत्तरमें भगवानने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुर 
और धृतिके तीन-तीन भेद बताये । परतु इन सबमें ध्येय 
तो सुखका ही रहता है । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि पु 
उसी ध्येयकी सिद्धिके लिये सुखके भेद सुनो । 
“त्रिविधं शृणु मे'--लोग रात-दिन राजसं और 


i, 


_ तामस सुखमें लगे रहते हैं और उसीको वास्तविस सुख मानते 
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हैं । इस कारण “सांसारिक भोगोंसे ऊँचा उठकर भी कोईसुख 
मिल सकता है; प्राणोके मोहसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख 
मिल सकता है; राजस और तामस सुखसे आगे भी कोई 


' मिल सकता है; राजस और तामस सुखसे आगे भी कोई 


सात्त्विक सुख है'--ये बातें उन लोगोंकी समझमें ही नहीं 
आती और वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते । इसलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि भैया | वह सुख तीन प्रकारका होता है, 
उनको तुम सुनो और उनमेंसे सात्त्विक सुखका ग्रहण करो 
और राजस-तामस सुखोंका त्याग करो । कारण कि सात्त्विक 
सुख परमात्माकी तरफ चलनेमें सहायता करनेवाला है और 
राजस-तामस सुख संसारमें फँसाकर पतन करनेवाले हैं । 

'अभ्यासाद्रमते यत्र'--सात्तिक सुखमें अभ्याससे 
रमण.होता है | साधारण मनुष्याको अभ्यासके बिना इस 
सुखका अनुभव नहीं होता | राजस और तामस सुखमें 
अभ्यास नहीं करना पड़ता | उसमें तो प्राणिमात्रका 
स्वतः-स्वाभाविक ही आकर्षण होता है । 

राजस-तामस सुखमें इन्द्रियोका विषयोंकी ओर, 
मन-बुद्धिका भोग-संग्रहकी ओर तथा थकावट होनेपर निद्रा 
आदिकी ओर स्वतः आकर्षण होता है । विषयजन्य, 
अभिमानजन्य, प्रशंसाजन्य और निद्राजन्य सुख सभी 
प्राणियोंको स्वतः ही अच्छे लगते हैं | कुत्ते आदि जो नीच 
प्राणी हैं, उनका भी आदर करते हैं तो वे राजी होते हैं; और 
निरादर करते हैं तो नाराज हो जाते हैं, दुःखी हो जाते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि राजस और तामस सुखमें अभ्यासकी 
जरूरत नहीं है; क्योंकि इस सुखको सभी प्राणी अन्य 
योनियोंमें भी लेते आये हैं । 

इस सात्त्विक सुखमें अभ्यास कया है श्रवण-मनन भी 
अभ्यास है, शाख्रोंको समझना भी अभ्यास है, और 
राजसी-तामसी वृत्तियोंको हटाना भी अभ्यास है । जिस 
राजस और तामस सुखें प्राणिमात्रकी सवतः-स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नयी प्रवृत्ति करनेका नाम 
'अभ्यास' है ।सात्तिक सुखमें अभ्यास करना तो आवश्यक 
है, पर रमण करना बाधक है । 

यहाँ 'अभ्यासाद्रमते' पदका यह भाव नहीं है कि 
सात्तिक सुखका भोग किया जाय, भ्रत्युत सात्तिक सुखमें 


रमण करना कहा गया है । 

‘Sart च निगच्छति'--उस सात्तिक सुखमें 
अभ्याससे ज्यों-ज्यों रुचि, प्रियता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों 
परिणाममें दुःखोंका नाश होता जाता है और प्रसन्नता, सुख 
तथा आनन्द बढ़ते जाते हैं (गीता २ । ६५) | 

‘a’ अव्यय देनेका तात्पर्य है कि जबतक सात्तिक 
सुखमें रमण होगा अर्थात्‌ साधक सात्त्विक सुख लेता रहेगा, 
तबतक दुःखोंका अत्यन्त अभाव नहीं होगा । कारण कि . 
सात्तिक सुख भी परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा 
हुआ है-- 'आत्मबुद्धिप्रसादजम! । जो उत्पन्न होनेवाला 
होता है, वह जरूर नष्ट होता है । ऐसे सुखसे दुःखोंका अन्त 
कैसे होगा ? इसलिये सात्तिक सुखमें भी आसक्ति नहीं होनी 
चाहिये । सात्तिक सुखसे भी ऊँचा उठनेसे मनुष्य दुःखोंके 
अन्तको प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है । 

'आत्मबुद्धप्रसादजम्‌'-जिस बुद्धिमें सांसारिक 
मान, बड़ाई, आदर, धन-संग्रह, विषयजन्य सुख आदिका 
महत्त्व नहीं रहता, केवल परमात्मविषयक विचार ही रहता है, 
उस बुद्धिकी प्रसन्नता (गीता २ । ६४) अर्थात्‌ खच्छतासे 
यह सात्त्विक सुख पैदा होता है । तात्पर्य है कि सांसारिक 
संयोगजन्य सुखसे सर्वथा उपरत होकर परमात्मामें Fach 
विलीन होनेपर जो सुखं होता है, वह सुख सात्त्विक है | 

“यत्तदग्े विषमिब' — यहाँ 'यत्तत! कहनेका भाव यह 
है कि ‘aa ot सात्त्विक सुख है;'तत”--वह परोक्ष है 
अर्थात्‌ उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है । अभी तो उस 
सुखका केवल उद्देश्य बनाया है, जब कि राजस और तामस 
सुखका अभी अनुभव होता है । इसलिये अनुभवजन्य 
राजस और तामस सुखका त्याग करनेमें कठिनता आती है 
और लक्ष्यरूपमें जो सात्त्विक सुख है, उसकी प्राप्तिके लिये 
किया हुआ रसहीन परिश्रम (अभ्यास) आरम्भमें जहरकी 
तरह लगता है--'अग्ने विषमिव' । तात्पर्यं यह है कि 
अनुभवजन्य राजस और तामस सुखका तो त्याग कर दिया 
और लक्ष्यवाला सात्त्विक सुख मिला नहीं--उसका रस 
अभी मिला नहीं; इसलिये वह सात्त्विक सुख आरण्भमें 
जहरकी तरह प्रतीत होता है । 

राजस और तामस सुखको अनेक BAT भोगते 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bi ४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* श्रीमद्भगवदगीता * 


आये हैं और उसे इस जन्ममें भी भोगा है । उस भोगे हुए 
सुखकी स्मृति आनेसे राजस और तामस सुखमें स्वाभाविक 
ही मन लग जाता है । परन्तु सात्त्विक सुख उतना भोगा हुआ 
नहीं है; इसलिये इसमें जल्दी मन नहीं लगता । इस कारण 
सात्त्विक सुख आरम्भमें विषकी तरह लगता है । 
वास्तवमें सात्तिक सुख विषकी तरह नहीं है, प्रत्युत 
राजस और तामस सुखका त्याग विषकी तरह होता है । 
जैसे, बालकको खेल-कूद छोड़कर पढ़ाईमें लगाया जाय तो 
उसको पढ़ाईमें कैदीकी तरह होकर अभ्यास करना पड़ता 
है | पढ़ाईमें मन नहीं लगता तथा इधर उच्छुङ्कलता, 
खेल-कूद छूट जाता है, तो उसको पढ़ाई विषकी तरह 
मालूम देती है । परन्तु बही बालक पढ़ता रहे और एक-दो 
परीक्षाओमें पास हो जाय तो उसका पढ़ाईमें मन लग जाता 
है अर्थात्‌ उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है । तब 
उसकी पढ़ाईके अभ्याससे रुचि, प्रियता होने लगती है । 
वास्तवमें देखा जाय तो सात्तिक सुख आरम्भमें 
विषकी तरह उन्हीं लोगोंके लिये होता है, जिनका राजस और 
तामस सुखमें राग है । परन्तु जिनको सांसारिक भोगोंसे 
स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शास््राध्ययन, 
सत्सङ्ग, कथा-कीर्तन, साधन-भजन आदिमें स्वाभाविक 
रुचि है और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्तिक हैं, 


RASA AY 


उन साधकोंको यह सात्त्विक सुख आरम्भसे ही अमृतकी 
तरह आनन्द देनेवाला होता है । उनको इसमें कष्ट, परिश्रम, 
कठिनता आदि मालूम ही नहीं देते । 

परिणामेऽमृतोपमम'-साधन करनेसे साधकमें 
सत्त्वगुण आता है । सत््तगुणके आनेपर इन्द्र्यो और 
अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञानकी दीप्ति, शान्ति, 
निर्विकारता आदि सद्भाव-सद्गुण प्रकट हो जाते हैं * । 
इन सद्गुणोंका प्रकट होना ही सात्त्विक सुखका परिणाममें 
अमृतकी तरह होना है | इसका उपभोग न करनेसे अर्थात्‌ 
इसमें रस न लेनेसे वास्तविक अक्षय सुखकी प्राप्ति हो जाती 
है (गीता ५।२१) | 

परिणाममें सात्त्विक सुख राजस और तामस सुखसे 
ऊँचा उठाकर जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करा देता है और 
इसमें आसक्ति न होनेसे अन्तमें परमात्माकी प्राप्ति करा देता 
है । इसलिये यह परिणाममें अमृतकी तरह है । 

'तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम'--सत्सङ्ग, स्वाध्याय, 
संकीर्तन, जप, ध्यान, चिन्तन आदिसे जो सुख होता है, बह 
मान, बड़ाई, आराम, रुपये, भोग आदि विषयेन्द्रिय- 
सम्बन्धका नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्राका भी नहीं 
है । वह तो परमात्माके सम्बन्धका है | इसलिये वह सुख 
सात्त्विक कहा गया है । 


* 


सम्बनध--अब राजस सुखका वर्णन करते हैं । 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ।। ३८ ।। 
जो सुख इन्द्रियों ओर विषयोंके संयोरासे आरम्भमें अमृतकी तरह और परिणाममें विषकी तरह 


होता है, वह सुख राजस कहा गया है । 

व्याख्या-* 
इच्द्रियोंके संयोगसे होनेवाला जो सुख है, उसमें अभ्यास नहीं 
करना पड़ता । कारण कि यह प्राणी किसी भी योनिमें जाता है, 


-विषयेन्दरियसयोगात'विषयों और पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि सभी प्राणियोंको मिलता है | 


eT SA aan लिन तन | 
मनुष्यजीवनमें भी बचपनसे देखा जाय तो अनुकूलतामें रजी 
होना और प्रतिकूलतामें नाराज होना स्वाभाविक ही होता आया 


मिलता ही है । शब्द, स्पर्श आदि पाँचों विषयोंका सुख है । इसलिये इस राजस सुखमें अभ्यासकी जरूरत नहीं | 


; ooo — ————~ 5 
L FA es a8 सात्त्विक, राजस और तामस--ये तीनों गुण अन्तःकरणमें अमूर्तरूपसे रहते हैं । इनका पता यृत्तियॉँसे ही 
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अमृतकी RE कहंनेका भाव यह है कि सांसारिक 
विषयोकी ' गराप्तकी ` सम्भावनाके समय मनमें जितना 
सुख होता है, उतना सुख, मस्ती और राजीपन विषयोके 
मिलनेपर नहीं रहता । मिलनेपर भी -आरम्भमें (संयोग 
होते ही) जैसा सुख होता है, थोड़े समयके बाद 
वैसा सुख नहीं रहता; और उस.विषयको भोगते-भोगते 
जब भोगनेकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उस समय 
सुख नहीं होता, प्रत्युत विषयभोगसे अरुचि हो जाती 
है । भोग भोगनेकी शक्ति क्षीण होनेके बाद भी अगर 
विषयोंको भोगा जाय तो दुःख, जलन पैदा हो जाती 
है, चित्तमें सुख नहीं रहता, इसलिये यह राजस सुख 
आरम्भमें अमृतकी तरह दीखता है । 
अमृतकी तरह कहनेका दूसरा भाव यह है कि 
जब मन विषयोंमें खिंचता है, तब मनको वे विषय 
बड़े प्यारे लगते हैं । विषयों और भोगोंकी बातें 


. सुननेमें जितना रस आता है, उतना भोगोंमें नहीं 


आता | इसलिये गीतामें. आया है--'यामिमां पुष्पितां . 


वाचं. प्रवदन्त्यबिपश्चितः' (२ ।४२); राजस पुरुष 
wie भोगोंका सुख सुनते हैं तो उनको वह सुख 
बड़ा प्रिय लगता है और वे उसके लिये ललचा 
उठते हैं | तात्पर्य है कि वे खर्गके सुख दूरसे सुनकर 
ही बड़े प्रिय लगते हैं; परन्तु ait जाकर सुख 
भोगनेसे उनको उतना सुख नहीं मिलता और वह 
उतना प्रिय भी नहीं लगता! 


परिणामे विषमिव'-आरम्भमें विषय बड़े सुन्दर 
लगते हैं, उनमें बड़ा सुख मालूम देता है; परन्तु 
उनको भोगते-भोगते जब परिणाममें वह सुख नीरसतामें 


a अचि ह . 
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जाती है, तब वही सुख जहरकी तरह मालूम देता है । 
संसारमें जितने प्राणी कैदमें पड़े हैं, जितने चौरासी 


. लाख योनियों और नरकोमें पड़े हैं, उसका कारण 


देखा जाय तो उन्होंने विषयोंका भोग किया है, उनसे 
सुख लिया है, इसीसे वे कैद, नरक आदिमं दुःख 
पा रहे हैं; क्योकि राजस सुखका परिणाम दुःख होता 
ही है-.'रजसस्तु फलं दुःखम्‌' (गीता १४ । १६) | 
सा० से०--३५ 


१०६७ 


` ` आज भी जो-लोग घबरा रहे हैं, दुःखी हो रहे . 
हैं, वे सब पदाथोके रागंके कारण ही दुःख पा रहे 
हैं। जो घनी: होकर फिर निर्धन हो. गया है, वह 
जितना दुःखी और संतप्त है, उतना दुःख और सन्ताप 
स्वाभाविक निर्धनको ae है; क्योकि उसके भीतर 


. .सुखके संस्कारः अधिक नहीं पड़े हैं । परन्तु .घनीने 


WH. सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर सुखके 
संस्कार अधिक पड़े हैं, इसलिये उसको धनके अभावका 
दुःख ज्यादा है । जैसे, जो मनुष्य. तरह-तरहकी सामग्री 
भोजन करनेवाला है, उसके भोजनमें कभी थोड़ी-सी 
भी कमी रह जाय तो उसको वह कमी बड़ी खटकती 
है कि आज भोजनमें चटनी नहीं है, खटाई नहीं है, 
मिठाई नहीं है, अमुक-अमुक चीज नहीं है--इसः 
अकार .नहीं-नहींका ही ताँता लगा रहता है । परन्तु 
साधारण आदमी बाजरेकी रूखी-सूखी रोटी#खाकर 
भी मौजसे रहता है, उसको भोजनमें किसी चीजकी 
कमी खटकती ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि पदार्थोके 
संयोगसे जितना ज्यादा सुख लिया है, उतना ही उसके 
अभावका अनुभव होता है.। अभावके अनुभवमें दुःख 
ही होता है । 

जिस पदार्थकी कामना होती है, उसकी प्राप्तिके 
लिये मनुष्य उद्योग करते हैं । उद्योग करनेपर भी : 
वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें संदेह रहता है । 
वस्तु न मिले तो उसके अभावका दुःख होता है, 
और वस्तु मिल जाय तो उस वस्तुको और भी अधिक 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो जाती है । इस प्रकार इच्छापूर्ति 
नयी इच्छाका कारण बन जाती है और इच्छापूर्ति . 
तथा फिर इच्छाकी उत्पत्ति-यह चक्कर चलता ही 
रहता है, इसका कभी अन्त नहीं आता । तात्पर्य यह 


हुए अभाव खंटकंता रहता है। यह अभाव ही 
विषकी तरह है अर्थात्‌ दुःखदायी है । 

जब राजस सुख परिणाममें विषकी तरह है, तो 
फिर राजस सुख लेनेवाले जितने लोग हैं, उन सबको 
सुखभोगके अन्तमें मर जाना चाहिये? परन्तु राजस 
सुख विषकी तरह मारता नहीं, प्रत्युत विषकी तरह 
अरुचिकारक हो जाता है । उसमें पहले जैसी रुचि 
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होती है, वैसी रुचि अन्तमें नहीं रहती अर्थात्‌ वह 


सुख विषकी तरह हो जाता है, साक्षात्‌ विष नहीं होता । 
राजस सुख विषकी तरह क्यों होता है? कारण 
कि विष तो एक जन्ममें ही मारता है, पर राजस 
` सुख कई जन्मोंतक मारता है । राजस सुख लेनेवाला 
रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि खर्गमें भी चला 
जाता है, तो वहाँ भी उसको सुख, शान्ति नहीं 
मिलती । खर्गमें भी अपनेसे ऊँची श्रेणीवालोंको देखकर 
ईर्ष्या होती है कि ये हमारेसे ऊँचे वयां हो गये! 


समान पदवालोंको देखकर दुःख होतां है कि यें हमारे ` 
समान पदपर आकर क्यों बैठ गये! और नीची 


श्रेणीवालॉको देखकर अभिमान आता है कि हम इनसे 
ऊँचे हैं! इस प्रकार उसके मनमें ईर्ष्या, दुःख और 
अभिमान होते ही रहते हैं, फिर उसके मनमें सुख 
कहाँ और शान्ति कहाँ? इतना ही नहीं, पुण्योके 
क्षीण हो जानेपर उसको पुनः मूत्युलोकमें 
आना पड़ता है-क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके 
विशन्ति’ (गीता ९ । २१) । यहाँ आकर फिर शुभ 
कर्म करता है और फिर स्वर्गमें जाता है । इस प्रकार 
जन्म-मरणके चक्करमें चढ़ा ही रहता है--“गतागतं 
कामकामा लभन्त (९।२१) | यदि वह 
रागके कारण पाप-कमॉमिं लग जाता है तो परिणाममें 
चौरासी लाख योनियों और नरकोंमें पड़ता हुआ न 
जाने कितने जन्मोंतक जन्मता-मरता रहता है, जिसका 
कोई अन्त नहीं आता | इसलिये इस सुखको विषकी 


सम्बः-_अब तामस सुखका वर्णन करते हैं। 


+ 


ता * [ अध्याय २८ 


तरह कहा गया है | 
तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌--सात्त्विक सुखके लिये - 


तो (सैतीसवें श्लोकमें) 'प्रोक्तम'! पद कहा है, पर . | 


राजस सुखके लिये यहाँ 'स्मृतम” पद कहनेका तात्पर्य है 


कि पहले भी मनुष्यने राजस सुखका फल दुःख पाया है; 


परन्तु रागके कारण वह संयोगकी तरफ पुनः ललचा उठता 
है । कारण कि संयोगका प्रभाव उसपर पड़ा हुआ है 
और परिणामके प्रभावको वह स्वीकार नहीं करता | 
अगर वह परिणामके प्रभावको स्वीकार कर ले, तो 


फिर वह राजस सुख़में फँसेगा नहीं स्मृति, we, ` 


पुराण आदिमें ऐसे बहुत-से .इतिंहास आते हैं, जिनमें 
मनुष्योंके EN राजसं सुखके कारण बहुत दुःख पानेकी 
बात आयी है । इसी बातको स्मरण करानेके लिये 
यहाँ 'स्मृतम' पद आया है । 

जिसकी वृत्ति जितनी सात्त्विक होती है, वह उतना 
ही हरेक विषयके परिणामकी तरफ देखता है । अभीके 
तात्कालिक सुखकी तरफ वह ध्यान नहीं देता । परंतु 
राजसी व॒त्तिवाला परिणामकी तरफ देखता ही नहीं 
उसकी वृत्ति तात्कालिक सुख की तरफ ही जाती है । 
इसलिये वह संसारमें thar रहता है । राजस पुरुषको 
संसारका सम्बन्ध वर्तमानमें तो अच्छा मालूम देता है 
परन्तु परिणाममें यह हानिकारक है- “ये हि संस्पर्शजा 


भोगा दुःखयोनय एव ते' (गीता ५ । २२) । इसलिये 


साधकको संसारसे विरक्त हो जाना चाहिये; राजस 
सुखमें नहीं फँसना चाहिये | 


यदग्रे aq च सुखं मोहनमात्मन 


निद्रालस्यप्रमादोत्थं 


तत्तामसमुदाहृतम्‌ । । ३९ । । 


निद्रा, आलस्य और अमादसे उत्पन्न होनेवाला जो सुख आरम्भे और परिणामे 
अपनेको मोहित करनेवाला है, वह सुख तामस कहा गया है । 
_ व्याख्या--निद्रालस्य्रमादोत्थम'- जब राग लगता है । अधिक सोनेवाले मनुष्यको गाढ नद नही 
अत्यधिक बढ़ जाता है, तब वह तमोगुणका रूप आती | गाढ़ नींद न आनेसे तन्द्र 


'मोह-(मूढ्ता-) के 


धारण कर लेता है। इसीको मोह कहते हैं । इस और aa भी ज्यादा आते हैं । 


सोना अच्छा तामस 
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और aÑ 
बहुत समय बरबाद हो जाता दै । 
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सुख मालूम देता है। परन्तु निकम्मा रहनेके कारण 
उसकी इन्द्रियों और अन्तःकरणमें शिथिलता आ जाती 
है, मनमें संसारका फालतू चिन्तन होता रहता है और 
मनमें अशान्ति, शोक, विषाद्‌, चिन्ता, दुःख होते रहते हैं । 

जब इससे भी अधिक तंमोगुण बढ़ जाता है, 
तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है । बह: प्रमाद 
दो तरहका होता है--अक्रिय प्रमाद और सक्रिय 
प्रमाद । घर, परिवार, शरीर आदिके आवश्यक कामोंको 
न करना और निठल्ले बैठे रहना 'अक्रिय प्रमाद'* 
है । व्यर्थ क्रियाएँ, (देखना, सुनना, सोचना. आदि) 
करना; बीड़ी, सिगरेट, शराब, भाँग, तम्बाकू, खेल- 
. तमाशा आदि दुर्व्यसनोंमें लगना और चोरी, डकैती, 
- झूठ,”कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य-भक्षण आदि 
दुराचारोंमें लगना “सक्रिय प्रमाद' है | 

प्रमादके कारण तामस पुरुषॉको निरर्थक समय: 
बरबाद करनेमें तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करनेमें 
सुख मिलता है । जैसे काम-धंघा करनेवाले पैसे 
(मजदूरी या वेतन) तो पूरे ले लेते हैं, पर काम 
पूरा और ठीक. ढंगसे नहीं करते । चिकित्सकलोग. 
o रोगियोंका ठीक ढंगसे इलाज नंहीं करते, जिससे 
रोगीलोग बार-बार आते रहें और पैसे देते रहें । दूध 
बेचनेवाले पैसॉके लोभमें get पानी मिलाकर बेचते 
हैं । पैसे अधिक देनेपर भी वे पानी मिलाना नहीं 
छोड़ते । ऐसे पापरूप प्रमादसे उनको घोर नरकोंकी 
भाष्ति होती है । 

जब तमोगुणी प्रमाद-वृत्ति आती है, तब वह A- 
गुणके विवेक-ज्ञानको ढक देती है और जब तमोगुणी 


* 
“Mt होनेसे सुख होता है और अक्रिय अादमे 


निद्रा-आलस्य-वृत्ति आती है, 


आलस्य और अक्रिय प्रमाद एक-जैसे दीखते 
कर्तव्य-कमॉको छोड़नेसे सुख होता है । 


१०६९ 


तब वह सत्वगुणके 
प्रकाशको ढक देती है । विवेक-ज्ञानके ढकनेपर प्रमाद 
होता है तथा प्रकाशके ढकनेपर आलस्य और निद्रा आती 
है । तामस पुरुषको निद्रा, आलस्य और प्रमाद_तीनॉसे ` 
सुख मिलता है, इसलिये तामस सुखको इन तीनोंसे 
उत्पन्न बताया गया है । [नला 
| विशेष बात 

निद्रा दो प्रकारकी होती है--युक्तनिद्रा और 
अतिनिद्रा । ` | 

(१) युक्तनिद्रा--निद्रामें एक विश्राम मिलता 
है | विश्रामसे शरीर, मन, बुद्धि, अन्तःकरणमें नीरोगता, 
स्फूर्ति, खच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है । ` 
ताजगी आनेसे साधन-भजन करनेमें और सांसारिक 
काम करनेमें भी शक्ति मिलती है और उत्साह रहता 
है । इसलिये युक्तनिद्रा दोषी नहीं है, प्रत्युत सबके 
लिये आवश्यक है । भगवानने भी युक्तनिद्राको आवश्यक 
बताया है 'युक्तस्वप्राबबोधस्य योगो भवति दुःखहा' 
(गीता ६ । १७) । SRR 
` ताजगीमात्रके लिये निद्रा साधकके लिये आवश्यकं 
है | जिस साधकके रागपूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं 
होते, उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और 
जो ज्यादा संकल्पशील है, उसको नींद जल्दी नहीं 
आती । इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारका जो 
सम्बन्ध है, वह निद्राका सुख भी नहीं लेने देता । 
“निद्रा आवश्यक क्यों है कारण कि निद्रामें जो स्थिर 
तत्त्व है, वह साधकको साधनमें प्रवृत्त करनेमें और 
सांसारिक कार्य करनेमें बल देता है, इसलिये निद्रा 
आवश्यक है । 

यद्यपि नींद 'तामसी है, तथापि नींदका जो 
बेहोशीपना है, वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है, 
वह We है । परन्तु हरेक आदमी बेहोशीके बिना 
विश्रामपना अहण नहीं कर सकता; अतः उनके लिये 
नींदका बेहोशीभाग -भी ग्राह्य है । हाँ जो साधना 
रके विलेक जानको ढक देती है और जब तमोगुणी करके ऊँचे उठ गये है, उनको sich बेहोशीभागके 


हुए भी उमे थोड़ा अन्तर है । आत्ते वसतये 
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१०७० * श्रीमद्धभवदगीता * अध्याय १८ 
ल्‍ aS : मिल जाता है । बन्धनकारक है; अतः इसको तीसरे नंबरमें रखा 
कारण कि जाग्रत्‌अवस्थामें संसारके चिन्तनका सर्वथा है । यहाँ उससे उल्टा क्रम रखनेका अभिप्राय है कि 


त्याग होकर परमात्मतस्वमें स्थिति हो जाती है तो सबके लिये आवश्यक होनेसे निद्रा इतना पतन 
महान्‌, विश्राम, सुख मिलता है; इस स्थितिसे भी करनेवाली नहीं है । faa अधिक आलस्य पतन 


असङ्ग होनेपर वास्तविक तत्को प्राप्ति हो जाती है | 
जो साधक हैं, उनको विश्रामके लिये नहीं सोना 
चाहिये । उनका तो यही भाव होना चाहिये कि पहले 
काम-भंघा करते हुए भगवानका भजन करते थे, अब 
लेटे-लेटे भजन करना है । 


(२) 'अतिनिद्रा'--समयपर सोना और समयपर 
जागना युक्तनिद्रा है , और अधिक सोना अतिनिद्रा 
है । अतिनिद्राके आदि और oral शरीरमें आलस्य 
भरा रहता है । शरीरमें भारीपन रहता है । अधिक 
नींद लेनेका स्वभाव होनेसे हरेक कार्यमें नींद आती 
रहती है । 


चौद॒हवें अध्यायके आठवें ' श्लोकमें भगवानने 
पहले प्रमादको, दूसरे नंबरमें आलस्यको और तीसरे 
नंबरमें निद्राको रखा है--'प्रमादालस्यनिद्राभिस्तप्निबक्षाति 
भारत' | परन्तु यहाँ पहले निद्राको, दूसरे नंबरमें 
आलस्यको और तीसरे नंबरमें प्रमादको रखा है-- 
"निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌' । इस व्यतिक्रमका कारण यह 
है कि वहाँ इन तीनोंके द्वारा मनुष्यको बाँधनेका प्रसङ्ग 
है और यहाँ मनुष्यका पतन करनेका प्रसङ्ग है | 
बाँधनेके विषयमें प्रमाद सबसे अधिक बन्धनकारक 
है; अतः इसको सबसे पहले रखा है | कारण कि 
प्रमाद निषिद्ध आचरणोंमें प्रवृत्त करता है, जिससे 
अधोगति होती है । आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्तिको 
रोकनेवाला होनेसे इसको दो नंबरमें रखा है । निद्रा 


करता है और आलस्यसे भी अधिक प्रमाद पतन 
करता है । कारण कि मनुष्य ज्यादा नींद लेगा तो 
वृक्ष आदि मूढ़ योनियोंकी प्राप्ति होगी; परन्तु आलस्य 
और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्युत होकर दुराचार करनेसे 
नरकमें जाना पड़ेगा । 

“यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः'- 
निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख आरग्भमें 
और परिणाममें अपनेको मोहित करनेवाला है । इस 
सुखमें न तो आएण्भमें विवेक रहता है और न 
परिणाममें विवेक रहता है अर्थात्‌ यह सुख विवेकको 
जाग्रत्‌ नहीं होने देता । पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदिमें 
भी विवेक-शक्ति जाग्रत्‌ न रहनेसे वे क्रियाके आरम्भ 
और परिणामको सोच नहीं पाते ऐसे ही. जिस 
सुखके कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि 
इस निद्रा आदिसे उत्पन्न हुए सुखका परिणाम हमारे 
लिये क्या होगा ? उससे क्या लाभ होगा ? क्या हानि 
होगी? क्या हित होगा? कया अहित होगा? उस 
सुखको तामस कहा गया है--'तत्तामसमुदाहतम, | 

[ विशेष बात | विशेष बात | 

(१) प्रकृति और पुरुष--दोनों अनादि हैं, और 
थ्ये दो हैं' इस प्रकार इनकी पृथक्ताका विवेक भी 
अनादि है । यह विवेक पुरुषमें ही रहता है, परकृतिम 
नहीं । जब यह पुरुष इस विवेकका अनादर 
अविवेकके कारण प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता 
है, तब. इस सम्बन्धके कारण gaia पैदा हो 


आवश्यक we जसनकारक नहीं है, was अतिन जाह] जाता Èt 


* तमोुणकी वृत्ति जो प्रमाद है, यह तो अच्छी 
मिल 


क्रियाओमें लगाता है; परन्तु जब प्रमादके साथ राग 
कामना पैदा हो जाती है । कामनासे फिर अनेक तरहके पाप, 


b . जब इसको यह बोध हो जाता है कि विकार आते हैं और जाते हैं, 
... आदि और अन्तको देखरेवाली-सरती HATHA सती, है। तन हस 


अनर्थ होते हैं, जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है । 


फालतू. 


अकृतिमें ही होते हैं, पुरुषमें नहीं । 
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बिषमिव' । परन्तु जब wt मिट जाता है, 
तब वह सुख अमृतकी तरह हो जाता है-- 
'परिणामेऽमृतोपमम्‌' | 

रागके कारण ही रजोगुणी सुख आरम्भमें अमृतकी 
तरह दीखता है । पर वह सुख परिणाममें प्राणीके 
लिये जहरकी तरह अनिष्टकारक अर्थात्‌ महान्‌ दुःखरूप 
हो जाता है। प्रकृतिजन्य सुखकी आसक्ति होनेपर 
दुःखकी परम्पराका कोई अन्त नहीं आता | 

जब वही राग तमोगुणका रूप घारण कर लेता 
. है, तब मनुष्यकी वृत्तियाँ भारी हो जाती हैं । फिर 
मनुष्य नींद और आलस्यमें समय बरबाद कर देता 
है तथा आवश्यक कर्तव्यसे विमुख होकर अकर्तव्यमें 
लग जाता है । परन्तु तामस पुरुषको इन्हीमें सुख 
मालूम देता है । इसलिये यह तामस सुख आदि 
` और .अन्तमें मोहित करनेवाला है । 

(२) जो प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है, वह 
वास्तवमें 'नहीं' है । पर जो 'नहीं' को प्रकाशित 
करनेवाला तथा उसका आधार है, वह वास्तवमें 'है' 
तत्व है । उसी aaa 'सच्चिदानन्द' कहते हैं । 


१०७१ 


डक जाता है। जब असत्‌ वस्तुकी इच्छा मिट जाती 


है, तब उस इच्छाके मिटते ही वह स्वतः-स्वाभाविक 
सुख प्रकट हो जाता है। 

नित्य-निरन्तर रहनेवाला जो सुखरूप'त्त्व' है, 
उसमें जब सात्त्विकी बुद्धि तल्लीन हो. जाती है, तब 
बुद्धिमें खच्छता, निर्मलता आ जाती है । उस खच्छ 
और निर्मल बुद्धिसे अनुभवमें आनेवाला वह स्वाभाविक 
सुख ही सात्तिक कहलाता है। बुद्धिसे भी जब 
सम्बन्ध छूट जाता है, तब वास्तविक सुख रह जाता 
है । सात्तिकी बुद्धिक were ही उस सुखकी 
सात्तिक' संज्ञा होती है | बुद्धिसे सम्बन्ध छूटते ही 
उसकी 'सात्त्विक' संज्ञा नहीं रहती । 

मनमें जब किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा 
होती है, तब वह वस्तु मनमें बस जाती है अर्थात्‌ 
मन और बुद्धका उसके साथ सम्बन्ध हो जाता है । 
जब वह मनोवाञ्छित वस्तु मिल जाती है, तब वह 
वस्तु मनसे निकल जाती है अर्थात्‌ वस्तुका मनमें जो 
खिंचाव था, वह निकल जाता है । उसके निकलते 
ही अर्थात्‌ वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही वस्तुके 
अभावका जो दुःख था, वह निवृत्त हो जाता है और 


-नित्य रहनेवाले स्तःसिद्ध सुखका तात्कालिक अनुभव 


हो जाता है। वास्तवमें यह सुख वस्तुके मिलनेसे 
नहीं हुआहै,मत्युत रागके तात्कालिक मिटनेसे हुआ 
है, पर राजस पुरुष भूलसे उस सुखको वस्तुके मिलनेसे 
होनेवाला मान लेता है । वास्तवमें देखा जाय तो 
वस्तुका संयोग बाहरसे होता है और प्रसन्नता भीतरसे 
होती है । भीतरसे जो प्रसन्नता होती है, वह बाहरके 
संयोगसे पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर (मनमें) बसी 
हुई वस्तुके साथ जो सम्बन्ध था, उस वस्तुसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर पैदा होती है । तात्पर्य यह है 


निरन्तर सत्तारूपसे रहनेके कारण उसे 'सत्‌' कहते हैं, वस्तुके मिलते ही अर्थात्‌ बाहरसे वस्तुका संयोग होते 


शानस्वरूप होनेके कारण उसे 'चित' कहते हैं और 
आनन्दसररूप होनेके कारण उसे 'आनन्द' कहते हैं । 
उस सच्चिदानन्द परमात्माका ही अंश होनेसे यह प्राणी 
भी सच्चिदानन्दस्वरूप है । परन्तु जब प्राणी असत्‌. 
FER इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले, 
. पेब उस इच्छासे वह खतंः-स्वाभाविक 


ही भीतरंसे उस age सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
और सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्य रहनेवाले स्वाभाविक 
सुखका आभास हो जाता है । 

जब नींदमें बुद्धि तमोगुणमें लीन हो जाती है, 
तब बुद्धकी स्थिरताको लेकर वह सुख प्रकट हो 


सुख जाता है । कारणं कि तमोगुणके अभावसे नीम जगत्‌ 
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* श्रीमद्भगवदगीता * ` 


और सप्रके पदार्थॉकी विस्मृति हो जाती है । पदार्थोकी 
स्मृति दुःखोका कारण है । पदार्थोंकी विस्मृति होनेसे 
निद्रावस्थामें पदा्थोंका वियोग हो जाता है तो उस 
वियोगके कारण स्वाभाविक सुखका आभास होता है, 
इसीको निद्राका सुख कहते हैं । परन्तु बुद्धिको 
मलिनतासे वह स्वाभाविक सुख जैसा है, वैसा अनुभवमें 
नहीं आता । तात्पर्य है कि बुद्धिके तमोगुणी होनेसे 
बुद्धिमें स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहनेसे 
वह सुख स्पष्ट अनुभवमें नहीं आता | इसलिये निद्राके 
सुखको तामस कहा गया है । | 

इन सबका तात्पर्य यह है कि सात्त्विक मनुष्यको 
सुख होता है; राजस मनुष्यको रागके कारण अन्तःकरणमें 
बसी हुई वस्तुके बाहर निकलनेसे सुख होता है; और 
तामस मनुष्यको वस्तुओंके लिये किये जानेवाले कर्तव्य 
कमोकी विस्मृतिसे और निरर्थक क्रियाओंमें लगनेसे सुख 


सम्बन्ध--बीसवेसे'उन्तालीसवें स्लोकतंक भगवान्‌ने गुणोंकी मुख्यताको लेकर ज्ञान, कर्म आदिके तीन-तीन भेद बताये । 
अब इनके सिवाय गुणोंको लेकर सृष्टिकी सम्पूर्ण वसतुओकै भी तीन-तीन भेद. होते है-इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान्‌... | 


आगेके श्लोकमें प्रकरणका उपसंहार करते È I 


होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य-निरनतर 


रहनेवाला सुखरूप तत्त्व है, वह असत्के सम्बन्धसे 


आच्छादित रहता है । विवेकपूर्वक असत्से सम्बन्ध- ` 


विच्छेद हो जानेपर, रागवाली वस्तुओके मनसे निकल 
जानेपर और बुद्धिके तमोगुणमें लीन हो जानेपर जो सुख 
होता है, वह उसी सुखका आभास है । तात्पर्य यह 
हुआ कि संसारसे विवेकपूर्वक विमुख होनेपर सात्तिक 
सुख, भीतरसे वस्तुओंके निकलनेपर राजस सुख और 
मूढ़तासे निद्रा-आलस्यमें संसारको भूलनेपर तामस सुख 
होता है; परन्तु वास्तविक सुख तो प्रकृतिजन्य 
पदार्थास सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदसे ही होता है । इन 
सुखोंमें जो प्रियता, आकर्षण और (सुखका) भोग 
है, वही परमार्थिक उन्नतिमें बाधा देनेवाला और पतन 
करनेवाला है । इसलिये पारमार्थिक उन्नति चाहनेवाले 


साधकोंको इन तीनों सुखोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करना 


अत्यन्त आवश्यक है | 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन 
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ।। ४० ।। 


genet या स्वगमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवाय और कहाँ भी यह ऐसी l 
कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों quia aA 


= व्याख्या---- [इस अध्यायके आरम्भमें अर्जुने पहले त्याग--कर्मयोगका वर्णन किया | उस प्रकरणको 
संन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहा तो भगवानने उपसंहार करते हुए भगवानने कहा कि जो त्यागी नहीं 


निद्राको तामस सुख कहनेका अभिप्नाय यह है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है अर्थात, उसमें 
बेहेशी आ जाती है। उस बेहोशीसे संसारकी सर्वथा विस्मृति हो जाती है और जाग्रत-अवस्था सर्वथा दब जाती 
है, इसलिये इसको तामस सुख कहा गया है । अगर इख्योंसहित बुद्धि मोहित न हो तो यही अवस्था 'समा 
हो जाती है । समाधिसे भी विश्राम मिलता है । इस विश्राममें निद्रासे मिलनेवाली जो ताजगी है, वह मिल 
है; परन्तु इस ताजगीका सुख लेनेसे गुणातीत नहीं होता । गुणातीत तो समाधिके सुखसे असङ्ग होनेसे ही होता है । i 
प्रकृति क्रियाशील, परिवर्तनशील है और परमात्मतत्त्व अपरिवर्तनशील, निर्विकार me Ie 
R उस निश्चल तत्त्वम स्थिति हो जाती है; परन्तु अन्तःकरणमें भोगोंका महत्त्व रहनेसे निद्राके बाद 


nee फिर भोग और संगहें हो रुचि हो जाती है और बह उ्सीमें लग जाता है । इस प्रकार रागके कारण म | 
a कक कह तो कल हिल थकावट दूर कर लेता है । अगर वहं भोग 
O ऐश्वर्थकी आसक्तिका सर्वथा त्याग कर दे तो उसकी निदरामें और निद्राके बाद भी स्वरूंपमें स्वतः-स्वाभाविक 


= ` ns 


> ~ < 
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इलोक ४०] 


हैं, उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र--यह 


कर्मोका फल मिलता है और जो संन्यासी हैं, उनको 
कभी नहीं मिलता | ऐसा कहकर तेरहवें श्लोकसे 
संन्यास--सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करके पहले 
कर्मोके होनेमें अधिष्ठानादि पाँच हेतु बताये । 
सोलहवे-सत्रहवें श्लोकोमें कर्तृत्व माननेवालोकी निन्दा 
और कर्तृत्वका त्याग करनेवालोंकी प्रशंसा की । 
अठारहवें श्लोकमें कर्म-प्रेणा और कर्म-संग्रहका वर्णन 
किया | परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न कर्म रेक 


` ...है.और न कर्म-संग्राहक॑ 1 कर्म-प्रेरणा और कर्मसंग्रह 


तो. प्रकृतिके गुणोंके साथ -सम्बन्ध. रखनेसे ही होते 
हैं । फिर गुणोके अनुसार ज्ञान,- कर्म, कर्ता बुद्धि, 
घृति और सुखके तीन-तीन भेदोंका वर्णन किया । 
सुखका वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृतिके 
साथ यत्किञ्चित्‌ सम्बन्ध रखते .हुए ऊँचा-से-ऊँचा जो 
सुख होता है, वह सात्त्विक होता है । परंतु जो 
खरूपका वास्तविक सुख है, वह गुणातीत है, विलक्षण 
है, अलौकिक है (गीता ६ । २१) । 

सात्त्विक सुखको 'आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌' 'कहकर 
भगवान्ते उसको जन्य (उत्पन्न होनेवाला) बताया | 
जन्य वस्तु नित्य नहीं होती । इसलिये उसको जन्य 
बतानेका तात्पर्य है कि उस जन्य सुखसे भी ऊपर 
उठना है अर्थात्‌ प्रकृति और प्रकृतिके तीनों गुणोंसे 
रहित होकर उस परमालमतत्त्वको प्राप्त करना है, जो 
कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है | इसलिये 
कहते हैँ] 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः '--यहाँ 
'पृथिव्याम्‌' पदसे मृत्युलोक ओर पृथ्वीके नीचेके 
अतलं, वितल आदि सभी लोकोंका, 'दिबि' पदंसे 
खरग आदि लोकोंका, 'देबेषु' पदको प्राणिमात्रके 
उपलक्षणके रूपमें उन-उन स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्य, 
देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, 
वृक्ष आदि सभी चर-अचर प्राणियॉंका, और ‘a 
पुनः” पदोंसे अनन्त ब्रह्माण्डोंका संकेत किया गया 


ह्माण्ड तथा उनमें रहनेवाली कोई भी वस्तु ऐसी 
नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित 
हो अर्थात्‌ सब-के-सब त्रिगुणात्मक हैं-- 
प्रकृतिजैमुक्ति यदेभिः स्थात्रिभिगुंणै:” । 

प्रकृति और प्रकृतिका कार्य यह सब-का-सब 
ही त्रिगुणाममक और परिवर्तनशील है । इनसे सम्बन्ध 
जोड़नेसे ही बन्धन होता है और इनसे सम्बन्ध-विच्छेद. | 
करनेसे ही मुक्ति होती है; क्योंकि सरूप असङ्ग है.। 
स्वरूप 'स्व' है और प्रकृति R है । प्रकृतिसे सम्बन्ध 


जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनताको ra 


पैदा करनेवाला है.। यह एक विचित्र बात है कि 


_अहंकारमें स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तवमें 


पराधीनता | कारण कि अहंकारसे प्रकृतिजन्य पदार्थोमे 
आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे 
पराधीनतामें भी स्वाधीनता दीखने लग जाती है । 
इसलिये प्रकृतिजन्य गुणोंसे रहित होना आवश्यक है | 

प्रकृतिजन्य गुणोमें रजोगुण और तमोगुणका त्याग 
करके सत्त्वगुणं बढ़ानेकी आवश्यकता है । सत्त्वगुणमें 
भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है; परन्तु 
सात्त्विक सुख और ज्ञानकी आसक्ति नहीं होनी चाहिये 
क्योंकि सुख और ज्ञानकी आसक्ति बाँधनेवाली है । 
इसलिये इनकी आसक्तिका त्याग करके सत्तगुणसे 
ऊँचा उठे | इससे ऊँचा उठनेके लिये ही यहाँ गुणोंका 
प्रकरण आया है । 

साधकको तो सात्तिक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, 
धृति और सुख--इनपर ध्यान देकर इनके अनुरूप 
अपना जीवन बनाना चाहिये ओर सावधानीसे राजस- 
तामसका त्याग करना चाहिये | इनका त्याग करनेमें 
सावधानी ही साधन है । सावधानीसे सब साधन 
स्वतः प्रकंट होते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें 
सात्त्विकता बहुत आवश्यक है । कारण कि इसमें 
प्रकाश अर्थात्‌. विवेक जाग्रत्‌ रहता है, जिससे प्रकृतिसे 
मुक्त होनेमें बड़ी सहायता मिलती है । वास्तवमें तो 
इससे भी असङ्ग होना है । ह 


है । तात्पर्यं यह हुआ कि त्रिलोकी और an 
TA aT प्रकरणमें TPE यह बताया कि नियत कर्मों त्याग करना उचित नहीं है । उनका मूह॒तापूर्वक 
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a TT 


त्याग त्याग तामस हो जाता है; शारीरिक कलेशके भयसे तियत ails त्याग करनेसे वह त्याग राजस . 
हो जाता है और फल एवं आसक्तिका त्याग करके नियत कमॉको करनेसे वह त्याग सात्तिक हो जाता है-(१८-।७-९) | 


सांख्ययोगकी दृष्टिसे सम्पूर्ण कमोकी सिद्धम पाच हेतु बताते हुए जहाँ सात्विक कर्मका वर्णन हुआ है, वहाँ नियत 
कर्मको कर्तूलाभिमानसे रहित, T- रहित और फलेच्छासे रहित ममुष्यके द्वार किये जानेका उल्लेख किया है 
(१८ 1२३) । उतर कर्मों किस वर्णके लिये कौन-से कर्म नियत कर्म हैं और उन नियत कमोको कैसे किया. 


जाय--इसको बतानेके लिये और साथ ही भक्तियोगकी बात बतानेके लिये भगवान्‌ आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां 
प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ।। ४१ ।। 


कर्माणि 


a परंतप । 


हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंके 


द्वारा विभक्त किये गये हैं । 
व्याख्या--'ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च 
परंतप'-- यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन 
तीनोंके लिये एक पद और शूद्रोंके लिये अलग एक 
पद देनेका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य--ये द्विजाति हैं और शुद्र द्विजाति नहीं है । 
इसलिये इनके कर्मोका विभाग अलग-अलग है और 
कमॉके अनुसार शास्रीय अधिकार भी अलग-अलग है । 
“कर्म्मणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः' 
मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उसके अन्तःकरणमें 
उस कर्मके संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारोंके 
अनुसार उसका खभाव बनता है | इस प्रकार पहलेके 
अनेक जन्मॉमें किये हुए कमॉके संस्कारॉके अनुसार 
मनुष्यका जैसा स्वभाव होता है, उसीके अनुसार उसमें 
सत्त्व, रज और तम--तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ उत्पन्न 
होती हैं । इन Waris तारतम्यके अनुसार ही 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके कर्मोका विभाग 
किया गया है (गीता ४ । १३) | कारण कि मनुष्यमें 


“जैसी गुणवृत्तिया होती हैं, बैसा ही वह कर्म करता है 1 


f (१) | 
क्म दो तरहके होते हैं--(१) जन्मारम्भक कर्म 


= fe और (२) भोगदायक कर्म । जिन कमेसि ऊँच-नीच 
AA जन्म होता है, वे ‘जन्मारम्भक कर्म' कहलाते 
`= हैं और जिन aR सुख-दुःखका भोग होता है, वे 


भोगदायक कर्म' कहलाते हैं। भोगदायक कर्म 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको पैदा करते हैं, जिसको 


गीतामें अनिष्ट, इष्ट और. मिश्र नामसे कहा गया है 
(१८ । १२) | 

गहरी दृष्टिसे देखा जाय तो मात्र कर्म भोगदायक 
होते हैं अर्थात्‌ wares क्मोसे भी भोग होता है 
और भोगदायक कर्मोसे भी भोग होता है 1 जैसे, 
जिसका उत्तम कुलमें जन्म होता है, उसका आदर 
होता हैं, सत्कार होता है; और जिसका नीच कुलंमें 
जन्म होता है, उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता 
है । ऐसे ही अनुकूल परिस्थितिवालेका आदर होता 
है और प्रतिकूल परिस्थितिवालेका निरादर होता है । 
तात्पर्य है कि आदर और निरादररूपसे भोग तो 
जन्मारमभ्भक और भोगदायक--दोनों कमका होता है | 
परन्तु जन्मारम्भक कर्मोंसे जो जन्म होता है, उसमें 
आदर-निरादररूप भोग गौण होता है; क्योंकि आदर-निरादर 
कभी-कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करे 


और भोगदायक कमॉसे जो अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति 


आती है, उसमें परिस्थितिका भोग मुख्य होता है 


' क्योकि परिस्थिति हरदम आती रहती है | 


भोगदायक कर्मोका सदुपयोंग-दुरुपयोग कलेनमें 


` मनुष्यमात्र खतन्त है अर्थात्‌ वह अनुकूल परि 


परिस्थितिसे सुखी-दुःखी भी हो सकता है और उसको 
साधन-सामग्री भी बना सकता है (नो 
परिस्थितिसे सुखी-दुःखी होते हैं; वे मूर्ख होते 5 


और जो उसको साधन-सामग्री बनाते हैं, वे ब 


साधक होते हैं । कारण कि मनुष्यजन्म a 
प्राप्तकि लिये ही मिला है; अतः इसमें जो 


SI ? 
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श्लोक ४२] | * सादे : 

अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति शकक कफ अजफ फ़क फ़फ क क! HARA AR BG कफ अ कफ कफफ 

साधन-सामग्री ही है। हास = pre गौणतासे ee रजोगुणकी है 
गौणतासे वैश्य तथा गुणकी 


-प्रतिकूल 
oes परिस्थितिको साधन-सामग्री प्रधानतासे शूद्र होता है। यह तो सामान्य. रीतिसे 
=e Maren जी गुणोंकी बात बतायी । अब इनके अवान्तर तारतम्यका 
ह में, दूसरोके सुख-आराममें लगा विचार करते हैं-रजोगुण-प्रधान मनुष्योमें सत्त्वगुणकी 
ह आ जाय तो सुखकी प्रधानतावाले ब्राह्मण हुए । इन ब्राह्मणोमें भी जन्मके 
cl , । दूसरोंकी सेवा करना और भेदसे ऊँच-नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थितिरूपसे 
त्याग करना--ये दोनों साधन हैं। कर्मोका फल भी कई तरहका आता है अर्थात्‌ सब 
(२) ब्राह्मणॉंकी एक समान अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति 

शाख्रोमें आता है कि पुण्योंकी अधिकता होनेसे जीव आती | इस दृष्टिसे ब्राह्मणयोनिमें भी तीनों गुण = 
स्वर्गमें जाता है और पापोंकी अधिकता होनेसे नरकोमें पड़ेंगे । ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र भी oe 
जाता है तथा पुण्य-पाप समान होनेसे मनुष्य बनता है | ऊँच-नीच माने जाते हैं और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति 
इस दृष्टिसे किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदिका भी कई तरहकी आती है । इसलिये गीतामें कहा 

ie ee है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो(१८ ive 
पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, अब जो मनुष्येतर योनिवाले ना हें 


कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो गया र 
` ज | पाला या. पाला ह ह. गया है कि तनो लोको ऐसी कोई भी वल नह 


उसमें भी अगर देखा जाय तो पुण्य-पापोंका' तारतम्य उनमें भी ऊँच-नीच माने जाते हैं; जैसे गाय आदि 


` रहता है अर्थात्‌ किसीके पुण्य अधिक होते हैं और श्रेष्ट माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि 


किसीके पाप अधिक .होते हैं” । ऐसे ही गुणोंका नीच माने जाते है । कबूतर आदि 
विभाग भी है । कुल मिलाकर सत्त्वगुणकी प्रधानतावाले हैं और कौआ, चील आदि + नीच oe a 
ऊर्ध्वलोकमें जाते हैं, रजोगुणकी प्रधानतावाले मध्यलोक सबको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान 
अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें आते हैं, और तमोगुणकी नहीं मिलती । तात्पर्य है कि उर्ध्वगति, मध्यगति और 
प्रधानतावाले अधोगतिमें जाते हैं । इन तीनोंमें भी अधोगतिवालोमें भी कई तरहके जाति-भेद और 
गुणोंके तारतम्यसे अनेक तरहकें भेद होते हैं। परिस्थिति-भेद होते हैं । ४ 

सत्त्वगुणकी प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणकी प्रधानता 


x 
सम्बन्ध--अब भगवान्‌ आहाणके स्वाभाविक कर्म बताते हैं । 
o - शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । | 
` ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ।। ४२ । 
* जैसे परीक्षामें अनेक विषय होते हैं और उन विषयॉमेंसे किसी विषयमे कम और किसी विषयमे 


अधिक नंबर मिलते हैं । उन सभी विषयोके नंबरोको मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं, उनसे परीक्षाफल . | 
तैयार होता है । ऐसे ही प्रत्येक भनुष्यके किसी विषयमें पुण्य आधिक होते हैं और किसी विषयमें पाप अधिक : 
होते है, और कुल मिलाकर जितने waa होते हैं, उसके अनुसार, उसको जन्म मिलता है । अगर - 


अलग-अलग विषयोमें सबके पुण्यं-याप समान होते, तो सभीको बराबर अनुकूल-अंतिकूल परिस्थिति मिलती, पर 


_ ऐका होता नहीं । इसलिये सभीके पुण्य-यापोमे अनेक प्रकारका तारतम्य रहता है यही बात स्वादि गुणोके - 


विषयमे भी समझनी, चाहिये । ad: 


3] 
Fs, 
Fe 
Sa 
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मनका निग्रह करना; इद्भियोक्रो वशमें करना; धर्मपालनके लिए कष्ट सहना 


[ अध्याय १८ 
स 


बाहर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूसरोंके अपराधको क्षमा करना; शरीर, मन आदिमें सरलता 


रखना; वेद, शास्र आदिका ज्ञान होना; यज्ञविधिको अनुभवमें लाना; और परमात्मा, वेद . 


आदिमें आस्तिक भाव रखना--ये सब-के-सब ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं । 


व्याख्या-*शमः--मनको जहाँ लगाना चाहें, वहाँ 
लग जाय और Wea हटाना चाहें, वहाँसे हट 
जाय--इस प्रकार मनके निग्रहको “शम' कहते हैं | 

'दमः'—जिस इन्द्रियसे जब जो काम करना 


चाहें, तब वह काम कर लें और जिस इन्द्रियको , 


जन जहाँसे हटाना चाहें, तब वहाँसे हटा लें--इस . 
- प्रकार इन्द्रियोंको वशमें करना 'दम' है । 
' 'भतपः'--गीतामें शरीर, वाणी और मनके तपका 
वर्णन आता है (१७ । १४-१६), उस तपको लेते 
हुए. भी यहाँ वास्तवमें “तप'का अर्थ है--अपने धर्मका 
पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाय 
उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना अर्थात्‌ कष्टके आनेपर 
'चित्तमें प्रसन्नताका होना | 

'शौचम!'--अपने मन, बुद्धि, saat, शरीर 


आदिको. पवित्र. रखना तथा अपने खान-पान. 


o व्यवहार आदिकी . पवित्रता ' रखना--इस .. प्रकार 


शौचाचार-सदाचारका ठीक पालन करनेका नाम शौच 


k ‘fa: — A कितना ही अपमान करे, निन्दा ` 

` करे, दुःख दे और अपनेमें उसको दण्ड देनेकी योग्यता, ` 
| बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दण्ड न देकर 
`` उसके क्षमा माँगे बिना ही उसकों प्रसन्नतापूर्वक क्षमा 
 : .; ` कर देनेका -नाम क्षान्ति’ है। 


'. 'आर्जवम'-शरीर, वाणी आदिके व्यवहारमें 

सरलता हो” और A छल, कपट, छिपाव आदिं 
` दुर्भाव न हों अर्थात्‌ सीघा-सादापन हो, उसक़ा- नाम 

. “आर्जवः है। ` 

ara’, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदिका 
' अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके. भावोंका ठीक 

` तरहसे बोध होना तथा कर्तव्य-अंकर्तव्यका बोध॑ . होना 


'विज्ञानम'--यज्ञमें स्नुक्‌, खुवा आदि वस्तुओंका 
किस अवसरपर किस विधिसे प्रयोग करना चाहिये-- 
इसका अर्थात्‌ यज्ञविधिका तथा अनुष्ठान आदिकी 


विधिका अनुभव कर लेने (अच्छी तरह करके देख | 


लेने)का नाम. 'विज्ञान' है | 
आस्तिकयम'--परमात्मा, वेदादि शास्त्र, परलोक 
आदिका हृदयमें आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी 
सत्यतामें कभी सन्देह न हो तथा उनके अनुसार 
अपना आचरण हो, इसका नाम “आस्तिक्य” है । ` 
‘agen स्वभावजम'-ये शम, .दम आदि 


ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म (गुण) दें अर्थात्‌ इन 


कर्मों- (गुणों) -को धारण करेमें ब्राह्मणको परिश्रम नहीं 
पड़ता । 
जिन ब्राह्मणोंमें. सत्तगुणकी प्रधानता है, जिनकी 


वंश-परम्परा परम शुद्ध है और जिनके पूर्वजन्मकूत - 


कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणोंके लिये ही शम, 


पूर्ति. करना उन॑ ब्ाह्मणोके लिये सहजं होता: है । 

. चारों वर्णोकी रचना गुणोके तारतम्यसे की गयी 
है इसलिये गुणोंके अनुसार उस-उस -वर्णमें -वे-वे 
कर्म खाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म 


गौण हो जाते हैं । जैसे ब्राह्मणमें सत्तगुणकी प्रधानता 


होनेसे उसमें शम, दम आदि कर्म (गुण) खाभाविक 
आते हैं तथा जीविकाके कर्म गौण हो जाते हैं 
“दूसरे व्णोमें:रजोगुण तथा तमोगुणकी 

उन बोकि जीविंकाके कर्म भी स्वाभाविक कग 
सम्मिलित हो जाते हैं | इसी दृंष्टिसे गीतामें TE 
स्वभांवज कमेमिं जीविकाके कर्म न कह 
दम आदि कर्म (गुण) ही कहे गये हैं । 


k 


RT “ie * ‘el 
स्वाभाविक कर्म बताते हैं | 
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` “आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुणके | 
` न होनेपर-अथवा किसी गुणमें कमी: होनेपर. भी उसकी 
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शूरवीरता, 
न दिखाना, 
कर्म हैं । 

व्याख्या--“शौर्यम्‌'-मनमें अपने धर्मका पालन 
करनेकी तत्परता हो, धर्ममय युद्ध * प्राप्त होनेपर 
Gen चोट लगने, अङ्ग कट जाने, मर जाने आदिका 
किञ्जन्मात्र भी भय न हो, घाव होनेपर भी मनमें 
प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटनेपर भी पहले- 


` जैसे ही अख्र-शत््र चलाता रहे, इसका नाम 'शोर्य' है । 


'तेजः'-जिस प्रभाव या शक्तिके सामने पार्पी- 
दुराचारी मनुष्य भी पाप, दुराचार करनेमें हिचकते हैं, 
जिसके सामने लोगोंकी मर्यादाविरुद्ध चलनेकी हिम्मत 
नहीं होती अर्थात्‌ लोग स्वाभाविक ही मर्यादामें चलते 
हैं, उसका नाम 'तेज' है । ३ 

धृत्िः'—विपरीत-से-विपंरीत अवस्थामें भी अपने 
ude विचलित न होने और शत्रुओंके द्वारा धर्म तथा 
नीतिसे विरुद्ध अनुचित व्यवहारसे . सताये जानेपर भी 
घर्म तथा नीति-विरुद्ध कार्य न करके थैर्यपूर्वक उसी 
मर्यादामें चलनेका नाम 'धृति' है । 

' दाक्ष्यम्‌ प्रजापर शासन करनेकी, प्रजाको यथायोग्य 
व्यवस्थित रखनेकी औरं उसका संचालन करनेकी 
विशेष योग्यता, चतुराईका नाम 'दाक्ष्य' है । 

R चाप्यपलायनम्‌'-युद्धमें कभी पीठ न 


` दिखाना, wa कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध 
. छोड़कर कभी न भागना--यह युद्धमें 'अपलायन' है | 


कत॑व्यरूपसे आप्त हुआ है, वह "धर्ममय aa’ है । 


'दानम'-क्षत्रियलोग दान करते हैं तो देनेमें 


शौर्य तेजो fieke R चाप्यपलायनम्‌ । ` 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ।। ४३ ।। 


तेज, धैर्य, अजाके संचालन आदिकी विशेष चतुरता, 
दान करना और शासन करनेका भावये सब-के-सब क्षत्रियके स्वाभाविक 


1१५६ ऽन य RRA SRN RRR ६ । | | | 


युद्धमें कभी पीठ 


कमी नहीं रखते, बड़ी उदारतापूर्वक देते हैं । वर्तमानमें 
दान-पुण्य करनेका स्वभाव वैश्योमें देखनेमें आता है; - 
परन्तु वैश्य लोग देनेमें कसाकसी करते हैं अर्थात्‌ 
इतनेसे ही काम चल जाय तो अधिक क्यों दिया 
जाय--ऐसा द्र्व्यका लोभ उनमें रहता है । द्रव्यका 
लोभ रहनेसे धर्मका पालन करनेमें बाधा आ जाती 
है, कमी आ जाती है, जिससे सात्तिक दान 
(गीता १७ 1२०) देनेमें कठिनता पड़ती है । परन्तु 
क्षत्रियोंमें दानवीरता होती है । इसलिये यहाँ 'दान' 
शब्द क्षत्रियोंक स्वभावमें आया है | i 
'ईश्वरभावश्च'--क्षत्रियोंमें स्वाभाविक ही शासन 
करनेकी प्रवृत्ति होती है । लोगोंके नीति, धर्म और 
मर्यादा-विरुद्ध आचरण देखनेपर उनके मनमें स्वाभाविक 
ही ऐसी बात. आती है कि ये लोग ऐसा at कर 


RG और उनको नीति, घर्मके अनुसार चलानेकी 


इच्छा होती है | अपने शासनद्वारा सबको अपनी-अपनी 
मर्यादाके अनुसार चलानेका भाव रहता है। इस 
fret अभिमान नहीं होता; क्योकि RÀ 
नम्रता, सरलता आदि गुण देखनेमें आते हैं 
कषत्रं कर्म स्वभावजम्‌'-_जो मात्र प्रजाकी दुःखोंसे 


रक्षा करे, उसका नाम “क्षत्रिय' है--'क्षतात्‌ त्रायत 


इति क्षत्रियः।' उस क्षत्रिये जो स्वाभाविके कर्म | 
हैं, वे क्षात्रकर्म कहलाते हैं । , 


* 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ । । ४४ ।। 
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करना, गायॉकी रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना--ये सब-के-सब वैश्यके 
स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है । 


व्याख्या--'कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म 
स्वभावजम्‌! --खेती करना, गायोंकी रक्षा करना, 
उनकी वंश-वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार कना--ये 
कर्म वैश्यमें स्वाभाविक होते हैं । 

शुद्ध व्यापार करनेका तात्पर्य है--जिस देशमें, 
जिस समय, जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, लोगोके 
हितकी भावनासे उस वस्तुको (जहाँ वह मिलती हो,वहाँसे 
ला करके) उसी देशमें पहुँचाना; प्रजाकी आवश्यक 
वस्तुओंके अभावकी पूर्ति कैसे हो, वस्तुओके अभावमें 
कोई कष्ट न पाये--इस भावसे सच्चाईके साथ 
वस्तुओंक। वितरण करना | . 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण (नन्दबाबाको लेकर) अपनेको 
वैश्य ही मानते हैं * । इसलिये उन्होंने स्वयं गायों 
और बछड़ोंको चराया । मनु महाराजने वैश्य-वृत्तिमें 
'पशूनां रक्षणम' (मनुस्मृति १ ।९०) (पशुओंकी 
रक्षा करना) कहा है, पर यहाँ भगवान्‌ (उपर्युक्त 
पदॉसे) अपने जाति-भाइयोंसे मानो यह कहते हैं कि 
तुमलोग सब पशुओंका पालन, उनकी रक्षा न कर 
सको तो कम-से-कम गायोंका पालन और उनकी रक्षा 
. जरूर करना | गायकी वृद्धि न कर सको तो 
कोई बात नहीं; परन्तु उनकी रक्षा जरूर करना, जिससे 
हमारा गोधन घट न जाय | इसलिये. वैश्य-समाजको 
चाहिये कि वह गायॉकी रक्षामें अपना तन-मन-धन 
लगा दे, उनकी रक्षा करनेमें अपनी शक्ति बचाकर 
A गोरक्षा-सम्बन्धी विशेष बात 

मनुष्योके लिये गाय सब दृष्टियोंसे पालनीय है । 
गायसे अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष-- इन चारों 
पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है । आजके अर्थप्रधान. युगमें 
तो गाय अत्यन्त ही उपयोगी है । गोपालन से, गायके 


देश कृषिप्रधान है । अतः यहाँ खेतीमें जितनी प्रधानती 


बैलोंकी है, उतनी प्रधानता अन्य किसीकी भी नहीं 


है । भैसेके द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेतीमें 
जितना काम बैल कर सकता है, उतना भैंसा नहीं कर 


सकता | भैंसा बलवान्‌ तो होता है, पर वह धूप 


सहन नहीं कर सकता । धूपमें चलनेसे वह जीभ 
निकाल देता है, जब कि बैल धूपमें भी चलता रहता 
है । कारण कि Wa सात्त्विक बल नहीं होता, 
जबकि बैलमें सात्त्रिक बल होता है । बैलोंकी अपेक्षा 
Ha कम भी होते हैं । ऐसे ही Se से भी खेतीकी 
जाती है, पर Se भैसेसे भी कम होते हैं और बहुत 
Het होते हैं । खेती करनेवाला हरेक आदमी उँट 
नहीं खरीद सकता । आजकल अच्छे-अच्छे जवान 
बैल मारे जानेके कारण बैल भी मँहगे हो गये हैं, 
तो भी वे ऊँट-जितने Het नहीं हैं । यदि घरोमे 
गायें रखी जायैं तो बैल घरोंमें ही पैदा हो जाते हैं, 
खरीदने नहीं पड़ते । विदेशी गायोंके जो बैल होते 
हैं, वे खेतीमें काम नहीं आ सकते; क्योकि उनके 
कंधे न होनेसे उनपर जुआ नहीं रखा जा सकता | 

गाय पवित्र होती है । उसके शरीरका स्पर्श 
करनेवाली हवा भी पवित्र होती है।गायके गोबर-गोमून 
भी पवित्र होते हैं । गोबरसे लिपे हुए घरोंमें प्लेग, 
हैजा आदि भयंकर बीमारियाँ नहीं आती | इसके 
सिवाय युद्धके समय गोबरसे लिपे हुए मंकानोंपर 
बमका उतना असर नहीं होता, जितना सीमेण्ट आदिसे 
बने हुए मकानोपर होता है। गोबरमें जहर खींचनेकी 
विशेष शक्ति होती है । काशीमें कोई व्यक्ति साँप 
काटनेसे मर गया । लोग उसकी दाह-क्रियां करके 
लिये उसको गंगाके किनारे ले गये । वहाँपर एक 
साधु रहते थे । उन्होंने पूछ कि इस व्यक्तिको वया 


rl क RE? सि क ह सा नर गोबर आदिसे घनकी वृद्धि होती है । हमारा हुआ? लोगोने कहा कि यह साँप काटनेसे मर दै। 
कृषिवाणिज्यगोरक्षं कुसीदं तुर्यमुच्यते । वातां चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम्‌ | 


(श्रीमद्धार २० । २४ 1२१) 


'वैश्योंकी दातवृत्ति चार प्रकारकी है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना । हमलोग उन 
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शिकायत थी, उनको गोमून्र-सेवनसे बहुत फायदा हुआ 
है । आजकल तो गोबर और गोमून्रसे अनेक रोगोंकी 
दवाइयाँ बनायी जा रही हैं । गोबरसे गैस भी बनने 
लगी है । 

खेतोंमें गोबर-गोमून्रकी खादसे जो अन्न पैदा होता 
है, वह भी पवित्र होता है । खेतोमें गायोके रहनेसे, 
गोबर और गोमून्रसे जमीनकी जैसी पुष्टि होती है, 
वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिकं खादोंसे नहीँ होती । 
जैसे, ,एक बार अंगूरकी खेती करनेवालेने बतायाकि 
गोबरकी खाद डालनेसे अंगूरके गुच्छे जितने बड़े-बड़े 
होते हैं, उतने विदेशी खाद डालनेसे नहीं होते । 
विदेशी खाद डालनेसे कुछ ही वषोमिं जमीन खराब 
हो जाती है अर्थात्‌ उसकी उपजाऊ-शक्ति नष्ट हो 
जाती है । परन्तु गोबर-गोमून्रसे जमीनकी उपजाऊ-शक्ति 
ज्यो-की-त्यों बनी रहती है । विदेशोमें रासायनिक 
खादसे बहुत-से खेत खराब हो गये हैं, जिन्हें उपजाऊ 
बनानेके लिये वे लोग भारतसे गोबर मँगवा रहे हैं 
और भारतसे गोबरके जहाज भरकर विदेशोमें जा रहे हैं । 

हमारे देशकी गायें सौम्य और सात्त्विक होती 
हैं । अतः उनका दूध भी सात्तिक होता है, जिसको 
पीनेसे बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शान्त, सौम्य 


` होता है । विदेशी गायोंका दूध तो ज्यादा होता है, 


पर उन गायोंमें गुस्सा बहुत होता है । अतः उनका 
दूध पीनेसे मनुष्यका स्वभाव क्रूर होता है । भैंसका 


दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दूध सात्तिक नहीं _ 


होता । उससे सात्तिक. बल नहीं आता । सैनिकोके 
घोड़ोंको गायका दूध पिलाया जाता है, जिससे वे 


घोड़े बहुत तेज होते हैं । एक बार सैनिकोने परीक्षाके 


श छपा भर ५ 


FARRAR EEn [अ फफ फ कफ फ का 


लिये कुछ घोड़ोंको भैंसका दूध पिलाया, जिससे 
खूब मोटे हो गये । .परन्तु जब नदी पार करनेका 


काम पड़ा तो वे घोड़े पानीमें बैठ गये । भैंस पानीमें . 


बैठा करती है; अतः वही स्वभाव घोड़ोंमें भी आ 
गया । ऊँटनीका दूध भी निकलता है, पर उस दूधका 
दही, मक्खन होता ही नहीं । उसका दूध तामसी 
होनेस दुर्गति देनेवाला होता है ' स्मृतियोमें ऊँट, कत्ता, 
गधा आदिको अस्पृश्य बताया गया है | 
सम्पूर्ण धार्मिक कार्योमें गायकी मुख्यता है । 
जातकर्म, चूडाकर्म, उपनयन आदि सोलह संस्कारो 
गायका, उसके दूध, घी, गोबर आदिका विशेष सम्बन्ध 
रहता है । गायके घीसे ही यज्ञ किया जाता है । 
स्थान-शुद्धिके लिये गोबरका ही चौका लगाया जाता 
है । श्राद्ध-कर्ममें गायके दूधकी खीर बनायी जाती 
है । नरकॉसे बचनेके लिये गोदान किया जाता है । 
धार्मिक कृत्योमें 'पञ्चगव्य' काममें लाया जाता है, जो 
गायके दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र--इन पाँचोसे 
बनता है । 
कामनापूर्तिके लिये क्रये जानेवाले यज्ञम गायका 
घी आदि काममें आता है । रघुवंशके चलनेमें गायकी 
ही प्रधानता थी । पौष्टिक, वीर्यवर्धक चीजोंमें भी 
गायके दूध और घीका मुख्य स्थान है । 
 निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे मुक्ति होती 
है । गायकी सेवा करनेमात्रसे अन्तःकरण निर्मल होता 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी बिना जूतीके गोचारणकी 
लीला की थी, इसलिये उनका नामं 'गोपाल' पड़ा | 
्राचीनकालमे ऋषिलोग वनमें रहते हुए अपने पास 
गाय रखा करते थे । गायके दूध, घीसे उनकी बुद्धि 
प्रखर, विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े-बड़े अन्थोंकी 
रचना किया करते थे । आजकल तो उन ग्रन्थोको 
ठीक-ठीक समझनेवाले भी कम हैं । गायके दूध-घीसे 
वे दीर्घायु होते थे । इसलिये गायके घीका एक नाम 
'आयु' भी है । बड़े-बड़े राजालोग भी उन ऋषियोंके 
पास आते थे और उनकी सलाहसे राज्य चलाते थे । 
गोरक्षाके लिये बलिदान करनेवालॉकी कथाओंसे 
इतिहास, पुराण भरे पड़े हैं । बड़े भारी दुःखकी बात 
है कि आज हमारे देशमें पैसोके लोभसे रोजाना 
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हजारोंकी Hert गायोंकी हत्या की जा रही है !अगर 
इसी तरह गो-हत्या चलती रही तो एक समय गोः 
वंश समाप्त हो जायगा । जब गायें नहीं रहेंगी, तब 
क्या दशा होगी, कितनी आफतें आयेंगी--इसका 
अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता | जब. गायें खत्म 
' हो जायेंगी,तब गोबर नहीं रहेगा और गोबरकी खाद 
न रहनेसे जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी । जमीनके 
उपजाऊ न रहनेसे खेती कैसे होगी? खेती न होनेसे 
अन्न तथा वस्न (कपास) कैसे मिलेगा? लोगोंको 
शारीर-निर्वाहके लिये अन्न-जल और वस्न भी मिलना 
मुश्किल हों जायगा । गाय और उसके दूध ,घी, 
गोबर आदिके न रहनेसे प्रजा बहुत दुःखी हो जायगी । 
गोघनके अभावमें देश पराधीन और दुर्बल हो जायगा । 
वर्वमानमें भी अकाल, अनावृष्टि, भूकम्प,आपसी कलह 
आदिके होनेमें गायोंकी हत्या मुख्य कारण है | अतः 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालतमें गायोंकी रक्षा 
करना, उनको कत्लखानोंमें जानेसे रोकना हमारा परम 
कर्तव्य है । 
गायोंकी रक्षाके लिये भाई-बहनोंको चाहिये कि 
वे गायोंका पालन करें, उनको अपने घरोमें रखें । 
गायका ही दूध-घी खायें, भैंस आदिका नहीं । घरोंमें 
गोबर-गैसका प्रयोग किया जाय । गायोंकी रक्षाके 
उद्देश्यसे ही गोशालाएँ. बनायी जायें, दूधके उद्देश्यसे 
नहीं | जितनी गोचर-भूमियाँ हैं, उनकी रक्षा की जाय 
तथा सरकारसे और गोचर-भूमियां छुड़ाई जायें | 
सरकारको गोहत्या-नीतिका विरोध किया जाय और 
सरकारसे अनुरोध किया जाय कि वह देशकी रक्षाके 
लिये पूरे देशमें तत्काल पूर्णरूपसे गोहत्या बन्द करे । 


'परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌'--चारों 


वर्णोंकी सेवा करना, सेवाकी सामग्री तैयार करना और 
चारों वर्णके कारयॉमें कोई बाधा, अड़चन न आये 
/ सबको सुख-आराम हो--इस भावसे अपनी बुद्धि 
J Seta, बलके द्वारा सबकी सेवा- करना YR 
स्वाभाविक कर्म है । i 

et एक शङ्का पैदा होती है कि भगवानने चारों 
गुणोंको कारण बताया | उसमें अधानतासे 
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. अर्थात्‌ मृत्युलोकमें जाते हैं और तमोगुणवाले अधोगतिमें 
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शूद्रकी उत्पत्ति बतायी और गीतामें जहाँ तमोगुणका 
वर्णन हुआ है, वहाँपर उसके अज्ञान, प्रमा आलस्य, | 
निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह--ये सात अवगुण | 
बताये हैं (गीता १४ । ८; १३ । १७) । अतः ऐसे ` 
तमोगुणकी प्रधानतावाले शूद्रसे सेवा कैसे होगी? 
क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदिमें पड़ा रहेगा तो 
सेवा कैसे कर सकेगा? सेवा बहुत ऊँचे द्जेंकी 
चीज है । ऐसे ऊँचे कर्मका भगवानने शुद्रके लिये 
कैसे विधान किया ? 

यदि इस शङ्कापर गुणोंकी sa विचार किया | 
जाय तो गीतामें आया है कि wae ऊँचे | 
लोकॉमें जाते हैं, रजोगुणवाले मरकर पीछे मध्यलोक | 


जाते हैं (गीता १४ । १८) । इसमें भी वास्तवमें देखा 
जाय तो रजोगुणके बढ़नेपर जो मरता है, वह कर्मप्रधान 7 
मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है--'रजसि प्रलयं गत्वा 
कर्मसङ्गिषु जायते' (गीता १४ । १५) । इन सबका 
तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यमात्र रजःप्रधान (रजोगुणकी | 
प्रधानतावाला) है । रजःप्रधानवालोंमें जो सात्त्विक, 


राजस और तामस--तीन गुण होते हैं, उन तीनों 
गुणोंसे ही चारों वणॉकी रचना की गयी है । इसलिये 
कर्म करना सबमें मुख्य होता है और इसीको लेकर 
मनुध्योको कर्मयोनि कहा गया है तथा गीतामें भी . 
चारों वणेकि कमोकि लिये 'स्वभावज कर्म, स्वभावनियत 
af आदि पद आये हैं । अतः शूद्रका परिचर्या | 
अर्थात्‌ सेवा करना 'स्वभावज कर्म' है, जिसमें उसे | 
परिश्रम नहीं होता | | 
मनुष्यमात्र कर्मयोनि होनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
और dei विवेक-विचारका विशेष तारतम्य रहता | 
है और शुद्धि भी रहती है; पस्तु शूद्रमें मोहकी 
प्रधानता रहनेसे उसमें विवेक बहुत दन जाता है | 
इस दृष्टिसे शूद्रके सेवा-कर्ममें विवेककी प्रधानता ने 
होकर आज्ञापालनकी प्रधानता रहती है--'अग्या सम 
न सुसाहिब सेवा' (मानस २ ।३०१ 1)! इसलिये 
चारों वर्णोकी आइाके अनुसार सेवा करना, सुख सि 
जुटा देना शूद्रके लिए स्वाभाविक होता है | 

हके कर्म परिचर्यासक ale सेवाखल्‍ूप हो 
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होती है । [ 


स्वाभाविक कर्मोका तात्पर्य 

चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति--दोनोंका स्वभाव 
भिन्न-भिन्न है । चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात्‌ 
परिवर्तनरहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी 
अर्थात्‌ परिवर्तनशील है । अतः इन दोनोंका स्वभाव 
भिन्न-भिन्न होनेसे इनका सम्बन्ध स्वाभाविक नहीँ है; 
किंतु चेतनने प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्धं मानकर 
उस सम्बन्धी सद्भावना कर ली है अर्थात्‌ 
सम्बन्ध है” ऐसा मान लिया है । इसीकों गुणोंका 
सङ्ग कहते हैं, जो जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें 
'जन्म॒लेनेका कारण है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ ।२१) । इस सङ्गके 
कारण, गुणोके तारतम्यंसे जीवका ब्राह्मणादि वर्णमें जन्म 
होता है । गुणोके तारतम्यसे जिस वर्णमें जन्म होता है, उन 
गुणोंके अनुसार ही उस वर्णके कर्म स्वाभाविक, सहज होते 
हैं जैसे--ब्राह्मणके लिये शम, दम आदि; क्षत्रियके लिये 
`. “शौर्य, तेज. आदि; वैश्यके लिये खेती, गौरक्षा आदि और 

- ` शूद्रके लिये, सेवां--ये कर्म स्वतः-स्वाभाविक होते हैं । 
`: ` -तात्पर्य है.कि चारों वर्णोकों इन कमको करनेमें परिश्रम नहीं 
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` ` अनुसारं. उनके लिये कर्मोका विधान है । इसलिये इन 

` कमोंमें उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है । मनुष्य इन 
स्वाभाविक कमॉको जब अपने लिये अर्थात्‌ अपने स्वार्थ, 
भोग और आरामके लिये करता है, तब वह उन कमोसे बैध 
जाता है । जब उन्हीं कमॉको स्वार्थ और अभिमानका त्याग 


करके निष्कांमभावपूर्वक संसारके हितके लिये'करता है, ही है, संसारके भोग आदि नहीं, उसके लिये सङग 


आवश्यकताकी पूर्ति ` 


१०८१ 


तन 'कर्मयोग' हो जाता है, और उन्हीं कमॉसि सब संसारमें 
व्यापक परमात्माका पूजन करता है अथवा भगवत्परायण 
होकर केवल भगवस्सम्बन्धी कर्म (जप, ध्यान, सत्सङ्ग, 
स्वाध्याय आदि) करता है, तब वह 'भक्तियोग' हो जाता 
है । फिर म्रकृतिके गुणोंका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जानेपर केवल एक परमात्मतत्त्व ही रह जाता है, जिसमें 
सिद्ध महापुरुषके स्वरूपकी खतःसिद्ध स्वतन्त्रता, 
अखण्डता, निर्विकारताकी अनुभूति रह जाती है । ऐसा 
होनेपर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा 
अपने-अपने वर्ण, . आश्रमकी मर्यादाके अनुसार . 

नि्लिप्ततापूर्वक शास्रविहित कर्म स्वभाविक होते हैं. जोकि - 
संसारमात्रके लिये आदर्श होते हैं । प्रभुकी तरफ आकृष्ट : 
MA प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनन्त : 

आनन्दस्वरूप | 


जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ? 
ऊँच-नीच योनियोंमें जितने भी शरीर मिलते है, 


वे सब गुण और कर्मके अनुसार ही मिलते हैं । 


गुण और कर्मके अनुसार ही मनुष्यका. जन्म होता है; 


इसलिये मनुष्यकी जाति जन्मसे ही मानी. जाती है । . | 


अतः स्थूलशरीरकी ea विवाह, भोजन आदि कर्म 
जन्मकी प्रधानतासे ही करने “चाहिये अर्थात्‌ अपनी 
जाति या वर्णके अनुसार ही भोजन, विवाह आदि 
कर्म होने चाहिये । 

दूसरी बात, जिस प्राणीका सांसारिक भोग, धन,. 
मान, आराम, सुख आदिका उद्देश्य रहता है, उसके 
लिये वर्णके अनुसार कर्तव्य-कर्म करना और वर्णकी 
मर्यादामें चलना आवश्यक हो जाता है | यदि वह 
वर्णकी मर्यादामें नहीं चलता, तो उसका पतन हो 
जाता है * । परन्तु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा 


` 


* आचारहीन॑ न॒ पुनन्ति वेदा यदष्यधीताः सह षड्भिः । 


` -आधचारहीनः पुरुषको पत्रित्न नहीं करते । पंख पैदा होनेपर पक्षी जैसे अपने 


_ मृत्युसमयमें आचारहीन पुरुषको वेद छोड़ देते हैं ।' 


अज्लेंसहितं अध्ययन : किये हुए: वेद सो 
घोसलेको . छोड़: देता. है,. ऐसे ही... 


\ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय .१८ 


स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, . परस्पर 
विचारविनिमय आदि भगवत्सम्बन्धी काम मुख्य होते 
हें । तात्पर्य है कि परमात्माकी प्राप्तिमें प्राणीके 
पारमार्थिक भाव, आचरण आंदिकी मुख्यता है, जाति 
या वर्णकी नहीं | 

तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्माको प्राप्तिका 
है, वह भगवत्सम्बन्धी कार्योको मुख्यतासे करते हुए 
भी वर्ण-आश्रमके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोंको 
पूजन-बुद्धिसे केवल भगवत्ीत्यर्थ ही करता है । 

आगे छियालीसवें श्लोकमें भगवानने बड़ी श्रेष्ठ 
बात बतायी है कि जिससे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ 
है और जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका 
ही लक्ष्य रखकरं, उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन-रूपसे 
अपने-अपने वर्णके अनुसार कर्म किये जायँ । इसमें 
मनुष्यमात्रका अधिकार है। देवतां, असुर, पशु, पक्षी 
` आदिका ad: अधिकार नहीं. है;: परन्तु उनके लिये 
'भी परमात्माकी तरफसे निषेध ae है । कारणः कि 
सभी परमात्माका अंश होनेसे परमात्माकी प्राप्तिके सभी 
अधिकारी हैं । प्राणिमात्रका भगवान्‌पर पूरा अधिकार 
है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपसके 
व्यवहारमें अर्थात्‌ रोटी, बेटी और शरीर आदिके साथ 


बर्ताव करनेमें तो 'जन्म'की प्रधानता है और प्ररमात्माकी . 
` आप्तिमें भांव, विवेक और 'कर्म' की प्रधानता È- 


इसी आशयको लेकर भागवतकारने कहा है कि जिस 
मनुष्यके वर्णको बतानेवाला जो लक्षण कहा गया है, 
` बह यदि. दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी 
` उसी वर्णका समझ लेना: चाहिये * 1 अभिप्राय यह 


` है कि ब्राह्मणके -शम-दाम आदि जितने. लक्षण. हैं, :. 
' वे लक्षण.या - गुण -स्वाभाविक. ही किसीमें हों : तो. A 
. जन्ममात्रसे -नीचा : होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना. 


ess 


संवादमें आया है कि जो शूद्र आचरणोंमें 


उस शूद्रको शुद्र नहीं मानना चाहिये और जो ब्राह्मण : 
ब्राह्मणोचित कर्मोत्ते रहित है, उस ब्राह्मणको ब्राह्मण 
नहीं मानना चाहिये † अर्थात्‌ वहाँ कर्मोकी ही प्रधानता 
गयी है, जन्मकी नहीं | 
WAA जो ऐसे वचन आते हैं, उन सबका 
तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्णवाला साधारण-से- 
साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता 
है, इसमें संदेहकी कोई बात नहीं है । इतना ही 
नहीं, वह उसी वर्णमें रहता हुआ शम, दम आदि 
जो सामान्य धर्म हैं, उनका साङ्गोपाङ्ग पालन करता 
हुआ अपनी श्रेष्ठताको WHE कर सकता है । जन्म 
तो पूर्वकमॉके अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा 
कया कर सकता है ? परन्तु वहीं (नीच वर्णमें) ' रहकर 
भी वह: अपनी नयी उन्नति कर सकता है | उस नयी 
उन्नतिमें प्रोत्साहित करनेके लिये ही. शाख्र-वचनोंका 


- आशय मालूम देता है कि नीच. वर्णवाला भी नयी 


उन्नति करनेमें हिम्मत न हारे । जो ऊँचे वर्णवाला 
होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी. 
अपने वर्णोचित काम करनेके लिये शाख्नोें प्रोत्साहित 
किया है; जैसे . . : 
“ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ।' ` 
(श्रीमद्धा०११ । १७-1४२) 
जिन ब्राह्मणोंका खान-पान, आचरण सर्वथा NE 
“है, उन ब्राह्मणॉंका वचनमात्रसे भी आदर नहीं. करता 
चाहियें--ऐसा स्मृतिमें आया है । परन्तु जिनके आचरण 
हैं. जो भगवानके भक्त हैं, उन -ब्राह्मणोंकी भागवत 
आदि पुराणोंमें और “महाभारतं, रामायण आदि इतिहास 


`. स्य यल्लक्षणं प्रोक्ते पुंसो वर्णाभिव्यक्षकम्‌। यदन्यत्रापि दृश्येत तत्‌, तेनैव - विनिर्दिशेत्‌ ।। 


(शरीमद्धा०० । ११ । ३५ ) 


हः . . -† शदे तु यद्‌. भवेल्लक्ष्म द्विजे तच्चः न विद्यते । -न. वै शूने . भवेच्छद्रो wet ब्राह्मणः l 
त्को शुद्र नच bs 


::सर्प कत्त सः ब्राह्मण: सृतः .1::यज्ैतन्न: we स्प. A, pata नर्दिशत,।। ta 


ar (महाभारत, वनपर्व १८० 1 २५-२६) `: a E | | 
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श्लोक ४४] 


्रा्मणको विराट्रूप भगवानका मुख, क्षत्रियको 
हाथ, वैश्यको ऊरु (मध्यभाग) और शूद्रको पैर 
बताया गया है । ब्राह्मणको मुख बतानेका तात्पर्य है 
कि उनके पास ज्ञानका संग्रह है, इसलिये चारों वर्णोको 
पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना--यह 
मुखका ही काम है । इस दृष्टिसे ब्राह्मण ऊँचे माने गये । 
्षत्रियको हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों 
वर्णोकी शत्रुओंसे रक्षा करते हैं रक्षा करना मुख्यरूपसे 
हाथोंका ही काम है; जैसे-शरीरमें फोड़ा-फुंसी आदि 
हो जाय तो हाथॉसे ही रक्षा की जाती है; शरीरपर 
चोट आती हो तो रक्षाके लिये हाथ. ही आइ देते 
हैं, और अपनी रक्षाके लिये दूसरोंपर हाथोंसे ही चोट 
पहुँचायी जाती है; आदमी कहीं गिरता है तो पहले 
हाथ ही fend हैं । इसलिये क्षत्रिय हाथ हो गये । 


अराजकता फैल जानेपर तो जन, धन आदिकी-रक्षा : 


करना चारों aie धर्म हो जाता है । 
वैश्यको मध्यभाग कहनेका तात्पर्य है कि जैसे 
पेटमें अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो 


* साधक-संजीचनी * 


क SRR ४६ 


उनसे शरीरके सम्पूर्ण अवयवोंको खुराक मिलती है 
और सभी अवयव पुष्ट होते हैं, ऐसे ही वस्तुओंका 
संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस 
चीजको कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजाको किसी चीजका 
अभाव न होने देना वैश्यका काम है। पेटमें 
अन्न-जलका संग्रह सब शरीरके लिये होता है और 
साथमे पेटको भी पुष्टि मिल जाती है; क्योंकि मनुष्य 
केवल पेटके लिये पेट नहीं भरता । ऐसे ही वैश्य 
केवल दूसरोंके लिये ही संग्रह करे, केवल अपने 
लिये नहीं । वह ब्राह्मण आदिको दान देता है, 
क्षत्रियोंको टैक्स देता है, अपना पालन करता है और 
शूद्रोंकी मेहनताना देता है । इस प्रकार वह सबका 
पालन करता है.। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, 
गौरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा? 

शूद्रको चरण बतानेका' तात्पर्य है कि जैसे चरण 
सारे शरीरको उठाये फिरते हैं और पूरे शरीरकी सेवा 
चरणोंसे ही होती है, ऐसे ही सेवाके आधारपर ही 
चारों वर्ण चलते हैं । शूद्र अपने सेवा-कर्मके द्वारा 


(श्रीमद्धा ३ । ३३ । ७) 


अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीभके अग्रभागपर आपका नाम विराजता है । जो श्रेष्ठ 
पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्रान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन--सब कुछ 


कर लिया ।' 
(२) विप्राद्‌ 
मन्ये 


द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छवपचं वरिष्ठम्‌ । 


द्विषदगुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुख 
तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः 1 


(श्रीमद्धा ७ । ९।१०) 


` ... .“मेरी समझसे बारह गुणोंसे युक्त we भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो 
वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राणोंको भगवानके अर्पण कर दिया है; क्योंकि 
वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है; परन्तु बड्प्पपका अभिमान रखनेवाला भगवद्विमुख ब्राह्मण 


अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।' 


(३) चाण्डालोऽपि मुनेः श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः । विष्णुभक्तिविहीनस्तु द्विजोऽपि श्वपचोऽधमः ।। 


पद्मपुराण 
'हरिभक्तिमें लीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे HB है, और हरिभक्तिसे रहित ब्राह्मण चाण्डालसे भी अधम है । 
(४) अवैष्णवाद्‌ क्विजाद्‌ वित्र चाण्डालो वैष्णवो वरः । सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं ब्रजेत्‌ ।। 


(warded, ग्रहाः ११ । ३९) 


.. "अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोंसहित भतर-सन्धनसे 
मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है । 


भगवानकी भक्तिसे रहित है । 


(५)न . शूद्रा. भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः । सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये ह्यभक्ता जनार्दने ।। 


(महाभारत) 


“यदि भगवद्भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं, परमश्रेष्ठ ब्राह्मण है वास्तवमें सभी aut शूद्र ae है, जो 
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सबके आवश्यक कार्योंकी पूर्ति करता है । 

उपर्युक्त विवेचनमें एक ध्यान देनेकी बात है कि 
गीतामें चारों avis उन स्वाभाविक कर्मोका वर्णन 
है, जो कर्म खतः होते हैं अर्थात्‌ उनको करनेमें 
अधिक परिश्रम नहीं पड़ता | चारों वर्णेके लिये और 
भी दूसरे कर्मोका विधान है, उनको स्मृति-ग्रन्थोंमें 
देखना चाहिये और उनके अनुसार अपने आचरण 
बनाने चाहिये (गीता १६ । २४) । | 

वर्तमानमें चारों वणेमें गड़बड़ी आ जानेपर भी 
यदि चारों वणेकि समुदायोंको इकट्ठा करके अलग-अलग 
समुदायमें देखा जाय तो ब्राह्मण-समुदायमें शम, दम 
आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । क्षत्रिय -समुदायमें 


: शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने . 


ब्राह्मण, वैश्य ओर शुद्र-समुदायमें: नहीं -. मिलेंगे । 
वैश्य-समुदायमें व्यापार करना, धनका उपार्जन करना 
घनको पचाना (धनका भभका ऊपरसे न दीखने 
देना) आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण 


क्षत्रिय और शूद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । शूद्र-समुदायमें 


सेवा करनेकी प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी, उतनी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-समुदायमें नहीं मिलेगी । 
तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादारहित और 
उच्छङ्कल होनेपर भी उनके ख्रभावज कर्म उनके 
समुदायोंमें विशेषतासे देखनेमें आते हैं अर्थात्‌ यह 


चीज व्यक्तिगत न दीखकर समुदायगत देखनेमें आती है । - 


जो लोग शास्त्रके गहरे रहस्यको नहीं जानते, 
वे कह देते हैं कि व्राह्मणोके हाथमें कलम रही 
इसलिये उन्होंने “ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है' ऐसा लिखकर 


ब्राह्मणोंको सर्वोच्च कह दिया । जिनके पास राज्य : 


था, उन्होंने ब्राह्मणॉंसे कहा--क्यों महाराज! हमलोग 
. कुछ नहीं हैं कया? तो ज्राह्मणेने कह दिया--नहीं-नहीं 
ऐसी बात नहीं । आपलोग भी हैं, आपलोग दो 
J Fea हैं । वैश्योने ब्राह्मणोंसे कहा--क्यों महाराज | 
 कहा-हाँ, हाँ, आपलोग तीसरे नम्बरमें हैं | जिनके 
 . पास न राज्य था, न धन था, वे ऊँचे उठने लगे 
` तो ब्राह्मणोने कह दिया--आपके भाग्यमें राज्य और 


SOR 


घन लिखा नहीं है। आपलोग तो इन ब्राह्मणों 
क्षत्रियों ओर वैश्योंकी सेवा करो । इसलिये चौथे - 
नम्बरमें आप लोग हैं । इस तरह सबको भुलावेमें 
डालकर विद्या, राज्य और धनके प्रभावसे अपनी 
एकता करके चौथे वर्णको पददलित कर दिया--यह 
लिखनेवालोंका अपना स्वार्थ और अभिमान ही है । 


इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणोंने कहीं भी 
अपने ब्राह्मण-धर्मके लिये ऐसां नहीं लिखा है कि 
ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, इसलिये उनको बड़े आरामसे 
रहना चाहिये, धन-सम्पततिसे युक्त होकर मौज करनी 
चाहिये इत्यादि, प्रत्युत ब्राह्मणोके लिये ऐसा लिखा है 
कि उनको त्याग करना चाहिये, कष्ट सहना चाहिये; 
तपश्चर्या करनी चाहिये | गृहस्थमें रहते हुए भी उनको 
धन-संग्रह नहीं करना चाहिये, अन्नका संग्रह भी थोड़ा 
ही होना चाहिये-कुम्भीधान्य अर्थात्‌ एक घड़ा भरा 


हुआ अनाज हो, लोकिक भोगोंमें आसक्ति नहीं होनी 


चाहिये, . और जीवन-निर्वाहकें लिग्ने.क्रिसीसे.: दान भी 
लिया जांय .तो उसका काम: करके अर्थात्‌ यज्ञ, 

जप, पाठ आदि कंरके. ही लेना चाहिये। गोदान : 
आदि लिया जाय तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये ।. 


यंदि कोई ब्राह्मणको श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहे `. 
तो वह sec पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके 
पितरोंका अपनेमें आवाहन करके रात्रिमें ब्रह्मचर्य और 
संयमपूर्वक रह सके । दूसरे दिन ae यजमानके 
पितरोंका पिण्डदान, तर्षण ठीक विधि-विधानसे करवाये । 
उसके बाद वहाँ भोजन करे'। निमनत्रण भी एक ही 
यजमानका स्वीकार करे और भोजन. भी एक ही घरका 
करे । श्रद्धका अन्न खानेके बाद. गायत्रीजप आदि 
करके शुद्ध होना चाहिये | दान लेना श्राद्धका भोजन 
करना ब्राह्मणके लिये ऊँचा दर्जा नहीँ है | ब्राह्मणका 


` ऊँचा दर्जा त्यागमें है । वे केवल यजमानके पितरोंका | 


कल्याण करनेकी भावनासे ही श्राद्धका. भोजन और 
दक्षिणा स्वीकार करते हैं, सार्थकी भावनासे 
अतः यह भी उनका त्याग ही है.। 


अपनी जीविकाके लिये ऋत, अरग 
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: — * साधक-संजीवनी * 
che beat AAR र्फ का कक a! क्रफफफफफफफफफफध्यफफ फफफ फ ५ RARR RRR 
मृत, सत्यानृत और प्रमृत--ये पाँ afir See 
aes शृत पाँच वृत्तया श्रीमद्भगवद्गीतापरं विचार करते हैं तो ब्राह्मणके 


(१) ऋत-वृत्ति स्वोच्च वृत्ति मानी गयी है | 
इसको शिलोज्छ या कपोत-वृत्ति भी कहते है । खेती 
करनेवाले खेतमेंसे घांन काटकर ले जायें, उसके बाद 
वहाँ जो अन्न (ऊमी, सिद्ध आदि) पृथ्वीपर गिरा 
पड़ा हो, वह RÄ (ब्राह्मणों) का होता है; अतः 
उनको चुनकर अपना निर्वाह करना 'शिलोज्छतृत्ति' है 
अथवा घान्यमण्डीमें जहाँ धान्य तौला जाता है, वहाँ 
पृथ्वीपर गिरे हुए दाने भूदेवोके होते हैं; अतः उनको 
चुनकर जीवन-निर्वाह करना 'कपोतवृत्ति' है । 

(२) बिना याचना किये और बिना इशारा किये 
कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाहमात्रकी वस्तु 
लेना 'अमृत-वृत्ति' है । इसको 'अयाचितवृत्ति' भी 
कहते हैं | 

(३) सुबह भिक्षाके लिये गाँवमें जाना और 
लोगोंको वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर (इस रूपमें 
काम करके) भिक्षामें जो कुछ मिल जाय, उसीसे 
अपना जीवन-निर्वाह करना 'मृत-वृत्ति' है । 

(४) व्यापार करके जीवन-निर्वाह करना 
'सत्यानृत-वृत्ति' है । 

(५) उपर्युक्त चारों वृत्तियोंसे जीवन -नि्वाह न 
हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि-विधानसे 
करे; जैसे--एक बैलसे हल न चलाये, धूपके समय 
हल न चलाये आदि, यह 'प्रमृत-वृत्ति' है । 

पर्थक ृ्तियोेसे किसी भी वृत्तिसे निर्वाह किया 
जाय, उसमें पञ्चमहायज्ञ, अतिथि-सेवा करके यज्ञशेष 
भोजन करना चाहिये । 7 


* ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन अमृतेन वा । सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ।। 


लिये पालनीय जो नौ स्वाभाविक घर्म बताये गये हैं, 
उनमें जीविका पैदा करनेवाला एक भी धर्म नहीं है । 
क्षत्रियके लिये सात स्वाभाविक घर्म बताये हैं, उनमें 
युद्ध करना और शासन करना--ये दो घर्म कुछ 
जीविका पैदा करनेवाले हैं । वैश्यके लिये तीन धर्म 


बताये हैँ-खेती, गोरक्षा और व्यापार; ये तीनों ही | 


जीविका पैदा करनेवाले हैं । शूद्रके लिये एक सेवा 
ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा-ही-पैदा होती है । 
शूद्रके लिये खान-पान, जीवन-निर्वाह आदिमें भी बहुत 
छूट दी गयी है । 

भगवानने “स्वे खे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते 
R: (गीता १८ ।४५ ) पदोसे कितनी विचित्र 
बात बतायी है कि शम, दम आदि नौ धमके 
पालनसे ब्राह्मणका जो कल्याण होता है, वही कल्याण 
शौर्य, तेज आदि सात धर्मोके पालनसे क्षत्रियका होता 
है, वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापारके पालनसे 
वैश्यकाः होता है और वही कल्याण केवल सेवा 
करनेसे शुद्रका हो जाता है । 

आगे भगवानने एक विलक्षण बात बतायी है 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र अपने-अपने 
वर्णोचित कमोके द्वार उस परमात्माका पूजन करके 


परम सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं--'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य _ 


सिद्धिं विन्दति मानव: (१८ ।४६) । वास्तवमें 
कल्याण वर्णोचित कमसे नहीं होता, प्रत्युत 
निष्कामभावपूर्वक पूजनसे ही होता है | शूद्रका तो 
स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यांमक अर्थात्‌ पूजनरूप 
है; अतः उसका पूजनके द्वारा पूजन होता है अर्थात्‌ 


(मनुस्मृति ४ । ४) 


“ऋत, अमृत, मृत, अमृत और सत्यानृत-इनमेसे किसी भी वृत्तिसे 
जीवन-निर्वाह करे; परन्तु श्वानवृत्ति अर्थात्‌, सेवावृत्तिसे कभी भी जीवन-निवांह न करे ।' 
“+ ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये यह निषेध आया है कि वह श्ववृत्ति अर्थात्‌ सेवावृत्ति कभी न करे--“न 


र (मनु ४ 1४), “सेवा श्चवृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत' (मनुः ४। ६) । वास्तवमें सेवावृत्तिका 

ही निषेध किया गया है, सेवाका नहीं । माता-पिताकी तरह वे नीच-से-नीच वर्णकी नीची-से-नीची सेवा कर 

सकते हैं । नीच वर्णोंकी सेवा करनेमें उनकी महत्ता ही है । इसलिये वृत्तिकी ही निन्दा की गयी है । मान, 
बड़ाई, उपार्जन आदि सवार्थके लिये सेवा करनेकी निनदा है, स्वार्थका त्याग करके सेवा करनेकी निन्दा नहीं है । 
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[ अध्याय ९८ 


उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है! इसलिये उसका 
कल्याण जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी ब्राह्मण 
आदिंका नहीं होगा | 

We उद्धार करनेमें छोटेको ज्यादा प्यार 
दिया है; क्योकि छोटा प्यारका पात्र होता है और 
बड़ा अधिकारका पात्र होता है । बड़ेपर चिन्ता-फिक्र 
* ज्यादा रहती है, छोटेपर कुछ भी भार नहीं रहता । 
शूद्रको भाररहित करके: उसकी जीविका बतायी गयी 
है और प्यार भी दिया गया है । 

वास्तवमें देखा जाय तो जो वर्ण-आश्रममें जितना 
ऊँचा होता है, उसके लिये wel अनुसार उतने 
ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमोंका साङ्गोपाङ्ग 
पालन करनेमें कठिनता अधिक मालूम देती है। 
परन्तु जो वर्ण-आश्रममें नीचा होता है, उसका कल्याण 
सुगमतासे हो जाता है | इस विषयमे विष्णुपुराणमें 
एक कथा आती है--एक बार नहुत-से ऋषि-मुनि 
मिलकर श्रेष्ठताका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
वेद्व्यासजीके पास गये | व्यासजीने सबको आदरपूर्वक 
बिठाया और खयं गङ्गमें त्रान करने चले गये | 
गङ्गामें SM करते हुए उन्होंने कहा-- 'कलियुग, 
तुम धन्य हो! wt, तुम धन्य हो! A, तुम 
धन्य हो! जब व्यासजी स्नान करके ऋषियोके पास 
आये तो ऋषियोंने कहा-- महाराज! आपने कलियुग, 
feat और शूद्रोंकी धन्यवाद कैसे दिया !' तो उन्होंने 
कहा कि कलियुगमें अपने धर्मका पालन करनेसे 
foal और शूद्रोंका कल्याण जल्दी और सुगमतापूर्वक 
हो जाता है। | 

यहाँ एक और बात सोचनेकी है कि जो अपने 
सार्थका काम करता है, वह समाजमें और संसारमें 
आदरका पात्र नहीं होता | समाजमें ही नहीं, घरमें 

भी जो व्यक्ति पेटू और weg होता है, उसकी दूसरे 


निन्दा करते हैं । ब्राह्मणोने स्वार्थ-दृष्टिसे अपने ही 
मुंहसे अपनी (ब्राह्मणोंकी) प्रशंसा, श्रेष्ठताकी बात 
नहीं कही है । उन्होने ब्राह्मणोंके लिये त्याग ही बताया 
है ।. सात्त्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत 
दूसरोंकी प्रशंसा, दूसरॉका आदर करते हैं । तात्पर्य 
है कि ब्राह्मणोने कभी अपने स्वार्थ और अभिमानकी 
बात नहीं कही । यदि वे स्वार्थ और अभिमानकी 
बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसारमें 
और mAN आदर न पाते । वे जो आदर पाते हैं, 
वह त्यागसे ही पाते हैं । 

इस प्रकार मनुष्यको. Wee गहरा अध्ययन 
करके उपर्युक्त सभी बातोंको समझना चाहिये और 
ऋषि-मुनियोपर, MARAR झूठा आक्षेप नहीं करना 
चाहिये । 

ऊँच-नीच वणेमिं प्राणियॉंका जन्म मुख्यरूपसे 
गुणों और कमॉके अनुसार होता है-- चातुर्वर्ण्यं मया 
सृष्टं गुणकर्मविभागशः? (गीता ४।१३); परु 
ऋणानुबन्ध, शाप, वरदान, सङ्ग आदि किसी 
कारणविशेषसे भी ऊँच-नीच वर्णोमें जन्म हो जाता 
है । उन वर्णोमिं जन्म होनेपर भी वे अपने पूर्वस्वभावके 
अनुसार ही आचरण करते हैं । यही कारण है किं 
ऊँचे वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी उनके नीच आचरण 
देखे जाते हैं, जैसे gaat ae और नीच वर्णम 
उत्पन्न BAK भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर 
कबीर, रैदास आदि | 

आज जिस समुदायमें जातिगत, कुलपरम्पणगतं 
समाजगत औरं व्यक्तिगत जो भी शाख्र-विपरीत दोष 
आये हैं, उनको अपने विवेक-विचार, सत्सङ्ग, स्वाध्या 
आदिके द्वारा दूर करके अपनेमें स्वच्छता, निर्मलतां, 
पवित्रता लानी चाहिये, जिससे अपने मनुष्यजन्मका 
ध्येय सिद्ध हो सके । 


सम्ब्ध--सखभावज कमो वर्णन करमेका प्रयोजन क्या है-- इसको अब आगेके दो स्लोकोगे बताते हैं । 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । | 
' स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छूणु ।। ४५ ।। 
.. अपने-अपने कर्में तत्पस्तापूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक्‌ सिद्ध-(परमातमा) को 
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श्लोक ४५ ( 

= ee * साधक-संजीवनी * eae 

प्राप्त कर लेता है । DERE RS RRR शअअअकजफफअजफ RRRS क 
लगा हुआ मनुष्य प्रकार सिद्धिको 

प्राप्त होता 


» उस अकारको तू मेरेसे सुन । 


व्याख्या--'स्वे खे कर्मण्यभिरतः - संसिद्धि लभते 
नरः-गीताके अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि 
मनुष्यकी जैसी खतःसिद्ध स्वाभाविक प्रकृति (सभाव) 
है, उसमें अगर वह कोई नयी उलझन पैदा न करे 
TÈT न करे तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही 
कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृतिके द्वारा 
प्रवाहरूपसे अपने-आप होनेवाले जो स्वाभाविक कर्म 
हैं, उनका ख्ार्थ-त्यागपूर्वक प्रीति और तत्परतासे 
आचरण करे; परन्तु कमके प्रवाहके साथ न राग 
हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो । राग-द्वेष और 
फलेच्छासे रहित होकर क्रिया करनेसे 'करनेका वेग' 
शान्त हो जाता है और कर्ममें आसक्ति न होनेसे 
नया वेग पैदा नहीं होता । इससे प्रकृतिके पदार्थों 
और क्रियाओके साथ निर्लिप्तता (असंगता) आ जाती 
है । निर्लिप्तता होनेसे प्रकृतिकी क्रियाओंका प्रवाह 
स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना 
कोई सम्बन्ध न रहनेसे साधककी अपने खरूपमें 
स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणिमात्रकी स्वतः-स्राभाविक 
है। अपने स्वरूपमें स्थिति होनेपर उसका परमात्माकी 
तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है | परन्तु यह 
सब होता है कमॉमिं 'अभिरति' होनेसे, आसक्ति होनेसे 
नहीं | 

कर्मोमें एक तो 'अभिरति' होती है और एक 
'आसक्ति' होती है । अपने स्वाभाविक कमॉको केवल 
दूसरोंके हितके लिये तत्परता और उत्साहपूर्वक करनेसे 
अर्थात्‌ केवल देनेके लिये कर्म करनेसे मनमें जो 
प्रसन्नता होती है, उसका नाम 'अभिरति' है । फलकी 
इच्छासे कुछ करना अर्थात्‌ कुछ पानेके लिये कर्म 
करना 'आसक्ति' है । कमोमें अभिरतिसे कल्याण होता 
है और आसक्तिसे बन्धन होता है | 

इस भ्रकरणके A स्वे कर्मणि', “स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य, 'स्वभावनियतं कर्म’, 'सहजं कर्मः आदि 
TA 'कर्म' शब्द एकवचनमें आया है । इसका 
तात्पर्य है क्रि मनुष्य प्रीति और तत्परतापूर्वक चाहे 


एक कर्म करे, चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य 
केवल परमातमप्राप्ति होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक 
ही होती है । परमालप्राप्तिके उद्देश्यको लेकर मनुष्य 
जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म ant उसी 
उद्देश्यमें ही लीन हो जाते हैं अर्थात्‌ उसी उद्देश्यकी 
पूर्ति करनेवाले हो जाते है। जैसे गङ्गाजी हिमालयसे 
निकलकर गङ्गासागरतक जाती हैं तो नद, नदियाँ, 
झरने, सरोवर, वर्षाका जल--ये सभी उसकी धारामें 
मिलकर गङ्गासे एक हो जाते हैं, ऐसे ही उद्देश्यवालेके 
सभी कर्म उसके उद्देश्यमें मिल जाते हैं। परन्तु 
जिसकी . कमॉमें आसक्ति है, वह एक कर्म करके 
अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक 
फल चाहता है; अतः उसका उद्देश्य एक परमात्माकी 
प्राप्तिका न होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक नहीं होती 
(गीता २।४१) । 

“स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति 
तच्छूण'--अपने कमम प्रीतिपूर्वक तत्परतासे लगा 
हुआ मनुष्य परमात्माको जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो 
अर्थात्‌ कर्मात्र परमात्मग्राप्तिका साधन है, इस बातको 
सुनो और सुन करके ठीक तरहसे समझो | 

मालिककी सुख-सुविधाकी सामग्री जुटा देना, 
मालिकके दैनिक कायोमें अनुकूलता उपस्थित कर देना 
आदि कार्य तो वेतन लेनेवाला नौकर भी कर सकता 
है और करता भी है । परन्तु उसमें 'क्रिया' की (कि 
इतना काम करना है) और 'समय' की (कि इतने 
घंटे काम करना है) प्रधानता रहती है । इसलिये 
वह क्राम-धंघा 'सेवा' नहीं बन पाता ) यदि मालिकका 


“वह काम-धंधा आदरपूर्वक सेव्यबुद्धिसे, महत्त्वबुद्धिसे 


किया जाय तो वह 'सेवा' हो जाता है। 
सेव्यबुद्धि, महत्तवबुद्धि चाहे जन्मके सम्बखसे हो, 
चाहे विद्याके सम्बन्धसे; चाहे वर्ण-आश्रमके सम्बन्धे 
हो,. चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण-सदाचारके 
सम्बन्धसे | जहाँ महत्वबुद्धि हो जाती है, वहाँ सेव्यको 
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सुख-आराम कैसे मिले ? सेव्यकी प्रसन्नता किस बातमें 
है? सेव्यका कया रुख है? क्या रुचि है?-- ऐसे 
भाव होनेसे जो भी काम किया जाय, वह ‘Sar 
हो जाता है | 

सेव्यका वही काम पूजाबुद्धि, भगवदबुद्धि, गुरुबुदधि 
आदिसे किया जाय और पूज्यभावसे चन्दन लगाया 
जाय, पुष्प चढ़ाये जाये, माला पहनायी जाय, आरती 
की जाय, तो वह काम 'पूजन' हो जाता है | इससे 
सेव्यके चरणस्पर्श अथवा दर्शनमात्रसे चित्तकी प्रसन्नता, 
हृदयंकी गद्गदता, शरीरका रोमाञ्चित होना आदि होते 
हैं और सेव्यके प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं । 
उससे सेव्यकी सेवामें कुछ शिथिलता आ सकती है; 
पस्तु भावोके बढ्नेपर अन्तःकरण-शुद्ध, भगवत्लेम, 
भगवदर्शन आदि हो जाते हैं | 
मालिकका समय-समयपर काम-घंघा FAA 

नौकरको पैसे मिल जाते हैं और सेव्यकी सेवा करनेसे 
सेवकको अन्तःकरण-शुद्धिपूर्वक भगवत्ाप्ति हो जाती 
है; परन्तु पूजाभावके बढ़नेसे तो पूजकको तत्काल 
भगवत्प्राप्ति हो जाती है । तात्पर्य है कि चरणचाँपी 
तो नौकर भी करता है, पर उसको सेवाका आनन्द 
नहीं मिलता; क्योकि उसकी दृष्टि पैसोपर रहती है । 
परन्तु जो सेवाबुद्धिसे चरणचाँपी करता है, उसको सेवामें 


विशेष आनन्द मिलता है; क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्यके 
सुखपर रहती है । पूजामें तो चरण छूनेमात्रसे शरीर - 
रोमाञ्जित हो जाता है और अन्तःकरणमें एक पारमार्थिक 
आनन्द होता है | उसकी दृष्टि पूज्यकी महत्ताप और 
अपनी लघुतापर रहती है। ऐसे देखा जाय तो नौकरके 
काम-धंधेसे मालिकको आराम मिलता है, सेवामें 
सेव्यको विशेष आरम तथा सुख मिलता है और 
पूजामें पूजकके . भावसे पूज्यको प्रसन्नता होती है | 
पूजामें शरीरके सुख-आरामकी प्रधानता नहीं होती । . 

अपने स्वभावज कमेकि द्वारा पूजा करनेसे पूजकका | 
भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
शरीरसे होनेवाली (चेष्टा, चिन्तन, समाधि आदि) सभी 
छोटी-बड़ी क्रियाएँ. सब प्राणियोंमें व्यापक परमात्माकी 
पूजन-सामग्री बन जाती हैं। उसकी दैनिक-चर्या 
अर्थात्‌ खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ भी पूजन-सामग्री 
बन जाती हैं । 

जैसे ज्ञानयोगीका “मैं कुछ भी नहीं. करता हूँ 
यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक 
प्रकारकी frat करनेपर भी भक्तके भीतर एक 
भगवद्धाव हरदम बना रहता है | उस भावकी गाढ्तामें 
उसका अहंभाव भी छूट जाता है। . 


* 


यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ।। ४६ ।। 


जिस परमात्मासे सम्पूर्ण प्राणियॉंकी उत्पत्ति होती है और जिससे यह सम्पूर्ण संसार 
व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कर्मके दवारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । 


है ततम--जिस परमात्मासे संसार पैदा हुआ है, जिससे 
/ सम्पूर्ण संसारका संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, 
ˆ आधार और प्रकाशक है और जो wat परिपूर्ण है 
अर्थात्‌ जो परमात्मा अनन्त ब्रह्माप्डॉंकी उतपततिसे पहले 
। ao जो अनन्त ब्रह्माप्डॉके लीन होनेपर भी रहेगा 


1 Ke 


व्याख्या--'यतः प्रवततिर्भूतानां येन सर्वमिदं तथा जो अनन्त ब्रह्माण्डॉमें व्याप्त है, उसी परमालाकी 


अपने-अपने स्व॒भावज (वर्णोचित स्वाभाविक) कमेकि 
द्वारा पूजन करना चाहिये | 

कमणा तम्य मतिम राणक ति 
छः कर्म बताये गये a पढ़ना 
दूसरॉको पढ़ाना, खयं यज्ञ gR 


यज्ञ कराना तथां खयं दान ,लेना 
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देना (इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना--ये 
तीन कर्म जीविकाके हैं और पढ़ना यज्ञ करना और 
दान देना--ये तीन कर्तव्यकर्म है) । उपर्युक्त शास्रनियत 
छः कर्म और शम-दम आदि नौ amas कर्म तथा 
, इनके अतिरिक्त खाना-पीना, उठना-बैठना आदि जितने 

भी कर्म हैं उन कमोके द्वारा ब्राह्मण चारों quilt 
व्याप्त परमात्माका पूजन करें | तात्पर्य है कि परमात्माकी 
आज्ञासे, उनकी प्रसन्नताके लिये ही भगवदबुद्धिसे 
` निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा. करें । 


ऐसे ही क्षत्रियोके लिये पाँच कर्म बताये गये 
हैं--प्रजाकी रक्षा करना, दान देना यज्ञ करना, 
अध्ययन करना और विषयोमें आसक्त न होना † । 
इन पाँच कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि सात ख़भावज 
कमोके द्वारा और खाना-पीना आदि सभी कमेक द्वारा 
क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें । 


O वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना 
और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष्य और 
. वाणिज्य{{-इन शा्जनियत और स्वभावज कोके 
द्वारा और शांद्र शात्रविहित तथा. स्वभावज कर्म 


“Fa के. द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें : 

; at करना. चाहिये, पर उन aa 
अर्थात्‌ अपने: rafa, eras और खाना-पीना;: T इत 
सोना-जागना आदि सभी कमकि ररा भगंवानकी - और उनको करनेके करणों-उपंकरणोंमें ममता नहीं 


आज्ञासे, भगवानकी प्रसन्नताके लिये, भगवद्बुद्धसे 


क Aa RY 


.. अनुसार. जो-जो कर्तव्य-कर्म बताये गये हैं, वे सब 


संसाररूप परमात्माकी पूजाके लिये ही हैं। अगर 
साधक अपने कमॉके द्वारा भावसे उस परमात्माका 


'पूजन करता है, तो उसकी मात्र क्रियाएँ परमात्माकी 


पूजा हो जाती हैं । जैसे, पितामह भीष्मने (अर्जुनके 
साथ युद्ध करते हुए) अर्जुनके सारथि बने हुए 
भगवानकी अपने युद्धरूप कर्मके द्वारा (बाणोंसे) पूजा 
की । भीष्मके बाणोंसे भगवानका कवच टूट गया 
जिससे भगवान्के शरीरमें घाव हो गये और हाथकी 
अंगुलियोंमें छोटे-छोटे बाण लगनेसे अंगुलियोंसे लगाम 
पकड़ना कठिन हो गया | ऐसी पूजा करके अन्तसमयमें 
शर-शय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणोंद्ारा 
पूजित भगवानका ध्यान करते हैं-- “युद्धमें मेरे तीखे 


बाणोंसे जिनका कवच टूट गंया है, .जिनकी त्वचा: - 


विच्छिन्न हो गयी है, परिश्रमके कारण जिनके मुखपर 
खेदकण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ोंकी टापोंसे उड़ी 
हुई रज जिनकी सुन्दर अलकावलिमें लगी .हुई है, 


इस प्रकार ` बाणोंसे .अलंकृत भगवान्‌ कृष्णमें मेरे 


-बुद्धि लग जायें 
लौकिक और ` पारमार्थिक . कमोके द्वारा. उस 


रखनी चाहिये । कारण किः जिन वस्तुओं, क्रियाओं 
आदिमें ममता हो. जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र 


FACETED सुआ स करे ई हा हो जानेसे $ पूजा-सामग्री नहीं रहतीं (अपवित्र फल 
mAN मनुष्यके लिये अपने वर्ण और आश्रमके आदि .भगवानपर नहीं चढ़ते) | इसलिये 'मेरे 
* अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं RA चैव ब्राहाणानामकल्पयत्‌ ।। 
(मनुः १४०४) © 
न प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । dpa क्षत्रियस्य समासतः ।। ` 
, (मनु १ । ८९) ` 
प पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययंनमेव, च । वणिक्पथं ह सि 
1९० 
। एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया 
ता pele (मनुः १.। ९१) 
` + युधि तुरगरजोविधूप्रविशगक्हकचलुलितभ्रमवार्यलङ्तास्ये eae 7. 
मम निझिंतशरैविभिदयमानत्वचि ARIAS कृष्ण आत्मा ।। (औमद्भाः R 1९ ।३४) ` 


§ 'ममता मल जरि 'जाइ' (मानस. ७ । ११७ फे) 
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[ अध्याय १८ 
E 


पास जो कुछ है, वह सब उस सर्वव्यापक परमात्माका 
ही है, मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई 
शक्तिसे उनका पूजन करना है'--इस भावसे जो कुछ 
किया जाय, वह सब-का-सब परमात्माका पूजन हो 
जाता है । इसके विपरीत उन क्रियाओं,वस्तुओं आदिको 


मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे: 


(अपनी मानी हुई) क्रियाएँ, age (अपवित्र होनेसे) 
परमात्माके पूजनसे वञ्चित रह जाती हैं । 


"सद्धिं विन्दति मानबः' सिद्धिको प्राप्त होनेका 
तात्पर्य है कि अपने कर्मोंसे परमात्माका पूजन करनेवाला 
मनुष्य प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित होकर स्वतः अपने 
wert स्थित हो जाता है । स्वरूपमें स्थित होनेपर 
पहले जो पस्मात्माके समर्पण किया था, उस संस्कारके 
कारण उसका प्रभुमें अनन्यप्रेम जाग्रत्‌ हो जाता है | 
फिर उसके लिये कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता । 


यहाँ "मानवः? पदका तात्पर्य केवल ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
संन्यास-इन वणो और आश्रमां आदिसे ही नहीं है, 
त्युत हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी 
आदि सभी जातियों और सम्प्रदायोंस है । किसी भी 
जाति, सम्प्रदाय आदिके कोई भी व्यक्ति क्यों न हों, 
सब-के-सब ही परमात्माके पूजनके अधिकारी हैं; 
क्योकि सभी परमात्माके अपने हैं । जैसे घरमें स्वभाव 
आदिके भेदसे अनेक तरहके बालक होते हैं, पर उन 
सबकी माँ एक ही होती है और उन बालकोंकी 
Re-ment जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब 
क्रियाऑसे माँ प्रसन्न होती रहती है; - क्योंकि उन 
बालकोंमें माँका अपनापन होता है । ऐसे ही भगवानके 
J सम्मुख हुए मनुष्योंकी सभी क्रियाओंको भगवान्‌ अपना 
. पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं | 


# इसी अध्यायके सत्तरवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे 
कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनोंके संवादका 
ड o अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसें पूजित हो 


जाऊँगा | इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीताका पाठ 
करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान्‌ अपना पूजन 
मान लेते हैं। ऐसे ही जो उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तुओंसे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जाता 
है, उसकी क्रियाओंको भगवान्‌ अपना पूजन मान लेते हैं | 


कर्मयोगमें कमोके द्वारा जड़तासे असङ्गता होती 
है और भक्तियोगमें संसारसे असङ्गतापूर्वक परमात्माके 
प्रति पूज्यभाव होनेसे परमात्माकी सम्मुखता रहती है । 


कर्मयोगी तो अपने पास शरीर, इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि आदि जो कुछ संसारका जड़-अंश है, उसको 
स्वार्थ, अभिमान, कामनाका त्याग करके संसारकी 


सेवामें लगा देता है । इससे अपनी मानी हुई चीजॉसे . . 
-अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा: सम्बन्ध-विच्छेद हो 


जाता है, और जो स्वतः-स्वाभाविक असङ्गता है, वह 
प्रकट हो जाती है | 


भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कमो और 
समय-समयपर किये गये पारमार्थिक कमॉ- (जप, ध्यान 
आदि-)के द्वारा सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त परमात्माका 
पूजन करता है । 


इन दोनोमें भावकी भिन्नता होनेसे इतना ही अन्तर 
हुआ कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह सबको 
सुख पहुँचानेमें लग जाता है, तो क्रियाओंको करनेका 
वेग मिटकर Gat असङ्गता आ जाती है; और 
भक्तकी सम्पूर्ण क्रियाएँ. परमात्माकी पूजन-सामग्री बन 
जानेसे जड़तासे विमुखता होकर भगवान्‌की सम्मुखता 
आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है | 


भक्त तो wee ही भगवानके सम्मुख होकर 
अपने-आपको भगवानके अर्पित कर देता है ! सये 
अनन्यतापूर्वक भगवानके समर्पित हो जानेसे खाना-पीना, 
काम-धंधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्स | 


'सरध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएँ भी. भावने अर्पणं | 
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जाती हैं उसकी लौकिक-पारमार्थि 
केवल बाहरसे भेद देखनेमें आता है. 

कोई भेद नहीं रहता | 

` कर्मयोगी और ज्ञानयोगी-ये दोनों अन्मे 

हो जाते है । जैसे, कर्मयोगी कके दाण चतक 
त्याग: करता है अर्थात्‌ सेवाके द्वारा उसकी सभी 
्रियाएँ संसारके अर्पण हो जाती हैं और खयं असङ्ग 
हो जाता है और ज्ञानयोगी विचारके द्वारा जड़ताका 
त्याग करता है अर्थात्‌ विचारके द्वारा उसकी सभी 
क्रियाएँ अकृतिके अर्पण हो जाती हैं और खयं असङ्ग 
` हो जाता है । तात्पर्य है कि दोनोके अर्पण करेके 


साधक-संजीवनी * 
क्रिद्राओमें 


१०९२ 


अकारं अन्तर है, पर असन्गतमे दोनों एक हो जाते 
हैं“ । इस असन्गतामे कर्मयोगी और ज्ञानयोगी--दोनों 
स्तन्न हो जाते हैं। उनके लिये Ser भी 
कमॉका बन्धन नहीं रहता । केवल कर्तव्य-पालनके 
लिये ही कर्तव्य-कर्म करनेसे कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्म 
लीन हो जाते हैं (गीता ४ 123), और ज्ञानरूप 
अग्निसे ज्ञानयोगीके सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं 
(गीता ४ । ३७) । परन्तु इस खतन्‍्ततामें भी जिसको 
संतोष नहीं होता अर्थात्‌ स्वतन्त्ततासे जिसको उपरति 
हो जाती है, उसमें भगवत्कृपासे प्रेम प्रकट हो सकता है । 


* 


aaa (सहज) कक निष्कामभावपूर्वक और पूजाबुद्धिसे करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाय 
तो भी उसमें साथककों हताश नहीं होना चाहिये-इसको आगेके दो शलोको में बताते है । l 


्रेयान्स्वधमो विगुणः परधममात्खनुष्ठितात्‌ | 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ।। ४७ 11 


अच्छी तरहसे अनुष्ठान किये हुए परधर्मसे गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है कारण कि 
स्वभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता । _ 


व्याख्या--'भ्रेयान्स्व्मों विगुणः परथ्मात्सवनु- 
्ठितात्‌'यहाँ “स्वधर्म शब्दसे वर्ण-धर्म ही मुख्यतासे 
लिया गया है । 
परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यवाला मनुष्य 'स्व' को अर्थात्‌ 
अपनेको जो मानता है, उसका धर्म (कर्तव्य) “सधर्म 
है। जैसे कोई अपनेको मनुष्य मानता है, तो मनुष्यताका 
पालन करना उसके लिये सधर्म है । ऐसे ही कर्मोके 
अनुसार अपनेको कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता 
है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जायगा | 
कोई अपनेको साधक मानता है, तो साधन करना 
उसका स्वधर्म हो जायगा | कोई अपनेको भक्त, 
जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति, जिज्ञासा और 
सेवा उसका खधर्म हो जायगा | इस प्रकार जिसकी 


जिस कार्यम नियुक्त. हुई है और जिसने जिस कार्यको 
स्वीकार किया है, उसके लिये उस कार्यको apoE 
करना धर्म है। . 

ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्मके अनुसार अपनेको 
जिस वर्ण और आश्रमका मानता है, उसके लिये 
उसी वर्ण और आश्रमका धर्म सधर्म हो जायगा | 
्राह्मणवर्णमें उत्पन्न हुआ अपनेको ब्राह्मण मानता है 
तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका-सम्बन्धी 
कर्म उसके लिये धर्म हैं । क्षत्रियके लिये युद्ध 
करना, ईश्वरभाव आदि; वैश्यके लिये कृषि, गोरक्षा, 
व्यापार आदि और pè लिये सेवा--ये 
जीविका-सम्बन्धी कर्म स्वधर्म हैं । ऐसा अपना स्वधर्म 
अगर दूसरोके धर्मकी अपेक्षा गुणरहित है अर्थात्‌ 


लिये आवश्यक है । गीतामें “सङ्गं त्यक्त्वा' (५ । ११) पदोसे कर्मयोगीको, 'मुक्तसङ्गः' (१८ । २६) पदसे 


` जञानयोगीको और 'सङगवर्जितः' (११ । ५५) पदसे भक्तियोगीको सहरहित होनेके लिये कहा गया है । 
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१०९२ 
अपने खधर्ममें गुणॉकी कमी है; उसका अनुष्ठान 
करनेमें कमी रहती है. तथा उसको कठिनतासे किया 
जाता है; परन्तु दूसरेका धर्म गुणोंसे परिपूर्ण है, दूसरेके 
धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग है और करनेमें बहुत सुगम 
है तो भी अपने खधर्मका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है । 

wren जिस वर्णके लिये जिन कर्मोका विधान 
किया है, उस वर्णके लिये वे कर्म 'खधर्म' हैं और 
उन्ही कमॉका जिस वर्णके लिये निषेध किया है, उस 
वर्णके लिये वे कर्म 'परघर्म' हैं । जैसे यज्ञ कराना, 
दान लेना आदि कर्म ब्राह्मणके लिये शा्रकी आज्ञा 
होनेसे ari हैं परन्तु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्रके लिये wea निषेध होनेसे परंधर्म हैं । 


परन्तु आपत्कालको लेकर शाख्रोने जीविका-सम्बन्थी . 


जिन कर्मोका निषेध नहीं किया है, वें कर्म सभी 
वर्णोके लिये खधर्म हो जाते हैं 1 जैसे आपत्कालमें 
अर्थात्‌ आपत्तिके समय वैश्यके खेती, व्यापार .आदिं 
जीविका-सम्बन्धी कर्म ब्राह्मणके लिये भी स्वधर्म हो 
जाते हैं 

SIM शम, दम आदि जितने भी स्वभावज 
कर्म हैं, वे सामान्य धर्म होनेसे चारों वणॉके लिये 
स्वधर्म हैं । कारण कि उनका पालन करनेके लिये 
सभीको शास्रकी आज्ञा है । उनका किसीके लिये भी 
निषेध नहीं है। : 

मनुष्य-शरीर केवल परमाल्मप्राप्तिके लिये ही मिला 
है । इस दुष्टिसे मनुष्यमात्र साधक है। अत 
' दैवी सम्पत्तिके जितने भी सद्गुण-सदाचार हैं, वे सभीके 
अपने होनेसे मनुष्यमात्रके लिये धर्म हैं । परन्तु 
-आसुरी-सम्पत्तिके जितने भी दुर्गुण-दुरचार हैं, वे 
मनुष्यमात्रके लिये न तो खधर्म हैं और न परधर्म ही 
3 हैं; वे तो सभीके लिये निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं; क्योंकि 
 - चे अधर्म हैं। दैवी-सम्पत्तिके गुणोंकी धारण करनेमें 


और आसुरी-सम्पत्तिके पाप-कर्मोका त्याग करनेमें सभी . 
maa हैं, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं; कोई - 
भी परतन्त्र, निर्बल तथा अनधिकारी नहीं है। हाँ 
यह बात अलग है कि.कोई सदगुण किसीके स्वभावके 


अनुकूल पड़ता है ओर कोई सदगुण किसीके स्वभावके 


अनुकूल पड़ता है | जैसे, किसीके स्वभावमें दया मुख्य 
होती है और किसीके स्वभावमें उपेक्षा मुख्य 'होती 
है, किसीका स्वभाव खतः क्षमा करनेका होता है | 
और किसीका स्वभाव माँगनेपर क्षमा करनेका होता 
है, किसीके ख़भावमें उदारता स्वाभाविक होती है और 


' क्रिसीके स्वभावमें उदारता विचारपूर्वक होती है, आदि |... 


ऐसा भेद रह सकता. है । 


स्वभावनियतं 'कर्म कुर्वन्नाप्नोति . 


--किल्बिषम्‌' --शास्रोमे विहित और निषिद्ध--दो 


तरहके वचन. आते हैं । उनमें विहित कर्म करनेकी , 
आज्ञा है. और निषिद्ध कर्म करनेका निषेध है । उन 
विहित Sati भी शा्रोने जिस वर्ण, आश्रम, देश, 
काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदिको 
लेकर अलग-अलग जो कर्म नियुक्त किये हैं, उस 
वर्ण, आश्रम आदिके लिये वे "नियत कर्म' कहलाते हैं । 
aa, रज और तम--इन तीनों गुणोंको लेकर 
जो स्वभाव बनता है, उस स्भावके अनुसार जो कर्म 


नियत किये जाते हैं, वे 'स्वभावनियत कर्म' कहलाते . - 


है । उन्हींको arama, वभावज, खधर्म, सक्म 
और सहज कर्म कहा है । 

तात्पर्य यह है कि जिस वर्ण, जातिमें जन्म 
लेनेसे पहले इस जीवके जैसे गुण और कर्म रहे हैं 

गुणों और कमोकि अनुसार उस वर्णमें उसका 
जन्म हुआ है । कर्म तो करनेपर समाप्त हो जाते 
हैं पर गुण-रूपसे उनके संस्कार रहते हैं । ज 
होनेपर उन With अनुसार ही उसमें गुण 


आपत्तिके समय ब्राह्मण क्षात्रवृत्तिसे निर्वाह कर सकता है और ज्यादा आपत्ति (आफत) आ जाग | 
तो वैश्यवृत्ति भी कर सकता है; परन्तु वैश्यवृत्तिमें फरक यह रहेगा कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह और शा", 


Ss . उप्डे समय हल चलाये और दो बैलॉका ही हल चलाये. एक बैलका नहीं । ऐसे ही व्यापार करे तो रस-कसका 
व्यापार न करे अर्थात्‌ चीनी, शक्कर, घी, तेल, नमक आदिका व्यापार न करे । 


ऐसे ही आफतके समय क्षत्रिय वैश्यकी वृत्ति--गौरक्ष्य कृषि और वाणिज्य कर सकता है और वैश्य शह ' i 


aft भी कर सकता है 
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पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न 
उनको न तो कहींसे लाना पड़ता है और न उनके 
लिये परिश्रम ही करना पड़ता है । इसलिये उनको 
स्वभावज और स्वभावनियत कहा है । 

` _य॒यपि 'सवारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृतता:' 
(गीता १८ ।४८) के अनुसार कर्ममात्रमें दोष आता 
ही है, तथापि स्वभावके अनुसार wee जिस वर्णके 
लिये जिन कमॉकी आज्ञा दी है, उन कर्मोको अपने 
सार्थ और अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोंके 
हितकी दृष्टिसे किया जाय, तो उस वर्णके व्यक्तिको 
उन कर्मॉका दोष (पाप) नहीं लगता । ऐसे ही जो 
केवल शरीर-निर्वाहके लिये कर्म करता है, उसको 
भी पाप नहीं लगता- शारीरं केवलं कर्म 


` कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम' (गीता ४ । २१) | 


[विशेष बात 
यहाँ एक बड़ी भारी शङ्का पैदा होती है कि 
एक आदमी कसाईके घर पैदा होता है तो उसके 
“लिये कसाईका कर्म सहज (साथ ही पैदा हुआ). 


` है, स्वाभाविक है । खभावनियत at करता हुआ 


मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाईके 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये? अगर उसको 


` कसाईके कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, तो फिर 


निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा ? कल्याण कैसे होगा ? 


इसका समाधान है कि स्वभावनियत कर्म वह. 


होता है, जो विहित हो, किसी रीतिसे निषिद्ध नहीं 
हो अर्थात्‌ उससे किसीका भी अहित न होता हो । 
जो कर्म किसीके लिये भी अहितकारक होते हैं, वे 
सहजः कर्ममें नहीं लिये जाते | वे कर्म आसक्ति, 
कामनाके कारण पैदा होते हैं । निषिद्ध कर्म चाहे 
इस जन्ममें बना हो, चाहे पूर्वजन्ममें बना हो, है वह 
दोषवाला ही । दोष-भाग त्याज्य होता है; क्योकि दोष 


. आसुरी सम्पत्ति है और गुण दैवी सम्पत्ति है.। पहले 


जन्मके संस्कारोंसे भी दुर्गुण-दुरचारोमें रचि हो. सकती 


हैं; 'परं वह .रुचि दुर्गुण-दुराचार करनेमें बाध्य नहीं 


झरा उस रुचिको मिटाया जा सकता है । | 
* युक्तिसे भी देखा जाय तो कोई भी प्राणी अपना 


Sie, 
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किसीका अहित करनेका, हत्या करनेका अधिकार 
किसीको भी नहीं है । मनुष्य. अपने लिये अच्छा 
काम चाहता है तो उसे दूसरोंके लिये भी अच्छा 
काम करना चाहिये । शास््में भी देखा जाय तो यही 
बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय 
होते हैं, वे कर्म 'वैकृत' हैं, MPT नहीं हैं अर्थात्‌ 
वे विकारसे पैदा हुए हैं, खभावसे नहीँ । तीसरे 
अध्यायमें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ 
भी किससे प्रेरित होकर पाप-कर्म करता है? तो 
TARN कहा कि कामनाके वशमें होकर ही मनुष्य 
पाप करता है (३।३६-३७) । कामनाको लेकर, 
क्रोधको लेकर, स्वार्थ और अभिमानको लेकर जो 
कर्म किये जाते हैं, वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध 
होते हैं | 

परमालमप्राप्तिके उद्देश्यसे जो कर्म किये जाते हैं, 
उन कमम. भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं 
होते | ब्राह्मणके घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म ` 
होगे, शूद्रके घर जन्म होगा .तो शुद्रोचित कर्म होगे, - 
पर दोषी-भाग किसीमें भी नहीं होगा । दोषीभाग 
सहज नहीं है; स्वभावनियत नहीं है । दोषयुक्त कर्म 
स्वाभाविक हो सकते हैं, पर स्वभावनियत नहीं हो 
सकते | एक ब्राह्मणको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाय 
तो: प्राप्ति होनेके बाद भी वह वैसी ही. पवित्रतासे 


भोजन बनायेगा, जैसी पवित्रतासे ब्राह्मणको रहना : aa 
चाहिये, वैसी ही पवित्रतासे रहेगा। ऐसे ही एक: | 


अन्त्यको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय तो वह जूठन 
भी खा लेगा; जैसे पहले रहता था, वैसे ही रहेगा । 
परन्तु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा; क्योंकि पवित्रतासे 
भोजन करना उसका स्वभावनियत कर्म है, जबकि 
अन्त्यजके लिये जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया 
है । इसलिये सिद्ध महापुरुषों में एक-एकसे विचित्र 
कर्म होते हैं, पर वे दोषी नहीं होते । उनका स्वभाव 
राग-द्रेषसे रहित होनेके कारण शुद्ध होता है । 

. पहलेके किसी पाप-कर्मसे कसाईके घर जन्म हो 
गया तो वह जन्म पापका फल भोगनेके लिये हुआ है, 
पाप करनेके लिये नहीँ । पापका फल जाति, आयु 
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भोग नया बताया 
गया--'सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ।' 
(योगदर्शन २ 1१३) । कर्म FON वह ere है । 
यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाय तो वह कसाई 
आदिका कर्म कर नहीं सकेगा'। एक सन्तसे किसीने. 
कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओंको मारना 
ही मानता है तो वह कया करे? तो उन सन्तने बड़ी 
दृढ़तासे कहा कि यदि वह अपने धर्मके अनुसार ही 
लगातार तीन वर्षतक पवित्रतापूर्वक भगवानके नामका, 
अपने इष्टके नामका जप करे, तो फिर वह मार नहीं 
सकेगा । कारण कि उसका पूर्वजन्मका अथवा यहाँ 
का जो स्वभाव पड़ा हुआ है, वह GMa दोषी है । 
यदि सच्चे हृदयसे ठीक परमात्मतत््तकी प्राप्ति चाहेगा 
तो वह कसाईका काम नहीं कर सकेगा । उससे 
अपने-आप ग्लानि होगी, उपरति होगी । बिना कहे-सुने 
उसमें सद्गुण स्वाभाविक आयेंगे । 


रामचरितमानसमें शबरीके प्रसङ्गमें आता 


है--भगवान्‌ रामने शबरीसे कहा--नवधा भगति कहहें 
तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ।। 
(३ 134 ।४)। फिर नौ प्रकारकी भक्ति कहकर 
अन्तमें भगवानने कहा-- 'सकल प्रकार भगति दृढ़ 
ae (३ ।३६ ।४) । तात्पर्य यह है कि भक्ति नो 
प्रकारकी होती है, इसका शबरीको पता ही नहीं है, 
परन्तु शबरीमें सब प्रकारकी भक्ति स्वाभाविक ही 


[ अध्याय १८ 


[छाक का कु अक काक ANA 


थी । सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदि करनेसे जिन गुणोंका 
हमें ज्ञान नहीं है, वे गुण भी आ जाते हैं। जो 
केवल दूसरोंको सुनानेके लिये याद करते हैं, वे 
दूसरोंको तो बता देंगे, पर आचरणमें वे गुण तभी 
आयेंगे, जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्माकी 
तरफ चलेंगे । इसलिये मनुष्यको अपना स्वभाव और 
अपने कर्म शुद्ध, निर्मल बनाने चाहिये । इसमें कोई 
परतन्त्र नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य 
नहीं है, कोई अपात्र नहीं है । मनुष्यके मनमें ऐसा 
आता है कि मैं कर्तव्यका पालन FAN और सदगुणोंको 
लानेमें असमर्थ हूँ । परन्तु वास्तवमें वह असमर्थ 
नहीं है । सांसारिक भोगोंकी आदत और पदार्थोके 
संग्रहकी रुचि होनेसे ही असमर्थताका अनुभव होता है । 
उद्धारके योग्य समझकर ही भगवानूने मनुष्य-शरीर 
दिया है । इसलिये अपने स्वभावका सुधार करके 
अपना उद्धार करनेमें प्रत्येक मनुष्य Gera है, सबल 
है, योग्य है, समर्थ है । खभावका सुधार करना 
असम्भव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है । मनुष्यको 
मुक्तिका द्वार कहा गया है--'साथन धाम मोच्छ कर 
द्वारा’ (मानस ७ | ४३।४) | यदि स्वभावका सुधार 
करना असम्भव होता तो इसे मुक्तिका द्वार कैसे कहा 
जा सकता ? अगर मनुष्य अपने स्वभावका सुधार न 
कर सके, तो फिर मनुष्यजीवनकी सार्थकता क्या हुई ? 


सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 


सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।। ४८ ।। 
£ हे कुन्तीनन्दन ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
सम्पूर्ण कर्म धुएँसे अग्निकी तरह किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं । 
J व्याख्या---[ पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि अतः यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि 'जो सहज कर्म हैं 
J eae अनुसार wah जो कर्म नियत किये हैं, उनमें कोई दोष भी आ जाय तो भी उनका ल 
उन Bie करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं नहीं करना चाहिये; क्योंकि सब-के-सब कर्म धु 


हः ` होता । इससे सिद्ध होता है कि स्वभावनियत SA आग्निकी तरह दोषसे आवृत्त हैं ।] 


तो 'पापको प्राप्त नहीं 'होता'तयहःकहमा'महीं बनता-न०सेत्‌५-स्कभावमियतः7कर्मं सहज-कर्म 


3 
कहलाते हैं | 
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भी सहज-कर्म कहलाते हैं; जैसे ब्राह्मणके लिये यज्ञ 
करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि; क्षत्रियके 
लिये यज्ञ करना, दान करना आदि; वैश्यके लिये यज्ञ 
करना आदि; ओर शूद्रके लिये सेवा । - 

सहज कर्ममें ये दोष हैँ- . | 

(१) परमात्मा और परमात्माका अंश--ये दोनों 
ही ‘a’ हैं तथा. प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर 
आदि--ये दोनों ही 'पर' हैं । परन्तु परमात्माका अंश 
खयं प्रकृतिके वश होकर परतन्त्र हो जाता है. अर्थात्‌ 
क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है और उस क्रियाको यह 
अपनेमें मान लेता. है तो परतन्त्र हो जाता है । यह 
प्रकृतिके परतनत्र होना ही महान्‌ दोष है । 

(२) : प्रत्येक कर्ममें कुछ-न-कुछ आनुषज्गिक- 
अनिवार्य हिंसा आदि दोष होते ही हैं । , 

(३) कोई भी कर्म किया जाय, वह कर्म 
किसीके अनुकूल और किसीके प्रतिकूल होता ही है । 
किसीके प्रतिकूल होना भी दोष है'। 

(४) प्रमाद आदि दोषोके कारण कर्मके करेनेमें 
कमी रह जाना अथवा करनेकी विधिमें भूल हो जाना 
भी दोष है । | 

अपने सहज-कर्ममें दोष भी हो, तो भी उसको 


नहीं छोड़ना चाहिये | इसका तात्पर्य है कि जैसे ` 


ब्राह्मणके कर्म जितने सौम्य हैं, उतने ब्राह्मणेतर वर्णोके 
कर्म सौम्य नहीं हैं । परन्तु सौम्य न होनेपर भी वे 
कर्म दोषी नहीं माने जाते अर्थात्‌ ब्राह्मणके सहज 
कर्मोकी अपेक्षा क्षत्रिय, वैश्य आदिके सहज कर्मोमें 
गुणोंकी कमी होनेपर भी उस कमीका दोष नहीं लगता 
और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते, प्रत्युत 
उनका पालन करनेसे लाभ होता है |: कारण कि वे 
कर्म उनके स्वभावके अनुकूल होनेसे करनेमें सुगम 
हैं और meatier हैं । : | 


meme 'लिये भिक्षा बतायी गयी है। 


१०९५ 


FARA RAI फक फफ फ ARAN 


देखनेमें भिक्षा fy दीखती है, पर उसमें 
भी दोष आ जाते. हैं। जैसे किसी गृहस्थके 
घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा 
भिक्षुक वहाँ आ जाता है तो गृहस्थको भार 
लगता है। भिक्षुकोंमें परस्पर ईर्ष्या होनेकी 
सम्भावना रहती है । भिक्षा देनेवालेके घरमें पूरी तैयारी 
नहीं है तो उसको भी दुःख होता है। यदि कोई 
गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता और उसके घरपर 


. भिक्षुक चला जाय तो उसको बड़ा कष्ट होता है । 


अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है और नहीं 
देता है तो भिक्षुक. निशश होकर चला जाता है। 


-इससे उस गृहस्थको पाप लगता है और बेचारा उसमें 


फँस जाता है । इस प्रकार यद्यपि भिक्षामें भी दोष 
हते हैं, तथापि ब्राह्मणको उसे छोड़ना नहीं चाहिये । 
क्षत्रियके. लिये न्याययुक्त युद्ध प्राप्त हो जाय तो 
उसको करनेसे क्षत्रियको पाप नहीं लगता । यद्यपि 
युद्धरूप कर्में दोष है; क्योकि उसमें मनुष्योंको मारना 
पड़ता है, तथापि क्षत्रियके लिये सहज और शास्रविहित 
होनेसे दोष नहीं लगता | ऐसे ही वैश्यके लिये खेती 
करना बताया गया है | खेती करनेमें बहुत-से जन्तुओंकी 
हिसा होती -है । परन्तु वैश्ये लिये सहज और 
शास्रविहित होनेसे हिंसाका इतना दोष नहीं लगता | 
इसलिये सहज कमॉको छोड़ना नहीं चाहिये | 
. सहज कमॉको करनेमें दोष (पाप) नहीं लगता-- 
यह बात ठीक है; परन्तु इन साधारण सहज कमॉसे 
मुक्ति कैसे हो जायगी? वास्तवमें मुक्ति होनेमें सहज 
कर्म बाधक नहीं हैं । कामना, आसक्ति, स्वार्थ, 


“अभिमान आदिसे ही बन्धन होता है और पाप भी 
` इन कामना आदिके कारणसे ही होते हैं । इसलिये 


मनुष्यको निष्कामभावपूर्वक भगवत्रीत्यर्थ सहज कर्मोंको 


` करना चाहिये, तभी बन्धन छूटेगा | 


"सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरियावृताः--जितने 
भी कर्म हैं, वे सब-के-सब सदोष ही हैं; जैसे 
आग सुलगायी जाय तो आरम्भमें घुआँ होता ही है । 
कर्म करनेमें देश, काल, घटना, परिस्थिति आदिकी 
परतन्तता और दूसरोकी प्रतिकूलता भी दोष है, ey 
स्वभावके अनुसार शाखेने आज्ञा दी है । उस आज्ञाके 


+ _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१०९६ 


निष्कामभावपूर्वक = हुआ मनुष्य क्योंकि न्यायसे प्राप्त हुए युद्धको करना क्षत्रियोंका 
पापका भागी नहीं होता । इसीसे भगवान्‌ अर्जुनसे धर्म है, इसके सिवाय क्षत्रियके लिये दूसरा 
मानो यह कह रहे हैं कि 'भैया। तू जिस युद्धरूप कोई श्रेयका साधन नहीं है (गीता २।३१) | 


क्रियाको घोर कर्म मान रहा है, वह. तेरा धर्म है 


सम्बंध--अब भगवान्‌ सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले सांख्ययोगके अधिकारीका वर्णन: करते हैं । 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः | 


नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां 


संन्यासेनाधिगच्छति ।। ४९ T 


जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्तिरहित है, जिसने शरीरको वशमें कर रखा है, जो 


स्पृहारहित है, वह मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा 

व्याख्या--संन्यास- (सांख्य-) योगका अधिकारी 
होनेसे ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी 
कैसा होना चाहिये--यह बतानेके लिये श्लोकके 
पूवम तीन बातें बतायी है- 

(१) 'असक्तबुद्धिः सर्वत्र'-जिसकी बुद्धि सव 
जगह आसक्तिरहित है अर्थात्‌ देश, काल, घटना, 
परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि किंसीमें 
भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती । 

' (२) 'जितात्मा'--जिसने शरीरपर अधिकार कर 
लिया है अर्थात्‌ जो आलस्य, प्रमाद आदिसे शरीरके 
वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत 
रखता है । तात्पर्य है कि वह किसी कार्यको अपने 
सिद्धान्तपूर्वक करना चाहता है तो उस कार्यमें शरीर 
तत्परतासे लग जाता है और किसी क्रिया, घटना, 
HRA हटना चाहता है तो वह वहाँसे हट जाता 
है । इस प्रकार जिसने wien विजय कर ली हैं, 


' चह 'जितात्मा' कहलाता है । 


(३) 'विगतस्पृहः'-जीवन-धारणमात्रके लिये 
जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन. चीजोंकी सूक्ष्म 
इच्छाका नाम ‘Ber है; जैसे-साग-पत्ती कुछ मिल 


. जाय, रूखी-सूखी रोटी ही मिल जाय, कुछ-न-कुछ 


नैष्कर्म्य -सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । 
खाये बिना हम कैसे जी सकते हैं! जल पीये बिना 
हम कैसे रह सकते हैं ! ठण्डीके दिनोंमें कपड़े बिल्कुल 
न हों तो हम कैसे जी सकते हैं! सांख्ययोगका साधक 
इन जीवन-निर्वाह-सम्बन्थी आवश्यकताओंकी भी परवाह 
नहीं करता । 

तात्पर्यं यह हुआ कि सांख्ययोगमें चलनेवालेको 


. जड़ताका त्याग करना पड़ता है | उस जड़ताका त्याग 
करनेमें उपर्युक्त तीन बातें आयी हैं । असक्तबुद्धि - 


होनेसे वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होनेसे 
वह विगतस्पृह हो जाता है, तब वह सांख्ययोगका 
अधिकारी हो जाता है । 

'ैष्कर्म्यसिंद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति'- ऐसा 
असक्तबुद्धि, जितात्मा और विगतस्पृह पुरुष सांख्ययोगके 


द्वारा परम ैष्कर्म्यसिद्धिको अर्थात्‌. नैष्कर्म्यरूप- 


परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है | कारण किं. क्रियामात्रे 
्रकृतिमें होती है और जब स्वयंका उस क्रियाकें साथ 
लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया 
और उसका फल उसपर किंझ्िन्मात्र भी लागू नहीं 
होता | अतः उसमें जो स्वाभाविक, males 
निष्कर्मता--नि्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है | 


सम्बध अब उस परम सिद्धिको प्राप्त करेकी विधि बतानेकी प्रतिज्ञा करते हैं। 
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथांप्रोति निबोध मे । 


= is U समासेनेत्र i, -कोनेस,, दिष्ठा. ज्ञानास, या. प्रा. | 4o l l 
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हे कौन्तेय ! सिद्धि-(अन्तःकरणको शुद्धि) को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मको, जो 


कि ज्ञानकी परा निष्ठा है, जिस TER प्राप्त होता है, उस अकारको तुम मुझसे संक्षेपमें 


ही समझो । . 


व्याख्या---'सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति 
निबोध मे'- यहाँ 'सिद्धि' नाम अन्तःकरणकी शुद्धिका 
है, जिसका वर्णन पूर्वश्लोकमें आये असक्तबुद्धिः 
'जितात्मा' और 'विगतस्पृहः' पदोंसे हुआ है । जिसका 
अन्तःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किञ्चिन्मात्र 
... भी किसी प्रकारकी कामना,..ममता और आसक्ति नहीं 


रही, -उसके लिये कभी: किश्चित्मात्र भी किसी बलु, : 
` व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी जरूरत नहीं. पड़ती. अर्थात्‌ | 


उसके लिंये कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता | 
इसलिये इसको सिद्धि कहा है । 

लोंकमें तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज 
मिल गयी तो सिद्धि हो गयी, अणिमादि सिद्भियाँ मिल 
गयीं तो सिद्धि हो गयी । पर वास्तवमें यह सिद्धि नहीं 
है; क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बातकी कमी 
रहती है, और किसी वस्तु, परिस्थिति आदिकी जरूरत 
पड़ती है । अतः जिस सिद्धिमें किश्चिन्मात्र भी कामना 
पैदा न हो, वही वास्तवमें सिद्धि है । जिस सिद्धिके 
मिलनेपर कामना बढ़ती रहे. वह सिद्धि वास्तवमें सिद्धि 


नहीं है, प्रत्युत एक बन्धन ही है । 

अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ 
साधक ही ब्रह्मको प्राप्त होता है । वह जिस क्रमसे 
ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसको मुझसे समझ--'“निबोध 
मे' । कारण कि सांख्ययोगकी जो सार-सार बातें हैं, 


वे सांख्ययोगीके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं और उन 


बातोंको समझनेकी: बहुत जरूरत है। . . . . 
> “निबोध' पदका तात्पर्य है कि सांख्ययोगमें क्रिया 
और सामग्रीकी प्रधानता नहीं है; किन्तु उस तत्वको 


परा/--सांख्ययोगीकी जो आखिरी स्थिति है, जिससे 
बढ़कर साधककी कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही 
ज्ञानकी परा निष्ठा कही जाती है। उस परा निष्ठाको 
अर्थात्‌ ब्रह्मको सांख्ययोगका साधक जिस प्रकारसे 
आप्त होता है, उसको मैं संक्षेपसे कहूँगा अर्थात्‌ 
उसकी सार-सार बातें कहुँगा | 


* 
o सम्बन्ध--ज्ञानकौ परा aT ग्राप्त करेके लिये किस साधन-सामग्रीकी आवश्यकता है, उसको आगेके तीन सलोकॉर्मे 
बताते हे । | 7 ८ । 
ee विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा weet व्युदस्य च ।। ५१ ।। 
. विविक्तसेवी: . लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ।। ug T 
अहंकारं बलं दर्प काम क्रोधं परिग्रहम्‌ । | 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। ५३ । 


जो विशुद्ध (सात्त्विकी) खुद्धिसे युक्त, वैराग्यके आश्रित, एकान्तका सेवन करनेवाला 
और नियमित भोजन करनेवाला साधक धैरे्यंपूर्वक इच्द्रियोंका नियमन करके, 
शरीर-वाणी-मनको वशमें करके, शब्दादि विषयोंका त्याग करके और राग-द्वेषको छोड़कर 
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निरन्तर ध्यानयोगके परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, और 
परिग्रहका त्याग करके एवं निर्मम तथा शान्त होकर ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है | 


व्याख्या--'बुद्या विशुद्धया युक्तः'--जो 
सांख्ययोगी साधक परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता 
है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात्‌ सात्तिकी 
(गीता १८ 130) हो । उसकी बुद्धका विवेक 
साफ-साफ हो, उसमें किञ्चिन्ात्र भी सन्देह न हो । 

इस सांख्ययोगके THOM सबसे पहले बुद्धिका 
नाम आया है । इसका तात्पर्य है कि सांख्ययोगीके 
लिये जिस विवेककी आवश्यकता है, वह विवेक 
बुद्धिमें ही प्रकर होता है । उस विवेकसे वह जड़ताका 
त्याग करता है । 


‘ara समुपाश्रितः जैसे संसारी लोग 


रागपूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदिके आश्रित रहते हैं, उनको | 


अपना आश्रय, सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्ययोगका 
साधक वैराग्यके आश्रित रहता है अर्थात्‌ जन-समुदाय 
स्थान आदिसे उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी 
रहती है । लोकिक और पारलौकिक सम्पूर्ण भोगोंसे 
उसका दृढ़ वैराग्य होता है । 
“विविक्तसेवी'-सांख्ययोगके साधकका स्वभाव, 
उसकी - रुचि स्रतः-स्वाभाविक एकान्तमें रहनेकी होती 
है । एकान्त-सेवनकी रुचि होनी तो बढ़िया है, पर 
: उसका आग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ एकान्त न 
मिलनेपर मनमें विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिये । 
आग्रह न होनेसे रुचि होनेपर भी एकान्त न. मिले, 
त्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला-गुल्ला हो, तो भी 
साधक उकतायेगा नहीं अर्थात्‌ सिद्धि-असिद्धिमें सम 
रहेगा । परन्तु आग्रह. होगा तो वह उकता जायगा, 
उससे समुदाय सहा नहीं जायगा । अतः साधकका 
स्वभाव तो एकान्तमें रहनेका ही होना चाहिये, पर 


. एकान्त न मिले तो उसके अन्तःकरणमें हलचल नहीँ ` 
होनी चहिये । कारण कि हलचल होनेसे अन्तःकरणमें 


हलचल होती है, जो कि घ्यानयोगमें बाधक है । 
Sp रहनेसे साधन अधिक होगा, मन 


५ जन बातोंको लेकर मनम जो असबंता होती, MaRS चिन्तन , करे | 


है, वह साधनमें सहायक होती है । परन्तु 'एकान्तमे 
हल्ला-गुल्ला करनेवाला कोई नहीं होगा; अतः वहाँ 
नींद अच्छी आयेगी, वहाँ किसी भी प्रकारसे बैठ 
जायैं तो कोई देखनेवाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रवारसे 


` आराम रहेगा, एकान्तमें रहनेसे लोग भी ज्यादा मानः 


बड़ाई, आदर करेंगे-इन बातोंको लेकर मनमें जो 
प्रसन्नता होती है, वह साधनमें बाधक होती है; क्योंकि यह 
सब भोग है | साधकको इन सुख-सुविधाओंमें फँसना 
नहीं चाहिये, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिये । 

. 'लघ्वाशी'-साधकका' स्वभाव स्वल्प अर्थात्‌ 
नियमित और सात्त्विक भोजन करनेका हो । भोजनके 
विषयमें हित, मित और मेध्य--ये तीन बातें बतायी | 
गयी हैं । 'हित'का तात्पर्य है--भोजन शरीरके अनुकूल । 
हो । 'मित'का तात्पर्य है--भोजन न तो अधिक करे | 
और न कम करे, प्रत्युत जितने भोजनसे .शरीर-निर्वाह 
हो जाय, उतना भोजन करे (गीता ६ । १६)। भोजनसे 
शरीर पुष्ट हो जायगा--ऐसे wad भोजन न करे, 
त्युत केवल औषधकी तरह क्षुधा-निवृत्तिके लिये ही 
भोजन करे, जिससे साधनमें विघ्न न. पड़े । मेध्य' का 
तात्पर्य है--भोजन पवित्र हो । । 

धृत्यात्मानं नियम्य च'--सांसारिक कितने ही 
प्रलोभन सामने आनेपर भी बुद्धिको अपने ध्येय 
परमात्मतत्तसे विचलित न होने देना--ऐसी दृढ़ सात्तिकी 
धृति (गीता १८ 1३३) के द्वारा इन्द्रियोंका नियमन 
करे अर्थात्‌ उनको मर्यादामें रखे । आठों पहर यह 
जागृति रहे कि इन्द्रियोंके द्वारा साधनके विरु 
भी चेष्टा न हो । 

ध्यतवाक्कायमानस:'--शरीर, वाणी और मनकी -- 
संयत (वशमें) करना भी साधकके लिये बहुत जरूरी 
है (गीता१७ । १४-१६) । अतः वह शरीरे TT 
न घुमे, देखने-सुननेके शौकसे कोई यात्रा न करे 
वाणीसे वृथा बातचीत न करें, आवश्यक होनेपर 
बोले, असत्य न बोले, निन्दा-चुगली न क! 
मनसे रागपूर्वक संसारका चिन्तन न॑ करे, अर 
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“शब्दादीन्विषयांस्यक्त्वा' ध्यानके समय बाहरके 
जितने सम्बन्ध हैं, जो कि विषयरूपसे आते है और 
जिनसे संयोगजन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, 
* रूप, रस और गन्ध--पाँचों विषयका खरूपसे ही 
त्याग कर देना चाहिये । कारण कि विषयोंका 
रागपूर्वक सेवन करनेवाला ध्यानयोगका साधन नहीं कर 
सकता | आगर विषयोंका रागपूर्वक सेवन करेगा तो 
ara वृत्तियाँ (बहिर्मुख होनेसे) नहीं लगेंगी और 
विषयोंका चिन्तन होगा | 

TAN व्युदस्य च'--सांसारिक वस्तु महत्त्वशाली 
है, अपने काममें आनेवाली है, उपयोगी है--ऐसा 
जो भाव है, उसका नाम 'राग' है । तात्पर्य है कि 
अन्तःकरणमें असत्‌ वस्तुका जो रंग चढ़ा हुआ है, 
वह 'राग' है । असत्‌ वस्तु आदिमें राग रहते हुए 
कोई उनकी प्राप्तिमें बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेष 
हो जाता है । 

असत्‌ संसारके किसी अंशमें राग हो जाय तो 
दूसरे अंशमें द्वेष हो जाता है--यह नियम है । जैसे, 
शरीरमें राग हो जाय तो शरीरके अनुकूल वस्तुमात्रमें 
राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तुमातरमें द्वेष हो जाता है । 

संसारके साथ WA भी सम्बन्ध जुड़ता है और 
्वेषसे भी सम्बन्ध जुड़ता है । रागवाली बातका भी 
चिन्तन होता है और द्वेषवाली बातका भी चिन्तन 
होता है | इसलिये साधक न राग करे और न द्वेष करे । 

'ध्यानयोगपरो नित्यम'-साधक नित्य. ही 
ध्यानयोगके परायण रहे अर्थात्‌ ध्यानके सिवाय दूसरा 
कोई साधन न करे । ध्यानके समय तो ध्यान करे 
ही, व्यवहारके समय अर्थात्‌ चलतें-फिरते, खाते-पीते, 
काम-धंधा करते समय भी यह ध्यान (भाव) सदा 
बना रहे कि वास्तवमें एक परमात्माके सिवाय संसारकी 
aTa सत्ता है ही नहीं (गीता १८ । २०) | 
'अहंकारं बलं दर्प ००००००००७०० विमुच्य- गुणोंको लेकर 


अपनेमें जो एक विशेषता दीखती है, उसे 'अहंकार' 


कहते हैं | जबर्दस्ती करके, विशेषतासे मनमानी 
जो आग्रह (हठ) होता है, उसे 'बल' कहते हैं | 
जमीन-जायदाद आदि बाह्य चीजोंकी विशेषताको लेकर 
जो घमंड होता है, उसे 'दर्प' कहते हैं । भोग, पदार्थ 
तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाय, इस इच्छाका नाम 
'काम' है । अपने स्वार्थ और अभिमानमें ठेस लगनेपर 
दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये जो जलनात्मक वृत्ति 
पैदा होती है, उसको 'क्रोध' कहते हैं । भोग-बुद्धिसे, सुख- 
आरामबुद्धिसे चीजोंका जो संग्रह किया जाता है, उसे 
'परिग्रह' * कहते हैं । 

साधक उपर्युक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध 
और परिग्रह-इन सबका त्याग कर देता है | 

'निर्ममः'-अपने पास निर्वाहमात्रकी जो वस्तुएँ 
हैं और कर्म करनेके शरीर, इन्द्रियाँ आदि जो साधन 
हैं, उनमें ममता अर्थात्‌ अपनापन न हो† | अपना 
शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं, उनके बने 
रहनेकी इच्छा न होना 'निर्मम' होना है । 

जिन व्यक्तियों और वस्तुओंको हम अपनी मानते है, 
वे आजसे सौ वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 
सौ वर्षके बाद भी अपनी नहीं रहेंगी । अतः जो 
अपनी नहीं रहेंगी, उनका उपयोग या सेवा तो कर 
सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं 


रख सकते । अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते . 


तो 'वे अपने नहीं हैं' ऐसा माननेमें क्या बाधा है? 
उनको अपनी न माननेसे साधक निर्मम हो जाता है । 
'शान्तः' असत्‌ संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही 
अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल आदि पैदा होते हैं । 
जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर अशान्ति कभी 
पासमें आती ही नहीं । फिर राग-द्वेष न रहनेसे साधक 
हरदम शान्त रहता है । 
ब्रह्मभूयाय कल्पते'--ममतारहित और शान्त 
मनुष्य (सांख्ययोगका साधक) परमात्मप्राप्तिका 
अधिकारी बन जाता है अर्थात्‌ असतका सर्वथा सम्बन्ध 
T bo RMS HSS SH OH की 


“mend, वानप्रस्थ और संन्यासी--इन सबके लिये तो सवरूपसे ही परिह-(संमह-) का त्याग है । आगरे 
गहस्थमें भी कोई सुख-भोगबुद्धिसे संग्रह न करे, केवल दूसरोंकी सेवा, हितके लिये ही संग्रह करे तो वह भी परिग्रह नहीं है 
केवल सांसारिक व्यवहारके लिये बस्ुओमें अपनापन करना दोषी नहीं है, wen उनको सदाके लिये 


: अपना मान लेना दोषी है । 
सा० Fo— ३६ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ERR फू के क! iM! Mh! 


छूटते ही उसमें ब्रह्मप्राप्तिकी 
जाती है । कारण कि जबतक असत्‌ पदार्थोके साथ 


S श्रीमद्धगवद्गीता S 


PSR RR SAA EE FARR ARR! ERY 
योग्यता, सामर्थ्य आ सम्बन्ध रहता है, तबतक 
oi | 


[ अध्याय १८ 


सम्बन्ध-उपर्यु्त साधन-सामग्रीसे निष्ठा प्राप्त हो जानेपर क्या होता है--इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं। 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ।। ५४ ।। 


वह ब्रह्मभूत-अवस्थाको प्राप्त प्रसन्न मनवाला साधक न तो किसीके लिये शोक 
करता है और न किसीकी इच्छा करता है । ऐसा सम्पूर्ण घ्राणियोंमें समभाववाला साधक 


मेरी पराभक्तिको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या-ब्रह्मभूतः' जब अन्तःकरणमें 
विनाशशील वस्तुआँका महत्त्व मिट जाता है, तब 
अन्तःकरणकी अहंकार, घमंड आदि वृत्तियाँ शान्त हो 
' जाती हैं अर्थात्‌ उनका त्याग हो जाता है । फिर 
अपने पास जो वस्तुएँ हैं, उनमें भी ममता नहीं 
रहती । ममता न रहनेसे सुख और भोग-बुद्धिसे 
वस्तुओंका संग्रह नहीं होता | जब सुख और भोग-बुद्धि 
मिट जाती है, तब अन्तःकरणमें स्वतः-स्वाभाविक ही 
शान्ति आ जाती है । 

इस 'प्रकार साधक जब असत्से ऊपर उठ जाता 
है, तब वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र बन जाता है । पात्र 
बननेपर उसकी ब्रह्मभूत-अवस्था अपने-आप हो जाती 
है । इसके लिये उसको कुछ करना नहीं पड़ता | 
इस अवस्थामें À ब्रह्मरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप 
F ऐसा उसको अपनी दुष्टिसे अनुभव हो जाता है । 
इसी अवस्थाको यहाँ (और गीता ५ । २४ में भी) 
“ब्रह्मभूत:' पदसे कहा गया है | 

SAAN — जब अन्तःकरणमें असत्‌वस्तुओंका 
महत्त्व हो जाता है, तब उन वस्तुओंको प्राप्त करनेकी 
कामना पैदा हो जाती है । कामना पैदा होते ही 


'' अत्तःकरणकी शान्ति भंग हो जाती है और अशान्ति 
. (हलचल) पैदा हो जाती है। परन्तु जब असत्‌ 
) . वस्तुओंका महत्त्व मिट जाता है, तब साधकके चित्तमें 


मिट जानेसे फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं । 
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कारण कि सांख्ययोगी साधकके अन्तःकरणमें 
अपने-सहित संसारका अभाव और परमात्मतत्तका 
भाव अटल रहता है । 

'न शोचति न काङ्क्षति'--उस प्रसन्नताकी पहचान 
यह है कि वह शोक-चिन्ता नहीं करता । सांसारिक 
कितनी ही बड़ी हानि हो जाय, तो भी वह शोक 
नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाय--ऐसी 
इच्छा भी नहीं करता । तात्पर्य है कि उत्पन्न और 
नष्ट होनेवाली तथा आने-जानेवाली परिवर्तनशील 
परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिके बनने-बिगइनेसे 
उसपर कोई असर ही नहीं पड़ता । जो परमात्ामें 
अटलरूपसे स्थित है, उसपर आने-जानेवाली 
परिस्थितियोका असर हो ही कैसे सकता है? 

"समः सर्वेषु भूतेषुः- जबतक साधकमें 
किञ्चन्मात्र भी हर्ष-शोक, राग-द्रेष आदि इन्दर रहते 
हैं, तबतक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्माके साथ अभिन्नताका 
अनुभव नहीं कर सकता | अभिन्नताका अनुभव न 
PA वह अपनेको सम्पूर्ण भूतोंमें सम नहीं देख 
सकता । परन्तु जब साधक हर्ष-शोकादि इनदो 
सर्वथा रहित हो: जाता है, तब परमात्माके सार्थ 
स्वतः-स्वाभाविक अभिन्नता (जो कि सदासे ही थी) 
का अनुभव हो जाता है । परमालाके साथ अभिनता 
NA अपना कोई व्यक्तित्व * न रहनेसे अर्थात्‌ मैं 
हूँ इस रूपसे अपनी कोई अलग सत्ता न रहने 
वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें सम हो जाता है । जैसे परम, 


परमात्मप्राप्तिकी सामर्थ्य नहीं 
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(गीता ९ 1२९), ऐसे ही वह भी सम्पूर्ण प्राणियोमे 
सम हो जाता है । | 

वह सम्पूर्ण प्राणियोमें सम किस प्रकार होता 
है ? जैसे--मनोराज्य और स्कामें जो नाना सृष्टि होती 
है, उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है अर्थात्‌ 
वह सृष्टि मनोमयी होती है । मनोमयी होनेसे जैसे 
सब सृष्टिमें मम है और मनमें सब सृष्टि है, ऐसे 
ही सब प्राणियोंमें (आत्मरूपसे) वह है और उसमें 
सम्पूर्ण प्राणी हैं (गीता ६ ।२९)। इसीको यहाँ 'समः 


* साधक-संजीवनी * 


twist whuty ae 


भूतेषु' कहा है । 

“मद्भक्तिं लभते पराम्‌-जब समरूप परमात्माके 
साथ अभिन्नताका अनुभव होनेसे साधकका सर्वत्र समभाव 
हो जाता है, तब उसका परमात्मामें प्रतिक्षण वर्धमान एक 
विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है । 
उसीको यहाँ पराभक्ति कहा है । 

पाँचवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें जैसे ब्रह्मभूतः 
अवस्थाके बाद ब्रहमनिर्वाणकी प्राप्ति बतायी है--'स 
योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छतिः ऐसे ही यहाँ 
ब्रह्मभूत-अवस्थाके बाद पराभक्तिकी प्राप्ति बतायी है । 


* 


PIN — HF आगेके सलोकमें पराभक्तिका फल बताते हैं | 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । ।५५ ।। 


उस पराभक्तिसे मेरेको, मैं जितना हूँ और जो हूँ-इसको तत्त्वसे जान लेता है तथा 
RA तत्त्वसे जानकर फिर तत्काल मेरेमे प्रविष्ट हो जाता है । 


व्याख्या-'भक्त्या ' मामभिजानाति'-जब 
परमात्मतत्त्में आकर्षण, अनुराग हो जाता है, तब 
साधक स्वयं उस परमात्माके सर्वथा समर्पित हो जाता 
है, उस तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है । फिर उसका 
अलग कोई (ara) अस्तित्व नहीं रहता अर्थात्‌ 
उसके अहंभावका अतिसूक्ष्म अंश भी नहीं रहता । 
इसलिये उसको प्रेमस्वरूप प्रेमाभक्ति प्राप्त हो जाती 
है । उस भक्तिसे परमात्मतत्त्वका वास्तविक बोध हो 
जाता है | 
ब्रह्मभूत-अवस्था हो जानेपर संसारके सम्बन्धका 
तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर "मैं ब्रह्म हूँ, में 
शान्त हूँ, मैं निर्विकार हूँ ऐसा सूक्ष्म अहंभाव रह 
जाता है । यह अहंभाव जबतक रहता है, तबतक 
परिच्छिन्ना और पराधीनता रहती है । कारण 
* कि यह अहंभाव प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति R 
है; इसलिये पराधीनता रहती है । परमालाकी तरफ 
आकष्ट होनेसे, पराभक्ति होनेसे हीयह अहंभाव मिटता 
| इस अहंभावके सर्वथा मिटनेसे ही तत्वका 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई 


। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई 


वास्तविक बोध होता है । 

'यावान!--सातवें अध्यायके आरंग्भमें -भगवानने 
अर्जुनको 'समग्र'-रूप सुननेकी आज्ञा दी कि मेरेमें 
जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही 
आश्रय है, वह अनन्यभावसे मेरे साथ दृढ़तापूर्वक 
सम्बन्ध रखते. हुए मेरे जिस समग्ररूपको जान लेता 
है, उसको तुम सुनो । यही बात भगवानने सातवें 
अध्यायके अन्तमें कही कि जरा-मरणसे मुक्ति पानेंके 
लिये जो मेरा आश्रय लेकर यत्र करते हैं, वे ब्रह्म, 
सम्पूर्ण अध्यात्म और सम्पूर्ण कर्मको अर्थात्‌ सम्पूर्ण | 
निर्गुण-विषयको जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव 
और अधियजञके सहित मुझको अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
सगुण-विषयको जानः लेते हैं । 

इस प्रकार निर्गुण और सगुणके सिवाय राम, 
कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपोमें 
प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान . 
लेना--यही पराभक्तिसे 'याबान' अर्थात्‌ समम्ररूपको 
जानना है । 

(मानस ७ । ४९ । ३) 


n 
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अनेक आकृतियोंमें, अनेक शक्तियोंको साथ लेकर, 
अनेक कार्य करनेके लिये बार-बार प्रकट होते हैं, 
ओर वे ही परमात्मा अनेक सम््रदायॉमें अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार अनेक इष्टदेवोके रूपमें कहे जाते 
हैं । वास्तवमें परमात्मा एक ही हैं । इस प्रकार मैं 
जो हूँ--इसे तत्त्वसे जान लेता है । 

'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम--ऐसा 
मुझे तत्त्वसे जानकर तत्काल * मेरेमें प्रविष्ट हो जाता 
है अर्थात्‌ मेरे साथ भिन्नताका जो भाव था, वह 
सर्वथा मिट जाता है । aise 

TÀ जाननेपर उसमें जो अनजानपना था, वह 
सर्वथा मिट जाता है और वह उस तक्त्वमें प्रविष्ट हो 
जाता है । यही पूर्णता है ओर इसीमें मनुष्यजन्मकी 
सार्थकता है | 

विशेष बात 

जीवका परमात्मामें प्रेम (रति, प्रीति या आकर्षण) 
स्वतः है । परन्तु जब यह जीव प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, तव वह परमात्मासे विमुख हो जाता 
है ओर उसका संसारमें आकर्षण हो जाता है । यह 
आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा 
आदि नामॉसे कहा जाता है । 

इस वासना आदिका जो विषय (प्रकृतिजन्य 
पदार्थ) है, वह AOR और परिवर्तनशील है तथाः 
यह जीवात्मा स्वयं, नित्य और अपरिवर्तनशील है | 
परन्तु ऐसा होते हुए भी प्रकृतिके साथ तादात्म्य 
होनेसे यह परिवर्तनशीलमें आकृष्ट हो जाता है | इससे 


११०२ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय १८ 
“यश्चास्मि तत्त्वतः'--वे ही परमात्मा अनेक रूपोंमें, इसको मिलता तो कुछ नहीं, पर “कुछ मिलेगा'--इस 


भ्रम, वासनाके कारण यह जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा 
हुआ महान्‌ दुःख पाता रहता है । इससे छूटनेके 
लिये भगवानने योग बताया है । वह योग जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माके साथ नित्ययोगका 
अनुभव करा देता है । 

गीतामें मुख्यरूपसे तीन योग कहे हैं--कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोग । इन तीनोपर विचार किया 
जाय तो भगवानका प्रेम तीनों ही योगोंमें है । कर्मयोगमें 
उसको 'कर्तव्यरति' कहते हैं अर्थात्‌ वह रति कर्तव्यमें 


होती है--'स्वे @ कर्मण्यभिरतः? (१८ ।४५) । - 


[कर्मयोगकी यह रति अन्तमें आत्मरतिमें परिणत हो 


“जाती है CR । ५५; ३ । १७) और जिस 


कर्मयोगीमें भक्तिके संस्कार हैं, उसकी यह रति 
भगवद्रतिमें परिणत हो जाती है ।] ज्ञानयोगमें उसी 
प्रेमको 'आत्मरति' कहते हैं अर्थात्‌ वह रति स्वरूपमें 
होती है--“योऽन्तःसुखोऽन्तरारामः' (५ । २४) । और 
भक्तियोगमें उसी प्रेमको ‘masta’ कहते हैं अर्थात्‌ 
वह रति भगवानमें होती है | --'तुष्यन्ति च रमन्ति 
च' (१० 1%) | इस प्रकार इन तीनों योगोंमें रतिं 
होनेपर भी गीतामें 'भगवद्रति' की विशेष रूपसे 
महिमा गायी गयी है । 

तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी--इन तीनॉसे भी योगी 
(समतावाला) श्रेष्ठ है (गीता ६ ।४६) । तात्पर्यं यह 
है कि जड़तासे सम्बन्ध रखते हुए बड़ा भारी तप 
करनेपर, बहुत-से शास्त्रॉंका (अनेक प्रकारका) ज्ञान 
सम्पादन करनेपर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदिके बड़े-बड़े 


* जानने ओर प्राप्त करनेमें काल-भेद नहीं होता | 


a भगवानसें रति या प्रियता प्रकट होती है--अपनेपनसे । परमात्माके साथ जीवका अनादिकालसे 
) | स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है । अपनी चीज स्वतः प्रिय लगती है । अतः अपनापन wee होते ही भगवान्‌ स्वतः प्यारे 
O लगते हैं । प्रियतामें कभी समाप्त न होनेवाला अलौकिक, विलक्षण आनन्द है । वह आनन्द प्राप्त होनेपर 
Be: निर्विकारता आ जाती है । फिर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि कोई भी विकार पैदा हो ही नरही 
| सकता । पारमार्थिक आनन्द न मिलनेसे ही कामादि विकार पैदा होते हैं अर्थात्‌ आनन्द न मिलनेसे TATE 
= वस्तओंसे सुख लेनेकी इच्छा होती है, जिससे सब विकांर पैदा होते हैं । T 
aR भगवानसे विमुख हो जाता र | 


उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओके साथ अपनापन करनेसे ही यह जीव | 
भी भगवानकी प्रियता कभी मिट नहीं सकती । नास्तिक-से-नास्तिक भी आफत पड़नेपर पुकार | 
कोई j -Ah रक्षा करे?! Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | eh हे 
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श्लोक ५५ J ` * साधक-संजीवनी Feri 
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अनुष्ठान PAR जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब दर्शन भी कर सकता है (गीता ११ ।५४); = 


अनित्य ही होता है, पर योगीको fam प्राप्त 
होती है । अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी-“इन तीनोंसे 
'योगी' श्रेष्ठ है। इस प्रकारके कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, 
हठयोगी, लययोगी आदि सब योगियोंमें भी भगवानने 
'भक्तियोगी' को सर्वश्रेष्ठ बताया है (गीता ६ । ४७) | 
यही भक्तियोगी भगवान्के समग्ररूपको जान लेता 
है | सांख्ययोगी भी पराभक्तिके द्वार उस समग्ररूपको 
जान लेता है । उसी समग्ररूपका वर्णन यहाँ 'यावान' 
पदसे हुआ है† । | 

इस प्रकरणके आरम्भमें 'अन्तःकरणकी शुद्धिरूप 
सिद्धिको प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त 
होता है'--यह कहनेकी प्रतिज्ञा की और बताया कि 
ध्यानयोगके परायण होनेसे वह वैराग्यको प्राप्त होता 
है । वैराम्यसे अहंकार आदिका त्याग करके ममतारहिंत 


होकर शान्त होता है। तब वह ब्रहमप्राप्तिका पात्र . 


होता है । पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत-अवस्था हो 
जाती है । ब्रह्मभूत-अवस्था होनेपर संसारके सम्बन्धसे 
जो राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि इन्द्र होते थे, वे सर्वथा 
मिट जाते हैं तो वह सम्पूर्ण प्राणियोमें सम हो जाता 
“है । सम होनेपर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है । वह 
पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है । उस प्रीतिसे परमात्माके 
समग्ररूपका बोध हो जाता है । बोध होते ही उस 
तत््वमें प्रवेश हो जाता है--“विशते तदनन्तरम्‌' | 
अनन्यभक्तिसे तो मनुष्य भगवानको Tae जान 


साख्ययोगी भगवानको THA जानकर उनमें प्रविष्ट तो 
होता है, पर भगवान्‌ उसको दर्शन देनेमें बाध्य नहीं 
होते । कारण कि उसकी साधना पहलेसे ही विवेक-प्रधान 
रही है, इसलिये उसको दर्शनकी इच्छा नहीं होती । 
दर्शन न होनेपर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती; 
अतः कमी माननी नहीं चाहिये । 

यहाँ उस तत्त्वे प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय 
प्रेमकी प्राप्ति है । इसी प्रेमको नारदभत्तिसूत्रमें प्रतिक्षण 
वर्धमान कहा है * । इस प्रेममें सर्वथा पूर्णता हो 
जाती है अर्थात्‌ उसके लिये करना, जानना और पाना 
कुछ भी बाको नहीं रहता । इसलिये न करनेका राग 
रहता है, न जाननेकी जिज्ञासा रहती है, न जीनेकी 
आशा रहती है, न मरनेका भय रहता है और न 
पानेका लालच ही रहता है । 

जबतक भगवानमें पराभक्ति अर्थात्‌ परम प्रेम 
नहीं होता, तबतक ब्रह्मभूत-अवस्थामें भी 'मै ब्रह्म 
हूँ' यह सूक्ष्म अहंकार रहता है । जबतक लेशमात्र 
भी अहंकार रहता है, तबतक परिच्छिन्नताका अत्यन्त 
अभाव नहीं होता । परन्तु À ब्रह्म हूँ” यह सूक्ष्म 
अहभाव तबतक जन्म-मरणका कारण नहीं बनता, 
जबतक उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंका सङ्ग नहीं होता; 
क्योंकि गुणोंका सङ्ग होनेसे ही बन्धन होता है--'कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१) | 
उदाहरणार्थ--गाढ़ नींदसे जगनेपर साधारण मनुष्यमात्रको 


सकता है, उनमें अविष्ट हो सकता है और उनके सबसे पहले यह अनुभव होता है कि "मैं हूँ'। ऐसा है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके सबसे पहले यह अनुभव होता है कि "मैं हैं । ऐसा 
1 गीतामें 'यावान'को ही “वासुदेवः सर्वम्‌' (७ । १९) कहा है । उसी तत्त्वको सत-असत, परा-अपरा, 
पुरुष-प्रकृति, क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र आदि दो watt बताया है, और उसी तत्त्वको सत-असतसे पर भी बताया है-'सवमकषर 
सदसत्तत्परं यत्‌ः (११ । ३७) । उस तत्त्वको गीतामें तीन रूपोंसे भी बताया है--अंपरा, परा और अहम्‌ 
(७ । ५-६), क्षेर, क्षेत्रज्ञ और माम्‌ (१३ । १-२) एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम (१५ । १६-१७) । इन 
तीनोके (आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके पूछनेपर) भगवानले छः भेद बताये हैं-'अपरा'-क्रिया और पदार्थ, 
'परा'-सामान्य जीव और कारक पुरुष, एवं 'अहम'-निर्गुण और सगुण । , 
इन छः भेदोंको दृष्टान्तके रूपमें इस तरह समझें--जल-तत्त्व एक होनेपर भी उसके छः भेद हैं; उसमें 
परमाणुरूपसे जल निर्गुण ब्रह्म है, भापरूपसे जल सगुण परमात्मा है, बादलरूपसे जल कारक पुरुष (ब्रह्मा) है, 
SoG रूपसे जल सामान्य जीव है, वर्षारपसे जल सृष्टि-रचनारूप क्रिया है, और बर्फरूपसे जल (पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु आदि) पदार्थ है । 
ˆ  *गुणरहितं कामनारहितं अतिक्षणवर्थमानमविच्छिनं सूकषतरमनुभवरूपम्‌। (नारदभक्तिसूत्र ५४) | 
` यह प्रेम गुणरहित है, कामनारहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है, Gea भी सूक्ष्मतर है | 
और अनुभवरूप है । 
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अनुभव होते ही जब नाम, रूप, देश, काल, जाति 
आदिके साथ स्वयंका सम्बन्ध जुड़ जाता है, तब À 
हूँ' यह अहंभाव शुभ-अशुभ sa कारण बन 
जाता है, जिससे जन्म-मरणका चक्कर चल पड़ता है । 
परन्तु जो ऊँचे देका साधक होता है अर्थात्‌ जिसकी 
निरन्तर ब्रह्मभूत-अवस्था रहती है, उसके सात्त्विक ज्ञान 
(१८ 120) में सब जगह ही अपने स्वरूपका बोध 
रहता है । परन्तु जबतक साधकका सत्त्वगुणके साथ 
सम्बन्ध रहता है, तबतक नींदसे जगनेपर तत्काल "मैं 
ब्रह्म हूँ' अथवा 'सब कुछ एक परमात्मा ही है'--ऐसी 
वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींदमें 
यह वृत्ति छूट गयी थी, मानो उसकी भूल हो गयी 
थी और अब पीछे उस तत्त्वकी जागृति हो गयी है, 


स्मृति 


स्मृति--ऐसी दो अवस्थाएँ नहीं होतीं अर्थात्‌ नींदमें 
भूल हो गयी और अब स्मृति आ गयी --ऐसा 
अनुभव नहीं होता, प्रत्युत नींद तो केवल अन्तःकरणमें 
आयी थी, अपनेमें नहीं, अपना स्वरूप तो ज्यों-का-त्यों 
रहा--ऐसा अनुभव रहता है । तात्पर्य यह है कि 
निद्राका आना और उससे जगना--ये दोनों प्रकृतिमें 
ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता.,है । इसी 
अवस्थाको deed अध्यायके बाईसवें श्लोकमें कहा 
है कि प्रकाश अर्थात्‌ नींदसे जगना और मोह अर्थात्‌ 
नींदका आना--इन दोनोंमें गुणातीत पुरुषके Rane 
भी राग-द्वेष नहीं होते । 


TR सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर हलत 


* 
सम्ब पहले स्लोकमें अने संन्यास और त्यगके ae विषमं पूछा तो उसके उत्तमे भगवान चौथेसे 
बारहवें लोकतक कर्मयोगका और इकतालीसवेंसे अड़तालीसवें उलोकतक कर्मयोगका तथा संक्षपमें भक्तियोगका वर्णन 
किया; ओर तेरहवेसे चालीसवें श्‍्लोकतक विचारधान सांख्ययोगका तथा उन्वासवेंसे पचपनवें श्लोकतक ध्यान-प्रधान 
सांख्ययोगका एवं GA पराभक्तिकी ME वर्णन किया । अब भगवान्‌ शरणागतिकी प्रधानतावाले भक्तियोगका वर्णन 
आरम्भ करते है । 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो महयपाश्रयः | 


मत्रसादादवाप्रोति शाश्चतं पदमव्ययम्‌ ।। ५६ ।। 


अविनाशी पदको प्राप्त हो जाता है । 


. व्याख्या-“मद्वयपाश्रयः'-कर्मोका, कमोकि 
फलका, कर्मोके पूरा होने अथवा न॑ होनेका, किसी 
घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदिका आश्रय न 
हो । केवल मेरा ही आश्रय (सहारा) हो । इस, 


३ तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना 


नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो. जानेवाले हरेक 
प्राणीको प्राप्त हो सकता है (गीता ९ । ३०-३२) । 

“सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाण:'--यहाँ “कर्माणि' 
पदके साथ 'सर्व” और 'कुर्बाणः' पदके साथ 'सदा' 
पद देनेका तात्य है कि जिस ध्यानपरायण सांख्ययोगीने 


Mid कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तुको अपनी शरीर, वाणी और मनका संयमन कर लिया है अर्थात्‌ 
जही मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्तको जिसने शरीर आदिकी क्रियाओंको संकुचित कर लिया 
अपने उद्धारके लिये कुछ करना नहीं पड़ता । उसका” है और एकान्तमें रहकर सदा ध्यानयोगमें लगा रहता 
. उद्धार में कर देता हूँ (गीता १२ ।७); उसको अपने है, उसको जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसी पदको | 
हीवन-नि्वाह या साधन-सम्बन्धी किसी बातकी कमी लौकिक, पारलौकिक , सामाजिक, शारीरिक आदिं 
नहीं रहती; सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ सम्पूर्ण कतव्य-कमॉकों हमेशा करते हुए भी मेण 
a मेर सदाका एक विधान, है, ka TAS OTS अ पिपासे प्राप्त कर लेता | 


| 
| 
| 
मेरा आश्रय लेनेवाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपासे शाश्वत 
| 
| 
| 
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आ जाती 


है कि जो एकान्तमें रहता है और साधन-भजन करता | 


है, उसका कल्याण हो जाता है ; परन्तु यह बात 
समझमें नहीं आती कि जो सदा मशीनकी तरह 
संसारका सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे 
होगा ? उसका कल्याण हो जाय, ऐसी कोई युक्ति 
` नहीं chad; क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते 
ही रहते हैं । इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते 
ही रहते हैं, -पर उन सबका कल्याण होता हुआ 
दीखता नहीं और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं! इसके 
उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं--'मत्मसादात' | तात्पर्य यह 
है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है, 
उसका कल्याण मेरी कृपासे हो जायगा, कौन है मना 
करनेवाला ! 

यद्यपि प्राणिमात्रपर भगवानका अपनापन और 
कृपा सदा-सर्वदा स्वतःसिद्ध है, तथापि यह मनुष्य 
जबतक असत्‌ संसारका आश्रय लेकर भगवानसे 
विमुख रहता है, तबतक भगवत्कृपा उसके लिये 
फलीभूत नहीं होती अर्थात्‌ उसके काममें नहीं आती । 
परन्तु यह मनुष्य भगवानका आश्रय लेकर ज्यों-ज्यों 
दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों-ही-त्यों भगवानका 
आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों-ज्यों 
भगवानका आश्रय दृढ़ होता जाता है, त्यों-ही-त्यों 
भगवत्कृपाका अनुभव होता जाता है | जब सर्वथा 
भगवानूका आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवान्की 
कृपाका पूर्ण अनुभव हो जाता है | 


अपने साधनसे नहीं होती । यह तो केवल भगवत्कृपासे 
ही होती है । शाश्वत अव्ययपद सर्वोत्कृष्ट है । उसी 
परमपदको भक्तिमार्गमें परमधाम, सत्यलोक, 
वैकुण्ठलोक, गोलोक, साकेतलोक आदि कहते हैं 
और ज्ञानमार्गमें विदेह-कैवल्य, मुक्ति, स्वरूपस्थिति 
आदि कहते हैं । वह परमपद तत्त्वसे एक होते हुए 
भी मार्गों और उपासनाओंका भेद होनेसे उपासकोंकी 
दृष्टिसे भिन्न-भिन्न कहा जाता है. 
(गीता ८ 1२१; १४ । २७)1 भगवानका चिन्मय लोक 
एक देश-विशेषमें होते हुए भी सब जगह व्यापकरूपसे 
परिपूर्ण है। जहाँ भगवान्‌ हैं, वहीं उनका 
लोक भी है; क्योंकि भगवान्‌ और उनका लोक 
तत्वे एक ही हैं। भगवान्‌ सर्वत्र विराजमान 
हैं; अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान 
(सर्वव्यापी) है । जब भक्तकी अनन्य निष्ठा सिद्ध हो 
जाती है, तब परिच्छिन्नताका अत्यन्त अभाव हो जाता 
है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है 
अर्थात्‌ उसे यहाँ जीते-जी ही उस लोककी दिव्य 
लीलाऑका अनुभव होने लगता है । परन्तु जिस 
भक्तकी ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक 
एक देश-विशेषमें ही है, तो उसे उस लोककी आप्ति 
शरीर छोड़नेपर ही होती है। उसे लेनेके लिये 
भगवानके पार्षद आते हैं और कहीं-कहीं खयं भगवान्‌ 
भी आते हैं । 


सम्बन्ध--पूर्वलोकमें अपना सामान्य विधान (नियम) बताकर अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें अर्जुनके लिये 


विशेषरूपसे आज्ञ देते हैं । 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ।। ५७ ।। 
 'चित्तसे सम्पूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके, मेरे परायण होकर तथा समताका आश्रय | 


लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो जा । 
a ae es 


S 


(९) 'चेतसा सर्वकर्माण मयि संन्यस्य 
सम्पूर्ण कमोंको चित्तसे मेरे ain कर दे । .. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(२) “मत्परः'-स््रयंको मेरे अर्पित कर दे । 

(३) 'बुद्धियोगमुपाभ्रित्/--समताका आश्रय 
लेकर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर ले | 

(४) “मच्चित्तः सततं भव'--निरन्तर मेरेमें 
चित्तवाला हो जा अर्थात्‌ मेरे साथ अटल सम्बन्ध 
कर ले । ] 

“चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य'-चित्तसे 
कर्मॉको अर्पित करनेका तात्पर्य है कि मनुष्य चित्तसे 
यह दुढ़तासे मान ले कि मन, बुद्धि, इन्द्रिया शरीर 
आदि और संसारके व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति 
आदिं सब भगवानके ही हैं । भगवान्‌ ही इन सबके 
मालिक हैं । इनमेंसे कोई भी चीज किसीकी व्यक्तिगत 
नहीं है । केवल इन वस्तुओंका सदुपयोग करनेके 
लिये ही भगवानने व्यक्तिगत अधिकार दिया है । इस 
दिये हुए अधिकारको भी भगवानके अर्पण कर देना है । 

शरीर, इन्द्रिया, मन आदिंसे जो कुछ शासतरविहित 
सांसारिक या पारमार्थिक frat होती हैं, वे सब 


भगवानकी मरजीसे ही होती हैं । मनुष्य तो केवल . 


अहंकारके कारण उनको अपनी मान लेता है । उन 
क्रियाओमें जो अपनापन है, उसे भी भगवानके अर्पण 
कर देना है; क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खतासे 
माना हुआ है, वास्तवमें है नहीं । इसलिये उनमें 
अपनेपनका भाव बिल्कुल उठा देना चाहिये और उन 
सबपर भगवान्‌की मुहर लगा देनी चाहिये | 
'मत्परः' भगवान्‌. ही मेरे परम आश्रय हैं, 
उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरेको करना भी 
कुछ नहीं हे, पाना भी कुछ नहीं है, किंसीसे लेना 
भी कुछ नहीं है अर्थात्‌ देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, 
' घटना, परिस्थिति आदिसे मेरा किञजिमात्र कोई प्रयोजन 
. नहीं है--ऐसा अनन्यभाव हो जाना ही भगवानके 


\ परायण होना है | 


एक बात खास ध्यान देनेकी है । रुपये-पैसे 


वह उस चीजका गुलाम बन जाता है और वह चीज 
उसका मालिक बन जाती है । फिर उस चीजके बिना 
वह रह नहीं सकता । अतः जिन चीजोंको मनुष्य 
अपनी मान लेता है, वे सब उसपर चढ़ जाती हैं 
और वह तुच्छ हो जाता है । वह चीज चाहे रुपया 
हो, चाहे कुटुम्बी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या-बुद्ध 
आदि हो । ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपनेसे 
भिन्न हैं, पर हैं इनके अधीन होना ही पराधीन होना है । 

भगवान्‌ स्वकीय हैं, अपने हैं | उनको मनुष्य 
अपना मानेगा, तो वे मनुष्यके वशमें हो जायँगे।भगवानके 
हृदयमें भक्तका जितना आदर है, उतना आदर करनेवाला 
संसारमें दूसरा कोई नहीं है । भगवान्‌ भक्तके दास 
हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते 
eH तो हूँ भगतनका दास भगत मेरे मुकुटमणि; 
परन्तु संसार मनुष्यका दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि 
नहीं बनायेगा । वह तो उसे अपना दास बनाकर 


पद-दलित ही करेगा । इसलिये केवल भगवानके ' 


शरण होकर सर्वथा Saleh परायण हो जाना चाहिये । 

'बुद्धियोगमुपाश्रित्य'--गीताभरमें देखा जाय तो 
समताकी बड़ी भारी महिमा है । मनुष्यमें एक समता 
आ गयी तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदिं 
सब कुछ बन गया | परन्तु यदि उसमें समता नहीं 
आयी तो अच्छे-अच्छे लक्षण आनेपर भी भगवान्‌ 
उसको पूर्णता नहीं मानते । वह समता मनुष्यमें 
स्वाभाविक रहती है। केबल आने-जानेवाली 
परिस्थितियोके साथ मिलकर वह सुखी-दुःखी हो जाता 
है । इसलिये उनमें मनुष्य सावधान रहे कि 
आने-जानेवाली परिस्थितिके साथ में नहीं हूँ | सुख 
आया, अनुकूल परिस्थिति आयी तो भी मैं हूँ. और 
सुख चला गया, अनुकूल .परिस्थिति चली गयी तो 
भी मैं हूँ । ऐसे ही दुःख आया, प्रतिकूल परिस्थिति 
आयी तो भी मैं हूँ और दुःख चला गया, प्रतिकूल 
परिस्थिति चली गयी तो भी मै हूँ । अतः GSS 
अनुकूलता-प्रतिकूलतामे, हानि-लाभमें में 
ज्यों-का-त्यों रहता हूँ । परिस्थितियोंके 


भारी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूँ। इस तरर i 


n Ri पाती ए प्राक लेख, है‹०१/अचनेःआपमें "स्थित हें. अपने-आपमें स्थित 


| 
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ही भगवानकी आराधना है---'संमत्वमाराधनमच्युतस्थ' 
(विष्णुपुराण १ । १७ । ९०) । इसीलिये यहाँ भगवान्‌ 
बुद्धियोग अर्थात्‌ समताका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं | 

'मच्चित्तः सततं भव'--जो अपनेको सर्वथा 
भगवानके समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी 
सर्वथा भगवानके चरणोमें समर्पित हो जाता है । फिर 
उसपर भगवानका जो स्वतः-स्वाभाविक अधिकार है, 
वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्तमें स्यं 
भगवान्‌ आकर विराजमान हो जाते हैं । यही 'मच्चित्त:' 
होना है । 

'मच्चित्तः' पदके साथ 'सततम्‌' पद्‌ देनेका अर्थ 
है कि निरन्तर RA (भगवानमें) चित्तवाला हो जा । 
भगवानका निरन्तर चिन्तन तभी होगा, जब À 
भगवानका हूँ' इस प्रकार अहंता भगवानमें लग 
जायगी | अहंता भगवानमें लग जानेपर चित्त 
स्वतः-स्वाभाविक भगवानमें लग जाता है । जैसे, शिष्य 
बननेपर À गुरुका हूँ' इस प्रकार अहंता गुरुमें लग 
जानेपर गुरुकी याद निरन्तर बनी रहती है । गुरुका 
सम्बन्ध अहंतामें बेठ जानेके कारण इस 
सम्बन्धकी याद आये तो भी याद है और याद न. 


-आये तो भी याद है; क्योकि स्वयं निरन्तर रहता है । 


इसमें भी देखा जाय तो गुरुके साथ उसने खुद 
सम्बन्ध जोड़ा है; परन्तु भगवानके साथ इस जीवका 
स्वतःसिद्ध नित्य सम्बन्ध है । केवल संसारके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेसे ही नित्य सम्बन्धकी विस्मृति हुई है । 
उस विस्मृतिको मिटानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि 
निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो जा | 


साधक कोई 
उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्तको उस 
काम-धंधेमें द्रवित न होने दे, चित्तको संसारके साथ 
घुलने-मिलने न दे अर्थात्‌ तदाकार न होने दे, प्रत्युत 
उसमें अपने चित्तको कठोर रखे । परन्तु भगवन्नामका 
जप, कीर्तन, भगवत्कथा, भगवच्चित्तन आदि 
भगवत्सम्बन्धी कार्येमिं चित्तको द्रवित करता रहे, तल्लीन 
करता रहे, उस रसमें चित्तको तरान्तर करता रहे | 
इस प्रकार करते रहनेसे साधक बहुत जल्दी भगवानमें 
चित्तवाला हो जायगा । i बट 
्रम-सम्बन्धी विशेष बात 
चित्तसे सब कर्म भगवानके अर्पण करनेसे संसारसे 
नित्य-वियोग हो जाता है और भगवानके परायण 
होने से नित्ययोग (प्रेम) हो जाता है । नित्ययोगमें 
योग, नित्ययोगमें वियोग, वियोगमें नित्ययोग और 
वियोगमें वियोग--ये चार अवस्थाएँ चित्तकी वृत्तियोंको 
लेकर होती हैं । इन चारों अवस्थाओंको इस प्रकार 
समझना चाहिंये- 
जैसे, श्रीराधा और श्रीकृष्णका परस्पर मिलन 
होता है, तो यह 'नित्ययोगमें योग' है मिलन होनेपर 
भी श्रीजीमें ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं 


चले गये हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि 


‘aR! तुम कहाँ चले गये!' तो यह 'नित्ययोगमें 
वियोग' है । श्यामसुन्दर सामने नहीं हैं, पर मनसे 
उन्हींका गाढ़ चिन्तन हो रहा है और वे मनसे प्रत्यक्ष 
मिलते हुए दीख रहे हैं, तो यह 'वियोगमें नित्ययोग! 
है । श्यामसुन्दर थोड़े समयके लिये सामने नहीं आये, 
पर मनमें ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, 


का आ याजा 
काठिन्यं विषये कुर्याद्‌. द्रवत्वं भगवत्पदे । उपायैः शाखतनिर्दिष्टरनुक्षणमतो बुध: ।। 


(भक्तिरसायन १ । ३२) 


1 वास्तवमें संसारके साथ कभी संयोग हो नहीं सकता । उसका तो नित्य ही वियोग रहता है । जैसे, 


मनमें किसी वस्तुका चिन्तन होता है, तो वह उस वस्तुका माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तुके न मिलनेका 
BE होता है । जब वस्तु (बाहरसे) मिल जाती है, तब उस वस्तुका भीतरसे वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है । 
ऐसे ही किसी कारणसे बाहरसे वस्तु चली जाय, नष्ट हो जाय, तो मनसे उस वस्तुका संयोग होनेपर दुःख होता 
है और विवेकःविचारके द्वारा 'यह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं' इस प्रकार वस्तुको मनसे 
निकाल देनेपर सुख होता है । तात्पर्य यह है कि भीतरसे संयोग माना तो बाहरसे वियोग है और बाहरसे संयोग | 
माना तो भीतरसे वियोग है । अतः वास्तवे संसारके साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केबल भूलसे 
संसारके साथ संयोग मान लेता है । 
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श्यामसुन्दर मिले नहीं, क्या करूं? कहाँ जाऊँ? 


श्यामसुन्दर कैसे मिलें ? तो यह 'वियोगमें वियोग' है । 
वास्तवमें इन चारों अवस्थाओमें भगवान्के साथ 
नित्ययोग ज्यों-का-त्यों बना रहता है, वियोग कभी 
होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होनेकी संभावना 
भी नहीं । इसी नित्ययोगको 'प्रेम' कहते हैं; क्योकि 
रेममें प्रेमी ओर प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं । 
वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती । प्रेमका 
आदान-प्रदान करनेके लिये ही भक्त और भगवानमें 
संयोग-वियोगकी लीला हुआ करती है । 
यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है? जब 
प्रमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब 'प्रियतम 
पहले चले गये थे, उनसे वियोग हो गया था; अब 
कहीं ये फिर न चले wa! * इस भावके कारण 
्रेमास्पदके मिलनेमें तृप्ति नहीं होती, सन्तोष नहीं होता | 
वे चले जायँगे-इस बातको लेकर मन ज्यादा खिंचता 
है । इसलिये इस प्रेमको प्रतिक्षण वर्धमान बताया है । 
` “प्रेम'-(भक्ति-) में चार प्रकारका रस अथवा रति 
होती हे--दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । इन 
TH दास्यसे सख्य, सख्यसे वात्सल्य और वात्सल्यसे 
माधुर्य-रस श्रेष्ठ है; क्योंकि इनमें क्रमशः भगवानके 
ऐशर्यकी विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है 1 परन्तु 
जब इन चारोमेंसे कोई एक भी रस पूर्णतामें पहुँच 
जाता है, तब उसमें दूसरे रसॉकी कमी नहीं रहती 
अर्थात्‌ उसमें सभी रस आ जाते हैं । जैसे, दास्यरस 
ूर्णतामें पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य 
और माधुर्य -तीनों रस आ जाते हैं । यही बात 
अन्य Wis विषयमे भी समझनी चाहिये । कारण 
यह है कि भगवान्‌ पूर्ण हैं, उनका प्रेम भी पूर्ण है 
और परमात्माका अंश होनेसे जीव खयं भी पूर्ण है । 
अपूर्णता तो केवल संसारके सम्बन्धसे ही आती है । 


' ॐ योग और वियोगे प्रेम-रसकी वृद्धि होती है । यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो, तो श्रेम-रस 
बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखण्ड और एकरस रहेगा । अतः प्रेम-रसको बढ़ानेके लिये भगवान्‌ अन्तर्धान भी हो जाते हैं । 

F लोग आयः माधुर्यभावमेंखरी-पुरुषका भाव ही समझते हैं; परन्तु यह भाव खी-पुरुषके सम्बन्धमें ही होता 

नियम नहीं है do माध्य, ताए, मूधा तात, मिठास़क़ा है, और० He, मिठास आती है 


इसलिये भगवानके साथ किसी भी रीतिसे रति हो 


जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, उसमें कोई कमी 
नहीं रहेगी । 

'दास्य' रतिमें भक्तका भगवानके प्रति यह भाव 
रहता है कि भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं और मैं उनका 
सेवक हूँ । मेरेपर उनका पूरा अधिकार है । वे चाहे 
जो करें, चाहे जैसी परिस्थितिमें रखें और मेरेसे चाहे 
जैसा काम लें । मेरेपर अत्यधिक अपनापन होनेसे 
ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही मेरे लिये सब 
विधान करते हैं । 

'सख्य' रतिमें भक्तका भगवानके प्रति यह भाव 
रहतां है कि भगवान्‌ मेरे सखा हैं और मैं उनका 
सखा हूँ । वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ । 
उनका मेरेपर पूर अधिकार है और मेरा उनपर पूरा 


अधिकार है । इसलिये मैं उनकी बात मानता हूँ, तो 


मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी । 

'बात्सल्य' रतिमें भक्तका अपनेमें स्वामिभाव रहता है 
कि मैं भगवानुकी माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका 
गुरु हूँ और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है; 
इसलिये उसका पालन-पोषण करना है । उसकी निगरानी 
भी रखनी है कि कहीं बह अपना नुकसान न कर ले; जैसे 
--नन्दबाबा और यशोदा मैया कन्हैयाका ख्याल रखते 
हैं और कन्हैया aa जाता है तो उसकी निगरानी 
रखनेके लिये दाऊजीको साथमें भेजते हैं! 

“माधुर्य †रतिमें भक्तको भगवानके ऐश्वर्यकी 
विशेष विस्मृति रहती है; अतः इस रतिमें भक्त 
भगवान्के साथ अपनी अभिन्नता (घनिष्ठ अपनापन) 
मानता है । अभिन्नता माननेसे ‘sah लिये सुखदायी 
सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख- आराम पहुँचाना है; 
उनको किसी तरहकी कोई तकलीफ न हो'--ऐसा 
भाव बना रहता है । 


* साधक 
PARR ७५५ 


आस्वादन करनेके लिये दो रूपोंमें हो जाता है । 
प्रेमके Ta न समझनेके कारण कुछ लोग 
सांसारिक कामको ही प्रेम कह देते हैं ।. उनका यह 
कहना बिल्कुल गलत है; क्योंकि काम तो चौरासी 
लाख योनियोके सम्पूर्ण जीवोमें रहता है और उन 
जीवोमें भी जो भूत, प्रेत, पिशाच होते हैं,. उनमें 
काम (सुखभोगकी इच्छा) अत्यधिक होता है । परन्तु 
प्रेमे अधिकारी जीवनमुक्त महापुरुष ही होते हैं । 
काममें लेने-ही-लेनेकी भावना होती है और प्रेममें 
देने-ही-देनेकी भावना होती है । काममें अपनी इन्द्रियोंको 
तृप्त करने--उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है और 
प्रेममें अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचाने तथा सेवा-परायण 
रहनेका भाव रहता है । काम केवल शरीरको लेकर 
ही होता है और प्रेम स्थूलदृष्टिसे शरीरमें दीखते हुए 
भी वास्तवमें चिन्मय-तत्त्वसे ही होता है । काममें मोह 
(मूढ़भाव) रहता है और प्रेममें मोहकी गन्ध भी नहीं 
रहती । काममें संसार तथा संसारका दुःख भरा रहता 
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है और प्रेममें मुक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द 
रहता है । कामें जड़ता-(शरीर, strat आदि-) की 


` मुख्यता रहती है और प्रेममें चिन्मयता- (चेतन स्वरूप-) 


की मुख्यता रहती है। काममें राग होता है और 
प्रेममें त्याग होता है । काममें परतन्त्रता होती है और 
प्रेममें परतन्त्तताका लेश भी नहीं होता अर्थात्‌ सर्वथा 
स्वतन्त्रता होती है । काममें “वह मेरे काममें आ जाय' 
ऐसा भाव रहता है और प्रेम में À उसके कामें आ 
जाऊँ ऐसा भाव रहता है । काममें कामी भोग्य 
वस्तुका गुलाम बन जाता है और प्रेममें खयं भगवान्‌ 
Mih गुलाम बन जाते हैं । कामका रस नीरसतामें 
बदलता है और प्रेमका रस आनन्दरूपसे प्रतिक्षण 
बढ़ता ही रहता है । काम खिन्नतासे पैदा होता है 
और प्रेम प्रेमास्पदकी प्रसन्नतासे प्रकट होता है । 
काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है और प्रेममें 
रेमास्पदकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है । काम-मार्ग 
नरकोंकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवानकी 
तरफ ले जाता है । काममें दो होकर दो ही रहते 
हैं अर्थात्‌ द्वैधीभाव (भिन्नता या भेद) कभी मिटता 
नहीं और A एक होकर दो होते हैं अर्थात्‌ 
अभिन्नता कभी मिंटती नहीं * | 


साथ अभिन्नता होनेसे । वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी । अतः दास्य, 
सख्य और वात्सल्यभावमेंसे किसी भी भावमें पूर्णता होनेप उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी । भक्तिके सभी भावोमें 
माधुर्यमाव रहता है | 

` अभेद और अभिन्नतामें भेद है । जिसमें केवल एक तत्त्व ही रह जाय, द्वैतभाव सर्वथा समाप्त हो जाय, 
उसका नाम 'अभेद' है और दो होते हुए भी एक रहनेका नाम 'अभिन्नता' है; जैसे-दो मित्रोंमें भीतरसे घनिष्ठता 
होनेसे अभिन्नता रहती है । अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है, उतना ही माधुर्यरस प्रकट होता है । इसीको प्रेमरस 
कहते हैं । भगवान्‌ भी इस प्रेम-रसके लोभी हैं । इस प्रेमरसका आस्वादन करनेके लिये ही भगवान्‌ एकसे 
अनेक watt हो जाते हें-'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यक १ । ४ । ३), 'सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति' 
(छान्दोग्यः ६ । २ ।३) । 

% तं मोहाय बोधाद्माग्जाते बोधे मनीषया । भवत्यर्थं कल्पितं द्वैतमद्वैत्ादपि सुन्दरम्‌ ।। 
पारमार्थिकमद्दैतं द्वैतं भजनहेतवे । तादृशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिशताधिका ।। so 
( ) 


‘aera पहलेका द्वैत मोहमें डाल सकता है । परन्तु बोध हो जाने पर भक्तिके लिये बुद्धिसे कल्पित 


दैत अद्वैतसे भी अधिक सुन्दर होता है ।' 
“वास्तविक तत्त्व तो अद्वैत ही है, पर भजनके लिये हैत है । ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्तिसे 


भी सोगुनी श्रेष्ठ है ।' 
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सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें दी हुई आज्ञाको अब भगवान्‌ आगेके दो श्लोकोरमें क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक-रीतिसे दढ़ करते हैं । 


मच्चितः सर्वदुर्गाणि 


मत्प्रसादात्तरिष्यसि | 


अथ चेच्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ।। ५८ i 


मरेमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विध्नोंको तर जायगा और यदि तू अहंकारके 


कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । 


व्याख्या-—-'मच्तितः सर्वदुर्गाणि मत्रसादा- 
त्तरिष्यसि'--भगवान्‌ कहते हैं कि मेरेमें चित्तवाला 
होनेसे तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, 
दुःख आदिको तर जायगा अर्थात्‌ उनको दूर करनेके 
लिये तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा । 

भगवद्भ्क्तने अपनी तरफसे सब कर्म भगवानके 
अर्पण कर दिये, खयं भगवानके अर्पित हो गया, 
समताके आश्रयसे संसारकी संयोगजन्य लोलुपतासे 
सर्वथा विमुख हो गया और भगवानके साथ अटल 
सम्बन्ध जोड़ लिया । यह सब कुछ हो जानेपर भी 
वास्तविक तत्त्वकी प्राप्तिमें यदि कुछ कमी रह जाय 
या सांसारिक लोगोंकी अपेक्षा अपनेमें कुछ विशेषता 
देखकर अभिमान आ जाय अथवा इस प्रकारके कोई 
सुक्ष्म दोष रह जायं, तो उन दोषॉको दूर करनेकी 
साधकपर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन 
दोषॉको, विन्न-बाधाओंको दूर करनेकी पूरी जिम्मेवारी 
भगवानकी हो जाती हे 1 इसलिये भगवान्‌ कहते 
हैं--- “मत्मसादात्तरिष्यसि' अर्थात्‌ मेरी कृपासे सम्पूर्ण 
विप्न-बाधाओंको तर जायगा | इसका तात्पर्य यह 
निकला कि भक्त अपनी तरफसे, उसको जितना 
समझमें आ जाय, उतना पूरी सावधानीके साथ कर 
ले, उसके बाद जो कुछ कमी रह जायगी, वह 
भगवानको कृपासे पूरी हो जायगी । 

मनुष्यका अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही 
) हुआ हे कि उसने संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान 
लिया और भगवानसे विमुख हो गया । अब उस 


/ अपराधको दूर करनेके लिये वह अपनी ओरसे संसारका 


सम्बन्ध तोड़कर भगवानके सम्मुख हो जाय | सम्मुख 


हो जानेपर जो कुछ कमी रह जायगी, वह भगवानकी 
कृपासे पूरी हो जायगी । अब आगेका सब काम 
भगवान्‌ कर लेंगे । तात्पर्य यह हुआ कि भगवत्कृपा 
प्राप्त करनेमें संसारके साथ किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध मानना 
और भगवानसे विमुख हो जाना--यही बाधा थी । 


वह बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णताकी प्राप्ति 


भगवत्कृपा अपने-आप करा देगी । 

जिसका प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीरादिके 
साथ सम्बन्ध है, उसपर ही wren विधि-निषेध, 
अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार कर्तव्यका पालन आदि 
नियम लागू होते हैं और उसको उन-उन नियमोंका 
पालन जरूर करना चाहिये । कारण कि प्रकृति और 
प्रकृतिके कार्य शरीरादिके सम्बन्धको लेकर ही पाप-पुण्य 
होते हैं और उनका फल सुख-दुःख भी भोगना पड़ता 
है । इसलिये उसपर शास्त्रीय मर्यादा और नियम 
विशेषतासे लागू होते हैं । परन्तु जो प्रकृति और 
प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा ही विमुख होकर भगवानके 
सम्मुख हो जाता है, वह शास्रीय विधि-निषेध और 
वर्ण-आश्रमॉकी मर्यादाका दासं नहीं रहता | वह 
विधि-निषेधसे भी ऊँचा उठ जाता है अर्थात्‌ उसपर 
विधि-निषेध लागू नहीं होते; क्योंकि विधि-निषेधकी 
मुख्यता प्रकृतिके राज्यमें ही रहती है । प्रभुके राज्यमें तो 


शरणागतिंकी ही मुख्यता रहती है | 
जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश है (गीता 


१५ ।७) | यदि वह केवल अपने अंशी परमात्माकी 
ही तरफ चलता है तो उसपर देव, ऋषि, प्राणी, 
माता-पिता आदि आप्तजन और दादा-परदादा आदिं 
पितरोंका भी कोई ऋण नहीं रहता * ; क्योंकि शुद्ध 


X दवर्षिभूतापततृणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । 


eos . सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो सुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌ ।। 


(श्रीमद्धा० ११५ । ५ । ४१) 
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श्लोक ५८ ] 
i 
चेतन अंशने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं । लेना 
तभी बनता है, जब वह जड़ शरीरके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़ लेता है और सम्बन्ध जोड़नेसे ही कमी 
आती है; नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही 
नहीं--'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । जब 
उसमें कभी कमी आती ही नहीं, तो फिर वह उनका 
ऋणी कैसे बन सकता. है? यही सम्पूर्ण विष्नोंको 
तरना है! 

साधन-कालमें जीवन-निर्वाहकी समस्या, शरीरमे 
रोग आदि अनेक विद्न-बाधाएँ आती हैं; परन्तु उनके 
आनेपर भी भगवान्की कृपाका सहारा रहनेसे साधक 
विचलित नहीं होता । उसे तो उन विघ्र-बाधाओंमे 
भगवानको विशेष कृपा ही दीखती है । इसलिये उसे 
विन्न-बाधाएँ बाधारूपसे दीखती ही नहीं, प्रत्युत कृपारूपसे 
ही दीखती हैं । 

पारमार्थिक साधनमें विश्न-बाधाओंके आनेकी तथा 
भगवत््ाप्तिमें आड़ लगनेकी सम्भावना रहती है | 
इसके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा आश्रय 
लेनेवालेके दोनों काम मैं कर दूँगा अर्थात्‌ अपनी 
कृपासे साधनकी सम्पूर्ण विन्न-बाधाओंको भी दूर कर 
दूँगा और उस साधनके द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूँगा । 

“अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि 
भगवान्‌ अत्यधिक कृपालुताके कारण आत्मीयतापूर्वक 
अर्जुनसे कह रहे हैं कि 'अथ'--पक्षान्तरमें मैंने जो 
कुछ कहा है, उसे न मानकर अगर अहंकारके कारण 
अर्थात्‌ 'मैं. भी कुछ जानता हूँ, करता हूँ, तथा मैं 
कुछ समझ सकता | कुछ कर सकता हूँ' आदि 
भावोके कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारेके 
अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो 
ते पतन हो जायगा--'विनडक्ष्यसि' । 

यद्यपि अर्जुनके लिये यह किश्चिन्मात्र भी सम्भव नहीं 
है कि वह भगवानकी बात न सुने अथवा न माने, तथापि 
भगवान्‌ कहते हे कि 'चेत!--अगर तू मेरी बात 
नहीं सुनेगा -तो- तेरा पतन हो जायगा । तात्पर्य यह 


* साधक-संजीवनी * 
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है कि अगर तू अज्ञता अर्थात्‌ अनजानपनेसे मेरी 
बात न सुने अथवा किसी भूलके कारण न सुने, 
तो यह सब क्षम्य है; परन्तु यदि तू अहंकारसे मेरी 
बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा, क्योकि 
अहंकारसे मेरी बात न सुननेसे तेश अभिमान बढ़ 
जायगा, जो सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्तिका मूल है । 
पहले चौथे अध्यायमें भगवान्‌ स्वयं अपने 
श्रीमुखसे कहकर आये हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय 
सखा है -“भक्तोऽसि मे सखा चेति' (४ 13) 
और फिर नवें अध्यायमें उन्होने कहा है कि हे 
अर्जुन ! तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्तका पतन नहीँ 
होता--'कौन्तेय भ्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति’ 
(९ 1३१) | इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवानके 
भक्त हैं; अतः वे कभी भगवान्‌से विमुख नहीं हो 
सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता । 
परन्तु वे अर्जुन भी यदि भगवानकी बात नहीं सुनेंगे 
तो भगवानसे विमुख हो जायँगे और भगवानसे विमुख होनेके 
कारण उनका भी पतन हो जायगा । तात्पर्य यह कि भगवानसे 
विमुख होनेके कारण ही प्राणीका पतन होता है अर्थात्‌ वह 


'जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा है (गीता९ । ३; १६ । २०) | 


विशेष बात 

इसी अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें भगवानने प्रथम 
पुरुष 'अबाप्नोति' का प्रयोग करके सामान्य रीतिसे 
सबके लिये कहा कि मेरी कृपासे परमपदकी प्राप्ति 
हो जाती है, और यहाँ मध्यम पुरुष 'तरिष्यसि' का 
प्रयोग करके अर्जुनके लिये कहते हैं कि मेरी कृपासे 
तू सब विप्न-बाधाओंकों तर जायगा । इन दोनों. 
बातोंका तात्पर्यं यह है कि भगवानकी कृपामें जो 
शक्ति है, वह शक्ति किसी साधनमें नहीं है । इसका 
अर्थ यह नहीं कि साधन न करें, प्रत्युत परमात्मप्राप्तिके 
लिये साधन करना मनुष्यका स्वाभाविक धर्म होना 
चाहिये; क्योंकि मनुष्य-जन्म केवल परमात्मप्राप्तिके 
लिये ही मिला है । मनुष्य-जन्मको प्राप्त करके भी 
जो परमात्माको ग्राप्त नहीं करता, वह यदि ऊँचे-से-ऊँचे 


Ta! जो सारे कायॉको छोड़कर सम्पूर्णरूपसे शरणागतवत्सल भगवानकी शरणमे आ 
जाता है, बह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुम्बीजन और पितृगण--इनमेंसे किसीका भी ऋणी और सेवक नहीं रहता " 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लोकोमें भी चला जाय, तो भी उसे लौटकर संसार- 
(जन्म-मरण-) में आना ही पड़ेगा* (गीता ८। १६) | 
इसलिये जब यह मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, 
तो फिर मनुष्यको जीते-जी ही भगवत्प्राप्ति कर लेनी 
चाहिये और जन्म-मरणसे रहित हो जाना चाहिये। कर्म- 
योगीके लिये भी भगवानने कहा है कि समतायुक्त 
पुरुष इस जीवित-अवस्थामें ही पुण्य और पाप--दोनोंसे 
रहित हो जाता है (गीता२ । ५०) । तात्पर्य यह 
हुआ कि कर्म-बन्धनसे सर्वथा रहित होना अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे रहित होना मनुष्यमात्रका परम ध्येय है । 
दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भगवानने कहा 
कि मैं अपनी कृपासे wis अन्तःकरणमें ज्ञान 
प्रकाशित कर देता हूँ, और ग्यारहवेंअध्यायके सैंतालीसवें 
श्लोकमें भगवानने कहा कि मैंने अपनी कृपासे ही 
विराट्रूप दिखाया है । उसी कृपाको लेकर भगवान्‌ 
यहाँ कहते हैं कि मेरी कृपासे परमपदकी प्राप्ति हो 
जायगी (१८ । ५६) और मेरी कृपासे ही सम्पूर्ण 
विघ्रोंको तर जायगा (१८ । ५८) । परमपदको प्राप्त 
होनेपर किसी प्रकारकी विघ्र-बाधा सामने आनेकी 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


C अध्याय १८ 


सम्भावना ही नहीं रहती । फिर भी सम्पूर्ण fap. 
बाधाओंको तरनेकी बात कहनेका तात्पर्य यह है कि 
अर्जुनके मनमें यह भय बैठा था कि 
मुझे पाप लगेगा; युद्धके कारण कुल-परम्पराके नष्ट 
होनेसे पितरोंका पतन हो जायगा और इस प्रकार 
अनर्थ-परम्परा बढ़ती ही जायगी; हमलोग राज्यके 
लोभमें आकर इस महान्‌ पापको करनेके लिये तैयार 
हो गये हैं, इसलिये मैं we छोड़कर बैठ जाऊँ और 
धृतराष्ट्रके पक्षके लोग मेरेको मार भी दें, तो भी मेरा 


युद्ध करनेसे ` 


कल्याण ही होगा (गीता १ । ३६-४६) । इन सभी . 


बातोंको लेकर और अनेक जन्मोंके दोषोंको भी लेकर 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि मेरी कृपासे तू सब 
विन्नोंकी, पापॉंको तर जायगा--'सर्वदुर्गाणि म्मसादा- 
तरिष्यसि’ । भगवानने बहुवचनमें 'दुर्गाणि' पद देकर 
भी उसके साथ ‘ad’ शब्द और जोड़ दिया है। 
इसका तात्पर्य यह है कि मेरी कृपासे तेरा किञ्जिनमत्र 
भी पाप नहीं रहेगा; कोई भी बन्धन नहीं रहेगा और 
मेरी कृपासे सर्वथा शुद्ध होकर तू परमपदको प्राप्त 
हो जायगा । 


x 
यदहंकारमाश्रिय न योत्स्य इति मन्यसे | 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।। ५९ ।। 


अहंकारका आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा 
यह निश्चय मिथ्या (झूठा) है; क्योंकि तेरी क्षात्र-प्रकृति तेरेको युद्धमें लगा देगी | 


व्याख्या---'यदहंकारमाश्रित्य'--प्रकृतिसे ही मह- 
चत्त और महत्तत्तसे अहंकार पैदा हुआ है । उस 
अहंकारका ही एक विकृत अंश है--'मैं शरीर हूँ' । 
इस विकृत अहंकारका आश्रय लेनेवाला पुरुष कभी 


2 'हे कमलनयन ! जो लोग आपके चरणोंके शरण नहीं gi 
S a भी शुद्ध नहीं है, ने अपनेको मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तवमें वे जड ही, 
SEIS सा, काके च-प. AE आ, ली, हाले नोचे गिर जाते | 


ners 


भी क्रियारहित नहीं हो सकता । कारण किं प्रकृति 
हरदम क्रियाशील है, बदलनेवाली है, इसलिये उसके 
आश्रित रहनेवाला कोई भी मनुष्य कर्म- किये बिना 
नहीं रह सकता (गीता ३ । ५) । 


* यऽन्येऽरविन्दाक्ष चिमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः | 


आरुह्या कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादूतयुष्मद्ङ्घ्रयः 11 


(श्रीमद्धा० १० । २ 1 ३२) 
हैं और आपकी भक्तिसे रहित 


3४ 54 k 


ee ee. | 
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जब मनुष्य प्रकृतिके 
वशमें हो जाता है, तो फिर वह यह कैसे कह 
सकता है कि मैं अमुक कर्म करूंगा और अमुक 
कर्म नहीं करूँगा अर्थात्‌ प्रकृतिके परवश हुआ मनुष्य 
करना और न करना--इन दोनोसे छूटेगा नहीं । 
कारण कि भ्रकृतिके परवश हुए मनुष्यका तो 'करना' 
भी कर्म है और 'न करना' भी कर्म है । परु जब 
मनुष्य प्रकृतिके परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त 
हो जाता है (जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है), 
तो फिर उसके. लिये कना और न करना--ऐसा 
कहना ही नहीं बनता | तात्पर्य यह है कि जो प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा 


उसके लिये सम्भव नहीं है । परन्तु जिसने प्रकृतिसे . 


सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा 
Ware शरण हो गया है, उसको कर्म करनेके 
लिये बाध्य नहीं होना पड़ता । 

“न योत्स्य इति मन्यसे'--दूसरे अध्यायमें अर्जुनने 
भगवानके शरण होकर शिक्षाकी प्रार्था की-- 
"शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम' (२ ।७) और 
उसके बाद अर्जुनने साफ-साफ कह दिया कि "मैं 
युद्ध नहीं करूंगा--'न ae’ (२।९) | यह 
बात भगवानको अच्छी नहीं लगी । भगवान्‌ मनमें 
सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और 
फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफसे 
साफ-साफ कह दिया किं मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो 
फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही ? यह तो अहंकारकी 
शरणागति हो गयी! कारण कि वास्तविक शरणागत 
होनेपर “मैं यह करूँगा, यह नहीं करूँगा' ऐसा कहना 
ही नहीं बनता । भगवानके शरणागत होनेपर तो 
भगवान्‌ जैसा करायेंगे, वैसा ही करना होगा | इसी 
बातको लेकर भगवानको हँसी आ गयी (२ । १०) | 
परन्तु अर्जुनपर अत्यधिक कृपा और स्नेह होनेके कारण 
Wart उपदेश देना आरम्भ कर दिया, नहीं तो 
भगवान्‌ वहीपर यह कह देते कि “जैसा चाहता है, 
वैसा कर'--'यथेच्छसि तथा कुरु’ (१८।६३); 
WY अर्जुनकी यह बात कि À युद्ध नहीं करूँगा' 


* साधक-संजीवनी * 


शब्दों--'न ate’ 
करके यह कहा है कि तू अहंकारके ही शरण है, 
मेरे शरण नहीं | अगर तू मेरे शरण हो गया होता 
तो “युद्ध नहीं करूंगा' ऐसा कहना बन ही नहीं 
सकता था। मेरे शरण होता तो A क्या करूँगा 
और क्या नहीं करूँगा' इसकी जिम्मेवारी मेरेपर होती | 
इसके अलावा मेरे शरणागत होनेपर यह प्रकृति भी 
तुझे बाध्य नहीं कर पाती (गीता ७ । १४) । यह 
त्रिगुणमयी माया अर्थात्‌ प्रकृति उसीको बाध्य करती 
है, जो मेरे शरण नहीं हुआ है (गीता ७।१३); 
क्योकि यह नियम है कि प्रकृतिके प्रबाहमें पड़ा हुआ 
प्राणी भ्रकृतिके गुणोके द्वारा सदा ही परवश होता है । 
यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन 
प्राकृत पदा्थॉको अपना मान लेते हैं, उन पदाथोकै 
सदा ही परवश (पराधीन) हो जाते हैं । वे वहम 
तो यह रखते हैंकि हम इन पदार्थोके मालिक हैं, पर 
हो जाते हैं उनके गुलाम ! परन्तु जिन पदार्थोंको 
अपना नहीं मानतें, उन पदार्थोके परवश नहीं होते | 
इसलिये मनुष्यको किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना 
नहीं मानना चाहिये; क्योकि वे वास्तवमें अपने हैं ही 
नहीं । अपने तो वास्तवमें केबल भगवान्‌ ही हैं । उन 
भगवान्को अपना माननेसे मनुष्यकी परवशता सदाके 
लिये समाप्त हो जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि 
मनुष्य पदार्थों और क्रियाओंको अपनी मानता है तो 
सर्वथा परतन्तत हो जाता है, और भगवानको अपना 
मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा 
Mera हो जाता है । प्रभुके शरणागत होनेपर परतन्त्रता 
लेशमात्र भी नहीं रहती--यह शरणागतिकी महिमा 
है । परन्तु जो प्रभुकी शरण न लेकर अहंकारकी 
शरण लेते हैं, वे मौतके मार्ग-(संसार-)में बह जाते 
tft मृत्युसंसारवत्मंनि' (९ 1३) । इसी 
बातकी चेशावनी देते हुए भगवान्‌ अर्जुनसे कह रहे 
हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, . 
तो तेरा यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं । तुझे 
क्षात्र-प्रकृतिके परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा | 
"मिथ्यैष व्यवसायस्ते'-व्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय 


भगवानके भीतर गयी । इसलिये Public -भगवानने दो तहका होता, Rays eR, और अवास्तविक | 
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परमात्माके साथ अपना जो नित्य सम्बन्ध है, उसका 
निश्चय करना तो वास्तविक है और प्रकृतिक साथ 
मिलकर प्राकृत पदार्थोका निय करना अवास्तविक 
है । जो निश्चय परमात्माको लेकर होता है, उसमें 
सवयंकी प्रधानता. रहती है, और जो निश्चय प्रकृतिको 
लेकर होता है, उसमें अन्तःकरणकी प्रधानता रहती 
है । इसलिये भगवान्‌ यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि 
अहंकारका अर्थात्‌ प्रकृतिका आश्रय लेकर तू जो यह 
कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा 
(कषात्र-प्रकृतिके विरुद्ध) निश्चय अवास्तविक अर्थात्‌ 
मिथ्या है, झूठा है । आश्रय परमात्माका ही होना 
चाहिये, प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारका नहीं । 

यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं 
परमात्माका ही हूँ और मुझे केवल परमात्माकी तरफ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


_ ~~~ ~= >5>= = छत करारका `` ` ASR URS SRA ङ अफ फ फफ फफफ 


[ अध्याय १८ 


ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक 
सत्य है, नित्य है । इस निश्चयकी महिमा 
नवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें की है कि अगर 
दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी अनन्यभावसे मेरा भजन 
करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिये,प्रत्युत 
साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि वह वास्तविक निश्चय 
कर चुका है कि मैं भगवानका ही हूँ और भगवानका 
ही भजन करूँगा | 

'अकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति'--इन पदोसे भगवान्‌ 
कहते हैं कि तेरा क्षात्र-स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युद्धमे 
लगा देगा । क्षत्रियका स्वभाव है--शूरवीरता, युद्धमें 
पीठ न दिखाना (गीता १८ ।४३) | अतः धर्ममय 
युद्धका अवसर सामने आनेपर तू युद्ध किये बिना 
रह नहीं सकेगा । 


* 


सम्बनध--पूर्वश्लोकर्में भगवानने अर्जुनसे कहा कि प्रकृति तुझे कर्ममें लगा देगी, अब आगेके शलोकमें उसीका 


विवेचन करते हैं । 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा | 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यबशोऽपि तत्‌ ।। ६० ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे बैंधा हुआ तू मोहके कारण जो नहीं करना 
चाहता, उसको तू (क्षात्र-प्रकृतिके) परवश होकर करेगा | 3 


व्याख्या--'स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्म- 
णा'--पूर्वजन्ममें जैसे कर्म और गुणोंकी वृत्तियाँ रही 
हैं, इस जन्ममें जैसे माता-पिता से पैदा हुए हैं अर्थात्‌ 
माता-पिताके जैसे संस्कार रहे हैं, जन्मके बाद जैसा 
देखा-सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे 
कर्म किये हैं--उन सबके मिलनेसे अपनी जो कर्म 
TAA एक आदत बनी है, उसका नाम स्वभाव 
) 21 इसको भगवानने स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा 
. है । इसीको खधर्म भी कहते हैं--'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य 
. ज विकम्पितुम्हसि' (गीता २ । ३१) । 
कत नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि 
` ततत्‌ _-स्वभावजन्य क्षात्र-प्रकृतिसे बंधा हुआ तु मोहके 
क न क 


Smee अतसा लसल, नु LRA, परवश होते हैं, इसि 


आज्ञा दी है । उस आज्ञामें यदि दूसरोके कर्मोकी 
अपेक्षा अपने sae कमियाँ अथवा दोष दीखते हों 


तो भी वे दोष बाधक (पाप-जनक) नहीं 


होते--'शरेयान्स्वधमो विगुणः परशर्मातस्वनुष्ठितात्‌ । 
(गीता ३ । ३५; १८ ।४७)। उस स्वभावज कर्म (क्षात्र 
घर्म) के अनुसार तू युद्ध करनेके लिये परवश है । 
युद्धरूप कर्तव्यको न करनेका तेरा विचार मूढ़तापूर्वक 
किया गया है | | 
जो जीवन्मुक्त महापुरुष होते हैं, उनका AA | 
सर्वथा शुद्ध होता है । अतः उनपर स्वभावका आधिपल 
नहीं रहता अर्थात्‌ वे ख्वभावके परवश नहीं होते 
फिर भी चे किसी काममें अवृत्त होते हैं, तो अपनी 
अकृति-(स्वभाव-)के अनुसार ही काम करते हैं । 


a 
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उनका स्वभाव उनको जबर्दस्ती कर्ममें लगा देता है 
(गीता ३ 1३३) । भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि 
तेरा क्षात्र-स्वभाव भी तुझे जबरदस्ती युद्धमें लगा देगा; 
परन्तु उसका फल तेरे लिये बढ़िया नहीं होगा । यदि 
तू शासत्र या सन्त-महापुरुषोंकी आज्ञासे अथवा मेरी 
आज्ञसे युद्धरूप कर्म करेगा, तो वही कर्म तेरे लिये 
कल्याणकारी हो जायगा । कारण कि शास्र अथवा 
मेरी आज्ञासे कर्मोको करनेसे, उन कर्मोमें जो राग-द्वेष 
हैं, वे स्वाभाविक ही मिटते चले जायँगे; क्योंकि तेरी 
दृष्टि आज्ञाकी तरफ रहेगी, राग-द्वेषकी तरफ नहीं । 
अतः वे कर्म बन्धनकारक न होकर कल्याणकारक ही 


होंगे । 
| विशेष बात | 

गीतामें प्रकृतिकी परवशताकी बात सामान्यरूपसे 
कई जगह आयी है (जैसे-३ 14; ८ । १९; ९ ।८ 
आदि); परन्तु दो जगह प्रकृतिकी परवशताकी बात 
विशेषरूपसे आयी है--'प्रकृतिं यान्ति भूतानि' 
(३ 1३३) ओर यहाँ 'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति’ 
(१८ । ६०) * | इससे स्वभावकी प्रबलता ही सिद्ध 
होती है; क्योंकि कोई भी प्राणी जिसं-किसी योनिमें 
भी जन्म लेता है, उसकी प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव 
उसके साथमें रहता है । अगर उसका ख़भाव परम 
शुद्ध हो अर्थात्‌ स्वभावमें सर्वथा असङ्गता हो तो 
उसका जन्म ही क्यों होगा ? यदि उसका जन्म होगा 


` तो उसमें स्वभावकी ही मुख्यता: रहेगी-- कारणं 


गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१)। जब 
खभावकी ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी और 
प्रत्येक क्रिया ख़भावके अनुसार ही होगी, तो फिर 
शास्त्रोंका विधि-निषेध किसपर लागू होगा ? गुरुजनोंकी 
शिक्षा किसके काम आयेगी? और मनुष्य दुर्गुण- 
दुराचारोंका त्याग करके सद्गुण-सदाचारोमें कैसे प्रवृत्त 
होगा ? 

उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य 
गङ्गाजीके प्रबाहको रोक तो नहीं सकता, पर उसके 


बज्दा दात सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, इसलिये उसके लिये प्रकृतिकी परवशताकी ज्ञानयोगमें ज्ञानी प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता. है, इसलिये उसके लिये 


ज्ञ 
बात नहीं आयी है | 
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प्रवाहको मोड़ सकता है, घुमा सकता है । ऐसे ही 
मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभावको छोड़ तो नहीं सकता, 
पर भगवत््राप्तिका उद्देश्य रखकर उसको राग-द्वेषसे 
रहित परम शुद्ध, निर्मल बना सकता है । तात्पर्य 
यह हुआ कि स्वभावको शुद्ध बनानेमें मनुष्यमात्र 
सर्वथा सबल और स्वतन्त्र है, निर्बल और परतन्त्र नहीं 
है । निर्बलता और परतन्त्रता तो केवल राग-द्वेष होनेसे 
प्रतीत होती है । 

अब इस स्वभावको सुधारनेके लिये भगवानने 
गीतामें कर्मयोग और भक्तियोगकी दृष्टिसे दो उपाय 
बताये हैं-- 


कर्मयोगकी दृष्टिसे--तीसरे अध्यायके चौंतीसवें 
श्लोकमें भगवानने बताया है कि मनुष्यके खास 
शत्रु राग-द्वेष ही हैं । अतः राग-द्वेषके वशमें नहीँ 
होना चाहिये अर्थात्‌ राग-द्वेष को लेकर कोई भी 
कर्म नहीं करना चाहिये, प्रत्युत eal आज्ञाके 
अनुसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये । शाख्रके आज्ञानुसार 
अर्थात्‌ शिष्य गुरुकी, पुत्र माता-पिताकी , पत्नी पतिकी और 
नौकर मालिककी आज्ञाके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक सब कर्म 
करता है तो उसमें राग-द्रेष नहीं रहते । कारण कि अपने 
मनके अनुसार कर्म करनेसे ही राग-द्ेष पुष्ट होते हैं शाख्र 
आदिकी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेसे और कभी दूसरा 
नया कार्य करनेकी मनमें आ जानेपर भी शास्रकी आज्ञा न 
होनेसे हम वह कार्य नहीं करते तो उससे हमारा “राग' मिट 
जायगा; और कभी कार्यको न करनेकी मनमें आ जानेपर भी 
शास्त्रकी आज्ञा होनेसे हम वह कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हैं 
तो उससे हमारा 'द्वेष' मिट जायगा । 


(२) भक्तियोगकी दृष्टिसे-- जब मनुष्य ममता- ` 


वाली वस्तुओंके सहित स्वयं भगवानके शरण हो जाता 
है, तब उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता । 
वह भगवानके हाथकी कठपुतली बन जाता है । फिर 
भगवान्की आज्ञाके अनुसार, उनकी इच्छाके अनुसार 
ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके 
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ro मिट जाते aE weereratere se रहनेवाले राग-द्वेष मिट जाते हैं । 

तात्पर्यं यह हुआ कि कर्मयोगमें राग-द्वेषके 
वशीभूत न होकर कार्य करनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता 
है (गीता ३ । ३४) और भक्तियोगमें भगवानके सर्वथा 
अर्पित होनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता है 
(गीता १८ । ६२) । स्वभाव शुद्ध होनेसे बन्धनका कोई 

` प्रश्न ही नहीं रहता | 

मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह कभी राग- 

oot वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धान्तके 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय 
मल eae EE EEE SSE ISTE SE SEEING Sn eee 
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अनुसार करता है । राग-द्वेषपूर्वक कर्म करनेसे राग-द्वेष 
दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्पका वैसा ही स्वभाव 
बन जाता है । सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे उसका 
सिद्धान्तके अनुसार ही करनेका स्वभाव बन जाता है। 
जो मनुष्य परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखकर शास्र और 
महापुरुषोंके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करते है और 
जो परमात्माको प्राप्त हो गये हैं--उन दोनों- (साधकों 
और सिद्ध महापुरुषों-) के कर्म दुनियाके लिये आदर्श 
होते हैं, अनुकरणीय होते हैं (गीता ३ 1२१) । 


सम्बन्ध--जीव सयं परमालाका अंश है और खभाव 
बनाया हुआ है| खयं चेतन है और खभाव जड़ है--ऐसा 


अश्रके उततरमें भगवान्‌ आगेका श्लोक कहते हैं । 
eR: सर्वभूतानां 


प्रकृतिका अंश है; वर्यं स्वतःसिद्ध है और खभाव खुदका 
होनेपर भी जीव सवभावके परवश कैसे हो जाता है? इस 


weit तिष्ठति । 


यन्त्रारूढानि मायया ।। ६१ ।। 


हे अर्जुन! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोके हदयमें रहता है और अपनी मायासे शरीररूपी 
TART आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको (उनके स्वभावके अनुसार) भ्रमण कराता रहता है । 


व्याख्या- “इश्वरः सर्वभूतानां `` यन्त्रारूढानि 
मायया'--इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सबका 
शासक, नियामक, सबका भरण-पोषण करनेवाला और 
निरपेक्षरूपसे सबका संचालक है, वह अपनी शक्तिसे 
उन प्राणियोंको घुमाता है, जिन्होंने शरीरको 'मैं” और 

'मेरा' मान रखा है | 
जैसे, विदयुत्‌-शक्तिसे संचालित यन्त रेलपर कोई 
आरूढ हो जाता है, चढ़ जाता है तो उसको परवशतासे 
रेलके अनुसार ही जाना पड़ता है । परन्तु जब वह 
रैलपर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तन 
a ` उसको रेलके अनुसार नहीं जाना पड़ता | ऐसे ही 
J da मनुष्य शरीररूपी यन्त्रके साथ GP और 'मेरे 
` मनका सम्बन्ध रखता है, तबतक ईश्वर उसको उसके 
स्वभाव * के अनुसार संचालित करता रहता है और 
` मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारके चक्रमें घूमता रहता 


~~ CC-0.In Public Domain. Panini Hn 


राग-द्वेष पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो 
जाता है । स्वभावके अशुद्ध होनेपर मनुष्य प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावके परवश हो जाता है । परन्तु शरीरसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जब स्वभाव राग-द्वेषसे 
रहित अर्थात्‌ शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृतिकी परवशता 
नहीं रहती । प्रकृति- (स्वभाव-) की परवशता न रहनेसे 
ईश्वरको माया उसको संचालित नहीं करती | 

अन्न यहाँ यह शङ्का होती है कि जब ईश्वर ही 
हमारेको भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, तब 
यह काम करना चाहिये और यह काम नहीं करना 


“चाहिये-- ऐसी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? क्योंकि यन्त्रारढ़ 


होनेके कारण हम यन्त्रके और यन्त्रके संचालक ईधरके 
अधीन हो गये, परतन्त्र हो गये, तो फिर यन्त्तका 
संचालक (प्रेरक) जैसा करायेगा, वैसा ही होगा? 
इसका. समाधान इस प्रकार है-- 

जैसे, बिजलीसे संचालित होनेवाले यन्तन अनेक 
ऋऽ गेले ही तरहके होते हैं। एक ही बिजलीसे संचालित होनेपर 


म और सूल ariii eee होता है es 
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नापाक 


भी किसी यन्तमें बर्फ जम जाती है और किसी aad 
अग्नि जल जाती है अर्थात्‌ उनमें एक-दूसरेसे बिल्कुल 
विरुद्ध काम होता है | परन्तु बिजलीका यह आग्रह 
नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊँगी अथवा 
केवल अग्नि ही जलाऊँगी । n भी ऐसा 
आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमायेंगे 
अथवा केवल अग्नि ही जलायेगे, प्रत्युत यन्त 
बनानेवाले कारीगरने यन्त्रोंको जैसा बना दिया है, 
उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती है 
और अग्नि जलती है । ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, 
देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, सब 
शरीररूपी TAR चढ़े हुए हैं और उन सभी यन्त्रॉको 
ईश्वर संचालित करता है । उन अलग-अलग शरीरोंमें 
भी जिस शरीरमें जैसा खभाव है, उस स्वभावके 
अनुसार वे ईश्वरसे प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते 
हैं । तात्पर्य यह है कि उन शरीरोंसे मैं-मेरेपनका 
सम्बन्ध माननेवालेका जैसा (अच्छा या मन्दा) स्वभाव 
होता है, उससे वैसी ही क्रियाएँ होती हैं । अच्छे 
स्वभाववाले (सज्जन) मनुष्यके द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएँ होती 
हैं और मन्दे स्वभाववाले (दुष्ट) मनुष्यके द्वार खराब 
क्रियाएँ होती हैं । इसलिये अच्छी या मन्दी क्रियाओंको 
करानेमें ईश्वरका हाथ नहीं है, प्रत्युत खुदके बनाये 
हुए अच्छे या मन्दे स्वभावका ही हाथ है | 

जैसे बिजली wah स्वभावके अनुसार ही उसका 
संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणीके (शरीरमें 
स्थित) स्वभावके अनुसार उसका संचालन करते हैं | 
जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही कर्म होंगे । इसमें एक 
बात विशेष ध्यांन देनेकी है कि स्वभावको सुधारनेमे 
और बिगाड़नेमें सभी मनुष्य स्वतन्त हैं, कोई भी 
परतन्त्र नहीँ है । परन्तु पशु, पक्षी, देवता आदि 
जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने भावको 
सुधारनेका न अधिकार है और न स्ततन्तता ही है । 
मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है, 
इसलिये इसमें अपने खभावको सुधारनेका पूरा अधिकार 
है, पूरी wean है.। उस area सदुपयोग 
करके स्वभाव सुधारनेमें और स्वतन्त्रता का दुरुपयोग 
करके स्रभाव बिगाड़नेमें मनुष्य खयं ही हेतु है । 


ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयदेशमें रहता है--यह 
कहनेका तात्पर्यं है कि जैसे पृथ्वीमें सब जगह जल 
रहनेपर भी जहाँ कुआँ होता है, वहींसे जल प्राप्त 
होता है; ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीतिसे 
परिपूर्ण होते हुए भी हृदयमें प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
हृदय सर्वव्यापी परमात्माकी प्राप्तिका विशेष स्थान है । 
ऐसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी परमात्माको यज्ञः 
(निष्काम-कर्म-) गें स्थित बताया गया है |-- 
'तस्मात्सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम' (गीता ३ । १५) 


साधककी प्रायः यह भूल होती है कि वह 
भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी “भगवान्‌ दूर हैं; 
वे अभी नहीं मिलेंगे; यहाँ नहीं मिलेंगे; अभी मैं 
योग्य नहीं हुँ; भगवानकी कृपा नहीं है' आदि भावनाएँ 
बनाकर भगवानकी दूरीकी मान्यता ही दृढ़ करता रहता 
है । इस जगह साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये 
कि जब भगवान्‌ सभी प्राणियोंमें मौजूद हैं तो NA 
भी हैं । चे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता 
हूँ उस जपमें भी भगवान्‌ हैं; मैं श्वास लेता हूँ तो 
उस श्वासमें भी भगवान्‌ हैं; मेरे मनमें भी भगवान्‌ 
हैं, बुद्धिमें भी भगवान्‌ हैं; मैं जो 'मैं-मैं' कहता हूँ, 
उस 'मैं' में भी भगवान्‌ हैं। उस 'मैं' का जो 
आधार है, वह अपना स्वरूप भगवानसे अभिन्न है 


` अर्थात्‌ 'मै-पन तो दूर है, पर भगवान्‌ 'मैं-पनसे भी 


नजदीक हैं । इस प्रकार अपनेमें भगवानको मानते हुए 
ही भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिये । 

अब शङ्का यह होती है कि अपनेमें परमात्माको 
माननेसे मैं और परमात्मा दो (अलग-अलग) हैं-- 
यह ट्वैतापत्ति होगी इसका समाधान यह है कि 
परमात्माको अपनेमें माननेसे द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत 
अहंकार-(“मैं'-पन) को स्वीकार करनेसे जो अपनी 
अलग सत्ता प्रतीत होती है, उसीसे द्वैतापत्ति होती 
है । परमात्माको अपना और अपनेमें माननेसे तो 
परमात्मासे अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है । 

जैसे, TER बाढ़ आ जानेसे उसका जल 
बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा न होनेसे | 
उसका जल पुनः कम हो जाता है; परन्तु उसका जो | 
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जल Week रह जाता है अर्थात्‌ गङ्गाजीसे अलग हो 
जाता है, उसको 'गङ्गोज्झ' कहते हैं । उस गङ्गोज्झ 
को मदिराके समान महान्‌ अपवित्र माना गया है । 
गङ्गाजीसे अलग होनेके कारण वह गंदा हो जाता है 
और उसमें अनेकं कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो कि 
रोगोंके कारण हैं । परन्तु फिर कभी जोरकी बाढ़ आ 
जाती है, तो वह गङ्गोज्झ वापस गङ्गाजीमें मिल जाता 
है ।गङ्गाजीमें मिलते ही उसकी एकदेशीयता, अपवित्रता, 
अशुद्धि आदि सभी दोष चले जाते हैं और वह पुनः 
महान्‌. पवित्र गङ्गाजल बन जाता है । 

ऐसे ही यह मनुष्य जब अहंकारको स्वीकार 


करके परमात्मासे विमुख हो जाता है, तब इसमें 
परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव 
अशान्ति, अपवित्रता आदि सभी दोष (विकार) आ 
जाते हैं । परन्तु जब यह अपने अंशी परमात्माके 
सम्मुख हो जाता है, seat शरणमें चला जाता है 
अर्थात्‌ अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, तब 
उसमें आये हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष 
मिट जाते हैं । कारण कि खयं (चेतन स्वरूप-) में 
दोष नहीं हैं । दोष तो अहंता-(मै-पन) को स्वीकार 
करनेसे ही आते हैं | 


aI अब भगवाम्‌ यन्ता हुए आणियोकी परवशताको RRE उपाय बताते है । 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । । ६२ ।। 


हे भरतवंशोद्भव अर्जुन ! तू सर्वभावसे उस इश्वरकी ही शरणमें चला जा । उसकी 
कृपासे तू परमशान्ति-(संसारसे सर्वथा उपरति-) को और अविनाशी परमपदको प्राप्त हो 


जायगा । 
. व्याख्या— [मनुष्यमें प्रायः यह एक कमजोरी 
रहती है कि जब उसके सामने संत- महापुरुष विद्यमान 
रहते हैं, तब उसका उनपर श्रद्धा-विश्वास एवं महत्त्वबुद्धि 
नहीं होती *; परन्तु जब वे चले जाते हैं, तब पीछे 
वह रोता है, पश्चात्ताप करता है । ऐसे ही भगवान्‌ 
अर्जुनके रथके घोड़े vied हैं और उनकी आज्ञाका 
. पालन करते हैं वे ही भगवान्‌ जन अर्जुनसे कहते 
हैं कि रारणागत भक्त मेरी कृपासे शाश्वत पदको प्राप्त 


'तमेव शरणं गच्छ'- भगवान्‌ कहते हैं कि 
जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदयमें विराजमान है और 
सबका संचालक है, तू उसीकी शरणमें चला जा | 
तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थ, 
FR, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसीका किंञ्चिन्मत्र 
भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्माका ही 
आश्रय ले ले । 

ूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि मनुष्य जबतक 


o हो जाता है; और तू भी R चि्तवाला होकर मेरी शरीररूपी यन्तके साथ मैंमेरापनका सम्बन्ध रखता है, | 
Ja बोले ही नहीं । इससे यह सम्भावना भी हो सकती अब यहाँ 'एब' पदसे उसका निषेध करते हुए भगवान्‌ 
है कि भगवानके वचनोंपर अर्जुनको पूरा विश्वास न अर्जुनसे कहते हैं कि शरीररूपी यन्लके साथ SRA 
हुआ हो | इसी दृष्टिसे भगवानको यहाँ अर्जुनके लिये भी मैं-मेरापनका सम्बन्ध न रखकर तू केवल उस 
ईश्वरकी शरणमें जानेकी बात कहनी पड़ी |] ईश्वरकी शरणमें चला जा | 


| 
Ee eh ` 5 O 

आतिपरिचयादबज्ञा' अर्थात्‌ जहाँ किसीसे अति परिचय होता है, वहाँ उसकी अबा हेती है! O | 
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यह हुआ कि मनसे उसी परमात्माका चिन्तन हो, 
शारीरिक क्रियाओंसे उसीका पूजन हो, उसीका पूर्वक 
भजन हो और उसके प्रत्येक विधानमें परम प्रसन्नता 
हो । वह विधान चाहे शरीर, इन्द्रियाँ मन आदिके 
अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवानका ही 
किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाय कि अहो! 
भगवानकी मेरेपर कितनी कृपा है कि NA बिना पूछे 
ही, मेरे मन, बुद्धि आदिके विपरीत जानते हुए भी 
केवल मेरे हितकी भावनासे, मेरा परम कल्याण करनेके 
लिये उन्होंने ऐसा विधान किया है। 

'तत्मसादात्परां शान्तिं स्थानं 
आप्स्यसि शाश्चतम्‌'-भगवान्‌ने पहले यह कह दिया 
था कि मेरी कृपासे शाश्वत पदकी प्राप्ति हो जाती 
है (१८ । ५६) और मेरी कृपासे तू सम्पूर्ण Ae 
तर जायगा (१८ । ५८) । वही नात यहाँ कहते हैं 
कि उस अन्तर्यामी परमात्माकी कृपासे तू परमशान्ति 
और शाश्वत स्थान-(पद-)को प्राप्त कर लेगा | 

गीतामें अविनाशी परमपदको ही “परा शान्ति' 
नामसे कहा गया है । परन्तु यहाँ भगवान्ने 'परा 
शान्ति’ और “शाश्वत स्थान (परमपद) --दोनाका 
प्रयोग एक साथ किया है । अतः यहाँ “परा शान्ति' 
का अर्थ संसारसे सर्वथा उपरति ओर “शाश्वत स्थान' 
का अर्थ परमपद लेना चाहिये । 

भगवानने ‘Aa शरणं गच्छ' पदोसे अर्जुनको 
सर्वव्यापी ईश्वरकी शरणमें जानेके लिये कहा है। 
इससे यह शङ्खा हो सकती है कि क्या भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हैं? क्योंकि अगर भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
ईश्वर होते, तो अर्जुनको 'उसीकी शरणमें जा--एऐसा 
(परोक्ष रीतिसे) नहीं कहते | 

इसका समाधान यह है कि भगवानने सर्वव्यापक 
ईश्वरकी शरणागतिको तो 'गुह्यादगुह्यतरम्‌' (१८ 1853) 
अर्थात्‌ गुहासे गुह्यतर कहा है, पर अपनी शरणागतिको 
“सर्बगुह्यतमम्‌' (१८ ।६४) अर्थात्‌ सबसे ` गुह्यतम 
कहा है । इससे सर्वव्यापक ईश्वरकी अपेक्षा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए | 


और सम्पूर्ण ्राणियोका ईश्वर होते हुए भी 
प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता 
हूँ (४।६); मैं सम्पूर्ण यज्ञों और तपॉका भोक्ता 
हूँ, सम्पूर्ण लोकोंका महान्‌ ईश्वर हूँ और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका सुहृद्‌ हूँ--ऐसा मुझे माननेसे शान्तिकी 
आप्ति होती है (५।२९); परन्तु जो मुझे सम्पूर्ण . , 
यज्ञोंका भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते, उनका 
पतन होता है (९ । २४) । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है । 

इस अध्यायमें “इश्वरः सर्वभूतानां हददेशेऽ्जुन 
तिष्ठति' (१८ ।६१) पदोंसे अन्तर्यामी ईश्वरको सब 
प्राणियोके हृदयमें स्थित बताया है और पंद्रहवें अध्यायमें 
“सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः' (१५ । १५) पदोंसे 
अपनेको सबके हृदयमें स्थित बताया है । इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि अत्तर्यामी परमात्मा और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। 

जब अन्तर्यामी परमात्मा और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एक ही हैं, तो फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 
'तमेव शरणं wes’ क्यों कहा ? इसका कारण यह 
है कि पहले छप्पनवें श्लोकमें भगवानने अपनी कृपासे 
शाश्वत अविनाशी पदकी प्राप्ति होनेकी बात कही और 
सत्तावनवें-अट्टावनवें श्‍्लोकोंमें अर्जुनको अपने परायण 
होनेकी आज्ञा देकर “मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्रोंको तर 
जायगा'--यह बात कही | परन्तु अर्जुन कुछ बोले 
नहीं अर्थात्‌ उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया । 
इसपर भगवानने अर्जुनको धमकाया कि यदि अहंकारके 
कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो 
जायगा | उनसठवें और साठवें श्लोकमें कहा कि 
À युद्ध नहीं करूँगा'--इस प्रकार अहंकारका आश्रय 
लेकर किया हुआ तेरा निश्चय भी नहीं टिकेगा और 
तुझे स्रभावज Tis परवश होकर युद्ध करना ही 
पड़ेगा | भगवान्के इतना कहनेपर भी अर्जुन कुछ | 
बोले नहीं | अतः अन्तमें भगवानको यह कहना पड़ा 
कि यदि तू मेरी शरणमें नहीं आना चाहता तो 'सबके 
हदयमें स्थित जो अन्तर्यामी परमात्मा हैं, उसीकी 
शरणमें तू चला जा | 


भगवानने पहले कहा CA अजस अविनाशी, Kany सवम, अयाम, | ईश्वर, और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


आ कह. 


नस डक SESE SESS SSSI SINS BSS SITS ISS SITS TS HESS EI SIRES ETSI RTE CATT TCT कक फ कस ष 


सर्वथा अभिन्न हैं अर्थात्‌ सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान ईश्वर ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण ही सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे ae 
ईश्वर हैं | . 


* 


सम्बध--पूर्वश्लोकर्में भगवान्‌ने R कहा कि तू उस अन्तयाम्री RA शरणमें चला 


जा । ऐसा कहनेफ़ 


भी अर्जुन कुछ नहीं बोले । इसलिये भगवान्‌ आगेके स्लोकमें अर्जुनको चेतानेके लिये उन्हें TACT प्रदान करते है | 
'इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 


विमृश्यैतदशेषेण 


यह गुह्यसे भी गुह्यतर (शरणागतिरूप) 
अच्छी तरहसे विचार करके जैसा चाहता है, 


व्याख्या--'इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्यतरं 
मया'-पूर्वश्लोकमें सर्वव्यापक अन्तर्यामी परमात्माकी 
जो शरणागति बतायी गयी है, उसीका लक्ष्य यहाँ 
'इति' पदसे कराया गया है । भगवान्‌ कहते हैं कि 
यह RÀ भी गुह्यतर शरणागतिरूप ज्ञान मैंने तेरे 
लिये कह दिया है । कर्मयोग ‘ag’ है और अन्तर्यामी 
निराकार परमात्माकी शरणागति 'गुह्यतर' है * । 

'विमृश्यैतदशेषेण'--गुह्यसे गुह्यतर शरणागतिरूप 
ज्ञान बताकर भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि मैंने पहले 
जो भक्तिकी बातें कही हैं, उनपर तुम अच्छी तरहसे 


योगयुक्त बुद्धिवाले कर्मफलका त्याग करके 


ज्ञानयोगसे होती है, वह प्राप्ति कर्मयोगसे हो जाती है ( 


यथेच्छसि तथा 


कुरु ।। ६३ ।। 

ज्ञान मैंने तुझे कह दिया । अब तू इसपर 
वैसा कर । 

विचार कर लेना | भगवानूने इसी अध्यायके सत्तावनवें- 
Sea श्लोकोंमें अपनी भक्ति-(शरणागति-) की 
जो बातें कही हैं, उन्हें 'एतत” पदसे लेना चाहिये । 


गीतामें जहाँ-जहाँ भक्तिकी बातें आयी हैं, उन्हें'अशेषेण' ' . 


पदसे लेना चाहिये † । 

'विमृश्यैतदशेषेण' कहनेमें भगवानुकी अत्यधिक 
कृपालुताकी एक गृढ़ाभिसन्धि है कि कहीं अर्जुन मेरेसे 
विमुख न हो जाय, इसलिये यदि यह मेरी कही हुई 
बातोंकी तरफ विशेषतासे ख्याल करेगा तो असली 
बात अवश्य ही इसकी went आ जायगी और 


अनामय पदको प्राप्त हो जाते हैं (२ ।.५१); ज़ो प्राप्ति 
४ 1३८); 


योगयुक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्माको प्राप्त 


हो जाता है (५ । ६); कर्मफलका त्याग करनेपर सदा रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है (५ । १२) आदि श्लोकोसे 


कर्मयोग परमात्मप्राप्तिका स्वतन्त्र साधन सिद्ध होता है । ऐसे 


कर्मयोगको ‘qe कहते हैं । 


जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके निराकार परमात्माके शरण हो जाना--यह कर्मयोगसे भी अधिक महत्त्वका 


है, इसलिये इसे “गुहातर' कहते हैं । 
सूर्यको मैंने ही उपदेश 


दिया था, बही मैं तेरेको कह रहा हूँ (४ 1३); सम्पूर्ण जगत्‌ मेरेसे ही व्याप्त 


हे (९ ।४); ane अतीत और अक्षरसे उत्तम पुरुवो्तम' मैं ही हूँ (१५ । १८) आदि ata भगवानले अपनी 


भगवत्ता प्रकट की है, इसलिये ये बातें 'गुह्मतम' हैं । 


तू केवल मेरी ही शरणमे आ जा, फिर तेरेको 


किञ्चिन्मात्र भी करना नहीं है, मैं तेरेको सम्पूर्ण पापोंसे 


मुक्त कर दूँगा, तू शोक-चिन्ता मत कर (१८ । ६६) --इस प्रकार अपनी शरणागतिकी बात कहना 'सर्वगुह्यातम' है । 


res जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग 
= कहा गया है (१८ ।६८, ७५) | 
O Ti भक्तिकी बातें 
लेनेवाले मायाको तर जाते 
aja महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हैं (७ 128); 
को आणत होती है (८ । २२); दैवी-सम्पत्तिके 


योगक्षेम में वहन करता 


आदि सब साधनोंका वर्णन होता है, उस योगशा्रको ‘UAT 


इन स्लोकोमें आयी हैं-सम्पूर्ण योगियोमें भक्तियोगी श्रेष्ठ है (६ । ४७); मेरी 
हैं (७ । ९४); सब कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार मेरी (भगवानकी) शरण 
अनन्य भक्तिसे मैं सुलभ हूँ (८ । १४); अनन्यभक्तिसे परम 
आश्रित म्रहात्मालोग अनन्यमनसे मेरा भजन करते हैं (९ । २३)! | 
भक्त निरन्तर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते 


अक्तका योग (९,1२२); भक्त पेमपूर्वक अर्पित पत, पुष्प, फ gs 
~CC-0.In Public Domain. Panini है (९ Maha Vidya le : N es 
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फिर यह मेरेसे विमुख नहीं होगा | z 
“यथेच्छसि तथा कुर'--पहले कही सब बातोंपर 
पूरा-पूर विचार करके फिर तेरी जैसी मरजी आये 


. . वैसा कर । तू जैसा करना चाहता है, वैसा कर--ऐसा 


कहनेमें भी भगवानकी आत्मीयता, amram और 
हितैषिता ही प्रत्यक्ष दीख रही है। . । 

पहले 'वक्ष्याम्यशेषतः' (७।२),-, ‘sé aa 
गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयबे' .(९।१); agni 
हितकाम्यया' (2013) आदि श्लोकोंमें भगवान्‌ 
अर्जुनके हितकी बात कहते आये हैं, पर इन वाक्योंमें 
भगवान्‌की अर्जुनपर “सामान्य कृपा' है । 

‘a श्रोष्यसि विनदक्ष्यस' (१८।५८) --इस 
श्लोकमें अर्जुनको धमकानेमें भगवानकी 'विशेष कृपा' 
और अपनेपनका भाव टपकता है । 

यहाँ 'यथेच्छसि तथा qe’ कहकर भगवान्‌ 


अत्यधिक कृपा' और आत्मीयता भरी हुई है । कारण 
कि भक्त भगवानका धमकाया जाना तो सह सकता 
है, पर भगवानका त्यागः नहीं सह सकता । इसलिये 
'न ओष्यसि विनझक्ष्यसि' आदि कहनेपर भी अर्जुनपर 
इतना असर नहीं पड़ा, जितना “यथेच्छसि तथा ae’ 
कहनेपर पड़ा । इसे सुनकर अर्जुन घबरा गये कि 
भगवान्‌ तो सेस त्याग कर रहे हैं! क्योंकि मैंने यह 
बड़ी भारी गलती .की कि भगवानके द्वारा प्यारसे 
समझाने, अपनेपनसे धमकाने और अन्तर्यामीकी 
शरणागतिको बात कहनेपर भी मैं कुछ बोला नहीं, 
जिससे भगवानको 'जैसी मरजी आये, वैसा कर'--यह 
कहना पड़ा । अब तो मैं कुछ भी कहनेके लायक 
नहीं हूँ [--ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुःखी हो जाते 
हैं, तब भगवान्‌ अर्जुनके बिना पूछे ही सर्वगुह्यतम 
वचनोंको कहते हैं, जिसका वर्णन आगेके श्लोकमें है । 


जो अपनेपनका त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवानकी 
* 


सम्ब्ध--पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने “विमृश्यैतदशेषेण पदसे अर्जुनको कहा कि मेरे इस पूरे उपदेशका सार निकाल 
लेना | परन्तु भगवान्के सम्पूर्ण उपदेशका सार तिकाल लेना अर्जुनके वशकी बात नहीं थी; क्योकि अपने उपदेशका 
सार निकालना जितना वक्ता जानता & उतना. श्रोता नहीं जानता । दूसरी बात, जैसी मरजी आगे, वैसा कर--इस 
प्रकार भगवान्‌के मुखसे अपने त्यागकी बात सुनकर अर्जुन बहुत-डर गये, इसलिये आगेके दो स्लोकोमें भगवान्‌ अपने 
प्रिय सखा अर्जुनको आश्वासन देते हैं । ; ; 
सर्वगुह्यतमं भूयः. शृणु मे परमं . वचः । | 
इष्टोऽसि मे दूढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ।। ६४ ।। 
: सबसे अत्यन्त गोपनीय वचन तू फिर RA सुन । तू मेरा अत्यन्त प्रिय है, इसलिये 
. मैं तेरे हितकी बात कहुँगा | saii 


a a SE 
आदिको में खाता हूँ. (९ 1२६); तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब 
मेरे अर्पण कर (९ । २७); सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुभाशुभ फलरूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा 
(९ । २८); मेरेमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो और मेरेको नमस्कार कर (९ । ३४); 
सब प्रकारसे मेरेमें लगे हुए भक्तोंका अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं (१० । ९-११); 
अनन्यभक्तिसे ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ तथा मेरेमें प्रवेश किया जा सकता है (११ । ५४); 
अनन्यभक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है (११ । ५५); मेरा भजन करनेवाला भक्त अति उत्तम योगी है 
(९९ । २)) जो सब कमको मेरे अपण करके मेरे पयण हो “गये हैं, उनका म बहुत जल्दी उद्घार करता है 
(९२ । ६-७); तू मेरेमें ही मन और बुद्धिको अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जायगी (१२ । ८); अव्यभिचारी 

मनुष्य ` गुणातीत .हो जाता है (१४ 128); सर्वभावसे मेरा भजन करनेवाला भक्त सर्ववित्‌ है | 


(१५ ॥ १९), आदि-आदि 00-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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११२२ * श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय १८ 
कक SARNIA gery कक SERRA RRR CETT > 


व्याख्या--'सर्वगुह्यतमं Fa: शृणु -मे परमं 
वचः'-पहले तिरसठवें श्लोकमें भगवानने गुह्य 
(कर्मयोगकी) ओर गुह्यतर (अन्तर्यामी निराकारकी 
शरणागतिकी) बात कही और ‘se तु ते गुह्यतमं’ 
(९।१) तथा "इति. गुह्यतमं m 
(१५ ।२०)--इन पदोंसे गुह्यतम (अपने प्रभावकी) 
बात कह दी, पर सर्वगुह्यतम बात गीतामें पहले कहीं 
नहीं कही । अब यहाँ अर्जुनकी घबराहटको देखकर 
भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सर्वगुह्यतम ` अर्थात्‌ सबसे 
अत्यन्त गोपनीय बात फिर कहूँगा, तू मेरे परम, 
सर्वश्रेष्ठ बचनोंको सुन .1 
oy श्लोकमें'सर्वगुह्मतमम! पदसे भगवानने बताया 
कि यह हरेकके सामने प्रकट करनेकी बात नहीं है 
और सड़सठवें श्लोकमें 'इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय 
कदाचन' पदसे भगवानने बताया कि इस बातको 
असहिष्णु और अभक्तसे कभी मत कहना । इस 
* प्रकार दोनों तरफसे निषेध करके बीचमें (छियासठवें 
श्लोकमें) 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ्रज'--इस 
सर्वगुंह्ातम बातको रखा है । दोनों तरफसे निषेध 
करनेका तात्पर्य है कि यह गीताभंरमें अत्यन्त रहस्यमय 
खास उपदेश है ।* : | 
दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें ' धर्मसम्मूढचेताः” 
कहकर अर्जुन अपनेको धर्मका निर्णय करनेमें अयोग्य 


संमझते हुए भगवानसे पूछते हैं, उनके शिष्य बनते: 


हैं और शिक्षा देनेके लिये कहते हैं । अतः भगवान्‌ 


यहाँ (१८ । ६६ में) कहते हैं कि तू धर्मके निर्णयका 
भार अपने ऊपर मत ले, वह भार RR छोड़ दे--मेरे हो 


अर्पण कर दे और अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमे , 
आ जा | फिर तेरेको जो पाप आदिका डर है, उन l 


सब पापोंसे मैं तुझे मुक्त कर दूँगा । तू सब चिन्ताओंको 
छोड़ दे । यही भगवानका 'सर्वगुह्मयतम परम वचन' है । 
` “भूयः शृणु' का तात्पर्य है कि मैंने यही बात 
दूसरे शब्दोंमें पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान 
नहीं दिया । अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ । 
अब इस बातपर तुम विशेषरूपसे ध्यान दो | 
यह सर्वगुह्यतमवाली बात भगवानने पहले “मत्परः 


"` मच्चित्तः सततं भव! (१८ । ५७) और “मच्चित्तः 


सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि' (१८ । ५८) पदोंसे 
कह दी थी; परतु 'सर्बगुह्ातमम” पद पहले नहीं 
कहा, और अर्जुनका भी उस बातपर लक्ष्य नहीं 
गया । इसलिये अब फिर उस बातपर अर्जुनका लक्ष्य 
करानेके लिये और उस बातका महत्त्व बतानेके लिये 
भगवान्‌ यहाँ “सर्वगुह्णतमम्‌' पद देते हैं । 

'इष्टोऽसि मे दूढमिति'-इससे पहले भगवानने 
कहा था कि जैसी मरजी आये, वैसा कर | जो 
अनुयायी है, आज्ञा-पालक, है, शरणागत है, उसके 
लिये ऐसी बात कहनेके समान दूसरा क्या दण्ड दिया 
जा सकता है! अतः इस बातको सुनकर अर्जुनके 


दसवें अध्यायके आरम्भमें. भगवानने 'भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः' कहा और यहाँ 


“सर्वगुह्णतमं भूयः शृणु मे परमं बचः' कहा | 


आया है 


इन दोनोंमें केवल “एब महाबाहो' की जगह 'सर्वगुह्मतमम' फ 
अर्थात्‌ केवल छः अक्षर ही बदले हैं, बाकी दस अक्षर Sa ही हैं । वहाँ ‘qa एव महाबाहो 
कहकर 'मच्चित्ताः' (१० ।.९): कहते:हैं और यहाँ 'मच्चितः' (१८ । ५७-५८) कहकर 


“सर्वगुह्यतमं भूयः' कहते 


AR परन्तु “मच्चित्ताः और -“मच्चित्त:'में थोड़ा फरक है । वहाँ 'मच्चित्ता:'में प्रथम पुरुषका प्रयोग करके सामान्य 


र बात कही है, और यहाँ “मत्चित्त:'में मध्यम पुरुषका प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेष आज्ञा 


= Ro 


ऐसा वाक्य भी एक ही बार आया है । 


EF CC-0.In Public’ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'मेरी कृपासे अज्ञान दूर हो जायगा' ऐसा कहा है और यहाँ भी 'मेरी कृपासे तू सब Peat 

वहाँ *यत्तेऽहं श्रीयमाणाद्र चक्ष्यामि हितकाम्यया' (१० । १) कहा है और यहाँ 'ततो वक्ष्यामि ते हितम 

nu (९ । ३४) कहकर अव्यवहित-रूपसे (लगातार, पासमें ही) 'भूय एवं 

Beene" कहा है, और यहाँ 'सर्ब्रगुद्यतम॑ भूयः "` ' कहकर अव्यवहित-रूपसे 'मन्मना भव” (१८ । ६५) 
RUS 


| जैसे 'सर्वगुह्मतमम्‌' तमम्‌! पद गीते एक ही बार आया है, ऐसे ही 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज “7 
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श्लोक ६५ ] 


मनमें भय पैदा हो गया कि भगवान्‌ मेरा त्याग कर 
रहे हैं । उस भयको दूर करनेके लिये भगवान्‌ यहाँ 
कहते हैं कि तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो | 


, - यदि अर्जुनके मनमें भय या संदेह न होता तो 


भगवानको 'तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो'--यह 
कहकर सफाई देनेकी कया जरूरत थी? सफाई देना 
तभी बनता है, जब दूसरेके मनमें भय हो, सन्देह 
हो, हलचल हो | : 

Fe कहनेका दूसरा भाव यह है कि भगवान्‌ 
अपने शरणागत भक्तको अपना इष्टदेव मान लेते हैं । 
भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवानको अपना इष्ट 
मानता है, तो भगवान्‌ भी उसको अपना इष्ट मान 
लेते हैं; क्योंकि भक्तिके विषयमें भगवानका यह कानून 
है--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम' 
(गीता ४ 1११) अर्थात्‌ जो भक्त जैसे 
मेरे शरण होते हैं, मैं भी उनको वैसे ही आश्रय 


देता हूँ । भगवानकी दृष्टिमें भक्तके समान और कोई . 


रेष्ठ नहीं है । भागवतमें भगवान्‌ उद्धवजीसे कहते 
हैं--.'तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं, उतने 
` प्यारे न ब्रह्माजी हैं, न शंकरजी हैं, न बलरामजी हैं; 
ओर तो क्या, मेरे शरीरमें निवास करनेवाली लक्ष्मीजी 
और मेरी-आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है † ।' 

‘gen कहनेका तात्पर्यं है कि जब तुमने एक 
बार कह दिया कि À आपके शरण हूँ' (२ 1७) 
तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिये । 
कारण कि जो मेरी शरणमें आकर एक बार भी सच्चे 
हदयसे कह देता है कि 'मैं आपका ही हूँ, उसको 
मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय (सुरक्षित) कर देता 
` हूँ-यह मेरा व्रत है ‡ । - 


* साधक-संजीवनी * 
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'ततो वक्ष्यामि ते हितम!--तू 
मित्र है, इसलिये अपने हृदयकी अत्यन्त गोपनीय और 
अपने दरबारकी श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ बात तुझे कहूँगा । दूसरी 
बात, मैं जों आगे शरणागतिकी बात कहूँगा, उसका 
यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरणमें आनेसे मुझे कोई 
लाभ हो जायगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित 
होगा । इससे सिद्ध होतां है कि प्राणिमात्रका हित 
केवल इसी बातमें है कि वह किसी दूसरेका सहारा 
न लेकर केवल भगवानकी ही शरण ले | 
भगवानके शरण होनेके सिवाय जीवका कहीं 
भी, किश्विन्मात्र भी हित नहीं है । कारण यह है कि 
जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश है। इसलिये वह 


“परमात्माको छोड़कर किसीका भी सहारा लेगा तो वह 


सहारा टिकेगा नहीं ।" जब संसारकी कोई भी वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदिं स्थिर नहीं 
है, तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? 
उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिन्ता, शोक, दुःख 
आदि रह जायँगे ! जैसे, अग्निसे अङ्गार दूर हो जाता 
है तो वह काला कोयला बन जाता है--'कोयला 
होय नहीं उजला, सौ मन साबुन लगाय ।' पर वही 
कोयला जब पुनः अग्निसे मिल जाता है, तब वह 
अङ्गार (अग्निरूप) बन जाता है और चमक उठता 
है । ऐसे ही ae जीव भगवान्‌से विमुख हो जाता 
है तो बार-बार जन्मता-मरता और दुःख पाता रहता 
है, पर जब यह भगवानके सम्मुख हो जाता है अर्थात्‌ 
अनन्यभावसे भगवानकी शरणमें हो जाता है, तब: 
यह भगवत्स्वरूप बन जाता है और चमक. उठता 
है, तथा संसारमात्रका कल्याण करनेवाला हो जाता है |” 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।। ६५ ।। 


* सासति करि पुनि करहिं पसाऊ । नाथ Tye . कर सहज - सुभाऊ ।। 


(मानस १ । ८९ । २) 


+ न तथा मे प्रियतम आत्पयोनिर्न शंकरः । न च संकर्षणो न शैंवात्मा च यथा भवान्‌ ।। 


‡ सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो 


. (श्रीमद्धा० ११ । १४ । १५) 
ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ।। 
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तू मेरा भक्त हो जा, RA मनवाला हो जा, 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 
RERA BERARENA RR 
मेरा पूजन करनेवाला हो जा और 


PRES EEA R RRRA 


मेरेको नमस्कार कर । ऐसा करनेसे तू मेरेको ही प्राप्त हो जायगा--यह मैं तेरे सामने 
सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ; क्योकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है । 2 


व्याख्या--'मद्धक्त::--साधकको सबसे पहले A 
भगवानका हूँ' इस प्रकार अपनी अहंता-(मैं-पन) को 
बदल देना चाहिये | कारण कि बिना अहंताके बदले 
साधन सुगमतासे नहीं होता | अहंताके बदलनेपर 
साधन सुगमतासे, स्वाभाविक ही होने लगता है। 
अतः साधकको सबसे पहले 'मद्भक्तः' होना चाहिये । 

किंसीका शिष्य बननेपर व्यक्ति अपनी अहंताको 
बदल देता है कि A तो गुरु महाराजका ही Er 


विवाह हो जानेपर कन्या अपनी अहंताको बदल देती. 


-है कि 'मैं तो ससुरालकी ही हूँ, और पिताके कुलका 
सम्बन्ध बिल्कुल छूट जाता 21 ऐसे ही साधकको 
अपनी अहंता बदल देनी चाहिये कि A तो भगवानका 
ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं; मैं संसारका नहीं हूँ 
ओर संसार मेरा नहीं है' । [अहंताके बदलनेपर ममता 
भी अपने-आप बदल जाती है ।] 

“मन्मना भव'-उपर्युक्त प्रकारसे अपनेको 
भगवानका मान लेनेपर भगवानमें स्वाभाविक ही मन 
लगने लगता है । कारण कि जो अपना होता है, 
वह स्वाभाविक ही प्रिय लगता है और जहाँ प्रियता 
होती है, वहाँ स्वाभाविक ही मन लगता है । अतः 
अयवानको अपना माननेसे भगवान्‌ स्वाभाविक ही प्रिय 
लगते हैं । फिर मनसे स्वाभाविक ही भगवानके नाम, 
गुण, प्रभाव, लीला आदिका चिन्तन होता है। 
भगवानके नामका जप और स्वरूपका ध्यान बड़ी 
तत्परतासे और लगनपूर्वक होता है । 
 'मद्याजी'-अहंता बदल जानेपर अर्थात्‌ 
अपने-आपको भगवानका मान लेनेपर संसारका सब 
` साधक पहले जो संसारका काम करता था, वही 


` कोम अब भगवानूका काम हो जाता है । भगवानका 
` सम्बन् ज्यो-ज्यों दृढ़ होता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसका 


४85. / 


जानक ड मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार. करना-इन चारोमे 
$ ते होनेपर शेष तीनों, सामन, उम, A,B Rl Ea e E 


सेवा-भाव पूजा-भावमें परिणत होता जाता है.। फिर 
बह चाहे संसारका काम करे, चाहे घरका काम करे, 
चाहे शरीरका काम करे, चाहे ऊँचा-नीचा कोई भी 
काम करे, उसमें भगवानकी पूजाका ही भाव बना 
रहता है । उसकी यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि 
भगवानकी पूजाके सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है । 

'मां नमस्कुरु-भगवानके चरणोंमें साष्टाड़ प्रणाम 
करके सर्वथा भगवानके समर्पित हो जाय । मैं प्रभुके 
चरणोंमें ही पड़ा हुआ हूँ--ऐसा मनमें भाव रखते हुए 
जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ 
जाय, उसमें भगवानका मङ्गलमय विधान मानकर परम 
प्रसन्न रहे । | 

भगवानके . द्वारा मेरे लिये जो कुछ भी विधान 
होगा, वह मङ्गलमय ही होगा । पूरी परिस्थिति मेरी 
समझमें आये या न आये--यह बात दूसरी है, पर 
भगवानका विधान तो मेरे लिये कल्याणकारी ही है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । अतः जो कुछ होता है, 
वह मेरे कमॉका फल नहीं है, प्रत्युत भगवानके द्वारा 
कृपा करके केवल मेरे हितके लिंये भेजा हुआ विधान 
है । कारण कि भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम सुहद्‌ होनेसे 
जो कुछ विधान करते हैं, वह जीवॉके कल्याणके 
लिये ही करते हैं । इसलिये भगवान्‌ अनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियोके पुण्य-पापोंका 
नाश करके, उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणोंमें 
खींच रहे हैं--इस प्रकार दूढ़तासे भाव होना ही 
भगवानके चेरणोंमें नमस्कार करना है । . 

“मामेवैष्यसि सत्यं ते अतिजाने प्रियोऽसि मे 


\ काम भगवानकी सेवाके रूपमें बदल जाता है अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भक्त होनेसे, 


Ra मनवाला हेनेसे, मेरा पूजन करनेवाला होनेसे 
और मुझे नमस्कार करनेसे तू मेरेको ही प्राप्त होगा 
आ | | उ हक ` शर्त मेरे ही निवास a मैं सल भ | 
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“प्रियोऽसि मे” कहनेका तात्पर्य है कि भगवानका 
जीवमात्रपर अत्यधिक स्नेह है । अपना ही अंश होनेसे 
कोई भी जीव भगवानको अप्रिय नहीं है । भगवान्‌ 
जीवोंको चाहे चौरासी लाख योनियोंमें भेजें, चाहे 
नरकोंमें भेजें, उनका उद्देश्य जीवॉको पवित्र करनेका 
ही होता है । जीवोके प्रति भगवानका जो यह कुपापूर्ण 
विधान है, यह भगवान्‌के प्यारका ही द्योतक है | 
इसी बातको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ अर्जुनको 
जीवमात्रका प्रतिनिधि बनाकर "प्रियोऽसि मे” वचन 
कहते हैं । 

जीवमात्र भगवानको अत्यन्त प्रिय है । केवल 
जीव ही भगवान्से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त 


मन, बुद्धि, प्राण आदि-) को अपना मानने लगता 
है, जबकि संसारने कभी जीवको अपना नहीं माना 
है । जीव ही अपनी तरफसे संसारसे सम्बन्ध जोड़ता 
है । संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव 
नित्य अपरिवर्तनशील है । जीवसे यही गलती होती 
है कि वह प्रतिक्षण बदलनेवाले संसारके सम्बन्धको 
नित्य मान लेता है । यही कारण है कि सम्बन्धीके 
न रहनेपर भी उससे माना हुआ सम्बन्ध रहता है । 
यह माना हुआ सम्बन्ध ही अनर्थका हेतु है । इस 
सम्बन्धको मानने अथवा न माननेमें सभी स्वतन्त्र हैं । 
अतः इस माने हुए सम्बन्धका त्याग करके, जिनसे 
हमारा वास्तविक और नित्य-सम्बन्ध है, उन भगवानकी 
शरणमे चले जाना चाहिये । 


होनेवाले संसार-(धन-सम्पत्ति, कुटुम्बी, शरीर, इन्द्रियाँ, 
* 


सम्बध--पीछेके दो इलोकोमें अको आश्वासन देकर अब भगवान्‌ आगेके श्लोके अपरे उपदेशकी अत्य 


गोपनीय सार बात बताते हैं | 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। ६६ ।। 
सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरणमें आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण 


'पापोंसे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर । 


व्याख्या--'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं ` शरणं 
ब्रज'- भगवान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण धमाका आश्रय, 
धर्मके निर्णयका विचार छोड़कर अर्थात्‌ क्या करना 
है और. क्या नहीं करना है--इसको छोड़कर केवल 
एक मेरी ही शरणमें आ जा | 

स्वयं भगवानके शरणागत हो जाना--यह सम्पूर्ण 
साधनोंका सार है । इसमें शरणागत भक्तको अपने 
लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहता; जैसे--पतित्रताका 
अपना कोई काम नहीं रहता । वह अपने शरीरकी 
सार-सँभाल भी पतिके जाते, पतिके लिये ही करती 
है । वह घर, कुटुम्ब, वस्तु, पुत्र-पत्री और अपने 
कहलानेवाले शरीरको भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत 
. पतिदेवका ही मानती है । तात्पर्य यह हुआ कि जिस 
प्रकार पतिव्रता पतिके परायण होकर पतिके गोत्रमें ही 


अपना गोत्र मिला देती है और पतिके ही घरपर 
रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीरको 
लेकर माने जानेवाले गोत्र, जाति, नाम आदिको 
भगवान्के चरणोमें अर्पण करके निर्भय, निःशोक, 
निश्चिन्त और निःशङ्क हो जाता है । 

गीताके अनुसार यहाँ 'धर्म' शब्द कर्तव्य-कर्मका 
वाचक है | कारण कि इसी अध्यायके इकतालीसवेंसे 
चौवालीसवें श्लोकतक्‌ 'स्वभावज कर्म' शब्द आये 
हैं, फिर सैंतालीसवें श्‍्लोकके पूर्वार्धमें 'स्वधर्म' शब्द 
आया है । उसके बाद, सैतालीसवें श्लोकके ही 
उत्तरार्धमें तथा (प्रकरणके अन्तमें) अड़तालीसवें श्लोकमें 
‘oat शब्द आया है । तात्पर्यं यह हुआ कि आदि 
और अन्तमें 'कर्म' शब्द आया है और बीचमें "सधर्म? 
शब्द आया है तो इससे स्वतः ही 'धर्म' शब्द 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११२६ * श्रीमद्धावदगीता * [ अध्याय १८ 
छक! AVATAR RRR SRSA Hs ESE RAPS TSR TS SESS STEIGER TRG RRR ag 

कर्तव्य-कर्मका वाचक सिद्ध हो जाता है | त्याग नहीं करना चाहिये । अर्जुन तो युद्धरूप कर्तव्य-कर्म 
अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य' छोड़कर भिक्षा माँगना श्रेष्ठ समझते थे (२ 14), 


पदसे क्या धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मका स्वरूपसे त्याग 
माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि धर्मका स्वरूपसे 
त्याग करना न तो गीताके अनुसार ठीक है और न 
यहाँके प्रसङ्गके अनुसार ही ठीक है; क्योकि भगवानकी 
यह बात सुनकर अर्जुनने कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं 
किया है, प्रत्युत "करिष्ये वचनं aa’ (१८ । ७३) 
कहकर भगवानकी आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मका 
पालन करना खीकार किया है | केवल स्वीकार ही 
नहीं किया है, प्रत्युत अपने क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध 
भी किया है । अतः उपर्युक्त पदमें धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्यका त्याग करनेकी बात नहीं है । भगवान्‌ भी 
कर्तव्यके त्यागकी बात कैसे कह सकते हैं ! भगवानने 
इसी अध्यायके छठे श्लोकमें कहा है कि यज्ञ, दान, 
तप और अपने-अपने वर्ण-आश्रमोंके जो कर्तव्य हैं, 


उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उनको . 


जरूर करना चाहिये * । 
गीताका पूरा अध्ययन करनेसे यह मालूम होता 


है कि मनुष्यको किसी भी हालतमें कर्तव्य-कर्मका 


परन्तु भगवानने इसका निषेध किया (२ । ३१-३८) | 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूपसे 


धर्मोका त्याग नहीं है | 
अब विचार यह करना है कि यहाँ सम्पूर्ण धर्मोके 


त्यागसे कया लेना चाहिये ? गीताके अनुसार सम्पूर्ण 
धर्मों अर्थात्‌ कर्मोको भगवानके अर्पण करना ही 
सर्वश्रेष्ठ धर्म है । इसमें सम्पूर्ण wis आश्रयका 
त्याग करना और केवल भगवानका आश्रय लेना--दोनों 
बातें सिद्ध हो जाती हैं । धर्मका आश्रय लेनेवाले 


बार-बार जन्म-मरणको प्राप्त होते e 


गतागतं कामकामा AN 


त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 


(गीता ९ ।२१) । इसलिये धर्मका आश्रय छोड़कर 


भगवानका ही आश्रय लेनेपर फिर अपने धर्मका 
निर्णय करनेकी जरूरत नहीं रहती । आगे अर्जुनके 
जीवनमें ऐसा हुआ भी है । 

अर्जुनका कर्णके साथ युद्ध हो रहा था । इस 
बीच कर्णके रथका चक्का पृथ्वीमें घैंस गया। कर्ण रथसे 
नीचे उतरकर रथके चक्केको निकालनेका उद्योग करने 


त्याग करनेसे:न तो निष्कर्मताकी प्राप्ति होती है और न सिद्धि ही होती है (३ 1४); कोई भी मनुष्य किसी 
भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता (३ ।.५); जो बाहरसे कर्मोका त्याग करके भीतरसे 
विषयोंका चिन्तन करता है, वह मिथ्याचारी है (३ । ६); जो मन-इद्ियॉको वशमें करके. कतंव्य-कर्म करता है, 
यही श्रेष्ठ है (३ । ७); कर्म किये बिना शरीरका निर्वाह भी नहीं होता, इसलिये कर्म करना चाहिये (३ । ८); 
बन्धनके भयसे भी कर्मोका त्याग करना उचित नहीं है; क्योंकि केबल कर्तव्य-पालन. के लिये कर्म करना 
बन्धनकारक नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य-कर्मकी परम्परा सुरक्षित रखनेके सिवाय अपने लिये कुछ भी कर्म करना ही 
बन्धनकारक है (३ ।९); ब्रह्माजीने कर्तव्य-सहित प्रजाकी रचना करके कहा कि इस कर्तव्य-कर्मसे ही तुम 
लोगोंकी वृद्धि होगी और यही कर्तव्य-कर्म तुमलोगोंको कर्तव्य-साम्रग्री देनेवाला होगा (३ । १०); मनुष्य 
देवता दोनों ही कर्तव्यका पालन करते हुए कल्याणको Bret होंगे (३।११); जो कर्तव्यका पालन 
set सामग्रीका उपभोग करता है, वह चोर है (३ । १२); कर्तव्य-कर्म करके अपना निर्वाह करनेवाला सम्पूर्ण 
पापॉसे मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिये ही कर्म करता है, वह पापी पापका ही भक्षण करता 
) (३ । १३); कर्तव्यन्पालनसे ही सूष्टिचक्र चलता है,परन्तु जो gee रहकर अपने कर्तव्यका पालन नहीं कू 
|, उसका जीना व्यर्थ है (३ | १६); आसक्तिसे रहित होकर कतंव्य-कर्म करनेवाला मनुष्य परमात्माको था a 
जाता है (३ 1१९); जनकादि ज्ञामिजन भी कर्तव्य-कर्म करनेसे सिद्धिको आप्त हुए हैं; लोकसंग्रहकी दृष्टिसे 
 कतंव्य-कर्मं करना चाहिये (३ । २०); भगवान्‌, अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान ररह 
कतंव्य-कर्म न करूँ तो मैं वर्ण-संकरताका उत्पादक और लोकोंकाः नाश करनेवाला wh (३ । २३-२४); शी 


कि वह जानिये बुद्धिभेद पैदा न करके अपने कर्तव्यका अच्छी तरहसे पालन करते हुए उनसे " 
दसे ही कराये (३ । २६-0 इस प्रकार तीसरे अध्याय भगवान कर्तेब्ध-कर्मोकी' धालन' करनेमें बड़ा जोर दिया | 


कर Paes 


पुरुषको भी आसक्तिरहित होकर आस्तिक अज्ञानीकी तरह अपना कर्तव्य-कर्म करना चाहिये (३ । २५) ज्ञानीको 5: है| 
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लगा और अर्जुनसे बोला कि 'जबतक मैं यह चक्का 
निकाल न लूँ, तबतक तुम ठहर-जाओ क्योंकि तुम 
रथपर हो और मैं रथसे रहित हूँ और दूसरे कार्म 
लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथीको उचित है कि 
उसपर बाण न छोड़े । तुम wens समान 
we और wes ज्ञाता हो और धर्मको जाननेवाले 
हो, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। 
कर्णको बात सुनकर अर्जुने बाण नहीं चलाया | 
तब भगवानने कर्णसे कहा कि 'तुम्हारे-जैसे आततायीको 
किसी तरहसे मार देना घर्म ही है, पाप नहीं *; 
और अभी-अभी तुम छः महारथियोने मिलकर अकेले 
अभिमन्युको घेरकर उसे मार डाला । अतः धर्मकी 
दुहाई देनेसे कोई लाभ नहीं है।हाँ यह सौभाग्यकी 
बात है कि इस समय तुम्हें धर्मकी बात याद आ 
रही है, पर जो खयं धर्मका पालन नहीं करता, उसे 
धर्मकी दुहाई देनेका कोई अधिकार नहीं है।' ऐसा 
कहकर भगवानने अर्जुनको बाण चलानेकी आज्ञा दी 
तो अर्जुनने बाण चलाना आरम्भ कर दिया । 

इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धिसे धर्मका 
निर्णय करते तो भूल कर बैठते; अतः उन्होंने धर्मका 
निर्णय भगवान्पर ही रखा और भगवानने धर्मका 
निर्णय किया भी । 

अर्जुनके मनमें सन्देह था कि हम लोगोके लिये 
युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करा श्रेष्ठ है 
(२ ।६)। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुम्बका 
नाश होता है और अपने कुटुम्बका नाश करना बड़ा 
भारी पाप है ! इससे तो अनर्थ-परम्परा ही बढ़ेगी 
(२ ।४०-४४) । दूसरी तरफ हमलोग देखते हैं तो 
क्षत्रियके लिये युद्धसे बढ़कर श्रेयका कोई साधन नहीं 
है । अत भगवान्‌. कहते हैं कि कया करना है और 
कया नहीं करना है, क्या धर्म है और क्‍या अधर्म 
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है, इस पचड़ेमें तू क्यों पड़ता है? तू धर्मके निर्णयका 
भार मेरेपर छोड़ दे । यही 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' का 
तात्पर्य है । 

'मामेक॑ शरणं व्रज'--इन पदोंमें 'एकम्‌' पद 
'माम्‌' का विशेषण नहीं हो सकता; क्योकि 'माम' 
(भगवान्‌) एक ही हैं, अनेक नहीं । इसलिये 'एकम' 
पदका अर्थ 'अनन्य' लेना ही ठीक बैठता है । दूसरी 
बात, अर्जुनने “तदेकं बद निश्चित्य' (३ 12) और 
'यच्छ्ेय एतयोरेकम्‌' (५ । १) AA भी 'एकम!' 
पदसे सांख्य और कर्मयोगके विषयमे एक निश्चित श्रेयका 
साधन पूछा है । उसी 'एकम' पदको लेकर भगवान्‌ 
यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्ययोग, कर्मयोग 
आदि जितने भी भगवत्माप्तिके साधन हैं, उन सम्पूर्ण 
साधनोंमें मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है । 

गीतामें अर्जुनने अपने कल्याणके साधनके विषयमें 
कई तरहके प्रश्न किये और भगवानने उनके उत्तर भी 
दिये । वे सब साधन होते हुए भी गीताके पूर्वापरको 
देखनेसे यह बात स्पष्ट दीखती है कि सम्पूर्ण साधनोंका 
सार और शिरोमणि साधन भगवानके अनन्यशरण 
होना ही है। 

भगवानने गीतामें जगह-जगह अनन्यभक्तिकी बहुत 

महिमा गायी है। जैसे, दुस्तर मायाको सुगमतासे 
तरनेका उपाय अनन्य शरणागति ही है | (७ । १४); 
अनन्यचेताके लिये मैं सुलभ हूँ E (८ । १४); परम 
पुरुषकी प्राप्ति अनन्य भक्तिसे ही होती है (८ 1२२); 
अनन्य भक्तोंका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ (९ । २२); 
अनन्य भक्तिसे ही भगवानको जाना, देखा तथा प्राप्त 
किया जा सकता है (११ । ५४); अनन्य भक्तोंका 
मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ (१२ । ६-७); 
गुणातीत होनेका उपाय अनन्यभक्ति ही है (१४ । २६) । 


इस प्रकार अनन्य भक्तिकी महिमा गाकर भगवान्‌ 


OF Fd हन्यादेवाविचारयन । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कक्षन |... आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌, । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।। 


(Aye ८ । ३५०-३५९) 


'अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीको बिना विचार किये ही मार डालना चाहिये । 
आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं लगता | 


† इस श्लोकमें 'एव' पद 'अनन्यता'का ही वाचक है । 


सस शतकम 


वाचक है 


अनन्य 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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यहाँ पूरी गीताका सार बताते हैं--'मामेक शरणं 
ब्रज' | तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और 
साध्य मैं ही हूँ । 

“मामेकं शरणं we का तात्पर्य मन-बुद्धिके द्वारा 
शरणागतिको स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयंको 
भगवान्की शरणमे जाना है । कारण कि खयंके शरण 
होनेपर मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर आदि भी उसीमें 
आ जते हैं, अलग नहीं रहते । 

‘He त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ya:’— 
यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्यायमें 
अर्जुने जो युद्धसे पाप होनेकी बातें कही थीं, उन 
पापॉसे छुटकारा दिलानेका प्रलोभन भगवानने दिया 
है । परन्तु यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि 
जब अर्जुन सर्वथा भगवानके शरण हो गये हैं, तब॑ 
उनके पाप कैसे रह सकते हैं ‡ और उनके लिये 
प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है अर्थात्‌ उनके लिये 
प्रलोभन देना बनता ही नहीं । हाँ, पापॉसे मुक्त 
करनेका प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होनेके 
पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होनेके बाद नहीं । 

'मैं तुझे सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त कर दूँगा'--इसका 
भाव यह है कि जब तू सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय 
छोड़कर मेरी शरणमें आ गया और शरण होनेके बाद 
भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदिमें फरक 
नहीं पड़ा अर्थात्‌ उनमें सुधार नहीं हुआ; भगवत्ररेम, 
भगवदुर्शन आदि नहीं हुए और अपनेमें अयोग्यता, 
अनधिकारिता निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी 
उनको लेकर तुम चिन्ता या भय मत करो । कारण 
कि जब तुम मेरी अनन्य-शरण हो गये तो वह कमी 

. तुम्हारी कमी कैसे रही? उसका सुधार करना तुम्हारा 
काम कैसे रहा? वह कमी मेरी कमी है । अब उस 
कमीको दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम 
रहा । तुम्हारा तो बस, एक ही काम है; वह काम 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


~ ET CT 


$ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ।। 
ह कि बल भंजन को, काहू के. आचार । 'व्यास' भरोसे Galt के, सोबत पाँव पसार ॥ 
. रं ममैव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम्‌ । राज्यमायुर्मया दत्त तथैव स भविष्यति ।। 

भृत्यापराधे पराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इष्यते । रामवाक्यं दविजाः श्रुत्वा विस्मयादिदमन्नुवन्‌ ।। | 
a ; 0.In Public Domain. Pari Kanya wat ORS GE, १०३ l १५०-१५१) 
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है--निर्भय, निःशोक, निश्चित्त और निःशङ्क होकर 

मेरे चरणोंमें पड़े रहना$! परन्तु अगर RA भय, 

चिन्ता, वहम आदि दोष आ जायँगे तो वे शरणागतिमें 

बाधक हो जायँगे और सब भार तेरेपर आ जायगा | 

शरण होकर अपनेपर भार लेना शरणागतिमें कलङ्क है । 
| 
| 


जैसे, विभीषण भगवान्‌ रामके चरणोंकी शरण हो 
जाते हैं, तो फिर विभीषणके दोषको भगवान्‌ अपना 
ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषणजी समुद्रके 
इस पार आये । वहाँ विप्रधोष नामक गाँवमें उनसे 
एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गयी | इसपर वहाँके ब्राह्मणोतै 
ws होकर विभीषणको खूब मारा-पीटा, पर 
वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणोने उन्हें जंजीरोंसे 
बाँधकर जमीनके भीतर एक गुफामें ले जाकर 
बंद कर दिया | रामजीको विभीषणके कैद होनेका 
पता लगा तो वे पुष्पकविमानके द्वारा तत्काल विप्रघोष 
नामक गाँवमें पहुँच गये और वहाँ विभीषणका पता 
लगाकर उनके पास गये । ब्राह्मणोंने रामजीका बहुत 
आदर-सत्कार किया और कहा कि “महाराज ! इसने 
ब्रह्महत्या कर दी है | इसको हमने बहुत मारा, पर 
यह मरा नहीं ।' भगवान्‌ रामने कहा कि 'हे ब्राह्मणो ! 
विभीषणको मैंने कल्पतककी आयु और राज्य दे रखा 
है, वह कैसे मारा जा सकता है! और उसको 
मारनेकी जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है | 
भक्तके लिये मैं स्वयं मरनेको तैयार हूँ । दासके 
अपराधकी जिम्मेवारी वास्तवमें उसके मालिकपर ही 
होती है अर्थात्‌ मालिक ही उसके दण्डका पात्र होता 
है । अतः विभीषणके बदलेमें आपलोग मेरेको ही 
दण्ड दें * ।' भगवानकी यह शरणागतवत्सलता देखकर 
सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सबने. 
भगवानको शरण ले ली | 

तात्पर्यं यह हुआ कि 'मैं भगवानका "हूँ. ओर 
भगवान्‌ मेरे हैं--इस अपनेपनके समान योग्यता, 


(मानस ५ । ४४ । १) 


अपनेपनके बलपर ही आधी रातमें सारे घरको नचाता 
है अर्थात्‌ जब वह रातमें रोता है तो सारे घरवालें 
उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं । इसलिये 
शरणागत भक्तको अपनी योग्यता आदिकी तरफ न 
देखकर भगवानके साथ अपनेपनकी तरफ ही देखते 
रहना चाहिये । 

'मा शुचः' का तात्पर्य है-- 

(१) मेरे शरण होकर तू चिन्ता करता है, यह 
मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागतिमें 
कलङ्क है | 

मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा 
न रखना ही मेरे प्रति अपराध है । अपने दोषोंको 
लेकर चिन्तां करना वास्तवमें अपने बलका अभिमान 
है; क्योंकि दोषोंको मिटानेमें अपनी सामर्थ्य मालूम 
देनेसे ही उनको मिटानेकी चिन्ता होती है । हाँ, अगर 
दोषोंको मिटानेमें चिन्ता न होकर दुःख होता है तो 
दुःख होना इतना दोषी नहीं है । जैसे, छोटे बालकके 
पास कुत्ता आता है तो वह कुत्तेको देखकर रोता है, 
चिन्ता नहीं करता | ऐसे ही दोषोंका न सुहाना दोष 
नहीं है, प्रत्युत चिन्ता करना दोष है । चिन्ता करनेका 
अर्थ यही होता है कि भीतरमें अपने -छिपे हुए बलका 
आश्रय है † और यही तेरा अभिमान है । मेरा भक्त 
होकर भी तू चिन्ता करता है तो तेरी चिन्ता दूर कहाँ 
होगी? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह 
भगवानका भक्त है और चिन्ता करता है! भगवान्‌ 
इसकी चिन्ता नहीं मिटाते ! तू मेरा विश्वास न करके 
चिन्ता करता है तो विश्वासकी कमी तो है तेरी ओर 
कलङ्क आता है मेरेपर, मेरी शरणागतिपर । इसको तू 
छोड़ दे । 

(२) तेरे भाव, वृत्तियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए 
_हैं तो भी तू इनकी चिन्ता मत कर । इनकी चित्ता कर लेता है तो उसके भय, शोक, चिन्ता, शङ्क 


(३) दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुन 


~ भगवानके शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोकमें 


कहते हैं कि इस भूमण्डलका धन-धान्यसे सम्पन्न 
निष्कण्टक राज्य मिलनेपर अथवा देवताओंका आधिपत्य 
मिलनेपर भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा शोक दूर 
नहीं हो सकता | भगवान्‌ मानो कह रहे हैं कि तेरा 
कहना ठीक ही है; क्योंकि भौतिक नाशवान्‌ पदार्थकि 
सम्बन्धसे किसीका शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो 
सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं । परन्तु 
मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, यह तेरी 
बड़ी भारी गलती है । तू मेरे शरण होकर भी भार 
अपने सिरपर ले रहा है! 

(४) शरणागत होनेके बाद भक्तको लोक-परलोक, 
सद्गति-दुर्गति आदि किसी भी बातकी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये । इस विषयमें किसी भक्तने कहा है-- 

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 

नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । 
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ 

ते मरणेऽपि चिन्तयामि ।। 

'हे नरकासुरका अन्त करनेवाले प्रभो ! आप 
Rat चाहे Si रखें, चाहे भूमण्डलपर रखें और 
चाहे यथेच्छ नरकमें रखें अर्थात्‌ आप जहाँ रखना 
चाहें, वहाँ रखें । जो कुछ करना चाहें, वह करें । 
इस विषयमें मेरा कुछ भी, कहना नहीं है । मेरी तो 
एक यही माँग है कि शरदऋतुके कमलकी शोभाको 
तिरस्कृत कसेवाले आपके अति सुन्दर चरणोंका 
मृत्यु-जैसी भयंकर अवस्थामें भी चिन्तन करता रहूँ 
आपके चरणोंको भूलू नहीं ।' 

शरणागत भक्त A भगवानका हूँ और भगवान्‌ 
मेरे हैं' इस भावको दृढ़तासे पकड़ लेता है, स्वीकार 
कर लेता है तो उसके भय, शोक, चिन्ता, शङ 


+ कौरवॉकी सभामें द्रौपदीका चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ीको हाथोसे, दाँतोंसे पकड़ती है 
और भगवानको पुकारती है । अपने बलका आश्रय रखते हुए भगवानको पुकारनेसे भगवानके आनेमें देरी लगती 
है । परन्तु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवानपर हौ निर्भर हो जाती है, तब दुःशासन चीरको 
खींच-खींचकर थक जाता है और चीरोंका ढेर लग जाता है, पर द्रोपदीका कोई भी अङ्ग उघडता नहीं. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 
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आदि दोषोंकी जड़ कट जाती है अर्थात्‌ दोषोंका 
आधार मिट जाता है । कारण कि भक्तिकी दृष्टिसे 
सभी दोष भगवानकी विमुखत।पर ही टिके रहते हैं । 

भगवानके सम्मुख होनेपर भी संसार और शरीरके 
आश्रयके संस्कार रहते हैं, जो भगवानके सम्बन्धकी 
दुढ़ता होनेपर मिट जाते हैं * । उनके मिटनेपर सबं 
दोष भी मिट जाते हैं | 

सम्बन्धका दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, 
चिन्ता, शङ्का, परीक्षा और विपरीत भावनाका न होना 
ही सम्बन्धका दुढ़ होना है । अब इनपर विचार करें । 
(९) निर्भय होना-आचरणोंकी कमी होनेसे भीतरसे 
भय पैदा होता है और साँप, बिच्छू, बाघ, आदिसे 
बाहरसे भय पैदा होता है । शरणागत भक्तके ये दोनों 
ही प्रकारके भय मिट जाते हैं । इतना ही नहीं, 
पतञ्जलि महाराजने जिस मृत्युके भयको पाँचवाँ क्लेश 
माना है ७ और जो बड़े-बड़े विद्वानॉको भी होता 
है † , वह भय भी सर्वथा मिट जाता है ई । 

अब मेरी वृत्तियां खराब हो जायंगी!--ऐसा 
भयका भाव भी साधकको भीतरसे ही निकाल देना 
चाहिये; क्योंकि A भगवानकी कृपामें तरान्तर हो गया 
हूँ, अब मेरेको किसी बातका भय नहीं है । इन 
वृत्तियोंको मेरी माननेसे ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर 
सका; क्योकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है--*ममता 
मल जरि जाइ' (मानस ७ 1 ११७ क) | अतः अब 
मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूँगा । जब वृत्तियाँ 
मेरी हैं ही नहीं तो मेरेको भय किस बातका ? अब 
तो केवल भगवानकी कृपा-ही-कृपा है! भगवानकी 
कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है! यह बड़ी खुशीकी, 


SS ee अलय ससा नह ता, तब जीति भगवानके सम्बन्धकी दृढ़ता होनेपर जब संसार-शरीरका आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीनेकी 


. आशा, मरनेका भय, करनेका राग और पानेका लालच--ये चारों ही नहीं रहते | 


अविद्यास्पितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः | 
† स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिबेशः । 


a हद हर 
a निर्भय OS a 
£ Yd tt. 


$an न ते माधव तावकाः क्वचिद्‌ भ्रश्यन्ति मार्गात्वयि बद्धसौहदाः | 
N विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्थसु प्रभो ॥ 


(भगवन्‌ जो आपके भक्त है, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, ये कभी | 
7 तरह अपने साधनसे गिरते नहीं । प्रभो ah वे बड़े-बड़े विन्न डालनेवाली सेनाके सरदारोके सिरप | 


बड़ी प्रसन्नताकी बात है !' 

कई ऐसी शङ्का करते हैं कि भगवानके शरण 
होकर उनका भजन करनेसे तो द्वैत हो जायगा अर्थात्‌ 
भगवान्‌ और भक्त--ये दो हो जायँगे और दूसरेसे 
भय होता aim भयं भवतिः 
(बृहदारण्यकः १ ।४ ।२) । पर यह शङ्का निराधार 
है । भय द्वितीयसे तो होता है, पर आत्मीयसे भय 
नहीं होता अर्थात्‌ भय दूसरेसे होता है, अपनेसे नहीं | 
प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर-संसार द्वितीय है, 
इसलिये इनसे सम्बन्ध रखनेपर ही भय होता है; 
क्योकि इनके साथ सदा सम्बन्ध रह ही नहीं सकता | 
कारण यह है कि प्रकृति और पुरुषका स्वभाव सर्वथा 
भिन्न-भिन्न है; जैसे एक जड़ है और एक चेतन, 
एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील 
है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और 


एक प्रकाशक, इत्यादि । 
भगवान्‌ द्वितीय नहीं हैं । वे तो आत्मीय हैं; 


' क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप 


है । अतः भगवानके शरण होनेपर उनसे भय कैसे 
हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होनेपर मनुष्य 
सदाके लिये अभय हो जाता है । स्थूल sea देखा 
जाय तो बच्चेको माँसे दूर रहनेपर भय होता है,पर 
माँ की गोदमें चले जानेपर उसका भय मिट जाता 
है; क्योंकि माँ उसकी अपनी है । भगवानका भक्त 
इससे विलक्षण होता है । कारण कि बच्चे और मागें 
तो भेदभाव दीखता है, पर भक्त और भगवानमें. 

भेदभाव सम्भव ही नहीं है । 
(२) निःशोक होना--जो बात बीत चुकी है, 
Sagano eee 


(योगदर्शन २ 1३) 
(योगदर्शन २ । ९) 


(श्रीमद्धा० १० 1२ । ३३) 
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उसको लेकर शोक होता है । बीती हुईं बातको लेकर 
शोक करना बड़ी भारी भूल है क्योकि जो हुआ है 
वह अवश्यम्भावी था और जो नहीं होनेवाला है, वह 
कभी हो ही नहीं सकता तथा अभी जो हो रहा है, 
वह ठीक-ठीक (वास्तविक) होनेवाला ही हो रहा है, 
फिर उसमें शोक करनेकी, कोई बात ही नहीं है * । 
प्रभुके इस मङ्गलमय विधानको जानकर शरणागत 
भक्त सदा निःशोक रहता है; शोक उसके पास कभी 
आता ही नहीं | 

(३) निश्चिन्त होना-जब भक्त अपनी मानी 
हुई वस्तुओंसहित अपने-आपको भगवान्के समर्पित 
कर देता है, तब उसको लौकिक-पारलौकिक किश्यिन्मात्र 
भी चिन्ता नहीं होती अर्थात्‌ अभी जीवन-निर्वाह कैसे 
होगा ? कहाँ रहना होगा? मेरी क्या दशा होगी? क्या 
गति होगी ? आदि चिन्ताएँ बिल्कुल नहीं रहती † । 

भगवानके शरण होनेपर शरणागत भक्तमें यह 
एक बात आती है कि “अगर मेरा जीवन प्रभुके 
लायक सुन्दर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तोंकी बात 
: मेरे आचरणमें कहाँ आयी? अर्थात्‌ नहीं आयी; 
क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहतीं ।' वास्तवमें 'मेरी 
वृत्तियाँ हैं' ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियाँ उतनी 
दोषी नहीं हैं । मन, बुद्धि, staal, शरीर आदिमं 
जो मेरापन है--यही गलती है; क्योंकि जब मैं 
भगवानके शरण हो गया और जब सब कुछ उनके 
अर्पण कर दिया, तो फिर मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ 
रहे? इसलिये शरणागतको मन, बुद्धि आदिकी अशुद्धिकी 
चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ मेरी वृत्तियाँ 
ठीक नहीं हैं--ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिये | 
किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जायें 
तो आर्तभावसे 'हे मेरे नाथ ! हे मेरे प्रभो ! बचाओं 
बचाओ !! बचाओ !!!' ऐसे प्रभुको पुकारना चाहिये; 
क्योकि वे मेरे खामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं तो 


* साधक-संजीवनी * 
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अब मैं चिन्ता क्यों करूँ ? और भगवानने भी कह दिया 
है कि 'तू चिन्ता मत कर' (मा शुचः) । अतः मैं! 
निश्चिन्त हूँ--ऐसा कहकर मनसे भगवानके चरणोंमें 
गिर जाय और निश्चिन्त होकर भगवान्से कह दे--'हे 
नाथ ! यह सब आपके हाथकी बात है, आप जानें ।' 

सर्वसमर्थ प्रभुके शरण भी हो गये और चिन्ता 
भी करें--ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं; क्योंकि शरण 
हो गये तो चिन्ता कैसी ? और चिन्ता होती है तो 
शरणागति कैसी ? इसलिये शरणागतको ऐसा सोचना 
चाहिये कि जब भगवान्‌ यह कहते हैं कि "मैं सम्पूर्ण 
पापॉसे छुड़ा दूँगा', तो कया ऐसी वृत्तियॉसे छूटनेके 
लिये मेरेको कुछ करना पड़ेगा ? मैं तो बस, आपका 
हूँ । हे भगवन्‌! Ae वृत्तियोंकी अपना माननेका 
भाव कभी आये ही नहीं । हे नाथ! शरीर, इन्द्रियाँ, 
प्राण, मन, बुद्धि-ये कभी मेरे दीखें ही नहीं । 
परन्तु हे नाथ! सब कुछ आपको देनेपर भी ये शरीर 
आदि कभी-कभी मेरे दीख जाते हैं; अब इस अपराधसे 
Rat आप ही छुड़ाइये --ऐसा कहकर निश्चिन्त हो 
जाय । 

(४) निःशङ्क होना--भगवानके सम्बन्धमें कभी 
यह सन्देह न करे कि. मैं भगवात्तका हुआ या नहीं ? 
भगवानने मुझे स्वीकार किया या नहीं? प्रत्युत इस 


'बातको देखे कि A तो अनादिकालसे भगवानका ही 


था, भगवानका ही हूँ और आगे भी सदा भगवानका 
ही रहूँगा । मैंने ही अपनी मूर्खतासे अपनेको भगवानसे 
अलग--विमुख मान लिया था । परन्तु मैं अपनेको 
Ware कितना ही अलग मान लूँ तो भी उनसे 
अलग हो सकता ही नहीं और होना सम्भव भी 
नहीं । अगर मैं भगवान्से अलग होना भी चाहूँ, तो 
भी अलग कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि भगवानने 
कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है--'मम एव 
अंशंः' (गीता १५ ।७)' । इस प्रकार A भगवानका 


——F wae चाहि सोए होई । कर अन्यथा अस नहि कोई (९) राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करै अन्यथा अस नहिं कोई ।। 


(मानस १ । १२८ । ९) 


(२) होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को क़रि तर्क age साखा ।। 


† चिन्ता . दीनदयालको 
सा० स०-३७ 


(मानस १ । ५२ । ४3) 


सदा अनन्द । जायो सो प्रतिपालसी गोबिन्द ।। 
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और भगवान्‌. मेरे हैँ--इस वास्तविकताकी स्मृति 
आते ही ia मिट जाते हैं, 
रङ्ाओं-सन्देहॉके लिये किञ्चिन्मात्र भी गुंजाइश नहीं 
रहती | 
(५) परीक्षा न करना--भगवानके शरण होकर 
ऐसी परीक्षा न करे कि 'जब मैं भगवानके शरण हो 
गया हूँ तो मेरेमें ऐसे-ऐसे लक्षण घटने चाहिये । 
यदि ऐसे-ऐसे लक्षण RA नहीं हैं तो मैं भगवानके 
शरण कहाँ हुआ?! प्रत्युत aw आदि 
(गीता १२ । १३-१९) गुणोंकी अपनेमें कमी दीखे 
तो आश्चर्य करे कि Ri यह कमी कैसे रह 
गयी!ई ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, 
मिट जायगी | कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
है कि पहले अद्वेश् आदि गुण जितने कम थे, उतने 
कम अब नहीं हैं । शरणागत होनेपर भक्तोंके जितने 
भी लक्षण हैं, वे सब बिना प्रयत्न किये आते हैं । 
(६) विपरीत धारणा न करना--भगवानके 
शरणागत भक्तमें यह विपरीत धारणा भी कैसे हो 


सकती है कि A भगवानका नहीं हूँ; क्योकि ae 
मेरे मानने अथवा न माननेपर निर्भर नहीँ है । 
भगवानका और मेरा परस्पर जो सम्बन्ध है, वह अटूट 
है, अखण्ड है, नित्य है। मैंने इस सम्बन्धकी तरफ 
ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी । अब वह 
गलती मिट गयी, तो फिर विपरीत धारणा हो ही 
कैसे सकती है? 

जो मनुष्य सच्चे हृदयसे प्रभुकी शरणागतिको 
स्वीकार कर लेता है, उसमें भय, शोक, चिन्ता आदि 
दोष नहीं रहते । उसका शरण-भाव स्वतः ही दृढ़ 
होता चला जाता है; जैसे--विवाह होनेके बाद 
कन्याका अपने पिताके घरसे सम्बन्ध-विच्छेद और 
पतिके घरसे सम्बन्ध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता 
है । वह सम्बन्ध यहाँतक दृढ़ हो जाता है कि जब 
वह कन्या दादी-परदादी बन जाती है, तब उसको 
wart भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँकी नहीँ 
हूँ । उसके मनमें यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं 
तो यहाँकी ही हूँ और ये सब मेरे ही हैं। जब 


‡इसे समझनेके लिये एक गामीण कहानी है । एक uth तीन लड़के थे । दो लड़के बड़े थे और 


काम-धन्या करते थे । तीसरा लड़का सीधा-सादा और भोला था । उनकी माँ मर गयी । दोनों बड़े भाइयोंने 
छोटे भाईसे कहा कि माँके फूल (अस्थियाँ) गङ्गाजीमें डाल दे, इतना काम तू कर दे । उसने कहा--'बहुत 
ठीक है ।' वह माँके फूल लेकर अपने घरसे चला । घरसे गङ्गाजी ३०० कोस दूर थीं । पैदल रास्ता चलते-चलते 
वह थक गया तो किसीसे पूछा--भैया ! गङ्गाजी कितनी दूर हैं? बह बोला--तुम तो १५० कोस आये हो, 
अभी १५० कोस गङ्गाजी और आगे हैं । उसने सोचा कि गङ्गाजी कब पहुँचूँगा और फिर लौटकर कब आँगा ! 
ऐसे दु:खी होकर उसने वे हड्डियाँ जंगलमें ही फेंक दीं और गाँवके पाससे वर्षांका मीठा जल बर्तनमें भर लिया; क्योकि गङ्काजी जाते 
हैंतो लौटते समय गङ्गाजस् लाते हैं । फिर बह वहाँसे पीछे चला आया और अपने गाँव पहुँच गया । बड़े भाई सोचने लगे कि अगर 
यह गङ्गाजी जाकर आता तो इतने दिनोंमें नहीं आ सकता था, यह गङ्गाजी गया ही नहीं । बड़े भाइयोने उससे पूछा--तू गड्ढाजी 
जाकर आया है क्या ? उसने कहा--हाँ, गङ्गाजी जाकर आया हूँ; ठीक गङ्गाजीके ब्रह्मकुण्डमें फूल डालकर वहाँसे गङ्गाजीका यह 
जल लाया हूँ । ऐसे वह झूठ बोल गया । भाइयोने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इसलिये वे चुप हो गये | 
| दूसरे दिन नींदसे उठकर एक भाई छोटे भाईसे बोला--अरे भाई ! तू सच्ची बात बता दे, क्या तू. 
Aare हो आया और फूल ठीक गङ्गाजीमें डाल दिये । उसने कहा-हाँ, बिल्कुल गङ्गाजी जाकर आया हूँ 
. जडे भाईने कहा-देख, रातको स्वप्रमें मरेको माँ मिली थो और माँ ने मेरेसे कहा कि इसने तो मरेको TANT 
. पहुँचाया ही नहीं, बीचमें ही डालकर आ गया । अब तू ही बता कि माँकी बात सच्ची या तेरी बात सच्ची ? 
छोटा आई बोला-माँ इधर ही क्‍यों आयी, उधर क्‍यों नहीं गयी? अर्थात्‌ १५० कोस तो, मैंने पहुँचा ही दिया 
M, यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठीक गङ्ाजी पहुँच जाती । 
eee प कहानीका तात्पर्य यह हुआं कि भगवानके शरण होनेके बाद यह कसौटी कसते हैं--परीक्षा करते 
, सन्तो लक्षण मेरेमें नहों आये तो मैं भगवानके शरण नहीं हुआ'--यह माँ उल्टी क्यों आयी, 
गयी कि 'जब मैं भगवानके शरण हो गया तो अब इन लक्षणोंकी कमी क्‍यों रह गयी ? 
नहीं आवे.।72/८ सी. आन्यतासे”तो ।साध्रका व्शरणाध्रतःहो जजायगां” और पूर्णता भी हो जायगी । a 
कि RA ऐसे लक्षण नहीं आये तो मैं शरण नहीं हुआ' तो धोखा हो जायना? | 
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उसके पौत्रकी et आती है और घरमें उद्ण्डता करती 
है, खटपट मचाती -है तो वह (दादी) कहती है कि 
इस परायी जायी छोकरीने मेरा घर बिगाड़ fear! 
पर उस बूढ़ी दादीको यह बात याद ही नहीं आती 
कि मैं भी तो परायी जायी (पराये घरमें जन्मी) हूँ । 
तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी सम्बन्धमें भी इतनी 
दृढ़ता हो सकती है, तब भगवानके ही अंश इस 
प्राणीका भगवानके साथ जो नित्य सम्बन्ध है, वह 
दृढ़ हो जाय-इसमें आश्चर्य ही. क्या है! वास्तवमें 
Ware सम्बन्धकी दृढ़ताके लिये केवल संसारके 
माने हुए सम्बन्धोंका त्याग करनेकी ही आवश्यकता है । 
सच्चे हृदयसे प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर उस 
शरणागत भक्तमें यदि किसी भाव, आचरण आदिकी 
किञ्जित्‌ कमी रह जाय, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो 
जाय अथवा किसी परिस्थितिमें पड़कर (परवशतासे) 
कभी किञ्चित्‌ कोई दुष्कर्म हो जाय, तो उसके हृदयमें 
जलन पैदा हो जायगी । इसलिये उसके लिये अन्य 
कोई प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है । भगवान्‌ 
कृपा करके उसके उस पापको सर्वथा नष्ट कर देते हैं * । 
भगवान्‌ भक्तके अपनेपनको ही देखते हैं, गुणों 
और अवगुणोंको नहीं † अर्थात्‌ भगवान्को भक्तके 
दोष दीखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्तके साथ 
जो अपनापन है, वही दीखता है । कारण कि स्वरूपसे 
भक्त सदासे ही भगवानक्का है । दोष आगन्तुक होनेसे 


- आते-जाते रहते हैं और वह नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों 


ही रहता है । इसलिये भगवानकी. दृष्टि सदा इस 
वास्तविकतापर ही जमी रहती है। जैसे, कीचड़ 
आदिसे सना हुआ बच्चा जब माँके सामने आता है, 
तब माँकी दृष्टि केवल अपने बच्चेकी तरफ ही जाती 
है, बच्चेके मैलेकी तरफ नहीं - जाती । बच्चेकी दृष्टि 
भी मैलेकी तरफ नहीं जाती । माँ साफ करे या न 


करे, पर बच्चेकी दृष्टिमें तो मैला है ही नहीं, उसकी 
दृष्टिमें तो केवल माँ ही है । द्रौपदीके मनमें कितना 
द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब 'दुःशासनके 
खूनसे अपने केश धोऊँगी, तभी केशों बाँदूँगी। 
पस्तु द्रौपदी जब भी भगवानको पुकारती है, भगवान्‌ 
चट आ जते हैं; क्योंकि भगवानके साथ द्रौपदीकाः 


We अपनापन था | 


भगवानके साथ अपनापन होनेमें दो भाव रहते 
है-(१) भगवान्‌ मेरे हैं और (२) मैं भगवानका 
हूँ । इन दोनोमें भगवानका सम्बन्ध समान रीतिसे रहते 
हुए भी “भगवान्‌ मेरे हैं--- इस भावमें भगवानसे 
अपनी अनुकूंलताकी इच्छा हो सकती है कि “भगवान्‌ 
मेरे हैं तो मेरी इच्छाकी पूर्ति क्यों नहीं करते ?' परन्तु 
'मैं भगवानका ¢ इस भावमें भगवानसे अपनी 
अनुकूलताकी इच्छा नहीं हो सकती; क्योकि 'मैं 
भगवानका हूँ तो भगवान्‌ मेरे लिये जैसा ठीक समझें, 
वैसा ही निःसंकोच होकर at’ । इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह भगवान्‌की ही मरजीमें सर्वथा अपनी 
मरजी मिला दे, भगवानपर अपना किञ्चित्‌ भी आधिपत्य 
न माने, प्रत्युत अपनेपर उनका पूरा आधिपत्य माने । 
कहीं भी भगवान्‌ हमारे मनकी करें तो उसमें संकोच 
हो कि मेरे लिये भगवानको ऐसा करना पड़ा ! यदि 
अपने मनकी बात पूरी होनेसे संकोच नहीं होता, प्रत्युत 
संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है । शरणागत 
भक्त शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके प्रतिकूल परिस्थितिमें 
भी भगवानको मरजी समझकर प्रसन्न रहता है । 

शरणागत भक्तको अपने लिये कभी किश्यिन्मात्र / 
भी कुछ करना शेष नहीं रहता; क्योंकि उसने सम्पूर्ण ` 
ममतावाली वस्तुआसहित अपने-आप्रको भगवानके | 
समर्पित कर दिया, जो वास्तवमें प्रभुका ही था। | 
अब करने, कराने आदिका सब काम भगवानका ही « 


क द्धपादमूलं भजतः प्रियस्य स्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकर्मयच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ धुनोति सर्व हद संनिविष्ठ: ।। प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकर्मयच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ धुनोति सर्व हदि संनिविष्टः ।। ` 


(श्रीमद्धाः ११५ । ५ । ४२) 


'जो प्रेमी भक्त भगवानके चरणोंका अनन्यभावसे भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात्‌ कोई 
पाप-कर्म बन भी जाय तो उसके हृदयमें विराजमान परमपुरु भगवान्‌ श्रीहरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं । 
+ रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ।। 
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रह गया | ऐसी अवस्थामें वह कठिन-से-कठिन और 
मयंकर-से-भयंकर घटना,परिस्थितिमें भी अपनेपर प्रभुकी 


महान्‌. कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता 


है । जैसे, गरुड़जीके पूछनेपर काकभुशुण्डिजीने अपने 
पूर्वजन्मके ब्राह्मण-शरीरकी कथा सुनायी, जिसमें लोमश 
ऋषिने शाप देकर उन्हें (ब्राह्मणको) पक्षियोमें नीच 
चाण्डाल पक्षी (कौआ) बना दिया; परन्तु 
काकभुशुण्डिजीके मनमें न कुछ भय हुआ और न 
कुछ दीनता ही आयी । उन्होंने उसमें भगवानका शुद्ध 
विधान ही समझा । केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत 
मन-ही-मन बोल उठे--'उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन' 
(मानस ७ । ११३ । १) । ऐसा भयंकर शाप मिलनेपर 
भी जब काकभुशुण्डिजीकी प्रसन्नतामें कोई कमी नहीं 
आयी, तब लोमश ऋषिने उनको भगवानका प्यारा 
भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक 
रामजीका ध्यान बताया | फिर भगवान्‌की कथा सुनायी 
और अत्यन्त प्रसन्न होकर काकभुशुण्डिजीके सिरपर 
हाथ रखकर आशीर्वाद दिया-- AI कृपासे तुम्हारे 
हदयमें अबाध, अखण्ड रामभक्ति रहेगी | तुम रामजीके 


प्यारे हो जाओगे । तुम सम्पूर्ण गुणोंकी खान बन 


जाओगे । जिस रूपकी इच्छा करोगे, वह रूप धारण 
कर लोगे | जिस स्थानपर तुम रहोगे, उसमें एक 
योजनपर्यन्त मायाका कण्टक किञ्चिन्मात्र भी नहीं 
आयेगा' आदि-आदि | इस प्रकार बहुत-से आशीर्वाद 


देते ही आकाशवाणी हुई कि हे ऋषे! तुमने जो ` 


कुछ कहा, वह सब सच्चा होगा, यह मन, वाणी 
कर्मसे मेरा भक्त है ।' इन्हीं बातोंको लेकर भगवानके 
विधानमे सदा प्रसन्न रहनेवाले काकभुशुण्डिजीने कहा 
है— 

Met पच्छ हठ करि WS दीन्हि महा रिषि साप । 
. मुनि दुर्लभ बर rad देखहु भजन “प्रताप ।। 


(मानस ७ । १५४ ख) 
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: [ अध्याय १८ 
यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है 
वह सदा ही अपनेको प्यारी लगती है । भगवान्‌ 
सम्पूर्ण जीवोंको अपना प्रिय मानते हैं--'सब मम 
प्रिय सब मम उपजाए' (मानस ७ 126 ।२) और 
इस जीवको भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं । हाँ 
यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार 
और शरीरको भूलसे अपना मानकर अपने प्यारे ्रभुसे 
विमुख हो जाता है। इसके विमुख होनेपर भी 
भगवानने अपनी तरफसे किसी भी जीवका त्याग नहीं 
किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं । 
कारण कि जीव सदासे साक्षात्‌ भगवानका ही अंश 
है । इसलिये सम्पूर्ण जीवोके साथ भगवानकी आत्मीयता 

अक्षुण्ण, अखण्डितरूपसे स्वाभाविक ही बनी हुई है । 
इसीसे वे मात्र जीवॉपर कृपा करनेके लिये अर्थात्‌ 


'भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापना--इन 


तीन बातोॉके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं. 
(गीता ४ ।८) । इन तीनों बातोंमें केवल भगवानकी 
आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तोंकी रक्षा, 
दुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापनासे भगवानका क्या 
प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात्‌ कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता । भगवान्‌ तो ये तीनों ही काम 
केवल प्राणिमात्रके कल्याणके लिये ही करते हैं । 
इससे भी प्राणिमात्रके साथ भगवानकी स्वाभाविक 
आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, qed और 
निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है, और यहाँ भी इसी 
fea अर्जुनसे कहते हैं--'मद्धक्तो भव, मन्मना 
भव, मद्याजी भव, मां नमस्कुरु'। इन चारों बातोंमें 
भगवानका तात्पर्य केवल जीवको अपने सम्मुख करानेमें 
ही है, जिससे सम्पूर्ण जीव असत्‌ पदारथॉसे विमुख 
हो जायें; क्योंकि दुःख, संताप, बार-बार जन्मना- 
मात्र विपत्ति आदिमें मुख्य हेतु भगवानसे विसुख होना 
ही है । 

भगवान्‌ जो कुछ भी विधान करते हैं, वर्ह 
संसार-मात्रके सम्पूर्ण जीवोके कल्याणके लिये ही करते : 
हैं- बस, भगवानकी इस कृपाकी तरफ 


दष्ट हो जाय, तो फिर उसके लिये क्या करना बाकी 
शह) 


ERA भगवानके हृदयमें ए - 
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तड़फन है, इसीलिये भगवान्‌ 'सर्वथर्मान्परित्यज्य 


शरणं ब्रज' वाली अत्यन्त गोपनीय बात कह देते 
हैं । कारण कि भगवान्‌ जीवमात्रको अपना मित्र मानते 


हैं--'सुहदं सर्वभूतानाम' (५ 128) ओर उन्हें यह 
स्वतन्त्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग 
आदि जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसी भी साधनके 
द्वारा सुगमतापूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और 
दुःख, संताप आदिको सदाके लिये समूल नष्ट कर 
सकते हैं । 

वास्तवमें जीवका उद्धार केवल भगवत्कृपासे 
ही होता है । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, 
लययोग, हठयोग, राजयोग, मन्त्रयोग आदि जितने 
भी साधन हैं, वे सब-के-सब were द्वार और 
भगवत्तत्तको जाननेवाले महापुरुषोके द्वारा ही प्रकट 
किये गये हैं * । अतः इन सब साघनोमें भगवत्कृपा 
ही ओतप्रोत है । साधन करनेमें तो साधक निमित्तमात्र 
होता है, पर साघनकी सिद्धिमें भगवत्कृपा ही मुख्य है । 

शरणागत भक्तको तो ऐसी चिन्ता भी कभी नहीं 
करनी चाहिये कि अभी भगवानके दर्शन नहीं हुए, 
भगवानके चरणोंमें प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियाँ शुद्ध 
नहीं हुई, आदि । इस प्रकारकी चिन्ताएँ करना मानो 
deter बच्चा बनना है । बैंदरीका बच्चा स्वयं ही 
बँदरीको पकड़े रहता है । बैंदरी कूदे-फादै, किधर 
भी जाय, बच्चा खयं Seda चिपका रहता है । 

भक्तको तो अपनी सब frat भगवानपर ही 
छोड़ देनी चाहिये अर्थात्‌ भगवान्‌ दर्शन दें या न 
दूँ, प्रेम दें या न दें, वृत्तियॉंको ठीक करें या न करें 
हमें शुद्ध बनायें या न बनायें-- यह सब भगवानकी 
मरजीपर छोड़ देना चाहिये | उसे तो बिल्लीका बच्चा 
बनना. चाहिये । बिल्लीका बच्चा अपनी माँपर निर्भर 
रहता है।बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले जाय । 


“बिल्ली अपनी मरजीसे बच्चेको उठाकर ले जाती है 
` तो बह पैर समेट लेता है । ऐसे ही शरणागत भक्त 


` संसारकी तरफसे अपने हाथ-पैर समेटकर † केवल 


भगवानका चिन्तन, नाम-जप आदि करते हुए भगवानकी 
तरफ ही देखता रहता है । भगवानका जो विधान 
है, उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मनंकी कुछ 
भी नहीं लगाता । 


` है तो कुम्हारकी मरजी, फिर उस मिट्टीको गीला करके 


उसे रौंदता है तो कुम्हारकी मरजी, फिर चक्केपर चढ़ाकर 
घुमाता है तो कुम्हारकी मरजी | मिट्टी कभी कुछ नहीं 
कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी 
बनाओ । कुम्हार चाहे जो बनाये, उसकी'मरजी है । ऐसे 
ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मरजी, मनकी बात 
नहीं रखता । वह जितना अधिक निश्चिन्त और निर्भय 
होता है, भगवत्कृपा उसको अपने-आप उतना ही 
अधिक अपने अनुकूल बना लेती है और जितनी वह . 
चिन्ता करता है, अपना बल मानता है, उतना 


"ही वह आती हुई भगवत्कृपामें बाधा लगाता है 


अर्थात्‌ शरणागत होनेपर भगवान्‌की ओरसे जो विलक्षण, 
विचित्र, अखण्ड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिन्ता 
करनेसे उस कृपामें बाधा लग जाती है । 


जैसे धीवर (मछुआ) मछलियोंको पकड़नेके 
लिये नदीमें जाल डालता है तो जालके भीतर 
आनेवाली सब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं; परन्तु जो 
मछली जाल डालनेवाले मछुएके चरणोके पास आ 
जांती है, वह नहीं पकड़ी जाती । ऐसे ही भगवानको 
माया - (संसारः) में ममता करके जीव फँस जाते 
हैं और जन्मते-मरते रहते हैं; परन्तु जो जीव मायापति 
भगवानके चरणोंकी शरण हो जाते हैं, वे मायाको 
तर जाते हैं- “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति 
तेः (गीता ७ । १४) | इस दुष्टान्तका एक ही अंश 
ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि धीवरका तो मछलियॉको 
पकड़नेका भाव होता है; परन्तु भगवानका जीवोंको 


शद्ध त्न जग जुग अकारी । ठव तार सेवक असुरी 


(मानस ७ । ४७ 13) 


T भक्त जो कुछ काम करता है, उसको भगवानका ही समझकर, भगवानकी ही शक्ति मानकर, 


भगवानके ही लिये करता अपने लिये fafa भी नहीं करता --यही उसका 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११३६ 


मायामें फँसानेका किद्डिन्मात्र भी भाव नहीं होता । 
भगवानका भाव तो जीवॉको मायाजालसे मुक्त करके 
अपने शरण लेनेका होता है, तभी तो वे कहते 
| हैं--'मामेक शरणं ब्रज” । जीव संयोगजन्य सुखकी 
। लोलुपतासे खुद ही मायामें फँस जाते हैं । 
| जैसे चलती हुई चक्कीके भीतर आनेवाले सभी 
दाने पिस जाते हैं; परन्तु जिसके आधारपर चक्की 
चलती है, उस कीलके आस-पास रहनेवाले दाने 
ज्यॉ-के-त्यों साबूत रह जाते हैं । ऐसे ही जन्म-मरणरूप 
संसारकी चलती हुई चक्कीमें पड़े हुए सब-के-सब 
जीव पिस जाते हैं अर्थात्‌ दुःख पाते हैं; परन्तु जिसके 
आधारपर संसार-चक्र चलता हैं, उन भगवानके चरणोंका 
सहारा लेनेवाला जीव पिसनेसे बच जाता है-- 
“कोई हरिजन sat, कील माकड़ी पास' । परन्तु 
यह दृष्टान्त भी पूणा नहीं घटता; क्योंकि दाने तो 
स्वाभाविक ही कीलके पास रह जाते हैं । वे बचनेका 
कोई उपाय नहीं करते । परन्तु भगवानके भक्त संसारसे 
विमुख होकर प्रभुके चरणोंका आश्रय लेते हैं । तात्पर्य 
यह है कि जो भगवानका अंश होकर भी संसारको 
अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है, 
वही जन्म-मरणरूप चक्रमें पड़कर दुःख भोगता है । 
संसार और भगवान्‌--इन दोनोंका सम्बन्ध दो 
तरहका होता है । संसारका सम्बन्ध केवल माना हुआ 
है और भगवानका सम्बन्ध वास्तविक है । संसारका 


सम्बन्ध तो मनुष्यको पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता शरीर 


' है, पर भगवानका सम्बन्ध मनुष्यको स्वाधीन बनाता 
है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवानका भी 

मालिक ! 
` किसी जातको लेकर आपनेमें कुछ भी विशेषता 
` दीखती है, यही वास्तबमें पराधीनता है । यदि मनुष्य 


अपनेको धनका मालिक मानता है, पर वास्तवमें वह 
गुलाम है | 

संसारका यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थोको 
लेकर जो अपनेमें कुछ विशेषता मानता है, उसको 
ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद-दलित 
कर देते हैं । परन्तु जो भगवानके आश्रित होकर सदा 
भगवानपर ही निर्भर रहता है, उसको अपनी कुछ 
विशेषता दीखती ही नहीं, प्रत्युत भगवानकी ही 
अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती है । भगवान्‌ 
चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना लें और चाहे 
अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपनेमें कुछ 
भी विशेषता नहीं दीखती | प्रभुका यह कायदा है 
कि जिस भक्तको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं 
दीखती, अपनेमें किसी बातका अभिमान नहीं होता, 
उस भक्तमें भगवानकी विलक्षणता उतर आती है | 
किसी-किसीमें यहाँतक विलक्षणता उतर आती है | 
कि उसके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि प्राकृते 
पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं । उनमें जड़ताका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है । ऐसे भगवानके कई 
प्रेमी भक्त भगवानमें ही समा गये, अन्तमें उनके 
शरीर नहीं मिले । जैसे मीराबाई शरीर-सहित भगवानके 
श्रीविग्रहमें लीन हो गयीं । केवल पहचानके लिये 
उनकी साड़ीका छोटा-सा छोर श्रीविग्रहके मुखमें रह 
गया और कुछ नहीं बचा । ऐसे ही सन्त श्रीतुकारामजी 
-सहित वैकुण्ठ चले गये | 

ज्ञनमार्गमें शरीर चिन्मय नहीं होता; क्योंकि ज्ञानी 
असत्से सम्बन्ध-विच्छेद क्ररके, असत्से अलग होकर 
स्वयं चिन्मय cert स्थित हो जाता है । परन्तु जब 
भक्त भगवानके सम्मुख होता है, तब उसके शरीर, 
इन्द्रिया, मन, प्राण आदि सभी भगवानके सम्मुख हो 
जाते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल 
चिन्मय तत्पर ही है अर्थात्‌ जिनकी दृष्टिमें चितमय 
TA भिन्न जड़ताकी aera सत्ता ही नहीं होती, 
वह चित्मयता उनके शरीर आदिमें भी उतर आती है 
और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं । हाँ; लोगों 
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दृष्टिमें तो उनके शरीरमें जड़ता दीखती है, पर वास्तवमें 
उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं । 
भगवानके सर्वथा शरण हो जानेपर शरणागतके 
लिये भगवानकी कृपा तो विशेषतासे प्रकट होती ही 
है, पर मात्र संसारका Seg पालन करनेवाली 
और Tare अभिन्न रहनेवाली वात्सल्यमयी माता 
लक्ष्मीका प्रभु-शरणागतपर कितना अधिक स्नेह होता 
है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई 
भी वर्णन नहीं कर सकता । लौकिक व्यवहारमें भी 
देखनेमें आता है कि पतिव्रता Stet पितृभक्त पुत्र 
बहुत प्यारा लगता है-। 
दूसरी बात, प्रेमभावसे परिपूरित प्रभु जब अपने 
भक्तको देखनेके लिये गरुड़पर बैठकर पधारते हैं, तब 
माता लक्ष्मी भी प्रभुके साथ गरुड़पर बैठकर आती 
हैं, जिस men पाँखोंसे सामवेदके मन्तोंका गान 
होता रहता है! परन्तु कोई भगवानको न चाहकर 
केवल माता लक्ष्मीको ही चाहता है, तो उसके स्ेहके 
कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती हैं, पर उनका वाहन 
दिवान्ध उल्लू होता है । ऐसे वाहनवाली लक्ष्मीको 
प्राप्त करके मनुष्य भी मदान्ध हो जाता है । अगर 
उस माँको कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका 
बड़ा भारी पतन हो जाता है; क्योंकि वह तो अपनी 
माँको ही कुदृष्टिसे देखता है, इसलिये वह महान्‌ 
अधम है । 
तीसरी बात, जहाँ केवल भगवानका प्रेम होता 
है, वहाँ तो भगवानसे अभिन्न wart लक्ष्मी 
भगवानके साथ आ ही जाती हैं, पर जहाँ केवल 
लक्ष्मीकी चाहना है, वहाँ लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ भी 
आ जायैं--यह नियम नहीं है | 
शरणागतिके विषयमे एक कथा आती है। 
रामजी और हनुमानजी जंगलमें एक वृक्षके 
नीचे बैठे थे । उस gaat शाखाओं और टहनियोंपर 
एक लता Set हुई थी । लताके कोमल-कोमल तन्तु 
फैल रहे थे । उन तन्तुओंमें कहींपर नयी-नयी कोपलें 
निकल रही थीं और कहींपर ताम्रवर्ण केपत्ते निकल रहे 
थे । पुष्प और पत्तोंस लता छायी हुई थी | उससे 


; वृक्षकी सुन्दर शोभा x, थी व बहुत 
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सुहावना लग रहा था | उस वुक्षकी शोभाको देखकर' 
भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीसे बोले--'देखो हनुमान्‌! 
यह लता कितनी सुन्दर है! वृक्षके चारों ओर कैसी 


SA हुई है! यह लता अपने सुन्दर-सुन्दर फल, 


सुगन्धित फूल और हरी-हरी पत्तियोंसे इस वृक्षकी 
कैसी शोभा बढ़ा रही है ! इससे जंगलके अन्य सब 
gaia यह वृक्ष कितना सुन्दर दीख रहा है! इतना 
ही नहीं, इस वृक्षके कारण ही सारे जंगलकी शोभा 
हो रही है । इस लताके कारण ही पशु-पक्षी इस 
वृक्षका आश्रय लेते हैं । धन्य है यह लता!' 
भगवान्‌ श्रीरामके मुखसे लताकी प्रशंसा सुनकर 
सीताजी हनुमानजीसे बोलीं--देखो बेटा हनुमान्‌! तुमने 
ख्याल किया कि नहीं? देखो, इस लताका ऊपर 
चढ़ जाना, फूल-पत्तोंस छा जाना, तन्तुओंका' फैल 
जाना--ये सब वृक्षके आश्रित हैं, वृक्षके कारण ही 
हैं । इस लताकी शोभा भी वुक्षके ही कारण है । 
इसलिये मूलमें महिमा तो gaat ही है । आधार 
तो वृक्ष ही है वृक्षके सहारे बिना लता स्वयं क्या 
कर सकती है? कैसे छा सकती है? अब बोलो 
हनुमान्‌ ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्षकी ही हुई न ?' 
रामजीने कहा --'क्यों हनुमान्‌! यह महिमा तो 
लताकी ही हुई न ?' 
हनुमानजी बोले--'हमें तो तीसरी ही बात सूझती 
है | 
सीताजीने पूछा--“वह क्या है बेटा ?' 
हनुमानूजीने कहा--'माँ! वृक्ष और लताकी छाया 
बड़ी सुन्दर है । इसलिये हमें तो इन दोनॉकी छायामें 
रहना ही अच्छा लगता है अर्थात्‌ हमें तो आप 
दोनोंकी छाया-(चरणॉके आश्रंय-) में रहना ही अच्छा 
लगता है!' 
सेवक सुत पति मातु भरोसे | 
WE असोच अनइ प्रभु Wet ।। 
(मानस ४ 13 1२). 
ऐसे ही भगवान्‌ और उनकी दिव्य आह्वादिनी 
शक्ति--दोनों ही एक-दूसरेकी शोभा बढ़ाते हैं । परन्तु 
कोई तो उन दोनोंको श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल | 
श्रेष्ठ बताता है; और कोई केवल उनकी 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११३८ * श्रीमद्धगवदगीता * [ अध्याय १८ 


अ्षकअजअफकअकअऊअफऊकजशक अकञकङअ्रळअङअऊअञञकङअजअशर अअक भक्कम कक SIS TTR rg 


आहादिनी शक्तिको श्रेष्ठ बताता है शरणागत भक्तके होकर भाग गये । अन्तमें जिसका चरण चिन्ह था 


लिये तो प्रभु और उनकी आह्दिनी शक्ति-दोनोंका 
आश्रय ही श्रेष्ठ है | 

एक बार एक प्रज्ञाचक्षु (नेत्रहीन) संत हाथमें 
लाठी पकड़े हुए यमुनाके किनारे-किनारे चले जां रहे 
थे । नदीमें बाढ़ आयी हुई थी । उससे एक जगह 
यमुनाका किनारा पानीमें गिर पड़ा तो बाबाजी भी 
पानीमें गिर पड़े । हाथसे लाठी छूट गयी थी। 
दीखता तो था ही नहीं, अब R तो किधर R? 
भगवानकी शरणागतिकी बात याद आते ही प्रयासरहित 
होकर शरीरको ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा 
लगा कि किसीने हाथ पकड़कर किनारेपर डाल दिया | 
वहाँ दूसरी कोई लाठी हाथमें आ गयी और उसके 
सहारे वे चल पड़े । तात्पर्य यह है कि जो भगवानके 
शरण होकर भगवानपर निर्भर रहता है, उसको अपने 
लिये करना कुछ नहीं रहता । भगवानके विधानसे 
जो हो जाय, उसीमें वह प्रसन्न रहता है । 

बहुत-सी भेड़-बकरियाँ जंगलमें चरने गयीं । 
उनमेंसे एक बकरी चरते-चरते एक लतामें उलझ 
गयी | उसको उस लतामेंसे निकलनेमें बहुत देर 
लगी, तबतक अन्य सब भेड़-बकरियां अपने घर 
पहुंच गयीं | अंधेरा भी हो रहा था । वह बकरी 
घूमते-घूमते एक सरोवरके किनारे .पहुँची । वहाँ 
किनारेकी गीली जमीनपर सिंहका एक चरण-चिह् 
अङ्कित था । वह उस चरण-चिहृके शरण होकर 
उसके पास बैठ गयी | रातमें जंगली सियार, भेड़िया, 


A बाघ आदि प्राणी बकरीको खानेके लिये पासमें आये | 
तो उस बकरीने बता दिया कि 'पहले देख लेना कि 


मैं किसके शरणमें हूँ, तब मुझे खाना!' वे चिह्॒को 
देखकर कहने लगे--'अरे, यह तो सिंहके चरण-चिहके 


वह सिंह स्यं आया और बकरीसे बोला--“तू जंगलमें 
अकेली कैसे बैठी है ?' बकरीने कहा-“यह चरण-चिह् 
देख लेना, फिर बात करना | जिसका यह चरण-चिह 
है, उसीके मैं शरण हुए बैठी हूँ ।' सिंहने देखा कि 
‘ste! यह तो मेरा ही चरण-चिह्न है, यह बकरी 
तो मेरे ही शरण हुई !' सिंहने बकरीको आश्वासन 
दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो । 
Ta जब जल पीनेके लिये हाथी आया तो 
et हाथीसे कहा--'तू इस बकरीको अपनी पीठ- 
पर चढ़ा ले । इसको जंगलमें चराकर लाया कर 
और हरदम अपनी पीठपर ही रखा कर, नहीं तो तू 
जानता नहीं कि मैं कोन हूँ? मार डालूँगा !' सिंहकी 
बात सुनकर हाथी थर-थर काँपने लगा | उसने अपनी 
Yea झट बकरीको पीठपर चढ़ा लिया | अब वह 
बकरी निर्भय होकर हाथीकी पीठप्र बैठे-बैठे ही 


व॒क्षोंकी ऊपरकी कोंपलें खाया करती और मस्त रहती । 
खोज पकड़ A रहो, धणी मिलेंगे आय | 
अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोॉंपल खाय ।। 


ऐसे ही जब मनुष्य भगवानके शरण हो जाता 
है, उनके चरणोंका सहारा ले लेता है, तब वह 
सम्पूर्ण प्राणियोंसे, विप्न-बाधाओंसे निर्भय हो जाता 
है । उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता,उसका कोई 
भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता | 

जो जाको शरणो गहै, ताकहैँ ताकी लाज | 

उलटे जल मछली चले, बह्यो जात गजराज ।। 

भगवानके साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, सेह 
आदिसे भी सम्बन्ध क्यों न जोड़ा जाय, वह भी 
जीवका कल्याण करनेवाला ही होता है * । तात्पर्य 

हुआ कि काम, भय, द्वेष आदि किसी हसे 
भी जिनका भगवानके साथ सम्बन्ध जुड़ गया, उनका 
तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरहसे 


ज 1 NS 3 
zx (१) कामाद्‌ द्वेषाद्‌ भयात्‌ स्नेहाद्‌ यथा भक्त्येश्वरे मनः । आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः l 
गोप्यः कामाद भयात्‌ कंसो दवेषाच्चैद्यादयो नृपाः। सम्बन्धाद्‌, वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भवत्या बयं विभो ।। 


(strate ७ । १ 1२९-३०) 


, अनेक मनुष्य कामसे,देवसे, भयसे और See अपने मनको भगवानसें लगाकर तथा 


"हुए हैं। जैसे/>भक्त>भक्तिसे)॥ (जैसे 
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भगवान्‌के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, तात्पर्यं यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
वे भगवत््ाप्तिसे वञ्चित रह गये | भगवान्‌के अनन्य शरीरको लेकर सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि 
भक्तोंके. लिये नारदजीने कहा है-- भेद हो सकते हैं, वे सब उनपर लागू नहीँ होते जो 


नाहित तेषु जातियिधारूपकुलथनक्रियादिभेदः । सर्वथा pe अर्पित हो गये हैं ps | कारण 7 
N Buc icc 
नारदभक्तिसूत्र 
रमति हैं-'यतस्तदीयाः' (नारदभक्तिसूत्र ७३), संसारके नहीं | 
'उन भक्तोमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, अच्युत भगवानके होनेसे वे 'अच्युत गोत्र' के ही 
क्रिया आदिका भेद नहीं है ।' कहलाते हैँ * | 


शिशुपाल-दन्तवक्त्र आदि राजाओंने द्वेषसे, यदुवंशियोने परिवारके सम्बन्धसे, तुमलोगों- (युधिष्ठिर आदि) ने sea 
और हमलोगो- (नारद आदि-) ने भक्तिसे अपने मनको भगवानमें लगाया है ।' 
(२) सत्सङ्गेन हि देतेया यातुधाना मृगाः खगाः । गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः ।। 
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः ख्रियोऽन्त्यजाः | रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिंस्तर्मिन्‌ युगेऽनघ ।। 
बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादय: | वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्ाथ विभीषणः ।। 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । व्याधः Hom At गोप्यो यज्ञपत्त्यस्तथापरे ।। 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। अव्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः ।। 
(श्रीमद्धाः ११ । १२ । ३-७) 
भगवान्‌ कहते हैं--'निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी' एक-सी बात है । सत्सङ्ग 
अर्थात्‌ मेरे सम्बन्धद्दारा ही दैत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्मक और विद्याधरोको मेरी 
प्राप्ति हुई है । मनुष्यामें वैश्य, शूद्र, त्री ओर अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवोंने मेरा 
परमपद प्राप्त किया है । वृत्रासुर, प्रह्माद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, 
गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वेश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्रियाँ और दूसरे लोग भी सत्सङ्गके प्रभावसे 
ही मुझे प्राप्त कर सके हैं । 
उन लोगोंने न तो वेदोंका स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषॉकी उपासना ही की थी । 
इसी प्रकार उन्होंने कृच्छचान्द्रायण आदि ब्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी । बस, केवल सत्सङ्ग_मेरे 
सम्बन्धके Wad ही वे मुझे प्राप्त हो गये ।' 
(९) पुंस्त्वे ख्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ।। 
(अध्यात्म अरण्य १० | २०) 
“मेरे भजनमें पुरुष-्रीका भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही 
एकमात्र कारण है ।' 
(२) कि जन्मना सकलवर्णजनोत्तमेन किं विद्यया सकलशाख्रविचारवत्या | 
यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशभक्तिः कोऽन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोऽस्ति धन्यः ।। 


: (He Ae भ-१७) 

“सम्पूर्ण वणोमें उत्तम वर्ण (ब्राह्मण-कुल) में जन्म होनेसे क्या हुआ ? सम्पूर्ण शारत्रोंके गहरे अध्ययनसे 

कया हुआ ? अर्थात्‌ कुछ नहीं हुआ । जिसके हदयमें भगवानकी भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकीमें उसके 
समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकृता है ?' _ 

(३) व्याधस्याचरणं ya च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का का जातिर्विदुरस्य याद्वपतेरुम्रस्य किं पोरुषम्‌ । 

कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियों माधव: 11 

'व्याधका कौन-सा श्रेष्ठ आचरण था? ध्रुवकी कौन-सी बड़ी उप्र थी ? गजेन्द्रके पास कोन-सी विद्या 


थी ? विदुरकी कौन-सी ऊँची जाति थी? यदुपति उम्रसेनका कोन-सा पराक्रम था? कुब्जाका कौन-सा सुन्दर | 


रूप था? सुदामाके पास कौन-सा धन था? फिर भी उन लोगोंको भगवानकी प्राप्ति हो गयी । कारण कि 
भगवानको केवल भक्ति ही प्यारी है। वे केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं, आचरण, विद्या आदि गुणोंसे नहीं ४ 
% चितृगोत्री यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गोत्रिका । श्रीरामभक्तिमात्रेणाच्युतगोत्रेण गोत्रक: ।। (नारदपाञचरात्र) ` 
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शरणागतिका रहस्य 


शरणागतिका रहस्य क्या है--इसको वास्तवमें 
भगवाम्‌ ही जानते हैं । फिर भी अपनी समझमें आयी 
बात कहनेकी चेष्टा की जाती है; क्योंकि हरेक आदमी 
जो बात कहता है, उससे वह अपनी बुद्धिका ही 
परिचय देता है। पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे यहाँ 
आयी बातोंका उल्टा अर्थ न निकालें; क्योकि प्रायः 
लोग किसी तात्त्विक रहस्यवाली बातको गहराईसे समझे 
बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं, इसलिये 
ऐसी बातको कहने-सुननेके पात्र बहुत कम होते हैं । 

भगवानने गीतामें शरणागतिके विषयमें दो बातें 
बतायी हैं-- 

(१) "मामेकं शरणं ब्रज” (१८ 1&8) 
'अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें आ जा! | 

(२) ‘a सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन and’ 
(24 ।१९) 'वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभावसे मेरा भजन 
करता है', “तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत' 
(१८ ।६२) 'तू सर्वभावसे उस पस्मात्माकी शरणमें 
जा' । 

हम भगवानके शरण कैसे हो जायँ? केबल 
एक भगवानके शरण हो जायें अर्थात्‌ भगवानके गुण, 
tad आदिकी तरफ दृष्टि न रखें और सर्वभावसे 
भगवानके शरण हो जायँ अर्थात्‌ साथमें अपनी कोई 
सांसारिक कामना न रखें । 
केवल एक भगवानके शरण होनेका रहस्य यह 

` है कि भगवानके अनन्त गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्त्व हैं, 


“मेरे प्रियतम 
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रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएँ हैं, नाम हैं, धाम है, 
भगवानका अनन्त ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौन्दर्य है-इन 
विभूतियोंकी तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीँ । 
उसका यही एक भाव रहता है कि F केवल 
भगवानका हूँ और केक्ल भगवान्‌ ही मेरे है। ' 
अगर वह गुण, प्रभाव आदिकी तरफ देखकर भगवानकी 
शरण लेता है, तो वास्तवमें वह गुण, प्रभाव आदिके 
ही शरण हुआ, भगवानके शरण नहीं हुआ । परन्तु 
इन बातोंका उल्टा अर्थ न लगा लें । 

उल्टा अर्थ लगाना क्या है? भगवानुके गुण, 
प्रभाव, नाम, धाम, deed, माधुर्य, सौन्दर्य आदिको 
मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है। 
अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न 
भगवानके गुण, प्रभाव, लीला आदि सुननी है, न 
Weare धाममें जाना है--यह उल्टा अर्थ लगाना 
है । इनका ऐसा अर्थ लगाना महान्‌ अनर्थ करना है | | 

केवल एक भगवानके शरण होनेका तात्पर्य है 
केवल भगवान्‌ मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं तो 
बड़ी अच्छी बात और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो 
बड़ी अच्छी बात । वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी 
बात और इतने निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान 
दुनियामें कोई कठोर है ही नहीं, तो बड़ी अच्छी 
बात । उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी 
बात और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बढ़ी अच्छी 
बात | शरणागतमें इन बातोंकी कोई परवाह नहीं 
होती | उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान 
जैसे भी हैं, मेरे हैं+ । भगवानकी इत 


ॐ (१) असुन्दरः सुन्द्रशेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा । 

.  ©द्वेषी.मयि स्यात्‌ करुणाम्बुधिर्वा श्यामः स एवाद्य गतिर्ममायम्‌ ।। . 
N प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हों या सुन्दर-शिरोमणि हों, गुणहीन हों या गुण्ययोमें श्रेष्ठ हों, मेर l 
at या करुणासिन्यु रूपसे कृपा करते हों, वे चाहे जैसे हों, मेरी तो वे ही एकमात्र गति हैं। | 

आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु वा । A 
न वा विदधातु लम्पटो मत्याणनाथस्तु स एव am: ।। (शिक्षाष्टक ८) ` 
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बातोंकी परवाह न होनेसे भगवानका ऐश्वर्य माधुर्य 


सौन्दर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जायँगे, ऐसी बात 
नहीं है । पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे, तो 
हमारी असली शरणागति होगी । 

जहाँ गुण, प्रभाव आदिको लेकर भगवानके शरण 
होते हैं, वहाँ केवल भगवानके शरण नहीं होते, प्रत्युत 
गुण, प्रभाव आदिके ही शरण होते हैं; जैसे--कोई 
रुपयोंवाले आदमीका आदर करे तो वास्तवमें वह 
आदर उस आदमीका नहीं, रुपयोंका है। किसी 
मिनिस्टरका कितना ही आदर किया जाय तो वह 
आदर उसका नहीं, मिनिस्टरी-(पद्‌-) का है | किसी 
बलवान्‌ व्यक्तिका आदर किया जाय th वह उसके 
बलका आदर है, उसका खुदका आदर नहीं है। 
परन्तु अगर कोई केवल व्यक्ति-(धनी आदि-) का 
आदर करे तो इससे धनीका धन या मिनिस्टरकी 
मिनिस्टरी चली जायगी--यह बात नहीं है । वह तो 
wt ही । ऐसे ही केवल भगवानके शरण होनेसे 
भगवानके गुण, प्रभाव आदि चले जायँगे--ऐसी बात 
नहीं है । परन्तु हमारी दृष्टि तो केवल भगवानपर ही 
रहनी चाहिये, उनके गुणों आदिपर नहीं | 

समप्तर्षियॉने जब पार्वतीजीके सामने शिवजीके 
अनेक अवगुणोंका और विष्णुके अनेक सद्गुणोंका 
वर्णन करते हुए उनको शिवजीका त्याग करनेके लिये 
कहा, तब पार्वतीजीने उनको यही उत्तर दिया-- 
महादेव अवगुन भवन firey सकल गुन धाम । 
जेहि. कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ।। 

(मानस १।८०) 
ऐसी ही बात गोपियोंने भी उद्धवजीसे कही थी-- 
ऊधौ | मन माने की बात | 


भगवान्के प्रभाव आदिकी तरफ देखनेवालेको, 
उससे प्रेम करनेवालेको मुक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल 
सकता है, पर भगवान्‌ नहीं मिल सकते । भगवानके 
प्रभावकी तरफ न देखनेवाला भगवत्मेमी भक्त ही 
भगवान्‌ को पा सकता है । इतना ही नहीं, वह 
प्रेमी-भक्त भगवान्‌ को बाँध भी सकता है, उनकी 
बिक्री भी कर सकता है! भगवान्‌ देखते हैं कि वह 
मेरेसे प्रेम करता है, मेरे प्रभावकी तरफ देखतातक 
नहीं, तो भगवानके मनमें उसका बड़ा आदर होता है । 

प्रभावकी तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि 
हमारेमें कुछ पानेकी कामना है | हमारे मनमें उस 
कामनावाले पदार्थका आदर है । जबतक हमारे मनमें 
कामना है, तबतक हम प्रभावको देखते हैं । अगर 
हमारे मनमें कोई कामना न रहे तो भगवानके प्रभाव, 
ऐश्वर्यकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जायगी | केवल 
भगवान्‌की तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवानके शरण 
हो जायेंगे, भगवानके अपने हो जायेंगे । 

पूतना राक्षसीने जहर लगाकर स्तन मुखमें दिया तो 
उसको भगवानले माताकी गति दे दी * अर्थात्‌ जो मुक्ति 
यशोदा मैयाको मिले, वह मुक्ति पूतनाको मिल गयी । 


‘A चाहे मुझे हृदयसे लगाकर हर्षित करें या चरणोंमें लिपटे हुए मुझे पैरॉतले We डालें अथवा दर्शन 
न देकर मर्माहत ही करें । वे परम स्वतन्त्र श्रीकृष्ण जैसे चाहें, वैसे करें, मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं । 
(१) अहो बकी यं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
ooh लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम ।। 


(site २।३ ।२३) ` 


अहो ! इस पापिनी पूतनाने जिन्हें मार डालनेकी FoR अपने स्तनॉपर लगाया हुआ कालकूट विष 
पिलाकर भी वह गति प्राप्त की, जो घात्रीको मिलनी चाहिये, उनके अलावा और कोन दयालु है, जिसकी शरणमें जाये ?' 
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जो मुखमें जहर देती 
दी । अब जो रोजाना दूध पिलाती है, उस मैयाको 
भगवान्‌ क्या दें? तो अनन्त जीवोंको मुक्ति देनेवाले 
भगवान्‌ मैयाके अधीन हो गये, उन्हें अपने-आपको 
ही दे दिया ! मैयाके इतने वशीभूत हो गये कि मैया 
छड़ी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं! 
कारण कि मैयाकी भगवानके प्रभाव, ऐश्वर्यकी तरफ 
दृष्टि ही नहीं है । इस प्रकार जो भगवानसे मुक्ति 
चाहता है, उसे भगवान्‌ मुक्ति दे देते हैं, पर जो 
कुछ भी नहीं चाहता, उसे भगवान्‌ अपने-आपको ही 
दे देते हैं । 

|सर्वभावसे भगवानके शरण होनेका रहस्य यह है 
कि हमारा शरीर अच्छा है, इन्द्रियाँ वशमें हैं, मन 
शुद्ध-निर्मल है, aed हम ठीक जानते हैं, हम 
पढ़े-लिखे हैं, हम यशसी हैं, हमारा संसारमें मान 
है---इस प्रकार 'हम , भी कुछ हैं' ऐसा मानकर 
भगवानके शरण होना शरणागति नहीं है । भगवानके 
शरण होनेके बाद शरणागतको ऐसा विचार भी नहीं 
करना चाहिये कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिये; 
हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये; हमारा मन ऐसा होना 
चाहिये; हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिये; हमारी ऐसी 
भावना होनी चाहिये; हमारे जीवनमें ऐसे-ऐसे लक्षण 
आने चाहिये; हमारे ऐसे आचरण होने चाहिये; हमारेमें 
ऐसा प्रेम होना चाहिये कि कथा-कीर्तन सुननेपर आँसू 
बहने लगें, कण्ठ गद्गद हो जाय; पर ऐसा wa 
जीवनमें हुआ ही नहीं तो हम भगवानके शरण कैसे 
हुए? आदि-आदि । ये बातें अनन्य शरणागतिकी 
कसौटी नहीं हैं । जो अनन्य शरण हो जाता है, वह 
यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ 
' है? मन चञ्चल है कि स्थिर है? बुद्धिमें जानकारी 


a है कि अनजानपना है? अपनेमें मूर्खता है कि विद्धत्ता 


है? योग्यता है कि अयोग्यता 2? आदि । इन 


है, उसे तो भगवानने मुक्ति दे 
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उसकी दृष्टिमें ये सब चीजें कूड़ा-करकट हैं, जिन्हे 
अपने साथ नहीं लेना है । यदि इन चीजोंकी तरफ 
देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि में 

शरणागत भक्त हूँ अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं 
भगवानके शरण तो हो गया, पर भक्तोंके गुण 
(गीता १२ । १३१--१९ ) तो मेरेमें आये ही नहीं । 
तात्पर्यं यह हुआ कि अगर अपनेमें भक्तोके गुण 
दिखायो देंगे तो उनका अभिमान हो जायगा और 
अगर नहीं दिखायी देंगे तो निराशा हो जायगी | 
इसलिये यही अच्छा है कि भगवान्के शरण होनेके 
बाद इन गुणोंकी तरफ भूलकर भी नहीं देखें । इसका 
यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे वैर-विरोध 
करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ 
करें? यह अर्थ बिल्कुल नहीं है । तात्पर्य है कि 
इन गुणॉकी तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिये । 
Waren शरण होनेवाले भक्तमें ये सब-के-सब गुण 
अपने-आप ही आयेंगे, पर इनके आने या न आनेसे 
उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिये । अपनेमें 
ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिये कि अपनेमें ये गुण 
या लक्षण हैं या नहीं । 


सच्चा शरणागत भक्त तो भगवानके गुणोंकी तरफ 
भी नहीं देखता और अपने गुणोंकी तरफ भी नहीं - 
देखता | ae भगवानके ऊँचे-ऊँचे प्रेमियोंकी तरफ 
भी नहीं देखता कि ऊँचे प्रेमी ऐसे-ऐसे होते हैं, 
तत्को जाननेवाले जीवन्मुक्त ऐसे-ऐसे होते हैं । 

प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह 
भगवानका भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया ? 
भगवानका भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ 
गया? उसपर दुःख क्यों आ गया? उसका बेटा 
क्यों मर गया ? उसका घन क्यों चला गया ? उसका 
संसारमें अपयश क्यों हो गया? उसका निरादर क्यों 
हो गया ? आदि-आदि | ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल 
फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जेकी बात है । ऐसे 


oe ~ FR MERRIER AS SS 
गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ । मातुकी गति दई ताहि कृपालु जादवराई |! 
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लोगोंको क्या समझायें ! वे सत्सङ्गके नजदीक ही नहीं a 


आये, इसीलिये उनको इस बातका पता ही नहीं है 
कि भक्ति क्या होती है? शरणागति क्या होती है? 
वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते | परन्तु इसका 
अर्थ यह भी नहीं है कि भगवानका भक्त दरिद्र होता 
ही है, उसका संसारमें अपमान होता ही है, उसकी 
निन्दा होती ही है शरणागत भक्तको तो निन्दा-प्रशंसा, 
रोग-नीरोग-अवस्था आदिसे कोई मतलब ही नहीं 
होता | इनकी तरफ वह देखता ही नहीं | वह यही 
देखता है कि मैं हूँ और भगवान्‌ हैं, बस । अब 
संसारमें क्या है, क्या नहीं है, त्रिलोकीमें कया है, 
कया नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय करनेवाले हैं-- इन बातोंकी तरफ उसकी दृष्टि 
जाती ही नहीं । 


किसीने एक सन्तसे पूछा--'आप किस भगवानके . 


भक्त हैं? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उनके 
भक्त हैं क्या?” तो उस सन्तने उत्तर दिया--'हमारे 
भगवानका तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयके साथ कोई 
सम्बन्ध है ही नहीं । यह तो हमारे प्रभुका एक ऐश्वर्य 
है । यह कोई विशेष बात नहीं है ।' शरणागत 
भक्तको ऐसा होना चाहिये | ऐश्वर्य आदिकी तरफ 
उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिये | 


ऋषिकेशमें गङ्ाजीके किनारे शामको सत्सङ्ग हो 
रहा था । गरमी पड़ रही थी । उघरसे गङ्गाजीकी 
उण्डी हवाकी लहर आयी तो एक सज्जने कहा-- कैसी 
IA हवाकी लहर आ रही है!' पास बैठे दूसरे 
सञ्जनने उनसे कहा--'हवाको देखनेके लिये तुम्हें 
समय कैसे मिल गया? यह ठण्डी हवा आयी, यह 
गरम हवा आयी--इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे 
चला गया ?' भगवानके भजनमें लगे हो तो हवा 
उण्डी आयी या गरम आयी, सुख आया या दुःख 
आया--इस तरफ जबतक ख्याल है, तबतक भगवानकी 
तरफ ख्याल कहाँ? इसी विषयमें हमने एक कहानी 
सुनी है । कहानी तो नीचे दजेंकी है पर उसका 
निष्कर्ष बड़ा अच्छा है । 


एक कुलटा ख्री थी । उसको किसी पुरुषसे 
संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थानपर तुम आ 
जाना । अतः वह समयपर अपने प्रेमीके पास जा 
रही थी । रास्तेमें एक मस्जिद पड़ती थी । मस्जिदकी 
दीवार छोटी-छोटी थीं । दीवारके पास ही वहाँका 
मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था । वह कुलटा 
अनजानेमें उसके ऊपर पैर रखकर निकल गयी । 
मौलवीको बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है यह! 
इसने मेरेपर जूतीसहित पैर रखकर मेरेको नापाक 
(अशुद्ध) बना दिया! वह वहीं बैठकर उसको देखता 
रहा कि कब आयेगी । जब वह कुलटा पीछे 
लौटकर आयी, तब मौलवीने उसको धमकाया कि 
‘Sat बेअक्ल हो तुम! हम परवरदिगारकी बंदगीमें 
बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारेपर पैर 
रखकर चली गयी !' तब वह बोली i 
मैं नर-राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान । 
पढ़ि कुरान बौरा भया, Wet नहिं रहमान ।। 
अर्थात्‌ एक पुरुषके ध्यानमें रहनेके कारण मेरेको 
इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या- 
कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवानके ध्यानमें था, | 
फिंर तूने tet कैसे पहचान लिया कि वह यही 
थी? तू केवल कुरान पढ़-पढ़कर बावला हो गया 
है । अगर तू भगवानके ध्यानमें रचा हुआ होता तो 
क्या मुझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, 
मनुष्य था कि पशु-पक्षी था, क्या था, क्या नहीं था, 
कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर 
रखा--इधर तेरा Via ही क्यों जाता ? तात्पर्य है 
कि एकं भगवानको छोड़कर किसीकी तरफ ध्यान ही 
कैसे जाय? दूसरी बातोंका पता ही कैसे लगे? 
जबतक दूसरी बातोंका पता लगता है, तबतक जह 
शरण कहाँ हुआ ? | 
कौरव-पाण्डव जब बालक थे, तब वे अख्न-शस्त्र 
सीख रहे थे। सीखकर जब तैयार हो गये, तब 
उनकी परीक्षा ली गयी | एक वृक्षपर एक बनावटी 


चिड़िया बैठा दी गयी और सबसे कहा गया कि उस. 
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चिड़ियाके कण्ठपर तीर मारकर दिखाओ | एक-एक 
करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे 
अलग-अलग पूछते कि बताओ, तुम्हें वहाँ क्या दीख 
रहा है? कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दीखता 
है. कोई कहता कि हमें तो टहनी दीखती है, कोई 
कहता कि हमें तो चिड़िया दीखती है, चोच भी 
दीखती है, पंख भी दीखते हैं । ऐसा कहनेवालोंको 
वहाँसे हटा दिया -गया | जब अर्जुनकी बारी आयी, 
तब उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दीखता है, तो 
अर्जुनने कहा कि मेरेको तो केवल कण्ठ ही दीखता 
है, और कुछ भी नहीं दीखता । तब अर्जुनसे बाण 
मारनेके लिये कहा गया | अर्जुनने अपने बाणसे उस 
चिड़ियाका कण्ठ वेध दिया; क्योंकि उनकी लक्ष्यपर 
दृष्टि ठीक थी । अगर चिड़िया दीखती हे, वृक्ष, 
टहनी आदि दीखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सधा है? 
अभी तो दृष्टि फैली हुई है । लक्ष्य होनेपर तो वही 
दीखेगा, जो लक्ष्य होगा । लक्ष्यके सिवाय दूसरा 
कुछ दीखेगा ही नहीं । इसी प्रकार जबतक मनुष्यका 
लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तबतक वह अनन्य कैसे 
हुआ? अव्यभिचारी 'अनन्ययोग' होना चाहिये 
“मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' 
(गीता १३ । १०) | 'अन्ययोग' नहीं होना चाहिये 
अर्थात्‌ शरीर, मन, बुद्धि, अहम्‌ आदिकी सहायता 
नहीं होनी चाहिये । वहाँ तो केवल एक भगवान्‌ ही 
होने चाहिये । 


गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजसे किसीने कहा-- 
“आप जिन रामललाकी भक्ति करते हैं, वे तो बारह 
कलाके अवतार हैं, पर सूरदासजी जिन भगवान्‌ 


करणकी भक्ति करते हैं, वे सोलह कलाके अवतार 


. sot 1 यह सुनते ही गोखामीजी महाराज उसके चरणोंमें 
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सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया | 


भगवानके प्रति भक्तोंक अलग-अलग भाव होते 
हैं । कोई कहता है कि दशरथजीकी गोदमें खेलनेवाले 
जो रामलला हैं, वे ही हमारे इष्ट हैं--'इष्ठदेव मम 
बालक wat (मानस ७ । ७५ ।३); राजाधिराज 
रामचन्द्रजी नहीं, छोटा-सा रामलला | कोई भक्त कहता 
है कि हमारे इष्ट तो लड्डूगोपाल हैं, नन्दके लाला 
हैं । वे भक्त अपने रामललाको, नन्दललाको सन्तोंसे 
आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवान्को यह बहुत प्यारा 
लगता है । तात्पर्य है कि भक्तोंकी दृष्टि भगवानके 
ऐश्वर्यकी तरफ जाती ही नहीं । 


या ब्रजरज की परस से, मुकति मिलत है चार । 
वा रज को नित गोपिका, डारत डगर बुहार ।। 


आँगनकी जिस रजमें कन्हैया खेलते हैं, वह रज 
कोई ले ले तो उसको चारों प्रकारकी मुक्ति मिल 
जाय । पर यशोदा मैया उसी रजको बुहारकर बाहर 
फेंक देती है । मैयाके लिये तो वह कूड़ा-करकट 
है । अब मुक्ति किसको चाहिये? मैयाकी केवल 
कन्हैयाकी तरफ ही दृष्टि है । तो कन्हैयाके ऐश्वर्यकी 
तरफ दृष्टि है ओर न योग्यताकी तरफ ही दृष्टि है । 


'सन्तोने कहा है कि अगर भगवान्‌से मिलना हो 
तो साथमें साथी भी नहीं होना चाहिये और सामान 
भी नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ साथी और सामानके 
बिना उनसे मिलो | जब साथी, सहारा साथमें है, 
तो तुम क्या मिले भगवानसे? और मन, बुद्धि, 
विद्या, धन आदि सामान साथमें बँधा रहेगा तो उसका 
परदा ` (व्यवधान) रहेगा RÙ मिलन थोड़े ही 
होता है! वहाँ तो कपड़ेका भी व्यवधान होता है । 
कपड़ा ही नहीं, माला भी आइमें आ जाय तो मिलन 
कया हुआ ? इसलिये साथमें कोई साथी और सामान 
न हो; फिर भगवानसे जो मिलन होगा, वह बड़ी 
विलक्षण और दिव्य होगा । 

' एक महात्माजीको खेतमें काम करनेवाला एकी. 
त्रजवासी ग्वाला मिल गया | वह भगवानको 
था । महात्माजीने उससे पूछा--'तुम वया करते हो ? 


उसने कहा--'हम तो अपने लाला कन्हैयाका काम 
करते हैं I महात्माजीने कहा--'हम भगवानके अनन्य 
भक्त हैं, तुम क्या हो?' उसने कहा--'हम फनन्य 
भक्त हैं ।' महात्माजीने पूछा--'फनन्य भक्त क्या होता 
है? तो उसने भी पूछा--'अनन्य भक्त कया होता 
है ?' महात्माजीने कहा--'अनन्य भक्तञवह होता है 
जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्म आदि किसीको भी न 
माने, केवल हमारे कन्हैयाको ही माने ! उसने 
कहा--बाबाजी, हम तो इन ससुरोंका नाम भी नहीं 
जानते कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते; हमें इनका 
पता ही नहीं है; तो हम फनन्य हो गये कि नहीं ?' 
इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है? आत्मा क्‍या होती 
है ? सगुण और निर्गुण कया होता है? साकार और 
निराकार क्या होता है? आदि बातोंकी तरफ शरणागत 
भक्तकी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिये | 

ब्रजकी एक बात है । एक सन्त कुएँपर किसीसे 
बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा हैं, जीवात्मा है 
आंदि । वहाँ एक गोपी जल भरने आयी । उसने 
कान लगाया कि बाबाजी क्या बात कर रहे हैं । 
जब वह गोपी दूसरी गोपीसे मिली तो उससे 
पूछा--'अरी सखी! यह ब्रह्म क्या होता है?” उसने 
कहा--'हमारे लालाका . ही कोई अड़ोसी-पड़ोसी, 
सगा-सम्बन्धी होगा! हमलोग तो जानती नहीं सखी ! 
ये लोग उसीकी धुनमें लगे हैं न? इसलिये सब 
जानते हैं । हमारे तो एक नन्दके लाला ही हैं । 
कोई काम हो तो नन्दबाबासे कह देंगी, गिरिएजसे 
कह देंगी कि महाराज! आप कृपा करो | कन्हैया 
तो भोला-भाला है, वह क्या समझेगा और क्या 
करेगा ? कन्हैयासे क्या मिलेगा? अरी सखी! वह 
कन्हैया हमारा है,. और कया मिलेगा ? हम भी अकेली 
हैं और वह कन्हैया भी अकेला है । हमारे पास भी 
कुछ सामान नहीं, और उसके पास भी कुछ सामान 
नहीं, बिल्कुल नंग-धड़ेग बाबा--'नगन मूरति 
बाल-गुपालकी, कतरनी बरनी जग-जालकी ।' अब 
ऐसे कन्हैयासे क्या मिलेगा ? 

यशोदा मैया दाऊजीसे कहती हैं--'देख दाऊ !यह 
कन्हैया बहुत भोला-भाला है, तू इसका ख्याल रखा 


* साधक-संजीवनी 
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कर कि कहीं यह जंगलमें दूर न चला जाय । 
दाऊजी कहते हैं--'मैया ! यह कन्हैया बड़ा चंचल 
है । जंगलमें मेरे साथ चलते-चलते कोई साँपका 
बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब 
इसे कोई साँप काट ले तो ?' मैया कहती है--'बेटा ! 
अभी यह छोटा-सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, 
इसलिये इसकी निगाह रखा कर ।' अब दाऊ भैया 
और सब म्वाल-बाल कन्हैयाकी निगाह रखते हैं । 
ग्वाल-बालॉसे कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनियाका 
पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा 
भगवान्‌ होगा, जो सब दुनियाका पालन करता होगा । 
हमारा तो ऐसा नहीं है । हमारा छोटा-सा कन्हैया 
दुनियाका क्या पालन करेगा ? 
एक बाबाजी की गोपियॉसे बातचीत चली | वे 
बाबाजी बात करते-करते कहने लगे कि कृष्ण इतने 
ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास 
ऐश्वर्यका इतना खजाना है, आदि । तो गोपियाँ कहने 
लगीं--'महाराज ! उस खजानेकी चाबी तो हमारे पास 
है! कन्हैयाके पास कया है? उसके पास तो कुछ 
भी नहीं हे। कोई उससे माँगेगा तो वहं कहाँसे 
देगा ?' इसलिये किसीको कुछ चाहिये तो वह कन्हैयाके 
पास न जाये । कन्हैयाके पास, उसकी शरणमें तो 
वही जाये, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिये । किसी 
भी अवस्थामें कुछ भी चाहनेका भाव न हो अर्थात्‌ 
विपत्ति, मौत आदिकी अवस्थामें भी “मेरी थोड़ी 
सहायता कर दो, रक्षा कर दो' ऐसा भाव भी नहीं हो ! 
भगवान्‌ श्रीरामसे वाल्मीकिजी कहते हैं-- 
जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ।। 
(मानस २ 1१३१) 
कुछ भी चाहनेका भाव न होनेसे भगवान्‌ 
स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं-- “तुम्ह 
सन सहज सनेहु ।' जिसमें चाह नहीं है, वह भगवानका 
खास घर है-- 'सो राउर निज dg ।' यदि चाहना 
भी साथमें रखें और भगवानको भी साथमें रखें तो | 
वह भगवानका खास घर नहीं है । भगवानके साथ | 


'सहज' स्नेह हो, Bel कोई मिलावट न हो अर्थात्‌ 
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DR 
कुछ भी चाहना न हो । जहाँ कुछ भी चाहना हो जाय, वहाँ है । अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो ? 


प्रेम कैसा ? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते 
हैं । इसलिये गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं-- 


मा यात wen: पर्थिभीमरथ्यां 
दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः | 
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविम्बे 


aq: समाकर्षति चित्तवित्तम्‌ ।। 
‘SR पथिको ! उस गलीसे मत जाना, वह बड़ी 
भयावनी है | वहाँ अपने नितम्बविम्बपर दोनों हाथ 
रखे जो तमालके समान नीले रंगका एक नंग-घडंग 
बालक खड़ा है, वह केवल देखनेमात्रका अवधूत 
है | वास्तवमें तो वह अपने पासमेंसे होकर निकलनेवाले 
किसी भी पथिकके चित्तूपी धनको लूटे बिना नहीं 
रहता ।' 
वह जो काला-काला नंग-धड़ंग बालक खड़ा है 
ज? उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे ! वह ऐसा 
चोर है कि सब खत्म कर देगा । उधर जाना ही मत, 
पहले ही ख्याल रखना । अगर चले गये तो फिर सदाके 
लिये ही चले गये! इसलिये कोई अच्छी तरहसे 
जीना चाहे तो उधर मत जाय | उसका नाम कृष्ण 
है न? कृष्ण कहते हैं खींचनेवालेको | एक बार 


खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं | उससे पहचान न. 


हो, तबतक तो ठीक है । अगर उससे पहचान हो 
गयी तो फिर मामला खत्म | फिर किसी कामके नहीं 
' रहोगे, त्रिलोकीभरमें निकम्मे हो जाओगे ! 
'नारायन' बौरी भई डोलै, रही न काहू काम की ।। 
जाहि लगन लगी घनस्याम की । 

हाँ, जो किसी कामका नहीं होता, वह सबके लिये 
सब कामका होता है । परन्तु उसको किसी कामसे 


ह कोई मतलब नहीं होता | 


दे शरणागत भक्तको भजन भी करना नहीं पड़ता | 
उसके द्वारा स्वतः-स्राभाविक भजन होता है । भगवानका 
जाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा, प्यारा लगता 


यह हवाको भीतर-बाहर करनेका कया धंधा शुरू कर 
रखा है? तो यही कहेंगे कि भाई! यह धन्धा नहीं 
हैइसके बिना हम जी ही नहीं सकते । ऐसे ही 
शरणागत भक्त भजनके बिना रह ही नहीं सकता | 
जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरणमे 
परम व्याकुलता, महान्‌ छटपटाहट होने लगती 
है--'तदहिस्मरणे परमव्याकुलतेति' (नारदभत्तिसूत्र 
१९) । ऐसे भक्तसे अगर कोई कहे कि आधे क्षणके 
लिये भगवानको भूल जानेसे त्रिलोकीका राज्य मिलेगा, . 
तो वह इसे भी ठुकरा देगा । भागवतमें आया है-- 
त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ - 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विभृग्यात्‌ | 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
ल्लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः | 
(श्रीमद्धा ११ । २ । ५३) 
“तीनों लोकोंके समस्त ऐश्वर्यके लिये भी उन देवदुर्लभ 
भगवच्चरणकमलोंका जो आधे निमेषके लिये भी त्याग 
नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं । 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं at 
मय्यर्पितात्मेच्छति मद्‌, विनान्यत्‌ ।। 
(श्रीमद्धा° ११ । १४ । १४ ) 
` भगवान्‌ कहते हैं कि “स्वयंको मेरे अर्पित 
करनेवाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माका पद, इञ्रका 
पद, सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य, पातालादि लोकोंका राज्य, 
योगकी समस्त सिद्धियाँ और मोक्षको भी नहीं चाहता l 


भरतजी कहते हैं-- 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न aes निरबान | 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन l! 
(मानस २ 120%) 


* | 
_ अब पूर्वश्लोकमें कहे अत्यत्त गोपनीय वचनको अनधिकारियोके सामने कहनेका निषेध करते हैं । 


ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
वाशुश्भतने. वान्यं, Ania Me AOR, 1 ६७ ।। 


व्याख्या--'इदं ते नातपस्काय' --पूर्वश्लोकमें आये 


b 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज! —इस 


सर्वगुह्यतम वचनके लिये यहाँ 'इदम्‌' पद आया है । 

अपने कर्तव्यका पालन करते हुए स्वाभाविक जो 
कष्ट आ जाय, विपरीत परिस्थिति आ जाय, उसको 
परसन्नतापूर्वक सहनेका नाम 'तप' है । तपके बिना 
अन्तःकरणमें पवित्रता नहीं आती, और पवित्रता आये 
बिना अच्छी बातें धारण नहीं होतीं । इसलिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है, उसको यह सर्वगुह्यतम 
रहस्य नहीं कहना चाहिये । 

जो सहिष्णु अर्थात्‌ सहनशील नहीँ है, वह भी 
अतपस्वी है | अतः उसको भी यह सर्वगुह्यतम रहस्य 
नहीं कहना चाहिये | यह सहिष्णुता चार प्रकारंकी 
होती है-- _ 

. (१) इन््सहिष्णुता--राग-द्रेष, हर्ष-शोक, 
सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदि ala 
रहित हो जाना--'ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता:' 
(गीता ७ 1२८); RA: सुखदुःखसंज्ञैः 
(गीता १५ । ५) | 

(२) वेगसहिष्णुता--काम, क्रोध, लोभ, द्वेष 
आदिके वेगोंको उत्पन्न न होने. देना--'कामक्रोधोद्धवं 
बेगम! (गीता ५ । २३) | 

(३) परमतसहिष्णुता--दूसरोके मतकी महिमा 
उद्विग्न न होना *--'एकं सांख्यं च योगं च यः 
पश्यति स पश्यतिः (गीता ५ । ५) | 

(४) परोत्क्षसहिष्णुता--अपनेमें योग्यता 
अधिकार, पद, त्याग, तपस्या आदिकी कमी है, तो 
भी दूसरोंकी योग्यता, अधिकार आदिकी प्रशंसा सुनकर 
अपनेमें कुछ भी विकार न होना--'विमत्सरः' 


जत n 


; 


(गीता ४ 1२२); 'हामर्षभयोद्टेगैर्मुक्त:” 
(गीता १२ । १५) । 

ये चारों सहिष्णुताएँ सिद्धोंकी हैं । ये सहिष्णुताएँ. 
जिसका लक्ष्य हों, वही तपसी है और जिसका लक्ष्य 
न हों, वही अतपस्वरी है । ae 

ऐसे अतपस्वी अर्थात्‌ असहिष्णु † को सर्वगुह्मतम 
रहस्य न सुनानेका मतलब है कि “सम्पूर्ण धर्मोको 
मेरेमें अर्पण करके तू अनन्यभावसे मेरी शरण आ 
जा'--इस बातको सुनकर उसके मनमें कोई विपरीत 
भावना या दोष आ जाय, तो वह मेरी इस सर्वगुह्यतम 
बातको सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, 
जिससे उसका पतन हो जायगा । 

दूसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्तियों, 
आचरणों, भावों आदिको शुद्ध करनेका उद्देश्य नहीं 
है, वह यदि मेरी 'तू मेरी शरणमें आ जा, तो मैं तुझे 
सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर-इन 
बातोंको सुनेगा तो ‘A चिन्ता क्यों करूँ? चिन्ता 
भगवान्‌ करेंगे' ऐसा उल्टा समझकर दुर्गृण-दुराचारोंमे 
लग जायगा और अपना अहित कर लेगा । इससे 
मेरी सर्वगुह्यतम बातका दुरुपयोग होगा | अतः इसे 
कुपात्रको कभी मत सुनाना । 

'नाभक्ताय कदाचन'-जो भक्तिसे रहित है, 
जिसका भगवानपर भरोसा, श्रद्धा-विश्वास नहीं है, 
उसको भी यह बात मत कहना; क्योंकि श्रद्धा-विश्वास 
और भक्ति न होनेसे उसकी यह विपरीत धारणा हो 
सकती है कि 'भगवान्‌ तो आत्मश्लाघी हैं, स्वाथी हैं 
और दूसरोंको वशमें करना चाहते हैं । जो दूसरोंको 
अपनी SAMA चलाना चाहता है, -वह दूसरोंको क्या 
निहाल करेगा ? उसके शरण होनेसे क्या लाभ ?' 
आदि-आदि. । इस प्रकार दुर्भाव करके वह अपना 


दूसरोंका मत बुरा लगना, उनके मतका खण्डन करना, उनके मतसे घृणा करना ही दोष है । 
T असहिष्णुता और असूयामें थोड़ा अन्तर है । दूसरॉकी विशेषताको न सहना 'असहिष्णुता' है और 


दूसरोके गुणोंमें दोष देखना 'असूया' है । 
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आपसमें मतभेद होना और अपने मतके अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोष नहीं है, प्रत्युत 
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* श्रीमद्धशवदगीता 


पतन कर लेगा | इसलिये ऐसे अभक्तको कंभी 
कहना | 

'न चाशुश्रूषवे वाच्यम'--जो इस रहस्यको सुनना 
नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी 
वह इस बातका तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा 
नहीं लगेगा, उसका मन इस बातको फेंकेगा | यह 
भी उसके द्वारा एक अपराध होगा । अपराध करनेवालेका 
भला नहीं होता। अतः जो सुनना नहीं चाहता, उसको 
मत सुनाना । 

'्न च मां यओऽभ्यसूयति'- जो गुणोंमें दोषारोपण 
करता है, उसको भी मत सुनाना; क्योंकि उसका 
अन्तःकरण अत्यधिक मलिन होनेके कारण वह 
भगवान्‌की बात सुनकर see उनमें दोषारोपण ही 
करेगा । 

दोषदृष्टि रहनेसे मनुष्य महान्‌ लाभसे वञ्चित हो 
` जाता है और अपना पतन कर लेता है.। अतः 
दोषदुष्टि करना बड़ा भारी दोष है | यह दोष श्रद्धालुओंमे 


3 [ अध्याय १८ 
भी रहता है । इसलिये साधकको सावधान होकर 


भयंकर दोषसे बचते रहना चाहिये । भगवानने भी 
(गीता ३ 1३१ में) जहाँ अपना मत बताया, वहाँ 
श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः' पदोंसे यह बात कही 
कि श्रद्धायुक्त और दोषदुष्टिसे रहित मनुष्य 
कमॉसे छूट जाता है । ऐसे ही गीताके माहाल्य 
(गीता १८ ।७१) में भी 'श्रद्धाबाननसूयश्च' पदोंसे 
यह बताया कि श्रद्धावान्‌ और दोषदृष्टिसे रहित मनुष्य 
केवल गीताको सुननेमात्रसे वैकुण्ठ आदि लोकोंको 
चला जाता है | 

इस गोपनीय रहस्यको दूसरोंसे मत कहना--यह 
कहनेका तात्पर्य दूसरोंको इस गोपनीय तत्त्वसे वञ्चित 
रखना नहीं है, प्रत्युत जिसकी भगवान्‌ और उनके 


' बचनोंपर श्रद्धा-भक्ति नहीं है, वह भगवानको स्वार्थी 


समझकर (जैसे साधारण मनुष्य अपने स्वार्थके लिये 
ही किसीको स्वीकार करते हैं), भगवानपर दोषारोपण 
करके महान्‌ पतनकी तरफ न चला जाय, इसलिये 
उसको कहनेका निषेध किया है । 


* 
सम्ब्ध--गीताजीका यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा; उससे बढ़कर मेरा प्यार कोई नहीं होगा--वह 


aa भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोमें बताते हैं । 


य इमं परमं Wa मदक्तेघ्रभिधास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।। ६८ ।। 


oR पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद-(गीता-ग्रन्थ) को मेरे भक्तोमें 
* कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा--इसमें कोई aes नहीं है । 


व्याख्या--' भक्ति मयि परां कृत्वा'-जो मेरेमें पराभक्ति 
करके इस गीताको कहता है । इसका तात्पर्य है कि 
जो रुपये, मान-बड़ाई, भेंट-पूजा, आदर-सत्कार आदि 
किसी भी वस्तुके लिये नहीं कहता, प्रत्युत भगवानमें 

Si हो जाय, भगवद्धावोंका मनन हो जाय, इन 
प्रचार हो जाय,इनकी आवृत्ति हो जाय, सुनकर 
| दुःख, जलन, सन्ताप आदि दूर हो जाय, 


इसी अध्यायके चौवनवें श्‍्लोकमें कही गयी और 
इस श्लोकमें कही गयी पराभक्तिमें अन्तर है | वहाँ 
मद्धक्तिं लभते पराम' पदोंसे कहा गया है कि 
ब्रह्मभूत होनेके बाद सांख्ययोगी पराभक्तिको प्राप्त हो 
जाता है अर्थात्‌ भगवान्से जो अनादिकालका सम्ब 
है, उसकी स्मृति हो जाती है । परन्तु यहाँ सांसारिक 
मान-बड़ाई आदि किसीकी भी किश्चिन्मात्र कामना 4 
रखकर केवल भगवद्भक्तिकी, भगवत्मेमकी अभिलाषी 
रखना पराभक्त है, इसलिये यहाँ “भक्तिं मयि परै 
कृत्वा' 'मेरेमें पराभक्ति करके'--ऐसा कहा गया है | 
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कहलाता है । “परमं गुहाम'पदोमें ही गु गुह्यतर, 
गुह्यतम और सर्वगुह्यतम--ये सब बातें आ जाती हैं । 

'मदक्तेशचभिधास्यति' जिसकी भगवान्‌ और उन- 
के वचनोंमें पृज्यबुद्धि है, आदरबुद्धि है, श्रद्धा-विश्वास 
है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया । ऐसे 
मेरे भक्तोमें जो इस संवादको कहेगा, वह मेरेको प्राप्त 
होगा । 

पीछेके श्लोकमें 'नाभक्ताय' पदमें एकवचन दिया 
और यहाँ 'मद्धक्तेषु' पदमें बहुवचन दिया । इसका 
तात्पर्य है कि जहाँ बहुत-से श्रोता सुनते हों, वहाँ 
पहले बताये दोषोंवाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ताके 
लिये पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा; क्योकि 
वक्ता केवल उस (दोषी) व्यक्तिको गीता सुनाता ही 
नहीं । जैसे कोई कबूतरोंको अनाजके दाने डालता है 
और कबूतर दाने चुगते हैं । यदि उनमें कोई कौआ 
आकर दाने चुगने लग जाय तो उसको उड़ाया थोड़े 
ही जा सकता है! क्योंकि दाना डालनेवालेका लक्ष्य 


कबूतरोंको दाना डालना ही रहता है, कौओंको नहीं । 
ऐसे ही कोई गीताका प्रवचन कर. रहा है और उस 
प्रकचनको सुननेके लिये बीचमें कोई नया व्यक्ति आ जाय 
अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ताका ध्यान उसकी तरफ 
नहीं रहता | वक्ताका ध्यान तो सुननेवाले लोगोंकी 
तरफ होता है और उन्हींको वह सुनाता है । 
'मामेवैष्यत्यसंशयः'-अगर गीता सुनानेवालेका 
केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरेको ग्राप्त हो जायगा, 
इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं है । कारण कि गीताकी 
यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक 
कमॉसे भी परमात्माका निष्कामभावपूर्वक पूजन करता 
हुआ परमात्माको प्राप्त हो जाता है (१८ 1४६), 
और जो खाना-पीना, शौच-स्रान आदि शारीस्कि 
कार्योको भी भगवानके अर्पण कर देता है, वह भी 
शुभ-अशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त होकर भगवानको 
प्राप्त हो जाता है (९ ।२७-२८) । तो फिर जो. 
केवल भगवानकी भक्तिका लक्ष्य क्के गीताका प्रचार 
करता है, वह भगवानको प्राप्त हो जाय, इसमें कहना 


ही क्या है! 
+ - 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ।। ६९ ।। 


उसके समान मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमे कोई भी नहीं है, ओर 
इस भूमण्डलपर उसके समान मेरा .दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं । 


व्याख्या-न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे 
प्रियकृत्तम: --जो अपनेमें लौकिक-पारलोकिक प्राकृत 
पदार्थोकी महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और 
रखना चाहता है, वह पराभक्तिं (१८ ।६८) के 
अन्तर्गत नहीं आ सकता । पराभक्तिके अन्तर्गत वही 
आ सकता है,जिसका प्राकृत पदाथोको प्राप्त करनेका 
किञ्चिन्मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत्प्राप्ति, 
भगवद्दर्शन, WAT आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर 
गीताके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है | 
ऐसा पुरुष ही भगवद्गीताके प्रचारका अधिकारी होता 


भी जाय तो वह टिकेगी नहीं; क्योंकि मान-बड़ाई 
आदि. प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है । 
भगवानके भक्तोंमें गीताका प्रचार करनेवाले उपर्युक्त 
अधिकारी मनुष्यके लिये ही ‘wen पद देकर 
भगवान्‌ कहते हैं कि Aq उसके समान मेरा 
प्रियकृत्तम अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला कोई 
भी नहीं है; क्योंकि गीताप्रचारके समान दूसरा मेण - 
कोई प्रिय कार्य है ही नहीं । 
“प्रियकृत्तम:' पदमें जो 'कृत' पद आया है, उसका 
तात्पर्यं है कि गीताका प्रचार करनेमें उसका अपना 
कोई स्वार्थ नहीं है, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदिंकी | 
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कोई कामना नहीं है; केवल भगवत्मीत्यर्थ गीताके 
भावोंका प्रचार करता. -है.। इसलिये वह 
प्रियकृत्तम--भगवानका अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला 
है | 

मनुष्योमें प्रियकृत्तम कहनेका तात्पर्य है कि 
भगवानका अत्यन्त प्यारा बननेके लिये मनुष्योंको ही 
अधिकार है । संसारमें कामनाओंकी पूर्ति कर लेना कोई 
महत्त्वकी, बहादुरीकी बात नहीं है | देवता, पशु-पक्षी, 
नारकीय जीव, कीट-पतङ्ग, वृक्षऽलता आदि सभी 
योतियोंमें कामनाकी पूर्ति करनेका अवसर मिलता है; 
परतु कामनाका त्याग करके परमात्माकी प्राप्ति करनेका 
अवसर तो केवल मनुष्ययोनिमें ही मिलता है । इस 
मनुष्ययोनिको प्राप्त करके परमात्माकी प्राप्ति AN 
परमात्माका अत्यन्त प्यारा बननेमें ही मनुष्यजन्मकी 
सफलता है | 

'भ्रविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि'- 
जिसमें अपनी मान-बड़ाईकी वासना है, कुछ स्वार्थभाव भी 
है, और जिसका अपना उद्धार करनेका तथा गीताके 
अनुसार जीवन बनानेका उद्देश्य वैसा. (प्रियकृत्तमके 
समान्‌) नहीं बना है; परन्तु जिसके हुदयमें गीताका 
विशेष आदर है और गीताका पाठ करवाना, गीता 
कण्ठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती 
बिक्री करना आदिं किसी तरहंसे गीताका प्रचार करता 
है और लोगोंको गीतामें लगाता है, उसके समान 
पृथ्वीमण्डलपर मेरा . दूसग कोई प्रियतर नहीं होगा | 

अपने धर्म, सम्प्रदाय, सिद्धान्त आदिका प्रचार 
करनेवाला व्यक्ति भगवानका प्रिय तो हो सकता है, 
पर प्रियतर नहीं होगा । प्रियतर तो किसी तरहसे 
गीताका प्रचार करनेवाला ही होगा । 

* भगवद्गीतामें अपना उद्धार करनेकी ऐसी-ऐसी 

विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बतायी गयी हैं, 
| जिनको मनुष्यमात्र अपने आचरणोंमें ला सकता है ॥ 


* ्रीमद्धगवद्गीता 


क 


23 [ अध्याय २८ 


तात्पर्य यह है कि जो गीताका आदर करता है, ऐसा 
मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बोद्ध 
आदि किसी भी धर्मको माननेवाला क्यों न हो; किसी 
भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्यों 
न हो; अपनी रुचिके अनुसार किसी भी शैली, उपाय, 
सिद्धान्त, साधनको माननेवाला क्यों न हो, वह यदि 
अपना किसी तरहका आग्रह न रखकर, 
क्षपात-विषमताको छोड़कर, किसी भी प्राणीको दुःख 
पहुँचानेवाली चेष्टाका त्याग करके, मनमें किसी भी 
लौकिक-पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुकी 
कामना न रखकर, अपना सम्प्रदाय, अपनी टोली 
बनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याणका 
उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार चलता है (अकर्तव्यका 
सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार अपने 
कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक पालन करता 
है), तो वह भी जीविका-सम्बन्थी और खाना-पीना, 
सोना-जागना आदि शरीर-सम्बन्थी सब काम करते 
हुए परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है, महान्‌ आनन्द, 
महान्‌ सुखको (गीता ६ । २२) प्राप्त कर सकता है । 


गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदिका , 
परिवर्तन करनेके लिये नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन . 


करनेके लिये कहती है अर्थात्‌ केवल अपने भाव 
और उद्देश्यको शुद्ध बनानेके लिये कहती है । गीताकी 
ऐसी युक्तियोंको जो भगवानकी९तरफ चलनेवाले भक्तोमें 
कहेगा, उससे उन भक्तोंको पारमार्थिक मार्गमें बढ़नेकी 
युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओंका समाधान होगा, साधनकी 
उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्गकी बाधाएँ दूर होंगी, 
जिससे वे उत्साहसे सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी 
अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकेंगे । इसलिये वर्ह 
भगवान्को सबसे अत्यधिक प्यारा होगा; क्योंकि भगवान्‌ 
जीवके उद्धारसे बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं । 


सम्ब निसमे गीतका पचार करनेकी योग्यता नहीं है वह क्या करे ? इसको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
`. अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
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दोनोंके इस संबादका अध्ययन करेगा, उसके भी में 
ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है । = 
व्याख्या--'अथ्येष्यते च य इमं od संवादमावयोः'-- संवाद बढ़िया होता है । 


तुम्हार और हमारा यह संवाद शानो, सिद्धा्तोके 
साररूप धर्मसे युक्त है यह बहुत विचित्र बात है 
कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे-हमारे बहुत वर्ष 
बीत गये; परन्तु हम दोनोंका ऐसा संवाद कभी नहीँ 
हुआ! ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई बिलक्षण, 
अलौकिक अवसर आनेपर ही होता है । 

जबतक मनुष्यकी संसारसे उकताहट न हो, वैराग्य 
या उपरति न हो और हुदयमें जोरदार हलचल न 
मची हो, तबतक उसकी असली जिज्ञासा जाग्रत्‌ नहीं 
होती | किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने 
कर्तव्यका निर्णय करनेके लिये व्याकुल हो जाता है, 
जब अपने कल्याणके लिये कोई रास्ता नहीं दीखता, 
बिना समाधानके और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, 
घटना, परिस्थिति आदि किश्चिन्मात्र भी अच्छी नहीं 
लगती,एकमात्र हृदयका सन्देह दूर करनेकी धुन 
(चटपटी) लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा 
"होती है और दूसरी तरफसे मन सर्वथा हट जाता 
है, तब यह मनुष्य जहाँसे प्रकाश और समाधान 
मिलनेकी सम्भावना होती है, वहाँ अपना हृदय खोलकर 
बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, 
शिष्य हो जाता है । 

पूछनेवालेके मनमें जैसी-जैसी उत्कण्ठा बढ़ती है,. 
कहनेवालेके मनमें वैसी-वैसी बड़ी विचित्रता और 
विलक्षणतासे समाधान करनेवाली बातें पैदा होती हैं । 
जैसे दूध पीनेके समय बछड़ा जब गायके थनोंपर 
मुंहसे बार-बार धक्का मारता है ओर थनोंसे दूध 
खींचता है, तब गायके शरीरमें रहनेवाला दूध थमोंमें 
एकदम उतर आता है । ऐसे ही मनमें जोरदार जिज्ञासा 
होनेसे जब जिज्ञासु बार-बार प्रश्न करता है, तब 
कहनेवालेके wa नये-नये उत्तर पैदा होते हैं । 
सुननेवालेको ज्यों-ज्यों नयी बातें मिलती हैं त्ययो 
उसमें सुननेकी नयी-नयी उत्कण्ठा पैदा होती रहती | 
है । ऐसा होनेपर ही वक्ता और श्रोता--इन दोनोंका 


अर्जुनने ऐसी उत्कण्ठासे पहले कभी बात नहीं 
पूछी और भगवानके मनमें भी ऐसी बातें कहनेकी : 
कभी नहीं आयी । परन्तु जब अर्जुनने जिज्ञासापूर्वक 
"स्थितप्रज्ञस्य का भाषा ०9५००० "(2 । ५४) --यहाँसे 
पूछना प्रारम्भ किया, वहींसे उन दोनोंका प्रश्नोत्तरूपसे 
संवाद प्रारम्भ हुआ है । इसमें वेदों तथा उपनिषदोंका 
सार और भगवानके हृदयका असली भाव है, जिसको 
धारण करनेसे मनुष्य भयंकर-से-भयंकर परिस्थितिमें 
भी अपने मनुष्यजन्मके ध्येयको सुगमतापूर्वक सिद्ध 
कर सकता है । प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर 
भी घबराये नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थितिका आदर 
करते हुए उसका सदुपयोग करे अर्थात्‌ अनुकूलताकी 
इच्छाका त्याग करे; क्योंकि प्रतिकूलता पहले किये 
पापोंका नाश करने और आगे अनुकूलताकी इच्छाका 
त्याग करनेके लिये ही आती है । अनुकूलताकी इच्छा 
जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर 
होगी | अनुकूलताकी इच्छाका ज्यों-ज्यों त्याग होता 
जायगा, A-A अनुकूलताका राग और प्रतिकूलताका 
भय मिटता जायगा । राग और भय--दोनोंके मिटनेसे 
समता आ जायगी । समता परमात्माका साक्षात्‌ खरूप 
है । गीतामें समताकी बात विशेषतासे बतायी गयी 
है और गीताने इसीको गोग कहा है । इस प्रकार 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, प्राणायाम 
आदिकी विलक्षण-बिलक्षण बातोंका इसमें वर्णन हुआ 
है | 

'अध्येष्यते' का तात्पर्यं है कि इस संवादको 
कोई ज्यॉ-ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके 
भावोंको समझनेका प्रयास करेगा, त्यॉ-ही-त्यों उसके 
ga उत्कण्ठा बढ़ेगी | वह ज्यॉ-ज्यों समझेगा, 


` त्यॉ-त्यों उसकी शझका समाधान होगा । ज्यों-ज्यों 
“समाधान होगा, त्यों-त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा 


होगी । ज्यों-ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी, wea 
गहरे भाव उसकी समझमें आयेंगे और फिर वे भाव 
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उसके आचरणोंमे, क्रियाओंमें, बर्तावमें आने लेंगे । 
आदरपूर्वक आचरण करनेसे वह गीताकी मूर्ति बन 
जायगा, उसका जीवन गीतारूपी Brat ढल जायगा 
अर्थात्‌ वह चलती-फिरती भगवद्गीता हो जायगी । 
उसको देखकर लोगोंको गीताकी याद आने लगेगी 
जैसे निषादराज गुहको देखकर माताओंको और दूसरे 
लोगोंको लखनलालकी याद आती है * 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्याम्‌--यज्ञ दो प्रकारके 
होते हैं-द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ । जो यज्ञ पदार्थो 
और क्रियाओंकी प्रधानतासे किया जाता है, वह 
ट्रव्ययज्ञ' कहलाता है; और उत्कण्ठासे केवल अपनी 
आवश्यक वास्तविकताको जाननेके लिये जो प्रश्न 
किये जाते हैं, विज्ञ पुरुषोंद्रार उनका समाधान किया 
जाता है, उनपर गहरा विचार किया जाता है, विचारके 
अनुसार अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव किया 
जाता है तथा वास्तविक तत्त्वको जानकर ज्ञात-ज्ञातव्य 
हो जाता है, वह 'ज्ञानयज्ञ' कहलाता है । परन्तु यहाँ 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्हारे-हमारे संवादका 
कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञानयज्ञसे 
पूजित हो जाऊँगा । इसमें कारण यह है कि 
जैसे प्रेमी भक्तको कोई भगवान्‌की बात सुनाये 
उसकी याद दिलाये तो वह बड़ा प्रसन्न होता 
दै, ऐसे ही कोई गीताका पाठ करे, अभ्यास 
करे तो भगवानको अपने अनन्य भक्तकी, उसकी 
उत्कंठापूर्वक जिज्ञासाकी और उसे दिये हुए उपदेशकी 
याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं एवं 
उस पाठ, अभ्यास आदिको ज्ञानयज्ञ मानकर उससे 
पूजित होते हैं। कारण कि पाठ, अभ्यास आदि 
. करेवालेके हृदयमें उसके Tales अनुसार भगवानका 

 नित्यज्ञान विशेषतासे स्फुरित होने लगता है । 

‘aftr मे मतिः'-ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि 

5 [ कोई गीताका पाठ करता है तो मैं उसको सुनता 


हैं-- 'सर्वतःश्रुतिमल्लोके' (गीता १३ । १३) । अत 
उस पाठको सुनते ही मेरे हृदयमें विशेषतासे ज्ञान, 
प्रेम, दया आदिका समुद्र लहराने लगता है और 
गीतोपदेशकी यादमें मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है | 
वह पूजन करता है--ऐसी बात नहीं है, वह तो 
पाठ करता है; परन्तु मैं उससे पूजित हो जाता हूँ 
अर्थात्‌ उसको ज्ञानयज्ञका फल मिल जाता है । 
दूसरा भाव यह है कि पाठ करनेवाला यदि 
उतने गहरे भावोंमें नहीं उतरता, केवल पाठमात्र या 
यादमात्र करता है तो भी उससे मेरे हृदयमें तेरे और 
मेरे सारे संवादकी (उत्कण्ठपूर्वक किये गये तेरै 
प्रश्नोंकी और मेरे दिये हुए गहरे वास्तविक उत्तरोंकी) 
एक: गहरी मीठी-मीठी स्मृति बार-बार आने लगती 
है । इस प्रकार गीताका अध्ययन करनेवाला मेरी बड़ी 
भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ । 
विदेशमें किसी जगह एक जलसा हो रहा था । 
उसमें बहुत-से लोग इकट्ठे हुए थे । एक पादरी 
उस जलसेमें एक लड़केको ले आया | वह लड़का 
पहले नाटकमें काम किया करता था | पादरीने उस 
लड़केको दस-पन्द्रह मिनटका एक बहुत बढ़िया 
व्याख्यान सिखाया | साथ ही ढंगसे उठना, बैठना 
खड़े होना, इधर-उधर ऐसा-ऐसा देखना 
व्याख्यानकी कला भी सिखायी । व्याख्यानमें बड़े ऊँचे 
दर्जेकी अंग्रेजीका प्रयोग किया गया था । व्याख्यानका 
विषय भी बहुत गहरा था । सादरीने व्याख्यान देनेके 
लिये उस बालकको मेजपर खड़ा कर दिया । बच्चा 
खडा हो गया और बड़े मिजाजसे दायें-बायें देखने 
लगा और बोलनेकी जैसी-जैसी रिवाज है, वैसे वैसे 
सम्बोधन देकर बोलने लगा | वह नाटकमें रहा हुआ 
था, उसको बोलना आता ही था; अतः वह गंभीरतासे 
अर्थोको समझते हुएकी मुद्रामें ऐसा विलक्षण बोला 
कि जितने सदस्य बैठे थे, वे सब अपनी-अपनी 
कुर्सियों पर उछलने लगे । सदस्य इतने प्रसन्न है | 


कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयॉकी बौछार करे 


E mA लखन सम देहिं असीसा । जिअहु सुखी सय लाख बरीसा 1। 
fg नगर नर नारी भए सुखी जनु लखनु निहारी !। 
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जे wat एन ल ह पाठरूप ज्ञानयज्ञसे पूजित हो जाता हूँ । सभामें जैसे 
कन गे परतु उस बालकको यह पताह नही उसके साथ-साथ सभासद्‌ भी बड़े खुश हुए और 
pa Be कहा है!वह तो बेचारा ज्यादा उत्साहपूर्वक बच्चेका आदर करने लगे, ऐसे ही गीता 
ae अंग्रेजीके भावोंकों भी पूरा नहीं पाठ करनेवालेसे भगवान्‌ ज्ञानयज्ञसे पूजित होते हैं 
as ” पर सभावाले सभी लोग समझते थे ।' तथा खयं वहाँ निवास करते हैं, साथ-ही-साथ प्रयाग 
: is कोई गीताका अध्ययन करता है, पाठ करता आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, 
वह भले ही उसके अर्थको, भावोंको.न समझे, गोपिकाएँ,' नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते 
पर भगवान्‌ तो उसके अर्थको, भावोंको समझते: हे.। हैं* | ॒ , 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि मैं उसके अध्ययनरूप, i 
सम्ब्ध--जो गीतका प्रचार और अध्ययन भी न कर सके, वह क्या कर 2 इसके लिये आगेके श्लोकमें उपाय बताते | 
श्रद्धावाननसूयश्ष A À नरः। x 


सोऽपि मुक्त: शुभाँल्लोकाग्राप्नुयातपुण्यकर्मणाम्‌ ।।७९ ।। 
श्रद्धावान्‌ और दोषदृष्टिसे रहित जो मनुष्य इस गीता-अन्थको सुन भी लेगा, बह 
भी सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर पुण्यकारियोके शुभ लोकोंको प्राप्त हो जायगा । | 
व्याख्या--श्रद्धावाननसूयश्च . . पुण्यकर्मणाम्‌'- उसके लिये तो कहना ही क्या है! पर जो सुन भी 
गीताकी बातोंको जैसा सुन ले, उसको प्रत्यक्षे भी लेता है, वह मनुष्य भी पापोंसे wax शुभं लोकोको 
“बढ़कर पूज्यभावसहित वैसा-का-वैसा माननेवालेका oa हो जाता है। ooo ES 
नाम ‘sgart है, और उन बातोंमें कहीं भी, किसी. मनुष्यकी वाणीमें प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और 
भी विषयमें feta भी कमी न देखनेवालेका नाम करणापाटव--ये चार दोष होते हैं| । अतः मनुष्यकी 
'अनसूयः' है । ऐसा श्रद्धावान्‌ और दोष॑दृष्टिसे रहित वाणी सर्वथा निर्दोष -नहीं हो सकती.। परन्तु 
मनुष्य गीताको केवल सुन भी ले, तो वह भी सम्पूर्ण -भगवानकी दिव्य वाणीमें इन चारोमेंसे कोई भी 
पापोंसे मुक्त होकर पुण्यकारियोंके शुभ लोकोंको प्राप्त दोष नहीं रह सकता; क्योंकि भगवान्‌ निर्दोषताको 
कर लेताहै। . .. , _. . .. परावधि हैं अर्थात्‌ भगवानसे बढ़कर निदोषता किसीमें 
यहाँ दो बार 'अपि' पद देनेका तात्पर्य है कि कभी होती ही नहीं । इसलिये भगवानके :वचनोंमें 
जो गीताका प्रचार करता है, अध्ययन करता है, किसी प्रक्रारके संशयकी सम्भावना ही नहीं है । अतः 


rE HPF GEE es RP Poe PS Ea ब कण 


सर्वे देवाश्च ऋषयो. योगिनः पन्नगाश्च ये । : 

गोपांला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः । सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते 11 

wa गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्‌ तत्राहं निश्चितं पृथ्वि निवसामि सदैव हि ।। 
T (३) वक्ता जिस विषयका प्रतिपादन करता है, उस fret वह बिल्कुल निःसंदेह न हो, इसे 'भ्रम' 
कहते हैं; (२) वक्ता विवेचनमें आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, 'तत्परताकी कमी, लोग समझें या न समझें--इसको 
बेपरवाह करता है, इसे 'प्रमाद' कहते हैं; (३) वक्ताकी रुपये-पैसे, मान-बड़ाई, आद्र-सत्कार, सुख-आराम आदि 


लौकिक-पारलौकिक कुछ भी पानेकी इच्छा है, इसे 'लिप्सा' कहते हैं; और (४) यक्ता जिन इज्या, मन, ae, 


वाणी आदिसे अपने भाव प्रकट करता है, उन करणोंमे पदुतां, कुशलता नहीं है और वह ओता की भाषा, भाव 
योग्यताको नहीं जानता, इसे 'करणापाटव' कहते हैं ': ` ` “eee 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गीता सुननेवालेको कोई विषय समझमें कम आये, है । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनका 


विचारद्वार कोई बात न जैंचे, तो समझना चाहिये कि 
इस विषयको समझनेमें मेरी बुद्धकी कमी है, में 
समझ नहीं पा रहा हूँ--इस भावको दृढ़तासे धारण 
करनेपर असूया दोष मिट जाता है। भगवानमे 
अत्यधिक श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भक्ति होनेपर भी असूया 
दोष नहीं रहता | 

चैतन्य महाप्रभुका एक भक्त था । वह रोज 
गीताका पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गद्गद 
हो जाता था और रोने लगता था । वह शुद्ध पाठ 
नहीं करता था | उसके पाठमें अशुद्धियाँ आती थीं । 
उसके विषयमें किसीने चैतन्य महाप्रभुसे शिकायत कर 
दी कि 'देखिये प्रभु! वह बड़ा पाखण्ड करता है; 
पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है ।' 
चैतन्य महाप्रभुने उसको अपने पास बुलाकर पूछा-- तुम 
गीताका पाठ करते हो, तो कया उसका अर्थ जानते 
a! उसने कहा--नहीं प्रभु !' फिर पूछा--'तो 
फिर तुम रोते क्यों हो !' उसने कहा--मैं जब 'अर्जुन 
उवाच' पढ़ता हुँ; तो अर्जुन भगवान्से पूछ रहे 
हैं-ऐसा - मेरेको प्रत्यक्ष दीखता है और जब मैं 
“्रीभगवानुवाच' पढ़ता हूँ, तो भगवान्‌ अर्जुनके 
प्रश्नोंका उत्तर दे रहे हैं--ऐसा मेरेको प्रत्यक्ष दीखता 


आपसमें संवाद हो रहा है--ऐसा प्रत्यक्ष दीखता है; 
परन्तु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान्‌ कया उत्तर 
देते हैं, यह मेरी समझमें नहीं आता । मैं तो उन 
दोनोके दर्शन कर-करके राजी होता हूँ ।' उसकी 
ऐसी श्रद्धा-भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत 
प्रसन्न हुए। इस प्रकारकी श्रद्धा-भक्तिवाला 
मनुष्य गीताको केबल सुन भी ले, तो उसकी मुत्तिमें 
कोई सन्देह नहीं रहता | वह सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त 
होकर पुण्यकारियोंके शुभ लोकोंको ग्राप्त हो जाता है । 

यहाँ “पुण्यकर्मणाम' पदसे सकामभावपूर्वक यज्ञ, 
अनुष्ठान आदि पुण्य-कर्म करनेवालोंको नहीं लेना 
चाहिये; क्योकि भगवानने उनको ऊँचा नहीं माना है, 
प्रत्युत उनके बारेमें कहा है कि वे बार-बार आवागमनको 
प्राप्त होते हैं (गीता ९ ।२१)। यहाँ उन पुण्यकर्मा 
भक्तोंको लेना चाहिये, जिनको भगवानका प्रेम, दर्शन 
आदिकी प्राप्ति होती है । ऐसे पुण्कर्मा भक्तोंको 
अपने-अपने इष्टके अनुसार वैकुण्ठ, साकेत, गोलोक, 
कैलास आदि जिन दिव्य लोकोंकी प्राप्ति होती है, 
असूया-दोषरहित श्रद्धावान्‌ पुरुषको गीता सुननेमात्रसे 
उन लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है । 


* 


सम्ब्ध--पूर्वरलोकमें गीता OA माहाल्य बताकर अब अर्जुनी क्या स्थिति है, कया दशा है, आदि सब है 
जा हुए भी भगवान्‌ rect ORs माहात्यकों सबके सामने प्रकट करके उद्देखसे आगेके ei अ 


प्रश्न करते हैं । 


कच्तिदेतच्छुत्तं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा | 


कच्तिदज्ञानसंमोहः 


तुम्हारा अज्ञानसे उत्पन्न मोह नष्ट हुआ ? 


` “एतत्‌ शब्द अत्यन्त समीपका वाचक 


प्रनष्टस्ते धनंजय ।।७२ ।। 
हे पृथानन्दन! क्या तुमने एकाग्र-चित्तसे इसको सुना ? और हे धनञ्जय ! क्या 


है और यहाँ sen समीप इकहत्तखाँ श्लोक लक्ष्य करके भगवान्‌ अर्जुससे कहते हैं कि मनु: 


hae nd 


सोकोंमें जो गीताका प्रचार अक और दष्ट होकर गीता सो 
की महिमा ह उस TAR छत नासी कि नही? अपति 
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श्रद्धपूर्वक और दोषदृष्टिरहित होकर गीता सुनी कि नहीं ? 

TRAN चेतसा' कहनेका तात्पर्य है कि गीतामें 
भी जिस अत्यन्त गोपनीय रहस्यको अभी पहले चौंसठवें 
श्लोकमें कहनेकी प्रतिज्ञा की, सड़सठवें श्लोकमें 'इदं 
ते नातपस्काय' कहकर निषेध किया और मेरे वचनोमे 
जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्वगुह्मतम 
शरणागतिकी बात (१८ । ६६) को तुमने ध्यानपूर्वक 
सुना कि नहीं ? उसपर ख्याल किया कि नहीं? 

'कच्चिदज्ञानसंमोहः ER धनंजय'--भगवान्‌ 
दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञानसे उत्पन्न हुआ 
मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अगर मोह नष्ट हो गया 
तो तुमने मेर उपदेश सुन लिया और अगर मोह 
नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश 
एकाग्रतासे सुना ही नहीं; क्योकि यह एकदम पक्का 
नियम है कि जो दोषदृष्टिसे रहित होकर श्रद्धापूर्वक 
गीताके उपदेशको सुनता है, उसका मोह नष्ट हो 
ही जाता है | 

'पार्थ' सम्बोधन देकर भगवान्‌ अपनेपनसे, बहुत 


* साधक-संजीवनी 


११५५ 
RAT TARR RR 


प्याससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि 
नहीं ? पहले अध्यायके पंचीसवें श्लोकमें भी भगवानते 
अर्जुनको सुननेके उन्मुख करनेके लिये 'पार्थ' सम्बोधन 
देकर सबसे प्रथम बोलना आरम्भ किया और कहा 
कि हे पार्थ | युद्धके लिये इकट्टे हुए इन कुटम्बियोंको 
देखो । ऐसा कहनेका तात्पर्य यह था कि अर्जुनके 
अन्तःकरणमें छिपा हुआ जो कौटुम्बिक मोह है, वह 
जाग्रत्‌ हो जाय और उस मोहसे छूटनेके लिये उनको 
चटपटी लग जाय, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर 


* 
oA ५४१५५ 


फफक 


' सुननेके लिये तत्पर हो जायें | अब यहाँ उसी मोहके दूर 


होनेकी बातका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ 'पार्थ' 
सम्बोधन देते हैं । 

'धनंजय'सम्बोधन देकर भगवान्‌ कहते हैं कि 
तुम लौकिक धनको लेकर धनंजय (राजाओंके धनको 
जीतनेवाले) बने हो । अब इस वास्तविक तत्त्वरूप 
धनको प्राप्त करके अपने मोहका नाश कर लो और 
सच्चे AIN 'धनंजय' बन जाओ | 


a) 


* 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकर्में भगवान्‌ने जो प्रशन किया था.उसका उत्तर अर्ज आगेके श्लोकमें देते हैं । 
अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।।७३ ।। 
अर्जुन बोले-हे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त 
हो गयी है । मैं सन्देहरहित होकर स्थित हूँ । अब मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा | 


व्याख्या--“नष्टो मोहः स्मृतिल॑ब्धा त्वत्मसादा- 


अर्जुनने भगवान्से कहा कि दोनों सेनाओंके बीचमें 


नमयाच्युत'-_अर्जुनने यहाँ भगवानके लिये 'अच्युत' मेरा रथ.खड़ा करो । ऐसी आज्ञा देनेपर भी भगवान्मे 
सम्बोधनका प्रयोग किया है । इसका तात्पर्य है कोई फरक नहीं पड़ा । दूसरी बार (११ ।४२में) 
कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात्‌ अपने इस सम्बोधनसे अर्जुनने भगवान्‌के विश्वरूपकी 
स्वरूपसे विमुख हो जाता है तथा पतनकी तरफ चंला स्तुति-आर्थना की, तो भगवानमें कोई फरक नहीं पड़ा | 
जाता है; परन्तु भगवान्‌ कभी भी च्युत नहीं अन्तिम बार यहाँ (१८ ।७३में) इस सम्बोधनसे 


_ होते । वे सदा एकरस रहते हैं। इसी बातका अर्जुन संदेहरहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी 


द्योतन करनेके लिये गीतामें अर्जुनने कुल आज्ञाका पालन करूँगा, तो भगवानमें कोई फरक 
तीन बार 'अच्युत' सम्बोधन दिया है। नहीं पड़ा । तातर्य यह हुआ कि अर्जुनकी तो आदि, as 
पहली बार (गीता १ । RE Siew ।अध्य ee SAI अवस्थाएँ हुई, पर. 
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भगवानकी आदिं, मध्य और अन्तमें एक ही अवस्था 
रही अर्थात्‌ वे एकरस ही बने रहे | 

दूसरे अध्यायमें अर्जुनने. “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां 
त्वा प्रपन्नम' (२ 19) कहकर भगवानको शरणागति 
स्वीकार की थी । इस श्लोकमें उस. शरणांगतिकी 
पूर्णता होती है । 

दसवें अध्यायके अन्तमें भगवानने अर्जुनसे यह 
कहा कि 'तेरेको बहुत जाननेकी क्या जरूरत है, में 


सम्पूर्ण संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूँ!” 


इस बातको सुनते ही अर्जुनके मनमें एक विशेष भाव 
पैदा हुआ कि भगवान्‌ कितने विलक्षण हैं ! भगवानकी 


विलक्षणताकी ओर लक्ष्य जानेसे अर्जुनको एक प्रकाश . 
मिला | उस प्रकाशकी प्रसन्नतामें अर्जुनके मुखसे यह: 
बात निकल पड़ी कि 'मेण मोह चला गया'--'मोहोऽयं 
बिगतो मम' (११ । १)। परन्तु भगवानके विराट्रूपको 


देखकर जब अर्जुनके हृदयमें भयके कारण हलचल 
पैदा हो गयी, तब भगवानने कहा कि यह तुम्हार 
मूढ़भाव है, तुम व्यथित और मोहित मत होओ--'मा 
ते व्यथा मा च विमूढभावः' (११ ।४९) | इससे 
सिद्ध होता है कि अर्जुनका मोह तब नष्ट नहीं हुआ 
था | अब यहाँ सर्वज्ञ भगवान्‌के पूछनेपर अर्जुन कह 
रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे 


श्रीमद्भगवद्गीता * 


l [ अध्याय १८ 
EASTRERESR GAINS ASS ST AS TARE SESSA SEATS ESERIES ET SESS IESE AREER AAE RRRA RAEE REA RR RRR RRS 
तत्वकी अनादि स्मृतिं प्राप्त हो गयी है--'नष्टो मोहः 
स्मृतिलब्धा ' ` * । 

` अन्तःकरणकी स्मृति और तत्त्वकी स्मृतिमें बड़ा 
अन्तर है । प्रमाणसे : प्रमेयका ज्ञान होता है 7 
परन्तु. पस्मात्मतत्् अप्रमेय है । अतः परमात्मा 
प्रमाणसे व्याप्य नहीं हो सकता अर्थात्‌ परमात्मा 
प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाला तत्व नहीं है। 
परन्तु . संसार सब-का-सब ` प्रमाणके अन्तर्गत 
आनेवालाः है और प्रमाण प्रमाताके अन्तर्गत आने 
वाला है 1” / 
` प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते 
हैं । प्रमाशोंके बारेमें कई प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
आंगम--ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं; कई प्रतयक्ष, 
अनुमान, उपमान और. शब्द--ये चार प्रमाण मानते 
हैं; और कई इन चारॉके सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 
और ऐतिहा--ये तीन प्रमाण और भी. मानते हैं । 
इस प्रंकार प्रमाणोंके माननेमें अनेक मतभेद हैं; परन्तु 
प्रमाताके विषयमें किसीका कोई मतभेद नहीं है । ये 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्तिरूप होते हैं 
परन्तु प्रमाता वृत्तिरूप नहीं होता, वह तो खर्य 
अनुभवरूप होता है | 
`` अब इस 'स्मृति' शब्दकी जहाँ व्याख्या की गयी 


ज गक RH TEBE HHS le 
यहाँ अर्जुनका सांसारिक (गीता २ । ५२) और शास्रीय (गीता २ । ५३) -दोनों प्रकारका मोह नष्ट 


हुआ है । 


T हमें जो संसारका ज्ञान होता है चह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा ही होता है क्योंकि संसार 


विवेक-विचारका विषय है । परन्तु जो विवेक-विचारका विषय नहीं है, प्रत्युत विवेक-विचारका 
उसको विवेक-विचारद्वारा हीं जान सकते । कारण कि जो तस्तु प्रकाश्य होती है वह प्रकाशकको 


प्रकाशक है 
प्रकाशित 


करनेमें असमर्थ होती है । इसलिये जो सबका प्रकाशक और आश्रय. है चह परमात्मतत्त्व श्रद्धा-विश्वासका विषय 


है, विचारका नहीं । 


जिन लोगॉकी men श्रद्धा होती है, वे शास्त्रोंसे परमात्माको मान लेते हैं अथवा जिनकी आवर. जीत 
अनुभवी भगवत्रेमी सन्त-महापुरुषोंपर श्रद्धा होती 2 वे उनके बचनोंसे परमात्माको मान लेते है.खीकार क y 
A ह । इसमें उनका अन्तःकरण. और gaat प्रमाण नहीँ हैं । इसमें तो शात्र और सन्त-महापुरुष ही असा? 

* जो श्रद्धालु और आस्तिक हैं उनके लिये तो शासत्र और सन्त-महापुरुख प्रमाण हो सकते हैं पर जो अभ्रद्धालु 
नास्तिक हैं, उनके लिये शाख और सन्त-महापुरुष 
शकरणका जो विषय है, वह तो प्रत्यक्ष-प्रमाण 
हैं । परन्तु सन्त-महापुरुष और शास््र-प्रमाणमें तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतु है । 
गा जाता है, वह 'प्रयाण' होता है; जिसका ज्ञान होता है, वह 'प्रमेय' 


नहीं हो सकते । तात्पर्य यह हुआ किं 
हे और अनुमान आदि जो प्रमाण हैं, वे TTT 


होता है और जो 
प्रमाण' हैं, संसार हे और खगे 


इन्द्रिया एवं करण 
अर्थात, anini Kanya कतः Vidyalaya Collection 
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(१) अलुभूतविषयासम्परमोष: स्मृतिः । 
(योगदर्शन १ ।११) 

'अनुभूत विषयका न छिपना अर्थात्‌ प्रकट हो 
जानः स्मृति है ।' 
(२) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । (तर्कसंग्रह) 
'संस्कारमात्रसे जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति 
कहते हैं ।' 

यह स्मृति अन्तःकरणकी एक ‘afi है। यह 
वृत्ति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति 
पाँच प्रकारकी होती है, तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो 
भेद होते हैं--विलष्ट और अविलष्ट । संसारकी वृत्तिरूप 
स्मृति 'क्लिष्ट' होती है अर्थात्‌ बाँधनेवाली होती है, 
और भगवत्सम्बन्धी वृत्तिरूप स्मृति 'अविलष्ट' होती है 
अर्थात्‌ क्लेशको दूर करनेवाली होती है । इन सब 
वृत्तियोका कारण 'अविद्या' है । परन्तु परमात्मा अविद्यासे 
रहित है । इसलिये परमात्माकी स्मृति 'स्वयं' से ही 
होती है, वृत्ति या करणसे नहीं।जब परमात्माकी स्मृति 
जाग्रत्‌ होती है, तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं 
होती, जबकि अरन्तःकरणकी वृत्तिमें स्मृति और 
विस्मृति--दोनों होती हैं । 

परमात्मतत्त्वकी विस्मृति या भूल तो असत्‌ संसारको 
सत्ता और महत्ता देनेसे ही हुई है । यह विस्मृति 
अनादिकालसे है । अनादिकालसे होनेपर भी इसका 
अन्त हो जाता है । जब इसका अन्त हो जाता है 
और अपने ख़रूपकी स्मृति जाग्रत्‌ होती है, तब 
इसको 'स्मृतिर्लब्धा' कहते हैं अर्थात्‌ असत्के सम्बन्धके 
कारण जो स्मृति सुषुप्तिरूपसे थी, वह जाग्रत्‌ हो 
गयी । जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक 
मुर्दा पड़ा हुआ है--इन दोनोंमें महान्‌ अन्तर है, ऐसे 
ही अन्तःकरणकी स्मृति-विस्मृति दोनों ही मुर्देकी तरह 
जड़ हैं, पर ख़रूपकी स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं । 
केवल जड़का आदर करनेसे सोये हुए की. तरह 
GRA वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात्‌ आवृत रहती 
है । उस आवरणके न WAN उस स्मृतिका प्राकट्य 
हो जाता है तो उसे 'स्मृतिल॑ब्धा' कहते हैं अर्थात्‌ 


पहलेसे ञी 7a मौजूद है, उसका प्रकट होनी सर्ति” जही होती) जिसमें 


RAS 


है, और आवरण हटनेका नाम 'लब्धा' है 

साधकोंकी रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन 
भेद हो जाते हैं-- (१) कर्मयोग अर्थात्‌ निष्कामभावकी 
स्मृति, (२) ज्ञानयोग अर्थात्‌ अपने खरूपकीं स्मृति 
और (३) भक्तियोग अर्थात्‌ भगवानके weet 
स्मृति | इस प्रकार इन तीनों योगोंकी स्मृति जाग्रत्‌ 
हो जाती है; क्योकि ये तीनों योग खतःसिद्ध 
और नित्य हैं । ये तीनों योग जब वृत्तिके विषय 
होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं; परन्तु खरूपसे ये 
तीनों नित्य हैं। इसलिये नित्यकी प्राप्तिको 
स्मृति कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनोंकी 
विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। 

असत्‌ संसारके पदार्थोको आदर देनेसे अर्थात्‌ 
उनको सत्ता और महत्ता देनेसे राग पैदा हुआ--यह 
'कर्मयोग' की विस्मृति (आवरण) है 1 असत्‌ यदार्थोके 
सम्बन्धसे अपने स्वरूपकी विमुखता हुई अर्थात्‌ अज्ञान 
हुआ--यह “ज्ञानयोग'की विस्मृति है । अपना स्वरूप 
साक्षात्‌ परमात्माका अंश है । इस परमात्मासे विमुख 
होकर संसारके सम्मुख होनेसे संसारमें आसक्ति 
हो गयी । उस आसक्तिसे प्रेम ढक गया--यह 
“भृक्तियोग' की विस्मृति है । 

स्वरूपकी विस्मृति अर्थात्‌ विमुखताका नाश होना 
यहाँ 'स्मृति' है । उस स्मृतिका प्राप्त होना अप्राप्तका 
प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राप्त होना 
है । नित्य स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर फिर उसकी विस्मृति 
होना सम्भव नहीं है; क्योंकि स्वरूपमें कभी परिवर्तन 
हुआ नहीं । वह सदा निर्विकार और एकरस रहता 
है । परन्तु वृत्तिरूप स्मृतिकी विस्मृति हो सकती है; 
क्योंकि वह प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील है । 

इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा 
शरीरके साथ अपने स्वरूपको मिला हुआ समझना 
'विस्मृति' है और संसार तथा शरीरसे अलग होकर 
अपने खरूपका अनुभव करना 'स्मृति' है । अपने 
स्वरूपकी स्मृति स्वयंसे होती है | इसमें करण आदिकी 
अपेक्षा Aa होती; जैसे-मनुष्यको अपने होनेपनका 
जो ज्ञान होता है, उसमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता | 
al "करण आदिकी अपेक्षा होती है, K a 
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स्मृति तत्काल प्राप्त होती है । इसकी प्राप्तिमें 
देरी अथवा परिश्रम नहीं है । कर्ण कुन्तीके पुत्र थे । 
परन्तु जन्मके बाद जब कुन्तीने उनका त्याग कर 
दिया, तब अधिरथ नामक सूतकी पल्ली राधाने उनका 
पालन-पोषण किया । इससे वे राधाको ही अपनी माँ 
मानने लगे । जब सूर्यदेवसे उनको यह पता लगा 
कि वास्तवमें मेरी माँ कुन्ती है, तब उनको स्मृति 
प्राप्त हो गयी । अब "मैं कुन्तीका पुत्र हूँ'--ऐसी 
स्मृति प्राप्त होनेमें कितना समय लगा ? कितना परिश्रम 
या अभ्यास करना पड़ा ? कितना जोर आया ? पहले 
उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया--केवल 
इतनी ही बात है । 
स्वरूप निष्काम है,शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है और भगवानका 
_ है । स्वरूपकी विस्मृति अर्थात्‌ विमुखतासे ही जीव 
सकाम, बद्ध और सांसारिक होता है । ऐसे स्वरूपकी 
स्मृति वृत्तिको अपेक्षा नहीं रखती अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
वृत्तिसे स्वरूपकी स्मृति जाग्रत्‌ होना सम्भव नहीं है । 
स्मृति तभी जाग्रत्‌ होगी, जब अन्तःकरणसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होगा । स्मृति अपने ही द्वारा 
अपने-आपमें जाग्रत्‌ होती है । अतः स्मृतिकी प्राप्तिके 
लिये किसीके सहयोगकी या अभ्यासकी जरूरत नहीं 
है । कारण कि जड़ताकी सहायताके बिना अभ्यास 
नहीं होता, जबकि स्वरूपके साथ जड़ताका लेशमात्र 
भी सम्बन्ध नहीं है । स्मृति अनुभवसिद्ध है, अभ्याससाध्य 
नहीं है । इसलिये एक बार स्मृति जाग्रतू होनेपर फिर 
उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती | 
स्मृति भगवान्‌की कृपासे जाग्रत्‌ होती है । कृपा 
होती है भगवानके सम्मुख होनेपर, भगवान्की 
` सम्मुखता होती है संसारमात्रसे विमुख होनेपरं । जैसे 
' अर्जुनने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञाका ही 


इस स्मृतिकी लब्धिमें साधककी 


` अर्जुने स्मृतिके प्राप्त होनेमें केवल भगवानकी कृपाको 


ही माना है । भगवानकी कृपा तो मात्र प्राणियोपर 
अपार-अटूट-अखण्डरूपसे है । जब मनुष्य भगवानुके 
सम्मुख हो जाता है, तब उसको उस कृपाका अनुभव 
हो जाता है । 

त्वत्रसादात्‌ मयाच्युत' पदोसे अर्जुन कह रहे 
हैं कि आपने विशेषतासे जो सर्वगुह्यतम तत्त्व बताया, 
उसकी मुझे विशेषतासे स्मृति आ गयी कि मैं आपका 
ही था, आपका ही हूँ और आपका ही रहूँगा । यह 
जो स्मृति आ गयी है, यह मेरी एकाम्रतासे सुननेकी 
प्रवृत्ति नहीं आयी है अर्थात्‌ यह मेरे एकाग्रतासे 
Gra फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी 
कृपासे ही आयी है । पहले मैने शरण होकर शिक्षा 
देनेकी प्रार्थथा की थी और फिर यह कहा था कि 
मैं युद्ध नहीं करूँगा । परन्तु मेरेको जबतक 
वास्तविकताका बोध नहीं हुआ, तबतक आप मेरे 
पीछे पड़े ही रहे । इसमें तो आपकी कृपा ही कारण 


X । मेरेको जैसा सम्मुख होना चाहिये, वैसा मैं सम्मुख 


नहीं हुआ हूँ; परन्तु आपने बिना कारण मेरेपर कृपा 
की अर्थात्‌ मेरेपर कृपा करनेके लिये आप अपनी 
कृपाके परवश हो गये, वशीभूत हो गये और बिना 
पूछे ही आपने शरणागतिकी सर्वगुह्यतम बात कह दी 
(१८ । ६४--६६)। उसी अहैतुकी कृपासे मेरा मोह 
नष्ट हुआ है । 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव — 
अर्जुन कहते हैं कि मूलमें मेरा जो यह सन्देह था 
कि युद्ध करूँ या न करूँ (“न afer: कतरन्नो 
गरीयः' २।६), वह मेरा सन्देह सर्वथा नष्ट हो 
गया है और मैं अपनी वास्तविकतामें स्थित हो गया हूँ । 


वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करने 


मनमें रही और न युद्ध न करनेकी ही 
रही । अब तो यही एक मन में रही है कि आ 
जैसा कहें, वैसा मैं करूँ अर्थात्‌ अब तो बस, 
आपकी आज्ञाका ही पालन करूँगा--' करिष्ये वचने 
wa’ | अब मेरेको युद्ध करने अथवा न 
किसी तरहका किश्चिन्मात्र भी प्रयोजन नहीं है । अने 


m ण Cae: "आधिक "क्कि असार 'लोकसंग्रहार्थ युद्ध आदिं | 


अब एक ध्यान देनेकी बात है कि पहले 
कुडुम्बका स्मरण होनेसे अर्जुनको मोह हुआ था । 
उस मोहके वर्णनमें भगवान्‌ने यह प्रक्रिया बतायी थी 
कि विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना, 
कामनासे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे स्मृतिभ्रंश, 
स्मृतिभ्रंशसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे पतन होता है 
(गीता २ । ६२-६३)। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रियाको 
याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया 
है, ओर मोहसे जो स्मृति भ्रष्ट होती है, वह स्मृति 
मिल गयी है--'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा' । स्मृति नष्ट 
होनेसे बुद्धिनाश हो जाता है, इसके उत्तरमें अर्जुन 
कहते हैं कि मेरा सन्देह चला गया है--'गतसन्देहः' । 
बुद्धिनाशसे पतन होता है, उसके उत्तरमें कहते हैं कि 
मैं अपनी स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हूँ 
'स्थितोऽस्मि' । इस प्रकार उस प्रक्रियाको बतानेमें 
अर्जुनका तात्पर्य है कि मैंने आपके मुखसे ध्यानपूर्वक 
गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोहका कहाँ प्रयोग 
किया है और सम्मोहकी परम्परा कहाँ कही है, वह 
भी मेरेको याद है । परन्तु मेरे मोहका नाश होनेमें 
तो आपकी कृपा ही कारण है । 

यद्यपि वहाँका और यहाँका-दोनोंका विषय 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है; क्योंकि वहाँ विषयोंके चिन्तन 
करने आदि क्रमसे सम्मोह होनेकी बात है और यहाँ 
सम्मोह मूल आज्ञानका वाचक है, फिर भी गहरा 
विचार किया जाय तो भिन्नता नहीं दीखेगी | वहाँका 
विषय ही यहाँ आया है । 

दूसरे अध्यायके इकसठंवेंसे तिरसठवें श्लोकतक 
भगवानने यह बात बतायी कि इन्द्रियोंकी वशमें करके 
अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे 
परायण होनेसे बुद्धि स्थिर हो जाती है। We 
मेरे परायण न होनेसे मनमें स्वाभाविक ही 
विषयोंका चिन्तन होता है | विषयोंका चिन्तन 
होनेसे पतन ही होता है; क्योंकि यह आसुरी 
सम्पत्ति है । परन्तु यहाँ उत्थानकी बात बतायी 
है कि dare विमुख होकर  भगवानके 


| तात्पर्यं यह हुआ कि वहाँ 
भगवान्‌से विमुख eax इन्द्रियों और बिषयोके परायण 
होना पतनमें हेतु . है, ओर यहाँ भगवानके सम्मुख 
होनेपर भगवानके साथ वास्तविक सम्बन्धकी स्मृति 
आनेमें भगवत्कृपा ही हेतु है । 

` भगवत्कृपासे जो काम होता है, वह श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि areata 
नहीं होता । कारण क्रि अपना पुरुषार्थ मानकर जो 
भी साधन किया जाता है, उस साधनमें अपना सुक्ष्म ' 
व्यक्तित्व अर्थात्‌, अहंभाव रहता है । वह व्यक्तित्व 
साधनमें अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत्कृपा 
माननेसे ही मिटता है । i 

अर्जुने कहा कि मुझे स्मृति मिल 

गयी--'स्मृतिर्लब्धा” | तो विस्मृति किसी कारणसे हुई? 
जीवने असत्के साथ तादाल्यं मानकर असत्की मुख्यता 
मान ली, इसीसे अपने सत्‌-स्वरूपकी विस्मृति हो 
गयी | विस्मृति होनेसे. इसने असत्की कमीको अपनी 
कमी मान ली, अपनेको शरीर मानने (में-पन) तथा 
शरीरको अपना मानने (मेरापन-) के कारण इसने 
असत्‌ शरीरकी उत्पत्ति और विनाशको अपनी उत्पत्ति 
और विनाश मान लिया, एवं जिससे शरीर पैदा हुआ, 
उसीको अपना उत्पादक मान लिया ! 

. अब कोई प्रश्‍न करे कि भूल पहले हुई कि 
असत्का सम्बन्ध पहले हुआ ? अर्थात्‌ भूलसे असत्का 
सम्बन्ध. हुआ कि असतके सम्बन्धसे भूल हुई ? तो 
इसका उत्तर है कि अनादिकालसे जन्म-मरणके चक्कसमें 
पड़े हुए जीवको जन्म-मरणसे छुड़ाकर सदाके लिये 
महान्‌ सुखी करनेके लिये अर्थात्‌ केवल अपनी प्राप्ति 
करानेके लिये भगवानने जीवको मनुष्य-शरीर दिया । 
भगवानका अकेलेमें मन नहीं लगा--'एकाकी As > 
रमते' (बृहदारण्यक १।४।३), इसलिये उन्होने अपने साथ 
खेलनेके लिये मनुष्यशरीरकी रचना की | खेल तभी 
होता है, जब दोनों तरफके खिलाड़ी aa होते हैं | 
अतः Wart मनुष्यशरीर देनेके साथ-साथ इसे 
खतन्तता भी दी और विवेक (सत्‌-असतका ज्ञान) 


समुख होतेसे मोह रह जत ह” “म हअ इसे सतता डर 
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विवेक न मिलता, तो यह पशुकी तरह ही होता 
इसमें मनुष्यताकी किञ्चन्मात्र भी कोई विशेषता नहीं 
होती | इस विवेकके कारण असत्को असत्‌ जानकर 
भी मनुष्यने मिली हुई स्वतन्त्रताका दुरुपयोग किया 
ओर असतमें (संसारके भोग और संग्रहके सुखमें) 
आसक्त हो गया | असत्में आसक्त होनेसे ही भूल 
हुई है । 

असत्को असत्‌ जानकर भी यह उसमें आसक्त 
क्यों होता है? कारण कि असत्के सम्बन्धसे प्रतीत 
होनेवाले तात्कालिक सुखकी तरफ तो यह दृष्टि रखता 
` है, पर उसका परिणाम क्या होगा, उस तरफ अपनी 
‘ge रखता ही नहीं । (जो परिणामकी तरफ दृष्टि 
रखते हैं, वे साधक होते हैं और जो परिणामकी 
तरफ दृष्टि नहीं रखते, वे संसारी होते है ।) इसलिये 
असत्के सम्बन्धसे ही भूल पैदा हुई है । इसका पता 
कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभवमें आनेवाले 
असत्को आसक्तिका त्याग करके परमात्माके सम्मुख 
हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जाग्रत्‌ 
हो जाती है, इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मासे विमुख 
होकर जाने हुए असत्में आसक्ति होनेसे. ही यह भूल 
हुई है । 

असत्को महत्त्व देनेसे होनेवाली भूल स्वाभाविक 
नहीं है । इसको मनुष्यने खुद पैदा किया है । जो 
चीज स्वाभाविक होती है, उसमें परिवर्तन भले ही 
हो, पर उसका अत्यन्त अभाव नहीं होता । परन्तु 
भूलका अत्यन्त अभाव होता है । इससे यह सिद्ध 
होता हैं कि इस भूलको मनुष्यने खुद उत्पन्न किया 
है; क्योंकि जो वस्तु मिटनेंवाली होती है, वह उत्पन्न 


. होनेवाली ही होती है | इसलिये इस भूलको मिटानेका 
. ` दायित्व भी मनुष्यपर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक 
पहले अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अथ” पदसे श्रीकृष्णार्जुनसंवादके रूपमें गीताका आरम्भ; हुआ 
आगेके उलोकमें 'इति' पदसे उसकी समाधि करते हुए संजय इस संवादकी महिमा गाते हैं / 


मिटा सकता है । तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न 
की हुई इस भूलको मिटानेमें मनुष्यमात्र समर्थ और 
सबल है । भूलको मिटानेकी सामर्थ्य भगवानने पूरी 
दे रखी है । भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूपकी 
स्मृति अपने-आपमें ही जाग्रत्‌ हो जाती है और मनुष्य 
सदाके लिये कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य 
हो जाता है | 

अबतक मनुष्यने अनेक बार जन्म लिया है और 
अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, 
अवस्थाओं, घटनाओं आदिका मनुष्यको संयोग हुआ 
है; परन्तु उन सभीका उससे वियोग हो गया और 
वह स्वयं वही रहा । कारंण कि 'वियोगका संयोग 
अवश्यम्भावी नहीं है, पर संयोगका वियोग अवश्यम्भावी 
है । इससे सिद्ध हुआ कि संसारसे वियोग-ही-वियोग 
है, संयोग है ही नहीं । अनादिकालसे वस्तुओं आदिका 


„निरन्तर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिये 


वियोग ही सच्चा है । इस प्रकार संसारसे सर्वथा 
वियोगका अनुभव हो जाना ही 'योग' हैतं विद्याद्‌. 
दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌’ (गीता ६ । २३) । यह 
योग नित्यसिद्ध है । स्वरूप अथवा परमात्माके साथ 
हमारा नित्ययोग है* और शरीर-संसारके साथ नित्यवियोग 
है । संसारके सँयोगकी सद्भावना होनेसे ही वास्तवमें 
नित्ययोग अनुभवमें नहीं आता | सद्भावना मिटते ही 


नित्ययोगका अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग | 
“हुआ ही नहीं | 


संसारसे संयोग मानना ही 'विस्मृति' है -और 
संसारसे नित्यवियोगका अनुभव होना अर्थात्‌ वास्तवमें 
संसारके साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा 
नहीं, और हो सकता भी नहीं--ऐसा अनुभव होना 
ही 'स्मृति' है । i 
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श्लोक ७४] 


संवादमिममश्रोषमद्धुतं 
संजय बोले--इस प्रकार मैंने 
रोमाश्चित करनेवाला अद्भुत संवाद सुना । 
व्याख्या--'इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च 
महात्मनः “संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान्‌ 
वासुदेव और महात्मा पृथानन्दन अर्जुनका यह संवाद 
सुना, जो कि अत्यन्त अद्भुत, विलक्षण है और 
इसकी यादमात्र हर्षके मारे रोमाञ्चित करनेवाली है | 
यहाँ 'इति'पदका तात्पर्य है कि पहले अध्यायके 
बीसवें श्लोकमें 'अथ व्यवस्थितानदष्ट्वा TATE, 
कपिध्वज:' पदोंसे संजय श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादरूप गीताका आरंभ करते हैं और यहाँ 'इति'पदसे 
उस संवादकी समाप्ति करते हैं | 
अर्जुनके लिये 'महात्मन:” विशेषण देनेका तात्पर्य हे 
कि अर्जुन कितने महान्‌ विलक्षण पुरुष हैं, जिनकी आज्ञाका 
पालन स्वयं भगवान्‌ करते हैं! अर्जुन कहते हैं कि हे 
अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा कर दो 
(गीता १ 1२१), तो भगवान्‌ दोनों सेनाओंके बीचमें 
रथको खड़ा कर देते हैं (गीता १ । २४) । गीतामें अर्जुन 
जहाँ-जहाँ प्रश्न करते हैं, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ बड़े प्यारसे और 
बड़ी विलक्षण रीतिसे प्रायः विस्तारपूर्वक उत्तर देते हैं । इस 
प्रकार महात्मा अर्जुनके और भगवान्‌ वासुदेवके संवादको 


मैंने सुना है । 
'संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌'-इस 


+ साधक-संजीवनी * 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 


ISPS RRR RR RRR RY 


रोमहर्षणम्‌ | ।७४ | [४४६५ 


भगवान्‌ वासुदेव और महात्मा पृथानन्दन अर्जुनका यह 


ही मनुष्य पारमार्थिक मार्गर चल सकता है और 
उसका कल्याण हो सकता है । मनुष्योमें भी प्रायः 
ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर, कुटुम्ब आदिको 
छोड़कर साधु-संन्यासी होनेसे ही कल्याण होता है । 
परन्तु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, 
घटना, देश, काल आदि क्यों न हो, उसीके सदुपयोगसे 
मनुष्यका कल्याण हो सकता है । इतना ही नहीं, वह 
परिस्थिति बढ़िया-से-बढ़िया हो या घटिया-से-घटिया, 
सौम्य-से-सौम्य हो या घोर-से-घोर विहित युद्ध-जैसी 
अवृत्ति हो, जिसमें दिनभर मनुष्योका गला काटना 
पड़ता है, उसमें भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है, 
मुक्ति हो सकती है * | कारण कि जन्म-मरणरूप 
बन्धनमें संसारका राग ही कारण है(गीता १३।२१) | 
उस रागको मिटानेमें परिस्थितिका सदुपयोग करना ही 
हेतु है अर्थात्‌ जो पुरुष परिस्थितिमें राग-द्वेष न करके 
अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह सुखपूर्वक मुक्त 
हो जाता है (गीता ५।३) | यही इस संकादमें 
अद्भुतपना है । ; 
भगवानका स्वयं अवतार लेकर मनुष्य-जैसा 
काम करते हुए अपने-आपको प्रकट कर देना और 
'मेरी शरणमें आ जा' यह अत्यन्त गोपनीय wet 


'संवादमिममश्रौषमदभुतं 
संवादमें अद्भुत और रोमहर्षणपना क्या है? weit बात कह देना--यही संवादमें रोमहर्षण करनेवाला, 


प्रायः ऐसी बात आती है कि संसारकी निवृत्ति करनेसे 


प्रसन्न करनेवाला, 
* 


आनन्द देनेवाला है । 


सम्बन्ध--पारमार्थिक मागें सच्चे साधकको जिस-किसीसे लाभ होता है, उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है । 
अतः संजय भी आगेके तीन स्लोकोगें व्यासजीकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


aa हर एक परिस्थितिसे सम्बन्ध बिछेद होनेत ही aan हा हे Eee 


अलग-अलग हो सकते हैं । पत इनमें राग Rem ही खास उपाय है; क्योंकि राग मिटनेसे द्वेष मिट जाता 
है और rae मिट्नेसे संसारसे सम्ब्-वच्छद हो जाता है । संसारसे सम्ब्ध-बिच्छेद होना हो सुक्ति है। 
वास्तवमे जो बद्ध होता है, वह मुक्त नहीं होता और जो मुक्त होता है, बह सुक्त बया होगा? क्योंकि बह 


तो मुक्त ही है । तो फिर मुक्त होना कया है? 


उस बन्धनसे छूटनेका नाम ही मुक्ति होनी है'17१/. Panini Kanya 


सुक्त होते हुए भी | ।सससज़को स्वीकार किया है, 
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११६२ * श्रीमद्धगवदगीता * [ अध्याय १८ 
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व्यासप्रसादाच्छुतवानेतदगुह्म महं 


परम्‌ । 


योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षा्कथयतः स्वयम्‌ । ।७५ ।। 


व्यासजीकी कृपासे मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग (गीता-ग्रन्थ) को कहते हुए 
साक्षात्‌ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सुना है | 


व्याख्या--'व्यासप्रसादात्‌ श्रुतवान'-संजयने जब 
भगवान्‌. श्रीकृष्ण और महात्मा अर्जुनका पूरा संवाद 
सुना, तब वे बड़े प्रसन्न हुए । अब उसी प्रसन्नतामें 
वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने 
भगवान्‌ व्यासजीकी कृपासे सुना ! व्यासजी की कृपासे 
सुननेका तात्पर्य यह है कि भगवानने 'यत्तेऽहं प्रीयमाणाय 
वक्ष्यामि हितकाम्यया' (२० । १), इष्टोऽसि मे 
दुढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम (१८ । ६४), 
“मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मेः 
(१८ । ६५), ‘He त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
मा ya’ (१८ । ६६) आदि-आदि प्यारे वचनोंसे 
अपना हृदय खोलकर अर्जुनसे जो बातें कही हैं, उन 
बातोंको सुननेमें केबल व्यासदेवजी की कृपा ही है 
अर्थात्‌ वे सब बातें मैने व्यासजीकी कृपासे ही सुनी हैं । 

'एतद्‌ गुह्मं परं योगम!--समस्त योगोके महान्‌ 
ईश्वरके द्वार कहा जानेसे यह गीताशासतर “योग' अर्थात्‌ 
योगशास्त्र है । यह wae अत्यन्त श्रेष्ठ और 
गोपनीय है । इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा 


कोई संवाद देखने-सुननेमें नहीं आता । 

जीवका भगवानके साथ जो नित्य-सम्बन्ध है, 
उसका नाम “योग' है । उस नित्ययोगकी पहचान 
करानेके लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योग कहे गये 
हैं । उन योगोंके समुदायका वर्णन गीतामें होनेसे गीता 
भी “योग' अर्थात्‌ योगशास्त्र है | 

"योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः way — 
संजयके आनन्दकी कोई सीमा नहीं रही है । इसलिये 
वे ह्षॉल्लासमें भरकर कह रहे हैं कि इस योगको 
मैंने समस्त योगोंके महान्‌ ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे सुना है | संजयको “योगेश्वरात्‌, कृष्णात्‌, 
साक्षात, कथयतः, स्वयम्‌'--ये पाँच शब्द कहनेकी 
क्या आवश्यकता थी? संजय इन शब्दोंका प्रयोग 


करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद 


TER नहीं सुना है और किसीने मुझे सुनाया 
हो--ऐसी बात भी नहीं है; इसको तो मैंने खुद 
भगवानके कहते-कहते सुना है! 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च de ।। ७६ ।। 
हे राजन! भगवान. श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस पवित्र और अदभुत संवादको यार्द 


कर-करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ । 
व्याख्या--राजन्संस्मृत्य ....... TG संजय 


युद्धरूप क्रिया करते हुए भी ऊँची-से-ऊँची पारमार्थिक 
` सिद्धि हो सकती है! मनुष्यमात्र हरेक परिस्थितिमें 


सक्रवा ee i Bb TATRA HAGA ions Gs याकि एक्‌. तरफ तो उनको कुदल a 


ae कर-करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो द 
रहा हूँ | | 
भगवान्‌ और अनके इस SRE AT 
महिमा भी बहुत विलक्षण है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन सदा साथमें रहनेपर भी इन दोनोंका ऐस 


संवाद कभी नहीं हुआ । युद्धके समय अर्जुन a " 


iasa i aA 
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कर रहा था और दूसरी तरफ वे क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे 
युद्ध करना अवश्यकर्तव्य समझते थे । मनुष्यकी जब 
किसी एक सिद्धान्तपर, एक मतपर स्थिति नहीं होती, 
तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती. है” । अर्जुन 
भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है'-- 
इन दोनोमेंसे एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके । इसी 
व्याकुलताके कारण अर्जुन भगवानकी तरफ खिंच गये, 


उनके सम्मुख हो गये । सम्मुख होनेसे भगवानकी कोई भी समर्थ नहीँ है । AE RITA 
CO 
* Vege [ कक, 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । | Sale 
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कृपा उनको विशेषतासे प्राप्त हुई । अजुर्नकी अनन्य 
भावना, उत्कण्ठाके कारण भगवान्‌ योगमें स्थित हो 
गये अर्थात्‌ ऐश्वर्य आदिमें स्थित न रहकर -केवल 
अपने प्रेम-तत्त्वमें सराबोर हो गये ओर उसी स्थितिमें 
अर्जुनको समझाया | इस प्रकार उत्कट अभिलाषासम्पन्न 
अर्जुन और अलौकिक अरलयोगमें स्थित भगवानके 
संवादकी क्या महिमा कहें ?उसकी महिमाको: 


. विस्मयो मे महान. राजन्‌ हष्यामि च पुनः पुनः । ।७७ ।। 


हे राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस अत्यन्त अदभुत विरादरूपको याद कर-करके 
Meat बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है ओर मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ । 


पुनः पुनः'— 
संजयने पीछेके श्लोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादको तो 'अद्भुत' बताया, पर यहाँ भगवानके 
विराट्रूपको “अत्यन्त अद्भुतः बताते हैं। इसका 
तात्पर्यं है कि संवादको तो अब भी पढ़ सकते हें, 
उसपर विचार कर सकते हैं, पर उस विराट्रूपके 
दर्शन अब नहीं हो सकते । अतः वह रूप अत्यन्त 
अद्भुत है | : 

ग्यारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें संजयने भगवानको 
“महायोगेश्वरः' कहा था । यहाँ 'बिस्मयो मे महान' 
पदोंसे कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवानके रूपको 
याद करनेसे महान्‌ विस्मय होगा ही । दूसरी बात, 
अर्जुनको तो भगवानने कृपासे द्रवित होकर विश्वरूप 


दिखाया, पर Ret तो व्यासजीकी कृपासे देखनेको 
मिल गया! 

यद्यपि भगवानने रामावतारमें कोसल्या अम्बाको 
विराट्रूप दिखाया और कृष्णावतारमें यशोदा मैयाको 
तथा कोरव-सभामें दुर्योधन आदिको विराट्रूप दिखाया, 
तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी 
दाढ़ोमें बड़े-बड़े योद्धालोग HA हुए हैं और दोनों 
सेनाओंका महान्‌. संहार हो रहा है । इस प्रकारके 


अत्यन्त अद्भुत रूपको याद करके संजय कहते हैं ` 


कि राजन्‌! यह सब तो व्यासजी महाराजकी कृपासे ही 
मेरेको देखनेको मिला है । नहीं तो ऐसा रूप मेरे 
जैसेको कहाँ देखनेको मिलता ? 


* 


सम्ब्ध--गीताके आरम्भं धृतराष्टका GRRR प्रश्न था कि युद्धका परिणाम क्या होगा ? अर्थात्‌ मेरे A. 
विजय होगी या mgA? आगेके स्लोकमें संजय पृतराष्रके उसी अश्नका उत्तर देते हैं । 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 


तत्र श्रीर्विजयो 


भूतिर्धुवा 


नीतिर्मतिर्मम ।। ७८।। 


५9) 


+ द दासक बातोको जाननेकी जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखायी देती, उसका आजकल मनुष्योमें पारमार्थिक बातॉंको जाननेकी जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखायी देती, उसका 
कारण है कि वे धन, कुटुम्ब, मान, बड़ाई, वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य आदि क्षणिक सुखोंको 
लेकर संतोष करते रहते हें शे माकी (वास्तबिकताकों जाननेकी) व्याकुलता दब जाती है l 
me से०--३८ | 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय ९८ 
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जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, और जहाँ गाण्डीब-धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही 
श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है--ऐसा मेरा मत है । 


व्याख्या--'यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो 
धनुर्धरः' संजय कहते हैं कि राजन्‌! जहाँ अर्जुनका 
संरक्षण करनेवाले, उनको सम्मति देनेवाले, सम्पूर्ण 
योगोंके महान्‌ ईश्वर, महान्‌ बलशाली, महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌, 
महान्‌ विद्यावान्‌, महान्‌ चतुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और 
जहाँ भगवान्‌की आज्ञाका पालन करनेवाले, भगवानके 
प्रिय सखा तथा भक्त गाण्डीव-धनुर्धारी अर्जुन हें, 
उसी पक्षमें श्री, विजय, विभूति और अचल नीति--ये 
सभी हैं और मेरी सम्मति भी उधर ही है | 

भगवानने जब अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी, उस 
समय संजयने भगवानको “महायोगेश्वरः' * कहा था, 
अब उसी महायोगेश्वरकी याद दिलाते हुए यहाँ 
'योगेश्वरः' कहते हैं। वे सम्पूर्ण योगोके ईश्वर 
(मालिक) भगवान्‌ कृष्ण तो प्रेरक हैं और उनकी 
आज्ञाका पालन करनेवाले धनुर्धारी अर्जुन प्रेर्य हैं । 

गीतामें भगवानुके लिये 'महायोगेश्वर', “योगेश्वर' 
आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है । इनका तात्पर्य है 
कि भगवान्‌ सब योगियॉंको सिखानेवाले हैं । भगवान्‌ 
खुद सीखना नहीं पड़ता; क्योंकि उनका योग 
waite है । सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्यं आदि 
: जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब-के-सब भगवानमें 
' स्व॒तः रहते हैं । वे गुण भगवानमें नित्य रहते हैं, असीम 
'रहते हैं । जैसे पिताका पिता, फिर पिताका पिता--यह 
परम्परा अन्तमें जाकर परम-पिता परमात्मामें समाप्त 
होती है, ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सबकी 
समाप्ति परमात्मामें ही होती है । 


Gaiam इद्र हेता सो सरल बात हे पर 


PUR Mhair’ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लौकिक दृष्टिसे देखा जाय तो सबसे पहले शङ्क 
बजानेका भगवानका कोई अधिकार नहीं दीखता | 
फिर भी वे wg बजाते हैं तो इससे सिद्ध होता है 
कि पाण्डव-सेनामें सबसे मुख्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
हैं और दूसरे नम्बरमें अर्जुन हैं । इसलिये इन दोनोंने 
पाण्डव-सेनामें सबसे पहले शङ्ख बजाये । तात्पर्य यह 
हुआ कि संजयने जैसे आरम्भमें (शङ्कवादन-क्रियामें) 
दोनोंकी मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अन्तमें भी 
इन दोनोंका नाम लेकर दोनोंकी मुख्यता प्रकट करते हैं । 
गीताभरमें 'पार्थ'सम्बोधनकी अडतीस बार आवृत्ति 
हुई है । अर्जुनके लिये इतनी संख्यामें और कोई 
सम्बोधन नहीं आया है । इससे मालूम होता है कि 
भगवानको 'पार्थ'सम्बोधन ज्यादा प्रिय लगता है | 
इसी रीतिसे अर्जुनको भी 'कृष्ण' सम्बोधन ज्यादा 
प्रिय लगता है । इसलिये गीतामें “कृष्ण” सम्बोधनकी 
आवृत्ति नौ बार हुई है । भगवानके सम्बोधनोमें इतनी 
संख्यामें दूसरे किसी भी सम्बोधनकी आवृत्ति नहीं हुई 
है । अन्तमें गीताका उपसंहार करते हुए संजयने भी 
'कृष्ण' और 'पार्थ'--ये दोनों नाम लिये हैं । 
‘aa श्रीर्विजयो भूतिश्रुवा नीतिर्मतिर्मम'-लक्ष्मी, 
शोभा, सम्पत्ति-ये सब ‘at! शब्दके अन्तर्गत हैं | 
जहाँ श्रीपति भगवान्‌ कृष्ण हैं, वहाँ श्री रहेगी ही । 
'बिजय'नाम अर्जुनका भी है और शूरवीरता 
आदिका भी । जहाँ विजयरूप अर्जुन होगे, वहाँ 
शूरवीरता, उत्साह आदि क्षात्र-ऐश्वर्य रहेंगे ही । 
ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण होंगे, 
वहाँ 'विभूति'--ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि 
सब-के-सब भगवद्गुण रहेंगे ही; और जहाँ धर्मात्मा 
अर्जुन होंगे, वहाँ ‘gat नीति'-- अटल नीति, न्या 


श्लोक ७८] 
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रहते हैं । उपर्युक्त दो विभाग तो मुख्यताको लेकर किये गये | तात्पर्य है कि पाण्डुपुत्रोंकी विजय निश्चित है, 
हैं । योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन--ये दोनों जहाँ कोई सन्देह नहीं है । 


रहेंगे, वहाँ अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त माधुर्य, अनन्त सौशील्य, 

अनन्त सौजन्य, अनन्त सौन्दर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही । 
धृतराष्ट्रका विजयकी गूढाभिसन्धिरूप जो प्रश्न है, 

उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक्‌ रीतिसे दे रहे हैं । 


ज्ञानयज्ञः : सुसम्पन्नः प्रीतये पार्थसारथेः । 
अङ्गीकरोत्तु तत्स्व॑मुकुन्दो भक्तवत्सलः ।। 
नेत्रवेदखयुग्मे हि बहुधान्ये च वत्सरे । 


et सुसरला साधवे पर्णति 


ae तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नमाह्टादशोऽध्यायः ।। १८ ।। 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌ --इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय AETR] 


पनिषद्रूप श्रीकृषणा्जुनसंबादमें 'मोक्षसंन्यासयोग' नामक अठारहवाँ ४... DN 
अध्याय पूर्ण हुआ 11१८ ।। \ ¢ \ 1० 


जिसमें मोक्षका भी संन्यास अर्थात्‌ त्याग हो 
जाता है, ऐसी भगवद्भक्तिका वर्णन मुख्य होनेके कारण 
इस अध्यायका नाम 'मोक्षसंन्बासयोग' रखा गया है । 


अठारहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 
उवाच 


(१)इस अध्यायमें 'अथाष्टादशोऽध्यायः' के तीन, 
अर्जुन vara’ आदि पदोके आठ, स्लोकोके नौ सो 
नवासी और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार 
सम्पूर्ण पदोंका योग एक हजार तेरह है | 


(२) इस अध्यायमें 'अथाष्टादशोऽध्यायः' के 
सात, “अर्जुन उवाच'आदि पदोके पचीस, श्लोकॉके 
दो हजार चार सौ छियानबे और पुष्पिकाके अड़तालीस 
अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग दो 
हजार पाँच सौ fen है । इस अध्यायके सभी 
श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं | 

(३) इस अध्यायमें चार उवाच हैं--दो 
“अर्जुन उवाच',एक 'भ्रीभगवानुबाच' और एक “संजय 


LN AE ET eee 
Boned अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
इस अध्यायके अठहत्तर श्लोकोंमेंसे aed 

छियालीसवें और बावनवेंश्लोककेप्रथम चरणमें 'मगण' 

प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला; तेईसवें, बत्तीसवें, सैतीसवें, 
इकतालीसवें, पैंतालीसवें,छप्मनवें और सत्तरवेंश्लोकके 
प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; 
तैतीसवें, छत्तीसवें, सैंतालीसवें और पचहत्तरदें श्लोकके 
प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला;तेरहवें 
श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 
विपुला';छब्बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें “रगण 
प्रयुक्त होनेसे 'र-बिपुला'; अड़तीसवें और चौंसठवें 
तृतीय चरणमें 'नगण' प्रत्युक्त होनेसे 
बिपुला'; उनचासवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' 
प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; और तृतीय चरणमें "भगण 
प्रयुक्त होनसे 'भ-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैं । शेष 
उनसठ श्लोक ठीक 'पथ्यावबन्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके 
लक्षणॉसे युक्त हैं । 


«न 


विक्रमसंवत्सरे, ०४२ 
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fe 
जय भगवद्गीते, जय भगवदगीते। 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ है. ॥ 
कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि कामासक्तिहरा । 
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय°॥ 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि निर्मल मलहारी । 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब बिधि सुखकारी ॥ जय°॥ 
राग-द्वेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय°॥ 
आसुर-भाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी । 
दैवी सद्गुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय० ॥ 
समता, त्याग सिखावनि हरि-मुरब्र की बानी | 
` सकल शास्त्रकी स्वामिनि श्रुतियोंकी रानी ॥ जयः 4 
y A\ दया-सुधा बरसावनि मातु! कृपा कीजै। 


i 


Ex Ra हरि-पद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै॥ जय० ॥ 
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७ bara m 


wares जानियर्या: कुलपर्माश शानाः ॥४३॥ oN tent eho । अर्जुन उवाच 


उत्सष्रकुस्पधर्भाणां e 
अथ श्रीमद्धगलद्गीता न eter veen अब केश aa ३१ आ के शा कह न meee stn 


mà é 2 1. तत्किं कर्मीण dit यां नियोजयसि के fry: : 
प nd ल्ल सन मन: सवय कोर्नि ज हतया पापपचापऱ्यसि ॥ ३३7 anfii वाक्येन fd Cea on ae cE da 


अध प्रथमाध्च्याय: neon. 
yny zara यदि ००००३) Fass re lime es 
= स Srni पटा रणे À dent भवेन्‌ ॥४६॥ सब्याधितस्य wif. : सोफे पक Rpt er 5१ भक्त OA ae Serer 
ceenga फिमफुर्यत संजय ॥१॥ Ry उवाच र्मरणादति उवाच 
rere fern लन्‌ tat ८० sr te ब स ee 


mA ep नेव brin ia ॥३॥ अथ feithsexra: हो वा maafa स्वर्ग जित्य था भोक्ष्यसे ete, कर्येद्रियाणि संयभ्य प आहे पनमा स्पर । ब 
अग शग लन sirin युध 1 mfg wit युद्धाव pafa: wyen इख्धियाधान्विमृदधत्या पिध्याघार. से EER आ NEN 
me देश RY Narre: wen संजय उवाच सुखद :खे समे कृत्वा लाघालाभौ अयाअयौ । यस्त्विन्रियाणि परसा 1 यदा यदा हि wie friaa क 
स mmay योर्ययान्‌ मधा फृपयाविष्टपश्नुपृर्णाकुलेक्षणप्‌ । तनो qara qara मैथ पापमवाप्याम nyan Wat; diaaa: स विशिष्यने wou अध्युत्थानपधर्षम्थ ऋ भ eal 
made Was aga: wen शाक्यमुवाच मधुमृद्नः ॥१॥ एदा Afam साये Sent कुम कर्य स्व॑ ज्यायो हाकर्यण:। आ wal कि आप eens 
qr धि mmg iri । pian युद्धियोंगे fai 1 अम्प्द्येदकर्मणः एनंशंम्थापनार्धाय चको 
úi heng mi m Tern: ॥६॥ स्टिंग फश्पम्पपितं fer a p q um यार्थ A beara N Beil 
जा Ff à aft fren । अयार्यमुष्टपशव्धपकोर्निकरम मु ॥२५ कर्पन्यं प्रहास्यप्ति ॥३५४ सदर्थं कर्म wea मृक्तसड्ट: समाचर ॥९॥ क क alert ten 
Le मन्य संज़ारय aria ने uon कषयं भा सय गयः ord deoi नेहाधिक्रणनाशोअरित अत्यो न वियते । सहयः पराः सृ पुराचा । e E a 72 0 
wieirag कर्णश gay मपनि; 1 yè हदयदौर्यल्यं त्वचन्दोनिषठ परलप ॥३॥ स्स्पभप्यस्व धर्पस्य प्ायने यहनो भयात्‌ ॥४०॥ IA परसविषयच्ययेष RANGING ॥१०॥ arei bers coat 
अध्चन्धामा वय कसल auen अर्जुन उद्याच maia fè geet देवान्धावयनारेन ने देश घावणणू बः! दे बया ह ede शा 
अन्य च खाय; शृग mä amit, कथं लक डोणे ख पधुमृरर। NE बुद्धयोऽव्यवसाधिनाम्‌ ॥४१॥ परस्पर भ्यवयन्तः sa: परमधापयथ ॥ ११४ घम bacala 
amem. nA qirma: ॥९॥ उेपुभिः प्रतियोत्याणि पूमारहाचरिमुदन nen याधिमां पृष्यितां wi प्रवदस्यविपाश्त: 1 yerini यो देवा arà a ee ee urea 
अपयाने नदम्पाक बल भीष्माधिगक्षतप्‌ ॥१०॥ FON हि महानुभावान्‌ पार्थ मान्यदस्तोति आादिनः ॥४२॥ तैर्दत्ायप्रदायेध्यो यो घुइके सेन एव R: ॥ fied fx Meeps 
त anne Sing demie लोके। oe: स्वर्गपरा 1 wa ५ reed अ 
भंष्मपरेयाधिरक्षनु भवन: सर्च एव. हि॥११॥ उन्यार्थकापांसतु गुरूनिहेच क्रियाविशेषधहूषां भयैदचर्थगति प्रति reyn ते and पापा ये एचन्त्यान्यकारणान्‌ फर्तारमापि 
ma reared कृष्यद्ध, fem: | weer, रुधिर्दित्धान्‌ ॥५४ भोगैद्वर्यप्रसक्तानां 1 m भूतानि eee cls oo oss! : URE 
fiari > उद्य ears १२४ न df: wrt गरोयो व्यचस्यथान्पिका बुद्धि: सपायौ न दिधोयने mec यज़ाउबति पर्जन्यो यज्ञः कर्तुञ्च: त १४॥ इति मा यये मधबानर्वन कर्योधनं स. Hint 
तनः vga iin पणवानकगायुणा:। यज्वा जयेप्र यादि था नो ज्येयु:। न त यल कर्ष ब्रह्मोड दध ब्रह्माक्षसपुद्धवम्‌। Wises करे न avà nyeu 
arina a शज्दनपुसोऽभचन्‌ ॥१३४ यानेव हत्या न Prena FES Frere Prata आतयवन्‌ ॥४५॥ mee अद नित्ये तितम्‌ ॥ १५॥ फुर क्च weed Gl eh 
क ज प se fr Amm: mà uring: un werd उदपाने सर्वगः piia एवं प्रदे wk नुवर्तते थः। ` क किकवा ऽ 
mm: पाण्डर रण्यो शङ weary: ॥ १४॥ र्पण्यदोचोपानस्वभावः mamni वेदेषु mere विजानतः ॥४६॥ अपायुरिद्धियाराणो मोप पार्थं स जोयति ॥१६॥ नने रय प्रवश्याधि यना मोक्यमेःशभान 
A iA ZA wae: 1 yof w, mhm: कर्षण्येवाधिकारण्ते भा फलेषु कदाजन । चस्न्थात्मरनिरेव were यानतः | कर्मणो हापि irge ated घ विकर्मणः s 
पाण दध्या प्फाशडु भोमकयां यूकादर: ॥१७१ पष्छेयः fai ब्रृहि त्ये मश stoned ने सद्रोसत्वकर्षोण #५७7 srerta च सत्स्व कायं न विद्ये non अकर्यण ओद्य गहना कर्षणो नः 1९७४ 
अनन्तविजयं गमा ina fug: । Fa शाधि मां ai Sarg on OTe कुरु कपा सदं त्यवन्वा घनञ्जघ। मैल तम्य कृमेनाणों नाकृनेनेह कशन minwi य: पएरे ख कर्य ब. । ` 
T: may piriga ॥१३५ ¬ हि प्रपश्याषि ममापनुधाद्‌ ; समो भृत्वा सपल ein wee ॥ न चास्य सर्वभूगेषु कह्िदर्धध्यपात्नयः nen स AETR स युक्तः perk ॥ 
काऊयक्ष arig: (खण्डी a ware: । 1 द्रेण ui कर्म fima सम्पादमक्तः सतर्त कार्य कर्भ सयाघर। यस्य सये सपारम्भा: 1 
yh | विगदश र्न्यक्तिशापगजिन:॥१७ 1 YT Spree FS शरणर्पायच्छ कृपणा; फलहेतवः ॥४९॥ असते Tecan! परमाप्नोति परुषः meru जानास्किदष्प्रकर्पाणं yam: पर्छिन युपाः neg 
रो डपदेयाश min: qiri TA सुराणामपि सर्गधपन्यम्‌ भ¢॥ A serie उधे सुकृनद्ष्फृते। कर्यणेष हि संस्था अनफारदयः। aren कर्भफमासङं Ferge Fra: | 
मीभड श माहाचाह, शद्धान्टध्म्‌:पृथकपृथक ॥ १८४ सञ्जय उवाच तस्पाछोगाय युज्यस्व om: कर्मसु कौशलम्‌ ॥ स्तोऊस॑प्रहयेवापि संपश्यन्करनुपहसि zen कर्पप्पभिप्रचृत्तोऽपि मैव किलशित्कगेति सः ॥ 
म्य घोष uct अरदयानि ore एवमुक्त्वा हषीकेशं गुझफेश: परंनप। दर्मं बुद्धियुक्ता हि wet त्यकत्वा घनोदिण:॥ यदाचरति gek ते जनः। तिरा्ञीरथताचनास्या aradan: । 
नभश giri घय qi व्यनुरादयन ॥१९॥ ग योल्य इति गोवनटमुकनवा qoi अभूच ह utu अचबन्धविनिर्षुक्ताः पदं गक्छक्यनापयम्‌॥ स॒ यताथाणं कुर्ने लोकस्तटनुवतनि॥२१॥ शारीरं केखरलं करय कृर्वशराप्योनि किल्बिषम्‌ n 
अध atar uring fours; मुवाच हषोकेश: प्रहसक्षिय wren) यदा ते मोहकलिलं बुद्धिष्यंगितरिष्यनि। ये arafa etal त्रिषु लोकेषु किंचर। apoeni इन्च fader: | 


son Ta feiet wa: nou मदा गत्ता Free serene spree ज ॥५२॥ नानवाप्तमाणव्यं वर्न एव च कर्णि : भिद्धायस्प्द्ध 
प्रधन शब्बसपाने RA RA: ॥२०॥ एव naan सपः agah न नियध्यते 
winavi नदा meda महोपने। SLs affani से यदा स्थास्यनि निक्ठला॥ यदि हाह॑ न wd आनु कर्मण्यन्रिनः! गतसङ्गस्य मुक्तस्य ho 
mi उवाय प्रफ़ायादांश्ष धाषसे । समाधाययला बुद्धितरा योगपवाप्यास ॥५३॥ पम watts मनुष्याः यार्थ सर्वशः ॥२३॥ यज़ायाघरन: कर्म समघ iriak 1230 
म्स्य्याळभधोर्मप्ये गं स्थापय दमन nate सर ममा घण्डिनाः nyt a saja उवाच ie उत्सोदेयुरिये 
साचार REAA न स्वेबाह जानु भासे न अनायिया:। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य 1 संकरस्य ज कर्मा स्यापुपहन्याभियाः sat: ॥२४॥ ब्रहौच नेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्ममपाधिना 
क्षया मह रायस n u ध न नः से बचपन) प a सिः न की किए रमर यु घा । दैवमेवापरे यजं dif: अप 


z Hh steam देहे whet योवने जत । श्रीभगवानुवाच कुािडलबालक्ताहकीुर्लॉकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ meee यज्ञं यजेनेशोपजुड़ति ॥२ 
wing gigih fairi: ॥२३॥ नया देहान्तश्माधति्धोरम्हर न॒ goi ॥१३॥ प्रजहानि यदा कामान्सवांन्यार्थ घनोगनान्‌। म बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्याटनाम्‌ i ोत्ादीयोम्टियाण्यऱ्ये संपमास्पिषु जुड़ति। = 
a पल waa शतोष्णसुफदु:खला:। आत्प्येवात्मना qe: स्थिनप्क़स्तटोच्यने ॥५४॥ जोषपेल्सर्यकर्माण विद्ान्युकतः सपाचरन्‌ ॥२६॥। शब्दाटीश्विषयानन्य yanta agit nan 

ampi होक h उः wa ॥१४॥ Seren: सुखेषु विगतस्पृहः । A: फ्रिवषाणानि गुणैः काणि सर्ब: 1 प्राणकमाणि ura? 1 
क Shere दोतगगभयक्रोधः ferrdnifreert ॥५1० orgie hafa मन्यते wean आत्पसंययपोगाष्नी जुड़नि जञासदोपिने 12901 


पुरुवर्षभ 
sherina: सर्वषां य wifes समदुःखसुखं धीरं सोऽूनत्याय कल्पने ॥१५भ य; सर्वव्रानभिस्रेहस्ततत्माप्य शुभण्गुधम्‌। af पहाबाहो गुणकर्पदिधागय्येः | दव्ययज्ञालयोयज्ा TEANA | 
उवास पार्थ पणीन्‌ समयेतासकृकर्मनि॥३५॥ TA जिये भयो aranh चिद्ये सतः । नाभिनन्दति न Efe तस्य अज्ञा प्रतिहता ॥५७॥ गुणा गुणेषु धर्म इति मत्वा न सने ॥२८॥ NUNURU यतयः HEP: २८॥ 
नज्रापश्यन्िनानपार्थ पितृत Farmer उभयोर्रप दृष्टो ऽन्तम्त्वनयोम्तत्वर्ाशिभिः ॥१६॥ यदा संहरते जायं कूर्मोगट्गानीव सर्वेशः । प्कृनेगुगसम्मुदढाः wae गुणकर्षसु । आपाने जुति आजं प्राणेऽपानं sera? । 
arraian ॥ n तु ताड येन सीदं wrt इन्दरयाणीन्दरियाेभ्यसतस्य प्रज्ञा अनिहिना ॥५८॥ तानकूम्स्वदे! UREN विचालयेत्‌ ॥ प्राणापानगनो FRON प्राणावामपरायणा: WIT. 


va yea संरयोरुभयोर्ाय । = Le Errik येले unfed 
3 अन्तवन्त इये देल नित्यस्योत्तय: शरोरिण:। रसोऽप्यस्य परं दृषा नियतंदे ॥५९॥ भृत्या युध्यस्व विगतज्वर: ॥३०१ RAA थज़विदों यज़क्षपतकल्पवा: Ween 
क Dn भएन ॥१८॥ पततो हापि aia qre चर्पातः। ये थे मामिदं नित्यमनुनिहक्ति wee प्पशिष्टापृतधुओं यान्ति इर सनातनम्‌ 
कया पर्थक क य एने वेति हन्तारं यहौने मन्यते हतम्‌ । Fanfa अयाथौनि हरन्ति सधं मतः ॥६०॥ शवद्धाचन्तोऽससृधनतो मृष्यन्ते तेऽपि कर्मोभः ॥३९क मां ATEN FE: ERA ॥ 
अजुन उवाच उभो तो न विजानोतो मायं हन्ति न हन्यते ॥११॥ तानि सर्वाणि संयष्य युक्त आसीत यत्परः! चये स्वेतदभ्यमृयक्षो afer ये मतम्‌ एवं अहवा am firen ere? मुणे। 
Fed स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समूर्णत्थनम्‌॥२८॥ न जायने प्रियते था wafa- वशे हि यस्येन्द्रियाणि तत्य प्रज्ञा अनिहिता ॥६१॥ सर्वङञाराधमृढास्तारयाद्ध न्ठानयेससः॥३२॥ naau 
मोरा मप गाप्राणि मुखं ज परिशुष्यति । mà yer भविता या न ye, ध्यायतो विययायंसः सङग्तेषूपजायते सदृशे Get स्वम्या: Meet; भ्रेयानच्यपणादासुधरप्या: परतप 
img wit थे idg आपने। अओ fre: आतं qed RRRA कापः कामाना अघजायते ॥ पर्नं याग्नि भूतानि निप्रहः कि कारिष्यनि ॥३३॥ सर्थ कपालं पार्थ wrt परिसधाष्यदे ॥३३॥ 
mii ॥२०॥ फरोणाउचति सब्योः waferti नहिद्धि प्रणिपानेन ofits सेवया । 


1 
i 


गाण्डोवं we werrennta ofreat । सम्प्येहाक्यूनिविश्रप: | इन्द्रियम्पद्धिपम्याणे 

न च शफ़्पप्ययस्थानु wera र थे मनः ॥३० ॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य araara । winner afer बुद्धिराशाताणश्यति ॥ part avert une oftefert ॥३४॥ उपदेक्ष्यन्ति ते शानं ज्ानिस्तस्व्टशिंग। wen 

सिंपिनानि ख पश्याधि विपरेतारि केशव । थं स पुरुषः पार्थ कं घानयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ Meer afa karen विगुणः ankea Ware न gaiii uraa araga t 

म घ ina हल्या स्तअनधाहदे agu वाससि जीणानि यथा विहाय प्रात्पचश्येविंपेयात्पा असादपधिगदछनि ॥६४॥ aud निनं sre: creel भयावहः ॥३५४ येन भूतान्यशेषेण EE माय ॥३५॥ 

न काइझषे विजयं कृष्ण म घ राज्य सुखानि ख । सवानि गृहणाति maran TÈ gurl ह्निरस्योपजायने। र अर्जुर उवाच अपि चेदसि पापेष्यः सर्वेध्य: पापकृलणः 1 

कि मो गनद गोवि कि viriam 0३६३: मेथा शरोराणि विहय जीणा- ÈA ह्याशु बृ क १० आ मन सते meita याजिनं संतरिष्यसि nyau 

देवायचे कक्षं नो गनं घोगाः सुखात च । म्यन्यानि संयाति नवानि दहो neg यार्त बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तत्य भावना arbre वार्ष्णेय बलादिद नियोजित: ४३६१ यथासि Rd fni । 

म इयेश्वास्थिता युद्धे णास्ययन्चा याति ख ॥, पने नदन्ति शब्ाधि मैनं दति पादकः । म आधावयनः शगन्तिरशान्तस्य कुतः सुखप ॥ प्रोभगवानुवाज ज्ञानाग्निः सर्वकर्माण erage नथा 03३ 
i म थेरे कसेदयन्यापो न शोषयति यार्न; nen HAT हि खरता dg daa काम एवं क्रथ एवं रजोगुणसपुझ्थ:। च हि. ञयेर wept चिराय ` चयने 


: n wa 
7 लल sale; caiman नस्माद्म्य मायजाहों निगृहोनानि सर्दशः। ini ग्रहियथादशों मलेन घ। IAA wrt ae: duties: 
ma हक क Su क सल का 1 panitra प्रज्ञा तिहिता 1९९४ Weleda Titer नेनेदपादूनम्‌ ॥३८॥ ज्ञानं enen परं miatano ५३९७ 
लोकयशज्यस्य हेतो; के नु महीकूते ३५ तस्मादेवं विदित्वैनं आनुशोधितुपहोंस ॥२५॥ या रिशा सर्वधूतानों mat जागर्ति संयमो 1 आवृतं ज्ञानपेतेर yoke सित्यवैरिणा। _ अज्रशञाश्दधारक्च imara. दिरश्यति। 
६ स्थाजननार्टन यस्यां आपरि धूनानि सा निशा पश्यतो पुने: ॥९९॥ कामरूपेण कौन्तेय gateway ख ॥३९॥ गाथं ATA न परो म सुखं संशवात्यनः ॥ 
yain मनो बुद्धिरस्थाष्णानमुच्यने धोेषसंन्यल्तक्पांजे 


फापमेवाश्रपेटस्पान्हल्वैद्ारानतायिन: आपूर्षमाणपच्लप्रतिएं i 
merad अर्थ हनन धाराह्‌ EET 1 तथापि त्वं n t शोजिनुपहील ॥1२६॥ mpm: प्रविशक्ति a Aiid ma Bie ॥४०॥ अत्यजत आन ROMER 


स्वजन हि कथं हतवा सुखिनः स्याप माधव ॥३७॥ तस्य हि धुवो epi अय पृतत्य च । wre यं प्रविशन्ति सवे तस्पाक्तपिन्धियाण्पादी नियम्य wets; .. नस्मारज़ायसंधूत 
7 तत्मादणहाये्चे न त्वं शोखितुपहीस ॥२७। TERS इन्स्थं ज्ञारापिरियाष्यनः 

क sat a maar al सर लि स शाक्तिमओोति न कामकामी oon Tort wale Wa ज्ञानविज्ञाननाशरप्‌ ren ai सेशयं य्योगपातिह्रोनिष्ठ भारत maon 
sete a krania: cramenfrefiqa VORRE तर का परिदेवना ॥२८४ विहाप कामान्यः सर्वां हरि निःस्पूह: 1 इ भ्र परे घनः ॥ Beste earainn कपास 

दोसं mrin ॥३९॥ आश्रयवत्पञ्चति काहठदेन- तर्ये Frege: स शाकियधिषकाणि॥३१॥ घनसलु पर TÈ TEA सः ॥४२॥ (म्ण ह्वर ज्य वःप ४६७ 
कुलक्षयफृत : SOS "+आा एख बराह स्थिति: पार्थ मैनां आप्य विमुद्ाति। एवं शुद्धेः परे aan संम्तध्यात्यारपात्यना 1 
सी कुलपर्मा: sna aiaia: कृणोति स्थित्यस्यापन्तकालेऽपि afaina ५ अहि WÀ पहाबाहो कापरूपं rA ॥४३३। uimaan 

Tipee mea gnia: i Pèi खेद a चय fia ५) "र bebine fa ५ या baagoe असय मसे अथ पञ्चमोऽध्यायः 

ओन corn eels rare occ sc 2A mamai देहे सर्वस्य भारता गरल penta मणे eree ster रुप zener) 
mpi meda कृलागसं कुलस्य aa tera भूतानि न हवं शोचितुपहीसि ॥ ३०1 caren Saar pa 
दना fort re लर्णापण्ठोदकाक्रियाः ॥४२॥ 'पधर्यपि दक्ष न frog 1 अथ चतुोऽध्यायः यन कना कण reel अकल; 
ए बा 1 vafra nn आथ तृतीयोऽध्यायः पातवा Wee edhe मनय ब्रहि स्म्‌ ॥१॥ 
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matey कर्मसंन्याम्गत्क्मपोणों! विशिष्यते ॥२४ युरतस्वप्रावधोधस्य योगो भवनि दुःखहा ॥१७॥ भ्न शेति bak न स्वह सेषु ते मय ॥१२॥ अस्निज्योंतिरह: शुक्ल: घण्पासा उत्तराणणण्‌। A औयपाणाय यक्ष्यामि हिनकाम्यया 1g, 
शेष: weer यो च द्वेष्टि न area यदा feted चिनमात्मन्येश्ावतिद्ते। = जिपि्गुणपर्यधांविरेधि: सर्वपिदं अगत्‌। तत प्रयाता OP ब्रह ब्रह्मविदो जनाः ॥२४ ॥ न भे विदु परभयं न mta: y 
निहो हि महाबाहो सुखं ध्थात्यमुच्यते ॥३॥ निःस्पृहः सर्जकापेध्यो युक्त इत्युच्यते सदा ॥१८॥ घोहिते नाधिमानानि मामेध्य: VTR ॥१३॥ qA रात्रिस्तथा कृष्ण: वण्मासा दक्षिणायनम्‌ । अहयादिर्हि Bart महर्षीणां छ सर्वश; ॥२४ 
सोड्ययोगो पूथग्यात्याः प्रचरन्ति य पण्डिताः । यथा दोणो निथालम्थो नेड्रते सोपपा स्मृता 1 होवा गुणमयी मय माया दुरत्यया । ma चादमसे ज्योतियोंगी आप्य निवर्तते ॥२४ ॥ यो पामजमनादि च थेति eee 


mqa yia नवोणाधिगरति॥६॥ àf यत्र न Gard स्थितशलति नल्वः uaru अणो स्फ्सुरधार्थों ज्ञानी च भरतर्षध॥१६॥ वेदेषु यज्ञेषु तपःसु सैव स्ति भाया भूतानां घत एव qafa: ॥५॥ 
योगयुक्तो विशुद्धाया विजितात्या जितेन्द्र: | ये लब्ध्या चापरं लाभं eA नाथिकं ततः! तें ज्ञानी नित्ययुक्त एकधक्तिविशि्यने । दानेषु यसुण्यफलं sfe महर्षयः सप्त पूर्वे घ्यारे eevee) 
सर्वभूतात्यपूदात्या pisa न लिप्यते ॥७0 यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुरपि विचाल्यते ॥ ऽयो हि शानिनोऽन्यर्थपहे स च मम fra: upon अत्येति विदित्वा घडावा मानसा जाता येषां ल्लोक इपा: प्रधा: ॥ 
ऊब किनित्करोमीति qaa मन्येत तस्वधित्‌। तं विधाद दुःखसंयोगवियोग योगर्सजितप्‌। SA: सर्व एवते ज्ञानो are घे सतम्‌ । योगी परं स्थानमुपैति जाद्यम्‌॥२८॥ एतां विभूति योगं च पम यो येति नत्वतः 1 
पत्यञ्भृ्यस्पृाञजिप्र्नराच्छन्स्वपम्प्रयन्‌॥ स निक्षयेर योन्यो योगोऽनिर्थिण्णयेतसा ॥ आस्थितः स हि युक्त्या माधेवानुसमां गतिम्‌ Seni ieta ie eiea Gory सोऽविकम्पेन योगेन युन्यते मात्र संशय: won 
sipa aaia । संल्यप्रभवान्कापास्यञन्दा सर्वानशेषतः । यहूनां जन्मनामन्ते आवाच्यां प्रषघधते। Sori aerate #८० NÈ स्थस्य प्रभणो पनः सर्व प्रयतते । 
miei यर्तन इति धयारयन्‌॥९॥ सनमेथेन्द्रियप्रायं faqa समन्ततः ॥२४॥ यामुदेवः सर्वभिति स घहात्या सुतुर्लभः NETH ५७ rer उप it म भजसे मां yw rer nen 
ह्मण्याघाय कर्माण oy aE करोनि यः1 wa: ee धृतिगृहोतया। कामेस्नैस्तैहटनज्ञाता: प्रपद्न्तेऽ््यदेयताः 1 aru नवमोःध्याथ: मदगतप्राणा योधयन्न: WHITH 
fear न स यापन पद्मपत्रमियास्भस्ता nton samuel भन; yen न किडर्टाप खनये ॥ र ने नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ i = 

कायेर मनमा खुदा auf) यतो यतो amg झलमस्थिरप। Ù यो यां यां तनुं भकतः श्रद्यार्चिनुभिच्छति à em पदपवई . a प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
Afa: कम कुर्वी सरग त्यव्वात्पशुदधये ॥१४॥ wre नियम्पैतदात्पन्येत वश नयेत्‌॥२६॥ स्य तस्याचलां RE नामेव विदपा्यहम्‌ ॥२१॥ ज्ञान विज्ञानसहित ee बुद्धियोगं पामुपयान्ति ते ॥१०॥ 


नं योगनं m: 
Pr: कर्पफले त्पवत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकोर, प्रशान्तमरसं होने योगिनं सुखमुनमम्‌ । स लया झद्धया युक्तम्तस्यारयनमोहने राजगु पणि्रमिदमुनम मासया्यार्ममाजरछो क्लानदीपेर 

NGR: फामकारेण फले सत्रे निबध्यते 1१३॥ उपेत शालरजस ब्रह्मभूनमकल्पचम्‌ ॥२३" लभते च तत: कामाष्पयव विहितान्हि नान्‌ ॥२२॥ ores धर्म्य सुसुखं फर्नुमच्ययम्‌ ॥२॥ अर्जुन mra os 
सर्धकमाणि पनमा संन्यम्यास्ते सुखे यशी । qii सदात्थानं योगी पिपतकाल्पयः। अन्तयनु फलं भेदा सद्धवत्यल्पमेथसाम्‌। आदधाना; qon: धर्मास्थाम्य परंतप। परे ब्रह्म परं थाम पिपर परमं भवान । 


ब्राएसंस्पर्शपत्पन्ते ने देयान्देवयओो यान्ति घद्धक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 

weer पुरे देशी वैध कुर्वन्न कार्यन्‌॥१३॥ मुखेन ब्रहासंस्पपत्यन्तं सुग्ब्रमश्नुते ॥२८॥ अप्राप्य मां निवर्तने पृत्युसंसारदर्त्मनि ॥३ ॥ mei दिय्यपादिदेवमजें 

ज कुत्वं य कर्माणि लोकम्य सृजति प्रभूः! सर्थघभूनस्यपात्यानं miia जात्यनि। का र Co mfi सर्व जगदष्यक्तमूर्तिना | pathos ra pon Maal 
a कर्मफलसंयोगं स्वधावम्नु प्रदर्नते ॥१४॥ dea योगपुक्तात्या सर्वत्र समदशनः 1१९ 4 अकाल चकवा घन्प्थानि सर्वधूतानि न चाहं तेष्वयस्थिनः ॥४॥ आसितो देवलो य्यास स्वयं Ga ब्रयोषि ये ॥ १३॥ 
मादने कम्यचित्यापं न चैव सुकृतं थिभुः। यो मां पञ्यनि स्त्र सवं च मयि पश्यति! isa नाचिजानाति लोको senate [म भ सतय पू आच ये चने ada भन्ये wai यदसि केशव 
अफानेयायुत्र et मेन मुष्ति जन्तवः ॥१५॥ meng न प्रणश्याथि स ख मे न प्रणश्यति URON ददाह सपतीतानि अर्तमानानि aA t भयु च Salonen, ॥५॥ न हि ते भगवन्व्यक्तिं fazian न दानवाः ॥१४॥ 
कायेन लू सदानं योजा माशितमात्पनः 1 सर्वभूनस्थिने यो घां धत्येकन्दमास्थितः | अविध्याणि च भूतानि मां तु खेद न कधन ॥२६॥ नथा सर्वाणि RENEE See 
Amia अकाशयनि सत्याम्‌ ॥१६॥ सर्वया iaria स योगो पायि वतते ॥३९॥ epi RM घारत। सर्वपुतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मायिकाम्‌। य भगश Ree जगत्पते ॥१५ n 


रदबुद्धपर्तदात्यानस्तप्रिदाास्त्परायणा; । A सर्वत्र सघं पश्यति योऽर्जुन ipia संमोहं सर्गे यान्ति परतप ॥२७॥ कल्पक्षये कल्या विसृजाम्यहम्‌ वक्तुपहंस्यशेषेण दिव्या aafaa: | 
गच्छन्यपूनरावूत्तिं ्ञानर्नर्भूनकस्यथाः ॥१७॥ सुखं या यदि दा दु:खं स योगो परमो यतः ॥३२॥ येषा PNT पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । प्रकृति पा Fs Uren याधिर्यिधूतिभि्लोकानिपांम्न्यं य्याप्य निष्ठभि n 
विदाविनयसंपन्े ब्राह्मणे गणि हस्तिनि । wip उवाच ले renin भजन्ते मां Zeon: ॥२८॥ भूनप्ायधिसं Aer mpima net re योल सदा परिचिलपन। 
शुनि Se श्वपाके घ ्पाण्डताः सपदर्शिन: ॥१८॥ योऽयं योगस्न्यया sien: साम्येन PES । जरामरणमोक्षाय मापाश्रित्य घनन्ति ये। म ब पां तानि कराण Faga धनंजय । AA ee चन्या snr 
य मजित: सो येषं साम्ये सथिते मनः । renè न पश्यामि aenea fara ॥ ने द्रा नहिदः pret करय wert ऽ्टासीनवदासीनयसरकं मेषः र्सु yn तात्यो re he ces 
Pret हि सघं moreso ते स्यि: ॥१९॥ STA हि मन; कृष्य प्रमाथि बलयददुइम्‌ । डापिभृतापिदेव मां साधियज च थे विदुः। पयाध्यक्षेण = मृयते सा भ्रयः अ ऽमृतम्‌ 
wet निह wa यायोरिल दचाणकालेऽपि च मां ते Wo anigafrada uron + 
R नर wa सुदुष्करम्‌ ॥३८॥ क met ss अ “11४1 fen क्ल 
fema यस्सुखप्‌ । असंशयं पहायाहो मनो दुर्निप्रह चलम्‌ tere fuses eran रें भावपजानन्तो मय भूनमहेश्चरम्‌॥१९ ॥ ४ पान्यत फुरुओए माग्न्यन्तो विस्तरस्य में ॥१९ ॥ 
PREMERA सुखमक्षयमश्नुते ॥३१॥ अध्यासेन नु कौन्तेय बैगग्येण च गृह्यते ॥३५॥ ` पामे सम मोपाशा मोपकर्माणो मोपजाना धिचेनसः | अहमात्या Se सर्थधूताशयस्थितः | 
थे हि संस्पर्शडा भोगा दुःखयोनय एव ले? siaren योग Gare इनि ये माभिः । अथाष्टमोऽध्यायः meningi चैव प्रकृति योहिनो भिना: ॥१२॥ क ल्ल बान >) 
आन्त्र; Utara न लेषु रमते बुध: ॥३२१। वज़्यात्यता तु यततः शक्यो वाप्तुमुपायतः ॥३ ६॥ अजुन महात्पानस्नु मां पार्थ दैची प्रकृतिमाभिता: । sh विष्णुन्योलिषां aa 
'शफ़पेतोहैथ यः: Grå प्रावशरोरबिस्येक्षणान्‌ । अमुर उवाच कि नद्ब्रह्म किपध्यात्म कि कर्म eet भशस्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ esa wate 
कापक्रधोड्रय येग स युक्त: स सुखें मरः ॥२३॥ अयनिः श्रद्धयोपेतो Graa: i अधिभृत च किं ग्रोक्ता किमुच्यते ॥१॥ सतते कीर्तयन्तो मां यतन्त दृडग्रनाः | श et 


दोऽन्त.सुखोऽ्तगारापलधानतन्योनिच a अप्राप्प योगसिद्धः गनि कृष्ण गच्छाति ॥३७॥ अधियज़: we कोऽ fega TAY मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ eco eet meee पं 
स योगो ब्रह्मनिवांण ब्रहमभूसो अयगच्छति ॥२४॥ कण्विश्रेभयथिध्रष्टश्तिश्नाप्रमय न्यनि । प्रयाणकाले घ कथ kata नियतात्पाधिः ॥२॥ AAG चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 


सभे बरह्मनिर्वाणमृषयः क्षोणकल्यचाः। अत्रनिष्ठो पहाशहों चिमू प्राएण: पाथ acu ्धगवानृवाच एकल्देन पृथफचेन बहुधा चिज्चतोमुखम्‌ ॥ १५॥ pe alan neal eae 
festa carer: सर्वभूनहिते m: ॥२५॥ OTe संशय कृष्ण छेतुमहंम्यशञेषनः 1 अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभादोःध्ध्यात्यमुच्यने । आहे wyk an: स्वधाहमहमौषधम्‌ सेनानीनापहे स्कन्दः arate सागरः ॥२४॥ 
कामकरेधविपुर्रारां यतीनां यतचेनसाम्‌। AEA: संशयस्यास्य ऐला न ह्युपपचने ॥३९॥ भूतभावोद्भवकरो विसर्गः ane: ॥३॥ स्छोफहमहमेयाज्यमहमस्निरह हाय ॥९९। tat भृगुरहं गिरामस्म्येकपक्षगप । 
अधितो ज़ह्मनियांण eta चिदितात्मराम्‌ ॥२६॥ श्रीभगवानुवाच wf क्षरो भायः qaf पिताहमस्य जगनो माता धाना पितामह; 


amip aiiis gh: पार्थ अबे नामुत्र विनाहमम्तस्थ frat) Nuaii देहे देहभूनां दार॥४॥ येथे पपिप्नमोकार seem a च ॥१७॥ pa mA be oes अर 
आणापारो आमी yen मासाध्यल्थारिणों॥ ग हि कल्याणकृन्कषि्ु्नि नान गष्छति ॥४०।' अन्नकाले ख मामेव स्पस्पुवत्या aq निर्धना प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत । सराप वचय a 
t आप्य पुण्यकृतां स्थेकानुशिता yw: सफा ; यः प्रयानि स मद्ाचं दानि मास्न्यन संशयः ५:५ रभवः प्रलय स्थानें furi जीअमच्ययम्‌ ngen ; 


Fra यः सदा मुक्त एव स: ॥२८॥ Ya षतां गेहे योगभ्रष्टोअभरजायते ॥४६॥ रे ये यापि स्परन्भावं त्यजत्यन्ते कलेदरम्‌। उगम्हमहं यष निगृहणास्युत्सूतासि च। fared गजेद्राणां नराणां ख नराधिपम्‌ ॥२३॥ 


भोक्तारं यज्ञतपसां RINRIN । आयचा योगिनामेव फूले भवनि TA । कौनेय सदा नद्भातभावित: ॥५:४ अमृते सय मृत्पुठ॒ सदसच्चाहमर्जुन est a 
ino आयुधानापहे wat धेनरार्माम्य उमधूक | 
सर्वभूता wren मां शाक्तिपृष्छति ॥२९॥ wake दुर्लभतरं स्प्रेके जन्य यदोदृशम्‌ ॥४२॥ सस्गा्सर्थेषु कालेषु यामनुस्पर युध्य ख। in पां सोमपाः पूनपापा। ci ; 
ee carers eros ier’ सत्र नं बुद्धिसंयोर्ग woah चदि š मध्यर्पिनमनोयुद्धिममेलंप्यस्यसंशयम ॥७॥ in iA प्रार्थय्ते। का र 
Sreqer कथमः TETEA =») यतते ख सन्धो भूयः deed कुरुन्द ॥४३॥ अध्यासयोगपुक्तेन छेतसा Tene मे पुण्यमासाय सुरलोकः क सर 
पूर्वाभ्यासेन Aia fat wavisia स. i qai fel यानि यार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ wai दिव्यान्दिविदेवधोगान्‌ ॥२०॥ पितृणापचंभा यम: 
u iaraa 1 स्वर्गलोकं विशां Sarai काल: कलयतामहम । 
जिज्ञासुरपि थोगस्य remmit meen कविं पुराणमनुशासितार. q पक्षिणाम्‌ ndo ॥ 
अथ चष्टोऽच्याय अपव्ययतमानस्तु योगी संशुद्धकस्बिवः मणोरणोय्ांसपनुम्पेध: | क्षीणे पुण्ये मर्त्यल्तोकं fanfa । Ta TA EN 
श्रपगवानुदाघ अनेक जन्पंसिद्धम्नतो याति परं गतिम्‌ ॥४५॥ FÈN प्ातारमरिन्त्यरूपः = eer क ती nagu 
sent: कर्मफने ard कर्म करोनि य:1 नर्यो योगी नियो मनोधिकः À नयः a गनागते = कायकापा wed ॥२९॥ daming मध्य 
स सनयास्री च योगी ख न nfi क्रयः ugu कर्पिप्यश्ञाधिकों योगी medi भवार्जुन ॥ प्रयाणकाले मनसाछलेन aana या थे सन प्ुपसलों ७ E विचाना जान! अकम्‌ (रे. 
थे सेन्यासमिनि ग्राहणोगं à द्ध पाण्डव । योगिनापापि सर्वेषां eee भक्त्या qh योगबलेन úa मेषां नित्वाधियुचनौ Gree MATAR ॥२२ ॥ अक्षराणामकारोउस्मि pe: सामामिकम्य घ l 
ज द्मेन्यसंकल्यो योगी भर्दान कध्षन ॥२॥ अद्धाधान्ममते मां स ये युक्ततमो पन: mean भरवोर्मष्ये प्राणयावेन्य म नने खनक आहेशाक्षप: कालो घाताई favino: ॥३३॥ 
m कर्थ कारणमुच्यते ५ «र्न ineeie miea देगें स तं परं पुरुयमुर्षनि दिव्यम uton तेपि मावेल लनम मत्यः सर्वहरकाहमुद्धवक्च भविष्यनाम्‌। 
योगाबडल्व mia ज्ञम: कारणमुच्यते 0३४ apart cerca Ret aft miami भोक्ता उ प्रभुरेव च । कर्ति: sirata नारोणां स्मृतिमा धूति: क्षमा भ 
wa हि ferdy न कर्मत्वनुच ने i ana wordt dmm: गु मार्माभजानत्ति वत्ेनानश्च्य्ानत ते ॥२५॥ गायत्री छन्दसायाहम्‌ | 
नाकले wea Sweet = म tenon देवान्यितृन्यान्ति fagam: ı समा inc कसाब मर न 
उ्धोटात्पनात्या्न | aromas अध सप्तमोऽध्यायः लने पढं mim ee ॥९१५ भृतानि यानि pra यान्ति मधामिनोऽपि गाम्‌ ० घले Sean ANATRA | 
Sete हात्यतों ware शिपुरात्यनः ॥५ ५९ प्रोधगवानुवाच सर्वेदगणि संधम्य मनो हदि निरुध्य a पुष्य फलं शोषं यो मे भवत्या अयच्छनि 1 द्यघमायोऽर्मि सत्वं सत्ववनापाहम ॥ 


अस्प 
बऱ्युरत्यान्यनम्तस्य येनात्येबात्मशा जित:॥  स्थ्यासक्तमनाः पार्थे योगे QEA. ६यायायात्पनः प्राणमास्थितों योगधारणाम्‌॥ TÈ भक्त्युपहतमझ्ासि. wane: ॥२७० 77 meister ४४] 
aama शजुल्ये श eget न सन ofl en सर ope भ) । Sinker wa व्याहरण्मामनृम्पनन्‌॥ यन्करेषि यदश्रासि दञुहेषि दासि यत्‌ । 3 as aes 
Emen: smaa परयात्या i: शाते ee ayy coven e tre 
शोनोष्यसुखदु:खेषु सथा घायापमानयों: wan यरकात्वा नेह भुयोझ्यर्क्ातव्यमवशिष्यते ॥२॥ अनन्यचेता: सततं यो माँ स्मरति नित्यशः 1 b nhs rant font wien zea We Popeia ह्मि गुना हे pret ४३4॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु वर्नश्नतिसिद्धये। नस्याई सुलभः पार्थं नित्ययुक्त्य घोगिनः ॥ १४॥ संन्यासयोगयुक्तात्य विमुक्तो मामुपैष्यसि सधान बीज we 


gx panel tid सपलोष्टाम्मदाशप: ॥८॥ यवनामपि सिद्धानां Shirai ofa तत्वतः ॥३॥ मामुपेत्य पुन्य दुःखालपयपशाश्तम्‌। TAUT A जे nefe विना arara भूत चराचग्म ॥३९४ 
TA: मय दिष्यानां विधृतीनां 


De | 
eet ख पापेषु समर्वुद्धर्विशिष्यने ॥९॥ अहंकार इतोय॑ ये fem प्रकृतिरष्ठणा nen आरहमभुवनाल्लोफाः पुनरावर्तिनोऽजुन Shoo ro ॥ एव सुददेशत त्तो विभूतेर्विस्तरो मया भर ५ 


चोगी सतनयात्याये vefa स्थित: । iafe प्रकृति विद्ध ये पराम्‌। पामुपेत्य तु कोस्य पुनर्जन्ध न feo ॥१७४ uaine enfia था। 
tieien Eminim: nyon जीक्षभूतां महाखाह wed धार्यते अगत्‌ nen सहस्वपुगपर्थन्तमहयंदज़हणों faq: brie onal न at Frets i 
अभिहाप्य feaa aA भुतानि सर्वाणीत्यूपघारय 1 घुगसहस्ाा AAA ऊनाः ॥१०॥ i fe qnl व्यपाहित्य येव सयुः पापयोनघः | अथवा a कि आतेन गन्‌ 
A यो वैश्पास्तथा शुलेऽसि परति पग गतिम्‌॥ anfa कृष्नमेकांगेत get 
कि qaim: पुण्या भत्ता गाजर्पय्तथा। Ns 


जभवत्यहरायमे ॥१९॥ va तापयति जथ 
स कम ॥१३॥ zx e Bil ed be दा क 1 ce अ म ससक £ अयैकादशोऽप्यायः 
1 गना; a ॥ R नश्यत्सु न non न whee 5 wre 
शुक्र आमोत मत्पर: ॥१४॥ जनं सर्वधुमेचु_तपफ्झाल्पि नपस्विषु ॥९॥ अव्यक्तोऽक्षर गतिम्‌ = we 


शुद्रमप्यात्मस॑क्ितम्‌ ! 
। एं गुमण्यतममि 
fovea: चीज मा सर्थभूतानां जिडि पर्थ सरावनम्‌। था pron मं तिर्ने तद्धाण ond यप ॥२९॥ Se दा nid gone दलन मोऽ विगो TAN?! 


Seren घा 
अथ दशम्रोऽप्यायः wearer हि ra 


i 


ET 
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RA: कमलपणाक्ष घाहाप्यपपि चाय्ययम्‌ 1129 न हि mta सथ प्रथृतिप्‌॥३१॥ 


qima am ÈN आभगयानुवाच fone wa सांख्येन योगेन wht यायो nye 
mian ते smat पुर्यो ॥३।। कालोऽस्य Seep अथ द्वादशोऽध्यायः अन्धे tera: Geter उपासने । 
Wat वरि refer reae spa: । अर्जन उवाच सप छानिगरस्येज मृत श्रुतिपग्रणणा:॥२७॥ 
योगेश्वर तनो घे स्वं दर्शयात्मानमण्ययम्‌ ॥४॥ WR न्यां न भविष्यक्ति ad एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्यां पर्युपासते। यातरत्संजायते किचितान्वं स्थायरजश्यपण्‌ 
व Alara! ziam: प्रत्यनोफेशु योधाः sag Sr च पर 1३६1 ia 
Ween: | तम्पात्वमुनिष्ठ यजो sarpa परमेच्रप्‌ । 
जानाधियानि दिव्यानि जावायर्णाफृर्तानि छ ॥५॥ य धकार yer Wanita मनो थे मां नित्यमुक्त उपासते। विनल्यत्वविनञ्यन्ते थः qrafa स॒ प्यति n 
weer) AR निहनाः qia See परयोपेनाले À qn नाः ॥२॥ रूप पश्यन्हि सर्वत्र रपधत्थितमोदच्चाम्‌। 
उश्याछयाण wanen fafai भव anA WINES त्यक्षर्निटेश्ययष्यने 1 च हिनस्त्यात्थन्गत्पान तते याति परं गतिम्‌ cn 
इहास्य wept पर्याय सञराचरम्‌। ` दोणं ज isi च जयद्रथं च सर्वगपधिन्थे थ कृटम्यपजलं धुवम्‌ ॥३) Nye ज काणि क्रियमाणानि सः । 
पम देहे गुझकेश waraygirafe non कर्ण नधान्यानपि योध्रयागन्‌। संनियप्येद्धिपप्राम॑ mia सपणुद्धयः। यः We नात्पानयक्लारि स afa ॥२९॥ TOTO: a लन्‌ ॥५॥ 
ज गु म शक्यसे sia Run, यया miei जहि मा cafe ने mga मामेध सर्वधूतहिने रना: ॥४॥ यदा धूनपृथग्धावयेकस्थमनुपश्चन। | TST सुरो न yo न पायण:। 
feel दाप मे यक्षः पञ्च घे वोगयंग्रप्‌ ॥८॥ quer ma रणे RTTA ३४४ 1. Wea च ferent हहा weet नदा on प्रत्या Trek ram पररय लघ ugu 
wya उचा oat wera हिं गतिर्दुःखं देहयद्धिग्वाप्यते ॥५॥ अनादित्वाप्रिरृणत्वात्परमात्पायमव्ययः miat जीवे inga: मनातनः 1 
qen ततो miigh fu apn à amra दे तू सो coin संधि सनात weer ॥ शरीरतो iste न फेन न लिप्यने ॥३१॥ पहरा mefe कोर on 
दर्शदाघास aefe uri wader nga Ss ‘te S योगेन घां ध्यायन्न उपासने ॥६॥ यथा mi मौश्म्णदाका्श Uh UPEP: | 
NRE । IN ye wo कृष्ण मेदापहं aqi मृत्युसंसारसागरन्‌। सर्वशवश्थिते देहे तथात्या नोपलिप्यते uyo TONE संयाति aphanta nen 
अनेकदिष्याभाए FIERTAT 1९० । सगदगई seein: ` प्रणम्य ny ane ला elea कृत्रं लोफपियं fa: 1 we स्पर्गन ख crt प्राणयंत्र ख। 
Romema दिव्यगन्यानुलेपनम । अर्जुन mma Fanon, ni Èi tht तथा कल्यं प्रळाशयति ध्यग्त ॥३३॥ VEA oA ferarri ugu 
सर्वाशर्यमयं देखमनल eian स्याने RW नव muita! roma es a pina ersa i I 
हिवि qira भवेशुगपदृन्यिना। जगत्पप्यत्यनुरन्यने च ecuredtiva wa ert धृष्परकृनिमोक्ष थ ये चिदु से परम्‌ ॥३४॥ पर्य SORE: on 
चदि धाः सदृशी सा reaa महात्यन: ॥ रक्षासि भीतानि दिशो वन्ति Mas sss रस च न्‌ द अम a श Ser 
नप्रैफस्थे amet प्रविभक्तमनेकधा। सर्ये mafa ख सिद्धसंघाः ॥३६॥ N bre Pyerin: शर्कय ra reer wya क CREST: ६१९ 
अपश्यदेवदचस्य जागीर ere ॥१३॥ कस्माच्च ने न भपेरन्यहात्यन्‌ poumes कुर्यीनरद्धियवाप्प्यसि पा अथ è 
Geta’ ERN “faces Ur es pa sfa कर्तु ures: 1 चतु्दशोऽय्यार्‍य vaaia wart ननेओ धिर मामकम्‌ 1 
प्रणम्य शिरसा देयं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ अनन्त a जगन्निवास अ मलयाल TAL ५207-2०! Woh क) 
anja उच नय भसा 7५“: ज्ञानमभ्यासार्ानाद्यानं विशिष्यते। उरं ya: प्रवक्ष्यामि ज्ञारानां ı पुष्णामि सोमो Geet रमात्मक: ॥ 
Po kai ma Re Pnt: q: पुगण- = ॥ यज्ञाय मुः स्वे पर सिद्धिपिनों गनाः ugu अहे जेडाररों eT नं kefim: 1 
main भूतविशेषमत्ान्‌ wma faya परं fur pare pean! र loi मम मा्रष्य॑मागनाः द Den 
ब्राणणपोशं WORT येतामि येचे च परं च धाम i st य alba Sa जा 
_ Tae सर्वानुरगांश्च दिवख्यान्‌ ॥१५॥ ल्या तनं a: क नकः स लानि arian देश agia बेग 
wata न्यां misery । soared प्रपिनामहक्ष ria E R Ee han aenta N ANA re 
नाले न mi a pn नपो WAA EA: अनपेक्षः feia ih maa: सतत्वं रजम्तय इनि we ee सर्वाण क्टस्थोःक्षर उच्यने ॥ १६४ 
पर्याप पिश्नेश्चर. विश्वरूप ॥१३॥ Py yaf सपे! TANIN अार्पपरित्याणों थो मञ्चकः स में प्रिया freufa apa: अरफूनिमंभवाः। उनापः qere: i 
fria गदिनं घरक्रिणं य नमः. पुरस्तादथ ypa Sock cose nee oe a a E er Sac i 
mimi win दोष्तिपनप। may ने स्थन एवं स्रं। prfr भयान्य bs Sess anpii CENAA N N 
र्चा, ri fiini eyen सपिद पम We: val च मिरे ज नघा पानापपानयो;। रअ शगात्पकं oe अरेऽस्य लोके वेदे च परिन: qoim: ugen 
दोप्तानलाऊंसुतिसप्रमेयम nests सर्य समाद नलस स्यः ॥४०॥ शीलोष्णसुखदुःखंचु सघः सद्भवियर्मिन: ures aami sta कर्मसप्नेन देहिसम nen यो TARA आराति 
न्यक्षं oat देटिनव्य सखेनि wn wi azk नु्यनिन्दालतिमाी संतुष्टो घेन केनचिन्‌ 1 —— मोह घा सर्वभावेर भारत nea 
म्यपम्य यिञ्चम्य पर यिधानम। है कृष्ण हे यारच है सखेनि। अविकेनः स्थिरमनिर्धक्तिमाण्धे प्रियो ररः हि मोहन maf इ ph wef सयान 
ae ts Sd nat ae weight WAAL कर eee ee पारत ॥८॥ ag युप्िपास्यान्कृतकृल्यक्ष भारता 
स्पनातनम्न्यं aT RCH मया प्रमादात्प्रणयेन वाप॥४१॥ CRU Aa चा ह be a पक टन अप पट कण अत ॥ MARES iaoee आतप Sey 
अनारिमध्यान्तपमन्तवीर्य यच्यावहास्गर्धयसल्ूलों सि anid धगम ताच br देसवाल Na द be AT SORT एष शापा IS re 
मयनघ्राईं शिमृ्येम्‌ । विहारशप्यासनभोजनेषु 1 spoked Aa a ree ee अध षोइशोऽघ्यापः 
पश्यामि an dower -amam wera i TA: Wed ange तप; सत्त रजलथा॥१०॥ आभगवानुणच 
mra fa नपलप्‌॥९९॥ TG amira । इ२॥ अध प्रयोदशोष्ध्याय: miiy fewer पजायने । 1 
दायापृण्िब्योग्टिसलर fr feria लोफस्य uaa आं प्या क्ल विद्यादि me ॥११॥ दान zag may स्वाप्यायशप adan ॥ ९७ 
ब्याप्त aira दिशश सर्गाः। न्वस्य qan etter yv wht eas (त अहिसा सन्यमक्रेधल्यागः शानिस्पंशरम i 
दृष्ट्वान ā emi नवर न जत्मयो प्रल्यध्यधिक: कूने; ऽन्यो एलो येत्ति i आहः लेत इनि नाहः | Se ioio mii ranen ॥२॥ 
Areva À RANN न्येफयचेऽप्यप्रनिपप्रभाय WOO" सेद सप मां fafa सपष Pars आयको WIRI नेम. क्षमा धूनिः शसम safest 1 
अपो हि म्यां great fafa ma प्रणिधाय कायं से wa uyw hia ent, ah र NO! vefa we दैयोपधिजावम्य una nan 
wiam: प्राफ़लयो oia । maù ARA स छ यो aaa तत्यपालेन मे we van नेवार a, दाषोर्मभपानश कपः wre | 
meien घहप्रिम्स्द्धसहा Fm qau war aa: safefordgur गनं एन्दो rans TR yore जाभिनातम्य पार्थ सेंयट्यासुगेष men 
नून म्यां म्नुर्ताधः पुष्कस्नाधिः wey fra: प्रियायाहोस देव सोदुप ०४४१ weard. हन्द: wen नदा pars (Sit संपष्टिपोक्षाय fanar 
mi यमचो ये य साध्या spi ta ze चहाभूगान्यहंकारें. fria wi ial ptn teat जलन तटीय संपद bifita पाण्डज ॥५॥ 
frien पम्नश्षोष्पपाध t भयेन a weft पना बे। इन्द्रयाणि दशैकं ज पक्ष सेद्रियगोचरा: ॥५॥ फलं दृ:खपङान नसम. छे भुणा irk sferca आसुर एय a 1 
गनथर्वपक्षामर्गम्भयहा मरय घे देशय देवप Ol ÈN: सुं दुःखं मंानश्चेतगा धूनिः । कामच आने रम लोध पख `” प न आह र मु ४९५ 
pa जगप्निवाम NY sures J z u rpq: 
firs: Sr pny a आ त el heared al or Surau न च आप जा न we छे va 
महादान E a taca 7 fafa त्यां y vèa Seep a hn न हीन Tere आई A wena 
SETET 20 O nT vm, धैगाप्पपनरेंकार va ai maina h यदा हनर । "कालक uel 
दृष्टा खोऊा: प्रष्यधितास्तवाहम्‌ ॥२३॥ Reet a Pregl ॥४६॥ जन्यपृत्पुअराध्याधिदुःखदोबानुइर्गनण... nen iag पर af ware सोऽधिगच्छनि Ferns नहटान्पारोगन्पdृडघः 
mpi Aran — SENNAT Cases ११९ प्रेधघन्युष्रकर्पाणः क्षयाय जगतोऽहिताः nen 
स्थानानन gatem । un waa नवार्शुनेरं fa a fanetti nen न wania दुष्पूर दम्धघानपदाः्चना; ॥ 
gen हि al प्रव्यधितालगत्पा रूपं पं Aii प्रथि aiia भक्तिर्ष्यभिचारिणी। ao © NRTA A YE: ॥ 
प्रति a विन्दामि शर्म a विष्यो noan init fewer tou ataiona इ fom wren 
Serena ज ने मुखानि : 2 wa न्यद्न्यन RN sess स krae: कधं सतास्ोन्गुणारनियनंने ॥२१॥ स rae + कामफ्रोधपरायफा: । 
kma mamam  : d a क्रियाधित mafi ज्ञेयं egna wR So eg A N kA un 
wie देवेश mfa eee: शक्य अहं नूलोके अवादियश्यरं कलहा न. सनपासदृष्यते ॥१२॥ न रेह संप्रवृनानि न नृ काइक्षनि ४२३ थे ea घया maia प्रापये प्रेश्थम। 
अपा य ai धृतराष्ट्रस्य qa Reet grin ween सर्घत:पाणिपाद लत्स्चंतोडक्षशिगेपुकम्‌ उदासीनवदासीन गुर्णायों थ yaaa घे iraia पुनर्धनम्‌ ४१३७ 
mi महेवायिपान्तसहु 1 था ते orn ma विमृदभायों सवनः ्तिपसोके सर्थधादृत्य निनि ॥१३॥ गृणा वर्णन य यवि 1 अमा मया हनः iA 
भाष्या झण' मृनपुरम्तयाम दृषा रूप URTA सर्वेद्रियणुणाभासे. सर्देद्रिपविवर्जिनप्‌ सरु स्वस्थ: द te वक Se See rece Oat 
mkia योधमुखयो: m Tee, n: पुनस्त्वं असक्त सर्च निर्णुणं pig aupen तुल्यप्रियात्रियों. धॉरमनृत्यक्टिस्पसंस्तुति: ॥ साय मी ट = 
वक्राणि से स्वग्याणा fanta "m à wfm mera ॥४९॥ बदिः भक्ष भूनानापरं पानापपायोस्तृस्यम्तुल्थों विपक्ष अ ee 
amma भयान्न । मृक्टत्वानर्दालसेयं दूरस्थं जालिके च तन्‌॥१५ ॥ यर्वार्धपरित्यागी गुणात्रीत: स उच्चने ॥२५;१ असक: कायधोगेषु पनन्त aes 
kia दशनानतरे arii ergenin आपके ख भूनेषु fratia u fam ' ol ल योऽव्याभेण भक्तियोगेन सेवने। tanner 
ae fkt: ॥२३॥  स्वक wa दशयामास भृपः। पुनरत ख तोयं प्रेसिष्णु प्रभविष्णु च ४१६ र स TEE कल्पते ॥२७॥ ek reet दष्येारचिपू्का 
यथया महारां यातयोऽमयुदेगाः आध्चासयापास ख ii ज्तेतिवामपि सर्ज्योमिलमसः परमुप्यते ऑनिहवाहममृतस्याच्ययस्य T । abut जाते det hl cee 
minien rate yrn p: erga ॥५०॥ जब जेपे आगण्यं हद सर्वस्य नप्‌ ॥१७॥ शताय च धरम सुसेनस्य घ ॥९९७ घावा २ 
नधा तापी रग्लोकयोंगा x wh? झह क्षेत्रे तथा ज्ञाने जेयं re सपासतः। VOM घच्डशणरपरप्र॑रपय ITS ai ट्विकतः nyen 
fmia बवप्राण्यभिधिन्वर्लान्त ॥२८४ ईषे TE रूपे सदर सॉम्य जनान ॥ बद्धक qima INUA eN Ce erore ern e i pita ताप्न 
यथा अदोषं i on इदानीमस्मि wep, मचेनाः प्रकृति तः WARM प्रकृति पुरुष te विङ्यनादी Tore । y योगियु uu 
(सन Oo ऑधगवानूवाच fees mid अथ पञ्चदशोऽप्यायः नवर भिल तल बय 
nia नागाय विशन्ति गोका. mi omma यन्य । दारणे र्‌ 
अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाइक्षिण: ॥५२ ७ Gfrd sewed द्वारं 'राशनपात्यरः 1 


; हेतु: प्रफृतिरु्यने । भ्रीभपवानुवाय 
ma wefan समृद्धपेगा: ॥२९॥ = = पुरूषः सुखदुःखानां Wat eet ॥२०॥ ऊरव््यपृलपण:शाखभच्चत्य ५ ब्रतेषलूथा Reret 
ने घसपानः समता Fee दल Gate पा पर! मृणाल मिन्‌ । ci याय पणन थाने वेदसि ५९0 क स ह E 


irate स्लोकान्समप्रान्कद्ज्प्लास, । भक्त्या RISC yea सदसधोनिजन्मसु ॥२१॥ wadd प्रमृतास्तस्य *शरखा mama: drew याति 

aitai xe ते Tg ज mete ong were cen RET ध भल भोय गुणप्रयृद्धाधिषप्रचात्ता: । x: शाब्यविधमुस्सृत्य SS 
आसानयोप्रा; wafa विष्णो ॥३०॥ पत्कर्कृष्पत्परमो arpata: २ परमात्पेनि wegen टेहेअस्मियुरूप: परः ४२२॥ ag भूलान्यनुसंततानि ज स लिखियव/्तेति य सुखो र परं भिम्‌ 1९३७ 

आपह घे कयो घवानुधमयो Sete: सर्वभूतेषु यः स भामेति पाण्डव ॥५५॥ य एवं येति पुरुरै प्रकृति थ गुणे: सह । कर्मानुधन्पीरि E ॥२॥ era अपाणे ने कापा्यपब्यव्थितो 
wary मे देवर प्रमोद । ८ 2६71 जपणार चम्‌ suro em सर्वथा rts नःस भूयोऽभिजायते ॥२३॥ न RE मथोपलध्यने wen miik कर्य 

fofa wemi ETTÄ N VRETA ATITA ११०० RA We a न खादिरे ख संप्रतिद्ठा। (cert vargier hani 
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अथ सप्तद्शोऽष्यायः यजे तपसि दाये घ स्थिति: सदिति योच्यते । क्रिपते बहुलायासं तडाजसमुटाइतम्‌ ॥र॥ अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोध परिप्रहम्‌। 
अर्जुन उवाच कर्य चैव miti सदिस्पेदाधियोयते ॥२७॥ A कषयं हिसामनयेक्षय च पौरुषप्‌। मुच्य निरपः शाततो रह्मभूयाय कल्पने ॥५३॥ 
चे श्ात्वविधिमृससन्य यजन्ते ्रद्धयास्विताः। अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृत छ यत्‌ ॥ मोहादारभ्यते कर्ष यत्तनामसमुच्यते॥२५॥ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्पा न शोचति न काइक्षति। 
ret पिष्टा तु का कृष्ण were रजस्तमः ॥ असदित्युच्यते पार्थं न छ तत्मेत्य मो इह ॥२८॥ TERREA पृत्युत्माहलमन्वितः। समः सर्वेषु भूनेषु मद्धक्ति लभने पराम्‌ ॥५४॥ 
मोभगवानुवाच ॐ रबि ब्रेण्टाएपरर सपूर्टराणु बष्छश्णच दंशे सिद्धयसिद्भयोनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥ भवत्या घापभिजानाति यावान्यक्षास्म area: | 
Rin भवनि ऋद्धा देहिनां सा स्वभावजा । TITE: aréne रथ R etn ma कर्मफतग्रप्ुर्लुब्यो हिसागपकोऽशुचिः । ततो मां सत्यतो ज्ञात्वा fart तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
सात्विकी राजसी पैव तामसी देति तां शरण] ॥२ ॥ अधथाष्टादशोऽध्यायः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोर्तितः ॥२७॥ सर्थकर्पाण्यपि सदा pakà ngua: | 
wegen सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अर्जुन उवाच NGR: आफृतः FN: शठो नैष्कृतिकोऽलसः | mA शाक्तं पदमव्ययम्‌ ॥५६श 
EIA पुरुषों थो यच्छ्धः स एव सः ॥३॥ सत्यासत्य महाबाहो तक्त्वपित्छामि थेदितुप्‌। विषादी दीर्प॑सृत्रीं ज कां तापस उच्यते ॥२८॥ खेतमा सर्वकर्माणि भयि संन्यस्य घत्परः | 
यजन्ते सात्विका देवऱ्यक्षरक्षालि राजसाः। FT ज हृषीकेश पृथळेशिनिषूदन ॥१॥ R Ada गुणतस्त्रियियं भ्ृणु । युद्धियोगमुपाश्रित्य भव्यित: सततं भव nuon 
गतान्धूतगणां न्ये यत्ते तायसा अनाः ॥४॥ अधगवानुदाच पच्यपानयशेषेण queda धनंजय ॥२९॥ niea: nigin मत्ासादातरिष्यमि 1 
अशाखविहिनं घोरं तप्यन्ते ये लगे जनाः। काम्यानां कर्षणा न्यास संन्यासं कवयो fare: । कामच अथ चेन्यपहेकारान्र ओष्यसि विनइक्ष्यसि n 
टम्पाईंकारसंपुक्ताः कापंतगधलाम्बिताः ॥५॥ सर्वकर्मफसत्यागं ग्रहुसत्यागं विचक्षणाः ॥२॥ wl मोक्षं ख या वेत्ति युद्धि: सा पार्थ सात्विको ॥ यदइकारपा्नत्य न योत््य इति मन्यसे | 
कर्षयप्तः शरीरस्थे भूतप्राममचेतसः। त्याज्यं दोषणदित्येके कर्म आहुर्मनोषिशः। यया ined छ कार्य चाकार्यगेण च । पिध्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिम्त्यां नियोक्ष्यनि ॥ 
पा tarred तात्विदध्यासुरनिक्षयान्‌ ॥ ६ ॥ य्यात्नतपःकर्म न त्याज्यपिति चापे। अयधायत्यजानानि युद्धि सा पार्थ राजसी ॥३९॥ स्पभायजेन कौतेय Pere: स्देन RAON । 
आहारस्त्वपि सर्वस्य जिजियों भवति fra: EA q मे तब त्यागे भरतसत्प। reddit या मन्यते तमसायृता। कर्म नेच्छसि यः्मोहात्करिष्यस्ययशो अप नन्‌ ॥ 
यज्ञस्तपस्तथा दाने तेषां घेदमियं श्रुणु non TOA हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः wen एग्वॉयान्यिपरोतांश बुद्धि: सा पार्थ तागसो ॥३२॥ F: सर्वभूतानां Wank तिष्ठति । 
'सत्वघलारोम्यसुलप्रीतिवियर्धनाः 


आयुः 1 Serra न eared कार्यपेच तत्‌। पूर यया धारयने मरःप्राणन्रि्रियाः | आपयस्सर्वभूतानि यक्षासहानि मायया ॥६९॥ 
SS SS uà दानं ada cea मनीधिणाय्‌॥७॥ योगेनाण्यभियारिण्या धृतिः सा पार्य RR सरेव शरण गच्छ सर्वभायेन भारत । 
आहाराः सात्विकग्रियाः ॥८॥ एलान्यपि तु कराणि साङ्गं त्यवन्वा फलानि छ॥ यया नु धर्षकामार्थान्यृत्या धारयतेऽजुंन | तत्प्रसादात्परां शान्तं स्थान ग्राप्यास शाञ्चतम्‌ ॥ 


कट्दग्यलवणात्यच्तीकषणरक्षचिदाहिनः | मे पार्थ निने मतमुनमम्‌ ॥६॥ Sea फलाकाइक्षो घृतिः सा पार्घ राजसो ॥ इति ते ज्ञानमाख्यातं गुष्मादगुद्यतरं पया । 
mm राजसस्येष्टा दु:खशोकाययप्रदाः ॥९॥ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। यया स्वं भयं शोकं यिषा मदमेव a थिपृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा ga nyen 
यातयामं vai पूनि पर्युचितं ज यत्‌। सोहानस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः won न विमुञ्चत gin पूतिः m पार्थं तामसी ॥३५॥ सर्वगुह्यतमं भूयः भृणु मे परमं यः । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजने तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ दुःखमित्येव यत्कर्म फायक्लेशभयात्यजेत्‌। सुखं न्तिदानीं ्रियिधं भृण मे भरतर्षभ । इछोऽसि मे दृढमिति ततो यक्ष्यामि ते हिनम्‌ ॥६५॥ 
अफलाकाइश्षिधि्हो विधिदृष्टो य इज्यते । स कृत्वा राजसं त्यागं fa स्यागफलं लघेत्‌ ॥८॥ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ४३९॥ घन्मना भव घद्धको पामी मां नपस्युर । 
यष्टव्यमेवेति पनः समाधाय स सात्विकः ॥११॥ कार्योमित्येण wad नियतं क्रियनेऽ्जुर । wea विषमिव परिणामेऽयृतोपमम्‌ । आापेदैष्यसि सत्यं ते प्रनिजाने fifa घे nsn 
अभिसंधाय तु फलं दम्यार्थपपि जैज यत्‌ 1 सगं त्ययन्वा फलं चेव स त्यागः स्ात्तिको यतः ॥ नन्सुं सात्विकं प्रोक्तमात्पयुद्धिप्रराटनम्‌ ॥३७॥ सर्वथर्मान्परित्थन्य un शरणं ग्रम। 
इज्यते naig ते यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ ने E कर्म कुशले नानुपजते । विष्येन््रियसंयोगाधनदयेऽमृतोपमम्‌ । अह न्या सर्वपापेभ्यो योक्ष्यिष्यामि मा शुचः u 
aiaei मन्तहीनयदक्षिणम्‌। wart सत्वसमाविष्टो मेघावी छित्रसंशयः 1 परिणामे चित्रमिव तत्सुखे राजस म्यृतम्‌ ॥३८॥ A ले नानपस्काय नाभनत्रय कदाचन । 
sain यज्ञं तामसं परिचक्षतने ॥१३॥ न हि Seen शक्यं enp करणाण्यशेषनः ॥११॥ Get aT च सुखं crear: 1 न चाशुधूपये याच्यं न च पां योऽभ्यसूयति n” 
देचद्विजगुसप्राततपूजनं Teman । यस्तु कर्मफलत्यागी ख त्यागीत्यभिधोयते । निद्रालस्यप्रयादोत्थं सनामसमुदाहूतम्‌ ॥३९॥ य इपं पमं गुहां भद्धक्तेष्यभियास्यति र 
ब्रहमचर्यपहिसा ख ज्ञारोरं सप Anyen अनिष्टं मिश्रं ख ffri कर्षणः फलम्‌ ॥१२॥ न नदम्नि पृथिव्यां वा दिवि टेयेषु या पुन: 1 भकं प्रधि परां कृत्या मामेयैध्यत्यसंशय; ॥६९॥ 
अनुद्रेगकरें ured सत्यं प्रियहित ख यत्‌। भवत्यत्यागिरां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कयित्‌ । सत्वे प्रकृतिजैपुक्ते famae: ॥ न च नस्पान्भनुष्येषु afer’ प्रियकामः । 
स्वाध्यायाभ्यसनं सैव वाइमय प उच्यते nya पर्छेतानि पहााहो कारणानि नियोध मे। ्राह्णक्षजरियचिशां शुद्राणों उ परंतप। n न a ये नस्पाटन्य: प्रियतरो भुवि ॥७०७ 
मनःप्रसादः समैप्यत्वं मौनयात्यविनिप्रहः। सांख्ये कृलात्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्पणाण ! man प्रतिभक्तानि स्वभावप्रभद्गुंणे: ॥४१॥ अध्येष्यते ख य gÀ धर्म्य संयादमावयोः 1 
आयसंशुद्धिरित्येततपों मानसमुच्यते ॥१६॥ Sag तथा कर्ता करणं च quiere ॥ १४० nel दमस्तपः शौर्य क्षान्निगर्जयमेय a । Fear तेनाहपिष्ट: स्याधिति ये मतिः । 
san परया तप्तं तपस्वत्निविर्य ररैः । विधा geen दैवं dora पञ्चमम्‌ 1१५४ ज्ञाने विज्ञानमाम्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभायअप्‌ ॥ श्रद्धायाननमुयध श्रृणुयादपि यो नरः। 
अलाकाइक्षिपियुकै: सात्विकं परिचक्षने । शगेरवाइमनोधियंस्कर्म प्रारभते नगः। TAA yee g आप्यपलापनम्‌। सोऽपि मुगः' शुभाल्लोकाग्राप्तुयास्पुण्यकर्मणाम्‌ 
सल्कारमानपृजार्थ सपो ei अव a म्याय्यं या विपरीत या पहुते तस्य हेतयः nei) टानमीश्वरधाव दशते कर्ष म्यभाषजप्‌ ne} थे 

कियते तदिह प्रोक्तं राजसं aera ॥१८॥ तरवे सति कर्तारमात्मानं केय्ल तु यः । कुषिगोरक्ष्ययाणिज्दे वैश्यकर्म meg Airaa पार्य न्यर्यकाप्रेण ara! 
मृृप्राहेणात्पनो यत्पोइया RAA तपः I दम्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति टुर्मीत: ॥१६॥ परिधर्यात्मकं कर्म शृद्रस्यापि स्वभायजम्‌ oen रज्यदज्ञानसंमोह: प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
परम्पोत्सादनार्थ खा लनायसमुराहनन्‌॥१९॥ यस्य नाहंकृतो भायों बुद्धियस्थ न लिप्यते । स्व स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लभते नर: । अर्जुन उवाच 

दल्तव्यथिति यदाने EATA i हत्वापि स इपॉल्लोकाप्न हन्ति म निधध्यते ॥१३॥ स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा चिम्दनि wga ॥४५॥ नो मोहः iein त्वत्यसादात्ययाच्युत। 
देशे काले ख पारे च तहाने सात्विकं pan ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता Gefen कर्मचोटना । यनः प्रवृतिर्भूनानां येन aes लनम्‌ । frasa गतसन्देहः करिष्ये यत्नं तय ॥9३॥ 
यनु प्रत्युपकागर्थ फलमुद्दिश्य खा पुनः । करणें कर्ष कलेति ffas: कर्मसंप्रह: ॥१८॥ स्वकर्मणा ware) सिद्धं frei मानवः ॐ संजय उवाच 

टोयने ख offend तहाने राजसे स्मृतम्‌ ॥२१॥ ज्ञाने कमं ख कर्ता च Gea गुणभेट्नः 1 श्रेयान्स्वधमों विगुण: परधर्ात्म्यनुष्ठितान्‌ i क, का onia मुक 
अदेशकाले umaa दीयने। च्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्या ॥१९॥ स्वभावनियर्त कर्म pinia किल्बिधम्‌॥ संवादधिषमश्रौषमद्धते ussn 
अमन्कृतययज्ञातं लनामसमुदराहूनम्‌ ॥२२॥ सर्वभूतेषु येनैकं धायमव्ययमोक्षते । सहने कर्म कौन्तेय सदापर्माप न ITI स्यासप्रस्थदाच्छुनवानेतदगुह्ममह॑ परम्‌। 

3% मत्सदिनि निर्देशो aneta: ep: । अविभक्तं विभक्तेषु vend विद्धि सास्विकम्‌॥ Baten हि टोषेण धूपेनाग्निरियायृताः ॥४८॥ योगं $ aau 
ब्राह्मणास्तेन येदाश wong चिहिना; पुग ॥२३॥ JIRA तु TRA नानाभावान्यूथग्विधानं। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्पा दिगनस्पृहः । aR संबादमिममदभुतम्‌ ॥ 
तम्पादोमित्युदाइत्य यजञदानतप:क्रियाः । fa सर्वेदु भूतेषु eg fafa maq ॥३१॥ aroia परमां संन्यासेनाधिगण्छनि ॥४९ ॥ केशयार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च pik: ॥७६॥ 
Sea बिधानोन््ः सतनं Reni ॥२४॥ यनु कृस्तवदेकस्मन्काये सक्तपहनुकम्‌। सिड प्राणो यथा प्रह्म लधाप्रोनि नियोध मे। स्य संस्मृत्य संस्मृत्य रूपपत्यङुं हरेः । 
नदिन्यरभिसंघाय फल UAT RN: । meie च सलापसमुदाहतम्‌॥२२॥ रप्मासेनेव कनत रिष्ठा ज्ञानस्प या पश ॥५०॥ विस्मयो में महानाजनहष्यामि घ पुनः पुनः ॥७9॥ 
दार्राफ़या ष त्रिविधाः fra मोश्ञकाइक्षिधिः ध नियनं ayer: कृतम्‌ । बड्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य at यर योगेश्वर: कृष्णो यतर पा ule: । 
सद्भाव साधुधावे च सदित्येनत्ायुज्यने । wert कर्य यनत्सान्विकपुष्यने ॥०३१ शब्दादोत्यिषयास्यसन्या रागद्वेषा व्युदस्थ च ॥ नतर Aià giin Aifa ॥७८॥ 
प्रश्ले कर्षण तथा मर्छन: पर्श युज्यते ॥२६॥ यमु कापेऽुना कर्म साहंकारेण वा पूनः! धियिक्तसेवी लप्वाशों यतवाळायमानसः | va र braaidag र्द्य TN, 
ध्यानयोगपरो नित्यं बैगग्ये ngafa: ॥५३॥ Serres मोक्षमस्यमणेए सम्प्श इरोम ध्यप Aken” 
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भगवदगीतामें अपना उद्धार 
करने की ऐसी-ऐसी विलक्षण, 

| ` सुगम और सरल युक्तियाँ बतायी गयी ` 
. हैं, जिनको मनुष्यमात्र अपने आंचरणोमें ला 
| सकता है । तात्पर्य यह है कि जो गीताका 
| । आदर करता है, ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, 
| | ईसाई, यहुदी, पारसी, बौद्ध अदि किसी भी धर्मको 

|. माननेवाला क्यों न हो; किसी भी देश, वेश, वर्ण, 
i आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो; अपनी रुचिके अनुसार 
| किसी भी शैली, उपाय, सिद्धान्त, साधनको माननेवाला वों न हो, 

चह यदि अपना किसी तरहका आग्रह न रखकर, पक्षपात-विषमताको  ; 

छोड़कर, किसी भी प्राणीको दुःख एहुँचानेवाली चेष्टाका त्याग करके, मनमे 
| किसी भी लौंकिक-पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुकी कामना न 
| TSR, अपना सम्प्रदाय, अपनी टोली बनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने 
| कल्याणका उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार चलता है (अकर्तव्यका सर्वथा त्याग 
| करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार अपने कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक 
| पालन| करता है), तो वह भी जीविकासम्बन्धी और खाना-पीना, सोना-जागना 
|. आदि शरीर-सम्बन्धी सब काम करते हुए परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है, महान्‌ 
| आनन्द, महानु सुखको (गीता६ ।२२) प्राप्त कर सकता है। 
| | गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदिका परिवर्तन करनेके लिये 
| | नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करनेके लिये कहती है अर्थात्‌ 
|) केबल अपने भाव और उद्देश्यको शुद्ध बनानेके लिये कहती 
1 
| 


| है । गीताकी ऐसी युक्तियोंको जो भगवानकी तरफ चलनेवाले 
| भक्ते कहेगा, उससे उन भक्तोंको पारमार्थिक मार्गमें बढ़ने 
| की युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओंका समाधान होगा, 

|. साधनकी उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्गकी 

| बाधाएँ दूर होंगी, जिससे वे उत्साहसे सुगमतापूर्वक 

| बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्यको प्राप्त कर | 

| सकेंगे । इसलिये वह भगवान्‌ को सबसे - 
| अत्यधिक प्यारा होगा; क्योंकि भगवान्‌ 

l हैं, प्रसन्न होते हैं। 


इसी पुस्तकसे-- 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


